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खजलों गानं 


क . , आशा - घट जिसका चूर हुआ 
द 5, , ` ृगत्तृष्णापर जो जीता हो 
\ जो अपने डरके घाबोंको 
सुधिके कांटोसे सीता हो! 


0 लंके )) जिसकी रस-सरिता सुख चली 
‘FE द त्त. सके» तटपर केवल पद्‌ - छाप पळी 
स फिर जिसे भिटानेको झज्झा 
बरजोरी 


_ आकुछता आतुरता 
शको परवशता कातरता 
समझेगा क्या यह्‌ निष्ठुर जग 
जिसको आंसू पुलकित करता 


AA त्त्त्््त््् 


वह उस दुखको सुद मान लिये 
वह अमित व्यथाका पान किये 
जिसके कन-कनमें प्यार भरा 
उस निजनमें ही क्यों न जिये ? र 
तम-छायाको 


५१५ समझे उसका सुख-दुःख वही जिसकी मादक 
| जिसपर वैसा ही बीता हो! दुनिया छल चकिता-मीता हो ! 
«| जगसे अब जलन छिपानेको 
सूनेमें अश्रु गिरानेको 
यह नियति मानिनी ऐंठो-सी 
बेठा हू इसे मनानेको ; 
है यही मुझे वरदान मिला 
हगका घट कभी न रीता हो ! 
3 परमानन्द शुर्छ, बो 
सङ्गीत द्वारा मानव-कल्याणके वैज्ञानिक प्रयोग 
डा० ए० पी० अग्निहोत्रे, पी-एच० डी० 
सझीतकी महिमा अद्भुत है। साहिय और कछाके अब डाकर देने छोंगे और केवल उन्माद: 
लाथ सङ्गीतका संयोग कर उस विद्वानले टीक ही कहा था, बीमारियोंसे प्राणियोंको मुक्त करनेके लिए । 
साहित्य सङ्गीत कला विहीन, साक्षात्‌ पु पुच्छ विषाण प्रयोगशालाओं, अस्पतालों, बन्दी-गृहे. 
हीनः।' सड़ीतकी महिमा अपार न होती, तो भगवानूने स्वयं रोगोंकी चिकित्सा करनेवाले औषधाल्योंमें : 
न कहा होता :-- विशेषज्ञोंने अनेक परीक्षाओंके बाद यह रि 
र नाहं वसामि वकुण्ठे, योगिनां हृदये न च । कि हमारे शरीर एवं मनपर सङ्गीत” 
ड्र  मन्भक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारद्‌ ॥ पड़ता है । 
| आधुनिक विज्ञानने भी सङ्गीत द्वारा प्राणियोंपर पड़नेवाले एक रूसी विज्गानवेत्ता प्रो० एफ, वी० क्ोदोवर 
` प्रमावकी छानबीन: की हे और उसे अद्भुत पाया है। बार अपने प्रयोगोंमें सफलता प्राप्त कः ठेनेके बाद यह प. 
+ प्राणियोंकी कोमर भावनाओंपर इसके प्रभाव पड़नेकी बात णाम निकाला है कि सड्जीत द्वारा आंखोंका इलाज किय 
रः; तो बहुत प्राचीन कारसे ही लोग कहते रहे हैं; पर आधुनिक जा सकता है और जिन आंखोंकी रोशनी धीरे-धीरे कम 
Fe Er खोजोने यह भी प्रमाणित किया है कि सञझ्ीतका प्रयोग अब होती चलती हे, उनमें लगभग २५ प्रतिशत उधार आसानी- 
> अी शि चिकित्साके लिए भी होने लगेगा । इस विषयमे के साथ सीत द्वारा इलाज, करके किया जा सकता हे ।. 
'  _ वेज्ञानिकोंके प्रयोग अब तक सफल हो सके हैं और इस वात- उक्त वेज्ञानिकने प्रयोग करके देखा है कि जो घड़िया घण्टा 
Fa £ की पूरी सम्भावना पायी जाती हे कि विशार पेमानेपर बजाती हैईडैनके सङड़ीतमय मधर स्वरसे ही आंखोंपर काफी | 
5 ` सफछुप्रयोग होने; गे । बीमारी तथा साधारण ` प्रभाव पड़ जाता है। ज्योतिष, अणुवीक्षण यन्त्र तथा इन 
Eo ही भवस्थामें ओर दूसरी ओषधियोंके साथ ग्रेविझ आदिसे सम्बद्ध कार्यामें -इन प्रयोगोंके परिणार 
i ब ङ्त नियम्तानुकुछ--ऐली व्यवस्था सम्भवतः काफी काम लिया जा/(कता है; क्योंकि नेन्नोंकी ज्ये 
कक / 


सङ्गीत द्वारा मानव-कल्याणके वेज्ञानिक प्रयोग 
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अस्पतालमें * 


(_नमें बहुत बड़ी आवश्यकता 
ज्योतिको न केबल बढ़ाने, बलि 
सुहायता मिलती है । _ 
..._ रूसकी अपेक्षा अमेरिकाके प्रयोग तो और भी आश्चर्य- 
` ज्जनक देखे गैये हैं। शिकागोके पागछखानेमें विश्वप्रसिद्ध 
____पियानोवौदक म्ञो ० बोगूस्छावस्कीने कई अनोखे प्रयोग किये । 
` उस पागळखानेमें एक इटेलियन युवती भरती हुई थी । अभी 
इसको एक ही सन्तान हुई थी कि वेचारी बीमार पड़ी और 
_अस्पतालसे पागल होकर निकली । इसके बाद उसे शिकागो- 
__ के पगिळखानेमें डाछा गया; क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी 
Pr होने छंगी थीं कि दूसरोंकी तो बात ही क्या, उसका अपना 
चचा तक उससे ह ३ था । अजब विक्षि मस्तिष्क 
र हो, गया था काप आकाशकी ओर देखती 
(इती और दवादारूके लिए कोई पास जाता, तो चीख मार- 
ऊधम मचाती के: चिछा-चिह्ला कोई 


IIARDNAE ङः 


$ कहती-'मेरा इलाज 


च उतना आर टट पतौ । उसे | 
आंखों भी देखना नहीं चाहती थी । 
बोगूस्झावस्कीने छुना, तो वह हेरतमें आ 
उसने प्रयोग करनेका इरादा किया । उएजे यार 
जा पियानो बजाकर उस इटेलियन पगलीकी परी कर्न 
चाही । आज्ञा मिळ गयी और बोगूस्झावस्की पगलीके पार 
गया । वहां जाकर उसने इटेलियन गीत पियानोपर बजान 
शुरू किया । उच्चकोटिके बिशुद्ध सङ्गीतसे लेकर ग्राः 
गीतों तकको उसने विभिन्न स्वरोंमें बजाया । अन्तभे 
उसने एक ग्राम्य गीतकी लय मधुर 
नारी--जो अब तक चुपचाप 
खिची-सी बेडी थी--फंट पड़ी 


x 


छगी; और पियानोका बनना 


{नमें बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है और सड़ीत द्वारा 
ज्योतिको न केबरू बढ़ाने, बल्कि उसे खब स्पष्ट रखनेमें भी 
सहायता मिलती 

रूसकी अपेक्षा अमेरिकाके प्रयोग तो और भी आश्रये- 
जनक देखे गैये हैं। शिकागोके पागछखानेमें विश्व-प्रसिद्ध 
:पियानोवादक सो० बोगूस्छा वस्कीने कई अनोखे प्रयोग किये । 
उस पागछखानेमें एक इटेलियन युवती भरती हुई थी । अभी 
उसको एक ही सन्तान हुईं थी कि बेचारी बीमार पड़ी और 
_अस्पतालसे पागल होकर निकली । इसके बाद उसे शिकागो- 
के पगिलखानेमें डाला गया; क्र्योंकिं उसकी हरकतें ऐसी 
 दोनेळगी थीं कि दूसरोंकी तो बात ही क्या, उसका अपना 
ह * |चा तक उससे सरक्षित न था। अजब विक्षि मस्तिष्क 
स हो ( गया था। चुपचाप आकाशकी ओर देखती 
; पे और दवादारूके लिए कोई पास जाता, तो चीख मार- 
$ हर ऊधम मचाती और चिल्ला-चिल्ाक कहती-'मेरा इलाज 


> 


है के 


अस्पतालमे रोगीके कानोंपर इयर फोन' छगाकर उसका आपरेशन किया जा रहा है। 


पश्ञुओंकी तरह करो ।? अपने बच्चेको तो देखते ही वह भूखी 
शेरनीकी भांति उसकी ओर टूट पड़ती । उसे वह 
आंखों भी देखना नहीं चाहती थी । | 
बोगूस्छावस्कीने छना, तो वह हेरतमे आ गया; पर॒ | 
उसने प्रयोग करनेका इरादा किया । उएजे अरस ी 
जा पियानो बजाकर उस इटेलियन पगलीकी परीक्षा करनी | 
चाही । आज्ञा मिल गयी ओर बोगूस्छावस्की पगलीके पास 
गया । वहाँ जाकर उसने इटेलियन गीत पियानोपर बजान 


उसने एक ग्राम्य गीतकी लय मधुर करण 

7री--जो अब तक चुपचाप ध्यानावास्थित सङ्गीतकं 
खिंची-सी बेढी थी--फूट पड़ी और, सिसंक-सिसककर 
छगी; ओर पियानोकां बजना 


हू 
225555 


sooo 
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- | 
ब्वा देखादियाजाय। , 


[ = । 3 (यानोका प्रयोग एक दूसरी सिला 
' किया गया था। वह उन्माद रोगसे ग्रसित थी ओर 
 उमय-समयपर दोर आया करता था, जिससे इह 


Ee अकस्मात्‌ गिर ए 


| पड़ी रहती। एक 

` बार उसे दोर आने 

हवाला था कि 

तब तक पास ही 

घे हुए एक व्यक्तिने 

पियानो बजाना 

आरम्भ कर दिया। 

_/ थोड़ी देरके बाद in 
` देखा गया कि दौर भ 


 लानदा॥पहेकी | न कालसे ही जङ्गी जातियोंके सरदा 


FE अपेक्षा दोर मामूली 
 रहा। ओर तबसे उस रोगिणीको लेकर पियानोके और भी 
` कई बार प्रयोग किये गये। इन सारे प्रयोगोंके आधारपर 


' इस रोगिणीके लिए अब यही व्यवस्था की गयी कि दौरका 


जे 
कि 


आभास मिलते ही वह पियानोपर सद्जीतकी एक “खुराक” हे 
E ओर मूच्छना शान्त हो जायगी । 
मनोविज्ञानवेत्ता, सर्जन, दन्त-रोगोंके विशेषज्ञ सङ्गीत 
रा ऐसे-ऐसे काम लेने छो हैं, जो चिकित्सा-विज्ञान द्वारा 
इतने सहजसाध्य न थे । न्यूयार्क शहरके बिरेव अस्प- 
डा० एड० एस० बेण्डरने स्वभावतः उत्पाती बच्चोंके 
हुड़ानेका साधन सङ्गीतमें.खोज निकाला है। 
के नेत्र और कान अस्मतालके चिकित्सक ढा०ए०एफ० 
_चीर-फाइ़के समय रोगियोंके कानमें इयर फोन! 
उनकी यन्त्रणाओंको बहुत कम कर दिया है। कुछ ऐसे 
होते जो पीड़ासे नहीं, पीड़ाकी आशङ्कासे घबराते 


द सिं एक बार--क्षण-भरके लिए | हर उ 


AAAASAAAAASSAAAMAAAAAS 


र सङ्गीत-वा्यसे युद्धकी ओर वीरोंका आह्वान करते रहे हैं। 


है कि जब उनका आपरेशन होता रहेगा, तब पासमें रखे हु 
ग्रामोफोनपर बढ़िया रेकर्ड बजते रहेंगे और एक एयर फोन 
रोगीके कानपर छगा दिया जायगा, जिससे उसकी मधुर 
स्वर-लहरीमे डूबा वह साधारण यन्त्रणाआंकी आर ध्यान 
भी न दे सकेगा । एक बार एक सड्ीतन्ञने स्वयं अपने हाथरे 
हारमोनियरम बजाना स्वीकार क्रिया था, जब कि डाकर 
उसकी जांघमें रपी हुई गोली निकाल रहे थे । 


सङ्गीतका प्रभाव केवळ मनुष्योंपर ही पड़ता हो, ऐसी 


बात नहीं है। पशुओंपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। स्वीडेनके | 


कुछ डेयरी फामामें इस बातका प्रयोग किया गया था और 
उसमें यह सफलता मिली थी कि -मायोंको दुहते समय अगर 
सङ्गीत होता रहे, तो गायें अधिक दूध देती हैं। मदारीके 
ब्मरूपर नाचते हुए बन्द्रों और भारुओं तथा बीणा-ध्वनि- 
पर प्राणोंका भी मोह छोड़नेवाले हिरनोंकी घटनायें कितनों ने 
आंखों देखी हैं। विषधर सपे जब संपेरेकी तुमड़ीपर«“वुगेथ 
होकर--अपना विषे हे 


स्वभाव याग उन्मत्त होकर--उसके 
सड्केतपर नाचने-छोटमे 


कह XA 


रगता है, तब मनुष्य सङ्ीतमें अपना . 


दा 


i 
॥ 
\ 
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न भूछ जाये, तो कोई आश्चये नहीं । बादलोंके गरजनेका 
स्वर खनकर सोरोंका . पिहकना ओर नाचना सङ्गीतका ही 
चमश्कार है । विभिन्न पशुओं और मनुष्योंपर सङ्गीतका विभिन्न 


-शपोंसें प्रभाव पड़ता है, लेकिन पड़ता है | यह तो बनेले तथा 
- पालतू पझुरपक्षियों एवं सभ्य-असभ्य सभी जातिके स्त्री-पुरुषों- 
` पर पड़ता है । हमै-आप अक्सर इसके प्रभाव देखते ही रहते 

हैं और सङ्गीतके इस सार्वेजनीन प्रभावको देखकर ही वेज्ञा- 


निकोंने प्राणिमात्रके कल्याणके लिए इसका लाभजनक उप- 
योग कनेक ओर ध्यान दिया है । 
हमारे शरीर और मनपर सङ्गीत द्वारा पड़नेवाले प्रभाव- 
कॉ सब स्वीकार करते हैं; पर सङ्गीत-शाश्चज् भी अभी निवि 
चांद झूपसे इस तथ्यपर नहीं पहुंच सके हैं कि यह प्रभाव 
उ केले है । कुछ लोगोंका विश्वास है कि सड़ीतकी धघनि- 
की जो कम्पन-तरङ्के (Sound vyibrati (१3) उडती हैं, उनका 


हमारे शरीरपर प्रभाव न ता है; पर दूसरे विशेषज्ञोंका मत 


हम सङ्गात प्रभावित - 
होते हैं। कितने ही रोग 
चिन्ता, भय, अतिभाव- 
प्रवणता - आदिके कारण 
उत्पन्न होते हें, अतः डा० 
जाजे क्राइछका 
कहना हे कि ख्रायुओं तथा 


5 ल्यू 


सुधार होने लगता है । 

विभिन्न प्रकारके 
सङ्गीत-वा्का प्रभाव 
विभिन्न व्यक्तियोपर विभिन्न 
झ्पामें पड़ता है। उदा- | 
हरणारथ-ढोरकी आवाज . 


~ ~ + Nw बि _ 
हमारे हृदयको सुग्ध करता है। बण्डके साथ बिगुलका 
प्राणोंमें केसी चल्लछता भर देता है ! रातका बिहाग ह 
मथकर भावनाओंको आन्दोलित कर देता है, तो 


रहा हो, तो आप छोगोंकी नजरें बचाकर.जरा उननेवाल 
चेहरोंपर दृष्टि डालिये, देखिये, कितने लोगोंपर कितने 
भाव खिंच गये हैं--खिंच गये हैं, हमने जान 
क्योंकि उस समय मनोभाव गुप्त नहीं 


a 


~A2A~~noAoA के कर 


/ 


सुगियांको सङ्गीत छनाया जा 
| रहा है। इस वेज्ञानिकका विश्वास 
| है कि इससे उनके अण्डोंमें वृद्धि 
होगी। 
विल्यिम वाल हालण्डमें पेदा हुआ था; पर अपनी सङ्गीत- 
सम्बन्धी प्रतिभाका विकास उसने अमेरिकामें किया है । एक 
दिनकी घटना है--एक पागछखानेमें वह अपनाबाजा लिये 
घुस गया । यह बड़े जीवटका काम था; क्योंकि उस पागल- 
' खानेमें कई पागल ऐसे थे, जो बहुत भयानक समझे जाते थे । 
. विल्यिम वाल भीतर दिखाई पड़ा कि एक बलिष्ठ, गठित 
_ शरीरवाला पागल, जिसकी पागरानेके अधिकारियोंने खास 
._ निगरानी रखनेका आदेश दे रखा था, उसकी ओर आगे बढ़ा। 
लेकिन वालको अपनी कलापर विश्वास था। उसने 
सङ्गीतका स्वर ओर मधुर किया और पागछ मनत्रमुग्धकी तरह 
आगे बढ़कर उसके स्वरमें स्वर मिछाकर गाने छगा । इसके 
बाद हफ्तेमें एक बार गानेकी छविधा उसे इस प्रतिज्ञापर 
मिली कि वह अपनेको नियन्त्रित रखेगा । कुछ महीनोंके बाद 
उसे पागलखानेसे बाहर निकाल दिया गया । गानेकी उविधा 
उसे मिल गयी, तो वह अक्सर गाता पाया जाता और 
सङ्गीतमें उसका ध्यान इतना जमा कि उसके मस्तिष्कक्री 


she 


शेरका बच्चा सङ्गात इन रहा हे। _ 
हो रहा है ओर इसके प्रभाव उद्योग-धन्धोंके लिए भी उपयोगी 
सिद्ध हो रहे हैं। एक विशेषज्ञको सङ्गीतमें इतनी बड़ी सम्भावनायें 
दिखाई पड़ती हैं कि उसने भविष्य-वाणी को है कि वह समय 


विक्षिप्ता बहुत अंशोमें जाती रही। अब उसका पागरूपन 
SR 
सङ्गीतका प्रभाव उद्योग-धन्धोपर भी पड़ रहा है। एक 
क्र थका जाती है, उसे सङ्गत द्वारा मिटाया ठ स 
लाते ही कितनी हो कम्पनियोंने 


+-->- | िोछा: कारखानोंमें सड़ीतकी व्यवस्था कर 
रखी है। कामके साथ-साथ हल्का, धीसा-सा 
सङ्गीत चलता रहता है और श्रमिक काम करते 
रहते हैं। देखा गया है कि इस व्यवस्थासे ह 
प्रसन्नता पूर्वक अधिक मात्रामें अविक्र अच्छाईके 
साथ काम कर जाते हैं । लन्दतमें पिछले दिनों 
दो प्रयोगा किये गये थे, निनेसे देखा गया कि 
माळ पैक करनेवाळी एक कम्पनीमें कामके वक्त 
धीमे-धीमे मन्द॒ स्वरमें सङ्गीत चछ रहा था | 
इसका प्रभाव यह दिखाई पड़ा कि ३९९ पेक 
करनेवाले व्यक्तियोंने ओर दिनोंकी- अपेक्षा ११ 
प्रतिशत पेक अधिक किये । 

इस प्रकार सड़ीत शारीरिक एवं मानसिक 
रोगोंके निराकरणके लिए एक अनोखा सधन 


> 


देरी नहीं है, जब रोगियोंको देखनेके लिए 


थिस्ककोपःओर दृवाइयोंके बक्सके साथ-साथ डाकरोंको 
ग्रामोफोन मशीन रथा रेकई भी लेकर चछना पड़ेगा । 


ससाजर्म आप सवप्रिय कैसे हो सकते 


श्री सन्तराम, बी० ए० 


झमेरिकामें छोक-व्यवहगर-कलाके विशेषज्ञ, श्री० ढेर 

नेगी लिखते हैं कि न्‍्यूयाककी तंतीसवी स्ट्रीट ओर आहवें 
एवेल्यूके डाक-घरङ्के सामने रजिस्टरी करानेबालोंकी एक 
पंक्ति गी हुई थी । में भी उस पंक्तिमें खड़ा था। मैंने देखा 
स--कछिफाफ तोलने, टिकट देने, 
7ळमे, रखीदें देने--से, प्रति वर्ष वही चक्की पीसते 
7 था। इसलिए मेंने अपने मनमें कहा, 

" कि यह युवक मुझे पसन्द करे । यह 

गे अपना चाहनेवाला बनानेके लिए, 
हीं, चरन्‌ उसके विषयमें कोई मनोहर 
' इसकिए मेने अपने मनसे पूछा, “उसकी 
जिसकी में निष्कपरतासे प्रशंसा कर 


A 
कान-सा चाज एली है 


सकता हूँ ।? थह ऐसा प्रश्न है, जिसका उत्तर देना, 
विशेषतः अपरिचितोंके सस्बन्धमें, कभी-कभी बड़ा कठिन 
होता है ) परन्तु इस दृशामें संयोंगसे यह काम सहज था । 
मेने तत्काल कोई ऐसी चीज देखी, जिसकी में खूब प्रशंसा 
कर सकता था । 


ओर जिस क्षमय वह मेरा लिफाफा तोल रहा था, मेंने 
बढ़े उत्साहके साथ कहा, “सच जानिये, में चाहता ह, मेरे 
सिरके बाळ भी आपके ऐसे ही होते ।? 
ह कुछ चोंका, उसका मुखमण्डल सुसकरा- 
हरसे चमकने ळूगा, और उसने ऊपर हृषि उठायी। वह विनीत 
भावसे बोला, “यह अब उतने अच्छे नहीं रहे, जितने 
पहले थे।? भने उसे निश्चय कराया कि चाहे इनकी 
पुरानी शोभा कुछ घट गयी हो, तो भी ये बड़े शानदार हैं । 
वह बहुत ही प्रसन्न हुआ । हम थोड़ी देर तक इसी प्रकार 
मनोह वार्तालाप करते रहे, ओर उसने जो अन्तिम बात 
मुझे कद्दी, बह थी-“'कहै लोगोंने मेरे बालोंकी प्रशंसा की है ।” 

में शर्त लगाकर कह सकता हूँ किं उस दिन जब वह 
युवक डाक-घरसे बाहर निकला होगा, तो उसका पेर भूमिपर 


नहीँ पड़ला होगा । में शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि उस 


दिन रातको घर जाकर उसने ;अपनी पल्लीसे इसकी चचा 


२ 


ह्‌ 


अवश्य की होगी। में शर्तिया कहता हूँ कि उसने दरषणमें 
देखकर अवश्य कहा होगा, “मेरे बाळ बड़े छन्दूर हैं ।?? 

एक बार यही कहानी .डेळ कारनेगीने लोगोंको उनायी । 
बादको एक मनुष्यने उनसे पूछा--“आाप उससे क्या लेना 
चाहत थ ?” इसपर कारनेगी कहते हैं कि “यदि इम इतने 
निन्य रूपसे स्वाथी हैं कि दूसरे व्यक्तिस बदलेमें कछ निचोड़ने- | 
का यल किये बिना थोड़ी-सी प्रसन्नता विकीर्ण नहीं कर | 
सकते भथवा उनकी थोड़ी-सी प्रशंसा. नहीं कर सकते-यदि | । 
हमारी आत्मायें झाड़ियोंके छोडे वेरांसे बड़ी नहीं, तो हमें | 
विफल होना आवश्यक है ओर हम इसके पात्र हैं । . | 

“अरे हां, में उस युवकसे कुछ लेना चाहता था। में-एक 
अमूल्य पदार्थ चाहता था। और वह मुझे मिल गया । मुझमें 
यह भाव आया कि मैंने उसके लिए ऐसा कुछ किया है, जिसके -- 
बदलेमें वह मेरे लिए कुछ भी करनेमें समर्थ नहीं | यह एक ऐसा... 
भाव है, जो घटना हो चुकनेके उपरान्त देर तक अपनी | 
स्टतिसे चमकता ओर गंजता रहता हैं।” ; 

श्री० डेल कारनेगी लिखते हैं :-- 

मैने रेडियो-नगरके “जानकारी” झार्कसे हेनरी सूचेनके 
कार्यालयका नम्बर पूछा । वह साफ-छथरी वदी पहने हुए 
था ओर जिस ढड़से वह जानकारी वितरण करता था, उस- 
पर उसे अभिमान था । उसने साफ ओर स्पष्ट रूपसे उत्तर 
दिया--“हेनरी सूबेन | (विराम) १८ वीं मञ्िल । (विराम) 
कमरा १८१६ ।” ' 

में १८ वीं मझिल्पर जानेके लिए एलीवेटर (उपरले .._ 
जानेवाली मशीन ) की ओर दोड़ा; तब रुक गया और वापस _ 
जाकर क्ळाकंसे बोला, “जिस इन्द्र ढड़से आपने मेरे प्रश्का | 
उत्तर दिया, उसके लिए में आपको बधाई देना चाहता हूँ। | 
आपके शब्द बड़े स्पष्ट ओर निश्चित थे। आपने एक कला- 
कारकी भांति काम किया। और यह एक असामान्य _ 
बात है ।” | न 

उसका मुखमण्डल प्रसन्‍नतासे चसक उडा । उसने 
ब्रताया कि वह प्रत्येक बातके बाद I जाता 


] 
| 
| 
| 


कक .. वि PCTS POT CT 
| रेक वाक्यांश क्यों दीक-दीक बोला गया था । मेरे थोड़े-से 


प्रशेसाके शब्दोंसे वह फूछ गया, जिससे उसकी नकटाई र 
ऊंची उठ गयी । जब में १८ वें तल्लेपर पहुंचा) तो मेरे 
यह भाव था कि आज मेंने मानवी खुखके सबंयोगमें थोड़ी-सी 
की है। 
अं E हि गुणग्राहिताके इस तत्वज्ञानका उपयोग करनेके हए 
` आपको पहले फ्रान्समें राजदूत बनकर जाने या फलक ऋछब 
को क्लम्बेक कमेटीका चेयरमेन बननेकी आवश्यकता नहीं | 
आप इसके साथ प्रायः नित ही जादू करके दिखला सकते हैं। 
उदाहरणार्थ, यदि होटलकी नोकरानी आपके लिए 
आले आती है, जब कि आपने गोभी मांगी थी, तो हम 
कहें - “आपको कष्ट देनेका मुझे खेद है।. परन्तु मुझे गोभी 
चाहिए थी ।” वह उत्तर देगी--“नहीं, कोई कष्ट नहीं ।” 
और बड़ी प्रसन्॒तासे गोभी ले आयेगी; क्योंकि आपने उसका 
सम्मान .किया है। 
' ध्व खेद है, आपको कष्ट हुआ,” “क्या आप कृपा 
ad करके,” “क्षमा कीजिये, आपको कष्ट दे रहा हूँ,” 
_ ध्युन्य॒वाद्‌?, इत्यादि छोटे-छोटे पद--इस प्रकारके छोटे-छोटे 
सोज़न्य प्रतिदिनके जीवनके नीरस एवं किन कामको सरल 
और सरस बना देते हें-भौर आनुषङ्गिक रूपसे, वे उत्तम 
शिक्षणकी निशानी हैं। . 
` अच्छा, एक दूसरा दृष्टान्त लीजिये । क्या आपने कभी 
हारकेनका कोई उपन्यास--दि क्रिश्चियन, दि डीम्स्टर, दि 
मेंक्समेन--पढ़ा है ! छाखों लोग, अगणित छोग, उसके उप- 
न्यास पढ़ते हैं। वह एक छोहारका बेटा था । अपने जीवनमें 
. उसने आठ वर्षसे अधिक शिक्षा नहीं पायी थी । फिर भी जिस 
{ समय उसकी गत्य हुई) उस समय वह संसारमें एक सबसे 
' अधिक धनाब्य साहिसिक था। | 
i , उसकी, कहानी इस प्रकार बतायी जाती है :_हार- 
केनको ग्राम्य गीत ओर चतुष्पदी कवितायें बहुत भाती थीं; 
| इसलिए उसने डाट, गेबरियळ रोजट्टीकी सारी कविता रट ली । 
इसने रोजट्टीके कोशू का्योकी प्रशंसासे भरा हुआ 
व्याख्यान भी लिखा--और उसकी पक प्रति स्वगं रोजट्रीको 
' मेज़ दी । रोजही बहुत प्रसन्न हुआ । सम्भवतः रोजहीने अपने 
न कहा, “जो युवक मेरी योग्यताके विषयमें इतनी उच्च 
एता है, वह अवश्य प्रखर बुद्धिका होगा।” इसलिए 


ब 
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रोजहीने इस छोहारके लड़केको लन्दुन आकर उसका इ 
बनेको छिखा । हाछकेनके जीवनमें वह एक परिवतेन-विन्दु 
था; क्योंकि अपनी नवीन स्थितिमें, उसे तत्कालीन लाहिस- 
शिल्पियांसे मिलनेका अवसर सिला । उनके उपदेशसे छाभ 
उठाकर और उनके प्रोत्साइनसे अनुप्राणित होकर, उसने एक 
जिसने उसका नाम सारे संसारं 


क़ 
ऐसा व्यवसाथ ग्रहण किया, 
चमका दिया । 6; ~ 

आइल आव मैनपर उसका घर, ग्रीवा कासर, लखाए के 
इदूर प्रदेशांसे आनेवाले पर्यटकों के लिए मक्का ला अर 
बह पच्चीस लाख डाळरकी जागीर छोड़ गया । तो भी--कोन 
जानता है--यदि वह एक प्रसिद्ध मनुष्यकी प्रशंसामें निवन 
न लिखता, तो वह निर्धन और अज्ञात ही मर जाता । 

हार्दिक और निष्कपट गुणग्राहकताकी ऐसी ही विराट्‌ 
शक्ति है । 

रोजद्टीने अपनेको महत्त्वपूर्ण समझा । यह कोई अनोखी 
बात नहीं । प्रायः प्रत्येक मनुष्य अपनेको महत्त्वपूर्ण, बहुत 
महत्त्वपूर्ण समझता है । 

ऐसे ही प्रत्येक राष्ट्र समझता है । 

अमेरिकन अनुभव करते हैं कि वे जापानियोंसे श्रेष्ठ है! 
परन्तु सचाई यह है कि जापानी अपनेको अमेरिकनोंसे बहुत् 
अधिक उच्च समझते हैं । उदाहरणाथ, एक अनुदार जापानी 
किसी गोरे पुरुषको जापानी स्त्रीके साथ नाचते देखकर 
क्रोधसे तमतमा उठता है । 

भारतके हिन्दू अपनेको पविन्नताकी मूर्ति और 
यूरोपियनासे श्रेष्ठ समझते हैं। यह उनका अधिकार है, याहे 
जो समझें; परन्तु सचाई यह भी है कि यूरोप और अमेरिकाके 
रोग इनको शब्दे और असभ्य समझकर अपने भोजनालय 
और सिनेमाओंमें पेर नहीं रखने देते। -, 
है गोरे लोग अपनेको एस्कीमो लोगोंसे श्रेष्ठ अनुभव करते 
हूं। यह पा इच्छा है; परन्तु क्या आप सचमुच जानना 
चाहते दै कि | एस्कीमो गोरोंकों क्या समझते हैं ? अच्छा, 
एस्कीमो छोगोमें थोड़े-से निखडू ऐसे हैं, जो काम नहीं करते । 
एस्कीमो उनको “गोरे मनुष्य” कहते हैं--यह 
तिरस्कारका शब्द है । 
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उनका अत्यन्त 


प्रत्येक राष्ट्र अपनेको दूसरे राष्ट्रोंसे श्रेष्ठ अनुभव करता - 


है । इससे देशभक्ति उत्पन्न होती है--ओर साथ ही युद्ध भी । 


मिलते हैं, किसी. न किसी रीतिसे अपनेको आपसे श्रेष्ठ अनुभव 
करता है; ओर उसके हृदयमें पहंचनेका निश्चित मार्ग उसको 
किसी सूक्ष्म रीतिसे अनुभव कराना है कि आप डसके 
महत्त्वको उसके क्षद्र जगतमें स्वीकार करते हैं, ओर सच्चे 
हृदयसे स्वीकार करते हैं । 

इमर्सनके कथनको स्मरण रखिये--““जिस भी मनुष्यसे 
में मिलता हूँ, वह किसी न किसी बातमें मुझसे श्रेष्ठ होता है 
ओर वह बात में उससे सीख सकता हूँ ।? 

दुःखकी बात यह है कि बहुधा जिन मनुष्योंके पास 
अपने कार्योकी डींग हांकनेके लिए कुछ भी आधार नहीं होता, 
वे अपनी भीतरी अल्पताके भावको बाहरी चीत्कार, 
कोराइर ओर अभिमानके सहारे खड़ा करते हैं और ये तीनों 
बातें बड़ी छणाजनक और सचसुच जी मचलानेवाली हैं । 

सहाकवि शेक्सपियर इसी बातको इस प्रकार कहता 
ह 'सनुष्य, अभिमानी मनुष्य ! थोड़ी-सी संक्षिप्त प्रभुताका 
वांना पहनकर इश्वरके सामने ऐसी ऊंटपटांग चालें चलता 
है कि उन्हें देख देवदूत भी रोने लगते हैं ।” 


जिन छोगोंने इस सिद्धान्तका उपयोग किया है और 
उन्हें अदभुत परिणाम प्राप्त हुए हैं, उनका एक उदाहरण आगे 
दिया जाता है यह उदाहरण अमेरिकाके अन्तर्गत कुनकि- 
कट नगरके एक वकीलका हे, जो अपने सम्ब्न्धियोंके कारण 
अएना नाम देना नहीँ चाहता । इसलिए हम उसे श्री० र० 
के नामसे अभिहित करेंगे । 

एक ,ससय वह अपनी पत्नीको साथ लेकर पत्नीके 
सम्बन्धियोंले झिएने रांग आइलेण्डको गया । पतिको अपनी 
बूढ़ी चाचीके साथ बातें करते छोड़ पल्ली अपने तरुण सम्ब- 
न्थियोंसे मिलने चली गयी । पति देखना चाहता था कि गुण- 
याहितुका क्या प्रभाव पड़ता है, इसलिए उसने पहले उस 
बृद्धा देवीसे ही अपना प्रयोग आरम्भ करनेकी सोची । उसने 
बद्धा चाचीके घरके चारों ओर दृष्टि फिराकर देखा कि 
कौन-सी वस्तु ऐसी है, जिसकी में निष्कपटतापूर्वक प्रशंसा 
कर सकता हूँ। 

उसने पूछा, “यह घर छगभग १८९० में बना था न १” 

डाने उत्तर दिया, “हां, ठीक उसी वर्ष बना था ।”? 


बे के 


नग्न सचाई यह है कि प्रायः प्रत्येक मनुष्य, जिससे आप 


उसने कहा, “यह मुझे उस घरकी याद दिला रहा है, 
जिसमें मेरा जन्म हुआ था। यह उन्दर है, सनिर्सित है, 
विशाल है। आप जानती हैं, आजकल लोग ऐसे घर नहीं 
बनाते ।?? , 

कृवा देवी सहमत होकर बोली, “आप ठीक कहते हैं । 
नवयुवक लोग आजकल छन्द्र घरोंकी परवा नहीं करते । वे 
केवल इतना चाहते हैं कि एक छोटा-सा कमरा हो, एक 
बिजलीका पहला हो, फिर वे अपनी मोटरकारोंमें वे-मतलब 
घूमते फिरते हैं 

मधुर स्म्टतियोंके साथ थराति हुए स्वरमें वह बोली 
“यह स्वप्न-गृह है । यह घर प्रेमके साथ बनाया गया था । 
इसे बनानेके पूर्वं मेरा पति और में वषा तक इसके विषयमें 
कपोरु-कल्पना करते रहे थे । हमने इसमें किसी स्थपतिकी 
सहायता नहीं ली । इसका सारा नक्शा हमने स्वयं तेयार 
किया था ।? 

तब उस देवीने वकील महाशयको अपना सारा घर 
दिखलाया । वकीलने उन सब न्द्र दुलेभ वस्तुओंकी | 
हादिक प्रशंसा की, जो वह अपने पर्यटनोंमें इकट्टी करके 
लायी थी ओर जिन्हें वह आयु-पर्यन्त प्यारसे रखें रही । 
ऐसलेके दुशाले, एक पुराना अंगरेजी टी-सेट, वेजबुडके चीनी- 
के बर्तन, फ्रान्सीसी खाट ओर ङुर्सियां, इटालियन चित्र, 
और रेशमी कपड़े, जो फ्रान्सके ग्राम-निवासोंमें रकाये 
जाया करते थे । 

सारा घर दिखलानेके पश्चात्‌ वह श्री र० को गराजमें 
ले गयी। वहां, मशीन द्वारा उठाकर लक्कड़के कुन्दोंपर 


` पेकाडं कार-प्रायः नयी-रखी हुई थी । 


वह धीमेसे बोली, “मेरे पतिने शत्युसे थोड़े दिन पहले 
इसे खरीदा था । उसकी झत्युके बादसे आज तक मैंने कभी | 
इसकी सवारी नहीं की ।...आप मनोहर वस्तुओंकी कदर 
करते हैं, ओर में यह कार आपको देने जा रही हूँ।” - 

वकीलने कहा, ““चाचीजी, आप मुझे बोझके नीचे 
दुबा रही हैं ? हां, में आपकी दानशीलताकी 


आपका निकट-सम्बन्धी भी नहीं हूँ । मेरे पास नयी न 
ओर आपके कई सम्बन्धी हैं, जो यह पेकाड 
करगे \? 


~ वह क्रोधके साथ चिछाकर बोली, ८“पस्बन्धी ! 5 
[ . स्बन्धी हैं, जो यह कार हेनेके लिए मेरी झत्युकी प्रतीक्षा 
कर रहे हैं। परन्तु उनको यह न मिलेगी ।” कं 
' उसने वृद्धासे कहा, “यदि आप यह उनको देना नहीं 


| F f ५ चाहती, तो आप बहुत सहजमें इसे किसी सेकेण्ड हेण्ड चीजें 
«... रखनेवालेके हाथ वेच सकती हैं ।” 
४३ f इसपर वह चिल्लाकर बोली, ' “इसे बेच दो ! क्या भाप 


समझते हैं, में यह कार बेच दूंगी ? क्या आप समझते हैं कि 
में अजनबियांको उस कारमें-हां उस कारमें, जो मेरे पतिने 
मेरे लिए खरीदी थी-बेठक्र बाजारमें इधरसे उधर घूमते 
देख सकती हूँ? इसे बेचनेका विचार मुझे स्वप्नमें भी नहीं 
आ सकता । में यह तुम्हें देने लगी हूँ । तुम उन्दर वस्तुओंकी 
कदर करते हो ।” 
` वकीलने यत्र किया कि में कार लेना स्वीकार न करूं; 
परन्तु वह वृद्धाके हृदयको ठेस पहुंचाये बिना ऐसा न कर 
सका: | 
यह वृद्धा स्री, जो एक विशाल भवनमें अकेली रहती थी, 
जिसके पास पंसलेके ढुशाले, फ्रान्सको पुरानी कारीगरीकी 
चीजें, ओर उसकी स्म्रतियां थीं, थोड़ी-सी गुणग्राहिताकी 
भूखी थीं । वह भी कभी छन्द्र ओर तरुणी थी । उसके घरमें 
भी कभी प्रेमका राज्य था। धरको इन्दर बनानेके लिए 
उसने सारे यूरोपसे चीजें इकट्टी की श्रा । अब, वृद्धावस्था में 
अकेली रह जानेसे, वह थोड़ी-सी मानुषी सहृदयता, थोड़ी-सी 
सची गुणग्राहिताकी कामना करती थी- और किसीने उसे 
यह नहीं दीं । जब, मरुस्थली में झरनेकी भांति, उसे यह मिल 
गयी, तो वह मोटरकारके दानसे कम किसी दूसरी बातसे 
अपनी कृतज्ताको यथेष्ट रूपसे प्रकट न कर सकी । 
' कडक कम्पनीके जाज ईस्टमैननें एक ऐसी पारदर्शक 
हैः फिल्मका आविष्कार किया, जिले -चरु-चित्रोंका बनना 
| ^ सम्भव हुआ। उसने दूस करोड़ डाळरकी सम्पत्ति 
और अपनेको ंसारमें अतीव प्रसिदध व्यापारी क 
सब बिराट गुणोंके रहते भी उसने बहुत थोड़ी कदरकी 


Cr 
; 5 कुछ वप हुए, ईसट रोचेस्टर नामक स्थानमें $स्टमैन 
5 व्द्याल्य ल्य भौरः भवन नामकी एक नाट्यशाला 


२ अती ह्मृतिमें बनवा रहा था । न्यूयार्ककी.पी- 


विश्वमित्र 


अधिक समय न लेना । वह बड़ी सख्त पाबन्दी रखनेवाला 
व्यक्ति है उसके पास समय बिलकुछ नहीं । इसलिए अपनी 
कहानी शीघ्रतासे उनाकर बाहर आ जाइये ।” 

एडमसन ठीक यही करनेको तेयार था । 

जब उसे कमरेमें ले जाया गया, तो वह क्या देखता 
कि श्री० ईस्टमेन अपने डेस्कपर पड़े हुए कागजोंके ठेरपर 
झुका हुआ है। तत्काल श्री० ईस्टमेनने आंखें उठाकर देख 
अपना चश्मा उतारा और स्थपति एवं श्री एडससनकी ओर 
यह कहते हुए बढ़ा, “सञ्चनो, नमस्कार; कहिये, में आपके 
लिए क्या कर सकता हूं ?” 

स्थपतिने दोनोंका परिचय कराया । तब एडमसन बोला -- 
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श्री० ईस्टमेन, जितनी देर हमें बाहर आपकी प्रतीक्षा में 
रहना पड़ा, उतनी देर में आपके आफिसकी प्रशंसा ही 
करता रहा हूं । यदि मेरे पास ऐसा कमरा हो, तो में स्वयं 
इसमें बेढकर काम करना पसन्द करू। आप जानते हैं कि 
मेरा व्यवसाय घरके भीतरका लकड़ीका सामान बनाना हे। 
म॑ने सारे जीवनमें इससे अधिक इन्दर कार्यालय नहीं देखा । 


जाज ईस्टमैनने उत्तर दिया--- f 


आपने मुझे एक ऐसी बातका अनुभव कराया हे, जिसे 
मातः भूर गया था। यह झन्दर है । जड यह पहले- पहल 
बना था, तो मुझे बड़ा आनन्द आया करता था । _ परन्तु 
अब में जब यहां आता हूँ, तो सेकड़ों दूसरी चीजोंकी चिन्ता 
मेरे मनमें रहती है. और कभी-कभी तो कई-कई सप्ताह तक 
इस कमरेको देखता तक नहीं । ; 
*मेसनन जाकर एक चोखटपर अपने हाथकों रमड़ते हुए 
दा, यह अंगरेजी बलतकी लकड़ी है न ? इटालियन बलत- 


ते इसकी बनावट थोड़ी मिन्न है ।” 
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अंगरेजी बलूतकी लकड़ी हे । मेरे एक मित्रको बढ़िया लकड़ी- 
की बहुत अच्छी पहचान है । उसीने यह मेरे लिए चनी थी |”? 
व ईसुटमेनने उसे सारा कमरा दिखलाया ओर बताया 
कि ये अनुपात, यह रङ्ग, काठमें यह 
दूसरी चीजें, सब मेरी ही खझायी हुई हैं । 
जब वे लकड़ीके कामकी प्रशंसा करते हुए कमरेमें धीरे- 
धीरे घूस रहे थे, तो वे खिड़कीके सामने जाकर रुक गये, और 
जाज ईल्टमेनने, अपने विनीत एवं मधर ढड़से, कुछ संस्थाओं - 
की ओर सङ्केत किया, जिनके द्वारा वह मनुष्य-समाजको 
सहायता देनेका यल कर रहा था-रोचेस्टरका विश्वविद्यालय, 
बड़ा भस्पताछ, होम्योपयिक हास्पीटल, फ्रेण्डळी होम, शिञ्- 
चिकित्सालय | 
मडुष्य-लमाजके कष्टोंको कम करनेके लिए जिस आदर्श - 
रीतेसे वह अपनी सम्पत्तिका उपयोग कर रहा था, उसके 
लिए श्रौ० एुडसखनने उसे भूरि-भूरि बधाई दी । तत्काल जार्ज 
ईस्ट मेचने एक कांचकी आछमारीका ताला खोला और अपना 
एकमात्र चिन्न लेनेका केसरा निकाला । 
व्यापार आरम्भ करते समय उसे जो उद्योग करना पड़ा 
था, उसके सम्बन्थमें पुडससनने उससे सविस्तर प्रश्न किमे । 
श्री० ईस्टमेनने अपने बचपनकी दुरिद्रताका वर्णन सच्चे 
भावसे किया ओर बताया कि किस प्रकार उसकी विधवा 
साता एक विश्रान्ति-गृह ( बोडिङ्ग हाउस ) चलाती थी और 
वह आप एक इन्द्योरेन्सके कार्यालयमे बीस-पच्चीस सुपयेका 
क्लाक था । द्रिद्रलाका भय दिन-रात उसका पीछा न छोइता 
था । उसने पर्या्त धन कमानेका निश्चय किया, ताकि उसकी 
साताको विश्ररन्ति-गृहमें घोर श्रम न करना पड़े। श्री० 
एुडमसनने उसपर और प्रश्न करके उससे और कई बातें निक- 
छवा लीं । जिस समय ईस्टमेन सूखे फोटोग्राफिक प्लेटोंके 
सम्बन्धूमें अपने प्रयोगोंका वर्णन कर रहा था, उस समय 
वह बड़े ध्यानके साथ उसकी बातें छन रहा था । उसने 
बताया कि में किस प्रकार एक कार्यालयमे दिन-भर काम 
करता था, और कभी-कभी सारी-सारी रात प्रयोग ऊरता 
रहता था; बीचमें थोड़ी-सी झपकी ले लेता था, जब कि मेरे 
रासायनिक पदार्थ काम कर रहे होते थे, कभी-कभी सोते- 
गते बहत्तर-बहत्तर घण्टे एक ही कपड़े पहने रहता था। 


हाथकी खुदाई ओर. 


जेम्स एडमसनने ईल्टमेनके कार्या्यमें १० बजकर १५ 
मिनटपर प्रवेश किया था, और उसे चेतावनी दी गयी थी कि 
पांच मिनटसे अधिक समय न लेना; परन्तु एक घण्टा बीत 
गया, दो घण्ट बीत गये । वे अभी तक भी बातें कर रहे थे । 
अन्ततः जाज ईस्टमैनने एडमसनको सम्बोधन करके कहा, 
“पिछली वार जब में जापान गया, तो वहांसे कुछ कुलियां 
खरीद लाया ओर उन्हें लाकर अपनी बरसातीमें रखा । 
परन्तु धूपसे उनका रङ्ग-रोगन उखड़ गया । इसलिए में दसरे 
दिन नगरमें जाकर कुछ रङ्ग-रोगन छे आया और कुसियोंपर 
आप रोगन किया । कया आप देखेंगे कि में कुसियोंका केसा | 
रङ्ग-रोगन कर सकता हूं ? बहुत अच्छा । मेरे घर चल्यि और | 
मेरे साथ भोजन कीजिये । वहां में आपको दिखाडंगा . 
भोजनके अनन्तर श्री० ईस्टमेनने पुडमसनको जापानसे : 
लायी हुई कुसियां दिखायी । वे चार-पांच रुपये प्रति कुसीसे | 
अधिक सूल्यकी न थीं; परन्ठु जाजं ईस्टमैन, जिसने व्यापारमें._ 
दस करोड़ डालर पेदा किये थे, उनपर गर्व करता; क्योंकि... 
उसने स्वयं उनमें रद्अ-रोगन किया था। ' Le 
ईैस्टमेनने ९०,००० डालरकी कुसियोंका आर्डर दिया। : 
आप जानते हैं, यह आर्डर किसको मिला--जेम्स एडमसनः | 
को अथवा उसके किसी प्रतिद्वन्द्वी को? ह 
उस समयसे लेकर श्री० ईस्टमेनकी त्यु तक, बह और | 


जेम्स एडमसन घनिष्ट मिन्न बने रहे । 


हमें गुणग्रा हिताके इस जादू-भरे पारस-पत्थरका प्रयोग 
कहांसे आरम्भ करना चाहिए ? क्यों न अपने ही घरसे .. स 
आरम्भ किया जाय ? कोई दूसरा स्थान ऐसा नहीं, जहां | म 
इसकी अधिक आवश्यकता हो--जहां इसकी अधिक अपेक्षा | 
की जाती हो । आपकी पल्लीमें अवश्य कई अच्छे गुण होंगे- 
या कमसे कम किसी समय आप उसमें वह गुण समझते ३ , 
अन्यथा आप उससे कभी विवाह ही न करते । परर 
आकषंणकी प्रशंसा किये आपको कितनी देर हुई? कि 
देर ?? कितनी देर ११? कल 

कुछ वष हुए, डोरथी डिक्सका एक लेख ए 
था । उसमें उसने लिखा था कि में हु 
उपदेश छन-एनकर थक गयी हूँ । | 
दूल्हाको भी एक ओर ले जाकर 
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विश्वमित्र 
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जब तक तुम ब्डोन स्टोनका चुम्बन न कर लो, तब तक 
_विचाहं न करो । विवाहके पूवं ख्रीकी प्रशंसा करना एक 
प्रवृत्तिकी बात है.। परन्तु विवाह करनेके बाद उसकी प्रशंसा 
करना एक आवश्यकताकी-ओर व्यक्तिगत रक्षाकी--बात 
है। विवाह अकपटताका स्थान नहीं। यह कूटनीतिका 
क्षेत्र है। 
यदि आप प्रत्येक दिन शान्तिसे बिताना चाहते हैं, तो 
अपनी पत्नीके घरेल काममें कभी दोष न निकालो या उसके 
काममें ओर अपनी माताके काममें कभी द्वेषोत्पादक तुलना 
न करो । परन्तु इसके विपरीत सदा उसके गाहस्थ्य जीवन- 
' की प्रशंसा करते रहो ओर प्रकट रूपसे अपनेको धन्यवाद दो 
कि आपको एक ऐसा दुलभ खरी-रल मिला है, जिसमें सर- 
स्वती, रति ओर सीताके सभी गुण विद्यमान हैं । रोटी जल- 
' कर चाहे कोयला हो गयी हो ओर दाल चाहे मारे नमकके 
मुंहमें रखी न जा सकती हो, शिकायत मत करो । केवल 
इतना ही कहिये कि आज भोजन पहले जितना स्वादिष्ट नहीं, 
फिर वह आपके लिए मन-भाता भोजन तेयार करनेमें अपनी 
बि तक दे देगी। | 


थह काम बहुत अकस्मात्‌ ही न आरम्भ कर दो---नहीं 
तो उसे सन्देह हो जायगा । 

परन्तु आज रात, या कल रात, उसके लिए छ्‌ 
था मिठाई लाइये । केवळ इतना ही न कहिये, “हां, मुझे 
अवश्य यह करना चाहिए ।” इसे कीजिये । इसके अतिरिक्त 


rn 
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उसके साथ मुस्कराओ ओर प्रेमके कुछ शब्द भी कहो । 
यदि अधिक पति और अधिक पलियां ऐसा किया करें. तो 
घरोंमें कभी भी उतनी खटपट न हो । 


क्या आप जानना चाहते हें कि क्या उपाय करना 
हिए, जिससे खरी आपसे प्रेम करने लगे ? छनिये, उसका 

रहस्य यह हे। यह बहुत अच्छा गुर है । यह मेरा विचार 
नहीं । मेंने श्रीमती डोरथी डिक्ससे लिया हे । एक बार 
उसने एक बहुपलियां करनेवाले पुरुषसे भेंट की थी । बह 
पुरुष तेईस ख्त्रियोंके हृदय ओर सम्पत्तिं छूट चका था । ( ओर 
हाँ, साथ ही यह भी बता दूं कि डोरथीने उससे जेलमें भेंट 
की थी ।) जब डोरथीने उससे पूछा कि तुम 
कोन योग है, जिसके कारण ख्रियां तुमसे प्रेम करने लगली हैं, 
तो उसने कहा कि इसमें कोई चालाकी नहीं; आपको केवल 
इतना करना चाहिए कि स्तरीके साथ उसके अपने विषयमें 
बातें कीजिये । 

ओर यही गुर पुरुषोंके साथ भी काम देता हे । ब्रिटिश 
साम्राज्यका विचक्षण प्रधान मन्त्री. डिजरेली कहा करता था, 
“किसी पुरुषके साथ उसके अपने बिषयमें बातें कीजिये, धह 
घण्टों आपकी बातें छनता रहेगा ।? 

इसलिए यदि आप छोगोंके प्यारे बनना चाहते हैं ओर 
तुरन्त बनना चाहते हैं, तो नियम यह है-- 

दूसरे व्यक्तिक्रो महत्त्वपूर्ण अनुभव कराइये - ओर 
सच्चे हृदयसे कराइये । 
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कहानी-लेखक 


श्री द्विजेन्द्रनाथ्र मिश्र 


रमदुळारे कहानी लिखता था। लेखकोंमें उसकी 
गिनती थी और लिखनेके रुपये भी मिळते थे । बड़े बाजारके 
पास एक छोटा-सा मकान किरायेपर लेकर वह रहता था। 
खाना होटलमें खाता, फिर बहींसे साइकिलपर. कालेज चला 
जाता । होख्डळलमें वह कभी नहीं रहा, होस्टलसे उसे चिढ़ थी । 

कालेजमें रासदुरूपरेकी बहुतोंसे दोस्ती थी-दुझ्मन कोई 
था, थड डिवीजनमें कभी 


बह रामहुळारेको पड़ोसके सटे मकानके द्रवाजेपर 
चानेक खड़ा सिल गया । झुासफेलो था, हाथ जोड़कर 
बोला --“नमस्कार !? तब फिर उससे बात करनी ही पड़ी; 
बोळा कि, इस घरमें उसके फूफाजी रहते हैं और वह कभी- 
कभी अपनी बुआसे मिलने चछा आता है। तभीसे अच्छी 
तरह जान-पहचान हो गयी । 
जबसे जान-पहचान हो गयी है, रामदुलारे आते-जाते 
पड़ोसके उस सकानपर भी एकाध बार नजर डाल लेता है। 
. (SS) 
एक दिन शासको सोचा कि चलो चोक तक घूम ही 
आवें >हूड्धरसे कुछ फल-वल लेते आवेगे, और घरसे निकला। 
सिल्कक। कुरवः पहने था, हाथमें पतली-सी एक छड़ी थी, 
ओर पेरोंमें चप्पल । निकला कि नजर पड़ोसकी खिड़कीपर 
गयी कि वहीं ठाा-खा रह गया । अरे, यह तो उसे मालम 
ही न था--कसे अचरजकी बात है कि यह इसी घरमें रहती 
है--इसी सटे भकानमें ! 


वहीं, अपने द्रवाजेपर, खड़े-खड़े सोचा कि य शायद 


रामाधारकी फुफेरी बहन होगी कि--घह धीरेसे पुकार. 


उठी--“ओ आमचाले |? | 
आमचाछा सड्ककी उस पटरीपर था, गरदुन घुमाकर 


देखने छगा । कै 


पुकारनेवालीने अपनी सन्दर-सी बांह उठाकर बुछाया-- 
“यहां आओ |”? 

रामदुलारे उसी तरह खड़ा था। पाससे होकर एक 
खाली इक्का निकला, इक्केवाला पूछ बेठा--“क्या इुजूर 


चोक १” 


रामदुळारे चोक पड़ा, कहा--“हां, चलो ।?? 

इक्केवालेने भीतरका मेला कपड़ा हाथसे जरा-सा झाइ- 
कर कहा--“बेठिये मालिक ।” और रामदुलारे इक्केमें बेठ 
गया । वह पूछ रही थी--“आम केसे दे रहे हो १? , 

_ इक्का खड़खड़ाया कि उसने अपनी पलकें उठायीं--फिर 

पळ-भरमें ही नीचेको देखकर बोली--“'दो आनेकी जोड़ी दो ।?” 

इक्का आगे बढ़ा । रामदुलारे बेठा था । इक्का चलता 
गया, चळते-चते चोक भी आ गया । रामदुळारे बेठा रहा। 
इक्केवाला बोला--“'कहां ले चलं सरकार १९”? तब मानो 
रामढुलारेको याद्‌ आयी कि अरे, चोकमें ही इक्का खड़ा है । 
उतरकर चल दिया,......मो आमवाले !...यहां आओ ।... 
आम केसे दे रहे हो ?... दो आनेकी जोड़ी दो ।... 

इक्केवालेने पुकारकर कहा--“हुजूर पेसे !? 

रामदुळारे रुका, फिर उसे पेसे देकर “सिनेमा'में जा 
बेडा । ह 

( 

कोई एक छोटी-सी घटना कभी जीवनमें बहुत मूल्यवान्‌ 
हो जाती है। रामदुलारे भावुक था, भावुक होनेके नाते ही | 
कहानी-लेखक बना था । उसपर वह घटना ऐसी बुरी तरह _ 
असर कर गयी कि सोते-जागते, उठते-बेठते उसे याद्‌ रहने 
लगी--“ओ आमवाले !... यहां आओ इक्का खड़- 
खड़ाया, उसने आंखें उठायी, आंखोंमें वे आंखें आ गिरीं. 
“दो आनेकी जोड़ी दो ।? > 

जब पूरा इर्य समाप्त हो जाता, तो रामदुलारे हैक ? 
झुरूसे दुहराता--'ओ आमवाले !... 


इसी तरह कई दिन हो गये। रामदुलारे ` निकरे बव कलत 


रातमें अकेले कमरेमें लेटे-लेटे वह देखता रहता--एक गोरी 
बांह, दो लाल चड़ियां, पतली-पतली अंगुलियां-'यहां 
आओ  !?... जेसे उसने आमवालेको नहीं-- रामदुलूरेको 
पुकारा था, मानो उसने आमवालेसे नहीं-रामदुङारेसे 
कहा था, “यहां आओ !”... उसी बीच सड़कपरसे कोई 
सवारी निकल जाती, तब जेसे वह सब उड़ जाता । 
(० 9 

वह कहानी लिखने बेंड था। सामने कागज रखकर 
करम उठायी, लिखा-“उसका नाम था...? क्या नाम था ? 
--रामदुछारे सोचने लगा--चन्द्र्सुजी ? नहीं, यह नहीं, 
उसका नास था--उसका नाम था, मोहिनी? हां, यह ठीक 
है । छिखा-- “उसका नाम था मोहिनी। शहरके दक्षिणी 
 __आगमें, बाजारके पास उसका घर था। वह स्कूरमें पढ़ती 

दी ओर जगदीश पढ़ता था कालेजमे। जगदीश उसका पड़ोसी 
था । उन दोनोंका कभी परिचय नहीं हुआ था । 
a) “एक दिन जगदीश घरसे निकला, तो वह अपने दरवाजेपर 
; _ खड़ी-खड़ी आम खरीद रही थी...” -लिखते-लिखते वह रुक 


गया, इन राइनोंको बार-बार पढ़ने गा । बोळा, अरे भला, 
यह भी कोई कहानी हे ! इसे कोई क्या पढ़ेगा ! ओर हार- 
कर करम रख दी, फिर वहीं लम्बा लेट रहा । 
इवा धीरे-धीरे बद रही थी । रामटुळारेको झपकी आ 
गयी । सो गया । थोड़ी देर पीछे ही आसमानमें जाने कहांसे 
बादल घिर आग्रे। रामदुलारे सोता रहा। तब फिर हवाने जार 
` पकड़ा, खू'टिध्रांपरके कपड़े हिलने लगे। खूब जोरोंके झोंके आ 
` रहे थे, पास रखे कागज खड़खड़ाये ओर उड़कर तितर-ब्रितर 
हो गये। कहानीवाला कागज दीवाळके पास जा लगा । 
. ` अचानक उसकी आंख खुली, तो देखा फि अन्घड़ चछ 
रहा है। तब चुपचाप उठकर नीचे चला आया। कागज 
` सारी छतपर इधर-उधर उड़ते फिर रहे थे। रामदुलारेको 
' याद ही नहीं रही । और वह कहानीवाला कागज उड़ा, तो 
_ सीधा दूसरे घरमें जाकर गिरा । रामदुलारेकी आंखोंमें नींद 
भरी थी, नीचे आकर फिर सो रहा। रात-भर आंधी-सो 


i ८5:6७ 
हुई `, धरमें कुठमा सबसे पहले उठती थी, वही 
त्रे आयी | रात-भरकी आंधीका कुड़ा सारे 
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आँगनमें बिखरा पड़ा था । वह जीनेकी सीढ़ीपर खड़ी-खड़ी 
देखती रही कि घर केसा हो रहा है ! फिर आकर आंगनमें 
इधर-उधर घूमती रही । अचानक देखा कि एक कागजपर 
पेन्सिरसे कुछ लिखा पड़ा है। पहले खड़े-खड़े ही पढ़ा, फिर 
हाथमें लेकर पढ़ा, तो सन्नाटेमें आ गयी ! बड़ी देर तक उस 
कागजको हाथमें लिये खड़ी रही, फिर जाने क्या सोचकर उसे 
जेबमें रख लिया । 


24 x x 
वह बोली--“मुझ भूख ही नहीं है ।” 
इसपर मांने झलाकर कहा--““भूख ही नहीं टे-भूख ही 


नहीं हे ! क्यों भूख नहीं है ? क्‍या खा लिया था ? 
कुछमा बोली--“'मेरे पेटमें हलका-हलका ददं हो 
अम्मां, छुब॒ह बिना कुछ खाये पानी पी लिया था ।” 

“पानी क्यों पी छिया था ? हांड़ी-भर लड्डू घरे हैं और 
तुम्हें घरमें कुछ खानेको मिला ही नहीं !? 

“मुझ उस वक्त बड़े जोरसे प्यास लगी थी, छड्डुओंकी 
याद्‌ ही नहीं रही ।......अच्छा अम्मां, तुम्हें मोसीका पेता 
याद है ? मेरे पास लिखा रखा था, सो जाने कहां खो गया ।” 

“क्या करेगी ९? 

“चिट्टी लिखूंगी । डाकखाना कहांका है १” 

“डाकखाना तो सलेमपुरका है, जिला झांसी । चिट्टी 
कब लिखेगी ?” 

कुमा छतपर जाती-जाती बोली -- 
तुम खा-पी लो ।? 

वह कागज अभी तक उसके हृदयम उधम सचाये था। 
एबहसे वह उसे जाने कितनी बार पढ़ चुकी थी ! स्ट गयी, 
वहां भी उसे नहीं भूली, पढ़नेमें मन न लगा, लो वहां भी एक 
बार चुपकेसे उसे कापीमें रखकर पढ़ लिया। फिर स्कूछसे आते 
समय महादेवीसे बोली--*'तुम्हें एक नयी बात एुनाऊं १? 

महादेवीने कहा--*“छनाओ !” 

तब तक गाड़ीके सामने एक छकड़ा आ गया, गाड़ी 
रुक गयी । कुछमा सिर घुमाकर उसे देखने लगी । महादेवीने 
उसे हिछाकर कहा--“क्या नयी बात है, खनाओ न १?” 

कुछमा थोड़ी देर तक चुप रही, फिर बोली--.““तुम 
'हेमछताको जानती हो न? वह इस साल हाई स्कूलमें फिर 
फेल हो गयी ।” 


रहा है 


“दोपहरी में लिखंगी, 
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“ “बस ! यही नयी बात थी !”” 

नकुडमाने घीरेसे कहा--“हां ।” 

फिर उसका घर आ गया । आज मन जाने केसा हो 
रहा था, रोटी भी नहीं खायी गयी । मांको चुप करके ऊपर 


आ पलंगपर पड़ रही । छतमें एक जगहपर काला निशान 
बना था । कुछमाकी, आंखें वहीं जा लगीं । देस्वते-देखते वह 
निशान एक शकल बन गया--एक इक्केकी शकल, इक्केमें 
एक आदमी बेड हे । उस आदमीको कुठमा देखने छंगी-- 
कुरत! पहने है, छड़ी सामने रखी है । तब वह बोली--यह 
कागज अपने-आय उड़कर नहीं आया है। जरूर किसीने 
जान-बूझकर इधर फेंका है । ओर भला किसने फंका होगा, 
कछ उन्होंने सुझे आम लेते देखा था, उन्हींने यह लिखा है, 
उन्हींने इसे इधर डाला हे ! केली अजीब-सी बात है ! अगर 
ओर किसीके हाथ पड़ता, तो जाने क्या सोचता । वह तो यह 
अच्छा है कि नाम बढळे हुए हैं, नहीं तो गजब हो जाता! 
समझमें नहीं आता कि इस बातको इस तरह लिखनेकी क्या 
जरूरत थी, फिर भला यह कागज इधर फेंका क्यों ? आज 
तक कभी तो मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई, अरे, बातचीत तो 
क्या, मेंने उन्हें इससे पहले कभी देखा तक नहीं ! फिर यह 


बात किसलिए हुई १ आफत तो यह हे कि किसीसे पूछ भी 
नहीं सकती ।...इक्केकी शकछ मिट गयी--वहां एक धब्बा 
रह गया । 

x xX xX 


° रामदुळारेको तो कुछ भी याद न रहा--न कहानी, न 
कागज । सोकर उठा, तो खूब दिन चढ़ आया था । जल्दीसे 
नहा-9*छा इकिछ उठा कालेजको सरपट भागा । 

दोपहरको उधरसे जब लोटा, तब एक सम्पादककी चिट्टी 
मिली कि कहानी भेजिये। उस समय सब जाग्रत हुआ । 
बहुत-से कागज छतपर भीगकर चिपट गये थे। बह लिखा हुआ 
कागज क्रहीं नहीं दीखा, तो सोचा कि कहीं गिर-गिरा गया 
होगा । 

और वह सबसे निबटकर लिखने बेठा। कहानी फिर वहीं- 
से शुरू हुई और बहुत आगे तक चली गयी कि-मोहिनीको 
माल्म हो गया कि जगदीश उसे प्रेम करता है, तो वह 


जगदीशसे बची-बची रहने लगी । शायद वह मन ही मन 
उससे घृणा करती थी ।.. र 


td 


यहींपर वह रुक गया । कहानीका अन्त उसके मनमें 
घेठ नहीं रहा था, इसीसे उसकी कलम ठहर गयी । कहानीका 
अन्त, अगर वह चाहता तो इस प्रकार कर सकता था कि 
जगदीशको जब सब ओरसे निराशा हो गयी, तो उसने हार- 
कर मोहिनीका ध्यान छोड़ दिया--उसे भुळाने लगा, फिर 
दूसरे साळ जगदीशकी किसी ओर लड़कीसे शादी ठहर 
गयी ।... या फिर ओर ही किसी तरहसे लिखता, लिखता 
कि--अचानक एक दिन जगदीशने छुना कि माहिनीकी शादी - 
होने जा रही है ।...लेकिन उसने यह कुछ भी नतो सोचा | 
और न लिखा । वह जाने कया सोचता रहा ? शायद वह | 
कहानीका अन्त इस तरह करना चाहता था किं......... | 
लेकिन वह लिख कुछ भी न सका । अन्तमें, उदास होकर | 
उसने लिखनेका सब सामान उठाकर रख दिया । Er 
GG) "आ 
सावनका महीना था । सोमवारको, शहरके बाहर | 
'एुकलिडजी'का मेला होता है। सड़कपर लारी खड़ी थी। | 
एक आदमी पुकार-पुकारकर कह रहा था--“मेला ! मेला !? 
उस समय रामदुलारे घरमें, हाथपर हाथ रखे, 
बेठा था । किसी भी कामको मन नहीं हो रहा था । उर 
छना, लारीवाला चिल्ला रहा था--“मेला-मेला ! छोः 
फेरीके दो आने !” [ ड 
आखिर रामढुलारे उठा, बरसाती ली और ताला लगा _ 
छारीके पास आ खड़ा हुआ । नोकर पास आ बोला | 
“चलिये बाबूजी, भीतर बेडिये !” ओर रामढुलारे दः 
खोलकर भीतर घुसने लगा । घुसते ही देखा कि जो कल्पनामें 
नहीं था, वही हो रहा है; देखा कि सामनेकी सीट 
बेढी है ! पासमें मां हैं, उधर चश्मा लाये जो बेठे हैं, ३ 
शायद्‌ पिता हैं । क 
रामदुलारे खड़ा रह गया । घड़ी-भर कुछ 
चुपचाप सीटपर बेड गया । बेठकर, रामढुळारेने देखा. 
उसने इधरसे मुंह फेर लिया है-सड्ककी तरफ आंखें कर ली ! 
मेलेमें रामदुलारेका मन नहीं रगा । वे लोग तो उतर- 
कर सीधे मन्दिरकी ओर चले गये, और 
खड़ा-खड़ा तमाशेवाले बन्द्रकी उछल 
मेलेमें तनिक देर घूर ठ्‌ 
चाय 
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उधर कुछमाने मन्दिर तक जाकर, छज्जा छोड़, चारों 
ओर किसीको देखा, फिर भीतर पहुंच पूजाके फूल चढ़ा दिये, 
और प्रार्थना करनेको हाथ भी जोड़ लिये । लेकिन कहा कुछ 
नहीं, न मृंहसे ओर न मनमें। मांके साथ उसी तरह हाथ 
जोड़े खड़ी रही ।... 
जब बहांसे छोटकर लारीमें आ बेठी, तो सोचा कि इस 
बार चेसी बात नहीं करूंगी; रजा तो टीक है, लेकिन यहां तक 
क्यों ? इसका मतलब ही क्या हुआ ? क्या वे मेरे...! और 
मनने सारी दृढतासे कह दिया--“नहीं !! 
बेटी-बेठी सोचती रही कि अभी मेलेकी सेर हो रही 
होगी । फिर वह रास्तेकी ओर देखती रही कि अब आ रहे 
हें । छारी तब तक ठसाठस हो गयी । 
कुछठमा बोली--““बिल्कुल जगह नहीं रही, वे कहां 
बेटेंगे १” 
लेकिन उना किसीने नहीं, उसने मनमें कहा था । केवल 
उसके और मांके बीचमें थोड़ी-ली जगह बची थी । कुछमाने 
एक बात सोची; मनने कहा--“छिः !? ओर लारी चछ दी । 
चलकर द्रवाजेके पास आ रुक गयी । 
` उतरते समय एक नजर पड़ोसके किवाड़ोंपर डाली, फिर 
मांके पीछे-पीछे घरमें घुसी । 
(७ ) 
दसवें दिनकी बात है। कुमा स्कूलकी लाइब्रेरी में खड़ी 
एक मासिक पन्निकाकी तसवीरें देख रही थी कि एक 
लाइनपर नज़र जा रुकी कि-“लारीमें उसने जान-बूझकर 
दूसरी ओरको मुंह फेर लिया ।' 
लारीमें !-कुछमाने पीछेका पेज उलटा । वह एक कहानी 
थीं, और उसका लेखक था-रामदुलारे बी० ए०! | 
तब कुछमाने धड़कते दिलसे पढ़ना शुरू किया--“उसका 
नाम था मोहिनी...! | 
ठीक बही कागजवाली कहानी थी । कुछमाको पसीना 
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' . वह पढ़ती गधी--पढ़ती गयी; सब कुछ वही था ! और 
फ़िर छिखा था कि--जगदीशको इतने प्रेमका प्रतिदान 
_ मिछा--मोहिनीकी उपेक्षा ! यहीं तक नहीं था, वह उससे 
मन ही मन घृणा भी करती थी । उसे जगदीशकी शकलसे 


। आ गया । धम्मसे कुरसीमें बेढकर पढ़ने छंगी-ओ आम- 


नफरत थी ! नहीं तो उसं दिन लारीमें, जगदीशका इतना 
तिरस्कार--इतनी अवहेलना क्‍यों होती ?... 
कुछमाके दिलमें “धक्‌-धक्‌' होने छगी । कहानी खतम 
नहीं हुई थी, नीचे कोनेमें लिखा था--“अगले अड्में ।! एक 
लम्बी सांस लेकर उसने पत्रिका बन्द करके रख दी, फिर 
धीरे-धीरे उठकर बाहर चली सायी किं घण्टा बज गया, तब 
क्लासमें जा बेठी। मास्टरनीने जब कहा--*राइट ड 
जेसे वह सोतेसे चोकी, कापी खोलकर लिखने लगी । 
उसी शामको वह महादेवीके घर पहुंची । किसी काममें 
जी नहीं छग रहा था। आते ही उससे बोळी---रकाडं 
बजाओ ।? | 
महादेवीने एक मजाकिया गाना चढ़ा दिया । रेकाड 
बजने रगा ओर महादेवी हंसती-हंसती लोटने छगी, लेकिन 
कुछमाको बहुत थोड़ी हंसी आयी । जब वह खतम हो गया, 
तो बोली-““रहने दो, इसे बन्द कर दो । कोई किताव पढ़ो ।?” 
“किताब ? किताब इस वक्त कया पढ़ूँ ?”- महादेवी 
चोंकी । 
“अरे, कोई कहानी-वहानी पढ़ो । कहकर वह 
पलंगपर पड़ रही । 
महादेवीने बाजा उसी तरह छोड़ा, आलमारी खोलकर 
कोई पत्रिका निकाल लायी, फिर पास पड़ी आराम-कुरसीपर 
लेटकर बोली--“'पढ़ें ९ 
“हाँ, पढ़ो ।” 
महादेवी पढ़ने लागी--'डसका नाम था मोहिनी...... ’ 
कुछमा उठकर बंठ गयी, बीचमें ही बोळ दी-““अखबार 
है कि किताब ? कोन-सा अखबार है ९” 
“तुम्हें इससे क्या, कहानी छनो ।” °, 
पागलोंको तरह गिरकर वह बोछी--““अच्छा, छुनाओ ।?? 


~+ 


उन! तो 


ओर महादेवी छनाती गयी कि वह जगह आयी--“जग॒दीश- . 


को इतने प्रेमका प्रतिदान मिला--मोहिनीकी उपेक्षा १ 
यहीं तक नहीं था 3 
कुछ॒मा फिर उठ बढी, हाथ हिलाकर जल्दीसे बोली 

“४हको-रुको !?? । 
“क्यों ?” महादेवी चुप हो 
“यह गरत है ।”” 
“क्या गत है १” 


रही । 
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~ “यह कहानी गळत है...यह यहांपर बिलकुल गछत हे ।. “ओर फिर क्या हो ?” "३ ' अ < 
सोहिनीने घृणा नहीं की थी ।? “हो क्या, फिर उन दोनोंकी शादी हो जाय! . | EF 
घृणा नहीं की थो ! कया पागलोंकी-खी बातें कर. रही “हिश्‌ !” 5 
हो ! तुम्हें केले मालूम क्रि उसने घृणा नहीं की थी । लिखने- अच्छा, रहने दो, तुम बताओ |” ..... 7 
वालेके मनकी बात तुम जान ही केसे सकती हो कि क्या “में कुछ नहीं जानती, मुझे क्या मालस कि लिखने- 
समझकर उसने ऐसा लिखा है १” वाला क्या लिखेगा ? वह जाने कया. लिखेगा ?...लुम्हारी | 
“सरो नहीं, यहांपर कहानी साफ गळत हो गयी हे, कवितावाली कापी कहां है ? उसमेंसे कुछ छनाओ न !? | 
छिखनेवालेको कथः एता १? “वह मिलती ही नहीं, जाने कहां रखकर भूल गयी ! 
लिखनेबालेको पता नहीं, तुम्हें पता है! कल में घण्टे-मर उसे ढंढ़तो रही, फिर भी नहीं मिली ।? .. Fe 3 
फ र “तो जाने दो ;.क्या बजा होगा ?? . | प र 
होता केला ? मोहिचीने उससे घणा की ही नहीं !? “छः-साढ़े छः होगा ? | थक 
ही हंसने छगी। हंसकर पूछा--““अच्छा, यह “बहुत देर हो गयी, में जाती हूं । अच्छा, कल लुम | 
बतळाओो कि तुमने भाज खाया क्या-क्या है ? किसीने तुम्हें. हमारे घर आना ।? . = गन जब 
कस 4५ “क्यों, क्या बात है १22 “न Fe 
“बात कुछ नहीं है, तुस आना ।?'-कहती-कहती कुछमा | 
महादेवी "“खिलखिछ' करके हंस पड़ी, बोढी--“'तो फिर उठ आयी । + ४ 
आज तुम ऐसी बातें क्यों बक रही हो ? हजार. बार तुमने ( ) ` 
७, इस अखबारमें कहानियां पढ़ी हैं, .लेकिन उनमें तुम्हें .कभी रविवारकी छट्टी थी। दिनके आठ-नो बजे थे। र मः 


कोई गलती नहीं मिली । सड़ीसे सड़ी कहानियोंमें तुम्हें 
गळती नहीं दीखी ओर इस कहानीको . कहती हो कि गलत 
है! पता हे--इसी कहानीपर इनाम दिया गया हे !” 
“इनाम दिया गया है !?? 
“इनाम उसे हमेशा मिलता है । तुम देख लेना,.. अगले 
महीनेमें कहांती. पूरी होते ही उसका नाम इनाम पाने- 
' _ बालोंमें निकलेगा, न मानो, अभीसे शते ळगा लो.!?? 
कुलम चुप रह गयी । गोद्‌।में तकिया रखे बेडी थी 
उसीपर अंुळीसे.कुछ लिखने छगी । 
महादेवं।ने कहा--““तुम बड़ी वह हो, बीचमें ही सब 
चोपट कर दिया ! | 
“इनाओ, आगे छुनाओ !? 
/ _ “अब क्या छनाऊं--यहींपर खतम है, अगले अङ्कमें पूरी 
होगी । देखें, आगे क्या होता है ! अच्छा, लुम बड़ी अझ 
मनन्‍द बन रही हो डः या होना चाहिए ??? . 
“पहले लुम बतलाओ ।? 
“मेरी समझमें तो द 
ओर फिर 


छलह हो जानी चाहिए, 


दुलारे साइकिंछ लेकर बाजारको चछा, द्जीके व 
लाने थे । अभी दुस कदम ही बढ़ा होगा कि उधरसे रामा- 
चारको तांगेमें आते देखा, नमस्कार करके अपने-आप 
बोला-“'ज़रा . बाजार हो . आऊं, अभी आता हई।?? 
तांगेसे थोड़ा सिर निकालकर रामाधारने कहा--“जल्दी | 
आना !” “अच्छा ।”--कहकर वह साइकिल भगा ले 
गया । | ३ 
दर्जीकी दूकानपर आकर पूछा-- “कपड़े तेय़ार हैं. न ? 
मालिक बोळा-“जी हां, सब तेयार हैं, जरा टन 
छगानेको रह गये हें । बस सब तेयार ही हैं । इये, तशरीफ 
रखिये । क्या बतलाऊं, कुछ एक रिइतेदारीमें 


आइये, ऊपर निकल आइये ।?? ॐ 
रामदुलारेने कुछ नहीं कहा, चुपचाप 
करके कुरसापर जा नेठा । जब बरन रांके | 
सोचा-आज रामाधारसे उसकी चर्चा छ 
तो माझ्स दोगा ही । फिर अपने-आप 


होगा? 


जवाब आया कि, यही सब कि. उसका क्या नाम हे 
कोन-से क्लाससें पढ़ती है, शादी कब होगी । 

सवाल हआ कि, अगर शादी हो चुकी हो, तो ? 

जवाब आया कि, नहीं, शादी अभी नहीं हुई होगी । 

-. तब सवाल उठा कि, किस तरहका वर उसके माता- 

पिता चाहते हैं.) जवाब.था कि, यह कोन जाने ? लेकिन हां, 
यह तो याद ही नहीं रहा कि वे कान्यकुब्ज हैं, ओर हम भी 
तो कान्यकु्ज हैं ! तब फिर.?...अच्छा मान लो, अगर 
रामाधार ही यह प्रस्ताव लाये कि... 

दूकानके मालिकने कहा--“क्यों साहब, चीन-जापान- 
की रुड़ाईकी क्या खबर हे ?” 

रामदुलारे झंझराकर बोला-- “मुझे भाई, कुछ नहीं 
मालूम, तुम अखबार नहीं देखते हो ९” 

“अरे साहब, हमें फुरसत ही कब मिल पाती है कि अख- 
बार पढ़ें! आप्र देख ही रहे हैं,, काम इतना बढ़ गया है कि 
दम नहीं मिलता ।” 

रामदुलारे चुप रहा ।. 

वह बोला--““अब इधर हमने जनाने कपड़ोंक्रा खास 
इ्तज़ाम किया है,.सब फेशनोंकी चीजें तेयार-करते हैं । अब 
आपको .बच्चोंके क्रपड़े कहीं दूसरी जगह ठे. जानेकी. जरूरत 
नहीं हे ।? 

. . रामदुलारे हंसी रोककर बोछा--/में तो अकेला ही हूं !” 

ˆ . “ओहो, माफ कीजिये!” A 
` तब तक नौकर कपड़े ठे आया । उसने चश्मेको ह भाल- 

| कर कहा--“ली जिये साहब, तेयार हैं !” 
रामदुलारेने. जल्दीसे दाम दिये ओर कपड़े. लेकर तेज 
 चाङसे.छोटा। ओर आकर साइकिल पड़ोसके द्रवाजेपर ही 
रोकी.। कपड़ोंका बण्डल हाथमें लिये चोखटपर चढ़. आया, 
तब सोचा कि, किसे आवाज दें? घरमें घुसत .ही ब्रायीं 
 - ओरसे एक जीना उपरको गया था । बेथ्क ऊपर ही थी, 
be भीतर जनाना था । उसने सोचा कि उपर चले चलें, रामा- 
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कपरते से भाता जान पड़ा । जीना बीचमें एक जगह घूम गया 
, : रामहुलारे...वहीं: खड़ा. रहकर आनेवालेका इन्तजार 
| छगा-+ थोड़ी देरमें- ऊपरकी सीढ़ी प्र. चप्पळें. ढीखीं, 
ही रामदुछारे एक तरफको हट गया।। . धीरे-धीरे 


चप्पलोंकी आवाज होती रही कि . सहसा रामढुळारेने अपने 
सामने उसे खड़ा पाया! ओर अपने-आप ही आंखें चार 
हो गया ! 

दो सेकिण्ड निकल गये, पलकें गिर गयीं और चप्पलें धीरे- 
से हटीं कि रामहुलारेने पूछ दिया--““रामाधार ऊपर हैं १?” 

चप्पल रुक गयीं, लेकिन पलकें, नहीं ,उढीं । दो सेकिण्ड 
ओर निकल गये। रामदुलारे खड़ा था। कोई उत्तर नहीं ! 
और चप्पलें धीरे-धीरे हटने लगीं, फिर अन्तर्धान हो उरी ! 

रामदुलारे घड़ो-भर उसी तरह खड़ा रहा, 


फिर क्षुङ्च 
होकर बाहर आया, साइकिल .पकइकर अपने दशवाजेकी 
ओर बढ़ा । आकर ताला खोला, साइकिल भीतर रखी, 
फिर आंगनमें खड़ा होकर बोला--“'यहां तक |” ३गेर घरका 
ताला उसी तरह बन्द करके एक साथीके यहाँ जलः गया कि 


कहीं रामाधारसे भेंट न करनी पड़े । 

x x xX 

. उधर कुछमा भीतर जाकर पलंगपर पड़ रही । उसे अपने 

उपर बार-बार क्रोध आ रहा था कि क्‍यों उसने उनकी 
बातका जवाब नहीं दिया! उस दिनकी छारीकी बात 
उन्होंने. जिस तरह कहानीमें लिखी थी, उसी तरह इसे भी 
लिखेंगे कि मोहिनीको.,, 

लेकिन उसके मनकी. बात कोन ज्ञानेगा ? 

वह रामाधारके लिए नाइता लेकर ऊपर गयी, उस समय 
रामाधार अपने फूफासे इस, रामढुळारेके बारेमें कह रहा 
था कि क्रंसा.तेज ओर चरित्रवान्‌ युवक हे ! कहानी-लेखक 
है, ओर खुशीकी बात यह हे कि अपनी ही बिरादरीका है। 
कुछमा छनती रडी ओर तइतरी संभाळती रही । बिरादरीकी 
बात छनकर वह इरी कि कहीं. पिता यह न कह दें कि 
लेकिन परमात्माने बचा लिया । वे बोले--“छो, नाइता फर 
लो, कुछुमा तबसे खड़ी है ।” ps ~ अल 

ओर नाइता देकर बह. उतरी कि सामने खड़ा पाया 
रामदुछारेको !. तब फिर उससे इतना नहीं कहा गया कि- 
“हां! और वह सोचने लगी कि.भला भब इसका क्या प्रतिकार 
हो सकता है १. उन्होंने क्या . सोचा... होगा ? आगर रामा- 
धार भेयासे उन्होंने यह बात कही, तब वे भछा क्या सोचेंगे ? 
सोचेंगे.कि क्यों जवाब.नहीं दिया! सोचेंगे कि 


“sss 


८ 


भेया ऊपर बढछे हैं, चले जाइये ।”” किस तरहसे कहती ? इस 
तरह्ृसे-कुछमाने तब अपनी परीक्षा ळी, अपने-आप धीरे- 
धीरे बोली: - “हां, रामाधार भेया ऊपर बेठे हैं; चले 
जाइये ।” लेकिन कहते-कहते उसकी आवाज कांप गयी ! 
CS) 
महादेवी हंसक बोली--““अब कहो, 
मानती ही नहीं थीं, अब केसी चुप हुईं १”? 
ले कहा--“'क्या बात है ? मेरी तो कुछ 


ससझमे हो नहा आया, कोन हार «या ?” 
५ 


हार गयीं न! 


कुछमाने अर 


“पोल हार गया ! अब अनजान मत बनो...तुमने पढी 
तो जरूर होगी ! 
क्या पढ़ी होगी १?! 
८४“दज्ठी छुटपली भोज क्या द्र ने | 
ही कहानी, सोर कया ? सच कहना, तुमने नहं 


7 दो याद भी नहीं रही !?? 
“यह देखो [”?--महादेवीने पत्रिका उठाकर उसके हाथमें 
श्र अपनी आंखोंसे पढ़ लो ।” 

कुछमा पढ़ने छगी...... 

महादेवी चुपचाप बेडी रही । पढ़ते-पढ़ते जबं कहानीका 
अन्त होने लगा, छुछमाका संह लाल हो उंडा, माथेपर 
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नहा तो, 58: 


महादेवी बाछी--“'क्यों, मेने कहा था वही हुआ न ? 

तुम तो मानती ही नहीं थीं, अब हार गयीं न !” 
° कुछमाने बलपूर्वक सुंसकराकर कहा -““फिर १” 

“किर क्यः मेने तुम्हें हरा दिया !” 
5 ३» भारी कास कर डाला !” 

“ओर तुस क्या संमझती हो ! यहद कोई छोटी बात 
नहीं हे!” 

तब तक घण्टा बजा । 

मंह्मदेवी हंसती-हंसती चली गयी । 

कुछमाका चह “पीरियड” खाली था । वहीं लाइब्रेरी में 
बेठी सोचती रही कि आखिर कहानीका अन्त इस तरह 
हुआ ! मोहिनीकी उसी जगदीशके साथ शादी हो गयी ! 
क्या ` हि 


इस “क्या?पर आकर ` कुछमा रुक गयी । मन कर रहा 


था कि 'क्या'से आगेकी जा कह दी जाय, लेकिन वह 


बलपूर्वक उसे रोककर कह रही थी कि--यह संब लेखककी 
अपनी कल्पना है, वार्तंवमें क्या ऐसा हो सकता हे ? जिस 

बीचमें वहांपर, ळारीवाळी घरनामें, गती हो गयी हे 
उसी तरह...... 

“उसी तरह'पर कुछमा फिर रुक गयी .। मन कर रहा 
था कि आागेकी बात अब नहीं कही जाय, लेकिन कुउ॒मा 
बळपूवक कहना चाहती थी कि, उसी तरह यहांपरं 
भी गलत हा गया है--मोहिनीकी जगदीशके साथ शादी ब 

हीं हुई । तब सहसा किसीने चुपकेसे उसके कानमें कंहा-- 
“क्या उनके साथ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती ९?...... 
ओर मानो सहस्र कण्ठ पुकार उठे-- “हाँ, हो तो सकती है !” 

उनकर कुछमाका मन भीग गया । 

सहसरा दृश्य बदल गया...... 

घरके छोटे-से आंगनमें मण्डप बना है । उस मण्डपके नीचे 
यज्ञ-कुण्डके आगे, ङुछमा मुंह ढांके बेटी हे; उसके पास, 
बिल्कुकछ पास एक व्यक्ति ओर बेठा है। तभी पिताने उसका 
हाथ पकड़कर उस व्यक्तिके हाथमें दे दिया ! हलके गुलाबी 
अवगुण्ठनमेंसे कुछमाने तनिक आंख उठाकर देखा--वह 
व्यक्ति और कोई नहीं, रामदुलारे है ! कुछमा देख रही थी 
साफ-साफ देख रही थी, आजसे रामदुलारे उसके जीवनका 
स्वामी हुआ, उसके सवंस्वका अधिकारी हुआ ! पिता 
बोले--“'कहो बेटी, त्वयि मे हृदयं दधासि ।” कुंछमाने कांपते- 
कांपते कहा--““त्वयि मे हृदयं दधासि।?? ' 2 ह् 

तभी टंने करके घण्टा बज उठा । कुछमाको होश आंया । 
देही अब तक कांप रही थी, मानो वह अभी-अभी अण्डपसे | 
उठकर आयी हो ! हे 
_ ओर सब लड़कियोंके साथ वह भी झासमें जा बेही, | 
लेकिन उस दिनका पाठ उसने जरा भी नहीं एना । कानभें 
गुंज आती रही--'त्वयि मे हृदयं दधासि ® |. he 
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रामदुळारेका मन उदासीसे भर गया । उस घरमे 
बुरा लाने खगा, न जाने कब उस अभिमानिनीर 
जाय ! . उसंके दिलमें एक बात आग्री, घरको 
छोड़कर कालेजके पास, अपने सहपाठीके 
रहा । वहां पहुंचकर उसका मन बहुत : 


ञ्डे मेरे सामने उनका बड़प्पन एक तिनकेके भी बराबर नहीं है। 
कुछ ऐसी बहुत सन्दर भी तो नहीं हैं, जाने किस चीजपर उन्हें 
इतना नाज हे ! 
फिर आरामसे पलंगपर लेटकर बोला--“डंह, होगा जी! 
हमें इससे क्या? अभी यहां रह.ही रहे हैं, ठीक समझेंगे तो 
किसी; दिन अपना सामान भी वहांसे उठवा छेंगे । अपने 
अकेलेमें वे अभिमान किये बेठी रहें, यहां किसे देखनेकी 
फुरसत है !...” 
x x xX 
. इसके चोथे दिन रामाधार कुछमाके घर पहुंचा। पहले 
थोड़ी देर बेडा बुआसे गपशप करता रहा, फिर रामदुलारेसे 
मिलनेके लिए कहकर. बाहर उठ आया । लेकिन दो मिनट 
बाद ही रोट आकर बोछा--“वह तो यहांसे चला गया ! 
नीचेका दूकानदार कह रहा है कि वे कहीं दूसरी जगह 
| रहने चले गये ।” 
| ' कुएमाःभीतर लेटी-लेटी एक किताब पढ़ रही थी, रामा- 
धारकी बात छनकर सन्न रह गयी ! मनमें बोली--“कहीं 
मेरी ही वजहसे तो नहीं चले गये?” 
a ~ x x 
` तबसे वह रूर आते-जाते रोज उस तालेको देख रही 
(ह कि किसी दिन शायद खुर जाय, ओर ताठेको उसी तरह 
बन्द देखकर कहती है कि -कहीं वे मेरी ही वजहसे तो नहीं 
. ` चले गये १“ओर ताला उसो तरह पड़ा रहता है 
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इसके बाद बहुत दिनों तक कोई खास घटना नहीं हुई । 
यहाँ तक कि रामदुलारे एम? ५० प्रीवियसकी परीक्षा देकर 
` अपने घर चछ दिया ओर उन दोनोंकी फिर एक बार भी और 
मेंट न होपायी। . 
(११) 
` रामदुळारेके पिता साधारण जमींदार थे। कुटुम्ब खूब 
ढा था ओर आस-पासकी बस्तीमें उनकी धाक थी । घरके 
दमी प्रायः पढ़े-लिखे थे; पर ग्रेजुएट सबसे पहलछा-- 
ढु सबसे आखिरी भी--रामदुळारे ही था। वह 
-अक्रेला ही था। चाचा-ताउके कई-कई लड़के 
सबकी शादियां भी हो चुकी थीं ।: भकेछा रामदुलारे 
: उसकी शादीके लिए बड़ी-बड़ी दूरसे 


आदमी आते ओर आकर निराश होकर 'लोट जाते । यह 


नियम प्रति वषका था । सो, उस बार भी लोग आ ही रहे 
थे ओर अपने मनकी बात न पाकर पिता उन्हें टके-स7 जवाब 
देते जाते थे कि एक जगह उनकी नजर रुक गयी । 

लड़की इस साल हाई स्कूरमें बेठी है। देखने-भालनेमें 
सुन्दर हे-इच्छा हो, तो चाहे जब देख लें । घरका सब काम 
कर ळेती है, दस्तकारीमें खूब होशियार है ओर शील 
ज्यादा है। पिताको अकेली सन्तान है। लड़की के 
दस हजार बेड़में जमा हैं और गांवमें थोड़ी जमींदारी भी है 
मकान पक्का बना है। पिता पटनामें, किसी आ! 
नोकर हैं । शादी लड़केवालेकी मजीके मुताबिक शा ति ॐ 


बहुत 


अन्तमें नतीजा यह हुआ कि जो आदमी पंझास लेकर 
आया था, वह बहुत कुछ आशा लेकर छोटा । 

ओर यह सब समाचार चचेरे भाईके मुंहसे रामदुल्ारेने 
छन छिग्रा, उसे: छुनाया गया । कहा राया कि अगर तबीयत 
हो, तो वह लड़को देख आ सकता है, ओर शात अगर 


उसको मजी हो, तभी होगी; लेकिन पिताकी रजामन्‍्दी पूरी- 
पूरी हे। 

उनकर रामदुरारेने कहा कि नहीं, बह लड़की देखने 
न जायगा। अगर पिता ठीक समझते हैं, तो उसे कोई 
एतराज नहीं है ।'''"'' 

x xX x 

ओर इसके कुछ दिन बाद लड़कीके चाचा टीका लेकर 
आ गये । जमींदारके घरमें ढोलक बजी, बाहर बाजे डजे । 
बड़ी तड़क-भड़कसे रामदुलारेका टीका चढ़ा, फिर आये हुए 


लोगोंको चार-चार छड्ड़ बांटे गये। सब खुश श्रे: गांवके 
गरीब लोग कह रहे थे . कि टीकामें लड्डू बेडे हैं, शादी में तो 


जाने क्या-क्या ठाठ होगा, कोई ठिकाना हे ! 

अकेला रामहुळारे ही उस  खतको बहुत देर तक ऊपर 
छतपर लेटा जागता रहा कि अब जीवनके नाटकका दूसरा 
अङ्क आरम्भ हुआ ! इसमें एक तो वह स्वयं है और दूसरा 
खिलाड़ी जाने कोन होगा, जञाने केसी उसकी शकल होगी 
जाने कंसा उसका स्वभाव होगा ? लेकिन कुछ भी हो, राम- 
दुलारेको उसके साथ ही “पार्ट! करना है; इतना ही नहीं, 
नाटककें अन्तिम दृश्य तक--यवनिक्का पतन तक--डसे उसी के 


साथ-साथ रहना है ! 


-ही हों? अगर उसीके यहांसे टीका आया हो? 


ओर वह जानता कुछ भी नहीं कि कोन वह है और 
केसा उसका रङ्ग-रूप हे; उसके गुण-दु [ण, उसका नाम- 
धाम रामदुळारेको कुछ भी तो नहीं मारूस ! सच तो यह है 
कि वह जानना भी नहीं चाहता । जानकर वह करेगा ही 
क्य! ९ अब तो जो कुछ भाग्यमें होगा, सामने आ ही जायगा । 
लारेको कोई कसी नहीं, इईश्वरने उसे सभी कुछ 

दिया है---रूय, गुण, धन, कीति, बळ ओर कला ! वह अगर 
चाहता, तो इससे कहीं बढ़कर--कहीं अच्छी सङ्भिनी पा 
ह । वह डरता हे। इस “अच्छी? 
र र कर पाता । रूप-गुण-घन, यह सब 
इ चाहता हे--हृदय ! किस तरहका ? 


N 


= 
सकदः था, किन 


तब जाने कोन कह उढा--“उस अभिसानिनीका-सा !? सच ! 

~ (न प्‌ अप लेवि 

वेसा ही 'मढ्ळागेके सन भाया है। लेकिन उस 
ह” ~ ~ 

'नाजकी छु ! यह जीवन-पथ कटे, ऐसा सोभाग्य 

~ ्‌ भू ~ RN 

कोई अषने- कस बना ले सकता है .१'*' 


पटना वह रहती है, जिसके प्रति रामदुलारेका 
कोई आकर्षण नहीं है । 
ओर उसी पटनामें वह भी रहती है, जिसके आकपषंणसे 
डरकर वह भा. कर ऊाजमें जाकर रहा था ! 
उसके पिता किसी आ किसमें नोकर हैं । 
ओर उसके भी । 
ह हाई स्कूलमें बेही है। 
ओर शायद वहः भी ! 
› केसी विडम्बना हे ! 
 आसमानसे एक तारा ट्टा, रामद॒छारे देखता रहा-- 
दूर तमक लकीर-सी बनती चली गयी, फिर क्षण-भरमें बह 
बिळकु ठ मिट ग्री ! 
वह एक गहरी सांस लेकर, करवट बदलकर पड़ रहा । 
उसी समय झनमें एक बात उदित हुई--अगर दोनों एक 
हां जी, 
कोन जानता है.१:*:**- रामदुलारेने नाराज होकर कहा-- 


.“हां-हां, तुम इतने भाग्यवान्‌ हो न ! सो रहो चुपचाप !? . 


और उसने बलपूर्वक अपनी आंखें बन्द कर छीं । 


छ सेठी + ER) | 
हाई स्कृछकी . परीक्षाके . बाद कुछमाके दिन बुरी तरह 
कटने लगे । जब तक महादेवी रद्दी, उसके घर चछी जाती थी 


-छड़की कभी इस विषयमें मंहसे कुछ बोळ ही सकती थी 


| 


या उसे बुछा लेती थी, लेकिन जब वह अपने ननिहाल चछी | 
गयी, कुछमा भळी कि घर भला ! वहं कहीं नहीं जाती थी | 
ओर स्कूलकी किसी लड़कीसे उसका ज्यादा मेळ-जाळ था 
भी नहीं । कभी उपर ओर कभी नीचे लेटी-लेटी घुराने अख- | 
बार या ऐसी ही चीजें पढ़ती रह्दती; जब पढ़नेसे तबीयत ऊब्र 
जाती, किताब रखकर कुछ सोचती रहती, साचती रहती किः" 

कि अचानक एक दिन छुना कि उसकी शादी तय हो 
रही है ! फिर मांने धीरे-धःरे उसे सब छना दिया कि घर-वर | 
कसा है । नकर कुउ॒मा कुछ नहीं बोली । 

ह मुंहते कुछ नहीं बोली, यह ठीक है--न बसी शर्मीली 


Vet Tt 


sd sition कै 


लेकिन उसके- हृदयमें कोलाइळ मच गया । “> 
शादी सभीकी होती है, यह सत्य है; लेकिन नारीके लिए गम 
एक नया जीवन हे, बहुत बड़ा--शायद सबसे बड़ा--परि- | 
वर्तन है, सो हृदयमें कोळाइल होना सहज ही था । 
वरका जसा वर्णन छननेका मिला, उसमें बहुतु=सी : बातो 


करके कुछमाके सामने आ खड़े हए, ओर चह चप ही रह | 
गयी, उन सबका कोई समाधान उसके पास न 


लगने गाः! फच 
दोपहरीमें, जब सब सो गये, वह भी ऊपर जाकर 
बन्द्‌ करके: पड़ रही । नींद तो आयी नहीं: देखा £ 
एक बडुत बड़े घरमें बढुत-से लोग-बेडे हैं; ओर घरके ड 
बीच चोक पूरा गया है, चोकके सामने उसके चाचा 
उसने कभी अपने चचेरे. भाईका टीका देखा था; : 
तरह देखती रही कि भीतरसे एक लड़का शरस 
आया, आकर चोकपर बेंठ गया । उस लड़केकी : 
हे! ठीक तरहसे देखो ! अरे राम ! यह तो हू- 
हैं! वही भेयाके साथी-कहानी लिखनेवाः 


घबड़ाकर कुछमाने आंखें खोल दीं । फिर 
घुमाती-घुमाती बोली--वह रु हो 
अपनी कहानीमें लिख : गा 


> इर 
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¬ सहसा उसकी आँखें छतपरके उस काले निशानपर जा 
लेगी, परक मारते उसका इक्का बन शया, इक्केमें एक आदमी 
बैठा हे, उसके पास छड़ी रखी हे! तब कुछमा उठ्कर नाचे 
चली आयी ! 
( १३) 
शादीकी तेयारियां होने ल. । रामदुळारेको वह सब 
बिलकुर साधारण-सा छा रहा था। उन सब बातोंका उसके 
निकट कोई महत्त्व नहीं-कोई मूल्य नहीं। न उसे कुछ बुरा 
ही लम रहा था । सोचता, जसे ओर सबकी शादी होती है, 
उसी तरह उसकी भी हो जायगी । फिर ओरोंकी तरह वह 
भी गृहस्थ बनकर अपना लोकिक कतंव्य पूरा करेगा । उसके 
बाद ओर जो बचे हैं, उनकी भो वहीं दशा होगी--फिर 
उसमें कोतूइर क्यों ? 
लेकिन मां-बापके दिलमें यह वेदान्तकी-सी बात कसे 
आती १ अकेला लड़का--इतने दिनोंसे अरमान लिये बेठे हैं 
जाने कितनी साधको यह शादी होगी ! 
52 , x + x x 
कुमो आखिर लड़की थी । उमका भावुके हृदय बंहुत-से 
'हृश्यं बनाता, लेकिन वे सब उसके किसी एक इशारेपर ही 
मिट जाते, उनकी धूमिल छाया-भर रह जाती । जाने क्यों 
वह उन सब बातोंको सोचते ढरती थीं कि, क्रिस तरहके उसके 
पति हैं, केसा उनका सुखड़ा है ? जाने कोन-सी चीज बीचमें 
अन्तराय बनकर आ खड़ी होती कि अब' होगा क्या? ओर 
झढ्मूड चह कहती सोचकर क्या.करना हे? जो कुठ होगा, 
सो सामने आ ही जायगा । 
कि अचानक एक दिन दुनिया ओर तरहकी हो: गयी। 
चाचा-चाची सब आ गये, चांचाक़री छोटी रड़की शान्ता भी 
आ गयी: । कुडमाको. मानो सहारा मिल गया । 
शामसे ही दोनों अला जाकर “एक - ही पळंगपर. लेट 


रहीं । शान्ता लेटते ही बोली--“'भंच्छा जीजी तुम्हें जीजां- 


ज्ञीकां नाम मालम है ?'” 


कुछमाने उसे द्वाथसे थोड़ा ढकेलकर कहाँ--“खुप || नहीं 


विश्वेमित्र 


और शान्ताने मार खाते-खाते छुना ही दिथा--““एनो 
जीजी, जीजाका नाम छतो--उनका नाम हे--रामढुळारे {” 

कुछ्॒माको मानो किसीने आसमानसे नोचे फंक दिया । 
मने, बुद्धि, हृदय ओर शरीर घड़ी-भरके लिए सब स्तब्ध रह 
गये । जेसे उसकी सांस भी रुक गयी ! 

शान्ताको ताईने आवाज दीं। वह नीचे उतर गयी । 
कुउमाको चेत हुआ । इबती-उतराती-खी मनसे पूछने छगी-- 
“क्था यह सच है ? क्या यह सच है ९? 


वह छुख इतना अधिक था कि उसका भार झएमाके 


मनसे संभाले नहीं संभला, तंब वह झूठ ही कहने छगी-- 
शायद न हो, शायद इंस नामका कोई दूसरा अदी हो; 
एंक नामंके क्या कई आदमी नहीं हाते ? 

मनने थककर माना एक सांस ळी । 

कुछुमा बोली--“ओर अगर वे ही हों ९? 

मनने घबड़ाकर कहा--'“चुप-चुप !' 

कुछमापर इसका असर नहीं हुआ । घरमें मिठाई आयी 


हो, मां अपने बच्चके सिवाय ओर किसीको भी खिळाना न 
चाहती हो, बाक आकर कहे--'अम्मां, मिठाई आयी है ९! 
और मां कहे--'चुप, चुप !'~-सो कुछमापर कोई प्रभाव न 
पड़ा, बोली--तब क्या कहानीकी बात पूरी हो जायगी ? 
कया सचमुच उन्हींके साथ जीवन कटेगा १ उनके साथ--वे 
जो भेयाके साथी हैं, पड़ासके मकानमें रहते थे, कहानी 
लिखनेवाले, उस दिन वह कागज इधर फेंक दिया था, उन्हींके 
साथ अब रहना होगा ! तब फिर सोचनेको क्या रहा १**' 
है भावान्‌ | यह तुमने क्या कर दिया ? सपनेकी-सी बातें हो 
रही हैं, सपना आंख खुलते ही टूट जाता है, ऑरुबद १ "र 
तो जीवन-भरका खेल है ! यह हो क्या रय! १-८८ 
` अगर कहें कि वह रात कुछमाकी आंखोंमें निकल गयी, 
तो झूठ नहीं होगा । कभी जमीन; तो कभी आसमान ! 
ऐसेमें भला: नींद किसे आवेगी १ वह जागती रही! और 
जागती ही उठ बेठी, 'दिन' निकल आया ।'** 
औरं दोपहरकी याड़ीसे ननिहालके लोग आ गये । रामा- 


त्ता अभी पङ्का मांगी!” > धारने आते ही बुआके पैर छुए, फिर पीढ़ा खींचकर पास 
शान्ता बोली--“बतलाऊं 7 बेड गया, बठते ही बोला--“बुआजी, मुझे इस शादीकी खबर 
7 मन उत्ठकतासे भर गया, फिर भी उसे हाथसे छनकर इतनी खुशी हुई है कि कह नहीं सकता ! में आपसे 
7) ब!” : कभी खुलकर कह नहीं सका था, लेकिन यदद बात मेरे मनमें 
Cs Si 


pr 
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बहुत दिनोंसे थी कि किसी तरह कुछमाकी शादी रामदुलारेके 
साथ हो जाय, वही हो गया ! अब तक मेरा वह साथी था, 


के कक < 
अब बहनोई हो जायगा ! बुआजी, यह 
खुन्दर रहा-बरह 
2 Ro 


bb Cc 
ही सुन्दर रहा ! सच कहता हूँ, जिस 
दिन यह खबर मिली, खुशीके मारे सुझ नींद ही नहीं आयी । 
रासदुलारे-जेसा योग्य लड़का मिर गया, कुछमा बहुत ही 
भाग्यवती है 5 

कुछमा उसके सामने नह 
अब उसे घडा ठहरना भी 


थी, खम्भेकी ओटमें खड़ी थी । 

कदडिन हो गया.। धीरे-धीरे पर 
रखती ऊपर चर्ल । । नीचेसे मांकी आवाज छनाई दे 
रही थी-- “केटा, सब भगवानकी दया है। अब. बस यही हे 
कि तुम छोगोंके पुण्य-प्रतापसे . ब्याह. ओर कुशालल हो 


ap ३११०० 
तये । 


हामने खड़ी बाल संवार रही थी। 
र घुकारा--“शान्ता !? ; 

शान्ता मुंह फिराकर बोली--“'क्या हे.जीजी ??” 

“कुछ नहीं !” कहकर कुछमा पळंगपर गिर पड़ी । 

(.१४ 

शागदीके सिफ तीन दिन रह गये । सब लोग काममें लगे 
हुए थे । बारातके ठहरनेके लिए एक .कोठीमें सफाई की जा 
रही थी, रोशनीका इन्तजाम हो रहा था, घरमें भट्टी खुलग 
रही थी, पकवान बन रहे. थे, किसीको भी फुरसत नहीं थी । 

अकेली कुछमा हाथ-परोंमें हल्दी लगाये ऊपर लेटी-लेटी 
खोज्न रही थी-सोच रही थी कि'''कि 


कुछमाने कापते भा 


उस समय पिता कहीं बाहर गये थे। रामाधार खड़ा- 
खड़ा दरवाजेके आगेकी जमीन चोरस करवा रहा था कि 
सहसा कुछमाके चाचा भीतर आयें। मुंहपर हवाइयां उड़ 
रही थीं । घबड़ाये स्वरमें बोले--“भाभी कहां है ?” 

मांने फोरन्‌ कोठरीसे बाहर निकल आकर पूछा--“्यों, 
क्या है १? 

चाचा बोल---“गजब हो गया !?? 


मांकी देही कांपने लगी, डरकर पूछा--““क्या क्या.हो 
गया--क्ष्या हो गया १” ब 
चाचा वहीं जमीनपर बेठ गये, फिर लड़खड़ाते स्वरमें 
कहा--““लड़का हेजेसे चछ बसां, तार आया है !? . . ; 
मां पछाड़ खाकर गिर पड़ीं । पळ-भरमें, घरमे कुढराम 
मच गया । ; 
कुछमाने उपरसे मांके रोनेकी. आवाज उनी । घबड़ाकर 
नीचे भागती आयी, देखा, सब 'हाय-हाय !? कर रहे. हैं । 


. उसकी समझमें कुछ भी नहीं आया । पड़ासकी ओरतें छज्जे- 


पर आ खड़ी हुई, पूछने रगी--*'क्या हुआ १” _ 
घरकी कहारिन बोली--“लड़का हेजेमें चलं बसा--तार 
आया है !” 
पड़ोसिनें बोलां--*'राम-राम, बड़ा गजब हो गया !?? 
कुछुमाने सब छना । और सभी छोग विह्नल हो रहे थे, 
किन वह खड़ी-खड़ी. सिफ उन सबका मुंह देखती. रही--न- 
हिली, न डुली, न कुछ बोली ! 
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यूरोपके नक़्शेपर उसके उत्तरी छोरपर तानपूरेकी भांति 
एक न॑न्हा-सा देश है फ्रितलेण्ड--जो अभी तक. बर्फकी 
चादर लपेटे पड़ा था औरः उसपर विचार करनेकी -आव- 
श्यकता न. पड़ी थी; पर महायुद्धके बाद रूसी महत्त्वा- 
काँक्षाओंने जित प्रकार लिथुआनिया, लेटविया ओर इस्थो- 
नियाकी समस्याओंक़रो संसारके सामने नये रूपोंमें. उपस्थित 


संप्तारकी दृष्टि उही है। 
पिछला इतिहास 

फिनलेण्डको छोग एक नया देश कहकर 'पुकारते हैं 
क्योंकि वर्तमान फिंनरुणंडने अभी १९१७ में रूससे स्वाधीनता 
प्राप्त की है लेकिन फिन॑ तो प्रायः १८०० वषसे किनलेण्डमें 
रह रहे हैं। इतिहांसके खोजियोंका कहना है कि फिनलेण्ड 
भाज जहां है, वहां पहले उजाड जड़छू थे, जिन्हें मध्य एशिया- 
वालोंने जाकर साफ किया ओर बस्ती बनायी। उन्होंने 
_ स्वीडेनंवालॉसे वाणिज्य-व्यवसाय-सम्बन्ध स्थापित किया। 
उन नये बाशिन्दोंक। छुलनामें स्वोडेनवाठे बहुत मजबूत पड़ते 
थे। बीचमें बाथनियाकी खाड़ी थी ओर उसके -उत्तरमें दोनों 
. देशोंकी सीमायें मिलती थीं, इसलिए स्वीडेनको फिनलेण्डपर 
` अधिकार करनेमें बहुत कठिनाई नहीं पड़ी । और तबसे १८०९ 
.. तक फिनलेण्ड स्वीडेनके अधिकारमें रहा । लेकिन सत्रीडेनका 
उसपर कितना प्रभाव बना रहा है, इसका अनुमान इन 
तथ्पोंते लगाया जा सकता है कि फिनलेण्डकी जनतामें 
_ मुश्किलसे १० प्रतिशत स्वडिश भाषा-भाषी हैं। फिन इस 
बातको छनना भा नहीं चाहते कि उनका देश अभी २२ 
साल पुराना ह। एक कटटता है, जो उनमें आ जाती है, जब 
त्रे उन दिनोंकी याद करते हैं, जब फित्तलेण्ड स्वीडेनके अधि- 
 क्वारमें.था । इस सम्ब्रन्धमें एक मनोरञ्ञक घटनाका उल्लेख 
जाता है, जिसमें बताया जाता है कि एक बार कुछ युवक 
तत्कालीन रा्ट्रगति पर स्विन इद (P९7 3५7 
'पास गये और कहने लगे कि वे अपना नाम बदलकर 
दें, जो ह्वीडिशाकी अपेक्षा फिनिश अधिक हो । 


किया हे, उसो प्रकार फिनलेण्डकी -समस्याओंकी ओर भी: 


फनलण्ड आर रूस 


प्रो० चन्द्रशेखए, एम०. ए० डी० लिटू० 


एक रम्बो अवधि तक फ़िनलण्ड स्तीडेनके अधिकारमें 
बना रहा, लेकिन रूसकी हृष्टि उसपर पड़ गयी थी ओर उसने 
धीरे-धीरे उसे स्वीडेनके अधिकारसे सुक्त किया । जिन 
लोगोंने . रूसकी इन हरकतोंका विरोध किया, उन्हें झन्तमें 
साइव्रेरियाकी हवा खानी. पड़ी । 


जारके पदच्युत होनेके . बाद फिनलेण्डमें फलों और 
रूसियोंमें भीषण :सङ्ुषं हाने लगे ।. ओर उरू समय भी 
बोळशेविक-विरोधी शक्तियोंको सङ्गडित कर बढ़नेदःलः व्यक्ति 
था बेरन मैनरहीम। यह रूसो सेनामें भी जेररकी 
हैसियतसे लड़ चुका था. और फिनलेण्डकी राष्ट्रीय सेनाका 


गठन करनेके लिए इसे जम॑नीसे पदक आदि. मिळू छे हैं । 
जमंनोंने फिनळंण्डको रूससे मुक्त करनेके लिए काफी कोशिशों 
की थीं । हेळसिड्टीके पाकमें अब भी एक . समा मि-स्तरूभ 
खड़ा है, जो उन जमन वीरांकी यादुगारमें बनाया गया था, 
जिन्होंने फान गोल्जके नेवृत्वमें फिनलेण्डकी स्वाध।नताके 
लिए अपना बलिदान चढ़ाया था। मेनरहीम द्वारा फिन- 
लण्डको सहायता मिली, इसलिए उसके प्रति कः्चता प्रकट 
करनेके लिए उसीके नामपर 'मैनरहीम किलेबन्दा? की 
गयी हे। फिनलंण्डने १९१७ में अपनेको स्वाधीन राष्ट्र 
घोषित किया आर रूखकी नयी बोलशेविक सरकारने उसकी 
स्वाधीनता स्वीकार भी कर ली । 
अन्तराष्ट्रीय महत्त्व रे 

फिनलण्डका अन्तराष्ट्रीय राजनीतिमें क्या स्थान है और 
उसपर विजेय प्राप्त कर उसके कित उद्देश्योंकी पात होगी, 
इसपर अन्तिम रूपसे कुछ भी प्रकाश-डाळना अभो असम्भव 


है । पर फिनलेण्डकी जेसी स्थिति है और पिछले इतिइासके 


एड जो कुछ बताते हैं, उससे स्पष्ट होता है कि फिनलंण्डपर 
जर्मनी ओर रूस दोनोंको लोलुप दृष्टि काफी दिनोंसे पड़ी 
रही है ओर इसके कारण दोनोंमें सहृर्बको सम्भावनायें भी 
बराबर रदी हैं। यूरोपमें रूसके प्रवेशके लिए फिनलेण्ड एक 
मुख्य द्वार है। आलण्ड द्वीप-समूइका भोगोलिक स्थिति ऐसी 
है कि स्वीडेन, रूस और जर्मनो उनमें किलेबन्दी करके 
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है कि रूसी वायुयानोंके अड्डोंके लिए उपयोग करना चाहेंगे । 
नारवे ओर स्वीडेन सदासे रूसके प्रति सशङ्कित रहे हैं । 
किरूनाके पवतोंमें लोहेकी उपजाऊ खदानें हें, जिनकी ओर 
रूसकी लोलुप दृष्टि सदासे रही हे ऑर पिछले महायुद्धमें फिन- 
लण्डकी लोहेकी खदानोंने जर्मनीको कुछ कम सहायता नहीं 
इंचायी श्री रूसने यह सब देखा है ऑर उसकी आवश्यकता 


इसने महसूस कू है । स्क्रेण्डीनेवियन. देशोंपर रूसने इधर 
प्रभाव-विस्तारकी जो नीति बनायी है तथा अनेक भोगोलिक - 
महतत्वके बन्द्रांपर उसने जो प्रभाव जमाया है, उसी: 
नीतिके अनुसार वह फिनलेण्डके बन्दरगाहोंको भी लेकर : 
अपनः उहशय-सा घनमें रागा थाः। फिनलण्डसे उसकी जो मांग - 
थी, उसे फिनलण्डने अस्बीकार कर दिया, जिसके परिणाम-. 


स्वरूप रूस ओर 'फिनलेण्डमें युद्ध छिड़ गया है: 


` “फिनलण्डमें”, जेसा कि रन्दुनके 'सण्डे डिस्पैच'ने उस दिन . 
लिखा था, “रूस चाहता: हे कि उसके सब सेनिक महत्त्वके . 
ह्थानोंको ले ले, जिससे बाल्टिक सागरपर. रूसका पूरा कब्जा . 


हो जाय । फिनछण्डके हुन प्रान्तको रूसी करेलियाके 


~ 
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फिनळेण्डकी राजधानी हेसिड्डी । सामने एक पावाग-प्रतिमा खड़ी की गयी हे, जिप्तमें किनलेण्डकी उत्पत्ति चार 
हों द्वारा रक्षित ससुद्रसे उठती हुई फिनलेण्डकी मूतिके रूपमें दिखायी गयी हे । . 


साथ मिलाकर फिनिश-सोब्रियट रिपब्लिक . स्थापित करना 
भी उसका उद्देश्य हे। रूसी योज़ना पूरी होनेपर फिनलेण्ड 
नाममात्रको एक छोटा-सा .स्वाधोन प्रदेश रह जायेगा). 
जिसकी वंदेशिक एवं सेनिक नीतिका . सञ्चालन रूसकी.. देखु- 
रेखमें होगा । 

“फिनळण्डके साथ युद्ध समाप्त होनेपर सोवियट रुक्ष | 
अपना हाथ और दिशाओंमें , भी फेलायेगा । बाल्कन देशांमे | 
बसारेविया ओर रूमानिया उसके हाथमे. आ जायेंगे और 
बाल्टिक सागरपर पूरा अधिकार तथा उत्तरी सागरका : 
एक बन्द्रगाइ प्रास . करनेके लिए नारवे और स्त्री 
विरूद्ध काररवाई की जायगी ओर तब बाल्कन राष्ट्रें 
प्रभाव-विसुतारकी योजना रूसके लिए काफी सहज-सा' 
हो सकेगी ।?” Fp 

अभी जो युद्ध चरु. रहा है, उसके छिड़नेके ' 
तक जमनी रूस -तथा बोल्शेबिक विचार-ध 
विचार प्रकट करता रहा है तथा कुमिण्टनं-वि 
झोते उसने कर रखे थे, उनकी रोशनीमें रूसने 
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कही ऐसा नहो कि दूसरे राष्ट्र 
उत्तर ओर पश्चिमसे उसपर आक्रमण 
कर दें। इसी खतरेके निवारणके 
लिए; उसने उधर अपना प्रभाव बढ़ा- 
। कर अपनेको रक्षित कर लेना चाहा । 
हः | जमंनीकी वतमान सरकारका हिट- 
छरके नेतृत्वमें जेसा सञ्चालन हो 
रहा है, उसमें जमंनीके प्रति विश्वास 
करना कितना खतरनाक है, यह 
स्टेलिनने अनुभव किया था; पर 
जर्मेनो अपनी महत्त्वाकांक्षाओं के 
उन्मादमें जब युद्ध छेड़ बेहा, तब 
स्टॅलिनने इस अवसरका उपयोग 
करना शुरू किया । वह उत्तर पश्चिम- 
में एक ऐसी दीवाल खड़ी करना 
चाइता है, जिससे दूसरे राष्ट्र उसका 
कुछ भी बिशाइ़ न सकें। 
_ कुछ म-ोरखंक बातें ' ' ` 
` फिनलेण्डको कभी-कभी “ओमी? 
¬-'ीहोंकाः देश! कहते हैं। ओर : 
8३५,५५७: वर्गमी के ्षेत्रफरवाले | 
देशमें कई हंजार: झीलोंका होना इस : - 
नांमको' सार्थक करता हे। १९३० 
| की जन-गणनाके अनुसार फिनलेण्ड- 
¢ की. आबादी ३६,६७,०६७ है। र 
_ राजधानी हेल्सिद्ली है, निसे सवी डिश फिनिश प्रजातन्त्रकेप्रेसिडेण्ट--मि० कियोर्ती केलीओः | 
4 भाषामें हेलिङ्गंमोसं कहा जाता था, लेकिन स्वाधीन फिन इस बम्बईकी सड़कोंपर सदेव चलती रहनेवाली भीड़ तथा होने- 
नामसे उसे पुकारनेपर आपत्ति करता है। शहर यह पुराना है; वाले रोर-गुळको देखने-एननेवाले इस बातका अनुमान भी 
पर फिनिश स्वांधीनताके बाद इसमें आश्चर्यजनक ' धार हुए नहीं रगा सकते कि हेलसिड्डीकी सड़कोंपर कितनी शान्ति 
हैं। आज अपने भव्य भवनों, छरम्य पाकां, छन्दुर व्यवस्थाओं रहती है। बहांकी कानूनी - व्यवस्थाओंके अनुसार कोई 
त॑था कला और संस्कृतिका इन्दर केन्द्र दोनेके कारण यह एक. सड़कपर शोर-गुल नहीं कर सकता, हेलसिड्कीमें मोटरे भोंपू 
आकर्षक स्थान हो रहा है। १९२० में जहां इसकी आवादी नहीं बजा सकतीं, स्टीमर सीटी नहीं बजा सकते, फेऋरीसे 
१९८,००० थी, वहां १९३९ में २८०,००० हो गयी । दूसरी भावाज नहीं हो सकती और न साइकिलवाले घण्टी घनघना 
|... इह्यिसि भोर कितने ही परिवर्तन और भी आकर्षक हैं । सकते । विकट दुर्घटनाओंकी आइाङ्कापर ही खतरेकी 
Bl i 0 हेळलिङ्गी अपनी कितनी ही मनोरञ्क विशेषताओंके घण्टियांको बजानेका आदेश है, अन्यथा सर्वन्न शान्तिके 
=F ` ण और कितने ही शहरोंमें बेजोड़ हे। कछंकत्ते और साथ यातायात होता है। पेदुछ चलनेबालोंके लिए अळग 
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फुटपाथ बने हुए है। आर उधर शोर-गुळ कम होने तथा 
आवाज न्‌॒करनेके कारण सावधानीसे गाड़ियोंके चळाने- 
पर देखा गया है कि दुर्घेटनाओंकी संख्यामें भी कमी आयी 
है। इन व्यवस्थाओंकी सकता देखकर छन्दुनमें भी आंशिक 
रूपमें उन्हें कार्यान्वित करनेकी कोशिश की गयी है। 
हेलसिड्जीकी एक दूसरी विशेषता भी मनोरञ्क है । जिस 
किसी होटडमें आप चळे जाइये, टेबुळपर बठते ही आपका 
एक नन्हा-सा राष्ट्रीय झण्डा आपके टेंबुळपर रख दिया 


जायगा ! इसे देखते हो आप समझ जायेंगे कि आपके राष्ट्र- 
के ओर लोग भी यहां हैं या नहीं। रातमें ये झण्डे नहीँ 


~ | ~ 


) ग्रीष्मकालीन ऋतुक़े मध्यमे यह बात 
2८ घण्टे सूर्य अस्त नहीं होता । 
$छ विशेषतायें सभी चीजें शीशेके 
[तर रखी हुई हैं ओर एक कागजरर उन्के नाम, दाम 
तथा जिव देशांते ये आयी हैं, उनके नाम लिखे होते हें। 
हा छुतगाळ आर फिललतीनके सन्तरे, वहां आस्ट्रेलिया तथा 
अपेरि काके लेब ओर उधर स्पेन ओर जर्मनीके अंगुरोंके 
च्छे रखे हुए हैं ओर उनके नाम आंगरेजी, फनिश और 
डिशमे लिखे हुए हैं । इनके अतिरिक्त केवळ फिनलेण्ड ओर 
हीं, समस्त संसारमें अनोखा ग्रन्थ 'एकाडेमी 
हेळसिड्की में रखा गया है, जो २० मील लम्बी रेकोंमें 
है ओर संखारकी समस्त प्रचलित भाषाओंमें लिखा हुआ । 
अशिक्षा--ए क फीसदीसे भी कम ! 


चोथाई शताब्दीमें ही एक ऐसा आदर्श रखा है, जो सभ्यता 
ओर संस्कृतिके” विकासमें प्रायः बेजोड़ है। यह पहला राष्ट्र 
म्ल जिसने खियोंको मताधिकार दिया ओर नारी-स्वाधीनता- 
का दृश्य वहां सचमुच देखने छायक होता है। फिनलेण्डकी 
नारी स्वस्थ एवं खबळ होती है ओर यूरोप-भरमें यह कहावत 
प्रचलित है कि “एक फिनिश नारी दो फ्रेञ्च पुरुषोंके समान 
बलिष्ठ होती है ।” फिनळेण्ड नारीके लिए अबला शब्दका व्यव- 
हार नहीं करता । और आप किसी पार्क, किसी सार्वजनिक 
स्थानपर चले जाइये, सवंत्र एक प्रचण्ड पोरुषके मूंतिमन्त 
रूपमे कलाकारोंकी कल्पना दिखाई पड़ेगी । फिनलेण्ड 
झाक्तिमें विश्वास करता है । कलाकी निराशावादिता फिन- 


छण्डको पसन्द नहीं, जिन्दगी जीनेके लिए है ओर भली भांति 


~~~ 


शेक्षाके कषेत्रमें फिनळण्ड इस नये तरुण राष्ट्र--ने | 


फिनलण्डके जड़ी रार फीह्डमाइ'ल भेनरहीभ । 
जीनेके लिए हे। जो नारियां पुरुषोंके समानाधिकार धिकारकाः Rr 


६५२ 


समर्थन करती हैं, अगर वे एक बार फिनलण्ड जाकर 
सिङ्गी ओर उसके आसपासके वायुसण्डलको देख आती ! 
दूकानमें &ढकर पसे लेकर रसीदें काटने, टेलीफोलके तारोंको 
जोड़ देने ओर मालिकके समझा देनेपर दस-बीस पंक्तियोंके 
पत्रोंको टाइप करके मालिकके सामने इस्ताक्षरके लिए रख 
देनेका ही काम करनेवाली नारी अगर पक बार फिनलेण्ड 
घूम आये! अगर एक बार वहां'वह जाये, तो देखेंगे 
कि किस प्रकार वहांकी नारी घुल बनाने, रेळझ़ी फ 
बिछाने तथा कड्डूरीद तोड़नेका काम करती है । ङ्स 


3 «४ 


6 
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“हां'या “नहीं! ही कह 

पड़ता है । हर कुसीमें 
दो बटन लगे हुए हैं, 
जिनपर - समर्थन' और 
विरोध प्रकट करनेवाले 
दाब्दः (4 ओर N0) 
लिखे ` हुए हें । आप 
'अपने' मतके झुताबिक 
हां, था नहीं, “किसी 


"थे 


देगा । 
इसके साथ-साथ संख्या 
भी लिखती चलेगी, 
जिससे ` अन्तमें ` मत 
'गिनने -अथवा अध्य 
द्वारा. परिणाम' छनाने- 
की भी अ7वइ्यकतां 
नहीं पड़ती । समयकी 

` एक खास अवधि निश्चित 
. “ - है, जिसके भीतर अगर 
; किसी सदस्यने बटन न 
| अंशमें नहीं कहा जा सकता कि पुरुषोंके समानाधि- दुबाथां, तो संशीन त्वंतः उसे “अनुपस्थित! अथवा “तटस्थ'की 

| कारके प्रश्नोंको उसने केवल वाद-विंवादका विषय समझा श्रेणीमें डाल देंगी । यह बोर्ड ऊंचाईपर अध्यक्षके पास रगाया 

` है। वह तो सचमुच 'कमक्षेत्रमें उसका मुकाबिला करती है। गया है, जिससे प्रत्येक संदस्य स्वयं इसे देख सकता है। | 

: शिक्षाके कषेत्रम नारियाँ पीछे नहीं हैं । फिनलेण्डमें शिक्षाक `` ` ` ` वर्तमान थुद्धके कारण ८ 

i प्रचार इतना अधिक है कि अपढ़ व्यक्तियोंकी संख्या वहां एक फिनलेण्डकी भौगोलिक स्थिति तथा रूसकी महत्त्वाकाँ- 

`  दीसदीसेभी कम है। यही कारण है कि सार्वजनिक जीवन- क्षाओंकें विकांसके लिएं फिनलेणडमें पाये जानेवाछे उपादानों- 
में वे सर्वत्र पुरुषोके साथ हैं। / " ' `: की चर्चा ऊपर कीं जा चुकी 'हे। फिनछेण्ड और रूसमें आज 
बिजली द्वारा 'बोट''  -' `` ~” जो युद्ध छिड़ गया है; उसके कांरंगोंको समझनेके लिए इतना 
फिनलेण्डकी व्यवस्थापिका परिषदुमें २०० सदस्य होते कॉफी हैं। इस विपयमें रूसकी मांगों तथा उसपर फिनलेण्ड- 

है, जिनमें महिलाओंके लिए १४ खी होती हैं। इस व्यव के निश्रयोंको लेर्कर फिनिश संरकारने जो शवेतपन्न विगत : १२ 
स्थापिका परिषदमें वोट देनेकी प्रणाली बड़ी निराळी हैं। दिसम्बरको प्रकाशित किया था, उसमें पहली बार सोवियट- 
वोट देनेकें लिए सदस्योंकों कहीं जाना नहीं' पड़ता और न सरंकारंकी सारी मांगोंप॑र प्रकार डालो गया है । ' इवेतपन्नमें 


८ 
~ 


“युद्ध? फिनिश चिन्रकलाका एक नंभूना | ; . हे I 


/ Br 7228 


हम 


नारियोंकी सेना, .जो फिनलेण्डकी स्वाधीनता-रक्षाके 


, . लिए बलिदान देनेको तेयार है। 
सोवियट-प्रस्तावके विरुद्ध पेश किये गये फिनिश-प्रस्तावका 


भी. ज़िक्र है । 


फिनिश इवेतपत्रमें कुछ. १३ कागजात दर्ज हैं। सोवियट 
मांगोंमें एक सांग यह भी थी कि जड़ी जहाजोंका अड्डा 
बनानेके लिए हैझो रूसको तीस वर्षकी लीजपर दे दिया जाय, 
ताकि. लीजपर पाये हुए बाल्डिसकी नामक. इस्थोनियन 
बन्द्रगाहके साथ. हेडोके जहाजी अड्डेकी तोपें फिनलेण्डकी 


'खाड़ीका साग बन्द .कर सके । 


सोवियट -सरक्रारते. ,फिनलेण्डसे.यह भी सांग की थी कि 
=» 
ग 


~~ व व न बस >> व जा न जे 2 मे जे ले | - न जे जे ले धन न जमा ल, 


वहांपर फोज रखनेका. भी.. हक मिले 

ओर करेलियन थरू-डमरूमध्यके इलाकेकें 
हागलेण्ड तथा अन्य .द्वीपाको खूसके सिधु 

कर दिया जाय-। - इसके बद्ळेमें सोत्रियट 
सरकारने फिनलेण्डसे दो गुना बड़ा इंळाका 

देनेको कहा था 4- इसके सिवा अन्य. झातें 

यह थीं कि. दोनों देशोंके बीच की गयी 
अनाक्रमण-सन्धिको ओर भी मजबूत॑ बनाय 

जाय, यानी दोनों देश ऐसे किसी भी देशसे 
मित्रता. नहीं कायम करें, -जो. दोनंमेंसे 

किसी ` एकका भी शत्रु समझा . जायगा | 
करेलियन . थलूडमरूमध्यकी किलेबन्दियोंको 

दोनों देश भड़ कर देंगे ओर आलेण्ड. द्वीपोंमें 
फिनिश सरकारके किलेबन्दी करनेपर रूसको 

कोई एतराज न होगा, बशते कि कोई दूसरी 

ताकत. उस : किलेबन्दीसे. किसी. कंदर भी 
सम्बन्धित न हो.॥ ` : 

` उपर्थृक्त रूसी मांगों और -शर्ताके उत्तरें 
_ किनलेण्डने कहा थाः कि. यद्मपि. रूसकी 
अधिकांश मांगांसे फिनलण्ड सहमत है, तो 

भी हेझ्ोमें रूसी जहाजी अड्डा बनानेकी 
मांगको फिनलण्ड स्वीकार नहीं कर सकता । 

रूसने इस बातपर जोर दिया था कि लेनिन- 
ग्राङकी रक्षाके लिए हेङ्गोको अपने युद्ध- 
पोतोंकाः -अङ्डा बनानेके लिए रूस अति | 
आवश्यक समझता है। रूस इस बातके ड 
[ लिए राजी था कि वहांपर अपनी जो सेना 
वह रखना चाहता है, उसे कुछ घटा देगा । 

सोवियट-सरकारके इस दबावपर फिनलेण्डने स्पष्ट शब्दों- 

में यह घोषणा की थी कि वह अपनी अखण्डता बनाये रखनेके 
लिए दृढ़ है । फिनिश सरकारने इसके साथ ही साथ यह भी 
कहा था कि रूस जो इलाका बढलेमें देना चाहता है, [ 


जोर दिया था कि वह एक विदेशी सरकारको फिनळेः 
इलाकेमें सेनिक अङ्का बनानेकी इजाजत. नहीं दे हती 


फिनिश सरकारकी उपयुक्त दृढ़ता-. 
के .उत्तरमें सोवियट. सरकारके परः - 
राष्ट्र-सचिव मोशिये मालोटोवने | 
कहा था कि फिनिश ,सरक़ारकी.. . 
दूलीरु असमर्थनीय, हे । ओर अब. 
रूसकी लाळ. सेना फिनलेण्डप्र आक्र- . : 
मण करके अपनी मांगोंको स्वीकार 
करानेके लिए आगे ही नहीं बढ़ी हे, 
आशङ्का इस बातकी है कि फिनलेण्ड- . 
के भाग्यका निएटारा भी शीघ्र ही 
हो जायगा ओर पोलेण्डको ..आत्म- 
| सात्‌ कर लेनेके बाद अब फिनलेण्ड 

भः सो वियट-भन्तराप्ट्रीयताकी वेद्वी- 
| पर निछावर किया जायगा । 
` राष्ट्र-सहुने रूसको सहूसे निकाल- | 
|; कर फितलंण्डकी सहायताका प्रस्ताव. 
Fi पास किया है; पर सच तो यह है कि 
फिनलेण्डको जेसी स्थिति है, उसमें 
किसी राष्ट्रके लिए सहायता प्रदान .... 


' मातृत्व हेळसिङ्की के एक अस्पतालके सामने 
` “मातृत्व? की यह मूर्ति रखी गयी है । फिनलेण्डके 
कितने ही अस्ततालोंके सामने ऐसी प्रतिमाओंके 
रखनेका उद्देश्य स्वतः स्पष्ट है । 


करना और वह भी शीघ्रताके 
साथ, प्रायः असस्भव हे । इसलिए 
इस बातकी आशङ्का है कि 'फेन- 
लण्डको भी उसी दुर्भाग्यका शिकार 
होना पड़ेगा, जिसका कि पिछले 
दिनों यूरोपके दूसरे राष्ट्रोंको 
होना पड़ा।हे । 
फिनलेण्डने वर्दमान युद्ध छिड 

के पहले स्पष्ट शब्दांमं तटस्थ 
रहनेकी घोषणा की थी, इस 


सम्बन्धमें फिनलण्डन काकी प्रयत्न 
किये थे। पर सो० लिटविनाफके 
वेदेशिक मन्त्रीके पदसे हरते ही 
रूसी नीतिका जेस? सड 7ळन होने 
रगा है, उसमें इस ब7तकी आशङ्का 
के लिए काफी स्थान हे कि रूस 
भी अपनी पुरानी नीतिका परि- 
त्याग करके स्टेलिनके नेतृत्वमें ही 


विजञयाभियानके लिए, निकळा है । 


र 


'वि्र-साहिसमें संस्कृत साहित्यका एक प्रमुख स्थान 
हे । इस साहित्यकी सेवा करनेवाले - सहृदयोंके सामने यह 
एक जरिछ प्रश्न उपस्थित है कि इस 'सादित्यमें हुःखान्त 
नारकोंका 'नितान्त- अभाव .क्यों है? मनुप्यकी महत्त्वा- 
.._*  क्क्षाय तथा मनोवृत्तियाँ बाह्यजातके एखद परिणामों में परि 
' णत होनेपर उतारू रहती हैं। आनन्दकी चोटी पकड़ झूलकर 
-आनन्द्‌ मत्ानेके लिए मनुष्य कभी-कभी इस प्रकारः उछलता 
उह कि असफङताके ' साथ-साथ उसे .यन्त्रणाआंका -भो मुख 
देखता पड़ता है। 'इकषमें सन्देह 'नहीं' कि उसे सफछता- भी 
हाथ छाती है |: नाउकमें.ऐसी क.ई बात नहीं दिखाई जाती, 
|. जिसकी उत्पत्ति केवळ कल्पना-बृक्षसे होती है:। 


० हक दुःखान्त नाटक 


श्री गिरिज्ञादत्त त्रिपाठी, एम० ए० व्याकरण- न्यायाचार्य 


प्राणियोंको जीवनमें छंख और दुःख दोनोंका अनुभव 
करना पड़ता है। ऐसी .परिस्थितिमें एकक्ो गले लाकर 
दूसरेको छातों.हुकरा देना कहां तक डचित्र है ? ऐसी हाळतमें 
दुःखान्त नाटककी इस प्रकार अवहेलना क्यों हुई ? क्या 
सःस्क्ृतके नाटककार. दुःखान्त नाटक लिखना जानते ही नहीं 


` थे या इस विषयको उन्होंने -जान-बूझकर छोड़ दिया है ? इस 
“समदः साहियके . विधुल रङ्गमञ्चपर दुःखान्त नाटक अपने 
/अभिनय: क्यों नहीं दिखाते ? इसका उत्तर देनेके पहले नाटकके 


सामान्य लक्ष्यको ओर दृष्टि डालना आवश्यक है । । 
नाटककार नाठकोंके द्वारा उन्हीं परिस्थितियों तथा 


` घटनाओंको जनताके सामने रखनेकां: प्रयत्न करता है, जिनसे 


नह 
हें, 


a0 


तर क्क 
७] ७ 
|; 
| लानत नाटक र ३६१ 
नुष्यका प्रतिदिनका सम्बन्ध है तथा जिनके बीच गुजरना ओर साथ ही साथ यह भी छना था क्रि उसके बाद बेङ्रोके 


मानवका सावदिक कव्य है । मनुष्य कभी छखके शान्तिमय 
सरोवरमे अवगाहन करता है ओर सोचता है कि यह धारा- 
ऋम अनवरत गतिसे अनन्त काल तक चलता रहेगा ।. लेकिन 
दूसरे ही क्षणमें उसे दूसरी परिस्थ्रितिके पब्जेमें पड़कर 
कप्टोंका सामना करना पड़ता है। दुःख ओर छखका 
पारस्परिक मिलन इस जगतका नियम है । इन्हीं प्राकृतिक 


नियमों को दिखाना नाटककार तथा उपन्यासकारका कर्तव्य 
होता है। यह तो इभा नाटकोंका सामान्य उद्देश्य । 


के छीटे खहना भी उसे पसन्द नहीं है। 
एदूकी थक्ावटको दूर करनेकी गरजसे ही नाटक- 
दे देखने जाती हे। यदि वहां जाकर भी दुःख- 
छं घडचायें देखनेको मिलीं, जो मल्तिप्कमें वेदना ही उत्पन्न 

! कदापि उसे देखना. पसन्द नद्दी कर 
यह सिद्ध होता हे कि दुःखाम्त नाटकको 
दुःख नहीं होत? हे। इसका प्रमाण यही हे कि 
दःखान्त नाटक देखनेके छिए मानव-समाजकी प्रवृत्ति उतनी 


~~ 

{$ 

सब 
|| 


~ 


रत हैं, ता अनुष० 


सकता । इसर 


9 


ही. होती है, ज्ञितनी खुखान्तकी ओर । पाश्चात्य देशके - 


इतिहास देखनेसे यह पता चलता हे कि जिस समय महाकवि 
शेक्सपियर नाटक लिख रहे थे, उन दिनों खखान्त नाटकोंको 
देखनके लिए मनुष्योंकी प्रश्नत्ति उतनी नहीं होती थी, जितनी 
दुःखान्तृकी ओर । इसीलिए शेक््सपियरने अनेक दुःखान्त 
नारक लिख डाले। यदि कोई यह आग्रह करे कि दुःखा- 
घसान नाटकोंको देखनेसे केबळदुःख ही होता हे--छखं नहीं 
तो उसके लिए दूसरा ही उत्तर होगा। : ` | 
इस संसारके कृतघ्रता पूर्ण व्यवहार करनेवालोंको दुःख 
सहना पड़ता है, और कभी-कभी यह भी देखनेमें आता है कि 
इस जीवनमें अच्छे कर्मं करनेवालोंकी, भी बुरी हालत होती 
है। नाटककार हुःखान्त नाटक इसलिए लिखता है कि 
खनेवालोंको यह माल्ूस हो जाय कि बुरे कर्म करनेसे बरे 
फल होते हैं । दधान्तके लिए महाकवि शेक्सपियरके मेकेथ 
लियः | रोजिये । मेकवेधने स्वर्गीय 


भविष्यवाणी छन ली थी इसी प्रकार और द 


पुत्रोंके 'हात्रमें . राजगद्दी जायगी। लेकिन अपनी ख्ीकी 
उत्तेजना-भरी बातें उुनकर उसकी अभिळावा जाग उठी ओर 
उसने उन्कनकी हत्या कर राजाही पानेका दृढ़ सङ्कल्प कर 
लिया । उसके साथ ही साथ स्त्रगीय वाणीपर पानी फेरकर 
बेड्डोके छड़कोंको भी मारना चाहा । यद्यपि उसे अपने राजा- 
की दत्याके कार्यमें सफछता हाथ लगी ओर बेङ्कोकी भी 
मोत हो गयी, .लेकित उसका उत्तराधिकारी लड़का भाग | 
निकला. । इन सब बातोंका नतीजा यह हुआ कि उसे अपने | 
परिवारके साथ-साथ अग्ने जीवनसे भी हाथ धोना पड़ा। | 
यदि मेकवेथके क उव्य्रोंके ओचित्य . तथा अनाचित्यर विचार 
किया जाय, तो स्पष्ट यही कहना होगा कि उसका अन्तः- 
करण दूषित भावनाओंसे भर गया था, उते प।-पापर स्वार्थ 
लिप्सा घेरे हुए थी । जिस डन्कनने उसका इतना सम्मान _ 
किया . था, उक्लीको हत्या करनेमें वह तनिक भी न द्विच- 
किचाथा। राजगद्दी पानेकी मनोकामना उसकी इतनी जब- | 
दस्त हो गयी थी कि उसे पानेके किए वह बुरेसे बुरा क्स | 
कर सकता था, घृणितसे घृणित आवरण कर सकता था, | 
ओर इसीलिए उसने भविष्यवाणी ठकको मिटा देना चाहा। | 
इस कथानकको पढ़कर मनुष्य यही परिणाम निकालेगा 
कि .जसी उसकी नीच अभिलाषा थी, वसा ही उसे फळ 
मिला । . Eo 
किङ्जलियरने जिन दो बड़ी लड़किग्रोंको पितृभक्त सम 
कर सारे राज्यको दो हिरुसोंमें विभक्त कर दिया, वे ही. 
उसके प्राणकी गाइक बन बेटों, ओर जिस भोली-भाली 
स्पष्ट बोळनेवाली: ` कारडेलियाको उसकी स्पष्टवादिताको 
गुनाह समझकर कुछ भी देनेसे इनकार कर दिया, बही उसके 
प्राणकी रक्षा करती हैं । जब वह चारों तरफ चक्कर क 
आंघी-पानीका शिकार बनकर अशरण हो जाता 
डेलियासे रक्षित होनेपर भी अन्तमें जब बह द 
सेनाओंके बीचमें पड़ता है, तो उसे अपने 
करनी पड़ती हे। अन्तमें कारडेलियाकी 
-कराता है। यह क्यों हुआ ? क्या 
४ था १ इन प्रक्षोंके उत्तरमें 
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यहां विचारणीय विषय यह उपस्थित होता हे कि इन 
भावोंका प्रदर्शन संस्कृत नाटकोंसे हो सकता है या नहीं ? 
यदि नहीं हो सकता है, तो नाटककारोंने जीव-जगतके इस 
अन्यतर विषयको क्‍यों छोड़ दिया ? ओर यदि हो सकता 
हे, तो केसे ? इसका संश्लेपमें उत्तर यही हो सकता है कि 
उस भावका भी प्रदर्शन संस्कृत नाटकोंसे हो सकता हे 
और हुआ भी है । यदि संसारकी दुःखमय प्रगतिको दिखाना 
ही हुःखान्त नाटकोंका उद्देश्य है, तब तो हम कह सकते हैं 
कि संस्कृत साहित्यमें अवश्य दुःखान्त नाटक हैं। जेसे, 
वेणीसंहार नाउकमें ठुयोधनके अनेक भाइयोंकी मोत हो 
जाती है ओर इसलिए उसे घोर कष्ट होता हे। जब सन्दरकके 
मुखस्ते अजुंचको तारीफ तथा कर्ण वृपसेनकी पराजय छनता 
है, तो उसे अपार दुःख होता है। क्या इससे टुःखान्त 
तास्कसे होनेवाळा फल नहीं होता हे? यदि होता है, तो 
क्या आवश्यकता हे कि अन्तमें दुःख अवश्य ही दिखाया 
जाय १. हां, एक बात है, यदि दुःखात्तका अर्ध यह लगाया 
ज्ञाय कि. नायक अथवा. नायिकाकी मोत अवश्य हो और 
वह मोत किसी बहुत दिनकी बीमारीसे न होकर अकस्मात्‌ 
हो, जेसा कि शेक्सपियरने इसे समझा था; तब तो कहा 
ज्ञा सकता हे कि संस्क्ृतमें ह:खान्त नाटक नहीं हैं। लेकिन 
यह भी परिभाषा सवंसम्मत नहीं है। किसी आलोचकके 
मतसे दुःखान्त नाटक वही हुआ, जिसमें छखकी. अपेक्षा 
दुःख . अधिक दिखाय्रा जाय। इसके अनुसार तो “बेणी- 
संहार' बिलकुछु हुःखान्त हो गया । “चण्डकोशिक' नाटकमें 
रोहिताश्रके मरेनेपर स्मशान घाटपर शेव्याका करुण विलाप 
सभी . सहद्योंको व्याकुछ कर देता हे। कोई भी सहृदय 
मनुष्य नहीं है, जो शेव्याकी करुणावस्थाको देखकर रो न 
रडे । कभी-कभी तो ऐसा होता हे कि हरिश्चन्द्र नाटकको 


~’ 


देखकर सब लोग रो पड़ते हैं। हरिश्रन्द्रके दःखको देखकर 


किसका गला नहीं रू'घ जाता है ? 


अरिस्शेटलका कहना है कि दुःखान्त नाटक कार्याका | 


अनुकरण. है । अभिनेता रामचन्द्र या सीताका अनुकरण नहीं 


करते, अपितु उनके कायाका करते है। उनकी जीवनयात्रा 
किप्त प्रकार चलती रही,.उन्होंने. (कस . प्रकार दः्खोंका 
अनुभव किया, इन सब बातोंका प्रदर्शन नाटकों द्वारा होता 
हे । दुःखावसान नाटक आनन्दप्रद होते हुए गम्भीर 
होता है। इसका कारण यह है कि आन स्थिति 
कतव्यमें हे ऑर जीवनका अन्त आलस्यपू बे रहनेमें 
नहीं है, किन्तु कार्य में है। महाकविं भवभूतिने उत्तर रामः 
चरित नाटकमें रामसे सीताका वियोग कराकर फ्रुण 
रंसका प्रदर्शन किया है, वह संस्कृत साहित्यगें ही नहीं, 
किसी भी साहित्यमें वेजोड़ है । भवभूतिका ही करण रख है, 
जिसके लिए कहा जाता हे--“अपि ग्रावा रोदि र्ति 


वन्रस्य हृदयम्‌? । सीताके विय्रोगमें भटकते हुए तथा “हाह्वा 
दैवि स्फुटति हृदयं खंसते देहबन्धः? विलाप करते हुए रामकी 
अवस्था: देखकर जो दुःखका सागर हदयस्थलीमें हिलोरें 
लेता है, बह त्र्णनातीत हे । “भतहरि निर्वेद” नाटकमें सीके 
मर जानेपर भत्‌ हरिका रोना किसके हृदयको नहीं द्रवित 
कर देता है, तथा थोड़ी देरके बाद साधुके उपदेशसे संसारसे 
विसुख होकर उसकी अवहेलनापर किसके _अन्तःकरणमें 
निवदका भाव नहीं भर जाता हे? जब हम सभी ज़गह 
दुःबपूण घटनायें देख रहे हैं, ऐसी हाळतमें यह कहना कि 
दुःखान्तका मतछब्र.इन नारकोंसे नहीं सधता हे, कहां तक 
ठीक है ? इन्हीं .बातोंको देखकर संस्कृत नाटककार नि 


अन्तमें दुःख नहीं दिखाया । समालोचक विलसन साहब 
भी इस मतसे सहमत 


` पनडुब्बी-युद्ध और उसकी भीषणतायें 


श्री इयामनारायण व.पु, बी० एम-सी० 


घुततमान युद्ध आरम्भ होनेके बादसे, पोलेण्डके बाहर 
युद्धकी भीपणताका सबसे अधिक परिचय पनडुब्बियांकी कार्य- 
वाहियोंसे सिळा हे । बिटेनको अपनी नो-सेनाकी दाक्तिपर जो 
० है, उसे हिटळरने इन पनडब्बियों द्वारा ही चुनोती दी 
कुछ हद तक यह कहना भी असङ्गत न होगा कि 


पोळण्डके बाहर युद्धकी अधिकांश कार्यवाहियां अभी तक 
प्रनड़ब्बियों द्वारा ओर डुब्बियोंपर होनेवाले आक्रमणों 
तक ही सीमित हैं। जसन पनडब्बियां इंगलण्डके 'करेजस 


टायर ओक पक दो 


ही जहाजको डुबाकर 


इ्जारसे अधिक नॉ-सनिकोंकी हत्या 


एक पनडुड्ब्ी.। 


कर चुकी हैं । अक्ट्बरकी समाप्ति तक जमन पनडुब्बियों 

द्वारा लगभग ९० ब्रिटिश जहाज डुबाये जा चुके थे। इन 

८ गजोंपर यात्रु करनेवाले सेकड़ों साधारण नागरिक 
र दूलरे सरकारी अफसर अपने प्राण गंवा चके हैं। 
ओर यह क्रम «अभी तक बदस्तूर जारी हे । नवम्बर 
मासके झुरूमें भी जर्मन पनडुब्बियों द्वारा इंगलेण्डफे 

* कई छोटे-बड़े जहाज डुबाये गये। अकेले तीसरे संघाहमें 
१०-१२ जहाज डूबे हैं। इंगलेण्ड ओर फ्रान्सके जहाजोंके 
__अतिरिक्ति नारवे, स्वीडन, डेनमाक, हालेण्ड, फिनलेण्ड और 
त यूनान प्रभ्ट्रति तटस्थ देशोंके जहाज भी जमन पनडब्बियोंके 


5 आाक्रमणसे नहीं बच सके हैं। नवम्बरके दूसरे सघाह तक: 
| इन देशोंके सब मिलाकर ३० से अधिक जहाज कासे आ 


चुके हें । नारवेका सबसे अधिक नुकसान. हुआ है । उसके 


|| 

| 

| 

। 

| 
है 


२०००० टन वजनके ९ ज ज खतम किये जा चुके हैं।।.दूसरे 


देशोंमें यूनानके 2, डेतमाऊंके ३, स्वीडनके ७, फिनलेण्डके 
\, बेलजियमके २ ओर हालेण्डके २ जहाज नष्ट किये गये हैं । 
जमंन पनड॒ब्बियां, दूसरे देशोंको इतना जबरदस्त नुकसान 
पहुंचानेके बाद, स्वयं भी बिळकुरु अछूती नहीं बच सकी हैं । 
इन पनडब्बियोंपर ब्रिटेन ओर फ्रान्सके द्वारा जो आक्रमण 
किये गये हैं, उनके फलस्त्ररूप जर्मनीके सेकड़ों नो-सेनिक 
अपने प्राणोंसे हाथ धो चुके ओर गिरफ्तार किये जा चुके हैं । 
परन्तु इन पनडुड्बियोंने अपने शत्रुअं को जो क्षति पहुंचायी है, 
उसकी तुलनामें उनका स्व्यं जो कुछ नुक रान हुआ है, वह 

एण्य-सा हे । प्रस्तुत लेखमें {इन्हीं पनड़ब्बियोंके बारेमें कुछ 
ज्ञातव्प बातें बतलायी जायंगी । कं 


पनडुब्बी, सबमेरीन या “यू बोट? समुद्के ऊपर चलनेके 
साथ ही जरूरत पड़नेपर पानीके भीतर भी आसानीसे यात्रा 
कर सकती है । बहुत-सी पनडुब्बियां छाततांर ६०-७० घण्टे 
तक पानीके अन्दर रह सकती हैं। ये पनडुब्बियां कई प्रकार- 
की होती हैं । कुछ तो बराबर पानीके भीतर ही यांत्रा करती 
हैं। इन्हें समुद्रके अन्दर चलनेवाले तेज छोड़े जङ्गी जहाज 
कहा जा सकता है। कुछ पनडुड्बियां पानीके भीतर विध्वंसक 
जहाजोंका काम .करती हैं और बड़ेसे बड़े जड़ी जाको | 
नष्ट -भ्रष्ट करके डवा देनेकी क्षमता रखती हैं। विगत महा | 
युद्धम भी जर्मन पनइब्बियोंने इंगलेण्डके ५ बड़े जड़ी जहाज | 
और < कंजर डुबा दिये थे और दूसरे, ब्रिटिश जहाजोंको | 
अपरिमित क्षति पहुंचायी थी । 
पनडुक्बियोंको मशीनें बहुत ही जटिल होती हैं । पतड॒ब्बी- 

में उसे पानीमें डुबाने, पानीके भीतर-भीतर चलने, ऊपर आने क 
-“4५ ८ अल 
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` ओर समचद्रके ऊपर चलने तथा पानीके भीतर ही से समुद्रपर चलने- 

वाले जहाजोंपर आक्रमण करनेकें लिए अला भला कलोंका 

प्रबन्ध होता है। प्रत्येक पनडब्बीमें, पानीके भीतर चलते- 

चरते पानीके बाहरका हाल जाननेके लिए पेरिसकोप नामक 
एक विशेष यन्त्र रहता है। पेरिसकोपमे एक लम्त्री-सो नळी 
द्वारा दर्पण ओर लेन्सकी मदे क्षितिजके दृश्य देखे जा सकते 
 हैं। पनडब्बिग्रां ६०-७० घण्टे तक लाातार पानीके भीतर 
रहकर यात्रा कर सकती हैं । इसके लिए उन्हें दबी हुई हवा- 
„की जरूरत पड़ती है । पानीके बाहर थे आम तोरपर १७ से 
` २० नाट प्रति घण्टेकी रफ्तारसे ओर पानीके अन्दर १०-१२ 
रफ्तारसे चलती हैं । (एक नाट ६०८० फीटके बराबर 


पनड़ग्बियोंका आविष्कार १९. वीं. शताड्दीके अन्तमें 
जान पी० होलण्ड नामक एक आयरिश युवकने किया था । 


` दूसरे आविष्कारकॉकी तरह, उसकी पनडुब्यी बनानेकी योजना- 
' हाल छनकर उसका भी खूब मजाक उड़ाया गया था । 
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प॒नइब्बीकी ध्वंसकारी लीछाके निवारणार्थ जहाजपर सेनिक काम कर रहे हैं । 


सहायता प्राप्त करनेमें समर्थं न हो सका । 
उसने जो दो-एक पनडुब्बियां तेयार भी कीं, 
वे पूर्णतया सफल न हो सकीं । परन्तु वह 
अपनी असफछताओंसे निराश न हुआ । 
कुछ दिनोंके बाद उसे एक उयोग सिल गया। 
आयरलेण्डके बहुंत-से लोग उन दिनों 
अमेरिकामें रहते थे । वे लोग ब्रिटिश 
सरकारके विद्रोही थे ओर उसे नेसत नाबूद 
करनेपर तुले हुए थे। उन दिनों भी 
अंगरेजोंका जहाजी वेड़ा बड़ा ताकतवर 
समझा जाता था। अस्तु, उनकी सरकारको 
क्षति पहुंचानेका सबसे अच्छा सान उनके 
जी बेड़ेको न्ट करना था । हाल्ण्डकी 
इस दलके सदस्योंसे भेंट हो गयी ओर वे 
रोग होलेण्डके आविप्कारमें उसकी म 
करनेके लिए तेयार हो गये। दलके पास जो दो-तीन 
राख रुपये जमा थे, वे सब दोलेण्डको सोप दिये गये। 


NEN 
होलेण्डने इस सहायताका समुचित लाभ उठाया ओर कुछ 
पनडब्बियां बनाने ओर उन्हें पानीके भीतर गनेमें 


सफरता भी प्राप्त की । बादमें अमेरिकन सरकारसे भी 
उसे समुचित आश्विक सहायता प्राप्त हुई ओर वह अपनी 
योजनाको पूर्ण रूपसे काममें छानेमें र सर्थ हुआ 
१८९८ १० में उसका. पहरा पनडुब्बी जहाज बनकर तेयार 
हो गया । वह ५४ फीट रम्बा और ११॥ फीट चोड़ा था । 
उसका वजन ७० टन था और वह ५० घोड़ेकी ताकतके 
मोटरसे चाया जाता था। उसमें दुझ्मनोंके जहाजोंको 
बरबाद करनेके लिए 'टारपीडो? चछानेकी कल भी लगी 
थी। थोड़े दिन बाद यूरोपके वज्ञानिकोंने भी पनडश्बियां 
तयार करनेमें सफलता प्राप्त की ओर विभिन्‍न राप्ट्रोंने 
अपनी नौ-सेनाओंको शक्तिशाली बनानेके लिए पनड़ब्बिया 
तयार कराना शुरू कर दिया । जर्मनी इस कामें सबसे आगे 
रहा । जर्मन पनडुब्बियां बहुत ही मजबूत आर उपयोगी 
साबित हुई । संसारका कोई भी राष्ट्र इस मामलेमें जमनी 
का सुकाब्रिा न कर सका । 

पिछले महायुद्धमें जर्मन पनडुब्बियोंने ब्रिटिनके नाकमें द्‌ 
कर दिया श्रा । तिजञारती जहाजोंको इन पनडुब्बियोंने इभ 


न 
में इंगलण्डकी सप्रसिद्ध पनडुब्बी 'एम० २१, 


बुरी तरहसे न-भ्र्ट किया था ओर उनपर इतनी बेतहाशा 
बमबाज़ी की थी कि इंगलण्ड तक भोजनकी सामग्री पहुंचना 
भी कठिन हो गया था पर अन्तिम दिनोंमें ब्रिटन आर अमे- 
रिकाने छरङ्गे बिछाकर जर्मन,के पनडुब्बियोंको देकार कर 
दिय्रा था । पनडुब्बीके आविष्कारक होळंण्डकी, महायुद्ध 
आरम्भ होनेके कुछ ही समय पहले म्रत्यु हो चुकी थी। 
उसे अपने आविष्कारके इस भीषण एवं भयावह परिणामको 
देखनेका मोका न मिळ सका । पनडुब्बी, जिसका सूत्रपात 
इंगळण्डको क्षति पहुंचाने ही के उद्देश्यसे किया गया था, 
इंगलण्डको इतना अधिक नुकसान पहुंचा सकेगी 
इसका शायद स्वयं होेण्डको भी खयाळ न था । 
युद्धके पनडुब्बी-युद्धसे इंगलेण्डके विशेपज्ञोंने बहुत-सी 
नयी बाते सीखीं आर यह आशा प्रकट की जाने छगी कि यदि 
फिर कभी युद्ध होनेका सोका आया, तो इंगलेण्डको पन- 
डुब्बियोंसे इतनी अधिक हानि न पहुंचायी जञा सकेगी । इस 
बीचपें इंगलेण्डके विशेषज्ञोंने अपनी पनडुड्बियोंमें आवश्यक 
धार करनेके भी भगीरथ प्रयल्ल किये, पर वे कामयाब न 
हो सके । ब्रिटनने कई पनडुब्बियां तयार कीं, पर वे जर्मन 
पनडुड्बियों-जेली सफछता नपा सकीं। ब्रिटेनकी बहुत-सी 
पनडुब्बियां दुर्घटनाओंमें फंसकर नष्ट-अ्रष्ट हो गयीं। १९३१ 
जिसपर उसे 
तेयार करनेवाले इञ्जीनियर लोगोंको बड़ा भरोसा था, नष्ट 
हो गयी । इससे अंगरेजोंको बड़ी निराशा हुई ओर उन 
लोगोंने पनडुब्बियोंकों युद्धमें काममें न छानेका आन्दोलन 
शुरू किया । पर इस आन्दोळनमें उन्हें कोई सफलता न मिल 
सकी । नर्मनीने इस आन्दोलनकी तरफ तनिक भी ध्यान न 
दिया । यूरोपमें विभिन्न कान्फरेन्सोंमें पनडुब्बी-युद्ध समाप्त 
करनेके बारेमें अनेक प्रस्ताव पास हुए, पर उनसे कोई नतीजा 
न निकर सका। युद्ध आरम्भ होनेसे कुछ ही पहले इंगलेण्डकी 
एक बढुत-बड़ी पनडुष्बी “थेटिस' बनकर तेयार हुई थी। परन्तु 
वह भी ७०-८० आदमियोंको लेकर समुद्रमें समा गयी । 
जमे न शासनकी छः नाजियोंके हाथमें आते ही, 
करोड़ों-अरबों रुपया जर्मन सेनाको सजित और उसझ्डित 
करने तथा युद्धके नवीनतम अस्-शास्रोंकी तेयारोमें खर्च किया 
जाने छा । स्थल और हवाई सेनाको एहृढ़ एवं शक्तिशाली 
बनानेके साथ ही हिटः 


छरने नो 


-सेनाको मजबूत बनानेकी भी 


| 


| 


फिछले महायुद्धमें ग्रेट श्रिटेन ओर अमेरिकाने इस प्रकार छरङ्गें _ 
बिछाकर जर्मनीकी पनडुब्यिंको वेकार कर दिया था। | 
पूरी कोशिश की । इंगलण्डके सप्रसिद्ध जड़ी जहाज “तेछसन? | 
या “रोडनी? जसे जङ्गी जहाज तेयार करना आशिक दृश्सि 
जर्मेनीके काबूके बाहर था। ऐसे प्रत्येक जड़ी जहाजकी | 
तेयारीमें ७०-८० लाख पोण्डकी लागत लगती हे । ओर इतनी. 
ही लागतमें २९-३० बढ़िया पनडुब्बियां बनकर तेयार | [ 
जाती हैं । अस्जु, जर्मनीने पनडुब्बियोंकी तेयारीका विशेष | 


कुछ अधिक बड़ी-बड़ी ओर ळाभग २२५ छोटी ५०० द 
पनडुब्बियां थीं । बड़ी पनडुब्बियां ३ ओर ६ इञ्चवाली त 
मशीनगन ओर टारपीडोसे छसज्ञित बतलायी जाती हैं । 
पनडुब्बियोंपर केवर मशीनगन ओर टारपीडोका प्रबन्ध होता 
है । बड़ी पनडुब्बियां ८००० मील तक घावा मार सकती ह 
छोरी पनडुब्बियोंका कार्य-क्षेत्र केवछ उत्तरी सागर ३ 
बाल्टिक सागर ही तक सीमित हे। 
युद्ध आरस्भ दोनेके थोड़े ही दिन बा 
 पनङुब्ब्‌ 
| तक सीमित 


कक 
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दक्षिण अटळाण्टिक महा- 
सार, केस्पियन सागर 
तक पहुंच चुकी हैं ओर 
'भूमध्यसागर ओर हिन्द 
महासागरमें भी उनके 
पहुंच जानेकी पूरी सम्भा- 
चना हे । इतना ही नहीं, 
उन्हें शीघ्र ही इस बातके 
भी लक्षण मिलने लगे कि 
इस बार जम न पनडुब्बियों - 
का कार्यक्षेत्र विगत | 
झढःडु़्की अपेक्षा कहीं 
अधिक विस्तृत ओर 
व्यापक होगा। १९१४- 
१५ के पनडुब्बी-युद्धमें 
जर्मन नो - सेनाने जिस 
 कायप्रणालीका अनुसरण 
किया था, उससे वर्तमान 
` कार्यपद्धति बिलकुर भिन्न पाथी जा रही है । विगत महायुद्में 
जमन पनडुत्बी-सञ्चालकों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय नियमोललहुनके 
' बहुत कम उदाहरण मिलते हैं; परन्तु इस बार नाजी सञ्चालक 
अन्तराष्ट्रीय ही नहीं, मानव-समाजके साधारण नेतिक 
_नियमोंकी अवज्ञा करनेमें भी आगा-पीछा नहीं कर रहे हैं। 
इन सब बातोंके साथ ही जर्मन पनडुब्बियोंकी रचना 
~ कार्यप्रणालीमें भी बहुत-से उधार हो गये हैं । टारपीडो 
` पानीके भीतर काम करनेवाले बम-गोले ) चछानेका पहले- 
कहीं अच्छा प्रबन्ध हो गया है । पेरिसकोपकी रचनामें भी 
छधार हुए हैं। पनडुब्बीको अधिक तेजीसे यात्रा 
ज्यादा गहराई तक ऐड जाने ओर अधिक समय तक 
में डबे रहनेकी क्षमता प्रदान करके पहलेसे कहीं अधिक 
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सरङ़ें किस तरह बिछायी जाती हैं । पहलीसे लेकर ६ 
नीचे तक सरड्गें बिछायी जा सकती हैं । 


hi 
= 
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शझोमेंईदिखाया गया है कि चाहे जितने 


पनडुब्बियां युद्रमें आम तोरपर कई प्रकारसे काममें लायी 
जाती हैं । शत्रुके जहाजोंको न्ट करनेके लिए पनडुञ्ब्ी तोपके 
गोले, टारपीडो ओर समुद्री छरङ्ग (07९5) काममें छाती है । 
तोपके गोले ५०-६० पोण्ड भारी होते हैं ओर टारपीडोका वजन 
करीब १ टन होता है । पनडुब्बी शत्रुके जहाजोंपर आक्रमण 
करनेके लिए तोपके गोले छगमतापूर्वक छोड़ सकती हे, परन्तु 
ऐसा करनेके लिए उसे समुद्रके ऊपर आना पड़ता है । अस्तु, 
जब पनडुब्बियोंको समुद्रके भीतर-भीतर चलकर किसी: जहाज- 
पर आक्रमण करना होता हे, टारपीडो काममें लाये जाते हैं 
ओर समुद्के ऊपर आकर तोपके गोले । 

कोई-कोई टारपीडो बहुत बड़े होते हैं ओर उन्हें एक 
छोटी-मोटी पनडुब्बी कहा जा सकता है। इनमें स्वतः 
चरनेवाले यन्त्र रगे रहते हैं ओर १०००-५०० पौण्ड तक 
बारूद भरी होती है। बड़े टारपीडोमें ६ से लेकर १२ तक 
छोटे टारपीडो होते हैं। इनमें अपने अळा इञ्जन होते हैं । 
पनडुब्बियोंसे इन्हें निर्दिश दिशाकी ओर चालित करके 
समुद्रके भीतर छोड़ दिया जाता है। _ 
कुछ पनडुग्बियां खास तोरपर समुद्रमें उरङ्गें लगानेक्के 


एक [यस्य | 


री हैं। इन छरङ्गोंने १ सि १४-१६ में अंगरेजी 

दरद्स्त नुकसान पहुंचाया था । १९१६ में 
तर जहाज हेम्पशायर ओर लाड किचनर इन्हीं 
/ कारण खतंस हो गये थे। इस छड़ाईमें भी सात- 
दिनके अन्दर छरङ्गोसे टक राकर 


० _ ५ 
इगलणड, फ्रान्स आर 
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कुछ तटस्थ राप्ट्रोंके १९-२० जहाज नष्ट हो चुके हैं । इनमेंसे 
एक अंगरेजी जहाज छरङ्गांको हटानेके छिए खास तीरपर 


तेयार किया गया था आर एक भारी-भरकम विंध्दंसक 
जहाज था। ये झरङ्गें पक प्रकारके बमके गोले हैं, जो विस्फोटक 
पदाथासे भरे होते हैं और पानीके अन्दर भी अपना काम 
करनेकी क्षमता रखते हें । अभी हालमें जर्मनीकी एक ओर 
नयी विस्फोटक छरङ्गका हाळ पढ़नेमें आया हे। इस सरङ्गं 
विस्फ्हेटक पदार्थाके साथ ही साथ चुम्बकीय गुणोंका भी 
समावेश कियष्”गया है ओर अपने इस अन्तिम गुण ही के 
कारण ये “चुम्बकीय छरङ्ग' कहलाती भी हैं। इधर १९ नवम्बर- 
के बादसे इंगळेण्डके निकटवर्तो समुद्रम कितने ही जहाजोंको 
डुबाने-ओर नष्ट-श्र/ करनेकी अधिकांश कार्यवाही इन्हीं 
छरङ्गों द्वारा की गयी समझी जाती हे । 

उपर्युक्त भीषण और अमानुपिक कार्यवा हियोंके अतिरिक्त 
इन पनडुब्बियोंसे जर्मन लोग जासूसीका भी काम लेते हैं। 
ये पनडुब्बियां रातमें सझुद्रके ऊपर आकर जांच-परताल और 
गश्तका काम करती हैं। पानीके भीतर पड़े-पडे भी 
समुद्रमें बहुत ज्यादा गहराईपर होनेपर भी, उन्हें शत्रके 
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गजोंके आने- 
जानेका पता ळा 
जाता है। कहा 
जाता है कि पिछले 
युद्धमें जर्मनी अपना 
रङ्ग इन्हीं पन- 
डुब्वियोंकी मददसे 
अमेरिका तक पहुं- 
चाया करता था । 

वास्तवमें इधर 
हालमें जमंन पन- 
डुब्बियों और उनके 
द्वारा समुद्रमें डाली 
गयी विस्फोटक 
खरड्गोने . ब्रिटिश 
जहाजों ओर ब्रिटेन तक पहुंचनेवाले तटस्थ राष्ट्रोंके जहाजोंकी | 
जो दुर्गति बनायी है और उनके साथ जो क्रूरतापूणे ओर 
अमानुषिक व्यवहार किया हे, उससे ब्रिटिश अधिकारीवर 
तिलमिला उठे हैं ओर उन्होंने जर्मनीके इस भीषण एवं अनेतिक 
आक्रमणका मुंहतोड़ उत्तर देनेका सङ्कल्प किया है । सर जान 
साइमनने २३ नवम्बरको अपनी एक ब्राडकास्ट स्पीचमें 
बतलाया था कि इंगलेण्डके वेज्ञानिकोंका समस्त ज्ञान, बुद्धि- 
चातुर्यं और कोशल इस नवीन खतरेको नष्ट करनेमें खा दिया 
गया है ओर इस बातकी आशा ही नहीं, पूणे विश्वास है कि 
उन्हें अपने प्रयल्नोंमें पूर्ण सफलता मिलेगी । |. 

वास्तवमें ब्रिटेन ओर फ्रान्सने युद्ध आरम्भ होते ही. 
इन जर्मन पनडुब्बियों ओर पनडब्बियों द्वारा लगायी 
गयी समुद्री छरङ्गोंको नष्ट करनेके प्रयत्न शुरू कर दिये 
थे । पनडुब्बी नष्ट करनेके लिए इस बार हवाई जहाजोंसे _ 
भी समुचित सहायता ली गयी है। पनडब्बियाँका 
ठीक-डीक पता रपानेके लिए ब्रिटिश विध्वंस ओर दूसरे _ 
जड़ी जहाजोंपर हाइड्रोफोन नामका एक विशेष यन्त्र 
राया गया है, इसकी मददसे पनइब्बीकी स्थितिका | 
सही-सही हार मात्स हो जाता हे। एक बार पता रा 
जानेपर फिर उसे नष्ट करना आसान हो जाता है। पन ल बी. 
नष्ट करनेके लिए कुछ मोटरबोट खास तोरपर तेयार किये गये 


PE 


पानीके भीठंर चलनेवाले बमभोले । 
हैं । ये मोटरबोट बहुत तेजीसे सफर करते हैं और पनडब्बियों- 
को डुबानेकी विशेष क्षमता रखते हैं । पनडब्बी नष्ट करनेके 
लिए ब्रिटेन ओर फ्रान्सने पानीके भीतर काम करनेवाले बम 
खास तोरपर तेयार किये हैं। हाइड़ोफोनकी सहायतासे 
पनडुब्बोकी स्थितिका पता लाते ही विध्वंसक जहाज तत्काल 
ही वहाँ पहुंच जाता है और कुछ भारी-भरकम बमके गोले 
« समुद्रमें छोड़ देता है । ये बम-गोले अत्यन्त भीषण विस्फोटक 


क... भरे होते हैं ओर एक निश्चित गहराईपर पहुंचकर फट 


जाते हैं । ये बमके गोले, जिन्हें “डेप्थ चार्जेज' भी कहा जात्ता 
है, विध्वंसक जहाजों, मोटरबोटों ओर समुद्री हवाई जहाजों- 
से समुद्रमें छोड़े जा सकते हैं और इनकी सददसे एक विस्तृत 
्षेत्रके अन्दर काम करनेवाली पनडब्बियोंको नष्ट किया जा 
सकता हे। इन उपायोंके अतिरिक्त ब्रिटेनने पनडुब्बियों तथा 
पनडुश्ब्ियों द्वारा लायी जानेवाळी उरङ्गोंको पकड्नेके लिए 
कुछ नयी किस्मके जाल भो तेयार किये हैं। पनडुब्बी नष्ट 
करनेवाले ब्रिटेनके कुछ साधन बहुत ही भीषण बतछाये जाते 


हैं । इन्हें बहुत गुप्त रखा जाता है। इनकी मद्दस ब्रिटेनने 


जमनीकी बहुत काफी पनडुश्बियां डबायी भी हैं ओर उनका 
सविस्तर विवरण प्रकाशित नहीं किया जाता । कहा तो यहाँ 
तक जाता है कि ब्रिटेन जब अपने पनडुब्बी नष्ट करनेवाले 


समस्त साधनोंको काममें लाने लगेगा, जर्मन पनडुव्चियोंका 
कहीं पता भी न ला सकेगा । 
आगे क्या होगा, यह तो भविष्यके गर्भ में है इस समय 
तो जर्मनीने अपनी पनडुब्बियों ओर समुद्री छरड्रोंसे संसारकी 
सवश्रेष्ट एवं सबसे अधिक शक्तिशाली नो-सेनाको चनोती दे 
रखी है ऑर इधर १५ नवम्बरके बादसे तो दो-चार 
हाजोको इंगळण्डके पूवी ससुद-तरके आसपास डुबा देना 
साधारण-सी बात हो गयी है। इधर इंगलेण्ड, फ्रान्स और 
कुछ तटस्थ देशोंके व्यापारी तथा सवारी जहाजोंको उसने जो 
जबरदस्त क्षति पहुंचायी है, उससे इंगलेण्डके बड़े-बड़े धेरचान 
राजनीतिज्ञ भी तिलमिला उठे हैं । कुछ घटनायें तो ऐसी घटित 
हुई हैं, जिनसे अन्तर्राष्ट्रीय जगतमें कुछ महत्त्वपूर्ण बातें होनेकी 
पूरी सम्भावना हे । जापान, इटली, हालेण्ड, नारते, स्वीडन, 
वेहजियम, यूनान प्रभति देश भी इस आक्रमंणेसे बच नहीं 
सके हैं ओर बहुत सम्भव है कि उनभेंसे कुछ देश इस युद्धमें 
कोई पक्ष ग्रहण कर ळें । 


श्रीमती सुमित्राकुमारी सिन 


४कछ्ले, जा, ये चार बीड़े पान उन दोनोंको भी दे आ 
कबसे उस किनारे बेठे हें वेचारे ।”-हंखती हुई छबड्रने 
सुक्ताको सङ्केतले जिधर दोनों युवक बठे थे, बताते हुए, उसके 
हाथमे बीड़े थसाकर कहा । 

“तुस सी चडो लवङ्ग !” शर्म-भरी मुस्कराहटस मुक्ताने 
उसका अञ्जल खींचते हुए कहा । 


“तो तू ही क्यों नहीं दे आती !”-ळवडझके स्वरमें मधुर 
आदेशकी हास-सी ध्वनि थी । 
“में अकेले नहा रबड़ ।!? --छनुकते हुए सुक्ता बोली । 


है, दे अ7, तू कोई पका भाम तो है नहीं कि 
रख लेंगे ? जा !”?---उसे मीठी फटकार बता 
आगे ढकेछते हुए छबड़ने बात पूरी की । 
फळ-मटोछ गेहंएु रङ्गकी बड़ी-बड़ी आंखोंवाली सप्तदश 
वपीया सुक्ता धीरे-धीरे ठिठकती, बळखाती जा पहुंची उन 
दोनों युवकोंके पास । एक अदासे उनके हाथमे गिळोरियां 
देती हुई उसने सिर झ॒काकर नमस्ते किया । यह सभ्प्रतावश 
अनिवार्यं था । 
उनमेंसे एक, जो कदमें रम्बा, आयुमं दूसरेसे कुछ बड़ा 
मालम पड़ता था, सुस्कराकर बोका--“शुक्रिया !” ओर 
दूसरा--जो कुछ भावोंमें डबा-सा जान पड़ा-चुप जाने 
केसा-सा बेठा रह गया । 
सुक्ता मन्दुगतिसे होट आयी । लवङ्ग बरामदेमे खम्भेकी 
"आड़ खड़ी सुल्‍्कर रही थी । थोड़ी देर बाउ ही दोनों युवक 
उठकर चल दिये । बाहर आते ही उधीरने, जो शरदसे बड़ा 
था, उसके कन्धोंपर हाथ रखते हुए सुस्कराकर पूछा 
“कुछ देखा १??? 
“कुछ न पूछ यार ।?-शरदने अपनी अधखली पलकों के 
बीचते देखकर जेसे उत्तर दिया-हद्यके रससे भीना-सा । 


क्था जादू चछ गया १? --रहस्श्रपूर्ण हंसी | 
छुघधीर । 


“छात खाथेगा क्या ??_एुक रस- 
` होंठोंको नामक पने कहा । 
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भरी मुस्कराहटसे 


इतनेमें सामनेसे एक तांगा आता दिखाई पड़ा, उधीरने 
उसे पुकार छिया ओर दानां उसपर सवार हो- लिये । 

बातोंका क्रम. चळ रहा था। खुधीर कह रहा था--“यह 
व्यर्थेके सपने पालकर क्या पाओगे शारद, जीवनमें कितनी 
तसवीरे आती हें, मिट जाती हैं ।. मिलता क्या है ? एक 
ेदनामयी अनुभूति ! जो हे, उसीमें अपनेको रमा ळो । और 
फिर जिन चञ्च तितलियांको उड़ते-फिरते देख लुम झुग्ध होते 
हो, उन्हींके पड़ोंसे बंधकर रहना तो छखकर भी नहीं-हो 
सकता १?” ~ आ 

“छुधीर -गम्भीर स्वरमें शरदन कहा-सब समझता हूँ 
तुम्हारा तकं ठीक हे। पर नजाने क्‍यों हृदय उसे चाहने 
छगा हे। कोई आकर्षण उस ओर खींचता ही है, में क्या 
करूं ?” उसके उत्तरमें एक विचशता, आद्रता भरी हुई थी ।| 

“लेकिन अपने कर्यव्यको तो सोचो दास्द ।? खुधीरने 
जोर देते हुए कहा । , +2 ह 

“सब सोचा है खीर, मेरा हृदय उस सोचनेको ग्रहण | 
ही नहीं करता । सोचता हूँ, शायद इस रूपमें मेरे जीवनके | E 
अभावकी पूर्ति हो जाय ।” एक लम्बी सांस खींचकर शरदने 
कहा । म 
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कुछ दिनों बाद एक दिन सवेरे स्कूल जाते समय म 

रूवङ्गसे मिछी--वह अपनी फुछवाड़ीमें खड़ी थी । सुस्कराती. 
हुई सुक्ता आयी, उसके कन्धोंपर हाथ रख कानके पास ३ 

ले जाकर धीरेसे बोली--““उस दिनसे भइयाके स र 
बार आथे लवङ्ग, क्या बात है ??--मुक्ताने एक अर्थपूणे हि 

से देखा । 


रूवद्ग हंस पड़ी--“ठुझ चाहने लगा है वह सुक्ता, 


कार है। उसकी रचनायें कितनी सजीव, भावपूर्ण, कितनी 
एन्द्र होती हैं। तूने तो देखी हें?” 

¢ धुः ० ञ्‌ *'क्या'' 'करना''' १ 9 १इहलाकर, 
सुक्ताने क 

` (८, *"वहाँपर तो दूसरेका कठ्जा है” क्यो १” लवङ्ग 
एक अर्थपूण हंसी हंसी । 

“क्यों बना रही हो लवङ्ग ?”--मुक्ता छाजसे लाळ होती 
हुई बोली, उसकी परकें झुक गर्यी । जेसे उसके हृवयके सारे 
भेदको, सारे प्रेमको ढंकती हुई-सी । 

“ततो क्या में झूठ थोड़े ही कहती हूं । उस ललितको 
बीणापर कोन सौ जानसे न्योछावर है ? सुझसे भी छिपाती 
है!” 

८तो क्या यह बुरा है छवड़ !”--मुक्ताने अपनी सङ्कोच- 
भरी बड़ी-बड़ी पलकें ऊपर उठाकर पूछा । उस चितवनमें थी 
एक प्रेमकी स्निग्धता, प्रणयका उछाह । 

“में कब कहती हँ मुक्ता ! उस मधुमें कितनी मिठास है, 
यह तो मुक्तमोगी ही जान सकते हैं। प्रेम ही तो जीवन हे 
जिसने कभी प्रेम नहीं किया, वह मनुष्य नहीं ।” 

“लेकिन “वह” हैं कुछ मजेके आदमी । भावोंमें ड्वे-से, 
किसी अज्ञात व्यथासे लिपटे-से; बोलते हैं, तो उनकी बातें 
दिलमें घर कर जाती हैं ।” 

“हूं "कुछ ऐसा ही हे (९ 

“अच्छा, अब चलती हूं, स्कृछकी दर हो रही है।” 
कहकर झटपर मुक्ता चल दी । 

लवड़ देर तक खड़ी सोचती रही:-केसी विचित्र बात है । 
मुरलासे बहुत अधिक झन्दर तो यह मुक्ता है नहीं। किन्तु 
क्यों शरद इसकी ओर आकर्षित है ? कयां बह नयी-नयी 
शादी होते ही टूट गया है? क्या है, जो उसे मुरलामें न 
मिल सका ओर वह अन्य सोन्द्रयकी पुतलियामें तृप्तिके प्रसा- 
धन खोजता-सा फिरता है, पागल-सा युवक । किन्त क्या 

मुरछाके रहते वह इसे पा सकेगा ? समाज इसे आसानीसे 
तो सहन कर न सकेगा ।. किन्तु वह मुक्ताको चाहने ला 
है, उसके हृदय-पटपर मुक्ताकी मूति ही सजीव हो पड़ी है। 
अच्छा है, उसका प्रेम सफल हो. । किन्तु मुक्ता तो--:--- 
य़ों ही सोचती-सोचती छवडझ़ घरके अन्दर चछी गयी। 
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इतराकर 


कुछ 


कळ दोपहर मुक्ताकी मां रवरङ्गके यहां आयी । मुक्ताके 
बचपनमें ही उसके पिता उसे ओर एक रड़केको छोड़कर चल 
बसे थे। इन्हीं दोनों पुत्र-पुत्नीकों लेकर सुक्ताकी माने 
वैधव्यका भारी दुःख सहन किया । सुक्ताके पिता कोई 
विशेष सम्पत्ति तो छोड़ नहीं गये थे । दो मकान थे, जिनके 
किराय्रेसे किसी प्रकार गृहस्थीका पालन 


होता रहा । बादमें 


हुक्ताके भाईके एक आफिएमें झक होनेपर जीवन-निर्वाह 
ग विवाह योग्य 


किसी प्रकार होने रपा । लेकिन ज 
हुई, सुक्ताकी मांका खाया-पिया 
चिन्ता सवार रहती । सय्रानी ८ 
द्वह बोझ है। उसे ब्याहनेको काफी रुपयोंकी आवश्यकता 
थी । बह चाहती थी, कहीं कम खचस हं 
देती । उसके सामने कठिनाइय़ोंका पहाड़-सा खड़ा था। 
हाँ, तो कछ दोपहर युक्ताकी मां जब आयी, तो सुक्ताके 
विवाहकी बातें चछां-सुक्ताकी मांने ल्व्रझ़की मांसे उसके 
लिए अच्छा घर-वर ढंढ़ देनेके लिए विशेष आग्रह क्या:। 
की माने अपने दूरके रिइतके भतीजे दारदको बताथा- 
कहा, अच्छा लड़का है। अभी उम्र ही क्या--तईस चोबीस 
वर्षकी काफी शिक्षित, स्वस्थ, सघर है । सुक्ताके सब भांति 
योग्य है। एक विवाह हो चुका हे-सिंफं यही एक बात 
ऐसी है, जो तुम्हें शायद पसन्द न हो; लेकिन पल्लीसे बनती 
नहीं, वह उसे एक प्रकारले छोड़ ही चुका हे । में तो भ 
सम्बन्धमे कोई बराई नहीं देखती;। 8 
सुक्ताकी मांने कुछ सोचा--जीमें कुछ आगा-पीछा किया 
फिर जी कड़ा करके बोी--““अच्छा तो है, स॒ कोई आपति 
†। लेकिन उससे भी तो स्वीकृति ले लो । बह राजी ही 
तो में करूंगी ? . . > 
छ्वड्रकी माने 


शरदको बुलवाफर  पुछवाया- के 


लड़को तुम देख ही चुके हो । यदि पसन्द हो, तो कर्द दो 


तुम्हारी भी जिन्दगी सुधर जाये, लड़को सवेगुण-सम्प रै | 
शरदने भी आगा-पीछा सोचा-मनमें कहा मिल 
जाय, तो इससे बढ़कर क्या । सुरछा तो जीवनके कि 
पहलके भी योग्य नहीं है। झुक्ता तो उससे कहाँ अच्छी है| 
क्या न उस अपना,ळे ? आखिर जीवनकी यात्रा एक 
पूरी होगी ? 


ओर शरदने स्वीकृति दे दी । युक्ताकी माके सिर 
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हाथ पीले कर 
शा 


A 
। 


चिन्ताओंकां बोझ उतर |: उसने शुभ मुहूरमें ,विवांह-तिथि 
निश्च कर दी । 
इधर सुक्ताने सोचा--उसके हृदयमें एंक आंधी-सी उठी 
--यह क्या हो रहा है ?. ललितकी छखद सूति हृदय-मन्दिर- 
हानी पड़ेगी, उफ! जीचंनमें वह सहयोगी न बन सकेगा? 
किन्तु दसरे ही क्षण ~उसकी विचार-धारा रुकी, नयी भावना 
उठी -यदि ललित सड़ीतल्ञ हे, मेरे हृदयको अपने सङ्ीत द्वारा 
उसने विसुग्ध कर लिया है, तो शरद एक केवि, कलाकार है, 
म द्वारा मुझे खींच न सकेगा ? 
हो जीत न सकेगा ? अवश्य, अवश्य । 
{एर यहे बात उडी ओर फिर अपने पक्षका 
! ओर उसने फिर सब कुछ भूलकर, 


3] 
वह क्या अपनो कलाके सान्द्य 


| है... 


डर 


3 ल फन ही करः : 
सथन हा करा 


अपने हृदयके स्वप्न-चित्रोंको सिदाकर उनमें नवीन रङ्ग भरने 
जुरझू किये । एक नदीन कल्यनासे हंदुय अभिभूत हो गया । 
आखिर अपने सुखके लिए अभागिन माताको केसे दुखी 
बनाती, ओर एक दिन सुक्ताका विवाह शरदके साथ निविद्न 
सम्पन्न हो गया ओर बह उसके घर चली गयी । 
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प्रथम रात्रिको प्रबझतम इच्छा रखते हुए: भी शरद 
मुक्तासे बह बात न पूछ सका । पश्चात्‌ एक दिन उसके कोमल 
करको अपने हाथोंमें लेते हुए बोळा--““तुमने- मुझसे मिलनेसे 
पहले कभी किसीको प्यार किया है १” 

मुक्ता सिरसे पेर तक कांप गयी । पता नहीं, उसे अपनी 
अतीत-घटनगकी रस्ति हो आयी अथवा उसपर प्रक्षका एसा 
गभाव पड़ा स्वयं शरद भी इसे नहों जान पाया। . 

; -डसने कहा “मुक्ता, में यह केवल सत्यकी _ रक्षाके लिए 
पूछ रहा हूँ मेरा विश्वास है कि सत्य प्रेमको. क्या, सम्पूर्ण 
सम्ब्रन्थोंको ही हढ़ बना देता हे ।? . FS 
; ऽ-सुक्तर कुछ न बोली । , 

शरदने फिर कहा--“ब्रेम करना कोई बुरी बात थोड़े ही 
हे मुक्ता; ओर इस अवस्थामें तो यह स्वाभाविक है । जो 
म + 3 उन हैं--प्रेम नहीं करते, वे पाखण्डी होते हैं या निर्जीव ।?? 
मुक्ताके मनने दुहराया-- “जो प्रेम .नहीं करते, वे 


पाखण्डी होते हैं 2९8 । तो क्या वह कह दे. कि उसने 
प्रेम किया या करती है १?” 


६ 


~ शरदने सोचपूर्ण सुदाम सुक्ताको तो कहने छगा-- 
मेने भी कई लड़कियोंको प्यार किया है--बह मुस्कराया-- 
एक मूर्ति, जिसके नामके आक्रषणको हृदय नहीं मिटा सका 
पोर कभी-कभी उसकी स्म्रलि टीस उठती है--- अबकी वह 
गम्भीर हो गया । | | 4२२ 
मुक्ताका मंह उतर गयां, पता: नहीं, शरदने उसे देखा 
य्रा नहीं ? “ - जज 
उसने फिर कहना आरम्भ किया--“परन्तु मुक्ता, कुछ 
नहीं । वे घटनायें अतीतके गर्भमें विलीन हो गयीं । में अब 
उन्हें भूल गया । हां, कह देनेसे मेरा जी अवश्य हल्का हो! 
जाग्रेगा ।! ` RS 
फिर कुछ ठहरकर--““में रूढ़िको नहीं मानता कि प्रेम 
एक अपरिवतनशील बस्तु है ।'? « शक 
शरदने मुक्ताकों चुप देखकर उसे छे डरा--कद्दा; “अब तो 
तुम्हें देखकर किसी ओरको देखनकी इच्छा ही नहीं रही 
मुक्ता !?? 
- ` मुक्ताने अपने मुंहपरका आंचल खींच लिया । शरदने उसे 
हटाते हुए कहा-- “अब मेरी धारणा है कि किसी ओरको: 
प्यार नहीं करूंगा । तुम क्‍या कहती हो १”? - < 


क्या १! हे | ला द 
“कि तुम मुझे अपना प्रेमपात्र बनाये. रहोगी??  . | 


. मुक्ताने सजल नेन्नोंसे शारदकी . ओर देखा ओर कहा 
“कहनेसे क्या होता है १? हे ४ 


a जख 

“डीक है ।”--कहते हुए शरदने उसका हाथ चूम लिया।. 
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धीरे-धीरे एक वर्ष बीत गया ओर मुक्ताके जीवनमें शरद- 
के मधुर प्रणयका बसन्त अपनी समस्त मनोहरता, योच्रनकी 
मस्ती ओर वेभवसे इडला उठा था । उसके सिथिल 
प्यारको कोकिला बोल उठी थी मस्तीसे, कू. .ऊ...ऊ.. 
उस समस्तीमें सब कुछ भूलकर, शरदको अपने प्रे 
कसकर अपनी छोटी-सी छखपूर्ण गृहस्थीकी नाव वह 
री थी। शरद्‌ सोचता--“'यह नारी भी केसी ' 


नारी ही व्यक्तिको बनाती है, नारी ही बिग्लड़ती ` 


=, 


हे 


SN 
ee 


था । एक आयी है मुक्ता, जो ढहते हुए जीवनको स्थिर बना 
रही है। अपने इस अधिकारपर गवसे भर रही है। किन्तु में 
हूं, जो अपनेको निश्चेष्ट पाता हूँ। सारे जीवनके सञ्चयमें 
जेसे कोई सौन्दर्य, कोई आनन्द नहीं, विश्व-सड्जीतकी कोई 
प्रतिध्वनि, कोई हृदयका गम्भीर प्रकाश रहीं दीखता । जेसे में 
रोगी हो गया हूँ ओर मुझे कोई भोजन रुचता नहीं है। जेसे 
जीवनके खेलमें हारको ही आगे बढ़ाकर चलता आथा हूँ । 
जैसे अपने जीवनके स्वप्नोंके महर चकनाचूर करके उसके 
डेरपर खड़े होकर हंसता जा रहा हूँ। चुरा-छिपाकर चाहे 
जितना रोऊं, अन्द्रसे चाहे जितना भारी होऊं, उपरसे 
हलका-हलका बना चल रहा हूँ। संसारके इस समुद्रम 
ऊपर ही उपर लहराता चछा जा रहा हुँ; किन्तु जंसे हृदयका 
लड्गर बड़ी गहराईमें कहाँ गड़ा हुआ है । जीवनके इस अभि- 
नयमे, खेलके इस आडम्बरमें जेसे हृदयकी कोई गहरी कसक 
छिपी हुई है। मन जेसे शिरता ही है, उसे बहलानेके लिए 
'इस सुक्ताको पाया है-- लेकिन जेसे यही सब कुछ:सा 
नहीं जान पड़ती । यह पूणता जेसे मंह चिढ़ाती हे। 
' तृप्ति जेसे उमड़-घुसड़कर कहती है-अब ओर क्या 
चाहिए? अभी गत दिवसों तक जो सद्य था, वही इन 
भावनाओंका साथ देकर कहता है, अब ओर कया चाहिए ? 
अस्थिर भावनाय अपने आपसे रार क्यों मचाती हैं?” 


टकराकर विभिन्न भंवरोंकी रचना करते हुए उद्दाम बेगसे 
` दौड़ा करते । ओर तब वह और अधिक व्याकु होकर मुक्ता- 
को अपने प्रेमकी बांहोंमें जकड़ लेता । 
दिन बीत रहे थे। ; | 
न एक दिन सन्ध्या समय छतेपर बंठे हुए शरदसें झुक्ताने 
ग्रह किया -- तुम्हें कमी सुरळाकी याद भी आती है ?” 
नहीं मुक्ता, उसने तो मेरे सारे जीवनका रस चूस 
»_गम्भीर स्वरसे उत्तर दिया शरदने । 


। 
धर तुमने जो उसका जीवन नष्ट किया, वेचारी 
वके पड़ी तुम्हारे नामको रोती होगी!” 
 '्वरसक प्रयतं तौ मेरा ऐसा नहीं था मुक्ता, में तो 
था कि वह भी विवाह कर ले । आखिर सभी बातों- 


Ne होती 3 |” 


रारते रहे, आज तो कुछ बताओ, तुम्हें बताना ही पड़ेगा |”? 
उसकी आंखोंमें आंखे डालकर प्रेमसे उसके हांथोंको. 
पकड़कर मुक्ता बोली । 

“जो बीत गया सो बीत. गया, . मुक्ता ! उसे जानकर 
क्या करोगी मेरी रानी ? में तुम्हें अपनी तरह पागल नहीं 
बनाना चाहता ।” एक घीमा-सा निश्वास छोड़कर उसने 
उसे अपनी ओर खींच' लिया । 


“लेकिन दिनोदिन . तुम इतने गम्भीर क्यों होते जाते 
हो ?”-- प्रबळ स्नेहसे मुक्ताने आग्रह किया । 

“नहीं मुक्ता, ऐसा तो नहीं ९! “जैसे . शरदके इस झुठमं 
शिझुकी-सी नग्नता हो, सत्यकी-सी सरलता हो | 

“जसे कोई वेदना तुम्हारे हृदयमें कसक रही हो ।” उसका 


मंह कातर होकर निहार रही थी मुक्ता } 
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शरदके मनमें किसीने कहा--“'वेदनाको कोई भूल सकता 


है? _जीवनकी प्रथम हार तो सारी जीतपर पानी फेरी 
जाती है।” 

“न्‌ बोलोगे १? 
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“तुम्हें मेरी शपथ, बताओ......” सुक्ताक्ती आंखोंके 


कोनोंसे दो गोल-गोल मोती झांकने लगे । 

“क्या बताऊं मुक्ता, अपने-आपको अनुभव करता हूँ, 
देखता हूं, प्रश्न करता हूँ; किन्तु कुछ स्पष्ट नहीं समझ 
पाता । मेरी दशा शायद उस बालक-सरीखी हे, जो मिठाईके 
लिए रो-रोकर आंखें फुछा लेनेपर पहले कड़वी चीज पाते और 
फिर झछाकर उसे फेंककर द्विगुणित वेगसे रो-रोकर थक जावे। 
ओर तब उसे मिठाई मिले, जब वह परिश्रान्त होकर सो जान$ 
चाहता हो-- अपनी मिडाईको कसकर सुट्टोमें दबाथे हुए ।?? 

उसकी यह शब्द-व्यज्ञना; मार्मिक अभिव्यक्ति, यह हृदय 
आन्दोलनका कम्पन, सब एक साथ समुद्रकी तरङ्रोंकी तरह 
सुक्ताके निस्तब्ध हृदय-उपकूरके पास आ-आकर ' टट पड़े । 
उसके हृदयमें उसके शब्द, ध्वनि, भाव-भड़ी एक दीघं निश्चास- 
की भांति समा जाकर मंडराने लो । दोनों मूक होकर उस 
शून्य मूक महाकाशके नीचे बठे रहे; किन्तु उनके हृदयोंमें जेसे 
सांय-सांथकर वायु बह रही हो, टिमदिमाकर तारे कुछ कह 
रहे हों । एक भाद्रं उदासी वातात्ररणमें थी । | 
` टप-टपकर दो बुंदे शरदके दाथपर गिर पड़ां-सुक्ता 
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जल्दीसे उन्हें पॉछते हुए उसकी गोदमें छढ़क-सी गयी-- 
शरदने उसे अपने वक्षसे आबद करते हुए उसके कपोछोंको 
चूम लिया । गले तक आया हुआ आवेग फूट पड़ा--“मुक्ता, 
मेरी रानी, तुम्हारी-ली देवी पाकर भी तुम्हें प्रसन्न न रख 
सका! उफ ! सुझ अभिशापितकों अपनाकर तुमने भी अपना 
जीवन ज्वालासे भर लिया ! गम्भीर निराशाके समुद्रम 
आशाकी क्षीण धारा-ली सम्बद्ध होकर तुमने किस प्रतिकू 

दिशामें अपना जीवन बहा दिया ? पतझरमें झरे हए ढंठके 
साथ य लछिपटकर कब तक्र हंस पायेगी 
। इसका मेने कुछ भी विचार न. किया ??--अधीर 
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यदु । 


मनको उभड़न जब शान्त हो गयी, शरद 
सोचने छगा--ऐसी बात मंहसे 
` है । बेचारी निरपराध बालिकाको व्यर्थ 
` पृष | अब बह अलक्षित भावसे अपने लिए 
प्रयोध सञ्चय करने लगा । अपनी व्यथाके 
[रों तरफ एक आवरण खोजनेकी चेष्टामें निरत हो गया । 
अच्घड़में छूट भावनायें सिखकियां लेती रहतीं । 
॥ीठकी सामिक . रुछतियोंको अन्धकारमें ढकेलकर वह 
वृ्तिकी ओर दोड़ जानेकी. चेष्टा करता; पर संसारके अनन्त 
छुखोंको पाकर भी वह विचलित रहा, उसका जीवन एक 
अबूझ पहलीकी जाटिळता ही बना रह गया । 
मुक्ता अपने जीवनकी करुण विडम्बनापर डबडबायी आांखों- 
से निहारती, अपनी कभी न खलझनेवाली उलझनमें और 
गुत्थी डालकर हताश, व्यथित निश्वास छोड़कर एकान्तमें 
अचेत-सी गिर पड़ती । 


~ 
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डूबते हुए सूर्यके पीछे सन्ध्याके हृदयकी छरमई छायामें 
अपनी भावनाओंको जागृत कर मरघटकी लपलपाती ज्वाला- 
को अक्षर-अक्षरमें बांधनेके लिए लेखनी लिये हुए शरंद भागा 
जा रहा था--कवि था न वह, दुनियासे अलगका, उसकी 
कविताका जन्म उसकी अवृत इप्साओंने ही तो किया था । 
सत्यको छन्द्र बनानेकी अदमनीय आकांक्षाने ही तो किया 
थ । व्यथित योवनमें पाली भावनाओंसे उद्देलित शरद्‌ नदं.के 
किनारे पहुंचकर बेड गया--शान्तिकी खोजमें विक्षिप्त-सा । 
घुंघराले केश हचामें शिथ्रिक बिखर रहे थे, आंखें रक्ताभ, 


सद्य-स्तात-सी, झूच्यमें टकटकी बांधे हुए थां-लेखनी एक 
ओर निजीव पड़ी थी ओर वह पागलांकी तरह रो रहा था 
--तुम चली गयीं'"'? तुम मुझ प्यार करती थीं"*-ढुनिया भले 
ही तुम्हें देखने न दे, लेकिन कभी यह सम्भव भी है मेरे लिए ? 
हृदयको जिसके प्यारने रंग दिया, वह किसी प्रकार भी प्रकाश 
पानेपर कोरा नहीं दिखाई पड़ सकता । उसमें पट-परिवतन 
भले ही हो जावे; पर वह परदा तो चित्रित ही रहेगा...उफ 

--केसा है मेरा जीवन...छाया, छाया, तुमने एक दिन मेरे 
प्रेमका पथ निर्देश किया था...आज मुझसे दूर होकर भी 
छाया-सी मेरे समीप हो मेरी छाया !! तुम चली गयी ? 


देवी ! मुरला राक्षखीने मेरा जीवन धूलमें मिला दिया ओर 


आज आहत हृदयको. सहळानेवाळी मुक्ता केसे मेरे जीवनके 
रेगिस्तानमें साथ चलकर पथ अतिक्रमण करे ? केसे उसके 
कण्डसे कण्ठ मिलाकर एुहागका राग गाउं ? 

दुर्भेद्य निविड़ अन्धकारके कठिन आवरणको चीरकर दो- 
एक टिमरिमाती तारिकायें उसीके समान सजळ नेत्रोंसे 
ताकती हुई निकर आयीं, तो जेसे सोतेसे जागा शरद्‌ 
वेहोशीकी सीमासे दूर हटता हुआ तेजीसे घरकी ओर 
भागा । नित्यका उसका यह क्रम था। यहीं आकर तो उसकी 
अन्तर्मुखी ज्वालाको पलभरको शान्ति मिलती, मरघटकी 
ज्वालामें ही तो उसकी मनकी वृत्तियां विराम पाती थीं । 

घर आकर देखा, तो सुक्ता उस आभाहीन रात्रिमें, हृदयमें 
जाने कितनी बीते हुए दिनांकी हंसती-रोती घड़ियोंकी स्मृति 
ओर वतंमानकी दढभरी हुक ल्य उच्छ्वासोंके साथ. अपने 
जीवनकी पहेली छलझा रही थी अथवा कोन जाने ? 

शरदुके आनेकी आहट पाकर उसने मुंह फेरा--करुण 


स्वर-लहरी झनझना उठी--“कहंं चले जाते हो तुम १”? 


उसके माथेपरकी बिखरी अळकराशिको अपरिमित स्नेह 
ओर वेदनासे ऊपरकी ओर हटाते हुए सुक्ताने सजर नयनोंसे 
निहारते कहा--“'क्या हो गया है तुम्हें हाय ! मुझसे भी 
तुम्हें बजाय उखके दुख ही मिला !?” 

उसे अङ्कपाशमें आबद्ध करते हुए भरे कण्डल्वरको साफ 
कर मधुर स्वरसे शरद्‌ .बोला- “छः, पगली, इतनी जल्दी 
व्याकुरु हो जाती हे। जीवनमें जिते कहीं शान्ति न मिली, 
उस अभागेको तुम्हारे सिवा कोन अवरुस्ब है सुक्ता ९” 

मुक्ताकी अधखुली पलकें झुक गयीं, सुस्कराहरसे गीले 


BeB 


उदे कुछ प्रेस्फूटित हुए और शरदने उसे अपने बाहुपाशमें कस 


४५ ५ डली तरह कितने ही दिन ओर बीते। दोनों चिन्तनमें 
"लीर्ने रहते; हदय. जोरोंसे श्वास छोड़ता, अन्तर धधकता हुआ 
जलता, दोनोंकी आत्माये बिना बोले हुए प्रश्‍नोत्तर करती । 
' शरदके व्यवहारमें लेशमात्र भी रोष, घृणा तथा विरक्ति. न 
| . झरकती ; लेकिन फिर भी वह अक्सर मूक रहता, कोई 
Rs “अशान्ति उसकी प्रत्येक स्थिति-गतिके प्रति मूत॑ रहती, कोई 
'असन्लोष, अभावकी काली छाया उसे अपनेमें समा लेना 
2: 'चौहती । यह बात नहीं कि वह मुक्ताको चाहता नहीं था। 
F कभी-कभी तो प्रेमाश्रुसे कण्ठप्वर तक भिगोकर.वह कहूता-- 
f : सुक्ता, मुझ जीवनमें बहुतः'`'`'लेकिन नहीं, तुम तो . मुझसे 
` घृणा नहीं करती हो ? जीवनके अन्तिम : श्वास तक अपने 
i प्रेमका पात्र बनाये रहोगी ?.बोलो सुक्ता ! 
` . युक्ता उसकी इस अत्यधिक भावुकतासे व्याकु होकर 
#कहती-तुम केसे हो? में तुम्हारी हँ, तुम्हारे जीवनके 
4 -प्रत्येक शक्रासके साथ मेरा सम्बन्ध हे.। :दीन-इंनिया सबको 
| ©भूलमेंतो अब केवल. तुमको ही जानती हूं. । 
लेकिन फिर "` ' देखती '* एकान्त. कमरेमें पड़ा वह रो रहा 
हे । तकिया तर हो गया हे, आंखओंका समुद्र उमड़ां पड़ रह 
\ है। वह कांप उठती, उफ ! यह कोन-सा रोदन इसके अन्त- 


` < राछमें छिपा पड़ा है? कोन जाने? उसे चेतन्य कर पूछती-- 
_ 9990 


विश्वमित्र 
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“तुम्हें क्या हो गया है, नहीं बताओगे ९” तो बहद झट उठकर 
कहता-“कुछ भी नहीं मुक्ता, यद्द जी ऐसे ही भारी दवो गेया 
था जरा ।” ओर फिर मनमें सोचता--“'उफ ! एक एकान्त 
कमरेमें चुपचाप पड़ा भी नहीं रह सकता ? केसी विडम्ब्रत्ता' 


रे ))? 
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शामके चार बजे लवङ्ग सुक्ताकी मां अ7दिको लेकर 


सुक्ताके घर पहुंची । तमाम खोज हुई, सारा शहर छान डाला 


गया, कहीं शारदका पता नश्रा। दिन-भरके उपवास ओर 
असीम मानस-मन्थनसे अत्यन्त श्रान्त-क्ळान्य होकर बेजान- 
सी मक्ता जमीनमें लुढ़की पड़ी थी । निरूतब्ध गस्भीर रातमें 


. वह असहाय मुक्ताको अकेला छोड़कर न ज्ञाने किधर निकर 
गया था । विस्मित, व्यथित, . स्तव्य मक्ता ! समस्त 
५५ s २ 
वभव लुटाकर ठगी-सी बही थी.। घरमे एक रूग्त शून्यता 

. . . 
` सांय-सांय करती-सी फल रही थी, सब जहाका तहां 
विश्यड्डछ । इतनी सारी .दुनियामें वह कहां जायेगी, कया 


करेगी, यह सब बिना सोचे-विचारे ही शरद घरसे सब बन्धन 
तोड़ निकल भागा--निरुपाय, . निराश्रय नारीको संसारके 
दुर्गम पथपर अकेली याज्ना करनेके लिए। ब्रिन! कुछ कहे, 
ब्रिना किसी छक्ष्यके वह चछा. गया । कहां गया ? सो भी 
कोन जाने ?. 


मध्य एशियाकी प्राचीन चित्र-कला 


श्रो वासुदेवशरण अग्रवाल, 


कुछ दिनों पहले मुझ नयी दिल्लीके सेण्ट्रळ एशियंच एण्टि- 
क्रिटीज स्यूजियमको देखनेका खॉभाग्य प्राप्त हुआ था । इस 
संग्रहालयके कोई तीन विशाळ कमरोंमें मध्य एशियाकी 
प्राचीन चित्र-कळाके नमूने दीवारोंपर - लगे हुए हैं। ये चित्र 
य्‌ “धसे खनेवाले है। तृतीय शताब्दी 
चित्र-कछाके ये अति सन्द॒र 
ओम - चित्र-कलाकी जो शली 
।द भिक्षु चित्रकारोंके द्वारा मध्य 
उतः यह भी भारतीय का ही है, जिसमें 
हृत स्वल्प-ला परिवर्तन हो गया है। 
चिन्न-कछाका सम्पूर्ण इतिहास रचते 
| स्थापित इस महाव खामग्रीकी ओर भी 
प्रेमियोंकी अवश्य ध्यान देना चाहिए । 
डा० आरछ स्टाइन तीन बार मध्य एशिया- 
के छुदूर प्रदेशोंम जा चुके हैं। ये चित्र उन्हींके द्वारा लाये 
गये थे । काशगढ़, यारकन्द, खोतानसे उत्तर-पूव में इस समय 
ज्ञो बड़ा रेगिस्तान है, उसमें एक स्थान तुफान हे।-वहींके 
अग्न ह्तूपों ओर सठोंके भीतर दीवारोंपर ये चित्र पाये गये 
_ श्रे। किसी समय इस प्रदेशमें अनेकानेक बद विहार थे। 
. काश्मीर प्रदेशकी सिन्धु-तरेटीसे अथवा. काबुल नदीकी 
_ तरेटीसे आगे बढ़कर पामीर होता हुआ जो मार्ग चीनको 
. गया है, उसोके रास्तेमें तुर्कान है । प्रसिद्ध चीनी यात्रियोंके 
. «<आवागमनका यही रास्ता था। बोद्ध-भिक्षुओंने अदम्य 
उत्साह ओर अपू त्यागसे इन गहन स्थानों तक अपने 
धर्सका प्रचार करके वहांपर बोद्ध उपनिवेशोंकी स्थापना की 
थी । कल्पना कीजिग्रे--ऋह वे ज्ञङ्ली स्थान, कहां बुद्ध, 
बोधिसत्वे, छोकपाल, महायोगी शिव ओर स्वामी कात्ति- 
-केयकी उपासनावाछा धर्म । पर भारतीय संस्कृतिकी धर्म- 
विजयने जहां एक ओर पूरबमें 'अलंध्य सागरोंको पार करके 
ज्ञावा ओर उम्रात्रा तक अपनी पताका फहरायी, वहां दूसरी 
ओर उत्तरके अति दुर्गम णिरिश्ङ्गोंको लांघकर उसने मध्य 
` एशियाके तुर्किस्तान प्रदेशको भी अपने मधुर घोषसे गंजा 
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या आगसे भी हानि उठानी पड़ी हे, पर सबसे अघि 
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दिया । तुर्फान चीनी तुर्किस्तानके पूवी भागमें हे । इस समय 
यद्यपि वहां मरुप्थछ है, पर सम्भवतः विहारोंको स्थापनाके 
युगमें वहां कुछ हरियाली अवश्य रही होगी । 

जिस समय डा० स्टःइनने इन दिव्य चित्रांके दर्शन किये 
घे इनकी कारीगरी, चटक, वर्णच्छटा और वर्णनाको देखकर 
सुग्ध रद्द गये । ये चित्र विहारोंकी दीवारोंपर चूनेका कोट 
करके बनाग्रे गये थे । यूरोपीय- विद्वानोंने इन्हें , अज्ञन्ताके 
समान ही 'फ्रेसको'का नाम दिया है पहले दीव्रारपर गोबर, 
चने ओर गेहूकी भूसीका लेप चढ़ाते थे। उसको. चिकना 
करनेके लिए सन या सनीको कृटकर घोटे हुए चुनेका लेप 
किया जाता था।. उसीके ऊपर . चित्रकार बड़ी सावधानी 


ओर परिश्रमसे : अपने कल्पित चित्रकी पहली रूप रेखा गेरूसे 


खींचता था । उसके बाद यथा निवेश रड्डोंको भरा ज्ञाता था । 
इस प्रकार बहुत ही सीधे ढञ्गसे टिकाऊ चित्र तेयार हो 


जात थ! 


डाकर स्टाइनके सामने सबसे कठिन समस्या दीवारपर 

हए इन चित्रोंको बहांसे हटाकर. यहां लानेकी थी ।-यंदि 
इनको वहीं रहने दिया जाता, तो अवश्य ही कुछ समय बाद 
वे बिलकुछ नष्ट हो जाते ।. बहुत-से तो उस समय भी. आधे 
अथवा ओर अधिक नष्ट हो चुके थे। इसलिए स्टाइन साहबको 
उन्हें वहांसे हटाकर सुरक्षित कर देनेकी सबसे बड़ी फिक्र 
हुई । इस काममें जरा-सी भी. असावधानी होनेस़े बचे-खुचे 


“चित्र भी हमेशाके लिए नष्ट हो जा सकते थे । किसी समय ड 
` एक!मि० बडने हमारी अजन्ता गुफाके चिन्नोंके बारेमे सी यही च 
- सोचा था कि उन्हें वहांसे हटाकर बम्बईके संग्रहालयमें ले 
. जायें । इस उद्देश्यसे उन्होंने जो चित्रोंको खरचना शुरू किया, 
तो चूनेके लेवड़े धरतीपर ढेर हो गये ओर उन महाशयके | 
हाथ कुछ न छगा । परिणाम यह हुआ कि उस समय तक | 

त अधिक संख्यामें जो चित्र उरक्षित थे, वे भी संढाके 


लिए नष्ट हो गये । अजन्ताके चित्नोंको' मेह, पहाड़ी उप 


इन्हीं जर्मनको असावधानीसे हुई। ` 
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इसीलिए डा० स्टाइनके कार्यकी कठिनताका अन्दाज 
राना मुश्किल है। उन्होंने २०५२० इञ्जके चोखटोंमें डेढ़ 
इञ्च मोटाईके परस्तरके चोके-से काटकर भरना शुरू किया । 
इससे काम कुछ आसान मालूस हुआ । इस समय जो चित्र 
नयी दिहीके अजायब घरकी दीवारांपर लगे हैं, उनमेंसे कुछ 
तो बार्‌ह-बारह फुट ऊंचे और चोड़े हैं । पर धन्य है उनकी 
संरक्षण-योग्यता, देखनेपर यह नहीं जाना जा सकता कि ये 
कह्दांपर काटकर कहां जोड़े गये हैं। चित्र बिलकुल अखण्ड ओर 
नये-जेले हैं ओर यह मालूम होता हे कि वे मानो पहले-पहल 
- इन्हीं दीवारोंपर बनाये गये हों। नीचे लकड़ीके विशालकाय 
' चोखट हैं, उनके उपर पलस्तर जमा दिया गया हे, जिसमें 
चित्रोंका दर्शन बाहरकी ओर है । उनके उपर अल्सुनियमकी 
` पतली चादुरके माउण्ट काटकर लगाये गये हैं । उपरसे शीशे 
लगे हैं। यह सजावट दुर्शनीय ही हे । 
पाठकोंको यह बता देना भी आवश्यक हे. कि इन 
- चित्रोंमें सामान्यतः क्या दिखाया गया है। प्रथम शताब्दी 
३० के करीब महायान बोद्धधर्मका उद्य हुआ । अश्वघोष 
ओर बछमिन्न इस धर्मके बहुत बड़े पण्डित थे । पीछेसे नागा- 
जनने माध्यमिक कारिका रचकर इस धर्मको दानिक 
महत्ता भी दे दी। प्रथम शताब्दीके बादुका भारतवर्षीय 
बोद्धधमं मह्दायान धमं ही हे। इस धर्मका विकास मथुरामें 
बहुत प्रबल था । वहां ही सब्प्रथम भगवान्‌ बुद्ध और उनके 
ही स्वरूप बोधिसत्वकी मूतिका निर्माण हुआ । थोड़े ही 
. समयमें यह सम्प्रदाय उत्तरसे पूर्व तक सारे देशमें फेल गया । 
` इसी समय भारतवर्षकी उत्तर-पश्चिम सीमापर यूनानी कलाके 
विकृत रूपका भी प्रचार था। इसीके सम्पर्के भारतीय 
 . गन्धार-कराका जन्म हुआ । इस कछाने महायान बोदध- 
धर्मको जी खोलकर अपनाया । कुषाण सम्राटोंने महायान 
_ धर्म और इस कछाका खूब प्रचार किया । महाराज राजा- 
. तिराज देवपुत्र कनिष्कने बोद्धोंकी चोधी महासभाको 
र _ काइमीरके कुण्डखवन नामक विहारमें भामन्त्रित किया । 
` वछमित्र इसके अध्यक्ष थे । उनके राज्यें. मध्य एशियाके 
कछ प्रदेश शामिल थे। तिब्बतके उत्तरमें और पामीर 


दीनी तुर्किस्तातके अन्तर्गत चीन महासाम्राज्यके 


अधिकारमें थे । यहांपर कपिशा, सीता ओर चक्षु नदियां 
बहती थीं। इन स्थानोंके कनिष्क-साम्राज्यमें आ जानेसे 
यहाँ महायान बोद्धधर्मका फेना अवश्यम्भावी था । कहा 
जाता है कि काशगढ़ या कपिशाके विहारमें चीनी यात्री ~ 
हुअनसांग भी ६३० ६० में रहा था । वहां उसने दीवारोंपर 
अनेक बोद्-धर्म सम्बन्धी चित्रोंके दर्शन किये थे । 


भारतवर्षसे ठुकिस्तान तक पहुंचनेमें सहायान धर्मको 
अनेक जातियोंके सम्पर्के आना पड़ा ! दाक, यूनानी, 
पारसी, तुकी, तातारी ओर चीनी लोगोंने इल धर्मको अपनाते 
समय उसमें कुछ-कुछ परिवर्तन किये ओर उसकी कलामें भी 
तदनुछूप -ही रूपान्तर होता गया । उसी छळ और धर्मके 
मध्यकालीन प्रतिनिधि ये चित्र हैं । सब चित्र धर्म-्म्बन्धी ही 
हैं। सर्वत्र बुद्धकी मूर्तिकी ही छटा है । परन्तु उनके 
परिवारमें अनेक बोधिसत्व, लोकपाल, देटी हर देवता भी 
सम्मिलित हो गये हैं। अधिकतर चित्नोंमे 377क धर्मकी 
छाप हे। कुषाण-कालके बाद बोद्धधर्ममें तः प्रवृत्तिका 
प्रारम्भ हुआ। ओर गुप्त-समयके बाद तो झडःयान धर्म 
बिलकुरु तान्त्रिकवादमें ही मिल गया, जिसके नते स्वरूपका 


नाम वत्रयान प्रसिद्ध हे। इस धर्ममें डाकिनी आदि बीभत्स 
देवियोंकी पूजा प्रचलित है। इन चित्रोंमें भी डाकिनी आदि 
सप्तमावृकाओंकी चतुर्भुंजी मूर्तियां हें । ये मातृकायें मत्स्य- 
वाहनपर सवार दिखायी गयी हैं। उनके आयुधोंमें पा, 
कपार, खड्ग ओर बज्र हैं । पाशमें कुण्डलीके समान ही साढ़े 
तीन लपेट दिखाये गये हैं । दूसरे कमरेके पांचवें चित्रमें अज्जलि- 
मुद्रामें वद्रपाणिकी तीन अनुचरोंके साथ मूर्ति है। मथुरा- 
कामें भी वज्नपाणि इन्द्र :बुइके अनुचर दिखाये गये हैं । 
वत्र्यानमें तो वञ्रपाणिकी महिमा बहूत ही अधिक है- 
वञ्रपाणि एक बोधिसत्वका भी नाम है। इसी कमरेके चित्र 
नम्बर एकमें प्रायः चोबीससे भी अधिक बुद्धोंकी मूर्तियां कई 
पंक्तियोंमें दिखायी गयी हैं । ये बुद्ध रलाकृतिके मध्यमें अङ्कित 
किये गये हैं । खोतानसे मिले हुए एक चित्रमें (७-८ वाँ शताब्दी) 
बुद्धका विराट्‌ रूप दिखाया गया है, जिसमें नाना भांठिके 
चिह् बने हुए हैं। उनके उदरमें एक सर्पाकार चिह्मपर 


: चतुरखा वेदि और शिवछिङ्गकी भांति ज्वाला बनी हुई है । 
` ` -नं० १ कमरेके चित्नोंमें बु्धके कई बहुत ही विशाल चित्र 
' हैं। उनमें छायामण्डळ और. प्रभावली भी बनी हुई हैं । 
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ये चित्र बहुत ही न्दर ओर भव्य हैं। उनके रञङ्गोंकी चटक 
आज तक बहुत गहरी मालूम होती है। बुद्धके झुखारविन्दसे 
बहुत ही शान्ति ओर समाधि-जनित प्रज्ञा लक्षित होती है । 
यह भाव चिन्रकारोंकी इलाघनीय सफलता प्रकट करता है। 
यहींपर एक चित्नमें जलपर विचरते हुए दो नागराजोंका चित्रण 
हे । इनके हाथमें एक पात्रके ऊपर पांच रल पंक्तिबद्ध रखे हुए 
टैं। आपोसण्डळपर विराजमान नागराजोंका पञ्चरलोंको वहन 
पतोहर गोग-सस्चन्धी कल्पना हे। शिवके स्च- 
से भी यही तात्पर्य व्यक्त किया 
शीर्षा नागराज्ञी भी पञ्चरत्न 
फि हुई दिखायी गयी है। इसी कमरेमें 
| शताब्दीका पझस्थित तीन 
$ ही सोहक ओर छन्दर हे। इसी 
तो फेलमें गगनविहारी सपक्ष देवताका 
पके उत्कट चित्रके साथ टक्कर लेता है। इसी 
भी चित्र है \ 
अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण एक चित्र 
में सयूर वाहनपर कात्तिकेयकी मूर्ति 
हे । तथा तिब्बत्ोें होनेवाले चोरी जातिके वृषभपर महाकाळ 
शिवको सूति हे, ६ वे ऊपरी हाथासे गजचर्मको उठाये 
हुए हैं । इस चित्रको देखकर सहसा ही कालिदासके उज्यिनीके 
महाकालेइबर-वर्णनका निञ्न श्लोक याद्‌ आ जाता है :-- 
पश्चा ठुच्चे भूंजतसवनं मण्डलेनाभिलीनः 
सान्ध्यं तेजः प्रतिनवजपापुष्परक्त दधानः । 
नृत्यारम्भे हर पशुपतेराद्रनागाजिनेच्छां 
शान्तो ट्वेगस्तिमितनयनं ` दृष्टभक्तिभं वान्या ॥ 
९ पूऽ मेघ ३६॥ 
इसी भव्य चित्रके एक भागम गदा लिये हुए एक हाथ 
दिखाई पड़ता है । यह चित्र रक्षित. नहीं रहा, अन्यथा इसमें 
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चतुर्भंजी विष्णुकी मूर्ति मिलनेकी सम्भावना थी । इसीके 
एक अंशम गरुड़जी दिखाये गये हैं, जो देत्योके साथ युद्ध कर 
रहे हैं। नागोंके साथ गरुड़का युद्ध तो मथुरा और गन्धार- 
कलामें प्रसिद्ध ही है। चित्रके मध्यस्थ दक्षिण भागमें ही पद्मा- 
सनस्थ बुद्धकी मूर्ति हे। इस प्रकार बोड़-धर्म-सम्बन्धी एक 
ही चित्रमें का त्तिकेय, विष्णु ओर महाकाल शिवका चित्रण 
कुछ कम आश्चयंका रक नहीँ है । यह अवस्था महायान सम्प्र 
दायके उस युगकी है, जब हिन्दुओंके देवी और देवता भी 
बोध धर्मके अभिन्न अङ्ग बन गये थे । इसी कारण महायान 
बोद्ध धर्म ओर पोराणिक हिन्दू धर्में नाम-माळ्रका ही भेद 
रह गया था ओर एक ही व्यक्ति या परिवार दोनों धमाके 
प्रति अपनी भक्ति या आस्था रख सकता था । 

चित्रोंमें सबसे अधिक संख्या तो तुर्फानके मन्दिरा ओर 
विहारोंसे प्राप्त चित्रांकी है। पहले ओर दूसरे कमरेमें ये ही 
चित्र प्रदर्शित हैं । तीसरे कमरेमें जो चित्र हैं, वे चीनी तुकि- 
स्तानके ही विभिन्न ओर परस्पर दूरस्थित प्रदेशोंसे प्राप्त हुए 
हें । इनमें मीरनसे मिले हुए चित्र तीसरी-चोथी शताब्दीके 
अनुमान किये गये हैं । इनमेंसे कुछ स्थानके नाम ये हैं-- 
खदा लिक, मीरन, फरहाद वेग, तोयुक, खर-खोजा, बल मरु- 
भूमि, मिङ्गोई ओर चीन-फो-तुड़ । इसी तीसरे कमरेके बी० 
शो केसमें पूर्वी ईरानसे ससानी राजाओंके समय ( ३ रीसे 
५ वीं शताब्दी ) के भी चार चित्र दिखाये गये हैं। सारांश 
यह कि छूर मध्य एशियासे प्राप्त भारतीय कळा ओर भावों- 
के व्यञ्जक ये चित्र बहुत ही महत्त्वके हैं। इतिहास, धमं 
ओर कलाकी अति प्रशंसनीय सामग्री इनमें पायी जाती है। 
ये भारतोय अतीत गोरवके प्रद्शक हैं ओर मोरय-सम्राटके 
स्वप्तमें समायी हुई, काळान्तरमें पछ॑वित धर्म घिजयके भव्य 
स््रति-चिह्न हैं । 
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श्री ब्रजकिझोर वर्मा, श्याम! 


के ` च्यों तो जगत ही रङ्गमय है, किन्तु यह नहीं है कि अम्ुक 
. ज्ीवधारीकों सहसा कोई रङ्ग प्राप्त हो. गया हो। प्रकृतिके 
है काम सविधि होते हैं । उसकी विक्षिप्ततामें भी विधि होती 
 ह। ज्ञानवरोंको रङ्ग देनेमें भी विधि-विहीनता नहीं हे, 
| “रे उद्देश्य कुछ ओर ही है । छाड कामसिङ्गमका यह अनुभव हे 
कट कि जानवरोंके रड्लोंका महत्त्व प्राणिशास्त्रानुसार बहुत बड़ा 
है। बात यह है कि जीवनके सह्र्षमें परिस्थितिसि अपनी 
रक्षाकी सबसे अधिक आवश्यकता प्राणियोंको होती है। 
ज्ञिस तरह एक प्राणी दूसरेको खा जाता है, उसी तरह किसी 
दूसरे द्वारा खाये जानेका भी उसे भय रहता है।. इसलिए 
कमी तो छंछसे अपने शिकारको पकड़नेके लिए ओर कभी 
अपने शत्रुसे बचनेके लिए प्राणियोंकों अपना रज्भ-झूप ऐसा 
बनाना पड़ता हे कि निगाहोंके सामने होते हुए भी श्र पकड़ 
न सके और न शिकार देख सके । 
` ज्ञानबरोंके रङ्ग दो तरहके कंहराते हैं--रक्षक और 
आधातक । रक्षक रड वह कहलाता है, जो छिपकर आक्रमण- 
से बचनेमें सहायक होता है। भोर आधातक वह कहलाता 
है, जो आक्रमण करनेमें सहायक होता है। यें सब रङ्ग हल्के 
होते हैं । एक तीसरा रङ्ग भी होता है, जिसे लभानेवाला रह 
कह सकते हैं । लुभानेवाले रङ्गं वे कहलाते हैं, जिनसे किसी 
जानवरके किसी अड्गसे. साहश्य. होता है ओर उसीकों 
देखकर शत्रुकी निगाह उसपर पड़ती है। ऐसे भी रड होते हैं, 
जो भयक्रा बोध करा देते हैं । 
डाविनका कहना है कि जानवरोंमें भी सोन्दर्यग्रा 
होती है और इसका पता उस समय छाता है, जब वह मादा- 
को प्रसन्न किया चाहता है, ओर तभी वह अपने रझ्षको इस 
तरह प्रदर्शित करता है कि मादाका मन मोहित हो उडे। 
.. यही वह समय है, जब वेचारे जानवर क्या, कुरूपसे कुरूप 
. भनष्य भी अपनेको कामदेवसे भी अधिक उन्दर समझने लाता 


[ यही वह समय है, जब उसकी मूर्खता सर्वोच्च शिखरपर _ 


प्रथममें कोई परिवर्तन नहीं होता ओर द्वितीयमें जानवर 
परिवतेन भी कर सकता हे। इंगलण्डमें झांझा नामका एक 
कीड़ा होता है। ये दो-तीन सो तरहके होते हैं । परन्तु: 
इनमें बहुत कम तरहके दिखलाई पड़ते हैं, क्योंकि अधिकांशकाः 


रङ्ग दरख्तकी पत्तियोंसे ऐसा मिलता-जुरूताः टे कि उनका 
पता लगाना असम्भव हो जाता है। यही अपने यहां 
भी बहत-से कीड़ोंकी है ।. बहुत-से कीड़ोंकी झिड्चियाँ अपन: 
विकासके कालमें सांप आदिके भयानक रूपसे बिलूकुछ मिल 
जाती हैं अथवा टहनी-पंत्ती आदिके रूपमे दन जाती हैं। 
हरी-हरी पत्तियोंके ऊपर अक्सर हरे-हरे कीड़े इस तरह लिपटे 


पड़े रहते हैं कि मानों उस पत्तीकी एक स्वाभाविक रेखा है। 
हरे-हरे तोते पेड़ॉकी हरी पत्तियोंके भीतर झुण्डके झण्ड बे 


होते हैं ओर पता. नहीं चरुता। बरसातके ममें एक 
कीड़ा होता हे। इसें देहातमें 'गन्धी? कहते हें। इसको 


दुर्गन्धसे तो इसका पता चलता हे, पर इसके ओर धानके 
पोधेके रड्गमें इतनी समानता है कि खेतमें इसका पता लगाये 
नहीं लगेगा । प्राणिशास्त्रेत्ताओंका कहना हे .कि बरसातमें 
हरपुक चीजके साथ. कीड़ेका भी रङ्ग हरा हो जाता है। 
यह भी खोज करके जाना गया हे कि इन कीड़ोंका रख ही 
पोध और पड़ोंसे नहीं मिलता, वरन्‌ आकृति भी टहनियों 
ओर शाखाँसे मिलती-जुलती है । यह भी लिखा है कि बाज 
कीड़ोंका नीचेका हिस्सा चिपटा होता है और जब्र वे किसी . 
पत्ते था पोधेपर बेठते हैं, तो उसपर चिपक-से जाते हैं । कहा 
जाता है कि ब्राज झांझे कीड़ोंको अपना रङ्ग बदलनेकी. शक्ति 
होती है । जब वंह नयी और हरी डालोंपर बेठता हे, तब 
अपना रङ्ग हरा कर लेता है ओर जब पुरानी बादामी डालों- 


. पर बेठता है, तब उसका रङ्ग वही हो जाता हे। अपने यहां 


यह गुण गिरगिटमें देखा जाता है । इसीसे यह मसल हो गयी 
है कि क्या गिरगिटकी तरह रङ्ग बदला करते हो । 

बिहहम गुलरने लिखा हे कि दक्षिणी अमेरिकामें एक 
तितली होती है, जो अपनेको छिगानेके अभिप्रायसे अपनेमें 
परिवर्तन कर देती हैं । वह पत्तिथोंको इस तरह खाती है कि 
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वह उन्हींके आकारकी बन जाती है । वह उन्हींमें छिपकर 
बेठती है। खोज करनेसे यह सन्देह उत्पन्न हुआ कि क्या जो 
कीडे इन्हें खाकर जीवित रहते हैं, उनकी दृष्टि इतनी तीव्र 
नहीं होती है कि इन्हें देख सकें। कहा जाता है कि इन 
कीड़ोंके चुप बेठनेसे पता नहीं लाता है कि किल पत्तेपर हैं 
जिस तरह परिस्थितिके अनुकूल रङ्ग देकर प्रकृति रक्षा- 
का उपाय करती हे, उसी तरह अनुकूल आकार भो दे देती है । 
हलोकी नसोंके सहश बेलॉपर भी लगे हुए 
ह नहीं कह सकता कि ये 
। कई कीड़े इस तरहके 
घ किस रहते हैं ओर उसकी 
" पत्तियोके आकारके ही उनके पटक 
छ साफ मालूस होता है कि उसी वेळकी 
पेरगेंड किसी टहनीपर छिपटा हुआ ऐसा 
; उस जगह टहनी कुछ मोटी .हो गयी है । 
¦ जय प्ल खटाथे रहती हैं, तो ज्ञान पड़ता है कि 


पोपेकी सूखी पत्तियां हैं । 

कुछ ऐसे भी पतिड्े होते हें, जिनका रङ्ग बादामी या 
हरा होता है ओर थे अपने इच्छानुकृल इन दोनों रड्ोमेंसे 
करिसी एकको ग्रहण कर शकते हैं.। यहां यह प्रश्न. उठ सकता 
है कि उनकी इच्छा क्यों इन्हीं .दो. र्गोंमें परिसित कर दी 


गयी है । एक प्राणिशास्त्रके विद्वानने लिखा है कि उन पतिड्रों- 
को अपनी रक्षाके लिए केवळ दो रड्ोंकी ही आवश्यकता 
होती हे । क्योंकि पत्तों और टहनियोंका रञ्ज इरा होता है 
और एश्तीका . बादामी । एक किस्सके कीड़ेके लिए लिखा है 
कि वहः इतनी शीघ्रतासे अपना रङ्ग बदलता है कि अगर वह 
प्रत्तांसे नीचे गिरा! दिया जाय, तो जमीनपर पहुंचते ही उसका 
रङ्ग बादामी हो जाता हे । 
एक ओर तरहकी तितलीका पता गा है, जिसके परोंका 
रङ्ग बदछा करता है। उनका रङ्ग वही हो जाता हे, जो उस 
समय पत्तियोंका होता है । बरसातमें पत्तियोंका रङ्ग हरा 
होता है. ओर. पतझड़में बादामी । इसी तरह उस तितळीका 
भी रङ्ग बरसातमें हरा ओर पतझड़में बादामी हो जाता है । 
एक खोजोने, जिसे भारतीय तिलिग्रोंका ज्ञान है, यह सन्देह 
किया कि यहांकी तितलियोंके परोंक्ा उपरी भाग बहुत ही 


चमकीला होता है और वे रङ्ग बदलकर छिपनेमें असमर्थ 
७ 


रहती हैं। एक दूसरेका कहना है कि जब तितलियां उड़ती हैं 
या सचेत होती हैं, तब वे अपने परोंका चमकीला रङ्ग 
प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि उस समय उन्हें अपने शरत्रुओंकी 
आशङ्का नहीं रहती । परन्तु विश्रामके समय उनके पराका 
वही रङ्ग होगा, जो उनके आसपासकी चीजोंके रड्भसे सिलता- 
जुळता होगा । यह देखा गया है कि ये तितलियां जेसे ही 
किसी फ्त्तेपर बेठती हैं, वेसे ही वे स्यं .एक पत्तीकी तरह 
मालम होने लगती हैं। ग्रे इतनी शीघ्रतासे रङ्ग बदल लेती 
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हैँ कि बड़ा आश्रय होता हे। इंगलण्डमें एक तितली अपना 


वह रङ्ग कर लेती हे, जो सूखे पत्तोंका होता हे । इसकी 
आंखें चमकीली होती हैं, परन्तु - उसके सोनेके समय उसकी 
आंखोंपर इस तरहका बल आ जाता है कि आंखें बिलकुछ 
छिप जाती हैं । 
इन पतिङ़ों और कीड़ोंकी रक्षाका प्रकृतिने एक ओर 
प्रबन्ध किया हे । वे जो बीट करते हैं, वह पत्तांपर गिरकर 
इनके रद्गों ओर आकारसे बहुत कुछ मिळने-जुळने लगता है । 
एक तरहकी मकड़ी जब डालपर. -बेठती है, तब मालूम 
होता हे कि वह रकड़ीकी एक छोटी-सी गांठ हे.। यहां अपने 
देशमें हरियल ओर पत्तोंके रङ्गमें इतनी समानता होती है कि 
पता लगाना बहुत कठिन हे, जब तक वह अपना सरन | 
उठावे । २,३ 
फ्रन्सिस गाल्टन नामक एक प्राणितत्ववेत्ताने यहः पता 
लगाया कि सांप ओर छिपकली, जिनमें चमकीले रङ्ग होते हैं, 
यदि दूरसे देखे जायं ओर सिफ उन्हींपर निगाह न रखी जाय, | , 
तो उनका चमकीला-सा रङ्ग लुप्त हो . जाता है ओर उन्का | 
रङ्ग उन रङ्गोंमें मिल जायगा, जो उनके चारों ओर हैं। ह 
उदाहरणके लिए उन्होंने बतलाया हे कि जेबराक़ा--जिसे | 
अपनी चळत भाषामें “बनेला गधा” कहते हैं-रक् उज्ञियाली | 
रातमें उस स्थानकी चीजोंसे इतना मिलता-जुळूता है 
चाहे. उसके सांस लेनेसे पता चर जाय कि वह निकट है, प 
दिखाई नहीं देगा । यदि काली घाटियां अधिक होतीं, तो 
कोई काला पदाथ दिखाई देता और यदि कम होतीं, » तो ब 


इतना साहश्य है कि उसे छिपनेमें पूर्ण सहायता सि 
नाइट जार पक्षीके सम्बन्धमें कहा ज़ाता हे कि 
वुक्षोंक ढंठडपर शरीरको तानकर, सिर ओ \नको 
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करके ओर अपनी पंछ तथां डेनोंको वृक्षकी डालमें सटाकर 
इस प्रकार अचल अवस्थामें बेठा रहता है कि उसे देखकर कटे 
हुए वृक्षका हठ होनेका भ्रम हो जाता है। कारण, इसके परों- 
का रङ्ग भूरा सफेद, काळा ओर सफेद, इन सब रञ्गोंका मिश्रण 
होता है ओर वह बृक्षकी छापसे हूबहू मिरता-जुलता मालूस 
होता हे । कोई भी आदमी यह नहीं जान सकता कि यह 
ब्रक्षकी डालका इंड न होकर, पक्षी हे । 
हिंसक जीवोंका रङ्ग बहुत कुछ उन रखघ्रोंसे मिलता- 
जुरूता है, जो उनके आस-पासकी चीजोंका होता हे। यह 
उनको छिपकर आक्रमण करनेमें सहायक होता है। सूखी 
झाड़ियोंके भीतर चीते ओर शेर बेठे रहते हैं ओर झाड़ियोंके 
रञ्जमे ऐसे छिप जाते हैं कि दिखाई नहीं पड़ते। सांप, 
छिपकली ओर मेढकोंके सम्बन्धमें भी यही बात कही जा 
सकती है। एक तरहकी मछली होती है, जो आक्रमणका 
भय होनेपर कीचड़ ऊपर फेंकने लगती हे। बाज मछलियां 
अपना आकार फूलकी तरह बना लेती हैं और उनके निकट 
जो मक्खियां आती हैं, वे उन्हें चट कर जाती हैं। यह भी 
देखा गया है कि एक ही तरहकी मछली यदि उस नदी या 
नालेमें पकड़ी जाय, जो पथरीछा है, तो उसका और रड़ 
होगा, पर उसका रङ्ग बदछा होगा, यदि उस नदी या नाले- 
को जमीनमें बाळ अधिक है। एकसे दूसरी नदी या नालेके 
जानेमे मछलियां अपना रङ्ग बदुर लेती हैं। रड बदलनेकी 
शक्ति मेढकोंमें भी होती है। सर जोजेफ लिस्टरका कहना 
है कि मेढक पत्थरके खोहोंसे निकालकर देखे गये हैं, तो 
उनका रङ्ग काला मिला है ओर जब वे निकालकर धपमें 
पत्थरपर रखे गये, तो उनका रङ्ग बहुत कुछ पत्थरकी भांति 
ही हो गया। पत्थरोंकी तरह चित्तियां उनपर पड़ गयीं। लेकिन 
पत्थरोंके नीचे फिर जब उन्हें कर दिया गया, तो वही उनका 
काळा रड् बन गया । यह भी देखा गया है कि अन्धे मेढक 
अपना रङ्ग नहीं बदलते । कारण स्पष्ट है। उन्हें आवश्यकता 
नहीं जान पड़ती कि किस रङ्गसे रक्षा होगी। यह भी खोज- 
कर जाना गया है कि छिपकलियों भोर मेढकोंके रङ्ग बदरने- 
की ताकत मरनेके पहले जाती रहती है। यह भी जाना गया 
है कि उन जानवराँमें, जिनमें रङ्ग बदुरनेकी शक्ति होती है 
उनके अन्धे होनेपर उनका प्राकृतिक रङ्ग बजाय गहरेके हल्का 
हो जाता है। जो जानवर अन्धकारमें रहता है, उसका 
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असली रङ्ग बहुत कुछ जाता रहता है। रोशनीका बहुत बड़ा 
प्रभाव त्वचापर पड़ता है । 

खोज करनेवालोंने यह भी पता लगाया हे कि जोड़ेके 
समय नरके परोंका रङ्ग अधिक चमकीला हो जाता हे। इस- 
का मादापर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता हे। तरुण मादाष्का 
चिड़ियां और पतिङ्गे मीलोंसे पता लगा लेते है । 


कहा जाता 
हे कि जो रङ्ग पतिड़े अपनी मादाको प्रसन्न करनेके लिए प्रद- 
शित करते हैं, वह ओर समयोंमें छियाये रहते हैं | इज रड़ोंके : 
कुछ विशेष चिह्न होते हैं, जिनसे मादा पहचान लेती हे कि 
यह नर उसी जातिका है या नहीं, जिसकी उह टे। यदि 
नर ओर मादामें थोड़ा भी अन्तर हुआ, डा नहीं 
बाधेंगे। उन्हींकों मनोहारी रङ्ग दिये जञ अपनी 
मादाको दिनमें या सन्ध्याके प्रकाशमें प्रसङ्ग करे : । 
अण्डोंका भी रक्षक रङ्ग होता हे । £ खोज 
करनेवालोंने सेकड़ों उदाहरण दिये हैं। इरत्यल डाबिनने 
छिखा है कि इस रङ्गका काम केवळ छिपनेमें सहायता देना 
है। अण्डोंको दूरसे देखनेपर पता चलेगा कि उनका रङ्ग 


घोंसले ओर उन चीजोंके रड्गसे कितना मेल खाता है, जो 
उसके चारों तरफ हैं। नजदीकसे देखनेमें प्रभावमें बड़ी कमी 
हो जाती है कुछ लोगोंका कहना यह भी है कि प्रायः 
अण्डोंका बहुत कुछ वह रङ्ग हो जाता है, जो जोड़ेके समय 
मादा अनुमान करती है और यह रङ्ग तब तक कायम रहता 
है, जब तक प्राकृतिक रङ्ग धारण करनेका समय नहीं आ 
जाता । लेकिन यह सम्मति अभी विवादयुक्त ही है । कोयलके 
लिए कहा जाता है कि वह जिस घोंसलेमें अपने अण्डे रखने 
ले जाती है, तो उनका वही रङ कर लेती है, जो उस घोंसलेकी , 
चिड़ियोंके अण्डोंका र्भ होता है। अपने यहां कहा जाता है 
कि कोयल अपने अण्डे हमेशा कोएके घोंसलेमें रखती हे और 
कोआ उन्हें न पहचानकर पाल देता है । 

हमारे यहां यह भी खोज की गयी थी कि किस ' रड्गकी 
गायका कसा दूध होता है। वेदक शाख्नानुसार काली 
गायका दूध वातनाशक ओर अधिक गुणवाळा हे। पीली 
गायका दूध पित्तनाशक तथा वातनाशक है, सफेद गायका 
वातविनाशक है। जिन गायोंका रङ्ग बछड़ेके र्से मिलता 
है, उन गायोंका दूध प्रशंसा-योग्य है। आधुनिक खोज करने 
वाले अभी यहां तक नहीं पहुंचे हैं। 


लाल क्रान्तिके ब दे 
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श्री 'कुप्रार, बी० एस-सी० 


“शहरोंकी अट्ठा लिकायें बिजञळीव 
ग्रामीणोंके घर अन्धकारमें पड़े हुए है।? 


“प्रत्येक ग्रास-वधूके लिए दशपर शासन करनेकी कछाका ज्ञान होना आवश्यक डे ।? 


के किलानोंकी जो हालत हे, बहुत कुछ वेसी 
किसानोंकी थी । बहुत कुछ समान 
अपने पा ही रहनेका तरीका, अपने यहां- 
प्‌ ओर रिवाज, वही घरकी मालकिनका 
पसुत्व जमाये रखनेवाला जीवन, 
गरतके लिए श ऊश्सा देवता ओर मर्दके लिए औरत उस- 
र्द ॐ फ्ीर, अन्धविश्वासी, धर्मान्ध, भाग्य- 
बःदी, 'तकदीरयें किखा है? के सहारे बेठना, ईश्वरसे सदा 
(अनोंका सूदपर रुपया देना ओर फिर उसे 
$ करनेके लिए. छोगोंको सताना, अपने यहां-जेसी ही 
दिशता, अज्लागता ओर मूढ़ता ! बहुत कुछ एक-सा चित्र 
अपने यहां किसानों ओर उनके बाल-बच्चों- 


क्रान्तिले पहले रू 
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को जञाड़ेकी रात दापते, सिकुड़ते या झिठरते गुजञार देनी होती 
है, उसी तरह रूसी किसानोंने भी रातें काटी हें। रूसी 


आरताने तारे 'गेन-गेन राताको काटा है। ण्डके मारे 
उनके बच्चोंको नींद नहीं आती; लेकिन फिर भी वे गुलामीकी 
छोरी गा-गाकर अपने बच्चाको छलानेकी चेष्टा करती थीं । 
लेकिन ये सब बातं आज विलीन हो गयी हैं ओर रूस हमारे 
सामने एक नया चेहरा लेकर खड़ा है--रूसका एकदम 
काया-पलट हो-गया है । इस युगमें रूस ही दुनियाका स्वर्ग 
कहलाता है । 

एक समय था, रूसी किसान जारको पूजते थे । धमं 
कहता«था, राजा ईश्वरका अवतार होता है। प्रजाको उसे 
इश्वर समझना चाहिए । पर इसके बावजद भी छोगोंमें अरा- 
जकता फल रही थी, ओर जब-तब जमीन्दारों और महा- 


जनोंके अत्याचारोंसे परेशान हो सिर उचका लेते थे।' 


: क्रान्तिके अवसरपर भी बहुत दिनों तक ये लोग इन 'सफेद पोरा” 
` छोग्रोंके साथ हो रहे और छाछ सेनामें नहीं आये; वर्षो तक 
ग्रे लोग साम्पवादके सिद्धान्तोंते दूर भागते. रहे । कारण, 


प्रकाशसे चकाचोध कर, शासकोंका मखोल ही उड़ाती द्‌, जब तक कि 


— लेनिन । 
अगर सच कहा जाय, तो मामूलीसे मामूली किसान भी अपने 
मनमें अपनेको खेतका मालिक समझता था । तब भला वह 
साम्यवादके झाड़ेमें पड़कर यह खेतोंकी मालिकी केसे छोड़ 
सकता था ? उसे तो यह लगी थी कि केसे उसका अपनी 
जायदादपर कञ्जा रहे । मानव-प्रकृति ही ऐसी है । उसे 
अपनी घीजोंसे, दूसरोंकी अपेक्षा अधिक ममता होती है । 
पर हरएक आान्दोळनमें मजदूरांका पूरा हाथ होता है । अब- 
सर आनेपर शक्ति भी उन्हीके हाथोंमें आती है। रूसी 
साम्यवादी दछने इस बातको समझा ओर अच्छी तरह 
समझा । तभी तो उसने रूसी क्रान्तिको श्रमिक-विद्रोहपर 
आधारित किया । किसान तो तब छाल सेनामें आये, जब 
उन्हें विश्वास हो गया कि क्रान्तिके बाद उनका जमीन्दारो 
ओर सहाजनांसे पिण्ड छट जायगा । क्रान्तिके बाद भी, कई 
वर्षा तक इन लोगोंके जीवनमें कोई उल्ट-फेर नहीं हुं । 
जिस तरह तब रहते थे, उसी तरह अब भी रह रहे थे । उनके 
काम करनेका वही पुराना तरीका था और उसी पुराने 
तरीकेसे खेती आदि भी करते थे। बेशक उन्हें सभी तरहके 
नागरिक अधिकार मिल गये थे। ओरतोंको भी समाना- 
धिकार मिले थे। उन्हें खेतीके लिए खूब जमीनें सिली । 
सरकारने शिक्षा-प्रचारके उपाय किये, हरएक गांबमें स्क्रू 
खोले, जिनमें बच्चोंके लिए मुफ्त ओर अनिवार्य शिक्षा जारी 
की गयी । 

१९२८ से १९३२ तक रूसी सरकारने किसानांकी ओर 
काफी ध्यान दिया । कामरेड स्टारिनने तो यहां तक घोषित 
कर दिया था कि यही समय हे, जब हमें देहातोंमें घसकर 


ग्रामीणोंको ऊंचे उडानेके लिए प्रयल करने चाहिए। ड 


ग्रामीणोंमें साम्यवादी विचार फ्लानेके लिए यही सर्वोत्तम 
समय हे। एक साम्यवादी राष्ट्रको कमजोर और व्यक्तिगत 
सम्पत्ति रखनेवाले किसानकी जरूरत नहीं हे। १९: 


है 
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सालमें जितनी ....... 
फसल बोयी गयी '. | 
थी, उसमेंसे ९७.३ 
प्रतिशत ऐसे लोगों- 
की थी, जो व्यक्ति- 
गत सम्पत्ति रखते 
थे। काठके हलोंसे 
खेत जोते गये थे, 
अनाज हाथसे 
बोया गया था 
और प्रायः अन्य 
कामोमें भी हाथों- 
की मदद ली गयी 
थी। रूसी सर- 
कारको ध्यान इस 
ओर गया। देशमें 
कृषिको फिरसे 
` एधारनेके लिए, 
उपजको ज्यादा 
बढ़ानेके लिए ओर देशमें उद्योग-धन्धोंको उडानेके लिए 
उसने एक पञ्चवर्षीय योजना बनायी । देश-भरमें सम्मिलित 
ढझपर खेती करनेकी योजना जारी की गयी । संरकारी खेत 
बनाये गये। कई गांवोंके खेतांको एक कर दिया गया । 
अछब्रत्ता, जो लोग इस तरह खेती नहीं करना चाहते थे, 
उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया । इस योजनासे जहां 
गांवचालोको फायदा पहुंचा, वहां शुरूं-शुरूमें कस्त्रों और 
शहरोंके लोगोंने इसे पसन्द नहीं किया । कुछ धनिकोंने 
ग्रामीणोंको उभाड़ा भी। कई जगह सरख विद्रोह भी 
हुआ, और सरकारने भी इस विरोधी आन्दोलनको 
दुबानेके लिए सब कुछ किया । कई जगह उसे गोलियां 
तक चलानी पड़ीं। ओर भी बहुंत-से निंद॑यतापूर्ण कार्य 
करने पड़े। पर उस समय उसके छिए वेसा करना 
जरूरी था । छांट-छांटकर गांवोंसे महाजनों ओर धनिकोंको 
निकाला गया और हमेंशाके लिए उन्हें साइबेरियाके बर्फीले 


ह ` द्रेदानामें छुड़वा दिया । ब्रहुतोंकों गोलीसें उड़वा डाला और 
८ जो बचे, उनकी योजनाके लिलाफ आवाज उठानेकी 
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लेनिनग्राडके एक बगीचेकी पाषाण प्रतिमायें, जो श्रमिकोंको प्रोत्साहन देनेके लिये खड़ी को गयी हैं । 
रूसके कितने ही सावंजनिक स्थानोंपर ऐसी प्रतिमायें खड़ी की गयी हैं । 


हिम्मत न पड़ी । लेकिन जेसी परिस्थितियां थीं, उनमें रूसी 
सरकारके लिए ओर उपाय ही क्या था ! 

जो हो, पांच वषंके भीतर ही बड़े आकारपर सम्मिलित 
ढड़से खेती करनेका तरीका कामयाब रहा । दुनियामें आज 
बड़े आकारपर संबसे ज्यादा खेती रूसमें ही होती है। 
सम्मिलित ढड़पर खेतीके तीन रूप हैंः-- (१) सहयोगी सङ्ग- 
ठन, (२) आततं, (३) प्रजा-सभा (कम्थून)। सहयोगी 
सड्डनमें उत्पत्तिके सभी साधनोंका प्रजातन्त्रीकरण नहीं 
क्रिया गया हे। केवल खेतोंको दके सदस्य सम्मिलित होकर 
जोतते हैं। आतंलमें उत्पत्ति, श्रम, जमीन, मशीन, औजार, 
मवेशी ओर खेती-सम्बन्धी इमारतोंके मूल साधनोंका 
प्रजातन्त्रीकरण किया गया है। घरके पासकी जमीन, छोटा 
बाग, सब्जीका बाग, घर ओर भेड़, मुर्गी या इसी तरहके 
अन्य छोटे-छोटे पछुओंके रखनेके स्थानोंका प्रजातन्त्रीक्करण 
नहीं किया गया है। प्रजा-सभामें उत्पत्ति और बितरणके 
साधनोंका प्रजातन्त्रीकरण किया गया है । धीरे-धीरे लोग 
सम्मिलित ढञ्गपर खेती करनेंका फायदा समझते जा रहे हैं । 


इसका एक कारण यह भी है कि सम्मिलित ढ 
जुते और बोये हए खेतमें ज्यादा ओर अच्छी फसल 
होती है फलतः खेतीका यह रूप दिनपर दिन 
अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। 


WS ZN 


मास्कोके कल्चर और रेस्ट पार्कमें एक व्यक्तिका यह वीभत्स पुतळा खड़ा किया गया था । क्योंकि 
उसपर धोर अनेतिक कार्य करनेका अभियोग प्रमाणित किया गया था । अनेतिकता 
रोकनेके लिए इस प्रकारके पुतले वहां निकालकर घुमाये और जलाये जाते हैं । 


~ 


में सरकारी खेतां ओर सम्मिलित खेतांसे बाजार- 
को ८४.२ प्रतिशत अनाज ओर ८३ प्रतिशत रुई दी गयी । 
सम्मिलित ढड़पर खेती करनेके लिए रूसी सरकार जनताको 
खूब प्रोत्साहित करती है .ओर इस विषयकी शिक्षाके लिए 
सारे देशमें खूब प्रबन्ध है। छाखोंकी तादादमें मजदूर 
कालेजों, बिश्रविद्यालयों ओर स्कृलोंमें किसानीकी शिक्षा 
ले रहे हैं। ओर जो अपना अध्ययन पूरा कर चुके हैं, वे 
` फावड़ा ओर हळ-लेकर खेतोंमें उतर रहे हैं । जिन गांवोंको 
मिलाकर एक कर दिया गया है. ओर जहां सम्मिलित खेती 
होती है, वहांका वर्णन भी धड़ा मनोरञ्क होगा जहां पहले 
बहुत-से गांव थे, वहां अब एक है । मकान एक-से बने हुए हैं । 
पछुओंके लिए अलग मकान बना हुआ हे। सारे गांवके पशु 
एक जगह बंधते हैं । खेतीके ओजञारोंके लिए अळा मकान 
हैं। ये मकान खेतके पास होते हैं और खेतमें काम हो चुकने- 
के घाद सब लोग सब सामान इसीमें रख देते हैं। खेतीमें 
इस युगके नयेसे नये ढड़के - ओजारों और मझीनोंका व्यव- 
हार किया जाता है। गाड़ियोंके रखनेके लिए एक कतारमें 


‘el 0 


धछ . घर बने हुए 
` काम हो जानेपर 


सारी गाड़ियां 
इन्हींमें खड़ी कर 
दी जाती हैं। खेती- 
के ओजारोंकी 
मरम्मत करनेके 
लिए कारखाना 


अला बना हुआ 
है। यह सब करनेमें 
सरकारको झुरू- 
झुरूमें १८५३ करोड़ 
रूवल्स खच करने 
पढ़ेथे। | 
सरकारी खेतों- 
का भी कुछ कम 
महत्त्व नहीं है.। 
इन खेतोंमें काम | 
करनेवाले सरकारी | 
नोकर हैं ओर उन्हें वेतन मिलता है। ये लोग सरकारी | 
भवनोंमें रहते हैं । | 
सम्मिलित ढड्भपर खेती करनेके तरीकेने एक तरहसे | 
गांवोमं की जानेवाली व्यक्तिगत खेतीका बिलकुछ ही खातमा 
कर दिया है। आप यह न सोचें कि रूसमें चूंकि निःसम्पत्ती- | 
करण हो गया है ओर बहां सब लोग मिलकर एक साथ खेती | 
करते हैं, अतः वहांके छोगोंका व्यक्तितत जीवन सीमित हो 
गया है ओर लोगोंको स्वतन्त्रता नहीं है। अगर आप ऐसा 
सोचते हैं, तोः गरत है। हां, यह जरूर है कि वहांपर धन, | 
छुख ओर आनन्द केवल एक आदमीकी सम्पत्ति नहीं है। 
हरएक आदमी जीवनके छख भोगता है । सम्मिलित खेतीका, -.. 
यह भी मतलब नहीं है कि रूसमें किसान घरोंमें नहीं रहतेओर _ 
वे दाशंनिक-से सड़कोंपर घूमते हैं। लोग रूसको 
न. माननेवाला देश सोचते हैं। और 
सत्यका भी अंश है । रूसी किसानोंका £ 
ढुःखपूर्ण रहा है, उन्होंने काफी दिक्ते 
थोड़े ही दिन हुए कि उनका. गुलामी 
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रूसके इतिहासके ऐसे बहुत-से एष्ठ हैं, जो किसानोंके रक्तसे 
रंगे हुए हैं। जेसा कि कई बार कहा जा चुका है, रूसी 
फिसानांका यह विद्रोह जार नहीं जारके सिद्धान्तोंके 
खिलाफ था। उनका यह विद्रोह जमींदारों, सोदागरों, 
महाजनो ओर सेठ-साहूकारोंके अत्याचारोंके विरुद्ध था । 
बहुत-से किसानोंका तो अब भी ख्याल है कि उनकी परेशा- 
नियोंका कारण जार न थे। उनका ख्प्राळ है जारको बिलकुल 
ही न मालूम था कि लोग प्रज्ञापर अत्याचार कर रहे हैं। 
आर मालूस होता, तो वे कभी अत्याचार न होने देते। 
इसी गगतृष्णामें ये लोग जारके पास अ्जियां भेजते थे कि 
' रोग उनपर अत्याचार करते हैं। आप कुछ करिये । पर 
उन अजियोंकों कोन पढ़ता था। और किसे परवाह थी । 
यह होते भी प्रजा यही सोचती थी कि शायद जार तक 
उनकी अजियां नहीं पहुंचती, बीचमें ही उनके जानी दुश्मन 
` अन्य अधिकारियोंने रख ली हैं। 
एसी गांवमें घुसिये। ज्यादातर काठके घर मिलेंगे । 
हरएक किसानके पास इस तरहका एक घर, बगीचा, सब्जी 
पढ़ा करनेके लिए खेत, एक गाय, भेड़, इअर और कुछ अन्य 
पाछतू चिड़िया होंगी.। घरमें घसते ही आपकी खुशीका 
हिक्राना न रहेगा । हरएक चीज साफ-छथरी और व्यवस्थित 
होगी। द्वारों ओर खिड़कियोंपर पढें लगे होंगे । जगह- 
जगद गुलदस्ते रखे हुए होंगे। मेजपर साफ कपड़ा पड़ा 
_ हुआ होगा। घरमे बिजलीकी रोशनी । अगर गांव शहर या 
 कस्नेके पास है, तो आपको एक छोटी टेबुळपर रेडियो भी 


'समोवर रखी है। पास ही चायका पूरा सेट सजा 
। हंसती हुई ग्रामीण महिला आकर आपका स्वागत 


नाइयां हैं । भविष्यमें रूस कथा करेगा । तब तक उसका पति 
कामपरसे आ जायेगा ओर वह चट बुलाकर उसे आपसे 
मिलायेगी .।. . उस समय जो कुछ बात होगी, उसीसे आपकी 
समझमें आ जायेगा कि. रूसमें पति-पली आपसमें कामरेड 


शिपका सम्बन्ध रखते हैं। दो दोस्तकी तरह हे 


रहत ह । 


छुट्टीके रोज शामको सिनेमा देखनेके लिए आपको 
निमन्त्रित किया जायगा । एक लम्मे-चोड़े बागके अन्दर, जो 
कभी गांवके जमीनदार साहबके परिवारका बाग 27, सिनेमा 
होता है। अब यह बाग गांववालोंका है ओर सब उसका 
फायदा उठाते हैं। दो पेड़ोंके बीचमें पर्दा बांध '३२ः जाता है 
ओर सारा गांव खुली हवामें बेठा सिनेमा देख्ूह: ? । यहांकी 
फिल्मोंमें केवल प्रेम, प्रणय आदि नहीं हास ¦: अधिकांश 
फिल्में राजनीतिक अथवा अन्य विषयक रूथारफा उद्देश्य 
लिये हुए होती हैं। फिल्मों द्वारा राजनीतिक वः्तोंका खूब 
प्रचार होता है। प्रायः हर रोज शासको इस एर डको फिल्मों- 


का प्रदशन आतंल या प्रजा-सभाकी देखरेखमें होता है । 


प्रातःकाल होनेको है। सूर्य अभी नहीं निकला है। 
आप अपने बिस्तरपर लेटे हुए मजेसे सो रहे हैं कि तब तक 
अचानक आपके कानोंमें मधुर सङ्ीतकी “वनि आयी । कोई 


बारी बजाता हुआ जा रहा है । उठकर आंखें खोछ खिड़की- 
से देखा--दूर--दूर एक गड़रिया बांछरी बज्ञाता सड़ंकपर 
जा रहा है। इस सड़ीतके साथ ही आप देखेंगे, घरकी 
मालकिन गायका दूध. दुहनेके लिए जा रही हे। अब 
गांवकी सब गायें एक खेतमें जुड़ेंगी और वहीं यह गड़रिया 
उन्हें बढ़िया-बढ़िया भोजन देगा। शाम होते ही ये 
गायें फिर घर लोट आवेंगी और घरकी मालकिन फिर दूध 
हुहनेको जाती हुईं नजर आयेगी । 

सब गांववालोंने मिलकर इस गईरियेको गर्मीके मौसमके 
लिए २०० ख्बल्सपर रखा है। बारी-बारीसे गांवका हरएक 
घर उसे खाना देता है। घरके मालिक-मालकिन अर बच्चे - 
छबहका खाना खायेंगे। इस वक्त ये लोग दूध, अण्डे, पनीर 
ओर मक्खन खाते हैं। बादको जो बड़े हैं, वे खेतोंपर काम 
करने निकल पड़ेंगे, बच्चे स्कूल चले जायेंगे और माताये, 
अगर उनकी गोदमें कोई बहुत छोटा बच्चा है; तब तो घरपर 
रहेंगी, नहीं तो छोटे-छोटे बच्चोंको लेकर नर्सरीमें . 
जायेंगी ओर वहां उन्हें शाम तकके लिए सरकारी दाइयोंकी 
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देखरेखमें छोड़कर खेतोंमें काम करनेके लिए दोड़ी जायेंगी । 

दिन कितना खहावना हे। सूरज कितना अच्छा चमक 
रहा है। खेत काफी दूरी तक फेले हुए हैं ओर सब तरतीबसे 

खेतों में कहीं-कहीं फलके पोधे छो हुए हैं, जिनसे 
खेतोंकी शोभा आर भी बढ़ जाती है यह खेत सब गांव- 
वबालोंका है । इसीमें गांवके सब्र स्त्री-पुरूष काम करेंगे। 
हलों में घोड़ों ओर बेलोंको अब नहीं जोता जाता। उनकी 


बन 
बने हुए हैं । 


~ = ~ = ke पक 
जगह मशीनासे उलनेदाले बड़े-च डे हल हैं, जो दो-चार चक्कर- 
में ही खरे खेतको खोदुकर फेंक देते हैं। इन मशीनोंके 


'इको चोगुना-पचगुना बढ़ा लिया 
री खेती के 
९,७२,००० हेंकर हो गयी। 
ने झूसका बायकाट किया । 
"तताका अधिकार देनेसे भी इनकार 
में यह अच्छा ही रहा। “दूसरे 
सको मदद नहीं करेंगे’, इस विचारने ही उसे आगे 
प्रोत्साहित किया । उसने अपने उद्योग-धन्धोको 
गया ओर सभी तरहकी मशीनें बताना झुरू कर दिया। 

यही नहीं, कुछ हद तक सब तरहका कच्चा माळ भी पद 
करने छगा । यद्यपि अब संसारके ओर शक्तिशाली राष्ट्र 
न लेकिन फिर भी रूसने अपनी 
सीमाओंको अन्य राष्ट्रोंके लिए बन्द कर रखा है और वह 
दूसरे राष्ट्रोंको अपने यहां बसकर व्यापार नहीं करने देता । 
ओर:यह अच्छा है । इससे देशका धन देशमें ही रहता है। 

वसन्त ऋतु आ गयी है। इस वक्त रूसमें किसानोंको 
सांस लेने तककी फुसंत नहीं है । सब लोग अपंने-अपने कामों- 
में लगे हैं। यहां इस मोसममें ही राई, गेहूं, कपास, फ्लेक्स 
ओर शाक-सन्जियां बोयी जाती हैं। खोलकोजके सब 
किसानोंको एक खेतमें काम करते देखकर आपकी खुशीका 
डिक्राना भ रहेगा। मदे, औरत, बड़ी उम्रके लड़के-लड़कियां, 
सब खेतोंमें काम कर रहें हैं। रूसमें छोटे-छोटे बच्चोंसे काम 
नहीं लिया जाता । १६ वसे कम उम्रके बच्चोंसे काम कराने- 
पर कड़ीसे कड़ी सजा दी जाती है। १६ वकी उम्र तक हरएक 
बच्चेको अनिवायं प्राथमिक शिक्षा मिळती है । 

खेतोंमें काम हो रहा है। चीफ ओवरसियर ईवन सप- 
नीक साहब मजदूरोंको हाजिरी ले रहे हैं। जो मजदूर नहीं 
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ख्लका सक्कता मानन छगे 


आया है, उसकी गरहाजिरी करते जाते हैं। सरकारी काम, 
बीमार पड़ने या इसी तरहका कोई दूसरा आवश्यक काम 
होनेपर ही कामले छुट्टी मिलती है, अन्यथा सबको हर रोज 
कामपर आना पड़ता है। चीफ ओवरसियर साहबके सिरके 
बाल देहाती फेशनसे कट्टे हुए हैं, उनमें तेछ पड़ा है। उनके 
दारीरपर एक साफ-छथरी कमीज ओर पेरोंमें काले रङ्गके, 
चलनेपर चरं-मरंकी आवाज करनेवाले जूते हैं । वे खड़े हुए 
हरएक मजदूरका काम देख रहे हैं । ऐसा तो नहीं है कि किसी- 
ने थोड़ा ही काम किया हो। फसल कटनेपर किसानोंमं फसल 
बांट दी जाती है। बंटवारा समय ओर परिश्रमके मुताबिक 
होता हे । जिसने जितना समय लगाया है ओर जिसने जितना 
श्रम किया है, उसके अनुसार ही हरएकको फसल दे दी जायगी। 
काम करते हुए ये लोग एक-दूसरेकी प्रतियोगिता भी कर 
सकते हें । खेतोंकी पेदावारी बढ़ानेके लिए अपने विचार, 
आविष्कार ओर अनुभवोंको भी बता सकते हैं । प्रत्येक नये 
आविष्कारके लिए उन्हें भारी-भारी इनाम दिये जाते हैं । 
अगर कोई मजदूर कोई असाधारण आविष्कार करता है, तो 
उसे मासको बुलाया जाता है और नेताओं द्वारा रेड स्टार 
या आर्डर आफ लेनिन या इसी तरहका कोई दूसरा ऊंचा 
पुरस्कार दिया जाता है। गत वर्ष मरिया डेमचिङ्गो और 
पसा अङ्लिना नामक दो ग्रामीण युवतियांको हरू चछानेकी 
प्रवीगतापर स्टालिनने मासको बुळाकर अपने हाथोंसे रेड स्टार 
दिया था ओर बादुको उन्हें सरकारी खचेसे उच्च शिक्षा 
लेनेके लिए भिजवा दिया था । इस तरह रूसी सरकार 
किसानों ओर मजदूरोंको हर तरहकी सहायता देकर उनको 
सखी बना रही है । कृषि-शिक्षाके लिए उसने हजारों कालेज 
खोळ रखे हैं, जिनमें हजारों छात्र मनसे जा-जाकर पढ़ते हैं । 
१९२८ में कृषि-कालेजोंमें पढ़नेवाले छात्रोंकी संख्या २७,३०० 
थी, जब कि १९३२ में वह बढ़कर ५७,७०० हो गयी शी । 
और अब तो और भी बहुत ज्यादा पहुंच गयी है । 

खेतोंमें अभी काम जारी है। दिनके १२ बज चुके हैं। 
धूप काफी तेज है । इतनेमें दो घण्टेके लिए छुट्टी हो गयी । 
हरएक नहानेके लिए भागा जा रहा है। कोई नदीभें 


नहाता है, तो कोई झीलमें । किसान औरतें खेतोंकी तरफ - 


गायें दुहनेके लिए भागी जा रही हैं। झूसमें गायें बड़ी , 
दुधारू होती हैं । उन्हें दिनमें तीन बार दुहा जाता हे। १२. 


है. 
YR विश्वमित्र 

__ जज जी लओा। या दूकानदारी 
किसी भी शाक्लमें 
करनेकी इजाजत 
| नहीं हे। इस 
i खोलको जके अन्दर 
| ओर भी बहुत-से 
: दूकानदार हैं, जो 
| सरकारी नौकर हैं 
| ओर सरकारकी 
' ओरसे तमाम चीजें 
| बेच हें ` यहां एक 
f मछली अचनेवाला 
| भी आपका काम- 
रेः भले ही 
आप कोई बड़े 
भारी नेता ही क्यों 


बजेसे लेकर २ बजे तक सब कोई सरकारी रेस्टोरांमे 
जाकर भोजन करते हैं। बादको वे किर खेतोंमें काम करनेके 
_ छिए निकल पड़ते हैं । सन्ध्याको हर आदमीको छुट्टी रहती 
' हैऔर सब इच्छानुसार आमोद-प्रमोदोंमें भाग हेते हैं । 
' कोई सिनेमा जा रहा है, कोई समुद्रकी सेर करने .जा रहा 
हे, कोई कहीं ओर कोई कहीं। बिजलीकी ट्रामें, गाड़ियां, 
बसे ओर कारें खड़ी रहती हैं । जो जिसमें बेठना चाहे, बेठे 
और जहां जी चाहे, जाग्रे। सभ्य और जाग्रत जीवनने रूसके 
गांवोंका ढांचा ही बदल दिया है। ग्रामीण लड़के-लड़कियां 
 ाहरोंमें खूब आते हैं और तरह-तरहके आमोद-प्रमोदोंमें 
.. भाग लेते हैं। 

और, कस्बों ओर शहरोंका जीवन भी कुछ कम आक- 
पक्र नहीं है । कस्त्रेमें घुसते ही आपको खाने-पीनेकी चीजों- 
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ताजी सब्जियां, दूध, मांस ओर अन्य चीजें बेचनेके लिए 
आगे हुए हैं। इस तरहके बाजारको झूसमें खोलकोज कहते 
| केवल इन्हीं बाजारोंमें किसान छोग निजी वस्ठुओंकी 

; (इक कर सकते हैं, नहीं तो रूसमें निजी व्यवसाय 


लेनिनग्रोइके इस सेण्ट आइजक़ गिरज्ाघरमें प्राचीन धर्मान्धता ओंकी हंसी उड़ानेवाली तस्त्रीरें टंगीहें। नहा । 
इसमें धसं-विरोधी अजायवघर हे ओर समय-समयपर धर्मविरोधी भाषणोंकी व्यवस्था होती रहती है । 


खोलकोजमें 
आपको सभी दूकानें साफ-छथरी ओर सजी हुई मिलेंगी । 
दूकानें लकड़ीकी बनी हुई हैं ओर उनकी लम्ब्री-सीधीः 
कतारें-सी चलो गयी हैं। मेजें लगी हुईं हैं और उनके 
पास सफेद सरकारी यूनीफार्म पहने बेचनेवाले खड़े हैं। 
आपको भावके पीछे परेशान नहीं होना पड़ेगा । हर दूकान- 
में एक ही भाव होगा। यह भाव हर रोज सरकार तय करती 
है। हर चीज शुद्ध, अच्छी ओर ताजी होगी। सरकारी 
डाकरों द्वारा संब चीजोंकी पहले ही जांच हो जाती है । 
रूस एक स्वतन्त्र राष्ट्र हे । वहांके नागरिक स्वतन्त्र हैं । 
किसीके ऊपर ऐसा कोई मालिक नहीं है, जो उनका अपमान 
करे ओर उनपर अत्याचार करे। मकानों ओर खेतोंका 
किराया सीधे सरकारको दिया जाता है, और 'जरूरतके 
अनुसार देनेकी मियाद बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त यहां 
सरकारको रुपया न देकर फसल देनी पड़ती है । रूसके गांवों- 
में खून चूसनेवाले महाजन नहीं हैं। कोई किसीको रुपया 
उधार नहीं दे सकता । अगर कोई आदमी चोरीसे ऐसा 
करता हे, तो उसे गोलीसे उड़ा देने तकका हुक्म है। देश- 
भरमें सरकारी बेझ्लोंका जाल बिछ रहा है। अगर किसी 


किसानको सुपयांकी 

जरूरत है, तो उसे /'' 
केवल सरकारके पास £ 
अर्जी भेजनी पड़ती : : 
हे और जरूरतके | 
मुताबिक उसे रुपया ££ 
मिल जादा है। इस |. 


ha ~® 
सुूपयरर सद नह! 
Se अ जग > 
ळ्या जाउ आर 


किसानको खविधा- ' 


नुपार ५, १० या : 


जमा भी कर रूकता 
है, जिसपर सरकार 
द्वारा 
दिया जाता है। , 

नारी-स्ततन्त्रताका रूस सदासे पुजारी रहा हे। जारके 
समयमे भी रूसके गांवों ओर कस्बरामें रहनेवाली औरतोंको 
ओर देशोंकी अपेक्षा काफी स्वतन्त्रता मिली हुई थी । 
लेकिन रूसी कान्तिके बाद तो उन्हें सामाजिक, राजनीतिक 
एवं साधारण जीवनमें भाग लेनेके लिए बराबरीका दर्जा 
दिया गया । आज रूसमें ओरत मर्दके साथ-साथ जीवनमें 
आगे बढ़ती है। ऐसा कोई काम नहीं है, जिसे केवळ मर्द ही 
करनेका दावा करें । १९१९ में ज्योंही रूसमें पञ्चायती राज्य 
कायम हुआ, त्योंही सरकारने महिलाओंको बराबरके हक 
दे दिये । .छेनिनने घोषित किया था “प्रत्येक ग्रामीण व॒धूको 
देशपर शालन करनेकी कलाका ज्ञान होना आवश्यक है । 
श्लियोंको स्वतन्त्र उविधायें दी जाती हैं। नारी-शक्तियोंका 
पूर्ण लाभ तो अभी उडाया ही नहीं गया है । उनके सहदयोगसे 
हम देशको ऊंचा उठा सकते हैं। इम किसानों और मज- 
दूरोंमें साम्यवादी भावनायें तभी भर सकते हैं, जब हमारी 
मां, बहनें और बेटियां पढ़ी-लिखी हों।” 


अच्छा सूद 


पहलेका यह गिरजाघर अब अस्पतालका काम दे रहा हे ॥ 


3 
है 
गांव ओर कप्बेकी मामूली पढ़ी-लिबी ओऔरतको भी F 
सरकारने बुछाकर विभिन्न सरकारी दफ्तरोंमें काम करनेके 
लिए कहा था । अगर कोई ओरत किसी दफ्तरमें काम करना 
चाहती थी, तो उसे खास उविधायें दी जाती थीं । | 
रूसको ठीक ही किसीने “नारियोंका देश” कहा है । देश | 
भरके कालेजों ओर स्कूलोंका इस तरह सङ्कऽन किया गया सह 
है, जिससे कि स्री-पुरुष साथ-साथ पढ़ सकें और दोनोंको | 
समान ढझकी शिक्षा मिले। क्रान्तिसे पूर्व लड़के-लड़कियोंकी _ [ 
झिक्षामें जमीन-आसमानका फर्क था । रड़कियोंकी शि 
स्टेण्डड बहुत नीचा था । पञ्ायती सरकारने कानून 


जारके जमानेमें किसान ओरतों 
जेसी थी । मर्द उन्हें बांदियां समझ 


करम रहत 


इच्छा थी ओर स कोई इर थीं ओर रोटी- 
पानीमें ही जीबन सिका हेयो शी ॥ रेकिर स्द्चायती सरकारने 
उनकी काया हो एस सी ॥ कारून इता-बना कर उन्हें 
अधिकार दि । श्री सोर तो ओर भी अनेकों 
तरहकी इविघादे स हुई हैं । जो किसान ओरत सरकारी 
नोकर है, उसे प्रसञ्ले पूद ओर अनन्तर दो-दो मासकी छुट्टी 
मिलती है । गांव-गांव प्रसव-घर बने हुए हें, जहां मातायें 
जञा सुफ्त प्रसव करा सकती हैं । इन प्रसव-घरोंमें प्रसवकाल- 
सम्बन्धी सब तरहकी व्यवस्था मुफ्त होती हे। वहींपर 
माताको जब तक जरूरत समझी जाती हे, तब तक रखा जाता 
हे । खाने-पीने, दवा-दारू आदिका प्रबन्ध सरकारी होता है। 
इस उन्द्र व्यवस्थाके कारण ही आज रूसकी माताथें ओर 
बच्चे स्वस्थ हैं। चार बच्चे पंदा हो जानेके बाद प्रत्येक 
नवजात शिशुके लिए हरएक माताको सरकारी सहायता दी 
जाती है । मजदूरिनोंको, जिनकी गोदमें बच्चे हैं, काम करने- 
के वक्त बच्चोंको दूध पिलानेके लिए छुट्टी मिलती है । 
प्रणय-विवाह्‌ 
तलाक ओर रव मेरिज द्वारा भी रूसी नारीको पूर्ण 
स्वतन्त्रता दे रखी गयी हे । जारके समयमें विवाह एक धा भिक 
कृत्य समझा जाता था ओर उस पवित्र बन्धनको यों ही नहीं 
तोड़ा जा सकता था; पर अब उसे एक सामाजिक स्तरतन्त्र 
बन्धन माना जाता है ओर सरकारी आफिसमें केवल रजिस्टर 
करा देनेसे काम चरू जाता हे। शादी लड़के-लडकीकी 
इच्छापर निर्भर करती है। जरूरत पड़नेपर दम्पति एक-दूसरे- 
को तलाक भी दे सकता है। कुछ बन्धन नहीं हे। रूसमें 
और तो ओर, मुसरमान औरतों तकको यह अधिकार दे रखा 
गया हे कि बड़ी उम्र दोनेपर वे चाहें तो स्वयं अपना वर 
तछाश कर लें। रूसके पूवी एशियाके भागोंमें सुसलिम औरतें 
मंह खोलकर बाहर निकलती हैं ओर स्क्ूछोंमें पढ़ती हैं । वे 
भोजां ओर उत्सबोंमें भाग . लेती हैं। हरएक ओरतको पूरा 
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अधिकार हे कि वह अपने पतिको तलाक हो बात 
पतिके लिए भी है। हर आदमी ओर आरत अपने जीवन- 
कालमें तीन बार तलाक दे सकती हे। अगर किसी तलाक- 

7 ओरतके बच्चे हैं, तो जब तक बच्चे १८ वर्षकी उम्रके न 
हो जावेंगे, तब तक पूर्व-पतिको उनके पालन-पोपणके लिए 
अपने वेतनका एक तिहाई भाग देना पड़ता हे । सरकार 
पहले ही वेतनमेंसे रुपया काटकर आरतको देगी । दूसरे, 


तलाकके बाद बच्चे ओरतको ही मिलते हें । भार बच्चे 
पतिके पास रहते हैं, तो पलीको अपने य! अपने नये पतिके 
वेतनका एक तिहाई भाग पूर्व-पतिको देना पड़ता 5 । क्रान्ति- 
से पूर्व रूसमें तलाक खूब होते थे, पर अब बहुल कम होते हैं । 
जारके जमानेमें पतिके मरनेपर पत्नीको अपने >? या खास- 
सखरके अधीन रहना पड़ता था । उसका उऊायदादपर कोई 
हक न होता था। पर आज खसमें पतिते: सरनंपर उसकी 
पल्ली ही जायदाद और अन्य सम्पत्तिकी उत्तराधिकारिणी 
होती है। माता-पिता दोनोंके मरनेपर बेटा-वेटीको बराबर- 


का हक मिलता है । 

क्या ओरतांको इतनी आजादी देकर झूसने गळती की ? 
प्रत्येक देशमें आपेसे ज्यादा आबादी ओरतोंकी है । अगर 
यह आधा भाग असझ्डित ओर योंही रह जाता है, तो इसका 
मतलब देशको आधी शाक्तिसे वञ्चित करना हे। झूसमें 
नारियोंको अधिकार दिये नहीं गये, स्वयं उन्होंने उन्हें प्राप्त 
किया है । रूसी क्रान्तिमें ओरतोंका पूरा हाथ था और अब 
वे रूसको ऊंचा उडानेमें कारगर साबित हो रही हैं । जो देश 
आज ऊंचे उठनेके लिए सङ्घर्ष कर रहे हैं, जिन देशोंमें आज 
आजादीकी लड़ाई छिड़ी हुई है, उन देशोंके लिए यूह जरूरी 
है कि वे नारीका महत्त्व समझें ओर नारी-समस्याको हल 
करें, ताकि वे सन्दर मातायं बन देशकी लड़ाईमें भाग ले 
सकें--मर्दके साथ कन्पेसे कन्धा लगाकर युद्ध कर सकें । 
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क्या जीवनकी दिक्कतें विवाहसे शुरू होती हैं ! 
श्री प्रेमनारायण अग्रवाल, एम० ए० 
बाल-विवाहोंकी धूम 
हो रही है। इसके 
बदुलेमें अब शीघ्र ही भारतमें एक नयी चीजका बोलबाला 


छुक जमाना था, जब भारतमें 
थी । अब यह धूमधाम कुछ कम 


होनेबाळा हैं आर 


शादी । पढ़े-लिखे स्त्रतन्त्र 


~ 


विधा ए श्रे युदक अधिकांशमें देरकी शादी 
पंसन्ड करते टे या बिलकुछ चवाह नहीं करते । उच्च वर्गके 
बक भी प्रायः इस वातमें सध्यम वर्गके युवकोंका साथ 


शओेणियोंमें अभी बाळ-विवाह ही 
= रच यह है कि जिस समाजसे बाळ- 
विवाद उठ रहः रै, घड़ी देरकी शादीका शिकार हो रहा 
। अगर देरकी झादीध्ो इम बुरा समझते हैं, तो हमें यही 
7 कि एुकके बदले दूसरी आफतमें हमारा समाज 
जा रहा है। समाजमें यह प्रबृत्ति प्रवि हो चुकी है 
है धीरे ओरदार बनती जा रही है। इस समाजमें 
जिनका विवाह जल्दी हो जाता है, वे तों कुछ कर ही नहीं 
सकते हैं; पर बचे हुए युवक इस बातको खूब मानते हैं ओर 
खूब उछङ-कूद्र करते हैं। समाजमें अब आजाद विचारोंके 
आदमी अधिक पेदा हो रहे हैं ओर इसके ये पूरे प्रभावमें 
हैं । केवळ युवक ही नहीं, युवतियां भी इस ओर अग्रसर हो 
रही हैं; पर इनकी संख्या अभी कम है, क्योंकि इनमें शिक्षा- 
का उतना प्रचार नहीं हो सका है । 
ऐसे दिचारोंकी जड़-देरमें शादी करने या शादी 
बिछकुछ न करने आंदिके विचार आखिर हमारे समाजके 
युवक-युवतियोंमें क्यों फेछ रहे हैं, इस प्रश्नका उत्तर देना 
अधिक कठिन नहीं है । हमारे सामाजिक जीवनकी वर्तमान 
दूषित ब्नरवट, उसका बिगड़ा हुआ रठन, सहानुभूतिकी कमी 
आदि कारणोंसे एक ओर तो युवक-युवतियोंका जीवन-सट्दूष 
कडित्ततर होता जाता है ओर दूसरी ओर उनका यह विश्वास 
दिनपर दिन होता जा रहा है कि जीवनकी दिकतें विवाह- 
से छरू होती हैं। वे यह मानते हैं कि जीवनमें सहु है, 
यह सदेवसे होता आया है ओर बराबर होता रहेगा, यह 
जरूरी है और इससे डरना कायरता ही हे। वे इससे घबराते 
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भी नहीं हैं, इसका सामना करनेको वे सदेव तत्पर रहते 


हैं, यही नहीं, उन्हें जीवन-सङ्घपंकी लड़ाई छेड़नेमें आनन्द 

भी आता है; पर वे इस झन्झटमें अकेले ही पड़ना चाहते 

हें। उनका ख्याल हो गया है कि वे अकेले, बिना किसीकी 

निम्मेदारीहीके इस सङ्घपेमें सफछ्ता पा सकते हैं। अधिक 

जिम्मेदारियोंके कारण उनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं ओर समाज 

उनके साथ बजाय सहानुभूतिपूण व्यवहार करनेके अधिक 

क्रर बनकर परेशानियोंको बढ़ाता ही है। ऐसे प्रतिक्रियावादी 

समाजसे वे अकेले ही भिड़कर सफलता पाना ठीक समझते 

हैं। जो सफळता पानेके इच्छुक हैं ओर जो वर्तमान स्वार्थी: 

और अदूरदर्शी समाजकी गतिविधिसे परिचित हैं, वे अबि- 

वाहित रहकर ही उसमें सफलता प्रा करनेके लिए प्रयल्न- 

शीळ होते हैं। ये लोग प्रायः इस समाजको खूब छकाते हैं 

और अन्तमें सफलता भी पाते हैं । इसके विपरीत वे युवक, 

जिनपर विवाहके फलस्वरूप जिम्मेदारियां आ चुकी हैं, समाज 

द्वारा खूब छ-ाये जाते हैं। उनके सामने समाज अपने असली 

भयानक रूपमें प्रकट होता है और अपने क्रूर पञ्ञोंसे उनके 

उदार, सहज, भले विचारों ओर सदगुणोंको मार-मारकर 

परेशान करता है । समाजके सारे नियम-कायदे इन्हीके लिए 

बन जाते हैं ओर इनमें जकड़कर ये कराहने लगते हैं । इन्हींकी 

कराहसे दूसरे युवक सचेत होकर इन्हीं जिम्मेदारियोंसे दूर 

रहकर समाजमें उत्पात मचाते हैं ओर यही क्रूर समाज उन- 

का कुछ नहीं कर पाता। उल्टा उनके कार्यकी सिद्धिमें सहा- 

यक होता है । Fe 
विवाहितों औ/ अविवाहितोंकी स्थितिमें अन्तर 

जब तक कोई युवक अविवाहित है, उसके लिए कोई निय ' 

नहीं है, उसके मनमें आवे चह करे, कोई कुछ कहने-उननेवाला 

नहीं हे। ज्योंही उसकी शादी हुई, बस सारी बातें उसके ऊपर 

आकर सवार हो गयीं, यहां तक कि उसका चेनसे रहना मुश्किल... 

हो जाता है । उसकी सारी स्वतन्त्रता, सारी चपछता, सारे २ 

कास मारे जाते हैं, उसको उसका भविष्य अन्धकारमय 

दीखने लाता है। जीवनकी सारी उमङ्गों और आशाओंपर 
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पानी-सा पड़ जाता है, उसे एक कोल्हूका बेठ समझनेके 
लिए मजबूर किया जाता है। आखिर इतना सब परिवर्तन 
केवल विवाहके होते ही एकदम क्‍यों किया जाता हे? क्या 
समाजके समझदार तथा व्यवहार-कुशल व्यक्ति कुछ समय 
उहरना ठीक नहीं समझते कि वे स्वयं धीरे-धीरे अपनेको 
नयी जिम्मेदारियोंके उठाने योग्य बना लें ? यदि वे एकदम 
उसे न दब्रायें, तो क्या कोई भारी अनिष्ट हो जाय ? यदि 
इन बातोसे परिचित आजकलका युवक-समाज उनसे घबरा- 
कर दूर रहना ही पसन्द करे, तो उसमें आश्रयंकी कोन-सी 
बात है। यह ऐसी बातोंका प्रतिफल हे कि आजकल हमारे 
युवक-युवती जल्दी शादी करनेको तेयार नहीं होते ओर इस 
प्रश्‍तको टालते चले जाते हैं। उनका विश्वास हृढ़ होता जाता 
है कि जीवनकी दिक्तें वास्तवमें विवाहसे शुरू हाती हैं। अगर 
धे इस झन्झटसे अपनेको दूर रख सकें, तो उनका जीवन 
बड़ी भासानीसे छखपू्वक व्यतीत हो सकता हे, इस तरफ 
उनका विश्वास बढ़ता जाता है। 
रारो कीन करे--उमारा यह मतलब नहीं हे कि सभी 
युवक-युवतियां शादी कर ही लें । शादी वही करें, जो करना चाहें 
ओर जो न करना चाहें, वे न करें पर इस पवित्र बन्धनमें 
बंधनेके लिए उनके मार्गम कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए । 
जो शादीकी जरूरत महसूस नहीं कर सकते, जिनका जीवन 
बिना एक साथिनके आरामसे व्यतीत हो सकता है ओर जो 
उससे अप्रसन्न हों, उन्हें भविवाहित रहनेकी आज्ञा समाजको 
देनी ही चाहिए । परन्तु जो शादी करनेके लिए तेयार हैं, 
जिनको एक सहचरीकी आवश्यकता है और जिनक्रा जीवन 
उसके अभावमें नीरस ओर भार-स्वरूप बन जायगा, उनका 
विवाहित रहना ही जरूरी है। अगर ये लोग विधाहके बन्धनमें 
आबद नहीं होंगे, तो समाजमें बिना उत्पात मचाये नहीं रहेंगे । 
क्या हमें यह बता देनेकी आवश्यकता है' कि समाजने अपने 
` च्वत॑मान क्रर ढड़कों न बदलकर ऐसे युवक-युवतियोंके कारण 
क्रितनी गन्द॒गी प्राप्त कर छी है । अभी तो झुरू है, जरा आगे 
चलंकर बात स्पष्ट समझमें आवेगी । अगर समाजने अपनी 
 तीतियोंको नहीं. बदला, तो वह दिन दूर नहीं है, जबकि हमारा 
` समाज एक आमूल परिवर्तन भनुभव करेगा, जिसमें किसीकी 
चीखपर भी विश्वास नहीं किग्रा जा सकेगा। समाजकी उस 


3 
शाकी कल्पना सदय और समझदार पाठक कर सकते हैं । 


विश्वमित्र 
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समाजका कतव्य - समाजमें इस समय जो हो रहा है, 
वह बहुत कुछ गरुत है। आवश्यकता इस बातकी है कि 
समाज जिम्मेदारियोंसे जकड़े हुए युवक-युवतियोंकी तरफ 
सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिसे देखकर उनकी दिक्कतांको कम करनेमें 
सहायक हो, ताकि इससे कोई भी डरे नहीं, इसे दिक्कतोंकी 
जड़ न समझे ओर उन छोगोंको, जो समाजमें उच्छुद्डलता 


फेला रहे हैं-क्योंकि उनपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, 
उनपर कोई भार नहीं हे ओर वे परम स्वतन्त्र हैं, 
समाज मजबूतीके साथ अपने कब्जेमें रखे ! उनको अपन 
फौलादी पन्जेसे जकड़े रहनेमें ही कल्याण टे! समाजके 
समझदार व्यक्तियोंको वर्तमान सामाजिक ५:२>)तिकी इस 
गम्भीरः समस्याको खूब समझ लेना चाहिए ओर आगर 
उनकी समझमें बात आवे, तो वर्तमान रवयः! बहुलनेके लिए 
उन्हें अपनी पूरी ताकतसे काम करना चाहिणु। अभी 
आसानीसे इसको छलझाया जा सकता है । 

योग्य वरोका अभाव समाजकी इस प्रकारको 


बातोंका अभी तक दुवकोंपर ही अधिक प्रभाव पड़ा है; 
युंबतियांपर भी पड़ रहा है, पर उतना नहीं । पर जो उच्च 
शिक्षा प्रात करती हैं, अधिकांशमें उनके प्रभावमें आ जाती 
हे। युवकोंपर इसकी प्रतिक्रिया यह हुई हे कि वे जल्दी शादी 
हीं करते, अर्थात्‌ विवाहकी उचित अवस्थाको पार कर 
जानेकी उन्हें परवाह नहीं होती । इसका फल यह हुआ कि 
लड़कियोंके लिए योग्य वरोंका मिळना दिनपर दिन कडिन 
होता जा रहा है और कन्याओंके पिता-माताओंकी कठि- 
नाइयां बढ़ रही हैं । उनकी इन कठिनाइयोंके फलस्त्रूप नयी 
नयी समंस्याय भी पदा होती जा रही हैं। 
कितने ही कारण हें - समाजकी वे बातें कितनी 
ही हैं ओर कई रूपोंमें बतायी जा सकती हैं, जिनके कारण 
युवकोंने जीवनकी दिक्कतोंका प्रारम्भ विवाहसे माना है। 
इस सम्बन्धमें बहुत-सी बातें कहनेको हैं। वे बातें बहुत 


व्यापक रूप धारण किये हुए हैं ओर जीवनके प्रत्येक पहले 
उन्होंने प्रवेश पा लिया है । करीब-करीब सभी बातोंमें समाज- 
की यह अदूरदशी नीतिं किसी न किसी अंशमें पायी ही 
जाती है । इन सबको एकदम जाननेकी अपेक्षा यह अधिक 
उत्तम हे कि हमारे प्रत्येक पाठक अपनी-अपनी दिक्कतांपर ही 
गोर करें ओर परिस्थितिको समझें । अपने आशयफो अधिक 


मजे उड़ाते हैं। समाजके झन्झट, बन! 


स्पष्ट करनेके लिए कुछ बातोंको उदाहरणाथ हम पाठकोंके 
सामने अवश्य पेश करेंगे । 

मं करोंच्यो कम करनेकी जरूरत - सोभाग्यसे या 
दुर्भाग्यले जिनकी शादी उनके बचपनमें नहीं हो जाती ओर 
जो शादी होनेसे पहले पढ़-लिख जाते हैं या अपनी समझ- 
दारीके कारण सामाजिक गठन, उसके डड़से परिचित हो 
जाते हैं, वे अपने भविष्यकी चिन्ता भी करने लाते हें । अपने 
भविष्यको बनचानेके लिए वे प्रयल्लशील होते हैं। इस समय 
शादीके रीति-रिवाजोंसे तथा समाजके रुखसे घृणा-सी होने 


न 
च अपनका 


 लाबित होगा । इस समय वे अपनी 
ए करनेकी फिक्रमें होते हैं, उन्हें 
] वे तेयार वहां होते। फरस्चरूप शादीका प्रश्न रळ 
हे ओर जब दे अपनेको खूब मजबूत बना लेते हैं, तब 
इसपर विचार करते हैं। मजबूतसे हमारा तात्यय यह है कि 
र 'ल्थतिमें पहुंच जाते हैं, जिसमें शादी उनकी 
| दिक्कयें बढ़ा ही नहीं सकती ओर अगर बढ़ा भी दे, तो उसके 
प्रोग्रामोमें स्कावट नहीं बन सकती । इस समय वे इस 
झन्झटमें पड़नेका पूरे तोरपर तेयार हो जाते हैं ओर झादीके 
तेजसे तेज झोंके उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं । 
परिस्थ्रिमिका प्रभाव उनके मनमें ऐसी बातें क्यों 
पेदा होती हैं ? जब्र वे आंख पारकर अपने चारों तरफ देखते 
हें, उनकी आंखें खुळ जाती हैं । वे देखते हैं कि वे युवक, जिनसे 
बड़ी-बड़ी आशायें थीं, जो बड़े होनहार थे, जो जीवनमें कुंछ 
- करना चाहते थे, बिवाहके बन्धनमें आबद होते ही समाजकी 
दु्टताके शिकार होकर सारा अपनापन भूल गये । उनकी 
सारी आशाओं, तरडों, महत्त्वाकांक्षाओं आदिपर तुषार पड़ 
गया । यही नहीं, वे अपना सब कुछ खोकर भी प्रसन्न नहीं हैं। 
सामाजिक परिस्थितिके शिकार-स्वरूप अपनी जिन्दीकी 
घड़िया गिनते ही वे दिन व्यतीत करते हैं। जिस समाजको 
। उनकी सहायता करनी चाहिए थी, बह अब उनका दुश्मन 
है। वे यद्द स्पष्ट अनुभव करते हैं कि इस चक्रमे एक बार 
आकर जल्दी संभल नहीं सकते। अन्य लोगोंने, किसी कारणसे 
अपनी जिन्दगीकी जो सबसे अझमन्द्र की बात की है वह 


उनकी रायमें शादी न करना ही है। उनके बिपरीत थे लोग 


धन आदि इनके लिए नहीं 
हैं। समाज इन्हींका सहायक है; क्योंकि इनसे उसे डर है ओर 
ये लोग उसे डरा-घमकाकर अपना उल्लू खूब सीधा करते 
हैं । अपनी सारी बातोंको सफल बनानेमें बढुत अंशोंमें सकळ 
होते हैं। समाजको ये खूब छकाते हैं, उसकी ठीक और 
न्यायोचित बातोंको तोड़मरोड़ डालते हैं, फिर वह इनका कुछ 
नहीं कर पाता । तब इनकी भी यही इच्छा होती है कि वे 
भी इसी प्रकार बनकर स/सारिक सट्डूषमें सफळता क्यों न 
प्राप्त करें । ३ 
युवक्रोंका हाँ: कोण - अपने समाजकी उन कुछ बातों- 
को हम यहां अवश्य लिखना चाहेंगे, जिन्हें युवक-युवतियां 
अपने प्रतिकूल समझ लेती हैं । वास्तवमें बात कुछ भी हो, 
समाजकी ये बातें चाहे बिलकुठ ठीक ही हों; पर युवकों 
आदिकी उनकी तरफसे जो राय है, उसे हव यह हम लिखना 
चाहेंगे ।. एक ही बाउको कितने ही व्यक्ति देखते हें ओर सब 
लोग अपनी-अपनी अछा-अलग राथ उसके बारेमें कायम 
करते हैं। इसी प्रकार समाजकी इन बातोंको तरफसे युदक- 
समाजकी यह राय है ओर इसीके आधारपर बह अपने 
आगेके कार्याको सञ्चालित करता हे। हो सकता है कि वे 
अपनी अज्ञानता, अनुभव-हीनता आदिके कारण सामाजिक 
रुखका ठीक-ठीक अन्दाज्ञा न ळगा सके हों, उनका दृष्टि- : 
कोण ही गलत हो । यह बात असम्भव नहीं है । पर जो बात 
है, उसे तो प्रकट करना ही चाहिए, ताकि समाजके लोग | 
उसे जानें-समझें। अगर गरत समझे हुए हैं, तो उनक्की | 


समाजमें ही वे सब बातें मोजूद्‌ हैं, तो समाजको उ 
निकाल बाहर फेंकनेके लिए शीघ्र उद्यत होना चाहिए! | 
विव.ह्‌ होते ही जिम्मेदारियां बढ़ती हें यह बात 
तो सभी मानते हैं कि विवाहसूत्रमें बंधनेपर युवक-युबतियोंकी 
जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं ओर धीरे-धीरे युवकको सभक 
परिवारके हितचिन्तनकी कामना करनी पड़ती है; पर अ 


सारी जिस्मेदारियां लाद देते हैं । केबल 
उनके अनुभवहीन कन्धोंपर डालते 
परिवार-भरकी उनपर ही रख 


त 
< द 


ताया नः 


~~~ 
>= 


` एक वे उनपर टूट पड़ती हैं। उनके माता-पिता इसे ही 
अपने कतंव्यकी इतिश्री समझते हैं । इस भारको सोंपते वक्त 
उन्हें यह भी ख्याल नहीं होता कि जिन बातोंको उसने 
अभी तक समझा नहीं, किया नहीं, उन्हें एकाएक केसे ठीक- 
ठीक तरीकेसे निभा सकेगा । न उन्हें यही झरूपाल होता है कि 
वह उनके करने योग्य भी है या नहीं । भारतमें अधिकांश 
विवाह विवाहको उचित आयुके बहुत पहले ही कर डाले 
जाते हैं ओर ये जिम्मेदारियां भी अधिकतर इन लड़कोंके 
सिरपर ही थोपी जाती हैं। अपने माता-पिताकी इस अदूर- 
दृषी नीतिसे युवक घबरा जाता है ओर दूसरे युवक इससे एक 
सबक लेते हैं ओर इस झन्झटसे दूर रहनेमें ही अपना कल्याण 
समझते हैं; क्योंकि विवाह उनके छख-स्वम्नोंका अन्त करता है । 
परिवारका मार--विवाहके समय इस बातपर भी 

ख्याल नहीँ किया जाता कि लड़का अपने खर्चके लिए काफी 

t या कुछ कमाता भी है या नहीं। वास्तवमें माता-पिता इस 
प्रश्नको कोई महत्त्व ही नहीं देते। उनकी निगाहमें विवाह दी 
सबसे आवश्यक प्रश्न होता हे। बिना विवाह कर दिये 
उनका कतव्य पूरा नहीं होता । विवाह करते ही वे अपने 
 कतंव्यको पूरा समझने छगते हैं ! पर ज्योंही युवकका विवाह 
| हुआ कि माता-पिताको यह फिक्र हुई कि वह अपने खचेके 
| छिए स्वयं कमावे ओर अपनी पत्नीका भार स्वयं उठावे । 
वें उसकी अब तनिक भी सहायता नहीं कर सकते। अगर 
` युवकके केमानेमें कुछ देर हे, तो वह देरका समय बड़ी 
मुश्‍्किलसे करेगा । इस बीचमें उस युवकपर तथा उसकी 
बेगुनाह ख्रीपर न जाने क्या-क्या बीत जाय, उसे कितनी 


| इसकी उनके माता-पिताको कुछ भी चिन्ता नहीं होती । बहुतेरे 
तो इस समय तक उर ही नहीं पाते और उसे अधूरा 
' ही छोड़कर कमानेके लिए मजबूर होते हैं । विवाइके होते ही 
माता-पिता अपने घुत्रका भार संभालनेके लिए एकदम ना- 
बिल हो जाते हैं । विवाइकी शान ओर ठाटमें हजारोंका 
7 उन्हें डुरा नहीं मालास पड़ता और न वह भार-स्वरूप 
ता हे; पर युवक दम्पतिका साल-दो-सालका निर्वाह 
जि 7 असहनीय भार होता है | अगर वे युवकके खर्चफो 
तक नहीं सह सकते, तो उसका विवह न करें या 


दिमागमें नहीं समाती और वे उसका सर्वनारा करनेपर ही कमर 
कसे तेयार होते हैं। कुछ समय न ठहर सकनेके कारण उन 
माता-पिताओंने कितने ही युवकोंकी सारी आशाओंपर और 
जीवनकी सफरुतापर पानी फेरकर उन्हें किसी सतलबका 
नहीं रखा है। 

पन्नीसे झगड़ा-कहीं दुर्भाग्यसे पति-पली में 
पटी, तब तो उनकी दिक्कतोंका कहना ही कया । 


बाहरकी आफतें ओर दूसरी तरफ घरका बलेश ¦ घर और 
बाहर इस मेचारेको कहीं भी चेन नहीं । बाहरकी आपफतोंसे 
घबराकर जब वह एख ओर शान्तिकी खोज: तरली तरफ 
जाता है ओर उन्हें यहां भी न पाकर अगर त सन मारकर 
कुएंमें आत्म-हत्याके लिए कूदता हे, तोः अपराध 
करता है ? आफतोंपर आफतं पड़नेपर अगर : दिछ टूट 
जाय, तो क्या आश्रय । घरकी कांय-कांयसे उसको :उेक्कतें बढ़ 


ही जाती हैं। उस समय एकमात्र सहारा उसे अपने स्वछर- 
की तरफसे मिल सकता हे; पर वे भी इस दरफले उदास 
रहते हैं । विवाहके समय युवकके पिताकी करतूत से, उनके 
लालचसे कन्याका पिता भी ऊब जाता है ओर उनकी तरफसे 
उदासीन हो जाता है। बादमें कन्याकी एड़ाई-झगड़ोंकी 
शिकायतों से युवककी ठरफसे भी उसे कोई दिछचख्पी नहीं 
रहती ) चारों तरफसे सब लोग इस दम्पतिको असहाय छोड़ 
देते हैं ओर ये संसार-सागरमें भरपेट भोजन पानेके लिए 
छरपटाया करते हैं, इस दम्पतिके सामने संसार-वेभवको 
प्रात करना, संसारमें आनन्दसे रहना आदि बातें नहीं होतीं, 


वरन्‌ उसे तो उस समय किसी प्रकार जिन्दा रहनेकी सूझती | 


है, उसके सारे प्रयत्न उसी उद्देश्यसे प्रेरित होकर होते हैं । युवक 
अपने विवाहके पहलेके छख-स्वम्नोंको भूलकर संसारमें एक 
व्यथित प्राणी बन जाता है | उसमें न तो पहले-सी उमङ्ें, 
जोश-खरोश, उत्साह रहता है और न जीवनमें कुछ झरनेकी 
बात ही याद रहती है। जीवन-नोकाको किसी तरह पार 
तक खे लेना ही उस समय उसकी सबसे बड़ी आकांक्षा होती 
है। जीवनकी अन्य बातोंसे, टुनियाके रद्दोबदलसे, संसारके 
उतार-चढ़ावसे, सामाजिक उधारऽबिगाइसे उसे कोई सरो- 
कार नहीं; उसके लिए तो दुनियामें कुछ आकर्षण नहीं 
रहता, उसकी अपनी दुनिया ही उसके लिए सब कुछ होती है 


क्या जीवनकी दिक्कतें विवाहसे शुरू होती हैं 


अर इससे उसे समय ही नहीं मिलता, जो वह दूसरी तरफ 
आंख उठाकर देखे | उसकी बातपर विचार करनेका उसके 
पास समय कहां ? 

सन्तानका सार--जो लोग इसी चक्कीमें पिसे होते हैं 
उसी समय उनके सन्तान भी पदा होने छाती है। माता- 
पिताकी दिक्रवोंको वे अधिक बढ़ा देते हैं। नयी आवश्यक- 
तायें उत्पन्न होती हैं ओर इनके लिए अधिक धनकी आवश्य- 
होती है) ऐसे ससय, जबकि उनका भरण-पोषण मुश्किल- 
ले उनको अभिशाप-रूप छाती है। 
[प्रीत दृशाका प्रभाव बाल-बच्चोपर भी 
) जो समयपर ३ कुप्रभाव दिखलाये बिना न 
हेग । न यह दम्पति अपनी इस नयी जिम्मेदारीको ठीक 


ए हे, रः रको य॒ 


तरहसे रि हे । अपनी सन्तानका वह वर्तमान 
चेज्ञानिक $ सहयोगसे छालन-पाऊन नहीं कर पाता। 
ड्र उसके मानसिक क्लेशकी मात्रा बढ़ती है। प्राय 
इस झन्तानके माता-पिता अभी तक स्वयं ही लड़के होते हैं, 
वे इन बातोको ठीक तरहसे करना ही नहीं जानते। इसका 
'तीजा यही होता है कि वे ख्वयं जो कुछ भोगते हें, चह तो 


भोगते डी हैं, पर अपनी सन्तानको भी योग्य बनानेसे वश्चित 
रह ज्ञाते द-—जो भारी राष्ट्रीय हानि हे। इसी नाजुक परि- 
स्थितिके समय प्रायः माता-पिता मय बच्चोंके बीमारीके भी 
शिकार हो जाते हैं । अगर बीमारीसे बच भी गये, तो उनका 
शारीर सूखकर कांटा हो जाता है। बलहीन, कमजोर शरीर 
व्प्राधियोंका मन्दिर होता है । कमाने-खानेकी दिक्कत, कम- 
जोर शरीरसे अधिक परिश्रम आदि बातोंके कारण उनका 
स्वास्थ सदाके लिए बिगड़ जाता है । 

कमानेकी. दिछतें--ऐसे परिवारको रुपयेकी झुरूसे ही 
आवश्यकता महसूस होने छती हे, बिना कमाये उनका एक 
दिन भी काम चलना सुर्किछ होता हे। उनकी नावको 
बीचमें इस प्रकार छोड़ा जाता है--खूब सोच-विचारकर--कि 
उन्हें संभने तकक्रा मोका नहीं मिलता । उनकी आव- 
वयकतायें होती ही हैं प्रत्येक मनुष्यकी तरह और उनकी 
पूतिका होना भी जरूरी है। इसका परिणाम यही है कि 
युवक महारायको जल्दीसे जल्दी कमानेकी फिक्र हो, जिससे 


उनका पेट परु सके । इस भीषण परिस्थितिमें समाजके क्र 
प्राणी उनकी स्थितिका रछाभ उठानेसे नहीं चुकते । गरजपर 
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सब चीज तेज मिलती है। जब उन्होंने देखा कि अझुक युवकको 
नोकरीकी सख्त जरूरत है और बिना इसके उसका काम नहीं 
चलेगा, तो उसकी योग्यतासे भी कम रुपया उसको मासिक 
वेतनके रूपमें दिया जावेगा । उस बेचारेंको इतना अवसर 
नहीं कि इनसे अपनी बेगरजी दिखाकर अच्छी तनख्वाह 
प्राप्त कर सके । न उसे यही मोका मिलता है कि वह अपने 
लिए एक ठीक-सा व्यवसाय बना सके । उसे तो रुपय्रेकी 
खोजमें एक कामसे दूसरे कामपर मारा-मारा फिरना पड़ता 


है। इससे वह किसी एक कामको खूब समझ नहीं पाता और 


न उसे अच्छी तरह कर सकने योग्य ही हो पाता है । समाज- 
की इस प्रवृत्तिके फलस्वरूप वह बिलकुल स्वार्थी बन जाता है, 
उसे अपने सिवा किसीकी चिन्ता नहीं होती । उसका काम बनना 
चाहिए, चाहे सब मिट्टीमें मिल जाय; समाजका सत्यानाश 
हो जाय । उसमें समाजके प्रति जरा भी अच्छी भावनायें 
विद्यमान नहीं रहने पातां । उसमें अपने मतळबकी ही परवाह 
रहती है, क्योंकि उसे सब ऐसे ही आदमी मिलते हैं, जो 
उसकी दयनीय परिस्थितिसे लाभ उठाना चाहते हैं । ऐसे व्यक्ति 
उसे मिलते ही नहीं, जो उसके साथ सहानुभूति दिखा सकें 
ओर उसके भारको बातोंसे भी हल्का करनेमें मदद दें। 
अगर ऐसा परेशान व्यक्ति समाजको भूछ जाय और उसकी 
परवाह करना छोड़ दे, तो कौन-से आश्चर्यकी बात है ! 
अविवाहित कौन है--इस प्रकारकी कितनी ही बातें 
हैं, जिन्हें देख-छनकर समझदार एवं पढ़े-लिखे युवक-युवती 
इस झज्झटसे दूर रहकर संसारमें सफलता प्राप्त करना चाहते 
हैं। कुछ लोग देरकी शादी करना पसन्द करते हैं. और कुछ 
बिलकुछ ही नहीं करते । ऐसा करनेवाले युवक वे होते हैं, 
जिनमें आत्म-सस्मानकी भावना होती है, जो जीवनमें कुछ 
कर सकनेवाले होते हैं, जिनका अपना निजी व्यक्तित्व होता 
है और जो अपने आपको संसारके थपेड़ोंसे झलाकर जानवर 
बनकर नहीं रहना चाहते। पहले तो बहुत-से युवकोंका 
विवाह उनके माता-पिता द्वारा कर दिया जाता है ऐसी 
अवस्थामें, जबकि वे इसकी दिक्कतों, महत्त्व आदिको नहीं 
जानते या उनकी सुखालिफत करनेकी उनकी हिम्मत नहीं 
होती। जो कुछ बचते हैं, वे रुपयोंके लोभमें, नोकरियोंके छारूच 


आदिमें फंसकर शादी करके अपने निज्ञी व्यक्तित्वको क ` 
बहते हैं । ऐसे लोग थोड़े ही होते हैं, जो माता-पिताकी | 


भ 
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मुबालिफत करके, उन लोभ-छालचोंसे बबकर अपना स्वतन्त्र 
भ्रस्तित्व कायम करनेके लिए अविवाहित रहते हैं । वास्तवमें 
धह बड़े होनहार और तेज युवक होते हैं ओर किसी भी देश- 
का ये भारी उपकार करनेके लिए सवंथा योग्य होते हैं, 
ये लोग कुछ न न कुछ करते ही हैं। पर उन लोगोंका, जो विवाह 
करके सांसारिक जीवनमें प्रवेश कर जाते हैं, रुपया ही सब 
कुछ हो जाता है और वे मनुष्यत्वके पदसे नीचे गिर जाते हैं । 
सामाजिक ढड़ बदले - अगर समाजके जिम्मेदार 
व्यक्ति इस बातको समझें ओर समाजकी गतिविधिको 
बदलकर समयके अनुकल बंनावें, तो कोई बात नहीं कि 
युवक में इस प्रकारकी भावनायें उत्पन्न हों ओर सामाजिक 
जीवनको खरेमें डालें । समाजका कायम रहना मानव- 
समाजके हितके लिए बहुत आवश्यक है। बिता समाजके मनुष्य 


रह नहीं सकता; क्योंकि वह सामाजिक प्राणी है। समाजका 
अच्छा होना उज्ज्वल भविष्यका परिचायक है । पर समाज: 
की व्यवस्था ही खराब हो ओर वह खतरेमें हो, तो मानव 
समाजका क्या होगा, यह भी कल्एनामें आ सकता है। 
जहां तक हमारा ख्याल हे, वे आजकळके जमानेकी बातें ही 
हैं, जिनके कारण युवकोंको सामाजिक जीवनमें रहना भार- 
स्वरूप माल्स पड़ता है। सामाजिक जीवनमें रहनेके लिए 
विवाह सूत्रमें बंधना आवश्यक है ओर विवाहको उसकी प्रथम 
सीढ़ी ही समझना चाहिए। भारतमें एक जमाना था, जब 


युवक इसमें आना अपना कठ्व्य समझते थे ओर उनक आने: 
पर समाजका बर्ताव उनके साथ सहानुभूतिपू्टक होता था। 
आज बदले हुए सामाजिक रवेयाके फलस्वरूप युदक सचेत 
होकर विवाहमें जीवनकी दिक्कतोंका प्रारम्भ देखने छगे हैं । 
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हेम न्तंके आरकक्ष 
शीतळ तुषारकी ज्वालासे 
सुख इन्दीवरका कुम्हलाया ; 
लो, हिमके ज्योत्स्ना-मण्डपमें 
सुषमाका चन्द्रातप छाया | 


लगते ही भू की वायु तरल 
हो जातीं गळ, किरणें कोमल; 
प्रथित्री शस्योसे इयामल-सी, 
उत्तेजित मृगमदसे वन-वन | 
तन्द्रा, प्रमाद, जड़ता, तृष्णा 
सुख-सोरमसे विह्ूळ कण-कण ! 
नभको नीलमकी सीपीमें 
` दिन, सोनेका मोती निर्मल | 
गेहूँ - सरसोंके खेतोंमें 
«अंकुरित हुई जगकी आशा; 
ये प्रेमी पक्षी .सीख रहे 
वृक्षोपर मानवकी भाषा ! . 


आ : ! अकस्मात्‌ किसकी उंगढी- 
सा यह समीर द्रूत बढ़ आया ? 
रोमाञ्चित तन मेणा समस्त; 
छूते ही थर-थर-सी काया ! _ 
नव-प्राम-वधू-सी उपा डाळ ' 
आयी सळज्ञ-श्री, अवगुण्ठन ; 
विरही कदळीका हृदय-पत्र 
हो गया किन्न, आहत, तत्क्षण। ० 
चिर-तममें छिप अन्ततमके 
सोये इच्छाके शत भुजङ्ग ; 
सहसा बसन्तके पुष्पोंमें. . 


फिर फूट पड़ेंगे ये अनङ्ग ! 
~ भारसीप्रसाद्‌ सिंह | . 


रोटीका मूल्य 


श्री रामसरन शर्मा 


रवियाने चोंककर मुंह ऊपर उठाया । 
सामने जमादार खड़ा हंस रहा था। एक हाथ काली, 
इरावनी संछोंकी नोकपर था, दूसरे हाथमें पतला बेंत । 
आंखोंमें शंता नियत, बदसाशी मानो उबली पड़ती थी । 
सुखपर दिजएकी चमक । ठीक बसी ही, जेसी बिलीके सुखपर 
होती ह, जब वह पञ्च॒गं इते वहको डलट-पलटकर देखती हे ॥ 


उंपिया असी नयी ही तो थी । 

! स भी करती । अभी साल दी भर 
पर, रधियाका आदमी कुछ ऐसा 

था कि अच्छा होने ही न आता था । 

छाचार, शूखकी सार'''रघिया मजदूरी करने आयी थी। 


तो हुआ था ण्याहको । 


सोळह व्ंक्ी उम्र, गेहुंआ रङ्ग, बड़ी-बड़ी आंखें 
गरूभीर-सी, लज्जित-ली, कुछ सोचती-सी । 

हां, तो रधियाने चॉककर देखा । दाहिना गाळ अब 
भी जल रहा था । वहीं, जहां जमादारने छू दिया था । 

माथेपर बळ" 'सुख तमतमाया हुआ'** “** 

जमादारने हंसकर कहा--“'क्यों, काम नहीं होता 
क्या ९? 

रधिया गुमछम । 

सहसा उसकी आंखोंमें आंसू डबडबा आये । गला फंसा- 


'फंसा-सा हो गया + 


चारों ओर, अन्य मजदूरिनें चुपचाप सिर झुकाये काम- 
में मशगूल थीं । 

जमादारने रधियाका मुंह देखा । माथेपर बल पड़ शये । 

कहा, “यहां, ठीकसे काम करना होगा । मेरी पसन्द- 
का । समझी ।?? 

रधिया सिर झुकाये कांपती उंगलियां चला रही थी । 

दिर भी थर-थर कांप रहा था । 

जमादार चछा गया । 

रधियाकी सांस छोट आयी । 

§ 


पर मन तेजीसे दोड़ रहा था। क्या करे अब वह ? 
नोकरी छोड़ दे ? नोकरी छोड़नेसे भी ते' काम न चलेगा । 


घरपर तो वह बीमार हैं । उनकी दवा, खचं'"'**' न, नौकरी 
छोड़कर ओर मिलनी भी तो मुश्किल है" | 
ठीक है ! क्‍यों न, वह जमादारकी शिकायत'""""*! पर, 


किससे ? कहां ? भण्डा फोड़ दे, तो शायद कुछ काम चले । 
वह सबसे कहेगी जमादारकी बदमाशी, सबसे। तब 
मालूम पड़ेगी बदमाशको ! 
लेकिन'"'ओइ ! वे सब जमादारका कर ही क्या सकते 
हें ? बह तो फिर भी निकाल ही दी जायेगी । जमादार कभी 
न छोड़ेगा । 
और, किसी और ओरतने भी तो कभी जमादारकी 
शिकायत न की थो । तो क्या ** ! रथिया सिहर उठी । काम 
करते-करते निगाह उठाकर चारों आर देखा****** क 
ओह ! वह क्या जमादार'"'ओर बसन्तिया""-हाय 
राम ! # 
सच ही, तब तो किसीसे कहनेसे भी कुछ न बनेगा । 
अपनी ही बदनामी होगी । 
और वसन्तिया"`'वेहया कहींकी ! दिन-दहाड़े''' `" परर 
उसके दो बच्चे जो हैं, आदमी मर ही गया*** । 
रधियाका सिर चकरा रहा था। वह क्या करे ? 
घरपर देखा पतिको बुखारसे बेचन । माथा दाबते-दाबते 
रधियाने कहा : 
“अब तुम अच्छे हो जाओ, मुझसे काम न होगा ।” 
घीरेसे हंसकर पतिने कहा :-- [ 
“अरे बस, दों दिनमें ही घबरा गयी । देख तो : 
को''',” फिर उसको डोड़ीपर उंगली रखकर बे 
तू ढेर-सा रुपया कमाकर मेरी दुवा करेगी, तभी 
इतनेसे नहीं।”? 
ढेर-सा रुपया ! रुपया !. 
रधिया चुप, सिर दाबती रह्दी। _ 
पतिने उसे चुप देखकर कद्दा, हि rt अबक्या क ' 
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बिना तेरे कमाये काम भो तो न चलेगा । मुझे तो बुखारने 
ऐसा पकड़ा हे कि बस'"' ।” 

बात काटकर रधिया बोली, “अरे, तो काम क्यों न 
| करूंगी ` ` 'परः` ` ।?? 


झुककर उसने पतिके ओठोंपर ओठ रख दिये। गर्म-गर्म 
[ आंसू आंखसे बह निकले । 
हि दूसरे दिन-- 
रधियाने दिन-भर जमादारकी तरफ ताका भी नहीं । 
; न जाने केसी घब्रराहर-सी थी उसके दिलमें कि निगाह 


| उठती ही न थी। 

EE ` तीन बजे जमादारने आकर कहा :-- 
शत (रिया, तुझे चार बजे 'सनीजर' साहबने बुळाया है । 
| तेरा हिसाब कर देंगे ।'” 

/ रधिया धकसे रह गयी.। कानोंमें सन्‌-सन्‌ । 


“क्यों ९?” उसने फंसे गलेसे कहा । 
#अब में क्या जानूं”, जमादारने मूंछ मरोड़कर मतलब- 
भरी हंसीसे कहा, “तू ठीकसे काम करना ही नहीं चाहती ।” 
रथियाकी आंखें झुक गयीं । गाछ, कान तक, लज्जासे 
लाळ हो उठे। . 
हि ओफ ! जमादार ! 
` चार बजें ओर मजदूरिनें घरको चलीं, रधिया जमादारके 
पीछे-पीछे मेनेजरके दफ्तरकी तरफ । 
एुंके बार उसने बाहरके दरवा जेकी तरफ देखा, फिर देखा, 
उनमेंसे कुछ औरतें उसकी तरफ देखकर मुस्करा दीं । 
शर्म से मन-मन भरके पांव लेकर रधिया चल दी । 
_ दिल कांप रहा था । हाय ! वे बीमार......नौकरी भी 
गयी! 
सहसा वह ठिठिक गयी । जमादार कह रहा था: -- 
“तू क्यों नोकरी छोड़ना चाहती है १” 
रिया दड़ रह गयी । 
“में. ..में. ..कहां ...!” 
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जमादारने उसके कन्धेपर हाथ रखकर कहा; “तो .फिरं. 


ओर... ओर... 

रधिया घर लोटी । मानो बेहोश-सी । 

हाथ-पांवमें दर्द, बदन टूटा-सा । 

ओर पति...पतिके गले छगकर वह रो पड़ी । 

उसने पूछा, “क्या है ? क्या हुआ १” 

“कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं ।” रधियाने जवाब दिया। 
पर उसके आंसू न थमे । 


कितते ही दिन बीत गये। रधिया अशी शिलमें काम 
करने जाती थी । जमादार तो अक्सर ही ह पतिका 
हाल पूछने, हुक्का पीने, ओर रधियाकी ठःरीक करने आ 


जाता था । 

रधिया थी भी तो अच्छी, उन्द्र...सञः छी'ी । 

रधियाका पति अच्छा हो रहा था ! 

वह सोचती थी कि अब जल्दी ही उसे कामे. 
दारसे...छुट्टी मिल जायेगी । 

जमादार ! वह उसको शकरूसे घृणा करती थी । 
क्या ? 

जमादारने बाहरसे आवाज दो । 

रधिया निकलकर गयी । 

पतिने सोचा जमादार......क्यां न बहो आज चलकर 
बाहर दोनोंको चकरा दे। हां, रधियाको भी और जमादार- 
को भी । 

वह अब अच्छा था । 

जमादार कितना खुश होगा उसे चलता देखकर ओर 
रधिया--वह तो... 

घीरेसे वह उठा । 

धीरे ही धीरे वह बाहरकी ओर चळा। उसके पीले 
मुंहपर मुस्कराहट । 

उसकी सांस फूल आयी थी । इस जरा-सी मेहनतसे । . 

अंधेरी दुवारीके बाहर वह ठिठका ! 

` अन्दरसे फुसफसाहट । 

एकाएक उसकी हंसी धलमें मिल गयी । 

कान खड़े हुए ओर वह रेंगकर आगे बढ़ा । 

देखा-- 

रधिया--और जमादार । 


र्‌धियाने पतिको देखा । मंहसे एक चीख निकर गयी 


,'जेसॉ- 


पर, करे 
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झपटकर गिरते हुए बीमारको संभाला । 
लक? पति एकदम बेहोश--सुर्दा-सा । 
ओर फिर जलती आंखें उठायीं जमादारकी ओर, 
उसने कड़ककर कहा । 
दीकी हंसी हंसकर जमादार, अकचकाकर एक मिनट- 
के लिए, फिर कन्थे उचकाकर, चल दिया । 
रधियाकी आंखोंसे आंसू निकले । 


जाओ [?? 


<i} 


बेतहाशा, 
हाय | वह करे? उन्हें कसे समझायेगी कि 
DS [६ | ५३ स री ह| र १ f [र्‌ उसे. ०5 व ७७ 

समझःपनेका सोका ही. न आया। उसके 
बीमारीसे टूटी देह यह धक्का न 


अब क्या 


छी रह गयी । 
अकेलेकी भी तो रोने-थोनेके बाद दो रोटी तो 
रधियाने सोचा, बह मर सके तो! पर यदि मरने जाकर 
भी न सर सक्हो तो--ब्दनासी, पुलिस...न जाने क्या-क्या 
होगा । 

वह न मर सकी । 

जिन्दा रहनेपर रोटी तो चाहिए ही 

झख मारकर वह फिर मिलमें गयी । 

सोचा था...सोचा क्या मोका पाकर जमादारसे उसने 


कहा भी, टूटे गलेसे, “तुम मुझसे ब्याह कर लो । मेरा लोक- 
परलोक ओर न बिगाड़ो ।” 


“शादी !” जमादारने ठठाकर कहा, “अरी पगळी, 


शादी करें वेवकूफ । यहां तो जेसे रहती थी, बसे ही रहे 
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रधियाका मंह तमतमा उठा । 

कमीना ! कुत्ता ! 

उसका हाथ एकाएक उठा...और... 

जमादारके काले गालपर उंगलियांके निशान जळ रहे थे । 
रधिया धवके देकर निकाल दी गयी । .बदनपर चोटोंके 


निशान उभड़ आये थे । 


चाहिए ही । 


अब्र ? कहां जाये ? 

एक दिन, दो दिन, भूखे बीत गये । फिर--रोटी तो 
आखिर उसे हाथ पसारना पड़ा एक अजनबीके आगे । 
अजनबीने देखा, मालको जांचा ओर कहा :-- 

“घर चलो, पेसे दे दूंगा ।?? 
लड़खड़ाती, भूखी, बेजान रघिया गयी । गयी और 


ले आयी। 


फिर ? फिर क्या ? एकके बाद, दूसरा, तीसरा...... 
रधियाने...... 


ओह ! ठीक तो है। रोटीका मूल्य तो देना ही पड़ता है 


सबको । 
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है उप्रधिकांश छोगोंका विचार है कि गांवोंमें रहनेवालोंका 
hl स्वास्थ्य बहत अच्छा रहता है, वहां रोग ओर महामारी 
i बहुत कम होते हैं; क्यों कि वहां मनुष्योंको खुरी हवा और 
स्का प्रकाश खूब मिलता है। इसमें तो कोई सन्देह नहीं 
I क्रि थोडे-से प्रयत्न तथा व्ययसे गांवोंमें सफाई ओर स्वास्थ्यका 
h उचित प्रबन्ध किया जा सकता है; क्ग्रोंकि वहां हवा ओर 
| सूयंकी देन बहुतायतसे है । किन्तु वस्तुस्थिति इससे नितान्त 
भिन्न हे । भारतीय ग्राम जितने गन्दे ओर रोगोंके शिकार हैं, 


उतने यहांके शहर नहीं हैं। वर्षाकें उपरान्त तनिक गांवोंकी 
ओर जानेका कष्ट उठाइये, तो जो दृश्य देखनेको मिलता है, 
| वह आकर्षक कदापि नहीं होता । उन दिनों ग्रामोंमें सवत्र 


जूड़ी ओर बुखारका प्रकोप होता है। किसी भी गांववालेसे 
पूछिये, इस मोसममें वह कुछ दिनोंके लिए अवश्य ही ज्वरसे 
पीड़ित रहता है। बढ्ाल ओर आसाममें तो ये दिन मानो 
प्रत्यके होते हैं, धानकी फसल खड़ी रहती है; किन्तु काटने- 
बाले नहीं जुड़ते। मलेरियाका ऐसा भयडूर प्रकोप होता है 
कि गांवके गांव शय्या पकड़ लेते हैं। संयुक्त प्रान्त, पञ्माब, 
मध्यप्रान्त, बम्बई ओर मद्रासमें भी सलेरियाका कुछ कम 
प्रकोप नहीं होता । यद्यपि मलेरिया बहुत घातक सिद्ध नहीं 
होता; परन्तु वह मनुष्योंकी कार्य-क्षमता, उनकी शक्ति ओर 
. उनके कामके समयकी जो हानि करता है, उसका हम लोग 
अनुमान ही नहीं कर सकते। मलेरियाके अतिरिक्त प्लेग, 
.._ जैज़ां, हुकवार्म, काला आजार, चेचक, मोतीझरा तथा क्षय 
` इत्यादि रोगोंने भी भारतीय ग्रामोंमें अब स्थायी रूपसे अड्डा 
जमा लिया है। इन रोगोंके कारण ग्रामवासियोंका जीवन 
अत्यन्त अनिश्चित बन गया है। प्रति वर्ष छाखोंकी संख्यामें 
_ ग्रामोंके रहनेवाले इन रोगोंके शिकार होते हैं | भारतवर्षका 
शिक्षित वर्ग गांवोंसे इतना दूर रहता है कि वह गांवोंके बारेमें 
जानता ही नहीं ओर न हमारे शिक्षित देशबासी 
रेमें कुछ जाननेका ही प्रयत्न करते हैं । यही कारण 
ठ कल्पनाके आधारपर हवी उनके गांवोंके बारेमें 
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गांवोंके स्वास्थ््रके विषयमें अखिल भरतवपीय मेडिकछ 
कान्फरेन्सका वह प्रस्ताव, जो उसने अपने कई पिछले अधि- 
वेशनोंमें स्वीकार किया हे, उल्लेखनीय हे! उक्त प्रस्ताव 
इस प्रकार है :-- 

“इस सम्मेलनका विश्वास है कि उन रोगोंले--जो दूर 
किये जा सकते हैं--प्रति वर्ष देशमें पचा साठ लाख 
गत्युयें होती हैं। ऐसे रोके जा सकनेवाले उसे भारतवर्ष मे 
प्रत्येक मनुष्य वष॑में दो या तीन सक्षाहक्रे स करनेके = 
अयोग्य हो जाता है। यही नहीं, उसकी का्य-क्षमता भी 
बीस प्रतिशत घट जाती है। भारतवर्ष में उत्पन्न हणए बच्चोंमेंसे 
केवल पचास प्रतिशत ही कमाने योग्य हो ८ हें, जबकि 
थोड़ा-सा प्रयत्न करनेसे उनकी संख्या ८० था ६० प्रतिशत 
तक बढ़ायी जा सकती हे। इस सम्मेलनका विश्वास हें कि 
ये अङ्क किसी प्रकार भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं टें । फिर भी 
भूल हो जानेकी सम्भावनाका ध्यान रखते हए यह निश्चय- 


पूवंक कहा जा सकता हे कि इन रोके जा सकनेवाले रोगोंके 
द्वारा होनेवाली जीवन तथा कार्य-क्षमताकी हानिके कारण 
भारतको प्रति वर्ष कई अरब रुपयेकी हानि उठानी पड़ती हे। 

“इस सम्मेलनका विश्वास हे कि यह भग्रङ्कर जनशक्तिका 
हास अपेक्षाकृत थोड़े-स व्ययसे रोका जा सकता है। संम्मे- 
लनकी रायमें यह स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है, जिसका 
एधार होना नितान्त आवश्यक है। इस सम्मेलनका यह 
भी विश्वास हे कि भारतकी निर्धनताका मुख्य कारण रोके 
जा सकनेवाले रोगों द्वारा दोनेवाली काय-क्षमताकी हानि 
हे, अतएव धनकी कमी इस आवश्यक सुधारमें बाधक न 
होनी चाहिए ।” ? 

ऊपर दिया हुआ प्रस्ताव देशके प्रभुख डाकरोंके सम्मे- 
लनमें स्वीकृत हुआ था । इससे हमारे गांवोंके स्वास्थ्यकी 
समस्यापर यथेष्ट प्रकाश पड़ता है। किसी-किसी प्रान्तमें तो ¬ 
'कुछ भयङ्कर रोगोंने स्थायी रूपसे अड्डा जमा लिया है, जो 
छाखों ग्रामवासियोंको झत्युके करार गाछमें पहुंचा देते हैं । 
गांवोंमें चिकित्सा तथा रोगोंको रोकनेका कोई प्रबन्ध नहीं 


दाक 0 MO OE Eh 6 


ग्रामोंका स्वास्थ्य और सफाई 


~~त 


है । असहाय ग्रामवासी इसे देती कोप समझकर चुपचाप 
सहन करते हैं। वे समझते हें कि इनका कोई उपचार नहा 
है, ककः थे पूर्ण भाग्यवादी घन गये हैँ । 

अब ठनिक ग्रामोंकी सफाईके विषयमें छनिये। गांबोंमें 
सर्वत्र गल्दगी दृष्टिगोचर होती है । यदि आप किसी रास्तेपर 
जा रहे हों, हवामें दुर्गन्ध आने छगे ओर मक्खियां अधिक 
संख्यामें उड़ती दिखलाई दें, तो समझ लेना चाहिए कि कोई 


~ 5५ 
गांव ससीए अः रए है । ओर आगे बढ़िये, यदि कूड़ा ओर 
गन्द्गीके ढेर दिखला दें, अथवा ताळ या पोरे मिलें, 
जिनक जल दूषित ओर दुगन्धथुक्त हो, जिनके चारों ओर 


! लेना चाहिए कि हम गांवकी सीमा- 
: रन्द्र घुसिये; रास्तेपर धूल, कूड़ा ओर 
। स्वागत करेगे । वर्षाके दिनांमें तो 
।न जाते हैं और जाड़े तथा गर्मीमें 
होती हे कि गाड़िग्रोंके निकलते तथा 
पशुआाके एक खाथ चलते समय सारा गांव धलसे ढक जाता 
है। घरोंके पानीका निकास न होनेके कारण वह गन्दा 
को एषित करता रहता है । 


अधिकांश घरोंमें शोच-गह नहीं होते, गांवोंके 
रहनेवाठे सेत दानो ओर तालाबके किनारे शोचको 
जाते हैं । इस गस यह होता हे कि ताळाबका पानी 


जो गुप्त अड़को साफ करनेके काममें छाया जाता है, अत्यन्त 
| है । इसी जलको गांवके पछु पीते हैं, जिसका 
7 हे कि पश्ुओंमें बीमारियां फेलती हैं । खेतों 
ओर मेदानोंमें शोच जानेकी प्रधासे भी स्वास्थ्यको बहु 
हानि पहुंचती है। अधिकांश ग्रामवासी जूते नहीं पहिनते । 
है पेर चलनेसे मळ पेरोंके सम्पकमें आता है । मलमें एक 
प्रकारका कीटाण, जिसे हुकवामं कहते हैं, उत्पन्न हो जाता है । 
हुकवामं पेरोंके द्वारा शारीरमें प्रवेश कर जाता है, जिससे 
मनुष्य हुकत्ार्म-रोगसे पीड़ित होता है। भारतमें हुकवामं 
रोगकी प्रचण्डताका मुख्य कारण यही हे। मळके सूख जाने- 
पर वह मिट्टीके कणोंके साथ मिलकर हवामें उड़ता हे, कुआं 
ओर तालाबोंके जलको दूषित करता तथा स्री-पुरुष और 
बच्चोंकी आंखोंमें पड़कर उन्हें खराब करता हे। इसके अति- 
रिक्त भोजनमें पेड़कर उसे भी दूषित करता डे \ 
गांबोंमें जइ-जगदद और विशेषकर आबादीके बाहर 


he 
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गोबर ओर कूड़ेके ढेर लगाकर किसान खाद तेयार करते हैं । 
बरसात तथा दूसरे मोसमोंमें उनके कारण बड़ी गन्द॒गी 
फेळती है । मक्खियोंके तो ये उदगम-स्थान होते हैं। मक्खियां 
इस गन्दागीको अपने परों और पेरोंके द्वारा ले जाकर पश्ुओं 
और बच्चोंकी आंखों तथा भोजन-सामग्रीपर बेठकर उसे वहीं 
छोड़ देती हैं । इन्हीं कारणॉंसे गांववालॉकी आंखें मेली 
ओर अधिकतर खराब होती हैं । 

गांवके लोग मकान बनाने ओर वर्षाके उपरान्त उनकी 
मरम्मत करनेके लिए आबादीके पास ही को जमीनमेंसे 
मिट्टी खोद लेते हैं। काछान्तरमें गांवके आसपास ताळ, 
तल्या अथवा पोखरे बन जाते हैं। वर्षाका जल इनमें भर 
जाता है, जो कि सड़ता रहता है। गांववाले इन्हीं तालोंके . 
आसपास शोच जाते हैं, और इन्हींमें कुड़ा भी फेंक देते हैं । 
जब तालका पानी सूखने लगता है, तो बहुत तेज दुर्गन्धसे 
सारा गांव भर जाता है । जहां सन अथवा जुटकी खेती होती 


है, वहां इन तालाबोंमें उसको सड़ाया जाता है । इन ताल- 


तलेयों और पोखरोंमें मलेरियाका कीटाणु उत्पन्न होता और 
फलता-फूछता है । 
अब प्रश्न यह है कि गांवोंकी स्वास्थ्य तथा सफाईकी 
समस्या कसे हरु हो । अभी तक सरकार गांवोंकी ओरसे 
बहुत उदासीन रही; किन्तु अब प्रान्तीय सरकारोंने इस ओर 
कुछ ध्यान दिया हे। परन्तु नवीन शासन-विधानका भयङ्कर 
आथिक बोझ प्रान्तोंकी रीढ़ तोड़ देगा। अतएव पेसेकी 
कमीके कारण यह सम्भव नहीं है कि प्रान्तीय सरकारें गांव- 
चालोंको अकाछ म्ृत्युसे बचा सकें । अस्तु, हमें ऐसी योजना 
बनानी चाहिए, जिससे कि सरकारपर बिना अधिक निर्भर रहे 
ही ग्रामवासी अपनी दशा एधार सकें । 
बड़ालमें इस दिशामें एक सफल प्रयोग हुआ है। वहां 
प्रति षं बहुत बड़ी संख्याम लोग मलेरियासे पीड़ित होते 
और मरते हैं । कहीं-कहीं तो मझेरियाके कारण गांवके गांव 
उजड़ जाते हैं । अभी तक विशेषज्ञोंका मत था कि मलेरियाके 


कीटाणु उत्पन्न होनेके स्थानसे आठ मील तक जा सकते हैं । 


जितने भी गढ़े हों, भर दिये जायें । इस कायें इतना अ 
व्यय होनेकी सम्भावना थी कि बझ़ाल-सरकारने 
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अपनी शक्तिके बाहर समझा । जनताका भी यही विश्वास 
था कि मलेरिया तभी रोका जा सकता हे, जब कि कोई बड़ी 
योजना तेयार की जाय । बझ़ालके ग्राम-निवासी इस ओरसे 
हताश हो चुके थे । 
किन्तु डाकर गोपारचन्द्र चटजीने अनुसन्धान करके 
यह एता राया कि मलेरियाके कीटाणु अपने जन्म-स्थानसे 
आध मीलसे दूर नहीं जा सकते-सरकारी विशेषज्ञोंका मत 
भ्रमपूर्ण है। यह खोज कर चुकनेके उपरान्त उन्होंने इस 
रोगसे ऐण्टी-मलेरिया सहकारी समितियोंकी स्थापना की । 
आज बङ्गाखमें ७२० से अधिक ऐण्टी मलेरिया-समितियां 
सफलतापूर्वक काम कर रही हैं । 
ग्राम-समितियां अपने-अपने गांवोमें मलेरिया अथवा 
अन्य रोगोंके रोकनेका उपाय करती हैं । समितियांके 
सद्स्योंक्रो चार आनेसे लेकर एक रुपया तक मासिक चन्दा 
देना पड़ता है। प्रत्येक समिति एक वेद्य अथवा डाकूरको 
कुछ मासिक वेतन देकर नोकर रखती है, जो समितिके 
सदस्यांके घर बिना फीस लिये जाता है ओर रोगियोंकी 
चिकित्सा करता है। प्रान्तीय सरकार इन समितियोंको 
कुछ सहायता भी देती है। इन समितियोंने बहुत-से औषधा- 
छ्य भी खोंछ रखे हैं । कुछ ओषधालय तो ऐसे हैं, जो सरव- 
साधारणक्रो दवा देते हैं ओर कुछ ऐसे भी हैं, जो केवल 
` समितिके सदस्योंको ही दवा देते हैं । 
' जब किसी कषेत्रमें कतिपय समितियां स्थापित हो जाती हैं, 
तो उनकी देखभारके लिए ग्रुप समितियां स्थापित कर दी 
जाती हैं । कहीं-कहीं ग्रूप समितियां ही .चिकित्सक रखती हैं, 
'जों उस क्षेत्रकी जनताकी चिकित्सा करता है । 
ग्राम समितियां बर्षाके पूर्व गांवके समीपवर्ती सब गड़ढों, 
` 'खाइयों तथा पोखरोंको भरवा देती हैं.। नाले तथा नालियां 
ठीक करे दी जाती हैं, जिससे कि कहीं पानी न रुक जाय । 
खेतोंके बहाव भी ठीक कर दिये जाते हैं; फिर भी यदि वर्षामें 


` क्का पानी भर जाता है, तो समिति बां मिद्टीक्रा तेल छुड़- 


वाती हे, जिससे मलेरियाके कीटाणु उत्पन्न ही न्‌ हो सकें । 
समिति प्रत्येक सदस्यको एक छपी हुई नोटबुक देती है, जिसमें 


“बह प्रतिं सप्ताह यह लिखता है कि उसके घरके छोग कितने 


लिए बीमार पड़े । इन नोटबुकोंके द्वारा यह माझम 
ह है कि गांवमें मलेरिया घट रहा है या बढ़ रहा है। 


लेखकक्री योजना 

भारतवर्षमें रोगोंसे ग्रामवासियोंकी रक्षा करनेके लिए 
तथा गांवोंकी सफाईकी समस्याको हलू करनेके लिए हमें 
ऐसी योजना तेयार करनी चाहिए कि जिसमें ग्राम-निवासी 
स्वयं स्वावलम्बी बनकर अपनी समस्यायें हलू कर सकें 
और यदि राज्य इस कार्यमें सहायता देना चाहे. तो उसकी 
सहायताका उपयोग बिना किसी कठिनाई तश्र! परिवर्तेनके 
किया जा सके । यह कार्य स्वास्थ्य-सहकारी समितियां 
स्थापित करके सफलतापूर्वक किया जा सकता है । 


प्रत्येक गांवमें एक स्वास्थ्य-रक्षक २! २की स्थापना 
की जानी चाहिए । जहां तक हो सके, प्रत्येक गाव-निवासी- 
को उसके लाभ समझाकर उसका सदस्य 277 छेया जाय। 
घर-पीछे चार आना मासिक चन्दा लिय? जो लोग 
बहुत निधन हों, उनसे चन्दा न लिया जाय ! चन्देके बदले वे 
लोग घर-पीछे एक आदमी महीनेमें एक दिन समितिका 
कार्य कर दिया करें । यदि काई सदस्य चाहे, तो अपना चन्दा 
अनाजके रूपमें. भी दे सकता हे। किन्तु चन्दा देनेवाले तथा 
काम करनेवाले सदस्योंमें कोई अन्तर न होना चाहिए। 


दोनों प्रकारके सदस्योंके अधिकार तथा कतव्य एक ही हों । 

सब सदस्योंकी एक साधारण सभा होगी। प्रयत्न यह 
किया जाय कि प्रत्येक सदस्य समितिके कार्यामें भाग ले । 
साधारण सभा बजट पास करेगी, वर्षका कार्यक्रम निश्चित 
करेगी ओर वार्षिक अधिवेशनमें एक पञ्चायतका निर्वाचन 
करेगी । पञ्चायतके सदस्योंके अतिरिक्त साधारण सभा एक 
सरपञ्च, दो मन्त्री तथा एक कोषाध्यक्षका भी निर्वाचन करेगी। 
दोनों मन्त्री समितिके कार्यको आपसमें बांट लें । आवश्यकता 


'पड्नेपर पञ्चायतके अन्य सदस्प्रोंसे भी समितिके देनिक कार्यमें 


सहायता -छी जञा सकती है। जो सदस्य चन्दा न देकर 
समितिके लिए परिश्रम करनेका निश्चय करं, उनसे मन्त्री 
समितिका निम्नलिखित काम करवावं-(१) गांवकें समीप- 
वती सब गड्ढोंको पारनेमें सहायता देना, नालोंके बहावको 
ठीक करना, वर्षा समाप्त होनेपर जहा-जहां पानी रुक जाय, 
वहां-वह मिट्टीका ते छुड़वाना, समितिके ओषधाल्यमे 
काम करवाना, इत्यादि । स्वास्थ्य-समितिकी साधारण सभ 
पहले वर्ष गांवके समीपवर्ती ताळ-तल्यों तथा पोखरोंको भरने... 
का कार्यक्रम बनावे और गांबका प्रत्येक निवासी निश्चिस्र 


SNS ~ बनकर ट “oi 


ग्रामोंका स्वास्थ्य ओर सफाई 


दिनोंपर मिलकर इस कार्यको करे । दूसरे वर्ष गांवके रास्तों- 

~ ीक करनेका कार्यक्रम हाथमें लिया जाय। इसी प्रकार 

5 वर्ष साधारण कार्याके अतिरिक्त एक बड़ा कार्य भी 

(क्रममें सम्मिलित किया जाय ओर खारे गांवका उस 
आर्यके लिए सहयोग प्राक्त किया जाय । 

समिति आवश्यकताचुसार गांचते कुछ दूरीपर थोड़े-से 

ठे खुदवावे । ये गड्ढे ७ फीट गहरे हों, उनके चारों ओर 


\ सजबूत शरहरकी बाद खड़ी कर दी जावे और गड्ढोंके मंह 
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प्र लकड़ी फे 


। रख दिये ज्ञायं । यही गांवोंके शोच-गृह 
{१ इनसे दो लाभ होंगे--एक्क तो गांबोमें सफाई रह सकेगी, 
जकेगी । गांववालोंको मेदानमें 
| समझायी जावें ओर उन्हें इन पिट- 
जए घोत्खलाहित किय्रा जाय। जहां 
बेटिल्स बनाये जाय॑ं। कुछ शोच-गृह 
दपक कर देना आवश्यक है। पिट-लेट्रन्समें 
यदि उनको ठीक न बनाया गया; और कहां- 
फ होनेके कारण उनमें हरी मक्खी पेदा हो 
आने लगती. है। यदि पिट-ळंट्रिन्स 
हो या लोग उन्हें किसी कारणवश 
४ का खब प्रचार किया जाय कि 
मेदानमें शोच जाते समय प्रत्येक व्यक्ति एक खुरपी ले जाय 
ओर जहाँ बेडना हो, वहां एक फीट गहरा छोटा-सा गड्ढा 
खोदकर बेड जाय और उसीमें मलको मिट्टीसे दबा दिया 
जाय। इस प्रकार गांव गन्दगीसे बच सकेगा । 

समिति एक मेहतरको नोकर रखे, जो गांवका कूड़ा 
गड्ढोंमें डाल दे, साथ ही उन शोच-ग्रहोंकी देखभाल रखे । 
जो खाद्‌ इन रड्ढ़ों ओर शोच-गृहोंमें तेयार हो, उसको 
बेचकर समिति उसको कीमत मेहतरको दे दे । गांवके रहने- 
वाले अपने घरोंको बहुत साफ रखते हें, केवळ उन्हें यह सम- 
झाना है कि घरकी उन्द्रता तथा उनके स्वास्थ्यके लिए बाहर 


~ ) 
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भी सफाई रहता आवश्यक है। सदस्योंको भी गड्ढोंमें 


खाद्‌ बनानेके लाभ समझाये जायं और उन्हें खादके ढेर न 
लगाकर गड्ढोंमें खाद तेयार करनेके लिए उत्साहित किया 
जाय । प्रत्येक किसान दो गड्ढे तेयार करे--एकमें जब खाद 
तेयार दो रही हो, तब दूसरेमें गोबर, घास-फस तथा अन्य 
कुड़ा भरा जाय । किसान प्रतिदिन गोबर, भूसा तथा चारा 
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इत्यादि, जो पशुओंके पास बच रहता हे, इन गड्ढोंमे डाळ 
दिया करे ओर जब गड्ढा भर जाय, तो उसपर थोड़ा-सा 
पानी छिइककर उसके मंहपर मिट्टी बिछा दे.। दो-तीन 
महीनेमें बहुत अच्छी खाद तेयार हो जायगी। इससे दो 
लाभ होंगे--गांव साक रहेगा और किसानोंको उत्तम खाद 
प्राप्त हो सकेगी । 
समीपवर्ती चार-पांच गांवोंकी समितियां मिंलकर एक | 
सामूहिक समिति बना छ। प्रत्येक ग्राम-समितिकी पञ्चा 
यतके सदस्य सामूहिक समितिके सदस्य हों । प्रत्येक सामू- 
हिक समिति एक चिकित्सक तथा एक योग्य दाईकी नियुक्ति 
करे । इन कर्मचारियोंको निजी प्रेकिस करनेकी आज्ञा नहीं. 
होनी चाहिए । दाई सामूहिक समितिसे सम्बन्धित गांवोंमे 
बच्चा जनानेका काम करे। समिति उस सदस्यसे, जिसके | ब 
यहाँ बचा जनाने जाते, आठ आना फीस ले ओर जो सदस्य | 
न हों, उनसे दुगुनी फीस ली जाय। हां, जो बहुत ही निर्धन 
हों, उनसे फीस नाम-मात्रको ही ली जावे ( एक या दो 
आना ) । 
चिकित्सक केन्द्रीय गांवमें रहे ओर प्रतिदिन सम्बन्धित 
गांवोंमेंसे दो गांवांमें जाकर वहां जो भी बीमार हों, उन्हें 
दवा दे । इस प्रकार प्रत्येक सम्बन्धित गांवमें चिकित्सक एक 
दिन छोड़कर दूसरे दिन पहुंच सकेगा । यदि किसी रोगीको 
देखनेके लिए चिकित्सकको उसके घर जाना पड़े, तो उस 
सदुस्यसे समिति एक आना फीस ले ओर गेर-सदस्यसे फीस 
हुगुनी ली जाय। किन्तु यह फीस चिकित्सकको न मिलकर ई 
समितिको मिले । प्रत्येक गांवकी समिति चिकित्सकके कहे | 
अनुसार कुछ ओषधियोंका संग्रह करे, जो साधारण रोगॉमें | 
काम आ सके । बहुत-सी ओषधियां गांत्रोंमें ही सिल कः वें 


गांवमें उत्पन्न होनेवाली ओषधियोंका ही उपयोग. 
जाय । अन्य ओषधियां ग्राम-समिति मोल लेकर रखे i 


बिना मूल्य दी जायं; किन्तु जो लोग सदस्य न 

लागत-मात्र अवश्य ली जाय । इसका केवळ यही 
कि गांवका प्रत्येक निवासी 
जावे । 


विश्वमित्र 


गांवकी सफाईके लिए ऊपर लिखे हुए उपायोंके अतिरिक्त 
_गांवके रहनेवालोंके मुख्य धामिक त्योहारोंका सम्पूर्ण गांव- 
की सफाई करानेके लिए उपयोग किया जावे। ग्रामवासी 
पवोपर अपने घरोंकी सफाई तो करते ही हैं। यदि उनमें 
सफाईकी भावना जागृत की जा सके, तो अनायास ही 
वर्ष में तीन-चार बार गांवकी पूरी सफाई हो सकती है। हमें 
अपने त्योहारोंको गांवकी सफाईके आन्दोळनके लिए काममें 
छाना चाहिए। क्रमशः लोग अपने गांवको साफ रखना 
अपना मुख्य कतव्य समझने ल गे । घरोंके पानीकी समस्या- 
को हल करनेके लिए अभी तक ग्राम-छधार विभागने पानी 
सोखनेवाले गड्ढेका ही प्रचार किया हे। सोकेज पिटके 
` बनानेमें चार-पांच रुपये व्यय होते हैं । यह प्रत्येक गांववालेके 
बसकी बात नहीं हे। लेखक तो इस समस्याको हल करनेके 
लिए “पुष्प और सब्जीकी क्यारी” आन्दोलनको अधिक 
उपयुक्त समझता है। घरके काममें आनेवाले पानीकी 
` समस्याको यदि सोकेज पिट्सके द्वारा हळ किथा जावे, तो 
भी ग्रह-वाटिकाकी क्यारी तो हरएक घरमें होनी हो चाहिए । 

_ प्रकृतिने फळ-जेसी छन्द्र वस्तु उत्पन्न की हे, गांवोंमें वह 
आसानीसे उत्पन्न हो सकती है, लेकिन इम उसके आनन्दसे 
वश्चित रहते हैं। गृद-वाटिकासे फूल और सब्जी मिलेगी 
साथ ही घरके काममें छाया हुआ पानी, जो सड़कर 
ती उत्पन्न करता है, काममें आ जायगा । फूलोंके कारण 

; घर अधिक उन्दर और आकर्षक बन सकेंगे । 
इस सम्बन्धमें हमें कुओंके पासके दूळद्छ और वहांके व्यर्थ 
पानीको समस्याको भी न भूल जाना चाहिए । बहुत-से लोग 
भोपर नहाते और कपड़े साक करते हैं, गांवकी स्त्रियां पानी 
हैं और घरोंपर नहाती हैं । यदि कुओंपर नहाने और 
वाफ करनेके लिए पक्का चद्रूतरा बना दिया जाये ओर 
हाने तथा कपड़ा साफ करनेके लिए एक बन्द 


जनिक ख़ात-गृहोंकी नाळीसे मिला दिया जावे । 
तो एक नाली द्वारा दूर ले जाकर बस्तीके 


प पानीको सोख छें । यदि गांवकें लोग 


या स्वास्थ्य-समिति चाहे, तो वहां एक्र छोटी-खी वाटिका 
भी लगायी जा सकती है। हि 


ग्राम-खमितियां मिलकर सामूहिक समितियोंका नि .. 


करेंगी ओर सामूहिक समितियां मिलकर तहसील-समिति* 
का सङ्कडन करें। तहसील-समितियोंका कार्य केवल ग्रास 
समितियोंको देखभाल करना, स्वास्थ्य-रक्षा सम्बन्धी प्रचार- 
कायं करना तथा जिलेके क्मचारियोंसे छिखा-पढ़ां करके जद 
कभी उस तहसीलके किसी भागमें बीमारी फेल रही ह 
उसे रुकवानेका प्रय करना होगा। सामूहिक समितिः 
तथा ग्राम-समितियोंके प्रतिनिधि तहसील-समितिके सदस्य 
होंगे । इस प्रकारका सङ्गठन हो जानेसे जिलेके मेडिकल अ: 
सर तथा जिला बोडके अधिकारियोंको गांबोंमें बीसपर 
फेरुनेके समय सफछूतापूर्वक चेतावनी दी जा सकती है ओर 
उनसे सहायता प्राप्त की जा सकती है । 

प्रत्येक प्रान्तमें एक प्रान्तीय स्वास्थ्य-रक्ष्क समितिका 
सड़डन होना चाहिए। प्रान्तीय समिति गांवोंमे काम 
करके लिए चिकित्सकों तथा दाइयोंको शिक्षा दे। 
प्रान्तीय समिति आन्दोलनका नेतृत्व करे तथा स्वास्थ्य- 
रक्षा सम्बन्धी साहित्य प्रकाशित करे। प्रान्तीय समितिको 
उन दाइयोंमेंसे, जो इस समय दाई-कर्म करती हैं, साफ, चतुर 
तथा कम आयुवाली दाइयोंको छाँट लेना चाहिए और उन्हें 
दाईके कार्यकी वेज्ञानिक शिक्षा दिलवाकर उनके गांवोंमें भेज 
देना चाहिए । सामूहिक समितियां प्रान्तीय समितिके द्वारा 
तेयार किये हुए चिकित्सकों और दाइयोंको नियुक्त करें; किन्तु 
चिकित्सक ऐसे ही लोग होने चाहिए, जो कि गाँवोंमें रहना 
पंसन्द्‌ करें। आरम्भमें भिन्न-भिन्न आयुर्वेदिक विद्यालयं.से 
निकले हुए युवकोंको आवश्यक शिक्षा देकर उन्हें गांवोंमें 
भेज दिया जञाय। 

प्रान्तीय सरकार प्रान्तीय समितिको सहायता दे और 
प्रान्तीय सरकार तथा जिला बोर्ड ग्राम-समितियोंके चिकि- 
त्सकोंके वेतनका कुछ भाग दें । प्रान्तीय संस्था स्वास्थ्य- 
रक्षा सम्बन्धी साहित्य प्रकाशित करे, फिल्म तेयार करावे, 
मेजिक लंनटनंके लिए साइट तेयार न गांचोंमें भेजे। 
इस प्रकार यदि सङ्गडित रूपमे स्वास्थ्य-रक्षा-आन्दोलन 
चलाया जावे, तो गांवांमें स्वास्थ्य और सफाईकी समस्या 
हल दो सकती है। 


सफंलताके रंहस्यं 


छो सगवती प्रसाद श्रीवास्तव, एम० एस-सी० 


निस्सन्देह जीवन एक संग्रास हे । किन्तु इस संप्राममें 
मिश्चय ही विजय हासिल की जा सकती हे। इस संग्राममे 
निरन्तरके सङ्घष, अटूट हिस्मतके तकाजे ओर एक खरे 
हुए दिमा शकी जरूरत« पड़ा करती है । जीवन-संग्राममें कितने 


तो असररुताकी चट्रानसे टक्करारूर सदेचके लिए खत्म 
जाते हैं ओर कितने कायरवावश युद्धके सेदानसे ही भाग 


जाते हैं ओर कठिनाइयोके सामने घेशरसीके साथ अपना 
पर झुका लेते हैं। प्रायः इसी श्रेणीके लोग प्रतिकूल परि- 
स्थितियोंके दास हुआ करते हैं । किन्तु संसारमें अनेक व्यक्ति 
ऐसे भी है, जो असफछताकी सत्ता स्वीकार करनेमें अपनी 
हेही समझते हैं--जटिलसे जटिछ परिस्थितियोंमें भी ये लोग 
सिर ऊँचा किप्रे हुए आगेको कडूस बड़ाते ही जाते हैं--हृड़ 
सङ्कर और एक अटूट लान उनके अन्दर निरन्दर जीवन- 
शक्ति भरती रहती है । 


मानव-इतिहासके प्रत्मेक प्रष्यर निरन्तरके सह्ठर्षकी 


अमिट कहानी अङ्कित है । अपने प्रारम्भिक दिनोंमें मनुष्यने 
अपनेको चारों ओर विरोधी शक्तियोंसे घिरा पाया-जङ्डी 
जानवरोंका भप, भोजन-सामप्री प्राप्त करनेकी समस्या, 
आंधी, वर्षा, तूफान--बी सियों कडिनाइथां मनुष्यक्रे रास्तेमें 
थीं, रोज ही वह उनसे टक्कर लेता । समयकी प्रगतिके साथ 

प्रकृतिके रहस्थोंको एक-एक करके पहचाना-ओर इस 


प्रकार प्रकृतिके ऊपर बहुत कुछ अंशोंमें उसने विजय भी 


हासिल की ओर उसे वशमें करके अपनी दासी बना छिया । 
. शात्रको बन्दी बनाकर उसने उससे अपना काम भी निकाला । 


किन्तु प्रकृतिकी अनेक शक्तियां अब भी मनुष्यकी समझ- - 


से परे हैं। संमाज ओर स्वयं अपने अहंभाव भी हमारे 
जीवन-संप्राममें हमारी सुखालिफत करते हैं । यही कारण है 
कि हमें जीवन-संग्राममें पग-पापर ठोकरे खानी पड़ती हैं। 


हैं। नवयुवक एक नयी आशा ओर उत्धाहकों सङ्ग लेकर 


` छाते हैं, जब वह देखता है कि उसके सारे स्वप्न झूठे पड़ रहे 


nat Se || 


जीवन-संग्राममें बाह्य शक्तियां इमारी सुखालिफत करती 
दी हैं; किन्तु स्वयं हमारी मनोवृत्ति ओर हमारे दष्कोण 
यदि दुहपत ओर खुरन्न हुए न हुए, तो ये भी हमारे रास्तेमें 
जबईस्त अड्चन पेंदा कर देते हैं । 

निराशा ओर निरुत्साह इसी विकृत मनोबृत्तिके परिणाम 


जिन्द्‌गीमें प्रवेश करता हे। उसके दिमागमें उच्च महत्त्वा- 
कःक्षायें रहती हैं ओर रहता हे एक हृढ़ आत्मविश्वास । थोड़े 
ही दिनोंमें जब उसे असफलताआंके थपेड़े एकके बाद दूसरे 


मिन्न धोखा दे रहे हैं, जिनपर वह भरोसा करता था, 

उन्होंने ही दगा दी, तो उसका दिर बेड जाता है। और ` 
इस मोकेरर निराशा आर निरुत्साहकी थपेड़ सहनेकी शक्ति | 
यदि उसके अन्द्र मौजूद न हुईं, तो वह वहाँपर खत्म हो 
जाता है । I 

जिन्दगीके बीहड़ रास्तेमें अपने ध्येत्र तक पहुंच सकनेके 
लिए तुम्हें उगर्थक्त तंयारी भी करनी पड़ेगी । तुम्हें विरोधी 
शक्तियोंकी एक लम्बी सूची बनानी होगी और फिर एक 
कुशल सेनापतिकी भांति योजना बनानी होगी कि प्रत्येके । 
बिरोधी शक्तिपर हावी केसे हां । खव्यवस्त्रित कायंप्रणाली 
और योजनाके बिना कोरे जोशं और उत्साहसे काम न 
चलेगा, वरन्‌ व्यर्थमें शक्तिका हास होगा और अंसफ़रूता- 
के अतिरिक्त और कुछ हाथ न आथेगा । हे 

युद्धके मेदानमें भेजे जानेबाले सेनिकको लगकर बहुत 
दिनों तक सेनिक शिक्षा हासिर करनी होती है। वे 


` जीवन-संप्राममें भी -सफरूता हासिल करनेके लिए पर्याप्त 
तेयारीकी जरूरत हुआ करती है । 
अपनो विरोधी शक्तयोंकी स्‌ ही सूची तय 


तुम्हें अपनी शक्तियोंका भी सही 
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होगा । जीवन-संग्राममें विजय हासिल करनेके लिए यह एक 

अनिवाय शत है । 
| विरोधी शक्तियोंका दमन करनेके लिए आत्मविश्वासकी 
; सबसे अधिक आवश्यकता होती है । क्योंकि आत्मविश्वासके 
।$ आधारपर तुम्हारा. समूचा. व्यक्तित्व टिका. हुआ है । चाहे 
ई जिस किसी भी क्षेत्रमें तुम काम करते हो, यदि आत्मविश्वास 
|। े तुम्हारे अन्दर नहीं हे, तो तुम अपने काममें हरगिज सफ- 
| | छता नहीं प्राप्त कर सकते । 


विज्ञानके इस .युगमें लोगोंके अन्दर _ आत्मविश्वासकी ` 


भारी कमी पायी जाती हे। शारीर-विज्ञानने हमारी अनेक 

ब खामियोंको पतृक ठहराकर हमारे अन्दर एक. गलत छ्याछ- 

को जन्म दे दिया हे कि हमारे अन्दर जो कुछ भी खामी 
है, उसका उत्तरदायित्व हमारे. पूर्वजोंके उपर. है । ओर यदि 

इससे काम न चछा, तो . फोरन्‌ परिस्थितियोंकी दुहाई दने 
छगे । प्रारब्धके आसरे हाथपर हाथ धरे बेड रहनेवाळोंमें ही 
आत्मविश्वासको कमी होती हें। मनोविज्ञानने 'इन्फी रिया- 
रिटी फम्प्लेक्स? ( [nf९7।०।४४. ९००।९४.) शब्दकी 
इजाद करके भी साधारण जनताके अन्दर अनेक श्रा न्तिमूल/क 
विचार फेळाये हें । अपने पेशेमें ,निघुणता . हासिल. नहीं कर 
सके, तो इसी इन्फी रियारिटी .कम्म्छेक्सके कारण ओर अगर 

_भच्छो वक्तवा नहीं दे पाये, तो यह भी- इन्फीरियारिटी 
फम्प्लेक्स--अपनेको (्षुद्र समझनेकी ;भावनाके कारण । 

„ लेकिन इस बातको रोग. भूल जाते हैं कि मनोव्रिज्ञानने 
जहां उक्त कारणको ढूंढ़ा,- उसने यह, . भी बताया. कि प्रत्येक 
मचुष्य अपनी इन्फी रियारिटी , कम्प्लेक्सपर _विजय प्राप्त कर 
सकता है । ओर प्रय्न करनेपर . प्रत्मेक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व 

का ब्रिकास भी कर सकता हे--किस कद्र हस अपनी आदतों 

झर अपने गुणोंसे अन्य लोगोंको; प्रभावित कर. सकते हैं ? 
इसी प्रश्नके उत्तरमें हमारे व्यक्तित्वकी , माप निहित हे.। इसी 

बजे जीवनमें सफलताके लिए व्यक्तित्वका बड़ा. मूल्य समझा 
जाता है। अतः हमारी सफलता पेठ्क बन्धनों और परिस्थि- 
तियांकरी तड़ सीमाके अन्दर ही महदूद हो, सो. बात नहीं हे । 
 आपनेको क्षुद्र समझनेकी भावनाको दूर करना मुश्किल 

- नहीं हे, बशते कि आदमी हिम्मत करे । अपनी इस खामीका 

टः 3 कह उसे दूर करनेके प्रति जागरूक रहनेकी जरूरत 

। मनोविकारसे उत्पन्न हुए अनेक रोगोंका उपचार मनो- 


विश्वमित्र 
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~ 


वेज्ञानिक इसी प्रणाली द्वारा करता हे। रोगीके मस्तिप्कके 
अन्द्रकी अव्यवस्थित उलझी हुई गुत्थियोको उलझानेमें सनो- 
वेज्ञानिक केवल मदद-भर देता है। 


आत्मविश्वासकी शक्तिका अन्दाज लगान! आसान नहीं 
है । इतिहासके पन्ने उलटिये, सेकड़ों ऐसे महान्‌ व्यक्ति मिलेंगे 


जिन्होंने जीवनकी बाधाओं ओर अडचनोंकी परव? न करके 


अपने आत्मविश्वासके बलपर अपनी मञ्जिल सफलत?ा९ः. क तय 
की हे। अअफलताओंके ऊपर असफलताआंकी चोट लहने- 
बाले अब्राहम लिड्नका नाम कौन नहीं जानता ? लिड्डन, 
२२ वर्षका नवयुवक साझेमें दूकान करता है ओर पहली बार 
बह सीखता है कि दुनियामें सफलताके बजाय अलफलछता 


हासिछ करना ज्यादा आसान है। उसका कारदार बे 
गया । उसकी सात वषकी कमाईकी एक-एक पाई उस 
दूकानमें झग चुकी थी । अपनी रही-सही हिम्मतका बटोर- 
कर वह अब फिर दूकानदारी करता है--इस बार बड़ी साव- 
घानीके साथ वह अपने कारबारकी देख-रेख करता है । इस 
बार बह पहली गछतीको न दुहराये!ा । 


किन्छु इस बार भी दूकान फेल हो गयी--डसकी सारी , 


(जी डूब गयी और साथ ही साथ उसके सिरपर जब“स्त 
कर्जका बोझ भी भा गिरा | इस धर्यवान्‌ शख्सने दिवालिया 
करार देना स्वीकार न किया । पूरे पन्द्रह वर्ष तक कज्की 


रकम अदा करता रहा । अपनी ३९ वों वर्षांडके दिन बह 


इस ऋणकी आखिरी किस्त चुका पाया ! 
दूसरी मरतबा जब. लिङ्कनकी दूकान फेल हो गयी थी 


तो उसके एक मित्रने उसकी मदद करनेकी गरजसे उसे पमा- 


इश करनेका काम दिलाया । लिड्कनके लिए उसी भित्रने 
पेमाइशके ओजार ओर एक घोड़ा खरीद दिया | इतनेमें 


~ लिड्कनके महाजनको इस बातकी खबर लग गयी ओर उसने 
.फोरनू ही घोड़ा.और औजार-बक्‍्स, दोनों ही कुक करा लिये । 


मानो दुर्भाग्य हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया थए । 

इसके बाद ही उसकी प्रेमिकाको देहान्त हो गया-- 
धेचारा लिड्डन इस प्रहारसे तिलमिलाकर रह गया, बह 
जसे पागर-सा हो उडा । कई साळ उपरान्त उसने इस 
घटनाके बारेमे लिखा था--““इन दिनों अपने ऊपरसे मेरा 
विश्वास इतना ज्यादा इट गया था कि में अपने पास मामूली 
चाकू भी नहीं रखता था ।?” 
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सफल्ताके रहस्य 


दुस वर्ष उपरान्त सफलताकी क्षीण आभाने उसके जीवन- 
में थोड़ी देरके लिए पंदापण क्रिया--स्टेट कांग्रेसमें चह सदस्य 
चुना गया; किन्तु तीसरे साल उसके चुनाव-द्षेत्नवालोंने 
उसका कामग्रेसमें भेजनेसे इनकार कर दिया 
९ बष बाद मिन्नोंके अनुरोधले उसने राजनीतिमें फिर 
पेर आगे बढ़ाया; किन्तु इस बार भी चिर-परिचित अस- 
फलता ही हथ छगी। अब उसकी अवस्था ५० चर्ष तक 
पहुंच चुकी थी ओर (ले रके निरन्तर कशमकशमें 
बेचारेको कहीं एक भी कामयाबी हासिल न हो सकी थी-- 
किन्तु अलफछिताओंके निरन्तर आघातसे भी इस शख्सकी 
कमर ट्टी नहीं। मानो उसकी सहनशीरता ओर अदभुत 
छानसे प्रसन्न होकर दो घए बाद 'नियतिने उलकी तमाम 
असफलताओंका घाटा में पूर कर दिया । उस 
सार वह यूनाइटेड स्टेट्शका प्रेसिडेण्ट छुना गया । 
मन मारकर यदि लिङ्क बेंड रहता था अपनेपर तरख 
खानेका ढोंग भरता, तो क्या बह इस ऊचे ओर सम्मानयुक्त 
पदपर पहुंच पाता ? अपने ऊपर तरख खानेसे बढ़कर मनुष्यके 
_ हिए हुर्भाग्यकी अन्य कोई बात नहीं हो सकती ! विनम्रताके 
नामपर अपनेका कूपसण्ड्क बनानेमें कायर व्यक्तियोंकी काय- 
रताको तृप्ति मिलती है आर आळसी मनको आराम। | 
स्वयं अपनी ही नजरोंमें यदि तुम अपनेको गिरा दोगे, 
ह दूसरे तुम्हें सम्मानको हष्टिले क्यों देखेंगे ? इस भरोसे 
कमरेके अन्द्र दरवाजा बन्द करके मत त्रेठे रहो कि तुम्हारी 
[ताकी माप बाहरके ही लोग करेंगे । यदि तुम्हारे अन्दर 
दिस्ेपण शक्ति मोजूद है, तो तुम्हारे गुणोंकी सही परख 
_तुम्हारे सिवा अन्य कोई नहीं कर सकता । ओर जब तक 


तुम स्वयं अपने गुणों ओर अपनी योग्यताको पहचानोगे नहीं, 
. तुम उ 4 


कहां 


= अति 


tf fms? 
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इस भरा होता है ओर इस साहसके पीछे इता 


वें किंसी- 


मददके सुछ्यक्षज नद्दीं रहते; ऐसे मोकेपर वे दूसरोंका 
मंह नहीं ताकतें। ' 
ओर सच तो यइ है कि अपनी शक्ति ओर योग्यताके | 
बारेमें सुपाळता द्वोना उतना बुरा नहीं है, जितना अपनेको _ 
नाची ज ओर निकम्मा समझना । * 
अपने-आपको पहचानो--व्यर्थकी आइाङ्काके फेरमें मत : 
पड़ो । अपनी शक्तियांको इस्तेमालमें लाओ और अपने | 
व्यक्तित्वको संसारके ऊपर अंमिवद्धित कर दो । अपने-आपसे | 
सम्पकमें आनेवालोंपर अपने व्यक्तित्वकी छाप लगा दो । | 5 
सकलता द्वासिछ करनेके लिए तुम्हें अपने विचारोंका भी 
केन्द्रीकरण करना दोगा । तुम्हें निश्चय-रूपसे अपना लक्ष्य 
निर्धारित करना होगा ओर उस लक्यको निरन्तर अपनी 
आंडोंके सामने रखना होगा । क्योंकि अपने लक्ष्यको यदि | 
तुम देखोगे'ही नहीं, तो उसपर निशाना भला केसे ळा | E 
सकते दो ? 
यद्व निश्चय कर लेनेके बाद कि तुम चाइते क्या दो, 
तुम्हें अपनी लक्ष्य-सिद्धिके लिए' पक्का इरादा करना दोगा । 
पक्रके इरादेके निश्चयमें अनेक बातें निहित हैं--केवरू ख्वाहिश 
करनेमें ओर पक्के इरादेमें भारी अन्तर हे। भळा कौन नहीं ._ 
ख्वाहिश करता कि उसका स्वास्थ्य अच्छा हो? किन्तु 
स्वास्थ्य बढ़िया बनानेका जिसने पक्का इरादा कर लिया है, | 
केवळ वद्दी शख्स स्तास्थ्यकी खातिर अपनेको 


वाला शख्स हा स्वास्थ्यके नामपर इन प्रंछोभनोंकों ठकराने- _ 
का साहस दिखा सकेगा। ' > 4+5कसल कल 
लेक्ष्य निर्धारित करके उसको प्राप्तिके लिए अग्रसर 


a 


लक्ष्य निर्धारित करनेके लिए आत्मचिश्ासकी जरूरत 
ही है, साथ हीं शक्ति ओर याग्यतोकी भी जरू 
ताकि निश्चय किये हुए मा पर तुमे अग्रसर हो र 
बात हे सादेस। साइस हीं एक्सलरेटर है, जो 


होती हैं-- झोंपड़ांमें रइकर २ 
हक ॐ हेच” पः 


कामयाबी हासिल नहीं कर सकता । निरी भाव-प्रवणतामें 

बह न जाओ । पहले अपना अध्ययन कर लो, तब्र अपनी 

- शक्तियोंका ख्यारू करते हुए अगने लक्ष्यका खाका तयार कर 

लो । तठदुपरान्‍त तुम उसमें अपने मन माफिक रङ्ग भर 

सकते दो । | 

बेर इन चीजोंकी मदुइके न तो तुम प्रहोभनोंपर विजय 
इासिल कर सकते हो ओर न किसी भळी बादफो अपना ही 
सकते हो--इनके बिना अपने इरादेको तुम हरगिज कार्या- 
न्वित नहीं कर सकते । 

अनेक व्यक्तियोंकी दयनीय हालत इसलिए द्दोती हे कि 
घे कभी अपना मार निर्धारित ही नहीं कर पाते । उन्हें स्वयं 
नहीं मास रहता, किधरको नोका ले जाना है। जिधरकी 
बयार मिली, उधर ही उनको नोका निरुध्दय बहने लगती है । 
उनको समूची जिन्दगी यांही देकार बीत जाती है । उनकी 
दृशा उस आदमी-जेसी होती हे, जो सात मझुिले मकानमें 
तमाम खीढ़ियां पारकर जब अपने कमरेके पास पहुंचता हे 
ओर जेबमें हाथ डालता है; तो देखता है कि कमरेके ऊपर लगे 
डुए तालेको ङु्जी वह नीचे ही छोड़ आया । सीढ़ियोंपर 
चढ़नेका उसका सारा परिश्रम बेकार गया । 

लक्ष्य निर्धारित कर ठेनेके बाद उ7डे दिछसे इस बातका 
पता लगाओ कि तुम्हारी ल्य-प्रास्तिमें कोन-कोन-सी चीजें 


फिक्र करो । अपने रहन-सहनके तरीके, अपनी आदतों एवं 
अपने मनकी क्रियाआॉका विस्तृत रूपसे विश्लेषण करो ओर 


उनमें जरूरी फेर-बदळकरो, ताकि वे तुम्हारे उदेश्यकी पूर्तिमें 


इधर-उधर न होने दो । उन्तका एकीकरण करके उन्हें अपनी 


कि उन्हें चिड़ियाकी गरदुनको वाणसे वेधना है । एक-एकको 
_बुछाकर द्रोणाचार्यने चिड़िया दिखाकर पूछा--बोलो, क्या 


गुरुवर |? द्रोणाचार्यने इन सबको अनुत्तीणं उदरा 


. बाधक हो रही हैं। जो चीजें बाधक हों, उन्हें दूर करनेकी _ 


तुम्हारी सहायता करें। अपनी विभिन्न शक्तियोंका अपव्यय _ 
` छक्ष्यःप्राप्तिमें णा दो याद्‌ है, द्रोणाचार्यने पाण्डवों और | 


$ उन आदिकी झस-परीक्षा केसे ळी थी ? वृक्षकी चोटीपर 
मोमकी चिड़िया बेठायी गयी ओर राजकुमारोंसे कहा गया. 


चे हो ? उत्तर मिला--“इक्ष, अन्य राजकुमार तथा. 


विश्वामत्र 
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दिया, उन्हें वाण चलानेका मोका ही नहीं दिया गया । 
किन्तु जब अर्जुनसे प्रश्न क्रिया गया, तो उलने उत्तर दिया 
“गुरुवर, मुझे इस समय उस चिड़ियाकी गरदनके अतिरिक्त 
अन्य कोई वस्तु नजर नहीं आ रही है ।” द्वोणाचार्यने अर्जुनकी 
पीठ ढोंकते हुए कहा--“अवइय तू अपने रक्ष्यको पहचानता है 
तू अवश्य परीक्षामं सफछ होगा ।' अज्ञनका वाण ठीक अपने 
निशानेपर बंडा । ठीक अज॑नकी ही तरह तुम्हें भी अपने 
छक्ष्यको छोड़ जब अन्य कोई चीज सामने नजर न आये, तो 
समझो कि तुमने अपनेको अपने उद्देशक स 
लिया है । 


एकाकार कर 


एक चतुरे ख़िलाड़ीको तरह तुम सोच-समझकर अपची 
तमाम शक्तियोंको अपने उद्देश्वकी पूर्तिमें ही लगा दो । इसके 


लिए तुम्हें एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली बनानी होगी। क्योंकि 
किसी कामको पूरा करनेके लिए यही एक ऐसा तरीका है, 
जो तेजी, सस्तेपन ओर आसानीमें सबसे बढ़ा हुआ हे। 
तुम्हें आश्चर्यं होगा कि व्यवस्थित रूपसे कार्यक्रम निश्चय कर 
छेनेपर तुम थोड़े-से समयमें कितना अधिक काम कर संकते 
हो । दिनमें २४ घण्टे होते हैं ओर प्रत्येक घण्टेमें ६० मिनट । 
बस, इस बातका ध्यान रखो कि तुम्हारा एक मिनट भी 
वेकार न जाय तथा जो समय तुम खर्च करते हो, वह ऐसे 
कामांमें खच हो, जो तुम्हें अपने छक्र्यको ओर ही ले जायं, 
दूसरी ओर नहीं । अपने समयके प्रत्येक क्षणका लेखा रखो । 
जिन्दगी एक-एक क्षणसे मिलकर बनी हे। अतः इन छोटे-छोटे 
रमहोंमें जो कुछ काम तुम करते हो, उनकी छाग तुम्हारे 
जीवनपर पड़ती है । अतः जरूरी है कि नन्हेंसे नन्हा काम 
जो तुम हाथमे लते हो, उसे खबीके साथ निबाहो । जीवन, 
मत्यु, सम्दद्धि तथा गरीबी, सन्तोष तथा परिताप सभी तो 
हमारे नन्दें-नन्हें कामोंपर टिके हुए हैं। पेसिकिकके द्वीप 
समूहको देखो, प्रवाङके नन्हें-नन्हें जन्तुओंकी जांकिशानीका 
ही तो वह नतीजा है! प्रत्येक कीड़ा मरकर द्वीपमें एक 


नन्हा-सा कण जोड़ गया । 


अगर तुम्हारे मल्तिप्कमें समय-समयपर आनेवाछे 
ख्याळात ठीक हैं, तो तुम्हारा समूचा दृष्टिकोण सही है । अगर 
छाटी-छोटो बावोंक़ो नाण्य जानकर तुम उनकी उपेक्षा 


-क्वरोगे ओर उनके प्रति अपने उत्तरदायित्वको भळी भांति नहीं 


निबाहदोगे, तो निस्सन्देह तुम अपने व्यक्तित्वको नीचेकी ओर 


सफछताके रहस्य 
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हेज़ा रहे हों। एक बार, एक ही काम हाथमें लो ओर 

र चाहे वह कितना ही छोटा काम क्यों न हो, उसे अच्छी तरह 
निबाहो । 

सFुछता-प्रासतिक्रे लिए झढ़िव 


\ Hl ञे 


एते भी बचना जरूरी 
7 आः जाती है, जब उसमें 
होच नहीं रहता, तब उसकी क्रियात्मक शक्ति म 
जाती है । उस व्यक्तिके अन्दर नवीच मग्ग ढंढ़ निकाऊनेका 
साहस बाकी नहीं रह्द/। । ऐसे व्यक्ति अगली ला इनमें टिक 
नहीं सकते; उनके लिए सहज झबसे पीछेकी लाइनमें जगह 
मिल सकती है । सोचने ओर निर्णय करनेकी विभूति परमेश्वर- 
` नेमनुष्यको प्रदान की हे । हमें इस दिभूतिका भरपूर प्रयोग 
करना है। पुरानी लीकपर चळनेचाळः अपने दिमागसे कम 
काम लेता है; किन्तु अपने लिए नये मार्ग ढूंढ़ निकालनेवाले- 
को सवंदा जागरूक रहना होता है । 
परिवर्नत ओर मोलिकदामें ही जीवन है--बड़े-बूड़ोंने 
अमुक काम जिस तरह किया है, उसी तरह हमें भी करना 
लाज़िमी है, यह मनोवृत्ति नयी जिन्दगीकी परिचायक नहीं 
है। जीवनमें जिस घड़ी नूतनताका अभाव हो जाता है, 
जीवन फि! जीवन नहीं रह जाता । नयी बात सोचनेमें, कुछ 
नया कर दिखानेमें ही जिन्दगी निहित है। विकास-क्रियाके 
रुक जानेका अर्थ है वृत्ताकार परिधिमें घूमना । ऐसे जीवनमें 
उन्नतिकी गुञ्ञायश बाकी नहीं रहती । तेलीका बेल मत 
बनो । 
इसलिए अपने विवारोंको कीचड़में मत धंसने दो। 
' मोलिक रास्तेपर चलनेकी आदत डालो । डरो नहीं कि 
` तुम्हारा प्रयल्न सफर न होगा । वेसे तो संसारमें भविप्यके 
बारेमें निश्चय-रूपसे कुठ भी नहीं कहा जा सकता । किन्तु 
इस डरसे कि हमारा अनुमान कहीं गलत न हो, तुम कोई 
योजना ही न बनाओ, इसमें कहांकी बुद्धिमानी है ? गलत या 
सही अपने छिए स्वयं रास्ता ढंढ़ निकालो । अनिश्चित द॒शामें 
चोराहेपर खड़े रहनेके बजाय अपने लिए एक रास्ता चुनकर 
Er बंडना ही श्रेयस्कर हे। एकाध बार गळत निर्णय कर 
$ 


ना उतना बुरा नहीं है, जितना चुऱचाय हाथपर हाथ धरे 


एक ओर बात है । सकड़ों व्यक्ति ऐसे आपको मिलेंगे, जो 
काफी मइत्त्वाकाश्षायें रखते हैं; किन्तु वे कभी उन महत्त्वा- 
कांक्षाओंको असलियतका बाना पहना नहीं पाते । वे सदंत्र 
रिका ग्रत करते रहते हैं, “भई, मुझ तो समय ही नहीं मिळता । 
अपने पेशेके काममें दिन-रात ऐसा पिसता रहरा हूँ कि 
फुर्षत नहीं मिलती कि अपनी इस योजनाका पूरा करूं । ओर 
में कु जीनियस तो हूँ नहों कि इतना भार सिरर रहते हुए 
भी उस योजनाको पूरा कर ळं ।” शायद स्वयं तुम भी इख 
तरहको बातें करते हंगे ! 
लेकन अप्रिय, किन्तु सच बात छननेकी इच्छा हो, तो में 
यह कईगा कि तुम्हें काम करनेका तरीका नहीं मालूम । 
समथकी कमीको दुद्दाई देकर तुम अपनी इस खामीको 
छिगाना चाहते हो । क्योंकि इतिहाल बाजा है कि अनेक 
प्रमुख व्यक्तियोंने महत्त्वपूर्ण काम लम्बी फर्सठके समयमें नहीं 
किये हैं, बल्कि उन चन्द लमहोंके दोरानमें किये हैं, जो उन्हें ` 
पेशेके बीचमें प्रायः मिल जाया करते थे । प्रसिद्ध कविं लांग- 
फेलोने इटंलियन कवि दुतिक्री समूचो कृतियांका अनुवाद किसी 
लम्बी छुट्टीमें नहीं किया था, बल्कि रोज सबहका चाय 
पीनेके लिए टेबुळपर जब वह जाता था, तो उसे घरके अन्य 
लोगोंके लिए कुछ मिनट इन्तजार करना पड़ता था । उसने 
इस मोकेको उक्त अनुवा इमें झपाया ओर शीघ्र ही उसने यह 
अनूठा काम पूरा कर लिया । 
इसी प्रकार डाकर मेसनगुडने रूक्रिसकी सभी पुस्तकों- 
का अनुवाद करनेके लिए उस वक्तका चुना, जो उसे मरीजोंके 
घर आते-जाते समय गाड़ीमें बेठे हुए मिला करता था। 
उसने भी शीघ्र ही अपना काम पूरा कर दिखाया । - 
` इन्हीं लोगांकी तरह यदि तुम भी चाहो, ता अपने बिखरे | 
हुए अमूल्य क्षणोंको बहुमूल्य रलमें परिणत कर सकते हो । 
समय न मिलनेकी बात एक लीचड़ बहाना है, कमी है इच्छा- 
शक्ति ओर मदच्वाकांक्षाकी । जीना हो, तो जीनेकी साध. 
रखो । जिन्दु^ीके प्रत्येक क्षणमें रसका अनुभव करो । उसङ्गों 
ओर उल्लाससे भरी हुई जिन्दगीका एक दिन पैनल 
जिन्द्गीके सो वर्षका अपेक्षा कहीं अधिक महत्त्व 


अक्टूबर ७--१९...... 
उप्र । पकी नयी पुस्तक पढ़कर में अत्यन्त मुग्ध हो गयी । 
इसलिए इस पिद चर पास्टकार्ड द्वारा आपके प्रति अपनी 
आन्तरिक कृतज्ञता प्रकट कर रही है । चित्रमें अटलाण्टिक 
महासा /रके किनारे चन्द्रमाके धं घले प्रकाशमें जो विस्तृत दृश्य 
अस्पष्ट दिखलाई दे रहा हे, वहीं मेरा वर्तमान निवास- 
स्थात है । यूरोपमें ब्रिटिश राज्यकी यही अन्तिम सीमा है-- 
इसीसे आप समझ जायंगे कि आपका अनेक भक्तोंमेसे एक 
भक्त कितनी दूरसे आपका अभिनन्दन कर रहा है। आप 
इखी रहें । ईश्वर आपको दीर्घ जीवन प्रदान करे । 
अक्ट्बर ८-१९ 

इस निर्जन देशका एक ओर चित्र आपके यहां भेज रही हं। 

` विधाताने सुन यहां चिरंद्धिनके लिए निर्वासित कर दिया है। 
. कुछ जब जारोंसे वर्षा हो रही थी-- यहां सालके प्राय 
हर महीनेमें वर्षा होती है--ठब में कामसे शहर गयी हुई थी। 
' वहीं इत्तफाकसे आपकी किताब खरीदी ओर घर छोटते समय 
. रास्तेमेंबड़ेचावसे खारी किताब पढ़ डाली । स्वास्थ्य छधा रने- 
को गरजसे इस समुद्रके किनारे एक विळामें इम लोग रहते हैं । 
कुछ उस समय आकाश मेघाच्छन्न होनेके कारण चारों ओर 
| धोर अन्धकार छात्रा हुआ था। सड़कोंके दोनों किनारेके 
._ पेड़ों ओर फूछोंके पोधोंकी पत्तियोंका सोन्द्रय वर्षाके जलसे 
. धुल्कर निखर रहा था । ट्रामणाड़ी बहुत तेज चछ रही थी । 
' उसमें एक भी आदमी नहीं था। में ही. उसमें अकेली बेडी 


और कुछ कदनेको जी चादता है, पर क्या कई, कुछ 
हीं आता । में अपने मनके भादको प्रकट नहीं कर 


` अक्टूबर १०-१९ 
पको पत्र छिखनेकी बड़ी इच्छा होती है । में 
के पाल ऐसे बहुत-से पत्र आते होगे; किन्तु 


Len a ~ 
अपाराचत [सत्र 
श्री आनन्दुप्रिय 
आप जिनके लिए लिखते हैं, क्या उनकी चिट्रियांसे उनकी . 


आत्माका कुछ परिचय नहीं मिळता ? तो फिर में ही क्यों 
चुप बढी रह ? आपकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई है, उसे तो 
आपने सबको सम्बोधित करके लिखा है ओर उसके साथ दी 
आपने मुझ भी सम्बोधित किया हे । हस तरह पहले आपने 
ही मेरे साथ बातचीत या पतन्न-व्यवहार करनेका सूत्रपात 
किया हे। ` 

दिन-भर वर्षाके जलमें भींग-भींगकर हमारे बगीचेके 
पेड़ों ओर पोधांकी हरी-हरी पत्तियां ओर भी हरी हो गयी 


हैं। सवेरेसे ही कमरेमें आग जलायी गयी हे। आपल बात 


करनेके लिए मेरा मन बड़ा अधीर हो रहा हे। बहुत-स 

बातें आपसे कहदनेको हैं; पर आप ही इसे ओरोंक। अपेक्षा 
अच्छी तरह समझ सकते हैं कि यह मेरे लिए कितना कडिन 
हे। मनकी बात दूसरेका बउलाना ।कतना असम्भव है। 
मुझ एसा माम हा रहा हे, जसे आपके यह(स सुझ काई 
अमूल्य निधि मरी हदो । कितनी उन्द्र; किन्तु अवर्णनीय 
है! बढ मेरी कल्पनामें नहों आ सकती । फिर भी, इसके 
लिए में आपक। ऋणी हूँ, यद्द मेरा मन हं जानता है। 
इस प्रकारके मनोभावका क्या अथे होता हे, सुश्च अच्छी 
तरह समझा दीजिये। क्या कोई छन्दर कलात्मक वस्तु 
देखनसे मनुष्यके मनमें उसकी ऐसी ही प्रतिक्रिया हती हे ? 
मनुष्यका शिल्प-कोशछ, रचना-वेचित्र्य क्या इक्षा प्रकार 
मनुप्योंको माहित करता हे? हमारे' मनकी जो अतृप्त 
कामनायें, छुद़की आकांक्षायें मनमें ही अप्रकट जमी रहती 
हैं, क्या वे किसी गान, [किसी काव्य, किसी प्राचीन शिल्प 
या कहातीस अचानक जाग उठती हें ? अथवा आ#-जले दो- 


.एक क्षणजन्मा व्यक्ति जब मनुप्यके मनके भं।तरा सोन 


ऑङ्कूत कर देते हें, तब उसे देखकर मनमें आतन्दुका उद्रेक 
हाता है) ओर क्या ऐसा माझूस दाता हे कि संजारमें 
इतनी कदर्यता होते हुए यहाँ एक स्वगीय सौन्दर्य भी हे ! 

में यहां जो किताबें पढ़ती हूं, उनमें कभी-कभी बड़ी 
भयावनी बातें पढ्नेको मिछती हैं, फिर भी, अचानक ऐसी 
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चीज भी मिल जाती है, जिसे पढ़कर आप ही आप मन यह 
कह उठया है--ओ हो ! कितना छन्द्र है ! 
अच्छा, अब आसे विदा लेती हूँ । किर चिट्टी लिंगी 
मुत्न तो ऐसा नहीं मारूस होता कि इसमें कोई गलती 
होगी। पाठक लेखकको जो चिट्टी छिखे, उसमें अगर कोई 
गती भी हो, तो लेखकको ध्यान नहीं देना चाहिए । फिर 
भी, हो सकता हे, आए भेर खोलते भी न हों । यह 
हाल कर मेरे मनमें बड़ा कष्ट होता है । | 
अक्टूबर १०, रांत्रि। 
मुझ क्षमा कीजिये । आपसे झो बात कहने जा रही हूं 
शायद वह फिजूछ हो; पर उसे आपसे कहे बिता भी नहीं रह 
सको । मेरी अवरुथा कुछ कम बही है । मेरे पन्द्रह सालकी 
एक लड़की है। वही इस समय डुर बड़ी मालूम होती है । 
में अरनी जवानीमें देखनेमें बढ्सूरत नहीं थी, ओर आज भी 
में बहुत नहीं बदर गयी हूँ । खेर, जो हो, में वास्तवमें जेसी 
हूं, उसते भित्र मुझे न समझ ली जिये 7 । 
अक्टूबर ११, १९...... 
अत्यन्त आवश्यक समझकर आपको बतला रही हुँ कि 
जिस प्रकार किसी करुण सड़ीतकए अपूर्व स्वर मनको उद्वेलित 
कर देता है, उसी प्रकार आपकी प्रतिमाने मेरे मनमें 
तरङ्गें लहरा दी हें। पर इस बातको जानकर आप क्या 
करेंगे ? यह में भी नहीं जानती, आप भी नहीं जानते; पर 
यह तो हम दोनों ही स्वीकार करेंगे कि मनुध्यके हृदयमें जो 
आकांक्षा उती हे, उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती । 
. यदि ऐसा न हो, तो मनुष्य जी ही नहीं सकता । इंसमें अवश्य 
कोई गूढ़ रंहल्य हे। आप स्वयं यह स्वीकार करेंगे कि आप 
जो कुछ लिखते हैं, बह तभी लिखते हैं, जब उसे लिखनेकी 
_ आपके हुदग्रमें आकांक्षा होती है। और तभी आप अपना 
हृदय ओर प्राण कागजपर लिखकर रख देते हैं । 
अपने जीबनमें मेंने बहुत-सी पुस्तकें पढ़ी हैं, बहुत-सी 
डायरियां भी लिखी हैं। जीवनमें जिन्हें कभी छख नहीं 
मिलता, वे ही यह सब करते हैं। आज भी में तरह-तरहकी 
फिताँबें पढ़ा करती ईं । इसके पहले आपकी, बहुत तो नहीं, 
पर कुछ किताबें पढ़ी हैं। इसलिए में आपका नाम बहुत 
पहलेसे ही जानती हुँ। उसके बाद. अचानक आपकी यह 
नयी पुस्तक पढ्नेको मिली । कितने आंश्रयंकी बात हे । 
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आदमीने दूर देशमें बेठकर कुछ लिखा है और अपने मनकी 
क्रिंसी गुप्त बातका एक साधारण कण-मात्र उसमें इश्ारेसे 
व्यक्त किया है; पर उसमें कितनी मोहिनी शक्ति हे! दूरी 
ओर समयका अन्तर मिट गया । में अपनेको आपके ही 
अत्यन्त निकट पाती हूँ । आएकी ओर मेरी, दोनोंकी विचार- 
धारायें एक हो गयीं। सच बात कहनेमें कया सङ्कोच । 
आत्मा तो एक ही है-संसारके सभी मनुप्योंमें एक ही 
आत्मा विराजमान हे। अब आप समझ सकते हैं कि में 
आपके यहां पत्र लिखनेके लिए क्यों व्याकुळ हो रही ई, 
क्यों में आपके सामने अपना हृदय खोलकर रख देना चाहती 
हूँ, क्यों में आपकी सहानुभूति चाहती हूँ, अपने दुःखको 
बात आपसे क्यों बतळाना चाहती हूँ। आपको सम्बोधित 
कर जो ये चिट्टियां लिख रही हूँ, क्य्रा आपकी रचनायें ठीक 
ऐसी ही नहीं हैं ? आप भी तो यही करते हैं-किसी उद्देश्य- 
को सामने रख, किसी चरित्रको कल्पना कर अपने मनकी , 
बातें लिखते हैं । उसके बाद आप अपनी रचनाको चारों 
ओर अपरिचित व्य्रक्तियोंके यहां भेज देते हैं। उसमें आप 
भिन्न-भिन्न पात्रों द्वारा जो बातें करवाते हैं, उनमें अधिकांश 
आपके दुखी मनकी--आपको मर्मवेदनाकी बातें होती हैं । 
यदि इसे स्पष्ट भाषामें कहा जाय, तो यों कहा जायगा कि 


यह कातरता केवल दूसरोंसे सहानुभूति प्राप्त करनेके लिए 


दिखलायी जाती है । नहीं तो मनुष्य जीवित नहीं रहं सकता। 
गान द्वारा, काव्य द्वारा, प्रार्थना द्वारा ओर प्रेम-निवेदन 
द्वारा भी मनुष्य दूखरोंकी सहानुभूति प्राप्त करना चाहता है। 
इस बार हो सके, तो मेरी दो बातोंका जवाब दीजियेगा। 
जरूर दीजिये-झुझ एक चिट्टी जरूर लिखिये । 
अक्टूबर १३ 
इंस संमय फिर रांत हो गयी है । अपने सानेके कमरेमे 


बेकर आपको चिट्टी लिख रही हूँ । आपसे कुछ कहनेकी 


प्रबल इच्छासे भधीर हो गयी हूँ। आप शायद इसे अति- 
शयोक्ति समझंगे; पर विश्वास कीजिये, मेरे मनमें जो बातें उठ 
रही हैं, उन्हें में शब्दोंमें व्यक्त नहीं कर सकती । मुझे कु 
ज्यादा कहना भी नहीं है, केवळ यही कहना चाहती ईं करि. 

मेरे मनमें बड़ी व्यथा हे, और उसके लिए में अत्यन्त दुखित | 


हूँ। फिर भी अपनी इस व्यथा ओर आत्म-करुणासे एक | ३ 


B४० 


विश्वमित्र 
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अनजाने देशमें आ गयी हूँ । यूरोपके छूर पश्चिमी सीमान्त- 
के एक गांवके निर्जन कानेमें पड़ी हूँ। चारों ओर वर्षाका 
अन्धकार छाया रहता है ।-दिगन्त तक कुहरा फेला रहता है, 
जले यहांसे अमेरिका तक फला हुआ हो । कहीं जरा-सी फांक 
नहं । यह बाउ नहीं है कि में इस सजे-सज़ाये घरमें ही 
अकेली हूँ, में तो समस्त संस्ारमें अकेली हूँ ओर सबते 
, दुःखकी बात तो यह हे कि सोभाग्थसे जिन्हें मेने आज 
अचानक पाया, जिनसे मुझे बड़ो आशा है, वही आप 
मुझसे बडुत दूर हैं--नितान्त अपरिचित-से । फिर भी आप 

मेरे इतने निकट आत्माय जान पड़ते हैं, दोनोंके मन ऐसे 


_ देखिये, संसारको सब चीज छन्दर हें। यह जो शेड दी 

- हुई बती जङ रही है, उसका छनहरा प्रकाश, यह दूधको 

. तरह सफेद बिजेना, मेरे बदनके सफेद कपड़े, पेरकी चट्टियां, 

सभी इन्दर हैं। पर यह सोचते ही मनमें करुणा आ जाती 

' हैकि.इन सबकी क्या आवरश्‍्यकता थी । ये सभी किसी न 

क्रिली दित मिट जायंगे, कुछ न रहेगा, सब व्यर्थ है--सब 

_ अनर्थक हे, जेसी व्यर्थ मेरी अनन्त आशा है, जेसी -अपूर्ण 

¦ मेरी आकांक्षा है, जिसके कभी सार्थक होनेसे मेरी जीवन- 
धारा कुछ ओर ही ६६ होती । 


आपले मेरी विन्न प्रार्थना है, मुझ एक चिट्टी जष्र 


; ` रिखिये । बस, दो-तीन. बातोंमें सुश सिक्र यही बतरा 
दीजिये क्रि आपने मेरी बातें छन छी हें। बार-बार में 


आपको विरक्त कर रही हूँ, इसके लिए कृया मुझे क्षमा . 


क जिये । 


अक्ट्बर, १९ 
यही इमारा शहर है, यही हमारा शिर्जा हे, समुद्र-तीर- 


' बती ब्रह निजंने गांव, जहांसे मैंने आपको पहला पोस्टकार्ड . 


. लिखा था, ग्रसे कुछ दूर उत्तर ओर हे। यह एंक अच्छा 
शहर है, यहां एक बड़ा गिरजा है । पर यहां चारों ओर गम्भी- 
रता ओर नीर्‌वतां छायी हुई है। बस, सब जगह पत्थर, ईट, 


` . . मकान; पीच, वर्षा: “केवल वर्षा है। | | 
ब क हां, आश्र मेरे यहां एक छोटी चिट्ठी लिखिये । में समझती 


- आपको मुझसे कुछ कहना नहीं है.। बहुत करेंगे, दो-एक 


अकटबर, २? 
आएकी एक भी चिट्टी सुत नहीं मिली । आज पन्द्रह 


.दिन होते हैं, जब कि आपको मेंने पहली चिट्टी लिखी थी । 


शायद आपकी पुस्तकके. प्रकाशकोंने अभी ठक मेरी 
चिट्रियोंको आपके यहां भेजवाया नहीं हे, या आग अपने 
काममें इतने अधिक व्यरूत रहते हें कि आएको चिदट्टियांका 
उत्तर देनेका समय ही नहीं मिलता । यह सोचते ही मुझे 
बड़ा कष्ट होता हे। पर आप मेरे अनुरोधकी जो इस प्रकार 
उपेक्षा कर रहे हैं, उसे सोचकर तो_ ओर भी कष्ट होत? है। 
ऐसी किसी बांतकी सम्भावना होतेसे ही मेरा 


मन दुहत 
हो जाता है। शायद आप कहेंगे, मेरा इस प्रकार व्यर्थ ही 
क्षोभ करना अन्याय है। क्योंकि आपपर मेरा वसा कोई 


अधिकार नहीं हे। पर क्या यह सच हे? सुत्न ऐसा साऊस 
होता है कि जबसे मेरा मन आपको ओर आकर्षित होने 
छा हे, तभीसे आपपर मेरा अधिकार भी हो गया है । कया 
आपने किसी ऐसे रोमियोको देखा हे, जो केवल अधिकार 
रहनेपर ही प्रेमका प्रतिदान चाहता हे, ओर न रहे, तो नहीं 


चाहे ? क्या आपं किसी ऐसे ओथेलोको जानते हैं, जो अपने 


अधिकार-ज्ञानसे ही अपने दायेको कायम रखना चाहता हे ? ह 


सभी यही कहेंगे, जिस हेतु में प्रेम करता हुँ, उसी हेतु सुश 
उसका प्रतिदान भी मिलेगा । प्रेम करना कभी व्यर्थ नहीं 
ज्ञाता । पर में आपसे केवल प्रेम ही नहीं चाहती--ऐसा 
कभी न सोचियेगा-मेरी चाइना तो उससे भी जटिल है । 
में प्रेमसे भी. बढ़कर कोई चीज चाहती हूं। जिसे में प्रेम 
करती हूँ, वह तो मेरा है ही, उसे तो अपने मनमें रख ही 


लिया है। पर में जो कहटा चाहती हूँ, उसे ठीक तोरसे 


समझा नहीं . सकती । केवळ इतना ही. समझ रही हूँ कि 


दूसरोंके मनमें भी ठीक ऐसा ही होता है। मेरी-जसी जिसकी 

_ अबस्था होगी, उसके मनमें भी टीक मेरी हीं जेसी व्याकु- 

रता होगी । न जाने इसके भीतर क्या चिरन्तन सत्य है। | 

 संसारमें सब कुछ भबोध्य, सेब कुछ पहेली है । | 


खेर, जाने दीजिये, आपके यहांसे मेरी चिट्टियोंका कोई '\ 


नहीं सकती कि क्यों, पर में स्पष्ट अनुभव करती हूँ कि आप 


मेरे ही अपने आदमी हैं । इस धारणाको में सच मानकर | 
विश्वास करती हूं, इसी लिए, में आपके यहां बार-बार चिट्ठी 


f 
| 
f 
\ 
जश्वाब नहीँ आया, फिर वही बात लिख रही हूँ। में कह ® 
| 


अपरिचित मित्र 
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हिखती हूं । मुझे ऐसा माझम होता है कि में आपके यहां 
जितनी चिद्टियां लिखती रईगी, मेरी चिट्टी लिखनेकी लाला 
उतनी ही बड़ेती जायती । आउका ओर मेरा सम्मक ओर 
भी घनिष्ट हो जात्रा । मेरे मतमें आपका कोई चित्र अङ्कित 
नहीं है, न आपकी किसी प्रकारकी सूतिकी कल्पना कर 


सकती हैँ । तो फिर में यह सब किसको लिखती हूँ । अगनेको ? 
हां, तो इससे क्या होता है? जो में है, सो आप हैं। 

खर, जा हो, इस बार मेरी चट्टका जवाब जरूर आना 
चाहिए । 


अक्टूबर, २२ 
आज बड़ा छहावना दिन है । भेरा मन कुछ हल्का हो 
गया है। कमरेकी सब लिइ किय! हें । हल्की-हल्की 
धूप ओर थोड़ी गर्म इता बड़ रही दे । एखा मारूस हा रहा 
है कि वसन्त आ गया । ग्र बड़ा विचि हे। यहां गमी- 
के दिनोंमें भी इतनी वर्षा होती हे कि डण्डके मारे ब 
कांपने छाता है, ओर जाड़ेके दिरोंमें वर्षा भी होती है ओर 
गमी भी मालूम होती हे। किन्तु बीच-बीचमें कभी ऐसा भी 
साफ दिन आ जाता है कि आश्चर्य होता हे। समझमें ही 
नहीं आता कि यह शीतकाळ है या इटलीका वसन्त । 
उसी दिन रातको-- 

अच्छा, यह भी तो हो सकता है कि मेरी बातें आपको 
बिल्कुङ फिजूल-सी मालूम होती हों । मेरा परिचय तो आप 
जान नहीं सके दै, शायद इसीलिए आप मेरी चिट्टियोंका 
जवाब नहीं देते । इसलिए में आपको अपना कुछ परिचय 
दै रही हूँ । सोलह वर्ष पहले मेरा विवाह हुआ था। मेरे 
पतिफ्रेब्र हैं। उनसे फे सिवियारामें मेरा प्रथम परिचय 
हुआ था। रोममें हमारा विवाह हुआ । उसके बाद इटली में 
“हनीमूनः होनेके बादसे हम लोग बराबर यहीं रहते हैं। मेरे 
एक लड़का और दो लड़कियां हैं । में उन्हें काफी प्यार करती 
हैं; प ओर सब माताओंकी तरह, जो घर-गुहस्थीको ही 
सब कुछ समझती हैं ओर अपने बाळ-बच्चोंको जी-जानसे प्यार 


*(U 


करती हैं, में अपनी सन्तानोंको प्यार नहीं करती । जब तक 


मेरे बच्चे छोटे थे, तब तक में उन्हें बड़ा बनानेके लिए दिन- 

रात लाइ-प्य़ारसे उनका लाछन-पालन करती रही, उनके 

साथ खेळती रही, उनके साथ अपने दिन बिताती रही; पर 

भब वे इतने बड़े हो गये हैं कि उन्हें मेरी जरूरत नहीं रही । 
“A 
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: 
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किराउ्ें पढ़कर गुजारती हूँ । मेरे आत्मीय दूर-दूर रहते हैं । 
सभी अगने-अपनेको लेकर व्यस्त हैं । कभी-कभी अपनी खबर 
दे दिया करते हैं । मेरे स्वामीसे जिन लोगोंका परिचय है, 
कभी-कभी में उनके घर भाोजका निमन्त्रण पाती ई। पर 
मेरा काई अन्तरङ्ग मित्र नहीं है। आज-कलकी युवतियोंकी 
भांति मेरा काई पुरुष मित्र भी नहीं है । स्त्री-पुरुषमें कोई 
भेई-भाव नहीं रखना चाहती । 

यह मेरा यथेष्ट परिचय हे । अगर आय मेरी चिट्टीका 
जवाब दें, तो क्या आप उसमें अपना भी कुछ परिचय देंगे ? 
आप केसे आदमी हैं, कहां रहते हैं? आप शेक्सपियरको पसन्द 
करते हैं या शेर्छ।का ? गेटेका या दान्तेको ? वाळजकका या 
फ्डावरको ? आप गाना पसन्द करते हैं या नहीं ? आपको 
कोन गाना बढुत प्रिय है ? आउका विवाह हुआ है या नहीं ? 
विवाह-बन्धन पुराना हो जानेसे भार-सा मालम हो रहा है 
या किसी नयी-नवेली बधूके साथ जीवनका आनन्द्‌ ले रहे 
हैं ? क्‍या इस समय भ्रेमकी बातें हर घड़ी ननेको जी चाहता 
है, या उन्हें छनकर पुरानी कष्टकर स्मृतियां जाग उडती हैं ओर 
जवानीका आनन्द आजकल मरी चिका-सा माळूम हो रहा है ? 

हो सके, तो इस बार मेरी चिट्टीका जवाब दीजियेगा । 

नवम्बर, १ 

आज तक भी आपकी कोई चिट्टी नहीं मिली । इससे 
सुझे कितनी वेदना हो रही है। कभी-कभी तो मनमें ऐसी 
पीड़ा होती है कि जिस दिन पहली चिट्टी आपको लिखी थी, 
उस दिनको जी-भर कोसती हूं । 

सबसे दुःखकी बात तो यह है कि इस दुःखसे छटकांरां 
पानेका कोई उपायं नहीं । जितना ही अपने मनको समझात्री 
हूँ कि चिट्टीका जवाब नहीं आयेगा, उसके छिए आशा करना 
व्यथं हे, वह उतना ही व्यग्र हो उडता हे । कोई कह भी तो 
नहीं सकता कि चिट्टी आयेगी ही नहीं । अगर में ठीक-डीक 
जानती कि आप मेरी चिट्टीका जवाब नहीं देंगे, तो में 
निश्चिन्त रहती । पर नहीं, यह भी नहीँ हो सकता, उसकी 
अपेक्षा तो आपको चिट्टी पानेकी आशा लगाये 
अच्छा है । में आशा ही करूंगी, प्रतीक्षा ही करूंगी । | | 

नवम्बर, ३ | 
मेरी चिट्टीका जवाब भी नहीं भाता ओर मेरी चेर 


भी कम नहीं होती । संवेरेका समय सबसे ज्यादा दुःखदायी 
होता है उसी समयसे उद्विनता शुरू हो जाती है, हाथ- 
पाँच बफ-जेसे झण्डे हो जाते हैं। हृदयकी उद्विगनताको किसी 
तरह दबाकर कपड़े पहनती हूँ, काफी पीती हूँ, उसके बाद 
रूड़कीसे गाने-बजानेकी चर्चा करती हूँ । पन्द्रह वषकी लड़को 
ऊँची गंदन करं पियानो लेकर बेठती है ओर बड़ी लगनसे 
'बजञाना सीखती है, बड़े घेयंसे आप ही आप. गतका अभ्यास 
करती है । इस उम्रकी छड़कियां इतना ही कर सकती हैं । 
“फिर दोपहरको डाक आती है। में दोड़कर देखने जाती हूँ । 
मेरे नामका कुछ भी नहीं रहता । उसके बाद दूसरे दिनके 
सवेरे तक बिल्कुल चप रहती हूँ । 
आजका -दिन बड़ा अच्छा हे । खूब चमकीली धप 
निकली है । बहुत-से पड़ोंके पत्ते झड़ गये हैं, जिससे वे काले 
मालूम हो रहे हैं । कितने ही पेड़ शरदकालीन फूलोंके भारसे 
रदे हैं । पेड़ोंके बीचसे उपत्यका-श्रेणी बहुत दूर तक दिखाई 
दे रही हैं। उसके चारों ओर ईथरके समान भाप जमी हुई 
'है। किसीके प्रति किसी कृतज्ञतासे हृदय भरा-सा है । किसके 
प्रति यह कृत्ता है? छुछ तो हुआ नहीं हे और न कुछ 
` होनेकी सम्भावना है ।"'"'"'पर क्या यह: सच है ? यदि कुछ 
नहीं हुआ हे, तो इतनी कृतन्ञतासे मेरा मन भरा हुआ 
क्यों है? 
आपको पानेका छयोग आपसे ही मिला है, इसलिए 
आपको अनेक धन्यवाद्‌ । आप मुझे कभी नहीं पहचानेंगे 
र न में आपको कभी देख सकूंगी। करुण होनेपर भी 
इसमें बहुत माधुयं है । आपने मुझ एक अक्षर भी 'लिखकर 
नहीं भेजां ओर में आपके रक्त-मांससे गढ़े शरीरको देख नहीं 
संकी । यह भी अच्छा ही हुआ | यदि में आपको पहचानती 


या आपकी एक चिट्टी भी पाती, तो क्या में आपसे इतनी 


बात कर सकती, या यों ही आपके बारेमें में कुछ अनुभव 
'कर सकती ? आपको जो में इस संमय समझ रही हूँ, निश्चय 
ही उस हालतमें आप वहीं नहीं होते। आप मेरी कल्पनासे 
छोटे उतरते । तब इस तरहकी चिट्टियां लिखनेमें सङ्कोच 
ir 
अश्न ठंड पड़ने छा गयी है; पर मेने खिड़कियोंकों खोल 
है. बंगीचेके उस पार पर्वत-श्रेणी जो नीछाभ भापकौ 


इस नीलिमाके सौन्दर्यको देख-देखकर मेरे मनमें व्यथा उठ 
रही है। बार-बार यही सोचती हूं, चाहे जो हो, इसका 
कोई फेसला हो जाना चाहिए। पर क्था करूं, कुछ सोच 
नहीं सकती । 
वम्बर, ५ 

डायरीकी तरह चिट्टी लिखती हँ; किन्तु यह डायरी है 
नहीं, यह चिट्टी ही है क्योंकि एक पाठक है, हालां कि वह 
काल्पनिक पाठक है । 


अच्छा, आप किस प्रेरणासे (लिखते हैं? क्या छोगोंको 
कहानियां छनानेके लिए या किसी कल्पित रूपक द्वारा अपने 
हृदयको भावनाओंको व्यक्त करनेके लिए ? हां, जरूर यही 


बात है । दस लेखकोंमें नो केवल. कहानियां लिखते है, यहां 
तक कि ख्यातनामा लेखक भी । वे वास्तविक करको सृष्टि 
नहीं करते । तो यह कलाकी खुशि क्या हे? वह है मानवके 
अन्तरकीं उपासना, हृदयका गान ओर अन्तरुतरसे उडा हुआ 
सङ्ीत। अहा, क्या ही अच्छा होता, यदि में भी हुनियासे 
जानेके पहले यह लिखकर रख जाती कि मेने भी अपने जीवन- 
में आनन्द किया था, एक दिन मेने भी प्रेम किया था, मेरे भी 
जवानी थी, वसन्तको देखा था, इटलीको देखा था, इस समय 
अरलाण्टिकके उपकूरु-स्थित एक अबिख्यात देशमें हू । में प्रेम 
करना जानती हूँ, आज तक भी कुछ नयेको पानेकी आशा 
लगाये बेठी हूँ ।** ओर इस सुद्र-तटपर न जाने कितने अज्ञात 
देश हैं, उनमें न जाने कितने अज्ञात व्यक्ति अपना तुच्छ जीवन 
यापन कर रहे हैं । संसारके दूसरे मनुष्योंसे उनका कोई सम्पर्क 
नहीं । उनकी भाषा अद्भुत हे, जीवन अर्थहीन है, उनके 
जीबन धारण करनेका क्या उद्देश्य है, यह कोई नहीं जानता 
और न भविष्यमें कोई जान सकेगा । | 

फिर में आपकी चिट्टी पानेकी आशां कर रही हुँ। यह 


मेरा अभ्यासं-सा हो गया हे-जेसे कोई मानसिक व्याधि 


गयी है । 
नवम्बर, 
आपकी चिट्टी तो आयेगी ही नहीं, यह तो जानी हुई 
बात है । पर इस बातको एक बार सोचिये तो सही । जिसे 


'कभी आंखोंसे देखा नहीं और न भविष्यमें कभी देख सकूंगी 


उसे सम्बोधित कर सपनेकी नाई मेने अपनी सारी बात 
झून्यमें कह डाली और उसके यहांसे कोई जवाब नहीं आया । 


अपरिचित मित्र 
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इससे सोचने लगी कि दुनियामें मेरा कोई नहीं है । मेरे लिए 
. संसारसूनाहे। 
ब और केवल यहद वर्षा, यह कुहरा, यह अन्धकार-यही 
सब मेरे लिए उपयुक्त हैं । इनसे मुझे कुछ सान्त्वना मिळती है । 
अब आपसे विदा लेती हूं। आपकी इख निष्टुरताके 
लिए भगवान्‌ आपको क्षमा करें । हां, इसे निष्ठुरता ही 
कह सकते हैं । 


नवम्बर, ८ 
अभी-अभी दिनके तीन बजे हैं । पर इस घोर वृष्टि ओर 
कुहरेसे ऐसा मालम होतः है कि शस हो गयी । 


पांच बजे कुछ छोग मेरे यहाँ चाय पीने आयेंगे । 
वर्षामें वे उस अन्‍्धेरे सोटरमें आयेंगे । वर्षांसे 
वह शहर ओर भी मलिन हो गया है । घहांके बड़े-बड़े मकानों- 
की छतें, गिज, पीचकी सड़कें-सव जलमें भीगकर काले हो 
गये हैं। वृष्टिकि अन्धकारमें मकानों ओर शिर्जाके उंचे-ऊंचे 
गुम्बद इस समय दिखाई नहीं देते । 
अभीसे ही में कपड़े पहन ओर सिद्भार साजकर तेयार 
हो गयी ईँ । मानो मुझे स्टेजपर उतरना है। ज्यों ही मेरा 
पार्ट आरम्भ होगा, त्यों ही में अपनी बंधी उक्तियां नाने 
रंगी । बड़ा उत्साह दिखाऊंगी । प्रसन्न होनेका अभिनय 
करूंगी, सबके साथ सौजन्य दिखाऊंगी, बीच-बीचमें अनमनी 
भी हो जाऊंगी, इससे कुछ होगा नहीं, भगर लोग समझेंगे 
फि दिन खराब होनेसे ऐसा हो गया है। परन्तु इस तरह 
,सिझ्ार-बनाव करनेसे ऐसा मालम हो रहा है, जेसे मेरी 
i उम्र पीछे चली गयी हो । जेसे में अपनी लड़कीकी बड़ी बहन 
होऊं । बचपनकी तरह किरकारी मारनेको जी चाहता है । 
इसके सिवा, अभी ही मेरे जीवनमें एक अद्भुत युग आया था, 
जब मेरे मनमें प्रेमकी ही भांति एक आपूर्व अनुभूति जाग्रत हुई 
 शथी। किसके लिए यह प्रेम था ? कहांसे वह आया था ? 
अच्छा, विदा लेती हूँ । अब में आपसे कुछ आशा नहीं 
करती । में यह बात जोर देकर कहती हूँ । 


RELL 


Dis 


नवम्बर, १० 
मेरे मित्र, आपसे विदा लेती हूँ। कृतज्ञ होकर जिस 


तरह पहली चिट्टी लिखना शुरू किया, आज पुनः कृतज्ञ 
उसे समाप्त कर रही हूँ। आपने जो मेरी एक भी 


देती हूँ; क्योंकि अगर जवाब दिया होता, तो उसका परि- 
णाम शायद अच्छा नहीँ हुआ होता । और जवाब लिखते 
ही क्या ? एक बार चिट्रिग्रोंका आदान-प्रदान शुरू हो जाने- 
पर, अगर किसी कारण बन्द कर देनेकी आवश्यकता होती, 
तो बतलाइये, केसी कठिनाई होती । ओर मुझे जो कुछ कहना 
था, वह सब तो कह ही दिया है । इससे अधिक ओर था द्वी 
क्या, जो तब कहती । अब मुझे कुछ कहनेको नहीं रह गया 
है। सब कुछ कह चकी । एक मनुष्यकी जीवन-कहानी दो- 
तीन छाइनोंमें समाप्त हो जाती है । इससे ज्यादाकी जरूरत 
नहीं पड़ती 4 दो-तीन लाइनें काफी हैं । 
पहलेकी ही तरह आज भो में इस कमरेमें अकेली बठी हूँ । 
बाहर कुहरा छाया हुआ है। आज जाड़ेके इस दुदिनके 
अन्धकारमें में अनुभव कर रही हूँ कि मेने किलीको खो दिया । 
अब में एकान्तमें बेठकर अपनी डायरी लिखूंगी; परन्तु मेरे इस 
लिखनेका क्या उद्देश्य हे भौर तुम्हारे लिखनेका क्या उद्देश्य 
है, यह केवळ विधाता ही बतला सकते हैं । हि 
कुछ दिन पहले मेंने आपको सपनेमें देखा था--आप जेसे 
अदभुत पुरुष हैं, एक अन्धेरे घरके एक कोनेमें, संह फेर- 
कर आप बेठे हैं। आपका चेहरा देख नहीं पड़ता । पर मेंने 
आपको देख लिया । साथ ही सपनेमें भी यह ख्याल आया 
कि आंखोंसे आज तक जिसे देखा नहीं, उसे सपनेमें किस 
तरह देख लिया । केवल भगवान ही शझून्यमेंसे सश्की रचना 
कर सकते हैं। मुझे न जाने केसा कष्ट होने लगा, भयसे मेरी 
नींद टट गयी । मन बड़ा खराब हो गया । २ 
और पन्द्रह या बीस वर्षके बाद आप भी ठुनियामें नही | 
रहेंगे, में भी न न रहूंगी । उसके बाद दूसरे संसारमें हमारी ._ 
सुझाकात होगी । कौन कह सकता है कि पुनर्जन्म नहीं | 
होता । हम अपनी कल्पनासे जो-जो स्वप्न देखा करते हैं 
स्वयं उनका कोई अर्थ नहों समझ सकते । ये जो कल्पनायें. 
हमारे मनमें उठती हैं, जिन्हें हम कहते हैं मेरी 
मेरी रचना, मेरी सु्ि, मेरा स्वप्न, तो क्या ये सब 
मेरे होते हैं? इम जो दूसरेको पानेकी कामना क 
जेसे मेने आपको पानेकी कामना की थी, तो 
अपनी इच्छासे वेसा करते हैं ९ 
अच्छा मित्र, अब आपसे. विदा लेती ई । 


® 


दृसुल चरि अनड्जियो 
गेब्रील अनज्ञियो इटेलियन साहित्यमें अमर हो गया है । 
रुपये-पेसेका अपव्प्रय, प्रेसका अपव्यय और पन्र-व्यवहारमें 
अपव्यय सर्वत्र उसने अद सुत रूपसे अपव्यय करना सीखा 


था। पचास सालके अपने क्रियाशीक जीवनमें छंगभग ५० 
ग्रन्थोंकी रचना उसने कर डाली । उसने युद्धमें भाग लिया, 
असंख्य रमणियांसे प्रेम-लीलछायें की, संसारम सबसे अधिक 
पेसे लेनेवाठे पत्रकारके रूपमें काम किया और - वेभव एकत्र 
करने तथा उपे वेछोसीके साथ लुटा देनेमें उसके जोड़का ओर 
कोई भी न रहा । इस प्रकार जीवनके प्रत्मेक क्षेत्रमें बह घोर 
` अपत्ययी था । तकं करना उसने जेसे सीरा ही न था, 
भावावेशमें कुछ भी कर गुजरनेका उसे शोक था। 
यों कोई भी आंद॒मी किसी दूकानमें जाकर चार-छः 
इयां खरीदेगा; लेकिन अनञ्लियो दूकानमें जायगा, तो चार 
दर्जन टाइयां खरीद लेगा । दूसरे लोग जायंगे तो दूकानदार- 
से कहेंगे, “कोई जरा सस्ती चीज नहीं है ९” वहां अनञ्जियो 
'ज्ञाया। तो कहेगा, “अरे जरा कोई ओर अच्छी--जरा ओर 
कीमती चीज दिखाओ न !” ओर दूकानमें जाकर बिना कुछ 
भी खरीदे लोटना उसके लिए असम्भव था । दूकानमें जाकर 
बिना कोई चीज खरीदे लोटना कितना शर्मनाक है ! 
 अनज्ञियो आनन्दी जीव था । कुछ भी काम न होता तों 
` स्नान कर रहा है, कपड़े बद्ल रहा है और इत्रादि लगा रहा 
है। कमीजें इतनी रख छोड़ी थीं और उन्हें इतनी बार बदलता 
कि उसके नोकरोंको लोहा देने-भरकी आवश्यकता पड़ती । कोई 
भ्रतिशयोक्ति नहीं हे, सो सूट उसके पास यों द्वी फालतू पड़े 


; 
I, 


Po. 
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रहते थे । आभूषणादि वह कभी नहीं पहनता था । पर लगभग 
५० हजार लोगेके आभूषण उसने लड़कियोंको भेंट कर दिये होंगे । 
अनञ्ियोको प्रतिदिन ओसतन्‌ ९० पत्र, २९ तार ओर 
१५ पुस्तकें तथा पुस्तकोंकी पाण्डलिपियां मिलती थाँ । अपने 
साहित्यिक जीवनमें उसे डेढ़ छाखसें” अधिक पत्र मिले होंगे । | 
इन सबका अगर बह उत्तर देने बेंडता, तो पत्र-व्यवहारके अति- 
रिक्त ओर कुछ 'कर_ ही न संकता। लेकिन सभी पत्नोंको 
तो वह पढ़ता भी न था । जिन पन्नोंको लिफा फेसे वह पहचानता 
था, उन्हें पहले ` खोलता और बाकीको बिना खोले ही एक 


` सन्दूकमें-जो इसी ` कामके लिए -रखी थी--रखवा देता । 


~ he ` —_ थ् ~ ~ 
कई पत्र तो महीनों बिना पढ़े पड़े रहः जाते थे । 
तारों - ओर रजिस्टड पत्नोंको ही वास्तवमें वह महत्त्व 
देता था ओर कभी-कभी तो वह स्वयं अपने आदमी द्वारा पन्न 


'भेजता था। तारोंको लेकर वह बड़ी दिलचस्पी लेता और 
कभी-कभी तो एक साथ छरुम्बे-लछम्बे सो तार वह दे डालता । 


इन सब तारोंकी विशेषता यहः होती थी कि उनमें जो बातें 
होतीं, वे काफी परस्पर खण्डन करनेवाली होतीं। एक 
तारमें अगर लिखा ग्या है कि में अभी भी बीसारीसे उठ 
नहीं सका हूँ, तो दूसरेमें शीघ्र स्वास्थ्य उधर जानेके लिए 
परमात्माको धन्यवाद है, तीसरेमें कहा गया है कि में अभी | 
बाइरसे आया हूं, चोथेमें कुछ ओर पांचवेमें कुछ। उसकी | 
प्रसन्नताका ठिकाना न रहा, जब उसने जाना कि साधा- | 
रण तारोंकी अपेक्षा चार गुना अधिक खर्च देनेसे एक्सप्रेस 


तार दिये जा सकते थे। इसके बाद वह जरूरी तार एक्स- 
प्रेस ही देता । URS. ° 


>> | 


विश्वमित्र 
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अनज्ञियोमें एक बहुत बड़ी कमजोरी यह थी कि वह 
प्रतिज्ञायें बड़ी जल्दी कर लेता था ओर ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती 
चलती थी, त्यों-त्यों उसकी यह आदत भी बढ़ती चलती थी । 
उत्सवांमं भाग लेने, किसी पुस्तककी भूमिका लिख देने, 
किसीको रुपये देनेका वचन दे देने, इस प्रकारकी प्रतिज्ञायें 
करते उसे देर न लगती; पर वह उन्हें पूरा कभी न कर 
सकता । कागजातपर हस्ताक्षर हो गये हैं, दुबारा हस्ताक्षरसे 
उनकी पुष्टि हो गयी है, सरकारी टिकट ओर सीछ-मुद्दर 
लग चुकी है, पर इनका कोई प्रभाव उसपर नहीं पड़ता था । 
भाव-प्रवाहमें जितनी प्रतिज्ञाय वह कर देता--जितने वचन 
वह दे देता, उन सबका पूरा करना ही असम्भव होता । बिना 
वचन दिये जब कोई नहीं टलता, तो वचन दे देता । कभी-कभी 
पूरा करनेकी पूरी इच्छा रहती; पर बीचमें कोई ओर अनि- 
-वार्य स्थितिं उत्पन्न हो गयी, तो उसे छलझाने लगा, कोन 
, पहलेकी परवाह करता हे। कभी-कभी तो बह अपने शोफरको 
शहरके बाहर भेजकर वहांसे अपनी असमर्थताकी सूचना 
तार द्वारा भिजवा देता ओर खद शहरमें पड़ा रहता । 
घरमें मस्तीमें पड़ा हुआ है, क्यों दुनियाको बुलाकर सिर 
. दुखाये । 

. उसकी एक खास विशेषता थी, रमणियोंके प्रति उसका 
' भीषण आकपंण--*भीषण? इसलिए कि वह कभी-कभी ऐसे 
काण्ड कर गुजरता था, जिनसे वेचारी रमणीका जीवन वेकार 
: हो जाता ओर वह खुद निश्चिन्त मोज मारता । किसी दूसरेको 
' वचन देनेमें अगर वह हिचकता न था, तो रमणियोंके साथ तो 
` किसी भी प्रतिज्ञाके करते समय वह कभी भी सोचता नहीं था 
कि आखिर यह पूरी होगी या नहीं । बड़े-बड़े उपहार देनेके 
अतिरिक्त वरह विवाह तक.कर ठेनेका वचन किसी भी 
विवाहिता रमणीको दे देता, अगर अपने पतिको बह्द तलाक 
दे। ओर इस तरहका वचन उसने असंख्य रमणियोंको 
दे रखा था ओर इस तरह कि प्रत्येक रमणी उसपर वास्तवमें 
विश्वास करती । | 

इस प्रकारकी भण्डामीकी रक्षा करना कभी-कभी बड़ा 
_कुडिन्‌ कठिन ' हो जाता, क्‍योंकि कई लड़कियोंसे एक ही बातकी 


आपने सेकरेटरीको उसने ये तार विभिन्न ल्लियोंके नाम भेज 


सिन्योरा एक्स, पेरिस: आज ही इस नये मकानमें आया 
ओर तुम्हारे कमरेको सजानेमें लगा हुँ । प्यार--गेंत्री । 

काउण्टेस एम० पेरिस : लहरोंका सङ्गीत द्दकी खुमारी- 
को खुला रहा है। प्रत्येक बात पास ओर प्रत्येक बात दूर 
है। खुश रहो--निर्वासित । 

सादम बी० पेरिस : प्रत्येक क्षण तुम्हारी ह 
झंकृत रहता है--ब्रियल 

मादम एच० आर० पेरिस: अपनी सर्वोत्तम भावी 
प्रतिमाके समान ही तुम्हारी ओर ध्यान लगा है । उदास 
न हो । प्यार हजार बार प्यार । 

एक साथ ही ये तार भेजे छ ओर मजा यड था कि 
पांचवीं रमणी दूसरे कमरेमें थी । 

कितने लोग ऐसे हैं, जिन्होंने अनन्लियोके समान घर 
बनवानेमें उत्साह दिखाया; पर जिनका एक भी घर बन न 
सका हो । अनज्ञियो जब जहां जाता, वहीं एक दुनिया बसा 
लेता । सेकड़ों रुपयेके फर्निचर, पुस्तकें, श्ञार-सामग्ियां, 
कीमती फळदानियां ओर उनमें प्रतिदिन ताजे फलोंके 
गुच्छे । कछा, सजावट, आविष्कारोंपर निकले हुए सूची पन्न 
टेबुलूपर पड़े हुए हैं ओर उनमें छपी हुई विभिन्न चीजोंपर लगे 
लाळ निशानोंको देख-देखकर सेक्रेटरी उन्हें मंगवानेके लिए 
तार दे रहा है। 

लेकिन इन सबका अन्त केसे होता ? अनज्लियो अपना 
निजी भवन न बनवा सका । भाड़ेके मकानोंको लेता, उनपर 
सेकड़ों खर्च करके सजाता, इजारोंकी सम्पत्ति उनमें गती 
और अन्तमें महीनोंका भाड़ा न चुका सकनेके कारण 
सारी चीजें उन्हींमें छोड़कर उसे दूसरी जगहोंपर जाना 
पड़ता । चिन्ता उसे छू नहीं गयी थी । एुकृदुम झापरवाही- 
के साथ जीवन यापन करता । यह आनन्दी जीव सदा 

हा करता कि में चिरतरुणके रूपमें सोन्दर्यका उपभोग 

गत्युशय्यापर जानेके पहले तक करता रहूँगा ओर मरनेके 
बाद अमर कळाकारके रूपमें जीवित रहूंगा । 

मार्च १९२८ में उसकी मत्यु हो गयी । आज उसकी जो 


स्ख्तिसे 


समाधि बनी है, उसपर उसीके आदेंशोंके अनुसार ये शब्द 


हुए हैं 
` «मैं, गेन्रील, देवताओंके हाथमें अपनेको समर्पित 
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इतिहासका विष 


ye संसारके प्रसिद्ध विचारक श्री एच० जी० वेल्सने कुछ 
दिन पहले राष्ट्र-सङ्घ द्वारा आयोजित -एक सभामें संसार- 
की वर्तमान परिस्थितिपर एक चक्तृता देते हुए. कहा था 
कि आंजकी ऐसी स्थरितिके लिए इतिहासपर बहुत बड़ी 
जिम्मेदारी है संसारमें इतिहासने जो विषवेलि लगायी है, 
बह वर्तमान अशान्तिके झूपमं फल-फळ रही है । 
इतिहास हमें एक ओर प्राचीन काळकी सारी बातोंकी 
ओर खींचता है, तो वर्तमान अपने अनेक अन्वेषणोंसे आक- 
` पंकहोता है। इसलिए आवश्यकता इस बातकी हे कि 
ˆ" प्राचीन और नवीनमें साभञ्जस्य स्थापित .किया जाय । 
लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है । इतिहासके आधारपर 
आज तक जो पुरानी. विचार-धगरा बहती रही है, उसे अब 
नये शस्रात्न प्राप्त हो गये हैं । राष्ट्रीय गोरव ओर विजय, 
प्रतिहिसा .ओर प्रतिशोधके नामपर जो संहारकारी शक्तियां 
` पक्र होती जा रही हैं, वे संसारको सर्वनाशकी ओर बड़ी 
/\ तेजीसे खींचती जा रही हैं । 


लेकिन इसमें वास्तविकता कितनी है ? किसी एक देशमें 
जन्म लेते ही बच्चेको अगर आप किसी दूसरे देशमें भेज दें, 
तो वहीं बह विकसित होगा ओर आगे चलकर - जिस देशमें 
बह उत्पन्न हुआ था, उसीके विरुद्ध छड़नेके लिए तेयार हो 
जायगा । इतिहास उसे जो कुछ सिखाता है--मां, बाप, 
स्कूल, देश, झण्डे उसे जो कुछ. सिखाते हैं, उन्हींका यह सब 
प्रभाव हे। लेकिन इसमें सत्यता कितनी. हे? इस प्रकारके 
उदाहरण प्रमाणित करते हैं कि आज जो भीषण अन्तर्राष्ट्रीय 
अशान्ति आ. गयी है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय 
 इतिहासोपर है।. . ` देक 9 YD जम 
` इतिहास दो प्रकारके हैं, जिनमें एक परम्परासे. -चला 
. आया हे ओर इसका. परिणाम - बड़ा: ही. विषेला दिखाई 
पडू रहा है। एक दूसरा इतिहास है, जो भूतस्व-विशारदोंके 
प्रयत्ने पिछले सो सालसे लिखा जा रहा है.। 


3३ के दृष्टिकोणोंसे रचना की जाती है। इतिहास 
रहित, नहीं है, . उसका उद्देश्य बच्चोंके भावी 


'बिंकटता. आज जो इस. रूपमें दिखाई पड़ र 


जीवनके लिए कुछ खास. प्रकारका वातावरण तेयार करना 
होता है, अतः बच्चोंके मस्तिष्कमें कुछ आदर्श भर जाते हैं. 
लेकिन सर्वत्र आदर्श .एक. ही नहीं होते, सवंन्न एक ही 
प्रकारके चरित्र-नायक नहीं होते । एक आक्रमणकारी अगर 
कहीं पूजा जाता हे, तो दूसरी जगहपर उसीके प्रति घृणा 
की जाती हे। अतः इसका परिणाम यह होता है कि 
विभिन्‍न इतिहासोंके पढ़नेवाले .विभिन्न आदुर्शाके अनुयाग्री 
होते हैं और उन आंदशाके कारण ही--अगर उनमें मिन्नता 
हुई तो--एक-दूसरेसे घृणा करने छागते हैं। राष्ट्रीय दृष्टि- 
कोणसे लिखे गये इतिहासोंका ही यह दुष्परिणाम हे कि 
अनुचित राष्ट्रोन्‍्मादमें जातियां एक-दूसरेसे लड़ने लगती हैं ॥ 
धार्मिक इतिहासोंमें . जातियोंमें होनेवाले गेर-धर्माके अत्या- 
चारों, कहानियोंको पढ़कर मनुष्य हमसे घृणा, नहीं, तो 
क्या प्रम करना सीखेगा:? ईसाई धमके प्रारम्भिक दिनोंमें 
जो . सङ्घषं हुए हैं, उनकी घटनाओंको एकत्र कर इतिहासने 
संसारमें कोन-सी शान्ति बिखेर दी ? : ® 

में चाहता हूँ कि ग्रीक, लेटिन, यहूदी ओर -बाइबिल, 
इंगलिश, फरे, मध्यकालीन ओर जमन इतिहासोंक़ा 
पढ़ाया जाना एकदम बन्द कर दिया जाय । 

तो पढ़ाया क्या जाय? इतिहासकी उपेक्षा नहीं क्री 
जा सकती; पर वास्तविक इतिहासका लिखा जाना अभी. 
थोड़े दिन पहले शुरू हुआ हे। यह . वास्तविक इतिहास 
किसी राष्ट्र. ओर 'धर्मका इतिहास नहीं, विश्वका; सारी 
मानव-जातिका इतिहास हे-सभ्यताके जन्म, विकास _ 
ओर उसके लक्ष्यका इतिहास है । समाजके गठन, भाषाओं. 
की उत्पत्ति और विकास, मानव-सभ्यताके अन्यान्य अङ्गोंकी 
उत्पत्ति एवं. बिकास, यन्त्रों, विविध चस्लुओंकेः आविष्कार _ के. 
एवं उनके प्रयोग ओर उपयोगका इतिहास-ही वास्तविक _ 
इतिहास है, जिसमें. कि हम अपने विक्रासकी रूप- 
देखते हैं । “क 

यह इतिहास सनुष्यको जीवन देता है,. जबकि ₹ 
जातियों, राष्ट्रों 'एवं धार्मिक सङ्कुषौके 


मस्तिष्कमें विषके बीज बोते हैं। यहूदियरोंकी. 
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ह f तब . तो इस विषका ,अन्त जितनी .जल्दी हो सके, कर 
डः डालना चाहिए। सारी भावी सन्ततिको अपने ओर केवल 
ह अपने धमे, राष्ट्र, संस्कृतिके बड़प्पनका विष पिछाकर उन्मत्त 
ह करनेवाले उससे क्रिस छन्द्र परिणामक्री आशा नहीं 
Ei: कर सकते । 


ऐसी दशामें इतिहास विश्वका--मानव-जातिका हो, 
मानव्र-कल्याण ओर विश्व-शान्तिके उद्देश्यसे हो । 


हाथोंसे व।तचीत 


अनेक भापाओंके इस . विकसित युगमें भी आज 
भाषाको छोड़कर सङ्भेतोंमें बात करनेकी प्रणालियोंका अन्त 
नहीं हो सका हे, बल्कि रेल, . तार, जहाज, रेडियो, सिनेमा, 
खेल, यातायात. आदि. _अनेक क््ंत्रोंमें. इसकी व्यापकता 
| - बहुत . बढ़ -गयी हे। . भावोंके आदान-प्रदानके लिए हाथों 
। द्वारा इस साङ्केतिक भ्ग्रपाका. प्रचार आज हम सब्न्र देखते 
हैं । हां, यह. बात जरूर हे कि.आम तोरपर लोग, इस 
बातका अनुभव नहीं करते हैं कि वे हाथोंसे ,कितनी अधिक 
बातचीत करते हैं... . 

किसी मित्रसे . जब अभिवादनके लिए .हम.हाथ मिळाते 
है; तो अपने मनोभाव भी हम हाथोंसे ही प्रकट.कर देते हैं । 
घबराकर हाथ मसलने लाना, क्रोधमें..घंसे .तानना ओर 
'पछतानेके लिए हाथ ,मलना--यहद सब वास्त॒वमें मनोभाव 
' प्रक्रट करना है, .जिसे इम वाणी द्वारा न प्रकाशित करके, 
हाथों द्वारा.करते हें। | 
_ ` _याताय्रातके.. लिए .ट्राफिकपर नियन्त्रण करनेके लिए 
सिगनरु . प्रारमभ .काळ्से. चले. आये हैं.। चोराहेपर खड़ा 
` पुलिसमेनः मुंइसे न बोलकर हाथ,उठाकर गा ड़ियोंको आने- 
` जानेका. आदेश देता है । ँ 
2१०००.घोड़ेकी ,ताकतवाले वायुयान जब घरघरा रहे हों, 
वाणी विकछ हो जाती है ओर वायुय्रान-चाल़क सिर्फ 
के इशारेसे,पारस्परिक भावोंका भादान-प्रदान करते हैं । 

ऊपर उठानेका अर्थ, होता है. “मुसाकिरोंको नीचे 


दिया ला ।?, बायुयान-चालक ,इस 
आपफसमें “बातें? करते हैं । 


विश्वमित्र 


>>> SIS 


जब तक मूकचित्र बनते थे, तब तक डाइरेकर चिछ्ा-चिल्ला- 
कर कलाकारोंको आदेश देते थे, लेकिन बोलते फिल्मोंका 
आविष्कार हाते ही उन्हें मूक भाषा सीखनी पड़ी । रेडियो- 
पर डाइरेकरों, कराकारों ओर वाद्यवादकोंको जिस प्रकार 


हाथोंसे बातचीत करनी पड़ती हे, उसी प्रकार बोलनेवाले 
फिल्मोंका परिचाङन मूक भापामें करना पड़ता है । अन्यथा 


उनको बातोंसे सारा फिल्म चापट हो जाय । 
पशु-पक्षी मनुष्योंकी भाषा नहीं समझते, 
जब मनुष्य बात करते हैं, ता हाथों द्वारा ही । 


बननेवाले फिल्मोंमें कुत्तों, बिछियों, घोड़ों तथा हसरे 


पश्चु-पक्षियों के जो काम होते हैं: वे हाथों द्वारा ही समझाये 
जाते हैं। सङ्केत द्वारा पशुओंकी जिन बातोंकों समझनेका 
अभ्यास कराया जाता हे, उन्हींके द्वारा उनका शिक्षक 
केमरेसे दूर हटकर पझुओंका हाथके इशारेसे बताता चरता 
हे कि वे क्या करे । 

इस प्रकार भाषाओंके रहते हुए भी हाथों द्वारा 
करनेकी व्यापकता बढ़ती ही जा रही हे। 

अनन्त अन्तरिक्षके र हस्य 

अनेक वेज्ञानिकोंने अनन्त अन्तरिक्षके रहस्योंकी जान- 
कारीके लिए अनेक प्रयत्न किये हैं ओर अनेक बहुमूल्य यन्तरों- 
की सहायतासे बहुत कुछ जान भी सके हैं, फिर भी उसमें 
अनेक रहस्य भरे हुए हें । श्री काका काठेलकरने इसी विषय- 
पर यह मनोरञ्जक लेख लिखा है, जो काफी दिलचस्प हे । 
दूसरे लोगोंके भी ऐसे अनुभवोंके चयनकी आवश्यकता हे ।. 

राजा चाहे किसी भी स्थानपर हो और करिसी. भी 
पोशाकमें हो, वह राजा ही हे। उसके र!जत्वमें काई फक 
नहीं आता । किन्तु राजा जब अपने दरबारमें अपने पूरे . 
ऐइवयमें बेठता है, तो उसकी शोभा कुछ. और ही होती है । 

यही न्याय रात्रिके आकाशपर घटित होता है | आकाश- . 


बात! 


की उन्द्रता अखण्ड है, अहभुत है । रात्रिके आकाशके केफसे . 
ऐसा कोई आदमी मुक्त नहों रह सकता, जो उसे, ध्यानसे . 


देखता हो । किन्तु आकाशका वेभव , इन: द्नों--अथवाः 
इन रातों-जो प्रकट: होता है, वह आकाशको भी . चकित 
करनेवाला होता, है । वर्षाकालू समाप्त हो गया. है । आकाशने. 
अपनी सारी आद्रता छोड़ दी हें। बादूळ भी अब धूलि- 
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धसर नहीं दीख पड़ते । पूर्ण प्रायश्चित्त करनेके बाद मनुष्यका 
हृदय जेसा निर्मझ और पारदर्शक हो जाता है, वेसा आज- 
करका आकाश हे। सन्ध्याका दरबार समाप्त होते ही यह 
निम प्रसन्नता सबपर छा जाती है ओर उसपर उज्ज्वल तारे 
आ बेडते हैं । 
. ऐसे आसमानमें भी एक ३ 
जहांपर अधिकसे अधिक तेजल्वी तारे 
की इस खानको आजकलके झगोळवाः 
कहते हैं । बीचमें सनातन छग आर उलवे 
शकट, ब्रह्ममण्डळकी स्थाली, घुनगंछछों नीका, म्गव्याधका 
कुत्ता-सब विराजमान हैं । जब रगतको करीब आठ-नौ 
बजे गग नक्षत्र निकलता हे, तो 57 फे खार पाँव ओर पेरमें 
घुसा हुआ इषुत्रिकाण्डका तीर एकदम ध्यान खींचते हैं । यह 
तीर मानो आकाशकी विषुवरेखः खींवनेके लिए आकाशमें 
चढ़ता जाता हे। 
जब मूग निकलता है, तब सिरपर खस्वस्तिकके तोरपर 
भादपदाका चोरस फेला हुआ दीख पड़ता है। पूर्वा भाद्र- 
न पदाके दो तारे पश्चिमकी ओर होते हैं । उत्तराके बाकीके 
^ दो तारे उसके बाद आनेसे पूरबकी ओर होते हैं । उनके पास 
शर्मिष्ठा, ययाति ओर देवयानी अपना पौराणिक नाटक 
` खेलते रहते हैं । 
. जब मग ठीक ऊपर चढ़ता है, तब व्याधवाला कुत्ता अपना 
सिर ऊंचा उछाता है। लेकिन बेचारेकी हालत स्पृहणीय नहीं 
 होती। वह मानो फांसीपर छटका हुआ दिखाई देता है । 
। व्याधके काफी ऊपर आते ही दक्षिणही ओर भगवान्‌ 
अगस्ति दुर्शन देते हैं। व्याध और अगस्ति दोनों अत्युज्ज्वल 
तः 
आजकल शामको सूर्यारूतके बाद तुरन्त पश्चिमकी ओर 
जो उज्ज्वल ज्योति दीख पड़ती है, वह कोई तारा नहीं हे । 
किन्तु बह हमारा चिरपरिचित अंछरगुरु शुक्र ही है। यह 
' मर अब बहुत दिनों तक शामको पश्चिममें ही दीख पड़ेगा 


५ 
a 


काश-खण्ड ऐसा है कि 
हो गये हैं । हीरों- 
'छ्चगीय गोलकोंडा” 
गिदे रोहिणीका 


कठिन नहीं है । उसके बाद पूरबकी ओर शनीचर आहिस्ता- 
आहिस्ता यात्रा करता हुआ दीख पड़ेगा ओर दिसम्बर ५ 
के बाद सूयांदयके पहले पूरवकी ओर बुध भी दर्शन देगा। 
इस तरह इस महीनेमें मङ्गल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि सबके 
सब ग्रह दर्शन देते रहेंगे। [ लेख दिसम्बरके पहले लिखा 
गया था-सं० बि० ] 
अब मूग-च्याधके बिलकुल दक्षिणमें भगवान्‌ अगस्ति 
काफी ऊंचे आ गये हें। रातको दस-साठ़े-दख बजे दक्षिणकी ` 
तरफ मुंह करके आर हम देखें, तो दक्षिण-पूर्वकी तरफ अगस्ति, 
हमारे सामने यसुना ओर दाहिनी ओर दक्षिण-पर्चिमके 
कोंनेमें याममत्स्य, ये तीन तारे क्षितिजके समान्तर एक 
बड़ी डण्डी बनाकर फले हुए दीख पड़ेंगे। इनमें अगस्ति 
अत्युञ्ञ्च है, उससे कुछ कम उज्ज्वल है यमुना; और उससे 
कुछ दूर ओर कुछ मन्द॒ हे याममत्स्य । इतनी बड़ी तराजूकी 
इण्डी इस विश्वमें दूसरी नहीं है। मध्यस्थ यसुनाने अगस्ति ' 
कुछ उज्ज्वल होनेके कारण उसे कुछ नजदीक रखा है ओर 
याममत्स्प्र प्रकाशमें कम होनेके कारण उसको कुछ दूर रखकर 
समतुला बना दी हे । Fe 
पाठकको ध्यानमें रखना चाहिए कि यह विराट्‌ डंडी 
क्षितिजके साथ थोड़े ही समयके लिए समान्तर रहती है। 
बादमें वह पश्चिमकी ओर झुकती है। याममत्स्य उपरसे. 
उतरकर पश्चिम क्षितिजमें इब जाता है। ओर अगस्ति 
ऊपर उठकर अपनी छन्द्र झोपड़ी अपने पीछे-पीछे खींच लाता 
है। लेकिन इस झोंपड़ीका दर्शन अच्छी तरह करनेके लिए 
रातंको दो बजेके करीब उठनेकी जरूरत होगी ।अगर देर की, | 
तो यह झोपड़ी आकाशमें उड़कर मानो  अगस्तिके सिंरपर 
गिरनेको तेयार है, ऐसा दृश्य देखकर आप घबड़ा जायेंगे । इस 
झोंपड़ीके बाद करेना अथवा मायावी ऋस उपर आता है 
किन्तु प्रभातका समय दक्षिणको ओर देखनेके लिए नहीं 
चार बजेके बाद उठनेवाले पाठक प्रथम उत्तरकी ३ 
देखकर देवयानीका “|? केसा पश्चिमकी ओर 
पश्चिममें डूब रहा है ओर सप्तषि उत्तर-पूर्वमें केसे चढ़ 
यह देखकर बाद ही मधाके नीचे रकता 
तगमा देखें और चित्रा, स्वातीके उदयक्ी 
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पाठक कृपया अपना मोन छोड़कर उन्होंने क्या-क्या 
देखा, ओर वे क्या-क्या नहीं देख पाये; तथा जो इस 
लेखमें नही आया है ऐसा क्या-क्या देख सके; आदि सब 
मुझे बताते रहें । 
तलाकंऊे कुछ विचित्र. कारण 
हिन्दू कानूनको छोड़कर प्रायः सभी धमाने विवाहित 
दम्पतियांको कई अवस्थाओं में सम्बन्ध-विच्छेद्‌ करनेंका अधि 


कार दे रखा हे । लेकिन इस अधिकारका कभी-कभी स्वेच्छासे 


पति-पत्नी कंसा उपयोग करते हैं, यह. न्यूजरसी (अमेरिका) 
मे पेश होनेवाले कुछ मामलोसे स्पष्ट हो जाता हे। ये सब 
तथ्य यह भी प्रमाणित करते हैं कि ताक एक ऐसा अख हे 
जिसका उपयोग ठीकसे न करनेपर वह अस्रधारीके लिए ही 
कितना खतरनाक हो सकता हे। | 

माण्टक्लेयरमें एक स्त्रीने अपने पतिको तंछाक देनेकी 
प्रार्थना इस आधारपर की कि उसके पतिने गुलगुले गंद्देपर 
न सोकर काठके तख्तेपर सोना शुरू कर दिया था और 
पत्नीके मना करनेपर भी उसने माना नहीं । 

ओहियोमें एक व्यक्तिने शादी की, तो उसकी पत्नी शीशे- 
की आंख लगाये हुए थी; पर जब घर गयी, तब उसके पतिको 
इसका पता चला । उसने दूसरे ही दिन तलाकके लिए द्रख्वास्त 
दी । लेकिन जजने इस आधारपर उसकी प्राथना नामझुर 
कर दी कि पत्नीने पतिंसे. कुछ भी छिपाथा न था । अंतः पतिको 


भळी भांति अपनी भावी पत्नीको देख-भांळ लेना चाहिए था । 


 सेण्ट छुईमें एक ख्रीने इस आधांरपरं. तछाक देनेकी 
प्रार्थना की कि दिनके पहले भोजनके समय अमुक- 
अम्नुक वस्तुयें एक . साथ खानेकां पति विरोध करता है । 


जजने प्रार्थना नामझुर करते हुए व्यवस्था दी कि पली. 


पतिको पाकशाश्वपर एक (पुस्तक भेंट करे । _ |. 
कान्सस शहरम एक पतिने अपनी पत्नीसे प्रस्ताव किया 
कि वह ङुश्तीके. दड़खोंमं जाकर पुरस्कारपर उससे कुश्ती 
लड़ा करे। प्लीने इनकार किया, तो पतिने तळाकके लिए 
प्रार्थना की । जजने तळाककी प्रार्थनाको निराधार बताकर 
मजरी न दी । अब वे सम्भवतः घरमें ही कुश्ती लड़ा करेगे । 
इृण्डियानामें एक खीने इसलिए सम्बन्ध-विच्छेद करना 
राहा कि पति उसे सिनेमामें छे जानेकी अपेक्षा स्वयं अकेला 


झर्बोर्में जाया करता था । 


न्यूयाकंमें एक नवयुवकने विवाहके एक सहीने बाद ह 
प्ीको तलाक देनेके लिए दरख्वास्त दी । उसका अभियोग 
यह था कि उसके सछरने विवाह करते समय इस वातकी 
प्रतिज्ञा की थी कि २५०) प्रतिमासकी नोकरीकी भी व्यवस्था 
वह कर देगा । उसने व्यवस्था तो की, पर सिफ एक सहीनेके 
छिए.। . अतः नोकरी छूटते ही वह बीबीको भी छोड़ना 


 चाहता.था । 


शा जानवर नहीं, आदमोक्षे डरता हे 


मनुष्य ही ऐसा प्राणी है, जिससे में डरता--बहुत बुरी 


तरह डरता हूं। शेरोको पालतू बनानेवालोके सलाहसकी 
मेने कभी प्रशंसा नहीं की, क्यांकि इससे वह दूसरे ३ म -योंसे 
दूर ,रहकर कमसे कम सरक्षित तो रहता है । शेरसे उसे कोई 


हुंत खतरा नहीं है । जानवरोंके एस कोई आदर्श नहीं, 
कोई धर्म नहीं, कोई राजनीति नहों, अथवा ऐसी कोई 
भी वजह नहीं कि वह किसी वस्तुको नष्ट करनेकी बात 
सोचे । पेट भर जानेपर पशु निश्चिन्त हो जाता हे, पर सचुप्य- 
को खूंखार प्रवृत्तिका अन्त कहां है । “इसी लिए'-जाजं बर्नाड 
शाने कहा है कि, “में जानवर नहीं, आदमीसे डरता हं ।” 


सूतोंकी क्री 


चीनमें ओर उद्योंग-धन्धोंके साथ-साथ एक अनोखा 
व्यापार चरता है भूतोंकी तेयारी और बिक्रीका । इसका 
खास केन्द्र चिक्याड्ग प्रान्त हे । समरत चीनमें प्रथायें प्रचलित 
हैं, जिनके अनुसार मतात्माओंकी सन्तुष्टिके लिए कागजके 
बने हुए भूत निछावर किये जाते हैं । उदाहरणाथ अगर किसी 
धनी चीनाकी मृत्यु हो गयी, तो उसकी विधवा उसकी 
आत्माको सन्तुष्ट और छखी रखनेके' लिए कागजके बने हुए 
भूत पुजारीके मन्त्रोंके साथ पतिके पास 'मन्त्रोंकी लहर” पर 
भेजेगी, जिससे उसकी आत्माको सेवकोंके अभादमें किसी 
प्रकारका कष्ट न हो । कभी-कभी तो जीवनकी सारी देनिक 
सामग्रियोंकी प्रतिमायें' भेजी जाती हैं, जिससे म्गतात्माको 
कोई भी अभाव न खटके । चीनमें इस प्रथाका इतना जोर है 
कि सारी आबादीके लिए भूत तेयार करने ओर बिक्री कें 
इस उद्योग-धन्धेमें ळाभगं २००,००० व्यक्ति छगे हुए हैं । 
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इस के सेवन से--- 
ER के गिरते बाल एकदम बन्द होते हैं। 
मस्तिष्क को शीतलता और ताजगी : मिळती है । 
आज ही से आजमायसके लिये खास सिफारिश है । 
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समपाञन नारका 


स्थान 


संस्कृतमें एंक कहावत है, “नारी स्वरगके मार्गमे भी एक 

बाधा हे।” ओर वास्तवमें आारतीय जीवनमें नारी एक 

` बाधाके रूपमें ही दीर्घ कालसे समझी जाती रही है। नारी- 

 _ को लेकर समाजमें जो व्यवस्थायें की गयीं, उनमें इस मनो- 
£ वृत्तिका परिचय सर्वत्र पाया जाता है। 

लड़कीके पेंदा होते ही मां-बाप सोचते हैं, जेसे किसी 

` पापके कारण ही उन्हें पुत्री देकर भगवानने उन्हें दण्ड दिया 

है। वे पुत्री-जन्मको जो दण्ड मानते हैं, उसका भी एक 

' कारण है। हिन्दुओंके कितने ही धार्मिक अनुष्ठान हैं, जिन्हें 

पुन्नियां नहीं कर सकतीं । उदाहरणार्थ पिण्डदानको ही ले 


k लीजिये । गतात्माकी सन्तु्टकि लिए पिण्डदान तथा दूसरे. 


कितने ही धामिक अनुष्टानोंके लिए पुत्रकी आवश्यकता पड़ती 


को बुलाकर ये अनुष्ठान कराने पड़ते हैं। दूर-दूरके नाते- 

रिइतेवाले ऐसा कर सकते हैं, लेकिन पुत्री नहीं कर सकती । 

न . धामिक दृष्टिसे उसकी अयोग्यतायें इतनी बड़ी हैं कि अपने 

_ मां-बापको मुक्ति दिलानेवाले कार्य तक वह नहीं कर सकती । 
ऐसी दशामें विवाहका उद्देश्य बताते हुए कहा गया है 

3 ` «पुन्नार्थ क्रियते भार्या”, इसलिए विवाहका सारा उद्देश्य ही 

` ` जब घुन्नके स्थानपर पुत्रीके पेदा होनेपर नष्ट हो जाता है 

तब पुत्री के उत्पन्न होनेपर रोना-गाना निरथंक नहीं मालूस 

। जब तक समाजकी ऐसी व्यवस्थायें हैं,' जिनके पीछे 


ई तक नहीं, जो अन्धाधुन्ध चली आ रही हैं, ओर जब तक 


sds 


है, अन्यथा उसके अभावमें घरके--नाते-रिश्तेके दूसरे पुरुषों- 


- घरमे प्रवेश करती हैं, तब्रके लिए उनके लिए “असूर्य 


. -योचने?? के. अनुसार उनका: विवाह .कर: डाल 
फर्ज समझते हैं । 


Sa Bk - 


इस मनोवृत्तिका छधार नहीं हो जाता,- तब -तक इस प्रकार- 
को बातोंके हटनेका--भले ही यह कितना ही मूर्खेतांपू्ण 


क्यों न हो- कोई उपाय नहीं . दिखाई पड़ता । “धर्म, 

~ . ५ से...पुत्रीके ® गगम के एब 
परम्परायें, रूढ़ियां 'तरह-तरहसे&पुत्रीके मागमे जो बाधाय .. 
डालती गयी हैं, उन्होंने उसके अस्तित्वको. हदी निरर्थंक-सा 
बना दिया है । 


जन्मके बाद उसके पालन-पोषणकी. कुछ. भी चिन्ता न 
करके धर्मप्रन्थोंको उसके विवाहकी ही चिन्ता होती है ओर 
“अष्टवर्षा भवेदगोरी......” . आदिं :कहकर. अधिक उम्रमें 
विवाइको जेसा नरकमें ढकेलनेवाला बताया जाता है, उसमें 
कोई पिता जल्दीसे जल्दी पुत्रीकी शादी करके अपना . पिण्ड 
छुड़ा लेना चाहता हे । बाल्यावस्थामें विवाह कर देनेसे 
लड़कीसे मां-बापका पिण्ड भी छट जातां है ओर उधर नरंकमों | 
भी पड़नेके खतरेसे उनकी रक्षा हो जाती/है। अतः उन्हें यह. 
सोचनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती कि इससे उसकी शिक्षा- 
दीक्षाका दरवाजा -बन्द हो जाता हे। .पिताक़े घर तो 
छड़कियोंको थोड़ी स्वाधीनता भी मिलती हे त क्षर । 
लिख-पढ़ भो सकती हैं; पर दुरुन बनकर जब॑ वे स्‌ 


बने रहनेके आदर्शकी व्यवस्था की गयी है । सूरजकी रे 
भी जिन बालिकाओंको नहीं मिल सकती 
निकलनेपरः जो आदमीकी अपेक्षा गद्दरके रूपमें ही ' 
पड़ती हैं, वे उन्नति क्या करेंगी ? मां-बाप तो “'भत 


# विवाहकी व्यवस्था अन्तिम रूपसेःनिश्चित हो कि पहले 
दोनों द्ळॉंमें मोल-भाव होता है। भावी पति जितना ही 
सम्पन्न होगा, छड़कीके बापको उतना ही अधिक मूल्य 
“दहेज” अथवा “रिश्वतः--चाहे जिस रूपमें, चाहे जिस नामसे 
देना होगा । इसके बाद विवाह होगा ओर नारी जो घरमें 
पल्ली बनकर प्रवेश करेगी, उसका एकमात्र काम है पतिकी 
छाछसा-पूर्ति, उसके छिए बच्चे पालना, सेवा-झुश्रुषा करना 
ओर पति-सेवामें ही अपनेको निछावर | 

[ कर देना । उसके जो सन्तान होगी, 

४ उसे भी ऐसी ही शिक्षा मिलेगी ओर : 

hn इस प्रकार नारियोंके आदशकी व्यवस्था ' 2 न 

- ओर उसके पालनकी प्रणाली आदिसे | -. 

` अन्तं तक एक-सी चली आयेगी । युगों 
तक भारतीय नारी इसी प्रकार चली 
आयी हैं । प्रारम्भमें ही स्वाधीन मनो- 
वृत्ति जो कुचल दी गयी, वह भला 
हिसे जागृत होती ? | 
` स्री-सिक्षापर विचार करनेकी भी : 
आवश्यकता नहीं समझी जाती, क्योंकि 
इससे उनके परम्पराओंसे दूर हटनेकी 
आशाङ्का की जाती है। कितनी शोच- 
नीय सङ्कीणंता हे कि हम नारियोंको 
शिक्षा इसलिए नदें किवे ज्ञानके 
ग्रकारामें हमारे अत्याचारों ओर हमारे 
` बन्धनोंसे उबकर हमारे चंगुूसे निकल 
जानेका प्रयत्न करने लागी । 
समाजके आधे अझझको इस प्रकार बांधकर रखनेकी 
प्रतिक्रिया बिता हुए न रही भोर पुरुषोंने भी इस बातका 
अनुभवका कि आधे अङ्कके वेकार हो जानेसे आधा 

_ अकेले नहीं चळ सकता । पुरुपके विकासमें कभी कोई बाधा 

. नहीं पहुंची, इसलिए शिक्षा प्राप्त कर जब उसने संसारकी 

5:5 दूसरी जातियोंके साथ बेठनेक्री इच्छा की, तो उसने देखा 

_ क्निज्ञिसे उसने दासी समझ रखा थो, उसी नारीने उसकी 
पे असम्भव बना दिया है । पुरुषने अब अंपनी गरती- 
नभव क्रिया भौर उसने उसे छधारनेकी इच्छा की 

र किये । यद्दी कारण है कि दूसरे देशोंमें नारियोंको 


श्रीमती कपिला गोरी चन्दुळाल दुलाल, जो 
नदियाद्‌ महिला सेवा-सङ्घकी सभानेत्री हैं । 


अपने अधिकारोंके लिए जहां पुरुषोंके साथ सह्ठर्ष करना 
पड़ा ओर कितने ही देशोंमें यह सङ्घर्ष काफी विकट हो 
गया था, वहां भारतीय नारी-भान्दोलनळी प्रगतिकी 
विशेषता यह रही कि पुरुपोंने स्वयं आन्दोळनको आगे 
बढ़ाया । पुरुषोंने स्वयं नारियोंके अधिकारोंके लिए सङ्घषं 


किया । यह बात नहीं है कि पुरुषोंकी ओरसे कुछ बाधा ही 
नहीं पड़ी, कर्मकाण्डियोंको नारी-स्वाधीनताके कारण जिन 
बाधाओं एवं भ्रष्ताभोंकी आशड़्ग है, 
उनके आधारपर उन्होंन धारके 
प्रयत्लोंको विफल करनेके की गयल किये, 
लेकिन जिन्हें इस प्रकारके ढोगोंमें 
कोई बिश्वास नहीं, जिन्होंने इस कथन 
की सत्यताको समझा हे किसी 
समाजकी उन्नतिका पता समाजमें 


महिलाओंकी स्थितिसे ही लगाया जा 
सकता हे, उन्होंने नारी-स्वाधीनताके 
आन्दोछनमें पड्नेवाळी बाधाओंको 
हटानेके लिए कुछ भी उठा नहीं 
रखा । 

फिर भी स्थिति आज जेसी है, 
उसे पूर्ण सन्तोषजनक नहीं कहा जा 
सकता । इस देशमें शिक्षाका ओसत 
इतना कम है कि नारी क्या, पुरुष भी 
अपना कर्तव्य कडिनाइईसे पहचान 
सकते हें । ऐसी दशामें स्री-शिक्षाके 
मागमें आनेवाली कडिनाइयोंको देश- 
की आबादीका एक बहुत बड़ा अंश कुछ भी समझ 
नहीं पाता । वह नारी-आन्दोळनके लक्ष्यको भी सम- 
झनेमें असमर्थ हे ओर जब स्यितिको भली भांति सम- 
झता ही नहीं, तब उसपर दोषारोपण करनेकी अपेक्षा 
उसे अज्ञानमें डाले रखनेवाली स्थितियोंको ही छधारनेकी 
कोशिश करनेकी आवश्यकता है । नारी-आन्दोलनने 
समाजके इस व्यापक प्रश्नको सामने छाकर रखा है 
ओर ` छधारकोंका ध्यान इस ओर जानेकी. बहुत बड़ी 
आवश्यकता है। , ४ 
मनोरमा गुप्त, एम० एु० 
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महिला-संसार 


अल 


खाधोनताके लिए नरो सहयोग कसे करे 


a 


महात्मा गांधीने “हरिजन? अंगरेर्ज साप्ताहिकम “ख्नियां 
द्वारा स्वराज्य? शीषंकसे इस आशयका लेख लिखा है -- 

- काँग्रेस कार्य-समितिने कातनेको सत्याग्रहके 
लिए अनिवार्य बना दिया है, अतएव भारतीय ख्ियोंको 
देशसेवाका अपूर्व अवसर - प्रास हुआ है । 

. ` नमक-सत्याप्रहके समस ख्यां घरसे बाहर 
होकर कार्यक्षेत्रमे दिखा दिया कि हम 
भी पुरुषोके साथ समान भावस देझ- 

सेवा कर सकती हैँ । उस : 
की ख्रियोंको अपूर्व गोरव प्राप्त इः! 

भारतकी. स्वाधीनताके लिए जो 
शान्तिमय आन्दोलन हो रहए है, उसमें 
सूत कातनेको मुख्य स्थान मिल जानेस 
भारतीय खियोंको विशिष्ट. पदमर्यादा 
प्राप्त हो गयी । सूत कातना स्थियोंके 
लिए पुरुषोंसे अधिक स्वाभाविक है ही । 

. आदि कालसे ही खी ओर पुरुषके 
श्रममें भेद. रहा हे। आदम कपड़े बुना 
करता ओर होवा सूत काता करती थी । 
वह विशेषता आज भी बनी है। सूत 
कातना पुरुषोंक छिए असाधारण 
विषय है । 

` सन्‌ १९२०-२१ में मेने पञ्चाब- 
बालोंसे सूत कातनेको कहा, तो कहने 
लगे कि हम तो .इसमें अपनी हेठी समझते हैं;.सूत कातना 
तो सिफ औरतोंका काम है । 

अब सूत कातनेमें पुरुष अपनी हेठी नहीं. समझते । 
त्याग-भाबूचासे आज हजारों पुरुष सूत काता करते हैं। 
जब देशसेवाको भावनासे घुरुषोंने सूत कातना शुरू किया, 
तभी सूत कातना भी खास तरहका विज्ञान माना जाने 
रगा और उस क्षेत्रमें भी उसी. प्रकार विविध. आविष्कार 
हुए, जिस प्रकार और-ओर वेज्ञानिक क्षेत्नोंमें । तथापि अनुभव 


अब सूद 


पहः गोर उ i 


. यही सिद्ध करता हे कि सूत कातना ख्लिय़ोंकी ही विशेषता 


बना रहेगा ।. 
द 


है। सूत कातनेका काम धीरे-धीरे और चुपचाप करना 


कुमारी थररी रुस्तमजी--आपने लन्दन 
यूनिवसिटीसे प्रथम श्रेणीमें बी० ए० 
पास किया है । 


मेरी धारणा हे कि इस विशेषताका विशेष कारण भी 


पड़ता है । खत्री ्यागकी मूर्ति होती है, इसलिए अडिसाकी भी 
मूर्ति होती हे । स्रीका कार्य भी उसके अनुरूप ही शान्तिमय 
होना चाहिए | अब स्त्री भी युद्ध-जसे हिसामय व्यापारमें 
घसीटी जाने छगी है, यह आधुनिक सम्यताके लिए प्रशांसाकी 
बात नहीं । 

मुञ्च इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि हिसावृत्ति ख्रीके 
स्वभावके इतनी प्रतिकूर हे कि उसकी मूळ प्रकृतिमें विपर्ययकी 
चेष्टा होते ही वह उसका विरोघ 
करेगी । -पुरुपोंको भी अपने पापका 
प्रायश्चित्त करना पड़ेगा । ख्ी-पुरुषकी : 
समताका अर्थ यह नहीं किं उनका 
कार्यं भी समान ही हो। किसी 
स्रीके आखेट करने या भाला चळानेमें 
कोई. कानूनी रुकावट भले ही न हो; 
पर पुरुषकी प्रकृतिसे ख्रीकी प्रकृति 
स्वभावतः भिन्न होती है। प्रकृतिने 
स्री ओर पुरुषको एक-दूसरेका पूरक 
बनाया है। जेसे दोनांके शारीरिक 
अतरयवोंमें भेद है, वेसे ही उनके कार्यमें 
भी अन्तर हे। : 

परन्तु स्त्री-पुरुषके . प्रकृतिभेद्का 
प्रमाण देना मेरे लिए अनावश्यक है । 
यह प्रत्यक्ष ही है कि करोड़ों भारतीय 
ख्यां सूत कातनेको अपना सहज 
कर्म समझती हें । कांग्रेस कार्य-समितिके निश्रयके कारण | 
आपसे आप अब पुरुषोंका भार ख्रियोंपर चछा गया है | 
और . ख्ियोंको अपना सच्चा रूप दिखानेका मौका मिल 
गया है। 

सुझे यदद देखकर प्रसन्नता होगी कि मेरी महती सेनामें 
पुरुषासे ख्ियोंकी अधिकता है । यदि सत्याग्रह-युद्ध 5 ) 
खियोंकी अधिकता होनेसे ही में अधिक : 
युद्धका सञ्चालन कर सकूंगा । पुरुषोंकी † 


आतडूः होता हे। ख्नियोंकी अधिकतासे | 
नहीं पायेगी । 
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महिला-सुधारकी बाधा और उसका 
निराकरण 


. भारतमं नारी जातिके सम्ब्रन्धमें होनेवाले प्रयल कितने 
ही वषोसे हो रहे हैं, ओर आर अखिल भारतीय महिला- 
सम्मेछनकी स्थापनाके समयसे भी हम उसकी बुनियाद 
समझें, तो भी चोथाई शताब्दीसे कम नहीं होते । इस बीचमें 
नारियां प्रगतिके पथपर बढ़ी हैं । शिक्षाके क्षेत्रमें उन्होंने अपनी 
योग्यता प्रमाणित की है ओर दूसरे सामाजिक क्षेत्रों में जहां 
भी उन्हें का्य-भार सोपा गया है, उन्होंने अपने उत्तरदायित्व- 
का. निर्बाह सफलतापूर्वक किया हे ओर कोई नहीं कह सकता 
कि उन्हें जिम्मेदारियां सोपकर भूर की गयी है । पिछली बार 

जब ग्रांधीजीके नेतृत्वमें कांग्रेसने स्वाधीनता-आान्दोळन छेड़ा, 
तो. सभीने आश्रयंके साथ देखा कि. सदासे परेमें रहनेवाली 
भारतीय. नारियां कितने उत्साह ओर कितनो लानके साथ 
आन्दोळनमें सहयोग देनेके लिए आगे बढ़ीं ओर जिस ओर 
उन्होंने अपना कदम उठाया था, उस पथकी कहिनाइयों पर 
उन्होंने काफी ध्यान नहीं. दिया-कडिनाइयोंकी वे उपेक्षा 
ही करती रहीं ओर अन्तमें पुरुषोंकी भांति ही उन्होंने भी 
यह प्रमाणित: कर दिया कि भारतका आधा नहीं, पूरा अङ 
आजादीका भूखा है ओर नारीको अबला. कहनेवाठे उसे 
सवला भी कहैं, ऐसे कार्य हैं भारतीय नारीके । 
नारीने दिखाया है कि सामाजिक उत्थान और राज- 
नीतिक विकासके प्रति. अगर उसकी कुछ भी उदासीनता 
दिखाई पड़ती है, तो इसका कारण यह नहीं है कि वह धास्3व- 
में उदासीन है। बल्कि वास्तविकता तो यह है कि या तो 
सदिथाँसे अशिक्षाके अन्धकारमें पड़ी हुई नारी अपना कर्तव्य- 
ज्ञान; भूछ गयी है, अथवा क्तंव्य-ज्ञान होते हुए भी उसे 
पूरा करनेमें उसके मार्गमे कड्नाइयां रही हैं--और ऐसी 
कठिताइया, जिनपर उसका अपना कोई नियन्त्रणः नहीं, 
जिससे विवश .होकर उससे उसके कर्तव्यकी उपेक्षा होती 


` रही है । इसकी जिम्मेदारी उसपर, नहीं, समाज तथा उन | 
सामाजिक . प्रतिबन्धोंपर है, जिनके कारण वह घरके परेसे 
` निकछकर कमंक्षेत्रमें उतरनेमें दी असमर्थ है। - | 


इन अवस्थाओंमें इस बातकी आवश्यकता अनिवायं 
डो जाती है कि नारी-समाजको वे छविधायें दी जायें, जिनसे 


-विश्वमित्र 


वह सामाजिक कल्याणमें योगदान दे सके। हम अपना 
लक्ष्य तो बहुत ऊंचा बनाते हैं; पर उसके अनुकूल परिस्थितियां 
उत्पन्न करनेकी ओर ध्यान नहों देते इसका परिणाम यह 
होता है कि हमारी प्रगति हमारी इच्छाके अनुकूछ नहीं हो 


. पाती यह समझनेमें तो किसीको कठिनाई न होनी चाहिए 


कि केवळ आशायें बनानेसे काम नहीं चल सकता-। 
आशाओंको कार्यान्वित करनेके लिए प्रयल्न करता भी आाव- 
श्यक है। परम्परा ओर रूढ़ियोंमें जिनका जन्म ओर विकास 
हुआ है, उन बृढ़ोंको अगर हम बाद भी दे 


[ दें, तो उन युव 


की जिम्मेदारीकी उपेक्षा नहों की जा सकती, जो अपढ़ 
नारियोंके कारण घरकी अशान्तिको कोसते ओर उन्हें 
जीवन-सहचरीके रूपमे पाकर अपने भाग्यको भी कोसते हैं; 
पर इन परिस्थितियोंको अनिवार्य बनानेवाले कारणोंको दूर 
करनेके लिए जा कोई भी प्रयत्न करते नजर नहीं आते ! हमारे 


घरोंमें अगर मूर्खा नारियांका जमघट हे, जो कुछ भी समझनेमें 
असमर्थ हैं ओर जिनके कारण घरमें शान्ति एवं खखका 
वातावरण नहीं रह पाता, तो इसको जिम्मेदारी किपर है ? 
जसे सामाजिक विधान हैं, उनमें नारी कर ही क्या सकती 
है, यदि पुरुषों द्वारा: उसे अन्धकारसे निकालनेके प्रयत्न न 
किये जायें । जिस प्रकार नारियोंको अज्ञानान्धकारमें रखा 
जस्ता है, उसमें यदि भारतका प्राचीन आदर्श न होता, 
तो घरकी शान्ति ओर हमारा व्यक्तिगत एवं सामाजिक 
जीवन ओर भी दूषित: हो जाता; पर कुछ ऐसी बातें हैं, 
जिनका पालन भारतीय नारियां करती आ रही हैं, जिससे: 
हमारा जीवन .उतना दुःखपूर्ण नहीं हो सका है, जितना 
वारूतवमें वर्तमान परिस्थितियोंमें होना चाहिए । 

` तो इसका उपाय क्या हे? उपाय साधारण हे। उन : 
सारी कडिनाइयोंका अन्त कर--उन सारी बाधाओंको दूर 
कर हमें समाजके पथको साफ-छथरा बना देना होगा, 
जिसपर उधार ओर उन्नतिकी प्रगति आजकी शिथिलता 
छोड़कर वेगसे बढ़ सके ओर हमारी स्वाभाविक विकासकी 
धाराको 'बीचमें ही -पहाड़से टकराकर रुक न जाना पढ़े । 
दूसरे देशोंकी नारियोंको आज हम साहित्य, राजनोति 
और सामाजिक क्षेत्नमें भी काम करते देखते हैं । हम देखते हैं 
कि पुरुषोंके साथ-साथ कन्धेसे कन्धा मिलाकर वे अपने 
देशकी स्वाधीनताको रक्षाके लिए युद्ध-क्षेत्रमें उतरती हैं, 


Foon MnO NINE CFE SSMS ESSE 


हिला-सँसार 


Do PP SP PP 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 पक न ल. 


AAAS —- 


इम देखते हैं कि दूसरे क्षेत्रोंमे भी वे किसी प्रकार 
पुरुषोंकी अपेक्षा अपने करतंव्य-पालनमें कभी विसुख नहीं 
होतीं; यह सब हम दूसरे देशोंमें देखते आर अपनी वतमान 
अवस्थापर खीजते ओर व्यग्र होते हें; पर इस बातको 
सोचेकी तकलीफ नहीं करते कि आखिर बात क्या है कि 
हम उन्नतिंकी दोड़में इतने पीछे प भारतीय नारी 
किसी भी दूसरे देशकी नरीसे 
है, बल्कि दूसरे देशकी नारियोंके सरम 
9 आदर्श नहीं हे, उत्साहित करनेवाली कोई दूसरी गोरव- 
गाधा नहीं हे, वहां भारतीय नारीके लासने यह सब हैं ओर 
सबके होते हुए हम अधघोगतिमें पड़े रहें, यह जितना ही 
#॥ परितापका विषय है, उतना ही अहशचर्यक 
पर आइचर्यका विषय होना य चाहिए । परिस्थिति स्पष्ट 
हे। हमने नारी-समाजकी स्वाधीनताका राग तो अछापना 
रू कर दिया हे; पर बास्तत्रमें कितनी स्वाधीनता हमने 
अभी तक दी है उसे | जीवनके प्रति ओर सदाचारके प्रति 
हमारी कुछ ऐसी श्रान्त धारणाय बन गयी हें कि हम स्वा- 
क्र घीनता देनेकी घोषणा गळा फाइ-फाइकर करते हुए भी 
उन्हें वास्तविक स्वाधीनता देनेमें घबराते हें ओर समाजके 
भ्रष्ट हो जानेके भयसे ऐसा कुछ भी करनेमें हिचकते हैं, 
जिससे नारी अपने विकासके लिए अनुकूल वातावरण पा 
सके । यहां तक कि आजकलका शिक्षित युवक समुदाय तक 
_ ओर अधिकारोंके देनेकी तो बात ही क्या, घरकें बाहर उन्हें 
पदेमेंसे निकाछनेमें भी घबराता हे। भला जिस जातिके 
युवक अपनी बहू-वेटियोंके सूरजकी रोशनीमें भी मुंह 
खोलनेके विरुद्ध हों, उस जातिका कल्याण कितना होगा 
और संसारके दूसरे समाजांके बीचमें उसकी क्या स्थिति 


न कही ज्ञा सकती है। युवक घरकी अशान्तिकी निन्दा 
. तो करते हैं और इसके लिए नारीकी ही निन्दा करते हैं; 
, पर वास्तवमें, इसकी जिम्मेदारी तो अधिकांशतः उन्हींपर है । 


'समाजके भयके कारण वे बहुत कुछ नहीं कर 
तोः "रह गलत बात है; क्योंकि समाजको भी धारने 
प्रग र छ .बनानेकी जिम्मेदारी डन्हींपर है। ` . 
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होगी, यह बात सहज ही अनुमान की जा सकती हे। और. 
युवकोंकी ही ऐसी स्थिति हो, तो दूसरोंकी तो बात ही ' 


ब्रिटेनमें स्त्रियोंको सथलसेना 


इंगलण्डमें दफ्तरों ओर कारखानोंमें काम करनेवाली 
अंगरेज युचतियां खेतीका काम करनेके लिए अपनी-अपनी 
नोकरियां छोड़ रही हैं। ब्रिटेनमें खाद्य पदार्थाकी उपज 
बढ़ानेके लिए उनकी सहायताकी बड़ी आवश्यकता है ओर 

यह सहायता वे बड़ी प्रसन्नताले दे रही हैं । 
इस समय ये परिश्रमी युत्रतियां खेतीका काम सिखाने- 
वाले स्कूरोंमें खेतीबारीका काम सीख रही हैं। ये सब 
“ख्नियोंकी स्थरसेना” की सदस्यायें बनेंगी, जिसमें कुछ ही 
महीनोंमें पचास हजार ख्रियां प्रविष्ट हो जायंगी । 

“ख्ियांकी स्थलसेना? की अवेतनिक सञ्चालिका आस्ट्रे- 
लियाके भूतपूर्व गवर्नर जेनरलकी पत्नी लेडी डेनमेन हैं, जिन्हें 
ब्रिटेनकी ३,३८००० देहाती स्त्रियां जानती हैं; क्योंकि वे 
इंगलेण्ड ओर वेल्सकी महिला संस्थाओंके राष्ट्रीय सङ्घुकी 
अध्यक्षा हैं । लेडी डेनमेनमें सड़ठतकी अदभुत शक्ति है। वे 
खेद भी खेतीका काम बहुत अच्छा जानती हें। ' ` य 

युद्धके समय ब्रिटनके लिए एक बहुत बड़ी समस्यां यह | 
भी है कि खाद्य वस्तुओंका उत्पादन देशमें ही हो, क्योंकि 
उसके लिए अधिकांश खाद्य वस्तुयें बाहरसे ही आतीहें। 
युद्वके समय देशका उत्पादन अवश्य बढ़ना चाहिए । अपनी | 
नयी जिम्मेदारियोंको अच्छी तरहसे निभानेके लिए किसाना- _ 
ने ब्रिटेनके कृषि-विमांगसे सहायताकी अपील की थी। |. 
किन्तुं अभी उनकी अपील कृषि-विभाग तक पहुंचने भी न | 
पायी थी कि इंगलण्डकी ख्रियोंने “स्ियोंकी स्थळसेना'? 
लिए सदस्याओंकी भरती शुरू कर दी। ` | 

उस सेनाकी ख्तरियोंको पहले-पहल दो सप्तांदकी ट्रेनिग 2 
जायगी" कुछ युवतियोंने ट्रेकरसे खेत जोतनेकी शिक्षा पा 
इच्छा प्रकट की हे, कुछ डेयरीका काम सोख रही हैं: 
कुछ खेतीबारीका । इनके अलावा खेतीके और भी कितने ही | 
काम हैं, जिन्हें ये युवतियां बड़ी खुशीसे करनेको तेयार हैं | 

अभी जो युवतियां किप्मनोंकी मदद कर रही हैं, उनके '. 
कामसे किसान बहुत ही सन्तुष्ट हैं । इस सेः , 
सरकारको तरफसे वर्दी दी जायगी और 


भारत भरम मशहूर 


आग आर चोरों से रक्षां करनेवाली अच्छी-अच्:! 


ओर केविनेट के निमांता | | || 
ज्वेलर और जनरल | jl 
आडर सप्लायसं 


कलकत्ता, कानपुर, चटगांव ओर ढाकामें हिन्दू-सुस्लिम दंगेके समय लाख 
चष्टायें करनेपर भो गुण्डे हमारी बनायी हुई आलमारियोंको नहीं खोल 


सके, क्योंकि हमारो तिजोरियोंमें अमर स्टील प्लेट देकर कळ-पुे सुरक्षित 
बनाये जाते हें-यही हमारी सर्वोत्तम परीक्षा है । 
पत्र आनेपर सचित्र खूचीपत्र छुफ्त. भेजा जाता है। | | 


आफिस-७०।१ झाइव स्ट्रीट, कलकत्ता । 


टेलीफोन नम्बर--१८३२ कलकत्ता । 
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गांधीजीने स्वाधीनताके लिए जब कभी अपने कार्य- 
क्रमकी व्याख्या की हे, तभी उन्होंने खादीपर जोर डाला 
है, ओर इस बार कांग्रेस कार्य-ससितिने भी उनके आदेशपर 
बनाये हुए अपने कई प्रस्तावोंमें खादीके ध्रचारपर जोर डाला 
है। लेकिन आर्थिक दृष्टिलि खादीपर विचार करनेवाले 
कितने ही व्यक्तियोंके मनमें कुछ संशय है । श्री मनु सूचेदारने 
इस सम्बन्धमें कुछ बातें रखी हैं, जिनपर ध्यान देनेकी 
आवश्यकता है । उन्होंने लिखा हैः -- 
यह सवाल अगर कोई कपड़ेका ग्राहक पूछे---जिसके खी से में 
पेसा है, जो उस पेसेसे कपड़ा खरीदना चाहता है, और जो 
सिवा कपड़ेकी कीमतके दूसरी किसी बातकी ओर ध्यान 
ही नहीं देना चाहता--तब तो यह स्पष्ट ही है कि मिलके 
या विदेशसे आये हुए - कपड़ेकी अपेक्षा उसके लिए खादी 
महंगी होगी । 
मामूली व्यवहारकी भाषामें वह कह सकता है कि 
उसके लिए ख़ादी किफायती नहीं हे। इसी तरह, जो लोग 
सारे देशका एक इकाईके नाते विचार करते हैं, परन्तु जिनका 
देशप्रेम सड्कीण॑ है, याने, उसमें मानववादके लिए गुञ्जाइश 
नहीं है, और जो केवल रुपये-आने-पाईका ही हिसाब करना 


जानते हैं, वे कह सकते हैं कि देशको जितने कपड़ेकी जरूरत. 


इतना कपड़ा--रुपये-आने-पाईमें अगर उसका मूल्य 
कता ज्ञाय--तो मिलोंमें यन्त्रों द्वारा अधिक सस्तेमें बन 


# 
दावा करेंगे कि खादी ना-किफायती- है । ४ 
परन्तु एक दूसरा और अधिक उपयुक्त दृष्टिकोण भी है। 
ह यह कि हम अपनी डिके सामने उस विशाल जनसमूह- 
को रखें, जो देहातोंमें रहता है ओर जिसका कुछ हिस्सा 
शहरकी घनी बस्तियोंमें भी पाया जाता है । उनके पास , 
खाली वक्त इतना है कि वे नहीं जानते कि उसका क्या 
करें ? परन्तु उनके पास न तो काम करनेके साधन हैं ओर 
न सामग्री । वे बेकार हैं । अर्थात्‌ जिनका पूंजी भोर सामग्री. 
पर काबू है, वे न तो उनकी मिहनत चाहते हैं ओर न उन्हें 
कोई काम ही देते हैं। इन करोड़ों लोगोंकी श्रम-शक्ति 
सदाके लिए नष्ट होती है न तो उससे उनका अपना कोई 
उपकार होता है और न देशका दी । MK 
अगर इन करोड़ों लोगोंमेंसे एक करोड़ भी. एक आनेकी 
रोजीपर लगा लिये जायं, तो मोटे हिसाबसें, उन्हें फी 
आदमी बीस रुपया सालाना, याने, कुछ बीस करोड़ रुपये 
मिलेंगे । जिस साधन-सामग्रीका वे उपयोग करते हैं, उसमें 
बीस करोड़ रुपयेका मूल्य ओर जमा हो जायेगा । मतलब यह 
कि आज जो लोग काम करनेके लिए तेयार हैं, उनके केवल एक ' 
हिस्सेको, याने, करीब एक करोड़को ही इम काम देदें, 
तो रुपये-आने-पाईँमें इस देशकी सम्पत्ति प्रायः चालीस 
करोड़से बढ़ेगी । इन लोगोंको आर इनके ब्रहुत छोटे या 
बहुत बूढ़े आश्रितोंको मानवीय छखके रूपमें जो छाभ होगा, | 
वह तो अपरिमेय होगा । [ 


: जेसे कि दलाल, साहुकार, बीमा-कस्पनियां आदि--यह भी 


सकृता है । इस सम्प्रदायक उद्योगवादी और उनके आश्रित हद 


जिन छोगोंके दिमाग पाश्चात्य जगतूके सम्पवंसे सर्त | =| 


~~~ 


गये हैं, ओर जो लोग केवल रुपये-पंसोंका ही विचार कर 
हैं, वे कहते हैं कि पद्धति खचली होगी । लेकिन उनके 
चिचारमें तव-दोष है । यदि उन्ह्दीकी भाषामें कहा जाये, तो 
उनकी समझमें यह बात आसानीसे आ जायेगी । मान 
लीजिये कि कोई कम्पनी या कारखाना बन्द होनेवाला है। 
अब उसका सारा माल आधे दामोंमें बिक सकता हे । खरी- 
दारका इसमें बहुत बड़ा फायदा हे। इससे भी आगे बढ़कर, 
दूसरा इषटान्त उन्होंकी भाषामें यह लिया जा सकता है, 
कि चोरीका माछ तो चोथाई दामोंमें भी बिक सकता हे । इसमें 
खरीदारका ओर भी फायदा हे । इसलिए अगर सब खरी- 
दार यह ठान लें कि वे सिफ चोरीका ही माळ खरीदेंगे, तो 
कारखाने भी महंगे मालूम होंगे । लेकिन क्या यह पुख्ता 
तजवीज होगी ? क्या वह चल सकेगी ? क्या एक हद तक 
चलनेके बाद वह टर नहीं जायेगी ? क्या उसकी बदोलत 
पंजीका बहुत बड़ा नाश नहीं होगा १-हमारी अर्थ- 
व्यवस्था गड़बड़ नहीं होगी; और बेकारी नहीं बढ़ेगी ? 
गत सी वर्षासें संसार एक विशेष अर्थनीतिका उत्कटतासे 
अनुसरण करता आया है। उसका मुख्य उद्देश्य है धनो- 
' पांजन। इस नीतिके अनुसार देहातमें होनेवाला सभी माल 
विदेशोंमें कारखानों द्वारा बनने लगा । अपवोद केवल 
बेतीकी उपजके विषयमें रहा। बांद॑में हिन्दंस्तानमें भी 
कारखानोंमें माल पेंदा होने लंगा और वह किसानोंके 
दुरवाजों तंक पहुंचाया जाने ला | उसे पहुंचानेके लिए 
यातायांतके साधन बहुत ही सस्ते कर दिये गये। उन 
साधनोंका खच चलानेमें देशक साधारण करोंकी आम- 
दनीसे' मदद ली गयी। अंगरेज तो हमेशा हिन्दुस्तानमें 
विळायतके मालकी खपत बढ़ानेके ही फिराकमें रहे। उन्होंने 
सारी अर्थ-व्यवस्थाको ही इंस तरह बदल दिया कि पहले तो 
बिळायतके कारखानोंकी बरकतं हो ओर बांदमें देशी कांर- 
खानोंकी । मंगर हर सूरतमें फायदा हो कारखानोंका ही । 
जब हिन्दुलतांनी कारखाने देद्दातोंकी तबाह करके पन- 
पने ळगे, तो वे भी कितनी ही पूंजी यहासे बाहर भेजते थे । 
हिन्दुस्तानमें कई कारखाने ऐसे भी हैं, जो विदेशी पूंजी या 
विदेशी नियन्त्रण, या दोनों, पर निर्भर हैं। इसलिए, और 
नहीं तो सिर्फ कीमतंकी बाबतमें भी, ्राम-उद्योगोके मालकी 
क्रारखानोंके माछते तुलना करना भ्रान्तिजनके है। दरपुक 
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मानो देहाती जनताको हरानेके लिए शकुनीकी कुटिल नीति 
से पांसे फेंक रहा हे । अब तक इस नीतिकी बदोछूत कार- 
खानोंका जो लाभ हुआ वह यदि निकाल दिया जाये, तब 
कहीं हम दो समान वस्तुओंमें तुलना कर सकेंगे । इन सबके 
अलावा सरकारकी चलन-विपयक वह नीति भी र जिसकी 
बदोलत चीजोंकी कीमतें हमेशा घटती रही हैं ओर जिसने 
किसानको अपने श्रमके पूरे पूरे मूल्यसे सदा वश्चित रण्डा है। 

हिन्दुस्तानसे सम्पत्ति कई प्रकारोंसे गायब हो रही है। 
जहां यूरोपमें कोई नया आविष्कार हुआ कि हिल्दुरूत 
ओर करोड़-दो-करोड़का नुकसान हुआ। पाश्चात्यों द्वारा 
यह शोषण घड़ियां, फोण्टनपेन, साइकिलें, मोटरें, कांचका 
सामान, टाइप राइटर, रेडियो, सिनेमा, रेफ्रेज 


सब चीजोंके द्वारा निरन्तर होता रहता है। हमरे धनिक 
लोग अंपनी सम्पत्तिपरं अपना निजी - स्वामित्व स7नते हैं । 
जों लोग महंगी ओर सस्ती, या किफायती ना-किफायतीकी 
चर्चा करते हैं, उन्हें पहले सारे : देशकी सम्पत्तिको राष्ट्रीय 
सम्पत्तिके, ओर भारतकी जनताको एक भारतीय  परिवारके 
रूपमें देखना सीखना चाहिए । क्या किसी परिवारके विषयमें 
यह कल्पना की जा सकती हे कि जब - उस परिवारके 
कतिपय व्यक्ति भूखों मरते हों, तब दूसरे व्यक्ति कुछ विलासकी 
चीजें खरीदनेके लिए विदेशको पेसा भेजेंगे ? मगर हिन्दु- 
स्तानमें आज यही हो रहा है। विज्ञानकी मददले यन्त्रो 
द्वारा बड़ी चतुराईसे बनायी हुई चमकदार ओर भड़कीली 
आगड़-बाड़ चीजें हमारे देशमें भेज दी जाती हैं। हम भी उन्हें 
यहां बना सकते थे । लेकिन जब तक हमारे यहां एक ऐसा 
जनसमूह ` मौजद्‌ है, जो वेकार हे,” "जिसकी बढ़ती हुई 
कड़ा लियत, गिरता हुआ स्वास्थ्य ओर दिलका दई हमारी 
प्रगतिके रास्तेमें नित्य रोड़े अटकाता है, तब तक हम क्या 
कर सकते हें? हम आर कोई उचित आर्थिक योअना बनाने 
बेढें; तो हमें उलटे सिरेसे शुरू करना पड़ता है । अर्थात्‌ पहले 
हमें इस सवालका विचार करना पड़ता है कि “क्या इस 
देशमें ऐसा कोई व्यक्ति हे कि जिसे काम करनेकी इच्छा 
और योग्यता होते हुए भी अपने परिश्रमका किसी उत्पादक 
उद्योगमें उपयोग करनेंका तथा थोड़ी बुत कमाई करनेका 
मोका नहीं मिलता !” ; 
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ज्यों ही हम इस प्रश्नका इस दृश्टिविन्दुसे विचार करने 
॥ ५5 छाते हैं; वयोंही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारी अथ- 
व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आज जो लोग 
बेकार हैं, उन्हें बराबर काम सिंलता रहे ओर उन्हें यह 
' सन्तोषहो कि संसारके व्यवहारमें उनका भी कुछ उपयोग 
| हे। और इसके साथ-ही-साथ उनके श्रमसे देशकी सम्पत्तिमें 
« भी कुछ वृद्धि हो आगर इस प्रयासमें विकज्ञानसे मदद मिले 
. आग इसके पथप्रदर्शक छय झडन-चतुर व्यक्ति हों 
` और यदि साबित दिमागवाले अर्थशास्त्री उसका योग्य 
दिशामें सञ्चालन करें ओर सरकार, अर्थात्‌ समाज, अपनी 
सारी शक्तिसे उसका समर्थन झरे, तो थड एक तुच्छ खेराती 
jh योजना प्रतीत नहीं होगी 'के आज कल्पना की जा 
हैं. रही रे || 
सब छोगोंको काम देनेक दायित्व हरएक सभ्य 
राष्ट्रका है। जो लोग यह कहते हैं कि खादी ना-किफायती 
है, उनके दिलोंपर इस दायित्वकी छाप नहीं पड़ी है; और 
इसलिए उस अंशमें उनमें उस उदार संस्कृतिका अभाव है, 
जो उन्हें यह प्रश्न उपस्थित करनेके लिए प्रेरित कर सकती 
है। जब इसका उचित्र ढड़से सडन होगा, तो खादी और 
“बे मिळके कपड़ोंकी कीमतमें जो अन्तर है, वह न रहेगा । परन्तु 
पु शुरूमें यह बात सिद्ध नहीं होगी । पहले-पहले तो, इन 
` डेढ़ सो वषामें ब्रिटिश सरकार जिस हानिकारक अर्थनीतिपर 
` चलती आयी है, उसको थोड़ा बहुत पछट देनेके लिए हरएक 
- जिलेके जीवनका इस प्रकार पुत्त:सड़ठन करना हागा कि 
. वह अपनी चन्द्‌ जरूरतें आप ही पूरी करे । 
उस जिलेमें पदा होनेवाले कच्चे माळपर पहला हक 
उनका होगा, जोस कच्चे मालको उपयोगमें लाना चाहते 
हैं। जिलेके खरीदारोंपर जिलेके कारीगर ओर उत्पाइकका 
 हकहोगा। बाहरसे आनेवाली कोई भी सस्ती चीज उस 
` ज्ञिलके ब्यजारोंमें नहीं बिकने पाये. । क्योंकि उसके ऊपरी 


i 
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सम्पत्तिपर बढ़ता हुआ कर . लगाया जाय ओर इस. करका. 
उपयोग सरकार देहाती जनताके प्रति अपना प्राथमिक 
कतव्य पूरा करनेके लिए करे वह कतव्य यह है कि जहां 
लोग काम करना चाहते हैं और काम कर सकते हैं, वहां 
उन्हें काम देना ही चाहिए । > 

हिन्दुस्तानकी गरीबीका बयान करना अब कोई नयी 
वात नहीं है। जो लोग यह सवाल उडाते हैं कि क्या खादी 
किफायती है, उन्हें अपने तई यह सवाल पूछना चाहिए कि 
क्या इस देशकी गरीबी बढ़ नहीँ रही है ? अगर जवाब यह 
हो कि बढ़ रही है; और यह कि जहां एक तरफ कारखानोंमें 
सम्पत्तिका उत्पादन बड़े पेंमानेपर हो रहा है-एक तरफ | 
वेभव है, फिजूछखर्ची है, विलासिता हे ओर ढुर्गण है; ओर 
दूसरी तरफ प्रचण्ड भूख हे, भयङ्कर अभाव है, शारीरिक 
पतन है ओर अस्वास्थ्य हेतो यह सब असड्भत-सा .प्रतीत 
होना चाहिए । : 


समाजके शिखरस्थ लोगोंके जीवनका मान घटाकर 
ओर उससे जो बचत होगी, उसकी मदरसे निचली सतहके 
लोगोंके जीवनकी इयत्ता बढ़ाकर हमें यह विषमता नष्ट 
करनी चाहिए । प्रत्यक्ष दान द्वारा निम्न श्रेणीके लोगांके 
जीवनका मान बढ़ानेकी योजनाका हमें निषेध. करना 
चाहिए्‌। दूसरा एकमात्र उपाय यही हे कि हम उन्हें काम _ 
दें, उसके लिए सामान ओर ओजार दें, उनकी बनायी हुई | 
चीजें खरीदें ओर उन चीजोंका वितरण इरएक जिलेमें | 


इस प्रणालीमें जो-जो आयोजन करने पड़ेंगे, उनमें उम्र 
स्थान खादीको देना चाहिए। खादीके दावेको बुनिय 
यही है । समस्त मानवीय जीवन ओर भात्रनाओंका ई 


सचा हित सिद्ध हाता हे। इसलिए “खादी 
किफायती है या नहीं १” यह सवाल पूछता 
प्र्न तो यह है कि “खादी आवश्यक है या नः 
तरह खचंकी कोई परवाह न करते ठ 


४६२ विश्वमित्र 
हिन्डुस्तानमें बड़ेसे बड़े पेमानेपर खादीका : सङ्गन होना अडेण्टाइन `... 22 न्‍ हद १० ः ईे 
चाहिए या नहीं १? . ` - पेरू ,२२२,० 

एक पीढ़ी तक यह प्रयत्न जारी रहनेके बाद. हरएक भारत ओर बर्मा ११९९९,००° अत: 
जिलेमें बहुत-सा अतिरिक्तं माल पेदा होगा; विनिमय उचारु- बहरीन १,१३९,००० 
रूपसे होने लगेगा, यान्त्रिक उद्योग ओर ग्राम-उद्योगोंमें ब्रिटिश बोनियो ९१३,००० 
यथासमय उचित ' सामझस्य स्थापित होगा; इसमें कोई कनाडा ८९८,००० 
सन्देह नहीं। परन्तु इस क्षण तो तराजका कांटा ग्राम- जर्मेनी .. ३०७,००० 
उद्योगोंके पक्षमें, ओर खासकर खादीके पक्षम, बहुत ज्यादा पोलेण्ड ५६०,००० 
झुकता | ॥ क्यो अन्यान्य देश ` ँ १, ९९,००० ह 

संमा'में तेलका उत्पादन कुछ २८०,२७६,०९६ 
` तेलको लेकर कितनी ही अन्तराष्ट्रीय उलझनें अब ठक et 


बढ़ी हें ओर कितनी ही भविष्यमें भी बढ़ेगी, इसमें सन्देह 
नहीं । कई तेल-क्षेत्रोंको लेकर अनेक राष्ट्रोंमें अब भी तना- 
तनी बनी हुई है। 

तेलकी उपयोगिता श््रन्तिकालमें जितनी हे, युद्धका रूमें 
उससे कहीं अधिक है, बल्कि युद्ध-विशारदोंका कहना है कि 
किसी भी विश्व-व्यापी युद्धका अन्तिम निर्णय तेलके हाथमें 
ही हे। इस सम्बन्धमें तेळ-सम्बन्धी आंकड़ोंकी जानकारी 
आवश्यक है । १९३८ के प्रास आंकड़ोंके अनुसार तेल 
सम्बन्धी संसारकी स्थिति यां हैः-- 


4 देश < मेट्रिक टन 
8 अमेरिका न १७०,४३२,००० 
रूस (सखाछिन सद्दित) - 9 ३०,११२,००० 
ई बेनेजुला २८,१०७;००० 
ईरान पु ः ड . १०,३९८,००० | 
इच ईस्ट इण्डीज . | ७,३९४,००० | 
ख्मानिया | ME : ‘0,000 | 
मेक्सिको ६ श्र . ९,९२३,००० ७७ ७. | 
गा “० | डोंगरे क बालागत | 
| कोलम्बिया | ३,११८,००० ट ६ 
ट्रिनीडाड RR .. २,९८३,०.०० देना चाहिए ॥ 
) —e ऊना 
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कुञ्जी एशियाके हाथमें 


यूरोपकी 


पिछले दिनों अन्तर्राष्ट्रीय रा्जनीतिमें. जेसे परिवर्तन 
हुए हैं, उनमें रूस-जर्मन सन्धि अत्यधिक :महत्त्वपूर्ण है । 
अन्तरराष्ट्रीय राजनी तिके सभी क्षकों का ख्याल है कि इस सन्धि- 
से यूरोपकी कुझी एशियाके 
आज जो कुछ हो रहा हे, उसकी बहुत अधिक जिम्मेदारी 
रुस-जमंन सन्धिके ऊपर है । -अगर' झूस-जर्मन: सन्धि नःहो 
गयी होती, तो यूरोपकी आज क्या स्थिति होती, यह कहना 
कठिन है; पर जेसी स्थिति आज है, वेसी बह निश्चय ही 
न होती। 

इसलिए उक्त: सन्धि होनेके कुछ कालके भीतर ही जो 
स्थितियां स्पष्ट हुई हैं, ` उनपर विचार कर लेना आवश्यक है। 

रूस-जर्मन सन्धिने. रूसको अन्तरराष्ट्रीय प्रश्नोंपर अधि- 
कारके साथ बोलने योग्य बना दिया हे। यूरोपीय' प्रश्नोंपर 


` उसे स्वाधीनता मिर गयीं ओर -एशियामें भो अपने इच्छा- 


बुसार काम करनेके लिए वह बहुत कुछ स्वतन्त्र हो गया है । 
 ज्ञापान एकदम अळा हो गया है | जापान यातो 
ब्रिटनके लिए उत्तरी चीनमें रूसके विरुद लड़े- अथवा रूसके 
लिए दक्षिणी चीनमें ब्रिटेनके विरुद्ध लड़े, लेकिन उक्त दोनों 
क्षे्रॉमेसे किसीमें उसे कितनी - भी सफलता मिले, उससे उसे 
लाभ कुछ भी .न होगा । 

“चीन विश्व-सङ्कर्षके लिए केन्द्रस्थान ` बनना चाहता है। 
इस विषयमें चीनने इस सत्यको समझ लिया है कि मित्रों 
अधवा शत्रुओं, दोनोंसे उसे खतरा है। इसीलिए यूरोपमें जो 


हाथमे अ7 गयी है ओर यूरोपमें 


युद्ध चल रहा है, उसका अन्तिम निर्णय यूरोपमें नहीं, चीनमें 
होगा और उससे सम्बद्ध सबसे प्रमुख प्रश्न यह है कि ब्रिटेन 
ओर फ्रान्स चीनमें रूसकी अथवा जापानकी-किसको 
सफलता चाहते हैं । - 

अंब इस दृष्टिसे रूस-जर्मन सन्धिपर विचार कीजिये । 
रूस एशियामें कुछ भी करनेमें असमर्थ था, जब तक यूरोपमें 
अपने सीमान्तोंको लेकर वह निश्रिन्तं न हो जाय । बाल्टिक 
ओर दरेदानियालपर प्रभाव-्ेत्र विस्तार करनेकी उसकी 
लालसा, छोटे-छोटे स्लावोनिक राज्योंकी नीतियोंपर 
उसका नियन्त्रण, अथवा डेन्यूबके अञ्चलोंमें काम करनेकी 
स्वाधीनताको लेकर उसकी जो महत्त्वाकांक्षायें हैं, उनकी 
पूर्ति भी उक्त सन्धिसे बहुत कुछ सम्भव हो गयी और यूरोपमें 
जर्मेनीसे निश्चिन्त होकर एशियामें भी अपने विस्तारके लिए 
उसे अवसर मिल गये हैं । 

१९२२ में होनेवाली रेपालो-सन्धि यद्यपि एक कमजोर 
जमंनीके साथ रूसने की थी; पर इसका परिणाम यह हुआ 
कि चीनमें इह लगनके साथ अपनी नीतियोंको कार्यान्चित 
करनेके प्रयल करने लगा । लेकिन स्ट्रेसमेनने जब जर्मनीका 
ध्यान यूरोपीय प्रश्नोंकी ओर आकर्षित किया और दूसरे 
यूरोपीय राष्ट्रोंके साथ जर्मनीके सहयोगकी सम्भावनाये 
उत्पन्न हुईं, तो रूसको भी यूरोपकी ओर ही आकर्षित होनी 
पड़ा; क्योंकि तब रूस अपने यूरोपीय सीमान्तोंक्ी उपेक्षा 
नहीं कर सकता था । लोकार्नोका समझौता और बातोंको 
लेकर चाहे जितना भी विफल हो गया हो, लेकिन इसमें तो | 
सन्देह ही नहीं हो सकता कि इस समझोतेके कारण यूरोपीय | 


कब तक कर सकेंगे । 


टन नमक न की मी मम पी पी जी मन न न भी न चीन धन चीन पी चयन या न पी पी पी पक शक की 


उपनिवेश्ञोंमें, चीन, इण्डोचीन, भारत ओर मलायामें पांव 
फेलाना रूसके लिए असम्भव हो गया । 
लेकिन रूस-जर्मन सन्धिके हो जानेसे अब जापान 
ही एशियामें रूसका विरोधी रह गया है। जापान और 
जर्सेनीमें पहले जो समझोते हुए थे, उनका आधार यह 
था कि यूरोपमें जर्मनी रूसको रोके ओर एशियामें जापान । 
क्योंकि दक्षिण-पूर्व यूरोपमें जर्मनीकी जो महत्त्वाकांक्षायें 
रही हैं, उनमें रूस एक बाधाके रूपमें रहा हे और उधर 
चीनमें भी रूसके कारण जापानके लिए एक बाधा थी । अतः 
जमनी और जापान मैत्री-सून्रमें बंध गये थे। रूस-जर्मन- 
सन्धिने इसी सम्बन्धपर आधात किया हे और आज रूस 
थूरोपसे निश्चिन्त हुआ हे, तो जापान भी एशियामें अलग हो 
गया । चीनमें अब रूस ओर जापानमें सङ्घष होनेकी अवस्था- 
में, जापानके लिए आज परिस्थितियां उलझ उठी हैं । 
लेकिन खूर पूवमें रूस जीते या जापान, यूरोपके लिए तो 
उसमें खतरा ही है । ३५ साळ पहले छदूर पूर्वकी जो अवस्था 
थी, आज वही परिस्थितियां फिर उत्पन्न हो गयी हैं। लेकिन. 
तब घरनाओंका जेसा उत्तरोत्तर विकास होता गया था, 
उसमें जापानका उदय इस तरह होता गया कि खुदूर पूर्वमे 
यूरोपीय हितों ओर. महत्त्वाकांक्षाओंके लिए जापानने युद्ध 
किया ओर रूसको बाधायें पहुंचायी । ओर आज यह धारा 
ही बदल गयी है। आज तो परिस्थितियां बेसी ही हैं; 
पर जापान नहीं, रूसके पक्षमें ओर इस प्रकार यूरोपके 
विरुद्ध हैं। [ [ | 
इसलिए चाहे राजनीतिक विचार-धाराओंको लीजिये 
अथवा युद्ध-जनित परिणामोंको लीजिये, छूर पूर्वमें यूरोपके 
लिए भविष्यमें अब जगह नहीं मालूम होती । ३५ साल पहले 
संसारकी समस्याओंकी कुली जहां यूरोपके हाथमें थी ओर 
छुद्र पूर्वका भाग्यं उसीके साथ संयुक्त था, वहां आज़ 
यूरोपकी समस्याओंको कुन्नी छदृर पूरके हाथमें आ 
गयी है । 


: हालँण्ड और बेलजियमकी तटस्थता 


बुद्ध छिड़नेके बाद॒ते ही हारेण्ड और, वेलजियमकों ठक 


अटकलें लायी जा रही हैं कि वे अपनी तटस्थताकी रक्षा 


पिछले दिनों जेसी घटनायें हुई हैं, उनमें 


हालेण्डने तटस्थ रहनेकी नीति अपनायी है। जब वह 
राष्ट्रसह्का -सदस्य हुआ था, तब उसने ऐसी नीति छोड़ दी 
थी, हालां कि वह जानता था कि ऐसा करना कितना बड़ा 
खतरा मोल लेना है । मब्चूरियाके प्रश्नपर उसने इस बातका 
निश्चय किया था कि जो भी व्यवस्थायें सङ्घ द्वारा की 
जायेंगी, उन सबका वह पालन करेगा, यद्यपि छह जानता 
था कि पूर्वमें उसके उपनिवेशोंकी जेसी स्थिति ६, उसमें सङ्घ- 
के दूसरे छोटे सदुस्योंमें उसके लिए सबसे अधिक खतरोंकी 
सम्भावना है। अबसीनियाके युद्धने इस स्थितिको ओर भी 
स्पष्ट कर दिया ओर उसने फिर अपनी तरस्थरताकी नीति 
अपनायी । 

हालेण्डकी तटस्थता स्वीजरलेण्डकी तत्सम्बन्धी नीतिसे 
भिन्न है । स्वीजरलेण्डकी तटस्थतापर अन्तर्राप्ट्रीय उ्वीकृति 
मिल चुकी हे। लेकिन हालेण्डने इस प्रकारकी गारण्टीको 
सदा अस्वीकृत किया हे । स्वीजरलेण्डकी तटस्थताका अर्थ 
यह है कि अगर कोई राष्ट्र उसपर आक्रमण करे, तो आक्रमण- 
कारीके विरुद्ध जो राष्ट्र हों, उनके साथ वह भी. मिलकर 
आक्रमणकारीके खिलाफ लड़ाई करे। पर हालेण्ड ऐसा नहीं 
चाहता । वह तो आक्रमणकी व्याख्या स्वयं करेग और 
इसका निर्णायक स्वयं होगा कि वह आक्रमणकारीके 
सम्बन्धमें केसी नीति अपनाये । 

लेकिन इतना तो निश्चय ही कहा जा सकता है कि 
आक्रमणके विरुद्ध वह तेयारी कर रहा हे और अगर किसी 
राष्ट्रने उसपर आक्रमण किया, तो उसके विरुद्ध वह युद्ध 
अवश्य करेगा । बात सिफ इतनी है कि किसी भी आक्रमण- 
की अवस्थामें वह किसी भी राष्ट्रको, अपनी सहायताके 
लिए अधिकार नहीं देना चाहता । 

, हालण्डकी तटस्थता बेलजियमकी तरस्थासे भी भिन्न है । 
वेलजियमका सम्बन्ध दूसरे राष्ट्रोंको लेकर, और वह भी 
१९३६ के बादसे, कुछ ऐसा हो य्या है, जो खतरोंसे खाली 
नहीं है। उसने फ्रान्ससे संनिक समझोता किया था, जिसे 


सन्धि नहीं कहद सकते । फिर भी जर्मनीको इससे आइाङ्का . 


हुई थी । लोकार्ना पेकपर भी उसने हस्ताक्षर किये थे, 
लेकिन जमंनी द्वारा उसके ठुकराये जानेकी स्थितिमें जर्मनीके 
लिए उसका कोई मूल्य नहीं रह गया । ब्रिटेन और फ्रान्सने 
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उसे कर्तव्योंसे सुक्त कर दिया, लेकिन उसकी स्वाधीनताकी 
गारण्टी उन्होंने ज्योंकी त्यों रखी । 

प्रेलजियमको अपनी तटस्थता! बनाये रखनेके लिए यह 
आवश्यक था कि उसपर जर्मनीकी भी रुत्रीकृति मिले, जिससे 
जर्मनीने १९१४ में जेसा किया था, उसकी आशङ्का न रह 
जञांय । जर्मनीने उसकी तटस्थतापर सूवीकृति देते हुए कह 
कि किसी भी परिस्थितिमें वह देळज्जियसपर आक्रमण न 
करेगा, बशरते कि उसके टगर! कोई आर राष्ट्र जमनीके 
विरुद्ध युद्धकी तेयारी न करे 

इस शतके पीछे भावनाय 
हों, पर इतना निश्चित है कि आः 
आाक्रमणका बहाना लेकर रूचय॑ आक्रमण 
फिर भी बेलजियमने इसे सूतरीकार किया 

हालेण्डकी तरस्थतापर जर्मनीकी स्वीकृतिकी कोई आव- 
इयकता उसने महसूस नहीं की, च तटस्थतापर उसे 
कभी अविश्‍वास नहीं हुआ । 

एक बार हिटलरने जब अपनी रइख्स्तागकी वर्कतृतामें 
कहा कि हालेण्डकी स्वाधीनताके विरुद्ध वह कुछ भी 
नहीं करना चाहता ओर इसके लिए उसने गारण्डी दी, तो 
हाएेण्डने इस गारण्टीको भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि 
वह अपनी स्वाधीनताको व7द-दिवादका विषय नहीं बनाना 
चाहता था । ओर वास्तवमें यदि ऐसा न हो, तो इससे 
अनेक उलझने बढ़नेकी आशड़ूग है। यहां हालेण्डने स्वीडेन 
ओर नारवेके सामने एक उदाहरण उपस्थित किया है । 
, हालेण्डने किसी भी राष्ट्रसे इस विषयमें वाद-विवाद 
न करनेकी जो नीति अपनायी है, उसे ग्रेट ब्रिटेनने समझा हे । 
इसीलिए किसी भी “तीसरे राष्ट्रको लेकर उसने हालेण्डके 
साथ किसी प्रकारके समझोतेके लिए कोशिश नहीं की । 
किसी भावी आक्रमणके लिए भी उसने अपनी सहायता 
देनेका वचनःहालेण्डको देनेकी घात नहीं की । 

इस प्रकार हाळण्डने अपनी तरस्थताकी नीतिका पालन 
इतनी कड़ाईके साथ किया है कि इस बातकी आशा होती 


है शो भी काम कर रही 
तब चाहे, दूसरे राष्ट्रके 
कर सकता है । 
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है कि भविष्यमें भी बुरी तरह उत्तेजित हए बिना वह अपनी 


इस नीतिको छोड़ेगा नहीं। अपनी नीतिको वह चरम 


सीमा तक ले जाना चाहेंगा। देछजियमके विषयमे ऐसी 
भाशा नहीं की जां सकती । 


१३ 


गणतन्त्र स्थायी केसे हो ? 


ब्रिटिन और फ्रान्स गणतन्त्रके लिए लड़ रहे हैं, पर गण- 
तन्त्रके स्थायित्वकी समस्या केसे छले ? पिछले महायुद्धके 
बाद जिन छोटे-छोटे राष्ट्रोंका जन्म हुआ था, उनका जीवन- 
काल कितना लम्बा रह सका ? आज फिर ब्रिटेन ओर 
फ्रान्स गणतन्त्रके लिए छड़ रहे हैं। तो इस प्रकार ब्रिटेन 
ओर फ्रान्स कब तक दस-दूस बीस-बीस सालके बाद 
गणतन्त्रके लिए लड़ते रहेंगे। आवश्यकता इस बातकी है कि 
हम ऐसी व्यवस्था बनायें, जिससे गणतन्त्रको बिन करनेवाले 
कारणोंको ही उत्पन्न न होने दिया जाय। सर नामेन 
ऐप्लिलने इस विषयपर विचार करते हुए लन्दुनके 'टाइम एण्ड 
टाइड' में लिखा हैः 

ब्रिटेन और फ्रान्स जिन उद्देश्योंको लेकर लड़ रहे हैं ओर _ 
जिन उद्देशयोंके नामपर जनता इतना बड़ा त्याग करने जॉ 
रही है, उनके सम्बन्धमें उसे वास्तविकताआंकी जानकारी 
होना आवश्यक है। आखिर किन उद्देश्योंकी लेकर जनता 
इतना त्याग करे ? 

युद्धमें अगर हमारी विजय हुई, तो पोलेण्ड, जेकोस्लो 
वेकिया ओर आस्ट्रियाका पुनरंठन हम किस प्रकार करने 
जा रहे हैं ? १९१९ में जिन रा ट्रोंका जन्म हुआ था, उनका 
ऐसा अन्त हुआ, तो किस प्रकार पुनः इन राष्ट्रोंका इमं | 
ऐसा सद्भ8न करें कि पहलेकी अपेक्षा उनका जीवन अधिक ' 
व्यवस्थित एवं स्थायी हो सके ? पुनगंडित जेकोस्लोवेकिया | , 
और पोलेण्डका जीवन-काळ कितने दिनोंका होगा ? ओर | 
कितने दिन पुनः पराजित जर्मनी इनपर आक्रमण करनेसे | 
रोका जा सकेगा ? कितनी बार ब्रिटेन और फ्रान्सको 
इनके पुनगंठनके लिए युंद्धमें उतरना पड़ेगा ? उनके उद्देश्योंकी 
प्राप्ति एवं स्थायित्वको सम्भव केसे बनाया जा सकेगा ? | 
जब तक यह माल्स न हो जाय कि हमारे उद्देश्यों ` 
की जो प्राप्ति होगी, उसके स्थायित्वको सम्भव केसे 
बनाया जा सकेगा ओर वास्तवमें उद्देश्य हैं क्या और प्राप्त 
केसे होंगे, तब तक इस बातकी आशा केसे की जा सकती 
हे कि जनताके पास जो कुछ है, सबका बलिदान करजेको ! | 
बह स्वेच्छापूचेक तेयार हो जायगी । 


यद्यपि ये प्रश्न दुःखपूर्णं हें, पर इनकी उपेक्षा करने- 


` विश्वमित्र 
की अपेक्षा इनका उत्तर खोज निकालना अधिक आवश्यक है कि इसे कार्यान्वित किया जाय । गणतन्त्रात्मक देशोंकी 
हे। इनका उत्तर पाये बिता हमारी स्थिति अनिश्चित शक्तियां कम नहीं हैं,,लेकिन उनका एक आदर्शको लेकः 


रहेगी ओर किसी महत्त्वपूर्ण परिस्थ्रितिमें हमारे उद्देश्य - संयुक्त रूपमें उपयोग करनेकी समस्या सदासे टेढ़ी रही ते 


खतरेमें पड सकते हैं! - .. ”. - अगर ब्रिटेन, फ्रान्स, 'स्कण्डीनेवियन र॥धट्‌?, ब्रिरिज ` 
ये सब स्थितियां केसे खलझ्ें? आवश्यकता इस बात- उपनित्रेश ओर अमेरिका सब एक आदर्शको लेकर संयुक्त रूपसे 
क्र : के है कि पश्चिमके यूरोपीय: गणतन्त्रात्मक, राष्ट्रोंके एक : कार्य: करें, तो तानाशाहोंके पनपनेके लिए कोई मौका ही 


सङ्घ : राज्यकी व्यवस्था की जाय काफी दिनोंसे इसपर - न मिले। भोतिक शक्तियोंकी कमी हमारे पास नहीं है, 
~ No ~ ८ ~ 
घाद-विवाद होता रहा हे; अब आवश्यकता इस बातकी लेकिन हम .उनका नंतिक उपयोग करना नहीं जानते । 


पेशाब के भयङ्कर ददो 


एक नया ओर आश्चर्यजनक ईजाद ! याने-- 


| स॒जाक (गनारिया) को हकमा दवा 


डा०जसानीका 
` जगत्‌-विख्यात्‌ = 


न जसा पुराना या नया | 
प्रमेह या छजञाक, पेशामें भवाद्‌ आना, जलन | 
> $ £; ठ  . . होना, पेशाब रुक-रुककर या बूद-बूद आना, मूत्राशयके अन्दर धाव था स्‌ 


वजन है 


होना, स्वप्नदोष. और धाहु-क्षीणता औरतों तथा मदौको इस किस्मकी तमाम भयंकर | 
 बीमारियोंको “गोनो किलर? जड़से नष्ट-कर देता है । 


मूल्य ५3 गोलीकी शीशी ३) रुपया । डाक खच अळग । . 


ह एन० जसानी, (बि.) बिइलभाई पटेल रोड; बम्बई नं० ४ | 
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छुधार ओर छु 


“सामाजिक सुधार राजनीतिक 
इ”, एक समाज-एधारकने ए 
करते हुए उसने कहा था कि जब तक सामाजिक सुधारों 


t वचनको रीढकी ल्डे 
बार कहा था ओर यह स्पष्ट 


द्वारा जनतामें नागरिक जीवनका उत्थान भली भांति नहीं 
हो जाता भौर जब तक वे नागरिककी हेसियतसे अपने अधि- 
कारों एवं अपने कर्तव्योंको पहचानते नहीं, तब तक उनसे 
इस बातकी आशा नहीं की जा सकती कि वे अपने देशकी 
सारी आवश्यकताआंको समझ एवं उसके अनुसार कार्य कर 
सको । इसीलिए सामाजिक खश्रारोंका इतना महत्त्व 
' दियाजाताहे। 
` मारे समाजकी आज क्या अवस्था. है ? हुनियाकी 
/ दूसरी सभ्य जातियोंकी पंक्तिमें आज हमारा क्या स्थान 
हे? भारत अपने अतीत गौरवको लेकर विश्वके इतिहासमें 
गवोन्नत सिर उठाये "खड़ा है, पर इसका वर्तमान भी क्या 
है उज्ज्वल है ? संसारकी अनेक जातियोंके बीचमें सामा- 
जिक सभ्यताकी दोड़में आज हम कहां हैं ९ 
 आज्ञऽहमारा समाज परिवर्त॑नकालसे गुजर रहा है, 
` अनेक पुरानी रूढ़ियों एवं अनेक नयी भावधाराओंका सङ्घर्ष 
होता जा :रहा है। ऐसी दशामें समाजके लिए इस 
ks आवश्यकता आ गयी है कि हस : क्षणभर रुककर 
सोचें कि आखिर हमारे हृदय किस तरफ उठ रहे हैं, हमारी 
प्रगति तो है, .पर इस प्रगतिका. लक्ष्य ग्ना हे ? जब तक हम .इस 
i : “न : रक्ष्य न समझ छें, तब तक हमारा हरकए कदम 


.तब होता है, जब वे विवाइका अर्थ भी नहीं जानतां, उसके. 


_ करना इसलिए आवश्यक हे कि ऐसा न करना परम्पराके-- 


संशयपूर्ण हे ओर हम समाजके उस अङ्कको, जो “महाजनो 
येन गतः स पन्था” का आदर्श लेकर ही चलता है, कुछ भी 
समझा नहीं सकते | इसलिए आवश्यकता इस बातकी है 
कि हम नवीन ओर प्राचीनके सङह्ुषंको समझें और इसमें 
आवश्यकतानुसार. सामञ्जस्य. स्थापित करनेकी कोशिश 
करें ) ; 
एक बात स्पष्ट है। प्राचीनताके नामपर ही किसी 
बातकी श्रेष्ठता प्रमाणित नहीं की जा सकती'। प्राचीनताके 
नामपर ही नवीन उधारोंका विरोध युरक्तिंसङ्गत. नहीं कहा 
जा सकता । आज न जाने कितने उधारोंका विरोध केवल 
प्राचीनताके नामपर किया जा रहा हे । बाळविचाइंसे 
समाजकी सारी कान्ति, समाजका सारा ,शोये-वीर्य नष्ट 
हो रहा है, बालिकायें मांका दूध पीना .नेहीं. छोड़ती ओर 
विवाह शब्दका अर्थ न जाननेपर भी. सदाके लिए विवाह: 
सूत्रमें बांध दी जाती हें। उनकी स्थिति ऐसीं हे कि 
आवाज भी नहीं उडा सकतीं; लेकिन सच तो .यहदहेक्ि | 
आवाज उठाना भी तो वे नहों जानतीः। उनका 'बिचाइ तो | 


सर्मोको समझनेकी तो बात ही क्या ? लेकिन यह विवाह | ! 


घर्मके—रूढियोंके विरुद्ध होगा। _ 
समाजके वक्षस्थलपर आज अनेक विषेली 


४६८ वि श्रमित्र 


सङ्घष करनेकी तेयारी कर रही हैं । ओर मजा यह है कि इन हमारे इस देशमें सदा ही इन्द्रिय-निग्रहकी शिक्षा दी गयी 
सारी उपजातियोंकी स्वाधीनताकी कल्पना कुछ नोकरियों, है ओर कहा जाता है कि हिन्दू समाजको उसकी अत्यधिक 
सामाजिक एवं राजनी तिक सभा-ससितियोंमें कुछ पदों एवं स्वार्था - आध्यात्मिकताने ही भोतिक सफलताओं में डुब्याया है। पर _ 


~ 


~ 


तक ही सीमित है। यह उस देशका चित्र है, जो आज अन्य 
राष्ट्रोंकी श्रेणीमें स्वाधीनता प्रात करनेकी मांग करता हे। 
देशकी आधी आबादी, जिसे नारी-ससाज कहते हैं, आज 
भी पिजड़ेमें बन्द हे ओर किसी प्रकारकी स्वाधीनता उसे 
देनेमें सारा हिन्दू. धर्म-सारी हिन्दू संस्कृति रसातलमें 
चली जायेगी, ऐसी आशङ्का है, जिससे यह धर्मभीरु हिन्दू 
जाति शोकसे मरणासन्न हो रही है । 
यह तो एक पहलू है। दूसरा पहलू है आजकलके 
` शिक्षित, एसंस्कृत एवं एधारके लिए गला फाड़-फाड़कर 
` चिछलानेवालोंकी मनोवृत्तिका । पहरा दळ भगर प्राचीनताके 
` कारण ही सारी बातोंको गलेसे लगाये घुमेगा, तो यह नया 
दुर केवर नवीनताके लिए अन्धानुकरण करनेके लिए. पागल 
'हे। ये सब गला फाड़-फाड़कर उधारोंके छिए चिहायेंगे 
ओर. समाजकी सारी डुराइयोंका अन्त करनेके लिए जीवन 
।बलिदान: करने तकके लिए सभाओंमें उपस्थित जनतासे प्रति- 
शज्ञाये करेगे । नारी-स्चाधीनताके बिना. देश आजाद नहीं 
5होगा; नारी पदेमेंसे निकलकर पुरुषके साथ कर्म-्षेत्रमें 
उतरे ओर अपना कर्तव्य पालन करे । यह सब उनकी बातें 
है; जो उनके संभी व्याख्यानोंमें मिलेंगी और उन्हें एनकर 
आपको ऐसा. लगेगा, मानो इन सब :ुंधारोंके तात्कालिक 
(कार्यान्वित किये बिना उन्हें द्रानापानी हराम. हो. जायगा । 
`, पर अब जरां इनके व्यवहारको भी देखिये । यही सब 
.लोग अपने देनिक जीवनमें कहां तक इन बातोंका पालन 
करते हैं, यह प्रश्न स्वभावतः उठता है। कमक्षेत्रमें नारीको 
'आवाइन' करनेवाले लोग जब नारिय़ोंको वास्तवं कर्म क्षेत्रमें 
देख. ठेते हैं, तब उनकी शङ्काशील आंखें उनकी हरकतों में 
` कुछ ऐसा देखने छाती हैं, जिससे उनके आाचारश्रष्ट ' दोनेकी 
कल्पना हुए बिना उन्हें नहीं होती एक ओर आप नारीको 
` घुरुषके साथ ही कर्मक्षेत्रमें-समानाधिकारके साथ काम 
करते देखना चाहते हैं ओर. दूसंरी ओर किसी नारीको 


न __घुरुषकेः साथ देखते दी आपकी आंखे चौधिया जाती हैं भौर 
_ घमाजकी ऐसी स्थिति दो गयी है कि नारी-पुरुषके सम्पर्कको 
द्वह कमी भीं श्रष्टतारहितः सोचना ही नं चाइता है। 


देनिक जीवनमें समाज कहीं भी खरी-पुरुष- सम्पर्कको ऐन्द्रि- 
कता अथवा योन-सम्बन्धसे रहित सोचमेमें स्वभावतः 
असमर्थ है । हमारी बातों और हमारे व्यवहारोंमें जो यह 
विभेद है, वद्द इतना बढ़ चला हे कि इसकी शण्डामी स्वतः 
स्पष्ट हो गयी है। मानवचरित्रको ये बातें पतनकी ओर 
ले जानेवाली होती हैं । यदि हिन्दू समाजकी ऐसी अवस्था 
ह ओर हमारी नेतिकताके बन्धन इतने ढीछे हैं कि खी- 
पुरुषके सम्पकसे हमारा समाज रसातलको चछा जायगा, तो 


हममें इतना साहस होना चाहिए कि हम इस बातको 
स्वीकार करें ओर इसके अनुसार नारी-स्वाधीनता, नारीके 
लिए समानाधिकार आदि शब्दोंका प्रयोग करना ही बन्द 


कर दें । पर यदि हम इसमें बुराई नहीं. समझते, तो भो 
हममें इतना साहस होना चाहिए कि समाजमें आदर्श उप- 
स्थित करें, अन्यथा व्यक्तिकी भण्डामी व्यक्तियोंके समूह--- 
समाजकी भण्डामी होती है । यह धोखा है, छल है । दूसरों- 
को ही नहीं, अपनेको भी ठगनेका यह प्रयल् है । 

इसके साथ ही एक मजेदार बात ओर भी है। हमारे 
देशमें इधर तलाककी भी चर्चा चलने लगी है। हम. यह नहीं 
कहते कि ताक. अच्छा है अथवा बुरा । यहां हमारे कहनेका 
उद्देश्य सिफ इतना ही है कि तलाकका समर्थन जो लो 
करते हैं, वे उससे सम्बद्ध सारी बातोंको समझ छं । जब आप 
तलाकका समर्थन करते हैं, तब नारीके अधिकार--पुरुषके 
साथ उसके सम्पक ही नहीं, दूसरोके साथ उसके प्रेमकी सम्भा- 
वना और विवाहको सम्भव करनेवाली' परिस्थितियोंका भी 
आप. समर्थन करते हैं । इसलिए अगर आप इन पिछली बातों- 
का समर्थन नहीं करते, तो पहली बात तलाकका भी समर्थन 
युक्तिसड्गरत नहीं हो सकता । सामाजिक जीचनमें पाश्चात्य 
सभ्यताकी कुछ ही .बातोंको अपनाकर, बिना उसका पूरा भर्म 
समझे और उसकी दूसरी पेचीदगियोंकी उपेक्षा करके आप 
नये समाजका निर्माण नहीं कर सकते । जब आप नारीः 
समाजकी स्वाधीनताका समर्थन करते हैं, तब आप उस 
स्वाधीनतासे उत्पन्नः द्दोनेवाली परिस्थित्योंका भी समर्थन 
ररते हैं । सामाजिक रूढ़ियोंको दूर' करो, घ्रातक कुरी तियों- 


' 


' 
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“का अन्तः होये सब. नारे ही उनका अन्त नहीं: कर 
'डालते। कहनेके बाद उनके 


'प्रयत्न केवल इसी लिए नष्ट हो 


समाञ-दपंण 


~~~ 


अन्तको सम्भव बनानेवाले 
होने चाहिए । बड़े-बड़े खधारकोंके 
गये, क्योंकि उनके सामने 
बहुत नहीं आमे 


क्रियात्मक कार्य भी तो 
व्यवहारतः इन उपदेशोंके आदेश 

एक उदाहरण लीजिये । समुद्र-यात्रा करना बहुत दिनों 
तक शास्र-सम्मत नहीं ता था ओर जो शाख- 
सम्मत नहीं है, उसका करना जीवनमें अनिष्टकारी माना 
जाता रहा है। अतः ससुद्‌-यात्रःक समन करनेके किए 
केवल यही आवश्यक नहीं था कि उसे शाख-सम्मत बताया 
जाय, बल्कि इससे भी यह था कि समुद्र-यात्रा 
करके यह दिखा दिया जाय कि : लही हा थो ड़ा-सा व्य- 
वहार बहुत अधिक वक्तृताआ।से बढ़कर हं । इसलिए इस तथ्य- 
का हृदयड्रम कर लेना हसरे यहांके छथघारकोंके लिए अत्यधिक 
आवश्यक है । दुर्भाग्यकी बात है कि छधारोंकी बात करते 
हुए भी हम कुछ ऐसी छझढ़ियोंमें फंस गये हैं, जो अपनी मनो- 
वृत्तियोंक कारण हमने स्वयं बना रखी हैं । इस मनोवृत्तिमें 
परिबर्तन होनेकी आवश्यकता है । याद्‌ रहें, हमारा कोई भी 
एधार तब तक न सफल होगा, जब तक कि उसके प्रति हम 
संशयाल हृदयके बने रहेंगे ओर व्यवहारतः आदर्श डप- 
स्थित नहीं करेंगे । 


समझा जा 


सनातनधम और हरिज्ञन-सुधार 


' अस्मरुष्यता हिन्दू जातिका कछङ्क है ओर यदि अस्पृश्यता 

न मिटी, तो हिन्दू धर्म ही मिट जायगा, यह गांधीजीने बार- 

बार कहा है। इस सम्बन्धमें अभी तक जिस बातको लेकर 

लोगोंमें भ्रम फेला हुआ है, वह है अनेक लोगोंका यह विश्वास 

कि भस्प्रश्यता-निवारण सनातनधर्मोचित नहीं है । गांधीजी ने 
इस सम्बन्धमें अपना मत प्रकट करते हुए कहा है :-- 

सन्शतनी वह हे, जो सनातनधर्मका पालन करे । महा- 


` भारत-शान्तिपत-में सनातनधर्मंकी व्याख्या. इस प्रकार 


f 


की गयी है :-- 
सत्यं दानस्तपः शौचं सन्तोषो हीः क्षमार्जवं; 
ज्ञानं शमोदया ध्यानमेष धर्मः सनातनः । 
अद्रोहः सवभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा; 
्ुग्रहुश्च दानं च सतांधर्मः सनातनः | 
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: है। हमने पण्डित मदनमोइनजी. मालवीय और गोस्वासी- | 


+> +‘ 


चंकि में इन नियमोपर यथाशक्ति चळनेका प्रग्र. करता 
हूं, इसलिए मुझे अपने-आपको सनातनी कहनेमें सङ्कोच 
नहीं होता । पर अस्पृश्यता-निव्रारण, आन्दोलनके . दिनोंमें 

विरोधियोंकों मेरा यह नाम बुरा. लगा ओर वे अपनेको 
सनातनी बताते थे । मेंने नामपर उनसे झगड़ा नहीं किया । 
इसलिए मेने विरोधियांको उसी नामसे पुकारा है, जो 
उन्होंने अपने लिए पसन्द कर लिया । अब मुझे सनातनधमे 
प्रतिनिधि-सभा, पञ्ञाबकी तरफसे एक पत्र मिला है। इसमें 
इस बातपर नाराजगी जाहिर की गयी है कि भें. अपने 
विरोधियोंको सनातनी बताकर यह अर्थ क्यों निकलने देता 
हुँ कि सभी सनातनी अछूतपनको सानते हैं ओर उन्हें बुरीसे 
बुरी गालियां देनेमं आनन्द आता है! आगे चलकर इसः 
खतमें लिखा हे :--- | 

“सच पूछिये तो इससे हमें बड़ा दुःख हुआ. ओर हमें 

न्देशा हे कि पञ्ञाबमें. हमारे धार्मिक ओर सामाजिक कार्यः 
को-हानि पहुंचेगी । 

““मह्दात्माजी, आप दक्षिणके पास होनेके कारण हम 
उत्तरवालोंसे दक्षिणके सनातनियोंको ज्यादा जानते हैं । यहां 
प्ञाबमें तो इम लोग हरिजनोंको मन्दिर-प्रवेश और दूसरी 
सहूलियतें देनेकी द्विमायत करते रहे हें। हमने इस तरह 
व्यवस्थायें भी अखिल भारतीय सनातनधर्म महासभाकी 
परिषद्से ले ली हें। हमारे सङ्गठन, सनातनधर्म प्रतिनिधि 
सभा पञ्जाब, जिसकी ६०० शाखायें और ३००.महावीर 
दुल हैं, खुद इसी दिशामें काम कर रही है। इस प्रान्तमें 

हुत कम मन्दिर ऐसे हैं, जिनके महन्त या पुजारी 
लोग हरिजिनोंको देव-द्शनका -अधिकार देनेसेः इनकार 
करते हों.। 

“आप बखूबी सोच सकते हैं कि आपके लेखका हमारे 
कामपर क्या असर हो सकता है । अपढ़ जनता एक तरहके 
सनातनी ओर दूसरी तरहके सनातनीमें फर्क नहीँ : 
सकती, इसलिए उसने हमें आपका विरोधी समझ छिया है। 
हमारे वक्तव्यो ओर खण्डनोंसे .कोई लाभ - नहीं:। मारे, 
संकड़ों व्याल्यानोंसे आपकी बातका असर ज्यादा होता 


गणेशदृत्तजीके नेतृत्वमें हरिजन-उद्धारका काम किया है. र 
अब भी कर रहे हैं । tS ०४२7२ । 


, # इस भंडाकार निशानको 
SO Mi SR न मल केकेटके ऊपर देखिये। 


>~ 


“मेरी प्रार्थना है कि जो लोग हरिज्ञन-आन्दोळनके 
विरोधी हें, उनके लिए कोई.आरःशाब्द्‌ निका लिये. । सनातनी? 
शब्द-तो जंचता नहीं ।” . . . : 

लेखकका यह..समझना गलत हे कि . में उत्तरके .सना- 
तनियोको नहीं जानता ।-अगर काशीको. उत्तरमें गिना जा 
सकतो हो, तो वहांसे तो बड़े हठी छुधार-विरोधी. निकले हैं । 
लेखक भाई पञ्ञाबके सनातनियोंको ही बात करते, तो ज्यादा 
सुजायका: न. होता ।. मगर मुझे यह खयाल नहीं आ सकतां 
था कि जिस सीमित अर्थमें वह शब्द इस्तेमाल कर रहा था, 

उसे कोई नहीं समझ सकेंगा । मुझे लगता हे: कि मेरे खधार- 
विरोधियोंको सनातनी बतानेसे जितना बिगाड़ हुआ हे, 
डससे लेखकने ज्यादा समझ लिया हे । अवश्य ही, पञ्जात्रके 
सनातनियोंको अपनी खुद्की स्थिति साफ करनेमें तो कठिनाई 
त झोनी चाहिए । कुछ भी हो, वे इस लेखका अपने समंर्थनमें 
काम. ले. सकते हैं । असलमें -दक्षिणके भी सारे सनातनी 
उधारके या मेरे बिरोधी नहीं हैं । हरिजन-यात्रामें ही मुझे 


जब पट का.गड़बड़ा 


(Bisurated Magnesia) 
( बइसुरेंटेड मेगनेशिया ) . 


पता लग गया था कि में. कहीं भी गया, तो वहांपर . मेरे 
विरोधी आर्टमें नमकके बराबर ही थे। बादके इन : बरसों में 
तो उनकी संख्या ओर भी घटी है। हिन्दुओंका भारी 
बहुमत पक्षमें न होता, तो राजाजीका हरिजन-मन्दिर-प्रवेश 
कानून पास नहीं हो सकता था.। न यह सम्भव था कि 
सत्तातत्तियोंका - विरोध कुछ भी व्यापक होता, तो दाक्षणके 
बड़े-बड़े मन्दिर हरिजनोंके लिए खोळ दिये जाते । इललिए 


जब में सनातनियोंकें विरोधकी बात करता हूं, तो उसका 
मतलब- उन मुट्ठी भर लोगांसे ही हो सकता हे, जो सनातनी 
कहलानेमें खुश होते हैं. -ओरं-जिनका धन्धा -ही अस्ट्रश्यताके 


उधारका विरोध करना ओर मुझे कोसना हो गया है। 
में यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि किसी दिन उनकी आंखें 
खुलें ओर वे भी उस एधारके पक्षमें हो जायें, जे 


S 4 
5 

~ 
A 
Fr) 
6 


छोड़ेगा । 


he 


हाता 


बिसमैग (( वाइसुरेटड मेगनिसिया ) Bismag ( Bisurated Magn- 
९5३) पेटकी बीमारियों की. अचक दवा है। इससे कष्ट कम होता है । 


पेटको रक्षा करता है तथा उपे शाक्तिशाळी बनाता है। आज ही बाइ- 
'सुरेटेड मंगनिशिया ( 3७०2६०4 _\९॥९७।३ ) पावडर या टिकिया का 
सेवन कीजिये । जिस तरह से इससे दद दूर होकर आराम मिळता 
` है उससे आप चकित रह जायेंगे। 


पेट दके लिये बिसमेग “5028” रामवाण. हे । 
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हिन्दी-प्रचारक घ क्ायक्रम 


: कवीन्द्र रवीन्द्रके शान्ति-निकेतनमें जिस हिन्दी-भवनकी 
प्रतिष्ठा हुई हे, उसपर लिखते इए काका कालेलकरने - उत्तर 
आर मध्य भारत, पञ्जाव, राजस्थान, युक्तप्रान्त, महा- 

र, बिहार आदि प्रदेशोंमें हिन्दी-भवनोंकी स्थापनाकी 

( आवश्यकता बताते हुए यद्व भी बताया है कि ऐसे भवन 

कार्य क्या करें। उन्होंने यह कार्यक्रम रखा है, जो निश्चय ही 

अत्यन्त महत्त्वका है। हिन्द्रीकी अभित्रृद्धिकी लालसा रखने- 
वाळोको इसे प्रोत्साहन देना चाहिए :--- 
१-दिन्दी-भवनोंका उद्देश्य दिन्दीका केवल अध्ययन 
ही नहीं है; अपितु हिन्दीकी योग्यता ओर क्षमता बढ़ानेकी 
कोशिश करना भी है.। 
२--हिन्दीकी भिन्न-भिन्न शेलियोंका अध्ययन करके जो 

"2 शी संस्कारी, सक्षम ओर लोक-छलभ होगी,उसको प्रोत्सा- 
हन देनेका काम भी हिन्दी-भवनोंका हे । 

२--सबसे महत्त्वका काम हिन्दीकी सझुख्य और - इतर 
बोलियोंके सङ्गउनका हे। पञ्जाबी, राजस्थानी ओर बिहारी 
हिन्दीकी प्रधान बोलियां हैं । डुन्देळलण्डी, अवधी, छत्तीस- 
गढ़ी, पहाड़ी इत्यादि हिन्दीकी घटकबोलियां अनेक हैं । 

# भाज तक इनके स्त्रर्पभेद, प्रत्मयभेद आदिका अध्ययन 
आहे। किन्तु इन भाषाको नजदीक लानेका और 
EE हिन्दीके साथ मिला लेनेका प्रयत्न नहीं हुआ है । इन 

सब बोलियोंकी सहायताले हिन्दीका शब्द-भण्डार समझ 


र ना हमारा प्रथम काम हे । 
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४-पाश्रात्य छोगोंने- इन सत्र बलियोंके - स्वतन्त्र 
अध्ययनकी तरफ हमारा ध्यान खींचा तो सही; किन्तु इन 
बोलियोंको पाल-पास छानेके बजाय उन्होंने उका फासला 
कुछ बढ़ा ही दिया हे । अबःयह हमारा काम होगा कि-हस . 
उनका एकं विशाल परिवार बनावें ओर उनमें कोहुम्बिक 
घमकी स्थापना करें । 
६--भाषाकी बहुत-सी शक्ति उसकी कह्दावतों . ओर 
मुहावरोंमें होती है । इन दोनों बातोंमें हिन्दुस्तानकी सब 
बोलियां बहुत ही सम्द्ध हैं । जिन बोलियोंमें ग्रन्थल्थ साहित्य 
नहीं है, उन्हें तो अपनी भाषा-सम्दद्धि: कहाब्रते, गीत और 
मुहावरोंके रूपमें ही कण्ठस्थ करके संभांलती पड़ती है। 
इसलिए इन बोलियोंकी निद्यकी बोळ-चाळक़्ी भाषा बहुत - 
मंजी हुई होती है। ह 
... ६--इस संस्कारिता ओर समूंडिक़ा संग्रह करना हमारा 
कर्तव्य है । हमारे ग्राम-जीवनका सन्तोष और आत्मविश्वास 
नष्ट हो रहा है ओर साथ-साथ बोलियोंकी . सशद्धि भी क्षीण 
होने छगी है! क्‍योंकि जीवनसम्द्धि और भाषासम्रद्धिको 
अला-अला नहीं किया जा सकता। ५ _ - 
७-भाषा-सम्दद्धिका संग्रह करनेसे छोकजीवनका भी 
संग्रह होगा ओर यह जनताकी असाधारण भहत्त्वकी सेवा 
गिनी जायेगी । 
इसके बाद तीसरा महत्त्वका काम इन संब ब्रो 
प्रययो और उपसंगोके संग्रहका है। भाषाके प्रत्यय अं 
उपसर्ग उसकी टकसालके सुख्य औजार हैं। आजकल : 
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ओर वृत्तविवेचक (सम्पादक) ही करते हैं। उनका अध्ययन 
कालेजमें पढ़ी हुई संसक्त ओर अंगरेजी तक ही सीमित होता 


है । इसलिए वे जो नये शब्द गढ़ते हैं, उनमें लोगोंकी भाषामे. 


घुरमिर जानेका माद्दा ही नहीं होता । हिन्दुस्तानकी 
इरएक भाषामें संस्क्तके शब्द, प्रत्यय ओर उपसगोके अति- 
रिक्त अपने निजी उपसर्ग ओर प्रत्यय भी होते हैं। जहां 


शास्त्रीय- परिभाषा बनानी है, वहांपर अखिछ भारतीय. 


एकताके लिए संस्कृत धातु ओर प्रत्ययोंसे बनाये हुए शब्द 
ही लेने चाहिए । किन्तु लोक-छलभ भाषाके लिए हरएक 
भाषाके जो निजी देशी शब्द होते हैं ओर अपने निजी छोटे- 
छोटे उन्दर छघड़ प्रत्यय होते हैं, उन्हींकी मद॒द लेनी चाहिए । 
आजसे आगामी दस वषाके छिए हरएक भाषाको अपनी- 
अपची कसाल खोलनी चाहिए . ओर जो ग्रामीण जनता तक 
आसानीसे पहुंच सकें, ऐसे नये शब्द गढ़कर उन्हें प्रचरचकी 

गङ्गाके बहावमें दीपोंके समान बहाना चाहिए । 
८--इसके साथ-साथ ग्रामोंके पुराने ओर नये. गीतोंका 
भी संग्रह हो, यह आवश्यक है । अन्धभक्तिसे किये हुए संग्रहके 
दिन अब जाते रहे हैं। अब .तो भाषाको इछसि, कल्पना- 
बेभवक्री इसि, ओर समाजशाखके . अध्ययनकी . दृष्टिसे जो 
र  गीतमहत्त्वके हों, उन्ददीका संग्रह करना चाहिए इतना ही 
हीं; किन्तु उनके संग्रदके साथ-साथ उनका वगीकरण, 

तोरन ओर विवेचन भी होना चाहिए । 

©९-दिन्दी-भवन जेसी संस्थाको साहित्य, भाषा ओर 
` ावेषणाकी दृष्टिसे एक बड़ी मण्डी (एम्पोरियम) का. कार्य 
करना चाहिए । सारे देशमें भिन्न-भिन्न .स्थानोंपर जो 
 अभ्यालक, लेखक ओर अन्वेषक काम करते. हैं, उनका 
सङ्गठन करना, उनकी जानकारी बढ़ाना, उनके कार्थमें 
सहायता पहुंचाना आदि - सब-काय उसको करना चाहिए-। 
१०--दुनियाकी समी भाषा्ंके जिन ग्रन्थोंने मनुष्यके 
विचार, इष्टि और आकलनशक्तिम . क्रान्ति की हो, जिन 


इिन्दीमें अवश्य होने चाहिए । 

_११--किन्ठु इन अंजुवांदोंको पढ़ेगा कोन ? जिनमें 
विदरत्ता या अध्ययन हे अथवा संस्कार ग्रहण करनेकी 
ड धरे तो: भंगरेजी ज्ञानते ही हैं। वे भ्रंगरेजीके द्वारा 
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ही सब कुछ लेना अधिक पसन्द करते हें। ओर जिन्हें 
अंगरेजी नहीं आती, वेसे सामान्य लोगोंके लिए इन 
वाद-प्रन्थोंकी शेली ओर इनका प्रस्थान अंगरेजीके 
ही दुरूह होता है। 

इसलिए हरएक विषयपर एवं जीवनव्यापी कल्पनाभांपर 
प्राथमिक ए्वरूपके छोटे-छोटे लोक-एळभ ग्रन्थ छिखवाने 
चाहिए ओर परीक्षाओंके द्वारा उनका अध्ययन जारी करना 
चाहिए। | 


१२--भा रतके सामने आज जो भिन्न-भिन्न ध7मिक, 
सामाजिक, आथिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक ओर अन्त- 
ष्ट्रीय समस्याये हैं, अथवा उपस्थित होनेकी सम्भ!वना है, 
उनपर. साधक-बाधक दृष्टिसे अध्प्रयन करनेके किए प्रमाण- 


भूत ग्रन्थ भी तेयार करवाने चाहिए । 

१३--हमारी संस्कृत: विद्या भी हमारे पण्डितोने छोक- 
छरुभ बनानेके बदले लोगोंके लिए अधिकाधिक दुर्वाध बनां 
दी है।. उसे आसान बनानेके लिए भी प्राणपणसे को शिश 
होनी: -चाहिएः। मतलब यहः कि, “इन संस्कृत शास्त्ोंमें 
आखिर. क्या कहा गया है ?? ऐसा प्रश्न अगर ग्रामचासी 
जनताका कोई प्रतिनिधि करे, तो जिसे वह समझ सके, ऐसी 
सीधी ओर सरल. भाषामें छोटी-छोटी  पुस्तिकायें उसको 
मिलनी चाहिए । 

अपराजिता | रचयिता-श्री 'अञ्जर?; प्रकाशक-छात्र 
हितकारी पुस्तकमाला, दारागञ, प्रयाग; सजिल्द, छपाई- 
सफा एन्द्र; पृट्टसंख्या १७०, मूल्य २) 

“मबूलिका'के बाद :श्री :अञ्जर'जीको नवीन कविताओं- 
का संग्रह “अपराजिता'के रूपमे आया है । अञ्नलजीकी कितनी 
ही रचनायें “विश्वमित्र” में निकल . चुकी 'हैं.। दूसरे पत्नोंमें 
भी प्रकाशित उनकी रचनाओंको हमने देखा है, ओर अब 
“अपराजिता? के रूपमें उनमें अधिकांशको एक साथ संगृहीत 
रूपमें - हम - देख «रहे हें। मधलिकाके -बाद अपरजिताके 


किने: एक कदम ओर आगे बढ़ायां है, अपराजिताकी . 


रचनायें इसकी साक्षी हैं । 

'अप्राजिता?की कविताओंमें एक तृष्णा, एक जलन और 
कहीं-कहीं विद्रोह भी है |. “अपराज्ञिता'में अञ्चलजीकी अनु- 
भूतियां.भपेक्षासे अधिक व्यायक ओर बहुंसुंखी हो गयी हैं । 
यद्यपि अपराजिता? आद्यन्त पुकः बियोगकाव्य. हे~-क्किन्तु 
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विप्रोगके अन्तर्गत कविकी अनेकानेक अन्त त्तियों ओर 
॥ मनोंदशाओंका समारोह देखने योग्य हुआ है । कितनी ही 
|| रचतांओमें वेदनाकी ऐसी धारा बह रही है, जो पाठक 
को एंक निराशा ओर खिन्नतासे भर देती, यदि कवि न 
लिखता :-- 
` ऊरमें आग नयनमें पानी, होडेंमें सुसकान सजा । 
हम हंसते इठलाते चलते इतर बल खा-खा ॥ 
अपनी तरणी फेंक प्रयको लहरो!म खुल खेले हम । 
आज भाग्यके उल्कापातोको ह॑स-हंसकर झळ हम ॥ 
आश्ायें. जो मिंट चुकी हैं, $ भहल जो ढह चुके 
>. हैं, प्यास जो कभी पूरी न हु | जो असीम होती 
| ची गयी है, उनका कदण संड्रोत अंञ्चलश्रीकी केवितांमें है 
ओर इसीलिए चाहे वह व्यक्तिगत अजुभूतियोंके आधारपर ही 
हो, मानवके निकट वह प्रिय हो उठता हैं ओर इस चोट 
खाये, विवशताओंमें बंधे, निदपाय गाथकके स्वरोंमें अपने 
स्वरोंका सामज्ञस्य देखता ओर सोचता हे कि यह उसीके 
त्वर हैं, जिन्हें कविने प्रपण, बाणी ओर संङ्गीत देकर सजीव 
: कर दिया है। इसलिए 'अपराजितः' सहृदय पाठकोंके लिए 
एक प्रिय वस्तु होगी, इसमें सन्देह नहीं । हमें कबिसे ओर 
भी सन्द्र कृतियोंकी आशा है ओर यह आशा अकारण ही 
नहाँहे। | 
 . जीवनको मुस्कान । लेखिकी--श्रीमती उपांदैवी मिन्नाँ; 
प्रकोशक--लंरस्बती प्रेस, घंनारख । 
`` श्रीमती उषादेवी मिन्ना अपनी छन्दर कलो पूण रचनाओं- 
` से एक स्थान बना चुकी हैं । उनकी इस कृतिमें उन्दुरता है 
नबीनंतो है औरं है अपन? निक व्यक्तित्व । 
रचनाको सबसे बढ़ी बिशेषता, जो बंडी प्रझुंखतासे 
दिलाई देती है, “बडे मेजिक” शब्द-चमत्कार हैं। आद्यो- 
पान्त उपन्यास इससे शाराबोर हें। इससे उसमें अपूव 
सोन्दर्य चू पड़ा है। देखिये न प्रभातको--“'उषाके प्रथम 
प्रकाशमं कमलेशके उद्यानकी लताएं जाग गई थीं । वृक्षोंमें 
[४ जोगरणका चिह्न था । बृक्षोंक्री घुष्प-रानिथां जमुहाई लेती 
प्रभांतसे कुशल-वार्ता पूछने लगीं । भौरोंक़ी डोली प्रभॉत- 
गौमं मस्त थी ।” क्वितनां सजीव चित्रण है प्रभातका । 
भौर फिर, लेखिकाके कलात्मक स्पशने रचनामें अपूव 
निरोछापन, अपनापन भर दिया है । ““पूरबी मिष्ठ हंसी । 
१९ 
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उसके गालके दोनों ओर गड्टे पड़ गये और उन छोटे गड़होंमे 
हंसनेका पूरा माध्य बंद-प्रदुकर च पड़ा ।” यह हैं ' हंसीका 
चिन्नण । 

इतना ही नहीं, उनमं रङ्गसांजी की गयी हे। उन्हें 
डीन बनाया गया है। “वर्षा ऋतुकी गहरी रान्रिभें छस 
पृथ्वीके आंचलमें पड़ी चांदनी सिसक रही थी।” यें है 
देवीज्ञीके रङ्जीन भाषाचित्र | प्रकृतिका अत्यन्त मनोरमं 
रूप उपस्थित करनेको चेष्टा की गयी हे।  . . .. ८४ 

दूसरे प्रकृतिका हमारे साथ राग अछापना,” हमारे 
स्वरमें स्वर देना, हमारे दुःखांको. अपना समझना यथार्थेमे 
पुस्तककी विशेषता है । प्रकृति ओर मानव-समाजका अपूच 
समञ्जस्य दर्शाया गया है। एक निराला . बातावरण उप्रस्थिंत 
किया गयां हैं। “अपन चहुंओर "फुस फुस”, “सिर सिर), 
'झ्षिर झिर” छुनने लगी ।”” ओर सबिता 'जाते-जाते छोडी? 
आखिर स्त्री ही तो है। 

पुस्तकके शीषंकसे रचनाकी ओर भी सार्थकता बढ़ 
गयी है । कृतिके प्रत्येक पात्र, दृश्य, प्रसङ्झ . अपने-आपसे . 
परिहास करते ज्ञात होते हैं प्रकृति भी इसमें क्रीड़ा करती 
दिखाई देती हे । डाक्टर कमलेदाका अन्त, पथीसका.आदशं- 
वादु, सविताका प्रेम, रूपरेखाका बीरत्वं, पूरबीका जीवन्न 
गान, उनका व्यड नहीं ता क्या था ? 

यों तो रचनाके प्रत्येक पात्र अना अलग-अलग सन्देश 
लेकर आगे हैं; परन्तु देवीजीकै खी पान्न यथाथमें अत्यन्त 
प्रभावशाली हैं। प्रेम और वीरताको सबिता और रूपरैखाके 
झूपमें दर्शानेका बड़ा ही सफल प्रयत्नं हुआ हे। _ 

प्रेसका रूप हे--ज्योत्सता झुश्र; प्रकृति--सम, स्नेहसे 
ओतप्रोत; रस--मधुर माहक; माधुयं--शिश्ु-जेसा, सरलता 
और चय-चिरकोमार्य । यह है सबिताकी रूप-रेखा । ' 

इसी तरह बीरताका रूप है सह सूर्यका एकत्र ससावेश; 
प्रकृति-आत्ममर्यादा-प्रधान, गम्भीर, स्वावलम्बी; रख= ` 
बीर, ज्वालामुखी; माधुय--अंसीम स्पद्, पराक्रम ओर 
बय--सदा योबन । .यह है रूपरेखाका रेखा-चिन्र । और फिर 
प्रवी--एक वेश्या । परन्तु उनमें भी नारीत्यकी पुकार 
जीबित है। मोतृत्वक्की चिनगारी विद्यमान है । इसे लेकर 
दशाया है धाईजी पूरवीको । एक नये इष्टिकोंगसे । 


भाषाके बिषयमें तो कहना ही क्या है । गजबका प्रवोई 
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है. इसमें ओर बहुत ही मार्जित तथा सारगमित है इसकी 
भाषा-। पढ़नेसे मालम होता.हे कि उपन्यास पढ़ रहे हैं या 
कोई छन्द । अविकळ रूपसे बहता जाता है इसका: प्रवाह, 
'ज्ञो बहुत कम देखनेमें आता है। भाषाका सोन्दर्य ओर 
: साधुंय तो जगह-जगह .टपका पड़ता है । इसमें सामग्री हे 
'पाठंकोंक़रे मननके लिए, सेन्देशा हे समाजके लिएं ओर हे एक 
- नचीर शेरी साहिस्यिकोंके लिए । --गोविन्दप्रसाद अग्रवाल, 
बी० एुस-सी०, एरु-एछ० बी० । 
` अथंशाख्नके मूठ सिद्धान्त । ऐखक-श्री कृष्णकुमार 
शर्मा, एम० ए० बी० काम; प्रकाशक--किशोर पड्लिशिङ्ग 
हाउस, कानपुर; कागज, छपाई-सफाई उन्द्र; पृप्ठ-संख्या 
- छगभग २९०; मूल्य २।) 
प्रस्तुत पुस्तक, जेसा कि इसके नामसे ही स्पष्ट है, अर्थ- 
शास्त्रके मूल सिद्धान्तांके सम्बन्धमें लिखी गयी हे, साथ ही 
भारतमें उनके प्रयोगके सम्बन्धमें भी प्रकारा डाला गया है। 
प्रामाणिक खोजोंके आधारपर माना गया है कि भारतमें 
_ हिन्दी-भाषा-भाषियोंकी संख्या लगभग १३ करोड़ हे ओर 
भारतके जिन क्षेत्रोंमे इस भाषाके बोलनेवालोंकी संख्या 
इतनी है, उनमें कितने ही विद्यालय ओर विश्वविद्यालय हैं । 
` पर कितने ढुर्भाग्यकी बात है कि ऐसे गम्भीर विषयोंपर छन्दर 
प्रामाणिक ग्रन्थोंका इतना अभाव है। जासूसी उपन्यासोंके 


प्रकाराकोंकी संख्या बढ़ती जा रही हे ओर ऐसे उच्चकोटिके 


विषयोंकी ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता । इन परि 
स्थितियोंमें बतंमान प्रकाशककी सराहना करनी पड़ती है । 
पुस्तक अच्छे ढड़से लिखी गयी है ओर जिन विषयोंको उठाया 
गया है, उन्हें भळी भांति समझानेकी चेष्टा की गयी है। 
अन्तमं हिन्दी ओर अंगरेजीके पारिभाषिक शब्द दे दिये गये 
हैं, जिनसे पुस्तककी उपयोगिता बढ़ गयी है। हिन्दी में अर्थ- 
शांका प्रारम्भिक अध्ययन करनेवालोंके लिए पुएतककी 
डपयोगितामें सन्देह नहीं किया.जा सकता, हाछां कि अगर 


विश्वमित्रे 
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पुस्तक थोड़े ओर विश रूपमें लिली गयी होती, तो अच्छा | 
होता । | 
. सञ्चारिणी । लेखक-- श्री शा न्तिप्रिय द्वित्रेदी; प्रकाशक 
इण्डियन्‌ प्रेस, इलाहाबाद; जिल्द, कागज, छपाई सुन्दर; पृष्ठ- | 

संख्या २५७; मूल्य लिखा नहीं । 
भक्तिकालकी अन्तर्चतना, शरत्साहित्यका ओप॑न्यासिक 
स्तर, कला-जगत्‌ ओर वस्तु-जगत्‌, नवीन म7नद-सा हित्य, 
प्रकृतिका काव्यमय अस्तित्व आदि कई विषयोंपर श्री 
शान्तिप्रियज्ञीने दृष्टि डाली हें। उन्होंने अपना सारा समय 
साहित्यके अध्ययनमें रा दिया है ओर गहराई तक पहुंचनेमें 
उन्हें सफलता प्राप्त हुई है । जिन विषयोंको प्रस्तुत घुस्तकमें 
होंने उठाया है, उनपर उन्होंने मामिक दृष्टि डाली हे। 
साहित्यके विद्याथियोंको सञ्चारिणो अवश्य पढ़ना चाहिए । 
प्रीतिलड़ी सम्पादक--गुरुबळ्श सिंह, प्रीतिलड़ो 
प्रीतिनगर, जिला अम्गृतसरसे प्राप्त । | 
| 


| 


““बिश्वसित्र "के आकार-प्रकारको यह पत्रिका पिछले 
महीनोंसे निकल रही हे। जीवन, प्रेम ओर मानवताके 

शोकी स्थापनाके लिए होनेवाले प्रयल्लोंमें सहयोग देनेके १ 
लिए इस पन्निकाका प्रकाश होता दिखाई पड़ता हे। इसके 
कितने ही अङ्कोंमें प्रकाशित होनेबाले लेख उच्च उद्देश्योंको 
लेकर लिखे गये हैं । इसमें सन्देह नहीं कि जिन आदर्शाको 
लेकर पत्रिका निकाली गयी है, उनकी पूर्तिके लिए इसके | 
प्रयत्न सराहनीय हैं । जीवन ओर मानवताकी बहुत .बड़ी | 
संमस्याओंकी बात जाने भी ६, तो भी आम तोरपर सामा- | 
जिक जीवनमें उठनेवाली छोटी-छोटी बातें-जो परिणाममें 
बहुत बड़ी होती हैं--हमारे मनन ओर बिचारकी भूखी हैं 
ओर उनकी उपेक्षा अशान्तिका खतरा उठाये बिना नहीं 
की जा सकती । प्रीतिलड़ी जिन उद्देश्योंको लेकर चली है, 
वे तथा तत्सम्बन्धी उसके प्रय सराहनीय हें। हम इसको 
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राष्ट्र-सड्रा ओर रूल 
आजसे पांच वर्ष पहठ अन्तर्राष्ट्रीय रश्जनी तिममे राष्ट्रों 
की उन्मत्त महत्त्वाकांक्षाओंके फरूस्चरूप हठ्चर्सी एवं आक्र- 
मणात्मक प्रवृत्तियोंका प्रारम्भ ही हुआ था और कई 
प्रश्नोकी लेकर उलझन-भरी सम्भावनाओंके लिए आश- 
ड्रायं बनने ही ला थीं कि सोवियट झूल राष्ट्र-सट्डमें 
सम्मिलित हुआ | उस समय उसे ३९ बोट मिले थे; 
हु हालेण्ड, स्वीज़रलूग्ड और पुर्तगाल, यही तीन राष्ट्र थे, 
® जो सट्वमं सोवियट. रूसको सम्मिलित करनेके विरुद्ध 
थे। निस सोवियट रूसकी वेदेशिक नीतिकी आशङ्कासे 
यूरोपके गणतन्त्रात्मक. देशोंने यूरोपको बोलशेविक. विचार- 
धाराके सम्पर्कमें आनेसे . रोकनेमें कोई बात उठा न रखी, 
बल्कि स्पेन ओर जमंनीमें तथा उसके परिणामस्वरूप समस्त 
यूरोपमें बोलशेविज्मके फेल जानेकी आशङ्कासे ही जिन्हे 
ब्रिटेन ओर फ्रान्सने बढ़नेका अवसर दिया, उसी रूसके 
क सम्मिलित हो जानेपर सङ्के सामूहिक सिद्धान्तोंकी 
इत बड़ी विजय समझी गयी । उन दिनों मोशिये लिटविनाफ 
रुपके वंदेशिक सचिव थे । उन्होंने आक्रमणों एवं आक्रमणा- 
ह नीतिका अन्त कर विश्व-शान्तिकी स्थापना अपना लक्ष्य 
[षित किया था । 
- लेकिन आज मो० लिटविनाफ न रहे, रूसी वे देशिक नीति 


आज वह न रही। रूसका वह आदु, सामूहिक 


। मो० छिटविनाफके अकस्मात्‌ रूसी - राजनीति- 


हटते ही उसको वेदेशिक नीतिमें होनेबाले' परि-: 
सम्भावना छोगोंने स्पष्ट देखी थी, .लेकिन -रूसने 


बार-बार संसारको आश्वासन दिया था कि ऐसे किसी 
परिवर्तनकी सम्भावना नहीं है । पर व्यावहारिक राजनीतिमें 
इसके लक्षण स्पष्ट होने लगे थे ओर अब्र पोलेण्डके बंटवारे 
और इस्थोनियाके महत्त्वपूर्ण स्थानोंपर प्रभाव स्थापित 
करनेके बाद फिनलेण्डपर उसके आक्रमण करनेके तथ्य ऐसे 
हैं, जो उसकी अब तककी वेदेशिक नीतिके सर्वथा विरुद्ध 
जाते हैं । ~ 
और तब, राष्ट्र-सहमें रूस जिन आद्शाके लिए सम्मिलित 
किया गया था, उस दिन सङ्लकी एसेम्बलीने उन्हींसे च्युत 
होनेपर उसे निकाल बाहर किया । फिनलेण्ड राष्ट्र-सङ्कका 
सदस्य है। रूस ओर फिनलेण्डने १९३२ में एक अनाक्रमण-सन्धि 
कर रखी थी, जो अगर रूसने भङ्ग न कर दी होती, तो १९४९ 
तक बनी रहती । राष्ट्र-सहुने इन्हीं दोनों आधारोंपर रूसको 
संहुसे अरग किया है । अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वोंका पालन 
करनेमें रूस अपने कतंव्यसे च्युत हुआ हे । १७ मार्च १९३६ 
को भाषण करते हुए मो० लिटविनाफने कहा था | 
“शान्तिके लिए किये जानेवाले प्रयत्रोंमे सफर होना 
तब तक असम्भव है, जब तक अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वोंका. 
पाळन न किया जाय । जब तक अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वोंके 
भङ्ग किये जानके विरुद्ध सामूहिक रूपंसे काररवाई नहीं की 
जाती, तब तक सामूदिक छरक्षाकी व्यवस्था छहढ़ नहीं हो | 
सकती 0० हम राष्ट्र-सङ्घकी रक्षा न कर सकेंगे यदि | 
सङ्ल अपने ही किये हुए निश्चयोंको कार्यान्वित करनेसे 
एवं ` निन्दाके प्रस्तावोंकी उपेक्षा करनेके लिए £ 
बनाता है |” को. 
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कितने उपयुक्त ये शब्द हैं, वर्तमान अन्तराष्ट्रीय परि- 


' स्थितियोंमें रूसी वेदेशिक नीतिको देखते हुए ! फिनलण्डके 


आक्रमणरर जेसे लिटविनाफ नहीं, किसी ओर रूस-विरोधी 
राप्ट्रका प्रतिनिधि रूसके निकाले जानेके प्रस्तावका समर्थन 
कर रहा हो ! 
लिटंविनाफने वास्तवमें कितना ठोक कहा था। मञ्जू- 
रियाके प्रश्नपर राष्ट्र-सड्ने विवाद ओर लिटन कमीशन 
द्वारा दोनेवांडी खोजों ओर रिपोटोमें मद्दीनों लगाये, 
ओर इसके बाद अबसीनिया तथा स्पेनके प्रश्नोंपर राष्ट्र- 
सङ्घने जो नीति अपनायी तथा जसंन आक्रमणको लेकर वह 
सामूहिक छरक्षाके सिद्धान्तोंकी रक्षा कहां तक कर सका, 
यह राजनीतिका साधारण विद्याथी भी जानता है। सामू: 
हिक छरक्षाके सिद्धान्तको मि० चेम्बरलेन ओर लाड हेली- 
फाक्सने तो मखोलका विषय बना ल्या था। इन सारी 
घटनाओं एवं इनके परिणामोंने राष्ट्रसङ्घको जेसा पंगु बना 
डारा और जापान तेथा यूंरोपके कई राष्ट्रोंके उससे अलग हो 
जानेसे सङ्ककी आज़ जो अवस्था है, उसमें रूसके निकाल 
बादर करतेसे फित्तलण्डके साथ नेतिक सहानुभूतिके अतिरिक्त 
ओर उसका कोई अर्थ नहीं होता । सहूमें रूसके प्रति 
घृणाके कोर शाब्दासे फिनळंण्डकी सह]यता नहीं हो जाती । 
पर सङ्घ इसके अतिरिक्त आज ओर कुछ करने योग्य रंह भी 
नहीं गया है। 
हा हन्दू-महासभा 
अखिल भारतीय हिन्दू-महासभाके कलकत्ता अधिवेशनके 
. अध्यक्ष-पदले दिथर गये श्री विनायक दामोद्र सावरकरके 
भाषणको देखते ही पता चलता है कि वह किसी “हिन्दुस्थान- 
राष्ट्र' की कल्पनाके आधारपर है और ऐसी कल्पनाके 
भाधारपर जो बातें कही जायेंगी, उनका अनुमान इस 


_ आधारके अनुसार ही छगा ेनेमें बहुत कठिनाई न होनी 
चाहिए । अपने अत्यन्त लम्त्रे भाषणमें उन्होंने हिन्दुत्व, 


हिन्दुस्थान राष्ट्र, अल्पसंख्यकोंकी समस्या आदिपर द्वी 
प्रकाश डाला होता, तो वह अध्ययनका विषय होता 
क्योंकि कितनी ही खोजपूर्ण बातें उन्होंने उसमें कही हैं । 


राष्टरके भावी विधानके भाधारको अधिकसे अधिक गण- 
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रूप देनेकी जो रेखायें उन्होंने खाची हैं, उनसे 


कोई सहमत हो यान हो और वर्तमान परिस्थितियोंमें 


उनकी वाष्छत्तीयता कोई स्वीकार करे या न करे; पर 
न्याय ओर गणतन्त्रात्मक आधारपर जो उन्होंने विधानकी 
रूप-रेखा देनेको कोशिश का हे, वह हिन{-महाक्षमाको 


सुसलिम लीगको साम्प्रदायिकतासे अछा करतः है, छीग--< 


की भांति महासभा देशकी पराधीनताका नहीं-- पूर्ण 
स्वाधीनताका समर्थन करती है ओर “प्रत्येक मनुष्यको 
एक बाट? के आधारपर वह भारतीयों टर! ही भारत- 


के भावी विधान बनानेके दावेका समथन करती हे। 
इस प्रकार बनाये हुए भावी विधानमे सभी अल्पसंख्यकोंके 
मोलिक अधिकारोंकी रक्षाका आश्वासन रटेग7, बातें कि 


“हिन्दुस्थान राष्ट्रके प्रति वे भक्ति रखें ।” दूसरे रा्ट्रोंमें भी 
नांगरिकताके अधिकारोंके साथ-साथ कर्तव्यकी इस प्रकार- 
ही शते रहती है । गणतन्त्रात्मक शासन-प्रणाःली 
मतसे बने हुए इस विधानसे सभी नागरिकांको सन्ते 
चाहिए, ऐसा निष्कर्ष निकाला गया हे, हलां कि एक दूसरे 
प्रस्तावमें साम्प्रदायिक निर्णयका जो विराध किया गया है, 
उससे ऐसे प्रश्नोंपर भी वह संयुक्त निर्वाचन-प्रणाळीका समर्थन 
करती है, जिसपर अल्पर'ख्यकोंको आपत्ति हो सकती है। 
आपत्ति होनी चाहिए या नहीं ओर ऐसी आर्पात्तयां गण- 
तन्त्रात्मक सिद्धान्तोंके विरूद्ध हैं या नहीं, हम फिझ्हालू इस 
स्थझपर इसपर कुछ भी कहना अनावश्यक समझते हैं; पर 
अल्पसंख्यकोंका यह स्थिति पसन्द न आग्रेगी, उसा कि अब 
भी हे, सफ यही कहना यहां आवश्यक हे.। अतः महासभाकी 


क्र 
द! 


सारी योजनाको अल्पसंख्यक इसी एक बातके आधारपर | 


अस्वीक्रार कर देगे-यद्यपि ओर किसी .आधारपर भी वे 
इसे अथवा आज उनकी जसी मनोवृत्ति हा रही हे, उसमें 
वे कुछ--कुछ तकं ओर युक्तिसङ्गत भी--स्वीकार करके 
चळेंगे-यह तो कहना ही अनावश्यक है । 

हिन्दू महासभाके अध्यक्षन अ.ले दा वर्षाके लिए जो 
कार्यक्रम रखा है, उसमें उन्होंने तीन बात.का खास तारपर 

किया है: 

(१) अस्प्रश्यता-निवारण । 

(२) समरत यूनिवसिटियों, कालेज़ों और स्कूछोंमें 
सेनिक शिक्षा अनिवार्य करनेके लिए जोर डालने और अपने 
युवकोंको नो-सेना, वाथुयान-सेना तथा स्थल-सेनामें प्रविष्ट 
करानका प्रयल | रः 


== 


सम्पादकीय 
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(३) जहां तक दो सके, वहां तक प्रत्मेक हिन्दू मतदाता- 
को इसके लिए तेयार- कर लिया जाय कि.जब चुनाव हो, 
तो वे हिन्दू सङ्गऽनवादी उम्मेदबारको ही अपना मत दें, 
जो हिन्दू हितांकी रक्षा करनेकी प्रतिज्ञा करके जाते हैं। उन 
कांग्रेसवादियोंका अपना सत कभी न दें, जा हिन्दू द्वितोंकी 
रक्षा पूर्ण स्वाधीनता ओर साहससे तब तक कभी नहीं कर 
सकते, जब्र तक कांप्रेसके अनुशासन तथा कांग्रेसके टिकटसे 

हए हें। ; . 

. उपरके कार्यक्रमकी पहली दो ब्ञातोंपर किसीको . आपत्ति 
नहीं हो सकती । बल्कि हमारा ख्याल तो यह है कि. हिन्दू 
महासभा अगर अ्वृश्यता-निवारणके साथ-साथ. दूसरे 
सामाजिक उधारोंका काम भी इग्थमें लेती ओर प्रगतिके 
साथ इस दिशामें बढ़ती, तो देशके (लिए इन प्रयलोंका बहुत 
अधिक मूल्य होता ओर हिन्द भीतरसे जर्जेरित 
करनेवाली कुरीतियों ओर ठियोॉका निराकरण कर वह 
जातिमें निश्चय ही नवजीवन इरळूनेमें समर्थ होतो । खेद है 
क्रि अध्यरक्षने इस विषयमे अपने कायक्रमको प्रभावशाली 
बनानेके लिए कोई योजना नहीं रखी ओर अब तक महा- 
सभासे जो प्रस्ताव स्वीकृत हुए हें, उनमें भी इस कार्यक्रमको 
वेगसे बढ़ानेवाली प्रभावशाली बातोंका अभाव है । अध्यक्षते 
अपने भाषणमें अना वझ्यक रूपे कांग्रेस और कांम्रेस-नेता ओको 
कोसनेके स्थानपर, जो निश्चय ही घोर अवाञ्छनीय हे 
अगर हिन्दू सड्रठझत, सासाजिक उधार तथा ऐसे अन्यान्य 
प्रश्नाका लेकर योजना बनायी .होती, तो इसमे हिन्डुस्तान- 
के कल्याण-साधनके लिए कहीं अधिक सम्भावनाये बनतीं । 

अध्यक्षने तीसरे कार्यक्रममें कांग्रेसके विरुद्ध हिन्टू. महा- 
सभाके , निर्वाचन लड़नेके सम्त्रन्धमें जो नीति बनायी है, . 
वड तो निश्चितरूपते अत्राऽठनीय ही नहीं, हा निकर भी है । हिन्दू 
महासभापर सरकार-परस्तों, सरों, राजाओं, रायडहादुरों तथा 
दूस पूं्ीवादिप्रोंका जो प्रभाव हे, उसले वह व्यवस्थापिका 
परिबदोंमे देशकी प्रगतिशीळताका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती 


तलका 


ओर न उसके द्वारा मज्जदूरों; किप्तानों तथा समाजके . 
दूसरे शोषित वर्गोक्रा ही कुछ कल्याण-साधन दो सकता है। 

यह हमारी आशङ्का नहीं, वारतवमें तथ्य हे ।: कांग्रेसने एक ; 
लम्बी अवधि तक चुनावोंसे अपना हाथ्र, खींच: लिया था । 


इल कालमें' व्यवस्थापिका सभाओंमें जाकर, सरं. ओर 


राय॒ बहादुरोंने कोन-सा क्राम कर दिखाया ? अगर 
उन्होंने कुछ किया ही द्दोता, तो पिछले चुनावोंमें सर्वत्र उन्हें 
हकी न खानी पड़ती । महासभाका दो वर्षाका कायक्रम्‌ 
गर काँग्रेसके विरुद्ध लोकमत तयार करके सिफ चुनाव 
लड़ना है, तो निश्चय ही यहद घातक कार्यक्रम दोगा और यह 
घातकता कांँग्रेसके लिए उतनी नहीं, . खुद महासमाके लिए 
ही होगी। _ डे कि ः 
हमारा यह निश्चित मत है कि जब तक कांग्रेस चुनाव 
लड़ना चाहती है, तब तक हिन्दू महासभाको टांग नहीं अड़ानी 
चाहिए। कांग्रेस समस्त देश नहीं है, यह कद्दा जा सकता 
है, कांग्रेससे हिन्दुओंको --हिन्दूकी हैसियत॒से--शिफ्श ये भी हो 
सकती हैं; पर देशका प्रतिनिधित्व करनेका दावा कांग्रेसको 
है ओर उसे 'राष्ट्र-विरोधी' बताना, जेसा कि अध्यक्षने अपने 
भाषणमें एक जगह कहा हे, इतना निरर्थक है कि इसपर 
विचार करना भी व्यर्थ है। 


देराकी समस्याएं ओर ब्रिटेन 

ब्रिटेन जब. भारतपर .पोने दो .सो वर्ष . तक . शासन 
करके . भी. भारतीयोंको--भारतके विभिन्न सम्प्रदायो 
को .इस योग्य नहीं पा सका कि वे अपना घर. स्वयं 
संभाळ सकें, तब वह कांग्रेसको इस मागको स्वीकार नहीं 
करता कि भारतको पूर्ण स्वाधोनता दे दी जाग्र! ऐसी 
अश्यवस्था, ऐसी अशान्ति इस देशमें मच जायगी कि 
वासियोंका जीवन कण्टकाकीणं हो जायया । ऐसी दशासें 
इस अभागे देशके विभिन्न सम्प्रदाय स्वयं लड़कर मिट जायेंगे 
तब ब्रिदेन--जो हमारे हितांके लिए ही ३वेताझोंका 
उत्तरदायित्व Whiteunan’s burd ॥--ढो रहा है, भला 
हमें अकेला छोड़कर कले चला जाय ? 

. वतमान युद्ध-सम्बरन्यो उदेश्योंके स्पर्टीकरण एवं भारतमें 
उनके कार्यान्वित करने आर देशको पूर्ण स्वाधीनता देनेकी 
मांगके उत्तरमें. वायसराय छार्ड छिनलिथगों ओर भारतः. 
सचिव राड जेट्छेण्ड सभीने यही कहा है ओर अबभ्षीवे 
कहते जा रहे हैं कि इस देशके सम्प्रदायोंमें समझोता हुए 


बिना कुछ भी किया ही नहीं जा सकता और वायसराय | 


महोदय तो इस समझोतेके लिए असीम आशावादिता लेकर | 


प्राणपणसे जुटे हुए हैं! वह समझोता हुआ ओर भारतको | 
बिडेनने स्वाधीनता दी.! 


i 3 
\ 


ट तो यह है कि--इस'प्रकारकी ` शब्दावलियों 
की मार्मिकता अब तक इतनी स्पष्ट हो चुकी हे कि वह अपना 
बहुत कुछ आकर्षण खो चुक्ो हैं । इसीलिए कांग्रेस वरकड 
कमेटीने वतंमान ` परिस्थितियोंपर अपनी पिछली बेठकमें 
वर्धोसे २२ दिम्बरको जो प्रस्ताव प्रकाशित कराया हे, 
डसमें उसने कहा हैः-- | 

“वकिड् कमेटीकी रायमें जबतक विभिन्न दुरु एंक तीसरी 
पार्टीके भरोसे रहते हैं जिससे वे राष्ट्रके त्रिरुद्ध भी विशेष 
[ अधिकार पानेके इच्दुक हैं, तब तक “साम्प्रदायिक प्रश्नको 
सन्तोषजनक रूपमें ह॑ नहीं किया -जा सकता । देशवा सियों- 
 परः'एक -विदेशी शासन होनेसे ही उनके' विभिन्न दळोंमें 
 सतभेद पेदा होता हे। विभिन्न सम्प्रदायांकी. एकताकी 
_ आर्यकताको कांग्रेसने कभी छिपांकर :नहीं रखा है । यही 
एकत ऐसी संस्था है जिसने राष्ट्रीयता बनाये रंखनेके लिए 
सदे एकता स्थापित करनेकी कोशिशें की हैं और उसमें 
'सफछता भी मिली है । बकिङ्ग केमेटीका ह़॒ विश्वास है कि 
स्थायी एकताकी स्थापना तभी होसकती हे, जब विदेशी 
झासनको पूणतया हटा लिया जाये'। कमेटीकी ` पिछली 
बेठकके बांद जा घरचा यें हुई हैं, उनसे इस विश्वासकी पुष्टि 
होती है । वकिड़-कमेरी यह जानती है कि जब तक देशमें 
परस्पर: सहूप करनेवाले दर ` मोजूद हैं, स्वाधीनता कायम 
रखी जा सकती अतः: ब्रटिश सरका रके साम्प्रदायिक 
उठानेंकी नीतिमें कमेटीको शासन छोड़नेकी अनिच्छा 
फेचर होती है i 28५ 
'इस- समय जबकि: अन्तराष्ट्रीय - परिस्थितियां उलझती 
` ज्ञा रही: हैं ओर प्रातिशील गणतन्त्रात्मकं विचारधा राके विरुद्ध 
. फेसिस्ट शत्तियोंने एक होड़ लगा रखी है, त्र मानव-कल्याण- 
की नयी व्यवस्थाओंके लिए ब्रिटेन आर' भारतके सहयोगी 
__त्रान्छनीयता सभी महसूल करगे; पर उन परिस्थ्रितियोंकोः 
निश्चय ही दुर्माग्यपूर्ण कहा जायगा, जिनमें कांग्रेसके लिए 
. सहयोग: देनेवाळी सम्भावनाआंका अन्त-सा हो चला है। 
इसकी जिम्मेदारी. किसपर हेः? 


जिन्नाका 'घृक्ति-'दवस 


> --,ण्डलोके स्वतः एक उच्चादशंको ` लेकर ` 
प्रसन्नता किसा कांग्रेस-विरोधीके मस्तिष्क-' 


को इतना विक्षिप्त बना देगी कि वह सारे संसारमें निळज्ञ 
होकर इसके लिए ढिढोरा पीटता फिरेगा, इसकी कल्पना भी 
किसीने न की होगी। लेकिन जहां. कल्पनाके लिए भी 
समुचित कारण न हों, वहीं ता कलाबाजियोंका कोई सहत्त्व 
होगा, यह मि० जिन्नाका, सम्भवतः ख्याळ हे, इस लिए उन्होंने 
घिगत२२ दिसम्ब्ररका समस्त भारतमें कांग्रेस-शासनसे सुसल- 
मानोंको ही नहीं, दूसरे अएपसंख्यकोंको भी सुक्त हो जानेपर 
'ुक्ति-दिवस’ मनानेका फतवा निकाला था । प्रसन्नताकी 


बात है कि एक लम्बी अवधि तक विषेले साम्प्रदायिक 
प्रचारके बाद भी इस देशकी जनता इतनी पथश्रष्ठ लहीं हो 


सकी हे, जो ऐसे मू्ंतापू्ण प्रयल्लांकी वास्तविकताओंकों न 
समझ सके । इसलिए 'मुक्ति-दिवस'के सिळलिलमें देशमें जो 
घटनाय हुई है, उन्होंने मि० जिन्ना तथा सुक्ति-दिवसके दूसरे 
संमर्थेकांकी आंखें खोल दी होंगी--थदि वास्तवमे इससे वे 
कुछ सबक लेना चाहें । [ 
सुक्ति-दिवसंकी असफलता स्वतः जहां एक महत्त्वपूर्ण तथ्य 
है, बढां उसले सम्बन्ध रखनेवाली कुछ दूसरी बातें भी स्पष्ट 
हुई हैं । मि० जिन्नाने सुक्ति-दिविसके सम्बन्धमें इसका उद्देश्य 
स्पष्ट करते हुए कहा था कि यह हिन्दू सम्प्रदायके विरुद्ध 
नहो; केवळ कंग्रेस-शासनके विरुद्द. प्रदर्शन है। इसका यह 
थ हाता है कि प्रकारान्तरसे मि० जिन्नाने माना कि कांग्रेस 
हिन्दुओंकी साम्प्रदायिक संस्था नहीं हे, वे उसे केवल 
राजनी।तक संस्था समझते हैं-यह तथ्य महत्त्वपूर्ण है; क्योंकि 
अभी ठक वे ठीक इंसके विरुद्ध कहते रहे हैं । 

: दूसरी बात है सुसलिम लीगके समस्त भारतीय सुसल- 
मांनोंके प्रतिनिधित्व करनेके दावेकी । मुक्ति-दिवसके सम्बन्ध- 
में अहरारों, शियों तथा मामिनोंने एक स्वरसे उसका विरोध 
किया, सि% इसीलिए नहीं कि सुक्ति-दिवसका प्रदर्शन 
अवान्ठनीय है, बल्कि इसंलिर्‌ भी कि लीगको समस्त 
सुंघलमानोंकी आरसे बोलनेंका अधिकार नहीँ । 

तीसरी बात जा स्पष्ट होती हे, वह है जनतापर कांग्रेसके 
प्रभावकी । कांग्रेलके विरुद्दू ऐसा प्रदर्शत करनेले ळीगके - 
सदस्याने भी इनकार .किया हे ओर स्वावानचेता तरुण 
मुंसलिमांने मि० जिन्नाके इंस शरारत-भरे हेय इष्टिकोणके प्रति 
अंखन्तोष प्रकट-किया है  . | 

मुक्ति-द्वसने सुसलिम लीग तथा उसके वर्तमान . नेता 


5 


i जिन्नाक्की कलँ खोल दी है । ऐसे महत्त्वपूर्ण मोकेपर 
| १ जबकि सारे'संसारकी आंखें कांग्रेस द्वारा ब्रिटिनके समक्ष 

bE पूर्ण स्चाधीनताकी मांगपर लगी हैं, .मि० जिन्नाका 
ऐसा फतवा दे देना किख प्रकार बाधक हो सकता है, 
इसका अनुमान करना कठिन नहीं है । वे भारतीय राजनीतिमें 
हुभाग्यवश को न-सा पाट खळनके लिए सहत्त्वक स्थानपर 
बेठाये गये हैं, 


यह भी रूपट ह 


दी है,. बह उचित ही है 
! देशके महत्त्वपूण प्रश्नांको 
इलझानेको वाञ्छनीयता स्वीकार करती. है, ऐसा . उनके 
कायोते प्रकट नहीं हाता । 

याउ रहे, 'मुक्ति-दिवस' कांग्रेस-शासनमें होनेवाले सुसल- 
सानोंके विरुद्ध तथाकथित “अत्याचारों'के विरुद्ध मनाया 
गया । इस सम्बन्धमें तीन बातोंपर ध्यान .दीजिये- (१) 
ये अपराध अब तक नहीं हुए हैं, अन्यथा मि० 
जिन्ना जांचके लिए रायल कमीदानकी सांग क्यों करते.? (२) 
"अत्याचार? हुए भी हों, तो कांग्रेस-मन्त्रिमण्डळों द्वारा ही 
वे हुए, यह कंसे कहा जा सकता हे? ओर (३) गवनरोंके 
बिशेषाधिकारोंके अन्तगांत ये विषय आते हैं, इसलिए जिन्ना 
{° फर्दजुममें गवनरोंको ही, अथवा. काँग्रेस-मन्त्रि- 
'को भी उनके साथ क्‍यों. नहीं .रखते ? गवर्नर "पं 


प्रमाणित 


हैं, जिसके लिए हमसे वष-भर--ओर प्रतिवर्ष--अपने कर्तव्य” - 
पालनके लिए देशं आशा रखता है। स्त्राधीनता-दिवस 
हमें हमारी पराधीनताकी . स्ति. ही नहीँ 'दिछाता--उसे 
दूर करनेके लिए हमें हमारे कतंव्यकी ओर आह्वान भी 
करता है। आगळी २६ जनवरीको जो रुवाधीनता-दिव्रस 
मनाया जायगा, उसमें उस दिन .वषासे दुहरायी जानेवाली 
प्रतिज्ञा न ळी: जायगी, उपे बदलकर दूसरी प्रतिज्ञा ली 
जायगी । कांग्रेस कार्य-समितिने वर्धासे २२ दिसम्बरको वह 
प्रतिज्ञा प्रकाशित कर दी है, जो या है ¬ : : छाड 
“हमारा विश्वास है , कि आजादी हासिल. करना, अपने 
परिश्रमके फलोंका उपभोग करना ओर अपनी पूर्ण उन्नतिके 
लिए जीवनकी आवश्यकताओंको प्राप्त. करना भारतीयं 
जनताका अविच्छिन्न अधिकार है । हम यह. भी. विश्वास 
करते हैं कि यदि कोई. .सरकार.इन अधिकारोंसे वञ्चित र्खे 
और उनपर अत्याचार करे; तो जनताक्रों अधिकार है कि, व्र 
उसे बदल दे । ब्रिटिश सरकारने. भारतीय .जनताको सिर्फ इन 
अधिकारांसे. .ही वञ्चित. नहीं. किया हे, बल्कि भारतके 
आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक ओर आध्यात्मिक शोषणः 
के .आधारपर.ही उसने अपना अस्तित्वं कायम रखा है । इस 
लिए. हमारा विश्वास है. कि भारतको. अवश्य -ही. रिरि 
सरकारसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद्‌ कर पूणे स्वरा | छ i 
करना. चाहिए । हम स्वीकार करते ड i 


करनेका सबसे न 
C8 2. Ra > 


Ee 2 
LR >> > हक, 


रे —— =m 
दूर होगी \ अतंएव हम नियमपूर्वक चर्खा चलायेंगे और सिर्फ 
खादीका ही.व्यवहार करेगे ओर . जहां. तक सम्भव होगा, 
ग्राम्य वर्जये. ही लेंगे ओर दूसरोंको. भो. कहेंगे कि वे.भी 
रेसा ही करे। हम कांग्रेसकी नीति औरं उसके सिद्धान्तोंको 
साननेकी प्रतिज्ञा करते हैं ओर कांग्रेसकी  झुकारपर देशकी 
आजांदीकी लड़ाई लड़नैके लिए हम सदेव तेयार रहेंगे ।” 
` प्रस्तत प्रस्तावमें कै्रैस-जनोंके लिए रचनात्मक कार्या 
__ क्के अंशपर आपति करते हुए श्री एम० एन० राग्रने अपने 
२७ दिसम्बरके बक्तव्यमें कहा. हैँ कि जब तक देशका 
लोकमत इस सम्बन्धमें .न ज्ञानं लिग्रा' जाय, तब तक 
सभी कांग्रेस-जनांपर इसे छादना तानाशाही होगी। कार्य 
।समितिने प्रस्तावको प्रकाशनार्थ देते हुए जो वक्तव्य दिया था, 
उसमें इस बातका स्पष्ट उल्लेख था कि जो कांग्रेसजन इससे 
सहमत न हों, वे इसे स्वीकार करनेके लिए बाध्य नहीं हैं 
. ओर इसके . साथ अनुशासतकी काररवाईकी भी भाशङ्का 
i यह बात भी. उसने स्पष्ट कर दी थी, फिर श्री राथ 
सके लिड्‌ छोकमव जानने अथवा इसे देशपर छादनेकी ताना: 
हः कहते हैं, यह वही जञानं । आश्चर्येकी बात हैं कि 
इस समय-ज़ब राष्ट्रीय प्रश्नोंको लेकर संयुक्त मोर्चेकी आव- 
है, तब इसे कमजोर बनानेवाछे . व्यक्ति ओर/एऐसे 
से इसके हामी रहे हैं, निकलते आ रहे हैं । 


अनह > के ओं पक कर कांग्रेस राजनीतिक संस्था नहीं 
क 'उठानेंकी नीतिमें कमेटीको शसि” जे ह 
पेचर होती हैं ।” § 

' (इस समय जबकि अन्तराष्ट्रीय - परिस्थितियां उलझती 
जा रही-हैं ओर प्रगतिशील राणतन्त्रात्मकं विचारधाराके विरुद्ध 
फेसिस्ट शक्तियोंने एक होड़ लगा रँखी है, तब मानव-कल्याण- 
की' नयी व्यवस्थाओंके लिए ब्रियेन आर. भारतके - सहय़ागरी 
चानश्नीयता सभी महंसूस करगे; पर उन परिस्थितियोंको- 

निश्चय ही दुर्भाग्यपूर्ण कहा जायगा, जिनमें कग्रेसके लिए 
सदथोग' देनेवाळी सम्भावनाओंका अन्त-सा हो. चला है। 
__ छेकिल इसकी जिम्मेदारी किसपर हेः? 


जिन्नाका 'मृक्ति-दवस 


` पि उिमण्डलोके स्वतः एक उच्चादर्शको- “लेकर 
चेकी प्रसन्नता किस कांग्रेस-विरोधीके मस्तिध्क- 


a 


ह । पर उसमें रहकर कोई उसकी सङ्गडन-शाक्तिके! लिए बाधक 
हो, यह घोरं अवाञ्छनीय है । कांग्रेस आज गांघीजीके नेतृत्व- 
में चळ रही है, तब वह नेतृत्व उते उसकी शर्तायर न 
उन्हींकी दातापरं मिळ सकता है, यह समझना सहज बुद्धिको 
ही बात हे। 


लिबरल स्वाधीनता क्यों नहीं चाहते ? 


“स्वतन्त्र. भारतको”, . लिबरक _ फेडरेशनके २१ वें 
अधित्रेशनके अध्यक्ष-पदसे डा० पराझपेने २८ दिसम्बरको 
इलाहाबादमें भाषण करते हुए कहा है,-“स्त्रतन्त्र भारतको 
यदि पूर्ण रूपसे अपनी ही शक्तियों एवं साधनोंपर खड़ा होना | 
पड़े,. तो उसका किसी अन्य शक्तिका शिकार बन जाना छे 
अनिवार्य है, चाहे वह शक्ति जापान हो, या रूस या इटली, 
या जर्मनी ।'” 

इसलिए भारतको स्वाधीनताकी भाँग नहीं करनी 
चाहिए, लेकिन “कडोर शब्दोंमें तीब्र प्रतिवादों”का जो एक 
ही ब्रह्मा सभी अवस्थाओंके लिए लिबरलोंके पास है,. वह 
क्या इतना. निबल हो गया कि उससे अन्य ाक्तियोंके 
आक्रमणोंको रोका नहीं जा. सकता. ९ 

' लिब्ररछ फेडरेशनके अध्यक्षने ब्रिटेनको भी गस्भीर चेता- 
बैनी देते हुए कहा हे कि एक दताब्दीसे उसने भारतके प्रति 
सुख्यकर सन्देहकी नीति बरती है, अन्यथा “यदि भारतं 
आत्मरक्षांके लिए उचित ढड़से सङ्गडित फियां .जातएततो 


“+- असका अन्तराष्ट्रीय भवस्थापर बड़ा भारी. प्रभाव होता ।” 


i म हे वप रहें ही छरुतं 

: दूसरी बात है सुसिम लीगके समस्त भारतीय सुसेले- 
मांनोंके प्रतिनिधित्व करनेके दावेकी । सुक्ति-दित्रसके सम्बन्ध- 
में अहरारों, शियों तथा मामिनोंने एक स्वरसे उसका विरोध 
किया, सिक इसीलिए नहीं कि सुक्ति-दिवेसका प्रदशन 
अवाञ्डनीय है, बल्कि इसंलिर भी कि लीगको समस्त 
सुंघलमानोंकी आरसे बोलेनेंका अधिकार नहीं । 

तीसरी बात जा स्पष्ट होती हे, वह है जनतापर कांग्रेसके 
प्रभावक़ी । कांग्रेसके विरद ऐसा प्रदर्शत करनेले छीगके ` 
सदस्याने भी इनकार .किया हे 'ओर स्त्रातांनचेता तरुण 
सुंतळिमोंने मि० जिन्नाके इंस शरारत-भरे हेय दृष्टिकोणके प्रति 
असन्तोष प्रकर: किया है.। 7 

युक्ति-दिवसने मुसलिम लीग तंथा उसके वर्तमान . नेता 


काकालां 


केश तेल मौर 


IE 


नार्लळा 


कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, मद्रास, रंगून, सिंगापुर । 
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बालों की परिचर्या प्रसाधन ह|. 
के उपयोगी सुस्निग्य क्रीम ||. 
। स्नान के पहले और बाद नित्य व्यवहार करने | 
से बाल सब सज जाते हैं और मुलायम हो जाते हैं। 
स्त्रो और पुरुष सभी के लिये 
४ ओस और ६ शीशी। ˆ | 


RE °? 
इसे लोग निःसंकोच व्यवहार करते हैं क्योकि इसकी लोकप्रियता € 
किसी से छिपी नहीं दवै केबल एक बार के ब्यवहार से आप स्वयम्‌ 
इसकी प्रशंसा करेगे । हः 
BR > 


थानीय हमारे एजेन्टसे खरी दिये । 


डाबर (डा० एस० के० बर्मन) लि० 


` विभाग नं० २ पोष्ट बक्स ५५४, कलकत्ता । - 
कार्यालय और फेक्टरी:-१४२, रासविहारी एवेन्यू , कालीघाट, कलकत्ता। ' | 
„ सेल डिपोः-४ ताराचन्द्‌ दत्त स्टीट, कलकत्ता । | ER 
` निम्नलिखित स्थानोंमें भी “मिलता दैः-. | 
(९) बड़ाबाजारकें सोळ एने टः बाबू अमरनाथ 2 et अं र 


ऽ, संदाखस्यके। ल । 


अ.न त्मना” माह आन: 


सक्छा-सत्यक्एन्‌ 


इस पुल्तक्मे संती-शिरोमणि सावित्रीके 
अद्भुत चरित्रको सरल भाषामें ऐसे अच्छे ढड़ृ 
से लिखा गया है कि जिसके पढ़नेसे दिन्दू- 
बालिकाएं ओर हिन्दू-रमणियां पातिव्रतके 
मर्मको सरलतासे हृदयडूम कर सकें। सती- 
शिरोमणि सावित्रीका चरित्र, युग-युगान्तरोंसे 
सती रमणियोंका आदर्श माना जाता है । 
साघित्रीके धर्मबलके सामने यमराजको भी द्वार 
माननी पड़ी थी। बढ़िया कागज, एन्द्र छपाई। 
सात रझ्लीन चित्र । अब्र तक इज़ारों प्रतियां 
बिक चुकी हैं । मूल्य ॥!) मात्र । 


A [a 
साता-दंबा 


इस पुस्तकमें जनक-नन्दिनी, राम-प्रिया 
` सीताका चरित्र बहुत ही अच्छे ढड़से लिखा 
गया है। बालक-बालिकाओंके लिये इसमें 
अपूर्व शिक्षा है। क्योंकि यह रामायणका सार 
उत्तमोत्तम शिक्षाओंका भण्डार-और हिन्दू 
छलनाओंका ललित श्रङ्गार है। इसमें पुराण, 
काव्य, नाटक, उपन्यासका आनन्द तथा नीति- 
शा्रका अपुर्व उपदेश भरा हुआ है। सीता- 


. देवी राजनीति, धर्मनीति, समाज ओर 


गाईंस्थ्यकी : इल्ली है । छपाई-सफाई बढ़िया । 
सात रंग-बिरंगे चित्र . मूल्य ॥=) मात्र । 


rN 2 


शेष्या-हश्हिचिन्द् 


इस पुस्तकमें हिन्दू जासिके कीतिल्तस्भ, 
भारतके सोभाग्यसूयं, गोरघ-रघि, सत्यवादी 
राजा इरिश्चन्द्र तथा उनकी महीयसी रानी 
शेव्याके अपूर्व आत्मत्यागकी कथा लिखी 
गयी है । शेव्या-इरिश्चण्द्रका स्यागमय जीघन- 
घरित्र, हिन्दू-रमणियां एवं कन्यांके लिये 
भादृशं है। इस पुस्तकें शोव्या-इरिश्रन्द्रके 
जीषनकी सभी घटनाएं विदद छूपसे लिखी गई 
है । रंग-बिरंगे अनेक चित्रोंकी छन्दरता देखने 
ही योग्य है। छपाई-सफाई बढ़िया । मूल्य 


है नारी-रल्माला | : | Se 


Is 


नलःदम यन्ती 
पुण्यशछोक राजा नल आर परम पति- 
भक्ति-परायणा दुमयन्तीको भला कौन हिन्दू- 
सन्तान नहीं जानता ? इस पुरतकमें उन्हींके 
परम पवित्र चरित्र ओर मर्मस्पर्शी जीवनका 
बर्णन किया गया है । इसमें पातित्रत-महिमाका 
बहुत ही एन्द्र चित्र खींचा गया है। शिक्षा- 
विभागने इसको स्वीकार किया है। बढ़िया 
छपाई, ऐण्टिक पेपर और आठ रंग-बिरंगे घटित 
घटनाओंके चित्र हैं। ऐसी सर्वाङ्गछन्द्र और 
सवंछलम पुस्तक कद्दीसे भी प्रकाशित नहीं हुई। 
मूल्य ॥) मात्र । 
एक 
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0 # ऊंचे दरजेके नवीन सामाजिक उपन्यास अ 


नि UO >> कट 7 | श्र 
(॥ र gpruuunoeanuuuunaoonnnnNE TNT, guumuoao nium NOOO ; 
॥ | लक्ष्मी ह  किथिनक्कान ह|| | 
fh है धनी और जमींदार-समाजके डाकू £ § सचित्र_सामाजिक उपन्यास। ६ 
| -.ई रजनीने, कतव्य-परायण रघुनाथकी पत्नी- ई 5 त्यागकी महिमा ओर कत्तव्यका विइले- 
ˆ है 'छक्ष्मीकी सुन्द्रतापर सुग्ध होकर जो है ई षण, धनी-सन्तान होकर भी सनत्‌की देश- ई 
, न अत्याचार किये, वे वेभवके बलसे देशमें ड़ 9 भक्ति, करुणा तथा अरुणकी निस्प्रुहता, & 
(} ६ जगह-जगह दुहृराये जाते हैं। समाजकी हूं ठ मीराका गर्व और अभिमान तथा इछा, 5 
f - सत्ता उनके हाथमें हे, कुलीनताका जामा £ ई अरुन्धतीकी त्यागवृत्तिका इसमें विचित्र 5 ड 
| _ई पहनकर--देशके धनी कहानेवाठे समाजकें ई ई सम्मिश्रण हुआ है। ऐसा मर्मस्पशी मनो- ह 
(॥) है डाकू, बराबर ही जहां सुयोग मिलता है; ई 5 रखक उपन्यास, अभीतक हिन्दीमें प्रका- ई 
` (|) ई समाजकी बहू-बेटियोंके सतीत्त्वपर डाका ई ई शित नहीं हुआ। युवक-युवतियोंके लिये ई 
ह डालते हैं। समाजकी सत्ता उनके हाथमें है ड इसमें आदरा शिक्षा हे। मनोरञ्जन ओर हि 
ई ओर धनबलसे कानून कुण्टित है ! यही ई & शिक्षाकी अपूर्व सामग्री है । अनेक चित्रोंसे 5 
ई इसका झाट है। मूल्य १।।) मात्र । 5 ॐ सुसञ्जित। बढ़िया छपाईं-सफाई मूल्य २) । ड S 
nnmuooouninnooonnnnvannnnnoncnnnnn noooumnooonnneunnnnonannnnnn 
सनभ ` 324॥00090॥॥एच0570॥॥ए0४०950॥॥7800॥॥70७0एछ7/॥[७ 
-घन्धन र्‌ 
ह्‌ प्जाबाडू 
हिन्दू-समाजमें दत्तक-पुत्र प्रण करने- कुछाङ्गार, समाजपतियोंकी छत्र-छाया 


का "रिवाज है.। परन्तु संसारके किसी भी 
देशमें दत्तक-पुत्र लेनेकी प्रथा नहीं। इस 
उपन्यासमें दत्तक-पुत्र-विधानका मर्मर्पशीं 
विश्लेषण किया गया है। हिन्दू-समाजके 
लिये एक नवीन आदशका चित्र खींचा गया 
है । निःसन्तान धनी जो दत्तक-पुत्र प्रहण 

करते हैं, उससे क्या उनकी आकाक्षा पूरी 
होती है ? यदि वे अपने धनको समाज 
और छोकहितके कामोंमें छगायें, तो क्या 


में पछकर, देशके वे युवक, जो समाजकी 
बहू-बेटियोंकी इज्जत और  प्रतिष्ठाके 
रक्षक हो सकते हैं, केसे मखमली गद्दोंपर 
खेलकर ओर बाप-दादोके धनको पाकर 
समाजके लिये राक्षस सिद्ध होते हैं और 
अपने पेशाचिक कृत्योंको धनसत्तावादके 
आवरणमें छिपाकर समाजपति बन बेठते 
हैं, इसका इसमें बहुत ही स्वाभाविक खाका 
खींचा गया हे। हिन्दीमें इसके ज्ञोडका 
खर्गमें उन्हें शांति | मिलेगी ९ अत्यन्त अभीतक कोई उपन्यास नहीं निकछा। 
मनोरक उपन्यास है ।मूल्य १॥) मात्र। \) 
IIT Te ो॥०५0०000॥॥009090॥॥-50090॥॥८:०६४॥॥5४१७० 


` पोपुळर ट्रेडिंग कम्पनी, १४।१ ए शम्भ्‌ चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता । 
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अन्तगीत 
एक मनकी हूक खोकर हो गयी क्यों मूक वाणी 
बन गया पाषाण में पथ-श्रान्त जगसे दूर निर्मम 
टूट जीवनका गया पद्‌ जब लुटा वह भाव दुद॑म 
छोड़कर उस एक सुखको में गृही दुःख मी न पाता 
कौन जाने प्यास मेरी तृप्ति जब गाने न पात! 
एक आंसू खो रखे ये बांध मेने कोटि बादल 
एक जलकी धार बिन ये सूखते शत सिन्धु चच्चल . जे 
मौन है मेरा समर्पण, शून्य जीवनकी कहानो ड 
एक मनकी हूक खोकर हो गयी क्यों मूक बाणी [ 
एक उरकी प्यास भरकर जिस घड़ी लघु गीत गाया 
दध उरकी मरू निशाका शेष दीपक भी बुझाया द 
रह गया तम ओर छलनाओं-भरी यह्‌ रात पूरी देख 
किन्तु प्राणोंकी जलन तो रह गयी मेरी अधूरी >> 
आज लौटा दो मुझे वह दुख शिखा दे दो न दाता ! 
खो भिखारी बन गया जो पा जिसे मानव कहाता | 


विश्व जाने, किन्तु बुमने तो नःमेरी पीर जानी 55८ जा 
$ एक मनक़ी हूक खोकर हो गयी क्यों मूक बाणो < RS ee 
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संस्कृति एवं राजनीति दोनोंका समान रूपमें मानव- 
जीवनसे सम्बन्ध है । इन दोनोंके बीच कोई ऐसी भेद-रेखा 
._ नहीं खींची जा सकती, जो दुलूघ्य हो । सानव-जीवन अखण्ड 
है। उसे विभिन्न भागोंमें खण्ड-खण्ड करके परस्पर इस प्रकार 
विच्छिन्न नहीं किया जा सकता कि जिससे एकके साथ 
दूसरेका कोई सम्पर्क ही नहीं रह जाय। जीवनको इस 
प्रकार खण्डोंमें विच्छिन्न करके जब हम एक खण्डके साथ 
राजनीतिका, दूसरेके साथ धर्मका ओर तीसरेके साथ 
संस्कृतिका सम्बन्ध स्थापित करते हैं ओर समस्त जीवनको 
एक अखण्ड एवं अविच्छेद्य रूपमे न समझकर उसे विभिन्न 
खण्डोंके समधि-रूपमें समझते हैं, तो इसका परिणाम समाज- 
के लिएं अमड्भलत्रनक हुए बिना नहीं रहता। वतमान 
सभ्यता एवं संस्कृतिकी प्रगतिशीलताके बीच भी आज़ 
मानव-समाजके सम्सुख सर्वनाशकी जो विभीषिका उपस्थित 
हो रही हे, इसका एक मुख्य कारण यह है कि राजनीतिके 
साथ संस्कृतिका, कर्मके साथ ज्ञानका, तकं एवं युक्तिके साथ 
श्रद्धाका, विज्ञानके साथ दशनका सम्त्रन्ध-विच्छिन्न हो गया 
है । आज विज्ञानकी अभूतपूर्व उन्नति हमारी दृष्टिमें चका- 
चोध उत्पन्न कर रही है। वेज्ञानिक चमत्कारोंको देखकर हम 
बिस्मय-विसुग्ध हो जाते हैं। विज्ञानने प्रकृतिक अनेक 
रहस्योंका उद्घाटन करके उसकी असीम शाक्तियोंको मनुष्यके 
 करायत्तकर दिया है। विज्ञान छक्ष्मीकी आराधना करके 
' मनुष्य आज अचिन्यपूवं ख-छविधाओंका उपभोग कर रहा 
 ह। किन्तु यही विज्ञान जहां एक ओर मानव-जीवनके लिए 
आशीर्वाद सिद्ध हो रहा है, वहां बह दूसरी ओर उसके लिए 
निदारुण अभिशापका भी कारण हो रहा है । क्यों ? इसलिए 
क्कि विज्ञानके साथ दुशानका सम्बन्ध नहीं रह गया है। 
ज्ञानिक दृष्टि लेकर जहां हम मानव-जीवनके बाह्य स्वरूप- 
र विचार करते हैं, वहां इम दार्शनिक दृष्टि द्वारा मनुप्यके 
गथ मनुष्यका जो रागात्म सम्बन्ध 8 क है, उस सम्बन्धकी 

नहीं करते । मनुष्यके अन्तःस्थलकी ममकथा, 
छुख-दुःखकी वेदना, उसके जीवनका मुर छर प्रेमका 
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संस्कृति एवं राजनीति 


श्री जगन्नाथप्रसाद्‌ मिश्र, एम० ए० बी० एछ० 


खुर, मनुष्यके प्रति मनुष्यका अपार, असीम प्रेम--बह प्रेम, 
जो शड्कीणे परिधिमें सीमाबद्ध न रहकर सम्पूर्ण विश्वमें 
परिव्याप्त हो रहा है--इन सबकी उपलब्धिके लिए जिस 
उदार दृष्टिकी आवश्यकता है, उस दृष्टिकों आजका सभ्य 
मनुष्य अनेकाँशमें खो चुका है। ओर यही कारण हे कि 
आज विज्ञान सङ्कीणंहृदय एवं अनुदार राजनीतिल्गोंके हाथ- 
की कडपुतली बनकर मानव-सभ्यताके महणनाशका साधन 
बन रहा है। 

विज्ञान एवं दर्शनके बीच एक दुर्व्य प्राचीरकी सृष्टि 
करके जिस प्रकार हम मानव-समाजका अमङ्गल कर रहे हैं, 
उसी प्रकार राजनीति ओर संस्कृतिके बीच भी भेद-रेखा 
खींचकर हम संस्कृतिको प्रकृत जीवनसे निच्छिन्न कर रहे हैं 
और इस प्रकार समाजका अकल्याण कर रहे हैं । संस्क़्तिके 
उपादान स्वरूप--साहित्य, सङ्ीत, कछा आदिके सम्ब्रन्धमें 
एक प्रकारकी श्रान्त धारणा हम अपने मनमें पोषण करते 
आ रहे हैं कि वास्तव एवं व्यावहारिक जीवनके साथ इनका 
कोई सम्ब्रन्ध नहीं हे । कवि एवं साहित्यिक, कलाकार एवं 
शिल्पियोंका एक जगत ही दूसरा है, जो इस कर्म-कोलाहल- 
मय जगतसे सवथा भिन्न है । वह जगत, जिसमें नक्षत्र-खचित 
आकाश, उमिधुखर सागर, वनविहड्गोंका कलकृजन, वृक्षों की 
मर्मरध्वनि, मेघमेदुर अम्बर, शस्यश्यासछ वनश्री और 
प्रेमिक-प्रेमिकाका कलहास्य एवं गोपन गदुळाळाप, प्रेयस- 
प्रेयलीका प्रेम-पत्रालाप ओर अभिसार्‌के सिवा ओर कुछ 
है ही नहीं। कवि एवं कलाकार कल्पनाके छनहले पह्क 
लगाकर जिस कल्पना-लोकमें विचरण करते हैं, वह लोक 
इस मर्त्यलोकसे दूर--बहुत दूर है । कवि एवं साहिस्यिकोंके 
सम्बन्धमें हमारी जो यह बद्धमूल धारणा है, उस धारणामें 


परिवर्तन करनेकी आवश्यकता क्या आज हम महसूस नहीं * 


कर रहे हैं ? संसारके विभिन्न देशोंके साहित्यिक क्या आज 
मर्मन्तुद वेदनाके साथ इस बातका अनुभव नहीं कर रहे हैं 
कि अपनी जीवन-व्यापी संस्क्तिकी आराधनामें राजनीतिका 
वर्जन करके ओर इस प्रकार राजनीति एवं संस्क्रतिके बीच 


~प 


en 
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संस्कृति एवं राजनीति 


व्यवधानकी सुटि करके उन्होंने जो विषम भूल की हे, उस 
जिस 
समग्र देशके कोटि-कोटि मनुष्य देशव्यापी राजनीतिक 
आन्दोलन, उत्तेजना एवं चाञ्चल्यके बीच जीवनकी गति- 
विधिय्रोंको यथार्थ रूपमें निश्चित करनेमें असमर्थ हो रहे थे, 
निस समय सारा देश एक नूतन प्राणोल्मादनाका अनुभव 
कर रहा था, उस समय जिनकी आए्दोलनके पुरोभागमें 
आदशका जयनिशान लेकर पथ-प्रदृशंक बननेकी आवश्यकता 
तूलिका लेकर 
किसी निभ्ठत निकुञ्ञमें छन्दो ओर रेखाओं द्वारा छकुमार 
कर रहे थे । रोम जिस 
समय जळ रहा था, उस समय वें बीणाके वारोंमें अनन्तकी 
रागिनी झंकृत कर रहे थे ओर रेखाओंमें सोन्द्यकी छकुमार 
कल्पनाको छ्प दे रहे थे। साहित्यिकों एवं कलाकारोंकी इस 


भूलका बड़ा कटु परिणाम आज संसार भोग रहा 


थी, वे कवि एवं कलाकार हाथमें लेखनी आर 


सोन्दर्य एवं मधर भावनाओंकी सृष्टि 


उदासीनताका जो विषमय परिणाम आज संसार भोग रहा है, 
उसका अनुभव करके ही आज विश्वविख्यात जर्मन साहित्यिक 
टाम्स मेनने अपनी भूल स्वीकार करते हुए लिखा हे: 
“परिणत वयसमें मेने यह अनुभव किया हे ओर अब इस 
बातको स्वीकार करता हूँ कि राजनीति एवं संस्क्ृतिके बीच 
अर्थात्‌ जो लोग बुद्धिजीवी हैं ओर जिनका सम्पर्क राजनीतिके 
साथ है, उनके बीच कोई स्पष्ट भेइ-रेखा नहीं खांची 
जा सकती । अब में यह समझ रहा हूँ कि जर्मन नागरिकों- 
के लिए यह विश्वास करना श्रान्तिपूर्ण था कि कोई व्यक्ति 
संस्क्ृति-सम्पन्न होनेके साथ-साथ राजनीतिसे अपनेको सम्पूर्ण 
पृथक रख सकता है। में यह महसूस कर रहा हूँ कि 
संस्कृति उस समय खतरेमें पड़ जाती है, जब कि राजनीतिको 
समञ्चनेकी सहज बुद्धि ओर इच्छा उसमें नहीं रह जाती ।” 
जिस जर्मनीके साहित्यिक, कवि, कलाकार एवं दार्श- 
निकोने विश्व-सभ्यता एवं संस्कृतिके भाण्डारको अपने 
अमूल्य दानोंसे सम्रद्धिशाली बनाया है, वही जर्मनी आज 
संस्कृतिका सबसे बड़ा शत्रु हो रहा है। गेटे ओर शिलरका 
जमनी, बिडोफेन और वेगनरका जर्मनी, काण्ट ओर शोपेन- 
दारका जमनी आज संस्कृतिके उपासकके बदले उलङ्ग 
बबरताका पुजारी बन रहा है। उच्च आकांक्षाओं एवं महत्‌ 
 आदाकी धारणा करनेवाला जर्मनी, बौद्धिक स्वतन्त्रताका 
` अपाक जमनी तथा वह जर्मनी, जिसके बोद्धिक एवं 
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एध्यात्मिक नेतृत्वके लिए यूरोपका प्रत्येक राष्ट्र ऋणी रहा 
है तथा कुछ समय पहले तक जो अपने विश्वविख्यात मनी- 
षियोंकी ज्ञान-साधनाकी बदोळत संसारकी दृष्टिमं वरेण्य था, 
वहीं आज शिक्षा एवं संस्कृतिके विरुद्ध बबर अभियान चल 
रहा है। विज्ञानतपस्वी आयनस्टाइन, महामनीषी स्वगीय 
अध्यापक सिंगमण्ड फ्रायड, विख्यात रासायनिक हेवर, 
पदार्थविज्ञानके उपण्डित जेम्स फ्रेड, सप्रसिद्ध साहित्यिक 
टाम्स मेन ओर कानूनके पण्डित कासेल--जो वर्तमान 
जर्मनीको शिक्षा एवं संस्क्ृतिके गोरवमण्डित शिखरपर ले जा 
रहे थे और जिन्हें पाकर कोई भी देश धन्य हो सकता है-- 
अपनेको गोरवास्वित समझ सकता है-स्वदेशसे लान्छित एवं 
निर्यातित होकर निर्वासित कर दिये गये! शिक्षा घुं 
संस्कृतिके विरुद्ध जर्मनीके नात्सी-दळका यह जो अभियान, 
निर्यातन एवं दमन सम्भव हुआ हे, इसका कारण क्या है? 
इसका कारण है देशकी राजनीति तथा जनताके प्राणस्पन्दन- 
के प्रति साहिलिक एवं कलाकारोंकी उदासीनता । जिस 
समय देशके सर्वसाधारण जन एक नूतन प्राणस्पन्दुनका 
अनुभव कर रहे थे, उस समथ जर्मन साहित्यिक ओर 
कवि अपने लिए एक नूतन स्वप्र-जगतकी सृष्टि करके उसकी 
मधुर कल्पनामें आत्मविभोर हो रहे थे । उन्होंने यह समझ 
रखा था कि साहित्य, सङ्गीत ओर कलाके उपासकोंके लिए 
कोलाहळमय जगतकी राजनीति काम्य नहीं हे। राजनीति 
तो हिटछर और सुसोछिनी-जेसे रूढ़ प्रकृतिके मनुष्योंके लिए 
हे । जर्मनीके कलाकारों एवं चिन्तानायकोंने संस्कृतिके जिस 
स्निःधोज्ञ्वल प्रकाशकी सुष्टि की थी, उसका आलोक जन- 
साधारणके जीवनको स्पर करने तथा उसके प्राणोंको 
आलोडित करनेमें समर्थ नहीं हुआ। देशकी राजनीतिपर 
संघ्क्रतिकी छाप नहीं पड़ सकती । समस्त महत्‌ चिन्ता एवं 
सांस्कृतिक साधना व्यष्टिगत जीवन तक ही सीमाबद होने- 
के कारण अर्धविकसित कलिकाके रूपमें ही रह गयी, जिससे 
उसे पूर्ण विकसित दोनेका छयोग नहीं मिल सका और बह 
विराट्‌ एवं समष्टिके बीच अपना सिंहासन प्रतिष्ठित 
करनेमें समर्थ नहीं हुई । राजनीतिके साथ साहित्यका जो 
आन्तरिक सम्बन्ध हे, उस सम्बन्धकी जर्मन सादिसिकोंने 


TAN 


अवहेळना की, जिसका परिणाम यह हुआ कि वे संस्कृतिकी ड हक 


दीपशिखाको निर्वापित होनेसे नहीं बचा सके। 


ज्यों 
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इसलिए आज संस्कृतिके उपादान--सा हित्य, सङ्गीत ओर 
करऊा--का सम्बन्ध जनसाधारणके जीवनके साथ स्थापित 
करना होगा । संस्कृतिके प्रोज्जवल प्रकाशमें जनसाधारणके 
जीवनको उन्नत एवं उद्दीपित करना होगा। जातिकी शिक्षा- 
_ दीक्षा एवं संस्कृतिका मापदण्ड देशके कतिपय व्यक्तियोंकी 
सांस्कृतिक साधना न होकर समग्र जातिकी सांस्कृतिक 
_ साधना होगी । व्यष्टिकी विद्या-बुद्धि एवं प्रतिभाका विकास 
. इस रूपमें होगा, जिससे सवंसाधारणजन भी उसका अंश ग्रहण 
कर सकें, वर्तमान युग ही ऐसा है कि इसमें केवल व्यक्तिगत 
जीवनको लेकर इम नहीं चर सकते । व्यक्ति-विरोष चाहे कितना 
ही छपण्डित एवं प्रतिभाशाली क्यों न हो, बड़ेसे बड़ा कवि, 
साहित्यिक एवं कराकार क्यों न हो, उसे साधारण मनुष्यों के 
एख-दुःखके प्रति, उनके अन्तरकी वेदनाओंके प्रति दृष्टि- 
निक्षेप करना ही होगा। व्यधिका कल्याण समष्टिके कल्याण- 
के साथ ओत-प्रोत भावसे जड़ित है; समश्कि मङ्लकी उपेक्षा 
करके व्यष्टिका मझ्झलाधन असम्भव है, यही इस युगकी 
. वाणी हे। व्यक्तिवाद्के दिन अब नहीं रहे। समधि जीवन- 
के साथ व्यक्तिगत जीवनको संयुक्त करनेका ज्योतिर्मय 
प्रभात हमारे सामने उपस्थित हो रद्दा है। इस युगके 
5 पे कवि एवं साहित्यिक जातिके चारण बनकर मनुष्यत्वकी 
 गरिमाके सामने अपनी कविताओंका अर्ध्य प्रदान करेंगे; 
 जनसाधारणके व्यक्तित्वका जयगान करेंगे । उनके लिए सबसे 
| बड़ा सौन्दर्यं होगा मनुष्यका मनुष्यत्व। ऐसे कवि ओर 
| ह _ साहित्यिक ही एक नूतन एवं विराट्‌ आदर्शके पुजारी बनकर 
हि 


; _ ज्ञातिको अपनी रचनाओं द्वारा एक नूतन छर छनायेंगे- 
ho ` वह छर, जिसे छनकर निद्रित एवं अलसतन्द्रा-विजड़ित जाति 


 परिकल्यनाको वे सम्भव कर दिखायेंगे । उनके कण्डसे उच्चारित 
Ee मनुष्यके प्रति मनुष्यके सहज प्रेमका सम्मोहन छर। 
जो खृष्टिके अनादिकालसे मनुष्यके भन्तरसे उत्सारित 


हो रहा हे ओर जो इस जगतका सार सत्य है। इस प्रेमके 
सरके सामने ऊंच-नीच ओर छोटे-बड़ेका कोई विचार नहीं । 
वे होंगे एक नूतन आनन्दके अग्रदूत । पथ-श्रान्त जातिकी 
छान्त इष्टिके सामने वे भाशाका प्रदीप रखेंगे, उनके मनमें 
भविष्यके लिए ज्योतिमंय स्वप्न जाग्रत करेंगे । 

कलाके नामपर, सोन्द्य-सुष्टिक नामपर, कलाको शाश्वत 
आनन्दका उत्स बनानेके नामपर जो लोग कलाकारोंको 
राजनीतिकी पड्किलितासे दूर रखना चाहते हैं, उन्हें यह 
स्मरण रखना चाहिए कि साम्राज्यवादियोंके निष्ठुर लोभकी 
विध्वंस-लीला जब आरम्भ होती है, तो उसमें पड़कर काके 
श्रेष्ठतम निदश नोंको भी निर्चिह्ल होते देर नहीं लगती। 
कलाकार देशकी राजनीतिसे अपनेको एक्‌ रखकर भले हव 
उपन्यासोंकी रचना करें, कविता लिखें या चित्राङ्ग करें; 
किन्तु जब आकाशमें गीघ पक्षीकी तरह मंडरानेवाले वायु- 
यान विस्फोटक बमोंकी वर्षा करने लगते हैं ओर उन कला- 
कारोंकी हष्टिके सामने ही विशाल नगरोंकी बड़ी-बड़ी 
अट्टालिकायें, विद्यालय, चित्रशाला एवं कलाभवन भस्मस्तूप- 
में परिणत होने लगते हैं, उस समय उनकी चिरन्तन आनन्द- 
विधायनी कला एवं सोन्द्यका कोई मूल्य एवं महत्त्व नहीं 
रह जाता । ध्वंसके चितानरमें पड़कर सब कुछ स्वाहा हो 


- जाता है। स्पेन ओर चीनके दृष्टान्त हमारे सामने हैं। फासिस्ट 


साम्राज्थवादियोंके निष्ठुर लोभ एवं बब्रर अभियानसे वर्त- 
मान सभ्यता एवं संस्कृतिकी रक्षा करनेके लिए यह आव- 
श्यक है कि जीवनका जो वास्तव सत्य हे, उसके आधारपर 
साहित्यकोी सृष्टि की जाय ओर वह साहित्य समग्र राष्ट्रकी 
आशा-आकांक्षाओंका प्रतीक बने इस प्रकारके साहित्य 
द्वारा ही कवि एवं कलाकार अपनी आइडियाको--अपने 
सुवप्रको जनसाधारणके अन्तरमें सञ्चारित कर सकते हैं ओर 
जो अचेतन हो रहे हैं, उनके मनमें झुक्तिकी आदशं-ज्योति 
जाग्रत कर सकते हें। हमारे जातीय जीवनका उदुबोधन 
इसी प्रकार सम्पूर्ण हो सकता है। 


आपानर्वाडाक स्वराज्य आर पुण स्वाधीनता 


श्री रामनारायण 'यादवेन्दु', बी० ए० एळ-एळ० बी० 


'मारतमें अंगरेजी राज्यके लक्ष्यके सम्बन्धमें समय- 
समयपर ब्रिटिश मन्न्रियों ओर वायसरायों द्वारा घोषणा 
होती रही है। सबसे प्रथम बार भारत-मन्त्री श्री एडविन 
माण्टेग्यूने कामन-सभा ( पालमेण्ट ) में २० अगस्त सनू 
१९१७ को ऐतिहासिक घोषणा की, जिसका महत्त्वपूर्ण अंश 
इस प्रकार है :-- 

“अंगरेजी सरकारकी नीति, जिससे भारत-सरक्रार भी 
पूर्णतया सहमत है, शासन-प्रबन्धके प्रत्येक विभागमें भार- 
तीयोंके बढ़ते हुए सहयोग ओर अंगरेजी साम्राज्यके एक 
प्रमुख भागकी हेसियतसे भारतमें उत्तरदायी शासनकी 
प्रगतिशील प्राप्तिके उद्देश्यसे स्वराज्य-संस्थाओंका क्रमिक 
विकास है।” 

सन्‌ १९१९ के भारतीय शासन-विधानमें यह घोषणा 
प्रस्तावनाके रूपमें उल्लिखित है । इसके बाद ९ फरवरी सनू 
१९२१ को नवीन भारतीय धारा-सभाका उद्घाटन करते हुए 
युवराजने ब्रिटिश सम्राट्की ओरसे सन्देश छनाया, जिसमें यह 
हिखा था :— 

“वर्षासे और सम्भवतः युगोंसे देशभक्त और राजभक्त 
मारतीयोंने अपनी मातृभूमिके लिए स्वराज्यका स्वप्न देखा 
है। आज आप मेरे साम्राज्यमें स्वराज्यका आरम्भ देख 
रहे हैं और आपको स्वाधीनताके लिए प्रगतिके निमित्त 
सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र और यथेष्ट खयोग उसी प्रकार 
मिलेंगे, जेसे कि मेरे दूसरे उपनिवेशोंको प्राप्त हैं ।” 

» ब्रिटिश सम्राटने १५ माच सन्‌ १९२१ को भारतके 
वायसरायके आदेश-पत्रम यह स्पष्ट शाब्दोंमें लिखा कि — 

“यह हमारी आकांक्षा है कि जो योजना हमारी पाले- 
मेण्ट द्वारा बनायी गयी है, वह इस प्रकार सफछ हो कि 
हमारे उपनिवेशोंमें भारत वास्तविक स्थान प्राप्त कर सके ।”? 

अंगरेजी उपनिवेशों ओर भारतके प्रतिनिधियोंकी एक 
सभामें अपने भाषणमें तत्कालीन औपनिवेशिक मन्त्री श्री 
विन्स्टन चचिलने कहा :-- 

क “हम भारतके चिरकऋणी हैं ओर हम विश्वासके साथ 


उसके उज्ज्वल भविष्यको देखते हैं, जब भारतीय शासन 
ओर भारतवासी पूर्णतया औपनिवेशिक पद प्राप्त कर लेंगे ।?” 
ब्रिटिश सरकारकी आज्ञा एवं पूर्ण अधिकारसे भारतके 
वायसराय छाड इरविन ( अब लाड हेलीफाक्स ) ने ३१ 
अक्टूबर सन्‌ १९२९ को अपने एक वक्त्यमें कहा :-- 
“सन्‌ १९१७ की घोषणामें यह निहित था कि 
भारतीय वेधानिक प्रगतिका स्वाभाविक फल ओपनिवेशिक 
स्वराज्यकी प्राप्ति है ।” 
प्रथम गोलमेज परिषद्के अन्तिम अधिवेशनमें जनवरी सन्‌ 
१९३१ में ब्रिटिश प्रधान मन्त्री स्वर्गीय श्री रामजे मेकडानल्ड- 
ने यह घोषणा की :-- 
“अन्तमें, में यह आशा करता हूं, विश्वास करता हूँ 
और प्रार्थना करता हूं कि हमारे संयुक्त प्रयसलसे भारत उस 
चस्तुको प्राप्त कर सकेगा, जिसका उसके लिए अभाव है, 
अर्थात्‌ ब्रिटिश राष्ट्र-सङ्कके अन्तर्गत औपनिवेशिक स्वराज्य ।?? 
ओपनिवेशिक स्वराज्यसे अभिप्राय उस शासन-प्रणाली- 
से है, जो ब्रिटिश कामनवेल्थके उपनिवेशों--कनाडा, आस्ट्रे- 
लिया, अफ्रीका आदि--में प्रचलित है । परन्तु ब्रिटिश राज- 
नीतिज्ञों द्वारा कई बार इन प्रतिज्ञाओंका उलङ्घन ही नहीं | 
किया गया है, प्रत्युत्‌ यह सिद्ध करनेकी चेष्टा भी की गयी 
हे कि ब्रिटिश पार्लमेण्टने भारतको औपनिवेशिक स्वराज्य 
देनेकी कभी प्रतिज्ञा ही नहीं की और ब्रिटिश राजनीतिज्ञों | 
तथा सञ्राट्ने जो घोषणायें की हैं, वे पार्लमेण्टके कानूनमें 
शामिल नहीं हैं, इसलिए पार्लमेण्ट उन्हें स्वीकार करने तथा 
उनको कार्यान्वित करनेके लिए बाध्य नहं | 
ओपनिवेशिक स्वराज्य और उत्तरदायी शासन-- 
भारत-सरकारके भूतपूर्व ग्रह-सदस्य तथा संयुक्तप्रान्तके | 
गवनर सर ( अब छाड ) मेलकम हेलीने सन्‌ १९२४ में 
केन्द्रीय धारा-सभामें अपने भाषणमें यह कहा था = 
“***वार्तवमें कुछ अन्तर तो है ही ; क्योंकि उ 
शासनके साथ मर्यादित धारा-सभा सम्भव है । यह 


हो सकता है कि औपनिवेशिक स्वराज्य उत्तरदायी 


का युक्तिसझत फछ है । नहीं-नहीं, वह उत्तरदायी शासनका 
अनिवार्य और ऐतिहासिक विकास है। परन्तु यह एक 
अन्तिम लक्ष्य है ।?? 

इस प्रकार सन्‌ १९१७ की घोषणामं उलिखित 'उत्तर- 
दायी शासन? ओर ब्रिटिश उपनित्रेशोंमें प्रचलित शासन- 
प्रणाळीमें भेद बतळानेकी सबसे पहली बार चेष्टा की गयी । 
जब भारतके वर्तमान शासन-विधान ( १९३५ ) पर 
पा्लमेण्ट ओर उसकी विशेष-समितिमें विचार हो रहा 
था, तब भी कतिपय ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंकी भोरसे यह सिद्ध 

करनेका भरसक प्रयल किया गया कि ओपनिवेशिक स्वराज्य 

' ओर उत्तरदायी शासन दोनों एक-दूसरेसे भिन्न शासन- 

प्रणाली हैं । ओपनिवेशिक पद्‌ उत्तरदायी शासनसे कहीं 
अधिक बड़ा है। 

' ब्रिटिश भारतीय प्रतिनिधि-मण्डळने अपने संयुक्त आवेदन- 
पत्रमें, जो पालमेण्टरी कमेटीके सामने संन १९३४ में पेशा 
किया था, इस बातपर जोर दिया कि नये शासन-विधानकी 
प्रस्तावनामें यह स्पष्ट रूपसे उल्लेख कर दिया जाय कि-- 

“'भारतकी वेधानिक प्रगतिका स्वाभाविक परिणाम 

ओपनिवेसिक स्वराज्य है ।” परन्तु अत्यन्त आश्चर्यकी बात है 
कि भारतीय प्रतिनिधि-मण्डलकी इस युक्ति-सङ्गत और समु- 
चित मांगको ब्रिटिश पा्मेण्टने स्वीकार नहीं किया । ब्रिटिश 
पार्लमेण्टने भारतीय शासन-विधान (१९३१) में 'ओपनिवेशिक 
स्वराज्य’ के लक्ष्यका कहीं भी उल्लेख नहीं किया है । 

यहां इम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि “उत्तरदायी 

शासन” और "औपनिवेशिक स्वराज्य” में जो भेद स्थापित 
करनेका प्रयत्न किया गया है, वह सर्वथा भसङ्गत, तकंहीन 
और अनुपयुक्त है। इस सम्बन्धमें इम इंगलण्डके महान्‌ 
| प्रसिद्ध विधान-वेत्ता प्रोश कीथका मत दे देना ही उचित 
समझते हैं । प्रोफेसर कीथने लिखा है 

“ध्र विस्मरण कर दिया जाता है कि सन्‌ १९१७ तक 
| क्रिसी भी समय औपनिवेशिक स्वराज्य ओर उत्तरदायी 
शासनमें भेद करनेका प्रयत नहीं किया गया। “औपनिवे- 
सिक स्व कम्य » यह पद उस समय प्रचलित नहीं था ओर 
उस समय जिस शासन-प्रणाली के लिए प्रतिज्ञा की गयी थी 
कु बढ़ एक ऐसी निश्चित प्रणाली थी, जो उस समय साम्राज्यके 


4 । अन्तगंत जारी थी ie 


क 


औपनिवेशिक स्वराज्य क्य। है ? प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ 
श्री बोनरलाने ओपनिवेशिक स्वराज्यकी व्याख्या इस प्रकार 
की है :-- 

"औपनिवेशिक स्वराज्यका मूल-तत्त्व क्या हे? उसका 
मूलतत्त्व यह है कि उपनिवेश स्वयं स्वभाग्य-निर्णयके अधि- 
कारी हैं । निज सेनापर उनका नियन्त्रण है। साम्नाज्यकी 
रक्षाके लिए वे कितनी सहायता करे, इसका निर्णय करना 
उनके हाथमें है । यह सब मुख्य बातें हैं। पालमेण्टमें ऐसा 
कोई सदस्य न होगा, जो यह स्वीकार न करे कि साम्राज्य- 
का उपनिवेशोंसे सम्बन्ध उनके ऊपर ही निर्भर है। यदि 
कनाड़ा ओर आस्ट्रेलिया कछ यह कहना चाहें कि हम 
ब्रिटिश साम्राज्यके अधीन रहना नहीं चाहते, तो हम उनको 
बलपूर्वक साम्राज्यमें रखनेकी चेष्टा नहीं करेंगे । संक्षेपमें, 
ओपनिवेशिक स्वराज्यका अर्थ स्वभाग्य-निर्णयका पूर्ण 
अधिकार है ।”? 

साम्राज्य-परिषदुकी सन्‌ १९२६ की अन्तर्साश्राज्य- 
सम्बन्ध-समितिने उपनित्रेशोंकी स्थितिके सम्बन्धमें निम्न 
प्रकार निर्णय किया--“उपनिवेश साम्राज्यके अन्तर्गत 
स्वाधीन राज्य हैं। उनका पद्‌ समान है। आन्तरिक तथा 
बाह्य राज्य-प्रबन्धमें वे एक-दूसरेपर निर्भर नहीं हैं । यद्यपि 
ब्रिटिश सम्राट्के प्रति सामान्य राजभक्तिके कारण वे एकताके 
सूत्रमें बंधे हुए हैं, तथापि वे स्वतन्त्र रूपसे ब्रिटिश राप्टरसङ्घके 
सद्स्य हैं । ओपनित्रेशिक शासनके वेदेशिक और आन्तरिक 
प्रबन्धपर उनका नियन्त्रण हे। उनकी निजी सेना है ओर वे 
जब चाहें तब साम्राज्यसे सम्बन्ध तोड़ सकते हैं । ऐसा 
करनेकी उन्हें स्त्रतन्त्रता है ।”? 

सर सेमुएळ होरकी घोषणा-- विगत सितम्बर 
१९३९ में यूरोपीय महायुद्ध शुरू हो जानेके बाद जब 
काँग्रेसने भारतकी स्वाधीनताकी मांग पेश की ओर ब्रिटिश 
सरकारको यह निमन्त्रण दिया कि वह अपने युद्धके उद्देश्यों की 
घोषणा करे और वह स्पष्ट खूपसे यह घोषणा भी करे कि _ 
यदि वह वास्तवमें स्वाधीनता ओर प्रजातन्त्रकी रक्षाके लिए 
इस युद्धमें शामिल हुई है, तो क्या वह भारतके सम्बन्धमें 
भी इन सिद्धान्तांको लागू करना चाहती है, तब भारत- 
मन्त्री लाड जेरळेण्ड तथा पूव-भारत-मन्त्री सर सेसुएळ हो रने 
पुनः यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकारकी नीति वही हे, 
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ओपनिवेशिक स्वराज्य और पूर्ण स्वाधीनता 


जो सन्‌ १९१७ की घोषणामें निहित है तथा जिसकी व्याख्या 
भारतके तत्कालीन वायसराय लार्ड इरविनने अक्टूबर सनू 
१९२९ में की थी। आज ब्रिटिश सरकार तथा भारतके 
वायसराय लाड लिनलिश्रगो ब्रिटिश नीतिका अन्तिम लक्ष्य 
भारतमें औपनिवेशिक स्वराज्यकी स्थापना घोषित कर रहे 
हैं। कामन-सभा (पार्लमेण्ट) में भारतके सम्बरन्धमें बहसमें 
भाषण करते हुए सर सेघुएळ होरने ब्रिटिश सरकारकी ओरसे 
अपने वक्तव्यमें ता० २६ अक्टूबर सन्‌ १९३९ को कहा :-- 
“जब गवर्नमेण्ट आव इण्डिया बिल (१९३५) के द्वितीय 
वाचनपर मेंने भाषण दिया, तब मेने यह स्पष्ट रूपसे कहा था 
मेने उस समय जो कहा था, उसे में आज स्पश्ट रूपसे 
कहता हूँ कि हम छाड इरविनकी प्रतिज्ञाको आज भी मानते 
हैं और जब हमने ओपनिवेशिक स्वराज्यके सम्बन्धमें कहा 
था, तब हमारा मन्तव्प्र बही था, जो हमने कहा था ओर 
उसका अर्थ यह नहीं था कि वह (औपनिवेशिक स्वराज्य) 
कोई ऐसी प्रणाली हे, जो भारतको ब्रिटिश राष्ट्रसङ्घके दूसरे 
उपनिवेशोंके साथ समानताके पूर्ण पदुसे वञ्चित करती हो । 
ओपनिवेशिक स्वराज्य दो प्रकारका नहीं हे, जेसा कि कुछ 
रोग सोचते हें । जिस ओपनिवेशिक स्वराज्थकी हमने 
कल्पना की थी, वह वही हे, जिसका उल्लेख श्री वेजबुड वेनने 
किया है--अर्थात्‌ सन्‌ १९२६ का औपनिवेशिक स्त्रराज्य । 
मेने यह भी बतलाया कि ओपनिवेशिक स्वराज्य कोई 
पुरस्कार नहीं है, जो किसी योग्य समाजको दे दिया जाय, 
वरन्‌ वह तो उन तथ्योंकी स्वीकृति है , जो वास्तवमें विद्यमान 
होते हैं। जेसे ही भारतमें ये तथ्य पेदा हो जायंगे और 
मेरे विचारमें ये जितनी जल्दी पेदा हों, उतना ही ठीक है, तो 
हमारी नीतिका लक्ष्य पूरा हो जायगा । यदि मारगमें कोई 
बाधायें हैं, तो वे हमारी पेदा की हुई नहीं हैं। बे तो उस 
विशार देशके सम्प्रदायों एवं वर्गाके विविध मतभेदोंके 
कारण हैं ।? 
इस वक्तव्यसे भारतमें असन्तोष पेदा हो गया । ब्रिटिश 
सरकार अवसर पड़नेपर इसी प्रकार इस नीतिको दोहराती 
रहती है और जब चाहती है, तब उसे भङ्ग कर देती है । 
ऐसी घोषणाका मूल्य ही क्या हो सकता है ? 
भारतके लिब्ररल दुछको भी इससे सन्तोष नहीं हुआ । 
छिबरल दूलने इस सम्बन्धमें यह सन्देह प्रकट किया कि सर 


सेमुएल होरने सन्‌ १९२६ के ओपनिवेशिक स्वराज्यकी घोषणा 
को है । यह सन्‌ १९३१ के वेस्टमिनिस्टर स्टेट्यूटके स्वराज्यके 
समान नहीं है। भारत इससे सन्तुष्ट नहीं हो सकता । इस 
घोषणामें स्वराज्य देनेके लिए कोई नियत अवधि भी नहीं दी 
गयी है । छाड जेरळण्डने इसका स्पष्टीकरण किया । ` 
लाड जेटलण्डका स्पष्टीकरण छार्ड-सभा (पालं- 
मेण्ट) में ७ नवम्ब्रर १९३९ को भारतमन्त्री छाड जेटलण्डने 
भारतके सम्बन्धमें ब्रिटिश नीतिका स्पष्टीकरण करते हुए कहा :-- 
“इस अवसरका उपयोग मुझे उन शक और सबन्देहोंके 
निवारणके लिए करना चाहिए, जो हालमें कामन-सभामें 
भारत-सम्बन्धी बहसमें लाड प्रिवी सील सर सेमुएल होरके 
इस कथनसे भारतमें पदा हो गये प्रतीत होते हैं कि हमने 
जिस ओपनिवेशिक स्वराज्यकी प्रतिज्ञा की थी, वह सन्‌ 
१९२६ का ओपनिवेशिक स्वराज्य है। यह एझाव पेश किया 
गया हे कि सन्‌ १९३१ में वेस्टमिनिस्टर स्टेट्यूटने उन उप- 
निवेशोंको, जिनके सम्बन्धमें वह लागू होता है, ऐसा पद 
प्रदान किया है, जो उससे भिन्न तथा श्रेष्ठ हे, जिसका उल्लेख 
बालफो र-घोषणामें मिलता है, जो साम्राज्य-परिषद्‌ १९२६ 
की रिपोर्टमें शामिल है । 
“इस सभाको किसी भी द॒शामें यह स्वीकार करनेमें 
कोई कठिनाई न होगी कि इस प्रकारका सुझाव संथा 
निराधार है। मेरे राइट आनरेबुल मित्र (सर सेसुएल होर) 
ने सन्‌ १९२६ के ओपनिवेशिक स्वराज्यका उल्लेख इसलिए 
किया था कि उस वपं साम्राज्य-परिषदने उपनिवेशोंकी 
स्थितिका निर्धारण किया था ओर उस स्थितिमें बादमें कोई 
परिवर्तन नहीं किया गया है। उस समय (उपनिवेशोंकी) 
जो वेधानिक स्थिति स्वीकार की गयी थी, उसके कुछ प्रति- 
फलोपर वेस्टमिनिस्टर स्टेट्यूट द्वारा कानूनी स्वीकृति दे 
दी गयी ।?? 
इस प्रकार लाड जेटलेण्डके इस स्पष्टीकरणके बाद इसमें 
ई सन्देह नहीं रह जाता कि ब्रिटिश सरकारका ध्येय 
भारतमें उसी प्रकारके ओपनिवेशिक स्वराज्यकी स्थापना है, 


जिसका उल्लेख सन्‌ १९३१ के वेस्टमिनिस्टर 
गया है । 
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रित की गयी १ आज ब्रिटिश उपनिवेशोंक्री जो स्थिति है, वह 
उनके ऋसिक विकास ओर इंगलेण्डके साथ स्वभाग्य-निर्णयके 
अधिकारके लिए निरन्तर सङ्घषंका परिणाम है। सन्‌ १९२६ 
में साम्राज्य-परिषट्ने उपनिवेशकी परिभाषा निम्न प्रकार 
को थी :— 

उपनिवेश ब्रिटिश साञ्राज्यमें स्वायत्त शासित राज्य हैं 
जो पररूपर समान हैं और जो अपने आ।न्तरिक तथा बाह्य 
शासन-प्रबन्धके मामलोंमें किसी प्रकार भी पक-दूसरेके 
अधीन नहीं हैं ओर वे ब्रिटिश राष्ट्रसहुके सदल्योंकी हेसियत- 
से परस्पर स्वतन्त्र रूपसे सम्बन्धित हैं ।?” 

सन्‌ १९२६ की साम्राज्य-परिंषदुके बाद उपनिवेशांमें 
कतिपय क्रान्तिकारी परिवतेन हुए, जिनके कारण उनकी स्थिति- 
में भारी परिवर्तन हो गया । सन्‌ १९२५ के ओपनिवेशिक 
कानून-वेधानिकता ऐक ( 00)0nial Laws Validation 
4८) के अनुसार ब्रिटिश उपनिवेशोंकी पालमेण्टें अपने 
कानून छन्दृतमें सम्र/ट्की स्वीकृतिके लिए भेजती थीं । सम्राट्‌- 
को उन्हें अल्‍्वीकार करनेका अधिकार था । उपनिवेशोंकी 


ओर इस दिशामें आयलेंण्डने सबसे बढ़कर हिस्सा लिया । 
इसके फलस्तरूप यह स्वीकार किया गया कि-- 

“प्रत्येक उपनिवेशकी सरकारका यह अधिकार है कि 
वह अपने समस्त मामलोंमें सम्राटको सलाह दे ।” 

इसके अनुसार औपनिवेशिक मामलोंमें सम्राट्को ब्रिटिश 


डरा दिया गया । वेस्टमिनिस्टरमें (पारलमेण्टमें) उपनिवेशों के 
सम्बन्धमें जो कानून बनाये जायंगे, वे सब उपनिवेशोंकी 
 सम्मतिसे ही बनाये जायंगे। सन्‌ १९२६ में 'ओप- 
 निवेसिक कानून वेधानिकता ऐक” रह कर दिया गया । इस 
अः सिफारिश की गयी कि ब्रिटिश पार्लमेण्ट द्वारा 
कोई भी एक किसी भी उपनिवेशमें उस समय तक 
होगा, जब तक कि उस उपनिवेशने लागू फरनेकी 
`न की हो और सम्मति न दी हो । 
सन्‌ १९३० की ब्रिटिश साम्राज्य-परिषदुने यह सिफारिश 
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क “इस एकके लागू दो जानेके बाद ब्रिटिश पार्लमेण्ट 
कोई भी कानून किसी भी. उपनिवेशमें बतोर 


सरकारोंने इस प्रतिबन्धसे मुक्ति पानेके लिए प्रय किया ` 


_ सरकार द्वारा सलाह देना वेधानिक परम्पराके प्रतिकूल - 


उस उपनिवेशके कानूनके लागू नहीं होगा, जब तक कि उस 
कानूनमें यह स्पष्टतः घोषणा न की गयी हो कि उस 
उपनिवेशने कानून बनानेके लिए प्रार्थना की ओर सम्मति 
दी थी ।?? 

इस प्रकार वेस्टमिनिस्टर कानूनमें सन्‌ १९२६ व सन्‌ 
१९३० की साम्राज्य-परिषदोंके प्रस्तावोंको धारा-रूपमें स्थान 
दिया गया है । इस कानूनकी प्रस्तावनामें यह स्पष्ट रूपसे 


उल्लेख किया गया है कि भविष्यमें रायल टाइटिछ (राजकीय - 


पद) ओर सम्राट्के उत्तराधिकारमें परिवर्तनके लिए समस्त 
डपनिवेशोंकी पार्लमेण्टों तथा ब्रिटिश पालमेण्टकी सम्मतिकी 
आवश्यकता होगी । इस प्रस्तावनामें यह भी उल्लेख किया 
गया है कि इस कानूनके बाद ब्रिटिश पार्लमेण्ट द्वारा 
स्वीकृत कोई भी एक किसी भी उपनिवेशमें उस समय तक 
लागू नहीं होगा, जब तक कि उस उपनिवेशने उस कानूनके 
बनानेकी प्रार्थना न की हो ओर न सम्मति दी हो । 
उपनिवेशोंकी स्थितिके सम्बन्धमें सप्रसिद्ध राष्ट्रीय 
गांधीवादी नेता तथा लेखक डा० पट्टाभि सीतारमेयाने 
( हिन्दुस्तान टाइम्स, १३ दिसम्बर १९३९ ) लिखा है :-- 
“किसी भी देशकी स्वाधीनताकी परीक्षा उसके कर 
लगाने, विदेशी माळपर चुड़ी लगाने तथा वेदेशिक सम्बन्धों- 
के विषयमे अधिकारोंस हो सकती हे। इस प्रकार आज 
उपनिवेश पूर्ण स्वराज्यका भोग करते हैं।'''यह भी स्पष्ट हे 
कि राष्ट्रोंके कामनवेल्थके अन्तर्गत इंगलेण्डके साथ उप- 
निवेशोंके संयोगने किसी प्रकार भी उनकी स्वाधीनताको 
कम नहीं किया हे। यह सन्‌ १९३१ और उसके बादका 


विकास है । राजनीतिक विचारोंका विकास अत्यधिक 


स्पष्ट है ओर हमारे सन्‌ १९२९ में स्वीकृत पूर्ण स्वराज्यके 
प्रस्तावके बाद “उपनिवेश” शब्दमें जो परिवर्तन हुए हैं, उन्हें 
हमें भळी भांति जान लेना चाहिए। इस प्रकार आज उस 
देशमें, जो वेस्टमिनिस्टर कानूनके अनुसार स्वराज्यका भोग 
कर रहा है ओर उस देशमें, जिसमें पूर्ण स्वराज्य है, कोई 
अन्तर नहीं है ।?” [ 

औपनिवेशिक स्वराज्य और पूर्ण स्वराज्यमें अन्तर- 
डा० पट्टाभि सीतारमेयाके उपर्युक्त कथनसे यह स्पष्टतः प्रकट 
होता हे कि उनके मतमें आज औपनिवेशिक स्वराज्य. और 
पूर्ण स्वराज्थमें कोई अन्तर नहीं है-दोनों शासन-प्रणा लियों- 
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में कोई भेइ नहीं है। यद्यपि वेस्टमिनिस्टर एकके अध्ययनसे निवेश स्वराज्य भोग रहे हैं, तथापि आथिक दृष्टिकोणसे 
यह प्रकट होता है कि उपनिवेशोंको इंगलेण्डसे सम्बन्ध- विचार करनेपर यह सर्वथा स्पष्ट है कि इन उपनिवेश्ञोंपर 
विच्छेदका अधिकार प्राक्त है ओर उन्हें अपने आन्तरिक शालन आथिक साम्राज्यवादका प्रभाव है । श्री मानवेन्द्रनाथ रायने 
भौर वेदेशिक नीतिपर पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त हे, तथापि यह तो लिखा है :-- 
सूर्यकी किरणोंके समान प्रकाशवान्‌ हे कि उपनिवेशोंपर “साम्राज्यवाद कानूनकी प्रणाली नहीं है। इसलिए 
साम्राज्यवादी नीतिका गहरा प्रभाव है । कानून द्वारा उसका विनाश नहीं हो सकता । साम्राज्य- 
वेस्टमिनिस्टर एकमे उपनिवेशकी जो परिभाषा दी गयी वाद एक आर्थिक प्रणाली है। बह उस समय तक ऐसा ही 
है, उससे यह स्पष्ट है फि ब्रिटिश साम्राज्यवादका ब्रिटिश रहेगा, जब तक कि उसका आधार आथिक बना रहेगा । 
राष्ट्रसह्में महत्त्वपूर्ण स्थान है । ब्रिटिश साञ्राज्यका नवीन वस्तुतः आधुनिक साम्राज्यवादी आधिपत्यके निमित्त राज- 
भोर कुछ मात्रा में अधिक खन्द्र नाम “ब्रिटिश कामनवेल्थ' हे । नीतिक नियन्त्रण जरूरी नहीं हे। एक देशको राजनीतिक 
परिमावामें उद्डिखित “उपनिवेश ब्रिटिश सात्राज्यके अन्तर्गत स्ताधीनतासे वञ्चित किये बिना भी उसे साम्राज्यवादी 
स्वाधीन राज्य हैं” शब्दोंसे यह प्रकट होता है कि उपनिव्रेश आधिपसमें रखा जा सकता है। चीन इसका सबसे प्रमुख 
परस्पर समान हैं, उनकी स्थिति समान है; परन्तु वे खब उदाहरण है। अपने उपनिवेशोंमें राजनीतिक सत्ता स्थापित 
ब्रिटिश सान्राज्यके अन्तरगत हैं । ब्रिटिश साम्राज्यका अर्थ यह किये बिना अमेरिकन सात्राज्यवाद अत्यन्त सफलतापूर्वक 
है कि ब्रिटिश राष्टरसङ्कमें इंगलेण्डका पद इन सबसे श्रेष्ठ और अपना काम कर रहा है । अधिकांश लेटिन-अमेरिकन 
महान्‌ है। इसलिए जब हम “ब्रिटिश साम्राज्य” झब्दका रिपब्लिक राज्य अमेरिका (संयुक्तराज्य) के उपनिवेश हैं ।” 
प्रयोग करते हैं, तो उसके साथ ही ब्रिटेनकी प्रभुताका इस बातको ओर भो स्पष्ट करते हुए श्री एम० पुन० 
> विचार उद्य हो जाता है। यदि ब्रिटिश राष्ट्रसहुमें समस्त रायने भारतकी आर्थिक स्ताधीनताके सम्त्रन्धमें अपने जो 
उपनिवेशोंका भी इंगलेण्डके साथ बराबरीका सम्बन्ध हो, विचार प्रकट किये हैं, वे विचारणीय हैं :-- 
जेसा.कि उनमें परस्पर TF तो ब्रिटिश साम्राज्य ही कहां रहा। “भारतकी जनताके लिए राजनीतिक स्वाधीनता न तो 
इसलिए यह मानना पड़ेगा कि ब्रिटिश उपनिवेशोंका पद गोरवकी बात हे ओर न सम्मानकी । उसके लिए स्वाधीनता- 
इंलेण्डके पदे छोटा है; दूसरे शज्दोंमें इम इसे यों कह का एक आर्थिक महत्त्व हे। भारत ओर इंगलेण्डके स्थापित 
सकते हैं कि इंगलेण्ड प्रभु हे और उपनिवेश उसके अधीन सम्बन्धोंका असल परिणाम है पहले द्वारा दूसरेको २ अरब 
राष्ट्र हैं। यह सत्य है कि ये उपनिवेश परसपर समान हैं और ९० करोड़ रुपये सालानाकी भेंट। इस धन-रासिमें केवळ 
भने-अपने राज्य वाधीनताका भोग कर रहे हैं। व्यापारसे लाभ ही शामिल नहीं है, प्रत्युत्‌ ऋणोंपर व्याज 
कामनवेल्थके अन्तर्गत स्वशासन पूर्ण स्वाधीनताके ओर भारतमें उद्योग-व्यवसायमें लगी पूंजीपर लाभ भी 
बराबर नहों हो सकता । क्योंकि यदद स्पष्ट हे कि सङ्घके शामिल है। ये आथिक सम्बन्ध निजी कारोबारमें शामिल 
अधीन राज्य पूर्ण स्वाधीनताका भोग नहीं कर सकते । माने जाते हैं और दोनों देशोंके राजनीतिक और कानूनी 
इसी प्रकार ब्रिटिश राष्ट्रसङ्कके राज्य य! उपनिवेश भी सम्बन्धपर विचार करते समय इसपर विचार नहीं किया 
पूर्ण स्वाधोनतोका भोग नहीं कर सकते । फिर ब्रिटिश जाता। फलतः इन सम्बन्धोंके पुननिर्धारणसे किसी प्रकार 
राष्ट्रयह वास्तविक वेधानिक अर्थमें संयुक्त राज्य अमेरिका- भी प्रमुख आर्थिक सम्बन्धपर असर न पड़ेगा, जिसका अथे | : 
की तरह सहू-राज्य भी तो नहीं कहला सकता । ब्रिटिश होगा भारतकी जनताका ओपनिवेशिक शोषण । इसलिए | 
राष्ट्रपहुकी तुरना तो मिश्रके “पिरेमिडःसे की जा सकती है, ओपनिवेशिक स्वराज्य एक कानूनी कल्पना ही नहीं होगी, | 
जिसमें सबसे उच्च शिखरपर ब्रिटिश सम्राट्‌ विराजमान है और बल्कि यह एक महान्‌ राजनीतिक धोखा होगा, जिससे | 
“उसके नीचे उपनिवेश हैं । भारतको, जहां तक उसका जनतासे सम्बन्ध है, स्वाधीनता | 
 यझथपि कानूनी इष्ट्सि यह कहा जा सकता है कि उप- न मिलेगी |” + “पी । 
८ 


यद्यपि लाहोरमें “पूर्ण स्वराज्यका ध्येय कांग्रेसने 
स्वीकार किया, तथापि तबसे महात्मा गांधी सदेव “पूर्ण 
रूवराज्यके सार'की मांगपर ही जोर देते रहे । परन्तु महात्मा 
गांधीने आज तक “पूण सुत्रराज्यके सार'का स्पष्ट अथं जनता- 
को नहीं बताया । जनताका ऐसा विचार बन गया कि यदि 
भारतको ओपनिवेशिक ढड़का स्वराज्य मिल जायगा, तो 
गांधीजी उसे स्वीकार कर लेंगे। गांधीजी भी यही सोचते 
थे कि वेस्टमिनिस्टर कानूनका ओपनिवेशिक स्वराज्य पूर्ण 
स्वराज्यके बराबर ही हे। परन्तु हाल ही में महात्मा 
गांधीने यह साफ तोरसे घोषित कर दिया है कि वह ओप- 
निवेशिक स्वराज्यको पूर्ण स्वराज्यसे कम मानते हैं। अपने 
एक लेखमें गांघीजीने लिखा है :--- 
“मैंने यह सोचा था कि वेस्टमिनिस्टर कानूनके अनुसार 
औपनिवेशिक स्वराज्य स्वाधीनताके बराबर था। ओप- 
निवेशिक स्वराज्यका एक विशेष अर्थ हे। वह ३वेताङ्गोंके 


रष्ट्रसङ्घकी ओर सङ्केत करता हे, जो स्वयं साम्राज्यवादके 
स्तम्भ हैं ओर जो उन गेर-यूरोपियन जातियोंके शोषणमें 
छगे हुए हैं, जिन्हें वे असभ्य समझते हैं । स्वाधीन भारत इस 
प्रकारके शोषणमें हिरुसा न लेगा । परन्तु सुत्रतन्त्र भारतको 
ब्रिटिनके साथ समस्त रा्ट्रोंकी स्त्राथीनंता ( जिनमें काठे, 
भूरे व इवेत शामिल हैं) की रक्षाके लिए सम्बन्ध रखनेमें कोई 
बाधा नहीं हे। यदि औपनिवेशिक स्वराज्य, स्वाधीनतासे 
कम है, तो भारत इससे कमसे सन्तुष्ट न होगा । यदि वह 
स्वाधीनताका पर्याय है, तो यह भारतको निश्चय करना हे 
कि वह अपने पदका निर्धारण केसे करेगा |” (हरिजन, २ 
दिसम्बर १९३९) 
उप्यक्त विवेचनसे यह सर्वथा स्पष्ट हे कि औपनिवेशिक 
स्वराज्य ओर पूर्ण स्तराज्यमें विशाळ अन्तर हे-मोलिक 
अन्तर है । 


आज बांझुरी बोल उडी है! 
आज वांसुरी बोल छठी है! 
युग-युगसे जो मौन पड़ी थी, 


धेय-सहारा 


दिये खड़ी थी, 


आज किसीके पग रखते ही परस-फू कसे डोळ उडी है! 


रन्धर-रन्ध्रको बन्द किया था, 
रुद्ध प्राणका छन्द॒ क्रिया था, 
किन्तु आज स्वर-घटके बन्धन कोन विकलता खोळ उठी है ! 
सजल मोहके उमड़े घन-गन, 
थ्रिरकी रे अभावक्री कसकन, 


तम - आवृत मनकी गहराई, 
नाप उसे कब में थी पायी, 

किन्तु द्ृग-किरण कोन उतरकर अन्तस आज टटोळ उठीहै! 
पळकोकी सावन - रातोंमें, 
हरी पीरके तरु - पातोंमें 


हाय! मदिर किसकी पगध्वनि यह्‌ विदयत्‌-तड्पन घोळ उठीहै! दुबकी विहलताका मानस कौन झक्रोर हिंडो इ उठी दै ! 


किसके श्वासोंकी Re सूनेमें आज 


इर-ब्रणने आंखें खोली हैं, 


ठृष्णायें आंसू - घोली हैं, 
किलोल उठी है ! 


मेरे भूलेसे जगमगमें 
छालॉसे पूरित पग - पगमें, 
अश्रु गिरा, सहला देनेका कङ्करियां कर मोळ उठी हें ! 


आज बांसुरी बोल छठी है! . 


` “-सुमित्राकुमारी सिनहा | 
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पशु-पक्षियोंकी भाषां 


श्री आत्मानन्द मिश्र एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी० 


कपिवर हनूमान, रिक्षपति जामवन्त, गृद्धराज जटायु 
आदि सभी रामायणमें मनुष्योंसे भाव-विनिमय करते हुए 
दिखाये गये हैं । पता नहीं कि उस समयके समग्र जीव एक 
ही भाषाका व्यवहार करते थे अथवा मनुष्योंमें पझु-पक्षियों- 
की बोली समझनेकी क्षमता थी । बहुत सम्भव है कि मनुष्य 
पहले अन्य जीबोंकी भाषा जानता हो; किन्तु कालान्तर 
पाकर सब भूल गया हो। भारतमें प्रचलित कादम्बरी, 
पञ्चतन्त्र एवं हितोपदेश आदिको अन्यान्य कहानियां कुछ 

तक इसी सम्भावनाकी ओर सङ्केत करती टें । एसफ्सकी 
कहानियां भारतीय कहानियोंका विलायती संल्करण-मान्र 
ही कही जाती हैं ओर उनमें भी पशु-पक्षी आपसमें तथा 
मनुष्यांसे बोलते दिखाये गये हैं। बहुत समय नहीं हुआ, 
जब रोग देवताओंके विमानोंकी चर्चा छनकर हंस दिया 
करते थे। उनका वायुमें चूहे, गरुड़ तथा नन्दीके आकारके 
विमानोंपर आकर पुष्पवर्षा करना नितान्त असम्भव समझा 
जाता था । किन्तु आज भंगरेजोंको हवाई जहाजपर चीलके 
आकारमें उड़ता देख सभी लोग विमानोंका होना सम्भ॑व 
समझने रगे हैं। इसी प्रकार हम आजके वेज्ञानिकोंको 
पशु-पक्षियोंकी बोली समझनेकी चेष्टा करते देख यह कह 
सकते हैं कि हमारे पूर्वज वाणी-विद्यामें भी निपुण थे । 

कुछ दिन हुए, डाकर जूलिग्रन इक्सलेने एक पुस्तक 
जानवरोंकी भाषा'के सम्बन्धमें लिखी थी, जिसमें श्रीमती 
यठाने चित्रोंके एकत्र करने तथा श्री लड़विग कोचने रिकार्ड 
बनानेमें पर्याप्त सहायता की थी । उसको पढ्नेसे पाठकको 
शात होगा कि डाकर हक्‍्सले वेकीरियाके ऊंटकी बोलीके 
विपयमें क्या कहते हैं, यलाके बनाये चित्रोंको देखकर बह 
नाना प्रकारको बोली बोलते हुए ऊंटोंका अध्ययन कर 
सकेगा तथा कोचके रिकार्ड सको ग्रामोफोनपर लगाकर बह 
उंश्को बोलते हुए स्पष्ट छुन लेग! । ये रिकार्ड तथा चित्र 
पुम्तकके साथ ही मिलते हैं, जिका मूल्य २१ शिलिङ्ग है । 
एक महाशयने इसे मोल लेकर अद्ध रान्निमें अफ्रीकाके कुछ 
` अङही ज्ञानवरोंकी बोळीका रिकार्ड लगाया और उसे शब्द- 


७६. I] 


श्र 


बद्धक यन्त्रसे जोड़ दिया । फल यह हुआ कि आसपासके 
छोग बहुत शाड्भित हो उडे ओर सबने मिलकर इन जन्तुओंका 
सामना करनेका प्रय किया । सेकड़ों नर-नारी अपने 
मकानोंकी छतोंपर बन्दूक ओर भाला आदि लेकर चढ़ गये, 
बहुतोंने अपनेको कमरोंमें खूब मजबूतीसे बन्द कर लिया तथाः 
कुछ डरसे चिल्लाने छगे। किन्छु जब यह ज्ञात हुआ कि 
यह आवाज ग्रामोफोनसे आ रही है, तो बड़ी हंसी रही ओर 
सब शान्तिपूर्वक सोने चले गये । 

बहुत-से लोग समझते हैं कि लगभग सभी जी ब छोटेसे लेकर 
बड़े तक वाणी रखते हें। यह उनकी भूल है । जीवधारियोंका 
एक बहुत छोटा अंश बोळनेकी शक्ति रखता है। सहस्रों तथा 
करोड़ोंक़ी संख्यामें स्य तथा अदृश्य कीड़े ओर कीटाणु बिना 
बोळे ही संसारमें अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। उनका 
सारा जीवन निर्तन्धतापूर्ण होता हे। नवे स्वयं किसी 
प्रकारकी ध्वनि कर सकते हैं ओर न दूसरों द्वारा किये हुए 
रवको छन ही सकते हैं। इन अगणित कीटाणुआंको 
छोड़कर जब तक हम मकड़ी, मच्छर ओर केकड़ा आदि तक 
नहीं पहुंचते, तब तक हमें धत्रनि-उत्पादुनकी चेष्टा करनेवाले 
जीव नहीं मिलते हैं। बहुधा देखा गया है फि बांछरीकी 
ध्वनिपर अथवा ट्यनिङ्गफोर्ककी भनभनाइटपर मकड़ी मक्खी- 
के भ्रममें पड़कर दोड़ पड़ती हे। किन्तु मकड़ीके भी कान 
होते हैं, यह एक सन्दिग्ध बात हैं । घास-निवासी डिड तथा 
उसके समान अन्य जन्तुओंमें हमें कानके आकारका यन्त्र 
मिळता है तथा हम उन्हें ध्वनि उत्पन्न करनेका प्रयल करते 
पाते हैं । बहुत-से डिड्टोंके पेटमें कान अथवा जांघोंमें तवा 
छुननेके लिए एक भद्दा यन्त्र-होता है । जब कभी वे अपने 
शरीरके विभिन्न अवयवोंको रगड़कर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, . 
तब यह कान या तवा काँपने लगता है । 

जीब-जन्तु अपने सनोवेग तीन प्रकारसे व्यक्त करते हैं 
ध्वनि द्वारा, सङ्केत द्वारा तथा हाव-भाव द्वारा । ये युक्तया 
सभीमें समान रूपसे नहीं पायी जातीं । जिन जी , 


बोंको समूह _ 
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उन्नत एवं व्यापक होती है। वे भाषाका प्रयोग विशेषकर 
सादाकी स्वाभाविक खोजमें करते हैं। अधिकांश नर जीव 
ही अपनी मादाकी खोज करते तथा उन्हें फंसाकर अपने 
साथ रखनेका प्रयत्न करते हैं, अतएव नरमें ही जीव-भाषा 
अपनी श्रेष्शावस्थामें पायी जाती है। बहुधा यह भी देखा 


गया है कि कीड़ोंके नरवर्गमें ही बोळनेफी शक्ति है , मादा 
आजीवन मोनब्रती रहती है। नर अथवा मादाको फंसानेमें 
सङ्केतात्मक भाषा एवं ध्वनि दोनों ही महत्त्वपूर्ण हैं । कभी- 
केभी शरीरकी विभिन्न आकृतियां सावधानीके चिह्ूका कार्य 
करती हैं। जीवोंमें दूसरे प्रकारकी भाषा बच्चेवाली मादामें 
पायी जाती है। वह अपने बच्चोंको खिलाने तथा उन्हें आपत्ति- 
से आपाइ करनेमें एक विशेष भाषाका प्रयोग करती है, जो 
उस भाषासे भिन्नं है, जिसका जीव अपने समत्रर्गमें तथा 
समूहमें प्रयोग करते हैं। तीसरे प्रकारकी जीव-भाषा युद्ध- 
भाषा कही जा सकती है, जो आक्रान्त तथा विरोधक द्वारा 
उस समय प्रयुक्त होती है, जब वे सरोष एक-दूसरेपर आक्रमण 
करते अथवा अपने बचाव एवं सहायताके लिए चिल्लाते हैं । 
यह बात तो स्पष्ट ही है कि जीव-भाषाका विकास 
उसी द॒शामें हो सकता हे, जब कि बोळनेवाले जीवमें सङ्केत 
एवं ध्वनियां उत्पन्न कर सकनेकी सामर्थ्यं हो तथा छननेवाला 
जीव उन्हें देखकर अथवा श्रुति-पुटमें पड़नेपर उनका तात्पर्य 
समझ सके । ध्तनि-भाषा तभी समझी जा सकती है, जब 
छननेवाले जीवके कान हों । सभी जीवोंके कान तथा ध्वनि 
करनेकी शक्ति नहीं होती । अतएव जीवों द्वारा किये जाने- 
घाले प्रत्येक रब, हृदय सङ्केत तथा हाव-भावको व्रिना समझे 
इम सार्थक जीव-भाषा नहीं कह सकते । 

. जीवोंकी बोली मनुष्योंकी बोलीसे कई बातोंमें भिन्न 
हे। जब कभी हम बोलते अथवा सङ्केत करते हैं, तो हमारा 
अभिप्राय अपने मनोगत भावों तथा इच्छाओंको व्यक्त करना 
रहता है; किन्तु जीवोंकी बोलीमें पहलेसे कोई निदिष्ट अभि- 


प्राय नहीं रहता । उनका बोछना एक मनोवेज्ञानिक परि- 


स्थित-विद्दोषके उत्पन्न हो जाने तथा किसी उद्वेपके होनेके 
कारण होता है। दूसरा जीव जो इस ध्वनिको छनता है, 


न इसके कोई निश्चित अर्थ छातनेमें संबंधा असमर्थ होता है 


यह भी नहीं समझ सकता कि बह ध्वनि किसी निर्दिष्ट 
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कुत्ता भळी भाँति जानता है कि उच्च स्वर करनेके लिए अधिक 
से अधिक मुंह खोलना आवश्यक है । 

जीवोंकी भावामें धत्रनि केवळ एक उत्तेजना है, जिसे हम 
सट्केत एवं सावधान करनेका चिह्न-मात्र ही कह सकते हैं। 
उसको छनकर दूसरे जीवोंमें प्रतिक्रिया हो सकती हे। इस 
अर्थमें ही जीवोंकी भाषा विच।र-विनिमयका साधन कही 
जाती है । उसका इससे अधिक महत्त्व नहीं । बहुधा देखा 
गया है कि इस सङ्केतात्मक भाषाका उत्तर-प्रत्यु्तर ठीक ही 
होता है । उच्च श्रेणीके जीवोंमें तो विशेष ४वनि भाव-विशेष 
व्यक्त करनेमें ही प्रयुक्त होती है; यदि जीवको किसी वस्तुका 
बोध कराना है, तो बह सदा एक विशेष प्रकारकी ही ध्वनि 
करके उस वस्तुका बोध करायेगा । 

बच्चोंको दूध पिलानेवाले जीव अपनी कण्डनळी से ध्वनिं 
करते हैं। उनकी भाषामें विनती करने, सावधान करे 
तथा मादाको बुंछानेकी ही ध्वनियां होती हैं। अश्वको ही 
लीजिये, वह कई प्रकारकी धत्रनि करता है । वह साधारणतः 
हिनहिनाता है, प्रसन्न होनेपर एक विशेष प्रकारसे हिनहिनाने- 


ns 


पशु-पक्षियोकी भाषां 


घुरघुरानेसे आरम्भ करके द्रियाई घोड़ा सहसा दद्दाइ़ 
उठता है। 
का शब्द करता है ओर कभी-कभी घर्घर शब्दुका भी उच्चारण 
करता है। घोड़ी इसके अतिरिक्त किकियाती भी हे । कुत्ते 
भंकत हैं, गुर्राते हैं, टराते हैं, पीड़ा होनेपर कराहते हैं और 
बिरही होनेपर रोते भी हैं। वे इन ध्त्रनियोंमें इच्छानुसार 
केम या अधिक भारीपन, चढ़ाव-उतार और चिल्लानेके 
समय परिवर्तन कर लेते हैं। बन्दरोंकी भाषापर कई बार 
खोज हुई है। सन्‌ १९०० १० में गार्नर महोदयने बन्द्रोंकी 
बोली समझनेके लिए प्रथम बार फोनोग्राफका प्रयोग किया 
था। उन्होंने तीन विभिन्न प्रकारकी ध्वनियां बन्दरोंमें ढंढ़ 
निकाली थीं, जिनके करनेके अर्थ तथा उद्देश्य एक-दूसरेसे 
भिन्न थे । ध्वनिके अतिरिक्त दूध पिछानेवाले जीवोंकी 
सडटेतात्मक भाषा भी बहुत कुछ विकलित है, जिसका पूरा 
प्रमाण बन्द्रोंमें ही मिळता है। प्रत्येक जातिके बन्दरमें एक 
विशेष प्रकारकी स्वाभाविक भाषा, अधर-सङ्केत तथा शरीर- 
को तोइ-मरोइ़कर भाव व्यक्त करनेकी सामर्थ्य होती है । 
टेनरिफक्रा शिम्पाज्ञी जब प्रसन्न होता है, तब “ओख-ओख! 


कर चिछाता है; जब दुखित होता है, तो गम्भीर 'ऊऊ! 
शब्द करके रोता है ओर जब दूसरोंके प्रति सहानुभूति प्रकट 
करता है, तो ई-ई की ध्वनि करता है। 
पशु-पक्षियों में सबसे अधिक श्रेष्ठ ओर स्पष्ट भाषा बन्दरों- 
की है; किन्तु उसका भी विकास और उन्नति नहीं हो सकी । 
इसका कारण सम्भवतः यह है कि जीव-भाषा किसी समय- 
विशेषपर उत्यन्न होनेवाली उत्तेजना, आवेग तथा मनोवृत्ति- 
की तात्कालिक अभिव्यक्ति ही होती है। उसमें यथार्थता 
एवं वस्तुका ज्ञान करानेकी क्षमता नहीं । अतएव जीवोंकी 
भाषामें कोई शब्दावछी अथवा सङ्केतावली नहीं होती। 
उनका उद्देश्य केवळ किसी क्षणपर उत्पन्न होनेवाले प्रबल 
उद्वेगोंको तत्काल व्यक्त कर देना ही रहता है, जिसमें मान- 
सिक तर्क एवं विवेकका कोई स्थान नहीं । वे जीव भी, जिनमें 
अनेक प्रकारके शब्द तथा सङ्केत करनेकी शक्ति होती है, 
आपसमें बातचीत करते हुए कभी नहीं देखे गये हैं । 
जेसे-जेसे हम छोटे जीवोंसे बड़े जन्तुओंकी ओर बढ़ते हैं, 


होती दिखाई 
देती है । दादुर- 
ध्वनिसे तो सब 
परिचित ही हैं । 
यह वर्षा आते 
ही जोड़ा ढूंढ़ने- 
के लिए की 
ज्ञाती है, तत्प- 
श्रात्‌ “वेद्‌ पढ़ने - 
वाले वटु समु- 
दाई? मौन ब्रत 
धारण कर लेते 


काळ” समाप्त 
ड्वोनेपर अपनी 
:कण्ड-नळीमें मादा द्वारा उत्पन्न अण्डाको तब तक सेता 
रहता हे, जब तक कि वे फूटकर बच्चे नहीं हो जाते। 
यद्यपि रेंगनेवाले जीव मेढकसे कहीं उच्च श्रेणीके हैं; किन्तु 
त्रे उससे धीमे स्वरसे ही बोलते छने गये हैं। मगर, घड़ियाल 
तथा छिपकलियां स्पष्ट बोलती हैं; किन्तु सांप तो बिलकुल 
बहुरे ही पाये गये हैं । संपेरेका महुअर बज्ञाकर उसे 
उत्तेजित करना जनताको केवल धोखा देना है सांपके कान 
नहीं होते, अतएव वह उन नहीं सकता । हि. 
$ प्रक्षियोंमें यद्यपि अनेक छमधुर एवं मनोरम शब्द करने- 
जीव हैं; किन्तु छग्गा ओर मैना ही मनुष्योंकी बोलीकी 


बेत्रटी रियन ऊंट सुइ 


उठाकर रेगिस्तानी गाना गा रहा है । 


एक फुरबाळका खेल होना हुर्ुभ कर दिया । :उसको पञ्चकी 
सीटो बजानेकी कुछ ऐसी धुन सवार हुई कि उसने दो-दो, 
चार-चार मिनरक्के अन्तरपर बिलकुर पञ्चकी सीटीकी भांति 
सीटी बजाना आरम्भ किया । खिलाड़ी बार-बार यही 
समझते रहे कि पञ्च सीटी बजाता हे, अतएव -गेंद्‌ रोक देते 
थे । पञ्च भी बड़े चक्करमें आये । बड़ी देरमें. यह रहस्य खुला 
कि दोनोंमेंसे कोई भी प्ख सीटी नहीं बजञाता हे, बरन एक 
सरपञ्च सारिका चिड़िया-घरसे आवाज करती है । 


~_„ौपायोंमें शायद ही कोई जानवर ऐसा हो, जो बोळनेकी 
शक्ति न रखता हो । कुछ जातिके हिरन ओर अफ्रीकाकी 
साही केवल मादाको खोजनेके समय ही ध्वनि करते हैं, 
जो बाजेकी-सी होती है । कुछ हिरन र॑भानेके स्थानपर अपने 
पीछेके दांत रगड़कर किकियानेका शब्द्‌ करते हें। साही अपने 
कांटोंको बड़े वेगसे हिलाकर खड़खड़ा हठ उत्पन्न करती हे। चाहा 
पक्षी ऊपरसे उतरते समय नगाड़ेका शब्द करता है, जिसके 
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पशु-पक्षियोंकी माषा ६१५ 


SSAA: 


सम्चनेमें वज्ञानिकोंको बड़ा कष्ट उढाना पड़ा। अब यह दरियाई घोड़ा अपने आवेगको व्यक्त करनेमें एक पड़ाकेके 
ज्ञात हुआ है कि पक्षी अपनी एंछके परोंको एक विशेष समान दृहाड़नेका शब्द करता है तथा लीबियाका छोटा 
्रकारसे फेलानेमें यह शब्द करता है। यदि उसके पर काट- दुरियाई घोड़ा दहाइना आरम्भ करनेके पूर्व फड़फड़ाता-सा 
कर लकड़ीपर लगाये जायं ओर वह शीघ्रतासे घुमायी जाय, है। हाथी केवळ चिव्चारता ही नहीं, वरन्‌ अपने चित्तक्षोभ- 
तो हीफ वेसा ही शब्द होता है। को प्रदर्शित करते समय एक विशेष प्रकारका घड़घड़ाता 
सिंहका निरीक्षण करनेसे ज्ञात हुआ है कि वह छः हुआ शब्द करता है, जिससे ऐसा जान पड़ता है कि मानो 
प्रकारके शब्द कर सकता है, उसका दहाइ़ना जो हम बहुधा हाथीके गलेमें नगाड़ा अटक गया हो । 
छुनते हैं, केवर उत्तेजित अवस्थाका योतक हे अथवा अपने अरबका ऊंट चिल्लाता है, गुर्राता हे तथा बलबलाता भी 
शिक्कारको मारकर छोड़ देनेकी सूचना हे। चीता सिंहकी है। कभी-कभी वह घोड़ेकी भांति शब्द भी करते छना गया 
अपेक्षा कम दहाड़ता हे। बड़ी बिलियां, विशेषकर कुछ है। बेकी रियाका ऊंट एक विचित्र प्रकारका बलबळाता हआ 
अफ्रीकामें पायी जानेवाली, संह बन्द करके नाकसे एक गानेका शब्द उत्पन्न करता है। उस समय उसकी बालदार 
विचित्र प्रकारका शब्द करती हैं । गरदन और ऊपर उठा हुआ मुंह देखने हदी योग्य होता है। 
लोग छकड़बध्याके भयानक हंसनेको अली भांति जानते जेवरा अपनी स्वाभाविक बोलीमें मस्त रहता है। एक बार 
(हैं; किन्तु यह उसका स्वाभाविक शब्द नहीं है । वह बहुधा उसके सम्मुख जेबराको बोलीका एक रिकार्ड लगाया गया, 
शिकार मारनेपर प्रसन्नता प्रकट करते समय अथवा किसी तो वह चोकन्ना होकर तथा कान खड़े करके उसे बड़े ध्यान- 
शत्र॒ुको अपने राज्यमें घुसते देखकर विरोधरमें अपना प्रसिद्ध से छनता रहा । 
रद करता है। यह रव करना चितकबरे लकड़बध्घाको श्री हक्सऐेका कहना है कि जीवोंका बड़ा और छोटा 
अधिक प्रिय है । भेड़ियोंका अर्द रात्रिका गाना बड़ा ही होना उनकी बोळीसे कोई विशेष सम्बन्ध नहों रखता । 
मनोरञ्ञक होता है। वे बन्दुरोंकी भांति चिड़चिड़ानेसे आरम्भ बहुत-से छोटे जानवर ऐसा शब्द करते हैं, जो बड़े जानवर 
करते हैं, जिसे क्रमशः बढ़ाकर एक ऐसे भयानक रवमें परि- नहीं कर पाते, तथा बहुत-से बड़े जानवरोंका ध्वनि करनेमें 
णत कर देते हें, जो समग्र वनमें गंज उडता है । तत्पश्चात्‌ फिर बुरा हाल है। हक मछली तथा छकडृहरना ( जिराफू ) 
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ही चिड़चिड़ाना और अन्तमें शान्तिका राज्य होता है।. छगभग चुप ही रहते हैं। उल्ळू तथा फल खानेवाले चमगा- 
इन सबके विपरीत बहुत-से जीव अपने पेरोंसे विभिन्न द॒ड़ बड़ा भयानक शब्द करते हैं । 


प्रकारकी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। खरगोश, कंगारू, लामा मनुष्योंकी बोलीके सबसे अधिक निकट आनेवाली भाषा 
तथा भेड़ पालतू ओर जङ्गली दोनों ही बहुधा अपने पेरोंसे बन्दरोंकी है, शुक़् ओर सारिका केवळ नकल ही कर सकते 
“एक विचित्र रव करके दूसरोंको सावधान तथा भयभीत कर हैं, अपनी ओरसे कोई सङ्केत या ध्वनि मनुष्योंके समान नहीं 
देते हैं। भेड़का जब कभी किसी शत्रु कुत्ते सामना पड़ जाता करते। वेज्ञानिक बन्द्रोंकी भाषाका अध्ययन करके उसे 
है, तो वह इस शब्दको इतने जोरसे करती हे कि वह युद्ध क्रमबद्ध करने तथा समझनेका प्रयत्न कर रहे हें। किन्तु इस- 
नगाड़ेकी भांति छनाई देता हे । में उन्हें अभी पूर्ण सफलता नहीं मिली । सत्य ही कहा गया 
बहुत-से बड़े जीव भी बड़ा उन्दर रव करते हैं । नीलका हे कि “खा जाने खा ही की भाषा ।” 


साधारण रूपसे भर्थशाख सम्पत्तिका शाख है। 
परिमित अर्थमें धन केवल उन पदाथोकी ओर सङ्केत करता 
है, जिनका विनिमय मूल्य हो। परन्तु यदि आथिक 
प्रयलरके दृष्टिकोणसे देखें, तो धन बह पदार्थ हे, जो जन- 
साधारणकी कुशलताका कारण बनता है। अर्थशास्तरके 
व्यावहारिक अङ्गमें यदि धनके इस लक्ष्यको ओझल कर दें, तो 
इसका परिणाम दण्ड होगा--ओर यह दण्ड सामाजिक 
अन्याय, सामाजिक अव्यवस्था तथा जीवनका देन्य आदि 
रूप धारण करता है। ओर यदि आथिक प्रयलके निर्दिष्ट 
सुख्य उद्देश्यकी निरपेक्षता की जावे, तो ऐसा करनेके फल 
अदृश्य, पर सञ्चित होंगे, जो कि समय आनेपर दुघंटनाके 
रूपमें एकदम प्रकट होंगे । 
यह विचार कि द्रव्य अथवा मुद्रा धनका पर्यायवाची है, 
एक भ्रम है, जिसने अर्थशा्रके वास्तविक ध्येयको समझनेमें 
बाधा डाली है। अरस्तूने इकोनोमिक््स और क्रिमेटिस- 
| रक्सि ( Chrema5४।०5 ) में विशेष भिन्नतः दतायी । 
` इकोनिमिक्स तो जीविका कमानेकी कला है और क्रिमे- 
रिसरिक्स धन सञ्चय करने तंथा धनाढ्य बननेकी । रसकिनने 
भी राजनीतिक अथशाश्र (पोलिटिकल इको नो मिक्स) ओर 
व्यावसायिक अर्थ-शास्र ( मरकेण्टाइळ इकोनो मिक्स) में भेद 
` बतलाया है। अर्थशा्रमें लाभदायक तथा आनन्द देनेवाली 
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अरथे-शा्रै मनुष्यके उन प्रयलरोंसे सम्बन्ध रखता है 
कि धनोत्पादन तथा मनुष्योंकी आवश्यकताओंकी 
' लिए किये जावें । धनके विनिमय तथा विभाजनके 
गोण स्थान हैं । परन्तु यह अप्रधान विषय आज आथिक 


आथिक व्यवस्थाका नेतिक आधार 


० प्रेमचन्द्‌ मलहोत्रा, एम० ए० 


अनुरोध किया जा रहा है कि आर्थिक व्यवस्थाका पुननि- 
माण होना चाहिए । इस मांगका कारण यह है कि अर्थ- 
शाख्रको धनाव्य बननेका झाख तथा कला समझा गया, 
न कि जनताके हितकी वृद्धिका खाधन। आरम्भकालीन अर्थ- 
शाख्रज्ञोंकी यह भूल थी कि उन्होंने उत्पादनको ही आथिक 
प्रयलका आदि तथा अन्त माना । उपभोगका महत्त्व वे 
नहीं पहचान सके। उपभोग-शाक्तिकी प्रधानताका अनुभव 
अभी ह्वालमें ही हुआ हे। इस कारण अर्थ-शाख्त्रमें उत्पादन 
अभी तक अपना प्रभुत्व जमाये हए हे। उत्पादनके 
अनुचित गोरवका दुष्परिणाम आर्थिक मन्दी तथा आर्थिक 
सङ्कर हुए हैं । इस प्रसङ्गमें रसकिनके विचार विशेष अभिप्राय 
रखते हैं :— 

उपभोग उत्पादनका सरताज है और किसी देशका धन 
वह है, जो उपभोग किया जावे । इस सारका स्पष्ट रूपसे न 
देखना एक बड़ी भूल है, जिसका दुष्परिणाम ब्याजके साथ 
अर्थ-शाख्रियोंको भुगतना पड़ता हे। 

अमूर्तं अर्थशा्र और मूर्त समस्यायें-सभी विज्ञान 
कल्पनाओंके आधारपर अध्ययन किये जाते हैं । अर्थ-शाख्त्रने 
आर्थिक व्यक्ति ( Ec0n0m।० 2०) की कल्पना की 
ओर काल्पनिक व्यक्तिको असलो मनुष्य समझा । ऐसा 
करनेका अभिप्राय तो यह था कि आर्थिक नियमोंकी गवे- 
षणामें छ॒गमता हो। परन्तु जिस काल्पनिक व्यक्तिकी 
आशिक प्रयोगके लिए धारणा की गयीं थी, कई. अर्थ- 
शाख्नियोंने अध्याहारसे यह समझा कि मनुष्य आदि ओर 
अन्तमें आथिक व्यक्ति ही है। अतः इस भ्रमजनक तकके 
आधारपर अनेक असत आर्थिक धारणाओंकी प्रतिष्ठा हुई । 
हस्तक्षेप न करनेकी नीति ( ,28९2-£2/7९ ) को आर्थिक 
विवेकका अविच्छेद्य अङ्ग समझा गया है ओर व्यावहारिक 
आचरणका नियम माना गया । 

आधुनिक आशिक जीवनकी समस्याओंका समाधान 
निरपेक्ष तकके द्वारा नहीं दो सकता। मजदूरोंकी समस्यायें, 
माङिक्र और नौक्रका सम्बन्ध, वेतनका प्रश्न, बेरोजगारी 
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और वृद्धावस्थाकी पेन्शन, इन सब प्रश्‍नोंका हन पूर्ति ओर 
मांगके नियमोंसे नहीं किया जा सकता। इस प्रकरणमें 
रसकिनका पूर्वज्ञान वर्णनीय है :-- 

मछलियों और चूहोंका अधिकार है कि वे पूर्ति और 
मांगके नियमपर जीवन व्यतीत करें; किन्तु मनुष्य-समाजकी 
विशेषता यही हे कि वह न्यायके आधारपर पारस्परिक 
जीवन बिताये । 

वतमान समाज वर्ग-विभेदके आधारपर विच्छेदित है। 
मालिकों और मजदूरोंमें, साम्पत्तिक श्रेणी तथा श्रमजीवी 
श्रेणीमें सट्वुप च रहा है । गरीब वर्गकी शिकायतोंने शोषित 
बगमें जागृति उत्पन्न कर दी हे। सामाजिक कान्तिका भय 
उपस्थित है। इस कारण निरपेक्ष अर्थकर 
Economist) के निश्चित किमे 
उत्पन्न हो गये हैं । 

* शमोलर (Schmol]er) ने अपने विचार इन छाब्दोंमें 
प्रकट किये थे-“'केवर निगूढ सिद्धान्तोंके सम्मानके लिए 
असह्य ङुरीतियरोंका दिन-प्रतिदिन विक्त होनेसे रोकना 
स्थगित नहीं किया जा सकता ओर न आशिक स्वतन्त्रता 
( Economic Freedom ) के वशीभूत होकर श्रम- 
जीवियोंका शोषण ही सहा जा सकता है ।” अर्थात्‌ ए/७ १० 
not wish, out of respect for abstract princi- 
ples, to allow the most crying abuses to 
become daily worse or to permit the 80- 
called freedom of contract to end in the 
actual exploitation of labour.” 

धनोत्पत्तिकेक्षेत्रमें आर्थिक स्वतन्त्रतानै पंजीपतियोंका 
गुर, व्प्रवसाय-सङ्घ ( 9४7१८३४९ ), ट्रस्ट, बृहदुद्योग-सट्ठू 
( ६०7४९] ) बनवाये हैं । ये आर्थिक सङ्घः राजनीतिक बल 
भी प्राप्त कर लेते हैं । उपभोक्ता उत्पादकोंके सङ्के सामने 
अतीव दुबंल हैं । सम्पत्तिकी असमानता उन्नतिपर है और 
. इसके दुष्परिणाम दिन-प्रतिदिन स्पष्ट रूप धारण कर रहे हैं । 
` इस लेखका ध्येय है कि अर्थशास्र केवल आर्थिक परि- 
__ स्थितियोंका ही फलल्वरूप नहीं है ; किन्तु सामाजिक तथा 
नेतिक शक्तियोंका भी इसके उचित रूप बनाद्ेमें प्रभाव 
। अभी तक अर्थशाद्नके नियम अटळ समझे गये थे। 
ह गलत धारणा है। आथिक सिद्धान्तोंका उस समयकी 


द 


7. (Classical 
सेद्धान्तोंके प्रति संशय 


परिस्थितियों, उस देश तथा उस जातिकी विशेषताओंसे 
सम्बन्ध है, जिस वातावरणमें उनकी निर्धारणा हुई थी। 
ओद्योगिक लयभङ् किसी विशेष ओद्योगिक व्यवस्थाका 
लक्षण चाहे हो, पर यह अनादि कालके लिए लागू नहीं हो 
सकता । ओर यही उत्कर्षकी आशा है। श्रमजीवी अब 
रहटके कुत्तेवाले पद्‌ (Cog in the wheel status) से 
सन्तुष्ट नहीं रह सकता । अब तो यह आशिक व्यवस्थामें 
न्यायकी आशा करता है ओर उद्योगोंके चलानेमें अपना मत 
प्रकट करने तथा उनके प्रबन्धमं अपना अधिकार मांगता है । 
यह नयी मांग निर्दिष्ट स्वाथोकों रुतब्ध चाहे करे; किन्तु 
सामाजिक शान्ति और आर्थिक उन्नतिके हितोंमें ऐसी 
पुनव्यवस्था आवश्यक हे। हम एक नवीन सामाजिक 
व्यवस्थाफी दहलीजपर खड़े हैं । परिवर्तन हमें दिखाई दे रहे 
हैं। निरपेक्ष आर्थिक सिद्धान्तोंको परिवर्तनोंके मारगमें 
स्कावटें नहीं डालने देनी चाहिए । 

अथ-शास्त्र ओर नीति--अर्थ-शास्त्रका क्षेत्र जाननेके 
लिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम अर्थ-शाख्र ओर अन्य 
पारस्परिक सम्बन्धित विज्ञानोंके सम्बन्धका ज्ञान प्राप्त करें। 
अर्थ-शा्न सामाजिक विज्ञानोंके समूहका एक अड है । यहां 
हमारी अर्थ-शासत्र और नीतिके घनिष्ट सम्बन्धकी उपेक्षा 
ही से अर्थ-शाख्न व्यावहारिक रूपमें क्रिमेटिसरिक्स तथा 
व्यावसायिक शास्र बन जाता है। 

प्रभुस्वकी इच्छा मनुष्यमें आभ्यन्तरिक है । प्रभुत्व अनेक 
प्रकारका हे, जिसका स्वामित्व मनुष्यको विशेष बल प्रदान 
करता है। यदि किसी व्यक्ति तथा समूहके पास आथिक 
बल हो, तो भी उसका प्रभुत्व जम जाता है । ब्रट्रेण्ड रसेलके 
कथनानुसार केवळ अर्थ-शास्त्र ही व्यवहारके लिए ठीक मागे 
नहीं दिखाता । शक्तिके बिज्ञानके अध्ययनमें अर्थ-शास्त्र 
एक अङ, प्रत्युत्‌ प्रधान अङ्ग है । 

बरसे भय उसके दुरुपयोगमें हे। आथिक प | 
वहार किया गया है । शोषित वर्ग अपने-आपको 
लिए असमर्थ समझे; किन्तु शोषक वर्गके प्रति एक घृणा तथा | 
प्रतिरोधका भाव अवश्य रखता है। इसी तरह सामाजिक | 
अशान्तिके बीज बोये जाते हैं। बको नीतिके अधीन 
रखना चाहिए । ओर ऐसे बलको अनर्थ करनेसे रोका | 
सकता है। 
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विश्वामित्र 


अर्थशास्त्र और नीतिके सम्बन्धके बारेमें दो परस्पर 
विरोधी मत हैं । एक मताचुसार नीति-शाख आथिक सम- 
स्याओंमें विशेष प्रभाव रखता है ओर दूसरे मतके अनुसार 
आशिक विषयोंमें नीति-शाखका कोई प्रयोजन ही नहीं है। 
अर्थ-शाखको अधिकार है कि वह अन्य शास्रोंके समान 
बाहरी कारणोंसे अप्रभावित रहकर तथा स्वतन्त्र रूपसे अपने 
विज्ञानका प्रसार करे । परन्तु उस ज्ञानके कार्यान्वित करनेमें 
नेतिक कतंव्यकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। सर मेरि- 
यटके शब्दोंमें मनुष्यको निर्दय तथा निठुर चित्तवाला होनेकी 
कोई आवस्यकता नहीं है, जब वह वेज्ञानिक विश्लेषणके परि- 
णामोंकी विधिपूर्वक रचना करे, विश्लेषणका विषय चाहे 
मनुष्यका रक्त हो या व्यवसाय हो । 

CA man need not be callous or cold 
hearted because he formulates the results 
obtained by scientific analysis, whether tbe 
subject of analysis be human blood or the 
pnenonena of trade”— Sir Marriot.) 

अर्थ -शास्त्र और वेतन-निर्णायक नीति--पूति और 
मांगके नियमके आधारपर मालिक श्रमजीवियांका शोषण 


करता है ओर न्युनतम वेतन देता है। अभी तक तो अनिपुण 


श्रम (Un8६i।।९4 ।3७००7) को ही माछिकोंके हाथोंसे 
संरक्षणकी आवश्यकता थो, क्योंकि ऐसे श्रमजीवियांकी पूर्ति 
उनकी मांगसे अधिक थी । ओर क्योंकि वे लोग सङ्डित नहीं 
थे, इस कारण सौदा दीन-पक्ष और शक्तिशाली पक्षमें ही था 
और स्वाभाविक तोरसे दीन पक्षको सौदेमें बहा लगता था । 
भारतवष में शिक्षित वेरोजगारियोंकी स्थिति तो अब अनिपुण 
श्रम वर्गसे भी ब॒री है । मालिक निदयतासे पूर्ति और मांगके 


£ _ _ नियमके आधारपर शिक्षित वर्गके वेतनोंमें कटौती करते जा 


रहे हैं । यदि इस प्रवाहको बहने दिया गया ओर हस्तक्षेप 


En न करनेकी नीति अपनायी गयी, तो रहन-सहनके दर्जमें 
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श्रमियोंकी पारस्परिक प्रतियोगिताका पूरा-पूरा लाभ उठाने- 
प्रर तुला हुआ है । किन्तु कार्यक्षमता, सन्तुष्ट. कारीगरी, 
सामाजिक शान्ति तथा ओद्योगिक न्यायके हितमें इसे 
शोषणको रोकना चाहिए। वेतन निश्चय करनेमें पूर्ति ओर 
मांगके नियमोंको नीति ओर न्यायके छिद्धान्तोंमें ढालना 
चाहिए। ] 

साधन ओर उद्देश्य- प्रोफेसर राबिन्सके मतमें अर्थ- 
शास्त्र मनुष्यके व्यवहारके उस अङ्का अध्ययन करता है, 
जो कि साधनोंकी न्यूनतासे निदिष्ट लक्ष्य प्राप्त करे । इससे 
यह अनुमान किया जाता है कि अर्थ-शास्त्र छक्ष्योंके प्रति 
उदासीन है। परन्तु मानव-समाज परिणामोंसे उदासीन 
नहीं हो सकता । वह तो साधनों और परिणामों -दोनोंको 
प्रभावित करनेका पक्षपाती है । व्यवहारमें हम परस्पर विरोधी 
लक्ष्योंकी इच्छा करते हैं । ऐसी स्थितिमें हमें नीतिको अपना 
निर्णायक बनाना चाहिए, नहीँ तो परिणाम हानिकारक होंगे। 
इम सब उपभोक्ता ओर उत्पादक दोनों ही हैं; किन्तु हमारे हित 
समान नहीं हैं। उपभोक्ता होनेके कारण हम कम मूंल्यपर 
खरीदना चाहते हैं ओर उत्पादक होनेके कारण हम 
न्यूनतम पेदा करना चाहते हैं । हम सस्ती दरपर द्रव्य और 
सस्ती कीमत, कमती आयात ओर अधिक व्यापारका 
आयतन, अधिक कार्यक्षमता ओर थोड़ी मजदूरी चाहते 
हैं। ये परस्पर विरोधी लक्ष्य एक तारमें तभी बांधे जा 
सकते हैं, जब कि नीतिके आधारपर आशिक क्रियाका 
निश्चय हो । ; 

यन्त्र और मनुष्य—विज्ञानने मनुष्यको इतनी शक्ति 
दे दी है कि वह अपनेको देख बना बेटा. हे। मानव-समाजकें 
छिए कोई आशा नहीं है, जब तक कि शक्तिको सेवामें न 
लगाया जावे, ओर सेवा किसी बिशेष घर्गकी नहीं; किन्तु 
सम्पूर्ण मानव जातिकी । विज्ञानने हमारे सामने चुनौती रख 
दी है कि या तो हम सब जीवित रहेंगे या सब नट हो जावेंगे। 
यह चुनोती मशीनको नहीं, प्रत्युत्‌ मनुष्यको स्वीकार करनी 
पड़ेगी । मनुष्यकी सेवामें मशीनका प्रयोग करनेकी कोई 
आपत्ति नहीं है। मशीन एक शक्ति हे और यह शक्ति 
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ट्रेड यूनियन बनेंगी । उ 
“8 क्षेत्रमें यह आवश्यक हे कि यह प्रश्न 


_ न्याथके दष्टिकोणसे देखा जावे । श्रमी तो भूूखों मरनेपर कोई 
f N 


सत्रे-हितकारी सिद्ध होनी चाहिए। भारिक शक्ति अन्य 
दाक्तियांके समान नीतिकी लगामसे द्वी काधूमे रखी जा 


सकती है । 
E 


द 


आर्थिक व्यवस्थाका नेतिक आधार 


Se 


दान: अर्थशास्र और नीतिके दृष्टिकोणसे-- दानकी 
आवश्यकता या तो दोषयुक्त ओद्योगिक व्यवस्था या ओद्यो- 
शिक्र अन्यायके कारण होती है । दीन, अपादिज, बूढ़े ओर 
बेरोजगार दानके पात्र समझे गये हैं। नि्धनोंको दानकी 
आवशयकता इसलिए है कि उनके वेतन पेट पालनेके लिए 
भी पर्याप्त नहीं हैं। अपाहिजोंको दानकी यों आवश्यकता हे 
कि उनको निकम्मी वस्तुओंके ढेरपर फेंक दिया गया हे, बू ठ़ोंको 
पेन्शन चाहिए, क्योंकि बुढ़ापेमें उन्हें आराम और जीविका 
दोनों चाहिए, वेकारोंको खरात (D0९5) चाहिए, क्योंकि 
उनकी समझमें यह नहीं आता कि जब वे कास करनेको तयार 
हैं, तो उन्हें काम क्यों नहीं मिळता । दान दाताके अहङ्कारको 
बढ़ाता है ओर लेनेवालेको नीचा दिखाता हे। अनुपम दान 
ओद्योगिक न्याय है। यह न केवल दानको अनावश्यक बना 
देता हे, बल्कि व्यावसायिक विश्वके उन अन्यायोंको निषेध 
करता है, जो कि निधनता ओर उसकी सहगामी समस्याओं- 
की जड़ होते हें। आजकल बहुत कुछ दान धना ब्योंको 
अपनी कशड्कित आत्माओंकी प्रेरणा तथा उनको शान्त 
करनेकी इच्छासे ही किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति 
व्यवप्तायोंके उचित सिद्धान्तोंपर चले ओर अपने नोकरोंसे 
न्यायथुक्त व्यवहार करे, अपने वेभवमें मजदूरोंको भागी 
बनावे, चाहे वह प्रचलित अर्थमें दानी नहीं माना जामे; 
परन्तु सर्वोत्तम दान तथा परोपकार ओद्योगिक न्याय है, 
जो चिरस्थायी उन्नति ओर शान्तिका निर्माता है । 


जो अर्थशास्री अब भी नीतिको अर्थशास्रमें उचित स्थान 
देनेसे इनकार करते हैं, उनको यह बतलाना आवश्यक है कि 
व्यावह्ा रिक अर्थशास्त्रके किलेमें नीति पहले ही घुस चुकी है । 
नहीं तो पेन्शन, वेकारोंको धनसे सहायता, न्यूनतम वेतन- 
का कानून, वेतनके साथ छुट्टियाँ किस आधारपर उचित 
समझी जा सकती हैं ? यदि कोई व्यक्ति बूढ़ा है तथा बृद्ध 
आयुके कारण काम नहीं कर सकता, तो उसको निकम्मा 
समझकर टुकरा क्‍यों न दिया जावे? यदि कोई व्यक्ति 
येकार है, तो उसे उसीपर कयां न छोड़ दिया जावे ९ 
न्यूनतम वेतन कानून द्वारा निश्चित क्यों किया जावे ? 
इन सब प्रश्नोंका उत्तर यही है कि इन प्रश्नोंमें नीति- 
को आर्थिक न्यायका मापक मान लिया गया है। इस 
सापकका व्यापक व्यवद्वार समयको गतिसे बढ़ता जावेगा । 
जब समाजका अन्तःकरण चेतन हो जावेगा और जन- 
साधारण अपने अधिकारोंकी आप रक्षा कर सकेंगे, तब 
अर्थशास्त्र नेतिक तथा न्यायके नियमोंको कुचल नहीं 
सकेगा | किन्तु तब तक प्रतीक्षा करना मानव-समाजके 
लिए अपकारी होगा । 

कामटेने कहा है, “हृदयका कार्य है समस्याओंका 
अनुभव कराना भोर मस्तिष्कका कर्तव्य है उनका समाधान 
करना......बुद्धिको समाजकी सेवाके लिए कटिबद्ध रहना 
चाहिए ।” 
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जाड़ेकी धूप 


श्री रामसरन शर्मा 


क्ला सामने दीवारपर पड़ती धूपको देख रही थी । 
पीली-सी, सुझायी-सी, जाड़ेकी धूप । 
बराबरकी दीवाळके कारण धूपका वह धब्बा साफ- 
सुथरा, कटा-सा था । कलाने देखा, धीरे-धीरे पीछेका सिरा 
खिसककर अगले सिरेको पकड्नेकी चेष्टा-सी कर रहा हे । 
किन्तु आगेका सिरा भी उतना ही आगेको बढ़ 
जाता था । 
काकी तीस-पेंतीस वर्षकी आयु थी। पर, मानो 
बुढ़िया ही हो। बाल भी सफेद-से, उले, रूखे-से, मुखपर 
भी झ॒रियां-जान पड़ता था, जीवनकी विषाद-घटायें अपनी 
छाया सदाके लिए ही छोड़ गयी थीं । 
घर भी मेला, पुराना-सा ही था । छोटा-सा कमरा, 
बानको खाट, परुस्तर उखड़ा हुआ... 
बिलकुछ चुप्पी थी । कछा भी चुप भी, घर भी, धूप भी। 
_ कलाने अपने लम्बे-कितने लम्बे वर्ष बीत चुके थे-- 
जीवनपर निगाह डाली। बहुधा हदी तो वह ऐसा किया 
करती थी। 
` बहुत दिन हुए, जब वह बालिका थी । 
सच ही । कोई तेरह साकी । चञ्चल, खिलाड़ी... 
'संसारमें केवल खेल, हंसी ओर शोर देखनेवाली । 
कला छखी थी । हां, यदि मांकी कभी-कभीकी डाट- 


_ फटकार...या, फिर सहेलियोंकी लड़ाईको न गिना जाये तो। . 


० कछाके पड़ोसमें एक बालक--यहदी कोई पन्द्रह-सोलह 
वर्षका--आया । दूरके स्कूलमें पढ़ता था, अब छुट्टियां हो 
गयी थीं, इसीलिए घर आया था । 

माम था चन्द्रभान। 


र न शा एने, एक दिन, आंख-मिचोनी खेलतेमें जब चन्द्रभान- 
LE ह कृळाको पकड़ लिया था, कला सकपका-सी 
गयी थी । कांप गयी थी । 
-डर गयी दो, सो बात नहीं थी । 


नं जाने, कुछ अच्छा-सा लगा था । 
तबसे रह-रहकर चन्द्रभान दी उसके ध्यानमें रहने लगा। 


खेलनेमें मन अधिक लगता था, ओर उससे पकड़े जानेमें तो... 


एक दिन चन्द्रभान चला गया। 
गयी थीं । 

कला अनमनी-सी हो गयी । कुछ सूना-सूना-सा लगने 
लगा । 

न जाने वह फिर कब आयेगा ? 

इसी अनमनेपनमें एक दिन उना, उसका ब्याह ठर 
गया था। 

ब्याह ! बाजे-गाजेसे, सजकर, ठुळूहिन बनकर वह 
सछराल जायेगी ! जो कहीं चन्द्रभान भी होता, तो केसा 
अच्छा होता ! 

कला उससे कह देती कि अब वह खेळ-त्रेल न खेल 
सकेगी । अब वह बड़ी-एकदम दुरूहिन--हो गयी है। 
बचचोंमें खेलना केसे हो सकता है। 

और जो, कहीं चन्द्रभान ही दुल्दा होता...डुत ! 

ब्याह हो गया । 

कलाका जीवन ब्याहके बादसे ही केवल आगे बढ़कर 
छख पकड़ लेनेकी चेष्टामें बीता । 

पतिदेव कमाते न थे । पढ़ते थे । धीरे-धीरे कलाने, सास- 
ननद॒की हुकूमत सहते-सहते समझा कि उनके कमानेके बाद 
ही चेन नसीब होगा । 

वह माळकिन होगी । 

वह कमाने भी लगे । सास भी मर गयी। ननदंका ब्याह 
हो गया । [ 

पर, कलाका सारा दिन घर संभालनेमें ही जाने लगा । 

कतर-ब्योत' ' “भामदनी थी कम । 

कलाने सोचा, आमदनी अधिक होनेपर तो फिर चेनसे 
कटेगी । 

रात-दिनकी इस हाय-हायते छट्टी पाकर वह भी जरा 
आराम पायेगी । क 

आमदनी बढ़ी । कु 

किन्तु''`'करा सोचती, इस सूने घरमें क्या रहनेको मन्‌ 


छुट्टियां समाप्त हो 
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करे । पडो सियोंके यहां रात-दिन कंसा कोलाहल मचा रहता 
है, यहां तो बेठे बस मक्खियां मारा करो । 
बच्चों ही से तो रोनक होती है । 
बच्चे भी हुए । एक, दो, तीन । 
ओह ! कला तो परेशान हो उठी । रात-दिन मशीनकी 
तरह काम करती, फिर भी तो किसीको बुखार, किसीको 
खांसी'"" कला चिड़चिड़ी-सी, झछायी-सी रहती । 
पतिदेव भी दुखी थे । 
बच्चे होते ही जाते थे । 
पतिदेव चाहते थे घरमें शान्ति, जरा कछासे प्रेमकी दो 
बातें करना'"' 
उसे फुरसत ही न होती थी । खाथ ही वह इसे उनकी 
लम्पटता ओर स्वार्थपरता समझती थी । 
शान्ति कहां मिले ९ 


~ का « 
एक दिन:''थकी-सी बढी वह सोच रही थी बचपनकी 


बात । धीरे-धीरे चन्द्रभान भी याद्‌ आया *** ओह ! केसा 
अच्छा था वह'"'उसके साथ तो""' 
एक दिन सहसा ही कलाके पति बीमार पड़ गये । 
डाकूर आया । 
चन्द्रभान । 


कठोर, कुशल, डाकूर । 


कलाका जी उचट गया । यही था वह हंसमुख चन्द्रभान। 
अब्र तो मानो देखते ही काट खानेको आता था । 

केसी पगली थी, वह भी । उसके साथ ही ब्याह होनेसे 
क्या वह छखी हो सकती थी ? 
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पतिदेव भी चले गये । 

एक-एक करके बच्चे भी । 

कला अकेली रह गयी । 

घरमें फिर गरीबी, सन्नाटा हो गया । 

कळा चन्द्रभानकी स्त्रीसे भी मिली थी । बातचीतके 
सिळसिलेमें वह समझ गयी थी कि वह भी छखी न थी । 

हो भी केसे सकती थी ? 

एखी हो ही कौन सकता है ? कब ? केसे ? कला यही 
सोच रही थी। 

सामने देखा, धूपके दोनों छोर मिळना ही चाहते थे'** 
धीरे-धीरे सरककर दोनों मिल गये थे । 

पर, अब धूप न रही थी । दोनों सिरे मिलते ही धप 
छायामें मिल गयी थी । 

शामकी ठण्ढी हवा चळ रही थी । 

का सिहर उठी । कसकर दुलाईको ओर भी छपेट 
छिया । 


गांधीवाद ओर समाजवाद 


` ( तत्त्व-दशन और फ्रियात्मक स्वरूप ) 


प्रो० प्रेमनारायन माथुर, 


आज हमारे देशमें दो प्रकारकी प्रसुख विचार-धारायें 

कार्य कर रही हैं। एक विचार-धारा वह है, जिसको हम 
“गांधीवाद? के नामसे जानते हैं। इसके प्रवर्तक महात्मा 

गांधी हैं। महात्मा गांधीके विचारों ओर काय-पद्धतिका 
हमारे देशके जीवनपर जितना अमिट प्रभाव पड़ा है, उसके 
| सम्बन्धमें कोई दो मत नहीं हो सकते। राष्ट्रीय जीवनके 
| प्रत्येक अङ्क ओर प्रत्यङ्गपर आज गांधीजीके विचारों ओर उनके 
व्यक्तित्वकी छाप स्पष्ट रूपसे दिखाई पड़ती है। क्या राज- 
, नीति ओर क्या सामाजिक ओर आर्थिक जीवन, कोई भी 
क्षेत्र आज उनके विचारोंसे अछूता नहीं है। 'गांधीवाद' एक 
विचार-धारा है, जिसने समूचे राष्ट्रीय जीवनको 
कि किया हे। दूसरी विधार-धाराका सम्बन्ध 
राष्ट्रीय जीवनके राजनोतिक और आथिक पहलूसे ही 
है। यह है समाजवादी विचार-धारा, जिसको राष्ट्रीय 
जीवनमें महत्त्वपूर्ण स्थान देनेका श्रेय सबसे पहले पण्डित 
जवाहरलाल नेइरूको ही है। देसे तो समाजवादी विचार 
रखनेवाले लोगोंके एकसे अधिक दुर हमारे देशमें इस समय 
 मोजूद हैं--कांग्रेस समाजवादी दल, साम्यवादी दर और 
रायवादी दुल। पर साम्यवादी और रायवादी दलोंको 

- इस समय इम छोड़ देंगे; क्योंकि इन दुलोंका राष्ट्रकी 
. वर्तमान राजनीतिसे तात्त्विक मतभेद है। महात्मा गांधीके 
तेतृत्वमें भारतवषने अपने उत्थानके लिए अहिसाका मार्ग 
जुना है, और उस मार्गपर चलकर ददी राष्ट्रीय जीवन अपनी 
वर्तमान सङ्गहित ओर शक्तिशाली अवस्थाको पहुंचा है। गत 
दीस वर्षाके अनुभवसे यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि अद्विसा- 
. का ही एकमात्र ऐसा मार्ग है, जिसपर चलकर न केवळ हम 
अपने राष्ट्रका ही उत्थान कर सकते हैं, बल्कि संसार-व्य़ापी 
..._ मौजदा हिंसा और पशछुबलसे मानव-सभ्यताको मुक्त करके 
उसके भावी `क भी हम सहायक दो सकते हैं। यह 
तो मान लेना पड़ेगा कि विइवके इतिद्दासमें इस प्रकारका 

` बह प्रथम प्रयोग है, जो आज हम भारतवासियोंने क्रनेका 
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साहस किया है। हमारा ऐसा हढ़ विश्वास है कि जो लोग 
अहिसाके महत्त्वको समझनेमें अपने आपको. अयोग्य पाते 
हैं, वे भारतवर्षकी आजादीकी लड़ाईको तो कमसे' कम 
किसी प्रकार आगे नहीं बढ़ा सकते ओर न उसको आगे 
बढ़ानेमें सहायक ही हो सकते हैं । अस्तु, व्यावहारिक दृश्सि 
देशको स्वतन्त्रताकी ओर ले जानेवाळी शक्तियोंका विचार 
ओर विश्लेषण करते समय इम उन शक्त्योंको आसानीसे 
छोड़ सकते हैं, जिनकी अहिसामें श्रद्धा नहीं है । इस प्रकार 
देशमें केवल दो बड़ी अहिंसक विचार-धारायें ही ऐसी रह 
जाती हैं, जिनके सम्बन्धमें हमको विचार करना होगा । 
एक है गांघीजीकी विचार-धारा और दूसरी है कांग्रेस समाज- 
वादी दुरकी विचार-धारा, जिसको हम आगे इन पंक्तियोंमें 
समाजवादी विचार-धाराके नामसे ही लिखेगे । 
गांधीवादका दानिक आधार--गांधीवादको सम- 
झनेके लिए उसके दाशनिक आधारको समझ लेना आवश्यक 
है। गांधीजी एक आस्तिक पुरुष हें। उनकी ईश्वरकी 
सत्तामें जीवित श्रद्धा है। संसारके प्रत्येक व्यापार और 
वर्तनमें उनको उस ईश्वरकी सत्ताका ही आभास मिलता है। 
उनको इष्िमिं यही चिर-सत्य हे। ओर इसी सत्यक्रा अगने 
जीवनमें दशन करना उनका एक्रमात्र छक्ष्य हे। उनकी 
अपनी ईश्वरकी व्याख्या भी यही हे। उन्होंने लिखा है, 
“सत्य ही ईश्वर है ।” स्यसे भिन्न किसी अन्य ईश्वरका 
उनके लिए कोई अस्तित्व नहीं । यही कारण है कि वह 
अपने आपको एक विनम्र स्का शोधक मानते हैं । जीवनमें 
सतद्यकी खोज करनेके सिलसिलेमें ही उनके जीवनके समस्त अन्य 
व्यापारोंका समावेश हो जाता है। अगर वह एक राज- 
नीतिज्ञ हैं, तो भी इसी सिलसिलेमें, ओर समाज-छधारक हैं, 


- तो भी इसी सम्बन्धमें । सत्यकी खोज उनका जीवनका वह 


भटूर सूत्र है, जो उनके समस्त कार्यामें देख पड़ता है। वह 
केन्द्र है, जिसके चारों ओर उनका जीवन-चक्र घूमता है। 
यदि संसारके समस्त प्राणीमात्रमें उस ईश्वरकी सत्ता मौजद 
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- आर एक क्रियात्मक बस्तु है, 


गांधीवाद ओर समाजवाद 


हे, तो जो व्यक्ति इस महान्‌ सत्यको पहचानता है ओर 


उसकी प्राप्ति ही अपने जीवनका एकमात्र लक्ष्य मानता हे 

उसके लिए प्राणीमात्रमें समानता ओर बन्ध॒त्वका अनुभव 
करना आवश्यक है ही । एक दूसरेका अन्ततोगत्वा ओर 
आवश्यके ही नहीं, अनिवार्य परिणाम है । इसीमेंसे महात्मा 
गांधीकी राजनीति ओर समाज-सेवाका उदय होता है। 
यदि मनुष्य और मनुष्यकी समानता ओर बन्धुत्व एक चिर- 
सत्य है, तो एकके द्वारा दूसरेका शोषण, चाहें फिर उस 
शोषणका रूप राजनीतिक हो अथवा आशिक ओर सामा- 
जिक्र, उतना ही बड़ा असत्य हे । ओर जो सत्यका शोधक है, 
उसके लिए इस प्रकारका शोषण त्याज्य हे । किन्तु सत्य 
ओर वह है, इससे इनकार 
नहीं किया जा सकता, तो सत्यके शोधकके लिए इतना ही 
यथेष्ट नहीँ हे कि वह स्वयं किसीका शोषण न करे; किन्तु 
जहाँ कहीं भी उसे उस शोषणका, जो सबसे बड़ी असत्‌ शक्ति 
है, अस्तित्व दिखाई पड़े, वह उसका प्रतिकार भी करे । हां, 
प्रतिकार करते समय प्रतिकार करनेवालेको अपनी शक्तिका 
भवश्य ही ध्यान रखना होगा । प्रतिकारके लिए अगर कोई 
बाधा है, जिसको पार करना आवश्यक हे, तो वह हे अपनी 
शक्तिको, अथवा दूसरे शब्दोंमें यों कहें कि अपनी स्वयंकी 
पात्रताकी । यह शक्ति अथवा पात्रता उसी अनुपातमें प्राप्त 
होगी, जिस हद्‌ तक प्रतिका रकाने अपने जीवनसे शोषणको 
निकाल दिया है। और अपने आपको शोषण-सुक्त करना 
एकमात्र बाह्य क्रिया नहीं हे। उसका सम्बन्ध आत्म- 
संयमसे है। मनुष्य अपने आपको जितना ऊंचा उडा सकेगा, 
उतना ही अधिक - वह अपने जीवनसे शोषणको निकाल 
सकेगा । अतः जो सत्यका शोधक है, उसके लिए शोषणका 
बिरोधी होना ओर उसका प्रतिकार करना आवश्यक है, 
ओर इस प्रतिकारके लिए अपने आपकी आत्म-शुद्धि शक्ति- 
सञ्चयका एकमात्र मागं हे। जितनी अधिक शक्ति प्रतिकार 
करनेवाठेके पास होगी, उतनी ही अधिक उसको सकलता 
भी प्राप्त होगी । ओर अगर उसका प्रतिकार अपनी शक्तिके 
बाहर होगा, तो वह अपनी ही हानि उस प्रतिकारके द्वारा 
कर लेगा । यही कारण है कि गांधीजी एक सत्य-शोधकके 


. नाते एक्‌ महान्‌ क्रान्तिकारी भी हुए और शोषणका प्रति- 


5 ' करना सत्यकी खोज करनेका एक डपाय-मात्र हो गया । 


अपनी अर्थात्‌ प्रतिकार करनेवालेकी आत्म-झुद्धिपर उनका 
इतना अधिक जोर देना भी स्तयं सिद्ध हे। अपनी इन्द्रयों- 
पर नियन्त्रण करनेमें जिस हद तक मनुष्य सफल ' होगा, उसी 
हद्‌ तक उसके जीवनमें उपर्युक्त सयम ओर नियमितता भी 
आ सकेगी । महात्मा गांधीके जीवनको समझनेकी यही 
एक कुञ्जी है । 

सत्याध्रह : गांधी-दुर्शनका क्रियात्मक रूप--अब यहां 
प्रश्न यह उठता है कि यदि सत्यके शोधकका यह क््‌व्य है कि 
वह न केवळ अपने आपको शोषण-सुक्त करे; किन्तु जहां भी 
उसे शोषण दृष्टिगोचर हो, उसका भी प्रतिकार करे, तो उसका 
यह प्रतिकार केसा होना चाहिए । प्रतिकारका रूप क्या हो, 
दूसरे शब्दों में यही हमारे सामने प्रश्न है। प्रतिकारका रूप 


उसके उदगम ओर उद्देश्यके अनुरूप ही हो सकता हे। उससे 


भिन्न नहीं । सत्यशोधक प्राणी-मात्रमें इश्वररूपी सत्यके 

अस्तित्वको स्वीकार करता है। इसी कारणसे वह प्राणी- 

मात्रमें समानता ओर बन्धुत्वके भावको देखता है और उसे 

जागृत करना चाहता है। समानता ओर बन्धुत्वके आधार- 

पर किया जानेवाला प्रतिकार प्रेमपूर्णके अतिरिक्त और हो 

ही क्या सकता है ? दूसरा सवाल है प्रतिकारके उद्देश्यका । 

अगर स्का शोधक इस बातमें जीवित श्रद्धा रखता है कि 

प्रत्येक प्राणीमें ई्वररूपी सत्य विद्यमान है, तो उसके द्वारा 
किये जानेवाले प्रतिकारका उद्देश्य भी केवल बही हो सकता 
है कि बह अपने विरोधी (जिसका वह प्रेम-पूर्ण प्रतिकार 
करने जा रहा है) में उस सत्यको उदय करे ओर उसको सत्य- 
दर्शन कराये । क्योंकि अगर सत्यका अस्तित्व होते हुए भी 
कोई प्राणी उसे नहीं पहचानता हे ओर अपने जीवनमें 
असत्य व्यवहार करता है, जो सब प्रकारके शोषणके मूलमें 
है, तो उसका कारण उसका अज्ञान और मोह ही हो सकता 
है। उसके इस अज्ञान और मोहका नाश करना और उसमें 
छप्त सत्‌ शक्तिको जागृत करना ही सत्यशोधीके प्रतिकारका 
एकमात्र लक्ष्य हो सकता हे । यह तभी सम्भव है, जब उस 


व्यक्तिके प्रति, जिसके बिरोधमें हम प्रतिकार करने जा रहे हैं, | 


/ 


हमारे हृदयमें प्रेम हो ओर साथ ही साथ हम स्वयं उस प्रति- | 


कारके करनेके योग्य हों । दूसरेके अज्ञानका नाश करनेके 
लिए यह आवश्यक है कि हम स्वयं ज्ञानवान हों । अगर हः 
दूसरोंमें सत्य जाग्रत करना अपना उद्देश्य मानते हैं, 


न 
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अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि जब तक कोई व्यक्ति स्वयं 
अपने जीवनमें पूर्ण सत्यका दर्शन नहीं कर लेता, उसको 
दूसरोंमें सत्य जागृत करनेके लिए प्रतिकार करनेका अधि- 
कार नहीं हे। वास्तवमें तो सत्य-शोधकको अपने जीवनमें 
ही सत्यके दर्शन करनेके लिए दूसरोंका प्रतिकार भी करना 
पड़ता है और इस प्रकार अपने सत्य-दशनके सिळसिलेमें ही 
वह अनायास ओर सहज ही से दूसरेको सत्य-दरान करदाने- 
का कारण भी बन सकता है ओर बनता है। दोनों क्रियाये 
साथ-साथ ही चलती हैं । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सत्य- 
शोधकके प्रतिकारका उदगम ओर उद्देश्य दोनों ही प्रेममें हैं । 
अस्तु, उसका प्रतिकार अहिसात्मकके अतिरिक्त ओर कुछ हो 
ही नहीं सकता । प्रेम ही का दूसरा नाम अहिंसा है। प्रेमके 
बिना अहिसों-बृत्तिका उदय हो ही नहीं सकता । इसी 
भईिसात्मक प्रतिकारका नाम सत्याग्रह (सत्यका आग्रह) है; 
क्योंकि सत्यके आग्रहका ही वह परिणाम है । 
सत्याग्रहका परिणाम हृद॒य-परिवतंन-अहिसात्मक 
प्रतिकार अर्थात्‌ सत्याग्रहका एकष्य यदि विरोधीके हृदयकी 
अज्ञानताको मिटाकर उसमें उप्त सत्‌ शक्तिको जागृत करना 
है, तो इसके लिए आवश्यक है कि प्रतिकार करनेवाला अपने 
प्रतिकारसे विरोधीके हृदयमें अपने प्रति श्रद्धा ओर प्रेमका 
भाव उत्पन्न करे ओर उसे भयमुक्त करे । इसके लिए आव- 
इयक है कि सत्याग्रही विरोधीके प्रति अपने व्यवहारमें निन्दा, 
स्वार्थ-परायणता और छल-कपट तथा धोंस-धमकीका त्याग 
करे और इनके स्थानमें सचाई, आत्म-बलिदान, विरोधी- 
हितेचछा और न्यायनिष्ठा आदि गुणोंका अनुसरण करे। 
ऐसी द॒शामें विरोधीकी परेशानी ओर वेबसीसे लाभ 
. उठानेका प्रश्‍न पेदा ही नहीं होता और न उसे अपने सझडन 
और शक्तिसे भयभीत. करनेका । इस वास्ते सत्याग्रदीकी 
सञङ्गडित शक्तिका प्रदर्शन भी इस प्रकारका नहीं हो सकता, 
जिसका असर विरोधीको भयभीत करना हो। उस सझठित 
` श्क्तिका तो एकमात्र उपयोग अपनी आत्म-बलिदानकी 
_ आवनाको अधिक दृढ़ जिन लन अनन्त और उसके द्वारा आसपासके 
ने _ बातावरणको चरणको अधिकाधिक अर्हिसक बनाना ही हो सकता 
ह । इस दृश्सि वे तमाम सामूहिक 3 हे 
विरोधीकी परेशानी और भयको बढ़ाना हो, सत्याग्रह 


लिए त्याज्य है। इस प्रकार सत्याग्रही अपने अहिंसात्मक 
प्रतिकार द्वारा अपने बिरोधीकी श्रद्धा और प्रेसका पात्र 
बनेगा और उसके उस अज्ञानका नाश करनेमें सफल होगा, 
जिसके वशीभूत होनेके कारण वह असत्‌ कर्म करता रहा है। 
इसका अवश्यम्भावी परिणाम होगा उसके हृदयमें छन्त सत्‌ 
शक्तिका जागृत होना । इश सत्‌ शक्तिके जागृत होनेपर वह 
अपनी भूलको स्वयं स्वीकार करेगा ओर सत्याग्रहीकी बातको 
इच्छापूर्वंक मञ्ज्र करेगा। इस प्रकार सत्याग्रहका अन्त 
होगा, विरोधीका हृदय-परिवर्तन होगा ओर दोनों ही पक्षके 
लिए वह सत्याग्रह हितकर सिद्ध होग7 । सत्याग्रहके इस 
प्रकार विरोधीके पूर्ण हृदय-परिवरतनमें अन्त होनेके बाद 
दोनों पक्षोंमें प्रेम और सदभाव बढ़ेगा ओर सत्याग्रहके 
परिणाम-स्वरूप जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसकी रक्षा करना 
ओर उसको स्थायी बनाना दोनों ही पक्ष अपना कतव्य 
समझेंगे । यहांपर बादमें पड्यन्त्र रचकर अथवा अवसर पाकर 
उस स्थितिको बदलनेका कोई प्रश्‍न ही उत्पन्न नहीं होगा । 
किन्तु अगर सत्याग्रहीकी बात उसके विरोधीने भय अथवा 
अपनी लाचारी और वेबसीके कारण भयभीत होकर 
तात्कालिक आपत्तिसे बचनेके लिए ही मान छी हे, तो वह 
अवश्य ही उचित अवसर देखकर फिरसे अपनी खोयी हुई 
स्थितिको प्राप्त करनेका प्रयल करेगा । यह तभी होगा, जब 
कि सत्याग्रहीका सत्याग्रह वास्तवमें सत्याग्रहके सिद्धान्तोंके 
अनुसार नहीं, बल्कि उसके सवथा विपरीत ही चलाया गया 
हो। ऐसी हालतमें उसको सत्याग्रहका नाम भी नहीं दिया 
जा सकता । उपर्युक्त दोनों अवस्थायें सीमा (£४४m९) 
की हैं; किन्तु इसके बीचकी भी एक अबस्था हो सकती है, 
जब कि विरोधी सत्याग्रहीकी बातको स्वीकार करते समय 
दो बातोंसे प्रभावित होता है--एक तो उसपर इस बातका 
प्रभाव पड़ता है कि सत्याग्रहीकी बात ही सत्य और न्मायो- 
चित है ओर इस इद तक उसके हृदयमें पहलेकी अपेक्षा 
अधिक सत्य जागृत होता है ओर उसका वास्तबिक छूपसे 
हृदय-परिवतंन होता है। दूसरे वह सत्याग्रहीकी एकनिष्ठा 
ओर सत्यपर अड़े रहनेसे इतना प्रभावित होता है कि बह 
यह समझने राता है कि उसकी बातको स्वीकार कर लेना 
ही हितकर है। इस स्थितिमें उसपर दूसरी बातका जितना 


SNOT TUITE!!! } 


oP 


: 


अधिक प्रभाव होगा, वह उसी इद्‌ तक भविष्यमें खोयी हुई 


~ 


गांधीवाद ओर समाजवाद ६२५. 
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ह्यितिको किरसे प्राप्त करनेके अवसरकी तलाशमें रहेगा और 
उसका लाभ उठाना चाहेगा । इस स्थितिका कारण यही हो 
सकता है कि विरोधीके हृदय-परिवर्तनके लिए जितनी 
अईिसक वृत्तिकी आवश्यकता थी, वह सत्याग्रहीमें मोजूद 
नहीं थी । अस्तु, सत्याग्रही अपनी पराजयका कारण अपने ही 
में देखेगा, अपने विरोधीमें नहीं । 

महात्मा गांधीके विचारोंका जो विवेचन हमने अब तक 
किया है, उसके आधारपर हम निञ्नलिखित परिणामोंपर 
पहुंचते हैं :-- 

(१) इ्वरका समस्त प्राणी-सातन्रमें अस्तित्व पाया 
जाता है ओर यही एकमात्र निरपेक्ष सत्य है, जिसका शोध 
करना प्रत्येक प्राणीका कर्तव्य है । 

(२) जो मनुष्य इस एकमात्र सस्यको पहचानता है, वह 
'पराणीमात्रके प्रति समानता ओर बन्ध॒त्वके भावका अनुभव 
'करेगा ओर अपने जीवनसे ही शोषणका अन्त न करेगा; 
किन्तु अपनी शक्तिको ध्यानमें रखते हुए जहां कहीं उसे 
शशोषण दिखाई पड़ेगा, उसका प्रतिकार करेगा ओर यह प्रति- 

. कार अहिसात्मक होगा । वास्तवमें अपने जीवनमें सत्यकी 
खोज करनेके प्रयल्रमें ही उसे इस प्रकारका अहिंसात्मक 
प्रतिकार ( सत्याग्रह ) करना होगा । 

(३) इस अहिसात्मक प्रतिकारका उद्देश्य सत्यकी प्राप्ति 
होगा ओर उसका परिणाम होगा विरोधीके हृदयसे अज्ञान- 
का नाश करके सत्यको उसमें जाणृत करना, ताकि वह 
स॒त्याग्रहीकी बातको अपनी इच्छासे स्वीकार कर छे। 
झूसीका नाम है विरोधीका हद्य-परिवर्तन करना । 

भस्तु, गांधीजीकी सारी विचार-धाराका आधार है 
झैश्वररूपी एकमात्र सत्यमे अगाध श्रद्धा और इसीको इम 
अआदर्शवादके नामसे जानते हैं। किन्तु गांधीजी के आदर्शवाद- 
की एक विशेषता है ओर वह है उसकी सक्रियता। अब तक 
दु|नियामें जितने सच्चे आदर्शवादी हुए हैं, उनमें इस सक्रियता- 
का अभाव रहदा है। उनको अहिसाकी भावनाने उनको 
कम कषेत्रके प्रति उदासीन बना दिया । और जिन्होंने बुराईको 
ललकार करके कर्मक्षेत्रमें उसका प्रतिकार किया, उनको 


ञहँसा अपनानी पड़ी है। यही कारण है कि अब तक 


्हतिहासमें 'सन्त) ओर “वीर? पुरुष अलग-अलग हुए हैं । 
क तु गांवीजीकी विशेषता इसीमें हे कि उन्होंने अहिसाको 


कायम रखते हुए असत्‌ ओर बुराईके प्रतिकारका मार्ग ढुँढ 
निकाला है । वह 'सन्त? और “वीर”, एक ही साथ दोनों हैं । 
समाजवादका दाशनिक आधार भब हम समाज- 
वादके दर्शनके सम्बन्धमें विचार करेंगे। समाजवाद (माक्सं- 
वाद्‌) ईश्वर-जेसी किसी चीजके अस्तित्वको स्वीकार नहीं 
करता । उसकी हष्टिमें पदार्थं ( ००४९7 ) ही एकमात्र 
वास्तविक चीज है । चेतना (89770) इसी पदार्थ (#६९४) 
का एक गुण-मात्र हे, जो उसके विकासकी एक विशेष अघस्था- 
में उसमें प्रकट होता हे। मनुष्यके जो विचार बनते हैं, वह 
उसके आस-पासकी भोतिक परिस्थितियांकी प्रतिछाया-मान्न 
हे । पदार्थसे स्वतन्त्र चेतनाका, विचार जिसकी एक क्रिया- 
मान्न है, कोई अस्तित्व नहीं । इस बातका सबसे बड़ा उदा- 
इरण मनुष्य स्वयं ही है । मनुष्यमें जो चेतना विद्यमान है, 
उसके लिए मस्तिष्कका होना अनिवाय है । बिना मस्तिष्कः 
के चेतन्यकी कल्पना नहीं की जा सकती । ओर जिसे इम 
मस्तिष्क कहते हैं, वह पदार्थका ही एक विशेष रूप है, जो 
पदार्थं अपने विकासक्री एक विशेष अवस्थामें ही ग्रहण करता 
है । अस्तु, समाजवादका दर्शन आदर्शवाद नहीं है, वह पदार्थ- 
वाद है । एक बात और है--यह पदार्थवाद वेज्ञानिक है, 
अवैज्ञानिक नहीं । वेज्ञानिक पदार्थवादका अथ यह है कि 
पदार्थका जो उत्तरोत्तर विकास होता हे, वह उटपटांग ढड़से 
न होकर एक निश्चित प्रणालीके अनुसार होता है। इसीको 
हम इन्द्वात्मक भोतिकवाद्‌ (¡8।९०४।०३] mari8lism) के 
नामसे जानते हैं । ्न्द्वात्मक भौतिकवाद एक दार्शनिक प्रणाली 
है, जिसके अनुसार भोतिक जगतके रहनेवाछे प्राणियोंका विकास 
होता है। यह दृश्य जगत्‌, जो भोतिक पदार्थका ही एक 
झूपान्तर-मात्न है, किन नियमोंके अधीन विकास करता है, 
इसकी व्याख्या इन्द्वात्मक भोतिकवाद्‌ हमको बतळाता है । 
इन्द्वात्मक भौतिकवाद सबसे पहले तो इस बातको स्वीकार 
करता है कि जगतका सारा व्यापार शास्वत परिवतंनके 
क्रममें है । दूसरे शब्दोंमें हन्द्रात्मक भौतिकवाद यह मानता 


है कि यह जगत्‌ परिवतेनशीळ है । अब सवाल यह पेदा होता 
है कि आखिर यह परिवतंन केसे होता है ? जो आदुर्शवादी 


दर्शनमें विश्वास करते हैं, वे इसका उत्तर इस प्रकार देंगे कि _ 
जगतका सारा व्यापार और उसमें पाया जानेवाला निर _ 
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लीळा अथवा मायाका परिणाम-मात्र है । किन्तु द्वन्द्वात्मक 
भौतिकवाद इस उत्तरको स्वीकार नहीं करता । वह किसी 
ऐसी अछोकिक सत्ताके अस्तित्वमें विश्‍वास नहीं करता । 
इन्द्वात्मक भौतिकवादुकी मान्यता तो यह है कि विकासकी 
प्रगतिमें हर क्षण आन्तरिक असझतियां (Inner Contra- 
4०४००8) उत्पन्न होती रहती हैं ओर जब ये असगड्भियां 
चरम सीमापर पहुंच जाती हैं, तो वे एक गुणात्मक परिवर्तन 
(Qualitative Change) द्वारा नये रूपको जन्म देती हैं। 
गुणात्मक परिवर्तनसे क्या अर्थ है, इसको तनिक अधिक 
स्पष्ट करनेकी आवश्यकता है । यह एक उदाहरण लेकर भले 
प्रकार किया जा सकेगा । जब हम पानीको गर्म करते हैं, तो 
इम देखते हैं कि पानीके भीतर गमीकी मात्रा यद्यपि बराबर 
बढ़ती जाती है, फिर भी एक अवस्था विशेष तक उसमें उबाल 
नहीं आता । इस अवस्था तक गमीकी मात्रामें जो परिवर्तन 
या वृद्धि होती रहती हे, इसको हम संख्यात्मक परिवर्तन 
(quantitatiVe chan४९) कहेंगे; क्‍योंकि पानीमें गर्मीकी 
मात्रा बढ़नेपर भी वह पानीकी शकलमें ही रहता है । उसका 
रूप पानीसे बदलकर ओर कुछ नहीं हो जाता, अर्थात्‌ पाचीके 
गुणमें कोई परिवतेन नहीं होता । पर एक विशेष अवस्थाको 
पहुंचकर पानीमें उबाल आने लाता है और वइ .पानीकी 
शकलमें न रहकर अब भाफका रूप धारण कर लेता है । इस 
रूप-परिवतेनको इम गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। इस 
प्रकार विकासके क्रममें उत्पन्न आन्तरिक असङ्तियां बराबर 
बढ़ती जाती हैं ओर एक समय उनकी बृद्धिकी मात्रा इस 
सीमाको पहुंच जाती है कि वे एक गुणात्मक परिव्त॑नके द्वारा 
पूर्व रूपको बिलकुल बद देती हैं। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद 
हमें विकासके इसी नियमको सिखाता है। ओर द्वन्द्वात्मक 
भौतिकवादके सामाजिक रूपका नाम ही ऐतिहासिक भौतिक- 
वाद है । ऐतिहासिक भोतिकवाद हमको यह बतलाता है कि 
समाजका छू्पान्तर भी विशेष सामाजिक व्यवस्थाकी प्रगतिके 
दौरानमें उसमें उत्पन्न आन्तरिक असङ्गतियोंका दी परिणाम 
डरे । जब भान्तरिक असङ्गतियां अपनी चरम सीमापर पहुंच 
अती हैं, तो एक स जाओ परिवर्तन होता है और इस 
अव्स्थामें घुराने समाजका रूपान्तर क्रमिक छधारके जरिये 
न होकर आकस्मिक वेगसे अर्थात्‌ क्रन्तिके द्वारा दोता है 

| झतः मानव-समाजके विकासमें क्रान्तिका होना अनिवाय है । 


अब प्रश्‍न यह उत्पन्न होता है कि इस क्रान्तिका रूप ओर 
साधन क्या होना चाहिए। क्रान्तिका आधार समाजमें 
न्तनिह्ित वर्ग-सङ्घषं (0855 ५९६।०) पर कायम है। 


अतः इस प्रश्‍नको टीक-ठीक समझनेके लिए वर्ग-सङ्घपं और | 


उसकी उस्पत्तिके कारणोंके सम्बन्धमें कुछ विचार कर लेना | 


आवश्यक होगा । इस विषयमे सबसे पहली बात हमारे 


जान लेनेकी यह है कि किसी विशेष प्रकारकी सामाजिक | 
व्यवस्थाका आधार क्या होता है। समाजवादी विचार- 


ITN EN 


घाराके अनुसार 'समाजका आथिक ढांचा ही वह आधार | 


या बुनियाद हे? जिसपर सारी समाज-व्यवस्था, जिसमें 
'मनुष्यके अन्य कार्यक्षेत्नोंकी प्रणा लियों-राजनीति, आचार- 
नीति, साहित्य, कानून, आदि'--का भी समावेश हो जाता 


है, खड़ी होती है । और इस आर्थिक ढांचेके आधार होते | 


हैं वे उत्पादन-सम्बन्ध, जो उत्पादनकी भोतिक शाक्तियोंके 
विकासकी निश्चित अवस्थाके अनुरूप उस समय समाजमें 
व्याप्त उत्पादन-व्यवस्था में रगे हुए मनुष्य स्थापित करते हैं। 
ये उत्पादून-सम्बन्ध मनुष्योंकी स्वतन्त्र इच्छापर निर्भर नहीं 
होते, ये तो उत्पादनकी भौतिक शक्तियोंके विकासकी 
अवस्था-विशेषके अनुरूप ही निश्चित होते हैं । इन उत्पादन- 
सम्बन्धोंके योगसे समाजका आथिक ढांचा बनता है, जो 
स्वयंमें वास्तविक आधार दोता है सारी समाज-व्यवस्थाका, 
जिसके भन्तगंत राजनीतिक ओर वेधानिक ढांचोंका समा- 


| 


वेश भी हो जाता है। इसीको मानव-समाजके विकासके , 


इतिहासकी भौतिक व्याख्या कहते हैं ओर मानव-समाजका 
यह विकास उसी इन्द्वात्मक ढड़से होता हे, जिसका हम 
ऊपर उल्लेख कर चुके हैं । यहींपर सामाजिक वर्गाका सवाल 
पेदा होता हे । 

समाजवादका यह कहना है कि मानव-समाजकी आदिम 
अवस्थाको छोड़कर, प्रत्येक आथिक व्यवस्थामें दो आधार- 
भूत वर्ग यानी बुनियादी आर्थिक श्रेणियां मौजूद रही हैं। 


इस प्रकार दासता-प्रथामें स्वामी ओर दास, सामन्तवादी - 


प्रधामें सामन्त और कृषक दास ओर वर्तमान पूंजीवादी 
व्यवस्थामें पूँजीपति ओर मजदूरोंके वर्ग पाये जाते हैं । इन 
दोनों वग अथवा श्रेणियोंके द्वित परस्पर विरोधी होते हैं 
और प्रभुत्वशाली वर्ग दूसरे वंको दास बनाकर उसकी 


गांधीवाद और समाजवादे 
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श्रम-शक्तिका शोषण करके अपने लिए जीवनकी छविधायें 
प्रास करता है। इस प्रकार स्वामी दासका, सामन्त कृषक 
दासका ओर पूंजीपति मजदूरका शोषण करता है; क्योंकि 
उनके वर्ग-हित परस्पर विरोधी हैं और एकका शोषण ही 
दूसरेका जीवन-आधार है। जब वह वर्ग-शोपण अपनी 
चरम सीमाको पहुंच जाता है, तो क्ान्तिके लिए आवश्यक 
भूमिका तेयार होती हे। वर्ग-शोपण अपनी चरम सीमाको 
उसी दृशामें पहुंचता है, जब उत्पादन-शाक्तियोंका विकास उस 
अवस्था-विशेषको पहुंच जाता है, जहां प्रचलित उत्पादन- 
सम्त्रन्धोंके रहते हुए उन उत्पादन-शात्तियोंका मानच-समाजके 
हितके लिए पूरा-पूर! उपयोग न हो सकता हो । उत्पादन- 
सम्बन्धों और उत्पादन-शक्तियोंमें उत्पन्न असङ्तियां ही इस 
प्रकार अपनी चरम सीमापर पहुंचकर ऊान्तिका कारण 
बनती हैं। इस क्रान्तिका उद्देश्य होता है, प्रचलित उत्पादन- 
सम्बन्धोंका नाश कर उनके स्थानमें उत्पादन-शक्तियोंके 
अनुरुप नवीन उत्पादुन-सम्बन्धोंको स्थापित करना । चंकि 
ये नवीन उत्पादन-सम्बन्ध उस वर्गके हितमें होंगे, जो 
“भब तक शोषित होता रहा है, इस वास्ते यह वर्ग क्रान्तिका 
नेतृत्व करेगा ओर चंकि मौजदा उत्पादन-सम्बन्ध शोषक 
वर्गके हितमें है, इस वास्ते उनकी रक्षामें वह वर्ग क्रान्तिका 
विरोधी होगा । किन्तु अन्तमें उसके विरोधके बावजद क्रान्ति 
सफर होगी और उत्पादन-शक्तियों ओर नवीन उत्पादन- 
सम्बन्धोंमें एक नया साम्य स्थापित होगा । जो वर्ग अब 
'तक शोषित था, वह अब शोपकका स्थान ग्रहण कर लेगा 
ओर इस प्रकार फिर आन्तरिक असङ्गतियोंका जन्म होगा, 
उञो अपनी चरम सीमापर पहुंचकर एक नयी क्रान्तिका कारण 
'बनंगी ओर इस प्रकार वर्ग-सङ्घ्षं द्वारा मानव-समाजका 
$उत्तरोत्तर विकास होता रहेगा । समाजवादी क्रान्तिके बाद 
ही जिस समाजकी स्थापना होगी, वह वर्गहीन समाज 
होगा, जिसमें पहली बार शोषक और शोषित वर्गाका अन्त 
होगा। समाजवादी क्रान्तिके बाद ही मनुष्य सामाजिक 
प्रगतिके उपर्युक्त नियमोंकी दासतासे मुक्त होकर स्वाधी- 
न्नताके राज्यमें प्रवेश करेगा, जहां चह स्वयं सामाजिक 
[विकासका नियन्त्रण कर सकेगा । समाजवाद इस बातको 


स्वीकार करता है कि प्रत्येक मनुष्यका दृष्टिकोण अपने वर्ग- 
हितसे प्रभावित रहता है ओर इस वास्ते निरपेक्ष सत्य-जेसी 
कोई वस्तु है, इसे समाजवाद स्वीकार नहीं करता । उसकी 
इष्टिमें तो सत्य वर्ग-सत्य है ओर इस वास्ते वह सापेक्षिक है । 
इससे यह भी स्पष्ट है कि हृदय-परिवर्तन-जेसी चीजके लिए 
समाजवादमें कोई स्थान नहीं है । 

शान्त क्रान्ति—कांग्रेस समाजवादी दने देश ओर 
कालकी परिस्थितियों-विशेषको ध्यानमें रखकर देशकी आजादी- 
के लिये शान्त और उचित उपायोंके मार्गको अपनाया है । 
वे विरोधीको बलपूर्वक तो परास्त करना आवश्यक समझते 


हैं; किन्तु उनका विश्वास है कि बिना हिंसक बलका प्रयोग 


किये ही वे ऐसा करनेमें सफल हो सकेंगे। अतः उनको 
अहिंसा ओर गांधीजीकी अहिसामें जमीन-आसमानका भेद 
है। गांधीजी विरोधीका हृदय-परिवतेन करके उसे स्वयं 
अपनी भूल स्वीकार करवानेकी आशासे सत्याग्रह करते हैं, 
जब कि समाजवादी इस बातमें विश्वास नहीं करते कि वे 
अपने विरोधीका हृदय-परिवदेन कर सकेंगे। वे तो उसकी 
इच्छाके विरुद्ध भी अपनी सफछता प्राप्त करना आवश्यक 
समझते हैं । इस वास्ते उनकी ओर गांधीजीकी युद्ध-नीतिमें 
भी बहुत भेद होगा । जहां गांधीजी हर समय इस बातका 
प्रयल करेंगे कि वह अपने विरोधीकी श्रद्धाके पान्न बनें और 
उसे भय-सुक्त करें, वहां समाजवादीका एकमात्र लक्ष्य किसी 
प्रकार अपने विरोधीपर हावी हो जानेका प्रयत्न करना होगा। 
ओर इस भेदका कारण दोनोंके दर्शनकी भिन्नता है। गांधी- 
जीके सत्याग्रहका उद्देश्य बिरोधीके हृदयमें सत्‌ शक्तिको 
जागूत करना होता है, ताकि घह अपने अज्ञानको इरा सके 
ओर सत्यको पहचान सके; क्‍योंकि वह सत्यको निरपेक्ष 
मानते हैं, जिसका अंश सब प्राणीमात्रमें विद्यमान है । इसके 
विपरीत समाज्जवादीकी इष्टिमें निरपेक्ष सत्य-जेसी कोई वस्तु 
नहीं, वह तो वर्ग-सत्यको ही स्वीकार करता है और 
इस वास्ते एक वर्गके लिए दूसरेके सत्यको अपनानेका प्रश्‍न 
ही नहीं आ सकता । अस्तु , एक वर्ग-सत्य दूसरे घर्ग- 
सत्यकी इच्छाके विपरीत ही स्थापित किया जा सकता हैं; 
यह समाजवादी विचार-धाराका मूल तत्त्व है । 
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८८च्िवाइकी तुलनामें”, डोरोथी डिक्सने एक जगह 
लिखा है, “विवाइकी तुळनामें जन्म ओर मत्यु तो जीवनकी 
साधारण घटनायें मात्र हैं ।?? 
ओर वेचाहिक सम्बन्ध, दाम्पत्य जीवन एवं पारिवारिक 
छखोके साधनोंपर जिन लोगोंने व्यावहारिक प्रकाश डाछा 
है, उनमेंसे अधिकांश इस मतके हैं कि जीवनसे शत्यु-पर्यन्त 
मनुष्य वास्तविक छखके दर्शन नहीं कर सकता, यदि उसने 
वेवाहिक सम्बन्धको किसी कारण भी कछुषित होनेसे बचा 
नहीं लिया । 
वे कौन-सी बातें हैं, जिनसे हमें जीवन एवं पारिवारिक 
एखके लिए बचनेकी आवश्यकता है। जीवनको बनाने और 
बिंगाड़नेवाली केवल बड़ी-बड़ी बातें ही नहीं हैं, बल्कि छोटी- 
छोरी भी बातें जीवनमें क्रान्तिकारी परिवर्तन छा देती हैं। 
अतः हमें अपने देनिक जीवनमें थोड़ी सतर्कता भौर साव- 
घानीसे चलनेकी आवश्यकता है । 
नेपोलियन बोनापार्टके भतीजे ऋान्सके नेपोलियन 
ठृतीयने प्रायः ८० वर्ष पहले मेरी अगस्टाइन, काउण्टेस आव 
तेबाके प्रेममें पड़्कर विवाह करनेका निश्चय किया । उसके 
सलाहकारोंने विवाइके विरुद्ध अपनी सम्मति देते हुए कहा 
कि मेरी एक साधारण स्पेनिश काउण्टकी पुत्री हे; पर नेपो- 
'लियनने कहा, “इससे क्या ?” ओर उसने उससे वास्तवमें विवाह 
कर छिया । मेरीके सोन्दर्य, आकर्षण और योवनका वह ऐसा 
उन्मत्त प्रेमी हो गया था कि उसकी सामाजिक स्थितिका 
ध्यान तक करना उसने आवश्यक नहीं समझा । 

' . नेपोलियन और उसकी वधूके पास स्वास्थ्य, सोन्दयं, 
शक्ति, ख्याति, सम्मान, सब कुछ--सब कुछ था, जिससे 
` उनका वेवाहिक जीवन छखी होता ! किसकी प्रेम-ज्योति 

इंससे अधिक छन्दर परिस्थितियोंमें जळी थी ? जीवनको छली 
बत्तानेवाले इनसे अधिक साधन ओर किसके पास थे ? 

पर अफसोस ! . जान क्षणिक इस प्रेम-ज्योतिकी लो 
रही ! कुछ ही दिनोंमें यह प्रेम-ज्योति बुझ गयी ओर उसके 


एथानपर रह गया केवळ राखोंका ढेर ! नेपोलियन मेरीको 


ies iid 


एक साम्राज्यकी सम्राज्ञी बना सकता था, लेकिन फ्रान्सकी / 
शक्ति अथवा राज-सिंहासनका आकर्षण कुछ भी तो मेरीकी | 
आदुतोंमें-मेरीकी निरन्तर दोष ढूंढ़ते रहनेकी बृत्तिमें 
छुधार न कर सके । 

ष्या ओर सन्देहके बवण्डरमें पड़कर मेरी नेपोलियनके 
आदेशोंका उल्ल्डन करती रही ओर कभी उसपर विश्वास न 
किया । राज्यके कार्यामें नेपोलियन व्यस्त है और मेरी । 
आफिसमें आ धमकती ओर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विवादोंमें भी ` 
हस्तक्षेप करने छगती। कभी उसने नेपोलियनको अलग 
नहीं छोड़ना चाहा, सदा उसे यही भय बना रहता कि कहीं | 
वह किसी और रमणीके केशपाशोंमें तो नहीं उलझ उठेगा। | 

अक्सर वह अपनी बहनके पास दोड़ी जाती और रोती, | 
बड़बड़ाती, धमकाती, शिकायत करती ओर गालियां तक | 
बकने लगती । हर वक्त ओर हर जगह नेपोलियनपर दोपा- 
रोपण करते रहना ही जेसे मेरीने अपना धर्म समझ लिया 9 
था। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था, जिस दिन नेपो- ' 
लियन मेरीकी खरी-खोटी छने बिना खाना खाता हो। 

ओर मेरीको इससे लाभ क्या हुआ ! 

ई० ५० रीनटार्डने नेपोलियनके जीवनचरितमें लिखा 
है :-- इसका परिणाम यह हुआ कि नेपोलियन कभी-कभी 
रातमें किसी पिछले दरवाजेसे चुपचाप निकछ जाता ओर 
किसी जगह वाल्तवमें किसी रमणीसे भेंट करता ओर कभी- 
कभी शहरको ऐसी-ऐसी सड़कोंपर अकेला सूनेपनमें चक्कर 
काटता, जहांकी कल्पना भी वह नहीं कर सकता था। 
ऐसे ही स्थलोंपर उसे मानसिक शान्ति मिलती थी । 

यही--केवल यही मेरीके हाथ लगा । राजर्सिहासनपर 
बह बेहती थी, इसमें सन्देइ नहीं । संसारकी अपने समयकी 
वह सबसे बढ़कर छन्दरी समझी जाती थी, इसमें भी सन्देह \ 
नहीं, लेकिन केवळ राजकीय गवे एवं गोरव अथवा अद्भुत 
सोन्दर्यसे ही प्रेमकी रक्षा नहीं हो सकती, अगर बीचमें 
ष्या ओर दोषारोपणकी प्रब्रृत्तिका विष उसमें पड़ जाता है। 
जाबने व्यग्रतापूर्वंक कहा था, “जिस बातकी मुझे भीषण 
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आशङ्का थी, वह सुझपर आ पड़ी ।”” आ पड़ी १ मेरीने तो 
स्वयं इसका. आह्वान किया । स्वयं अपने कमसे उसने प्रेमके 
ऐसे मोहक प्रारम्भका ऐसा शोचनीय अन्त कर डाला । 

दाम्पत्य जीवनको नष्ट करनेके लिए झेतानने जितने विष 
निकाले हैं, उनमें यह निरन्तर बड़बड़ाते ओर दोष निकालते 
रहनेकी प्रवृत्ति सबसे बड़ा विष हे। सर्प-दंशनके समान 
प्रेमको यह काट खानेवाला हे । 

काउण्ट लियो टाल्स्टायकी पली इसका रहरूप्र समझ 
सकी थी, लेकिन बहुत देरसे । मरनेके पहले अपनी पृत्रियोंसे 
उसने सिसकते हुए कहा था, “में ही तुम्हारे बापकी रत्यु- 
का कारण बनी ।” लड़कियों ने कोई उत्तर नहीं दिया, वे रो 
रही थीं, लेकिन वे समझ रही थीं कि मां ठीक कह॒ रही है। 
वे जानती थीं कि अपनी खरी-खोटी, अपनी आलोचनाओं 
ओर अपनी झाड़ालू प्रवृत्तिसे ही मां बापकी शत्यु, उसकी 
हत्याका कारण बनी । 

टाल्स्टाय अपने समयके प्रायः सबसे बड़े ख्यातिप्राप्त 
उपन्यासकार थे । उनकी छ्यति इतनी बढ़ गयी थी और 


छोगोंफी श्रद्धा उनमें इतनी बढ़ गयी थी कि दिन-रात ' 


उनके पास ऐसे लोगोंकी भीड़ लगी रहती थी, जो उनके 
मुंहसे निकले हुए एक-एक शब्दको लिख लिया करते थे। 
टोल्स्टायके मंहसे अगर यह भी निकल पड़ा कि “अब 
में सोने जा रहा हूँ, ”? तो यह भी लिख लिया जाता था। 

ख्यातिके अतिरिक्त टाल्स्टायके पास धन-सम्पत्ति, समाज- 
में सम्मान और बच्चे भी थे । अतः उन्हें पारिवारिक छख- 
शान्ति मिलनी चाद्विए थी ओर वाह्तवमें प्रारम्भमें वह 
प्रसस्त भी थे । जीवन-स्रोत चला, तो ऐसा मालूस होता था, 
जेसे उसमें सदेव शीतल स्वच्छ जळ प्रवाहित होता रहेगा । 
दोनों एक साथ ही घुटने टेककर प्रार्थना करते-प्रार्थना 
करते कि उनका यह जीवन-ख्रोत सढेव इसी प्रकार अबाध 
बहता चले । 

लेकिन इसमें बाधा आयी । टाल्स्टायमें परिवर्तन आने 
छो थे। उनकी इष्टि भोतिकसे अधिक अब आध्यात्मिक 
होने लगी थी । अपने बड़े-बड़े ग्रन्थोंसे अब उन्हें सन्तोष नहीं 
होता था। अब वे युद्ध-बिरोधी, शान्ति-प्रचार तथा 
दरिद्रता-निवारणार्थं साहित्य-रचनामें लग गये थे । इसके 
हिए उन्होंने कितनी ही पुस्तिकायें लिखकर वितरित करायी । 


इस मनुष्यने-जिसने स्वयं स्वीकार किया था कि जवानी- 
के दिनोंमें उसने सभी प्रकारके पाप--हत्या तक की थी— 
अब ईसाके उपदेशोंकी ओर अपना जीवन लगाया । 
टाल्स्टायने अपनी सारी सम्पत्ति बांट दी ओर गरीबीमें रहने 
छगे । खेतोंमें स्वये काम करते, अपने लिए जते तक स्वयं 
देयार करते, लकड़ीके बतंनोंमें खाते और इत्रसे भी प्रेम 
करते । 

लेकिन भाग्यका विद्रूप तो देखिये, शत्रुसे प्रेम करनेवाले 
टाल्स्टायके घरमें ही प्रेमकी ज्योति बुझने लगी । संसारमें 
छख ओर शान्तिकी स्थापना करनेवाले इस स्वप्रदर्शीके 
घरमें ही अशान्तिकी रृष्टि होने छगी । 

टाल्स्टायका जीवन अब भार हो गया ओर जीवनके 
इस दुःखान्त अभिनयकी जिम्मेदारी उनकी पल्लीपर थी । पत्नी 
चाहती थी छुख, वेभव ओर विलास ओर टाल्स्टायको हो 
गयी थी इन वस्तुओंसे घृणा । पत्नी समाजमें सम्मानकी 
भूखी थी और टाल्स्टायको ये बातें मिथ्या प्रतीत होती थीं। 
पल्ली सम्पत्ति बटोरकर रखना चाहती थी ओर पतिकी हश्मिं 
यह पाप था । 

ओर जब टाल्स्टाय इसका विरोध करते, वह अफीम 
खाकर पागळपनमें जमीनपर लुढ़क पड़ती । शोर-गुल मचाने 
लगती, फांसी लगाने ओर कुएंमें गिरकर मर जानेकी धमकी 
देने गती । 

उनके विवाइके प्रारम्भिक जीवन ओर अन्तिम दिबोंमें 
कितना अन्तर था । विवाहके ५० सालके बाद्‌ राल्स्टाय 
अपनी पलीकी सूरत तक देखना नहीं चाहते थे । कभी-कभी 
बड़ा करुण दृश्य उपस्थित हो जाता । पली पतिसे प्रार्थना 
करती कि प्रारम्भिक दिनोंके डायरीमें लिखे हुए प्रेमपूणे 
शब्द्‌ वह पढ़कर छनाये। टाल्स्टाय उन पंक्तियोंको पढ़ते, 
तो पल्लीकी आंखोंमें आंसू भर आते । अतीत कालके वे स्वप्न 
आंखोंमें उतर आते । वर्तमान जीवनके कडोर सत्योंके सामने 
अतीत कालके वे स्वप्न | दोनोंकी आंखें डबडबा आती । 

बयासी वर्षकी उम्रमें घरकी इस अशान्तिको सहते-सहते 
अब टाल्स्टाय ऊन्र गये थे ओर घर छोड़कर अक्टबर .१९१० 


में भाग गये । रातमें बर्फ गिर रही थी; लेकिन टाल्स्टायका | 


हृद्य तापसे दुहक रहा था । 
ग्यारह दिनिके बाद न्यूमोनियासे एक रेलवे स्टेशलमें 
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उनका देहान्त हो गया । मरनेके पहले उन्होंने इच्छा प्रकट 
की थी कि मरनेके बाद भी उनकी पली लाशके पास न आंने 
पाये । 
यहद मूल्य था, जो टाल्स्टायकी धम॑पल्रीको अपनी 
मू्खेतापू्ण हरकतोंके लिए चुकाना पड़ा । 
पाठक सोच सकते हैं कि पत्लीको पतिसे शिकायत करनेके 
लिए कारण थे, हो सकता है। पर प्रश्न यह नहीं हे, प्रश्न यह 
है कि ऐसी शिकायतोंसे पत्रीको सिला क्या ? उसके उद्देश्यों- 
की पूर्ति कहां तक हुई ? 
काउण्टेस टालस्टायने अपने अन्तिम दिनोंमें स्वयं कहा 
था, “में सोचती हूँ, वास्तवमें यह सब मेरा पागलपन था ।” 
अब्राहम रिड्कनके जीवनकी भी सबसे दुःखान्त घटना 
उसका विवाह ही था-उसकी हत्या नहीं, उसका विवाह । 
बूथने जब उसे गोली मारी, तब लिड्कनने नहीं सोचा कि 
उसकी इत्या की गयी, क्योंकि २३ वषं तक प्रायः प्रति- 
दिन वह घरमें गोल्योंका शिकार बनाया जाता--वे 
वाग्वाण, जिन्हें उसकी पत्नी उसे चुन-चुनकर मारनेसे कभी 
न चकती । 
हमेशा-लिड्नकी पली हमेशा उसकी आलोचना किया 
करती-हमेशा लानत-मलामत करती रहती। उसकी 
कमर झुकी हुईं हे, वदद डगमगाते हुए चलता हे और पांव 
हब्शियोंकी भांति उठाता हे। इस प्रकारकी कितनी ही 
बातें उसे सदा ही उननेको मिळतीं । वह उसकी चालंढाल 
और उसकी पोशाककी नकल बनाया करती । उसके कान 
जिस प्रकार खड़े रहते हैं, उन्हें वह कभी पसन्द नहीं करती 
और उसकी नाक भी सीधी नहीं है। उसे देखनेसे यक्ष्माके 
रोगीका श्रम होता है, हाथ-पांव बहुत बढ़े-बड़े हैं, सिर 
बहुत छोटा है, इस प्रकार उसकी पत्नी सदेव उसकी 
शिकायत किया करती । 
अब्राहम लिङ्कन ओर मेरी टाड लिड्टन हर तरहसे एक- 
दूसरेसे भिन्न थे। शिक्षा-दीक्षा, स्वभाव, पसन्द॒गी और 
` दृष्टिकोण सभीमें उनमें विरोध था । 
सिनेटर अलबर्ट विवरिज लिङ्कनपर प्रामाणिकताके साथ 
छते ओर लिखनेवाले व्यक्ति आ जाते. थे । उन्होंने एक 
जगह लिखा है “श्रीमती छिङ्कनकी हज तीखी 
आवाज सड़कके उस पारले छनाई पड़ती ओर घरके 
क 


श 


आसपास जो लोग रहते, वे उनकी निरन्तरकी चिह्ल-पोंसे 
परेशान रहते । लेकिन उनका क्रोध केवल वाणी द्वारा ही 
नहीं प्रकट होता था। ऐसी कितनी ही घटनायें हैं, जो 
उनके चिड़चिड़े स्वभावको प्रकट करती हैं ।” एक बारकी 
बात है, मि० लिट्टन अपनी पली सहित स्प्रिड्रफील्डमें 
एक होटलमें श्रीमती जेकब अलीके साथ नाश्ता कर रहे 
थे । न जञाने क्या बात लिड्कनने की, आज किसीको भी वह 
बात याद नहीं रह गयी है, कि उनकी पली भड़क गयी 
ओर अकस्मात्‌ काफीका प्याला लिङ्कनपर दे मारः । कितने 
ही लोग आपके सामने खा रहे थे; पर उसने इस बातकी 
कोई परवाह न की । 

लिट्टनने कुछ भी नहीं कहा । अपमानित हुए बेठे रहे। 
श्रीमती अली एक भीगा तोलिया लेकर आयीं ओर लिड्डन- 
का मुंह पॉछकर उनके कपड़े साफ कर दिये । 

श्रीमती लिङ्ूूनकी मूर्खतायें, उनकी वेहूदगियां ऐसी थीं 
कि आज ७५ सालके बाद भी उनका वर्णन पढ़नेपर चकित 
होना पड़ता है किसी समय भी निश्चित न था कि वह कब 
ओर कहां भड़क उठेगी ओर क्या कह डालेगी । अन्तमें वह 
पागल हो गयी और उसपर तरस खानेके सिवा उसे ओर कोई 
कुछ कह ही क्या सकता हे । 

इस प्रकारकी पलियां क्या अपने पतिके जीवनकी सची 
सहचरी हो सकती हैं ? ऐसी पलियोंको भी क्या इस बात- 
की शिकायत हो सकती है कि उन्हें दाम्पत्य छख न मिला, 
पारिवारिक शान्ति न मिली ? श्रीमती लिङ्कन अपने इस 
प्रकारके व्यवहारांसे क्या लिडनमें कोई एघार कर सकों ? 
बल्कि उस्टे लिड्कनमें एक बात हुई और वह यह कि पलीकी 
इन हरकतोंसे तड़ आकर उसकी ओरसे वरे उपेक्षा दिखाने 
लगे । 

हिप्रझ़फील्डमें ग्यारह पटनी थे और सभीके लिए वहां 
जीविकोपाजेन करना कठिन था, अतः जज डेविसके साथ 
वे भी दोरेपर जाते, जिससे दूसरे जिलोंके मुकदमे भी उन्हें 
मिल जाया करते थे । 

दूसरे एटनी शनिवार तक काम देखते ओर समय मिलते 
ही परिवारके साथ छुट्टी बितानेके लिए चले आते। लेकिन 
उस मनुष्यकी यन्त्रणाको भला सोचिये, जो छुट्टी मिलते ही 
डरके मारे-पलीके चिड़चिड़े स्वाभावके डरके मारे घर 
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आनेकी हिम्मत न कर सके । छिट्टन बाहर ही पड़े रह जाते। 
घर आकर कोन अपनी जान आकतमें डाले ? 

ओर इस प्रकार उन्होंने कई वर्ष बिता दिये । देहाती 
होटलोंकी अवस्था अच्छी नहीं रहती थी, ओर भी कितनी 
ही तरहकी अवस्थाओंसे कष्ट मिलते थे; पर पत्नीकी सूरतसे 
उन्हें चिट थी और उसके साथ उन्हें जो मानसिक यन्त्रणा 
थी, उसके मुकाबले इन कष्टोंको उन्होंने कुछ भी नहीं 
समझा। 

ये परिणाम थे सत्राज्ञी मेरी, श्रीमती लिट्टन और 
काउण्टेस टाल्स्टायके स्वभावोंके । अपने स्वभावोंसे इन 
तीनोंने ही परिवारमें अशान्ति मचा रखी थी और कोन 

. कह सकता हे कि उनके पतियोंके जीवन उनके कारण भार 

नहीं हो गये थे। उनकी पलियोंने जो कुछ मनसे चाहा, 
उनके कमाने उन्हीं सबको नष्ट किया | 

न्यूयाकं शहरके पारिवारिक सम्बन्ध-सम्बन्धी अदालत- 
में ११ वर्ष तक काम करनेमें ख्याति-प्रा्त वेसी हेम्बर्गरने 
लिखा है कि पुरुषों द्वारा घर छरनेके कारणोंमें सबसे प्रधान 
कारण रहा है उनकी पत्नियों द्वारा निरन्तर आलोचना करने 
दोष निकालते रहने एवं सुनशुनाते रहनेकी आदत। जेसा 
कि “बोस्टन पोस्ट'ने लिखा था--कितनी ही पलियां स्वयं 
अपने हाथोंसे थोड़ा-थोड़ा रोज खोद्कर अपने विवाहकी कब्र 
तयार कर देती हैं । 

x x xX x. 
“जीवनमें चाहे जितनी भी गलतियां करू, लेकिन प्रेमके 
_छिए में कभी भी विवाह नहीं करना चाहता ।” 

डिसरेलीने ऐसा कहा था ओर वास्तवमें उसने ऐसा ही 
किया भी । ३५ साल तक वह कुआंरा रदा और तब उसने 
एक धनी विधवासे विवाइका प्रस्ताव किया -- एक ऐसी 
धनी विधवासे, जिसके केश सफेद हो चले थे, ५० पतझड़ोंके 
जिसने झोके खाये थे। प्रेम? ना ; वह जानती थी कि 
डिसरेली उससे प्रेम नहीं करता । वह जानती थी कि डिसरेली 
इससे नहीं, उसकी सम्पत्तिसे विवाह कर रहा है। इसलिए 
उसने डिसरेलीसे कहा कि मुझे एक साल तक अपने (डिसरेली 
के) चरित्रका अध्ययन करने दो और तब विवाहका निश्चय 
किया जा सकेगा । ः 


कुछ सोदा-सा मालूम हो रहा है न ? प्रेमके लिए नहीं, 


घनके लिए विवाह, यह सोदा नहीं तो और क्या है ? लेकिन 
क्या आपको मालूस नहीं, डिसरेलीका ववाहिक सम्बन्ध 
अत्यन्त सफल सम्बन्धोंमेसे था । 

डिसरेलीने विवा हके छिए जो विधवा खोज निकाली थी, 
वह न तो सन्दरी थी और न तरुणी । बल्कि उल्टे उसमें 
अवगुण थे। उसकी बातचीतमें इतनी गलतियां होती कि 
मुंह खुळा नहीं कि अट्टहास गूंजने छगता। इतिहासका 
ज्ञान उसे इतना भी नथा कि वह जानती कि रोमन पहले 
आये या ग्रीक । पोझ्चाक तथा घरकी सजावटके सम्बन्धमें | 
भी उसके विचार बड़े ही भोंड़े थे । लेकिन उसमें एक खास | 
प्रतिभा थी--मनुष्योंके साथ व्यवहार केसा करना चाहिए। | 

उसने इस बातकी कभी कोशिश नहीं की कि डिसरेलीके 
साथ अपनी बुद्धिका साम्य मिलाये । लेकिन डिखरेलीको 
यह बात कभी अखरी नहीं । दिन-भरके परिश्रमके बाद थका- 
मांदा जब वह घरपर आता, मेरी एन अपनी छोटी-छोटी 
मनोरञ्जक बातांसे उसका दिर बद्दळाती । मेरी एनके पास 
बोद्धिक बातें नहीं थीं, तो उनकी आवश्यकता भी डिसरेली के 
लिए नथी । घरमें आनेपर मेरी एनकी गपदापमें ही उसे 
आनन्द आता ओर एक अनुभवो सहचरीके रूपभें वह 
उसके लिए बड़ी मूल्यवान सिद्ध हुई । 

तीस साल तक मेरी एन डिसरेली ओर केवळ डिसरेली- 
के लिए ही जीवित रही । अपनी सम्पत्तिका भी मूल्य उसकी 
नजरमें अब केवळ इसीलिए रह गया था कि इससे डिसरेली- 
को छुख मिले । इसके बदलेमें वह इसी बातसे सन्तुष्ट थी कि. 
वह डिसरेलीकी पली थी। उसके मरनेके बाद वह अळं 
बनाया गया, लेकिन डिसरेलोने इसके पहले ही , सम्राज्ञी 
विकोरियाको एनको सम्मानित करनेके लिए राजी कर 
लिया था । १८६८ में एन वाइकाउण्टेस बेकन्लफील्ड 
बनायी गयी । 

सर्वंसाधारणमें वह चाहे जितनी बेहूदी दिखाई पड़े, चाहे 
उसकी हरकतें जितनी भी मूर्खतापूण हुई हों, डिसरेली कभी 
उसकी निन्दा नहीं करता था । और अगर कभी कोई उसका 
मखोल करनेकी कोशिश करता, तो उसे डिसरेलीकी भीषण 
कट्क्तियोंका शिकार होना पड़ता । 

मेरी एनमें कितनी ह्वी अपूर्णतायें थीं; पर ३० वर्ष तक 
वृ अपने पतिकी प्रशंसा कुरते न थकी । और परिणाम ? | 


 इलरेकीने स्वयं कहा है कि “तीस सारसे इम लोग विवाद्दित दाल उ हालत जी थी । लाखों जगत्तया के 0 ठी 
| हैं; पर में एक दिन भी इस जीवनसे उबा नहीं ।” ओर मृत्युका अधिकार उसके हाथोंमें था ओर राजनीतिमें 


डिसरेळीने कभी इस बातको छिपाया नहीं कि मेरी एन- 
का उसके जीवनमें सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान था । और परि- 
णाम ? मेरी एन स्वयं अपने परिचितोंसे कहती, “उनकी 
कृपाका धन्यवाद है कि मेरा समस्त जीवन प्रसन्नताका एक 
दीघ दृश्य हे।? 

उनमें आपसमें कभी-कभी मजाक भी हो जाते। डिसरेली 
। कहता, “तुम्हें मालम है, मेंने सिफ तुम्हारी सम्पत्तिके लिए 
ही तुमसे विवाह किया ?” ओर मेरी मुस्कराती हुई उत्तर 
' देती, “ठीक है, लेकिन अब फिर तुम्हें मुझसे विवाह करना 

हो, तो तुम रुपयेके लिए नहीं, मेरे प्रेमके लिए करोगे ।”” 

. ओर ढिसरेली स्वीकार करता। मेरी एनमें अपूर्णतायें 
थीं, इसमें सन्देह नहीं; पर डिसरेली जानता था कि एनको 
किन बातोंसे प्रसन्नता होती है हेनरी जेम्सने टीक ही कहा 

“दूसरे व्यक्तियोंके सम्पकमें आते ही सबसे पहले जिस 
 बातका जानना जरूरी हे, वह यह कि इरएक व्यक्तिके पास 
 प्रसन्नताके लिए कुछ अनोखे तरीके हैं और उन तरीकोंमें 
कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ।?” 
सार्वजनिक जीवनमें डिसरेलीका सबसे बड़ा विरोधी था 
'ग्डस्टन । साम्राज्यके अन्तगंत किसी भी विवादग्रस्त प्रश्‍नपर 
_ येदोनों लड़ पड़ते, लेकिन फिर भी उनमें एक बात समान रूपसे 
 शी। व्यक्तिगत जीवन दोनोंका ए॒खी था । सार्वजनिक जीवन- 
 मेंग्ळेडस्टन एक कठोर आलोचकके रूपमें आता, लेकिन घर 
पहुंचते ही उसकी सारी आलोचनाकी शक्ति जेसे नष्ट हो जाती 
कभी उसने घरेलू, प्रश्‍नोंपर आलोचना की ही नही । कभी 
_ बद्द उठता और नाइतेके टेबळके पास जाता, तो पता चलता 
कि घरके सभी छोग सो रहे हैं, उसे चिढ़ होती, लेकिन 
कभी उसने अपने स्वभावको काबूसे बाइर नहीं जाने दिया । 
i] अवसरॉपर प्रतिवाद करनेका उसका एक खास ढड़ था । 
अपनी आवाज जरा तेज करता ओर कमरों में किसी तरह आवाज 


.. व्यक्ति नाश्तेके टेबलपर अकेला बेठा दूसरोंकी प्रतीक्षा कर 
रहा है। सदा उसने घरमे ऐसी आ नीतिसे क्राम छिया ओर 
हुआ कि पारिवारिक शान्ति कभी भझ न हुई । 


` पहुंच जाती, जिसका मतलब था कि इंगलण्डका सबसे व्यस्त ` 


तोन मेडी भी बात बढी यी। संसारके सबसे बढ़े... 


प्रायः वह स्त्रेच्छाचारिता दिखाती भी थी, व्यर्थंकी लड़ाइयां 
मोल लेना ओर दर्जनों व्यक्तियोंको तलवारके घाट उतार 
देना उसका काम था । पर घरेलू मामलोंमें उसने कभी चिड़- 
चिड़ेपनका परिचय नहीं दिया । खाना जल गया हे, तो भी 
चुपचाप जेसा पाया, खा लिया और कुछ बोली नहीं। 
उसको उस समयकी-सी सहनशीलता अगर हममें आ जाय, 
तो हमारे घर स्वर्ग बन जायं । 

इन सारी घटनाओंसे स्पष्ट होता है कि किस प्रकार 
हमारे जीवनमें छोटी-छोटी बातें भी भीषण नाशकारी परि- 
णाम उपस्थित कर देती हैं और किस प्रकार सद्भावनाकी 
छोटी-छोटी बातें जीवनमें एख ओर शान्तिकी वर्षा करनेवाली 
होती हैं । अतएव जीवनमें एख-शान्ति चाहनेवालोंको इनकी 
उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । आश्चर्यकी बात हे कि बाहर 
इम संस्कृतिके नामपर, शील ओर सोजन्यके नामपर कष्ट 
उठाकर भी भद्रोचित व्यवहार करते हैं; पर घरमें, जहां 
वास्तवमें जीवनके सच्चे छुखकी सृष्टि होती हे, इसकी 
आवश्यकता महसूस नहीं करते । जार-कालीन रूसमें 
बड़े-बड़े भोजोंमें खा-पी लेनेके बाद रसोइयेको भोज- 
शृहमें बुलाकर बधाई देनेकी प्रथा थी। तो आज क्या 
पत्नीके लिए भी इस प्रकारकी भद्रता दिखानेकी आवश्यकता 
नहीं हे? आप याद रखिये कि जब पत्नी आपके लिए एक 
नन्हा-सा काम कर देती है, तब आप प्रसन्नहदयसे एक बार 
उसके प्रति कृतज्ञता प्रकर कर दीजिये और देखिये कि उसपर 
केसा मोइन मन्त्रका-सा असर होता है । दूसरी बार वह 
आपके लिए ओर भी सावधानी दिखायेगी । शिकागोके 
जज्ञ जासेफ सन्बथने, जिन्होंने प्रायः ४०,००० वेवाहिक 
झगड़ोंका फेसळा किया था और प्रायः २००० द॒म्पतियोंमें 
छर करायी थी, गरत नहीं कहा था कि-वेवाह्िक 
सम्बन्धको छुखी या दुखी बनानेवाली केवल छोटी-छोटी 
बातें हैं । पति-पत्नी अगर छोटी-छोटी बातोंका ख्याल रखें, तो 
तलाककी नौबत ही न आये । % 
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इलाही खलीफा 


प्रो० सदगुरुशरण अवस्थो, एम० ए० 


सहवास-स्नेह भी एक विचित्र वत्ति हे । घरमें चूहे काट- 
कर गन्दा कर देनेवाली बिल्ली हमें देखे नहीं खहाती। हम 
उसके मारनेकी घातमें रहते हैं। उसका प्रतिदिनका कार्य 
क्षोभको ओर बढ़ाता रहता है । पर यदि एक दिन मार्गके 
उस पार सामनेके घरमें प्रवेश करनेके प्रथगलमें सहसा मोटर- 
से कुचरकर रक्त-वमन करती हुई मर जाती है, तो न जाने 
कहांका.स्नेह उमड़ पड़ता है । दीर्घकालीन सम्पकंकी परि- 
स्थिति अकेली ऐसी है, जो अनुराग सवतः उत्पन्न कर देती है । 
जब वह अनुराग किसी कारणवश हमारे सनसे सेल नहीं खा 
सकता, तब वह अर्धे सजग अथवा असञ्जग तळोंमें छिप जाता 
है। विरोधका आधार निधनके बाद तो रह ही नहीं जाता, 
अतएब यह तिरोहित अनुराग सजग अस्तिप्कमें उमड़कर आ 
जाता है। वेचारा मनुष्य सहानुभूतिसे प्रवाहित हो उठता 


२ है। यवि-यह कहा जाय कि अशेषके साथ शेषकी एकरूपा- 


त्मकता अब्दे तकी नेसर्गिक वृत्ति ही इस सहाजुभूतिके मूलमें 
रहती है, तो भी अनुचित न होगा। कुझूप और बीभत्स विषय, 
प्राणियोंकी विकृत आकृति, किसी प्रकारका भी निरालापन 
अथवा. अलोकिकता, हम क्रमशः भूल जाते हैं, यदि उसके 
साथ हमारा सम्पक अधिक रहता है। वेचित्र्यकी प्रखरता 
भी सहवाससे नष्ट हो जाती है । 

- आज, न जाने मुझे कहांका शोक था | इलाही खलीफा- 
को में बिलकुल नहीं चाहता था । .उसे घर आते देखकर में 


i» 
्ुग्ध हो जाया करता था । फिर भी आज यहं सहसा छन- 


कर कि वह पासकी गलीमें मरा पड़ा है, मेरा मन रो उठा । 
बह अभी-अभी 'मेरें यहांसे गया था । . मैंने उसे बहुत सम- 

झाया था कि ऐसे भीषण समयमें जब हिन्दू-सुसलमान एकः 
दूसरेके रक्तके प्यासे होकर विवेक और राष्ट्रीयताका मखौल 
उड़ाकर प्राणोंकी होली खेल रहे हैं, तो कुछ दिनोंके लिए 
आना बन्द कर दे । पर वह कबका माननेघाला था । छन 
पाया कि छोटे बाबूके छोटे बच्चेका मुण्डन है, हथेलीपर जान 
रखकर आ गया । 


तीन दिनोंसे एक छोटी कोडरीमें भीतर बेठा-बेठा बचचोके 


& 


कपड़े सिला करता। रातको लुक-छिपकर रोज निकङ जातं | 
मेरे छोटे भाईने एक दिन काफी समझाया-- 

“खलीफाजी, जब तक तुम्हें यहां काम करना है, यहीं 
बने रहो । नहीं तो बूढ़ी सूखी खोपड़ीको कोई नारियलकी 
भांति तोड़ देगा । बड़ी खंरेजी हो रही है । 

वह हंसता--'कजासे . कोन बचा सकता है बच्चा बाबू ? 
में तो चुपकेसे दाहिनी ओरकी गलीसे निकल जाता हूँ । 
आगे मुसलमानी बस्ती मिल जाती है ।! 

हम लोग भी इसकी रक्षाके लिए कोई विशेष उहिग्न न 
थे । हम लोगोंकी इसके प्रति पुरानी घृणा जागरित हो उठी। 
मैंने बच्चा बाबूसे कहा-“मरने दो जो नहीं मानता है । हम 
लोग ओर क्या कर सकते हैं”??? 

इस इलाही खलीफासे, एक समथ था, इम दोनों 
भाइयोंका रोम-रोम उत्तेजित हो उडा था । हम लोग इससे 
घृणा ही नहीं करते थे, इसके मर जानेकी ईश्वरसे प्रार्थना 
भी करते थे । मुझे बह क्षण स्मरण है, जब मेंने इसे पहले-पहल 
देखा था । मेरी आयु छः-सात वष॑से अधिक न होगी । मेरा 
भाई तो बिलकुछ ही छोटा था । इलाही खलीफा . बिलकुल 
युवा था। इसकी दाढ़ी बिलकुल काली थी । मूछोंकी 
कतरनमें इस्ला मियत न थी । हिन्दुओंकी भांति धोती बांधता 
था । पिता और दादाजीसे पायलागन करता था, उनके 
आशीर्वादके लिए घण्टों खड़ा. रहता था। मुन्शीजीसे जय॑ 
रामजीकी करता था । चटाईके एक कोनेमें कमर झुकाये 
सायङ्काल तक--और कभी दिया जलनेके बहुत बाद तक बेठा- 
बठा कपड़े सिला करता । पांच-सात दिनों तक दिखाई. देता; | 
फिर सहसा किसी दिनसे गायब हो जाता । इसकी उंगलीकें 
बीचमें छई चमकती ओर उससे बचनेके लिए तर्जनी-कवच 
चमकता । 

में भी बड़ा हुआ और भाई भी बढ़ा । इलाही खडीफा 
बूढ़े हो चले । किसीका घिवाह, किसीका जनेऊ किसी केसीका 
सुण्डन, किसीका छेदन बराबर होते ही रहे और इलाही र॒ इलाः 
खलीफा अपनी 'बकसीस? लेने बराबर आ जाया 2 अ थे। 
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बइ ऐसे अवसरोंपर कपड़ोंकी सिलाई न लिया करते थे। 
“बकसीस'में उसकी कसर निकल आती थी । 
एक समयकी घटना मुझे अच्छी तरह स्मरण है। 
इलाही खलीफा बूढ़े थे। में कालेजमें पढ़ता था । गमियों- 
की छुट्टियां थी। घरपर ही था। सहसा इलाही खलीफा 
पिताजीके पास आकर सलाम करके बोले--“बड़े बाबू ! 
बड़ी सुसीबतमें हूँ । पेट पालनेके छाले पड़े हैं। कुछ काम 
दीजिये । हुजूरकी इमदादका ही भरोसा है।” में सशङ्क हो 
गया । यह आपत्ति मेरे ही ऊपर आयेगी , ऐसा मुझे भासित 
होने लगा । अभी कल ही मेरे लिए अचकन ओर पायजामेका 
कपड़ा आया था । पिताजी बन्द गलेका कोट पहनते थे । वे 
अपने लिए कोटका कपड़ा लाये थे। भाईके लिए भी एक 
कोट बनना था । पिताजीने कपड़ेका सारा पुरिन्दा लाकर 
इलाही खलीफाके सामने डाल दिया । उसकी आंखें चमक 
उर्दी । इम दोनों भाइयोंकी आंखोंमें आंसू भर आये । उसकी 
चटाई तुरन्त बिछ गयी । दुखिन टेळरिङ्ग शापमें कपड़े 


_ सिलनेके इम छोगोंके मनसूबे भङ्झ हो गये । पिताजीने हम 


छोगोंके आंडओंको देख लिया ओर उसीके सामने डांटने लगे । 
इस छोगोंने सिर झुका लिया । 
भीतर आकर पिताजी इम छोगोंको समझाने लगे । 
“बेटा, बूढ़ा आदमी है । दया नहीं आती ? हमारे घरका 
बहुत दिनोंसे आसरा लगाये रहता है। इसका बाप भी 
हमारे घरकी रोटियोंसे पला था। भब हमें छोड़कर यह 
कहा जाय १? | 
“तो आप इसके खानेका प्रबन्ध कर दीजिये। कपड़े 
श्ररबाद करनेसे क्या लाभ ?? मेरे छोटे भाईने कहा । पिताजी 
कवु प्रदर्शित करते हुए कहने छगे--'तुम लोग इतने शोकी न 
हो गये हो। कपड़ा थोड़ा छोटा-बड़ा हो जायगा ओर 
क्ष्या ? तनके ढकनेके लिए कपड़े होते हैं। श््गार करना 
छड़कियोंका काम है। मेने. अपना कपड़ा भी तो इसीको 
दिया हे! | 
मुझते न रहा गया। मेने धीरेसे कद्ा--'भापकी बात 
और है, इम छोगोंको स म हंसते हैं ।? अब तो पिताजीने 
व्रयाख्यान-सा. देना आरम्भ कर दिया - 'हीक हे। 
हुम छोग फे्नपर रुपये बरबाद करनेवाले विद्यारथियों- 
पर क्‍यों नहीं हंसते ! क्यों नहीं गरीब विद्यार्थियोंकी एक 


टुकड़ी बनाकर उनका मजाक उड़ाते ? बेटा ! तुम्हारी 


आत्मा स्वयं दुबल है । बहावमें बहना सरल हे। प्रतिकूल 
जानेके लिए बल चाहिए ।? 

हम छोगोंको अब आगे कहनेका कुछ साहस न हुआ। 
पर मुंह अभी सीधा न हुआ था । बाहर आकर इलाहीको 
देखा, तो उसी धुनसे कपड़े हाथमें लिये बेडा! था । इम लोगों- 
को देखकर बड़ी दयनीय भाषामें कहने लग7, “छोटे बांबू, 


बच्चा बावूके साथ इधर आ जाइये, तो अदक्रन ओर कोटकी 


नाप ले लूं ।? 
हम लोग सादे भावसे खड़े हो गये । उलने नाप ले ली। 
धीरेसे आंसू भरकर कहने लगा--“छोडे बाबू, . थोड़े 


दिनोंकी जिन्दगी है । अपने पेसेसे पले हए इस गरीबको मत. 


ठुकराइये । आपको शिकायतका बहुत मोका न मिलेगा ।? : 
हम छोगोंका रूखापन न जाने कहां उड़ गया । अभी दो 


वर्ष पहलेका दृश्य हे-यह्द भी घटना मुझे ल्पष्ट स्मरंण है। 


न जाने कहांसे टूंदता हुआ इलाही मेरे बंगछ, सिविल लाइन- 
में आ गया । मालूम हुआ कि घर गया था. ओर बहांसे 
साताजीसे मेरा पता जानकर यहां आ पहुंचा । सेवकोंने उसे 
फाटकपर ही रोक रखा था। इलाही खलीफा मेरा नामन 
जानता था । छोटे बाबूके नामसे बड़े बाबू केसे पहचाने जा 
सकते थे ? उसने बहुत कुछ पहचान बतलायी; पर सेवकोंने' 
एक न एनी । सहसा मेरा बड़ा बच्चा प्रकारा, जिसके विद्या- 
रम्भ-संस्क्रारके उपलक्षमें प्रीतिभोज होने ज्ञा रहा था, मेरै 
पास दोड़कर आया ओर कहने छूगा-- 

“बाबूजी ! एक बूढ़ा मुसलमान न जञाने किसको ` पूछ 
रहा है। सुरळी उसे आने नहीं देता ।' 

में सूट पहने बाहर निकल आया। इलाही खलीफाने 
मुझे इस वेशमें कभी नहीं देखा था । पर न जाने किस अज्ञातं 
शक्तिकी प्रेरणासे उसके मुंहसे सहसा निकल गया-+'छोटे 
बाबू, सलाम ।? 
. बोलीसे में भी तुरन्त पहचान गया । बह इम लोगोंकी 
नितान्त परिचित थी । 

मेंने इळाही खलीफाको भीतर बुला लिया । ज्योंही मेने 
उससे यह कहा-'कहो इलाही खलीफा, मजेमें तो दो!” वह 
फूट-फूटकर रोने लगा । उसकी केवळ इतनी बोली समझ 
पड़ी=“हुजूरने तो इस गरीश्रको बिलकुल . झुला दिया ।! 


जनक कया meee TS rN, 
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इलाही खलीफा 
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जब तक पिताजी जीवित थे, में इस इळाद्दी खलीफासे 
बात तक करनेमें चिढ़ता था । इसको घर आते देखकर यद्दी 
ध्यान आ जाता थां कि कपड़ोंको बिगाइनेवाला भूत आ 
गया । पर आज इसकी सहसा इस कातर वाणीको छनकर 
मन कुछ पिघलने झगा । मानो पिताजीका में प्रतिनिधित्व कर 
(रहा था। 
.' इंलाहीका शरीर बिलकुल जरा-ग्रस्त था । खाल लटक 
.आयी थी । कमर भी झुकनेवाली थी । में इळाहीको भीतर 
हें आया । एक किनारेसे सजे हुए हम छोगोंके सब चित्रोंको 
. एक-एक करके उसने देखा । पिताजी, प्रपिता, भाई, बहन, 
. सभीको वह बड़ी उमड़से पहचानता गया । प्रत्येकी प्रशंसा- 
में कोई-न-कोई अच्छा वाक्य कह देता, नेत्रोंमें जल भर 
. लेता । मेरे कई चित्र थे। उन्हें भी इसने पहचान लिया । 
एक चित्र देखा, तो चिल्ला उड ओर कहने लग7, “यह अचकन 
जो आप पहने हुए हैं, मेरा ही सिला हुआ है ।” मेरे प्रकाश- 
को तो वह गोद्से ही न उतारता था । अनिच्छापूर्वक बह 
भी बेडा रहा । अपने बचपनमें में उतना सीधा ओर शान्त 
- न.था, जितना प्रकाश है। मेने कह7--“कहो इलाही खलीफा, 
- केसे काम चलता हे १? 
. उसने उत्तर दिया--“छोटे बाबू , आपका इकबाल काम 


CO ॥) 


करता है । मेरे तो द्वाथ-पेर बिलकुल थक गये हैं । तड़ी बड़ी 
हती है ।' 

मेंने पांच रुपयेका एक नोट निकालकर उसको देना 
चाहा । उसने झट मुंह फेर लिया ओर कहने छगा--“छोटे 
बाबू , आदत न बिगाड़िये। अब तो थोड़े ही दिनों जीना है । 
भीख मांगनेकी अगर आदत पड़ गयी, तो ढीले-ढाले अड 
काम करनेसे ओर भी मंह चरावेंगे । परकास बावूकी कोई 
खिदमत अगर कर सरकं, तो बतलाइये ।? 

मेने कहा--“अच्छा, खाना तो खाओ ।? इसपर भी बह 
बड़ी कठिनतासे ही सहमत हुआ । बार-बार यही कहता कि 

जूरका ही तो खाता हूँ । 

इधर इलाही खलीफा खाना खा रहा था, उधर मैंने 
नोकरको दौड़ाकर एक थान धुला लड़क्लाथका मंगवाया । 
चह खाकर उठा नहीं कि मेंने इस कपड़ेको उसके सामने रख 


दिया । फिर उससे बतछाया--'मेरे चार पायजामे, प्रकाश 


और सन्तके एक-एक दर्जन कुरते ओर एक-एक . दुर्जन कमीजें, 
कुछ गिळाफ ओर कुछ इन बच्चोंके पायजामे बना लाना ।' 
उसने सबकी नापली ओर प्रकाशको प्यार करके सलाम 
करता हुआ चछ दिया । 


Ee 


प्रथ्वी-निवासियोंका भावी संसार शुक्र 


श्री ब्रजकिशोर वर्मा इयाम? 


$: पुराणोंका कथन हे कि .एक युगके बाद दूसरा युग 
आता है। संसारमें प्रझयका.ताण्डव होता है । बड़ी विक- 
राळ आंधियां उडती हैं, बादलोंके समूहके समूह गगनमण्डर- 
में घुमड़ने लगते हैं, मूसलाधार वर्षा होती है तथा सब एथ्वी 
'जरुमयी होकर जीवनशून्य ददो जाती हे। यह कथन कहां 
तक सत्य है, कह्दा नहीं जा सकता । परन्तु कुछ वेज्ञानिकोंकी 
इध्चमिं प्रय अवश्य होगा ओर सारी एथ्वी प्रझयके अन्ध- 
'कारमें विलीन हो जायगी । हमारा नन्हा-सा संसार देखते- 
(देखते मट्यामेट हो जायगा । एक दिन भगवान्‌ सूयंकी 
. धधकती किरणें त्राहि-त्राद्दि मचा देंगी । पृथ्चीपर समुद्रका 
नामोनिशान नहीं होगा, चारों ओर होंगे तपते रेगिस्तान ! 
-जलकी भांति अग्निकी मूसलाधार वर्षा होगी । पञु-पक्षी- 
मानव, सभी व्याकु होकर अपने प्राण खोने लगेंगे । ध्रुव- 
'प्रदेशमें सहरा-जेसी छू बहने लगेगी । वृक्ष तथा पोदे भी 
अपना छह्राता हुआ इरियालीका . मोहक अम्बर खो 
बरेढेगे। ऋतुओंकी कलाओंका चमत्कार जाता रहेगा । वह 
वसन्तकी बद्दार और पानीकी झमाझम वर्षा न रहेगी ओर 
न फिर कभी चमकती हुई चांदनी ही नजर आवेगी, मन्द्‌-मन्द 
वायुके झोके हमसे अन्तिम बिदा ले लेंगे! ओर फिर रेगि- 
स्तानोंकी जो दशा होगी, शायद उसकी आप कल्पना भी 
नही कर सकते । पर्वतराज दिमालयका कलेजा थरा उडेगा ! 
उसकी विशालकाय चट्टानें चटक-चटककर फूल ओर पत्तोंकी 
तरह बिखरने लगेगी । श्रथ्वी गेंदकी तरह डगमगाने 
रोगी ! चन्द्रमा खिसककर .इमारी पृथ्वीके निकट आ 
ज्ञायगा और अन्तमें महासागरोंकी विकराल तरङ्गे गजेन 
करती मुंड बाये दौड़ पड़ेंगी पृथ्वीकी ओर उसे निगल जानेके 


मड़लके धरातलका अनुसन्धान करनेके बाद वेज्ञानिक 
इस्री निष्कषंपर पहुंचे हें कि एक समय मङ्छ भी हमारी 


, : वृध्वीकी भांति इरा-भरा और फळा-कूला ग्रह था। वहां भी 
` एुक दिन राग-रज्ग होते थे, मौज और बहार थी । एक समय 


हर 


= हां भी गगनचुम्बी भद्टालिकायें थीं और उनमें विहास क्रने- 


वाले मोजी जीव भी । लेकिन समयने पछटा खाया । मडूल 
9 ८. 

ग्रहका वह वेभव ओर ऐश्वर्य आज धूलमें छोट रहा है। 

भाकाशको छ्ते उन विशाल प्रासादोंकी हस्ती मिट गयी, 


-किलकारियां मारते हए मतबाले समुद्रोंका एता तक नहीं है। 
हु 


छहलहाते गांवों और झकझकाते शहरोंकी छातीपर आज 


दुहकता हुआ दानव रेगिस्तान, सर्वनाइको लोरियां गा 
रहा है। वहांके विलासी जीव आज दूंद-यंद पानीके लिए 
तरस रहे हैं । 


ओर ढीक यही दशा एक दिन छहर्हाती ओर भपनी 


. छन्द्रतापर इठ्छाती हमारी पृथ्वीकी भी होनी हे। मझ़छ 
- ग्रह इसकी भविष्यवाणी कर रहा है। आज जिस तरह 


मंडल ग्रहकी नहरों और रेगिस्तानोंने आधुनिक वेज्ञानिकों 
तथा खगोल-शाख्नियोंके बीच एक उथल-पुथळ-सी मचा दी है, 
रह-रहकर मनुष्यकी आंखें टेलिस्कोप द्वारा मङ्गलके धरातल 
तक पहुंचती हैं, ठीक वेसे ही एक दिन, वह दिन निकट 
आ रहा है, अन्य ग्रहके निवासी. इमारी-सी ही उत्छकतासे, 
टेलिस्कोप द्वारा हमारी पृथ्वीका निरीक्षण करेगे । 

प्रझयकी उन'रोमाद्खकारी घड़ियों में तब ऐथ्वी-निवासियों- 
के सामने दो ही प्रश्न होंगे-मौतकी गोद या एथ्वीको सदाके 
लिए नमस्कार ! युग-युगसे सजी-संवारी तथा उनके खूनसे 
इरी की हुई एथ्वीको छोड़कर जानते हैं मनुष्यको कहां जाना 
पड़ेगा ? महान्‌ वेज्ञानिक 'हालडे? का ऐसा विश्वास है कि 
उस समय उन्हें शुक्र ग्रहको अपना निवास-स्थान बनाना 
पड़ेगा । शायद कुछ लोगोंको यह.बात आइचर्यंजनक मालूम 
हो और वे इसे गुलिवरकी कहानी समझें । लेकिन यह बात 
एकदम निर्मूल नहीं कही जा सकती । चन्द्रमाके अतिरिक्त 
परिवारमें मड्रछ ओर शुक्र प्रथ्वीके निकटतम पड़ोसी हैं। 
इनमें मङ्गका तो जन्म पृ्त्रीसे करोड़ों वर्ष पहले हो चुका 
हे । बहांकी दशा तो ठीक वही हो गयी है, जो हमारी 


एथ्वीकी होनेवाली है। लेकिन शुक्रका जन्म हमारी पथ्वीसे | 
बहुत बाद हुआ है। इस समय उसकी चेसी ही अवस्था 
होगी, जेसी हुमारी पृथ्वीकी हमारे आदि पुरुषोंकी सुटते 


थ्वी-निवासियोंका भावी संसार--शुक्र 


कुछ ही पूव थी । ऐसी 
दृशामें यदि वह मान- 
- चोका भावी अधिवास 
कहा जाय, तो आ- 
इचर्यकी क्या बात है ? 


सूर्यको दूरीके 
छिहाजसे बुधके बाद 
शुक्रका ही स्थान 


KN c= 
आता है । सूयसे इसकी 
दूरी प्रायः ६ करोड़ 
७२ छाख मील है। 


शुक्रका सर्य-परिक्रमा-पथ अधिक -ुँधेसे यह ३ करोड़ 
गोल और प्रथिवीकी कक्षाक्ल १०फख मील दूर है। 
अन्दूर होनेके कारण वह चन्द्रमा! इसी गेछाईका व्यास 
की ही भांति भिन्न-भिन्न कलाओंमें. ४८०० मील है। यह 

दृष्टिगोचर होता है। व्यास एृथ्वीके व्याससे 


२५८ मील कम है। चन्द्रमा और सूर्यके अतिरिक्त आकाशमें 
ट्मिटिमाते सभी ग्रह-उपग्रहोंसे झुक अधिक मनोहारी दीख 
पड़ता है। इसकी उन्द्रतापर ही झुग्ध होकर मानो प्राचीन 
ग्रीक ज्योतिषियोंने इसे सोन्दर्यकी देवी “वीनस'की उपमा 
दी थी । 
शुक्र ओर दरथ्वी एक-दूसरेसे बहुत निकट हैं । शुक्र एथ्वी- 
से कुछ छोटा है। इसका परिमाण, ऋतु-परिवर्तन, भ्रमण, 
आद्रता और उष्णताका भाग सभी कुछ प्ृथ्वीसे मिलता-जुळता 
है। जेसा साहश्य प्रथ्वी और झुक्रमें हे, वैसा किसी और 
प्रहमें नहीं है । इसकी आकर्षण-शक्ति - भी प्रथ्वीकी आकर्षण- 
शक्तिके बराबर ही है। प्रथ्वीपर जिस वस्तुका भार २०० 
मन है, उसका भार शुक्रपर ८५ मन है । शुक्रको पृथ्वीका 
यमन कहा जा सकता हे। प्रथ्त्रीक साथ उसकी समानता 
देखते हुए यह बात गलत भी नहीं कही जा सकती । प्थतीसे 
शुक्रको दूरी कमसे कम २५७०००० मील है । 
शुक्रकी गतिका ओर उसे अपनी धरीपर घमनेमें कितना 
समय छगता है-इसका पता लगानेमें . ज्योतिषियोंको बड़ी 
: कहिनारका सामना करना पड़ा था। गुरु, शनि अथवा 
` मझरकी भांति शुक्रके.पृष्ठ-भागपर कोई धब्बा नहीं मालूम 
` होता | डोमिनिक -केसिनीने सन्‌ १६६७ ६० में बड़ी-बड़ी 


कडिनाइयोंका सुकाबळा करके दक्षिण-पूर्वके हिस्सेमें एक 
अधिक प्रकाशित भागका सन्धान किया । इस धन्येकी 
सहायतासे वह इस निष्कषंपर पहुंचा कि झुक्र अपनी धरीपर 
२३ घण्टेमें घमता है। सन्‌ १७२६ ६० में इटलीके एक 
ज्योतिषी वियाङड्विनीने बहुत छानबीनके बाद उसे २४ घण्टे 
और २१ मिनट सिद्ध किया । थेटरने १८१३ ६० में झुक्रपर 
धन्ये और उनकी गति देखकर यह निश्चित किया कि शुक्र 
अपनी धुरीपर २३ घण्टे २१ मिनटमें घूमता है। इसके बाद 
कई-एक दूसरे ` ज्योतिपियोंने इसका थोड़ा-बहुत समर्थन 
किया । परन्तु १८९० ६० में शायापरेलीने प्रकाशित किया 
कि बहुत सम्भव है कि शुक्र भी डुधकी तरह बराबर एक ही 
सुख सूर्यकी ओर किये रहता है। रश्मि-विश्लेषण यन्त्रसे 
केवल इतना पता लाता हे कि शुक्र इतनी तेजीसे नहीं 
घूमता कि इसका एक भ्रमण २३॥ ही घण्टेमें समाप्त हो 
जाय। परन्तु झुक्रके छोटे होनेके कारण इस यन्त्रसे भी 
इसके ठीक ञ्रमण-कालका पता नहीं चल सका है । तापक्रम 
नापनेसे भी पूरा पता तो नहीं चलता है; परन्तु अन्धेरे भागों- 
का तापक्रम बहुत कम नहीं जान पड़ता, जिससे झुक्रके सदा 
सूर्यकी ओर एक दी सुख फेरनेकी बातमें शङ्का पड़ जाती है। 

चन्द्रमा, एक-दो अन्य ग्रहों और पुकाध पुच्छछ 
तारोंको छोड़कर सब आकाशीय 'िण्डोंमेंसे झुक्र सबसे 
अधिक हमारे निकट आ जाता है; परन्तु तो भी यह अच्छी 
तरह देखा नहीँ जा सकता । जब शुक्र पास आता है, तो 
इसका आकार चन्द्राकार दिखाई पड्ता है । इसके अतिरिक्त 
शुक्रपर कुछ 
ऐसी वस्तुयें हैं 
भी नहीं, जो 
देखी जायं । 
जहां तक जान 
पड़ता है, यह 
सफेद घन बा- 
दुल्लोंसे आच्छा- 
दित है, इसीसे 
इसकी सतह 
वेज्ञानिकों के 
लिए सदा ही 
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इसी तरहके यानोंपर बंडकर लोग शुक्र-डोककी यात्रा करेंगे । 
 'रहस्यपूणं बनी रद्दी। बिना दूरदरांकके यह इतना छन्द्र जान 
पड़ताहै कि दूरदर्शकसे अत्यन्त छन्द्र दिखलाई पड़नेकी आशा 
होती है; परन्तु दूरदरक द्वारा देखनेसे निराशा ही होती है । 
हां, जो पहले-पहले इसे दूरदर्शकसे- देखते हैं, उन्हें इसकी 
कळाओंपर आश्चर्य होता है । 
दूंरदृशंक द्वारा देखनेसे साधारणतः इस ग्रहपर कोई 
रेखा या धब्बा नहीं दिखाई पड़ता और यद्द चन्द्रमाके 
_ समान समान दी भिन्न-भिन्न कलाओंमें देख पड़ता है । कभी तो यह 
छकी भांति दृष्टिगोचर होता है और कभी पूनोके चांद- 
ब यह चन्द्राकार दिखाई पड़ता है, तब भीदरकी सीमा 
क्ष्ण नहीं रहती, क्रमशः इसकी चमक मिटते-मिटते मिट 
गती है । इससे घने वायुमण्डलका बोध होता है। परन्तु 
क गी-कभी दळके रङ्गके ओर भद्दे धब्बे दिखाई पड़ जाते हैं 


~~~ ्््््््््््््््््भ्भ्भ्भ्््््््््््््््््््-०~५५. 


होती है और कभी-कमी तो वह दिन-दोपदरमें भी खुली 
आँखोंसे दिखाई पड़ने लगता है। बुधकी तरह यह भी 
प्रातःकाल ओर सायड्कालको ही; परन्तु सूर्योदय या सूर्यास्तकें 
४ घण्टे पहले या बाद तक देखा जा सकता है । बुधकी तरह 
इ्के भी दो नाम पड़ गये-फासफोरख ओर हेसपेर। 
यह प्रातःकालीन ओर सायड्डालीन ताराके नामसे भी 
प्रसिद्ध था । यह इतना चमकदार है कि रात्रिके समग्र इससे 
परंछाई पड़ती हे ओर कभी-कभी तो वह दिन-दोपहरमें ही 
खुली आंखों दिखाई देता है। इसकी दीलि उस समय मन्द 
पड़ जाती है, जब इसका पूर्ण मण्डल हमारे सामने आता है । 
उस समय यह. हमसे .बहुत दूर रहता हे। इसी प्रकार यह 
हमको उस समय भी अधिक दीसिमान्‌ नहीँ दिखलाई 
पड़ता, जब यह हमसे निकट दूरीपर रहता है । क्योंकि उस 
समय इसकी कला एकदम क्षीण, प्रायः नहींके लमान. रहती 
है। सबसे दीप्तिमान्‌ यह इस समयके ३६ दिन पहले या पीछे 
जान पड़ता है। उस समय इसका आकार पञ्चमी के चन्द्रमा- 
की तरह रहता है । 


. ` शझुक्रको दिनमें देखनेके लिए ऐसा दिन चनना चाहिए 


जब शुक्र सवेरे दिखलाई पड़ता हो ओर यदद खूब दीप्तिमान्‌ 
हो। किसी मकानकी ओटसे इसको इस प्रकार देखना 
चाहिए कि यह स्वयं तो दिखलाई पढ़े; परन्तु सूर्य न दिखलाई. 
पड़े । थोड़ी-थोड़ी देरपर इसको देखते रहनेसे यह कहां हे 
इसका अन्दाज रहेगा ओर यद्द बहुत देर तक हष्टिसे . ओझल 
नहीं होगा । एक बार खो जानेपर तो फिर इसका देख लेना 
कठिन हो जायगा, इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए. कि 
किस स्थितिसे यह मकानके किसी विशेष भागके जरा-सा 
ऊपर दिखाई पड़ता है। अवश्य ही शुक्र जेसे-जेसे आकाशमें 
उडता जायगा, तेसे-तेसे मकानके अधिक पाससे इसे देखना 
होगा । इस रीतिसे शुक्र द्स-ग्यारह बजे दिन तक देखा जा 
सकता है । 

शुक्र हमेशा या तो पश्चिमी क्षितिज्से कुछ ऊंचे या - पूर्वी 
क्षितिजसे कुछ ऊंचेपर दिखाई पड़ता हे। कभी भी यद्द मध्य 
आकाशझमें नहीं दिखाई पड़ता । इसका कारण यहद हे कि 
.. देखनेपर शुक्र सूयंसे बहुत दूर नहीं जा सकता। 
जब शुक्र सूयंसे पूवंकी दिशामें रइता हे, तब सूर्यके अस्त 
होनेपर पश्चिमीय आकाशमें यह हमको दिखाई पड़ता है 


शवी-निवासियोंका भावी संसार--शुक्र 
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और जब यह सूर्यसे पश्चिम रहता है, तब सूयके पहले अस्त : 


होता है, इसलिए उन दिनों यह सूर्यके प्रकाशके कारण न तो 
दिनको दिखलाई पड़ता है ओर न शामको । परन्तु खबरे 


यह सूर्यके पूवे उगता है ओर इसलिए यह उन दिनों सवेरे 


पू्वीय आकाशमें दिखलाई पड़ता है । म 
झुक्रंकों आकृतिसे ही पता चलता है कि इसपर वायु- 
मण्डल है, क्योंकि इसकी प्रकाशित कला ओर अप्रकाशित 
काठे भागकी सन्धि तीण नहीं होती । झुक्रकी परिक्षेपण- 
शक्ति इ है, जिससे सम्भावना होती है कि शुक्र सफेद 


` बादछोंसे आच्छादित है ।. १९१० में मिथन .राशिके .एक ` 


तारेको शुक्रने ढक लिया था । इस अवसरपर छिपनेके ढाई 
सेकेण्ड पहले ही से तारेका प्रकाश घटने लगा, जिससे पता 
चलता है कि शुक्रपर ७० मील तक वायुमण्डल है। फिर, 
जब शुक्र सूयके सामने आ जाता हे, अर्थात्‌ झुक्र-रवि-गमन- 
के अवसरपर, तब इसके चारों ओर प्रकारका घेरा दिखाई 
-पड़ता है, यह भी इस सिद्धान्तपर कि झुक्रपर वायुमण्डल हे, 


अच्छी तरह समझा जा सकता हें । फिर गणनाके- अनुसार ' 


जितना शड दिखाई देना चाहिए, उससे कुछ अधिक ही 
दृष्दिगोचर होता है, यह भी वायुमण्डलके रहनेका फल है। 
समय-समयपर शुक्र सूर्यके सामने आ जाता है और उस 
समय सूर्य-गमन लगाता है । पहले यह घटना बड़े महत्त्वकी 
मानी जाती थी, क्योंकि इससे सूर्यकी दूरी नापी जञा सकती 
` `ध्री। अब सूर्यकी दूरी नापनेकी इससे भी अच्छी रीतियां 
निकली हैं; परन्तु ये रीतियां न भी निकली होतीं, तो भी 
शुक्र-गामनसे वतमान समयके ज्योतिषी कोई लाभ न उठा 
सकते । क्योंकि आगामी सूर्य-गमन सन्‌ २००४ ६० में ८ 
जूनको छगेगा । पिछला गमन १८८२ में लगा था । गमनके 
समय नापनेपर झुक्रक्रा व्यास लगभग ७६०० मील. निकला 
। अन्य समय यह व्यास ७८०० मील निकला है। इस 
भन्तरका कारण प्रकारा-प्रसरण है । प्रकाश-प्रसरणके कारण 
शुक्र अपने वास्तविक आकारसे छोटा लगता है | इसी प्रकार 
काले आकाशके सामने अधिक चमकके कारण शुक्र. अपने 
घास्तविक आकारसे बड़ा जान पड़ता हे । . 
कुछ खगोर-शाश्रियांका कहना है कि झुक्रका वातावरण 
हमारे वातावरणसे कुछ पतला है। स्पेक्ट्रो्रकोपपर अङ्कित 
के प्रकारके रञ्भ-पदपर पानीका कोई चिह्न नहीं जान 


शुक्र-लोकक्रा पशु । 


पड़ता । रंड्र-पटसे यह प्रतीत होता है कि हमें उसका जो 
प्रकाश प्राप्त होता है, वह सूरयंका परावतित प्रकाश है. ओर 
उसके वातावरणको गहराई तक भेदनेके बाद ही वह इम 
तक पहुंच पाता है। ऐसी स्थितिमें यदि पानीका आवरण 
उसके पृष्ठपर होता, तो र्ग-पटपर उसको लकीर भी अवश्य 
अङ्कित होतीं । परन्तु यह बात अभी सप्रमाण नहीं कही जा 
सकती कि शुक्रमें प्राणवायुका सर्वधा अभाव है। बहुत 
सम्भव है कि प्रकाशसे भेदे गये वातावरणके नीचे ये दोनों 
तत्त्व विद्यमान हों अथवा सूर्यका प्रकाश उसके तिमिरा- 
च्छन्न बादलोंकी ओर तक ही पहुंचकर परिवर्तित हो 
जाता है। द 

शुक्रके- आस-पास जो बादुलोंका घनत्व छाया रहता है 
उसकी मोटाई दो मीलकी है । उसके नीचेका वातावरण तो 
इससे भी अधिक मोटा होना चाहिए। इस - वातावरणकी 
एक थात पूर्ण रूपसे निश्चित हो गयी है, वह यह कि उसमें 
आश्चयंजनक परिमाणमें कार्बन डाएक्साइड विद्यमान हे। | 

झुक्रके एष्टके आसपास जो बादुलोंका समूह है, वइ उस 
गर्मीके प्रसरणपर नियन्त्रण रखता है। सूर्यकी गमी उससे 
छनकर शुक्रके धरातल तक पहुंच पाती है, इसलिए शुक्रकी 


® ६४०: के विश्वमित्र 


जलवायु समशीतोष्ण होनी चाहिए। वहां वर्षा भी काफी 
होती है। अतः वहां शाक ओर विभिन्न प्रकारकी वनस्पतियों- 
का भी अस्तित्व होता चाहिए। कुछ वेज्ञानिकोंका 
अनुमान है कि शुक्र ग्रहका अधिकतर भाग समुद्रोंसे भरा 
पड़ा है । 

कभी हमारी पृथ्त्री भी आजके शुक्रकी अवस्थामें थी । 
तब उसके वातावरणमें भी कार्बेन-डाएक्साइड प्रचुर 
परिमाणमें था, लेकिन धीरे-धीरे एथ्वीपर वनिस्पति सुष्टिका 
विकास होता गया ओर वह वनस्पति उसके कार्बन 
डाएक्साइडको सोखकर उसके स्थानपर उसमें प्राणवायु 
भरती गयो । इसका फरु यह हुआ ह कि आज पृथ्वीपर 


 एशियाके प्रायः सब देश अभी तक राष्ट्रीय भावांसे 
पूर्ण नहीं हैं पराधीन देशोंका तो कहना ही क्या, टर्की, 
ईरान आदि देशोंमें भी राष्ट्रवाद, धमेवाद ओर प्रान्तीयवाद 
आपसमें उलझ रहे हैं। ट्कीके अजरबेजन प्रमुख प्रदेश, 
ईरानके छोटे-छोटे सूबे ओर अरबके भिन्न-भिन्न भाग आपसमें 
एक होकर अपने देशोंको राष्ट्रीय भाव-सम्पन्न बनानेमें अभी 
तक असमर्थ बने हैं। भारतमें छत-अछत, हिन्दू-सुसलमान, 
कद्र सनातनी, उदार हिन्दू राष्ट्रीय भावोंको ताकपर रखकर 
Fe र उज्ाड़नेकी इच्छासे भारत-राष्ट्रका .गला घोंट 
रहे हैं। चीनकी भी हालत यही रही है। पर इधर इसमें 
' परिवर्तन हुआ है। चीनके .सुसलमान कुम्भकणीं निद्रासे 
 ज्ञागरदेंहें। नवीन विचारोंसे प्राचीनताके निविड़ अन्धः 
 कारोंकोभगाचुकेहैं। वे इस समय चीनी बोद्धोंके साथ 


eS कन्धेसे = 


न्धेते कन्धा भिड़ाकर लड़ रहे हैं ओर अपने शत्रु जापानियों- 


४८ ध पः णु हें ॥ 


 _ जीनके मुसलमान नाम मल अपने राष्ट्रकी अव- 


का कारण बताने लगे हैं। चीनकी कुछ आबादी 


प्राणवायुका सञ्चार हो रहा हे ओर हप्र मानव उसका जी 
भर उपयोग कर रहे हें। -': 

अतः इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज 
नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों शुक्रपर जीव-सश्कि 


~ = 
अचुकूर वातावरण अवश्य तयार हा जायगा । ओर जब 


हमारी प्रथ्वी मत्युकी अन्तिम घड़ियां गिनती रहेगी, तब 


झुक्र-लोक अपने पूर्ण योवनको प्राप्त रहेगा । 
न ~ _ डे 
महान्‌ वेज्ञानिक हालडेका तो स्वश्च यह हे कि जब 
पृथ्वीपर प्रलय होगा, तो यहांके अधिवासी झुक्रको ही अपना 


नवीन स्थान बनावेंगे ! ओर झुक्रकी वर्तमान परिस्थितियों- 


को देखते हुए यह कोई आश्‍चर्य भी नहीं है । 


Se rr FP 


चीनके देशभक्त मुसलमान 


श्री गोवद्धनलाळ गुप्त 


चालीस करोड़मेंसे प्रायः तीन करोड़ मुसलमान हैं। ये 
चीनके पश्चिमोत्तर, विशेषतः शेंसी, कांसू, निङ्गसिया, 
जेकवान ओर सिनकियाङ्ग देशोंमें बसे हैं । इन देशोंमें निड़- 


सिया,- उत्तरी कांसू और चिङ्गाईपर सुसलमानोंके महान्‌ 


बंश माके वंदाधरोंका अभी राज्य है। इन्हीं शहरों में 'मेनो- 
वोइ द्वोर'की वह हाट है, जहां देश-देशान्तरोंके व्यापारी 
एकत्र होते और सोदेका विनिमय करते थे। यह थी यूरोप 
ओर एशियाकी' असली सरहद । एशियाके सौदागरोंक 
काफिले यहां उतरते थे। वे रेशम और कालीन, चावल औरं 
ऊन, बकरे ओर भेड़ छाते थे। इनके बदुले उन्हें रूसी 
ब्यापारी यूरोपका माल--शराब ओर सोना देते थे। 
सोदा हुआ और एशियाके बनजारे बड़े दरवाजेसे अपने-अपने 
देशकी राह छेते थे । इन्हीं. दरवाजोंकी दूसरी राहसे यूरोपकें 
व्यापारी अपने-अपने सुल्कक्का रास्ता पकड़ते । 

चीनपर जापान द्वारा आक्रमण किये जानेके बाद महा: 
चीन जेसे एकाएक अपनी:मोइनिद्रासे जाग पड़ा। संमस्त 
बिपहु, समस्त कलह, विद्वेषंको तुच्छ समझकर चीनी जनतां 
ज्ञापानके आफ्रमणोंका' मुकाबला करनेके लिए बद्धपरिकर हो 


चीनके देशभक्त मुसलमान 
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गयी । -और इधर चीन-जापान-युद्धके पूर्व चीनके राष्ट्र- 
अधिनायक चियांग-काई-शेक अपने सेन्य-दळके विद्रोहियों द्वारा 
सियानकूमें जो बन्दी बना लिये गये थे ओर उनके मुक्ति 
पानेके लिए जापानके साथ संग्राम, चीनी कम्यनिस्टोंके 
साथ मिलन ओर सोवियट झूसके साथ मैत्रीकी जो श 
उनके सामने रखी गयी थीं, वे उन्होंने मान छीं। और 
चियांग-काई-शेकने खास तोरपर चीनी सुसलमानोंको लेकर 
चीनी जातिका एक सम्मिलित मोर्चा सझ्ठित किया । 

मि० एडगर स्नो स्वयं बहुत ओर अर्छावधायें झेलकर 
चीनी भागोंमें प्रवेश करके चीनी कम्यूनिस्ट झुसलमानोंके 
सम्बन्धमें विशेष रूपसे अभिन्ञता प्राप्त करनेमें समर्थ हुए हैं । 
अपने इन अनुभवोंका चर्णन उन्होंने “शेड स्टार ओवर 
चाइना” नामक पुरुतकमें किया हे । इस पुस्तकमें उन्होंने 
चीनके मुसलमानोंके सम्बन्धमें विस्तृत आलोचना की है। 
उन्होंने लिखा हे कि ““चीनके मुसलमान अत्यन्त दक्ष, शील- 
वान, वीर व्यक्ति होते हें। जापानी आक्रमणके परिणाम- 
स्वरूप आज समग्र चीनी मुसलमान सङ्घबद्ध हो गये हैं । 
वे चीनी जातिके साथ जापानके विरुद्ध प्राणपणसे लड़ रहे 
हैं। चीनी मुसलमान फोजें चीनी जातिकी फौजोंकी अपेक्षा 
अधिक लम्बी, अधिक बलिष्ठ, अधिक छन्दर, बादामी आंखों - 
वाली, चुस्त, फर्तीली और काकेशियन तर्जकी होती हैं ।? 

`. उनकी फोजी बेरकें कार्टनों, पोस्टरां, मानचित्रों और 

रणनारोंसे भरी रहती हैं, जिनमें उनके जापानके विरुद्ध 
हथियार उठानेके मतलब लिखे रहते हैं, जेसे जापानी आधि- 
पत्यका विरोध करो”, “जापानी हवाई अड्डोंको न बनने 
दो”, “जापानके विरुद्ध लाळ फोजोंका सङ्गडन करो” 
सुसलमान जनताके स्वराज्यकी कल्पना करो, ” इत्यादि 
` प्रबचनोंसे एडगर रूनोकी पुस्तक परिपूर्ण है । 

चीनके देशभक्त झुसळमान कट्टर सात्राज्यवाद-विरोधी 
हैं । दीर्घकाल तककी आग्नि-परीक्षामें तपकर उनकी 
स्वातस्थ्य-प्रियता, स्वदेश-प्रेम और सबसे बढ़कर उनकी 
राष्ट्रीय भावनायें परी क्षित हो चुकी हैं । [ 

इसलिए लड़ाई तो चलेगी ही। जापानी सेना ज्यों- 
ज्यों चीनके भीतरी भागोंमें प्रवेश करती जायगी, त्यों-त्यों 


युद्धका रूप भीषण होता जायगा ओर जापानियोंकी विजय 
मन्दु पड़ती जायगी । 


यद्यपि चीनने अपने बहुत बड़े-बड़े शहरोंको खो दिया है 
ओर उसके बहुसंख्यक सेन्य-देल नष्ट हो चुके हैं, तथापि अब 
तकके युद्धसे चीनी मुसलमानोंने बहुत कुछ अनुभव प्राप्त किये 
हैं । इस अवधिमें सुसलमानोंने बहुत-कुछ सङ्गन किया. हैं 
ओर उनका सङ्गठन प्रतिदिन ृढ़से हृढ़तर होता जा रहा है। 
चीनी सुसळमानोंने काँसूमें जापानियोंकी निष्ठुर बर्बरताको 
सहन किया है और इससे सबक सीखा है । उनकी जातीयं 
चेतनता कई गुनी बढ़ गयी है । वे अब इस बातको जान गये 
हैं कि जापानियोंका दास बनना कितनी भयङ्कर बात है। 
उनका ख्याल है कि केवळ चीनी सरकारी सेनायें जापा: 
नियोंके हमारे देशपर अधिकार-स्थापनको रोक नहीं सकतीं । 
इस युद्धमें विजयी होनेके लिए हमें जनताको सडडित करना 
होगा ओर उसे शख्नाख्रोंसे सन्जित करना होगा । इस समय 
मुसलमान जनता संग्राम करनेके लिए इृढ़ कटिबद्ध है । 

देशके साथ विश्वासघात करनेवाले मुसलमानोंके 
सम्बन्धमें सुसलमानोंने फतवा निकाला है, जिसमें उन्होंने 
कहा है कि इसमें सन्देह नहीं कि हमें बरगछानेके लिए बहुत-से 
साम्राज्यवादी जापानी हमारे साथियोंको भड़कायेंगे, जो 
जञापानियोंके कुत्ते बननेके लिए तेयार हैं । वे अब प्रचार करते 


फिरते हैं कि चीनी मुसलमान चीनी जातीय युद्धके साथ नहीं _ 


हैं । चीनी हार गये हैं, उनकी सेनायें नष्ट हो चुकी हैं । हमारे 
श्त्रास्त्र शब्रुको पराजित करने योग्य नहीं हैं । इस प्रकारकी 
बातें जापानी कुत्तों द्वारा प्रचारित की जाती हैं। कोई भी 
देशभक्त चीनी सुसलमान जापानियोंका दास बनना नहीं 
चाहता । इन बातोंकी असत्यताको प्रमाणित करनेके लिए 


हमें वास्तविक घटनाओंका प्रचार करना होगा । हमारा यह 


विश्वास है कि यदि इम व्यापक रूपमें जमहूरियत (प्रजातन्त्र) 
का प्रवर्तन करें, जनताकी जीविकाके साधनोंमें उन्नत्ति। करें 
और युद्धके कोरालमें परिवर्तन करें, तो हम जापानी दुसट i मे 

को पेराजित कर सकते हैं। इसलिए सेंतीस करोड़'चीनी 
बोद्दोंके साथ हम तीन करोड़ चीनी सुसलमानोंको कन्धेसे 
कन्धा भिड़ाकर साम्राज्यवादी जापानी आधिपत्यको मिटा 


देना चाहिए । ड 
उप्रसिद्ध अंगरेज लेखक एडगर स्नोने एक चीनी मुसलमान. 


सेनापतिके साथ वार्तालाप करते हुए अपनी पुस्तक ( रेड 
स्टार ओवर एशिया ) में लिखा है कि “चीनी बोद और इम. 


क्र . 
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चीनी सुसलमान दोनों भाई-भाई हैं। हम सुसलमानोंकी 
नसोंमें भी चीनियोंका खन दौड़ रहा हे। हम सभी चीनके 
_बाशिन्दे हैं । तब क्यों इम अपने देशमें अपने चीनी भाइयों से 
लड़ें ? इम दोनोंके एक दी दुश्मन हें-जापान, पूँजीपति 
साहुकार, जमौंदार । हमारा एकमात्र उद्देश्य है क्रान्ति ।? 
चीनके सुसरमानोंकी यह नयी चेतना अद्भुत है । इसे देख- 
कर राजनीतिज्ञ सोचते हैं कि सुसरमान-संसारमें टकीसे भी 
अधिक महत्त्वपूर्ण प्रभाव चीनी सुसरमानोंका पड़ेगा । इनका 
अज्ञानान्धकार दूर हो गया है । अब इन्हें गुरुघण्टाल भी पट्टी 
नहीं पढ़ा सकता । आये दिन इनकी स्वदेश-भक्तिकी तपस्या 
उनी जाती है। चीन देशके लिए इनके हृदयमें भान्तरिक 
कृतज्ञताका स्रोत है । इनकी छाल सेनाओंका सङ्गडन बहुत 
मजबूत और अजेय है । चीनी सुसलमानोंमें लाळ सेनाका खूब 
प्रचार है। ये प्रजातन्त्रका प्रचार कर रहे हैं। नवयुवकोंने 
कृषकोंके बीच अपना प्रचार-कार्यालय खोले रखा है। 
द्वीवारोंपर युद्धके नारे और उनके उद्देश्य लिखे रहते हैं । इस 
प्रकारके प्रचारसे चीनी मुसलमान धड़ाघड़ छाल सेनामें भर्ती 
हो जाते हैं। इनमें छाल सेना-सम्बन्धी साहित्यका खूब 
प्रचार है। इस साहित्यमें इसलामी मजहब और मजहबी 
ज़जबातकी हिफाजतकी पूरी गारण्टी हे। चीनके मुछा और 
क्राजियों, आलिमों और अपढ़ किसानोंके सन्मुख इस 
प्रकारका प्रचार कभी भी नहीं होता, जिससे यह प्रकर होता 
हो कि उनके मजहबी जजबातपर कुठाराघात होता है। 
उनकी मसजिदोंको पवित्र और श्रद्धा-भक्तिकी इष्टिसे देखा 


जाता है । उन्हें बोद्ध घर्मकी महानता और इसलाम- 
की हीनता नहीं बतायी जाती। कण्टनमें मसञ्िदे 
हैं, जहां मुसलमान स्वच्छन्द रूपसे अपने ईश्वरकी 
वन्दना करते हैं। उनके धार्मिक कृत्यांपर किसी तरहकी 
रुकावट नहीं डाळी जाती। इसी परधर्म-सहिष्णुताकी 
नीतिके आधारपर आज चीनी झुसलमान जापानके 
विरुद्ध लड़ रहे हें। इससे चीनकी सेना ओर मुसळ- 
मानोंके मनोभावमें भी परिवर्तन हुआ है। यदि सरकार 
अविचलित बनी रहे, तो चीनी झुसलमान हृढ़ताके साथ 
उसका समर्थन करेंगे ओर अन्तिम विजयके लिए. सरकारको 
एक दृढ़ आधार मिल जायगा । अपने देशकी सुक्तिके लिए वे 
जो संग्राम कर रहे हैं, उसके बदरे वे कुछ नहीं चाइते। 
चीनको वे अपना देश समझते हैं ओर उलीकी आजादी ओर 
गुलामीपर अपनी आजादी ओर गुलामी समझते हैं । इसलिए 
उनका भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। अस्ठु, चीनके सुसल- 
मानोंका हुब्वे-वतन याने देशभक्तिकी ओर झुकाव एशियाको 
जागृतिकी एक प्रबल तरङ्ग है, जिसके प्रभावसे इसलामी 
दुनिया बच नहीं सकती । टकी, चीन ओर सझुसलमानी खूस 
अपने धर्म-भाइयों में खलबली मचाने लगे हें। भविष्य बत- 
लायेगा कि उनपर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा । 

आज संसारके उपवनमें जागृतिकी हवा डोळ रही है। 
शातान्दियोंसे खुरांटे भरनेवाले भी करवट बद्ल रहे हैं। इस 
हवाकी लहरसे भला भारत कब तक बचा रहेगा ? 


कल ऊन 


॥ INE! | | 


मिश्रका मनोर्षक सामाजिक जीवन 


श्री श्याम उपाध्याय, पत्रकार 


मिश्र इतिहास, सभ्यता एवं सामाजिक रीति-रिवाजमें 
संसारकी अन्य जातियोंसे प्रायः भिन्न स्थान रखता है। 
मिश्रकी प्राचीनताका प्रश्न दिवादग्रसत नहीं है । इस देशका 
विवरण हम उस अतीत कालमें भी पाते हैं, जबकि संसारके 
आज उन्नत ओर सभ्य कहलानेवाले राष्ट्र असभ्य रूपमें 
कन्द्राओं में रहते थे, भेड़-बकरी चराते थे ओर नग्न अवस्था- 
में इधर-उधर घूमते, आपसमें लड़ते ओर शीतसे बचनेके 
लिए पशुओंकी खाल ओढ़ा करते थे । मिश्र उन प्राचीन 
देशोमें है, जिनका स्मरण सदेव होता रहा है। आज 
भी वहांके पिरामिड अपनी विशेषताओंके कारण काफी 
प्रसिदध हें । सभ्य संसारका प्रत्येक यात्री, जो केरोके बन्दर- 
गाहसे होकर गुजरता हे, एक बार मिश्रके प्रसिद्ध स्तूपों 
ओर खंडहरोंको अवश्य देख लेना चाहता है । 

रिशु-जन्म ओर छठीकी रस्म-- मिश्र देशमें एक 
विचित्र प्रथा है कि शिशु-जन्मके समय बच्चेके नेन्नोंपर काजळ 
या तवेकी कालोसका लेप कर देते हैं, ताकि वह पेदा होते ही 
विचित्र संसारको देख न सके । उसका जन्म इस समय नहीं 
मानते हैं, न किसी प्रकारका उत्सव ही मनाते हैं । हां, सात 
दिन पश्चात्‌ बालकके नेत्र खोल दिये जाते हैं ओर उसी दिन 
खुशी मनायी जाती है। संसार-प्रथाके अनुसार लड़कोंके 
जन्मपर आनन्दका वारापार नहीं रहता, कन्याके जन्मपर 
कम खुशी मनायी जाती है; पर अन्य रस्मोंमें कम अन्तर 
रहता है। सातवें दिन ही बच्येको सनान कराते हैं । हां, इतना 
अन्तर अवश्य देखा जाता है कि लड़केको हाथ धोनेके तांबेके 
पात्रमें साबुनसे स्नान कराते हैं और लड़कियोंको मामूली 
मिट्टीके पात्रमें स्नान कराते हैं । जिस लोटेसे बच्चेके शरीरपर 
पानी डालते हैं, उसे आभूषणों और झन्दर रेशमी वखसे 
सजाकर रखते हैं, जिसमें लड़केके जन्मपर घड़ी, चेन, टोपी 
आदि ओर लड़कीके लिए कानोंकी बालियां, रूमाल, डुन्दे 
आदि रखे जाते हैं । ऐसा विश्वास किया जाता है कि जितनी ही 
उत्तमतासे छोटे एवं पान्नको सजाया जायगा, बच्चा उतना ही 
आयुष्मान्‌ एवं भाग्यघान्‌ होगा । इस समयपर बच्चेका 


ना मकरण-संस्कार किया जाता है, जिसकी विधि यह है कि 
तीन पृथक्‌-पृथक्‌ नामोंको सूचित करनेवाली रङ्गःबिरङ्गी 
मोमबत्तियां पात्रके सुखपर जलाकर रख दी जाती हैं; जो 
दीपक या मोमबत्ती अधिक देर तक जळती है, वही नाम 
बच्चेका रखा जाता है। पूर्वकालमें सात-सात दीपक ओर 
मोमबत्तियां जलाकर रखते थे। जिस पानीसे स्नान कराते 
हैं, उसके बचे हुए भागको भरकर रख देते हैं । क्योंकि बच्चेकी 
आंखें खोळ दी जाती हें, अतः नामकरणवाली रातसे बच्चेको 
कई प्रकारके धानोंसे भरे तकियेपर तब तक छळाते हैं, जब तक 
कि वह अपने नामको पहचानने न लग जाये । इन्हीं धानोंके 
एक भागको माताके सिरहाने पोटली (या कपड़ेके पलले) 
में बांधकर रख देते हैं, ताकि कोई डर न रहे । वह तथा बच्चा 
छुरक्षित रहे । 

आठवें दिन धाय या दाई धान छाननेकी छलनीमें 
बच्चेको छला देती हे और कानके समीप लोड़ेसे बजाती है, 
जिसका सम्भवतः यह अर्थ हो सकता है कि बच्चेकी चमक 
भाग जाय; पर साथ ही साथ दाई कानमें कुछ उपदेश डालने- 
का प्रयास करती है कि मां-बापका कहना मानना इत्यादि । 
परन्तु इन सब प्रथाओंके पीछे अन्धविश्वासकी एक क्षीण 
रेखा भी है कि बच्चेको दुष्ट आत्माओं यानी भूत-प्रेतोंका 
प्रकोप न सताये, वे उनके चंगुळमें न फसें । इसके बाद कळके 


बचे हुए जलसे प्रसूति-गृहकी देहली आदिको छिड़का जाता 
है। उसमें पड़ी हुई उपारियोंको एकत्रित मेहमान लेनेकी 


चेष्टा करते हैं ओर दाईको बदलेमें कुछ सिक्के दानस्व' 
देते हैं । इसके पश्चात्‌ एक विचित्र जुलूस निकालते हैं | बच्चा 
माताकी गोदमें होता है। बालकों तथा ख्रियोंके है 

हुई रङ्गःबिरञ्गी मोमबत्तियां रहती हैं। एक गोल 
बतंनमें पिसी हुई मेहंदी भी रहती है। एक जलती हुई 
अंगीठी सिरपर रखे दाई जुळसके आगे-आगे चलती है 


और हाथमें घान तथा नमकको पोरळी रहती है, जिसे वह | 
आंगनपर बखेरती भी जाती है। जुलूस जच्चागृहसे होता हुआ | 
घरके अन्य कमरोंमें अरबी गीत गाते हुए धमता है। इसके | 


Ff 
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बाद जच्चा बच्चा दोनों अपने कमरेमें आ जाते हैं; जहां ४० 
दिन तक रहना पड़ता है। उसे अपवित्र समझते हैं ओर 
रतान भी नहीं करने देते । 
भारतक्गी भांति मिश्र में भी अपविन्न अवस्थामें भूत-प्रतों- 
का बड़ा भय रहता है, अतः प्रसूति-गृहमें उनके प्रको पसे छरक्षित 
रखनेके अभिप्रायसे माताके सिरहाने सदेव तकियेके समीप 
_ थोडा-सा नमक ओर रोटीका टुकड़ा रखा रहता हे। मिश्रमें 
जादू-यन्त्र-मनत्रका बाहुल्य है ओर छोगोंका भूतोंपर भी 
अत्यधिक विश्वास है। 
मुसलमानी--बच्वेके जन्मके बाद पांच या छः वषंकी 
आयु होनेपर लड़कोंकी सुसमानी करनेकी प्रथा मिश्रमें भी 
%। इस अवसरपर बच्वेको बीरोचित वेशमें सजाया जाता 
है, सिरपर अन्दर काश्मीरी साफा बांधते हैं ओर घोड़ेपर 
( किन्तु आजकल मोटरमें ) बिडाकर जुलूस निकालते हैं। 
बह मुखके समीप रूमाल हाथमें लिये बेढा रहता है 
जिसका सम्भवतः यह तात्पर्य है कि वह कुदष्टिसि अपनेको 
बचा सके । जेसा कि ऊपर भी सङ्केत कर चुके हैं, मिश्रमें 
नमकको कवच या ढाल सहृरा समझते हैं, उसका उपयोग 
प्रत्येक भयके अवसरपर देखा जाता है। अतः सुसलमानी- 
के जुळूसमें भी नमक रास्ते-भर भूतोंके भयसे बखेरा 
ता हे। इस जुलूसका नेतृत्व एक विदूषक नट करता 


प्रदर्न भी करता जाता हे। विदूषकके पीछे छन्नत 
करनेवाला नाई और उसके सहायक रहते हैं, इनके पीछे 
 गानेवाछोंकी एक टोळी ओर बालकों तथा ख्रियोंका एक 
गिरोइ रहता है। ऐसे जुलूस मिश्रमें मध्याह्न कालकी 
[गजके बाद किसी भी समीपकी मसजिदसे निकलते हुए 

जाते हैं, जो अपने भाई-बिरादुरी और मिलनेवालोंके यहां 
ए, जहां उनका मिडाई आदिसे स्वागत किया जाता हे 
पजिद॒में ठोट आते हैं, जहांसे कि जुलूस प्रारम्भ होता 

आकर उन्नतकी रस्म की जाती हे। 
विवाह ओर 'विवाह-विच्छेद--एक अंगरेज लेखकका 
ड कि किसी भी देशमें बिबाहपर इतना धूमधड़ाका 
होता, जितना कि मिश्रमें होता हे । उक्त डाकर जिराए्डं 

एयढ़ भारत-श्रमणके लिए नहीं आये होंगे, नहीं तो 
नहीँ कहते; फिर भी उनके कथनमें कितनी सत्यता है 


. दहेजकी विस्तृत बातें होती हें, जिनको तय करनेमें कई दिन 


यह दिखानेके लिए हम वहांकी विवाह-पद्धतिका संक्षिप्त रोचक 
विवरण देते हैं । वहां भी विवाह छोटी आयुमें होते हैं। 
मिश्रमें विवाहकी समस्त बातें एक स्त्री द्वारा होती हैं, जो 
“खित्बाह' कहलाती है ओर यह उसका एक प्रकारसे व्याव- 
सायिक पेशा होता है। वह अपनी परिचित कन्याओंकी 
प्रशांसाके पुल वयस्क लड़कोंके समक्ष बांधती है । उसकी 
स्वीकृति मिलनेपर बह स्त्री (खित्वाह) अथवा लड़केके घरकी 
कोई भी महिला कन्थाको देखने जाती है। तत्पश्चात्‌ 


छा जाते हैं। मिश्रमें भी दहेजका प्रकोप हें। विवाहका 
अधिकार अधिकतर माता-पिताको ही है, वे चाहे जिसके साथ 
अपनी कन्याका विवाह उस समय तक कर सकते हैं, जब तक 
कि वह जवान न हो जाय; पर यह बहुत कस देखा गया है 
कि वह युवती होकर भी अपनी इच्छा प्रकट कर सके । वर 
भी अपनी भावी पल्लीको उस समय तक नहीं देख सकता है, 
जब तक कि निकाहकी पवित्र फोलादी कड़ियां उसको जकड़ 
नहीं लेतीं । दूसरे शब्दोंमें कह सकते हैं कि पली-स्वरूपमें ही 
बह अपनी ख्रीका सुज देख सकता है । 

इन दिनों कई एक संस्थायें इस विनाशकारी बालः 
बिवाहके विरोधमें विद्रोह कर रही हें। वे इस बातकी 
इच्छुक हें कि विवाहकी आयु कमसे कम १६ कर दी जाय । | 
इस शुभ कार्यमें उन्हें सफलता भी मिल रही हे । 

तलाक समस्त सुसलिम संसारमें खी-समाजको तलाक 
देनेकी पूर्ण स्वतन्त्रता है, फिर भी मिश्रमें तलाक-प्रथा बहुत 
कम देखी जाती है। इसका कारण यह ज्ञात होता हे किं 
तलाक देना इज्ततका काम नहीं समझा जाता । जो भी 
थोड़ी-बहुत तळाकें पुरुषकी ओरसे दी जाती हैं, वे बाध्य 
होकर यदाकदा बांझ खियोंको दी जाती हें। सभी सभ्य- 
असभ्य देशोंमें बांझ होना एक प्रकारसे दोष समझा जाता है 
और प्रत्येक धर्ममें बांझ स्त्रीका आादर-सम्मान कम होता 
है। मिश्र भी इसका अपवाद नहीं हे। अतः अपनी इज्त- 
प्रतिष्ठा बनाये रखनेके लिए, अपने पतिका प्रेम एक-सा बना 
रहे, इस ध्येयसे बांझ ख्नियां अति बिचित्र उपचार तक करते. 
देखी गयी हैं । वेसे मिश्रमें, जेसा कि कह चुके हैं, जादू-यन्त्रमें 
अत्यधिक विश्वास है, इसलिए अपने पाठकों के विनो दार्थ दो-चार 
विचित्र प्रयोगोंका विवरण देंगे, जो बांझ छियां क्रिया करती हैं । 


ad 
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बांझके उपचार--यह सभी जानते हैं कि मिश्र पिरा- 
मिडोंका देश है । वहां गली-गली ओर स्थान-स्थानपर मकबरे, 
मीनार, कबरें आदि पायी जाती हैं। अस्तु, बांस ख्रियोंको 
भी अपने अन्धविश्वासके कारण सबसे खगम साधन ये मकबरे 
कबरे ही मिल जाती हैं । वे इनपर जाकर सात बार परिक्रमा 
करती हैं। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक उपचार रेलवे 
ठाइनके मध्यमें लेटकर दोड़ती हुई ट्रेनको अपने शरीरके 
उपरसे निकल ज्ञाने देना देखा गया है। आजकल इस उप- 
चारमें कमी होने लगी है । शायद रेछ-अधिकारी इस जोखिमी 
ओर खतरनाक प्रयोगको प्रोत्साहन देना नहीं चाहते हें और 
उनकी भापत्तिके कारण ही यह उपचार कम होता जाता है । 
बड़, पीपल एवं तुलसीके पेड़की भांति बहां भी कुछ ऐसे पेड़ 
हैं, जिनको पवित्र समझा जाता है । इन पेड़ोंकी पत्तियोंका 
चुरन बनाकर वे पानीके साथ पीती हें । उनका ऐसा विश्वास 
है कि ऐसा करनेसे उनके बहुत सन्तानें उत्पन्न होंगी । 

न केवल मतकको कब्रकी सात बार परिक्रमा करना 
बांझपनका उपचार समझा जाता है, अपितु म्ूतक दारीरको 
जिस पानीसे स्नान कराया जाता है, उसकी सात बार 
परिक्रमा करने या उसे लांघनेसे भी बांझपन दूर हो 
जाता है, ऐसा भी मिश्र देशकी ख्ियोंका विश्वास है । 

इन आधुनिक ओर वर्तमान उपचारोंके अळावा दो- 
तीन सो बपं पूर्व एक और विचित्र प्रयोग छननेमें आता था । 


प्रान्तोंकी अन्धविश्वासिनी बांझें अब भी अबोध बालकोंके गमे 
खूनसे स्नान करके पुन्र-लाभको लालायित रहती हैं । ऐसे 
खूनोंकी कई रोमाञ्चकारी घटनायें समाचार-पत्रोंमें प्रकाशित 
होती रहती हैं । 
जादू-तन्त्र-मन्त्र-केरोके अजायबघरमें एक मूर्ति है, 
जिसकी ओटमें विचित्र इतिहास छिपा है। कोई दो हजार 
वर्ष पूर्वं 'जडहर’ नामक एक यति मिश्रमें रहता था, 
जो सांप-बिच्छू एवं अन्य जहरीले जानवरोंके काटनेके इलाज- 
के लिए प्रसिद्ध था । जिस मूतिको केरो जानेवाले सभी. 
यात्री देखते हैं, उसपर एक तन्त्र खुदा हुआ था, जो अब घिस 
गया है। इस तन्त्रपर पानीका एक छोटा डालकर नीचे: 
गड्ढेमेंके पानीके दो-चार बूंद या चुल्छू जहर उतारनेको 


पर्याप्त होते थे । साधुकी अनभिज्ञताका लाभ उठाकर बांझः 


महिलाओंने अपने भाग्यकी परीक्षा मूतिसे की । उन्होंने 


अपने अङ्कको मूतिसे रगड़ना आरम्भ किया, एक-दोको पुत्रः 


प्राक्त होनेपर ख्ियोंका एक मेळा-सा लगने लगा ओर मूर्तिका 
खुदरा सिर धिसते-धिसते चिकना हो गया, अतः मूतिकी 


रक्षाके निमित्त एक चबूतरा बनाया गया, ताकि वह घिसकर- 
विलीन न हो जाय। इसी इतिहासके कारण यह जड़ मूर्ति 


अब अज्ञायबघरमें यात्रियोंको दिखायी जाती है । 
नष्टप्राय उपचारसे अधिक भयानक एक ओर प्र 
हे, जिसको यद्यपि सभ्य सरकारने बन्द करनेका प्रयास व 


है; पर जब तक अन्धविश्वास जड़-मूछसे नष्ट न हो जाय, 
किसी भी सरकारको सफलता नहीं मिल सकती । अधिक 
आश्रयंजनक बात तो यह है कि इस उपचारका प्रभाव 
शिक्षित ओर सभ्य समाजपर ही अधिक है। यहां तक कि 
पाशाओंकी पलियां, अंगरेज मेमें इसको मानती हैं और 
छन्दुनसे इलाजके लिए चली आती हैं । इतना अवश्य है कि | 
थह महंगा पड़ता है । ९० पोण्डसे २५० तक व्यय हो जाते हैं। | 
मिश्री भाषामें इसे 'जाअर' कहते हैं, जिसे करनेके लिए दो 
सुला एवं चार शेख पर्याप्त समझे जाते हैं। जिन लोगोंको - 
यह आशङ्का रहती हे कि उनकी अस्वस्थताका कारण शरीर- | 
में घुसी हुई कोई प्रेतात्मा हे, वे ही यह उपचार कराते हैं। | 
पहले दिन एक बड़े कमरेमें एक विशाल मेजपर मिथाई, मेवे, . 
फल, शाक, छुपारी, पान, शराब, अण्डे, मांस, सुगी | आदि. 
सज्ञाकर रख देते हैं। तत्पश्चात्‌ ओझा या मुछा मरीजके : 


उन दिनों . प्रत्येक बड़े शहरमें वध-स्थलके लिए एक खुला 
स्थान-प्लेटफार्म या चत्रृतरा-होता था । ऐसे स्थानोंके 
दक्षिण कोनेमें एक मकान होता था, जिसे 'मगह-सिळ-एस- 
'इरुतान? कहा करते थे, जिसका अर्थ होता है कि बादशाह 
या एरुतानका झृतक-प्रक्षालन, यानी मुर्देको सनान करानेका 
स्थर । यहांपर पत्थरकी समाधिनुमा एक मेज होती थी, 
जिसपर लिटाकर वध किये गये ग्टतकों को दफनानेके पूर्व स्नान 
कराते थे, ऐसे पानीके. एकत्र होनेके लिए समीपमें एक होज 
होता था, जिसमें लहू-मिश्रित गन्दा पानी भरा रहता था । 
बांझ स्त्रियां उक्त चबूतरेकी परिक्रमा सात. बार करके होजके 
गन्दे पानीमें एनान करती थीं । आजकल न तो वध करनेकी 

_ प्रथा ही सभ्य देशमेंर ह्‌ गयी है, न उन वधस्थलोंके खंडहरों- 
` को ही कोई पूछता है - मयके साथ यह प्रथा लोप हो गयी 
और उसके साथ उपचार भी । पर भारतवर्षके कई 
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अङ्क-अङ्ग तोड़नेवाला न्य, हृदयग्राही सद॒पदेश, खुगन्ध-भरी 
धूनियां, खान और मदिराका पान अपनी सीमाका उलहुन 
कर जाता है । इसी लीलाकी पराकाष्ठाके साथ उपचारका 


माथेपर हाथ रखकर कई मन्त्र पढ़ता है। इस झाड़ा-फंकीके 
बाद कुछ उपदेश भी करता हे.। उसके बाद बाजे बजाये जाते 
हैं । रोगी कभी एक पेरपर, कभी दूसरे पेरपर नाचने लगता 


|. 
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' हे । यह देख चङ्ग, खंजरी, डफ़ बजानेवाले ओर भी उत्साइसे 
अपने वायय-यन्त्रोंको रोगीके सिरके समीप ले जाकर बजाते 
हैं, जिससे रोगी और भी उत्तेजित होकर अधिक प्रबलतासे 
नाचने लगता है । यहां तक कि थकानसे लड़खड़ाकर गिर 
पड़ता है, ऐसा प्रतीत होने लगता है, मानो उसपर जादू या 
सम्मोहनका प्रयोग कर दिया गया है। | 
भिन्न प्रकारकी प्रेतात्माओंके लिए पृथक्‌-पृथक्‌ उपचार 
करनेकी प्रथा है । यहां तक कि कभी-कभी एकसे अधिक भूत 
या भूतनियोंके शरीरमें झा जानेपर इलाजमें समय ओर धन 
भी अधिक व्यय होता है, इसके लिए मुछा लोग आदेश देते हैं । 
ओर अधिकतर देखा भी यह गया है कि एकसे अधिक प्रेत 
ही मनुष्यों, बच्चों ओर नारियोंको छगते हैं; क्योंकि इससे 
धन अधिक मिलता है । उपयुक्त उपचारमें वातावरण इतना 
वीभत्स और दम घोंटनेवाला किया जाता है कि देखते ही 
बनता है । विचिन्न-विचित्र वाद्योंके अविराम बजाये जानेसे 
कान फटने लाते हैं ओर ऐसा समझा जाता है कि भूत-प्रेत 
इस कोलाइलमय दम घोंटनेवाले वातावरणे घबरा जाते हैं 


और दारीरसे भाग जाते हैं । 


जितनी वस्तुयें मेजपर सजाकर रखी जाती हैं, वे प्रत्यक्ष 


रूपमें तो प्रेतात्माके लिए बतलायी जाती हैं; पर परोक्ष रूपमें 
शेखजी ही इन्हें हड़प जाते हैं। जेसा कि इम कह चुके 
हं, शेख ओर मुछा प्रायः एकसे अधिक प्रेत ही रोगीको 
लगे बतलाते हैं। इससे उनको प्राप्ति भी अधिक होती है 
एचं उनके उपचारमें समय अधिक लगनेके साथ माल भी 
अधिकः हाथ ळाता है। पहले दिनकी भांति दूसरे दिन नाच- 
कूदु-मानसे ओर भी वीभत्स वातावरण पेदा किया जाता 
हः Cr छोटे-छोटे सुगीके बच्चे जिबद किये जाते हैं और उनके 
EE एवं शेखको तर किया जाता है। यहीं तक नहीं 
इंड तक मारे जाते हैं ओर उनका गरम-गरम खन 
| . उपचारक तथा रोगीपर डाछा जाता है i] मांस उन चालाक 
Es बूढ़ी औरतोंके यहां पहुंच जाता है ,जो कि इनकी विज्ञापि- 
' क्ायें होती हैं। तीसरे दिन इस वीभत्स लीलाको पराकाष्ठा 
हो जाती है। कानोंके परदे फाड़ देनेवाला विचित्र वा, 


अन्त कर दिया जाता हे । 

विश्वसनीय एवं अधिकारी क्षेत्रोंसे कहा जाता है कि 
बहुत कम यह देखा जाता है कि इस विचित्र उपचारसे रोगी- 
को लाभ न हो । नब्ये सेकड़ासे अधिक रोगी रोगमुक्त होकर 
जाते हैं। इस उपचारसे सबको सन्तोष होला है । यहां तक 
कि रोगी ओर उसके हितेषी मित्र, जो सहानुभूति प्रदर्शित 
करने तथा इस एकाकी उपचारको देखनेके लिए प्रयोगके 
समय भी उपस्थित रहते हैं, बहुत ही हर्षाल्मत हो जाते हैं। 
चे सब प्रेतके लिए छन्द्र-छन्दुर भेंट लाते हैं । जब सब देशों 
ओर जातियोंके रोगी उपचारके लिए आते हैं, तो भंगरेज 
भूत ओर सूडानी भूतनियोंकी संख्या भी कम नहीं रहती है । 
ऐसे सभ्य ओर छसंल्कृत भूत-प्रेतोंकी तृस्िके लिए साधारण 
वस्तुओंसे काम थोड़े ही चछ सकता हे। इन अंगरेजी भूत- 
भूतनियोंके लिए कीमती शराब, ह्विस्क्री, टोस्ट, केक आदि 
तथा सूडानी प्रेत-प्रेतनियोंके लिए बूजा, कई प्रकारकी शराब 
और अन्य कई वस्तुयें भेंट की जाती हैं । 

सभी देशोंकी भांति भूत-प्रेतोंका निवासस्थान इमशानों, 
मकबरों, पुरानी कबरों ओर करबलाओं एवं पूजञा-स्थानके 

अन्धकारपूर्ण स्थलोंमें होता हे, ऐसा मिश्रवाले भी समझते 

हैं। गोलाकारमें आंधीके छोटे-से समूहको उड़ता देख- 
कर वे बहुत भयभीत होते हैं। वे यह समझते हैं कि 
यह भूत है, जो कि आकाश-यात्राके लिए निकला है । यही 
नहीं, आयरलेण्डवाले ऐसी गोल-गोल चळती-फिरती आंधीको 
परियोंका झुण्ड समझते हैं ओर आयरिश किसान जब कभी 
इसे देखता है, सम्मानके लिए अपना टोप उतार लेता है। 
मिश्रवाले भी अपने देशकी प्रचलित प्रथाके अनुसार कहते हैं 
कि “खुदा हमारे इस दुश्मनको नष्ट कर दे ।” उनकी ऐसी 
धारणा है कि आकाश-यात्रा करती हुई प्रेतात्मापर खुदा 
धूल बरसा रहा है। 

बिल्लीका सम्मान मिश्रके ग्रामीणोंका विश्वास है कि 
प्रत्येक व्य्रक्तिके पीछे एक छाया जन्मसें मत्यु तक साथ रहती 
हे, जो कभी बिछी ओर कभी कुछ बन जाती है । इस धारणा- 
के कारण मिश्रवाले बिछीके प्रति बहुत सचेत रहते हैं; 
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रात्रिमें या कभी भी उनकाःकितना भी शोर-गुर, चिछ्लाइट, 
म्याउ-म्याउंका शब्द हो, वे अपने धीरजका त्याग कर पत्थर, 
लकड़ी या बूट आदि जानवरकी तरफ नहीं पेंकते हैं । उनका 
यह भी विश्वास है कि यह छाया सहोदर भाईके समान हे, 
जो साथ ही जन्म लेती है और साथ ही मरती है। यहां तक 
कि प्राचीन समयमें घरकी बिछीके अवसानपर वे शोक 
मनाते, उसके सम्मानमें भोहें भी सुड़बा लेते! जब कभी आग 
लगनेकी घटना हो, इस अञ्निकाण्डमेंसे बिलीको बचाना 
सर्वप्रथम कर्तव्य समझा जाता हे। जब इतनी श्रान्तियां 
और सम्मानसूचक प्रथायें प्राचीन कालसे प्रचलित हैं, तो 
वतमान मिश्री युवक यदि बिलीके प्रति इतना और इससे भी 
अधिक अन्धविश्वास रखें, तो.कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। 

मृतक-संस्कार--किसी भी देश एवं जातिकी अळग- 
अला प्रथाओंमें गतक-संस्कार भी अपनी विचिन्ता रखता 
है। मिश्र देशमें एतककी अर्थीको छे जानेका अपना अनोखा 
ढङ्ग है । ज्यों ही कोई मनुष्य गत्युके निकट पहुंच जाता है, 
अर्थात्‌ उसका दम निकळनेवाला ही होता हे, त्यों ही उसका 
सिर मक्काकी ओर घुमा दिया जाता है ओर जेसे ही सांस 
बन्द होती है, ख्यां रोना-पीटना प्रारम्भ कर देती हैं । 
गांवोंमें तो इसका ओर भी वीभत्स रूप देखनेको मिळता है । 
ग्रामीण स्त्रियां बाळ बखेरे हुए कारुणिक शब्दोंमें विलाप 
करती हैं ; सिरके बाळोंमें धूल डालती जाती हैं ; और एक 
शोकसूचक नीला वस्त्र हिलाती रहती हैं । 
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समस्त मिश्रमें गृतककी अर्थीको ले जानेकी एक-सी ही 
प्रथा है। हां, अर्थीका आकार-प्रकार और विलाप आदिकी 
विभिन्नता धनिकों और निर्धनोंमें अवश्य देखी जाती है। 
मतक जुळूसके अगुवे छः या आठ सूरदास ( अन्धे ) मनुष्य 
होते हैं, जिन्हें “यामिनी याइ” कहते हैं, जो एक प्रकारसे रुत्यु- 
सूचक व्यक्ति समझे जाते हैं । इसके बाद गर्देभ-आरोही पुरुष 
सम्बन्धी चडते हैं, जो सुखसे कुछ शब्द भी बोलते जाते हैं । 
इसके बाद मतककी अथी होती है, जो अवस्था-स्थिति-सूचक 
ख्री-पुरुषके भेदको दर्शानेवाले कपढ़ेसे ढकी रहती है । अन्तमें 
सम्बन्धित स्त्रियोंका समूह होता है, जो गधे द्वारा खींची 
जानेवाली गाड़ियोंमें बेडा रता है। पिछली कतारमें मुख 
ढकी हुई स्त्रियां रहती हैं । संसारकी ऋई जातियोंमें म्ुतककी 
अर्थीको सीधा ले जाते हैं ; पर मिश्रमें उसे सीधी रेखाके 
सामानान्तर न ले जाकर आड़ा (टेठ़ेमेढ़े) ले जाते हैं, जिसका 
यह अर्थ बतळाते हैं कि गतक अन्तिम आश्रय-स्थळ पहुँचनेमें 
अनिच्छित है, इसलिए सीधा नहीं चलता है | एतककी लाश- 
को सफेद या हरे वस्नसे ढकते हैं । अन्य मुसलमानोंसे भिन्न 
बात यह देखी जाती है कि प्रत्येक गृहस्थका श्मशानमें एक 
पृथक्‌ स्थर होता है, जहां सङ्गममरके सफेद पत्थरके नीचे वे 
सभी मूतकोंको गाड्ते हैं। मिश्रमें शवको मसाले आदिके 
छेपसे छरक्षित रखनेकी प्रथा है और वहां एक जातिवाले 
प्राचीन कासे यह काम करते आये हैं । मिश्रमें ऐसी ममी 
कई जगह देखनेको मिळती है । 
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भारतमें कपासकी खेती ओर व्यवसाय 


श्री विनयकुमार 


. भास संसारके प्रधान कपास-उत्पादक देशोंमेंसे एक 
हे. । अभेरिकाके संयुक्त राष्ट्रको छोड़कर संसारका ओर कोई 
देश भारतसे अधिक कपास पेदा नहीं करता । भारतमें 


` कपासकी खेती प्रतिदिन बढ़ती जा रही हे। उत्तम सूत 


निकाळनेवाली कपासकी पेदावारकी बाढ़ भी सन्तोषजनक 
हे । भारतीय मिलें पहलेकी अपेक्षा अब कपड़ेके प्रमाण और 
उत्तमतामें भी उन्नति करती जा रही हैं । इतना सब होनेपर 
भी आज भारत ओसतन्‌ ६० से ६५ करोड़ तकका कपड़ा 
प्रतिवर्ष विदेशसे मंगाता है। पूरा वष--गर्सी, सदी ओर 
बर्षामें रात-दिन परिश्रम करके भी भारतका किसान ओर 
मजदूर नड्गा ओर भूखा देखा जाता है। इसका क्या 
कारण है १ 
 भारतमें खेतीकी प्रधान पेदावार कपास ओर गेहूँ है। 
भारतीय किसानके आर्थिक वर्षकी अच्छाई ओर बुराईका 
ज्ञान इन दो वस्तुओं ओर विशेषकर कपासकी पेदावारके 
आधारपर होता है। कपासका भाव बढ़ते ही भारतीय 
'किसानकी आर्थिक अवस्था छघरने लाती है और भाव 
गिरते ही बिगड़ने छगती है । भारतमें साधारणतः कपासके 
भावपर ही सारा बाजार-भाव निर्भर रहता हे।. | 
कपास भारतके हर प्रान्तमें कुछ-न-कुछ तादादमें पेदा 
की जाती है; पर कपास पेदा करनेवाले प्रान्त मुख्यतः 
पञ्चाब, गुजरात, मध्यभारत, माळवा, संयुक्तप्रान्त, बडाल, 
बम्बई, मध्यप्रन्त और बरार हैं । कपास भारतमें कबसे पंदा 


` की जाती है, यह कहना तो कठिन है; पर यह कह्दा जा 


सकता है कि प्रारम्भमें भारतीय कपासमें मिश्रण कम पाये 
जाते थे; पर आज जो कपास भारतमें पेदा की जा रही हैं, 
उनमें अनेक विदेशी जातिकी कपासें हैं। उनका यदि 
इम विश्लेषण करें, तो हमें मुख्यतः निम्न जातिया 


( १) बेङ्गाल्स न 5 
(२) उमराज। 


GO! 


(2) भरोंच। 
(५) सदनस । 

उपर्युक्त जातियां कपासके जिनिङ्ग प्रतिशत ( अर्थात्‌ 
जिनिङ्गके बाद कितना प्रतिशत रहता हे), स्पर्श, रङ्ग, 
सफाई, कताई, रेशेकी लम्बाई आदि गुणोंके आधारपर भानी 
जाती हैं। हरएक जातिमें अनेक उपजातियां भी पायी 
जाती हैं । 

(१) वेङ्गाल्स-राजपूतानेसे लगाकर बड्राल ओर 
पञ्ञाब तक जो कपास पेदा की जाती है, उसे यह नाम 
दिया गया है। यह साधारणतः अच्छी सफेद होती है। 
भारतमें पदा होनेवाली सब कपासोंसे इसका रेशा छोटा, 
अर्थात्‌ ६/८ इञ्च तक लम्बा होता हे। इससे जो सूत 
निकाला जाता है, वह ८ से १० नम्बर तकका होता है। 
बिनोला निकाल देनेपर इसकी भिन्न जातियां ओऔसतन्‌ ३५ 
प्रतिशत रुई देती हैं । 

(२) उमराज-इस जातिकी कपास मध्यप्रान्त, 
बरार, खानदेश, काठियावाड़, बम्बईके नासिक ओर शोला- 
पुर जिलों तथा निजाम राज्यमें होता हे। यह कहा जाता 
है कि कपासकी इस जातिका नाम बरारके केन्द्रस्थान 
“उमरावती” (अमरावती) शहरपरसे पड़ा है। ''उमराज” 
की छधरी हुई जातिको “हरम २६२?” कहते हैं । उमराजका 
रेशा १/२ इञ्चसे लगाकर ६/८ इञ्च तक होता है। पर 
“ज्हेरम २६२” का रेशा ७/८ इञ्च तक होता है । यह अकेठे | 
मध्यप्रान्त ओर बरारमें करीब ९० हजार एकड़में बोयी 
जाती है। बिनोछा निकाल लेनेपर ३२ प्रतिशतसे लगाकर 
३८ प्रतिशत तक रुई देती हे। उमराज १२ से १४ नम्बर 
तक ओर “ब्हेरम २६२” २० से २2 नम्बर तकका सूत 
देती हे । 

(३) अमेरिकन्स-इस जातिकी कपास ““अपलेण्ड 
अमेरिकन काटन”की जातिकी है। यह विशेषतः पञ्जाब ओर 
सिन्धमें पेदा की जाती है। इसका रेशा १९/१६ इञ्से | 
लगाकर १ इञ्च तक होता है। कभी-कभी उससे भी भधिक 
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होता है । बिनोला निकाछकर यह २९ प्रतिशत शेष रहता 
है। इससे २४५३२ नम्बर तकका सूत निकाला जा 
सकता है । 

(४ ) भरोंच--दक्षिण गुजरातसे लगाकर बड़ोदा तक 
जो कपास पेदा होती है, उसे उक्त नाम दिया गया हे। 
इसका रेशा ५/८ इञ्चसे ६/८ इञ्च तक लम्बा होता है। 
बिनोा निकाल लेनेपर इसका वजन ३५ प्रतिशत रह 
जाता है । 

(९) सदन्स-इस जातिकी कपास मद्रास प्रान्तके 
अनन्तपुर, बल्लारी, कडप्पा, पूर्व-पश्चिम गोदावरी, गन्तूर, 
नेहोर आदि जिलोंमें तथा बम्बईके दक्षिणी जिलों और 
मेसरमें होती है । इसका रेशा ६/८ इञ्चसे १३/१६ इञ्च तक 
समबा होता है। बिनोला निकाल छेनेपर यह २६ से २७ 
प्रतिशत रह जाती हे । इससे १६ से २० नम्बर तकका सत 
निक्रहता हे। इसकी कुछ उपजातियोंसे २४ से ३० नम्बर 
तकका सत निकलता है । 

उपयुक्त जातियोंकी कपासोंमें हमने देखा कि भारतमें 

। पदा होनेवाली कपाससे अधिकसे अधिक ४० नम्बर तकका 
सूत निकाला जा सकता है । यही भारतकी सर्वोत्तम जाति- 
को कपास हे। इसमें विशेषतः “अमेरिकन्स” जातिकी 
कपास आती है। इसका रेशा १ इञ्च और उससे भी अधिक 
लम्बा होता है। इसे विदेशी व्यापारी भाषामें “लांग स्टेपल 
कारन” कहते हैं । भारतमें गत ९ वर्षामें लांग स्टेपल काटनकी 
पदावार दो हजार गांठसे बढ़कर ५४ हज़ार हो गयी है। 
भर्थोत्‌ २७ गुनी पेदावार बढ़ गयी है । 

उत्तम सूती वस्न तयार करनेके लिए जळवायुके अतिरिक्त 
छांग स्टपछ कपासकी अत्यधिक आवश्यकता होती है। इसी- 
लिए भारत संसारकी कपासी कुछ पेदावारका १३.३५ 
प्रतिशत पेदा करनेपर भी प्रतिवर्ष लाखों गांड कपास 
विदेशोंसे मंगवाता है। उदाहरणार्थ सन्‌ १३३७-३८ की 
संसारकी कपासकी कुछ पेदावार ३,६९,१२,४०४ गांठ है 
ओर उस वपंकी भारतकी कुछ पेदावार २९,४२,००० गांड 

हि हा इसके अतिरिक्त भी सन्‌ १९३७-३८ में उसने विदेशों- 
का १९१,७२१ गांठ, अर्थात्‌ उस सालकी अपनी पेदावारका 

ग क विदेशोंसे मंगाथा । इसका कारण केवल यह 

है कि भारतमें विदेशी कपड़ेकी प्रतियोगितामें भारतीय मिलें 


भी उत्तमोत्तम वस्त्र निकाळनेका प्रयत्न करती हैं ओर उसके 
लिए उन्हें लम्मे रेशेवाळी कपासकी आवश्यकता होती है । 
भारतमें लम्त्रे रेशेकी जो कपास पेदा होती है, उतनी तो 
भारतीय मिलोंकी आवश्यकताकी पूर्ति कर ही नहीं सकती; 
तिसपर भी जो होती है, उसमेंसे भी करीब ५० प्रतिशत 
या उससे भी अधिक बिदेशॉंको भेज दी जाती है। | 
अच्छा हो, यदि भारतीय मिल-मालिक हमारे यहांकी लम्बे 
रेशेकी कपासको हमारे यहां ही थोड़ा कम-अधिक भाव 
देकर खपानेका प्रय करें। भारतीय मिळ-मालिकोंमें दूसरी 
एक मनोवृत्ति ओर काम कर रही है ओर वह यह कि भारत- 
में पेदा होनेवाली लम्बे रेशेकी कपास उत्तम कपड़ेके लिए 
उपयुक्त नहीं हे। उसका “मिश्रण” तेयार करनेमें अधिक 
खर्च होता है। विदेशसे जो लम्बे रेशेवाली कपास आती है, 
उसमें भारतीय मिलोंमें भारतकी छोटे रेशेवाली कपास 
मिला दी जाती है ओर इस तरह अधिक नम्बरवाला 
सूत अधिक तादादमें पदा करनेका प्रय किया जाता है। 
विदेशोंमें भी भारतकी छोटे रेशेवाली कपास केवल मिश्रण 
बनानेके हेतु ही लेते हैं। पर मिळ-मालिकोंका यह कहना 
कि भारतकी लम्बे रेशकी कपास मिश्रणके उपयुक्त ही नहीं; 
गलत है । हां, यह ठीक है कि विदेशों अमेरिका ओर ईजिप्ड 
आदिमं लम्बे रेशेकी कपास अधिक तादादमें होती है, अतः 
चह भारतमें सस्ते दामोंमें प्राप्त की जा सकती है। भार- 
तीय लम्बे रेशेकी कपासमें यह डुराई भी दिखायी जाती है कि 
उसमें छोटे रेशोंका मिश्रण अधिक रहता है; पर वेज्ञानिक | 
परीक्षणोंसे, जो इण्डियन सेण्टर कारन कमेटीकी टेकूना- 
छाजिकल लेबोरेटरीमें किये गये हैं, विदित होता है कि भारत- 
की लम्बे रेरोकी कपासमें इजिप्ट अथवा अमेरिकाकी अपेक्षा 
अधिक अनियमित लम्बाईँके रेरे नहीं पाये जाते, अतः इस 
कारणके आधारपर भारतीय कपासको काममें न छाना 
संथा अनुचित है । 

भारतकी लम्बे रेशेकी कपासको प्रोत्साहन देना राष्ट्रीय 
हष्टिसे बहुत लाभदायक है । आगे चकर उससे न केवळ 
किसानोंका ही लाभ है, वरन्‌ मिल-मालिकों एवं मज- 
दूरोंका भी काफी लाभ है । मिल-मालिकोंकी उपेक्षाबरत्तिके 
बावजूद भी भारत लम्बे रेशेकी पेदावारमें उन्नति कर रहा हे | 
ओर उसे यदि सरकारी ओर मिळ-मालिकोंका प्रोत्साइन 


है 
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मिल जाय, तो वह काफी उन्नति कर सकता है। गत १० 
वर्षाकी रुम्बे रेहोकी खेतीका यदि हम हिसाब देखें, तो हमें 
पता लगता है कि भारत इस ओर तेजीसे प्रगति कर रहा है। 
उदाहरणार्थ सन्‌ १९३१-३२ में भारतमें कुछ २,३८,१२,००० 
एकड़ जमीनमें कपास पेदा की गयी थी, उसमेंसे ८२२००० 
एकड़में लम्बे रेशेकी कपास पेदा की गयी थी; ओर सन्‌ 
१९३७-३८ में कुर २५५८३००० एकड़ जमीनमें कपासकी 
खेती की गयी थी, उसमेंसे २४२५००० एकड़में लम्बे रेरोकी 
कपास पेदा की गयी थी । उसी तरह लम्मे रेरेकी कपास- 
की प्रति एकड़की पेदायशमें भी काफी उन्नति हुई है। सन्‌ 
१९३१-३२ में लम्बे रेरेकी कपास प्रति एकड़ ओसतन्‌ १११ 
पोण्ड हुई हे और सन्‌ १९३७-३८ में वह बढ़कर १५४ पोण्ड 
गयी है। यदि भारतमें राष्ट्रीय सरकार होती, तो हमारे 
यहाँ पदा होनेवाली कपासका दर्जा और परिमाण दोनों 
तीत्रतासे बढ़ सकते ओर भारत कची कपासके स्थानें 
न्दर कपड़ा बाहर अच्छी तादादमें भेज सकता ओर विदेशी 
कपड़ेके आयातको जबदंस्त धक्का बेठता.। 
भारतवर्षके प्रतिवर्षके आयात-निर्यातके  आकड़ॉंको 
देखनेसे पता चलता है कि भारत प्रतिवष॑ ओसतन्‌ ६२ करोड़ 
रुपयेका विदेशी कपड़ा मंगाता है। इसका अर्थ यह नहीं है 
कि भारत अपनी आवश्यकताके अनुसार कपड़ा तेयार नहीं 
कर सकता । फिर वह क्यों मंगाता है ९ (१) विदेशी 
सरकारका प्रभाव, ( २ ) बनावटी रेशमक्की प्रतियोगिता, 
( ३ ) भारतीय रहन-सहनमें पश्चिमका प्रभाव एवं (४) 
देशके एक बहुत बड़े समुदायमें राष्ट्रीय. सनोवृत्तिका अभाव 
आदि । ये मुख्य कारण हैं, जिससे भारतका प्रतिवर्ष करोड़ों 
रुपया: घिदेशोंको जाता: है - ओर - भारतीय किसान -और 
मजदूर -वप॑-भरके कड़े परिश्रमके बाद- भी -नङ्गे औरः भूखे 
देखे जाते हैं । 
पर विदेशी सरकारको दोषी ठहराकर इम स्वयं नि 
सिद्ध नहीं हो सकते। भारतमें, विशेषकर शिक्षित समुदायमें आज 
भी राष्ट्रीय मनोदृत्तिका संथा अभाव है । यदि हमने भारतीय 
राष्ट्रीय नेताओंके सङ्केतके अनुसार अपने राष्ट्रीय डद्योग- 
. ब्यवसायको सन्‌ १९३० से भी पूर्ण प्रोत्साहन दिया होता, 
तो. आज तक हम इस दिशामें स्वावलम्बी हो गये होते। 
इसके प्रत्यक्ष उदाहरण सन्‌ १९२४-२५ से. लगाकर सनू 
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१९३१-३२ तकके आयातके अङ्क हैं। सन्‌ १९२४-२५ में 
भारतमें कुछ ८२३२५१००० र्‌० का कपड़ा आया है। 
सन्‌ १९२९-३० में, जो भारतमें सत्याग्रहका प्रारम्भिक वर्ष 
था ओर जिन दिनोंमें विदेशी वख-बहिप्कारका आन्दोलन 
प्राम्भ ही हुआ था, कुछ ५९ करोड़ ४८ लाख ७२ 
हजार रुपयेका कपड़ा भारतमें आया है। उसके पश्चात्‌ 
जिस तीब्रतासे आन्दोलन बढ़ा है, उससे सभी भारतीय 
पूर्णझ्पेण परिचित हैं। सन्‌ १९३०-३१ ओर ३१-३२ के 
आयातके आंकड़े महान्‌ आश्चर्य पेंदा करनेवाले हैं । सन्‌ 
१९२९-३० के आयातकी संख्या ५९ करोड़से घटकर 
सन १९३०-३१ में २५२५६०००० रुपये रह गयी ओर 
३१-३२ में १९१५४२००० रुपये रह गयी । इससे बढ़कर 
राष्ट्रीय मनोवृत्तिका चमत्कार ओर क्या हो सकता हे ? 
यह ठीक हे कि छन्द्र, अत्यधिक महीन ओर सुलायम वख 

आज भारतके दुर्भाग्यसे भारतमें अच्छी तादादमें तेयार नहीं 
होता । इसके प्रधान कारणोंमेंसे एक भारतमें लम्बे रेशेकी 
कपासकी पेदावारकी कमी है, इसीलिए भारतमें कपासके 
आयातके आंकड़े ७ से ८ लाख .गांड तक पहुंच जाते हैं। 
भारतीय मिले अपने सारे प्राक्त साधनोंका छाभ लेकर उत्तम 
वस्न तेयार करनेका जो प्रयल्ल कर रही हैं, वह यदि बहुत 
आश्चर्यकारक नहीं, तब भी कुछ सन्तोष देनेवाला अवश्य है । 
सन्‌ १९२६-२७ में भारतीय मिलोंने २० नस्बरके अन्दुरका 
सत ५१,५०,००००० पोण्ड ओर ३,९०,००००० पोण्ड ३० 
नम्बरसे उपरका सत निकाला था । पर सन्‌ १९३६-३७ 
अर्थात्‌ १० वर्षाके बाद २० नम्बरका सूत १९,२०,००००० 
पोण्ड. और ३० नम्बरके उपरका सूत १८,९०,००००० पोण्ड 
तेयार किया । इसका अर्थ यह है कि जहां २० नम्बरवाले 
सृती १५ प्रतिशत उन्नति हुई है, वहां ३० नम्बरसे उपरवाले 
सूतमें ३७० प्रतिशत उन्नति हुई है। इसका मुख्य कारण 
लम्बे  रेशेकी कपासके आयात और पेदावारमें बढ़ती है। 
इसके साथ ही यदि भारतके किसानों ओर मिळ-मालिकों 
दोनोंको वेज्ञानिक अन्वेषणोंकी सहायता और खुविधा मिल 
सकती, तो भारत शक्करके व्यवसायकी भांति वस्त-व्यवसायमें 
भी एक आश्रयं कर दिखाता । 

. फिर भी, जेसा कि ऊपर कहा गया हे, भारत कपास- 
व्यवसायमें दिन-प्रतिदिन उन्नति करता जा रहा है । गत १० 


भारतमें कपासकी खेती ओर व्यवसाय 
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वषामें मिलोंमें खपनेवाले अङ्कोंको देखनेसे पता चरता है कि 
ब्रिटिश भारतमें जहां सन्‌ १९२८-२९ में १९,५९१,९७८ रूईकी 
गाढे खर्च हुई थीं, वहां सन्‌ ३३-३४ में अर्थात्‌ ५ वर्षाके बाद 
२३,३६,३२६ गाढे खर्च हुई ओर सन्‌ १९३८-३९ में बह 
खब बढ़कर ३१,२०,००० गांठे हो गया । उसी प्रकार 
कपड़ा तेयार करनेमें भी भारतीय मिलोंने आशाजनक उन्नति 
की है। सन्‌ १९१३ में भारतमें केवळ १,२२,००००००० गज 
कड़ा तेयार हुआ था । सन्‌ १९१८ में १,६१,४०,००००० 
गज; पर अभी सन्‌ १९३८-३९ में ४,२६,९०,००००७ गज 
कपड़ा तेयार हुआ है। अर्थात्‌ गत २५ चषोसें भारतमें कपड़े- 
के व्यवसायमें २०० प्रतिशत उन्नति हुई हे। इसके प्रधान 
कारणोंमेंसे एक सन्‌ १९१४ का महायुद्ध है। उन दिनों 
रङूशायरकी प्रतियोगिताके अभावमें भारतके कपास- 
व्यवसायकी नींव जम गयी । उसके पश्चातसे भारतीय मिलां- 
की आवश्यकता बढ़ती ही गयी । उसके साथ ही राष्ट्रीय 
आन्दोरनोंके कारण भारतीय वख-व्यवसायियों को भारतमें ही 
महीन ओर छन्दुर कपड़ा तेयार करनेकी आवश्यकता प्रतीत 
हुई । ओर इसके परिणामस्वरूप भारतमें लम्ये रेशेकी कपास- 
की पेदावार भी बढ़ानेकी आवश्यकता हुई । धीरे-धीरे भारत- 
में बिदेशी कपड़ेका आयात युद्धके कारण आवागमनके मार्गों- 


~~~ 


में कडिनाइयां आ जाने एवं अन्य कारणोंसे घटेगा ओर 
भारतीय मिलोंको भारतकी आवइ्यकताकी भी पूर्ति करनेके 
लिए बाध्य होना पड़ेगा, अतः यह स्पष्ट है कि भारत वर्तमान 
युद्धका लाभ उठाकर अपने कपड़ेके व्यवसायको इस प्रकार 
विस्तृत ओर मजबूत कर सकता हे कि वह भविष्यमें किसी 
अन्य देशपर निर्भर तो रहे ही न, वरन अपनी कपासके स्थान- 
में अपने कपड़ेका निर्यात बढ़ा सके । इससे न केवळ भारतके 
वस्र-व्यंवसायको ही लाभ होगा, वरन्‌ इससे भारतका सारा- 
का खारा आर्थिक ढांचा भी सुधर सकेगा । आज भारतका 
जितना निर्यात है, उसमें ८० प्रतिशत खेतीकी पेदावार है। 
भारतकी आर्थिक उन्नतिमें खेतीकी पेदावारका इतनी अधिक 
तादादमें बाहर जाना एक जबर्दस्त बाधा है। भारतमें 
विदेशी कपड़ेके आयातके घट जानेपर भारतकी कपास नहीं, 
वरन्‌ खुन्दर वस्र तेयार होनेपर कपड़ा विदेशको भेजा 
जायगा । 

इन सारी बातोंको देखते हुए भारतको कपड़ेकी 
आवश्यकताके लिए स्वावलम्बी बनाने और भारतीय 
किसानों और मजदूरोंकी आथिक स्थितिके उधारार्थ भार 
तीय वस्रकी विदेशी मांग बढ़ानेके लिए इस प्रश्‍नपर 
गम्भीरता पूर्वक विचार करनेकी आवश्यकता है। 
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श्री उपेन्द्रनाथ 'अइ्क', बी० ए०, एल-एल० बी० 


फिटकरी, झोरे और नमकके पानीमें धुले, कमरेके 
अंधेरेमें जगमगाते, पीले, छनइरे गोखरू देखते-देखते मरावी- 
की आंखोंमें आंसू भर आये। निमिव-मात्रके लिए उसके 
सामने एक चिन्न घूम गया--उसका अपना ददी चिन्न--उन 
दिनोंका, जब जीवनमें सब कुछ अच्छा राता था। भाईसे 
लड़ाई-झगड़ा, पिताका कधसे झुंझळाकर गालियां देना ओर 
'खिजकर मांका पीट बेठना--सब ही भला मालूम देता था। 
चसन्तक्री अपेक्षाकृत लम्बी दुपहरी, जब अपनी स्निग्ध, 
 इनइरी.धूपसे सपनोंका संसार बसा देती थी ओर अपने बड़े 
खुरे आंगनमें ब्रिज्ञनशके गीत गाते-गाते वह किसी ऐसी ही 
सपनोंकी दुनियामें खो जाती थी । 
 _ एक लम्बी सांस छोड़कर मलावीने अपनी आंखोंको मर 
डाला । योवनके स्वण-प्रभातकी अपनी आकृति देखते-देखते 
-वर्तमानके कङ्काएका ध्यान आ जानेसे उसकी आंखें भर 
आयी थीं । गोखरू उसने फिर डिब्बेमें रख दिये; पर डिब्बेको 
वह बन्द न कर सकी । क्षणिक आवेशके वश एक गोखरू 


_ उठाकर उसने अपनी कलाईमें डालना चाहा; पर वह सख्त 


. था--१६ तोले सोनेके भारी गोखरू--उसके हाथोंकी इड्डियां 
जेसे अब उसके लिए दीवारें बन गयी थीं । चुपचाप उसने फिर 
उसे डिब्बेमें रख दिया ओर कुछ क्षण मन्त्रमुरध-सी वह उन 
दो छन्द्र गोखरुओंको देखती रद्दी । एक दिन वे उसकी सोने- 


ऐसी कलाइयोंपर खूब छन्दर रगे थे । तब उसके अङ्ग भरे हुए ` 


थे, इड़ियोंके स्थानपर मांसळ भुजायें थीं ओर गालोंके गढ़ों- 
में गुळाब हंसा करते थे। 
` बाहर छोटी-छोटी लड़कियां. ढोलकपर 'माहियार गा 


= 


१ ख्लियां जब न बेठकर ९ चरणा काली हैं, त चरखा कातती हैं, तो 
बल्ावमें उसे त्रिज्ञन कद्दते हैं । 
2३ पञ्ञाबका प्रसिद्ध गीत । 


जासुनके बृक्षकी छिदरी छायाके नीचे गांव-भरकी नवयुवतियां - 


“और नववधुयें इफट्टी हुई थीं, और किस तरह उन्होंने 'माही', 


*रांझा?, 'पुन्नू?३के गीत गाये थे ओर किस तरह गांवकी बड़ी- 
बूढ़ियां भी उनके द्वारा अतीतमें पहुंचकर उनके स्वरमें स्वर 
मिला देती थीं । 


फिर एक दिन तेल, हळदी ओर केसरसे मिले हुए वेसनके 


उबटनसे मल-मलकर उसे नहलाया गया था ओर जब उसको : 


देह कुन्दून-सी दमक उठी थी, तब विवाहका छाल जोड़ा उसे 
पहनाया गया था । उसकी कलाइयोमें मौळीके तारमें पिरोये 
हुए कलीरे बांधे गये थे ओर तब मांने उसे गइने पहनाये 
थे। उन्हींमेंसे ये भारी गोखरू भी थे । 

मछावीने आंखें गोखरुआंसे हटा लीं । कमरेकी दायीं 
दीवारके साथ जरा और अंपेरेमें टूड्कोंपर एक पुराना लकड़ी 
का छाछ डिब्बा उपेक्षित-सा पड़ा था । रङ्ग उसका कई 
जगहसे उतर गया था ओर उसपर गर्दकी गहरी तह चढ़ गयी 
थी । मछावीकी दृष्टि उसी पुराने डिब्बेपर जा पड़ी, फिर 
उसने अपने शरीरपर निगाह डाळी ओर उसके हृदयसे एक 
दीर्घे निश्वास निकल गया । तभी एक असह्य ईर्षाके बस होकर 
उसने एक गोखरू उठाया, दोनों हाथोंमें लेकर ओर तनिक 
खुला करके उसे डाल लिया । उसकी हड्डी-ऐसी कलाईपर वह 
कोहनी तक चछा गया । तब दूसरा उसने दूसरी कलछाईमें , 
डाल लिया । वह भी कोहनी तक चला गया ; किन्तु उसे 
दुःख नहीं हुआ । इस अपने चिरपरिचित गइनेको सदेवके लिए 
अछग करते समय एक बार पद्दनकर वह कृतकृत्य हुई । तभी 
दरवाजा खुला ओर विवाहके लाल जोड़ेमें आवृत योवन, 
उछास तथा प्रसन्नताकी तसवीर बनी उसकी लड़की मंसा 
कमरेमें दाखिछ हुई-मछावीने अपने दोनों हाथ दुपटटेक 
आंचळसे छिपा लिये। उसका चेहरा पीला पड़ गया; पर 
कमरेके अंधेरेमें उसकी लड़कीने इस परिवर्तनको नहीं देखा 
ओर अपनी मीठी छरीली आवाजमें इतना ही कहा-- 
“बाबूज़ी बुला रहे हैं !'” 


३ पञ्ञाबके अमर प्रेमी । 
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गोखरू 


“वह में आयी ।--हकछाते हुए मलावीने कहा । 
हड़की चली गयी । मळावीने उसे जाते हुए देखा-- 
उसके ही यौवन-प्रभातका दमकता हुआ चित्र। एक दीधे 
निश्वासको निकल पड़नेसे बरबस रोककर उसने गोखरू उतारे 
और उन्हें उनके उस नये डिब्मेमें रख दिया, जिसकी मखमल- 
का रङ्ग गहरा छाल था ओर जिसकी पीतलकी कुण्डी भी 
उनहरी दिखाई देती थी और अंधेरेमें टूङ्कोंपर उपेक्षित-से पड़े 
उस पुराने डिब्बेकी ओर जान-बूझकर देखे बिना मळावी नये 

इिन्वेको लिये हुए कमरेसे निकल आयी । 

£ EN Kk 
दरवाजेपर शहनाई अपनी तीखी, हृदयको भेद देनेवाली 
आवाजमें कोई जुदाईका गीत गा रही थी । घरके बाहर 
भक्ञियों तथा भङ्गिनोंका हज, राख्ता रोके उत्छक नजरोंसे 
दुल्हा तथा दुल्हनके बाहर आनेकी बाट जोह रहा था-- 
मदाके हाथोंमें बांसोंके साथ बंधी, लिपटी चादर थीं, जो 
परक झपकते ही खळ जानेको व्यग्र थीं ओर ख्नियोंके दामन 
कल जानेको उत्छक थे । गलीके दोनों ओर छतोंपर पड़ो- 
पिनोंकी भीड़ जमा थी, जिनके ओंठ गाना गानेके लिए जेसे 

फडक रहे थे । 

घरके अन्दर आंगनमें तिछ धरनेको जगह नथी। एक 
ओर वरपक्षके लोग खड़े थे, “इंजड़ी चिनने#”की रस्म हो 
चुकी थी और पण्डितके मन्त्र अभी-अभी इवामें फेलकर कहीं 
गुम हो गये ओर उनका स्थान विदाईकी सिसकियोंने ले 
छिया था । पुरोहितने चावलोंका दाना छड़कीके हाथपर 
रखा -मंसाने उसे छिड़कते हुए पण्डितके कहनेके अनुसार 
'ओंहमें ही कहा--““आपका भाग्य आपके साथ, मेरा भाग्य 
मेरे साथ,” और उसकी आंखें भर आयां, तभी सहेलियोंने 


गाना शुरू किया-- 


सङ्घ सहेली दर खड़ी 
मेंनू नहीं मिलन दा चाव 
वे छन बाप मेरा % 


* 


: # दुल्द्ा और दुलइनके कपड़ोंको बांधनेकी रस्म । 


» साठ सहेलियां द्रवाजेपर खड़ी मेरी बाट जोह रही 
हैं, पर मेरे मनमें किसीसे मिळनेका चाव नहीं , ऐ मेरे पिता 


मंसा सबसे गले मिलकर जुदा हो रही थी, यह छनते 
ही बापसे चिमट गयी, और लड़कियोंने गाया 
गलियां ने होइयां बाबळ भीड़ि 
मेनं आंगन होइया परदेस 
वे छन बाप मेरा + 
ओर बापने आंखों में 
आंछओंको बरबस रोकते हुए उसके कन्धेको थपथपाकर 
कहा--बस, बस ! 
उस समय अपने पिता तथा पुरोहितका इशारा पाकर 
दरवांजेपर खड़ी हुईं महरीके कुम्भमें कुछ चांदीके सिक्के डाल- 
कर दुल्दा बाहर निकले, उनके पीछे-पीछे अपने पिताकी 
गोदसे लगी हुई मंस्ता थी ओर दोनोंके मध्य एक श्वेत सांफे- 
का छोर लाळ साळूसे बंधा-बंधा जा रहा था । 
उस वक्त एकदम बाजे जोर-जोरसे बजने ळगे, और 
शहनाईवालेने झूम-झूमकर, मुंह फुछा-फुलाकर शहनाईमें 
फूंक देना आरम्भ किया, तब समधीने थेलीका मुंह खोल 
नये, मोहरोंकी तरह चमकते हुए पेसोंकी एक-दो सुट्टियां 


~ 


दुल्हा-दुल्हनके ऊपरसे वारकर फेका । बांसोंसे लिपटी हुई . 


चादरें खुली, दामन खुले और पेसोंकी छूट आरम्भ हो गयी। 
तब पीछे चली आनेवाली तथा गलीके दोनों ओर छतों- 
पर जमा ख्रियोंने आद्र कण्डोंसे गाया -- 
गलियां ने होइयां बाबर भीड़ियां 
मेंनू आंगन होइया परदेस 
वे छन बाप मेरा 
मळावी चुपचाप मन्त्रमुग्ध-सी लाल साल पहने, तनिक- 
सा घूंघर निकाले दूसरी ख्नियोंके साथ चली जा रही थी । 
उसकी आंखोंसे आंसू जारी थे, लेकिन धीमे स्वरसे वह भी 
अन्य स्त्रियोंके स्वरमें स्वर मिलाकर गा रही थी। उसकी 
आाँखोंके सामने एक ऐसा ही दृश्य फिर रहा था, जब वह 
भी अपने पिताकी गोद्में चढ़कर घरसे विदा हुई थी । | 
बाजार आ गया । लड़कीको तांगेमें बिठा दिया गया । 


महरी साथ बेठ गयी, तो छड़कीकी सिसकियां और भी ऊंची 
होती गयीं और वह अपनी सांके गलेसे लिपट गयी । मलावी- | 


irr dite, ed 


© SOUR) ४ VAN 


=~, 
RR 


~~~~~~~्््््््््््््््् 


ने अपनी विदा होती हुई छड़कीको जोरसे अपने बाजुओंमें [ 


भांच लिया ओर उस समय उसे एक ओर स्निग्ध आलिङ्गनका 
स्मरण हो आया, जब बहुत वर्ष पहले अपने ही विवाहपर वह 
अपनी मांसे इसी प्रकार लिपट गयी थी । तब सिसकती हुई 
लड़कीको धीरे-धीरे उसने अळग किया, तो उसके बाजुओं परसे 
होते हुए उसके द्वाथ निमिष-मात्रके लिए उसके गोखरुओंपर 


पर तब तांगा चलने रगा था ओर समधी तांगेके उपरसे 
पेसोंकी वर्षा कर रहे थे, भङ्गी छूट रहे थे और बाजे और भी 
जोर-जोरसे बज रहे थे । 
जब लड़कीको विदा करके मलावी अपने घरमें आयी, तो 
उसे सब कुछ सूना-सूना-सा प्रतीत हुआ । साळू बदूलनेके 
लिए जब वह अन्दर गयी, तो ट्रड्टूपर पड़े हुए उपेक्षित-से 
गोखरुओंके डिब्येपर उसकी नजर गयो ओर उसने महसूस 
किया कि वह अपनी इकरोती लड़कीको रुखसत करके ही 
नहीं आयी, वरन्‌ अपने सबसे प्रिय आभूषणको भी विदा दे 
आयी है। 
दूसरे दिन जब मंसा अपनी सछरालसे वापस आयी और 
सहेलियोंसे मिल-मिलाकर जब अपनी मांके पास बेटी, तो 
मलावीने उसे समझाया कि बेटी, तेरा स्वभाव कुछ वेपरवाही- 
का है। रातको सोते समय गोखरू उतार लिया करना । 
तेरे हाथोंमें जरा खुले हैं, कहीं किसो दिन खिसक ही न 
जायें ! 
दो वर्ष बीत गये, तीयों#का त्योहार आ गया । इस बार 
मळावीने अपने पतिसे अनुरोध करके, मंसाको बुलवा भेजा । 
उसकी छसराळवाले तो उसे बिलकुर न भेजना चाहते थे; पर 
बह मेके आनेके लिए छटपटा रही थी ओर उसके कई पत्र, 
मलावीको आ भी चुके थे । 
मळावी स्वयं भी उसे देखना चाइती थी । इस बीचमें, 
यद्यपि वह अपनी गोखरुओंकी जोड़ीकों बहुत इद्‌ तक भूल 


गयी थी; किन्तु फिर भी जब किसीको कलाइयां आभूषणांसे - 


भरी हुई देखती, उसे अपनी सूनी कछाइयोंका खयाल 


„इस त्योद्वारपर साबनमें -छड़कियोंके मेले ते हैं । 
ळे पड़ते हैं और आनन्द मनाया जाता है। 


विश्वमित्र 


आ जाता ओर अतीतके कई चित्र उसकी आंखोंके सामने 
घमं जाते-जब उसके बाज गहनोंसे भरे हए थे, उसकी 
कलाइयोंमें एक साथ बन्द, गोखरू, छच्छे ओर चड़ियां 
पड़ी रहती थीं, फिर उसके पतिको कारोबारमें घाटा 
पड़ा, ओर वे सब गहने एक-एक करके सराफकी दूकानपर 
पहुंच गये ओर हाथके गहनोंमें उसके पास केवल गोखरू ही 

गये। ओर फिर वह दिन भी उसकी आंखोंके सामने 
घम जाता, जब वे गोखरू भी उसने हंस-हंसकर अपनी 
लड़कीको पहना दिये थे और उस वक्त वह घर जाकर ताकमें 
रखे हुए गोखरुओंके पुराने डिब्यॅको एक नजर देख लेती 
दीर्घं निश्वास भरकर ओर उसे झाड़-पॉछकर फिर बद्दी रख 
देती। भाग्यके बिना, कोन किसी चीजका उपभोग कर 
सकता है ? गहने तो उसे बहुत मिले; पर उन्हें पहनना किसी 
ओर ही के भाग्यमें था। उन सब गहनोंके नामपर एक 
पुराना डिब्बा उसके पास रह गया था, जो उसे अपने 
अभावकी याद्‌ ही अधिक दिलाता था; किन्तु फिर भी उस 
पुराने डिब्मेको वह फेंकती न थी, झाड़-पोंछकर वहीं ताकमें 
रख दिया करती थी । 

ओर अब जब वह विह्ुल-सी होकर अपनी लड़कीकी 
प्रतीक्षा कर रही थी, तो कोन जानता है, अपने उस चिर- 
परिचित गहनेको देखनेकी ळालसा-सी उसके हृदयके किसी 
अज्ञात कोनेमें न दबी पड़ी थी । 

ओर जब एक दिन मंसा अपनी छसरालसे आ गयी, तो 
मळांवीने देखा कि इस दो वर्षके असें ही में उसके गोखरू 
घिसकर पीतल-ऐसे निकल आये हैं। और तब आलिझनमें 
लेकर कुशलक्षेम पूछनेके बाद, इच्छा न होते हुए भी मलावीने 
अपनी लड़कीको कोसना आरम्भ कर दिया--“यह गहनोंको 
क्या हालत बनायी है तूने? इस तरह तो परायेका गहना 
भी नहीं पहना जाता। दो ही वर्षमें तूने इतने कीमती गोखरू 
चिसा दिये । पांच रुपये तो मात्र इनकी गढ़ाईके मेने दिये थे । 
मेल इनमें इतना जमा हुआ है ! बरतेन मांजते, झाड्‌-बहारी 
देते समय तू उतारती न थी इन्हें ?......'और गोखरुओंसे 
नजर हटाकर उसने अपनी छड़कीके चेइरेकी ओर देखा भौर 
उसका हृदय धकसे रद गया । वह क्या बक गयी ? अपनी 
लड़कीसे उसके दुखदुदंका दाल पूछनेके बदुले गोखरुओंका 
रोना ले बेठी। मलावीने देखा, उसकी लड़की कमजोर हो 


गोखरू 
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गयी है। उसकी आंखोंके गिदे गढ़े पड़ गये हैं ओर उसका 
डु पहलेसे सियाह हो गया हे-सहसा आवेशके बस हो, 
उसने फिर अपनी लइ़कीको अपनी भ्रुज्ञाओंमें भींचकर उसके 
रुखे शुष्क बालोंको चम लिया । 
मंसाकी आंखें भर आयी थीं । वह न जाने अपनी मांसे 
कोन-कोन-से दुःखका बोझ बटाने आयी थी ओर मांने आते 
ही कोसना आरम्भ कर दिया । अब उस आलिङ़नमें उसके 
नीरव आंसू मुखरित होकर सिसकियां बन गये । 
तब मलावीने उसे सान्त्वना देते हुए, अपने इस व्यव- 
हारपर खेद प्रकट किया ओर तभी संसाने बताया कि किस 
तरह मात्र यही गोखरू उसके पास बच रहे हैं ओर किस 
प्रकार उसने उन्हें अपनी कळाइयोंसे पल-भरके लिए भी 
„ अछा नहीं किया । सासने तो--संखाने ब्रताया--झुरू ही में 
अपने छोटे लड़केकी शादीके बहानेसे उसके सब गहने ले लिये 
थे, भोर फिर लाख मांगनेपर भी उसे न दिये थे । ये गोखरू 
भी एक उत्सवपर उसे पहननेको दिये गये थे, बस फिर उसने 
उन्हें अपनी कछाइयोंसे अरग नहीं किया । सासने बहुतेरा 
कहा; पर वह किसी तरह भी अपनी कळाइयोंको बिलकुछ 
सूनी कर ठेनेको तेयार नहीं हुई । इसपर उसकी जो दुर्दशा 
हुई, उसका हाल भी रो-रोकर मंसाने अपनी मांको बताया 
¬सासने उसे ताने मारे, कोसा, यहां तक कि गालियां दीं; 
श्वर भी वेहद्‌ नाराज हुए ओर उसके पतिने तो उसे मारा 


भी; पर उसने फिर गोखरू नहीं दिये । 
+ 


मलावीने अपनी लड़कीको अपनी छातीसे छगा लिया, 
भौर उसकी आंखोंमें आंसू निकल आये । इन आंखओंमे 
कितना दुःख था ओर कितना छख, इसे अन्तर्यामीके सिवा 
कोन जान सकता है । 


% 


कहते हैं, यदि किसी दूसरे व्यक्तिकी नीयत किसी चीजमें 
रह जाय, तो वह चीज गुण नहीं करती । इसीलिए शायद 
गोखर्ओंने मंसाको लाभ नहीं किया, बल्कि पे उसकी जान 
ही ठेनेका कारण बने । 

मेके होकर जब मंसा सएराल पहुंची, तो घरवालोंके 
प्रति उसका व्यबहार और भी रूखा हो गया था ओर उसने 
निश्चय कर लिया था कि गोखरू देना तो अलग, वह अपने 


बल 
* ले 


बाकी गहने भी लेकर रहेगी । मळावीने भी उसे यही कुछ 
सुझाया था । 

“समय-कुसमयपर गहना ही हिन्दू ख्रीके काम आता है, 
इसलिए नासमझीमें अपना गहना गंवा न देना,” उसने 


अपनी मिसाल देकर कहा था ओर फिर मासी पूरणदईकी _ 


मिसाल दी थी--““अपनी मासी पूरणदईको ही देख लो, 
पतिने दिवालेकी दरखास्त दे दी; पर उसने अपनी एक तीली+# 
तकको भी हाथ नहीं लगाने दिया ओर अब मुहल्लेकी 
चोधराइन बनी बेटी हे ।” 

इसी मशविरेका यह फल था कि जब एक दिन मंसाकी 


देवरानीको मेके जाना पड़ा ओर सासने मंसासे प्रार्थना की 


कि कुछ दिनोंके लिए गोखरू उसे दे दे, तो मंसाने साफ 
इनक्रार कर दिया । खासने अपने वेटेसे कहा, वेटेने अपनी 
बहूसे; पर बहू कुछ ऐसी अपने हठपर अड़ी कि रससे मस न 
हुई, तब उसने बळसे गोखरू छीनकर अपने छोटे भाईको 
दे दिये । 

मंसा रोयी-चिछायी, गालियां खायीं, पिटी ओर फिर 
बीमार पड़ गयी । 

र ने अं 

जब मलावीको मालूम हुआ, उसकी लड़की मरणशय्या- 
पर पड़ी है और उड़ती-उड़ती यह भी खबर उसके कानमें पहुंची 
कि सास-सछरने उसके सब गहने छीन लिये हैं, ओर उसे 
मारा-पीटा भी है, तो कधसे उसकी आंखोंसे चिनगारियां 
निकलने लगीं, अपने पतिको उसने साथ लिया ओर राहों-- 
अपनी छड़कीकी छसरालके लिए चल दी । 

इसके बाद जो हुआ, इसका अनुमान इसीसे लगाया जा 
सकता है कि उसी शामको सब गहनों समेत वह अपनी 
मृतप्राय छड़कीको सालम लारीपर छादकर घरको वापस 
आ रही थी। 

साके जीनेकी कोई आशा हो, यह बात तो नहीं; पर 

छारीके धक्कोंमें अपनी लड़कीको किसी प्रकार संभालते हुए 
चह सवंशक्तिमानूसे यही प्रार्थना कर रही थी कि उसका 
दम, कमसे कम घर जाने तक रुका रहे । 2 

छारीके फशंपर बिस्तर बिछवाकर, किसी-न- किसी 
तरह उसने अपनी लड़कीको वहां लिटा दिया था । मंसाकी 


ऋ नाकका जवर | 


आँखें 4-द थीं, कुन्दन-सा शरीर राख हो गया था, लकड़ियों- 
के-से ब॒ ऊ , कड्ाल-से शरीरके दोनों ओर निर्जीव-से पड़े थे। 
अन्तिम ` ड़ियां थीं ओर आत्माके साथ शरीरका सारा मळ 
- भी ज। बाहर निकल जाना चाहता था । उस मेले, गन्दे, 
गीले कपड़ेको ही किसी-न-किसी तरह उसके गिद लपेटती 
हुई, छड़क पड़नेसे बचानेके हेतु, उसे दोनों हाथोंसे थामे 
मछावी उसके सिरहाने बेठी अपनी इस छड़कीको निर्निमेष 


. देख रही थी । अपना सब उबाल, सब क्रोध, समस्त क्रन्दन : 


बह समध्यानेमें खर्च कर आयी थी। इस समय उसकी 

आंखोंमें मात्र एक हिख ज्वाला लपळपा रही थी, जेसे वह 

इस सब ब्रह्माण्डको जला डालेगी । रह-रहकर उसकी दृष्टि 

गोखरुओंपर भी जा पड़ती थी । वह उसे हटा-हटा रखती 

थी; पर फिर वह वहीं जा टिकती । उसके इतनी साधके 

गोखरू, वह न पहने, उसकी लड़की न पहने, उसे ओर कोई 
पहने-यह वह केसे सह सकती ? 

 इधर-उधरसे गुजरती हुई मोटर लारियोंकी मिट्टी उड़कर 
 छारीके अन्दर आ जाती ओर वह अपना मंह द॒पट्टेसे ढंक 
लेती, ओर उसी मेले गन्दे कपड़ेका एक सिरा अपनी भ्रिय- 
माण छड़कीके चेइरेपर भी रख देती । 

_ सन्ध्याका सूयं मकानोंके पीछे कहीं पश्चिममें मंह छिपा 
चुका था, जब मळावी, प्रायः मरी हुई छड़कीको लेकर अपने 
 आंगनमें दाखिल हुई । मिनटोंमें पड़ोसिनोंने उसे घेर छ्या 

पर उसने किंसीको आंगनमें न घुसने दिया--““इसकी हालत 
दीक नहीं, निदयियोंने बस मारकर ही मेरे साथ कर दिया 
हे? उसने भरी हुई आंखोंके साथ कहा ओर उनसे प्रार्थना 
की कि वे इवा न रोकें, उसे अपनी लड़कीका इलाज करने दें, 

रमात्माके घरमें............ओर सबको छनाई देनेवाली 
| उसने अपने पतिसे कहा कि दोड़कर डाकरको 
छाये, पेसेका मंह ऐसे समय न देखे ओर उसके जानेपर, 


कीका दम न शायद अपने इस आंगन तक्र 
5 के 2 जोह रद्दा था । मलावीने नाड़ी देखी, तो 


दिन दान करा दिये । 


मनमें कोई विचार आया ओर उसका दिल धक-धक करने 
लगा, चीख उसके ओडां तक आकर रुक गयी । इस विचार- 
को उसने अपने मनसे निकाळनेकी कोशिश की, जल्दी-जल्दी 
व्यस्त होकर दिये-बत्तीका भी प्रबन्ध किया; किन्तु अन्तरमें 
सङ्घषं उसके निरन्तर छिड़ा रहा ओर दिल ओर भी जोर- 
जोरसे धक-धक करता रहा । उसने चाहा रोना शुरू कर 
दे; पर अब कि क्रन्दन उसके ओढों तक भी न आया । एक- 
दो क्षण वह आंगनमें इधर-उधर घृमी, अपनी निगाह उसने 
मत लड़कीके शारीरसे दूर रखनेकी कोशिश की-आाखिर वह 
शवके पास आयी ओर अकड़ी हुई कलाइयोंसे उसने चुपकेसे 
गोखरू उतार लिये । 

अन्तमें किसीने कहा--लड़कीका धन है । 

किन्तु फिर अन्तर ही से कोई बोला--म्त छड़कीका 
केसा धन ? कोई बच्चा भी तो नहीं ! 

ओर वह गोखरू लिये अन्दर कमरेमें चली गयी । ताकमें 
वही पुराना उपेक्षित-सा डिब्बा पड़ा था । मळावीने हुपट्टेसे 
उसे झाड़कर गोखरुओंको उसमें रखा ओर फिर उसे टृड्कमं 
बन्द कर दिया । तब वह टूडूसे एक श्वेत खेल ओर चादर 
निकाल लायी । शवके गन्दे कपड़े उतारकर उसने एक कोने- 
में रख दिये ओर उसके नीचे खेस बिछाकर चादरको उसके 
झरीरपर लपेट दिया । सिरहाने दानोंके ढेरपर रखे हुए आटे- 
के दियेको दियासळाई दिखायी ओर फिर आंगनका दरवाजा 
खोलकर उसने एक चोख मारी । 

ॐ ह र ज 

इसके बाद ११ दिन किस प्रकार गुजरे । मलावी कितना 
रोयी-पीटी, उसने कितने बाल नोचे, इसका पता उसकी सूजी 
आंखें, छाल छाती ओर रूखे खड़े-खड़े बाल भळी भांति देते 
थे । ग्यारह दिन तक वह अपनी लड़कीकी छसराळवालोंको 

; देती रही, कि गहनोंके लिए उन्होंने उसकी लड़की 

ओर ११ दिन तक ही वे गन्दे, मेले, बदबूदार 
कपड़े उसने अपने घरम रख छोड़े, जो उसने अपनी लड़की कें 
शरीरसे उतारे थे और गछी-मुहल्लेको दिखा-दिग्वाकर उसने 
अपनी लड़कीके सछराळवालोंकी नीचता सिद्ध कर दी और 
सारी बिरादरीके सामने वे चन्द गहने, जो गोखरुओंके अति- 
रिक्त उसकी लड़कोके शरीरसे उतरे थे, उसने “किरियां के 
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उत्तर देते समय मलावीका दिल धड़क उठा था; पर 
उप्ते उन कउड़ोंकी ओर, जो आंगनके एक कोनेमें नालीपर 
पड़े थे, इशारा करते हुए कहा था कि जिन्होंने उसकी 
फूर-सो लडक्रीको ऐसे गले-सड़े काड़ोंमें आत्रृत रखा, उनसे 
ऐसो आशा कहां, ये सब्र भी जाने कितना लड़-झाड़कर 
वह लागी है। उस निर्य धरती में पेदा होनेवालोंने तो उसे 
गहनोंके लिए तरसा-तरसाकर मार दिया ओर फिर जेसे 
भपने आपसे उसने कहा था--““अब दिये भी ठो क्या ९? 
ओर अब जब “किरिया-कर्म के बाद बारहवें दिन वह 
रातको छतपर लेटी थी, तो उसे नींद न आयी थी। बह सर्वथा 
अशिक्षित गंवार खरी थी। सूक्ष्म भावोंकर विश्लेषण करना 
वह न जानती थी; पर उप्तका वह ससरत कृत्य उसके सन- 
पर बोझ बना बेढा था। अपनी छूव लड़कीके शवसे उसने 
गोखरू उतार छिप्रे । उप्ते क्यों ऐसा किया ? उसके कोई 
दूसरो लड़को नहीं, उसके क्या, उसके रिश्तेदारों तकमें कोई 
लड़की नहीं कि उप्ते उनमेंत्ते किप्तोके विवाहयर “खटे? आदिमें 
कोई गहना देना द्वो। तो क्या वह अन्धोंकी तरह गोखरुओं- 
के पीछे नहीं भागतो किरी ? क्या वही अपनी लड़कीकी 
घातक नहीं ? ओर वह सिहर उठी । उसने सिरको झटका 
देकर इस विवारको मस्तिष्कले निकाळनेकी कोशिश की । 
उनको छतके चारों ओर बड़े-बड़े मकान थे। परे 
अअबेरेमे उपका पति गढरी नोंद सोया हुआ था । मछावीने 
व्हमी सां ली, उप्के पतिके मनपर काई बोझ नहीं हे ना, 
ब्मोर उसके अग्ने मनपर'*'*'-*'उसने करवट बदल ली । 
आकाशपर यदपि चांद चमक रहा था; किन्तु उसकी 
एक किरण तक भी उनको छतपर न दिखाई देती थी और 
रात जते ऊररके खुले मकानोंकी दीवारोंसे टकराकर सायं- 
स्पायं कर रही थी । 
मलावीके सामने उसका कृत्य फिर भयावह रूप धारण 
करके आने रपा । क्या अव्वळसे आखिर तक अपनी इस 
छड़कीके प्रति एक असह्य ईर्षा उसके मनमें नहीं थी ? क्या 
क्आंधीको तरह वह समधियानेकी ओर नहीं उड़ी'गयी । क्या 
गुरसे दी उसके मनमें यह खयाळ न था कि वह गोखरुंओंको 
वाहां न न रहने देगी । कया दिलके किसी स्तरके नीचे यह 
झूच्छा न छिपी बंटी थी, कि चाहे छड़कीकी धरोइरके तौरपर 
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लिए लड़कीका मरना भी क्या उसने मुश्किल नहीं कर 
दिया ? 

मलावीने फिर करवट ली । दूर, शायद कद्दी किसी 
लड़कीका विवाह होने जा रहा था। दुल्हा शायद 'लगनों? 
के लिए आर रहे थे । बाजे बज रहे थे और शायद आगे-आगे 
आतिशबाजी छूट रद्दी थी-एक इवाई आक्राशकी बुलकियों- . 
को तय करती हुई ऐन उसकी छतके उपर आकर फ्टी। 
जोरका धमाका हुआ । मलावी डर गयी और फिर निमिमेष 
उस तेजीसे नीचेकी ओर आनेवाली चिनगारीको ताकती 
रही । उसकी आंखोंके सामने उसकी लड़कीके विवाइका 
सारा दृश्य फिर गया ओर फिर उसकी अर्थका दृश्य-क्या 
इन दोनोंको इतना समीप लानेमें उसका द्वाथ न था। 

वह अपनी चारपाईसे उडी ओर वहीं छतपर इधर-उधर 
घूमने छगी । ऊपरसे कोई पन्छी फड़-फड़ करता हुआ उड़ 
गया । उसके मनमें हलूचल मची हुई थी ओर उन बद स्मत 
गोखरुओंका भार जेसे प्रतिक्षण उसके मनपर ओर भी 
अधिक बोझीला बन रहा था। 

7 % रळ 

अपनी उनींदी आंखोंको लिये हुए जब भगवती ब्राह्मणीने 
डेवढ़ीके क्रिवाइ खोले, तो मंसाकी म.को इस समय अपने 
सामने पाकर वह हैरान-सी खड़ी रह गयी । 

अन्द्र जाकर दियेके मद्धम प्रकाशमें भगवतीने देखा 
मंसाकी मांका चेहरा श्वेत ददो रद्दा हे, उसके बाल बिखरे 
हुए हैं और ओंठ सूखे हुए हैं । 

तुम्हारी बहू घरपर ही है । 

इस प्ररनपर और भो हैरान भगवती मळावीके मुंदकी 
ओर देखने छगी, फिर उसने धीमे ाङ्कित स्वरमें कहा 
“बेचारी अभी सोयी है। धनीराम सेठकी लड़कीका लगन 
था। फेरे शायद अब हो रहे हों; पर में तो ले आयी इसे ।?२ 

भगवतीके छड़केका हाळ ही में विवाह हुआ था। 
अपने पुत्रकी इच्छाके विरुद्ध वदद अपने इस बड़े यज्ञमानकी 
लड़की के विवाइपर बहूको ले गयी थी। यदि अभीसे यज- 
मानासे परिचय पेदा न किया, तो काम केसे चलेगा ? फिर 
भी 'छगनों'की समासिसे पहले डी वइ उसे ले आयी थी।. 
अभी-अभी वहु अपने कमरेमें गयी है--इसलिए उसे बुळानेमें 
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भ॑गवतीको सङ्कोच हो रहा था.। “पर मझावीकी आकृतिमें 
डसके स्वरमें कुछ ऐसी बात थी, कि वह. कुछ न कहकर 
चुपचाप ऊपर चली गयी । 
कुछ क्षण बाद भगवतीके : पोछे-पीछे तनिक-सा घंघर 
निकाले हुए सकुचाती ओर छजाती बहू सोढ़ियां उतरी । | 
मळावी अभी तक वेसे ही खड़ी छतकी ओर देख रही 
थी । अचानक दीवारके साथ छगो हुई पीढ़ीको बिछाकर 
डसने बहुसे कहा--बेठो ! 
' तब भगवतीको अपने व्यवहारके अनोचित्यका ध्यान 
आया । पीढ़ी मंसाकी मांकी ओर खिसकाकर उसने कहा-- 
तही-नहीं, तुम बेठो ; में मूढ़ झायी । ओर यह :कहकर वह 
जञल्द्रीसे अन्दर कोठरीसे पिसे हुए मद्दीन ईखके घिसे, मेले 
मूढे उडा लायी । 
तब बहूका हाथ -थामकर मंसाकी मांने उसे मूढ़ेपर 
बिठाया ओर अपने टुपट्टेसे गोखरू खोलकर लाल चढ़ेके आगे 


भगवतीकी आंखें चमक उठा ओर बहू आईचर्यान्चित- 
उन चमकते हुए गोखरुओंको देखतो रह गयी:। { 

तब भरे हुए गलेसे मलावीने कहा--“भाभी, ये मेरी 
मंसाके गोखरू हैं । में अपनी खुशीसे इन्हें बहूको देती हूं। 
तुम मेरी लड़कीके हकमें प्रार्थना करना कि ईश्वर उसकी 


आत्माको शान्ति दे ।? ओर फिर कुछ रुककर उसने कहा-- 
“ओर मेरी एक विनय ओर है--बहू जब भी हमारे घर आये, | 


इन गोखरुओंको अवश्य पहनकर आये ।? 


इसके बाद भगवतीने जिन आशीषोंका सिलसिला. शुरू | 


किया, उन्हें मंसाकी मांने नहीं छना । दीर्घ निश्चासको | 


निकल पड़नेसे बरबस रोककर ओर बिन! गोखरुओंको -ओर | 


देखे वह दरवाजा खोलकर बाहर निकल आयो । 

रात अब भी सायं-सायं कर रही थी ओर दूर कहीं 
आकाशकी ऊंचाइयोंमें देरका उड़ा हुआ फानूस धीरे-धीरे 
नीचेकी ओर आ रहा था । 


| 


उसकी कलाइयोंमें पहना दिये । i. . | 
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भारतकी वैधानिक समस्यां 


श्री अवनीन्द्रकुमार विद्यालङ्कार 


भारत इस समय चोराहेपर खड़ा हे। आज भारतमें 
विभिन्न शक्तियां परस्परः टकरा रही हें ओर अपना-अपना 
मार्ग निकालनेका यल कर रही हैं। राष्ट्रवाद ओर सम्प्रदाय- 
बाद या राष्ट्रवाद ओर साम्राज्यवादके बीच आज भीषण 
सहुष हो रहा है । रईस, जमीन्दार ओर नरेन्द्राण तथा अन्य 
निहित स्वार्थवाले वर्ग सब शान्नाज्य्रवादके झण्डेके 
नीचे अपने-अपने स्वाथंके अळा इण्डे लेकर खड़े हें ।. यह 
स्थिति भारतीय राजनीतिमें आज वेधानिक गति-अवरोधके 
नामसे प्रसिद्ध हे। इसीको . दूर करनेमें आज भारत ओर 
ब्रिटेनका मस्तिष्क लगा हुआ हे । 
वास्तविक प्रश्न-- १९१४-१८ का युद्ध स्वभाग्य-निर्णय- 
के सिद्धान्तपर लड़ा गया था । इसी सिद्धान्तके आधारपर 
दप्सबर्ग वंशके पुराने आस्ट्रियन साम्राज्य ओर जारशाही- 
| काअन्त हो गया ओर यूरोपमें अनेक स्वतन्त्र छोटे, मगर 
स्वाधीन राज्योंका--जिनमेंसे अकेला आज फिनलेण्ड बचा 
है ओर वह भी अपनी स्वाधीनताके लिए लड़ रहा है--जन्म 
हुआ । मगर भारतके साथ यह सिद्धान्त लागू नहीं किया 
गया। यद्यपि १९१८ की दिल्ली कांग्रेसने--जो कि स्व० डा० 
एनी बेसेण्टके.लिए वाटरळका मेदान सिद्ध हुई और जबकि 
ांगरेसमें मि० जिन्ना और स्व० पाछकी अन्तिम बार तूती 
बोली--राष्ट्रसङ्घके पास तीन आदमियोंका एक डेपुरेशन भी 
भेजा और लो० तिलकने प्रेसिडेण्ट बिलसनके पास भारतकी 
ओरसे मेमोरेण्डम भेजा और राष्ट्रसहुका दरवाजा भी खट- 
खाया, मग़र यह ब्रिरेनकी -घरेळ समस्या कहकर :राष्ट्रसहूने 
इस प्रश्नको अपने हाथमें नहीं लिया; यद्यपि भारत पराधीन 
होते हुए भी राष्ट्रसङ्घका मूळ सदस्य था। राष्ट्रसहुने तो 
इस प्रश्नको टरकाया, ब्रिटेन भी इसको माननेमें आनाकानी 
करता रहा है ओर अब भी कर रहा हे । छार्ड लिनलिथगोके 
द्वारा ओरियण्ट झब, बम्बईमें दिये गये भाषणपर टिप्पणी करते 
हुए छन्दुनके “टाइम्स'ने इस बातको पुनः जोरसे कहा है कि 
हे टश सरकार व पालमेण्ट भारतका भावी विधान बनानेमें 
भाग न.कें ओर. उससे अरग तथा _लदस्थ रहें, ग्रह. सम्भव 


नहीं हे। झगड़ेकी जड़ वस्तुतः यही है। यदि १९३० में न्‍ 
बम्बई कांग्रेसने प्रस्तावित इण्डिया एकको अस्वीकार किया 
था, तो इसी आधारपर कि वह भारतीयों द्वारा नहीं बनाया 
गया था । भारतके स्वभारय-निर्णयके अधिकारको स्वीकार 
नहीं किया गया था। इसलिए यह प्रश्न तो गोण है कि 
भारतका भावी विधान किस प्रकार बनाया जाय, असली 
ओर मुख्य प्रश्न तो यह है. कि कोन बनावे। भारत. स्वतः 
बनावे या जनवरी :१९४० तक जिस प्रकार ब्रिटिश पालमेण्ट 
बनाती रही है, बनाया जावे । भारतकी आज यही माँग है क्रि 
उसका स्वभाग्य-निर्णयका अधिकार स्वीकार किया जाय। 
१९०७ में ब्रिटेनके प्रधान मन्त्री सर हेनरी केम्पदेळ बेनरमैनने 
दक्षिण अफ्रीकाका विधान पालमेण्टमें पेश करते हुए कहा था-- 
--यह दक्षिण अफ्रीकासे आया हे। इसमें एक कामाका भी 
परिवर्तन नहीं हो सकता । भारत भी यही चाहता है कि 
जिस प्रकार ब्रिटेनने संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाकी स्वाधीनता 
स्वीकार की थी, उसी प्रकार वह भारतकी स्वाधीनता 
स्वीकार कर ले और घोषणा कर दे कि भारत जो :कोई भी 
विधान बनायेगा, वह उसको बिना किसी हेर-फेरके स्वीकार | 
होगा । अठारहवीं ओर बीसरवीं सदीकी सभ्यता ओर संस्कृति- 
का अन्तर इसकी अपेक्षा करता हे। यदि ब्रिटेन आज्ञ यंह 
घोषणा कर दे, तो सारी-भारतीय समस्या आसानीसे इळ 
हो जायगी । जब तक ब्रिटेन भारतके स्वभाग्य-निणंयके 
सिद्धान्तको स्वीकार नहीं करता, तब तक. भारतीय समस्या- 
का इल होना कठिन है।. . _. ._.. + 

- राष्ट्रकी धरी जबसे महात्मा गांधीने अपने हाथमें छी है; 
तबसे वे राष्ट्रीय पञ्चायत ओर स्वभाग्य-निर्णयके अश्रिकारकी | 

मांग कर रहे हैं । यह ठीक है: कि राष्ट्रीय पञ्चायत (कान्स्दी: | 
च्युएण्ट एसेम्बळी) शब्दका व्यवहार भारतीय राजनीतिमें 
श्री जवाइरखाछ नेहरूने १९३४- में किया । गर राष्ट्रीय 
पञ्चायतसे हमारा जो अभिप्रेत. है, ओर: इसमें जो 


छिखा था ::—- 


अर्थ निहित है, वह नया: नहीं-है। १९२१ में गांधी £ 


६६० विश्वमित्र 


हूं...जिसमें उसे (भारतको) फोरन्‌ ओर पूर्ण स्वराज्य 
सिङनेकी पक्की बात हो ओर वह स्वराज्य उसके चने हुए 
प्रतिनिधियोंकी इच्छाके माफिक हो ।” 

. १९२२ में गांधीजीने लिखा था :--“अंगरेजोंके साथ 
सम्बन्ध रखते हुए स्वराज्य केसा दो, इसका अर्थ हमें साफ- 
साफ समझ लेना चाहिए । इसका मतलब बेशक यह हे कि 
हिन्दुस्तान आर चाहेगा, तो स्वाधीनताकी घोषणा कर 
घकेगा, यानी अंगरेजी साम्राज्यसे अळग हो सकेगा । इस 
कारण सुत्रराज्य ब्रिटिश पार्लमेण्का दिया हुआ दानन 
होगा । वह तो पूरी तरह भारतके अपने दिलकी बातका 
ऐडात होगा । यह सदो है कि वह पार्लमेण्टके कानूनकी 
सूरतमें प्रकर होगा । मगर जेसा कि दक्षिण अफ्रीकामें हुआ, 
उसो तरह हिन्दुम्तानको जनता अपनी इच्छा प्रकट करेगी 
ओर इंगलण्ड सिर्फ शिष्टाचारके तोरपर उसका समर्थन कर 
देगा । दक्षिग अफ्रोकाकी योजनाका एक गेर-जरूरी शब्द 

भी कामन्स सभा नहीं बद्ल सकती थी । हमारे मामलेमें 
संमधेन इंस तरह होगा कि भारत ओर ब्रिटेनके बीच एक 
सन्धि होगी ओर ब्रिटिश पार्ळमेण्ट उसे मञ्जर करेगी ।” 
इसी लेखमें आगे चलकर गांधीजीने लिखा थाः-- “जो 
एवराज्य कांग्रेस मांगती हे, वह इंगलेण्ड जो देना चाहे वह 
चीज नहों है । वह वही चीज होनी चाहिए, जो राष्ट्र मांगता 
है ओर जिस अर्थमें उसे दक्षिण अफ्रीकाने लिया, उसी अर्थमें 
हिन्दुस्तान भी ले सकता है।” 
साथ ही गांधीजीने लिखा था--“योजना जनताके चुने 
हुए प्रतिनिधियोंकी बनायी हुई होगी |”? 
विधान केसे बनाया जायगा, इसको स्पष्ट करते हुए 
गांधीजीने लिखा था :--“ऐसे स्वराज्यकी योजना कांग्रेसके 
._विधानके मुताबिक नियमपूर्वक चुने हुए प्रतिनिधियोंके द्वारा 
बननी चाहिए। इसका अर्थ हुआ चार आना मेम्बरी । 
थानी इर भारतीय बालिग स्त्री-पुरुष जो चार आना दे दे 
और कांग्रेसके उद्देश्यपर हस्ताक्षर कर दे, उसका निर्वाचकोंकी 
सूचीमें नाम लिखानेका हक होगा । ये निर्वाचक प्रतिनिधि 
जुने और वे प्रतिनिधि स्वराज्यका विधान तेयार करेंगे । 
इल विधा नको कुंछे भी फेर-बदुल किये बिना ब्रिटिश पार्लमेण्ट 
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यही नहीं, १९३७ के अन्तमं भारतके सात प्रान्तोंकी 
प्रान्तीय एसेम्बलियोंने इस आशयका प्रस्ताव स्वीकार किया 
था--इस असेम्बलीकी राय हे कि गवर्नमेण्ट आव इण्डिया 
एक १९३५ राष्ट्रकी इच्छाका किसी तरह भी प्रतिनिधित्व 
नहीँ करता ओर यह सर्वथा असन्तोषजनक है, क्योंकि यह 
भारतीय जनताकी दासताको स्थायी बनानेके उद्देशयसे 
बनाया गया हे । एसेम्बलीकी मांग है कि इसको रद्द कर 
दिया जाय ओर इसकी जगह बालिग मताधिकारपर निर्वा 
चित राष्ट्रीय पञ्चायत द्वारा स्वतन्त्र भारतके लिए बिधान 
बनाया जाय, जोकि भारतीय जनताको उसकी जरूरत ओर 
इच्छाके अनुसार अपना पूर्ण विकास करमेक्रा पूर्ण अबसर दे। 

राष्ट्रीय पञ्चायत द्वारा विधान बनानेका अर्थ हैकि 
प्रभुत्वशक्ति (सावरेण्टी) ब्रिटिश पाछंपेण्टके हाथसे निकल- 
कर भारतीय जनताके हाथमे आ गयी । जब तक प्रभुत्वशक्ति 
भारतीय जनताके हाथमें नहीं आती, तब तक राष्ट्रीय 
पञ्चायत नहीं बेड सकती, ओर यदि वह ब्रिटिश सरकार- 
की छन्रछायामें बेठेगी, तो वह गोलमेज कान्फरेन्सका 
दूसरा विस्तृत संस्करण होनेके सिवाय ओर कुछ न 
होगी। क्योंकि ब्रिटिश गवनमेण्ट जो कोई कान्फरेत्स 
बुरायेगी, वह वतमान व्यवस्थाको यथासम्भव रक्षित 
रखनेका ध्यान रखते हुए बुलायेगी। वह जनता 
और विशिष्ट वर्ग--रईस, जमीन्दार,. साहकार, “जीपति 
और नरेशगण-दोनोंके प्रतिनिधियोंको डुळायेगी । इतना ही 
नहीं, वह स्वयं भी उसमें शरोक होगी । जिस कान्फरेन्समें 
ब्रिटिश सरकारके प्रतिनिधि होंगे, वह राष्ट्रीय पञ्चायत नहीं 
होगी । 


राष्ट्रोके इतिहासमें-विश्वके इतिह्दासमें ऐसे उदाः 
हरणोंका अभाव नहीं है, जब कि राष्ट्रोंने कान्तिके बाद 
राष्ट्रीय पञ्चायत द्वारा अपना विधान बनाया । यह क्रान्ति 
रक्तरञ्जित शोर शान्त दोनों प्रकारकी हो सकती है । भारतने 
शान्त क्रान्तिका मार्ग स्वीकार किया हे, इसलिए .यहां शान्त 
क्रान्तिके बाद राष्ट्रीय पञ्चायत द्वारा विधान बनाया जानां 
सम्भव है। आज उस अवस्थाकी पूरी कल्पना हम नहीं 
कर सकते, जब ब्रिटेन द्वारा भारतीय स्वाधीनताकी घोषणा 
करनेपर भारतमें सहसा शान्त मानसिक क्रान्ति होगी । इश 
घोषणाके बाद जनताके परिवर्तित इष्टिकोणकी भाज अधूरी 
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भारतकी वेधानिक समस्थयों 
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कल्पना भी सम्भव नहीं है । उस समय हरएक चीजका मूल्य 
बदल जायगा ओर हमारे मूल्य आंकनेके तरीके ओर प्रणाली 
भी बदल जायगी । इसलिए १८ वीं सदीमें फ्रेश क्रान्तिके बाद 
और उसके ६० साल बाद फ्राङ्कफर्टमें बेठी जर्मन नेशनल 
एसेम्बली, १९१९ की बीमर एसेम्बली . ओर १९१७ की 
रशियन कान्स्टीच्युएण्ट एसेस्बलीके समान भारतमें भी 
ब्रिटनकी घोषणाके बाद राष्ट्रीय पञ्चायत जेठ सकती है। 
यदि संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाका राष्ट्रीय पञ्चायत द्वारा बनाया 
विधान सफलतापूर्वक अब तक काम कर सकता है, यदि कर 
देनेकी योग्यताके आधारपर बने सतदाताओं हारा १८३० में 
चुनी गयी नेशनल कांग्रेस द्वारा १८३१ में बनाया गया 
बेल्जियन विधान सफङ्तापूचंक अब तक्र चाल, रह सकता है 
ओर यदि १८३९ के मताधिकार कानूनके आधारपर निर्वा- 
चित फ्रेच्च नेशनल एसेम्बली द्वारा १८७१ 
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| बनाया गया 
विधान फ्रेश्चोंकी महत्त्वा्काक्षाको सफङ्ताके लाथ पूरा कर 
सकता है, तो बाछिंग मताधिकार या व्यापकतस मताधिकार- 
पर निर्वाचित राष्ट्रीय पद्धायत द्वारा बनाया गया विधान भी 
४० करोड़ भारतीयांकी महत्वार्काक्षाको सन्तुष्ट कर सकता है । 

कामनवेल्थके इतिहासमें--आज भारतके सामने जो 
कठिनाई है, वही कडिनाई कनाडाके सामने थी। झेडों 
ओर अंगरेजोंका बेर अहि-नङ्ुङवत्‌ था । कनाडा एक, 
१७९१ स लेकर १८३८ तक यह समस्या इल करनेको 
कोशिश की गयो, जब क्रि लाड डरहमने उत्तरदायी 
शासन देनेकी सिफारिश की और इसके फलस्वरूप यूनियन 
एकू, १८४० बना । मगर कहिनाइयांका अन्त १८६४ 
में हुआ, जब सामुद्रिक यूनियन बनानेके लिए एक 
प्रारम्भिक कान्मरेन्स हुई ओर बादमें क्वेबेकमें एक 
बृहत्तर कान्ररेन्स हुई, जो कि वस्तुतः राष्ट्रीय पञ्चायत थी। 
कान्मरेन्सने ७२ प्रस्ताव पास किये और उनको कनाडियन 
पालमेण्ट, न्यू बुनस्विक और स्कोटिया एसेम्बलियोंने स्वीकार 
कर लिया । एक प्रतिनिधि-मण्डल इंगलेण्ड गया और क्वेग्रेक- 
कान्गरेन्सके प्रस्तावोंके अनुसार ब्रिटिश नार्थ अमेरिका एक, 
१८६७ ब्रिटिश पालंमेण्ट द्वारा पास किया गया । 

आस्ट्रेलियामें भी इसीके समान हुआ । १९०० का एक 
हसी प्रकियाका फर हैं। मार्च १८९१ में आस्ट्रेलियाकी 
विभिन्न बस्तियोंकी धारा-सभाओं . द्वारा. निर्वाचित. प्रति- 


_ 


निधियोंकी सिडनीमें फेडरल विधान बनानेके लिए एक 
कान्फरेन्स बुळायी गयी, जो कि इतिहासमें नेशनल आस्ट्रे- 
लियन कन्वेन्शानके नामसे प्रसिद्ध हे। विधान बनानेका 
वास्तविक कायं इसने अपनी विविध उपसमितियों द्वारा 
किया । १८९५ में प्रधानमन्त्रियांकी एक कान्फरेन्स हुई ओर 
उसमें स्वीकार किया गया कि छहों बस्तियों द्वारा निर्वा- 
चित प्रतिनिधि कान्स्टीच्युएण्ट कन्वेन्शानमें बेटे। इसके 
अनुसार १८९७ में अडेलेडी में कन्वेन्शन हुई ओर 'कान्स्टी- 
च्युशन ब्रिछ'का मसविदा बनाया गया। इसपर जनमत लिया 
गया ओर अन्तर्वल्ती कान्फरेन्स द्वारा उसको स्वीकार 
कराया “गया । संशोधित विधानको लेकर एक डेपुटेशन 
इंगलेण्ड भेजा गया ओर १९०० में ब्रिटिश पार्लमेण्डने उसको 
कानूनका रूप दिया । 

भारत ओर कनाडांके समान दक्षिण अफ्रीकामें भी डचां 
ओर अंगरेजोंमें बेर था और आज भी वह समाप्त नहीं हो 
गया है। डा० मान ओर हटजोगकी पाटीका दक्षिण अफ्री का- 
का जमंनीसे सन्धि करनके लिए आग्रह करना इसका एक अच्छा 
प्रमाण है-। मगर यह हाते हुए भी वहां पाळमेण्टरी पद्धति चङ 


रहो है और विरोध पार्लमेण्टरी ढड़से होता हे। विरोध 


कम इसी बिधिसे हुआ है। १९०८ में दक्षिण अफ्रीकाके चारों 
प्रान्तोंकी पार्लमेण्टोंके प्रतिनिधियोंकी एक कान्फरेन्स 
प्रीदो रियामें हुई ओर उसने नेशनल साउथ अफ्रीकन कन्वे- 
न्शन द्वारा.विधानका मसविदा तेयार करानेकी सलाह दी। 
कन्वेन्शनमें. ३३ प्रतिनिधि थे, जिन्होंने फरवरी १९०९ में 
चारों बस्तियांकी पालमेण्टोंकी स्वीकृतिके लिए एक बिलका 
मसविदा प्रस्तुत किया । संशोधनोंपर विचार करनेके लिए 
इलोमफोनेटीनमें एक ओर नेशनल कन्मेन्शन बुलायी गयी। 
संशोधितः विधान एक प्रतिनिधि-मण्डलके हाथ उसी साळ 


इंगरेण्ड भेजा गया ओर ब्रिटिश पार्लमेण्टने सितम्बर १९०९ | 


में उसको स्वीकार कर लिया । . 

यह बात आयरिश फ्री स्टेटके जन्मले और भी अधिक 
स्पष्ट हो गयी हे। इसका विधान सन्धिका फल था, जो 
कि ग्रेट ब्रिटिन ओर दक्षिण आयलेण्डमें हुई थी और पुनः 


दोनों देशोंको पालमेण्टों द्वारा वह विधान स्वीकार किया 


गया था। इस प्रसङ्गमें आयरिश फ्री स्टेटके जन्मकी 


सन्धिकी कुछ मुख्य धाराओंको.यहां देना अनुचित नहरोगा । | 


हिः 


५ 


इससे मालूस होगा कि दोनों देशोंके राजनी तिज्ञोंने किस 


मानसिक अवस्थामें आयरिश सन्धि ( ६-१२-१९२१ ) पर 
दस्तखत किये थे और आयरिश फ्री स्टेट एक (५-१२-१९२२) 
को स्वीकार किया था :— 
१--ब्रिटिश साम्राज्यमें आयलेंण्डकी वही वेधानिक स्थिति 
होगी, जो कि कनाडा, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका तथा 
न्यूजी लेण्डकी है ओर इसका नाम आयरिश फ्री स्टेट होगां। 
२--कनाडाके ढडझपर अधिकांशमें विधान बनाया 
जायगा । 
३--कनाडाके . समान गवर्नर-जनरल नियुक्त किया 
जायगा । 

. ४ शपथ-विध्चि पूरी दी गयी थी, जिसमें पहले आयरिश 
फ्री स्टेटके विधानके प्रति निष्ठा रखनेकी बात कही गयी है 
ओर बादमें ब्रिटिश बादशा हके प्रति निष्ठा प्रकट की गयी है । 

. ६--आयरिश सार्वजनिक ऋण ओर युद्ध-पेन्शानोंके 
बारेमें कोई समझोता न होनेपर इनका फेसला ब्रिटिश- 
साम्राज्यके एक या अधिक स्वतन्त्र निष्पक्ष व्यक्तियों द्वारा 
कराया. जायगा । 

.. मगर ३-१२-१९२५ की सन्धिके अनुसार आय- 
लण्ड इस जिम्मेदारीसे सुक्त कर दिया गया ।. 

६--्रेट ब्रिटेन ओर आयलैंण्डके समुद्रकी रक्षाका भार 
कुछ समयके वास्ते “ब्रिटिश इम्पी रियल फोर्स के अधीन रहेगा 
ओर इसपर: पांच सालके बाद पुनः विचार होगा । 

; / ७--श्यान्ति और छड़ाईके समय आयर्लेण्ड ग्रेट ब्रिटेन- 
को कुछ बन्द्रगाइ ओर छविधायें देगा, जो कि. ब्रिटिश 
ख़रंका रके वास्ते.ज़रूरी होंगी । 

८--फ्री स्टेटका शा्राख्रका सरञ्जाम परिमाणमें. ब्रिटेनके 
मुकाबले: दोनों देशोंको. आबादीके अनुपातसे अधिक न द्दोगा। 
९---फ्री स्टेट और ब्रिटेनके बन्द्रगाइ दोनों देशोंके 

. जद्दानोंके वास्ते खुठे रहेंगे । 
hs १०-सरकारके बदलनेसे बेकार हुए राजकर्मचारियोंको 

उचित पेन्द्ान दी जायगी । 

| १--किसी प्रकारकी धामिक अयोग्यता नहीं छादी 

[ थे १५, और १७ और १८ धाराओंमें बताया गया 
' कि. संक्रमणकालमें पे किस प्रक्रार काय झोगा। 


इन ऐतिहासिक उदाहरणोंसे रुपष्ट हे कि ब्रिटेनके 
स्वेच्छापूर्ण या अस्वेच्छापूर्ण सहयोगसे सब जगह राष्ट्रीय 
पञ्चायत बुछायी गयी ओर उसके द्वारा बनाये गये विधान- 
को स्वीकार कर लिया गया । भारतमें गांधी-इरविन पेक 
हो चुका हे। यदि १९२१ में हुए लायड जार्ज-डी वेलेरा पेक- 
के. समान १९४० में गांधी-लिनलिथगो पेक हो जाय, तो 
आज ही भारतकी वेधानिक समस्या छल्झ सकती हे । 

यदि स्वीकार कर ले तब--मगर राष्ट्रीय पञ्चाथतके 
अस्तित्वमें आनेमें एक यही बाधा नहों है । यदि ब्रिटिश 
सरकार इच्छा या अनिच्छासे इसको छुछानेके वास्ते सहमत 
भी हो जावे, तब. भी इसके अस्तित्वमें झगनेमं अनेक बाधायें 
हें । पहली बाधा यह है कि कांग्रेसको छोड़कर देशकी. अन्य 
राजनीतिक व साम्प्रदायिक पार्टियां इस प्रक्रियासे भावी 
विधान बनानके पक्षमें नहीं हैं । 

कुछ लोगोंका ख्याल है कि कुछ चुने नेताओंकी एक 
कान्फरेन्स बुलानी चाहिए, जो भारतका भावी विधान 
बनानेका.काम करें। क्योंकि उनका कहना हे कि इतनी 
बड़ी पञ्चायत विधान बनानेका कार्य करनेके योग्य नहीं है। 
क्योंकि यदि दस लाख व्यक्तियोंके पीछे एक भी प्रतिनिधि 
चुना गया, तो. राष्ट्रीय पञ्चायतमें-यदि एथक्‌ निर्वाचन 
प्रणालीसे चुनाव हुआ -लाभग २५० हिन्दू, ९० मुसलमान, 
६ भारतीय ईसाई ओर शेष विभिन्न अनुपातमें होंगे । कमसे 
कम २००।९०० की यह जमात होगी । कामन्स सभाके 
सद्ख्योंकी . संख्या ६०० से उपर हे, यदि वह भारतका 
विधान बनानेके लायक है, तो राष्ट्रीय पञ्चायत विधान 
बनानेके लिए क्यों. नहीं उपयुक्त. हे? जो लोग राष्ट्रीय 
पञ्चायतका बिरोध करते हैं, उन लोगोंकी कल्पना भारतीय 
स्वाधीनता तक: नहीं. ज़ाती। इसीलिए वे वायसराय.व 
ब्रिटिश सरकारके-हस्तक्षेपके भी प्रार्थी हें । 

. उनकी दृष्टि छोटे-मोटे छघारों तक. ही सीमित हे । दूसरी 
बात यह हे कि स्वयम्भू नेताओंको अपने नेतृत्वके जन-प्रबाइ” 
में बह जानेका खतरा है । आजके अधिकांश तथाकथित नेता 
विदेशी शासनके सहारे व आश्रयसे बने हैं । राष्ट्रीय पञ्चायतमं 
इन खोगोंको स्थानः मिलनेकी सम्भावना नहीं है। प्रान्तीय 
धारा-सभाओंके चुनावने उनकी आंखें खोल दी हैं, अतः बे 
भवने महत्वको ,बनायेः रखनेके लिए. चाइते हें. कि. गोसे 


भारतकी वेधानिक समस्या 


कान्फरेन्स या नोट-कान्फरेन्स वायसराय बळाव । कान्फरेन्सा 


द्वारा, जिनके पीछे जनताकी शक्ति न होगी, किया गया 
निर्णय व बनाया गया विधान कभी सफलतापूर्वक नहीं 
चल सकता । क्योंकि जो लोग उसमें बुळाये न जावेंगे, वे 
उसका किसी न किसी बहाने विरोध करेंगे ओर इस प्रकार 
कान्फरेन्सके परिश्रमको व्यर्थ कर देंगे । नेहरू-रिपोटकी जो 
हालत हुईं थी, वही इन कान्फरेन्सों द्वार! बनाये गये 
'बिधानोंकी होगी । मगर जब जनता व उसके निर्वाचित प्रति- 
निधियोंकी सहमति ओर जनतः घ उसके निर्वाचित प्रति- 
निधियों द्वारा विधान बनाया जायगा, तो कोई भी उसका 
विरोध न करेगा ओर चकि वह किसी डित, दल व वर्गके 
छाभमें न बनाया जाकर सारी जनताके ळाभके लिपु बनाया 
जायगा, अतः .उसको सबका समर्थन प्राप्त होगा और 
उसको सब सफल बनानेकी कोशिश करेगे । चूँकि राष्ट्रीय 
पञ्चायत द्वारा बनाया गया विधान समस्त राष्ट्र द्वारा 
बनाया जायगा ओर वह राष्ट्रीय विधान होगए, अतः उसकी 
रक्षाके छिए समस्त राष्ट्रकी समस्त शक्ति ओर सम्पूर्ण बल 
सदा प्रस्तुत रहेगा । यह बल पप्रतिनिधित्व्रशून्य कान्फरेन्सों 
द्वारा बनाये गये विधानोंको प्राप्त होगा । इसके अलावा 
भब वह जमाना रद्‌ गया, जब कि राष्ट्र व जनताकी किस्मत- 
का फेसछा कुछ चुने हुए प्रभावशाली व्यक्ति व एक खास 
-बरगके लोग, या. राजाके कुछ सळाइकार किया करते थेः। 
अब जनता अपने भाग्यका फेसळा अपने हाथों स्वतः करना 
चाहती है। यह राष्ट्रीय पञ्चायतके सिवाय और किसी 
मागंसे सम्भव नहीं हे । 
` नजर विरेशोंकी ओर-- राष्ट्रीय पञ्चायत द्वारा 
“बिधान बनाना उचित है और सिद्धान्ततः - हीक भी है, यह 
मान लेनेपर भी स्वभावतः प्रश्न उठता है कि क्या यह व्याव- 
'हारिक है। क्‍या मुसलमानों व अन्य अल्पसंख्यकोंको यह 
प्रणाली स्वीकार होगी ? क्या मुसलमान लोग, जो सदा 
हैरान ओर अरबकी ओर देखते हैं, जिनकी भारतकी अपेक्षा 
“उन देशोंके -सहधर्मियोंके प्रति अधिक स्नेह-ममता और 
“सहानुभूति है, वे इसको स्वीकार करेंगे ? 
यह खतरा है ओर इसके अस्तित्वसे हम इनकार नहीं 
कर सकते। मगर हमें यद्द भूलना चाहिए कि एक 
भारतीयकी दैसियतसे उनकी समस्यायें यहीं छलझेंगी । उनकी 
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आथिक समस्‍यायें भी एक-सी हैं। भारतके भाग्यसे वे 
अपनेको अळा नहीं,कर सकते । व्यवस्थासे अळग रहकर 
जिन्दा नहीं रह सकते। उनको यहीं रहना है -ओर यहीं 
मरना है.। इसके अतिरिक्त एशियाई मुसलिम राष्ट्रोमें 
राष्ट्रीयता उत्तरोत्तर बढ़ रही हे। उनकी दृष्टि उत्तरोत्तर 
भोतिक और लोकिक होती जाती है। ज्यों-ज्यों उन देशांमे 
राष्ट्रीयता बढ़ेगी, त्यों-त्यों वे एक देशी हो जावेंगे ओर 
मुसलमान होनेके ही नाते दूसरे देशके मुसलमानोंको अपना 
भाई न मानेंगे । इसकी प्रतिक्रिया भारतमें' न हो, यह सम्भव 
नहीं ।. इसलिए हमें आशा करनी चाहिए .कि भारतके 
मुसलमान भी शीघ्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनावेंगे ओर वे 
भारतको ही अपनी मातृभूमि केवल मानेंगे ही नहीं, अपितु 
इसके लिए ही जीयेंगे ओर मरेंगे। यदि ऐसा न हुआ, तो 
हमें राष्ट्रीय पञ्चायतकी विफलताके वास्ते तेयार रहना 
चाहिए । मगर इस विफलतासे हमें हतोत्साह न हो जाना 
चाहिए । इसका केवल यही अर्थं होगा कि जनतामें 
स्वाधीनताके प्रति उत्कट इच्छा नहीं है ओर उसने राष्ट्रीय 
पड्चायतके अर्थ ओर :महत्त्वको अभी समझा नहीं है। 
मिथ्या भय--राष्ट्रीय पञवायतके मार्गमें दूसरी बाधा 


अल्पसंख्यकोंकी समस्या है। सुसलमान यद्यपि ९ करोड़ हैं, 


मगर केन्द्रीय सरकारमें वे अपनेको कमजोर स्थितिमें पाते 
हैं। इसका कारण यही है कि वे राजनीतिक और आथिक 
परिभाषामें न सोचकर धर्म व सङ्कीण मजइबी इष्टिसे 
सोचते हैं और इसी कारण वे एक कल्पित भयसे सदा भय- 
भीत रहते हैं। उनका भय कल्पित हो या सत्य हो, उसको 
दूर करनेका सर्वोत्तम उपाय राष्ट्रीय पञ्चायत ही है। नेताओं 
द्वारा किये गये समझौते व पेक पेवन्दके समान हैं । अतः 
जन-प्रतिनिधियोंको ही इस समस्याको भी स्वतः हल करना 
चाहिए । इससे अधिक उपयुक्त ओर सक्षम और कोई संस्था 
नहीं हो सकती । राष्ट्रीय पञ्चायत ही सच्चे अथामें छरक्षा- 
को गारण्टी दे सकती है। यही वह आधार बना सकती है, 
जिसके बलपर भारतकी विभिन्न भाषायें और विविधतायें 
जीवित और बनी रहकर, फूलती-फलती हुई राष्ट्रको सद्ध 
बनायंगी । 

निर्वाचन-प्रणाळी राष्ट्रीय पञ्चायत बालिग मताधि- 
कारके आधारपर चुनी जायगी । यह जरूरी नहीं है कि चुनाव 
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प्र्यक्ष ही हो, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। इण्डिया एकू 
१९३५ में फेडरल एसेम्बलीके वास्ते दिल्लीके छिएःप्रतिनिधि 
चुननेका जो तरीका बनाया गया है--अर्थात्‌ मतदाताओंके 
मण्डल (इलेकोरल कालेजेज) बनाये जायं ओर इनके द्वारा 
निर्वाचित प्रतिनिधि राष्ट्रीय पञ्चायतका निर्माण करें । वेसे 
बालिग मताधिकार ऐसी चीज नहीं हे, जो व्यावहारिक न 
हो । प्रान्तीय एसेम्बङीके सभ्य आज भी २५ प्रतिशत 
बालिगोंका प्रतिनिधित्व करते हैं। मगर यह ऐसा प्रश्‍न 
नहीं है, जिसका निर्णप्र करना कुछ कठिन हो। यदि सब 
राजनीतिक दूर इस बातको सिद्धान्ततः मान छे कि भारतका 
भावी विधान राष्ट्रीय पञ्चायत द्वारा बनाया जाय; तो इससे 
अन्य प्रइनोंका निर्णय, जेसे चुनावका तरीका आदिका निर्णय 
आासानीसे हो सकता है। विस्तारकी बातें मइत्त्वकी हते हुए 
भी सिद्धान्ततः गोण हैं। इसी प्रकार दूसरा प्रश्‍न है कि राष्ट्रीय 
पञ्चायतको कोन बुझावे । यह समझ लेना चाहिए कि विदेशी 
सत्ता राष्ट्रीय पञ्चायतको बुलानेकी अधिकारिणी : नहँ है । 
उसको सब दुलोंकी सहमतिसे कांग्रेस या सब्र विभिन्न पार्टियां 
मिलकर, उनके द्वारा नियुक्त कोई राष्ट्रीय संस्था ही बुळा 
सकती है । वत॑मान परिस्थितिमें कांग्रेस इसके लिए सबसे 
अधिक उपयुक्त हे । १९२८ में कन्तेन्शन बुलाकर वह अपनी 
क्षमताका परिचय दे चुकी है। 
काय—राष्ट्रीय पञ्चायतका मुल्य कार्य स्वाधीनं भारतका 
इस प्रकारका विधान बनाना होगा, जिससे जनतांकी इच्छा 
पूर्णरूपमें प्रकट हो सके, ओर वदद अपना शासन-प्रबन्ध स्वतः 
कर सके। उदाइरणार्थ, फेडरल क्षेत्रमें दो धारा-सभायें 
बनायेगी, जिसमें एक सीनेटमें, फेडरेशन बनानेवाली विभिन्न 
युनिटोंके प्रतिनिधि भोर एसेम्बलीमें सारे देशके बालिग जनोंके 
प्रतिनिधि होंगे । वह यद निर्णय कर सकतो है कि भारतीय 
ज्जनतन्त्रका एक राष्ट्रपति हो ओर मन्त्रिमण्डल धारा-सभाभोंके 
प्रति उत्तरदायी दो । इसी प्रकार वदद इस बातका भी निर्णय 
कर सकती है कि नियामक ओर शासनात्मक कार्य प्रान्तों मे 
क्रिस प्रकार हों । धारा-सभाओंके कार्यक्षेत्रकी सीमा निर्धा- 
रित -करेगी और - बतायेगी कि मदत््वके अनुसार किस 
सीमा तक राजनीतिक सत्ताका उपयोग करें । 
राष्ट्रीय पञ्चायत देशके आर्थिक मामके संम्बन्धमें 


परिषद (सप्रीम इकानमिक कोन्सिल) की स्थापना कर सकती 
है, जो कि देशकी सम्पूर्ण आथिक व्यवस्थाका न्यिन्त्रण 
ओर निरीक्षण करे। वह कराची कांग्रेस द्वारा स्वीकृत 
नागरिकताके सूल अधिकारोंको विधानमे सम्मिलित कर 
सकती है और कुज्ञी व्यवसायोंपर सरकारका स्थायित्व और 
नियन्त्रण स्थापित कर सकती है, इस प्रकार वह विद्युत बाहुलकी 
(ट्रान्सपोर्ट), लोइा ओर कोयला जेसे महत्त्वपूर्ण उद्योग-घन्धों 
ओर खानोंमें व्यक्तिगत लाभका अन्त कर सकती हे । वह 
जमीन्दारी प्रथाका अन्त करके किसानोंको जमीनका मालिक 
घोषित कर सकती है। यदि राष्ट्रीय पदगयत भावी 
भारतके लिए सामूहिक खेती व पश्चायती खेतीका न्श्चय 
करे, तो वह उसके उपयुक्त नियम बनायेगी ।. राष्ट्रीय 
पञ्चायत उत्पादमके साधनोंमें व्यक्तिगत लाभका अन्त कर 
सकती है, यइ पूंजीपतियों थो टूस्टीके रूपमें, देशके जीवन- 
निर्वाइके पेमानेपर आमदनीकी मात्रा निश्चित करके, परि- 
वत्तित कर सकती है । यह व्यक्तिगत पूंजी संस्थाको अत्यधिक 
कठोर नियमन ओर नियन्त्रणमें काम करनेकी इजाजत दे 
सकती है । राष्ट्रीय पञ्चायत भावी भारतके .लिए किस 
प्रकारकी आशिक व्यवस्था तेयार करेगी ओर किस प्रकारका 
आधिक ढांचा बनायेगी, आज यह कहना कठिन हे। इस 
रूप-रेखाको देनेसे केवळ इतना ही अभिप्रेत हे कि उसका 
कार्यक्षेत्र ओर अधिकार-सीमा कितनी व्यापक है। 

राष्ट्रीय पञ्चायत व्यक्ति और राज्य भौर व्यक्ति और 
व्यक्तिके बीचका सम्बन्ध स्थापित करेगी । वह नागरिकताके 
मौलिक अधिकारों-भाषण, लेखन, सड़ठन करनेके स्वा- 
तन्त्र्य-के अतिरिक्त गवर्नमेण्टके लिए सबको शिक्षा देना ओर 
रोजी देना अनिवार्य कर सकती है। नागरिक इसके बदले 
भारतीय जनतन्त्रके प्रति अपनी निष्ठा ओर श्रद्धा अधिक करेंगे 
ओर उसके आदेशोंको सदा आद्रसे सिर-माथेपर रखेंगे । 

राष्ट्रीय पञ्चायत आज राष्ट्रकी आकांक्षाओंका केन्द्र 
है। उसीके द्वारा भारतकी समख्याओंका ऐसा समाधानं 
सम्भव है, जिससे भारत छख, सम्दद्धि ओर सस्कृतिपूर्ण जीवन 
व्यतीत करे । 


आगसे खेलनेवाले ये दुस्साहसिक ! 


श्री विश्वनाथ सेठी, एम० एस-सी० 


सदियोंसे भारत, पोलीनेसिया, जापान तथा कितने ही 
देशोंमें ददकते हुए पत्थर अथवा अज्भारोंपर चलकर कितने ही 
होगोंने दर्शकोंको अचरजमें डाल रखा है। कितनी ही बार 
वज्ञानिकोंने इसे जादू समझकर इसके प्रति उपेक्षा दिखायी है 
ओर कितनी ही बार वेज्ञानिक आधारपर इसकी विवेचना 
की है। भारत तथा दूसरे देशवालोंने अमेरिका एवे दूसरे 
यूरोपीय देशोंमें अपने प्रद्शनोंसे जहाँ लोगोंको आश्चर्यचकित 
कर दिया है, वहां उनमें न केवर इसके रहस्य जानने, बल्कि 
इसके अपनानेकी इच्छा भी उत्पन्न की है । उन्हें यह देखकर 
आश्रयं हुआ है कि इस प्रकार अङ्गारोंपर शान्तिके साथ 
खुरे पेर टहलनेपर उनके पांच जल क्यों नहीं जाते। कई 
बार ऐसा भी देखा गया है कि उस अंशकी गमीमें आगपर 
चलनेवालोंको किसी पीड़ाका अनुभव नहीं हुआ है, जिससे 
बहुत कममें ही शीशा गल जाया करता है । 
आागपर चछनेकी दो प्रणालियां हैं । कुछ लोग ऐसे हैं, जो 
खूब तपाये हुए उत्तप्त पत्थरोंपर चलते हैं ओर कुछ अड्भगरोंपर । 
` उत्तप्त पत्थरोंपर चलनेकी प्रणाली अधिकांशतः फिजी, कुक 
द्वीप, सोसायटी द्वीप ओर हवाई द्वीपोंमें बहुत काफी प्रचलित 
है। छकड़ीके कुन्दे जलाकर पत्रके टुकड़ोंकों खूब गरम 
कर दिया जाता है, यहां तक कि वे स्वयं आगंके घघकते हुए 
गोलेके समान दिखाई पड़ने लगते हैं । इसके बाद पुजारी 
_ कुछ मन्त्र गुनगुनाता ओर अनेक दुशकोंके बीच नह्ढे पांव 
भागपर चलने छगता है । लोग अचरजके साथ देखते हैं कि 
इस प्रकार एक सिरेसे दूसरे सिरे तक चलनेके बाद और कभी- 
कभी तो उन उत्तप्त अङ्गारोंपर नृत्य करनेके बाद भी नतंकके 
पांव जलनेकी तो बात ही क्या, एक छाला तक नहीं पड़ता । 
उत्त अङ्गारोंपर चलनेवालोंकी संख्या भारतमें बहुत 
नहीं है; पर ट्रिनीडाड, नेटाल और मारिशस तथा जापान-- 
. कई देशोंको मिलाकर इनकी ऐसी संख्या हो जाती है, जो 
. नाण्य नहीं कह्ठी जा सकती । इनके इन प्रद॒शनों को देखने- 
_ वालोंकी संख्या इजारों ओर सब मिलाकर लाखों तक पहुंच 
र पर आज तक ऐसी घटना कभी नहीं देखी गयी, 
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जिसमें आगपर चलनेवाले किसीने बुरी तरह जलने अथवा 
किसी प्रकारके असाधारण कष्टकी बात कही हो । | 
ओर लोगोंके लिए ये प्रदर्शन चाहे जितने भी आश्चर्य- 
जनक हों; पर प्राचीनताके खोजियोंके लिए इनमें कोई खास 
बात नहीं दिखाई पड़ती । उनका कहना है कि अत्यन्त 
प्राचीन कालसे इनके प्रदर्शन होते रहे हैं। फ्रेजरने अपनी 
पुस्तक “गोल्डेन बाऊ? तथा लेंगने “'मेजिक एण्ड रेलिजनमें 
इसका उल्लेख किया है। भारतमें यह बात बहुत दिनोंसें 
प्रचलित रही है कि आग द्वारा भले-बुरेकी पहचान हो जाती 
है। अत्यन्त प्राचीन कालमें सीताकी पविन्नरताकी अग्नि-परीक्षा 
हो चुकी हे ओर असंख्य दुन्तकथाओंमें इसका उल्लेख 
मिलता है। आज भी हिन्दू जब अग्निको साक्षी देकर शपथ 
ग्रहण करंता है, तब इसका तात्पय यही होता है कि 
अग्निमें अगर झूठे व्यक्तिकी परीक्षा होगी, तो वह कभी भी 
जीवित नहीं बच सकता । हम इन दुन्तकथाओं तथा प्राचीन 
विश्वासोंको मानें या न न मानें; पर आज जब उत्तप्त अद्भारों 
एवं जरते हुए पत्थरके रीलोंपर लोगोंने यह नृत्य दिखा दिया है, 
तब इतना तो मानना ही पड़ेगा कि ये बातें झूठी नहीं हैं-- 
भले ही पवित्रता एवं अपवित्रताकी परीक्षा इससे न हो । कितने 
ही घमामें इस बातकी व्यवस्था है कि कितने ही अवसरोंपर 
आग जलाकर रखनेसे भूत-प्रेतादिकी बाधा नहीं रइती। - 
हिन्दू धर्ममें भी इसकी बहुत बड़ी महिमा है । 
सोसायटी द्वीपमें ताहितीके पास रायटीके स्मिथ्सोनियन 
इन्स्टीठ्यूटके प्रोफेसर लेंगलीने इस प्रकारके एक प्रदर्शनका 
उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि २१ फीट लम्के और _ 
१९ फीट चोड़े चबूतरेके रूपमें आग जलायी गयी, जो 
घुटनों तक गहरी थी । आग जब खूब धधकने लगी, तो २०० 
के करीब पत्थरके बड़े-बड़े टुकड़े, जिनका वजन ४० से ८७ 
पोण्ड तक था, आगमें डाले गये । चार घण्टे तक धधकती _ 
अग्निमें तपनेके बाद पत्थर लाल अझ्ारोंकी भांति दमकने र र 
छगे । प्रो० छैंगलीने एक टुकड़ा उससे बाहर निकळूवाग्रा | 
ओर उसपर एक बाल्टी पानी इरवाया । लगभग १२ मनन 
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पानी जळ गया । इसी प्रकारके पत्थरोंपर वहां एक व्यक्तिने 
चलकर लोगोंको चकित कर दिया था। उस समय जलने- 
चाले पत्थरोंकी गर्मी १२०० भंश फारेनहीट थी । यह ताप- 
सान कितना ऊंचा है, इसका अनुमान इसीसे लगाया जा 
सकता है कि ६०० अंश फारेनह्दीटसे शीशा पिघलकर बद्धने 
छगता हे। 
ताहितीके उदाइरणको छोड़कर अपने देशके ही उदा- 
हरणोंको लीजिये । कई हिन्दुस्तानियोंने बिदेशोंमे इसका 
प्रदर्शन क्रिया हे, जिनमें खुद्राबळ्शने काफी ख्याति कमायी 
हे । अहमद हुतेन अने प्रदर्शनके समय ओरोंको भी अपने 
साथ आगपर चलानेमें समर्थ हो सका है । 
चिङ्लपट जिळान्तगंत पछवरम्‌से एक व्यक्तिने एक 
प्रदूशेनका वर्णन करते हुए न्यूयाकंके 'साइण्टिफिक अमेरिकन! 
पन्नमें एक बार लिखा था :-- 
आगपर चडनेके दा प्रदर्शनोंको मेंने स्वयं अपनी आंखों 
देखा है ओर इस बातसे में आश्चर्यचकित रह गया हूँ कि 
आगपर चङ्नेवालोंको तनिक भी पीड़ा, जळून कुछ भी नहीं 
हुई । इस बातसे मेरा आश्चर्य और भी बढ़ जाता है कि 
आागपर चछनेवालोंकी संख्या एक-दो नहीं, १८ थी ओर 
उनमें १८ वर्षसे लेकर ६५ वर्ष तकके युवक और बूढ़े थे । 
नड़े पांव उन्होंने आगमें प्रवेश किया । यह सभी उपस्थित 
व्यक्तियोंने देखा था । 
आगमे प्रवेश करनेके पहले इन व्यक्तियोंने रुनान किया 
ओर एक भींगा कपड़ा लेकर मन्त्र पढ़ते हुए चले। इस प्रदर्शन- 
में उनके छरक्षित बाहर निकर आनेके बाद तरइ-तरइके 
विचार प्रकट किये जाने छगे । कुछ लोगोंका विश्वास है कि 
धार्मिक वृत्तियों तथा मन्त्रोंमें इतनी शक्ति है कि उनके 
कारण आगमें भी जछानेकी शक्ति नहीं रह जाती । कुछ ऐसे भी 
लोग हैं, जिनका विश्वास है कि आगपर चलनेवाले पेरोंमें कुछ 
लगा लेते हैं, जिससे चमड़ेपर आगकी आंच लाती ही नहीं । 
इसी व्यक्तिने एक दूसरे प्रदर्शनका उल्लेख करते हुए 
कहा है कि इस प्रदुर्शनमें ५५ व्यक्तियोंने भाग लिया था, 
जिनमें एकके पांव जळ स । अगर यद्द सब ढकोसळा दी 


| होता, तो आखिर एक ही व्यक्तिके पेर क्यों जळते । 


भेरा यह दृढ़ विश्वास है कि ये सारे प्रदर्शन झूठे नहीं 
हैं। «राथ दी मेरा यह भी विश्वास है कि मन्त्रोंके बलपर 


आगकी स्वाभाविक दाह-क्रियाको मिटाया नहीं जा 
सकता । 

नेटालमें भी इस प्रकारके प्रदशंनोंकी प्रथा हे; पर वहां 
यह एक धामिक कृत्य माना जाता है। वहांवालोंका विश्वास 
है कि कुछ ऐसे पातक हैं, जिनका प्रायश्चित्त आगपर चलनेसे 
ही हो सकता है। भूत-प्रेतादिकी बाधायें होनेसे भी यह 
क्रिया की जाती हे। जिस व्यक्तिक्रो आगपर चलना होता है, 
उसे दूस दिन तक इसकी तेयारी करनी पड़ती है। इस 
अवधिमें वह मांस नहीं खा सकता, शराब नहीं पी सकता 
ओर उसे नारी-सम्पर्कसे दूर रहना पड़ता है । दिनमें दो वार 
सनान करना आवश्यक है ओर इसके बाद मन्दिरमे जाकर 
साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ कर देवताओंकी प्रार्थन करनी पड़ती है कि 
वे इस अग्नि-परी क्षामें उत्तीण करे । 

अन्तिम दिन उस व्यक्तिको एुज्ञारीकी देखरेखमं स्नान 
करना पड़ता है। स्नानके बाद वह आग्नि-कुण्डके पास 
पहुंचता है । रूनानके बाद अग्नि-कुण्ड तक स्त्रियां नाचती, 
गाती, बजाती अग्निपर चळनेवालेके साथ-साथ चलती हैं। 
उस समय नियमानुकूरु वे केवल केसरिया साड़ी पहन सकती 
हैं। उनका जोश अग्नि-कुण्डके पास पहुंचनेपर कम नहीं 


` होता, बल्कि बढ़ता ही है। अग्नि-कुण्डके पास पहुंचकर सब 


मदोन्मत्त-से होकर उछछने-कूदने ओर शोर-गुळ करने लाते 
हैं। कभी-कभी घुजारीके साथ व्यक्तियांकी एक टोली ही 
चलती है । कई बार देखा गया है कि कुछ लोग अग्नि-कुण्डपर 
धीरजके साथ असाधारण गम्भीरतामें आगे बढ़ते हैं ओर 
कुछ, जिनकी हिम्मत बीच दवी में छूटने लगती है, थोड़ी दूर 
चलकर वापस आ जाते हैं । 

नेटालमें होनेवाले इस प्रकारके प्रदर्शनोंको देखकर एक 
बार दो यूरोपियनोंने इसकी परीक्षा लेनेका विचार किय्रा। 
दख दिन तक उन्होंने सारी क्रियाएं कीं ओर अन्तिम दिन 
एकको पुजारीके साथ अग्नि-पुञ्पर चळनेमें सफलता मिल 
गयी । दूसरा दूर तक चल न सका । उसका अंगुठा जं 
गया । वहांके कुछ दूसरे यूरोपियनोंने भी इसकी परीक्षा ही 
हे । वे स्वयं भी इस बातको दीक-ठीक समझ नहीं सके हैं कि 
आखिर आदमी जळता क्यों नहीं । पुजञारियोंने तो सदा यही 
'उत्तर दिया है कि ईशवरकी भक्ति एवं उनमें विश्वास--केवल 
यही दोनों बातें रक्षा करती हैं। - 


PS CS हा इक आय जा शा हज उमा आशा! 
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आगसे खेलनेवाले ये दुस्साहसिक ! 


तीन अनुयायियोंको लेकर आगपर चलनेवाला अहमदहुसेन र 


आगपर चलनेवालोंके इन करिशमोंने वेज्ञानिकोंका 
ध्यान आकंपित किया है ओर वे इस बातकी खोज करने लगे 
हैं कि आडिर उत्तप्त अद्भारोंपर चछनेपर भी चलनेवालोंके 
पांव क्यों नहीं जरते । लन्दुन यूनिवर्सिटीमें इस सम्बन्धमें 
काफी खोज की गयी हे भोर यूनिवर्सिटीने दो पुस्तकं 
प्रकाशित की हैं। इन पुल्तकोंमें यूनिवर्सिटीके अन्तर्गत 
/ तत्सम्बन्धी खोज करनेवाले दख सदस्योंकी कोन्सिल द्वारा 
किये गये प्रयोगोंने तथा उनसे निकाले गये वेज्ञानिक निष्कषो- 

के विषयमें लिखा गया है। 
उक्त कोन्सिलके मन्त्री हेरी प्राइसको कोन्सिलने इस 
बातके लिए अधिकार दिया कि आगपर चळनेवालोंके लिए 
वे विज्ञापन निकालकर प्रदर्शन करनेकी व्यवस्थायें करें । 
` कोन्सिलके पास ऐसे पत्र तो कितने ही पहुंचे, जिनमें पन्न- 
र प्रेषकोने ऐसे प्रद्‌शनोंका आंखों देखा हाल लिखा था; पर 
स्तयं उन्होंने ऐसा प्रदर्शन करनेका साहस नहीं किया था। 
_ कौच्सिख्वालोंको निराशा हो रही थी कि एक भारतीय 


मुसलमान खुदाबछ्शका ध्यान इस तरफ गया ओर उसने 
आगपर चळनेका बीड़ा उठाया । 

हेरी प्राइसने इस प्रदर्शनके विषयमे अपनी रिपोर्ट 
(A Report on Two Experimental Fire- 
%ऋ]ऽ) में लिखा है :-इस प्रकारके प्रयोग करनेका | 
उद्देश्य यह था कि इस बातका पता लगाया जाय कि खुदा 
बश आगपर चल सकता है या नहीं ओर चलता हे, तो 
उसके पेर जळते हैं या नहीं ? क्यों नहीं जळते ? क्या 
कोई भी खुदाबख्शकी तरह आगपर चल सकता है? 
इसमें कोई जादू है ? क्या चलनेवाला नङ्क पांचोंमें कुछ रासाय- 
निक पदार्थ लगाता है, जिससे वह आगका अनुभव नहीं 
करता --जेसा कि कुछ लोग कहते हैं ? क्या यह ईश्वरीय. 
अथवा धार्मिक विश्वासोंके कारण ही सम्भव हे? क्या . | 


आसान है । आगकी 
सतह जितनी ही मोटी 
होगी, चलनेमें उतनी 
ही सहुलियत होगी। 
आगपर पेर रखने 
के पहले आक्सफोर्डके 
विज्ञानवेत्ता डा> वि- 
लियम कालियरने 
उसके पेरोंकी परीक्षा 
की ओर उन्हें साधा- 
रण पाया । इसके बाद 
पेरोंको धोकर साफ 
किया गया कि उनमें 
कोई पदार्थ तो नहीं 
लगाया गया है। 
सारी परीक्षाओं के 
समाप्त होनेके बाद ५ 
खाईके एक किनारे _& 
खुदाबख्श खड़ा हुआ । 
खुदाबख्श आगपर चल रद्दा है उसने पहले ङुरानकी 
ऐसा सफछ प्रयोग कर सकता है? खुदाबल्दाने दावा कुछ आयते गुनगुनायाँ । अब उसने आगपर पांव रखा ओर 
किया था कि वह दूसरोंको भी लेकर आगपर चल दोड़कर नहीं, धीरे-धीरे उसपर चलने लगा । 
सकता है । i इसके बाद खुदाबर्शने फिर तीन बार उसी अग्नि-पुञ्चपर / 
` २५ कीट लम्बी, ३ फीट चौड़ी और एक फीट गहरी एक धीरे-धीरे चहलकद॒मी की । अब उसके पेरोंकी फिर जांचकी + 
खाई खोदी गयी और तीन टन छकड़ी उसमें डाल दी गयी । - गयी ओर उनमें किसी प्रकारका विकार नहीं पाया गया । 
जिस दिन प्रयोग होनेवाला था, उसमें आग छगा दी गंयी । पेज्ञानिकोंने तुलनात्मक अध्ययनके लिए रुईके एक | 
डेढ़ घण्टे तक जळनेके बाद उसमें कोळतार डाळ दियां गया । आदुमीको आगपर चलाया । रुईके कुछ ऐसे तागे होते हैं, | 
| पढ उझाव हेरी प्राइसका था। ऐसा उसने इसलिए किया, जिनपर तापमानका असर उतना और उतनी जल्दी नहीं | 
जिससे सतह ओर भी गरम, और भी साफ-छथरी हो जाय। होता, जितना मनुष्यपर । लेकिन जब उसी आगपर रुके | 
हाटे तीन घण्टे तक जरते रहनेके बाद ळाभग तीन इञ्च तक एडको चलाया गया, जिसपर खुदाबख्श चला था, तो देखा | 
खाईमें दमकते हुए अग्नि-पुझूकी सतद्द तेयार हो गयी । उस गया कि ढाई सेकेण्डमें ही गुड़ा कई स्थानोंपर जल गया। ' | 
समश्र कितने ही वे्ञानिक उपस्थित थे; पर इस विषयका 'सेण्ट बारथोछोमो हास्पिटछ जनंछ' के सम्पादक डिगबी 
उन्हें कोई व्यावढारिक अनुभव न था । अतः इतनी आग मेनाफ भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने स्वयं इसका प्रयोग f 
तैयार हो जानेके बाद उन्होंने खुदाबल्हाको उसपर चछनेको करना चाहा, लेकिन पेरका जूता खोलकर ज्योंही उपे 
कहा । खुदाबल्श तेयार दो गया; पर उसने बताया किं उन्होंने आगपर रखा, चिछ्ठाकर Sa दी इटा ख 
छार्भग १९ इन्व गहरी आगमें चलना उसके लिए और भी हेरी प्राइसने लिखा है कि उनके परमें काफी देर तक भः 
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गसे खेलनेवाले ये दुस्साहसिक ! 
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बनी रही । इसके बाद 
फिर साइस करके वे 
दो कदम चले भी। 
लेकिन गिनकर, सिर्फ 
दो ही कदम । इसका 
परिणाम यह हुआ कि 
काफी दिनों तक 
फफोलोंसे वे पीड़ित 
रहे । 

आठ दिनोंके बाद 
खुदाबख्शके दूसरे 
प्रयोगकी तेयारी की 
गयी। हेरी प्राइसने 
इस प्रयोगके सम्बन्धमें 
छिखा है: “'सबेरेसे 
ही इम लोग खाईमें 
लकड़ी झोंकते रहे । 
इस बारका प्रयोग 


पहलेकी अपेक्षा अधिक कड़ा था। एक बजते-बजते 
दूमकते हुए अग्नि-पुञ्ञका ऐसा ढेर एकत्र हो गया कि ६९ 
फीट दूरीपरसे ही आंच लगती ओर नजदीक जानेका साइस 
न होता । नोकर चश्मा लगाकर, खूब मोटा कपड़ा पहनकर 
भी सामने जानेका साहस न करते । इवाके झोंके रह-रह- 
कर आते ओर छपटोंको ओर भी उत्तेजित कर जाते । इवामें 
चिनगारियां उडती । २५ फीटकी खाईमें ऐसा मालास होता 


था, मानो द्रवित आग बह रही हो । देखकर भी भय मालास _ 


होता और इसीपर खदाबड्श चइळकदमी करनेवाला था ।” 


खुदाबल्श गम्भीरतापूवक आगे बढ़ा । तीन डाकर 


तैयार थे । उन्होंने उसकी जांच की । प्रो सी० ए० पेनेट, 
ढा० टी० ३० बेंक्स, लन्द्नके ट्रापिकल अस्पतालके डा० 
जी० स्मिथने उसके पांवोंकी परीक्षा की। यूनिवर्सिटी 
कोन्सिरके और भी कई वेज्ञानिक उपस्थित थे । पहले प्रयोग- 
को जिन छोगोंने चर्चा छनी थी, उनकी दिलचस्पी इस 
प्रयोगको देखनेके लिए बहुत बढ़ गयी थी । इसलिए और भी 


. कितने ही व्यक्ति एकत्र हो गये। खदाबर्शके पेरोंका ताप- 


मान छिया गया, तो ९३:२ अंश फारेनहीट पाया गया । 


रेजिनाल्ड एडकाक छन्दनमें आगपर चलनेका प्रयोग कर रहा है । 


भागकर नहीं, उसने शान्तिके साथ धीरे-धीरे एक-एक करके 


. परीक्षा ली गयी और किसी प्रकारकी जळनका 


चमड़ा सूखा ओर ठण्डा पाया गया । पेरोंको हकर खूब 
अच्छी तरह छ॒खा डाळा गया ओर तब एक पेरमें एक चोकोर 
जिस्तेका टुकड़ा बांध दिया गया, जिससे गर्मीके तापमानकी 
जो प्रतिक्रिया हो, उसकी परीक्षा की जा सके । 

आठ टन लकड़ी और ऊपरसे एक गाड़ी तारकोळके सात 
घण्टे जलनेके बाद खुदाबरूदने उस अग्नि-पुञ्चपर चलनेके लिए 
पांव उडाये । दशेकोंकी आंखें मिलीं । एक अनोखा दृश्य आज 
थे देख रहें ये । i ` 

खुदाबज्श तो आगपर चलनेको तेयार था ही, अतः | 


कई कदम चलकर यह अग्नि-परीक्षा समाप्त की । 

वज्ञानिक ही तो ठहरे! खदाबज्शके पेरोंकी परीक्षा 
फिर ली गयी और तापमान? पहलेसे भी कुछ कम ९३ अंश! 
आगपर चळनेके पहले जो तापमान था, उससे भी कम 
चलनेके बाद पाया गया । एक बार फिर उससे चलनेकी | 
प्रार्थना को गयी ओर वह फिर चशा । इस बार भी पैरोंक्ी 


चला । पेरमें जिस्तेका जो टकड़ा लगाया लमा 
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ज्योंका त्यों था । किसी प्रकारका कोई खास प्रभाव उसपर 
नहीं पड़ा था, केवर एक कोना जरा जल गया था । 
ओर उस आगकी गमी कितनी थी, जिसपर खुदाबण्श 
चछा था १ आगका तापमान यों था :-सतह ८०६ अंश 
फारेनहीट ओर आग्नि-पुञ्ञ २५९८ अंश फारेनहीट। यह 
भीषण तापमान ! इससे थोड़े कममें ही इस्पात गल जाता 
है । प्रयोगके दिन इवा इतनी तेज चल रही थी कि तापमान 
इतना अधिक हो गया । 
खुदाबख्शसे आज तीन प्रयोग करनेको कहा गया था । दो 
उसने कर दिखाये ओर तीसरेके लिए तेयार हो रहा था कि 
अकस्मात्‌ उसने कहा--““भीतरसे में हिम्मत हारता जा 
रहा हूँ ओर मेरा विश्वास ढीला पड़ता जा रहा है, इसलिए 
अब में आगपर चळ न सकेगा ।” फिर किसीने इसपर जोर 
न दिया । उस वक्त ६० एफ० इण्ट भी मोजूद थे, जिन्होंने 
भारतमें आगपर चळनेके प्रयोग देखे थे । डा० हण्टने बताया 
कि आज जसे' प्रयोग हुए हैं, वे अत्यन्त भीषण हैं। इस 
प्रकारके भीषण अग्नि-पुञ्पर चलना मामूली जीवटका काम 
«नहीं हे। 
डिगब्री मेनाफने पहले दिनके प्रयोगमें खुद भी दो कदम 
चलनेका साहस दिखाया था ओर आज भी एक कदम 
उठाया; पर साइस टूट गया ओर एक कदम जो आगपरसे 
वापस आया ओर डा० पेनेटने परीक्षा की, तो देखा कि कई 
जगद्दोंपर वह जळ गया है, जिनपर छाले निकछनेकी आशङ्का 
की जा रही थी । एड़में एक तारकोलकी चिनगारी चिपट 
गयी थी, जिस छुड़ाकर फेंका गया, तो देखा गया कि नीचे 
छाला पड़ गया है। 
मारिस चामीन नामक एक व्यक्तिने भी आगपर चलनेकी 


` हिम्मत की थी; पर एक-दो कदम चलनेके बाद ही हिम्मत 


टट गयी और उनके लहूलुहान पेर बाहर निकले। लहू 
इसलिए निकला कि रखते हुए जो पेर जला, तो दूसरे 
पैरपर घबराकर रगड़ने छगे ओर परिणाम यह हुआ कि उनसे 
रक्त निकळं पड़ा । 

खदाबख्शके बाद एक दूसरे भारतीय मुसलमान अहमद 
हसेनने भी आगपर चलनेके अपने कई प्रयोग दिखाये हैं । 


रन्दन यूनिवर्सिटीकी उक्त कोन्सिलने इस बारं भी इसकी 
व्यवस्था की थी । उसक्री ओरसे यह विज्ञापन भी निकाला 
गया था कि जो अंगरेज इस दिशामें कुछ कर सकें, वे भी 
प्रयोगमें भाग ले सकते हैं। इस विज्ञापनको पढ़कर ४० 
व्यक्तियोंने आगपर चलनेकी इच्छा प्रकट की ओर कोन्सिलने 
उनमेंसे कुछ लोगोंको चुना । 

अहमद हुसेन स्वयं तो आगपर चल सक्ता था, उसका 
दावा यह भी था कि दूसरोंको भी अपने जोरसे वह आगपर 
चला सकता था । करेगी, मार्शल ओर बोल्ड तीन व्यक्तियोंने 
हुसेनके पीछे-पीछे आगपर चळनेका साहस दिखाया ओर 
वास्तवमें हुसेन उनको अपने साथ ले जानेमें सफल भी हो 

गया । 

हुसेनको छोड़कर तीनोंके पांव कुछ-कुछ जळ गये थे; पर 
एक व्यक्तिको छोड़कर किसीने पीड़ा होनेकी शिकायत 
नहीं की । 

अहमद हुसेनने तीन बार इस प्रयोगका प्रदशन किया 
था । यूनिवर्सिटीकी रिपार्टमें उसके इन प्रयोगॉंको सफल 
बताया गया है । 

तो इन प्रयोगोंकी सफलताका रहस्य क्या हे? आखिर 
जो कुछ मनुष्योंको आगपर चळनेमें इस प्रकार सफछता मिल 
जाती है ओर उनके अड्गोंको कोई क्षति नहीं पहुंचती, 
चह क्यों ? 

डा० जी० बनिस्टन ब्राउनने उक्त प्रयोगोंको रिपोर्ट 
तेयार को थी ओर इस प्रश्नपर उन्होंने कई हष्टिकोणोंसे 
विचार किया था। वे जिन निष्कर्घापर पहुंचे हैं, उनके 
सम्बन्धमें उन्होंने लिखा हे: 

“आगपर चलनेमें किसी प्रकारके जादू अथवा तन्त्रः 
सन्त्रकी बात नहीं है ओर न इसमें किसी प्रकारका छल-फरेब 
ही हे ।” 

इस सम्बन्धमें दूसरे वेज्ञानिकोंने भी छानबीन करनेकी 
कोशिश को हे; पर वास्तवमें इस बातका ठीक-ठीक पता 
लगानेमें वेज्ञानिक असमर्थ रहे हैं । साधारण मनुष्योंके लिए 
यह समस्या बहुत आसान ' रही है; क्योंकि वे इसे धर्म एवं 
मन्त्रके कारण सम्भव समझते हैं । 
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तुम्हारे बिना. ... 


श्री आरसीप्रसाद सिंह 


“६लुम्हारे बिता में जी नहीं सळूंगा, रमिया !” 
भाजसे ठीक चार महीने पहले, इसी झामको, किसीने 
रामीसे ऐसे ही शब्द कहे थे ओर आज भी शाकूर इन्हीं 
बातोंको दुहरा रहा हे--“तुम्हारे ब्रिना......।” 
तुम्हारे बिना, ...रासीने वह्दींसे देख/, शकूर दुरवाजेपर 


हे ~ es 
` खड़ा है ओर कह रहा है--“यों कब तक बेठी रद्दोगी, 


रामी १” 

रामी बेही ही रही । न कुछ बोली और न उठी । 

“तुस जवान हो, तुम हसीन हो ओर तुम......रामी, 
तुम अकेली भी हो !'? 

सिर्फ तीन दिन पहले, अगर कोई इस तरह रामीको 
कुछ कहता, तो रामी क्या यों चप रहती ? सगर, शायद 
शकूरका कहना ही ठीक हे । रश्‍मी जो अकेली है ! और, वह 
उसकी बातोंका मतलब समझती है । 

रामी पहचानती है शाकूरको । चार महीने उस मकानमें 
रहकर भी अगर रामी उस दाख्सको नहीं जान पाती, जो 
तमाम दिन अपनी दूकानमें बेडकर सिळाईकी मशीन चलाता 
रहता, तो आखिर वह जानती ही क्या ? 

उपरके तल्लेपर रामी रहती, अपने मालिकके साथ 
और नीचेका कमरा शकूरने किरायेपर उठा रखा था, 
जिसमें उसकी दुर्जीकी दूकान थी । 

निस दिन इस मकानमें, पहले-पहळू रामी आयी, उसी 
दिन शकूरने उसे इस दृष्टिसे देखा था कि रामी सिर्फ 
सुस्करा-भर उठी थी । और, शकुरको रामीकी वह भोली 
मुस्कान अभी तक याद है । 

इन्हीं चार महीनोंमें शक़ूरने रामीकें लिए, न जाने 
कितने कपड़े तेयार किये होंगे; मगर सिळाईके पेसे चकानेके 
वक्त i सदा गम्भीर होकर कहता--““अरे, भेया !...रहने 
भी दो । भाभीपर क्या मेरा इक नहीं हे १” 


रामीको यह बात जरूर चुरी छगती। लेकिन वह | 


करती ही क्या ? जगत हंसकर जवाब देता--““अच्छा !?? 


तेया जाते, कभी शकूर आंखें नचाकर रामीको 


एक बार हसरत-भरी निगाहसे देख लेता ओर फिर इठछाता 
हुआ चला जाता । रामी छतपर होती, तो रेलिझ पकड़कर 
झुक जाती ओर नीचे देखती, बाजारकी सड़कपर, 
खिछोनोंकी तरह मोटरें और कठ्पुतलीकी तरह आदमी । 
इससे अधिक जाननेकी उसने न तो कभी कोशिश की और 
न जान द्वी सकी । 

लेकिन, आज जब शकूरने जान लिया कि रामी बिलकुल 
अकेली हे, तब उससे नहीं रहा गया । वह सहमता हुआ 
रामीके पास आया ओर बोळा -“'तुम्हारे बिना,...रामी !?? 

रामीको क्रोध आ गया । उसने भयानक घृणाको इष्टिसि 
दाकृरको गुरेरकर कहा--“'भागो यहांसे, ...कुत्ते !”? 

ओर शाकुर जेसे आया, वेसे ही चला गया । 
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तीन दिन हो गये, रामीने कुछ खाया-पीया नहीं क 
भूख खूब जोर करती, तब वह पेटके बळ चटाईपर लेट जाती 
ओर सिसक-सिसककर रोती । रोते-रोते उसकी आंखें सूज 
गयी थीं। और चेहरा गुलाबके मुरझाये हुए फूलकी तरह फीका 
पड़ गया था । किर भी वद्द रोती । उसे चुप करनेवाला भी 
तो कोई नहीं था । 

लेकिन, कभी था । ओर ऐसा था कि रामीकी 
एक सुस्कानके लिए अपनी जान तक दे देनेको तेयार 
हो जाता । मगर, अब रामीके लिए उन दिनोंकी याद्‌ भर 
बाकी है। और जो कुछ था, वह खबहके तारेकी तरह किसी 
झून्यमें विलीन हो गया है। 

ओर, वह था जगत । गांवका एक इट्टा-कट्टा, मजबूत | 
और छन्द्र युवक । अभी मसें भीगी ही थीं कि वसन्तकी | 
किसी मादक सन्ध्यामें जगत रामीकी आंखोंमें सपना बनकर | 
समा गया । 
उस गांवमें रामीका ननिहाळ था। घर वहां: हांसे 


बहुत दूर। रामीके मामा उसे बहुत चाहते थे । और, 
रामीपर उनका स्नेह इतना अधिक था कि बचपनसे दी उन्होंने 


उसे पाला, पोसा और बड़ा किया और रामी अब बढ़कर 
| चौदह सालकी ददो गयी थी । 
| सां-बापके बन्धनसे मामाका बन्धन कुछ ढीला होता 
\ ही है । रामी अपने घरपर रहती, तो इतनी आजाद शायद 
\ ही होती । लेकिन यह जो उसके मामाका घर है ओर 
| सामाका इतना छाइ-दुळार । रामी बिलकुछ अल्हड़, निर्भीक 
| ओर उद्दण्ड हो गयो थी । 
! दिन-भर सखी-सहेलियोंके सड खेलना, उधम मचाना 
f ओर गप्पं लड़ाना, यही उसका काम था। रखवालेकी 
| आंख बचाकर जमीन्दारके बगीचेकी मंगफलियां तोड़कर 
- खा लेना ओर सिल्लू भेयाके कबूतरके बच्चेको,- इतने ऊंचे 
बांसके मचानपर चढ़कर, चुरा लेना किसीके लिए भले ह्वी 
साइसका काम रहा दो; लेकिन रामीके लिए तो यह बाय 
हाथका खेल था। 
ओर किसीसे बात-बातमें झगड़ जाना भी, उसके वास्ते 
उतना ही आसान था, जितना किसी फूल-से छकुमार 
बच्चेकों उठाकर चूम लेना --“बाबू मेरे !...भेया मेरे !” 
सहसा दरवाजेपर किसीके खांसनेकी आवाज आयी। 
रामं मोने जलकर कहा--“'सुद मरते भी तो नहीं !” 
FS हूं, उक्कुरानी !”? एक अधेड़ आदमी कमरेके अन्दर 
ए हुआ बोला--““घबराओ मत !”? 
. ओर रामी, जो सोयी थी, उठकर बेंड गयी। चेहरेपर 
 आंसूसे गीछा घूंघट सरका छिया । 
“अरे, इसमें शरम करनेकी कोन-सी बात है ९?” 
. आदुमीने कहा--“'देखता हूँ, तुम जी-भर रोयी हो ।?” 
रामी पत्थरकी मूतिबनी बेही रही । - 
“तुमने कुछ खाया-पीया है कि नहीं ? तीन ही दिनोंमें 
हर का य सूख गयी हो । जरा ख़याळ तो करो । जो होना था, 


रामीने अब॑ देखा, यह जो अधेड़ आदमी उसके सामने 
और जिसके हृदयमें उसके लिए इतनी करुणा, ममता 


है | मालिक हे! 
“आपको क्या मालम है कि वे rr गये हैं १” 
र उक्॒रानी !” उसने का-“अगर में यद्द जानता, तो 


_ ब्व समझती हो कि मं इसे मँ दी जान दा!” 
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रामीने सोचा, कितना भरा आदमी है ! 

और वह कहता गया--“उसके जिम्मे मेरा पिछले दो 
मद्दीनोंका किराया बाकी है। यह नहीं कि मेंने तकाजा 
नहीं किया । मगर, वह बराबर टालता गया और अब तो 
तीसरा महीना भी चढ़ रहा है । लेकिन, उक्रनी ! मुझे यह 
नहीं मालूस था कि जगत सिंह ऐसा निकम्मा आदमी 
होगा ।? 

निकम्मा......हां, रामीने सोचा, कितना निष्ठुर था 
वह । यह भी नहीं विचार किया कि आखिर उसके पीछे 
रामीकी क्या दशा होगी ? 

“जगत सिंह गया, तो जाने दो, 5कुरानी !...वह फिर 
कभी छोटेगा नही । इन लोगोंका यही कास रहता है। में 
उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम दुनियाले अनजान थीं। 

इसलिए धोखा खा गयीं । देखो, इधर...ये बाळ मेने धपमें 
नहीं छखाये हैं !?? 

रामीसे जब नहीं रहा गया, तब वह सिसकने लगी । 

“में हू, डकुरानी ! तुम रोती क्यों हो ? चलो मेरे घर । 
में तुम्हें रखूंगा । वहां तुम संसारका सब छख पा सकोगी । 
यहां, इस. अंघरेमें...कोनेमें... अकेली,... तुम केसे रइ 
सकोगी १” 

“आप जाइये !” रामीने रोते-रोते कहा--"'आप 
तुरन्त चले जाइये । में अकेली ही रहूँगी । मुझे उसने अकेली 
ही छोड़ दिया है। में एक बार जी-भर रोना चाइती हँ। 
मुझे रोने दीजिये ।”? 

“यह ठीक है, रामी !'? उसने कद्दा--“लेकिन, तुम्हारे 
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“मेरे बिना क्या १” रामीके मुंहसे निकल गया । ओर 
वह सूने घरके अंधेरेमे भागती हुई बोली--““आप नहीं जाते, 
तो में ही चली जाती हूँ ।” 

तब काफी अंधेरा फेल चुका था और तमाम शहरमें 
जुगनूकी तरह बिजळीकी बत्तियां जगमगा रही थीं। और 
ऐसा प्रतीत होता था, जेसे दुनियाका सारा अन्धकार 
प्रकाशके भयसे रामीके ही घरमें छिप गया हो । 


( 
आसमानमें तारे निकल आये हैं और रामी एकटक उन 
ऱ्मिटिमाते हुए तारोंको देख रद्दी है। दूर,...दूर आकाशे 


४ तुम्हारे बिना 


वे तारे कांपते-से दिखाई पड़े। ओर उसका मन भी दूर, 
बहुत दूर, न जाने कहां, भागा जा रहा है। कहीं कोई ओर- 
छोर नहीं | निस्सोम,......अनन्त...अपार,...आसमान जेसे 
धुंचला, उसका हृदय भी वसे ही शून्य, विह्ठ, उदास, 
जात उसके लिए गांवका ठाकुर था ओर रामी उसके 
लिए क्या थी, वह खुद भी नहीं जानती । याँ, दोनोंमें 
बचपनसे जान-पहचान है । कभी आंखोंसे ओर कभी इशारेसे, 
कभी तिरछे ओर कभी सीधे ओर कभो दायें ओर कभी बायें 
दोनोंमें कितनी बार देखा-देखी हो चुकी है। लेकिन इस 
तरहकी देखादेखीका नतीजा क्षण-भरके विनोदकों छोड़कर 
ओर भी कुछ रहा हो, ऐसा कहनेको जी नहीं चाहता । 
लेकिन, जो उत्कण्डा ओर कोतूहल रामी तथा जगतके 
प्राणोंमें पिपा्ता बनकर समा गये थे, एक दिन संयोग पाकर. 
'वे प्रकट ही हो गये । = 
खेलते-ही-खेलते रामी युवती हो गयी । ...ऐसी युवती, 
जिसे भय नहीं था, सङ्कोच नहीं था, ज्ञान नहीं था । ओर, 
_ जगतने भी तब उसे जिस दृश्टिसे देखा, उसमें प्रेमका मद॒ था । 
मर मामाके घरसे रामी अपने पिताके घर जो कभी साहूमें 
एकाध दफे जाती, तो वे उसे वहां दुस-पन्द्रह दिनोंसे ज्यादा 
उहरने भी नहीं देते उनकी एकमात्र इच्छा थी कि रामीकी 
शादी वे कर दें। ओर, उनकी इसी पवित्र इच्छाको पूर्तिके 
लिए, रामी अपने मामाके घरको चञ्चल कर रही थी । 
ओर, ब्याइ-शादीकी बात करते-धरते ही रामीके 
जीवनका चोदहवां फागुन आ गया । हाँ, वह फागुनका ही 
महीना था। क्योंकि जमीन्दारके बगीचेमें, आमोंके टकोरे 
आ गये थे। और उनकी डालियोंपर कोयल भी कूकने लगी थी । 
रामीके जीवन-तरुपर यद्यपिं:योवनके वसन्तने अपना 
वासन्ती अञ्चर फेला दिया था, फिर भी न रामी बचपनको 
भूंल सकी और न बचपन ही रामीको । 
और, एक दिन सूरजके डबते ही रामी चली जमीन्दार- 
के बगीचेकी ओर । रोजकी आदतने उसे लाचार कर दिया 
ओर पेर आप ही उस तरफ बढ़ने लगे । रामी रोकती, तो 
EE ? 
लेकिन, उस दफे रामीकी चोरी पकड़ी गयी । बचपनको 
धोखा दिया जा सकता है। मगर, योवनको धोखा देना 


कठिन ही नहीं, असम्भव है । 


ES 


रखवालेने उसे देख लिया । रामी छोटी-सी चद्दार- 
दीवारीका एक टूटा हिस्सा फांद तो गयी, लेकिन इस पार 
कूइते ही उसकी साड़ीका एक छोर कांटांसे वेतरइ फंस 
गया । ओर, बह भाग नहीं सकी । रखवाठेने उसे पकड़ 
लिया । पहले तो टकारोंकी जांच-पड़ताल हुई । फिर रामीको 
पकड़कर वह जमीन्दारकी इवेलीकी तरफ ले चला । 

रामीको जमीन्दारसे डर नहीं। मगर, मामा सनेंगे, 
तो क्या कहेंगे ? केसी लड़की है !...कल जिसकी शादी 
होगी, आज उसकी यह शरारत !......ओर पड़ोसकी वे 
सहेलियां ! छिः! कोन-सा मुंह लेकर वह उनके सामने 
जायगी ? 

रामी जा रही थी ओर सोच रही थी। रास्तेमें मिल 
गया जगत। जगत वहींसे आ रहा था, जहां रामी जा रही 
थी । ओर उसने पहचान लिया, रामी । 

“इसे कहां लिये जा रहे हो, भिक्खू ?” जगतने कोतुकसे 
रखवालेसे पूछा । 

“सरकार, यह बड़ी बदमाश हो गयी है ।” भिक्खू 
बोळा-“इसे मालिकके पास लिये जाता हूँ !”? 

“क्यों, बात क्या है १” 

ओर भिक्खने जब सारा हाळ जगतको छनाया, 
सुस्कराकर, रामीकी तरफ देखकर, बोछा-- “क्यों, तू 
सचमुच बड़ी नटखट हो गयी है १” 

“हां, सरकार !” रामीके बदले भिक्खूने ही जवाब 
दिया । मगर, रामी फिर भी चुप थी । उसे कुछ-कुछ आशा 
हो चली थी कि अब शायद छुटकारा मिल जाय। मगर, । 
जगतने कहा--“हां, रे भिक्खू ! इसे जरूर ले जा ! बड़ी | 
शेतान है १”? | 

मानो उसने रामीके दिलपर अपना हाथ रखा और 
उसने रामीकी आंखोंमें देखा, जेसे वह कह रही थी, पुरुष 
चास्तवमें निर्दय होते हैं ! 

ओर, ज्यों ही भिक्खू सलाम कर आगे बढ़ा, त्यों ही | 
उसने पुकारकर कहा--“मिक्‍्खू !?? 

“धडा || 

“इसे छोड दे !” 

. “मगर, ” रखवाला कुछ कहना चाहता था 


जो जीमें आये, करना । मगर इस बार में कहता हू', रामी- 
को छोड़ दे !?? 
“अच्छा, आप कहते हैं, तो...,.....” भिक्‍खूने छोड़ 
दिया। | 
जगतने रामीकी खुशीका अन्दाज मन-ही-मन कर 
लिया; लेकिन वास्तवमें रामी न प्रसन्न थी ओर न अप्रसन्न । 
बह सीधे घरकी ओर लोट चली । जगतसे जो कभी बोली 
न थी, आज उससे एकाएक धन्यवादका शब्द केसे निकलता ? 
उसकी जीभ न गळकर गिर पड़ती । 
“हर भी रगेगा, रामी १? 
रामी चुप । 
“में पहुंचा दूं, कहो तो !” 
रामी फिर भी चुप । 
“अरे, बोलती क्यों नहीं १?” 
“आप,......” बस, इससे अधिक रामी कह नहीं सकी 
भौर यह भी बड़ी कोशिशके बाद । 
 जगतने इसका जो मतलब लगाया, उससे रामीके 
दिलमं, न जाने क्या, आग-सा जलने लगा। वह चुपचाप 


चळ पड़ी ओर जगत भी उसके पीछे-पीछे कुछ दूर आकर . 


अपने घरकी तरफ सुड़ गया । 
अचानक किसीने द्रवाजेपर धक्का दिया । किवाड़ थप- 
थपाये ओर हाथोंसे ताली भी दी। फिर एक धीमी-सी 
आवाज आयी--“किवाड़ खोलो !”” 
लेकिन इस बार रामीने निश्चय कर लिया कि चाहे जो 
हो, वह किवाड़ नहीं खोळती । ये बदमाश, ......उसे रोने 
भी नहीं देते । क्या समझ छिया है ? बापका घर ? इनका 
मने क्या बिगाड़ा है ? कुछ चुराया भी तो नहीं. 
८तो, ठुम किवाड़ नहीं खोछतीं १? काफी इन्तजारीके 
बाद बाइरसे किसीकी आवाज आयी । 
रामीने भी उसी हढ़तासे कहा--““नहीं ।” 
“में इसे तोड़ दूंगा ।” ' 
“तोड़ दो || 99 
, रामीको याद आया, ये गुण्डे...कछ रात भी तो, 
बारह बजेके वक्त, किवाड़ खटखटाया था और रामीने जिसे 
आज भी पहुंच गये ?......आयें, रामी 


जरूरत पड़नेपर वह दिखला 


बार 
कुत्ता समझा था ।..- 
इनसे बिल्कुछ नहीं डरती । ग 


नाखूनसे नोचकर,... 

सहसा फट-फटकर दरवाजा खुल गया ओर जुगछ 
झूसता हुआ अन्दर दाखिल हुआ । नशेसे उसकी अजीब 
हालत थी । मुंहसे ताड़ीकी बदबू आ रही थी। ओर पेर 
छड़खड़ा रहे थे । 

“ज्ञानती हो, रामी !” जुगछ आते ही बोला--“में 
यहां क्यों आया हूं ९”? 

“जानती हूँ !” रामी उठकर खड़ी हो गयी । 

“क्या जानती हो, बोलो तो !?? 

“कुत्तेको मोत मरनेके लिए !” 

“नहीं, नहीं, नहीं ।”” जुगलछने झूमकर कहा--“'तुम 
नहीं समझी । बिछकुछ नहीं समझी । ओर, अभी समझोगी * 
भी क्या ? कमसिन हो । इसीलिए, तो...... ? बह धीरे- 
धीरे आगे बढ़नेकी कोशिश कर रहा था । 

“उहरो !” रामीने तीखे स्वरमें कहा--“'बहीं खड़े 
रहो !?? 

“में खड़ा हूँ, रामी !” जुगने अपने डगमगाते पेरको 
संभारकर कहा--““तुम्हारा हुक्म मानता ई ।” 

“मेरा हुक्म अगर मानते हो, तो फोरन यहांसे चले 
जाओ ।” रामी बोली । 

“लो, जाता हूँ......।”? जुगछ वापस हुआ । किन्तु, 
द्रवाजेपर फिर खड़ा हो गया । ओर छाळच-भरी इष्टिसे 
रामीको देखकर बोला “मगर, यों कब तक...” 

इसका जवाब रामीके पास नहीं था । और था भी, तो 
इतना कट कि उसके असरसे जुगर क्या, तमाम दुनिया मर 
जाती । 

“में तुम्हें प्यार करनेके लिए आया था, रामी !” जुगल 
बोला--“तुम्हारे बिना...” 

फिर, वही शब्द ! रामी कितनी ही बार इसे छन चुकी 
हे। लेकिन हर दफे धोखा खा गयी है । अब नहीं, अब 
रामी इसपर विश्वास नहीं करती । यह छल है !...मरीचिका 


जुगल डगमग कर रहा था। उसके पेर काबूमें 
नहीं थे । लड़खड़ाकर वह रामीके पेरोंपर शिर पड़ा 
“रामी,...? 


“तुम्हारे बिना 


~~~ ~~ ~~ 
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रामीको जसे सांपने डंख लिया । वह चिल्लाकर भागी । 
हर .. “में जगत. ..जगत नहीं... में तुम्हे सचमुच प्यार करता हूं। 
(ud पुरुषोंकी माया...... 

रामी जालको भी पहचानती है। जगतका दोस्त,... 
चन्द ही दिनोंमें, दोनोंमें काफी घनिष्टता बढ़ गयी थी। 
घण्टों बेकर कमरेमें ताइ खेळते, बीड़ी पीते, पान खाते 
भौर हा-हा-ही-ही करते । तो, कया यह वही जगतका दोस्त, 
जुगल है ? 

इतना अच्छा तो उस वक्त 
इतना बदल क्यों गया ? 

“में अकेला हूँ, रामी ! घरमें कोई नहीं ! सूना,... 
बिलकुल अंधेरा । तुम उसको उजेळा कर सकती हो। 
चाहो, तो भाबाद कर सकती हो ।”? 

हां, रामीने छना ओर समझा भी । 
“अच्छा, तो एबह आओ । में जवाब दूंगी ।?? 


ee 
नहा 


था। आज अचानक 


“क्या अभी नहीं १?” 
“नहँ ।?? 
१ “तो, बह भाऊं १?” 
i “खुशी हो, तो आओ । नहीं, तो मत आओ ।? 
जुगल खुश होकर चला गया । रामीने निष्कृतिकी सांस 
ली। देखा, आसमानके तारे जेसे सिमटकर आगका ढेर हो 
- गये हों और धू-धूकर उनसे छपे निकल रही हों । 
वह जमीनपर ही लेट रही । 
CE) 
>> दुखके दिनोंमें भूख-प्यास नहीं छाती, फिर नींद ही 


क्यों आनेकी तकलीफ करे ? रामीके लिए वह रात पहाड़ 
हो गयी । करवटें बदलकर छबह कर दी । 
और, वह एक सपना था, जिसे रामीने देखा । 
रामी रोज पानी छानेके लिए घड़ा लेकर नदीके तटपर 
जाती। कभी साथमें सखियां होतों । कभी अकेली ही । 
लेकिन उस रोज वह अकेली थी । ओर घड़े एकके बदले दो । 
आषाढका मह्दीना था । नदीमें चर्षाका नया जळ आ 
गया था और वह उमड़ी पड़ती थी। प्रखर धारा - तरडे 
तरसे रकराकर कर-कर छल-छल कर रही थीं । 
' और रामीका यवन भी तो एकदम नवीन था । नदीकी 
- भाराके समान द्वी वेगवान्‌, उच्छरङ्कल और उद्दाम। 


SSAA ASASASASAASSASAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 


2, 


आकाशमें काले-काले गम्भीर बादल छाये थे। और, 
सन्ध्या उन मेघोंके कारण और भी घनीभूत हो गयी थी । 
रामीने दोनों घड़े पानीसे भर लिये एकको कमरपर 
रखा ओर दूसरेको चाहा कि सिरपर रख ले । लेकिन, सफल 
नहीं हो सकी। फिर पहले सिरपर ही एक घड़ा रखकर 
दूसरेको कमरपर रखना चाहा; मगर यह भी नहीं हो 
सका । हारकर, अन्तमें खीझकर, वह निराश होकर घाटकी 
पक्की सीढ़ियोंपर बेड रही और न जाने लहरोंको एक-एककर 
गिनने लगी या क्या...... 
नदीके उस पारसे वंशीकी मीठी आवाज आयी। 
बांडरीके इस स्वरसे रामी परिचित है। कई बार वह इसे 
दूरसे और पाससे छन चुकी है । तो, क्या वह जगत है ? 
वर्षाकी उस धूम-नयन सन्ध्यामें बांछरीकी वह छमधुर 
तान आसावरीके मोहक स्वरोंमें, रामीके मनमें सचमुच 
आशा भर गयी । 
वह उत्क होकर उसी ओर देखने लगी । जगत होगा 
तो,...एक अज्ञात पुलकसे उसका सर्वाङ्ग कण्टकित हो गया । 
जगतकी नाव धीरे-धीरे घाटपर लगी और वह छग्गी फेंक- 
कर जमीनपर कुद पड़ा । देखा, तो रामी चुपचाप उस पारकी 
ओर अलपक देख रही है। उसे एक अनिर्वचनीय विरूमय 
हुआ । 
“यहां क्या कर रही हो, रामी १?” जगतने नजदीक 
आकर पूछा--“घर नहीं चछोगी क्या १?” 
“गाझा आयेगी !” रामीने झूठ कहा-- “उसीके लिए 
बडी हूं ।?? 
“अगर, में तुम्हारे घड़े उठा हूं... रामी, गड़ाके लिए 
कब तक बेडी रहोगी ? शाम हो गयी, चलो ।?? 
अरे, जगतने क्या कहा ? क्या वह गांवके ठाकुरसे घड़े 
उठ्वायेगी ? लेकिन, उपाय क्या ? गड़ग तो आखिर उसके 
लिए नहीं आयेगी ! 
“एक बात कहूँ, रामो !” जगतने कहा । Bs 
रामी चोंकी, कौन-सी बात ? क्या वह उसे छन सकेगी! ५७, 
इतना साइस है उसमें ? उसने मौन रहकर जगतको विश्वास | 
दिला दिया कि उसे कोई एतराज नही... | 
डस वक्त यदि जगत कविता कर सकता, तो वह वर्षा 


सन्ध्यापर, नदीके झून्य तटपर, कोई छन्दुर 
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डालता । लेकिन, न तो रामीके हृदयमें काव्यकी कोई कसक 
थी और न जगत ही कवि ! 
फिर भी गांवके लोगोंमें एक अफवाह उड़ ही गयी। 
जाने, किसीने देखा या नहीं ? लेकिन, बात फूसके घरमें 
आगकी तरह फेल गयी । ओर, पहले जगतने उसे छना। 
फिर रामीने भी । 
रामीके जीवनमें विशेष कुछ परिवर्तन नहीं हुआ । 
सिफ, घाटपर जाना छूट गया । लेकिन जगत तब भी अकड़- 
कर चलता रहा । 
ओर उसके कई दिनोंके बाद, एक रोज जगत स्वयं 
मोका ढूंढ़कर रामीसे मिला ओर बोझा--““तुम्हारे बिना...” 
“वतो, क्या कहते हो, बोलो ।” 
“चुरो, भाग चलें ।?? जगतने चञ्चल होकर कहा-- 
“यहां इस गांवमें...? | 
“कहा...” रामी व्याकुछ होकर बोली । 
“किसी दूर शहरमें...जहां में ओर तुम, ...दो ही आदमी 
हों, रामी ! न कोई बाधा हो, न कोई बन्धन !” 
“सोचकर कहूँगी।”? 
“सोचकर कया कहोगी ? जाने, फिर कब सुळाकात 
होती है ? ओर, तब तक क्या में...१? 
ओर न मालम रामीके जीमें क्या आया कि उसने कह 
दिया--““अच्छा !? 
“तो, कब १२२ 
“जब कहो तुम ।? 
“आज रातको १? 
८“ अच्छा ।? 
“तो, दीक रहा। में बारह बजेके छगभग घाटपर 
हुम्द्वारा इन्तजार करूंगा । वहां मेरी नाव बंधी रहेगी ।” 
शायद मामासे जगत अधिक प्रिय छगा, इसलिए रामी 
मामाको भूलकर जगतके साथ चली गयी । सब सोये थे । 
इ चुपकेसे उडी । और, घाटपर ज़गतसे मिछ गयी । 
जगतके आानन्दकी सीमा नहीं थी । 
. अंधेरी रातमें नाव जळपर तेरने लगी । आसमानमें घन- 
घोर काली घटा छायी थी । डांड़के चळनेसे पानी छपु-छप्‌ 
कर रहा था । और दो प्रेमी, धड़कते कठेजेसे, किसी 


अज्ञात विशाकी ओर ज्ञा रहे थे । . 
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गांवमें एक बार फिर आंधी आयी । 

“कलियुग है, बाबा !” किसी वृद्धने अपने पके हुए, 
सनकी तरह सफेद बाछोंके बलपर कहा--““इतनी बड़ी 
छोकरी ओर कुंआरी रहे ?...... उसीका यह नतीजा है ।” 

“ना-ना !?? एक बुढ़िया, जो अपनी जवानीके दिनोंमें 
काफो बद्नाम रह चुकी थी, बोली-““ननिहालमें भी कोई 
अपनी लड़कियोंको रखे ?...देखा न रामीको, निक गयी 
घरसे । सातो पुश्त लेकर नरकमें चली गयी । बापरे, ऐसी 
भी बेटी ९” 

रामीके पिताको जब यह खबर मालम हुई, तब वे 
विचलित हो गये । मां जी-भर रोयो । मामाने पुलिसमें 
रपट लिखवायी । 

ओर युवतियां हंस-भर दीं ओर युवकोंकों र्क-भर 
हुआ, काश...। 

और, कुछ नहीं...ओर कुछ नहीं । 

(CY) 

मोतकी भी छबह्द होती है । 

रामी उठी और दरवाउेको खोळ दिया । सूर्यकी बाल- 
किरणं उसे गुदगुदाकर हंसानेका विफल प्रयास-सा करने 
लगीं । लेकिन रामी तो वह कली थी, जो खिछकर सदाकें 
लिए सुरझा गयी थी । 

रामी जब इस घरमें पहले-पहछ आयी थी, तब कितनी 
प्रसन्न थी । जगत उसे कितना चाहता था । शकूर दुरजीसे 
रोज नये कपड़े बनकर आते । रामकिशुन हलवाईसे रोज 
ताजा मिडाइयां पहुंचती । पानका एक बीड़ा खत्म होता 
नहीं कि दूसरा मिल जाता । कभी-कभी जगतके साथ 
सिनेमा भी देख आती ओर रास्तेमें बाजार भी देख लेती । 

मामाके घरपर, गांवमें क्या यह छख मिलता ? 

वह सोचती, जगत कितना भळा आदमी है ! वह जगतको 
पाकर इतनी खुश थी कि कलकी बात उसके विचारमं आती 
ही नहीं। वह समझती, यहीं आकर अब उसका जीवन 
पूर्ण हो गया है ओर इसके बाद, जेसे कुछ हे ही नहीं । 

लेकिन जगत जिस उत्कण्डा ओर उत्साहसे रामीको 
यहां ले आया था, वह अधिक दिनों तक स्थिर नहीं रह 
सका । धीरे-धीरे उसमें परिवर्तन होने लगा । आरम्भकें 
एक-दो सप्ताह तो योचन और छूपकी मादुकतामें सानन्द 


बे. 


nf 


| 


` आती ह \?? 


>> त्््््त््््््््््््भ्््््््््््््््््््ः 


त गये । लेकिन इसके बाद स्पट कुछ शिथिलता आने 


छी । 

जगतने पाया, गांवमें रामी जो कुछ थी, यहाँ बह 
बिल्कुल नहीं है । वसी अल्हड़ता, न वह चुलछबुछाहट और 
न बह शोखी । इतना ही नहीं, अब तो जगत रामीमें योवन 
ओर रूपके अभावका भी अनुभव करने लगा । जिस आकर्षण- 
ने चुम्बक बनकर जगतको रामीको तरफ खींचा था, वह 
कहां गया ? 

एक महीना भी बीत नहीं पाया कि जगतको उचाट-सी 
होने लगी । अब उसका अधिकांश समय घरसे बाहर बीतने 
छगा । वक्त काटनेके लिए नये-नये अ7दमियोंसे दोस्ती गांठनी 
पड़ी । दिन-भर ताश होता, गप्पें उड़ती ओर हंसी-दिछगीका 
बाजार गर्म रहता । कभी-कभी शराब भी उड़ जाती ओर 
उसके नशेमें जगत अण्ट-शण्ट बकने गता । 

यह नहीं कि रामी इन बातोंसे अनजान थी । लेकिन 


_ रामीका कुसूर इतना ही था कि अब उसमें वह आकषण 


क्यों नहीं रह गया है ? वह जगतको बांध क्यों नहीं पाती 
है? जब सोचती, तब रामीकी आंखोंमें आंसू आ ज्ञाते। 
फिर खयाल करती, शायद कुछ दिनोंके बाद आप द्वी ठीक 
हो जाय । 
मगर वह मजे ठीक होनेका नहीं । भोळी रामी, बेवकूफ 
मत बन ! दिका जिसने बाजार किया, उससे यह उम्मीद 
रखना कि वह रहम करेगा, गळत है । 
ओर एक दिन उसका पता भी रामीको लग गया । 
यही जुगल था । रातके वक्त, जब वह सोने जा रही थी, 
रामीके नजदीक आया । जगत दूसरे कमरेमें नशेका आनन्द 
ले रहा था । इधर जुगरने अपने पेसेसे उसे शराब पिलाना 
शुरू कर दिया था ओर इसका अहसान वह रामीसे 
चाहता था । 
रामीने पूछा--“'क्या है ९” 
८“ आज'*'*** ”'जुगछने विचित्र मुद्रामें कद्रा--“'जगत 
भेयाने कहा है'* आज में ही: में तुम्हारे पास 
रामी सब समझ गयी । तो, क्‍या सचमुच जगतका 
` इतना पतन हो गया है ? अब वह क्या करे ? 
उसने कहा-“'अच्छा, तुम यहीं बेडो । में उससे पूछकर 


“पूछोगी क्या!” जुगछ बोछा--“में झुड नहीं 
कहता ।?? 
लेकिन रामी चली गयी। जगतसे पूछनेके बहाने, 
दूसरे कमरेमें जाकर भीतरसे सांकक चढ़ा छी। ओर सो 
रही । 
उसी दिन, रामीने समझा, भब उसके बुरे दिन आ 
गये । इतने रोजके बाद, पहली बार याद आया, पिता,**- 
माता, '*'मामा,' “ओर, यह जगत उसका कोन होता है? 
लेकिन, यह भी तो है। पिंजड़ेकी चिड़िया जानती है कि 
इन लोहेकी कड़ियोंके बाहर खुळा आसमान है, खुली इवा है 
ओर है खुली रोशनी । लेकिन इसके बादु"*****१*****बह 
समाज भी तो है, जिसे छोड़कर वह आयी है। वह निर्दयी 
"°` "* 'पाखण्डी,' ` ''*' और चाण्डाल समाज । 
जगत जो रुपये छाया था, वे जब खच हो गये, तब 
उसने रामीके गहनोंपर धावा बोला । मगर वे चांदीके 
पुराने गहने कब तक ठहरते । एक-एककर वे भी बिक गये । 
रामीने चूं तक नहीं की । करती भी किसके लिए ? ओर, 
एक दिन वह भी आया, जब लोटा-थाली गिरवी रखनेके 
लिए रामीको मजबूर होना पड़ा । 
ओर, उधर जगतकी प्यास मिट चुकी थी । वह प्यास, 
जो आंखवालोंको अन्धा बना देती है और जिसको सभ्य 
संसारमें प्रेमके नामसे पुकारा जाता है । 
एक नशा था, जो कभी आया और उतर गया । | 
तीन दिनों तक रोने-धोनेके बाद आज रामीका जी कुछ 
हरुका था । जो कुछ कसक थी, वह आंखोंकी राइसे बह 
गयी थी । रातमें सोयी भी ओर खुब अपनेको प्रसन्न भी 
पाया । द 
“रामी, ओ रामी !” कहते हुए जुगलने प्रवेश किया । | 
“कोन, जुगछ १” रामी बोली--“आओ; बेड जाओ? | 
आओ, बेड जाओ, जुगरने सोचा, यही तो नारीका | 
हदय है, जिसे पानेके लिए वह व्याकुल है । / 
जुगछ आकर बढ गया । “कया 
“तुम ढीक वक्तपर आ गये ।” रामीने कह्ा। ' 
“हां ।? जुगलने आह्वाद्से सिर हिंलाया-- 
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“और यह क्या है, जुगल १” रामीने कहा--“यह १” 
“यह तुम्हारे लिए खाना लेता आया हूँ!” जुगलने 
पंत्तोंका दोना आगे बढ़ा दिया, जिसे अब तक वह छिपाये 
हुए था--““आखिर तुमने देख ही लिया ।” 
“नेरे लिए था, तो में क्‍यों न देखती १” रामी सुस्करा 
उही ।--“मगर, यह तो बताओ, यह है क्या चीज १” 
“कुछ नहीं, दो-चार पूरियां हैं, ओर उतने ही 
रसगुल्ले !” 
“ओह | **'इतना सामान'*'१? 
“हां, सोचा, रसोई नहीं कर सकोगी, तो यही खा 
छोगी तुम !” 
“लेकिन, मेरा विचार है कि तुम नाश्‍ता कर लो, में 
खाना पका छूंगी ।” 
“ओर, क्या मेरे घर नहीं चलोगी ९? 
“चलूंगी, जरूर चछूंगी । लेकिन, दिनमें नहं '''रातमें ।” 
“«रातमें १? 
“हां, रातमें तुम आ न सकोगे १” 
“आ क्यों नहीं सकूंगा, रामी !” 
“तो, तुम दस बजे आओ । में चढूंगी ।” 
“छल तो नहीं करतीं १? 
“नहीं जुगछ !**"तुमसे भरा छछ?” रामीने हंसकर 
कहा-_“'अच्छा, अभी चले जाओ । में सनान करूंगी ।? 
“में पानी भर दू'गा ।" "तुम केसे स्वयं'"'?” 
“नहीं, नहीं। में कहती हूं, तुम अभी जाओ । रातमें 
ठीक दूस बजे आना । में इन्तज्ञार करूंगी ।”? 
जुगल चला गया । 
रामीने छबहकी मीठी-मीठी धूपमें, भरे योवनकी एक 
बे॒ध अंगड़ाई ली ही थी कि दाकूर आ पहुंचा । 
“ओह्यो ! शकूर !” रामीने तिरछी चितवनसे उसकी 
तरफ देखकर कड़ा और गरीब शकूर मानो कट गया । 
“रामी)""'? शकृर बोछा--“थे अंगुर, नासपाती ओर 
सन्तरे” TY) 
“मैं बन्दुर नहीं हूं, शकर !'"''"'ओद्दो, इतने फछ !” 
“मैं मुसलमान ''मेरे हाथका छुआ खाना तुम केसे 


खार्ती ? इसीसे सोचा, फल ही लेता चछ!” 


“श्रेवकृफ हो, शकूर !?? रामीने HE ... ऑऑ जिसके शरीर- 
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ले किसी नारीकी पवित्रता अक्षण्ण रह सकती है 


SAAS“: 


उसे क्या ये फल भ्रष्ट कर सकेंगे १? 

शकूर सकपकाया । 

“अच्छा, एक बात पूछना चाहती हूं शकूर ! क्या 
जवाब दे सकोगे १” 

“पूछो ।?? 

“मेरे बिना दुनियामें कितने आदमी व्याकुल हैं "**** 
सच-सच बताना ।” 

सिर ये) और कोई नही ।” 

“ओर कोई नहीं १”? 

“नहीं ।? 

“लेकिन, उसने भी तो यही कहा था ।? 

“उसने झूठ कहा था ।” 

“ओर, तुम्हारा विश्वास है कि तुम सच बोलते हो ।” 

“हां, में खुदाकी कसम खाकर कहता हूँ, रामी कि'''” 

रामी खिलखिलाकर हंस पड़ी--““छबूत दे सकोगे १” 

““छुबूत ?...शकूर इस बातका सुबूत क्या दे कि वह 
रामीको कितना चाहता है ?”” लेकिन, रामी ठहरी नहीं । 

कहती गयी--““अच्छा, अभी जाओ । रातके दस बजे 
आना । समझे १?” 

शकूर चुप खड़ा रहा। 

“जाओ, भब खड़े क्या हो ?? ओर शकूर चछा गया । 

उसको गये दस मिनट भी नहीं हुए होंगे कि वह किराये- 
दार भी कद्दीसे आ धमका । 

“रामी...!?? 

“में समझ गयी ।... 

“नहीं, नहीं...” 

“तब १?? 

“हां, किराया ही,...मगर, मगर... ” 

“में समझती हूँ । बाबु साहब, आप अभी तशरीफ छे 
जाइये . और मेइरबानी कर दस बजे रातमें यहां आइये । में 
आपका किराया चुका दूंगी ।”” 

Co) 

उस दिन रातके दूस बजे थे। जगतने धीरेसे घरका 
दरवाजा खोला । रामी सोयी नहीं थी । चोंककर पूछ बेठी-- 
“कुद्दां चले १? 


किराया चाहिए न ९? 
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“तुम्हारे बिना.... ?” 
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“कहीं नहीं । जरा जुगछके यहांसे हो आऊं।?” 

“क्या खबह नहीं जा सकते ? इतनी जल्दी क्या है १” 

“नहीं, रामी आज्ञ दो दिनोंसे शराब नहीं पी है। 
तबियत नहीं मानती । तुमसे क्या छिपाऊं ? बिना पिये मुझे 
चेन नहीं । एक घूंट भी...” 

रामीका कलेजा जोरसे धड़कने लग । शाराबके बिना... 
ओह ! 

“क्या तुम कुछ दे सकती हो ९?” 

लेकिन रामीके पास अब है क्या, जो दे । योवन ओर 
धन दोनों जगतको लुटा चुकी है । वह भिखारिन है। 

रामी चुप रही । 


“तुम #हरो, रामी ! में जुगलसे मिलकर बहुत जल्द 


छोर आता हूँ।” और वह धड़-धड़ सीढ़ियोंके नीचे उतर 


गया । 

लेकिन शराब पीकर जगत नहीं छोटा । कहां गया, कुछ 
पता नहीं । रामी छातीपर पत्थर रखकर सो गयी । 

और, आज रातमें जब दूस बजे थे, तब उसके आंगनमें 
तीन आदमी कानाफूसी कर रहे थे । 

“तुम कुछ बता सकते हो, शकूर ! कि वह कहां गयी १” 

“भई, औरतें बड़ी दगाबाज होती हैं। इनकी जातका 


क्या कहना ? एक घरमें आग लगाकर गयी होगी कहीं 
दूसरे घरमे आग लगाने । क्यों जुगल ?? 

“जो हो,...लेकिन, थी वह बड़ी चालबाज औरत। 
मेरा किराया हजम कर गयी ।” किरायेदारने कहा । 

“अजी, तुम्हारे वास्ते तो बहुत कुछ सामान भी छोड़ 
गयी है । मगर, मेरी कपड़ेकी सिळाई......या अळाइ !” 

“इन सामानोंसे तो मेरे पन्द्रह रुपयेके बदले पन्द्रह पसे 
भी नहीं वसूल हो सकेंगे । अपना उल्लू सीधा कर वह साफ 
निकल गयी ।?? 

“हम दोनों घाटेमें रहे ।” शकृरने कहा--““शायद चुगल 
सुनाफेमें रहा हो ।” 

जुगल, जो अब तक चुप था, बोळा-“नहीं, भाई ! 
बात ऐसी नहीं है, जेसा तुम सोचते हो ।”? 

“क्या १” शकूर ओर किरायेदार दोनों एक साथ चिछा 
उछठे--“'क्या ?” 

“मेरी भी एक सबसे कीमती चीज लेती गयी है वह, 
जिसके सामने तुम्हारी चीजोंका मूल्य कुछ भी नहीं है ।?? 

“ओर वह १” शकूर बोला । 

जुगरने एक लम्बी सांस ली ओर अपने कलेजेको जोरसे 
दबाकर कहा--“'मेरा दिल... ...' 
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। सोभाग्यवती 

॥ देवियों के सच्चे हृदय से । 
| प्रसित | 
| र | 
| | सुगान्चत ४ 


केन्थारीडीन आइल 
इस के सेवन से 


सिर के गिरते बाल एकदम बन्द होते हैं। 
मस्तिष्क को शीतलता और ताजगी :मिळती है । 
आज ही से आजमायसके लिये खास सिफारिश है । 


(9. झण्डु फा. व. लि. बम्बई १४ 
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इस वर्ष राष्ट्रपतिके पदके लिए निर्वाचन-शषेत्रमें दो महानु- 
भाव थे-(१) मौलाना अबुल कलाम आजाद ओर (२) 
श्रीयुत मानबेन्द्रनाथ राय। पर देशने बहुमतसे मौलाना अबुल 
कलाम आजादको ही अपना राष्ट्रपति मनोनीत कर लिया है । 
त्रिपुरीके बाद गांधीवादकी यह तीसरी शानदार विज्ञय है। 
आज भारतवर्षमें ऐसा कोई अन्य झुसलिम नेता नहीं हे, जिसे 
मौलाना साहबके समान सभी दलों, वगा ओर जातियोंका 
विश्वास प्राप्त हो यही कारण है कि गांधीजी भी उनपर 
पूरा भरोसा रखते हैं। उनपर सहात्माजीके प्रगाढ़ विश्वास- 
का पता तो इसीसे चलता है कि ऐसे कठिन अवसरपर--जब 
भारतवर्षकी राजनीतिक समस्या बड़ी जटिल हो रही है, 
संघार तूफान और बवण्डरसे परिपूर्ण हो रहा है, पग-पगपर 
खतरेका भय है--गत घर्ष महात्माजीने कांग्रेस-जेसी महती 
संष्थाकी बागडोर मोलाना साहबके हाथमे ही सोपना 
निरापद्‌ समझा था । यह दूसरी बात है कि झगड़ेसे दूर 
रहनेके विचारसे स्त्रभावतः मौलाना साहबने ही उस प्ररुताव- 
` को स्वीकार नहीं किया । 
मौलाना साहबका जन्म सन्‌ १८८८ ६० में इसलामकी 
पुण्य-नगरी, मक्कामें हुआ था। होश-हवास संभाळनेपर 
शिक्षा-प्रास्तिके छिए वह केरोके अळ-अजहर विश्व-विद्यालयमें भेज 
दिये गये, जो मुसलिम-जगत्‌का एक प्रसिद्ध विश्व-विद्याल्य है । 
विश्वास नहीं होगा, केवळ १५ वर्षकी अवस्थामें यह अरबी 
फारसी ओर इसछामी धर्म-ग्रन्थोंके धरन्धर विद्वान्‌ हो 
गये। आज वह बावन वर्षके हैं ओर हैं दर्शन और वेदान्तके 
प्रकाण्ड पण्डित । इसळामके तत्त्वोंको उनसे बढ़कर समझने 
वारा दूसरा मुसलमान सम्भवतः भारतवर्ष में नहीं है । 
 ङुरानकी उनकी टीका अनुपम हे । 
है विश्व-विद्यालयकी पढ़ाई खतम करनेपर बह अपनी पितृ- 
भूमि, भारतवर्षंको लोटनेका विचार करने लगे । सनू १९१२ 
हे में वह भारतवर्ष छोटे ओर कलकत्तेमें रहने रगे । जानते 
हैं, यहां आकर इस महापुरुषने क्या किया ? इन्हें इसलाम 
खतरेमं नहीं माल्स हुआ । हिन्दू और मुसलमान, दोनों इन्हें 


3 | 


हमारे भावी राष्ट्रपति मौलाना आजाद 


` 6 
द श्री चन्द्रमाधव शामा 


एक वृक्षकी दो शाखें जान पड़े । इन्होंने उन्हें एक राष्ट्रके रुपमें 
देखा । स्वतन्त्र वातावरणमें उनका लाळन-पालन हुआ था । 
संयद्‌ जगलुल पाशाके साथ मिश्रमें वह स्वतन्त्रताकी लड़ाई 
लड़ चुके थे। विदेशियोंके हाथसे भारतकी दुर्दशा भला 
उन्हें कब भली माळूम हो सकती थी ? उन्होंने तुरन्त 'अछ- 
हिलाल” नामक एक पत्र निकाला । यह पत्र क्रान्तिक्की भाव- 
नाओंसे ओत-प्रोत और नये युगका अग्रदूत था। उनकी 
सिद्धहस्त लेखनीसे निकले भावोंने देशमें आग लगा दी। 
सरकार भी देर तक कानमें तेल डाले बेडी न रह सकी । बह 
पत्र जब्त हो गया । लगे हाथों मौलाना साहबने 'अळ बलाग? 
नामक दूसरा पत्र निकाला । इतनेमें यूरोपीय महायुद्ध छिड़े 
गया ओर खिलाफतको लेकर भारतीय सुसलमानोंमें बगावतके 
आसार नजर आने लगे । सन्‌ १९१६ ३० में मौलाना साहब 
नजरबन्द॒ कर लिये गये। भारतवषमें गांघीजीके रञ्भमञ्चपर 
प्रकट होनेसे पहलेकी यह बात है। 

नजरबन्दीसे इनके मुक्त होनेपर गांधीजीने असहयोग 
आन्दोलन चछाया था । दोनों नेताओंने खिलाफतके झगड़े- 
को राष्ट्रीय रूप दे दिया। मौलाना साहब गांधीजीके 
दाहिने हाथ बन गये । तबसे सदेव देशकी भलाईके लिए 
जमीन-आसमानके कुछावे इकट्टे करनेमें धह जी-जानसे जुटे 
हुए हैं । असहयोग आन्दोलनमें इनका शामिल होना थां 
कि देशमें हिन्दू ओर मुसलमान दोनों जातियोंके लोग सर 
हथेलीपर रखे मालम होने लगे। जिनके मंहसे उनिये ह|| 
बस एक ही तराना छन पड़ने लगा । स्वगीय दसवत $ 
चित्तरज्ञन दासके साथ मोलाना साहब सीखचोंमें बन्द कर 
दिये गये । 

सन्‌ १९२३ ६० में वह पहली बार राष्ट्रपतिके जिम्मेदार 
पदके लिए चुने गये थे। उस समय वह युवक ही थे । इतनी | 
कम उम्रमें अभी तक कोई नेता इस उच्च पदको उशोमित 
नहीं कर सका है । भद्र अवज्ञा आन्दोलनके समय सन्‌ १९३० | 
३० में भी वह स्थानापन्न राष्ट्रपति रह चके हैती 

कांगरेसके प्रति उनकी भक्ति अगाध है। महात्मा गांधी 
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सत्य और अर्दिसाके सिद्धान्तको समझनेवाले इने-गिने महा- उनकी पूछ होती है। अभी कुछ ही दिनोंका तो जिक्र है, 
पुरुषोमें वह भी हैं। उनका स्वभाव सदा नम्न रहा है ओर उन्होंने ही सीमाप्रान्तमें कांग्रेस सन्त्रिमण्डलको भङ्ग होते- 


पारस्परिक दांताकिलकिलसे उन्हें काफी सदुमा पहुंचता है। होते बचाया था। 
हकीम अजमल खां और डा० अन्सारीके बाद हिन्दू- 


जष्-जब देशमें ऐसा अवसर आया है, तब-तब उन्होंने उसे 


भावी राष्ट्रपति मौलाना अबुछ कराम आजाद 
शानत करनेकी चेष्टा की है। सन्‌ १९२३ ६० में जब स्वर्गीय 
देशबन्धने स्वराज्थ पार्टी स्थापित करके कांग्रेसकी शक्तिका आंखों भी नहीं उहाते। लीगके प्रेसिडेण्टने कलमा-कुरानकें 
दास करना चाहा था, उन्होंने ही उस झगड़ेको दफ- इतने बड़े विज्ञ और नमाजीको काफिर होनेका फतवा दे 
बाधा। अमी भी जहां कहीं ऐसा मौका आता है, दिया है। राजनीतिक दांव-पेंचमें ही क्या, धार्मिक हृत्योंमें 


नाः 
४ 


सुसलिम एकताके लिए एड़ी-चोटीका 
पसीना इकट्ठा करने वाले कांग्रेसी 
सुखलिम नेताआंमें मोछाना साहब 
और सरहदी गांधीका स्थान बहुत 
ऊंचा है, क्‍योंकि वे इसलामके 
हितंषी हें। जहां एक ओर वह 
इसलामके नियमों आर तत्त्वोमें 
पारड्रत हैँ, वहां दूसरी ओर वह 
समयके रुखको देखकर चलना भी 
खूब जानते हें। वह इसलामको 
हजरत मुहम्मदके सच्चे इसलामके 
रूपमें देखना चाहते हैं । हिन्दू-सुस- 
हिम झगड़ेको देशके आर्थिक ओर 
नेतिक हितकी हृट्टिसि वह घातक 
मानते हैं। इसीलिए डुढ़ापा ओर 
रोगके चंगुलमें फंसे रहनेपर भी जहां 
कहीं झगड़ा खड़ा होता हे, वह वहां 
शान्तिके दूतके रूपमें पहुंच जाते हैं। 
दूसरे दाब्दों में उन्हें कांग्रेसका शान्ति: 
स्तम्भ कहना अनुचित न होगा। 
शिया-एन्नीके झगड़ेको शान्त करगेमें 
अपने व्यक्तित्वका प्रयोग करना 
उन्हींका काम था । हिन्दू-सुसलिम 
झगड़ा आज एक अद्नी-सी बात द्वो 
गयी है । आज तक किसीने मौलाना 
साहबको हिन्दुओंके विरुद्ध होंठ 
अछगाते नहीं देखा है। धन्य हैं 
उनकी महानता ! 


ये ही कुछ कारण हैं, जिससे सुसलिम छ।भेको बह फूटी 


~ 
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भी सुसलिम लीग मोलाना साहबकों देखना नहीं चाहती । 
पर डे ~ RT > 
! कल्की बात हे, सुसलिम लीगी मनचले भाइयोंने उन्हें 
करकत्तेके मेदानमें ईदकी इबादत नहीं करने दी । यदि वह 
चाहते, तो एक बड़ा भारी बवाल खड़ा हो सकता था । पर 
शान्तिप्रिय मोलानाने घामिक कार्यमें विज्न पड़ना पसन्द 
नहीं किया । तनिक भी पेशानीपर शिकन नहीं--मनमें दुख 
र ° ~ ~ 
नहीं । टल गये वहांसे वह । केसी है उनकी हृदय-विशालता 
और क्षमाशीलता ? उन्होंने उन्हें भाई समझकर क्षमा कर 
दिया । 
बचपनसे ही अल-अजहर विश्व-विद्यालयमें अरबी ओर 
.  फारसीमें शिक्षा पानेपर भी राष्ट्र-हितके लिए एक लिपिका 
ts a 
#॥ होना वह आवश्यक समझते हैं। उनके विचारसे एक ही 


प 


“|जन, वाणी ओर कमसे किसीको कष्ट पहुंचाना हिंसा 
ह”, यह हिंसाकी एक मोटी परिभाषा है । परन्तु इसके सूक्ष्म 
वित्रेचनकी नितान्त आवश्यकता हे, अन्यथा गड़बड़ी हो 
जावेगी । क्योंकि अपराधियोंको दण्ड देनेवाला शासक ओर 
बदमाश विद्यार्थियोंको दण्ड देनेवाला गुरु हिंसक नहीं माना 
जाता और न इनके दण्डको हिंसा ही कहा जा सकता है। 
पिता अपने पुत्रको आवश्यकता पड़नेपर दण्ड देता हे-परन्तु 
उसे कोई हिसा नहीं कहता । इससे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि किसीको कष्ट देना मात्र ही हिंसा नहीं मानी जा 
सकती । अकारण ही किसीको स्वार्थवश कष्ट पहुंचाना 
हिसा है। जिसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, उसे कष्ट देना 
हिसा है। समाज ओर राष्ट्रको लाभ पहुंचानेचाले मनुष्य, 
प्राणी अथवा वस्तुको कष्ट पहुंचाना ही हिसा हे । उपयोगी 
डे हानि पहुंचाना हिसा है ओर हानिकर वस्तुको नष्ट 
कर देना हिसा नहीं हैे। भारतवर्षमें यही सिद्धान्त हमेशा- 
से चरा आता है, और इसीपर हिंसा-अडिसाकी नींव पड़ी 
है। गो चूंकि उपयोगी प्राणी है, अतएव उसे “अध्या” कहते 
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हे श्री गणेशदत्त “इन्द्र” 


~~~ 


ऐसी लिपि होनी चाहिए जो भारतकी विभिन्न लिपियोंके 
वदले सरलतापूर्वक काममें लायी जा सके । 
उनके किन-किन गुणोंका वर्णन किया जाय? वह क्या 

| हैं ? वह लेखक हैं, वक्ता हैं, निस्प्॒ह हैं, सरल हैं, सहदय 

हैं, मानसिक सङ्कीणंतासे परे हैं ओर हैं सत्य-अदिसाके पक्के 
पुजारी । उस मनस्वीको देखकर कोन कह सकता है कि वह 
हिन्दू नहीं, मुसलमान हैं । उनके नेत्रोंकी सरलता ओर चेहरे- 
की भावुकता ही यह बतानेको बस हैं कि उनके पोर-पोरसे 
सदाशयता टपकती है। उनके इन गुणोंपर भारतवासी फूले 
नहीं समाते ओर सगव कहते हैं--ऐसे नायकको पाकर हम 
धन्य हैं । हमें पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रपति आजादके नेतृत्वमें 
भारत अपने लक्ष्यकी ओर भग्रसर होकर. रहेगा । 


हुए “गोर्मेमाता-ऋषभः पितामे” कहा हे; किन्तु सप और 
बिच्छू आदि हानिकर प्राणियोंके लिए स्पष्ट उल्लेख है कि 
“'घनेनहन्मिवृश्चिकम्‌ अहिदण्डेनमागतम्‌ ।?? यह हिसा- 
अहिंसाकी वेदिक स्पष्ट परिभाषा है। . 

युद्ध क्या हिंसा है ? वह किसी व्यक्ति-विशेषके स्वार्थकी 
पूर्तिके लिए नहीं होता; बल्कि समाज ओर राष्ट्रके हितके 
लिए होता है। युद्धका अर्थं है--शन्रुओंको भगा देना या 
नष्ट कर देना। यदि शत्रु भाग जावे या अपनी पराजय 
स्वीकार कर ले, तो युद्ध बन्द हो जाता है। क्योंकि जिस 
लिए युद्ध किया जाता है, वह उद्देश्य पूरा हो जाता है । युद्ध- 
का एकमात्र उद्देश्य शत्रुपक्षकी इच्छाओं और कायको बर्बाद 
करना होता है। वह युद्ध मुंहसे भी हो सकता है, हाथोंसे | 
हो सकता है, इथियारोंसे हो सकता है या हवाई जह्ाजांसे | 
भी हो सकता है । किसी भी तरह हो, युद्ध युद्ध ही होगा । 
भेद इतना ही है कि यदि युद्धनेता सभ्य और धार्मिक 


दट 
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युद्धके सञ्चारकमें बब्ररता, नि्दयता ओर पशुताके भावोंका 
प्राबल्य है, तो वह छोरेसे छोटे कार्यकी सिद्धिमें अधिकसे 
अधिक मनुष्योंकी भेंट चढ़ा देनेमें नहीं हिचकिचावेगा--जेसे 
इररीका झुसोलिनी ओर जमंनीका हिटछर। युद्धमें शन्रुको 
परास्त करनेके लिए सबसे छगम उपाय यही है कि युद्ध- 
सामग्री उसको नष्ट कर दी जावे । च॑कि सामग्रियोंमें मनुष्य- 
का सर्वप्रथम स्थान है, अतएव मनुष्योंके मारनेका कायं 
सर्वप्रथम किया जाता है, उसके बाद दूसरे साधनोंको नष्ट 
किया जाता है। युद्धमें हिसा आवश्यक है; किन्तु युद्धका 
उद्देश्य इिसा नहीं है। युद्धका उद्देश्य तो शत्रुपक्षको निब 
करके उसपर विजय प्राप्त करना है, फिर वह चाहे हिसासे 
प्रास हो या बिना हिसाके हो। इसलिए युद्धको हिसा 
कहना टीक नहीं है । 
युद्धको हरएक जाति ओर हरएक राष्ट्रको आवश्यकता 
रही है और रहेगी । यह अनिवार्य है। जहां दो विरोधी 
शाक्तिय्रां उत्पन्न हुए कि युद्ध उना । प्रबल शक्ति निर्बलको 
परास्त करके अपने अधीन कर लेती है या नष्ट कर देती है। 
भलाई ओर बुराई दोनों एक स्थानपर अधिक समय तक नहीं 
रह सकती । धर्म ओर अधर्मका साथ रहना असम्भव है । 
इसलिए युद्ध एक स्वाभाविक बात है। जब बुराई भाईको 
 दबानेके छिए खड़ी हो जावे या भलाई बुराईको दबानेका 
प्रय करे, तो युद्ध बनेगा ही । बुराईकी जय होनेमें हानि 
_ और भलाईकी विजय होनेमें लाभ है । यदि बराईने विजय प्राप 
. की, तो कुछ दिन बाद फिर भलाई उसपर आक्रमण करेगी । 
 इसीतरह यदि भछाई जीत गयी, तो समय पाकर फिर बुराई 
उसे कुचछनेको खड़ी होगी । यही युद्ध है, जो अनिवार्य 
ॐ इसकी दरपक जाति भोर इरपक राष्ट्रके लिये सदेव 


कि -- 
ही र “War bhasits ideal side and peace has 
its blessing 

अर्थात्‌ जिस प्रकार शान्तिमें आनन्द है, उसी तरह 
युद्धमें भी एक आद है । 
द ८८४6 more म वेडिया नल we penetrate into 
fhe more clearly we recognise that 
the pormal and the dasirable state, 


विश्रमित्र 
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but that 


to time in 


wars are required from time 


order to elennse 


the moral 


atmosphere,’ 

ज्यों-ज्यों हम इतिहासका गहरा अध्ययन करते हैं, त्यों- 
यों हम जानने छाते हैं कि शान्ति आवश्यक वस्तु है; परन्तु 
नेतिक वातावरण झुद्ध करनेके निमित्त समयपर युद्धोंकी 
भी आवश्यकता हे । केण्ट शोपेनहार लिखता है :— 

‘Whenever we look in 
that 
ment.” 

अर्थात्‌--“जहां कहीं आप देखेंगे, वहां पावेंगे कि विकास- 
के लिए युद्ध स्वाभाविक व्यापार है । हम देखते हें कि पशु- 
पक्षी भी आपसमें छड़ते हैं । जहां बिरोधी भावनायं पेदा हुई 
कि युद्ध अनिवाय हो जाता है, यह प्राकृतिक नियम हे । 

किसी भी देशके इतिहासको उठाकर देख लीजिये, 
उसमें युद्धोंक वर्णन अवश्य मिलेंगे । हम यह कह आये हैं 
कि दुष्ट लोग युद्धके बहाने अपना मतलब बनाते रहते हैं। 


nature, we find 


war is fundamental Iow of develop- 


po 


साधु ओर धर्मात्मा पुरुष जो युद्ध करते हैं, वह स्वार्थपूर्ण _ 


नहीं होता; बल्कि उसमें जनहितकी प्रधानता रहती है। 
दु्टोंका काम हमेशा प्रथम प्रहार रहता है, ओर सञ्जनोंका 
काम उनका निवारण हुआ करता हे। मर्यादापुरुषोत्तम 
श्रीरामचन्द्रने रावणपर चढ़ाई नहीं की; बल्कि जब रावणने 
उनसे अत्यधिक छेड़छाड़ की ओर उनकी पत्नीको चुरा छे 
गया, तब इस बहाने उस भारत-ट्रोही शक्तिका विनाश 
करना उन्हें आवश्यक हो गया । इसी प्रकार श्रीकुष्श- 
चन्द्रने सेकड़ों निरपराध धर्मात्माओंको जेलोंसे छुड़ानेके 
लिए ओर सा्राज्य-लिप्साका जनाजा निकालनेके लिए 
कंघ, जरासन्ध, रिशुपाल, दुर्योधन आदिका वध किया 
ओर दूसरोंके हाथों कराया । फ्रान्सने भी शासकके 
अ्याचारोंसे पीड़ित हो क्रान्तिकी पताका फहरायी थी। 
रूसने जारशाहीका खात्मा किया। जो धार्मिक ओर 
परोपकारी थे, उन्होंने युद्धको अपने उद्धारका मार्ग समझ 
कर अच्छी तरह प्रयोग किया और जो दुष्ट थे, उन्होंने 
युद्धका दुरुपयोग किया। जो छोग युद्धमें हिसाका 
भाव लिये बंडे थे, उनका सत्य पक्ष होते हुए भी हार' 
हुई और असत्यकी विजय हुई । अशोक एक अतुल बलशाली; 


युद्ध 


बुद्धिमान एवं दूरदर्शी शासक था; परन्तु राजा होकर 
हिसा-अहिसाके चक्करमें पड़कर भिक्षु बना ओर फलतः 
मोर्य साम्राज्यका अन्त हो गया । चन्द्रगुप्तने मोर्य साम्राज्य- 
की स्थापना की, उसने हिसा-अहिसाकी परवाह न करके 
अपने क्तव्यका पालन किया, परिणाम सभीको ज्ञात है कि 
सिल्यूकसको मुंडकी खानी पड़ी । चन्द्रगुस जानता था कि 
देश और जातिकी रक्षाके लिए युद्धू हिखा नहीं हे । 
यह सिद्धान्त डीक है कि “'सत्यकी जीत होती है;” 
परन्तु केवळ सत्य ही नहीं जीतता । निब्रलोंके पास सत्य भी 
निबेळ हो जाता है ओर सबलोंका असत्य भी बलवान होता 
है। शिवाजी बलवान थे, वे सत्यके लिए युद्ध किया करते 
थे, अतएव उनके थोड़े-से सेनिक भी कमाल कर जाते 
थे। धार्मिकतासे जय-पराजयका विशेष कोई सम्बन्ध 
नहीं हे। जहां सङ्गडन-शाक्ति, उत्साह और न्द्र नेतृत्व 
होता हे, वहीं विजय-श्री दिखाई पड़ती है। सत्य ओर 
अहिसा ही क्या, कोई भी वस्तु नि्बलोंके हाथोंमें निबर 
ओर सबलोंके हाथोंमें सबल बन जाया करती है। निर्बल 
हमेशा सत्य, घमं, अहिसा आदिके नामपर अत्याचारोंके 
विरुद्ध न छड़कर कह दिया करते हें कि “ईश्वर स्वयं अवतार 
लेकर पापियोंका संहार किया करता है ।”” लेकिन सच तो 
यह है कि ईश्वर आर सत्यका प्रतीक हे, तो शक्तिका भी 
वह प्रतीक है । 
युद्ध क्यों होता है ? यदि दोनों पक्ष सच्चे हुए और 
दोनोंने एक-दूसरेके अधिकारोंका ध्यान रखा, तो युद्ध नहीं 
हो सकता । जहां कहीं भी आप युद्ध देखेंगे, उसमें एक ओर 
आपको नग्न स्वार्थ मिलेगा । कोरव-पा्डवोंका युद्ध हमारे 
साप्रने उदाहरण है। पाण्डव वनवास ओर अज्ञातवास 
समाप्त करके अपना अधिकार चाहते हैं; परन्तु दुर्योधन बिना 
युद्दके सूईके अप्रभागके बराबर भी जमीन नहीं देना चाहता । 
है न नन स्वार्थ ? बेचारा युधिष्टिर तो कहता है :-- 
र “सर्वथाबृजनं युद्धं कोघ्नन्नप्रतिहन्यते ।”? 
ङ युद्ध हमेशा दुःखका कारण है। युद्धको तो विद्वानाने 
k उपमा दी है :— 
“तेच्छुनामिव सम्पाते पण्डितेरुपलक्षितम्‌ ।”” 
इसलिए यदि दुर्याधन शान्ति चाइता है, तो :— 
“'पृञ्चनस्तातदीयन्तां ग्रामावानगराणिवा |”? 


>| 


एक वेज्गानिक विइ 
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- और आकर्षक वाक्यों द्वारा अपनी बेईमानी, बर्बरता 


लेषण 


हम केवल पांच गांव या पांच नगर ही दे दे, ताकि हम 
पांचों भाई उनमें रह ळें। धर्मराजका सत्य पक्ष था, उचित 
मांग थी; किन्तु स्वाथीं दुर्योधने युद्धको ही ठीक समझा । 
इसी प्रकार श्रीरामने सीतादेवीके लोटानेको रावणके पास 

न्देशा भेज्ञा । ऐसी द॒शामें आप देखेंगे कि युढ़के लिए 

समुद्यत एक पक्षमें उसका स्वाथे निहित होगा । 

यदि एक पक्ष निर्दोष हे ओर कोई उसपर झपटता है, तो 
वह निदांषी जो युद्धम उतरकर उसका सामना करता है 
उसका वह कार्य हिसा नहीं है। जेसे, चीन जापानका 
सामना कर रहा है, इसमें चीनका युद्ध हिसा नहीं कहा जा 
सकता । जापानका आक्रमण स्वार्थपूर्ण होनेसे इसा है। 
अबसीनियाने इटलीसे युद्ध किया, वह हिंसा नहीं थी । 
पोलेण्डने जर्मनीसे लोहा लिया, वह हिसा नहीं थी । आत्म- | 
रक्षाके लिए किसी जाति या राष्ट्रका युद्धाड्रणमंं अवतीणं | 
होना कदापि हिसा नहीं है। जहां दोनों पक्ष अपने-अपने 
स्वार्थाके कारण युद्ध करें, वह युद्ध इिंसामय माना 
जावेगा । 

युद्धोंको तीन भागोंमें बांटा जा सकता हे-(१) हिखा- 
मय, (२) अहिसामय ओर ( ३) दिसा-अहिसामय । 
आजकलके युद्ध लूटखसोटके लिए या ब्रदळा लेनेके लिए 
अधिकांश होते हैं । जसे जमंनीने दुबळ राष्ट्रोंको हड़पनेके 
उद्देयसे उनपर आक्रमण किया । परन्तु इम देखते हैं कि 
इसमें भी धूतं राष्ट्र धमंकी दुहाइयां देने लगते हैं । वे कहते 
हैं, हम न्यायके लिए लड़ रहे हैं, संसारमें शान्ति स्थापित || 
करनेके लिए यह युद्ध किया जा रहा है ( जैसा युद्ध जापान | 
चीनमें कर रहा है, छदूर पूवंमें शान्तिमय नयी व्यवस्थाको || 
स्थापनाके लिए), निर्बल जातियोंकी रक्षाके लिए हमारा | 
यह संग्राम है , साम्राज्यवादके विरुद्ध हमारी यह युद्- ॥ 
घोषणा है ( जेसा रूस फिनलेण्डमें कर रहा है ), असभ्योंको 
सभ्य बनानेके लिए हम जूझ रहे हैं ( इटलीने अब्रसीनिया- 
को सभ्य बनानेके लिए युद्ध किया था ) इत्यादि श्रुतिमधर 


स्वार्थपरायणतापर पर्दो डालकर लोगोंकी आंखोंमें | 
धूर झोंकनेका काम करते हैं। हरएक विदेशी | 
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और स्वत्वोंकी रक्षाके लिए किये गये युद्ध, निबेलोंकी सहा- 
यताके लिए किये गये युद्ध अहिसामय युद्ध कहे जादेगे । 
'हिसा-अहिसामय युद्ध वह है , जिसमें एक पक्ष अन्यायी 
हो और दूसरा पक्ष आत्मरक्षाके लिए युद्धमें विवश होकर 
उतरा हो । अबसीनिया, जेकोस्लोवेकिया, पोलेण्ड, फिन- 
लेण्ड आदि देशोंके युद्ध इसी प्रकारके कहे जा सकते हैं । 
युद्धमें सेनाओंका एक-दूसरेके सुकाबलेपर आना आव- 
इक है । युद्ध-क्षेत्रमें होनेवाले कायोपर भी हिंसा-अहिंसा- 
का विवेचन निर्भर हे। आज जो छल-कपरपूण युद्ध-नीति 
व्यवहृत है, वह दिसापूणं है। वायुयानोंसे बम बरसाना, 
तारपीडो द्वारा जहाजोंको नष्ट कर देना, समुद्रमें छरङ्गं 
बिछा देना, जहरीली गेसें छोड़ना, बीमारीके कीटाणुओंको 
छोड़ना, गुप्त स्थानोंमें घातक पदाथाको रख छोड़ना इत्यादि । 
मारे प्राचीन युद्ध-नियमोंको देखनेसे पता चता हे कि उस 
समयके युद्धोंमें अडिसावृत्तिकी केसी प्रबल भावनायें थीं । 
गौतम कहते हैं :-- 
“नदोषो हिसायामादवेऽन्यत्र व्यशवसारथ्य- 
नायुधकृताज्ञलिप्रकी णकेशपराङ्मुखोप 
विष्टस्थलत्रक्षारूढोन्भत्तवूते गोब्राह्मणा दिभ्यः ।? 
जिसका घोड़ा, सारथि मारा गया हो, जिसके इथि- 
यारं नष्ट हो गये हों, जो हाथ जोड़े हो, जिसके बाळ खुले 
हों, जो मुंड फेरे हो, जो बेठा हो, जो वृक्षपर चढ़ा हो, जो 
पागल झो, जो दूत बनकर आया हो, गो और ब्राह्मण इन्हें 
छोड़कर भोरोंको युद्धमें मारनेसे हिंसा नहीं होती । 
चतुवंगं चिन्तामणि पुरुतकमें लिखा है कि-- . 


“रथीच रथिनासाड़ं पदातिश्रपदातिनः । 
कुञ्जरस्थो गजस्थेन योद्घव्यो स्रगुनन्द्नः ॥।'? 

अर्थात्‌ रथी रथीके साथ, पेदल पेद्र्के साथ, हाथीवाला 
हाथीवालेके साथ युद्ध करे । कहिये, ऐसे युद्धको केसे हिसा- 
सय माना जा सकता है? उत्तर रामचरिन्नके पाठकोंको 
मालूम दोगा कि लब ओर चन्द्रकेतुमें युद्ध हुआ । चन्द्रकेत 
रथपर था, अतएव उसने लबको रथपर बेठकर युद्ध करनेका 
बार-बार आग्रह किया, परन्तु जब लवने उसकी एक न एुनी, 
तब वह भी रथसे नीचे उतरकर युद्धू करने छगा -- 

“६एषसंग्रामिकोन्याय एषधर्मः सनातनः । 

इयं हि रघुसिंहानां वीर चारित्र पद्धतिः ।।” 

जरासन्ध ओर भीमसेन तो युद्भके समय आपसमें गदा 
बद्र लेते । एकके थक जानेपर दूसरा प्रह्दार बन्द कर देता 
था । रात्रिको एक ही भवनमें सोते और साथ-साथ भोजन 
करते थे । ऐसे युद्ध कभी भी हिंसा नहीं कहे जा सकते। 
संसारमें शान्ति-स्थापनके लिए, निबलोंकी रक्षाके लिए, जो 
युद्ध किया जाय, वह हिसा कदापि नहीं मानी जा सकती। 
किन्तु स्मरण रखना चाहिए, आज इन्हीं सिद्धान्तोंकी ओटमें 
चालाक और धूतं राष्ट्र संसारमें अशान्ति उत्पन्न करनेवाले 
सिद्धहो रहे हैं। रक्षा-नियम, शान्ति ओर शासनके बहाने 
अपना नरन स्वार्थ सिद्ध करनेमें रगे हुए हैं । अतः युद्ध तो 
केवर साधन है, ओर इसके साध्यकी ओर देखना 
आवश्यक है । 

सारांश यह कि युद्ध स्वयं न तो हिंसा है और न वह 
अहिंसा है । हिसा-अहिसा केवळ युद्धके उद्देश्य और अभि- 
प्रायपर अवलम्बित हैं । 


धट जाती 


SS Moss सका 


विभिन्न देशों में गाहस्थ्य शाख्रकी शिक्षा 


अमेरिकामें कितने ही विश्वविद्यालयों एवं कालेजोंमें 
युवक-युवतियोंको विवाह एवं दास्पत्य-जीवन सम्बन्धी शिक्षा 
दी जाती है। इनके अतिरिक्त ऐसे विद्यालयोंकी भी वहां 
कमी नहीं है, जिनमें एकमात्र इन्हीं विषयोंकी शिक्षा दी 
: ५ जाती हे। 
0 अमेरिका में जो कुछ इस दिशामें हो रहा है, उसकी सक- 
छतासे दूसरे देशवाले भी प्रभावित हुए हैं और अपने देशकी 
बेवादिक समस्याओंको हल करनेके लिए उन्होंने भी इसकी 
व्यवस्थाये की हैं। आज इंगलेण्ड, जर्मनी, जापान ओर 
चीन जेसे देशोंमें भी इसकी व्यवस्थायें हो चुकी हैं । 

अमेरिकामें इस दिशामें जो कुछ हो रहा है, उसके 
सम्बन्धमें इन एप्डोंमें कभी प्रकाश डाला जा चुका है। अब 
यहां कुछ दूसरे देशांमें होनेवाले तत्सम्बन्धी प्रयल्लोंपर कुछ 
प्रकाश डाछा जायगा । उक्त देशोंके सफल प्रयलोंने यह 
प्रमाणित कर दिया है कि योन - (सेक्स) शिक्षाको जो आज 
तक इतना आपत्तिजनक समझा जाता रहा है, उसकी 
बाञ्छनीयता वतमान स्थितियों में कहां तक उचित है । 

ज्म नीमें--अपने देशके लिए हर हिटळरका नया प्रयल 

श्रेणीकी पान्नियोंके लिए बिवाह-बिद्यालय स्थापित 
जी है। 

आप जानते ही होंगे कि जर्मनीमें बनाव-सिद्भा रके जितने 
भी कृत्रिम उपादान- हैं, उन सबका व्यवहार बड़ी कठोरताके 
साथ बन्द कर दिया गया है। लिपस्टिकको विपकी भांति 
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वर्जित करार दिया गया है, सुखमण्डलपर नकली रङ्ग लगाकर 
अप्सरा बननेकी गुज्लायश भी वहां नहीं है। अतएव इख 
विद्यालयमे रूप और विछास-वर्धक शिक्षा न दी जायगी, 
प्रत्युत्‌ बच्चोंकी स्वास्थ्पररक्षा, उनका लालन-पालन, उनका 
आद्र-मान आदि बातोंकी सूक्ष्म एवं व्यावहारिक शिक्षा दी 
जायगी । सीना-पिरोना और घरके ओर कामोंकी भी शिक्षा 
मिलेगी । 

अविवाहित हिटछर जम॑नीकी प्रत्येक युवतीको चलुर 
गृहिणी बना देना चाहता है। वह नहीं चाहता कि युवतियाँ 
जर्मन सतरड्गे कपड़े पहनकर तितलियोंकी तरह उड़ती फिरें । 
केवळ रूपकी चमक, केवल फेशनकी फीकी प्रतिद्वन्द्रिता, 
केबल विछासका सर्वनाशी स्रोत कमवीर जर्मन जातिमें 
किसी तरह प्रवाहित न हो सके-स्थान न बना सके 
इसी लिए हिटळरने यह नया प्रयास किया है । वह कहता है 
जर्मनीको वे बच्चे चाहिए, जिनमें स्वास्थ्य स्वयं बोलता 
हो-दूसरोंको बुछाता हो । वे ही जमनीके भावी वंशधर 
हो सकते हैं । सन्तति-विरोधकी मांग और प्रसूताके स्वास्थ्य- 
को ठीक रखनेकी निरथंक सतकंताने हिटलरको बिरक्त कर 
दिया है । वह इन सब व्यर्थकी बातोंको सदाके लिए जर्मनीसे 
निर्वासित कर देना चाहता है । 

हिटळरकी युक्ति चाहे जो हो, लेकिन जिस दिन यह 
विद्यालय खुला था, उस दिन २५ छरूपा ओर स्वस्थ नारियां 
शिक्षा ग्रहण करने आ गयी थीं । उनमेंसे एकने जब नय चोके 
कमरेमें प्रवेश किया, तो उत्तेजनाके साथ चिल्ला उठी--“सच 
सुच यह एक सजीव बालक है !” लेकिन उसने गलत. 
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था । जिसको उसने जीवित शिश्ु बताया था, वह खिलोना 
था--बच्चा नहीं । रहीं देखनेमें वह अवश्य बालक जसा ही 
था। योग्य माता होनेका लायसेन्स प्राप्त करनेके लिए यह 
खिलोना ही पर्याप्त हे । 
जब यह योजना पूर्ण हो जायगी, समस्त जर्मनीमें तमाम 
विवाह-विद्यालय खुल जायं, तब कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी 
युवतीसे विद्राह न कर सकेगा, किसी ऐसी स्तरीके विवाहका 
अधिकार भी स्वीकार न किया जायगा, जिसे विवाह- 
विद्यारममें प्रमाणपत्र और माता बननेका लायसेन्स न मिल 
गया हो । फिलहाल केवल उन ख्नियोंको ही प्रमाणपत्र ओर 
लायसेन्स विवाइका अधिकार प्राप्त करनेके लिए उप- 
स्थित करना पड़ेगा, जो किसी सेनिकसे विवाह करना 
चाहती हैं । 
विद्यालयका पाठक्रम ६ सप्ताहका है और दस पोण्ड खर्च 
रता हे। गरीब लड़कियोंसे खर्च नहीं भी लिया जाता, 
लेकिन उन्हें यह प्रमाणित करना पड़ता है कि उनकी सगाई 
हो गयी है । विद्यालयमे शिक्षा देनेवाली सब ख्लियां अविवा- 
हित हैं। कभी-कभी मातृत्वका प्रत्यक्ष अनुभव रखनेवाली 
महिलायें भी उपदेश देनेके लिए निमन्त्रित की जाती हैं । 
शिक्षाथियोंको ग्ृह-कार्यामें मितव्ययिताका पाठ भी पढाया 
जाता है। 
जापानका अनुकरण--औूरोप जिस तरफ मंह देखकर 
चलता है, जापान भी उसी तरफ दोड़ता है। यूरोपमें विवाह 
विद्यालय खुले और जापानमें हलचल मच गयी । तीन बड़े 
शहरोंमें विवाह-विद्याल्य स्थापित हो गये । इन विद्यालयों - 
में ओर सब्र बातें वही हैं, जो दूसरे विद्यालयोंमें । अन्तर 
इतना ही हैं कि जापानी विवाहेच्छुक युवतियोंके दाम्पत्य 
जीवनके प्रारम्भिक नियमोंकी शिक्षा भी देते हैं । 
त्रिटेनकी योजना--“कोन्सिल आव मेरेज गाइडॅस” 
अर्थात्‌ विवाइ-पथ-प्रदृ्शेक परिषद्का गठन करना ही ब्रिटेनकी 
योजना है । पिछले दिनों छन्द॒नको एक सभामें निश्चय किया 
गया क्रि सारे देशमें विवाह-विद्याल्योंमें विवादेच्छुक 
युवतियों और युवकों, दोनोंको वंवादिक जीवनमें शान्ति 
और सौख्य रखनेका क बताया जाय। वे बाधायें भी 


समझायी जायें, जा दाम्पत्य जीवनके मधमें कीड़े डाळ 


रेती हैं 2 विशेषज्ञ इस न 


एतकी चेषा करें कि जो विवाह- 


सम्बन्ध आसन्न विच्छेदके भयसे आतङ्कित हैं, उनमें भी प्रेम- 
की नव-प्रेरणा, सञ्चारित हो । फिछहाळ इन विद्यालयोंके 
लिए शिक्षक तेयार किये जायंगे, उनको उपयोगी शिक्षा दी 
जायगी, उनमें अधिक चिकित्सक होंगे, कुछ धर्मोपदेशक ओर 
कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी रखे जायंगे--शिक्षकों में भी खरी 
पुरुष दोनों होंगे । 

शिक्षकोंकी शिक्षा समाप्त दोनेपर बिद्यालय खुळेंगे- 
दाम्पय जीवनकी शान्तिके लिए संग्राम आरम्भ होगा। 
समस्याके प्रत्येक अड्भपर प्रकारा डालनेके लिए स्वतन्त्र 
बिभाग बनाये जायंगे। शारीरिक, सामाजिक, आशिक 
ओर आध्यात्मिक सभी विभाग होंगे । 

उक्त सभामें बोलते हुए प्रसिद्ध चिकित्सक डाकर इथल 
ड्यूक्स मेडिकल डाइरेकर आव दि इन्स्टीट्यूट अव चाइल्ड 
साइकाछोजीने कहा था-- 

जो लोग विवाहित स्त्रियों ओर घुरुपोंके संसर्गमें आये 
हैं, वे तछाककी बढ़ती तादादसे परेशान हो रहे हैं। दिन- 
दिन संख्या बढ़ती ही जा रही है। तळाकके परिणामस्वरूप 
दम्पतिकी अपेक्षा सन्ततिको अधिक कष्ट होता है। माता- 
पिताके वित्राहसे अशान्तिकी जो अग्नि परिवारमें प्रवेश 
करती है, उसके फलस्वरूप सन्तति भ्रप्ट हो जाती है या 
ओर किसी प्रकारसे समाजसे द्रोह करती हे। छन्दनमें 
विवाह-विद्यालय खुलेगा । उसमें बिवाहित दम्पति ओर 
विवाहकी इच्छा रखनेवाले नर-नारी सदुपदेश प्राप्त करनेके 
लिए भर्ती दो सकेंगे । विवाहके लिए प्रत्येक नर-नारीको 
शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी । इसके सिवा इस देशका यह धोर 
हुर्भाग्य दूर महीं हो सकता । 

चीनमें विवाह-विद्यालय-शङ्काईके “निम्पे! पत्॒में एक 
समाचार छपा है कि एक जापानी अध्यापक नानकिङ्में 
चीनी लड़कियोंके लिए एक विवाह-विद्यालय खोलनेवाले 
हैं। इस विद्यालयका उद्देश्य होगा कि चीनी युवतियोंको 
सन्तान-पारनकी शिक्षा देनेके साथ ही साथ कोशछके साथ 
ऐसी शिक्षा भी दी जाय, जिससे उनके बच्चे जापानियोंके 
विरोधी न बनें । पारपछगिरकी किसी उपत्यकामें यह विद्यालय 
खुलेगा । मेडम चाझ्ज-काई-शेक द्वारा जो स्कूल चल रहा है, 
यह विद्यालय उसका स्थान लेना चाहेगा । जापानी अध्यापक 


मि० छगिमदोने प्रचारित किया है :कि इस विद्याल्यमें चीनी ह 


| 


~ 
a MT eg 


'यनिका 


PRR TT NN 3 3. 3 3 333 3 3 3 3.3... 3... 


विवाहेच्छु युधतियोंकों जापानी भाषा, जापानी रहन- 
सहन, जापानी भोजन, जापानी सङड्ीत आदिकी शिक्षा बड़ी 
स्वतन्त्रताके साथ दी जायगी । प्रवीण अध्यापकने यह नहीं 
बताया कि उनके पति किस जातिके, किस देशके होंगे । 


मि० जिन्नाके दो परस्पर विरोधी रूप 


~ Vers 


मि० मुहम्मद अळी जिन्ना भारतीय राजनीतिमे प्रारम्भ- 
से हो एक महत्त्वपूर्ण सथान रखते हैं; पर भिन्न-भिन्न समयोंमें 
वे केसे भिन्न रूपोंमें प्रकट होते रहे हैं, यह एक मनोरञ्ञक 
अध्ययनका विषय है । श्री महणदेव देसाईका यह अध्ययन 
काफी मनोरञ्क एवं ज्ञातव्य हे :-- 
. - गांधीजीने जिन्ना साहबको जो पत्र लिखा था, उसका 
ओर नहीं तो इतना असर तो जरूर हुआ है कि उसके फल- 
स्वरूप जित्ना साहबने अपनी मान्यताओंको साफ-साफ 
स्वीकार कर लिया हे। परिगणित वर्गो, हिन्दू महासभा- 
वादयां, पारसियों ओर दूसरे लोगोंके साथ मेल करनेके 
सम्बन्धमें बोलते हुए उन्होंने कहा था कि “किसी इद॒ तक 
५ यह बात सच है कि चित्रविचित्र प्राणी भी आफतमें मिलकर 
/ साथ-साथ चलें, ओर किली इद्‌ तक यह भी सच है कि 
सामान्य हितक्री हशसि सुसलमान ओर दूसरे अल्पसंख्यक 
एक हो जायें, तो इसमें कोई आश्चयं नहीं समझना चाहिए । 
पर मुझे इस बारेमें कोई भ्रम नहीं है ओर में फिर एक बार 
कहता हूँ कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, एक देश भी नहीं 
_ हे। यह तो भिन्न-भिन्न जातियोंका बना हुआ एक छोटा-सा 
भूखण्ड है, ओर इसमें हिन्दू और मुसलमान ये दो मुख्य 
राष्ट्र हैं ।? 
निन्ना साइबके हालके इस काया-कल्पसे पहलेके उनके 
भाषणों और उद्गारोंको जब हम पढ़ते हैं, तब हमें आश्चर्य 
होता हे कि उन्होंने अपने उन उदुगारोंसे इनकार कर दिया 
है या इस नये इकरारके रूपमें उन्हें यह इलाम हुआ है ! 
चाहे जो हो, पर पहलेके राष्ट्रवादी जिन्ना साइबको हम भूल 
नहीं सकते। मगर लोगोंको शायद याद न हो, इसलिए 
हिन्दू ओर मुसलमान दोनोंके ही लिए यह अच्छा होगा कि 
है यह जान लें कि जिन्ना साहबके पुराने उद्गार और वचन 
किस प्रकारके थे । नटेशनकी 'इमीनेण्ट मुसलमान” (प्रमुख 
मुसलमान) नामक पुस्तिकामें जिन्ना साहबका' वर्णन स्व० 


oe 


` छन्दुनमें बेही हुई पाळ॑मेण्ट भारतके प्रबनोंको इलझा ue 


६८६ 


दादाभाई नौरोजी, गोखले और छरेन्द्रनाथ बनर्जीके अनु- 
यायी ओर 'दिन्दू-सुसलिम-एकताके दूत'के रूपमें उनके 
कार्याका वर्णन कई पृट्टोंमें किया गया है। उनके भाषणोंके 
कुछ अवतरण हम यहां ले लेते हैं। गोखलेके बारेमें दिये 
गये एक भाषणमें उन्होंने कहा था :— 
“जाती तोरपर गोखलेके एक साथीके छूपमें कुछ साल 
काम करनेका मुझे सम्मान मिला है। उनकी बातें छनने 
ओर अक्सर उनके पीछे चलनेमें मुझे हमेशा फख्र॒ ओर खुशी 
होती थी । -गोखलेकी मोतपर लाखों लोग आज शोक मनां 
रहे हैं। पर करोड़ॉंके लिए-आऔर खासकर नोजवानोंके 
लिए--उनका जीवन ओर उनके कार्य, शिक्षा ओर प्रेरणा 
देनेवाले साबित होंगे । एक अवसरपर विलायतमें भारतीय 
विद्याथियोंके सामने भाषण देते हुए उन्होंने कद्दा था कि 
“तुम लोग चाहे जहां रद्दो ओर चाहे जो करो, पर अपना मुंह 
हमेशा हिन्दुस्तानकी ही तरफ रखो, जिस तरह कि जापानी 
सारी दुनियामें फेले हुए हैं, पर मुंह अपना हमेशा “निपोन! 
की तरफ रखते हैं ।” 
लेज्िस्लेटिव एसेम्ब्रलीके एक भाषणमें उन्होंने कहा थां: 
“में यह कहूँगा कि राजनीतिका पहरा सबक मेने सर 
छरेन्द्रनाथ बनर्जीके चरणोंमें बेठकर सीखा था । उनके एक 
अनुयायीके रूपमें उनसे अपना सम्बन्ध जोड़ा था और उन्हें 
में अपना एक नेता मानता था। देशकी भारी तादादके 
लोगोंका और मेरा नम्र आदर उनके प्रति था । और दास 
बाबू तो मेरे जाती मित्र थे।......... इन दो महापुरुषोंके 
जीवनसे एक ही सबक हम ले सकते हैं, वह यह कि एकतामें 
ही हमारी मुक्ति है ।” 
पर जिन्ना साइबके इससे भी पुराने उद्गारोंको में यहां 
उदुत करता हुँ। १९१६ में अहमदाबादमें जो बम्बई 
प्रान्तीय राजनीतिक कान्फरेन्स हुई थी, उसके अध्यक्ष-पदसे | 
भाषण देते हुए उन्होंने कहा था ४-- 
“'पार्छमेण्टके मेम्बरोंके लिए क्या यह सम्भव या 
स्वाभाविक है कि हिन्दुस्तानके भीतरी इन्तजाम और 
प्रगतिके सवालोंको वे समझ सके या पकड़ सकें ? आस्ट्रेलिया, 
कनाडा और दक्षिण अफ्रीकाके बारेमे तो, जिनकी वि 
आबादी बहुत कम है, यहद सम्भव नहीं दै, ओर रमी 


>. 


क्वाम सफलतापूर्वक जारी रखे, तो क्या इसे एक चमत्कार 
ही नहीं कहा जायगा १? 

. इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कोन्सिलके १९ मेम्बरोंने, (जिनमें 
एक जिन्ना साहब थे) नये छुधारों और विधानके सम्बन्धमें 
जो प्रख्यात मेमोरेण्डम भेजा था उसमें, और इंगलेण्ड जाने- 

. बाले कांग्रेस-लीग-प्रतिनिधि-मण्डलके सम्बन्धमें तथा बम्बई 
होमरूल लीगके अध्यक्षकी हैसियतसे उन्होंने जो-जो काम 
किये, उन सबका यहां लगे हाथों उल्लेख कर दूं ।“१९ मेम्बरों 
द्वारा भेजा गया मेमोरेण्डम थोड़े-से पढ़े-लिखे आन्दोलन- 

_ कारियों और कानूनके पण्डितोंकी मांग है, इस गलतफहमी- 

को दूर करनेके लिए हमने निश्चय किया कि हमें राजनीतिक 
bo हाका प्रचार-कार्य करना चाहिए, जनताके अन्दर प्रवेश 
करना चाहिए ओर उस जनताका निर्णय न सिर्फ अधि 

व ही सामने, बल्कि ब्रिटिश प्रजाके सामने भी पेश 


` “इस मेमोरेण्डमपर दुर्तबत करनेवालोंमें में भी एक 


। आपसे मेरी आग्रहपूर्वक प्रार्थना है कि इसमें जो तजवीजें 
. पेश की गयी हैं, उनके मूल सिद्धान्तोंको आप ढीक-डीक 


चुने हुए प्रतिनिधियोंके रूपमें सरकार तथा प्रजा 

कृतेव्यसे बंधे हुए हैं। सोदा करनेकी भावनासे 

; नान रको नहीं गढ़ा गया है। ये मांगें कमसे कम हैं 
-भूमिके कायमें परस्पर सहयोग ही हमारा 


: तो बहुत कुछ हमारे अपने उपर ही निर्भर 
[ङमान एक होकर पक्का निश्चय कर लें, 
आवाज सारे देशमें गंज उठे, ओर 


विश्वमित्र 
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१९१६ में उन्होंने लखनऊ-लीगमें जो भाषण दिया था, 
उसका एक अंश यह था +-- 

“सारी जिन्दगी में एक चुख्त कांग्रेसवादी रहा हूँ। 
मुझे यह साम्प्रदायिक चिल्लाहट पसन्द नहीं । पर झुझे ऐसा 
लगता है कि बाज वक्त सुसलमानॉंको अछूग-अछग रहनेके 
बारेमें जो स्त-एस्त कहा जाता है, वह ठीक नहीं। यइ 
कोमी जमात संयुक्त भारतके लिए कितनी ताकतवर बनती 
जा रही है, यह एक ही चीज मेरे इस कथनके समर्थनमें 
काफी हे ।?? 

अन्तमें, १९२५ में लेजिस्लेटिब एसेम्बलीमें उन्होंने जो 
भाषण दिये थे, उनसे दो अवतरण ले लेता हूं । इण्डियन 
फाइनेन्स बिलपर उन्होंने जो भाषण दिया था, पहले उसका 
प्रसिद्ध अंश उद्धत करू गा :-- 

“मैं एक बात साफ कर देता हूं, वह यह कि में राष्ट 
वादी पहले हूं, राष्ट्रवादी दूसरा हूं, ओर राष्ट्रवादी अन्तिम 
ईँ--में एकमात्र राष्ट्रीय हूँ ।''''* फिर एक बार में 
इस पसेम्बलीमें हरएक मेम्बरसे दरण्वास्त करता हूँ कि आप 
छोग हिन्दू हों या मुसलमान, खुदाके लिए इस बहसमें 
साम्प्रदायिक रड दाखिल करके इस एसेम्बलीको जलील न 
करें । क्योंकि इसको हमें सच्ची राष्ट्रीय पा्लमेण्ट बनाना है। 
बाइरकी दुनिया ओर अपने छोगोंके सामने आप तो एक 
अच्छी मिसाळ रखें ।?” 

दूसरा अवतरण : 

“मद्दोदय, आप अगर यह चाहते हें कि हिन्दुस्तान 
आपकी सरकारकी पर्वा करे, आपके साथ सहयोग करे, तो 
हम भी यह इच्छा रखते हैं कि सरकारकी भावनामें भार- 
तीयता आनी चाहिए । और जब भारतके हितको कोई धक्का 


` पहुंचता हो, उसके साथ कुछ अन्याय होता हो, तब हमारी 


सरकारको और जो सरकारके अगुवा हैं उन सबको, एक 
भारतीयकी तरद, 
चाहिए ।” 

ऐसे-ऐसे कथनों ओर भावनाओंको अनेक अबसरोंपर 
FS sre व्यक्त करनेवाले जिन्ना साहब क्या आज अपनी 


` उस भूमिकासे पीछे हट गये हैं? उनके आजके काया-पलटकी 
है. हृष्टिसे 'भारत?, 'सझ्डित ओर संयुक्त भारत’, “मातृभूमि' « 
5९ आदि शब्दोंका क्या अथं होता होगा ? जिन्ना साहब अपने 


खड़े होकर हमारी तरफसे बोलना 


॥ 


चयनिका 


पिछले उदगारों ओर भावनाओंसे पीछे हटे हों या नहीं, पर 
इतना तो निश्चित है कि इन उदगारोंको निकालनेवाले जिन्ना 
साहब हिन्दू-सुसलमान दोनोंके लिए एक आदर्शरूप थे । 
लेकिन आज जिस नयी योजनाकी वे कल्पना कर रहे हैं, उसके 
मातहत 'देशके एक कोनेसे दूसरे कोने तक तीस करोड़ 
जनताकी गूंज उठनेवाली आवाज का क्या डोगा ? अगर 
तीस करोड़ जनताकी यह आवाज एक राप्ट्रकी हो, तो 
उसमेंसे एक अलोकिक सङ्गीत ओर अदस्य शक्ति प्रकट होगी । 
पर अगर विभिन्न धर्मा और धार्मिक सम्प्रदायोंके अगणित 
प्रतिनिधि अपना-अपना छर निकालने लगें, तो उससे बेछरा 
कोलाइळ ओर वेहिसाब तबाही पेदा होगी। वह सारा 
चित्र इतना भयङ्कर होगा कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा 
सकती । 

जिन्ना साहब उन दिनोंके अपने भाषणों और कथनोंमें 
अक्सर कहा करते थे : “मेरे जाती विचार चाहे जो हों, पर 
यहां तो में सुसलमानोंकी एक बड़ी तादादके अभिप्राया ओर 
भावनाओंको ही पेश कर रहा हुं ।” तो आज क्या सुसल- 
मानोंकी उस बड़ी तादादकी मति पलट गयी है या जिन्ना 
साहबङी ? 


साहित्यमें सत्यं, शिवं, खुन्द्रम्‌ 

हजारों वषसे मानव-समाजके कल्याण, साधना तथा 
मनोरञ्जनके साथ साहित्यका सम्बन्ध रहा है। मानवने 
अपनी अनुभूति, विचार तथा कल्पनाके क्षेत्रमें जो कुछ सर्वा- 
त्तम पाया, उसे साहित्यमें स्वरूप प्रदान करके चिरजीवी 
बनानेका प्रय्न किया । सास्कृतिक विकासके आदि युगसे 
मानव ओर साहित्यका ब्रिम्ब-प्रतिबिम्बका सम्बन्ध रहा है। 
जिस प्रकार परमात्माके प्रति अपनी उच्चतम कल्पनाओं, भाव- 
नाओं तथा अनुभूतियोंको मानवने सत्‌, चित्‌, आनन्द द्वारा 
व्यक्त किया, उसी प्रकार साहित्यमें जो कुछ उसने सर्वोत्तम 
तथा सर्वोपरि पाया और समझा, उसका सम्बन्ध सत्यं, शिवं 
इन्द्रमूसे स्थापित किया । इन तीनोंका सादित्यसे सम्बन्ध 
समझ सकनेसे पूव हमें सत्यं शिवं सन्द्रंको समझनेका प्रयल् 
करना होगा । 

साहित्यके सम्बन्धमें प्रयोगमें छाया जानेवाला सत्यं और 


हा सत्‌ तत्त्व प्रायः एक ही है। सत्यंका अर्थ है 


चिरन्तन, अविकारी । वह, जो देश-काळके साथ परिवर्तित 
नहीं हो जाता। अपनी अपूर्णाके कारण जिस प्रकार 
मानवने विभिन्न देशों तथा विभिन्न कालोंमें इश्वरके सत्‌ तत्त्वकी 
व्याख्या विभिन्न प्रकारसे की है, उसी प्रकार साहित्यके सत्यं 
तत्वकी विभिन्न व्याख्याओंका मिलना भी विशेष आश्चयं- | 
की बात नहीं है । 

शिवंका अर्थ हे कल्याणकारी । मानव तथा मानव॑- 
समाजका वास्तविक कल्याण किसमें है, इस विषयमे मत- 
भेद रहता आया है । फिर भी अगर भारतीय दृश्कोणसे 
विचार किया जाते, तो उसका सम्बन्ध परमार्थ तथा आध्या- 
त्मिक तत्वों आदिसे माना जा सकता है ओर पाश्चात्य इ्ि- 
कोणसे वह 'एखी-जीवन? और “सबसे अधिक व्यक्तियोंकी 
सबसे अधिक भलाई? का रूप धारण कर लेगा । 

छुन्द्रमुका अर्थ है वह, जो मानवके हृदयको अच्छा रगे, 
आकर्षक हो और मानव-हृदयको अपनेमें डीन कर सके । | 
“इन्द्रम्‌? ओर 'सञ्चिदानन्दः के आनन्दृ-ततत्वमें कारण- 
कार्यका चिरन्तन सम्बन्ध है। 'छन्द्रम्‌? के सम्पकमें 
आनन्दाचुभूति प्राप्त होती है । “इन्द्रम्‌? को भो कुछ व्यक्ति 
सदा एक रूप, अपरिवर्तनशील मानते हैं और कुछ देश- 
कालके साथ परिवर्तित होता रहनेवाला । - 

इन तीनों तत्त्वोंको समझकर अब इनका सम्बन्ध 
साहित्यसे समझनेमें अधिक आसानी होगी । 

आज भी आलोचक, जो साहित्य जितने अधिक काल 
तक जीवित रह सका है, उसे उतना ही अधिक उच्च कोटिका 
मानते हैं । यों जीवित तो गणित तथा चिज्ञानके सिद्धान्त भी 
बहुत काल तक रहते हैं; किन्तु वे शिवं, न्दरम्‌ युक्त नहीं 
होते । इसीलिए उनकी गणना साहित्यके अन्तरत नहीं होती । 
इसके अतिरिक्त साहित्यिक सत्यका सम्बन्ध निजीव अङ्को 
तथा पदार्थके साथ उतना नहीं होता, जितना स्पन्दनशील 
मानव-हृदयके साथ। मानव-हृदयकी कुछ चिरन्तन प्रवृत्ति, | 
आकांक्षा तथा अनुभूति होती है। साहित्य उनका चित्रण, 
विवेचन तथा विश्लेषण करता है। जिस साहित्यका आधारं _ 
ऐसी समस्यायें या भावनायें हैं, जिसका सम्बन्ध केवल किसी _ 
देश या काळ-विशेषसे ही होता है, वह सार्वभोमिक तथा ._ 


= 


>A, 


“कुलू-कू? करे सरित-निक्षरमें 
या सुखरित हो सिन्धु-लहरमें, 
युग-वाणी बोले या बोले वह, जो है युग-युगकी वाणी ? 
साथी, कवि-नयनोंका पानी । 
कुछ लोगोंका विचार है कि सत्थं तत्त्वका सम्बन्ध यथाथ- 
घांदसे हे और आदुशंवाद उससे दूरकी वस्तु है। हमें यह 
भुला नहीं देना चाहिए कि आदर्श, जिसकी ओर युग-युग सक 
हमें बढ़ते चले चलना है, घह यथार्थको अपेक्षा “सत्यं? के 
अधिक निकट है । संसारकी प्रत्येक अमर रचनामें मानब- 
हदयकी ऐसी प्रबृत्ति तथा मानव-समाजकी ऐसी समस्याओं- 
का वित्रेचन मिलेगा, जो किसी देश अथवा काल-विशेषकी 
सम्पत्ति नहीं हैं, बल्कि जिनका सम्बन्ध प्रत्येक देश-कालके 
भानवसे अटूद है । 
दूसरा गुण, जिसपर साहित्यका जीवन तथा प्रचार 
तिभेर करता है, उसकी मानब-समाजकी कल्याण करनेकी 
शक्ति हे । इंसका सम्बन्ध “शिवं? तस्वसे है । मानव-हदयकी 
बहुत-सी ऐसी प्रवृत्तियां हैं, जो चिरन्तन होते हुए भी मानव- 
स॑माजके लिए कल्याणकारी नहीं, बल्कि उसके लिए हानि- 
ध्रद हैं। हिसा, घुणा, द्वेष आदिको जागृत करनेवाला तथा 
क्लमी भावनांओंका प्रचार करनेवाला साहित्य बहुत काळ 
तंकं जीवित नहीं रह सकता । 
मनुष्य सदासे अपने जीवनमें सङ्घका अनुभव करता 
आँया है । उसके जीवनमें वेदना, निराशा ओर कटुताके 
क्षण कम नहीं आते। उच्च कोडिका कलाकार अपनी 
रचनाओं द्वारा मानवको विश्वासकी डोर प्रदान करता है, 
जिसके सहारे वह वेदना, निराशा और कटुताके क्षणोंको 
छुगमतासे झेल सके । वह मानवको प्रेम, त्याग, भक्ति, 
` साधना, परोपकार आदिका पथ प्रदर्शित करता है, जिसके 


द्वारा मानव-समाजमें ए ओर झान्तिकी स्थापना हो 
के, मानवका विषाद साधना और प्रफुछतामें परिघ्तित 


होसे कह = 

हिन्दी-साद्दित्यके रीति-कालीन क अपनी रच- 
नाओंमें इस तत्वकी उपेक्षा FE -। इसी कारण वे अनतासे 
इतने. शीघ्र डी कोसों दूरकी बस्त हो. गये, जब छि, उनते 
पहलेके भक्त कवि करोड़ों ध्यक्तियोंका प्राण बने हुए हैं । 
लत कालीन साहित्य थोड़े ही कालमें प्राय हो गया, 


न रीति 


क 


क्योंकि वह मानव-समाजको कोई कल्याणकारी पथ प्रद- 
शित न कर सका, कोई कल्याणकारी सन्देश भी न दे 
सका । 
पिछले दोतत्त्वोंका सम्बन्ध साहित्यके भाव-पक्षसे अधिक 
है और 'छन्द्रं'का कला-पक्षसे । इस तत्वके अभावमें “सत्यं, 
“शिव? युक्त होते हुए भी रचना साहित्य न होकर सूक्ति 
अथवा नीति-कथन-मात्र रह जाती है। अगर हम कहें- 
“क्रोध तथा द्वेष अशान्तिके मूल हैं” तो उस कथनमें 
सत्यं’ तथा "शिवं? तत्त्व तो हैं; क्योंकि इस कथन द्वारा 
एक चिरन्तन सत्यकी अभिव्यक्ति की गवी ओर यह सङ्केत 
करता हे कि क्रोध ओर ह्वे पका परित्याग कर देना चाहिए । 
किन्तु “इन्द्र? तत्वका इसमें अभाव है, इसीलिए यह 
साहित्यांश नहीं हुआ । इसी तथ्यकी अभिव्यक्ति एक खुन्दर 
कहानी द्वारा भी हो सकती है ओर वह साहित्य नामकी 
अधिकारिणी हो जायगी । 
क्योंकि धर्म ओर दर्शन-शाखका आधार, “सत्यं? “झिबं? 

रहा है, इसीलिए प्रत्येक देश और प्रत्येक कालमें साहित्यका 
धर्म और दुर्शन-शास्रके साथ बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। 
अगर धर्म ओर दुर्शनका व्यापक अर्थ लिया जाय, तो में 
कहूँगा, जहां भी इनके साथ 'छन्दुरं' का संयोग कर दिया 
गया हे, इनकी अभिव्यक्तिको ऐसा स्वरूप प्रदान कर दिया 
राया हे कि वह आकर्षक हो मानव-हदयको अपने सोन्दर्यके 
कारण अपनेमें छीन कर सके, वहीं उच्च कोटिके साहित्यका 
सुजन हो गया हे । 
.. आजकल हिन्दी-सादित्य-जगत्में कुछ इस प्रकारकी 
धारणायें फेली हुई हैं कि वेदना और निराशाके गीत गाना 
हो सबसे बड़े सत्यं तत्त्वकी अभिव्यक्ति है। साहित्यमें रोटी ! 
रोटी ! चिछाना ही समाजका सबसे बड़ा कल्याण करना 
है और “हन्दरं! त्त्व या तो विशेष रूपसे आवश्यक ही 
नहीं है और अगर आवश्यक है भी, तो उसकी सीमा किसी 
विशेष प्रकारकी आसान या कठिन शब्दावलीके प्रयोग तक 
ही हे। उपरके विवेचनसे स्पष्ट ही है कि इस प्रकारकी 
धारणायें कितनी भ्रान्त और उच्च साहित्य-सुष्टिके लिए 
कितनी हानिप्रद हैं । 


_ तशुछसी और सूरकी रचनाओंका विवेचन करनेपर ज्ञात ' 


teu. TEER , 


होता है कि वे मानव-हृदयकी चिरन्तन प्रश्त्तियों, भावनाओं है 
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तथा अनुभूतियोंका चित्रण करती हैं, विश्वासके अंकुरको दृढ़ 
करती हैं और खख-शान्तिमय पथपर चलनेके लिए प्रकाश 
प्रदान करती हैं। वे इतनी छन्दर भी हैं कि मानव-हदयको 
भपनेमें लीन कर सकें-उसे आनन्दानुभूतिसे सिक्त कर सकें, 
इसीलिए वे केबल उपदेरा-ग्रन्थ नहीं हैं, बल्कि उच्च कोटिके 
साहित्यकी अमर कृतिय्रां हैं । 

इसी प्रकार जब हम कालिदास, भवभूति, शरद, रवीन्द्र, 
शेक्सपियर, विकर ह्यू गो, टालसटाय आदि किसी भी महान्‌ 
कराकारकी अमर रचनाओंका रसास्वादन करते हैं, तो उस- 
में हमें ये तीनों ही तत्त्व मिलते हैं । --ब्रजमोइन गुप्त बी०ए० 


गत महायुद्धमें मारतले सहायता 


गत महायुद्धमें आसामसे ९०००व्यक्ति छड़ाईपर गये ओर 
१४२०० व्यक्ति ओर भी फोजमें भरती हए थे, जो नहीं भेजे जा 
सके | बड़ाल, बिहार, उड़ीसा, बम्बई, सध्यप्रान्त, मद्रास, 
सीमाप्रान्त, पञ्चाब, युक्तप्रान्त, बर्मा, अजमेर-मेरथाड़ा, बलू- 
चिस्तान तथा नेपालमें ये संख्यायें क्रमशः ७१०० और 
A९00, ८६०० ओर ३३०००, ४१३०० ओर ३०२००, 
„ ९४०० ओर ८९६००, ५१२०० और ३११००, ३२२०० ओर 
१३०००, ३३९७०० और ९७३० ०, १६३६०० और ११७६०००, 
१०१०० ओर ४६००, ७३०० ओर १६००, १८०० ओर ३०० 
तथा ९४७०० और ४१०० थीं । विभिन्न देशी राज्योंसे ८८९०० 
लड़ाईपर भेजे गये थे तथा २१९०० और भी भरती हुए थे । 
इसके अछावा भारतसे ब्रिटिश सरकारको २ अरब ८ करोड़ 
रुपये भी दिये गये थे । घोड़े तथा दूसरे जानवर भी सहा- 
यता स्वरूप बहुत ज्यादा भेजे गये थे । 


चावल-सम्बन्धी कुछ मनो रञ्जक बातें 


खाद्य-पदार्थाके सम्बन्धमें समय-समयपर जो खोजें होती 

रहो हैं, उनसे पता चला है कि सिकन्दर महानके पहले 

यूरोपमें चावलका कोई नाम भी नहीं जानता था, पर अब 
- आधी आबादी चावळपर गुजर करती है । 
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फेलीफोनिंयाकी सेफ्रामेण्टो घाटीमें धानके पौधे हवाई 
जहाजोंसे रोपे जाते हैं । 

१९०० में लुसियाना अलबट क्रिस्टीके रक्षार्थं उस समय 
पुलिस डुलानी पड़ी, जब उसने स्वास्थ्यके नियमोंके अनुसार 
बारीक चावल खानेके विरुद्ध व्याख्यान देना आरम्भ किया । 

पर १९०४ में रूस-जापान युद्धमें प्रायः आधी जापानी 
सेना बेरी-वेरी रोगसे पीड़ित हुई थी, जो विटामिन बी के 
अभावमें हुआ करता है। कितने ही सेनिक रोगसे जब मरने 
लगे, तो डाकरोंने घरनास्थलपर जाकर रोगियोंकी परीक्षा 
की ओर वे इस निष्कर्षपर पहुंचे कि वारीक चावल खानेके 
कारण यह रोग इस व्यापक रूपमें फेला है । 


डोंगरे का बालामत . 


देना चाहिए । 


नया दृष्टिकोण चाहिए 


उन्नीसवीं शताब्दीका उत्तरा्ड संसारके इतिहासमें 
पनी प्रगतिशीळताके लिए एक स्थान बना गया हे। एक 
सामाजिक जागरण था, जिसका अनुभव संसारने उस समय 
किया ओर तबसे संसार निरन्तर प्रगतिशीळताके पपर 
अग्रसर होता जा रहा है। इस कालने बड़ी-बड़ी क्रान्तियां 
¬ बड़ी-बड़ी सामाजिक क्रान्तियां देखी हैं, समाजमें बड़े-बड़े 
` उलट-फेर हुए हैं और हमारी एकदम नवीन विचार-धाराओं- 
ने हमारे सभी जीवन-क्षेत्रोंको परिप्लावित किया है । संसार- 
की इस विचार-धारासे भारत भी प्रभावित होनेसे बचा नहीं 
हे। भारतने भी इसका अनुभव किया है ओर भारतीय 
समाजके सम्मुख परिवर्तित स्थितियोंने जो समस्यायें रखी हैं, 
. भारतीयोंका ध्यान उनकी ओर गया है ओर उन्होंने उनके 
समाधानके लिए कोशिश भी की हैं। । 
पर जहां ये प्रयत्न स्पष्ट रूपसे हुए हैं ओर इन प्रयत्नों के परि- 
णाम भी अस्पष्ट नहीं हैं, वहां यइ बातभी साफ जाहिर है कि 
उन्नतिकी प्रगति इस देशमें अन्त: शिथिल रही है और जितनी 
. देरमें दूसरे देशोंने अपना काया-परट कर लिया है, उतनी 
 द्वेरमें इस देशने जो उन्नति की है, उसे देखते हुए कहना पड़ता 
हे, जेसे हमने केवल भंगड़ाइयां दी ली हैं ओर गम्भीर प्रयल्ों- 


पु की ओर हमारा ध्यान गया भी है, तो सफलता अपेक्षाकृत 
कट, | बहुत कम ही Me ः- ऽ है = hi 
EC  उन्नीसवां शाताब्दीके उत्तराद्धसे लेकर आज बीसवों 


` द्चतान्दीके पूर्वाः तक भारतके सौ सालॉंका इतिहास 


भारतीयों द्वारा पुनर्जागरणके प्रयल्ोंसे भरा हे, इसमें सन्दे 
नहीं; पर सफलताके पेमानेपर हमारी प्रगति शिथिल ही रही 
है, यह मान लेनेमें हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए । 

तो आखिर इस शिथिल प्रगतिका कारण क्या हे? क्यों 
जितनी अवधिमें दूसरे देशोंने अपना काया-पलट कर हिया, 
उतनी ही अवधिमें इस देशने केवळ कुछ ही कदम उठाये ! 
इस देशने, जिसके सामने उसका गौरवपूर्ण अतीत है, जिसके 
सामने सदासे जीवनका एक उच्चादर्श रहा हे ओर जिसके _ 
सामने बल देनेवाली उसकी प्राचीन सभ्यता रही है। | 
हमारा पुनरुद्धार आज भी हमारे लिए क्यों एक विकट t 
समस्याके रूपमें उपस्थित रहा है ओर हम क्यों इस समस्या- 
के समाधानमें सफल नहीं हो सके हैं ? 

जिन देशोंने सदियों तक अपनी बर्बर प्रथाओंका अन्त 
नहीं किया था, सभ्यता और संस्कृतिकी रोशनी सवियों 
तक जहां. नहीं पहुंची थी, वहां तो हम आज छोगोंको इतना 
बढ़ते, फलते-फूलते देखते हैं और इस देशपर आज भी अनेक 
कुरीतियोंका वेसा ही भीषण ताण्डव नृत्य हो रहा है। हमारी 
विवशताओंकी एक लम्बी कहानी है, जो इतनी करुण ओर 
देन्यपूर्ण है । 

दुर्भाग्यकी बात है कि समाज एवं जातिको थल देनेवांलि 
उपादान ही हमारे शत्रु हो बेठे और जागरण और कार्य- | | 
क्षमता प्रदान करनेवाले उपादान ही हमारी अधोगतिकें | 
कारण हो गये । सदासे इस जातिको छनाया ओर समझाया 
गया कि शरीर नश्बर है ओर आत्मा अमर है; पर दुर्भाग्य 
देखिये कि हम शरीरको ही सब कुछ मानकर आत्मके 
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समाज्ञ-दर्पण 


अमरल्वके प्रति ऐसे अविश्वासी हो गये कि खतरा उढानेकी 
» हममें हिम्मत ही नहीं रह गयी। दूसरे देशवाले जहां 
. शरीरको ही सब कुछ मानते हैं, पुनर्जन्ममें भी जिनका विश्वास 
नहीं है, उन्होंने तो अपना जीवन जीवरपूर्ण का्यामें लगा दिया 
पोर एक हम हैं, जो राग अलापते हैं आत्माके अमरत्वका 
और काम करते हैं कायरताके--शरी रको खदा खतरोंसे दूर 
रखनेके । हमारे समाजमें इसीलिए वीरताका अभाव आया 
और अभाव आया वीर-पूजाकी भावनाका। जिस जातिके 
युवकोंमें उन्नतिकी दोड़में दोड़ने एवं खतरा उठाकर भी प्रगति 
प्राप्त फरनेकी होंस न हो, जिस जातिके थुबकोंमें अतीतके 
गुणाचुवादोंके नामपर प्रमादमें फंसे रहने एवं केवळ अपना 
पेट पालनेकी ही प्रवृत्ति हो, जिस जातिके युवकोंमें जीवट- 
के कामोंकी सूची देखते ही साहस न जाग उठे, उस जातिको 
अधोगतिमें पड़े-पड़े सड़ना नहीं होगा, तो ओर क्या होगा । 
जर्मनी ओर अमेरिकावाले आते ओर एक-एक करके 
दविमालयमें गलते जाते हैं; पर उनके इस दुर्भाग्यपर दूसरे 
युवकोंकी हिम्मत ट्टती नहीं, वे और भी उत्साह ओर साहस- 
# के साथ आते ओर हिमालयकी चोटी नापनेके लिए आगे 
बढ़ते हैं। जिन्होंने अगाध समुद्रोंको नाप डाला हे, जिन्होंने 
अतर जल-रा शिके रहस्योंको छान डाला है, वे भारतके हिमा- 
लयकी चोटी नापना चाहते हैं। धरातळपर कितना अभागा 
यह देश है, जिसपर विदेशी आते और अनेक वीरताके काम 
कर जाते हैं ओर हम अपने प्राचीन दार्शनिक जीवनतत्वमें ही 
पढ़े-पढ़े ऊघ रहे हैं प्रसिद्ध विचारक मारिस हिण्डसने भारतके 
सम्ब्रन्धमें लिखते हुए एक बार कहा था कि भारतके हिन्दू 
सूय-ग्रहणपर लाखोंकी संख्यामें सूर्यके उद्धारके लिए गड्जा- 
स्नान करते, दान देते ओर तरह-तरहके प्रायश्चित्त करते हैं; 
पर उनकी कितनी ही सामाजिक ओर राजनीतिक परवश- 
ताये हैं, जिनके छिए उनमें कभी इस प्रकारकी भावना नहीं 
देखी जाती । सत्यता यह है कि हमारे समाजमें प्राचीनता- 
के नामपर कुछ ऐसे संस्कार जम गये हैं, कुछ ऐसी 


कुरीतियोंके पञ्ेमें हमारा समाज फंस गया है कि उससे , 


निकरना हमारे लिए नितान्त कडिन है । हमारी ये धारणायें 
 इमारे जीवनमें कुछ ऐसा स्थान बना चुकी हैं कि उधार 
>> हा प्रगतिशीलताका एक भी कदम उठा नहीं कि प्राचीनता- 
कौ हरा हमारे पांवोंमें बेड़ी बनकर रोक देती है। इस 


~=» 


देशमे बड़े-बड़े छ॒धारक्र आये, अनेक सामाजिक क्रान्तियोंके 
लिए आधार खड़े हुए; पर रूढ़ियोंने हमारे सारे प्रयत्रोंपर 
पानी फेर दिया । 

इसलिए अगर हमें संसारके दूसरे समाजोंके साथ प्रति- 
इन्द्विताकी दोड़में चलना ओर उनके साथ ही बने रहना है, 
तो अतीतकी उन सारी बातोंको हमें निकाल बाहर करना 
होगा, जो बरतेमान परिल्थितियांमें हमारी जीवन-यात्रामें 
ब्राधास्वरूप आकर अड गयी हैं। प्राचीनताका वह मोइ 
हमें अपनेसे निकाळ बाहर करना होगा, जिसमें हमारे लिए 
एक कदम उठाना असम्भव हो रहा है । 

इस सम्बन्धमें हमारे लिए एक ओर बात समझ की 
हे । हम इसे दुर्भाग्य मानते हैं कि हम इस धरातलपर रहकर 
घरातलकी सारी समस्याओंके चक्करमें फंसे रहनेपर भी बातें 
आकाशकी-स्वर्गंकी करते हें। आध्यात्मिकताके नशोमें 
हमने उन सारी भौतिक बातोंकी ओरसे अपनेको निरपेक्ष 
रखनेकी प्रवृत्ति बनायी है, जिनके बिना हमारा एक क्षण भी 
जीवित रहना असम्भव है । लौकिक बातोंकी एकदम उपेक्षा 
करके पारलोकिकतामें फंसाये रखनेकी प्रवृत्ति उत्पन्न करनेके 
कारण उस विचारकने कहा था कि धर्म अफीमका काम 
करता है, जिसकी पिनकमें मनुष्य अपने सारे कर्तव्याकर्तव्य 
भूल जाता है , यद्यपि हिन्दू घर्म हमारे ख्यामें कर्मयोगका 
उपदेश देता है । गीताका दशंन-तत्त्व हमें कभी हाथपर हाथ 
रखे बेठे रहनेकी शिक्षा नहीं देता। इमारा धर्म हमें कभी 
इस संसार तथा इसकी समस्याओंकी उपेक्षा करना नहीं 
सिखाता; पर बीचमें हमारे जीवनमें जो ङुसंस्कारोंका विष 
व्याप्त हो गया है, उसमें हमने अपने धर्मको गरत समझा, | 
कर्मको गळत समझा ओर जीवनके लक्ष्य एवं उसके चरम- || 
लद्यको भी गरत समझा । हमारे समाजकी प्राणशक्तिंआज् || 
जो इस प्रकार म्टृतप्राय अवस्थामें पड़ी हुई है, उसकी जिसमे क || 
दारी जीवनके प्रति हमारी गरत धारणाओंके अतिरिक्त और... 
किसपर हे ? ज 

इसी लिए समाज-छधारके प्रयत्न ढीले हो रहे हैं, इसीलिए 
प्रयल्लोंके होनेपर भी प्रगति ढीली चल रही है । दो-चार, दूस 
बीस ओर सौ-पचास एवं हजार उधारकोंसे भी कुछ होनेका | 
नहीं, जब तक हम जीवनके प्रति उन मौलिक | 
अन्त नहीं कर डालते, जिन्होंने हमारे जीवनमें जड़ता 


; 


है, इमारे प्राणोंमें अवसाद भर दिया है ओर हमारी सारी 
कमंप्रचेष्टायें शिथिल हो गयी हैं। आवश्यकता है एक नये 
हष्टिकोणकी, एक नयी जीवनी-शक्तिंकी ओर कहिनाइयोंका 
सामना करनेके लिए एक नये जीवटकी । लेकिन इन सबके 
लिए आवश्यकता है एक नये दृष्टिकोणकी, जो हमारे आध्या- 
त्मिक एवं भोतिक जीवनकी समस्त आवश्यकताओं में समन्वय 
स्थापित कर सके । हिन्दू समाज जब तक इस दृश्टिसे अपनी 
प्रगतिमें आवश्यक परिवर्तन नही कर ऐता, तब तक बड़े-बड़े 
आदश हमारे लिए आकर्षक चाहे जितने हों, उन्हें इम 
अपने जीवनमें कार्यान्वित नहीं कर सकते । 
दहेज या रिझवत 
अमुक स्थानपर एक युवतीने अपने शारीरके कपड़ेपर 
स्पिरिट छिड़ककर बद्नमें आग लगाकर आत्महत्या कर 
ली । अमुक स्थानपर एक भले घरकी युवती कई दिनों तक 
लापता रही, अन्तमें उसकी लारा एक दिन सवेरे गांवके 
पासके तालाबमें. पायी गयी । अमुक रिटायर्ड अफसरकी दो 
_ पुत्रियां एक साथ रातमें सोयी ओर सवेरे, एक ही पळंगपर, 
मरी पायी गयीं; अब परीक्षाके बाद पता चला कि विष 
खाकर उन्होंने अपनी इत्या कर डाली । 
इस प्रकारकी घटनायें आये दिन अखबारोंमें छपती ही 
रहती हैं। इस प्रकार प्रकाशित दोनेवाली घटनाओंकी 
` संख्या बहुत बड़ी है; पर कोन नहीं जानता कि इस प्रकारकी 
जितनी घटनाय प्रकाशित होती हैं, उनकी वास्तविक संख्या 
उनसे कहीं अधिक द्दोती है । कितनी ही घटनायें परिवारोंकी 
इज्जत बचानेके लिए छिपायी जाती हैं, कितनी ही ऐसे 
स्थानॉपर होती हैं, जहां अखबारोंकी पहुंच नहीं और कितनी 
ही छपती हैं, तो भी उनकी वास्तविक भीषणताके विषयमें 
लोगोंकी सची जानकारी नहीं होती । 
लेकिन इस प्रकारकी जो भी घटनायें सामने आती हैं, 
उनकी भी संख्या इतनी विशाल है कि रोंगटे खड़े हो जाते 
` डरें। इमारे हिन्दू समाजका आज ऐसा अधःपतन हो गया है 
कि युवतियोंका जीवन इतना भार हो जाय कि मर जानेके 
_ अतिरिक्त उनके Fr और कोई चारा ही न न रह जाये? और 
द्र अधःपतन उस समाजका दो, जिसमें कहा गया दो कि 
__्रारीकी जहां पूजा होती हे, बहां देवता निवास करते हैं और 
न र नारीकी बूना नहीं होती, बढा नरक हो जाता है। 


आखिर इस प्रकारकी जो दुर्घटनाये होतो चल रद्दी हैं 
उनका कारण क्या हे? इस अभागे समाजमें नारीको 
बचपनमें शिक्ष।-दीक्षा देनेकी व्यवस्था नहीं की जाती 
है, अतः भीषण अन्धकारोंके बीच उसे जीवन व्यतीत करना 
पड़ता है ओर आगे चलकर युवती होते ही जो विवाइकी 
समस्या उठ खड़ी होती है, उसमें पहले तो अपना कोई हाथ 
नहीं होता, माता-पिता जिसके साथ चाइते हैं, उसीके गले 
उसे जीवन-भरके लिए मढ़ देते हैं, लेकिन विवाहके नामपर 
यह जो किसीके गले मढ़ देनेकी क्रिया है, उनमें आक्षान 
नहीं हे। दहेजके नामपर बिना रिश्वत लिये कोई किसी 
छड़कीका पाणिग्रहण करनेको तेयार नहीं है । यह रिश्वत देनेकी 
प्रणाली चाहे जबसे चली हो ओर इसका तत्कालीन आधार 
चाहे जो रहा हो; पर आज इसका जो भीषण रूप हो गया 
हे और इसके परिणाम जितने भीषण दिखाई पड़ रहे हैं, 
उनकी कोई सीमा नहीं दिखाई पड़ती । कितने ही अभि- 
भावकोंकी सारे जीवनकी कमाई एक पुत्रीके विवाहमें लग 
जाती है कितने ही एक ही विवाहके बाद इतने भीषण 
केसे लद जाते हैं कि उससे छुटकारा पानेका कोई 
साधन ही उनके हाथमें नहीं रह जाता। ओर अगर 
किली अभागेको कई लड़कियां हुई, तव तो उसकी कठि- 
नाइयोंका अन्त नहीं । यही कारण हे, जो पुत्री-जन्मके 
अवसरपर घरमें मातम छा जाता है। यही कारण है 
कि नारीके प्रति पुझबकी धारणायें पहलेसे ही जो 
खराब बनने लगती हैं, उनके आधारपर वह सदाके लिए 
'नारीका विरोधी हो जाता है। पुरुषके मानसिक धरातलको 
देखते हुए इन बातोंका विश्लेषण किया जाय, तो पता लगेगा 
कि हमारे समाजकी वर्तमान व्यवस्थाओंकी खराबियोंपर 
हमारे समाज एवं परिवारकी शान्ति भङ्ग करनेकी बहुत बड़ी 
जिम्मेदारी है । 

लेकिन ये सब कठिनाइयां हैं लड़कीके अमिभावककी | 


छड़कीकी कठिनाइयां भी कुछ कम नहीं हैं। पहले तो सारे | : 


जीबनका सोदा--बल्कि जुआ खेलना पड़ता हे ओर आश्चयं- 


. की बात है कि इस देशकी अधिकांश कन्याओंका विवाहं 


ऐसे बाळकोंसे दोता है, जो एक-दूसरेको एक बार देखे हुए 
भी नहों होते । ऐसे विवाह कितने सफल होंगे, इसका सहज 
ही अनुमान लगाया जा सकता है। विवाह करके जिन . वी 


sis } 


ले 


समाज-दपण 


प्राणियोंकों सदाके लिए संयुक्त कर दिया जाता हे-सदाके 
हिर, क्योंकि हमारे यहां तलाक तो हे ही नहीं, जिससे एक 
इारकी गल्तीका निवारण किया जा सके--उसीके साथ 
अपनी मानसिक स्थिति मिलानी होगी, उसीके विचारोंका 
बनना होगा, उसीकी इच्छाको अपनी इच्छा बनाना होगा। 
यही देश है, जिसमें युवक-युवतियोंको बिना एक-दूसरेके जाने 
--चाहे उनमें कितना ही विचार-वेषम्य हो--प्रेम करनेके 
लिए तेग्रार; बल्कि विवश करना पड़ता है। इसका परिणाम 
भी स्पष्ट है, जो गृह-कळहके रूपमे दिखाई पड़ता है । 

ऐपी भाग्यशालिनी भी सभी लड़कियां नहीं होतीं, जिन्हें 
इत प्रकारके जुएका भी आसानीसे अव्र मिल जाय । आये 


दिन जो ऐप्ती घटनायें-जिनका हमने ऊ!र उल्लेख किया 
है--होती रहती हैं, उसका प्रधान कारण यही है कि दहेजके 
रूपमे लड़कीके अभिभावकको जो रिश्वत देनी पड़ती है, 


उसका बोझ उठानेकी उसकी असमर्थताके कारण कन्यायें 
अपनी जीवन-लोळा ही समाप्त कर अभिभावकांको इस 
झप्ेलेसे छुटकारा देती हैं । कितना भीषण अपमान है मातृ- 
जातिका ओर सामाजिक अव्यवस्थाका कितना भीषण 
दुष्परिणाम हे यह ? 
ये परिस्थितियां हैं, जिनमें भारती नारियोंको जन्मसे मत्यु 
र्थन्त जीवन-यापन करना पड़ता है । थे जज्जीरें हैं, जिनमें 
उन्हें जकड़कर बांध दिया जाता हे, जिससे वे अपने विकासका 
मार्ग नहीं ढूंढ पातीं । बल्कि :-- 
अन्डा जीवन हााग्र तुम्हारी यही कहानी । 
आंचरम्रें है दूध और आंखोंमें पानी ॥ 
पंक्तियोंकी पढ़कर इम काकी दाद देते हैं। पर कया 
हमने कभी यह भी सोचनेकी कोशिश की कि अबला जीवन- 
की जो यह कहानी आंचळके दूध ओर आंखोंके पानीमें ही 
समाप्त हो जाती है, वह क्या वाञ्छनीय है। संलार-भरमें 
नारीने ब्रिभिन्न क्षेत्रोंमें अगनो प्रतिभाका परिचय दिया है 
ओर उसने यह प्रमाणित कर दिखाया है कि अवसर सिळनेपर 


वह किसी भी महत्त्वपूर्ण कार का सम्पादन सफलता पूर्वक कर 
सकती हे, तत्र भारतीय नारीके जीवनका अथ ओर इति 
केवल आचके दूध एवं आंखोंके पानीमें ही क्यों हो जाय ? 
पुरुषने एक लम्त्री अवधि तक नारीको घोर आदिम अनुन्नत 
अवरूथामें रखकर अपना या समस्त समाजका कल्याणः 
साधन नहीं किया है, बल्कि उलटे उसने नारीको विवश- 
ताओंमें बांधकर सभ्यताकी प्रगतिशीळतामें बाधा डाली है। 
इसलिए भारतीय समाजमें आगर यह प्राचीनता निभाते 
रहनेकी बात छोड़ी न गयी, तो इसके घातक परिणामोंसे 
समाजको बचाया नहीं जा सकता । ओर इस बातसे कोन 
इनकार करता हे कि इन परिणामोंकी घातकता नारीके लिए 
जितनी है, उतनी शायद ही ओर किसीके लिए हो, यद्यपि 
समाजपर भी इसकी प्रतिक्रिया बहुत बुरे रूपमें हो रही है। 
नारियोंको चाहिए कि वे दहेज तथा ऐसी दूसरी 
कुरी तियोंके विरुद्द युद्ध छेड़नेकी तेयारी करें। उन्हें यह 
समझ लेना चाहिए कि दहेजके विरुद्ध आत्महत्या कर 
लेनेसे उनकी अपनी समस्याओंका समाधान भले ही हो 
जाय, इससे समाजमें फेली हुई बुराईका निराकरण नहीं हो 
सकता । मे सब रोग समाजमें इस प्रकार घर कर गये हैं कि 
इस प्रकारके असंख्प बलिदानोंसे भी इनसे छरकारा नहीं हो 
सकता । हमारा ख्याल है कि अगर वे इस बातका निश्चय . 
कर लें कि दहेज-लोळ्पॉंसे विवाह करनेके लिए उन्हें कोई भी 
तेयार नहीं कर सके, तो सारे भारतमें यह आन्दोलन इतना 
व्यापक बनाया जा सकता हे कि इसमें सफलता मिलनेमें 
उतनी कठिनाई नहीं हो सकती, जितनी आज़ सोची जा रही 


हे । इस सम्बन्धमें सबसे खेदजनक स्थिति यह हे कि नारी- 


शिक्षाकी अव्यवस्थाके कारण नारियोंमें अज्ञानका घोर 
अन्धकार है, अतः वे अपना भला-बुरा समझनेमें स्तयं 
असमर्थ हो रही हैं। नारियोंको इन सारी स्थितियोंका 
सामना करनेके लिए बछ-सञ्चय कर लेना चाहिए । 
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स्त्रो-धम क्या है ? 


गांधीजी द्वारा सञ्चालित आन्दोलनने भारतमें जो विचार- 
धारा प्रवाहित की ओर इससे चहुंसुखी प्रगतिशीलताके लिए 
जो आधार तेयार हुए, उनमें महिळाओंकी उन्नति भी प्रमुख 
हे । प्रस्तुत लेखमें गांधीजीने ख्री-धर्मके विषयमें ये मामिक 
विचार प्रकट किये हैं :-- 

“एक बहुत पढ़ी-लिखी बहनका पत्र, कुछ हिस्से निकाल 
देनेके बाद, यहां देता हूँ :-- 

“आपने अईिसा ओर सत्याग्रहके जरिये दुनियाको 
आत्माका गौरव दिखा दिया है। मनुष्यके पशु-स्वभावको 
जीतनेकी समस्या इन्ही दो शब्दोंसे हळ हो सकती है। 

उद्योगके जरिये शिक्षा एक महान्‌ कल्पना ही नहीं हे, 
बल्कि इम अपने बचचोंको स्वावलम्ब्री बनाना चाहते हैं, तो 
शिक्षाका एकमात्र सही तरीका भी यही है। आप ही ने यह 
धात कही है ओर एक ही वाक्यमें शिक्षाकी सारी विशाल 
सम्या इल कर दी है । उसकी तफसील तो हालात भौर 
तजुत्रेसे ही तय दो सकती है । 

मेरी अजञ है कि क्निय्रोंका सवाल भी जरूर इल कर दें। 
शाजाजी कहते हैं कि इम स्त्रियोंका कोई सवाल ही नहीं है। 
शायद राजनीतिक मानेमें न हो । कदाचित्‌ धन्धेके बारेमे भी 


` क्वानून द्वारा हमें निश्चिन्त mss जा सकता है, अर्थात्‌ सभी 


पदों औरत, मर्द संबके लिए समान रूपमें खोल दिये जा 


हम छ्ली हैं और र्वीके गुण-दोष पुरुषस ` 
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भिन्न हैं, इस बातमें अन्तर नहीं पड़ता । हमें अपने स्वभावके 
दोषोंको दूर करनेके लिए अहिंसा ओर सत्याग्रहके अछावा 
कुछ और सिद्धान्त भी चाहिए । 

पुरुषको तरह ख्रीकी आत्मा भी ऊंचा उठनेकी कोशिश 
करती है, मगर जेसे नरको अपनी आक्रमणकारी भावना, 
काम-वासना ओर दुःख पहुंचानेकी पश्च-ब्रत्ति आदिसे छुट- 
कारा पानेके लिए अहिसा ओर ब्रह्मचर्यकी जरूरत है, ठीक 
उसी तरह नारीको भी कुछ ऐसे उसूलोंकी आवश्यकता हे 
जिनसे वह अपने स्वभावके दोष दूर कर सके, क्योंकि वे दोप 
पुरुषके . दोषॉसे अळा तरहके हैं ओर आम तोरपर कहा 
जाता है कि वे प्रकृतिसे ही ख्रीके साथ लगे हुए हैं । स्त्र 
ोनेके कारण ही उसके जो स्वाभाविक गुण-दोष हैं, उसका 
जिस तरह छालन-पालन ओर शिक्षण होता हे और उसके 
लिए जैसा वातावरण पेदा हो जाता है, वह सब उसके विरुद्ध 
पड़ता है। ओर ये चीजें-यानी उसका स्वभाव, उसकी 
तालीम ओर उसका वायुमण्डर--उसके काममें हमेशा खलल 
डालती, उसका रास्ता रोकती और आम तोरपर यह 
कहनेका मोका देती हैं कि “आखिर तो औरत ही है ।” जब 
में कहती हूँ कि स्त्री होना ही उसके गलेका हार हो गया 
है, तो मेरा मतलब यही है । 

मेरे ख्यालसे हमारी समस्या ठीक तोरपर हल हो जाये 
ओर अपने एधारका सही तरीका हमारे हाथ लग जाये, तो 
सहानुभूति, और कोमलता आदि जो हमारे स्वाभानिक गुण 
हैं, उन्हें बाधक दोनेके बजाय हम साधक बना सकती हैं। 


जेसा आपने पुरुषों ओर बच्चोंके बारेमें हळ बताया है, उसी * 
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तरह हमारा उधार भी हमारे ह्री भीतरसे दोना वह बड़ी-बड़ी गलतियां कर बढती है । जिस वक्त उसे सख्त 
चाहिए । रहना चाहिए, उस वक्त उसका दिल पिघल जाता है। वह 
मैने स्वभाव, शिक्षा ओर वातावरणकी बात कद्दी हे। जल्दी ही खुश और नाराज हो जाती है, उसे आसानीसे अपने- 
अपनी बात साक समझानेके लिए में एक मिसाल देती हूँ। पर गर्व हो जाता है और आम तौरपर भोलेपनके काम करती है । 
~ जब में आपसे मिळने आयी, तब 
सम ~ 
हालांकि उस झुलाकातकी मुझे बड़ी 
उत्कता थी ओर पहली रात उसका 
विचार करते-करते मुझे नींद भी नहीं 
आयी थी, फिर भी जब में आपके 
सामने गयी ओर आपने मुझे बेठ 
जानेको कहा, तो में श्री देसाईकी 
लम्बी-चोड़ी पीडकी आड़में जा बेडी । 
_ बहांसे न में आपकी बात छन सकती 
थी ओर न आपका मुंड देख सकती 
थी । यह मेरा कितना भोलापन था ! 
इतना ही नहीं, मेंने देख लिया 
कि में अपनी बात भी नहीं समझा 
सकती, मेरी जबान द्वी नहीं चलती 
थी । इसकी वज़द में यह समझती 
ई कि मेरे स्वभावपर भावुकता सवार 
रहती है और आसानोसे काबूके 
बाहर हो जाती है । अवश्य ही, यद 
खास दोष तो उचित तालीमसे 
निकल जाता, मगर में कहद सकती 
हूँ कि सम्भव है, में ओर कोई ऐसा 
ही भोलेपनका काम कर बेटूं 
मेरी एक सखीने मुझे वे उत्तर 


दिखाये थे, जो उसने राष्ट्रीय योजना- 

उपसमितिको स्त्न्योंके का मकें बारेकी 

प्रश्‍नावलोपर लिख भेजे थे। आप 
बेगम हामिद अली, जिनके सभानेत्रीत्वमें इळाहाबादमें जरूर जानते होंगे-कि ये सवाल नम्बर | 
अ० भा० महिला-सम्मेलन हुआ दव । चार होते हैं ओर कुछ इस तरहके हैं ङ हम 


कुदरतने औरतको कोमल, नरम-दिल, हमदद॑ और देशके जिस भागमें आप रहती हैं, वहां किस हृद तक स्त्रिया 
बच्चोंकी मां बनाया है । इन चीजोंका असर उसपर भनजान- को अपने हकसे सम्पत्ति रखने, हासिल करने, उत्तराधिकारमें 
` „ में भी बहुत होता है । इसलिए जब उसे कुछ करना पड़ता है, मिलने, बेचने या दे डालनेका अधिकार है? जिन अनेक कास 
` तो वह बेहद भावुक दो जाती है। म्दोंके सम्पर्कमं आनेपर भन्धोमें अलग-अछग योग्यताकी स्थ्रियोंको छगनेकी जरूर 
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हो सकती है, उनके लिए स्त्रियोॉंको उचित शिक्षा ओर तालीम 
देनेका क्या बन्दोबसत ओर छविधायें हैं ? वगरः बगेरः । 
मेरी सखीने प्रश्नोंका उत्तर न देकर यह लिखा है : “यह 
कहना जरा भी सच नहीं है कि प्राचीन कालमें ख्रियोंको 
शिक्षा जेसी कोई चीज मिलती ही न थी ।” उसने यह भी 
लिखा है कि “वेदिक युगमें विवाह होनेपर पत्नीको कुटम्त्रमें 
तुरन्त प्रतिष्ठाका स्थान दिया जाता था और वदद अपने 
 पतिके घरकी मालिकन बन जाती थी ।” आदि, आदि। 
र उसने सनुस्म्तिसे प्रमाण भी दिये हैं । 
३ मैंने उससे पूछा कि जब सवाल आजके जमानेके - बारेमें 
पूछेगयेहै, तो पुराने रीति-रिवाजका हाळ छिखनेकी क्या 
. ज़रूरत थी ? वह यह सोचकर कि निबन्धके रूपमें उत्तर 
अदिया रहता है, कुछ मंह-ही-मंह कहती रही ओर फिर तेज 
होकर बोली, - “श्रीमती... ......असुकका जवाब तो मुझसे 
भी बुरा हे।” 
मेरी समझसे मेरी सखीकी यह भूल ठीक तालीम न 
_ मिलनेके कारण हुई है ओर तालीम उसे स्त्री होनेके कारण 
| नहीं दी गयी । यह तो एक सुदरिर भी जानता है कि जब 
कोई सवाल पूछा जाता है, तो उसके जवाबमें दूसरे दी विषय- 
पर निबन्ध नहीं लिखना चाहिए । 
` मेरे खयालमें मुझे उदाइरण देते जाने और अपनी बात 
रहनेकी जरूरत नहीं हे। आपको सब प्रकारकी 
_ छ्ियांका इतना विशाळ अनुभव है कि आप जान गये होंगे 
कि मेरा यह कहना सही है या नहीं कि जिस अत्यन्त 
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मके कुछ पहल ही हैं । उनमें 
[का सारा इल समाया हुआ नहीं दीखता, क्योंकि 

,जो । कातती और कांग्रेसके आदर्शावर 
र करती हैं, लेकिन फिर भी 


EM 


-एककी असली सहायताके बिना दूसरा जी नहीं सकता । 


` आधिपत्य रखा है। इस कारण ख्त्रीमें अपनेको नीचा सम 
_ नेकी मनोबुत्ति आ गयी है । पुरुषने स्वार्थवश खीकों यह 
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आपने पुरुषोंकी पशु-प्रकृतिके खुधारके लिए अहिंसा लिलाग्री 
हे, बसे हमें भी बह पाठ पढ़ा दीजिये, जिससे हमारा भोले- - 


. पनका दोष दूर हो जाये। कृपा करके बताइये, हम केसे 


अपने स्वभावका सदुपयोग करें और अपनी बाधाओंको 
छुविधा बना लें । 
यह स्त्री होनेका भार हमेशा मेरे मनपर रहता है। जब 


. कभी में किसीको नाक-भों सिकोड़कर यह कहते छनती हूं. कि 


आखिर स्त्री है?, तो मेरी आत्मामें वेदना होती है ( आर 
आत्मामें भी वेदना हो सकती हो तो) । एक पुरुषसे मेंने इन 
बातोंकी चर्चा की, तो वह मेरी हंसी उड़ाकर कहने छगा, 
“आपने हमारे मित्रके घर उस बच्चेको देखा था? वह 
गाड़ी बनाकर खेल रहा था और चाचा करता जब ४ 
खम्भेके सामने पहुंचा, तो उसके चोतरफ घूमनेके बजाय उसने 
अपने कन्धोंसे धक्का देकर उपे गिरानेकी को शिश की । वह अपने 
बाळ-स्वभावसे यह समझता था कि में इसे गिरा दूंगा। 
आपकी बातसे मुझे वह याद आता है। आप जो कहती हैं, 
वह मनोवेज्ञानिक बात है। आप उसे समझने ओर छलझाने- 
का जो प्रयत्न करती हैं, उसपर झुझे हंसी आती हे ।? 

में तो यह समझकर खुश था कि सत्याग्रहकी खोजके 
साथ ख्नियोंके उद्धार-कार्यमें मेरी निश्चित सहायता शुरू हो 
गयी है । मगर पत्र-लेखिकाको यह राय है कि सित्रयोंको 
'पुरुषोंसे अळा तरहका इलाज चाहिए । आर ऐसी बात है, 
तो में नहीं समझता कि कोई भी पुरुष सही हळ निकाल 
सकेगा । वह कितनी ही कोशिश करे, असफरु ही रहेगा, 
क्योंकि प्रक्ृतिने उसे स्त्रीसे भिन्न बनाया हे। जिसके लाती 
है, बही जानता है कि पीड़ा कहां हो रही है । इस कारण 
अन्तमें तो छ्लियोंको ही यह तय करनेका अधिकार हे कि 
उन्हें क्या चाहिए । मेरी अपनी राय तो यह है कि जेले मूल- 
में छरी और पुरुष एक हैं, ठीक उसी तरह उनकी समस्याका 
तत्त्व भी असलमें एक ही हे । दोनोंमें एक ही आत्मा विराज- 
मान है। दोनों एक ही प्रकारका जीवन बित्राते हैं। दोनोंकी | 
एक ही भांतेकी भावनायें हैं। एक दूसरेका पूरक हे। | 


मगर किसी न किसी तरद अनन्त कालसे 'ीपर पुरुषने 
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सिखाया है कि वह उससे नीचे दर्जेकी हे ओर खीने इस 
शिक्षाको सच्चा मात लिया हे। मगर ज्ञानी पुरुषोंने उसका 
दूर्जा बराबरका ही माना है । 
फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि एक जगह पहुंचकर 
दोनोंके काम अलग-अछग हो जाते हैं। जहां यह बात सही 
है कि मूलमें दोनों एक हैं, वहां यह भी उतना ही सच हे कि 
दोनोंकी शरीर-रचना एक-दूसरेसे बहुत भिन्न है। इसलिए 
दोनोंका काम भी अछग-अछग ही होना चाहिए । मातृत्व- 
का धमं ऐसा है, जिसे अधिकांश ख्यां सदा ही धारण करती 
रहेँगी। मगर उसके लिए जिन गुणोंकी आवश्यकता हे, 
उनका पुरुपॉमें होना जरूरी नहीं हे। वह सेहनेवाळी हे, 
वह करनेवाला है। वह स्वभावसे घरकी सालिकन है, वह 
कमानेवाळा है । वह कमाईकी रक्षा करती ओर बांटती हे। 
वह हर मानेमें पालक है। मानव-जातिके दुधमुंहदे बच्चाको 
पार-पोसकर बड़ा करनेकी कळा उसीका विशेष धर्म ओर 
एकमात्र अधिकार है । वह संभाळ न रखे, तो मानव-जाति 
नष्ट हो जाये । 
क मेरी रायमें इसमें खी ओर पुरुष दोनोंका पतन हे कि 
श्लोको घर छोड़कर घरको रक्षाके लिए बन्दूक उडानेको 


कहा या समझाया जाये। यह तो फिरसे जडली बनना . 


ओर नाशकी शुरुआत करना हुआ । जिस घोड़ेपर पुरुष 
सवार होता है, उसीपर खरी भी चढ़नेकी कोशिश करती है, तो 
वह दोनोंको गिराती है। पुरुप अपनी जीवन-सङ्गिनीसे भय 
या प्रलोभन दिखाकर उसका खास काम छुड़ायेगा, तो इसका 
' पाप पुरुषके ही सिर होगा। वीरता जितनी बाहरी हमलेसे 
अपने घरको बचानेमें है, उतनी ही उसे भीतरसे स्वच्छ और 
ब्यवस्थित रखनेमें है । 
मेने करोड़ों किसानोंको उनकी स्वाभाविक हालतमें 
देखा है और छोटे-से सेगांवमें रोज देखता हैं, तो खरी और 
पुरुषके काम, कुदरती बटवारेकी तरफ मेरा ध्यान जोरके 
साथ गया है। ख्रियां लुद्दार और बढ़ई नहीं हैं, मगर खेतों में 
दोनों काम करते हें। अलबत्ता, भारी काम पुरुष 
दी करते हैं। स्त्रियां घरोंकी देख-रेख और व्यवस्था रखती 
हुँ। वे कटुम्बके थो ड़े-से साधनोंमें कुछ वृद्धि जरूर करती हैं 
सर मुख्य कमाई पुरुष ही करता है । 
कामके बटवारेकी बात मान छेनेके बाद, साधारण 
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श्रीमती चमेली बोस बी० एस-सी० ( लन्दन ), आपकी 
खोज इतनी प्रशंसनीय समझी गयी हे कि बड़ाल 
सरकारने लन्द्नमें शिक्षा जारी रखनेके लिए... 
आपको खास छात्रबृत्ति दी हे । र 


गुणों ओर संस्क़्तिकी जरूरत करीब-करीब दोनोंके लिए एक- 
सी डी हे । [ 
व्यक्तिका सम्बन्ध हो या राष्ट्रका, खी-पुझु्षकी महान्‌ 
समस्याको छर्झानेमें मेंने यह सहायता दी है कि जीवनके 
इर पहळमें सय ओर अहिंसाको- स्वीकृतिके लिए पेश कर 
या। मैंने यह आशा बांध रखी है कि इस काममें निवि | 
वाद रूपसे स्त्री ही अगुआ बनेगी ओर मानवीय विकासमें [ 
इस तरह अपना योग्य स्थान पाकर वह अपनेको नीचा सम- 
झनेकी वृत्ति छोड़ देगी । ऐसा करनेमें वह सफल हो सकी, 
तो वह इट़तापूर्वंक इस नयी झिक्षाको माननेसे इनकार कर | 
देगी कि सब बातोंका फेसरा और व्यवहार कासवासनासे . 
ही होता हे। मुझे डर है कि मेने कहीं यह बात जरा भद्दे 
ढङ्गसे तो नहीं कह दी । लेकिन में आशा करता हूँ कि मेरा 
अर्थं स्पष्ट है। मुझे माळम नहीं कि जो लाखों मेश | 
क्रियात्मक भाग ले रहे हैं, उनके मनपर कामदेवका डी भूत | 
सवार है। न अपने खेतोंमें साथ-साथ . काम. 


पुरुष ओर स्त्री दोनोंमें भर दी है, उससे ये लोग मुक्त हैं। 
मगर इतना तो बिलकुछ निश्चित हे कि उनके जीवनमें इस 
चीजकी उतनी प्रधानता नहीं है जितनी कि उन छोगोंके 
जीवनमें दिखाई देती है, जो आजकलके खी-पुरुष-सस्बन 
साहित्यमें ड्बे हुए हैं। जब स्रीको या पुरुषको जीवनकी 
कठोर और भयङ्कर सचाईका सुकाबिछा करना पड़ता है, तो 
किसीको इन बातोंके लिए फुरसत ही नहीं मिलती । 
मेने इस अखबारमें राय दी हे कि स्त्री अहिसाकी मूर्ति 
है। अहिंसाका अर्थ है अनन्त प्रेम ओर उसका अर्थ है 
कष्ट सहनेकी अनन्त शक्ति। पुरुषकी माता, स्त्रीसे बढ़कर 
इस शक्तिका परिचय अधिकसे अधिक मात्रामें ओर किससे 
मिळता है ? नो महीने तक बच्चेको पेटमें रखकर, उसे अपना 
रक्त पिछाकर ओर इसमें जो कष्ट होता है उसीमें आनन्द 
मानकर वही तो यह परिचय देती है। प्रसूतिकी वेदनासे 
बढ़कर ओर कोन-सी पीड़ा हो सकती है? मगर वह 
सन्तानकी खुशीमें इसे भूल जाती है। ओर फिर रोज- 
बरोज बच्चेको बड़ा करनेमें जो तकलीफें होती हैं, वह 
कोन ब्गीइत “करता हे? वह अपना यह प्रेम सारे मानव- 
समाजको दे ढाले ओर भूल जाये कि वह कभी पुरुषके 
भोग-विळासकी चीज थी या दो सकती हे, फिर देखे कि उसे 
पुरुषके बराबर, उसकी माता, जननी ओर मूक पथप्रदर्शक 
बनकर खड़े होनेका गोरवपूर्ण दर्जा मिळता है या नहीं। 
` युद्धमें फंसी हुईं दुनिया आज शान्तिका अम्गृत-पान करनेके 
लिए तड़प रही है। यह शान्ति-कछा सिल्वानेका काम 
भगवानने स्त्रीको ही दिया है। वह सत्याग्रहमें अगुआ बन 
सकती है, क्योंकि उसके लिए पुस्तकोंसे मिळनेवाले ज्ञानकी 
_ जरूरत नहीं होती। उसके लिए तो तगड़ा दिल चाहिए, जो 
` कष्ट-सहन और श्रद्धासे बनता हे । 
` सासून अस्पतालमें मेरी मेहरबान दाईने बरसों पहले 
` जब में वहां बीमार पड़ा था तब एक स्त्रीका किस्सा छनाया 
श्रा । उस स्त्रीको एक दुखदायी चीरा छगवाना था । मगर 


` दसते तरेहोशीकी दवा संघनेसे इसलिए इनकार कर दिया कि 


उसके पेटम जो वच्चा था, उसकी जानकी जोखिम न हो । 

पके लिए वैद्दोशीकी दवा अपने बच्चेका प्रेम दी था। उस- 
को बंचानेकी खातिर वदद बड़ेसे बड़ा क्ट सहनेको तेयार 
Ni स्त्रिया में रेपी बी राङ्गनायें बहुत हो सकती हैं, इसलिए 


न पुरुष न दोनेपर दुःख मानना चाहिण। अक्सर जब उस 
वीराङनाका खयाल आता हे, तो मुझे स्त्रीके दर्जपर ईर्ष्या 


होती है । कया अच्छा हो कि वह भी इसे पहचाने । स्त्रीको 


पुरुष-जन्म पानेकी जितनी लाळसा हो सकती है, उतनी 
पुरुषको स्त्री-जन्म पानेकी हो सकती हे । मगर यह इच्छा 
व्यर्थ हे । हमें तो भावानने जिस योनिमें जन्म दिया है ओर 
प्रकृतिने हमारा जो धर्म निश्चित कर दिया हे, उसीमें छखी 


रहना चाहिए ।”! 
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महिला समाजकी अरवह्यकतापें 
हमारा शिक्षित ख्री-समाज आाज पाश्चात्य देशोंकी 
चकाचोंध करनेवाली सभ्प्रताले प्रभावित हो रहा है, पर 
शिक्षित सित्रयां उनकी वास्तविक स्थितिसे या तो परिचित 

र हें गे CT ~ ~ च 
नहीं हें ओर यदि हैं, तो उसको छिपाकर रखते हुए वसा 
५ SN 

ही विनाशकारी वातावरण यहां भी पदा करना चाहती 


हैं । प्रत्येक देश ओर राष्ट्र एवं धर्म तथा जातिकी पृथक्‌ 


संस्कृति, सभ्यता ओर परिस्थिति होती है । जो बरूठु एकको 
रुचिकर एवं हितकर होती है, उलीका सेवन दूसरेको 
अरुचिकर एवं अहितकर हो जाता है। फिर हमारा ख्री- 
समाज क्या देखकर इंगलेण्डक़ी नकल भारतमें करना 
चाहता है । उनके यहां कितने ही अधिकार असफल 
हुए हैं। उससे न खी-समाजका कल्याण हुआ है, न 
जातिका उत्थान हुआ हे, इसके विपरीत विलासिता और 
उच्छुद्डलता बढ़ गयी है। ख्री-समाज ओर उनके कतिपय 
समर्थकोंको काफी सोच-समझकर अपनी सभ्यता ओर संस्कृति- 
का विचार करके आगे कदम उठाना चाहिए । 

पर हमें यहाँ यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय 
सभ्यताके नामपर हम नारियोंके उन अधिकारोंकी उपेक्षा 
भी नहीँ कर सकते, जो उनके अपने हैं। पश्चिमका कोरा 
अनुकरण मूर्खतापूर्ण है, पर नारियोंके सच्चे अधिंकारोंको 
न स्वीकार करना और भी घातक हे । 

वेदिक सभ्थताके अनुसार स्त्रियोंको अङ्गिनी कहा गया 
है और प्रत्येक बातमें उनका आधा अधिकार है। उन्हें 
चाहिए कि वे अपने खोये हुए अधिकारोंको पुनः प्राप्त करें। 
उनमें काफी बल और शक्ति है। कुछ वषोसे पुरुष-समाजकी 
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हिला-संसार 


पक्षपातपूर्ण नीतिसे उनका अपहरण कर लिया गया 


~ 


ह। 


_ख्ियोंको यहां तक अधिकार था कि उनकी उपस्थितिके बिना 


कोई भी कृत्य नहीं हो सकता था । आज हमने उन्हें या तो 
चारदीवारीके अन्दर धकेलकर एकदम अनपढ़ अज्ञानी बना 
रखा है या आगे बढ़ाया हे, तो इतना कि वे पाश्चात्य 
शिक्षाको पाकर पुरुपोंके सिरपर खेळना चाहती हैं आर लज 
एवं शर्मको ताकमें रखे हुए भारतीय सभ्यता-संस्क्ृतिपर ह॑ 
कुठाराघात करनेको तेयार हैं। ज्ञानी ओर विवेकशील 
स्री-पुरुपोंको उन्हें गलत मार्गपर जानेले रोकनेका प्रयत्न 
करना चाहिए। भारतवर्षका हित हमारी सभ्यता एवं 
संस्कृतिसे हे, यदि हमने इसे त्याग दिया, तो सब कुछ 
पाकर भी हम फहाीँके न रहेंगे । . हसरी दश 'घोबीके कुत्तेकी 
हो ज्ञायगी, जो घरका रहेगा न घाटका । 

आज जब भारतका नारी-समाज अपने अधिकारोंकी 
मांग कर रहा है, तब उसके कानूनी 
अधिकारोंकी अपेक्षा ओर क्या 
व्यवस्थायें हें, जो उसके लिए वाञ्छ- 
नीय हैं। प्रश्‍न यह है कि कोन-से 
अधिकार हैं, जिनके द्वारा स्त्री- 
समाजका हित, देशका कल्याण 
ओर भारतीय संस्कृतिकी रक्षा हो 
सकती है ? जिस पक्षपातपूर्ण प्रणाली 
से पुत्र ओर पुत्रीके लाळन-पाळन, 
भोजन-वस्त्र ओर पढ़ने-लिखने में महान्‌ 
अन्तर रखा जाता है, उसका मिटाना 
किसी सामाजिक नियम, जातीय कानून अथवा अधिकार 
द्वारा नहीं हो सकता। ज्यों-ज्यों हिन्दुओंमें जागृति- 
की लहर प्रवाहित होती जा रही है, शिक्षाकी प्रगति और 
नवीन विचारोंका प्रकाश बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों पुत्र- 
पुत्रीको भिन्न-भिन्न दृष्टिसे देखनेके सङ्कीर्ण विचारोंका विलोप 
होता जा रहा है। फिर भी विवाहके लिए छोटी-छोटी 
बच्चियोंकी अबोध आयुका विचार न करके सा माजिक रूढ़ि- 
बाद या पद्नोंके पञ्ेमें फंसे हुए हम १० से लेकर १५ वर्ष तक 
छड़कियोंका विवाह कर ही देते हैं। उनकी शिक्षा, 
सांसारिक ज्ञान, गृहस्थ-विज्ञान ओर शारीरिक एवं मानसिक 


` शक्तियोंका विकास होने ही नहीं पाता । हम मानते हैं कि 


डा० श्रीमती प्रीतम चुन्नीलाल। 
ओर आायलेण्डसे हाळ ही में आप चिकित्सा- 
विज्ञानकी उच्च शिक्षा प्राप्त कर 
स्वदेश लोटी हैं। 


जिस व्यक्तिक साथ एक लड़की को अपनी समस्त आयु व्यतीत 
करनी पड़ेगी, उसका यदि परिचय नहों, तो उसके छिए उस- 
की सम्मति-ससम्मति ज्ञात कर लेना अथवा वागूदानके पूर्व 
इच्छा जान लेना अहितकर नहीं है । यदि कन्या सञ्चरिन्र है 
ओर अपने अध्ययनको मध्यमे ही समाप्त न कर आगे पढ़ने- 
की इच्छा, रुचि और प्रतिभा रखती है ओर कुछ वरषा विवाइ- 
को स्थगित रखना चाहती हे, तो उसके कहनेको न मानना 
एक प्रकारका अन्याय ओर अत्याचार है, जो आजकल बहुत 
हो रहा है। इसे हम रोकना चा और चाइते हैं कि 
कन्याकी इच्छा जानकर उक्त पुरुपसे विवाह हो। लेकिन 
अगर ऐसा न हो, तो क्या उसे तलाकका अधिकार मिलना 
चाहिए ? 

हम पूर्णरूपसे तछाकके पक्षपाती नहीं हैं, न इससे संसार- 
के समस्त खी-समाजका कल्याण ही हो सकता है। परन्तु 
पुरुष-समाजकी एकाङ्गी अहम्मन्यता- 
को देखते हुए, अबलाओंपर अमा- 
नुषिक अ्याचारोंका अन्त करनेके 
लिए आंशिक रूपसे तलाकका आंधे- 
कार स्री-समाजको देना या दिछाना 
पड़ेगा । यदि एक पुरुष अपनी पल्ली के 
बांस अधवा रोगी होनेपर दूसरे 
विवाइका अधिकार रखता है, 
उसकी बिना सम्मति ओर इच्छाके 
एक सोत उसकी छातीपर लाकर 
बिठला देता हे, तो स्रीको स्वतन्त्रता 


इंगछण्ड 


होनी चाहिए कि पुरुषके नपुंसक, 
चासनाके लिए बहुविवाह करनेपर ऐसे पतिको वह 
त्याग सके । आज हमारे रोगी समाजमें अबलाओंका करुण 
क्रन्दन उपर्थक्त अत्याचारोंके कारण प्रबळ हो रहा है, तब 
उनको यातनाओंसे विमुक्त करनेके लिए ओर पुरुष समाजकी 
बुद्धिको ठिकाने लगानेके लिए स्त्री-समाजको तळाकरूपी 
अख देना पड़ेगा । जब महिलायें पातिब्रतका पालन करती 
हुई अपने योग्य-अयोग्य पतिको देवता तुल्य पूजती हैं, उसके 


बिपरीत पलीका कोई आदर न करते हुए, उसकी भावनाओं-. 


7 अनुचित उपयोग करते हुए पति एक पली ब्रतक्रा पालन नह 


करता है, व्यभिचारी और वेश्‍्यागामी, दुराचारी ओर कामी- 


रोगी वा चिररोगी, 


| 
“ 
हा 


है, तो ऐसे पतिको त्यागकर उसकी अक्लको दुरुस्त करने- 
के लिए. तलळाकका अधिकार ख्री-समाजको दिलाना 
समाज ओर संस्क्रतिके लिए किसी भी प्रकार अहितकर 
नहीं है । 
` पुनविवाहका अधिकार--जब पुरुषोंके लिए ४८ वर्षकी 
आयुमें भी एक पत्नीके देहावसान होनेपर, उसकी चिताकी 
राख उण्ढी न होनेके पूवं ही दूसरे विवाहकी चर्चा चलाकर, 
पुनविवाह करना समाज द्वारा स्वीकृत है, तो क्या क्षत ओर 
अक्षत योनिकी बाल-विधवाको पुनविवाहका अधिकार न 
दिया जाय ? जिसने पतिके दर्शन केवल विवाहके शुभ अवसरपर ही 
किये हैं, जिसने सांसारिक छखोंकी झलक भी नहीं देखी हे, ऐसी 
्रीको भाजन्म वेधव्यकी काली चादर ओढ़कर अपने मत 
पतिके नामपर उसकी स्म्रतिमें सारी आयुको व्यतीत करनेको 
बाध्य करना क्या पक्षपाती पुरुष-समाजकी उच्छुड्डलताकी 
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पराकाष्छा नहीं हे? अक्षत विधवाओंका विवाह होना 
नितान्त आवश्यक है । जब पुइप भी विधुर होनेपर ५५ वर्ष 
तक विवाहके लिए तेयार होते हैं, तब विधवाओंको भी 
इच्छा रहने अथवा परिस्थितिकी मांग होनेपर विधवा-विवाइ 
अथवा पुनर्विवाह करनेकी पूर्ण स्वतन्त्रता अथवा अधिकार 
समाज द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए । समयकी प्रगतिके 
अनुसार प्रत्येक प्रान्त ओर जातिमें बिधवा-विवाह होने लगे 
हैं; पर हिन्दू समाज उसे हेय दृश्टिसे देखता हे । कई जातियोंमें 
विधवा-विवाहके प्रस्ताव प्रति वपं पास होते हैं; पर जब तक 
उन्हें कार्यरूपमें परिणत न किया जाय, कोई लाभ या 
कल्याण नहीं है । विधवा-विवाहकी कानूनी अड्चन नहीं है, 
केवल सामाजिक रूढ़िवादी रोड़ा अटकाते हैं । इच्छा रहते 
पुनविवाह करना प्रत्येक बाळ ओर वयस्क विधवाका जन्म- 
जात अधिकार हे । --मनोरसा गुप्त एम० ए० 


से शीघ्र दूर हो 
जाता हे! 


RR wens ii]  . 


-बिसमेग ( वाइसुरेटेड मेगंनिसिया) Bismag ( Bisurated Magn: 


“> 


९७३ ) पेटकी बीमारियोंकी अचूक दवा है। इससे कष्ट कम होता हैं। 
पेट की रक्षा करंता है तथा उसे शक्तिशाली बनाता है। आज ही बाइ' | 
सुरटेड मेगनिरिया ( Bs५rat९4 |॥४९७।३ ) पावडर या टिकिया का 
सेबन कीजिये। जिस तरह से इससे दद॑ दूर होकर आराम मिळता है 


(Bisurated ~ ' उससे आप चकित रह जायेंगे । 
( बाइुरेटेड मेगनेशिया ) 
क dd पेट ददे के लिये बिसमेग “Bi5m5” राभवाण हे। 
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टौड़ो 
सिरोलिन रचि सेवन करो. 
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` सिते 
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टानिक 


रूस वाल्टिक चाहता है 


रूसकी वे देशिक नीतिको लेकर आम तोरपर छोगोंमें 
तरह-तरहकी-धा रणायें फेछ गयी हैं,पर जेसा कि 'कन्टेम्पोरेरी 
रिव्यू? में उल्फ्राम गाटलीवने लिखा है--बाल्टिकको लेकर 
रझूसकी वर्तमान नीतिमें कोई नवीनता नहीं है। १९ शता- 
ब्दियोंसे इस दिशामें उसके प्रयत्न होते रहे हैं । जार मोरो- 
सलावके शासनकाल १०३० में तथा एसवाके शासन- 
काल ११०६ में छटवियाकी रांहसे इसपर प्रभुत्व जमानेके 
लिए उसने प्रयत्न किये, लेकिन भीषण विरोधके सम्मुख वह 
रिक न सका । समुद्री प्रभुत्वके लिए ही उसके यह प्रयल थे । 
उन दिनों काले सागरपर तुर्काका- प्रभुत्व था और शवेत- 
सागरका पता-ठिङाना न था, अतः बाल्टिक सागर ही पर 


. रूसकी आंखें लगी थीं । लेकिन उन दिनों जमंनोंका ऐसा : 


प्रभाव जम चुका था कि यातायातके मार्ग, व्यापार सभी- 
पर जर्मनीका नियन्त्रण था । उधर एस्थोनिया ओर लटविया- 
की ओर दूसरी शक्तियां राइ रोके खड़ी थीं, अतः रूसके 
लिए किसी ओर बढ़नेकी गुझ्ञायश न थी । 
पर रूस चुपचाप बेड नहीं सकता था । और इवानने इस 
दिशामें पन्द्रइवी शाताब्दीमें कुछ सफलता भी प्राप्त की । 
उसने बाल्टिक देशोंपर आक्रमण कर दिया। नारवाके 
बन्द्रगाइपर | जमानेके बाद छटविया एवं एस्थो- 
नियापर भी उसने अधिकार जमा लिया । 
इसके बाद कितने दी सह्वषॉकी कहानी है। १७१० में 


इस दिशामें रूसकी भूख जो बढ़ी, तो रकी नहीं और केथे- 
रीनके समयमें उश्नने जर्मनीके साथ मिळक्र पोलेण्डका भी 
बंटवारा कर लिया । इसके साथ ही उसने लिशुभनिया तथा 
कोरलेण्डकी डचीपर भी आधिपत्य जमाया ओर धीरे-धीरे 
रूसको सीमा अब प्रशाके सीमान्त तक पहुंच चुकी थी । 
अब स्थिति यह थी कि लटविया तथा एस्थोनियाके सभी 
बन्द्रगाहोंपर रूसी देख रेख होने लगी ओर उसका प्रभाव 
इतना बड़ गया था कि १७८० में उसने स्वेडेन, डेनमार्क 
ओर प्रशाको इस घोषणापत्रपर हस्ताक्षर करनेको राजी कर 
ल्या कि विदेशी जहाज उक्त बन्द्रगाहोंपर आने हीन 
पायें । १८९७ में इस घोषणाको रद्द कर दिया गया, पर रूस 
सदा प्रयलशीछ था । १९०७ में निकोलस द्वितीयने केसरको 
इस बातपर राजी करनेके लिए काफी कोशिशें की थीं कि 
सभी जड़ी जहाजोंको उक्त जळe्षेन्नमें जानेसे रोक रखा 
जाय । 

१९१७ में रूसमें जिस सरकारकी स्थापना हुई, उसने 
एस्थोनिया, छलटविया ओर छलिधुआनियाकी स्वाधीनता 
स्वीकार कर ली, पर साम्राज्यके प्रभाव-श्षेत्रसे उन्हें अला 
रखनेका उनका भी उद्देश्य नहीं था । 

और रूस ऐसा केसे कर सकता था, आगर उसे यूरोपीय 
राजनीतिसे सम्ब्न्ध-बिच्छेद नहीं कर लेना था? नाजी 
जेनीने रूसके विरुद्द जब इस प्रकारकी तेयारियां शुरू कर 
दीं, तब रूसने अपनेको चारों ओरसे घिरा पाया और उसीकी 
प्रतिक्रिया रूसकी वर्तमान बेंदेशिक नीतिमें दिखाई पई 
रही है । 


छने दूसरे बाल्टिक राज्योंपर भी आधिपत्य कर छ्या । 


” ¬ जमा 


जापान चीनपर दासन नहीं कर सकता 

जापान कितने ही दिनोंसे खट्रूर पूवमें नयी व्यवस्था 
स्थापित करनेका स्वप्न देख रहा है। लेकिन अभी तक इस 
स्वप्रको कहां तक चरितार्थ कर सका है ? अमेरिकन सर्करीने 
हिखा है :— 

चीनमें जापानके दो वर्षाके त्याग ओर बलिदान व्यर्थ 
हो रहे हैं। जापानियोंने इस दिशामें काफी कोशिशों की हैं, 
पर सभी वेकार हो रही हैं। फारमोसा, कोरिया, मञ्जूको 
सभी इस बातको स्वीकार करते हैं कि जापानका आधिपत्य 
जिस रूपमें स्थापित हुआ है, उसमें ऐसी स्थिति स्थायी रूपसे 


बनी हुई है, मानो निरन्तर एक युद्ध चछ रहा है । उक्त प्रदेशोंका . 


उपनिवेशोंके!समान:उपयोग करनेमें वह अब तक अप्तमर्थ रहा है। 
जापानकी सेन्य-शासन-प्रणालीसे विज्नितदेशोंके निवासियोंको 
सन्तोप नहीं हो सकत7। यही कारण है कि जापान समस्त 
चीनपर विजय प्राप्त करनेकी अभिलापा एवं साहस छोड़ 
रहा है। सेनिक हटिसे तो जापानको विजय मिल चुकी है, 
लेक्किन जापानी मशीनगनोंकी छाथा तक ही जापानी 
सरकारका प्रभाव भी सीमित है । लेकिन जापानियोंके पास 
कोई ओर साधन भी नहीं है। जापानी सेनाके हवते ही चीनी 
उपद्रव मचाने छगते हैं ओर जापानियोंके लिए वहां रहना 
भसम्भव हो जाता है। जापानका जहां भी शासन स्थापित 
हुआ है, सर्वत्र यही स्थिति है । यह अवह्था बतलाती है कि 
चीनकी आत्मा अभी भी स्वाधीन है और जापान चीनको 
कभी भी पराजित नहीं कर सकेगा । 


Rl 0 ® 
भ जमन ह 
सुश ब्रोलशेविज्मसे घृणा करना सिखाया गया था, 
र 
लेकिन स्टेलिन भाज मेरा मित्र और रक्षक है। 
मुझे सिखाया गया है कि बाल्टिक जर्मन झीछ है, पर 


; भाज उसमें जमंनीकी अपेक्षा रूसके ही नोसेनाके अड्डे 


अधिक हैं ॥ 2 
मुझे सिखाया गया है कि रोम-बर्णित धुरी अट है और 
हम इटलीके साथ कन्धेसे कन्धा भिड़ाकर चलनेवाले हैं 
पर हम चलते नहीं हें । । हे 
युश सिखाया गया है कि ब्रिडिश जाति क्षीणश्ील है और 


उन्होंने साम्राज्यके निवासियोंके साथ ऐसा अत्याचार 
किया है कि वे फ़िर कमी मात्भूमिके हिए नहीं लड़ेंगे 
टेकिन वे छड़ रहे हैं.। । 

सुझे सिखाया गया है कि हिटलर जर्मनीको युद्धम कभी 
भी नहीं डालेगा, लेकिन उसने युदधमें डाला है और हमें आज - 
अकेले ही पश्चिमका सामना करना पड़ रहा है। 

मुझे सिखाया गया है कि त्याग करने, रासायनिकोंके 
साधनों एवं. हरमान गोरिड्ढके निरन्तर प्रयासे इम छोग : 
खाद्य पदार्थाको लेकर स्वावलम्बी हो जायेंगे, लेकिन हम 
लोग भूखे हैं। 

मुझे सिखाया गया है कि जमंनोंके लिए रहनेके स्थान- 
की खोज करनी है, लेकिन हिटलरने सभी जम॑नोंको देशमें 
बुला लिया है। | 

मुझे सिखाया गया है कि आस्ट्रियावालोने मत-संग्रहकी 
मांग की थी, पर आज वे इसकी मांग करते नंहीं. दिखाई 
पड़ते । मुझे यह भी सिखाया गया था कि जेको स्छोवेकिया- 
वालोंने हिटळरसे इस बातकी प्रार्थना की थी किं वे बेनसके 
चंगुरसे उन्हें मुक्त करें, पर आज बे विद्रोह करनेके लिप 
छटपटा रहे हैं । 

मुशे सिखाया गया है कि हमारी आकाश सेना बेजञोइ 
हे, पर रायळ एयर फोर्सके बिमान हमारे शहरोंपर आते 
और निर्विरोध मंड़राकर चले जाते हैं । जब वें बम बरसाना 
आरम्भ करेंगे, तब क्या होगा ! 

मुझे ज्मनीकी अजेय सेनापर विश्वास करनेके लिए कट्दा 
गया है, पर ,जर्मनीक्षी भूमिपर फ्रान्सोसी सेना हफ्तों 


अधिकार जमाये बेही रही । ; 
न्यूज़ रिव्यू । 


अमेरिका क्या करे? . 


यूरोपीय शुद्धको लेकर अमेरिका किस इटिकोणसे काम 

छे, इस सम्बन्धं व्रा तर्‌ह-तरहके मत: प्रकट किमे, जा रहे 

हैं। प्रेसिडेण्ट रूजबेल्टने आशा प्रकट की थी फि वसन्तः 

काल तक छड़ाईका अत्त-हो जायगा, पर यह “आशा हर 

निकली । अतः अब अमेरिकनोंके म - स 

स्थित. हुआ है । इस,सम्बल्थरम ५ be क ४ 
यूरोपमें आज जो युद्ध छिड़ गया हैं, उस 


। 
; 


७०८०८ 


विश्वमित्र 
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आशा दूर हट गयी है । मगर किसीको पूरा-पूरा अधिकार 
दे भी दिया जाय, तो भी ऐसा भला कोन है, जो किसी ऐसी 
शक्तिक्री योजना बनाये, जिसे सभी--अथवा आधे राष्ट्र भी 
स्वीकार कर सकें ? युद्धका अन्त चाहे मित्र-राप्ट्रोंकी विजय 
अथवा जर्मेनीकी विजयमें हो, उसके बादकी स्थिति किसके 
लिए सन्तोषजनक होगी ? यह तो तब तक सन्तोषजनक नहीं 
हो सकता, जब तक कि किसी ऐसी आदर्श व्यवस्थाकी 
स्थापना नहीं हो जाती है, जिससे शान्ति चिरस्थायी अथवा 
दीेस्थायी हो सके । 


किसी भी खेलकी सफलताके लिए यह आवश्यक है कि 
जितने भी खिलाड़ी हों, सभी खेलके नियमोंके अनुसार खेलें । 
लेकिन जब रूस, जर्मनी, इटली तथा दूसरे देश इन नियमों- 
की उपेक्षा करते हैं, तब खेल ठीकसे चल नहीं सकता । 
विध-शान्तिकी स्थिति भी ऐसी ही है। जब गणतन्त्रात्मक 
विचार-धाराके विरुद्ध सभी शक्ति लगाकर जुट पड़ेंगे, तब 
भला छव्यवस्था कहां बनी रइ सकती हे। 

इसलिए अमेरिकाके लिए आवश्यक यह है कि यह युद्धमे 
पड़े ही नहीं । अमेरिका आखिर अपने सेनिकोंको किसलिए 


युद्ध-क्षेत्रमं मरनेके लिए भेजे ? अगर विश्व-शान्तिकी स्थापना 


की सम्भावना होती, तो १९१७ की भांति इम लोग युद्धमें 
पड़ते, लेकिन इस उदेश्यकी सम्भावना न होनेपर ऐसा करना 

आत्मघात होगा । 
इसलिए इमारे सामने ऐसी समस्या आ गयी है, जो 
हमारे इतिहासमें सबसे कडिन समस्या दो सकती है। अभी 
जो व्यवस्थायें चछ रही हैं, उनके अनुसार काम करनेसे-- 
बर्तमान वाणिज्य-व्यवसायकी प्रगति रखनेसे इम झमेलेमें 
कसते चलेंगे । लेकिन अगर इससे बचना चाहें, तो क्या दम 
अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य-व्यवसाय न्दु कर देँ, पनामा नहर 
बैच डालें और केवल अपने देशकी रक्षा करें? ऐसा करना 
तो उन्ही बातोंकी स्थापना करना होगा, जिनसे इम कचना 
ब्वाइते हैं । ऐसी दशामें समस्या कडिन है, पर संसार शॉन्ति- 
का भूखा है और इस दिशामें अमेरिकां ल न नननननन नहीं रह 

खॅकता । 

ग इस प्रकारकी शान्तिकर योजनां क्या हो सकती है? 
तो हमें दिमांगसे निकांल ही. देनो: चाहिए कि 


हुराने ढड़के शक्ति-सामझस्यकी स्थापना पुन हों संकती है। 


साथ ही शान्तिवादियोंका यह स्वप्र भी चरितार्थ नहीं हो 
सकता कि संसारमें निरस्त्रीकरण किया जा सके । 
समय अब ऐसा नहीं रहा कि अमेरिका अन्तराष्ट्रीय 

प्रश्‍नोंकी उपेक्षा कर सके लेकिन इन समस्याओंपर विचार 
करते समय स्थितिकी वास्तविकताओंको भी शुलाया नहीं 
जा सकता । ऐसी द॒शामें अमेरिकाके लामने जो समस्‍यायें 
हैं, उनमें इस बातसे इनकार नहीं किया जा सकता कि 
मानव-जातिका भाग्य अमेरिकाके हाथमें है । 


Cw 
रूस और जमेनी 


इस समय जब कि रूस और जर्भनीके सम्बन्धमें इस 
प्रकारकी अटकलोंकी संख्या कम नहीं है कि दोनों ही देश 
एक साथ ही यूरोपीय युद्धमें संयुक्त शाक्तिसे लड़ेंगे, तब ए० 
जी० गाडिनरकी निम्नाङ्कित पंक्तियां सम्भवतः स्थितिका 
स्पष्टीकरण करनेमें सहायक हो सकेंगी । गाडिनरने लिखा हैः- 

अगर मुझसे पूछा जाय कि अब तक युद्धमें सबसे महत्त्व- 
पूर्ण घटना क्या हुई है, तो में कहँगा कि पोलेण्डकी पराजयको 
यह महत्त्व नहीं मिल सकता । पोलेण्डकी पराजय ऐसी 
घटना नहीं है, जिसका सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण भावी घटनाओंसे | 
हो। यों तो घटनाका प्रदर्शानपूर्ण महत्त्व है, पर यह अप्रत्या- 
शित नहीं हुई है। आज पोलेण्ढ नक्शेसे मिट चुका है, पर 
उसका समय पुनः लोटेगा । पनड्ब्बी-युद्धमें जर्मनीको जो 
सफलता मिली है, उसे भी महत्त्व नहीं दिया जा सकता। 
सबसे महत्त्वपूर्ण घटना तो यह हुई है कि द्विटलर अपने 
महत्त्वके पदुसे नीचे आ गया है । अब मञ्चका प्रधान अभि- 
नेता हिटलर नहीं रद्दा, स्टेलिन हुआ है। परिस्थितियोंसे 
विवश होकर हिटलरने स्टेलिनके विरुद्ध जितना भी विष वमन 
किया था, सब उसे उठाकर पुनः पीना पड़ा । ओर उसीसे 
मत्री जोड़नी पड़ी । इसका परिणाम यह हुआ है कि पूर्वी 
यूरोपमें स्टॅलिन सारी स्थितियोंका मालिक हो बेडा है। | 

स्टेलिनने अस्पष्ट आइवासनोंके अतिरिक्त और कुछ नहीं ' 
दिया ओर मिला उसे सब कुछ, जो कुछ भी उसने चाहा | 
कोला सांगरंसे बॉल्टिक तक उसका प्रभावक्षेत्र बन गया हे। 
पोलेण्डका हिस्सा उसे मिलो और एकषथोनियामें जो बन्दर 
गाइ उसे मिले, उससे बाल्टिकमें उसकी समुद्री शक्ति बढ़ 
गयी है । बाल्टिक रांज्योंका, जिन्हें हिटलर स्वयं चाहता था | 
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जैसे वह अभिभावक बन बेठा है। और रूमानियाके तेल- 
क्षेत्रोंकी ओर भी हिटलरकी दृष्टि थी, पर आज स्टेलिनकी भी 
पहुंचके बाहर वे नहीं हैं। ओर इस व्यापारमें हिटलरने 
क्या लाभ उठाया ? 

हिटररने वास्तवमें रूससे कुछ भी लाभ नहीं उठाया है । 
रूसके कच्चे मालकी ओर उसकी पहुंच हो सकती है। पर 
जर्मनीके पास पेसा ही कहां है कि वह खरीद सके ओर फिर 
रूसकी अपनी आवश्यकतायें भी इतनी अधिक हैं कि दूसरों- 
के लिए उसके पास बचता ही क्या है ? उल्ठे इसके हिटलर- 
ने खोया ही बहुत है। पूर्वमें उसका साम्राज्य-विस्वारका 
स्वन भङ्ग हो चुका है। पोलेण्डमें हिटलरकों हिरुसा अवश्य 
मिला है, पर उसे बहुत बड़ी सेना वहां हमेशा रखनी है, 
केवल पोलोंको विद्रोह करनेसे दुबानेके लिए ही नहीं, अपने 
नये पड़ोसीपर भी नजर रखनेके लिए । क्यों कि हिटलर स्टेलिन- 


का उतना ही विश्वास करता है, जितना स्टेलिन हिटलरका । 

इतना ही नहीं। स्टेलिनके साथ समझौता करनेका 
परिणाम हिटलरके लिए ओर भी घातक हुआ है। धुरी 
नित्रंल पड़ गयी है, अपने देशमें भी उसके प्रति छोगोंका 
अविश्वास हो गया है ओर लोगोंपर यह स्पष्ट हो गया है कि 
बोलशेविज्मका उसका विरोध महज ढकोसला था। | 

दुनियाके सामने हिटलरकी कलई खुल गयी है और 
उसकी बदमाशीका पर्दाफाश हो गया है | 

स्टेिनके उद्देश्योंको लेकर किसीको सन्देह भले ही हो, 
पर इतना तो निश्चित ही है कि वह जो कुछ कर रहा है, अपने 
लिए, हिटळरके लिए नहीं । 

मारकोसे सम्बन्ध जोड़कर हिटलरने पाया कुछ भी नहीं, 
खोया ही बहुत कुछ है । 

ओर यह हिटळरके कफनमें दूसरी कील है । 


| पेशाब के भयङ्कर ददं के लि 


एक नया ओर आश्चर्यजनक ईंजाद ! याने---- 


सुजाक (गनोरिया) की हुमा 


अ पाप] जसानीका 
जगत्‌-विख्यात्‌ 
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खरीदने से पहले दुवाका 


मुर्गा छाप सीलबन्द पेकेट 
` ` देख लीजिये। 
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| होना, पेशाब रुक-रुक़रकर या बूद-बूढ आना, सूत्राशयके अन्दर घाव या सूजन | 
नाम 'गोनोकिलर' और | होना, स्वप्नदोव और घातु-क्षीणता औरतों तथा मर्दों की इस किस्मको तमाम | । 

भर्यकर बीमारियोंको “गोनोकिलर?” जड़से नष्ट कर देता है । If 
। मूल्य ५० गोलीकी शीशी ३) रुपया | डाक खच अल्गा । | 
|| एकमात्र बनानेवाला-ड० डो०एन० जसानी, (वि,) बिट्लभाई पटेल रोड, बम्बई नं० ४ ॥ 


| 


हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी 


कांग्रेसने जबसे विदेशी भाषा अंगरेजीको छोड़कर भारतीय 
भाषामें ही अपने सारे काम-काज करनेकी मनमें ठानी, तबसे 
न सके सामने यह प्रश्‍न उपस्थित हुआ कि प्रचलित भारतीय 
शाषाओंमेंसे कोन-सी भावा वह स्वीकार करे। उद्देश्य यह 
थाकिजो भाषा इस कार्यके लिए चुनी जाय, वह ऐसी हो, 
जिसे अधिकसे अधिक संख्यामें भारतीय लोग बोलते हों और 

' जिसे अधिकसे अधिक भारतीय समाज छगमतासे समझ सके। 
बोलने और समझनेकी ही कसोटी भाषाके निर्वाचनमें सबसे 
समझी गयी ओर बास्तवमें यही सबसे उत्तम कसौटी 
i मी ' भी सकती थी । अतः इस इृष्टिसे जब प्रचलितं भारतीय 
झाषाओंको परीक्षा की गयी, तब निर्विवादरूपसे हिन्दी 
बसे प्रथम सामने आयी। हिन्दी भाषाका भारतवर्षके 
कोनेसे दूसरे कोने तक जितना प्रचार है, उतना किसी 
भी दूसरी आयं अथवा अनार्य भाषाका नहीं है। मध्य देश- 
. की यह भाषा अपने पड़ोसी तथा अन्य प्रान्तोंमें भी समाहृत 
ओर -वहांभी बोली तथा भळी भांति समझी जाती है। संयुक्त 
` _ प्रान्त, बिहार, मध्यभारत तथा मध्यप्रान्त तो इसके प्रधान 
अंथवा मूळ देश हैं ही, साथ ही पूर्वी प्ञाब, राजपूताना, बरार 
ह ए पार्वत्य प्रदेशोंकी बोलचालकी भाषा भी हिन्दीसे बहुत 
ट है और इनकी साहित्यिक भाषा तो संत्र शुद्ध साहिं- 

क हिन्दी है । इस प्रकार लाभा आधे भारतखण्डकी 
kr ए हिन्दी ह । वही वहां बोली तथा समझी जाती है। 
न प्रान्तोंके अतिरिक्त भारतके अन्य प्रान्तोंमें भी हिन्दी 
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समझी तो प्रायः सर्वत्र जाती है, पर बोली कम जाती है। 
हम यह नित्य देखते हैं कि द्वाविड़ भाषा-भाषी जब महा- 
राष्ट्रियों, गुजरातियों तथा बझ्ालियांसे मिलते हैं, तो वे 
हिन्दीमें ही बातचीत करते हैं। नेपाली यदि गुजरातीसे 
बोलेगा, तो हिन्दीमें ही । काश्मीरी ओर बड्रालीकी बात* 
चीत हिन्दी ही में । महाराष्ट्री अपने बड्राली मिन्नसे हिन्दी- 
में ही बोलेगा । अंगरेजी तो राजनीतिक कारणांसे देशमें 
कुछ ही छोगों द्वारा बोली तथा समझी जाती है, पर हिन्दी 
सारे देशकी राष्ट्रीय भाषा न जाने कबसे चछी आ रही है। 
अतः यद्द सब देख-समझकर महात्मा गांधीने हिन्दीको राष्ट्र- 
भाषा बनानेकी कांग्रेससे सिफारिश की ओर कांग्रेंसने तदनुसार 


हिन्दीको राष्ट्रभाषा माना । 


इस प्रकार कांग्रसने भी हिन्दी को जब राष्ट्र-भाषा स्वीकार 
किया, तब हिन्दीके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया था, वरन्‌ 


. उसने देखा कि हिन्दी ही बल्तुतः सारे देशकी एक भाषा 


होनेमें.सम्पूर्ण रूपसे योग्य हे और व्यावहारिक छूपमें तो बह 
राष्ट्रकी भाषा है भी । अतः कांग्रेसने केवल इस सत्य बात- 
की ही पुष्टि की । | [ 
हिन्दीको राष्ट्र-भावा माननेमें आसाम, बझ़ाल, उत्कल, 
द्रविड़ प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात त्र काश्मीरको भी 
विशेष अडचन नहीं हो सकती, कारण -इन प्रदेशोंकी भाषा 
तथा इनके खाहित्यका जन्म तथा विकास जिस मूल भाषा 
ब साहित्यसे हुआ है, उसीसे हिन्दीका भी हुआ है। अत! _ 
इन सब प्रान्तोंके निवासियोंको थोड़े ही प्रयाससे हिन्दी 
भाषा तथा साहित्यका ज्ञान हो जाता है। अब तककी 


नल 


साहित्य-जगत्‌ 


भाषा सम्बन्धिनी खोजसे यदद सिद्ध है कि आधुनिक हिन्दी, 
मराटी, गुजराती तथा बंगला भाषायें आपदकालीन वेदिक 
ंसकृतसे ही प्रादुर्भूत तथा क्रमशः विकसित हुई हैं। वेदिक 
संस्कृतसे लोकिक संस्कृत अथवा साहित्यिक संस्कृतका क्रमश 
विकास हुआ । बुद्धदेवके समथ यद्यपि छोकिक संस्कृत खाहि 
सिक भाषा बनी थी, पर बोलचालकी भापामें पर्याप्त अन्तर 
हो गया था ओर जिस भाषाको डस समय उनके जन्म ओर 
उपदेशके कमंक्षेत्रकी अधिकांदा जनता नित्यके बोळलचालमें 
व्यवद्वार करती थी, वह पाळी थी । बुद्धदेबकी अपने वचन 
अपद्‌ तथा साधारण जनताको ही झुझ्यतः खनाने थे, बड़े- 
बढ़े पण्डितोंसे शाख्रार्थ नहीं करना था । अतः उन्होंने उसी 
बोलचालकी भापाको अपने प्रचारका माध्यम बनाया था 
और बुद्धदेवके पवित्र वचनोंके सम्पर्कछे पाली अमर हो गयी । 
काल्चक्रकी गतिसे पालीकी अनवरत वृद्धि होती गयी और 
वह साहित्यासीन होकर ही परिपुष्ट न किन्तु अमर 
सम्राट अशोकके राजसिंहासनसे उसने सारे भारतका 
शासन किया ओर सदाके लिए अपनी छाप गगनचुस्ब्री लाटों 
तथा शिछाखण्डोंपर छोड़ गयी । 


द्द 
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सेकड़ों वर्ष साहित्य-सेवा तथा राजसेवा करते-करते 
पाली वृद्ध हो चली ओर उसने अन्ततः वह गौरवपूर्ण स्थान 
अपनी अनुगामिनी प्राकृतको प्रदान किया । प्राकृतके देश- 
भेदसे अनेक रूप हुए । मध्यदेश अथवा झूरसेन देशकी प्राकृत 
'शोरसेनी प्राकृत? कहलायी । महाराष्ट्री, मागधी, अर्ध- 
मागधी, पंशाची इत्यादि प्राक्ृृतके अन्य प्रान्तोंमें प्रचलित रूप 
हुए । इस प्रकार यद्यपि वे सब पृथक्‌-प्रथक हो गर्यो, पर उनमें 
समता पूणरूऐण थी। थीं तो एक ही मांकी बेटियां । आजकळ- 
की बंगला, मराठी, गुजराती तथा हिन्दीका विकास धीरे-धीरे 
इन्हीं प्राकृतोंस हुआ हे । प्राकृत कालमें शोरसेनी प्राक्ृतको 
'ही सबसे अधिक मान मिला, बह मध्य देशकी भाषा थी । 

यह युग भी धीरे-धीरे बीता ओर प्राकृतोंके उपरान्त 
भपश्र'शॉंका समय आया । जितनी प्राक़्तें थीं, उतनी ही 
अपश्रंश भी हुईं, पर प्रधानता पुनः शोरसेनी प्राकृतके 


स्थानापन्न नागर अपभ्रशको ही मिली। नागरापञ्न'रा 
देशकी तत्कालीन राष्ट्रभाषा अथवा साहित्यिक भाषा हुई 


ओर बड़े-बड़े कवियोंकी आराध्य देवी बनी । इसी नागरा- 
पश्न शका उस समय सारे देशमें बोलबाला रहा । 


आधुनिक कालकी हिन्दी दूसरी नागरापश्रशका डरी 
विकसित रूप हे । दिन्दीको जो सारे देशने बिना सुकुटकी 
हारानी माना, वह महत्त्व उसे परम्परासे प्राप्त है । 
हिन्दीके लिए यह कोई नयी बात नहीं है। इतिहास इस 
बातका साक्षी हे कि मध्यदेशकी ही भाषा सदासे भारतकी 
साहित्यिक भाषा तथा राष्ट्रभाषा रही है। आधुनिक खड़ी 
बोलीके पूर्वं ही क्या दशा थी ? ब्रजञभाषा, जो मध्यदेशकी 
ही भाषा है ओर नागरापभ्र'शसे सीधा सम्बन्ध रखती है, 
साहित्पिकोंकी भाषा थी। भूषणक्री शिवाबावनी < राष्ट्र- 
भाषामें ही रची गयी ओर लाल कविने छन्नःप्रकाशकी 
रचना किसी अन्य भाषामें नहीं की । 
उक्त आर्यभाषा-परिवारमें पृरथक्ररणकी मात्रा देशकाळके 
अनुसार बढ़ती गयी, किर भी आज दिन गुजरात, महाराष्ट्र, 
बङ्गाल तथा हिन्दी भाषाभाषी प्रान्तोंमें अनेकताके मध्य 
एकताके दर्शन होते हैं । यह एकता सांस्कृतिक है तथा पतृक 
हे। अनेकताके मध्य यह एकता वर्तमान है और रहेगी । 
इन सभी आापाओंकी मूल भाषा अथवा आकार भाषा तो 
एक ही है और उसीसे तो सब अपना जीवन-रस पा रही हैं। 
अपने साहित्यकी श्रीबृद्धि तो ये एक ही आकर भाषासे 
करती आयी हैं और निरन्तर करती जा रही हैं। फिर क्यों 
न इनमें मूलगत एकताके दशन हों ? सांस्कृतिक एकता तो 
इनकी अटट हे। इस प्रकार हिन्दी जो राष्ट्र-भाषाके उच्च- 
स्थानकी परम्परासे अधिकारिणी होती चली आयी- है, आज 
दिन भी निसर्गतः उस पदके लिए सर्वथेव उपयुक्त है और एक 
प्रकारसे तो कांग्रेसकी स्वोकृतिसे पूर्व ही वह राष्ट्रभाषा 
व्यवहार रूपसे थी ही । इस योजनासे थोड़े ही प्रयासमें 
वह बडाल, गुजरात तथा महाराष्ट्रमे भी सवंछलभ -हो 
जायगी । और अब तो मद्रास तथा आसाम प्रान्त तकुमें 
उसका प्रचार तेजीके साथ हो रहा है। 
ऐसी परिस्थितिमें कुछ साम्प्रदायिक सुसलमानोंने -हछा 
सचाना शुरू किया कि कांग्रेस दिन्दीका प्रचार करके भारतसे 
मुसलमान सभ्यता तथा संस्कृतिका नाश करना चाहती है 
ओर हिन्दीके प्रचार द्वारा हिन्दू राज्यकी स्थापना कर र्वी 
हे। सम्भवतः सुसलमानोंके इस अभियोगसे डरकर अथवा 
हिन्दू-सुललमान-मेळको ह्वी राजनीतिक उद्देश्यकी 
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हे, जिसको "हिन्दुस्तानी? नाम दिया गया है ओर जिसके 
_चिषयमें यदद प्रचार किया जाता है कि यद्दी सारे देशकी 
भाषा है । 
--श्री चन्द्रबली पाण्डे, एम० ५७ 
ॐ ई ॐ % 
फकी जावा । लेखक तथा प्रकाशंक-प्रो० महेशचरण 
सिंह, एम० एल-सी० एजी० आर०, सुइम्मद्‌ अली कटरा, 
_ लखनऊ । 
प्रस्तुत पुस्तक जेसा कि इसके नामसे स्पष्ट है, फूकी जावाका 


उपकरणोंको उत्पन्न : करनेवाले जितने महापुरुषोंने काम 
` किया, उनमें फूकी जावाका विशेष स्थान हे ओर इसीलिए 
ब॒ आधुनिक जापानका विधाता समझा जाता है। लेखकने 
ओजस्वी शब्दोंमें जीवनचरित छिखनेके अतिरिक्त उनके 
लेखों एवं विचारोंपर भी प्रकाश डाला है। : 
वनस्पतिशास्त्र । लेखक एवं प्रकाशक वद्दी । एष्संख्या 
२५५, ३॥) रु० ` 
वनस्परतिशास्त्रपर - दिन्दी-पुस्तकोंका प्रायः अभाव-सा 
'हे। अतः लेखकका यह प्रयत्न एक अभावकी पूर्ति करता है । 
'लेखकने दिन्दीमें लिखते समय हिन्दी पारिभाषिक शाब्द देनेका 
. भी प्रयत्न किया है ओर १५५ चित्रोंकी सहायतासे विषयको 
और भी एबोधगम्य बना दिया हे। . : 
 उअन्त्ञ्वाला । लेखक--पं० देवीद॒याल चतुर्वेदी मस्त’ 
'प्रकाराक-साहित्य प्रेस, जबलपुर, :. कागज-छपाई-सफाई 
साधारण; पृष्ठ-संख्या १७५; मूल्य १) । 
मस्तजी इधर काफी दिनोंसे हिन्दी पत्र-पत्रिकाओंमें 
लिख रहे हैं । इस पुस्तकमें उनकी नो कद्दानियोंका संग्रद 


त गया डे । संप्रदकरी कई कहानियां हमें पसन्द आर्या । 


उनमें भाषा, भाव एवं चरित्र-चित्रणमें सफलता मिली हे। 


. आशा हे, मस्ती आगे चलकर ओर भी एन्द्र सादित्यकी 


“सृष्टि करनेमें सफल होंगे । 
राजस्थानी साहित्यकी रूपरेखा । लेखक--पण्डित 


'दुल्तकमाला) दारागञ्ञ, प्रयाग; कागज, जिल्द, छपाई 


र सफाई एन्द्र; एष्ठसंल्या २५८; मूल्य २॥) ₹० । 
` ` .हिन्वी-साहित्यमें ` राजस्थानी साहित्यका एक महत्त्व- 


पूर्ण स्थान है; पर खेद है, उसका बहुत-ला :अंश अभी 
अन्धकारमें पड़ा हुआ है। ऐसी दशामें प्रस्तुत पुस्तक- 
लेखकके इस. प्रयलकी सराहना करनी पड़ती है, जिन्होंने इस 
विषयको उठाया ओर इस प्रकार क्रमबद्ध इतिद्दास लिखनेमें 
अपना समय छाया । साहित्यके विद्याथियोंके लिए 
पुस्तक उपयोगी है, इसमें सन्दे नहीं । 

रोमाञ्चक रूस । लेखक--डाकूर सत्यनारायण; प्रका- 
शक--श्री नाथ्राम प्रेमी, हिन्दी ग्रन्थ रल्लाकर कार्यालय, 


` हीराबाग, गिरिगांव, बम्बई । एष्ठ-संख्या २८५, मूल्य २) 
जीवनचरित है । जापानको दूसरे देशोंके समकक्ष छानेबाले - 


डाकर सत्यनारायणने पिछले दिनों कई देशोंका श्रमण 
किया था । भ्रमण तो कितने द्वी करते हें और अपने भ्रमण- 
बृत्तान्त भी कितने ही लिखते हैं; पर प्रस्लुत पुरुतकके ऐेखकने 
अपने भ्रमणका अच्छा उपयोग किया है। उन्होंने इस 


` पुस्तकमें रूसके सम्बन्धमें अपनी आंखों देखी बातों एवं 
` अपने अनुभवोंका बड़ा सन्दुर वर्णन किया है। लेखकने जिन 
` चिषयोंपर लिखा है, वे तो छन्द्र हैं ही, उनको वर्णनशेली इतनी 


सजीव एवं दिलचस्प हे कि सारी पुस्तक एक मनोरञ्ञक 
उपन्यासका-सा मजा देती है। पर मनोरञ्जनके साथ-साथ 
पुएतकमें कितनी दी ज्ञातव्य बातें हैं। रूसके जीवनकी 
झलक पुल्तकमें मिळती है। वर्तमान रूस एवं रूसियोंको 
समझनेके लिए प्रस्तुत पुस्तक निश्चय ही अत्यन्त उपयोगी 


है और लेखकने इसका नामकरण रोमाञ्चक रूस वस्तुतः 


ठीक ही किया है। यात्रा-वृत्तान्तोंका कोई भो. पाइक 


` रोमाञ्चक रूसकी उपेक्षा नहीं कर सकता । 


यान्त्रिक आविष्कार | लेखक-श्री महेन्द्रचन्द्र राय 
बी० प्‌० एल० टी०; प्रकाशक--विद्या भास्कर बुक डिपो, 


' चौक, बनारस । कागज, छपाई-सफाई साधारण; पष्ठः 


संख्या १७२; मूल्य १) रु०। 

: प्रस्तुत पुस्तकमें, जेसा कि इसके नामसे ही स्पष्ट है, 
कितने ही वेज्ञानिक आविष्कारोंके सम्बन्धमें प्रकाश डालने- 
की कोशिश की गयी है, लेकिन लेखनशेली थोड़ी उलम्नी 
हुई है ओर यद्यपि स्थळ-स्थछपर आविष्कारोंको चित्रोके 
सहारे समझानेकी बात कहदी गयी हे, पर चित्र पुल्तकमें दिये 
दी नहीं गये हैं । ऐसे प्रयत्न चित्रों तथा समझानेके बोध 
ढड़के अमावमें असफल हो गये हैं। इस विषयके लेखकोंको 
ऐेली बातॉसे' बचनेकी कोशिश करनी चाहिए । 


® | 
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मनस्वी | सम्पादक--श्री क्षेमचन्द्र रमन! साहित्य- 
रल, विद्याभूषण ; सञ्चालक-श्रीमान्‌ कुमार रणज्ञय सिंह ; 
प्रकाशक-पण्डित रामछन्द्र मिश्र, अमेडी राज्य, जिला 
छलतानपुर, अवध ; वाषिक मूल्य १) ओर एक अङ्का 
सिफ ६ पेसे । 

यह एक प्रगतिशील साहित्यिक मासिक पत्र है। 
आलोच्य अङ्क फरवरी १९४० का अङ्क हे। इस पत्रको 
प्रकाशित होते दो वषं हो गये हैं । अमेही राज्थके कुमार 


रणझय सिंहकी प्रेरणा एवं सहायतासे थह पन्न निकल : 


रहा है। पञ्नोंके लिए अबध ऊंसर भूमिके समान है। 


' अशिक्षाके कारण वहांके छोगोंमें पन्नोंके प्रति बहुत कम 
दिलचस्पी हे । ऐसी हाछतमें, अवधसे कोई साप्ताहिक या 


प्रियता बढ़ेगी । मेरा ख्याळ है कि प्रचारकी दष्टिसे ही पत्रका 
मूल्य इतना कम रखा गया है। यह ओर अच्छी बात है । 
में तो आशा करता हूँ कि कुमार साहब मासिकके बदले 
साप्ताहिक पन्न निकालेंगे और स्थानीय जनताकी सेवा 
करेंगे । अमेठी राज्यके यशोधन द्वितीय राजकुमार स्वर्गीय 
श्री रणवीर सिंह हिन्दीके प्रतिभाशाली कवि एवं मनस्वी 
लेखक थे। 'मनस्वी? उन्हींकी स्टृतिमें निकाला गया है । 
पन्नमें लेखों और कबिताओंका सड्डूलन अच्छा होता है 
ओर सम्पादन भी सन्तोपजनक है । राजनीतिक और आथिक 


लेखोंका अभाव बहुत खटकता है। आशा है, इख ओर 


सम्पादक तथा सञ्चालक महोदय विशेष ध्यान देंगे। हम 
पन्रकी उन्नतिः चाहते हैं ओर उम्मीद करते हैं कि अवधके 


लोग पन्नरको अपनायेंगे तथा वहाँका धनी-वर्ग पत्रकी 
सहायता करेगा । — राममनोहर सिंह । 


मासिक पत्र निकालना ओर सफछता प्राप्त करना आसान 
नहीं हे। हम कुमार साइबके साहसकी प्रशंसा करते हैं 
उनके इस सदुद्योगके लिए। इससे बहांके 


“ss 


[गासं पत्र- 


रक्त को दूषित 
करने वाले कीराण 


रक्त का बहाव दूषित होने से ही प्रायः चम रोग होता है। 
हम लोगों के प्रमाणो से तथा बराबर इसकी बढ़ती माँगों से 
हम लोगों को विश्वास हो गया है कि सुरबल्ली कषाय विश्वसनीय 


रक्त परिशोधक है । 
आप भी परीक्षा कर देखिए । 


“सुरबछ्ली कषाय 


दूषित रक्त को शुद्ध करता हे, कमजोर नसों को 
शक्तिशाली बनाता हे । 


एण्ड कँ० लि०, कलकत्ता। 


८'ओन्स की झीझी 
१॥ | .₹० में 


` सभी बड़े दवाखानों में । 
मिलता है । 


सेन 


भावी राष्ट्रपतिका निवोचन 


कांग्रेसके तिरपनवं अधिवेशनके अध्यक्ष-पदके लिए देशके 
सामने दो व्यक्ति--मोछाना अबुल कलाम आजाद तथा श्री 
मानवेस्द्रनाथ राय थे, जिनमें प्रथम सज्जनके नेतृत्वमें देशाने 
विश्वास प्रकट कर उन्हें अगले वर्षके लिए अपना राष्ट्रपति 
निवांचित किया है। श्री रायने अपने निर्वाचन-घोषणा-पत्रमें 
< स्पष्ट उल्लेख किया था कि निर्वाचनमें व्यक्तियोंका कोई प्रश्न 
१ नहीं है, क्योंकि व्यक्तिका ही प्रश्न होता, तो वे स्वयं मोलाना 
ह साइबके पक्षमें वोट देते। प्रश्न देशके सामने साध्यका भी 
नहीं था, क्योंकि दोनों ही पूर्ण स्वाधीनताके लिए हैं । प्रश्न 
केवल सांधनांको लेकर था--भारतके अन्तिम लक्ष्यको 
कार्यान्वित करनेके लिए अपनाये जानेवाले साधनोंको लेकर। 
अतः मोलाना आजादका निर्वाचन उन साधनोंमें देशके 
विशासको प्रमाणित करता है, जिन्हें गांधीजीके वास्तविक 
नेतृत्वमें काँग्रेसने अब तक अपनाया हे । 
राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओंकी इस उलझन- 
_ भरी परिस्थितिमें हमारी जो समस्यायें तात्कालिक समा- 
धान चाहती हैं, उनमें हिन्दू-सुसलिम समस्या भी है और 
वतमान निर्वाचनने प्रमाणित किया हे कि इस समस्याको 
ठेकर मि० जिन्नाके नेतृत्धमें करनेवाली लीगके प्रचार कितने 
असद आधारोंपर हैं कि कांग्रेस हिन्दुओंकी संस्था है ओर 
बह भारतमें हिन्दू राज्यकी स्थापना करना चाहती हे। 
मौलाना साइबका सुसरिम-जगतमें जो सम्मान है, उनकी 
` देशके प्रति जो सेवायें हैं, उलझी हुई परिस्थितियोंको छल- 


_शानेकी उनकी जो प्रतिभा एवं प्रणाली हे, उनसे देशका उनके . 


EF करना स्वाभाविक ही है। अतः ऐसे 


उचित निर्वाचनके लिए मोलाना साइबके साथ ही देश मी 
बधाईका पात्र है । 
देशकी समस्यायें 

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्‍यायें जब उलझी हुई हैं, 
युद्धका अन्त करनेके लिए एक बार जब पुनः युद्ध किया जा 
रहा है ओर शान्तिके उपादान जब इस अन्तराष्ट्रीय अरा- 
जकतामें विन होते जा रहे हैं, तब वायसरायके साथ 
गांघीजीकी सुळाकातोंका अन्तिम परिणाम इस छूपमें प्रकट 
होना, जो लाड जेटलेण्डके 'सण्डे टाइम्स'को दिये गये 
वक्तव्यमें स्पष्ट होता है, निश्चय ही खेदजनक कह्दा जायगा । 
लाड जेटलेण्ड भारत ओर ब्रिटेनके मानसिक सम्बन्धको कोई 
चोट नहीं पहुंचाना चाहते ओर भारतमें अल्पसंख्यकों, 
देशी नरेशों तथा यूरोपीय ह्वित-सम्बन्धी जो समस्यायें हैं, 
उनके रहते हुए देशको वेधानिक प्रगतिके प्रतिकूल ही नहीं | 
पाते, वे यह भी कहते हैं कि ये .समस्यायें भारतीयोंको 
स्वयं इल करनी चाहिए । 

गांघीजीने इस सम्बन्धमें 'हरिजन'में लिखा था :— 
“ज्ञिन छोगोंने हिन्दुस्तानमें अंगरेजी साम्राज्य निर्माण किया | 
हे, उन्होंने बड़े धीरजके साथ उसके ये चार स्तम्भ खड़े क्ये | 


तब तक साग्राज्यके कर्ताधर्ता यह दावा नहीं कर सकते ` 
उन्होंने साम्राज्य अथवा साम्राज्यकी भावनाको छोड़. 
हे।” इसके बाद गांधीजीने पुनः कहा हैं :--“रा'् 

ओर साम्राज्यवादी, इन दोनोंमें मेलकी कोई गुञ्ञायंश 


- 
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है। इसलिए लाड जेटलेण्डने ब्रिटिश सरकारकी विचारपू्ण 
राय जाहिर की है, तो वह राष्ट्रवादी भारतके विरुद्ध युद्धकी 
घोषणा है । इसका कारण यह है कि चारों खम्भे चट्टानकी 
तरह खड़े हैं ।?? 

ब्रिटिश राजनीतिज्ञ इन कठिनाइयोंको सामने रखते एवं 
इनके आधारपर भारतके राजनीतिक लयको असाध्य बताते 
हैं। पर भारतीय शासन-विधानकी जो छूप-रेखा हे, उसमें 

भारतीयोंके छिए इन समास्याओंका निपटारा करना एकान्त 
असम्भव है। गोरे स्वार्थ भारतीय शासन-विधानमें विशेषा- 
धिकारोंके अन्तर्गत आते हैं । सेनापर भारतीयोंका नियन्त्रण 
सदासे और अब तक अवाञ्छनीय समझा जाता है। ओर 
तो ओर, सेना-सम्बन्धी जांच-पड़ताळ तक भारतीयोंको बताने- 
की आवश्यकता नहीं समझी जाती है और सेनाका भारतीय- 
करण जिस प्रगतिसे हो रहा है, उसमें सदियोंमें भी भारत 
अपनी रक्षा करने योग्य नहीं हो सकता । इधर राजाओंका 
प्रश्न है, जो पेरामाउण्ट पावर--प्रभु शक्ति-से सम्बद्ध है । 
बड़े-बड़े अन्तर्राष्ट्रीय समझोते ओर उनकी शते रद्दीकी टोकरी- 
में क्षण-भरमें फेंकी जा चुकी हैं, लेकिन भारतके देशी नरेशोंके 
साथ द्दोनेवाले समझोते ऐसे हैं, जो भङ्ग नहीं किये जा 
सकते । अतः भारतीयोंके लिए यह स्थिति भी नियन्त्रण- 
योग्य नहीं । फिर साम्प्रदायिक समस्यायें हैं । 

“१९३५ के नवीन शासन-विधानके कार्यान्वित होनेसे जो 
अनुभव प्राप्त हुआ है, उससे स्पष्ट है कि अल्पसंख्यकों के प्रश्नको 
'भारतीयोंको स्वयं इर करना चाहिए ।” यहद छाड जेरलेण्डके 
शब्द हैं । पर जिस १९३५ का शासन-विधान साम्प्रदायिक 
बंखारेके आधारपर ही बनाया गया हो ओर जिसकी 
योजनाके अनुसार बनायी गयी व्यवस्थापिका परिषदें राज- 
नीतिक परिषटूकी अपेक्षा धर्म-सम्मेलनके रूपमें हों--क्योंकि 
धर्मके आधारपर ही चुनाव लड़नेकी व्यवस्था हे--उसके 
रहते, जेटळेण्डकी यह भाशा कि “भारतीय हिन्दू और 

मुसछमानकी 'हैसियतसे न सोचकर भारतीयके नाते ही 
सोचें--जेसा कि उन्होंने अपने एक पिछले वक्तव्यमें.कहा था, 


. महज मखोल है । 


ये तथ्य स्पष्ट न मम कि ब्रिटेन भारतीय समस्याओंको 


जिस दृष्टिकोणसे देख रहा है, उसमें राष्ट्रवादी भारतके छक्ष्य- 
कार्यान्वित होनेके उपादान प्रायः नहींके बराबर हैं। यद 


>>> 


स्थिति कितनी ही अवाञ्छनीय एवं भयावह समझी जाय 
पर ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंकी वर्तमान मनोवृत्तियोंमें इसके 
अतिरिक्त दूसरे निष्कर्पापर पहुंचना वर्तमान तथ्योंकी उपेक्षा 
करना होगा । किसी भी भारतीयके लिए कितना तकसड़त 
हे कि उससे पोलेणडकी स्वाधीनताके लिए लड़नेको कद्दा 

जाय ओर स्वयं स्वाधीनताका अधिकार उसे न हो ! 

Ca स्ते पे 

रामगढ़ कांग्रे सके सामने काथं 
ब्रिरिश राजनीतिज्ञ यह तो कहते हैं कि भारतीय अपनी 
समस्याको पहले स्वयं खलझानेकी कोशिश करें--पहले 
अपनी आन्तरिक व्यवस्था ठीक करें; पर इस व्यवस्थाके 
लिए जो साधन भारत काममें लाना चाहता हे, उलुपर वे 
अपनी स्वीकृति नहीं देते। भारतकी समस्त समस्याओंके 
समाधान करने एवं साधन एकत्र करनेका अधिकार भारतीय 
जनताको है, यही वे स्वीकार नहीं करते, ओर इसीलिए वे 
विधान-परिषदकी मांगको भी अस्वीकार करते हैं । वास्तवमें 
भारतीय समस्याओंको लेकर प्रश्‍न केवळ इतना नहीं है कि 
उनका रूप क्या है, बल्कि उनका निपटारा केसे हो और कोन 
करे । ब्रिटिश राजनी तिज्ञ अगर अनन्त काळ तक भारतका टूस्डी 
ओर भाग्यविधाता बने रहनेकी कल्पना करते हैं, तो उनका 
यह स्वप्न निश्चय ही निराधार होगा ओर इसी लिए परि स्थिति- 
की वास्तविकताओंको वे जितनी ही जल्दी समझ ळें, उतना 
ही अच्छा है । भारत स्वभाग्य-निर्णयके सिद्धान्तको स्वीकार 
कर चुका है । ओर इसीलिए भारतका भाग्य निर्णय करनेका 
अधिकार भारतीय जनताको है । ओर जब तक उसका यह 
अधिकार स्वीकार नहीं कर लिया जाता हे, तब तक भारतकी 
वेधानिक समस्याका कोई स्थायी एवं सन्तोषजनक समाधान 
भारतको स्वीकार्यं न होगा, यह ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंके 
सामने स्पष्ट हो जाना चाहिए । लार्ड जेटलेण्डने इस सिद्धान्त- 
को अस्वीकार ही नहीं किया है, बल्कि भारतीय परिस्थिति- 
की अवाञ्डनीयताओंको भी वे भारतीयोंकी ही कृति मानते 
और ब्रिटेनके ह्वितके लिए उनका उपयोग करना चाहते हैं। 
इसलिए उन्होंने परिस्थितिको जटिल बनानेवाली सम्भाव- 

नाओंको ही खड़ा किया हे । 

ये परिस्थितियां ओर सम्भावनाये हैं, जिनके घाता- 
बरणमें रामगढ़ कांग्रेसका ५३ घां अधिवेशन होने जा रहा 


है। कांगरेसके सामने कोर निश्चयोंका कर्तव्य आ उपल्थित 
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हुआ है। कांग्रेस भारतीय महत्त्वाकांक्षाओका प्रतीक बन 
चुकी है और इसीलिए कांग्रेसके मञ्चको देशवासियोंने अपने 
अनुपम त्यागो ओर बलिदानं से मजबूत . एवं प्रभावशाली 
बनानेकी कोशिश की हे। आज भी समस्त देश अपने 


` हक्ष्योंको कार्यान्वित करनेके लिए कांग्रेसकी ओर नेतृत्वके 


लिए देख रहा है। अतः कांग्रेसके सामने समस्त भारतके 
भाग्य-सञ्चालनका उत्तरदायित्व हे। हमें आशा है, कांग्रेस 
साइसपूणं निश्चय करनेमें सफल होगी । काँग्रेसने प्रतिकूल 
परिस्थितियाके समक्ष आत्म-समरपण कभी नहीं किया है-- 
उसने विवशताओंके सम्मुख घुटने नहीं टेके हैं। ओर 
विश्वास है, कांग्रेसका अगला कदम भी उसके गौरवके 
भनुकूछ ही होगा । समस्त देश कांग्रेसके नेतृत्वकी केवल 
प्रतीक्षा ही नहीं कर रहा है, अपनी सारी शक्तियां भी 
उसके हाथमें रखनेको तेयार है । 


निवोचन-परिणामके कुछ सङ्गत 


कांग्रेसके अध्यश्ष-पद्के लिए जो निर्वाचन-सङ्घ्ष हआ है 
उसका परिणाम यद्यपि श्री राथके विरुद्ध गया है; पर इस 
सम्बन्धमे जो निप्कर्ष निकाले जा सकते हैं, वे किन बातोंकी 


.. ओरसङ्घेत करते हैं, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । कांग्रेस- 


अध्यक्ष-पदृके लिए चुनाव लड़नेकी वाञ्छनीयतामें हमारा 
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भविश्ास नहीं है। ओर श्री रायने निर्वाचन .लड़कर कई 
प्रश्ोंको स्पष्ट कर दिया है। हमें सन्तोष है कि री रायने 
कभी अपने साधनोंको छिपाया नहीं ओर यद्यपि उनका कार्य- 
क्रम निर्वाचकोंके सासने स्पष्ट न था--जो कुछ उन्होंने रूपष्ट 
किया था, वह कांग्रेसके वर्तमान नेतृत्वका विरोधात्मक- 
मात्र था; पर त्रिपुरी कांग्रेसके लिए पुनर्निवाचनके लिए 
खड़े होनेवाठे श्री बोसकी भांति उन्होंने केवल बोट बटोरनेके 
छ्याले अवाञ्छनीय साधनोंका अवळम्ब्रन नहीं किया । हमें 
इससे भी सन्तोष है कि देशमें इस समय जो दक्षिण और बाम 

पक्षी विचार-धाराओंके सहुषकी बात कही जाती है-- 
जिसका आधार ही वस्तुतः गळत है, क्‍योंकि सङ्घषं हमारा 


अपना नहीं, दूसरे साम्राज्यवादसे है--बद्द भी स्पष्ट हो गया 


है। निर्वाचन-परिणामके अनुसार मौलाना अबुछ कराम 


 अआजादूको कुछ १८९४ तथा श्री एम० एुन० रायको १८३ 


न 
क 


ब्ोढ मिले हैं । 


समस्त भारतमें डेलीगेटोंकी संख्या ३३२५ है, जिनमें 
बड़ालके ९३2 ओर दिल्लीके १२ डेलीगेट भी शामिल हैं । 

इनमें बझ्ाल तथा दिछीके प्रतिनिधि निर्वाचनमें भाग 
नहीं ले सके । जिन्होंने भाग लिया, उनमें सिफ दस प्रतिशत 
रायके समर्थक निकले । अतः देशके विशाळ बहुमतने उनके 
साधनोंके विरुद्ध असहमति प्रकट की । अतः यह कहना 
गळत है, जेसा कि कुछ लोग अब भी कहते छने जाते हैं कि 
देशका कांग्रेसक़े वर्तमान कार्यक्रम एवं नेतृत्वमें विश्वास 
नहीं है । > जो 

पर इससे भी अधिक स्पष्ट एक दूसरा तथ्प है बाम- 
पक्षियोंका पारस्परिक अनेक्य। कांग्रेस समाजवादी दूलने 
श्री रायका समर्थन नहीं किया, और इसका कारण उसके 
मन्त्री श्री जयप्रकाशनारायणने यहद बताया कि ऐसा LE, 
गांधीजीके नेतृत्वका विरोध करना दोगा । फारवड़ ज्छाकके || 


 नामसे देशमें कुछ लोग जो काम करते हैं, उन्होंने भी श्री 
रायका समर्थन नहीं किया, यद्यपि उनकी संख्या नगण्य ही 
हे । यह स्थिति प्रमाणित करती है कि देशमें वामपक्षके मञ्चपर 
जो लोग काम करनेका दावा करते हैं, वे विभिन्न मतभेदोंके-- 
राजनीतिक अथवा दूसरे प्रकारके आधारपर कितने 
असञझडित हैं, अतः अगर उनके हाथमें नेतृत्व चला जाय, तो 
इसका परिणाम देशके भविष्यके लिए कंसा होगा । यह 
इसारी आशङ्का नहीं हे, निर्वाचन-परिणामका ही इन 
स्थितियांकी ओर सङ्केत हे । 


अन्तरोष्ट्रोय शान्तिको दुराशा 


प्रेसिडेण्ण रूजनेल्टकी यह आशा कि वसन्त काळ तक 
अन्तराष्ट्रीय शान्तिकी स्थापना हो सकेगी, दुराशा-मात्र 
सिद्ध हुई है । बल्कि पिछले दिनों जेसी घटनायें होती गयी 
हैं, उनमें शान्तिकी सम्भावनाये ओर भी दूर जा पड़ी 
हें। युद्धका दानव अपनी धीमी, किन्तु सचेष्ट प्रगतिसे 
चिनगारियां बिखेरता जा रहा है ओर युद्धके रञ्गमञ्चके 
चिस्तृत दोनेकी सम्भावनाय बढ़ती जा रही हें। उत्तरी 
यूरोपमें समस्‍यायें जटिल होती जा रहो हें ओर कितने ही 
राष्ट्रोने यद्यपि तटस्थ रइनेकी नीतिमें द्वी अपनी आस्था 
प्रकट की है; पर स्थितिकी वास्तविकतायें अन्ततोगत्वा उन्हें 
किधर खींच ले चलेंगी, यह कहना कठिन हे । दक्षिण पूर्वी 
यूरोपमें भी समस्‍यायें जटिल हुई हैं ओर कई अन्तरराष्ट्रीय 
मदत्त्वके प्रश्न उलझ उठे हैं। रूसकी गतिविधिसे अङ्गोरा, 
तेहरान .और काबुरू भी कुछ चोकन्ने हो जायें, तो कोई 
आश्चर्य नही । केस्पियन सागर किसी समय भी अन्तर्राष्ट्रीय 
घरनाओंके लिए प्रसिद्ध हो सकता हे। १९२५ से ही 
बोल्शेविक प्रचार काळा सागर एवं केस्पियनके छोरोंपर 


 सकता। 
$ 8५ इन स्थितियामें किसी समय भी युद्धकी प्रतिके बढ़ते 
_ ही अनेक अन्तराष्ट्रीय उलझनोंके बढ्नेकी सम्भावनायें निरा- 

धार न्दी समझी ज्ञातीं । अत अन्तर्राष्ट्रीय अराजकताके 
परिणाम वर्तमान ¬ जज शीघ्र द्दी इम शान्त होते 
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प्रगतिशील रहा है, अतः उन्हें खतरेसे खाली नहीं कद्दा जा | 


मि० जिन्नाका अनोखा स्वप्न 


मि० सुद्म्मद अली जिन्ना भारतीय राजनीतिमें निस 
अनोखे व्यक्तित्वका परिचय दे रहे हैं, चह यहांके वेधानिक 
इतिहासमें एक अनोखा परिच्छेद होगा । वायसरायसे लीग- 
के अध्यक्षकी हेसियतसे वे जो पत्र-व्यबहार कर रहे थे, वह 
भब प्रकाशित हो चुका हे । उसके अनुसार ब्रिटिश सरकारके 
पास उन्होंने जितनी मांगें रखीं, उनमें प्रमुख हे किसी भी 
विधानको तब तक सरकार द्वारा बनाये जानेपर स्पष्ट 
आश्वासन, जब तक कि सुसलमानोंका उसपर पूर्ण समर्थन 
न मिल जाय। इसका अर्थ होगा इस देशमं एक ऐसी 
शासन-व्यवस्थाकी प्रतिष्ठा -जिसके अनुसार अल्पमत, बहु- 
मतपर शासन करे। साथ ही एक ऐसी व्यवस्था, जिसपर 
अन्तिम शब्द कद्दनेका अधिकार भारतके सुसलमानोंको 
नहीं--छीगके झुसलमानोंको हो-क्योंकि लीगसे अछगके 
सुसलमानोंका लीगवाले राजनीतिक अस्तित्व नहीं मानते। 
किसी भी देशके वेधानिक इतिहासमें यह एक मनोरज्ञक 
स्थिति हे ओर इसका श्रेय हे मि० सुहम्मद अळी जिन्नाको। 

मि० जिन्नाने एक दूसरी शर्ते यहद रखी थी कि “भारतीय 
सेना किसी भी सुसलिम शक्ति या देशके विरुद्ध काममें नहीं 
लायी जायगी ।” मि० जिन्नाकी यह शर्त कुछ वाद्दियात-सी 
हे, पहली बात तो यह है कि सुसलिम देशोंके विरूद्ध भारतीय 
सेनाके काममें लाये जानेका फिलद्दाल कोई प्रश्‍न नहीं है और 
अगर कभी इस प्रकारकी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो 
इसी आधारपर इस प्रकारका आश्वासन व्यर्थ हे । किसी भी 
देशका भारतके साथ क्या सम्बन्ध रहेगा, इस आधारपर दी 
भारतीय सेनाका उपयोग सोचा जा सकेगा । इसके लिए 
पहलेसे ही कुछ भी शर्तंबन्दी किस प्रकार आवश्यक थी, 
इसे मि० जिन्ना ही समझें ! 


बङ्गालका परम्परागत आलिथ्य-सत्कार 


बद्भाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीने पिछले कुछ दिनोंसे अपनी 
जेसी गतिविधि रखी है, वह नितान्त शोचनीय रही है ओर 
उसकी प्रतिक्रिया उन छोगोंके लिए वाञ्छनीय दी होगी, 
जिनपर ऐसी दरकतोंकी जिम्मेदारी हे, यद्द नहीं कदा जा 
सकृवा । इस सम्बन्धमें श्री शरच्चन्द्र बोसने बारःबार 


सम्पादकीयं 


राष्ट्रपति, आचार्य कृपलानी आदिका आह्वान किया था कि 
वे बड्ालमें आकर स्वयं देखें कि बड़ालकी जनता किसके 
साथ है। आचार्य करपलानीने इस आमन्त्रणका उत्तर देते हुए 
इस बातकी आशङ्का प्रकट की थी कि बञ्ालमें जेसी 
असहिष्णुताका भाव है, उसमें नेताआंको अपमानसे बचाये 
रखनेक़ी गारण्टी कोन दे सकता है ? 
कलकत्तेमें होनेवाले पिछले अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटीके अधिवेशनमें जेसी अशान्तिके प्रमाण मिल चुके थे, 
उनके आधारपर आचार्य कृपछानीकी ऐसी आशङ्का निर्मूल 
नहीं थी । यह पिछले सक्षाहकी घटनाओंने भी प्रमाणित कर 
दिया है। इवड़ा ओर स्यालदहपर, सालिकान्दामें सरदार 
परेछ ओर गांधीजीको लेकर तथा गांधी सेवासङ्कके अधिवे- 
शनमं जसे उपद्रव हुए हैं, उन सबकी परिणति २८ फरवरीको 
हिलुआ स्टेशनपर हो गयी, जब गांधीजीपर किसी विक्षिप्त 
मस्तिष्कने जूतेका प्रहार करनेका पागळपन-भरण प्रयल किया । 
हम जानते हैं कि इस प्रकारके प्रदर्शनोंकी मूता विरोधीकी 
केवह दुबंछता ही प्रकट करती हे; पर यही बझ्ाछका 
$ परम्परागत आतिथ्य-सत्कार हे, जिससे बालको भारतके 
देशप्रिय नेताओंका स्त्रागत करनेके लिए कहा जाता था ? 


'बतमान और भावी राष्ट्रपतियों दारा 
| स्पष्टोकरण 


एक ओर जब देश किसी महत्त्वपूर्ण निश्चयके लिए तेयार 
हो रहा हे और तब जिन छोगोंके हाथमें उसका नेतृत्व 
करनेका उत्तरदायित्व हे, उनके सम्बन्धमें ही अविश्वास पेदा 
करनेको जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उनके इस प्रकारके 
प्रथत निश्चय ही घातक समझे जायेंगे। छाहोरमें हमारे 
भावी राष्ट्रपति मोलाना आज्ञादने १८ फरवरीको सन्देश 
देते हुए कहा था कि दिनोंदिन हम भावी सह्डूषके 
निकट पहुंच रहे हें । ओर उधर बर्तमान राष्ट्रपति डा० 
राजेन्द्प्रसादने २६ फरवरीको एक वक्तव्य देते हुए 
कहा था कि “कांग्रेसके उच्चाधिकारियों तथा ब्रिटिश 
सरकारमें समझौता करनेकी बात ब्रिळकुळ तथ्यहीन हे । 
कांग्रेस वि कमेडीने जो कुछ किया हे, वह सार्व- 
जनिक सम्पत्ति है। उसने देशके छांग्रेस-जअनोंसे कोई बात 
छिपा नहीं रखी है। यह कहना बिलकुल निराधार दै कि 


ब्रिटिश सरकारसे किसी भी मूल्यपर या इस ढड़से समझोता 


कर ठेनेके लिए षड्यन्त्र किया जा रहा है, जिससे कांग्रेस 
तथा देशकी वेइजती होगी । कोई भी समझोता उस समय 
तक टीक नहीं माना जा सकता, जब तक भाल इण्डिया 
कांग्रेस कमेटी या स्वयं कांग्रेस द्वारा वह स्वीकृत न हो । 
इसलिए यह एक ऐसा शोर मचाया जा रहा हे, जिससे लोग 
भोचक्केमें पड़ जायें । यह कहना भासान है कि यदि सम- 
झोता-विरोधी सम्मेलन नहीं किया जायगा, तो कांग्रेस वकिङ्ग 
कमेटी ब्रिटिश सरकारसे समझोता कर लेगी । इस प्रकारके 
सम्मेछनके करने या उसमें भाग लेनेवालोंको अपना मत 
प्रकट करनेमें किसीको कोई आपत्ति नहीँ हो सकती, लेकिन 
इस सम्मेलनकी सफछताके लिए, जिसके सम्बन्धमें कहा 
जाता हे कि समर्थकोंकी कमी नहीं है, दूसरोंपर यह दोषा- 
रोपण करना कि देशके ध्येयको नष्ट करनेके लिएं षड्यन्त्र 
हो रहा है, उचित नहीं हे, ओर न वर्किज्न कमेटीको सीधे 
रास्तेपर लानेके लिए इस प्रकारके प्रदशेनकी आवश्यकता 
ही हे । कांग्रेस वर्किङ कमेरीको अपने कतंव्यका ज्ञान हे ओर 
कांग्रेसका जो अधिवेशन होने जा रहा है, उसे माल्म है कि 
अगर काँग्रेस बकिड्र कमेटी राष्ट्रके ध्येयको नष्ट करने जा 
रही है, तो उसके साथ कंसा वर्ताव किया जाये । उसके 
तंव्योंकी छथि दिलानेके लिए किसी प्रकारके प्रदृशनकी 
आवश्यकता नहीं है ।?” 
श्री छुभाषचन्द्र बोस तथा कुछ दूसरे लोग इस प्रकारको 
अमपूर्ण बातोंका प्रचार कर कांग्रेसकी शक्ति क्षीण करनेका 
प्रयल कर रहे हैं । लेकिन श्री बोस तो इससे भी घातक बात 
तब कहते हैं, जब वे ब्रिटिश सरकारको सावधान करते हुए 
कहते हैं कि कांग्रेस देशकी समर्याओंको इल नहीं कर 
कती, .इसके साथ ही वे-दूसरी कांग्रेस _बनानेका भी .स्त्रप्न 


देखते हैं । एक ओर जब कांग्रेस एक सङ्घषंको. तेयारी कर रही. 


है, जो सरदार पटेळके शब्दोंमें अहिसात्मक होते. हुए अत्यस्त 
भीषण एवं निश्चयात्मक होगी, तब्र श्री बोस तथा उनके 


समर्थकोंके ये कार्य-यद्यपि इनकी संख्या नगण्य ही हे ' 


कितने घातक एवं आपत्तिजनक हें, यह कहनेकी आवश्यकता 


नहीं हे। प्रसन्नताकी बात हे कि ऐसे लोगोंकी बास्तविकता | 
देशको मात्इस हे, अतः उनके ये प्रयल उन्हें भे) र : 


बिना नहीं रह सकते ।. 


>>> 


ह - रेलवे बोडेकी रिपोट 

` भारतीय रेलवे बोडके गत वषके आमद-खचंका जो 
बिवरण प्राप्त हुआ हे, उसमें बतलाया गया हे कि सनू 
१९३८-३९ में सरकारी रेलोंसे, मूल्य-द्ास कोषकी रकम 
निकालकर, पूंजीका ब्याज अदा करनेपर ओर बाकी सारे 
खर्च काटकर, १ करोड़ ३७ लाख रुपयेकी आमदनी हुई । 
यह बचत केन्द्रीय सरकारके राजस्वमें, प्रति वर्ष अदा की 


जानेवाली रकमकी एक किस्तके रूपमें, जमा कर दी गयी हे। . 


आलोच्य वषमे सरकारी रेलॉसे कुल ९४ करोड़ ४८ 
लाख रुपयेकी आमदनी हुई हे, जब कि इसके पहले साळ ९५ 
करोड़ १ छाख रुपकी हुई थी, अर्थात्‌ १९३८-३९ में ५३ 
लाख रुपयेकी कमी हुई हे । इस साल साधारण सञ्चारन- 


_ च्ययमें एक करोड़की वृद्धि हुई हे । 


प्रथम श्रेणीकी रेलोंमें इस दशाब्दीमें सबसे अधिक आम- 
दुनी चावल, लोहे ओर इस्पातसे हुई हे । 
देशी उद्योग-धन्धोंको लाभ पहुंचानेके लिए इस साल भी 


` भारतीय सामान विभागकी माफंत बहुत-सा भारतीय माळ 


खरीदा गया । तातासे ८९ हजार ९९७ टन रेलकी पटरियां ओर 
फिरा प्लेट खरीदे गये। डब्बोंके लिए 2७ लाख रुपयेकी लकड़ी 
ओर १ करोड़ २ छाख रुपयेके लकड़ी के स्लीपर खरीदे गये। 

रेलवे यात्रियोंसे ३० करोड़ ३७ लाख रुपयेकी आमदनी 
हुई है, जब कि १९३७-३८ में ३१ करोड़ ८ छाखकी हुई थी। 

माळ हुलाईसे भी कम आमदनी हुई । १९३७-३८ में 
इस मदसे ६८ करोड़ ६६ लाख रुपयेकी आमदनी हुई थी, 
किन्तु इस साल ६८ करोड़ ५७ लाख रुपयेकी ही हुई । 

माच १९३९ के अन्त तक सभी रेलोंपर, जिनमें वे रेल 
भी शामिल हैं जो उस समय बन रही थीं, कुछ ८ अरब 
४७ करोड़ ८२ छाख रुपयेकी पूंजी लगी हुई थी, जिसके लिए 
व्याज भी देना पड़ा था । इसमेंसे ७ अरब ५५ करोड़ 
२६ छाख रुपयेकी प'जो सरकारी रेछोंपर लगी हुई थी। 


बाकी ९२ करोड़ ५६ लाख रुपयेकी पूंजी भारतीय रजबाड़ों, - 
कम्पनियों भौर निला .बोर्डा द्वारा जमा की गयी थी। 


इसमेंसे लगभग ७ अरब २५ करोड़ ८८ लाख रुपया 
सरकारी रेलॉका और २९ करोड़ ८८ लाख रुपया कम्पनी- 
की रेलोंका है। 

इस सम्बन्धमें यह तो सन्तोपजनक है कि देशमें प्राप्य 
मालको उपयोगमें लानेकी कोशिश की जा रही है; पर 
भारतमें एञ्जिन तथा दूसरी कितनी ही बस्तुओंकी तेयारीके 
सम्बन्धमें जो भारतीय लोकमत बराबर जोर डालता रहा है, 
उसकी ओर अधिकारियोंका उचित ध्यान न देना शोचनीय 
ही नहीं, ऐसे समयके लिए घातक भी कहा जायगा जिस 
समय किसी विकट परिस्थितिके कारण रेळ-सम्बन्धी साम- 
प्रियोंके आयातमें कठिनाई उपस्थित हो जाय । रेलवे बजटमें 
इस युद्ध-कालमें जब आम तोरपर छोगॉंका रहन-सहन 
महंगा पड़ गया हे, आमद्नीमें बचत रहनेपर भी भाड़ेमें 


बृद्धि करना देशको अखरेगा । रेळतेके तीसरे दर्जके यात्रियों- | 


से ही रेलकी आमदनी इतनी होती हे; पर उनके आारामका 
ख्याल रखनेकी आवश्यकता अधिकारियोंने कभी भी नहीं 
समझी । इस प्रकारकी आलोचनाओंका उनकी नज्ञरमें कोई 
मूल्य ही नहीं रह गया हे । 


आसाम-मन्त्रिमण्डलकी स्वार्थ-सेवा 

गेर-कांग्रेली मन्त्रिमण्डछों द्वारा और जितने कार्य होते 
हैं, उनमें उनका एक प्रधान काम देखा जाता है वेतन- 
सम्त्रन्धी उनकी अपने प्रति उदारता । इसलिए भगर सर 
सादुछाके नेतृत्वमं आसामके तीसरे मन्त्रिमण्डलने पहला 
काम वेतन-बिळ पेशकर कांग्रेसी मन्त्रियोंसे दुगुनी ओर 
चोगुनी तनख्वाहकी व्यवस्था की है, तो इसमें आश्चर्य ही 
क्या है? सर साठुलाका मन्त्रिमण्डल प्रान्तकी सेवा कितनी 
कर सकेगा, यह तो उसके पहले मन्त्रिमण्डलके कायासे ही 


स्पष्ट हो चुका है | लेकिन मन्त्रिमण्डल अपनी स्वार्थ-सेवाकी |. 


उपेक्षा नहीं कर सकता, यह उसके लिए सम्भवतः आत्म- 
सन्तोषकी बात होगी । ये लोग प्रान्तीय स्वाधीनताके सम- 
थेक हैं एवं नवीन भारतीय झासन-विधानकी तत्सम्बन्धी 


योजनाको कार्यान्वित करनेके लिए पहलेसे लालायित रहे हैं। 


eo —= _- 


नल 


/बिश्वमित्र? प्रेस १४।१७, राम्भू चटर्जी स्ट्रीड, कलकत्ता से पं० मातासेवक पाठक द्वारा सुद्रित ओर प्रकाशित । 
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77 हैज़े के मोसम में इले पास इसे पास रखना न भूलिये। 


| || पा ) (९९४१.) ` ( असल अक कपुर ) 
°@ 


यह दैजां (विशृचिका ) गर्मीके दस्त, पेट दद व अनीर्ण आदिको रोकने और अच्छा करनेकी अचूक 
मारतोय दवा है। बाज़ार मामूली प्रिक्रनेवाळे अक कपुरोंसे चौशुना तेज है। 
„ ` २४पूरी खुराक ( ई आडन्स) ओर १२ पुरो खुगाऊ ( ई आउन्स ) की झीरी में बिकता हे । 


स्थानीय हमार एजेन्टसे खरोदिये । 
CS ses भार 


९ oe 
डाबर ( डा० एस० के० बमन ) लि० 
[चभाग न० २ पोष्ट बक्स ५५४, कछकत्ता | < 
कार्याइय और फेक्टरी : --१४२ रास विहारो रन्टू , कालोघाट, कलकत्ता । 
ल ।डपो :--४७ तार।चन्द्‌ दत्त स्ट्रीट, कळकत्त। । 
कलकत्ते अ ।नम्नॉरळाबत स््रानोमें मा मित्ता है ! 


(१) बड़ा बाजञारफे सोल एडंट :--जा० अमरनाथ खत्रो, २०१ .रिसन रोड, सदासुखका कटरा 
२ ) क।रीपुर NS 3 १) 


--एस० शर्राफ़, १०६ काशी पुर रोड, काशोपुर । 
i कााधक 
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जिन्हें मातत्व-अआधिकार घ्रात हे 

अथवा जो निकट मांबष्यमें माता होनेक इच्छा करतो हैं 

उन्हें स्मरण रखना चाहिये कि केवल स्वस्थ ओर सबल 

गभाशय रहनेसे ही जातिकी आशाका प्रतोक स्वस्थ-सबळ 
सन्तान प्दा हो सकती हे 


a 
यूटेरन 
वेंगाल केमिकल ब्राण्ड 


भाइत्रा-अशाक 
सेवन करनेसे गभाशय सम्बन्धी शभा प्रकारको गड़बड़ो 
क्लेश तथा आतंब प्रभृति उपद्रव दू” होते हैं । बहुत जल्दी 
स्वास्थ्यम उन्नति होती है । सभो भ्रष्ठ चिकित्सक य॒टेरन 
की व्यवस्था करते हैं । 


__ जञाल केमिकल एण्ड फार्मास्युटिकल बक्स लिमिटेड न | | 


कलकत्ता : : बम्बई OE No NN 5 ` + 


विज्ञान को नई आइचर्यजनक खोज ! 
कानका बहना, जलन, भयानक द६, खुजली, 
फोड़ा-फुन्सी, मवाद आना, नासूर, सूजन, 
पर्दा खराब होना, कानमें भनभन, सांय- 
सांय, सी-सी, सीटी झी तरह आवाजें 
(6 आना, कम छनना या एकदम न छनना 
| अथवा ज्वरके बाद सदीसे या ङुनेनके दुर्थ्यवहारसे पदा हुआ 
| केसा ही नया, पुरानेसे पुराना बहिरापन क्यों न दो चम- 
| स्झारी 'बधिरता-दरन? के इस्तेमालसे शतिया आराम दोता 
| हे। छाखों बहिरे उससे टीक-ठीक ओर साफ-साक नने 
Fe लगे ॥ आराम न हो तो दाम बापस। कोमत २) रु? । 


बवासीर 


महात्मा से प्राप्त आरचयजनक दवा 

ध्र खनी या बादी, नयी या पुरानी तथा 
१ अन्दरूनी, बाहरी चाहे जसी बवासीर क्यों 
न हो, महात्मासे प्राप्त जादू-असर 'भर्श- 
Re ४5 ,) मारा’ के एक बार के इस्तेमाल से 

ऊ wk खजली, टीस, सूजन, ड | सवाद्‌ आना, 
| खनका गिरना फोरन आराम होता है। ३ दिन में खराब 
से खराब बवासीर, नासूर, भगन्दर, बिना आपरेशनसे जड़ 


| होकर अन्य रोगियोंसे इसके इस्तेमालकी सिफारिश करते 
$ | हैं। आराम न ददो तो दाम वापत । कीमत २) रु? । 


दमा-रवासका रासचाण दवा 
| चाहे जेसा नया या पुराना से पुराना दमा यानी 
म श्वास क्यों न हो “दुमा-हारी? के व्यवह्दारसे चाहे जितने 
| जोरका दम उमभड़ाहो सिर्फ एक खुराक लेनेसे छातीकी 
द ठ खचन, इवांस की तकलीफ, खाँसी, पीठका भारीपन दूर 
करके छखमय नींद छाती है । पुराना से पुराना दमा चाहे 
 सूखकर काँटा हो गया हो भोर कोई चीज खाने से 
नहीं होती हो, तकिये के सहारे रात भर जागा करते 
| झे रोगी पूरी शीशी पीनेसे भळे चंगे हो गये दें ओर जीवन 
मय ,ल्टिति हैं तथा गदगद हृदय से भाशी बांद देते हैं, 

था पत्र मोजूद हैं । कीमत २), तीन शीशो ५) रु० 


—आरोम्य सदन, 
दिवो स्ट्रीट ( कुंमारवाड़ा ), बम्बई ४ 
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से शरतिया आराम होता है। लाखों निराश रोगी अच्छे 
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सपाहा विद्वाह 


सन्‌ सत्तावन के गदर का 
रोमांचकारी इतिहास 
सरवसाधारणके सुभीते के लिये घूल्यमें कमी 
४) से. घटाकर ३) किया गया और पुस्तक 
सजिल्द कर दी गयी। 

झांसीकी रानीने क्या किया, दिल्लीमें बादशाहका 
कया हुआ, कंवर जगदीश सिंह -कसे वीरगतिको & 
प्राप्त हुए, देहातोंमें क्या हुआ आदि बातें पढ़कर 
आप कहैंगे कि चास्तवमें पुस्तक संप्रहनीय है 
सुन्दर कागज, बढ़िया छपाई, पद्की जिल्द - 
__ शीघ्र/आर्डर देकर मंगा देखिये-। के 


® नेनेजरदी पोपुलर ट्रेडिंग कं० 
# १४।१।१, शाम्भूचटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता | 
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सबसे उत्तम, दर्द | 
दूर करने वाला 
भारतीय मरहम 
सवे प्रकारके ददौको 
दूर करता हे । सब 
जगह मिलता है । | 
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धनी और जमोंदार--समाजके डाकू 
रजनीने, कत॑ब्य-परायण रघुनाथकी पन्नी- 
छक्ष्मीकी सुन्द्रतापर मुग्ध होकर जो 
अत्याचार किये, वे वेभवके बलसे देशमें 
जगह-जगह दुहूराये जाते हैं। समाजकी 
सत्ता उनके हाथमें हे, कुळीनताका जामा 
पहनकर--देशके धनी कहानेवाले समाजे 
डाकू, बराबर ही जहां सुयोग मिळता हे 
समाजकी बहू-वेटियोके सतीत्त्वपर डाका 
डालते हैं । समाजकी सत्ता उनके हाथमें है 
ओर धनबळसे कानून कुण्ठित है ! यही 
इसक्रा छाट है । मूल्य १॥ | मात्र । 
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हिन्दू-समाजमें दृत्तक-पुत्र प्रहण करने- 
का रिवाज है। परन्तु संसारके किसी भी 
ल च में दत्तक-पुत्र लेनेकी प्रथा नहीं । इस 

पन्यासमें दत्तक-पुत्र-विधानका मम॑स्पर्शी 
विश्लेषण किया गया है। हिन्द-समाजके 
लिये एक नवीन आदशका चित्र खींचा गया 
है | निःसन्तान धनी जो दत्तक-पुत्र प्रहण 
` करते हैं, उससे क्या उनकी आकाक्षा पूरी 
ई होती ह्वै? यदि वे अपने धनको समाज 
_ ॐ और लोकदितके कामोंसें लगायें, तो क्या 
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“३ष्कनककएने 

सचित्र--सामाजिक उपन्यास । 

त्यागकी महिमा ओर ककत्तव्यका विइ्ले 
बण, थनी-सन्तान दह्दोकर भी सनतूकी देश- 
भक्ति, करुणा तथा अरुणकी निस्प्रृहता, 
मीराका गर्व ओर अभिमान तथा इला, 
असरुन्धतीकी त्यागब्रृत्तिका इसमें विचित्र 
सम्मिश्रण हुआ है । ऐसा मर्मस्पर्शी मनो- 
रञ्जक उपन्यास, अभीतक हिन्दीमें प्रका- 
शित नहीं हुआ। युवक-युवतियोंके लिये 
इसमें आदर रिक्षा है। मनोरञ्जन ओर 
शैक्षाकी अपूव सामग्री है । अनेक चित्रोंसे 
सुसज्जित । बढ़िया छपाई-सफाई मूल्य २) । 
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कुलाङ्कार, समाजपतियोकी छत्र-छाया 
में पलकर, देडाके वे युवक, जो समाजकी 
बहु-बेटियोंकी इज्जत ओर प्रतिष्ठाके 
रक्षक हो सकते हैं, केसे मखमली गद्दोपर 
खेलकर ओर बाप-दादोके धनको पाकर : 
समाजके लिये राक्षस सिद्ध होते हैं और 
. अपने पेशाचिक कृत्योको धनसत्तावादके 
आवरणमें छिपाकर समाजपति बन बेठते 
हैं, इसका इसमें बहुत ही स्वाभाविक खाका 
खींचा गया है. । हिन्दीमें इसके जोड़का 
अभीतक कोई उपन्यास नहीं निकला । 
अनेक चित्रोसे सुसज्जित । मूल्य १।) मात्र 
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तुब्हारे आन्द्रमं 
में आज तुम्हारे मन्दिरमें, 


- 
हि लि कट 


न ` पूजाका कुछ सामान लिये-- 
आया हूँ, एक वीतरागी-सा— 
जे केवल अपने प्राण लिये।॥ 
दो प्रहर बीत भी सके न, यह कौन कह रहा है....“देखो-. 
ड़ तन जर्जर हो गया--बहुत जर्जर, सन्ध्या प्रातःमें है अन्तर,? 
के जेसे तरु एक, और उसमें, इन सांसोके लघु - ल्घु प्रवाहमें, 
सांसोंका गूज रहा ममर; बीत चुके हैं मन्वन्तर, | 
है शून्य दृष्टि, प्रतिविम्बित है यह सब संसार सिमिट जसे, 
यह शून्य-शून्य-सा अमरास्त्रर, का बन गया आज मेरा अन्तर, ध 
तारोंके दो आंसू अठके हैं, चिर अन्धकारमें दीपक-सी | 
एक इधर है-एक उधर; : मेरी चितवन हो रही अमर; | 
यह्‌ फूछ खिला है-बेचारा। | में जागृत हूं ! में सोऊंगा क्यों 
कैवुछ गिरनेका ज्ञान लिये ॥ में आज-- बिना एक पहिचान लिये ॥ में आज-- 


हि 


हिटलर गोलीका शिकार होगा 


हमें जळाके रहेंगे न आप भी ण्डे 

कि आहे सोजता-जांकी बेअसर नहीं होती। 
£छ्ूचेंस गाढेनवाले मकानके १२ मीलके फासलेपर 
हिटलरकी लाश एक पनालेमें क्षत-विक्षत अवस्थामें पायी 
"222 । दो सप्षाहसे बलिन चान्सछरीसे फ्यूरर गायब थे 
और काले रक्षकोंके सारे यूरोपमें खोजनेपर भी कहीं पता 
नहीं चरा था ।'""फ्यूररके दो इत्याकारियोंने उनके शीरा- 
हीन बद्नके कोटके पाकेरमें एक पत्र रख छोड़ा है, जिसमें 
उन्होने इत्याकी बात स्वीकार की है | सम्भवतः ये स्विजर- 
लण्ड भाग गये हैं । यहद बात निस्सन्देह प्रकट दो जाती हे कि 
१९३३ में शक्ति प्राप्त करनेके बादसे फ्यूररने जो असंख्य 
 इत्यायें की और यहूदियों एवं केथलिकोंको जेसी-जेसी 
नारकीय यन्त्रणायें दीं, उनका प्रतिशोध लेना ही इस 

Ci उद्देश्य है । 

“तृतीय जर्मन रीखके चान्सलरकी लारा आज दो बोरों- 

धी अन्त्ये्टि-क्रियाके लिए म्यूनिखमें रखी हुई है । 
अर “।इस बीच जेनरल इफमान गोयरिड्र ओर डा० जासेफ 


प, जो द्विव्लरके प्रायः २० साळ तक साथी रहे. हैं, 


« 


+, 


सालके भीतर उन्होंने इजारों जमंनोंको भेजा था। उनपर 
हिटलरको खत्म कर स्वयं अधिकार ग्रहण करनेका अभियोग 
लगाया गया है। 

“अस्थायी तोरपर रीख-अफसरोंका एक जत्था रीखका 
शासन कर रहा है। - 
८“हत्याकारी जो पत्र छोड़ गये हैं, उसपर उनके . हस्ता- 


'है, उसने घोषणा कीं है कि यहूदियों और 
| प्रकारका डर नहीं रहां। सरकारी 
नले से आधे-आधे घण्टेपर घोषणा द्वोती रती हे 


र माडा दिये गये हैं, जिसमें पिछले. 


श्री विजनकुमार शर्मा 


कि वे अश्व निर्भय हैं ; क्योंकि हिटलर सर चुका है ओर 
गोयरिङ्ग ओर गोवेल्स जेलमें बन्द कर दिये गये हैं । 

“यद्यपि रेडियो द्वारा घोषणायें हो चुकी हैं कि यहूदियों 
ओर केथलिकोंको मार्शल लाके समय--जो इस समय जारी 
है--यन्त्रणा देना म्त्युदण्डसे दण्डनीय होगा, फिर भी उनके 
बिरूद यत्र-तत्र विरोधी प्रदर्शन हुए हैं । 

“यद्यपि इस बातकी घोषणा की जा छुकी है कि नात्सियों- 
से किसीको किसी प्रकारकी यन्त्रणा अथवा इत्याकी 
आशङ्का नहीं करनी चाहिए, फिर भी इज्ञारों भयन्रस्त यहूदी 
स्विजरलेण्ड, पोलेण्ड ओर जेकोस्डोवेकियाके सीमान्तोंपर 
भाग गये हैं।” 

ये पंक्तियां हैं अमेरिका द्वारा प्रकाशित उस पुस्तककरी, 
जिसमें कहा गया है: 

“ये पंक्तियां काल्पनिक हें ; किन्तु यह उस घरनाकी एक 
आनुमानिक रिपोर्ट है, जिलके सम्बन्धमें संसार किसी दिन 
सबेरे ही उनेगा, और छनेगा--दुस घर्षामें नही, पांच वर्षामें 
अथवा दो बर्षार्मे भी नहीं--सम्भवतः सप्ताहों-सिफ दस 
सप्षाहोंके भीतर ही ।” 

जमंनीसे गुप्त रूपसे प्रात समाचारोंके आधारपर इस 
ऐेखक्रका दावा हे कि जर्मनीकी जनता ददिटळरके पागलपन- 
भरे, क्र, काले कारनामोंसे इतनी तङ्ग आ गयी हे कि वह 
हिटछरसे जर्मनीका पिण्ड छड़ानेपर तुळ गयी है । जमंनीमें 
भीतर ही भीतर जिस असन्तोषक्ी आग धधक रही है, 
उसका विस्फोट अवश्यम्भावी है ओर सम्भवतः अतिनिकट 
भविष्यमें ही । 

इतिहासमें ऐसे व्यक्तियोंका अभाव नहीं है, जिन्होंने 
अत्याचार हो को अपनो महदत्ताका साधन बना रखा था। 
उन सब अत्याचारियोंमें चाहे जेसी भिन्नता रद्दी हो; पर 
एक बात सबके सम्बन्धे सच रही हे कि जब उनके अत्या- 
चारोंका प्याला लबालब दो-गया है, तभी जानपर खेलकर 
कुछ लोगोंने उन्हें तळवारके घाट उवार दिया है। फ्लोरेन्सका 
शासक अळसेण्डो डी 'मेडिली पन्द्रहवें लुईक्षी भांति अक्सर 


प वेज्ञानिकोंके लिए भी विश्लेषणका 


. अपनी सम्मतियां दी थीं । 
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कहा करता था कि “राष्ट्र में ही ईँ ।? और शासन-प्रबन्ध- 
को लेकर जिसकी ऐसी मनोवृत्ति हो, प्रजा उससे कितनी 
सन्तुष्ट रहेगी, इसका अनुमान इसीसे गाया जा सकता है 
कि अलसेण्डो तलवारके घाट उतार दिया गया । इक्षीलिए 
जब हिटछर कहता है ः--“में जर्मनीका भाग्य हूं । में जेला 
उचित समझता हूँ, वेसा करता हूं ।”” और जब इख आधारपर 
वह रकी विशुद्धा तथा जर्मनीके पुनर्गठनके नामपर 
पागहपन-भरे काम करता हे, तब र्‌ 
उसका भाग्य भी खोटा मालूस होता 
है और उसके जीवनकी आशङ्कायें 
प्रकट होने लगदी हैं 

हिटलर एक समस्या 

हिटलरने यूरोपीय राजनीतिम्े 
जेसी हलचल मचा रखी है, उसे 
हेर राजनीतिमें ही वह एक प्रधान 
व्यक्ति होता, तब तो उतनी बात न 
थो। लेकिन वह तो आज मनो- 


विषय बन गया है । एमिल लुडविग 
तथा एच०जी० वेल्स जेसे विचारकों- 
ने उसकी मनोवृत्तियोंको अति-असा- 
धारण कहा है ओर कुछ दूसरे मनो- 
वज्ञानिकोने उसे पागल बताया है । 
अमेरिकाके तीन मनोवेज्ञानिकोंने 
-निन्होंने चिकित्सा-शास्त्रमें भी 
विशेषता प्राप्त. की है -न्यूयाककी 
विज्ञान-समितिकी प्रार्थनापर अपनी- 


ह 
ए 
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मनिङ्गर झ्टिनिक, रोमेका, 
कान्ससके प्रधान डा० कार्ल ए० मनिङ्गरने लिखा है :-- 
“मनोवज्ञानिकोंने वर्षकी खोजके बाद यह निष्कर्षं 
निकाछा है कि भीषण महत्त्वाकांक्षायें, उत्पत्ति-सम्बन्धी 
विचित्र सिद्धान्त तथा उन्हें कार्यान्वित करनेके लिए 
भीषण अत्याचार और उन्माद, इन बातोंका पाया जाना 
पागरपनकी अवस्था है । असाधारण अवस्थाओंमें ये लोग 


= i तो पागरखानेमें बन्द कर दिये जाते हैं, अथवा झक्की 


यहूदी नारीपर नात्सी कोड़ोंके निशान । 


समझकर समाज इनकी उपेक्षा करता है । ऐसे व्यक्तियोंकी 
अहम्मन्यता, क्ररता, सिद्धान्त-हीनता तथा उन्मत्तता 
उन्हें स्वयं बड़ी प्यारी लगती है, और यद्यपि अन्तम 
चलकर यह उन्हें स्वयं खा जाती है, पर तब तक समाजको 
उनके उन्मत्त कार्यासे बड़ी क्षति उडानी पड़ती है।” | 

बोस्टन यूनिवर्सिटीके प्रोफेसर डा० आस्कर जे० टीडरने 
लिखा हैः--“हिटलरके व्यक्तित्वमें बचपन भरा हुआ है । | 
र्‌ | उसका खिसियाना स्वभाव, घबराके | 
रो पड़ना तथा दूसरे भावेद्वेगोंसे 
इसका पता चलता है। सम्भवतः 
वह दुःखवादी है। बच्चाकी तरह 
खिसियाकर वह घोर अशान्ति मचा 
सकता है १३. ॐ { ९०३ ४ ` 

नयूयार्कके ढा ूँ*७० ब्रिटनने .. 
कहा है :--“हिटलरके जौबनका 
विश्लेषण करनेपर पता चलता है 
कि घृणा ही उसका धर्म है। यहू- 
दियोंके प्रति उसकी घृणा तथा 
ज्मेनोंके प्रति प्रेम, ये दोनों ही 
घृणाके कारण--दुःखको झुळानेके 
लिए छ॒खकी खोज-हैं। ऐसी हिंसक 
घृणाका अन्त स्वयं घृणा करनेवालेमें 
होता हे ।? 

हिटलर-यहूदी है ? 

तो इस प्रकार संसार-भरमें | 
अशान्ति मचा रखनेवाला यह 
व्यक्ति है कोन. ? वतमान युद्ध 
छिड़नेके बादसे हिटळरमें लोगोंकी 
दिलचस्पी और भी बढ़ गयी है और | 
इसीलिए उसके प्रारम्भिक जीवनकालकी कितनी ही बाते 
प्रकाशमें आयी हैं। 

बचपनसे ही हिटळरमें कुछ असाधारण बातें दिखाई 
पड़ती थीं । और बच्चोंकी अपेक्षा वइ अधिक देर तक रोता, 
चिछाता ओर बुरी तरह शोर-गुछ करता । चलने-फिरने 


~^ 


~ ~ ~ SSSA}, 


मेंढक जहां कहीं मिलते, पकड़कर उनकी टांगें चीरकर फेंक 
देता । डांट-फटकार, यहां तक कि मार खानेपर भी उसकी 
यहद आदत नहीं छूटी । 
ie उसकी मामी फ्र० मोसियाने हिटळरके सम्ब्न्धमें लिखा 
है कि “एक बार जब वह चार वर्षका था, हम छोगोंने देखा, 
वहं एक चृहेको पकड़कर यों ही जीता खा रहा है। उसके 
वापने यह देखकर उसे मारा-पीटा, पर वह इपर भी हंसता 
रहा ।?? 
इस बातके भी प्रमाण हैं कि हिरळरमें यहूदी रक्त ही नहीं 
है, बल्कि अवेध रूपसे उसका जन्म हुआ है। उसका 
घाप भी एक निर्धन किसान कन्याका अवध पुत्र था । 
हिटलरने अपनी आत्म-कथामें लिखा है क्रि बचपनमें वह 
बराबर लड़कोंका सरदार बन जाता ओर उन्हें कवायद 
कराया करता था । हिटलरने ऐसा लिखकर यह दिखानेकी 
कोशिश की हे कि बचपनसे ही उसमें नेतृत्व करनेके स्वाभा- 
' विक गुण रहे हैं। इस सम्बन्धमें जार्ज ट्रालर नामक हिटलरके 
एक समकालीन व्यक्तिने लिखा है कि “हिटलरने यह बात सरा- 
हु छिखी है । बल्कि बचपनमें तो इम छोग उसे उजबक 
समझते थे। लेकिन उसमें एक बात थी। वह हम लोगोंको एकत्र 
करके कभी-कभी अपनी बात छननेके लिए विवश करता भोर 
न छननेपर बुरी तरइ चिढ़ जाता ओर किसी भी पेड़के 
सामने खड़ा होकर, उसे श्रोता मानकर भाषण करने लगता। 
_ हम छोग उसे यहुदी समझते थे ओर क्यों न समझें, जब कि 
सका ब्राप यहूदी था । हम लोग उससे डरते थे, क्योंकि वह 
षड्‌ ही डरावना व्यक्ति था। यहूदी उन दिनों भी अच्छी 
नजरसे नहीं देखे जाते थे, इसलिए वह नहीं चाइता था कि 
उसका लड़का यहूदीके रूपमें तरह-तरइका अपमान सहन 
कुरे । अब तो इम लोगोंको यइ सोचकर लज्जा आती है, पर 
` शचपनमें इम लोग उसे यहूदी कहकर चिढ़ाया करते थे । उस 


थक, 


देने लगता था । कभी-कभी उसका बाप हम लछोगोंको मारने 
एक बार तो खिसियाकर बहुत दूर तक लाडी 


| गया । 
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गोंक्रा सरदार था, सफेद झूठ है ।” 


में ही वह 


न 


नारियोंसे घृणा या प्रतिहिंसा ? 


मनोवज्ञानिकोंने इस बातका भी विवेचन किया है कि 
हिटलरको नारियोंसे इतनी घृणा क्‍यों है । यह घृणा क्या 
वास्तवे घृणा ही है, अथवा उसकी कुचली हुई आशाओंके 
कारण उसका असन्तोष हे, जो प्रतिहिंसाके रूपमें प्रकट हो 
रहा है । इस सम्बन्धमें उसके पिछले जीवनकी कहानियोंको 
बताया जाता है, जब हिटलरने प्रेस करनेकी कोशिश की थी 
पर उसे सदा ही इसमें निराशा इई । सनोवेज्ञानिकोंका 
कहना है कि इन निराशाओंके कारण ही आज उसे समरत 
नारी-मात्रसे घृणा हो गयी है। थहूदिथोंके प्रति उसकी 
घृणाका यहद भी एक कारण बताया जाता है, क्योंकि उसका 
पहला प्रेम एक यहूदी युवतीसे ही २० सालकी उम्रमें हुआ 
था, जिसमें इस अभागेको निराशा ही नहीं हुई, बल्कि इसे 
बड़ा मूखे बनना पड़ा । 

फ्रालिन टीन एक यहूदी युवती थी, जिसे राजनीतिमें 
बड़ी दिलचस्पी थी । एक होदळमें उसकी हिटलरले मुलाकात 
हो गयी । हिरळरकी दशा उन दिनों अच्छी न थी । बह इधर- 
उधर छोटे-मोटे काम करके जो कुछ कमाता था, वह उसके 
पेटके लिए भी काफी न होता था; पर वह ़्रालिनकी ओर बुरी 
तरह आकर्षित हो गया । यद्यपि हिटलर जानता था कि यह 
यहुदी बालिका है, पर प्रेम जाति-धर्म कब देखता है । लेकिन 
फ्रालिनके बापको एडल्फकी हरकतें नापसन्द थीं। और 
उसने साफ कहद दिया कि वह उसके घर न जाया करे । 

पर एडल्फको गये बिना चेन कब पड़ता । एक दिन 
सन्ध्याको उसे पता चछा कि उसका बाप घरपर नहीं है, इस- 
लिए हिटलर वहां पहुंचा; पर पहुंचते ही फ्रालिनने बताया कि 
बाप घरपर ही मोजूद है । अतः वह बाहर चलने छगा। चलते- 
चलते उसने कहा कि अगर फ्रालिन उसके नामपर हवामें एक 
चुम्बन निछावर कर दे, तो वह उसे बहुत बढ़िया गीत गाकर 
छनायेगा । ओर तश्र एडल्फ नीचे उतर आया । और कल्पना 
कीजिये कि सड़कपर एडहफ खड़ा गा रहा है इस आश्ञामें 
कि फ्रालिन तीसरी मझिलसे उसके नाम एक चुम्बन निछा- 
घर कर देगी । एडल्फ वास्तबमें गा ही रहा था कि अक- 
स्मात्‌ खिड़की खुली । उसने सोचा, फ्रालिन खिड़कीपर आ 
र्दी है; पर खिड़कीकी ओर देखा, तो देखा कि उसका बाप 


झांक रहा है। उसने ऊपरसे 
ही कोई चीज हिटलरपर 
फेंकी । बेचारा किसी प्रकार 
ज्ञान लेकर भागा । 

एडल्फने इसके बाद और 
भी कई प्रयल किये थे, पर 
उसे कभी भी सफलता नहीं 
मिली। काफे फर्सरगमें 
लुडेनडार्फ और रोमकी बात- 


प 
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बीतका एक अंश नीचे दिया गोयरिङ प7गळपनके रोगसे पीड़ित है ? उस काडकी नकछ, जिससे वह पागलखानेमें 


जाता है, जिससे हिटलरके छात प 
तत्कालीन जीवनपर कुछ प्रकाश पड़ता है 

हुडेन डार्फ-इस पागल व्यक्ति हिटलरके बारेमे अक्र 
लोग मुझसे बात करते हैं। क्या यह शराब पीता, धूम्रपान 
करता, स्त्रियों अथवा बालकोंसे प्रेस करता है ? 

रोम--इस तरहकी एक भी बुराई उसमें नहीं है, फील्ड 
माशेछ । 

रुडे०-तुम्हारी रायमें कुछ भी मानवीय भावना उसमें है ? 
रोम-उसे कई बार नारियोंसे प्रेम करनेमें विफलता 
प्राप्त हुह है। उसके सम्बन्धमें मुझे तो सिर्फ इतना ही 
मालूम हुआ है कि वह अपनी भाज्जीके साथ सोता है। 
लुढे०--ओह, यइ तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन 
इसकी उम्र क्या है ? 

रोम पन्द्रह वर्ष, मार्शल लडेनडाफ, यह एक विचित्र- 
सी बात है। युद्धके दिनोंमें उसने परिवारमें कोई भी दिल- 
` चस्यी नहीं दिखायी । लेकिन उसकी घइनकी लड़की बड़ी 
भाकपंक है । यही एक मानवीय भावना उसने दिखायी है । 
छुडे०-तुम्हें हीक तरहसे मालूम है, यह बात सच है ? 

रोम--निश्चय ही । तीन महीने खुद मेरी अतीजीने अपनी 
आंखों यह सब देखा है | मुझे क्षमा करना, अगर में इसका 
 झिस्तृत वर्णन न करूं। 
इसके बाद हिटलरकी इस आझीने बीअर इालकी 
E नाके बाद्‌ आत्मघात कर लिया था । 
द ९५ नात्सी नेताओंका भ्रष्टाचरण 

हिटछरने वर्तमान युद्धके प्रारम्भ होते ही इस बाती 
>> कर दी थी कि उसके बाद गोयरिङ्ग जर्मनीका डिक्टे- 


काडंपर बायें सिरेपर गोयरिङ्गका नाम अङ्कित है । 


टर होगा । इस गोयरिङ्गसे उसकी पहली मुलाकात उन्हीं 
दिनों हुई थी, जिन दिनोंकी बात ऊपर लिखी जा चुकी है। युद्धके 
दिनोमें गोयरिङ्ग वायुयान-डड़ाकेके रूपमें बड़ी ख्याति प्राप्त 
कर चुका था । कितने ही लेखकोंने इसका कारण यह बताया 
है कि बह सह्या काफी परिमाणमें नियमानुकूल खाया करता 
है । द्विटळरने पहली सुलाकातमें ही जान लिया कि उसके 
पास काफी पेसे हैं और वह सेनाका अवसर-प्रा् कप्तान 
है। गोयरिङ्गने इतनी सम्पत्ति केसे एकत्र कर ली, इसके 
सम्बन्धमें भी तरह-तरहकी बातें कही जाती हैं । कहते हैं कि 
इत्रुसे नामक एक जादूगरके साथ रहकर ठ[-विद्या द्वारा 
उसने बहुत पेसे एकत्र किये। बादको इन्न्सेको किस 
प्रकार गोलीसे उड़ा दिया गया, यह कहानी यहां अना- 
वश्यक है । रोमके जरिये ही हिटर और गोयरिङ्गकी भेंट 
हुई थी । ओर रोमके जरिये ही एक दूसरे धनी व्यक्ति 
अन्स्टं हेन्सटेलसे भी मुलाकात हुई । हिटलर, गो यरिङ्ग, इ्नुसं 
और हेन्सटेळने अपने दलको बढ़ाना शुरू किया । पहले दो 
व्यक्ति सड़डन करनेमें लगे और पिछले दो व्यक्तियोंने पार्टीके 
लिए पेसा पानीकी तरह बहाना झुरू किया । | 
लेकिन इस पेसेका सब सदुपयोग ही नहीं करते थे। 
शराब ओर ख्रियोंपर भी उनका खर्च बहुत अधिक पड़ता 


था । इसके लिए एक बार हिटलरको चेतावनी भी दी गयी ख 


थी, जिसमें कहा गया थाः-- 


“इम छोग जानते हैं किफ्यूरर कलाकार ( पोहटकाडंपर 
रञ्गीन तसवीरें बनानेवाछे ) हैं, ओर उन्दरियोंके साथ 
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शान्ति और हिटलर । 


इस चातको भी महसूस करना चाहिए कि उनपर तथा उनके 
किये हुए कार्यापर सबङ़ी नजर लगी रहती है और उनके 
कायासे ही हमारे दलके सम्बन्धमें लोग राय कायम करेंगे, 
इसलिए उन्हें सावधान होकर चढछना चादिए।” 
इस सम्ब्रन्धमें एक मजेदार बात और भी जान लेनी 
चाहिए । छन्दरियोके साथ विछासलीलाकी जो बातें कही 
गयी हैं, उनके सम्बन्धे बात यह है कि वास्तवमें वे छन्दरियां 
नहीं होती थीं। नारी-वेषमें वे होते थे छन्द्र बालक, 
निन्हें गोयरिङ्गकी देख-रेखमें छन्दरियोंकी भांति तेयार किया 
जाता था । उन दिनों इस प्रकारक कुत्सित मनोवृत्ति किस 
ल्मे सैनिकोंमें फेश गयी थी, इसका अनुमान इसीसे लगाया 
। जा सकता है कि रोम खुलेआम कहा करता था कि सम-योन- 


सम्बन्ध प्रत्येक जर्मनका जन्मगत अधिकार है। स्वयं रोम 


केसी कुत्सित वृत्तिका आदमी था, इसके सम्बन्धमे उसकी 
इत्याके प्रसझपर कुछ लिखा जायगा । 

एङ लेखकने लिखा हेः- नात्सी पार्टीकी एक बड़ी विचि- 
ब्रता सम-योन-सम्बन्धी झुकावमें दिखाई पड़ती है। इजारों 
युवकोंमें यह बीमारी दिखाई पड़ी । हिटलर सम-योन- 
सम्बन्धमें स्वयं चाहे दिलचस्पी न लेता रहा हो, पर इसको 
वह इतना बुरा न मानता था, यह इलीले जाहिर है कि 
उसके आसत-पाल इस रोगमें झुब्रतिळा कितने ही लोग थे और 
उसने उन सब्रको बरदाइत किया । ...... करीळर नामक एक 
युवकमें हिटळरकी दिछचए्पी मालस होती थी और कहते हैं 
कि १९३० में उसने शीळरको कितने ही प्रेम-पत्र लिखे थे। 
उसने ये प्रेम-पत्र छरक्षित रखे थे, लेकिन हिटलरके झक्की 
र्वभावसे घबराकर शीलर अन्तमें हित्रजरलेण्ड भाग गया । 


उसे अपनी जानका भी खतरा था, क्योंकि दविटळर स्वयं 


डर गया था कि शीळर उसके प्रेमपत्रॉंको कहीं प्रकट न कर 
दे। यद्यपि नात्सियोंमें यह रोग बुरी तरह फेला था, पर 
इससे हिरळरका राजनीतिक जीवन ही जनताके लिए खत्म 


_ हो जाता, इसमें सन्देह नहीं । 


“राइखस्टाग जल रहा हे” 


जमंनीकी हालत जेली होती जा रही थी, उसमें हिटलर 
जसे धूर्तके बढ़नेके काफी अवसर थे । जेस्ला कि कहा गया है, 
हिरछरका आतड्वादमें सदासे विश्वास रहा हे। पर इसके 
लिए आधार क्या निकाले ज्ञायें, इसकी तलाशमें वह सदासे 
था। यहूदियोंके प्रति गोवेल्स जेसा प्रचार करता 
रहा हे, उसका परिणाम यह हुआ कि यहूदियोंके सम्बन्धमें 
सभीकी घारणायें बदल गर्थी । इस मनोदृत्तिका एक मनो- 
वेज्ञानिक पहलू. भी है कितनी ही बार कहा गया है कि 
हिटलर बिना तनिक भी रक्तपात किये आगे बढ़ता गया है; 
पर वास्तवमें सवाई यह है कि, उसने जर्मन जनतापर जेसा | 
आतङ्क जमा रखा, उसके परिणाम-स्वरूप उसका विरोधी 
कुछ भी करनेमें असमर्थ हो गया । हिटळरकी यह भपनी 
टेकनीक! रही है कि आतङ्कित करके वह आत्म-समर्पण 
करनेपर विवश कर दे। राइखस्टागके अग्निकाण्डको ठेकर 
` भी इसीलिए: लोग विश्वास करते हैं कि ये सब्र काम उसीने 
कराये थे ।. ; 
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राइखह्टागके अग्निकाण्डसे 
सारे जमेनीमें एक साथही 
तहलका मच गथा। और इल 
बातके अनुमान छगाये जाने ळगे 
.किआखिर ऐसा अग्निकाण्ड हो 
केसे गया । इस अपराधमें छु 
नामक एक २५ वर्षीय युवक 
गिरफ्तार किया गया। कहा 
जाता है किं वह रोमका बाल- 
मित्र था। गोवेल्स और गोय- 
रिङ्गने इस अग्निकाण्डके लिए 
रोमसे मिलकर पहलेसे पड्यन्तन 
कर रखा था और जब यह घटना 
हो गयी, तो नात्सी सरकारने 
घोषणा की-“जमनीके बोल्शे- 
विको ;द्वारा की जानेवाली 
बरमनीकी यह सबसे भीषण घटना 
न है।” और इस घोषणाके साथ ही 
. राइखस्‍्टागके सभी कम्यूनिह्ट 
पढ़स्पों तथा अन्यान्य कम्यू- 
निसरोंको तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। ` पुक. ओर 
वमकलों द्वारा राइखस्टागकी आग बुझायी जा रही थी 
भौर दूसरी ओर साम्यवा दियों, समजवा दियों, झान्तिवादी 
ेशकों, ढाक्रों, बीलोंको सोतेले जगा-जगाकर गिरफ्तार 
क्या जा रहा था । 
अदारतमें पेश किये जानेपर लबेने जो बयान दिया था, 
इसके सिलपिलेमें उत्तेजित होते हुए उसने कहा थाः ''कहां 
है वे विश्वासघाती हिटलर, गोयरिङ्ग और गोबेल्स ? और 
रोम कह्दां है ? मुझे नहीं, उन्हें आज इस अआदालतमें खड़ा 
क्या जाना चाहिए था। उन्होंने ही सुझे आग लगानेके लिए 
कहा था?” 


र लुबेको ओर कुछ कहने नहीं दिया गया ।. अधि- 
ह रियोंको आशङ्का थी कि उसे पूरा बयान देनेका 
` भवसर दिया गया, तो वह न जाने केसा भण्डाफोड़ करने 
ह ह | 


'इभाड़ा भोर वचन दिया था कि वे मुझे बचा लेंगे । उन्होंने. 


` को उससे मिलने चछ पड़ा । छगभग ९ घण्टे तक उनमें बातें 
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न्याय और प्रतिद्दिसा दिटळरका पीछा कर रहे हैं। 


रोमको. सनसनीखेज हत्या 

केप्टेन रोम उन व्यरक्तियरोंमें था, जिनके कारण हिरळरके 
राजनीतिक अभ्युद्यमें बहुत बड़ी सहायता मिली ह उन 
दिनों नात्सी सेनाका कमाण्डर भी था । अतः उसका प्रभाव 
इतना बढ़ गया था. कि हिटळरको इससे आशङ्का होने लगी 
ओर वइ उससे छुटकारा पानेका अवसर ढूंढ़ने लगा । एक 
दिन उसने एक पत्र लिखाः--“'मेरे परम मित्र एवं साथी लड़ाके, 
नेशनल सोशलिस्ट आन्दोलन ओर जर्मन जातिकी अथक 
सेवा करनेके कारण तुम्हें धन्यवाद्‌ देनेके लिए मेरी आन्तरिक 
प्रेरणा द्ोती है । क्या तुम एक बार मुझसे आकर मिलोगे 
मेरे सबसे प्यारे मित्र १?? | “ड 

रोमने पत्र पढ़ा ओर बिना किसी सन्देहके ५ जून १९३४ | 


होती रहीं । अन्तमें हिरलरने रोमसे कुछ दिनों तेक विक्र 
करनेके लिए कहा । इसके बाद रोमसे सदाके लिए | 
छुड़ा ठेनेका जो षड्यन्त्र था, उसका अन्तिम इश्य अत्यन्त 
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भीषण है । रातके सन्नाटेमें जब रोम तथा उसके साथी सो 
रहे थे, हिटळर और गोगेल्स छःनली भरी पिस्तोल लिये 
भीतर पहुंचे । उनके आगे-आगे अङ्ग-रक्षक दोनों इाथोंमें 
भरी पिरुजोळें लेकर चल रहे थे। रोमका दरवाजा खोला 
गया । वह सोनेका पायजामा पहने पड़ा था। कहते हैं कि 
एक नवयुवक उसके साथ नङ्गे-धड़झे पड़ा था । हिटलरने पहुं- 
चते ही रोमको फटकारना शुरू किया कि उसने हिटलरको 
अधिकारच्युत करनेके लिए षड्यन्त्र किया था । रोम ज्यों- 
का-त्यों अचम्भेर्मे पड़ा रह गया; क्योंकि डसके ही प्रभावसे 
जो व्यक्ति राजनीतिङ प्रभुता प्राप्त कर चुका था, वद्दी उसे 
_ शिरानेकी कोशिश करेगा, यह बात समझमें न आयी । जब 
कि उसने वास्तवमें ऐसा कुछ कभी किया ही नहीं था, तब बह 
आश्रयंसे हिरङरका मंह ताकता रह गया कि हिटलरने उसे 
कोड़ोंसे पीरना शुरू कर दिया । 
| दूसरे कमरेमें इाइने सोया था । इस सम्बन्धमें सरकारी 
` रिपोर्टके अनुसार “हाइने अपने शोफरके साथ नड्गी-घड़ड़ी 
अवश्थामें सो रहा था । वे दोनों सम-यौन-सम्बन्ध रखनेवाले 
पापी थे। दोनोंको उसी अवस्थामें गोली मार दी गयी ।”? 
रोमसे बार-बार कहा गया कि वह आत्मघात कर छे 
' हेकिन जब उसने इस बातपर जोर डाला कि हिटलर खद्‌ 
उसे अपना निशाना बनाये, तो उसे गोली मार दी गयी 
भर वह वहीं ढेर हो णा । 
इसके पश्चात्‌ तीन दिन तक जमंनीमें भीषण आतङ्क बना 
रहदा । लाभग १२०० आदमियोंको गोलीसे उड़ा दिया गया। 
जगह स्र काण्ड गोयरिङ्गने किया, जिसके लिए राइखस्टागमें 


विश्वमित्र 


हिटलरने अपने उपर जिम्मेदारी ली । ३० जनके इस इत्या- 
काण्डके बाद गिरफ्तारियोंका तांता लग ओर बिना मामला 
चलाये सन्दिग्ध व्यक्तियोंको नजरबन्दीमें डाला जाने लगा । 
कहते हैं कि कुछ ७३ जेलोंमें प्राथः ४५०,००० व्यक्तियोंको 
बन्द किया गया ओर दिटङर द्वारा होनेवाली सारी हत्याओं- 
को संख्या प्रायः १२९,००० बताथी जावी है। इन 
सबका कारण नात्सो अधिकारिकों हारा यह बताया जाता 
हेकि “अगर इनके साथ ऐखा बर्ताव न किया गया 
होता, तो देशभक्त जमन जनता इनक रस चस लेती, क्योंकि 
इन्हीं दुष्टोंने नवम्बर १९१८ में जमेनोंको विद्रोइके लिए | 
उभाड़ा था ।? | 
x % x 

यह है उ व्यक्तिक्री कनी, जिसके कारण आज़ दूसरा 
महायुद्ध छिड़ा हुआ हे । संसार आज भीषण आतङ्कसे कांप 
रहा है ओर निरीइ प्राणी अपनी दयनीयतामें सोचता है कि 
केला भीषण अन्धकारपूर्ण भविष्य उसके सामने है । 

लेकिन क्या जमनी ओर उसका वर्तमान भाग्य-विधाता 
उरक्षित है ? उक्त अमेरिकनने, जिसके शब्द ऊपर दिये गये हैं, 
लिखा हैः-जरमन चान्सळरीके भयसे कांपते ओर रोते, घव- | 
राते हुए एक व्यक्तिक्री गोलियां इन्तजार कर रही हैं। वह 
अपनी खिड़कीसे व्याकुल नेन्रोंसे ताकता ओर व्यप्र हो उठता 
है। असंख्य पुरुषों, स्त्रियों और बच्चोंके खनकी डरावनी 
तस्वोरं उसके दिमागमें नाच उडतो हैं और वह घत्रराकर 
आंखें बन्द कर लेता है, जेसे वे लहूमें लथपथ उसके सामने ही 
रक्तरञ्जित भूमिमें गिरकर ढेर हो रही हों ! 


आधुनिक अुद्धमें विज्ञानकी ध्वंस-लीला 


श्री भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव, एम० एस-सी० 


ढुर्में आग्नेय पदार्थका इस्तेमाल ११ वीं शताइबदीमें 
बीनवाछोंने किया था । जरते हए आगके शोले दश्मनक्री 
फौजोंपर हाथसे या तीर-कमानके जरिये फेंके जाते थे। 
कुछ कार उपरान्त बारूदका प्रयोग भी थुद्ध-छथरूपर किया 
जाने ला।। वसे तो चीनवालोंने बाझूइकछी इजाद ६ ढी 
शताब्दी में ही कर ली थी; किन्तु इसका प्रय'ग आतिशत्राजी 
तक ही कई सदियों तक सीमित रहा। तेरहवीं शताडदीमें 
मड़ो लिया में सब॒ते पहले हाथपे फेंके जानेवाले बमगोले बने । 
फिर इंगलण्ड, फ्रान्स, इटली आदि देशोंमें भी छोग ब!।रूद्का 
इस्तेमाल करना जान गये। यूरोपमें सबसे पहले १२४७ में 
बारूदका प्रयोग युद्ध-स्थलमें किया गया था । 
चोददवीं शताब्दी में सर्वप्रथम तोपें तेयार हुई । टर्कीके 
' एर्तानद्वितोय मुहम्मदने एक विशालकाय तोप ढलवायी 
` थी, जिससे ४ मन बजनके गोले दागे ज्ञाते थे। इस तोपकी 
` आवाज्ञ १३ मीछके फासले तक छनाई देती थी ! गत यूरो- 
पीय महायुद्धे जम वीकी . “बिग बर्था? नामक तोपने ८० 
मीलके फापलेपर ४॥ मनके वज्ननवाले बमके गोले फेंके थे । 
इस युद्वमें तोपके गोळे तेयार करनेमें मित्रराष्ट्रों तथा जर्मनी 
दोनोंने वेतद्दाशा रुपये फूंके थे। १९१७ की पहली जनवरीसे 
सन्धि-दिवप्त तक फ्ेञ्च फेकरियोंमें प्रतिदिन १ लाख ७५ 
हजार छोटे साइनके बमगोले और ४०००० बड़े साइजके 
तैयार किये गये थे । 
विषाक्त गेसोंका इस्तेमाल भी गत महायुद्धमें दी बड़े 
परमानेपर हुआ था । किन्तु १३ वीं शताब्दीमें मङ्गोळ लोगोंने 
यूरोपके अन्दुर घुसनेके प्रय्रमें जो छड़ाइयां लड़ी, उनमें 
इन्नु लाइन्समें उन्दोंने दिष्टा-लरीखी बदबूद्ार चीजें फेंकी 
थीं, ताकि शत्रुदूलके सेनिक घबराकर पीछे इट जायें । पिछले 
महायुद्धं हाम १२ किस्मकी जहरीली गेसें कामयाबी के 
साथ इस्तेमाल हुई थीं, यद्यपि ३००० से भी ज्यादा किस्मकी 
जज न्नर जदरोली गसे केमिस्ट्री जाननेवालोंको माछ्स हैं। 
_ आज्ञकङके एक बड़े आकारके बम बरसानेवाले वाथु- 


सञ्चालक-पाइळट, दूसरा निशाना छेकर बम गिरानेवाला, 
तीसरा रेडियरोके सङ्केतले वायुयानको ठीक रास्तेपर ले जाने- 
वाला ओर इनके अतिरिक्त दो मशीनगन चलानेव।ले सेनिक 
होते हैं । पाइळटकी सीटके नीचे पेंदेपर लेटा हुआ निशाने- 
बाज एक विशेष यन्त्रके जरिये निशाना साधता है। इस 
निशानेबाजके दाइने दाथके पास स्विच लगे रहते हैं, जिन्हें 
दबाते ही, पीछे रखे हुए बम एक-एक करके नीच गिरते हैं। 
जिस यन्त्रसे निशाना साधा जाता है, उसमें वायुग्रानकी 
ऊंचाई, उसकी दिशा तथा रफ्तार सबका लिहाज किया 
गया होता है । ओर यदि टीक तोरसे इस यन्त्रका इस्तेमाल 
किया जाय, तो करीब शत-प्रतिशत निशाना ठीक जगइपर 
बेठता है । 

बम बरसानेके भी कई तरीके प्रचलित हैं। तेज उड़ते 
हुए वायुरानसे जब बमगोला गिरता है, तो बह ठोक लम्बवत्‌ 
नीचेको नहीं गिरता, बल्कि खम खाकर आगेको झुकाव 
लिये हुए मीलों आगे गिरता है। कभो-कभी वायुयानको 
सीध निशानेक्री ओर उड़ाते हैं ओर तब सीधमें बम गिरा- 
कर फोरनू वायुय्रानको झटकेके साथ ऊपर उडा लेते हैं । बम 
पिरानेके लिए नन्हें-नन्हें पेराझूटका भी इस्तेमाल अब 
किया जाने छगा है। जिस क्षण पेराझूट खुलता है, उस 
क्षणत्ते जमीनपर पहुंचने तक पेराझूटवाळा बम एकदम लम्ब- 
बत्‌ नीचे जाता है। 


बस गिरानेवाले इंगलेण्डके वायुयानोंकी रफ्तार २९० : 


मील तक पहुंच चुकी है । रड्डीमें एक बार पेट्रोल भरकर 
३३०० मीलकी यात्रा इन जहानोंपर एक उड़ानमें पूरी की 
जा सकती है । इसके माने यह हुए कि स३्इ ६ बजे छन्द्न॑से 
रवाना होकर दोपइरको माह्कोमें गोले बरसाकर शाम तक 
ये वायुयान पुरः छन्दनके एयरोड़ोममें वापस आ सकते हैं । 

स्वयं काम करनेवाले वायुयान-तोप दागनेवाले 


सैनिकोको निशानेबाजीकी शिक्षा देनेके लिए नयी तरकीबें 


ईजाद की गयी हैं । पहले वायुयानके पीछे एक लम्बी रसस 


१६ 


विश्वमित्र 
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द टापडो :-(2) फ्यूजपिन, (5) डायनामाइट, (ड) संकुचित घायु, (ढ) गहराईपर नियन्त्रण रखनेका यन्त्र, (ण) इञ्जिन, 
(त) जाइरास्कोप, (थ) साधनेका ब्लेड, (द) प्रापेलर । 


उडता, तो उसके साथ पीछे-पीछे यह पुब्बारा भी उड़ता 
था । इसीपर अन्य हवाई जह्दाजोंके सेनिक निशाना मारने- 

का अभ्यास करते । किन्तु ऐसे गुञ्बारेको तेजीके साथ घुमा- 
फिराकर गोलीके निशानेसे बचा सकना सम्भव न था। 

फिर इसकी श्छ भी हवाई जहाज-सरीखी नथी। अब 
` निशानेकी प्रेक्िसके लिए माडल हवाई जद्दाज इह्तेमाळ 
होते हें। ये हवाई जहाज एक नन्हें-से इञ्िनशी शाक्तिसे 
में पूरे एक मीलकी उंचाई तक उड़ सकते हैं । 


एक मोटरकी छतपर रखकर इस माडल वायुयानको 
चांदमारीके मेदानमें ले आते हैं। बहदांपर गुडेळके सिद्धान्त- 
पर बने हुए एक स्टेण्डपर इसे ठीक कर देते हैं । स्टेण्डमें लगे 
इए छचीले तारको खींचकर जब उसे छोड़ते हें, तो इस 


पड़ता हे। इस माइल वायुयानपर कोई चालक नही 
बेडता । किन्तु इसपर रेडियो-तरङ्गोंकी मद॒द॒ते नीचे मेदानमें 
बेडा हुआ वेतारके तारका आपरेटर पूर्ण नियन्त्रण रखता है। 
ः हटेण्डपर श्थोंद्दी वायुयान आगे बढ़ा, मेदानमें बेठे 

रने बेतारके तारके यन्त्रपर बटन दबाया ओर माडल- 
इञ्ज चालू हो गया । जमीनपरसे ही आपरेटर डायल 
मा-घुमाकर इस माडङ वायुयानको चादे जिस दिशामें 
उसकी इच्छा दो, ठे जा सक्ता है। मानो सचमुच इन्रुका 
आक्रमणसे बचनेके लिए तरह-तरहके पेंतरे बदल 


गोळी छगनेपर यइ माडळ वायुयान वेतद्दाशा जमीनपर 
नहीं गेरता । इसकी पीठपर एक पराशुट बंधा हुआ होता 
देखा कि माडलको बन, छग गयी 
सरा स्विच दबाया और माडछका पराझूर्‌ 


कर माडल वायुयांन आकारामें तीरकी भांति 


` यहृ चली डल्टी ओर घूमने छगती है और इस तरह बमके 


a FE 


बम भी कई प्रकारके होते हैं, यद्यपि वे सब एक ही 
सिद्ध।न्तपर बने होते हैं । मजबूत ७।देकी चद्रकी गावदुम- 
नुमा शक्ल बनी होती है। गावदुम ( श्ट्रीम लाइन ) दोनेसे 
इवाकी रुऋावटका प्रभाव बसपर नहीं पड़त7, अतः तीब्र वेगसे 
यह अपने निशानेकी ओर बढ़ता है। प्रत्येक बमके अन्दर 
तीन मुख्य भाग होते हैं । एकदम सामने ही सिरेपर फ्यूज 
रगा होता है, फिर उसके पीछे विरूफोटक पदार्थ भरे होते हैं। 
ओर सबसे पीछे, पूंछपर पतवार-जेसे फाळ लगे होते हैं, 
जिनका काम यह होता है कि बमको सीधे रास्तेपर रखें। 
चित्नमें बमके तीनों भाग स्पष्ट दिखाये गये हैं । 

सामने लगा हुआ फ्यूज़ टक्कर खाते ही भीतरकी ओर 
तुरन्त घुसकर विस्फोटक पदार्थसे जा टकराता हे । फलस्वरूप 
बमके अन्द्रके तमाम रासायनिक पदार्थं विएफोट करके 
बाइरको फटकर निकलते हैं। त ब्र वेगके साथ बमके बाहरी 
हिस्सेके लोहेका खोल नन्हें-नन्हें टुकड़ॉमें चारों तरफ फल 
जाता है । तुरन्त विस्फोट इोनेवाले बमका कार्यक्षेत्र बहुत 
ही विस्तृत होता है; किन्तु किसी जहाज या इमारतको भेइ- 
कर बहुत दूर अन्दर तक ये नहीं जा सकते । अतः तुरन्त 
विस्फोटक बम ऐवे मोकोंपर इह्तेमाळ किये जाते हैं, जहां 
किली भीड़ इत्यादिको क्षति पहुंचानी होती है । 

तइखानेके अन्दर तक बम घुल जाय, इस उद्देश्यको पूरा 
करनेके लिए दूसरे प्रकारका फ्यून इस्तेमाल करते हैं। यदि 
ऐपा बम किसी चीजसे टकराता हे, तो यह फोरन ही विस्फोट 
नहीं करता, बल्छि उस चीजको भेदकर काफी दूर तक 
अन्दरको घुस जाता है और तव यह 'वह्फोट करता है । ऐसा 
फ्यूज बमकी दुमके पास ळा रहता है। फ्एजकी पिन एक 
स्क्रमें लगी होतो है ओर उस स्क्रके बाहरी हिस्सेपर छलेण्ड- 
बाळी पट्ले रमा एक नन्ही-सी चर्खी फिट की हुई रहती है। 
जब बम नीचेकी ओर तेजीके साथ गिरता है, तो हवाके वेगसे 
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सौ-दो सो फीट नीचे तक 
. पहुंचते-पहुंचते तक चर्खी 
स्‍्क्रसे बाहर निकर पड़ती 
है। किन्तु फ्यूजकी पिनको 
एक कमानी विस्फोटक 
पदाथेते अछूग किये रहती 
है, इस कारण चर्खीके 
बाहर निकलते ही यह 
पिन विस्फोटक पदार्थ तक 
नहीं पहुंच जाती । जिस 
वक्त किसी मका नकी छतसे 
यह बम टकरावा है, अपनी 
तीब्रातिके कारण यह 
छतको भेकर अन्दर पहुंच 
जाता है ॥ १०००० फीट- 
की उंचाईसे गिरनेपर 
जमीनपर पहुंचते-पहुंचतेः 
बमकी रफ्तार ९०० मील 
प्रति घण्टे पहुंच जाती है । 
जिस वक्त यह छतसे टक- 
राता है, एकाएक उसकी 
रफ्तारमें भारी कमी हो 
जाती है; किन्तु फ्यून पिन 
अपनी पहली रफ्तारसे ही आगेको बढ़ती है। नतीजा यह 
होता है कि सिंप्रगको दवाकर यह पिन आगेको सरक आती 
है और विस्फोटक पदार्थले जा टकराती है और समूदा बम फूट 
इहता है । रिंप्रग दबाकर पिनको आगे बढ़नेमें थोड़ा समय 
` हाता है, करीब एक सेकेण्डका बीसवां भाग । किन्तु इतनी 
देरमें बम मकानके अन्दर ३०,४० फीट तक प्रवेश कर चुका 
। अन्दर घिरी हुई जगहमें विस्फोट होनेसे इसका वेग 
भी बहुत बढ़ जाता है और इस प्रकार ऐसे बम मजबूत इमा- 
_ रतोंको एक लमहेमें धराशायी कर सकते हैं । बम-वर्षासे रक्षा 
म  करनेके लिए बनाये हुए तहाने और खाइयां भी इस बमके 
` प्रभावते बच नहीं सकतीं । 
आग्नेय बम--ङुछ बम निरे आग छगानेवाले ही होते 


टार्पडोके फरनेके बीस सेकेण्डके बाद जह्ानकी दशा । 


या इदसे हद १२ इञ्च लम्बे ये होते हैं। इनकी मोटाई आघ 
इञ्जके बराबर होती है । अग्नेय बमके अन्दर धर्माडर भरते 
हैं। थर्माडर वास्तवमें अल्यूमिनियमके चण ओर छोइके 
मेग्नेटिक आक्साइडका मिश्रण होता है--एक फ्यूजसे पहले 
मेग्नीसियमके एक पतले तारमें आग लगती है, फिर इसकी 
तेज गर्मीसे थमांडर भी जल उठता है। थमांडरके जळनेसे 
असह्य ताप उत्पन्न होता है--२५०० डिग्री ! कड़ेसे कड़ा 
इस्पातं उस तामक्रमपर पिघलकर पानी हो जाता है । थमाडर- 
को जऊनेके लिए आक्सिजन या इवाकी जरूरत भी नहीं 
होती । अतः पानीके अन्दर भी थर्माडरका मिश्रण बखूबी 
जलता है। आग्नेय घमकी आग बुझानेके लिए . 
पानीका प्रयोग करना निरी मूर्खता होगी, वश्योंकि उ 


के 
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ओर रेत इही ऐसे ब्सोंसे 
हमारो रक्षा कर सकती है। 
एक चोड़ी 'सन्दूकची में 
कई सो आग्नेय बम रखे रहते 
हैं। और पूरा केस नीचेको 
गिराया जाता है। तेज रफ्तार 
पकड़ छेनेके कारण ये नन्हें- 
नन्हें बम सन्दूकचीको तोड़- 
कर तितर-बतर हो जाते हैं 
आर कहै गजके घेरे तक पहुंच 
जाते हैं। इस ढड़से दो-त!न 
वायुरान समूचे शइरमें देखते-देखते आग छगा 
सकते हैं। अकसर तो ऐसा भी करते हैं कि पहले आग्नेय 
बमोंकी वर्षा की, फिर तुरन्त ही विषाक्त गेससे भरे हुए बम 
घिराये । ऐले मोक्ेपर मम्टडे गेव इस्तेमाल करते हैं। 
बमके अन्दर द्रव महड भरा रहता हे-जरा-सी बारूइकी 
मदरसे विप्फोट कराकर इस द्रव पदार्थक्रो गेस-रूपमें परि- 
णत कर लेते हैं । जमोनपर जब बम फूटता है, तो यह भारी 
गेल धरावलपर सत्र जगह पहुंच जाती है । भारी होनेके नाते 
खाइयों ओर तढखानोंके अन्दर भी यद्द पहुंच जाती है । 
इस गेसमें सबले भयानक गुण यह है कि इसके अन्दर 
गन्ध नहीं होती । इसे सुंघतेके कुछ समय पश्चात्‌ आंखें सूज 
आता हैं ओर शरीरकी त्वचापर जगइ-जगइ छाले उभर आते 
` हैं। इस गेस छा घातक प्रभाव तो नहीं पड़ता; किन्तु सेनिकों 
. तथा नागरिकोंकी कार्यक्षमता कुछ कालके लिए एकदम नध-सी 
_अवदय दो जाती है। | 


T 


तुरन्त विस््ोट करनेवाला क क ) बमक्रो सांधनेवाले ब्लेड, ( ख ) मजबूत 
बदर, ( ग ) ढायनामाइट, (घ) बारूद, ( ङ) सामनेका फ्यूज । 


(झ) साधनेवाले ब्लेड, (न) दुममें छगा हुआ फ्यूज । 


टाप्डो--आधुनिक युगको सबले अधिक खतरनाक युद्ध- 
सामप्रियोंमें टापडोझा स्थान सर्वोपरि है । टापेडोसे मिलता- 
जुरूचा सर्वप्रथम अस्त्र अमेरिकन गृह-युद्धमें इस्तेमाल किया 
गया था । एक इळके कनस्टगमें विस्फोटक पदार्थं भर देते 
थे, और उसके लिरपर एक टोपी लगी रहती थी । एक लम्मे 
छग्गेके सिरेमें यह कनस्टर बंधा रहता था । रातके अंधेरेमे 
एक छोटी-सी किइतीपर बेंडकर रत्रुके जहाजी बेड़ेके नजदीक 
रगोमें बंधे हुए कनस्टरको ले जाते थे और उसे विस्फोट करा- 
कर इत्रृके जदाजको बेद्दद्‌ क्षति पहुंचा देते थे किन्तु अकसर 
ऐसा भी होता था कि खुद भपनी क्रिश्‍ती भी उसी विएफोटके 
चपेटमें आ जाती थी। सेनिक हृष्टिसे इस अगत्रमें यह एक 
भारी दोष था । अतः सेना-विभागने इस अघ्त्रको नहीं अप- 
नाया। हां, कितने ही उत्साही आविष्कारक इस फिक्रमें अवशय 
छा गये कि ऐपी किश्तो बनायी जाय कि उसमें विस्फोट 
पदार्थ भरकर उसे किसी खास दिशामें रवाना कर दिया 
> ¬ जया, तो घद् अपने भाप 

बिना किसी नाधिककी मदद- 
के अपने निर्दिष्ट स्थानपर 
पहुंचकर विस्फोट कर जाय। 
इस क्षेत्रमें लगभग १८६० 

में एक अंगरेज ह्वाइटहेडगे 
सवंप्रथम सफलता प्राप्त को । 
उसने कई साळके अनुसन्धान- 
के उपरान्त एक वास्तविक 
टार्पेडोका निर्माण किया, जो 


छोहेकी 
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~~~ 


संकुचित इवा (प! 7९७३५८९) के बळपर तीब्र गतिसे करीब 
आध मील तुजा सकता था । आधुनिक टापेडोका जन्म 
मानो उसो समत हआ | ह्ाइटहेडके इल आविष्कारके कुछ ही 
दिन पहले आस्टरियाके एक संनिक अफसरने एक ऐसे टापडोके 
बनानेकी सोची थी, जिसमें चाळ शक्ति एक भापके इञ्चिनसे 
टा५डोको म्रिझती रहे । टायंडोके अन्दर ही इस इञ्ञिनको 
रखनेकी स्कीम थी; किन्तु महीनों मगज खपानेएर भी उसे 
कामयाबी हासिळ न हुई ओर तब हारङर झ्लाइटहेडसे सलाइ 
छेने गया ओर उक्त टार्पडोको, जो संकुचित इवाके बलपर 
चलता था, इन दोनोंने मिलकर तेयार किया ।. 

ह्वाइरहेडके टार्पडो में केवल ९ सेर डायनामाइट भरा था। 
इस टापेंडोकी रफ्तार दोड़ते हुए आदमीकी रफ्तारसे ज्यादा 
न थी; किन्तु इस टापेडोका सबसे भारी दोष यह था कि पानी- 
के अन्दर यह सीधा नहीं जाता था। या तो शीघ्र ही ऊपर 
पानीकी सतद्दपर यह उठ आता था या फिर नीचे जाकर 
तहमें गइ जाता था । समुद्की उत्ताल तरङ्गे उले सीधे रास्ते- 
से बिचलित कर देती थीं। आखिर ह्वाइटददेडने ारपेडोके इस 
दोषको भी दूर कर दिया । उसने एक तरकीब ऐसी निङाली, 
जिसको बनइसे टार्पडो तमाम रास्ते-भर एक खास गहराईपर 
चलता । इस नयी तरकीबकी ईजादके महत्वका अन्दाज 
केवल अकेली इस बातसे लगाया जा सकता है कि ब्रिटिश 
गवर्नमेण्टने इस भेदको १५००० पोण्डमें खरीद लिया । कुछ 
ही दिनों उपरान्त फ्रान्स, जर्मनी ओर इटड़ीने भी टापेडो 


` जहाजसे बम-बर्षा । 


बनानेके भेद ह्वाइटददेडसे भारी रकमें देकर खरीद लिये 


ओर देखते-देखते ह्गइटहेड करोड़पति बन गया । फिर भी उसने . 


टार्पेडो सम्बन्धी अपने अनुप्लन्धान जारी रखे ओर उसमें 
बराबर एुधार करता गया । 
ह्वाइटहेडके टापेंडोकी सफलतासे उत्साहित होकर अमे 

रिकन आविष्कारक एडिसन तथा सिम्सने मिलकर एक नये 
ढझ्गका टार्पेडो बनाया, जो विद्युत्‌-शक्तिकी मदुदसे चलता 
था । डापेडोके अन्दर द्वी बिनळीका मोटर इञ्जन लगा रहता, 
जो उसे आगेको बढ़ाता । मोटरके लिए विद्युत-शक्ति जक्षाज- 
परसे एक लम्बे तारके जरिये आती थी । यहद तार करीब 
पोने तीन मील लम्बा था । विद्युत्‌-धाराक्री सहायतासे इस 
टार्पेडोको इच्छित दिशामें घुमा-फिरा भो सकते थे । किन्तु 
उसपर पूर्ण नियन्त्रण रखना सहज काम न था। पेछ्के 
खिलाफ युद्वमें एक ऐसा ही टापेडो जब शन्रुके जहाजकी 
ओर फेंका गया, तो उसको ठीक रास्तेपर रखनेके लिए 
विद्य॒तधाराका प्रयोग करनेपर इतनी गड़बड़ी हुई कि टार्पडो 
घमकर फिर अपने ही जद्दाजकी ओर लोटा । इस भयावह 
परिहिथितिमें एक साइसी नाबिङने गोता लगाया, ओर उस 
टार्पेडोके रास्तेको घुमा दिया । जह्ाजकरी बगळसे निकलकर 
यह विद्युत्‌ टापेडो एक चट्टानसे जा टकराया। ओर इस 
तरह अपने सिर आयी हुई आफतसे छुटकारा मिला । 
टार्पेडोका सिद्धान्त समझना कुछ मुश्किल नहीं है; किन्तु 
इसके भिन्न-भिन्न पुर्नोके बारेमे पूरी जानकारी हासिल 


>~ 


करनेमें अक््छ हेरान हो जातो है। प्रत्येक टापंडोके अन्दर 
लगभग ६००० भिन्न-भिन्न पुजे होते हैं ओर महीनोंमें एक 
टापडा तेयार हा पाता है। पानोके बाहर या उसके 
अन्दर सीधी लाइनपें टापंडो अपने लक्ष्य तक तीब्र गतिसे 
जाता ओर शत्रुके जहाजसे टकराकर विस्फोट करता है-- 
शत्रुके जहाजके साथ-साथ स्वयं भी नष्ट हो जाता है। 
रापेंडाके सामनेवाले भाग--उसकी नाकपर फ्यूज़ झगा 
रहता है। फ्यूज़के पोछे ही विष्फाटक पदार्थ रहता हे। 
निशानेसे टकराते ही फ्यूज पिन विस्फोटक पदार्थों भेदकर 
उसे बिस्फोट करा देती है । विस्फोटक पदार्थ$ पीछे ही 
इऽपातके मजबूत सिरेण्डरके अन्दर संकुचित (हाई प्रेशर) 
इवा भरी रहती है। इस लिलेण्डरके पीछे इज्ञिन कम्पाट- 
मेण्ट बना रहता है। सिलेण्डरसे इवा निकलकर वेगके 
साथ इज्ञिनमें आती है ओर इसे चालू रखतो है। पेट्रोल, 
भाप ओर संकुचित चायुके बलपर यह इञ्जिन चलता है। 
इञ्चिनको ठण्डा रखनेके लिए समुद्रका ही पानी इस्तेमाल 
होता है। इञ्लिनके पीछे टार्पेडोकी दुमके पास दो ब्डेडदार 
पड्ढे लगे रहते हैं । इनका सम्बन्ध इसो इञ्जनसे रहता है 
कोर इज्जनके चडनेपर ये पड्ढे विपरीत दिशा में तेजीसे घूमते 
हैं। ओर इप तरह टार्पेडोका समतुळन कायम रखते हैं । 
टापडोको अपने रास्तेपर सही रखनेके लिए भो समय- 
समयपर लोगोंने भिन्न-भिन्न तरकीबें सोची हैं। जागानियोंने 
एक रापेडो ऐसा बनाया था कि उसमें एक व्यक्ति बेकर 
पतवार घुमाता रहे ओर टार्पेडाको इच्छित लक्ष्यरी ओर 
ले जाये । कइनेक्नी आवश्यक्रता नहीं कि यदि वह व्यक्ति 
सद्दो रास्तेपर टापंडोको ले जा सका, तो बह स्त्रयं भी 
उसी विहफोटमें भुनरुर खत्म दो जायेगा । अतः ऐसा टारपेडो 
सेना-विभाग स्वीकार न कर सका । रेडियोकी विद्युत्‌-तरझ्डों- 
की भी सह्दायतासे टार्पेडोको निश्चित लक्ष्यकी ओर ले जानेकी 


बात सोदी गयी; किन्तु इसमें भी सफलता न मिल सङ्गी । 
चुम्धकोय टापेडोका भी प्रयोग किया गया कि शत्रुके जहाज- 
में रगे लाहेकी ओर खिचकर टापेडो स्वयं उसके पास चला 
जाय ओर उससे टकराकर उसका ओर अपना दानोंका काम 
तमास कर दे। रिन्तु इस प्रकारके टापंडो अभी कारगर 
नहीं हो पाये हैं। आधुनिक टार्पेडीकी पंछके पास छा- 


भा १॥ सेर वनका एक जाइरास्कोप लगा रइताहे। | 


एक बार सद्दी निशानेकी ओर जश्च टापडो दाग दिया जाता 
है, तो इस जाइरास्कोपके कारण विकुछ एक सीधी रेखामें 
टापेंडो आगे बढ़ता है। दाहिने-बायें जर! भी नहीं बळ 
खाता । जाइरास्कोपके अन्दर एक पहिया प्रति सेकैण्डमें 
सेकड़ों बार चक्कर लगाता रहता हे । इली घूमते हुए पहियेके 
जोरसे टार्पओ अपने सही रल्तेसे बिचळता नहीं । 

हवाई आक्रमणके लिए एक खाल किछमका टार्पेडो तेयार 
किया गया, जो किसी शहरपर शिरये जानेपर स्वयं भट्टियों- 
वाले विशालकाय कारखानोंपर जाकर फटेगा । इस टापेडोके 
सिरेपर दो यन्त्र ळगे होते हैं, जो उष्णताकी किरणोंसे विशेष 
प्रभावित होते हैं। जब ये किसी कारोबारी शाहरपर पके 
जायेंगे, वो ये यन्त्र भट्टियोंकी आंचसे प्रभावित होकर टापेडो- 
को उन्हीं कारखानोंमें ले जायेंगे ओर इस तरह गलत निशाना 
रगानेवाला उड़ाका भो इन्रुके सुल्कको भारी हानि पहुंचा 
सक्ता है । 

इस स्थानपर केवल उन्दी बम ओर टापेडोका जिक्र 
किया गया है, जिनके बारेमे जानकारी हासिल की जा 
सकी है। इसमें सन्देह नहीं कि भिन्न-भिन्न गवर्नमेण्टोके 
यहांके विशेषज्ञोंने इन्हें ओर भी खतरनाक बनानेकी तरकीबं 
अब तक ईजाद कर ळी होंगी । विज्ञानकी महान्‌ शक्तिका 
इतना जबर्दस्त दुरुपयोग भाज तक कभी नहीं हुआ था। 


भुंल |. ७ 


श्रीमती सत्यवती शर्मा 


४ब्वीबोजी १? 

«क्ष्यों १? 

“एक स्त्री मिलना चाइती है ।” 

“किसलिए १” 

“नोकरीकी तलाशर्में आयी है । क्‍या उसे अन्दर भेज 
दूँ?” यह कहकर बूढ़ा नोकर जगतू माळकिनकी ओर देखने 
ह्गा। 

दोपहरका समय था । मिस्टर कान्तिसोहन वेरिस्टरकी 
पत्नी उपा इस समय गृह-कार्यासे छुट्टी पाकर बेठी एक ऊनी 
जरी बना रही थी । वह पिछले कई दिनासे एक अच्छो 

` नोकरानीकी तडाशमें थी । उसने सळाइयोंसे बिता इटि 
« उग्ये ही जवाब दिया--““हां, उसे अन्दर भेज दो ।” 

एक ही मिनटके अनन्तर फरे-पुराने वस्त्र पहने एक 
दुबली-पतली ए्त्री उपाके सम्मुख आ खड़ी हुई । उसके साथ 
` एक पांच-छः वर्षका बालक भी था । मां तथा पुत्र दोनोंके 
चेहरे करणाकी छायासे मलिन थे । दीनता तो मानो टपकी 
पड़ती थी । गृह-स्वामिनीकी आज्ञा पानेपर दोनों उसके 
ED, 
निकर फशंपर बेड गये । 
धया तुम नोकरी करोगी १ उयाने प्रश्न किया । 
प हां। इसीलिए तो आपकी शरणमें आयो हूं। 
बहस्थरी यावना-भरे नेत्रोंसे उपाकी ओर देखते हुए कहने 
 हगी-“'मुझे सामनी कोठीवालोंने भेजा हे । यदि आपकी 


, यहांसे कुछ अन्तरपर है, दे दूं, तोः क्या तुम इसको. 


अन्तरको छू लिप्रा था। उसे एकाएक कुछ जवाब न सूझ 
पड़ा । 

मालकिनको चुप देखकर वइ स्री फिर कहने लगी--“तो न 
मुझे क्या आज्ञा हे १” a 

उपा इस विषयपर थोड़ी देर ओर सोच छेनेके अभि- 
प्रायसे बोली--““तो तुम क्या-क्या काम कर सकोगी १” : 

“ज्ञी, में घरके सभी काम, खाना बनाना, सफाई तथा 
बच्चोंकी देख-रेड इत्यादि कर छूंगी ।” खीकी आंखोंमें 
आशाको एक रेखा चमकी-। 

“देखो भई ! एक बातहे। यदि तुम अपने बच्चेको 
अपने घरपर छोड़कर यहां कामपर आ सको, तो मुझे तुम्हें 
रखनेमें कोई एतराज न होगा, लेकिन यह याद रखना कि. 

हबको बिलकुल खबर न हो कि तुम्हारे कोई बच्चा भी 
है। उनको बच्चोंसे बहुत नफरत है ।” 

“बच्चोंसे नफरत है ? अच्छा ??? 

“हां, है । लेकिन तुम इस बातको छोड़ो। बोलो, तुम्हें | 
मेरी शतं स्वीकार है १?! 

“लेकिन बीबीजी ! में तो बे-घर हूँ ।” उसने आंखोंमें 
छलऊते हुए आंछओंको छिपाते हुए कहा । का 
“अच्छा, तुम वे-घर हो ?” उसने तीखी दृष्टिसे ओरतवे 
चेहरेकी तरफ देखा । ख्रीकी आंखोंमे॑ खेलते हुए आंसू उसकी | 

नजरोंसे छिप न सके । वह फिर सोचमें पड़ रायी। आखिर 

उसे एक बात सूझ गयी । उनकी कोठीसे कोई मील-भरकी | 
दूरीपर उनकी कुछ कोठरियां किरायेपर उठी रइती थीं। 
आजकल एक खाली पड़ी हुई थो । उपने सोचा, क्यों 
बही कोठरी इसे रहनेके लिए दे दूं । 

“अच्छा ! यदि तुम्हें रहनेके लिए में एक कोठरो, 


5 
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कर कामपर आ सकोगी ९” 

. बच्चेको इतनी दूर अकेछा छोड़नेकी हा 
श्यामाका दिल कांप-सा रया । क्योंकि अब उसके 
कारमय जीवनमें केवळ बद्दी एक ज्योतिः 


hs i ~ 


सारा दिन अपनेसते दूर एक कोठरीमें अकेला छोड़कर वह 
किस तरह रह सकेगी, वह बेचन हो गयी। लेकिन इसके 
सिवाय और चारा ही क्या था। आखिर उसने स्वीकृति 
दे दी। 

वेतनके विषयमे उसको कहना ही क्या था। गृह- 
_ स्वामिनीने जितना कहा, उसीको सोभाग्य समझकर श्यामा 
दूसरे दिनसे बेरिस्टरके घर कामपर जाने लगी । 


९) 


उस घरमें श्यामाने कुछ ही दिनोंमें अपने लिए एक 
विशेष स्थान प्राप्त कर लिया । धीरे-धीरे प्रायः घरके समी 


पु 
® 
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एन इत्यादि लाना, धोबीको कपड़े देना और लेना 
तथा घरकी सफाई आदि सब उसीको करनी पड़तो । उबाने 
. तो घरकी देख-रेख करनी भी छोड़ दी थी । बेरिस्टर साइब- 
को और किसोका बनाया भोजन ही पसन्द नआता था । 
दि उनके कमरेकी सफाई एक दिन भी कोई अन्य नौकर 
उस वेचारेकी तो शामत ही आ जाती। क्योंकि 
ररूचिपूण ढड़से श्यामा वस्तुओंको सजाती, बंसी 
निषुणता दूसरे नोकरोंमें कदां थी। सारांश यह कि इन 
थोड़े-से दिनोॉंमें ही शयामा उस घरका एक आवश्यकीय 
बन गयी । 
श्यामा प्रतिदिन प्रातः पांच बजे उठकर अपनी कोठरी- 
एइ-बुहारकर सनान आदि छरती, ` फिर क'ठीसे लाया 


BR । 


बच्चेकी तरह इधर-उधर डोळता रदता । 
बूरो इस तरह अकेळा रइनेकी आदत न थी । और 


उसकी उदासी 'ब 
एक कोनेमें दुबकुकर बेंढ जाता और 


- - 
नि, 
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मिष्टर कान्तिमोइन पल्लीक़ी ओर देखते हुए कहने छगे- 
“पुस्तकें धूलसे सनी पड़ी हैं। भोर देखो तो, ऐनकका एक 


सांके आनेकी बाट जोइता । वहीं पढ़े-पड़े अक्सर वह सो 
भी जाता । 
(३) 

नवम्बर लग गया था । जाड़ेने अपने पर फेलाने आरम्भ 
कर दिये थे । धूपमें कुछ कोमलता तथा बायुमें थोड़ी कंपकंपी 
आ चरी थी । रातके ग्यारह बजनेको थे । बेरिस्टर साइबके 
घरमें आज मेहमानोंकी दावत होनेके कारण अभी तक 
श्यामा रोट न पाथी थी । बड़ी कढिनतासे ग्यारइ बजे काम 
खतम करके श्यामा जल्दी-जल्दी पग बढ़ाती हुई घरफी 
झोर चल दी । उसका रसू उसकी प्रतीक्षामें बेठा होगा। 
सड़कों ओर गलियोंमें लगभग सन्नाटा छाया हुआ था। 
हां, कहीं-कहीं कुत्तों के भूंकनेका शब्दु अवश्य छनाई दे जाता 
था । शयामा सड़ककी बत्तियोंके सहारे अपनो ही छायामें 
उलझती चली जा रही थी । मन न जाने क्यों किसी अज्ञात 
आशङ्काके भयसे सिइर-सिहर उडता था । 

घाके द्रवाजेपर पहुंचकर डसने देखा कि उसका रामू 
नित्यक्री तरह उसी कोनेमें सिङ्गुड़ा पड़ा हे। पहले तो बह ॒ 
मांके पांबोंकी आहट पा झट उठ खड़ा होता था, लेकिन 
आज तो वह आवाज देनेपर भी नहीं उडा । इयामाने पास 
जाकर माथेपर द्ाथ रखा । माथा अङ्गारेकी भांति जल रहा 
था । रामू बुबारमें वेडध था । श्यामाका हृदय बंड गया। 
कापते हुए हाथोंसे बालकको उठाया और भीतर ले जाकर 
चारपाईपर छरा दिया । बेचारीको कुछ सूझ ही न पड़ता 
था'कि क्या करे। घण्टा दो घण्टे बीतनेपर बच्चा छातीकी 
पीड़ाते कराइने लगा । श्यामाने तेऊ गरम करके बच्चेकी 
छातीपर मालिश की । आग जलाकर सेंक भी किया। 
परन्तु कुछ राभ न हुआ। सारी रात वेचारी बालकके 
सिरहाने बेठी आंसू बहाती रद्दी । लेकिन उलके पास ऐसा 
कोन था, जो उल अबलाके हृदयकी वेचेनी माप सकता । 

दूसरे दिन श्यामा कामपर न जा सक्की । उसने पड़ोसिन 
यसुनाके हाथ स्वामिनीसे दो-तीन दिनकी छुट्टीके लिए 
कळा भेजा । 


¢ 


(४) 


“अभी तक मेरा कमरा क्यों नहीं साफ हुआ, उषा !” 


भूल २३ 


शीक्षा भी टूटा पड़ा है। ये नोकर बिश्‍्कुर नालायक हैं। है। यदि आप कृपा करके डाकर ओर रुपये न भेजर्ती, तो 


क्या इयामा आज भी नहीं आयी १” 

“नहीं ।” 

“क्यों ? जगतूको भेजकर पता तो लो क्षिक्या बात हे १” 

“उसका लड़का बीमार है.। वह कुछ दिन नहीं आ 
केगी ।” उपाने डरते-डरते जवाब दिया । 

“छड़का ! क्या उसके लड़का भी है ?” बेरिस्टर साहब 
गरजते हुए कहने छगे--“खब कुछ जानते-बूझते हुए भी 
तुमने बच्चेवाली नोकरानीको क्‍यों रखा ?” 

"इसलिए कि उन दोनों मां-बेटेकी निधनता ओर कइने 
गे पराहत कर दिया था । कोशिश करमेपर भी में उसको 
टर न सकी ।” उपाते सहसी हुई आवाजमें कहा-- 
"छेक्न आप नाराज क्यों होते हैं, शयासमा राझूको इमारे 
घर तो कभी नहीं छाती ।” 

“अच्छा, तो फिर वह कहां रहती है १” उद्चकै पतिमे 
फिर पूछा । 

“उस वेचारीके पास तो रहनेको कोई जगह न थी। 
बच्चेके कारण मेंने ही अपनी कोडरियांमेंसे एक कोठरी, जो 

बहुत दिनोंसे खाली थी, उसे दे रखी है ।” उपने शाङ्गित 
ेत्रोंत पतिङी ओर देखा । 

कान्तिमोहन केवळ हुँ कहकर अपने कमरेमें चळे गये । 

उपा हिसी दुःखद्‌ परिणामकी आशङ्कासे कांप उठी । 

(९) 

श्यामा उल दिन दो सक्षाइके अनन्तर कामपर आथी । 
इसके मुंहपर प्रसन्नता और कृतन्ता झलक रही थी। 
थ्ामाको भायी देख, उपाने पूछा--“आ गयी हो ? अब 
तो रामू अच्छा है न १? 

“दां बीबीजी, आपकी दयासे अब तो वह ब्रिलकुर टीक 


उसके जीवनकी कुछ आशा न थी ।? 

“डाकूर और रुपये ? मैंने भेजे ?” उपाके आश्चर्यका 
ठिकान! न था । 

“आपने नहीं, तो आर किसने ? जगतूने ही तो सत्र 
कुछ किया है ।” 

“ज्ञगतूने ?” उपाकी हैरानी और भी बढ़ रही थी 
“चुछाओ उसे ।?? 

इयामा गयी ओर दो ही क्षणोंमें जातूको साथ लेकर 
छौट आयी । 

“ क्यों रे जगत्‌ ! श्यामा यह क्‍या कहानी कह रही है १” 

“बीबीजी 

जगतूने अभी कहना शुरू ही किया था कि कान्तिमो इनने 
तेजीसे कमरेंमें प्रवेश किया । 

“क्या झगड़ा चल रहा हे?” उसने मुह्कराकर पूछा । 

“कुछ नहीं,” उनकी पत्नीने जवाब दिया--“श्यामा 
मुझे किसी एक बातके लिए यों दी यश दे रही है, जो मेंने 
स्वप्रमें भी नहीं की ।” 

“यों ही कोन किप्तीको यश देने आता है उषा ! क्‍या 
जाने तुम सचमुच उस यशकी अधिकारिणी इोओ ही।” 
कान्तिमोइन खिहखिलाकर हंसे ओर बाहर चले गये । 

उषाने जाते हुए पतिकी ओर प्रशंसा-भरे भावसे देखा । 

“में भी आज तक कितनी भारी भूलमें रहती चली आ 
रही थी ।” उसने सोचा ओर सोचते-सोवते उसका चेहरा 


खिल उठा । + 


# लाहौर रेडियो स्टेशनपर पडित एवं उसके सौजन्यसे 
प्रका शित । 


प्राणिषोंके दूसरे वर्गामें नर व मादाका जो अर्थ होता 
१, मनुष्य-समाजमें स्री व पुरुषका उससे कहीं भिन्न अर्थ 
होता है। दूसरे प्राणियों में, खासकर उच्च वगके प्राणियोंमें 
नर व मादाका जो सम्बन्ध होता है, वइ अधिकतर उनकी 
प्रजननकी विशेषताओंपर निर्भर रहता है। परन्तु मनुष्य- 
समाजमें वह इसके अतिरिक्त दूसरे रूप भी धारण कर लेता 
है, जिन्हें इम सामाजिक सम्बन्धोंके नामले पुकारते हैं। 
यों तो कुछ दूसरे प्रकारके प्राणियोंमें भी कुछ सामाजिक 
व्यवस्था मिळती है। अनेक प्रकारके कीड़े-मकोड़ों तथा 
पश्चु-पक्षियों में सामाजिक व्यवस्थाका कुछ आभास मिळता 
है। मधुमक्खियों तथा चींटियोंका सामाजिक जीवन प्रसिद्ध 
है; परन्तु यह प्रारम्भिक अवस्थासे आगे नहीं बढ़ 
सका है । 
मनुष्य-समाजकी व्यवस्थाका मुख्य लक्षण यह है कि 
यह विचार-प्रधान है । इसका अर्थ यहद नहीं कि मनुप्यकी 
सामाजिक व्यवस्था प्रकृतिके नियमों तथा जीवनी आव- 
 शयकताओंका उल्टन कर सकती है, बल्कि यह कि मुख्य 
ब्रातोंको छोड़कर मनुष्यकी सामाजिक व्यवस्था एक विचार- 
की व्यवस्था है, एक मानसिक सुजन है । मनुष्यमें यदि 
'विचारनेकी शक्ति न होती, तब आज न तो उसकी सामा- 
जिक व्यवस्था ही इतनी उन्नतिशील होती, भोर न वह 
अक्सर जीवनकी मुख्य बातोंकी उपेक्षा कर जीवनको विकृत 
बना डालती । प्राणियोंके जीवनके मुख्य छक्षणोंको छोड़कर, 
मनुष्य-समाजकी जो विशेषता है, वह यह कि यइ विचारपर 
निर्भर है, जब् कि दूसरे प्राणियोंने जिस व्यवस्थाको जन्म 
दिया है, उसमें यह तत्त्व नहींके बरावर है। 
 इसकारण जहां मनुष्यक्रो सामाजिक व्यवस्थाको प्रगति 
 करनेके लिए अवसर मिला, वहां साथ ही उसे अपने निर्माण 
र किये हुए विचारोंके बन्धनमें .. लाल अनेक बार भटकना भी 
पड़ा और कहीं तो बढ भव भी भटक रहा है। मनुष्य- 
...._ स्माजमें छी व पुरुषका सम्बन्ध भी इसी प्रकारका है । 
. ज्ष्यने इस सम्बन्धमें जिस प्रकारकी व्यवस्थाकी रचना 


कक 


न. 


समाजमें पुरुष ओर नारीका सम्बन्ध 


श्री रामस्वरूप व्यास 


की, उसने उसे सीधे मागंपर नले जाकर भूल-भुलेयामें 
डाळ दिया, जिसमें वह आज तक भटक रहा है । 
मनुष्य-समाजमें ख्री-पुर्पका सम्बन्ध केवल प्रजननसे 
ही सम्बन्ध नहीं रखता । यह उसके जीवनका एक आव- 
श्यक अङ्क अवश्य है; परन्तु इसे उसने दूलरे प्रकारके दिचारों- 
से इस प्रकार आच्छादित कर दिया है कि इख मायाजालको 
खोळना बड़ा कडिन काम हो गथा है। ख्री-पुएषका सम्बन्ध 
धार्मिक, नेतिक, आर्थिक अनेक प्रकारके विचारों द्वारा 
बंधा है ये विचार उसके जीवनकी आवश्यकताओं तथा 
सारे समाजकी प्रगति भर छखसे कितना सम्बन्ध रखते हैं, 
यह कह सकना कठिन होगा । परन्तु आजकळके जीवनकी 
कडिनाइयोंको देखते हुए यह अवश्य कदा जा सकता है कि 
इन विचारोंके ऊपर स्ती-पुरुपके सम्बन्धकी व्प्रवस्था करके 
वास्तविक छख-शान्ति देनेवाली व्यवस्थाको जन्म नहीं 
दिया जा सका है। अभी तक स्त्री-पुरुषके आपसके सम्बन्धों- 
की व्यवस्थाकी नींवमें मुख्यतः तीन तत्त्व काम कर रहे हें- 
एक धर्म, दूसरे नेतिङता, तीसरे अर्थ। इम इन तीनों 
शब्दोंको इनके व्यापक अर्थमें नहीं ले सकेंगे । यद्दां तो इमे 
इनका प्रतिदिनके डपयोगका अर्थ ही लेना पड़ेगा । 
समाजकी आदि व्यवस्थाके जन्मसे लेकर भब तक धरने 
उसकी रचनापर मुख्य प्रभाव डाळा है, यहां तक्र कि लामग 
सारी मुख्य सामाजिक व्यवस्थायें धमाके नामसे प्रसिद्ध हैं 
जेते मुसलिम धर्म, ईसाई धर्म इत्यादि । धर्मके मूलमें प्रकृति- 
के व्यापारोंके प्रति आश्रर्यकी भावना हे। प्रारम्भ-कालमे 
मनुष्यके पास न साधन थे, न दूसरे माप-दण्ड ओर न 
बुद्धिकी परिपक्रता । इसलिए उस समय विचारोंकी अपेक्षा 
भावनाको दी मुख्य स्थान मिला था । भय तथा प्रार्थना 
इसके मुख्य अझ थे । पहले प्रकृतिकी शक्तियों, फिर भयावह 
ज्न्तुओं और किर अपने समान रूप रखनेवाले देवताओंसे 
मनुष्य डरा तथा उनकी पूज़ा-प्रार्थना की । इसी प्रकारके 
विचारोंसे उसकी नतिकता भी जन्मी तथा स्वर्ग व नरकका 
भय तथा छाङच दिखाकर छोगोंको समाजके बताये हुए 


संमाजमें पुरुष ओर नारीका सम्बन्ध २५ 


AAAAASAAASAAAASAASAS््््ः 


पपर चलनेको बाध्य करना इसका झुख्य काम हुआ । 
आथिक व्यत्रह्थाके भिन्न-भिन्न छ्पोंने भी ख्री-पुरुषके सम्बन्धों- 

पर अपनी छाप डाली । 
अक्ष तकके सुल्य-सुल्य धर्म इस संसारकी अपेक्षा भाने- 
वाले जीवनको ही अधिक महत्त्व देते आये हैं। वे इस 
शरोर तथा दारीरके छखको आनेवाले जीवनके ऊपर वार 
देना चाहते हैं। इसलिए इन धर्माके अन्तर्गत जिस सामा- 
जिक व्यवस्थाका जन्म हुआ, उसमें उन चस्तुआँकी अव- 
गणना की गयी, जो इस संसारमें लिप्त रखें । घुरुषके लिए छत्नी 
एक ऐसी ही वस्तु थी। ओर कुछ कारणोंसे पुरुष 
मानसिक परिपक्कताको पहले पहुंचा, इसलिए उसके विचारों- 
का समाजपर मुख्य प्रभाव पड़ा । पुरुपने स्न्नीकी अवगणना 
की, उसे नरकका द्वार बताया तथा जीवनकी एक आवश्यक 
ब्राईके समान उसे स्वीकार किया । इसके अतिरिक्त वह 
ज्ञातीयताके रहस्यको, जिसके पीछे सन्तानका खून छिपा 
हुआ था, नहीं समझ सका; यह उल्कके लिए एक आइचर्यका 
बिषय ही रहा । इस प्रकार अवगणना तथा आइचर्यसे मिश्रित 
। दृश्कोणने नर व नारीके सम्बन्धका निर्माण किया, और 
अब तक यही दृष्टिकोण चला आता है। इस हष्टिकोणके 
साथ-साथ आथिक अवस्थाओंका भी इस सम्बन्धपर कुछ कम 
प्रभाव न पड़ा। प्रारम्भिक अवस्थामें शिकारी जीवन 
बितानेके समय स्त्री-पुरुष समान थे, उनके शरीरकी शक्तिमें 
भी कोई विशेष अन्तर न था । इसके बाद जब जानवरोंको 
पाकर तथा सेतीबारी करके मनुष्यने जीवन-यापन करना 
सीखा, तबसे स्त्रीका पतन होना शुरू हो गया। स्त्री 
गुहाम व मजदूरी करनेका साधन बन गयी। और जब 
समाजमें सामन्तशाह्दी उपजी, जिसमें बाहुबळ द्वारा लोगोंको 
गुछाम बनाकर उनसे काम लेनेकी व्यवस्था थी, तब स्त्री 
ड भोग-विलासका साधन तथा मनोरञ्जनकी सामग्री भी 
गयी । और आज जो हमें स्त्री-पुरुषके सम्बन्धकी 
रेखा मिलती है, बह इन्हींके द्वारा पूरी गयी है तथा हमारी 
बिबाहको संस्था इसीका एक स्वरूप है । दूसरा स्वरूप इमें 
व्येश्याओंके रूपमें मिलता है । पहले रूपमें गुलामी मुख्य है, 

क्ूसरेमें मनोरञ्जन । 

इस प्रारम्भिक बिचार-घारापर ज्यों-ज्यों हम आगे 
क्षते तथा इसके असली रूपको पहचानते गये, त्यों-त्यों 


Ee 
६. कु 
हैः 


हमने कुछ छनहरा रङ्ग डालकर इसे आकर्षक बनानेकी 
कोशिश की तथा इसके द्वारा हम स्त्रियोंको काफी समय 
तक भुलावा देनेमें समर्थ हुए। क्योंकि इस प्रकार जो 
व्यवस्था जन्मो थी, घद इतनी ज्यादा पुरुपके पक्ष तथा 
स्त्रीके विपक्षमें थी कि इसका अब तक टिक सकना एक 
आइचयंकी बात है । यह छनहरा रङ जो पुरुषने विवाइ- 
संस्थाको आदर्श संस्था कहकर तथा पघतीत्वको जीवनका 
अनमोल रल बताकर फेंका, स्त्रीको लल्चानेमें समर्थ हो 
गया, और वह इस शब्दजालके सुळावेमें आकर दूसरे सब 
कष्टों, अन्यायॉंको हंसी-खुशी सहने लगी, तथा कभी-कभी 
स्वेच्छासे गत पतिकी चितापर भी जळनेको तेयार हो गयी। 
आज भी असंख्य हिन्रयां अपनेको इस मायाजालमें फंसा 
रखनेमें ही अपना सोभाग्य मानती हैं । ओर इल बुद्धिवादके 
युगमें अनेक पुरुष भी तको'के सहारे इस व्यवस्थाको फिरसे 
टिकाऊ बनाना चाहते हैं । परन्तु अब इस व्यवस्थाको नांव 
इतनी खोखली हो गयी है कि फिरसे भवन निर्माण करनेके 
लिए दूसरी बार दो नांवें रखनेकी आवश्यकता होगी । 
हमें आजकलके स्त्री-पुरुषोंके सम्बन्धोंके कुछ विशेष 
अङ्गोंपर दृष्टिपात करना होगा । साधारणतया समाजमें 
ऐसी मान्यता प्रसरित हे कि स्त्री-पुरुषका जातीय | 
सम्बन्ध एंक दोष या पाप है, ओर इसीलिए उसपर अनेक | 
प्रकारके बन्धन लगाने चाहिए तथा लगाये जाते हैं। यह 
सम्बन्ध विवाइके रूपमें कुछ कम दोषपूर्ण हो जाता हे और 
जब्र यह सन्तानोत्पत्तिके लिए होता है, तब इसमें दोषकी 
मात्रा सबसे कम समझी जाती है। परन्तु कुछ लोग इतनेसे भी 
सन्तुष्ट नहीं होते ओर आजीवन ब्रह्मचर्यं पालन करनेका 
पदेशा देते हैं । विवाहके बाहर किसी प्रकारका जातीय 
सम्बन्ध घृणित हष्टिसे देखा जाता है, हालांकि वेश्यावृत्तिके 
रूपमे यह सभी समाजोंमें विद्यमान हे । समाजके साधारण 
जीवनमें भी कभी-कभी हमें इसके कुछ उदाहरण मिल जाते 
हें । परन्तु इस प्रकार समाजकी मर्यादा उछङ्घन करनेवालोंकी _ 
दुशा वही होती है, जो इस प्रकारके लोगोंकी होती है। समाज | 
उनका तिरस्कार करता है । परन्तु यदि कहीं हमें साधारण 
तौरपर उपर्युक्त व्यवस्था मिलती भी है, तो विभिन्न Me 
समाजोंमें इसके भिन्न-भिन्न रूप हो गये हें विवोइ भीक | 
प्रकारका नहीं होता, और इसके साथ विवाह-विच्छेदभी | 
Bi 


विश्वमित्र 


हो सकता है। विवाह-बन्धनमें वंधनेके पहले तथा बादमें 
कितनी ही प्रकारङी जातीय स्वतन्त्रता इमें विभिन्न समाजों- 
में देखनेको मिलती है। कहीं विद्वाइके पहले कोमार्य 
आवश्यक होता है, तो कहीँ विवाइके पहले इस बातके प्रमाण- 
की आवश्यकता होती है कि लड़की बन्ध्या तो नहीं है । 


आजंकळके कुछ विचारक तथा समाजशास्त्री इन सब बन्धनों 
तथा सम्बन्धोंको आवश्यक मानते हैं तथा यह कहते हैं कि 
इनके पालन करने! ही समाजका श्रं य है । वे कहते हैं कि ये 
नियम यों ही अनायास नहीं आ गये, वरन सोच-विचारकर 
बथा सब बातोंका ध्यान रखकर समाजके हितके लिए निर्माण 
किये गये हैं । हमें इन्हें यों ही नही फेंक देना चादिए। 
. इतना ही नहीं, कुछ तो यहां तक कहते हैं कि इनमें प्रजनन, 
जीवन-विज्ञान तथा मानस-झास्त्रक्ी इष्टिसे भी कोई दोष 
नहीं हे । परन्तु ये सब खाडी तक हैं, इनके द्वारा इम सन्री- 
पुरुषके जीबनको वाएवविक कडिनाइयोंको दूर नहीं कर 
लकते । इस सम्बन्धमें हमें दो बातोंका जिक्र करना है। 
कहा गया है कि निकट-सम्बन्ध-निषेध ध जातिके अन्दर 
| i त्था जाति-बाहरके नियम जो समाजमें प्रचलित हैं, इनके 
. द्वारा सन्तानका हास नहीं होता, . इसलिए ये नियम 
मान्य होने चाहिए। परन्तु अभी इस विषयमें जो खोज 
हुई है, उसले निश्चित छूपसे यह नहीं कहा जा सकता 
कि इनसे यह लाभ होता ही हे। इसके अतिरिक्त यह भी 
कृहा गया है कि जितना अधिक जातीय सम्बन्धोंपर' प्रति- 
बन्ध रहता है, उतना ही मनुष्यका सांस्कृतिक जीवन उन्नत 
होती है। परन्तु इस विषयके कुछ बिवेचक्रोंके मतके अनुसार 
ह इस प्रकारसे जातीय सम्मब्रन्धोंपर प्रतिबन्ध लगानेमें कोई भी 
_ समाज अभी तक सफछ नहीं हुम। भधिकसे अधिक यह 
व्यवस्था दो या तीन पीढ़ी चलती है ओर फिर क्षीण पड़ 
ज्ञाती है। इसके भतिरिक्त हमें यइ भी देखना है कि इस प्रकार 
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प्रकार जो शक्तिका ख्पान्तर हुआ, इसे सांस्कृतिक 
गतिके लिए उपयोग न करके, दूसरी जातियांपर आधिपत्य 
प भेके लिए किया--जैसा अक्सर दोता है--तब क्‍या इसे 


लाभ कहा जा सकता है ? 


इन सब बातोंसे हम इस निष्कर्षपर पहुंचते हैं कि पुराने 
विचारोंको लेकर इस नयी व्यवस्थाका निर्माण नहीं कर 
सकते; या उन्हें थुक्तिसङ्त भी नहीं उहरा सह्तते। जेसे 
प्राचीन कालमें स्त्री -पुरुपके लम्बन्धका निर्माण धर्म नीति- 
ने—सङ्कीगे अर्थेमें - किया था तथा आशिक व्यवस्था ने समय- 
समयपर इसे पलट दिया था, उसी प्रकार भाज इसमें स्त्री 
पुरुषके सम्बन्धोंकी रचना मनोविज्ञान तथा प्राणिविज्ञानके 
नियसोंपर करनी इोगी। ये दोनों विषय अपने विकासी 
प्रारम्भिक अवस्थामें हैं, तो भी हमें यह ज्ग्त हो गया कि 
इनके सहारे समाजका निर्माण करनेमें हमें काफी सहायता 
मिलेगी । अभी तक इन दोनों विषयोंकी खोजोंके कारण 
हत्री-पुरुपके जातीय तथा सामाजिक लम्धन्धोंपर जितना 
प्रकाश पड़ चुका है, उतना सम्भवतः पहले कभो नहीं पड़ा 
था । ओर कमसे कम इस बातका तो निश्चय हो ही गया 
कि बिना इनका सहारा लिये हुए इम किसी छन्द्र समाज- 
की रचना न कर सकेंगे । 

श्री जूलियन इक्सलेने भी इख विषयका गम्भीर 
विवेचन किया हे । उन्होंने प्राणिविज्ञान तथा मनोविज्ञानको 
सुख्य-सुख्य बातोंको लेकर दिखाया हे कि इमें जातीयता 
सम्बन्धी अपनी धारणामें भारी परिवर्तन करना होगा । 
उन्होंने जातीयताका प्रजननके साथ क्या सम्बन्ध है, यह 
विह्तारसे बताया है । मनोविज्ञानक़ी छष्टिते उन्होंने यह 
बताया है कि दो प्रकारकी व्यवस्थाये होती चली आयी हैं। 
एक तो वह, जिसमें जातीयताका दमन कर उसे कमसे कम मागे 
दिया जाता है तथा दूसरी बह, जिसमें अधिक्रसे अधिक स्वत- 
न्त्रता हो। परन्तु उन्होंने कहग है कि ये दोनों व्यवस्थाथें 
सन्तोपजनक नहीं हैं। हमें इस प्रकारका प्रबन्ध करना चाहिए, 
जिसमें न एकदम दमन हो और न एकदम ए्वतन्त्रता । इसके 
साथ ही उनका कहना है कि जिस प्रकार जातीयताको अबतक 
जीवनका एक घृणिव तथा तिरस्कृत अझ समझा जाता था, 
इस प्रकारकी भावनाको हटाकर, इमें जातीयताका सम्बन्ध 
जीवनकी उच्च तथा रचनात्मक वृत्तियोंके साथ जोड़ना 
चाहिए । इस तरसे फिर जातीयता तिरस्कार तथा घृणाकी 
चस्तु नहीं रहेगी और इसके साथ जीवनी उच्चतम दृत्तियां 
जागेंगी । इसके अतिरिक्त वह फहते हैं कि हम जातीयताका 
दमन करनेमें सफळ न हो सकेंगे यह जीवनकी एक प्रबल 
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वृत्ति ह--जितना इम समझते हैं, उससे कहीं अधिक प्रबल 
 हे-और इसके दमनसे केवल बिकृति ही पंदा होगी । 
यदि हम आजकलकी समाज-व्यवस्थाको खली आँखों से 
देखेंगे, तो हमें इस विक्ृतिके चिह्न चारों ओर दिखाई पड़ेंगे, 
क्योंकि हमारी समाज-रचना बिक्ृतिसें विश्वास रखती है। 
इस दमनसे एक तो सरुन्नी-पुरुषका सामाजिक सम्बन्ध कृन्निम 
हो जाता है। दूसरे, व्यक्तिका सन तथा शरीर अनेक प्रकारके 
रोगों, उन्मादोंका घर बन जाता है। आन्न बहुत कम ख्री- 
पुरुष ऐसे मिल सकेंगे, जिनका जालीय जीवन झूब्रस्थ हो । 
इा० फ्रायडने जातीय जीवन तथा तत्लम्बन्धी रोगोंके विषय- 
में जो खोज की है, उसने हमारी इस अध्वास्थ्यकर दुशापर 
अच्छा प्रकाश डाला है तथा भरी भांति यह दिखा दिया हे कि 
हमारे अन्दर कितनी जातीय विकृति पेदा हो गयी है । यह 
विकृति केवळ रोगके रूपमें ही बाहर नहीं निकलती, यहद 
हमारे सामाजिङ-सम्ब्रन्धोंमें भी प्रकट होती हे । 
आजकछ ख्री-पुरुषक्रा सम्बन्ध कितना खराब हो गया 
है, कहते नहीं घनता । उनका सम्बन्ध कुछ शिकार तथा 
। शिकारी-जेसा हो गया है। आज स्त्री पुरुषका तथा पुरुष 
रीका अधिकसे अधिक शोषण करना चाहते हैं । दोनोंमें एक- 
दूपरेके प्रति अविश्वास तथा अश्रद्धा घर कर गयी है । भार- 
तीय समाज़में तो यह सम्बन्ध असंझ्य शताब्दियों पहले गढ़े 
हुए नियरमोंपर चङक्रर यन्त्रबत्‌ हो गया है। इस सम्बन्धे 
स्रीको अवस्था पुरुपकी अपेक्षा कहीं गिरी हुई है। बुद्धि, 
शारीरिक बल तथा अर्थ-सञ्चालन उल्के हाथमे होनेके कारण 
उसका प्रभुत्व हे । खीको उसने अनेक प्रकारके ऐसे शिकज्ञोंमें 
कृत दिया है कि जिनसे उसके लिए निकलना कठिन ही नहीं, 
बरन्‌ असम्भव-सा हो पया है । इख व्यवस्थाका निर्माण 
शायद किसी समय पुरुपने स्वार्थवश किया हो । इसके द्वारा 
हैः छीका तो पतन हुआ ही, परन्तु पुरुषका भी पतन हुए बिना 
न रहा । सत्रीकी उसने अपनी सम्पत्ति या मनोरञ्जनकी 
` प्ामप्रीके रूपमें जो व्यवस्था की, उच्तका प्रभाव घुरुषपर भी 
डा । इसके कारण जद्दां रीका जीवन दुखी है, वहां पुरुषका 
जीवन भी कुछ कम दुखी नहीं है । जातीय सन्तोष जीवनकी 
एक सुझ्य आवश्यकता है । यह उतनी ही आवश्यक है, जितना 
कि भोजन इत्यादि । परन्तु हम इसे इस दृष्टिसे स्थीकार करने- 
में द्विचकते हैं और इसे पापपूर्ण मानकर तिरस्कार करते 


हैं या आवश्यक बुराईके समान स्वीकार कर दमन 
करनेका प्रय करते हैं । जब हम इसमें सफछ नहीं होते, तब 
ढोंगपूर्ण व्यवहार करते हैं या असाधारण दमन करके मानस- 
को विक्त बना डालते हें। साधारणतः सभी ख्यां यह 
अपेक्षा रखती हैं कि उनसे प्रेम किया जाय, उनकी प्रशंसा की 
जाय; परन्तु जब कोई पुरुष उन्हें इल दृष्टिसे देखता है, तब 
सर्वप्रथम उनका व्यवहार कुछ ऐसा-सा होता है कि जेसे उन्हें 
यह सब पसन्द नहीं है । उन प्रान्तोंमें जहां परदा नहीं है 
तथा द्ियां रुघतन्त्रतापूर्वक घरसे बाहर निकल सकती हैं, वहां 
अक्सर एन्द्र वस्रोंत छसञ्जित होकर बाहर निकलती हैं। 
इससे उनकी मंशा दूसरोंको आकर्षित करनेकी ही दोती है; 
परन्तु जब कोई पुरुष स्वाभाविक तोरपर आकर्षित दोकर 
उनकी ओर देखता है, तब्र उनके मनमें यही विचार उठता 


हे कि वह असभ्य है या बदमाश । इस प्रकारकी विरोधी 


बातोंसे हमारा जीवन भरा पड़ा है ! 

कुछ ख्रियां ओर पुरुप इस प्रकारके भस्वास्थ्यकर वायु- 
मण्डलको दूर करना चाहते हैं । छिन्रियोंने अपनी सामाजिक 
भवह्था छघारनेका भी प्रयल शुरू कर दिया हे तथा कुछ 
पुरुषोंका भी इसमें सहयोग होता ही है । लेकिन अब तककी 
व्यवस्था पुरुषके पक्षमें रही हे, इसलिए इसमें स्वभावतः 
पुरुपक्षा विरोध आ ही जाता है। स्त्रीके इस विरोधका कुछ 
पुरुष विरोध कर इसे और उकसा रहे हैं । कभी तो ऐसा 
प्रतीत होता है कि यह पारस्परिक विरोध कहीं अन्तर- 
विग्रहका रूप न धारण कर ले। ओर यदि ऐसा हुआ, तो 
इसमें स्त्री तथा पुरुष दोनोंका ही भारी अहित होगा । आज्ञ 
कुछ स्त्रियां पुरुषोंके प्रति विद्रोइकी भावना जागृत करके यह 
समझती हैं कि वे स्त्री जातिका हित कर रही हैं; परन्तु वे 
स्त्रियोंकी सेवा नहीं, उनके लिए आत्महत्याका मार्ग तेयार 
कर रही हैं। इसी प्रकार जो पुरुष स्त्रीकी स्वतन्ब्रताका 
विरोध करके, उनके विरोधकी अग्निमें घीका काम कर रहे हैं, 
वे भी न पुरुषोंके हितोंकी कोई रक्षा कर रहे हैं, न समाजका 
कुछ लाभ । वास्तवमें तो स्त्रो-पुरुषके बी चमें वर्ग-विग्नहके लिए 
कोई स्थान हे ही नहीं । उनका काम एक-दूसरेके बिना चल ही 
नहीं सकता । आवश्यकता इस बातकी है कि _विद्यमान पुक्र- | 
पक्षीय सामाजिक व्एवस्थाको ऐस्ती ब्यवस्थामे परिणत क 
दिया ज्ञाय, जो दोनोंके लाभमें हो । इस प्रकारकी पुन 


रंचनामें हमें जीवनकी आवश्यकताओंका पूरा ख्याल रखना 
चाहिए । धार्मिक दृष्टिको तो, जिसमें जातीय जीवनको निषिद्ध 
कहा गया है, त्याग ही देना पड़ेगा। नेसगिक आव- 
इयकताओंको उनका उचित स्थान देना तथा जातीयताको 
स्वाभाविक वृत्ति मानकर उसे उचित मागं देना होगा। आथिक 
परतन्त्रताके कारण स्त्रीको जो कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं, 
उन्हें भी दूर करना होगा । अर्थकी व्यवस्था पुरुष वर्गके 
इाथमें होनेके कारण स्त्रीका शोषण होता हे। इसलिए उसे 
अपने जातीय आकषणसे लाभ उठाकर अपने जीवन-यापनके 
साधन प्राप्त करने पड़ते हें। क्या विवाहमें, कया वेश्या- 
वृत्तिमें, दोनों जगइ यही होता है। इस प्रकारसे जीवनकी एक 
उच्च वृत्तिका आर्थिक का रणोंसे शोषण रोकना पड़ेगा, और 
इस प्रकारकी व्यवस्था करनी पढ़ेगी, जिससे आथिक जीवन 
जातीय जीवनको कुचल न डाले । हमारी बिवाइ-संस्था जहां 
एक जातीय सम्बन्ध है, वहां एक भाथिक सम्बन्ध भी है। 
आज तो विवाद अधिकतर आर्थिक कारणोंसे ही निश्चित 
किये जाते हैं। इससे समाजमें दु््यंवस्था फेलती है; क्यों कि 
अर्थका जातीय वृत्तिक साथ कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है । 
धह कोई आवश्यक नहीं है कि धनवानको ही जातीय तृसिकी 
क्षावश्यकता पड़ती हो, गरीबको नईी। जातीय जीवन तो 
गरीब-अमीर सबके लिए एक-सा ही है। इसके लिए 
हमें ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि जातीय जीवन अर्थकी 
ध्यवस्थासे छुटकारा पाकर मनुष्य-जीवनमें साधारण रूप 
धारण छर ठे । यदि ऐसा हो सका, तो वेश्यावृत्तिकी संस्था 


इक्सलेने इस घातको निम्न 


स्वयं ही नष्ट हो जायगी तथा विवाइ-संस्थाकी भी बहुत-सी 
बुराइयां दूर हो सकेगी । 

हमने जेसा कहा, घर्म तथा नीतिको--प्रचलित अर्थोर्मे-- 
इस सम्बन्धसे निकाल देना होगा । इसका यह अर्थ 
नहीं कि इम इसे बिलकुल निकाल देंगे । परन्तु हमें धर्म व 
नीतिकी प्रचलित व्याख्याको छोड़कर, इन्हें नया अर्थ ही 


देना होगा तथा इनका स्थान गोण होगा । धर्म व नीति 


उस समय किसी वर्ग-विशेषके असमन ऊधिकारोंके दृढ़ 
करनेके काममें न लाये जा सकेंगे, वरन्‌ सारे समानके हितोंके 
लिए । स्त्री-पुरुषके नवीन सम्ब्रन्धोंकी रचना करते समय 
इसका ख्याल हमें अवश्य रखना पड़ेगा । इस प्रकारंकी 
नवीन रचनाके विषयमे हम अब डदासीन भी नहीं रह 
सकते, हमें इसके लिए प्रयल भी करना ही पड़ेगा । परन्तु 
हमें उस समय अपना दृष्टिकोण नहीं भूलना चाहिए । प्रो 
शब्दों में छन्द्रतापूर्वेक कहा 

“ज्ञो लोग मनुष्य-जीधनमें जातोयताकी समस्याओंपर 
विचार करते हैं, उनका बहुत करके तो लबसे भारी काम 
यही होगा कि वे तत्सम्बन्धी कहिनाइयों तथा बुराइयोंको 
दूर करें; परन्तु साथ ही विस्तृत दश्कोणको भी नहीं भूलना 
चाहिए, तथा रचनात्मक हृशिते विचार करनेके लिए इरएक 
प्रय करना चाहिए, जिससे इव प्रकारके परिवर्तनसे कितनी 
भारी सम्भावनाये पेदा हो सकती हैं, यह जाना ज्ञा सके ।” 


सन्नी क्या चाहती है 


श्री मनोहरलाल 


कूविकी कहपनासे निकक्रर--छन्द्रताकी देवी इडछाती 
हुई उस वृक्षके पास पहुंच गयी, जिसके नीचे मादकतामें 
खोया हुआ कृष्ण अपने कम्पित होठोंसे बांडरी बज्ञा रहा था 
--और न्रिसतके ठीक ऊपर एक डाळीपर बेडा हुआ पपीद्दा 
अपनी वेदनादायक आवाजमें “पी कहां”, “वी कह्दां”का 
राग अछाप रहा था ! 

योवनकी पीड़ासे-यस्चुनाकी प्रेम - उत्तेजक छहरोंसे 
अप्रभावित होकर, तरुणीने कटगाक्षमयी सुहकरगहरसे कृष्णकी 
ओर देखा ओर फिर अपने ह्वाथमें पकड़ी हुई कलियोंको 
देखनेमं मग्न द्यो गयी ! 

बिखरे हुए--घुंघराले बाल, अपने सांबळे झुखले हटाकर 
कृष्णने उ तितळीको अधखुळी आंखोंसे देखा और चोंककर 
पूछा-“तो फिर तुमने कुछ सोचा १” 

तह्णीने अपनी आंखें कृष्णके सुखपर गाड़ दीं और देर तक 
उपकी चमक्ीली आंखोंमें अपना अनुपम रूप देखती रही 
चांद-सहश सुख, कमल समान नेत्र ओर सिरपर काली 
नागिन, जो पवनके मन्द झोंकोंसे दिछ-हिलकर किसीको 
इसनेके लिए व्याकुछ हो रही थीं! 

उषाकी छनहरी आभा तरुणीपर पड़ रहो थी! 
एक हलकी-सी अंगड़ाई लेकर उसने निखरते हुए 
येवन और उमड़ते हुए सौन्दर्यको गर्वले देखा, फिर अभि- 
मानपूण स्वरमें कद्दा--“'झुझे क्‍या आवश्यकता हे कि में 
वरको खो करूं, किलीकी पल्ली बनकर व्यर्थमें दासी 
कहृलाऊं ।?? 
: कृष्णने सुस्कऋराकर उस “'विद्रो द्विन”को देखा और थोड़ी 
र कुछ सोचऋर कहा-“तुम्हें ज्ञात नहीं कि तुममें इतनी 
क्तेहै कि तुम भपने वरको आसानीसे अपना दास बना 
ृती हो ।” 
प्रसन्नताको अस्पष्ट झलक तरुणीके झुखपर नृत्य करने 


ही 


 छगी । कृष्णने उसकी छज्वासयी सुसकानसे पता लगा लिया 
कि बद “जीवन-सङ्गी” पानेके लिए कितनी उत्छक है, फिर 
_ धीरेसे कह्दा--“मैं तुम्हारे सम्मुख बहुत-से वर उपस्थित करता 
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हूं, तुम अपनी इच्छासे किसी एकको पसन्द कर लेना ।” 

तरुणी चुपचाप खड़ी, विशाल नीले आकाशी ओर 
टकटकी बांधकर देख रही थी ! थोड़ी देरके बाद उसके आस- 
पाल आभूषणोंका ढेर लग गया ओर इसके साथ द्वी एक 
देवताने धरतीपर पग रखा ! 

“मेरा नाम कुबेर हे,” उसने अग्ना परिचय स्वयं देते हुए 
कहा--'“मेरे पास अनन्त घन है ! यदि आप मुझे अपना दास 
बनानेळी कृपा करें, तो में अपना सारा धन--विशाल भवन, 
रल्हेंसे सजित वल्न-सब आपकी सेवामें अपण कर 
दुंगा ।” 

तरुणीने कुवेरकी सारी सम्पत्तिको अपनी काल्पनिक 
आंखोंसे देखा और मनमें सोचा कि उन्दुर आभूषण पहनकर 
वह बहुत छन्दर दिखाई देगी ओर प्रतिदिन चांदके 
सोन्दु्यक्री हंसी उड़ायेगी ! 

अभी वह अपने ध््रानमें ही मग्न थी कि सदसा ब्रृक्षपर 
बेठा हुआ पपीह्दा दुःखभरी आवाजमें बोल उठा--“पी कहां!” 

तरुणीके हृद्यपर वत्र गिर पड़ा ! उसने आभूषणोंको 
जोरसे ळात मारकर कद्दा--“ले जाओ इनको, में धनकी 
भूखी नहीं ।? : 

आकारापर बादछ घिर आये, बिजली कड़कने लगी ! 
वायुकी तीब्र लहरोंके मध्यमे एक छडोछ देवता प्रथ्वीपर 
उतरा ! उसने आते ही बताया कि वह बलका स्वामी 
पचन हे, और उसके अधिक्रारमें आकाशकी सभी शक्तियां हैं ! 
तरुणीने उस जङ्गलीको देखा, जिसके पाषाण- 


- सहश दारीरमें हृदय नहीं था--ऐसा हृदय, जिसमें प्रेमके 


कोमळ भाव छिपे रहते हैं ! 
“मुझे इनमेंसे किसी भी वस्तुकी आवश्यकता नहीं, 
तुमने खीको समझनेमें भीषण भूल की है ।?--पह कहकर 
उसने मुंह दूसरी ओर फेर छिया ! 
अब जो देवता आया, उसका नाम था-ब्रह्मा ! वह. 
विद्याका देवता था । उसके बाळ चांदनी के समान सफेद थे 
वदद झालसामयी हषटिसे देखता रहा-तसुणीके कम्पित होढ़ों- 
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को, जो योवनके बोझसे कांपकर चुम्बनका निमन्त्रण दे 
रहे थे । 
ब्रह्माके मरे हुए उदगार एक बार फिर भड़कने लगे ! 
उसे अजुभव होने लगा कि वह फिर जवान हो गया है-- 
उसने आगे बढ़कर कइा--“भें तुम्हें सारे ब्रह्माण्डकी विद्या 
हूंगा, तुम सुझे अपना दास बना लो !” 
तरुणी खिलखिलाकर हंसने छगी--“बाबाजी ! क्षमा 
की जिये, मुझे ऐसे दासोंकी आवश्यकता नहीं, जिनकी रक्षाके 
लिए मुझे और दास नियत करने पड़ें।” इतना कहकर 
तरुणीने जोरसे कहकहा छगाया । ब्रह्मा ञ्जित होकर चछा 
गया । 
एक हाथमें मधुका प्याला ओर दूसरेमें “ङ्गार-काठ्य?” 
लिये एक ओर देवता आया । उसका नाम था-कामदेव । 
उसकी कविताकी कल्पना थी--“'मधु और सोन्दर्य !” तरुणीने 
उस मतवाली सूतिको स्नेहमयी दृष्टिसे देखा ओर करीब ही 
था कि वह उसे अपने प्यारका केन्द्र बनाती कि सहसा 
कामदेवकी आंखोंसे वासनाके भड़ारे निकलने लगे ! पवि- 
त्रताको मूति-स्नीने कामदेवक्षो अपनी तेजमयी आँखोंसे 
घूरा, वह उसी समय अन्धा हो गया ! 
खोने रोकर कुष्णसे कद्दा--“क्षमा कीजिये! में ऐसे 
दासोंसे बाज भायी, न जाने किन-किन बदमाशोंसे पाला 
| पड़ता है \? 
अभी चह आगे कुछ न कहने पायी थी कि इतनेमें उसने 
पासे गुजरते हुए एक छन्द्र देइधारीको देखा, जो अपनी 
धनमें मलत गाता हुआ जा रहा था !--पूछनेपर मालूम 
हुआ कि वह “पुरुष” है । अकस्मात्‌ वृक्षपर बेठा हुआ 
पपीहा चिछा उडा-““पी कहां !?? 
तरुणीने उस जवान पुरुपको देखा, जिसमें नाटकके 


“हीरो”! के-से तमाम गुण थे ! उसे ऐसा जान पड़ा, जेसे 
कोई उसके हृदयकी वीणाके तारोंको छेड़ रहा है। उपे 
अपने उट्गारमें इलकी-सी टीस अनुभव हुई |--आज उस 
“अभिमा निनी”को अपना योवन--अपना सौन्दर्यं एक असह्य 
भार जान पड़ा ! वासे सोये हए प्रेमने जागते ही सौन्दर्यको 
पराहत कर दिया ! 

“क्या तुम इस छन्द्र पहारको स्वीकार करोगे?” 
ख्रीकी ओर सङ्केत करते हुए कुष्णने युवकसे पूछा । 

पुरुषने उण्डी सांस लेकर कह7-““पर मेरे पास धन 
नहीं ।?? 

तरुणीने चिल्लाकर कद्दा--“झुझे धन नहीं चाहिए ।” 

“ओर न मेरे पास घल ओर विद्या हवी है।” 

“छोड़ो इन नीरख चस्तुओंको ।” 

“परन्तु हां, मेरे पास एक घस्तु है, 
पास नहीं ।'” 

तरुणीका दिल जोर-जोरसे घड़कने छग, उसने कम्पित 
स्वर में पूछा--“'बइ""'वह कोन-सी वह्तु है ९”? 

“बह है--'प्रेम', असीम प्रेम ;” पुरुषने झुष्कराते 
हुए उत्तर दिया । 

पुरुषका सुस्कराना था कि तरुणीके हाथकी कल्यां 
खिछकर फूछ बन गयीं ! 

तरुणीने पुरुपके उपहारको स्वीकार किया ओर शर्माते 
हुए कहा--““आजसे में आपकी दासी हूँ ।” 

पुरुषने उसे अपने गले लगाकर कट्दा--“'यदि तू चाइती 
है कि में तुझसे अमिट प्रेम कूं, तो दासीके बजाय मेरे 
हृदयकी रानी बन ।?? # 


जो देवताओंके 


# गुज्रातीसे । 


॥ सुघारकी तहमें 


श्री रामसरन शर्मा 


सभी ओर तो आज सामाजिक छधारकी धूम है। 
जिधर भी देखे, जीवनके हर पहलूमें हम छथार करनेको 
व्यग्र हैं। 
शादीमें, मौतमें, पिड़तामें, दाम्पत्य-जीवनमें, रोजकी 
रहन-सहनमें--हमें सब्र जगह ही तो उत्रारक्ी आवश्यकता 
ज्ञान पड़ती है । 
इसको इम कहते हैं राष्ट्रीय जागरण । हमें गवं होता है 
यह समझकर कि इम ऐसे युगमें पेढा हुए हैं, जहां दाहिने 
बायें सभी ओर उधार हो रहा हे। इम समझते हैं, इसमें 
इमारी या हमारे युगकी कोई विशेषता है । शायद्‌ ह 
डिसी अज्ञात कारणसे भगवा नकी विशेष खि बनकर धरा- 
घामपर अवतीणे हुए हैं । शायद हमारे हृदयोंमें ज्ञान, समझ- 
. वू_ और मानवकी पीड़ा ओर उसके प्रति अन्यायकी विशेष 
+ अनुभूति है। 
बड़ी भारी विडम्बना हे यह हमारी । वाए्तवमें ध्यानसे 
देखनेसे इधार इस युगकी ही कोई विशेषता नहीं है। यइ 
कोई हमारा ही नया अन्वेषण नहीं है । यह तो खदासे ही 
रहा है । चिरन्तन है, सनातन हे। इसका आदि, सुटिङ 
आदि ओर इसका अन्त भी उस्तीके साथ होगा । 
अतीत काङके मानवसे अपनी तुछना करके देख 
छीजिये। आज हम, हमारा घर, हमारा नगर, इमारा 
सारा जीवन, मानव-जञातिके युगान्तरक्षारी खधारोंका 
हृ भौर परिणाम है। यह दोनों ही हे। न जाने किस- 
किस युमें कितने-कितने छधारकोंने प्राणपणले चेष्टा करके हमें 
इस दृशापर पहुंवाया है । 
` आज हम तडाक, विधवा-विवाह, जाति-पांति तोड़ना 
भादि एधारोंझो ही अपने जीवनका, मानव-जातिके जीवन- 
का सबसे मुख्य अङ्ग मान बेठे हैं । कमसे कम इस देशमें तो। 
में आश्चर्य होता है अपने पूर्वजोंकी दृष्टि-हीनता और 
हु Br कि वे इतने बड़े अन्यायोंके होते हुए भी जीवित 


इस प्रकार मन ही मन अपनेपर तालियां पीटते समय, 
हम भूल जाते हैं क्रि आजसे पहले भी धारक रहे हैं ओर 
आजके बाद भी रहेंगे । बादमें आनेवाले छुधारक हमें मूखे, 
मण्डी, अद्रदर्शी ``न जाने क्या-क्या कहेंगे । आजसे पहले- 
के सवारकोंके सामने भी समस्यायें थीं ओर उन्होंने उन्हें 
हल करनेमें हमसे कम हिम्मतसे काम नहीं लिया था । 
आदि कालके नड़े मानवने थोड़े दिन बाद पत्तियाँसे 
शरीर ढांकना प्रारम्भ किया, ऐसा हम पढ़ते हैं । किन्तु इसे 
पढ़कर इम उस महान्‌ क्रान्तिकारीकी सूझ, अध्यवसाय और 
छानकी दाद नहीं देते हैं। कितना बड़ा छघार था वह। 
न जाने कितने-कितने नड़े मनुष्योंको समझा-बुझाकर अपना 
घनाना पड़ा होगा नजाने कितनी झख मारनेके बाद 
किसी एुघारककी समझमें यह आया होगा कि शरीरको 
नङ्गा रखना बुरा है ओर उसे पत्तियोंसे ढका जा सकता है। | 
इतना कर लेनेके बाद भी उसका कारये हो चुरा हो, सो | 
कडिन ही था । पहले उधारकको पत्तियां लपेरनेप न जाने 
कितना मखोल, कितना बिद्रूप'''"''शायद्‌ बायकाट भी 
"सहना पड़ा होगा । न्द्ध 
उसी की बद्रौलत तो इम आज उन्द्र-छन्द्र कपड़े पहनते हैं। | 
इसी प्रकार शादी, समाज, नियम, राजा, प्रजा'*'*** 
सभीको बनानेमें न जाने कितने विराट्‌ आन्दोलन करने | 
और आन्दोळनकारियोंको प्राण गंवाने पड़े होंगे । | 
इसी प्रकार पत्थर-कालसे लोइ-काल और खेती-बारीसी | 
आज तक सदा दी तो उधार होता रहा है। उघारक 


रहे हैं ॥ Fe 5 
हमारी प्रकृति ही जान पड़ता है उधार-प्रिय है । “ग 
क्ष्या सच ही ऐसा हे ९ तय 


उधार क्या होता है ? उसमें क्या आवश्यक होता है] _ 
छधार नयी चीज इोता है ओर वह हमारी किसी खास 
तकलीं फको दूर करता है । कि 
क्षौर इन दोनोंके प्राकृतिक विरोधमें हीं छंधारकर्क 
कृशमकशका जन्म होता हे। | है 


झि 


३२ 


इम तो सदासे ही किली भी नयी वस्तुके विरुद्ध होते हैं। 
कोई भो रद्ोबदुरू हमें एततः ही अपना शत्रु बना लेती है। 
इम सदासे ही, स्वभावसे ही रूढ़ि-प्रिय होते हैं । जो है, उसे 
घेसा ही रखना चाहते हैं । 
इल हमारे प्राकृतिक गुण या दोषके विषयमें अधिक 
दलील करनेकी आवश्यकता तो जान नहीं पड़ती हे। स्त्रयं- 
सिद्ध-सी बात है। 
यह हो सकता है कि हमारा यह डर आदिकालसे हो, 
जब कि हमें इस अनजाने संसारमें, हर नयी चीज, हर नया 
करिश्मा डरा देता था । इम थे भी तो कितने अपाहिज ओर 
निबेळ । ओर आज सारे संसारपर अधिकार पा लेनेपर भी 
शायद हमारा यह डर नहीं निकल सका है । 
किसी नयी बातसे हम घबराते तो हैं ही, िन्ठु इम 
अपनी तात्कालिक स्थितिके विरुद्ध भी सदा हृदयमें दि कुायत- 
सी रखते हैं । कोई भी परिह्थिति-राजासे रड्डः तकरी-हमें 
सन्तोष प्रदान नहीं करती है । हमें उसमें भी क्-सा मइसूस 


होता है । 


जब कष्ट होता है, तो बदलना भी चाहिए'******"* पर, 
बदलनेसे तो इम डरते हैं । 
* बड़ी अजीब-सी, पंचीदा-सो बात हे। इम एक बात 
चाइते भी हैं और उससे डरते भी हैं । 


इन्डो दोनों भावनाओंको मिलाकर-छधारका जन्म 


होता है धारके अर्थ दी हैं किसी बातको तोड़ना-फोड़ना ' 


या मिटाना नहीं, वरन्‌ उसे ही काट-छाँटकर कुछ ढोक-ठाक 
कर देना । यह ऐसा दी है, जेसे पेइको माली उधारता है। 
मतर है कि काट-छांटकर उन्दूर कर देता हे, न कि ब्रिल्‍कुर 
बदल ही देता है । 
छघारमें डरपोकपन भी है ओर हिम्मत भी । डरती-सी, 
कांपतोः-सी दविम्मत । 
जब्र भो कभी मानत्र-समाजके अघिकाँशमें बदल डालते- 
को भावना तोव्र गते बश्त्रती दो जाती है, तभी क्रान्ति 
हो जाती है। 
क्रान्ति है परिवर्तन, घुननिर्माण। 
इस डरपोकपनके कारण ही इम उधारक बनते हैं, 
` क्रान्तिकारी नहीं । इसी कारण जनताका धक भाग सदा दी 


क्रान्ति और इधारोके विरुद्ध रवा है। 
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यह बात खुधारकोंको बुरी-सी तो लग :सकती है, पर है 
सत्य ही । 

सुधारको तहमें एक भावना ओर भी निहित रहती है। 
उस भावनाको इम मानव-चरित्रकी बड़ी द्वी कृष्ट भावना 
मानते हैं । धर्म ओर शास्त्र सभी हमें नित्य सिखाते हैं कि 
इम उस कमजोरीको अपने अन्दरते निकाल डालें । पर, उसे 
निकाल डाळनेपर उधार हो सकना तो असम्भव ही द्दोगा। 

वह भावना हे-ह्वार्थपरता, खुदग्जी । 

फिर वही अन्नीब-सी वात । भरा सुत्रार-जेसे पुण्य- 
कार्यमें स्वार्थपरता कहां ? छघारक तो द्दोता द्वी है 
परोपकारी । 

टीक है। 

हमें इउपर जरा ध्यानसे सोचना पड़ेगा । किसी भी 
तथ्यको यों ही मान लेने या न सान लेनेसे काम नहीं चलता 
है। इम बहुधा ऐसा ही करते हैं, यहीं हमारी ट्रेजेडी है। 
हर बातपर निष्पक्ष विचार करना पड़ेगा। करना द्वी 
पड़ेगा । 

यह तो मानना ही पड़ेगा कि कई खघारक तो खुले 
प्रकारसे स्वार्थ सिद्धि करते हैं । लड़की के ब्याइमें लड़कीवाला 
सुधारक बननेङी कोशिश करता है, तो लड़केवाला कट्टरवादी 
होनेका दावा करता है। विधवा-विवाह करनेवाले वे भी 
होते हैं, जिनका विवाह कारणवश मुश्किरसे दो सकता दो । 

ऐवी ही मिप्तार्ल ओर भी मिल जायेंगी । 

पर हमने जो उपर कहा हे, इन मिसालोंसे ही इम 
“छुघारकी तइमें स्वार्थपरता है,” ऐसा नहीं कह सकते हैं। 
और कह भी तो नहीं रहे हैं । 

देखिये, हम पहले कह चके हैं कि हम सदा हदी अपनी 
तात्कालिक परिल्वितिसे परेशान और झु झलळाये रहते हैं। 
हमें आज सदा ही परेशान करता हे। ओर दम सदा ही यह 
सोचते हैं कि किसी प्रकार ये परिस्थितियां ऐसी बदलें कि हमें 
कुछ चेन मिले । 

सदा दी कुछ न कुछ बदरूकर हम उल्क तछाश करते 
हें । 

यहद तछाश ही हमारे जीवनका ध्येय-सा जान पड़ती है। 
हमारे सारे काम, सारी जीवन-चर्या केवळ इसी एक ध्येयके 
निमित्त होती है । मकान, पलंग, सड़क, शादी, बच्चे '''इन 


क || ही तो हमारी छख पानेकी भावना निद्वित होती है । 
y सो इम अपनी परिस्थितिसे सदा दुखी रहते हें और 
' सदा स॒खकी खोजमें रहते हैं--वेश्या गामीसे महात्मा तक। 
के स ख्ोजमें ही तो इम सुधारक बन जाते हैं। प्रत्येक 
 इघार इसीलिए तो होता है कि हमारी--लमाजकी ही 
सही-स्थितिमें कुछ ऐसा अन्तर पड़े कि इस ओर भी 
छखी हां । 
 इम-में-हम सब! 

यह स्वार्थपरता नहीं तो ओर है ही 

देकी कह लीजिये-पर है भवइय । 


क्या ? इसे ऊंचे 


| गीता 


मेने तुम्हें पुकारा, 


> 
* तुमने दिया न ध्यान, दोड़ द्रूत- 
के आयी सूष्टि विचारी; 
` किन्तु मुझे सब शक्ति लगा बह 
उठा न पायी, हारी ! 

गुपचुप रोकर सजल दृष्टिसे, 

मेंने शूब्य निहारा !! 

मेंने तुम्हें पुकारा !! 


sf 
ह 


इर्क्रा-पात विलोक छजाकर, 
आंखें कर लीं नीची 
कर ठण्डी सांस, उठा तृण, 
रेखा भूपर खींची; 
क कंपा बदन, रोमावलि सिहरी, 
ee गिरा अश्रु-जळ खारा !! 
मेंने तुम्हें पुकारा |! 


आयी लोट चतुर्दिक मेरी टकराकर ध्वनि-धारा ! 


हमारी रायमें तो इसका होना छुरा भी नहीं है। यह ब 
एक इद्‌ तक्र आवश्यक है-है भी, अनिवार्यं । इमारे जीवनका | 
एक तत्त्व ही तो है । 4 Ee 

एक बात और--इसी प्रकार एकी खोजमें एघार | 
करते-करते इम एक दिन चरम-सीमा तक पहुंच जायंगे । | 
निरन्तर आगे बढ़नेवालेका ध्येय तक पहुंचना अवश्यम्भावी है। 

यानी, नियन्ताने हमारे अन्दर स्वार्थ, छख-प्राप्तिकी 
आकांक्षा, इसलिए रखी है कि हम अपनी उन्नतिकी चरम-. 
सीमा तक पहुंच सकें । 


मेंने तुम्हें पुकारा !! ! 
क्या, सचमुच तुम साथ न दोगे, 
इस सङ्कटमें मेरा; 

दूर करोगे नहीं हृदयका, 

छाया हुआ अंधेरा १ मा 

` आओ, प्राणाधार ; हरो दुख, 

में ठुर्दिनका मारा!! | 

मेंने तुम्हें पुकारा 


सहसा हुआ प्रकाश कि मेंने, 
भींजे नेत्र उठाये ; 
देख द्वापर किलक उठा में, 
सुधि लेने तुम आये ! 


हि. E oy मेने | तर 


जय और पराजयका 


तत्त्वज्ञौन 


श्रो सन्तराम, बी० ए० 


न्दू जातिने चिरकाछसे पराजयके तत्त्वज्ञानको अपना 
रखा है सर्वसाधारणका यह विश्वास है कि व्यक्ति ऐसी 
शक्तियोंका दास है, जिनपर उसका कोई बश नहीं; मनुष्यकी 
बनावट और योग्यवायें सब वंशपरम्परा अथवा अहष्ट द्वारा 
निश्चित होती हैं; उसका एख उन अवह्थाओंपर निर्भर करता 
है, जो उसके बाइर हैं; सारांश यह कि वह ओर चाहे कुछ ही 
क्यों न हो, परन्तु अपने भाग्यका विधाता ओर अपने 
स्वका नायक नहीं । 
इस पराजय्रके तत्वज्ञानको पुट करनेमें विज्ञाने स&7- 
यता दी है। जीवविद्या ( बायोलोजी ) मानवको एक ऐसा 
जन्तु बताती है, जिसके चरितका निश्चय वंदापरम्गरा 
( here४५ ) ओर माँस-ग्रन्थियोंके कार्य द्वारा होता 
हे। विकालवाद उले मर्कटसे कुछ ही अधिक वर्णित करता 
ह । मनोविश्लेवकोंका मत है कि मनुष्प्र अपने मनके अचेतन 
प्रदेश ( Unconscious Min) द्वारा नियन्त्रित 
. होता है। 
_ मनुष्यको स्थितिके ह्वाथकी कश्पुतली समझनेका यह भाव 
समकालीन सामाजिक शाख्रमें अपनी पराकाप्डाको पहुंच 
 चञुकाहे, क्योंकि यह शास्त्र नर-नारियोंको अपनी परिह्थि- 
तियोंके शिकार, एर आत्माञ्चूल्य आर्थिक व्यत्रस्थाके पञ्ञोंमें 
जकड़े हुए निरुपाय प्राणी प्रकट र ; । यह हढ़तापूवक 
कुहा जाता है कि उन्मुक्त व्यवस्थाके स्थानमें किल्ती छचि- 
न्तित व्यवह्थाको, या छोकतन्त्रके स्थानमें साम्यवादको, या 
` पू'जीवादके स्थानमें कम्यूनिउमको रखने-जेसे किसी अभेद- 
कारी उपायसे ही बहुसंख्यक लोग छखी हो सकते हैं । 
ह इस प्रकार इमने भावनाओंकी एक जटिल पद्धति उत्पन्न 
त क्र ली है। यह पद्धति मानव-समाजको सद्दायता देनेके 
_ बजाय उसी सम्प्रताकी इत्या कर डाङनेकी धमकी देती हे 
जिसने इसे उत्पन्न किया है । कृत्रेम वज्ञानिक सिद्धान्तोंने 
इंमारे झब्द-भाण्डारकों पराजयके योगोंसे भर दिया है। हम 
अविरल छूपले एसे कथन छन रहे हैं, जेसे कि “व्यक्तित्व 
क ऐसी वस्ठु है, जो परमेश्वरकी ओरसे विशेष मनुष्योंको 


मिली रहती है, वह आप प्राप्त नहीं की जा सकती” या 
“मुझमें अपनेको हीन समझनेका भाव है, जिससे में दृष्ट पा 
रहा हूँ ।” 

ये ओर ऐसे ही दूसरे कथन छोगोंमें फैले ,हुए इस मतके 
द्योतक हैं कि व्यक्ति एक निह्सहदाय प्रगणी हे, जिसका कृत्व 
बाह्य शक्तियोंके हाथमें है । परन्तु सनोविज्गानी यह देख रहे 
हैं कि यह सिद्धान्त मूलसे ही असत्य है । मनुष्य अपनेको खो 
बेडा था । मनोविज्ञानके नूतन अध्ययनने उसे पुनः अपने 
आपका ओर उन शक्तियोंका बोध कराया है, जो उसे प्राप्त हो 
सकती हैं, यदि वह अपने सम्ब्रन्धमें हेत्वाभासोंको मनसे 
निकाल दे । 

हमें सामाजिक निश्चिन्ता! ओर व्यक्तिगत निश्चिन्तता- 
में भेद रखनेकी आवश्यकता है। लामाजिक निझ्चिन्तता 
किसी ऐसी चीजको दिखलाती हे, जो समाज व्यक्तिके लिए 
करता है। व्यक्तिगत निश्चिन्तता कोई ऐसी चीज है, जो व्यक्ति 
अपने लिए करता है। सामाजिक निश्चिन्तवाके अन्तर्गत 
अधिकतर व्यक्तिको दी हुईं वस्तुयें ओर धन है। व्यक्तिगत 
निश्‍्चिन्तताके अन्तर्गत वे स्वभाव ओर कोशल हैं, जो व्यक्ति 
अपने लिए विकसित करता ओर जो उसे प्रायः समी अव- 
स्थाओंमें स्वतन्त्र ओर स्वनिष्ठ होनेमें समर्थ बनाते हैं । 

मनुष्य अब तक भी स्त स्रष्टा है, अपने सृष्ट पदार्थाका 
शिकार नहीं । वह स्वतन्त्र इच्छा ओर अगणित सम्भावनाओं- 
का स्वामी है, परिस्थितिका दास नह । उसकी क्षमतायं 
उतनी वंशपरम्परा या दरिद्रताके कारण सीमित नहीं, 
जितनी कि अपने विषयमे उसकी अपनी दृष्टिक कारण । 

डदाहरणाथ, व्यक्तित्व, जो मित्र बनाने, काम पाने एर्व 


उस कामको संभाले रहने ओर सफल जीवनके दूसरे रूपोंके . 


| 


मर | 


लिए इतनी आवश्यक चीज है, ईश्वरसे दान-रूपर्मे कस्मात्‌ ._ 


नहीं मिळता, वरन्‌ यल्ञतू्वेक आप प्राप्त किया जाता हे। 
चाहें तो इम व्यक्तितवका लक्षण इस प्रकार कर सकते हैं किं 
यह वह परिणाम है,जिसमें किसी व्यक्तिने अपनेमें दूसरोंके 
लिए रुचिकर एवं हितकर स्वभावो और कोशलछोंको 


य ओर पराज॑यका तत्त्वज्ञौन 
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बरिकसित किया है | उदाहरणार्थ, यह देखा गया है कि जिन 
बच्चोंको उनके माता-पिता खच करनेके लिए यों ही पसे दे देते 
हैं, उनका व्यक्तित्व उन बच्चोंके व्यक्तित्वसे निन्रळ होता है, जो 
बूट पालिश करना, घरको बुइारना, बिछोने बिछाना, तरकारी 
काटना आदि पारिवारिक काम करके उसके पारिश्रमिकके 
हमे माता-पिताउे जेब्र-खब पाते हैं । जो नवयुवक विद्यार्थी 
पमावार-पत्र वेच र या ट्युशन करके या किली दूकानकी 
विद्टियां लिखकर अपना निर्वाह करते हैं, उनका व्यक्तित्व 
बिना काम किये घरसे पेसे पानेवाछे दूसरे घालकोंसे प्राय 
रब्रहहोता है । इन कामोंका महत्त्व इनके बदछेमें मिलनेवाले 
प्तों या 4रस्कारमें नहीं, वरन्‌ उन स्वभावो और मनो- 
भावोंमें हे, जिनका इनसे विकास होता है । ये स्वभाव ऐसे हैं, 
जो व्यरक्तिके चरित्रको बदरूकर मुफ्त खानेवालेसे उसे दाता, 
केवर खव करनेवालेसे उसे पेखा पेद करनेवाला भी बना 
देते हैं। सारांश यह कि उनके द्वारा व्यक्तिस्वका विकाल्ल 
होता है। 
एक समप्रकी वात है, न्ययाकंके एक डिवेटिङ्ग क्छबमें 
विवादके लिए यह विषय रखा गया--“अपने युवकोंके लिए 
अमेरिका क्या करेगा ? ” भाषणकर्ताओंमेंले किसीने.कह 
.. युवकोंके लिए निःशुल्क शिक्षाका प्रवन्ध होना चाहिए, 
किसीने कहा, उन्हें ऐसा काम दिलानेका प्रवन्ध होना 
चाहिए, जिसते वे अपने भरण-पोषणक्के लिए प्राप्त धन पेदा 
कर सके, किसीने कहा, उन्हें धनकरी सहायता मिलनी चा हिए, 
नसे वे जल्दी विवाह कर सकें, इत्या दि-इत्या दि । परन्तु एक 
तहण स्त्रीने कहा -“'झुझे ऐका प्रतीत होता है कि हमारा 
विषय अपने युवरोंके लिए अमेरिका क्या करेगा” के बजाय 
बात्तवमें यों होना चाहिए--'हमारा तरुण समाज अपे- 
रिकाके लिए ओर अपने लिए क्या करेगा ?? अमेरिका 
` पहले हो अपने तरुण समाजके लिए बहुत कुछ कर रहा है, 
कर कुछ कर रहा है कि शायद संसारका दूसरा कोई भी 
राष्ट्र उतना नहीं कर रहा । क्या यह अमेरिकाके तरुगोंके 
लिए इस भावके विरुद्द विद्रोह करने और इसके बजाय 
।देनेकी रीतियां सोचनेका समथ नहीं १? व्यक्तित्वोंके 
(विकासके इटिझोणसे, बह आलोचना नितान्त निर्केब थी । 
रीनताके भावने सम्बन्धमें इतना कहना पर्याप्त दोगा 
कि अच्छा होता कि यह परिभाषा गढ़ी ही न जाती, क्योंकि 


~= — 


तब जनताको डरानेके लिए गढ़े गये विचारांमें एककी कप्री 
होती । हीनताका भाव कोई ऐसा रोग नहीं, जो किसी 
व्यक्तिको रहस्यमयी रीतिसे आक्रान्त करके उसे निरुपाय कर 
देता दो । इसके विपरीत, जो व्यक्ति अपनी हीनताको 
स्वीकार करता है, ओर फिर इसे दूर करनेके लिए कुछ 
करता है, उसके लिए यद्द भाव सञ्च रूपसे उपयोगी हो 
सकता है, क्योंकि इससे वह श्रेष्ठ बननेका यत्न करता है। 

किसी क्षेत्रमें श्रेप्ठता प्राक्त करनेका भाव केसे काम 
करता है, उसका उदाहरण डबकी लगाना सीखनेको क्रिप्रासे 
दिया जा सकता हे। सीखनेवाला भपनेको खुन्दर झूपसे 

सन्तुङित करता है, आगेकी ओर झुकता है, और अन्तिम 

क्षणपर दिचकिचाकर डरसे पीछे हट जाता है। वह पुनः 
उद्योग करता है और फिर पीछे हट जाता है। अन्ततः, कोधसे 
भरा हुआ बद अतिक्षाइस करता है और भीषण धप शब्दके 
साथ पानीमें कृइ पड़ता है। वह घब्रराया हुआ ओर चिढ़ा 
हुआ पानीके उपर आता है। दर्शकोंको टिप्पणियां उसे ओर 
भी दुखी करने लाती हैं। यदि, इस सप्रय, वह डरसे 
आगेके लिए उद्योग करना छोड़ देता हे, तो उसे आयु-भरमें 
भी कभी डुबकी लगाना नहीं आता ओर उसका धह डर 
कभी दूर नहीं होता । परन्तु यद्‌ वह हतोत्साह नहीं होता, 
ओर दुःखदायी तथा भद्दो डुबकियां लाना जारी रखता है, 
तो अन्ततः उसे इबकी मारनेमें कोई भी कष्ट नहीं होगा ओर 
डुबकी लपानेके बाद जब वह आयेगा, तो बड़ा प्रसन्न होगा। 
उसके मित्र उसकी प्रशंसा करेंगे, और उसे अपनेपर अर 
अपनी परिस्थितिपर एक ओर विज्य प्राप्त दो चुकी होगी । 

डुबकी छगाना हो या जीवनका कोई दूसरा रूप हो, 
व्यक्तित्व ओर भ्रेष्ठवाके विकासमें यह आधारभूत मनोविज्ञान 
है। अपनेमें कायकारी दक्षताका विकास करनेके लिए, यह 
आवश्यक है कि व्यक्ति, इस अवस्थामें ओर उस भवस्थामें, 
पुनः-पुनः जीवनके प्रवाइमें डुबकी लगाये। जो व्यक्ति केवल 
बही काम करता है जिनका करना उसे भाता है, जो घबरा 
देनेवाली ओर दुःखद स्थितियोंसे बचता है, वह श्रेष्ठताके 
बजाय द्वदीनताके स्वभावोंको दवी बढ़ाता है । 


यहां हमें मनुःयकी सनोवेज्ञानिक और यान्त्रिक 
कल्पनाके बीचका अन्तर देख पड़ता हे। एक ओर तो वे हैं, F 
` जो हीन हैं और या तो अपने दोषोंको एवीकार करनेसे 
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इनकार करते हैं या विश्वास रखते हैं कि वे उनको दूर 
करनेके बारेमें कुछ नहीं कर सकते । ये लोग अपने उत्कपके 
लिए कोई यल नहीं करते, इसलिए वे बहुधा समूची सामा- 
ज्ञिक व्यत्रस्थाका हो छधार करना चाहते हैं। वे यह नहीं 
देख सङते कि जोवनकी चाहे कोई भी कल्पना क्यों न हो, 
जब तर वे अपनेको बदलते नहीं, तब तक वे उसमें कभी भी 
ठोक न बेटेंगे । इसके विपरीत, वे लोग हैं, जिनका विश्वास 
है कि वे अपने व्यक्तित्वको विकसित कर सकते ओर दक्षता 
एवं श्रेष्ठता प्राप्त कर सकते हैं । यही लोग हैं, ज्ञो गोलियां 
चरुना ओर चीखना-चिछाना बन्द हो जानेके बाद, किसी 
प्रकारके समाजको, चाहदे वह लोकतन्त्र हो भोर चाहे 
कम्यूनिञ्म, संभारते हैं । 
दुःखकी बात यइ है कि वषासे हमारी सभ्प्रताने हमें 
यह विश्वास करनेसे नहीं रोका कि इम असहाय हैं, ओर 
इससे भी बुरी बात यह कि इसने हमें सावंजनिक कामोंमें 
व्यक्तिगत उत्तरदायित्वसे बचनेके लिए उत्साहित किया है। 
व्यक्ति कहते हैं, “नगर भोर राज्य सामाजिक बुराइयोंकी 
चिन्ता करें ।” या “सरकार सबको नोकरी और काम दे ।? 
लोगोंमें यह अन्धविश्वास फेल रहा हे कि वोटोंसे 
सामाजिक निर्चिन्तता प्राप्त हो सकती हे। नोकरियां 
अधिकार या सिद्धान्तसे नहीं हैं, वरन्‌ कार्यकारी व्यक्तियोंने 
उन्हें उत्पन्न किया है । वे स्वतन्त्र वाणिज्य द्वारा कृत्रिम 
खूपसे नहीं बनायी जा सकतीं ओर न लेवर यूनियन ही 
उनकी गारण्टी कर सकते हैं। सिवाय विशेष अवस्थाओंके 
सरकार भी चिरकाल तक काम नहीं पेदा कर सकती । 
डिक्टेटरशिप या फेसिज्ममें प्रत्येक काम करनेवालेको काम 
दिया जा सकता है; परन्तु तब काम करनेवाले राज्यके 
गुलाम बन जाते हैं। उनके लिए यह अनिवार्य होता है कि 
जो काम उन्हें दिया जाय, साथं ही जितते घण्टे उनसे काम 
हिया जाय, जिन अवस्थाओंमें उन्हें रखा जाय, और जो 
वेतन दिया जाय, उसे दें स्त्रीकार करें। 


स्वतन्त्र व्यक्तियोंके लोकतन्न्रमें, इस स्वतन्त्रतामें काम 
पदा करनेका उत्तरदायित्व भी आ जाता है। प्रत्येक 
व्यक्तिके लिए इस क्रियामें सहायता देना आवश्यक है। 
जो - राष्ट्र अपने नागरिकोंको उन अखामियोंकी प्रतीक्षा 
करनेके लिए प्रोत्साहित करता हैं ज्ञिपपर उनका अधिकार 
है, बह अपनी जनताको अलासी पाने या पाकर उसे संभाठे 
रखनेमें दिनपर दिन अधिक अयोग्य पायेगा । 

अपने ऊपर ओर अपनी परिल्थितिपर विजय पानेमें समर्थ 
व्यक्तिके रूपमें मनुष्यकी सच्ची कल्पन? धसं में, मनो विज्ञानके 
आविष्कारोंमें, और परिकथामें अब हक बनी हुई है। लाखों 
ओर करोड़ों लोग रामायण पढ़ते हैं । क्यों ? क्योंकि राम 
अपनी परिह्थितियोंके दाख नहीं, स्वासी बनकर जिये थे। 
राज्यका छिन जाना, बनमें सारे-मारे सिरना, स्त्रीका अप- 
हरण, लोक-निन्दा, कोई भी बात उन्हें कर्तेव्यसे न डिगा 
सकरी । वे जीवन-संग्राममें विजयी होकर निकले । उन्होंने 
बानरों जेसी असभ्य ओर शत्रु जातिको मित्र ओर सम्प्र 
बनाकर उनकी सहायतासे रावणपर विज्ञय पायी । 

जितनी भी जल्दी हो सके, हमें यह अनुभव करना चाहिए 
कि जए ओर पराजयमें, सकता ओर विफलतामें जो भन्तर 
है, बह तत्वतः तत्वज्ञानोंकी बात हे। पराजयका तत्त्वज्ञान 
बड़ेसे बड़े सम्पन्न व्यक्तिके लिए भी विफलताको अवश्यम्भावी 
बना देवा है; सफलता रु दत्वज्ञान, अपनी शक्तियोंसे पूरा- 
पूरा काम लेनेका दृढ़ निशवय करनेवाले कम योग्य और 
कम सम्पन्न मनुष्यमें भी आश्चर्यजनक काम कर दिखाता है। 

एक खाोळ-शाह्त्रीने एक बार एक मित्रसे कहा, 
“खगोल-शाघ्त्रीकी दृष्टिमें, मनुष्य अनन्त ब्रह्माण्डमें एक 
बहुत ही छोटा-सा बिन्दु है ।” इसपर उसके मित्रने कहा, 
«हां ! फिर भी मनुष्य खगोल-शाहत्री है ।?” यह उत्तर एक 
महान्‌ सत्यका निदर्शन .करता है; व्यक्ति ही एक ऐसा 
आधार हे, जिसपर कोई सामाजिक व्यवस्था आरामसे 


बनायी जा सकेती है । 
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चीनका चलता-फिरता विश्वविद्यालय 


श्री विश्वम्मरनाथ शर्मा 


चीन-जापान-युद्धने ची नियोंके लिए जेली समष्यायें उत्पन्न 
कर दी हैं, उनमें शिक्षा-संस्थाओंकी व्यवस्था भी असन्त 
कडित हो गयी है। जापानी केनिक दीनक्ले 
आधिपह्य जमाते आगे बढ़ते चछते हैं ओर जहां कहीं 
जाते, वहांकी उन शिक्षा-छंस्थाओंको विनष्ट करते जाते हैं, 
जो जाया नियों के सामने आत्म-ससरपण कर जापएनी 
भनुकूछ शिक्षा देनेकी व्यवस्था नहीं 
ए स्थाओंकी संख्या कम नहीं होती, 
पप्तत्त अञ्चरोंकी व्यवस्था अत्यन्त कडित हो ची है, जिनपर 
जापानियोंका अधिक्रार दो चछा हे। इन कडिनाडइयों में 
अनेक चीनो संह्थायें एक जगह रहकर कास नहीं कर सकरी 
ओर इसीलिए चेकिड्रके राष्ट्रीय विश्रबिद्यालयको आज़ 
ज्ञाइ-जगह भटकना पड़ रहा है । 


चीन-जायान-युद्धमें चीनने जिस नीतिका अवलम्दन 
किया है, उसका मुख्य आधार यही है कि चीनमें जापानके 
लड्नेके लिए इतना अधिक समय दे दिया जाय कि लड़ते- 
लड़ते उसकी शक्तियां क्षीण ददो ज्ञायें। इसके अतिरिक्त चीन 
और कोई नीति अपना भी नहीं सक्ता था; क्योंकि सेनिक 
तेवारीमें चीन जापानकी तुळनामें इतना तुच्छ रहा है कि 
जापानने सदा ही उले नगण्य समझा । ओर जापानियोंने 
इसके साथ ही जिस बातपर सबसे अधिक जोर दिया, वह 
यइ है कि चीनका नेतिक साइस तोड़ दिया जाय, जिससे 
वर्तमान अधिकारियोंके प्रति चीनी जनताका विश्वास नष्ट हो 
जाय । किली भी राष्ट्रकी राष्ट्रीय शक्तिको नष्ट करनेका 
इससे आसान तरीका शाद्‌ ही और कोई हो । इस कामके 
लिए द्वी जापानने चीनके कितने ह्वी बिद्यालयोक़ो जलाया, 


मन्दिरमें छात्र अध्ययन कर रहे हैं। 
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कितने ही महान पुह्तक्ालयोंमें संगृहीत ज्ञान आज राखमें 
मिल चुके हैं और चीनके कितने ही पुराने सम्राचार-पत्र-- 
जिनमें संसारका सबसे प्राचीन समाचार-पत्र भी सम्मिलित 
 है--नष्ट किये जा चुके हैं । 
चेकिङ्क विश्रविद्यालयके पास जब जञापानियोंके आक्र- 
मणका समाचार पहुंचा, तो शीघ्र ही समस्या उड खड़ी हुई 
कि प्रायः छः सो विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा उनके परि- 
वारोंको लेकर केसे ओर कहां जाया जञाय। चीनकी दूसरी 
संघ्थाओंको भी इस प्रकारकी केसी कडिनाइयोंका सामना 
करना पड़ता हे, इसका भी पता चेकिङ विशवबिद्यालयकी 
कडिनाइयोंसे छग जायगा । पर यह चळता-फिरता विश्व- 
विद्यालय जहां इस प्रकारको कडिनाइयां झेल रहा है, यहां 
इका चीनपर क्या प्रभाव पड़ रहा है ओर चीनके लिए यद 
कितना उपयोगी सिद्ध दो क यहद भी उपेक्षणीय विषय 
नहीं हे । एुछ'ओर जहां चीनको जापानसे पीछे जाना पड़ 
रहा है, वहां वइ आगे भी बढ़वा नहीं जा रदा है, यह केसे 


चलते-फिरते विश्वविद्याल्यके छात्र देइातियोंके बीचमें । 


चेकिङ्गके विश्वविद्यालयको पहले चकिझ जाना पड़ा। 
विश्वविद्याङयके अधिकारी तब् तक दूर नहीं ज्ञाना चाहते थे, 
जब तक कि परिह्थितियां उन्हें विवश न कर दें। इसलिए 
चुकिङ्गमें ही अधिकारियोंने विद्यारथियोंको एकत्र कर काम 
शुरू कर दिया । चकिङ्गपर जापानियोंके आक्रमण होने लगे 
थे और अत्यधिक वर्षा न होनेपर प्रतिदिन जापानी बम 
बरसानेकी कोशिश करते, इसलिए विद्यालय रेल्वे-स्टेशन 
तथा एयरोड़ेमके बीचोबीच रखा गया, जिससे आवश्यकता 
पड़नेपर तत्काळ रक्षात्मक उपायोंसे काम ल्या जा 
सके । 

इस सम्बन्धे उक्त विश्व-विद्यालयके एक अध्यापक फर 
माइकेळने अपने अनुभवोंका अच्छा वर्णन किया है। उसने 
लिखा है कि चूकिङ्ञसे चळनेके बाद इमने केण्टे इमे जाकर 
बिद्यालय बसाना चाहा। हमारे छिए जो सबसे बड़ी कठिताई 
थी, वद थी विज्ञानके विद्यार्थियोंकी प्रयोगशालाको लेकर | 
जगह-जगह विज्ञानके यन्त्रोंको लेकर जाना ओर प्रयोगशाला 
खोलकर पढ़ाईँका प्रबन्ध करना आसान न था । और फिर 
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विद्राथियोंकी संख्या इतनी विशाळ कि सर्वत्र लब तरहको 
वयत्रस्थायें करना कठिन हो जाता । 

केण्टेमें हमने विद्यालय खोला, तो बइके मन्दिरोंमें 
हमारी पढ़ाई शुरू हुई । मन्दिरका दाङ बहुत बड़ा था ओर 
उसमें वेश्चों ओर कुसियोंकी संख्या भी कम न थी, इसखरिए 
बिद्याश्रियोंक्रो इससे बड़ी आसानी हुई । परन्तु जहां कहीं भी 
ज्ञाते, वहां खाने-पीनेको व्यवध्था, प्रोफेखरोक़े परिवारोंका 
प्रश्‍न तो रहता ही, पर इससे अधिक विकट महया यह बनी 
रखती किजापानी न जाने कत्र फिर वहां हाजिर हो जायें। 
हप छए स्थाप्री व्यवस्था कहीं भो करना अपम्रभव था ओर 
इम लोगोंकी कडिनाइयोंका अन्त ही न हो ने 

ओर वाएतवमें हमा भी ऐसा ही। अभी 
हम लोग चेकिङ्गते चछे थे । इस बीचमें 
डेरा डाला ओर अभी दिसम्बर ही परा कि केण्टेसे भी 
इम छोगोंको चळनेकी तेयारी कर देनी पड़ी और कियाँगमें 
पहुंबते-पहुंचते हमें पता चछा कि यह स्थान उतना छरक्षित नहीं 
हे, अतः हमें किली ओर स्थानकी तळाशमें जाना चाहिए 


लिए एक अच्छा स्थान साबित हुआ, जहां हम छः महीने 
रह सके । झांगती प्रकृतिको गोदमें पलनेवाछा एक विशाल 


गांव है, जो प्राचीन कालमें शिक्षा-केन्द्रके रूपमें ख्याति प्रात 


कर चुका है। हम छोगोंने वहां डेरा डाला, तो मञानोंकी 
कमी थी । अतः रहनेके लिए तो हम लोगोंने उनमें किसी 
प्रकार व्यवस्था कर ली, पर पढ्नेके लिए काफी जगद्दोकी 
व्यवस्था होना असम्भव था। अतः गांवके बगीचोंमें ही 
हमारे छात्र पढ़ते । हमारे छात्रोंको इस प्रकार घमते-फिरते 
रहनेसे छाभ भी खब हुए । उन्हें जाइ-जगइ ग्रामीणोंमें घमने 
ओर उनका अध्ययन करनेका अवसर मिला । देइातांमें 
लोगोंको अपने स्वास्थ्प्रका ध्यान नहीं रहता, वे स्वास्थ्यके 
नियमोंकी भी जानकारी नहीं रखते, खेती घोर अवेज्ञानिक 
तरीकेसे होती ओर सिचाई तथा निवास-स्थान-सम्बन्धी 
जानकारी भी उनकी प्रायः नहींके बराबर रही है। हमारे 
विद्यार्थियोंने देहातियोंझो इन सारी बातोंके सम्बन्धमें 
बताना शुरू किया । 


युद्धकी जेसी अनिश्चित अवस्था हो गयी है, उसमें 
Ci गथियोंके लिए शिक्षापर रुपये खचं करना भी कहिन हो 
ne सा था, इसलिए सरकार द्वारा इस बातकी कोशिश की 
गयी कि विद्यार्थियोंको कर्ज दिया जाय, जिसकी शातं रहे कि 
.. युद्ध समाप्त दोनेके दो वपके भीतर वे उसे चुका दें। इस 
_ व्यवल्थाके सम्बन्धे विद्याङयके अध्यक्षने यह सुझाव पेश 
क्या कि कने देनेकी अपेक्षा बिद्यार्थियोंको कुछ काम दिये 
' जायें, जिन्हे करके वे इतना उपार्जन कर लें कि उनकी 
. पढ़ाईँका खर्च निकर आये। 

इस विद्याल्यके शांगतीमें आनेके पहले यहां कोई स्कूल 
 नथा। विद्यालग्रने आते ही एक स्कूल खोळ दिया । विद्या- 
 छयके छात्रोंने एक पत्र भी निकाळना शुरू कर दिया, जिससे 
विथ को युद्ध-सम्बन्धी खब्रोंसे अवगत रखा जा सके । 
' एक रेडियो लगनेके कारण सारे महत्त्वके समा- 
मालम हो जाते। - 

देहा तिर्याको इसकी भी अपेक्षा अधिक छाभ हुआ 
छ्यके हि चिकित्सा - बिभागले । विद्यालयका यह 
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तदन गोबी दादा परलय करता 


छात्र जद्दां-जदं जाते, चीनियोंमें राजनीतिक प्रचार भी करते जाते हैं । 


चलता । उन्होंने देद्वातियोंको स्वास्थ्यके नियम बताने, 
ह्वस्थ सन्तान उत्पन्न करने ओर सेवा-खुश्रवा करनेकी विधि 
बतानी शुरू की । 

यह तो हालत थी चेकिङ्ग यूनिवसिटीकी। इक्षके साथ 
दी दूसरे विद्यालयों तथा दूसरी चळती-फिरती रूस्थाओंने 
भी इसी प्रकारके कार्य करने शुरू किये, जिनकी कठिनादयोंके 
युका बिलेमें उनके द्वारा दोनेवाळे रा्टूर-निर्माणके कार्याका 
मूल्य कई अधिक है । 

चीनके हजारों छात्रोंकी यह पछटन जहां भी पहुंचती है, 
देहातियोंमें जोश आ जाता हे। जापानियों द्वारा चीनी 
सरकारके विरुद्ध जेसा विषेछा प्रचार होता है, उसका पता 
चीनके बाहर भी दूसरे लोगोंको है । पर इन चछती-फिरती _ 
संस्थाओं द्वारा इस प्रचारका बड़ा ही छन्दर खण्डन होता F 
जा रहा है। चीनियोंको अपने देशकी वास्विङताका पता _ 
इससे चरता और युइकी प्रगति, जापानी सेनिकवादके 
खतरे उन्हे मालम हुए और इस विपत्ति कालमें उनमें पूण 
सइयोगकी भावनाका उदय हुआ । 

श्रीमती पछ बकने, जिनकी जानकारी चीनके सम्बन्धमे 
सबसे प्रामाणिक मानी जाती है, एक बार कहा था किं 


चीनमें जापानका वर्तमान युद्ध एक आशीर्वादके रूपमें आया 
.. है। चीनमें आज जेली एकताकी भावना देखी जाती है, 
वह पहले कभी नहीं दिखाई पड़ी थी। चेकिङ्गका यह 
चलता-फिरता विश्वविद्यालय गांव-गाँवमें आज नवजागृत 
चीनका सन्देश लेकर घम रहा है। कितने दी लोगोंको 
भाइचर्यं होता हे कि भाज जब चीन जीवन-मरणकी 
समस्यामें उलझा हुआ हे, तब चीनमें स्कूछ-कालेन क्यों चल 
रहे हैं ओर विद्यार्थियोंने युद्धमें अपना भाग क्यों नहीं लिया 
है। ऐसे लोगोंको ज्ञान लेना चाहिए चीनी छात्रोंने 
दूसरे किसी भी देशके छात्रोंसे बढ़कर देश-भक्ति दिखायी 
है। दूसरे देशके युवक जहां वेतनपर युद्ध क्षेत्रमें उतरते हैं, 
बाँ ये छात्र अपने उपार्जनसे अपना भरण-पोचण करते हुए 


उपहार 


- घेरनेस इन्सवान आनंवालडने मक नकी उस सञ्जम 

£ प्रेश किया, जिप्तपर कई-एक कुवांरे रहते थे। उसने अपने 
बो इ्गी निङ्ञाही। उसने देखा, उसका प्रेमी झू गो बाल्डवं 
आज बहुत ही प्रसन्न दिखाई पड़ता था । कमरेक़ी खिड़की 
आरी खुळी थी ओर उससे चह सामनेके झरसुटोंकी ओर 
देख-देखकर सिसकारियां मारता । 

“इषो, हा गो, आज तो तुम बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ 
रहे हो। मुझसे भेंट दोनेकी ऐ्ली प्रश्लन्नत7 है, ऐ १” 

“क्यों न हो, आज लात दिनोंके बाद तुम मिछ रही हो ? 
कौर उनो, एक अच्छी-सी खबर तुम्हें सनाऊ' !? 
 '“च्छी-ी खबर ? बोलो, बोलो, में च्ल हो 

| \ ह \? 
` “अरे घत्रराती क्यों हो ? हट उतार लो, दुह्ताने निकाल 
बहो ओर सुनो ।?? 


गांव-गांवर्मे बीनके पक्चमें प्रचार करते फिर रहे हैं। चीनमें 
जहां अखबार नहीं पहुंच पाते, जहां रेडियोळी खबर नहीं 
उनाई पड़ सकतीं, जहांकी जनताको आज भी इतनी 
राजनीतिक चेतना नहीं है क्रि वह स्वतः अपनी हानि उठाकर 
समाज एवं देशके कल्याणके लिए त्याग कर सके, ऐसे 
छोगोंमें ये छात्र जीवनका मन्त्र पँक रहे हैं 

चेकिङ्ग विश्वविद्यालय अब भी चळ रहा है ओर पता 
नहीं कि यदद अन्तमें चलकर कदां विश्राम ग्रहण करेगा; पर 
जहां कहीं भी यह जाता हे, ग्रामीणोंमें एक नया जीवनं 
दिखाई पड़ता है। इस तरह इस प्रकारकी कठिनाइयोंको 
भी चीन अपने लाभके लिए उपयोग करनेमें नहीं चूक रहा है। 
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“और ? ओर ११” 

“और सोचो तो जरा, बीस हज़ार शेयर जो मेने १३२ 
मार्कमें खरीदे थे, उनका भाव दीन सक्षाहमें बढ़कर १७२ 
माके हो भया हे। ओर ८००,०० माकमें मेने सहदी बेच 
डाला है ।” 

“आह ! कितना आश्‍इचर्यजनक है ९? 

“लेकिन में इस सुखका उपभोग अकेले ही नहीं करना 
चाहता अर्ना, मैंने तुम्हारे छिए एक अच्छा-सा उपहार 
खरीद लिया है । देखो, उधर मिठाइयोंके पाल बङ्समें रखा 
हुआ हे ।” 
“कितने प्यारे हो तुम ह्ागो। देख, कहां हे वह 
उपहार १? 

भर बेरनेस वान आनंवाल्डने उच्छव सित हृदयले अपना | 
कापता इाथ बढ़ाकर सफेद कागजमें लिपटा हुआ एक पेकेट | 
उठाया । खोलकर देखा, चमड़ेका छोटा-सा जड़ाऊ बक्स।' | 
उत्कण्डा ओर भी बढ़ी । उसने कहा, “क्या है यह ह्य गो LO 

“लोकर देखो न !?” ह्य गोने जवाब दिया। सा 

बेरनेसने बझ्स खोलकर देखा । देखा : 
छे टिनसकी अंगूडी--जिसपर एक अत्यन्त नदर्‌ 


re 
I 


मोती जड़ा हुआ था-चमक रही थी। वह चकित-सी 
होकर उसे मन्त्रसुग्ध-सी देखने छगी । उसने अंगूठो उडायी 


डंगलीमें डाला, तनिक दूरसे उसे देखा और तब अकस्मात्‌ 


दौइकूर अपने प्रेमीकी बांहोंमें लिपट गयी । 

“कितनी सुन्द्र-सचस्ुच कितनी सुन्दर है!” बह कांपते 
घ्वरमें बोल उठी, “तुम कितने प्यारे दो ह्यगो। ऐसा 
सेन्द्र उपहार ! तुम देवता हो--देवता !”? 

“जड़ा हुआ मोती तुम्हें पसन्द है ९? 

“पसन्द है ? इतना मूल्यवान मोती, मेरी उंगली में 
भी कभी आयेगा, इसका तो मेने कभी स्वप्न भी नहीं देखा 
थाह्यगो! आइचर्यजनक ! में तो भोचकी-सी हो रही 


बेरनेस अकह्मात्‌ चुप हो गयी। जसे किली भावने 
व्यग्र कर दिया हो । 

“बात क्या है अनो १० 

“मोती--अंगूठी सब्र बहुत मूल्यवान हैं ह्य गो, लेकिन 
में इसे पहन भळा केसे सकती.हूँ । भझा बताओ तो, आम 
तौरपर इस प्रकारके मोतीकी क्या कीमत आंकी जा 
सकती हे १”? 

“कुमते कम ३०,००० माक !?? 

“वें जानती थी। तो भरा में अपने पतिको केसे विशवास 
दिला सकती हूं कि मेंने अपने पेसेसे इसे खरीदा है, जब कि 
चइ सिफ ५०० माक प्रति मास मुझे जेब-खच देते हैं । मेरा 
तो हृदय उंकड़े-टुकड़े होता जा रहा है। में तुम्हें धन्यवाद 
देती इ. ह्यगो, जो तुमने ऐसी कृपा .की। पर उस खसट 
बेरनके मारे, मेरा यइ सख-स्वप्न क्षण-भरमें ही छिन्न-भिन्न 
हो गया ।?? 

: “सचमुच, मुझे तो तुम्हारे उस मूर्खाधिराज्ञ पतिका 
ख्याल ही न रहा |? 

_ “सोचो भी, आखिर में इसे पइन केसे लकती हूं ?” 
ह्यूगो कुछ देर तक विचारोंमें डूबा-सा रद्दा। फिर 
बोला-- : 

“घनो, एक तरकीब है। में चलकर यह अंगूठी 

अपने उस जौइरी मित्रके पास रख देता हूँ, जिससे 
मैंने इसे खरीदा है । में उसे सारी बातें चुपचाप समझा 


दुगा । में उससे कइ दूंगा: मेरे प्रिय मित्र, विजंददीम, 
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कृपया एक टिकटपर लिख लो “सवण स॒अवसर--जापानी 
मोतो, ३०० माक ॥ इल मोतीको उस दिन विक्रयार्थं रखो 
जिस दिन बंरनेल वान आर्नवाल्ड अपने पतिके साथ 
दूकानपर इसे खरीदने आवें । मेरी बह रमणी मित्र आयेगी 
और अपने पतिको ३०० माकमें मोती खरीदनेके लिए राजी 
कर लेगी। वही मोती, जो तुमने झुझे ३०,००० माकम 
बेचा था ।?? 

“अच्छी बात है।? 

“क्यों, कसी रही? कितना सीधा उपाय हे । तुम अपने 
खसट मूर्खाधिराजसे आज ही शासकों कहना कि विजीमकी 


दूकानपर तुमने एक ऐसा मोती देखा है, जिसे तत्काल 
खरीद लेनेमें चकना नहीं चाहिए । मेरा ख्याल है कि कर 
तक वह मोती खरीद लेनेपर राजी हो जायेगा ।?? 

“हीक कह रहे हो तुम ! ओर उपाय ही क्या है १” 


तरुणी फिर अपने प्रेमीकी शुत्राओंसे लिएट गयी । ओर 
झुरसुरसे पत्तोंका मर्मर स्वर हो उडा, मानो वे उनकी प्रेम- 
ज्वाला भड़का रहे हों। प्रसन्नतासे उनका चेहरा खिल 
उडा। बेरनेसने आनन्द्‌-दिभोर होकर रेडिग्रो खोल 
दिया और धीमी-घीमी सङ्गीतकी ध्वनि फेलने छगी । भोर 
दोनों जेसे सङ्गीतके  पह्लोंपर उड़े जा रहे हो । 

x x x 

बेरन रूडल्फ वान आर्नवाल्ड शीघ्र ही तेयार ददो गये । 
ड्राइवरको जोहरीका पता देकर वह मोटरमें चछ पड़े । पली 
दूकानपर पहुंचते ही धड़ल्लेले उतरी और उसकी आंखें 
अंगूठी खोजने छगीं । अंगूठी पर वद्दी टिकट लगा हुआ था। 

“यबह--यह देखो अंगूठी छूडल्फ, यह जड़ा हुआ मोती 


देखो । जरा सोचो तो, जापानी अंगूठी ओर इसे वे ३०० 


माकमें ही वेच रहे हैं । क्या इसे वे झुफ्तमें द्वी नहीं छुटा 
रहे हें ?” 

“में तो कह दी चुका हँ--खराब नहीं है ।” 

“भीतर चळे ?” 

दूकानदारने बेरनेसको पहचाना और कनल्योंसे 
ताकते हुए उसने जेसे कुछ मर्म-भरी बातें कीं। उसने 
डिब्बा निकालकर बेरनको अंगूठी दिखायी । उसने कद्दा-- 
“ऐसे अवसर संयोगसे ही दाथमें आते हैं बे!न साहब, एक 
भद्र महिला जुएमें इतना पेला दार गयीं कि उन्हें बिश 


|| || ||| ||| ||| | | | | 


ids 


होकर यह अंगूठी बेचनी पड़ी । अगर इसमें तनिक-सा दोष 
न होता-छेकिन वह भी ऐसा कि सभी लोग जान भी नहीं 
सकते-तो इसका दाम दस गुना अधिक होता । फिर भी, 
३०० मार्कमें तो यह बिलकुछ सुफ्त-ली ददी है। ओर अगर 
भापने खरीद नहीं लिया, तो शास तक यह निश्चय ह्वी निकल 
ज्ञायगी ठीक ६ बजे एक देवीजी आनेंबाछी हैं ।? 

'हेकिन यह जड़ाव ? क्‍या यह प्लेटिनम्न है ९? 

“अजनी महाशय, ३०० माकमें आप खसली प्लेटिनमङ्जी 
उम्मेदर केसे करते हैं। लेकिन कित्रनी सच्ची नकूछ हे! 
देखिये भी ।? 

“ज्ञी, जी, देखता हूं । लेना तो झुझे है ही, 
दाम, २५० माक । क्यों ? क्‍या राख है आपकी १?” 

“ओइ ! अधम्भव ! ३०० माकमें भी यह सुफ्त-सी ही 
है महाशय ।” 

“इनो, रूइल्फ, खरीद लो इसे, झुझे बहुत पसन्द है ।” 

“अच्छा तो ठीक है । बांध दो । यह है चेक ।” 

अंगूठी लेकर जब वे चले, तो रमणीने पतिकी बांहदोको 
पकड़कर कहा, “तुम जानते नहीं रूडल्फ, सुझे इससे कितनी 
दृशी हुई हे !” 

“आह ! इछा, तुम इस प्रकारकी मू्खतापूण चीजोंको 
खरोदनेके लिए हमेशा उकसा दिया करती हो, लेकिन कोई बात 
नई, आर तुम्हें इससे उ मिळता है, तो कोई इज नहीं ।'” 

"छाओ, में लेवी चले ।'? 

“नहीँ, में ले चड़ रहा हूं । जत्र इसे खरीद ही लिया 

' है, तो हीकसे इसका उपयोग किया जाय। में नाम खो दने- 
वाढेके घरपर जा रहा हूँ । इसमें हम दोनोंके नाम ओर 
'आजकी तारीख खुदी रहेगी । क्‍यों, पसन्द हे न तुम्हें १? 

. “क्यों नहीं ? इम दोनोंके नाम एक साथ ! सबपुच 
कितना छन्दर होगा रूडी ।?” 

` ५हीढ़ है, तुम घर जाओ, मुझे थोड़ा अभी और जरूरी 

में झाभा सात बजे लोटूंगा । तब तक--इतनी 


लेकिन 


ओर सात बजे बेरन घर छोटे.। दूसरे कमरेसे बेरनेसने उन्हें 


जोर-जोरसे चिल्लाकर गाते उना । इस प्रकारकी असाधारण 
प्रसन्नता उसे पतिम प्रायः कम दिखाई पड़ती थी, इसलिए 
उसे आश्चये हु आ । वह तत्काल डनके पास गयी । 

“आज तो तुम बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ रहें दो रूडल्फ 
कारण क्या हे १”? 

बेरन आगे बढ़े, झपटकर पत्नीकी कमर पकड़कर उठाया 
ओर खुशीमें विह्वल हो उसे नचाने लगे । पल्ली चकित-सी हो 
गयी । उसने कहा, “लेकिन इसका मतलब १?' 

“मतलब ? इसका मतछब ? मेने अपने जीवनका आज्ञ 
सबसे बड़ा सौदा किया है अनो, कया सोच रद्दी हो ? नाम 
खोद्नेवालेके घरपर एक जोहरी था । उसने मेरी अंगूठी देखते 
ही कहा--'यह तो बड़ी छन्द्र अंगूठी है इर वान बेरेन ।? 
मेंने स्वभावतः कहा, जी, बुरी नहीं है। में नहीं सोचता 


कि ३०० मार्कमें इससे अच्छी खरीदी जा सङती थी । इसके. 
बाद जोइरी हंसने लगा । उने कहा, क्या आप मजाक कर - 
रहे हैं मद्दाशय, में तो आपकी इस ३०० मार्ककी अंगूठीके - 


लिए ९००० माक तक दे सकता था ।”? 
उसने पतिकी बात छनी, तो वह कांप उडी । उसकी 
नसोंका खून जेसे जमने लगा । उसने छड़खड़ाते हुए व्यग्र 
ह्वरमें पूछा, “लेकिन तुमने अंगूठी बेच तो नहीं दी १? 
“क्यों नहीं ? तुम भी केसो नादान बच्ची हो इलले, 
जब एक वञ्ररण्ड जोहरी मुझे जापानी मोती बताकर ३०० में 


ऐसी चीज वेच देता है और उसी मोतीके लिए दूसरा जोहरी | 


५००० माक देनेको तेयार है, तब क्यों नहीं बेच दूं ? 
पता नहीं, सही कोन है, मुझे तो सिकं इतनेसे मतलब कि मेंने 


५००० मार्क अपनी जेबके इवाले किये । में अपने पास ४७०० 
माकं रखङर तुम्हें ३०० मार्कका उपहार दे दूगा। बस, 


तुम्हें ओर क्या चाहिए ? कदो, केसा सोदा रहा १+ 


& मारिस डीकोबराकी एक कह्दानी । 


अपराधोंकी खोजमें फोटोग्राफीके करिङमे 


श्रो विश्वताथ सेठी, एम० एस-सी० 


उममेरिकामें पिछले कुछ ही वर्षामें विज्ञानने जेसी 
डन्नति की है, वह एकदम आश्चर्यजनक है; पर इससे भी 
अधिङ आश्चर्यंजन$ यह हे कि तरह-तरहके लोगोंने विज्ञान- 


चोरी, डकतो तथा भिन्न-भिन्न प्रकारके जेसे सनसनीखेज 
 इहथकण्डोके समाचार आते रहे हैं, उनमें उठाई्गीरों ओर 
 _ बद्माशोंने विज्ञानको जेसी सहायता छी हे, उसे देखकर 
_ द्वांतों-तले अंगुरी दबानी पड़ती है। होलीउडके अभिनेताओं- 
हि रणसे लेकर चाल्से लिण्डब्रगंके लड़केकै अपहरण तथा 
भीषण इद्य़ाकाण्डोंमें अदालतोंमें जेस्ती-जेली बातें 
सामने आर्यी, वे अत्यन्त आश्रयेजनक रही हैं । इन काण्डोंकी 
` भीषणता देखकर न केवर आम जनता, बल्रि अमेरिकन 
पुलिसके लिए भी एछ कडिन समस्या उत्पन्न हो गयी क्रि 
इन खतरोंका सामना केसे किया जाय । 
ब उन्होंने भी विज्ञानकी शरण ली । एक ओर चोरों, 
डड रोने विज्ञान द्वारा अशान्ति मचा रखी थी और 
दूसरी ओर उन्हें पकड़ने एवं सजा दिलानेमें भी सहायता 
Es ही मिली । 
तो इस प्रकार अपराधोंकी खोजमें फोटोग्राफीसे सहा- 
त बात सोची गयी ओर वस्तुतः फोटोग्राफीने 
बड़े अनोखे करिइमे कर दिखाये। अपराधोंकी 
ग्राफोके इन करिश्मोंकी सम्भावना पहेले ही 
गा सबसे पहले अंगूठोंकी छापके चित्रों द्वारा 
व छगानेमें सहायता मिली । अब फोटो- 
3 जन क उन्नति कर दिखायी है। अपराधोंको 
रिकाने जेसे बड़े-बड़े फ्रानून इधर बनाये 


मोटोग्राकीकी सद्दायता शुरूसे ही 
रफी दिनों तक केवल चेरे तथा 


का केला उपयोग करना झुरू किया है। अमेरिकासे इधर 


म्र ज्ञाता था। लेकिन . 
फे गयी है कि घटनाओंके # निराकरण दूसरे प्रमाणोंकी सह्दायतासे हो जाता है। 


चित्र भी लिये जाते हैं और उन चित्रोंका अदालतमें इस 
प्रकार प्रदर्शन किया जाता है, मानो ब्यायाधीशोंके सामने 
घरनाह्थळ ही सारी घटना भों सहित उपस्थित हो जाता है। 
किसी मामलेमें जहां वकीलों द्र! बहस-सुबाहसे होते हैं, 
वहां लाथ-साथ घटनाओंके वारुउविक फोटो भी होते हें, 
जिनसे सारी इश्यावली आखोंके सामने आ जाती है ओर 
घटनाओंकी वास्तविकता समझनेमें सहायता मिलती है। 
इसलिए कितनी ही प्रयोगशाळायें बन गयी. हैं, जिनमें 
ऐसे चित्रों द्वारा घटनाओंकी छानबीन करके प्रमाण एकत्र 
करनेकी कोशिश की जाती हे । अदाळतोंने इस नयी प्रणाली- 
को बड़ा कारगर पाया है । 

भमेरिकाके खोज-विभागके दफ्तरमें ऐवी दुनो आछ- 
मारियां हें, जिनमें तरह-तरइके व्यक्तियोंके लाखों फोटो 
छुरक्षित रखे गये हैं। पुलिसके ये बड़े मूल्यवान रेकड हैं। 
इनसे न केवल अपराधियोॉंको सजा दिछानेमे सफरता 
मिळती है, बल्कि उनके कारण ऐसे लोगोंको भी शिनाएत 
करनेमें सहायता मिलती है, जिनके फोटो पहलेसे नहीं 


रहते । इस सम्बन्धमें यह बड़ी मजेदार घात है कि पुछिसके | 


पासतरह-तरहको खो पड़िय्रों, दून्त-पंक्तियों और शरीर के दूसरे- 
दूसरे विभिन्‍न अङ्गोंके फोटो बहुत बड़ी छंख्यामें रखे गये हैं । 
शरीरपर किस प्रका रकी चोट छगनेपर केसे घाव होते हैं, इत्या 
करनेपर पिरतो, दसञ्चे, बन्दूक, बम, छुरी आदि विभिन्न 
इथियारोंसे केसे-केसे घाव होते हैं, ओर उनका हृदयकी गति- 
पर केसा ओर किस प्रकार प्रभाव पड़ता हे, इन सबके फोटो 
भी वहां उरक्षित रखे गये हैं । जब कभी किसी मामलेमें 
सन्देह उत्पन्न होता है और उस व्यक्ति सम्बन्धी फोटो 
अप्राप्य होते हैं, तब उसे छाती हुई चोट तथा दूसरे चिह्नोंते 
छरक्षित फोटोग्राफोंस तुलना करके घटनाको समझतेकी 
कोशिश की जाती हे। आम तौरपर एक प्रकारका प्रह्वार 
होनेपर उसी प्रकारके चिह्न भी बनते हैं, इसलिए इससे 
घटनाओंके समझनेमें जो कुछ सन्दे रइ जाते हैं, उनका भी 


| 
| 


अपराधोंकी खोजमें फोटोग्राफीके करिश्मे 


खोज-विभागका एक कर्मचारी चित्र मिला रहा है। 


हाके वेज्ञानिकोंने इस प्रणालीको इतना सफल पाया है 
कि इसे पूर्ण करनेके प्रयलमें वे रगे हुए हैं। न जाने कितने 
भपराधियोंके रङ्जीन ओर बोलते चित्र उन्होने बनाये हैं. और 
भ्त्र भी इस :सम्बन्धमे नये-नये प्रयोग चङ द्वी रहे हैं। 
खुफिया विभागवालोंको सिखाया जाता है कि विभिन्न 
फोटोका विश्लेषण करके उन्हें किस प्रकार तरह-तरहके 
मनुष्यांको आकृतियों एवं अद्भ-प्रत्यद्की जानकारी प्राप्त कर 
लेगी चाहिए, जिससे उन्हें वास्तविक अपरा धियोंको पहचान- 
कर खोज निकालनेमें सफलता मिल सके । फेडरल ब्यूरो 
द्वा पुलिसका जो खोज-बिभाग हे, उसकी ओरसे चछने- 
बाडी नेशनळ पुलिस एकाडेमीकी परीक्षामें पुलिसको इस 
बिषपप्र भी नियमानुकूल परीक्षा देनी पड़ती है । एकाडेमीने 
हके लिए फोटोग्राफीके समस्त नवाविष्कृत यन्त्रोसे युक्त 
एक स्टूडियो खोल रखा है, ज्ि्ममें ढेरके ढेर चित्र, बोलते 
ित्र, स्हाइद्स तथा दूसरी सारी सामग्रियां रखी गयी हैं । 

शिनाछतके लिए जिन दूसरी सामप्रियोंको पुलिसने 
एकत्र करना शुरू किया है, वे हैं तरइ-तरइके कपड़ों, हीरे- 
नवाइरात तथा दूसरी घरेल वस्तुओंके फोटो । इसमें दो 
हाम हैं। खोज करनेमें इन चित्रोंसे बड़ी सहायता मिळती है, 
क्योंकि अपराधियोंको पकड़ने और उनकी स्वीकारो कतियोंके 
बाद उनके बताये स्थानोंसे इक्त वस्तुआंको पहचानक्र 


बरामद करनेका काम बड़ी कडिनाएका रहा है । चीजोंकी 
आकृति, छूप-रङ्ग, गुग आदिका ठीक-ठीक ज्ञान न होनेपर 
उनकी पहचान कडिन रही है, अतः ऐसी वस्तुओंकी फोटो- 
ग्राफीने यद कठिनाई इल कर दी । साथ ही इससे एक लाम 
ओर भी हुआ है। ऐसी वस्तुओं करा पता ळगनेपर इनके वास्तविक 
मालिकके लिए भी बेईमानी करनेका मोका नहीं मिलता । 
जिन वस्तुओंके फोटो हैं, उन्को वे मांग सकते हैं । अन्यथा 
इस बातके भी खतरे कम नहीं हैं कि कोई बदमाश झूठमूठकी 
चोरी छिखाकर किसी शब्रुको हेरान करनेको कोशिश करे । 
अमेरिकाम्ने ऐसी ठगविद्या भी काफी प्रचलित डो गयी है। 
इसलिए यदि विज्ञान ऐसे लोगोंसे सच्चे लोगोंकी रक्षा न 
कर सका, तो उप्क्की उपयोगिता ही कया ? पुलिस बराइर 
इस बातपर जोर डालती रहती है कि बहुमूल्य वस्तुओंके 
फोटो लेकर उनपर उनके सम्बन्धमें दूसरी आवश्यक बातोंका 
विवरण भी अवश्य रख लिया जाय। अपेरिकाकी कितनी 
द्वी इन्ह्योरेन्स कम्पनियां इस नियमका पालन करती हैं । 
घटनाह्थरपर होनेव।ली घरनाओंके फोटोके विषयमें 
पइले लिख चुके हैं । हत्या, मारपीट, डकेती और मोटर आदि- 
की दुघेटनाशोंके चित्र साह तौरपर बताते हैं कि घटनायें 
वार्तवमें केसे और किस क्रमसे हुई । अदालतमें खड़ा गवाइं 


झूठ बोल सकता है, और अपराधी {इस उ्प्राहसे निधड़क - 


। ९ 


एक व्यक्तिके विभिन्न फोटो , इस प्रकार छिये जाते हैं । 
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काबन पेपर को लिखावट भी रोशनी विशेषमें 
स्पष्ट हो रही है। 


झूठ बोळ सकता है कि घटनास्थरूपर देखनेवाक्ला कोई भी 
नथा; पर 'केमरा झूठ नहीं बोलता? यह कद्दावत है ओर 
` अमेरिकन अदालतोंमें यइ कहावत कितनी ही बार चरितार्थ 
हो चुकी है । 
अमेरिकाकी कई कम्पनियों ने ऐसे के मरे निकाले हैं, जो स्वतः 
काम करते हैं । ओर कितने ही सार्वजनिक स्थानोंपर ऐसे केमरे 
लगाये गये हैं, जिनसे अपने-आप फोटो उतरते चलते हैं । 
कितने ही बेटों तथा दूसरे बड़े फोने भी ऐसे केमरे लगा 


रखे हैं, जहां चोरी-डकेतीका खतरा रहता है। इन. 


केमरोंमें ऐसे केमरे भी हैं, जो घनी अंधेरी रातमें भी फोटो 
खींच सकते हैं। इस प्रकारके फोटोको देखनेके लिए भो 
वेज्ञानिकोंने कई साधन ढूंढ़ निळे हैं, जिनसे भ्स्पष्ट फोटो 
भी देखे जा सकते हैं। ऐसे अस्पष्ट फोटोपर इन्फ्रा-रेड- 
रोशनी डालते ही देबा जाता है कि धुंधली चीजें भी स्पष्ट 


हयो जाती हैं। 


पहले फोटोग्राफर कदा करते थे कि आपकी आंखे जो 
नहीं देख लकर्ती, उनका फोटो आप नहीं खोच सकते। फेडरल 


ब्यरोकी ओरसे म खोजके किए जो प्रयोगशाला 
डे, उसमें होनेवाठे सफर प्रयोगोंने इस कहावतको भी 
गलत साबित कर दिया है । दाथके लिखे हुए कागजात तथा 
जाढसाजियोंके मामळोंमें भी देखा गया है कि अल्ट्रा-वाय- 


रेट रोशनीसे उनका फो 


दो लेनेपर हृबहू वास्तविक चीजका 


फोटो निकल आता है ओर डिसी प्रकारकी जालसाजी के हिए 
मौका ही नहीं रद्द जाता । कात्रेन पेपरपर भी पाये जानेवाहे 
चिह्नों, छिखावट आदिके फोटो उतारनेकी क्रिया विकलित हो 
गयी है । कभी-कभी लिखावट इतनी घिस जाती है कि कुछ भी 
पढ़ना असम्भव होता है, पर इन्फ्रा-रेड-फोरोय्राफी से वे घिश्ती 
चीजें भी उभर आती हैं । 

यह्ट सब तो उन बस्तुओंकी फोटोग्राफी के लिए हआ, जो 


स्पष्ट दिखाई पड़तो हैं ओर जिनका सम्बन्ध घटित इोनेवाली | 


किसी घरनासे होता: है । लेकिन ऐसी बातोंके लिए क्या किया 
जाय, जो स्पष्ट नहीं होतीं, अथवा जिन्हें हमारी भांखें देख 
नहीं पाती । परन्छु केमराने सा नित किया है कि वह इमारी 
आंखोंसे तेज है, और वह भीतर बांधकर रखी हुई वस्तुओंका 
भी फोटो ले सकता है मान लीजिये कि डाकघरमें कोई 
ऐसा पारसङ आया; जिसके सम्धन्धमें अधिकारियोंको 
सन्देह हुआ । वे तुरन्त उसका एुझ्स-रे फोटो लेते हैं ओर 
भीवरकी सारी वस्तुओंके फोटो साफ बताते हैं कि पारसलके 
भीतर क्या है । मनुष्यको लगी हुई गोलियोंके भीतरी 
घावोंके भी फोटो हैं, जो इन सारी बातोंको स्पष्ट करते हैं । 
फोटोग्राफीके इन खाधनाोंकी उपयोगिता रेडियो के विकास- 
के कारण कोर भी बढ़ गयी है। अंगूठेके निशानके फोटो 
उसी प्रकार भेजे जाते हैं, जिस प्रकार मामूली फोटो भेजे 
जाते हैं। ये सभी फोटो रेडिग्रोपर भेजे जाते हें। रेडियो 
द्वारा जिस प्रकार फोटो भेजे जाते हैं, धह कछा काफी विक- 
खित हो गयी है । पुलिसके प्रधान कार्यालयमे जहां वयरक्तियों- 
की शिनाख्तके लिए अंगूठेके निशान, फोटो आदि बस्तुय 
रखी गयी हैं, वहांसे उके अधीनस्थ दूसरी सभी पुलिसकी | 
शाखाओसे रेडियोका सम्बन्ध है । अतः किसी भी अदालवर्म 
मामला चलने ओर अपराधीके सम्बन्धमें सन्देह दोनेपर 
फोरनू प्रधान कार्याल्यते ये सारी चीजें रेडियो द्वारा बड़ी 
आसानीके साथ भेजी जाने लगी हें । इनके भेजनेकी प्रणाली 
वढी है, जिसके सम्बन्ध्मे “विश्वमित्र'में कई दफे लिखा जा 
चुका है। रेडियोसे छपनेवाले अखबारोंके सम्बन्धमें एक 
हेखमें बताथा जा चुका है कि किस प्रकार यह कार्य सम्पा- 


, दित होता है ओर रेडियोरर फोटो किस प्रकार निकलते है, 
यह भी लिखा जा चुका है। घुलिसने अपराधोंके दमनके 
: छिए इन सब साधनोंका उपयोग किया है । . 


पुरिस-विभागने एक नये यन्त्र टेली टाइप-प्रिण्टरका भी 
उपयोग इस काममें करना शुरू किया दे। इस विभाग द्वारा 
१२९००० मीछके अन्तर्गत रहनेवाले छगभग ३५,०००,००० 
व्यकतियोंके जान-मालक्की रक्षा करनेका प्रयल्ल किया जाता 
है। न्यूयार्क, केलीफोनिया आदि दजेनों स्थानोंपर यह्द 
न्त्र दिन-रात सावधानीके साथ काम करता रहता है । 
मान हीजिये, न्यूयार्कमें किली चोरीका पता चला, तो तत्काल 
टही टाइप प्रिण्टर दर्जनों स्थानोंपर खबर दे देगा कि चोरी 
किस प्रकार हुई । किली भी दूसरे सायन द्वारा इतनी 
भासानीसे इतनी जल्दी समाचार नहीं पहुंचाये जा सकते थे । 
मोटरोंमें लगे हुए केमरे किस प्रकार हुर्वटनाओंके फोटो 
छतः ठेते हैं, यह हम लिख लुके हैं । ये इतने शक्तिशाली होते हैं 
कि खूब तेज चालमें चलनेवाली गाड़ियोंकी गतिसे फोटो छेनेमें 
इन्हें तनिक भी बाधा नहीं पहुंचती | एक बात ओर है। जहाँपर 
कैमरे लो रहते हैं, वहीं एक ऐसा यन्त्र भी छप? रहता है, जो 
इस बातको रेकड करता जाता हे कि किस जगद्द कितनी तेनीसे 
गाड़ी चरतो रही है । दुर्घटनायें जब्र होती हैं, तब इस बातका 


भी जानना आवश्यक हो जाता है कि उल समय गाड़ीकी 
चाल क्या थी ओर ड्ाइवरकी जिम्मेदारी अपराधमें कितनी 
है। कभी-कभी ऐसा भी होता है, खालकर पुलिसकी अप- 
राध रोकनेवाली गाड़ियोंमें, क्रि ड्राइवरको एक नन्हा-सा 
माइक्रोफोन भी पहने रहना पड़ता है। थह माइक्रोफोन 
प्रायः कोटके बड़े बटन-सा ही होताहै ओर घरना-स्थलपर 
जेसे शब्द होते हैं, उन सभीक्षा रेकर्ड इसके भीतर होता 
चलता है। ये सब ऐसे साधन हैं, जिनकी सहायतासे 
अपराधोंका पता ळाशानेमें बड़ी सहूलियत दोती है। 

इसलिए अमेरिकन अदाछतोंमें ऐसे मामलोंकी अब कमी 
नहीं रहती, जिनमें कितने ही फोटो एक-एक करके पेश किये 
जाते हैं । सबसे पहले अपराधोके अंगूठेका चित्र आता, फिर 
घटना सम्बन्धी कई चित्र एक-एक करके आते हैं। येवे 
सूक गवाहियां हैं, जो मानो चिछ्ला-चिछाकर सारी कहानी 
बताती हैं । आदमी झूठ भी बोल सकता है, लेकिन केमरा 
केसे बोडे ? फोटोप्राफीके इन करिइमोंने अमेरिकामें अप- 
राधियोंके नाकमें दम कर रखा है । 


फूल दो तुम फूल! 


दूर कर दो चयन कर सब वेदनाके झूल !! 


चतुदिकू नवर स्त्रणिमा हो ; 


विजन वन हो फु नन्दन; 


चिर -अमा मेरे गगनकी और, घंधली अश्रु - रेखा 
मुग्ध झारद पूर्णिमा हो हो मधुर-मृदु स्मित चिरन्तन ! 
क्लान्त जीवनकी उदासी ढांक जीत्रन - जालपर दो 
क्रिय, करो उन्मूल ! स्नेह - सजल दुकूल / 
दो तुम फूल !/! फूल दो तुम फूल !! 
. दूर कर दो वयन कर सब वेदनाके झूल.! 
--जितेन्द्रकुमार । Ey 


छसे भेज आकर वह वापस आया, तो कोठरीका ताला 
खोला ओर कोटको कुप्तीपर डाळ इफ्तोंके पड़े, मुड़े-सिकुड़ 
बिछोनेपर पड़ गय्ा । अमी सिर्फ आठ बजे थे, ओर दसके 
पहले उप्ते ऐपा कोई काम न था, जिसमें दू छरे भी शा मिल हों । 
इन दो घण्टोंमें वह कोई काम करना भो नहों चाहता 
था । उल्का दिछ भारी था। उत्त अंधेरी कोडरीमें भी दइ 
अपने अन्दर एक गहरे अन्धकारका अनुभव करता । एक 
'आहदृष्ट वेदनाले बड़ बिचलित हो रहा था-मालूस होता कि 
यदि स्पञ्ञक्की तरह उश्चके दिकको कोई जोरसे दबा दे, तो 
उसके भन्द्रका दद तिक जाये । वह कुछ इल्का हो, उसे 
| शान्ति मिले । 
उसके चले जानेपर वह एकदम अकेरा रह गया था। 
_ कामकामा ! दिनभर दौड़ना, रातको बेठर काम 
करना । कामके दोरानमें दिनमें धुकांध बार कर्दी-न-कहीं 
पानेक्रो आशासे वह इवामें उड़ा करता । अक्सर 
न -कही बह मिछ ही जाती : उसके भाव जेसे टकरा 
जाते । कोई बिशेष बात न होती, फिर भी सफलताका 
उल्लाघ उसे घेर लेता, उसका दिन सार्थक झो जाता । प्यास 
ओर बढ़ती, तीबले तीत्रवर । और निस दिन वह न दिखती, 
घा कार्याधिकग्रके कारण वह उसकी तरफ न ज्ञा पाता, एक 
जबदंलत आकर्षण उसे खोंचता रइता । एक बार उसे देख 
लेनेके लिए बह वेङळ रहता । भौर बिना सोचे-विचारे बह 
अपनी तीब्र इच्छाके साथ वह जादा ; साइकिल उडाता, इस 
काम-उस कामके बहाने डलके कमरेको तरफ चक्कर लगा 
आता । कहीं वह दिख जाथे ! सड़कपर या दरवाजेपर खड़ी 
ए घूमती हो ! 
डः कभी-कभी वह दूर धड़कपर कहीं आड़में खड़ा होकर 
 छिड़कीके जंगछोंमेसे देखता, सफेद प्रकाशसे भरे अपने कमरे- 
में वह इधर-उधर आती-जाती अथवा म बेठो दिख 
ज्ञाती । पर सन्तोष न इोता । इच्छा तो यहद रहती कि वह 
ड भी देखे । कितनी बार नहीं उसने ऐसी ही किसी जम 
. प्न्‍्थ्याकों भाकर साइकिळक़री इवा निकाल दी थी, और 


जीवनका तके 


श्री रमेशचन्द्र सिन्हा 
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सोचा था कि इसी बहाने उससे मिल आाऊं। फिर भी 
दरवाजेसे आगे बढ़नेकी हिम्मत न हुई थी । ओर, तब वह 
मुंह लटकाये दारांसे भरी रातमें, साइकिल इाथर्मे थामे 
मीलों चछकर घर लोट आया था । फिर उसकी निराशाको 
कामने घमेटकर अपनेमें छिपा लिया था । 
पर क्यों, क्‍या गली उसकी थी ? चारपाईँपर करवरें | 
बदलता बह सोचने लपा । चुननेका प्रश्न था ! | 
पुराने सब दृश्य उसके सामने थे। अतीत कोई बहुत आक- 
बेक ओर रड्रीन नहीँ था; घटनाओं या विशेष परिस्थितियोंके 
एम बहुत ही कम था-कोई ऐला भी विशेष मोका नहीं 
था जिसमें शीळने कुछ कहा हो, उसके छरइरे मौन शारीरके 
अन्दर क्या चलता रहता है, उसे उसके सामने उड़ेलकर रखा 
हो। उसके हृदयका थाला कलीके नीचे फेला पड़ा था, 
किन्तु कलीने कभी अपनी पंखुड़ियां भी अधिक न खोली थीं | 
कि घद् उसके अन्दर कइदने-छनने लायक कुछ देख सकता''' 2 
“यद्यपि यह कहना भी सुश्किर है कि डसने कमी इसी 
रूपमें इस प्रश्नपर, सामनेसे, 'गोर किया हो कि वह खुटे, 
उसके अन्तरतमको पढ़ा जाये। उके दाम तो वदद उससे 
डरता ददी रहा था । किन्तु पिछले साल-डेढ़ सालक्की यह रोज 
उसे एक नज़र देख ठेनेकी श्ड्डला तो थी ही-सार्थक 
और अतृप्त सन्ध्याओंकी लम्बी दुरङ्गी शङ्का ! | 
बड़ी सीधी-सी कद्दानी थो, यदि उसे कहानी कदा । 
भी जा सके । 


(२) | 


तब उसने पढ़ना नहीं छोड़ा था। "पेशेवर क्रान्तिकारी! 


तो था, क्योंकि खाली सन्ध्यायें ही नहीं, दिन-राद सारा | 
समय उसका काम हो में जाता था; किन्तु यूनीवर्सिटीमें 
एम० ए० के आखिरी महीनोंमें उलझा हुआ था । श 
विद्यार्थी सहुकी तरफसे बड़ो भीरिङ्ग थी । कई वजहोंसे 
शहरमें सनसनी थी । दो इजारसे उपर विद्यार्थी अपनी 
संस्थाओंसे बाइर थे। बदले हुए जमानेका रुख न सम 


जीवनका तक 


झनेकी बजहसे दकियानूसी माध्टरोंकी तानाशाहीसे समर 
'विद्यार्थी-समाज विक्ष्ध हो उड़ा था । 

बह बोल रद्वा था । उस तनातनीके वातावरणमें काफी 
$ असे तक बोलने ओर कुछ लोगोंके अनुचित आशक्षेपांके उत्तर 
' देम वह उद्वहित दो उठा था । इसलिए खतम करके जब 
बह बेनेके लिए जल्दीमें मुड़ा, तो अचानक उसका पेर 
समीप हो बडी उप्तके पेरपर पड़ गया । लुलाथम पेरके 
।स्शसे उसने चोकक्रर नीचे देखा, तो सिकुइली हुई शीलकी 
(दो आंखे ऊपर उठी मिलों। सीधा उसका हाथ उल्लके परपर 


पहुंच ।या--फर क्षमा मांगता हुआ वइ एक तरफको 
विक्ह गया । । 
शायद घटना बड़ो साधारण थो--क्किन्ठु ब्लादुर्भे अक्सर 


उसे उप्रक्रो याद आतो रही; क्योकि उसकी भी तो याद 
आवी ही थो, दो-एक बार पहछे भी छउप्तका ध्यान इस 
लड़कोकी तरफ गया था । पर छनेपर उसने क्या सोचा 
होगा ! यह सोचकर वह परेशानीका अनुषच करते रूगता, 
यह छड़की हर लड़को तो नहीं थी ! 
 इकेथोड़े दिन बाद ही शर्माने उल्का ट्यूशन तथ कर 
दिया । उ्यूशनके बगेर उसका काम नहीं चल सकता था । 
बरबारांकी सारी इच्छाओंके खिलाफ चलकर भी, बह उनसे 
सहायता नहीं ले सकता था। वे भी तो जानते ही थे कि 
एम० ए० के बाद ही यह सारा वक्त काममें लगाने ळगेगा । 
दिन-ब-दिन वह उनसे दूर होता ज्ञा रहा था । 
फिर भी एक लछड़कीका--घी० ५३ में पढ़ती लड़कीका 
ट्यूशन करनेमें वह झिझका । सोचा-विचारा । सित्रोंने भी 
कदा, तो उसने स्वीकार कर लिया । 
पले दिन जब उसने उसके कमरेमें प्रवेश किया और वह 


उस्र सामने खड़ी हो गयी, तब तो घद एकदम विवर्ण हो 


श। समझमें ही न आया कि क्या करे। वह कुछ बोळा 
' नहीं। सोच रहा था, वह भी तो पहचान गयी होगी**'उस 
ग दिझकी घटना उप्तके सामने घूम गयी । 

फिर पढ़ाई होने छगी । राजनीति और अर्थशास्त्र-- 
बी० प० में उसके भी विषय रहे थे, और अर्थशाल्त्रमें 


वित्रेचन करते-करते व 


जोशमसें आ जाता, उसकी दाणी हे 
तीक्ष्ण ऑर तेजमय हो उठती, ओर फिर आवेगमें तमाम 
सम्बन्धित दर्शन, ग्राणिश्या ओर राजनीतिके सिद्धान्त आ 
उपस्थित होते । पुरुवकका विषय वहीं रह जाता। वह 
खुनतो रहती; कभी एकाध प्रश्न भी कर छेती ।'*'इन्हें जब 
द्ोश आता, तो फिर सामने रखी किताब ओर नोटबुकपर 
आ ज्ञाते । 

क्लासके बाद कितनी ही बार उसने यह सोचनेकी चेष्टा 
की थो कि घेरे इस तरह इधर-उधर बहक जानेसे बह क्या 
सोचती दरोगी । कहीं में उसका समय तो नहीं बर्बाद करता, 
आवश्यकतासे अधिक तो नहीं दिलचस्पी ठेठ । पर इनका 
उत्तर उसे कह मिळता ! 

धीरे-धीरे डभकी कशीद॒गीकी दीवाल कम हुई। वह 

एफी जहीन थी, पढ़ने-लिखनेमें उसे काफी रुचि थी, अपने 

कालेजके विपयोंके अलावा व्रद्ग इधर-उधरकी बहुत-सी 
किताबें पढ़ने हगी । वह उसे किताबें छा-छाकर देता, और | 
फिर उनपर बहस होती । उसे भी उसे पढ़ानेमें बहुत दिल- 
चह्पी हो गयी थी; हमेशा नयी-नयी चीजें बतछाता । यदि 
कभी कोई अच्छो किताबं आ जाती, तो उसके लिए वह 
खरीद लाता, चाहे फिर बादमें उसे अपने कई खचे कम 
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, करने पड़ते । गहरे अपनत्वसे भरे भी आम अ-वेयक्तिक जीवन- 


में यहां उसे अपने व्यक्तित्वकी एक छाया-सी नजर आतो। 

उन दोनोंके देनिक जीवनमें बह घण्टा-डेढ घण्टा बड़े 
मइदस्वका हो गया--दोनों ही सारे दिन उसकी प्रतीक्षा 
क्रिया करते थे । कभी-कभी सीटिड़ों या किन्हीं अन्य कारणों- 
सेवहनआ पाता, तो घण्टों वह बंगलेके फारकपर ही 
घूमती रह जाती । उल वक्त वह चाहे कहं भी होता, उसकी. 
भी तबियत न लगती । 

पढ़ाते वक्त कभी-कभी उसके कमरेमें उसके उन रिइते- 
दारकी लड़कियां, जिनके यद्वां एक कमरेमें वह रहती थी, 
आ ज्ञार्ती--या उसकी क्ळासको या अन्य मित्र लड़कियां । 
वे इसे जानती थीं, प्रायः कोई बहदस-तलब जिक्र छिइ जाता, 
ओर तब तके-शर चछने छाते । वह बहुधा चुप दी रहती, | 
सिवा कभी-कभी उसके पक्षर्मे एकाव अधूरे वाक्यके, 
उसके मुंहसे प्रायः अनायास निकल जाता । इस 
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` होता; किन्तु ऐसे अवसरोंपर शीलकी दिलचह्पीकी ज्योति 
उसे खींच ले जाती, समय ओर दिशाका ध्यान न रहता । 
उसके सख्त जोवनमें रातका यह समय कोमल स्थल 
था । हृद्यकी समस्त कोमळ भावनायें उसी के चा रों ओर केन्द्रित 
रहती, और दिन ओर रातमें बारम्बार उसका ध्यान उस 
घण्टेकी ओर खिंच जाता । टीक समयपर और बिळा नागा 
पहुंचनेके लिए वह उतावळा रहता । कभी-कभी वह खुद 
चोक पड़ता--इतना उद्वेग क्यों ! तकोसे उत्तर मिल जाता; 
किन्तु मन सन्तुष्ट न होता । 
कहीं वह मोइमें तो नहीं बढ़ रहा है ! और वह परेशान हो 
उडता ! भयभीत-सा ! सोचता, क्या में बहुत बहा जा रहा 
हूं....स्नेहकी तरफ इस अन्तको कल्पनासे द्वी वह शङ्कित हो 
 उठता...बन्द्‌ कर दूं? यहीं फिर दिमाग सामने आ जाता, 
सख्त, निर्मम; नहीं जी, वह तो मेरी स्टूडेण्ट है, उसने तो 
नहीं कभी किली किस्मको उत्छता जाहिर की। एक 
अप्रकट इल्की-सी निराशाकी छांइ ही पड़ जाती । प्रतिक्रिया- 
स्वरूप उसका मन फिर सिर उठाता, क्या उसका रुख मेरी 
तरफ सीधे एक बाहरी व्यू टरका-सा रहा है ! उसको इतनी 
निष्ठा, इतनी उत्कण्डा, मेरे पढ़ानेमें इतनी रुचि, काममें बढ़ती 
हुई दिलचस्पी, क्या उन सक्रमें सामीप्यके रड्रकी एक भी 
गुत्थी ऐसी नद्दीं...एक गांड और पड़ जाती । 
उसके बाद सालके आखिरकी तरफ बह घटना घटी । 
किसान-सभाकी मीटिड्रसे लोट रहा था, राश्तेमें 
जञमीन्दारके गुगों ने घेरकर चार-छः ढण्डे लगाये, पासमें जो 
कुछ था, कब्जेमें किया ओर उसे बेहोश छोड़कर चलते बने । 
डसके पेरमें वेतरइ चोट आ गयो थी । ९-१० दिनके लिए उसे 
घरपर ही पड़ा रहना पड़ा। 
ओर कामोंके अळावा पढ़ाने जाना भी स्थगित कर 
देना पड़ा । उसने एक साधारण पर्चा लिखकर आ सकनेकी 
अक्षमता प्रकट करते हुए भेजवा दिया । 
दूसरे डी दिन शामको उसका वांगा भा पहुंचा । दो- 
एक किताबें भोर कापियां लेकर वह उसके कमरेमें आ 
पहुंची । वह अकेला एक आराम-कुर्सी पर क कुछ र 
रहा था । अभी-अभी छोग उसे छोड़कर गये थे, वर्ना दे 
लोग उसे घेरे ही रहते थे। अचानक उसे देखकर 


चार 


“ओह, आप कहाँ? सकान केसे मिल गया? साइकिह- 
पर आयी हें १” 

चारपाईपर एक किनारे धीरेसे बेडती हुई वह बोली-- 

“अब आपका पेर कंसा है ??” । 

“अच्छा है, लेकिन चार-छः दिन चल-किर नहीं सकूंगा।” 

“मैंने सोचा था, आपको बहुत चोट आ गयी होगी, 
इसीहिए चली आयी । तांगेबाला आपके पतेसे ले आया ।” 

किर घह चुप हो रहदा । समझमें नहीं आ रहा था, अब क्या 
बात करे। बह भी चुप थी । इसीने खामोशीको तोड़ते हुए 
कहा 

“क्या किताबें राथी हैं-वथा पढ़ रही हैं ?” 

“कुछ नहीं, यह तो जीड है । कचा आप दिनभर भकेठे 
ही पड़े रहते हैं ?”” 
“नहीं, यहां तो जान छुड़ाना हुश्वार दो जाता है, दिनः | 


भर कोई-न-कोई बेडा ही रहता है, लोग समझते हैं, आजकल 
सुझे कोई काम करनेकी जरूरत नहीं ।? 

उसके बाद भी इधर-उधरकी दी बातें होती रही । थोड़ी 
देर बाद उसने इजाजत लेकर किताबोंकी भाल्मारी देखनी 
शुरू कर दी, देखभालकर दो-चार किताबें निकाल लायी ओर 
फिर उन्हींके बारेमें बातें होने ळगीं । 

लगभग डेढ़-पोने दो घण्टे बाद उसने अपनी कापी- 
क्रिवाब उडार्यी, और चली गयी । 

दूसरे दिन उसी वक्त फिर वह मोजुद थी । ब्दी किताबें 
ओर कापियां, किन्तु पढ्ने-लिखनेका नाम नहीं । वह जब 
पढ़ने-लिखनेकी बात कहता, तो वह कह देती, “वह तोमें ` 
खतम कर चुकी हँ--कोसे तो सब कभीका पूरा हो गया...” | 
“पढ़ तो इतना लिया है कि अगले वर्ष तक जरूरत नहीं | 
पड़ेगी ।? आदि । 

पर उसका आना जारी रहा । रोज्ञ वह शामको पूरी 
विद्यार्थिनी बनी आ पहुंचती । | 

खाली दिमाग नरेनको सोचनेका बहुत मो ङा मिलता । 
अप्रकट रूपसे उसके आनेकी राइ देखता हुआ भी बह इन 
सब बातोंपर सोचता । निश्चय ह्वी वह पढ़नेके लिए तो नई 
आती थी! ...और तब वह सावधान हो उठता,कर्द 


' गरत आक्षाँक्षाबें न वह पालने लगे ! स्नेह ! जीवनमैत्री ! 


.,'अष्षम्भव । 
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इसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए...ओर तब वइ निश्चय 
करता कि किलो तरह थद उसे बतला दे । वह खूब अच्छी 
तरह समझ छे कि इससे आगे कुछ नहीं दो सकता --कतई 
नामुमकिन है । 

बह इन्हीं विचारोंके घोझसे दश्वा रहता--किन्तु समझें 
न आता था कि किस तरह बह उन्हें उसपर प्रकट करे--कि 
अनायास उसे अपने भावोंको उसके सामने जाहिर करनेका 
मोका मिल गया । 

एक दिन वे दोनों बंठे ही थे कि शर्मा भी आ पहुंचा । 
वह आज जसे फसंतप्रें था-सिनेमा छोर टेनिसले छट्टीपर । 
आते ही उप्तने अपना कोट उता टांग दिखा, ऑर जम- 


कर एक कुसीपर बंड गया । माल्स होता, वह आज बहस 
करनेपर तुळा हुआ था । छूटते ही उसमे कहा--- 
“कहो जी, क्या हाळ है! सुगत रहे हों न अपनी 


निदुका फठ। कितनी बार कहा कि जरा सावधानीसे 
चहा करो दिनभर इधरसे उधर मुंह उठाये दोड़ते दो ।” 

“आज तुम छट्टीपर मालूस होते दो, क्या कोई अच्छी 
तसवीर नहीं आयी है।” हंसते हए उसने जवाब दिया । 
बहस मोल लेनेकी इस वक्त उसकी तबियत नहीं थी। 

“हूं, तुम्हें देखने आनेके लिए सश्च मुछतवी करना पड़ा । 
दो दिनोंसे नहीं आ सका था । न तुम यह तोता पालते 
भोर न मुझे यह सब दिक्कत उठानी पड़ती । तुम्हारी तरह 
पागल तो हूँ नहीं कि न खेळ, न कुद, न सिनेमा-स्पीचे 
झाइ़ते फिरते हो ।?” 

“तुम वेवकूफ हो, क्या सुझे खाध-वेरागी समझ रखा 
है! ठेकिन तुम्हारी तरह फालतू वक्त कहांसे पाऊं, तुम्हें 

भ तो दिन-रात घूमना ही है ।?? 
“हां, हां, जीवनका उद्देश्य यह नहीं हे कि दिन-रात 
| हिखने-पढ़नेमें, लेक्चरबाजीमें पा रहे । उसमें खेल-कूदका 
भी स्थान है, हमारी उम्रका भी तकाजा है, सिनेमा और 
टेनिसकी भी आवश्यकता है ।” वह जबदेश्वी बहस बढ़ाता 
जा रहा था, “तुम्हारा जीवन अप्राकृतिक है--खेलें-कृदेंगे 
नहीं, दिल-बहरावकी चीजोंसे दूर भागेंगे, घरसे नाता 
. नहीं रखेंगे, शादी नहीं करेंगे, लड़की खा लेगी इन्हें ! 
अप्राकृतिक है, सामाजिक नियमोंके बिलकुल खिलाफ है 
तुम्हारा जीवन ! ईरचर-खुदा आर धर्म या किस्मत नहीं 


मानते, सामाजिक आवश्यकता तो मानते हो १” 
शील उसकी तरफ देख रही थी । क्या उत्तर देता है 
वह । 

वह भी बिळङ्गुल निलिप्त भावसे छन रहा था। घीरेसे 
उसने उत्तर दिया; वह खुळनेके लिए मजबूर दो रद्दा था-- 

“अप्राकृतिक, असामाजिक जीवन ! लेकिन कितनी चीजें 
नहीं हमारे सामाजिक जीवनमें ही अप्राकृतिक हैं ! करोड़ों 
सुक्खड़ांकी मोजदगीमें लाखों मन गल्लेका जलाया या 
बर्बाद किया जाना अप्राकृतिक नहीं? सदियोंके परिश्रम 
ओर वंज्ञानिक अनुसन्धानोंका उपयोग विपंली गेलें ऑर 
बम बनाकर मानवताकी समस्त संस्कृति, सभ्यता और 
नस्लको जङ्गी छूटमारकी लड़ाइयोंमें खत्म किया जाना 
अताकिक नहीं ? वेकार युवकोंका मजबूर होकर आत्म- 
हत्या करना अप्राकृतिक नहीं ? जघन्य ! ... ... सभी कुछ 
तो अप्राकृतिक है हमारे जीवनमें, इस जीवन-व्यवस्था में; 
यदि अप्राकृतिकके माने यह हैं कि वह न्याय-सङ्गत नहीं, 

अन्यायपूर्ण हे, अकारण है, प्राप्त ज्ञानके विपरीत है ! 

“इस सारी अप्राकृतिक सामाजिक व्यवस्थाको बदलने- 
के लिए ही यदि हम अपनी उम्रके कुछ तक्काजोंकी उपेक्षा 
कर लें, तो उसमें क्या अप्राकृतिक बात है! वास्तवम्नें तो 
वही प्राकृतिक है, क्योंकि उसकी बुनियाद कारणपर है। 
कारण और सामाजिक ज्ञानकी रोशनीमें समाजकी त्रुटियों 
ओर असङ्गतियोंको मिटाकर एक साफं-छुथरी व्यबस्था 
कायम करनेके लिए, जिसमें मनुष्यको जगइ चीजोंपर, 
प्रकृतिपर, हुकूमत की जाये, लगना, उसमें योग देना ही 
प्राृतिक और स्वाभाविक हे । युग-धर्मकी-यदि धर्मका 
नाम देना ही चाहो--आवश्यकता है ।” 

“अच्छा, अच्छा, बन्द कीजिये अपने इस व्याख्यानको । 
लेकिन यह तो बतलाइये कि शादी क्यों नहीं करेंगे जनाब। 
क्या यही तुम्हारा भौतिकवादी फिलसफा कहता है--वह 
मनुष्यकी प्राणिशास्त्रके अनुसार शारीरिक आवश्यकता 
नहीं ? शायद इसलिए”, कहकहा लगाते हुए उसने जोड़ा, 
“कि कही गल्तीसे दो-एक गुझाम ओर न पेदा हो जायें ! 
है न??? घह कहता जा रहा था। 

हंसते-हंसते अचानक उसे खयाल आया कि शील भी 
वहीं बेठी है, तो वह किञ्चित्‌ अप्रतिभ हो गया । 


“क्रि वही 

इससे दूर हो गयी हे; हम दानव या काठको मशीन हो गये 
हं! न इम इन्सानसे ऊपर उठकर तुम्हारे देवताओंकी तरह 
निस्पृद्द, बृत्ति-विददीन, इच्छा-विद्दीन हो गये हैं! हम तो 
बिलकुछ साधारण, आम लोगों ही की तरह हाड़-मांसके 
पुतले हैं, जिनपर प्राकृतिक प्रब्ृत्तियों ओर वल्तुओंकी बही 
प्रतिक्रिया होती है, जो एक किसी भी मामूली स्वस्थ खरी 
या पुरुषपर । न हम खेल-कूद ना-पसन्द करते हैं, न सिनेमा 
से हमें नफरत है--मोका , लगनेपर देखता भी हूँ; ओर, न 
हम किसी उसूलसे झादीके खिलाफ हैं! माक्स ओर लेनिन 
दोनोंके बीबियां थो--लन्दनमें कम्यूनिस्ट पार्टीका नाच-घर 
हे ! इम जीवनसे, जीवनोछाससे नहीं भागते, उसका पूरा 
आनन्द लेनेके लिए ही उसे स्वस्थ, खूबसूरत और पूर्ण 
बनाना चाहते हैं । 

“बात तो सारो परिस्थितिकी है-वेयक्तिक ओर 
सामाजिक परिस्थितियां ही अ्यक्ति-विशेषका जीवन-क्रम 
निर्धारित करती हैं । 

“क्न तुम्हें तो समाजके सार्वजनिक्ष जीवन ओर उत्पा- 
_ दनसे अळग पड़ी समाजकी जोकों द्वारा यह सिखलाया ही 
यया है, कि मनुष्य रोटी ओर औरतसे उपर उठा, आम लीक- 
के जीवतसे इधर-उधर हुआ, कि फिर वदद मनुष्योंमेंसे एक 
क” नहीं रह सकता, या तो वह देवताकी श्रेणीमें उड जायेगा या 
 िरेगा द्ानवकी श्रेणीमें ! ठुम तो जीवनको इन्हीं श्रेणियोंके 
 इ्टकोणते देखनेके आदी हो, ओर न हो, तो बड़े मेलोंका 


ज “इसलिए या तो तुम हमें पतित, भावना-विहीन 
. “सीधी बात क्यों नहीं देखते कि यदि थे उजारतत्ा 
निक जीवन बिताने छगूं, तो मैंने जो कास पसन्द किया हे, 
उसे कौन देखे । कारण, तकं, न्यायकी बात करते दो, क्या 
इक आपको कि चीजोंको समझते हुए भी, अपने चारों 
__ ओर लोगोंको अप्राकृतिक जीवन बिताते देखकर भी, समाज- 

भ्रधिकांशको _ अस्वाभाविक जीवनके गतमें सह्ृष करते 


न 
इ हुए भी, अपने अकेले जीवनको-मइज इसलिए कि 


अरग, कहीं प्राकृतिक ओर पूर्ण बनानेकी चेष्ठटा करें, समाज- 
की तरफसे आंखें मोड़कर घोंधेकी तरह अपनी उहरीमें 
घुस जायें ? 

“खुदाके वास्ते तक शोर न्यायका प्रश्न न उठाओ। 

“सासाजिक जीवन बिताबा, ससाजके दुः्ख-दर्दमें 
शामिल होना ही मनुष्यका सर्व-स्वाभाविक जीवन है। 
यह तो हमारी शिक्षाका, सामाजिक सझडनका कसूर है, 
जो इस ऐसे निकम्मे हो गये हैं ।” 

“अच्छा छोड़ो इस सब बहसको, में तो पूछ रहा हूँ, 
आप शादी करेंगे ? में करने जा रहा हूं; कह्दो तो तुम्हारी 
भी तय कर दू" । तुम्हारी बात पूछ रहा हूं । सीधा जवाब 
दो ।” शर्मा बहसकी दुनियासे नीचे उतरते हुए बोला । 

“सीधे हां-नहींके जवाबसे कोई फायदा नहीं । मेरी 
परिस्थिति देखो : जब साझभर बाद, सालभर क्यों, कुछ ही 
महीनों बाद, में यूनीवसिटी छोड़कर पूरा समय पार्टीके 
कामें लगाने छगूंगा, तो झुझे घरसे भी किसी कदर अळा 
हो जाना पड़ेगा । मेरे खुद खानेका ठिकाना नहीं रहेगा, 
बीबीको खिळा-पिला सकनेका सवाल तो अछग रहा, एक 
खाना-बदोशकी-सी जिन्दगी हो जायेगी । फिर बोलो, ऐसी 
जिन्दगीसे में किसी ओरके जीवनको केसे बांध दू. ? अपने 
कारण एक ओर प्राणीको तकलीफ देनेका खयाल अच्छा 
नहीं लाता । 

“श्वेते, उचित साधन हों, समझदार मानसिक और 
बौद्धिक साथी मिले, तो कोन है जो उसके लिए हाथ नहीं 
बढ़ायेगा! जीवन-सट्टूषमें कौन मानव ऐसा नहीं है, जो सबके 
हज चलकर भी, एक हाथकी, जिसे बड़ नितान्त अपना कह 


&8.9 


` सके, जिसपर वह सब कुछ उत्सर्ग कर सके, अपेक्षा नहीं 


करता ? 

“किन्तु आवश्यकदाओंकी बात जाने दो...मेढरबानी 
करके; भूखः प्यास, स्नेह. ..ओर भी तो कितनी दी शारीरिक 
और मानसिक आवश्यकतायें हैं ! और कितनोंकी यह इच्छा 
पूरी हो सकती है, शादीकी, आज दिन! .. न 
बढ कहानी याद है, जिसमें एक अभागी औरत, क और 
नीली रगोंले तने बदनकी वह औरत, किसी वास्तविक ्रेमीके 
अभावमें अंपने ए 'एुक पढ़े-लिखे दोल्तके यहां आकर कभी अपनी 
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जीवनका तक 


वरफसे भोर कभी अपने एक कल्पनात्मक प्रेमीकी तरफसे 


अपनेको, एत्र लिखवाकर उन्हें पढ़वाती और साथ-साथ लिये 
घूमा करती थी ? मनुष्यताकी सुर्दा रूहकी भांति वे तश्वीरें 
मेरे चारों ओर घूमती हूं'""।” 
कद्दते-कहृते वह गस्भीर हो उडा, तो धात टाछते हुए 
इसने शीलकी विद्यार्थी-सङ्घकी ओरसे छड़कियों में काम करने- 
वाछी कमेटीकी बात छेड़ दी । 
ओर वह बात समाप्त हो शयी 
खुश था कि उसके आन्तरिक भाव शीलूपर भी प्रकट हो 
"गये; अब उनमें, आपसमें, किल्ली अमकछी गुञ्चाइस न रह 
येगी ।'""'"'यइ ढालू पहाड़ीपरसे तेजीके लाथ गिरते 
बिद्रोही मनके खिलाफ उसको कारण ओर तकंकी टेक थी । 
उसके बाद वह अच्छा हो गया, और फिर उनकी पढ़ाई 
शुरू हो गयो । किन्छु घनिषए्ता ओर आकर्षण कम दोनेकी 
जगह बढ़ते ही जा रहे थे--रातके लिए उसकी बे-सब्री 
बढ़ती ही जाती । सारे दिन जेसे घद्द एक लम्बी सांखमें काम 
करता रहता, ताकि रात जल्दी आये, ओर तथ वह उसके 
सामीप्यमें कुछ समय बिता सके--सांस ले सके । समय भो 
उसका अधिक छगने ळगा, घण्टेकी जगह दो-दो घण्टे लग जाते, 
इधर-उधरकी बातें होती रद्दी । दो-एक बार उसके इच्छा 
जाहिर करनेपर वह उसके साथ सिनेमा भी चळा गया था । 
साहका अन्त हो रहा था; थोड़े दिन बाद गर्मियोंको 
ुद्टयां शुरू द्दोंगी, ओर वह अपने घर चली जायेगी । किन्तु 
द्षित-ब-दिन उसकी चिन्ता बढ़ती जातो । वह अपनेको अपनी 
तरफसे तो नियन्त्रित रख सकता था; किन्तु उसके अस्पष्ट, 
प्रत्यक्ष प्रवेशको -वह महसूल करता--रोकनेमें ब्द दिन- 
ब-दिनि, अधिकाधिक अलमर्थ होता जञा रद्वा था; वह जेसे 
बार कुछ कहे-उने उसके जीवनमें सेंघ छाती चली भा 
रहो थी। कमसे कम वह ऐसा ही अनुभव करता, और 
अपनी लाचारी भौर कमजोरीपर वइ खीज-खीज़ उठता । 
(३) 
छुद्टियोंके बाद जब वह सेकेण्ड इयरमें आथी, घो यदद भी 
एम्० ९० हो चुका था, और यूनीषर्सिटी छोड़ दी थी । 
शुरू ही में एक दिन वह उसके घर आ पहुँची--छबह 
हो-यूनीबसिटीके रास्तेमें। कई दिनके लिए वह बाहर 
चडा गया था--इसलिए मुझाकात नहीं हो सकीथी। 


केन्तु अन्तमें बद्व 


इघर-उधरकी बात होती रही । फिर चलते वक्त उसने 
घूछा-"'तो अब शामको आप आयेंगे न ९? 

वइ फोरन्‌ मतलब समझ गया । उसने इस वर्ष इसका 
खयाल भो नदीं किया था । पिछले वर्ष तो उसने साइन्सरमे 
इण्टर करके एकदम अर्थशाख्र ओर राजनीति ले ळी यी, 
इससे ट्यूटरकी आवश्यकता भी दो सक्ती थी; किन्तु इस 
वप तो निश्चय हो उसे किसीकी सहायताकी दरकार नहीं 
थो। इसलिए उसने इश्षपर सोचा भी नहीं था। किन्तु 
प्रश्‍तके इस तरइ सामने खड़े होते ही वह किसी आशङ्कासे 
भर उठा--वह झड-मूठ किप्तीके जोवन ओर छ्नेइके साध खिल- 
वाइ नहीं करना चाइता था; अपनी परिस्थितिसे'वद्द पूर्णतया 
परिचित था, और अपने ऊपर उसे सम्पूण भरोसा नहीं था । 

फिर भी वह ज्ञल्दीमें कुछ तयन कर सका, तो उसने 
बही कहा--“ इ, कोशिश करूंगा ।” 

ओर फिर सारे दिनके सोच-विचारके बाद शामको वह 
गया, और उश्चसे कह आया कि कितने ही कामोंकी वजहसे 
वह उसे अश्न निश्रमित रूपसे न पढ़ा सकेगा । हां, कभी कोई 
जरूरत पड़नेपर तो वह है ही ।'''बादमें उसने एक दूसरे 
ट्यूटरका भी जिक्र किया । शीलने पितासे लिखकर पूछ ठेनेके 
बाद उत्तर देनेको कहा । 

क्किन्ठु वइ भो समझ गयी । ओर दूरे ट्यूटरके बारेमें 
और फिर कभी पूछने ओर उत्तर देनेकी तो कोई जरूरत ही 
नहीँ थी । इसे नरेनने भी समझा । वह तो उसके प्रश्नका 
आवश्यक उत्तर था । 

उसके बाद वह शङ्कुला टूट गयी। उससे बचनेके 
लिए; कद्दी शीळ भी न उससे स्नेह करने लगे, इसलिए उसे 
अलग रखनेके लिए; उसने पढ़ाने जाना-ट्यूशनके सुपयेकी 
अनुपल्थितिकरी बहुतेरी तकछीफोंके बावजूद भो, बन्द कर 
दिशा । किन्तु आकर्षण कम न हुआ । दिनमें एकाध बार 


> ~ ~s 
देखे बगंर उसे चंन न पड़ता । इमेशा उसकी दधी इच्छायें, 


उससे मिळनेके रास्ते निकाला करतीं । कभी-कभी वह छट्टी 
चगेरहके दिन उसके घर पहुंच जाता, और दो-एक घण्टे बातें 
कर आता । अक्सर यूनीव्सिरीके लड़कोंसे कामके सिल- tr 
सिलेमें या उसके मकानकी तरफके किसी कामके सम्ब 
उधर जाते वक्त वह उसे देख आता; किन्तु अब ये 
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और इधर-उघरकी छोटी-मोटी बातोंके अलावा होता ह्वी 
क्या १""-किसोको एक-दूधरेके जोवनके ऊपरी भारी लबादेको 
उठाकर अन्दर देखनेकी शक्ति नहीं थी । किसो विषयका 
विश्लेषण या प्रतिपादन करनेके लिए तो एक तीसरे व्यक्तिकरी 
आइकी आवश्यकता होती थी । 
शीळको उसे समझनेमें देर न रगो । वह समझ गयी कि 
इन बन्धनोंको ढीला करनेके लिए ही वह उससे बचता है; 
किन्तु उसका घटद्द बचना ही उसके जबदंस्त खिचावका 
प्रमाण था-वह बन्धन नहीं ढीले कर पा रहा था । ओर 
उसका खुद॒का तो जीवन ही नीरस बन गया : चोबीस घण्टेके 
लम्बे दिनमें उन घण्टे-डेढ़ घण्टॉके भरावा ओर थाह्दी 
क्या--उस रेगिस्तानर्मे उस छोट-से नखलिस्तानके अलावा ? 
ओर फिर जब वह भी उपने ठेलकर अछग कर दिया, तो 
फिर रह ही क्या गया ? 
लेकिन उसने भी उसके यहां आना-जञाना बन्द कर 
दिया । यह उचित नहीं था कि वह उससे बचता फिरे ओर 
वह उसपर भार बनती चले । इसकी भी तो प्रतिक्रिया हो 
सक्ती थी । नरेनकी मसली इच्छायें भी इस परिवर्तनको 
समझनेमें पीछे न रहीं । 
गिरहसे बचनेके लिए भागता हुआ वह डोरांमें ओर भी 
उलझता जाता था; पर अब तो यह भी सम्भव नहो था कि 
बह फिर उसे पढ़ाने लगे । वह अपने मनको समझ न पाता, 
ओर उलश्षाकर सोचनेका उसका साहस न इोता। अता- 
किक सामाजिक सड़डनकी अनावश्यक असड़तियोंमें उलझा 
हुआ उसका जीवन मानसिक ओर बोडिक इरन्द्रोंका रणक्षेत्र 
बन गया था । 
पर उनका मिलना जारी रहा । मौका निकालकर वह 
उसे देख आता । कई बार खुद ही कहकर उसे सिनेमा भी 
छे गया था सार्वजनिक सभाओंमें भी अक्सर बह उसे खींच 
ले जाता; किन्तु शीलक्ी उदासीका आवरण न उतरता । 
ऐसे दी जीवन चलता रहा । 
पने बी० ए० के इम्त्दानके बाद, घरको रवाना 
होनेके पहले, शीलने एक दिन अन्य बातोंके कं उससे कद्दा 
कि अब वढ वहां लौटकर न आयेगी । पढ़ाई तो पञ्चाबमें 
भी होती दी है, धरके भी न रहेगी; घर्दी पढ़ेगी-- 
|| 


नरेन चुप रहा । यह बात तो थी नहीं कि वे एक- 
दूसरेको समझते नहीं थे । किन्छु उतने चुनकर शब्दोंमें 
किसीने कुछ नहीं कहा । कहनेके लिए कोई बात नहीं कही 
गयी; ऐसी कोई बात नहीं कही गयी, जिससे चिपटकर शील 
या नरेन कोई सम्पूर्ण विशवासके साथ यह कह सकता कि 
दूसरा उसे प्यार करता है। खासोशीसे दफना देनेकी 
इच्छा जो थी ! 

उसके बाद शीलने अपना सामान बाधा, सार्टी- 
फिकेट वगेरह इकट्ठे किये, और चल दी । नरेन उसे स्टेशनपर 
छोड़ आया । विदा होनेके पहले, प्लेटकामंपर चुपचाप वे एक- 
दूसरेके सामने खड़े रहे; दोनोंको तबियत भारी थी । नरेन 
कई बार कोशिश की कि अपना पता लिखकर दे दे-उसे 
मालूम नहीं था कि उसके पास उल्का पता अब भी हे या 
नहीं; किन्तु उसके हाथ-संह नहीं खले । किर गाड़ी च दी 
एक बार नरेनने शीलकी आांखोंमें आंख डालकर पढ़नेकी 
कोशिश की, उसकी आंख बहां न ढइरी । वइ आंल अलग 
किये खड़ा रहा--गाड़ी खिलक गयी । तब उसने जो आंखें 
मिलातेकी कोशिश की, तो दूरसे शीलका पत्थरकी तरह 
जड़ब्त्‌ खिड़कीके बाहर, दूर देखता हुआ धेहरा दिखा । 

x x 

यही तो था जो कुछ था, चाहे कहानी कहिये, चाहे 

हमारे मौजूदा जीवनका तक ! 
x x x 

नरेन अपने धकघकाते हृदयको अपनी कोठरीके अन्ध- 

कारमें जोरसे दाबे पड़ा था । उसकी आँखोंमें आंसू आकर 
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गालोंपरसे अविरल बह रहे थे । उल्ली समय कहार आ गया, । 


उसने पूछा-“'बाबूज्ी, रोटी खाय चुके १? 

उसने उहकर देखा, तो दस बजनेमें द-पन्द्रइ मिनट | 
बाकी थे । उसने कन्धेपर कोट डाला, ओर कहारको चाभी 
देते हुए कद्दा--“नहीं, में नहीं खाऊंगा; स्टेशन गया था, 
वहीं कुछ खा लिया था । अब में कामसे जाऊंगा । खाना- 
वाना उठाकर चाभी खिइ्कीपर रख देना ।” 

बाहर उदास चांदनीमें पेड़ोंकी लम्बी-रूम्बी छांह फेल 
रही थी । बागके फूल सफेद चादर ओढ़े सो रहे थे । उसने 
साइकिल उठायी और दसकी मीटिङ्गके लिए चलने लगा । 


————— 
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विवाह और सन्तानोत्पत्तिका अधिकार किन्हें ? 


श्री गणेशदत्त “इन्द्र” 


८“प्वाददेवोभव, पिवृदेवोभव” वाक्यों द्वारा श्रृतिने 
माता-पिताके जिस उञ्चपदकी ओर झड़ेत किया हे--वह 
पद आज अज्ञ माता-पिता द्वारा कितना अपमानित हो 
रहा है, यह देखकर प्रत्येक समझदार व्यक्तिके हृदय में 
एक गहरी ठेस लाती है। आज दीक इसके विपरीत 
युग है। माता-पिता अपने कतेव्यप्ते इतने च्युत हो गये हैं कि 
इंहें माता-पिता जेसे गोरवान्वित शब्डोंसे रस्ब्रोधन करनेमें 
हन्ना आती है । आजके कितने ही माता-पिदा--झुझे क्षमा 
„ कर, में स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि--देव नहीं, दानव हैं; 
मानव नहीं, पञचु हैं । वाह्तवमें देखा जावे, तो इन्हें सन्तानो- 
सत्तिका कोई अधिकार नहीं । में फिर दावेके लाथ कहता हूं 
कि पशु-पक्षियोंकों अपत्योत्पादृनका अधिकार है; किन्तु इस 
बुद्धिमान कहरानेवाले-किन्तु पझुसे गये-बीते मानवप्राणी- 
को बच्चे पेदा करनेका बिलकुछ अधिकार नहीं है । पशु-पक्षी, 
कीर-पतङ्कादि अपने नेस गिक नियमोंका पालन तो करते हैं; 
किन्तु यद्द मनुष्य-शरीरघारी प्राणी इतना स्ववन्त्र और 
इतना उहण्ड हो गया है कि प्राकृतिक नियमों का पाछून करना 
वह अपनो परतन्त्रता समझ बेडा है ! 
भाप रात-दिन देखते झोंगे- यदि आपने ध्यान न दिया 
दो वो कृपया अब अपने मस्तिष्कको थोड़ा कष्ट दीजिये कि--वे 
पशु-पक्षी, कीट-पतङ्गा दि, जिन्हें आप अज्ञानी मानते हैं, अपनी 


रः कितने नियन्त्रित हैं । वे कितने इन्द्रिय-संथमी हैं ! 
"` ब्रह्मव्य-पालन किल प्रकार करते हैं ! वे ऋतुकाला भिगामी 


हैं। नर-जाति नारीके प्रति कोई अत्याचार नही करती। 
और न नारी ही नर-जातिको प्राकृतिक नियमोंके तोड़तेको 
विवश करतो है। आप उन्हें चाहे जब मेथुन-प्रवृत्त नहीं 
देखेंगे । नारी-ज जाति जब ऋतुमती हो, गर्भाधानके योग्य 
होती है, तभो नर-जातिका पश्च-पक्षी आदि उसके साथ मेथना- 
सक्त द्दो अपनी जाति-बृद्धि करता है। नर-जाति कामातुर. 
हो नारीके साथ बलात्कार नहीं करती, और यदि नर-जाति 
बछात्शारके लिए प्रदत्त भो हो, तो मादा उसकी वह इच्छा 
कदापि पूर्ण नहीं होने देती । इस प्रकार पश्चु-पक्षियों तकमें 
¢ 
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नर-मादाको नेसिक नियमोंका पालन करते देखा जाता है। 
परन्तु मानव कहलानेवाले--पंसा रमें सवश्रेष्ड प्राणी बननेका 
दम भरनेवाले-इल बुद्धिमान पुतलेको देखिये !! कोई नियम 
नहीं, कोई नियन्त्रण नहीं, कोई भय नहीं !!! 

इस मनुष्य नामक प्राणोने बालक्ली खाल निकालनेमें 
कोई कसर नहीं रख़़ी । आकाश ओर जमीन तकका माप कर 
डाला, इतना ही नद्ी-अहश्य वस्तुओंको कल्पना करके 
उन्हें सत्यका जामा पहनानेमें जमीन-आसमानके कुलाबे भी 
मिळा डाले । ईश्वरका भय इसके सामने रात-दिन रहता है । 
घमं नामझी वस्तु रात-दिन गर्दन पकड़े खोपड़ीपर सवार है । 
स्वर्ग-बद्िश्वका नाम छनते ही बाछें खिल जाती हैं। नरक- 
दोजखका नाम छनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर कांप 
उडता है, तोबातिछ्ा मच जाती है, मानो यमदूत इन्हें पकड़- 
कर घप्तीट ही रहे हों ! किताबोंमें धर्मका, मजइबका छन- 
इला पालिश करके स्वर्ग और नरकका वर्णन अद्भुत शब्दोंमें 
किया है । सारांश यह कि ईश्वर, धमं, स्वर्ग ओर नरकका 
भय दिखाकर भी इस मानत-प्राणीको उतना भी नियन्त्रित 
नहीं क्रिया जा सका, जितना कि पशु-पक्षो, कीट-कृमि आदि 
इन मयोंके अभावमें हैं । उक्त भयोत्यादर कल्पनायें ही इड्ढे- 
की चोट यइ सिद्ध कर रही हैं कि मनुष्य प्राणी निपट 
स्वच्छन्द, अविचारी, उच्छुद्डल, उद्दण्ड ओर इतना अज्ञानी 
है कि उसके लिए न जाने क्या-क्या नियम बनाने पढ़े भौर 
किन-क्रिन अहश्य वस्तुओंकी भयोत्पादनहेठु कल्पना करनी 
पड़ी । फिर भीयहद तो उतना ही आजाद्‌ हे, जितना क्रि 
नियमोंकी रचनाके पूर्वं था । बात-बातमें ईश्वरका नाम 
ओर धमकी दोइाई छन लीजिये और कमं देखिये, कितने गन्दे 
हैं। बल्कि यह कहद दूं तो अत्युक्ति न होगी कि धर्म-ईश्दर 
और स्वर्ग-नरका दिकी कल्पमाने इन्हें अधिक अविचारी और 
उच्छुद्डल बना दिया । इनकी ओटमें न जाने क्‍या हो 
रहा है ! 

विवाइको लीजिये, इसे धर्म मान रिया है। धर्मके 


असली अर्थमें तो “विवाइ? भा जाता है; किन्तु भाज ज़िसे | 


है 


कै. 
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लोगोंने घर्म बना रखा हे--उससे ओर विवाइसे कोई सम्बन्ध 
नहीं मालूस होता । तरुण स्त्री-पुरुष अपनी वंशवृद्धिके लिए 
आापसमें प्रेम-स्थापन कर ओर यौन-सम्बन्ध हो, इसमें धमकी 
जरूरत दी क्या है? पझुओंको देखिये-जझडी पछुओंको 
देखिये, न तो उनकी जन्मपत्री मिलायी जाती है, न ब्राह्मण 
महाराज्ञ गणेश, नवग्रह, षोडशमा त्रिका आ दिकी पूज्ञा कराते 
हैं, न बात-बातमें मुहूर्त दी देखा जाता है, न शुम ओए 
लाभके चौघड़ियेके चक्करमें पड़ते हैं, न बारात आती-जाती है, 
न ब्राह्मण देवता होम कराते हैं । उनके द्वारा सन्तानें 
उत्पन्न होती हैं और इतनी अच्छी हष्ट-पुष्ट, बरिष्ठ ओर 
दीर्घजीवो होती हैं, जितनी इन बेचारे बात-बातमें धर्मका 
कचमर निक्रालनेवालों ओर फूंक-फककुर कदम रखनेवालों 
द्वारा नहीं होती । मेरे लिखनेङा कोई यह अर्थ नहीं निकाले 
कि में धर्मका मखोछ उड़ा रदा हूं। नहीं, में तो धर्मके इस 
आडम्बरका दिखाना चाहता ई, जिसकी ओटमें ससारका 
और विशेषतः भारतवर्षका अमड्गरु हो रहा है । 
यह प्रकृतिका एक अटळ नियम है कि स्वस्थ. नीरोग नर- 
नारीके मेळते वन्तान अवश्य उत्पन्न होगी । में आपसे ही 
पूछता हुँ कि आपके मजइबोंते--प्रमोसे इसका क्या सम्बन्ध 
है ? आप व्यर्थ ही धर्मका आडम्बर बनाकर इसकी ओटमें 
मानव-जातिका संह्दार करनेका समर्थन क्यों करते हैं? 
आपने कभी ध्यानसे नहीं विवार किया होगा कि विवाइको 
धरे साथ जोड़ देनेते हमारे समाजको क्या हानि पहुंच रही 
है ? में आपको बताना चाहता हूँ कि घर्मकी दुमके साथ 
'विवाइको बांध देनेसे भारतवषमें अयोग्य माता-पिताओं रा 
दुल तेयार हो गया है। आप भी ऐसे दंलके सदल्य दों 
तो मुझे क्षमा करें, नाराज़ न हों, बल्कि ध्यानपूर्वक ठण्डे 


[  _ दिलसे जरा एकान्तमें सोचिये कि यदि आप धर्मके इस 


शिकङ्ञे में न कसे होते, तो भाप खी रहते, या अब एखी 
हैं? इस धर्मके कारण मारे वेवा दिक सम्ब्रन्धमें अनेक दोष 
उत्पन्न हो गये हैं, जिनके कारण इम्रांरा समाज ओर राष्ट्र 
कमर टटे प्राणीको भांति निकम्मा होकर पड़ा है। सर्वप्रथम 
दोष यह है कि धर्मके नामपर योवनके आगमनके पूवं ही 
छोटे-छोटे अबोध बच्चे विवाइ-रूपी कसाईके खूंटेसे बांध दिये 
ज्ञाते हैं (२) बच्चे-बदचियोंके साथ दूसरा अन्याय थह है 


कि उनके प्रत्यक्ष युण-दोषोको न देखकर धर्मावार्य कइलाने- 


वाले ब्राह्मण उनके ग्रह ओर गण मिलाते हैं (३ ) वीसरे 
जाति-बन्धन उन्हें खाये जाता है । लड़की-छड़का चंकि अपनी 
ही जातिमें दिया जा सकता है, इसलिए अपनी जातिके छोटे-से 
दायरेमें ओर उसमें भो प्रान्तीयताके अति संकुचित क्षेत्रमें 
उनका सम्बन्ध करना पड़ता हे (४ ) माता-पिताका धमं 
है कि अपने बाल-प्रचोंका विवाह कर दें, विशेषतः कन्या तो 
१२।१३ वर्षके बाद कांरी रखें ही नहीं । इसलिए माता- 
पिता अपने बच्चे-बच्चीका जो सिर जाय, उसीके साथ 
विवाह कर देते हैं । ओर विवाहके बाद इतने खी हो जाते 
हैं, मानो बड़ा भारी इन्नारों मनका बोझ उनके लिरसे उतर 
गया हो ! यइ क्यो ? केवळ घर्भके भयते। अजी ! आर 
लड़की कहीं १४-१५ वर्षको या इससे अधिक हो गयी, तो 
उसके पालकोंकी दशा देखिये-भेचारे ध्म छो पके भयसे खाना- 
पीना भूल जाते हैं, जेसे बने ठेसे किसी भी अयोग्य, मूख, 
कुरूप, रोगो पुरुषके पलले बांधकर येचारे धमेरक्षा करते दैं। 
इसी प्रकार अनेक अर्म, धर्मे नामपर हो रहे हैं। कहिये, 
ऐसी दशार्मे, धर्मको इस खाँचातानीमें राष्ट्रका कल्याण केस 
हो सकता है? योग्य माता-पिता, जो अपनी सन्तानो के प्रति | 
अपना कव्य समझते हां, कहांसे उत्पन्न द्वो सकते हैं?! | 
राष्ट्र-दितके लिए, समाज-कल्याणके लिए, मानव तातिकी 
रक्षाके लिए हमें योग्य माता-पिताओंकी सबसे पहले 
आवश्यकता है। 

भारतके अतीतकालीन माता-पिताओंके नामों ओर 
चरित्रोंका उल्लेख करनेका यह स्थान नहीं है। भारततासी 
अपने सुवर्ण युगके निर्माता माता-पिताओंके नाम जानते 
होंगे । इतिहास-पुराण उनके नाम इमें बता रहे हैं । तत्कालीन | 
माता-पिता वार्ववमें कतंव्यपरायण होते थे। इसी कारण | 
उस थुगमें “मातृदेवो भव”? ओर “पितृदेवो भत्र”? जेसे सम्मान- 
चरद्धक वाक्योंको रचता हुई थी । ओर आज ? आज 
कितने बच्चे अपने माता-पिताका देववत्‌ आदर करते हैं! 
सन्ताने माता-पिताका आदर नहीं करतीं, इसमें उनका दोप 
नहीं । आदर-योग्य व्यक्तिका तो शत्र भी आदर करता है 
किर भछा अपने माता-पिताका बाळक आदर न करें, यह तो 


श् 
विचित्र दी बात है। में तो यद्दी सिद्ध करना चाहता हूँ कि 


जि 


माता-पिता योग्यता प्राप्त किये बिना ही मा-बाप बन जाते 
हैं। बेचारोंको इतनी भी तमीज नहीं दोती कि बालक केसे 


कि 


९७ बज जन जल लरकवनिविवीशिलिकीजज- 


«५ है-ओर बच्चे पेदा करने लगाते हैं । 
छोटी-छोटी उम्रके दम्पति, जो अभी स्वथं बच्चे हैं, 
वासताक्ी भयङ्कर चपरेटोंमें आकर, आनसिज्ञताके कारण 
_ मूखंताके प्रभावसे योन-सम्बन्ध करने लगते हैं, ओर परि- 
णाममें, अपनो बेवकूफ' का--अपनी भूछका फर समाज ओर 
राष्ट्रे माथे, एक दुर्बल, हीन, क्षीणकाय, रोगी, अल्पायु 
बालङुके रूपें थोप देते हैं । वे वेचारे माता-पिता बननेकी 
इच्छासे मेथूनासक्त नहीं हुए थे, बल्कि अपनी वासनाकी 
एक इल्को-सी शान्तिके लिए | परिणामर्मे बाळक उत्पन्न हो 
गवा । बेवारे स्त्रयं बाळक हैं ओर उनके शी बालक हो 
गया । प्रकृतिके साथ जब्रईएती की गयी । अमसधरमें ही 
मूर्वता की ओर प्रकृतिने दण्ड-प्वरूप एक खन्तान दे दी, जिसे 
या तो थे गड्ढेपें रख दें अथवा तब तक बह जी वित रहे. उ पकी 
दवा-दारू करते रहें ओर अपने भएको राते रहें । सेकड़ों 
ऐसे बच्च देखनेमें आते हैं, जो अभ' कोरे अबोच हैं, बिलकुल 
भशान हैं ओर वे माता-पिता बन बेठे हैं । ल्व मू, 
, बेकार, रोगी, निबंछ, नपुंसक, दुराचारी, व्य्रसनो हैं ओर 
` अच्चेपेदा करके भारतको निर्बल बना रदे हैं । इस प्रकारकी 
मूहोंसे देशकी जो बर्बादी हो रही है, वह किली भी समझदार 
््रक्तिसे छिरी नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे, कल तक जो 
नपर थे ओर जिनङी गणना सभ्य शब्डों द्वारा “कुम्भिक 
नपुकों” में की जाती थी, एक हृछट-पुषट स्त्रीके साथ विवाह 
हो जानेके कारण बच्चोंके पिता कहळाने छगे। आप ही 
कहिये, ऐसे माता-पिता और उनके द्वारा उत्पन्न सम्तानसे 
® हित क्या हो सता है। ऐसे खरो-पुरुषोंके द्वारा 
बच्चों उत्पत्तिशा तांता बंधा हुआ है, वे अपना, खुदुका पेट 
नहीं भर सकते । इस वेकारीके जमानेमें वो पूछिये ही नहीं । 
बच्चे पंदर होते जाते हैं, और उनके पालन-पोपंणझा कोई 
उपाय नहीं । परिणाम यह हो रहा हे कि पोष्टिक खाद्यके 
अभावमें माता-पिता और बच्चे अक्राळ मोत पाते हैं, और 
यदि जीवित भी रहे, तो मर जानेसे भी बुरी दुशामें । माता- 
पिता अपनी इन्द्रियोंके गुरास होकर अपनी इरकतोंसे बाज 
नहीं आते ओर देशमें निर्बल, असहाय, रोगी, मूख ओर 

अष्पायु प्रजाकी स॒ष्टि करते रहते हैं । 
प्रत्येक राष्ट्र उत्तम सन्तान चाहता हे । राष्ट्री उन्नति 


RR _ _ 
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ओर अवनति उसकी सन्तानोंपर निर्भर है। लाज थे ही 
राष्ट्र एखी, आनन्दित, स्ततन्त्र, बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ 
ओर दीर्घायु हैं, जिनमें उत्तम सन्तानें उत्पन्न्न हो रही हैं। 
इसके विपरीत जह्दांकी भावी पीढ़ियां निबंठ ओर रोगिणी हों, 
बह राष्ट्र केसे उन्नवावस्थाकी ओर बढ़ सकता है? देश- 
सेअकोंका, देशके झुभचिन्तकोंका यह प्रथम कर्तव्य है कि 
वे अपने छ॒ख-वेभव ओर स्वाधीनताको चिरस्थायी बनानेके 
लिए बच्चोंकी दशापर विशेष ध्यान दें | अभाग्यसे यह बात 
क्षभी हमारे भारतवर्षमें नहीं है कुछ देश-शुमचिन्तक यदि 
इस दिशामें कुछ करने जाते भी हैं, तो एक बहुसंख्यक्॒ दुल 
उनका विरोध करनेके लिए भी १द७ेसे तेयार रहता हे । यह 
विराध धर्मके नामपर, धर्मको दोहाइयां दे-देकर, धर्मकी 
रक्षाका आठम्बर रचकर किया जाता हे। उदाइरणके लिए 
वे अनेक समाज-सुधार-सम्बन्या बिल हैं, जा कानून बननेके 
लिए पसेम्ब्रलीके अधिवेशनों में उप स्थत किये गय और पास 
न हो सके । 'शारदा बिक! को ही लीजिय न ? बाळविधाइ 
रोकना था, इसमें समाजका हित था; परन्तु लाखों 
व्यक्ति इस देशमें ऐसे भी निङळे, जिन्होंने ''धमंनाश, धमे - 
नाश” का तुमुर कोलाइळ मचाकर उसका भरपेट बिरोध 
किया । बढ़े-बड़े विद्वान्‌ कहळानेवालों, समझदारोंकी सूची में 
अपना नाम छिखानेत्राडोंने इस बाळविवाइ-निपेधक बिलको, 
सारी शक्ति लगाकर सुखालिफत को। जिस देशमें इतने ज्ञानी, 
इतने समझदार ओर इतने बुद्धिमानोंकळी पछटन रहती हो, 
भला उस देशरँ कया धार किया जा सकता हे? इस ४० 
करोड़ मनुष्योंसे समाकुङ देशमें किलो भी भले-ब॒रे कायके 
समर्थन ओर विरोधमें छाखों-करोड़ों व्यक्ति मिल सकते हैं। 
इलीका वो यह परिणाम है कि आज हम लोग सतत उद्योग 
और कष्ट सइन करके भी अपने ध्येयको प्राप्त नहीं कर सकते । 
अपने भले-बुरेको ओर अपने कतंव्ग्रोंको न समझनेवालोंकी 
भीड़ने ही तो इस देशक्की मिट्टी पहीद कर रखी है । 

इधर हमारे देशको यह दशा है, तो उधर स्वतन्त्र राष्ट्रों 
पर नजर डालिये-वे एक-दूसरेसे आगे बढ्नेकी होड़में सब कुछ 
कर डाऊनेको तेयार हैं । समस्त भूमण्डलपर एकछत्र, चक्र- 
चती राज्य स्थापित करनेकी महत्त्वाकांक्षावाले जमेवीको 
देखिये, बद अपने राष्ट्रमें एक भी निकम्मे आएदूसीकी उत्पत्ति | 
अब देखना नहीं चाइता । बह राप्ट्रकी छहढ़ नींव बनानेके 


नी है 
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किए देशकी भावी आशाओंको परिपुष्ट, तेजस्वी एवं शूरवीर _ 


बनाना चाहता हे। इसके लिए वह योग्य माता-पिताओं 
द्वारा इच्छित सन्तानोत्पत्ति चाइता है। रोगी, निब, पागल, 
नशेबाज माता-पिता द्वारा उत्पन्न बच्चोंकी वह राष्ट्रपर 
भार संमझता है-देशपर अभिशाप मानता हे। इसलिए 
उसने १ जनवरी १९३३ ई० से जर्मनीमें एक नया 
कानून बना दिया , जिसके द्वारा ३०१४० लाख जमन खस्सी 
(नपुंसङ) बना दिये जावेंगे। अभी आरम्भमें चार लाख 
व्यक्ति ही नपुंसक बनाये जावेंगे । जिनमें दो झाख मनुष्य ऐसे 
होंगे, जो जन्मतः पागल हों, ६० हज़ार मिर्गी रोगग्रस्त, १६ 
इज़ार जन्मसे बहरे, २० इजञार अड्भ-भड़, १० हजार शराबी, 
४ इज्ञार जन्मान्व । खस्सी बनानेकी आज्ञा देनेवाले ८४ 
युनिक कोर्ट (7८४९।० ०:४४) और १३ अपील कोटं स 
नियुक्त कर दिये हैं। प्रत्येक पुरुपक्को खस्सी बनानेमें १५) 
₹० भौर ख्रीके लिए ३७) ₹० के लगभग खर्च होंगे। कार्य 
शुरू हो गया है । यह कानून सन्तान-छुधारके निमित्त उत्तम 
मां-बाप प्राप्त करनेछी सदिच्छासे बना हे। उनका खयाल 
है कि अधिकप्ते अधिक तीन पीढ़ियोंमें, अर्थात्‌ लामग ७०।७५ 
धषोमें जमंनी अपनी इच्छानुसार मनुष्योंको प्राप्त कर 
सकेगा । लेकिन भारतमें तो बाल-विवाइ तक रोकनेवाले 
पापी, अधर्मी ओर पतित समझझे जाते हैं! बाल-विवाइ 
रोकना धर्मके विरुद्ध कायं समझा जाता है !! सेकड़ों छतहे 
रोगोंसे ग्रस्त, सकड़ों वंशक्रमागत बीमारियों के शिकार, जीण- 
शीण, दुल, अन्धे, लंगड़े, काने, खोड़े, नशेबाज, दीन, 
हीन, जनाने, हिजडे, चाकलेट ओर घिरे व्यक्ति धड़ाधड़ 
_बालह पेदा कर रहे हैं। क्या ऐसे मावा-पिताओंकी औलादों- 
के भरोसे दी देराको उन्नत देखनेकी इच्छा है ? देशमें 
निकम्मी प्रजा उत्पन्न हो जानेसे उन्नति तो दूरकी बात है, 
साधारण दृशाम्नें स्थित रहना तक असम्भव है । 
योग्य माता-पिवाओंके अभावमें देश जिस अधोगतिको 
पहुंच चुका है, वह आज हमारी क्षांखोंके सामने है। 


हक र जिन्हें सामाजिक गतिविधिका ज्ञान नहीं, जिन्हें राष्ट्र 


और राष्ट्रीयताका अभिमान नहीं--जो यह नहीं ह 
कि राष्ट्रीयता किस्त परिन्दुका नाम है! जिनके दिमागोंमें 
मकड़ी के जाठे भरे हुए हैं, ऐसे लोग देशकी द॒शाको अपनी आंखोंसे 
> हुए भी बेचारे समझ नहीं सकते । आंखोंके रहते 


भी जो अन्मे हैं, वे लोग सम्भवतः इल कथनकी ओर दुष्य 
करेंगे । ऐसे भोंडे ओर कुड़ दिमाग मनुष्योंके लिए इम एक 
मोटीसे मोटी बात समझा देना चाहते हैं। योग्य माता- 
पिता द्वारा उत्पन्न बच्चे कभी नहीं मरते। आप कहें कि 
“प्रमात्माके इग्थमें ज्रिलाना और सारना है, इम क्या 
कर सकते हैं ? जो जितनी उम्र लेकर आता हे, वह उतनी 
ही भोगता हे, एक सांख भी घटायी अथवा बढ़ायी नहीं जा 
सकती ।” इत्यादि । इसके सम्बन्धर्मे आपसे प्रश्‍न करता हूं 
कि राम-राज्यमें एक भी घाछकछ नहीं सरता था। महर्षि 
बाल्मीकिजीने लिखा हे-“'न चएमदृ्ाबालानां प्रेतकार्याणि 
कुवते ।” अर्थात्‌ कोई भी व्रृध पुरुष अपने जीवित किसी 
छोटेकी मौत नहीं देखता था । मह7भःरतमें भी लिखा है- ( 
“न बाळ एव त्रियते तदा कश्चिज्जनाधिप ।” 
अर्थात्‌ -बालकोंकी झत्यु नहीं होती । आप कइ उठो 

कि यह तो त्रेता ओर द्वापर युगकी बात है, अब तो कलियुग 
है । धर्म उन दिनों अपने पूर्ण चरणोंपर हिथित था, आज़ तो 
धर्म अपने एक चरणपर अवलम्बित है । ऐसी कायरतापूर्ण 
बातें कइनेवाछोंसे क्या में एक बात पूछ सकता हूँ कि "क्या \ 
कलियुग तुम्द्वारे ही पलले बंध गया है?--अन्य देश, जो आपकी 
दृष्टिमें विधमी हैं, पापी हैं, हिसक हैं, क्या वहां कलियुग नहीं 
पहुंचा ? दूसरे देशोंमें बाळ-झत्युकी संड्या बहुल द्टी कम हे। 
जो कुछ भी है, उसे भी इटाने या कम करनेकी ओर सतत 
लक्ष्य है । यह धर्म-अधर्म ओर सतयुग-कलियुगका होआ तुम्हें 
ही खा जायगा । मोटी-मोटी बातें अपना उल्लू सीधा करने ¦ 
के लिए तुम्हारे स्वाथी धर्माचायाने तुम्हें बता दी हैं । उन्होंने 
तुम्हें सतयुग-कलियुगका रहस्य नहीं समझाया । शास्त्रोंमें । 
यह लिखा है कि-- 

“कुलिः शयानोभवति-- 

संजिद्दानस्लु द्वापरः 

उत्तिष्डष्त्रेता भव॑ति 

कृतंसंपद्यतेचरन्‌ । चरेवेति चरेवेति।?” 

( ऐतरेय ब्रा० ७।१९ ) 
अर्थात्‌--आछध्य ही कलियुग है ओर उद्योगशीलता ही | 

सतयुग है । किसी भी समय किली भी दुशामें जब आलस्य न 
करके इम उद्योगमें प्रवृत्ति हों, बही कृतयुग है। युगका 
निर्माण हमारे द्वाथमें हे-इमीं युग-निर्माता हैं सतयुग भी _ 
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विवाह और सन्तानोत्पत्तिका अधिकार किन्हें ? 


इमने ही बनाया था और कलि भी हमने ही। जो देश जागरित 
उद्योगी हैं, वहां सतयुग है । जहांके निवासो आलसी हैं, 
अज्ञान-निशामें सो रहे हैं, वहीं कलियुग 

दूसरे देशोंमें बालम्रत्यु बहुत ही कम है। हम एक 


को55 दे रहे हैं, जिससे आपको समझनेमें विशेष श्रम नहीं 
होगा । अयोग्य माता-पिताओंके कारण भारतमें बालकोंकी 
त्य-संल्य़ाके भयङ्कर आंकड़े देखिये :--- 
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केसा भयङ्कर बाळ-संइार है । भारतमें चार बालकों मेंसे 
ए अपने जीवनके प्रथम वर्षमें ही सम्राप्त हो जाताहे। 
फी सेकड़ा २० बालक तो १२ महीनेके अन्द्र ही अन्दर 
कालके भोजन बन जाते हैं। हिसाब छगाकर देखिये, भारतमें 
२० लाख बच्चे वेमोत प्रतिवर्ष हमारी भूलसे सरते हैं; क्योंकि 
प्रतिवर्षं अनुप्रानतः एक करोड़ बालक यहां उत्पन्न होते हैं । 
शेष अस्सी झाख यद्यपि मरते नहीं, तथापि जिन्द॒गी-भर शत्यु- 
का अनुभव तो करते ही रहते हैं। अब जरा विदेशों में होने- 
वाही बालमत्युकी निम्न तालिक्रापर नज़र कीजिये :-- 
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भारतसे अधिक बच्चे इस पृशवीपर किसी भी देशमें नहीं 
मरते | हमारे घरोंमें बाळक क्या पेदा होते हैं, एक घबराइट, 


चिन्ता ओर सिर-द्॒द पेदा हो जाता हे। उसकी डत्पत्तिके 
साथ ही रोग भी पंदा होते हें । बचा कुछ दिन भी छखसे 
व्यतीत नहीं करने पाता कि दवा-दार आरम्भ दो जाती 
है । वेचारा अपने जीवनकी घड़ियां क्से व्यतीत करता है। 
लोग कहते हैं कि पूर्व-सञ्चित काका फल भोगना पड़ता है, 
इसमें किसका घश हें? परन्तु मेरे विचारसे बच्चेके माता- 
पिताकी भूलोंका और उनकी मूर्खंताका यढ दुख उस अबोघ 
बाळकको भोगना पड़ता है। क्या दुःख भोगनेके लिए सभी 
बच्चे भारत ही में पेदा होते हैं ? यइ नरक तो नहीं है न? 
आपके दी छाब्दोंमें यह स्वर्गापम भारत देश है | जेसे माता- 
पिता होंगे, वेसे ही उनकी सन्तान होनी चाहिए्‌-यइ एक 
अटल नियम है । इसमें भाग्य, कमं, प्रारब्ध, तकदीर 
चगेरहका बह्दाना ढंढ़नेकी जरूरत ही क्या हे। एक सीधी-सी 
बातको अपनी मूर्खता, अपनी अयोग्यता छिपानेके लिए ऐसी 
लगित बातोंका जामा पहनाना भी तो अयोग्यता डी 
सिद्ध करता है । 
माता-पिताकी भूछका दण्ड बालकको ही सइना पड़ता 
हो, सो नहीं । इन भूरोंका परिणाम बचपन तक ही नहीं 
रहता, बल्कि आमरण सुगतना पड़ता हे। जिसका आरम्भ 
दी दुःख-पूर्ण हो, उसका अन्त एखमय केसे झो सकता है? 
भारतीय प्रजा अपने उत्पादकोंकी भूलोंका, उनकी अयो- 
ग्यताका फल अच्छी तरइ भोग रही है । आज भूतलपर एक- 
मात्र भारत ही ऐसा है, जिसकी सन्तान अत्यन्त अल्पायु 
है। जो नित्य ही “पश्येम शरदः शतम्‌, "प्रब्रवाम शरद्‌ 
शतम्‌ः, “शणयाम शरदः शतम्‌’, “जीवेम शरदः शतम्‌?) 
“अदीना स्याम शरदः शतम? ओर “शतंभूयश्च शरदः शतात्‌?की 
रटन छगाते हैं, उनकी उम्र आज ओसतन्‌ २२॥ वषं रह गयी 
है । जिस देशकी आयुका ओसत कभी १०० वर्ष था, आज 
उसका चतुर्था'श भी नहीं रहा ! केसा भीषण डास है! 
क्या कभी इसके कारणपर भी दृष्टि डाली हे? भाग्य, 
प्रारञ्ध, भगवान भोर समयके सिर दोष मढ़नेके अतिरिक्त 
कुछ ओर भी सीखा है ? ये भाग्य और ईश्वरके भरोसे रइ- 
कर काम करनेवाले क्या कभी आगे भी बढ़ेंगे। कथा- 
पुराणोंने इम भारतवासियोंको ओर भी आसी तथा 
निकम्मा बना दिया। वे छाल बुझकड़ कथा-धुराणोंमें भविष्य 
लिखकर हमारे समाजमें जहर छोड़ गये। बे मर गये भौर 


साथ ही भारतझो भी मार गये ! आज इम उन्हींके नामपर 

रोते हैं वे कह गये हैं कि सतयुगमें लाखों वर्षकी आयु 
होती थी, ब्रेतामें इजारों वपं लोग निये, द्वापरमें वइ 
सेङड़ॉंपर आ पहुंची ओर इस कलियुगमें तो लोग बहुत ही 
कम जियेंगे । बस, आज जिस किल्तीसे पूछिये, वह कह देगा, 
कलियुय है । अभी तो इससे भी कम उम्र होगी ओर बहुत छोटे- 
छोटे आदमी पदा होंगे ! यह अन्धविश्वास इमारी उन्नतिमें 
एक घुनकी तरह लगा हुआ है। दूसरे देशोंपर नजर डालिये, 
बहदांी आयुका ओसत क्या हैः-- 


देश पुरुष स्री 
आस्ट्रेलिया ५६.२० ९८.८४ 
अमेरिका । ४९.३२ ५२.९४ 
इंयलेण्ड ३८.९३ ५२.३८ 
इालेण्ड ९१.० ५३.४ 
ज्ञापान ३३.७९ ४४.८५ 
भारत २२.५९ २३.३१ 


यहां एक बात ओर भी ध्यानमें रखनेकी है कि भारत- 
ही आयु दिन-प्रतिदिन कम हो रही है, तथा दूसरे 
देझोंकी दिनोंदिन बढ़ रही हे । क्या कलियण भारतके सिर- 
पर ही बठ गया ? अपनी भूलोंको, अपनी क्षज्ञानताको 
क्स्मत, खुदा और कल्थुपके सिरपर पटकना भी भूल 
भौर अज्ञान ही हे । 
में आपसे पूछता ई--आप बुद्धिपूर्वक इसका उत्तर दें 
कि बाळविवाइ, बृद्धविवाइ, अनमेल-विवाइ, व्यभिवार, 
ब्रह्मचय-नाञ्च प्रश्रुति अप्राकृतिक कार्य तो आप करें और 
दोष छगावें दूधरोंको, यइ कहदांका न्याय है? जिस वृक्ष- 
शाखापर आप बेठे डों, उसके मूलमें आप ङुडाराधात करें 
ओर तकदीरका दोष बतावें, यइ कहांकी बुद्धिमत्ता है? यह 
तो ठीक वही बाव है कि चलनीमें दूध टुदा जाय ओर 
इरवरको मजी मान ली जाय। वास्तवमें यद्द तो अपनी ही 
-मूर्खंता हे। इसी प्रकार बहुत कुछ अवनति इम अपने भाप 


कर रहे हें। आज इमरे स्ाध्थ््रका, इमारे जीवनका, 
हमारे पुरुषाथंक्रा, इमारी बुद्धिका जो भश्रानक दूस हुआ 


हे, उसका अधिकांश दोष इमारे जननी-जनक कहळानेवालोंपर 
ही है । वे ईसकै उत्तरदायित्वसे कदापि मुक्त नहा हो सकते । 


माता-पिता बनना सज हे, परन्तु अपने कतव्य पाळन करना 


बड़ा किन हे। साधारण, बुद्धिहीन प्राणी, कृमि-कीट- 
पतङ्गादि, पशु-पक्षी सभी प्रजा उत्पन्न करते हैं । सन्तान 
उत्पन्न करना कोई बड़ी बात या तारीफकी बात नहीं है। 
चह तो प्रकृतिका नियम ही है कि स्वस्थ नर-मादाके योन- 
सम्बन्धसे सन्तान पेदा होती ही हे। तारीक ओर बिशेषता तो 
इसमें है कि उत्तम, नीरोग, स्वस्थ, सब्5, दर्घजीवी, बुद्धि- 
मान, मेधाबी ओर कतेव्यपरायण बच्चे देशमें उत्पन्न हों । 
यह तभी हो सकता है, जब्र कि माता-पिता भी उक्त गुणोंसे 
युक्त हों । अर्थात्‌ योग्य सन्त'नके लिए योग्य साता-रिवा 
होने चाहिए । 

माता-पिता बननेवाले व्यक्तियों, अर्थात्‌ विवाहेच्छुक 
स्त्री-पुरुषोंको चाहिए कि पहले स्वयं योग्यता प्राप्त करके 
योग्य बनें । इसके लिए ब्रह्मचर्य, व्यायाम ओर विद्याध्ययन- 
की सबसे प्रथम आवश्यकता है। तत्पश्चात्‌ सन्तानोत्पत्ति 
विषयक ज्ञानकी आवश्यकता है। ज्ञान-प्राह्ति ओर ब्रह्मचय- 
पूवे जीवनको सम्पादन करनेवाछे स्त्री-पुरुष योवन-काळ 
आनेपर ही बिवाइ करं ओर संयम सहित जीवन व्यतीत करते 
हुए प्रजा उत्पन्न करें । स्त्री-पुंसपोंको समझ लेना चाहिए कि 
वे विवाइ-घन्धनमें अगनेको बांधकर अपने ल्िरपर एक गुरुतर 
एवं महान्‌ उत्तरदायित्वपूरण कार्थ ले रहे हैं । देश ओर समाज- 
के प्रति जो जिम्मेवारी है, उससे वे मुक्त नहीं हो सकते । 
सन्तानका अच्छा या बुरा, स्वस्थ या रोगी, सबल या 
निबल, मूर्ख या बुद्धिमान होना माता-पितापर अवलम्मरित 
है । इसलिए माता-पिताका यह प्रथम कर्तव्य हैं कि अपनी 
अयोग्यता और अज्ञानताका फल अपनी सन्तानके रूपमें 
समाजको न प्रदान करें। 

शिछु-पाळनकी योग्यताके अभावमें प्रतिवर्ष नन्हें-नन्हें 
अश्रोध, मूक ओर निरपराघ लाखों बच्चे जमीनमें रख दिये 
जाते हैं । संसार-भरके युद्धों में इतनी मत्यु नहीं हुई हे, जितनी 
भारतम बच्वोंकी होती है । आरम्भसे दी यदि भूलें न की 
जावें, और शिझु-पाङनमें सावधानी ओर खतरकता रखी जावे, 
तो बच्चाकी म्रत्यु-संड्या बहुत घट जावेगी । समाज ओर 
देशका बहुत दुःख मिट जात्रेगा । 

लोग कइते हैं कि घच्वेकी बीमारीपर इलाज करते हुए 
भी वह मर जावे, तो क्या किया जाय ? पहली बात तो 
यह है कि बच्चा बीमार ही क्यों हो ? उचित खान-पान, 
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रहन-सहनसे बच्चा कदापि बीमार नहीं होता । हमारी भूल 
ही बच्चेको रोगी बनाती है--इतनेपर भी शायद वह अच्छा 
हो जाता; किन्तु अज्ञानता तो सभी जगह टांग अड़ाती है न? 
वह इलाज भी ठीक-डीक नहीं होने देती । इलाज होता भी 
है, तो कुछ दूसरा ही । बच्चा बुखारमें कराइ रहा है और 
मां-बाप जादू-टोना, सन्तर-जन्तर करा रहे हैं-भूतप्रेत, 
डाकिनी-शाकिनी, पिशाचिनीके लिए स्याने, ओझा, भोपासे 
झाड़-फूंक करानेमे महत हैं, तो फिर कहिये, बालक सरेगा नहीं, 
तो क्या निन्दा बचेगा ? मूख माता-पिता न जाने बालकोंको 
क्या-क्या खिला-पिलाकर बीमार कर देते हें। अपने हाथों 
बिष देते रहते हैं, ओर अपनी भूछको समझते तक नहीं ! 
नवजात बालक तो एक मांसपिण्ड है । वह तो कुछ भी नहीं 
समझता । उसे आप बीमार बना ळें या रूवस्थ बना लें, 


आपकी बुद्धिपर निर्भर है। उसे जिला लें या मार डालें, यह 
उत्तरद्वा यित्व माता-पिता कहलानेवालोंपर है। में यह कहनेमें 
कद्रापि सङ्कोच नहीं करूंगा कि थालकोंको गत्युका पाप 
माता-पिताओंके सिरसे लाख उपाय करनेपर भी नहीं इटाया 
जा सकता । वे अपनी सन्तानकी शृत्युके स्वयं जिम्मेवार हैं । 
वे अपनी भूछोंको मानें या न मानें, यह बात अलग है; किन्तु 
वे उनको अकाल मृत्युके जवाबरेद जरूर हैं--इसमें जरा भी 
सन्देह नहीं है । बच्चों के भोजन, वस्त्र, सफाईका ध्यान रखा 
जाते, तो कोई बालक बिना मारे नहीं मर सकता । माता- 
पिताकी भूलोंसे ही भारतर्मे बालकोंकी गत्यु-संज्या इस 
अधिकताको पहुंच गयी है। ओर यह दोष आज समाजको 
भीतर ही भीतर जर्जरित करता जा रहा है-राष्ट्रके शरीर- 
को यह घुनकी तरइ चाटता जा रहा है । 


CT oT mn Pr 


जीत 


आज किस आ।नन्दके मिस 
नाथ मेरे द्वार आये? 
दे गये वरदान सुन्दर 
प्राण मेरे जगमगाये । 
प्राण वे, जो थे युर्गोसे 
मूक - से, पाषाण - से | 
बह रहे भार-झर नयन 


गाजी सकल दिञ्चि गानसे। 
गान मेरे 
छा रहे जल, थल, 


सवदा ही 


पवन में 


फेल जाती ज्यों सुरभि 


इस ओरसे उस ओर बनें ! 
बन-बन फिरी थी मैं बहुत 
बहु विधि करी आराधना | 
आज अन्तिम सान्ध्य-वेला, 
पूर्ण 


है सब साधना | 


लाधना चिर जन्मकी यह 
सुन्दर 


परितोष 


रच रही नव-गीत 


एक ही 


ल SCs 


नारी, प्रेम ओर काव्य 


a 
श्री प्रमागचन्द्र शमां 


ढाई हजार वष पूर्वके अधकचरे, अवेज्ञानिक इतिहासके 
मागते होकर यदि कोई विश्वके इन आदि सभ्य देशों-ग्रीस, 
रोम, ईजिप्ट, सोरिया, वेबिलोनके तीर्थो में मनोयोगपूदंक 
विद्ार करे, तो उसे मह्दाविस्मयकारी मनोरज्ञक अनुभव 
होंगे । बह देख सकेगा कि ग्रीसकी राजधानीमें सरे बाजार 
एक स्तूप बना हुआ हे, जिसपर अङ्कित हैः 
“सकूतिको, स्वगंको, सूर्यको, चन्द्रको, वन्धराको, 
निशाको ओर वतमान तथा भविष्यमें हो नेबाले सबके जनक-- 
“काम” को, जो प्रेमका देवता है !”” 
-- वूमन एण्ड लघ” पृष्ठ ३३२ 
वडघाके वे आदिम पुरुष असभ्य थे, जडली थे । पाषाण- 
पर सोते थे, वल्कल पइनते थ, जङ्गलके फल-फल खाते थे, 
स्री-पुरुष गर्मीमें खुले मेदानमें और जाड़े या आतपमें अंधेरी 
खोद्दमें परस्पर सटकर रक्त-मांसकी उष्णतासे उत्तप्त रात- 
दिन बसर किया करते थे ! ज्ञान या विज्ञान उस समय नहीं 
था । मात्र सहज ज्ञानका थोड़ा आभास वे कर सकते थे । 
इसीसे वे जान सके कि हममें ओर हमारी साथिनमें समान 
रूपसे साथ-साथ रइनेकी जो प्रबळतम चाइ है, वइ हमारी 
सावधान धरोइर नहीं है; वह॒ किसीके द्वारा बाइरसे हमपर 
बरसायी जा रही है ! हमें उसके प्रति नमन करना चाहिए । 
इसी भावके चलते मानव-विकासने दो-एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते 
ही आभास पाया कि उपर्युक्त स्तूपकी खुशि साकार हुई । 
दुनियाका प्रत्येक धमं प्रेमका प्रचारङ है, इसका कारण यद्दो 
कि प्रेमसे जुदा धमं नामकी कोई अन्य वस्तु मूलमें अस्तित्व- 
बान है ही नहीं । अर्थात्‌ प्रेम ही धर्म है। विश्व-सश्कि आदि 
बीज आदम भोर इवाकी साकारता धार्मिक है या प्रेममय, 
जब इस विभाजनकी ओर ध्यान खींचा जाता हे, तो सहसा 
चप्पी छा जाती है । किन्तु अधिक बिलम्ब नहीं होता कि 
नग्नवा रुपष्ट होकर बोल पड़ती है--“तुम डसीकी सन्तान 
दो, यह केसा प्रश्न १” तब, छगता है कि धर्म या bE - 
लिए, यह बात पीछे; इस प्रथम दुम्पतिका विश्वर्मे आविर्भाव 
हुआ, इमारी “उत्पत्ति! के छिए ।इम देखते हैं कि अब छोग 


उस स्तूपको न पूजकर सीधे प्रेमके देवता; 'काम? की 
पूजा करते हैं । सीमित सश्कि अधिकाधिक विस्तार और 
~ हि ~+ 

फलतः देदिक-मानसिक प्रवृत्तियोंसे मोह, 
ममता, स्नेह, विश्वास, सोहारद आदिकी बढ़ती हुई 
चुम्बक शक्तिसे उन्मत्त, मस्त ही वे प्रेमके उत्पत्तिकर्ता 

« हें \ 
स्वरूपको अपना सबसे बड़ा कल्याणकर मानते हैं ओर 
उसीकी पूजाका बाजार गर्म दीख पड़ता है! प्रेमका 


उत्पन्न हुई 


देवता 'काम? भब उत्पादकताका देवतः बन गया, उषरता- 


का देवता बन गया। जो कि सरवधा थोन-सम्ब्न्धपर 
स्थित थो! उस समय तक निरे बनसाचुल बहुत कुछ 
मनुष्य हो चुके थे। खेती-बारी, ठोर-पझु उनकी सम्पत्ति 
बन गये थे। अब वे व्यवस्थासे थे। उन्होंने देखा कि बल, 
सांडू, मेंढ़े ये सब उबरता तथा इत्पाद्नकी अदश्चुत शक्तिसे 
वरद्‌ हैं। इनसे बढ़कर अपने वाब्छित देवताकी पूजाका 


प्रतीक अन्यत्र दुभ दह्ोगा। प्रेमके देवता कामको 


वासना, नग्नता, अनाचारतामें बदलनेवाले ये पशु, 
देवताकी भांति सम्मान सहित पूजे जाने छगे। वासना- 
त्मक प्रेमकै द्वारा उत्पन्न हुआ यह उबरबाका भाव प्राचीन 
ईजिप्टके धम-सिद्धान्तका प्रमुख तत्व बन गया। प्राचीन 
ग्रीस ओर रोमके धर्म-प्रन्थ भी इसी {वचारले भरे हुए हैं। 
लेकिन यह ढरा अधिक नहीं चछ सका । श्योंकि पेदा 
होनेके दिनसे अभी भी पशु मानच अज्ञात देवताके प्रभाव 
और आतङ्कसे भयभीत था । बह देवताकी सत्ताको ठुकराने- 
की हिम्मत नहीं कर सका । उसने देखा कि पशु चाहे 
कितना शक्तिशाली क्यों न हो, “मानव? की आराध्य मूर्ति 
नहीं हो सकता । अक्ष छोगोंने आकाशमें ही अपने काम 


देवताका प्रतिरूप खोज लिया । ऐसा करनेके उनके कारण 
थेः--(१) मानवके विकारने पशु-आदशेकी प्रेरणा पायी, तो 
बड़ उदण्ड, उच्छुङ्क, अमर्यादित हो गया । चरित्रद्दीनता 
और दुराचार ही दुराचार छा गया मानघतापर ! (२) 
मनुष्यका अपूर्णेत्व ओर उसकी दिव्य इाक्तिके प्रति झलक, 
(३) पशुको देव माननेपर कहदी वास्तव देववाका कोप उनपर 
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न आ पड़े आदि-आदि विचार। फिरसे ये लारेके सारे देश 
उद्विग्न हो उठे कि मनुप्यकी उबरता था उत्पादक शाक्तिक 
चाइनाके लिए बेल, भेंसे या अन्य पञ्ु क्यों चाहिए ? ओर 
भी देखिये कि घर-घर लोग चांद, तारे, सूरजको अपनी 
वाञ्डाका पूरक मानने ळगे; ख्फूति, प्रकाश ओर उरबरदाका 
खजाना छोगोंको इन नभो देवलाओंके समीप मिल गया ! 
सीरियामें सूर्य-देवके लिए अपोलो! की पूजा शुरू हुई। 
रीगियामें 'अडीनिस” पूजा जाने छ१7, ग्रीसमें 'डिश्रोनिव्स! 
सूय-देव बना । ग्रीक लोग अ्हीडाइटको प्रेमकी देवी मान- 
कर पूजने लगे ओर के 
देखा गया कि तत्कालीन पशु-स 
उत्पत्ति’ को अपनी छुछ्धिके घूते इस तरह 
लिया । 
गति, सिका 
अनिवायं आवश्यकता है । † 
की, गति हो पहली शर्ते ह। जिस तरह जगतूकी धमगत 
धारणाथें बदुलती गयीं, उसी जीवनके तोर-तरीके भी 
प्रिवतित होते गये । किन्तु उत्रेरताको घममें प्रमुख स्थान 
देनेवाले नेतिकताके आचाय अत्र अधःपातक्ी ओर और भी 
आगे बढ़े। यह सत्य हे कि पशु प्रवृत्तिले चरता है ओर 
मनुष्य डुद्धिसे । :दुर्माग्य था कि यहां मानव भी वृत्ति 
ही को प्रसुता देनेमें व्यस्त था । वह भी घमके नामपर। 
मंब इतिहासके सहारे. यहां तक आकर हेम क्या देखते हैं कि 
पाशविक उपचार दोनेसे मानव-पछ्ु ओर उदण्ड हुआ कि 
डने अपने-आपमें सवाल किया--''जब उर्बेरता, उत्पादकता 
हमारा देव हे; तो उसे नभके देवमें, चांद-सूरजमें या के 
ढोर-पझुमे ढूंढ़नेकी क्या जरूरत १” तब "फेलस कल्ट? का 
आविर्भाव हुआ । एकदम लिङ्ग-पूज्ञा झुरू हुई ! ई जिप, ग्रीस, 
रोमन-साश्राञ्य, सीरिया ओर धीरे-धीरे सारी दुनियामें यह 
प्रथा फेल गयी । हर घंरके सामने लेङ्गिक चिह्न लकड़ीपर 
खोदुकर गाड़ा गया । हर खेतके अन्तिम छोरपर ऐसे ही 
चिह्वके स्तूप सी मा-विभाजनक्े लिए काममें लाये जाने ळग । 
जब धार्मिक मत-विश्वास बदलते हैं, तो सामाजिक रीति- 
रिवाजमें भी हेर-फेर हो जाता है। देखा गया कि नेतिक 
हष्टिकोणके इस पाशविक समाधानमेंसे धर्मकी करांह छनाई 
पड़े लगी, और तंब ईसा; मसीहका जन्म हुआ । ईने 
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व्यवस्थित कर 
अविराम चिह्न है। वही खष्टाकी भी 
काख याकि व्यक्ति-विङास- 
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धार्मिक अनाचारों और ढॉंग-पाखण्डोंकी फजीइत होने 
लगी । “श्वर और पड़ोसीके प्रति सच्चा ओर पवित्र प्रेम” 


`का सन्देश छन पड़ा। किन्तु कुसंस्कारोंके ऐसे घटाटोपमें 


ईसाका आदेश सर्वमान्य होना कद्रापि सम्भव न था। 
अतः अमूतं प्रेम, विशुद्ध प्रमके प्रचारकोंने निब द्धि मानव- 
समाजसे कहा कि विशवास, श्रद्धा इस नये तत्वको सम- 
झनेके लिए जरूरी हैं । 'प्रेम' के साथ “विशवास” का संयोग 
हुआ । भगवान्‌ ईसा समस्त विश्वको उख, शान्ति और 
स्नेहमें लबाछब देखना चाहते थे। परन्तु जिस मानवताकी 
मामूली बात प्रेमसे समझाना भाज अच्छे महान नेताके 
लिए सम्भव नहीं, वेली ही, बल्क्रि उससे बदतर मानवताको 
उसकी पझुःप्रवृत्तियोंके खिलाफ समझा ले जाना भासान 
बात नहीं थी । हां, रसाको अपने प्राण देने पड़ते हैं। और 
शसा मरे कि उनके अनुयायियोंने सत्य-सूत्र, सिद्धान्त-विचार-« 
को साम्प्रदायिक धमके घेरेमें डाला । पिछले दिनों लिड्ड- 
पूजा तथा पशु-पूजाको नारी-जातिके लिए चरित्र-हीनता 


मानकर मिटाया गया था कि अब कथलिक मतके प्रचारक 


पाइरियों और ननको शारीरिक नित्रृत्तिऔर पविन्नता रखने- 
के लिए इतना दूर तक बढ़ाया गया कि इर नन एक पुरुषके 
लिए अप्राप्य-किन्तु रातमें स्वप्न-ह्थितिमें स्वयं ईसा मसी ई- 
के साथ केलि-विह्दार करे, यह धर्म माना जाने लगा । अभी 
तक मनुष्य पछ अधिक थे; खुले दुराचार करते थे। अब 
इनकी देइ, उनके मन प्रवृत्तियोंके अस्वाभाविक निरोधमें 
झुछस गये । अनाचार और दुश्चरित्रताकी धरतीपर चरित्र 


ओर नेतिकताको इतना ताना गया कि. योन-सम्बन्धके 


गम्भीर मानी ही को जीवनल उड़ानेके असफछ प्रयत्रकों 
धमका आदेश मान लिया गया । परन्तु अन्ततः स्त्री-पुरुषः 
सामीप्यकी अनिवार्यता मान्य हुई । लेकिन धर्म और कथित 

दाचारिताने गुप्त पापफफ्ती ओर छोगोंको प्रेरित किया कि 
रोटेस्टेण्ट धर्म चछा, व्यू रिटन मजहब चला, मानवो 
चिव विकार-स्पन्दन और मानव-०वृत्तियोंकी इन छधारकोंनें 
अवहेङना नहीं की । प्रोटेस्टेण्ट नन ब्या , कर सकती थी, किन्तुं 


वह ईाकी ऐसी दासी नहा हो सकती । इन) संड़ी-संड़ी _ e 


बातों दो को लेकर खूनकी नदियां बह गयीं ! शतान्दियोंपर 


शताब्दियां बीतती जा रही हैं; छोंग कहते हें-इंतिहासं वयर 
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को दुहराता है, आगामी कड॒हा मानव ज्ञानके अन्तरिक्षमेंते 
कह रहा हैः 
“अब वह नहीं होगा, 
वेसा नहीं हागा 
ज्ञो होता रहा हे!” 
CEES, 

अब इस नवोन यु में लोग डिचारने लगे हैं और उनका 
विश्वास कुछ इस प्रकारका हा चड़ा है कि स्त्रो या पुरुष केवळ 
इतने हो में सोमित नहां है, जितना वह बाहरसे दीख-भर 
पड़ता है। आंखोंसे ओझर भी व्यक्तिका अस्मित्व है। निते 
आध्यात्मिक व्यक्तित्व, दिव्य रूप कद्द ढीजिये । स्त्री-पुरुष 
सम्ब्रन्धी उपदेशात्मरु, निर्णयक्रारी चिन्तन इध स्थुलू-रूप- 
दुर्शनकी आधार-भूमिपर शताड्दियरोंसे होता रहदा हे। इधी- 
लिए आज छूपके भोतिक ओर कध्या त्मिक आवरणमें हमारा 
इष्टिकोण उलझकर रह गया है । मनो वे्ानिक, मनो विकुछन- 
कढी इर बारीक काय-पद्धति ओर गति - व्यवस्थाको अपने 
निश्चय ओर अपने निर्णयरोंकी आधार-भूमि मानता है । इसी- 
लिए विवेकद्दीन कट्टरताके बनाय आज समझदार लोग आस्धा- 
हीनताका अपराध ओढ़ लेना युगके प्रति ईमानदारी मानते 
हैं। एक दिन गोकी आर चेखव संमुद्ग॒तटपर घूम रहे थे। वे 
रालघ्टायके पास पहुंचे, जोकि वहीं नजदीक समुद्रके किनारे 
्रार्थनामें सिर झाये, दाढ़ीसे रेत बुारते तन्मय-से बेठे थे । 
चे दोनों उनके नजदीक सटकर बेड गये और नारियोंके विषयमें 
बातचीत करने लगे । बहुत देर तक राछस्टाय चुप, खामोश 
सब कुछ छनते रहे । तब अचानक वह बोलेः--और में नारी के 
सम्बन्धमें तथ्प्रपूणं सत्य केवळ उसी समय कहने योग्य हो 
सकूंगा, जब मेरा ए७ पेर कब्रमें पहुंव चुकेगा । [ लेखक-- 

गोडी : रेमी निसेन्सेज आव टालस्टाय, पेज ६५ ] 
इसका मतझ॒ब यह कि अब नारी पाशविक प्रब्वृत्तियोंकी 
तृप्तिद्ाता-सात्र न रहकर कुछ सम्मान, पूजाका भाव अपनी 
ओर खोच सको । । रामान्प्रवादके परम आचाय महाङवि 
दान्तेने बारदवों शवाब्दीमें नारीके श्रेवस्‌ रूपके अन्तरालमे 


र युग-युगान्तरसे छिपे प्रमछो और साथ ही शक्तिर्या मांके 
` छूपहा देख“्लिया था । उसने अपनी दिव्यरूप प्रेयसि बी ट्रिसको 
जोवनमें केवळ दो बार देखकर जिव मद्दाकाव्यशी रचना को 
ड्प्तने अपने भावी युगकी ख्परेडा उन्ही दिनों बहुत छन्दुर 
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ढड़से तेर कर दो थी । प्रेमले कविताका सम्बन्ध आटि 
कारले क्यों चछा आ रहा है, इसकी एक लम्बी, गहरी, 
किन्तु विचारपूर्ण कद्दानों है । ऊपर बताया जा चुका कि प्रेम- 
तस्त्र परिवर्तेन होता गया; आदिव युते क्रिश्चियन धमे 
प्रचरन तक्को कहानी लिखो जा चुकी । अब छोगोंने ज्ञान 
लिया है कि करका प्रेस मानवताझा पोषक, प्रेरक ओर 
पूजक प्रेम होगा। उसमें धसे, छढ़ि, सामाजिक वन्वन 
कितीक भी नवयुगका मानव नहीं मानेगा । यह सत्य हे कि 
काव्य ओर प्रेमको समानताका लेला पेश करनेके पूर्व 
काञ्पकङा, जोवनकी आदतें ओर सिङ्ग “मिल्न पुरुषोंके पार- 
हपरिक सम्बन्धोंका सावधान ऋष्यथव आवश्यक दो जाता 
है। इलाका धर्म-प्रचार प्रेस ही था आर उप्तके लिए 


[a 


=e ry . 
उन्होंने अनने प्राणी आहुति दी थी, अतः वह इतना फला 


कि. लोगोंको धइ स्वीकार करना पड़! कि-“प्रेम करो, 
घृणा नहीं; सबके लिए भलाई करो; किसीको हानि न 
पहुंचाओ ।? ये हदी विवार वाहतविक था मिकताके सूत्र बने । 
शायद प्रेमके किसी ऐसे ही भावकः समस्त विइवके काव्य 
दवारा प्रसार हुआ दोगा ! कलाकारोंने निविवाद्‌ मान लिया 
कि प्रेम, धमं तोहे ही । किन्तु यदि वह इच्छा भी है, 
वासना भी है, तो अवरोधोंमें बढ़ेगी, रुछावटोंसे रूदरायेगी । 
इस इच्छाको कभी तृप्त नहीं होने देना चाहिए। इसको 
किली भो कोमतपर सञ्चित रखना चाहिए । ऐसा न हो कि 
आनन्दु-उपभोगको आंधीमें यह रचतात्मक प्रवृत्ति बुझ जाय! 
इस विवारने दो रूप लिये; एक तो सङ्ुष प्रियता जागी कि 
स्वेचछाकी अबाध अभिव्यक्तिके सहारे साहित्य रचा जाने 
लगा; दूसरे, लोगोंने धमक्री परम्परा, पाखण्ड, रूढ़ि, साम्प्र- 
दायिक कटुताके प्रति घुणासे तेवरी चढ़ा ली । इल दिन प्रेम, 
श्रद्घाके बीच विश्वास, आशा, सुक्तिकी क्षीण झळकृरा समा- 
वेश हुआ । अश्व प्राचीन रोमका साहित्य देखें । 

बीर पुरुषॉकी गाथा और उनका प्रेमाळाप रोमके 
साहित्यक्री प्रथम प्रेम-काव्य-सुष्टि थी । दूधरी तरफ उस 
समव्रके एछ बड़े कचि उगेविडडी रचनाओंने नंतिक आदशो'- 
के अधःपातका चहद चित्रण किया है कि उसका यहां वर्णन : 
करना भी अभद्रतासे कम कुछ न होगा । यद्यपि उसने 
प्रेमका वर्णन छन्द्र दाङदरोंमें किया हे ओर निस्खन्रह वासना- 
त्मक प्रेमके आनन्द-उपमोगका केलि-विद्वार ओर भी 


लिखा है कि पढ़ते ही बनल! 


EE 


नारौ, प्रेम और कान्यं ६५ 
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मोहकताके साथ चित्रित किया हे, तो भी इतनेसे ही 
कविको सन्तोष नहीं हुआ । उसने प्रेमकी हर गतिविधिको 
रोचरु रूप दिया । इस प्रेम-काव्प्रकी गीत्यात्मक अभि- 
व्यञ्ञनाने पढ़नेवालोंको प्रेमकी कछाकी ओर रुझान दी, 
रुचि दी । अच्छे-बुरेका प्रश्न अभी सहस्व नहीं पा सका था! 
अल्पक्रालमें देखा गया कि इस तरह वासनाके गीत-गायक 
कति, लेखकोंकी बाढ़ आ गयी ! यों, प्रेम-गीत-काव्यकी श्रेष्ठ 
सतह समूचे विश्वमें सबसे पहले भारतत्रषमें थी । इसे पाश्चात्य 
विचारक भी मान गये हैं । एरन्ठु ग्रीस, रोम आदि देशोंसे 
चर्चा शुरू करनेका एक ही उद्देश्य होता है कि वेज्ञानिक 
इतिहासक्नी व्यवस्था यहां हमें सिळलिलेवार प्राप्य है । 
विश्व-विल्य़ात शारो र-शाछ्वीच जर्सन आचार्य बर्नइर्ड ए० 
बोएर एस० 
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डी० की रफ्य ह कि “अगर हम तुलनात्मक 
दश्सि बढें, तो निद्रितछपऐे छाण्य-काके लिए स&प्रथम स्थान 
इमें प्रावीन हिन्द्ृण्तान डी को देना पड़ेगा ।” रिचर्ड शिमितने 


प्रेमकी भारतीय भावधारः ही प्रशंसामें इतना भावुकता पूर्ण 
है--“भारतीय सूर्यकी धधकती 
गमी, भारतीय फछ-फलछों की झुग्धकारिता, चांदनी रातमें कम- 
लिनीके खिले फलॉकी सहक !! भारतवरषमें, लिद्धान्त और 
व्यवहार दोनोंमें प्रेसने एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर रखा 
है, जिसे इम पाश्‍चात्य देसवाल्ली बमुश्किक महसूस तक नहीं 
कर पाते ।? 

समस्त विश्वका काव्य गीत्यात्मकताके अरूप साम्राज्य- 
मेंसे लहराता हुआ कडोरतम वासनाडी चट्टानोंसे टकराया 
है। वासनात्मक प्रेमकी एक भी बारीकी इससे बच 
नहीं पाती । आलक्तिक्ी प्रथम दृष्टिति लगाङर अधरके प्रथम 
चुम्बन तक दो देहोंका एकप्राण हो जाना काञ्यकी महान्‌ 
सत्यता हैं। इवीलिए कवि अपने गीतोंमें कभी मनुष्यके प्रति 
मनुष्य प्रेमका भाव गुंजाता है, कभी प्रभुके प्रति मनुष्य- 
प्रेमकी ललक व्यक्त करता है, कभी नेराश्य-प्रेमकी बात कहता 
है ओर कभी प्रेमक्री उस उत्तेजकृताके गीत गाता है, जो 
मानव-हृदयमें ज्वाला फूंक देती है! ईसाके आविर्भावके 
प्रारम्भमं रोमन साम्राज्यका काव्य जिस प्रकार अपने 
यहांके नतिक अधःपातका ज्योंका त्यों प्रतिविम्ब फेंक रहा था, 
उस समय प्राचीन ग्रीकके साहित्यमें विचरण करके लोग देख 
रहे थे कि वहांका कति-समाज प्रेमको, उसके गीतोंको 


मत्यंके लिए भमरताका सन्देश देने तथा मानवके वी रोचित 
रूपको व्यक्त करनेमें जुटा हुआ था। ग्रीक काव्यका जनक 
"होमर? इमारे इस कथनका पुछिकर्ता है। प्राचीन ग्रीसके 
दाशनिकों ने प्रेमकी स्वाभाविकताको प्रमुख वेचारिक एका- 
ग्रता दे रखी थी । इसका कारण प्छेटोकी बह प्रेरणा थी, 
जो इतिइासमें “प्लेटोनिक लव” ( अपार्थिवका प्रेम ) के ही 
नामसे चिरन्तन द्रो गयी है । किन्तु उच्चवर्गीय ग्रीसके कुछ 
उदण्ड बोद्धिक कवियोंने रोमकी तरद्द पतनके गीत भी खूब' 
जमकर गाये हैं। यह विचार निविवाद हे कि साहित्य, 
सभ्यता और संस्कृतिका प्रसार समूची पाश्चात्य भूमिपर 
सः प्रथम इन्हीं देशोंसे हुआ है, अतः यहाँ मूल विचारधाराके 
उतार-चढ़ावमें सब बातें आ जाती हैं। ईसाइयव जितनी 
सबल होती गयी हे, उसने अपने प्रभावके अन्तरङ्ग व्यक्ति 
जीवन, विचार-जीवनको बहुत बदला हें। विषय-भेद हो 
जानेके भयसे सावधान रइते हुए में इस ओर केवळ सङ्केत 
भर कर देता हूँ कि इन शाताब्दियोंमें शासक, छधारक, 
कलाकार, कवि, साहित्यिक कोई ऐसा नहीं था, जो क्रिश्चि- 
यन धमकी प्रभुताके सम्मुख नत नहो। घमके विरोधी 
वाल्टेयर, गोरी, बनाड शा, रोम्याँरोलां तो बहुत बादकी 
चीज हैं । ईसाके जन्मकी प्रथम शताब्दीका काश्य, साहित्य 
और कला धमंप्रधान विचारघारासे लबालब दं खने लगी । 
मानव प्रेम प्रभु ही की ओर ठेला गया । मानवके स्वयं 
अस्तित्वका एकान्त ध्येय हदी 'सेवा” घोषित हुआ । मानो 
मनुष्यका अपना, उसके अपने लिए कुछ शेष बचा ही नहीं । 
इस दृष्टि-भेदुझा काव्यपर बड़ा असर पड़ा । वासनाके गीत 
दबने लगे, दबाये जाने ळगे। इश्वरपर, ईस। इयतपर काव्य- 
रचनायें चली । प्रेम-गीत भी, बीच-बीचमें, अति दुबल आत्त 
स्वरमें कराइ उडते थे। इस प्रकारके गीत - गायकोंकां 
एक दल था, जिन्हें 'मिने-सिङ्र? कहते थे। बारहवीं और 
तेरइवीं सदीमें जर्मन तरुण प्रेम-गीत-रचयिताओंका यह 
एक स्कूल था । जर्मन साहित्यमें तो ये गीत-लेखक इतने 
लोकप्रिय और प्रशंसाके पान्न हुए कि जहां-जदां भी जर्मन 
भाषाकी पहुंच थी, वहीं इनका काव्य रस-वर्षण कर रहा 
था। दान्तेने रोमान्सका जो रूप व्यक्त किया था, बढ़ी इन 
गायङोंने भी गाया । प्रेमीके सम्सुख प्रय्रीक्ी उपल्थितिके 
सलज, झिझक-भरे, अस्फुट चाइपूर्ण भाब इनकी कबितामें 
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व्यक्त हुए, जिनका मतरूब प्रेयसी या प्रियपात्रको छदूर 


रखकर पूजा करना था। इन मिनेसिड्रस छोगोंमें जो सव- 
श्रेष्ठ था, बाल्थर यान डर छोगलविदे, उसने अ:ना सम्पूण 
जीवन गान, प्रेम ओर अपनी प्रेयसीमें तदाकार कर दिया 
था । उसके बाद युद्धकी शताब्दी आयी-। शरीरकी अत्यधिक 
थकानसे उत्पन्न होनेवाले अनेतिक विकारोंकी बाढ़ शरीर- 
शास्त्रीय मान्य॒ तथ्य है । अतः नग्न पतनकी हवा फिर बद्दी । 
धंक्षेपमें इतना कि. उन दिनों रोगके. बाहरी उपचार-स्वरूप 
इन प्रेम-गीतोंकी रुकावट हुई। फछुतः जहां एक तरफ लोग 
घीर-काव्य रचने रगे, वहां दूसरी. तरफ छपे-छपे गुप्त अना- 
चारमें भी साहित्यिक रुचि रुधती गयी। जमी काछिअर 
अपनी. मशहूर पुस्तक 'शार्ट व्हयू आफ दि एश्योरेसिटी 
एण्ड प्रो फेननेस आफ दि. इंगलिश स्टेज! (१६९८ में प्रक' शित) 
में लिखता है---''ऐपा लगता था कि. मानो छोग वासनो- 
दीपक कायमें क्रियात्मक हिस्सा लेकर सन्तुष्ट नहीँ थे 
उन्होंने अन्य लोगोंसे यह चाहा था कि वे निष्क्रिय दशंककी 
हैसियतसे ही सद्दी, इस नेतिक अधोमुख़वामें साझी दार बनें । 
यह जरूरत नाटकोंके छखान्त ओर हास्यान्तांसे पूरी. की गयी ।” 
लेकिन यह प्रवाह अधिक नहीं चछा। अडारहर्वी सदीके 
प्रारम्भ होते ही. हम देखते हैं इतिहा8में कि लोग धीर- 
काव्यके प्रति बेहद घुणा दिखाने लगे। हमारे यहांका 
राष्ट्रीय काव्य-प्रवाह भी जर्मनीके इस इतिहाससे अपना 
भाग्य-दर्शन कर सकता हे। ग्रीक कवि एना क्रिओोनके 
नामपर एक रचनारेळी चछी, जिसके द्वारा कवियोंने घरेलू, 
स्नेइ, छख ओर आनन्दका बास्तविक गुण-गान किया । 
चक्रि उन्हीं दिनों फ्रान्स भी नग्न अनाचारितासे बमुश्किल 
तमाम मुक्ति ले रहा था, अतः यह्ट नया दृश्कोण गहरे 
बिस्तारके साथ फला । इन एने क्रिभोण्टिक कबितामओंमें 
प्रेमक्ा बर्णन हुआ; परन्तु दो प्राणोंके सात्विक 


भावोंके इास्य रूदन उसमें अङ्कित थे। यों, फिर दिव्यप्रेम 
अपनी प्रखरता लेकर भावना-लोकपर शासक  हुआ। 
इन भले आदमियोंने प्रेसक्री निष्क्रिय अल्वस्थता 
मिटानेकी कसम खाकर जो किया, वह यह कि प्रेमके 
आनन्द, खख, उछासका नहीं; उसके द्वार उत्पन्न दुःख, 
सङ्कर ओर थोथेपनका काव्यमें राग छेड़! । इससे विकार- 
नाश ता नहीं ही हुआ, वरन्‌ सोन्दूर्य-भावनाकी पवित्रता, 
रहसुयात्मकताको गहरी ठेस लगी । कुछ लोग सुहढ़ नेतिक 
इोनेके बनाय आस्थाहीन पझु बन गये । डन्होंने नारीको 

गदरा रूपर्मे समाजके सामने नहीं रखा; बल्कि पृथ्वीपर 
अभिशापकी प्रेरक अथवा प्रतीक उसे घोषित किया । शाक्तिः 
रूपा नारी राक्षसी चित्रित की गयी । ल्ट्ण्डबर्गने नारी 
रूपका जो चित्रण किया, उसमें प्रेमके हीनतम आचार पेश 
किये । दो क्षात्माओंके एक हो जानेकी 


आदर्श व्यवस्था 
प्रेमको उलके अपने स्वरूपमें प्रकट नहीं करना चाहा । 
परिणाम स्वाभाविक था। इसी शूळ विचारका प्रति- 
बिम्बात्मक प्रभाव यूरोप या अन्य पाश्चात्य देशोंपर जो पड़ा 
है, वह यह कि जर्मनीमें स्त्री बच्चे पेद! करनेकी मशीन 
है, इटलीमें बच्चोंकी संख्यामें दोड़ाहोड़ीसे ब्रद्धि करनेवाली 
नारी पुरह्कृत, प्रशंसित हे। पेरिसकी रंगरेखियां कुछ छिपी 
नहीं । अमेरिकाका विस जग-जाहिर हे । अल्तु ; बीखवीं 
शताब्दीका यइ प्रारम्भिक भाग? आज विश्व-लाहित्य- 
रचनाकी क्या क्रम-व्यवस्था है। इतिहाससे अगर जवाब 
तलब करं, तो समूचा लेख पढ़कर मोजूदा साहित्यको हालत 
मिल जाती हे। मनोलोककी सतहकी आइचर्यजनक ऊंच।‡ 
जो केवल इन्ही पचास वषो'की अपनी अद्वितीय दे५ 
है, उसको सोचें, तो इर देशके अपने-अपने महान्‌ चिश्तक 
संलग्न हैं भाबी स्वप्नोकके आह्ानकी भूमिका रचनेयं । 
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सोर-जगतके परिव्राजक--पुच्छल तारे 


श्री ब्रज किशोर वर्मा “इयाम? 


सचमुत्र झुच्छळ तारे लोर-जगत॒के खच्चे रिबाजक 
हैं। आकाशर्में इनका कोई नियत ख्थान नहीं है। ये 
सदेव चलते रहते हैं । आज अकरूमातू हमारे सूर्यके निकट आ 
गये, कल न जाने कहां होंगे । आकाशका अनन्त असीम 
विस्तार इनकी परिधि है । कभी-कभी इनके जीवनमें निर- 
पेक्षिव घटनायें होती होंगी । यदि श्रमण करते-करते किसी 
बड़े तारेके पास ये आ जाते इ तने निकट कि उसकी 
आकषण-शक्ति इनपर अपनः पूरा प्रभाव डाल सके, तो इनके 
मा्गमें व्यतिक्रम पड़ जाता होगा, शमनी दिशामें उलट-फेर 
हो जाता होगा। इतना ही नहीं, कभी-कभी ये अपनी 
चिरसम्पादित स्वतन्त्रता भी खो बेठते होंगे। ये उस तारेके 
चक्रमें पड़ जाते होंगे ओर इनको उसके चारों ओर घूमना 
पड़ता द्दोगा । बहुत सम्भव है कि हमारे सोर-चक्रमें इसी 
प्रकार कई केतु फंस गये हों; पर जो केतु स्वाधीन हैं, यदि 
उनपर किसी प्रकारके सूक्ष्म प्राणी हों, तो उनको असीम 
आनन्द मिहता होगा । वे नित्य एक नया जगत्‌ देखते होंगे 
ओर साथ ही एक नये जगतके प्राणियोंकी भांखोंको खख 
देते होंगे । 

प्राचीन समयके लोग ज्योतिष-घटनाओंमें पूर्णसूय-ग्रहण 
ओर चमकीछे पुच्छर ताराओंको नहीं भूल सकते थे और 
उनकी चर्चा प्राचीनसे प्राचीन ग्रन्थोंमें मिलती है। महाकवि 
शेक््सपियरने भी लिखा है-“'जब्र मिखमड़े मरते हैं, तब 
पुच्छर तारे नहीं दिखलाई पड़ते, राजाओंकी गत्युपर आकाश 
स्वयं जल उडता हे !'? इस तरह पिछले कई हजार वषोसे 
पुच्छर ताराभंका आना अझुभ ही माना जाता था. और 
भारी दुघेटनाओंसे इसका सम्बन्ध समझा जाता था | अब 
भी संसारके सभी देशोंमें लाखों मनुष्य ऐसे हैं, जिनका 
विश्वास है कि जब केतु उद्य होता है, तो संसारमें कोई-न- 
कोई दुघटना अवश्य होती है। में नहीं कह सकता कि फलित 
ज्योतिषको इस सम्बन्धमें क्या सम्मति है । परन्तु इस बातकी 
सचाईकी परीक्षा. करनेसे ऐसे छोगोंका विश्वास टीक नहीं 
आन पड़ता । सची बात. यह है कि प्रतिवर्ष कहीं-न-कहीं 
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कोई-न-कोई हुर्घटना हुआ ही करती है ओर यदि कोई 
दुर्घटनाओं ओर पुच्छळ ताराओंमें नावा जोड़ना चाहे, तो 
ऐसा वह आसानीसे कर सकः है | पुच्छछ ताराओंके 
एकाएक दिखलाई पड़ने-उनकी चमक, उनके आकार ओर 
उनके घटने-बढ़नेसे अवश्य दवी प्राचीन लोगांके हृदयमें आनन्द्‌- 
के बदले भयका सञ्चार होता था ओर इसीलिए वे ऐसे 
ताराओंका सम्बन्ध दुधंटनाओंसे भी जोड़ा करते थे | पर 
अब वह समय गया, जब दस-बील वर्षमें कहीं एक केतु देख 
पड़ जाया करता था । अब तो यन्त्रोंकी सहायतासे प्रतिवर्ष 
बहुत-से केतु देख पड़ते हैं । इनके प्रभावसे क्या-क्या घटनायें 
होती हैं, यह कहना कठिन है । 

पुच्छर तारे, जेधा कि. उनके नामसे ही स्पष्ट है; पूछ 
समेत दिखळाई पड़ते हैं । परन्तु छोटे पुच्छल तारे, विशेष करके. 
जो इतने छोटे हैं कि केवर दूरदर्शक यन्त्रसे ही देखे जा सकते 
हैं, कई एक बिना पूंछके भी होते हैं। साधारणतः घुच्छल 
ताराओंके तीन भाग होते हैं-( १ ) नामि, ( २) शिखा, 
(३ ) पुच्छ । नाभि छोटी ओर अत्यन्त चमकीली होती है. 
और वह सिरके बीचमें रहती है । नाभि तारेके समान दिख- 
छाई पड़ती है; परन्तु सब पुच्छर ताराओंमें यह उपस्थित नहीं 
रहती और किसी-किसीमें दो या अधिक नाभियां भी होती. 
हें । सभी पुच्छर ताराओंमें सिर होता है । यह छोटी-सी 
निइारिकाके समान होता है और साधारणतः गोल होता 
हे। बहुत-से पुच्छर ताराओंमें पहले नाभि. नहीं रहती, 
सूर्यके निकट आ जानेपर ही यह बनती है । परन्तु बहुत ऐसे. 
भी होते हैं, जिनमें सूयेसे दूर रइनेपर भी नाभि दिखाई पड़ती 
है। पूंछ झाड़के समान सू्के विपरीत दिशामें निकली हुई 
दिखिलाई पड़ती है और प्रायः सभी चमळीले पुच्छळ ताराओं-. 
में,यह रहती है । 

बाज पुच्छर तारे तो इतने चमकले -होते हैं कि वे दिनमें | 
भी दिखलाई पडते हैं । १८८२ का पुच्छर तारा एक समय. 
इतना चमकोला हो गया था कि हाथ फेलाकर सूर्यको | 
ओटमें कर देनेपर, यह दिनमें ही सूयंसे थोड़ी दूरपर, दिख- 
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छाई पड़ता था । ओर बाज पुच्छछ तारे तो इतने चमकीले 
होते हैं कि सूय और चन्द्रमाके बाद उन्हीका नम्बर आता 
हे ओग इतने बड़े होते हैं कि इनकी पूंछ क्षितिजसे लेकर 
स्वस्तिक ( लिरके उपरके बिन्दु) तक पहुंच जाती है। 
परन्तु जितने पुच्छर ताराओंका भब तक पता चला है, उनमें 
अधिञ्ञंश केवल दूरदर्शकसे ही देखे जा सकते हैं और वे बहुत 
छोटे और मन्द होते हैं । १९२५ तक लाभा ९०० पुच्छल 
तारे देखे गये थे । इनमेंसे ४०० तो दूरदशंकके आविष्कारके 
पहले देखे गये थे । शेष सोलइवीं शताब्दीके बाद देखे गये हैं। 
अब बहुत-से लोग पुच्छर ताराओंकी खोज नियमानुसार किया 
करते हैं और १८८० के बाइसे प्रतिवष ५ पुच्छर ताराओंके 

` देखे जानेका परता पड़ता है। 
पुच्छर ताराओंकी पहचान करना सहज नहीं हे। इस 
प्रश्‍नका उत्तर कि असुक पुच्छर तारा वही है या नहीं, जो 
पहले असु समयपर देखा गया था, उस पुच्छर तारेकी 
आङ्ृतिसे नहीं दिशा जा सरता । क्योंकि यह आकृति बदलती 
रहती है । पहचान कक्षाओंसे की जाती है। यदि दो पुच्छर 
तारे एक हो कक्षामें दिखाई पड़ें और उनके दिखळाई पड़नेके 
समयमें अन्तर लगभग उतना ही हो जितना गणनासे निकलता 
हे, तो समझ लिया जाता है कि ये दोनों पुच्छछ तारे एक ही 
हैं । यदो कारण है, जिससे कि कक्षाओंको गणना अत्यन्त 

महत्त्वपूर्ण है । 

कक्षाओंकी गणना करनेसे पुच्छल ताराओंकी दूरीका 
भी पवा चळ जाता है। ओर तब उनके प्रत्यक्ष आकारको 
नापकर यह भो बतछाया जा सकता हे कि पुच्छछ तारा 
कितने मीळ लम्बा-चोड़ा है। कोई-कोई पुच्छल तारे इतने 
बड़े होते हैं कि हमारे आश्‍श्चर्यका ठिकाना नहीं रइता। 
उनका सिर ही एध्वीकी अपेक्षा व्यासमें साधारणतः चोगुनेसे 


एृथ्वीके व्यालका २० गुना होगा, उसका आयतन ८००० 


सूर्यले भी बहुत बड़ा था । यही दशा उनकी ' एंछकी भी है। 
. श्वमकीले केतुओंकी पूंछ चार-पांच करोड़ मील तक लम्बी 
होती है | सूर्यके पाससे यदि ऐसा केतु EE | फेछावे, तो पृथ्वी 


शक पहुंच जाय 
. छुच्छछ ताराओंमें एक विचित्र बात यहद है कि उनका 


लेकर बीस गुने तक होता है। इस तरह जिस सिरका व्यास 


गुना होगा । १८११ में दिखाई पड़नेवाले पुच्छल तारेका सिर . 


विस्तार घटा-बढ़ा करता है । सूर्यके पाल आनेपर पछ निकल 
आनेकी बात तो मालूम ही है; परन्तु उनमें केवल इतना ही 
अन्तर नहीं पड़ता । उनके सिरकी नाप भी घटा-बढ़ा 
करती है । पहले सिर छोटा रहता है । सूयंके निकट आनेपर 
यह बढ़ने लगता है; परन्तु अत्यन्त निकट पहुंचनेपर फिर घर 
जाता है । कुछ ज्योतिपियोंका ख्याल था कि सिर वस्तुतः 
घरता-बढ्ता नहीं, भिन्न-भिन्न दिशा ओंसे प्रकाश पड्नेपर ऐवा 
ज्ञान पड़ता है; परन्तु यह बात सर्वमान्य नहीं हुई । 

सिरके घरने-बढनेका हृष्ट'न्त हैली केतुसे भी मिल 
जाता है। १९०९ के सितम्बरमें इसके सिरका व्यास एथ्पीके 
व्यासके दूनेसे कम था; परन्तु तीन सहीतेमें यह फलकर तीन 
गुना हो गया । सुर्यके निकटतम दूरीपर पहुंचते-पहुंचते यह 
सिकुड़कर आधा हो गया; परन्ठु फिर १९१० में यह 
पहलेसे भी बड़ा प्थ्वीके हिलाबसे पूर? ४० गुना बड़ा डो 
गया । १९११ के अप्रेल तक यह फिर एश्द्रीका चोगुना ही 
रइ गया । 

कोई-कोई पुच्छल तारे बिलकुर अनियमित छपसे घरते-बढ़ते 
दिखाई पड़ते हैं । होल्म केतुका सिर १८९२ ६० के नवम्बरमें 
पृथ्त्रीका २५ गुना बड़ा था । एक महीनेमें यह इसका दूना 
हो गया, तब यह इतना धुंधला हो गया कि बड़े-बड़े दूर- 
दशकोंमें भी अहृश्य हो गया । जनवरीमें यह फिर चमक 
उठा । चमकीला तो खूब हो गया; परन्तु यह एथ्वी का चोगुना 
ही रह गया । धीरे-धीरे यह एथ्वीका ४० शुना हो गया 
भोर तब्र फिर ल्त हो गया । इन विचित्र घटनाओंका मेद 
अभी तक भी नहीं खुल सका है। 

यद्यपि पुच्छल तारे इतने बड़े होते हैं, तो भी उनका बनने 
बहुत कम दोता है। कई एक पुच्छर तारे पृथ्वी ओर अन्य 
ग्रहोंके बहुत पाससे निकल गये हें-दो-तीन बार तो निश्चय 
ही परथ्दी उनकी पूंछमें पड़ गयी है-परन्तु तो भी वे एथ्वी 
या उन ग्रहोंको अपने निश्चित मार्गसे जरा भी विचलित नही 
कर सके । अनुमान किया गया है कि घड़े पुच्छल ताराओंका 
भी वजन प्ध्त्रीके वजनके >5,5 555 वें भागसे भी कम 
होगा । परन्तु टीक-ठीक उनका वजन कितना है, इसका पता 
छगानेका कोई उपाय अभी तक नहीं निकाला जा सका है। 

वजन कम द्वोनेकी बांतसे यह न समझ लेना चाहिए कि 
पुच्छल वारे 2-६ मनके दोते हैं । यदि एश्त्रीके दस लाख भागं 
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भाग भी कर दिये जायं, ओर 
पुच्छर तारा ऐसे एक भागके 
बरावर हो, तो भी यह डेढ़ लाख 
मनका होगा ! 
कम वजन ओर 

विहताग्के कारण पुड्छरू 
ओका घनत्व प्रायः 
बराबर होता ह। 

शिल्डका अनुमान है कि 


इज्ञजार 
उतना द्रव्य भी ने होगः, जितनए 
साधारण वायुके एक घन-इञ्चमें 
होता है ! घनत्वके अत्यन्त न्यून 
होनेका समर्थन सूरि म्‌ 
उनके आ जानेपर भी 
१८८२ में एक पुच्छल तारा 
सूर्यके पास दिलाई पड़ा । वह 
सोनेके समान चमकते हुए सूये-विम्ब्रके छोरके निकटको 
चांदीके समान इवेत प्रकाशसे चमक रहा था और धीरे-धीरे 
उस खोलते हुए विम्बके समीप खिंचा जा रहदा था। परन्तु 
ज्यों यह सूर्यविम्ब्रसे छू गया, त्यों ही एकाएक अदृश्य हो 
गया । इतना शीघ्र यह मिट गया कि दर्शकोंको विश्वास 
हो गया कि अवश्य यह सूथके पीछे चला गया; परन्तु पीछे 
इसकी कक्षाकी गणना करनेपर जरा भो शक नहीं रह गया 
कि इस पुच्छर तारेके शुन्य घनत्वके कारण ही ऐशा हुआ । 

पुच्छल ताराओंके विषयमे हमारा ज्ञान फोटोग्राफीके 
कारण बहुत बढ़ गया है । इसके द्वारा ऐसे व्योरे दिखाई 
पड़ते हैं, जो और किसी तरह दिखलाई न पड़ते । फोटोग्राफी- 
के आविष्कारके बादसे कई बार चेष्टा की गयी; परन्तु पहला 
फोटोग्राफ १८५८ में बन सका । बात यह थी कि पहले 
प्लेट बहुत मन्द्‌ होते थे और तीन-चार घण्ेके प्रका श-दृशेनमें 
भी उनपर कुछ प्रभाव नही पड़ता था। परन्तु अब उनका 
फोटो लेना सरळ हो गया है। 

इस बातसे कि केतुओंकी पूंछ सूयंसे विपरीत दिशामें 
रइती है, पता चलता है कि सूर्य और इन पूंछोंमें घना सम्बन्ध 


होवा है । 


नवीन केतुके दिखाई पड़नेपर ज्योतिवियोंको चिन्ता । 


je £; 


है। सूर्यं और पूंछके दर्ये आकषंण$ बदुले प्रतिसारण 
(Repul५।००) होता इोगा, जिससे पूंछ खिचनेके बदले पीछे 
हट जाती हे । परन्तु कुल मिलकर पुच्छल तारेपर प्रायः उतना 
ही आकर्षण पड़ता होगा, जितना कि इस प्रतिसारणके न 
रहनेपर पड़ता; क्यों कि केतु आ लिर आकषंण-सिद्धान्तानुसार ही 
चलता पाया जाता है । ओल्बसंका कहना था कि यह प्रति- 
सारण विद्युतीय है । इस सिद्धान्तकी व्योरेवार स्थापना रूसके 
एक वेज्ञानिकने की थी, जिससे यह बात भी समझमें भा जाती 
थी कि क्यों बहुत-से केतुओंके वीन एथक्‌-पथक्‌ पूंछे होती हैं। 
परन्तु अब वेज्ञानिकोंका विश्वास है कि प्रकाशके 
दबावसे ही यद प्रतिसारण उत्पन्न होता है | डिसी कारणसे, 
जो अभी तक अच्छी तरह समझा नहीं गया है, केतुसे बहुत 
करीब, ग्दकी तरद्द पदार्थ निकला करता दोगा। सूयंके 
प्रकाशके दबावमें पड़कर इसके कण सूयंकी विपरीत दिशामें 
होट पड़ते होंगे, हीक उसी तरह, जसे फः्चारेमें पानीके कण 
पृथ्वीके आकर्षणके कारण नीचे गिर पड़ते हैं^। ` [ 
प्रकाशका दबाव साधारण नापके कणोंपर बहुत कम . 
पड़ता है; परन्तु वदि किसी कणका व्यास आधा कर दिया 
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एक फ्रेञ्च चित्रकारने इसमें एक देवीका चित्र दिखाया है, 

जो हेलीको कब्रसे अपनी भविष्यवाणीकी पूर्ति देखनेको 

पुकार रही है । हेळीने एक केतुके सम्बन्ध में, जो अब देली 

'केतुके नामसे प्रसिद्ध हे-कहा था कि कुछ वर्षमे वह 

फिर लोटेगा और ऐसा ही हुआ । 
जाय, तो इसका वजन पहलेका आठवां भाग हो जावगा; 
परन्तु सतह ओर इसलिए प्रकाश-भार भी घटकर चोथाई हो 
जायंगे । इसलिए यद्यपि वजन और प्रकाश-भार दोनों घट 
गये; परन्तु वजनके हिसाबसे प्रकाश-भार आधा ही घटा । 
इससे स्पष्ट है कि अत्यन्त सूक्ष्मं कणोंपर आकर्षणकी अपेक्षा 
प्रकाश-भार भी अधिक होता होगा और इंसलिए केतुसे 
निकले कण, यदि वे काकी सूक्ष्म होंगे तो, सूर्यकी ओर न 
खिंचकर विपरीत दिशामें ही जायंगे इसका समर्थन फोटो- 
ग्राकीसे भी भले प्रकार होता है। पंछोंमें कहीं-कहीं गांठ- 
सी पड़ी रहती हैं या उनमें कभी-कभी अन्य व्योरे दिखलाई 
पड़ते हैं । थोड़े-थोड़े समय बाद लिये गये फोटोग्राफोंमें इन 
व्यो राकी स्थितियोंका मिलान करनेसे पता चलता है कि ये 
सूर्यकी विपरीत दिशामें चछते रहते हैं। 

पुच्छछ ताराओंसे पूंछके रूपमें जो पदार्थ निकल जाते हैं 
रे फिर छोडकर नहीं. आते । इसलिए पूंछ धीरे-धीरे छोटी 


होती जाती होगी । बड़े पुच्छ ताराभोंमें उवार-भाराँके 
समान तरङ्गं उठती होगी । कम्रसे कमस उनपर व्री ही शक्ति 
अवश्य काम करती होगी, जिससे पथद्रीपर ज्वार-भारा 
होता है। सूर्यके अत्यन्त निकट जञानेके कारण बड़े पुच्छर 
ताराओंपर यह शाक्ति अत्यन्त भीषण हो जाती होगी 
भौर इसीलिए शायद वे टुकड़े-टुकड़े हो जाते हागे । इस 
सम्बन्धमें विएळा-केतुकी कथा अत्यन्त सनोरञ्जक है । 
पहले-पहल विएुळा नामदे! एक जर्भनने १८२६ में इसे 
देखा । गणना करनेसे पता छगा कि थह लगभग ६॥ 
वषमें सूर्यकी एक परिक्रमा करता है । जब बह १८३२ में 
फिर पृथ्वीके निकट आया, तो एक बड़ा तमाशा हुआ । कुछ 
लोगोंने गणित करके यह निकाछा कि यह पृथ्वीके इतना 
निकट आ जायगा कि उससे पृथ्वीको उक्कर छग जानेकी 
सम्भावना होगी । बस, इतना ही जुनतामें खलबली पदा 
कर देनेके लिए काफी था । लोगोने समझा! कि कयामतका दिन 
आ गया । कोन कह सकता है कि ज्यो तिपियोंकी गणनामें 
जरा-सी त्रुटि नहीं रह गयी होगी ओर .इसलिए पुच्छल 
तारे ओर पृथ्वीमें झुढभेड़ नहीं इो जायगी । लेकिन 
जब पेरिसक्री वेघशाछाके अधिष्ठाताने यह सूचना प्रकाशित की 
कि उससे ओर प्रथ्वीसे कमसे कम २॥ करोड़ कोलका अन्तर 
होगा, तब जाकर छोगोंको शान्ति हुई । जब यह केतु 
१८४६ में देखा गया, तो एक विचित्र बात हुई। यह दो 
टुकड़ॉमें बिभक्त हो गया । दोनों टुकड़े एक-दूसरेसे दूर हट 
गये । १८५२ में ये दोनों टुकड़े देखे गये, तो इनका पहलेसे 
आाठयुना अन्तर हो गया था। १८५९ ओर १८६६ में यह 
त ढंढ़नेपर भी न मिला । ऐसा प्रतीत होने लगा कि यह 
किसी कारणसे सोर-चक्रके बाहर हो गया । परन्तु सन्‌ 
१८७२ में एक ओर विचित्र बात हुई। इस साल इसको 
फिर देख पड़ना चाहिए था आर प्रथ्वीको इसका मार्ग 
काटकर ज्ञाना चाहिए था। केतु तो न देख पड़ा, पर २७ 
नवम्बंरको परथ्त्रीने इसका मार्ग काटा-तो आकाइामें 
आश्चर्यजनक फुरझड़ी छूटी । असंख्य तारे टूटे ओर कई 
आगके गोले, जो चन्द्रमाके बराबर प्रतीत होते थे, देख 
पड़े । ऐसी आतिशबाजी कभी कदापि नहीं देखी गयी होगी । 
बात यह है कि बिएरा-केठु टूटते हूटते असंख्य छोटे-छोटे 
दुकड़ंमें बंट गंया--यहां तक कि वें टुकड़े यनत्रोंसे भी देखे 
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जाने योग्य न रहे । पर जब्र पृथ्वी इनके बीचसे होकर जाती 
है, तो ये दृटते हुए तारोंके रूपमें देख पड़ते हैं । 

इसी आधारपर यह समझा जाता हे कि पुच्छल तारे 
और कुछ नहीं, महज बहुत-से छोटे-बड़े टुकड़ोंके समूह हैं । 
उनके साथ बहुत-लो गई ओर गेख भी रती हे। जब वे 
सूर्यसे दूर रहते हैं, तब हमको सूर्यके प्रकाशके उस भागके 
कारण दिखाई पड़ते हैं, जो उनपरसे लछोटकऋर हमारे पास 
आता है । जेसे-जेसे वे सूर्थके निकट आते हैं, घेसे-वेसे उनमेंसे 
गेस ओर गदं निकलने छती हैं ओर उनमेंसे सूर्यकी रश्मियोंसे 
निज्रकी चमक भी उत्पन्न होने रंगती है । सूर्यके अधिक पास 
आनेपर यदि गेस ओर गढेकी मात्रा काफी हुई, तो प्रकाश- 
भारके कारण पूंछ बन ज्ञाती है । 

वे टुकड़े, जिनसे घुच्छल तारा बना रहता है, कितने बड़े 
होते होंगे, इसका केवल अनुसान ही भर हे, प्रमाण नहीं 
है। उनमेंसे बड़ेते बड़े अवश्य कई मनके दोगे ओर इस 
पृथ्वी पर जो बड़ी-बड़ी उल्कायें गिरी हैं, उनसे वे कई गुने बड़े 
होंगे । केतुओंके छोटे कण बारीकसे बारीक गदसे भी सूक्ष्म 
होंगे। ओसत व्यास शायद आव इञ्चसे कम न दोगा; 
क्योंकि यदि कम व्प्रास होता, तो प्रकाश-भारके कारण 
केतुओंपर सूयंकी आकर्षण-शक्ति प्रत्यक्ष रूपसे कुछ क्रम हो 
जाती । 

पुच्छल तारे भी सोर-जगतके सद्य हैं, पहले इस बातको 
छोग नहीं मानते थे। जब्र तक हेली-केतुक्े दीधे वृत्तमें 
चछनेका आविष्कार नहीं हुआ था, छोग यही समझते थे 
कि पुच्छल वारे अनन्त दूरीसे आते हैं ओर उसी अनन्त 
भाकारामें सदाके लिए लोट जाते हैं । परन्तु अब थोड़े समय- 
में परिक्रमा करनेवाले बहुत-से पुच्छल ताराओंका पता 
छगनेपर छोगोंका यह विश्वास जाता रदा । 

पुच्छर ताराओंकी संझ्या कई लाख होगी । तोन-चार 
पुच्छल तारे इर साल देखे जाते हैं, इससे अनुमान किया 
जावा है कि प्रति वर्ष कमसे कम बीस-पच्चील अवश्य ही 
सूर्यकी परिक्रमा करते-करते अपनी कक्षाके उस बिन्दुको 


पार करते होंगे, जो सूर्यकी निकटतम दूरीपर है। बृद्ृप्पति 
या अन्य ग्रइके आकर्षणसे कुछका वेग तो इतना बढ़ जाता 
दोगा कि वे सूर्यके आकर्षणले मुक्त हो जाते होंगे । परन्तु 
दूसरे नक्षत्रोंसे छुटे हुए घुच्छल ताराओंके सोर-जगतुमें आ 
जानेकी सम्भावना बहुत कम जान पड़ती है । 

बहुत-से पुच्छर ताराओंकङा परिक्रमा-क्राळ कई हजार 
वर्ष होगा । उनके दुबारा लोट आनेझी प्रतीक्षा कोन कर 
सकता है ? 

पुच्छर ताराओकी बनावट डीक-ठीक ज्ञात न रहनेसे 
इस प्रश्‍नके विषयमें कुछ निश्चित रूपसे कहा नहीं जा सकता, 
परन्तु यदि पहले बतलाया गया सिद्धान्त ठीक हे-जेल्ा 
बहुत सम्भव ज्ञान पड़ता है--और घुच्छल तारा वस्तुतः 
दूर-दूरपर बिखरे हुए कई छोटे-छोटे डुकड़ोंसे घना है, तब 
कोई विशेष भय नहीं हे। यदि ये सभी टुकड़े दो-चार सेरके 
भी होंगे, तो हमारा वायुमण्डल हमको बचा देगा । ऐसे 
टुकड़े प्रथ्चीतळपर पहुंचते-पहुंचते वायुमण्डले ही भस्म हो 
जाते हैं ओर हमें उल्काके रूपमें दिलाई पड़ते हैं । परन्तु 
यदि ये ठुकड़े दस-बीस मनके या इससे भी बड़े होंगे, तब 
तो अवश्य ही खतरा हे। प्रथ्त्ोके निस भागपर वे गिरने 
लगेंगे, उसका सवेनाश ही हो जायगा; हां, एथ्वी चकनाचूर 
नहीं हो जायेगी । 

रह गयो विषेलो गेसोंकी बात, उनसे कोई डर नरही 
मालूम होता । क्योंकि केतुओंमे इनकी मात्रा काफी नहीं 
है। शायद वाथुमण्डलक्की ऊपरी तहोंमें ओषजनकी अधि- 
कताके कारण विषेली गेसें परिवर्तित होकर विष-रहित भी 
हो जायंगी । जो हो, इतना निश्चय है कि पृथ्वी आधुनिक 
समयोंमें भी पुछछछ ताराओंकी पूंछमेंसे निकल गयी है और | 
हम लोगोंको गणनाके सिघा ओर किसी बातसे इसका 
पता नहीं लगा है। १८६१ के बड़े पुच्छर तारेकी पंछमेंसे 
और १९१० के हेलो केतुकी पंछमेंसे भो, पृथ्वी निकल गयी 
और इम लोगोंको इसका ज्ञान भी नहीं हआ । 
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शुरबियाको जवानी मेरे सुदल्लेकी चर्चा थी। जहां 

कही देखिये या उनिये, कुओंपर-सड़कोंपर--दवाछानों में-- 
सभी जाह बातोंके प्रसङ्भमें उप्का उल्लेख अनिवार्य था। 
ज्व कभी मुहल्लेडी दो-चार ओरतें कमरपर घड़े ओर 
इाथोंमें रह्पियां लेइर, कुएंयर जुट जाती-जेसे गुळबिया- 

' का जिक्र विना किये अरा हो जाना अपम्भव हो जाता। 
एक कइती-“ङििता चप्रककर चलती है,” भोर दूसरी 
डलकी ताईद करती--“आंखोंछा शील ही धुर गया है।” 
और इसी बीचमें यदि युद्बिया भी अपनी पुरानी झोंपड़ी- 
से--जिसपरके खर भोर फूस प्राय: उड़ चले थे-जिसकी 
टट्टियां बरसातकी दत्राओऑसे बिखर गयी थीं-पतली काडी 
खाड़ी, नीचे लाळ छटका साया, बदनमें छुए्त जाकेट, 
आंँखोंमें ताजा काजळ, दांतोंमें इलकी मिहसी, एक 
इाथमें एक-आध लहडी ओर दूसरेमें आसमानी रड्गकी 
दो-तीन चूड़ियां, बालोंको कभी ाकायदा संवारे और 
कभी कपड़े साफ करनेवाले साबुनसे धोकर खोले-- 
छितराये-पतली कमरपर छोटा-सा घड़ा लिये-बळ 
खाती, आंखोंसे इधर-उधर निहारती- बिना वजह मुस्क- 
राती ओर वेजाइ डोकरें खाती--उस कुएंगर आ जाती, 
तो वे ओरतें जळ जातीं ! सभी झट अपने-अपने घड़े 
लेकर अपनो राइ छग जातां। गुछबिया भी जेसे उन्हें 
छेड़ना नहीं चाइती। ओए कभी-कभी यदि गुळबिया यों ही 
यह पूछ भी देती कि “गंगिया फूआ, इन दिनों तुम्हें देखती 
नहीं हूँ”?,तो इसका जवाब उसकी गंगिया फूआ नाक सिकोड़ 
५; देती, “अरे, गुछाबो ! तुम आजकल हम छोगोंको 
` क्यों देखोगी ? ठुम तो देखोगी...” और यहद कहती-कहती 
गर्दन घुमा लेती । गुछबिया इसका कुछ अर्थ विशेष नहीं 
मझती । दुलाध जातिको वह अल्हड़ बालिका, जैसे केवळ 
इतना जान गयी थी क्रि जवानीका मोह--इस उमरकी 
ईर्बा, इन्हें बहुत है। ओर यही कारण था कि वह चुप रद्द 
जाना ही अच्छा समझती । EE उसका साथ देनेवाला 
और कोई नहीं था, बस थी तो उसकी भाभी, जो अपनी 
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भरी जवानीमें ही-अपनी सासके शछ्दोंमें--अपने पतिको 
खा गयी थी। बेचारीने जेसे अपनी ख्वाहिशोंपर पत्थर 
डाळ लिया हो । सवेरे ही ह!थमें खरपी ओर रोकरा लेकर 
घासक्के लिए निकल जाती । शाहरोंमें घाल भी आसानीसे 
मिळनेवाली नहीं किर भी उसने रेलवे छाइनकी बगलकी 
घाल गढ़-गढ़कर उले रेतक़ी तरह सफेद कर दिया था । जाड़ा 
हो या गर्मी, बारइ बजेके पहले उल्का घर छोटना उसी 
दिन होता, जिस दिन घरमें कोई पर्व रहता या बारीके 
जडर साफ करने होते ऐसी जातियोंमें विधदायें फिर 
विवाह करं लेती हें; किन्तु उसी उमरमें तीन बच्चे भी उसकी 
गोद भर गये थे। गुलबिया उस भाभीको चिन्ता बहुत 

अघिक करती । परवरिशक्रा एकमात्र साधन थी एक छोटी- 
सी दुकान। एकदम छ'टी-ली । दूख-पांच मिद्टीके बतन 
होंगे-उट्टियोंपर चिळमें लटकतीं, किराखनका तेल ओर 
छोटे-छोटे तीन-चार टोकरोंमें चावळ-दाळल। गुलबियाका 
बूढ़ा पिता बहुत झुक गया था ओर इस-ए चऊने-फिरनेमें 
उसे तकलीफ होती थी । रातमें जरा दिखाई भी कम पड़ता, 
इललिए मुइल्ले-भरके लड़के खराब अठन्नी-चवन्न। लेकर 
उसी समय सौदा करने जाते | ओर जब कुछ ही दिनोंमें 
उसके पास छः रुपयों री रेजगियां रदी निकल आर्यो, तो 
उसने रातको सोद! बेचना ही बन्द कर दिया। उसकी 
बगलमें ही मेइतरोंक्रा टोला है । वे ही उसके खरीदार थे। 
और कभी-कभी तो छात्र वार चेष्टा करनेपर भी गुरबियाका 
पिता जब रातो अन्न नहीं वेचता, तो उन मेहतरोंको ग्रा 
तो दूर जाना पड़ता या उपत्रास ही कर सो जाना पड़ता । 
बिन्तु दूसरे दिन सेरे ही उन छोगोंके घरोंपर आंचलमें 
सामान बांधकर गुरुबिया दे आती आर हंस-हंसकर यह 
भी कह देती कि सवेरे ही क्‍यों नहीं मंगवा लेते तुम लोग? 


और उप्त दिन दोपइएमें जब झोंपड़ोंमें सन्नाटा था, तो 
गंगिय्रा फूभा गुरुबियाके पाख आयी । 
पीं । गुळबिया इसे कुछ समझ नई रदी 
क्या है ? फिर कुछ इधर-उधरकी बातोंके 


बेठो और चिळमें 
थी कि आज बात 
बाद उसने कहना 
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शुरू किया--*'गुळाबो, तुम्हारी शिकायत बहुत हो रही है। 


कल शामको तुम्हें मास्टर साहब्से ब्रातं करते माँनन बाबूने - 


देख लिया : भात काटनेकी बात हो रही हैं ।” भोर जेसे 
गुलबियाके बदनमें आग रग गयो । अमी उसी दिन मांजनका 
एक आदमी गुलबियासे अदी बातें कर गया ओर यह भी 
कइ गया कि सांजन तुमसे मिळना चाहते हैं; किन्तु गुल- 
बियाने उसका जवाब जरा कड़े छब्दोंमें दिया था । ओर 
आज उसीके प्रतिकारमें वह एक झठा अभियोग लगाकर 
अपने दिङको आग बुझाना चाहता हे। जातिसे बाहर कर 
देनेकी धमकी भी देता है । गुछबियाने जेसे इसे एना ही नहीं 
इो। उपने इतना ही भर कहा--““अच्छा, देखा जायेगा ।? 
ओर तब उसको गंगिया फूआ चली गयी थी । 

मास्टर भी सुइळ्लेपें एक जीव है । “इण्ट्रेन्स”” पास नहीं 
कर सका । कुछ तो कुन्दुजिहन था ओर कुछ उसे समयकी 
कमी रही । तभीसे वह पढ़ाईका काम ही प्रप्तुख कर बेड गया 
हे । छबइ, दोपहर, शाम जब देखिये तभी, वइ किसी-न- 
किसीके यहां कुछ बच्चोंको लिये--कहीं “रेम माने भेड़ा” तो 
कहीं “एक पेसेमें दो आम”? कर रहा है। मासमें २०) पेदा 
कर लेता है । एक होटल नहों, भोजनाळयरमे खाता है और 
एक सञ्जनके बरामदेमें एक चोकीपर सो जाता है। उसमें 
एक खास बात है । वदद कपड़े बहुत साफ पहनता और अपनेको 
छन्द्र भी समझता है । उसकी एक पुरानी लालटेन है-कोई 
पांच-सात वर्षाकी; किन्छु है एकदम चकचक। सप्ताहमें एक 
बार जब अपने जूतोंपर कोबरा लगाता, तो उसी दिन नीबू 
या छरखीसे लालटेन भी जरूर माँनता। शामको उसे 
जलाकर, वह अपने विद्यार्थियाँके यहां जाता भोर अपनी ही 
छालटेनकी रोशनीमें, कुछ पढ़ा-लिखा आता। मुहल्लेमें 
उसका अपना कोई न था। इसलिए दिल बहलानेके 
किए घड गुलबियाको. सबसे अधिक पसन्द करता। 
गुडबिया भो उससे नाराज नही होती, यह तय था ओर 
कभी-कभी तो सुस्झरा भी जाती । मास्टर खिल जाता उस 
समय ! वह अपनी इस कमजोरीको एकदम नहीं समझ 
सकता था । 

जाड़ोंमें उबह--तीन बजेसे वइ गाने छगता था ओर 
ज्योंद्दी पूरबमें लाली नज़र आती, टइळनेके लिए निकल 
जाता । और इसका कारण यह था कि गुलबिया छबह ही 


गोबर बोछने निकछ जाती । मःस्टरका कहना है कि उसे 
गुळबियासे कोई जान-पढचान भी नहीं; किन्तु जो मुहल्लेके 
छंट-छंटाये लोग थे, इसे अच्छी तरह समझने लग गये भे। 
किन्तु करें क्या ! कभी कोई ऐपा मोका द्वी नहीं आता, जो 
मास्2रपर कोई उंगलो उठा सकता ओर उस दिन गंगिया 
फूआने भी मांजनक्ा जो समाचार छनाया, वह बदला छेनेकी 
एक प्रतिक्रिया मात्र थो । दिको कसक, ज्वाळाकरो बुझानेक 
लिए मांजनने गुरबियाके साथ अन्याय ही करना तय कर 
लिया था । 

ओर लगा उप्त दिन दशहरेका मेळा । शहर- भरमें कोला- 
इल मच गया । दस दिनों तक शहरमें देहातके नर-नारी 
उमइकर चले आते ओर फिर लोट जाते । कई जगइ दुर्गाकी 
प्रतिमा बनाकर पूजी जा रही थीं । ओर मास्टरने 
समझा--वह इन्ही दस दिनोंमें गुलबियासे अपने हृदयकी 
सारी बातें कइ लेगा । एक दिन जब मास्टर अपनी लालटेन 
लिये चछा ज्ञा रहा था, तो गुळबिय्रा अपनी भाभीसे कहू 
रही थी--“इधर साड़ियोंकी बड़ो दिक्कत रहती है......” 
भोर इसके अलावा मास्टर कुछ छन नहीं सका । उसने यही 
समझा कि उसे साड़ियां चाहिए और वह भाभीके परदे 
सुझते कह रदी थी । गरचे बात एकदम ऐसी नहाँ थी । 

और दूसरे दिन रातको मास्टर इस ताकमें रहा कि 
गुरुवियासे कब निर्जनतामें मुलाकात होती है 
घोचता--य द वह इसे स्वीकार न करेगी तब ? और करेगी 
क्यों नहीं ? गरीब आदमी है और इसलिए उसकी ए्ाहिशों 
पूरी हों--यह सम्भव नहीं । वह कभी-कभी यह भी सोचता 
कि वह किस दिक्कतसे साढ़े चार रुपये लगाकर उन्हें खरीद 
छाया है। किन्तु जेसे वह इन बातोंको उस दिन भून जायगा, 
जब गुलबिया इसे पहनकर एक बार, बस एक बार उसकी 
ओर देखकर हंस देगी । और यह सोचते-सोचते बह न ज्ञाने 
किस दिशामें उस नावकी तरह बह जाता, जो बिना पाछके 
बह रही हो । 

आर तभी भंपेरेमें एक धुंघली-सी छाया दिखाई पड़ी । 
चह ओर भी समीप होती गयी और मास्टरने देखा-गुल- 
बिया अपनी भाभीके साथ मेलेसे लोट रही थी। मास्टरके 
हृदयमें तूफान था । उसका सारा शरीर थरथर कांप रहा 
था और छछाटपर पसीनेकी बूंदें चसक रडी थीं। और | 


EE 


विश्वमित्र 


> तत्तत “7:77: “0० ० ० ० ००० ० ० ०० 3 0 2: ०० ० के ० ० के 5 2० ०००० तय 


ज्योंद्दी गुलबिया उसके समीप पहुंची-मास्टरने बण्डल बढ़ा 
दिया । वह रुकी ओर सकुचायी, शायद चाइ।-छोटा दूँ; 
किन्तु मास्टरने कहा-“घबराओ नहीं, इसे अभी ले 
जाओ ”--ओर गुलबिया बिना कुछ कहे चली गयी लेकर! 
मास्टरने इससे भधिङ सफरुता अभी तक अपने जीवनके 
किसी क्षेत्रमें प्राप्त नहीं की थी। ओर वितयादशमीके 
दित जब गुरुबिया और उसकी भाभीको उसी जोड़ेकी एक-एक 
साड़ी पहने देखा, तो उसके आनन्दकी सीमा न रही । और 
उसके हृदयमें एक माव आकर इड मार गया उसी समय-- 
काश, मेरी अपनी भो कोई होती और में उसे प्रत्येक प:को 
नयी-नयो साड़ियां पहनाता । उसकी आंखें छलछछा गर्या । 
मास्टर इसके बादसे ही कुछ अन्यमनस्क-सा दीखता । 
न तो कहीं पढ़ाने ही जाता भर न टहळने ही। कोई कुछ 
कहता ओर कोई कुछ। किन्तु कोई भी यइ समझ न सका कि 
हृदयमें एक नयी वेदनाने घर कर लिया है। एक नया नासूर पेदा 
हो गया है । गुरबियामें भी कुछ परिवर्तन दिखाई पड़े । उसके 
मल्इड़पनरो एक विचित्र गम्भीरताने ढंक लिया । कुएंपर 
न तो वद नजरबाजी रइ गयी ओर न गंगिया फूआसे ताने 
मार-मारकर बातें ही । 
भौर इस तरह महीना भीन गुजरा था कि एक दिन 
'छबह यह बात आगकी तरह फेल गयी कि माध्टर गुळबिया- 
के साथ कहीं भाग गया है । साथ जाते तो किसीने नहीं 
देखा; किन्तु रघुनन्दनकी बेटीने इतना जरूर कहा कि कछ 
शामको मास्टर साइबर गुबिया फआले बहुत बातें कर रहे 
थे। और यह्दी काफी था इसकी पुष्टिके लिए कि वह 
मास्टरके सिवा दूसरा कोई नहीं था, जो गुलबियाको भगा- 
कर ले गया। लोग समझते कि उसकी भाभीको सारी 
बात जहर मालूम होंगी; किन्तु भाभी चप थी चोरकी 
औरतोंकी तर । मास्टरका सार! सामान उसी तरह पड़ा 
' था, केवळ कुछ कपड़े गायब थे । और गुरबियाके घरकी बात 
बाइर नहीं फछ सको; क्योंकि उसका बाप इसे पोशीदा दी 
. रखना चाइता था । उसे उम्मीद थी कि जवानीके अछइड़- 
पनमें यह गळती हुईं होगी ओर दो-चार दिनोंमें गुरुबिया 
छोट आवेगी । | 


धीरे-धीरे एक मास निक्रछ गया, पर न तो मास्टर 


B. कीः छोटा और न गुछबिया ही। मुइछ्लेमें गुलबियाकी 


गेर-इाजिरीसे बहुतोंने तकलीफ उडायी-यह ' पीछे पता 
चछा । कुछ दिनों तक उसझी चर्चा गर्म रही; किन्तु समयके 
साथ ही बातें पुरानी पड़ती गयीं और उसके साल-भरके 
बाद तो जेसे यह घटना कभी हुई झी नहीं थी। किसीके 
क्रममें अन्तर न पड़ा । दुकान उसकी उसी हालतमें चलती 
रही और उसकी भाभी भी घासके टोकरे ढोती रही । 

किन्तु दो वर्षके बाद जब में इस बार कलकत्ते गया, 
तो एक दिन “कालिज क्कायर” में माल्टरसे सुलाकात हो 
गयी । देखकर उसने झट पहचान लिया । एक अजीब ज्ञीवन 
बिता रहा है। देखा, कुछ कबाब, कुछ भूना मांस फेरी 
छगाकर वेचता है। में नहीं चाहता था कि गुळबियाकी बातें 
चलाऊं, किन्तु मान भी नहीं सका | ओर मेरे पूछते ही, वह 
रुकुकर कहने लगा--“'क्या पूछते हैं ? दो साल तो साथ ही 
यहीं रही हे। किन्तु आज प्रायः घाल-भर हुआ, ए रातको 
गुम हो गयी । ओर तबसे उसका कुछ पता नहीं चला है 
सरकार ।” में इसे छन रहा था कि उसने झट पूछा--''वहां 
तो नहीं चली गयी है ?” और मेरे “ना? कहनेके पहले वह 
समझ गया कि वह वहां नहीं है। में कुछ पूछना नहीं चाइता 
था ओर वह अपना मांसका टोकरा लेकर एछ ओर चछा गया । 

प्रायः सप्ताइ-भरके बाद्‌ जब पटने पहुंचा, तो एक दिन 
कुछ दोस्तोंके अनुरोधसे गाना एनने चोक चला गया। 
दोस्तोंकी पसन्द हुई और एक घरमें गाना झुछू भी हुआ। 
किन्तु बातोंके घिलसिलेमें बाईजीने अपनी दाई, गुलाबनको 
पुकारा-तो मेरे कान खड़े हो गये | और मेरे आश्चर्यका 
डिक्राना न रहदा, जब मेंने अपनी पूर्व परिचित गुलबियाको- 
वहां दाई बनकर गुछाबनके रूपमें देखा । वह मुसलमान हो 
चुक्जी थी । उसने मुझे पहचान लिया और फिर अपनी उसी 
सुल्कानको लेकर इठलाती हुई चली गयी । किन्तु मेने भनु- 
भव किया, जेसे उसमें पइलेवाली मु्कानकी वह सरलता 
और सच्चाई अब बाकी नहीं रद्द गयी । 

में ब्दांते लोटता हुआ यही सोच रद्दा था कि जिसकी 
खोजके लिए मास्टर भोर गुरबियाने पश्षियोंकी तरह जमीन- 
को छोड़कर आकाइामें पर मारे, क्या चह उन्हें हासिल हो 
सका ? और यदि नहीं, तो वे उस पथपर कितनी दुर, पहुंचकर 
चुर हो गये-ओर भी दूर हो गये ! 


फुपु “ट्य 


बछ. 


ES 


आत्महत्याका यह भीषण रोग ! 


` श्री इयाम उपाध्याय, पत्रकार 


आत्म-इत्या एक ऐसा रोग है, जिसकी चिन्तासे 


- मस्त राष्ट्र उद्विग्न दो रहे हैं। क्या कारण है कि यह घातक 


रोग इतनी प्रचुर मानन्नामें प्रत्येक देश,, जातिमें प्रविष्ट होकर 


` उसका संहार कर रहा है ? पाठक आश्चयं करेंगे कि अमेरिका- 


जेसे उन्नत राष्ट्रमें हर २६ मिनटमे एक आत्मघातकी घटना 
घटित हो जाती हे । इसो प्रकार ब्रिटेन-जेसे देशमें प्रतिदिन 
लगभा २० प्राणी इसके शिकार होते हैं । यदि प्रत्येक देशके 
आंकड़े दिये जायं, तो यह बड़ी विशाळ संख्या दिखाई 
पड़ेगी । जर्मनो, आह्ट्रिया, हंगरी, पोलेण्ड, जेकोस्होवेकिया 
तधा जापान आदि देशों ओर राष्ट्रोंमें एक छाख मनुष्यों मेंसे 
२९ से ३० तङ आत्महत्या कर लेते हैं । अब तक भारत-सर- 
कारके पास कोई प्रमाणिउ अडू नहीं हैं। इसके लिए सरकार 
जितनी दोषी है, उससे अधिक यहांकी प्रथा हे, जिसके अनुसार 
यहां पता बहुत कम गता है कि शत्यु स्वाभाविक रूपसे हुई 
अथवा आत्महत्या तथा अन्य साधनोंसे। फिर भी हमारा 
अनुमान है-जिका विस्तृत विवेचन इम आगे करनेका 
प्रयास करेंगे -कि यहां प्रतिवर्ष १० इजारके अङ्क हमें प्रास 
होते हैं, जिनको आत्मघातके अन्तर्गत ले सकते हैं। सभी 
देशोंके आत्मइत्याके अङ्कोंकी एक तालिका बनाकर देखा 
ज्ञाय, तो हृदय कांप उठनेवाली समध्या उत्पन्न हो जाती है । 
किन्तु इन अङ्कोंसे यह भी स्पष्ट भान होने लगता है कि 
सभ्य देशोंके सुकाक्षलेमें असभ्य कद्दी जानेवाली जातियों तथा 
देशोंमें यह दारुण रोग कम मात्रामें पाया जाता है। उदा- 
इरण-स्वछूप इम अमेरिका-स्थित निग्रो जातिको ही छे सकते 
हें, उस जातिमें एक करोड़ पीछे प्रतिवष ५०० अपघात ही 
होते हैं; पर ज्यों-ज्यों ये सभ्यताकी श्रेणीमें प्रवेश करते जाते 
हैं, इनमें यहद रोग वृद्धि करता जाता हे। यह भी देखा जाता 
है कि भारतको छोड़कर अन्य देशों में पुरुष आत्महत्या अधिक 
करते हैं । भारतमें स्त्रियोंढी ही संख्या अधिक पायी 
जाती है। 

यइ एक ओर भी विचित्र बात है कि सभी देशों, राष्ट्रों 
रौर धमोमें आत्मदत्याको अनुचित बतळाङर छपने धर्म एवं 


उच्च ग्रन्थोंमें इसको अधर्म कहा हे । कानूनसे भी सभी जाइ 
इसे दण्डित इरा पा गया है । परन्तु क्या कारण है कि इन सब्र 
बातोंके दोते हु र भी यइ रोग बढ़ता जाता है--इसका वृत्त 
विस्तृत होता जाता है ? एक शब्दम इम कह चुके हैं कि 
प्रथम कारण है वतमान सभ्प्रता ओर दूसरा मुख्य कारण 
इसीकी एक शाखा है--श्वर, धर्मके प्रति अविश्वास, इस 
ओर सभ्यवाकी उदासीनता । यदि ध्यानपूर्वक इस के अङ्कोंका 
मनन किया जाय, तो इम इस तथ्यपर पहुंचते हैं कि धर्म ओर 
३ैइवरपर विशवास रखनेवाले लोग और जातियां बहुत कम 
आत्महत्यापर उतारू होतो हैं । पाडकोंने बहुत कम पढ़ा दोगा 
कि किसी पण्डित, पुरोहित, पादरी, सुळा या एुवारी, सोळवी- 
ने अपघात करके प्राणोंका अन्त किया ! भारतवर्षमें भी 
जबसे नवीन सभ्यताका साम्राज्य हुभा है, आत्महत्याका 
आतङ्क बढ़ता जाता है। अस्तु, यह निर्विवाद सत्य है कि 
नास्तिक ही इसके शिकार अधिक होते हैं, आस्तिक 
बहुत कम । ॒ 

आत्महत्याके दण्डपर विचार करें, तो और भी हंसी 
आती है । यह दण्ड आत्महत्यामें सफल दोनेवाले व्यक्तिको न 
दिया जाकर मसफछ व्यक्तिको दिया जाता है। भारतीय 
न्यायशास्त्रमें लिखा है, जिसका आशय है कि आत्महत्या 
स्वयं नहीं, आत्महत्याका प्रयत्न दण्डनीय है । 

स्वभावतः मनुष्य एत्युते भयभीत दोताहै। मनुष्यकी 
तो बात ही क्या, छोटे-से शिशुको भी इससे डर लगता है | 
उसे आग, पानीमें ढकेरनेका प्रयास करनेपर घद्द भयसे 
आतुर होकर पीछेकी ओर इटनेका प्रबळ प्रय करता है। च ड 
फिर कौन-सी दानवी दुष्ट सत्ता है, जिसके वशीभूत होकर वह _ 
ऐसा दुस्साइस कर बेठता है । यदि इसपर इसी इष्टिकोणसे _ 
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विचार किया जाय, तो कहना पड़ेगा कि आत्म 


ही करते देखे गये हैं। तभी धमम-प्रस्थोंमें 
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ओर न्यायमें इसरो दण्ड देनेवाला कार्य माना गया हे । यह 
दूसरी बात है कि वह इत्याकारीको दण्ड दे नहीं ्षकता, 
क्योंकि वह उसी परिधिसे बाहर है । 
यहां इसका विवेचन करना है कि आदमो आत्महत्या 
क्यों करता है ? इस प्रश्‍नका उत्तर एक शब्दमें देना कडिन 
है; क्योंकि अपघातके विभिन्न कारण हैं--कोई जीवनमें अध- 
करु होनेसे करता हे, कोई प्रेमिका-विरहमें इसका शिकार 
हो जाता है, कई कर्ज, निन्दा, अपयश, समाजके भय, 
जोविक्रा न मिळनेके कारण, कुछ राम $ भयते, स्त्रियां पति 
कुटस्बियों द्वारा ताये जानेपर, अमानु.षक अत्याचारां- 
से तड़ आकर ओर प्रायः बृद्ध रोग या शारीरिक कष्टोंसे 
डकताकर आत्महत्या करनेका साहस कर बठते हें। इन 
कारणोंके अलावा भो अनेकों कारण हो जाते हैं, उन सबका 
हमें विवेचन नहीं करना है । पर यह कहना पड़ेगा कि वर्तमान 
डाकर इस तथ्यपर पहुंचे हें कि यह भो एक प्रकारका रोग 
हे, जिसका उपचार भी यथासमय पता ळगनेपर हो सकता 
है ओर यदद एक प्रकारका मानसिक विकार है, जिसके वशी- 
भूत होकर प्राणी ऐसा दुस्‍्साइसी काये कर बेठता है, जो 
साधारण अवस्थामें कडिन एवं असम्भव-सा प्रतीत होता है। 
आत्महत्याकी भधिकाँश घरनायें इस बातङ्री योतक हैं 
कि इनके पीछे कोई-न-कोई कारण अथवा रहस्य अवश्य है । 
ओर यह भी स्पष्ट है कि यह किसी सहुदेश्य या सदकार्यके 
लिए नहीं की जाती है । 
जिप प्रकार आत्महत्या करनेका कोई एक कारण नहीं 
है, उसो प्रकार इसके करनेके ढङ्गोंमें भी विभिन्नता है; पर यह 
मानी हुई बात है कि देश, काल एवं परिस्थितिका प्रभाव 
इसपर अवस्य पड़ता है। किल्ली जमानेमें केवल विष खाकर, 
पानी में डूबछर या इथियारसे इत्यायें शी जाती थीं। आज- 
कळ रेल, मोटर, ट्राम एवं मशीनसे करकर, बित्रलीको छूकर, 
जलकर, ऊंचे स्थानसे कूदकर, फांली लगाकर, रालाय- 
निक ओषधोंका सेवन करके, पिस्तौल खाकर, 
जइरीळी गेसके सेवनसे की जाती हैं। सम्भव है, कई प्रकार 
(या करनेके ढड़ ) इमसे छूट गये हों । विभिन्न देशों, 
जावियोंमें एथक्‌-प्थक्‌ प्रणाल्यां हैं। जिसको जो साधन 
छगम पड़ते हैं, जो समयपर सूझ जाते हैं या जुट जाते हैं, 
इन्हरीको ले$र मानलिक विक।रसे विकृत व्यक्ति अपने प्रार्णो- 


का उत्सग कर देते हैं । सारांश यह है कि जितनी इत्याये 
होती हैं, उतने ही विविध ढड़ और फृथक्‌ प्रकारसे उन्हें करते 
देखा जाता हे। 

कुछ मनुष्योंको इसकी सनक भी सवार हो जाती है। 
किसीको यदि एक बार सफरुता.नहीं मिलतो है, तो वह पुनः 
चेष्टा करेगा, उद्योग करेगा । ऐक्षा व्यक्ति रोका नहों जा 
सकता हे । हां, उसका उपचार हो सकता है । पर कुछ पाणी 
ऐसे होते हैं, जो भूरसे, कायरतासे इस कुण्डमें कुद पड़ते हैं। 
इनको प्रथम प्रयासमें सफरुता य सिङनेपर ये परब्रह्म प्रभूछो 
धन्यवाद देते हैं, उसकी सहायताकी सराहना करते हैं, उसकी 
महती अनुकम्पाके लिए स्तुति करते हैं। अपनी कायरताके लिए 
इन्हें ग्लानि भी होती है। वे अपने मनको धिक्कारते भी हैं कि 
वे किस ओर बह गये । 

अवह्थाकी दृष्टिसे आत्महत्याके तीन विभाग किये जा 
सकते हैं- बालक, युवक और वृद्ध । नर ओर नारीके विपरेइ- 
से इसकी तीन श्रणियां ओर हो जाती हें। यद्द पहले 
ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अन्य देशोंमें घुएुष आत्महत्या अधिक 
करते हैं; पर भारतमें स्त्रियोंकी संख्याका आधिक्य है। 
पुरुषों में बालकों ओर व॒द्धोंको यदाकदा अपघात करते छनते 
हैं; पर अधिकांशमें तरुण ही इस जलती आगपर घहुकर 
प्राणोंका उत्सर्ग करते हैं । यह स्पष्ट करना अत्यावश्यक नहीं 
है कि पुरुप अधिक अप्रसर क्यों होते हें? बात यह है कि 
इस अवस्थामें उसके खनमें जोश होता है, मस्तिष्क अपरि- 
पक्क होता है । जीवन-यापनक़ी समस्या समक्ष खड़ी होती 
है। उसका आत्मिक विकास नहीके बराबर होता है; भावु 
कताका प्रभुत्व रहता है, ग्ृइस्थीके झन्झट भी उलझ जाते हैं 
प्रायः प्रेमके थपेड़े खाकर अचेत द्दोना पड़ता है, जीवन- 
पथपर अग्रप्तर होते समय अन्य कडिनाइयोंका भी सामना हो 
जाता है; अस्तु, उनसे विमुक्त होनेके कारण युवक अपघात 
करनेपर उतारू हो जाते हैं। जो बात युवकों के लिए लागू है, 
बढ़ी युवतियों पर लागू है । बालकोंको आत्महत्याका प्रयास 
करते बहुत कम छना है। इस भवस्थामें न उनमें बल होता है, 
नसाइस, शक्ति ओर जोश एवं उल्हड़पन कम रहता है। वे 
सांसारिक झन्झटां एवं जीविका-उपाजनके प्रश्नप्ते विमुक्त होते 
हें । प्रेम तथा विरद्दाग्निका ज्ञान उनको नहीं होता है । चिन्ता- 
के चिहोंकी कमी इस अवस्थाका प्रमुख गुण है, अतः कोई कारण 
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ऐसा उपस्थित होता ही नहीं कि उनको अपघात करना पड़े। 
सट्कटकी अवस्था तो केवल युत्रावस्था या तरुगायु है, इसमें 
ही अच्छे-अच्छे डगमगा जाते हैं, उनके पेर उखड़ 
जाते हैं । 

बद्ध मनुष्य कुछ खास कारणोंके आ जानेपर ही आत्म- 
हत्या करते हैं। उनको शत्युले भय भी होने लगता है। 
समयके थपेड़े खाकर वे खहनशीळ हो जाते हैं। शारीरिक 
शक्ति न होते हुए भी मानलिक शक्ति प्रचुर परिमाणमें पायी 
जाती है, भावुकताका अमाव हा जाता है, उनकी आत्मा 
प्रव हो जाती है एवं डन परिस्थितियोंका सर्वथा अभाव 
होता है, जिनके वशीभूत होकर युवक हत्या कर लेते हैं । यदि 
किसी वृद्दु पुरुषने अपघात किया, तो उसका कारण हो 
सकता है चिररोग, समाज-निनन्‍्दा, अपयश, अत्यधिक कर्ज 
ओर आधिक हानि। 

्री-जाति स्वभावतते कममोर, भावुक एवं सन्देइशील 
होती है । ये बातें एक अमेरिकन आदमरीमें अधिक होती हैं, 
तमी एक घण्टा व्यतीत होते-न-होते वहां दो आदमी आत्म- 
घात कर लेते हैं। दूसरे खी-जातिको गृद्दल्थीकी चिन्ताके 
अतिरिक्त अन्य कोई चिन्ता नहीं रहती है। वह पुरुषकी 
भाश्रिता है, उसका क्षेत्र भी सीमित है। पर जिस देश 
ओर जातिमें उनका कदम बढ़ता जाता है, वे पुरुषोंके पद- 
विह्यॉपर अग्रसर होने लगती हैं, बढां आंकड़े बढ़ जाते हैं । 

प्रत्येक देशको सरकार इस चिन्तामें ग्रस्त है कि इस 
रोगसे मनुष्य-समाजको केसे सुक्त किया ज्ञाय ? वे इस रोग- 
की दिन-प्रतिदिन बृद्धिको देखकर घबरा रही हैं और भांति- 
भांतिके प्रथलों एवं उपचारोंसे इसकी «ल्याको घटानेमें 
प्रथल्षतील हैं । हमारा तो दृढ़ विश्वास है कि जब तक जीवन- 
को सरल, आमोद-प्र मोदसे पृथक्‌, आउम्बर-रहित न किया 
जायगा, इसके विनाशकारी विकासका मागं बदला न 
जायगा, मनुष्योंका धमे और ईश्वरपर भीतरी विश्वास 
जमाया न जायगा, उन्हें धेरयचान्‌ एवं सहनशील बनना न 
सिखाधा जायगा, ऐसी कहानियों, गल्पों, नाटकों ओर 
उपन्याक्षोंका प्रकाशन बन्द न होगा, जिनको पढ़कर नास्ति- 
कताकी बू फेलती है, निनमें जीबनका दुखी चित्रण करके 
उसको आत्म-इत्याके मागसे विमुक्त करनेके दृष्टान्त जनता के 
समक्ष उपस्थित किये जाते हैं, तत्त सफळता मिछनेकी बहुत 
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कम सम्भावना है । वे सतत प्रयत्न करें, उनको कामयाबी नहीं 
हो सकतो | दुःख इक्ष तक्रा ओर भी अधिक है कि 
भारत-सरकारके कानोंपर जूं भो नहीँ रेंगती हे, उसको अव- 
काश ही नहीं प्रतीत होता है कि वह इल घातक रोगकी 
ओर ध्यान दे । 
कुछ वर्षा पूर्व पञ्चाबकी प्रान्तीय सभाने इस विषयपर 
भारत-सरकारका ध्यान आकर्षित किया था कि अकेले 
पन्नाबमें ही पांच सोसे अधिक आत्म-इत्यायें होती हैं । सन्‌ 
१९३३ में तो यह संख्या ६१६ से अधिक थी, जिनमेंसे २२ 
ब्यक्तियोंने अपने प्राणोंको वेकारीकी बलिवेदीपर न्योछा- 
चर कर दिया । यदि इसी औसतपर भारतके अन्य 
१० प्रान्तोंकी संख्याका अनुमान लगाया जाये, तो 
भी ५ इज़ारसे अधिक ही बेडता है । यदि देशी 
राज्योमें होनेवाली आत्म-इत्याके अङ्क इली संख्यामें जोड़ 
दिये जायं, तो भारतमें नित्यप्रति ओसतन्‌ १० हजार 
हत्यायें हो सकती हैं । अधिक सन्ताप इस बातका है कि इन 
१० इत्रारमें ख्ियोंकी संख्या अधिक हे। समस्त भारतके 
अङ्कोंको देखा जाय, तो भी ख्वियोंकी आत्म-इत्याकी संख्या, 
पुरुपोंकी संख्यासे तील प्रतिशतसे भी अधिक हे, जहां 
अन्य देशों से इसके विपरीत बात देखी जातो है । वहाँ यदि 
१०० पुरुष हत्या करते हैं, तो सित्रयोंकी छंख्या केवल २० 
या २१ ही रहती है; किसी भी पाश्चात्य देशमें खियोंकी 
संख्या २५ प्रतिशतसे अधिऊ नहीं पड़ती है । परन्तु भारतकी 
परतन्त्र परिस्थिति ओर है । यहां पुरुषोंकी दशा इतनी शोच- 
नीय नहीं है, उनपर वे सब बातें घटित नहीं होती हैं. जो अन्य 
देशोंके पुरुषनोपर घटती हैं । भारतीय “ख्ियोंको जितने दुःख हैं, 
उनपर जिस प्रकार असइनीय अमानुषिक अत्याचार किये 
जाते हैं, उनके कारण ही यहां संख्या इतनी बढ़ी हुई है 
ओर ज्पों ज्यों परिस्थिति बदलती है, त्यों त्यों वे बातें छागू 
हो जाती हैं, जो पाश्चात्य देशोंमें घटती हैं । 
उपर्यृक्त विवरणका यदि विचारपूर्वक मनन किया जाय, 

तो यह सिद्ध होगा कि जिन प्रान्तोंमें पदका बाहुल्य है, वहां 
आत्म-इत्याकी संख्याका भी आधिक्य हे,यह भो स्पष्ट है कि 
इन हुर्घटनाओंमें विधवाओंकी इत्याओंकी संश्था अधिक 
है। बझ़ाल इसमें सबसे अप्रसर है। भारतीय स्त्रियां धार्मिक 
बत्तिवाली होती हैं, यदि इसपर भी यह संख्या इतनी बढ़ी हुई 
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है, तो सहज ही समझ सकते हैं कि उनके दुःखोंका वारापार 
नहीं है, उनके कष्टोंकी सीमा नहीं है, तभी वे बाध्य होकर 
इस असार संसारसे मुक्त होनेको छटपटाती हैं । इनकी इत्याके 
सुख्य साधन विष, जल, अग्नि ओर फांसी भी हैं । 
भारतीय छिलन्रयोंकी आत्म-हत्याका सुख्य कारण है 
यहांक्री सामाजिक कुरीतियां, जिनके निवारणकी ओर हप्र 
बहुत कम ध्यान देते हैं। यदि हमारे सामाजिङ जीवनमें 
छधार हो जाये, तो स्त्नियोंकी आत्म-हत्याकी संख्याको 
कम किया जा सकता है। बड़ाल ओर सिन्धमें दहेज: प्रथाके 
कारण अनेक अबलायें आत्म-हत्या करती हैं। वेले बाल- 
विवाह, बद्ध-विवाह, बहु-विवाइ और उनसे उत्पन्न होनेवाली 
विधवाओंके कारण यह संख्या इतनी बढ़ गयो है । 
हिन्दू-समाजको कई घातक रोग छग रहे हैं, उनमेंसे यह 
भी एक हे, जो इसड़ी जड़को धीरे-धीरे काट रहा है। 
भारतमें एतकोंकी जांच-प्रथा न इोनेसे यइ बहुत कम पता 
छाता है कि मृत्यु किस प्रकार हुई। देशमें फेळी हुई वेकारीसे 
भी यह रोग बहुत बढ़ रहा है। कि्ानोंको उनका कर्ज 
विवश कर देता है। सित्रयोंको प्रारम्भसे हो ऐसा पाठ पढ़ाना 
चाहिए कि वे अपनी आश्रिता नव-वधुओंके दिछोंको ठेस न 
पहुंचायें । इन बातोंपर ध्यान रखनेसे आत्म-हत्याकी संख्या 
कुछ कम हो सकती है । 

[ इस सम्बन्धर्मे जिस बातकी ओर ऐेखकडी नजर जानी 
चाहिए थी, बह है हमारी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था । 
इमारी वर्तमान सामाजिक व्यवप्था विषमताओंसे भरी 
हुई है । धटका ऐसा अलम विभाजन हो रहदा है कि उसमें 
वि्ङ्कळताका न फेना ही आश्चर्यजनक दोता । गणतन्त्रात्मक 
देशोंमें भी—नद्दां सिद्धान्ततः मनुष्यके लिए समानाधि- 
कारोंकी बात स्वीकार की जाती हे, वहां भी सम्पत्तिका 


शेष एक चोथाई सारे देशमें बंटा हुआ है । अतः एक वर्गके 


प्रायः वीन चौथाई भाग थोडेसे छोगोंके पास रहता और 


ऐश्वयं एवं घंभव तथा एख एवं विकासके समस्त साधनोंकी 
तुरूनामें दूसरे वगंकी विपन्नता एक ऐसा तथ्य है, जो जीवन- 
में असन्तोषक़ा कारण होता है। सभ्यताके साथ-साथ जो 
आत्म-इत्याका रोग बढ़ता चलता हे, उस्का कारण यह है 
कि सभ्यताने जहां इमारी आवश्यकताओंको बढ़ाया है, 
वही उसने समाजकी इस विषमताका भी पर्दाफाश 
कर दिया है । परिस्थितिका यह ज्ञान असन्तोष एवं परि- 
णामतः बहुत अंशोंमें आत्म-इत्पाका कारण बना हुआ है । 
आह्तिक एवं धार्मिक भावनावाछे उप्रक्तियोंके आत्मघातसे 
बचनेका उपाय अगर उनकी घामिकता है, तो इसी घामि- 
कता; प्रारब्ध आदिके आधारपर वे अपनी विपन्नताको भी 
अपना कर्मफल मानकर सहन करते हैं। ऐेकिन आजका 
छसंस्कृत मनुष्य जब इन स्थितियोंका वज्चानिक विवेचन कर 
इस निष्कर्षपर पहुंचता है कि सभ्यताळी इल शोचनीय 
परिस्थितिकी जिम्मेदारी ईश्वर ओर धर्मपर बिलकुल नहीं है, 
जिनके नामपर पाद्री, पुरोहितादि इाथपर हाथ रखे बेडनेके 
आदी दो गये हैं। नजाने कितने लक्षाधीश घोर पाप- 
पड़में फंसे रहते भौर ईश्वर ओर धर्म-विरोधी आचरणमें 
निरन्तर रत रहते हुए भी आत्म-इत्या करनेके लिए विवश 
नहीं होते। ओर इलका कारण यह होता है कि ऐसा सब 
करते हुए भी समाजकी हटिमिं वे अगनेको इतना ऊंचा और 
सम्पन्न समझते हैं कि जीवनक निराशा उनमें आत्मघातङ 
असन्तोष नहीं भरती । अतः सामाजिक विषमतापर आजको 
बढ़ती हुई आत्म-इत्याकी संख्याकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी 


हे। इम जिन्हें व्यक्तित मानलिक चिन्तायें और व्यक्तिगत 


भसफलताओंका नाम देकर उन्हें आत्म-इत्याका कारण 
बताते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी आजके घिषम अर्थमूलक 
समाज एवं इसकी पंजीवादी सभ्यतापर बहत कुछ है । यह 
ऐख्षा विषय है, जिसपर अभी बहुत कुछ कइनेको है। | 
—ख्० मा० वि० ] 


भारतमें प्रारम्भिक तथा प्रौढ शिक्षाकी समस्या 


प्रो० शङ्करसह्वाय सक्सेना, एम० ए० एम० काम० 


स्ंसारकी वील प्रतिशत जनसंख्याको आश्रय देनेवाला 
देश--भा रतवर्ष आज अत्यन्त अपमानित तथा पतित जीवन 
व्यतीत कर रहा है। राजनीतिक, आथिक तथा सामाजिक 
दृष्टिसे हमारा देश जितना पिछड़ा हुआ है, उतना पिछड़ा हुमा 
देश संसारके सम्प्र देशोंमें कदाचित्‌ कोई भी नहीं है। इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि हमारी पतित अवस्थाका मुख्य कारण 
इमारी राजनीतिक परतन्त्रता है । परन्तु केवल ब्रिटिश 
साम्राज्यशाही को कोखने ही से हमारी दूयनीय ह्थितिमें उधार 
नहीं हो सकता, इसके छिए हमें देशमें सर्वाज्जीण चेतना 
उत्पन्न करनी होगी | पिछले पचास वर्षामें इस ओर जितने 
भी प्रयत्न हुए हैं, उन्हें आशाजनक खफशता नदीं मिली; क्यों कि 
देश निरक्षरता और अशिक्षाके भयङ्कर रागसे आक्रान्त है । 
देशको अशिक्षाका अभिशाप लपा हुआ है। यह इमारे पतनका 
मुख्य कारण हे; फिर भी इस खमस्याकी ओर जितना ध्यान 
देनेकी आवश्यकता थी, उतना ध्यान नहीं दिया गया । हम 
लोग भारतवा सियों छी निरक्षरता सम्ब्रन्धी अड्लोंको छननेके 
इतने अधिक अभ्यस्व हो गये हैं कि हमें यह जानकर तनिक 
भी कष्ट नहीं होता कि हमारे देशवाक्षी ९१ प्रतिशत निरक्षर 
भट्टाचायं हैं । 

सन्‌ १९३१ ६० की मनुष्य-गणनाके अनुसार, पांच वषसे 
अधिक आयुवाली कुछ जनलंख्याका केवल ९.५ प्रतिशत 
लिख-पढ़ सकते थे । इनमेंसे अधिकांशकी शिक्षा केवल अक्षर- 
ज्ञान तक सीमित थी। नीचे लिखे हुए अड्कोंसे विभिन्न 
प्रान्तोंमें साक्षरवाके विषयमें कुछ अनुमान लगाया जा 
सकता हेः | 

प्रति इजार ( पांच बषंसे अधिक ) में साक्षर स्त्री- 
पुरुषोंकी संख्या । 
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कतिपय देशी राज्योंको छोड़कर अधिकांश देशी राज्योंमें 
साक्षर सत्री-पुरुपोंकी संख्या बहुत कम है । राजपूतानेके 
देशी राज्योंमें पांच वषंसे अधिक भआायुवाले पुरुषामें केवल 
७ प्रतिशत लिख-पढ़ सकते थे ओर स्त्रियां तो एक हज़ारमें 
केवल ६ ही लिख-पढ़ सकती थो । जद्दां अधिकांश देशी राज्यों- 
में साक्षर स्त्री-पुरुषोंकी संख्या ब्रिटिश भारतकी अपेक्षा 
कम है, वहां कतिपय देशी राज्य ऐसे भी हैं, जहां साक्षर 
एत्री-पुरुषोंकी संख्या ब्रिटिश भारतसे कही अधिक है । कोचोन 
राज्यमें ४६ प्रतिशत पुरुष और २२ प्रतिशत सत्यां साक्षर 
हैं। ट्रावनकोरमें भी साक्षर स्त्री-पुरुषोंकी संजया बहुत 
अधिक है । अंगरेजी लिखे-पढ़े स्त्री-पुरुषोंकी संख्या तो देशमें 
और भी कम है । पुरुषोंमें २.१२ प्रतिशत ओर छित्रयोंमें .२८ 
प्रतिशत अंगरेजी पढ़ी हैं । 

सन्‌ १९३५ में जेनेवासे वेकारी सम्बन्धो एक रिपोर्ट 
प्रकाशित हुई थी, जिसमें भिन्न-भिन्न देशोंकी प्रारम्भिक 
दिक्षा सम्बन्धी ज्ञातव्य बातें दी गयी थीं । उसे देखनेसे पता 
चलता है कि अधिकांश देशोंमें प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य 
कर दी गयी है। फ्रान्स ओर जर्मनीम्ें प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त 
कर लेनेके उपरान्त प्रत्येक छात्रको किसी ओद्योगिक पाठ- 
शालामें जाकर अपनी रुचिके धन्धेकी शिक्षा ग्रहण करनी 
पड़ती है । ब्रिटेन म यद्यपि अनिवाय शिक्षा १४ वषं तक ही दी 
जाती है; परन्तु स्थानीय अधिकारी यदि चाहें, तो १६ वर्ष तक 
छात्रोंको शिक्षा प्राप्त करनेपर विवश कर सकते हैं । अधिक- 
तर प्रारम्भिक शिक्षाका पाठ्यक्रम ऐसा है कि छात्रको किसी- 
न-किसी धन्धेका ज्ञान करा दिया जाता है और जहां प्रार- 
स्मिक शिक्षाके पाठ्यक्रममें यद्द छविधा नहीं है, वहां प्रारम्भिक 
शिक्षा समाप्त करके कुछ समयके लिए छात्रोंको अपनी रुचिके 


घन्धोंमें अपरेण्टिस होकर रहना पड़ता है। कहनेका तात्पर्य 
यह है कि अधिकांश देशोंने अपने बालकोंको योग्य नागरिक 
तथा जीविका उपार्जन करनेके योग्य बनानेके 
लिए अनिवाय प्रारम्भिक शिक्षाकी सुन्दर व्यवस्था 
की है । किन्तु भारतवर्ष में इस अत्यन्त आवश्यक कर्तव्यकी 
ओर राज्यने कभी ध्यान ही नहीं दिया ओर न समाजने ही 
इसके मइत्वको समझा । देशके धनी व्यक्तियोंने जहां यथेष्ट 
सम्पत्ति धर्मशाळा, मन्द्र, मवजिद तथा अन्य धार्मिक 
संस्थाओंके निर्माण करनेमें लगायी है, वहां शिक्षाके लिए 
अपेक्षाकृत बहुत कम दान दिया है। और जिस किसी भो 
धनी जमीनदार, व्यापारी अथवा व्यवप्षायीने शिक्षाके लिए 
'दान दिया भी, तो वह अधिकांशमें आंगरेजो रुङ्ूलों, काछेजों 
ओर विश्वविद्यालयोंको ही दिया गया । किसीने यहद नहीं 
सोचा कि जितना धन एक अंगरेजी सुकूझके चलानेमें व्यय 
किया जावेगा, उसके द्वारा पवास ग्रामीण पाठ्शालायें चलायी 
जञा सच्ती हैं इत अवहेजना ओर उपेक्षाका परिणाम यह 
हुआ कि भारतीय ग्रामोंमें.बिद्याका प्रकाश नहीं पहुंच सका 
ओर ग्रामीण जनता भाग्यवादी, रूढ़िवादी और निकम्मी बन 
गयी । जो कुछ नाममात्रकी प्रारम्भिङ शिक्षाका प्रबन्ध किया 
गया, वह ग्रासीण जनताके लिए तनिक भी उपयोगी सिद्ध 
-नहीं हुई । 
भारत-सरकार द्वारा प्रकाशित अड्डोंपे ज्ञात होता हे 
कि पांच बष तथा दूस वर्षके बोचमें जितने बालक देशमें हैं, 
उनमेंसे लगभग २५ प्रतिशत प्रारम्भिक कक्षाओंमें पढ़ते हैं । 
इसका अर्थ यह हुआ कि पढ़ने योग्य बालकोंकी तीन चोथाई 
संख्या आज भो नहीं पढ़ रही है। जब लड़कोंकी दृशा 
: इतनी शोचनीय है, तब लड़कियोंके सम्बन्धमें कुछ कहना 
अनावश्यक है । इस समय देशमें लड़कोंकी प्रारम्भिक शिक्षापर 
६ करोड़ ८२ लाख तथा लड़कियोंकी प्रारम्भिक शिक्षापर 
एक करोड़ बत्तील छाख रूपये व्यय होते हैं । प्रति छड़केकी 
शिक्षाका व्यय १२) से कुछ कम ओर प्रति छड़छीडी सिक्षा- 
_ काञ्यय ६) के झपभग दोता है। बझालमें प्रति लड़केकी 
Re _ प्रारम्भिक शिक्षाका व्यय केवछ ४) ही होता हे। अतएव 
यदि प्रयत्न किया जावे ओर प्रारम्भिक शिक्षाकी व्यवस्था 
J डोके दो; तो प्रति लड़का और EE 3 शिक्षाक्का व्यय 
भ ना बा सकता है । यदि वर्तमान शिक्षा-व्ययको ही 


भ्त हक के की अं 


आधार मानकर चलें, तो देशके सससूत बालकोंको प्रारम्भिक 
शिक्षा देनेके लिए २४ करोड़ रुपये तथा कुछ लड़क्योंको 
शिक्षा देनेके लिए १३ करोड़ रुपयेकी आवश्यकता द्वोगी। 
दूसरे शब्दोंमें' इम यह कह सकते हैं कि देशके समस्त बालक- 
बालिकाओंका प्रारम्भिक शिक्षा देनेके लिए जितना रुपया 
अमी व्यय किया जा रहा है, उससे ३० करोड़ रुपया अधिक 
व्यय करना होगा । उपर दिये हुए अङ्क केवल ब्रिटिश भारत- 
क हैं; किन्तु भारत अबण्ड है। वह बिदिश अथवा देश. राज्योंमें 
विभाजित भले ही कर दिया गया दो; किन्तु स्वतन्त्र भारत 
इस प्रकारके राजनीतिक विभाजनको स्वीकार नहीं करेगा, 
उस समय हमें सारे भारतवर्षको ध्यानमें रखकर ही कोई 
योजना बनानी होगी । अतणत्र यदि इन अङड्कॉंमें देशी राज्यों- 
के अङ्क भी जोड़ दिये जावें, तो सारे देशाके बाछक-बालि- 
काओंको प्रारम्भिक शिक्षा देनेके लिए लगभग ४० करोड़ 
रलेको आवश्यकता होगी ! यदि प्रर शिक्ष'का दीक 
सङ्डन हो, तो प्रति छान्न शिक्षाका व्यय घटाया जा सकता 
हे; परन्तु फिर भो कमस कम ३० था ३५ करोड़ रुपथकी 
और आवश्यकता हागी, इसमें तो कोई सन्देइ ही नहीं है। 

देशके सामने प्रारम्भिक शिक्षाको अनिवार्य बनानेमें 
सबसे बड़ी कठिनाई आथिक हे । ३५ करोड़ रुग्येका प्रबन्ध 
कहांसे हो ? यह एक ऐसा प्रश्‍न हे, जिसको हळ किये बिता 
देशमें प्रारम्भिक शिक्षाको अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। 
दूसरी समस्या यह है कि पाठ्यक्रम क्या हो ? महात्मा 
गांधीने इस सम्बन्धमें देशके सामने एक मोलिक योजना 
रखी है । यद्यपि बह योजना अभी पूर्ण रूपसे कार्यमें परिणत 
नहीं की गयी है; किन्तु प्रसिद्ध वर्धा-योजना उनकी योजनाके 
आधारपर ही तेयार की गयी है । 

यदि देखा जावे, तो गांघीजीकी योजनामें चार मुल्य 
बाते दें-( १ ) उच्च शिक्षा ( विश्वविद्यालयों तधा कालेजों ) 
के लिए सरकार व्यय न करे | विशवबिद्यालयोंको चछानेके 
लिए शिक्षामें रुचि रखनेवाले व्यक्तियोंका सङ्गठन स्थापित 
क्या जावे । राज्य उच्च शिक्षाकी व्यवस्था करना अपना 
कतव्य न समझे। (२) ओद्योगिक तथा कछा-सम्बन्धी 
शिक्षाके प्रबन्धक्ा उत्तरदायित्व उद्योग-धन्धोंपर रहे। जिस 
प्रकार यूरोपमें मध्यकालमें ओद्योगिक सङ्घ ओदो गिक शिक्षा- 
की व्यवस्था करते थे, उसी प्रकार देशके व्यबसायियोंपर 
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भारतमें प्रारम्भिक तथा 


इसका उत्तरदायित्व रखा जावे। ( ३) १४ वपंकी भवर्था 
तह प्रत्येक शड़के ओर लड़की को प्रारम्भिक शिक्षा दी जावे, 
जो कि सत्रावळम्बी हो । (७) शिक्षित स्त्री-पुरुषोंको 
( राष्ट्रको शिक्षित बनानेके लिए ) अध्यापन-काये करनेके 
लिए विवश किग्रा जावे । 

वर्धा-योजना में एक दोष यह है कि उसमें ७ वर्षकी 
आयुके पूर्व बच्चेछी शिक्षाका कोई प्रबन्ध नहीं है। आज 
संसारके प्रत्येक उन्नतिशील र्मे हकूछमें जानेके पूर्वकी 
शिक्षाका विशेष महत्व है । ३ वर्षसे ७ वर्ष तक शिश्षु- 
शिक्षाका आयोजन किसी देशके राष्ट्रीय शिक्षाक्रमके लिए 
आवश्यक है । परन्तु भारतवर्षमें जहां प्रारम्भिक शिक्षाका दी 
प्र३न्ध करना कठित दिखलाई पड़ रहा है, वहां शिशु-शिक्षाका 
सध्रुचित प्रबन्ध कर सकन ओर भी कठिन है। किन्तु इसका यह 
अर्थ ङदागि नहीं हे कि इस ओर ध्यान ही न दिया जावे। 
शिक्षा-विशेषज्ञ ने वर्धा-योजन'के स्वावलम्बी द्वोनेका घोर 
विराध किया है । उनका कहना है कि यदि प्रारम्भिक शिक्षा- 
का स्वावलम्दी होना अनिवार्थ कर दिया गया, तो धन्धोंको 
सफल बनानेकी ओर विशेष ध्यान दिया जावेगा ओर शिक्षा- 
को पोण बथान दे दियर जावेगा । इसके अतिरिक्त यदि देश- 
भरमें स्वावजम्धी प्रारम्भिक शिक्षाका आयोजन हुआ, तो 
राज्यको एकूछोंमें बनी हु! चीजोंकी बिक्रीके लिए विशेष 
सङ्गऽन करना होगा, जिसके फलस्वरूप देशके व्यावसायिक 
तथा आशिक सङ्ठनमें राज्यको यथेष्ट हस्तक्षेप करना होगा। 
जहाँ-जहां वर्धा-घोजनाका प्रयोग हुआ है, वहां उसको स्वाब- 
लम्बी बनानेका प्रयत्न नहीं किया गया । 

कुछ विद्वानोंने महात्माजीके इस विचारका भी बिरोध 
किया हे कि शिक्षित स्री ओर पुरुषोंको राज्य अध्यापन- 
कार्यके लिए विवश करे । किन्तु किल्ली भी व्यक्तिने यह बत- 
छानेरी आवश्यकता नहीं समझी कि इतने बड़े राष्ट्रको 
शिक्षित बनानेके लिए इसके अतिरिक्त और क्या किया जा 
सकता है । जब प्रत्येक राज्यको देशकी रक्षा करनेके लिए 
प्रत्येक युवाको सेनामें भर्ती करनेका अधिक्रार है, तब राष्ट्रको 
शिक्षित बनानेके छिए यदि राज्य शिक्षित स्त्री-पुरुवोंको 


अध्यापकोंकी सेनामें भर्ती करे, तो उसका विरोध कोई भी. 


समझदार व्यक्ति न करेगा । शिक्षाको स्वावलम्बी बनानेके 
सम्बन्ध्मे भी यह बात ध्यानमें रखनेकी है कि यदि राष्ट्रके 


परोद शिक्षाकी समस्या 
आय-व्ययक्ा दीकसे विभाजन हो, शासनको कम खचीला 
बनाया जावे तथा उच्च शिक्षाको राज्य द्वारा दी जानेवाली 
सहायता कम की जावे, तो प्रारम्भिक शिक्षाके लिए यथेष्ट 
धन प्राप्त हो सकता है । परन्तु यदि राज्य किसी भी प्रकार 
प्रारम्भिक शिक्षाके लिए यथेष्ट धन न दे सके, तो शिक्षाको 
स्वावलम्बी बनानेके अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं है । 

किन्तु देशको शी व्रते शीघ्र शिक्षित बनानेके लिए प्रोढ़ 
शिक्षाकी समस्याको भी हल करना दोगा । केवल प्रारम्भिक 
शिक्षाका प्रबन्ध कर देनेसे ही काम नहीं चलेगा । राज्यको 
प्रोढ़ शिक्षाको व्यवस्था करनेके लिए अधिक धन व्यय करने- 
की आवश्यकता नहीं हे । विश्वविद्यालय तथा कालेजोंमें 
उच्च शिक्षा-प्राप्त युवसे यह कार्य लिया जाना चाहिए। 
ग्रीष्मकाळकी छुट्टियोंमे तथा विश्वविद्यालयको पर्र क्षा पास 
करमेके उपरान्त एक वर्ष तक प्रत्येक स्नातकको प्रौढ शिक्षा 
विभागकी देख-रेखमे प्रौढ़ शिक्षाका कार्य करना होगा । 
जब तक कि कोई व्यक्ति एक निश्चित समय तक प्रोढ़ 'शक्षाका 
कार्थ नहीं कर लेता, उसे विश्वविद्यालय उपाधि न दे । कुछ 
लोग कह सञ्ते हैं कि इस प्रशार शिक्षत युवकोंको गांवोंमें 
अवेतनिक शिक्षा-कार्य करनेके लिए विवश करना अनु- 
चित होगा । लेकिन यदि राष्ट्रीय हसे देखा जावे, तो 
प्रत्येक व्यक्तिका, जिसे उच्च शिक्षा प्राप्त हुई है, यह प्रथम 
नागरिक कतव्य है कि वह अशिक्षित देशवाधियोंको शिक्षित 
बनानेका प्रयल करे । यदि यह सम्भावना द! कि भारतका 
शिक्षित समुदाय अपने इस राष्ट्रीय करतव्यको समझेगा, तो 
राञ्यक्रो नियम बनाकर उन्हें विवश करनेको आवश्यकता 
नहीं होगी; किन्तु हमारे शिक्षित वरगंकी जेसी भी कुछ मनो- 
त्ति है, उससे यह आशा करना व्यर्थ है। अतएव राष्ट्रीय 
दितके लिए राउयको उन्हें विवश करना होगा । 

ऊपर लिखी हुई योजना पूर्ण रूपले तभी काममें लायी जा 
सकती है, जब कि देश स्वतन्त्रद्दो और राष्ट्रीय सरकार देशको 
शिक्षित बनानेकी राष्ट्रीय योजनाके अनुसार कार्य करे। परन्लु 


देशकी स्वतन्त्रताके आन्दोलनका सफल होना भी बहुत कुछ _ 
ग्रामीणोंकी शिक्षापर निर्भर है। आज जो प्रतिगामी वर्ग 


देशकी स्वतन्त्रवाके मार्गमें रुकावट डालनेमें -सफल हो रहा 
है, उसका सुख्य कारण यह है कि देशकी अधिकांश जन- 
संख्या अशिक्षित झोनेके कारण अपने हित-अनहितको नहीं 
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समझ पाती । सरवंसाधारणर्मे शिक्षाका अभाव होनेके 
कारण राजनीतिक चेतना प्रायः नहींके बराबर हे, इस कारण 
प्रतिगiसी वरग भिन्न-भिन्न साम्प्रदायिक तथा राजनीतिक 
सड्भडन खड़े करके जनताको भ्रममें डालकर राष्ट्रीय आन्दो' 
छनक ाक्तिको क्षण करनेमें सफल इहो जाता है। अतएव 
देशमें राष्ट्रीय सरकार स्थापित होने तक प्रारम्भिक शिक्षाकी 
समस्याको ओरसे उदाप्तीन रहना घातक होगा । आव- 
श्यकता इस बातकी है कि एक स्वतन्त्र राष्ट्रीय शिक्षा सहक 
स्थापना की जावे । उस सङ्घकी प्रत्येक प्रान्तमें शाखायें हों । 
राष्ट्रीय शिक्षा-सहू प्रारम्भिक तथा प्रोट़ शिक्षाकी एक 
योजना बनाकर उसके अनुसार प्रत्येक प्रान्तर्मे कार्य करे । 
घनी व्यक्तियोंसे दान लेकर, शिक्षित व्यक्तियोंको शिक्षा- 
कार्यके लिए अपना कुछ समय देनेके लिए तेयार करके, कालेज 
तथा स्कुरोंके राष्ट्रीय विचारबाले विद्याथियोंकी सहायता 
लेकर राष्ट्रीय शिक्षा-सङ्घ देशमं निरक्षरताके विरुद्ध युद्ध 
छेड़ दे । किन्तु एक बात ध्यानमें रखनेकी हे कि जनतामें 
राजनीतिक चेतन्य उद्य करनेके लिए पाठ्यक्रमे तनिक 
परिवतेन करनेकी आवश्यकता होगी । 

भारतरषमें ग्रामीण जनवाकी शिक्षाके साथ-साथ 
ग्रामीण जनताके योग्य साहित्य उत्पन्न करनेकी भी आव- 
इयकता है । अभी तक हमारी देश-भाषाओंके सा हिस्यिकोंका 
इस ओर ध्यान ददी नहीं गया है इसके लिए भिन्न-भिन्न 


जीवन-तरुमें नीड़ वनाया। 
सुख-दुखके तृन-तृन चुन-चुनकर, 
मनमें सदा नाम गुन-गुनकर, 
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भाषाओंके साहित्यिकोंकी सहायता तथा सहयोग प्राप्त 
करनेफी आवश्यकता होगी । अभी तक हमारे लेखकों और 
प्रकाशकोंने इस सूने क्षेत्रकी ओर ध्यान ही नहीं दिया 
है। लाज भी, जब कि गांवोंमें इने-गिने लोग डी साक्षर हैं 
तब भी प्रति वर्ष लाखों रुपयोंकी कुरुचिपूर्ण पुस्तकें, अल्इण्ड 
तथा अन्य पुह्तकें गांवों में बिकती हैं । जब देश5यापी साक्षरता - 
आन्दोलन सङ्गडित रूपमे चलाया जावेगा, तब गांवोंमें 
चुस्तकोंकी मांग बहुत बढ़ जावेगी । 

जब कांग्रेस-मन्त्रिमण्डलोंने प्रान्तोंका शालनसूत्र अपने 
इाथमें लिया, उस समय यह आशा हुई थी कि इस ओर 
कुछ कार्य होगा । किन्तु कांग्रेस-मन्त्रिमण्डलोके हटत ही वह 
आशा नष्ट हो गयी । यदि राज्यकी शक्तिका सहारा मिल 
सकता, तब तो कइना ही क्या था; किन्तु वह तो स्वतन्त्र 
भारतकी राष्ट्रीय सरकारके शासन-कालमें ही स्थायी रूपले 
मिछ सकता है। आवश्यकता इस बातकी है कि राष्ट्रीय 
विचारवाले शिक्षित व्यक्ति, जो कि देशको शिक्षित ओर ह्वतन्त्र 
देखना चाहते हैं, अपना एक सङ्गठन बना ले । महात्माजीके 
नेतृत्वमें जो तालीमी सङ्घ स्थापित हुआ है, यदि वह स्वतन्त्र 
रूपसे इस कार्यको अपने इाथमें ले ले ओर देशव्यापी साक्षरता 
आन्दोरनका सञ्चान करे, तो थोड़े समयमें देशामें प्रारम्भिक 
शिक्षा तथा प्रोढ़ शिक्षाका आन्दोलन त्र गतिसे चल 
सकता है । 
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सोचा वास करेगी ग्राकर-परिचित एक सुनहली छाया । रोमरोमने भू-नभ खोजा-पर नमिलाफिर भी मनभाया 


जीवन - तरुमें नीड़ बनाया । 

सांस - सांसकी डाल - डालपर, 

सपनोंका सोना विखरा कर-- 
(० आकुल नयन प्रतीक्षा की है--पर बिछुड़ा पञ्छी कब आया! 
 जीवन-तरुमें नीड़ बनाया । 
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उनमार्कका सामरिक और आर्थिक महत्त्व 


श्री रामाधीन अग्निहोत्रो, बी० ए० 


डेनमाक नात्लीवादका भावी शिकार होगा, इसके 
हक्षण पहले ही से प्रकट होने लगे थे । काफी द्िनोंसे निबंल 
डेनमाक अपने निरंकुश एवं साञ्राउ्यलोलुप सबल पड़ोसी 
जर्मनीके बिछाये हुए नातं वादके दिकराल जालमे तीब्र गति- 
से फंसता जा रहा था, नात्सी गुण्डे अपने तूफानी कारनामों 
द्वारा विशाळ नगरोंकी झान्तिप्रिय प्रजाके मध्य आतङ्क छा 
रहे थे, हिटलरके गुमाइते इलेसदिग-हाल्सटीनक्की अल ग्संज्यक 
जमन ज्ञनताके सम्मुख विदेशी लत्ताके काल्पनिक अत्याचारों 
ब दुर्व्यबहारोंको हिमाछ्यका विकराल शूप देकर उनके 
हृदयोंमें असन्‍्तो पक्की लहर पेदा करते जा रहें थे, और वे अपने 
राष्ट्रीय नेता हिटलरके लिए मार्ग प्रशस्त बनातेमें तन, मन, 
धनसे संलग्न रहे हैं; जर्मनीके वायुयान अन्‍्तर्राष्ट्रीय नियमों- 
का अतिक्रमण कर पूर्ण स्वतन्त्रता व निभीकताके साथ डेन- 
मार्केके गगन-मण्डलूपर बह्दांङी सेनिक गतिविधिकी जानकारी 
प्राप्त करने तथा विदेशी जळपोताके गमनागमनपर कड़ा 
निरीक्षण रखनेके लिए आये दिन मंडराया करते रहे; और 
वहांकी सरकार अपने स्वतन्त्र जीवनकी अन्तिम घड़िया 
अपने वयोवृद्ध राजाके साथ गिनती रही है। और 
इन सबका परिणाम आज यह दिखाई पड़ा है कि जर्म॑नीने 
डेनमाकंको भी अनेक ळघराष्ट्रोंकी भांति ही उदरात्‌ कर 
लिया है। 
' आास्ट्रिया, जेकोह्छोवेकिया तथा मेमेलके पश्चात बेचारे 
डेनम/कंकी ही बारी थी; उसी बलि-बकरेकी भेट हिटलरकी 
वेरीप:र चढ़नेको थी । अभाग्य अथवा सोभाग्यवश बह दुर्दिन 


कुछ दिनोंके लिए, अथवा यों कहें कि कुछ मद्दी नोंके लिए रला 


रहा । दिटररकी रा हुडधि इससे पूर्व सण द्विशाली एवं बहुजन- 
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सहायक राष्ट्रों-इंगलेण्ड च फ्रान्सको तीब्र विरोधके 
उसने केवर तीन सप्ाहोंमें उसे नष्ट-भ्रष्ट कर आत्मसात्‌ 
कर लिया । अभी पोलेण्डको उद्रस्थ किये पूरे 
छः माल भी न होने पाये थे, और न पश्चिमी मोईपर चलने- 
वारे जीवन-मरण-युद्धका अन्त ददी, कि ह्विटलरकी 'गुदध-दष्टि 


अपने उत्तरी पड़ोसी नावेंपर पड़ी। इस भीषण युद्धकालमें 
जब जमनी के दो विध्वंसक अंगरेजों द्वारा बिछायी हुई उर डों- 
से टकराकर नावेके पश्चिमी समुद्रतटके निकर जलमग्न हो गये, 
तब उस ओर द्विटळरकी दृष्टिका आकृष्ट होना कोई आश्चर्य- 
जनक बात नहीं । अतएव नावंको भवधिकारमें छानेके लिए 
यह एक प्रकारसे उसके लिए केवल आवश्यक ही नहीं, वरन्‌ 
अनिवायं हो गया कि वह अपने निकटवती पड़ोसी डेनमार्क- 
को भी बिना किसी सडूल्प-विकल्गके जीतकर अपने संरक्षणमें 
रखे ओर इस प्रकार अपने देशको शब्रुओंके उत्तरी-पश्चिमी 
आक्रमणसे पूर्णतया सरक्षित रखे । 

जर्मनीके लिए नावपर आक्रमण करना यदि असम्भव न 
था, तो कष्ट पाधव अवश्य था; क्योंकि डेनमाक बाल्टिक 
सागरके पूती जल्मागांका ही द्वारपाल, संरक्षङ एवं एकाकी 
स्वामी नहीं हे, वरन्‌ प्राचीन कालसे ही वह नावे तथा 
स्वीडनमें छुगमतासे प्रवेश करनेका सुखद्वार भो है। स्वयं 
डेनमाक सदियों तक सम्पूर्ण स्क्रण्डीनेविया प्रायद्वी पका स्वामी 
रहा । यह इसकी लाभद्रायर प्राकृतिक स्थिति ही थी, 
जिपने प्राचीन डेनिश योद्धाओंको इस विशाल प्रायद्वीपपर 
फेचने तथा इसे विजित कर राज्य करनेका अवसर दिया था। 

जटलेण्ड प्रायद्वीपका उत्तरी भाग अन्तरीपके सहर समुद्र- 
में इस प्रकार प्रतेथ करता चछा गया है कि वह सरलतापूवक 
स्केजर राक (3:४८ ॥2\) और काटेगाट (६४९३४) 
का पूर्ण स्त्रामी बन गया है । इस प्रायद्वोपके उत्तरी छोरे- 
छोटे बन्द्रग।होंसे बातकी बातें नावेको राजधानी आह्डो 
ओर बहांसे देशान्तरसुखी र्लोमरेन घारीके छुगम मार्ग द्वारा 
सेनायें उत्तरमें फ्राण्डेन ( ह074/६० ) बन्दरगाहको 
पहुंचायी जा सकती हैं। इस प्रकार नार्वेकी सेनाओंको 
दो भागांमें विभाजित कर वहांकी सेनिक शक्तिका नाश 
किया तथा समस्त देशपर अधिकार जमाया जा सकता है। 
पूर्वं दिशामें कटेगाटको पाग्कर स्वीडनके पश्चिमी बन्दर 
गाटेब्ग शीघतासे पहुंचा जा सकता है। बहांसे “गोटा नहर? 
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पूची तटपर पहुंचा जा सकता है, और फिर समुद्रयात्रा द्वारा 
देराकी छरम्य राजधानी स्टाकहोम जाया जा सकता है। 
इस प्रकार नावेके सहश स्त्ीडनकी निचली घारीके दोनों 
पश्चिमो ओर पूवी द्वारोंको अलर समयमें अधिकृत किया जा 
सकता है । डेनमार्कके पश्चिम तरीय बन्दर एर््रजगसे प्रारम्भ 
होनेवाले रेळ-नौकाओंके मार्गका भी, जो डेनमार्ककी राज़- 
धानी कापेनहेगेन द्वारा स्व डनके प्रसिद्ध बन्द्रगाह माल्मो 
तथा वहाको राजधानी स्टाकहोम तकु जाता हे, यह पूर्ण 
स्वामी है । इस प्रकार हम देखते हैं कि डेनमाकंझो 
आत्मसात्‌ कर जर्मनी नार्वेपर तो छुगमतापूवेक अपना 
स्वस्तिक झण्डा फहरा ही सकता है, ओर अब जब चाहेगा 
तब स्वीडनको भी बातकी बातें प३-दलित कर घहांकी 
विशाळ छोहेकी खदानों, कागजकी मिलों तथा दिगासलाइके 
कारखानाका स्वामी बन बेठगा । 

इतना ही नहीं, डेनमार्कके अधिकारके साथ ही आज 
जर्मनी बाल्टिङ सागरके समस्त पूर्वी तड़, परन्तु महत्त्वपूर्ण 
जलमार्गाका एकाकी “वामी धन बेठा है। 'लिरिछ वेल्ट”, 
“ग्रेट बेल्ट” तथा 'दी प्ताउण्ड' तीन! जलमार्ग उसके संरक्षण 
तथा निरीक्षणमें आ गये हैं। अधिक गहरा न हानेपर भी 
इन तीनोंमें 'साउण्ड? नामक जलमार्ग सबसे अधिक प्रसिद्ध 


हे, जिसकी रक्षा कोपेनहेगनका सुरक्षित धन्द्रगाइ करता है। 
यह खुरम्य एवं छहृढ़ नगर जीलेण्ड तथा अमेजर टापुओंके 


मध्यवर्ती तङ्गं जलडमरूमध्यपर बसा हुआ हे। थोड़ी-सी 
सतकंता तथा सावधानोसे समस्त बाल्टिक सागरको अब 
जमनी अपने शत्रुओं के घातक आक्रमणोंसे भली भांति रक्षित 
रख सकता है। आवश्यकता पड़नेपर रूसी जह्दाजी वेड़ेको 
बाल्टिक सागरसे बादर आने तथा उसे उत्तरी सागरसे 
बाल्टिक सागरमें जानेसे अनायास ददी रोक सकता है, और 
इस प्रकार युद्धके ससय रूएको भारी क्षति पहुंचा सकता 
हे । डेनमार्कपर अधिकार कर हिटलरने बाल्टिक सागरको 
एक उरक्षित जर्मन झीलमें परिणत कर दिया है। निश्चय ही 
डेनमाकको पराजित कर हिटछरने अपनी कुशाग्र बद्धि, राज- 


 नीति-कु़्लता तथा दूरदर्शिताका सम्यक्‌ परिचय दिया है । 


समयकी अच्क कसोटी ही उसके इस Er 


-सार्थकताका परिचय देगी । 


जर्मनीको आर्थिक लाम-साधारण जनताको डेनमाक- 


दिखलाई देता दोगा । परन्तु वाह्तवमे ऐसी बात नहीं 
है। बाह्यरूपसे तो जमनीके क्षेत्रफल ओर जनसंख्यामें ऋमशः 
१६९७५ वगंमील रोर ३७,०४,३३९ व्यक्तियोंकी वृद्धि हो 
गयी है, किन्तु इसी सानुणतमें उसे आथिक लाभ नहीं हुआ है। 
डेनमाक देशपर प्रकृतिकी बिशेष कृपा नहीं है । देशमें खनिज 
पदार्थाका नितान्त अभाव है, ओर यहाँ कोई विशाल 
नदी भी नहीं है। अधिकांश भूभाग निचला होनेके कारण 
कारखानोंको सञ्चालित करनेके लिए जल-विद्यत्‌ भी नहीं 
उत्पन्न की जा सकती । यहाँकी मिट्टी भी उपजाऊ नहीं है। 
इसके अति रक्त देशका एक बड़ा 
सब होते हुए भी यहांके निवासियोंने अपतं' प्रखर बुद्धि और 
अध्यवसायसे अनक उन्नतिशील उद्योग-धन्धे स्थापत कर 
लिये हैं, जो निश्चय डी अनेक बड़े-बड़े देशोंके लिए आदश 
हैं ओर साथ ही पाके कारण भी । 

खेती द्वारा दशवासियोंकी आवश्यक 7ओंक पूतिके 
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भाग निपट ऊपर है। इतना २ 


। 


लिए भा पर्याप्त अनाज न पेद होत' | गेहूँडी वार्षिक ( 


उपज न होनेके तुल्य ही कही जा मकती ५ । अवएव गेहूँ 
प्रचुर मात्रामें विःशांसे मंताय' जाता हे। डेनमाक प्रमुखः 
तया अपने 'पझु पालन? तथा दुग्धशालाओंके लिए यूरापीय 
सुल्कोंमें प्रशिद्ध हे। गत पच्चास वषो में इसने इस क्षेमं 
आशातीत उन्नति कर ली है । पशुओं तथा झाकरोंडी संख्या 
बहुत बढ़ गयी है, और इसके साथ ही मक्खन, पर्न'र और 
शूकरामिषको पदावार भी । इस समय देशमें ५५१००० 
घोड़े, ३०,७९,००० पशु, ३०. ८३,००० छुअर ओर 
२६,०००,००० मुर्गियां हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 
जर्मनीके कोयले आदि खनिज पदा्थाकी खपत डेनमाकर्मे दो 
जाया करेगी, ओर उसके एवजमें वह मक्खन, पनीर, शोश्त, 
अण्डे आदि खाद्य पदार्थ तथा दूध ओर शराब आदि पेय 
पदार्थ जर्मनीको भेजा करेगा । 
सम्पूणं डेनमाक में १०१९९२ कारखाने व दूकानें है। 
सारे देशमें शराब उतारनेके चार घड़े कारखाने हैं, जिनमें 
अंगूरी तथा जोकी शराब बनायी जाती है । इन कारखानों- 
में प्रतिवर्ष ९,४४१,००० लिटर अंगूरी शराब तेयार होती 
है। देशमें शकर बनानेके भी ९ कारखाने हैं, जिनमें प्रतिवर्ष 


५ 


१ 


२१६१५० टन शकर चुकन्दुरसे तेयार की जाती हे। वर्षां | 


| 
| 
| 


प्रतिवषं ७८२०० टन चर्बी तेयार की जाती है। जटलेण्ड 
८ प्रायद्वीपके आसगास छिछले जलमें मछलियां मी अधिक 
मात्रामें पायी जाती हैं । समुद्के किनारे बन्इरगाहोंमे जहाज 
बनाये जाते हैं । इसके अतिरिक्त जमंनी ४८७२ मील लम्बी 


वृहत्‌ सड़कों, २७००० मीळ लम्श्री रघु सड़कों तथा ३२०० 
मील लम्बी रेलोंका स्वामी हो गया हे। लगभग एक लाख 
स्थल और नोसेना तथा ६५ वायुयान भी उसके अधिकारमें 
आ गये हैं । देशकी सम्पूर्ण फोजी छावनियां, बन्दरगाइ तथा 
हवाई जहाजोंके बड़े-बड़े अड उसकी देखरेलमें ददो गये हैं । 


पाए — —— 


श्हाश् 
है. श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
ँ जन्म लिया मोची-घर जिसने ऐसा 
छायासे बचती थी 
दुनिया उसपर हंसती थी 
पथकी भीड़ बिखर जाती यदि श्रा जाता वह पास 


~ 
था रदास! 
उसकी 
यह 


~ 33. 


हि जन्म लिया चमार-घर जिसने ऐसा था रैदास! 
स्वामी रामानन्द स्लानके बाद एक दिन भोर पिला जवाब,--“कोन हूं मैं, में हूं बस मिद्टी-खेह-- 
चले जा रहे थे प्रसन्न प्रभुके मन्दिरकी. ओर तुच्छ धूल निशि-दिन रोंदी जो घुणा-उपेक्षा द्वारा 
किया प्रणाम दूरसे ही नत-मस्तक भक्तिविभोर तू स्वामी! घनश्याम दूर नमका जीवनमय प्यारा 
;, उस रेदास भक्तने उनके चरणोमें कर जोड़ बरस जाय इस रेत तुम्हारी यदि करुणाकी धार 
| “सखा ! कौन हो दुम ?”--पूछा द्विजवरने सहित सनेह तो यहद धूल पुकार उठे बन फूल _ हजार - हजार”? 
छातीसे तव उसे लगाकर 
fi उसपर निज सनेह वरसाकर 
| | जगा दिया उस सोचीके मन-- 
ys स्वामीने उकसा - उकसा - कर 
i सो-सो सुन्दर गीतोंका भञ्भामय एक बतास 


जन्म लिया मोची -घर जिसने ऐसा था रेदास! 


अनुवादक--केसरी । - 


; 
५; 
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श्री पी० आर० नोटियाछ 


आंख देखने ही न देते थे। सब कुछ अन्धकारमय 
हो रहा था * पर जब जरीसे जड़ी एक छाछ रङ्गकी घाड़ो 
पहने कोई आकर खड़ा हुआ, तो वह धुंघलापन भी पहचान 
गया : अरे सामने छहागभरी गोरी ही तो खड़ी थी, गोरी 
गोरी मेरी गौरी'"'मेरी-ओर एक दिन'"'। 

“गौरी ठीक ही कहती थी !!ः--हंघतते हुए एक लड़की 
बोली थी । 

“क्या कहती थी १” मेरे हदयमें जिज्ञासा थी । 

८कि आप बड़े ही लापरवाइहैं |!” कहकर उसने जेसे 
ताना दिया ! 

“क्यों १?—मेरी समझमें नहीं आया । माथेपर बल पड़ 
गये थे ! 

“बही कहती थी--ज्ष्यों ? क््या--केसे ?--में क्या जञानूं, 
उसीसे जाकर पूछिये न !” 

“समझा नहीं !” 

“क्यों समझने लगे! तभी तो छापरवाहकी उपाधि 
मिली है !?-ओर हंस दी, फिर चुटकी छी--''समझ ही 
होती, तो समझनेके लिए उसीकी बातें क्या कम थीं १” 

“बातें--गोरीकी बातें--केसी बाते-उसने तो मुझसे 
आज तक कोई बात नहीं की । समझने या न समझनेका 
सवाल ही नहीं उडता । खाली चुपसे वो कुछ भी समझा 
जा सकता है--और कुछ नहीं भी ।?-मेंने सच्ची सफाई 
पेश की । 

“कलाकार होकर--इतने विद्वान्‌ होकर भी मोन 
भाषा नहीं समझते--यह नहीं जानते कि बहुत-सी बातें 
ऐसी इोती हैं, जो न कहनेसे डी टीक कही जाती हैं ।” 

“हूं ।?--कद्दा मेने, लेकिन नजर उठाकर देखा, 
हो गौरीके फ्लेटके सामने भपनेको खड़ा पाया था। ओर 
इतनेमें ही साथवाली लड़की अपने फ्छंटपर खटपट करती चढ़ 

गयी थी । 

बात कुछ अधूरी-सी रद्द गयी थी, ओर में सब कुछ 

सइ सकता ईँ, लेकिन दुबिधामें पढ़े रहना मुझे पसन्द नहीं- 


यद्दी सोच रहा था कि गोरी खाभनेसे आती दिखाई पड़ी-- 
“में आपको ही देखने जा रही थी १”? 

“क्यों, खेर तो है १? 

“विताज! की तबियत ज्यादा खराब है। आपको बुला | 
छानेके लिए कहा तो सबेरे ही था, पर'**। 

“तो खुब ही क्यों नहीं आयी १? 

गोरी कुछ न बोली, लेकिन उसकी आंखें आछओंसे कुछ 
कहछाना चाहती थीं । 

“अच्छा, तो अन्दर खबर कर दो !” 

“नहीं । ओर मेरा हाथ पकड़कर वइ मुझे 
खींच ले गयी । 

भीतर गया । देखा,वृद् घोषाल बाबू आंखें बन्द किये ए 
त्तपर लेटे हैं । सिरहाने पड़ी वेञ्जपर मेरे बेठते-बेडते गोरी 


अन्दर 


बङ्गालीमें अपने पिताजीसे बोली--“बाबा, वे आये हैं!” (४ 


“सोने दो न !? मेंने हल्का-ला अनुरोत्र किया । लेकिन 
इतनेमें ही घोषाछ बाबूने आंखें खोल भी दी थीं । 

गोरीने फिर कहा -“'छरेश बाबू आये हैं बाबा !” 

दोनों ही मुझे देख रहे थे, लेकिन मेरे संहसे लह नुभूति- 
का एक भी शबई नहीं निकछ रहा था । किली तरह कोशिश 
करके मेंने कद्दा--“आप जिस चिन्ताले व्यथित होकर बीमार 
पड़ गये हैं, ब आज़ दूर हो गयी है--ली जिये!--औओर एक 
हजारका एक चेक घोषाल बाबूके हाथमें दे दिया । 

घोषाल बाबूने कांपते हुए इाथोंसे उसे पकड़ा । धुखपर 
आश्चयंयुक्त आनन्द आलोकित हो उठा--नेत्रोरमें कततता 
भी । वे उसे हाथमें पकड़े देबतेके देखते ही रह गये--ओर 
गोरी ?—वह भी गदगद हो रही थी । एऊ अजीब प्रसन्नता, 
कृतज्ञता ओर श्रद्धाझा भाव उसके आननसे टपक रहा था-- 
कुछ लज्ायी-सी, शरमायी-सी भी थी । ओर मुझे देखते-देखते 
न जाने कद्दां खोव्री-सी । 


इस विचित्र वातावरणकी नीरवता वदने भङ्ग की , 


“तो छरेश बाबू , आपको कित्त शब्दोंमें घन्यत्राद्‌'"' '""। 


~ 
“धन्यवाद धन्यवाद्‌ केसा धन्यवाद्‌-किसके लिए | 
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- 


थीं, फिर भी में उनकी- उपेक्षा न कर सका, 
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धन्यवाद--घ--न्य-- वा *** *"**”? और में उस एक इजारके 
चेकका इतिहास पढ़ने लगा था:ः--- 

.. उस दिन घर छोटा, तो जरा देर हो गयी थी। चुप- 
चाप घर पहुंचकर पड़ रहनेका विचार था, पर आया, तो 
देखा कि एक वृद्ध बड़ाली मद्दाशय मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 
मेरे भाते ही नमस्कार करके बोले--““आप ही हैं छरेश बाबू, 
सिनेमा में काम करते हैं ९”? 

“जी हां, आइये--बेडिये ।”-में ने दरवाजा खोलकर उन्हें 
अन्दर बुलाया । कहनेको तो छह दिया इतनी ' सभ्यतासे 
इतने शिट्ाचारसे, लेकिन गुस्लेका पारा बहुत चढ़ गया 
था | मन कहता था कि कह दो--"'अभी निकल जाइये, 
यहांसे !”? 

वे बेड गये। मेंने बनाइटी हंसी हंसते हुए कहा-- 
“कहिये १? 

वे बोले--“आप नहीं जानते, हम इस्ती बिल्डिड़र्में 
नीचेके फ्लाटमें रहते हैं । हमने छना कि आप सिनेमामें काम 
करते हैं, हमें बहुत खुशी हुईँ। आप तो वहां डिरेक्शन 
करते हैं न ?” 

मेने कहा--“(इतनी जड़ी बिल्डिङ । इसमें इतने घर 
ओर न जाने कितनी तरहके आदमी रहते हैं, आखिर 
किसे-किसे जानूं !?? 

इसके बाद मैंने उन्हें अपनी सारी योग्यता और पोजी- 
शनका व्योरा बता दिया । भूखके मारे आंतें कुलबुछा रही 

क्यों कि वृद्ध 
महाशय बड़े सड्डोच ओर शिष्टतासे बातचीत कर रहे थे। 
मेने पूछा-“'और आव'--"--११ 

“मैं-- मेरा नाम मणिकान्त घोषाल है ।” 

फिर उन्होंने बतलाया कि में एक “खबर कागज” का 
सम्पादक था । फिर सरकारी नौकरी की थी, जिसे असह- 
योग-आन्दोळनमें छोड़ दिया । तबसे वेकार हूं । दो इजार- 
का बीमा कराया था, उसीसे किसी तरह खर्च चल रहा हे । 
लेकिन एक लड़की सयानी हो गयी है। शादी उसकी करनी 

हे। रुपयेकी सख्त जरूरत है । एक कहानी लिखी है, वह 
अगर बिक जाये, तो कन्या-दान आसानीसे हो जाये। 
` लेकिन इस “अगर? से “मगर? बहुत बड़ी थी । में चुप 
रहा । सुझे चुप्पी साधे देख बह बोले--“देखो भाई, सुशे 
१२ 


नामकी जरूरत नहीं । नाम आप अपना दे सकते हैं । मुझे 
तो बल ५००) रुपये मिळ जञाने चाद्विए। और आप इस 
कामको आलानीसे करा सकते हैं !” 

उनका मतलब था कि कहानी लेकर में उन्हें अपने 
पाससे ५००) दे दूं--ओर इस तरह उनकी मदद करू'। 
लेकिन मेरे पाल्त रुपया होता, तब तो दया, धर्म, सह्दायताकी 
बाव उठती । फिर भी मैंने कद्दा--“आप कह्दानी छनाइये। 
कामकी होगी, तो कोई-न-कोई प्रबन्ध किया जा सकता है ।” 

“अच्छा, तो इम आते हैं ।? कहकर वे चले गये । 

लेकिन मेरी नींद हराम हो गयी । बुड़ढेकी चिन्ता मेरे 
सिरपर सवार हो गयी-लड़कीकी शादी--ओर देहेन !|-- 
देहेज ! बिना इसके केसे काम चळ सकता है ? तो जेसे भी 
हो, इनकी सहायता करनी ही होगी ! 

घोषाल बाबू इाथमें कुछ कागज लेकर आये ओर बेठते “ 
हुए बोले--““आपको कुछ कष्ट दे रद्दा हुँ- क्षमा कीजियेगा ।”? 

“नहीँ, कोई बात नहीं-आप छनाइये ।” 

वे कहानी नाने ळगे। कहानी बहुत अच्छी थी और 
मुझे विश्वाक्ष हो गया कि आर एक हजार नहीं, तो सात- 
आठ सो तो कही गये नहीं। डाइरेकर तो इसे छनकर 
लेखकका हाथ चूम लेगा । में इन्हीं आशाओंमें इब रहदा 
था कि एक महीन आवाज आयी--“बाबा !” 

घोषाल बाबू बङ्गालीमें बोले-“'चाय छायी हो 
बिटिया १” 

और उप्तने अपनी भाषामें द्वी उत्तर दिया--“ले आयी 
हुँ घाबा !”” 

“भीतर ले आओ |? 

एक चोदह-पन्द्रह वर्षकी लड़की दो प्याले चायके लेकर 
अन्दर आयी । 

घोषाल बाबू मेरी तरफ होकर बोले--“यही मेरी: 
लड़की हे-गौरी !” और गौरीकी तरफ मुड़कर बञ्ालीमें 
बोले--“यही हमारे उरेश बाबू हैं, फिल्म-संलारके एक बड़े 
आदमी हैं । बड़े सज्जन हैं । मुझे बहुत अच्छे लगे ।? 

परीने दाथ जोड़कर चपकेसे नमस्कार किया । मेने 
उत्तर दिया, पर वह ठहरी नहीं । चली गयी । 

चाय अपने सामने देखकर मुझे बड़ी शर्म मास हुई 
“क्षमा कीजियेगा घोषाछ बाबू । कुछ बातोंमें मुझे चायका | 
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ध्यान ही नहीं रहा । यहीं बननी चाहिए थी। व्यथं ही 
आपको कष्ट उठाना पड़ा ।” 

““बहीं-नही -सब आपा ही तो है। आपको फेमिली 

कहां है ?” 

“केमिही केली घोषाल बाबू ?? 

“आपकी पत्नी--घरके लोग ९? 

“में अकेला हूं। मेरा ओर कोई नहीं है ।” 

“ओर कोई नहीं ?--क्या कहते हैं १” 

“हा, सचप्ुच नहीं !? 

“अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ ६! बड़ा 

ताज्जब है । तब तो आपको बड़ा कष्ट होता होगा ।” 

“खबर, छोड़िये इस घरेलू जज्ञालकी बात। तो फिर 
कहानीका क्या मामलछा हो १?” 

“जैसा जाप उचित समझें !” 

“कहानी तो ठीक है, पर उसे अभी बनाना होगा !? 

“हां, जो भी आप ढीक समझें, करें। हमें कोई आपत्ति 
नहीं \?? 

“तो कळले रोज छबहको आप यहां आ जाया करें. 
इम लोग साथ मिलकर विचारकर उचित संशोधन कर 
ळॅगे \” 

यह कार्यक्रम निश्चिव.हो गया और दूसरे दिनसे .चलने 
छगा । इम छोग खुले दिछसे कद्ठानीकी आलोचना-प्रत्या- 
लोचना करते थे, ओर समुचित परिवर्तन तथा परिवद्धन 
करते जाते थे। ओर रोज ही गौरी चाय और नाश्ता ळे 
आती ओर अक्सर कहानीकी बहस दि्चल्पीसे छनने बेठ 
जाती । कुछ समझतो थी या नहीं, सो नहीं कह सकता; 

लेकिन उसकी मुद्राते यह जरूर स्पष्ट था कि वह तन्मय 
होवी । और अगर मुझे अपनी इस तन्मयताको वोड़ते देख 
लेती, तो जाकर छाल हो जाती ! 
दिन यों ही बीतने छगे । कहानी प्रायः आधी बन गयी 
थी । पहले जब दिनभरका थका-मांदा झान्तमन कमरेभें 
वापस लोटता था, तो बस सोते ही रइनेको ज्ञी चाहता था । 
सवेरा जल्दी होता मालूस होता ओर मुझे कध आ 
जाता था । अब रातको सोता हूँ, तो कल सवेरेकी सरख 
आशज्ञाओंको ध्वप्नोंकी जगह आंखोंमें लेकर--और सवेरा 


अब निष्ठुर हो चछा था--निष्ठुर प्रेयसीकी तरह इी--नब्र 


वइ देरसे होता लगता था । में जगकर ही अक्सर क्षितिज- 
पर लालिमाकी एक रेख देखनेके लिए आकुछ प्रतीक्षा करता 
रहता ! 

एक दिन सवेरा हुआ तो, लेकिन नहीं हुआ । 

आठ बजे । साढ़े आठ बजे--नो बजे ओर बजते ही 
चले गये । घोषाल बाबू नहीं आये, नहीं आये । जी करता 
था कि नीचे जाकर गोरीसे ही क्यों न पूछ ल' कि क्या 
बात हे, क्यों नहीं आये ? अरे नहीं आये, तो मुझे इतनी 
फिक्र क्यों--काम जिसका है, उसे फिक हो--लेक्रिन नहीं- 
नहीं--काम उनका ही तो नहीं है-- 

इतनेमें ही गोरी चाय-नाइता लिये सामने खड़ी थी-- 
“बाबा आज नहीं आ सके--दारीर खराब हे ।” 

गोरीकी हिन्दी मुझे प्यारी छग रही थी । मेंने पूछनेके 
लिए होंठ भी न खोर पाये थे कि वह जा भी चुकी थी! 
में इताश बेडा रह. गया । 

और एक दिन बीतनेके बाद, एक पखवारए भी ऐसे ही 
बीत गया । घोषाल बाबू नहीं आये । भोर गोरी भी नहीं 
आयी । मेरी चिन्ता बढ़ गयी--मेरा नोकर चाय लाया, तो 
मैंने उससे पूछा--“क्यों रे, गोरी तो किसी वक्त सुझे देखने 
नहीं आयी थी ९? 

“नहीं तो । उसके पिता क्षाजकल धीसार हैं। टाय- 
फायड है !?? 

“टायफायड ! तुम्हें किसने कहा ९? 

“कुछ उन्होंने मुझसे दवा मंगायी थी । डाक्टर कहता 
था कि इाळत अच्छी नहीं है, संभालकर रखना चाहिए !'” 

“उनके पास कोई नौकर-च्राकर नहीं है क्या ९? 

“नहीं । गोरी है ओर उसकी मां। बल ओर कोई 
नहीं ।? 

में परेशान हो गया । कारण समझते देर नहीं छगी। 
पेसेकी तड़ी हारी-बीमारीमें तो और भी खल जाती है। 
देनेको तो में द्वी दस-पांच रुपया ¦ सकता हूं, पर उससे 
क्या होगा ? कहानी अभी तक बिकी नहीं । हो दो केसे 
क्या हो ? कहानी तो पूरी हो आयी है, दो-एक सीन शोष 
हैं, सो आज पूरे कर छ'गा | लेकिन कोई ऐसा भछामानस 
तो नहीं है क्रि रुपया मांयनेके साथ ही फोरन्‌ दे दे। तब ? 
खेर, किसी तरह जल्दीसे जाकर कद्दानी समास कर दी । फिर्‌ 


DPS SIC SNS 


{ 


~ 


लापरवाह 


८६ 


तबियतमें आथा. कि घोषाल बाबूको यह खुशखबरी छुना 
आउऊँ--ओर गौरीको भी-लेकिन खाली हाथ--बिना 
पेसेके खुशी केसी ? आजकी दुनियामें तो पेस! और खुशी 
पर्यायवाची हैं। फिर भी चल दिया । घोषाल बावूका दर- 
बाजा बन्द था । जेसे जानमें जान आयी । भूल आपही ठीक 
हो गयी । फिर लोट आया ओर सीधा आफिस चला गया । 
बद्ां डाइरेक्टरसे मिला । कहानी उन्हें बहुत पसन्द आयी 
आर मञ्जूर भी कर ळी, लेकिन रुपय्रेके लिए “तीच मद्दीने 
बाद! कहा । मेरी जेसे जान निकल गयी। साइस बटोरकर 
मेने लेखकको परिस्थिति तिल-तिछ समझायी--ओर मुझे 
सफर्ता मिल गयी । एक हजारका चेक मेरे हाथमे था। 
हवाके घोड़ेपर सवार होकर में घरकी तरफ भागा। 
गौरी -घोषाळ बाबू--ओह ! एक अप्रत्या शित आनन्द-यड्वी 
सोचता आता था । 
सुझल्लेमें घुला ही था कि कालेजसे छोटती हुई लड़- 
कियोंका एक दूल सिल गया । संकर! रास्ता, और इतनी 
सारी लड़कियां कि रास्ता घिरा हुआ था। में किसी तरश 
पीछे-पीछ चलने लगा । पर आगे बढ़नेकी चेष्टा मेरी 
उत्छकता बराबर कर रही थी । वे धीरे-धीरे जा रही थीं। 
मेने दीवालका हाथसे सहारा लिया ओर एक छलांग सारी। 
गिरते-गिरते बचा । लड़कियां हंसने छगीं--बहाका मार- 
कर । में झेंप गया। लम्मे-लम्ये डग बढ़ाये, पर पीछेसे किसीने 
पुकारा--““छरेश बाबू !” में रुक गया । --“'बड़ी आटिस्टिक 
चाल चलते हैं आप । हमने तो समझा था कि आप अब गिरे, 
अब गिरे । हम लोगोंको मदद करनी पड़ेगी । लेकिन आप 
क्यों गिरने छगे-ऊंचे चढ़ते ही हें-आटिल्ट जो डहरे !'? 
“इसके मानी हैं कि मेरे गिरनेसे आपको खुशी होती ! 
क्यों १”? 
“खुशी तो शायद न होती, पर एक आरटिस्टको 
सहायता करनेका सौभाग्य तो अवश्य ही प्राप्त होता !” 
“तो क्या वह सौभाग्य गिराकर ही मिल सकता था ? 
और फिर आरिष्टमें दी कौन-से सर्खाबके पर लगे होते हैं ? 
क्या वद आसी नहीं होता १ फिर कोई विशेष सोह क्यों १? 
“आर्टिस्टके लिए हमारा ही नहीं, खारे संसारका मोह 
हे। छोग पेसा खच करके आरदिल्डोंडो लिनेमामें देखने जाते 
हैं--उनका छख-दुख वे केवल पदेपर देख ही सकते हैं, चाहने- 


पर भी कोई मदद नहीं कर सकते ! पर यहां वह अवसर हमें 
आसानीसे मिल जाता !'” 

“वह अवर तो विना किसी हुर्घटनाके भी आप 
लोगांके चाइनेपर मिल सकता है । आप लोगोंकी सहायता 
भा कोन स्वीकार नहीं करेगा ! खेर, छोड़िये इन भाव॒- 
कताकी बातोंको। आप लोग अपना परिचय तो दीजिये |” 

उसी लड़कीने कहना शुरू किया--“इम सब इसी 
मुहुल्लेमें रहती हैं, और में तो आपको ही बिल्डिङ्गमें रहती 
हुँ। हम सब लोग यहीं कालेजमें पढ़ती हैं। गोरी मेरी 
सहेली है, उ्लीसे आपकी तारीफ उनी थी । एक दिन आपको 
दिखाकर उसीने कहा था--'छरेश बाबू यही हैं--हमारी 
बहुत सदद करते हैं--बड़े उदार हैं-इनके दिलमें बड़ी दया--? 
सचमुच छरेश बाबू, गोरीके कुटुम्बकी सहायता आपको 
करनी चाहिए । बेचारे बड़ी झुसीबतमें दैं-ओर आजकल 
तो उसके पिताजी बीमार मी हैं!” 

“गौरी--गोरी--” में जेसे सोनेसे जागा, ओर अपनेको 
संभालकर बोला--“ओह, अच्छा जाता हूँ!” 

“चलिये, में भी वही चछ रही हूँ ।”” 

और लड़कियोंने अपने-अपने घरका रास्ता छिया । में 
और गौरीश सहेली साथ चलने लगे। उतावली मेरे 
पेरोंकी चालकों जरूरतसे ज्यादा तेज किये दे रही थी । में 
भागा-सा जा रहा था । सोचा--क्या ओरतांके साथ इसी 
तरह चला जाता है-केला पागळ हूँ. में-इतनेमें ही वह 
काफी पिछड़ गयी थी; वहसे चिल्लाकर बोली--“छरेश बाबु, 
भागते क्यों हैं, साथ ही चलिये !?” 

में ढक गया । अपनी बात रखनेके लिए कहा--“में तो 
नहीं भाग रहा हूँ। आप ही धीरे-धीरे चछ रही हैं !?” 

“लेकिन आटिस्ट होते हुए भी खरेश बाबू आपको 
स्त्रियोंके साथ चलना नहीं आता !?? 

“तो क्या यह जरूरी. क्वालीफिक्ेशन है आर्टिस्टकी-- 
कि वह स्त्रियोंके साथ रंगता हुआ चले १? 

“गौरी ठीक दी कहती थी ।”--हंसते हुए वह बोली थी । 

वही गौरी सामने खोयी-सी बेढो है ।--फिर धन्यवाद-- 
ध-न्‍्य-वा--इसकी क्या अब भी कोई जरूरत है ! 

“तो घन्यवशद्‌ देनेकी कया जरूरत है घोषाल बाबू । 
जेसे आपका काम, वेसे मेरा काम ! और आप दवा किसकी 
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करा रहे हैं?”--कहकर मेंने गोरीकी तरफ संह किया । 

“डाक्टरके पास भेजनेको कोई आदमी ही नहीं मिलता । 
एक होम्योपेथिक दवा खा रहे हैं, लेकिन कुछ ठीक नहीं होता !”” 

“कोई आदमी नहीं--तो सुझसे क्यों नहीं कहा ? मेरे 
नोकरसे ही कह दिया होदा !- आखिर सङ्कोच किस बात- 

का १° मैंने साइचर्थ पूछा । 
“छरेश बाबू !...सब आपकी ही तो दया है”--ओर 
दीनता ही जेसे उनकी आंखोंसे बोल रही थी । 

. रुपया सबसे बड़ा इलाज है, सो वह अब मोजूद था। 
घोषाळ बाबू अच्छे हो गये थे। अब केवळ एक बीमारी और 
दूर करनी थी--डसके लिए एक उथोग्य वरको तलाश थी । 
एक दिन घोषाल बाबू मेरे पास आकर कहने छगे--“भाई, 
आपकी दया हम कभी नहीं भूल सकते । एक महीनेके लिए में 
घरसे जा रहा हूं। घरको कभी-कभी देखते-भालते र द्वियेगा ।? 
--स्वरमें विनम्रता बहुत थी। मेने कहा--“आप फिक्र न 
करिये । सब ठीक ही रहेगा । आप गोरीसे कह दीजिये कि 
जिस चीजकी जिक्ष वक्त भी जरूरत हो, तुरन्त मुझसे कहे ।” 

“(इं हां-इमने पहले ही कह दिया है ।” कहकर वे 
चले गये । 

सात दिन बीत गये, लेकिन गोरी एक बार भी नहीं 
आयी । मेंने सोचा--वह तो मुझे लापरवाइ समझती है-- 
फिर क्यों मेरे पास आने लगी ? में भी नहीं जाऊंगा फिर 
ऐसे ही सद्दी--ओर मेरी नज़र द्रवाजेपर किलीके खड़े 
इोनेका आभाल पाकर उधर ही चली गयी ! गोरी ही तो 
थी ! मेने कहा--“आओ गौरी !”? 

“माने चाय पीनेके लिए बुलाया हे।?--गोरीने भीतर 
पेर रखते हुए कहा । मेंने जरा स्वाभिमानपूर्ण स्घरमें उत्तर 
_ दिया--““आज तुम छोगोंको मेरी याद केसे आयी ? इधर 
क्यों भूल पड़ीं?” 

“मारी बात छोड़िये। लेकिन आपको भी तो हमारी 
 यादुनहीं आग्री । याद आनेपर भी इम तो कुछ नहीं कर सकते 
_ धे--पर क्या आपको भी नहीं आना था ?” 

“क्या तुम्हारे यहां आनेमें कोई अड्चन थी? क्या कोई 
 नाराजहोता है ? 'इम तो कुछ नहीं कर सकते थे? का क्या 
मतलब है ?” 


८ नहीं--पर--” : 


“पर में परवाह नहीं करूंगा--इसी डरसे, क्‍यों १?” 

“बह भी हो सकता है,पर यह सब आपसे कहा किसने १” 

“हसारे सनने ! सच कहो गोरी, क्या में तुम्हारी 
परवाह नहीं करता १” 

“छरेश बाब, सांने आपको छुछाया हे--चलिये न!” 
गौरीने जेसे मेरी बात छनी ही नहीं । 

“जवाब क्यों नहीं देतीं...१?? 

“आप चलिये-मांने बुलाया है। देरी हो रही है- 
आइये।?—कहते-कइते वह कमरेसे चली गयी । 

मेने पेरोंमें चप्पल डाली ओर गोरीके यहां फोरन ही 
पहुंच गया । 

चाय रखते हुए गोरीकी मां बोर्ली--“'वेटा, तुम क्या 
नाराज हो गये १? 

“नहीं तो मांजी ! नाराज कयां हुँगा १? 

दूसरे दिन जब में बिस्तरसे डठनेकी चेष्टा कर रहा था, 
तो मेरे हृदयमें एकापुक एक कोमळ कल्पना दोड़ गयी, आंखोंके 
सामने एक प्यारी-प्यारी-ली तसबीर घूम रही थी। क्या 
जाने मेंने क्या लापरबाही की है ?......... कहीं में गरत 
रास्तेपर तो नीं... ...नहीं, आज में गोरीसे स्पष्ट कह दूँगा, 
मे कह दूंगा--नहीं-नहीं गोरी, में तुम्हारी उपेक्षा नहीं 
करता--तुम्हारी में सबसे ज्यादा परवाह करता हूँ--भ्या 
सचमुच तुम अपनी मोन भाषामें मुझले कुछ कहा करती 
थीं ? नहीं-नहीं, तुमने मुझसे कभी भी कुछ नहीं कहा, अगर 
तुम कइतीं, तो में अवश्य ही उलकी परवाह करता, में 
छापरवाह नहीं हूं । नहीं, में कुछ भी नहीं कहँगा, यदि मेंने 
उससे कुछ भी का, तो वह समझेगी कि थोड़ी-ली मदद की 
है, तो उसका बदला किस भयड्करताते लिया जा रहा है, 
किसीके मनपर जबदेस्ती कब्जा करनेका प्रय किया जा रहा 
है ! नहीं, मुझे कोई अधिकार दवी नहीं है कि में किसीसे इस 


' तरइकी बातें करूं ! मगर फिर उसने उस लड़कीसे यह क्यों 


कहा-में छापरवाह हूँ-वह लड़की ही किर ऐशा क्यों 
कहती थी कि उसकी मोन भाषाको तुम नहीं समझ सके-- 
क्या वह झठ बोलती थी ? मगर उसे इस तरहका झड बोलने 
की क्या जरूरत थी; उसने झड नहीं कहा...गोरी मुझे चाइती 
है, बह अवश्य मुझसे प्रेम करती है,............ न ज्ञाने कब 
तक में इसी विचारमें तन्मय रहता, यदि “छरेश बाब !? इस ः 
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लांपरवाहं ६५ 


सम्बोधनसे मेरी विचार-धारा न टटती--में चौककर उ 


 बंढा, वृद्ध महाशय दरवाजेपर खड़े थे !-प्रणाम किया-- 


बोला--' आइये; आप आंये कब ९” 

“ह्मी ८ बजेकी गाड़ीसे तो आया हूँ । इभको आपका 
सहयोग सोभाग्यसे ही मिला है--गौरीके लिए एक बहुत 
अच्छा लड़का सिळ गया हे ! बी० ए० पास है, स्कूलमें मास्टरी 
करता हे, दहेजमें कुछ भो नहीं लेगा, राष्ट्रीय विचारका 
लड़का हे-ठीक आप जेखा स्वभाव और चेहरा !”? 

क्षण-भर में मेरा दिमाग झनझनाने छगा, पेरों-तलेसे जेसे 
जमीन खिसक गयी, अह्फुट स्वरमें मुंहसे निकळा--*'अच्छा !” 

आग्रहपूर्वक घोषाळ बाबूने कहा--“'तुम्हारे जेसे भाग्य- 
चान वेटेका संसग मिला, इसीलिए यह काम हुआ, नी तो 
इमारे भाग्यमें कहां था ?” 

बड़े कएसे हास्यकी एक रेखा सुखपर छाते हुए मेने 
कहा--“बड़ी खुशीकी खबर हे । कब तक विवाह होगा १? 

“जल्दी हीः! कहकर दड महाशय उड खड़े हुए। बोले 
“अभी तक स्नान भी नहीं किया, अब में जाऊ, फिर मिळंगा !'? 
उदास भावसे में खिड़कीसे बाहर ताकने लगा; लगा, 

` जेसे मेरा सर्वस्व झुट गया हो ! इक्ली वक्त दबे पांव गौरी 
आकर चारपाईके पाल खड़ी हो गयी--चाय ओर नाश्ता 
लिये थी । इच्छा हुई, गोरीको बधाई दँ--सनकी बात मन 
ही में रख, पर गोरी स्वयं ही बोळ बेढी--““तुम क्या अभी 
भो चुप रहोगे ?” उसके 'तुम? शब्दको छनकर सुझे बड़ा 
आश्चर्य हुआ । हाथकी चीजोंको मेजपर रखकर वह कोनेके 
पास बे गयी ओर हूक-हूककर रोने लगी। 


एक अप्रत्याशित घटना होते हुए भी में विचलित न ' 


हुआ । धीरेसे जाकर मेंने दोनों हाथोंके सहारे उसे उठाया ! 
मेरे कन्धेमें सुख छिणाकर बह फूट-फूटकर रोने लगी। 
आंएुओंसे मेरी कमीज भींग गयी । मेरा सारा शरीर कांप 
रहा था, सुखसे एक भी शाब्द नहीं निकलता था ! गोरीकी 
पीहपर हाथ रखकर में चुप ह्वी रहा । क्षणभर बाद मेंने 
« कहा--“'तुस तो मेरे मनकी बातोंको ससझती थीं गोरी, 
- फिर भी तुमने अपने मनकी बात मुझे इशारेसे भी नहीं 
समझायी--झुझ तो तुमसे कुछ भी कइनेका साहस ही नहीं 
होता था, ओर इसी लिए में दो मिनट पहले भी अपने ही मनकी 
आन्तरिक भावनाको समझनेमें भी असमर्थ था । तुमने उस 


भावनाको समझनेका मोका ही नहीं दिया । इसके अलावा 
मेरे पास क्या है, धन-सम्पत्ति कुछ भी तो नहीं, घर-बार में 
जानता तक नहीं, किस भरोसे तुम्हें कुछ कइता, ओर अब भी 
कुछ तुम्हारे पिताजीसे कहुँ ! चपके सिवा ओर क्या उपाय है १” 

“में घन-दोळतके लिए तुम्हारे पास नहीं आना चाहती 
भौर तुम अपने आपको अगर धोखेमें रखना चाइते हो, तो 
तुम्हारी मजी !?? 

गोरी कह रही थी कि नीचेसे उप्तकी मांकी आवाज 
सुनाई दी--“गोरी !” “गोरी जाओ, मां बुला रद्दी है |”? 
ओर गोरी एकदम उठक़र चली गयी । 

उस दिनसे मेंने अपना दूसरा ही प्रोग्राम बना छिया । 
रातको १२ बजे आता, छह ७ बजेसे पहले चला 
जाता । वह मकान, वह मुइछा, मुझे सब कुछ खानेको 
दोड़ता । गोरीका समाचार मुझे नोछरसे प्रायः रोज ही मिळ 
जाता था । गोरी प्रायः रोज ही आकर नोकरसे मेरे विषयमें 
पूछ लेती थी । गौरीके विवाहके दिन में किली तरह न रह 
सका, उनके घरपर चला ही गया ! गोरीके माता-पिता 
दोनोंने सुझे वेरकर पूछना आरम्भ किया "क्यों नहीं आते ? 
क्या हुआ ?” खेर, बहाना बनाया । अन्दर गोरीके पास 
गया, देखा, उन्हीं पू्व-परिचित कालेज-कन्याओंसे गौरी घिरी 
हुई है । गया नहीं, लोट आया । ठर नहीं सका । सिर-दुर्दका 
बहाना बनाकर अपने कमरेमें गया । चारपाईपर लेट गया । 
किसी तरह मनको न समझा सका, आंसूबन्द ही न होते थे । 

आज गोरी मेरी नहीं रही । वह जा रही है । ओइ ! कितनी 
न्द्र छग रही है इस विवाहकी उद्दाग-साड़ीमें-योवनकी 
सुन्दरता साकार बनकर डतर आयी है- पर गोरी--गोरी-- 

“तुम रोते हो १” 


अरे में रो रहा हूं, मुझे ध्यान आया । और इस ध्यान- 
के साथ ही एक सरस दुल भार मेरे सीनेपर था-- 

भार सज्ळ हो उठा-- 

मेरे सीनेसे चिपटी गोरी रो रद्दी थी । 

“मुझे भूरोगे तो नहां......में चाइती हूँ, तुम हमेंशा 
सुझे याद रखो-बोलो-बोलो-भूलोगे तो नहीं !” 

ओर फिर वह सिसकने छगी-- 

में चुप रद्दा। क्या कहता | धंधळापन गहरा होझऋर 
अन्धकार बनता जा रहा था । 
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“चुस लिभ गोखले? ? 


“मेरी इच्छा सुसलिम गोखले बननेकी है?---आत्म- 


प्रकाशनको एकान्त घड़ियोंसें कुछ ऐसे ही उदगार स्वगीय 
गोखलेके एक प्रिय झुसलिम शिष्यके मुंददसे निकले थे । अपनी 
उग्र राष्ट्रीयता एवं प्रबळ देशभक्तिके कारण इख युवकने थोड़े 
दी दिनोंमें राजनी तिळ क्षेत्रमें यथे लोकप्रियता प्राप्त कर ळी 
तथा देशके नेताओंकी प्रथम पंक्तिमें हिन्दू-सुलालिम पकताके 
भप्रदूतके झूपर्मे आ गया । देशके नेतागण इस युवकके 
सम्बन्धर्मे बड़े उच्च विचार रखते थे, देशक्रो भी उससे बड़ी- 
बड़ी आशायें थीं; परन्तु महर्वाकांक्षाओंने उसकी राजनीतिक 
विचार-घाराका प्रवाह बदल दिया, और किली दिनका उप्र 
राष्ट्रीय युवक, आज लगभग ६५ वर्षकी आयुमें फिरका- 
परस्तोंका सरदार बना बेठा है । जिस ध्यक्तिका हम उल्लेख 
कर रहे हैं, वह है सुसलिम लीगकः स्थायी सभापति कायदे 
आजम मुहस्सद अली जिन्ना। वर्तमान सङ्कटकी परिस्थितिमें 
भपनी सास्प्रदायिछ नो तिके कारण जनाब जिन्ना अन्तर्राष्ट्रीय 
ख्याति प्राप्त कर रहे हैं ओर साम्प्रदायिकताके इतिहासमें वे 
अपनी उपयुक्त विशेषताके कारण अमर रहेंगे । 

दिसम्बर १८७६ के अन्तिम सप्ताहमें, करांचीके एक 
धनवान खोजा परिवारमें जनाब जिन्ना साहिबका जन्म हुआ 
था । उनको प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा करांचीमें ही हुई और वे 
सन्‌ १८९२ में ही, सोलह वर्षकी अल्पायुमें उच्च झिक्षाके 
लिए इंगळण्ड भेज दिये गये । इंगलण्डमें वे स्वर्गीय दादा- 
भाई नौरोजीके सम्पकंमें आये, जिन्होंने उन्हें राष्ट्रीयवाका 
पृहुला पाठ पढ़ाया । विदेशमें चार वर्ष रहनेके उपरान्त, 


जिन्ना बेरिस्टर बनकर भारत छोटे । १८९७ से ही उन्होंने 
भारतम वकालत करनी झुछ की । अभी तक उनकी राज- 
नी ठिक धारणायें निश्चित न थीं और न उन्हें जीवनका ही कुछ 
अनुभव था । क्षमी वे भविष्यके छनहले स्वप्न डी देख रहे थे 
कि उन्हें एक दिन विषम दारिद्र्यका सामना करना पड़ा। 
उनका कारोबार बेड गया और उन्हें पेसेके छिए दूसरोंका 
मो इताजञ दोना पड़ा । सम्पत्तिकी खोजमें वे बम्बई गये और 
वहां बकाळत शुरू की; परन्तु वहां भी तीन साल बड़ी 
कठिनाईसे गुजरे। तीन साळके बाद उनके सितारे फिर 
चमके--उन्‍्हें थोड़ी बहुत सफलता मिलने लगी । वे छान 
और परिश्रमके साथ अपने व्यवसायमें लगे रहे और थोड़े ही 
दिनों में उन्होंने इतनी उन्नति ओर लोकप्रियता प्राप्त कर ली 
कि ये भारतके अच्छे-अच्छे वकीलों में शिने जाने लगे । 

इस समय वे युवक थे-उनकी धमनियोंमें योवनका गर्म 
रक्त बह रहदा था ओर उनके हृदयमें देशभक्तिके बीज तो कई 
वर्ष पूर्वं इंगलेण्डमें स्वगीय दादाभाई नोरोजी द्वारा बोये 
ही जा चुके थे। बम्बधमें व स्वगीय गोपालकृष्ण गोखलेके 
सम्पर्कमें आये । श्री गोखलेकी राजनीतिने उन्हें इतना 
अधिक प्रभावित किया कि जिन्नाने उन्हें अपना गुरु 
ओर आदर्श बना लिया । स्वर्गीय बदुरुहीन तेयबजी और 
स्वगीय सर फिरोजशाह मेहताके उदाइरणसे उन्हें प्रेरणा 
सिली भौर वे कांग्रेसके कार्यमें क्रियात्मक भाग लेने छगे। 
१९१० में, उन्हें बम्बईके सुसलमानोंने एसेम्बलीके लिए 
अपना प्रतिनिधि चुना । की 

१९१३ में वे पुनः भ्रमणके विचारसे इंगलेण्ड गये। वहाँ 
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उन्होंने विद्यार्थी सहुुकी ओरसे कार्य किया तथा आन्दोलन 
चलाया । वहांसे ख्याति एवं लोकप्रियता प्राप्त कर, १९१४ में 
ज्ञ वे भारत छोटे, तब वे भारतमें अधिङ न ठद्दर सके। 
उसी वर्ष उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेसके डेपुटेशनमें, भारतके 
एक प्रतिनिधिकी हैसियतसे पुनः इंगलेण्ड जाना पड़ा। 
यह उनका बड़ा सम्मान था कि वे उस आयुमें उतने गौरव- 
पूण पदके लिए निर्वाचित किये गये । परन्तु थे वे इस मानके 
सवथा योग्य । उन्हें भारतकी परिस्थितिका अच्छा अध्ययन 
था तथा वे एक उयोग्य वक्ता भी थे। इंगलेण्डसे वे ओर 
भी अविक लोकप्रियता प्राप्त कर लोटे । दूसरी बार वे पुनः 
बम्बईके सुललमानों द्वारा घड़ी धारा-सभाके सदस्य चुने 
गये और प्रायः तबसे ही वे उसके सम्पर्कंमें रहे आते हैं। 
१९१२ में कतिपय सुललमान नेताओंके उद्योगसे, जातीय 
दितोंकी रक्षाके लिए एक 'सुसिरम लीग” की स्थापना हुई थी । 
सबंप्रथम तो यह संस्था पूर्ण रूपसे साम्प्रदायिक थी; परन्तु 
कुछ वषं पश्चात्‌ इसके विधानमे किञ्चित्‌ परिवर्तन कर, इसके 
ध्येयमें कुछ राष्ट्रीयताकी भावना लादी गयी। उग्र राष्ट्रवादी 
जिन्नाने ऐसी साम्प्रदायिक संस्थासे कोई सम्त्रन्ध न रखनेका 
विचार किया । कार्यकर्ताओं द्वारा विशेष खूपसे आम- 
न्त्रित किये जानेपर वे ळीगके अधिवेशनमें कलकत्ता गये । 
वदां उन्होंने ळीगके साम्प्रदायिक कार्य-क्रममें कोई दिस्सा 
न लिया। हां, संस्थाके विधानमें किये गये राष्ट्रीय 
संशोधनोंकी प्रशंसा उन्होंने अवश्य की । परन्तु अभी भी वे 
इस संस्थाके सदस्य नहीं हुए थे । १९१३ में जब वे इंगलेण्डमं 
तब स्वर्गीय मुहम्मद अली तथा वजीर इसन मद्दोदयने 
उनसे भेंट कर छीगका सदुल्य बननेका आग्रह किया । जिन्ना 
सदस्य बन तो गये; परन्तु उन्होंने यह स्पष्ठ घोषित कर दिया 
कि वे साम्प्रदायिक कार्यासे ज्यादा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य 
समझते हैं, अतः वे कांग्रेसका अद्वित कर सुललिम लीगका 
कोई द्वित न कर सकेंगे। 
जिन्ना एक नेताकी हेसियतसे अ काफी लोकप्रिय हो गये 
थे । उन्होंने सच्चे हृदयसे हिन्दू-सुसलिम एकताके लिए प्रयत 
प्रारम्भ किये । १९१५ में श्री गोखठेकी असामयिक गरत्युसे 
दोनों जातिपां एक-दूसरेके पास आर्थी और उनमें मैत्री बढ़ी । 
उस वर्ष कांग्रेसका अधिवेशन बम्बईमें हुआ, ओर बर्ही 
झुललिम छीगका अधिवेशन राष्ट्रीय सप्ताइमें हुआ । ज़िन्नाके 


न 


विश्वमित्र 
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यल्लॉसे दोनों दुछोंके नेता एक-दूसरेके समीप आये ओर 

उनमें कुछ अस्थिर समझोते भी हुए । निन्ना अपने प्रय्नोमे 
आंशिक रूपसे स्फर हुए । 

होमझूल आन्दोलनके दिनोंमें पहले तो जिन्ना मद्डोदयने 
उसमें कोई क्रियात्मक भाग नहीं लिश्रा; परन्तु जब श्रीमती 
एनी बीसेण्ट जेळ भेज दी पर्यी, तब वे अपने आपको न रोक 
सके । उन्होंने भान्दोळनमें भाग ऐना झुरू किया ओर कुछ 
ही दिन बाद बम्ईकी होमझूल लीगके सभापतिकी हैसियतसे 
आन्दोलनका सञ्चालन करने लगे । 

गत विश्वव्यापी सहायुद्धकी लमसासिपर, जब भारत 
ह्वराज्यके स्वप्न देख रहा था, रोलट एक्ट ओर जलियान- 
वाला बागकी घटनाओंने उसे सोतेसे जगा दिया । हिन्दू ओर 
सुललमान दोनों जातियोंने सम्मिलित रूएसे राष्ट्रीय अपमान- 
का बदला लेनेका निश्चय किया ओर महात्मा गांधीके 
नेतृत्वे सहयोग आन्दोलन चला । परन्तु श्री जिन्ना 
इस आन्दोळनके बिरोधी थे । १९२१ में अहमदाबादमें 
सुसलिम लीगका चोदइवां ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ, जिसमें 
महात्मा गांधी तथा कांग्रेसके अन्य प्रझ्ुख नेता उपस्थित थे । 
लीगको कांग्रेसके सत्याग्रहके प्रति सहानुभूति थी ओर 
काँग्रेसको लीगकी खिलाफतके प्रति। दोनोंने एक-दूषरेको 
खूब सहयोग दिया । अभाग्यवश चोरी-चौरा तथा अन्य 
दुर्घटनाओंके इस प्रसङ्गमें हो जानेके कारण गांधीजीको 
सत्याग्रह बन्द करना पड़ा । शासनकी कुटनीतिके कारण 
देशमें स्था न-स्थानपर साम्प्रदायिक दड़े हुए, जिनके परिणाम- 
स्वरूप हिन्दू और मुसलमानोंके बीचक: खाई पुनः जेसीकी 
तेल्ली. चोड़ी और गहरी हो गयी । 

जिन्ना साहिबके विचारोंमें अब साम्प्रदायिकता आ गयी 


थी, और उनका दृष्टिकोण अब उतना व्यापक न रह कुछ 


संकुचित हो चला था । उनके नेतृत्व उनकी इस नयी मनो- 
बृत्तिका आभाश्ष मिलने लगा था; परन्तु १९२७ में उन्होंने 
पुनः दिन्दृ-मुललिम ऐक्यके लिए प्रयास किया । दुर्भाग्यवश 
उन्हें सफलता न मिल सकी । 

इली समग्र श्री जिन्ना भारताय राजन तिके रझ्गमञ्चपर 
एक नये रूपमें आये | उनका यह नया स्वरूप एक अवसरवादी 
एवं प्रतिगामीका था। काँग्रेस तथा !इन्दू महासभा द्वारा 


बनाये भारतीय शासन-विधानका विरोध उन्होंने खुले रूपसे ॥क्‍ 
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चयनिका 


साम्प्रदायिक नेताके रूपमे किया । इसी समय उन्होंने अपने 
चोदइ सवाल पेश किये । ; 

- सबंदल सम्मेलनके कार्यक्रममें मुखलिम लीगने १९२८ की 
बेढकोंमें हिस्सा लिया था । सम्मेलन असफछ रहा, क्योंकि 
बह सुसलिम लीगकी मांगोंको स्वीकार न कर सका । द्वितीय 
राउण्ड टेबिल कान्फरेन्समें जहां एक दने एक ओर नेहरू 
कमेटीकी मांगोंको स्वीकार करानेका यल किया, जिन्ना 
साइबने अपने घोदह सवाल रखे । हिन्दू-सुललिम समस्या 
हल न की जा सकी । 

द्वितीय राउण्ड टेबिक काब्फरेन्सके बादसे आज तक 
निन्ना मद्दोदयने क्या किया है--उनकी क्या नीति रही है- 
यह सर्वंविदित है । १९३५ के छघारोंके आनेपर भारतीय 
राष्ट्रीय महासभाका विरोध करनेके लिए उन्होने शटदप्राय 
-मुप्तलिमि लीगका पुनः सङ्गन किया, ओर भारतमें साम्प्र- 
दायिकताका जहर फेलानेके लिए. जी-जानसे प्रयल किया । 
पृथक्‌ निर्वाचन-क्षेत्रोंकी मांगसे ही उन्होंने भारतीय राष्ट्री यता- 
-पर पहला घातक वार किया । पण्डित जवाहरलाल द्वारा 
किये जानेवाले दिन्दृ-सुललिम एकताके प्रयलको उन्होंने 
अपनी 'युक्ति-दिवल’ की भपीलणे बीचमें ही रोक दिया । 
अब छाहवौरके प्रस्ताव द्वारा वे भारतके विभाजनके स्वप्न देख 
रहे हैं। देख, भविष्यमें वे और कोन-खी योजना बनाते हैं ! 

'श्री जिन्नाके अतीत एवं बर्तमान राजनीतिक जीवनपर 
हष्टिपात करनेसे आइचय होता है । क्या ऐसा परिवतन 
सम्भव है ? क्या श्री जिन्वा अपनी आन्तरिक इच्छाकी पूर्ति 
कर 'मुसलिम गोखले? बन गये हैं ? क्या उनकी भव भी यही 
इच्छा है ? 

—श्यामाचरण दुवे 
“जना निस्तान?? 

मि० मुहम्मद अळी जिन्नाकी पाकिस्तान योजनापर एक 
व्यंग्यात्मक लेख आचार्य कृपलानीने लिखा है, जो कई दृश्यों- 
से व्यंग्य-सा हित्यकी एक मूल्यवान्‌ चीज है। रचनाका कुछ 


'मंश् यों है :--- 


इस समय भारतको विभिन्न प्रदेशोंमें बांटनेकी योज- 


-नाओंपर विचार हो रहा है। चारों ओरसे भारतके इकुड़े- 


टुकड़े करनेकी आवाजें उठ रही हैं। कहा यह जञा रहा है 
कि जित देशमें विभिन्न संस्कृतियां एवं सभ्यतायें हैं, उसमें 
१३ 


उनके अनुकूल विभिन्न राप्ट्रोंका निर्माण करना ही उचित 
होगा। ऐसा करनेसे ही वे उख और शान्तिपूर्वक जीवन- 
निर्वाह कर सकेंगे। इसी आधारपर लाहोरमें मुसलिम 
लीगने अपने अधिवेशनमें नियमानुकूल पाकिस्तानकी योजना 
स्वीकृत की है। लिख सम्प्रदाय पञ्चाबपर अपना एकाधिपत्य 
चाइता है। उसका दावा है कि पञ्जाब न तो हिन्दुओंका 
है ओर न सुसलमानोंका । यह तो सिखोंके अधिकारमें था 
ओर अंगरेजोंने सिखोंसे ही उसे लिया है। इसी प्रदेशने 
उनके गुरुओंके जन्म और . मरण देखे हैं ओर. यहीं उनके 
धर्मका चरम-विकास हुआ है । अतः पञ्चाबमें बहुमत और 
अल्पमतका प्रश्‍न द्वी नहीं उडता । सभ्यता एवं संस्कृतिका 
तकाजा है कि पञ्जाब सिख प्रान्त बनाया जाय । 
भारतको हिन्दू-सुललिम प्रान्तमें ही विभक्त करनेकी 
ब्रात चलती, तो एक बात थी । परन्तु स्थिति तो यइ है कि 
सुसरमानोंका शिया सम्प्रदाय अपने लिए अलग प्रदेश चाहता 
हे । इस वर्गका कहना है कि छन्नियोंके साथ रहकर शिया 
एख-शान्तिका उपभोग नहीं कर सकते । छन्नी तबरां पढ़नेका 
विरोध करेंगे ओर शिया तबर्रा पढ़े बिना रह नहीं सकते । 
इसलिए आवश्यक हे कि शिया सम्प्रदायके लिए एक अलग 
प्रान्त बनाया जाय। दक्षिण भारतके लोगोंका कहना है कि 
वहां एक द्रविड़ प्रदेशका गठन होना चाहिए, जिससे हिन्दू 
सभ्यता ओर हिन्दी भापाका बहिष्कार किया जा सके । 
इस प्रकार सबकी मांगोंपर अगर विचार किया जाय, तो 
इसमें आंशिक ओचित्य भी दीख पड़ता है । अलग राष्ट्रोंके 
निर्माणका आन्दोलन जब इतना जोर पकडता जञा रहा हे, 
जब भिन्न-भिन्न योजनायें भी पेश हो रही हैं, तब एक 
और नयी योजनाका पेश करना बुरा न माना जायेगा । 
मेरी योजना एक अलग जनानिस्तानके निर्माणकी है । 
मेरा ख्याल हे कि भारतीय नारियोंको अगर अपनी इीनता- 
का बोध होता, अगर उन्हें भी पुरुष जातिके अत्याचारोंके 
विरूद्ध सिर उठाने ओर वक्ततायें देनेका काफी ढड़ आ गया 
होता, तो बहुत पहले ही उनके दिमागमें एक अलग ज्ञना- 
निस्तान बनानेकी बोजना आ गयी होती । किन्तु आज. वे 
अशिक्षित हैं ओर संसारकी प्रगतिको समझनेमें असमर्थ हैं, 
इसलिए उनपर अत्याचार होते चलते हैं और वे सहन करती 


,चलती हैं । इसलिए क्रान्तिके इस युगमें, बंटवारेकी इस 
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छटमें मेने उचित समझा कि में उन लोगोंकी ओरसे आवाज 
उठाऊ, जिनके संहमें जबान नहीं है। में उनके लिए एक 
योजना पेश करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि सामा- 
ज्ञिक, आथिङ, राजनीतिक ओर सांस्कृतिक सभी प्रकारके 
इतने कारण वर्तमान हैं कि उनके आधारपर जनानिए्तानकी 
योजना पेश की जा सकती है। इस नये राष्ट्रमें स्त्रियां स्वाधी- 
नतापूर्वक रहकर समानाधिकारका उपभोग कर सकती हैं । 
में जिन कारणोंसे जनानिस्तानके निर्माणी हिमायत 
कर रहा हूँ, उनका पता लगाना मुश्किल नहीं है। खश्के 
प्रारम्भसे ही नारी ओर पुरुषमें एकाधिक भेद पाये जाते हैं, 
जिनके दूर दोनेका कोई उपाय नहीं है | दिन्दू ओर मुसल- 
मान, लिख तथा अनार्य एवं द्राविड तथा आर्याके भेदसे भी 
नारी ओर पुरुषके भेद अधिक हैं । सच पूछिये तो इन दो 
वर्गो में जितनी विषमता हे, उतनी दूसरे किसी वर्गमें नहीं । 
वास्तविक बात तो यह है कि नारी और पुरुष भेदके साथ 
ही जन्म ठेते हैं । दुनियाको बात में नहीं करता, किन्तु 
हिन्दुल्तानमें तो झ॒रूसे ही भेद दृष्टिगत होने लगता है । परि- 
वारमें जब पुत्र पेद़ा होता है, तो खुशीसे मिठाइथां इत्यादि 
बांटी जाती हैं ओर लड़की पेदा दोती है, तो चारों तरफ 
मातम छा जाता है। यह भेदकी खाई पटनेके बजाय दिन-ब- 
दिन चोड़ी होती जाती है। जन्मले दी लड़के और लड़कियोंके 
लाळन-पाळनमें अन्तर दीख पड़ने लगता है। जहां लड़केकी 
शिक्षा जीवनको उच्च तथा इर पहलूसे आदर्श बनानेके लिए 
होती है, वहां छड़कीकी शिक्षाका उद्देश्य सिर्फ उसे घरेलू 
काम-काजके लिए योग्य बनाना ही होता है। नेतिक 
दृष्टिकोणसे भी दोनोंके दो महत्तव हैं । जहां लड़का अपने आच- 
रणकी गलती के लिए मामूली झिड़कन पाता है, वहां लड़की ऐसी 
गळतीके लिए अपने मां-बापके घर भमिशाप बन जाती है। 
उसके सिर कुरक्री प्रतिष्ठा डबो देनेका इल्जाम ठोका जाता 
है ओर उले भी अपनी वेचारगीके कारण इल स्थितिको 
बरदाइत करना पड़ता है। बहुत-सी लड़कियां तो ऐव्ली 
इालतसे आत्म-इत्या कर लेठी हैं और कितनी तो मां-बापके 
घरको छोड़ अज्ञात प्रदेशके लिए निकल पड़ती हैं । 
रक्तरञ्जित क्रे मलिन 
प्रायः & मही नेसे पत्रों में क्रेमरिनकी चर्चा बराबर होती 
 रहीहै। यूरोप-भरके राजनीतितोंके कूटनीतिक इन्द्रोंका 


हः । 
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पिछले दिनों क्रेमलिन एक अखाड़ा रहा हे। क्रेमलिनके 
सम्बन्धमें आम तोरपर लोगोंकी यहद धारणा होती है कि 
यह एक विशाळ महळ हे, जिसमें झूसका राजकीय कार्य- 
सम्पादन होता है, जेसा कि इसके 'क्रेमलिन प्रासाद? नामऐे 
कट होता हे। लेकिन वास्तवमें यंह केवळ एक प्रासाद 
नहीं है । क्रेमखिनमें कितने ही प्रासाद, गिरन्नावर, अह्प- 
ताळ, निवास-स्थान, आास्त्रागार, घेरक आदि विभाग हैं। 
माएक्का नदीके तटपर ऊंचे-ऊचे रुतम्भोंपर बना हुआ क्रेमलिन 
पन्द्रवी सदीसे ही रूसका हृदय-सा रहा है। 
कई शतान्दियोंसे रूपके शासकोंका यह प्रधान केन्द्र 
रहा है। समधने कितनी द्वी बार आक्रमणोंसे इसे घूलमें 
मिलते और पुनः उठते देखा हे । जिवनी ही बार क्रेमलिनका 
पतन हुआ है, उतनी ददी बार यह ओर भी शान-शोकतके 
साथ उडा है। क्रेमलिनमें यद्यपि अब बोल्शेविक नेताओंका 
अड्झा है, पर उसकी दीवारोंपर जारोंकी कद्दानियां अब भी 
चित्रित दिखाई पड़ती हैं । रूलके राजनीतिक उत्थान-पतन- 
का एक इतिहास क्रेमलिनके इति्दासके साथ संयुक्त हो गया 
है। जहां जार बेठते थे, वहीं लेनिन रह चुका है और स्टेलिन, 
मोलोटोव ओर कालिनिन आदि वहां रह रहे हैं। वहीं कभी 
बुखारिन, रेखोब और जिनोधिफ भी रह चुके हें। कभी वे 
दिन भी थे, ज ट्रात्सकी भी वहीं रहता था । 
क्रेमलिनके भीतर एक बहुत विशाल हाल है, जिसमे 
जारोंके समयमें उनके साथ बड़े-बड़े सामन्त ओर कोव्या- 
धोश बेठते, दरबार करते और रंगरेलियोंसे दिल बइलाया 
करते थे । उसी हालमें अब सोवियट कांग्रेस हुआ करती है। 
एक जमाना था, जब उस इालमें जारके कृपापात्रोंको छोड़- 
कर कोई प्रवेश नहीं कर सकता था और अब इसङा इतिहास 
ही बदछ गया है । नवम्बर १९१७ के तूफानी दिनोंमें शिन 
वीरोंने अपनी जान गंवायी, उनकी यादगार भी इस इालके 
एक किनारे बनी हुई है । 
क्रेमलिनका इतिहास अनेक अनोखी रक्तरञ्जित कहा- 
नियोंसे भरा पड़ा है। राजाओं एवं षड्यन्त्रक्रारियोंने यहां 
रहकर केसे-केसे षड्यन्त्र रचे ओर अन्तमं भाग्यने उनके 
साथ केसा विद्रप किया, इसकी कहानियां अगर दीवार 
बोळ सक्तो, तो इजार बार छनातीं। कितने कदियोंकी 
आहें और कितनी इत्याओंका चीत्कार यहांके बातावरणमें 
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चयानि 


है। जहां बेठकर जार लाळ क्रान्तिके लरदारोंके विरुद्ध पड्‌- 
यन्त्रके जाङ बुना करता था, वहीं बेठकर ट्रात्छक्रीपर पड्यन्त्र 
रचनेका अभियोग लगाया जाता है। क्रेमलिनके भीतर एक 
रहस्प है, जिसे जार-कालसे ही कोई भेदन सका। ओर 
आज भी जब हम कहते हें कि रूसका अगला कदम किस 
दिशा में उडेगा, तब हम अपनी इस असमर्थताका परिचय 
देते हैं कि हमें माल्स नहीं कि क्रेसलिन क्या कर रहा है। 


महान पुरुषों के जीवनके कुछ क्षण 


. संसारमें. विभिन्‍न क्षेत्रोंम महत्ता प्राप्त करनेवाले 
व्यक्तियोंके जीवनमें कभी-कभी ऐसे क्षण भी आ जाते हैं, जो 
बड़े मनोरञ्जक् ओर अनोखे होते हैं । 

कहते हैं कि कुछ दिन पहले छाड हेलीफाक्स ( भारतके 
भूतपूव वायसराय ) ट्रेनभें सफर कर रहे थे। उनके डिब्येमें 
दी दो स्त्रियां भी बेठी :हुई थीं । गन्तव्य लथानपर पहुंचनेके 
पहले रेको एक पहाड़ी छरञ्गके नीचेसे जाना पड़ता था। 
छरड़के नीचे ट्रेन चळने छगी, तो इतन! अन्धकार दो गया 
कि कोई एक दूसरेको देख नहीं सकता था । इस अन्धकारमें 
हां हेलीफाकसको जरा मल्लोछ सूझा । उन्होंने अपना बायां 
हाथ्‌ तीन बार बढ़े रूनेहसे चूमा । चूमते समग्र ऐसा शब्द 
हुआ, जिसे दोनों स्न्नियोंने भी छना । बादको जब ट्रेन स्टेशन- 
के नजदीक पहुंची, तो लाड साहबने अपनी हैट उढायी भर 
बड़े तपाकसे खड़े होकर कहने लगे, “आप दोनों देवियोंमेंसे 
में कित देवीको सरड्के अन्धकारमें होनेवाली छखद घटनाके 
प्रति कृतज्ञता प्रकट करू १”? ;तब तक स्टेशनपर वे उतर भी 
पड़े और दोनों ख्ियां एक दूसरेका मुं ताकती रह गर्या । 

बनाई शा अपनी व्यङ्ोखियोंके लिए संसार-प्र सिद्ध हैं; पर 
यह प्रसिद्धि उन्होंने केसे प्राप्त की, इसके सस्बन्धमें एक बड़ी 
विचित्र घटना बचायी जाती है। .शा क्षमी भन्धकारमें पड़े 
थे कि छन्दनके कुछ अखबारोंने उनके सम्बन्धमें लेख छापने 
शुरू कर दिये । वे लेख भेंट ओर बातचीत--हण्थरव्यू-के रूपमें 
होते थे । इण्टरव्यूस़े पत्ता चछता था कि कोई व्यक्ति अक- 
स्मात्‌ एक दिन शाके मकानमें घुल गया ओर बड़े अपमान- 
जनक ढड़ते उनसे बातें कीं, जेसे उन्हें जनतामें मूले बनानेके 
लिए ही उसने ऐसा किया था। पत्रोंमें जो इण्टरव्यूके विवरण 
निकलते, वे भी शाके सम्बन्धमें बड़ी बदतमी जी से भरे होते थे। 
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ऐसी अपमानजनक बातोंको भी बर्दाश्ठ कर जावा हे । उसने 
ऐसे बदतमीज इण्टरव्यू लेनेवालेको ठोकर मारकर सीढ़ीसे 
नीचे क्यों नहीं ढकेळ दिया? उसने पुलिसकी भी मदद क्यों नहीं 
ली ? इस प्रकार शिक्षित व्यक्तियोंमें शाकी चर्चा होने छगी । 

लेकिन लोगोंके आश्रर्यका ठिकाना न रहा, जब 
उन्होंने ज्ञाना कि वे सब इण्टरव्यू शाके ह्वी लिखे होते थे। 
दूसरा कोई इण्टरव्यू लेनेवाला व्यक्ति न था । 

मार्कट्येन साहित्यके इतिइासमें नाम कर गया है, तो 
मित्र-सण्डली में रद्दीसे रद्दी सिगार पीनेके लिए उसकी बड़ी 
कुख्याति थी । लेकिन जरा सोचिये कि अन्धविश्वा सके कारण 
किसी व्यक्तिकी अच्छाइयोंको भी इम किस प्रकार बुराई 
समझ बेठते हें । उसने लिखा है--एक दिन में १२ मित्रोंके 
साथ दावव खानेवाला था । इन मित्रोंमें एक ऐसे 
भी थे, जो कीमतीसे कीमती सिगार पीनेके शोकीन 
थे और दावतों तथा दूसरे सार्वजनिक स्थानाँपर वे 
और भी कीमती लिगार पीते । में उनके घर गया 
और जब कोई नहीं था, चुपचाप मेंने उनसे सिगार 
लिये, जो बड़े कीमती थे ओर उनका लेबु इटाकर अपने 
सिगारोंके डिब्वेमें डाल लिया । वे सभी जानते थे कि मेरे 
डिब्वेमें केसे सिगार रहते थे । 

दावत खानेके बाद उन्हें मेने सिगार दिये। उन्होंने 
छलछगाया और कुछ मिनटों तक उनसे सङ्घषं करते रहे, अन्तमें 
एक-एक करके वे चले गये। सवेरे मेने देखा कि वे सारे 
सिगार फेके हुए हैं, लिफे उसी एक आदमीने सिगार नहीं फेंका 
था, जिससे मेंने लिया था । उस मित्रने यह भी बताया कि 
कुछ लोग कहते थे कि मेने भविष्यमें ऐसे रदी सिगार अगर 
फिर दिये, तो मुझे गोलीका शिकार होना पड़ेगा । 


पत्रोंका सुल्य 


पत्र तो इम आप सभी छिखते हैं, लेकिन इतिहासमें ऐसे 
व्यक्ति भी हो गये हैं, जिनके पत्र इज्ारों लाखों रुपयेमें बिछ 
चुके हैं। नेपोलियनने अपने सेन्य-विभागके अधिका रियोंके 
नास जो पत्र लिखे थे, वे २२६९ पोण्डपें बिके हैं । अभी कुछ 
साल पहले नेपोलियनके प्रायः ३०० पन्र, जो उसने अपनी 
प्रेय मेरी लुईैको लिखे थे, फ्रान्सीसी सरकारने १९,००० 
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पोण्डमें खरीदे हैं । अपनी पहली पली जोसेफाइनके नाम लिखे 
गये उसके आए पत्र ओर भी ऊंचे मूल्य ४,४०० पोण्डमें 
बिके थे । | 

नेल्सनके कुछ पत्रोंका एक संग्रह २५०० पौण्डमें बिका था। 
राबंट और एलिजावेथ बेरेट ब्राउनिङ्गके प्रेमपत्र १९१३ में 
६९९० पोण्डमें बिके थे ओर एलिजावेथके २२ पन्नोंको एक 
अमेरिकनने ८००० पौण्डमें खरीदा था। ब्राउनिङ्गके दूसरे 
कुछ पन्न ३६९६ पोण्डमें नीलाम हुए थे । 

१९२२ में शेहीका एक पत्र १४२ पोण्डमें बिका था भौर 
डसीका एक दूसरा पत्र, जिसमें उसकी वसीयतका मसबिदा 
था, ३५० पोण्डमें बिका था । शेलीने कीट्सके नाम एक पन्न 
लिखा था, जो २६२ पोण्डमें बिका । जिन लोगोंके पत्र काफी 
मूल्यमें बिके हैं, उनमें बन्सं भी है उसके एक-एक पत्र दो- 
दो सो पोण्डमें बिके हैं । चाल्से डिकेन्सके कुछ पतत्र ९०० पौ में 
बिके थे, लेकिन १९२२ में उसके कुछ पन्नोंपर २१५० पोण्ड 
तक मिले । 

समय बीतनेके साथ-साथ ऐतिहासिक महत््वके पत्रोंका 
मूल्य बढ़ता ही जाता है। जाजे वाशिडटनने अपने भाई 
आगस्टसके नाम एक पन्न लिखा था, जो न्यूयाकंमें ६०० 
पोण्डमें बिका । क्रामवेलने एक पत्र मार्स्टन-मूर-युद्धका वर्णन 
करते हुए लिखा था, जो ३००ओर उसीका अपने पुत्र 'डिक! 
के नाम लिखा हुआ एक पत्र २०० पोण्डमें बिका । 

सम्राज्ञी मेरीके पत्र भी बड़े ऊंचे दामोंमें बिके हैं । ड्य क 
भाव गाइजके नाम लिखा हुआ पत्र ३४९, फ्रान्सके राजाके 
. नाम लिखित पत्र ३६० और स्पेनके राजाके नाम लिखित 
३३० पोण्डमें बिका । फ्रान्सके राजाके नाम लिखा हुआ 
सत्राज्ञी एलिजावेथका पत्र केवळ १५० पोण्डमे ही 
बिका था । 

शेक्सपियरके कुछ नाटकोंमे एङ हंसोड़ अभिनेता 
फालस्टफका नाम भाता है, जिसे अब तक भाम तौरपर लोगोंने 
काल्पनिक पात्र समझ रखा था;पर अब उसके नामके पत्र मिले 
ॐ जिनसे पता चलता है कि वह काल्पनिक नहीं, वास्तविक 
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मनुष्य था । सर जान फाल्स्टफके नामसे १४४९ में लिखे 
हुए कुछ पत्र १९१९ में ६९० पोण्डमें बिके थे। क्षमेरिगो 
वास्कुबीका १४७६ में लिखा हुआ एक पत्र--पत्र क्या सुश्किलले 
दो बाक्य ३९० पौण्डमें बिके थे । इसी इटेलियन परित्राजकके 
नाम अमेरिकाका नाम रखा गया मालम होता है। 

प्रेसिडेण्ट अब्राहम लिड्डनने अमेरिकन सेनाके सेनापतिके 
नाम एक पत्र लिखा था, जो थोड़े दिन पहले १५३० डाछरमें 
बिका हे । लिड्कनका यह पत्र कई पुह्तकोंमें प्रकाशित भी हो 
चुका हे । लेकिन किसी एक पत्रका जो सबसे अधिक मूल्य 
लपा है, पत्र है मेरी आन्तेनेतका, जिसे उसने शिरच्छेद- 
के पहले लिखा था । वह पन्न कुछ घर्ष पहले प्रेगमें एक अमे- 
रिकनने ५००० पोण्डमें खरीदा था । 
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६ डा? 
असाच्य 
ह्‌ म्य स 
बढ्हजसा 
५ मिनट में आरास । 
आप बदहज्ञमोसे इतने दिनो तक परेशान रहते 
रहते उसे असाध्य समझ लिया पर अव आप जब दूसरो 
बार भोजन कर तो बाइसुरे!ड मेगनिसिया 55०/९१ 
3०९९५३ का व्यवद्ार कीजिये --५ मिनटमें ही आपको 
आइचर्यत्ननक ळ।भ होगा। पेटमें अन्नका फूलन। बन्द 
कर तथा अधिक अम्छको शोघ्र कमकर वाइषुरेटेड 
मेगनोसिया Bisurated Magnesia द्ब्को शीघ्र दूर्‌ 
करता हे ओर तब पाचन झाक्ति ठोक हो जातो है 
बाइसुरेटेड मेगनिसिया Bisurated Magnesia सभी 
दवाखानोंमें मिळती है । पेटको सभो शिकायतोंके लिये 


सारे संसारके डाक्टरों और अस्पतालों द्वारा सिफा- 
रिश की जाती है । 
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धार्मिक छुसंस्छारोंकी भीषणता 
हिन्दू-लमाज आज जिस अवस्थामें पड़ा हुआ है, उसमें 
इसकी उन्नतिके सारे मार्ग ही अवरुद्ध नहीं होते जा रहे हैं; 
बल्कि अगर समय रहते, समाजकी दुबेखताओंका निरा- 
करण नहीं कर लिए गया, तो समाज जिस प्रकार भीतर ही 
भीतर जजेरित होता जा रहा है, वह अत्यन्त भयावह होगा। 
हिन्दू-समाज आज कुरीतियोंका दाख हो रहा हे और इन 
कुरीतियोंकी भीषणता ओर भी इसलिए बढ़ जाती है कि 
इनका आधार धर्म साना जाता है । मनुष्यकी जेल्ली स्वाभा- 
विक प्रवृत्ति है, उसमें वह धर्म और ईैश्वरसे डरता है ओर 
यद्यपि इन दोनों ही के विरूद्ध काफी अवसरोंपर काफी लोगोंने 
तरह-तरहकी बातें की हैं; पर अधिकाँश जनताकी मानसिक 
स्थितिमें इनके आधारपर जो बातें कह दी जाती हैं, उनसे वे 
अपनेको अळग करते हुए द्विचकते, एक प्रकारकी भयत्रस्त 
भावनाओंसे सोचते हैं, इसलिए इन कुरी तियोंके आधारमें जब 
धर्म आ जाता है, तबं इसका निराकरण करना अपेक्षाकृत 
कठिन हो जाता है । 

हमने देखा है कि जब-जब समाज-एधारकी बातें उडायी 
गयीं, जब-जब सामाजिक एुनरूद्वारकी योजनायें रखी गयीं, 
तभी उनका विरोध किया गया ओर इस विरोधका आधार 
बताया गया धर्म । वतमान बाल-विवाह-निषेधक कानून 
जब व्यवस्थापिका परिषद्में पेश था, तब देखा गया 
कि इिन्दू-सुसर्मान दोनोंने इस धर्म-विरोधी ( ? ) व्य- 
वंस्थाके विरुद्ध सम्मिलित आवाज उडायी । कहा गया कि 
सम्राज्ञी विकोरिथाने धर्ममें हस्तक्षेप न करनेकी जो घोषणा 


की थी, उसके विरुद्ध यह व्यवस्था है। उक्त घोषणाका उक्त 
व्यवस्थासे क्या सम्बन्ध है, इसका विवेचन करनेकी आव- 
इयकता नहीं है; पर इतना तो स्पष्ट ही हो जावा है कि 
भारतीय जनता ऐसे किली भी कार्यको प्रोत्साहन नहीं दे 
सकती, जिसे वह धर्म-विरुद्ध मानती है । 

अत: यह धर्म हमारे जीवनमें--व्यक्तितत और सामाजिक 
दोनोंमें कुछ ऐसा स्थान बना गया है कि इसके आधारपर 
अच्छी-बुरी किसी भी बातका हम समर्थन करने लगते हैं। 
हमारे समाजकी कितनी ही कुरीतियां इस धार्मिक भावनाके 
आधारपर रुकी हुई हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य तो यह है कि 
हमने यह सोचनेकी आवश्यकता बहुत कम समझी कि 
घास्तवर्मे धर्मके नामपर हम उन बाह्याङम्ब्ररोंको ही गलेसे 
बांधे नहीं घूम रहे हैं, जिनसे वास्तविक धर्मसे कोई सम्बन्ध 
भी नहीं है और उलटे उनके नामपर स्थायित्व प्राप्त कर वे 
फूलती-फरुती जा रही हैं । 

इमारी अन्धश्रद्धा हमसे केसे-केसे काण्ड करा सकती 
है, इसके उदाहरण समय-समयपर मिलते रहते हैं। अभी 
२३ भप्रेलक्रा जबलपुरका समाचार है कि एक पुरो हितने वन- 
देवीको प्रसन्न करनेके लिए एक गोंड़ दम्पतिको बलि चढ़ायी 
है। कहते हैं कि इस दम्पतिको फुसलाकर बह पुरोहित 
देवस्थान तक गया और वहां जाकर जब पुरोहितके आदेशसे 
उन्होंने घुटने टेके, तो पुरो दवितने उनके सिर काट डाल । | 

यह जबलपुर जिलेकी घटना है; पर ऐसी घटनाओंवाले 
भारत-भरमें न जाने कितने जबलपुर हैं । देवताओंके नामपर | 
नर-बलिका यह अकेला उदाहरण नहीं है।इस अभागे 
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देशमें इतने धर्म और इतने पन्थ चलते हैं कि ऐसी कितनी 
नर-बलियोंपर आंसू बहाये ज्ञायं ! जब हमारे समाजका 
आधार ही आज इस प्रकारके कुसंस्कारोंसे बना हुआ है 
तब ऐसी और इससे भी भीषण घटनायें असम्भव नहीं हैं । 
सम्भव है, इस प्रकारके काण्ड करनेवाले गिरफ्तार कर 
दण्डित किये जायें और सम्भव है, ऐसी घटनाओंकी 
भीषणता हममें इसके प्रति क्षोभ उत्पन्न कर दे; पर कया 
समस्याका समाधान इसीसे हो जाता है ? जब तक ऐसे 
कुछंरक्रारोंको उन्मूळ न कर दिया जाय, तब्र तक एक-दो, दस- 
बीस, पचास व्यक्तियोंको दण्ड देनेले भी स्थिति छघर नहीं 
सकती । एक्त व्यक्तिको दण्ड दे देनेसे ही कुछ नहीं हो सकता, 
जब तक कि समाजकी इस प्रकारको मनोबृत्तियोंका निराकरण 
नहीं हो जाता। 
इसी घटनाके साथ जरा एक दूसरी घटना भी देखिये। 
झांसीका २३ अप्रेठका समाचार है कि स्त्रप्नके विश्वासने 
एक ओरतके प्राण ले लिये। कहते हैं कि एक दिधवाने, 
जिसका पति कुछ काल पूवं ही मरा था, स्वप्न देखा कि यदि 
वह चलती रेळगाड़ीसे बेतवा नदीमें कूद पड़े, तो स्त्ररगमे 
अपने पतिसे मिङ सकती हे । इसीपर एक दिन बह सत्री अपने 
पांच वर्षके बच्चेको लेकर गांवसे चळ पड़ी । उसने ओरछाका 
रिकट कटाया । जब गाड़ी वेतवाके पुलके निकट पहुंची, तो 
उसने अपने बच्चेको छातीसे चिपटाया और उसका चुम्बन 
क्रिया तथा गाडीका दरवाजा खोलकर खड़ी हो गयी । जब 
गाड़ी पुळके ऊपर पहुंची, तो ओरत नदी में कृद पड़ी । 
ओरछा पहुंचनेपर रेङवेके अधिकारियोंको इसका पता 
चला, भोर इज्ञन ब्रेकके साथ घटनास्थलको भेज्रा गया । 
स्त्री गले तक पानीमें थो, उसे छाकर अस्पताङमें भर्ती किया 
गया, और आत्महत्या करनेके अपराधमें गिरफ्तार कर 
लिया गया । 
संयोगकी ही बात है कि इस अभागिनी विधवाकी जान 
बचा ली गयी, अन्यथा पतिको खोकर वदद न केवल अपने ही 
प्राण खोती, बल्कि उसके पांच वर्षके बच्चेके पान-पो पणकी 
भी समस्या अत्यन्त जदिछ ददो जाती । सम्भव है, कुछ धर्मभीरु 
भाई इस प्रकारकी घटनाओंकी सराइना उसके पति-प्रेमके 
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ई नाओंको लेकर संवीत्वकी प्रथाका भी क्षमथन करते दिखाई 
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नामप्रर करें और कितने द्वी छालबुझकड़ तो ऐसी दी घट- 
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पड़ते हैं; पर इम ऐश्ली घटनाओंकी सराहना नहीं कर सकते । 
पहली बात तो यह है कि स्वप्नमें विश्वाल कर नदो में कृदने- 
की मूखताका आधार ही एक ऐसा अल्ध-विशवास है, जो 
इस विधवाके लिए ही प्राणघातक नहीं हो रहा था, ऐसी 
न जाने कितनी नारियां इसका शिकार हो ज्ञाती हैं, और 
अगर उसके सतीत्व एवं पति-प्रेमक्ी बात सान भी ली आय, 
तो क्या इस विधवाका यइ कर्तव्य न था कि वइ अपने 
पतिकी धरोहर--उसके प्रेम-स्वछप--ब7लककी रक्षा करती। 
यह तो मानलिक उन्माद है, जिसपर, दुर्भाग्यवश, घामिक 
आधारपर कितने ही लोग विचार करना नहीं दाइते । 

इस तरइकी घटनायें इस अभागे देशमें प्रायः होती ही 
रहती हैं। एक ओर इम अपनी सम्यताकी डांग हांकते हैं 
ओर भारतीय तत्वह्ञानपर फूले नहीं समाते, ओर दूसरी ओर 
समाजका अड्भू-अड्भ भीषण कुसस्क्रारोमें फंला न केवळ प्रगतिका 
विरोध कर रहा है, बल्कि स्वथं कुठाराघात कर रहा हे। 
इम कुछ व्यक्तियोंकी विद्वत्ता ओर उनकी महत्ताकी प्रशंसा 
चाहे जितनी करें, इमे यह बात भी भूलूनी नहीं चाहिए कि 
समाज केवळ कुछ चोरीके व्यक्तियोंको ही लेकर नहीं बना 
है। समाजझा एक बड़ा भाग जब तक ऐसे छुसंस्कारोंमें 
फंसा रहेगा, तब तक व्यापक झूपसे हमारी कोई छधार- 
योजना सफङ नहीं हो सकती । हम यह नहीं कइते कि दूसरे 
धर्मामें ऐसे कुसंस्कार हैं ही नहीं; पर हमारे समाजने तो 
धर्मकी वाहतविकताओंको छोड़कर उसके कुसंस्क्ारोंको ही 
जेसे अपना लिया है । कहनेको आवश्यकता नहीं कि इनसे 
युक्ति पाये बिना इमारी स्थिति दिनोंदिन बदतर ही 
होती जायगी । 


सामाजिक आद्शोका सङ्गषे 


सभ्प्रता और सामाजिक आदर्शको लेकर नये ओर 
पुरानेमें सदासे सङ्क्ष चछा आया है। पुराना जब अपनी 
प्राचीनताके कारण आकर्षण खोने लाता ओर नबीन अपने 
नये आकर्षणोंके साथ आता है, तब प्रायः देखा जाता है कि 
बूढ़े प्राचीनताके साथ--जिसके साथ वे बंधे आये हैं--बंधे 
रहना चाहते हैं और युवक नवीन श्राकर्षणोंसे प्रभावित होते 
हैं। यही कारण है कि सभी समाजों ओर सभी युगोंमें देखा 
गया है कि युवकों और बूढ़ोंके विचारोंमें सामञ्ञस्प्र मिछाना 
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कडिन रहा है। दोनों ही अपने-अपने दृष्टिकोणले परम्पराओं 
एवं परिवर्तनोंको देखते ओर अपने मार्गसे चलनेपर जोर देते 
हैं। और इन सबका परिणास होता है सङ्घष । _ 

ओर यह बात जो व्यक्तियोंके सम्ब्रन्धमें है, वही समाजं 
तथा देशोंके बारेमें भी सत्य दै । समाज एक ओर प्राचीन 
परम्पराओंसे अपनेको अळा करनेमें दिचकता, पर नेको 
अपनानेको ओर ही आकपिव होता है । इस प्रकार दोनों 
ही को लेकर लङ्क उत्पन्न होता है, क्योंकि यइ अन्तिम 
रूपसे हर्ट नहीं हो पाता कि वाएदवमें सही रास्ता कोन है। 

हिन्दू-समाज आज ऐसे स्थलपर खड़ा है, जद्दां विभिन्न 
विवार-धारायें परस्पर टकरा रही हैं। एक ओर प्राचीन 
भदश हैं, ओर दूसरी आर नथी विचार-धारायें । हिन्दू- 
समाजकी पुरानी परम्यरायें नारीकी स्वाचीनताका समथन 
नहीं करतीं । एक ऐसा भी समय था, जघ नारीके लिए 
'असूयेस्पश्या? का आदश था । रहा चाहे जिन कारणोंते हो, 
पर था अवश्य । छुरुष और नारीके स्वच्छन्द मिलनको भी 
परम्परायें रोकती हैं, ओर पुसपकी अनियन्त्रित बासनाओंके 
विरुद्ध भी यद्यपि मत हैं, पर नारीके सतीत्वका जितना ऊंचा 
मूल्य रला गया, वेली बात घुरुषके लिए कभी सोची नगयी । 
आज भी पुरुष किसी विदमी नारीसे सम्पक रखता हुआ 
समाजमें चछ जाता है, पर नारी ऐसा नहीं कर सकती । 
नारी एक बार भी--ऊुछ घण्टोंके लिए भी अगर किसी 
विधी अथवा किसी पराये पुरुषके साथ गायब हो जाय, 
तो उसकी पवित्रतापर किली प्रकारकी आंच आये बिना भी 
वह पुनः समाजमें दाखिल नहीं दो सकती । ऐसा न द्दोता, तो 
दूसरे धर्सवालोंकी इतनी बड़ी हंख्या न होती चरती और न 
वेश्याओंकी इदनी बड़ी पल्टन ही तेयार खड़ी मिलती । 

परम्पराले चडी आयी ये बातें हैं, जिनकी छानबीन 
करनेकी आवश्यकता हमने नहीं समझी । अतः वे बातें अब 
तक यों ढी चछी आयीं । लेकिन समयके प्रवाइमें जब हमारा 
समाज अनेक विचार-घाराओंके सम्पर्कमें आया हे-तबर 
स्वमावतः इम उनसे प्रभावित होनेसे इसे बचा नहीं सके 
हैं। एक समय था, जब नारीके लतीत्वका इतना बड़ा मूल्य 
था कि सन, वचन, कर्म--किसी प्रकारसे भी उसके मनें 
विचार आया नहीं कि वह अपने धर्मले च्युत हुई समझी 
जञाने छगी । एक समय था, जब उसके छिए पतिछी चिताप्र 


स्वयं भी जळक्रर प्राण देना दी उसके धर्मकी पराकाष्ठा नहीं, 
उसका साधारण धर्म माना जाता था; भौर एक समय 
था, जब पतिके अन्धे भर बहरे रहनेपर उसे भी अपने कानों मे 
रुई डाले अथवा आंँखोंपर पट्टी बांधे रहना पड़ता था, तब 
ऐसा भी समय आया, जब नारीके लिए आगमे जलकर 
अपने पतित्रत धर्मकी परीक्षा देनेकी आवश्यकता नहीं रह ` 
गयी । उसके लिए आंखोंपर पट्टी बांधनेकी जइ केवळ 
“अन्ये, धिर, कोढ़ी पति! की सेवा करने ही से उसके धर्म- 
की पूर्ति समझी जाने लगी ओर समयके प्रवाहमें बात यहां 
तक आयी कि विधवा चाहे, तो दूसरे पुरुसे विवाह तक 
कर सकती हे। बहुत दिनों तक क्षत ओर अक्षत योनि 
विधवाको लेकर विवाद चलता र्गा भौर अन्तमें यह बात 
भी समाजमें आयी कि क्षत-अक्षतका तो प्रश्न ही क्या, 
गोदमें बच्चे लेकर--बालि। बच्चोंकी मां भी चाहे, तो दिवाइ 
कर सकती है । दिन्दू-समाजने अपनी उदारता यहां तक 
दिखायी । इम दिन्दू-समाजको बात कदे हें, हिन्दू धमकी 
नहीं; क्योंकि हिन्दू-धर्म एक ऐसी चीज है, जिसको लेकर 
कहना कडित है कि इसका प्रामाणिक व्याख्याता कोन है । 
और यहद चाहे जितना विवादग्रस्त विषय हो, इतना तो 
स्पष्ट ही हे कि समाजमें जो बातें तथ्य-रूपमें आयी हैं, 
उन्हें कितने ही धर्म-प्र्थ अथवा तक इनकार नहीं कर 
सकते । पतन अथवा उत्थान चाहे जो नाम इसे दे लीजिये, 
इसकी प्रगतिसे आप इनकार नहीं कर सकते । 

तो इस प्रकार सामाजिक आद्रो सदा परिवतित होते 
रहते हैं। अतः हमारे समाजके सामने आज्ञ जो समस्थायें 
उपस्थित हो गयी हैं, उनपर इस केवर परम्पराओंके आधार- 
पर ही विचार नहीं कर सकते। आज जब इम नारीको 
कर्म-क्षे्रमे उतरनेकी बात कहते हैं, आज जब इमने उसके 
लिए एक नये प्रकारकी शिक्षा-दीक्षाक्ा प्रबन्ध किया है, 
आज जब जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाली सारी व्य्रव- 
ह्थाओंका रूप बद्ल गया है, तब उससे आशा करना कि. 
उसमें वही पुरानी परस्पराके अनुसार काम करनेकी प्रवृत्ति 
बनी रहेगी, अस्वाभाविक है । जब समाजकी सारी व्यव- 
स्थायें बद्‌ङ जायेंगी, तब उसमें रहनेवाले प्राणियोंमें परिवर्तन 
न होगा, यहद केसी बात ? आज जब हमारी शिक्षा-दीक्षाकी 


प्रणाडी पश्चिमकी है, हमारा पाठ्यक्रम पश्चिमका है, पश्चिम- | 
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कौ--एक नयी विचार-धारामें आज जब हम सोचते हैं, 
हमारे सामने जब नये आदरशाकी बातें रखी जाती हैं, तब् 
इमसे आशा की जाय कि हम उनसे प्रभावित नहीं होंगे, 
यह केसे सम्भव है ? 
इसलिए इन परिवर्तनोंके साथ-साथ नेतिकताको लेकर 
ज्ञो अपनी घारणाओंमें हम परिवर्तेन नहीं करना चाहते, 
इसीलिए एक मानसिक इन्द्रमें इम पड़े हुए हैं, जिसका परि- 
णाम सामानिङ सहूुषके रूरमें दिखाई पड़ रहा हे। घरके 
बढ़े कहते हैं-पढ़-लिखकर बच्चे खराब हो रहे हैं, घरकी 
दादियां बच्चियोंकी -इरकतोंसे परेशान हो रही हैं । लड़कीको 
शिक्षा देकर तेयार किया गया ओर उसके विवाहका प्रसङ्ग 
छेड़ा यया, तब लड़की के मुंहसे उसके बिवाहकी बात छनकर 
घोर कलियुग आ जानेका शोर-गुर करनेवाली नारियोंसे 
लेकर बायरन और शेळी पढ्नेवाली युवतियां तक--दोनों ही 
आज भारतीय घरोंमें एक साथ पायी जाती हैं ओर इसी- 
लिए घरमें विचारोंका सामझस्य नहीं हो पाता--नहीं हो 
सकता $ हमारे समाजके सामने इस प्रकारकी समस्‍यायें 
आज उठ खड़ी हुई हैं । एक विचार-धाराको प्रगतिशीरुताके 
नामपर समर्थन मिलता है, तो उसीकी उच्छुह्करताके नाम- 
पर निन्दा करनेवालोंकी भी संख्या कम नहीं हे। आजके 
समाजमें जिसे “नेतिकताकी ढील” के नामसे पुकारते हैं, 
वह वाल्तवमें नेतिकताको दूसरे पेमानेसे नापनेके कारण ही 
ऐसा कहते हैं । आजकी नेतिकता, जो आजकी शिक्षा-दीक्षा, 
सम्पक, समाजोंके आद्वान-प्रदान, परिस्थितियों एवं परि- 
बर्तित बातावरणोंके आधारपर. बनी हे, उसे आजसे इजार 
वष पहलेके निर्धारित किये हुए नेतिकताके पेमानेसे नापनेपर 
ही इम ऐसा कहते हें। इसीलिए जीवनके मूलय आंकनेके 
पेमानेके इस विभे३से हमारे समाजमें एक विश्ट्डुला दिखाई 
पड़ रही है । वाल्तवमें यह बात उतनी सत्य नहीं है, जितनी 
सत्य दो दृश्टिकोणोंकी विभिन्नता है । 
` अतएव आवइ्यकवा इल बातकरी है कि हम वाह्त- 
'बिकताओंको देखते हुए परिह्थितियोंके अनुकूल सामाजिक 


नियमोंमें छधार करें, -अन्यथा इमारी प्राचीन परम्परायें 


केवळ प्राचीनताके नामपर ही नहीं रिकी रह सकतीं । जब 
किसी समाजके बनाये हुए नियम समाजकी आवश्य- 
कताओं एवं नबीन परिस्थितियोंके तथ्योंसे सम्बन्ध नहीं 
रखते, तब उनकी व्यर्थता स्पष्ट होने लगती है ओर धर्म- 
वाक्यों अथवा नरकका भय दिखाकर उनकी रक्षा नहीं की 
जा सकती । समाजका कल्याण चाहनेवालोंको यह बात 
भूलनी नहीं चाहिए कि समाजका निर्माण मनुष्यके लिए 
हुआ है, अतः मनुष्यकी आवक््यकताओंके प्रतिकूल चछनेवाली 
सामाजिक व्यवस्थायें स्थायी नहीं हो सकतीं । अतः आज 
जो परिवतंन आवश्यक हैं, उनकी उपेक्ष! नहीं की जानी 
चाहिए । बिना इसके हम नये ससाजका निर्माण नहीं कर 
सकते । 
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७० वर्षसे ऊपर हो गये यह दवा हजारों मृगी, बेहोशी, 
औरतोंकी बेहोशी, हिस्टीरिया, नींदुका ने आना, 
दिमागको कमजोरी वगेरह रोगोंके मरीजोंको अच्छा 
कर चुकी है । नामी, नामी डाक्टर, कविराज, हकीम 
इसको अपने रोगियोंको देते हैं। डा० रविन्द्रनाथ 
टेगोर, डा० श्रीनाथ घोष एम० बी० ओर सर रमेश- 
चन्द्र के० टी० आदिने इसकी खूब प्रशंसा की है। 
सू० ५), डा० खच ।~) सूचीपत्र मुफ्त भेजा जाता है। 


पता--एस० सी० राथ, एण्ड को० 
१६७।३, कार्नवाळिस स्ट्रीट, कलकत्ता या 
फोन--बी, बी, ७०८ 
१५७बी, धर्मतल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता । 
तारका पता-— ‘Dauphin Calcutta, 
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हमारे साहिह्यकी प्रगति 

साहित्यकी महिमा अपार है और अगर इस शब्दका 
प्रयोग इसके व्यापक अथो में किया जाय, तो मानव जातिके 
इतिद्दासमें सा हित्यने जबर्दझत कास कर दिखाया है । बड़ी- 
बड़ी क्रान्तियां हुई हैं, जिनका आधार पहले साद्ित्यने तेयार 
किया, और बड़े-बड़े परिवतंन हुए हैं, जिनके लिए पहले 
साहित्यने आवाज उडायी । इसलिए किसी भी समाज्रमें जब 
साहित्यकी रचना होने लगती हे, तब प्रश्‍न उडता है कि जिस 
साहित्यकी सृष्टि दो रही है, उसका रूप क्या है, समाजके 
हिए उसकी प्रतिक्रिया केसी होनेकी सम्भावना है। एक 
समय था, जब कछाकार “स्वान्तः छाय? लिखते थे | और 
आज भी कभी-कभी इसके आधारपर कलाकारों को सा दित्य- 
की सृष्टि करनेकी पूरी रुवाधीनता देनेका समर्थन किया 
जाता है । इस स्वाधीनताके कारण केसे साहित्यकी रचना 
हो सकती है, इसके प्रमाण समय-समयपर मिळते रहते हैं। 
हमें यह बात भूलनी न चाहिए कि जिस प्रकार किसी भी क्षेत्रमें 
स्वाधीनता आवश्यक हे, पर स्वेच्छाचारिताका परिणाम 
कभी अच्छा नहीं हो सकता, जिस प्रकार किसी भी केत्रमें 
अधिकारके साथ-साथ कतव्य भी होते हैं ओर अधिकारका 
उपयोग किसी प्रकार भी नहीं किया जा सकता, जिससे 
दूसरेके अधिकारमें बाधा पहुंचे, उसी प्रकार साहित्यमें है। 
साहित्यकार आज अपनेको समाजसे अळा नहीं कर सकता । 
आज बह समाजका उसी प्रकार एक अङ्ग है, जिस प्रकार 
कोई भी प्राणी । अतः समाजका कछ्याण-चिन्तन उसका 
भी एक कतेव्य है । जिन काका रोंने मानवताके कल्याणका 

१४ 


राग गाया है, वे सदा अमर हो गये हैं; लेकिन जिन लोगोंने 
अपनी प्रतिभाका दुरुपयोग किया, उनके लिए संसारम 
कहीँ भी स्थान नहीं है । 
और इसीलिए आज ऐसे साहित्यकी इमारे लिए ल्लाघ- 
शयकता आ पड़ी है,जो हमारे जीवनको स्पर्श करे । मानवके 
व्यक्तित छख-दुःखके अतिरिक्त, मानव-समाजकी भी कुछ 
आवश्यकतायें हैं, जिनपर प्रकाश डालनेकी आवश्यकता है । 
पर हमारे साहियकी आज क्या प्रगति है ? समाजमें 
एक ओर इजारों झुखमरोंक़ी पल्टन तेयार है, ओर उनके 
पास ही पड़े कचिजी इन्द्र-घनुषके रञ्गों और पानीकी परियोंका 
गीत छन रहे हैं । हिन्दी-साहित्यिकोंकी गरीबीका प्रश्‍न आज 
हमारे विवादका खास विषय बन गया है--उनके सडडन 
आर उनकी आवश्यकतामोंकी पूर्तिके लिए रोज आन्दोलन 
चलाया जा रहा है, उनके मरनेके पश्चात्‌ उनके परिवारके 
भरण-पोषणके लिए सभायें होतीं ओर अपील निकलती रहती 
हैं; पर उनकी साहित्यिक सृष्टि देखिये, तो जेसे उन्होंने कभी 
दुःख-दा रिदयकी अनुभूति ही नहीं की। आजके इिन्दी- 
साहित्यकी रोमाण्टिक कविताओंको सौ साळ बाद जब पढ़ा 
जायगा, तो इतिहासकारके लिए इस निष्कर्षपर-डन्हीके 
आधारपर यह कहना कठिन होगा कि जिस युकी ये रचनायें 
हैं, उसमें भारतमें कहीं भी दुःख-दा रिद्रय रहा है। हमारा 
आजका साहित्य इस प्रकार इमारी समस्याओंसे अछ्ता 
चला आ रहा है। 
इस सम्बन्धमें एक बात और कहनी है | हमारे एक 
कथि मित्रने गोकीकी सत्युके बाद, जब यइ पढ़ा कि स्वयं 


वे बड़े भावोद्वेलित हो उठे थे ओर उन्होंने आते ही कोसना 
शुरू किया कि आज दिन्दीमें साहित्यिकोंकी क्या दुदंशा ट्रै। 
इसे भी उन्होंने दिन्दी-साद्वित्यक्री वर्तेमान अधोगतिका एक 
कारण बताया । 
बातें तो सव हैं, इसमें सन्देइ नहीं; पर इनकी तक्मे 
वाल्तब्में क्या है, इसपर विचार कर लेना चाहिए । मञुष्य 
जो कुछ देता है, वही उसे सिहता भो है, इसे चाहे आप 
प्रकृतिका नियम, अपने हो कार्याकी प्रतिक्रिया अथवा किसी 
भी नामसे कह छीजिये । हमारे साहित्यिक आज समाजमें 
सम्मान नहीं प्राप्त करते हैं, तो प्रश्न हे कि जिस समाजसे 
वे ऐसी शिकायत करते हैं, उसके लिए उन्होने क्या किया ९ 
समाजके लिए अगर उन्होंने बहुत कुछ किया और समाजञने 
फिर भी उनके प्रति उपेक्षा दिखायी, तो निश्चय द्दी यह 
उसकी कृवब्रता है । पर अगर उन्होंने .समाजके लिए कुछ 
भी नहीं किवा, तो उन्हें इस बातकी आशा नहीं होनी 
चाहिए कि समाजमें इतनी उदारता होगी। गोर्की जिस 
समाजमें उत्पन्न हुए थे, उसकी उन्होंने कितनी सेवा की ! 
` उसकै कल्याणके लिए इी उनकी सारी साहियिक क्षमता 
` हग गयी । रूसकी क्रान्तिमें उनकी छेखनीने कितना जबर्दस्त 
हिस्सा बंटाया, यह तथ्य स्टेलिन द्वारा ' उनकी अरथी उठाने- 
की बातको पढ़ते समय भूर नहीं जाना चाद्विए। यह घटना 
` बताती है कि जिनके लिए आप कुछ करेंगे, वे उसे अधि- 
काँशतः याद रखेंगे ओर इसके साथ ही इसका उल्टा भी 
सच है । भिखमङ्गोंकी गछीमें पड़ा हुआ कवि जब नन्दुन- 
निकुञ्ज ओर आलोक-मालाओंके गीत गायेगा, तब उसकी 
' शत्युके बाद मिखमड्गे आंसू बढायेंगे, इसकी आशा भछा 
_ केसे की जा सकती है ! 
सम्भव है कि ये शब्द कछाकारोंकी स्वाभाविक भाचु- 


कताको हेस पहुंचायें; पर अगर उन्हें बास्तविकतासे 
एकदम शत्रुता नहीं डान छेनो है, तो उन्हें सोचना चाहिए 


कि वे कहां हैं? इस प्रकारको भ-घाह्तविकताका अन्त 


_किवने ही साहित्यॉसे हो चुका है । दूसरे देशोंसे प्रकाशित 


होकर जो साहित्य इमारे पास आता है, उसमें इम देखते हैं कि 


| : हारी कविताका भंश बढुत कम होता है और उपन्यासो 
|... भ्षी जीवनकी वर्तमान समध्यामोंकों उलझानेके प्रयत्न रइते 


नहीं रइती । आश्चर्य हे कि आजकी समध्याओंकी उपेक्षा 
कर इम रोमाण्टिक काळकी कविताओंकी नकल अपने 
साहित्ये करें । 

एक ओर हमारे साहित्यमें अर्थशास्त्र, राजनीति, 
विज्ञान आदि कितने हो विषयोंका एकदम अभाव है ओर 
दूसरी ओर जो रचना होती है, वह हृदयके हाहाकारो, 
पतझड़ों तथा नीरव रुदनसे आगे नहीं बढ़ पाती । जीवनकी 
वाहतविकताओंसे आज हम कितनी दूर जा पढ़े हैं? ब्रज- 
भाषाकी कविताओंको पद्यब्रद्ध नादिका-भेद बतानेवाले 
भी 'डमुखि? और 'सजनि! के अभिलारोंके अतिरिक्त और 
कुछ नहीं करपा रहे हैं। यह तस्वीर है हमारे वतंमांन 
साहित्यकी । 


- राष्ट्रभाषाका सङ्गठन 


श्री काका कालेळकरके सारे छझावोंसे कोई सहमत 
भले ही न हो; पर लिपि एवं भाषा-सम्त्रश्घी उनके प्रयत्ोंके 
लिए उनकी घराहना अबइस करनी पड़ेगी । इन विषयोंको 
लेकर वे काफी शक्ति ळा रहे हैं । अतः विवादग्रस्त विषयों- 
पर मतभेदकी स्वाभाविकता स्वीकार करते हुए राष्ट्र 
भाषाके सडूडनके सम्बन्धमें उन्होंने हालमें जो विचार प्रकट 
किये हैं, उनका कुछ अंश हम दे रहे हैं, जो यों हे: 

इस अपनी भाषामें संस्कृतके शब्द कदां. तक आने दें, 
यह सवाल लिफ दिन्दीके ही सामने नहीं है; बल्कि भारतकी 
सभी भाषाओंके सामने है। यों तो यहांकी किसी भी भाषा- 
में जो शब्द चल रहे हैं-बोले या लिखे जाते हैं--उनमेंसे 
अधिकांश शाब्द किसी-न-किसो रूपमें संस्कृतसे दी आये हुए 
हैं । संघकारी दिन्टुस्तानकी प्राचीन राष्ट्रभाषा संस्कृत थी । 
संस्कृत ही के पोषणसे सभी प्राचीन भाषायें पली-पुसी हुई 
हैं। उर्दू और तमिड्में भी संस्कृतके शब्द काफी मात्रामें 
मिळते हैं । अगर इम बायुमण्डलके बिना एश्तीपर जी सकें, 
तभी संल्कृतके स्पशं बिना हम दिन्दुह्तानमें बोल सकते 
हैं। इमारी समस्त भाषाओंकी बुनियाद ही संस्कृत है। 
इंगलेण्डके म शिक्षित छोग लेटिनया ग्रीक या दोनों 


` भाषायें कुछ इद तक सीखते हैं। इली तरद्द अगर इम भार- 


'तीय भी कुछ इद्‌ तक अनिवार्य-रूपसे संस्कृतका अध्ययन 
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चालू रखते, तो हमारी सब भापायें <क-दूसरेके बहुत ही 
समीप आ जातीं ओर इनकी शक्ति भो बहुत कुछ बढ़ती । 
हमारी प्रान्तीय भाषायें अगर मनमें घार ळें, तो वे 
बहुत कुछ एक-दूसरेके पास आ सकती हैं। ओर उल्टा ही 
सङ्कल्प करें, तो आज जहां एक भाषा चलती है, वहां उसी 
भाषाके अनेक टुकड़े हो ज्ञायंगे, ओर वे दोनों आपसमें कहने 
छगेंगी कि में तुम्हें पहचान नहीं लकवी । प्रान्तीय भाषाओं - 
को एक-दूसरेके समीप छानेका काम संस्कृत ही कर सकती 
है। कुछ इद तक फारसी ओर आरबी भी इसमें सहायक हो 
सकती हैं। और आगे जाकर हम यहद महसूस करेंगे कि 
भारतीय राष्ट्र-जीवनका द्रोह करनेवाली अंगरेजी भी 
प्रायश्चित्त करनेके बाद राष्ट्रीय एकतामें अपनी ओरसे कुछ- 
न-कुछ सहायता ही करेगी । 
राष्ट्रभाषाने संस्कृत-लंस्कृति भोर इस्लामी संस्कृतिके 
भिन्न-भिन्न अजुपातके अनेक मिश्रण करके इल ऐक्यमें मदद 
ही की है ओर इससे भी कहीं ज्यादा अविष्यमें करनेवाली है। 
ऐसे मिश्रणों में इसने कालान, सर्वडठछभ ओर प्रचलित 
संस्कृत शब्दोंकी अधिक मान्ना न रखी, तो इमारी एकता 
खतरेमें पड़ जायगी । हमें इस बावको भी समझ लेना और 
स्वीकार करना होगा कि अरबी-फा रसीके भी कुछ ऐसे शब्द 
हैं, जो आज भारतकी सभी भाषाओंमें चलछते हुए पाये जाते 
हैं । इन झब्दोंका स्वागत भी हमें. उसी उत्साइसे करना 
चाहिए, जेसा हम आम-फहम ( प्रचरित ) संल्कृत शब्दोंका 
करते हैं । 
जहां देशी शब्द नहीं मिङते ओर नये देशी शब्दोंझो 
गढ़नेकी तकलीफ है, वहां उन अंगरेजी शब्दोंको भी, जो 
लोकमें छूढ़ दोनेकी तेयारीमें हैं, ले लेना बेहतर होगा । 
जन-ससुदायको भाषा, देइातियोंकी भाषा ओर पिछड़े 
हुए लोगोंकी भाषा जछग ही होती है । इनमें न तो शिक्षित 
समाजके हंस्कृत शब्दोंकी भरमार होती हे, न अरबी- 
फारसीके। और जहां जन-ससुदायके लोग शिष्ट शब्द लेते 
भी हैं, बहा वे तुरन्त उनकी सूरत भी बदल देते हैं । 
अब्र सबाल यहु उठता है कि जनताके साथ अपना 
सम्पक बढ़ानेके लिए इम संस्कृत शब्दों का ओर अन्तरप्रान्तीय 
एकताका आग्रह छोड़कर देहाती ओर लोक-छलभ शब्दोंका 


ही व्यवद्दार करें या ळोगोंको उनके चिए-परिचित अन्त- - 


स्तम्र ही रखकर ऊपर-ऊपरके लोग अन्तरप्रान्तीयवाकी 
ओर बढ़ें । 

जनता-युगके इन दिनोंमें इमारी प्रान्तीय भाषाय 
कालेजोंके युगको छोड़कर लोक-रूढ़ शब्दोंकी ओर जा रही 
हैं । ज्ञनताको सम्राट्का पद देनेकी इच्छा रखनेवाले छोग 
अब्र संस्कृत-संस्कृतिसे विमुर होने लगे हैं। ओर अपनी 
भाषाका प्रादेशिक रूप बढ़ानेपर तुले हुए हैं । तमाम प्रान्तीय 
भाषाओंमें अब यह वृत्ति स्पष्ट रूपसे दीख पड़ती है कि 
्ञायन्दा बोळचालकी भाषा और साहित्यकी भाषा अळग- 
अरग न हो । साहित्यिक भाषाको अळग रखनेझी जिद्‌ 
करनेवाले लोगोंको अब इम लोग प्रतिगामी और बूर्ज्वा 
कहकर उनका अनादर करने लगे हैं। दिन्दीमें झज भी 
ऐसे लोग हैं, जो बोळचाइकी भाषाका तिरघ्कार करके 
अपनी साहित्यिक भाषापर गर्व करते सकुचाते नइ हैं ! 

चन्द 'साहित्यिक' भाषावाले अपना पण्डिताऊ ढड़का प्राण- 

हीन साहित्य बढ़ाते जाते हैं; किन्तु उनका वह साहित्य 
लोगों तक पहुंचता ही नहीं, ओर लोक-समाजके लिए लिखने- 
वाले लोग संस्कारिताकी ओर लोक-सेवाकी परवाह न करते 
हुए लोक-रञ्जन और धनोपाजेनका ही उद्देश्य रखने लगे हैं । 
इसमें भी अब कुऊ-कुछ एघार हो रहा है, लेकिन भेदको रेखा 
भब भी स्पष्ट दीख रही है । 

अब सवाल यह है कि इस दशामें राष्ट्र-भाषाका रुख 
किस ओर रहे ? राष्ट्रीय एकताके मानी यदि शिष्ट छोगोंकी 
एकतासे हो, त्र तो इमें कुछ नहीं कहना हे। हमें तो 
जनताकी बोलचालकी भाषा लेकर ही एकताकी प्रतिष्ठा 


करनी है । किन्तु बोलचाळकी भाषामें ही प्रान्तीय भेद 


सबसे अधिक ओर सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं। अगर 
संस्कृत-प्रधान शिष्ट साहित्यको देखें, तो हिन्दुल्तानके किसी 
भी प्रान्तका साहित्य किसी भी दूसरे प्रान्वके शिक्षित लोग 
आसानीसे पढ़ सकते हैं । इसमें अगर कुछ भी अड्चन है, 
तो सिफ छिपिकी ही है । 

इस सन्दिरध अवह्थामें अगर किसीने हमारी सहायता 
की है, तो भारतवर्षके सन्तोंने। उन्होंने संस्कृत-संस्कृतिंको | 
अच्छी तरहसे इम करके, उसको दुइकर, उसका मक्ख 
संस्कृत ही के शब्दोंकों बिलकुछ ` न 3 
बनाकर जनता तक पहुंचा दिया । | 


१०६ 


; 


और अगर इम सूक्ष्म दृष्टिसि आज देखें, तो वही काम 
आजके राष्ट्रीय शिक्षक, रचनात्मक कार्य करनेवाले-जन-सेवक 
ओर कुछ इद्‌ तक स्वदेशी बृत्त-विवेचक (पत्रकार) कर रहे हैं । 
राष्ट्र-भाषाके सङ्गठनमें हमें अब प्रयलपूर्वक इस बातशी 
तलाश करनी होगी कि भारत-भरकी प्रान्तीय भाषाओं में 
बोलचालकी शेलीके कितने शब्द सवंसाधारणके कामके हैं 
आर ऐसे शब्दोंका ही हमें प्रचार बढ़ाना चाहिए । ये शब्द 
किस भाषासे आये हैं, इसकी छान-बीन ओर नाप-तौलका 
धन्धा हम न करें, हिन्दू-सुह्लिमका झगड़ा भी इम भूल जायें 
आर केवळ जन-हित तथा राष्ट्रीय ऐक्यका ही धयान रखें । 
x x x 
व्यावहारिक जन्म-निरोध । लेखक--श्री ए० ए० खां; 
एम० एस-सी ०; प्रकाशक--भागव पुस्तकालय, गायघाट, 
बनारस; जिल्द, छपाई-सफाई सन्दर; पष्ठ-संज्या ५७१; 
मूल्य २) । 
प्रस्तुत पुस्तक, जेसा कि इसके नामसे स्पष्ट है, सन्तति- 
निग्रहके सम्बन्धमें लिखी गयी है। छब्बीस अध्यायोंमें लेखकने 
जन्म-निरोध, उसका इतिहास, आवश्यकता तथा उसके 
व्यावहारिक साधन आदिपर प्रकाश डाला हे। लेखक इस 
विषयके अच्छे जानकार मालम होते हैं। हमारे देशमें, जइ 
नतिकताका अर्थ यह समझा जावा है कि ऐसे कितने ही 
विषयोंको छूना भी पाप हे, प्रश्तुत पुस्तकका प्रका- 
शन एक साइस समझा जायेगा, इसमें सन्देह नहीं। 
इसीलिए यद्यपि दूरी भाषाओंमें ऐसी कितनी ही पुस्तकें 
मौजूद हैं, हिन्दीमें ऐसे विषय अक्र तक अछूत समझे जाते 
रहे हैं और उस द॒शामें, जब कि इरिजनोंके सबसे बड़े हिमा- 


यती व्यावहारिक साधनोंसे सन्तति-निग्रह घातक मानते 

पुष्तक सावधानीसे लिखी गयी है ओर कई चिन्नोंको 
देकर विषयको स्पष्ट करनेकी कोशिश की गयी है; पर कहीं- 
कहीं पारिभाषिक शब्द ऐसे हैं, जो केवळ हिन्दी जाननेवालोंके 
लिए स्पष्ट नहीं होंगे । यदि इस विषथके विवेचनको ही 
अश्लीळ न मान छिया जाय, तो कहना होगा छि लेखककी 
वर्णनशलछी में कही भी अइलीळतः नहीं आने पाथी है और 
इसका कारण यह है कि लेखकने एकदस वेज्ञानिक विवेचनकी दव 
ओर ध्यान दिया है और पुस्तकको सनलनी खेज भोर आकर्षक 
बनानेके बजाय उपयोगी बनानेका ही ध्यान अधिक रखा है। 

पुष्करिणी । लेखक ~ श्री भाती प्रलादजी वाजपेयी; 
प्रकाशक इण्डियन प्रेख छि०, प्रथाग$; एष्ठ-संख्या २०० से 
ऊपर, मूल्य १॥) । 

हिन्दी :संसारमें जिन कलाकारोंनें छन्द्र कछात्मक 
कहानियां दी हैं, उनमें वाज्पेयीजीका भी स्थान है ओर इस 
तथ्यसे कोन इनकार करेगा कि उनकी कितनी ही कहानियां 
काफी ऊंचे धरातलकी हैं । 

प्रस्तुत पुह्तक वाजपेयोजीकी १४ कहानियोंका संग्रह है, 
जिसमें निद्या लागी, तारा, प्रेमचन्द्र, प्रतिदान, चोर 
ओर सूखी लकड़ी आदि हैं । सूखी लकड़ी हमने पहले भी इस 
पत्रमे ही पढ़ी है ओर इम सुग्ध रइ गये हैं यह देखकर कि 
वाजपेयीजीने इस “सूखी लकड़ी? में कितनी लरछता, कितनी 
प्राण-शक्ति भर दी है । पुष्करिणीकी ओर भी कितनी ही 
कहानियां काफी उञ्चकोटिकी हैं। हमारा ख्याल है, उनकी 
और रचनाओंकी भांति ही पुऽ्करिणी भी समाइत होगी । 
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छुदूर पूबकी सभस्यायें 


हिटलर ब्रिटेनके विरुद अपनी कूटनीतिक चाछमें 
व्यस्त है। सोवियट छस, जापान आर इटलीको ब्रिटेनके 
बिरुद्ध खड़ा करनेके लिए तेयार करनेमें छगा है। परन्तु 
बोलशेविक रस ओर इटलीका विरोध अब भी बना हुआ है, 
अतः वे दोनों मिल नहीं लकते ओर उधर रूस ओर जापान 
चीनमें एकमत कभी भी हो सकेंगे, इसमें सन्देइ ही हे। इस 
सम्बन्धमें इस बातकी भी आशाङ्का की जाती है कि छदूर 
पूवंकी समह्याओंको वह ूप देनेकी कोशिश की जा रही है, 
जो ब्रिटिनके हितोंके विरुद्ध जाय । इस सम्बन्धमें फार इस्टन 
सविस’ छन्दूनके एक पन्रकारने कुछ प्रकाश डाळा है। यह 
सजन छूर पूर्वकी समस्प्राओंपर प्रामाणिकताके साथ बोळने- 
वाले कहे जाते हैं । उन्होंने लिखा हैः-- 

यद्यपि चीनमें जापान बुरी तरह उलझा हुआ है, फिर भी 
रापट्रोंके समक्ष वह ऐसी-ऐली बातें रखता चलता है, जो 
आकषंक होती हैं ओर इसीलिए दूसरे राष्ट्रोंकी चिन्ता बढ़ 
जाती है | टोकियोके पत्र “होची शिम्बुन' ने लिखा था कि 
रूस ओर जापानमें इस बातका समझौता हो जायगा कि 
रूस चीनमें जापानकी गुड़िया सरकारको स्वीकार कर लेगा 
ओर इसके बदरे जापान उत्तरी चीनमें बोलशेविज्मके प्रचारके 
लिए रूसको अवसर देगा । यद्यपि जापानने बार-बार कद्दा है 
कि वह बोलशेविक विचार-धाराको रोकनेके लिए दी चीनमें 
छड़ रहा है, फिर भी जापान अगर ऐसी छविधा देनेके लिए 
तेयार दो जाय, तो इसमें आइचर्य नहीं हो सकता । पर 


क्या चीनी कम्यूनिस्ट जापानका विरोध केवल इसीलिए बन्द 


कर <८ंगे ९ 


उक्त जापानी लेखकका अनुमान है कि रूस इस शतकी 
स्वीकार कर लेगा; परन्तु वह यह बात भूल जाता है कि उक्त 
अश्चलोंमें रूसका प्रभाव पहले ही से इतना अधिक है कि 
जापानके साथ इसके लिए समझोता करनेकी आवश्यक्ता 
नहीं हे । पिछले दो वर्षामें जापानी हरकतोंसे स्पष्ट दो जाता 
है कि जापान रूससे लड़ाईकी सम्भावनासे डरदा है। मज्दु- 
रियापर जबसे जापानका आधिपत्य हुआ है, तभीते उसके 
सीमान्तधर रूसको एक विशाल सेना रखनी पड़ती है ओर 
रूसने जापानकी गुड़िया सरकारपर स्वीकृति दो नहीं कि एक 
विशाल सीमापर उसे अपनी सेना बड़ी सतर्कताके साथ रखनो 
पड़ेगी । छस इस बातको जानता है कि जब तक चोनमें 
ज्ञापानके पेर जम नहीं सके हैं, तब तक तो सीमान्तपर होने- 
वाली घटनायें उतना महत्त्व नहीं रखर्ती, क्योंकि चीनी स्वयं 
भी उन घटनाओंको विकट नहीं होने देंगे; पर एक बार 
जापांनके पेर जमे नहीं कि रूसके लिए एक कठिन समस्या 
उपस्थित हो जायगी । 


अमेरिका दोनोंका विरोधी 


पिछले महायुद्धकी तरह इस युद्धके छिड़नेके साथ-साथ 
अमेरिकार्मे तरह-तरहके विचार प्रकट किये जा रहे हैं। 
अमेरिका युद्धमें भाग लेगा या नहीं, यह आज भी क्षनुमानका 
विषय बना हुआ है । इस सम्बन्धमें “वाल स्ट्रीट जर्नल! 


न्यूयाकके सम्पादक टासस उडछाकने अपने विचार प्रकट | 
किये हैं । वाळ स्ट्रीट अमेरिकाके उन लोगोंका .प्रधान केन्र || 
है, जो अमेरिकाको हर हालतमें युद्धसे अछा रखना चाहते || 
हैं। और उछ पन्नने तो फ़िनलेण्डको उधार माल तक देनेके | 


ब्रिटेन-विरोधी मनोवृत्तिका जो वर्णन किया है, उसकी पुष्टि 
सि० डफू कूपरकी इस बातसे भी दो जाती है कि नात्लियोंने 
अमेरिका में ऐसा प्रभावशाली प्रचार कर रखा है कि अमेरिकाने 
जर्मनी और ब्रिटेन दोनोंको एक ही कोटिमें रखा है । 

विचार, भावावेश, अन्धविश्वास ओर अज्ञान--इनके 
मेङसे उत्पन्न होनेवाली ल्थितिका--जिते 'छोकृूमत! कहा 
जाता है-विइलेषण करनेपर यूरोपीय युद्धके सम्बन्धमें जो 
्रतिक्रियायें हुई हैं, उनको लेकर दो-एक मजेदार निष्कर्षापर 
पहुंचना पड़ता है । 


पहली बात तो यह है किं आम तोरपर अमेरिकन लोकमत. 


मिन्न-शक्तियरोंके पक्षमें हे ओर इसका कारण यह है कि पिछले 
चष जेसी घरनायें डोती गयी हैं, उनसे अमेरिकन जनता दड रह 
गयी हे । हिटर ओर स्टेलिनके प्रशंसक उनके गुट्टे बाहर 
और कहीं नहीं मिल सकते । अमेरिकाकी अधिकांश जनता 
उनका पतन चाहती है ओर इस कार्ये वह ओरोंकी सहा- 
यता करना चाहती है, बशते कि इसके लिए उसे युद्धमें पड़कर 
भाग न लेना पड़े । 
फिर भी लोकमवको परीक्षा ओर विइ्हेषणके बाद यह 
वथ्य्र भी स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिकाकी काफी जनता-- 
शायद अमेरिकाके बहुसंख्यक ब्रिटिश-विरोधी भी हैं । यह इन 
 बातोंसे प्रमाणित हो जाता है कि समय-समयपर जनताको 
. “प्रचारोंसे सावधान” रहनेके लिए चेतावनी दी जाती है 
. ओर ब्रिटेनके पिछले साब्राज्वादी का रनामोंकी भी आलोचना 
- कम नहीं होती । अक्सर यह आलोचना इस झूपर्भे होती है, 
मानो हिटकर जो कुछ कर रहा है, उसका समर्थन. किया 
जा रहा हो और इमें ब्रिटेन और फ्रान्सकी सद्दायता नहीं 
करनी चाहिए । Ro 
, कुछ ळोगोंका उ्याळ है कि अमेरिकाकी इस. सनोदवृत्तिके 
. मूळमें यह तथ्य है कि ब्रिटेन इमारा मौलिक शत्रु है। ओर 
कुछ लोग जो परम्पराओंमें ढ़ विश्वास रखते हैं, वे इस 


बातको भूलते नहीं, बल्कि यइ सोचते ही उनकी ब्रिटिश- . 


विरोधी भावनायें और भी उग्र हो जाती हैं । 
भावना ओर बुद्धिमें अन्तर है और बुद्धि जब्र गणतन्त्र 
. और तानाझाहीके आधारपर इस प्रश्‍नका निपटारा करना 
चाहती है, तब इमें य बात भूछनी नहीं चाहिए कि सरकारों- 


चीजें पहचानें। सरकारोंके खरले हमें श्रम नहीं होना 
चाहिए, यह तो सारतत्वको छोड़कर छायाको ग्रहण करना 
होगा । हमारे जीवनके लिए जिवनो बातोंकी आचश्यकता 
होती है, सभी इस युद्धके खतरेमें आ गयी हैं। पाश्चाद्य 
संस्कृति एवं पाइचात्य छञ्दवस्थाक्ी सारी बातें खतरेमे 


आ गयी हैं । 


विश्व-सड्ढ 
यूरोपीय महायुद्धके बाद वार्साईकी सन्धिके फलस्वरूप 
अनेक गणतन्त्रात्मक राज्योंका निर्माण हुआ था, जिनमें 
कितने दी आज स्वतन्त्र देशके झूपमें नकश्ञेसे गिर चुके हैं। 
एक बार फिर पशुबलने जोर मारा ओर न्यायपर बरकी 
विजय हुई है। वार्साईकी सन्धि चाहे गणउन्त्र आधारोंपर 
ही हुई दो; पर संलारमें एक बार युद्धके ध्वंसकारी महा- 
दानवको लाकर खड़ा करनेकी जिम्मेदारी जर्मनीपर ही है । 
ओर आज जब जर्मनी गणतन्त्रात्सक राष्ट्रोंसे छड़ रहा 


है, और इल बातकी जत्र फिर आशा की जाने छगी है कि | 
युद्धके बाद एक नयी व्यवस्था दरोगी, तब स्वभावतः संसारके 


बिवारकोंके सामने एक प्रश्न आ गया है कि युद्धकी समासि- 
के वाद हमारे शान्तिके उद्देश्य क्था होंगे । युद्धके उद्देश्य तो 
बास्तवमें इस शान्तिके उद्देश्यको ही कार्यान्वित ढरनेके 
लिए होंगे । अतः वे उद्देश्य अगर ऐसे न हुए जिनसे एक ऐसी 
व्यवस्थाकी स्थापना हो सके, तो उनके प्रति किसीकी भी 
सहानुभूति नदीं हो सकती । 

इसीलिए युद्धके बाद सदा युद्धकी सम्भ 'वनाओंको 
समाप्त कर देनेके लिए संसारके विचारक यह सोचने ढगे हैं 
कि एक विशव-सङ्ककी स्थापना की जाय, जिसके सभी राष्ट्र 
समानताके पदपर सदस्य हो सकें । पिछले मह्दायुद्धकी समापि- 
के बाद. भी ऐसा ही कुछ झमशान-बेराग्य राजनीतिशोंमें 
आया था, जिसके फलस्वरूप वर्तमान राष्ट्रसट्डू का जन्म हुआ 
था। पर राष्ट्रसहु कितना सफछ हो सका ! राष्ट्रसङ्गसे 
जितनी जाशायें लगायी गयी थीं और जितने राष्ट्रका उसे 
सहयोग मिला और जितना उसकी व्यवस्थाओंपर खच 
आ गया, उसका परिणाम आज किल झूपमें दिखाई पड़ 
रगा है । राष्ट्रसङ्घ अपने उद्दे इयमें सर्वथा असफल हुआ हो, 


OIE 5 
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ऐक्षा तो नहीं कह लकते । फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय मामलाँको 
उलझानेमें वह सदा विफरु रहा दे । उसके सामाजिक क्षेत्रके 
कार्य निश्वय ही प्रशंसनीय हैं; पर राष्ट्रखट्टोंकी स्थापना 
इससे बढ़े उ्द श्योंको लेकर की गयी थी । 

अतः आवश्यक्रता इस बातकी है कि भगर किती भी 
विश्व-सह्ुुके बताये जानेकी यो ज्नापर विचार किया जाथ, तो 
उन कारणोंको समझ ठेनेकी आवश्यकता हे, जिनसे राष्ट्र- 
सङ्घ विफछ हो गया । और इन कारणोंमें सबसे प्रबल कारण 
यइ रहा है कि राप्ट्रसङ्घके सदस्य राष्ट्रको कभी भी 
समानताका पद्‌ नहीं दिया गया । किसी भी विश्‍व-सङ्घरी 
कल्पना सार्थक नहीं हो सकती, जब वक संसारके कितने 
ही देश दूसरे देशोंके पराधीनता-पाशमें बंधे हुए हैं और जब तक 
सभीको नयी व्यवस्थाओंके अनुकार समानाधिकारके साथ 
काम करनेकी छविधा नहीं है, जब तक झंलारकी एक बहुत बड़ी 
संझयाके शोषणके लिए खळा क्षेत्र पड़ा रहेगा और कच्चे 
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माल, प्राकृतिक साधन आदिके लटनेकी ओपनिवेशिक मनो- 
वृत्ति बनी रदेगी, तब तक विश्व-सट्ठका स्वप्न चरितार्थ होगा, 
इसमें सन्दद्व दवी हे । 


भारत-न्रिटेनका परोक्षास्यल 


युद्धके उद्देश्योंको लेकर भारतके सम्ब्न्धमें लिखते हुए 
न्यूयाकंके “न्यू रिपब्लिक? ने लिखा हैः-- 

विगव महायुद्धके समय ग्रेट ब्रिटेनने भारतको स्वायत्त 
दासन-प्रणालीको स्थापनाका वचन दिया था । २० भगर्त 
१९१७ को तत्कालीन भारत-मन्त्री मि० माण्टेगुने इस 
सम्बन्धमें क घोषणा भी को थी ओर इसके बाद तत्कालीन 
घायसराय लाड चेम्सफोडंके साथ वे इस योजनाको कार्याः 
न्वित करनेके इरादेसे भारत गये | पिछले २२ व्षोके भीतर 
इस दिशामें जो भी कार्य हुआ है, वह॒ नहोंके बराबर ही है। 
प्रान्दोंमें भारतीयोंको कुछ अधिकार मिरे हुए हैं; किन्तु 


जय यु 


पशष के भय 


एक नया और आश्चर्यजनक ईजाद ! याने---- 


सजाकू (गनोरिया) के हर्षी दवा 


डा०जसानाकां 


bE हः 'गोनोकिछर? और 
|| मुग छाप सीलबन्द पेकेट 
|| , देख लीजिये । 
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होना, पेशाब रुक-रुककर या बूंद-बूंद आना, मूत्राशयके अन्दर घाव या सूजन || || 
होना, स्वप्नदोष ओर धातु-क्षीणता औरतों तथा मदो की इस किस्मको तमाम | oT 
भयंकर बीमारियोंको “गोनो किलर”? जड़से नष्ट कर देता ह। 3 4 
मूल्य ५० गोलीकी शीशी ३) रुपया । डाक खर्चा अळा । 
एकमात्र बनानेवाल--डा० डो०एन० जसानी,-(वि,) बिइलभाइ पटेल रोड, 


र ददो के लिये हे 


De नन्न्न- रत म जसा पुराना या नया 
प्रमेह या छजाक, पेशाबमें सवाद्‌ आना, जलन 
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उनका जिन विषयोंपर नियन्त्रण है, उनकी अपेक्षा वे विषय 
कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण हैं,जो ब्रिटिश राज्यके लिए उरक्षित हैं। 
जिन बहुद॑ल्यङ भारतीयोंको राजनीतिक चेतना प्राप्त है, 
उनका विश्वास है कि जिस शासन-प्रणालीकी स्थापना की 
जा रहो है, उससे स्वायत्त शासन-प्रणालीकी स्थापना नहीं 
इोती, अतः ब्रिटनने जो वचन दिया है, उससे उसने विश्वास- 
« घात किया हे 
कांग्रेसके सभी सम्थकोंके मुंदपर तमाचा-सा लपा, जब 
डाल ही में वायसराथने घोषणा की कि युद्ध जब तक समाप्त 
नहीं होता, तब तक ओपनिवेशिक स्वराज्यका प्रश्‍न रछा 
रहेगा । पिछले युमें . भारतको वचन दिया गया था, जो 
पूरा नहीं किया गया ओर इस बार भारतको वचन भी नहीं 
मिला । ५ 
भारत आज गम्भीर और यथार्थ भावनाओोंको समझ रहा 
है। जापानकी साम्राज्यवादी महात्त्वाकांक्षाओं तथा जबरदस्ती 
सोवियट छसमें मिछाये जानेकी सम्भावनाओंसे पिछले वषॉमें 
पूण स्वाधीनताका आन्दोलन प्रभावित हुआ है। लेकिन 
ब्रिटिश शासन बुरा होते हुए भी भारतीय जापान अथवा 
रूसी शालनसे इसे बदलना नई चाइते। दूसरे शाब्दोंमे 
भारत ब्रिटिश साम्राज्यके अन्तर्गत स्वाधीन पद्‌ प्राप्त करना 
चाइता है। १९१४ में केसर विल्हेल्मके प्रति शिक्षित भार- 
तीयोंकी जेसी घृणा थी, उससे कहीं अधिक वे दिटलरसे घूणा 
i करते हैं। भारत वास्तवमें युद्धमें भाग लेना चाहता है। 
ऐसी अवस्थामें वायसरायका यह कह देना कि युद्धके समाप्त 
दोनेके पहले ओपनिवेश्चिक स्वराज्यपर वाद-विवाद नहीं दो 
._ हो सकता, भीषण भूछ--प्रायः अपराध-सा हे। यह बात 
तब और भी भीषणद्दो जाती है जब उन्होंने यह बात भी 
अपनी घोषणामें नहीं कहदी कि जब्र तक ऐसा निर्णय नहीं हो 
जाता, तब तक भारते युद्धमें सहायता नहीं ली जायगी । 
इसका सीधा अर्थं यह हुआ कि भारतीयों को साम्राज्यके लिए 
'पेखा देने ओर मरनेके लिए कहा जायगा, पर साम्राज्यके 
भीतर उन्हें अपने ही मामलोंमें दुखछ देनेका कोई अधिकार 


नहीं है। 
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भारतमें जेसी स्थिति हो रही है, उसका परिणाम 
तटस्थ देशोंके छोकमतपर पड़ रहा है, यह ओर भी अशान्ति- . 
मूलक बात है । अर्मन प्रचार संसारको यह विश्वास दिला & 
रहा हे कि यह युद्ध वाल्तवमें आदुर्शाका नहीं, साम्राज्योंका 
SN तर ~ 
हे । इंगलेण्ड वास्तवे गणतन्न्रके लिए नहीं, अपनी सदियोंकी 
छूटकी रक्षाके लिए लड़ रहा है । 
ब्रिटेन इस बातको ह्वोकार नहीं करता, वह कहता है 
कि ब्रह आदशके लिए लड़ रहा है । ऐसी दश्ामें भारत ब्रिटेबका | 
ते ष र हि र NN > हे फे [a __ Rl 
स्पष्ट परीक्षा-स्थल है । उसके उद्देश्य भारतक्े प्रति उसके 
व्यवहारसे स्पएट हो जायेंगे। अगर वायलरायके वे शब्द ही | 
हे « 7 
अन्तिम शब्द हैं, तब तो संसारको और खासकर अमेरिकाक्ो. 
विश्वास हो जायगा कि जिन उद्देश्यॉकों लेकर ब्रिटेन छड़नेकी ; 
बात कहता है, वे खोखले हैं । 
५ 
H 
3 


0 ENT RRR Se Ne] h 


कोको 
डांगर का वालास्टत ।' 


देना चाहिए । 
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सौभाग्यवती 
देवियों के सच्चे हृदय से 
प्रहासित 
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केन्थारीडीन आइट 
= ~इसकेः सेवन से 
सिर के गिरते बाल एकदम बन्द होते हैं। 


मस्तिष्क को शीतलता और ताजगी : मिलती है । 
` आज ही से आञमायसके लिये खासं सिफारिश है । 
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बंग'ल के एजेण्ट :-- 
जाल्स ट्रेडिङ्ग स्टोस, १७९ हरिसन रोड और नं० ५४ हजरा स्ट्रीट, कलकत्ता । 
` बिहार के सोल एजेण्टस :-- 
गाँधी ब्रंजलाल मनिलाल, झुराद्पुर पटना, आंखके अस्पतालके सामने (बांकीपुर) 
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योगका प्रतिवाद. कर -रही हैः कि वे भारतीय स्वाधीनताके 
मार्गमें बाधा हैं ओर जोरदार घोषणा.करती है कि सुसलमान 
अपने उत्तरदायित्वको समझते हैं ओर वे यइ भी समझते हैं 


-आजाद्‌ घुसलिस कान्फरेन्स 
4 दिल्ली में -अप्रेलके -अन्तिम सक्षाइमें -सिन्धके भूतपूर्व 


'ग्रीमियर खां बहादुर अलाबख्शकी अध्यक्षतामें - होनेवाली - 
“~ आजाद-सुसलिम - कान्फरेन्स कई : दृश्ियोंसे - महत्त्वपूर्ण कही 
` जायगी- कान्फरेन्लर्मे झुसलमानोंके विभिन्न फिरकों--शिया, 

छन्नी, भहरार ओर मोसिनोंके प्रतिनिधि सारे भारतसे 


कि देशकी आजादीकी लड़ाईमें पीछे रहना. उनकी प्रास्परा- 
के प्रतिकूल तथा उनके सम्प्रानके लिए घातक है ।” 
भावी विधान 
भारतके भावी विधानके सम्बन्धमें .सम्प्रेकनने यह 


, प्रस्ताव. पास कियाः-“कान्फरेन्सकी रायमें भारतका:वद्दी 
भावी शासन-विधान भारतीयोंको स्त्रीकृत. होगा, जो बालिग 
मताधिकार द्वारा निर्वाचित भारवीयोंकी.. ब्रिधान-परिषद 
द्वारा, तेयार किया. जायगा.। इस _विघान-परिषदके . सुसिम | 
सदस्यों द्वारा निश्चित मुसलमानोंके उचित इितोंको . , संरक्षण 
. प्राप्त होगा और उन हितोंके निश्चित करनेमें दूसरे सम्प्रदायके 
प्रतिनिधियों अथवा बाहरी . व्यक्तियोंको इस्तक्षेप करनेका 
„ अधिकार नहीँ होगा ।”? | 
. . इस. प्रकार भारतकी भोगोलिक ओर राजनीतिक अखण्ड ! 
_नीयता. हबीकार करनेके .बाद आजाद सुललिम. सम्मेरूनते इस 
बातपर भी.स्व्रीकृति दी. है कि . भावी विधान विधात्र-परिषद्‌ 
.द्वारा. बचाया जाय । वे यह भी अधिकार नहीं चाइते कि 
भाबी विधान तब तक स्वीकार्य न हो, जब तक मुसलमानोंकी 
स्वीकृति उकषपर न हो, जेसा कि मुसलिम लोग कहती है। . - 
भारतकी अखण्डनीयतामें उक्त सम्मेलनका कितना विश्वास 
है, यह एक दूसरे प्रहतावसे स्पष्ट हो जायगा, जो यों हैः 
“इस कान्फरेन्सके विचारानुसार ऐसी कोई भी योजना, 


` एकत्र हुए थे । ओर इन प्रतिनिधियोंने पूण स्वाधीनता अपना : 


= ` ` लध्य घोषित करते हुए भारतकी भोगोलिक अखण्डताका 
„ प्रसताव-सरवंसम्मतिसे पास किया है ।- सम्मेळनमें जो 
प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं, वे किसी भी समय उपयोगी 
ˆ ~ होते, लेकिन इस समय उनकी उपयोगिता ऐतिहासिक महत्त्व 
रखती है। पहला सर्वेसम्मतिसे स्वीकृत प्रस्ताव यों हैः-- 
` -“्वदेशकेः लिए पूर्ण स्वाधीतताकी चाइना करनेवाले : 
“ समस्तःप्रान्तांसे आगत भारतीय मुसलूमा नों का यह प्रतिनिधि- 
^ `, सम्मेलन -ुललिम सम्प्रदाय तथा समस्त देशके (द्वितोंका 
“ध्यान रखकर पूर्ण .सतर्कंतापूर्वक सारे प्रश्‍नोंका- -विचार कर. 
„ इस बातकी-घोषणा करता है कि भारत भोगोलिक एवं राज-. 
~ 'नीतिक लीमाओंसे अखण्ड है । और इस प्रकार यह बिता जा ति- 
„>धर्मेक्षा ~ध्प्रानः रखे - हुए --समस्त - भारतीयोंकी सम्मिलित 
_><निब्वास-भूमि है ।,......कान्फरेन्ल रूपष्ट जोरदार शब्दोंमें इस . - 
७० बातकी घोषणा कर देना चाहती हे कि-भारतीय सुसलमानों-. 
:„ का ध्येय पूर्ण स्वाधीनता है ओर वे इस .७येयकी पूवि जितनी 
जल्दी दो- सके, करना चाइते हैं। इसी उद्देश्यप्ते उत्सादित 
होकर उन्होंने त्याग किये हैं । 
« “कार्ररेर्स स्पष्ट झूपसे. जोरदार शब्दोंमें ब्रिटिश 
„.„ सान्नाज्यवा दके, एजेण्टों तथा दूसरे लो गोंके इल निराधार अभि- 
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कार्फरेन्स इस बातकी कायल है कि ऐपी योजनाका निश्चित 
परिणाम यह होगा कि इससे भारतीय स्त्राधीनताके मार्गमें 
अड़चने पेदा होंगी और ब्रिटिश साम्राज्यवाद इसका शोषण 
अपने उद्देशथकी पूर्तिके लिए करेगा ।” 

इस प्रस्तावने छाहोरमें स्वीकृत लोगकी पाकिस्तानकी 
योजनाको देश और खासकर सुसलमानोंके लिए घातक 
बताया है । सम्मेनके अध्यक्षने भी उक्त योजनाकी आछो- 
चना करते हुए उसकी भध्यावहारिकता ओर घातकताको 
मू्ंता-पूणे बताते हुए उसे ठुकराया है भर अध्यक्ष 
भारतकी भखण्डनीयतामें ऐसा क्यों विश्वास करते हैं, उसे 
स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है :-- 

“नो करोड़ भारतीय सुसलमानोंमेंसे बहुत अधिक 
भारतके पहले निवासियोंके वंशज हैं और वे उसी प्रकार 
इस देशकी सन्तान हैं, जेसे द्रविड़ और आर्य । उन्हींकी तरह 
उन्हें अपनी गणना सबोंक़ी इस भूमिके आदि नित्रासियोंमें 
करानेका अधिकार है। विभिन्न देशोंके निवासी केवल 
धमं परिवर्तन करनेसे ही अपनी राष्ट्रीयतासे वञ्चित नहीं हो 
जाते......इमारे धमे कुछ भी क्यों न हों, हमें अपने देशके 
भीतर प्रे मेल-जोलके वातावरणमें रहना चाहिए और 
हमारे आपसके सम्बन्ध वेसे ही होने चाहिए, जसे कि संयुक्त 
परिवारके कई भाइयोंके होते हैं |” 

आजाद सुसलिंम कान्फरेन्सने एक अत्यन्त राजनीतिक 
मइत्वके समय यइ बात प्रमाणित की है कि सुसलिम लीगका 
भारतके समस्त सुसलमानोंका प्रतिनिधित्व करनेका दावा 
कितना गळत है। और जेसा कि सम्मेलनके अध्यक्षने कहा 
है, स्थानीय सभाओंमें भाषण करनेके अतिरिक्त लीग किसी- 
का प्रतिनिधित्व नहीं करती । फिर भी कोन नहीं जानता 
कि सुसलिम ळीग इस समय किन राजनीतिक आवश्यकता- 
झोंके कारण प्रतिनिधि संस्था मान छी गयी है। और इन्हीं 
कारणोंसे भाजाद्‌ सुललिम कान्फरेन्सके निर्णयोंके मइस्वको 
` कमं करनेकी कोशिश भी की जायगी । पर उक्त सम्मेळनने 
` मुसलिम सम्प्रदायको ऐसे समय सद्दी नेतृत्व देनेका प्रयल 
किया है, जिस समय इसकी सख्त जरूरत थी । 
पाल मेण्टमें भारत 
ब्रिटिश पालमेण्टमें, जिसे भारतके भाग्य-निर्णयका 
अधिकार प्राप्त हे ओर निम्तमें भारतका प्रतिनिधित्व करनेके 


लिए किसी भारतीयकी आवश्यकता नहीं समझी जाती 
भारतके सम्बन्धमें पिछले दिनों फिर स्थितिका स्पष्टीकरण 
किया गया हे । हाउस आव कामन्सके विवादमें सरकारी 
वक्तव्यसे दो बातें स्पष्ट होती हैं--( १ ) भारतको जो कुछ | 
राजनीतिक अधिकार सिछनेबाठे हैं, वे अभी नहीं मिल सकते; 
कब मिलेंगे, इसके लिए भी अवघि निश्चित नहीं की जा सकती 
ओर बिधान-निर्माणक्े लिए कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित विधान- | 
परिषदको पूर्णाधिकार नहीं दिया जा सकता ओर (२) यदि ' 
कांग्रेसने सत्याग्रह आन्दोलन छेड़ा, तो उसे दबाया जायगा । | 

हाउस आव छाड समें भारत-सम्न्नी लाड जेटलेण्डने जो | 
वक्तव्य दिया है, उसमें उन्होंने एक खाल बात कही है । सदा- 
की भांति उन्होंने केबल अल्पसंख्यक्रोंका ही खद्दारा नहीं 
लिया, बल्कि उन्होंने यहद भी कहा कि भारतके विधान- | 
निर्माणका सारा भार केवळ भारतीयोंको हवी नहीं दिया जा 
सक्ता । २०० घपासे ब्रिटेनका भारतके साथ जो सम्बन्ध | 
रहा है, उस इतिइासको मिटाथा नहीं जा सकता । | 

इसका ह्पष्ट अर्थ यह हुआ कि कांग्रेसकी विधान- 
परिषदकी मांग-भारतीयोंको आारतके भाग्य-निर्णयका ' 
अधिकार नहीं दिया जा सकता, और साथ हीजो भी 
नया विधान बनाया जायगा, उसके निर्माणमें ब्रिटेनका हिस्सा 
रहेगा और यह केवल इसलिए नहीं कि अल्पसंख्यकों के प्रति 
ब्रिटेनकी खास जिम्मेदारियां हैं, जेला कि अब तक कहा 
जाता रहा है, बल्कि इसलिए भी कि ब्रिटेनका भारतपर शासन 
रहा है । अतः ब्रिटेन भारतको भाग्य-निर्णय नहीं करने 
देगा, ऐसी कोई भी योजना ब्रिटेनकी सहायतासे बनेगी 
ओर ऐसा करनेका उसे अधिकार है। छार्ड जेटलेण्डके 
इन शब्दोंमें प्रच्छन्न ब्रिटिश कूटनीति इतनी स्पष्ठ हो चली है 
कि इसके लिए उनकी सराहना करनी पड़ती हे। वास्तवे 
ब्रिटेनकी यह मनोवृत्ति ओर उसके साम्राज्यवादी हित विधान- 
परिषद॒ङी मांगकी अल्वीकृतिके मूलमें हैं। ओर इसी लिए अल्प- 
संड्यकों द्वारा इस मांगका विरोध न होनेपर भी ब्रिटेन इसे 
स्वीकार न करता । राष्ट्रवादी भारत इस तथ्यको जितनी 
जल्दी और जितनी स्पप्टतासे समझ ले, उतना ही अच्छा है। 

खाधीन भारत ओर देशी राज्य 

श्री जयप्रकादानारायणने गांघीजीके पाल रामगढ़ 

कांग्रेसके पहले एक प्रस्तावका मसबिदा भेजा था, जिसमें 
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उन्होंने स्वाधीन भारतके रूपकी कल्पना की थी ओर 
इसपर गांघीजीका मत चाहा था । गांघीजीने अब अपने मत 
सहित प्रस्ताव प्रकाशित कर दिया है। उसके अनुसार 
साधारण तोरपर कहा जा सकता हे कि देश समाजवादी 
सरकारकी स्थापना होगी । इसके साथ ही देशी राज्योंके 
सम्बन्धर्मे उन्होंने लिखा था :— 

“देशी राज्योंमें सम्पूर्ण प्रजातन्त्रात्मक सरकारें स्थापित 
होंगी ओर नागरिकोंकी समताके तथा सामाजिक भेद- 
भावोंको मिटानेके सिड्धान्तके अनुसार राजाओं ओर 
नवाबोंके झूपमें देशी रियासतोंमे कोई नामधारी शासक 
नहीं रहेंगे ।'"''*"क ग्रेसके सामने देशकी शासन-व्यवस्थाका 
यही चित्र है ओर इसीको स्थापित करनेका वह यल करेगी ।” 

गांधी जीने इस ससविदेषर अपनी राय देते हुए कहा हे- 
“यद्यपि अहिसाकी दृष्टिसे श्री जयप्रकाशकी सूचनाका 
सामान्य समर्थन करनेमें झुझे कोई कठिनाई नहीं मालूम 
होती, तो भी में राजाओंके सम्धन्धमें उनकी सूचनाका 
समर्थन नहीं कर सकता । कानूनकी दृशसे वे स्वतन्त्र हैं। 
यह सच है कि उनकी स्वतन्त्रताका कोई विशेष मूल्य नहीं 
है, क्यों कि: एक प्रबळ शक्ति उनका संरक्षण करती है | लेकिन 
हमारे सुकाबलेमे वे अपनी स्वतन्त्रताका दावा कर सकते 
हैं । श्री जयप्रकारकी प्रल्वावित सूचनाओंमें जो बातें कहदी 
गयी हैं, उनके अनुखार अद्विसात्मक साधनों द्वारा इम 
स्वतन्त्र हो जायें, तो उस हाछतमें में ऐसे किसी समझोतेकी 
कल्पना नहीं करता, जिसमें राजा लोग अपनेको खुद ही 
मिटानेको तेयार होंगे। समझोता किसी भी तरहका क्यों 
न हो, राष्ट्रको उसका पूरा-पूरा पाइन करना ही होगा । 
इसलिए में तो सिफ ऐसे समझोतेकी ही कल्पना कर 
सकता हूँ, जिसमें बड़ी-बड़ी रियासतें अपने दर्जको कायम 
रखेंगी ।?? 

स्वाधीन भारतमें “'बड़ी-बड़ी रियासत अपने दुजेको 
कायम रखेंगी”, यह रूपष्टतः विवादग्रत विषय है। पर 
इसपर इम कुछ न कहकर उन आधारोंपर ही कुछ कहना 
चाहते हैं। “कानूनकी दृष्टिसे वे स्वतन्त्र हैं? यह गांधीजी 
कहते हैं; पर जिस कानूनकी दृष्टिसे वे स्वतन्त्र हैं, उसमें 
क्या गांधीजी संशोधनकी आवश्यकता नहीं समझते ओर 
क्या यदद सच नहीं हे कि कितने ही राज्योंका निर्माण एक 


` भी? इसे तो विधानको इष्टिसि भी माननेके लिए आप 


दूसरी शक्तिने किया है और इसी शक्तिके विरुद्ध भारतका 
अईइिसात्मक आन्दोलन है । गांधीजीने पिछले दिनों इस 
शक्तिके चार स्तम्भोंमें देशी राज्योंको भी एक स्तम्भ माना 
था । अतः प्रश्न यइ है क्रि जिन खन्धि-पत्रोंके आधारपर वे 
स्वतन्त्र हैं, उनका वेधानिक मूल्य ही कितना रद्द जाता 
हे, जब उनके साथ सन्धि करनेवाली दूसरी पार्टीकै ही 
स्थायित्वकी कल्पना आप नहीं करते। जिस सन्धिपर 
स्वाधीन भारतकी स्वीकृति न हो, उसे स्वाधीन भारतपर 
माननेकी नियमानुकूल कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए । 
भारतपर लिये गये ऋणके विरुद्ध भी यद्दी तकं था ओर. 
इसीलिए उसके विरुद्ध लोकमत था, जिसका निर्णय किसी 
निष्पक्ष अदालत द्वारा हो, यह बात स्वीकृत की गयी थी। 
देशी राज्योंको लेकर जो सन्धियां हुई हैं, उनमें ( १ ) सन्धि 
निस शक्तिने की, उसपर ही उसकी रक्षाकी जिम्मेदारी है ओर 
यह जिम्मेदारी घह निभाती जा रद्दी है और ( २ ) सन्धि 
क्यों की गयी, उसका उद्देश्य ओर शर्ते क्या रहीं, यह भी 
विचारनेका प्रश्न हे । इन उद्देश्योंको अगर भारतके हितोंके 
अनुकूल न माना जाय भर शर्ते नवीन परिस्थितियोंमें 
हानिकर हों, तो भी उनका पालन केवल इसलिए करना 
वेधानिऋ दृष्टिकोणसे भी कहां तक वाञ्छनीय होगा, इस 
प्रश्षकी उपेक्षा नही की जा सकती । “समझोता किसी भी 
तरहका क्यों न हो, राष्ट्रको उसका पूरा-पूरा पान करना 
ही होगा !” लेकिन यइ “किसी तरइका भी समझोता” 
किसके द्वारा हो ? दूसरे व्यक्तियों द्वारा किये गये समझोते 


बाध्य नहीं हैं । “हमारे सुकाबले वे स्वाधीनताका दावा ||| 
कर सकते हैं?” पर अपनी प्रजाके सुकाबले वे किस बातका || 
दावा करेंगे ? वह पूण प्रजातन्त्रामक राज्यकी स्थापना 
करना चाहे, जेसा कि कितने ही यूरोपीय राष्ट्रॉमें हुआ है, 
और यह सब्र अहिसात्मङ उपायोंसे ही हो, तो भी गांघीजी- 
को क्या इसमें आपत्ति हो सकती है ? ओर उस हाल्समें, 
जप गांघोजी जनताके अन्तिम राजनीतिक सत्ताके निणयका 
अधिकार स्वीकार करते हैं ? ज्निस विधान-परिषद॒के निर्णयसे 
वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद्पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, | 


वही अधिकार क्‍या वे देशी राज्योंकी प्रज्ञाको नहीँ देना 
चाहते ? 
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युद्धका रङ्गमञ्च 


> चुके रङ्गमञ्चके ओर भी विस्तृत होनेकी सम्भावनाये 
> प्रबल हैं और स्केण्डी नेवियनं तथा बालकन' प्रदेशोंमें युंडकी 
ज ज्ञो चिनगारियों दिखाई पड़ी हैं, उनसे युद्धकी आग भेड़केगी, 
“इसके सम्बन्धमें इमने पिछड़ी बार लिखा था ओर" तबसे 


> कालमें पश्चिमी मोलपर युद्धके सङ्ीन दोनेकी प्रतीक्षा ' मित्र- 
। शक्तियां कर रही थीं; परन्तु जमेनीने फिर चक्मेमे : डालकर 
~ हेनमार्क ओर नारवेपर आक्रमण करः दिया । आक्रमणके 
_ “कुछ दिनों पूर्व ब्रिटेन उत्तरी सागरमें 'रड्भें 'बिछा ` रहः था, 
` फिर भी जर्मनी जिस" गतिसे वहां “पहुंचा है; उससे मित्र- 
०शक्तियोंकों कितना आश्चर्य हुआ हे, यह" समय-समयपर दिये 
` गये उनके राजनीतिज्ञोंके वक्तव्योसे स्पष्ट हो जाता है । 
5 उत्तरी यूरोप जमेनीक इस आक्रमणके साथ अन्तराष्ट्रीय 


लेकर भी आशङ्कायें बढ़ने लगी थी। उस "अञ्चलको अब्र भी 


॥ ° त 

0 पहलेसे रह्दा है ओर इधर इटेलियन प्रेसमें जेसी बातें'आयी 
5 हें उनसे इटलीका विक्षोभ स्पष्ट होता है। 

ओर इधर रूसी गति-विधि किर एक बार " अस्पष्ट हो 


¬ दूसरे देंशोंसें समझोतेकी चचांमें झगा है। यह समझोतेकी चर्चा 


= ञुद्धके पहछेकी एक 'टेकनिक”के' रूपमें “पिछले दिनोंसे रूपष्ट : 
। „~ होती आंयी है।"इरली उधर बाछेकन प्रान्तों के प्रतिनिधियों- : : 
~` का एक सम्मेलन'बुला रहा है और" रूल तथाःइटलीः उक्त : 


i f 
# 
| 6. | 


 अश्चरलोंको लेकर सदी परंस्पर-विरोधी आकांक्षायें-पालते झा 


ˆ की जा सकती । . ५ 
_« अमेरिका चीनमें अपने 'हितोंकी हानि उडाकर भी चीन- 
5 ज्ञापानंन्युद्धसे अलग रहा हैं ओर वतंमान युद्धमें भी वह 
तढह्थ राहनेकी नीतिकी घोषणा” कर चका है । पर इच 


और उसका उत्तर कार्डल इलने अमेरिकासे जेसी दिया है 


„उन सबको देखते हुए अमेरिका ओर जापानके मनोभावोंमें 
“विरोध बढ़नेके कारण उत्पन्न हो गये हैं 
7 यूरोपीय युद्धके' लाथ-लाथ अधिक: सम्भावनाओंसे- भरी 


ज|च्वटनाओंने इस तथ्यको आर भी स्पष्ट किया हे। वसन्त- "' 


: प्रयललसे लन्दुनमें-एक “हिन्दुस्तानी हगडलकी स्थापना हुई है। 
'हिन्दुर्तानियोंको अब भी रङ्गभेदके कारण छन्‍्दनके कितने. : 


“ परिस्थितिकी उलझनें और भी बढ़ी हैं" ओर इटली और टकीने : 
“जेसी प्रगति दिखायी है, उससे पिछले दिनों. भूमध्यसागरको ' 


“खवरेकी सम्भावनाओंसे' रहित नहीं समझा जा-सकेता । : 
७ भूमध्यसागरको "लेकर ब्रिटेन और इंटछीका “मनोमालिल्य : 


` रहे हैं। अतः उक्त अंश्वलोंकी सम्भावनाओंकी भी उपेक्षा नहीं :: : 


ओर ये घटनायें 


दिखाई पड़ें, तो आश्रय नहीं करना चाहिए । 

इन सारी अवहथाओंमें अन्तर्राष्ट्रीय: परिस्थितिकीःउल- 
झनें पिछले दिनों बढ़ी हैं ओर उनकी सम्भावनायें - काफी 
खतरनाक प्रतीत हो रही हैं । 


लन्द्नमें हिन्दुस्तानी अवन 
“भारत और बिटेनमें सदुभाव रूथापित--करनेवाछोंके 


SRN RF SE et णके se, 


ही झोटडोंमें प्रवेश नहीं करने दिया ज्ञाता ओर उनके साथ 


“-अछूतोंकान्सा व्यवहार किया जाता है । अभी पिछले दिलों कई 


भारतीयोंने अपने. ्रमण-वृत्तान्तोमें इस्त प्रकारके अपमान- 


“जनक?” व्यवहारका - उल्लेख किया था । रङझ्ममेदके कारण 
शासक: जातिके” लोगोंकी इस ' मनो ठृत्तिसे. आज जेसी 
'-अशान्ति मची हुई है, वह -तथा उसके परिणामः किसीपर 
अस्पष्ट नहीं हैं । शासक और झासितकी सनोवृत्ति भी है, 


जो दोनों जातियोंमें: सम्पक बढ़नेके मागमे बाधा है। 


"भारत ओर' ब्रिटेनकी सामाजिक ही नहीं, राज्ञनीतिक 
समस्याओंकी जटिलता भी बहुत कुछ ऐसे 'प्रयल्ोंसे छलझ 
5 “सकती हे; क्योंकि ' दुर्भाग्यवश राष्ट्रके लिए महान प्रशनोंपर 
5 चकी हैं। जमनी जब उधेर व्यस्त है; तब रूल 'रूमा निया तथा 


भी: दोनोंके' हष्टिकोणोंमे-परिस्थितिको ठीक 'रूपसे न 
समझनेके कारण महान्‌ अन्तर दो जाया करता है। “अतः 
छन्दनका: हिन्दुस्तानी हाउस इन मनोवृत्तियोंके ' निवारणमें 
प्रयंलशी् और सफल हो सके, तो “निश्चय ही. यह उप्तकी 
महान्‌” सफलता होगी।- इसलिए इम इस'दिन्दुहतानी' भवन 
सम्बन्धी प्रय्लंकी सराहना करते ओर इसकी: सफलता 


चाइते हैं। | 
हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन 


श्र "अखिल भारतंवर्षीय हिन्दी-सा हित्य-सम्मेछनका- अगला 
अधिवेशन इसी मईके चोथे सप्ताइमें दोनेके लिए श्री काका 


_-इण्डीजकों लेकर जांपानने जा मनोभाव ' प्रकट” किया है, “: कालेलकरने पूनेमें निमन्श्रित किया था; पर अब उन्होंने सम्मे 


लनके प्रधानमन्त्रीकै पास दार भेजकर अपना निमन्श्रण:वापस 
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छे लिया है। इसका कारण पूनाका सम्मेलन-विरोधी-घाताः 
चरण'बताया जाता है । इख तारके बाद खम्मेळनके -प्रधान- 
मन्त्रीने वक्तव्य देते हुए कहा दे कि “सम्मेलनके-अधिकारी 
परिस्थितिपर विचार कर रहे हैं ।?? उधर बूना भधिवेदानकेः 
लिए जिस स्वागत-समितिका निर्वाचन हुआ है, उसके अध्यक्ष 
श्री वेशम्पायनने श्री काठेळकरके निमन्त्रण: वापस लेनेकी बात- 
को दुःखद बताते हुए. कहा है कि भधिवेशनकी तेयारियां: दो 
रही हें। कालेलकरजीने सम्मेलनकेः भूतपू्-अध्यक्ष.श्री बाबू 
राव विष्णु पराइकरके पास एक पत्र भेजा था, जो प्रकाशित 
किया जा चुका है। उसमें उनका कहना हे कि सम्मे- 
हनको अगर" पूनामें- किया गया, तो इससे: उसे - क्षति 


~ “प्हुंधेगी। 


~ 


he 


2 


इन खारी बातोंके अशघारपर यह निष्कर्ष निकालना जरा 
कहिन हे कि वारुतवमें स्थिति क्था है; पर पूनाका वातावरण 
सम्मेछनके अनुकुल नहीं है, यह बात. हमें बहुतः देरसे ओर 
स्व्ागत-समितिके निर्वाचन-परिणास जान. लेनेके बाद 
कालेरकरजीने छनायी है ओर अभी अप्रेलके प्रारम्भ तक 
सस्मेलनकेः अध्यक्ष-पद्के लिए व श्री सम्पूर्णाननन्‍्दुके लिए प्रयलल 
करते रहें हैं । अपने पत्रों में ही: नहीं, दूखरे-पत्रों में: भी: इसके: 
लिए:उनकीः अपील: निकली रही हैं। स्वागताध्यक्ष-पदके 
लिए चुपवाप सम्भवतः स्वा ॥त-लमितिसे परामर्श लिये बिता 
हीः उन्होंने श्री बालासाइड खरेके . एवागताध्यक्ष  बनानेकी 
बात कह दी. थी, श्री सम्पूर्णानन्दने- पत्रोंमें अपनी उम्मेद- 
वारीके विरुद्ध मतामत देखनेके बाद. भी चुनावसे अळय रहने- 
कीः इच्छा: नहीं जाहिर की थी, तो अकस्म7त्‌  अधिवेशनके 
एकःमही ने पहले सूवागत-समितिके पदाधिकारियों के निर्वाचनः 
परिणामके बाद कालेलऋरजीका: निमन्त्रण वापस ले;लेना- 
ओर तत्काल श्री सम्पर्णाननन्‍्दुजीका निर्वाचन लड़नेसे इनकार 


_. कर देना, ओर किर “मरहट्टा-सम्पादक श्री केतकर तथा 
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कुछ दूशरे व्यक्तियोंका यह कहना कि राजनीतिक कारणोंसे 
“हिन्दी? के स्थानपर, जिसके लिए सम्मेलन. तक काम करता: 
रहदा “है, एक दलका “हिन्दी? याने हिन्दुस्तानीके लिए प्रयल. 
करनेका विरोध ओर इसी दके हाथसे सूवागत-समितिका 


अधिक्रार निकछ जाना--ये सब बातें स्पष्ट करती हैं कि _ 


पूनाका वातावरण वास्तवमें सम्मेलन-विरोधी नहीं, बल्कि [ 


एक खास दुल तथा उसङी भाषा-सम्बन्धी विचार-घाराका 


विरोधी है। भतः. इस सम्बन्धमें कालेलकरजीका वक्तव्य 
सन्तोषजनक. नहीं क्रा जा-सकता । 
कालेलकरजीने सम्मेलनको. निमन्त्रण दिया था, वदद, 
व्यक्तिगत न था--था पूनाकी ओरसे ओर पूना. अधिवेशनकी. | 
स्वागत-समितिमें उनका बहुमत न हो सकना. द्दी--यदि 
चास्तवमें भीवर ओर बातें न इों,जो प्रकाशार्में नहीं आय्री | 
हैं-सम्मेलन-विरोधी. बातावरण. नहीं कटा जा सकेगा। 
दूसरा प्रश्‍न है हिन्दी, दिन्दुल्वानीका, सो यह अखिल 
भारतीय प्रइन है ओर सम्मेलनका जो भी ; निर्णय होगा, बह 
अखिल भारतीय दोगा, सम्मेलनकी :ल्वागत-समितिका चाहें. 
इसपर जो भी मत दो, इसका निर्णय तो सम्मेळनमें उपस्थित. 
प्रतिनिधि करेगे । अतः इस. आधारपर भी निमन्त्रण वापस लेना. 
युक्ति्ङ्गत .नद्दीं । यद्यपि साहित्य-सम्मेलनमें : इस प्रकारकी. | 
. दरबन्दी :नितान्त अवाञ्छनीय है; पर ज़ब स्पष्ट रूपमे एक दळ. 
वइ: कोइ भी हो--छुछ खास व्यक्तियोंके पक्षमें प्रचार .कर, 
लोकमत उसके पक्षमें लाना -चाहेगा+ तब. इन्डी उपायों द्वारा 
दूसरोंके इन प्रयज्नों ओर इन. प्रयलों की. सफरताओंकी निन्दा 
यह नद ,करःसकवाः। पिछले कई वषासे .  दलबन्दीका . यह- 
रूप सम्मेलन-अधिवेशनोंको लेकर नहीं दिखाई पड़ा है, यह 
कोन:कइ.सकता है? कोन-कह सकता - है कि सम्मेङनोंके. 
उच्च।सनोंपरः ऐसे-ऐसे व्यक्ति. भी: यदा-कदा--सा द्वित्यिक, 
कारणोंकेः अतिरिक्त दूसरे. कारणोंसे- दी -- नहीं बेडाये गये और. 
काफी प्रचार करनेकेः बाद-जिससे कितने- दी; लोगोंको. 
सल्तोषनहीं:हुआ हे, फिर. भी-इन घटनाओं की - उपेक्षा की. 
गयी है । अतः यृ दुखबन्दी अवाञ्छनीय दोते हुए भी. रही, हे, 
और पूना- अधिवेशनको. लेकर जो परिस्थितियां. उत्पन्न हो 
ग्नी; हैं; वे अप्रत्याशित भले ही. दीख रद्दी- हों; पर, वास्तब्में 
वे ऐसी हैं नही । अतः सम्मेनके अधिकारियोंको कुछ भी 
अन्तिम निश्चय करनेके पहले परिस्थितिकी वाल्तविकताओंको 
उनके वास्तविङ रूपमे ही देखना चाहिए । सम्मेलनका इस 
समयःओर इन कारणोंसे स्थागित करना अथवा दूसरे स्थान- 
पर करना--जहांके लिए भी कोई विश्वास नहीं दिछा सकता 
कि दुल-विशेषके हाथमें ही शक्ति रहेगी और दुल-विशेषके ही 
चुने हुए व्यक्ति पदारूढ़ हो सकेंगे, फिसीके लिए.भी असम्भव 
है--कह्ां तक तकयुक्त एवं नियमानुकूल होगा, ये प्रन 
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वयान दे ऐसी नका ने 


जाय । 
न्ट 


। सम्मेडनके अधिकारियोंने 
सूचित-किया है कि उनका निश्चय समयाचुलार जनताके 


<.लिए प्रकाशित कर दिया जायगा। अच्छा दो कि इस 
' सम्बन्धम्ें सारी वास्तविक परिस्थितियों एवं तथ्योंको-- 


अगर वे हो -ब्रताने लिए भी जनताका विशवास छिया 


कोई कार्यक्रम नहीं ? 


जिन लोगोंने यह समका: था कि मन्त्रत्व पदुसे त्याग- 


` पूत्र देनेके बाद कांग्रेसका दूसरा, कदम भद्र अवज्ञा आन्दो- 
उन होगा, उन्हें मेंदायुदके आठ महीने चलते रहनेके बाद 
` थी गांधीजीके समय-समयपर विभिन्न कारणोंसे आन्दोलन 


टाङते रइनेसे इस बातकी आशङ्को दोनेःरुपी है कि फिल- 


डाळ आन्दोलनकी कोई सम्भावना नहीं है ।. पहले ` देश , 


तेयार न था और सुसलिम लीग द्वारा विरोध दोनेकी 
| आक्ञङ्कां थी, कांग्रेसकी आन्तरिक टुर्बछतायें' ओर अनुशा- 
सनकी प्रवृत्तियां भी थीं, जिनके कारण भान्दोळन छेड़नेमें 
कठिनाई थी । और अब खाकसार भान्दरोलनसे वे घबराये हुए 
दिखाई पड़ते हैं । चले ओर खादीकी शर्त पूरी करनेमें तो 
` काँग्रेसजन गांधीजीकी आज्ञा पाळन' कर सकते थे; परन्तु 
खाकसार आन्दोलन तथा दूसरे अ-कांग्रेसी आन्दोछनोंपर 
कांग्रेसजनोंका अधिकार क्या दो सकता है १ देशकी ध्वाघी- 
नताका आन्दोलन छेड़ने ओर न छेड्नेका जब सारा उत्तर- 
दायित्व काँग्रेसने गांधीजीपर छोड़ रखा हे, और वे . कुछ 
शर्तापर दवी नेतृत्व करनेपर तेयार हैं; तंब उनकी शर्ते मान्य 
होनी चाहिए; पर ये शर्ते केवल कँग्रेसअनोंके छिए दी हो 
सकती हैं। अतः दूसरी संस्थाओंके' शान्त हुए बिना अगर 


) 
Ts 


~~~ 


सम्भावना नहीं होनी. चाहिए । क्योंकि भारतकी वत- . 
मान अवस्थामें हमें इस बावकी आशा नहीं है कि देशके 
सभी दल आन्दोरनका समर्थन तो क्या, उसका विरोध भी 
नहीं करेंगे । इस बातकी .पुष्टि इस बातसे भी हो जाती है, 
जब गांधीजी कहते हैं कि कांग्रेस विज कमेरीने जो प्रस्ताव 
पास किया है, उसके अतिरिक्त ओर कुछ वह कर नहीं 
सकती थी; क्योंकि उसके सामने कोई कार्यक्रम न था । 


दीनबन्धु एण्डरूजका स्वगेबास 


दीनबन्डु सी3 एफ> पुण्डल्जकी त्यु विगत ५ अप्रेछरो 
हो गयी । उनकी ग्त्युसे वार्तवमें दीनोंका एक बन्धु छठ 
गया । पण्डरूजने भारतको दी अपता देश मान लिया था 
भौर सदा इसके दितोंके अनुऋूछ ही कार्य करते रहदे। यदद 
उन्हींके हृदयकी महत्ता थी कि उन्होंने अपना सारा जीवन 
ही दरिद्र नारायणकी सेवामें अपित कर दिया था। सेवाकी 
सच्ची भावनायें उनमें कितनी थीं ओर-ख्यातिसे वे कितनी दूर 
रहते थे, इसका पता इसीसे लगता है कि उन्होंने सदा 
अपना समय और शक्ति ऐसे कार्यामें लगायी,. जिनकी ओर 
बहुतोंका ध्यान तक नहीं जावा था। प्रवासी भारतीयोंको 
उनकी सेवा सदा रमरणीय रहेगी । उनकी झत्युसे भारतने 
अपना एक महान्‌ ह्वितेषी खो दिया । यहद ऐसी क्षति है, 
जिसझी पूर्ति निकट भविष्प्रमें हो सकेगी, यह कइना कहिन 
ह । वे सच्चे अर्थामें ईसाई जोर मानवताके उपासक थे। 
और इतने लोकप्रिय कि उनकी गत्युसे समी सम्प्रदायोंको 
आन्तरिक पीड़ा हुई है। ऐसी पवित्रात्माको प्रझुकी गोदुमें 
शान्ति मिलेगी, इसमें सन्दे नहीं । 


कै ? -- हक 


द्ध कद दी स्ट कासे मावासेबक पाठक द्वारा सतित कौर तिद ट प्रेस, १४।१७्‌, शम्भू चटर्जी स्ट्रीट, कळकत्तासे पं० मातासेवक पाठक द्वारा सुद्रित और प्रकाशित । अर 
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सता-पावता 


इर-पार्वतीकी कथा प्रसिद्ध है। इसमें 
शङ्कर-प्रिया, गणेश-जननी, सती-शिरोमणि 
भगवती “सती-पार्वती' के दोनों अवतारांकी 
मर्मस्पर्शी कथा बड़ी ही सरळ, सरस भाषामें 
लिखी गयी है । यह पुस्तक बहुत पसन्द की 


# - गयी हे । साथ ही खती-महिमा, दक्ष-यज्ञ-भंग, 
बीरभद्रका प्रतिशोध, शिवजीका कोप, मद्न- . 


दहन, शिधजीका वरदान आदि कितने ही रंगीन 
चित्रदि  3। छपाई-सफाई बढ़िया । अब 
तक हऽ ` ब्रिक चकी हैं । मूल्य 


बही ) सी. ऊ 
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मिलनेकापता--दी पोपुलर ट्रेडिंग कम्पनी, १४।१ए, झास्भू 


इस ,उपाख्यानमें देवी-द्रौपदीका जन्म, 
बाल्यकाल, स्वयंघर, ,विवाइ, चीर-इरण, 
पाण्डवॉपर विपत्तिः ओर राज्य-इरण तथा 
देश-निर्वाखनका वर्णन है। विराट राज-महलमें 
दासी-कर्म, कीचक-वध ओर अन्तमें कोरवांसे 
घनघोर संग्राम । पाण्डवोंकी विज्ञय-वेजयन्ती, 
भगवान श्रीकृष्णका सहयोग ओर सहायता 
आदि समस्त बातोंका उल्लेख बहुत ही सरस 
ओर सरलभाषामें किया गया है । अनेक भाव- 
पूर्ण रंग-विरंगे चित्र हैं। बढ़िया पेपर और छन्दर 
छपाई । मूल्य सवंछरभ ॥=) मात्र । 
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शकुन्तला ५ 
हाकवि, कवि-कुलगुरु 
कालीदासके स्वात्तम नाटक 'आभिज्ञानद्ा- 


संसा र-प्रसिद्ध 


कुन्तलम्‌? को उपाख्यानके रूपमे लिखा गया है। 
उपाख्यानकी एक-एक पंक्ति, कवित्व और 
कल्पना-को शलसे परिपूर्ण है । इझकुन्तला-उपा- 
ड्यान. दाम्पत्य-स्नेह, _ नारी-कर्तव्य, सती-धर्म 
ओर विश्वविश्रुत प्रेमका जगमगाता चित्र है । 
इसके पढ़नेसे इतिहास, उपन्यास, नाटक और 
काञ्यका एक साथ -आनन्द आता हैं । अनेक 

रंगीन चित्रोंसे एसज्जित | बढ़िया छपाई- 
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% शर्मिष्ठा-देवयानी 


श्रीमद्भागवतमे शर्मिष्ठा-देवयानीका उपा- 


ख्यान आया है। इस उपाख्यानको पढ्नेसे 

सत्यनिष्ठा एवं नारी कतंव्यकी शिक्षा मिळती 

हे । पिताकी मर्यादाकी रक्षाके लिये शर्मिष्ठाने 

जो आत्मत्याग कर दिखाया, उसका उदाहरण 
मिळना कठिन हे । देवयानीने धके बशमें हो 
जो भयानक काण्ड उपस्थित कर दिया था, वह 
शर्मिष्ठाकी सोजन्यता और कतंव्य-निष्ठा तथा 
सहृदयताके. कारण दूर हो गया । अनेक रंगीन 
चित्रोंसे संबलित । हजारों प्रतियां बिक चुकी 
हैं। मूल्य वही ॥) मात्र । 
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लाइम मस 
च्च्लए णड ग्लि-स रिः न 


बालों को परिचर्या प्रसाधन: 
क उपयोगो सुस्निग्ध क्रोध 
स्नान के पहले और बाद £74 व्यवहार करने 
से बाळ सब सज जाते हैं ओर मुलायम हो जाते हैं | 


सत्री और पुरुष सभो के लिये 
४ ओस और ६ औंस की शीज्षी | 


बगल कासकल 


कलकत्ता गे बम्बई 


खन साफ करने की प्रसिद्ध दवा , 
डाबर आइओ डाइज्ड सालसा हछक७' 


. इसके सेवनते खूनको कमी व खराबो दूर होकर शुद्ध खून बनने लगता है[ओ< खूनकी खराबोसे पेदा 
हुए समस्त चम रोग फोड़ा, फुन्सी, खजरा आइि.शोघ्र नष्ट हो जाते हें। यह जमेका सासा, सासाफ्रास, | 
पोटास आइयो डाइज्ड आदि एवं सवोत्कृष्ट रसायनिक द्रव्य स्वर्ण मिशकर उचित रीतिसे बहुत गाढे रूपपेें | 
बनाया जाता है । यह अन्य बाजारू साळसोंसे चौगुना तेज है | 

३२ पुरी खराक ( ४ आउन्स ) ओर १६६पुरौ खुराक ( २:आर्न्स ) की शोशियोंमें बिकता है । 


स्थानीय हमारे एजेन्टसे खरो दिये । 


—A— —— 


डाबर ( डा० एस० के० बमन) लि० 


” | द [ विभाग नं० २, पोष्ट बक्स ५५४, कलकत्ता । | 
| `. कार्यालय ओर फेक्डरी : -१४२ रास विहारी एवेन्यू , कारोघाट, कलकत्ता । 
र ह सेल डिपो::--४ ताराचन्द दत्त स्ट्रीट, कलकत्त।ः। 
[ कलकत्ते में निम्नलिखित स्थानोमें भो मिलता है । 
( १) बड़ा बाजारके सोल एजंट :--ज्रा० अमरनाथ खत्रो, २०१ हरिसन रोड, सदासुख 
 (२)काशीपुर ” » » :-एस० शरराफ़ १०६ काझी पुर रोड, काशीपुर 5 


# ऊंचे दरजेके नवीन सामाजिक उपन्यास % 
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छक्क 
धनी और ज्ञमींदार-समाजके डाकू 
ई रजनीने, कतं व्य-परायण रघुनाथकी पल्नी- 
छक्ष्मीकी सुन्दरतापर झुग्थ होकर जो 
अत्याचार किये, वे वेभवके बलसे देशमें 
जगह-जगह दुहराये ज्ञाते हैं। समाजकी 
सत्ता उनके हाथमें है, कुलीनताका जामा 
पहूनकर--देशके धनी कहानेवाले समाजके 
डाकू, बराबर ही जहां सुयोग मिळता है; 
समाजकी बहू-बेटियोंके सतीत्त्वपर डाका 
डालते हैं | समाजकी सत्ता उनके हाथमें है 
ड ओर धनवळसे कानून कुण्ठित है ! यई 
इसका झाट है । मूल्य १॥ ) मात्र । 
ooo oO UL OD LI 


pant ooonminnonc unr OeD ENT MOOD TUINIIN ODOT 
uum ooounn goo un OoD mT TNT 


4 


7 SINT GOTTEN GOT HUIS छा॥॥॥70॥0॥॥॥॥॥ [५ 
3 (र | 
सके हु-कन्छू न 


हिन्दू-समाजमें दत्तक-पुत्र ग्रहण करने- 
का रिवाज हे। परन्तु संसारके किसी भी 
देशमें दत्तक-पुत्र लेनेकी प्रथा नहीं । इस 
उपन्यासमें दृत्तक-पुत्र-विधानका मर्मस्पर्शी 
विश्लेषण किया गया है। हविन्दू-समाजके 
लिये एक नवीन आदशंका चित्र खींचा गया 
है। निःसन्तान धनी जो दत्तक-पुत्र ग्रहण 
करते हैं, उससे क्या उनकी आकांक्षा पूरी 
होती है ? यदि वे अपने धनको समाज 
और लोकहितके कामोंमें लगायें, तो क्या 
स्वगमें उन्हें शांति न मिलेगी ? अत्यन्त 
मनोरञख्जक उपन्यास है । मूल्य १॥|) मात्र। 
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5 ाफिकिकानल ६ 
हे सचित्र--सामाजिक्‌ उपन्यास । 
डे त्यागकी महिमा ओर कत्तंव्यका विश्ले- इ 
| षण, घनी-सन्तान होकर भी सनतकी देश- 5 
भक्ति, करुणा तथा अदणकी निस्प्रुहता, 8 
(४ रौर ~ 
डे मीराका गवं ओर अभिमान तथा इला, : 
ई असुन्धतीकी त्यागवृत्तिका इसमें विचित्र ई 
[| [a aN Q [| 5 
हैं सम्मिश्रण हुआ है। ऐसा ममस्पर्शी मनो- है 
= ~ दीमें [8 
3 रञ्जक उपन्यास, अभीतक हिन्दीमें प्रका- ई 
| शित नहीं हुआ। युवक-युवतियोंके लिये ई 
इसमें CO ~ A 
व इसमें आदश शिक्षा है। मनोरञ्जन ओर ह 
[\ चत्रोंसे 
ड शिक्षाकी अपूब सामग्री है । अनेक चित्रोंसे ई 


ड सुसज्जित | बढ़िया छपाई-सफाई मूल्य २) । 
चो॥॥॥॥॥॥॥70॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 0 ॥॥ ॥॥ ॥॥॥॥ NILE 
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कुछाङ्गार, समाजपतियोंकी छत्र-छाया 
में पछकर, देशके वे युवक, जो समाजकी 
बहू-बेटियोंकी इञ्जत ओर प्रलिष्ठाके 
रक्षक हो सकते हैं, केसे मखमली गद्दोंपर 
खेलकर ओर बाप-दादोके धनको पाकर 
समाजके लिये राक्षस सिद्ध होते हैं और 
अपने पेशाचिक कृत्योंको धनसत्तावादके 
आवरणमें छिपाकर समाजपति बन बेठते 
हैं, इसका इसमें बहुत ही स्वाभाविक खाका 
खींचा गया हे। हिन्दीमें इसके जोड़का 
अभीतक कोई उपन्यास नहीँ निकला । 
अनेक चित्रोंसे सुसज्जित । मूल्य १।) मात्र 
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पोपुलर ट्रेडिंग कम्पनी, १४।१ ए दाम्भू चरी स्ट्रीट, कलकत्ता । 
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अस्टत्जन प॑न बास 


सबसे उत्तम, ददे 

5 दूर करने वाला | 
| भारतीय मरहम | 
सवे प्रकारके ददोको | 


विज्ञान को नई आश्चयंजनक खोज ! 
@ कानका बहना, जलन, भयानक ६८ खुजली 


फोड़ा-फुन्सी, मवाद आना, नासूर, सूजन, | 
पर्दा खराब होना) कानमें भनभन, सांय- | 
सांय, सी-सी, सीटी की तरह आवाज | 
आना, कम छुनना या एकदम न उनना | 
| अथवा ज्वरके बाद सदीसे या मेनके दु्व्यवदारसे पदा हुआ | 
कैसा ही नया, पुरानेसे पुराना बहिरापन क्यों न हो चमः | 


त्कारी 'बधिरता-हरन' के इस्तेमालप्ते शतिया आराम होता | 
है। लाखों बहिरे उससे होक-होक ओर साफ-साक छनने | 
ळगे। आराम न हो ता दाम वापस । कोमत २) रु? । 


महात्मा से प्राप्त आश्चयजनक दवा 
7 खनी या बादी, नयी या पुरानी तथा | 
अन्दूरूनी, बाहरी चाहे जेसी बवासीर क्यों | 
न हो, महात्मासे प्राक्त जादू-असर 'अश- | 
/) मारा” के एक बार के इस्तेमाल से दर, | 
` खजली, टीस, सूजन, जलन, मवाद आना, | 
| खूनका गिरना फोरत आराम होता हे। ३ दिन में खराब || 
| से खराब बवासीर, नासूर, भगन्दर, बिता आपरेशनसे जड़ | 
शर्तिया आराम होता है। लाखों निराश रोगी अच्छे | 
हा ` अन्य रोगियोंसे इसके इस्तेमालकी सिफारिश करते | 
| | हैं। आराम न दो तो दाम वापस । कीमत २) ₹०। 


| द्सा-श्वासका रामबाण दवा | 

| चाहे जसा नया या पुराना से पुराना दमा यानी | 
इवास क्यों न हो 'दमा-हारी? के व्यवहारले चाहे जितने | 
जोरका दम उभड़ा हो सिफ एक खराक लेनेसे छातीकी | 
खींचन, इवांस की तकशीफ, खाँसी, पीठका भारीपन दूर 
करके छखमय नींद छाती है । पुराना से पुराना दमा चाहे 
| तन सूखकर काँटा हो म मा ॥ हो ओर कोई चीज खाने से 
| हजम नहीं होती हो, तकिये के सहारे रात भर जागा करते 
हों वे रोगी पूरी शीशी पीनेसे भले चंगे हो गये हैं ओर जीवन | 
| | उ्रमय बिताते हैं तथा गदगद ' हृदय से आशोवाद देते हैं, 
| हजारों प्रशंसा पत्र मोजूद हैं। कीमत २), तीन शीशो ९) ० 


पता :--आरोग्य सदन, 
` ठुगढ़िवों स्ट्रीट ( कुंमारवाड़ा ), बम्बई ४ 
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सिपाही विद्रोह 


सनं सत्तावन के गदर का 
रोमांचकॉरी इतिहास 


सजिल्द कर दी गयी। 


क्या हुआ, कंवर जगदीश सिंह क 
कं 


९ सुन्दर कागज, बढ़िया छपाई, 
शीघ्र आर्डर देकर मंगा देखिये । 
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` सर्व॑साघारणके सुभीते के लिये मूल्यमें कमी 
४) से घटाकर ३) किया गया और पुस्तक 


क्षांसीकी रानीने क्या किया, दिल्लीमें बादशाहका 
से बीरगतिकी 


पराप्त हुए; देहातोंमें क्या हुआ आडि बातें पढे 


आप कहुँगे कि वास्तवमें पुस्तक संप्रदनीय है 
पट्टी जिल्द 
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आज प्रायः नो महीनेसे यूरोपमें युद्ध चर रहा है, 
और इसका अन्त कब होगा, यह निश्चित रूपसे नहीं कह 
। ज्ञा सकता । युद्वको यदि राजनीतिक झब्झावात या बवण्डर 
[| 7 जाय, तो कोई अत्युक्ति नहीं। इससे सामाजिक और 
| | JN अवस्थामें -फेर हो जाता है। युद्धसे दसे जो 
| ' | ण क्षति होती है, उसकी दूति कः नहीं हो सकती । 
4१५७-7” एके समान धन-जब-नाशकारक ओर कोई वस्तु नहीं। 
| पान युगमें कही कारणॉसे युद्धका खर्च बहुत अधिक बढ़ 
| ५ है। गत यूरोपीय अदश्थुड्में कितना धन खर्च हुआ 
| (उसका अन्दाज्ञ 
ह उप्तका हिसाब लगाकर बतलाया था ३५ हजार करोड़ 


| 
२१००९ । यदि इाछरका मूल्य तीन रुपया लगाया जाय, 
{ह रकस १ छख ५ हजार करोड़ रुपया होती है। 
पृत्‌, 7 रुपया उपार्जन करनेमें कितने दरिद्र एवं अभागे 


Mo अन्‍्देट 


i nds 


[काको अपने शरीरका पसीना बहाना पड़ा होगा, 

॥ अनुमान करना कठिन हे। उस युद्धमें केवल धनकी 

हानि नहीं हुईं थी, लाखों ही आदमियोंका. भी 

\ ` हुआ था। उसके फलस्वरूप संसारकी सामाजिक, 

i 'क, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थामें कितना 
! परिवर्तन हुआ, उसका कोई हिसाब नहीं । 

हैं देरस्राज-गठनके आरम्भ-कालसे युद्ध चछा आ रहा है। 

शपि प्राचीन कालके युद्धमें इस प्रकार विपुल धनका 

के नहीं होता था। आज छाखों पण्ड खचं करके एक 

जहाज तेयार किया (जाता है ओर वही समुद्रमें 

र्‌ प५| गयी छरञ्जसे स्पर्श होते ही तत्काळ समुद्रके गर्भमें 

जीवना है । धनके साथ बहुत-से आइसियोंकी जान भी 

में :। वायुयान ओर तोप-निर्माणमें भी बहुत ज्यादा 

| | थे होता है। युद्ध बढ़ते ही सभी चीजोंके मूल्यमें 

is झी जाती है, इसलिए जीवन-निर्वाहका व्यय भी बहुत 

\ जाता है । धुराने जमानेमें चड़ेज खा या कुबळाह 

जयी वीर जब दिग्विजय करनेके उद्देश्यते किसी 
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जअछु-काल आर वाणञ्य-व्यवसाय 


श्री हरिश्चन्द्र अग्रवाल, बी० काम० 


. लागू होती है, चाहे वह सिक्का धातुका हो या कागजका । 
, जिस देशमें बेड्कॉंकी व्यवस्था जितनी अच्छी होती है, 


है रुतायविक आतङ्क । जिसके पास नगद रुपया 
` उसे वह गुप्त रूपसे सञ्चित करके रखता है। इसका 


शहरार्म आग लगा देते, आदमियोंके खनसे प्रथ्वीको रंग देते। 
इससे आक्रान्त देशकी जो धन-सम्पत्ति और खाद्य-सामग्री 
विनष्ट होती, उससे उस देशके लोगोंको कितना अर्थ-कष्ट 
होता होगा, इसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है। 
इसपर भी ऐतिहासिकोंने इन अ्याचारी डाकुभोंकी वीरत्व- 
7नीसे इतिहासके पन्ने रंग डाले हैं। पर इन वीरोंके 
कार्यासे क्या उपकार हुआ, यह आज तक कोई बतला 
नहीं सका । 
देशमें युद्ध उपस्थित होनेपर जन-साधारणमें आतङ्क छा 
जाता है। पुराने जमानेमें अगर किसी देशपर आक्रमण होता, 
तो उस देशके लोग अपने धन या सञ्चित मूल्यवान वस्तुओं- 
को जमीनके नीचे गाड़कर मृत्युकी प्रतीक्षामें अपने घरके 
दरवाजेपर बेठे रहते अथवा अपनी जान लेकर किसी दूसरे 
देशमें भाग जाते थे । बहुत-से आदमी दिग्विजयी आक्रमण- 
कारियों द्वारा. आहत या निहत होते। जो किसी प्रकार 
इस भीषण विपत्तिसे अपनी रक्षा कर ठेते, वे खाद्य तथा अन्य 
सामग्रियोंके मूल्यमें बृद्धि होनेके कारण अत्यन्त कष्टसे अपना 
जीवन व्यतीत करनेको. बाध्य होते । प्रतिदिन व्यवहारमें 
आनेवाली चीजोंको बहुत ऊंचे दामोंमें खरीदना पड़ता ओर 
फसळकी हानि होनेके कारण कई स्थानोंमें घोर दुभिक्ष 
उपस्थित हो जाता । आज उस अवस्था में कुछ परिवतंन अवश्य 
दिखाई देता है, पर लोगोंके आातडूका हास नहीं हुआ है। 
बिलियम शाने लिखा है कि किसी बड़े युद्धके उपस्थित 
होनेपर उसका तत्काल प्रभाव देशके चालू सिक्केपर पड़ता 
है। सभी अर्थ-सञ्जय करते हैं ओर उसे पानेके लिए सः 
व्यग्र हो उठते हैं । सभी तरहके सिक्कोंके सम्बन्धमें है 
उस उरी 
देशमें युद्धका फल उतना ही शीघ्र अनुभूत होता है। 
सेका लोभ ही इसका कारण नहीं है, इसका 


Se 
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अज प्रायः नो महीनेसे यूरोपमें युद्ध चल रहा है, 
और इसका अन्त कत्र होगा, यह निश्चित रूपसे नहीं कहा 
जा सकता । युद्धको यदि राजनीतिक झन्झावात या बवण्डर 
कहा जाय, तो कोई अत्युक्ति नहीं । इससे सामाजिक और 
आर्थिक अवस्थामें बहुत उरुर-फेर हो जाता है। युद्धसे जो 
भीषण क्षति होती है, उसकी यूति सहज ही नहीं हो सकती । 
युदध्के समान धन-जन-नाइकारक और कोई वस्तु नहीं। 
वर्तमान युगमें कई कारणोंसे युद्धका खर्च बहुत अधिक बढ़ 
गया है । गत यूरोपीय सदश्थुद्में कितना धन खर्च हुआ 
था, उसका अन्दाज रागाचा आसान नहीं। एक अमेरिकन 
पत्रने उसका हिसाब लगाकर बतलाया था ३५ हजार करोड़ 
डालर। यदि डालरका मूल्य तीन रुपया लगाया जाय, 
तो यह रकम १ राख ५ हजार करोड़ रुपया होती है। 
इतना रुपया उपार्जन करनेमें कितने दरिद्र एवं अभागे 
श्रमिकोंको अपने शरीरका पसीना बहाना पड़ा होगा, 
उसका अनुमान करना कठिन है । उस युद्धमें केवल धनकी 
ही हानि नहीं हुई थी, लाखों ही आदमियोंका भी 
संहार हुआ था। उसके फलस्वरूप संसारकी सामाजिक, 
धामिक, आथिक और राजनीतिक व्यवस्थामें कितना 
बिराट्‌ परिवर्तन हुआ, उसका कोई हिसाब नहीं । 

_ समाजजराठनके आरम्भ-कालमे युद्ध चछा आ रहा है। 
परन्तु प्राचीन काछके युद्धमें इस प्रकार विपुल धनका 
विनाश नहीं होता था। आज छाखों पौण्ड खर्च करके एक 
जड़ी जहाज तेयार किया शाता हे और वही समुद्रम 
बेशयी गयी र्से स्पर्श होते ही तत्काळ समुद्के गर्भमें 
उठ जाता है। धनके साथ - बहुत-से आदमियोंकी जान भी 
जाती है | वाथुयान और तोप-निर्माणमें भी बहुत ज्यादा 

ल हे । युद्ध बढ़ते ही सभी चीजोंके मूल्यमे 

क र इसलिए जीवन-निर्वाहका व्ययः भी बहुत 

स जैसे Oe । घुराने जमानेमें चड़ेज खां या कुंबलाह 

जन ल हे किसी 

* ९ करते, तब वे उस देशकी धन-सम्पत्ति लूरते) गांत्रो- 


युद्ध-काल और वाणिज्य-व्यवसाय 


श्री हरिश्चन्द्र अग्रवाल, बी० काम० 


-लागू होती है, चाहे वह सिक्का धातुका हो या कागजका । | 
: जिस देशमें बे्कोंकी व्यवस्था जितनी अच्छी होती है, उस | 


. है स्तायविक आतङ्क । जिसके पास नगद रुपया _ 
` उसे वह गुप्त रूपसे सञ्चित करके रखता है। इसका 


शहरोंमें आग रगा देते, आदमियोंके खूनसे एथ्वीको रंग देते। 
इससे आक्रान्त देशकी जो धन-सम्पत्ति और खाद्य-सामग्री 
विनष्ट होती, उससे उस देशके लोगोंको कितना अथ-कष्ट 
होता होगा, इसका सहज ही अनुमान किया जा सकता हे। 
इसपर भी ऐतिहासिकोंने इन अत्याचारी डाकुओंकी वीरत्व- 
कहानीसे इतिहासके पन्ने रंग डाले हैं। पर इन बीरोंके 
कायासे क्या उपकार हुआ, यह आज तक कोई बतला 
नहीं सका । RE 
देशमें युद्ध उपस्थित होनेपर जन-साधारणमें आतङ्क छा 
जाता है। पुराने जमानेमें अगर किसी देशपर आक्रमण होता, 
तो उस देशके लोग अपने धन या सञ्चित मूल्यवान वस्तुओं- 
को जमीनके नीचे गाड़कर मृत्युकी प्रतीक्षामें अपने घरके 
दरवाजेपर बेठे रहते अथवा अपनी जान लेकर किसी दूसरे 
देशमें भाग जाते थे । बहुत-से आदमी दिस्विजयी आक्रमण- 
कारियों द्वारा.आहत या निहत होते। जो किसी प्रकार 
इस भीषण विपत्तिसे अपनी रक्षा कर लेते, वे खाद्य तथा अन्य 
सामग्रियोंके मूल्यमें ब्र्धि होनेके कारण अत्यन्त कष्टसे अपना 
जीवन व्यतीत करनेको बाध्य होते । प्रतिदिन व्यवहारमें 
आनेवाली चीजोंको बहुत ऊंचे दामोंमें खरीदना पड़ता और 
फसलकी हानि होनेके कारण कई स्थानोंमें घोर दुभिक्ष 
उपस्थित हो जाता । आज उस अवस्था में कुछ परिवतेन अवश्य 
दिखाई देता है, पर लोगोंके भातडका हास नहीं हुआ है। 
विलियम शाने लिखा है कि किसी बड़े युद्धके उपस्थित 
होनेपर उसका तत्काल प्रभाव देशके चालू सिक्रकेपर पडता | 
है। सभी अथं-सञ्जय करते हैं और उसे पानेके लिए सभी 
व्यग्र हो उडते हैं । सभी तरहके सिक्कोंके सम्बन्धमें यह 


देशमें युद्धछा फल उतना ही शीघ्र अनुभूत होता है ॥ 
पेसेका छोभ ही इसका कारण नहीं है, इसका मुख्य 


१४ विश्वमित्र 
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है, भय । जिसके पास कम्पनी कागज रहता है, उसे वह 
भुनाकर तगद रुपया लेना चाहता है। जिसका रुपया बेडके 
जमा रहता है, उसे निकाछनेकें लिए वह सबसे पहले चेष्टा 
करता है । इसका मूल कारण भय है। यदि यही दशा 
अवाच रूससे रहे, तो सभी देशोंकी आथिक अवस्था सिर्फ 
एक सप्ताहमें डांवाडोल हो जाय । 
युद्ध उपस्थित होते ही रुपये अथवा चाखू सिङकेकी कमी 
पड़ जाती है । इसका कारण यह है कि वर्तमान समयमें 
प्रायः सभी प्रदेशोमें बेङ्कमें रुपया जमा करनेकी प्रथा हे। 
बेङ्कोंमें जितना रुपया जमा रहता है, उतने सिक्के देशमें 
चालू नहीं रहते। उसका कुछ हिस्सा चालू रहता ओर 
खरीद-बिक्रीके काममें रगा रहता हे । इसलिए चेष्टा करनेपर 
भी बंड जितनी जल्दी चाहे, उतनी जल्दी जमा किये हुए 
रुपयेको छोटा नहीँ सकता । इसी कारण उस समय देइामें 
आर्थिक उलउ-फेर होता है । ऐसा होना वस्तुतः अनिवार्य 
है । १८४४ में ग्रेट ब्रिटेनमें जो बेड्ड-सम्बन्बी कानून बना, 
उसमें यह व्यवस्था की गयी थी कि बेड जितने रुपयेके नोट 
बाजारमें बाहर रखेगा, उतने मूल्यका सोना अपने यहां हर 
समय सञ्चित रखना होगा । सञ्चित सोनेके अतिरिक्त एक 
फार्दिङगका भी नोट बेड्लोंको बाजारमें रखना नहीं 
होगा । पर सड्डठके समय इस व्यवस्थाके कारण बेड्नोंको 
बहुत कठिताईका सामना करना पड़ता था। इसीलिए बेड़- 
सञ्चालन सम्बन्धी इस व्यवस्थाको रद कर बेटर आक इंगरेण्ड- 
को अतिरिक्त नोट बाहर करनेका अधिकार दिया गया । 
गत यूरोपीय महायुद्वमें जब यह मालम हुआ कि ग्रेट 
ब्रिटेनको भी सम्मिलित होना पड़ेगा, उसी समयसे इंगलेण्ड- 
के बाजारमें सावरिन गिनी जेसे अहृश्य होने लगी। 
१ आस्त १९१४ के पहले पांच दिनके अन्दर बेड आफ 


इंगलेण्डको अमानतदारांको २ करोड़ ७० लाख पोण्ड चुकाना 


पड़ा । १ आगस्तको बेङ्कके अधिका रियोंने हिसाब छगाकर 
देखा कि बेडूमें जितना सोना जमा है, उससे और अधिक 
दिन तक अमानतदारोंकी मांग पूरी नहीं की जा सकती । 
उन्होंने अवनी कडिताई उस समयके अथं-मन्त्रीको बतछायी। 
अर्थ-मन्त्रीने उसी समय उन्हें प्रचलित नियमका उल्छह्कन कर 
बाजारमें अधिक नोट चलानेकी अनुमति दी और पार्लमेण्डकी 

` मार्फत कुछ ही द्विनॉमें इस सम्ब्न्धमें एक कानून बनवा 


हो गया । उसके अनुसार उस समयसे ही इंगलेण्डके बाजार- 
में १ पोण्ड ओर १० शिलिङ्गके अवरिशोधनीय नोट जारी 
किये गये । उस॒खङड्करके समय धातुके सिक्कोंके अभावको 
दूर करनेके हेतु केवल अस्थायी आावसे खरीद-बिक्रीके 
कार्यको चछानेके लिए ही ये नोट जारी किये गये थे । 

किन्तु इन अतिरिक्त नोटोंके जारी करनेका फळ शीघ्र 
ही फलित होने लळा । इससे खाने-पीनेकी बस्ठुओंकी दर 
बढ़ गयी ओर जनसाधारणके जीवन-भिर्वाहका खच भी बढ़ 
गया । युद्धके समाप्त होनेके बाद भी कुछ "दिनों तक यह 
व्यवस्था जारी रही । पर ग्रेट 'त्रिटेनने चतुराईसे ऐसी 
व्यवस्था कर रखी थी कि देशके कब-विक्रयकी आवश्यकता- 
नुसार बाजारमें अतिरिक्त नोटॉंका व्यवहार कम होने छगा। 
इसलिए ग्रेट न्रिटेनमें बस्तुआओंके सूल्यमें ऋान्‍सकी अपेक्षा 
बहुत कम वृद्धि हुई । 

इस सम्ब्रन्धमें एक ओर भी विचारणीय बात है । वर्तमान 
समयमें संखारमें जो अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य फेला हुआ है, 
युद्धके समय उसमें वाधा उपस्थित होती है। इसलिए दूर 
देशोंमें मालकी रफ्तनी करना असम्भव हो जाता है | इस- 
लिए जो देश अपने यहांका कच्चा माळ बाहर भेजता है, 
विदेशोंमें उसकी बिक्री नहीं होती । ल्वदेशमें भी अनेक 
कारणोंसे उसकी मांग कम हो जाती है। इसके कारण 
उसका मूल्य भी कम हो जाता है। पराधीन देशोंमें सुद्राके 
मूल्यको बढ़ाकर चीजोंके मूल्यको कुछ ऊपर उठाया जाता 
है | फछस्वरू इस घरती-बढ़तीके बीच पड़कर वस्तुओंका 
मूल्य ऐसे स्थानपर आकर रुक जाता हे कि यह अनुमान 
करना कठिन हो जाता है कि आगे इसकी क्या स्थिति 
होगी। जो चीजें विदेशोंको भेजी जाती हैं, किसान ओर 
शिल्पी उन्हें इतने अधिक परिणाममें तेयार करते हैं कि वे 
देशकी आवश्यकतासे बहुत अधिक होती हैं । इसलिए 
अतिरिक्त या बढ़े हुए मालकी खपत देशमें नहीं होती । उस 
प मूल्यमें कमी न होनेपर भी उसके खरीदार नहीं 
जुरते । फलस्थरूप देशके मार-उत्पादक किसानों और 
ञ्चिल्पियांको क्षतिग्रस्त होना पड़ता है। पर जो शिल्पी 
विदेशी साळके साथ प्रतियोगिता करनेमें अपनेको अप्तमर्थ 
पाते हैं, वे आर ऐसे समयमें चेष्टा करें, तो उन्हें बहुत छविधा 
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मिल सकती है । विदेशी मालका आना कम हो जाता है 
ओर विदेशी वस्तुओंके सूल्यमें ब्रद्धि होनेसे वे आसानीसे 
विदेशी माळके साथ प्रतियोगिता कर सकते हैं। ऐसे ही 
मोकेसे लाभ उठाकर शिल्पहीन देशोंमें नाना प्रकारके 
शिल्पोंका जन्म होता है। गत यूरोपीय महायुद्धके समय 
ऐसे कई देशोंमें कल-कारखाने खुले । युद्धसे उन्हें अपने पेरोंपर 
खड़े होनेका अवसर मिला । पराधीन देश इस खविधाका 
उपयोग बहुत दिनों तक नहीं कर सकते, पर स्वाधीन देश 
तो इससे छाभ उठाकर अपनेको समर द्धिशाळी बना सकते हैं 

वर्तमान समयमे हसरे देशमें नाना प्रकारके रोगों ओर 
ब्याधियोंका जेसा प्रकोप है, उससे इस देशमें ओषधियां 
जितने छलभ मूल्यमे मिलेंगी, उतना ही देशके किए हितकर 
होगा । आजकल युद्धके कारण बाहरसे ओषधियोंका आना 
प्रायः बन्द ही हो गया हे, इसलिए यहां उनके दाम बढ़ गये 
हैं। इससे इस देशके गरीब छोगोंको बहुत कष्ट हो रहा है। 
ओषधि न मिळनेकी वजहसे बहुत-से रोगियोंकी समुचित 
चिकित्सा नहीं हो पाती । ऐसी अवस्थामें सबसे पहले हमें 
इस बातकी चेष्टा करनी चाहिए, जिससे हमारे देशमें ही 
आश्यकतानुसार ओषधियां तेयार हो सके । ऐसे अवसर 
बहुत कम मिलते हैं। इस समय देशके हरएक व्यक्तिका 
कतव्य है कि वह राष्ट्र-कल्याणको अपने जीवनका लक्ष्य 
बनाये । राष्ट्र-हितके अतिरिक्त जो व्यक्तिगत या साम्प्र- 
दायिक स्वार्थ-साधनकी चेष्टा करते हैं, उनका पतन 
अवर्यम्भावी है, इसलिए जब तक हम राष्ट्रीय हितके लिए 
अपने क्षुद्र स्वार्थाका बलिदान नहीं कर देते, तब तक हमारी 
दुरवस्था दूर नहीं हो सकती । 

यह प्रायः देखनेमें आया है कि युद्धके फलस्वरूप देशके 
शिल्प ओर वाणिज्यकी गति परिवर्तित हो जाती है। गत 
यूरोपीय महायुद्धके अवसरपर तो यह परिवर्तन विशेष रूपसे 
देखा गया था । जिन देशोंमें शिल्प और उद्योग-धन्धे 
अवनत अवस्थामें पड़े थे, वहां युद्धके समय व्यवसाय- 
वाणिज्यकी बड़ी उन्नति हुईँ। जिन देशोंके शिल्प ओर 
वाणिज्य-व्यवसाय उन्नतास्त्रथा में थे, उनकी अवनति 
हो गयी । यूरोपीय महायुद्धके पहले ब्रिटिन ओर 
जमनी उद्योग ओर वाणिज्य-व्यवसायमें सब देशोंसे 
आगे थे । किन्तु युके बाद अमेरिका तथा रूस बहुत 
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आगे बढ़ गये । रूस पहले कृषि-प्रधान देश था और वहां 
पुराने तरीकेपर खेती होती थी। पर अब वह शिल्प-प्रधान 
देश होनेकी चेष्टा कर रहा हे। रूसकी प्राकृतिक सम्पत्ति 
इतनी अधिक है कि यदि वह रिल्प-प्रधान देश हो जाय, 
तो अन्य शिल्प-प्रधान देशोंको उसके साथ प्रबळ प्रतिद्वन्द्रिता 
करनी होगी । वर्तमान यूरोपीय युद्धसे लाभ उठाकर रूस 
जिस प्रकार बाळकन देशों तथा पश्चिमी एशियामें अपना 
प्रभाव बढ़ा रहा है, उससे ऐसा जान पड़ता है कि निकट 
भविष्यमें ही पूर्वी यूरोप और एशियाके बहुत बड़े भागमें वह 
अपने मालका प्रचार कर लेगा । केवळ कल-कारखानोंकी 
स्थापनासे ही किसी देशका कल्याण नहीं होता । पर॒ उन 
कारखानोंमें बने हुए मालकी खपत बढ़ानेकी व्यवस्था करनेसे 
देशको वास्तविक लाभ होता है । इसलिए ऐसा छयोग पाकर 
रूस अपने मुंहपरसे पर्दा हटाकर अपने उद्योग-धन्धोंको 
बढ़ानेकी चेष्टामें रग गया है। रूस इस मोकेकी तळाइमें था 
कि बाल्टिक सागरमें उसे अपने जड़ी ओर व्यापारी 
जहाज रखनेका उयोग मिल जाय और इसके लिए कितने 
ही अड्डे बनाये जायं, तो उसके वाणिज्य-व्यवसायको विशेष 
छविधा मिलेगी । इसीलिए उसने फिनलेण्डपर आक्रमण 
किया और उसपर विजय भी पायी। गत यूरोपीय महायुदधके 
समयसे ही यूरोपके अनेक देश आत्म-निर्भरशील होनेकी 
चेष्टा करते आ रहे हैं। इस बारके महायुद्धसे उन्हें अपने 
प्रयलमें और भी अग्रसर होनेका अवसर मिलेगा । फलतः 
उद्योग-धन्धे तथा वाणिज्य-व्यवसायकी गतिमें और भी परि- 
वर्तन होंगे । यदि यह युद्ध अधिक दिन तक जारी रहता, 
तो शिल्प ओर वाणिज्यके केत्रमें नयी गति और 
नयी पद्धतियां दिखाई पड़तों । एक प्रसिद्ध अंगरेज 
लेखकने लिखा है कि शान्तिके समय राषट्रोंका 
क्षय और युद्धके समय उनका प्राहुभाव होता है । 
प्राचीन समयमे राष्ट्र क्षात्रशक्ति-प्रधान होते थे। संग्राम 
और सङ्घष॑में ही उनकी सामरिक शक्तियोंका विकास होता 
था। इस युगके राष्ट्र व्यवसाय-प्रधान हैं । इसलिए इस 


समय युद्ध-कालमें वाणिज्य-शक्तिका विकास होगा । नेपो- 


छियनके समयमें युद्धके फलस्वरूप ग्रेट ब्रटेनमें जो प्रगति हुई, 


उससे वहांका व्यवसाय-वाणिज्य विशेष रूपसे उन्नत हुआ । | 


अमेरिकामें उद्योग-धन्धोंकी उन्नति वहांके गृहयुद्के बाद | 


~~—~~--~>~>--~~--~~~~~~~-~~~~^^^^^^^~ 


वाणिज्यका सितारा चमका । 
क्यों ऐसा होता है? रणचण्डीके अद्ृदास ओर ताण्डवमें 
जब विनाशके स्ऊुलिड़ः दशों दिशाओंमें फेलने लगते हैं, 
तब उससे मानव-समाजकी गतिविधि परिवर्तित हो जाती है, 
उसका क्या अर्थ है ? संहारके भीतर सश्टि-रचना प्रकृतिका एक 
अगम्य रहस्य है। विनाशके भीतर सश्टिका बीज निहित रहता 
है । गत यूरोपीय महायुद्धेके बाद शिल्प-वाणिज्य-क्षेत्रमें जो 
कान्ति हुई है, उससे जापानने विशेष रूपसे लाभ उठाया । 
बर्तमान युध अभी एक प्रका रसे आरम्भ ही हुआ है और अभी 
कब तक चलेगा, ठीक-डीक नहीं कहा जा सकता । इसमें भी 
दोनों ओरसे बहुत आदमी हताहत होंगे और बहुत रुपया 
खचे होगा । इस बारके युद्धसे भी संसारके शिल्प-वाणिञ्य- 
केत्नमें विझव होगा । इस समय सवत्र वेश्य-शाक्ति प्रबल होती 
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चाहिए । आत्मरक्षाके लिए उसे अपने शिल्प-वाणिज्यकी 
उन्नति ओर विकासकी ओर ध्यान देना चाहिए । इसलिए देशके 
प्रतिभाशाली व्यक्तियोंका परम कर्तव्य है कि देशामें वेश्यशक्तिको 
जागृत करनेके लिए वे चेष्टा करें । यद्यपि पराधीन देशके लिए 
ऐसा करना कठिन है, तथापि हमें अपना प्रयल अवश्य करना 
चाहिए । जहां तक सम्भव हो, आशिक विपयोंमें हमें आत्म- 
निर्भर होना चाहिए । हमारे खेतोंमें ज्यादा फसल पेदा हो, 
हमारे कल-कारखानोंमें देशकी मांग पूरी करनेके: लिए 
माल तेयार हो, गुण ओर मूल्यमे हमारे देशकी बनी चीजें 
बाहरकी चीजोंके सुकाबलेमें ठर सकें, यदि हम ऐसा कर 
सकें, तो हम वर्तमान युद्धसे मिले हुए अवसरसे उचित लाभ 
उठा सकेंगे । 


जापानकी साम्राञ्य-लालसा 


प्रो० शङ्करसहाय सक्सेना, एम० ए०, एम० काम० 


एशियाके पूर्वीय क्षितिजपर एक भयानक धूमकेतुके 
समान जापानका उदय हो रहा है। पिछली दो दशान्दियांमें 
जापान पूर्वीय एशियाके लिए भीषण खतरा बन गया है । 
चीन तो आज शिन्तोके भयानक साम्राज्यवादका शिकार 
बन ही रहा है, साथ ही चीनकी स्वतन्त्रता भी खतरेमें 
पड़ गयी हे । किन्तु यह पीली विपत्ति केवळ चीनको तहस- 
नहस करके ही सन्तु्ट होनेवाली नहीं है। यदि महाराष्ट्र 
चीनकी भाग्यश्रीने पछठा खाया ओर चीनको जापान उद- 
रस्थ करनेमें सफल हो गया, तो पूर्वीय एशियाके राष्ट्र, 
पूर्वीय द्वीप-समूह तथा आस्ट्रेलिया ओर न्यूजीलेण्डक्रो भी 
बारी-ारीसे शिन्तोके प्रबळ प्रवाहका सामना करना होगा, 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीँ है। जापानी साम्राज्यवादी 
नीतिके पीछे कोन-सी शक्ति काम कर रही है, यह जाननेके 
लिए हमें अस्सी वषं पीछेकी अवस्थाका अध्ययन करना 


होगा। ८ र 
यह द्रीप-समूह छगभग २०० वषसि शेष संसारसे अपने- 


को प्रथक किये हुए था । राज्य किसी भी जापानीको विदेश- 


ञ्रमण अथवा विदेशियोंसे व्यापार करनेकी आज्ञा नहीं 
देता था । इस नियमके विपरीत आचरण करनेवालोंको प्राण- 
दण्ड दिया जाता था। लगभग अस्सी वर्ष हुए कि कप्तान 
पेरीकी अधीनतामें अमेरिकाके ब्लेक शिप्ल नामक जहाजी 
बेड़ेने जापानी राष्ट्रका प्रवेश-द्रार बळपूर्वंक खोल दिया। 
एक बार पश्चिमीय सभ्यता तथा विचारोंके सम्पकमें आने- 
पर जापानियोंने जिस शीघ्रतासे पश्चिमीय आदर्शको अप- 
नाया, वह आश्चर्यजनक है । बीस वषामें ही जापानने अपनी 
नौ-सेनाको द्रुतगतिसे बढ़ाया और शीघ्र ही वह एक प्रबल 
सामुद्रिक शक्ति बन गया । इन्हीं दिनों जापानने पश्चिमी 
राष्ट्रोसे अपनी स्वतन्त्रताकी रक्षा करनेके लिए सेनिक- 
शक्तिको भी खूब बढ़ाया । इस समय तक पश्चिमी राष्टरोने 
चीनमें अपना प्रभाव जमा लिया था। वे उत्तर-चीनपर 
झ्सके बढ़ते हुए प्रभावसे सशङ्क हो उठे, अतएव उन्होंने 
जापानको अपनी सामरिक शक्ति बढ़ानेसे नहीं रोका, 
इसके विपरीत उन्होंने जापानको प्रोत्साहन दिया। वे 
चाहते थे कि पुशियाके उदूर-पूवंमें रुसका एक प्रबल प्रति" 
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ुन्द्वी खड़ा हो जापे। जापानको आगे बढ़ानेमें रूसका 
चिर-शत्नु ब्रिटेन सबसे आगे था। १९०२ में जापान तथा 
ब्रिटिनमें एक सेनिक सन्धि हुई, जिससे जापानको अपनी 
शक्ति बढ़ानेमें बड़ी सहायता मिली । जापानको आरम्भसे 
ही अन्तरराष्ट्रीय अशान्तिके कारण अनुकूर परिस्थिति मिलती 
गयी, नहीं तो शक्तिशाली यूरोपीय राष्ट्र खदूर पूर्वमे 
एक प्रब्रल सामरिक शक्तिको उत्पन्न ही नहीं होने देते। 
दो वर्षाके उपरान्त रूस ओर जापान भिड़ गये, पश्चिमीय 
राष्ट्रों और विशेषकर ब्रिटेनको सहानुभूति जापानके साथ 
थी । संसारने चकित होकर देखा कि एशियाके एक छोटे-से 
देशने जारके शक्तिमान्‌ साश्राज्यको बुरी तरह परारुत कर 
दिया । 

रूप-जापान-युद्धमें विजय प्राप्त करनेके उपरान्त जापानने 
अपना साम्राज्य स्थापित करनेकी ओर ध्यान दिया । इसके 
पूर्व भी जापानने कुछ छोटे-छोटे समीपवर्ती द्वीपॉपर अपना 
अधिकार कर लिया था, १८९५ में उसने फारमोसाको 
विजय कर लिया । १९०५ में रूस-जापान-युद्वके परिणाम- 
स्वरूप जापानने सखालियनका दक्षिण भाग रूससे पट्टेपर 
ले लिया, और मञ्चूरियामें महत्त्वपूर्ण राजनीतिक तथा 
आथिक छविधायें प्राप्त कर लीं । १९१० में जापानने चीनके 
एक भाग कोरियाको चीनसे छीन लिया । 

एक बात ध्यानमें रखनेकी है, जापानमें सर्वप्रथम १७२१ 
में जन-संल्याकी गणना हुई थी, उस समय जापानकी जन- 
संख्या दो करोड़ साठ लाख थी। १८४० तक जापानकी 
जन-सं्प्रा गभा स्थिर रही; परन्तु १८४० के उपरान्त 
जन-संज्या शीघ्रतासे बढ़ने गी । १८७२ में जन-संख्या 
तीन करोड़से अधिक, १८८९ में चार करोड़ तथा १९०९ में 
पांच करोड़ हो गयी । तब बढ़ती हुई जन-संख्याकी समस्या 
जापानके सामने उपस्थित हुईै। जन-संख्या केवल पांच 
करोड़ तक नहीं रही, पिछले तीस वर्षामें जापानकी जन- 
संख्या दुगुनी हो गयी। १९३५ की मनुष्य-गणनाके अनु- 
सार जापानकी जन-संख्या दस करोड़के लगभग है । जापान- 
की भूमि अधिकतर खेती-बारीके लिए अनुपयुक्त है । समस्त 
भूमिके केवल १६ प्रतिशत भागपर खेती-बारी हो सकती है । 
खेती योग्य भूमिके अनुपातसे जापानकी जन-संख्या संसारमें 
सब देशोंसे अधिक घनी है । जापानकी आधीसे कुछ कम 


जन-संख्या खेती-बारीमें लगी हुई है, ओर अधिकका भूमिसे 
गुजारा नहीं होता । यदि कृषिकी उन्नति करनेका प्रय्न किया 
जाये ओर बांसकी घासको नष्ट करके अधिक भूमि खेती-बारी- 
के योग्य बनायी जाये, तो खेती-बारीसे अधिक जन- 
संख्याका पालन हो सकता है। परन्तु इसके लिए धन 
चाहिए । राज्य यदि भूमिका खुधार करना चाहे, तो केवल 
दो ही रास्ते हैं-सेनाके व्ययमें कमी करके अथवा उद्योग- 
धन्धोंपर कर लगाकर । परन्तु आज जापान-राष्ट्रकी वास्त- 
विक शक्ति सेना तथा व्यवसायियांके हाथमें है। अतएव 
यह तो होना नहीं है। इसका फल यह हो रहा है कि 
जापानके नगरांकी जन-संख्या भयानक वेगसे बढ़ रही है । 
पिछले थोड़े-से वर्षामें जापानके नगरोंकी जन-संख्या पचासी 
प्रतिशत बढ़ गयी है। जापानी अपने देशको छोड़ना नहीं 
चाहते, जापानी जाति प्रवास-भीरु हे। १९२६ से १९३० के 
बीचमें जापानकी जन-संख्यामें सेंतालीस लाख व्यक्तियों 
की वृद्धि हुई; परन्तु इसी समयमे केवळ अट्टाइस हजार 
जापानियोंने प्रवास किया । जञापानियोंको बहुत वासे 
कोरिया तथा मञ्चरियामें जाकर बसनेकी खविधायें प्राप्त 
हैं; परन्तु इन दोनों प्रदेशोंमें अभी तक बहुत कम जापानी 
जाकर बसे हैं । अनुमानतः प्रति वर्ष जापानकी जन-संख्यामें 
दस ळाखकी वृद्धि होती है, अतः जापानके सामने सबसे 
बड़ी समस्या यह है कि इस बढ़ती हुई जन-संख्याको देशमें 
ही रखकर केसे भोजन दे सकता है। जापानके राजनीतिक 
विधाताओंने स्वभावतः ऐसी द॒शामें देशकी ओद्योगिक 
उन्नतिको ही इस समस्याको हर करनेका साधन बनाया । 
सारेका सारा राष्ट्र आज जापानकी ओद्योगिक उच्नतिमें 
राष्ट्रका भविष्य अन्तहित देखता है। यही कारण है, राज्य 
सब प्रकारसे व्यवसायियोंको प्रोत्साहन देना अपना धमं 
समझता है । किन्तु जब जापानी राष्ट्र स्थायी रूपसे अपने 
विदेशी व्यापारके द्वारा अपनी बढ़ती हुई जन-संख्याके 
भरण-पोषणकी समस्याको हल करनेपर तुळा हुआ है, 
बह एक बड़ी जोखिम भी उठा रहा हे। यदि भविष्यमें वह 
कच्चा माळ तथा खनिज पदाथ यथेष्ट मात्रामें प्राप्त न कर 
सका अथवा अपने माकी खपतके लिए विदेशी बाजारोको | 
छरक्षित न रख सका, तो जापानका आथिक सड्डन छिन्त | 
भिन्न दो जायेगा और उस समय जापानके सामने जो भयङ्कर | 
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राष्ट्रीय विपत्ति आयेगी, उसका ध्यान करनेसे ही भय 
प्रतीत होता है । जापानी राजनीतिज्ोंके मस्तिष्कमें यह 
बात घूम रही है । वे जानते हैं कि राष्ट्र्ने जो मार्ग पकड़ा 
हे, बह जोखिमका है; अतएव उन्हें यह आवश्यक प्रतीत 
होने लगा है कि साम्राज्य-विस्तारके द्वारा कच्चे माळ 
तथा खनिज पदार्थाकी पूर्ति और पक्के मालकी खपतकी 
समस्याको स्थायी रूपसे हर कर दिया जाये। यदि यह 
मान भी लिया जाये कि शान्तिके समय जापानको चीनसे 
कचा माळ मिल सकेगा ओर वह जापानके तेयार मालकी 
खपतका बाजार बना रहेगा ( जो कि सम्भव नहीं है ), तो 
भी किसी भावी युद्धमें जापानका इस प्रकार आथिक दृष्टिसे 
परावलम्बी होना उसके राजनीतिक पतनका कारण बन 
सकता है । यही कारण है कि जापान चीनपर राजनीतिक 
प्रभुत्व स्थापित करके अपनी सेनिक शक्तिके द्वारा अपने 
आथिक सड़ठनको अक्षुण्ण बनाये रखनेकी युक्ति सोच 
रहा है। 

किन्तु जो लोग जापानी साम्राज्यवादके पीछे केवल 
आर्थिक प्रश्नको ही देखते हैं, वे चित्रकी एक ओर ही देख 
रहे हैं। जापानी साम्राज्यवादको पूर्णतः समझनेके लिए 
यह आवश्यक है कि हम जापानी राष्ट्रकी आत्माको समझें । 
जापानका छोटेसे छोटा बच्चा भी इस भावको विश्वासके 
साथ अपने हृदयमें पोपित करता है कि जापानी जाति 
संसारकी अन्य जातियोंसे श्रेष्ठ है और उसका आविर्भाव 
संसारकी शान्तिको अक्षुण्ण रखने तथा अन्य जातियोंपर 
शासन करनेके लिए हुआ हे। जापानी, वह चाहे किसी 
धर्मको माननेवाला क्यों न हो, शिन्तो धर्ममें विश्वास 
अवश्य रखता है । गृह-सचिवने अभी हालमें रिन्तो धर्मकी 
व्याख्या करते हुए कहा था--“बह राष्ट्रीय कतव्य है, जो 
धर्मके ऊपर है ।” वास्तवमें शिन्तो धर्म एक राजकीय धर्म 
है, जिसमें सम्राटको भगवान्‌ सूर्यका सीधा वंशज तथा 
जापानियोंको भगवान्‌ सूर्यकी सन्तान माना जाता है। 
इसी आधारपर जापानी अपनेको सर्वश्रेष्ठ जाति तथा 
संसारके नेतृत्वका अधिकारी मानते हैं। शिन्तो धमंमें 
राज्य तथा सत्राट्‌की पूजाका विशेष महत्त्व है। सम्राट्‌ 
और राज्यके विरुद्व कोई बात जापातमें सहन नहीं की जा 
सकती । सम्राटूकी देवी उत्पत्तिमें जापानका साधारण 


कुही ओर विश्वविद्यालयका प्रोफेसर, सभी एक समान 
विश्वास करते हैं। विश्वविद्यालयोंमें विद्वान्‌ अध्यापक 
शिन्तोके आदशापर व्याख्यान देते ससय सम्राट्के देवी 
अवतारका उसी भक्ति और विश्वासके साथ वर्णन करते 
हैं, जिस विश्‍वास तथा भक्तिके साथ एक भक्त अपने 
आराध्य देवके सन्दिरमें जाता है । राष्ट्रीय धमकी छत्र- 
छायामें अनेक राष्ट्रीय सद्रणच 'शिन्तोके आदर्शवादको व्यव- 
हारिक रूप देनेके लिए स्थापित हो बुके हैं। इनमेंसे दो 
मुख्य हैं--प्रथम ब्ळेक-ड़े गल-सोखायटी ओर दूसरा शोवा 
रेस्टोरेशन मूचमेण्ट । 
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कि प्रति चष बहुत-सी 
ऐसी घरनायें होती रहती हैं कि यदि किसी राज्य-कम- 
चारीसे कोई राजकीय कार्य बिगड़ जाता है अथवा उसका 
प्रय्न विफल हो जाता है, तो वह हरकीरी करके अपनी 
आत्म-हत्या कर लेता है । 

ब्लेक-ड्रे गन-सोसायटी एक गुप्त संस्था है, इस संस्थाके 
सदस्य लाखोंकी संख्यामें हैं । ब्ळेक-ड़े गन-सोसायटीके सदस्य 
गुत रूपसे कार्य करते हैं, उनकी सभायें गुप्त होती हैं ओर 
जब कभी किसी राजनीतिज्ञके कार्यको जापानके सा्राज्य- 
विस्तारकी दृष्टिसे हानिकारक समझती हे, यह संस्था अपने 
किसी सदस्यके द्वारा उसका वध करवा देती हे । अधिकतर 
सेनिक इस संस्थाके सदस्य हैं और इस संस्थाके नेताके 
सङ्केतपर सेना मन्त्रिमण्डझकी परवाह न करके स्वयं अपने 
उत्तरदायित्वपर साम्राज्य-विस्तारके कार्यको अपने हाथमें 
ले लेती है । वास्तवमें जापानकी वेदेशिक नीतिका निर्णय 
करनेवाळी सरकार नहीं है, वरन्‌ इन दोनों संस्थाओंके 
नेता हैं । दूसरी संस्थाके सदस्य अधिकतर तरुग सेनिक हैं। 
कर्नल ऐजावाने अगस्त १९३५ को जनरळ नागाटाका .वध 
किया था, कोर्ट मार्शलके सामने उपस्थित होकर उसने जो 
अपना बयान दिया था, उससे “शोवा रस्टरोरेशन आनन्दो- 
लन” का अभिप्राय समझमें आ जाता हे। कर्नछने कहा 
था--“सम्राट भगवानूका अवतार है अतएव समस्त राज- 
i] तथा आशिक अधिकार सम्राट्के हाथमे ही होना 
चाहिए, प्रजातन्त्र एक भयङ्कर भूल है। इसी उद्देश्यसे प्रेरित 
होकर मैंने जनरलका वध किया था ।” दोनों ही संस्थायें 
प्रजातन्त्रके विरुद हैं, आये दिन जापानमें राजनीतिक वध्र 
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ज्ञपानकी साम्राज्य-छाल्सां 


होते रहते हैं। जिस किसी मन्त्रीने अन्य राष्ट्रोसे ऐसी 
सन्धि की कि जिससे जापानके सामत्राज्य-विस्तारमें रुका- . 


बट पहुंचनेकी सम्भावना हो, अथवा यदि किसोने प्रजा- 
तन्त्रके पक्षको अधिक हृढ़ बनानेका प्रयल किया, तो उसका 
वध अवश्यम्भावी हो जाता है । राजनीतिज्ञोंका वध करनेके 
उपरान्त बहुत-से युवक-घातक, हरकीरी कर लेते हैं, ओर 
यदि पकड़ जाते हैं, तो जायानी न्यायालय भी इनसे इतना 
भयभीत रहता हे कि वह उनको दो या तीन वर्षासे अधिक- 
की सजा नहीं करता । ये घातक देशभक्त कहलाते हैं और 
उनका सम्मान होता है ।  अवसरपर हजारों 
जापानी खस्थी-पुरुषोंने अपने रुधिरसे हस्ताक्षर करके एक 
प्राथना-पत्र न्यायाखयको इस आशयका दिया था कि 
हत्यारे छोड़ दिये जायें, ओर हत्यारे वल्तुतः मुक्त कर दिये 
गये । फरवरी १९३६ में होनेवाले टोकियो-विद्रोहकी तहमें 
यही भावना काम कर रही थी । इस आन्दोलनके सूत्रधार 
दो मुख्य व्यक्ति है-माजाकी« तथा अराकी%। इन दोनों 
व्यक्तियोंने, जो कि सेनासे सम्बन्धित रहे हैं, तरुण सेनिकां- 
को यह उपदेश देना आरम्भ किया कि जापानका यह देवी 
कर्तव्य है कि वह संसारको सभ्यता सिखाये और शान्ति 
स्थापित करे । जापानके शासन-विधानमें यह स्पष्ट रूपसे 
लिखा हुआ है कि जापानी जातिकी उत्पत्ति भगवानूसे है 
और उसपर एक ऐसा वंश शासन करता है, जो कि सुषिके 
प्रारम्भसे हे और अन्त तक रहेगा । यद्यपि प्रजातन्त्रवादी 
भी इन सिद्धान्तोंमें पूर्ण विश्वास करते हैं; परन्तु उन्होंने 
इनका स्पष्टीकरण करते हुए प्रजातन्त्र शासन-यन्त्रको जापान- 
में खड़ा किया । परन्तु सेनिक नेता. प्रजातन्त्रको जापानी 
सिद्धान्तोंके विरुद्ध मानते हैं। सारे जापानमें शिन्तो धर्म- 
की भावना परिवेष्टित है । राष्ट्रीय नीति आज पूर्णतः सेनाके 
हाथमें है, प्रजातन्त्रका भवन खण्ड-खण्ड होकर गिरना 
चाहता है ओर भविष्यमे फासिज्म अथवा राजकीय समाज- 
वादके स्थापित होनेकी सम्भावना बढ़ती जा रही है। 
जापानी साम्राज्यवादकी ये शक्तियां भयानक वेगसे कार्य 


एः क़ ए गस 


४ साजाकी १९२५ से ३९५ तक सेनिक शिक्षाका 
डायरेकर रह चुका हे । 
» अराकी युद्ध-सचिव रह चुका है। 


कर रही हैं, यही कारण हे कि जापान भाज पूर्वका भयङ्कर 
खतरा बन गया है । 

गत यूरोपीय महायुद्रने जापानके लिए सात्राज्य- 
विस्तारकी बहुत-सी छविधायें उत्पन्न कर दीं । यूरोपीय 

महायुद्वमें जब यूरोपीय राष्ट्र नर-संहारका भयानक 

खेल खेळ रहे थे, जापानको अपनी ओद्योगिक उन्नति करने- 
का छन्द्र अवसर मिला । मित्र-राष्ट्र जापानके द्वारा उत्पन्न 
की हुई प्रत्येक वस्तुको अधिक मूल्य देकर खरीद रहे थे, 
यही नहीं, चीनका अत्यन्त विस्तृत बाजार जापानके लिए 
खुला पड़ा था--कोई भी ओद्योगिक राष्ट्र जापानकी स्पर्धाके 
लिए वहां मोजूद नहीं था । इसका फल यह हुआ कि उन 
चार वर्षामें आश्रयंजनक तीव्रगतिसे जापान एक महत्त्वपूर्ण 
ओद्योगिक देश बन गया । महायुद्रसे जापानको केवल यही 
लाभ हुआ हो, यह बात नहीं है। महायुद्धके उपरान्त 
लीगने उन जर्मन द्वीपोंपर, जो संयुक्त राज्य अमेरिका 
तथा चीन ओर 'फिलीपाइन्सके समुद्रीय मार्गको रोकते हैं, 
जापानका संरक्षण स्वीकार कर लिया । जापानको एक 
तीसरा लाभ यह भी हुआ कि मज्चूरियापर वस्तुतः उसका 
आशिक प्रश्चुत्व स्थापित हो गया । 

वाशिङ्गटन-सम्मेलनके उपरान्त जापानने उग्र रूप धारण 
करना आरम्भ किया । उसने देखा कि महायुद्धमें जजर 
पश्चिमीय राष्ट्र अब थोड़े दिनों तक युद्धका विचार भी नहीं 
करेंगे, अतएव उसने साम्राज्य-विस्तारकी नीतिको हृढ़ता- 
पूर्वक अपनाया, यह स्पष्ट दिखलाई देने रगा कि जापान 
चीनको हड़प जाना चाहता है। जनरल अराकीके नेतृत्वमें 
सेना अधिक प्रभावशाली हो उठी थी, बहत बार सेनाके 
अधिकारियोंने सरकारकी नितान्त अवहेलना करके चीनमें 
सेन्य-सञ्चान किया ओर चीनी प्रदेशपर अधिकार कर 
लिया । विवश होकर सरकारको भी सेनाके कार्याका 
समर्थन करना पड़ता था । १९३० में लन्दनमें (नेवल कान्फ- 
रेन्स ) नो-शक्ति-सम्मेळनमें जापानने श्रिटेन तथा संयुक्त 
राज्य अमेरिकाके बराबर ही समुद्रीय शक्तिको - बढ़ानेका 
दावा पेश किया । बहुत कठिनाईसे जापानके प्रतिनिधियोंने 
इंगरण्ड तथा संयुक्तराज्यसे अपनी ससुद्रीय शक्ति कुछ कम 
रखना स्वीकार कर लिया । इसका फल यह हुआ कि एकके 

दो प्रधान मन्त्री श्रीयुत हामागूची तथा इनुकाई गुप्त 


विश्वमित्रे 


संस्थाके युवक देशभक्तों द्वारा मार डाले गये। १९३१ के 
उपरान्त तो जापान पश्चिमीय राष्ट्रोंको धता बताकर अपने 
साम्राज्य-विस्तारके लिए तीव्रवेगसे चल पड़ा है ओर पश्चिमी य 
राष्ट्र तथा संयुक्तराज्य अमेरिका उकुर-टुकुर बेंडे देख रहे हैं, 
उनका यह साहस ही नहीं होता कि वे उसको रोक सके । 
१९३१ का सुकइन काण्ड, जिसके द्वारा जापानने मञ्जू- 
रियापर वस्तुतः अपना आधिपत्य नमा लिया, जापानकी 
साम्राज्यवादी योजनाका एक अंश-मात्र था । वास्तवमें 
यदि देखा जाये, तो उससे ही जापानकी चीन साम्राज्यको 
इड़प जाने और प्रशान्त महासागरमें पश्चिमीयराष्ट्रोंकी शक्ति- 
को नष्ट कर देनेकी योजनाका सूत्रपात होता हे। जापानके 
सेनिक राजनीतिज्ञोंने अन्तर्राष्ट्रीय कडिनाइयोांका अपने 
साम्राज्यको बढ़ानेके लिए सदेव उपयोग किया है। १९३१ 
में जापानने जो मञ्जूरियामें सेन्य-सञ्चालन किया, वह 
केवल इस कारणसे कि वह जानता था कि उसका विरोध 
कोई भी राष्ट्र नहीं करेगा । चीन गृह-युद्भके कारण जजर 
हो रहा था, सोवियर रूस देशके आशिक निर्माण-कार्य में 
फंसा हुआ था । रूसमें उस समय पञ्चवषीय योजना चळ 
रही थी । इंगळेण्ड ओर अमेरिका अपने आर्थिक ढांचेको 
हिला देनेवाली आर्थिक मन्दीका सामना कर रहे थे, ओर 
लीग-आव-नेशन्स यूरोपके क्षुब्य वातावरणके कारण नपुंसक- 
सी बनी बेठी थी । जापानके साश्राज्य-विस्तारके लिए कोई 
भी बाधा नहीं थी । 
मञ्चरियाको अपने अधिकारमें कर लेनेके उपरान्त 
जापानके संनिक नेताओंने भीतरी मङ्गोलिया तथा जिहोल 
और चहार प्रान्तोंपर भी आक्रमण कर दिया । नानकिड्झ- 
सरकारने लीग-आव-नेशन्ससे बहुत अनुनय-विनय की; परन्तु 
सब व्यर्थ । निराश होकर सेनापति चाइ-क7ई-शेकने जापान- 
से सन्धि कर ली और चीनका उत्तरीय भाग वस्तुतः जापान- 
के अधिकार में पहुंच गया । १९३४ में जापानने एक महत्त्व- 
पूर्ण राजनीतिक घोषणा की, जिसका आशय यह था कि 
पूर्व एशियाकी शान्तिके लिए केवर बही उत्तरदायी है, अत- 
एवं चीतमें वह अन्य राष्ट्रोंके हस्तक्षेपको कदापि सहन म 


करेगा । 
मञ्चरिया-विजयके उपरान्त राजनीतिज्ञोंकी धारणा यह 


बन गयी थी कि जापान उत्तर-पश्रिमकी ओर बढ़ेगा । जिस 


प्रकार मञ्जरिया-काण्डमें सोवियट रूसने दब्बूपन दिखाया 
ओर जापानका अधिकार हो जाने दिया, उसी प्रकार कहीं 
बहिमं ङ्गाखियाके साथ भी न हो । जापानके सेनिक नेता 
भी यही सोचे बंडे थे; परन्तु मञ्चरियाकी सीमापर इसी 
समय रूसने पूरी सेनिक तेयारी कर ली ओर उस प्रदेशको 
इस प्रकारे युद्वके साथनोंसे छलजङ्जित कर दिया कि फिर 
जापानका यह साहस नहीं हुआ कि उधर कदम बढ़ाये। 
इस समय मञ्जरियाकी सीमापर रूसकी इतनी विशाल सेना 
स्थायी रूपसे मोजूद है, जितनी कि जापानकी कुछ स्थायी 
सेना है । समस्त सीमाको कङ्करीरके 5लाक-हाउसोंकी कई 
लाइनें बनाकर अभेद्य बना दिया गया है । इस विशाल सेनाके 
लिए खाद्य पदार्थ उत्पन्न करनेके उद्देश्यसे वेकाळ झील तथा 
पूर्वीय साइवेरियाके उपजाऊ प्रान्तोंकी शीघ्रतासे उन्नति की 
गयी हे, अतणुव खाद्य पदार्थाको पश्चिमी रूससे ढोकर छानेकी 
आवश्यकता नहीं होती । सेनाके पास आवश्यकतासे अधिक 
टेड तथा हवाई जहाज हैं, ब्छडीवोस्टकर्में बस-वर्षा करने- 
वाले हवाई जहाजोंका एक छदृढ़ बेड़ा सबंदा मोजूद रहता 
है, जो टोकियो जाकर लोट सकता है । पश्चिमी रूससे आव- 
शयकताके समय अधिक सामग्री तथा सेना शौघ्रतापूर्वक 
लायी जा सके, इसलिए ट्रान्स-साइवेरियन रेलवेकी दोहरी 
लाइन डाल दी गयी है। सोवियट रूसकी इतनी सेनिक 
तेयारी हो जानेपर भी जापान उस ओरसे निराश नहीं 
हुआ । उसने यह जान लेना चाहा कि सोवियट कहा तक 
जानेके लिए कटिबद्ध हे, इसी उद्देश्यसे जापानके हवाई 
जहाज उन प्रदेशोंपर उड़ाये गये, जहां उन्हें उड़नेका अधि- 
कार नहीं था । लुरन्त- ही रूसके अधिनायकने जापानको 
कड़ी चेतावनी दी । जापान समझ गया कि यदि उसने 
बहिर्मङोलियाकी ओर कदम बढ़ाया, तो उसे रूसकी उस 
छसङ्गडित तथा विशाळ सेनासे भिड़ना होगा। चतुर 
जापानी सेनिक नेताओंने अपने रास्तेको बदल दिया । 
जापानकै सेनिक नेताओंकी आरम्भसे यह योजना रही 
हे 'कि किसी प्रकार चीनको चारों ओरसे घेरकर सोवियट 
झ्ससे पथक कर दिया जाये, तभी वे पूर्णतः चीनको हइप 
करनेमें सफल हो सकेंगे। अतएव थे चाहते हैं कि मञ्जूरिया- 
पर अधिकार कर चुकनेके उपरान्त मझ्ोलियापर जापानका 
अधिकार हो, और अन्तमें सिनकियाङ तथा तिब्बतपर 
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जापानको साम्राज्य-छालसा 


अधिकार करके चीनको हड़प कर लिया जाये जनरल 
अराकी तथा जनरल तानाका, दोनोंने ही अपनी पुरूतकोंमें 
हिखा है कि चीनको विजय करनेके लिए सज्लरिया ओर 
मड़ो लियाका विजय करना आवश्यक है । बहिमेड्रोलिया- 
पर सोवियट रूसका प्रभाव है । जापान ससझता था कि 
मञ्चरियाकी भांति रूस सङ्गोलियामें उसे बढ़ने देगा; परन्तु 
अब जब रूस जापानको बढ़ने नहीं देन! चाहता, तो जापान 
बहिमंङ्गोलियाके मार्गको छोड़कर भीतरी मङ्गोलियाके 
गर्गको पकड़नेके लिए. विवश हुआ है । किन्तु इस मार्गसे 
आगे बढ़नेमें जोखिम अधिक है । 
मड़गो लिया यद्यपि चीनका ही एक भाग समझा जाता 
रहा है; परन्तु मङ्गोलियाके राजाओंने चीनकी प्रभुताको 
पूर्णतः कभी स्वीकार नहीं किया । १८८१ में चीनसे रूसकी 
एक सन्धि हुई, जिससे चीनने मङ्गोलियामें रूसके स्वार्थाको 
स्वीकार कर लिया ! इससे बहिमंङ्गोलिया झूसके प्रभावमें 
आ गया ओर भीतरी सङ्गोलियापर चीनका शासन- 
अधिकार हठ़ हो गया । रूस-जापान-युद्के उपरान्त जापानने 
भी मङ्गोलियामें प्रवेश किया, एक सन्धिके द्वारा रूस और 
जापानने मङ्गोलियामें एक-दूसरेके स्वार्थाको स्वीकार कर 
लिया | १९१७ के उपरान्त जापानने सङ्गोलियापर अपना 
अधिकार जमानेका प्रय्न आरम्भ कर दिया । जापानकी 
प्रसिद्ध २१ मांगोंमें मङ्गोलियाके सम्ब्रन्धमें भी जापानकी 
मांग थी, आगे चलकर जापानने यह चाळ चली कि वह 
मङ्गोलियाके राजाओंको मङ्गोलिया-स्वातन्त्र्य-आन्दोलनका 
सङ्गठन करनेके लिए प्रोत्साहन तथा सहायता देता रहा । 
बहिमंझोलियामें सोवियट रूसने इन राजाओंकी शक्तिको 
बढ्ने नहीं दिया और कई बार विद्रोह होनेके उपरान्त वहां 
प्रजातन्त्र स्थापित हो गया। क्रमशः बहिमंङ्ञोलियाका 
प्रजातन्त्र राज्य पूर्णतः रूसके प्रभावमें आ गया । इस नवीन 
प्रजातन्त्र राज्य तथा रूसमें एक सेनिक सन्धि भी हो चकी 
है। उसीके आधारपर स्टेलिनने १ मार्च १९३६ को चेतावनी 
देते हुए कहा था कि यदि जापान बहिरम ङ्गोलियापर आक्रमण 
करनेका साहस करेगा, तो हमें प्रजातन्त्रकी सहायता करनी 
पड़ेगी,हम प्रजातन्त्रकी स्वतन्त्रताकी रक्षा करेंगे । स्टेलिनको 
युद्धके लिए तेयार देखकर जापान चप हो गया और उसने 
भीतरी मङ्गोलियाका. रास्ता पकड़ा । जिहोल, चहार ओर 


~~~ 


स्वीआन प्रान्तोके भागोंपर जो जापानने अपना अधिकार 
कर लिया है, वे भीतरी मङ्गोलियाके ही भाग हैं । जापानने 
आरम्भमें उनमें धीरे-धीरे प्रवेश करना आरम्भ किया । 
जिहोल प्रान्तको विजय करके उसने नवनिर्मित मञ्चको 
राज्यको दे दिया । अन्य प्रान्तोंमें उसने सेनिक शिविर 
स्थापित कर तथा मङ्गोलिया-स्वातन्त्र्य-आन्दोळनके नेता 
प्रिन्स ती-वाङ्गके द्वारा अपना बळ ओर प्रभाव बढ़ाना 
आरम्भ किया । यद्यपि मङ्गोलियाके राजा जापानके प्रभावमें 
हैं; परन्तु बहांके घूमने-किरनेवाले निवासी जापानसे सशङ्क 
हैं, अतएव जापान शीघ्रतासे मझोलियामें न बढ़ सका । 
यही कारण है कि अधिक समय नष्ट करना घातक समझकर 
जापानने चीनपर आक्रमण कर दिया । 

जापान बहुत दिनोंसे सिनकियाङ्ग अर्थात्‌ चीनी तुकि- 
स्तानमें अपने पेर जमानेके लिए प्रयत्शील है; परन्तु सोवि- 
यट रूसके प्रभावके कारण उसको यहां भी सफलता नहीं 
मिल रही है । कुछ समयसे सिनकियाइकी सरकार सोवि- 
यट सरकारके अधिक सम्पकमें आयी हे । खना तो यहां तक 
जाता है कि इन दोनोंमें एक गुप्त सेनिक सन्धि भी हो गयी 
है। जो कुछ भी हो, जापानका हस्तक्षेप वहां रूस कभी 
पसन्द न करेगा । 

जापानके सामने अपने साम्राज्य-विस्तारके मागंमें 

बहुत-सी कठिनाइयां हैं; किन्तु जापानियोंमें अवसर आने तक 

ठहरनेकी आश्चर्यजनक क्षमता है। जापानके सेनिक नेता 
जानते हैं कि समय हमारे अनुकूल हे। अभी तक उन्होंने 
ऐसे अवसरोंपर, जब अन्य राष्ट्र किसी युद्धमें अथवा 
अपने आन्तरिक झगड़ोंमें फंसे थे, अपनी सात्राज्य-विस्तारकी 
योजनाको आगे बढ़ाया है। जब उन्होंने देखा कि 
मेडीटरेनियन ( भूमध्यसागर ) तथा यूरोपकी बिगड़ी हुई 
राजनीतिक परिस्थरितिके कारण पश्चिमीय राष्ट्र बुरी तरह 
फंसे हैं, जापानने उत्तर-चीनको हड़प जानेके उद्दश्यसे चीन- 
पर आक्रमण कर दिया । सारे राष्ट्र चुप रहे और चीनकी 
स्वतन्त्रताका दीपक बुझने जा रहा था। सोवियट रूसको 
जमंनीका भय था, इधर जापानने जर्मनीसे सन्धि करके 
सोवियट रूसकी स्थितिको कमजोर कर दियाथा। यही 
कारण था कि रूस भी युद्धमें नहीं पड़ा। इधर यूरोपीय 
युद्कके आरम्भ होनेपर रूस भौर जमंनीकी सन्धि हो गयी 


ओर रूस अपने यूरोपीय स्वार्थाके लिए तेयारियां करने लगा । 
ब्रिटेन ओर फ्रान्स तो यूरोपकी उलझी हुई स्थितिके कारण 
जापानको रोकनेमें असमर्थ थे ही, अमेरिका भी तथ्स्थताको 
छोड़ना नहीं चाहता, फिर वह प्रशान्त महासागरसे हट 
जानेका निश्चय कर चुका है। अतएव चीनको अकेले ही 
लड़ना पड़ रहा है । 
ऊपर लिखी हुई साम्राज्य-विस्तारकी योजना स्थर- 
सेनाके नेताओंके मस्तिष्ककी उपज है; परन्तु जापानकी 
जरू-सेनाकी भी एक योजना है। जल-सेनाके नेता 
दक्षिण प्रशान्त महासागरकी ओर बढ़ना चाहते हैं ओर 
प्रशान्त महासागरके द्वीपॉंपर अधिकार करके वे चीन- 
को समुद्रकी ओरसे घेर लेना चाहते हैं। दक्षिण प्रशान्त 
महासागरमें जापानने अपनी योजनाके अनुसार कारय 
करना प्रारम्भ कर दिया है। फारमोसा तथा जापानके 
संरक्षित द्वीप जर-सेना-सञ्चालनके आधार बनाये गये हैं । 
इन द्वीपॉमें जापानियोंको बहुत बड़ी संख्यामें बसाया जा 
रहा है । बन्दरगाह, सड़कें तथा स्थानीय धन्धोंकी उन्नति 
की जा रही है, बेतारके तार तथा हवाई मार्गके द्वारा 
जापानका इन द्वीपोंसे सम्बन्ध जोड़ा गया है। फिलिपा- 
इन्स द्वीप-समूहमें जापान क्रमशः अपना प्रभाव बढ़ाता जा 
रहा है । संयुक्त राज्य भमेरिकाने निश्चित रूपसे पूवीय 
एशियासे हट जानेका विचार कर लिया है । फिलीपाइन्स- 
को कुछ ही वपामें पूर्ण स्वतन्त्रता मिल जायेगी और 
संयुक्त राज्यके जहाजी बेड़े प्रशान्त महासागरके इस भाग- 
से हटकर हवाई द्रीप-समूइको अपना आधार-केन्द्र 
बनायेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिकाकी जळ-सेनाके विशे- 
पज्ञोंका यह मत है कि यदि कभी जापानसे अमेरिकाका 
युद्ध हुआ, तो पश्चिमीय प्रशान्त महासागरमें अमेरिकाकी 
पराजय भवश्यम्भावी है; क्योंकि फिलीपाइन्स अमेरिकाके 
समुद्री तटसे सात हजार मीलकी दूरीपर है। इस पराजय- 
का संयुक्त राज्यकी प्रतिष्ठा तथा सामरिक शक्तिपर 
बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा । अस्तु, अमेरिकाने छगभग निश्चय 
कर लिया है कि वह पश्चिमीय प्रशान्त महासागरको छोड़ 
दे और उसपर जापानकी नौ-शक्तिका प्रभाव हो जाने दे । 
जबसे संयुक्त राज्यका यह विचार प्रकट हुआ है, जापानकी 
गश्र-डष्टि फिलीपाइन्सपर पड़ने लगी है । जापानी व्यापारी 


तथा व्यवसायी वहां बहुत बड़ी संख्यामें पहुंचने रगे हैं 
ओर जापानके पक्षमें वहां जोरोंसे आन्दोलन किया जा 
रहा है। जबसे स्याममें ( १९३२ में ) क्रान्ति हुई है, 
तबसे जापानकी स्यामसे बहुत घनिष्टता हो गयी है। 
जापानी प्रोफेसर, सेनिक-विशेषज्ञ तथा अन्य सलाहकार 
स्याममें बुलाये गये हैं। स्यामके युवक तथा कर्मचारी 
जापानमें शिक्षा प्राप्त करनेके लिए भेजे जा रहे हैं। जापान- 
का स्यामपर प्रभाव बढ़ जानेसे सिङ्गापुरका सामरिक 
महत्त्व बहुत कम हो जायेगा । यद्यपि जापानका स्याम- 
पर अभी प्रभाव बहुत नहीं है; परन्तु भविष्यमें क्या होगा, 
कोन कह सकता है। जापानकी मसहत्त्वाकांक्षाका दिग्द- 
शेन हमें वहांके राजनीतिज्ञोंक लेखों तथा व्याख्यांनोंसे 
होता रहता है। जापानी-स्थास-लमितिके सभापति 
श्रीयुत यादाने एक बार कहा था, “संसारकी अवस्था तेजी- 
से बदल रही है; कोन जानता है कि हालेण्ड अपने पूर्वीय 
शासित प्रदेशोंको, जिनका क्षेत्रफल हालेण्डके साठगुनेसे भी 
अधिक है, कब तक अपने अधिकारमें रख सकेगा । यह भी 
निश्चित नहीं है कि भारतवर्ष कब तक ब्िटेनकी अधीनता- 
में रहेगा । ऐसी अवस्थामें जापानको समय नष्ट न करके 
शीघ्रातिशीघ्र दक्षिणी ओर बढ़ना चाहिए ।” यद्यपि 
ऐसे लेखों ओर व्याख्यानोंको कोई राजनीतिक महत्त्व प्रदान 
नहीं किया जाता; परन्तु इनसे जापानियोंकी महत्त्वाकांक्षा- 
का परिचय अवश्य मिलता है। जापानकी साम्नाज्य- 
विस्तार-योजनामें आस्ट्रेलिया, न्‍्यजीलेण्ड तथा ब्रिटिश 
द्वीप भी हैं । परन्तु यह दूर भविष्यकी बातें हैं, अभी उनके 
विपयमें कुछ कह सकना कठिन हे । 

जापानके सेनिक नेताओंके सामने बहुत-सी समस्‍यायें 
हैं । जापानकी प्रजा सैनिक व्ययके भारसे द॒बी जा रही है। 
कुछ वर्ष हुए, जापानका सेनिक व्यय जापान-सरकारकी 
आधी वाषिक भायके बराबर होता था; परन्तु अब ला- 
भग सारी राष्ट्रीय आय सेनाके उपर व्यय कर दी जाती 
है। अन्य राष्ट्रीय कार्यो'के लिए प्रति वर्ष ऋण लिया 
जाता है। राष्ट्रीय ऋण पिछले पांच वर्षो में बयालीस करोड़ . 
पौण्डसे बढ़कर साठ करोड़ पोण्ड हो गया है। १९३१ से 
अभी तक मञ्ज,कोपर लगभग दस करोड़ पोण्ड व्यय किया 
जा चुका है । जापानी किसानों तथा कारखानोंके मजदूरों- 


i) 


जापानकी साम्राज्य-ळालसां 
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की आर्थिक दशा असन्त शोचनीय हो रही है । निधेनताके 


कारण जापानी किसान अपनी लड़कियोंको वेश्याग्रहोंके 
स्वामियोंको बहुत बड़ी संख्यामें वेचने लगे हैं, समाजमें 
शान्तिके चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे हैं । 

जापानी सेनिक नेता यह भछी भांति समझते हैं कि 
यदि वे बढ़ती जनसंख्याको भोजन न दे सके, तो उनका 
पतन अवश्यम्भावी है। उन्होंने अपने देशवासियोंको बत- 
लाया है कि मञ्च रिया, चीन तथा अन्य प्रदेशोके जो उप- 
जाऊ प्रदेश हमारे आसपास हैं, उनपर जापानका अधिकार 
हो जानेसे जापानियोंके सारे दुःख दूर हो जायेंगे । जापान- 
के राजनीतित्ञोंने देखा कि यदि अब अधिक देर की गयी, तो 
कठिनाई बढ़ जायेगी; क्योंकि चीनमें एकता स्थापित हो 
गयी है ओर अब शीघ्र ही चीच-रए पुर्नसङ्गऽनमें रगेगा। 
अस्तु, दस वषा म वह अत्यन्त सबलं राष्ट्र अचे जायगा । उधर 
सोवियट रूस जो १९३१ तक अपनी समस्याओंमें बुरी तरह 
फंसा था, साथ ही एशियामें उसकी सेनिक शक्ति भी उस 
समय कम थी, अब्र पांच वर्षो के उपरान्त बहुत सबळ हो 
गया था । इ'गलेण्ड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका यद्यपि युद्ध 
करनेके लिए तो तेयार नहीं थे; परन्छु वे भी अपने स्वार्था'- 
को रक्षा करनेके लिए चिन्तित दिखलाई देते थे । समय 
ऐसा आ गया था कि यदि “अभी नहीं तो कभी नहीं?” 
भतएव जापानने लीग आफ नेशन्सकी सदर्यतासे व्याग-पत्र 
देकर अपने साम्राज्य-विस्तारके मार्गपर शीघ्रतासे बढ़ना 
भारस्भ कर दिया । 

कुछ लोगोंका यह विचार है कि साम्राज्य-विस्तारके 
कारण जापान राष्ट्रको जो असहनीय आशिक सड्भट उठाना 
पड़ेगा, उसके कारण जापानका पतन हो जात्रेगा-यह 
उनकी भूर है। जापानी जाति आज साम्राज्यवादके नशेमें 
मस्त होकर झम रही है । जब तक जापानकी सेनायें दूसरे 
देशको पददलित करके साम्राज्य-विस्तारमें सफल होती 
जञायंगी, तब तक जापानी भूखे रहकर भी सेनाको व्यय करने- 


न के लिए धन देगे। हां, यदि जापानको चीनमें परास्त होना - 


पड़ा, तो स्थिति बदल जायेगी ओर जापानका उसी दिनसे 
पतन आरम्भ हो जायेगा । 

जापानने उत्तर चीनपर अपना अधिकार कर लिया है । 
वहां उसने एक कठपुतळी चीनी सरकार भी स्थापित कर दी 
है । यही नहीं, बह दक्षिणकी ओर भी अग्रसर होनेका भगी- 
रथ प्रय कर रहा हे। जापान आधूनिक बिध्वंसक 
साधनोंसे ` सज्जित एक सबल राष्ट्र है और चीन स्वगीय 
डाक्टर सनयातसेनके नेतृत्वमें क्रान्ति करनेके उपरान्त 
लम्पे ग्रृह-युद्धमें फंस गया था, इसलिए युद्भके आरम्भ होने 
तक चीनमें सच्चे अथा में राष्ट्रीय एकता भी स्थापित नहीं 
हुई थी । जापानके आक्रमण तथा जापानी मदान्ध सेनिकों 
द्वारा किये जानेवाले रोमाञ्चकारी अ्याचारोंने सोये 
हुए महाराष्ट्र चीनकी आत्माको जगा दिया है। पिछली 
कई झतान्दियोंमें ऐसी जागृति तथा एकता राष्ट्र्में ृष्टिगो- 
चर नहीं हुई थी । यही चीनकी शक्ति है, जिसका जापानने 
अनुमान ही नहीं किया था । वसे अन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति- 
के कारण चीनको यह युद्ध अकेले ही लड़ना होगा । 

चीन-जापानका युद्ध इस दृश्सि अत्यन्त महत्त्वपूण है । 
यदि देखा जाये, तो चीन पूर्वीय एशियाके राष्ट्रोंकी स्वत- 
न्त्रताका युद्ध लड़ रहा है। यदि जापान इस युद्धमें विजयी 
हो गया, तो जापान अत्यन्त प्रबल और अजेय राष्ट्र बन 
जायेगा । संसारमें प्राकृतिक देनका अट्ट भण्डार चीन यदि 
जापानके हाथमें आ गया और वह इस महाराष्ट्रकी प्राक 
तिक देन आर जन-शक्तिका उपयोग करनेमें सफल हो गया, 
तो जापान अपनी महत्त्वाकांक्षाको पूरा करनेके लिए भीम 
वेगसे आगे बढ़ेगा । चीन-जापान-युद्ध केवळ चीनकी स्तः 
्त्रताका ही युद्ध नहीं है, यह बहुत-से एशियाई तथा छूर 
पूर्वके देशोंकी_स्त्तन्त्रताका युद्ध है । इस समय संयुक्त राज्य 
अमेरिका तथा सोवियट रूस चुप हैं। जापानकी साम्राज्य- 
विस्तार-योजना सफल होने जा रही है और साथ ही 


पूर्वीय राष्ट्रोंके लिए एक भयानक खतरा उपस्थित होने- 
वाला है । 


ब्रिटेनके नये प्रधानमन्त्री 


श्रो आत्मानन्द मिश्र, एम०ए०, बी०एस-सी ०, एल-एल०बी० 


“अगरेज, आयु लगभग पचीस वर्ष, कद पांच फीट 
भाठ इञ्च लम्बा, कुछ विचित्र बनावट, आगे झुककर चलने- 
वाला, पीली शक्ल, छोटी अदृश्य मूछें, नाकसे बोळनेवाला 
तथा एस? भक्षरका शुद्ध उच्चारण न कर सकनेवाळा एक 
व्यक्ति अद्ध-रात्रिको युद्ध-कारागारसे बड़ी ऊंची दीवारपर 
चढ़कर भाग गया है । जिसे उसका पता चले, वह तुरन्त ही 
युद्द-अधिका रियोंको सूचना दे ।” 

यह व्यक्ति पत्र-प्रतिनिधि होकर दक्षिणी अफ्रीकाके 
बोअर युद्धमें गया था। किन्तु जिस रेलगाड़ीसे वह जा रहा 
था, वह शत्रुओं द्वारा नष्ट-भ्रष्ट कर दी गयी थी और यह 
महाशय आहतों ओर दबे हुए मनुष्योंको सहायता पहुंचानेमें 
संउक्न थे इतनेमें बोअर सेनानायकने इन्हें पकड़ लिया । 
इनके जेबमें एक तमञ्चा तथा कुछ गोलियां थीं । ज्योंही 
इन्होंने जेबमें हाथ डाछा कि सेनानायककी रायफल सीधी 
दुई । किन्तु अंगरेज नवयुवकने यह देखकर कि तमञ्चा कहाँ 
गिर गया है, गोलियोंको चुपकेसे निकालकर फेंकना 
चाहा | इसमें वह पकड़ गया। अगनेको" पत्र-प्रतिनिधि 
बतछानेपर भी सेनानायकने उसे युद्ध-केदीबनाकर प्रिटो रिया 
भेज दिया । वहींके कारागारसे अर्ळ-रात्रिको भागकर वह 
अपने साथियोंसे आ मिला था । 

सेनानायकका नाम लुइस बोथा था, जो वादको 
दक्षिणी अफ्रीकाका पहला प्रधानमन्त्री हुआ और सन्‌ 
१९१८ में ब्रिटिश मन्त्रिमण्डलका सदस्य भी रहा। यह 
दुल्साहसी अंगरेज नवयुवक विन्स्टन ल्योनाड स्पेन्सर 
चचिल थे, जो अपनी प्रतिभा, साहस तथा अध्यवसायसे 
उन्नति करते-करते आज युद्धकालीन ब्रिटिश मन्त्रिमण्डले 
प्रधान मन्त्री हुए हैं । 

शान्ति हो अथवा अशान्ति, चचिलको सदा युद्धसे ही 
प्रेम रहा है। शान्तिके समय ये अपनी बिद्वतापूर्ण वक्तता 
द्वारा .... | पर्याप्त अशान्ति उत्पन्ना कर देते थे। उनमें 
प्रतिभा है और उसके साथ ही अनवरत परिश्रम करनेकी 


' 


दसत सामर्थ्यं । एक बार पूर्वीय अफ्रीकाकी यात्राके समय 


जहाजपर एक बड़ा बण्डळ चढ़त दख चाचलकक एक मित्रने 


पूछा, “समाजवादपर इतनी पुस्तकोंक 


क्या कीजियेगा १” 


चचिलने उत्तर दिया, “में इन्हें अध्ययन करके देखना चाहता 


हूँ कि वास्तवमें समाजवाद क्या है । 
स्वतन्त्र राय स्थिर करनेके लिए उन्हें चाहे 
करना पड़े, 


? प्रत्येक बातपर अपनी 

जितना परिश्रम 
~ ~ cs ~ ~ 

उससे वे घबराते नहीं। अपने भाषण तयार 


करनेमें उन्होंने बड़ा परिश्रम किया है । वहुधा भाषणोंको 
० ~ ~ ~ [oS 
छः छः बार अपने हाथसे लिखा हे तथा किस शब्दको किस 


ओर गम्भीरतासे 


Cok ना 


हावभाव, जोर चाहिए, 


यह 


जाननेके लिए घण्टों दर्पणके सम्मुख अभिनय किया अथवा 
बन्द कमरेमें भावण दिया है । एक दूसरे अवसरपर डण्डीमें 
भाषण देनेके पञ्चात्‌ जब एक व्यक्ति किसी आवश्यक प्रश्नपर 
इनकी मन्त्रणा लेने गये, तो उन्होंने देखा कि एक बजे रात्रि- 


को भी चचिल सरकारी पुस्तकोंके अध्ययन्ें लगे हुए 


~ 
हद 


मि० चचिरमें गम्भीरसे गम्भीर परिसित्रतिपर शान्ति 


पूर्वक विचार करनेकी कुशाग्र बुद्धि हे 
पहलुओंपर दृष्टि डालते हैं; किन्तु उनका 


। वे प्रक्नके सभी 
दृष्टिकोण सेनिक- 


दृष्टिकोण होता हे । ब्रिटिश राजनीतिल्ञोंमें यदि हिटलर 
'किसीसे डरता है, तो वे हैं चचिल । सर एम्थोनी इडेंनके 
त्यागपन्नके पश्चात्‌ .जब यूरोपीय समस्याओंका सामना 
करनेके लिए एक नग्रेमन्त्रिमणडलकी सांग रखी गयी थी, उस 
समय हर हिटळरने कहा था कि यदि चचिछ तथा इडेन आदि 
मन्त्री बनाथे गये, तो युद्ध बिना हुए न रहेगा। जम न सेनाको 
सशख्र तथा उसझझडित होते देख चचिछने ही सर्वप्रथम ब्रिटनको 
चेतावनी दी थी कि वह भी तेयारी करे; किन्तु बाल्डविनने 
उस ओर ध्यान न दिया, जिसके फलस्वरूप बरिटेनको तेयार 
दोनेका समय देनेके लिए चेम्ब्ररलेनको 'हिटळरसे सन्धियां 
- करनी पड़ीं और अन्तमें अब हिटळरका सामना करनेके लिए 


चचिलको सम्मुख आना ही पड़ा । 


विन्स्टन चचिलका जन्म नवम्बर १८७४ में हुआ था । 
उनके पिता छाड रेण्डफ चर्चिल पामेण्टके प्रसिद्ध सदस्य 
थे । चचिछके बाबा मारवरोके सातवें ड्य,क थे । चचिलकी 


ds 


माता जेनी जरोम एक अप्रेरिकन युवती थीं, जिनके 
पिता न्यूयाकके एक पत्रके सम्पादक थे। अपनी 
मातासे चचिळने उत्साह, परिश्रम करनेकी शक्ति तथा 
साहित्यिक अभिरुचि पायी थी । बचपनमें चचिलको 
` युद्ध तथा सेनिकोंसे बड़ा प्रेम था । वह वहुधा सेनिक 
खिलो नोंसे खेला करते थे । उन्होंने डेढ़ हजार खिलोने 
एकत्र किये थे, जिनमें एकसे बढ़कर एक संनिक थे। 
चचिल इन “सेनिकों” को विभिन्न पंक्तियों तथा 
मोर्चापर खड़े करके सङ्ीन-युदध 
उनके पिताने आक्रमणकारी 


करात थ । एक बार 


सेनाओं! को एकत्र 

~ CO ~ SS ~ 
देखकर चचिलसे पूछा, “क्या तुम लेनिक होना 
लक हक Ee s+ 
पसन्द करोगे ?” चचिळने उछलकर कहा, “हाँ, में 
सेनामं भरती हूंगा; किन्तु जब युद्धू न होगा, तब में 
राजनीतिमें छड़ूं गा ।” बाळककी रुचि देखकर ही 


छाई रेण्डफने विन्स्टनको हेरोसे सेण्ड्सं भिजवा 
दिया। वहां सेनिक शिक्षा प्राप्त कर घुकनेपर वे 
इक्कीस वर्षकी आयुमें सेनामें भती हो गये । 
हेरोमें चिलने अंगरेजीके अतिरिक्त ओर कुछ न पढ़ा 
था ओर सेण्डर्स तथा सेनामें वे घुड़सवारी तथा युद्धविद्या ही 
सीखते रहे । सन्‌ १८९६ ६० में जब वह भारतवर्ष आये, तब 
उन्होंने पोछो.खेछना सीखनेके अतिरिक्त दशनशास्र तथा 
इतिहासका अध्ययन किया । किन्तु चर्चिकका मन लड़ाईमें 
ही रहता था। भारत आनेके पूर्व उन्होंने बड़े प्रयलसे 
टाइम्स! के संवाददाता बनकर क्यूब्राके युद्रमें भाग लिया 
था। भारतवर्षमें भी यह दो वर्षमे दो बार युद्धभूमिपर 
पहुंचे । उत्तरी-पश्चिमी सीमाप्रान्तपर तिराहमें उपद्रव होनेपर 
चचिल डेली टेलीग्राफ! तथा 'पायनियर के संवाददाता होकर 
जबरदस्ती गये । जब सूडानमें युद्ध आरम्भ हुआ, वहा जानेके 
लिए भी उन्होंने लाड 'किचनरसे प्रार्थना की; परन्तु यह 
भस्त्रीकार हुई । इसपर चचिछने सीधे म्रिटेनके युद्ध-विभाग- 
को लिखकर स्त्रीक्ृति मंगा ली । लगभग डेढ़ सो सेनिकोंके 
नायक बनकर चचिछने ओमडरमेनके भीषण युद्धमें भाग 
लिया और घुड़सवारोंके आक्रमणको बचाते हुए विजयी हुए । 
मि० चचिएकी आर्थिक अवस्था टीक न थी । अतएव 
उन्होंने सेना छोड़कर पत्रकारिता, साहित्य तथा राज- 
नीतिका आश्रय लिया। पहली बार सन्‌ १८९९ $० में ये 


ब्रिटेनके नये प्रधानमन्त्री २५ 


मि० चर्चिठ अपनी छाइब्रेरीमें खड़े-खड़े अध्ययन कर रहे हैं। 


ओल्डमसे पार्लमेण्टका चुनाव लड़े; किन्तु हार गये। 
इसके बाद वे “मानिङ्ग पोस्ट'के युद्ध-संवाददाता होकर दक्षिणी 
अफ्रीका चले गये, जहां इस लेखके आरम्भमें लिखी हुई 
घटना घटित हुई, प्रिटोरियाके कारागारसे भागकर आप 
घुड़सवारोंकी सेनामें सम्मिलित हो गये और विजयी होकर 
घर छोटे । संवाददाताके रूपमे चचिळने जो कुछ भी लिखा, 
वह इतना छन्दर तथा उत्कृष्ट था कि शीघ्र ही वे इंगरण्डमें 
प्रसिद्ध हो गये और तबसे आज दिन तक सेना तथा युद्ध 
सम्बन्धी विषयोंके वे सर्वश्रेष्ठ लेखक माने जाते हैं । १९०० 
१० में ओल्झमसे ये पार्लमेण्टके लिए फिर खड़े हुए और 
विजयी हुए । पांच वषं तक अनुदार दके सद्स्य रहनेके 
पश्चात्‌ दूसरे निर्वाचनमें उदार दरमें चले गये। केम्पवेल- 
वेनरमेनके मन्त्रिमण्डलमें जब ये उपनिवेशोंके उपमन्त्री थे, 
दक्षिण अफ्रीकाको ओपनिवेशिक स्वराज्य मिला, जिसका 
पहला प्रधानमन्त्री चचिरको प्रिटोरियामें केद करनेवाला 
लुइस बोथा नियुक्त हुआ । एस्किथकी सरकारसें यही बोड 
आफ ट्रेइके अध्यक्ष नियुक्त हुए । १९१० १० में जब ये घरेलू 
विभागमे आये, तो इन्हें आम हइ़तालका सामना करना 


पड़ा । युक दिन जान वनंसूने कमरेमें घुसते ही चचिलको 
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मि० चचिल अपने बंगलेकी खपडेछ स्वयं टीक कर रहे हैं । 


इंगलेण्डके नकृशेपर सेनाये स्थित करनेके स्थानोंपर चिह 
ख्याते देखा । चचिलने पहलेसे ही तेयारी कर ली थी कि 
यदि हड़तारने भीषण रूप धारण किया, तो उसे कावूमें 
करनेके लिए वे किन-किन स्थानोंपर सेनाको नियुक्त करेंगे । 
उसी समय पूर्वीय लन्दनके उपद्रवको इन्होंने बड़ी कडोरतासे 
दबाया, जिसके फलस्वरूप उन्हें युद्ध-विभागमें भेज दिया 
गया । यहांका कार्य उनकी रुचिके अनुकूल ही था । उन्होंने 
अन्य अकसरोंकी सहायतासे जलसेनाको खूब तेयार किया 
भौर उसे जम॑न जड़ी जहाजोंका सामना करने योग्य बनाया । 
यूरोपीय वातावरणके अध्ययनके आधारपर उन्होंने जुलाई 
१९१४ में अपने मित्र बोधाको एक जर्मन जहाजसे अफ्रीका- 
की यात्रा करनेसे रोका । चचिलका अनुमान टीक ही निकला । 
जर्मन दूत दक्षिण अफ्रीकामें उपद्रव करानेमें प्रयल्रशीळ थे 
और बोथा तथा स्मट्सको मारना चाहते थे। इस माहके 
भन्तमें आपने ब्रिटिश सेनाको युद्धके लिए सावधान कर 
दिया था। _ 

८ अगरु १९१४ ६० की रात्रिकी बात है। जर्मनीको 
वेल्जियमके सम्बन्धमें दिये हुए ब्रिटिश अल्टीमेटमके उत्तरकी 
प्रतीक्षामें प्रधानमन्त्री एस्क्रिथ तथा उनके तीन सहायक 
१० डाउनिङ्ग रट्टीटमें बेठे शान्ति और युद्धके बीच झुर रहे 

थे । यदि अंद्वरात्रि तक सन्तोपजनक उत्तर न मिला, तो 
युद्ध आरम्भ हो जायेगा । जेसे ही घड़ीमें बारह बजे कि 
क्षोगोंने चर्चिलको प्रसन्न-वद्न मन्त्रयोंके कमरेमें घुसते देखा । 


युद्ध होगा, इख बातसे चचिलको प्रसन्नता थी। वास्तवमं 
उन्हें सदा ही युद्धसे आनन्द मिलता हे । चचिलमें एक विशे- 
पता है । वे अपने दुळकी शक्तिकी परवाह नहीं करते, वरन्‌ 
अपनी शक्तिपर ही सब वस्तुओंको आजमाते हैं। दुनिया 


I] 


'किसी बातको ठीक अथवा गलत समझे; किन्तु चचिल जिसे | 


ठीक समझते हैं, उसे करके ही मानते टें । उनकी वाणीम 
वह शक्ति है, जिससे वे विरोधीको अपने पक्षमें कर ठेते हैं। 
गत यूरोपीय महाथुद्ठमें चचिल द्वार7 किये गये महत्त्व- 
पूर्ण का्योके विषयमें पूरी एक पोथी लिखी जा सकती है। 
सन्‌ १९१४ ६० के अ्रटूबरमें इन्होंने एण्टधर्पकी सहायताके 
लिए एक ब्रिटिश जल-सेना भेजी, जिसके सञ्चालनका कार्य 
इन्होंने स्वयं अपने उपर ही ले लिया ओर समर-भूमिमें 
पहुँचे । इन्होंने इतनी सावधानीसे कार्य किया कि जर्मनी- 
का पेरिसपर आक्रमण कई दिनोंके लिए स्थगित हो गया । 
उससे अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य इन्होंने थळ-सेनाकी सहा- 
यतासे जल-सेना द्वारा दरेदानियाळपर आक्रमण कर किया 
धा। उनकी इस योजनाकी शत्रुने भी प्रशंसा की थी । यदि 
इसमें सफलता मिल जाती, तो सम्भवतः गत महायुद्ध दो 
वर्ष पहले ही समाप्त हो जाता । चचिलने चान्सळरी छोड़- 
कर फ्रान्समें एक अंगरेजी सेनाका नायकत्व ग्रहण किया; 
किन्तु सन्‌ १९१७ में झायड जाजने इन्हें अख-शस्-विभागका 
मन्त्री बनानेके लिए वापस बुझा लिया । सन्‌ १९१८-१९२१ 
तक यह युद्ध-मन्त्री रहे, फिर दो वर्ष तक औपनिवेशिक 
मन्त्री । लायड जार्जकी सरकारका अन्त होनेका एक कारण 
यह भी थे। इन्होंने टकीके विरुद्ध युद्ध छेड़नेका समथन 
किया, जिसका घोर विरोध हुआ ओर छायड जाको 
त्याग-पत्र देना पड़ा । 
बाल्डविनके मन्त्रिमण्डलमें यह चान्सळर आफ एक्स- 
चेकर बनाये गये; किन्तु इसमें यह अधिक सफळ न हो सके-- 
यद्यपि उससे इनके लिए प्रधान मन्त्रीका पद पानेका मागं 
खुळ गया । आयु बढ़नेके साथ चचिछ अधिक प्रगति-विरोधी 
होते गये । १९२९ में बाल्डविनकी सरकारका अन्त होनेपर 
मि० चचिलकी पूछ न रही । अवकाश पाते ही यह साहि- 
सिक कार्यमें लग गये। इनकी दि वल्ड क्राइसिस, मार 
वरो, दि रिवर वार, सबरोला ( उपन्यास ), मेरा प्रार- 
म्भिक जीवन आदि रचनायें बड़ी न्द्र ९वं उत्कृष्ट हैं । इन्हे 


पुराने विचारकी स्त्री 


देखकर बाल्डविनने एक बार कहाँ था कि “यदि चचिळ 
केवल लिखनेकी ओर ही ध्यान देते, तो वे एक श्रेष्ट इति- 
हासकार होते ।” 

चचिल सदासे ही भारतको स्वतन्त्रता देनेके विरोधी 
रहे हैं । उनको ब्रिटिश साम्राज्यक इतना अधिक ध्यान 
रहता है कि वे उसका-एक कोना सी नहीं खो देना चाहते । 
१९३६ ० में अष्टम एडवर्डके पद-त्यागपर आपने राजाका 
ही साथ दिया, जिससे आप ब्रिटिश प्रजाकी अप्रसन्नताके 
भाजन हुए । तबसे वह लन्दनसे २६ मील दूर अपने गांव 
चाटवेलमें एक बंगला बनवानेमें व्यस्त रहे । यह एक कुशल 
राजनीतिज्ञ और लेखक ही नहीं, वरन्‌ छन्द्र चित्रकार तथा 


राजगीर भी हैं। इन्होंने अपने बंगलेका काफी भाग अपने 
हाथोंसे ही बनाया है । यह वहुधा अपना पुराना ओवर- 
कोट पहने नींव डालने अथवा खपरेल चुननेमें व्यस्त रहते 
थे; किन्तु वहांसे आपको जर्मनीकी बढ़ती हुई शक्ति तथा 
ब्रिटिश साम्राज्यकी रक्षाका सदा ध्यान रहा है। जब 
ब्रिटनको यह पूर्ण रूपसे भासित हो गया कि साम्राज्य- 
रक्षाके लिए चेम्बरलेनकी नहीं, किसी अन्य प्रधान मन्त्रीकी 
आवश्यकता है, तब चचिल ही इसके उपयुक्त पाये गे । 
इनकी आयु इस समय ६६ वर्षको है; किन्तु आशा की जाती 
है कि उनका अनुभव, उनकी कुशाग्र बुद्धि तथा उनकी 
एकाग्रता उन्हें सफळ प्रधान मन्त्री ही बनाकर रहेगी । 


—————r 


युराने विचारकी स्त्री 


श्री सन्तराम, बी० ए० ः र 


हम ओर तुम अलग-अलग हैं, क्योंकि तुम तुम हो 
ओर हम हम । हम प्राचीनता-प्रेमी हैं और तुम नवीनता- 
प्रिय। हम पूव हैं, तुम पश्चिम । हम आदि हैं, तुम अन्त । 
हम स्थावर हैं, तुम जझ़म । हम बकवासी गिने जाते हैं 
ओर तुम गम्भीर । हमारी ब॒द्धि स्थूल है, इतनी कि उसकी 
स्थूरताका पता नहीं लगता । तुम्हारी बुद्धि सूक्ष्म है 
इतनी कि है या नहीं, यह जानना कडिन है | इसे कसर 
नफसी न समझिये, यह सत्य हे। यह न होता, तो नयी 
ओर पुरानी सभ्यताका भेद ही न होता । खैर, ये तो 
हुई जमाना साजीकी बातें, अब वर्तमान युगसे जो शिकायतें 
हमारी ओरसे हैं, वे भी छन लीजिये-- 
कहा एक देगमसे मिसने यह इक दिन, 
पुरानी हैं जितनी हैं बातें तुम्हारी । 
समझती हो ज़्ेबरको जीनत१का सामा, 
छाती हो कपड़ोंको गोटा किनारी। 
रदा करती हो केद घरमें हमेशा, 
न सरो सियाइतर न झौके३ सवारी। 


ये सब काम बाहर हैं तहजीब०से अब, 

निशाने जहालत ५ हैं बातें ये सारी। 

तुम्हें इससे क्या तुम असीरे कफस ६ हो, 

चले बागमें लाख बादे७ बहारी । 
यह कोई आजकी पहेली नहीं । सिपाही-विद्रोहके 
बादसे नये ओर पुराने रीति-रिवाजोंमें तू तू में में चली आ 
रही है। पुराने विचारवाळी कहती हैं कि तकल्लुफमें 
तकलीफ है, हमारी एक सादगीपर तुम्हारी सो बनावे" 
न्योछावर हैं। दुनिया चार दिनकी चांदनी है, फिर वही 
अंधेरा । घरमें थोड़ा आवश्यक सामान पर्याप्त है। भगवान्‌, 
रुपया-पेसा दे, तो ब्याह-शादीमें जी खोलकर खर्च 
करो, आभूषण बना लो, चलो छुट्टी हुई । किसीसे खोट 
हो, तो उससे जबानी लड़-झगड़कर दिल साफ कर लो। | 
१. शङ्गारकी सामग्री, २. पर्यटन ३. सवारीका शोक, _ 
2. सभ्यता, ९ अविद्या, ६. पिंजरेका केदी, ७. बासन्ती | 
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पूरे कुटुस्बके लिए दो एक दाळान ओर एकाध सायबान 
बहुत है । छोटे-बड़े सब्र एक जाइ रहें, खाथें-पियें, सोये- 
जागें, कुछ हज नहीं। लड़के-लड़कियोंके लिए अरा कमरों- 
की कोई आवश्यकता नहीं। माताओंके लिए उनके बच्चे 
ही हरे-भरे बाग हैं। लड़कियोंके लिए अपने छोटे बहन- 
भाइयोंको खिलाना ही बड़ी सेर है। मेज-कुसी निरर्थक 
है। चांदनीसे बढ़कर कोई सजावट नहाँ। ख्रीके लिए बेड 
मिण्टनकी भांतिके व्यायामको क्या आवश्यकता ? घरका 
झाइना-ब्रहारना, पकाना-रीघना, सीना-पिरोना, पीसना- 
कूरना ऐसे काम हैं, जिनसे व्यायाम अपने-आप होता रहता 
ह। ओर इसीका काम स्वास्थ्य है। गृहस्थीके कामोंको 
भरी भांति न कर सकना ही रोग कहलाता है। यह 
अवश्य है कि पश्चिमके अनुकरणमें हम बिना सोचे-समझे 
रहन-सहदनका नवीन ढझ ग्रहण करते जा रहे हैं। इसका 
परिणाम यह हुआ है कि हमारी सभ्यता एक ऐसा अव- 
'हेह बन गयी है, जिसमें प्राचीन ओर नवीन सभ्यताके 
सदगुण बहुत कम ओर हुगु'ण बहुत अधिक हैं। इसके 
उत्तरमें नवीनता-प्रिय रमणीकी जो आपत्तियां हैं, उनकी 
भालोचनाका मुझे प्रयोजन नहीं। परन्तु यह अवश्य 
कहना पड़ता है कि यदि प्राचीनता-प्रेमी वर्गकी सफाईमें 
उसको रहन-सहनकी खूबियोंका उल्लेख न किया जाय, तो 
निश्चय ही यह अन्याय होगा । 

वह देखिये, साफ-छथरा भारतीय ढड़का मकान है। 
दालान ओर कमरोंमें बफ-सा विछोना हो रहा है । सहनमें 
एक ओर कोरे-कोरे मटके, छराहियां, चमकते हुए गिलास, 
कटोरे धरे हुए हैं। सामने बरामदेके भीतर तछ्तांका 
. फर्श है, जिसपर कालीन और गाव-तकिया छगा है। 
 लेम्प, दीवारगीरी जगह-जगह करीनेसे लटक रही 
 हे। पिटारी साफ, उगालदान धोये रखे हैं। निकट ही 


दानमे इलायची तथा चिकनी ढलो पढ़ी है। घरवाली 

` श्वम्पई दोपट्टा ओढ़े, पलंगपर बेठी, शेरवानीपर बटन टांक 
रही हैं । साथ ही बीको पाठ भी बताती जा रही हैं । 

आज समझा जाता है कि पुराने ढड्झकी स्त्रीके पास 

किसी प्रकारका मनोरञ्जन ही नहीं । गरीबको सारी आयु 
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तिपाईपर इतरदानमें, ऋतुके अनुसार, अतर ओर खास- - 


बन्द कोठरीमें समाप्त हो जाती है। परन्तु यह धारणा किसी 


अंशमें असत्य है । सचाई यह थी कि किसी दिन किसीको 
कुतुब मीनारकी सेरकी सूझी। भाजकलका तो परिवार 
था नहीं कि दो-तीन व्यक्ति मोटरमें वेठ पिकनिकके लिए 
चल दिये । पूरे मुहल्शेकी ख्यां साथ होतीं । चन्दा करके 
दरिद्र पड़ोसिनोंको भी साथ लेतीं। कया अच्छा समय 
था। पानी धांय-धांय गिर रहा हे, ओर ख्लियां हैं कि कोई 
भाम बांध रही हे, कोई वेसनी रोटी पका रही है। एक 
गाड़ी ओर दस-पन्द्रह सवारियां; उतने ही बच्चे । कुछ 
बरसातके गीत गाती भीगती हुई पदछ चली । गाड़ी- 
वाल्यां उनका साथ दे रही हैं। झळा बागमें पहले ही 
मामाने डलवा दिया था। पांच-चार इससे छिपटी । शेषने 
कढ़ाई चढ़ायी। पालक, कछमी बड़े, शुळगुले, फुलकियां 
गरम-गरम उतर रही हैं। झलोंमें राळ, हरी सीढ़ियां पड़ी 
ओर झलनेवालियां रङ्-रङ्गके वस्र पहने छहक-छ॒हककर 
मल्हार गा रही हैं 
सखि, आये बदरवा झमके । 
सच मानिये, भारतीय सभ्यता इसी भाग्यवानके प्रताप- 
सेथी। अब तो दूसरोंकी नक्काटीसे वह नक्शा ही बदल 
गया है-- 
मिसिज्ञ ओर मिस बन गयीं ओरतें सब, 
न ज़़ेबुन्निसा है न चञ्चल कुमारी । 
ग्रह-प्रबन्ध ओर शिष्टाचार उनमें बहुत बड़े अंशमें 
पाया जाता था । आजकल अभिनव चिचारोंके प्रवाहमें 
गृहस्थीकी बातें एक स्त्रप्न होती जा रही हैं। बहुधा लड़- 
किया नसिङ्ग, खाना-पकाना ओर सिलाईकी शिक्षाके 
उपरान्त भी बच्वोंके पालन-पोषणमें आयाकी, रखोई-घरमें 
खानसामां एवं सिळाईमें दरजीकी सदा मुहताज दिखाई 
देती हैं। हम मानते हैं कि अभिनव सामाजिक जीवनकी 
एक शिक्षा यह भी है कि मनुष्य अपना अधिकांश समग्र 
उन कामोंमें न लगाये, जिनको उससे कम योग्यतावाले 
छगामतासे कर सकते हैं । वह उस बहुमूल्य समयको अधिक 
उपयोगी बातोंके अर्पण करे। परन्तु पर्यवेक्षण बतळाता है 
कि प्रायः इस छनहले सिद्धान्तके केवल पहले ही अशपर 


. आचरण किया जाता है। 


मितव्ययिता ओर कारीगरीमें पुराने ढङ्की स्त्री 
अपनी उप॒मा आप ही थी । इसके अतिरिक्त उसकी रहन 


, . sree ee 
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सहनकी रीतिमें भी कतिपय ऐली विशेषतायें थीं, जिनमें कुछ 
न कुछ भछाई अवश्य थी । प्रत्येक प्रकारका भोजन तेयार 
करना उसके लिए एक साधारण बात थी। अकेली स्त्री 
चाङीस-पचासका निमन्त्रण निपटा छिया करती । शिल्प- 
कारीसे उन्हें स्त्राभाविक प्रेम था । बाजारकी झडी लेसोंके 
सामने गोटा-किनारी आर भड़कीले रङ्गीन वस उन्हें अधिक 
पसन्द थे। तनजेब्रकी कीमती गुळबदनकी शिलतार ओर 
डोरियेका दुपट्टा उनका प्रिय परिधान था । यों तो गाढ़ा 
ओर नयनछख भी बहुधा पहन लेती । विवाहिताका श्वेत 
व्र धारण करना बुरा समझतों । 

गहनोंका बहुत शोक था । निर्धनसे निर्धनके 
पर भी कतिपय आभूषण अवश्य देख पड़ते । यही उसके 
आड़े समयमें काम आते । सामान्यतः आाउत्रें दिन कांचकी 
चूडया ओर महंदीका रिवाज था। शृडारकी 
सामग्री चिरस्थायी ओर सस्त्री हुआ करती थी-छरमा, 
मिस्सी, काजळ, टिकली, बिन्दी, शहाब औरं ऐसे इतर, 
जिनकी महक सन्दूकसे बरसों न जाती । 

दिन-पर्वं और रीति-रिवाजको वे बहुत मानती थीं । इन 
उपर्योंके बहाने परिवारकी स्त्रियां मिल बेठतीं । ओर फिर 
इस भवसरपर देने-लेनेसे बुळानेवालीका बहुत-सा भार 
हलका हो जाता। पुराने विचारकी स्त्रीकी शिक्षा, अळवत्ता, 
कतिपय धर्म -पुरुतकों तक ही परिमित रहती । बहत किया 
क्सीने, तो तुलसी रामायण, गीता, विष्ण सहस्रनाम, 
भक्तिलीलागत पढ़ डाझा। परन्तु वे इनकी बातोंपर 
आचरण अवश्य करतीं । पत्र लिखना प्रथम तो जानती ही 
न थीं, जो लिखा भी, तो लम्न्री-चोड़ी प्रशस्ति और घर- 
वाळोंके लिए पालागन, नमस्कार और बच्चोंके प्यारसे 
उसे समाप्त कर दिया । सामान्यतः यह तो नहीं कहा जा 
सकता कि उनको कवित्वका दावा था । उनकी शिक्षा ही 
कहां थी। परन्तु इस सत्यसे इनकार नहीं कि उनमें कविताकी 
प्रबृत्ति और योग्यता अवश्य थी। उनकी पहेलियों और 
लोरियोंमें यह चीज आती है-- 

'आाजा री निदिया तू आ क्यों न जा, 

मोरे बालेकी आंखोंमें घुछमिल जा । 


वे बच्चोको एनाया करतीं- 
एक था राजा, हमारा तुम्हारा प्रभु । राजासे आरम्भ 


शरीर- 


, 
उनेक 


करके महाराजों, राक्षसों, अप्सराओंकी मनो रझ्क कहानियाँ 
छनाती । सागर-पारकी राजकुमारी और उड़न-खटोलेका 
जिक्र जरूर आता । बटोहियोंके मारे दिनको कहानी न 


कहनेमें भी कामके समयको नष्ट न करनेका तत्त्वज्ञान था। | 


निर्धन-वरगमें चक्कीके गीत थकान मिटानेके लिए घण्टों 
मिलकर गाये जाते या फिर देहातमें सावन ओर झूलेके गीत-- 
बरखा गयी जाड़े गये बीत गये खराय, 
आवन-आावन कह गये आये न बारह मास । 
जिन प्रथाआंपर आज हम हंसते हैं, जो रीतियां आज 
निरर्थक जान पड़ती हें, उनके भावरणमें आपदाके मारोंका 
कितना ढाढ़स बंधता। प्रथाके बहानेसे स्वाभिमानी निर्धनों- 
के भातोंको ठेस पहुंचाये बिना उनकी सहायता हो सकती 
थी । पुराने विचारकी माता परिवार-पड़ोसकी दरिद्र 


कन्याओंको, दूल्हाके नेगके मिस, कुछ दे सकती है । इसी | 


प्रकार सावनमें वेटेको भेजकर परदेससे वेटीको घर बुळाना है। 
देखिये, किस उत्तमतासे इस प्रथाने इस आवश्यकताको पूरा 
किया है-- 
नीमकी निबोली पकी सावन कभी आयगा, 
जिये मेरा मांका जाया डोली भेज बुलायगा । 
हुधा रोग-शान्तिके उपयोगी और छलभ उपाय ओर 
टोटके इन्हें कण्ठस्थ होते । बात-बातपर डाक रके लिए आदमी 
न दोड़ता । ख्रीके लिए खेल-कृद अलबत्ता उन्हें न भाते । 
लड़कियोंमें गुड़ियोंका खेल बहुत प्रिय था । उनकी सब 
प्रथायें पूरी की जातां । यद्यपि नामको ये खेळ थे, परन्तु माँ 
वेरीको हंडिया-कुलियासे खाना पकानेकी और गुड़ियाके 
खेळसे गृहस्थी और सीने-पिरोनेकी शिक्षा दिया करती। 
आज यूरोप और अमेरिकामें अधिक बल इस बातपर दिया 
जाता है कि बच्चोंको जो कुछ पढ़ाया जाय, उसको क्रिया 


द्वारा उनके सम्मुख उपस्थित किया जाय । परन्तु भारतमें 


बहुत पहले इस प्रकारकी क्रियात्मक शिक्षाका पूर्ण प्रबन्ध 


था । यह बात दूसरी है कि अब हम उसकी उपेक्षा क | 


चुके हैं । 


उनका प्रतिदिनका दस्तूर यह था कि वे सबेरे उठकर [ 
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छा गयीं । घरकी सारी सिराई वे आप ही करतीं। बूढ़ी 
खियां सुहल्लेके बच्चोंको पढ़ाया करतीं । 
विद्याकी कमीके कारण वे शीघ्र-विशवासी अवश्य थीं, 
परन्तु उनके बहुत-से मूढ़विश्वास अनुभवसे रहित न थे। 
उदाहरणके लिए, यह आदेश कि घरसे कोई बाहर सिधारे, 
. तो झाड़ू, सत दो । इसमें भाव यह था कि उसकी गिरी-पड़ी 
वस्तु जल्दीसे इधर-उधर न हो जाय । अथवा यह नियम कि 
सन्ध्या-कारमें कोई काम न किया जाय। स्पष्ट हे कि इससे 
नेत्र-हष्टिपर बुरा प्रभाव पड़ेगा । 
उस वेचारीको अज्ञानी, प्राचीनता-प्रिय ओर न जाने 
क्या-क्या कहा जाता है । परन्तु उसकी एुघरतासे इनकार 
नहीं हो सकता । वह घरकी वस्तुओंको व्यर्थ नष्ट न होने 
देती । छोटे-छोटे टुकड़ोंको जोड़कर मेजपोश, पुराने कपड़ोंके 
गिछाफ, बड़े आदमियोंके कपड़ोंसे बच्चोंके रूमाल बना लेना, 
पेवल्ड राना, रफू करना, चक्की चकाना, चरखा कातना, 
घरके रद्दी कागज गलाकर टोकरियां, डिब्बे बना डालना 
इनका प्रतिदिनका मनोरञ्जन था। निर्धन ओर विशेषतः 
विधवा गोटा-निवाड़ बुनकर, सिलाई ओर पिसाईसे अपनी 
जीविका चला लेती । जब हम झनते हैं कि एक सिपाहीकी 
स्रीने, जिसकी आय आठ रूपये मासिक थी, वेटीको 
हजार रुपयेका दहेज दिया, तो आश्चर्य होता है । परन्तु 
_ पुराने ढड़की ख्रीके लिए यह असम्भव न था । एक तो वह 
चतुराईसे प्रतिदिनकी आवश्यकताओंमें किकायत करती, 
दूसरे उसके खर्च अधिक न थे। आभूषण बहुधा पीढ़ी-दर-पीढ़ी 
चलते। वस्र और भोजन सादा । सारा कुरुस्व एक जगह 
रहता । कोठी ओर खानसामांका किस्सा न था । 
केवल दिखङावेका शिष्टाचार ही नहीं, उसकी प्रक्ृतिमें 
' प्रेम, मिळनसारी, शुद्धता, अतिथि-सेवा ओर सोजन्य कूट- 
कूटकर पाया जाता था। स्वर्गीय हालीने इसी ख्रीके 
सम्बन्धमें कहा हैः-- 
नेकीकी तुम तसवीर हो इफ्‌फतकी? तुम तदबीर हो, 
हो दीन२ की तुम पासबां३ ईमाँ2 सलामत तुमसे है । 
इन भनमोळ भावनाओंके अतिरिक्त उसका संसार केवल 
उसका घर था. । वह पति ओर बच्चोंकी निस्वार्थ सेवा ही 


अपना धर्म समझती ओर इसी विश्वाससे घरके वातावरण- 


CES sa ts न 2 
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को स्वगं बनाये रखती । आजकलकी नये विचारकी स्त्रीने इस 
बातका निश्चय कर लिया हे कि जीवनके प्रत्येक विभागमें 
पुरुपके बराबर सिद्ध होकर रहुँगी । वह पुसुपको अपना 
प्रतिद्वन्द्वी समझती हे ओर उसे पछाड्नेके लिए उसने अपना 
सब कुछ तज दिया हे। स्री अब वही विद्या प्राप्त करती है, 
जो पुरुष करता है और उन्हीं कामोंकी तळाशमें रहती है। 
घर-गृहस्थी ओर मातृत्वको घृणाकी दृष्टिसे देखती है । पश्चिममें 
लड़कियां क्ब ओर होटळके जीवनको घरसे 
रही हैं। और यही बात भारतमें भी प्रचरित हो रही हे। 

पाश्चात्य देश इस क्रान्तिसे बहुत डुः हैं । छोः 
परिवारकी देख-रख भी सेविकाको सोपकर मां नोकरीपर 
चली जाती है । प्रसिद्ध दाशनिक मिळका सत है कि माताके 
समान कोई दूसरा उसके बच्चेकी देख-रेख नहीं कर सकता । 
चस्तुतः जो बच्चे बाल्यावस्थामे मात7के आध्यात्मिक छाभ- 
से वञ्चित रहते हैं, उनसे भावी जीवनमें उच्च चरित्रकी आशा 
व्यथे है । यही राष्ट्रका विध्वंस है । गृह-ल्वाभिनीके लिए 
घरकी देख-भाल आय बढ़ानेकी अपेक्षा अधिक आवश्यक है; 
क्योंकि इससे यही होगा न कि एककी आय दूसरेकी ओर 
चली जायगी । अर्थात्‌ पुरुष बेकार हो जायंगे और श्रियां 
रोजगार करने लेंगी । यह सच है कि इस आन्दोलने अभी 
पूबमें पूरी तरहसे जोर नहीं पकड़ा; परन्तु अभीसे इसकी 
रोक-थामके लिए चाहिए कि प्राचीनता-प्रिय महिलाके 
मत ओर अनुभवको आधुनिक लड़कीकी शिक्षा-पद्धतिमें 
सम्मानपूणं स्थान दे दिया जाय । 

जिसे हम प्राचीन कहते हैं, क्या वह इसीलिए घृणाके 
योग्य है कि वह प्राचीन हे? आज हम देख रहे हैं कि प्राचीन 
ही नवयुगका छक्य हे । वही पारस्परिक प्रेम, वही पुरानी 
सादगी और निष्कपटता आज इस नवीन नोकाका किनारा 
है। पुराने ढड़का मोटा गाढ़ा पहननेवाळी अपनी सादगी 
ओर निष्कंपटतामें नवीन रहन-सहनके दिखळावे और तकः 
हलुफले कहीं अच्छी है। समाजकी आंधी कितने ही वेगसे 
उठे ये छायावाएे वृक्ष अपने €थानसे सरकनेवाले नहीं । 

हवाये कूचे मशरिककी मोज याद हैं मुझको । 
बही थी मञ्जिले राहत वही रफ्तार अच्छी थी ॥६ 
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श्री नारायण झ्यामराव चिताम्बरे 
गधनिक नारीकी वेशभूषाकी ओर सङ्गत नजरसे 


देखकर अधिकांश पुरुष-समाज बोखळा उडा है । उसकी 
इष्टिमें नारीका सम्मान गिर भी गया है। नारी जातिके 
'सम्मानके प्रेति यह उपेक्षा-भाव, यह _ अपमान न केवर डुरा 
है, वरन्‌ भारतके उत्थानमें भी अवरोधक है । यह भूलना 
श्रेयस्कर न होगा कि नारी राष्ट्रकी जननी है । उसकी 
आत्मा है । पुरुष देशका शरीर हे, तो स्त्री देशकी आत्मा । 
अपनी आत्माकी उपेक्षा करनेपर कया कभी सनुष्य उन्नति- 
की ओर अग्रसर हो सकता हे ? जब तक हम स्व्यम्‌ अपनी 
आत्माकी प्रतिष्ठा न कगे, उसमें तेज़सुकी कल्पना न करेंगे, 
उसकी पूजा न करेंगे, हमारा उत्थान होना सबंधा अलम्भतर 
हे। अपनी आत्माकी उन्नतिके लिए ही आध्यात्मिक ज्ञान- 
का प्रयोग किया जाता है । भोतिक विज्ञान शारीरिक 
शक्तिसम्मन्नताके लिए हे; किन्छु शारीरिक सम्पन्नता, 
आध्यात्मिक उत्कर्पके बिना एकाकी है, ल्ली है, लंगड़ी है । 
जीवन हमेशा शक्तिहीन, चेतन्यहीन ही बना रहेगा। 
आध्यात्मिक उन्नतिके बिना शारीरिक उन्नतिका कोंई महत्व 
नहीं है। जब तक आध्यात्मिक तपस्यासे आत्मा तेजवती, 
बर्वती न होगी, मनुष्यका जीवन घ्राणहीन रहेगा, इसी- 
लिए स्त्रदेशके शरीर-रूपी पुरुष अपनी एकाकी उन्नति कर 
देशको स्वतन्त्र करनेका विचार करेंगे, तो बह हास्यास्पद 
होगा। नारी और पुरुपा संयोग ही जीवनमें रखकी सृष्टि 
करता है। उसकी आध्यात्सिक और शारीरिक उन्नतिका 
परिणाम ही ओजपूर्ण सन्तानकी प्रासि है। जब तक ये 
दोनों प्रबत्तियां-आध्यात्मिक और शारीरिक--सबछ रहती 
हैं, देशकी सन्तान परतन्त्रतामें रहना हरगिज बरदाइत नहीं 
कर सकती । 
इसी लिए एकाकी पुरुषके लिए, सामूहिक समाजके लिए, 
विशाल देशके लिए नारीकी सर्बमुखी आवश्यकता है। यही 
कारण है कि हमने उसे देशकी आत्मा कहा है । जब तक इस 
आत्माकी ज्योति प्रदीक्ष रही, भारत प्रकाशमय रहा; किन्तु 
एक समय आया, जव कि इस ज्योलिपर आवरण डाऊ दिया 


'स्वतन्त्रताके सम्बन्धमें न्याय्य नहीं हे। ` 


गया, फलस्वरूप धीरे-धीरे हमारी अवनति होती गयी ओर 
सम्पूर्ण देशमें भीपण अन्धकार छा गया । 
किन्तु स्थिति अधिक दिनों तक एक.ही अवस्थामें नहीं 
रहती । वह परिवर्तनशील है, अतः आज भारतकी नारी 
भी जाग उठी हैं। उसकी चिरकालीन निद्रा ट्ट चुकी है। 
चह यह भी जान गयी है कि विश्वकी दोड़में भारतकी नारी 
बहुत पीछे रह गयी है । उसने यह भी सोचा कि वह हरगिज 
विश्वके किसी भी देशकी नारियोंसे पीछे नहीं रहेगी । वह 
प्रमाणित कर देगी कि अतीतमें जिस प्रकार उसकी माताओंने 
भारतका मस्तक ऊंचा किया था, वह भी उसी शानसे अपना 
जीवन सञ्खालित कर भारतका मंस्तक ऊंचा बनाये रखेंगी । 
इसी पुनीत अभिलावाको लिये वह अपने तमाम 
बन्धनोंको-जो पिछली अनेक शाताड्डरियोसे उसको जकड़े 
हुए थे--तोड़कर उन्मुक्त पक्षीकी तरह दोड़ पड़ी हे। ओर 
पुरुष-समाज, जिसने उसके संरक्षणका बोझ अनायास ही उडा 
रखा था, खीझ उठा है। उसकी प्रत्येक उन्नतिमें उसके 
स्वच्छन्द हो जानेकी वह कल्पना करता है। हृद॒यमें कलुषित 
भात्रनाओंको स्थान देकर उसकी ओर शङ्काकी दृशष्टिसे देखता 
है। हम उनकी बात नहीं कहते, जो आधुनिक स््री-स्वतन्त्रता- 
के पक्षपाती हैं, जिनकी दृष्टिमं ख्रीकी उन्नति वाञ्छनीय है। 
हम तो उस सर्वसाधारण पुरुष-समाजके सम्बन्धमें लिख रहे 
हें, जो इसका तीब विरोध करता है और जिसकी दृष्टि खीं- 


श्लियोंकी उन्नतिके सभी अङ्गोंपर विचार करना आज हम 
नहीं चाहेंगे । उनपर जो आजकल फेशनका अभियोग लमांया 
जा रहा है, उसीके सम्बन्धमें हम अपने विचार प्रकट करेंगे । 
प्रत्येक युगमें अपनो एक 'विशेष वेशभूषा रही हे''जो | 
सर्वप्रथम फंशनके झूपमें ही प्रचलित होती रही, तत्कालीन | 
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धर्मके नये तस्वोको उस समयके समाजने तत्काळ ही नहीं 
अपनाया । घोर विरोध हुआ है, तब कहीं जाकर समाजमें 
वे तत्त्व समरस हो सके । 
इसी तरह वेशभूपाका भी एक क्रम रहा है। बल्कल 
पहननेका युग समाप्त हुआ, वस्न आये और उन वस्नोंके 
अनेक रूप प्रचलित हुए और उनको पहननेके अनेक तरीके 
भी निमांण हुए । 
इससे पूव कि हम आजको वेशभूघापर विचार करें, 
उस वेशभूषाकी कुछ चचा करना चाहते हैं, जो अतीतमें किसी 
युगकी बिरासतके रूपमे आधुनिक नारीको मिली थी । 
उसका प्रचरत कत्र हुआ, इसका विवेचन करना समयका 
दुरुपयोग होगा । किन्तु यह अवश्य है कि उसका जो रूप 
हमने पाया ओर जिसे पुरातन समझकर आजकी नारियं 
छोड़ बडी हैं, वह भी किसी समय, जब कि बह प्रचारमें आयी 
थी, फेशनके रूपमें ही समझी गयी होगी और उसका विरोध 
भी हुआ होमा । 
हमारा विश्वास है कि नारीकी यह वेशभूषा जिस युगमें 
पनप्रती रही, उस समय वह स्वतन्त्र नहीं थी, न उसे अपनी 
बुद्धिका उपयोग करनेकी स्वतन्त्रता ही थी । फेशनमें परिवर्तन 
होता गया, ने-नये फेशनका चलन भी होता रहा; परन्तु 
भाज-जेसा बवण्डर उस समय न उठा होगा। फेशनमें जो 
परिवतेन होता रहा, वह चहारदिवारीके भीतर ओर बह 
भी घुर्प-समाजको रिझानेके लिए ही । बन्दी नारीके अपने 
इच्छानुसार उस समय अपनी वेशभूषामें कुछ थोड़ा परिवर्तन 
करनेयर पुरुषषोंकी दृष्टि अवश्य ही वक्र हुई होगी; किन्तु दूसरी 
ओर उन्हें यह भी सन्तोष था कि बह बन्डी है, और जो कुछ 
करती है, वह हमारे लिए ही है, अतएव उनके आन्तरिक 
भाव वक्र-दृष्टि तक ही सीमित रहते थे, विस्फोट नहीं हो 
पाता था । 
वर्तमान युगसे सटा हुआ युग, विलासिताका युग रहा 
है । युसरमानोंके झासन-कालमें भारतीय संस्कृतिकी उन्नति 
तो क्या, उसकी रक्षा ही बड़ी सुर्किलसे हो सकी हे । सुगल- 
कालीन सुसलमानोंकी विछासिताके प्रभावसे तत्कालीन 
हिन्दू-समाज “भी अछूता न रह सका। | राजाके 
विदेशी साहित्यका प्रभाव भी उस समयके साहित्यपर पड़ा 
और साहित्यके प्रभावसे समाजमें भी विलासिताकी भमिट 


छाप लग गयी । नारी विलासिताकी सामग्रीमें प्रथम समझी 
जाने लगी और पुरुपकी एकमात्र इच्छापर सङ्के तपर--नाचते 
रहना “नारी-धर्म” की परिभाषा बन गयी । उस समयकी 
चित्रकला देखिये, नारीका जो रूप हसने पाया, उसमें 
विलासिताकी गन्ध हे, उन चित्रोंको देखनेपर आज भी 
हमारी आंखोंमें एक उन्मत्त-सी रेखा दौड़ जाती है। हम 
सोचते हैं कि नारीका इतना विक्त रूप अतीतके किसी भी 
युगमें न रहा होगा । तत्कालीन व्रजभावाके कवियोंने भी 
अळडूगर-विभूपिता जिस नारीका रूप पेश किया है, उससे भी 
हमारे कथनकी पुष्टि होती है। अलङ्करोंकी जगमगाहर, 
पेंजनोंकी रुनझुनाहट, मेहंदीकी लाली, कमरका पतलापन, 
शट्डगकृति गन, उरोजकी हृढ़ता, नयनोंकी चितवन आदि 
मद-भरे शब्दोंके बाह्याडम्बररमें नारीका सत्यम्‌-शिवम्‌- 
सुन्दुरम्‌ रूप छिप गया । कन्याके सत्य रूपसे परिवर्तित नारी 
ओर नारीके शिव रूपसे बना माताका छन्द्र रूप विस्यत 
कर दिया गया । कन्या ओर माताके झूफको भूलकर पुरुष 
नारी-उपासनामें ही तल्लीन रहे । वह उपासना भी केसी, 
बासनासे सनी ओर विलासितासे भरी । 

इस भीषण युगसे आजकी नारीका जन्म हुआ है। जब 
वह जागी, जब उसे अपनी अवस्थाका भन हुआ, तो उसने 
देखा, बह बहुत ही नीचे धरातळपर है । विरासतके रूपमे 
उसने अपनी जिस अवस्थाको, जिस रूपको पाया, वह उसे 
सन्तोष और तुष्टि न दे सका, उसके हृदयमें अपार दुःख ओर 
असीम करुणाका समुद्र बह उठा । उसने सहारा चाहा, 
तिनकेका ही सहारा, कुछ भी आधार मिले और बह अपनी 
इस गिरी अवस्थासे कुछ तो उपर उठ सके । भारतकी पुरातन 
संस्कृतिसे वह अपरिचित थी, न उसका रस्ट रूप समाजमें 
प्रचलित था । जो रूप था, उससे उसे घुणा-सी हो गयी थी, 
तब उसका ध्यान पश्चिमी सभ्यताकी ओर गया । उसमें उसने 
अपनी उन्नतिके बीज पाये ओर वह बुभुक्षितकी तरह उधर 
ही दोड़ पड़ी । आजकी नारीके अन्तरतम विचारोंमें 
क्रान्तिकी जो झलक हम पा रहे हैं, वह पश्चिमके संसर्गे ही है, 


यह एक ऐसा सत्य है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता । ' 


प्रश्न किया जा सकता है कि जब सुगलकालीन सभ्यताके 
बन्धनोंसे छूटकर नारी पश्चिमी सभ्यतामें फंस गयी है, तब 
भारतीय संस्कृतिकी रक्षा केसे सम्भव है ? 


नारी और इसकी वेशभषा 


बात सही है, इसे मानना ही होगा, साथ ही हमें 
भारतकी सुगलकालीन परिस्थिति आर आजके भारतकी 
भबरस्थापर भी विचार करना होगा। मुगलोंके सात्राज्यमें, 
जब कि वह उत्कर्षके शिखरपर पहुंच गया था, भारतके 
हिन्दू गुलामीमें सम्पूर्णतया फंस गये थे । झुगलोंके एकछत्री 
साम्राज्यके नीचे उन्होंने अपनेको छरक्षित समझ लिया था, 
राजा ईश्वरका रूप हे, इस अपनी भोकी भावनाके भरोसे 
सवसाधारण जनता सुगु सश्रारोंको रथरका अंश मानने लगी 
वी । इतिहास पढ़नेवाले जानते हैं कि महाराणा प्रतापको 
सफलता न मिळनेके जो कारण हैं, उनमें यह भी एक है । 
. पुरुषोंमें ही जब ये भावनायें थीं, तब स्ियोंकी भावनाओंपर 
* विचार करना ही व्यर्थं है। वे तो चेवारी चहगरदिवारीमें 
बन्दीकी तरह जीवन बिता रही थीं । पुद्रोंको रिझाना ही 
अपना कतव्य समझती थीं । एतिके विरुद्ध पल्ली विरोध कर 
सकती हे, यह भावना ही पापमूळक शी । तब क्रान्तिकी 
बात करना ही व्यथ हे । 
हां, राजकीय व्यवहारमें अवश्य ही तीन-चार नारियोंने 
° अभूतपूर्व काम किया है; किन्तु वे अपवाद हैं ओर अपवाद 
सिद्धान्त नहीं होते, अतएव उनकी उन्नतिको नारीकी सर्वा- 
ङ्लीन उन्नति कहना भारी भूल होगी । 
ठीक इसके विरुद्र आजके भारतकी परिस्थिति है। आज 
प्रत्येक दिशामें क्रान्तिकी वेगवती धारायें प्रवाहित हो रही 
हैं, तब नारी जातिकी उन्नतिकी भावनाओंमें भी क्रान्ति 
, होना अनिवाय है । आज जिस विराट्‌ और विस्तृत रूपमें 
नारी-जागरणको सफलता हम देख रहे हैं, पिछली अनेक 
शताब्दियोंसे हम नहीं देख सके । आजकी नारी बन्दी नहीं 
है। पिजरेसे मुक्त हो गयी हे, पर फेलानेका अवकाश उसे 
मिल गया है, शिक्षाके प्रभावसे उसकी बुद्धि तीब्र होकर 
उसमें ज्ञानका समावेश हो रहा है । अन्धपरम्परा अब उसमें 
नहीं रह गयी है । आंधीमें दोड़ पड़ी थी, ठोकर भी खा चकी 
है। रास्ता भी भूली, संभळती भी जा रही है । आधातोंको 
सहकर वह दिन-ब-दिन अधिक विचक्षण हो रही है । बिना 
छेनीके धाव खाये क्या पत्थर मूर्ति बन सकता है? और 
इसका स्वाभाविक परिणाम, भावी नारीकी जो अभिनव 
मूर्ति निर्माण होगी, उसमें मिलेगा । भावी नारीका रूप 
होगा, भाजकी नारीका त्यागमय तपस्याका उज्ज्वकूतम रूप। 
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आजकी नारीने पश्चिमी सभ्यताका अन्धानुकरण नहीं 
किया है। उसने भारतीय संस्कृतिको नहीं भुलाया ह। 
भारतकी परतन्त्रता उसके हृदयमें शूछ-सी चुभ रही है । उसे यह 
भी ज्ञात है कि वह माता है ओर उसकी कोखसे जने, 
गोदीमें पले ओर आंगनमें खेलनेवाले छाल ही भारतको 
शङ्का तोड़ेंगे । वह पश्चिमके प्रभावसे प्रभावित जरूर हुई है; 
किन्तु उस प्रभावमें वह बह नहीं गयी । हम तो उसका पतन 
तब कहते, जब वह पूर्णतया पश्चिमकी वेशभूपाको अपनाकर 
पूरी “मेम? बन जाती । आप जरा आधुनिक नारीकी वेश- 
भूपाकी ओर देखिये, उसने भारतीय ढड़से ही अपनी वेश- 
भूषामें परिवर्तत करके उसे कलात्मक रूप दिया है । उस रूपमें 
हमें उनकी आन्तरिक भावनाओंका भी पता चलता हेः। 
आजकी नारीका सूप प्रशान्त है । न उत्तप्त है, न मद्‌-भरा, न 
विलासमय । स्वच्छ, सफेद, सादी साड़ी, रेशमी होगी, तो 
वह भी सादी, एक-दो बारीक-बारीक सोनेके गहने, हाथमें 
एक-दो चू ड़ियां, पांवमें चप्पल ओर बालोंकी भाकर्षक बनावट । 
यही आजकी नारीकी सर्वसाधारण वेशभूषा है। 

इतना सादा ओर प्रशान्त रूप होनेपर भी आज उनपर 
फेशनका अभिग्रोग क्यों लगाया जा रहा है? इसपर भी 
विचार करना अनुचित न होगा । 

इसके अनेक कारण हो सकते हैं । किन्तु हमारे विचारसे 
प्रमुख कारण दो ही हैं । एक तो यह कि उसने सारे पुरातन 
आभूषणोंको एकदम छोड़ दिया है । एक भी पुराना अलङ्कार 
उसे पसन्द नहीं । न पुराने तरीकेके वख उसे पसन्द हैं, न 
उन्हें पहननेके तरीकोंसे उसे प्रेम है । उसने अपनी वेशभूषामें 
आमूल परिवर्तेन कर एक नया ही वेश--एक अभिनव 
पहनावा, अपने योग्य, अपनी इच्छाके अनुरूप बना लिया 
है । उसमें कला है, आकर्षण है और भारतीय संस्कृतिकी 
रक्षा भी । किन्तु सामान्य जनताको नारीका यह परिवर्तन 
नहीं छहाता । पुराने खयालकी बूढ़ी स्तयां तो इसे “धर्मका 
विनाश” कहती देखी गयी हैं । और चूंकि सदियोंसे पुरुषोंकी 
इच्छापर नाचनेवाली नारी सवथा उन्सुक्त होकर अपने 
इच्छानुसार वेशभूषामें परिवतन करती है, तो वे उसे 
“उच्छूद्डल' नाम दे देते हैं । : 

दूसरा कारण है इस वेश-भूषाका आकर्षण । इस वेश- 


भूपाको अपनानेका तरीका इतना छन्द्र है कि मनुष्यका . 
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विश्वमिन्न धर 


ध्यान बरबस उधर दोड़ जाता है। आकर्षण बुरा नहीं है। 
कछाकी वह सार्थकता है। प्रकृतिकी देनमें भी आकर्षण है । 
जो भी वस्तु हसने इस प्रकृतिसे पायी है, उसमें भी एक 
अभिराम आकर्षण है। प्रकृतिने हमें फूरु दिये हैं, केसा 
आकर्षण है उनमें, हमारी आखें एकदम प्रसन्न हो उठती हैं, 
हम आनन्दम विभोर हो उठते हैं, प्रसन्नतासे खिल पड़ते हैं, 
इसलिए कि प्रकृतिने अपने हृदयकी पवित्र भावनाओंसे प्रेरित 
होकर हमारे लिए एक करात्मक भाकर्षण निर्माण किया, 
हमारे दुःखोंको भुरा दिया ओर हम क्षण-भरके लिए दीन- 
दुनिया भूल गये, प्र्ृतिकी कछा सार्थक ओर . सफळ हो 
गयी । अतएव आकषण बुरा नहीं है । पुरुषके जीवनमें नारी 
अपने इस आकषेणके बठपर ही तो इसकी सृष्टि करती है। 
आधुनिक नारीने भी इस आकर्षणको सजीव रखनेके लिए 
अपनी भस्वाभाविक पुरातन वेरा-भूपा छोड़कर, उसमें अनेक 
उचित परिवतेन कर, उसे स्वाभाविक बनानेकी ओर भरसक 
ध्यान दिया हे। वेश-भूपा परिधान करनेकी उनकी 
अपनी एक विशेष कळा हे, ओर कलात्मक ढड़से उसे सरव- 
प्रथम सजाया है। वह वेश-भूपा सादी है, स्वच्छ हे, फिर 
भी नयनाभिराम है । आकषणमयी हे, फिर भी भारतीय है । 
किसी देशकी जूंडन वह नहीं है, पुरानी होकर भी नयी 
कलाका उसमें सुजन है । हमें उसका तिरस्कार नहीं करना 
चादिए। उसमें सादगी है, स्वच्छता है, प्रतिभा हे, आक- 
षंण है, जीवनके लिए ये बातें आवश्यक हैं और वे उसमें हैं । 
आश्रय तो यह है कि नारीपर फेशनका अभियोग 
ळगानेवाठे पुरुषोंने ही वास्तवमें अपनी वेश-भूषा छोड़ विदेशी 


~ 


वेश-भूषाको पूर्णतया अपना लिया है । परन्तु भारतकी नारी 
भारतीय ही रही है, इस कलात्मक ढड़से कि अनेक पश्चिमीय 
रमणियां उनकी इस वेश-भूपापर मोहित होती देखी गयी हैं । 
कभी-कभी उसे अपनाकर खुश होती देखी गयी हैं । 

पश्चिमी वेश-भूषाने अखिल. जगतको मोह लिया हे। 
सभी देशोंके ख्री-पुरुषोंने उसे निःसङ्कोच अपना लिया है। 
अपवाद है सिफ भारतीय नारी, उसपर उसका जादू न चल 
सका । क्या यह हमारे लिए गोरवकी बात नहीं है ? 

निस्सन्देह क्रीम, लिपस्टिक आदि आधूनिक सोन्दर्य- 
वृद्धि या फेशनकी वस्तुआंका उपयोग करना भारतकी इस 
निधेनताके समयमें हानिकर है, जब कि हजारों मा-बहिनें 
भूखों सर रही हें। हो सकता हे, आरोग्य भोर स्वच्छताकी 
इष्टिसि ये लाभदायक और आवश्यक हों, फिर भी भारतकी 
दरिद्रताकी ओर दृष्टिपात करके इन चीजोंका व्यवहार न 
होना ही अच्छा हे । 

अभी तो भारतीय वारी संक्रमण-काळले गुजर रही है । 
ज्यों-ज्यों शिक्षाका प्रचार होगा, अपनी स्थितिसे वह 
परिचित होगी, भारतकी वास्तविक अवबस्थाके निकट 
पहुंचेगी, ये. सारी बातें बन्द होती जायंगी । यह निविवाद 
है कि ज्ञानका उदय होनेपर अज्ञानका अन्धकार अपने-आप 
नष्ट हो जायगा । 

क्या अब कहनेकी आवश्यकता रह गयी है कि आधु- 
निक नारीकी वेशभूषा भारतीय कलाका एक नूतन, उत्कृष्ट 
और प्रशान्त रूप है । 


~ 


में रेछपर चढ़ी थी.... 


बेगम अशरफ 'ुबूही' 


में तो औरत जा+, परदेमें बेडनेवाली ठहरी । मेरा तो 
जिक्र ही क्या है। तकदीर जिसके पलले बंधी, वह भी ऐसे 
धर-घुसने हैं कि बाहर जानेके नामसे दुश्मनोंका बुरा हाल 
हो जाता है दस बरससे खासे तीस झरुपयेके नोकर थे। 
साहबने कहीं बाहरकी बदली कर दी । बस फिर कया था। 
दफ्तरसे जो आये, तो बुखार चढ़ आया । दस्त आने छगे। 
अम्माजीने जो छना, तो खारा घर सरपर उडा लिया--“भाग 
लगे ऐसी नोकरीको ! निछावर किये थे ये तीस रुपल्ली । बड़ा 
आया परदेश भेजनेवाळा ! बन्दीका एक तो फंसड़ा है। 
ना बाबा, मुझे अपने बच्चेकी जान प्यारी है, रोजगार प्यारा 
नहीं ।” आखिर साहबको भी जिद हो गयी । या वह बाहर 
जायं.या नोकरीसे हाथ धोयें । में क्या खमझाती, मेरी रूह 
संफरसे खुद कापती श्री। वह जाते, तो सुझको भी जाना 
पड़ता गरज यह कि नोकरी छट गयी । वह तो कहिये कि 
दयासे पिताजी पांच-सात मकान छोड़ मरे थे, जो 
चल रहा है और अब हम दो मियां-बीबी और एक 
छः बरसका बच्चा कुछ तीन दम हैं। भगवान्‌ दाळ-रोटी दिये 
जाते है, आरामसे खा लेते हैं 
` तीस साछकी उनकी उम्र है ओर में बच्चेबाली हो गयी 
हूँ। मगर बहन, चार कदम डोलीपर भी जानेका हियाव 
नहीं पड़ता । एक-दो दफा हिम्मत करके उनसे कहा भी कि 
जरा विश्वनाथ बाबाके दर्शनके लिए जानेको जी चाहता है । 
बद्रीनाथ, केदारनाथ हमारे भाग्यमें कहां । जीते जी उनके 
दर्शन तो कर लें । लेकिन बहन, वहां जानेके लिए रेलमें 
बहना पड़ता है। इतनी हिम्मत न उनमें है और न मझमें ! 
जब लोगोंसे रेके तमाशे ओर दूसरे शहरोंकी बहार छनते 
तो उनके मुंहमें.भी पानी भर आता है और में भी चाहती 
कि एक बार तो जरूर रेलपर बे ठे'।. अव्वल मरना 
आखिर मरना, फिर मरनेसे क्या डरना । सारी दुनिया 
रेलमें बेठती है । बूढ़े, बच्चे, जवान सभी । रोज रेल जाती है, 
कराती है । क्या हमींको रेल खा जायगी । 


. बहन, इत्तफाक तो देखो । गये इतवारको वह बाहरसे 


आये, तो उनके हाथमें एक गुलाबी रङ्गका कागज था। मुझे 
दिखाकर कहने लगे-“लो, तुम्हारी प्रार्थता भगवानने छन 
ली । मामाजीका दिल्लीसे तार आया हैं , केलाशको घोड़ी 
चढ़ायेगे । हम दोनोंको बुलाया है ।” मेरे पांव-तलेसे जमीन 
निकल गयी । भौंचक होकर पूछने लगी--“'यह प्रार्थना उनी 
हे या मेरी मौत भेजी है । मुझे तो माफ करो, तुम बरसोंसे 
रेलके लिए तड़प रहे थे । इश्वरने यह दिन दिखाया है, तो 
हंसी-खुशी जाओ ।? 

वह--“और तुम नहीं चलोगी ??” 

में--जान खुखानेसे क्या फायदा ? जी भर गया हो, तो 
एक बार ही गला घोंट क्यों नहीं देते । 

वह~हमेशा कहा करती थीं कि हे भगवन्‌ , रेल केसी 
होती है जो दुनिया-भरको दिन-रात लिये फिरती है । अब 
जो भगवानूने यह दिन दिखाया, तो इनकार करती हो । 
अजब किस्मकी औरत है । डर काहेका। एक जरा हिच- 
'किचाहट है । में कहता हूँ कि तुम्हारी वजहसे में भी रेलपर 
बेठ ळंगा । 

में-तुम मदंकी जात हो। जबसे नोकरी छोड़ी हे, मदो- 
में उठना-मेठना होता है। तुम्हारा दीदा मोटा हो गया है। झू द 
जाओ, शोकसे जाओ ! में मना करती हूं? चाहो तो लल्लको | 
भी साथ ळे जाओ । मगर मझे न सताओ। और मुझसे जी 
भर गया हो, तो वेसा कहो । मुझमें तो यह बूता नहीं है m2 
इस निगोड़ी काली देवनीके चंगुलमें फंसं । उना है, मई 
आंधीके लके लिये चलती है । पेड़ नहीं सूझते, जमीन चक- 
राती नजर आती है । मेरी जान ही निकल जायगी। आग. 
लगाऊं ऐसी सेरको, झुलसा दूं ऐसे सफरको । 

वह-ओर मेरी जानको तुमने जान ही नहीं समझा है। 
अरी नेकबछ्त, मरेंगे तो दोनों साथ ही मरेंगे । 
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समझो तो सही । हमें भी इसी दुनियामें रहना-सहना है। 
हमारे आगे भी ईश्वरको दयासे एक लड़का हे । उसका ब्याह 
तुमको करना है या नहीं । अगर हम फकिसीके मरने-जीने, 
शादी-गमीमें शरीक न होंगे, तो हमारे यहां आकर कौन 
थूकेगा । भाई-बन्दोंके दमसे ऐसे मोकोंकी रोनक होती है। 
यह तो मिळनेसे मिलना होता हे । तुम उनके यह! जाओ, 
वह तुम्हारे यहां आयें । अच्छा, नहीं जातीं, न जाओ, में 
भी नहीं जाता । फिर आर लल्लके ब्याहमें कोई न आया, 
तो मुझे न दोष देना, टेये बहाने न बेठ जाना कि हाय-हाय 


हमारा कोई नहीं है। 


मेने दिलमें कहा, बात तो धिकानेकी कहते हैं। राह- 


रस्म निभाणे बगेर दुनियामें रहना मुश्किल है । मगर बदनमें 
सनसनी फलने लगी । पड़ोसमें किसीको बाहर जाते छन 
लेती हूँ, तो कलेजा मुंहको आने लगता है। शहरके शहरमें 
जब कभी डोलीमें बेठती हूँ, तो बहमका तांता लग जाता है । 
मुए कहार कहीं ओर न छे जायं । कहीं किसी गाड़ी-बग्धीसे 
डोली टकरा न जाय। जरा-सा झटका लगा और मेरे दमपर 
बनी । बह मुई मोटर-चोटर क्या बला है, उसकी पॉं-पोंसे तो 
मेरी रूह कांप उठती है । बहुतेरी हिम्मत करती थी, लेकिन 
होलपर होळ चले आते थे । ज़ब बहुत देर हो गयी, तो वद्र 
बोले--“जवाब दो--फिर मुझे इन्तजाम करना है ।” 
मैं--क्या खाक जवाब दूं, में तो कहती हुँ कि किसी 
बहानेसे टाळ दो । 
वह--टालनेकी बात होती, तो में कभीका टाल देता । 
मां मरे, मोसी जिये। एक मामाका दम। वह इस चात्रसे 
बुलायें और में न जाऊं! मुझसे तो इनकार नहीं हो 
सकता । 
मैं--में जानती हूँ कि मेरी शामत आयी है । खेर, तुम 
अपनी जिद पूरी कर लो । यह समझ लो कि मेरा तो कुछ 
जायगा नहीं, ढेर होकर 'दिछी पहुंचंगी, फिर तुम्हीं हाथ 
मलोगे। 
घबराये हुए तो वह भी थे। उनका इतना होसळा कब 
था कि हंसी-खुशी तयार हो जाते सफरको। में देख रही 
क कि उनके चेहरेपर एक रङ्ग भा रहा था, एक जा रहा 
था । उन्होंने जबदंस्ती भपनेको मर्द बनाकर झी सुल्करा- 
हटके साथ मेरी तरफ देखा ओर बोले--“बल; तो तय हो 


विश्वमित्र 
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गया न ? अब सामान बांधना शुरू कर दो । रातकी गाड़ी 
से ईश्वरने चाहा तो रेलपर सवार हो जायंगे ।? 

में हक्की-बक्की उनकी शक्ल देख रही थी कि हे राम, 
अब क्या होगा। इनके हाथों मेरा लिखा पूरा होना है। 
अच्छा, अगर यों ही आयी है, तो कोन टाऊ सकता है ! 

बह--छनती हो, रातको रवानगी है । 

में---अच्छा, तुम तो मेरे लिए काछ ही हो गये । 

बह--में तुमको जता रहा हूँ, कहीं भूल न जाओ । 

मुझपर तो गोया बिजली गिरी हुई थी । होश किसे था 
कि कुछ कहती । जब यह खनाने आगे थे, तो में तरकारी 
बना रहीं थी। हंडिया चल्हेंपर और में रेळके चक्करमें । अब 
जो तरकारी जलनेकी नाकमें बू आयी, तो घबराकर देखा ! 
बहन, तरकारी तो जलकर खाक हो गयी थी ओर मसालेकी 
घांस नाक फाड़ें डाळ रही थी । आग ही तो छग गयी । बह 
होते तो दिखाती कि लो, यह तुस्हणरे सफरकी शुरूआत है। 
खाओ या न खाओ, मुझसे तो अब चूल्हा फूंका नहीं जातां। 
मगर में भी भूखी थी ओर झंझलाई भी । पतीलीको आंगनमें 
दे मारा, रकड़ियां मोरीमें डाल दीं। कछीसे जो राखें 
खींची, तो चूल्हेका एक पाखा नीचे आ रहा। गरम-गरम 
राख उड़कर आंखोंमें गयी, चिनगारियां पावोंपर पड़ीं । बहन, 
क्या पूछती हो कि मेरा क्या हाळ हुआ । 

पड़ोसमें मेरी एक हमऊम्र लड़की रहती हे'। बड़ी सीधी; 
बेहद काली ! वह गरीब अक्सर मेरा हाथ बंटाने आ जाया 
करती थी। उस दिन भगवान्‌ जाने, उसे भी क्या हो गया 
था कि वह भीन आयी। मेंने सारा धन्धा अपने हाथों 
क्या । अब जो मुझ कम्बळ्तपर यह बिपता पड़ी, तो फिर 
मेने उसको पुकारना शुरू किया--“अरी छम्मो, ओ छम्मो ! 
बहन छम्मो, इधर तो भा !?? इतनेमें छम्मोने खिड़की खोल 
कर झांका। भागफूटे कि वह भी मुझको जलाने ट । 
मुस्कराकर बोली--“दीदी, तुम तो जानको आग गरी । में 
कोई तुम्हारी खरीदी हुई लोंडी हूं ? नहीं आते, कर लो जो 
तुम्हारे जीमें आये।?” ओर 'खिड़कीमेंसे निकलकर 


कहकहा लगाया कि मैंने खिसियानी होकर जवाब दिया- 
“चूल्हेमें जाय तेरी जान! भरा बतला तो सही, समेरेसे 
यह वक्त आ गया, चीखते-चीखते निगोड़ा गला बे गमा; 
मगर क्या मजाछ- कि छम्मो रानीके कानोंपर जूं भी रंगी 


I | । || 


on TE BISA) 3! @ )% i 


~ 


| ठरो 


ht 


में रेलपर चढ़ी थी 


AAAASA२A२AAAASSASASASAAAAAAASASAAAAAASAASSAAAAAAAA 


हो। आखिर ये नखरे बघारनेकी क्या सूझी। ग 
छनूं । कहांकी रानी तन गयी ? किल लूखपतीसे ब्याह रचाया 
है) हम तो बुलाये 'बहन छम्सो, छस्मो रानी'---उहूँ-- 
ओर एक ये हैं कि अकड़ी ही चली जाती हैं, मिजाज ही 
नहीं मिळता ! अब भी क्यों आयीं ? में खडियापर पड़ जाती, 
तो आरती, मुझे पीटने आतीं--मेरे नामको रोने आती ।” 

छम्मो—दीदी, आज क्या खरहरी चारपाईपर सो गयी 
थीं या कहीं बिल्ली लांघनेमें आ गयी थी********* ओह, अब 
समझी, जीजाजीसे कुछ हुई है ! 

में--सर मुई ! तुझे अठखेलियां सूझी हैं 
पर आ बनी है । एक तो सफरकी अःफल 


, बनानी शुरू कर दी है। ऊररसे यह टांग बराबरकी लोंडिया 


भी मेरे मंहको आने लगी है । 

छम्मो-उई दीदी, तुम तो सचमच मेरी जानको आ 
गयीं । मेने ऐसा क्या कह दिया ! वाह भई धाह ! हमारा 
तो दीदी-दीदी कहते मुंह सूखा जाता है ओर यह टांग 
बराबरकी लोंडिया बनाने लगीं । अच्छा भाई, में बुरी ही 
सही ! मगर यह तो बताओ कि सफर केसा ? क्या कहीं 

रही हो ! 

खेर, किस्सा तो बहुत लम्बा है, कहां तक कहूँ ! वह 
मेरा मजाक उड़ाती रही और में खिसियानी होकर बुरा- 
भला कहती रही । लेकिन शाबाश छम्मोको, कि दुम-भर में 
सब सामान कर दिया । नये सिरेसे चूल्हा ठीक किया, 
भाग एुलायी, अपने भाईसे सोदा मंगाया, दिनके लिए 
भालू-मेथीका साग पकाया और सकरके लिए तरतराते हुए 
पराठे ओर मसाले-भरे करेले तले। बिस्तर-बन्दमें बिछोने 
रपेटे, उनकी जरूरतकी चीजें समेटी, घरका असबाब कोठ- 
रियोमें बन्द॒ किया । गरज कि उनके हुफ़्मके मुताबिक चार 
बजेसे तयार होकर बेठ गयी । ऐसा मालूम होता था कि 


- कृय़ामतका इन्तजार हे। छम्मो मेरे पास बेठी मेरा मंह 


है रही थी और में तुलुसीकी माला हाथमें लिये न जाने 
पढ़ भी रही थी या यों ही खटाखट दाने खिसक रहे थे । 
पांच बजनेकी देर थी कि उन्होंने ड्योढ़ीमें घुसते ही 


` पुकारकर कहा-“लो उठो, इक्का आ गया है, जरा घंघट- 


चहर अच्छी तरह ओढ़-छूपेट लेना |” बस बहन, मुझको 
सन्नाटा-सा भा गया। उन्होंने ट्रडू, गठरियां-पोटलियां, 


बिस्तरोंका बण्डल इक्केपर रखा, फिर सहारा देकर मुझे 
बिठाया । मेरी गोदमें लल्ळूको टसा । आगे आप बेठे, परदा 
डाला ओर इक्का चला । बहन, इक्का मेंने देखा तो था, 
बेडी कभी नहीं थी। अब तो भगवानूने उन्हें उड़ा दिया है 
और खूब हुआ कि यह गारत हो गये। बहन, इक्केपर 
सवार होना कोई ऐसा-वेसा काम नहीँ । 'हिचकोले जो 
लगने झुरू हुए, तो ऐसा माल्स होता था कि अमन-चेन 
आ गया । जामुनोंकी तरह घुळ रही थी । पहियोंकी चवं 
छतरीकी रक्करें, मेरा तो दिमाग उड़ गया । गठरी-सुठरी 
संभाळती थी, तो अपनी गत बनी जातीथी। अपने तई 
संभाळनेको ढण्डे पकड़ती थी, तो कभी पिटारी उरूट जाती 
ओर कभी कोई पोटली गिरने लगती । बेचारा लल्लू अळग 
झटकोलांसे परेशान होकर रोये देता था । फिर इक्केवालेकी 
हरकतें ! राम राम, सुएकी जबान थी कि गन्दा नाळा। 
कम्बल्तका न हाथ थकता था, न मुंह ! बीबी, वह गालियां 
छुनीं कि मेरे बाप-दादोंने भी न छनी होंगी । 

राम-राम करके रास्ता कटरा ओर इक्का राजाकी मण्डी 
स्टेशनपर पहुंचा । अब उतरू' तो क्योंकर ! गठरियोंमें एक 
गरी में भी थी । बीर-बहोटीकी तरह पञ्जे सिकोड़े । आखिर 
उन्होंने बड़ी सुश्किलोंसे उतारा । अब जो घू'घटकी ओटसे 
देखती हूँ, तो चारों तरफ आदमियोंके ठठके उड लगे हैं । 
उधर लाळ-लाळ ङुरुते पहने हुए मजदूरोंने आ घेरा । कोई 
गठरी खींचता हे, कोई पिटारी उठाये लेता है । कोई मुझसे 
आकर पूछता है--“कोन-सी रेलमें बेढोगी ?” कोई उनके 
सर हे कि पहले मेंने असबाब उतारा हे, और मेरा हाल यह 
है कि मरी जा रही हूं। पसीनेपर पसीने चले आते हैं। 
उधरसे एक मदु आ धक्का देकर निकल गया, इधर सुई कोई 
गंवारिन अपने बोरियेमें मेरी चहर उलझाकर खीचे लिये 
जाती है | लल्छूके छुर जानेका अरा खयाल ! वह भी हक्का- 
बका कि क्या करें ? दिल ही दिलमें कटे जा रहे थे, मगर 
ऊपरसे अपनी मदुंमी भी दिखाते जाते थे। गरज, इसी तरह 
चदर नुचवाती, कुहनियां खाती उनके पीछे-पीछे सुसाफिर- 
खानेमें पहुंची । यहांकी भीड़का क्या कहना ! जेसे पाल 
पड़ी हो । तिल धरनेकी जगह न थी। ओरत,भमर्द, बच्चे. 
ऊपर-तले भरे पड़े थे ।' वह गुर था कि मेरे कानोंके परदे 
फटने छगे । अब जो फिरकर देखा, तो वह गायब। बच्चा 
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अला खड़ा बिसूर रहा है। हे राम, यह क्या हुआ, वह 
कहा चले गये । अरे लल्ळू, देख तो सही। तेरे बाबूजीको 
जमीन खा गयी या आसमान ले गया। हे हे''“में तो रेलमें 
बेठनेसे पहले ही लावारिस हो गयी। जी चाहा कि घू'घर 
खोल, बाल नोच डाळं ओर अगर वह न आ जाते, तो 
दीवानी ही हो जाती। उन्होंने आते ही कहा--“हाय, 
तुम्हें क्या हो गया । में तो रिकट लेने गया था । घबरानेकी 
क्या बात है। छो चलो, गाड़ी आनेवाळी हे।” कुलीने 
अक्वबाब उठाया और हस तीनों फिर चले । बहन, यह 
रास्ता बड़ा कडिन था । छोहेके जंगलॉके बीच एक जरा-सी 
फाँक थी, उसीमेंते आदमी आ-जा रहे थे। एक मदुआ 
काला कोट पहने फाटकपर खड़ा था । सिपाही भी चीख- 
चिला रहे थे कि मरे क्‍यों जाते हो--धक्रमधक्का क्यों करते 
हो ? लेकिन क्या सजाल कि लोग बाज आयें । एकपर एक 
गिरा पड़ता था । वह तो कहो कि एक भठेमानुसने लल्ङ्को 
रोता देखकर गोदम उठा लिया, नहीं तो उसका कचूमर ही 
निकर जाता । मुझ पता नहों कि वह भला आदमी कोन 
था, रेखाला या कोई मुसाफिर । 
अब हम गिरते-पड़ते वहां आपे, जहां रेल आकर खड़ी 
होती है। यहां भी सुसाफिरोंका जमघट था । बहार तो खूब 
थी । तरह-तरहके आदमी दिखाई देते थे। सौदा बिक 
रहा था। वह फिर कहीं चले गये | मुझे रेल-सेल कुछ नहीं 
दिखाई दी। छल्लके चुटकी लेकर कहा--“जरा उस कुछीसे 
तो पूछ कि रेल कहा है और बह किधर गये?” कुछी भी मेरी 
दीवानी बातोंपर हंस दिया ओर बोला--“माई, इतनी 
येछध क्यों हुई जाती दो ? बाबू किसी कामसे गये होंगे, 
अभी आ जायंगे । रेल भी दस मिनटमें आती है, वह देखो 
सिगनळ हो गया है।” मेने फिर लल्लूसे कहा--'पूछ, 
'सिगनळ क्या बला है ?? कुरीने इशारेसे बतछाया। मेने 
घू'घटको जरा दो उंगलियोंसे ऊंचा करके देखा--“यह सुआ 
सिगनल कहलाता है। सर टिट्टी-जेसा भोर बाकी रंगा 
हुआ तख्ता ।” लल्छू, बोला-“भम्मां, देखो तो, इसकी 
एक आँख लाळ और एक आंख हरी है ।” 
PE भागते हुए आपे कि गाड़ी आ गयी। 
कुलियोंने जल्दी-जल्दी सामान उठाया और गाड़ियोंकी 
लैनडोरी शॉय्-शॉय करती हुई सामने आ खड़ी हुईं। वह 
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शोर मचा, वह भगदड़ पड़ी कि बस, में क्या कहुँ । सुसा- 
फिरोंका यह हाळ कि एक उतरता, तो चार चढ़ते-। बच्चे 
रो रहे हैं, ओरतें पिस रही हैं । मदमे किसीका हाथ चल 
रहा है, तो किसीकी जबान ! वह दोड़े-दोड़े कभी इस 
गाड़ीको झांकते हैं, तो कभी उस गाडीको । बाडुओंकी खुशा- 
मद करते हैं, तो वह नहीं खछत्तते । झ्ुसाफिरोंसे कहते हैं, तो 
वह जगह नहीं देते । छड़नेपर आमादा, सार-पीट करनेपर 
तेयार ! आखिर वेचारे कुछीने हिम्मत की और बोला-- 
“बाबू, तुम्हें मदं किसने बनाया हे, घुस जाओ किसी 
गाड़ीमें । आखिर तुमने भी तो टिकट 'लिया है ।” इतना 
कह उसने एक गाड़ीका दरवाजा खोल उनसे कहा--'लो 
बेठो ।? मुलाफिरोंने बहुतेरा गुळ मचाया कि यहां पहले ही 


'से पन्द्रह आदमी हैं। क्या हमारे सरपर बेंडोगे ? कई दफा 


अप्तबाब भी फेंक दिया । लेकिन बहन, वह बड़ा ढीठ था, 
हमें बिडाकर ही छोड़ा । बेडना तो मेंने यों ही कह दिया। 
सामान डाळ खड़े हो गये । इधर कुरीका तकाजा कि इनाम 
दिलाओ । वह हैं जरा कज्जूस । बेठते वक्त तो बिल्ली बने 
हुए: थे ।. एक-एकके आगे हाथ जोड़ रहे थे। उस गरीत 
मजदूरने अपनी जानपर खेलकर सवार करा. दिया, तो 
इनामके नामपर अकड़ गये । लगे चार पेसे दिखाने । मज- | 
दूरोंके पेटपर ळात मारना किसने सिखाया है ? मेने झट 
बटुआ खोळ चवन्नी निकाल लल्लूक़ो दी कि दे दे। गरीब 
खुश होकर दुआयें देता चला गया । 

गाड़ी रवाना हुईँ। झटका जो लमा, तो उनका «सर 


_ ~ ~ | जे . न 
अछा ऊपर लगे हुए सचानसे टकराया ओर में अळा मुंहके | 


बल एक बड़े मियांपर आ रही । यह देखकर दो-एक मुसा- 
फिरोंको तरस आ गया । उन्होंने जगह करके मुझे ओर 
लल्खूको एक तरफ बिठा दिया ओर उनसे कहने हा 
“भले आदमी, क्या औरतोंका दर्जा न था, जो तुम इस 


परदेवालीको भदमिं ले घुसे । वाह साहब, वाह ! घूघट भी ' 


~ 


कड़वा रखा हे और मदामें भी लिग बेठे हैं।” में देख रही थी, 
वह बेहद शमिन्दो हो रहे हैं। एक रड आता है, एक र 
जाता है | आंखें नीची करके बोले--““जनाब, क्या बताऊँ, 
जिन्दगीमें मेरा यह पहला सकर है। मुझे कया खबर कि 
रेलमें ओरतांके लिए भी अळहदा गाड़ी होती है ।” ` 

एक सुसाफिर--भाई, ब्याह नहीं किया, तो क्या बरातें 
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भी नहीं देखीं, माझूप कर लिया होता ! 

दूसरा--अजी रहने भी दो, कोई आदमी ऐसा भी है जो 
रेलसे अनजान हो । 

तीसरा-आओर हजरत सूरतसे पढ़े-लिख्रे भी मालूस 
होते हैं । 

एक गंवार--इन जण्टरूमेनोंको थही शोक हे कि अपनी 
बीबियोंको साथ रखते हैं । 

यह लोग आगे बढ़कर न जाने ओर क्या-क्या खुराकात 
बकते ओर शर्मके मारे नहीं मालस मुझ खिड़की मेंसे कूदना 
पड़ता ; वह तो खेरियत यह हुई कि बड़े मियांने, जिनकी 
कृपासे मुझे बेउनेकी जरा-सी जगह मिली थी, लोगोंसे कहा-- 
“इ, ऐसी वेहूदा बातें नहीं करनी चाहिए। जो आदमी 
सफरका आदी नहीं होता, उससे घबराहटमें ऐसी गलतियां 
अफसर हो जाया करती हैं।” ओर उनसे बोले--“आप 
अपना सामान दुरूस्त कर छें । ऐसा न हो कि घबराहटमें 
कोई चीज इधर-उधर हो जाव । फिर, आपके लिए भी जगह 
निकछ आयेगी ।” इस मोकेपर रह-रहकर जीजाके शब्द याद 
आ रहे थे कि ईश्वर न करे जो किसी भले आदमीको तीसरे 


ba 


बी सफर करना पड़े । भऊझे आदमी इस द्जमें बिछकुछ 


बसत हो जाते हैं। हां, तो उन्होंने तितर-बितर चीजोंको 


` समेटकर एक कर लिया । छराही इस हड़बड़ीमें टूट गयी थी 


ओर उसके पानीसे सारा बिछोना भीगकर लथपथ हो गया 
था । उप्तको वहांसे हटाकर मचानपर रखा, ठीकरे बाहर फेंके 
ओर अब लालाजीने पांव समेटकर मेरे पास उन्हें भी बेडनेकी 
जाइ दे दी । चलते-चलते गाड़ी रुकी, तो मालस हुआ कि 
मथुराका स्टेशन है । यहां भी सुस्लाफिरोंकी व॒ही मारामार, 
वही रेर-पेछ । बीसियों सुसाफिर आये । कोई झांककर, तो 
कोई दुतकार खाकर चछा गया। मगर एक लहरूम्बा-तड़ड्रग 
खाकी वईी पहने मदुआ दुर्राता घुस आया। आते डी 
कुछीको आवाज दी--“जग्गा तो खम है, खेर ले आओ ।? 
असबाब आया ओर उसके साथ जञ्लीरसे बंधा हुआ एक 
कुत्ता भी आया । दाढ़ीवाले मियां साहबसे बोला --“थोड़ी 
जग्गा दीजियेगा ।” खाकी वर्दी देखकर सब सिमटने छगे। 
जगह पाकर वह बेठ गया । अब कुत्तेने जो दुम हिलायी, 
तो इत्तफाकसे मियां साहबकी दाढ़ीसे, जो नीचे 


— जया ता 


हुए थे, गे मिल गयी । बस फिर क्या था । बड़े मियां बरस 
पड़े । झुंअछाकर बोले--जनाब, इस पछीद जानवरको अहग 
रखिये । यह भी कोई इन्सानियत है कि आप आदमियोंमें 
कुत्तेको ले आयें । उन खाकी साहबने कहा--“आप इतना 
खफा क्यों होते हैं । यह भी कोई आदमी है कि दाढ़ी ओर 
दुममें तम्रीज कर सके ।” पहले तो लोगोंको खूब हंसी आयी 
मगर जब यह देखा कि वाकई बड़े मियांके साथ डरी हुई, 
वह गुस्सेमें कहीं हाथ-पेर न चला बे टे, तो दोनोंको समझा- 
बुझाकर ठण्डा किया ओर कुत्तेको पाखानेमें बन्द करा 
दिया । 

शामतकी मार, मेरी खिड़कीके बराबर एक काला देव-सा 
आ खड़ा हुआ। मेने पूछा--“यह पहाइ-सा क्या है??? 
उन्होंने बताया कि यही तो इञ्जन है, जो रेलको उड़ाये-उड़ाये 
फिरता है । एकाएक वह चलने झा और इस जोरकी स॑ 
दी कि कलेजेमें घुस गयी । लल्छूजो मेरी गोदमें सोया हुआ 


था, कांप उठा । अब जो मेरे कपड़े कुछ गीले-गीले मालूम हुए, _ 


तो अय है"*"**'लल्लूले मूत दिया था, मेने कहा--खर, 
तुमने सूत तो दिया, लेकिन उस कलमुं देको चीखकर भागते 
नहीं देखा, नहीं तो शायद जान ही निकल जाती। 

मथुरासे गाड़ी चली, तो मुझे नींद आ गयी थी। भगवान्‌ 
जाने, कितनी देर तक सोयी । आंख जो खुली, वह पुकार रहे 
थे कि उडो, दिल्ली आ पहुंचे। मामाजी लेनेको आये थे। 
हाथोंहाथ हमें उतरवाया। में चदर संभाती हुई नीचे 
उतरी । दिल्लीके स्टेशनकी बात ही कुछ और थी । रोशनी 
इस कदर कि रात भी दिन मालूस पड़ती थी । सेकड़ों गोरी 
भभूका-सी ओरतें, नङ्गो सर, भूरे-भूरे बाळ, किसीके कन्धोंपर 
बिखरे, किसीका जूड़ा बंधा हुआ, किसीके सिर्फ पट्टे, 
साया फड़काती खटपट-खटपट करती चली जा रही थीं। 
कोई अकेली है, कोई किसी मर्दके साथ! दस-बीस रख्भ-बिरड्र- 
की साड़ियां पहने भी चलती-फिरती दिखाई दीं । उनकी 
आजादी और लापरवाही देखकर में तो दड हो गयी। भगवान्‌ 
जाने, मैने स्टेशनसे बाहर तांगे तकका रास्ता क्योंकर तय 
किया । मामाजीके घर पहुंचकर मुझपर क्या गुजरी, वह फिर 
कभी छनाऊंगी । 


अनुवादक--“भाजाद” कलकत्ता | 
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है: 


कन्या-बिदाके दृश्य मेने बीसों देखे हैं। अभी उस दिन 
मेरे पड़ोसमें एक लड़कीका विवाह होने जा रहा था। शह- 
नाइकी निनाद-भरी स्वर-लहरी मेरे कानोंमें पहुंच रही थी 
ओर मुझे एक छोक-गीतकी बात याद आ गयी, जिसमें कि 
कन्याके सछराल जाते समयका करुण चित्र पेश किया गया 
था--“उधर मांके अश्रु गिर रहे थे, इधर मेरी डोळी कांप 
रही थी ।” डोलीके समयका यह चित्र शहनाईके विषादमें 
विलीन हो गया। परन्तु सचमुच कन्याकी बिदाका समय बड़ा ही 
F -द्रावक्र होता है। घर-बार, महरू-मकान, पशु-पक्षी 
र इंट-पत्थर तक रोते हुए जान पडते हैं । उस समय 
लड़कीके जीवनपर जितना ही विचार किया जाय, हृदयपर 
उतनी ही चोट लगती है--करुणाका उद्रेक होने लगता है। 
'जिस घरको वह बचपनसे आज तक अपना घर समझती 
रही थी, वहीं अपनेको पाहुना-सी अनुभव करने लगती है। 
इससे बढ़कर आत्म-वलिदानका उदाहरण ओर कहां 

 सिलेगा ! 
और तब उसे लड़कपनके, उमड्गोंसे भरे दिन याद आते 
 हं। बह माता-पिताका दुलार, वह भाइयोंका खुल स्नेह, 
वह सहेलियोंकी चुहल ! कसे देखते-देखते दिन बीत जाते हैं ! 
इन सभी बातोंपर भी यादं करके लड़कीका कलेजा फटने 
छगता है ! जिस समय वह विक्षिस होकर अपने सगे- 
सम्बन्धियांसे लिपट-लिपटकर बिळपती है, उस समय किसकी 
आंखोंमें आंसू नहीं आ जाते ! इसपर स्त्रियोंके करुण-रस-पूर्ण 
गीत हृदयको ओर भी द्रवित कर देते हैं । इन गीतोंमें शब्दा- 
_इम्ब्र नहीं , उपमा नहीं, अलङ्कार नहीं, कल्पनाकी ऊंची 
उड़ान भी नहीं; किन्तु सीधी-सादी लाइनोंमें हृदयको कुछ 


इस तरह खोलकर रख दिया गया है कि क्या कहें ! लड़कीकी 
बिदाका साकार दृश्यं सामने आ जाता है। यहांपर कुछ 
इसी तरहके करुण गीत दिये जाते हैं । 
2९% # x x 


' कन्याकी बिदाका समय आ गया है। आज नहीं, कल 
बह विदाई है । माता बड़े दुलारसे बेटीसे दही, भात 


कन्याकी बिदाके समयके कुछ लोकगीत 


श्री घ्रजञकिशोर वर्मा “इयाम? 


खानेका आग्रह करती है ! इसपर बेटी किस तरह 
प्रेमपूर्ण उळहना देती है, इसी भावक? "चित्रण कितने मार्मिक 


ढड़से किया गया है-- 


खाइ लेहू खाइरे लेहू दहियासे भात । 
तोहरी ऊ बिदवा ऐ बेटी बड़े (भिद्ठुरे सार । 
बिरना कलेउवा ऐ अम्मा हंसी-खुशी रे द्‌ । 
हमरा कलेउवा ऐ अम्मा 'दिहेड ऐसी साइ। 


हम अड बिरना ऐ अम्मा जन्मे एुळरे सड़ । 
संग-संग खेलेउंरे अम्मा, खाथडं एकरे सड । 
भइआके लिखला ऐ अम्मा बाबा कड्‌ रे राज । 
हमरा लिखला ऐ अम्मा अति बड़ी दूरि_। 
कहती है--हे बेटी, दही-भात खा लो । कल बड़े 
सवेरे तुम्हारी बिदाई है । 

बेटी कहती है--मां, भाईको तो छुम बड़ी खुशीसे कलेवा 
देती थीं, पर मेरा कलेवा नाराजीसे दिया करती थीं । 

--भाई ओर में दोनों एक साथ जन्मे थे । वाया 
खेले, ओर साथ-साथ खाये थे । 

--भाईको तो पिताका राज लिखा है ओर मुझे, हे मां, 
बड़ी दूर जाना है ! 

“तुम भाईको ओर मुझे कलेवा देनेमें पक्षपात करती थां” 
लड़कीकी यह बात केसी हृदयवेधक है ! कोन ऐसी माता है, 
जो अपनेको इस अवगुणसे वच्चित कह सकती है ? 

x x xX 

लड़की अपनी सुराल जा रही हे, किन्तु उस समय उसे 
स्मरण आता है उन सब कार्याका, जिन्हें वह नित्य ही 
किया करती है । यह स्मरण आते ही वह विकल हो उठती 
है, उसका धेयं छूट जाता हैः-- 

. तेरा तजित सूना होय बाबुल तेरी धीय बिना । 

मेरी बहू कातेगी हे छाड़ो वेरी जाय घरां । 

तेरा पेडा रीता होय बाबल तेरी धीय बिना । 

मेरी पोती खेलेगी हेके छाड़ो बेटी जाय घरां । 

तेरे गोबर बिछ रहा हो बाबळ तेरी धीय बिना 


कन्याको बिदाके समयके 
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लोकगीत 


मेरी बहयें गेरेंगी होके छाड़ो बेटी जाय घरां। 
मेरा गडा अटक्यो होके बाबळ तेरी गलियोंमें 
दोय ईंट कडवा दे हे के ळाड़ो बेटी जाय घरां। 
तुझे बाबर फोन कहे बाबर तेरी धीय बिना । 
आंसू तो भर आये नेनके लाड़ो बेटी जाय घरां । 
बेटी कहती है--हे पिता, मेरे बिना अव चर्खा कोन 
काता करेगा, वह सूना पड़ा रह जायगा । 
उसका पिता जब उनता हे, तो वह किसी तरह अपने 
आंएुओंको संभालकर अपनी प्यारी बिटियाको ढाढ़स 
बंधाता हुआ कहता हे--प्यारी † पने घर जाओ, 
तुम्हारे स्थानपर अब मेरी पुत्रबधू काता करेगी । 
--पिता, मेरे बिना तुम्हारा सार्ग सूनर हो जायगा । 
“प्यारी बेटी, इसकी पूर्ति मेरी पोतियों द्वारा होगी। 
. $ -हे पिता, में तो तुम्हारे आलेपर रखी हुईं अपनी 
- गुड़िया भूल गयी, हाय, अब उनसे कोन खेलेग ९ 
“मेरी बिट्टी जाओ, मेरी पोतियां अब इस अभावकी 
पूति करेंगी । 
—पिता, तुम्हारे आंगनमें अब गोबर तो बिखरा ही रह 


ft तुम्हारी प्यारी वेटीके सिवा उसे अब कोन साफ 
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--बिद्दी, तू कुछ चिन्ता न कर, यह कार्य तेरी भाभी 
करेंगी । 
मेरी गाड़ी पिता, तुम्हारी गलियोंमें अटक रही है । 
—जा बिद्टी, अपने घर जा, में मार्ग ठीक करा टूँगा । 
-पिता, तेरी प्यारी ब्रिटियाके बिना तुझे पिता कह- 
कर कोन पुकारेगा । 
किसका हृदय द्रवित न हो उठेगा, यह पढ़कर ! 
एक पितृ-हृदयके लिए अपनी पुत्रीके द्वारा पिता सम्बोधन 


कितना हृदयहारी है ! उसके बिना सब कुछ हो सकता हे 
किन्तु उसके बिना उसके इस अभावकी पूर्ति कोई तो नहीं 
कर सकता ! 

x 


x x 
` एक कन्या है । उसका विवाह होने जा रहा है । बारात 
द्रवाजेपर आ गयी है । कन्याको यह मालूस हो गया है कि 
कल उसकी बिदाई हो जायगी। बह विकल होकर कहती 
रे Q 


बावा बाबा गोहरावौं बाबा नहीं जागें । 
देत छनर एक सेंदुर भइउं पराई। 
भइया भइया गोहरावों भइया नाहीं बोलें । 
देत छघर एक सेंदुर भइउं पराई। 
वावा बावा कहकर पुकार रही हूँ । बाबा'जागते ही 
नहीं । कोई एक उन्दर पुरुष सेन्ढुर दे रहा है । में परायी हुई 
जा रही हूं। 

—भेया भेया कहकर पुकार रही हूँ । भेया बोलते ही 
नहीं । कोई एक चतुर पुरुप सेन्दुर दे रहा है। में परायी हुई 
जा: रही हूँ । 

कितनी वेबसी है ! भोळी कन्या, तुझे परायी होनेसे अब 
कोई रोक नहीं सकता ! 


x x x 


जब कन्याकी मदद करने कोई नहीं पहुंचता, तो वह स्वयं 
ही छुरकारेकी चेष्टा करती है :-- 

जनि छुओ ये माली जनि छुओ अब्रही कूंआरि। 

आधी राति फुलबे वेइलिया तो होब तुम्हारि। 

जनि छुओ ये दुहा जनि छुओ अबही कुंआरि । 

जब मोर बाबा संकल्पे तो होब तुम्हारि। 

हे माळी, अभी मत छुओ, अभी मत छुओ । में अभी 
बालिका हूँ, कुमारी हूँ । आधी रातको जब रता फूलेगी, तब 
वह तुम्हारी होगी । 

हे दूल्हा, मत छुओ, मत छुओ । अभी में बालिका 
हूं, कुमारी हूँ । जब मेरे बाबा समर्पण करेगे, तब में तुम्हारी 
होऊंगी । 

केसा भावपूर्ण गीत है ! स्री झताकी तरह फले-फले और 
पुरुष मालीकी तरह उसे सांचे, संभाले, संवारे और उसका 
छख भोगे । केसी अथंयुक्त तुलना है ! 

अन्तमें कन्या कहती है कि जब तक पिता नहीं समर्पण 
करता, तब तक वह दूसरेकी नहों हो सकती । बचनेकी 
तरकीब तो अच्छी निकाली, लेकिन कब तकके लिए! आखिर 
तुझे पराया तो होना ही है। 

गीतमें आदिसे लेकर अन्त तक करुणे रस लहरा 
रहा है ! 


x x 
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बेटी सछराल जानेको तेयार है। माता स्नेहसे भरी 
चांणीमें कहती है-तरेरी, पिताका ऐसा घर छोड़कर तुम कहां 
जा रही हो? भाई मार्ग रोककर कहता है-मेरी प्यारी बहन, 
तुंम कहां जां रही हो ? बेटी अपनी मजबूरी जाहिर करती हुई 
कहती हेच-में क्या करूं ओर केसे न जाऊं ? मेरी दशा तो 
उस कोय॑लकी तरह है, जो कभी उड़कर बागमें गयी ओर कभी 
फलवारीमें । 
अरे अरे बेरी पियारी रानी! तोरी बोल भली । 
तोरी बचन भरी । 
ऐसन बपेया घर छोड़िके बेरी! कहवां चली ।. 
बेटी कहवां चली । 
जैसे बनाकी कोइलिया, उड़ि बागा गयी, 
फुल्वरियां गयी । 

तेसे बाबा घरा छाड़िके, अब में सरे चली, 

सछररियां चली । 
हाथे तीर कमां, 
हाथे तीर कमा । 
रोकहि बहिनी घेरि ढगरिया, बहिन मोरी कहवां चली । 
बहिन कहवां चली । 
जाने दे भेया, जाने दे बाबा, लगन धरी अम्मा साज करी 
ऐहों में काज परोजन, वीरन तोरे बेटा भरे, 
तोरे बेटा भग्रे। 
~ मेरी प्यारी बेटी, तेरी बात बड़ी मीठी है तू ऐसे 
पिताका घर छोड़कर कहां चली ? 

--जेसे बनकी कोयल कभी उड़कर बागमें गयी, कभी 
फुळ्वारीमें । बेसे ही में अपने पिताका घर छोड़कर सछराल 
चली । 

` घोड़ेपर चढ़ा, हाथमें तीर धनुष लिये भाई आगे खड़ा हे। 
उसने रास्ता रोककर कहा-हे मेरी बहन, तू कहां चली जा 
रही हे ! 

'भेया, जाने दो, पिताने विवाह टीक किया और मांने 
तैयारी कर दी । भब में जा रही हूँ । कभी कोई काम-काज 
पड़ेगा या तुम्हारे वेटा होगा, तब आउंगी । 

जाओ ने, भब तुम्हें रोक ही कोन सकता है! परायी 

चीजपर किसका बस ! 
x x x 


धोड़वा चढ़ा भेया आगे खड़े, 


कन्या बड़े प्यारके साथ अपनी माकी गोदमें सो रही है। 
अचानक उसके कानमें बाजोंकी आवाज पहुंचती है। वह 
चौंककर जाग उठती हे और भोलेपनके साथ मांसे पूछती है 
कि यह बाजा कहां बज रहा हे । किसका विवाह होगा ? 
सोवत रहिउं मेयाके कोरवा निदिया उचटि गयी मोर। 
केकरे दुआरे मेया बाजन बाजे, केकर रचः है विवाह ! 

लड़कीके इस प्रश्नका उत्तर माता देती हैः-- 
तुहीं बेटी आउरि तुही वेटी बार्डारे तू ही देटी चठुर सयानि 
तुमरे दुआरे वेटी बाजन बाजे, तुमरइ रचा है बिय्राह 
सिखि लेड बेटी गुन अवगुनवां सिखि लेउ रामरसोइं । 
साछ सछर तो मया गरियावें लं लिहो अंचर7 पसार । 

--बेटी, तुम्हीं बावली हो, तुम्हीं सयानी हो । है बेटी, 

तुम्हारे ही दरवाजेपर बाजा बज रहा है। तुम्हारा ही 

ब्याह होगा । 

बेटी, गुण-अवगुण सब सीख लो । रसोई बनाना भी 
सीख लो । हे बेटी, यदि सास ओर ननद गाळी दें, तो आंचल 
पसारकर ले लेना । 

क्षमाशीरताकी केसी मनोहर शिक्षा साताने पुत्रीको 
दी है ! सचमुच क्षमा ही गृहस्थीकी शाल्तिका मूल है । 
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इधर लड़कीकी बिदाके लिए सारे सामान एकत्र किये 
जा रहे हैं और उधर माता-पिता, भाई-बहन सभी उसके 
वियोगमें विक्षिप्त होकर रो रहे हैं! आनन्द ओर विषादका 
यह दृश्य कितना करुण होता है, इसका चित्रण नीचेके 
गीतमें देखिये :-- 
कहमा ते सोना आये, कहमा ते रूपा आये हो। 
एहो कहमा ते लाळी पळंगिया, पळंगिया जगमोहन हो । 
कासीते सोना आये, गयाजी ते रूपा आये हो। 
एहो सेयां संग छाली पळंगिया, पळंगिया जगमोहन हो । 
भितरे ते माया जो रोबइं, अचले मां आंसू पोंछइं हो। 
एहो मोरी बिरिया चली परदेस, कोखिय मोरी सूनीं भई ना। 
बेठकले बाबूजी रोवइं, पटुके मां आंसू पोंछें हो। 


मोरी धेरिया चली परदेस, भवन मोरा सून भई ना। 
ओवरी ते भोजी जो रोबइं, चुनरिया मां आंसू पोंछइं हो । 
ऐहो मोर ननदी चली परदेस, रसोइयां मोरी सूनि भई ना। 


कन्याकी बिदाके समयके कुछ लोकगीत 
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—सोना कहांसे आया ? रूपा कहांसे आया ? यह 
` लाल पछंगिया कहांसे आयी ? यह तो ऐसी झन्दर है कि 
संसारका मन मोह लेती है । 

—_काशीसे सोना आया है । गयाजीसे रूपा आया है । 
स्वामीके साथ लाळ पलंग आया है, जो संसारका मन मोह 
लेता है । 

--भीतर मां रो रही हैं ओर आळसे आसू पोंछ रही 
हैं। हाय, मेरी बेटी परदेश चली । मेरी कोख सूनी हो गयी । 

—रेकमें बाबूजी रो रहे हैं रसू पोंछ रहे हैं । 
हाय, मेरी बेटी परदेश चली जा रही हे 7 घर सूना हो 


~ 
। दप सं 


गया ! 

--भीतर कोठरीमें भोजी रो रही हैं। चंद्रीमें आंसू 
पोंछ रही हैं । हा, मेरी ननद परदेश चली । मेरी रसोई सूनी 
हो गयी ! 


'कोख सूनी हो गयी”, “घर सूना हो गया”, भेरी रसोई 
सूनी हो गयी”, इन वाक्योंके भीतर पिता, माता ओर 
भोजाईकी विकर भात्मायें तड़प रही हैं! इसका अनुभव 
भुक्तभोगियोंको ही अच्छी तरह हो सकता है ! 

cr x x x 
लड़कियोंको गुड़िया बड़ी प्यारी होती है । जितनी पीड़ा 
उन्हें घर-बार, माता-पिताको छोड़नेमें होती है, उससे कम 
गुड़िया छोड़नेमें नहीं होती । लड़की बिदा हो गयी है। 

'रास्तेमें उसे गुड़्ियाकी छघि आती है ! वह अपनी साताको 
' सन्देश भेजती है कि हमारी गुड़िया पिरारीमें संभालकर 

रख देना । 
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अरे-अरे अहिरके बेटवारे भेया, मातासे - कहेड संदेश । 
रामरसोईमें गुड़िया रे भूळी, धरें पेटरियाके बीच । 
कितनी भोली कत्या है । वह वेचारी नहीं जानती कि 
गुड़ा खेलते-खेलते अब बह खुद गुड़िया बन गयी है और 
है. वह अब फिर गुड़िया खेलनेके लिए इस घरमें नहीं आयेगी ! 
बिदाके समय लड़कीको रोनेके सिवा और कुछ अच्छा 
लाता। वह जी भरकर रोना चाहती है। उसे रोने 
दीजिये भौर बस ! बिदाईका समय है। कन्या उदास दर- 
वाजेपर खड़ी है। यह देखकर पिता कहता है :-- 
कह तु त मोरी बेदी छन्न छवउतेडं नाहीं तनवतेउं ओहार रे । 


बेटी, कहो तो छत्र छवा दूं या परदा डलवा हूं, या 
कहो तो किसी तरह सूर्यकी धूपको रोक हूं, जिससे तुम्हारा 
कोमल मुंह न कुम्हळाय । 

इसका उत्तर बेटी क्या देती है, छनिये :— 

रहेके मोरे बाबा छत्र छवइबा हो, काहेके तनइबा ओहार रे । 
गहेके मोरे बाबा छरुज अलोपबा, दो एक दिनाकी है बात । 
आजके दिन हो बाबा तोहरे मड़डआ हो, बिहने छनर वर 
साथ रे। 

काहे क मोरे बाबा दुधवा पिअवला हो, दहिआ खिअवला 
साढ़ीदार रे। 

जानत रहला वेटी पर घर जइहें हो, नाहक कइला मोर दुळाररे। 

--है बाबा, क्यों तुम छत्र छवाओगे ओर क्यों परदा 
डालोगे ? क्यों धूपको रोकोगे ? एक दिनकी बात और है। 
आज तुम्हारे माड़ोमें हूँ, कर अपने छन्द्र वरके साथ चली 
जाऊंगी । 

--हें बाबा, क्यों तुमने दूध पिलाया ? क्यों साढ़ीवाला 
दही खिलाया ? तुम जानते ही थे कि बेटी पराथे घर 
जायगी । फिर मेरा दुलार क्यों किया ? 

कोन जाने, क्यों किया ? 

जिस समय खिया करुण-स्वरसे इस गीतको गाने रूगती 
हैं, उस समय आंखोंसे आंसू रोकना कठिन हो जाता है। 

कन्याका डोळा बाहर निकल चुका है। उफ, कितना 
करुणाजनक हर्य ! उसका डोळा चलते हुए देखकर एक बार 
पिता, बाबा, ताऊ, चाचा, भाई, मामा सभी सम्बन्धी 
बिटियासे मिळनेके लिए विकल हो उठते हैं। उन्हें यह भी 
सधि नहीं रहती कि पेरोंमें जूते भी हैं कि नहीं। उनका 
हृद्य आकु हो जाता है ओर वे भागकर कहते हैं :-- 

साजन डोला थामियो । 
हे म्हारे तो घरकी बेटी, थारे घरकी जी बांदी हम थारे 
चिरवेदार हो । 

--एक बार डोला रुका दो । 

--हमारी दुलारी बेटी तुम्हारे घरको अनुचरी है और 
हम भो तुम्हारे सेवक हैं । एक बार डोला रुका दो। | 

विवाहके पश्चात्‌ ऐसा करुणाजनक वियोगे और कहां 
मिलेगा ? उपयुक्त गीत जब ग्रामीण ख्रां रोती हुई ट्यूनमें | ड 


कह तु मोरी बेटी छरुज़ अलोपतेउं हो, गोरी बदन रहि जाइरे। गाती हैं, तो एक बार पत्थर भी पिघल उठते हैं! | र 
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श्री कमलाकान्त शर्मा 


एक बड़े जमन वेज्ञानिकका कहना है कि नारीका 
जीवन कभी भी सम्पूर्ण नहीं हो सकता, जब तक कि वह 
पत्नी या जननी नहीं हो जाती । किन्तु हमारे देशकी ख्त्रियों- 
की अवस्था और ही कुछ है । विवाह और मातृत्व भारतीय 
 नारीके जीवनकी एक अवश्यम्भावी घटना हे। फिर भी 
उसका नारी-जीवन पूर्ण होता है या नहीं, यह विचारणीय 
बात है । ओर किञ्चित्‌ ध्यानसे देखनेसे हमें माझम 
होगा कि हमारी मां-बहनें, हमारी ख्रियां ओर हमारी 
कन्यायें किस शाचनीय अवस्थामें अपने अस्तित्वको कायम 
रखे चळ रही हैं। यह सही है कि इस समय ख्त्रियोंकी 
अवस्थामें एघार करनेके लिए चेष्टा की जा रही है, पर अब 
तक भी उनकी अवस्थामें कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई 
देता । 
हां, एक बात है, जिससे कुछ आशा की जा सकती हे । 
बह यह कि हमारे देशकी खिया, एकमात्र पुरुषोंपर ही भरोसा 
न रख, स्त्रयं अपनी दशा खुधारनेके लिए सचेत हो रही 
हें। जिस दिन वे अपनी दुरवस्थाको भी भांति समझ लेंगी, 
उसी दिन उनकी सुक्तिका उपाय भी अज्ञात नहीं रहेगा । 
बचपनमें बालिकाओंका विवाह कर देनेसे भारतवर्ष 
केवळ सभ्य संसारमें निन्दाका भाजन ही नहीं बना है, वरन्‌, 
बार-विवाह-जेसी ङुप्रथाके लिए हमारे समग्र समाजको 
आज दीर्घकारसे भीषण दण्ड भी भोगना पड़ रहा हे। 
समाजमें एक ओर जिस प्रकार बाल-विधवाओंकी संख्या 
क्रमशः बढ़ रही है, उसी प्रकार दूसरी ओर पंगु, विकलाडु, 
दुबळ ओर क्षीणकाय शिश्ञुओंकी भी बढ़ती हो रही है । अल्प- 
घयस्का प्रसूतिकाओंकी गत्यु भी हमारे घरोंमें संक्रामक 
रोगकी तरह बढ़ रही है। शारदा कानूनसे अब इस कुप्रथामें 
कुछ-कुछ छधार हो रहा है, ओर समाजमें वयस्क बालक- 
बालिकाओंके विवाहकी आवइ्यकतापर काफी जोर दिया 
जा रहा है-। शिक्षित नवयुवक ओर नवयुवतियां भी विवाह- 
की जिम्मेवारीको समझने छगी हैं, ओर इस महत्त्वपूर्ण 
विषयको अपने माता-पिता अथवा अभिभावककी ही मर्जीपर 


युवक-युवतियोंपर पाश्चात्य सभ्यताके आदशंपर प्रेम-विवाह | 
करनेकी धुन सवार है । अंगरेजी शिक्षा और संस्कृतिने उनकी | 
आंखोंमें ऐसी चकाचोंध पेदा कर दी है कि उन्हें भारतीय । 
सभ्यता ओर भारतीय संस्कृतिमें सर्वत्र दोष ही दोष दिखाई | 


| 
छोडनेको _ «¢ X है 
इनेको तयार नहीं है । पर साथ ही पाश्चात्य भावापन्न | 


देते हैं । पर यदि वे अपनी आंखोंपरका पदा हटाकर देखें, तो 
उन्हें मालूस होगा कि पाश्चात्य देशोंसें दर्पतियोंका ववाहिक 
जीवन कितना दुःखमय हो रहा हे, ओर वहांके मनीषियों , 
ओर विचारशील व्यक्तियोंके सामने थह विकट समस्या उप- 
स्थित है कि विवाह-प्रथामें कोन-खा खुधार किया जाये, 
जिससे पति-पल्लीका जीवन छखमय हो । हमारे देशकी 
विवाह-प्रथामें आज चाहे जो भी बुराइयां आ गयी हों, पर | 
हमारे प्राचीन ऋषियोंने विवाहको ऐसा मङ्गल कृत्य बना | 
दिया है, जिससे पति-पलीका वेवाहिक जीवन बड़े आनन्द , 
ओर छखसे बीतता हे, और उनमें कभी भी विच्छेद होनेकी 
नोबत नहीं आती । | 
विवाह बाइ हमारे देशकी बा लिकाओंको अपने सरके | 
घर रहना डता हे। वह घर केवल उसका पतिगृह नहीँ | 
होता उस घरमें उसके पतिके सिवा उसके सास, सछर, देवर, | 
ननद्‌, जेड-जिठानी आदि कुटुम््रके कितने ही लोग सम्मि- 
लित रूपमें रहते हैं। उस बृहत्‌ परिवारमें वह छोटी उम्रमें | 
बधूके रूपमें आती है । जिस अवस्थामें वह अपने नये घरमें | 
आती है, उस समय उसका मन बिलकुरु कच्चा रहता है। | 
उसपर कोई बाहरी रङ्ग नहीं चढ़ा रहता । सछर-घरकी 
ढाळ, वहांका रस्म-रिवाज ओर रहनेके तोर-तरीकोंसे क्रमशः 
परिचित हो, आगे चलकर वह उस परिवारकी एक सदस्या 
बन जाती है । वह अपने स्वामीसे केवल प्रेम करना ही नहीं, 
सीखती, बल्कि उसकी भक्ति ओर श्रद्धा करना भी सी 


है । स्वामीके परिवारवालों और आात्मीयोंको अपना आत्मी 
स्वजन जानना सीखती है । पतिके भाई-बहनोंके साथ अपने 
सहोदुरोंका-सा उसका मधुर सम्बन्ध स्थापित होता हं । 
सास-सछर और गुरुजनोंकी सेवा-परिचर्या करनेमें उसे 
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~~~ 


आनन्द मिळता हे । उनके आशीर्वाद, स्नेह ऑर प्रेमको 
वह अपने जीवनका सम्बल और सोभाग्य समझती हे । 

इसी तरह छोटी बालिका सछरके घर आकर बड़ी होती 
है, और परिवारके ओर लोगोंके छरमें छर मिलाकर चलती 
हे। वह कभी भी ख्याल नहीं करती कि वह उस घरकी 
कोई नहीं, वह कहीं बाहरसे उड़कर आयी 


। या यह बात 
भी वह कभी नहीं सोचती कि उसके स्त्रामी केबल उसकी 
ही सम्पत्ति हैं-स्वामीकी कमाईंका उपभोग करनेका एकमात्र 
उसीको अधिकार है, या स्वामीके सिवः घरके और लोग 


पराये हैं । 

हिन्दू विवाहके आदशमें अनेक ब्लुद्धियां दो सकती हैं, 
पर यह निस्सङ्कोच कहा जा सकता है कि संसारका और 
कोई भी धमं-विवाह हिन्दू विवाहकी अपेक्षा छुटिहीन नहीं 
है। पाश्चात्य प्रगतिने आज संसारको कई विष्योंमें बहुत 
भागे बढ़ा दिया है; परन्तु उससे पारिवारिक छख-शान्ति, 
माधुयं और आनन्द अक्षुण्ण नहीं रह सका । पाश्चात्य देशोंमें 
पत्तीकी फरमाइशोंके मारे पतिकी शोचनीय मानसिक 
अवस्था हो जाती है अपनी फरमाइशं पूरी न होनेपर स्त्रीके 

ममं भी उत्तेजनाका भाव आ जाता है । फलतः पति-पल्रीमें 
बात-बातपर सदा लड़ाई हुआ करती है, और एक दिन दोनों 
ही उबकर विवाह-विच्छेद कर लेते हैं दोनोंकी पारिवारिक 
शान्ति और आनन्द न्ट हो जाता है । वेयक्तिक स्वाधीनता 
ओर समानाधिकारकी दृश्टसि पाश्चात्य देशकी विवाह-प्रथा 
चाहे जितनी अच्छी समझी जाय, पर उससे पारिवारिक 
शान्ति और आनन्द लेशमात्र भी नहीं मिळता । 

भारतवपकी हिन्दू-नारी किसी एक पुरुष-विशेषसे 
विवाह नहीं करती, वह अपने आदर्श और धर्म -विश्‍्वासके 
प्रतीक-अपने स्वामीको वरमाल्य प्रदान करती है, जिसकी 
कल्पना-मूतिको वह अपने शेशवसे ही अपने हृदय- 
मन्विरमें बिठाये रहती है। वह अपनी कल्पनामें अपने 
सभी सद्गुणोंका अधिकारी समझती है । विवाह 
जानेपर वह यह विचार करने नहीं बेडती कि जिसके साथ 
गव्बन्धन हुआ, जिसकी चिरसङ्गिनी बनकर वह 
आयी है, वह यथार्थमें प्रेस और श्रद्धा-भक्ति करने योग्य है 
या नहीं । बाल्यकालसे ही बालिकाके मनमें, अपने कल्पना- 
स्वामीके प्रति जो अगाध प्रेम और अनुराग सञ्चित रहता 


है, वह पतिको अनायास ही उससे प्राप्त होता है । पत्नीका 
प्रेम पानेके लिए पतिको कोई कष्टसाध्य उपाय नहीं करना 
पड़ता । 

पति-पत्नीके रहस्यमय मधुर सम्बन्धको वास्तविक 
प्रेमके रूपमें परिणत करता है शिशु । शिशु ही घरकी शोभा 
ओर आनन्दकी वृद्धि करता है। पिता घरसे दूर दिनभर 
काम करता हे, पर उसका मन अपनी झोंपड़ीकी ओर लगा 
रहता है, जहां उसका लाइला रिछु उसके इन्तजारमें तोतली ७» 
जबानमें बावूदी, बाबूदी कहकर उसकी गोदमें चढ़नेके लिए 
मचल रहा होगा, और बच्चेकी मां द्रवाजेपर खड़ी पतिके 
आनेकी बाट जोह रही होगी । उसके दोनों नेत्रोंमें व्यप्र, 
कोमल और मधुर प्रतीक्षाके भाव झलक रहे होंगे। मां 
दिनभर बच्चेको खेळाने और घरके काम-धन्ये करनेमें लगी 
रहती है । घरको वह देवमन्दिरकी तरह झाइ-बुहारकर साफ 
और स्वच्छ रखती है । अवने प्रियतमके लिए तरह-तरहकी 
खानेकी चीजें तेयार करती है । घरके सब काम समास कर 
स्वामी की अभ्यर्थनाके लिए बड़ी उत्छकतासे उसके घर लोटने- 
की प्रतीक्षा करती है । पेरोंकी जरा-सी आहट छनते ही चौंक 
जाती है, शायद वह आ रहे हैं । केसी मधुर ओर प्रेम-भरी 
यह प्रियतमकी प्रतीक्षा होती है ! 

नारी प्रेमकी जीवित प्रतिमा होती है । पति और पुत्र 
उसके प्राणॉसे भी प्यारे होते हैं । उनके लिए कोई ऐसा काम 
नहीं, जिसे करनेके लिए वह सदा तेयार नहीं रहती। 
संखारमें उनसे बढ़कर उसके लिए ओर कोई नहां। हमारे 
देशकी नारी केवल स्री ही नहीं होती, वरन्‌ वह गृहिणी, 
सखी, मन्त्री, मित्र और प्रिय शिष्या भी होती है। दुःख 
और सङ्कट पड़नेपर जब सभी अपने-पराये मनुष्यका साथ छोड़ 
देते हैं, तब एकमात्र खरी ही उसका दुःख बंटानेके लिए उसकी 
बगरमें रहती है । वह सारे दुःखों ओर कष्टोंको अपने उपर ले 
पति और पुत्रको छखी रखनेके लिए दिलोजानसे चेष्टा 
करती है । 

संसारमें माताका स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। 
खयां पत्नी ओर माताके रूपमे समाज और परिवारका 

हुत कुछ कल्याण करती हैं । जीविका-उपार्जनके लिए उन्हें 


कलक, टाइपिस्ट, टेलीफोन गल्सं आदिके काममें लगाना _ 


समाजकी व्यवस्थामें उ्टफेर करना है। इस व्यवस्थासे पति 
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पुत्र अथवा परिवारका कल्याण नहीं हो सकता। स्त्री भी 
अपने जीवनके वास्तविक आनन्द पानेसे वञ्चित रहती है। 
परिवारमें पत्नीका दायित्व पतिसे बड़ा है । वही सारे परि- 
वारकी घुरी होती है। उसीके तत्वावधानमें परिवारकी 
श्ह्कला कायम रह सकती है। सन्तानकी शिक्षा ओर चरित्र- 
गठनका भार माताके ही ऊपर रहता हे। राष्ट्रका भविष्य 
जिस माताके उपर निर्भर करता है, देशके आदर्श वीर 
#पुरुषोंको जो उत्पन्न करती है, हम अपने परिवारमें नारीको 
उसी मातृ-रूपमे देखना चाहते हें। जीविकोपार्जन करनेके 
लिए वकील, डाकर या क्रक बनाना उनके लिए वाञ्छनीय 
नहीं है । 
परन्तु नियम सदा एक-से नहीं रहते। पुराने नियम 
बदलते रहते हैं ओर उनकी जगह नय्रे नियम ठेते हैं । आज- 
कल संसारमें सभी क्षेत्रोमें बड़ी द्र तगतिसे परिवर्तन हो रहा 
है। पुराने नियमों ओर रीतियोंमें बराबर हेरफेर हो रहा है। 
कोन जानता है, यह परिवर्तन नवजीवनका लक्षण हे अथवा 
विनाशकी सूचना । कुछ भी हो, नये युगके इस परिवतंनके 
सम्बन्ध सभी सचेत हैं। नारी आज अपनी केवल जननी 
और पल्लीकी सर्यादासे ही सन्तुष्ट नहीं है। वह आज सभी 
विषयोंमें पुरुपकी बराबरी करना चाहती है । समष्टिगत छख- 
शान्तिके स्थानमें वेयक्तिक स्वतन्त्रता ओर पूर्ण स्त्राlीनता 
उसके जीवनका प्रधान रक्ष्य हो रहा हे नारी आज पुरूप- 
की सहधर्मिणी नहीं, परिवारकी एकमात्र मालकिन नहीं, 
बल्कि पुरुषके जीवनमें एक समान हिस्सेदार होकर रहना 
चाहती हे । वह राजनीतिकी बड़ी-बड़ी बातें करती है, परराष्ट्र- 
नीतिकी आलोचना करनेमें व्यस्त रहती हे। ज्ञान, विज्ञान, 


दर्शन, साहित्य, इतिहास भोर समाज-विज्ञान तथा प्रजनन-- 


विज्ञानकी भी आलोचना करती है । 
नारीके जीवनमें आज अति आधुनिक विप्छववादकी 
प्रबळ तरङ्गे उवक्रर उसकी विशेषताओंकों जो चूर-चुर कर 
रही हैं, किसी देशमें भी कोई ऐसी शक्ति नहीं हे, जो उन्हें 
रोक सके । अच्छा दो अथवा बुरा, यह प्रवाह आज रुक नहों 
सकता । इसको रोकनेकी चेष्टा करनेसे न केवळ व्यक्तिगत 


जीवनमें, बल्कि सामाजिक जीवनमें भी विरोधों :और मत- 
भेदोंकी खुष्टि होगी। 

पाश्चात्य देशोंमें ख्ियोंने पुरुषोंके साथ हर काममें प्रति 
वन्द्रिता शुरू कर दी हे। कई स्थलोंमें तो उन्होंने पुरुषोंको 
पीछे धकेल दिया हे । विशेषकर वाणिज्य-व्यवखायमें तो वे 
पुरुषोंसे बहुत आगे बढ़ती जा रही हैं । सभी कल-कारखानोंमें 
अधिकाश विभागोंपर खित्रोंका ही अधिकार है। इसके 
अतिरिक्त ये टाइपिस्ट, टेलीफोन आपरेटर, रकृछोंकी अध्या- 
पिका, बुकिङ्ग कक ओर दूकानके कंचारीका भी काम 
करती हैं। इन जगहोंमें अब पुरुषोंका स्थान नहीं रहा। 
कावि, पत्रकार, विमानचाळक, सोटरचालक, यहां तक कि 
पुलिस सर्जेण्ट ओर सेनिककी हेसियतसे भी वे पुरुषोंके साथ 
प्रतियोगिता कर रही हैं । 

संसारके बहुत-से देशोंमें जह! अति आधुतिकताका 
बोलबाछा है, मातृत्व ओर जननीका गौरव प्राक्ष करनेके लिए 
खियोंको अब विवाह-बन्यनके अधीन नहीं रहना पड़ता। 

की खव पूण स्त्राधीन ओर आत्मनिभरशीळ हें। जिससे 

चाहें, वे प्रेम कर सकती हैं, किसी भी पुरुषके साथ घूमने- 
फिरने या भिळने-जुलनेमें उन्हें कोई रुकावट नहीं । वे सन्तान 
भी प्रसव करती हैं, पर माताका दायित्व अपने ऊपर नहीं 
लेती । अपनी सन्तानोंको वे राष्ट्रीय शिझु-सदनमें भेज देती 
हैं। सरकारी खसे ओर सरकारके तत्वावधानमें उनका 
छाळन-पाळन होता है । सरकारकी ओरसे ही उनकी शिक्षा- 
दीक्षा भी होती है । घर-गृहस्थीके झमेलेसे मुक्त, परिवारके 
भार ओर दायित्वसे मुक्त उन देशोंकी स्त्रियां स्मेच्छासे 
आनन्दपूर्वंक अपना जीवन-यापन करती हैं 

भारतीय महिलायें यदि पाश्चात्य आदशंपर अपना 
जीवन-यापन करेंगी, तो वह उनके लिए कल्याणकर नहीं 
होगा। उन्हें तो भारतीय आदर्शपर वर्तमान युगको गति- 
विधिके अनुसार अपने जीवनमें उधार करना चाहिए, यही 


द्वित है । 


I. | EE 


उनके लिए श्रेयस्कर है ओर इसीमें उनका और h 
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बहुत अर्सा नहीं हुआ, एक ब्रिटिश पतन्न-प्रतिनिधिके 
मिलनेपर फारिसके शाहने कहा था कि “एशियाके पश्चिमी 
भागमें तुर्की ब्रिटनकी मेजिनो लाइन है । आप तुर्कीको फिर 
कभी दूसरी ओर नहीं जाने दे सकते ।” शाहके इस कथनमें 
कुछ भी अत्युक्ति नहीं है । 
एशिया ओर यूरोपके बीच मानचित्रमें आज जिस रूमें 
हम तुकीको देखते हैं, वह उसके पूर्व-रूपसे 'बिलकुछ ह॑ 
भिन्न हे। एक जमाना था, जब तुकीं-लाम्राज्य यूरोपमें 
हंगरी तक फेला हुआ था। आज अरबको हम कितने ही 
हिस्सोंमें बंटा हुआ पाते हैं, परन्तु गत सहासमरसे पहले 
सम्पूर्ण पश्चिमो एशिया तुकीके अधिकारमें था ओर वहांके 
स्वप्रधान शासक ओर धर्मगुर खलीकाके नामका खुतबा 
सारे संसारके झुसलमान पढ़ा करते थे। उन दिनों 
श सीमाओंकी रेखायें इतनी ज्यादा नहीं थीं ओर न चड्ी- 
घरोंकी ही भरमार थी। उन दिनों लुकी-सरकारके एक 
3 आज्ञा-पत्रसे यूरोप और चीनमें, सर्वत्र कोई भी अरब- 
निवासी जा सकता था। तुरकीको १९१२ ईस्वीसे छगा- 
कर १९२२ इस्वी तक लगातार युद्धमें फंसा रहना पड़ा । 
पहले तो वह बालकन युद्धमें रगा रहा, बादमें १९१४ में 
जब गत महासमर आरम्भ हुआ, वजीर अनवर पाशाने 
- जर्मनीका साथ दिया । उस युद्धमें जर्मनीकी हार हुई और 
सन्धिके बाद संसारके सामने खिलाफतकी समस््रा उपस्थित 
हुई । खिलाफतकी समस्या असलमें खलीफाकी स्वतन्त्रताकी 
समस्या नहीं थी-जेसा कि बादकी घटनाओंसे वास्तवमें 
साबित हुंमा । खिछाकतकी समस्या असलमें तुर्कीकी स्वत- 
्त्रताकी-विदेशियोंके प्रभाव-रहित स्वतन्त्रताकी समस्या 
है थी । तुर्कीने इस समस्याको हल करनेमें पूरी सकलता प्राप्त 
की । यह सफलता नवीन तुर्कोकी थी, जिसे कमार अता 
तुकने जन्म दिया था । स्वतन्त्र कर लेनेके बाद कमाल भता 
तुकने तुकीमें उन उधारों और उद्योगोंकी नींव रखी, जिनके 
कारण i सारे संसारका ध्यान उसकी ओर आकपित 
रहा है। 


तुर्कीकी मैत्रीका मूल्य कितना अधिक है और विशेष 

परिस्थितिमें वह कितनी अधिक कामकी चीज साबित दो 
सकती है, उससे रूस और जर्मनी भी अनभिन्ञ नहीं हैं । 
परन्तु वतमान महासमर आरम्भ होनेके समय तुर्कीके साथ 
नयी ओर अधिक उपयोगी सन्धि करनेमें रुसको सफलता 
नहीं मिली । मुख्य कारण यही था कि बाल्टिक समुद्रके 
कई देशोंकी तरह तुर्की अपने स्वार्थाका बलिदान करनेके 
लिए तेयार नहीं था, वह अपनी स्वतन्त्रतापर किसीकी छाया 

हीं पड़ने देना चाहता था । रूसका यह प्रय्न विफल हो 
जानेपर तुर्कीने ब्रिटेन ओर फ्रान्सकी ओर मित्रताका हाथ 
बढ़ाया ओर उन्होंने इसे खुशी-खुशी ग्रहण किया । राज- 
नीतिक दृष्टिसे तुकीके साथ ब्रिटेन और फ्रान्सकी इस नयी 
सन्धिका महत्त्व किसी तरह भी रूस ओर जम॑नीकी सन्धिसे 
कम नहीं है। जिस तरह रूसके साथ सन्धि करनेमें ढिलाई 
कर ओर अन्तमं सफल न होकर एक बड़ी भूछ ब्रिटिश 
प्रधान मन्त्री मि० चेम्बरछेन और उनकी सरकारने की थी 
वेसी ही भूल पश्चिम एशियामें रूस ओर उसके प्रधान अधि- 
कारियोंने की। ब्रिटिश प्रधान मन्त्री मि० चेम्बरलेनकी 
उस भूछका फल यह हुआ कि पोलेण्ड और डेनजिगको 
तत्काळ ही जर्मन आक्रमणका शिकार बनना पड़ा। और 
आज यद्यपि रूसके साथ तुर्कीकी मैत्री है, तथापि जहां तक 
पश्चिम एशिया ओर दक्षिण-पूर्व यूरोपका सम्बन्ध है, 
की कु्जी तुकोंके हाथमें है ओर ब्रिटेनके साथ तुकीके वर्तमान 
मेत्री-सम्ब्न्धकी हश्‍्सि फारिसके शाहका तुर्कीको बरिटेनकी 
पश्चिम एशिया-स्थित मेजिनो लाइन बतलाना ठीक ही है । 
_ जर्मनी अच्छी तरह जानता है कि फ्रान्स और बरिटेनकी 
तु्कीके साथ की हुई इस नयी सन्धिका मूल्य क्या है ? 
यूरोपके गणतन्त्रवादी राष्ट्रोंके लिए इसका जो महत्त्व है, उसे 
अनुभव करनेमें जमंनीको देर नहीं लगी। एक नाजी पत्रने 
सन्धि होनेके बाद्‌ ही लिखा था--“गत महासमरमें इतनी 
कोशिश करनेपर भी इंगलेण्ड जिस वस्तुको नहीं पा सका 
था, उसे शान्ति-कालमें प्राप्त कर लिया ।!& सन्धि-सम्बन्धी 
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ठुर्कीके वर्तमान राष्ट्रपति इस्मत इनून्‌ । 


इस सफलतासे दोनों ही पक्ष सन्तुष्ट हैं । अ'गरेजोंके स्वभाव- 
की कितनी ही बातें तुको में भी मिळती हैं दोनोंकी विचार- 
प्रगति कुछ धीमी है। वे किसी भी समस्यापर शीघ्रतासे 
विचार भौर निर्णय नहीं करते। दृढ़ता उनमें स्वभावसे ही 
-होती है । स्वाधीनताके भी वे अनन्य भक्त हैं! उनमें एक 
और बात भी है--छड़ाई आरम्भ करनेके लिए वे कभी 
उतावली नहीं दिखलाते; परन्तु लड़ाई छिड़ जानेपर उसे बन्द 


बिश्वमित्र 
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करनेके लिए भी वे उतने उतावले नहीं होते। तुकाके 
स्वभावकी इस हृढ़ताके कारण ही इस खन्धिका महत्त्व कर्ह 
ज्यादा समझा जाता है । बाळकन प्रदेशके अपने पड़ोसियोंकी 
भांति तुकी जानता है कि किसी सफलताको केसे कायम 
रखना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि थूरोपके ताना- 
शाहोंकी सफलताका पश्चिमी एशियाके इस भागपर कोई 
असर नहीं पड़ा है। असर पड़ना तो स्वाभाविक ही है, 
परन्तु तुकी जिस बातको सबसे अधिक चाहता है ओर जिसे 
प्रत्येक अवस्थामें बनाये रखनेके लिए वह कृत-सड्डूल्प है, वह 
है स्वतन्त्रता । तुर्कीके अधिकारमें किसी समय लिबियाका जो 
इलाका था, उसपर १९११ में इटलीने आक्रमण 'किया था 
ओर उसे अपने अधिकारमें कर लिया था । भूमध्य सागरमें 
तुकी अपने इस पड़ोसीपर विश्वास नहीं करना चाह 
२९ वर्ष पहलेकी घटनाओंने जिस तरह तुर्कीको बिटेनके साथ 
सन्धि करनेके लिए प्रवृत्त किया था, इधर अल्यानियाकी 
अवस्थाने फिर वेसी ही परिस्थिति उत्पन्न कर दी ; परन्तु 
नवीन तुर्की अब वह गळती नहीं करना चाहता, जो गत 
महासमरके तुर्कीने जम नीका साथी होकर की थी । 
नवीन तुर्कीके जन्मदाता स्वाधासी गाजी मुस्तफा 
कमाल पाशाको तुकी प्रजाजन श्रद्धासे कमाल अता तुक 
कहा करते थे । वे जानते थे कि तुर्कीकी जरूरत यह है कि 
भूमध्य सागरमें शान्ति रहे ओर यदि सम्भव हो, तो इस 
शान्तिकी रक्षा की जाय। तुर्की इसी उद्देश्यसे कमाल 
अता तुर्कके समयसे ही यह चाहता रहा है कि ब्रिटेनके 
साथ मैत्री रहे। युद्धसे पहले जब यूरोपके तानाशाह 
यह सोचते थे कि अगले साळ वे इतने हवाई जहाज ओर 
इतनी तोपें बनायेंगे, अगले कुछ महीनोंमें वे असझुक-अमुक 
स्थानोंकी किलेबन्दी पूरी कर लेंगे, दूरदशी तुकं उद्योग- 
धन्धोंके निर्माणमें गे हुए थे । उन्होंने स्वतन्त्रता प्राप्त करने, 
विदेशियांके प्रभावसे मुक्त हो जानेके बाद गत १६-१६ 
वर्षामें जो सफलता प्राप्त की थी, उसके आधारपर वे भविष्य- 
'की बड़ी छन्दर कल्पना करते थे। महासमर छिड़ जानेके 
बाद यद्यपि तुकीको सतकंताके लिए सामरिक तेयारियोंकी 
ओर काफी ध्यान देना पड़ रहा हे, तथापि उद्योग-धन्धोंकी 
उन्नतिका सिलसिला ज्योंका यों: जारी है। तुकी किसी भी 
अवक्ष्थामें अपने उद्योग-धन्धोंकी उपेक्षा नहीं करना चाहता। 
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कमाल अता तुकमें राजनी तिज्ञ, सिपाही ऑर सेनापति 
सबके गुणोंका समावेश था। उन्होंने विदेशियोंके प्रभ्॒त्वसे 
तुकीको मुक्त किया और तुककींको नयी रोशनीसे चमत्कृत कर 
दिया । सदियोंकी रूढ़ियोंसे तुकीका पिण्ड छुड़ानेमें उन्होंने 
आश्चर्य कर दिखलाया ओर पाश्चात्य संस्कृतिका वह प्रकाश 
फेलाया, जिसके लिए ही उनका जन्म हुआ था। २५ वर्ष पहले 
जो तुकी गया हो, वह यदि आज वहाँ जाये, तो उसे चकित 
रह जाना पढ़े आज तुर्क महिलायें आजादीसे मुंह खोलकर 
घरके बाहर निकलती हैं । छड़के-लड़कियां एक साथ स्कुछों 
ओर कालेजोंमें पढ़ते हैं । शिक्षा-प्रचारमें सबसे बड़ी बाधा 


अरबी लिपिकी जटिलता थी । कमाऊ अता तुकने इसके 
` बजाय रोमन लिपिको जारी किया ओर इस तरह संसारके 


बहुत बड़े हिस्सेके साथ लिपि-सम्बन्धी एकता स्थापित कर 
दी । खिलाफतको तो उन्होंने अपने यहांसे उठा ही दिया। 
बिवाह-शादी सम्बन्धी ओर अन्य 'रिवाओों तथा पहनावेमें 
भी आज तुकौकी अवस्था बिलकुछ बदल गयी है । यह नहीं 
समझना चाहिए कि तुकीमें ये सब परिवर्तन यों ही 
आसानीसे हो गये । । कमाल अता तुकको इन खुधारोंके लिए 


चार वप पूव माण्डेगूके समझोतेसे यरोपके विभिन्न राष्ट्रॉने यह स्वीकार कर लिया था कि तुकीको भी दरै दानिया' 
केरेब्रच्दी करनेका अधिकार है । तुकीमेंइस््न इसपर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की गयी थी । चिन्नमें तुकी 
रिसाला उस क्षत्रमें पहली बार पहुंच रहा है । 


अपने समयमें कठ्मुळां ओर उनके समर्थकोंके घोर विरोधका 
सामना करना पड़ा था । कमाल अता तुकके निश्चयमें जो 
इढ़ता होती थी ओर वे जिस कड़े अनुशासनके पक्षपाती थे, 
उसीसे वे अपने प्रयलमें सफ हुए । यद्यपि वे बड़े कडोर 
प्रतीत होते थे, तथापि प्रत्येक तुक यह जानता था कि वे 
जो कुछ कर रहे हैं, वह उनके हितके लिए । कमार अता तुर्क 
जनतासे कुछ छिपाते नहीं थे, वे सारी बातें सामने रख 
देते थे । इसके विपरीत अन्य तानाशाह हमेशा ही अपने 
सारे कार्य रहस्यपूर्ण तरीकोंसे किया करते हें । कमाल अता 
तुकने कभी तुकाको झांसा नहीं दिया । वे जितना चाहते 
थे, उतना ही व्यक्त करते थे । उनका विश्वास था कि सीमा- 
पर बसे हुए एक गांवका मूल्य देशके भीतरी भागोंमें बसे 
हुए सेकड़ों गांवोंसे भी ज्यादा है। लासेनकी विजयके बाद 
यदि वे चाहते, तो अपनी सीमाका विस्तार आसानीसे 
कर सकते थे; परन्तु उन्होंने साक कहा कि जहां-जहां तुका- 
की आबादी है, वहीं तक वे अपनी सीमा रखना चाहते हैं । 


तुकीकी यही नीति है। 
स्वर्गवासी कमाल अता तुक जब तुकीका उद्धार करनेमें 
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तुर्की-सेनिक निशाना साथ रहे हैं। 


लगे हुए थे, उनके दाहिने हाथ थे इस्मत पाशा । तुकाका 
जब यूनानियोंसे युद्ध चछ रहा था, इनूनू स्थानमें उन्होंने 
यूनानियोंको बुरी तरह हराया था। इस विजयसे उस 
युद्धका निपटारा ही हो गया। इसीलिए वे इस्मत इनूनू 
कहलाते हैं । कमाल अता तुर्क उनका परिचय गत महा- 
समरमें हुआ । तुर्कीके उद्धारके लिए जब सहूर्ष हो रहा था, 
इस्मत इनून्‌ सेना-नायक थे ओर जब वह कार्य पूरा हो 
गया, उन्होंने १३ वर्ष तक प्रधान मन्त्री रहकर उस सफ- 


` ळताको उहृढ़ बनाया और आज तो वे स राष्ट्रपति हैं । 


राष्ट्रपति इस्मत इतूनू. बड़े ही स्वतन्त्र विचारोंके हैं। वे 


कानोंसे कुछ कम उनते हैं और बहुत ही सावधानीसे बोलते - 


हैं। समस्याओोंपर विचार होनेके समय वे कमार अता तुक 


तकके कायोकी आलोचना बड़ी निर्भीकतासे करते थे, 
यही नहीं, यदि उनके किसी प्रस्तावसे वे सहमत न 
होते, तो विरोध भी डटकर करते थे। योग्यता, 
सफछता और कोशलके वे बड़े प्रशंसक हैं। शत्रुकी 
कमजोरियोंसे लाभ उठानेमें उन्हें विशेष अनुराग है। 

तुर्की चाहता है कि अपनी स्वाथीनताकों बनाये 
रखकर वर्तमान युद्धसे अछग रहे ओर अपने पूरव 
निश्चित कार्यक्रमके अनुसार कार्य करता रहे। उसे 
कच्चा माल आसानीसे मिळ सकता हे। उसकी 
सीमामें धातुयें पायी जाती हें। उसकी उपजाऊ 
जमीनसे यथेष्ट कपास ओर अन्न पेदा होता है। 
यद्यपि उद्योग-धन्धों और कळा-कोशळके विशेषज्ञोंको 
विदेशोंसे डुळाकर तुकीने रख छोड़ा हे, तथापि तुकीं 
सभी दृश्यिंसे विदेशियोंके चंगुलसे बाहर निकळनेका 
सङ्कल्य कर चुका है ओर बड़ी शीघ्रतासे वह मञ्जिलपर 
मञ्जिल तय करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। 
राष्ट्रपति इस्मत इनूनूका विश्वास है 'कि तुकीने जो 
निर्माण-कार्य आरम्भ किया है, उसके पूर्ण होनेके 
लिए अभी कई साळ चाहिए और इस बीचमें शान्ति 
भी अनिवार्य रूपसे रहनी ही चाहिए । इस शान्ति- 
की आवश्यकताको हृछ्टिमें रखकर १९३३ से ही 
तुकीने बाळकन देशोंके बीच एक समझोता होनेका 
प्रय्न किया ओर इसमें सकलता प्राप्त की । इस 
समझोतेमें यूनान भी शामिल है । बालकन देशोंकी 
समस्या वर्तमान महासमरका एक खास पहलू है । वर्तमान 
महासमर आरम्भ हो जानेके बाद भी हालमें ही बालकन 
देशोंकी एक कान्फरेन्स तुर्कीके प्रयल्लसे हुई थी, जिसमें 
तरस्थ रहनेका निश्चय किया गया था ओर यद्यपि बळगेरिया 
इस कान्ररेन्समें शामिल नहीं हुआ था, तथापि उसने भी 
तटस्थ रहनेका ही आश्वासन दिया है। बाळकन देशोंमें 
शान्ति बनाये रखने, वर्तमान महासमरको दक्षिण-पूर्व 
यूरोपमें नहीं फेलने देनेके लिए तुकीने जो प्रय्न किया है, 
उसकी प्रशंसा सभी शान्ति-प्रेमी करेगे । 

तुकीने केवल बालकन देशोंमें ही शान्ति रखनेक प्रय 
नहीं किया है, फारिस, अकगानिस्तान ओर ईराक, तीन 
अन्य राष्ट्रोकों अपने साथ लेकर पश्चिम एशियाके राष्ट्रोंका 
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एक प्रभावशाली गुट बनानेका भी उद्योग किया हे। इस 
तरह तुकीकी राजनीतिका प्रभाव केवल उसकी सीमाओं 
तक ही सीमित नहीं है, सीमाओंसे बाहर उत्तर अफ्रीका, 
पश्चिम एशिया और हिन्दुस्तानके झुखळमानोंवर भी उसका 
काफी प्रभाव है। मिश्र और सऊदी अरबपर यह प्रभाव 
चाहे उतना न हो; परन्तु इससे तुकीकी स्थितिमें कोई 
भन्तर नहीं आतां । तुर्कीको यह अधिकार है कि वह जब 
जब उसे युद्वका भय मालम हो, ढेदानियाछ और 
बासफोरसको 'किसी रा्ट्र्के जङ्गी जहाजोंके लिए बन्द कर 
दे। इन दोनों सुहानोंपर तुर्कीने खासी किलेबन्दी भी की है 
काठे समुद्रसे जो देश लगे हुए हैं, उनके लिए लुकीकी मित्रता 
आवश्यक है। युद्के समयमें रूमानियाके तेल और 
स्सके दक्षिणी हिस्सेके गेईसे यदि छाभ उठाना हो, तो 
इसे इन दोनों सड्डीण जळ-प्रणालियोंके सागसि ही निकलना 
चाहिए। इस जळ-प्रणालीके दोनों ओर तुर्कीकी तोपें चट्टी 
हुई हैं और इन तोपोंके पीछे आधुनिक शाख्नास्रोसे उसज्जित 
सेना डरी हुई हे । 
तुक स्त्रभावसे ही वीर होते हैं । वे खेती करते हैं; परन्तु 
उनका बाना सिपाहीका है। उन्हें कट जाना पसन्द है; 
परन्तु पीछे पेर हराना नहीं। उनका विश्वास है कि युद्ध- 
क्षेत्रमे जो लोग मारे जाते हैं, उन्हें बहिश्तमें मूल्यवान्‌ उप- 
हार मिलते हैं। इसी विश्वासके साथ तुर्क जब लड़ता है 
निर्भय होकर लड़ता है और अपने अफखरोंका कहना पूर्ण 
निटटाके साथ मानता है। १९२७ में कमाल अता तुकने २० 
वयकी आयु होनेपर प्रत्येक तुकके लिए सेनिक-शिक्षाको 
अनिवार्य कर दिया था । इस व्यवस्थाके अनुसार तुर्क 
युद्रकोको पंदल सेनामें १॥ साल, रिखालेमें २ साल और 
जल-सेनामें ३ साल तक शिक्षा दी जाती है । इस तरह आज 
छोरा देश होनेपर भी तुर्कीके पास लाखों सैनिक हैं--२० 
वषको आयुसे लगाकर रगभग ३५ वर्षकी आयु तकका 
ह: तुक छशिक्षित सेनिक है । झान्ति-काळमें तु्कीकी 
गमें छाभग २०००० अफसर और १७४००० साधारण 
संनिक होते हैं । युद्ध-कालमें इनकी संख्या बढ़ाकर आसानी- 
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कई गुनी की जा सकती है । तुक संनिकोंको शिक्षा-काल- 
में कितनी ही बातोंका कडोर अभ्यास कराया जाता है! 
शसतरास््रोंसे लेस, सारे सामानके साथ मीलों लगातार दोड़ने- 
का अभ्यास तो एक साधारण-सी बात है। रस्सीसे ऊपर 
चढ़नेका अभ्यास भी उन्हें कराया जाता है । 
तु्कीकी स्थिति केवळ इसीलिए महत्त्वपूर्ण नहीं है कि 
काठे सागरपर उसका नियन्त्रण है या डेन्यूब नदीके सुहाने- 
पर उसका प्रभाव है, बल्कि उसका महत्त्व इसलिए भी है 
कि भूमध्य सागरमें भी कितने ही बन्दरगाह हैं। तुर्कीकी 
जळ-सेना यद्यपि बहुत ज्यादा नहीं है, तथापि वह जितनी 
है, बह है पूर्ण सज्जित ओर आत्म-रक्षा करनेमें सर्वथा 
समर्थ । उसका किनारा करा हुआ है ओर समुद्र काफी 
गहरा है । इसलिए आवश्यकता पड़ जानेपर कहीं भी जलः 
सेनाका महत्त्वपूर्ण केन्द्र बनाया जा सकता है । 
यरोपके जिस राष्ट्रको एशियामें अपना प्रभाव बढ़ाना 
हो या अपने प्रभाव और स्वार्थाकी रक्षा करनी हो, उसके 
लिए तुक्कीसे मित्रता करना अनिवार है । बिटेनको यह 
छविधा यद्यपि पहलेसे ही प्राप्त थी, तथापि उसके साथ 
कई सहीने पहले जो सन्धि हुई थी, उसने इस छविधाको 
और भी अधिक प्रंशसत बना दिया है। फ्रान्सने तुक 
आबादीवाले एक प्रान्त सञ्जकको सीरियासे अग कर 
तुकीको दे देनेमें जिस दूरदशिताका परिचय दिया है, वह 
भी कमं महत्त्वपूर्ण नहीं हे । इस तरह तुकी ब्रिटेन ओर 
फ्रान्सके एक विश्वस्त मित्रके रूपमें पश्चिम एशियाके द्वारपर 


हृढ़ताके साथ डटा हुआ है । यूरोपके गणतन्त्रवादी राष्ट्रोंके . 


लिए मिश्र, अरब ओर तुरकीकी मेत्रीका मूल्य इतना अधिक 
है कि उसका मूल्य नहीं अका जा सकता है । तुकी वतमान 
महासमरमें तरस्ध रहनेका निश्चय कर चका है; परन्तु यदि 
परिस्थितिसे विवश होकर वह इस युद्धमें शामिल हुआ, 
तो यही आशा की जा सकती है कि वह सित्र-राष्ट्रोंकी 


ओरसे होगा, और यह मित्र-राष्ट्रोंकी राजनीतिकी बहुत 


बड़ी सफलता होगी । 
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हथोड़ेवाला ओर लेखनीवाला 


४ श्री प्रभागचन्द्र शर्मा 


अंधरी, कठोर चद्टानोंकी फोड़कर अंधेरा दूर करने- 
बाली विद्युतको जन्म दिया था किसी हथोड़ेवालेने ; रूढ़ि 
और श्रान्त धारणाओंके घटाटोपमेंसे कल्याणका प्रकाश 
उदभासित किया है किसी लेखनीवाठेने! ज्ञानकी वेज्ञानिक 
सतहपर विश्रमे आज ये दो विचार पनप रहे हैं कि लेखनी 
ओर इथोड़ेकी साधना-भूमि समाज--जीवनकी वेदीपर साथ- 
साथ प्रतिष्ठित हो ओर लेखक पुरोहितके सिंहासनका 
स्वामी बने। ये दोनों विचार भारतीय भाव-विनिमयताके 
नियन्त्रणमें पेश किये जानेपर भी मूलतः विश्व-युगके दो महान्‌ 
विचारोंकी अदम्य चिन्तन-प्रेरणाके परिणाम हैं--(१) फ्रायड 
(२) काले माक्सं। आजका युग घूम-फिरकर इन दो 
विचारकोंकी विचार-धारापर स्थित है। मानव आज़ 
जीवनमें भद्ध-जीवित है । वह केवल देहका जोना जी रहा 
है। आत्माका जीना शायद देहकी #त्युके बाद शुरू होता 
होगा । तब क्या जब तक हम शरीरसे मत रहेंगे, कुछ भी 
दिव्य प्रतिष्ठान हमारे हाथों सम्भव है ? नयी विश्व-रचनाके 
स्वप्नशीलांको शरीर भोर आत्मासे एक साथ जीना होगा, 
यानी आजके मानवको दुर्गणोंसे मुक्त और गुणोंसे सम्पन्न 
होना पढ़ेगा । बुद्धि उसकी सौ फीलदी प्रखर जरूर हो; 
परन्तु उसका प्रमुख कार्य सद्गुणका विस्तार, 'छ'का 
प्रचार दो, दुर्गग अथवा “कु' का प्रसार करना न हो । खलील 
जिब्रानके शछह्दोंमें-- 

“...लेकिन आज जीवित रइनेका मतलब बुद्धिपूर्व 
जीवित रहना है, यद्यपि बुद्धिहीनोंके लिए अपरिचित 
होकर नहीं । 

हमें बलवान होना है; किन्तु दुर्बछोंके नाशके लिए नहीं। 

यह जानना है कि सन्त और पापी जुड़वां भाई हैं। 

हम एक ऐसा उद्यान हां जिसकी दीवारें न हों, घेरा 
जिसके आस-पास न हो; हम वह अ'गूरकी बाड़ी म 
जिसका कोई रखवाछा न हो; एक ऐसा खजाना हों हम, 
जो सदा पाससे युजरनेवालोंके लिए खुळा रहे ! 
मछछीमार इम हों, शिकारी हों; किन्तु मछडीपर रहम, 


पुपर हमारी महर हो; लेकिन उससे भी अधिक हमारी दया 
भूखेपर हो, जरूरतमन्द्‌ आदमीके लिए हो !”? 

मार्क्सने श्रमका शोषण ओर #हायडने स्नेहका शोपण 
परिष्कृत किया है । सुट्टीभर धनिको द्वारा उत्पादनके समस्त 
साधन समेटे जाकर कोटि-कोटि श्रमिकोंकी लाचारियों 
और वेबसियोंका नीलाम तथा इली सधन वर्गकी शारी- 
रिक विकार-वासनासे झावित ऐयाःही तथा अनाचार, इन 
दो नाशक प्रवृत्तियोंसे विश्व बेहद घिरा हुआ था । आज 
भी यद्यपि उससे मुक्ति नहीं हुई; फिर भी विचारवान्‌ समाज 
इन बुराइयोंको समझने ओर उन्हें सिटानेके योग्य तेजीसे 
बन रहा है। 

ह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि श्रम, स्नेह ओर सह्य: 
की त्रिधारासे समूचे विश्वका साहित्य परिछ्ठावित है। 
साहित्यकी स्त्रस्थतासे समाज-जीवन सबळ रहता है । अतः 
साहित्यकारोंके दायरेमें यह त्रियारा केसे बही है ओर 
किस प्रकार इसे आगे बढ़ना होगा, इसी विस्तारके लिए 
मार्क्स ओर फ्रायडकी वेचारिक देनका महत्त्व है। यद्यपि 
माक्स समूहका सबसे बड़ा कल्याणकर्ता माना जाता है; 
किन्तु उसने यह दृष्टि व्यक्ति-जीवनसे ही ली । फ्रायडका :भी 
यही हाळ रहा । व्यक्ति-प्रक्तिके जीवन-श्रमका सवंतोमुखी 
शोषण केसे रोका जाय, यह माक्सकी जीवन-सावना थी 
और व्यक्ति->यक्तिक मनकी अस्वस्थता केसे मिटायी जाय, 
यह फ्रायड चाहता रहा, ताकि अचेतन मनकी प्रतिरुद्द 
परवृत्तियोंको चेतन मनके सम्मुख लाकर लोग विवेकशील 
हों, एवं ज्ञानके पथपर आरूढ़ हो चलं । दोनोंकी विचारः 
धारापर प्रकाश डालनेके पहले दोनोंके मनोलोककी वेंचा- 
रिक प्रेरणा-मूतिका ध्यान रखना आवश्यक है। हीगेल 
मार्क्सकी बोछिक प्रेरणा ओर विचारमय आदर्श था। 


नीत्शेका “पुरुषोत्तम! फ्रायडके मनोथधिकछझुन-विकासकी 
गैर 


प्रखर प्रेरणा ऑर आलम्ब था। जेसा कि ऊपर लिखा है, 
इन दोनों महाप्राण साधकोंकी जीवन-साधना हमारे मोजूदा 
समाजके उस अद्-जीवित मनुप्यके उत्कपंकी भावनासे 


eememmermmenremeemers mmm mmm mS, 


, 


rE 


हथोडेवाळा ओर लेखनीवाला 


अभिप्रेत हे, जो देहका जीना जी रहा है, जो दुर्गणोंसे 
अधिक बोझिल है ! तत्व अथवा विकारको आरपार देखने- 
की बुद्धिके अभावका यह अभिशाप है। इन दोनों विचा- 
रकोंने मन और शरीरपर शासक--इसी कुहासे, घटाटोपको 
चीर फेंकनेका मार्ग बतलाया है । जो लोग हटि रखकर विचार- 
धाराओंका अनुशीलन या मनन करते हैं, वे इख मतसे 
चौकेंगे नहीं । मोटे रूपमें तो ऋायडके सनो वेज्ञानिक अनु- 
सन्धान ओर मनोविकलन-शाख्की सूक्ष्मता! यह प्रकट 
करती है कि मानव मनकी कमजोरियोंकः अदुआुत निर्भीक 
निर्णय देनेका साहस उसी साधथकमें हो सकता है, जिसकी 
प्रेणाका आधार, सम्ब्रल, धरातल लोकोत्तर हो । 

“माके गर्भसे जन्म लेनेवाले बाळककी सर्वभ्रथम प्रेमिका 
उसकी “मां? हे ओर बालिकाका सर्वप्रथम प्रेमी 


उसका 

अपना बाप हे,” अथवा “जिस आदमी जो विकार है, 

उसीका वह जबदस्त विरोधक होगा”, आदि स्तब्ध 
० € ९ 

कर देनेवाले निर्णय घम-ग्रन्थों या झाख्कारोंके बूते 


समाज-जीवनकी छातीपर नहीं लादे जा सकते । हमने 
देखा. है कि महात्मा गांधी अपने गुण-दोघोंको पहाड़ 
पर चढ़कर विश्वके सम्मुख रख सकते हैं, रख देते हैं। 
यह उनकी लोकोत्तरता ही है। '््राथडके मनो-बिइले- 
पणका यही आधार दिव्य मानवके हीन धरातलका 
पता पा सका हे। निस्सन्देह हमने एक सां देखी है, जो 
अपनी निजकी वेटीके प्रति इतनी कटु, ऐसी निसंम है कि 
दुनियामें उसका जोड़ नहीं है । पुरुपत्व नारीत्वका पूरक है, 
'अतः नारीके. पुरुष-प्रेमकी स्वाभाविकतावाळा फ्रायडका 
“निर्णय दूसरी ओर दिव्य मानवीके इसी. हीनतम - रूपकी 
सता सिद्ध करता दीखता है। यह सच है कि फ्रायडका 
'मनोविइलेपण आज श्रो एतम है । किन्तु उसमें भी कुछ मामलों- 
में एकाड़ी निर्णय दिये हैं। इसके कारण हैं : इस सचाईके 
'स्सव॑मान्य दोनेपर भी कि विश्व-मानव और विश्व-मन देश- 
ब्काल और सीमाके घेरेमें बंधा हुआ होकर भी एक है। 
Ee दुःख-छख; स्पन्दन-समवेदना समान हैं ! हमें इतना 

कार करना होगा कि फ्रायडका विचार-लोक जिस 
विशेष व्यवहारवाद और रीति-रिवाजकी भित्तिपर बढ़ा 
ब्भथवा पनपा था, वह अपने बाहरी रूपमें हमारे देशके लिए 
व्कई मानीमें एकदम भिन्न है। दूसरे जिस “छुपरमेन'को लेकर 


फ्रायड मानवकी महत्ता, हृढ़ता और आत्म-स्वीकृति-भावनाके 
दिग्दर्शन करा गया, वह कोटि-कोटि कीट-पतङ्ग, मनुष्योंके 
साथ संलझ नहीं हो पाता । बोछ्धिक उइण्डता ओर विकारा- 
वेश सहनेमें असमर्थ तरुण. जो भाज गुमराह होकर. अने- 
'तिकताकी हिमायत या उससे प्यार करते देखे जाते हैं, वह 
इसी अनुभव-वेषम्यके कारण । असलमें फ्रायडकी प्रेरणा- 
मूर्ति, नीत्शेका लोकोत्तर पुरुष, व्यक्ति-पूजाको जहर 
मानकर उसका बहिप्कर्ता पुरुष जब वास्तव जीवनमें “हिट- 
छर? को वएधापर लाता है, तो विचार-जगतमें ऐसे ही 
किसी श्रेष्ठ समर्थ पुरुषको रूप दे सकता है, जो अपने अभाव, 
कमजोरी, अपूर्णताको ज्योंका त्यों स्वीकार करना ही धर्म 
ओर साहस समझता हो । ऐसे ही श्रेष्ट पुरुषको अपने विचार- 
प्रदेशमे रमाकर फ्रायडने मानव-जातिके मनोदेशके दशेन 
करना चाहा हे । कलाकार अपने मनोलोकमें विचरण करने- 
बाले मूते -अमूर्त विचारोंको स्वयंमें विद्यमानकी प्रतिच्छाया, 
निजकी भावी आकांक्षाकी तलमली, वेकरारी ओर पूवं 
सञ्चित संस्कारिताके वरदानसे रडत ढालता रहता है। 
फ्रायड अथवा माक्स भी इससे बचा नहीं । 

जेसे धर्ममें समपंण, वेसे ही साहित्यमें आत्म-स्वीकृति । 
अभी तक ऐसा रहा कि समाज ओर धम॑में खाई रही; 
साहित्य और जीवनमें विषमता । अतः सृष्टि और खष्टितत्त्व 
एक होकर भी दूर-दूर बढ़े, जुदा-जुदा जिये। एकरूपता, 


- तदाकारताका अभाव इसीलिए इतना उत्कर होकर खलने 


लगा कि लोग आज बोखला उठे हैं। मनोभावां और 
मनोचिकारोंकी शास्त्रीय काट-छांट या धामिक तिरस्कार 
उनकी रस-विद्यु तका पता न देकर समूची देह, सारे जीवन, 
अखिल विश्वको . निस्सार घोषित करनेमें सहायक हुए । 
समस्त खुजनका स्त्रामी इच्छाके रूपमें काम” से अनुप्राणित 
है, खुजनशील कलाकार होनेके लिए वासनासे मुंह नहीं 
मोड़ा जा सकता, यह धारणा ही मनपर अङ्कति नहीं होने दी 


गयी । प्राचीन लेखन-शास्त्रके आचार्य यह समझना ही नहीं . 
चाहते रहे कि साहिल्यमें प्रबृत्ति, मन ओर स्फूतिको गंथ . 


जाना होगा । मगर यह होता केसे ? मनमेंसे उद्भूत होकर 
मनके आज्ञानुसार प्रब्रृत्तिका प्रसार धमने रोक दिया था। 
मानवपूर्णता अथवा मानवताके कल्याणके लिए धमम हें, 
कहनेवाे ठेकेदार यह समझ हो कहां पाते थे कि विज्ञान या 


५% 
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तक-प्रधान युगमें धमंका स्वरूप बदलेगा; किन्तु मानवताका 
स्वभाव अपरिवतित ही रहेगा । जिस प्रकार मनके अवचेतन- 
स्तरपर बहुत-सी बिचित्र धारणाथें बंधी पड़ी रहती हैं, उसी 
तरह कुसंस्कारोंके घटाटोपसे आच्छादित व्यक्ति अनावश्यक 
आशङ्का और भातङ्कोंसे भी चौंकते रहते हैं। अज्ञानी धर्मा- 
वलम्बी सम्प्रदायवादियोंके जीवन भी ऐसे ही थे। मनो-' 
विज्ञान-शाख्रके अनुसार यह एक फोबिया हे। इसी 
फोबियाके चलते धामिक पोप-पण्डोंने स्त्राधीनचेता 
कलाकारकी वास्तविक आत्म-स्वीकृतिकी पुनीत धारामें 
आतडू ही का प्रतिबिम्ब देखा ! एक फ्रायड आया ओर 
उसने मनके रेशेरेशेको हिळा-इळाकर अथक श्रमशीलतासे 
जाना कि मनमें जिज्ञासा, सक्रियता ओर प्रमाद ये तीनों 
प्रवृत्तियां बह रही हैं। सत, रज ओर तम गुण यही हैं। 
पाथिवका प्रेम, स्थूळ रक्त-मांसका मोह, रूप-गुणकी चाइ, 
यह खुष्टिकी आदि व्याप्त प्रवृत्ति है । विकार इनके मूलका 
नहीं, इनकी शाखा-प्रशाखाका है । एकमें अनेककी उत्पत्ति 
ओर भनेकमें एकके विस्तारका कुतूइल है यह विश्व-जीवन ! 
देहपर कश्जा कलाकारकी सर्वप्रथम साधना है। इसे तीन 
तरहपर किया जा सकता था। ज्ञानका शासन, प्रथम 
श्रेणीका; परम्पराका, रूढ़िका शासन द्वितीय और व्यवधान 
“यह तीसरा तरीका रहा | पहरा जितना कठिन, दुरूह; 
तीसरा उतना ही सरळ, छगम । हां 7784६87 से,प्रवृत्ति- 
प्रतिरोध कुछ कठिन नहीं; किन्तु महान्‌ घातक जरूर सिद्ध 
हुआ । समस्यात्मक, परम्परागतात्मक पहुंच धर्मान्धताकी देन 
है। धने नजाने क्यों यह समझाना उचित नहीं समझा कि 
व्यक्ति-जीवनके, चाहे वह पुरुप हो या खत्री, जिस कोनेसे 
' देवत्व-दान हो रहा हो; ग्रहण करनेवालेको भी उसे देवत्व 
ही के हाथों ग्रदण करना चाहिए । चाहे वह धम, रूढ़ि या 
परम्पराके विपरीत ही क्यों न हो ! प्रायः ऐसा होता है 
कि प्रेमका आमन्त्रण और धर्मकी पुकारका भाव आपसमें 
टकरा जाया करते हैं। ऐसे अवसरपर क्या निर्णय - किया 
जाय ? कलाकार कहता है; तुम अपनी कृतिका विस्तार 
"जनक इससे अपने अभीष्ट-भावको प्राप्त कर लोगे । धर्ममें एक 
कहता है-कमंण्येश्वाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन । दूसरा 
कहता हेमा मेकं शरणम्‌'ब्रज । तीसरा कहता है--त्वदीयं 
ब्रस्तु गो विन्द्‌ ठुम्य मेव समपंयेत्‌ आदि । ऊपरसे देखनेमें 


एक गहरा भेद जान पड़ता है; परन्तु बात ऐसी नहीं है। असलम 
लक्ष्य-द्शनके साधन, पथके अन्धकारके कारण, बीचके बीच, 
परस्पर ही में टकरा गये हैं । यह जो हष्टिकोणकी विषमताका 
सहु्ष-चीत्कार मचा हुआ है न, यह उन्हीं भरके हुए, अन्ध- 
साधनोंकी विफल खीझ ओर निळञ्जता हे! यदि धमं, 
समाज, विज्ञान, नेतिकता, न्याय इन सबमें दृष्टि-साम्य हो 
गया होता, तो उलझन-भरा यह विश्च खलझनकी ओर बढ़ा 
होता । टेढ़ाई, रहस्य, पेचीदगो, [उलझन सब इष्टिहीनता 
( आध्यात्मिक या जागतिक कोई भी ) का भ्रम है। 


सत्य, अन्ततः भति सरल है । बिलकुछ स्पष्ट है। 
यहाँ कोई झमेला नहीं । घर्मके पसे जन-कल्याणकी 


he 


ओर जो महामानव बढ़े थे, वे स्त्रयंमं बिलकुछ 
स्पष्ट थे । उनके अनुयायियों ओर साथियोंने उनकी विचार- 
धाराका कचमर निकाला । विचारकताकी दिशासे जो लोग 
समाजको ऊंचा उडानेका कार्य करनेको उद्यत होते हैं, वे मी 
स्वयं इतने ही सत्य, सरल ओर सुस्पष्ट हैं। मात्रसंकी 
विचार-घाराको खतरा या फ्रायडकी मनोलोकऱ्यात्राको 
विकारग्रस्त मानने या उसके अनुसार काम करनेसे इच्छित 
ध्येयकी प्राप्ति नहीं होगी । परन्तु शताब्दियोंके बाद आज 
मानव उत्कर्षकी चरमतापर आसीन दीख पड़ रहा है। फिर 
भी जिस उच्चतर चेतनाकी हम वाञ्छा रखते हैं, उसका पूर्ण 
विकास अभी भी होनां बाकी हे। इसका कारण अतीव 
बुद्धिवादी मनोविइलेपज्ञ भी यही मानते हैं कि हम जो आज 
सभ्य हो गये हैं--वर्षासे पछ थे, अतः आज दिन भी हमारे 
मनके अंधेरे, गहरे सुतरांपर उसी पझु-जीवनकी क्रूर 
प्रब्त्तियां दबी पड़ी हें, जिन्हें धमंने आखरी प्रबृत्तियां नाम 


` दवे रखा है । हम आजके वातावरण और अतीतके संस्कारोंका 


हवाला देकर जिस महत्ताकी प्रतिष्टा सब मनुष्योंमें देखना 
चाहते हैं, उन्हें यह न भूलना होगा कि हमारे इस विचार- 
की उम्र व्ानुवर्षसे सञ्चित हमारी कुप्रव्ृत्तियोंकी उत्रके 
सम्मुख बहुत कम हे । फ्रायडने आधुनिक मनोविश्लेषणको 
जिस दूरी तक ला दिया है, वहांसे भागे ले जानेकी जवाब- 


- देही भी उसके समर्थकॉंपर है। विस्तारके भयसे बारीकीसे 


उसपर लिखा नहीं जा सकता; किन्तु चित्तका धमं ओर 
चित्त-रचनाकी एकरसतामें अभाव चला ही जा रहा है 


इसलिए फ्रायडने “ध्यान? की तीत्रतापर अन्ततः सारा जोर 


| 
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दिया है । यह निर्विवाद है कि विश्वके विचारक मात्र 
मनोलोकके दिव्य प्रकाशके सहारे फेलेंगे आर वेज्ञानिक 
मार्क सकी कोर साधना-भूमिके सहारे। ओर ऐसा ही 
हो भी रहा है । विश्वके वेज्ञानिक इस नतीजेपर आ लगे 
हैं कि यह अखिल सृष्टि “शक्ति का ही प्रतीक है । तब, सहसा 
प्र्न साफ हो जाता है कि इस जातमें रहनेवाळा हर प्राणी 
“शक्तिः और ध्यान! की महत्तापर एकाग्र हो। शक्तिसे 
भये 'सत्ता! ( अपने सम्पूर्ण विकारों सहित ) न लिया जाय, 
न ध्यानका अथं माळा या मन्दिर-प्रवेश । अ'गरेजीके 


शब्द ०९:९५ ( शक्ति ) ओर Concentration ( एका- 


ग्रता ) इसके लिए उपयुक्त होंगे। 

आजके महाविकासमान्‌ जगतके बीच सारी चीजें धीरे- 
धीरे सिमट आयी हैं, जेसे इन दोनों मूलतत्त्वोंको छा 
देनेकी, ढक देनेकी कटुता रखकर | मार्कूस और फ्रायडकी 
विचार-धारामें रूहकी तरह व्याप रहे ये दो तत्त्व अति 
गम्भीर रूपसे विचारणीय हैं । यह स्पष्ट है कि वेज्ञानिकता 
दोनोंका चिन्तन-धरातळ रही है। अतः विज्ञानके अपने 
वरदान फ्रायड और माक्स दोनोंको प्राप्य रहे हैं । 


os 
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उनके चरणोंका अरुण राग 
करता रहता मनको चश्चछ चुम्बन लेता, झुक झुक प्याला, 
प्रतिपल बेकछ, प्रतिपल विह्वल शरमाती, मुरझाती हाला, 
नयनोंमें भर लाता है जळ बलि हो जाती मुग्धा बाला, 
बनता आंसुके अमिट दाग; उकसाता केसा अमर त्याग ९ 
इनके चरणोंका अरुण राग उनके चरणोंका अरुण राग 
सुधि बन गमकाता है सितार वह बिखर गया सौरभ बनकर 
बजते प्राणोके तार तर मधु गन्ध अन्ध हो रहे भ्रमर , 
आंखोंमें छाता बन खुमार मधु ऋतु ले आया कोन सुघर ९ 
यह किस नव मुरलीका विहाग ? फूछे पलाश ले नयी आग, 
इनके चरणोंका अरुण राग उनके चरणोंका अरुण राग 
उषा सजती है उजियाळी सिन्दूर विन्दुमें मधु लाता, 
माणिक मरकत पाते लाली, मेहंदीमें नव श्री धर जाता, 
मरता गुठाव खाली प्याली, गालॉमें लाली बन छाता 
श उनके चरणोका पा पराग लछ्जा पा जाती है सुहाग 
ड नके चरणोका -अरुण राग उनके चरणोंका अरुण राग 
इस लालीसे जगको लाली . 
इस लालीसे सब हरियाली 
इस लालीसे श्री श्रीवाली 
ह अङ्ग - अङ्गमें अङ्गराग 
उनके चरणोका अरुण राग 


जज 
_ _एशियाके भविष्यकी दृष्टिसे सोवियट रूसकी राजनीति 
क्या हे और वर्तमान महासमरका उसपर क्या प्रभाव पड़ 
सकता हेये प्रश्न हैं, जो बार-बार उठते हैं। कुछ समय 
. हुआ, इर हिटलरके अपने पत्र “बोर्लकिशे बोबाचर” ने 
सोवियट रूसको हिन्दुस्तानपर हमला करनेकी सलाह दी 
शी; क्योंकि हिन्दुस्तान ब्रिटिश साम्राज्यका एक अत्यन्त 
 महतत्वरूणे भाग हे । पन्नने बतलाया था कि राजनीतिक 
भर सेनिक, दोनों ही दृष्टियांसे वेसा होनेके लिए यही 
उपयुक्त समय हे । राजनीतिक स्थितिके सम्बन्धमें उसका 
. कहना यह था कि महात्मा गांधीकी राष्ट्रीय कांग्रेस पाटी 
` असन्तुष्ट है; क्योंकि ब्रिटिश सरकार हिन्दुस्तानको युद्ध 
समाप्त दो जानेपर ही ओपनिवेशिक पद देनेकी बात कहती 
 हे। लेनिक दृष्टिकोण बतलाते हुए इस पत्रने लिखा था कि 
_इिनदुस्तानमें बहुत थोड़े ब्रिटिश सेनिक हैं और निश्चित 
 स्मसेवे उत्तरसे रूसकी गतिको रोक न सकेंगे । इसी तरहके 
इरळीके दो पत्रों 'ावोरो फेसिस्टा” और 'मेसाजिरो'में 


भी प्रकाशित 

भौर हो सकता हे कि “बोळकिशे बोबाचर” में जिसकी 
| हे, उसीके इशारेपर इन पन्नॉंमें भी लिखा गया 
जो हो, सोवियट रूसको हिन्दुस्तानपर इमला 
सलाह देने और इस तरह उसे आक्रमणकारी 


१९३९ को खूसके साथ जर्मनीकी जो सन्धि हुई, उसमें 
` 'हिटळरका भीतरी उद्देश्य रूससे क्या काम लेनेका था । 
७ की क्रान्तिके समय ओर उसके बादके 
; वर्षामे म छेनिनका सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य था 
नेस्ट घोषणाके अन्तमें दिये हुए वात्र्यमें परिवर्तन 
। माक्र्स और एञ्जिल्सने इस घोषणाके अन्तमं 
` केवल यह लिखना काफी समझा था कि “संसारके मजदूरो 
ग हो जाओ ।” ठेनिनने क्रान्ति और साम्राज्यवादके 
युगकी दृष्टिले इस बातपर जोर दिया कि यद 
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ग्रोपीय महासमर ओर सोवियट रूस 
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वाक्य इस तरह होना चाहिए--“संसारके मजदूरों ओर 
पीडितो, एक हो जाओ |” 

पीड़ितांसे लेनिनका अभिप्राय था साम्राज्यवादी 
राष्ट्रोंके अधीन देशोंके करोड़ों निवासी ! फलतः नवीन 
सोवियट शासनका एक तात्कालिक ध्येय पीड़ित लोगोंका 
परित्राण हो गया । रूस आज जब लेनिनकी क्रान्तिमूलक 
मुख्य शिक्षाओंसे हट रहा हे ओर “जिसकी लाठी उसको 
भेंस' वाली राजनीतिका अनुसरण कर रहा हे, उसे नतिक 
दायित्वकी याद दिलानेका अवसर नाजियोंको मिल गया हं। 
यह कुछ व्यङ्ग-सा माळम होता हे; परन्तु यह तो साफ ही 
दे कि हिटलरको वेसा होनेमें कोई दिलचस्पी नहीं है । 
'बोळकिशे बोबाचर” में जो सङ्केत किया गया दे, वह 
अपना वर्तमान उद्देश्य पूरा करनेके लिए हे। उसका 
विश्वास हे कि यदि रूसको हिन्डुस्तानपर हमला करनेके 
लिए लुभाया जा सके, तो इससे ब्रिटेनको, जो जमंनीका 
सबसे बड़ा शत्रु हे, दो मोचापर लड़नेके लिए विवश किया 
जा सकेगा और साथ ही रूससे लड़नेके लिए भी उसे 
सामने आना पड़ेगा, जब कि अभी तक ब्रिटेनने स्सके 
विरुद्ध लड़नेकी स्थितिको टाला हे, बड़ी सावधावीसे 
बचाया हे । 

जम नीके इन सङ्केतोंके उत्तरमें रूसने अपनी यूरोप 
सम्बन्धी नीतिको और भी अधिक चुस्त कर लिया । 
जर्मनीने अपना स्वार्थ साधनेके लिए बेसी सलाह दी थी। 
यदि स्टालिन उस ओर ध्यान देता, तो यह उसकी बड़ी 
जबदंह्त भूल होती । कोई भी देश हो, उसकी परराष्ट्र 
नीति बहुत कुछ उसकी भोगोलिक स्थ्रिति ओर राजनीतिक 
परिस्थितिपर निर्भर होती हे। रूस भी इसका भषवाद 
नहीं हे। एक बार नक्शेपर निगाह डालकर देखिये, पूवर्म 


| 


एशियामें प्रशान्त महासागरसे लगाकर पश्चिममें यूरोपके 
मध्य भाग तक रूस फेला हुआ हे और समस्त एथिवीका _ 
छगभग छडा भाग छूसके अधीन हे । फछतः छूसकी | 
परराष्टू-नीति हमेशा ही इस तरहकी होगी कि वह | 


: वहां पश्चिममें वह मास्कोके लिए भी ठीक हो । 
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पूर्वमे जहां छ्छाडीबोस्टककी स्थितिके उपयुक्त हो सके, 
ख्सको 
इसीलिए कभी एशिया सम्बन्धी समस्याओंकी ओर विशेष 
ध्यान देनेके लिए विवश होना पड़ता हे और कभी यूरोपकी 
घटनाओंकी ओर ध्यान देना पड़ता हे । 

एशियामें इधर कुछ दिनोंसे रूसकी नीतिमें कुछ शिथि- 
हता या ढीलापन आ गया हे। कोन नहीं जानता कि 
मन्चूकोकी सीमापर रूस ओर जापानके से निकोंमें बराबर 
ही भिइन्त होती रहती हे, दोनों किसी क्षेत्रको अपना- 
अपना बतछाते हैं, सीमा-सम्त्रन्धी इस झगड़ेका निपटारा 
करनेके लिए कमीशन बेठते हैं, कमीशन अपने प्रयलमें विकल 
हो जाते हैं ओर उसके बाद भी एक नया कमीशन बेठा 
दिया जाता हे। इसका अथ रपष्ट हे। यूरोपमें इसके 
विपरीत रूपने हृढ़ निश्चयका परिचय दिया हे--भले ही 
वर्तमान महासमरमें उसने क्रियात्मक रूपसे भाग न लिया 
हो। वर्तमान यूरोपीय युद्ध अभी तक अनिश्चित अवख्थामें 
हे। इसका कारण मुख्यतः यह हे कि यद्यपि उसकी सम्भा- 
वना बहुत दिनोंसे थी, तथापि वह आरम्भ अचानक ही हो 
गया । १९१४ वाले महासमरके सम्बन्धमें यह नहीं कहा 
जा सकता । उस समय यह पहलेसे ही निश्चित था कि 
कोन किसका साथी होगा। जर्मनी, आस्ट्रिया-हंगरी, 
बलगेरिया ओर तुर्की एक गुटमें थे और दूसरे गुटमें थे 
ब्रिटेन, फ्रान्स और रूस । उस समय कुछ जर्मन तो यह 
विश्वास भी नहीं करते थे कि युद्धमें फ्रान्स और ब्रिटेन एक- 
दूसरेके साथी होंगे। युद्ध आरम्भ हो जानेके बाद कई 
अन्य राष्ट्र उसमें शामिल हुए। इटली, रूमानिया और 
अमेरिकाका रुख लड़ाई होनेके दिनोंमें स्पष्ट हुआ । फिर 
भी, एक बात साफ है, उस समय युद्ध-लप्न दोनों पक्षोंके 
साथियों और मित्रोंकी जो रूप-रेखा पहलेसे ही निश्चित 
थी, वह न्यूनाधिक अन्त तक रही थी। आज अवस्था 
विलकुछ भिन्न हे । यह सच है कि इस युद्धमें भी, पहले- 


- लड़ाईके > ~ हें 
` बाढी छड़ाईके समान, अन्तराष्ट्रीय प्रश्नोंकी गुत्थियां हैं। 


| हक और फ्रान्स अपने साम्राज्यकी रक्षा करना चाहते हैं 
र [५ _ 

:और जर्मनी अपने सास्राज्यकी खुष्टि करना चाहता हे । 
इसके अछावा एक अन्य बात भी हे । जर्नीमें राष्ट्रीय 


` समाजवाइमूरक राजनीतिक प्रणाली हे और यह युद्ध इस 


प्रणालीके भी विरूद्व हे। सबसे बड़ी बात वर्तमान महा-. 
समरके सम्बन्धमें यह हे कि वह ऐसे समयमें हो रहा है, जो 
आर्थिक ओर सामाजिक विकास ओर क्रान्तिकी सम्भाव- 
नाओंसे परिपूर्ण हे । गत महासमरका परिणाम केवल यही 
हुआ था कि नकशेमें कुछ देशोंकी सीमायें बदल गयी थीं और 
कुछ देशोंके रङ्ग भी बद्ल गये थे। परन्तु यह हो सकता 
हे कि वर्तमान युद्ध यूरोपके सामाजिक भविष्यका निपटारा 
कर दे । 

आज जा दो गुट हैं, क्या यह सम्भव नहीं है कि लड़ाई 
चलते रहनेके दिनोंमें ही उनमें परिवर्तन हो जाय । यह 
बिलकुङ निश्चित-सा मालूस होता है। पहले भी ऐसा 
अनेक बार हुआ हे। देखा गया है कि एक युद्धमें जो दो 
देश एक-दूसरेके मित्र थे, वही किसी अन्य युद्वमें एक-उूसरेके 
शत्रु हो गये । वर्तमान युद्धमें भी यह हो सकता है ओर युद्ध 
चलते-चलते हो सकता है। इस समय - नारवे, हालेण्ड और 
वेल्जियमको साथी बनाकर ब्रिटेन और फ्रान्स जमनीसे 
लड़ रहे हैं, जिसकी रूसके साथ अनाक्रमण सन्धि है । रूसके 
अलावा जमं नीका साथी है इटली, जो झुस्तेदीसे तरस्थ बना 
हुआ है। यह निश्चित मालूस होता है कि वर्तमान युद्ध 
चछते-चलते शक्तिके इस सन्तुलनमें उलट-पलट हुए बिना 
नहीं रहेगी । 

रूसके सम्बन्धमें जो प्रश्‍न मुख्य रूपसे सामने आता 
है, वह यह है कि क्या वह इस युद्धसे दूर रहेगा, दूसरे 
शब्दोंमें वह कब तक अपनी तटरूथताको कायम रखेगा ? यह 
प्रश्न आसान नहीं है । स्वयं रूसके लिए यह सम्भव नहीं है 
कि वह इस प्रश्नका उत्तर दे सके । इस समय रूसका स्वार्थ 
युद्धसे अलग रहनेसे सधता है; क्योंकि यह युद्ध यूरोपके 
उन देशोंमें हो रहा है, जिनकी आर्थिक और औद्योगिक 
प्रणाली अत्यन्त उन्नत अवस्थामें है । जमंनी ओर रूस, दोनों 
देशोंके तानाशाहोंमें अन्तर है। हिटलर वही नहीं है, जो 
स्टालिन है। हिटलरकी परराष्ट्र-नीति स्टालिनसे भिन्न है। 
दस वर्षसे अधिक समय बीत रहा है, रूसकी परराष्ट्र-नी तिमें 


स्थिरता आ गयी है । उसे अपनी घरेलू नीतिका विस्तार । 


करनेकी जरूरत नहीं है । वर्तमान युद्धमें यदि रूस ड 


रहे, तो उसे लाभ ही रहेगा, उसकी भीतरी शासन-नीति _ 


और भी अधिक छदढ़ होगी । फिर, आर्थिक क्षेत्रमें २ 


आिि़़्टुालनलनकललन भ टका़ाय वकफफधध धिधध ूध0ूूूच्पय्ख््््पधपियप ध ्ख्पध्पषपजरज्य्यजजजजजर जय न की आन सु के उन की के के पी कम पी पल पक अप पट पीननकनननदत फनी पक नकी न AA नमक पे कह पक के के शन्क- के- कप 


दोनों देशोंमें बड़ा अन्तर है । कई साल पहलेसे योजना बना- 
कर जर्मनीने भरसक यह प्रयत्न किया है कि वह सभी आव- 
श्यकताओंके लिए कृत्रिम साधनोंसे आत्म-निर्भर हो जाय 
ओर जम नीकी सीमाओंसे बाहर आर्थिक संसारपर निर्भर 
रहे बिना अपना कायं चला सके । जमंनी अपने इस प्रयल्में 
विफल हुआ है । इसका पता इस बातसे चर जाता है कि 
ब्रिटेन ओर फ्रान्सने जो घेरा जर्मनीपर डाल रखा है, उसके 
कारण गत ७-८ महीनेमें वहां तबाही आ गयी है। वहांकी 
शोचनीय आथिक अवस्थाके जो समाचार आते हैं ओर 
तटस्थ देशोंके पत्रोमें जो विवरण छपता है, उससे पता चलता 
है कि जर्मनीका आथिक सङ्गठन आत्म-निर्भर नहीं है। 
रूस इसके विपरीत आथिक दृष्टिसे अपनेको आत्म-निर्भर 
बनानेमें न्यूनाधिक समर्थ हो सका है ओर इसके लिए उसने 
जिन साधनांसे काम लिया है, वे इन्रिम नहीं हैं। रूसके 
कारखानांमें अपनी आवश्यकताओंकी पूर्तिक लिए माल 
तेयार होता है। उसके लिए रूसको बाजार खोजनेकी 
चिन्ता नहीं करनी पड़ती । उसकी जो विस्तारात्मक नवीन 
परराष्ट्र-नीति है, उसके मूलमें न तो आर्थिक आवश्यकतायें 
हैं ओर न आर्थिक साम्राज्यवाद । राजनीतिक आवश्य- 
कताओंके सम्बनन्धमें बात यह हे कि स्टालिनने जो कदम 
उठाया हे, वह केवळ उससे होनेवाले प्रत्यक्ष लाभको दृष्िमें 
रखकर । फिर, युद्ध ऐसी बात नहीं हे, जिसकी सारी सम्भा- 
वनाओंको पहले ही देखा जा सके । वह स्वयं स्टालिनके 
शासनके लिए भी भयावह हो सकता हे । 
हिटलर ओर उसके साथियोंकी अवस्था भिन्न हे । हिट- 
छरने श्रिटेन ओर फ्रान्ससे युद्ध छेड़ रखा हे यह तो पहले 
भी नहीं सोचा जाता था ओर बादमें घटनाओंसे भी साबित 
दो चुका हे कि जमंनी चुपचाप नहीं बेठा रह सकता । 
उसकी सत्ता तभी रह सकती हे, जब वह दूसरे देशोंमें 
लगातार हस्तक्षेप करता रहे--फिर, यह हस्तक्षेप चाहे 

F,  पश्चिममें हो या पूर्वमें, या दक्षिण-पूव॑ में । 

' पोलण्डमें जमंनीको जो कुछ करना था, वह रूसके साथ 
अनाक्रमण-सन्धि होनेके कारण ही हो शका, इसमें सन्देह 
नहीं हे; परन्तु उसे क ठेनेके बाद हिटलरने एक बार फिर 
बोळशेविज्मका होआ सामने छानेकी कोशिश की--यद्यपि 


_ छूसकी वर्तमान उड़ स्थितिके लिए हिटछर सबसे अधिक 


जिम्मेदार हे । गत अक्टूबरमें “फिगारो? ओर “इपक” पत्रोंमें 
प्रकाशित कितने ही लेखोंमें बोलशेविज्मके सम्बन्धमें यह 
भय प्रकट किया गया था। परन्तु पश्चिमी यूरोपकी शक्तियां 
तो हृदयसे हिटलर ओर 'हिटळरवादका अन्त करनेका निश्चय 
कर चुकी हैं, उन्होंने जमंनीके झान्ति-सम्बन्धी अ्रतयक्ष 
प्रस्तावोंका कोई उत्तर नहीं दिया, फिर भी रूसका अभी तक 
यह विश्वास हें कि मित्र-राष्ट्रों और जर्मनी में वेसी कम्यूनिस्ट- 
बिरोधी शान्ति होना सम्भव हे । लड़ाई जिस ढड़से चल 
रही है, उससे रूसकी उस भाइाङ्काकी पुष्टि-सी होती है। 
जो हो, यह प्रारम्भिक युद्ध यदि २\चसुच युद्धका रूप ग्रहण 
करे और छाखों मनुष्योंका संहार होने, युद्धछ्म ओर तटस्थ 
देशोंके नेतिक ओर भोतिक साधनोंके समाप्त हो जानेके 
बाद यदि यूरोपमें सचमुच बोळे विञ्सका भय उपस्थित 
ओर जर्मनी एवं पश्चिमी यरोपके अन्य देशोंको यह भय 
अपने लिए दिखलाई पड़ने लगे, तो सारी अवस्था तुरन्त 
ही बदल जायगी । इसीलिए यह कोई असस्भव कल्पना नहीं 
है कि हो सकता है, ऐसा दिन आये, जब जर्मनीको सफेद 
झण्डीके साथ मित्र-राष्ट्रोंके पास एक दूतके हाथ यह सन्देश 
भेजना पढ़े कि “जर्मनीका सामाजिक ढांचा खतरेमें हे । 
रूसको यह कभी अभी्ट नहीं हो सकता । 
ब्रिटेन ओर फ्रान्स यदि सचमुच ही उद्देश्य पूरा होने, 
हिटलर ओर उनकी प्रणालीके मिट जाने तक युद्ध चलानेका 
इरादा कर चुके हों, तो रूस इस लड़ाईमें कभी नहीं पढ़ेगा। 
जिस लड़ाईमें बहुत ज्यादा शक्तिका स्त्राहा हो रहा हो 
ओर जिसके अन्तमें हिटलरको न रह जाना हो, उससे 
यूरोप और एशियापर सोवियट रूसका राजनीतिक प्रभाव 
हुत अधिक बढ़ जायगा; क्योंकि युद सभी शक्तियां बुरी 
तरह थक जाथंगी । हिटलर ओर स्टालिन, दोनों ही इस 
बातको हमेशा सामने रखते हैं और मोशिये रेनाड ओर 
मि० चचिछ भी इसे जानते हैं। यह हो सकता है कि उस 
स्थितिके आधारपर रूसके विरूद्व ब्रिटेन, फ्रान्स भौर 
जम नीकी सन्धि हो । 
यूरोपमें जिस समय ये सब दांव-पेंच चळ रहे होंगे या 
उनकी सम्भावना होगी, क्या यह आशा की जा सकती है 
कि स्टालिन चुपचाप देखता रहेगा, वह कुछ न करेगा! 
जब तक उसके लिए हस्तक्षेप करना सम्भव होगा, तब तक 


यूरोपीय महासमर और सोवियट रूं 


हो, तो यह हो सकता है कि वह जम नीकी राष्ट्रीय बोल 
शेविक विचार-धाराका समर्थन करे ओर मिक्र-राष्ट्रोंके 
विरुद जमंनीको सहायता पहुंचाये । इस तरह सोवियट रूस 
उसी समय तक तटलल्‍्थ रह सकता है, जब तक रूसके विरुद्ध 
जमनी, ब्रिटेन और फ्रान्सका सम्मिलित मोर्चा बननेकी 
सम्भावना नहीं है। स्टालिनकी सारी नीति 'हिटळरकी 
गतिविधिपर निर्भर है । संक्षेपमें, यदि जर्मनी यह युद्ध जारी 
रखे और युद्ध भयङ्कर भी होता जागे, तो झूससे तटस्थ रहनेकी 
भाशा की जा सकती है; परन्तु ज्यों ही सोवियट रूसके 
विरुद्द मोर्चा बनानेके लिए समझौता होनेकी मनोवृत्ति पेदा 
होने लगेगी, स्टालिनको इस बातमें कोई सड्ोच नहीं होगा 
कि वह जमंनीको सहायता पहुंचाये ओर जर्मनीकी वर्तमान 
सामाजिक प्रगालीके बजाय राष्ट्रीय बोळशेविक विचार- 
धाराका समर्थन करे । यह मित्र-राष्ट्रोंकी थोजनाके प्रतिकूल 
होगा। 

स्टारिनिकी नीतिका प्रभाव केवळ थूरोपपर ही नहीं 
पड़ता, एशिया सम्बन्धी सोधियट उद्देश्योंसि भी उसका 
सम्बन्ध हे । इस समय यह नीति प्रतीक्षापूर्वक घटनाओंको 
देखनेकी है । यूरोपीय युद्धके सम्बरन्धमें अपनी नीतिका अन्तिम 
निर्णय करने और उसमें क्रियात्मक योग देनेसे पहले स्टालिन 
यह देखेगा कि किस करवट ऊंट बेठ रहा हे। किसी अन्य 
देशमें रूसी सेनाओंको भेजनेसे पहले प्रे अच्छी तरह विचार 
करेगे । इसमें सन्देह नहीं है कि प्रतीक्षासूलक वर्तमान नीति- 
से रूसकी एशियाई प्रगतिमें बाधा पड़ गयी है । जिन 
घटनाओके परिणाममें मञ्‌ कोकी सीमापर सङ्क्ष आरम्भ 
हुआ था ओर बाहरी मङ्गोल्यामें एक युद्धके रूपमें जारी 
रहा था, उनके सिळसिलेमें अग्रसर होने और अन्तिम रूपसे 
निपटारा करनेके बजाय अब स्टालिनका प्रयत्न यह है कि 
अस्थायी सन्धि हो जाय । 

पूर्व कालमें सोवियट रूस और जापानने अपने झगड़ेके 
प्रश्‍नोंको जान-बूझकर बनाये रखा है, उन्होंने कभी अग्रसर 
होकर अपना विवाद मिटानेका प्रयत्न नहीं किया हे । रूसने 
अपनेको इन झाड़ोंमें संसारके समक्ष इस तरह रखा है, मानो 
वह शान्तिका पूणे पक्षपाती हो और जापान दोषी हो । 
जनवरी १९३६ में मोशिये मोलोटोवने कहा था—““मञ्च- 


रियामें चाइनीज ईस्टर्न रेलवेको वेच देनेका समझोता कर 
रूसने इस बातका परिचय दिया है कि वह सहिष्णु ओर 
शान्तिप्रिय है ।...परन्तु रूस ओर जापानके पारस्परिक 
सम्बन्धके विपयमें मुख्य प्रश्न अभी तक हल नहीं हुआ है ।” 
इसके आगे मोशिग्रे मोलोटोवने बतलाया था कि १९३३ से 
इधर कई बार जापानके सामने यह प्रस्ताव रखा गया कि 
दोनों देशोंमें अनाक्रमण सन्धि हो; परन्तु -जापानने जान- 
बूझकर इस विषयको टाला है। उन्होंने इस बातपर भी जोर 
दिया कि जापान और मड रियाके सेनिक रूसकी सीमामें 
घुसते रहते हैं। इस सम्बन्धमें जापानका रुख बहुत ही 
सन्देहजनक है । 

किन्तु रूसका रुख भी वेसा ही सन्देहजनक है । चाइ- 
नीज इईस्उन रेलवे खरीदनेके कारण जापानपर रूसका जो 
पावना हो गया है, उसकी किस्त चुकानेसे जब जापान 
इनकार कर रहा था, रूस इस बातपर अड़ा हुआ था कि 
मछलियां मारनेके सम्बन्धमें रूस ओर जापानमें जो समझोता 
हे, उसकी अवधि एक समयमें केवळ एक सालके लिए ही 
बढ़ायी जाय । इसी तरह सखालियन टापुओंमें मिट्टीके 
तेळके जो सोते रूसके अधिकारमें हैं, उनके सम्बन्धमें 
जापानको उसने काफी तङ्क किया । जापान ओर रूसके 
बीच सीमा-सम्बन्धी झगड़ोंने एक बार तो युद्ध-जेसा रूप 
ग्रहण कर लिया; परन्तु इधर जो घरनायें हुइ हैं, उन्होंने 
दोनों ही पक्षोंको थोड़ा उण्डा होनेके लिए विवश कर दिया। 
यूरोपकी घटनाओंका रूसकी एशिया सम्बन्धी नीतिपर 
जबर्दस्त प्रभाव पड़ा है । जापानने रेलवे सम्बन्धी पावनेकी 
किस्त दे दी ओर रूसने भी सीमा सम्बन्धी झगड़ा निपटानेके 
लिए कमीशन बेठाना स्त्रीकार कर लिया । यह सब उस 
समय हुआ, जब यूरोपमें रूस ओर जम॑नीमें अनाक्रमण सन्धि 
हुईं । उस समय ऐसा प्रतीत होता था, मानो रूस और 
जापान भी आपसमें अनाक्रमण सन्धि करना चाहते हैं और 
शायद चीनके सम्बन्धमें दोनोंमें कोई समझोता हो गया है । 
किन्तु वास्तवमे यह बात नहीं है । दोनों देशोंके बीच झमेले- 
की मुख्य बातें ज्योंकी त्यों बनी हुई हैं ओर दोनों ही 
अस्थायी रूपमें शान्ति बनाये रखनेके लिए उत्छक हैं। 
जापानका हमला यदि कभी हो, उसका सामना करनेके 


लिए रूस अपनी पूव सीमाको उहृढ़ तो कर लेना चाहता है; 
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परन्तु यरोपकी घटनायें उसे उधर ध्यान -देनेके लिए विवश 
कर रही हैं, क्योंकि उनका प्रभाव स्टालिनके शासनके लिए 
भयावह साबित हो सकता है। जापान भी कठिनाईमें है । 
उसका चीनके साथ अभी तक युद्ध चल रहाहे ओर 
जरूरत यह है कि पड़ोसके देशोंके साथ उसका सम्बन्ध 
अच्छा हो । फिर, रूसके साथ यदि जापानकी तनातनो इस 
समय रहे, तो अपेरिकापर दबाव डालकर वह अपना काम 
नहीं बना सकता । इसके विपरीत यदि जापान ओर रूस 
एकदूसरेके नजदीक आने छां, तो जापान स्थितिसे लाभ 
उठानेके लिए अमेरिकापर प्रभाव डाळ सकता है; क्योंकि 
अप्रेरिकाको यह अभीष्ट नहीं है कि प्रशान्त महासागरमें 
उसके स्त्राथोके विरुद रूस ओर जापानका एक गुट बन 
जाय। इसीलिए रूस ओर जायानमें पिछले दिनों जो 
समझोता हुआ है, उसका ज्यादा महत्त्व नहीं है । सब कुछ 
यूरोपकी घटनाओं ओर वहां रूसके फंसावपर निर्भर है- 


चाहे यह प्रश्न रूसके प्रति जापानको नीतिका होया 
एशियामें रूसकी नीतिका । जहां तक रूसकी जापान 
सम्बन्धी नीतिका प्रश्न हे, स्टालिन उसी चालसे काम ठे 
रहे हैं, जिससे उन्होंने जर्मनीके साथ लिया है। ज्मनीके 
साथ अनाक्रमण सन्धि कर उन्होंने 'हिटळरके कम्य निस्ट- 
विरोधी विचारोंका डङ्क काट दिया है ओर जापानके साथ 
समझोता हो जानेका परिणामभी यही हो सकता है । फिर, 
यदि कभी हिटलरका विचार बदल जाय, तो उसकी हृष्टिसे 
उन्होंने अपने देशकी रक्षा करनेके लिए सीमाओंका यथेष्ट 
विस्तार कर दिया है । इसके बाद एक बात ओर भी है-- 
युरोपके युद्धम यदि रूल तटस्थ रहे, तो उसकी सञ्चित शक्ति 
छुरक्षित रहेगी ओर इधर चीनसे छागरतार लड़ते रहमेसे 
जापानमें कमजोरी आना अनिवाय हे। एशियामं रूसको 
यही स्थिति अभीष्ट हो सकती है । 


गील 


सपने कैसे सत्य बनाऊ !१ 
श्रन्तरक्रा परिचित श्राकर्षन, 
मानो खोल रूप निज लोचन-- 
मोन संदेशा दे, खो जाता-_क्ेसे उसमें प्राण बसाऊ ! 
सपने केसे 
नयनोंमें हंस 
जीमें उतर 


सपने केसे सत्य बनाऊ ! 
जाते दर्शन, 
और शूऱयसे उठ आवाहन,-- 


छाया दूर दिखा जाते हैं--केसे उसपर प्यार चढ़ाऊ ! 


देव नहीं,--मिल 


सत्य बनाऊ ? 
डाल हिंडोले, 


मधुर रस घोले 


पर न सामने दिखता कोई--केसे में पहिचान बढाऊ' ! 


सपने केसे 


सत्य बनाऊ १ 


--नमंदा प्रसाद खरे । 


आमला 


\ 


महिलायें ओर मताधिकार 


श्रीमती श्यामकुमारी शर्मा 


आएरतवपमें, जहां खिय्रोंको धर्मशास्त्रके अनुसार मन, 
वचन, कर्म से पतिकी सेवा करनेके सिवा ओर कोई अधिकार 
नहीं मिला था, अब उन्हें देशके शासन-कार्यमें अपनी राय 
देनेका भी अधिकार प्राप्त हुआ है। अब वे जिला बोडो, 
स्यूनिसिपलठ बोड, लोकर बोडी और व्यवस्थापिका 
सभाओंकी सदस्पायें ही नहीं, बल्कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर 
या मिनिस्टर तक बन सकती हैं । पर भारतीय महिलाओं- 
को जो राजनीतिक मताधिकार मिला हे, उसके लिए 
वास्तवे उन्हें कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ा हे। 
इंगरेण्डमें उनकी बहनें वपौसे अने अधिकारोंको पानेके 
लिए प्रयत्न करती आ रही थीं, भारतीय महिलायें भी 
आज उसीके फरका उपभोग कर रही हैं । 
इंगलेण्डमें यह सहूर्ष प्रायः एक शताब्डी तक चछा और 
गत यूरोपीय महायुद्धे समास होनेपर महिलाओंको 
अगने अधिकारोके पानेमें सहता मिळी । । यह कहा जाता 
हे कि इंगलेण्डमें, मदिळा-आन्डोळन सि० जान 
स्टुअर्ट .मिलकी सप्रसिद्ध पुरुक ९८६०१ ०६ 
Wo:nen ( महिलाओंकी परावीनता ) प्रकाशित होनेके 
बाद आरम्भ हुआ । परन्तु उसके बहुत पहले ही उत्साही 
कायकर्ताओं द्वारा इसके लिए क्षेत्र तेयार किया जा रहा 
था, ओर छोगोंके विचारोंमें परिवर्तन लानेकी भी कोशिश 
की जा रही थी । 
इस आन्दोलनका वर्तमान रूपमें आरम्भ फ्रान्सकी 
राज्य-क्रान्तिके बाइ हुआ ; क्योंकि उस समय लोशोंमें 
स्वाधीनता ओर स्वनन्त्रताके भाव जोरोंसे फेल रहे थे। 
जब कि पुरुर गणतन्त्रात्मक सरकार कायम करनेकी बातें 
सोच रहे थे, महिळाओंके मनमें ये विचार आ रहे थे कि 
ख्रियां पुरुषोंकी अत्रीनतामें कब तक पड़ी रहेंगी । परिणाम 
यह हुआ कि उन्होंने अग्ने अधिकारोंको प्राप्त करनेके लिए 
आवाज उडायी ओर सहूबद्ध हो उसके लिए आन्दोलन 


क्रमशः जोर पकड़ता गया । 

पर किसी आन्दोळनके जोर पकड़नेसे ही उसमें सफलता 
प्राप्त नहीं होती । सफलता प्राप्त करनेके पहले आन्दोलनको 
दो बातों-उपहास ओर विरोध-का सामना करना पड़ता 
है। जब महिलाओंने अपने राजनीतिक अधिकार पानेकी 
बात उठायी, तब पुरुषोंने उसपर गम्भीरतापूर्वक विचार 
करनेके बदले उसका मजाक उड़ाया, ओर बादमें आन्दो- 
नको तीब गतिसे बढ़ते देख उसका विरोध किया । 

मिळकी पुस्तक १८६१ में प्रकाशित हुई थी । साहि- 
त्यिक ओर दाशंनिक जगतमें मिलको जो गोरवपूर्ण स्थान 
प्राक्त था, उससे महिलाओंको उनकी पुरुतकसे अपने अधि- 
कारोंकी लड़ाईके लिए काफी स्कूति मिळी। परन्तु मिळके 
प्रायः ७० वर्ष पहले मेरी बुलस्टोन क्राफ्ट नामक एक महिळाने 
इसी विषयपर एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें महिलाओंके 
अधिकारोंका बड़े छन्द्र ढड़से समर्थन किया गया था । उस 
पुस्तकने महिळा-आन्दोछनकी बाइबिळका काम किया । 

अमेरिकन महिलायें भी अपने अधिकारोंके सम्बन्धमें 
चुप नहीं बेठी थीं । १८४८ में उन्होंने अपनी सभा कर एक 
घोषणा प्रकाशित की, जिसमें कहा गया कि हम इसे स्वयं- 
सिद्ध सत्य मानते हैं कि सभी पुरुष ओर स्त्रियां जन्मसे 
बराबर हैं । सश्टिकर्ताने दोनोंको कुछ समानाधिकार दिये हैं । 
जीवनका उत्कर्ष करने, सभी क्षेत्रोंमें स्वतन्त्रताका उपभोग 
करने ओर खखकी खोजमें पुरुषोंक समान ही स्थियोंको भी 
अधिकार मिले हैं। आगे चलकर घोषणामें कहा गया कि 
मानव जातिका इतिहास स्त्रियोपर पुझुषोंके क्रमागत अत्या- 
चार ओर उत्पीडनका इतिहास है । इसके बादमें अभि- 
योगोंके रूपमें उन अद्याचारों ओर कष्ठोंकी सूची दी गयी है, 
जिन्हें स्तियोंको सहना पड़ता है, और यह जोरदार दावा 
पेश किया गया हे कि जहां ओर जब कभी स्त्रियोंके मोलिक 
अधिकार किसी सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किये जायं, 


वहां सहिलाओंका अधिकार है कि वे उस सरकारसे सहयोग 


करने लीं । वातावरण सर्वथा . अनुकूल था, चारों ओर i 
न॒ करें और उसको बद्र देनेके लिए आन्दोलन करें। EF 
~ 


स्वाधीन विचारोंकी लहर फैल रही थी, इसलिए आन्दोलन 


'भिरता है, जिसे आन्दोलनने आगे चलकर धारण कर लिया । 
किर भी महिलाओंके राजनीतिक अधिकारोंका आन्दोलन 
बहुत दिनों तक वेध रूपसे ही चलता रहा । मि० मिल इस 
आन्दोलनके सूत्रधार थे ओर पार्लमेण्टके सदस्पकी हैसियतसे 
उन्होंने १८६७ के रिफाम बिलरूमें ख्तरियोंके मताधिकार 
सम्बन्धी एक उपधारा जुड़वानेकी कोशिश की, पर उनका 
संशोधन बहुमतसे गिर गया । फिर भी आरम्भमें इस प्रकारकी 
कितनी ही विफलताभोंसे आन्दोळनमें किसी तरहकी शिथिलता 
नहीं आने पायी, वरन्‌ दूने उत्साहसे वह आगे बढ़ता गया । 
महिछाओंमें उनके अधिकारोंकी जानकारी करानेके 

` छिए जोरोंसे प्रचार-कार्य आरम्भ किया गया ओर मिसेस 
. फासेटके समानेत्रीत्वमें एक उसझठित संस्था कायम की 
 गयी। उसकी ओरसे महिलाओंके मताधिकार सम्बन्धी 
आन्दोलन करनेके लिए पत्र निकाला गया । पर आन्दोलनके 
` मार्गमें बाधा पहुंचानेके लिए दूसरा अड्डा तेयार था । जब 
१८८४ में लिबरल गवर्नमेण्टने मि० ग्लेडस्टोनके प्रधान- 
 मन्त्रीत्वमे रिफामं बिल पेश किया, तो यह उम्मेद की गयी 
थी कि उसमें महिछाओंके मताधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाका 
भी समावेश किया जायेगा, पर वेसा न हो सका । सबसे 
 आश्चर्थकी बात तो यह थी कि इस बार कितनी ही विख्यात 
और सम्म्रान्त महिछाओंने अपनी प्रतिक्रियात्मक नीति 
` दविलडायी और महिछाओंके मताधिकारका विरोध किया । 
इस विरोधसे आन्दोछनने और भी जोर पकड़ा । वेधा- 
निक आन्दोलनसे पद-पदपर जो विफलताओंका सामना 
करना पड़ रदा था, उपसे काफी अप्न्तोष फेल रहा था 
महिछाओंमें यह विश्वास दृ हो गया कि सहुर्षके 
 वेधानिक ढझसे आन्दोलन चछानेमें उन्हें कभी भी 
सहता नहीं मिड सकती । ब्रिटिश शासक वर्की यह खास 
पदत है कि जब तक कोई आन्दोलन सङ्कुर्षका रूप धारण 


Fi 7 


यूनियन स्थापित म अमन, । यद्यपि इस संस्थामें सहुबंकी 
जरासे काम कर रही थी, पर सरकारके उभाइनेपर 


इस घोवणा-पत्रमें उस सङ्गरंशीर रूपका आभास हमें 


इसे हिंसाका मार्ग अवलम्ब्रन करनेको बाध्य होना पड़ा। 
सन्‌ १९०६ में मैन्चेस्टरके फीटूड हालमें एक सभा दो रही 
थी, उसमें उक्त संस्थाकी दो सदस्प्राये भी शामिल थीं। 
उन्होंने सर एडवड ग्रसे पूछा, जो उस सभामें उपस्थित थे, 
कि ख्ियोंके मताधिकारके सम्ब्रन्धमें लिब्रळ सरकारकी क्या 
भावी नीति होगी । यह सवथा उचित प्रश्न था । पर इसका 
कोई उत्तर नहीं दिया गया । उलटे दोनों युवतियोंको बाहर 
निकङ्वा दिया गया। इसके प्रतिवादमें क्षोभ प्रकर करनेके 
लिए जब उन्होंने एक सभा की, तो राएतावन्दीके जुम में उनको 
गिरफ्तार करा लिया गया । जुर्माना देनेके बजाय दोनोंने 
जेल जाना ही ठीक समझा । इस मामलेसे बड़ी सनसनी 
फेली ओर कितने ही छोगोंका ध्यान महिला-भान्दोलनकी 
ओर आकर्षित हुआ । आन्दोळतसे सहानुभूति रखनेवाले 
कितने ही लोग, यह ख्याल कर कि न्यायका गला घोंटा 
गया है, सक्रिय कार्यकर्ता बन गये । 

इसके बादसे नियमित रूपसे सार्वजनिक प्रदशन होने 
रगे ओर आन्दोलन ओर भी आणक्रसणात्मक हो गया। 


महिलाओंने अपने अधिकारोंकी मांग पूरी करानेके लिए 
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कमर कसत ली ओर सरकारको चुनोती दी । मि० वाई० एम० 
रेजने अपनी पुस्तक “ह्विदर विमेन? में आन्दोछनके उग्र रूपका 
वर्णन इस प्रकार किया है :--- 

उन्होंने सरकारी उपनिर्वाचनोंमें उपद्रव मचाया, मन्त्रि- 
मण्डरके मन्त्रियोंको भाषण नहीं करने दिया । हर तरहकी 
पोशाकोंमें वे सब जगहोंमें जा उपस्थित होतीं । सभा-भवनमें 
खिड़कियोंसे कूदकर उन्होंने तरह-तरहके ऊभ्रम ओर उपद्रव 
मचाये । बादको तो उन्होंने पार्लमेण्टपर धावा बोल दिया । 
वे गिरफ्तार की गयीं ओर उन्हें सजायें दी गयीं । उन्होंने 
खुशीसे जेल जाना पसन्द किया । इसके बाइ इंट ओर 
पत्थरोंकी वर्षा शुरू हुरै। उन्होंने दूकानों ओर सावंजनिक 
भवनोंपर आक्रप्रग किग्रा। उनक्री ओरसे यह दङीळ पेश 
को गयी कि जब हम अग्ने मताविकार पानेके किए जेड जा 
रद्दी हैं, तो हमारे शरीरके बदले सरकारी इमारतोंकी खिइ- 
किया हूटें । 

फिर १९१२ में रिफार्म बिङमें महिलाओंके मताधि- 
कारकी कोई व्यवस्था नहीं की गयी । इससे महिला-आन्दो- 
ङनुकारियोंको हिंसात्मक प्रदर्शन करनेका प्रोत्साहन मिला | 


महिलायें और मताधिकार ६३: 


>> आज  ऊ॒ऊखऊ॒तै ऊ॒_:खच्ा्ाा  शच्ध्च््घ्खश्ध्श्श््श््््ड्डच्छचड़्६डफ़६फकछऊ़क्डक्5ड५्५ ९५९५ २ ४ (५ ० 55 5 + + + + कक कक कक कस कक कक कक का या 2 जा: 


मि० रेजने अपनी पुस्तकर्म लिखा हैः--उन्होंने लेटर बफक़्सोंमें 
तेजाब डालकर चिट्टियां जलायीं, तार काटे ओर पिक्चर 
गेङरियोंमें रंगी तसवीरोंको तोड़ डाळा । उन्होंने खाली 
मकानोंमें आग लगा दी, गोल्फ खेळनेके मैदानको नष्ट- 
भ्र कर डाला ओर गिर्जा-घरोंपर बम फेंके । लायड जाजके 
मकानको भी जछानेकी चेटा की गयी । 
यूरोपीय महायुद्वके आरम्भ होनेसे इस आएक्रमणात्मक 
गन्दोलनका अकस्मात्‌ अन्त हो गया । तत्काळ ही यह 
"` अनुभव किया गया कि कुछ ऐसे कामोंके लिए, जिन्हें अब तक 
पुरग करते आ रहे थे, महिलाओंकी आवश्यकता हे । उन्होंने 
अपने कामको इस खूबी ओर योग्यतासे किया कि उनके 
समानाधिकार पानेकी मांगके विरोधमें जो भावना प्रदर्शित 
की जाती थी, वह बिलकुछ दूर हो गयी । १९१८ में एक 
रिफामं बिल, जिसके द्वारा ३० वर्षसे ज्यादा 
उप्रवाली महिलाओंको वोट देनेका अधिकार मिला था, 
पेश किया गया ओर लाड कर्जनके विरोध करनेपर भी वह 
पालमेण्ट द्वारा स्तरीकृत कर लिया गया । १९२८ में एक ओर 
एकू पास किया गया, जिसमें उम्रकी केद ३० वर्षते कम 
करके २१ वषं कर दी गयी । 
इंगलण्डकी महिलाओंके मताधिकार आन्दोळनका 
इतिहास वर्षाके आन्दोलन ओर सङ्गर्घके बाद महि- 
राओंको अपने उदेश्यकी पूर्तिमें सफलता मिली । अब भी 


कुछ ऐसी महिलायें हैं, जिनका कहना हे कि ख्थियां अब भी 
कर्‌ बातोंमें पुरुरोंसे पीछे हैं । कुछ खियोंका यह कहना है कि 


केवर थोड़ी-सी महिलायें अपने अधिकारोंसे लाभ उडाती 
हैं । पार्ळमेण्टके गुरुतर ओर गम्भीर कार्यको संभालनेके लिए 
उपयुक्त महिलाओंका मिलना बहुत कठिन है। वे अब भी 
ताश खेलने ओर सेर-सपाटेमें छगी हुई हैं । 
भारतीय महिलाओंको भी अपने सामाजिक, आशिक 
ओर राजनीतिक अधिकारोंको पानेके लिए इंगलेण्डकी अपनी 
हनोंकी भाति आन्दोलन करनेकी आवश्यकता है । इसमें 
सन्देह नहीं कि देशकी महिलाओंमें काझी जागृति है, और 
उनकी विभिन्न संस्थाय महिला-आन्दोनको सफलताले 
चङा रही हें; पर अब भी वह तीव्रातिसे आगेकी ओर 
बढ़ नहीं रहा है। यह आन्दोलन अभी तक शहरों और 
कस्त्रों तक ही सीमित है। गांवोंमें रहनेवाली, अपढ़ एवं 
नाना प्रकारकी सामाजिक कुरीतियोंमें फंसी स्त्रियोंको, 
इस नव जागृति ओर नव जीवनके युगमें भी पता नहीं कि उनके 
क्या-क्या अधिकार हैं । देशके राजनीतिक कार्यामें घे किस 
तरह भाग ले सकती हैं। इसलिए हमारी उन बहनोंका, 
जिन्हें शहरोंमं रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त करनेका खयोग प्राप्त 
हे, यह परम कतंव्य है किवे महिला-आान्दोलनको गांवोंमें भी 
चलायें ओर वहांकी अपढ़ ख्त्रियोंमें शिक्षा-प्रचार कर उनकी 
जहालत दूर करें । तभी उन्हें इंगलेण्ड तथा अन्य पाश्चात्य 
देशोंकी महिळाओंकी तरह पुरुरोंके समान अधिकार प्राप्त 
होगा, ओर उनमें कितनी ही श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डितकी 
तरह मन्त्रिणियां होंगी । 


रूपा बूढ़ी हो गयी थी । सिरके बाछ रुके गालोंकी 
तरह सफेद हो चके थे । मगर जेसे-जसे जिन्दगी घट रही थी, 
जीनेकी छालसा बढ़ रही थी; ओर बढ़ती भी क्यों न ? 
उसे अपने रल्छूका ब्याह देखना था। ब्याग देखनेकी तो 
बात दी क्या थी, बह तो चाहती थी कि उसे फूरता-फरता 
देखे, उसके बच्चोंकी गोदमें लेकर खिछाये, छोरी दे, 
कहानियां छताये ओर वे 'दादी-दादी? करते आगे-पीछे फिरें, 
. चुर-्चरकर रोटी खिलायें। तब कहीं उसे छखकी मोत 
प्राप्त दो । 
ै लाङचन्दको उम्र सोल॒ह-सतरद्द सालकी थी, लेकिन 
छ्या उसे अब भी नन्हा लल्लू ही समझती थी, जिसे उसका 
. पिता दो बरसका छोड़कर भरा था और जिसे उसने बड़े 
छाड़-प्यार ओर परिश्रमसे पाला था । उसका धन, धर्म ओर 
संसार सब कुछ वही था। पहले वह बेटी, बदन ओर पत्नी 
_ सब कुछ रही होगी । परन्तु भब वह मां-केवल मां थी। 
उसकी अभिछापाओं, उम्रज्गों भौर आकांक्षाओंका मात्र केन्द्र 
_ —ज्ल्लू था। 
मां-बेटेकी दुनिया प्रेम ओर प्यारकी दुनिया थी। इस 
दुनियामें कितने ही दिन, कितने ही महीने ओर वष गुज़र गये, 
` उन्हें किसी बातकी कमी अनुभव न हुई । माने यद्यपि पतिको 
खोया था; परन्तु पुत्रको पाकर सब कुछ पा लिया था । वह 
इसीमें सन्तुष्ट थी । किन्तु लल्डूने तो कुछ नहीं खोया था, 
उसे तो मां मिली थी और मां उसके पास थी । 
मां-बेटा पुकदूसरेमें निहित होकर जीवन व्यतीत कर 
रदे थे ओर त्रे अपने व्यक्तिगत अस्तित्वको भूल-से गये थे । 
मगर भब माके मनमें एक ओर अभिलापा सिर उठा 
' रहीथी। वह चाहती थी कि लल्ड्का ब्याह हो जाय और 
झटू घर आगे, जिसे वह दिखा सके कि उसका लल्छू इतना 
बड़ा होकर भी मांसे बच्चोंकी तरह प्यार करता है। उसका 
व्यार दुनियासे M+ और अजेय है । 
विचारके आते ही उसकी शुष्क धमनियांमें अपूव 
i झाबन्दृकी लद्दर दौड़ गयी । उसने गोदमें पढ़े लल्लूकी ठोड़ी 
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एक हाथसे पकड़कर उसका मुंह उपर उठाया और दूसरा 
हाथ उसके नरम-नरम बाठोंमें फेरते हुए कहा 
“क्यों बेटा रल्ळू ! अब तो तुम्हारा ब्याह हो जाये १” 
“ब्याह !” रल्ळूने मांकी छातीपर सिर रखकर कहा । 
“हां, ब्याह ! फिर तुम्हारी गुड़िया-ली बहू घर आा 
जायेगी । वह ठुमक-ठुमक अन्दर-बाहर किरा करेगी, सब 
काम-धन्वे किया करेगी ओर में बेड देखा करूंगी ।” 
“लेकिन अभी नहीं ।? लल्ळने अन्यमनस्कतासे कहा । 
“अच्छा, फिर तुम्हीं बताओ, कब ळाआगे ?? 
“जब तुम मर जाओगी, मां !” 
इस वाक्यमें लल्ळूके दिएकी सादगी ओर सरलता भरी 
थी । क्योंकि बह माँके रहते ब्याह आदि किसी बातको 
जरूरत महसूस न करता था । लेकिन मरनेका नाम छनकर 
बूढ़ी माके दिलको ठेस लगी ओर उसने दीन स्तरमें कहा 
“न बेटा, अझुभ नहीं बोला करते।” यह कहकर उसने 
निःश्वास छोड़ा ओर फिर बोली--“मेरे मर जानेपर उस 
परायी बेटीको क्या सूने घरमें लाओगे ? मेरे रहते आयेगी, 
तो ओर कुछ नहीं तो सासको देख लेगी ।?” 
“सासको देख लेगी, तो क्या वह मोटी हो जायेगी!” 
छल्लते हंसकर कहा । 
“मोटी तो क्या होना है बेटा ? कह तो दिया करेगी कि 
मेरी सास बड़ी अच्छी थी ।? 
अब रल्छूको शरारत सूझी ओर उसने भौंहें सिकोड़कर 
कहा--“ओर यह न कहेगी कि मेरी सास बहुत बुरी थी।” 
“हट, पागल कहींका ! आदमी बुरा हो, तभी दूंसरा 
बुरा कहता है । कोई वेसे ही थोड़े कह देता है ।”” इसपर 
माने अने समस्त स्नेह ओर ममताको आंखोंमें इकट्ठा 
किया और फिर पूछा, “अच्छा तुम्हीं बताओ, क्या में 
बुरी हूं ?” 
झल्छूने मांकी आंखोंमें देखा। वह मन ही मनमें 
प्रसन्नतासे झूम उठा । अकथनीय प्रेम और निःस्वार्थ त्यागके | 
दो स्रोत थे, जिनमेंसे निकलती अम्टुतकी धारायें उसके मन्‌ | 
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ओर मस्तिष्कको सिक्त कर रही श्रीं । उसे मांपर गच हुआ 
परन्तु उत्तरमें कहा--““हां, में तो कहता हूँ बुरी-लाख 
बुरी !” 

“एं | झूठा कहींका ।?? माने उसे अपनी निबंल बांहोंमें 
जकड़ते हुए कहा । 

(२) 

आखिर वह दिन भी आ गया, 
और दुलहन ब्याह कर घर लाया । 

बूढ़ी मांका कदम जमीनपर न पड़ता था । जिस प्रकार 
चांद निकलते ही समुद्रके पानीमें ज्वार-भाटा उठने लगता 
है, नयी-नवेली, चमेली-सी बहुका सुखड़ा देखकर उसका 
मन बलिया उछलने लगा । उसके भविष्य--सपनों ओर 
आशाओंपर निर्भर भविष्यने अकसमात्‌ यथार्थ रूप धारण 
कर लिया ओर प्रकाशसे जगमगा उठा । फिर यह प्रकाश 
आखोंको चोंधिया देनेवाला बिजलीका तीन प्रकाश न था, 
बल्कि पूर्णिमाके चांदकी मधुर, मीठी ओर उण्डी चांदनी थी, 
जो कवि-एलभ हृदयमें कोमळ आर सुन्दर विचार उत्पन्न 
करती है । 

रूपाने समझा कि उसने मञ्जिलको पा लिया । जिस 
पड़को इतने परिश्रम और कठिनतासे पाला था, वह आज 
फ लाया । दुःखोंका युग बीत गया, अबसे छुखोंका आरम्भ 
होगा। उसे हर रोजके धन्धोसे छुट्टी मिलेगी । चोका-चूल्हा, 
झाड़ू बहारू सब बहू किया करेगी ओर वह--वह तो राज- 
रानी बनकर पड़ोसिनोंमें बेठेगी, अपने लल्ळूके प्रेम ओर 
बहूकी सेवा-छुश्र्‌ पाका बखान किया करेगी, और पड़ोसिनोंके 
सुखते उनके बेटों ओर बहुओंकी शिकायतें और चुगलियां 
छन-एनकर गर्वसे फूल जायेगी । 

ये सब बातें पहले ही से उसके दिमागमें बेढीं--एक उप- 
न्यासकारके झारकी भांति--मीठी चटकियां ले रही थीं । 

वह बार-बार रल्लूके मंहकी ओर देखती ओर देखती 
ही जाती थी । आज वह कितना छन्दूर, कितना भरा और 
कितना प्यारा मालूम देता था। गुलाबका पुष्प वर्षामें 
धुलकर पहलेसे कहीं अधिक मनोहर, अधिक विकसित और 
अधिक आकर्षक हो गया था | उसे देखते ही रहो--तबी 
यत ही नहीं भरती--उसका देखना आंखोंको आनन्दित 


जब रूल्लू. दुलहा बना 


_ का है 


मांकी प्रसन्नतामें लल्लू. भी प्रसन्न था । लेकिन ब्याहसे 
जवानीमें जिन उमङ्गोंका आभास होता है, वे उमङ्ग 
लल्लके मनमें अभी उत्पन्न ही न हुई थीं। उसने विवाह 
किया था, तो अपनी इच्छासे नहीं, मांके बार-बार 
कहनेपर । जो प्रसन्नता ओर भावनायें ब्याहको ब्याह 
बनाती हैं, वे उसमें कहां थों ? उसने जबसे होश संभाला, 
मांका प्यार देखा था ओर बह प्यार इतना था कि किसी 
ओरको भागी बनाये बिना ही उसके समरत मनका स्वामी 
बना बेठा था । उसने किसी दूसरे प्यारको अन्दर आने ही 
न दिया था । इसलिए लल्लूक़े मनमें मात्र एक प्यारके लिए 
स्थान था । और इसपर मांका प्यार चोकड़ी मारे, गदेन 
उठाये सगर्वं बढा था । 


(३) 


एक साल बीत गया । 

लालचन्द खाना खाकर अन्द्रसे निकला था और 
दुकान जा रहा था। माने उसे पाससे गुजरते देखा, तो 
बोली--"'ेटा, जरा बेठ जाओ, दस मिनट छसता लो। 
अभी तो रोटी खायी है। इतनी क्या जल्दी है ? चले 


“जल्दी क्यों नहीं ? दुकानपर गाहक खड़े होंगे, में न 
जाऊं, तो उन्हें कोन निपटायेगा ? अगर इस तरह देर करने 
छग, तो सब कुछ चोपट हो जाये ।” 

“बेटा लल्लू! तुम तो इतने रखे कभी न थे। क्या 
तुम्हें मांसे प्यार नहीं रहा १? 

“भला सां ! इसमें प्यार वे-प्यारकी कोन-सी बात है ? 
दुकानपर न जाऊं, तो काम केसे चले १? 

“अच्छा बेटा !” रूपाने एक लम्बी सांस ली और 
कहा--“तुम्हारी खुशी, मेरा क्या जोर चलता हे?” 

““फिर बह जोर चलता है । सच हे, बूढ़े और बच्चे बेरा- 
बर होते हैं । जरा भी अकळ नहों रहती ।?? 

बृद्ध और सब कुछ छन लें; परन्तु अपनी अक््ळकी निन्दा 
वे नहीं छन सकते। ओर किसीको भले ही सन्देह हो, 
उन्हें अपनी बुद्धिमत्तापर पूर्ण विश्वास होता है। 'अफ्ळ 
नहीं रहती? छूल्लकी यह बात खूपाको भी चुभ गयी और 
वह तुनककर बोली :--- 


“अच्छा लल्झू ! ज्यादा जबान न चलछाआओ। अकर 
नहीं रही ! अक्र करती ही क्या है? उम्र खाये बेठी हूँ, 
जो थोड़ा-बहुत और जीना है, वह बिना अम्लके ही जी 
लूंगी । तू भक््वाला बना रह । मैंने तो बिना अक्के ही 
तुझ पार-पोसकर इतना बड़ा कर दिया ।” यह कहते- 
कहते उसकी लांस फूल गयी ओर झुरियों-भरा चेहरा क्रोधसे 
तमतमा उड़ा । 

“अच्छा रहने दे, लगी ताने देने । न करती इतना बड़ा, 
कोई तुझे कहने गया था।” 

इतना कहकर लल्लू, बाहर निकल गया । मांने हसरत- 
भरी निगाहोंसे उसे जाते देखा ओर आंचलसे आंसू पोंछ 
ल्यि । 

बहू भी रसोई छोड़कर बाहर निकळ आयी थी ओर 
खड़ी-खड़ी सब कुछ छन रही थी। 

वृद्धाके आंसू देखकर उसका मन सहानुभूतिसे भर 
भाया । रल्लूका मांसे यह शुष्क व्यवहार उसे अच्छा नहीं 
छगा भोर वह उसके पास आकर बढ़े ही विनीत भावसे 
बोली :-- 

“धमांजी) तुम उन्हें क्यों छेड़ा करती हो? वह तो 
'किसीकी छनते ही नहीं ।” 

“में उसे छाख छेड़'गी, तुम्हें इससे मतलब? बह मेरा 
बेटा है और में उसकी मां। वह मेरे साथ लट़े-झगढ़े, में 
उसे लाख झिड़कूं, लाख कोसं । तुम कोन होती हो बीचमें 
बोलनेवाली ?” रूपाने गरजकर कहा । 

“मांजी, तुम तो हरएकसे लड़ी पड़ती हो। मेने तो 
साधारण बात की, तुम उलटे लड़ने लगीं । हमसे तो लड़ा 
नहीं जाता ।” | i 

“तुमसे क्यों लड़ा जाने लगा. ! पहले पतिको सिखाकर 
भेजा, वह गया तो खुद आ धमकी । फिर कहती है--हमसे 

तो लड़ा. नहीं जाता । हां, बहूरानी | तुम क्यों लड़ो ? 
तुम्हारे लिए वह जो लड़ लेता है।” 
“मेरे लिए क्यों छड़ने छगे.? तुम खुद लड़ती हो, तो 
वे भी बोल पड़ते हैः". 
“तो बल). में ही लड़ाकी हुई । कोई छने, तो सच ही 
जाते। यह तो सारा मुहछा जानता है कि इतनी उम्र 
गयी, कभी किसीसे बोली तक नहीं; मां-ेटेमें कभी मन- 
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मुटाव न हुआ । तूने आते ही उसपर न जाने क्या जादू 
कर दिया ?? 

“में कोई जादूगरनी हूँ ?""*""'?? 

“जादूगरनी न होती, तो मेरा छल्ऊझू ऐसा नथाकि 
मांको इतनी जल्दी भूल जाता । उसका तो म॑-मां करते 
गला सूखता था । कहनेपर भी पाससे उठकर न जाता था ।” 

“में उन्हें कहीं उठाकर थोड़े ही ले गयी हूँ ? अब भी 
पास बिठाये रखो, डिब्येमें बन्द कर लो, कहीं सत जाने दो ।” 

कहकर अगर बहू अन्दर न चली जाती, तो इस 
महाभारतका अन्त न होता । रूपाके पास जवाब तेयार 
रखा था । 

प्रकृतिका नियम है कि ब्याहके बाद लड़के मां-ापसे 
नहीं, पत्नी ओर बच्चोसे प्रेम करने लगते हें । मगर मोह-माया- 
के बसमें पड़े हुए मां-बाप यही चाहते हें कि उनके जवान 
भोर विवाहित लड़के उन्हें पहलेकी भांति प्यार करते रहें। 
इसलिए रूपा भी छललकी शुप्कताका कारण बहूको 
समझती थी ओर बात-बातपर उससे उलझ पड़ती थी । 

x x xX 

एक दिन इन दोनोंमें अच्छी खासी झपट हो गयी । बहू 
बचकर निकल जाना चाहती थी । मगर रूपाको यह बात 
पसन्द न थी । उसके तीर हमेशा खाली जाते थे ; आज वह 
निशाना लगाना चाहती थी । झछायी हुई बिल्लीकी तरह वह 
उसपर झपट पड़ी । बहूके पास बेन था। आतत्म-रक्षाके 
विचारसे उसने हाथ झटक दिया । बेन रूपाकी कनपटीमें 
रगा ओर लोहू निकल आया । दृद्धाका सारा जोश ठण्डा 
पढ़ गया और वह हाय-हाय करती जमीनपर बेठ गयी । 

Ci) 
रूपाने उस दिन कुछ नहीं खाया, मुंह बनाये बेठी रही । 
लल रातको देरसे घर आया । रूपाको आशा थी कि वह 
मनायेगा, अनुनय-विनय करेगा । तभी वह खाना खाथेगी। 
नहीं तो भूखी बेटी रहेगी । ` 

लल्लू, उसके पास आया जरूर; परन्तु उस रडमें नहीं, 
जिस रङ्में रूपाने सोचा था। उसने आते ही कहा--वर 
मां, रोटी खा ले । 
` `मा सोच न सकी कि वह रोटी खानेको पूछता है अथवा 
रोटी खानेका आदेश करता है। उसे पहले मांसे सहाजुभूति 
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` प्रकट करनी चाहिए थी। यदि वह इतना पूछ लेता--मां, 


तुम्हें कहां चोट छगी है ? दर्द तो नहीं होता ? क्या बात 
थी ?-मांकी ममता सन्तुष्ट हो जाती और वह उठकर रोटी 
खा लेती । लेकिन यह क्या आते ही कह दिया--माँ, रोटी 
खा ले। इससे तो न पूछना ही अच्छा था । 

रूपाका हृदय सन्न-सा हो गया ओर वह रुघे कण्ठ्से 
बोली :-- 

“मुञ्च तो भूख नहीं है, बेटा !”” 

“भूख कहां गयी १” 

“छा ही नहीं ।?? 

“सबहसे कुछ नहीं खाया, रात हो गयी; फिर भी 


> भूख क्‍यों नहीं लगी १” 


{ 
\ 


नर 


“उसीसे पूछ लो--फ्यों नहीं लगी ।” 

“उससे क्या पूछ ? भूख तुम्हें लगती हे न कि उसे १” 

“अच्छा बेरा, मुझे जब लगेगी, में आप खा लगी ।” 

“फिर खा क्यों नहीं लेती ? बे-फायदा पाखण्ड रचानेस 
क्या हासिल ?” 

“में पाखण्ड रचाती हूँ ! मार-मारकर अधमुई कर 
दिया, फिर भी तुम पाखण्ड बताते हो ।” 

बूढ़ी मने हिचकियां भरते हए कह7। उसने सोचा था 
कि माका रोना छनकर वेटेका मन पसीजेगा । मगर लल्लू. 
था क्वि अपनी बातपर हृढ़ रहा :-- 

“पाखण्ड नहीं, तो ओर क्या है ? पहले लड़ती हो, फिर 
डराती हो । यहां यह मुफ्तकी अकड़ नहीं सहते ।” 

“अच्छा बेटा, न सहना । - मेरा ही दुखड़ा है न ? वह 
भब खत्म हो जायेगा । तुम्हारा मंह देखकर जीती थी । 
जब तुम्हें ही अच्छी नहों लगती, तो अब जीकर क्या करूंगी ? 
ऐसे ही पड़ी-पड़ी मर जाऊंगी; तुम दोनों जीव अपने छखी 
रहना । जीकर मुझे ओर क्या करना है ?” उसके स्वरमें 
वेदना थी । 

“अच्छा, अब तो उठकर रोटी खाओ ।” 

“बस बेटा, अब में न खाऊंगी ।?? 

“क्यों न खाओगी ? मुझसे यह रोज-रोजका झगड़ा 

नहा दुखा जाता । आज उठकर रोटी खाओ, कलसे बेरीवाले 
घरमे रहा करना । न बांस रहेगा, न बंसरी बजेगी ।” 


के ८७७ रूपाने पहले रोकर, फिर मरनेका नाम लेकर बेटेके 


दिलमें दद॑ पेढा करनेकी कोशिश की। उसके झप प्रेमको 
फूंकॉंसे जगाना चाहा ! परन्तु उसका प्रेम सोया न था, 
बुझा न था। उसपर फुंकें मारना और फूस डालना व्यर्थ 
था । उसके हृदयमें प्रेम पहलेकी तरह उपस्थित था ) उसपर 
केवळ किसी ओऔरका अधिकार हो चुका था। मां 
उसमेंसे हिस्सा नहीं बंटा सकती थी । क्योंकि यह केवल 
एक ही दिशामें बहना जानता था । भिन्न-भिन्न धाराओंमें 
बंट जाना उसने नहीं सीखा था । 

रूपा गमके बहावमें बही जाती थी। वह चाहती थी 
कि बेटा पकड़कर निकाले, किसी प्रकार सहारा दे; किन्तु 
उसे एक ही स्थानपर निश्चल खड़े देखकर स्वयं बांह आगे 
बढ़ायी--“क्या कहा ? वेरीवाले घरमे जाकर रहूँ ! लोग 
क्या कहेंगे कि वेटेने माको घरसे निकालकर अळग कर 
दिया !?? 

“लोग कहेंगे तो कहते रहें। किसीके कहने-छननेकी 
सुझ कुछ परवा नहीं। जब घरमें झगड़ा रहे, तो सब कुछ 
नना पड़ता है ।?” 

“बसते घरोंमें ऐसा हो ही जाता है। मेरा क्या है, 
तो वहां पड़ी रहूंगी। पर तुम्हारी नाक कट जायेगी, कहां 
मुंह दिखानेके योग्य न रहोगे ।” 

“मेरी नाकको कुछ चिन्ता न करो । यह ऐसी मोमकी 
बनी हुई नहीं कि उलटे उस्तरेसे भी कट जाये । अळा रहनेकी 
बात है, तो अळग ही रहूँगा ।” 

प्रेसकी अन्तिम अपील भी खाली गयी । 

(५) 

बेरीवाला घर दूसरे मुहल्लेमें था । पुराने ढड़का मकान 
था। दो बड़े-बड़े कमरे ओर बीचमें एक बड़ा आंगन था । 
आगनके मध्यमें बेरीका एक वृक्ष था । इसी कारणसे इसका 
नाम वेरीवाला घर पड़ गया था । पहले इसमें जानवर 
बंधते थे । लेकिन जब्रसे रूपाका पति मरा था, यह बिलकुछ 
खाली पड़ा था । 

अब दो महीनेसे रूपा स्वयं इस मकानमें रहती थी । 
उसके यहां आनेपर लोगोंमें कानाफुसी होती रही । किसीने 
लालचन्दको बुरा कहा, तो किसीने रूपाको विषकी गांठ 
बताया । लेकिन अळग होना ओर अलग रहना जमानेका 


दुस्तूर है । कुछ दिनोंमें बात दब गयी। | र ; 
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एक कमरेमें रूपाकी चारपाई पड़ी थी, उसके पास दो- 
तीन बर्तन पड़े थे, जिनपर उसके मनकी भाति मेल चढ़ 
गया था । दुकानका नोकर दो वक्तका भोजन उनमें डाल 
जाता था । कभी-कभी बहू स्वयं भी आ जाती थी। कई 
दफा त्योहार ओर पूजाके समय घर चलनेको भी कह चुकी 
थी, मगर रूपा नहीं गयी थी । लल्डझूकी निठुरता उसे सदेव 
दुखी बनाग्रे रखती थी। वह बहूको वेटेका प्यार न दिखा 
सकी, पड़ोसिनोंमें बेठकर अपने सौभाग्यको न सराह सकी । 
मनकी हसरत मनमें रह गयी-उपन्यासकारका प्लाट, प्लाट 
ही रहा--उपन्यास न बन सका ! 

चेत्रका महीना, देरीपर बेर लगे थे। 

प्रातःकालकी सफेदी फूट रही थी । रूपा कमरेमें बेटी 
बैटेके व्यवहारपर कुहू रही थी । वह प्रतिदिन उसके आनेकी 
आशा बांधती थी ओर उसके न आनेपर झुंझलातो थी । 
एक उसे ही देखकर वह जीती थी। जवानीमें वह विधवा 
हुई। उसके लिए संसार अन्धकारमय हो गया। परन्तु 
पुत्र-रूनेह उसकी आत्माको प्रकाश देता था । लेकिन अब 
जब कि वह प्रकाश भी न रहा, वह अन्धकारमें भटकने 
लगी । वेधव्प्रका सारा जीवन भयावह रूप धारण करके 
सामने आ गया। उसने लल्लूके लिए जो दुःख, तकलीफ, 
कठिनाइयां सहन की थीं, वे सब अखरने लगीं । यह सोचती 
थी, वह पैदा ही क्यों हुआ, उसके स्तनोंका दूध क्यों न 
सूख गया, ताकि उसके न होनेसे यह होनीका दुःख तो न 
होता' -"*°°| 

उसी समय हवा चली । आंगनमें दो-चार बार टप-टप 
हुई । रूपाने यह आवाज छनी और सोचा, बेर गिरते हैं- 
पके हुए बेर ! 

वह उठकर बाहर आयी । दिन साफ निकल आया था। 


मुहल्लेके कुछ बालक वेरीके नीचे वेर चुन रहे थे। जब 
नीचेके बेर खत्म हो गये, तो उन्होंने ऊपर झोका और टह- 
नियां पकड़-पकड़कर हिलाने लगे । 

“बेटा, पक्के-पक्के तोड़ना, कच्चे सत गिराना ।” 

रूपाने यह शब्द समाप्त ही किये थे कि उम्री दाई 
अन्दर आयी । उसके सुखपर असाधारण प्रसन्नता ओर 
आँखोंमें छुख-सन्देश था । उसने रपाको देखते ही कहा-- 
“छपा माई ! बधाई, बधाई !?? 

“क्योंरी उच्री, क्या खबर लायी १” छूपाने बड़ी उत्छ- 
कतासे पूछा । 

“अरी, पोता हुआ है पोता ! छा, मिठाई खिला ।” 

“पोता !?? 

“हां, चळ दिखाऊ ।?? 

बहूके लाख कहनेपर भी झूपाने कभी जाना स्वीकार न 
किया था। जिस घरसे उसे इस प्रकार निकाला गया हो, 
वह वहां क्यों जाये ? मगर आज न जाने किसलिए तत्काल 
तेयार हो गयी और उम्रीके कन्धेपर हाथ रखकर चली। 
उम्रीने चलते-चलते कहा :-- 

“बच्चा क्या है, मक्खनका खिलोना है। गोरा चट्टा, 
गोल-गोल चेहरा, चपटी नाक । बिळकुरु तुझको पड़ा है ।” 

“मुझको १ 99 
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इस “हां! में न जाने कोन-सा जादू भरा था । रूपाका 
मन हषंसे नाचने लगा । गमका बाद फट गया । इन्द्र 
धनुषका छन्द्र दृश्य अंखोंके सामने फिर गया । बह चाहती 
थी कि उसे दोड़कर छू ले। उसकी निल और कांपती हुई 
टागोंमें क्या जाने कहांकी शक्ति आ गयी कि वह उम्रीको 
तनिक ठेलकर बोली :--जल्दी चल ! 
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होमटास्क 


श्रीमती राजेश्वरी सिनहा, बी० ए० 


मेरा बच्चा जबते सूर पढ़ने जाने लगा है, तबते, में 
देखती हूँ, उसके स्त्रभावमें अजीब तरहका परिवतंन आ गया 
हे । पहले वह बड़ा खुशदिङ रहता था! कभी छछूव न बढता, 
सारा दिन खेरता-कूइता रहता । कभी झुझे तड़ करता, 
कमी अपने पिताको चिडता; ओर उसके इस तरहके अरम 
मवानेसे भी हम दोनोंको आनन्द मिळता ! खारः घर हरा- 
भरा रहता । पर रुकूर जानेके बादसे उसमें प्रसन्नता 
ओर खुशदिली न रही । उसका वह बाळ-छशभ्र लटखटपन न 
रहा । उसका मिजाज चिड़चिड़ा हो गया हे । बात-बातपर 
वह बिगड़ जाता हे। खेडने-क्ृइनेमें भी उसकी रुचि कम 
हो गयी है। उसकी यह हाळत देखकर सुझे बड़ी फिक्र हो 
गयी हे। उसके स्कूर जानेपर में बड़ी उत्छकतासे उसके 
भानेक़ी प्रतीक्षा करती ई कि अब वह आयेगा ओर सझुसकराते 
हुए मेरी गोदमें चढ़नेके लिए मचलेगा; पर वह आते ही 
झह्याने लगता है । जो नोकर उसे रुकूरले लिवा लानेके छिए 
जाता हे, उससे रास्ते-भर लड़ता-झगड़ता आता हे। आते 
ही जल्दी-जल्दी मुंह-हाथ धोकर कुछ जलपान करता हे ओर 
फिर किताबें और कापियां ठे होसटाल्‍्क्र करने बेठ जाता हे। 
में देखती हूं, होमटास्क करनेकी उसकी इच्छा नहीं रहती; 
पर मजबूरन्‌ सकृर्के मास्टर साहबके डरसे वह जेसे-तेसे पूरा 
करता हे । आर बीचमें में कभी कुछ खानेके लिए या और किसी 
कामके लिए प्यारसे पुकारती हूँ, तो वह बड़े जोरसे झला 
उठता हे भोर भोंहें चढ़ाकर कहता हे--जा, में नहीं आउंगा, 
हिसाब रगा रहा हूँ। उस वक्त में अपने मनमें कहती हूँ, 
भच्छा होता, मेरा लड़का स्कूछ न जाता और अगर जाय भी, 
तो उसके उपर होमटासकका बोझ न छादा जाय । क्योंकि 
होमटास्क्से ही वह इतना चिडचिडा हो गया है और 
बात-बातपर झा उडता है। 

में समझती हूं, मेरे मनमें जो भाव उठ रहे हैं, मुमकिन 
है, वे ही भाव मेरी उन बहनोंके मनमें भी उठते होंगे , 
जिनके बच्चे स्कूर पढ़ने जाते होंगे। और मेरी ही तरह वे 
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सब भी यह सोचती होंगी कि रुकूलके अध्यापक बच्चोंको 
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होमटाह्क देना क्यों नहीं बन्द कर देते । में सच कहती हूं, 
आणर मेरा बस चले, तो एक घण्टेके अन्दर स्कृूछोंमें होमटास्क 
देनेकी प्रथा बन्द करवा हूं । अगर ऐसा नहीं होता, तो हम 
सब माताओंको इसका जोरदार प्रतिवाद करना चाहिए । 
पर में जानती हूं कि किसी भी माता-पिता या अभिभावक- 
को इस प्रथाके खिलाफ आवाज उठानेका साहस न होगा; 
क्योंकि वे डरते हैं कि आर लड़केको घरपर करनेके लिए 
कुछ काम न दिया जायगा, तो :वह परीक्षा पास न हो 
सकेगा या पास भी होगा, तो अच्छे नम्बर नहीं लायेगा । 
कुछ लोगोंको इस बातका भी डर रहता है कि दोमटास्कके 
बिता उनके बच्चोंकी वास्तविक शिक्षा हो ही नहीं सकती 
ओर वे उन विषयोंको सीख नहीं सकेंगे, जिनकी आवश्य- 
कता उन्हें अपने जीवन ओर सूकृछमें पड़ती है । इसी श्रोणीके 
कुछ अभिभावकोंका कहना है कि होमटास्कसे ही" बच्वेको 
उद्यमशीलता और स्त्रतन्त्र अध्ययनकी आदत पड़ती है। 
खेलकून, सिनेमा, नाटक, रेडियो आदि मन-लुभावने विषयों- 
की ओरसे मुंह मोड़कर, घरपर करनेके लिए दिये गये काममें 
मन लगा, जिसकी जिम्मेवारी उसपर रहती हे, वह अनु- 
शासन पालन करना सीखता है। कुछ माता-पिताशोंका 
कहना है कि होमटास्कसे उनका सम्पक स्कृरसे बना रहता 
है । अपने बच्चोंको होमटास्क करनेमें मदद दे, वे अपनेको 
स्कृलके अध्यापकोंका सहायक ओर सहयोगी समझते हैं । 

होम टास्क्रे समथंनमें उपर जो बातें कही गयी हैं, 
उनमें कुछ तो ऐसी हैं, जिनसे होमटास्ककी उपयो गिता सिद्ध 
हो सकती है । पर शेव ऐसी हैं, जिन्हें होमटास्कके 
विरोधमें मजेमें पेश किया जा सकता हे। 

सबसे पहला साळ होमटास्ककी आवश्यकताका है । 
अगर लड़के घरपर दिये गये कामको पूरा नहीं करते हैं, तो 
क्या वे परीक्षामें पास हो सकते हैं या वे स्कूली शिक्षाके 
सभी महत्त्वपूर्ण अङ्गोंको प्राप्त कर सकेंगे ? इस प्रश्‍नका 
उत्तर स्कूलकी शिक्षा-प्रणाली ओर उसके स्टाफकी योग्यता- 
पर निर्भर करता है। यदि स्कूलमें बचोंको वे ही काम | 


करनेको दिये जाते हैं, जिन्हें वे कर सकते हैं, यदि उन्हें व्यथं, 
अनुपयोगी ओर उरु-जळूक बातोंको सीखनेके लिए दिमाग 
लड़ाना नहीं पड़ता, यदि पढ़ाईके समय उनकी देख-रेखके 
लिए पूरी व्यवस्था हो, ताकि वे ध्यानसे अगना सबक पढें, 
इधर-उधर अपने मनको न दोड़ायें, तो स्क्ूरके साधारण 
पाठ्य विषयोंकी पढ़ाईक लिए होमटास्क देनेकी कोई आव- 
श्यकता नहीं है । पर जब बच्चोंको ऐसा काम दिया जाय, 
जिसे करनेमें वे असमथ हां, या इतना अधिक काम दिया 
जाय कि वे पूरा भी न कर पाथं, उन्हें इतने विपयोंको 
हृदयड्रम करनेको कहा जाय, जो उनके लिए बिना किसी 
महत्त्व और मतलव्रके हों, जब एक बच्चेका समय दूमरोंकी 
पाउ-आवृत्ति उननेमें न्ट हो, जिसे वह अच्छी तरह पढ़े 
ओर समझे हुए हो, तो रङ्टङकी पढ़ाईकी गति इतनी मन्द 
भौर दुःखद्रायी होती है कि उसे पूरा करनेके लिए होमटास्क 
देना आवश्यक हो जाता है। 
दूसरा सवाल होमरास्करकी उपयोगिताके सम्बरन्धमें 
उठ सकता है। इसमें सन्देह नहीं कि थोड़े-से ऐसे सम्पन्न 
ओर उखी परिवार हैं, जहां उनके बच्चोंकी पढ़ाईके लिए 
अरग शान्तिमय कमरेकी व्यवस्था रहती है, जहां रेडियोकी 
'चिछाहर उन्हें बाधा नहीं पहुंचाती, रोशनीका ऐसा प्रबन्ध 
_ रहता है कि उनकी आंखें खराब नहीं होने पार्ती, जहां अळ- 
_मारियोंमें उनकी ज्ञानवृद्धिके लिए विभिन्न विषयोंकी 
पुस्तकें रखो रहती हैं, जहां समझद्ार और धेर्यशील माता- 
पिता छबह-शाम एक-डेढृ घण्डा बच्चोंकी पढ़ाईकी देख-रेखमें 
लगाते हैं और उन्हें ऐसी सहायता देते हैं, जो उनके लिए 
वास्तवमें आवश्यक ओर लाभप्रद होती है। ऐसी दशाम 
 होमटास्ककी कुछ उपयोगिता हो सकती है। पर कितने 
_ घरोंमें बच्चोंकी पढ़ाईके लिए ऐसी व्यवस्था है ? ह 
हम इस बातपर जोर दे सकते हैं कि सक्रके अध्यापक 
र कुशल एवं घेयवान्‌ हों।यह उनके पेशेक्रा एक आवश्यक अङ्ग 
हे हम इस बातपर भो जोर दे सकते हैं कि उन्हें बारू- 
मनोविज्ञानका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए ओर अध्ययन- 
कामें उन्हे पूर्ण दक्ष होना चाहिए। पर हमें यह आशा 
नहीं करनी चाहिए कि बालकोंके माता-पिता छशिक्षित 
E एवं छयोग्य अध्यापक हो सकते हैं। इम इस बातपर जोर 
` ढे सकते हैं कि सक्ठट हवादार हो और उसमें काझो प्रकाश 


विश्वमित्र 
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आना चाहिए । बेश्वें ओर डेस्क इस साइज ओर आकारकी | | 
हों कि बच्चोंको बठनेमें अडविधा न हो। पठ़ाईके समय 8 
स्कृका वातावरण इतना शान्त हो, जिससे बच्चोंके काम 
करनेमें बाधा न पहुंचे। पर क्या हम अपने अधिकांश घरोंमें 
उपर्थृक्त बातोंकी व्यवस्था कर सकते हैं ? यदि आवश्यक हो, 
तो सम्भवतः हम अग्ने घरोंको इस स्वितिमें ळानेके ल्प | 
आन्दोलन कर सकते हैं; पर अगर होमटास्क आवश्यक न 
हो, तो फिर घरको एक छोटा-मोरा स्कूर बनानेकी क्या |! 
जरूरत है ? 

वर्तमान परिस्थितिमें बहुत कम ऐसे परिवार हैं, जहां 
बच्चोंके पढ़नेके लिए अळा कमरे नियत हैं । अधिकांश घरों- 
की हालत ऐसी रहती है कि वहां पढ़ाई हो ही नहीं सकती । 
लड़के पढ़नेमें लीन हैं, अकएमात्‌ छोटा बच्चा मांका दूध पीनेके 
लिए रो उठता है, या थका-मांदा पिता बाहरसे आता है 
ओर जोर-जोरसे चिष्ठाकर पानी मांगता है। उस्का चिल्लाना 
छुनकर अपढू एवं शिक्षाके नियमोंते सत्था अनभिज्ञ 
गृद्दिणी गिलास या लोटेमें पानी ले बड़बड़ाती हुई आती है 
और जल्दबाजीमें रास्तेमें किली चीजले ठेस छाती हे ओर 
छोटा हाथसे छूट जाता है। छड़केका ध्यान बंट जाता है 
आर वह पढ़ाई छोड़कर देखने राता है कि बात क्या हे। 
ऐसी हाळतमें वह घरपर क्या पढ़ सकता है, ओर होम- 
टास्कसे उसे क्या लाभ पहुंच सकता हे ? 

कभी-कभी माता-पिता शिश्षा-विषयक जानकारी न 
रहनेके कारण भी बच्चोंकी पढ़ाईमें बहुत मदद पहुंचाते हैं। 
एक दिन एक लेखक महोदय मुझते मिले । बच्वेकी पढ़ाईके 
सम्बन्धमें बातचीत चडनेपर आपने कहा कि श्याम पढ़नेमें 
कुछ कच्चा है । मेने उसके अध्यापकते उसे हर रोज कुछ 
होमटास्क ;देनेके लिए कहा है। ओर में घरपर बराबर इस 
बातकी ताकीद रखता ई कि श्यामू अपना काम रोज पूरा 

र ले। पर अत्र उका अश्ग्रापफ कहता है कि वह जो 

निबन्म्र घरपरसे लिखकर ले आता है, वह ठीक नहीं होता । 
उसे फिर क्छासमें लिखना पड़ता हे। इसका साफ़ मतलब 
यह है कि में लेखक होकर भी निबन्व लिखना नहीं जानता। 
हर सप्ताह मेरे लेख भिन्न-भिन्न पत्रॉमें प्रकाशित होते हैं। 
और में जो निबन्व श्यामूको लिखाता हूँ, वह अध्यापककी 
इष्टिमें ठीक नहीं होता । में निबन्धका एक-एक शब्द्‌ बोलकर 
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कि उसमें कहीं एक भी गळती नहीं रहती । पर स्कृलमें 
उसकी गलतियोंकी भरमार रहती हे; एक लाइन भी 
मुरिकिरसे सही' लिख पाता है । इसलिए में समझ जाता हूँ 
कि वह घरपर दूसरेसे लिखवाकर निबन्ध ले आता है। 
ऐसा करनेसे तो उसकी: कमजोरी दूर नहीं हो सकती और 
मालूम नहीं हो सकता कि उसकी घडि कहां है! इसलिए 
स्कूरमें फिर उससे दुबारा लेख लिखवाया जाता है और 
जहां उसकी गलती होती है, उसे बतऊाया जाता है। इस 
तरह होमटास्कते घर ओर स्कूलछके बीच घनिष्ट सम्बन्ध 
स्थापित होनेके बजाय, दोनोंमें गहर? अन्तर पड़ सकता है। 
बहुत-से ऐसे अति उत्साडी पिता होते हैं, जो अपने बच्चोंको 
घरपर घण्टों पढ़ते हैं और स्कूछसे दिये हुए होमदास्क उनसे 
कराते नहीं, बल्कि खुद कर देते हैं। उनकी पढ़ाईका तरीका 
स्कूलके तरीकेसे भिन्न होता है और छड़के उसकी आलो- 
चना करते हैं। मगर वे उनकी कुछ नहीं छनते और अपनी 


` ही धुनमें चले जाते हैं; क्योंकि उन्हें 'किसी-न-किसी तरह 


अपने बच्चोंको 'पास? कराना होता है। वे उलटे रकूरकी 
पढ़ाईमें ही दोप निकालते हैं और बच्चोंको बात-बातपर डांटते 
हैं। आर लड़का पढ़नेमें कमजोर है या वह इम्तहानमें पास 
नहीं होता है, तो पिता समझता है कि इसके लिए वही 
जिम्मेवार है । इसका गुस्सा वह घरपर उस अभागे बच्चेको 
ढांट-उपटकर ओर स्कूरमें अध्यापकों या स्कुलकी शिक्षा- 
पद्धतिको कोसकर उतारता है । 
लड़के जब मन्दबुद्धिके कार्ण विपयको समझ नहीं 
पाते अथवा जब उनकी ग्रहण-शक्ति इतनी विकसित नहीं 
हुई रहती कि वे पढ़ाये जानेवाले विषयको अच्छी तरह 
हृदयङ्गम कर सकें, अथवा जब अध्यापक ही इतनाअयोग्य होता 
है किवह लड़कोंको पाठ्य-विषय अच्छी तरह समझा नहीं सकता, 
तब स्कृरके निर्धारित समयमें क्लासका काम पूरा नहीं होता 
भौर बाकी कामको घरपर पूरा करनेके लिए दिया जाता है। 
कभी-कभी स्कूछसे इतना ज्यादा काम दे दिया जाता 


हर हैकि उसे पूरा करना लड़केके लिए कठिन हो जाताहै । किसी 
ऐसे स्मे, जहां इस बातकी पूरी देख-रेख रखी जाती है कि 


पढ़ाईके समय लड़कोंको बहुत ज्यादा काम न दिया जाय, 
१० 


अध्यापक उसमें आवश्यक उधार कर देता है | पर जब 'धरपर 
काम करनेको दिया जाता है तथा होशियार लड़का अपने 
पिता या भाईकी सहायतासे, अधिक काम होनेपर भी बड़े 
अच्छे ढड़से पुरा करके ले आता है, तब अध्यापक इस बातपर 
कुछ'न ख्याळकर कि काम ज्यादा था, दूसरे लड़कोंको छस्त 
ओर निकम्मा कहकर डांटता है। मिडिल ओर हाई स्कूोंमें, 
जहां लड़कोंको भिन्न-भिन्न विषय भिन्न-भिन्न अध्यापकों- 
से पढ़ने पड़ते हैं, ओर भी शोचनीय अवस्था होती है। 
वहाँ हरएक अध्यापकके लिए यह जानना कठिन होता है कि 
दूसरे अध्यापकने लड़कोंको अपने विषयका कितना काम 
दिया है । अक्सर ऐसा होता है कि अध्यापकोंमें, ज्यादासे 
ज्यादा होमटास्क देनेके लिए होड़-सी रहती है । इस तरहकी 
प्रथा प्रायः सभी रुङ्कूडोंमें प्रचलित है; पर शायद ही कोई 
स्कूल इसकी उपयोगिताके समथंनमें समुचित दलील पेश कर 
सके । अच्छे स्कृलमें इस प्रणालीको प्रोत्साहन नहीं दिया 
जाता। त! 

होमटास्क न केवळ अनावश्यक और अनुपयोगी हे, 
बल्कि घरपर करनेके लिए .अत्यधिक कामका बोझ लाद 
देनेसेः बालकोंकी प्रतिभा नष्ट होनेका भी खतरा रहता है। 
इसके अतिरिक्त होमटास्कसे और भी कितनी ही हानियां 
होती हैं । 

लड़कोंको सकृलमें अपनी आंखोंसे बहुत ज्यादा काम लेना 
पड़ता है। फिर क्या यह ठीक हे कि वे घरपर भी कृत्रिमं 
रोशनीमें अपनी आंखें खराब करें ? यद्यपि हमारे सामने इसके 
लिए कोई वेज्ञानिक प्रमाण नहीं हे, फिर भी इस विषयमें 
हमें जितनी जानकारी हे, उससे कहा जा सकता हे कि 
इसीलिए स्कूरके छात्रोंकी आंखें छोटी उम्रमें ही खराब हो 
जाती हैं । इस बातको सभी स्वीकार करते हैं कि बाळकोंके 
लिए शारीरिक व्यायाम ओर खुली हवामें खेलना-कूदूना 
अत्यन्त आवश्यक हे । हम लोग अपने बच्चोंको, उनके शारी- 
रिक विकासके अधिकांश समयमे, स्कूलकी चहारदीवारीके 
अन्दर बन्द रखते हैं। इसका परिणाम यह होता हे कि 
उनके शरीरकी समुचित बृद्धि रक जाती हे और वे हुबले- 
पतले और कमजोर हो जाते हैं । इसलिए स्कुलसे आनेके बाद | 
उन्हें इस कमीकी पूतिके लिए किसी पाक या मेदानमें खेलने- 
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कूदने देना चाहिए । अक्सर शामको ही उन्हें स्कूलका 
होमटास्क करना पड़ता हे, जिसका मतरब होता हे बिजली, 
छाटेन या ओर किसी कृत्रिम प्रकाशमें आंखें खराब करना । 
क्या किसी ओर निदोष आमोद-प्रमोदमें बच्चोंके सन्ध्या 
समयका उपयोग नहीं किया जा सकता ? 
हमारे घरोंमें पारिवारिक जीवनका एक खास स्थान 
हे । होमटास्क बाळकोंको पारिवारिक जीवनके आनन्दसे 
वञ्चित रखता हे । शामको घरभरके लोग भोजन करनेके 
बाद इकट्टो होते हैं, आपसमें किस्से कहानियां कहते ओर 
नते हैं। तरह-तरहके इनडोर खेलों द्वारा अपना दिरबहळाव 
करते हैं । पर घरके जिस लड़केको होमटास्क्र मिला रहता 
हे, वह एक कोनेमें उसे लिगि बेडा रहता हे ओर घरके दूसरे 
बच्चोंको आमोद-प्रमोद करते देख अपनी बदकिए्मतीपर 
खीजता ओर होमटास्क देनेवाले अध्यापकपर मन ही मन 
कुडता हे । यदि उसे होमटास्क्र न दिया जाय, तो वह भी 
इस पारिवारिक जीवनका छख ले सकता है । 
इस तरह होमटास्क्रते बच्वेका मिजाज चिड़चिड़ा हो 
जाता हे । उले झुड बोलनेकी लत पड़ जाती हे । जब वह 
खेल-कृदमें फंसे रहनेके कारण या किसी ओर वजहसे, होम- 


टास्क नहीं कर पाता,तो वह तरह-तरहके झूंठ बोलकर यां 
कितने ही बहानेकर अध्यापककी डॉट-फटकारसे अपनी रक्षा 
करता हे। कभी-कभी वह जल्दीमें किसी दूसरे लड़केके 
होमटास्कके हलकी नकर कर लेता हे, ओर उसे अपना 
किया हुआ बताकर बड़े कोशछसे वेञ्चपर खड़े होने 
तथा कान पकड़कर उउने-त्रेठनेके दण्डे अयनेको बचा लेता 
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ह । इस तरह उपे चोरी करनेकी भी आदत पड़ जाती है । 
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के शारीरिक ओर मानसिक विकासमें बड़ी बाधा पहुंचती 
हे । स्कूरकी शिक्षा समाप्त करनेयर ये जीवनमें कुछ 
भी सफलतापूर्वक नहीं कर पाते। पर मेरे कहनेका 
आशय यह नहीं कि होमटास्कमें जब इतनी डुराइयां हैं, 
तो उसे देनेसे क्या लाभ? मेरा मतलब यह हे कि 
बाळकोंके अभिभावक ओर अध्यापक मिलकर होमटास्क 
देनेकी वततमान दूषित प्रणाडीमें ऐसा धार करें कि बच्चे 
घरपर दिये गये कामको आसानीसे कर सकें ओर साथ ही 
उनके शारीरिक ओर मानसिक विकासमें कोई रुकावट 
न पड़े और न वे पारिवारिक जीवनके अ7नन्दसे ही वञ्चित 
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रह्‌ । 


गीत 


पलभर न हुआ जीवन प्यारा ! 


पूजाके मन्दिरमे भांका, 
अचनकी चाहोंको ्रांका, 
जगने अपराधिनि ठहराया, 
आजीवन खुल न सकी कारा ! 
पलभर न हुआ जीवन प्यारा ! 


मधुके घट रक्खे दूर-दूर, 
जब छूना चाहा हुए चूर, 
जग ग्रन्तरालसे पिला सका, 


मुझको केवल विघरकी धारा! 


पलभर न हुआ जीवन प्यारा ! 
-—छमित्राकुमारी सिनहा । 


3) हालेण्डकी रानी विलहेलमिना 


श्री बावूरामजी मिश्र 


पवास वर्ष पहलेकी घटन? है, हालेण्डके नगर 
एम्सटरडममें राजप्रासादके छज्जेपर दख वर्षकी दुक बालिका 
खड़ी हुई थी । बालिकाके पास ही उझकी माता भीथी। 
बालिकाने अपनी मातासे खउते हए हाथ पकड़कर नीचेकी 
भोर देखा आर लोगोंकी एक बड़ी भीउको इरषध्तनि करते 
देखकर कोतूहलसे पूछा--“ये छ 
आदमी क्या मेरे हैं १? 

बालिकाके पिता राजा विकियस 
( तृतीय ) की मत्यु उस समय हो 
चुकी थी । बालिकाकी माताने ङु 
उदास होकर :उत्तर दिया--“'नही, 
बेटी, अब्र तुम इन सबकी हो ।?? 

वही बालिका आज सारे 
' ` संसारमें हालेण्डकी रानी विळहेल- 
मिनाके नामसे अपनी राजनी तिज्ञता, 
इशासन ओर साहसपूर्ण कार्याके 
लिए विख्यात हे। हालेण्डके 
निवासी ६० वर्षकी अपनी इस 
रानीको 'देश-माता? कहकर आदर 
देते हैं । 

हालण्डका क्षेत्रफल १५७७१ 
वर्गमील ओर जन-संल्प्रा ७९३६५६५ 
है। छाभा दो तिहाई भाग समुद्रसे 
रा हुआ है । अधिक धरातल समुद्रकी सतहसे नीचा है। 
जाह-जगह बांध बने हुए हैं ओर नहरे हैं, जिनके द्वारा 
आवश्यकता होनेपर देशको जझछ़ावित किया जा सकता है 
ओर शत्रुके लिए सारा देश दुर्गम बनाया जा सकता है। 
हालण्डके साम्राज्यका क्षेत्रफळ ७९०००० वर्गमीरू और 
जनसंड्या .६०९५४८९० है | किली समय हालेण्डकी शक्ति 
E बढ़ी-चढ़ी थी ओर यूरोपके प्रमुख राष्ट्रोंमें इसकी गणना 
की जाती थी। आज भी हालेण्डके व्यापारिक जहाज संसार- 
के सब हिस्सोंमें आते-जाते हैं । 
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हालेण्डकी रानी विळहेलमिना 


हाछेण्डमें वंश-परम्परागत वेधानिक राजतन्त्र-प्रणाली 
हे । पालमेण्ट है ओर मन्त्रिमण्डल भी है; परन्तु ये रानीके 
समक्ष उत्तरदायी हैं। अन्तिम जिम्मेदारी रानीकी ही है। 
एक बार एक फ्रान्सीसी राजनीतिज्ञन कहा था कि “यूरोपमें 
एकमात्र राजसत्ता हालेण्डमें है।” हालेण्डकी रानीको 
यूरोपके कितने ही नरेशोंकी अपेक्षा 
अधिक अधिकार हैं। वे किसी भी 
प्रस्तावको बिलकुल अस्तरीकृत कर 
सकती हैं, पार्लमेण्टको भड कर 
सकती हैं, चोदह मेम्बरोंकी स्टेट 
कोन्सिल बना सकती हैं, जिससे 
प्रत्येक कानूनके मसविदेपर सलाह 
ली ही जानी चाहिए। इतना 
व्यापक अधिकार रखनेपर भौं 
हालेण्डकी :रानीने अपने विशेष 
अधिकारसे काम लेकर कभी कोई 
प्रस्ताव अस्त्रीकृत नहीं : किया और 
४० वर्षते अधिकके शासनमें केवळ 
दो हीबार ऐसा अवसर आया कि 
पालमेण्टको भड़ कर देना पड़ा। 
रानी जो कुछ चाहती हैं, उसे पाले- 
मेण्टके नेताओंको बतला देती हैं और 
वे उसे पूरी तरह पालन करते हैं। 
रानीके मन्त्रिमण्डलमें छयोग्य व्यक्ति हैं। योग्य व्यक्तियों- 
को चुननेकी प्रतिभा रानी विलहेलमिनामें खास तोरसे 
पायी जाती है। 

रानी विलहेळमिनाको बचपनमें इस बातका बड़ा चाव 
था कि वे समग्र हालेण्डकी रानी हैं। पुलिस कमंचारियों 
ओर स्टेशन-मास्टरोंको हुक्म देना उन्हें बड़ा अच्छा झगता 
था । उनसे जब कोई राजसी तरीका छोड़कर ,निजी तौरसे 
सफर करनेको कहता, तब वे इनकार कर देती और जब कोई _ 
अवसर मिलता, यह कहे बिना नहीं रहती थीं कि वे हालेण्ड- 
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की रानी हैं ! रानी विलदेलमिनाको इस प्रवृत्तिको दूर करने- 
का उपाय उनकी माताने खोज निकाला । उन्हें इस बातकी 
छुट्टी दे दी गयी कि वे मखमली वंखों और रत्रजटित भूषणोंसे 
अपनेको, जितना चाहें, सजायें और जब तक चाहें, राज- 
हलके चारों ओर परेड किया करें । इसका .परिणाम बड़ा 
अच्छा हुआ । कहानियों-जेसी राजकुमारी बनकर फिरनेसे 
(वे थोड़े ही दिनोंमें उब्र गयी ओर उसके बाद फिर उन्होंने 
कपड़ों और रल्रोंकी कभी परवा नहीं की। आज तो उनका 
'पहनावा बहुत ही सादा है। वे साधारण प्रजाजनोंकी भांति 
'बड़ी सादगीसे रहेती हें। किसी समय वे घोड़ेपर बाहर 
घूमने जाया. करती थीं; पर आज ' तो हेगकी सड़कोंपर उन्हें 
.साइकिलपर देखा जा सकता है । कभी-कभी वे राजमहलकी 
'खिइकीके सामने मशीनसे कपड़ोंकी सिलाई करती हुई 
भी दिखळाई : पड़ती हैं । सादगीके साथ ही उनमें 
'एक ओर भी गुण है । वे साधारणतः जिन कामोंको स्वयं कर 
“सकती हैं, उनके लिए किसी दूसरेको कष्ट नहीं देना चाहती । 
„एक बारकी बात है, वे बाइलिकिळपर बाहरसे लोटकर आयी 
` ्थी। राजमहलका सन्तरी उन्हें उतरता देखकर सहायता 
` -पहुंचानेके लिए आगे बढ़ा; परन्तु रानीने हाथके इशारेसे 
उसे रोक दिया । इसके बाद उन्होंने स्त्रयं अपनी साइकिल 
 'उडायी भोर उसे रेकमें रााकर भीतर चली गर्या । 
` रानी विलहदेरमिनाको बचपनमें अपनी माताके कड़े 
“अनुशासनमें रहना पड़ा था । उन्हें किसीके साथ खेलने नहीं 
(दिया जाता था ओर बहुत-सा समय पढ़ने-लिखनेमें लगाना 
“पड़ता था । एक बड़े हालमें एक लम्बी कतारमें कुसियां रख 
दी जाती ओर प्रत्येक कुर्पीका नाम हालेण्डके किसी बढ़े 
आदमीके नामपर रख दिया जाता । रानी विलहेलमिनाको, 
हि जब वे बालिका ही थीं, जबानी यादकर यह बतलाना! पड़ता 
श्या कि किस्त कुर्पीपर कोन-सा नाम है। सोलह वर्षकी आयुममें 
उन्होंने जर्मन, फ्रे्च और आंगरेजीसे अभिनता प्राप्त कर ली । 
2 ८ इसके बाद उन्होंने नो-सेना और नो-युद्ध-सम्बन्धी ज्ञान 
अग्ने जनरलों और एडमिरलोंसे प्राप्त किया । उनकी अर्थ- 
झास्त्र सम्बन्धी शिक्षा इतनी व्यवहारिक हुई कि लगभग 
६० लाख डालर आथकी अपनी EE) प्रबन्ध वे स्वयं ही 
.. करती हैं और देशका शासन-प्रबन्ध करनेमें वे इतनी चुस्त 
.._ हैं।किकिसी महत्वं कोंगजपर उस समय तक अपनी राज- 
re 


cfs 


अ7त_ छैक ॐ PE सकी 


कुमारी जुलियानाको हस्ताक्षर नहीं करने देतीं, जब तक 
राजकुमारी यह न साबित कर दें कि कागजके प्रत्येक शश्दका 
अभिप्राय वे अच्छी तरह समझती हैं । 

तेरह वर्षकी उम्रमें रानी विलहेळसिना महारानी 
विकोरियासे मिलने इंगलेण्ड गयी शीं । वहां सहारानीने 
उनका खूब स्वागत किया । बीन आदि कई तरहके बाजे 
छुनकर रानी विलहेलमिना बहुत प्रसन्न हुईं । उन्होंने वह 
राजप्रासादके रस्म-रिवाजों ओर समारोहको भी देखा। 
इन सब बातोंका रानी विळहेळमिनाएर बड़! प्रभाव पड़ा । 
जब लोटकर हालेण्ड गयीं, उन्होंने बालकोंके सहद भावसे 
अपनी मातासे प्रश्न किया--“'माँ, अउना कास अच्छी तरह 
करनेसे में भी महारानी विकोरियाकी तरह महान्‌ हो 
जाऊंगी ।” 

रानी विलहेलमिना बड़े समेरे उठती हैं ओर ८॥ बजे तक 
प्रातःकालके सभी आवश्यक कामोंसे छुट्टी पाकर जलपान 
करने बेठती हैं । जलपान बहुत .ही साथारण होता है। उसमें 
रोटी ओर पनीरके अडावा काफी भी रहती हे पानके 
बाद डाक सामने आती है । सारी चिद्टियांको वे रप्रयं छांटती 
और खोलती हैं । कुछ चिट्टिगरोंका उत्तर दे नेके लिए वे अपने 
सेक्रेटरीको हिदायत कर देती हैं ओर कुछके उत्तर वे स्त्रय॑ 
लिखती हैं । इसके बाद मुलाकातोंका सिलसिछा आरम्भ 
होता है ओर मन्त्री एवं अन्य प्रमुख नागरिक मिलते हैं। 
रानी विलहेलमिना एक मेजके सामने कुर्सीपर बेटी होती 
हैं। उनकी ठोड़ी एक हाथकी हथेलीपर सधी रहती है और 
उनके दूसरे हाथमें पेन्सिल होती है। बड़े-बड़े मेधावी ओर 
वीर पुरु भी रानी विलहेलमिनासे बातचीत करते समय 
उसी तरह घबराये हुए-से हो जाते हैं, जेसे परीक्षाके समय 
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सङ्गरके छात्र । इसका कारण है और वह है रानी 'विलहेल 


मिनाका अगाथ ज्ञान और अध्ययन । साधारण 
'विषयोंको भी वित्ररणके साथ अध्ययन करनेका उन्हें 
पूरा शोक है । हालेण्डका साम्राज्य प्रशान्त महा- 
सागरके दक्षिणी. भागके टाषुओं तक फेला हुआ है; परन्तु 
इन सब भागोंका .रानी विरहेलमिनाको आश्चर्यजनक ज्ञान 
है । उनकी स्ति बड़ी अच्छी है। कितनी ही बार किसी 
भन्त्रीका कोई प्रस्ताव. छनकर उन्हें यह कहते हुए छना गया 
है--“पिछले साल आपने जो रिपोर्ट पेश. की थी, . उससे 
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आपके इस कथनका मेळ नहीं है । क्यों ?”? कई बार प्रधान 
मन्त्री तकको उनके पाससे यह छनकर लोट आना पड़ता 
है--“क्या आप यह नहीं सोचते कि आपका इस विषयमें 
कुछ ज्यादा अध्ययन कर मेरे सामने आना ज्यादा 
अच्छा होता!” रानी विलहेळसिनः अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं- 
को बड़ी अच्छी तरह समझती हैं ! कई लाल हुए, एक अमेरिकन 
सिनेटर उनसे मिलने गया था । बातचीत होनेपर नीग्रो 
लोगोंकी समस्प्राकी चर्चा चळ पड़ी । रानी 'विळहेलमिनाने 
-इस बातचीतके समय नीग्रो छोगोंकी समस्याके सम्बन्धमें 
आश्रयंजनक जानकारीका परिचय दिया ओर अमेरिकन 
सिनेटरको अपनी जानकारीपर लज्जित होना पड़ा। रानी 
विलहेमिनाने यह सब ज्ञान अपने व्यत्यक अध्ययनसे प्राप्त 
“किया है। इसके सित्राय उन्हें जिन विशेषज्ञोंसे मिळनेका 
भवसर मिलता है, उनसे भी प्रश्नोत्तर कर वे हमेशा ही अपनी 
जानकारी बढ़ाती रहती हैं । 

रानी विलहेलमिनामें असाधारण साहस है। राज्या- 
धिकार ग्रहण करते ही उन्होंने अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रताकी 
खातिर मन्त्रियों द्वारा भाषण तेयार 'किय्रे जानेकी प्रथाको 
बिएकुछ ही उठा दिया और पहली बार ही जब बोळनेका अव- 
'सर आया, उन्होंने अपना भाषण स्त्रयं तेयार 'किया। १९०० 
ईस्त्रीकी घटना हे । उस समय उनकी वय केवल २० वर्षको 
थी । अंगरेजोंने दक्षिण अफ्रीकामें बोअरोंके नेता पाल क्रूगर- 
को विवश कर दिया था । उस समय ब्रिटेनका बड़ा दबदबा 
था ओर यूरोपके बड़े-बड़े राष्ट्र उससे कापते और झुकते थे । 
परन्तु रानी विळहेलमिनाको रत्ती-भरभी भय नहीं था। 
पाल क्रुर इच थे, इसलिए रानी विलहेलमिनाकी आज्ञासे 
हाछण्डका एक जङ्गी जहाज दक्षिण अफ्रीकाके लिए रवाना 
हुआ और पाछ क्रागरको वहांसे लेकर हाछेण्ड लोट आया । 
ब्रिटिश सरकारने इसपर आपत्ति की; परन्तु रानी विलहेल- 
मिताने जो उत! दिया, उससे महारानी विकोरियाने इस 
विसयो आगे न बढ़ाना ही ठीक समझा । 

इसी तरहकी एक अन्य घटना १९१८ में हुई और रानी 
विलहेलमिनाने बतलाया कि वे क्या हैं। जर्मनीके केसर 
विलियमने राज्य त्याग कर हलेण्डमें शरण ली थी । मिटेन- 
के तत्कालीन प्रधान मन्त्री मिञ लायड जार्ज यह चाहते थे 
कि हालेण्डकी रानी जर्मनीके केसरको दे दं, जिससे उनपर 


रानी विलदेरूमिना सेनिकोंके एक मोर्चपर खाइयोंका 
es 
निरीक्षण कर रही हैं । 


मामला चलाया जा सके । रानी विलहेलमिनाको जब यह 
मालूस हुआ, उन्होंने इस विचारकी मूर्खता दिखलाते हुए 
जबानी ही कहळा दिया कि वेसा करना केसी गळती होगी । 
रा्नौके इस साहससे उस समय ब्रिटिश सरकार रुतम्भित 
रह गयी थी और बादमें युद्धका बुखार उतरनेपर तो मि० 
लायड जाज॑ने भी उस हढ़ताके लिए रानी विलहेळमिनाको 
धन्यवाद्‌ ही दिया होगा। इसी तरह वर्सेलीजकी सन्धिके 
समय जब रानी विलहेळमिनाको मालूम हुआ कि मित्र 
राष्ट्र हालेण्डके कुछ भाग वेल्जियमको दे डालना चाहते हैं 
तब उन्होंने उसका धोर विरोध किया ओर प्रस्तावित 
अञ्जलोंका दोरा कर प्रजाजनोंको मित्र-राष्ट्रोंके निश्चयके 
विरूढ अपना कर्तव्य पालन करनेके लिए तेयार किया । 


'मिन्न-राष्ट्र रानी विलहेळमिनाके सड्कलप और उनकी इढ़तासे 


पहलेसे ही परिचित थे, अतः अन्तमें उन्होंने विवेकपूवंक 
अपना वह विचार छोड़ देनेका ही निश्चय किया । 

ऐसा ही एक अन्य अवसर उस समय उपस्थित हुआ, 
जब कई साळ पहले राजकुमारी जुलियानाका विवाह प्रिन्स 
बने हाडके साथ हुआ । प्रिन्स बने हाडं जमन हैं और हर 
हिटलर यह चाहते थे कि शादीके अवसरपर जमेनीका 
स्वस्तिक झण्डा फहराया जाय। रानी विलहेलमिनाने इस 


सम्बन्धमें हर हिटररको टका-सा जवाब देते हुए लिखा था 
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कि “यह विवाह मेरी पुत्रीका है ओर उस व्यक्तिके साथ 
हो रहा है, जिसे वह प्यार करती है। यह हालेण्डका 
जम नीके साथ विवाह नहीं हो रहा है।” 
कई महीने पहलेकी बात है, रानी विलहेलमिनाको 
मालूम हुआ कि जमंनी हालेण्डपर हमला करनेकी तेयारी 
कर रहा है। उन्होंने तुरन्त ही हर हिटलरको लिखा-- 
.._ «नहरोंसे पानी खोलकर लगभग तिहाई भू-भागको जल- 
झावित कर दिया जायगा ओर इस बातकी परवाह न 
की जायगी कि इसका कितना मूल्य चुकाना होगा और 
वेसा दोनेसे कितने कष्टोंका सामना करना होगा। 
. बेल्जियमकी सेनाथें भी मेरी मददके लिए पहुंच जायेंगी ।” 
रानी विलहेलमिनाका पत्र पाकर उस समय हर हिटलरने 
'हालेण्डपर हमला करनेका विचार स्थगित तो कर दिया; 
परन्तु उसे सवंथा छोड़ नहों दिया । इसीलिए गत १० मईको 
जब जमंनीने पूर्व सूचना दिये बिना ही हालेण्डपर आक्रमण 
कर दिया, रानी विलहेलमिनाने भी जम॑नीके विरुद्ध युद्ध- 
घोषणा कर दी ओर अपने प्रजाजनोंसे कहा कि “हालेण्ड 
_युद्ध-कालमें पूर्ण सावधानीके साथ लगातार ही तटस्थ रहा 
; परन्तु जमंनीने कोई चेतावनी दिये बिना अचानक ही 
` आक्रमण कर दिया । मेरी सरकार अपना कतव्य पालन 
करेंगी ।” जमंनीके विरुद्द हालेण्डकी इस युद्र-घोपणाका 
अथं क्या है, इसका अनुमान आसानीसे किया जा सकता 
' रानी विलहेलमिनाने जमंनीके विरुद्ध युद्र-घोषणा कर 
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[ति होना स्वाभाविक ही था। रानी विलहेलमिना- 
ग यह अभी नहीं था ओर वे हालेण्डको तटस्थ ही रखना 
'थीं। एक ओर पतिकी इच्छाका प्रश्न था ओर 
था देशके लाभका प्रश्न। रानी विलहेलमिनाने 


प्रति 
पुलिसकी निगरानीमें रख दिया। कतंव्य मनुष्यको 
-क्रभी बड़ी कडोर कर्म करनेके लिए उ कर देता है । 


. रानी बिलद्वेशमिना कभी शराब नहीं पीर्ती। उन्हें 
न्‍ रण प्रजाजनोंकी तरह रहना पसन्द है। राज- 


कुमारी जुलियानाको उन्होंने सार्वजनिक रुक्रूलोंमें पढ़ाया 
है। रूछूलमें राजकुमारी जुलियानाको प्रायः सभी विषयोंमें 
अच्छे नम्बर मिला करते थे। रानी :विलहेलमिना इन 
नम्ब्रोंको हमेशा ही सन्देहकी हश्टिसे देखा करती थीं। 
उनका खयाल था कि योग्यता नहीं होनेपर भी राजकुमारी 
होनेके कारण ये नम्बर दे दिये जाते हैं। इसीलिए जब 
राजकुमारी जुलियाना कालेजमें पढ़ने गयीं, तो उन्होंने 


विश्वविद्यालयके अधिकारियोंको लिखकर यह सूचित कर 
दिया कि राजकुमारीके साथ साधारण छात्रों ओर छात्राओं- 
जेसा ही व्यवहार किया जाय, राजकुप्तरी इेःनेके कारण 
उसके साथ किसी तरहका विशेष व्यवहार ज किया जाय | 
रानी विलहेलमिनाको अपनी मर्यादाका भी बड़ा खयाल 
है ओर रहन-सहन, वेश-भूषा और खान-पान, जो कुछ 
हालेण्डका है, वही उन्हें प्रिय है। जर्मन प्रिन्स बन हाडके 
साथ विवाह हो जानेके बाद जब राजकुमारी ज्ुलियाना 


रीवियरामें उल्लास कर रही थीं, रानी विलहेेलमिनाको यह 
मालूस हुआ कि वे रात्नि-क्छबोंमें नावती, रविवारको 
सार्वजनिक रूपमें मद्य पीती, फ्रान्सीसी तजका गाउन पह- 
नती ओर नहानेकी पोशाक पहननेका दुःसाहस करती हैं। 
इसपर उन्होंने नव-दम्पतिको तुरन्त ही लोट आनेकी आज्ञा 
दी और सबसे अळग एक महलमें उनके रहनेकी व्यवस्था 
कर दी । एक बारकी बात है, राजप्रासादमें आने-जानेवाली 
एक महिला पेरिस फेशनकी बढ़िया पोशाक पहनकर गयी । 
रानी विलहेळमिनाकी दृष्टि ज्यों ही उसपर पड़ी, उन्होंने 
रोबके साथ पूछा--“यह हेट कहांसे मंगाया ?” महिलाने 
सकपकाकर उत्तर दिया--“पेरिससे ।”” रानी विलहेलमिनाने 
कहा--““यहां डच पहनावा पहना जाता है ।” 

गत महासमरके बाद एक ऐसी घटना हुई, जिससे रानी 
विलहेलमिनाकी राजनीतिक दूरदरिताका पता चलता है 
और मालूम होता है कि वे समयकी प्रगतिको पहचाननेमें 
कितनी कुशऊ हैं । गत महासमरमें ब्रिटनने जमंनीके चारों 
ओर जो घेरा डाला था, उसका शिकार हालेण्डको भी 


होना पड़ा था । इससे वहां जनताको बड़े कष्टोंका सामना 


करना पड़ा था। देशमें गरीबी फेल गयी थी और पेटकी 
ज्वालासे हालेण्डवासी दुःखी हो रहे थे। इस गरीबी और 
पेरकी जवालाने समाजवादको जन्म दिया और राजतन्तर- 
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विरोधी प्रब्र हो गये । समाजवादी नेताने सरकारको 
इस्तीफा देनेके लिए चुनोती दी ओर क्रान्तिकि लिए एक 
दिन निश्चित कर दिया गया! रानी विलदेऊमिना इस 
दिन भी गिरजेमें गयी । सन्त्रियोंके लाथ मिलकर उन्होंने 
शशवरसे प्रार्थना की कि वह माग-प्रदर्शन करे, समार्गपर 
चलाये । इसी समय किसीने हळेण्डका राष्ट्रीय गीत आरम्भ 


कर्‌ दिया । यह गीत आरम्भ हुआ ही था कि सारा जन- 
समूह उसे गाने लगा। रानी: भेना भी उसे खूब 
जोरसे चिज्ञाकर गा रही थी । इश गीतके साथ जो 
प्रदर्शन आरम्भ हुआ, उसे सारा वातावरण ही बइल 
गया ओर जो क्रान्ति उसी दिन होनेवाली थी, वह नहीं 
हुई । 

क्रान्ति नहीं हुई; परन्तु रानी विलहेकमिनाने यह 
अनुभव किया कि समयका क्‍या लकाजा है। उसी दिन 
सन्ध्याको उन्होंने एक घोषणा प्रकाशित की कि “जनतामें 


जेसी जागृति है, उसके अनुरूप शीक्रवाके साथ सामाजिक 
उधारोंको कार्यान्वित किया जायगा ।?” यह घोषणा केवल 
घोषणा नहीं थी, रानी विलहेलमिनाने जो वचन दिया था, 
उसे पूरा किया है । हालेण्डमें समाजका नये रूपमें सङ्गऽन 
कमसे कम हल्ले-गुल्लेसे ज्यादासे ज्यादा हुआ है। कामके 
घण्टे, मजदूरी, बुढ़ापेका बीमा, देकारी आदि आधुनिक 
प्रश्नोंको वहां बड़ी खूबीसे हल कर लिया गया है । 

इधर यूरोपमें जबसे युद्ध आरम्भ हुआ, रानी विलहेल- 
मिनाकी चर्या थोड़ी बदल गयी है । वे वेसे भी कार्य-व्यस्त 
रहा करती थीं, युद्धारम्भसे इधर तो उनका कार्य और 


भी ज्यादा बढ़ गया हे। अगने महलसे बाहर निकलनेका 
अवसर उन्हें बहुत कम मिलने लगा । यह अवसर जब उन्हें 
मिल जाता, तो वे सीमान्तके सेनिक पड़ावोंमें जातीं और 
यह देखतीं कि किप्तीको कोई कष्ट तो नहीं है । सेनामें रानी 
विङद्ेलमिना इतनी लोकप्रिय हैं कि सेनिक उन्हें देखते ही 
'देशमाता? 'देशमाता? कहकर आनन्दसे उछल पड़ते हैं । 

गत १० मईको जर्मनोंने हालेण्डपर जो आक्रमण किया, 
उसकी निन्दा सारे संसारने की है । वर्तमान महासमरमें 
हालण्डने यल्रपूवक तटस्थ रहनेका प्रयत्न किया था; परन्तु 
हिटलरने उसपर भी आक्रमण कर दिया। रानी विल- 
हेलमिनाका इरादा हालेण्ड छोड़नेका नहीं था; परन्तु 
जम नीकी कोशिश यह थी कि उन्हें किसी तरह पकड़ लिया 
जाय । मन्त्रियोंको समय रहते इसका भेद मालूम हो गया 
ओर उन्होंने रानीसे हाछण्ड छोड़ देनेका अनुरोध किया । 
रानी विलहेलमिनाने यह अनुभव किया कि दालेण्डमें 
रहकर स्वतन्त्रता पूर्वक युद्ध-सञ्चान करना सम्भव नहीं है, 
इसी लिए अपनी सरकारके साथ वे लन्दन चली गयीं । जिस 
समय ये पंक्तियां लिखी जा रही हैं, हालेण्डकी सरकार 
छन्द्नमें है । रानी विलहेळमिनाने अपने प्रजाजनोंको आश्वा- 
सन दिलाया है कि “ईश्वरकी सहायताले हम अवश्य जीतेंगे ।?” 
हालेण्डके इस सङ्करमें संसारके सभी स्वतन्त्रता-प्रेमियोंकी 
सहानुभूति हालेण्डके साथ है और हमें विश्‍वास रखना 
चाहिए कि अन्तमें सत्य ओर न्यायकी विजय होगी और 
हालेण्ड घने बादलोंको चीरकर निकले हुए चन्द्रमाकी भांति 
फिर चमकेगा । 
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नाजीवादके. जमेन शत्र 


श्री फ्रिटूज मेक्स काहेन 


| [ फ्िटूज मेक्स काहेन एक उप्रसिद्ध जमन राजनीतिज्ञ 
_ हैं। आजकछ आप अमेरिकामें हैं । जेकोस्छोवाकियाको भी 
. इिटळरने जब हड़प छिया, तो आपको अमेरिका भागना 
पढ़ा कई वर्षा तक नाजीवादके मूलोच्छेदनके लिए आपने 
जम्रंनीके अन्दुर गुप्त समितियोंमें एक जिम्मेदार पदाधि- 
_ कारीकी हैसियतसे काम किया है। आपने अभी हालमें 
` अंगरेजीमें एक पुस्तक लिखी है, जिसमें नाजी-विरोधी गुप्त 
समितियोंकी कार्यवाहियोपर पूर्ण रूपसे प्रकाश डाला गया 
३॥ उसी पुस्तकसे प्रस्तुत रेख उद्धत किया गया है ।--अजु०] 
उन दिनों में जेकोस्छोवाकियामें भागकर चला आया 
 झशा। किन्तु मेरे मित्र इस बातको बखूबी समझते थे कि में 
_ अपना.सारा समय केवर सिनेमाके मनोरञ्क झाट लिखने- 
मे नहं व्यतीत कर सकता । मेंने भी नाजी-विरोधी प्रचारके 
िएनये साधन शीघ्र ही ढूंढ लिये। कुछ ही सक्षाहोके 
अन्दर, कई विश्वासपात्र 'लेटर बाक्स? हमने ठीक कर लिये 
ओर उनके जरिये जम॑नीके अन्द्रसे हर तरहके महत्त्वपूर्ण 
समाचारोंक़ा नियमित रूपसे आदान-प्रदान होने झगा । 
“लेटर बाक्स? गुप्त अन्तरू समितियोंका विशेष शब्द 
ह । इसका प्रयोग ऐसे व्यक्तियोंके लिए किया जाता है 
जिनके द्वारा इम गेरकानूनी कागजात तथा सन्देश अपने 
भिन्न-भिन्न भड्ढोंके लिए भेजा करते हैं ॥ 
जमंनीके भीतर इन लेटर बाक्सोंके जरिये पहला सन्देश 
भेजा गया कि 'युद्ध छिड़नेके पहले दवी हमें हिटलरकी जड़ 
उखाड़ देनी चाहिए ।? जमंनीके भिन्न-भिन्न शहरोंमें मकानों- 
_की दीवाछोंपर खंड़ियामिद्दीते ये वाक्य लिखे हुए इर कहीं 
नजर आये। इस उदूबोधनके साथ यह भी आवश्यक था 
. क्रि जम नीकी आम जनताको बतछाया जाय कि हिरलरकी 
सत्ताका मूलोच्छेदन करना क्यों जरूरी है। अतः प्रति 
` दताद में संक्षेपमें अन्तराष्ट्रीय जगतूकी राजनीतिक दाझतकी 
_ रिपोर्ट लिखता और उसमें कहीं-कहीं अपनी ओरसे मौज 
: रिप्पणी भी रख देता । अपने “लेटर बाक्सों' की मददसे में 
Ei इन्हे कनद्रपर भेज देता ओर वहांसे फिर 
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प्रत्येके जिलेमें इनका वितरण हो जाता। मेरा सन्दे. 


काफी अधिक संख्यामें छोगोंके पास पहुंच जाया करता था, 
फिर भी मेंने महसूस किया कि इस प्रकारकी खबर जित 
तरीकेसे लोगोंके पास पहुंच रही है, वह कुछ विशेष प्रभावो- 
त्पादक नहीं--अतः मेंने निश्चय किग्रा कि जर्मनीके अन्दर 
हिटलरका विरोध करनेवाले जितने भिन्न-भिन्न दळ हैं, उन 
सबका एक संयुक्त मोर्चा हिटछरके खिलाफ कायम किया 
जाना चाहिए और इस संयुक्त मोर्चेकों एक छसङ्जठित रूप 
भी देना आवश्यक होगा । 

इस स्क़ीमके अनुसार हम लोगोंने इसी आशयकी एक 
अवीळ सन्‌ १९३६ में भिन्न-भिन्न दुलोंसे की । अप्रेल १९३७ 
में इस संयुक्त मोचेकी पहली बेठक जेकोरूरोवा कियामें हुई 
भर संयुक्त मोर्चके नामसे काम कस्नेके लिए मुझे पूरे 
भधिकार प्रदान किये गये । 

जमन गेस्टेप्पोकी सतक आंखोंसे बचाकर गेरकानूनी 
पर्चेका बांटना निस्सन्देह खतरेसे खाली न था; किन्छु हमारा 
काम बराबर जारी रहा। नित्य ही पच बांटनेके लिए हम 
नयी-नयी तरकी्रें निकालते । प्रायः व्यावसायिक विज्ञापनों- 
की आड़में हम अपना मतलब हासिल कर लेते। उदाहरणके 
लिए इम किसी रेडियो पेम्फलेटके पहले पष्टको तो ज्योंका. 
यों, रहने देते; किन्तु दूसरे प्रठपर हम शुरू करते :-- 

“किन्तु दुनियाके सबसे उम्दा ळाउडस्पीकर डाकर 
गोत्रेल्स हैं। हां, इनमें थोड़ी-सी खराबी यह है कि यह 
लाउड़स्पीकर झूठ बहुत बोलता 3; ° 99 

फिर हमने बहुत-से ग्रामोफोन रेकार्ड भी तेयार कराये 
थे, जिनका प्रारम्भ तो किसी प्रचलित गानेसे होता; किन्तु 
कुछ ही सेकण्डके बाद क्रान्तिकारी आह्वान उनसे छनाई 
देते । इमारे पेम्फलेटोंके बड़े-बड़े पार्सल रेलगाड़ी, नहर, 
किहितियों आदिके जरिये जर्मनीके अन्दर पहुंचते रहते । या 
अक अन्दर बन्द करके उन्हें एल्ब ओर राइन-सरीखी 
नदियोंके सहारे, जिनका उदगम जमंनीसे बाहर है, बहाकर 
देशके भीतर पहुंचा देते । 


नाजीवर्दके जमन शत्र ७६ 


न 


मुझे भली भांति याद है कि जर्मन सीमाके निकट होने- 
, वाले कई एक मेलोंमें हम लोगोंने छोटे-छोटे रबरके हजारों 
बेलून बेचे थे । इन बेलूनोंमें क्रान्तिकारी ' पेम्फलेट और पचे 
रखे हुए थे। ये सबके सब बेलूनके साथ हवामें उड़कर 
जमन सीमाके अन्दर पहुंच गये थे । 

किन्तु हमारा बहुत-सा क्रान्तिकारी साहित्य विश्वास- 
पात्र व्यक्तियोके हाथ जर्मनीके अन्दर पहुंचा करता था। 
किन्तु जेसे-जेसे हमारे प्रमुख मेस््र गिरफ्तार होते गये, 
उपयुक्त आदमी ढं ढ़नेमें हमारी मुश्किल भी उसी हिसाबसे 
बढ़ती गयी। कई बार तो ऐसा हुआ कि हमारे आद- 
मियोंने पेम्फलेटकी गडी जङ्गछमें फेंक दी, या गेस्टेप्पोसे जा 
मिले। इस तरह जिस साहित्यके उत्पन्न करनेमें हमने 
इतना परिश्रम किया था, उसका एक बहुत बड़ा अंश बजाय 
जनताके हाथोंमें पहुंचनेके, हिटलरकी झुछिसके हाथों लगा । 
आखिर मेने निश्चय किया 'कि पैस्फलेटके जरिये प्रोपेगण्डा 
करना बन्द कर दिया जाय, क्योंकि इसमें धन और शक्तिका 
. भारी अपव्यय होता है । 

गेरकानूनी रेडियो-स्टेशनके ब्राङकास्टकी कहानी भी 
कम रोचक नहीं हे। नाजीवादके विरुद्ध ब्राडकास्ट करने- 
वाला पहला रेडियो - स्टेशन डाकर स्ट्रासेरके ब्लेक फ्रण्ट 
दरका था । प्रेगके नजदीक जहोरी नामक एक होटलसे 
उनका इञ्जीनियर फोमिस प्रतिदिन सन्ध्याको पार्टीके 
आदेशानुसार प्रोग्राम ब्राडकास्ट करता । फोमिस “शाट वेव? 
> ब्राडकास्टमें बहुत ही निपुण था । जर्मनीसे १९३४ में जब 
वह भागकर आास्ट्रिया आया, तो उसने स्ट्रासेरकी ब्लेक 
फ्रण्ट पार्टीमें अपनेको भती करा लिया । मामूली पुजोकी 
मददसे बिलकुरु अकेले ही उसने अपना ब्राडकास्टिड रेडियो 
सेट तेयार किया और बिला नागा उसने पूरे सालभर उस 
सेरसे प्रतिदिन पार्टीका प्रोग्राम जर्मन जनताके लिए ब्राड- 
कास्ट किया । ब्राडकास्टमें जरा-सी भी गड़बड़ी कभी नहीं 
हुई । 
आसायशमें हमेशा रहनेवाले फोमिसको यह एकान्त- 

` वास बहुत खरता था। सेटमें कोई खराबी हुई, तो अकेले 

ही उसको दुरुस्त करना होता था। कभी-कभी छिपकर 
` वह पम्फलेट, पचे तथा आदेश प्राप्त करनेके लिए प्रेग चला 
7 करता । वरना अकेले ही सन्ध्याके लिए वह प्रति- 
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दिन समाचार-पत्रों तथा डाकर स्ट्रासेरकी चिट्टियोंके 
आधारपर न्यूज़ बुलेटिन तयार करता । 

कुछ तो अपनी गफलतसे और कुछ गेस्टेप्पोकी सतकंताके 
कारण थोड़े ही दिनों उपरान्त वह गेस्टेप्पोका शिकार बन 
गया । बहुत दिनों तक गेस्टेप्पो-कर्म चारी इस रेडियो-स्टेशन- 
की तलाशमें थे ओर प्रेग आने-जानेवालॉपर वे तेज निगाह 
रखते थे । फोमिस जब प्रेग जाता, तो वह बराबर एक ही 
होटलमें ठहरता--गेस्टेप्पोके गुप्तचरोंने इस बातको मारक 
किया । दूसरी बार जब फोमिस इस होटलमें उतरा, तो 
उसने अपनी डाइनिङ टेबुलपर दो छरहरे प्रसन्तचित्त नव- 
युवकों और एक षोडशीको बे ठे पाया । बातों-बातोंमें उनकी 
घनिष्ठता बढ़ गयी । फोमिसने, जो एकान्त-वाससे एक तरह 
घबरा उठा था, अपने इन नये मित्रोंको अपने होटल जहोरी- 
में चाय पीनेके लिए आमन्त्रित किया। सारांश यह कि 
गेस्टेप्पोके जालमें वह पूर्णतया फंस गया । अगले रविवारको 
फोर्मिसको गेस्टेप्पोकी गोलियोंका शिकार बनना पड़ा। 
हाथमें पिस्तोल और बदनमें गोलियोंके घाव उसकी लाइमें 
मौजूद थे। धर-पकइसे बचनेके लिए फोमिसने पहले गोली 
चलायी थी और इस काण्डमें कदाचित्‌ गेस्डेप्पो दूरके एकाध 
व्यक्ति भी घायल हुए थे । 

इस घटनाके बाद भी ब्लेक फ्रण्टका रेडियो ब्राडकास्ट 
जारी रहा । दक्षिण अमेरिकामें इन लोगोंने अपना रेडियो 
स्टेशन कायम किया और जर्मन भाषामें रातको ये अपना 
प्रोग्राम ब्राडकास्ट करते थे। किन्तु पेसोंकी कमीसे यह 
स्टेशन भी इन्हें बन्द करना पड़ा । 

गुप्त रेडियो ब्राडकास्टके सम्बन्धमें मुझे भौ काफी अंनु- रः 
भव प्रात हें। जमंन लिबटी वेचके नामसे हमारा रेडियो- 


विस्तृत रूपसे यहां अधिक कुछ इसलिए नहीं लिखा द 
रहा है कि ऐसा करनेसे अनेक व्यक्तियोंको गेस्टेप्पोका .. 


निश्चय किया कि प्रोपेगण्डाके लिए हम लोग 
कास्िङ्ग सेवका इस्तेमाल करेंगे। संयुक्त प्रदेश 
इस सेटके विभिन्न पुर्ज मंगाये गये और 
उन्हें डाकरी आलोंके साथ हैम्बर्ग शहर 
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आंखें बचाकर लोग अपने रेडियो सेटपर'नने लगे--““जम न 

_ _ -रिबरी वेव स्टेशन-सोशलिस्ट जन-आन्दोलन । हम'राज- 
चानी ब्िनसे बोल रहे हैं'''''''"।” . 

i कुछ सप्ताह बाद मुझे विश्वस्त सूत्रसे पता रगा कि 
 जेकोस्डोवाकिया-स्थित जमन राजदूतने वहांकी गवर्त मेण्टसे 
र्‌ शिकायत की है कि कुछ लोग जर्मन सरकारके' खिलाफ 

_ िद्रोहात्मक प्रचार रेडियो द्वारा जर्मन भाषामें कर रहे हैं 
. और उनके आन्दोलनका केन्द्र प्रेगमें है। 

` ` प्रेगके निवासी इस बांतको नहीं जानतें थे कि जमनीके 
अन्दर इस तरहका कोई ब्राइकास्टिड स्टेशन हिटलर- 
._ विरोधी प्रचार कर रहा हैं। मुझे वह दिन भछीः भांति याद 
है, जब मेने अन्य विरोधी दलके सदरःपोंकों अपने यहां रात- 
को भोजनके लिए आमन्त्रित किया था । “भोजनके उपरान्त 
` हीक ९॥ बजे मैंने अपने रेडियो सेवका डायल घुमाया और 
उड जम न उच्चारणके साथ उन 'लोगोंने एना--““हम जमन 
“लिबटी वेवसे बोल रहे हैं......।” हमारे सभी साथी आश्रर्य- 
चकित रह गये थे। 
~` दूसरे दिन दोपहरको बाजारसे कुछ खरीद-फरोएत करके 


भे र वोली--“सादे लिबासमें दो गेस्टेप्पो गुप्तचर आज यह 
और आएर ( मेरे पुत्र ) को वे “अपने साथ गिर- 


“कतार करके ले गये । में टीक बता नहीं सकती, माजरा क्या 


 दुरवाजेकी घण्टी बजी, और जेकोर्डोवाकियन घुलिसके दो 
 “ गुप्तचर सादी वर्दी पहने भीतर आ धमके । मैंने उनसे पूछा, 
“आव क्या चाहते हैं १! उत्तर मिला, “हम तुम्हारे मकानकी 

| लेने आये हैं। हमें 'आईर “मिला है कि तुम्हें मय 
पतके गिरफ्तार करके हेड क्वार्टरपर ले आयें ।?? 

छेकिन थह सबं बावेला किसलिये १” 

` “अजी बात यह है कि तुम्हारे प्रकी मोटर कारमें एक 
प्ट वेव रेडियो व्राढकासिटिझ सेट लगा हुआ पाया गया 

यह एक सङ्गीन जुम है ।” 


१२ घण्टे तक बन्द रहे । जब उन छोगोंने मेरे पुत्रसे 
न्तरं प्रश्त किया, तो उसने उत्तर दिय्रा--/हमें खबर 


जबःमें घर छोटा, तो मेरी पत्नी: घबरायी हुई मेरे पास आयी | 


मिली थी कि हमारे पिताके आन्दोलनमें भाग लेनेवाले 
जम न सदस्योंके इस ब्राडकास्टिड् सेटमें खराबी आ गयी 
थी । उन लोगोंने कहा था कि जसन सीमापर आकर सेट 
ले जाना और इसे दुरुघ्त करके वापस कर देना । सो में यह 
बिगड़ा हुआ सेट उनसे ले 'आया। तुम स्वयं देख सकते हो 
कि यह सेट पूर्ण नहीं है। इसमेंके कई झुरे गायब हैं ।” 
“तो क्या तुम यह बहाना. बनाना चाहते हो कि तुमने 


'जेकोस्छोवाकियाकी सीमाके अन्डर इस ब्राडकास्टिड् सेटका 


इस्तेमाल नहीं किया १?! 

“बेशक ! भरा एक बिगड़े हुए सेउसे हम किस तरह 
ब्राडकास्ट कर' सकते थे १” 

इस प्रकार घण्टों प्रश्नोंका तांता गा रहा; किन्तु इसके 
आगे न तो मेरे पुत्रसे और न उसके दोनों मिन्रोंसे--जो कारमं 
बेठे हुए गिरफ्तार कर लिये गये थे-डउन्हें कुछ अधिक बातें 
मालूम हो सकी । च॑कि ब्राइकास्टिझ सेटका रखना जुम में 


“दाखिल न था, बल्कि उसका ब्राडकास्टिछुके लिए इस्तेमाल 


करना कानूनकी इष्टिमें अपराध हो सकता था, इसलिए इस 
सिळसिलिमें हम लोगोंको कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं उठानी 
पड़ी । बादमें मुझे माळ हुआ कि लगभग हमारे सभी जान- 
पहचानके लोग इस मौकेपर गिरफ्तार किये गये थे और 
उन सबसे अछा-अछा जिरह हुई थी। किन्छु कामकी कोई 


' बात पुलिस उनसे निकाल न सकी थी । 


इस गुप्त रेडियो ब्राडकास्टिड्रका एक जब्रदंएत नतिक 
प्रभाव जर्मन जनताके ऊपर पड़ता है। यह भी नितान 
आवश्यक नहीं कि सब कोई इन खबरोंकों छने ही; किन्तु 
यह ख्याल कि हिटलरके खिलाफ एक दल जी-जानसे प्रयत्र- 


“शील है, आम जनताकी नसोंमें जादू फूंक देनेके लिए काफी 
' है । गेर-कानूनी क्रान्तिकारी पर्चामें हिटळरके खिलाफ कुछ 


लिख देना उतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी कि स्वयं 
` जबानसे बोलनेकी हिम्मत करना । अपनी जानको हथेलीमें 
लेकर खुले शब्दोंमें हिटलरके खिलाफ नारे ळगानेके “लिए 
निस्सन्देह अपुंब॑ साहसकी जरूरत होती है। लोगोंकी इस 
दिलेरीका गहरा और स्थायी प्रभाव आम जनताके उपर 


ˆ पडता है। 


थे लोग आज इस मुहल्डेमें, तो कल शहरे दूसरे छो रपर 
अपना ब्राइकासिटड् सेट ' फिट कर रहे हैं; लेकिन “नियत 
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प्रेम-स्वाथपरताकी पराकाष्ठा ८१ 


समयपर ठीक उसी नियत विद्य त-तरङ्की लम्बाईपर ब्राड 
' `` कास्टिड़ जारी हो जाता है। कभी-कभी शहर छोड़कर 
जड्लके अन्दर ये लोग चले जाते हैं ओर बहींसे अपना देनिक 
प्रोग्राम बराडकास्ट करते हैं । 
मेरे पास प्रमाण मोजूद हैं, जिनके आवारपर में निश्चित- 
रुपते कह सकता हूँ कि आम जनतामें पूरे ९० प्रतिशत ऐसे 
व्यक्ति हैं, जो हिटळरकी सभी बातोंका निष्क्रिय विरोध करते 
हं; किन्तु हिटलरके आतङ्कके कारण उसके खिलाफ आवाज 
नहीं उठाते । फिर २० प्रतिशत लोग इस श्रेणीके हैं कि 


वे इस बातको स्त्रीकार करते हैं कि हिटलरने जम न राष्ट्रको 
सब द्विशाली बनाया है; किन्तु जिन तरीकोंका इस्तेमाल 
उसने किया है, उन्हें वे पलन नहीं करते-। 

अवश्य जिस दिन हमारा संयुक्त मोर्चा इतनी शक्ति प्राप्त 
कर लेगा कि हिटलरवादसे. वह ढटकर लोहा ले सके, उस 
दिन जर्मन जनताके ये ८० प्रतिशत व्यक्ति भी हमारी भर- 
पूर मदद करेंगे । इसका हमें पुरा विश्वास है । 

--भगवती प्रसाद श्रीवास्तव--अनुवादक 


[थपरताका पराकाष्ठा 


श्री रामसरन शर्मा 


आज प्रेमपर कुछ भी लिखना, पुरएनी लकीरको पीटना 
जान पड़ता है । न जाने कब्रसे कोन-कोन अनुपम विद्वान्‌ 
इसपर लिख गये हैं । 
पर, तो भी यह विषय सदा ही नूतन रहा है । कारण 
स्पष्ट है। प्रेम करना तो मानवका स्वभाव है, उसकी प्रकृति 
है--यों भी कह सकते हैं कि यह उसकी एक बीमारी है-- 
असाध्य और अटल । 
इम सदा ही प्रेममें रहते हैं । जीवनके पहले पळसे 
अन्तिम सांस तक । वह चाहे मांका दूध हो, मां हो, कोई 
_, युवती हो, धन हो, पुत्र हो, या फिर जीवन ही हो । पर, 
हम सदा ही जीवनके प्रत्येक क्षण किसी-न-किसीके प्रेममें रत 


रहते हैं । 


इसीलिए प्रेमके विषयमें कुछ लिखने ओर .पढ़नेसे हम. 


कभी भी नहीं उब्रते हैं 
ओर मननका विषय हे । 

एक ओर भी कारण है जिससे हमें आज इस प्राचीनतम 
विषयपर एक बारफिरसे, नये सिरेसे विचार करनेकी आव- 
श्यकता जान पड़ती है । 

आज दुनिया करवट-सी ले रही है। संसारके. कुछ ही 
युगोमे इतने: परिवर्तन हुए होंगे या हो सकनेकी सम्भावना 
रही होगी, जितनी आज है । और यह केवळ .-राजनीतिक 
क्षेत्र कक ही सीमित हो, सो भी बात नहीं है। यह अभूत- 


६८ ; 


। यह तो हमारे सदाके चिस्तन 


पू्वं चेतना हमारे सामाजिक, धामिक, नेतिक-समी 
पहलुआंसे, हमारे जीवनको हिला डालना चाइ रही है। 
न जाने केसे इस अपूर्व घषणने एक अति तेजोमयी किरणके 
समान हमें चौंकाकर अपने जीवनको एक बार फिरसे देखने- 
को मजबूर कर दिया हे । 

प्रेम तो हमारे जीवनके सभी पहलुओंमें व्याप्त है-। : 
हमारे मानसिक, आध्यात्मिक या झारीरिक आकषषंणकी 
भित्तिपर हो तो हमारे भिन्न-भिन्न सस्पक या सम्बन्ध बने - 
हें । और इन्हीं सम्बन्धांपर तो हमार! जीवन है। इन्हींसे 
तो जीवन बनता है । यदि किसी भी प्रकार हम जीवनके. 
किसी क्षेत्रसे समसत आकषेणको निकाल सकें, रोक सकें, तो 
हमारा जीवन उस क्षेत्रमें समाप्त हो जायेगा । 

इसीलिए प्रेमके विषयमे कुछ कहना या * ६ 
कभी भी अरुचिकर नहीं लग सकता है । 5 

प्रेम वाल्तवमें दो अर्थामें समझा जाता है। « व्य 
और संकुचित । अपने व्यापक अथेमे किसी भी प्रकारक. 
आकपंणका नाम प्रेस हो सकता है और संकुचित अर्थमें प्रेम 
केवल उस अन्ध, अवेज्ञानिक, तीतर आकर्षणको कहते हें, 
जो हम किीके प्रति प्रतीत करते हें । 

किन्तु इन दोनों ही अवस्थाओंमें प्रेममें एक बात सद़ा ही | 
होती है । वह होती है अपने: प्रेम-पात्रको. पूर्णूपसे अपना 
लेनेकी तीतर इच्छा । इस इच्छाके : बिना. प्रेम होताही 
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नहीं है । प्रेमके साथ-साथ अपना कर लेनेकी--पुर्णतया-- 
कामना आवश्यक है । प्रेमी किसी भी औरको अपने प्रेम- 
पात्नमें हिस्सेदार नहीं बना सकता है । 

इसी कारण जलनका जन्म होता है, इसी कारण प्रेमको 
प'जीवादी भावना भी कह देते हैं हमारे साम्यवादी मित्र । 

आपने खूब ही देखा होगा कि धनके प्रेमी वास्तवमें 
“चमड़ी जाये, पर दमड़ी न जाये? पर अमळ करते हैं। साथ ही 
घन-प्रेमीको एक प्रकारकी चोट-सी लगती है यह जानकर 
कि कोई और भी उसके बराबर या अधिक धनवान है । ओर 
अपनी धनराशिमें तो हिस्सेदार बना सकना उसके लिए 
्रत्युसे भी अधिक भयावह होता है। 

छोटेसे छोटा बच्चा भी माताके स्तनपानमें भागी अपने 
भाई या बहुनसे चिढ़ जाता है। गोदमें बेठनेके लिए तो 
निय ही आपके घरमें कोहराम मचता होगा । 

युवक ओर युवती तो किसी प्रकार भी अपने प्रेम-पात्रके 
तनिकसे प्रेमके दावेदारको फटी आंख नहीं देख सकते हें । 

कहावत है कि झगड़ेकी जड़ तीन हें-जर, जमीन और 

जन । 

वास्तवमें इन तीनोंमेंसे किसी एकको ही तो मनुष्य प्रेम 

करता है । 

'सच पूछा जाये तो प्रेम एक प्रकारकी बीमारी, मानसिक 
'विकार-सा जान पड़ता है। इसमें जितनी पीड़ा, जितनी 
वेदना होती है, उसे मुक्तभोगी ही जानते होंगे। किन्तु हमें 
उस वेदनामें भी मजा आता है । हम उस पीड़ासे निकल न 
सकें, इसके लिए अविरत चेष्टा करते रहते हें । 

बड़ेसे बड़े आदश-प्रेमीके जीवनका चरम लक्ष्य रहा हे 
अपने प्रेम-पात्रको पूर्णतया अपना लेना | यह भावना उन 

ग नू तपस्त्रियोंकी भी रही है, जो भगवानूके प्रेमी थे । 
न्होंने संसारके सारे कट केवल इसीलिए तो उठाये थे कि 
उन्हें उनके भगवान्‌ मिल जायें । उनके अपने हो जायें । 
बड़े-बड़े भक्तराज-सूर, तुलसी आदि-कहनेको तो 
¶ यही कहते थे कि वे भगवानूके चाकर-मात्र थे । किन्तु 
कया वे यह नहीं चाहते थे कि उनके भगवान्‌ उनके इशारों- 
पर नाचे, उनके होकर रहें? 
जही हाल पार्थिव प्रेममें भी रहा है। लेला-मजनूं, 
जम र -रहाद्‌-सबमें ही तो प्रेमीने सदा ही अपनेको 
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अपने प्रेम-पात्रके चरणोंकी धूलि बताया है । किन्तु उत्कट 
भावना थी यही कि उनका प्रे मपात्र उनका सेवक, भाज्ञा- 
कारी मात्र बनकर रहे । 

यदि ये महानुभाव सचमुच ही इतने दुःख न उठाते, 
इतने सच्चे न होते--या यों कहें कि एक दयनीय रोगसे 
ग्रस्त न होते--तो हम इन्हें निरुसङ्गोच बिलकुल बने, मक्कार 
कह सकते थे । इससे बढ़कर राजनीतिक चालू हो ही क्या 
सकती है कि मुंहसे कहें दास बनेको ओर झालिकको नोकर 
बनाना चाहें। 

हमने कहा है कि प्रेम मनुष्यकी स्वार्थधरता 
हे । मनुष्य प्रेम उसे करता हे, जो उसे सबसे अच्छा लगता 
है । जिसके बिना वह अपना जीवन अपूर्ण सनता है । चाहे 
यह वस्तु भगवान्‌ हों या कोई रमणी । रूछित कला हो या 
केवर रुपया । कुछ भी हो। मनुष्य प्रेस तभी करता है, 
जब वह यह मान बेठता है कि उस दस्छुके बिना जीना 
व्यथं ही है । 

कोई लोग इसे मनुष्य-प्रकृतिकी सद ही पूर्णतर होनेकी 
भावना मानते हें। कहते हें कि हममे जो कमी होती है, 
हमारी प्रकृति स्वभावतः उसीको अपनाना चाहती है । 

दूसरे इसे समान वस्तुका आकषण कहते ह । यह 
समानका आकर्षण हो या विरोधियोंका, थह तो तय है कि 
आकर्षण होता है अवश्य । चाहे हम उस आकर्षणके कारणको 
आज तक न समझ सके हों । 

साथ ही इसमें भी सन्देह नहीं कि यह होता हे बिना 
किसी समझ-बूझके । नहीं तो गणितके हलके समान 
सभी मानव एक ही को प्रेम करते । 

ऐसा तो होता नहीं है। 

जो भी हो। हम चाहे किसी भी कारणसे यह महसूस 
करने लगें कि किसी एक वस्जुके बिना हमारा जीवन व्यथं 
हे, पर हम करते हैं ऐशा अवश्य । 

और ऐसा करते ही हम उस वस्जुको प्राणपणसे अपनाने- 
की चेष्टा करने ल जाते हें । 

इसे इम प्रेम कहते हें । 


। ठीक 


दूसरेको हम हिस्सा दे नहीं सकते हँ--मर अवश्य सकते. 


हँ--प्रही हमारी स्तार्थपरता है । 
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सामाजिक समस्यायं और कानून 


श्री हरिप्रसाद शास्त्री, बी० ए०, एल-एल० बी० 


धमं और समाजके साथ कानूनका कया सम्बन्ध है, 
इस विपयका महत्त्व आज अत्यन्त अधिक हो गया है। 
है, वर्तमान युगमें 
शसमाज-सम्बन्धी 


यह केवल सिद्धान्तका ही प्रक्ष नहीँ 


भनुमव की गयी है, व्यवहारवादी नेता हमेशा ही कानून 
बनानेके पक्षमें होते आये हैं; परच्छु इस विययमें मतभेदके 
लिए काफी गुज्ञायश हे। हो झ्कता है कि छथार चाहने- 
वाले नेता जेसे कानूनके पक्षपाती हों, अन्य पक्षके लोग 
वेसे ही उसके विरोधी हों और छघारकी आवश्यकता अनु- 
भव करते हुए भी इस आधारपर विरोधी हों कि धर्म 
और समाज-सम्बन्धी बातोंमें कानूनका हल्वक्षेव नहीं होना 
चाहिए, लोगोंको समझा-बुझाकर ही छुधारके मार्गपर 
चलनेके लिए तेयार करना चाहिए। यह दृष्टिकोण केवल 
भावुकता नहीं है ओर इसका भी मूल्य है; परन्तु प्रश्न परि- 
स्थितिका है ओर उस जनसमुदायकी अवस्थाका है, जिसमें 
कोई सुधार करना होता है, जिसे वर्तमान अवस्थासे ऊंचा 
उठाना होता है। सामाजिक और धार्मिक विषयोंमें कानून 
बनानेके पक्षपाती यह अनुभव करते हैं कि जब तक किसी 
रूढ़िया कुप्रथापर कानून बनाकर प्रहार नहीं किया 
जायगा, तब तक सुधारकी प्रगतिमें शीघ्रता नहीं होगी । 
इस विवारके विरोधी हमेशा ही यह दलील दिया करते 


~ _ 
हैं कि जनताको तेयार किये बिना जो सुधार कानूनके 


जोरसे किया जायगा, उसका परिणाम भयावह होगा और 
उसका व्यवहारिक अथ कुछ भी नहीं होगा । 

इन दोनों दृष्टिकोणोंपर विचार करनेसे पहले यह जान 
लेना आवश्यक है कि 'धार्मिक' और “सामाजिक? शब्दोंका 
प्रयोग विभिन्न अर्थामें किया जाता है। एक व्यक्तिकी 
दृष्टिमें कोई बात धार्मिक होती है और दूसरा उसे धार्मिक 
नहीं मानता। यही बात सामाजिक विषयोंके सम्बन्धमें 
भी है; परन्तु जो बात निश्चित है, बह यह है कि साधा- 
रणतः जिसे लोग धर्म कहते हैं, उसमें किसी न किसी रूपमें 


किसी ऐसी अदृश्य शक्तिमें लोगोंका विश्‍वास पाया जाता 
है, जो संसारका नियन्त्रण करती है और जिसका भेद नहीं 
मालूस हो सकता । इस अर्थमें धर्म केवल कुछ रीति-रिवाजों 
तक ही सीमित नहीं हे, कुछ सिद्वान्तोंके आधारपर वह 
जीवनकी एक विशेष प्रगाली निर्माण करता हे ओर इस 
जीवनका उन सिद्धान्तोंक साथ पूर्ण सामञ्ञस्य होता है। 
जीवन सम्बन्धी इस विशेष प्रणालीका सम्बन्ध जह तक 
इन सिद्वान्तांसे हे कि मनुष्यका कतव्य वया तो अपने 
प्रति हे ओर क्‍या अपने साथियों और पड़ोसियोंके प्रति, 
उनका प्रभाव कानून-सम्बन्धी कल्यनायर पड़ता है और 
पूरी तरह पड़ता हे; क्योंकि आखिर तो कानून ही है, जो 
मनुष्योंके व्यवहारपर नियन्त्रण रखनेके लिए जिम्मेदार है । 
जीवन-सम्बन्धी सिद्धान्तोंसे शून्य, अस्पष्ट धमभावना या 
कोरो भावुकताका प्रभाव मनुष्यके सामाजिक व्यवहारपर 
नहीं पड़ता । 

कानूनकी सीमा कहां तक है, कानूनको किन विषयों में कहां 
तक आगे बढ़ना चाहिए ओर कहे आगे नहीं--इस विषयमें 
मानव-समाजके विचारोंमें समय-समयपर हमेशा ही परि- 
वतन होता रहा है; परन्तु लोग बहुधा उसकी सीमाओंको 
भूल जाते हैं संसारके विभिन्न भागोंकी राजनीतिक परि- 
स्थितियोंका परिणाम कुछ स्थानोंमें यह होता है कि 
कानून और धमका जो सम्बन्ध है, उसमें भी बड़ी शीघ्रतासे 
परिवर्तन होनेकी आवश्यकता अनुभव की जाने लगती है । 
पाश्रात्य देशोंमें इसी भावश्यकताके फलस्वरूप क्या हुआ 
हे-कातून, धर्म ओर सदावार, चर्व और सरकार और 
साधारण अद्दालतों एवं सांस्कृतिक विषयोंपर विचार करने- 
वाली अद्दालतोंमें अझाावकी भावना काफी अप्रसर हो 
गयी है; परन्तु पूर्वके देशोंका इतिहास पश्चिमते कुछ भिन्न 
है। धर्म और कानूनके एक सीमा तक :एक-दूसरेसे अला 
रहनेकी जो आवश्यकता है ओर उसमें जो लोभ है, उसे 
कोई अस्वीकार नहीं कर सकता और न उसमें कोई सन्देह 
ही करता है। आजकल जिस तरह कानून बनते हैं और 


जिस तरह कानूनको कार्यास्वित किया जाता है, उसकी 
दृश्सि भी इन दोनोंके भळग-भळा रहनेपर जोर दिया 
जाता है; किन्तु इसका अथं यह कदापि नहीं है कि धम॑के 
साथ कानूनका कोई सम्बन्ध ही नहीं है ओर दोनोंका एक- 
दूसरेसे कोई सम्पर्क नहीं. होना चाहिए । 

घ्म के-साथ कानूनका निकट सम्बन्ध पहलेसे ही चला 
आया है। शुक्र-नीतिमें कहा गया है कि मन्त्रीको राजाके 
समक्ष ऐसे कानूनोंका प्रस्ताव करना चाहिए, जिनसे रोग 
इस लोकमें तो उखी हों ही, परलोकमें भी छखसे रहें । शुक्र- 
नीतिकी इस बातका समथन: यूरोपके किसी राजनी तिज्ञके 
इस कथनसे भी होता - है कि जो विज्ञानवादी राजनीति 
मनुष्योंकी धामिक प्रबरत्तिकी परवा न कर उनके पारस्परिक 
व्यवहारके लिए कानून बनाता हे, उसके धार्मिक छधार 
करनेमें विफल होनेकी सम्भावना हे; क्योंकि वह मानव- 
स्वमावका खयार छोड़कर कानून बनाता है। कानूनकी 
जितनी प्रणाल्यां संसारमें रही हैं, उनमें प्राचीन समयमें 
धके साथ कानूनका गहरा सम्बन्ध रहा है। हीबो लोगोंमें 
भी घमं और कानूनका यह सम्बन्य बिलकुछ ही स्पष्ट रूपमे 
देखा जा सकता था। संसारके लिए आज जिस रोमन और 
इंगलिश कानूनको आदश माना जाता है, उसका भी 
प्रारम्भिक भवस्थामें धमके साथ सम्बन्ध था ओर अंगरेजी 
कानूनकी विवाह, उत्तराधिकार आदि सम्बन्धी कुछ बातों- 
पर अभी तक धर्मका. प्रभाव है । . मुसलमानोंमें - कुरानको 
कानूनका खोत माना नाता है। हिन्दुओंमें यही स्थान 
वेदों और स्टरतियोंका है। यह माना जाता है कि हिन्दू 
कानूनका आधार वेद ओर स्मृतियां हैं । यह आशा की 
जाती है कि वेदों भौर स्ग्रतियोंमें. साधारणतः वह सब है, 
जिसे व्यवहार कहा जाता है। यह कहना टीक नहीं है 
कि वेदों ओर स्टतियोंमें जितने वचन हैं, उन सबका समान 
महत्त्व है। इस विषयमें जो भ्रम है, उसके कारण लोगोंमे 
यह मिथ्या धारणा पायी जाती है कि हिन्दू कानूनके 
“व्यवहार? भागमे भी कोई परिवर्तन नहीं किया जा 
सकता । मीमांसकोंने विधि, निषेध, अर्थवाद और अनुवाद 
मादिके E+ वेद-वचनोंके व्रगीकरणका प्रयत्न किया है । 
न बिधि और निषेध सम्बन्धी वचनोंके विषयमे यह माना 
ह. ज्ञाता है कि उनमें परिवर्तन नदीं किया जा सकता; परन्तु 


- के 
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अन्य कोरिके वचनोंके सम्बन्धमें कट्टरपन्थी भी यह कहनेका 
साहस नहीं कर सकते, उनका महत्त्व भी विधि और निपेध 
वचनोंके समान ही है । शाङ्करको उपनिषदों तकके कितने 
ही भागोंको अर्थवाद बताकर अलग कर देनेमें कुछ भी 
कठिनाई नहीं हुई । स्ष्टति-चन्द्रिकाकारने एक स्थानपर 
लिखा है कि €टतियोंमें व्यवहारके सम्बन्धमें जो कुछ कहा 
गया हे, वह अर्थवादके रूपमे हे । 

राजाके ईश्वर-अंश-सम्भूत होनेका जो सिद्धान्त 
हिन्दुओंमें पाया जाता है, वह पाश्चात्य देशोंमें प्रचलित 
राजाके पवित्र अधिकारों सम्बन्धी मध्यकालीन सिद्धान्तसे 
भिन्न है। हिन्दुआंकी दृष्टिमें राजा उल अर्थमें कानूनसे 
परे नहीं है, जिसमें पवित्र अधिकारों सम्बन्धी सिद्धान्त उसे 
मानता है। हिन्दू-शाख् यह नहीँ मानते कि राजा जेसे 
चाहे वेसे कानूनको बदल सकता है । राजाले केवल यही 
आशा की जाती है कि वह कानूनको कार्यान्वित करेगा, 
लोगोंको कानूनके अनुसार चळनेके लिए बाध्य करेगा । यही 
कारण है, जिससे परिवर्तित परिस्थितिके अनुसार आव- 
श्यकता अनुभव होनेपर भी पिछले समयमे हिन्दू-कानूनमें 
परिवर्तन करनेमें कठिनाई प्रतीत हुई है । 

कानूनके वतमान उद्देश्य ओर सीमाके सम्बन्धमें भी 
आजके विचारोंमें पहलेसे अन्तर हे । कानून, धम और सका- 
चारको एक-दूसरेसे अरग रखनेका जो खयाळ प्रचलित है, 
उसपर आधुनिकताकी छाप है, प्राचीन विचारों और 
जीवनकी नहीं । परन्तु एक अन्तर हे, जिसे हमेशा ध्यानमें 
रखना चाहिए | अन्तर यह है कि अळगावका .भाव स्वयं 
विचारमें नहीं है कानून, धर्म और सदाचारके कार्या- 
न्वित होनेमें है । हिन्दू जिसे धम मानते हैं, उसमें उन सब 
कतेञ्योंका समावेश हो जाता है, जिनके लिए शाख्नोंने 
आदेश किया हे । मनुष्यका ईश्वर सम्बन्धी कर्तव्य क्या है, 
माता-पिता आदि गुरुजनों, पल्ली, पुत्र, भाई-बहन आदि 
स्वजनों, मित्रों और साथियों एवं राजाके प्रति क्या कर्तव्य 
हे, ये सब बातें भी उसमें शामिल हैं। प्राचीन स््रतियोंमें 
इन सब बातोंपर एक ही साथ विचार किया गया था; 
परन्तु बादके रूटतिकारोंने आचार, व्यवहार और प्राय- 
श्वित्त व्यवस्थामें अन्तर किया.। [ 

प्राचीन कालमें किस तरहकी न्यायप्रणाली' प्रचलित 


PT 
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) थी, इस विषयमें बहुत कम उल्लेख मिळता है। इसमें तो 


|... सल्देह ही नहीं है कि मदु और कौटिल्यने प्ायालयों या 


कानूनका विस्तृत वर्णनं ` किय है; परन्तु कई तरहके जुम में 
गिरफ्तारियों और अदालती डिग्रियोंके लिए जमानतोंके 
सिवाय अन्य बातोंके विवयमें ऐसा विवरण नहीं मिळता, 
जिससे यह मालूस होता कि उन - दिनोंमें अद्ालतोंके 
फेसलोंको कार्यान्वित किल तरह किरा जाता था । न्याय- 
प्रणाळीके सम्बन्धमे यह सालस होता है कि गवाहोंके 
साथ जिरह करनेकी प्रणाली उस कालमें भी प्रचलित थी; 
परन्तु यह निश्चित करना सहज नहीं है क्रि उस कालमें 
भाजकरकी 'तरह गवाहीको महत्त्व दिया जाता था, या 
गवाहीका महत्त्व दोनों पक्षोंके -गवाहोंकी तादादसे समझा 


जाता था या किसी मामलेके विषयमे स्वयं अदालतको जो 


जानकारी होती थी, उसपर अदल 'निभेर रहती थी। 
परन्तु एक बात निश्चित हे--न्यायऱधीद, घादी-प्रतिवादी 
और गवाह; सभी झूड बोळनेसे भय खाते थे और इस बातको 
मानते थे कि शपथका' कुछ मूल्य है । वे यह भी मानते थे 
कि मनुष्यके प्रत्येक कर्मके साथ दृष्ट और अदृष्ट फछोंका 
सम्बन्ध है और इस विश्वासका प्रभाव उनके साधारण 


'व्यवहारपर भी अच्छा पड़ता था । सांसारिक दण्ड-व्यवस्था 


वसी'प्रभावकर हो सकती हे, इसमें तो सन्देह ही है । 
अद्वालतोंके स्थानपर प्राचीन काळमें पञ्चायतोंका उल्लेख 


` पाया'जाता है। ये पञ्चायतें किसी न किसी रूपमें आज 
र EN [ हें ° 
भी विद्यमान्‌ हैं ओर काम करती हैं । पूर्वकालमें यही पञ्चा- 


यतें कानूनकें अनुसार न्याय करती थी । यह नहीं कहा जा 
सकता कि पञ्चायत-प्रणालीका आरम्भ किस तरह 

और कहां हुआ; परन्तु धर्म-शाख्रंमें परिषदका उल्लेख 
मिलता है। इस परिपदमें योग्य और सत्यनिष्ठ व्यक्ति होते 
थे और 'समाजपर उसका बड़ा प्रभाव होता. था--फिर 


“झगड़ा चाहे लेन-देनका. हो या जमीन-जायदादका या 


कोई ्रायश्चितत-वप्रवस्था हो या कोई अन्य कार्य । 
ऐसा मालूम होता है कि प्राचीन हिन्दू-कालमें जज 


` ओर जूरीका अन्तर आजकल जेसा स्पष्ट नहीं था। कुछ 
` ग्रन्थोमें राजाके समक्ष अपील होने और राजा द्वारा कानून- 


के अनुसार न्याय किये जानेका उल्टेख पाया जाता है 
परन्तु यह पता नहीं चरता कि यह सब एक न्यायप्रणालीके 


I, _ _ 


ख्पमें था । आवनिक अथ॑में वंज्ञानिक आधारपर न्याय- 
प्रणालीका विकास उस समय हुआ, जब किसी न किसी 
रहका कोई साम्राज्य अस्तित्वमें आया । 

यह पहले ही कहा जा चका हें कि हिन्दू विचारके 
अनुसार राजा या किसी अन्य अधिकारीको अपनी इच्छासे 
कानून बदल देनेका सामर्थ्य नहीं था । विधि, निषेध, अथ- 
वाद ओर अनुवादके . आधारपर ही वे व्याख्याताओंकी 
सहायतासे वेसा कर सकते थे । ऐसे अवसरोंपर व्याख्या- 
ताओंका काम यह होता था कि विभिन्न स्मरति-वचनोंमें 
सामञ्जस्य स्थापित करें; यह स्थिर करें कि किस. वचनपर 
ज्यादा महत्त्व देना चाहिए और किपर नहीं । अनुवादपर 
जोर देकर ये यह कहें कि धर्म-प्रन्थोंमें जो कुछ लिखा गया है, 
उसे भी बदला जा सकता है, अथवा इस बातपर जोर दें 
कि कानूनका सम्बन्ध आखिर तो सांसारिक स्थितिसे है 
और जब ` देशकी स्थितिमें परिवतंन होता रहता है, तब 


कानूनमें भी परिवर्तन होता ही रहना चाहिए । मिताक्षरा- 6 


कारने एक स्थानपर रुम्ष्ट कहा है कि किसी खास कार्यके 
सम्बन्ममें वेदोंने भले ही आदेश किया हो या जोर. दिया 
हो; परन्तु 'लोकमतके 'प्रतिकुल कुछ भी नहीं किया 
जाना चाहिए। इस तरहकी व्याख्य्राओंके आधारपर ही 
वर्तमान हिन्दू कांनूनमें वाञ्छनीय परिवतंन करनेका प्रयल् 
किया जा सकता है । 

व्याख्याताओंके सम्बन्धमें दात यह है कि वे आधुनिक 
इलिहास-कालमें हुए हैं ।: मनुके समयमें समाजकी व्यवस्था 
केसी थी, इस विषयमें. बिलकुल सही-सही कुछ कहना 
कठिन है । बहुत कुछ तो: अनुमानसे ही कहा जा सकता 
हे; किन्तु कितने ही यूरोपियन लेखकोंका यह मत ठीक नहीं 
है कि मनुने जिस सामाजिक स्थितिका उल्लेख किया है, 
चह आदर्श हैं । कोई भी तटस्थ व्यक्ति यह नहीं कह सकता 
कि मनुने १२ प्रकारके जिन पुत्रों, ८ प्रकारके जिन विवाहों, 
अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह-विधियों, इन विवाहोंसे 
उत्पन्न सन्तानके भेदों और अन्य कितनी ही बातोंका जो 
वर्णन किया है, वह काल्पनिक है, .समाजकी उस कालकी 
स्थितिको बतलछानेवाळा नहीं है। अध्ययनसे यह. पता 
चलता है कि मनुने जो कुछ लिखा है, उसमें समाजकी तत्का- 
लीन अवस्थाको ही बतलाया गया हे, जो बातें :समाजमें 
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उस समय प्रचलित थां, उन्हींका मनुने उल्लेख किया है; 
परन्तु कुछ बातोंको जो अधिक महत्त्व दिया हुआ प्रतीत 
होता हे, उसका कारण तो यही हो सकता हे कि रुछति- 
कारकी हष्टिमें उन बातोंमें बतलाये हुए मार्गपर चलना 
श्रे हो । जहां तक हिन्दू-कानूनका सम्बन्ध है, परिवतंनोंके 
विषयमे सबसे अधिक महत्त्वकी बात ध्यानमें रखने योग्य 

यह है कि उसमें जब-जब कोई परिवर्तन हुआ है, धमकी 
आवश्यकताको सामने रखकर ही हुआ है । उदाहरणके लिए 
विवाहका प्रश्न ही लीजिये । विवाहकी अमान्य प्रणा- 
'लियोंके स्थानपर मान्य प्रणालियोंका प्रचलन करनेके लिए 

यह निश्चय कर दिया गया कि धम-कृत्योंमें वही पल्ली भाग 

ले सकेगी, जिसके साथ मान्य विवाह-प्रणाली द्वारा विवाह 
किया गया हो । इसी तरह बहु-विवाहकी प्रथाको रोकनेके 
लिए, इस ओरसे लोगोंकी मनोवृत्ति मोड़नेके लिए 
स्टतिकारोंने यह व्यवस्था दी कि धर्म-कार्यामें केवङ प्रथम 

__ पह्ीको ही सम्मिलित होनेका अधिकार है, अन्य पल्लियोंको 
। है| नहीं । ये सब व्यवस्थायें किसी समय बड़ी प्रभावकर साबित 
` हुई हैं। इन सब बातोंकी दृश्टिसे अनभिज्ञता ही होगी, 
यदि कोई यह कहे कि पूर्वके धमा धिकारियोंने अपना 

. प्रभाव बढ़ानेके लिए संसारके समक्ष कानूनको उस रूपमें नहीं 
रखा, जिसमें उसे माना जाता था, बल्कि उन्होंने उले 

, ऐसे छूपमें रखा, जिसके अनुसार वे छोगोंको चडाना 
घाइते थे। आपसमम्बसूत्रोके आरम्भमें ही समयावारिकका 
उल्लेख हुआ है, जिसका अभिप्राय उन बातोंसे हे, जिन्हे 
'लोकाचारके आधारपर स्थिर किया गया है । इससे प्रकट 
होता है कि सूत्रोंपर किन बातोंका प्रभाव पड़ा है । देशके 
विभिन्न भागोंके व्याख्याताओंकी व्य़ाख्य्रामें जो अन्तर 
पाया जाता है, उसका कारण यही है कि उन्होंने अगने 
_ प्रदेशकी अवस्थाकों दृष्टिमें रखकर व्याख्या की है और 
इस दृष्टिते उन्होंने अपने समयमें समाजकी बड़ी सेवा की 
$ इस सेवाका महत्त्व हमें तत्र माझूस होता हे, जब हम 
यह सोचते हैं कि दसवीं शताव्डीसे लगाकर १७ वीं शताउदी 
तक | अवस्था केसी थी। बिजयनगरका हिन्दू 
साम्राज्य बहुत ही उन्नत अवस्यामें था, फिर भी वहां 


हः ५ _ न्‍्यायप्रणाली आजकझुकी तरह विकसित नहीं थी। उत्तर- 
जज .. भारतमें मुसशप्रानोंका शासन था, जो दिन्दू.कावूलको कोई 
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आदर नहीं देना चाहते थे। इस अरस्थामें हिन्दू कानूनको 
जीवित रखनेका भार केवल पश्चायतोंपर था। व्याख्या- 
ताओंने इस स्थितिमें हिन्दू-कानूनको ससयकी गतिके साथ 
रखनेकी कोशिश की, जेसे-जेसे समय बदलता गया, वेसे 
ही वेसे उन्होंने भी व्याख्याओं द्वारा हिन्दू-कानूनमें 
आवश्यक उधार किये ओर साथ ही प्रचलित कानूनसे हिन्दू 
कानूनको अळा रखनेका प्रयल भी किया । उस विपरीत 
परिस्थितिमें यही होना सम्भव था । अरडु । 

इस सम्पूर्ण विवेचनका निष्कर्ष यह है कि कानूनके 
लिए धर्म ओर समाजका क्षेत्र ऐसा नहीं है, जिसमें उसका 
प्रवेश निषिद हो। हम देखते हें कि हमेशा ही देशकी 
परिवर्तित अवस्थाके अनुसार धर्म ओर समाजकी व्यव- 
स्थाओंमें जब-जब परिवर्तन करनेकी आवश्यकता हुई है, 
इन व्यवस्थाओंके आवारभूत सुष्टति-घचनोंकी 
समयकी प्रगतिको इछ्टिमें रखकर की गयी है और आज भी 
यही किया जा सकता है। समयकी प्रगतिने आज हमारे 
सामने कितने ही सामाजिक प्रश्न पेदा कर दिये हैं। एक 
प्रश्न साम्पत्तिक अधिकारोंके सम्बन्धमें हे। इस सम्ब्नन्धमें 
हिन्दू-कानून आज जिस रूपमें है, उससे समयका तकाजा 
पूरा नहीं होता। पतिकी सम्पत्तिपर सतरीको अधिकार ओर 
पिताकी सम्पत्तिमें लड़कीके हिस्सेका प्रश्न इसीके अन्तर्गत 
हे । विवाह, दत्तक ओर सम्ब्रन्ध-विच्छेद सम्बन्धी प्रश्न भी 
उसी तरहके हें। समयकी गतिको पहचाननेवाले छुधारक 
जब इन प्रक्षोंपर वर्तमान दृष्टिकोणले विचार करते हैं, तब 
देशका एक वा धर्ममें हस्तक्षेय होनेका हछा करने लाता 
है; परन्तु यह हछा है निःसार, इसमें सन्देह नहीं है। 
समाजको व्यवस्थाओंमें, उन व्यवस्थाओंके आवारभूत 
घर्म-तचनोंका जब परिस्थितिके साथ सामञ्जस्य न रहे, तब 
यह करेव्प् देशके विद्वानोंका हो जाता है कि वे सामझुस्य 
स्थापित करें और इसके लिए यदि जरूरत हो, तो कानूनकी 
भी सद्दायता लें । धर्म और कानून वस्तुतः दो चीजें नहीं हैं। 
प्राचीनतम युगमें ये दोनों बातें एक ही रूपमें थीं, धमे 
कानूनको जन्म दिया था ओर अब कानूनको धर्मसे उऋण 
होना चाहिए, जहां समयकी प्रगतिके साथ धर्म और 
समाजका सामञ्जस्य नहीं रह गया हे, वहां उसे स्थापित 
करनेके लिए कानूनको आगे आना चाहिए । 
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“६नो कया आप स्थानान्तरित न होंगे ९? 
“हीं \” 
“में जाकर यही कह दूं. १? 
“ह, तुम अपनी स्वामिनीसे जाकर कह सकते हो कि 
नावरिके लिए वे अन्य स्थानका अन्येपण कर लें ।? 
श्रावणक्री अनुरागमयी सन्ध्या | ऊपर आकाशको आगात्रृत 
'किमि हुए एनील मेघ, नीचे आगल योवन7 हरिता धरणी 
तया सिंहरके लहराते हुए विशाळ सागरके तटपर सिंहल- 
राजकुमारी नावरिके लिए उपस्थित ! सागर-तडपर उसने 
पहुंचकर देखा कि उसके नित्यके स्थानपर कुछ विदेशी पोतादि 
लिये हुए आ ठहरे हैं। “क्यों १? दुद्ध्ष॑ राजकुमारीकी 
भुकटी वक्र हो गयी--'अभी जाकर उन्हें रुथानान्तरित 
` होनेकी आज्ञा दो।? प्रणधि गया और कुछ अवकाशे पश्चात्‌ 
` 'जोट आकर निवेदन किया--“वे लोग नहीं हटना चाहते, 
राजकुमारीजी !? 
“नहीं हटना चाहते ?? राजकुमारीके नेत्रोसे अझ्नि-वर्षा 
होने झी-'देखती हूं में, उद्धृत यात्री ।? 
दूसरे ही क्षण राजकुमारी यात्रियोंके सम्मुख उपस्थित 
कु थी। अबुवरको आज्ञा हुई--“सब सामग्री उडाकर प्रवाहित 
केर दो जलमें ।! इसी समय उसने देखा, सम्मुख खड़ा है कपाय 
` वसन्रमें एक बोद्ध भिक्षु । बह क्षग-भरको ठहर गयी--“सिक्ष, 
. क्या आप स्थानान्तरित न होंगे ९? 
क “नहीँ \? 
“यही अन्तिम निश्चय है १” 
“निश्चय ।? 
. पुनः आज्ञा हुई--'प्रधाहित कर दो जळमें सब सामग्री ः 
वक आगे बढ़ा । इसी समय जळद-गम्भीर शब्द हुआ-- 
रो! 


, हूँ ।! उसने उनके चरणोंमें झुककर कहा। 


अप्लि-वर्षा होने लगी--“मेरी अबहेलना ? विजय | क्था तुम. 
राज्यका शिष्टाचार भूल गये हो ? में सिहहकी राजकुमारी 
तुम्हें आज्ञा देती ह--शीघ्रता करो । 
भिक्षुने एक बार नेत्र उठाकर उसकी ओर देखा--दिवा- 
नाम्‌ प्रियदर्शिन धर्मपद सम्राट्‌ अशोकका पुत्र तुमको आज्ञा 
देता है--विजय ! तुम हट जाओ |? 
“कुमार महेन्द्र !! अनुचर और राजकुमारीने साथ ही 
अस्फुट स्वरसे कहा । | 
महेन्द्र नेत्र अवनत किये खड़े थे। राजकुमारीका सुख 
लज्जासे आरक्त हो गया--“अपने प्राधूणिक, सिंहळराज 
और सिंहर-निवासियोंके प्राघूणिकसे क्षमा-याचना करती 
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“कल्याण हो--अमिताभ तुम्हारे हृदयको आलोकित 
करें? | ह 4 
फिर दूसरे दिन विशाल जन-समूहके सम्सुख पुनीत 
वोधि-वृक्भको स्थापित करते हुए कुमार महेन्द्रने अनुभव किया 
कि उस विशाळ जन-समूहके असंख्य नेत्रोंमें भी वे किन्ही 
दो नेत्नोंको भुला नहीं पा रहे हैं। उन शत-शत चक्षुओंकी 
दृष्टि-रेखाओंके सघन जालका प्रभेदन करके आती हुई एक 
दृष्टि मानो सीधी आकर उनके हृदयमें चुभ रही है। 

वृक्ष स्थापित हुआ । सिहल-कुमारी सखियों {सहित 
स्वर्ण-कलदामें जल लेकर आयी । कुमारने वृक्षका सिञ्चन 
किया--'आज में कर रहा हूँ; किन्छु कलसे इसकी झुश्रूरा 
आप ही को करनी होगी ङुमारीजी !? राजकुमारी जा | 
गयी ओर फणिजझक वृक्ष नवप्राण-से पाकर लहरा उडा। | 

सिंहळके महाराज ओर महिषीके नेत्र जरसे परिझावित | 
हो गये और शत-शत व्यक्तियोंके साथ उनके शिर श्रद्धासे 
अवनत हो गये । 

“युवराज !? महाराजने थोड़ी देर बाद कहा--“द 
कुरियापर चलकर मुझे कृताथे करे ।? 

“भिक्षुको युवराज कहकर युवराज कु 
करें, महाराज!” फिर दूसरे ही क्षण 
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जानेकी आज्ञा चाहता हूँ, बहन सङ्कमित्रा आपके साथ 
जायेंगी ।? कहकर वे द्रुतगतिसे कुरीकी ओर चल दिये । 
फिर एक दिन समुद्रके तटपर 
कुमार महेन्द्र चुपचाप खड़े थे। सम्सुखभारत ओर सिंह- 
के अश्वलकी पवित्र ग्रन्थि-अपार जरुराशि लहरा रही थी । 
इठीली देवबाळा--सन्ध्या आकाशपर निशाका चित्राइून कर 
रही थी । महेन्द्रने देखा, तूलिकाके एक ही स्पशसे चित्रित 
भन्धकारको प्रभेदित करता विधु-सा मुख, शरीरको आल- 
बालमें घेरे हुए उज्ज्वल रत्र-जटित शयामल परिधान, पेरोंमे 
“मरमर” के नूपुर और हाथोमें कुमुदोंके कड्ूण ! 
सहसा ते वृक्ष-पल्खवकी एक नोका बनाते ओर फिर 
उसे उदधिकी लहरोंमें छोड़ देते । एक ही क्षणमें वे देखते कि 
एक ऊमिके साथ वह अत्यन्त ऊपर उड जाती ओर फिर नीचे 
गिर जाती । निमिप-भरमें किसी दूसरी अमिके साथ तरसे 
दूर--अत्यन्त दूर जा पहुंचती ओर फिर दूसरे ही क्षण किसी 
अन्यके साथ उनकी वह पछव-निर्मित नोका पुनः कूलपर 
रोटकर उनके चरणोंके निकः शिथिल-सी आ पड़ती । महेन्द्र 
उसे देखते, मुसकराते और फिर उनके धवल अपाड़के एक 
कोणमें दो उज्ज्वल सुक्ता चमक उठते । 

सहसा कोई कोतुकपूर्ण हंसीसे उन्हें चौंका देता। 

“तुम सिहल-कुप्तारी १? महेन्द्रने घूमकर कहा । 

'कुपार महेन्द्र वाल्यक्रीड़ामें व्यस्त थे क्या ?? 

“तुम्होंने तो कहा था न, सिहळ-कुमारी, सिंहलकी वनि- 
तायें विक्षुब्व सागरके तटपर अपने नन्हें-नन्हें प्रदीप प्रज्वलित 
करती हैं--उनके प्रियतमका पग न जाने किस तममय पथपर 
होगा, यह विचारकर; उन्हें प्रकाशकी एक रेखा देनेके 
उद्देश्यसेः! ? 

सिंहल-कुमारी मौन । 

“इस सागरके इस ओर सिंहल है, उस ओर भगवान्‌ 
तथागतका भारत है । अपनी नन्ही नेयापर अपना नाम 

लिखकर में उसे उस पार भेज रद्दा था। पता नहीं, लहरोंकी 
किस क्रीड़ाका केन्द्र बनकर, वह उस पार पहुंचकर किस 
अरुणिम सन्ध्यामें भाई कुणालको मिल जाती । वह उसे 
उड़ाकर | और जान लेता कि वह मेरी नाव है । किन्तु 
तुमने तो स्वं ही देख लिया, राजकुमारी ! किस प्रकार 
मेरी आकांक्षा छूहरोंमें उठकर, गिरकर, मध्यसागरमें पहुंच- 


कर और कलकी ओर लोटकर जहांसे चली थी, वहीं आकर 
सो गयी है !” 

उनके नेत्र झर-झर झर रहे हैं । 

एक क्षण चुप रहकर राजकुमारीने कहा--'दरशनके उस 
आदि केन्द्र भारतके दर्शनकी मुझे बड़ी इच्छा है, जिस 
भूमिपर भावान्‌ तथागतने जन्म लिया था, जिसके कण- 
कणमें दर्शनके गहन तत्त्रोंकी मीमांसा अन्तनिहित है , उसे 
एक बार सिरसे रगानेकी बड़ी साथ है......! 

अचानक वह देखती कि महेन्द्र एक घधीसा चीत्कार करके 
भूमिपर गिर पड़े । एक बाण उनका भाछ विद्ध कर गया 
था । उसने दोड़कर उनके सिरको अङ्कमें ले लिया । 

दूसरे ही क्षण पीछेसे अट्टृहासका भयानक शब्द हुआ-- 
“आदि काले शिव ओर शक्तिके उपासक सिंहलमें कायरोंके 
घमंका उपदेश......?? 

“तू श्रमण ९? राजकुमारीने क्रोधसे कहा--'क्या यही 
तेरा वीरोंका धर्म है कि इस एकान्तमें अपने इतने अधिक 
साथी लेकर आया है ?? 

अचानक भयडूर कोलाहल मच गया और थोड़ी ही देरमें 
श्रमण अपने साथियों सहित बन्दी था । 

कुटी में मूच्छित महेन्द्रने हगोन्मेष किया-- 

'कोन, सङ्घमिन्रा १? 

“वह तो नहीं है ।? 

“तुम राजकुमारी ९? 

जी ।! उसने लज्जासे सिर झुका लिया । 

“कितनी छन्द्र थी वह बेला, जब में मत्युके निकट पहुंच 
गया था ।? 

“ऐसा क्यों कहते हैं कुमार ?? उसने उनके मुखपर अपना 
हाथ रख दिया--“आापको मेरी शपथ है ।? 

महेन्द्रने कुछ मुसकराकर कहा--“तब में मोन ही 
रहूंगा, तुम्हारी-अपनी प्राणदान्रीकी शपथकी अवहेलना 
नहीं कर सकता ।? 

“मुझे लज्जित न करे, कुमार !? 

“नहीं राजकुमारी, कृतज्ञता-प्रकाश करना लज्जित करना 
कदापि नहीं । सिन्धु-तीरकी वह अनुरागमयी मूर्ति--वह 
अञ्चरकी शीतळ बयार--क्र्या विस्मरण की जा सकती है! 
विचार करता हूं, राजकुमारी, यदि इसी प्रकार दो 
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आंखोंमें स्नेहका प्रकाश देखते हुए अन्तिम निश्वास ले 


“किर वही कहने ळगे कुमार ?? 

भूल भी तो नहीं पाता......अच्छा, बहन सह्टूमित्रा 
कहां हैं 

थे राजसभामें गयी हें, आज श्रमणका निर्णय है न !? 

(तब मेरा वहां पहुंचना आवश्यक है ।? ओर वे आत्रेशमें 
उठकर चछ दिये। राजकुप्रारी चकित-सी देखती रह गयी । 

फिर राजसभामें- 

बन्दी श्रमण अपने अनुचरो सहित खड़ा था । सिंहळ- 
राजने अन्तमें निर्णय छनाया--“राज्थके अतिथि, सम्राट्‌ 
भशोकके पुत्र, भिक्ष महेन्द्रपर आक्रमण करनेके अपराधरमें 
भ्रमणको प्राणदुण्ड......? 

“हरिये महाराज !?--सहसा महेन्द्रे प्रवेदा करके कहा। 

सङ्घमित्राने दोड़कर महेन्द्रको पकड़ लिय7--“भेया--भेया ।? 

“नहीं, मुझे छोड़ दो बहन !...वह मेरा अपराधी है, 
महाराज, उसकी दण्ड-व्यचस्थ्रा में कशूंगा ।? 

महाराजने सिंहासन रिक्त कर दिया । 

“श्रमणको बन्धन-मुक्त कर दो ओर उसके अख उसे 
दे दो! सिंहासनारूढ़ होकर कुमार सहेन्द्रने कहा । राजसभा 
चकित हो गयी । 
सङ्घमित्रा पुनः चिल्ला उठी--“भेया-भेया, तुम अभी बहुत 

निबंल हो ।? 

“हरो, मोन रहो सङ्घमित्रा । में इस समय न्यायासन- 
पर हूँ ओर बह शिष्टाचार चाहता है । 

सङ्घमित्रा सजल नेत्रोंसे प्रथ्वीकी ओर देखने लगी । 

“श्रप्रग !? कुप्रारने पुनः कहा--“उस्त दिन रात्रिके अत्ध- 
कारमें जो कुछ नहीं कर सके, आज उसे दिनके प्रकाशमें 
_ क्रो-देखो,विचलित मत होना। लक्ष्य-साथन करो ।? कहकर 
र कुमार सिहासनसे उतर आत्रे । 
`न श्रमणने धनुष-बाण फेंक दिया--'मुझे क्षमा कीजिये 
!! वह उनके चरणोंमें गिर पड़ा । समस्त राजसभा सम- 
वेत स्वरसे कह उही-- 


असिताभकी जय, 
सम्राट्‌ अशोककी जय, 


कुमार महेन्द्रकी जय ! 


दै 


एक दिन--सन्ध्याके प्रथम चरणके साथ ही महेन्द्र 
हाथमें भिक्षा-पात्र लेकर निकर पड़ते ओर एक द्वारके सम्मुख 
पहुंचते ही देखते कि कोई अपने चञ्चछ पगोंके नूपुर शिक्षित 
करती हुई अत्यन्त सज्ज भावसे भिक्षा देती ओर प्रश्न 
करती-*आज कुमार किस ओर गये हैं ?? 

महेनद्रने चौंककर सिर उडाया। चन्द्रके धूमिल प्रकाशमें 
उन्होंने देखा कि सिंहल-कुप्तारी उनके सम्मुख खड़ी है । 
उस शीतळ समयमे भी उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका सम्पूर्ण 
शरीर जळ उडा है। ओर सिंहळ-कुप्रारीका तो यह नित्यका 
अभ्यास ही हो गया था कि वह सन्ध्याके बहुत पूर्व ही से 
अपनी उत्छकतापूर्ण आंखोंको पथमें बिछाकर द्वारपर बेटी 
रहती, भिक्षा देती ओर फिर महेन्द्रकी दिशाके सम्बन्धमें 
पूछती, “एक-न-एक दिन वे मेरे द्वापर आयेंगे अवश्य,? 
इस आशासे ! आज अपने उसी अभ्यासके कारण वह यह 
भूलकर बेडी थी--जब उसका चिर-इच्छित याचक स्वयं उसके 
द्वारपर आ गया था। 

और महेन्द्र इतने दिनोंसे जिस निब्ळताको अपने हृदयमें 
छिपाये चले आ रहे थे, वह इस समय सहसा अट्टहास कर 
उडी । दिनमें जब वे उपदेश करते रहते, तब शत-शत चक्षुओं- 
के लक्ष्य बने रहनेपर भी उन्हें प्रतीत होता कि वे किन्ही दो 
चक्षुओंका एकमात्र केन्द्र बनकर आत्मविस्टरत-से हुए जा रहे 
हैं। उस दृष्टिसे मानो वे आजसे नहीं, युग-युगसे परिचित 
हैं ओर वह सर्वप्रथम सागर-तटपर, फिर बोधिबृक्षकी स्था- 
पनाके समय उनके हद्रयमें प्रवेश करके वहांपर अपना 
चिर-निवास-स्थान बना गयी है । अत्यन्त चेष्टा करके भी वे 
उसको वहांसे निर्वासित नहीं कर पाते । अवश्य ही उन्होंने 
प्रतिज्ञा की थी कि वे राजद्वार नहीं जायेंगे; किन्तु आज न 
जाने किस अवेतनताने उन्हें वहीं लाकर खड़ा कर दिया 
था, जहांपर कभी न जानेको उन्होंने प्रतिज्ञा को थी । जितना 
ही वे दूर रहना चाहते थे, उतना ही निकट आता जाता 
था, उनका हृदय, उस राजकुप्रारीके-विद्रोह करके आत्मा- 
के विरुद्ध ! बुछ्िके विरूद्व !! 


गिर पड़ा । 


'कुपार !? सिंहळ-कुप्ारीने दोड़कर उन्हें सहारा दिय 
“सिंहह-कुमारी !? UE. 


उस समय महेन्द्रको अपने हृदयका स्पन्दन तक स्पष्ट 

छनाई दे रहा था । 

“कितना दाह है यहां--इस हृदयमें !? राजकुमारी आज 

विश्वके सम्पूर्ण नियम-उपनियमोंको भूल गयी हे । 

“सिंहरूकुमारी ! मुझको उद्भ्रान्त मत करो । मेरे इस 

विरक्त साधवामय हृदयमें प्रेम कब ओर कहांसे आ गया, 
वह तो ज्ञात नहीं हुआ; किन्तु एक दिन मेंने अचानक, 
अपनी सम्पूर्ण सजगताके साथ देखा कि वहांपर उसका 
आधिपत्य स्थापित हो गया हे--भिक्षु महेन्द्रके विरागी 
हृदयमें ।********* नहीं, कुमारी नहीं, अब अपनेपर अधिक 
विश्वास करना, अपनी साधनाकी अधिक परीक्षा लेना 
भयङ्कर हो सकता है । में कल ही भारत लोट जाऊंगा ।? 
थोड़ी देर चुप रहकर महेन्द्रने फिर कहा--तुम्हारी वेदना- 
का में अनुभव कर रहा हूं, राजकुमारी ! किन्तु प्रेम-- 
वास्तविक प्रेम वही है, जो अन्तर ही में रहता हे और 
अन्तर ही में फलता-फूरुता है। वह सामीप्य चाहता है; 
किन्तु आत्मिक, मानसिक, शारीरिक नहीं। शारीरिक 
पार्थक्य अथवा सामीप्य दोनों ही उसके लिए एक-से हैं, 
इसी लिए दुःखसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं, वियोगका वहां 
कोई स्थान नहीं, वह चिरएखमय है, अनन्त आनन्दप्रद !*** 
कर निश्चय ही मुझे जाना होगा ।! 

सदसा राजङुमारीका अश्रु-प्रवाह रुक गया--“तो तुम 

जाओगे ?? 
“हा \? 
“तब जाओ, मेरे निर्वाण-पथके पथिक ! तुम्हारे मार्गमें 
मे प्रत्मूह बनकर नहीं उपस्थित होऊंगी । में प्रहृष्टमना होकर 
तुम्हें विदा देती हूँ''*'*'तुम्हारा वियोग ही मुझे साधना- 
का पथ दिखला देगा । मेंने तुम्हें बाहुपाशमें बद्ध करके 
रखना चाहा था; किन्तु वहासे तो तुम भाग चले, अब्र 
नयनोंमें बन्द करके रखंगी, देखं , तुम बहांसे केसे भागते हो !? 
महेन्द्रकै नेत्र जलपू्ण हो गये । 

“आप रो रहे हैं कुमार? जो प्रेम आप मुझे देते, वह 
अब विश्वके समरत आतंहृदयोंपर निछावर कर दीजियेगा । 
मैं नित्य छागरके तटपर बेठकर दूर, उदूर-जहां क्षितिजपर 
प्रेध और सागर-जल-राशि परस्पर आरि्जन करने छाते हैं-- 

उसके भी उस पार बसे हुए दाशंनिक भारतके दर्शन किया 


करूंगी । एक दिन सन्ध्याके समय सिंहळके तटपर अनेक 
पोत आकर खड़े हो जायेंगे। में देखंगी कि हिमाल्यसे 
लेकर कुमारिका तक फेले हुए छविशाल मोय॑-सा त्राज्यमं 
अपनी-अपनी वस्तु्ें विक्रय करके, सिंहरके व्यापारी 
मुक्ताओंकी मज्जूपा लिये लोट आणे हैं--उनके वपीसे अन्ध- 
काराच्छादित गृह आलोकित हो उठे हैं ओर उनकी गृहि- 
णियां आरति-थाळ लेकर सागर-तटपर आयी हैं'""देखूंगी कि 
मेरा पथिक अब भी नहीं लॉटा है । फिर, भेरी प्रतीक्षा पुन 
आरम्भ हो जायेगी*' 'एक वर्ष, दो वर्ष, सम्पूण जीवन-भर | 

राजकुमारी अधिक न कह सकी, उसका कण्ड अवरुद्द 
हो गया । 

कुमार महेन्द्र धीरेसे कुरीकी ओर चळ दिये । 

दूसरे दिन सिंहळका समुद्रतट असंख्य नर-नारियाँसे 
परिपूर्ण हो गया । कुप्रार महेन्द्रको भेजने सहाराजके पोतको 
लेकर सिंहरके महानाविक स्वयं भारत जायेंगे । प्रस्थानका 
समय आा गया । उसी समय मङ्गल-वाद्य बजने छगे। 
सिंहळके महाराजने अवरुद्द कण्छसे निवेदन किया--'आदि- 
कालमें एक बार भारतने सिंहलपर सामरिक विजय प्राप्त 
की थी ओर अब उसने उसपर आध्यात्मिक विजय प्राप्त की 


है। सम्राट अशोके कहियेगा कि उन्होंने सुझपर''''"' वे 


अधिक न कह सके ओर बालकोंकी भांति रो पड़े। महा- 
नाविकने आकर निवेदन किया--'पोत तेयार है ।? शत- 
शत कण्डोंसे जयध्त्रनि हुई । कुप्ारने एक बार उत्छक्तापूर्ण 
दृष्सि विशाल जन-समूहकी ओर देखा । किन्तु उनकी दृष्टि 
निराश होकर क्षण-भर ही में लोट आग्री । वे पोतकी ओर 
चर दिये । समीप पहुंचकर उन्होंने देखा कि राजकुमारी 
पोतको पकड़े हुए चुपचाप खड़ी है । 

“में जा रहा हूं, राजकुमारी !? उन्होंने धीरेसे कहा । 

छिपाकर अपने अश्रु पाँछते हुए राजकुप्तारीने मन्द 
सिमितके साथ महेन्द्रको प्रथम बार भिश्च कहकर सम्ब्रोयित 
करते हुए कहा--“भिश्चु, जाते समय हृदय लिये जा रहे हो; 
किन्तु दे कुछ भी न सके !? 

महेन्द्रने शून्य हश्‍्सि अन्तरिक्षकी ओर देखते हुए कहा 
दे सकें, भिक्लुओंके पास ऐसा होता ही .क्या है, राजः 
कुमारी ?? ओर फिर पोतपर आरूढ़ हो गये । 


_ 7 ss SP NSS: 


इतिहासपर खाद्यवदाथाका प्रभाव 

मानव-जीवनपर रसोईघरका काफी प्रभाव पड़ता है। 
रासायानेक खाद्यके कारण ही फ्रान्सकी राज्य-क्रान्ति हुई 
थी ओर भविष्यमें इसी एक कारणसे जर्म॑नीमें भी राष्ट्र 
विश्व हो सकता है । प्याज खानेके कारण नेयो लियनको एक 
बड़े युद्धमें पराजित होना पड़ा था । ब्रियेनके इस भूसण्डल- 
व्यापी स्राम्राज्य-विर्वारका मूळ कारण शलगस है । मुख्यतः 
खाम परिवर्तन होनेके कारण ही बन्दरका कुरूप मनुष्यके 
छख्पमें परिणत हो गय7। मोटर डाइवर अगर अधिक 
परिसाणमें सर्गम, हरे साग और तरकारिय खायें, तो बहुत 
केम दुबंटनायें हों- आधुनिक खाद्य-विशेषज्ञोंका यही 
मत है। 

शायद किलीको इस बातका विश्वास न हो, पर यह सच 
है कि खह्िकि आरम्भमें जिस दिन हव्वाको निषिद्ध फल 
खानेके कारण स्वर्गसे निकाला गया, उसी आदिम युगसे 
मानव जातिके इतिहासमें खाद्य अनेक विचित्र घटनाओंके 
लिए जिम्मेवार है । 

प्याजके साथ भेड़का मास खानेके कारण नेपोलियन- 
को लिपजिगके युद्धमें हारना पड़ा था । प्याज खानेसे उनकी 
विचार-शक्ति नष्ट हो गयी । मांसके संरक्षणके लिए मसाले 


की खोजमें बाहर निकळनेपर कोलम्बसने अमेरिकाका पता . 


छाया । 


६०९ में रूस-जापान-युद्धमें जापानकी विजय मुख्यतः 
दृध और ताजी साग-सब्जीके कारण हुई। उस युद्धके पहले 


जापानी सेनाके एक चौथाई सैनिक देरीवेरी रोगसे पीड़ित 


रहते थे । इसका कारण यह था कि वे मशीनका छंटा चावल 
खाते थे । 

स्त्रीडेनसे गाजर मंगाकर इंगलेण्डमें बेलों ओर भेड़ोंको 
खिलाया जाता था। इसलिए इंगलेण्डवालोंको कभी खाद्य- 
का अभाव नहीं रहा । ओर इसीलिए आज अंगरेज पृथ्वी के 
एक चोथाई भागपर शासन कर रहे हैं । 

मिश्रकी ममियोंके दांतोंकी परीक्षा कर वेज्ञानिकोंने यह 
प्रमाणित किया है कि ईसा मसीहके चार हजार वर्ष पहले 
ही मिश्रका अधःपतन झुरू हो गया था। ओर उसका मूल 
कारण था विटामिन-हीन खाद्य खाना । 

क्रियो पेट्राके लिए छन्दर भोजन तेयार :करनेके लिए 
माक एण्डनीने उनके रसोइयेको पुरस्क्रार-स्वरूप एक शहर 
दिया था । 

रोम साम्राज्यके ध्वंसका कारण रोमन राजाओंका पेटू 
होना था। कहा जाता है कि गयूस जुलियस बेरास मेविसमस 
हर रोज आधा मन मांस खाते थे और छः गेळन शराब पीते 
थे । इस तरह गुरु भोजन करनेके फलस्तरूप रोमन: राजाओं- 
की तोंद निकल आयी ओर उनकी :बुद्धि भी कुछ कम हो 
गयी । डिडियस जब सम्राट्‌ हुए, तब वह खतरेकी आशङ्कासे 
कानून बनाकर कम भोजनकी चेष्टा करने लगे । पर राज़ाके _ 
प्रधान द्रबारी अपना भोजन कम करनेको तैयार नहीं हुए । ._ 
फलस्वरूप छः महीनेके अन्दर ही डिडियसको किसीने गु | 
रूपसे मार डाला । इसी प्रकार अति भोजन करनेके कारण 
ही रोमन क्षुधातं असभ्य जमंनोंके एक दल द्वारा पर 


डुर । 
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आज जमंनीकी खाद्य-सामग्रीकी खोजने इतिहासमें नये- 
नये अध्यायोंकी सृष्टि की है। बहुतोंका मत हे कि यूक्रेनके 
गेहके खेतोंके लिए ही जमंनीने जेकोरुशोवाकियाको 
जीता। डेञ्जिग ओर पोलेण्डपर भी इसीलिए अधिकार 
जमाया । जापान चीनके साथ वद्द!के धानके खेतोंको अपने 
कावूमें करनेके लिए युद्ध कर रद्वा है । 
> जमनीमें रासायनिक खाद्य तेयार करनेकी बराबर 
परीक्षा को जा रही है । वहांके वेज्ञानिकोंने लकड़ीके बुरादेसे 
रोटी, चीनी, यहां तक कि चाकलेट तयार करनेकी भी 
_ प्रणाली खोज निकाली है। १७८९ में फ्रान्सके भाग्यमें जो 
` बदा था, वही आज जमंनीमें भी होगा। फ्रान्सके राजाओोंने 
फेके हुए कृड़ेसे जिलेटिनकी तरह एक प्रकारका खाद्य तेयार 
कर गरीब किसानोंकी क्लुधा-तूसि करनेकी चेष्टा की । फल- 
स्वरूप उन क्षुधात्त किसानोंने फ्रान्सकी सरकारके विरुद्द 
 बगावतकरदी। 
 ज्मंनीके लोग बहुत आल खाते हैं, इसलिए १८४८ की 
जम न राज्यःक्रान्ति सफल नहीं हो सकी। यह मत वहांके 
एक प्रसिद्ध खाद्यविद्‌ लुडविग एण्डियाज फरवाशका है । 
 खाद्य-परिवतेनके फलस्वरूप हमारे मुखकी आकृति ओर 
मे बहुत परिवर्तन हुआ है । प्रागेतिहासिक युगके मनुष्य 
कचा या अधपका मांस खाते थे, इसलिए उनके चेहरे 
होते थे। अंब अच्छी तरह पके मांस तथा अन्य 
चीजोंके खानेसे मनुष्यके मुखके गठनमें रूपान्तर हो 
 गया। प्राचीन काङके जड़ली मनुष्योंकी अपेक्षा आजके 
मनुष्यका चेहरा कहीं छन्दर है। चबानेवाली मांस-पेशी 
.दुबेछ हो गयी ओर दांत छोटे-छोटे तथा घने हो गये हैं। 
मुख अण्डाकार हो गया है और ठुड़ी न्दर हो गयी है। 
खाद्य खानेसे सिरके अवयवोंपर कम.:जोर पड़ता हे, 


टरम । पड़ी आंखें कुछ उपर उड आयी हैं । खाद्य-परिवतंनके 
पुष्यके चेहरेमें और भी परिवर्तन हो सकते हैं। 
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कड्कालोंकी परीक्षा करके देखा गया हे कि वे निकृष्ट भोजन 
करनेके कारण रिकेट और बात-रोगसे पीड़ित रहते थे। 
खाद्य-पदाथ के गुण-अवगुणका आविष्कार होनेसे भनेक 
असाध्य ओर कष्टसाध्य रोग आराम हो गये हैं । आयोडिन- 
युक्त खाद्यने गलगण्डको ओर नीवू एवं चूनेने स्क्रावि रोगका 
दमन [कया है । दूघसे राजयक्ष्माके रोशियोंकी संख्या कम 
हो गयी है ( भारतमें नहीं ), रतोन्धी ओर क्षीणहष्टिका 
कारण खाद्यपदार्थकी खराबी है । 

अकालके समय भारत, बर्सा और स्त्रीडेनके किसान 
पेड़ोंकी छाल खाकर रहते हैं। आजकल भी अफ्रीकामें वे 
खिया, जिन्हें बच्चे हो गये हैं, राख खाती हैं । राखमें केल- 
शियम या चूनेके रहनेसे बच्वोंके दांत भोर हड्ीके गठनमं 
बहुत मदद पहुंचती है । 

अक्रीकाके असभ्य अधिवासी पहले अपने शत्रुका बधकर 
उसे आागमें पकाकर खाते थे। वर्तमान युगका मनुष्य भी 
बकरा, भेड़ा, सुगी आदिके सिवा ओर भी नाना प्रकारके 
जीव-जन्तुओंका भक्षण करता है । 


राजनीतिज्ञोंको परीक्षा 


सभी देशोंमें, बहांकी व्यवस्थापिका सभाओंमें कुछ लोग 
अपने पंसेके बरसे अधवा अन्य उपायोंसे निर्वाचन आन्दोलन- 
में सफलता प्राप्त कर पहुंच जाते हैं, हालां कि उन्हें 
राजनीतिक विपयोंका बहुत कम ज्ञान रहता है। वे देशकी 
शासन-व्यवस्थामें कुछ मदद नहीं पहुंचाते, बल्कि अपने 
पदका दुरुपयोग कर अयना स्वार्थ-सायन करते हैं। ऐसे 
लोगोंके लिए “लासगो इवनिङ्ग टाइम्स? में एक लेखकने यह 
सुझाव रखा है कि जो लोग पार्लमेण्टका सदस्य होना 
चाहते हैं, उनकी वकीलों और डाकरोंकी तरह परीक्षा होनी 
चाहिए । उप्रमें उत्तीर्ण होनेयर वे सदरूप्न होनेके लिए उपयुक्त 
समझे जायं । उसने बताया है कि उस परीक्षाका निम्त 
आशयका प्रश्न-पत्र होना चाहिए: 

१--क््या आप राजनीतिमें रुप्रेके लिए, देशके लिए 
प्रवेश कर रहे हैं ? 

२१८८२ में ग्लेडस्टोनने क्या कहा था ? 

३--आप कामन्सको एक पार्टी समझते हैं अथवा दावतमें 
शामिल होनेके लिए आये हुए मेहमानोंकी मजलिस ? 


चयनिका 8३. 


४-यदि पालमेण्टके सदस्योंको वेतन न मिले, तो क्या 
/ फिर भी आप राजनीतिमें दिलचस्पी लेंगे? इस विषयमें 
` अपनी स्पष्ट राय लिखिये । 
६--आप जो कुछ कहते हैं, 
करते हैं ? 
६-सन्नाट्‌, देश ओर निर्वाचन -क्षे्रमेंसे 
सबसे अधिक महत्त्व देते हैं ? 


चोरों ओर ठगोंसे बचनेके लिए 


छाखों जन-संख्यावाले बड़े-बड़े नारोंमें, जहां पुलिस 
काफी संख्पामें होती है, चोर, उडाईगीरे, गिरहकट, ठग और 
~ ससेबाजे भी बहुत ज्यादा तादादमें जमा हो जाते हैं। 
कर्कतेमें इस तरहके लोगोंके हथकण्डोंसे जनताको सावधान 
करनेके लिए पिछले दिनों पुलिपके जिम्मेदार अधि- 
कारीने कितने ही उपायोंका सङ्केत किग्रा था । इसमें तो 
सन्देह ही नहीं हे कि पुलिसका काम चोरों ओर गिरहकरोंसे 
लोगोंको बचाना ओर पता लगाकर उन्हें ठिकाने पहुंचाना 
~~ है। पुलिस यह सब करती भी है; परन्तु इस तरहकी 
दुधरनाओंको रोकनेके लिए जितना काव्य पुलिसका हे, 
उससे कम जनताका नहीं है। क्षतिले बवनेक़े लिए तो 
जनताको ही सतक रहना होगा । 
न्यूयाकं ( अप्रेरिका ) में छुलिसने नागरिकोंको चोरों, 
गिरहकरों ओर ठाके हथकण्डोंसे बचनेके लिए कितनी ही 
„„ बातोंका निषेध किया है । इनका उल्डेख कप्र मनोरञ्क न 
होगा: 
घरसे बाहर जानेके समय खिड़कियोपर पदा न डालो 
ओर न कोई ऐसा काम करो, जिससे यह माल्स हो कि 
आप कितने समयमें छोटेंगे। चाळाक चोर इस जानकारीसे 
लाभ उठा सकते हैं । 


रू अपनी चाबियोंको चटाईके नीचे, दरवाजेके ऊपर या 
.. लेटर बक़समें मत छोड़ जाओ । 


रू रसोई मे 
[ के पासकी आलमारियोंमें ताळा लगाना मत 
E भूलो । 


क्या उसके अनुसार कार्य 


किसको आप 


दरवाजके बाहर ताळा मत लाओ, क्योंकि उससे 
आपके घरमें न होनेका पता चळ जाता है । 


_ रातको घरसे बाहर मत जाओ । यदि जाना ही हो, 


तो कमसे कम एक बत्ती जलती छोड़कर जाओ । साधारणतः 
चोर उस मकानमें नहीं घुसते, जिसमें प्रकाश होता है! 

अगर आपकी चाबी खो गयी हो या किसीने उसे चुरा 
छिया हो, आपको नया ताला छानेसे चूकता नहीं चाहिए । 

दरवाजेको भीतरसे बन्द किये बिना मत रहो । इससे 
सख्त्रियोंके लिए भय नहीं रहता । 

बिछोनेके नीचे, तस्त्रीरोंके पीछे, गद्दोमें या दूसरी 
चीजोंमें न तो रुपये रखो ओर न अन्य मूल्यवान्‌ वस्तुयें । 
घरमें घुसते ही चोर पहले इम्हीं स्थानोंकी खोज करते हैं । 

जिस समय चोर चोरी करनेके प्रयतमें हो, उत्तेजित मत 
हो, प्रकाश भी मत करो, चुपचाप टेलीफोन द्वारा या 
किरी अन्य उपायते पुलिसको खबर करो । 

एजेण्ट, कनयेसर या बिजडी-घरके कर्मचारी आदिके 
रूपमे जो लोग आयें, उन्हें अपने कमरेमें तब तक मत आने 
दो, जब तक यह निश्चय न हो जाय कि वे सचमुच बही हैं । 

अपरिचित व्यक्तियोंको यह मत बतलाओ कि पड़ोसी 
कहीं गये हुए हें । 

अजनबी आदमियोंसे ऐसी कोई चीज न खरीदो, जो 
बहुत सरुती हो । अक्सर यह पाया जाता है कि ऐसी चीजें 
या तो बनावरी होती हें या चोरीकी । अगर जरूरत हो, तो 
तुरन्त ही पुलिसको भी बुळाना चाहिए । 

घरेलू नोकरोंको रखनेसे पहले उनके विषयमे अच्छी 

जांच कर लो । यह जांच टेलीफोनपर नहीं होनी 
चाहिए, क्योंकि अफसर नौकरीके उम्मेदवार अपने मतलबका 
टेलीफोन नम्बर बतला देते हें । 
जित व्यक्तिय़ोंके धनी मालूस होने, बातचीत करनेमें 

होने या शिष्टावार दिखङानेके कारण आप आकर्षित 

हों, उनपर विश्वास मत करो। यह याद रखो कि 
टू डेट चोर कभी चोर नहीं मालूम होते । 
बाहर जाते समय कपड़ोंको हवामें बाहर मत टांग 
जाओ । 

किसी दूकानमें जब सोदा देखने लगो, अपना हेण्डवेग 


कु 
हुए 
प्‌ 


हाथसे अग मत रखो। चोर हमेशा ही ऐसे अवधरकी 


ताकमें रहते हैं । 
रास्तेमें या मोटरमें मत सोओ । इससे 
अवसर मिल जाता है । 


: किसी भी आदमीके पूछनेपर जेबसे घड़ी निकालकर 

समय बताते रहनेकी आदत छोड़ो। इससे चोरोंको घड़ी 
झटककर भाग जानेका मोका मिलता है । 
कहीं बाहर जाना हो, तो अगने ग्वाले और अखबारके 
_ हाकरको उसकी सूचना पहलेसे ही अवश्य दो; क्योंकि 
आपकी अनुपस्मितिका इससे अच्छा सञ्रूत दूसरा नहीं हो 
_ सकता कि आपके दरवाजेपर दूध रखा हो और अखबार 
पड़ा हो। 
` पास बेठे हुए किसी व्यक्तिको अपने चेहरेके पास अखवार 
. मत लाने दो और यह समझ लो कि वह व्यक्ति या तो 
. आपकी किप्ती चीजकी ताकमें है या आपकी कोई चीज 
` उठानेकी कोशिशमें लगे हुए किसी गिरहकटको आपकी 
_ निगाहसे छिपा रहा हे। 

ये सूचनायं. जितनी उपयोगी न्यूयार्कके नागरिकोंके 

लिए हैं, उतनी ही अन्य बढ़े नारोंके निवासियोंके लिए भी 
ह ।--माताप्रसाद अग्रवाल, बी० ए०। 


 _ युद्धक्षेत्रमें कुत्तोंकी सेवा 


में कुत्ते कितनी मूल्यवान्‌ सेवायें करते हैं, इसे यहां 
लोग जानते हैं। अर्सा हुआ, हरविन ( मञ्जको ) 
समाचारमें बतलाया गया था कि “वहां कुत्तोंकी 
आयी। रक्षा-सम्बन्धी सेनिक प्रदर्शनमें लाभग 
3० न भाग लिया, सारे नगरमें परेड की । इन सब 
कुत्तोंको युद्धक लिए खास तोरसे शिक्षा दी गयी है ।” उन्हीं 
दिनों जमंनीके एक समाचारसे मालम हुआ था कि वहां 
युद्वके लिए ५०००० कुत्तोंको तयार किया जा रहा है। 
कहा तो यहं तक गया था कि जर्मनीकी पेदल सेनाके 
प्रत्येक रेजिमेण्टके साथ एक वटालियन कुत्तोंकी भी रहती 


a 


इंगलेण्डमें मेजर रिचइंसनका रक्ृङ कुत्तों- 

गो सैनिक कार्योकी शिक्षा देनेके लिए मशहूर ही है। 

_ मनुष्यने ` रोपर चढ़ाइयां करना सीखा है, कुते 

दरेतरमे जाते रहे हैं। ईसासे ४००० वर्ष पहलेके जो 
बालॉपर 


विश्वमित्र 


लिए जड़ली कुत्तोंस काम लेते थे। केल्ट लोग बड़े खूंड्वार 
कुते पारते और उनके गलेमें नुकीले ठकुएदार पटे बांधकर 
रखते थे और जब्र कोई शत्रु चड़कर आता, उसपर इन कुतों- 
को छोड़ देते थे । इंगठेण्डके राजा ८ वें हेनरीने स्मेनके 
राजा ५ वें चाल्सके पास 2०० कुते भेजे थे ओर ये कृते 
इतनी बहाडुरीसे लड़े कि फ्रान्सीसियांको मेठ्रान छोड़कर 
वहांसे भागना ही पड़ा । फ्रेडरिक महानने सबसे पहले इस 
बातको समझा कि आधुनिक ढङ्की लड़ाईमें भी इन 
कुत्तोंका मूल्य हो सकता है। उन्होंने कुत्तोंसे सन्तरियों, 
हरकारों ओर एम्बुलेन्सके सहायकोंका कास छिया । बर्त- 
मान महासमरमें कुते क्या काम कर रहे हैं, इस विषयका 
विवरण यद्यपि अभी तक नहीं आया हे, तथापि गत महा- 
समरमें १९१४ से १९१८ तक कुतोंने सेनाके साथ रहकर 
अत्यन्त आश्चर्पजनक कार्य बड़ी सफरताके साथ किये थे। 

फ्रान्समें जब खाइयोंमें युद्ध हो रहा था, ये कृते रेडक्रास 
और एम्बुलेन्स दके साथ रहते थे। उनकी संघने ओर 
छननेकी शक्ति साधारणतः मनुष्यसे अञ्गुनी होती है, 
इसीलिए वे रात-दिन घायलोंका पता छगानेमें व्यस्त रहते 
थे। कुत्तोंको मुदा ओर जिन्दा आदमीको पहचाननेका 
अभ्यस्त बना दिया जाता है और यह भी सिखला दिया 
जाता है कि जब वे किप्ती घायछके पात पहुंचें, तब भूँके 
नहीं । उनके पास प्राथमिक उपचारका सामान तो रहता 
ही था, वे घागर सिगाहीके पास जाकर खड़े हो जाते । 
सिपाही यदि स्वयं इस अत्रस्थामें होता कि पट्टी बाध सके, 
तो बांध लेता । इसके बाद वह कुत्ता बर्दीमेंते एक चिथड़ा 
फाइकर भाग जाता ओर उधरसे स्ट्रेचरवालोंके साथ लोटता । 
इस तरह कई कुतने संकड़ों सिगाहियॉकी जान बचायी । 
फ्रान्सकी सेनाके एक कुतेने दो दिन लगातार कोशिश 
करनेके बाद ५ ऐसे घायोंका पता ळााया, जिन्हें ओर 
कोई नहीं खोज सकता था और जो लाशोंके ढेरमें दत्रे हुए 
थे । बेल्जियमके एक फोजी कुतेने एक साळसे भी कम 
समयमे २००० सिपाहियोंकी प्रायः रक्षा की थी । 

श्रिटिश सेनाके साथ एरीडेळ जातिके जो फोजी कुते 
रहते थे, उनसे स्काउटों ओर सन्तरियोंका काम लिया जाता 
था । उनके कान ओर नाक इतनी तेज थी कि वे आत्र मील 
दूरसे ही छन ओर सुंघ लेते । शत्रु और मित्र सेनिककी वर्दी 


चयनिक्ा 
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कि २०० शब्दों तककी आज्ञाको वे समझ लेते ओर उसका 
पालन करते थे । तोपके गोलोंका उन्हें डर नहीं लगता था 
भौर दोह लगाकर जब वे लोटते, घीरेसे भूंककर पहरेदारोंको 
यह बतलाते कि कई सो गज दूर खाइयोंसे जमंन सेनिक 


अपनी मशीनगनोंको छिपाकर जहां मोर्चा लगाते, वहाँ ये 
फोजी कुत्ते स्क्राउटोंकों पहुंचा देते थे । 

वेल्जियममें जिस समय फ्लेण्डसेके क्षेत्रमें युद्ध चळ रहा 
था, शेकई नामक जातिके कुते मशीनगनोंको खींचते थे। 
अनुभव यह बताता है कि जिस समय तोपें आग डगळ 
रही हों, घोड़ोंकी अपेक्षा कुत्ते अधिक काम देते हैं । वे ात्रुसे 
बचाते तो हैं ही, उसके हाथ तोपें भी नहीं पड़ने देते । रूसमें 
गेसके नकाब पहने हुए ये फौजी कुते सनसनाती हुई गोलियों 
भोर गेसके बीचसे अपना रास्ता तयकर सेकड़ों कारतूस अपने 
सेनिकोंके पास पहुंचाते थे । इसी तरह इटलीमें जो सेनिक 
पहाड़ोंपर, मनुष्यों ओर घोड़ोंके लिए दुगम ओर कहीं-कहीं 
भाम पहाड़ोंपर मोर्चा बनाकर डरे हुए थे, उनके पास रसद 
पहुंचानेका काम फोजी कुत्तोंसे लिया जाता था। फोजी 
कुत्ते ४५ पोण्ड गोली-वारूद छे जा सकते हैं ओर साधारण 
तरीकेसे टेछीफोनका तार भी बिछा सकते हैं । 

अमेरिकासे यद्यपि कोई कुत्ता समुद्र-पार नहीं भेजा गया 
था, तथापि कितने ही कुत्ते छिपाकर वहां पहुंचा दिये गये थे 
और उन्होंने युद्धमें सराहनीय सेवा की थी । एक कुत्ता विङ्ग 
तो कोरीढनके केम्ममें ही पेदा हुआ था । एक मशीन-गन 
कम्पनीने उसे अपने साथ रख लिया ओर बादमें उसे फ्रान्स 
भाना पड़ा । इस फोजी कुत्तेको ५ क्षेत्रोंमे काम करना पड़ा 
था । जहरीली गेसके आक्रमण | पता लगानेकी इस कुत्तेमें 
विचित्र शक्ति थी । इधर आक्रमण हुआ नहीं कि विज्ञको 
उसका पता चछ जाता । उसने कितनी ही बार चेतावनी 
देकर सेकड़ों अमेरिकन सेनिकोंको बचाया । जहरीली गेससे 
स्वयं विङ्गको बड़ी हानि : हुई थी; परन्तु वह बहुत दिनों 
तक जीवित रहा ओर उसने कई बार सम्मान पाया । संसारमें 
केवल विड़ ही एक ऐसा कुत्ता था, जिसे फोजी भत्ता मिळता 
था और जिसे सरकारने पदक दिया था । विद्ग जन्मसे फौजी 
कुत्ता था, फोजी कुत्तेकी हैसियतमें ही उसका अन्त हुआ 
१३ 


वर्तमान महासमरसे पहले यूरोपके प्रायः सभी देशोंमें 
फोजी कुत्ते तेयार किये जा रहे थे । कहते हैं, ऋ्ाड्फर्ट (जमंनी) 
में इन कुत्तोंका जो सूकृळ है, उसमें २००० कुत्तोंको एक साथ 
शिक्षा दी जातो थी । संसारमें अपने ढड़का यह सबसे बड़ा 
स्कूर है। जेना नामक स्थानमें फोजी कुत्तोंका सरकारी 
अस्पताल भी है । फ्रान्स, इटली, वेल्जियम, हालेण्ड ओर 
बङगेरियामें कुत्तोंको फोजी शिक्षा देनेके लिए कालेज हैं । 
टोह लगाने जाना, भयावह स्थानोंमें होकर निकळना, खबर 
ओर रसद पहुंचाना, ऊंची-नीची जमीनमें मशीन-गनोंको 
खींचन। और गोली-बारूद ले जाना, शन्नुके सेनिकोंको हथि- 
यार छोड़ देनेके लिए विवश करना, उन्हें पकड़ लेना और 
रोक लेना, निश्चित समयपर फूटनेवाले साधारण भोर गेसके 
बमोंको ले जाना और उन्हें शत्रुकी लाइनोंमें रख आना 
ये सब काम हैं जिनकी शिक्षा इन क्रालेजोंमें फोजी कुत्तोंको 
दी जाती थी । 


समाचार-पत्रोंको खाधीनता 


समाचार-पत्रोंने अपनी स्वतन्त्रताके लिए कितनी ही बार 
बड़े साहससे काम लिया हैं। इन साहसपूर्ण कार्याके सिल- 
सिलेमें “फ्राइ्डफर्टर जीतुड़” नामक जमन पत्रकी घटना हमारे 
सामने है, जो १९२३ में घटित हुई थी । १९२३ में 
फ्रान्सीसी जर्मनीके रूर प्रान्तपर चढ़ गये थे ओर 
फ़ाडूफटं नामक स्थानमें पहुंच गये थे। वहांके नाग- 
रिकोंने इसका बड़ा प्रतिवाद किया, दझ्ा हुआ ओर 
कितने ही नागरिक गोलीके शिकार हुए । फ्रान्सीसी सेना- 
पतिकी आज्ञासे एक मेजर “फ्राइफटर जीहुड़?? पत्रके दफ्तरमें 
गया और सम्पादकोंको पत्रमें जनसाधारणके लिए एक 
चेतावनी छापनेकी आज्ञा दी । एक घण्टा पीछे वह नोटिस 
फ्रान्सीसी सेनाके हेड कार्टरमें वापिस पहुंच गया । उसके 
साथ कागजकी स्छिप नत्थी थी, जिसपर लिखा हुआ था-- 
“फ्राइ्फटर जीतुड़”” का सम्पादक-मण्डल आपको इस पत्रके 


साथ लोटाया हुआ नोटिस भेजनेके लिए धन्यवाद देता है, | 


न 


परन्तु अत्यन्त खेद इस बातका है कि उसे छापानजा | 


सकेगा; किन्तु इससे नोटिसकी उपयोगिताके सम्बन्धमें कोई 
बात नहीं समझनी चाहिए । 


फ्रान्सीसी सेनापतिके लिए सम्पादकका यह पत्र पाकर 
चुप हो जाना अपम्भव ही था। वे क्रोधसे भर गये । थोड़ी 
देर पीछे कितने ही पइक लगाये हुए एक फ्रान्सीसी जनरल 
चरमराता हुआ समाचार-पत्रके दफ्तरमें पहुंचा ओर धमकी 
देकर कहा--“में आज्ञा देता हूँ कि यह नोटिस कल सतेरे 
पहले एटपर चार काङमोंकी चोड़ाईमें खूब मोटे टाइपमें 
छापा जाय।?” 
सम्पादकने उत्तर दिया--““आप भ्रममें हैं। फ्रा डकर र 
जीतुझको कभी किसीका हुक्म नहीं मिला । आप पत्र जब्त 
कर सकते हैं, प्रेस न्ट कर सकते हैं, इमारत जला सकते हैं 
ओर सम्पादकोंको गोळीसे उड़ा सकते हैं; परन्तु यह कोई नहीं 
कह सकता कि पत्रमें क्या छापा जाय ओर क्या नहीं ।'” 
यह छनना था कि फ्रान्सीसी जनरळ आगबबूला 
हो गया । काफी गर्जन-तजेनके बाद अन्तमें उसे झुकना 
पड़ा । उसने सोचा, पत्रको नष्ट कर देने और सम्पादकोंको 
फाँसी दे देनेसे भी लाभ क्या होगा। आखिर जनताको 
सूचना ही तो देनी है । 
जनरलका पारा उतर भानेपर सम्पादकने कहा--“अब, 
आगर आप भरमनसाहतके साथ यह नोटिस छापनेके लिए 
“कहें ओर भगर हम यह समझें कि लोगोंके फायदेके लिए 
उसे छापना ठीक है, तो इम उसे जब, जहां टीक समझेंगे, 
छाप देंगे ।”? 
इसपर फ्रान्सीसी जनरलने क्षमा-याचना की और इस 
“विवादका अन्त यहाँ हो गयां । 
जमंनीमें, हिटररके जम॑नीमें वर्तमान महासमर आरम्भ 
 दोनेसे पहले ही समाचार-पत्रोंकी यह स्वतन्त्रता केवळ 


a रह गयी थी । फ्राह्ुफटर जीतुड़ भी हिटळर- 
शाहीसे अपनी स्वतन्त्रताकी रक्षा भहीं कर सका था। 

इस घटनाके कई साल बाद फ्राइफर्टर जीतुड़के 
सम्पादक अमेरिका गये भोर वहांके एक बढ़े अखबारके 
सम्पादकसे समाचारपत्रोंकी स्त्राधीनताके सम्बन्धमें बातचीत 
की । अमेरिकन पत्रके सम्पादकने कहा--“सब जानते हैं कि 


पत्रमे वही छिखना होगा, जो EE प्रकाशक़् चाहता हो । 
वेसा न लिखा जाय, तो अपना स्थान खाली कर जाना 


पड़े |” जर्मन पत्रकार के चकित होनेपर अमेरिकन पत्रके 


सम्पादकने कहा--“आप इस बातको समझ नहीं सकते 
क्योंकि जम नीमें समाचारपत्रोंको स्वतन्त्रता नहीं है ।? 

जम न पत्रकारने जब यह कहा कि यद्यपि जम नीकी नेशनल 
प्रेस पालिसी है, तथापि वहां स्थानीय सेंसर नहीं है ओर 
जम न पत्रकारको स्त्रयं यह निश्चय करना होता दे कि जन- 
हितके ख्यालसे उसे कब अपने कामपर कुछ प्रतिबन्ध लगा लेने 
चाहिए, तब अमेरिकन पत्रकारको बड़ा आश्चर्य हुआ । बात- 
चीतके सिळसिलेमें जमन पत्रकारने प्रश्‍न 'किय।--“'समाचार- 
पत्रोंकी स्वतन्त्रता आपके यहां वारुतवमे कितनी है १?” 

अमेरिकन पत्रकारने कहा--“स्वभावतः हमें कुछ बातों- 
का ख्याल रखना ही पड़ता है। हमें प्रकाशकका ख्याल 
रखना पड़ता ही है ओर विज्ञापनदाताआंका भी। परन्तु 
अगर हम सहमत न हों, तो किसी भी अन्य पत्रमे काम कर 
सकते हैं । इससे हमें स्वतन्त्रताकी अनुभूति होती है ।” 

अमेरिकन पत्रकारकी दृष्टिमें इस बातका बड़ा महत्त्व था 
कि पेसोंचाली नोकरी न छोड़नेकी आवश्यकताके सिवाय 
अन्य कोई उसपर दबाव न डाले । इस सम्बन्धमें अपने विचार 
प्रकर करते हुए जमन पत्रकारने अपने पत्र फाह्ः फटर जीतुझ 
की २७ जनवरी सन्‌ १९३८ की संख्यामें प्रश्‍न किया था-- 
“क्या किसी व्यक्तिके लिए यह गोरवपूर्ण है कि वह सम्पूर्ण 
राष्ट्रके सामूहिक ध्येयके निमित्त अपनेको अर्पण कर देनेके 
बजाय पेसोंको इष्टिमें रखकर किसी व्यक्तिके स्वाथी ओर 
इच्छाओंको आत्मसमर्पण कर दे ९? 

इस सिळसिलेमें एक अन्य बात भी उल्लेखनीय है। 
लियो सी० रोस्टनने “वाशिङ्गटनके संवाददाता” नामक 
पुस्तकमें एक प्रश्‍न किया है--“कोई पत्रकार जो कुछ देखता है 
और सोचता है, उसके सम्बन्धमें मानदारीसे लिखकर देनेके 
लिए वह कितना स्वतन्त्र है १?” इस प्रश्‍नका उत्तर मिस्टर 
रोस्टनको अक्सर जो मिला, वह यह है-- “सब जानते हैं कि 


लिखना वही चाहिए, जो सम्पादक चाहता हो ।”? 

एक अमेरिकन पत्रके संवाददाताने किसी नये कानूनके 
सम्ब्रन्धमें कुछ बातें लिखकर दी थीं। संवाददातासे पत्रकी 
ओरसे पूछा गया कि नये कानूनके मसचिदेके सम्ब्रन्धमें वे 
सब बातें क्या ठीक हैं ? संवाददाताने उन सब बातोंको टीक 
पाया, परन्तु सम्पादक-सण्डल यह निश्चय न कर सका किं 
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उस सचाईको छापा जाय या नहीं । फलतः संवा तासे 


७ रोज ही यह प्रश्‍न किया जाता था कि क्या वे बातं सचमुच 


७७ 
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टीक हैं। कई दिन तक परेशान होनेके बाद संवाददाताने 
उस रिपोर्टको रह कर दिया ओर जिस तरहका विवरण 
सम्पादकको अभीष्ट था, लिखकर दे दिया । 


व्यवहारिक विनोद्‌ 
फ्रान्सके प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ मोशिये क्लिमेंशू उन दिनों 
पूवी द्वीप-समूहके एक टापूमें थे । एक दिन जब वे एक गाँवमें 
होकर जा रहे थे, उन्होंने एक दूकानमें एक छोटी मूर्ति 
देखी। उन्होंने दूकानदारके पाख जाकर कहा--''मझुझे यह 
मूति पसन्द है । इसका मूल्य कथा हे??? 
“आपकी खातिर ७५) रुपये |”? दृकानदारने उत्तर दिया। 
मोशिये क्लिमेंशने कहा--“अपनी खातिर में ४५) दे 
सकता हूं ।” 
दूकानदारने आकाशकी ओर हाथ उठाकर कहा-- 
हा नह है, 


८४५) रुपये ! आप मजाक कर रहे हैं । कोई छनता तो क्या 
कहता ?” 

फ्रान्सीसी राजनीतिज्ञने फिर कहा--““2५) रुपये ।?? 

इसपर झछ्ाने-जेसा भाव बनाकर दूकानदारने कहा-- 
“हो नहीं सकता । इससे तो में आपको यों ही दे देना 
अच्छा समझूंगा ।?? 

“मञ्जूर यह कहकर मोशिये क्लिमेंशूने वह 
मूर्ति ली ओर उसे जेवमें रखते हुए कहा--“धन्यवाद, आप- 
की बड़ी कृपा है । आपने मुझे एक मित्रके रूपमें ही यह 
भेंट दी हे। इसलिए आप छुरा न मानेंगे, अगर में भी 
आपको कुछ भेंट दूं ।? 

“नहीं, बिलकुल नहीं ।” 

मोशिये क्लिमेंशूने अपनी जेबसे ४७९) निकाले और 
उसके हाथमें रखकर चलते हुए कहा--“इन्हें किसी अच्छे 
काममें रगा दीजियेगा ।?? | 
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पेशाब के भयङ्कर ददो के लिये 


एक नया ओर आश्चर्यजनक ईजाद ! याने--- 


सुजाक (गनोरिया) कॅ हुकमी देवी 


डा०जसानीका 


हः सावधान । 
खरीदने से पहले दवाका 
नाम “गोनोकिर? और 
मुर्गा छाप सीलबन्द्‌ पे केट 
' देख लीजिये । 


होना, पेशाब रुक-रुककर या बूंद-बूंढ आना, मून्नाशयके अन्दर घाव या सूजन 
दोना, स्वप्नदोष और घाठु-क्षीता औरतों तथा मर्दों की इस किस्मक्री तमाम 


भयंकर बीमारियोंको “गोनो किलर”? जड़से नष्ट कर देता है। 
मूल्य ५० गोलीकी शीशी ३) रुपया । डाक खर्चा अल्या । 


जगत्‌-विख्यात्‌ Maa _ 


(UCM ge जेसा पुराना या नया 
प्रमेह या छाक, पेशाबमें मवाद्‌ आना, जन 
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समाजसे लड़कियोंका जन्म 
कानपुरसे हमारे परिचित एक सज्जन लिखते हैं 
“समाजकी शोचनीय अवस्थाका एक चित्र मेरी आँखोंके 


सामने है ओर में यह अनुभव करता हूँ कि जब तक इस 
अवस्थामें सुधार नहों किया जायगा, घरमें लड़कों और 
लड़कियोंको समान व्यवहार और साता-पिताके समान प्रेम- 
का अधिकारी नहीं समझा जायगा, तब तक हिन्दू-समाजकी 
वर्तमान दुर्दशाका अन्त नहीं होगा । आप यह जानकर 
खुरा होंगे कि लाभा तीन सप्ताह पूर्व मेरे लड़की हुई है । 
मेरे माता-पिता ओर अन्य युरुजनोंको जवसे यह मारूम हुआ 
था कि मेरी स्त्री गर्भवती है, तबसे घरमें एक अजीब खुशी- 
सी रहती थी । आजकल प्रायः सभी घरोंमें सास और बहूमें 
जेसी कटुता देखनेमें आती है, बेसी कोई बात मेरे घरमें नहीं 
थी, फिर भी जो मुंहफुलोअळ कभी-कभी हो जाती थी, ख्ीके 
गर्भवती होनेके वादं वह भी बन्द हो गयी। मेरी साताको 
मेरी ख्रीका बड़ा ध्यान रहने ल्मा, उससे बड़ी-बड़ी आशायें 
को जाने रगीं । पता नहीं, वे क्या सोचती थीं। मुझसे वे 
इस सम्बन्धमें कुछ ज्यादा न कहती थीं; परन्तु जब कुछ 
कहती, उनकी आंखों और उनकी बातोंसे आशा और हर्ष 
व्पकता था । प्रसव-काछ जब समीप आने लगा, माताके 
कहनेसे पिताजी घरमे तरह-तरहकी चीजें लाकर जमा करने 
रो, मानों कोई बड़ा समारोह होनेवाला हो। आखिर 
वह दिन भी आया। उस दिन दोपहरको जब में कुछ 
देरके लिए कार्यवश बाहर गया हुआ था, मेरी ख्रीने लड़की- 
आप जन्म दिया। मुझे यह समाचार मेरे पड़ोसीने रास्तेमें 


ही छनाया--“'छड़की हुई है!” उसके यह कहनेमें ही कुछ 
ऐसा भाव था कि मानो कुछ नहीं हुआ, मानो लड़की | 
होनेसे तो कुछ न होना ही अच्छा था । घर पहुंचनेसे पहले | 
अपने एक वृद्ध पड़ोखीसे मेरी मेंट हो गयी । उन्होंने तमाखू 
फांकते-फांकते मेरी ओर देखा ओर अपने होडोंको कुछ इस 
तरह बनाया, मानो में कोई बाजी हार गया होऊं। 
पिताजी बेठकमें बेठे हुए थे। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा; 
परन्तु उनके चेहरेसे कुछ ऐसा मालूस होता था, मानो कोई 
जटिल समस्प्रा पेदा हो गयी हो । थोड़ी देर तक हम दोनों 
इसी तरह चुप रहे। जब पुरोहितजी राशि गिनने आये 
और में किसी कार्यसे भीतर गया, देखा कि मेरी दादी 
अला एक कोनेमें मुंह छटकाये बेठी हुई हैं । मेरी मां चल- 
फिर रही थीं; परन्तु चेहरेसे मालूम होता था कि उनकी | 
आझाओंपर पानी पड़ चुका है ओर अभिळापा और हि 
मनकी मनमें ही रह गयी। पड़ोसकी एक बुढ़याने मेरी तु है 
ओर देखकर कहा--डिग्री आ गयी है, डिग्री! अब रुपया | 
जमा करो ! सबकी बातोंसे मेरी अजीब हालत थी और 
मुझसे भी ज्यादा अजीब हालत थी मेरी ख्लीकी, जिसे लड़की- 
को जन्म देनेका-कुटुस्बपर एक भार छादनेका कसूरवार 
समझा जा रहा था और इसी दृष्टिसे उसके स्वाथ सारी 
बातें की जा रही थीं। किसी बालकके जन्म लेनेपप जो | 
उत्सव मनाये जाते हैं, वह सब भी 'लड़की? की हृष्ट्सि | 
मनाये गये । छड़का होनेकी आशासे जो तैयारियां की | 
गयी थीं, वे तेयारियां ही रह गयीं, लड़की हो जानेके कारण | 
बेसी धूस-धामसे उत्सव नहीं मनाये गये । 


हे 


विश्वमित्र 


“यह तो लड़कीके जन्मके सम्बन्धमें हुआ, बादमें तो 
लड़के ओर लड़कीके लालन-पालनमें पूरा भेद-भाव देखनेमें 
आता है। पराया धन समझकर इस तरह रखा जाता है, 
मानो उसके प्रति कोई खास दायित्व न हो । लड़की जब 
कभी किसी चीजके लिए जिद करती है, मा कहती हे, “तू 
क्या गयामें हाइ ले जायगी? पड़ोसिनें मुंह बिचकाकर 
3 कहती हैं कि इस पराये धनसे क्या रहना हे । यह मनोवृत्ति 
आरम्भसे अन्त तक अपना काम करती है ।......? 


| उपर समाजकी जिस अवस्थाका उल्लेख हुआ है, उसमें 
. कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है । लड़कों और लड़कियोंके 
सम्बन्धमें समाजमें जो यह भेद-भावपूर्ण मनोवृत्ति देखनेमें 

आती है, वह बिएकुर नयी नहीं है। घाव कविने “जो 

; पहिरोटी बिटिया होय” लिखकर कहा था कि “घाघ कहें 
दुःख कहां समाय १” किन्तु यह मनोवृत्ति चाहे नयी हो या 
पुरानी और उसके मूलमें चाहे कितनी ही ङुरीतियां 
ओर प्रतिकूल परिस्थितियां हों, इसमें सन्देह नहीं है कि 
` बह्‌ है अत्यन्त णित और शोचनीय--इतनी घृणित और 
शोचनीय कि उसपर विचार करते ही लज्जासे सिर नीचा 
हो जाता है । विवाहके समय दहेजकी कुप्रथाको दृष्िमें 
` रखकर माता-पिता या कुटुम्बके अन्य व्यक्तियोंको चिन्ता 
हो तो हो--यद्यपि इतने समय पहले न तो उसमें कोई 
औचित्य है और न उसका कोई अर्थ हे--परन्तु हम देखते 
हैं कि लड़की पेदा होनेपर पड़ोसियों तकका, जिन्हें कुछ 
 समतरुबनहीं है, उत्साह भङ्ग हो जाता है--जब कि अस- 
 सशि्यितयह है कि लड़कीको अपने माता-पितासे जो ममता 
होती है, वह लड़कोंको नहीं होती--कितने ही लड़के तो 
-पिताकी बड़ी दुर्गति करते देखे जाते हैं ! इससे अधिक 
दुःखका विषय और क्या होगा कि जिस समय हमारे घरें 
छक्ष्मी, सरस्वती और दुगा अवतीर्ण हो रही हों, कुटुम्बी 


हुक, 
f 
हि 
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गगत करनेके बजाय उदास हो रहे हों और उनमेंसे 


नीय अवस्था देखनेमें आ आती । आज समाजमें शिक्षिता 
ब्लियोंकी संख्या धुरुषोंकी अपेक्षा जो इतनी कम है, देवियों- 


4 
44. < 
है. 


का स्वास्थ्य पुरुषोंकी अपेक्षा आज जो इतना अधिक गिरा 
हुआ है ओर असमधमें कष्टसाध्य बीमारियोंसे पीड़ित होकर 
वे जितनी ज्यादा संख्यामें खत्यु-मझुखमें जा रही हैं, जीवनके 
प्रत्येक कषेत्रमें आज वे पुरुषासे जो पिछड़ी हुई हैं ओर पुरुपों- 
का सहारा ताकती हैं मर अगणित घरेलू अत्याचारोंको 
चुपचाप वे-जबान बनकर सहन करती हें, उसका सूल कारण 
इस मनोवृत्तिमें है, जो लड़कों ओर लड़कियोंके सम्बन्धमें 
फेली हुई है । सचमुच वे माता-पिता धन्य हैं, जो कन्या- 
रलको जन्म देते हैं। यह कोन नहीं जानता कि जगज्जननी 
सीता, विदुला, गार्गी, मैत्रेयी, अनुसूया, कुन्ती ओर कोरल्या, 
सब लड़कियां ही तो थीं, जिन्होंने न केवळ अपने माता- 
पिताको, सारे देशको गौरव प्रदान किया है । कोन जानता 
है कि आज जिस लड़कीके जन्म लेनेपर कुठुम्बी उदास हो 

रहे हैं, वही आगे चलकर दुर्गावती, छक्ष्मीबाई, मीराबाई 
ओर जीजाबाई नहीं बनेगी । विवाह-सम्बन्धी कुरीतियोंके 
कारण माता-पिताको जो कठिनाइयां हो सकती हैं या होती 
हैं, उनसे हम भनभिज्ञ नहीं हैं; परन्तु इन कठिनाइयोंसे 
निस्तार पाने और कुरीतियोंके मूछपर कुडाराघात करनेका 
उपाय भी इसके सिवाय दूसरा नहीं है कि लड़कियोंका 


छालन-पालन ओर शिक्षण, लड़कोंके समान ही किया जाय 


ओर जन्म ठेनेके साथ ही उनके विवाहकी चिन्ता न कर 
इस बातका सड्डल्य किया जाय कि उनके प्रति माता-पिता- 
का कतव्य केसे पूरा किया जा सकता है, उन्हें पितृ-गुह 
और पति-गृहकी शोभा, देशकी गौरव-गरिमा, योग्य कन्या, 
योग्यतर सहधर्मिणी और योग्यतम माता केसे बनाया जा 
सकता है । 


चाल-विवाह और बालिकाआंकी शिक्षा 


यह तो सभी जानते हैं कि बाल-विवाह ओर पढेकी 
कुप्रथाका सबसे अधिक घातक प्रभाव देशमें बालिकाओंकी 
शिक्षापर पड़ता है। बालिकाओंका विवाह होनेके बाद 
बहुत कम माता-पिता उनकी शिक्षाको जारी रखना चाहते 
हें। यह विवाह यदि छोटी उम्रमें हो, तो उससे बालि 
काओंकी शिक्षाकी और भी अधिक क्षति होती है; क्योंकि 
छोटी उम्रमें इतनी शिक्षा नहीं हो पाती कि शिक्षाकी 
इह्टिसे उसका कुछ मूल्य हो । 


i. 


समाज-दपण 
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हमारे सामने भारत-सरका रकी शिक्षा-सम्बन्धी पञ्च- 
वर्षीय रिपोर्ट है। इसमें १९३२ से १९३७ तककी शिक्षा- 
सम्बन्धी प्रगतिपर विचार किया गया हे। आरम्भमें जो 
कुछ लिखा गया है, उसकी दृशष्टिसे इस रिपोर्टका बालि- 
काओंकी शिक्षा-सम्बन्धी यह अंश विशेष महत्त्वपूर्ण है-- 
“आलोच्प कालकी एक खास बात यह है कि बालिकाओं- 
की शिक्षाके महत्त्वके सम्बन्धमें जनतामें सर्वत्र जागृति हुई । 
पहले जिन विचारोंके कारण लछड़कियोंकी शिक्षामें बाधा 
पड़ती थी, वे अब धीरे-धीरे नष्ट होते जा रहे हैं, बाल-विवाह 
गेरकानूनी ठहरा दिया गया है और पर्दा-प्रथामें भी कुछ 
शिथिरुता आ गयी है। १९३२ में कुछ २४९३००० लड़- 
कियां पढ़ रही थीं; परन्तु १९३७ में प्रतिशत २५९ वृद्धि 
होकर उनकी संख्या ३१३८००० हो गयी । प्राथमिक स्कुछों- 
के सिवाय शिक्षा-सम्बन्धी अन्य सभी संख्थाओंकी संख्या 
भी बढ़ गयी । बालिकाओंकी शिक्षाका व्यय १९३१-३२ के 
२३९००००० रुपयोंसे बढ़कर १९३६-३७ में २६९००००० हो 
गया; परन्तु अभी तक साधारणतः थह मनोवृत्ति देखनेमें 
भाती है कि शिक्षाके लिए जब कोई रकम मिळती है, 
उसका ज्यादा हिस्सा लड़कियोंकी अपेक्षा रड़कोंकी शिक्षाके 
लिए दिया जाता है। सहशिक्षाको लोग जेसा पहले पसन्द 
करते थे, वेसा ही करते रहे । कई प्रान्तोंमें लड़कोंकी शिक्षा 
संस्थाओंमें पढ़नेवाली छड़कियोंकी संख्या बढ़ रही है। 
१९३६-३७ में जो ३१३८००० लड़कियां पढ़ रहीं थीं, उनमेंसे 
१३६२००० लड़कियाँ लड़कोंके स्कूछोंमें थीं ।?? 

बारिकाओंकी शिक्षाके सम्बन्धमें जनसाधारणमें जो 
जागृति देखनेमें आ रही है और उसके सम्बन्धमें पुराने 
विचारोंका प्रभाव जिस तरह नष्ट होता जा रहा है, वह 
तो प्रक्ष ही है, बालिकाओंकी शिक्षाके लिए जो समाज- 
सेवक प्रयलशील हैं, उनके लिए रिपोर्टके इस अंशमें कई 
महत्त्वपूर्ण सूचनायें हैं। उन्हें यह जान छेना चाहिए कि 
शिक्षा-प्रसार-सम्बन्धी प्रयल सफल: होनेके लिए यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि बाल-विवाह और परेकी कुप्रथाओंको बिल- 


. कुछ ही उडा दिया जाय और इस मनोवृत्तिको बदल 


दिया जाय कि जब कोई रकम शिक्षा-प्रसारके लिए मिल 
१ पेब उसका ज्यादा भाग लड़कोंकी शिक्षाकी मदमें 
दिया जाय, लइकियोंकी शिक्षाके मुकाबिलेमें लड़कोंकी 


~~~ 


शिक्षाको ज्यादा महत्त्व दिया जाय | शिक्षित पुरुषों ओर 
खियोंकी संख्यामें जो इतना अन्तर है, उसके लिए यह 
दूषित मनोबृत्ति भी कम जिम्मेदार नहीं है । 

अप्रासड़िक न होगा, यदि इस स्थानपर रिपोर्टकी 
एक अन्य बातका भी उल्लेख कर दिया जाय। हमें यह 
बतलाया गया है ओर ठीक हे कि “कई प्रान्तोंमें हरिजन 
छात्रोंकी संख्या भी बहुत ज्यादा हो गयी है ओर सार्व- 
जनिक स्कूरोंमें उनके पढ़नेके सम्बन्धमें जनतामें जो विरोध 
था, वह बड़ी शीघ्रतासे दूर हो रहा है।”” यह झुभ-लक्षण 
है, जो यह बतळा रहा है कि देश करवट छे रहा है, 
समाजका चोला बदल रहा है। 


समाअ-सेवाका एक क्षेत्र 


स्त्रदेशके कितने ही भागोंमें, खासकर पहाड़ी इळाकोंमें 
कितनी ही जातियां हैं जो सामाजिक हष्टिसे बहुत पिछड़ी 
हुई हैं। राजपूताना, छोटानागपुर, आसाम ओर मध्यः 
प्रान्तके कितने ही पहाड़ी इलाकों ओर पहाड़ी जातियोंके 
नाम इस सिळसिलेमें लिये जा सकते हैं । ये पहाड़ी जातियां 
जड़लोंमें छोटी-छोटी बस्तियोमें झोंपड़ोंमें रहती हैं। इनमें 
रहन-सहन, खान-पान ओर भेष-भूषासे लगाकर रीति- 
रिवाज तक सारी बातोंमें अपनापन पाया जाता है। इनकी 
भावा अपनी है, परन्तु शिक्षाके लिए कोई खास व्यवस्था 
नहीं है और न कोई ऐसी संस्था ही है जो इन जातियोंके 
सम्प्कमें आकर उनकी ;.सामाजिक स्थितिको ऊंचा उठाने 
उनके जीवन-सम्बन्धी हष्टिकोणको उन्नत बनानेका श्रेष्ठ काये 
इस समस्याकी व्यापकताकी तुळनामें कर रही हो। क्या 
हुआ यदि कुछ संस्थाय अपनी अल्प शक्तियोंसे इन जातियों- 
में कहीं-कहीं कुछ कार्य कर रही हों--यह प्रश्‍न कई करोड़ 
देशवासियोंकी सामाजिक स्थिति उधारनेका, उन्हें हृदयसे 
रगानेका है और अपनी घुनके पक्के समाज-सेवकोंको वेसे 
ही व्यापक सझ्गउनके साथ प्रयलशील होना चाहिए । 

हमारे सामने मध्यप्रान्तकी कुछ पहाड़ी जातियोंका 
विवरण है, जिनमें चोरीका पेशा बहुत ही अच्छा समझा 
जाता है। ये घास-फूस या ताड़के पत्तोंके झोंपड़ों या बांसकी 
खपच्वों और मिट्टीके बने हुए घरोंमें रहती हैं। झोंपड़े तो ये 
साफ-एथरे रखती हैं, परन्तु इनके कपड़े बड़े मैले होते हैं । फट 


तीती 


सब प्रायः मस खाते हैं ओर बहुतेरे तो किसीका भी मांस 
7 सकते हैं । अख्वत्ता, उनमें जो अपनेको हिन्दू कहते हैं 
` गो-मांस नहीं खाते हैं । जब मांस आसानीसे नहीं मिलता, 
पेशेवर चोरोंको त्रे यह काम सौंपते हैं ओर ये पेशेवर 
तर बाहरसे जानवर उडा लाते हैं। इस प्रयल्में अगर वे 
हैं ओर सजा हो जाती है, तो सारी बस्ती मिलकर 
परिवारके भरण-पोषणका भार उडाती है । 

। ढरेंके करघोंपर वे अपनी जरूरतके लिए मोरा-झोटा 
तेयार कर ठेते हैं। फलोंका खाना भावश्यकतामें 
नहीं है । चावळ उन्हें बहुत पसन्द आता है। 
प्ृथ्वीको वे माता मानते हैं। उनका विश्वास है कि हल 
से माताको चोट पहुंचती है इसीलिए वे इल नहीं 


जाय, इनका कोई भो सामाजिक कार्य पूरा नहीं 
अपने देवताओंकी पूजामें भी शराबका व्यवहार 


कोया तो जलाया जाता है या गाड़ 
| एक जातिमें प्रमुख व्यक्तियोंको मरनेपर 

अ गाड़ दिया जाता है। 
म्रतकके सिरकी ओर एक बड़ा 
स्थान समाजमें जितना ही 


एक विस्तृत क्षेत्रकी ओर समाज-सेवकोंका ध्यान विशेष 
रूपमे आकर्षित हो ओर वे यह देखें कि लाखों देशवासियों 
को हृदयसे रगानेका केसा अच्छा अवसर उनके सामने है। | 


जो अवस्था मध्यप्रान्तके इलाकोंमें है, वही न्यूनाधिक अन्य 


भागोंमें भी है। एक जमाना था, जब असभ्य ओर अधे- 


सभ्य देशोंमें आर्य संस्कृतिका विस्तार करनेके लिए इस 
देशके आार्यजन संसारके कोने-कोनेमें पहुंचते थे, क्या हम | 
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जो अपने एक छूपमें हिन्दू ही हैं ओर जिन्हें ईसाई धमंमें 


'छाने और रोमन लिपि सिखळानेके लिए कितने ही मिशन 
काम कर रहे हैं । 


इसी देशमें अपने इन करोड़ों भाइयोंके पास नहीं पहुंचेंगे, 


ताकत ओर तन्दुरुस्त के लिये 
बच्चो को 

डोंगरे का बालामृत देना जरूरो हे, 
कोकि इसमें 

बच्चों के लिये नितान्त आवश्यक 

ओर खास खास दवाइयां पड़ो हुई हैं। 


प्रगतिशील साहित्य 


प्रातिशील साहित्यके सम्बन्यमें इन दिनों जो हलचल 
है, उसका अपना महत्त्व है और उस प्रगतिका परिणाम है,जो 
देशमें विभिन्न क्षेत्रोंमें देखनेमें आग रही हे। साहित्य जनताकी 
मानसिक भावनाआंका चित्र हे और जब हम जनताकी 
इन भावनाओंक्रो आगे बढ़ते और ऊंचा उठते हुए पाते 
हैं, तब साहित्यपर भी उसका प्रभाव पड़ना ही चाहिए । 
सची प्रगति वही हे, जो सर्वाड्डीन हो--चाहे इस प्रगतिका 
क्षेत्र राजनीतिक हो या साहित्यिक । एक ही दिशामें बढ़कर 
हम वास्तविक अर्थमें उन्नति नहीं कर सकते, उससे अपेक्षित 
हितसाधन नहीं हो सकता । पूर्वकालमें साहित्यमें कविता- 
की कुछ दिशाओंमें खूब उन्नति हुई; परन्तु उससे बहुत ही 
सीमित हित हुआ । हमारे शरीरका कोई एक भङ्ग खूब पुष्ट 
भी हो जाय, तो उससे कितना हित हो सकता है, यदि 
उसी अनुपातमें हमारे शरीरके अन्य अवयवोंका विकास न 
हो । साहित्य-शरीरके सम्बन्धमें भी यही बात है और यह 
साहित्यके केवल विभिन्न अड्ञोंके सम्बन्धमें ही सच नहीं है, 
उन विचारों, भावनाओं ओर विवयोंके सम्बन्धमें भी सच 
है, जिनका साहित्यमें विवेचन होता है । इन विचारों ओर 
भावनाओंको भी एकाङ्की नहीं, सर्वाड़ीन होना चाहिए-- 
न जनताकी सभी आवश्यकताओंकी पूर्ति होनी चाहिए । 
जो साहित्य जनताकी सभी तरहकी सामयिक आवश्य- 
` कताओंकी पूर्ति नहीं करता, वह अधूरा है, वह प्रगतिशील 
 होनेका दावा नहीं कर सकता । 
ट का 


SAE: 


प्रगतिशील साहित्यके लिए केवल यही आवश्यक नहीं 
है कि वह जनताकी सामयिक भावनाओंको व्यक्त करे 
सामयिक आवइ्यकताओंकी पूर्ति करे, उसमें यह क्षमता भी 
होनी चाहिए कि वह सामयिक भावनाओंको ऊंचा उठाये 
और आवश्यकताओंका प्रगतिशील भविष्यके साथ साम- 
जस्य स्थापित करे, जनसाधारणको एक ऐसे धरातलपर 
पहुंचाये, जहांसे उसे अपनी आगेकी दिशाका स्पष्ट बोध 
हो सके । जो साहित्य वर्तमान आवश्यकताओंकी पूर्ति 
करनेके साथ ही भविष्यकी दिशाका बोध कराता है और 
उसके लिए जनसाधारणको अनुप्राणित करता है, वही 
प्रगतिशील साहित्य है । यह तो पहले ही मान लिया गया 
है कि आवश्यकताओंसे हमारा अभिप्राय सभी तरहकी 
आवश्यकताओंसे है । 

एक बात ओर-अमेरिकाके प्रसिद्ध साहित्यिक अप्टन 
सिनक्लेयरने एक स्थानपर लिखा है--“माक्स कया कहते 
हैं, इससे मुझे क्या ? सेण्ट रूथरके कथनसे भी मुझे कोई 
मतलब नहीं है । मेरा विचार तो यह है कि जीवनको, 
जीवनकी समस्याओंको अपनी आंखोंसे देखो और विवेक 
जो निर्णय करे, उसे सरळ भाषामें लिख डालो ।” अप्टन 
सिनकलेयरके इस कथनका यह अभिप्राय नहीं है कि हमें 
संसारको प्रगति देनेवाले विचारकोंकी ओरसे अपनी आंखें 


बन्द कर लेनी चाहिए ओर उनके अनुभवसे कोई लाम नहीं 


Do 


a 


उठाना चाहिए । जो साहित्यकार हमसे पहले हो चुके हैं हु 


Eo 


या जो हमारे समकालीन हैं और जिन्होंने संसारको अपने 


? 


> क 
EA 


विचारोंके रूपमें अमूल्य निधि प्रदान की है, हमें उससे तो | 


“क 
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पूरा लाभ उठाना ही है; परन्तु ज बात अच्छी तरह जान 
लेनेकी है, वह यह है कि केवल माक्स या रूथरके विचारों- 
से काम नहीं चछ सकता, केवल उनसे हमारे समाज ओर 
साहित्यको प्रगति नहीं मिल सकती, यदि हमारा जीवन जन- 
साधारणके जीवनके साथ घुछूमिल न गया हो,हमारा साहित्य 
जनसाधारणके जीवनका एक अझ न बन गया हो ओर इस 
तरह अङ्गीभूत जीवनकी समस्याओं ओर परिस्थितियोंका 
उन विचारोंके साथ सामझस्य न कर लिया गया हो, 
जिन्होंने संसारके कितने ही भागोंको प्रगति दी है । अपनी 
अनुभूतिके अभावमें माक्स या छूथरके प्रगतिशील विचारों- 
का मूल्य कितना हो सकता है, इस विषयमें सबका एकमत 
होना तो असम्भव ही हे; परन्तु जनसाधारणके जीवनके साथ 
अपनेको मिछा देने ओर समस्याओं एवं परिस्थितियोंका 
मनन कर उनका हर निकाळनेका प्रयत्न करनेसे स्वदेशामें 
भी मार्क्स ओर लूथर पेदा हो सकते हैं । 


अभीर खुसरोका स्वदेश-प्रेम 


हिन्दीके सुसलमान कवियोंमें अमीर खुसरोका बड़ा 

ऊंचा स्थान है। वे बड़े जिन्दादिछ कवि थे। उनकी सुक- 
रियां भोर पहेलियां सर्वसाधारणमें खूब प्रचलित हैं। वे 
हिन्दीके अपने ढड़के पहले कवि थे। आज जिस खड़ी 
बोलीको हम सब फ्ता-फूलता देख रहे हैं, उसका बीज 
उनकी कवितामें विद्यमान था। यद्यपि वे तुर्क थे और 
फारसीके एक माने हुए सर्वश्रेट्ठ कवि थे, फारिस तकमें 
उनका बड़ा आदर था, तथापि इस देशकी प्रत्येक वस्नुसे 
उन्हें बड़ी ममता थी । फारसीमें उनकी लिखी हुई एक पुरुक 
हे नहे-सि-पेहर। दिछीके पठान "बादशाह अलछाउद्दीन 
खिछजीके उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीनको उन्होंने यह पुस्तक 
समर्पित की है । कहते हैं, इस किताबके लिए उन्हें एक 
हाथीके वजनके बराबर रुपये दिये गये थे। इस पुस्तकमें 
९ अध्याय हैं । अमीर खुसरोने पुस्तकके तीसरे अध्यायमें 
इस देशकी बड़ी प्रशंसा की है, इसे संसारके सब देशोंसे बड़ा 
बतलाया है और कितने ही गुणोंका बखान करनेके बाढ इस 
दशकी श्रे्ठाके १० i जा बताये हैं। थे लिखते हैं--“मेंने 
जो कुछ कहा है, उसमें सन्देह कर उसकी उपेक्षा न की जाय, 
इसी कारण में एक नहीं, दस सबूत देता हूँ :-(१) हिन्दु- 


दूसरे छोगोंकी भाषाको हिन्दुस्तानी बहुत आसानीसे ओर 
अच्छी तरह बोल लेते हैं, जब कि तुर्क, सुगर ओर अरब 
हन्दुस्तानियोंकी भाषा नहीं बोल सकते । (३ ) ज्ञान 
सीखनेके लिए अन्य देशोंसे लोग हिन्दुस्तानमें आये हैं 
परन्तु हिन्दुस्तानके ब्राह्मणोंने अन्य देशोंके लोगोंसे ज्ञानकी 
भिक्षा मांगनेके लिए कभी अपने देशकी सीसासे बाहर कदम 
नहीं रखा । (४ ) ये हिन्दुस्तानी ही तो थे, जिन्होंने 
“हिन्द्सा? ओर “सिकर? का आविष्कार किया ओर जिसे 
बादमें यूनानियोंने भी स्वीकार किया । (५ ) पञ्चतन्त्र 
हिन्दुस्तानमें लिखा गया था । ( ६) शतरज्ञका आवि- 
प्कार  हिन्डुस्तानियोंने किया हे। (७ ) हिन्दुलतानकी 
सङ्गीत-कछा संसारके अन्य देशोंकी सङ्गीत-कलासे निश्चय 
ही श्रेष्ठ है । (८) ब्राह्मण अपने बुद्धि-बछसे अरस्तूके ग्रन्थों- 
की धज्जियां उड़ा सकते हें। (९ ) डुद्धिके प्रत्येक क्षेत्रमें 
हिन्दुस्तान संसारके अन्य देशोंसे कहीं अधिक आगे है। 
(१०) शरीर-तत्व, गणितकछा, ज्योतिष, ग्रह-नक्षत्र-विज्ञान, 
सभी विपयोंमें हिन्दुस्तानी बाकी सब लोगाँसे बढ़-चढ़कर 
हैं। फिर, हिन्दुस्तान इसलिए भी श्रेष्ठ हे कि उसने खुसरोको 
जन्म दिया हे ।” 
अमीर खुसरोका जन्म १२५३ ६० में पटियालीमं हुआ 
था भौर उन्हें अपने हिन्दुस्तानी होनेका बड़ा गर्व था। 
उन्होंने उस काळके भन्य मुसलमान बादशाहों ओर सवं- 
साधारण सुसलमानोंकी तरह हिन्दुस्तानको अपना लिया 
था । हिन्दुस्तानकी शोभा, हिन्दुस्तानकी विद्या ओर कला, 
हिन्दुस्तानकी जर-वायु ओर हिन्डुस्तानकी बोली, सबपर 
उन्हें अभिमान था । कोई आश्चर्य नहीं है, यदि अमीर 
खुसरोने अपनी कवितामें फारसी शब्दोंके साथ ही उपयुक्त 
हिन्दी शब्दोंको रखा ओर एक नयी प्रगतिको जन्म दिया । 
अमीर खुसरोको इस देशकी बोलीसे इतना प्रेम था 
कि वे अपनी फारखी कवितामें भी हिन्दीके शब्दोंकोी रख 
देते थे । यह माना जाता हे कि किसी अन्य कविने फारसी 
कवितामें इतने ज्यादा हिन्दी दब्दोंका व्यवहार नहीं किया । 
इस देशके फूलों, फलों, सवंसाधारणके कामकी चीजों और 
देहातमें बोले जानेवाले शब्दों तकका व्यवहार वे अपनी 
कवितामें करते थे | उन्होंने अपनी फारसीकी कवितामें एक 
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लाइनमें “साळ? शब्दका व्यवहार व्रक्ष-विशेषके अथमें किया 
था। फारिसमें साळ शब्दुका व्यवहार “बर्ष” के अथमें 
होता है। इसलिए वहां खुसरोकी कविताकी वह पंक्ति 
समझनेमें एक बार बड़ी कडिनाई हुई थी । 

अमीर खुसरो कवि ही नहीं, सङ्ीतन् भी थे। उन्होंने 
नये तकी नो चीजको निकाला था-कोल, कलबाना, 
तराना, खयाल, नकश, गुळ, बसीत, तिछाना ओर सोहळा । 
ये सब फारसी ओर हिन्दीकी राग-रागिनियाकी मिला- 
वरसे तयार किये गये ये । उनके “कोळ के गायनसे एक 
बार बादशाह अलाउद्दीन खिलजी इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें 
कव्वालीकी उपाधि ही दे दी । 


आगामी सम्मेलन उर उसके अध्यक्ष 


भाषा ओर साहितल्यकी और उसके द्वारा देश एवं 
मानव-समाजकी जो सेवा की जा रही हो, उसे भुलाकर 
यदि हममेंसे कुछ लोग तुच्छ स्वार्थाके पीछे अपना कर्तव्य 
भूल जायं भोर वह करनेपर उतारू हो जाथं जो नहीं करना 
चाहिए, तो इससे ज्यादा दुःखकी बात और कया हो सकती 
है ? हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनका जो अधिवेशन पूनामें होने 
जा रहा था, उसके सिळसिलेमें कुछ इसी तरहकी खेदजनक 
घटनाथें हुई हैं ओर नहीं कहा जा सकता कि इनका अन्त 
किस तरह होगा । 

सम्मेरनको महारराष्ट्रके लिए. काका कालेलकरके 
निमन्त्रण देने, पूनेमें स्तागत-समसितिके बनने और उसके 
निर्वाचनसे राष्ट्रभाषा-प्रचार-समितिके सञ्चालकों-काका 


` कालेछकर पाटीके हट जाने, श्री वेशम्शायनके स्त्रागताध्य प चने 


जाने ओोर बादमें सम्मेझनको बम्बईके लिए काका कालेलकरके 
पुनः आमन्त्रित करनेकी घरनायें सर्वसाधारणका विषय बन 
चुकी हैं इन सब बातोंपर सम्मेलनकी स्थायी समितिमें विचार 
हुआ। स्वागत-समितिकी ओरसे श्री देशमुखने स्थायी समिति- 
को बतलाया कि “स्वागत-समितिकी सारी कार्यवाही 
नियमानुकूल थी । अन्य पक्षके लोग निर्वाचनमें हराये नहीं गये, 
बल्कि उनके नाम ही वापिस ले लिये गये, जिससे स्वागत- 
समिति उन्हें चुन नहीं सकी । इस दशामें स्वागत-समितिपर 
पक्षपातका दोषारोपण करना और उसका निमन्त्रण अस्वी- 
Ee करना उचित न होगा |”! काका कालेलकरने जो कुछ 


श्री सम्पूर्णानन्दजी 

कहा, उसका यही तात्पर्यं था कि स्वागत-समितिके सङ्गनमें 
कुछ भी परिवर्तन हुए बिना उनका और उनके साथियोंका 
सहयोग सम्भव नहीं है । 

सम्मेलनकी स्थायी समितिने अपनी उपसमितिको 
सिफारिशके अनुसार “मेल-मिलापके अन्य मागं खोज 
निकाछनेके लिए” यह निश्चय किया कि सम्मेलनकी तिथियाँ 
हटा दी जायं और दोनों पक्षांके सहयोगसे पूनेमें ही सम्मेलन 


करानेका यल किया जाय । इसके लिए स्थायी समितिने | 


एक कमेटी बना दी है, जो सम्भवतः बर्धा ओर पूनामें जाकर 
दोनों पक्षोंको मिलानेकी कोशिश करेगी । 


इस विवरणसे यह तो साफ ही हे कि स्वागत-समिति 


सम्बन्धी सारा झगड़ा किसी सिद्वान्तके लिए नहीं, स्वारत- 
समितिके पदों और स्थानोंके लिए हे और यह बड़े खेदकी 
बात है। हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि स्थायी 
समितिने सम्मेलनको पूनेमें ही करानेके लिए सचेष्ट होनेका 


निश्चय किया है । सम्मेछनको जब पूनेमें करनेका निश्चय किया हु 


गया था, तब पूनेमें ही उसके होनेमें प्रतिष्ठा है । 


सम्मेलनके सभापति-पदके लिए संयुक्त प्रान्तके भूतपूर्व. 
झिक्षा-मन्त्री श्री सम्पूर्णानन्दजीका निर्वाचन सर्वथा उपयुक्त 
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और सामयिक है ओर हमें इससे हादिक प्रसन्नता हुई है । 
श्री सम्पूर्णानन्द्जी साहित्यिक हैं ओर देशकी प्रगतिको 
जाननेवाले साहित्यिक हैं। आज देशमें हिन्दी ओर हिन्दु- 
स्तानीका जो प्रवाह चल रहा है, उसके सम्बन्धमें भी उनके 
विचार बहुत छले हुए हैं। हमें आशा है, वे अपने प्रभाव- 
से स्वागत-समितिके दोनों पक्षोंको मिलाकर एक कर देनेमें 
समध होंगे ओर साहित्य-प्रेमियोंको शीघ्र ही यह जाननेका 
अवसर मिलेगा कि उन्हें पूना चलनेके लिए कब तेयार होना 
चाहिए। 
ये पंक्तियां लिख चुकनेके बाद श्री काका कालेलकरका 
वक्तव्य पढ्नेमें आया है । वे लिखते हैं--“यदि शङूरराव देव 
मेरी सझाइ मानकर अखिल महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा-प्रचार- 
समितिको ही स्त्रागत-समिति बनाते, तो कोई झगड़ा नहीं 
पेदा होता; किन्तु उन्होंने एक नयी स्वागत-समिति बनाना 
पसन्द किया ओर महाराष्ट्र-भरसे स्वागत-सदस्य बनाये। 
ज़ब उन्होंने सभी पक्षोंके लोगोंका सहयोग मांगा, तब उनको 


खयाल भी नहीं था कि पूनाके चन्द्‌ लोग उसी दिन सदस्य 
बनकर ओर अपना बहुमत बनाकर उनको ओर उनके 
खाथियोंको हटा देंगे ।” 

इससे स्पष्ट है कि काका कालेलकर ओर उनके साथी 
स्वागत-समितिके पदाधिकारियोंके स्थानॉंपर जिन्हें चाहते 
थे, उनके नहीं चुने जानेकी ही शिकायत झुख्य है । काका 
कालेळकरने “उसी दिन सदस्य बनकर अपना बहुमत बना 
लेने? की जो बात लिखी है, वह यदि सच हो तो अनुचित है; 
परन्तु उसमें ऐसी कोई बात नहीं हे कि साथियों समेत 
उनके स्वागत-समितिसे अलग हो जानेमें औचित्य समझा 
जा सके। सार्वजनिक संस्थाओंमें जहां बहुमतसे प्रत्येक 
विषयका निर्णय होता है, कार्यकर्ताआंको बेसी स्थितिके 
लिए पहलेसे ही तेयार रहना चाहिए । 

हमें आशा है, इस विवादका अब अन्त होगा ओर 
दोनों पक्ष एक होकर सम्मेलनको सफल बनानेकी चेष्टा 
करेंगे । 


—————— 
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कपूरासव 
रोग को दूर करनेवाली सर्वोत्तम विइवसनीय महोषध 


| दवा । कण रासव हमेशा घरमें रखना चाहिये। इसकी जरूरत किसी भी समय पड़ सकती है। 
किसी भी घरको वगर इस दवाके नहीं रहना चाहिये । इस दृवाको सू घनेसे द्ैज नहीं होता । 


अशाका 
स्त्रियोंके गुप्त रोगोंकी प्रशंसित ओषधि | अशोकाष्टमीके दिन हिन्दू-स्त्रियां अशोक फलकी कळी पानीके 
साथ सेवन करता हैं-इसीसे सप्रझा जा सकता है कि य्ह दवा स्त्रियोंक लिये कितनी गुणकारी है। 
स्त्रियों की सभी बीमारीके लिये यह अत्यन्त लाभजनक है दर असछ जिन स्त्रियोको गर्भाईय रोग होता 


| | है उसके लिये अशोका रामबाण है। 


जनेन्द्री प्रणारीको यह शक्तिशाली बनाता है और बच्चा जन्म लेनेके बाद जो रोग उत्पन्न होता 


है वह नहीं KT र ः 
सा० क० सन्‌ 


हैजा को अचूक दा, संग्रहणी, आंतसार. पेटकी खराबी आदि बीमारीके लिये अत्यन्त गुणकारों 
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३४ चित्तरंजन एवेन्यु (साउथ) कलकत्ता । 
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ङ स्थिलि 
ह, युद्धको भयङ्कर "स्थिति 
अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति आज इतनी गम्भीर हे कि कोई 


भी निश्चित रूपते यह नहीं कह सकता कि कल क्या होगा 
ओर इस अवस्थाका अन्त किल तरह होगा । जर्मनीकी 
हष्टिमें आज किसी देशकी तरस्थताका कोई मूल्य नहीं हे, 
र्न केवर उसकी जरूरत और खविधाका है । गत अप्रेलमें 
_ /एक ही साथ डेनमार्क ओर नारवेको अचानक जम॑नीके 
अन्याय्य आक्रमणका शिकार होना पड़ा था । डेनमार्कने तो 
अपनी सेनिक स्थितिसे विवश होकर जर्मनीका मुकाबला 
नहीं किया ओर प्रतिवादके साथ जर्मनीकी जबद॑स्तीके 
भागे शिर झुका दिया; परन्तु नारवेने छड़नेका निश्चय किया 
ओर शक्ति-भर जर्मनोंसे मोर्चा लिया । नारवेकी सहायताके 
लिए यद्यपि मित्र सेनायें पहुंच गयी थीं, तथापि जर्मनीने 
> जितनी शीघ्रतासे दक्षिण नारवेके सभी महत्त्वपूर्ण स्थानोंपर 
अधिकार कर लिया था, उसका परिणाम यह हुआ कि 
अन्ते मित्र सेनाओंको ट्रेण्डीमसे लोट आना पड़ा और 
नाखेमें व्रिटेनकी इस विफलताके परिणाममें उस सन्तरि- 
मण्डलका अन्त हुआ, जो म्यूनिक काण्ड जेसे अन्यायके लिए 
जिम्मेदार था और जिसकी नीतिसे जर्मनीको वर्तमान 
महासमरसे पहले कम प्रोत्साहन नहीं मिला था । मिस्टर 
न चेम्बरलेनके स्थानपर आज मि० विस्टन चचिल प्रधान मन्त्री 
हैं और रक्षा-विभागका दायित्व भी उन्हींपर ङ्त 
, श्रिटेनमें जिस समय यह परिवर्तन हो रहा था, 
जम नीने तीन अन्य तरस्थ देशों--हालेण्ड, बेल्जियम ओर 
___ रक्समबगेपर भाक्रमण कर दिया । जबसे युद्ध आरम्भ हुआ 
. है, दाण्ड और वेल्जियम बड़े यसे अपनी तरस्थताकी 


~ 


रक्षा करते आ रहे थे; परन्तु जमंनीने उन्हें तटस्थ नहीं रहने 
दिया । फ्रान्स और जर्मनीकी सीमापर जेसी छदृठ़ मोचेंबन्दी 
ह, उससे पहलेसे ही हालेण्ड ओर वेल्जियमके जर्मन आक्र- 
मणका शिकार होनेकी पूरी सम्भावना थी । घटनाओंने यह 
साबित कर दिया हे कि यह सम्भावना अयथार्थ नहीं थी । 

हालेण्ड, वेल्जियम ओर लम््समब्रगने यद्यपि जमंनीके 
खिलाफ युद्ध-बोषणा की है और भयडूर संग्राम हो रहा है, 
तथापि हालेण्डकी रानी विलहेठमिना और उनकी सरकार 
छन्दन चली गयी है । लक््समबर्गकी उचेजने पेरिसमें आश्रय 
लिया है और वेल्जियमके राजाने बड़ी वीरतासे अपनी 
सेनाओंके साथ युद्ध-क्षेत्रमें १८ दिन तक जमंनोंसे मोर्चा लेते 
रहकर अन्तमें आत्मसमपंण कर दिया ; किन्तु बेल्जियमके 
मन्त्रियोंने इस स्थितिको स्वीकार नहीं किया है, राजाका 
यह कार्य अवेध बतलाया है और अन्त तक लड़ते रहनेका 
निश्चय किया है । मित्र सेनाथें भी उनका साथ दे रही हैं । 
किन्तु इस आत्मसमपंणसे जमनोंके डड्कं तक पहुंचनेका 
रास्ता साफ हो गया हे। 

जमंनोंने हालेण्ड ओर मेल्जियमपर हमला करने और 
उत्तरको ओरसे फ्रान्सकी सीमामें भी बहुत दूर तक बढ़ 
जानेमें एक नये कोशलसे काम लिया है, जिसकी पहले 
कल्पना भी नहीं की गयी थी । नारवेपर आक्रमण करनेके 
समय जर्मनोंने हवाई जहाजोंसे छतरीके सहारे सेनिकोंको 
उतारनेकी नीतिका परिचय दिया था; परन्तु हालेण्ड और 
वेल्जियमपर आक्रमण करनेमें इस तरीकेसे इतने अधिक 
सेनिकोंको उतारा गया कि चकित रह जाना पड़ा । जम॑नों- 


_ने जिस दूसरे तरीकेसे काम लिया, वह यह था कि थोड़े-से 


सेनिकोंकी टुकड़ियां तेज मोटर-साइकिलों ओर अन्य मोररों- 
पर बड़ी शीघ्रतासे आगे बढ़ जातीं ओर ऐसे स्थानों तक जा 
पहुंचती, जहां साधारणतः उनके इतने शीघ्र पहुंचनेकी कल्पना 
भी नहीं की जा सकती थी। इन टुकड़ियोंके पीछे जर्मनीकी 
आधुनिक यन्त्रोसे उसञ्जित सेना उन स्थानोंमें अपनी स्थिति 
छुद॒ठ़ बनानेके लिए बढ़ती । आक्रमण करनेमें जमन सेनाओंने 

` आारम्भमें जो वेग दिखलाया, उससे सभीको चकित रह जाना 
पड़ा; परन्तु उसके बाद तो फ्रान्स ओर श्रटिनकी सेनाओंने 
_ जिस तरह साहसके साथ जर्मनीका मुकाबला किया हे, 
उससे पेरिसकी ओर जम नीकी गति रुक गयी है और कितने 
_ ही स्थानोंसे जमनोंको पीछे हरा दिया गया है । जिस समय 

ये पंक्तियां लिखी जा रही हैं, जमंनी केलेकी ओर बढ़नेका 
प्रयत्न कर्‌ रहा है--यद्यपि जम॑नीकी ओरसे केलेपर अधिकार 

` कर ठेनेका दावा किया गया है। इंगलिश चेनलके इस पार 
_फ्रान्समें केले ओर उस पार ब्रिटेनमें डोवर है जर्मनीकी यह 
प्रगति बता रही है कि वह इंगलेण्डपर सीधा आक्रमण 
 करनेके लिए उपयुक्त स्थानपर अधिकार कर लेना चाहता है। 

. नारे, हालण्ड, वेल्जियम, लक्समबग ओर फ्रान्सके 
उत्तरी भागमें असंनिक जनताके साथ जमन सेनिक जो 
धार कर रहे हैं, जिस बर्बरताका परिचय दे रहे हैं और 
[4 सी बृत्तिसे जिस तरह बम बरसाकर खियों, बच्चों, बूढ़ों 
; निःशख्र जनताको भून रहे हैं, उसकी कल्पनासे. ही दिल 
न उठता है। भमेरिकाके प्रेसीडेण्ट रूजवेल्टके श्दोंमें 
“रोपे इस भयर नर-संहार ओर जमंनीके बर्बर 
अत्याचारोंकी ऐसी बातें छननेमें आयी हैं, जिनपर सहसा 


Ei 


अमेरिकाको बड़ा धक्का लगा है ।” 

बहुत दिनों तक युद्ध चछानेकी इष्टिसे जम॑नीकी अवस्था 
ह । सम्भवतः इसीलिए जर्मनी इस समय अपनी 
लगाकर आक्रमण कर रहा है। एक समाचारमें 


नहीं, यह DE] कहना कठिन है; परन्तु 
- बात सब देख रहे हैं, वह यह है कि युद्ध अपने महा भयङ्कर 
पमे अब आरम्भ हुआ है और इससे भी अधिक भयङ्कर 


रूपमें आगे उसके प्रकट होनेकी सम्भावना है । साथ ही यह 
भी निश्चित है कि आज फ्रान्स और वेल्जियममें जो भयडूर 
युद्ध हो रहा है, उसके परिणामपर युद्धकी भावी दिशा निर्भर 
है। यह दिशा जाननेके लिए संसारको अभी कुछ समय तक 
यूरोपकी घटनाओंकी प्रतीक्षा करनी होगी । 
जमेन सेनाकी पांचवीं श्रेणी 

जर्मन सेनाकी पांचवीं श्रेणी क्या बळा हे ? हालेण्डपर 
जमंनीका आक्रमण होनेसे पहले उसका नास बहुत कम 
छननेमें आया था; परन्तु उसके बाद उसके सम्बन्धमें जो 
कुछ मालूस हुआ है, वह विभिन्न देशों, खासकर यूरोपके 
विभिन्न देशोंको चोकन्ना ओर सतक कर देनेके लिए काफी 
हे । कहते हैं कि यह जमन सेनाका गुप्त सझठन हे । जमंनी 
को जिन देशोंकी अवस्था अपने उद्देश्योंके अनुकूल बनानी 
होती है, उनमें वह अपनी सेनाकी इस श्रेणीका उपयोग 
करता है। उन देशोंमें जो जर्मन पहलेसे ही बसे रहते हैं, वे 
इस श्रेणीसे सम्बन्ध जुड़ जानेके बाद पहले तो उस देशके 
लोकमतको जर्जर करनेका प्रयत्न करते हैं । इसके लिए वे उन 
देशोंकी वर्तमान सरकारके विरुद्ध राजनीतिक पार्टियों ओर 
अल्प-संज्यक आन्दोलनका उपयोग करते हैं । यूगोर्छाविया- 


में यही हुआ । जर्मनीका जिस क्षेत्रपर अधिकार हो गया है,- 


उसमें रहनेवालोंके जो स्वजन-सम्ब्रन्धी शरणार्थी बनकर 
अन्य देशोंमें चले गये हैं, उनका भी उपयोग किया जाता है। 
सेनिक महत्त्वकी बातोंको जानकर जमंन अधिकारियोंके 
पास पहुंचाना भी इस श्रेणीके सेनिकोंका काम है। बसे ये 
सेनिक गुप्त रहकर अपना काम करते हैं; परन्तु उपयुक्त समय 
आनेपर वेतारके स्टेशनों, टेळीफोन-घरां ओर :बिजलीके 
कारखानों आदि महत्त्वपूर्ण स्थानोंपर अधिकार कर लेना 
भी इनके का्यक्रममें शामिल है । सबसे बड़ी विशेषता यह है 
कि सझूठन बिलकुल चूत ओर खब व्यापक होनेपर भी 
उसका भेद नहीं फूटता । हाळण्डमं जब जरममनीका हमला 
हुआ ओर हवाई जहाजोंसे छतरीके सहारे असंख्य सेनिक 
जगह-जगह उतरे, पांचवीं श्रेणीके इस सडठनसे उन्हें बड़ी 
सहायता मिली, हालेण्डमें पांचवीं श्रेणीके जो गुप्त सेनिक 
पहलेसे ही थे, उन्होंने बड़ी सहायता पहुंचायी । 

हालेण्डमें जर्मन सेना-विभागके इस सङझठनका जो रूप 


देखनेमें आया और उसने जिस तरह अपना काम किया, | 
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सावधान होना स्त्राभाविक ही हे। इस पांचवीं श्रेणीके 
सड्ठनसे केवळ यूरोपक देश ही सतर्क नहीं हुए हैं, अमेरिका 
तकको चोकन्ना होनेकी जरूरत पड़ गयी है । उस दिन 
्रेसीडण्ट रूजवेल्टने जर्मन सेनाकी इस श्रेणीका उल्लेख करते 
हुए कहा--“जासूसों, भेदियों ओर विश्वासघातियोंके साथ 
कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए । नये दुोंको छोड़ा जा 
रहा है। जो भयावह स्थिति सामने है, उसमें हममें फूट 
डालने ओर हमें कमजोर बनानेके लिए योजनापूर्वक प्रचार- 
कार्य आरम्भ हो रहा हे। फूट डालनेवाले ये दळ विष हैं, 
असली रूपमें विष हैं ओर पुरानी दुनियाकी तरह इन्हें नयी 
दुनियामें नहीं फेलना चाहिए ।” 
युद्ध और अमेरिका 

वर्तमान महासमरके आरम्भले ही सारे संसारकी दृष्टि 
अमेरिकाकी ओर लगी हुई है। इसका एक खास कारण यह 
भी है कि गत महासमरके आरम्भमें अमेरिका भित्नरष्ट्रोके 
साथ नहीं था, परन्तु बादमें बह साथ हो गया ओर ऐसे 
समयमं साथ हुआ कि मित्र-पक्षकी विजय निश्चित हो गयी । 
वर्तमान युद्ध आरम्भ होनेसे पहले ही अमेरिकाने यूरोपके 
झगड़ासे तरस्थ रहनेकी नीति ग्रहण कर रखी थी । स्पेनके 
गृह-युद्धक्ों अभी बहुत समय नदीं बीता हे, जब अपनी 
तटस्थताकी रक्षा करनेके लिए अमेरिकाने बड़ी शीघ्रतासे 
कानून बनाकर जहाजपर लदी हुई युद्ध-सामग्रीको नहीं चलने 
दिया था । जहां तक वर्तमान युद्धका सम्बन्ध है, अमेरिका 
अपनी तटस्थताके उस रूपमें उचित छधार कर चुका है और 
आज भमेरिकाके कारखाने मित्रराष्ट्रोक लिए ५० हज़ार 
हवाई जहाज ओर अन्य युद्ध-सामग्री बनानेमें छगे हुए हैं 
और प्रेसीदेण्ट रूजवेलर एवं अमेरिकन सरकारके प्रमुख 
व्यक्तियोंका प्रत्येक शब्द यह बतळा रहा है कि उनकी 
हार्दिक सहानुभूति मित्रराष्ट्रोंके साथ है; परन्तु अमेरिकामें 
ऐसा भी एक दल है और बह दळ काफी शक्तिशाली है, जो 

एइता है कि अमेरिका इस युद्धले बिलकुरू अळग रहे । 
इस दुलका ख्याल है कि यूरोपमें नर-संहार होता है तो 
होता रहे, अप्रेरिकाका उससे क्या बिगड़ता है; मानवताके 
नामपर जा सहायता की जा सकती हो, वह करनी चाहिए; 
र युद्वे दूर ही रहना चाहि ए । दूसरा पक्ष इससे पूण 


सहमत नहीं है । उसका विचार है कि युद्धसे रहना तो दूर 
ही चाहिए; परन्तु यह सोचना ठीक नहीं हे कि यूरोपमें 
जो युद्ध हो रहा है, उसका अमेरिकापर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ेगा । प्रभाव तो पड़ ही रहा है ओर ज्यों-ज्यों अधिक 
समय बीतता जा रहा हे, प्रभाव भी अधिकाधिक बढ़ 
रहा है । 

यूरोपकी घटनाओंकी प्रतिक्रिया अमेरिकापर जिस रूपमं 
हो रही है, उससे अमेरिकाको युद्धसे अरग रखनेवाले पक्षकी 
आवाज कुछ मन्द होती जा रही हे । उस दिन हालेण्डके एक 
जनरलने जब आत्मसमर्पण किया, अमेरिकाके पत्रोंने खुले 
रूपमे अमेरिकाका हस्तक्षेप होनेकी सम्भावना प्रकट की । 
नारवे, हालेण्ड, वेल्जियम ओर लक्समबर्गके साथ जर्मनीने 
न्यायके विरुद्ध जो जबरदस्ती की है, उससे अमेरिकाकी तट- 
स्थताके पक्षकी बड़ी क्षति हुई है । गत मईके अन्तिम सप्ताहमें 
प्रेसीडेण्ट रूजवेल्टने कहा हे कि “भमेरिकाके सबसे अलग 
रहनेका ख्याल व्यर्थ हे । सबसे अळग रहेनेके इस सिद्धान्तके 
आधारपर जो रक्षा-नीति स्थिर की जायगी, उससे भविष्यमें 
दूसरोंको आक्रमण करनेका प्रोत्साहन मिलेगा । पिछले दो 
सक्षाहोंकी घटनाओंने सबसे अळग रहनेके पक्षपातियोंका भ्रम 
दूर कर दिया है । उनका यह भ्रम दूर हो गया है कि अमे- 
रिका दूर और अछग है, इसलिए जो खतरे दूसरे देशोंको हैं, 
वे अमेरिकाको नहीं ।” इन सब बातॉसे पता चलता है कि 
अमेरिकाका लोकमत स्थितिकी गम्भीरताको धीरे-धीरे अनु- 
भव कर रहा है ओर हवाका रुख बतला रहा है कि वह 
युद्धको अनिश्चित काल तक यों ही नहीं देखता रह सकता । 

गत महासमरमें अमेरिकन सेनाओंके कमाण्डर जनरल 
परशिङ्ग थे। उन्होंने पिछले दिनों यह कहा है कि “कोई 
नहीं कह सकता कि हमें युद्धम कब फंस जाना पड़े ।” जहां 
तक अमेरिकाका प्रश्न है, जनरल परशिड्रका कथन ठीक 
प्रतीत होता है । 

इटलीका रुख 

इटलीकी सहानुभूति तो जर्मनीकी ओर है ही, एक 

बार तो ऐसा भी मालूस होने लगा कि जमंनीका साथी 


बनकर उसका युद्धमें शामिल होना, कुछ दिनांका प्रश्न हे। _ Ri, 
इरलीमें छात्रोंके प्रदशन बढ़ रहे हैं। इन प्रदशनोंमें मिन्र- _ 


राष्ट्रविरोधी नारे लगाये जाते हैं। मिलानमें छात्रोंके एक 
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प्रदर्शनमें कहा गया कि “जमनी चिरञ्जीवी हो, फ्रान्स 
ओर ब्रिटेनकी त्यु हो ।” छात्रोंने दीवालोंपर यह भी लिख 
दिया-“हम लन्इनमें हिटलरको ओर पेरिसमें सुसोलिनी- 
को चाहते हैं।” इसी तरहके प्रदर्शन इटलीके कितने ही 
नगरोंमें हुए हें, जिनमें “अभी नहीं, तो कभी नहीं” की 
ध्वनिसे आकाश गुंजाया गया है। इटळीमें ब्रिटिश विरोधी 
भावोंकी गहराईका कुछ अनुमान इसीसे किया जा सकता हे 
कि छाड हारविकेको एक क्रीडा-गृहमें इसीलिए एक तमाचा 
खाना पड़ा कि उन्होंने अपने सामनेकी मेजसे एक ब्रिटिश 
विरोधी पचेको नीचे गिरा दिया था । 

इरली यह अनुभ करता है कि भूमध्य सागर उसका 
क्षेत्र है ओर उसपर केवर इरलीका ही प्रभुत्व होना चाहिए । 
उसे भूमध्य सागरपर किसी अन्य शक्तिका प्रभाव स्वीकार 
नहीं हे। लन्दनमें इधर आयी हुई रियोटीके अनुसार गत 
२१ भप्रेरको सीन्योर मुसोलिनीने फासिस्टोंकी एक सभामें 


` कहा कि “जो परिस्थिति है, उसमें हम हमेशा ही तमाशाई 


~ ~» ~ 
नहीं रह सकते | हमें तयार होना चाहिए। हम सचमुच 


जगत्‌ विख्यात-- 
डा० डब्ल्यू सी० रायकी 


उ पा | ce 
=पागळपन का सहाषध= 
७० वर्षसे ऊपर हो गये यह दवा हजारों मृगी, बेहोशी, 
ओऔरतोंकी बेहोशी, हिस्टीरिया, नींदका न आना, 
| दिमागको कमजोरी बगेरह रोगोंके मरीजोंको अच्छा 
कर चुकी है | नामी, नामी डाक्टर, कविराज, हकीम 


` | इसको अपने रोगियोंको देते हैं । डा० रविन्द्रनाथ 
Es. | टेगोर, डा० श्रीनाथ घोष एम० बी० और सर रमेश- 
| चन्द्र के० टी० आदिने इसकी खूब प्रशंसा की है। 
' | मू० ५), डा० खचं।-) सूचीपत्र मुफ्त भेजा जाता है। 


एता-एस० सी० राय, एण्ड को० 
ह |: | कान॑वालिस स्ट्रीट, कलकत्ता या 
फोन-बी, बी, ७०८ 
१५७।बी, धर्मतल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता | 
तारका पता- “Dauphin” Calcutta, 


जिब्राल्टर ओर स्म्रेजके बीच केद हैं ।” , 
यह मनोभाव होनेपर भी इटली अभी तक तटस्थ बना 
हुआ है। इसमें रहस्य कुछ भी नहीं है। भूमध्य सागरम 
इटलीको यदि अपने प्रभुत्वका विस्तार करना हो, 
तो उसे अपनी नो-शक्तिक्रा विस्तार पहले करना होगा। 
मालूम होता है, अभी तक इस हृष्टिसे इटली पूरी तरह 
तेयार नहीं है । पिछले दिनों इटालियन सिनेटमें जल-सेना 
सम्बन्धी बजट पेश करते हुए एडसिरल कावानारीने कहा 
था कि “३५ हजार टनका चोथा जड़ी जहाज जूंनमें समुद्रम 
उतार दिया जायगा । ३४०० टनके कई क्रजर बनकर तेयार 
हो जानेवाछे हैं ओर निश्चित समयपर पूरे हो जायेंगे । पन- 
डुब्बियां करीब-करीब तेयार हो चुकी हें ।” इस स्थितिमें 
इटलीके इन प्रदर्शनोंका कारण यही सालस होता है कि उसे 
मित्र-राष्ट्रोंकी शक्ति बंटाये रखना अभीष्ट हे। देखा गया हे 
कि. जमंनीने जब-जब कोई जोरदार आक्रमण किया, इटलीमें 
उसके पहले या साथ ही प्रदर्शनोंका जोर बढ़ गया है। 


बदहजमी को रोकने का 
एकमात्र साधन 


अत्यधिक अम्लको रोकता है, कां'ण १० में ६ 
को इसी कारण रोग होता है । अभो हालम्रें पेरिसके 
प्रोफेसर त्रिडेट द्वारा एक्सरेकी परीक्षे प्रमाणित कर 
दिया गया कि वाइसु।टेड मे।नि£लया “55५7३९4 
M2९५१ में सबसे जल्दी अत्यधिक अम्लको कम करने 
तथा पेटके रौगक दूर करनेको शक्ति हे एक खुएक 
खा लेनेसे ही ५ मिन-मे पेटका दद दूर हो जायगा। 
आज्ञ ही किसी दवाकी दूकानसे बाइसुरेटेड मेगनिसिया 
‘Bisurated’ Magnesia ( पावडर या टिकिथा); 
खरी; फिर आय बगे किसो' प्रकारके भयके जो 


चाहें खा स्कते हैं । 
SES 
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Ef के गिरते बाळ एकदम बन्द होते हैं। 
मस्तिष्क को शीतलता और ताजगी :मिळती है । 
आज ही से आजमायसके लिये खास सिफारिश है । | 
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नये भारतमन्त्री और उनकी नीति 
ब्रिटिश मन्त्रिमण्डलमें इधर जो परिवर्तत हुआ है, मि० 
ेम्त्रलेनकी जगाहपर मि० चर्चिल् प्रधान मन्त्री ओर छार्ड 
जेटलेण्डकी जगहपर मि० एमेरी भारत-मन्ध्री हुए हैं, यह इस 
देशकी इष्टिसे केसा है ? यह प्रश्न बहुत लोगोंके सनमें उड 
सकता है ओर उठता है । जहां तक स्वदेशकी राजनीतिक 
समस्या हल होनेकी बात है, यह इसी देशवासियोंके सड्डूल्प, 
सङ्न ओर त्यागपर निर्भर है ओर हमारा यह विश्वास 
कभी नहीं रहा है कि समुद्र-पार बेठे हुए कोई चचिल या 
एमेरी यह समस्प्रा हळ कर सकते हैं । अळबत्ता, यदि ब्रिरिशा 
अधिकारियोंमें सद्विवेक, दूरदर्शिता और समयकी प्रगतिको 
जाननेकी क्षमता हो, तो वे भारत और ब्रिटेनके पारस्परिक 
सम्बन्धकों सन्नावपूर्ण बनाये रखनेमें सहायक हो सकते हैं । 
खेद है कि मि० चचिल और सि० एमेरी इस कोटिके ब्रिटिश 

राजनी तिज्ञोंमें नहीं हैं । 
मि० चिर अपनी सा्राज्य-भक्तिके लिए विख्यात हैं, 
वे ब्रिशिश साम्राज्यका एक कोना भी इधरसे उधर नहीं 
होने देना चाहते । इस देशकी महत्त्वाकांक्षाओंका तो उन्होंने 
हमेशा हो विरोध किया है । मार्च १९३१ में इण्डियन एस्पा- 
यर सोसायरीके तत्वावधानमें एक सभा मार्लवरोके ड्यूककी 
. अध्यक्षतामें 'हिन्दुस्ता नमें हमारा कर्तव्य! इस विषयपर विचार 
` करनेके लिए हुई थी। उसमें मि० चर्चिलने कहा था--“मं 
गांधीको आत्मसमर्पण करनेके विरुद्ध हू । में इन वार्तालापों 
` और समझौतोंके खिलाफ ई, जो लाई इरविन और मि० 


EE गांधीके बीच हो रहे हैं । गांधी चाहते हैं हिन्दुरूतानसे मिटेन- 


पक े ~ ५ 
कल निकाल देना, ब्रिटिनके व्यापारको हमेशाके लिए उडा 


` भारतीय जनताकी भळाईका दायित्व ब्रिटिश पार्लमेण्टपर है 


देना ओर ब्रिटिश शासनके बजाय ब्राह्मणोंका प्राधान्य 
स्थापित करना । गांधीके साथ कभी आपका समझोता नहीं 
हो सकेगा ।''`'''प्रत्येक ब्रिटिश स्वार्थ, आवश्यक संरक्षण 
ओर शान्ति रखने एवं उन्नति करनेके साधनोंको छोड़कर 
आगर गांधीके साथ समझोता किग्रा, तो उसी समयसे हिन्दु- 
स्तानमें गांधीका प्रभाव नहीं रह जायगा ।********* गांधी के 
पीछे भागना, उनकी बातोंको मानकर कोई कार्य करनेकी 
कोशिश करना ओर यह सोचना कि मि० रामजे मेकडा- 
नल्ड, मि० गांधी और लाड इरविन हिन्डुस्तानमें शान्ति 
बनाये रख सकेंगे, उन्नति कर सकेंगे, सपनेको कार्यान्वित 
करना है । इसका परिणाम जागनेपर भयड्ूर होगा । इन 
भयावह मा्गासे समय और शक्ति रहते हट जाओ ।?. 
गांधी-इरविन समझौता दो जानेपर १९३१ में ब्रिटिश 
पार्छमेण्टमें सिञ चचिलने कहा था--““हमारा मत है कि 


ओर व्यवहारतः उसे छोड़ा नहीं जा सकता । पालमेण्ट यदि 
कोई वेधानिक परिवर्तन करना चाहे, तो यह भारतीय 
लोकमतके गरम दल या किसी अन्य दके साथ समझोता 
होनेपर निर्भर नहीं हे-यद्यपि इन दलोंकी रजामन्दी खुशी- 
की बात होगी । वे केवळ इसी बातपर निर्भर हैं कि 
हिन्दुस्तानकी जनताके प्रति इम अपना सही-सही कतव्य पूरा 
करें । यदि हिन्हुस्तानियोंको ओर अधिक “निर्णायक अधि- F 
कार दिये जायं, तो परीक्षणके रूपमे देना चाहिए, उनपर | 
लगातार निगाह रखनी चाहिए ओर यदि अधिकारॉका 
दुरुपयोग हो, उनसे ठीक तरहसे काम न लिया तो 
उन्हें लोटा भी लेता चाहिए ।? . rete 
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विश्वमित्र 


यही मि० चचिल हैं, जिनके हाथमे आज ब्रिटिश 
साम्राज्यकी बागडोर है। यह हम मानते हैं कि जिम्मेदारी 
बहुत चोकड़ी बन्दर कर देती है, मनुष्यको बहुत सोच-समझकर 
बोलनेके . लिए विवश कर देती है; परन्तु अभी तक यह 
माननेके लिए कोई कारण नहीं है कि मि० चर्चिलने इस 
देशकी राजनीतिक समस्याओंके सम्बन्धमें अपना वह दृष्टि- 
कोण बदरू दिया है । 
अब देखना चाहिए कि भारत-मन्त्री मि एमेरीके पूर्व 
विचार क्या थे ओर इस समय वे क्या कह रहे हैं ? मि० 
` एमेरीके राजनीतिक विचार उदार हैं। उनका विश्वास 
“स्वशासन? में है । ब्रिटिश पार्लमेण्टमें जब वर्तमान भारतीय 
विधानपर विचार हो रहा था ओर मिञ चचिल खुधारोंकी 
प्रगतिपर जो आधेप करते थे, उनका करारा उत्तर मि० एमेरी 
दिया करते थे। इन्होंने एक बार ऐसे ही अवसरपर 
पा्मेण्टमें कहा था--“अतीत कामें हमने जहां कहीं 
स्वशासनाधिकार दिये हैं, सफलता मिली हे ।......यदि हम 
इस समय काय करें, हमारे देरी करनेके फलस्वरूप निराशा- 
से सारे हिन्दुर्तानका जी खट्टा हो जाय और कटुता पेदा 
हो जाय, इससे पहले ही कुछ कर गुजरनेका अभी समय है। 
अङ्ब्रत्ता, इसमें खतरे हैं; परन्तु इस साम्राज्यको बनानेमें 
अनेक बार हमने महान्‌ कार्य करनेका साहस किया है और 
ये कार्य सफर हुए हैं ।” 
मि० एमेरीके विचार यहाँ तक सीमित नहीं हैं । भारत- 
मन्त्रीके पदका उत्तरदायित्व संभालनेके छगभा १ महीने 
पहले उन्होंने कह्दा था--““हिन्दुस्तान स्वतन्त्रता पानेके 
योग्य होनेको स्थितिमें पहुंच गया है। जहां तक मानसिक 
उन्नतिका प्रश्न है, हिन्दुस्तान एशियाके सभी राष्ट्रोंमें सबसे 
बढ़कर है। ब्रिटिश पालंमेण्यके सभी मेम्बर चाहते हैं कि 
हिन्दुस्तानकी शिकायतोंको जल्दीसे जल्दी दूर किया 
जाना चाहिए । जानकारी रखनेवालोंने सब बातोंके विपयमें 
अच्छी तरह तलाश कर लिया है और प्रत्येकको यह विश्वास 
हो गया है कि अपना प्रबन्ध स्वयं करनेकी योजना बना 


. सकेकी स्थितिमें हिन्दुस्तान हो गया है,शर्त यही है कि सभी 
` सम्प्रदायोमें वह समझोता भी कर सके । हमने घर बनानेमें 


द्विनुर्तानियोंकी सहाथता की; परन्तु यदि वे अपना घर 
फिर बनाना चाहते हों, ब्रिटेनको उसपर आपत्ति नहीं हो 
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सकती--किन्तु यह घर होशियारीसे अच्छी तरह बनाया 
जाना चाहिए, जिससे भविष्यमें गिर न पड़े । मेरी रायमें 
हिन्दुस्तानके लिए विभिन्न प्रान्तोंके १०-१२ प्रतिनिधियों- 
की विधान परिषद उपयुक्त होगी । ये प्रतिनिधि यूरोपियनों 
समेत सभी वर्गोके प्रतिनिधि होने चाहिए ।” 

भारत-मन्त्री मिञ एमेरीके इन 'विचारोंकों जब हम 
उनके पार्लमेण्टवाले बयानमें खोजते हैं, तब बड़ी निराशा 
होती है ओर मालूम होता है कि वे पहलेकी अपनी सारी 
बातें भूल गये हैं। उस दिन उन्होंने पार्लमेण्टमें भारत- 
सम्बन्धी नीति बतळाते हुए कहा कि “हमारा ध्येय है 
ब्रिटिश राज्यसहूमें हिन्दुस्तान द्वारा स्वतन्त्र ओर समान 
साझेदारी प्राप्त किया जाना । हम यह सानते हैं कि यह 
काम स्वयं हिन्दुस्तानियोंका है कि वे हिन्दुस्तानकी 
परिस्थिति और दृष्टिकोणके लिए उपयुक्त विधान तेयार 
करनेमें महत्त्वपूर्ण भाग छें | युद्धके अन्तमें वर्तेमान विधान- 
की योजना ओर जो नीति और योजना उसके आवधार-भृत 
हैं, उसपर पुनः विचार करनेका जो वचन दिया जा चुका है, 
उसका अभिप्राय यह हे कि वेसा आपसी वाद-विवाद ओर 
समझोतेकी बातचीतसे होगा, कोई निर्णय छादकर नहीं । 
सभी सम्प्रदायों और स्वा्थोमें सर्वसम्मत उचित समझोता 
होनेका रास्ता साफ होनेके लिए जो कुछ करनेकी जरूरत 
हो, उसमें देरी करनेकी हमारी इच्छा नहीं हे | इसके 
बिपरीत वेसा समझोता होनेमें अपने हिस्सेका कार्य करनेके 
लिए हम बहुत उत्छक हैं; परन्तु इस समय कठिनाई यह है 
कि हिन्दुस्तानमें तीब्र मतभेद है, जिसका प्रभाव भावी 
विधान सम्बन्धी मौलिक प्रक्षोपर ओर इस समस्यापर 
विचार करने तक पर पड़ रहा हे । में यह नहीं मानता कि 
यह मतभेद मिट नहीं सकता । किसी-न-किप्ती तरह ऐसा 
कोई अस्थायी उपाय निकालना में हिन्दुस्तानी राजः 
नीतिज्ञोंकी शक्तिके बाहर नहीं समझता कि प्रान्तॉमें पद 
स्वीकार कर लिये जायं ओर शासन-सभाओंमें जनताक 
प्रतिनिधियोंको नियुक्त किया जा सके ।”” 

भारत-मन्त्रीके इस वक्तत्यसे स्वदेशकी राजनीतिक परि- 
स्थितिमें कोई अन्तर नहीं हुआ है । इसमें उन्हीं सब बार्ता” 
का पिष्ट-पेषण है, जिन्हें उनसे पहरेके अधिकारी कह चुके हैं । 
काँग्रेस विधान-परियद चाहती है, जिसे स्वदेशके लिए 
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शासन-विधान बनानेका पूरा अधिकार हो । भारत-मन्त्री 
यह विधान वनानेमें हिन्दुस्तानियोंका मी “महत्त्वपूर्ण 
भाग” रहनेकी बात कहते हैं। साम्प्रदायिक समस्य्रा सम्बन्धी 
“तीत्र मतभेद” तो एक बहाना मात्र हे, जिसका हमारे 
जन्मसिद्ध अधिकारके साथ कोई सम्बन्ध नहीं हे। यह तो 
हमारी घरेखू, समस्या है, जिसे किली न किल्ली तरह हल 
कर ही लिया जायगा; परन्तु इसकी आड़में इस देशका 
अपना विधान स्वयं तेयार कर सकनेका अधिकार तो अस्वी- 
कार नहीं किया जाना चाहिए । भारत-मन्त्री हमारा यह 
स्वमाग्थ-निर्णयका अधिकार अस्वीकार कर रहे हैं, यही 
खेदका विषय है। ब्रिटिश अधिका रियोंने जिस ढड़से साम्प्र- 
दायिक समस्याको रखा है, उससे अभी तक उस तीव्र मत- 
भेदको प्रोत्साहन ही मिला हे, जिसे मिटाया जा सकता है 
और जिसके दूर होनेका सर्वोत्तम उपाय महात्मा गांधीने 
छाया है; परन्तु सि० एपेरीने महात्मा गांधीके अनुभवसे 
लाभ न उठाकर पहलेके अधिकारियोंके स्वरमें स्वर मिछाने- 
का प्रयत्न किया हे। ओपनिवेशिक पदके ध्येयकी बात 
तो देशवासी एक युगसे छनते आ रहे हैं और यह आज भी 
उतनी ही दूर है, जितना पहले कभी था । 

उत्तरदायित्व आ पड़नेयर, बाते बनानेका समय बीत 
जानेके बाद कुछ कर दिखडङानेका अत्रसर आनेपर किसी 
व्यक्तिके विचारोंमें कितना अन्तर हो सकता हे, इसका एक 
उदाहरण नये भारत-मन्त्री मि० एमेरी हैं । 


चिन्ताका विषध 


देशकी जन-संख्या जिस हिसाबसे बढ़ रही है, उसी 
दिसावसे यदि शिक्षाका भी प्रसार हो, तो अनन्त कार 
तक वह दिन नहीं आ सकता, जब इस देशले निरक्षरता 
बिशकुर ही दूर हो जायगी; परन्तु यहां तो अत्रस्था ही 
कुछ ओर है--देशकी जन-संख्या जिस अनुपातमें बढ़ रही हे, 
उपी अहुपातमें शिक्षाका प्रसार नहीं हो रहा है। १९२१-३१ 
तक क्र औसत बृद्धि जहां १० प्रतिशत है, वहां 
साक्षर जनोंकी संड्प्ामें कुछ १ प्रतिशत बृद्धि हुई है । इसका 
अभिप्राय यह है कि देशमें निरक्षरताका प्रसार हो रहा है। 
यह बड़े खेदका विषय है ओर इसकी कोई सीमा नहीं रहती, 
जब यह मालूम होता है कि जो बच्चे पड़ना-लिखना आरम्भ 


करते हैं, उनमेंते छाभा ७२ प्रतिशत साक्षर होनेसे 
पहले ही स्कूर छोड़ देते हैं। यहां यह मान लिया गया है 
कि किली व्यक्तिको साक्षर होनेके लिए कमसे कम प्राइमरी 
स्कूछकी चतुर्थ श्रेणी तककी शिक्षा होनी ही चाहिए । इसका 
अर्थ यह हुआ कि नाम लिखानेके बाद प्रतिशत ७२ लड़के 
चतुर्थ श्रेणी तक पहुंचनेसे पहले ही पढ़ना-लिखना बन्द कर 
देते हैं ओर प्राथमिक शिक्षायर जो ७ करोड़ रुग्या व्यय 
होता है, उसका अत्यधिक भाग एक तरहसे व्यर्थ ही चला 
जाता है। यद्यपि चतुर्थ श्रेणी तक पहुंचनेवाले छात्रोंकी 
संख्या बढ़ रही है, १९२७-३२ में जहां वह 2१८६००० थी, 
वहां १९३२-३७ में 2९३३००० हो गयी, तथापि यह तो 
मानना ही होगा कि ७२ प्रतिशत छात्रोंका चतुथ श्रेणी 
तक न पहुंवना बड़ी चिन्ताका विषय है । सरकारी रिपोर्टमे 
इसका मुरुप कारण यह बतलाया गया है कि बच्चे जहां 
थोड़े बड़े होकर इस लायक हुए कि माता-पिताके काममें 
सहायता पहुँचा सकें, हाथ बंटा सकें, वेसे ही उन्हें स्कृलसे 
उठा लिया जाता हे। इसके सिवाय अन्य कारण भी हैं, 
जेसे कितने ही स्कूलोंमें प्राइमरी तककी शिक्षाकी व्यवस्था 
न होना, योग्य अध्यापकोंका काफी संख्य़ामें न होना, 
प्रभाव-ञूत्य शिक्षाप्रणाढी ओर निरीक्षणकी व्यवस्था आदि । 
इन सब बातोंके अळावा एक अन्य कारण यह भी है कि 
लोगोंको इस बातके लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता 
कि उन्हें अपने बच्चाका पढ़ाना चाहिए ओर स्कृछमें नाम 
लिखानेके बाद कमसे कम प्राइमरीकी चतुथ श्रेणी तक 
शिक्षाको जरूर जारी रखना चाहिए। यही कारण है कि 
इस देशमें निरश्षरताने डेरा डाल दिया है और अभी उसके 
पेर उखड़नेकी कोई सूरत सामने नहीं है । 


जहां हिन्दू शवदाह नहीं कर सकते 


ट्रिनीडाड ब्रिरिश:साश्राज्यका ; उपनिवेश है ओर देश- 
वासियोंको यहःजानकर आश्चर्यं होगा कि वहां रहनेवाछे 
हिन्डुओंको अपना अन्थ्येष्टि-संर्क्ार तक धर्मविधिके 
अनुसार करनेकी .छविवा नहीं है। हिन्दुओंको सावंजनिक 
स्वास्थ्यके नामपर अपने सुदीको जलाने नहीं दिया जाता 
और मजबूर होकर उन्हें जमीनमें गाइना पड़ता है। यह 
कहा जाता है कि आस-पास जो :अन्य लोग रहते हैं, उन्हें 
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शवदाइपर आपत्ति है। यह अत्रस्था केवर ट्रिनीडाडकी ही 
नहीं है, ब्रिटिश गायना ओर जमैकामें भी हिन्दुओंको अपना 
सुग जडानेके अधिकारसे वश्चित रखा गया है--पद्मपि हिन्दू 
इस बातके लिए तेयार हैं कि श्मशानके रिए ऐसी जगह 
निश्चित कर दी जाय कि सार्वजनिक स्वास्थ्यको क्षति न 
पहुंचे, वह स्थान चारों आरसे घिरा हुआ हो जिससे 
किसीको आपत्ति न हो ओर शवकी भएम किसी नदीमें 
प्रवाहित न कर सबुुद्रमें छोड़ी जाय । शत्र-संस्क्रारकी भांति 
ही एक अन्य समस्या है विवाह । ब्रिटिश गायना, जमैका 
ओर ट्रिनीडाङका कानून हिन्दू-विवाह-विधिको नहीं 
मानता, जब तक उसकी रजिस्ट्री न करा ली गयी हो । 
ब्रिटिश गाथनामें तो कानूनन्‌ विवाह दोनेसे पहले उसके 
सम्बन्यमें सरकारी सार्टिफिकेट ले लेना आवश्यक हे। यदि 
यह सार्टिफिकेट न छिग्रा जाय ओर विवाह कर लिया 
जाय, तो उसे जायज नहीं माना जाता ओर न उस 
विवाइकी सन्तान जायन समझो जाती है । इसी 
तरह यदि वित्राहसे पहले ला्टिकिक्रेट ले लिया जाथ; 
किन्तु यदि उप्तकी रजिस्ट्री न करायी जाय, तो भी 
वित्राह नाजायत हो जाता है। यह स्थिति बहुत ही शोव- 
नीय है ओर उसके कारण ट्रिनीडाइ, त्रिटिश गायना ओर 
जप्रैकाके प्रवाप्ती हिदुओं ओर उनके उतराधिकारियोंको 
नित्य ही बड़ी कश्तिइयोंका सामना करना पड़ता है। 
लभ डेढ़ वर पहले १९३८ के नवम्त्र॒र-दिपतम्बररमें एक राय 
कप्तीशन ऊरर बतछाथे हुए उपनिवेशोंकी अवस्था देखने गया 
था और उप्र सम्रय प्रवास्ती हिन्दुस्तानियोंकी शिकायतें 
कम्रीशतके सामने रखनेके लिए मि० जे० डी० टाइसनको भेजा 
गया था । यह सब हुआ; परन्तु हिन्दुस्तानियोंकी स्थितिमें 
अभी तक कुछ भी अन्तर नहीं आया है ओर सामाजिक्र ओर 
धार्मिक ही नहीं, राजनीतिक शिक्रायतें भी ज्योंकी त्यों बनी 
हुई हैं । साम्राज्य-परिषदने सुदृत हुई, उपनिवेशोंमें हिन्दु- 
सता निश्रोंकों समान छविद्वा दिये जानेका प्रस्ताव पास कर 
दिया था; पएन्छु वेक्षा प्रस्ताव पापच कर देनेका अप्रं ही क्या 
है, जब हम देखते हैं कि प्रायः सभी उयनिवेशोंमें प्रवासी 
डि ` अ कितनी ही उवित्राओंसे वञ्चित रख छोड़ा 
गया है ओर कई उपनिवरेशोंमें तो प्रस्ताव पाल हो जानेके 


बाद भी कितने ही अधिकारोंको छीन लिया गया है। 


प्रवासी भाइयोंकी यह परिस्थिति मातृभूमिकी अवस्थाकी 
छाया-मात्र हे ओर जब स्वदेश अग्ना गोरबयूर्ण स्थान प्राप्त 
करेगा, उनकी परिस्थिति भी बदळ जायगी । 


जहाज-ानभागऊक्ा व्यवस्थ 


शका समुद्‌-तट लगभग ९००० मीळ लम्त्रा है, फिर 
भी जहाजका उद्योग-धन्था अत्यन्त शोचनीय अवस्थामें पड़ा 
हुआ है। जहाजके उद्योग-धन्पेते हमारा अभिप्राय है जहाज 
बनाना ओर अन्य देशों तथा भारतके बीच जहाजोंको 
चछाना-माळ ओर याब्रियोंको ले जाना ओर ले आना। 
इस उद्योग-धन्धेके महत्त्वपूर्ण होनेका कारण एक ओर भी 
है ओर वह यह है कि इतना लम्बा सम्नुद्र-तट रखकर 
उसकी रक्षा करनेमें भी तो समर्थ होना चाहिए। इस 
दश्सि आज हम निश्चित रूपसे ब्रिटिश जळ-सेनापर निर्भर 
हें ओर भारतीय जङू-सेना हमारी आवश्यकताकी दृष्टिते 
कुछ भी नहीं है। जहां तक यात्रियों अ।र माङको लाने 
ओर ले जानेका प्रश्न है, इस उद्योगपर अन्य देशोंकी जहाजी 
कम्पनियोंने दुखख कर रखा है ओर भारतीय सम्नुद्र-तरके 
स्थानोंके बीच ही भारतीय जहाज माल ढोते ओर यात्रियों- 
को ले जाते हैं ओर इसमें भो कभी-कभी विदेशी कम्पनियोंके 
जहाजोंके साथ कडोर स्पर्घाका सामना करना पड़ जाता है। 
इन कडिनाइयोंके बीच कोन यह आशा कर सकता है कि 
जहाजोंका उद्रोग-त्रन्था पनप सकता है, यि सरकार उसे 
समुचित प्रोत्साहन ओर यथेष्ट संरक्षण न दे । इस उद्योग- 
घन्वेकी ओर सरकारका ध्यान आकृष्ट होनेका प्रयत्न हमेशा 
ही होता रहा है; परन्तु उसका कुछ निश्चित प्रतिफछ देखनेमें 
नहीं आया । यूरोपीय महासमरने आज उस आवश्यकता- 
को हमारे सामने बिङ्कुठ ही स्पष्ट रूपमें रख दिया है। 
ब्रिटेन भी आज यह अनुभव कर रहा है कि सात्राज्यके 
विभिन्न देशोंमें यदि जहाज बतानेके बड़े-बड़े कारखाने 
हो, तो यह सत्रके सम्मिलित छाभकी इटिति अच्छा ही 
है। ब्रिटेनने कताडाको जङ-सेना सम्त्रन्री कितनी ही 
नोकाओंका आर्डर दिया है। आए्ट्रेलियाकी सरकारने 
जहाज बनानेके उद्योग-घन्धेको सफळ बनानेके लिए आर्थिक 
सहायता देनेकरी नीति स्त्रोकार की हे। स्वयं श्रिटेनने भी 
जहाजी कम्गनिय्रोंको आर्थिक सहायता देनेकी नीति इसलिए 
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अड़ीकार की है कि वे अपने जहाजोंको स्वयं इंगलण्डमें 
बनानेमें समर्थ हो सकें । इस अवस्थामें यह उचित ही होगा 
कि भारत-सरकार जहाजोंके निर्माणओर यातायातके उद्योग- 
धन्येकी आर्थिक सहायता करने, उसे उचित प्रोत्साहन ओर 
संरक्षण देनेके प्रश्षपर गम्भीरतासे विचार करे। यह राष्ट्रीय 
महत्वका प्रश्न हे ओर अधिक समय तक इसक्री उपेक्षा नहीं 
की जा सकती । स्वराज्यशाली भारत अपने जहाजोंके लिए 
दूसरे देशोंपर निर्भर होनेकी कल्पना नहीं कर सकता । 


प्रत्येक भारतीयको आखत आय 


प्रत्येक भारतीयकी सालाना औसत आमदनी कितनी 
हे--इस ओर हमेशा ही देशके राजनीतिज्ञों और अर्थ- 
शा्नियांका ध्यान आकर्षित होता रहा है। दादाभाई 
नोरोजीके समयसे लाकर इस समय तक लगभग ११ बार 
भसत आमदनी निकाळनेका प्रयल किया गया है। यह 
ओसत आमदनी सालाना २०) से लगाकर १०७) तक 
जांची गयी है । इस अन्तरके कई कारण हो सकते हैं । एक 
कारण तो लगभग ५० वर्षका समय ही है, जब विभिन्न 
वर्षामें ओसत आमदनीका हिसाब लगाया गया, फिर इतने 
भ्ेमें आमदनीमें काफी अन्तर भी पड़ सकता है। इसके 
अछावा आंकड़ोंके अभाव ओर ओसत आमदनी निकाळने- 
वालोंकी भूछोंका भी बड़ा असंर पड़ सकता है। जो हो, 
हालमें ही अहमदाबादके डा० वी० के5 आर० बी० रावने 
> प्रत्येक भारतीयकी सालाना औखत आमदनी १९३१-३२ 
के आंकड़ॉंके आधारपर निकालकर बतलायी है। 
उनके मतानुसार यह ६२) हे। इस देशमें आंकड़े पूरे नहीं 
मिलते । फिर, जो आंकड़े मिलते हैं, उनपर कितना भरोसा 
किया जा सकता है, यह भी एक प्रश्न हे । उदाहरणके लिए 
कृषिकी उपजके आंकड़े लीजिये, जिनमें प्रायः कम उपज 
दिखायी जाती है। इसी तरह इनकम टेक्सकी रकमके 
आधारपर भी आमदुनीकी यथार्थ रकम नहीं निकाली जा 
सकती । फिर, यह भी सम्भव है कि डा० रावने स्वयं भी 
i हिसाव खानेमें आमदनीका ज़्यादा अनुमान कर लिया 
दो । उदाहरणके लिए राष्ट्रको दूधसे कितनी भाय होती है, 

` . गह निकालनेके लिए डा० रावने मान लिया है कि शहरोंमें 
र ४ सेर और गांबोंमें ६॥ सेर दूध बिकता है। यह 


जा सकता कि सालाना आमदनीका जो ओसत निकाला 
गंया हें वह बिलकुल ठीक है, फिर भी इस अनुमान और 
वास्तविक आयमें कमसे कम अन्तर रहनेक्री सम्भावना है 
भौर डा० रावके मतानुसार यह अन्तर प्रतिशत ६ से ज्यादा 
नहीं हो सकता । जो हो, ६२) की औसत आमदनी यह 
बतळाती है कि स्वदेदावासी केसी भयङ्कर गरीबीमें अपने 
दिन बिता रहे हैं । यह राष्ट्र्के जीवन और मरणका प्रश्न है । 
कोन नहीं जानता कि गरीबीने हमारी जीवनी शक्तिको 
कम कर दिया है, देशवासियोंको उखा डाला है ओर उनके 
सूखे हुए चेहरोंपर, निराशापूर्ण नेत्रं ओर शरीर ढकनेके 
चिथड़ोंमें उसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। ग्राम-उद्योगोंके 
हास और शिक्षित वर्गकी देकारीने देशकी इस गरीबीको 
गत २०-२५ वर्षमे और भी अधिक बढ़ा दिया है, इसमें सन्देह 
नहीं हे । महात्माजी ग्राम-उद्योग-धन्धोंको जब नया जीवन 
दे रहे हैं, तब निश्चय ही देशकी गरीबी ओर बेकारी दूर 
करनेके लिए ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं, जो कभी व्यर्थं नहीं जा 
सकता; परन्तु इस सम्बन्धमें सरकार क्या कर रही है ? 
देशकी गरीबी ओर वेकारी दूर करनेके लिए उसने क्या कोई 
योजना तेयार की है ? यह दुःखका विषय है कि असीम 
साधन होनेपर भी देशवासी गरीबी ओर वेकारीका असह्य 
कष्ट भोग रहे हैं-ओर प्रतिवर्ष कितने ही विवश होकर 
आत्मघात तक कर रहे हैं। माता अन्नपूर्णाके देशकी यह 
दुर्दशा ! 


स्थायी बन्दोबस्त प्रणालीका भविष्य 


लगभग १५० वर्ष 'पहले बङ्ारमें लाड कार्नवालिसने 
जमीनका स्थायी बन्दोबस्त किया 'था; परन्तु : बड़ाल- 
सरकारके एक कमीशनके बहुमतकी सिफारिशोंके अनुसार 
यदि कभी कार्य हुआ, तो छाड कार्नवालिसका वह बन्दोबस्त 
अस्थायी साबित होने जा रहा है । कमीशनकी नियुक्ति | 
९ नवम्बर १९३८ को हुईं थी। उसके अध्यक्ष सर फ्रान्सिस 
क्लाउड थे । कमीशनके बहुमतने अपनी रिपोर्टमें सिफारिश | 
की है कि “१७९३ इईस्तीमें स्थायी बन्दोबस्ते करनेमें 
कुछ भी औचित्य रहा हो; परन्तु वर्तमान अवस्थाके लि 
वह उपयुक्त नहीं है । जमींदारी प्रथामें इतने दोष आ गये | 


< 
% 


४ 


कि राष्ट्रीय स्तरार्थाके लिए अब उसका कोई उपयोग नहीं हे 

अतपच स्थायी बन्दोबस्तकी वर्तमान प्रणालीके स्थानपर 

जमीनकी किसी ऐसी बन्दोबस्त-प्रणालीको जारी करना 
` चाहिए, जिसमें खेत जोतनेवाठे किसानका सरकारके साथ 
सीधा सम्बन्ध रहे ।” यह रेयतवारी बन्डोबस्त-प्रणाली तभी 
सम्भव है, जब किसान ओर सरकारके बीच जमांदारी- 
_ अधिकारोंको सरकार अमान्य ठहरा दे या खरीद छे । 
कमीशनके बहुमतने सुनाफेसे १ गुना अधिक मूल्य देकर ये 
अधिक्रार खरीद ऐनेकी साह दी है ओर अनुमान लगाया 
. है कि इस तरह जमीदारियां खरीदनेके लिए सरकारको 
` ` ७७ करोड़ ९० लाख रुपये कर्ज लेने पड़ेंगे । कमीरानके अल्प- 
हे दृष्टिमं बड़ारके किसानोंकी वर्तमान शोचनीय 


कानून, जिससे जमीन छोटे-छोटे टुकड़ोंमें बंट गयी है, वर्षमें 

अधिक समय तक किसानोंकी वेकारी ओर १९२९ से इधर 
'खेतीसे पेदा होनेवाली जिंसोंकी मन्दी । जमींदारियां 
खरीदनेकी योजना आथिक दृष्सि तो भयावह है ही, वास्त- 
विक भवस्थाकी दृशष्टिसि भी अवा्छनीय है। अल्यमतका 
अनुमान है कि जमौंदारियोंके मुनाफेसे लगभग २२॥ लाख 
आदमियोंकी गुजर होती है । फिर बझ्ालमें इतनी जमीन 
भी तो नहीं है कि किसानोंकी कमसे कम भावश्यकताओंकी 
पूति हो सके । बड़ालमें एक परिवारके लिए औसतसे ५ से 
लगाकर ८ एकड़ तक जमीन पर्याप्त समझी जाती है; परन्तु 
खेतीकी सारी जमीनको यदि बांटा जाय, तो औसत ४॥ एकड़ 
डे ओर इस समय २१.९ प्रतिशत किसान-परिवारोंके 
Ee: कुछ दो एकड़ या इससे भी कम जमीन है। 
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१९८ विश्वमित्र 


एक सचाई यह है कि बड़गलके किसानोंकी अवस्था असन्त 
शोचनीय है ओर इसे दूर किया जाना चाहिए । कमीशनके 


,अल्पमतके एक सदस्यको हछिमें बड्ालके किसानोंकी अवस्था 


जापानके किसानोंसे अच्छी है । एक अन्य सदख्यने उनपर 
देशके अन्य प्रान्तोंसे लगानका बोझ कस बतलाया है। यह 
हो सकता है; परन्तु इससे बड़ालके किसानोंकी समस्याका 
महत्त्व कम नहीं होता । यह सही है कि किसानोंकी वतेमान 
अवस्थाके मुख्य कारणोंपर विचार करनेके समय उन बातां- 
की उपेक्षा नहीं की जा सकती, जिन्हें अल्पमतने बतलाया 


~ fn ~ = ~ . 
है; परन्तु स्थायी बन्दोबस्त यदि न रहे ओर किसान एवं 


सरकारके बीचमें जमींदारी अधिकार न रह जायं, तो 
किसानोंका लगान कम किया जा सकता है, उनपर लगान- 
का जो बोझ लदा हुआ है, उसे हरूका किया जा सकता है। 
क्या इख वातको अल्पमत अस्त्रीकार कर सकता है ? रहा 
२२॥ लाख आदमियोंकी गुजरका प्रश्न-यह विषय हमारी 
दृष्टिमं कई करोड़ जनताके हितके झुकाबलेमें ज्यादा महत्त्व- 
पूणे नहीं है, विशेषतः जब कमीशनके बहुमतने सुनाफेसे 
१० गुना ज्यादा मूल्य देकर जमींदारी-अधिकार खरीदनेकी 
सिफारिश की हो। जो हो, एक बार यह सिद्धान्त माव 
लिये जानेकी जरूरत है कि जमीनकी बन्दोबस्त-प्रणालीको 
बदला जा सकता है, यदि जमीनसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखनेवाछे 
किसानोंका हित उसमें हो । यह सिद्धान्त निश्चित हो जाने- 
पर इस प्रश्नको बादमें झाया जा सकता है कि उसे केसे 
बदला जाय, जिससे किसी वर्गके साथ अन्याय नहीं हो। 
छाड कार्नवारिसने कभी बङ़ालकी वर्तमान बन्दोबस्त- 


प्रणालीको स्थायी रखनेका वादा किया था, थह कोई दलील 


नहीं है । जमाना बदुछ रहा है ओर जमीनकी बन्दोबस्त- 


. प्रणाली भी उसके लिए अपवाद नहीं है । 


'कमीशनके बहुमत और भल्पमतकी इन सम्मतियोंके बीच कै 
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प्रस्तुत पुस्तकमें, जेसा. कि इसके नामसे ल्पष्ट दोता है, 
श्री सावरकरका जीवन-चरित अङ्कित किया गया है। 
श्री सावरकरके सम्ब्रन्धमें जनताको काफी दिनोंसे दिलचस्पी 
रही है और इसमें सन्देह नहीं कि उनका जीवन-इतिहास 
अनेक रोमाञ्चकारी घटनाओंसे भरा हुआ है । 

प्रस्तुत पुस्तकमें १८ अध्यायोंमें श्री सावरकरके सम्बन्ध- 
में प्रारम्भसे लेकर अब तककी बातोंक समावेश किया गया 
हे । लेखन-शेली आकर्षक है ; पर सबसे अधिक आकर्षक हे 
श्री सावरकरके साहस-भरे कार्ये, जिन्हें पढ़नेमें उपन्यासका- 


बदहजमो ओर पेटका द्द 
७ मिनट में दूर ! 

आराम - शीघ्र आराम = बहुत ज्यवश्यक है जब 
बदहजमीके ददंसे आप परेशान हो। इसी लिये बड़े बड़े 
डाक्टरों विशेषज्ञों ओर अस्पतालों द्वारा बाइसुरेटेड 
मेगनिसिया 'Bisurated Magnesia कड्जोयत पेटमें 
अत्यधिक अम्ल आदि रोगके दिये सिफारिश को 
जाती है। इन्हें माळूम हे ( कारण औषधि बिज्ञानके 
नये नये आविष्कारसे वे परिचित हैं) अभी हालके 
एक्स रेकी परीक्षायें और ओषधि अझ्ुसम्धानसे वाइ यु- 
रेटेड मैगनिसिया ‘Bisurated’ Magnesia क 
उपादान बहुत शीघ्र लाभदायक प्रमाणित हुआ है । 

वइशुरेटेड मेगनिसिया 'Bisurated’ Magnesia 
पेटको सभी शिकायतोंके लिये पूर्ण चिकित्सा है. यह 
केवल हानिप्रर एसिड को दूर हो नहीं करता बल्कि 
पेटको आराम देता हवै । 


आज ही किसी दवाखाना या स्टोरसे वाइसु।टेड 
मेगनिसिया ‘Bisurated’ Magnesia पावडर या 


टिकिया ले आइये परन्तु ५य३क "केट पर विस्मग 


'BISMAG’ मारको देख" लीजिये । 
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सा मजा आता है । श्री सावरकरकी राअनीतिसे किसीका 
चाहे जितना भी मतभेद हो; पर इस निसस्वार्थसेवी वीरके 
साहस, लगन, त्याग एवं कष्टसद्दनकी प्रशंसा लभी करेगे। 
अतः पुस्तक चावस पढ़ी जाथगी, इसमें सन्देह नहीं । पर 
छेखकने पुस्तकके अन्तमें कुछ उटपटांग बातोंका समावेश 
अति उत्साहमें आकर न कर दिया होता, तो इसका मूल्य 
कुछ घट न जाता । सावरकर महोद्यका सम्मान केवळ 
“हिन्दू राष्ट्रपति” के रूपमें सब नहीं करते। इस मनुष्यमें एक 
आकर्षक व्यक्तित्व और उस व्यक्तित्थके भीतर शक्तिका 
“डिनामाइर' है, जो लोगोंको उसका प्रशंसक बना देता है, 
अतः इस वीर पुरुषको केवल एक हिन्दूके रूपमें ही सब नहीं 
देखंगे । 


ताकत और तन्दुरुस्तो के लिये 
बच्चो को 

डांगरे का बालामृत देना जरूरो है, 
क्योकि इसमें 

बच्चौ के लिये नितान्त आवश्यक 


ओर खास खास दवाइयां पड़ी हई हैं। | 


[a] 


== 
= 
= 
~= 
— 


बनी 
उ 


दिन ११-२०बे `` 'दिनि ११-३० बजे | 


जी (दर्द दूर ! 
साश्डिन को 
थधन्यबाल, 


ss nnn. ,. 6“ eo a TR 


; 
* 


ड 


ः 


3) 4 
f 


8 7 
~ 


ग 


= 


गांधोजो जिम्मेद्ारीसे छुत्त 


Ls 


पर्धामें पिछले दिनों होनेवाली कांग्रेस बकिङ्क कप्रेटीने 
एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण निश्चय किया है, जिसके अनुसार 
उसने गाँतीजीको अहिसाके अपने महान सिद्धान्तका प्रचार 
केके लिए कांग्रेसके कार्यक्रमको निर्धारित एवं 
सडारित करनेकी जिम्मेवारीसे सुक्त कर दिया है; क्योंकि 
कंग्रेसको बाहरी आक्रमण तथा आन्तरिक शान्तिके सम्बन्धमें 
वर्तमान परिस्थितिके अनुरूप ही अपनी नीति बनानी होगी । 
बकिङ्ग कमेटीने यह निश्चय जि एड-भूमिपर किग्रा है, वह 
भी प्रस्तावमें सन्निहित है । उका पूरा प्रस्ताव यों है :-- 
“युरोपमें इधर एकके बाद एक जो दुःखद घटनायं हुई हैं 
ओर खाउकर फ्रान्सकी जनतापर जो विपत्ति गिरी है, उससे 
कांग्रेस वकिङ्ग कमेटी अत्यन्त विचलित हो उठी है। इन 
घटनाओंके परिणाम बहुत दूर तक पहुंचनेत्राले हुए हैं 
भागे ऐसी और घटनापें घटनेकी सम्भावना है, जिससे 
क अधिक नाजुक ओर समस्य्रायें अधिक जटिल हो 
जायेंगी । 


t र्‌ः व 
~ 


यूरोपीय युद्वके आरम्भ-कालले ही काँग्रेसने अपने 
सिद्धान्त और भारतको एक स्वतन्त्र राष्ट्र घोषित कर देनेकी 
मांगके प्रति बिटिश सरकारके रुखके आधारपर अत्रलम्त्रित 
नीतिका अनुप्तरण किया है । रामगढ़ कांग्रेसके प्रस्ताव द्वारा 
इस नीतिकी पुष्टि की गयी । क्रिल तरीकेसे इस नीतिको 
काममें लाया जाय, यह परिस्थितिपर निर्भर करता है, 
[म कि हर रोज बदल रही है। जो समस्ग्ाये पहले दूर थीं, 
वे अब करीब आ गयी हैं, इसलिए बहुत जल्द इन्हें हल 
करनेकी जरूरत है। राष्ट्रीय आजादी हासिल करनेकी 


रे 


समस्याके साथ-साथ अब हमें सम्भावित बाहरी आक्रमण 
ओर भीतरी अश्यान्तिसि आजादी ओर देशकी रक्षाके प्रश्नपर 
भी विवार करना होगा । 

दूसरे लोगों ओर देशांपर आधिपत्य जमानेकी साम्राज्य- 
वादी भाकांक्षा ओर शासतरीकरणकी दोड़के परिणाम-स्वरूप 
ही यह यूरोपीय युद्ध हुआ है, जिसने मनुष्य नातिका कष्ट 
उस चरम-सीमा तक पहुंचा दिया है,जो अब तक अज्ञात था । 
इस युद्धने राष्ट्रीय आजादी और जनंताकी स्वतन्त्रताकी 
रक्षा करनेमें सङ्गठित हिसाकी, चाहे वह कितने भी विशाल 
दायरेमें हो, अयोग्यता प्रकट कर दी है। 

निस्सम्देह यह बात स्पष्ट हो गयी है कि युद्धसे शान्ति 
और आजादीकी स्थापना नहीं हो सकती, इसलिए. संसारको 
अब दोमें किसी एकको चुन लेना है-युद्धके द्वारा पूर्ण 
रूपसे पतन ओर विनाश अथवा समस्त जनताकी आजादीके 
आधारपर शान्ति ओर अहिसाका मार्ग, जिसे महात्मा 
गांधीने युद्धसे पीड़ित ओर शान्ति चाहनेवाले संसारको 
दिखाया है ओर जो सश्र आक्रमणले जनताके अधिकारों 
ओर उसकी आजादीकी रक्षा करनेके लिए युद्धका स्थान 
नेवाले, सड़ाडित अहिसाके रूपमें एक अख्के समान है। 
महात्माजी महसूस काते हैं कि सानव-इतिहासके इस 


सङ्गीत मोकेपर कांग्रेसको इस आदर्शका पालन कराना | 


चाहिए ओर यह बोषित कर देना चाहिए कि भारत बाहरी 
आक्रमण अधबा भीतरी अशान्तिसे अपनी आजादीकी रक्षा 
करनेके लिए सशस्न सेनाथें रखना नहीं चाहता । 

वर्किङ कमेटी यद्यपि यह मानती है कि कांप्रेसको अपनी 
आजादीकी छड़ाईमें अहिंसात्मक सिद्धान्तका पालन इढूता- 


< 
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पूर्वक . करना होगा, तथापि वह तेजीसे बद्ळनेवाळी 
आजकी हुनियामें इस दिशामें मानव शक्तिकी वर्तमान 
अपूर्णताओं ओर त्रुटियोंको उपेक्षा नहीं कर सकती, जब तक 
जनतापर पूर्ण रूपसे कांग्रेसका अहिसात्मक नियन्त्रण हो न 
' ज्ञाय ओर लोग सङ्जठित अहिसाका सबक भली भांति न सीख 
लें । कमेटीने इस प्रकार उपस्थित समस्यापर विचार करनेके 
बाद यह निश्चय किया कि वह इस दिशामें महात्मा गांधीके 
साथ पूर्ण रूपसे चछनेमें असमर्थ है, लेकिन कमेटी यह 
स्वीकार करती है कि महात्माजीको अहिसाके अपने महान्‌ 
आद्शेका विस्तार करनेके लिए स्वतन्त्र कर देना चाहिए । 
इसलिए भारतकी वतंमान स्थितिमें कांग्रेसको जिस प्रोग्राम- 
के अनुसार कार्य करना हे, उसे कार्यान्वित करनेकी जिम्मे- 
दारीसे महात्माजीको सुक्त कर देना चाहिए । 
वकिङ्ग कमेटीने इस सम्बन्धमें जिन कई अन्य प्रश्‍नोंपर 
विचार किया है, वे वतंमानसे सम्बन्धित नहीं हैं, यद्यपि निकट 
भविष्यमें वे आ सकते हैं । कमेटी यह स्पष्ट कर देना चाहती 
है कि राष्ट्रीय आजादीकी छड़ाईमें अहिसाकी मोलिक नीति 
ओर तरीका पूर्ण रूपमें जारी है ओर राष्ट्रीय रक्षाकी हद तक 
उनका विस्तार हो सकनेमें असम्थंताके कारण उनपर कोई 
प्रतिकूर प्रभाव नहीं पड़ता है ।”? 
राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय परिस्थितिकी जो उलझनें इधर 
पिछले वषासे बढ़ती गयी थीं, उनमें कांग्रेसकी स्थितिकी 
अस्पष्टता भी बढ़ती जा रही थी, अतः वर्धाके इस निश्चयने 
कांग्रेसकी स्थितिको अत्यन्त स्पष्ट कर दिया है, यह सन्तोप- 
की बात है। राष्ट्रीय _स्वाधीनताके लिए कांग्रेसने पूर्ण 
अहिंसात्मक साधनोंका दी अवलम्बन करनेकी बात कही हे, 
पर आन्तरिक अशान्ति एवं बाहरी आक्रमणोंसे देशकी रक्षाके 
लिए उसने भमी इस अहिसाको प्रभावशाली नहीं माना है, 
यह हमारे लिए और भी सन्तोषजनक है, क्योंकि हमने कितनी 
ही बार इन कालमोंमें ठीक ऐसा ही मत प्रकट किया था । 
दासे हमारा मत रहा है कि भिसाका सिद्धान्त देशकी 
स्पाधीनता प्रात करनेके साधनके रूपमें तो ठीक है, पर 
बाहरी भाक्रमणोंसे आत्मरक्षार्थ यह विशाल पेमानेपर सफल 
नहीं हो सकता और इलीलिए जब गांधीजीने अवसीनिया और 
जेकोल्लोवेकिया जेसे देशोंको पञुबलके सामने शख्ाख् रख 


 द्वेनेकी बात कही, तभी हमने उसका विरोध किया है । अहि- 


सात्मक साधनों की सफलता जिन बातोंके आधारपर हम 
सोचते हैं, बाहरी आक्रमणोंमें वे नहीं होतीं, अतः उसका 
प्रयोग सफळ ही नहीं हो खकता। इतिहासने भी इन्हीं 
तथ्योंको स्पष्ट किया है। कांग्रेसका इस समयका निर्णय 
देशके लोकमतके अनुकृछ हुआ है, इसमें सन्देह नहीं। 
प्रस्तावको प्रतिक्रिया 

पर देराका एक भाग वह भी हे, जिसपर गांधीजीको 
कांग्रेसकी नीति एवं कायक्रमसे अक्रस्सात्‌ इस प्रकार युक्त 
कर देनेकी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं हुई है । उसका विश्वास 
हे कि इस समय काँग्रेसको उनके नेतृत्वकी आवश्यकता है 
और कांग्रेस उनके नेतृत्व बिना चल नहीं सकती । 

इस सम्बन्धमें कई बातें हैं, जिन्हें उक्त निर्णयके समर्थकों 
ओर विरोधियों, दोनोंको समझ लेना चाहिए । पहली बात 
तो यह है कि बम्बई कांग्रेसमें कांग्रेसके नेतृत्वसे अपनेको मुक्त 
करनेके छिए उसका उद्देश्य बताते हुए गांघीजीने स्वयं कहा 
था कि वे चाहते हैं कि देश केवल उन्हींपर निर्भर न रहे। 
उनपर निर्भर रहनेकी जो आदत कांग्रेसको पड़ गयी हे, 
और उसने अपनी सोचने ओर निर्णय करनेकी जो शक्ति 
खो दी है, उसका विकास होने लगेगा, जब गांधीजी उसके 
नेतृत्वसे हट जायेंगे । गांधीजीके इख तकमें काफी जोर है 
और हम स्वीकार करते हैं कि गांधीजीका मत इस विषयमे 
खूब स्पष्ट हे ओर उनका निश्चय देशके हितोंके अडुकूछ ही रहा । 
अतः वकिङ्ग कमेटीने जो कुछ किया हे, निश्चय ही गांधीजीकी 
सम्मति और उनके मतके अनुकूउ ही किया है । और जेसा कि 
पं० जवाहरलालजीने अपने एक वक्तव्यमें कहा है ओर जेसा कि 
बम्बई कांग्रेसके समयसे अब तक नियमानुकुळ कांग्रेससे अळग 
रहनेपर भी गांधीजीका सच्चा परामर्श एवं नेतृत्व कांग्रेसको 
मिला है, उसे देखते हुए इस बातकी सम्भावनाओंकी आशा 
हम अवश्य करते हैं कि गांधीजीका सहयोग देशको मिलता 
ही रहेगा । 

ओर इसके स्पष्ट कारण हैं । बीस साल तक जो गांधीजी 
देशके सर्वमान्य नेता रहे हैं, बीस साल तक जो गांधीजी 
कांग्रेसके एकमात्र सूत्रधार रहे हैं और बीस खाल तक जिन 
गांधीजीकी विचार-धाराका प्रचार और प्रयोग कांग्रेसके 
नेतृत्वमें भारतकी जनता करती रही है, उससे एक प्रस्ताव 
पास करके ही उसे मुक्त कर देना कुछ इतना आसान भौ 
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नहीं है । हां, इससे गांधीजीकी उलझनोंका अन्त हो जायगा 
ओर कांग्रेस तथा गांत्रीजीके दश्टिकोण एवं उसके अनुसार 
नीति-निर्धारण एवं कार्यक्रमका खञ्चाळछन करनेमें जो परस्पर 
विरोधात्मक शक्तियां उड खड़ी होती थीं, उनका इस 
प्रस्तावने अन्त कर डाछा हे, यह खन्तोपकी बात है। देशके 
सामने अब कांग्रेसकी नीति एवं स्थिति इतनी रूपष्ट हो चकी 
हे, जो जनता एवं अधिका रियोंके लिए भी उपयोगी है। 

इस नीतिकी सफरुता तीन बातोपर निर करती हे। 
कांग्रेसमें नेतृत्वकी क्षमता, दूसरे दलापर इसकी प्रतिक्रिया 
एवं जनता आर सरकारकी आवश्यकतायें । पहली बात तो 
यह है कि वर्षा गांधियन विचार-घाराक घनिष्ट सम्पकमें रहने 
ओर उससे प्रभावित होनेवाला नेदृल्ध अकस्मात्‌ अपनेको 
उससे सर्वथा एथक्‌ नहीं कर सकता । दूसरी बात यह है कि इस 
देशके साम्प्रदायिक दळ कभी भी राट्रीय इछिकोणसे न सोचकर 
केवल साम्प्रदायिक हितोंके नामपर लड़ रहे हैं, भतः समस्त 
देशके लिए कांग्रेसके किली निश्चयकी प्रतिक्रिया उनपर एक 
निराले ढड़से होती हे ओर जनताकी आवश्यकताय चाहे जो 
भी हों, सरकारकी प्रगति इस विपयमें काफी शिथिल होती रही 
है। पर कांग्रेस पिछली दो कडिनाइयोंसे निराश कभी नहीं 
हुई है, अतः यदि कांग्रेसने अपनी इस नयी नीतिका सञ्चालन 
कर देशको अपनी स्त्राचीनताके लिए अहिसात्मक खाधनों- 
को अपनाने तथा बाहरी आक्रमणोंसे देशकी रक्षाके लिए 
सभी उचित साधतोंको एकत्रकर देशको तयार रखनेका 
कार्यक्रम अपनाया ऑर निःशङ्क इस दिशाकी ओर कदम 
उठाया, तो निश्चय ही उसका यह निर्णय देशके हितोंके 
अनुकूल होगा ओर वह शक्ति-सञ्चय कर सकेगी । 


वायसराधको नये अधिकार 


युद्धको निरन्तर उलझती हुई परिस्थितिमें इस बातकी 
आशङ्का की जाने लगी है कि ह्वाइट हाळ ओर भारतमें 
सीधा सम्पर्क सम्भवतः न रह सके, ओर ह्वाइट हालके 
आदेशके बिना वायसराय महोदय परिस्थितियोंके अनुकूल 
काररवाई करनेमें अक्स न रह जायें, इसलिए वाय- 
सरायको इन मामलोंमें अधिकार दे देना ही मि० एमेरीके 
उस बिला उद्देश्य था, जिसे अब कानूनका रूप मिल चुका 
है. १९३५ के भारतीय शासन-विधानकी धारा ११० के 


११५ 


अनुसार यरोपियनोंको सेनामें भरती करनेके सम्बन्धमें भारत- 
को कानूनन्‌ कोई अधिकार न था; क्योंकि इससे आर्मी ऐक- 
नेवी ऐक आदिके विरुद्द बात होती, और उधर यरोपियनोंके 
लिए बनाया गया पहला कानून, जिसके अनुसार यरोपियनोंकी 
संनिक योग्यताकी जांचका अधिकार मिला था, उसपर 
यूरोपिग्रनोंकी ओरसे स्पेच्छापूर्वक ऐसा करनेका कोई 
खास उत्साह नहीं दिखाई पड़ा, इसलिए तत्सम्बन्धी 
वायसरायकी वेधानिक कटठिनाइयोंका अन्त कर उन्हें 
पूर्ण अधिकार देना भी उक्त ऐकूका उद्देश्य हे। वायस- 
रायकी आडिनेन्स बनानेकी क्षमतामें भी इस कानूनसे 
वृद्धि हुई हे, जेसा कि उसकी तीसरी ओर चोथी धाराओंसे 
स्पष्ट हे। भारतीय व्यवस्थापिका सभा भी अब्र उनके इन 
अघिकारोंके विरुद्ध कुछ नहीं कह सकती; क्योंकि उक्त 
ऐकके अनुसार अब वे सीधे पार्लमेण्टके नियन्त्रणमें काम 
करते माने जायेंगे । भारतीयोके सम्बन्धमें उन्हें पहलेसे अधि- 
कार मिल चुके हें । 


देशको रक्षाका प्रदन 


१९३९-४० के लिए छरक्षा विषयक संशोधित बजरमें, 
जो सम्राट्‌की सरकारके समझोतेके आधारपर बनाया गया 
था, उसके अनुसार, ४९.२९ करोड़का अनुमान लगाया गया 
था । साधारण बजटकी अपेक्षा यह 2.११ करोड़ अधिक 
था । फिर नये वर्षके बजटका तखमीना छरक्षाके लिए ९३.९२ 
करोड़ लगाया गया । और अब भारत-सरकारके एक वक्तव्यः 
के अनुसार छरक्षाकी योजनाओंको कार्यान्वित करनेमें २० 
करोड़ वाषिक और भी बे ठेगा । फिनान्स मेम्बरने अनुमान 
लगाया था कि सरक्षाके लिए प्रायः ८ करोड़ ओर भी 
अधिक खर्च होगा; पर अब सब मिलाकर, सेनिक तेयारी, 
राख्रा्र-निर्माण, गोली-बारूदकी तेयारी तथा दूसरी युद्ध- 
सामग्रियोंके निर्माणमें प्रायः ७३ करोड़ रुपये झग जायेंगे । 
२८ जूनको वायसराय महोदयने शिमलासे एक आडिनेन्स 
निकाला है, जिसके अनुसार युद्धसामग्री तेयार करनेवाले 
कारखानोंमें काम करनेके लिए छदक्ष शिल्पियोंकी अनिवार्य 
भर्ती की जायगी । आगामी चन्द मही नोंमें इन फौजी कार” 
खानोंकी आवश्यकताओंको पूर्तिके लिए चार हजारसे उपर | 
शिल्पियों एवं कारीगरोंकी अनिवार्य भर्ती होगी । अगर ये 


[ : फिलहाल खाली न होंगे, तो इस आाडिनेन्समें सर- 
a यह अधिकार दिया गया हे कि वह सम्बन्धित कार- 
 खानेदारॉंको इस बातके लिए बाध्य कर सकती है कि वे 
अपने कारखानेसे इन कारीगरोंको, युद्ध-सामग्री तयार करने- 
के लिए कायस किये गये कारखानोंमें काम करनेको फोरन्‌ 
सुक्त कर दें । 
आइिनेन्समें सरकारको यह भी अधिकार दिया गया है 
` कि विशेष आवश्यकताके खतम हो जानेपर वह इन कारी- 
 गरांको अपने पहलेके कामपर फिर नियुक्त करा दे ओर उन- 
की नोकरी जाने न पाथे। इस तरह हटाये गये चतुर कारी- 
गरोंके रिक्त स्थानॉपर स्थापित टेकनिकल कारखानांमें 
'कारीगर तेयार करनेकी व्यवस्था करनेके लिए एक बिभा- 
गीय समिति स्थापित की जायगी, जा एक महीनेके भीतर इस 
दिशामें जरूरी काररवाई करनेकी बाबत रिपोर्ट पेश करेगी । 
इस सम्बन्धमें निकाले गये एक प्रेस नोटमें कहा गया है 
कि तेजीके साथ यूरोपकी बदतर होती हुई परिस्थितिको 
` महदेनजर रखकर यह जरूरी हो गया हे कि समूचे ब्रिटिश 
 उपनित्रेशोंमें युद्र-प्रयासका कार्य बड़ी तेजीके साथ शुरू 
कर्‌ दिया जाय ओर इस दिशामें जरा भी दिलाई न होने 
` पाये। ब्रिटेन ओर उसके मित्रराष्ट्रॉकी मद॒दमें हिन्दुस्तान भी 
बड़ा महत्त्वपूर्ण भाग ले रहा है। अब मोका आ गया 
के युद्ध-प्रयासमें भारतवर्ष पूरी मुस्तेदीके साथ लग 
बाहरी हमलेसे भारतवर्षकी रक्षा करनेके लिए यथा- 
त्र पूरी सतकंता रखी गयी है, लेकिन भारतवर्षको केवल 
ही साथनोंपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि निकट 
पूर्वमे शस्त्रा्रों एवं युद्ध-सामग्रीकी आवश्यक- 
पूरा करनेमें भी उले सहायक होना चाहिए । 
राष्ट्रकी महत्त्वाकांक्षा 


गा कर देशकी छरक्षाके छिए सेनिक तैयारी ण्वं 
प्रकट किया है, अतः सरकारके लिए यह 


विश्वमित्र 
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दिशामें जनताको सन्तोप होगा, यदि लोकमतकी उपेक्षा न 
कर भारतकी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाओंकी पूति कर उसे 
स्वयं छरक्षामें पूरी दिलचस्पी लेनेके लिए विवश किया जाय । 
आज जब यूरोपमें पशुबलका ताण्डत्र नृत्य हो रहा है, तब 
भारत उससे अपनी रक्षा करनेके लिए अपनेको इतना असहाय 
पा रहा है। सेनाके भारतीयकरणक्री मागको ब्रिटेन सदासे 
ठुकराता आया, अन्यथा आज हम अपनेको इतना निरुपाय 
न पाते । हमारी यह असहायता ही है, जिससे हम साधा- 
रण घउनाओंसे भी विचलित हो जाते हैं। हमारा ख्याल है 
कि वर्तमान परिस्थितियोंमें भारतकी राजनीतिक महत्त्वा- 
कांक्षाओंकी पूति तत्काल होनी चाहिए, अन्यथा जेसा कि 
“स्टेट्समेन? के सम्पादक श्री आर्थर मूरने कहा है--एक-एक 
दिन हम लोग भारतमें खो रहे हैं । 'भारतीयोंको स्व्रेचछा- 
पूर्वक युद्धमें विजय प्राप्त करनेका अत्रसर दो” । कांग्रेलने भी 
इसे स्पट कर दिया है, वह गणउन्त्रके लिए लड़नेको तेयार 
है, पर उस गणतन्त्रका प्रयोग वह यहां भी देखना चाहती है 
और अगर भारतले समान रूपसे त्याग करनेको कहा जाता 


है, तो उले समानाधिकार भी मिळना चाहिए । मेञ्चेष्टर 


गाजियनने २१ जूनको ठीक ही लिखा है :-- 
“हिन्दुस्तानमें यह बात मसज्ज़ूर की गयी है कि भारतके 
लोग भौर अधिकांश भारतीय नेता भी युद्ध-सम्बन्धी 
प्रचे्टाओंमें सहयोग देने ओर बढ़ानेके लिए चिन्तित हैं। 
किन्तु भारतवासी और जो लोग उनकी ओरसे बोलते हैं, वे 
यह चाहते हैं कि स्वायत्त-शासन-प्राप्त उपनिवेशोंकी तरह 
उन्हें भी राजनीतिक समताका अधिकार मिले और उनका 
यह हक मन्जूर किया जाय । इस गहरी भावनाके प्रति भळा 
हम अपनी सहानुभूति केले न प्रकट करें; ओर जब कि हम 
उनसे यह चाहते हैं कि वे समान झूपसे सहायक हों, तो 
ऐसी द॒शामें उन्हें भी समान राजनीतिक अधिकार प्रदान 
करना चाहिए ओर उसी तरह उनके साथ वर्ताव करना 
चाहिए । जहाके लोग अपना हक समझते हैं, अपने देशकी 
भावना व्यक्त करते हैं और उसके भाभ्यका नेतृत्व करते हैं 
वे अपनी पूरी क्षमता एबं उत्कण्डा तभी दिखा सकते हैं, जब 
कि भधिकारके साथ उनपर विश्वास किया जाय ओर इस 
छ्यारसे उनपर विश्वास किया जाय कि जेसे वे अपने देश 
भर अपनी जनताफे जिम्मेदार आदमी हों । हमें विश्वास 
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है कि मि० एमरी महान्‌ कडिनाइयोंके बावजूद भी, यह 
जानते होंगे कि यह एक बहुत बड़ा कर्तव्य पूरा करनेका एक 
बहुत अच्छा मौका है। तदचुकूछ अविलम्ब आचरण करना 
चाहिए । हमें पूरी आशा हे कि मि० एमरी ओर ब्रिटिश 
सरकार प्रतिगामी सुझावों एवं 'विचारोंसे बचकर इस 
जानकारीमें साहसके साथ कार्य सम्पादन करेंगे कि इस 
समय जब कि हमारी महान्‌ परीक्षा हो रही है, राजनीति- 
जतापूर्ण काम करनेका यही सबसे अच्छा सोका है। इस 
मोकेपर हमें अपनी राजनीतिक समझदारीका परिचय देते 
हुए भारतमें विशवाल प्रकट करना चाहिए |?! 

इस समय, जब ये पं क्तियां लिखी जा रही हैं, वायसराय 
ओर गांधीजीमें विचार-विनिसय हो रहा होगा। सि० 
जिन्नासे पहले ह्वी वायसराय विचार-विमर्श कर चके हैं। 
इसके पहले भी वे दर्जनों नेताओंसे मिल चुके आसन्न 
सङ्कट-कार उनके सामने हे । देशको: राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाये 
वे जानते ओर उनकी पूर्तिके बाद देशके गणतन्त्रके लिए 
सब कुछ त्याग करनेकी भावनासे भी वे अपरिचित नहीं हैं,ऐसी 
दशामें आशा है, उनका यह वार्तालाप ओरोंकी भांति ही 
निराशाजनक परिणाममें समाप्त न होकर परिस्थितिकी 
आवर्यकताओंके अनुसार ही सफळ दोगा। आशा है, ब्रिटेन 
इस छभबसरको खोनेकी कभी भूल न करेगा । 


फ्रान्सका आत्म-समपंण और दूसरी 
समस्थाघ 


फ्रान्सका आत्म-ससपंण वर्तमान महायुद्धकी खबसे 
सनसनीखेज, अप्रत्याशित एवं महत्त्वपूर्ण घटना हुई दे। 
मो० रेनोके प्रधान मन्त्रीके पदसे इटने ओर मार्शल पेतांके 
नेतृत्वमें नबीन सेन्य-मन्त्रिमण्डलके बनते ही फ्रान्स आत्म- 
सम्पण कर देगा, इसको कल्पना किसीने नहीं की थी,तथापि 
माशल पेतांके तत्घस्वन्धी वक्तव्यसे पता चलता है कि यहद 
आत्मसमपण अपेक्षाकृत देर द्वी से हुआ हे, जबकि दूसरे 
लोग इसे अप्रत्याशित समझते हैं । 

पर फ़ान्सका आत्म-समपंण आज एक तथ्यके रूपमें 
ड्वेभोर जमनी और इरलीसे फ्रान्सने सन्धि कर उन्हें 


हः जसे भषिकार दे दिये हैं, उनसे उक्त दोनों देशोंके 


EE महत्वपूर्ण स्थान तथा साधन आ गये हैं। 
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होगी, अगर आदिवि सियों एवं रङ्गी न जातियोंको यूरोपियनोंके 


निरेके लिए फ्रान्सके आत्म-सम्यणने कुछ कडिनाइयां उत्पन्न 
कर दी हैं यद्यपि उसने अन्त तक युद्ध जारी रखनेका ही 
निर्णय किया है, जेसी कि आशा थी । अन्तर्राष्ट्रीय 
वरनायं इतनी तेजीसे बदलती जा रही हैं कि इस 
सम्बन्धमें निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता, “स्थिति 
अत्यन्त अ-छरक्षित एवं अनिञ्चत है” जैसा किब्रिरिश प्रीसि- 
यर सि विन्स्टन चर्चिलने कहा हे। नारवेसे लेकर 
फ्रान्स तक शत्रुओंके हाथमें समुद्री किनारा पड़ गया है । 
स्पेन यद्यपि तटस्थ है, पर उसका रुख इत्रुदेश-जेसा ही है । 
उधर टकी युद्वे अरग रहना चाहता है; पर मिश्रके 
साथ १९३६ में त्रिटेनकी जो सन्धि हुई हे, उसके 
रहते हुए मिश्रको युद्धमें पड़ना चाहिए । रूमानियामें ताना- 

पैकी स्थापना हो गयी है ओर बलगेरिया तथा युगो- 
हलेविया सतकतापूवेक स्थितिपर आंख लगाये हुए हैं, इस- 
लिए इधरसे स्थितिकी जटिलतायें बढ़ती गयी हैं;पर इसके साथ 
ही कुछ ऐसे तथ्य भी हैं,जो उपेक्षणीय नहीं हैं । ब्रिटेनके जङ्गी 
वेडे अब भी अपना जोड़ नहीं रखते, ओर इंगलिश चेनळका 
पार करना साइने ओर एनका पार करना नहीं है । ब्रिटेनमें 
दुश्मनोंकी झौजका उतरना भी उतना आक्षान नहीं है और 
नात्सीवादके विरुद्ध ब्रिटेनकी जेली आन्तरिक घृणा हे, बह 
उसके निवासियोंके लिए आत्मबल देनेवाला एक महान 
तथ्य है । वास्तवमें फ्रान्सके आत्मसमपंणसे अनेक सम्भा- 
वनाशरोंसे भरी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी हे; पर ब्रिटेन 
उनका सामना करनेकी शक्ति रखता हे और वदद सामना 
करेगा, जेसा कि उसके :हढ़ निश्चयकी सूचना प्रीमियर दे 
चुके हैं । 


रङ्गीन जातियां और युद्ध 
“अफ्रीकाके इवेताङोंके लिए यह एक अपमानजनक बात 


विरुद्ध युद्धमें भाग लेने दिया गया” जेनरल जे० सी० जी० 
केम्पने हाळ ही में दक्षिण अफ्रीककी एसेम्बलीमें भाषण करते 
हुए ऐसा कहा था और इसके बाद ही एक दूसरे सद्स्य जेनर 
६० ए० कनरायने भी कहा था, “यदि आदि वासिय 
रङ्जीन जातियोंको शस्जाख्ोंसे छसज्जित कर दिया _ 
इवेस सभ्यताका शीघ्र ही अन्त दो जायगा ।” ये. 


११८ : विश्वमित्र 


अक्के पुतले हटजोग पार्टीके हैं, जिसके कारनामोंसे सभी 
परिचित हैं । ये सभी जानते हें कि जर्मन रङ्गीन जातिके 
नहीं हैं, जिनसे सभ्यताके विनष्ट होनेकी बात कही जाती 
है; पर इनके विरुद्ध भी ये रङ्टीन जातियोंको लड़नेके लिए तेयार 
नहीं होने देना चाहते । जेनरल स्मट्सने उक्त वक्ताओंको 
उत्तर देते हुए जो वक्तव्य दिया, वह भी सन्तोपजनक नहीं 
था। उन्होंने कहा कि सरकारने श्वेताड़ों तथा रड्रीन 
जातिके लोगों-दोनोंके युद्धमें भाग लेनेका निश्चय किया 
है, पर उन्हें शाख्ाखोंसे एसञ्जित करनेका कोई प्रश्न नहीं 
हे । इन रङ्गीन जातियोंका एक दल तथा श्वेताङ्गोंके दो जत्थे 
तेयार किये जायेंगे, पर उन्हें युद्धमें क्रियात्मक भाग नहीं 
लेना पड़ेगा । इस देशको परिस्थिति तथा लोकमत इसीके 
पक्षमें हे । 
इस प्रकारकी मनोवृत्ति गणतन्त्र तथा उसके नामपर 
लड़नेवाले श्वेताड्ोंके लिए जितनी घातक है, उतनी रड़ीन 
जातियोंके लिए नहीं। रङ्जीन जातियोंको इससे बढ़कर 
अपमान ओर अत्याचार सहन करने पड़े हें और सभ्यताके 
परम पुजारी ये दोनों वीर सभ्यताकी रक्षाकी जो यह 
भण्डता दिखा रहे हें, उसका मम॑ रङ्डीन जातियां अब जान 
गयी हैं; वे जान गयी हें कि उन्हें श्रास्रोंसे एसज्जित 
करनेमें सभ्यताका नहीं, श्वेताड़ों द्वारा होनेवाले उनके 
शोपणका अन्त हो जायगा । और इसीलिए वे उन्हें किसी 
प्रकारका अधिकार देनेके पक्षमें नहीं हें । पर बीसवीं सदीके 
इस मध्यकालमें 'मूखाक स्त्र” में रहनेकी यह मनोवृत्ति 
तो हाल्यास्यर ओर उनके लिए ही दुर्भाग्यपूर्ण कही 
जायगी । 
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अन्तरोष्ट्रोघ महत््वके कुछ खास तथ्य 

पिछले दिनों अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्वके कुछ खास तथ्य सामने 
आये हैं, जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । 

जापानने फ्रान्स ओर ब्रिटिनकी सरकारोंसे "“मेन्नी-भाव' 
में इस बातकी प्रार्थना की है कि फ्रेन्च इण्डोचीन तथा वर्मा 
होकर चीनमें श््राख न जाने पारे । जापानकी इस 'मैत्री 
भाव? की प्रार्थना? की ध्वनि सीथे तोरपर यह होती है कि 
वह किसी भी तरह उक्त दोनों द्वारोंको चीनके लिए रोकना 
चाहता है । 

सीरिया ओर टर्कीने पूर्वी भूमध्यलागरकी स्थितिको 
ज्योंकी त्यों बनाये रखनेके लिए '"मेन्नी-माव” बनाये रखने 
तथा तीसरी पार्टी द्वारा इसमें परिवर्तत करनेवाले प्रयत्रोंके 
विरुद्ध पारस्परिक सहयोगका समझौता किया है। 

अमेरिकाकी सरकारने पनाम नहरके दोनों किनारांपर 
छरड़ें बिछायी हैं । पुराने अमेरिकाके प्रेसिउेण्ट रूजवेल्टने अपने 
मन्त्रिमण्डलमें सिरिम्सन तथा रिपड्छिक पार्टीके नेता मि० 
नाक्लको सम्मिलित कर लिया है। ये दोनों मित्र-राष्ट्रोंके 
प्रति सहाबुभूतिपूर्ण रुख रखते हैं । 

ब्रिटिश सरकार मार्शछ पेलांकी सरकारको नहीं स्वीकार 
करती, पर जापानके वेदेशिक विभागके एक व्यक्तिने पेतां- 
सरकारको माननेकी स्त्रीकृति दी है । 

रूसका अल्टिमेटम स्वीकार कर रूमानियाने वेसरबिया 
तथा उत्तरी बुकोविना रूसको दे दिये । 

यह तथा इस प्रकारकी दूसरी कई घटनायें अन्तराष्ट्रीय 
सम्भावनाओंसे भरी हुई घटित हुई हैं, जो आगे चलकर 
अपना महत्त्व स्वतः स्पष्ट करेंगी । 
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इसके उपादान विशुद्ध, गन्धबस्तु निरापद्‌, 
गन्धको मात्रा परिमित एवं मनारम है। 
छुुचि सम्पन्न नश-नारी सभो इस गन्धादि 
वासित तेलका व्यवहार कर तृत होंगे। 


संभी बड़ो दृकानोमें मिलता है। 
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बेंगल केमिकल 


छूटो ! एक मासके 
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के लिये खास स्थि।यत !! 


१६४० माडल 


रिवालवर 


- जिसे हुर२क पु^ष वगेर ळाइसन्स रख सकता है 
| बढ रिवाख्वर असी अभी अमेरिकाले तैयार होक: आये 
है जिनमें खूवी यह है कि असलो रिबाळबरकी भांति इनमें = k fo 

कारतू रखनेको चरखी बनी हुई है जोर इसके अन्दः ६ खाते ्् ज्ञि-में ६ कोरतूसं Ns 
| भा जाते हैं । घो दबाने ते असली रिवाल्वरकी भात चली खुद बखुद धूमतो है ओर कारतूस 


| इस जोरसे आवाज़ आत! हैं कि चोर, डाकू, खु ख्वार जानवर कोसो दूर भाग जाते हैं ज्ञानोमानका रक्षके 
| लिये इससे बढ़िया 


| १९१तूस १) सैकडा 
यश एस क! डाक खच माफ 
की ~) be] ; 


#पको कोई रिवाल्वर नहीं मिलेगा | इसको बजन १५ ओँल और लम्बाई ६” है, ज्यादा 
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परन्तु १) आड़: के साथ भेज्नन। जरूरी हैं । ५० शाटबाळा नकली अमेरिकन पिस्तौल मू० ३) | 
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ई ऊंचे दरजेके नवीन सामाजिक उपन्यास # 


>+-+ 7 TESTS 
gv Deyo NINN TT NY IE, ८: 


लल्मए 


घनी और जमींदार--समाजके डाकू 
ई रजनीने, कतंव्य-परायण रघुनाथकी पत्नी- 
'मीकी सुन्दरतापर मुग्ध होकर जो 
ई अत्याचार किये, वे वेभवके बलसे देशमें 
ई जगह-जगह दुहराये जाते हैं। समाजकी 
8 सत्ता 'उनके. हाथमें है, कुलीनताका जामा 
ई पहनकर--देशके धनी कहानेवाले समाजके 
& डाकू, बराबर ही जहां सुयोग मिलता है 
बहू-बेटियोंके सतीत्त्वपर डाका 
डालते हैं। समाजकी सत्ता उनके हाथमें हे 
ओर धनबलसे ` कानून कुण्ठित है ! यह 
इसका झाट है। मूल्य १।।) मात्र । 


च azo aod NN ONE LINN 
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क्छ कान 


सचित्र--सामाजिक उपन्यास । 
त्यागकी महिमा ओर कत्तव्यका विइले- 
षण, धनी-सन्तान होकर भी सनतूकी देश- 
भक्ति, करुणा तथा अरुणकी निस्प्रुहता, 
मीराका गवं ओर अभिमान तथा इला, 
असुन्धतीकी त्यागवृत्तिका इसमें विचित्र 
सम्मिश्रण हुआ है । ऐसा मर्मस्पर्शी मनो- 
रञ्जक उपन्यास, अभीतक हिन्दीमें प्रका- 
शित नहीं हुआ। युवक-युवतियोंके लिये 
इसमें आदर्श शिक्षा है। मनोरञ्जन और 
शिक्षाकी अपूव सामग्री है । अनेक चित्रोंसे 
सुसज्जित । बढ़िया छपाईं-सफाई मूल्य २) । 
humor ooounnnesnnnaoo niu 
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Ee लीं ॥॥॥॥॥॥70॥7॥॥ 90॥॥8॥॥।।॥।।000॥॥॥॥। Iu 
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हिन्दू-समाजमें दत्तक-पुत्र प्रण करने- 

का रिवाज हे। परन्तु संसारके किसी भी 
देशमें दत्तक-पुत्र लेनेकी प्रथा नहीं। इस 
उपन्यासमें दृत्तक-पुत्र-विधानका मर्मस्पशीं 
विश्लेषण किया गया है। हिन्दू-समाजके 


AJICODBONMICIDEONINCIOIGONINORDONNICEOGON 


राजाबाबू 


कुलाङ्कार, समाजञपतियोंकी छत्न-छाया 
में पछकर, देशके वे युवक, जो समाजकी 
बहू-बेटियोंकी इञ्जत ओर प्रतिष्ठाके 
रक्षक हो सकते हैं, केसे मखमली गद्दोंपर 
खेलकर ओर बाप-दादोंके धनको पाकर 


की... 


लिये एक नवीन आदशका चित्र खींचा गया 
है। निःसन्तान धनी जो द॒त्तक-पुत्र प्रहण 
करते हैं, उससे क्या उनकी आकांक्षा पूरी 
होती है ? यदि वे अपने धनको समाज 
ओर छोकददितके कामोमें लगायें, तो क्या 
स्वगमें उन्हें शांति न मिलेगी ? अत्यन्त 
)  मनोरखक उपन्यास है । मूल्य १॥) मात्र 


क उन 


पोपुलर 


yun poo ooo NUD OD INF 
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समाजके लिये राक्षस सिद्ध होते हैं. और 
अपने पेशाचिक कृत्योंको धनसत्तावादके 
आवरणमें छिपाकर -समाजपति बन बेठते 
हैं, इसका इसमें बहुत ही स्वाभाविक खाका 
खींचा गया है.। हिन्दीमें इसके जोड़का 
अभीतक कोई उपन्यास नहीँ निकला । 
अनेक चित्रोसे सुसज्जित । मूल्य १।) मात्र 
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पृष्ठट-संड्या 


७ 


२७ 


॥ शवास क्यों न हो 'दमा-हारी? के 


विज्ञान को नई आश्चर्यजनक खोज ! 
कानका बहना, जलन, भयानक ददे, खुजली, 

फोड़ा-फुन्सी, मधाइ आना, नासूर, सूजन, | 
पर्दा खराब होना, कानमं भनभन, सांय- 
सांय, सी-सी, सीटी झी तरद्द आवाज ॥ 
आना, कम छनना या एकदम न छनना 


| अथवा ज्वरके बाद सीते या कुनेनके दुव्यंधद्दारसे वेदा हुआ | 
॥ केसा ही नया, पुरानेसे . पुराना बह्रापन क्यों न द्वो चम- 

| स्कारी 'बधिरता-इरन? के इस्तेमालते शरतिया आराम होता 

| हे । छाखों बहिरे उससे टीक-ठोक ओर साफ-साफ छनने 

| लगे। आराम न द्वो तो दाम वापस । कोमत २) रु? । 


| खनी या बादी, नयी या पुरानी तथा 

अन्दरूनी, बाहरी चाहे जसी बवासीर क्यों 

न हो, महात्मासे प्राप्त जादू-असर 'अशे- 

मारा” के एक बार के इस्तेमाल से दर, 

खजली, टीस, सूजन, जलन, मवाद आना, 

खनका गिरना फोरन आराम होता हे। ३ दिन में खराब 


| से खराब बवासीर, नासूर, भगन्दर, बिना आपरेशनसे जड़ 
| से शतिया आराम होता है। लाखों निराश रोगी अच्छे 


होकर अन्य रोगियोंसे इसके इस्तेमालकी सिफारिश करते 


| हैं। आराम न हो तो दास दापत। कीमत २) रु० । 


| द्मा-इवासकी रामबाण दवा 


ध्५े 
चाहे जेसा नया या पुराना से पुराना दमा यानी 
व्यवहारसे चाहे जितने 
जोरका दम उमड़ा हो सिर्फ एक खुराक लेनेसे छातीकी 


| खींचन, श्वांस की तकछीफ, खाँसी, पीठका भारीपन दूर 
| करके छखमय नींद छाती है । पुराना से पुराना दमा चाहे 


तन सूखकर काँटा हो गया हो ओर कोई चीज़ खाने से | 
इजम नहीं होती हो, तकिये के सहारे रात भर जागा करते 


हों वे रोगी पूरी शीशी पीनेसे भले बंगे हो गये हैं और जीवन | | 
` छब॒मय बिताते हें 


~ 


तथा गइगद्‌ हृदय से भाशोर्षाद्‌ 
हजारों प्रशंसा पत्र मोजूद हैं। कमव २), तीन शीशो 


पता :-आरोग्य सदन, | 
दुगदिवो स्ट्रीट ( कुंमारवाड़ा ), बम्बई 
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३१--सम्पादकोय के; .. ११३ | || 
|! SERS i 
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यह ठोक शास्त्रोक्त तिधिके अनुलार बनाई जाती है 
इससे शरीरम जाइकी तरह | 
न्क ताकत पहुंचती हें ।| 
ZV यह केवळ नशेके लिये नहीं | 
बनी है । 


| 
SE "SOE RR मी | ne OTT .  :  औअै 


| २२ औंस शौर ११ भोंसकी 


| 
| 


~ 


रियो में बिकती है। 


जुलाई, १९४० 


क्या सुनने आयी हो प्रेयसि, 
किसने यह जीवन विफल किया ? 
किसने अरु-ञअ्शुको किया व्यर्थ, 
किसने पल-पलको अनल किया ! 
स्वप्नोंका कुञ्ज देख, 
तन्द्रिल अंगड़ाई ले डाली? 
किसके  नयनोंमें भरी प्रलय, 
मेरे जीवनकी हरियाली ? 
किसका नीरव सङ्कोच मूढुल-- 
मेरे :्रन्तरपर इतराया ! 
किसका मीठा-सा तिरस्कार 


br 
~ 
- 


कया कह दू मेरे इन i 


दा क 


सेरे तन-मनमें मुसकाया ? 
झा “४ 


सम्पादक 
शिवदेव उपाध्याय सतीश’, वी०ए०, बी०एल ० 
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वषे ८, खण्ड १६ 


आङ्क ४, पूण संख्या ९४ 


एक प्रश्ष 


में किसके स्पर्शोंका स्पन्दन ? 
इस गतिपर--इस दुर्गतिपर भी-- 
किसका उत्पीड़न--कौन जलन ? 
क्या देख रही हो दूर खड़ी-- 
मेरी असफलता प्रगतिहीन १ 
मेरा स्वरूप १ चेष्टा मेरी? 
अथवा {आच्छादन छिन्न-दीन ? 
क्या मेरी कुछ दुवलतायें-- 
तुमको लगती हैं अधःपतन ! 
या खोज रही हो शून्य बीच, ` 
इस वर्तमानमें आकर्षः 
शाक षंण ? केसा ठुच्छ प्रश्‍न ¬ 
लिप्साका 


तमसाच्छन्न जाल! _ 


आषाढ, १९९७ 
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है! 
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८ विश्वमित्र 


प्रशास्त पथका कण्टक कराल । 


तरसा - तरसाकर जीवनको, 
इसने मानवका खून पिया 
इसने प्रस्तरके महास्तम्भको, 
जर्जर करके धूल किया 
इसने भविष्यके स्वप्नोंपर, 
निशि - दिन करवाया ग्रट्टहास 
इसके मायावी होठोंमें, 


दानवताका है कुटिल वास | 
यह दिस्भ्रम है--यह अन्यकार, 
सब कुछ काला वाहर-भीतर । 
यह मोह-पाश, यह गते-वास-- 


यह महानाशकी दृष्टि प्रखर! 


माना, मैंने ्राकर्षणमें, 
ठुमको अ्नन्तरसे लिपटाया। 
माना, मैने आकषंणमें, 
जीवनका दुलभ रस पाया। 
कर पाया मैंने मन व्याकुल, 
कर पाया मेंने तन्द्रिल तन। 
चेतना त्याग, मूर्च्छना जगा, 
लिप्साका देखा नव नर्तन। 
लेकिन उठता है प्रशन एक, 


परिणाम कहो उसका क्या है! 

ठुम क्षितिज-शिख्ा-सी दूर खड़ीं 

बोलो, कारण इसका ३क्या हे? 
—_भगवतीप्रसाद बाजपेयी । 


समाजका यह नेतिक धरातल ! 


श्री शिवदेव उपाध्याय, 


नेचीन ओर प्राचीन विचार-भाराओंका सङ्घ लदासे 
चला आया है--सभी युगों ओर सभी देशोंमें। समाजकी 
आवश्यकताओंको लेकर नो परिवतेन वाञ्छनीय होते हैं, 
उनकी उपेक्षा एक ऐसी जइता लाना चाहती है, जिसके 
विरूद्व क्रियाशील शक्तियां टकराती ओर सहूर्ष उत्पन्न करती 
हैं। नये और पुरानेका यह सन्धिकाळ सदा ही बना 
रहता है; क्योंकि किसी समय-विशेषमें परिवर्तन स्पष्ट 
झूपसे भले ही दिखाई पड़, वास्तवमें सामाजिक जीवनमें 
इन परिवरतंनोंको सम्भव बनानेवाली शक्तियां पहलेसे टकराती 
रहती हें, इसलिए यह सहूर्ष भी स्थायी होता है। एक 
देदने एक युगम जिन बातोंको अपने जीवनकी महान चेतना 
मान रखा दो, वही उसमें जड़ता लाने लाती हें ओर 
सम्भव है, दूसरे देशों ओर दूसरे युगोंमें वह जडता ही एक 
नयी चेतनाके लिए उद्बोधन प्रदान करे। 
और तब मानव इस स्थितिमें कुछ उलझा-उलझा-सा 
रहता है । वह निर्णय नहीं कर पाता कि वास्तवे सही 
रास्ता कौन-सा है । इस चोराहेपर खड़े होकर उसे सूझता 
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नहीं कि आखिर कोन-सी राह वह पकड़े । उसके पुराने 
परिचित मार्गका उसे पता है; पर राहगीर यह भी कहता है 
कि अभी जो इन दूसरे मार्गों की मरम्मत हुई है, वे अधिक 
सुविधाजनक हैं । 

सामाजिक जीवनमें यह विश्शद्डलता उत्पन्न करनेवाली 

स्थितियां होती हैं। और तब ऐसे मनुष्योंकी स्थिति बड़ी टेढ़ी 
हो जाती है, जिन्हें सच्ची राहका "निश्चय. नहीं हो पाता। 
हृदय और बुद्धिका भी सङ्घर्ष यहींसे चलता है। तक द्वारा 
किसी बातके प्रमाणित हो जानेपर भी, जब बुद्धि पराजित 
हो चुकी होती है तब भी, हृदयने जिन्हें सदासे अपनाया 
है, उन्हें तत्काल छोड़नेपर तैयार नहीं हो पाता। और ये 
स्थितियां हैं, जिनसे आज भारत गुजर रहा है। हमारे 
समाजमें आज विभिन्न ओर कितनी ही परस्पर-विरोधी 
विचार-धाराथें टकरा रही हैं । एक ओर प्राचीनताका माह 
हममें जड़ता भर रहा है और दूसरी ओर ऐसी शक्तियां उठ 
रही हैं, जो किसी सीमा तक अपने प्रवाहमें विचार-सन्तुरून 
भी नष्ट करती दिखाई पड़ती हैं । 
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समाज्ञका थह नेतिक धरातल ! 


इस सहूुर्बके बीचमें सत्यासयका ठीकसे निर्णय न कर 
% सकनेकी दशामें प्राणी अगर उलझा-सा है, तो ऐसे लोगोंका 
५. भी अभाव नहीं हे, जो अपनी बोद्धिक चेतनाका सदुपयोग 
इस सङ्घे छाभ उडानेमें ही करते हैं । ऐसे प्राणियोंकी कमी 
ब ओर किस समाजमें रही, जिन्होंने प्रचलित विचार- 
घाराओंको ही अपने निजी हित-साधनका द्वार नहीं 
बताया ? कब्र ऐसे छोगोंका अभाव रहा है, जिन्होंने 
बिजेताओंकी पिछली पंक्तिमें घुसकर ल्हूटके सालमें हिस्सा 
हेनेकी मनोवृत्ति न रखी हो ? ऐसी स्थितियोंसे प्राचीनके 
खण्डहरोंपर जो नयी इमारतं बनती हैं, सर्वसाधारणका 
हाभ उनसे होता ही है; पर बात तो उनकी है, जो उन 
नयी इमारतोंके केवळ इसलिए समर्थक हो जाते हैं कि 
उनकी निर्माण-अवस्थामें उनके स्वार्थ-सावन हो सकेंगे । 
ये उस श्रेगीके अवसरवादी हें, जिनका अपने स्त्राथेके 
अतिरिक्त ओर किली बातमें विश्वास नहीं हे। यह उन 
शख्रा्त्र निर्साण करनेवाले कारखानेके हिस्सेदार राज- 
नीतिज्ञोंकी श्रेणीके हैं, जो सदा छत्युका ही सोदा कर अपना 
स्वाथ-साधन किया करते हैं। युद्ध-कारमें उन राष्ट्रोंके समान 
, ऐसे व्यक्तियोंकी स्थिति है, जो दोनों लड़ाकू पक्षोंके हाथ 
` हथियार बेचते हें। दोनों ही पक्षोंको समान छूपसे 
इसज्जित करनेमें न तो गणतलन्त्रकी ही रक्षा होती है 
ओर न विश्व-शान्तिके ही स्तम्भ गिरनेसे बच रहते हैं; 

पर इससे वह देश निश्चय ही माळामाळ हो जाता है । 
लेकिन क्या यह राजनीतिक समस्याका कोई समाधान 
~ पेश करना हुआ ? किसी भी पक्षके लिए क्या उनका यह 
सक्रिय समर्थन हुआ ? ओर क्या किसी भी पक्षकी विजय 

अथवा पराजयमें उनकी दिलचस्पी हे ? 

ओर शख्नाख्रके-मोतके-सौदागर यह जो कुछ करते हैं, 
बही दूसरे ख्योंमें दूसरे क्षेत्रोंमें वे लोग करते हैं, जो उसी मन्त्रसे 
| दीक्षित ge कूरनी तिज्ञ राजनीतिक नेता सोवता है, अझुक 
सिद्धान्त देशके लिए बेकार है । उसका मन कहता है, अमुक 
., पदां देशके लक्ष्योंको चरितार्थ न कर सकेगा; पर वह बाहर 
G5 समथन करता है, इसके नामपर समस्त देशको 
बलिदान करनेके लिए ललकारता है । उसकी वाणीमें भाषा- 
का ओज और आत्म-चिशवासकी दृढ़ता होती है। सवेरे 
व्याख्यान देता है, तो रातमें उसे उसके समर्थनके लिए तक 


ढं ठने पडते हैं, ओर तर्क कमजोर पड़ने लगे, तो आत्माकी 


- अनेक दिशाओंमें महान्‌ परिवर्तन किये हैं, वहां उ ने 


आवाजके नामपर, अपनेसे बड़े नेताके नामपर' ओर सबसे 
अधिक देशके नामपर अपने ठुच्छ, किन्तु विचारपूण निर्णयके 
अनुसार वह अज्ञानियोंकी पल्टनको अपनी उस बातपर 
चछा देता है, जिसमें उसका अपना विश्वास नहीं है। 
अनुयायियोंकी कहीं कमी नहीं है, केवळ नेता चाहिए। 
आप नेतृत्वके लिए लछळकारिये ओर संसारमें 
प्रचलित मोहक मन्त्रके नामपर जनतासे अपील 
कीजिये, ओर आप आश्चर्य करेंगे कि आपमें नेतृत्वकी तनिक 
भी क्षमता न होनेपर भी कितने ही आपके नेतृत्वके नीचे 
काम करनेको तेयार हैं । अगर ऐसा न होता, तो गणतन्त्र 
सर्वत्र विफल न होता, निर्वाचन-प्रणालियोंके परिणाम महान्‌ 
बुद्धिजीवियोंकी पराजयम दिखाई न पड़ते, जनसंख्याकी 
ब्ृद्धिके साथ-साथ मत-मतान्तरोंकी भी संख्या बढ़ती 'न 
चङती । ओर आचार्य कृपलानी जिसे भारतकी प्रतिभा 
कहते हैं, उसका ऐसा छन्दर विकास न हुआ होता ! 
प्रकाशक सोचता हे, नेताकी वाणी देशका सच्चा प्रति- 
निधित्व .नहीं कर रही है । उसका मन कहता है, देशकी 
आत्मा ओर कहीं है ओर नेता अपनी जिदके कारण, अपना 
नेतृत्व बनाये रखनेके लिए, देशके लिए नहीं, अपनी विचार- 
धाराओंके प्रचारके मोहसे--ओर यह सब मानवीय भावनाथें 
हें, इन्हें दोष या गुण हम नहीं कहना चाहते--अपने 
सिद्धांन्तांका प्रचार करना चाहता है; पर वह कहता 
है और नेताके महान्‌ व्यक्तित्वका भय उससे कहलवाता है 
कि नेताके विरुद्ध आवाज उडानेवाळा व्यक्ति देशका इात्र 
है, नेताका सिद्धान्त विश्वको एक देन हे। उसके अपने 
स्वार्थ कहते हैं कि वह विशाळ बहुमतका होकर रहे, और 
जब कि ऐसा होकर रहनेमें वह अपनेको तकंतः गणतन्त्रवादी 
भी प्रमाणित करता है । उसकी आवाज बहुसंख्यकोंकी 
आवाज है और इसलिए जनताकी आवाज है। 
ओर जनताकी यह आवाज उसे जनताके शोषणके लिए 
सारे अधिकारोंसे उसज्जित कर देती है। संसारमें सदासे | 
मूखाकी अधिकता रही है और उनकी अपेक्षा कम मूखोने | 
सदा उनसे लाभ उठाया हे। आधुनिक समभ्यताने जहां 


मचुष्यका आन्तरिक परिवर्तन भी एक विशा, 
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किया हे । वह आज अपनेको छिपानेकी कलामें खूब पटु हो 
गया हे। पदराधबता ( 376४/६7) को जब कलाकी 
आत्मा कहा गया था, तब भी उसका उद्देश्य यही था। 
राजनीतिमें इस प्रकारकी भाषाको खूब्र महत्त्व दिया जाता 
है, जिससे एकही अर्थ न निकल सके । गांधीजीके सम्बन्ध- 
में उनके मन, बचन, कमसे एक होनेकी बात कही जाती है; 
पर 'टाइम्स आव इण्डिया” के एक संवाददाताने एक बार जब 
उनका वक्ततर्य लिया था, तो उसकी तात्कालिक प्रसन्नताको 
नष्ट करनेवाली शीघ्र ही यह भावना भी आयी कि इसके कई 
अथं होते हैं। कहनेका अथं यदद नहीं कि गांधोजीने जान- 
बूझकर ऐसा किया था या नहीं ओर राजनीतिमें ऐसी 
कूरनीतिक भाषाका महत्त्व देखते हुए यह वाञ्छनीय था या 
नहीं, तथ्य यह है कि आजकी दुनियाने यह छिपानेकी कला 
खूब सीख ली है ओर भोतिक सफलताओंके लिए इसकी 
अनिवायंतामें भी लोगोंका विश्वास होता जा रहा हे । 
तो दूसरे विशाल क्षेत्रोंमे विशाल पेमानेपर इस भण्डता- 
का जो उपयोग हो रहा हे, देनिक व्यक्तिगत जीवनमें भी 
इसके प्रयोग कम नहीं हो रहे हैं। ये प्रयोग हमारे 
नेतिक साहसको क्षीण करते चल रहे हैं, इससे समाजकी नींव 
'दिनों-दिन क्षीण होती चरू रही हे। मिथ्या विचारोंका 
ताना-द्राना इतना कमजोर ओर क्षणिक नहीं होता कि 
हमारी आत्माको वहन बांध सके, हमारे कार्याको वे 
विचार न प्रभावित कर सके । समय तो बल्कि ऐसा आया 
है, ओर हम इतने उल्झे-से होते हैं कि उनसे निकलनेकी राह नहीं 
सूझती । अपने मिथ्या विचारों एवं मिथ्या भाचरणांसे हम 
जिस कुहासेको फछाते हैं, उसमें हमारी अपनी ही आंखें 
` -ओझल होने छगती हैं । 
तब उस सन्ततिप{, जनताके उस अंशपर विचार कीजिये, 
, जिसने इन आचरणोंको सही समझनेकी मूर्खता की । उसके 
 जलिएराहकदांहै! 
ओर इसकी प्रतिक्रिया ? व्यक्ति और समाजकी यात- 
_ _नाओंकी संख्या, अवधि और परिधि बढ़ती ही जा रही हे। 
_ समानाधिकार, स्वभाग्य-निणंय, नागरिक भधिकार--न 
जाने कितने वर्षासे मनुष्यको भ्रममें डाले हुए हैं; पर इनसे 


र ः उत्पन्न आशार्ये .कभी भी कार्यान्वित न हो सरकी । . राज- 


__नीतिक गणतन्त्रकी कमर सर्वत्र आथिक असमानताने तोड़ 


विश्वमित्र 


डाळी है ओर ससाज तथा जीवनकी यह विषमता मनुष्यं 
अपराधी मनोवृत्तिका ऐसा बीज वपन करती जा रही है, जो 
भीषण सम्भावनाओंसे भरा हुआ है। 

तो सावेजनिक जीवनकी यह भण्डता भाज हमारे 
समाजके भीतर भीषण विषेले कीटाण भरती जा रही हे। 
हमारा नेतिक बल निरन्तर क्षीण होता जा रहा है ओर 
आत्माका कलुष इन सनोव्ृत्तियोंके आधारपर घटता नहीं, 
बढ़ता ही जा रहा हे । 

आजका युग ओर इस युगकी सभ्यता सर्वत्र इसी प्रकार- 
की विषेली सम्भावनाओंको लेकर चळ रही हे। ओर समाज 
सत्यका साक्षी हे। किस देवामें किसी छक्षाधीशको एक 
छुयोग्य नागरिकको निर्वाचनमें सत देते देखा गया, जब कि 
ऐसे सेकड़ों छयोग्य नागरिक आर उनके 'दितेपी नेता भी 
उसकी उंगलियोंके इशारेपर नाचते देखे जाते हैं। व्यव- 
स्थापकोंने मताधिकारमें साम्यवादकी स्थापना कर दी; पर 
आथिक आाधारोंने उसे कार्यान्वित होते ही तहस-नहस कर 
डाला । यह आर्थिक असमानता ही गणतन्त्रको ले डूबी ओर 
गणतन्त्रके डूबनेका अर्थं केवळ एक राजनीतिक विचार- 
धाराकी पराजय-मात्र नहीं है, समस्त मानव-जातिके 
भान्तरिक सन्तोष ओर उसकी मङ्जलकामनगाआंकी पराजय 
भीहे। 

हमारी वर्तमान सामाजिक व्यवस्थामें भी इसके असंख्य 
उदाहरण मिलेंगे । महिलाओंकी समभामें सार्वजनिक मञ्जसे 
कितने ही समाज-खधारकोंको 'देवियों? को कम -क्षेत्रमें उतरने 
ओर पुरुषोंके साथ नये युगका निर्माण करनेका आह्वान 
करते आपने उना होगा । पर्देके बहिष्कारके लिए, नारी 
जातिको घरकी चहारदीवारोके बाहर निकालनेके लिए, 
उसमें बळ ओर साहस भरकर उसे अबळासे सबला बना- 
नेके लिए व्याख्यानदाताओंकी संख्या बढ़ती जा रही 
है, उनके उद्दारके लिए संस्थायें स्थापित होती जा रही 
हैं और पिछले बीस वपीमें उनके लिए साहित्य-निर्माणकी 
योजनायें और प्रकाशन-संस्थायें भी बढ़ती ही गयी हैं, तुलसी, 
बिहारी, मतिरामके साथ-साथ शेळी, वायरन, ब्राउनिझ्ग 


- और कीट्सका मर्म॑ समझानेके लिए मदिला-शिक्षा- 


संस्थाओंकी भी बृद्धि रुकी नहीं है; पर उस महिलाके दुर्भा- 
उ्यकी कल्पना कीजिये, जिसने समाजके इन सारे प्रयत्नोंको 
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सही समझकर इधर कदम उठाया । विगत असहयोग आगन्दो- 
छनमें काम करनेवाली महिलाओंके सम्बन्धमें अपशब्द 
हने ओर सन्देह {करनेवाले छोगोंकी कमी नहीं रही। 
भाईपरमानन्दके उस वक्तव्य तथा उसपर उठनेवाले प्रतिवादको 
रोग भूलें न होंगे, जो उन्होंने अन्दोळनमें भाग लेत्तेवाली 
महिलाओंके सम्बन्धमें दिया था । लेकिन यह तो एक भाई 
परमानन्द थे, जिनकी वास्तवमें भूळ यह थी कि उन्होंने 
जो कुछ सोचा, उसे स्पट कह दिया, अन्यथा इस विषयको 
ऐकर ऐसा मत रखनेवाले असंख्य परमगनन्द इस देशामें हैं । 
कमे-क्ेत्रमें काम करनेवाली महिलाओं र, पुरुषोंके साथ 
उनके साधारण सङ्घर्षको लेकर, आधुनिक सभ्यता सम्बन्धी 
उनके अग्रसर विचारोंको लेकर कानणफूसी करनेवालों और 
भीतरसे धृणा करनेवालोंकी संख्या इस देशमें कम नहीं है । 
ओर इस संख्यासे उन्हें भी अलग नहीं किया जा सकता, जो 
बाहर देवियों, नारी जातिके उत्थानके लिए अपनी वाग्धारा- 
से जरप्रपातको भी मात करना चाहते हैं। ये दुरङ्गी हर- 
कते हैं। ओर नारी-समाजपर इनकी केसी प्रतिक्रिया होगी 
इसका अनुमान लगान! बहुत कठिन नहीं है । 
इस प्रकारकी स्थितियोंकी जिम्मेदारी जिन बातोंपर है, 
वेया तो इस प्रकारकी भण्डताके अन्तर्गत आती हैं कि 
सोचा जाय कुछ ओर कहा जाय कुछ, ओर यह या तो इस- 
लिए कि इससे हमारा स्वार्थ-साधन हो रहा हो, अथवा 
हममं इतना नतिक बल न हो कि हम स्पष्टतापूर्वक अपनेको 
प्रकट कर सकें । 
लेकिन जिम्मेदारी चाहे जिन कारणोंपर इनके 
परिणाम समाजके लिए कभी भी अच्छे नहीं हो सकते । 
ऐसी जनता, जो अपने लिए स्वयं निर्णय नहीं कर सकती, 
ऐसी जनता, जिसके पास स्वयं निर्णय करनेकी क्षमता नहीं 
है, उसके समक्ष ये सब बातें भीषण परिणाम लेकर आती 
हैं। हमारे सार्वजनिक जीवनमें पिछले बीस वसे जिस 
बहुमुखी क्रान्तिकी विचार-धारा बह निकली थी, उसकी 
इतनी सीमित सफलता केवल तत्सम्बन्धी होनेवाले प्रयोगों- 
को लेकर हमारे ढोंगके कारण हुई । गांधीजीने स्व्यं कितनी 
बार सावजनिक जीवनकी इस भण्डतापर दुःख प्रकट“किया 
था । वल्ठुतः हमारा नतिक धरातल अत्यन्त नीचा हो गया 
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है। चरित्रका अथ हमारे यहां सिर्फ योन-सम्बन्ध लिया 
जाता है। कोई कितना भी झूठ क्यों न बोले, छल-फरेब, 
जनताका शोषण कोई कितना भी क्यों न करे, दुरद्जी 
चालोंसे कोई समाजको कितना भी क्यों न ठगे, समाजमें 
उसका स्थान फिर भी उस व्यक्तिसे अच्छा हे, जिसमें योन- 
सम्बन्धी थोड़ी-सी दुबंछता हे । हमारे देशमें जिसे पाश्चात्य 
सभ्यताके नामसे पुकारा जाता हे, उसे कोसनेवाठे लोगोंकी 
संख्या अनगिनत हे ओर केवळ इसलिए कि उस सभ्यताके 
अन्तर्गत नारी और पुरुषको स्वाधीनतापूर्वक मिळनेकी 
स्वाधीनता है, अतः चरित्रहीनता हे ! हमारे यहांके इन 
'महात्माओं'ने कभी भी यह सोचनेका कष्ट नहीं किया कि 
हजारों मील दूरसे आकर उसी सभ्यताके विलासी युवकोंने 
'दिमाठ्यकी चोटी नापी हे, समुद्रोके भीतर घुसकर उसके 
हस्योंका पता लगाया हे, अनन्त अन्तरिक्षमें उन्होंने 
प्राणोंका मोह छोड़कर हजारों मीलका विचरण किया हे । 
दारीरको नश्वर ओर आत्माको अमर तथा अपनेको चरित्रमें 
महात्मा माननेवाले हमारे समाजके कितने व्यक्तियोमें ऐसा 
जीवट स्वप्तमें भी आया हे ? 
सच तो यह हे कि हमने आज अपना आत्मविश्वास 
खोया हे, अपनी नेतिकता खोयी हे और आध्यात्मिकतामें 
विश्वास करनेका हम चाहे जितना भी ठिंढोरा पीट, हमारा 
दृष्टिकोण नितान्त स्वार्थमय हो गया हे। समाजको 
ये बातें पुनजीवन नहीं दे सकतीं । आप एक ओर असुए- 
इयताका अस्तित्व वेदोंमें प्रमाणित करते रहेंगे और साथ ही 
चाहेंगे कि अछूतोंका उद्धार हो जाय ; एक ओर आप नारी- 
समाजको पुरुषोंके साथ कमंक्षेत्रमें उतरनेका आह्वान करेंगे 
ओर साथ ही पुरुषकी छायासे ही उनके सतीत्वके नष्ट हो 
जानेकी आशङ्कासे दहर जायेंगे। एक ओर भावी सन्तति- 
के लिए नेतिकताके उपदेश झाइते रहेंगे और उसीके साथ 
छल ओर दम्भको भी अपने जीवनका मूल-मन्त्र मानते चलेंगे। 
यह सारी स्थितियां वाचा ओर कमणा, यह विभेद सामाजिक 
प्रतिक्रियाओंके लिए अच्छे नहीं होते। हमारे सामाजिक 
पुनरुद्वा रका बहुत-सा कार्य इसके कारण ही रुका-सा पड़ा 


है। आवश्यकता है आजके :प्रश्नोपर अपेक्षाकृत अधिक 


स्वस्थ, सन्देहरहित, सजीव एवं नेतिक इष्टिकोणकी । 


किन्तु. ...? 


श्री “पहाडी? 


फिर वही बात : 
हरीशबाबू हाजिर हैं। और सन-ही-मन चाहे विश्वनाथ 
कितना ही झंझलाये, चुपके बिस्तरसे उठकर पूछा, “क्या 
बात है ।” 
“घूमने नहीं चलोगे ।”? 
“क्या बजा है ?” 
“सिफ साढ़े पांच।” 
“तब यों क्‍यों नहीं कहता है कि आधी रात ही घूमने 
चलना पड़ेगा ।?? 

“आठ बजे तक सोते रहना भी टीक नहीं। किस 
डाकरकी बनायी दिनचर्याकी पाबन्दी हो रही है ।” 

विश्वनाथने कुछ भी जवाब नहीं दिया । उसे हरीशकी 
जिन्दादिली पसन्द है। डाक्रोंके इज्चक्शनोंसे कुछ फायदा 
हो चाहे नहीं, हरीशकी बात स्वस्थ होती हैं । लेकिन जनवरी- 
के महीनेमें तड़के, छबह कोई आकर कहे, घूमने चलो--यद 
निरा पागरपन है । जानकर भी विश्वनाथ चुप ही रह 
गया । तकरार बढ़ानेका वह आदी नहीं है। फिर भी सवाल 
करना जरूरी रगा, “आज यह छबह-सबह धूमनेकी सनक 
केसे सूझी ।” 

“कल नुमायशमें सीता मिली थी ।” 

“बह मिली थी १” 

“हां, शायद कहीं रिइतेदारीमें आयी है। भोर आज 

सबहकी डाकगाड़ीसे वह चली जावेगी ।” 

“तभी यह घमनेका | तूने ढढा है ।? 

गा वूमनेका शुभ मुह तूने ढूंढ़ा हे । 

“इसीके लिए बेवक्त मेरा भी फजीता किया । मजेकी 

नींद आ रही थी । सीता तो......।” 

“में खुद परेशान हँ । कर नुमायशमें एक 'स्टाल' पर 
खड़ा था । सोचा, कहीं आवारोंमें नाम न लिख लिया 
जावे, इसीलिए खरीदारी करनेकी कुछ ठद्दरायी थी। सभ्य 
और भले आदमीके लिए यह दितकर है । तोलिये, बनियान 

और सूटिंगके कपड़े देख रहा था, कि एक हल्की हंसीकी 


आवाज्ञ कानोंमें पड़ी । सामने देखा, सीता कुछ ओरतोंके 
साथ खड़ी है। उसने मुझे देखकर परदा कर लिया था। में 
अवाक्‌ रह गया । तीन साळसे जिस सीताके बारेमें कोई ज्ञान 
नहीं, वह इस तरह मिलेगी, किसे उस्मेद थी । पहले थोड़ा 
सन्देह उठा । तो भी वह सीताका ही ढांचा था। साथ दो 
बच्चे । चेहरेपर कुछ गम्भीरता आ गयी थी । नीचे खड़ी 
लड़की न जाने क्यों बार-बार-भाभी, भाभी ! चिल्ला 
रही थी ।?? 

“ओर लड़का १” 

“बह तो उस पांच सालके लड़केंको गोदीमें लिये हुए 
थी । कान्तिको तो में पहचान ही गया । उसकी बड़ी-बड़ी 
आंखोंकी डेबलियां और चेहरा बिलकुल सीताका-सा ही है। 
छगा, वही सीताका बचपन भी कभी रहा होगा ।” 

“लेकिन हरीश, कई बार तूने सीताके न देखने तककी 
कसमें खायी थीं । पांच सालसे जो रिश्ता टूट गया, उसे जोड़ 
लेनेकी सामर्थ्य भी तुझमें नहीं है । परसों ही तू दलील कर 
रहा था-सीताके लिए तेरे दिलमें कोई भी विद्रोह बाकी 

नहीं । तू उस आडम्बरसे अपनेको बरी कर, कमजोर साबित 
हो, अकर्मण्य भी कहलानेका कायळ नहीं... ...।' 

“यह में भी इनकार नहीं करता । घटनाओंपर तो मेरा 
अपना अधिकार नहाँ । हमेशा ही हममें झगड़ा बढ़कर, सम- 
झौता हो जाया करता था। एक दिनकी बात हे । में उस 
दिन “हिळ-स्टेशन? छोड़नेवाळा था । आउ-दस दिन वहां 
रहकर मन नहीं लगा । सीता भी उन दिनों अनमनी रही। 
कभी उसने बातें नहीं कीं । हमेशा छुप-छुपकर रहना सीख 
लिया था । जब में लारीकी अगली सीटपर बेंड गया ओर 
लारी चलने लगी, देखा मेंने-सीता अपने परिवारवालोंके 
साथ पिछली सीटपर बेठी हुई थी । कान्ति बार-बार मेरे पास 
आनेको मचलती । एक बार हिम्मत कर उसने पुकारा 
चाचाजी । लेकिन एक चपत खाकर रोने गी । सीताका 
इवछर भी कुछ नाखुरा रगा ।? | 

उसकी नाखुशी ठीक तो थी हरीश । तू हरा लोफर । 
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भले आदमियांसे तुझे 
आदमीके लिए प्रेम करना एक साधारण घटना ह॑, नारीका 
जीवन तो मिट जाता है न । पुरुपके खूनका आपेक्षिक घनत्व 
अधिक होनेकी वजह, नारीखे वह बलवान भी हे ही । ओर 

“में हूं पशु और आवारा । दुनिया-भरका विद्रोह जेसे 
कि मैंने बटोर लिया हे । जानता हे, मेरी इस खारी उच्छ 
लताकी जिम्मेदारी किसपर हे । क्यों मेरा भन स्वस्थ नहीं 
ओर इस तरह मारा-मारा फिरता हूँ ।” 

“बही तेरी सीता ।” 

“बात ठीक हे । सीताने मनमें भारी अविइधास पदा 
किया है। उसका विधवा हो जाना भारी भय पेदा करता 
था । पहले वह दिन-भर रोती रहती थी । लेकिन दो बच्चोंके 
बाद भी उसकी आंखोंमें योवनकी भूख थी । हिस्टीरियाके 
दोरेका उपचार काफी कडिनतासे होनेके बाद, अपनी सभ्यता- 

ते बाहर यदि पश्ुओंकी ठुनियामें झांकता हूँ” 

“क्या, क्या १? 

“पशु-जीवनका मनोविज्ञान, क्यों, डरकी क्या बात हे । 
उनका भी एक सरळ कानून हे । मधुमक्खियोंका छत्ता 
देखो एक रानी होती हे, कई नर ओर बाकी सब मजदूर । 
सबसे सबल मर्द राजा बनता हे । बाकी नर मार डाले जाते 
हैं। एक दिन वह मर्द भी सर जाता हो। रानी अण्डे देती 
ह । मजदूर-मजदूरनीके आगे वासनाका सवाल नहीं होता । 
चिइ्डोंकी भावाज छनी हे, मेंढकोंकी टेटे टे, पक्षियोंके गाने-- 
सब वासनाका तकाजा हे । हरएक अपने स्वरसे अपनी 
जञातिकी मादाको मोह लेना चाहता हे। जानवरोंमें कुछ 
नरोंक सींग होते हैं, बह भी 'सेक्स? के सवाल हलू करनेको 
ही हैं। सबसे बलवान हिरन और बारहलींगा कई पलियां 
रखते हैं। कमजोर मार डाले जाते हैं । हम सभ्य हैं, हमारे 

प-नारीमें इसीलिए तेज होता जा रहा है ।? 

“तब मचुष्यमे तू एक नये धर्मका प्रचार करनेकी ठान 
रहा है ।”? 


“नहीं-नहीं । सीताके भीतर एक लुभावनापन मेने मह 


सूस किया था । जब कि काफी जान-पहचानके बाद, एक 


रात्रि उस सीताने अपने मकानका दरवाजा खोळ दिया था, 
तो में अचरजमें रह गया । वह क्या एक बावली नारी थी.।?” 


भी मतळब नहीं रहता हं । ऑर 


ह । व्यर्थं एक विवाद चलाना अनुचित है। नारी इतनी 


हे । बारीकी कमजोरीका एक बहम कभी-कभी दिलमें जरूर 


“तब सीताका चरित्र !?? 
“नारीका चरित्र न ? मेने उसका सर्वदा विश्वास माना 


कोमळ नहों, जितनी गणना पुरुष जातिने की है । सीताके 
लिए मेरे दिलमें हमेशा आदर रहा और आज भी उतना ही 


उठता है । यह भी आज में जान लेना चाहता हूँ कि क्यों 
सीताने उस आधी रातको अपने मकानका दरवाजा खोला 
था । तब मुझे दुनियाका कोई ज्ञान न था । अब सवाल पूछ 
लेनेवाली सामर्थ्य झुझमें है। इस बातको भी ऐलानिया कहता 
हूँ, सीताने मेरी जिन्दगी बिंगाड़ डाळी । व्यर्थं मुझे दुनियामें 
फेंक दिया । कहीं भी मेरा मन नहीं लाता है। हमेशा एक 
वेचेजी और अड्चन घेरे रहती है ।?? 

“आर तेरी वह दूधवालेकी लड़की हरीश !” 

“छच्छी ! परसोंसे लापता है ।? 

“चली गयी ??? 

“हां, मेरे आगे परसों वह बड़ी देर तक रोती रही । 
कहती थी--अब मेरे बच्चा होनेवाला है ।??, 

“बच्चा !” असमज्ञसमें में बोला था। 

“सातवां महीना है ।” 

“भला मुझे महीनोंका क्‍या ज्ञान होता । कुछ न कह, 
सोचा कि कहीं नोकरी अब करनी ही पड़ेगी । उस बच्चेको 
देखनेकी भी बड़ी ख्वाहिश थी ।? 

“छात महीनेके: बच्चेको लेकर वह क्यों भाग गयी । 
कहां अब मारी-मारी डोलेगी ।” 

“द्वो साल वह मेरे साथ रही । भारी अपमान और 
अपवाद मेंने उसके लिए सहा। एक साधारण नोकरानीकी 
हैसियतसे न रख, अपनी गृहरूथीके लायक उसे बनाया था । | 
सीताने जब एक दिन दुतकार दिया था, मुझे कुछ भी नहीं 
सूझा । काठेजमें तब पढ़ा करता था । यह लड़की अपने बूढ़े 
बापके साथ दूध देने होस्टलमें आती थी। में उलझ गया। | 
भविष्यकी कोई परवाह नहीं की। उसको साथ ले छियाथा । | 
फिर हम दानों साथ रहे । अन्दाज था कि ताजिल्दगी स थ | 
रहेंगे, किन्तु 0००६९ १११ 
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क्या हे । सीता एक गृहस्थीके भीतरकी नारी है और लच्छी 
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“नहीं, नहीं--नहीं । तुलना करनेका मुझे कोई भी 
अधिकार नहीं है। कल नुमायशमें सीताको खड़ी देखकर, 
एकाएक ख्याल आया कि सीताके अलावा कोई भी मेरी 
नहीं है । हमारे बीचवाला समझोता सही था | सीता भले 
ही विधवा हो, उसे में अपनी सगी गिनता हुँ । इसके लिए 
सीता ओर मेने समाजकी आज्ञा नहीं मांगी। सिर्फ एक 
रुकावट थी । सीताका पति दो बच्चे सीताको सौंप गया 
था। यदि वेदो बच्चे नहीं होते, में सीताको अपनी 
शृहरूथीमें फुसला लाता । हम दोनों एक ठीक-सी गृहस्थी 
चाल; करते । न में हुनियामें इस तरह मारा-मारा डोलता, 
न सीताको छुप-छुपकर चलना छाजिम था । एक दिन सीतासे 
मेने अपनी इस गुहस्थीकी बात कही थी ।” 

“क्या बोली वह ?? 

“कुछ नहीं--कुछ नहीं । स्तम्भित रह गयी थी, चपचाप 
बड़ी देर आंख फाइ-फाड़कर मुझे देखकर, घरते कहा था-- 
“पापी हो तुम । अन्यथा ऐसी बातें नहीं गढ़ते ।? में बात कहां 
पकड़ पाया था ।?? 

“चाहत होगे इस शरीरपर कब्जा करना। पुरुष हो न। 
| लेकिन हमारी असमता देविक है । यह सब सोचते-सोचते, 
| क्यों तुम दुनिया-भरकी बातें मन-ही-मन गढ़ा करते हो ।” 
| “कब कोई बात मेंने सोची है ।? 

“तब यह इतनी बातें क्या कह रहे थे । मेरी गृहस्थी 
विधवाकी ! राम-राम, ऐसी बात आगे मत कहना । हुनिया- 
के आगे सीधा मुंह खड़े रहने देनेका इरादा भी तुम्हारा 
नहीं है। दो बच्चे हें। मुझे ओर क्या चाहिए। भगवान 
बच्चोंको बचा ले, बहुत है ।”? 

““विधवाके इस ब्रह्मचर्यपर में अवाक्‌ रह गया था । 
पतिकी याद कर बड़े-बड़े आंसू उसके हुलक गये थे । स्तब्ध 
कुछ देर में बेढा-का-बेढा रह गया था, कि तभी कान्ति आयी 
ओर बोली--चाचाजी ।? 

“क्या है बेटी ?” 

“ब्निहायती मिठाई नहीं लाये हो ।” 


“भूल गया ।” 
" /रोजभूलजाते हो | अच्छा, हमारे चाचा तुम नहीं हो ।” 


“कितनी मिडाई खात्रेगी,-सीता बोली थी । और कान्ति 
मांके डरसे, मुझसे चिपट गयी थी । तभी मेंने कान्तिसे पूछा 
था-कान्ति, तू सबसे ज्यादा किसे प्यार करती हे ?” 

“तुमको ।?? 

“सीताको नहीं ।?? 

“कान्तिने एक बार अपनी मांकी ओर देखा ओर फिर 
सिर हिलाकर इन्कार किया । मेंने कान्तिको उसकी मांका 
नाम कहना भी सिखला दिया थ7। वह मेरे आगे मांको 
सीता कहती थी । सीता फिर भी चपचाप सलिन बेदी रही । 
जसे कि उसका भीतरी विद्रोह छळग चका हो । कई बार वह 
अनमनी हो उडी ओर कपड़े संभालने छगी । एक बार वह 
कुछ मुझसे कहनेको भी पास आयी ओर फिर चली गयी । कोई 
भारी अड्चन जेसे कि बीचमें मेंने डाळ दी थी । इस भारी 
चुप्पीसे में भी ऊब बेठा । पूछा-कान्ति, तू मेरे साथ चलेगी ।” 

“कहां !?? 

“चाचीके पास ।” 

“चळ्गो ।?? 

“ओर सीता ।” 

“वह नहीं जावेगी । मुझ मारती है ।”? 

“तभी सीता हंस पड़ी थी। बोली--कहां है री तेरी 
चाची ?” 

“देश ।? 

“तब चली जा ।?? 

“खुशी फिर भी सीताके मनमें नहीं आयो । चेहरेका रङ्ग 
उड़ गया था । मेने गृहर्थीकी उस व्यवस्थाको सौंपकर जेसे कि 
भारी दुःख ओर पीड़ा उसे पहुंचायी हो ।” 

“रि, क्या इस तरह, सीताकी लड़कीकी माफत, उसके 
जीवनमें तू पागलपन फेलाना नहीं चाहता था।” 

“में ! क्या ? कान्ति ओर सीता दोनोंको आपसमें में 
खुद पास-पास बेडाना चाहता था । जानकर कि सीताकी 
भारी एक जरूरत वह लड़की थी । उसे संवारनेमें ही सीता 
अपनी सारी बुद्धि और वक्त भी खर्च करना जान गयी थी। 
तब बेबी बहुत छोटा था--शायद छः-सात महीनेका ।” 

“नुमायशमें कान्तिको पास बुलाकर, तूने प्यार करना 
नहीं चाहा ।?? 

“कान्ति बच्ची है । भूल गयी हे । ओर आश्‍चर्यकी बात 
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“तब तुझे केसे मालूम हुआ कि वह कल जा रही है।”? 

“मेने उसकी बातें-छन ली थीं। सीता अपनी किसी सहेली- 
से यह कह रही थी ।?? 

“तब तो मेदान फतह कर लिया ।”? 

“कुछ भी बात समझमें नहीं आती है । उस दिन जब में 
जानेको था, सीता बोली--रातको आओगे । तुम्हारी 
गृहस्थीकी बातपर विचार करना पड़ेगा ।” 

“सीताने कहा था १” विश्वनाथने हरीशको घूरा । 

“सीताकी उदासी सुझे इस गयी थी । में सीतासे माफी 
मांग लेना चाहता था। कसूरवार तो था ही । ओर आधी रात 
को सीताने बुलाया था । सीता पीली पड़ गयी थी । . उसका 
सारा चेहरा घुला हुआ था । फेद घोतीमें वह थी। 
उसका आभूपण-द्वीन मुंह देख में डर गयः । में मेजसे गी 
कुसीपर बेड गया था । शीतः पलंगपर लेटकर, बच्चेको 
थपथपाती रही। में चुप अवाक्‌ था । सीताको देखनेका साहस 
न हुआ। आधी रात । सीताके इस करतबपर बार-बार डर 
जाता था । तभी सीता बोली--“गछूतफहमी हममें हुई है। 
में अपनी इस गृहरूथीसे सन्तुष्ट ह । तुम पुरुष हो, सबळ हो ।! 
अनायास उसकी आंखोंसे आंसू बहने लगे । में ऐसी स्थिति- 
से परिचित नहीं था । मेने सीताको कुछ भी नहीं समझाया । 
वह सीता आखिर मुझसे क्या चाहती थी । क्या मेरा उससे 
सरोकार था । में उसका एक साधारण परिचित था । रिइते- 
वाली कोई भी हैसियत मेरी अपनी निजी नहीं थी । उसकी 
पीड़ाका अन्दाज अक्सर लगाया करता था । कुछ भी में 
बोला नहीं । चुपचाप सीढ़ियोंसे नीचे उतर गया था । नीचे- 
से मेने देखा था कि सीता अपने जीनेमें खड़ी है-वह खड़ी 
ही रही ।” 

“बिलकुछ नयी उलझन है !”? 

“इस सीताने ही मुझे पंगु बनाकर जीवन चछानेको मज- 
बूर किया । अपने उत्तरदायित्वको भूल गयी । उसे शायद यह 
EE नहीं कि मेरा अपना निजी कोई भी व्यक्तित्व नहीं 
है। में तो निपट चुका हूँ । कुछ शरीरपर प्राणोंका मोह है, 
इसीलिए जीवित हूँ, अन्यथा कोई भी उत्साह नहीं। आज 
किसी “अपने? के पास पड़े रहनेको दिल तड़पता है । दुनिया 


र और दुनियादारीसे ऊब उडा हुँ। कहीं ठहरनेको मन नहीं 
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करता । कुछ भी ठीक नहीं लगता । कोई अपना ऐसा नहीं, 
जिसे सारी बात सोंप निश्चिन्त रह सकूं । यदि सीता जरा 
सावधान हो चाहती, में ऐसा नहीं होता । में इतना 
निकम्मा नहीं था । फिर भी...... 2 

“हरीश, सीताको कोसना भी ठीक नहीं होगा । कोन | 
जाने, वह क्या-क्या शुगत रही हो ।” 

“सीताने ही अपना - वादा पूरा नहीं किया । उसने 
हमेशा अपने खुख-दुःखके हाळ चिट्टीमें लिखनेका वादा 
किया था । वह भूळ गयी । मेंने कई चिट्टियां डालकर याद 
दिलायी, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला ।” 

“शायद उसे मोका नहीं मिळता हो १” 

“मोका, झूठ बात है । वह खुद नहीं चाहती । उस दिन 
वह 'हिळ-स्टेशनसे? साथ-साथ लारीमें आयी थी । स्टेशनपर 
कहा था उसने-मुझे चिट्घियां मत लिखा कर, में जवाब नहीं 
दू'गी ।” 

“ओर तुमको बात लग गयी ।?? 

“क्या करता में । दिलकी पीड़ा बढ़ गयी थी । सीताके 
उस अन्यायने मुझे निर्जाव बना डाला । उन्हीं दिनों रूच्छी 
दूध देने होस्टल आया करती थी। उसकी शोहरत भी थी । 
लच्छी मेरे साथ रहनेको तेयार हो गयी । में कुछ क्या करता । 
साथ अपने उसे कर लिया ।” 

“सीता जानती है ?” 

“उस “हिळ-स्टेशन? के बच्चे-बच्चेको मालस हे । यह 
चर्चा हरएकके कानमें पड़ी । मेरी इस आवारागरदीपर सारा 
समाज नाखुश हो गया । उस सबकी परवाह न करके भी मेंने 
सोचा था, हमेशा छच्छीके साथ रहूँगा। इन दो साोंमें 
मेने च्छीको सब काम-काज भी सिखला दिया था । वह 
हर तरह घरके भीतर-बाहर निभने लगी थी । उस होनेवाले 
बच्चेके साथकी जिम्मेदारीके लिए भी में तेयार था ।?? 

“तब वह भाग क्यों गयी ।?? I 

“खुद मुझे कुछ भी मालूस नहीं है। उसके मनकी बात | 
में कभी निकाल नहीं सका । रच्छीको हर तरह खुश रखने- _ 
की कोशिश मेने की, फिर भी वह चली गयी। बातका | 
कुछ भी अन्दाज में नहीं लगा सका हूँ ।” ., 

“उसकी खोज:को ' : 

“सब जगह दूं ढ़ आया हूँ ।” 
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“तुबर 922 
“बह यदद कती थी कि उसक्रो शादी एक जाद्द तय हो 
चुकी है । उपकी सऽराइग्राडोंने उसके लिए गहने बनवाये 
थे । उन गहनोंको भी कई बार उसने पद्दना था । उन गहनों- 
की एवजमें काफी रुपये देकर मेंने उसे साथ रखा था । वदद 
अपने दोनेवाले भावी पतिका मखोछ भो कई बार मेरे आगे 
उड़ाया करती थी । एक-एककर उसके गने वेचनेकी 
मजबूरी मेरे आगे आयी । वद्द नाखुश रहने छगी । कितना 
ही उसे समझाता, कि मां-बापके खुश होते ही लाखोंकी 
जायदादकी मर्ळकिन वद्द बन जावेगी । फिर भी गहदनोंका 
अफसोस वह अपने मनसे नहीं हटा सकी | परसों वह कुछ 
झगड पड़ी थी । उसकी झेंवरियां बेचकर जब लोटा, तो वह 
बोली-मेने गरुती की, जो तुम्हारे साथ भाग आयी । वहां 
दोती, यद्द सब देखना नहीं होता ।” 

“तब वहीं क्यों नहीं चली जाती ।” मेंने मजाक किया । 

धचल्ली जाऊंगी । क्या आंखें दिखलाते हो ।? 

“अधिक बात मेंने नहीं की । बादर आकर बहुत सोचा 
ओर तय पाया कि हमारी सामाजिक व्यवस्था एक दिन 
कड़ी नहीं रहेगी । पशुओंकी तरह अन्त होगा। जहां न 
गृहस्थ है, न कोई कानून । सिर्फ अपने आगेकी सश्कि लिए, 
वहां नर ओर मादाकी गणना हे। उसके भीतर न स्वाथ है, 
न कोई ओर तत्व । हमारा ज्ञान और यद्द इतनी सारी 
व्यवस्था गरुत ही न साबित हुई । पछुओंमें न अपना हे, न 
पराया । सारा धन्धा-रोजगार-सा नहीं है कि आइकी 
जरूरत पड़े । वह सारी बुद्धि में पा ऐना चाहता था। नहीं 
तो छच्छीको इस तरह चला जाना नहीं होता, न उसे 
अपनी गृहृस्थीमें रख ऐनेवाछा स्वार्थ ही पेंदा होना जरूरी 
रह जाता । तुम्दी सोचो कि वेकार हमारी सभ्यताने नारी- 


लड़की ठहरी। उसकी दूसरी शादी हो द्वी जातेगी। यहद तो 
उनके यहां मामूली बात है ।?? 

“तुम्हारी यह धारणा गळत है । वह अपने उस आदमी- 
के पास गयी हे, जिससे उसकी शादी तय हुई थी । मेरे साथ 
चले आनेके बाद भी, उसका ख्याल बह भूल नहीं सकी। 
हम लोग ठद्दरे सभ्य श्रेणीके लोग । उसे अपनेसे मेळ खाते 
व्पक्तित्वकी जरूरत थी । मेरे बाहरी टीमटामवाले व्यक्तित्व- 

पर अधिक दिनों तक वह रीझी नहीं रह सकी । एक दिन 
मां बन जानेपर, अपना अपराध उसे ज्ञात हो आया । यह 
भी वद समझी कि भाबुकताकी वजद्द एक गळत भआादमीका 
आश्रय उसने लिया है । अब उस सदी आदुमीके पास जाकर 
वह माफी मांग लेगी |?! 

“माफी ??? 

“उन लोगोंमें सहृदयताका बर्ताव होता है । वहीं उसे 
जगह मिलेगी । ओर अपने आदमियोंके बीच रद्दकर, उसे 
खुशी भी होगी |” 

“क्या १? 

“तुम शायद यह नहीं जानते होगे कि उसको बचपनसे 
गाय-भैंसोंका ज्ञान था । गायें के तरहकी होती हैं। कोन घास 
किस मौसममें दी जानी चाहिए | यदि उनको यह बीमारी 
होगी, कोन-सी दवा दी जानी चाहिए । उस समाजकी बातें 
किताबोमें नहीं मिळती हैं । कई बार उसने एक गाय पाछने- 
की चाद प्रकट की । बद्द सब काम निभा लेनेको कद्दती थी । 
अपने भावी पतिके गाय-भेंसोंकी तादाद भी उसे मालम 
थी । उन पश्युओंपर उठते, उसके दिरके कुतूहदरका कोई भी 
जवाब मेरे पास नहीं था । में कभी-कभी उद्र जाता । उसके 
असन्तोषको जानकर भी चुप रहना सीखा था । यह पर- 
चशता थी । पहले एकाएक वह बहाना पा मेरे साथ चळी 


त“) ७ 
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| | का मूल्य बढ़ा दिया है। इसीलिए तो एक वेश्या कीमतकी 
| भूखी होती है ।” 


आयी । जब उसने सोचना झुरू किया, अनुचित मेरा साथ 
रगा । में अपनी किताबें व अखबार पढ़ा करता, वद अपनी 
“क्या-क्या ? हरीश क्या कहते दो । रूच्छीवाछा बर्ताव गाय-भेंसोंवाळी हुनियामें लीन रहती थी। और अवसर 
और सीताका, कुछ ऐसा नहीं कि इरएकपर छाग हो । 
न इन सारे चाळ, सामाजिक नियमोंकी विवेचना करनी . “इरि-दृरि......।'” 
ह्वी ठीक होगी” “क्यों, क्या बात है |” 
| “नहीं जानते तुम, रच्छी कदां चछी गयी हे ।”” _ “ओर वदद बच्चा १?” 
८अपने पिताके घर । और जायेगी कहां ।.- छोटें घरकी “ब्रा तो होगा ही। दसे अपवाद वद समाज नहीं 
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पिनता। वहां पुरुप ओर नारी दोनोंका कसूर यह गिना 
जाता है। छच्छीका मान नहीं घडेगा, वह बचपनकी गळती 
आगे जीतरनमें तुफेछ बनकर खड़ी नहीं होगी । वे कड़ा बर्ताव 
नहीं बरता करते हैं। वह पति भी छूच्छीको पाकर फूला 
नहीं समावेगा । एक व्यर्थके नेतिक ढोंगकी परवाह वे नहीं 
किया करते हैं । चलोगे स्टेशन ?? 

“स्टेशन |? 

“सीताको देख आवें ।?? 

“हरीश ।?? 

“विश्वनाथ, सीताको देखनेके ब 
समझ सकोगे ।?? 

“तुम्हारी सीता ओर ळच्छीको तुमसे छनकर ही तसल्ली 
हो जाती है। वे जिन्दा रहें--चिरकाल तक ।'? 

“मौत तो सिर्फ तुमको आगत्रेगी । और तो सब अमर 
हें न।? 

“तू स्टेशन जावेगा ।?? 

“जरूर-जरूर तुम भी चलो । सीतासे सारी बातें 
पूछंगा । बहुत कुछ उसे समझाना भी है । छच्छीकी बातें भी 
उसे एनानी हैं। यह सरासर धोखा उसने दिया है ।” 

“धोखा !?? 

“पतत्र क्या यह है 2 

“खेर, सीता तुमसे बातें करेंगी ।”” 

“में उसके आगे खड़ा होकर सचाछ पूछगा । सत्र सुझ 

नहीं है ।?? 

“लेकिन हरीश |” 

ज विश्वनाथ !” 

“यह पशद्ञुओंका समाज नहीं है ।” 

“होने दो ।? 
“यहां कायदे-कानून हैं ।?? 


: लुम झुझ सही-सही 


“और लच्छीका समाज ?” 

“जाने दे उसे । क्या तुझे स्टेशनपर देखकर सीताको खुशी 

होगी ।?? 

“तो कहनेकी जरूरत क्या थी कि वह उस याड़ीसे जा 
रही हे ।? 

“वह चाहती थी कि तुम स्टेशन आओ, लेकिन डर 
गयी । वह असहाय हे। उसके अपने हाथमें कुछ नहीं हे । 
कान्ति बीमार रहती है । उसे 'लीवर” की बीमारी है। वह 
लड़का भी बहुत कमजोर है ।” 

“क्या विश्वनाथ ? तुम केसे जान गये हो ।? 

“करू 'वाइफ? से उसने सारी बातें कही थीं ।?? 

“भाभीस १?” 


“तुम्हारी भाभी तुम्हारी सारी दास्तान जानती है। मे 
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उससे कह चुका हूँ। कछ वहां बेढने भी बह गयो थी 
“क्या कहा था सीताने ?? " 
“अपना ही दुखड़ा रोती रही ।”? 
“फिर----।? 
“यह भी कहा कि वे शादी कर छें। इस तरह मारे- 
मारे फिरना अनुचित है ।? 
“क्या ! वह ऐसा नहीं कह 
केवल एक दिखलावा है ।? | 
“सच सब कुछ हे । उसने हाथ जोड़कर कहलाया है कि 
तुम स्टेशन मत आना |?! 
“में तो जाऊंगा ।? 


सकती है । झूछ बात है। 


` “जानेसे में रोकता नहीं हूँ......।” 
“बही समाज, वही सब कुछ, {किन्तु......?... कहकर 
हरीश चुपचाप कु्सीपरसे उठ खड़ा हुआ । उसका चेहरा 
सुर्देकी तरह छफेद पड़ गया था । 


आज हम शङ्काके युगमें रहते हैं। अडिग ओर अखण्ड 
श्रद्धा किसीमें नहीं है हर वस्तु ओर हर कार्यके पहले एक 
बहुत बड़ा 'क्यों ?? ओर “केसे १? हम देखते हैं । यह जागृति 
है अथवा पतन, इसपर भी विवाद हो सकता है ओर विवाद- 
का होना यही सूचितकरता है कि दोनों अवस्थाओं (जागृति 
अथवा पतन ) की सम्भावना है । प्रश्न होने न होनेका नहीं 
है, बल्कि माप ओर सीमाका है; लेकिन इतनी बुद्धि मानवमें 
नहीं है, इसी कारण विश्वमें सङ्गषं हुआ हे और अनादि काळ 
तक होता रहेगा । 
यही समस्या सामाजिक अथवा राजनीतिक क्रान्ति 
(या उधार ) के सम्ब्रन्धमें विचार करते समय सामने आ 
जाती है । लेकिन यह केवळ बुद्धिका प्रश्न नहीं है। इस 
प्रश्नका अप्रत्यक्ष कल्पनासे भी कोई सम्बन्ध नहीं है । हमारे 
युगकी अथवा भूतकालकी जो घटनायें हमारे सामने हैं, उन्हीं- 
के आधारपर इसका सहज निर्णय हो सकता है।- 
ह समाजका अर्थ है समूह, यानी व्यक्तियोंके समूहका नाम 
समाज है । काल, देश, जाति और धर्मके अनुसार व्यक्तियों- 
के अनेक समाज हें। समाजके सड़ठनके लिए नियम ओर 
विधान भी हैं। जो भी वस्तु असितत्वमें आती है, उसका 
आधार अवश्य होता है, नहीं तो वह जी न सकेगी । इसी- 
लिए मानवने जिस दिन समाजका निर्माण किया, उसी दिन 
उसके जीवनके लिए व्यवस्था भी की । न जाने कब और केसे 
पुरुष ओर खीका प्रथम मिलन हुआ ? इसी प्रथम मिळनपर 
ह ` समाजकी नींव खड़ी है। मानव मूलतः स्तरतन्त्र और स्त्राथीं 
जीव है | प्रत्येक पुरुष ओर खीने अपनी-अपनी स्वतन्त्रता और 
ह स्वार्थका कुछ भाग समाजको दिया, अर्थात्‌ स्व॒तन्त्रता और 
। स्ऱ्रार्थक्रा भापसमे साझा करके उपयोग करनेका प्रण किया। 
` प्रारम्भिक दशामें यह बिलकुछ स्व्राभाविक तोरपर हुआ । 


पुरुष जानता थ्रा, न उसका आनन्द निहित है ओर खरी 
जानती श्री, घुरुपके बिना अब उसका जीवन नहीं है । इसी 
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मानवने अपने खख और सदभावनपके लिए अपनेको 
समाजके बन्धनमें डाला था, लेकिन उसका यह स्त्रप्न पूरा 
नहीं हुआ । मानवके आन्तरमें, जिसे मन कहते हैं, तीन गुणों- 
का मिलन है--सत, रज, तम। जिस प्रकार जीवनकी रक्षा 
करनेवाली वायुमें आक्सिजनके साथ-साथ नाइट्रोजन ओर 
कार्बालिकर ऐसिड गेस भी है, उसी प्रकार सानवके मनमें 
सतके साथ रज ओर तम भी है । जब तक इन गुणोंकी मात्रा 
ठीक रहती है, मानव ओर मानव हार? निर्मित समाज टीक 
रहता हे। जिस समय किसी एककी कमी या ज्यादती हो 
जाती है, उसी समय जीवनका सन्तुळन गिर जाता हे। सन्तुरून- 
का गिरना समाजमें अव्यवस्था पेंदा कर देता है और इसी 
अव्यवस्थाको दूर करनेके लिए सुधार या क्रान्तिकी 
जरूरत है । 

विकासके प्रारम्भिक कालमें ऐसा ही हुआ। असन्तुलित 
समाजमें व्यक्तियोंके स्वाथ टक्कर खाने लगे उस समय जो 
इस टक्करसे ऊपर उठे, उनके मनमें इसे दूर करनेके विचार 
पेदा हुए । ये ही विचार काळके साथ-साथ अनेक नियमोंमें 
बदल गये । विवाह, वर्ण, स्री ओर घुरुषके अधिकार, कुम्ब 
आदि संस्थाओं और अधिकारोंका जन्म इसी टक्करसे बचने- 
का विचार था । धीरे-धीरे और अनन्त वर्षा में जाकर ये प्रणा- 
लियां विकसित हुई । इनमें निरन्तर परिवर्तन भी होता 
रहा । फिर एक समय आया, जब मानवके स्त्राभाविक गुणों- 
का सन्तुळन यहां भी गिर गया । आखिर मनुष्यने ही तों 
इन नियमोंका विधान किया था । सन्तुरनके बिगड़नेपर 
संस्थायें दूषित हो गयीं । अनेक प्रकारके विवाह, नाना वर्ण 
ओर जातियां और अनेक प्रकारके नियम शक्तिशाली पुरुषोंने 
बनाये । पश्चु-जगतके मस्त्य-न्यायके आधारपर शक्तिशाली- 
की सत्ता सबको माननी पड़ी । मानव भूल गया कि बह पछ 
से बढ़कर है । 

समाजको इस प्रकार विकारग्रस्त होते देखकर कुछ 
सात्विक मनुष्योंके मनमें इन्द्र चछता रहा ओर उन्होंने व्यव- 
स्था ठीक रखनेके लिए कुछ और नियम बनाये । ये अप्रत्यक्ष 
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शक्तिके आधारपर थे । उनका सम्बन्ध स्वर्ग ओर नरकसे 
था । नियमका पालन करनेसे स्वर्ग मिलेगा, यह प्रलोभन 
मानवको दिया गया और नियसका उलक्लन करनेपर नरक- 
का भय दिखाया गया । पूजा, अनुष्ठान, ब्रत ओर यज्ञ इन 
सबका आधार यही समाज-छुघार था; परन्तु अप्रत्यक्ष मन 
चिरस्थायी तो नहीं होता । शक्तिशाली मानवने प्रत्यक्षके 
सामने अप्रत्यक्षको भुला दिथा । पूजा, आनुष्टान, ब्रत ओर 
यज्ञ आदि विधानोंके अथ उसने अपने स्वार्के लिए लगाये 
ओर उनको इस विधिसे सञ्चालित किया कि वे उसीका 
स्वार्थ सीधा कर सकते थे। विश्वके इतिहासमें वह समय 
प्रत्येक देश ओर जातिमें आया, जब धर्मके नामपर रक्तके 
सागर बहाये गये, धर्मके नामपर मानव-जीवनके साथ 
होली खेली गयी । उसी धर्म के नामपर, जो मनुष्य ओर मनुष्य- 
समाजको विकार-र हित करनेके लिए था । 

उपर हमने देखा कि समाज ओर धर्मके नियमको पालन 
करानेके लिए कुछ मनुष्योंके हाथमें शक्ति थी । यह शासन- 
प्रणालीका बीज था, यद्यपि आगे आनेवाली राज-व्यवस्थासे 
यह अवस्था भिन्न थी; क्योंकि इसकी नींव सतोगुणपर 
आश्रित थी । सामाजिक ओर धार्मिक नियमोंका सम्बन्ध 
बहुत करके मनुष्यके आन्तरिक जीवनसे था । बाह्य जीवन- 
की रक्षाके लिए भी कुछ नियम भानव-समाजमें प्रचलित थे । 
किसी न किसी रूपमें एक वर्ग, जिसका काम नागरिक व्यव- 
स्था करना था, प्रत्येक मानव--भूखण्डमें पनप रहा था। 
कारान्तरमें धमं संस्थाके दूषित हो जानेपर इसी राजनीतिक 
शक्तिने समाजकी व्यवस्थाका अधिकार लिया । यह अधि- 
कार बलप्रयोगके आधारपर था । यहां मनुष्यके आन्तरिक 
गुणोंसे अपील नहीं की जाती थी, न अप्रत्यक्ष शक्तिका भय या 
प्रलोभन था । इस बलप्रयोगको व्यवहारिक छूपमें लानेके 
लिए त्याय, कानून और दण्ड-व्यवस्थाकी सृष्टि हुई । न्यायने 
कहा--'मजुष्य स्त्रतन्त्र है। उसे जीनेका हक भी हे । एक 
मानव दूसरेपर अधिकार नहीं कर सकता । जो मानव 
नियमोंका पान नहीं करेगा, वह दण्डका अधिकारी 
होगा ।! यह बात देखनेमें बड़ी छन्दर थी; परन्तु मानवके 
आन्तरिक इतिहासने फिर अपनेको ढुहराया । शक्ति-सम्पन्न 
हे कानूनके मनमाने अर्थ लगाये और जो कमजोर थे, 


. उन्हें पनपनेका हक नहीं दिया । उन्हें नष्ट कर दिया अथवा 


सिसकनेको जीता छोड़ दिया । इस प्रकार न्यायके मूल 
सिद्वान्तकी हत्या कर दी गयी । प्रो० हेरल्ड लास्की के शब्दों- 
में हम मान लेते हैं कि “शासन करनेवालोंमें बुद्धिमत्तापूवंक 
या न्यायपूर्वक काम करनेकी इच्छा होती है; परन्तु जिन-जिन 
लोगोंका जीवन भिन्न-भिन्न प्रकारका है, त्रे विचार भी भिन्न प्रकार 
से करते हैं ओर समधि रूपसे समाजके 'हितसाधनके लिए 
कोन-से निधि-निदेश अन्ततः अभीष्ट हैं, इस समस्यापर विचार 
करनेके लिए प्रत्येक वर्ग अपने मस्तिष्के भीतर कुछ अस्पष्ट 
ओर अधेसंज्ञात तकं रखता है ओर उसी दृश्सि विचार 
करता है।...हम सव अपने अनुभवोंके बन्दी हैं |”? तब यह बुद्धि- 
मत्ता और न्याय विभिन्न मानव-वर्गाके अनुभवकी ढाल 
लेकर आपसमें टकराते ओर समाजको नष्ट करते रहे । 

ये सब बातें शीघ्रतासे नहीं घटित हुई । धीरे-धीरे अनन्त 
वर्षामें ये परिवर्तन हुए । मानव जान भी न पाया ओर जहां 
उसने जाना, वहीं विरोध ओर क्रान्तियां हुई । इन सब बातों- 
का सिलसिलेवार सं्षेपमें वर्णन करनेका मतलब केवल यही 
हे कि धार्मिक हो अथवा राजनीतिक, प्रत्येक सत्ताका उदय 
समाजका उधार करनेके लिए हुआ था। वे स्वतन्त्र रूपमें 
कुछ भी नहीं हैं । धमं तो ईश्वर ओर मानवके बीचकी वस्तु 
है। समाजका उससे कुछ भी प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं । इसी 
प्रकार नागरिक व्यवस्थाका नियन्त्रित करनेवाली राज- 
नीतिक सत्ताकी मोलिक महत्ता भी कुछ नहीं है । लेकिन ऐसा 
कहकर राजनीतिक शक्तिको हटाया नहीं जा सकता । वह 
तो आत्महत्या करना होगा । मानवके पास शरीर और 
आत्मा दोनों हैं। एकके बिना उसका अस्तित्व नहीं है । 
समाज-नीति मानवकी आत्मा हे ओर राजनीति शरीर | 
न्दर ओर स्वस्थ शरीरमें आत्माका निवास होता है । 
शरीरके अशक्त हो जानेपर आत्मा क्षीण हो जाती है। 
दूसरी ओर जब आत्मा मलीन हो जाती है, तो -शरीर 
स्वयं दुबंछ हो जाता है। पोष्टिक भोजन भी उसे जीवन 
नहीं दे सकते । जिसकी आत्मा मलीन नहीं हुई है, बह आंख 
खुली रखकर शरीरको स्वस्थ और सन्दर बना सकता है, 
लेकिन जिसकी आत्मा सर चुकी है, बह शरीरकी रक्षो नहीं 


कर सकता । यह दोनोंका भेद है । इसीको लक्ष्य करके शायद | 
फडिनेण्ड छासेल ने लिखा है--“शासन-पद्धति-सम्बन्धी प्रश्न | 
मुख्यतः अधिकारके प्रश्न नहीं, वरनूशक्तिके प्रश्न होते हैं । किसी | 
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देशकी वास्तविक शासन-पद्धतिका अस्तित्व उस देशमें पायी 
जानेवाली शक्तिकी वास्तविक दशामें ही होता है। इसी- 
लिए राजनीतिक रचनाओंका मूल्य ओर स्थिरता तभी होती 
है, जब वे समाजमें कार्यतः विद्यमान शक्तियोंकी अवस्थाओं- 
को दीक-दीक प्रकट करती हैं।” इसीलिए जो भी शक्ति 
अपनी सफछता चाहती है, उसे पहले समाजकी शक्तिको माप 
लेता जरूरी है। जिन देशोंने गुलामीके बन्धन तोड़े हैं या 
विश्वमें सिर उठाया है, उन्होंने प्रथम इसी सामाजिक शक्ति- 
का सञ्चय किया था। इतिहासके पन्नोंमें ऐसी अनेक घट- 
नाओंका वर्णन आया है । अरब जातिकी अदभुत राजशक्ति- 
का कारण हजरत सुहम्मदका सुसलमानी मत था, जिसने उस 
क्षीण जातिमें सामाजिक क्रान्ति पेदा करके उसे उपर उठा 
दिया। इंगलेण्डने प्यूरीटिनिज्मके द्वारा राजनीतिक स्वत- 
त्रता प्राप्त की थी । जमंनीमें छूथरने जो सुधार-घोपणा की, 
उसने आगे बढ़कर समस्त यूरोपमें राजनीतिक उथरू-पुथल 
मचा दी थी । रूसमें भी महात्मा टाल्स्टायके विचार राज- 
क्रान्तिके लिए एक बड़ा साधन बने थे। भारतमें भी अभी- 
अभी ब्रह्मसमाज ओर आर्यसमाजकी सामाजिक क्रान्तियां- 
काँग्रेसको राजक्रान्तिके लिए मेदान तेयार करनेके लिए ही 
हुई थां । पुरातन भारतमें तथागत बुद्धकी सामाजिक क्रान्ति 
की नींवपर चन्द्रगुस ओर अशोकके महान्‌ साम्राज्य स्था- 
पित हुए थे । गुरु नानककी सामाजिक विचार-धारा गुरु 
गोविन्दके समयमें अदभुत राजनीतिक शक्तिका कारण बनी । 
महाराष्ट्रमे शिवाजीकी राजक्रान्तिसे पहले महाराष्ट्र साधु- 
सन्त समाजकी आत्मा जगा चुके थे। 
(२) 
इस समल्यापर दूसरे पहलूसे विचार करना उचित 
होगा । ऊपर हम कह चुके हैं कि राजनीतिक शक्तिका 
विकास सामाजिक जीवनको नियन्त्रित रखनेके लिए 
था । राजतन्त्रमें समाजपर विधि-निदेश द्वारा नियन्त्रण 
रखा जाता रहा है, उसमें समाजके रोगोंको समूल दूर 
करनेका कोई उपाय नहीं होता । समाजमें ऐसे अनेक रोग 
हें, जिनपर रश्जशक्तिका अधिकार ही नहीं होता। राज्य 
यह तो कह सकता है कि विधवा खीका उत्पन्न पुत्र नाजायज 
है; पर वह यह नहीं कह सकता कि विधवा ख्रीको विवाह 
करनेका उतना ही अधिकार है, जितना ङुमारीको। वह 


एक भङ्ीको ब्राह्मणके स्थानपर बेडानेका अधिकार नहीं 
देता । वह एक वेशय पुरुषसे ब्राह्मण नारीं उत्पन्न पुन्रको 
पिताकी जायदादपर अधिकार नहीं जमाने देगा, क्योंकि 
पुत्र अवेध है; परन्तु राजसत्ता यह नहीं कर सकती कि 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, सङ्गी इन खब्रमें गुणकर्सानुसार विवाह 
आवश्यक कर दे। ऐसी अनेकों बातें हैं । तब यह समष्ट है कि 
राजसंस्थाके अधिकार सीमित हैं ओर उनका वास्तविक 
विधायक समाज है । समाजमें जो शक्तिशाली थे, उन्होंने 
कुछ नियम बनाये और स्वनिर्मित राजसंस्थाको सोंप दिये 
कि वह बलप्रयोग द्वारा उनका पालन समस्त जनतासे 
करावे । उनकी रक्षाके लिए शाखर ओर रुछतियां भी उन्होंने 
रची ओर मानव-उद्धारका दावा करके मानव-संहार कर 
डाला । इससे भी आगे जो शक्तिशाली थे, उन्होंने स्वयं 
अपने बनाये कानूनकी अवहेकना की; पर न्याय उन्हें द० 
न दिला सका । यह बात विवाद पेदा करती है। विवाद 
हम नहीं चाहते, क्योंकि उसका अन्त नहीं है; पर इतना 
स्पष्ट है कि राजतन्त्र अपनेमें कुछ भी नहीं है । 
सन्‌ १९१२ में होनेवाली इलाहाबाद कांग्रेसके प्रधान 
मि० डब्ल्यू० सी० बनर्जीने कहा था--“में उन छोगोंसे सहमत 
नहीं, जो कहते हैं कि जब तक हम अपनी सामाजिक पद्धति- 
का सुधार नहीं करते, तब तक हम राजनीतिक स॒प्रारके 
ऐग्य नहीं हो सकते । मुझे इन दोनोंके बीचमें कोई सम्बन्ध 
नहीं दीखता ।......क्या हम ( राजनीतिक उधारके लिए ) 
इसलिए योग्य नहीं, क्योंकि हमारी विधवाभोंका पुनविवाह 
नहीं होता और दूसरे देशोंकी अपेक्षा हमारी लड़कियां 
छोरी उम्रमें ब्याह दी जाती हैं? या हमारी पलियां या 
पुत्रियां हमारे साथ गाड़ीमे बेठक्र हमारे मित्रोंसे मिलने 
नहीं जातीं ? या क्योंकि हम अपनी वेटियोंको आफ्र्सफोडं 
और केम्ब्रिज नहीं भेजते (हर्ष-ध्यनि ) ।”? 
मि० बनर्जी उन्हीं लछोगोंमेंसे थे, जो अपने पक्षके 
लिए भोले लोगोंको भड़क्राया करते हैं । खी जातिकी 
स्वतन्त्रतासे आक््सफोर्ड और केम्ब्रिज जानेका कोई भी 
सम्बन्ध नहीं है। आजादीका किसी भी हुर्गृणसे सम्बन्ध 
नहीं है । जब कोई आजादी मांगता हे, तो वह आजादीकी 
मर्यादाको जानता है ओर यदि आजादी पाकर कोई आत्म- 
इत्या करता है, तो करे। ख्मियोंको आजादी देनेसे वे 
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सामाजिक ओर : राजनीतिक 


व्यभिचार करेंगी, इसी काल्पनिक आशड्भासे उन्हें आजादीसे 
रोकना तो पाप है। हम मानते हें, आजादीका दुरुपयोग 
करनेसे वे उच्छुड्डल बनेंगी, परन्तु साथ ही यह भी तो सत्य 


है कि आजादीके बिन! जीवन नहीं हे । 


हम बहुत आगे बढ़ गये । भिञ बनर्जी जेसोंको सीधा-सा 
उत्तर दिया जा सकता हे । सिन्ध्रको सो हम्मद बिन कासिम- 
नेजीता था। यह सुसळमानोंकी भारतपर पहली विजय 
थी। मानो यह भारतकी निरन्तर दासताकी चेतावनी थी 
और इसका कारण था जाति-पांतिका भेद । दाहिरकी 
सेनामें चोहानोंको क्षत्रिय नहीं माना गया ओर वे रुष्ट हो 
गये । सिकन्दर जब आया था, तो नन्दवंदामें भी यही घटना 
घरी थी । राजवंशको दासियोंके साथ अपनी कामवासना 
तृ करनेका अधिकार तो था, पर उसके फलस्वरूप उत्पन्न 
ुत्रॉंको कुछ भी अधिकार नहीं था । यदि तब आर्य-जातिमें 
चाणक्य जस पुरुष न होते, तो शायद भारतकी दासताकी 
तारीख बहुत पुरानी ठो गयी होती । ऐसे लोगोंके 
कार्यका प्रायश्चित्त आज गांधीजी कर रहे हैं। अछ्तो 
द्वार कांग्रेसका एक सुख्य प्रोग्राम हे। उनसे मतभेद 
रख्नेवाले लोग आज भी हैं। परन्तु अधिकांश उनमेंसे वे ही 
हैं, जो मानव-मात्रके अधिकार एक मानते हैं और जो 
साम्पवादके द्वारा एक नयी सामाजिक प्रणालीको जन्म देना 
चाहते हैं । उनकी बात वादकी है । उससे हमें कभी विरोध 
नहीं । राजा स्वयं यह कार्य करे अथवा हरिजन-सङ्घ अथवा 
कोई ओर संस्था; परन्तु यह निश्चित है कि इस समस्याको 
इर््षाये बिना कोई देश स्वतन्त्रताकी ओर नहीं बढ़ सकता। 

आजकी सभ्यताके युगमें जब मानव-एकताके अमर 
प्रय्न हो रहे हैं, हमारे भारतमें लाखों मनुष्य हैं, जो नीच 
कहळानेवाली जातियोंमें जन्म रेनेके कारण ( १ ) मन्दिरमे 
देव-दर्शनको नहीं जा सकते, ( २ ) वे न्दर और रड्ीन 
कपड़े नहीं पहन सकते, (३ ) उनके बच्चे उच्च वर्गवालोंके 
साथ एक स्कूलमें नहीं पढ़ सकते ओर इससे भी भयङ्कर 
युग भभी-अमी बीता है, जब उनके चलनेके लिए सड़कें भी 
अल्मा थीं। पेशवाके राज्यकालमें तो उन्हें गलेमें हांडी 
है पड़ता था, जिससे वे सड़कपर थूक न सकें 
भौर आर्य-पुरुषोंके पेर उनके थूकपर न पड़ सकें । वे अपने 


` पीछे झाड़ू बांधते थे, जिससे उनके पद-चिन्ह मिटते जायें 


ee 


ओर आर्य-जातिके पेर उन दूषित मानवोंके पद-चिन्होंपर न 
पड़ सक । 

इन्हीं अवस्थाओंको सामने रखकर एक समाज-एधारक 
भी पूछ सकता है--क्ष्या अपने पेरोंको काटकर तुम भागनेका 
साहस कर सकते हो ? कया इतने वर्गको जीनेका अधिकार 
न देकर भी तुम अपने लिए आजादी मांगा सकते हो ? राज- 
नीतिके पास इसका कोई उत्तर नहीं हे। वह तो पंगु है । 
यह मानकर भी कि यह अन्याय हे, वह समाजकी अपेक्षा 
करेगी । समाजके अधिकारी आकर कहेंगे कि हम अछतोंके 
लिए मन्दिर खोलना चाहते हैं, तो राज्य उसका पालन 
करवा सकता हे । 

एक ओर बात कही जाती है कि वर्तमान असमताका 
कारण आथिक है । ऐसा कहनेवाले मानते हैं कि राजनीति 
समाप्त हो चुकी है और केवल आर्थिक प्रश्न संसारके सामने 
हे । लेकिन हम कहते हैं कि जो आथिक असमता आज हम 
देखते हैं, उसका कारण सामाजिक रोग हैं । समाजके अनेक 
वरणं, वर्ण और जातियांके भेदने ही एक मानवको अनन्त 
धनका स्वामी तथा दूसरेको टुकड़े-दुकड़ेका मोहताज बनाया 
हे । साम्यवादी इस असमताको मिटानेके लिए कहते हैं कि 
वेयक्तिक आर्थिक लाभको मिटा दिया जावे। यह सिद्धान्त 
तो छन्दर है, परन्तु इसका आश्रय बलप्रयोगपर हे । आर्थिक 
समता कायम कर देनेपर भी यह निश्चित नहीं कि मनुष्यमें 
ये विषमतायें नहीं रहेंगी । वे तो रहेंगी । हम देखें तो छन्द्र 
और अछन्दर, बली और निर्बलकी असमता भी कम भयङ्कर 

है। इसका तो एकमात्र निदान सामाजिक क्रान्ति ही 
है कि सब मानव मूलतः एक हैं । धनी और निर्धन, बलो 
ओर निर, छन्द्र और अछन्दर सबके स्थान और अधिकार 
एक हैं। उनमें रोटी, बेटी, खानपान आदि सब व्यवहार 
बिना किसी भेदभावके हो सकते हैं । इस ओर जितनी भी 
सफलता मानवके प्रयत्न पा सकते हैं, वही चिरस्थायी होगी, 
अन्यथा एक शक्तिके प्रयत्न दूसरी शक्तिके प्रय्षों द्वारा 
नष्ट किये जा सकते हें। एक बात हम फिर कह दें कि 
साम्यवादके उद्देश्योंसे हमारा विरोध नहीं है। वह तो 


हमारी :सामाजिक क्रान्तिका एक अङ्ग है, लेकिन शक्तिके 


प्रयोगको बात हमें अपने उद्देश्य प्राप्त न करने देगी, 


हमारा निश्चित मत है। कानूनसे शिक्षा और संस्कारमें 
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अधिक बल है। और फिर केवल बल ही तो नहीं है। 
बल तो तकमें भी बहुत है, लेकिन उसमें जीवन कहां 
है। जीवन तो उसे श्रद्धा ही दे सकेगी। तब तक यानी 
बुद्धिके साथ श्रद्धाका मिलन सच्ची शक्तिका उदय है । शिक्षा 
ओर संस्कारके साथ यह नियम और कानूनका मिलन है । 
आजके युगका सन्देश एक पक्षका पोषण नहीं है, वह तो 
विभिन्न तत््वोमे एकरसतासे देखनेका आदेश करता है। 
डा० सर राधाकृष्णनूने एक बार कहा था-- “हमारी 
बरतंमान सामाजिक व्यवस्था असमतामूलक हे । जब 
तक इससे अधिक अच्छी व्यवस्था ओर छस्थिति हम 
नहीं उत्पन्न कर सकते, तब तक पशुशालायें, अनाथाश्रम 
ओर ओपधालय हमारी यातनाओंको बढ़ानेके सिवा ओर 
कुछ नहीं कर सकेंगे । इनकी अपेक्षा तो हम सब भूखों मर 
ज्ञाय ओर हमारा देश निवंश हो जाये, यही अच्छा है ।” 
 सचतो यह है कि जो जीनेका अधिकार छीनना चाहता 
. है, उसे जीनेका हक ही क्या है! क्या यह सम्भव नहीं है कि 
हम भछृतोंको आज भी इसी प्रकार सताते रहें, तो एक दिन 
. वे हमारे विरुद्ध हमारे विरोधियोंसे मिल जायेंगे ओर हमारा 
जनाश कर देंगे। जो सामाजिक उधारके विरोधी हैं, वे 
` सम्भवतः इसका मूल्य नहीं जानते। वे राजनीति भी नहीं 
ज्ञानते। 

लेकिन समाज-खधार याक्रान्तिका प्रश्न केवळ अछतोंका 
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_वर्षाते पददलित द्वोते-होते उन्हें अज्ञानने इतना 
'है कि वेप्रकाशमेंआणेसे भी डरती हैं । स्वामी दयानन्द 
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इसके अतिरिक्त वेश्याओंका समाजमें स्थान, समष्टिगत 
व्यभिचार, धमकी स्थिति,रोटी-पेरीका प्रश्न, विधवाकी स्थिति, 
विवाह-संस्थाका दुराचार, विदेश-यात्रा आदि अनेक गम्भीर 
समस्याये हैं । इनमेंसे कुछ तो कालके चक्रमें फंसकर टूर चुकी 
हैं। लेकिन अभी जो बाकी हैं, वे किसी शी जातिके जीवन- 
मरणका प्रश्न हें । इनका विस्तृत विवेचन वादका प्रश्न है, 
अभी तो केवळ यही दिखाना हे कि रोगी ओर निर्जीव समाज 
स्वतन्त्रताका उपयोग नहीं कर सकते ओर स्वतन्त्रता ले भी 
ली, तो वह जनहित न कर सकेगी । संस्कृतिविददीन 
स्वतन्त्रता तो हेय हे, यह हसारा मत है। इसीलिए हम 
कहते हैं कि ये प्रश्न आवश्यक हें । ओर उनका उत्तर मिलना 
आवश्यक है । 

लक्ष्यको कोन भूलता है; पर मार्गकी जो एकावर हैं, 
उनसे जूझे बिना भी वहां कोन पहुंचा है ? रुऋवटसे भय हो, 
यह मानवका गुण नहीं है। वह रुऋावटको कुचल दे, उसे 
भूलकर आगे बढ़नेकी चेष्टा करे, यही उसकी जागरूकता है। 
जागरूकता यदि समाजमें है, तो वह अपना मार्ग ढूंढ़ लेगा । 
उसे राजनीतिक स्वतन्त्रताकी अपेक्षा नहीं हे। सच तो यह 
हे कि मानवकी: स्वतन्त्रताके सामने राजनीतिक स्वतन्त्रताका 
मूल्य ही नहीं है । 

क्रान्तिका आरम्भ मानवके अन्दरसे हो, पर इस 
क्रान्ति शब्द्से धोखा न हो। यह क्रान्ति रक्तकी नहीं, 
केवर दृष्टिकोण, नेतिक मूल्य और मापद! बदलनेकी 
क्रान्ति हे, सबसे बढ़कर अपनेको पहचाननेकी क्रान्ति है 
कि में में हूं जेसा में ई, वेसे ही दूसरे हें । मुझे अगते बलपर 
जीना है। मुझे चिन्ता नहीं करनी कि अदृष्ट शक्ति 
मेरी सहायता करती है या नहीं। में अह शक्तिका 
विचारक नहीं, केवल अपना विचारक हूँ। जब ऐसा होगा, 
तो समाजकी विभिन्नतासे हमें भय न होगा; क्योंकि तब 
वह जीचनको शक्ति देगी ओर विषमताको नष्ट करेगी । 


i. 


लाशांका कारखाना 


श्री विश्वनाथ सेठी, एम० एस-सी० 


कहावत है कि युद्ध छिड़नेपर सव्य सबसे पहले उसका 
शिकार होता ह~“ When war is declared, Truth 
is the first casuality.’? ओर इसमें खन्देह नहीं कि 
युद्ध छिइनेपर राष्ट्रॉको सत्यासत्यका निर्णय करनेका ध्यान 
नहीं रह जाता, बल्कि ज7न-त्रूझकर मिथ्या प्रचार करनेका 
भी ध्रयल्ल किया जाता है । 

युदुकालमें जब अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिद्दिसा और प्रति- 
योगिता काफी बढ़ जाती है, जब देशवासियोंसे हानिप्रद 
खबरोंको छिपाने ओर उनके उत्साहको बढ़ानेबाली बातोंके 
ही प्रचार करनेकी आवश्यकता होती है, जब तटरूथ देशोंको 
भाकित करने एवं शात्रओंको धोखा देनेकी आवश्यकता 
दोती है, तब राष्ट्रोके लिए झठकी बहुत बड़ी उपयोगिता है । 

गोवेल्सने एक बार कहा था कि सिथ्या-प्रचारके मानो 
हं कि प्रचार इस ढड़से किया जाय कि प्रचारको स्वयं उस 
मिथ्याके सत्य होनेका भ्रम और फिर उसमें विश्वास हो 
जाय । 

व्यक्तिक जीवनमें जो सच है, विशाल पेमानेपर राष्ट्रके 
जीवनमें भी वही सच हे। मनुष्यकी झठ बोलनेकी आदत 
कभी कम नहीं होगी, पर झड बोलनेकी आदतसे भी बढ़कर 
उसकी विश्वास करनेकी आदत है । झठी अकवाहोंमें जो 
दिलचस्पी होती है, वह साधारण नहीं । सत्य सम्भवत 
उतना आकषक न हो, जितना अद्-सत्य । इसीलिए अब्रोध 
जनतामें अपना उल्लू सीधा करनेके ख्याळसे राष्ट्रों द्वारा 
तरह-तरहके प्रचार किये जाते हैं । 

मिथ्या-प्रचारके कई रूप होते हैं । पहला, बिलकुछ 
सीधा-सा तरीका है कि सरकारी तौरपर कुछ खास बातोंके 
प्रचारकी आवश्यकता समझकर उन्हें प्रचारित किया जाय । 
जसा कि एक फ्रेश्व राजनीतिज्ञने एक बार कहा था कि जब 
रे दो राष्ट्रोके सेनिक एक-दूसरेके विरुद्ध शख्मास्रोंसे 
छसज्जित खड़े रहेंगे, तत्र तक मशीनगनों और गोलियोंकी 
भांति द्वी मिथ्या-प्रचारक राजनीतिज्ञ भी बने रहेंगे। | 


` मिथ्याप्रचार होते देखकर उसे बिना रोके बढने देना, 


किसी वक्तव्यके शब्दों अथवा पंक्तियोंको इस प्रकार निकाल 
देना जिससे अपना हित-साधन हो, जान-बूझकर घटना- 
विशेषको अतिशयोक्ति अश्रवा अत्यन्त कम करके कद्दना, 
नकळी फोटो प्रचारित करना, क्योंकि 'केमरा झठ नहीं 
बोलता” के अनुसार वसे फोटोको विश्वसनीय समझना, 
अत्याचार सम्बन्धी मनगढ्न्त बातें, सेनिकोंको आत्मसमपंण 
करनेसे रोकनेके लिए शत्रुओं द्वारा गिरफ्तार सेनापर होने- 
वाले भीषण अग्याचारों और यन्त्रणाओंकी कहानियाँ 
प्रचारित करना, मनगढ़नत कहानियांका प्रचार करना 
आदि मि्य्रा-प्रचारके कितने ही तरीके हैं, जिन्हें विभिन्न 
राष्ट्र अपनाते हैं । 

इन मिथ्या-प्रचारांकी सफलता इस बातपर भी निर्भर 
करती है कि प्रचार करते समय इस बातका ध्यान रखा जाय 
कि उनका प्रचार केसी जनताकै लिए किया जा र्दा है। 
उदाहरणार्थं धामिक लोगोंके बीचमें यह प्रचार सफल होता है 
कि अझुक राष्ट्र जहां-जहां विजय प्राप्त करता है, बहदाके 
धामिक स्थानोंको जलाता जा रहा है और इसके साथ कुछ 
जले हुए ध्मस्थलोंके फोटो जनतामें उस राष्ट्रके विरुद्ध 
भीषण भावना उत्तेजित कर देंगे । लेकिन यद्दी प्रचार 
नास्तिकोंमें उस राष्ट्रके प्रति सराइनाकी भावना भर 
देगा । बुद्धिजीवियोंके बीचमें इस बातका प्रचार करना 
आवश्यक होता है कि अमुक युद्ध किन मदान्‌ आदशाके 
लिए लड़ा जा रहा है। हिटलर कहता है, उसका उद्देश्य है 
शान्तिकी स्थापना; पर दूसरे राष्ट्र उसके मार्गमें बाधक दो 
रहे हैं, इसीलिए यह युद्ध हो रहा है! युद्धकालमें इस 
प्रकारके निरथंक वाक्य अक्सर जनताकी आंखोंमें धल 

कनेके लिए कहे जाते हैं 

सरकारों द्वारा जहां इस प्रकारके प्रचार स्वेच्छापूर्वक 
केये जाते हैं, वहीं युद्धकालीन भअकबाहोंकी भी कमी नहीं 
रहती । किसी और समय ऐसी अकवाहोंमें कोई विश्वास करे 
या न करे; पर ऐसे समय, जब सत्यासत्यका निर्णय करना 


काफी कठिन रहता है और जब उसके लिए कोई उतना _ 


बढ़ती चरती हैं । अफवाहोंमें एक खास विशेषता यह भी 
होती है कि वे अपने आप रास्ता खोजती हैं। यद्यपि ऐसी 
भी अफ़व्राहें होती हैं, जिनसे किसीका खास सम्बन्ध हो या न 
हो, पर दिलचस्प होनेके कारण उन्हें रोग स्वतः फेला देते हैं । 
युद्वकारमें अखबारों द्वारा भी कभी-कभी कितनी ही ऐसी 
बातें फेलायो जाती हैं, जिनमें पाठकोंका मनोरञ्जन करनेके 
अतिरिक्त ओर कोई उद्देश्य नहीं रहता ओर जब एक बार 
ऐसी कोई बात सामने आयी, तब मनुष्यकी युद्धकालीन 
भावुकताके कारण उन्हें बढ़ते देर नहीं लगती । 
आज़ एक महायुद्ध चळ रहा है, जिसमें सदाके युद्धकी 
भांति ही मिथ्या-प्रचा रमें भी नवीनतायें प्रकट होंगी; पर अभी 
उनके सत्यासत्यका निर्णय करना असम्भव है। विगत महा- 
युद्धके दिनोंमें भी ऐसा ही हुआ था | कितनी ही खबरें तो 
उन दिनों ऐसी उड़ीं, जिनके सम्बन्धमें वास्तविक जानकारी 
वर्षा बाद हो सकी । 
बिगत महायुद्धमें प्रचछित ऐसी कितनी ही बातोंको 
लेकर ब्रिटिश पालमेण्टके एक सदस्य आर्थर पोन्सबीने एक 
पुस्तक लिखी है, जिसमें लेखकने प्रामाणिकताके साथ ऐसी 
बातोंका संग्रह किया है । इन पृष्डोंमें उक्त पुस्तकके आधार- 
पर ऐसी कुछ बातें यहां दी जा रही हैं। इन बातोंके देनेका, 
उक्त लेखकके ही रात्रो में, “व्यक्ति-विशेष अथवा अधिका- 
रियोंपर न तो दोषारोपण करना है और न राष्ट्र-विशेषको 
राष्ट्र-विशेषकी अपेक्षा अधिक दोषी अथवा झूठा प्रमाणित 
करना है।” जेसा कि दमने कद्दा है, इस प्रकारकी बातों- 
के फेलनेकी जिम्मेदारी कप्री-कभी जिम्मेदार व्यक्तियोंपर 
होती भी नहीं । वे स्त्रतः किप्ती अज्ञात स्रोतसे निकलती 
और स्वतःआाकाशयेलिकी तरह पनपती और बढ़ती चलती हैं। 
विगत महायुद्धमें जेसी वेयरकी बातें उड़ी, उनमें सबसे 
अधिक उत्तेजक और सनप्तनीखेज-बात थी जर्मनोंकी “छाशों- 
की फेक्री'-सम्बस्धी अवाह । सारे संसारमें यह अफवाह 
तूफानक्री तेजीसे फेली। और संसारके अनेक विल्य्ात 
पत्रों, व्यक्तियों एवं श्रिटिश पालंमेण्टमें. इसको लेकर बधो 
दिलचस्पी बनी रही । पहले-पदलछ १९१७ में यह अकबाह 
उड़ी और १९२५ में जाकर इसका अन्त हुआ, जब 
जर्मान सरकारके वक्तव्यपर विश्वास कर ब्रिटिश प्रधान 


महाराज बीकानेरने भी २१ अप्रेल १९१७ को छन्दन 
“टाइम्स” में लिखकर इसपर घृणा प्रकट की थी । 

कहानी यों बतायी जाती है कि जर्मनोंने यह सोचा कि 
लड़ाईमें मरे हुए व्यक्तियोंकी छाशें बेकार न जाने पायें, इस- 
लिए छाशोंकी एक फेक्री खोलकर उनसे और कामों- 
के लिए चर्बी निकालकर बाकी शरीरसे खाद तेयार 
की जाय । 

इस सम्बन्धमें १६ अप्रेल १९१७ को “टाइम्स! ने लिखा 
था :—“'फरवरी १९१७ में जर्मनी छोड़ते हुए एक अमेरिकन 
कौन्छलने स्विजरलेण्डमें कहा था कि जर्मन मुदौसे 
ग्लिसरिन चुआ रहे हैं ।” 

उसी दिनके पन्रमें यह भी निकला :--“'बलिनके “लोक- 
लेज्ञियर'के संवाददाता हर कार्ळ रोजनेरने घिगत मड्भलवारको 
पहली बार इस बातको स्त्रीकार करते हुए लिखा कि जमत 
लोग एत सेनिकोंकी लाशोंका केसा उपयोग करते हैं। 
एवरिङ्ग कोर्टसे जाते हुए एक बदबू-ली उठती है, मानो कुछ 
जळ रहा है । यह वह स्थान है, जहां “शव सदुपयोग समिति! 
( Corpse Exploitation Establishment) हे। 
लाशोंसे जो चर्बी निकाली जाती है, उसका छुब्निक्रेटिङ्ग तेल 
बनाया जाता है ओर फिर शारीरको मशीनके भीतर डालकर 
पञ्ुओंके खानेके लिए उसका बुरादा निकाळ लिया जाता 
है ओर जो बच रहता है, वह खादके काम आता हे। कोई 
भी वस्तु बरबाद नहीं होने दी जाती ।” 

इस कहानीका प्रवार चाहे जेसे हुआ हो-लेकिन उस 
समय यह “कहानी” मानी भी नहीं जाती थी-पर इसका 
उपयोग प्रचारार्थ किये ज्ञानेके उन्नाव तत्काल दिये जाने रगे 
थे । सी० ६० बनकरीने १८ अप्रेलके “टाइम्उ” में ऐसा ही 
छझाव पेश करते हुए तटस्थ देशों तथा पूवमें इसके प्रचारकी 
बात कही थो, जिससे बोळ, हिन्दू तथा मुसलमान इस घृणा- 
पूर्ण कार्यसे स्तम्भित रह जायें । वे देशिक विभाग, इण्डिया 
आफिस तथा औपनिवेशिक विभागसे इसके ब्राडकास्ट 
करनेका भी. इझाव पेश किया गया था ओर उसके दूसरे 
दिन १९ अप्रेलके 'टाइम्सःमें इस प्रकारके और भी पन्न 
प्रकाशित हुए थे । 

२४ अप्रेल १९१७ के 'टाइम्स'में ६० एच० पार्करका एक 
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पत्र प्रकाशित हुआ था, जिसमें ३ माच १९१७ के “नाथ 
चाइना हेरल्ड'में प्रकाशित पेकिङ्जमें जमन मिनिस्टर तथा 
~ ७ चीनी प्रीमियरकी एक वातचीतका भी प्रसङ्ग था, जिसमें 
कहा गया था: “......लेकिन बातचीतका सिलसिला भङ्ग 
हो गया, ज्र एडमिरळ वान हिल्लेने लाशोंसे चत्री निकाळनेकी 
वज्ञानिक प्रक्रियाकी बात बतायी । उसने बड़े तपाकके साथ 
यह बात बतायी कि जर्मन छाशोंसे चर्बी निकाल रहे हैं, 
ओर ऐसे रासायनिक पदार्थ तेयार कर रहे हैं, जिनकी बारूद 
बनानेमें आवश्यकता होती है । चीनी प्रीमियर यह खनकर 
दड रह गये थे ।” 
लाशोंकी इस जर्मन फेकरीकी बात केवछ पत्रों तक ही 
3 सीमित नहीं रह गयी थी । पार्लमेण्टमें भी इसको लेकर 
कितनौ ही वार प्रश्नोत्तर हुए थे । ३० अप्रेल १९१७ को 
हाउस आव कामन्समें जो प्रश्‍नोत्तर हुए थे, उनसे इस बात- 
पर काकी प्रकाश पड़ता है । 
मि० रोनाल्ड मेकनिलने प्राइम सिनिस्टरसे पूछा कि 
क्यावे मिश्र, भारत तथा साधारणतः समस्त पूर्व में इस बातको 
= यथाक्षम्भव अधिकसे अधिक प्रचारित कर सकेंगे कि जर्मन 
लोग अपने मरे हुए सेनिकों तथा दुरमनोंके सेनिकोंकी छारे 
सुअरोके खानेके लिए एकत्र कर लेते हैं । 
मिः डिलनने एक्सचेकरके चान्सलरसे पूछा कि कया 
उनका ध्यान इस देशमें विस्तृत रूपसे प्रचारित इस समाचार- 
की भोर गया है कि जर्मनोंने लाशोंसे .चब्री निकाळनेके लिए 
_ बहुत-सी फेक्रियां खोल रखी हैं ? क्या लार्ड कर्जन जेसे 
कितने ही प्रमुख व्यक्ति भी इसका समर्थन करते हैं और 
. क्या सरकारके पास इसमें विश्वास करनेके लिए काफी 
प्रमाण हैं ! अगर उसे इस बातका पता हो, तो क्या सरकार 
हाउसको इस सम्बन्धकी सारी बातें बतायेगी ? 
राइ रावं सेसिल : उक्त दोनों प्रश्नोंके उत्तरमें सर- 
कारको इससे अधिक कोई जानकारी नहीं कि जमन अख- 
बारोंमं ये बातें प्रकाशित हुई थीं और उन्हीसे इस देशके 
न उद्धुत की हैं। जर्मनीमें सेनिक अधिकारियोंके 
दूसरे कार्यों को देखते हुए उनके इस कार्यपर अविश्वास 
किया जाय, ऐसी कोई बात नहीं दिखाई पड़ती। आम 
 तौरपर प्रचलित होनेके फारण इस बातको सम्राटकी 
रकारने प्रका शित होने दिया है । 
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मि० मेकनील : जर्मनी द्वारा ही प्राप्त इस कहानीका 
पूव॑में प्रचार करनेके लिए क्या सरकार कोई व्यवस्था करेंगी ? 

राई सेसिल : इस सम्बन्धमें जो बातें की जा चुकी है, 
उनसे अधिक कुछ करना इस समय वाञ्छनीय नहीं है । 

मि० डिळन : तो इसका अर्थ क्या हम यह समझे कि 
इस बातकी सच्चाईका सरकारके पास कोई दृढ़ प्रमाण नहीं 
है ओर इसकी सत्यतामें उसका विश्वास नहीं है। और 
इसकी छानबीन करनेके लिए उसने कोई कोशिश नहीं की ! 
क्या सरकारका ध्यान इस वातकी ओर आकि हुआ है 
कि ऐसे वक्तठ्पोंका सिनिस्टरोंकी स्वीकृतिसे-अगर ये बातें 
असत्य हैं, जेसी कि वार्तवमें ये हें-प्रकाशित होने देना न 
केवल घृणित, बल्कि इस देशके लिए अत्यन्त हानिकारक 
भी है। 

छाड सेसिळ : सदस्य महोदयको सम्भवतः उन बातोंकी 
जानकारी हे, जिनकी हमें नहीं हे । में तो सिफ उन्हीं वक्तव्यों- 
के आतारपर कुछ कह सकता, हूँ जो अखबारोसे प्राप्त हुए हैं । 
में हाउसको पहले ही बता चुका हूँ कि इससे अधिक हमें 
कुछ भी नहीं मालूम । हमारे पास तो “लोक लेञ्जियंर'से 
उद्धुत 'टाइम्स'का वक्तव्य है । ये बातें पत्रोंमं प्रकाशित हो. 
चकी हें ओर यही हमारी ससूची जानकारी है । 

मि० डिरन : क्या छार्ड महोदयका ध्यान “फेड फर्तर 
जोधुङ्? तथा दूसरे प्रसुख जमन पत्रोंमें प्रकाशित उन तथ्यों- 

ही ओर आकर्मित हुआ हे, जिनमें इस बातकी सारी 

ब्रिधियां बतायी गयी हैं कि किस प्रकार उक्त फेकरियोंमें 
लाशोंको उबालकर, चर्बी निकाली जाती है। यह कहानी 
सच्ची है या झूडी, इसका पता छगानेके लिए क्या सरकार 
कोई काररवाई करना चाहती है । 

लाड राब सेसिळ : इस सरकारका न तो यह काम है 
और न इसके लिए यह सस्भत्र ही है कि वह इस बातका 
पता लगाये कि जरमनीमें क्या हो रहा है । सदस्य महोदयने 


अपना एझाव पेश करनेमें किसी ओचित्यसे काम नहीं लिया | 


है। जहां तक “ेङ्क फर्तर जीतुड़'के लेखका सवाल है, मेने 


वक्तव्यको देखा है। लेकिन जर्मन सरकारके किसी भी | 
वक्तश्प्रको में कोई महत्त्व नहीं देता । 
मिः डिलन : में पूछना चाहता हूं 


स्टर, युद्ध-मन्त्रिमण्डलके एक सदस्यको, ऐसी अकवाहोंपर 
स्ीकृति देनेके पहले क्या इसकी जानकारी हासिल करनेकी 
कोशिश नहीं करनी चाहिए थी । 

लाड सेसिल : मेरा ख्याल है कि मन्त्रिमण्डलका कोई 
भी सदस्य इस देशके एक प्रमुख पत्रमें प्रकाशित वक्तव्यपर 
अपनी रायजनो कर सकता हे। उसने सिफ इतना ही किया 
थाओर उसने उसके लिए अपने उपर जिम्मेदारी नहीं ली थी । 
( एक सदस्य : ली थी ।) मुझे पता चला है कि उसने जिम्मे- 
दारी नहीं ली थी। उसने कहा था--“जेसा कि पत्रोंमे 
कहा गया है ।? 

मि० ओथवेट : में जान सकता हूं कि छार्ड महोदयको 
इस वातकी जानकारी है कि इस प्रकारके समाचारोंके 
प्रचार (प्रतिवाद) से ब्रिटिश जनतामें चिन्ता बढ़ गयी है, 
जिसके बच्चे युद्ध-क्षेत्रमें मारे गये हे-ओर जिसका ख्याल है 
कि उनकी लाशोंका भी यही उपयोग किया गया होगा। 
क्या इसी आधारपर सरकारका यह कर्तब्य नहीं हो जाता 
कि वह इसके सम्ब्न्धमें पता लगाये ।?” 

१७ मई १९१७ के 'टाइम्स'ने राइए्स्टागमें दिये गये इर 
जिमरमैनके एक वक्ततर्यका उल्लेख किया था, जिसमें कहा 
गया था कि यह अफवाह झूठी है ओर सर्वप्रथम फ्रान्सीसी 
क्षखबारोंने यह अफवाह उड़ायी । 

हाउस आष कामन्समें २३ मई १९१७ को एक बक्तव्य 
मि० आस्टिन चेम्बरलेनने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा 
था कि भारतको इसकी रिपोर्ट दी जायगी । 

रन्दनके एप्रसिद्ध हास्यरसके पत्र 'पत्च'में इस फेकरीका 
एंक व्यंग्य चित्र प्रकाशित हुआ था, जिसके नीचे लिखा था : 

कसरने (१९१७ में) रंगरूटोंमें भाषण करते हुए कहा था, 
“और इस बातंको मत भूलो कि तुम्हारा केसर जीवित या 
त, किसी भी अवस्थामें तुम्हारा उपयोग कर ठेगा ।?? 

कुछ ही दिनोंके भीतर सारे संसारमें यह अवाह फेल 
गयी । छन्दुन “टाइम्स? ने २२ अक्टूबर १९२५ को अपने 
न्यूयाकके संवाद॒दाताकी रिपोर्ट यों प्रकाशित की थी :-- 

ब्रिगेडियर-जेनरल म नेशनल आाटू स क्ळबकी 


ढक दुर्भाग्यपूर्ण वक्ततासे यहां बड़ी दी दुःखद भावना उत्पन्न 


हो गयी । 
इस सम्बन्धमें कुछ राजनी तिज्ञोने यों राय प्रकट की थीः-- 


लायड जाज : मेरी नज़रसे यह कहानी समय-समयपर 
विभिन्न रूपोंमें गुजरी । मेने न तो उस समय इसमें विश्वास 


किया था और न अभी करता हँ । ब्रिटिश प्रचार विभागकी 
ओरसे इसका प्रचार कभी नहीं किया गया, बल्कि उसने 
तो उसे ठुकरा दिया । 

मि० मास्टर मेन : हमने कभी भी इस कहानीको सच 
नहीं माना और न अधिकारियोंने ही इसे विश्वसनीय 
समझा । हमने इसे अपने प्रचारकः साधन नहीं बलाया । 
हमने तो सिफ उन बातोंका प्रचार किया, जिनका पता हमें 
छग सका था । 

मि० मेकफर्सन : में उस समय युद्ध-विभागके आफिसमं 
था, जब यह कहानी सुनाई पड़ी । आर जब यह कहानी 
छनाई पड़ी, तब हमें इसकी सत्यतामें कभी सन्देह न 
हुआ। हमें मालस नहीं कि किसने इसे ईजाद किया, 
पर हमें इसकी सत्यतामें तनिक भी सन्देह होता, तो किसी 
भी प्रकार इसका उपयोग हमने न किया होता । 

धर्षा यह कहानी प्रचलित रही ओर इस बातका पता 
लगानेकी कोशिश नहीं की गयी कि इसकी वास्तविकता 
क्या है । हाउस आव कामन्समें २४ नवम्बर १९२५ को एक 
बक्तव्य देते हुए सर एछ० वर्थिंगटन इवान्सने कहा था : प्रश्न 

नहीं है कि कहानी सच है या झड। मेरा सम्बन्ध सिफ 
इस व्रातसे है कि हमें जो जानकारी थी, उसीपर युद्ध विभागः 
ने काम किया । अगर इख बातके प्रमाण नहीं मिलते, तो 
निश्‍चय ही इसका रूप बदर जाता ; पर मेने तत्कालीन 
अधिकारियों द्वारा प्राप्त जानकारियोंके आधारपर ही 
काम किया था । 

इस प्रकार कितमे ढी वर्षा तक युद्ध-कालकी यह कहानी 
अपनी विचित्रता लिये फेलती रही । और मजा यह है कि 
वर्षा लोगोंमें इसके प्रति 'दिळचसूपी कम नहीं हुई । अन्तमं 
२ दिसम्बर १९२५को हाउस आव कामन्समें आस्डिन चेम्बर- 
लेनने मि० आश॑र हैण्डर्सनके एक प्रश्नके उत्तरमें कहा था :-- 

युद्ध-सचिवने सप्ताह-भर पहले हाउस आव कामन्समें 
१९१७ में प्रचलित छाशोंकी फेकरीके सम्बन्धमें आपके 
सामने वक्तव्य दिया था । उन्होंने बताया था कि किस 
प्रकार १९१७ में सम्राइकी सरकारको इसके सम्बन्धे 
जामकारी प्राप्त हुई थी । जमंन सरकारकी ओरसे जर्मन रीख॑- 
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के चान्सलरने अब मुझे इस बातकी घोषणा कऋरनेका अधि- 
कार दिया है कि उक्त कहानी बिल्कुल वे-डुनियाद है । यह 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि सम्राट्की सरकारकी ओरसे 
में इस वक्तव्यको स्त्रीकार करता हूँ ओर आशा करता हू 
कि इस झूठी रिपोर्टका सदाके लिए अन्त हो जायगा । 

भौर तब इसका वार्तवमें अन्त हो गया । 

लाशोंकी इस फेकरोके सम्ब्रन्धमें और भी कितने ही 


ies 


वक्तव्य कितने ही देशोंमें दिये गये थे। आम जनताके अति- 
रिक्त सरकारं भी इसमें कुछ कम दिलचस्पी नहीं लेती थीं । 

विगत युद्धमें इस प्रकारकी कितनी ही अकबाहें उड़ती थीं, 
जो दिलचस्पीके लिहाजसे एकदम अनोखी होती थां । लेकिन 
केवल उसी युद्धकी नहीं, प्रत्येक युद्धकालकी यह एक साधारण 
बात है । 


> ——— 


डरा|पाय राजनीतम स्वीडन 


श्री रामाधीन अग्निहोत्री, बी० ए०, बी० टी० 


घरोपके सभी छोटे-बड़े राष्ट्र एक ओर निरस्त्रीकरणकी 
चर्यां चलाते रहे, ओर दूसरी ओर छुक-छिपकर अथवा 
लोकमतको ठुकराकर स्पष्ट रूपले अपनी पाशविक शक्ति 
बढ़ानेमें अहनिशि संलग्न रहे। ज्यों ही जर्मनीने मित्र- 
राष्ट्रीकी अन्तिम चेतावनीका तिरस्कार कर पोलेण्डपर 
तूफानी हमला कर दिया, स्यों ही सारे यूरोपमें सनसनी 
फळ गयी, निम्न राष्ट्रोपप भारी आतङ्क छा गया ओर उनके 
सिरपर भयका भूत सवार हो गया। राष्ट्रीय सेनाओंको 
ुदधके पेमानेपर लाेके लिए यूरोपके सभी देशोंने सेन्य- 
सञ्चारन तथा आम भरत्तीके अहकास जारी कर दिये । समय- 
के साथ युड़का क्षेत्र विस्तृत होता गया और साथ ही लड़ाई- 
में भयङ्करता भी आती गयी । ग्रीष्म-कालके प्रारम्भ होते 
ही गत ९ माचंको जर्मनीने एक साथ ही अचानक डेनमारक 
था छदूरस्थ नार्वेपर आक्रमण कर दिया । यह आक्रमण 
दोनों देशोंके लिए घातक सिद्ध हुआ । डेनमाकमें स्थित 
जम न सेनायें दक्षिणी स्त्रीडनसे अब केवळ १० मील चोड़े 
बाल्टिक सागरके मुखद्वार “छण्ड? से ही पृथक्‌ रह गयीं । 
इस प्रकार स्वीडन अपने जीवन-पड़ोसी नार्वेके पराजित हो 
जानेपर तीन दिशाओंसे जर्मनीकी तूफानी सेनाओंसे घिर 
गया । ऐसी बिकट परिस्थितिमें स्वीडनका युद्धसे परे रहना 
कडिन-सा प्रतीत होने रगा । परन्तु सौभाग्यसे उसकी भौगो- 
Ee स्थिति, समयोचित सतकंता तथा दो सबळ पड़ोसी 
राष्ट्री--नात्सी नमंनी और साम्यवादी रूस--को समान रूपसे 
प्रसन्न रखनेकी कुशल नीतिने उसे कुछ कालके लिए हर हिट- 


 छरकी शनि-हष्टिसे अछूता बचा दिया । परिणामतः युद्धकी 


काली घरायं उत्तरसे हटकर पर्चिममें हालेण्ड, वेलजियम 
ओर लत्सेम्बर्गपर जाकर छायीं और उन्हें एक सक्ताहके 
अन्दर ही काळ-कतररित कर लिया । 

स्त्रीडनको अपनी रक्षाकी तेयारी करनेका यह स्वर्ण 
अवसर मिळ गया । इस समय जब दो बड़े मूजियोंमें खटपट 
हो रही है, तब वह अपने बचनेकी झटपट फिक्र कर रहा है । 
स्वीडन इस समय अपने रक्षाके साधनोंमें उसी प्रकार 
लगा हुआ हे, जिस प्रकार “म्यूनिक सन्धि’ के पश्चात्‌ ब्रिटेन 
तन, मन ओर धनसे लगा था । बायुयान-विध्वंसक तोपों 
ओर अपनी राजधानी स्टाकहोमके हवाई हमलोंको रोकने 
तथा नगरको रिक्त कर देनेकी प्राकृतिक शक्तिमें स्वीडन 
सानुपातिक हृष्टिसे सन्‌ १९३९ के पूर्व ब्रिटिनसे कहीं अधिक 
अच्छी द॒शामें है । 

स्थळ सेना--स्तीडनमें फोजोंकी भती देशब्यापी सेयॉ- 
के सिद्वान्तपर निर्भर है। परन्तु सेनिक शिक्षा देनेके लिए 
कुछ स्पेच्छानुसार भर्ती गधिका रियोंकी एक स्थायी 
सेना देशमें रहती है। अनिवार्य 'सेनिक सेवा? का कार्य 
बीस वर्षकी आयुसे आरम्भ होता है, और इस सेवाका अन्त 
पेताळीस वर्षकी उम्रके बाद दोता है। प्रथम पन्द्रह वर्षा. 
तक पुरुष सक्रिय सेनाके सेनिक रहते हैं, तत्पश्चात्‌ अन्तिम | 


२८ विश्वमित्र 


न्दाजां तथा इञ्जी नियरोंका शिक्षण-काल २०० दिनका होता 
है। पेदल सेनाको दो बार पद्चीस-पत्चीस दिनोंके लिए पुनः 
सेनिक शिक्षा देनेके लिए बुलाया जाता है; परन्तु घुड़- 
सवारों, इञ्जीनियरों ओर तोपन्दाजोंको दो बार तीस-तीस 
द्रिनकी शिक्षा प्राप्त करनेको बुलाया जाता है । 
देशकी सम्पूर्ण पेदळ सेना चार भागोंमें विभक्त है । सारे 
देशमें २२ पेदळ सेनायें, 2 रिसाल ओर ७ तोपखाने हें । 
सन्‌ १९३७ के उपलब्ध आंकड़ोंके अनुसार स्म्रेडिश सेनामें 
१७४० सेनानी ओर ७२८२ स्त्रयं भर्ती हुए छोटे अकसर थे । 
उसी वर्ष देशमें अनिवार्य रूपसे सेनिक शिक्षा पानेवालोंकी 
संख्या २०,००० थी। सम्प्रति सक्रिय सेनाके रजिझ्टरोंमे 
सुन्द सिपाहियोंकी कुछ तादाद ५,७९५,००० है; और 
“रक्षित सेना” में सब प्रकारके सेनिकोंकी संख्या २,८०,००० 
ह। १९३७-३८ के राष्ट्रीय बजटमें स्तीडनकी शान्तिप्रिय 
सरकारने १७१,०००,००० क्रोनर ( क्रोनर=? शि० १॥ पे०) 
की व्यवस्था स्थर, जल तथा वायु-प्लेनाओंके लिए की थी । 
ऋतुकालके अनुसार स्त्रीडनकी शान्ति-कालकी सेनाम 
३४,००० से ६०,००० के बीच सेनिक घरा-बड़ा करते हें । 
इनमेंसे केवल १९,००० सेनिक देशकी स्थायी सेनामें रहते 
हैं। इस प्रकार वार्षिक सेनामें समयानुकूर १९,००० से लेकर 
४१,००० सेनिकोंका अन्तर पड़ा करता है । इन आंकड़ोंको 
दृष्टिगत रखते हुए कोई भी पाठक स्थ्रेढिश स्थायी सेनाको 
६० लाखसे अधिक जनसंख्याके देशके लिए, जहां केवल 
“सेनिक सेवा? ही अनिवार्य नहीं, वरन्‌ जहां सदियोंसे सेनिक 
परिपाडी चली आती है, नगण्य कह सकता है। परन्तु नात्सी 
भाक्रमणके भयसे भग्रभीत होकर इस समय सारे देशमें सेन्य- 
सञ्चालन कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप देशकी वर्तमान 
स्थायी सेना झान्ति-कालकी सेनासे लामग चोगुनो बढ़ा 
दी गयी है, अर्थात्‌ १,५०,००० हो गयी है। सेनिक पदाधि- 
कारियोंको गणनाके अनुसार स्त्रीडनन किसी भी भावी युद्ध- 
में २,००००० से अधिक सिपाहिय़ॉंको दो-चार दिनांके 
अन्दर रेणस्थरमें उपस्थित कर सकता है । 
नौ-सेना-स्त्रीडनकी नो-सेनामें, जो इस समय जर्मनी 
द्वारा बाल्टिक आ तथा निकटवती खाड़ियोंमें प्रचुर मात्रा- 
में रङ्गे बिछा देनेके कारण बहुत कुछ अंशोंमें निरश्रक-सी 
हो गयी है, ११ तट-रक्षक लड़ाकू जळपोत, १४ बिध्वंसक, 


३१ टारपीडो जहाज, लगभग २० पमडुल्बियां, छरड्भें घिछाने- 
वाला एक जहाज तथा अख्-शस्रते सज्जित १ क्रूजर है। 
इनके अतिरिक्त अनेकों बोझा डोनेवाले व्यापारिक जहाज 
भौर नाविकॉको शिक्षा देनेवाले छोटे-छोटे जहाज हें। 
नवीन योजना ( १९३८-२३ ) के अनुसार ३ क्रजर, ४ 
टारपीडो जहाज, ३ जलमग्न नोकायें, १ डिपो जहाज ओर 
१२ मोटर टारपीडो जहाजोंका निर्माण द्वतगतिसे हो रहा है। 
सन्‌ १९३७ के अन्तमें स्थायी नो-सेनामें ३१७ बड़े अफसर 
६०३ वारण्ट अफसर तथा ३२७० अन्य छोटे पदाधिकारी 
तथा नाविक थे । इन श्रेणियोके अतिरिक्त दशमे अनिवार्य 
रूपसे भती किये हुए नाविक तथा रक्षित नो-सेनाके 
सदस्य हैं । 

तोपखाना--शाही समुद्रतटीय तोपखानेका प्रबन्ध नो- 
सेनाके पुद है, ओर उसकी देख-रेंख एक जनरलकी अध्य- 
क्षतामें होती है। देशकी रक्षाके लिए सझुद्रतटपर अनेकों 
उद्दष् दुर्ग बने हुए हैं, जिनमेंसे विशेष उल्लेखनीय 'वेक्सहोम” 
'काल्खंक्रो ना? तथा 'हेन्सो? हें, जो क्रमशः देशकी छरम्य 
राजधानी स्टाकहोस, पर्चिमतटीय सुविख्यात बन्दरगाह 
गोथेनबर्ग ओर 'हानोसेण्ड' की रक्षा करते हैं । तटीय तोप- 
खानोंके रक्षाथं गाटलेण्ड द्वीपमें एक फोज बयार की जा रह 
है। नवीन सङ्उनके अनुसार तोपखानोंके स्थायी कर्मचा- 
रियोंमें अनिवार्य तथा रक्षित सिपाहियोंके अतिरिक्त १४० 
अफसर, २२० वारण्ट अफसर ओर ९४० छोटे पदाधिकारी 
तथा सिपाही हैं। 

हवाई सेना--स्त्रीडनको युद्धृके समय शत्रुके हवाई 
आक्रमणोंसे अपने नागरिकोंकी रक्षाके लिए चिन्तित 
होनेका कोई कारण नहीं, क्योंकि देशकी जनसंख्य्राका 
केवर ३५ प्रतिशत नगरों तथा कस्त्रॉमें बसता है। 
आवश्यकता पड़नेपर उसे केवळ ३,०००,०० व्यक्ति देशके 
एकमात्र विशाल नगर स्टाकहोमको खाछळी करनेमें निकाछने 
पड़ेंगे । परन्तु यह संख्या देशकी सम्पूर्ण जनसंख्याका केवल 
५ प्रतिशत हैं । साथ ही उसके पास अगणित उत्तम वांयुयान- 
नाञक तोपें हैं । 

स्त्रीडनक्री हवाई सेनाका अध्यक्ष एक उच्च पदाधिकारी 
होता है, जिसकी सहायताके हेतु एक हवाई अमळा रहता 
है। वायुयान-सञ्चाळनकी क्रिया तथा बायु-युदकी विधि 
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सिखानेके लिए देशमें एक हवाई सक्कल भी है। सन्‌ १९३७ 
अन्तमें बायुयानों तथा सर्वकोरिके डड़ाकुओंकी संख्या 
क्रमशः २६० और १००० थी । इस समय देशकी हवाई सेना 
सात छोटे-छोटे दरुतोंमें बटी हुई हे। इनबैशि ४ दसते बम 
बरसानेवाले, २ पंदुछ या नोसेनाके सहयोगमें शत्रकी खोज 
करनेवाले और केवळ १ दस्ता आकाशमें युद्ध करनेवाला 
है। तीनों प्रकारके वायुयानोंकी यह भारी विप्रमता विझेष- 
तया हवाई हमलोंका सामना करनेके समय हृदयमें खटकने- 
की चीज है । 
सेनिक परिपाटी--किसी भी देशकी रक्षाका प्रश्‍न 
सेनिकोंकी संख्यासे ही हल नहीं हो जाता। इसके लिए 
सेनिक परिपाटीकी भी आवश्यकता है । आजसे लगभग सवा 
सो वे पूर्व वीर स्त्रीडोंने अपनी खोयी हुई स्त्रतन्त्रताको प्राप्त 
करनेके छिए डेनिशोंके विरुद्ध तलवार उठायी थी । तबसे 
त्ञान्तिमय जीवन व्यतीत करते रहनेके कारण उनका राष्ट्रीय 
लक्ष्य युद्ध ह्वारा राज्य-विस्तार नहीं, वरनू स्त्रदेशकी रक्षा 
करना है । सन्‌ १९३६ तक वह अनन्त शान्ति और संसार- 
व्यापी निशशसत्रीकरणकी आशा करता रहा, जिसके कारण 
उसकी सरकार उत्तरोत्तर साम्यवादी प्रजातन्त्रात्मक और 
शान्तिप्रिय होती गयी । जो धन ओर युद्धकी सामग्री रंग- 
रुटोंकी पूरी वाषिक सेनाके सिखानेमें खर्च करनी पड़ती, उसे 
स्तरीडन अपनी शान्तिपूर्ण नीतिके कारण बचाता रहा। 
लगभग दस वर्ष तक उसने अपनी सम्पूर्ण सेनाको फौजी 
झण्डेके नीचे न डुळाया । जेसा कि ऊपर कह आये हैं, स्वीडन- 
के पेदळ सिपाहियों तथा विशेषज्ञोंका प्रारम्भिक सेनिक 
शिक्षाकाळ क्रमशः १७५ ओर २२५ दिनोंसे अधिक नहीं 
है। इन आंकड़ोंकी तुलना जब हम फिनलेण्डके सानुपातिक 
१२ तथा १८ महीनोसे करते हैं, तब बहांकी निबेळता स्तरयं- 
सिद्ध हो जाती है। जितना अधिक कोई स्केण्डिनेवियामें 
उरता है, उतना ही अधिक बह मद्सूस करता है कि यूरोप- 
के उत्तरी देशोंमें केवल फिनलेण्डने ही अपनी रक्षाकी समस्य़ा- 
पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया है । 
स्रीडनके प्रमुख सेनिक विशेषज्ञ कर्नल ब्राटने देशकी 


रक्षा-प्रणाहीकी इसी मौलिक निव्रेलतापर अपनी तजेनी 
ड है 


। इस अल्पक्रालीन सेन्य-सेबासे उत्पन्न निर्बंछताको - 
दूर करनेके लिए “स्थायी सेना” के पदाधिकारी सदेव प्रयल- 
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शीळ रहे हैं, और आज भी यथाशक्ति कोशिश कर रहे हैं। 
इसके साथ ही वहांके सनिकोंके लड़ाई करनेके हथियार पुराने 
ढड़के हैं, जिनका उधार शीघ्रतासे किया जा सकता है। 
यहांकी सेना मोटरों तथा मशीनगनोंसे छसज्जित आधुनिक 
कालकी सेनाओंके विरुद्द युद्ध करनेमें सवथा अयोग्य है। 
अश्र मोजूदा प्रश्न यह है कि स्वीडन अपनी सेनाओंकी उन्नति 
किस प्रकार कर रहा है । देशकी राजधानीके आसपास 
नित्यप्रति सेनिक प्रदर्शन ही इसका एकमात्र उत्तर है। 
वह शान्तिपूर्वक अपनी रक्षित सेनाओंको बुछा रहा है 
ओर उन्हें सेनिक शिक्षा दी जा रही है, जो उन्हें युद्धके 
प्रथम आघातको सहन करनेके लिए योग्य बनायेगी । अन्य 
लोग बन्दूक चलानेकी शिक्षा ग्रहण करनेके लिए हर प्रकारसे 
बाध्य किये जा रहे हैं। अन्तमें विभिन्न रायफल क्लबोंका 
राष्ट्रीय सेनामें एकीकरण हो जाना, जिसमें देशका प्रत्येक 
स्वस्थ नवयुवक सक्रिम भाग लेगा, अवश्यम्भावी है । 

स्वीडनका स्वदेश-रक्षाके लिए नेसर्गिक झुकाव अन्य 
तटस्थ राष्ट्रोके छिए अनुकरणीय है। वह सदेव रूससे डरता 
रहा हे, अतएव उसने अपने पूर्वीय तटपर ही रक्षाके तमाम 
साधन जुटामे हैं । रूसी राहुसे ही बचनेके लिए उसने अपनी 
उत्तरी सीमापर 'बोडेन'के किलेका निर्माण किया है, जो 
आर्केटिकसे भानेवाले मार्गकी भली भांति रक्षा करता है । यहीं 
समुद्र-तरले चालीस मील दूर इसने देशान्तरमुखी प्रमुख रेल 
बनायी हैं, ताकि आवश्यकता पड़नेपर वह शीघ्रातिशीघ्र 
अपनी सेनायें तथा युद्रकी सामग्री वहां भेज सके। धुर 
दक्षिणमें माल्मोंका प्रसिद्ध बन्दर है, जो रेळ द्वारा 
गोथेनबर्गसे जुड़ा हुआ हे। इस प्रकार हम देखते हैं कि देशमें 
यातायातके मुख्य साधन हैं, जनतामें पर्याप्त सतकता है, 
चारों तरफ काकी फोजी तेयारी हे, और सबसे अधिक उसमें 
स्वदेश-रक्षाके लिए स्वाभाविक झुकाव है । 

उपर्युक्त साधन ओर गुण ही यदि एकमात्र वर्तमानः 
कालीन युद्धमें विजय पानेके उपकरण होते, तो बहुतेरे 


% 


को इतनी शीघ्रतासे जमंनीके सम्मुख नतमस्तक होनेकी | 


नौबत न आती । मिध्यांभिमानसे अपनेको सबल समक्षने- | 
वाले राष्ट्र अपने निब॑ळ शन्रको चारों ओरसे घेरकर आर्थिक | 


युद्धमें पराजित करना ही अपनी रणचाहुरी समझते है { 


इसलिए यह परमावश्यक है कि आक्रामक तथा आक्रान 


दोनों ही अपनी युद्धोपयोगी सामग्रीके लिए स्वावरूम्बित हों । 
 स्वीइनमें खाद्य तथा पेय पदार्थाकी उपज पर्यास होती 
है । अतः उसे अपनी आवश्यकताओंके लिए किसी दूसरेका 
मुंह ताकना नहीं पड़ता । प्रति वर्ष उसे केवर २० सहस्र टन 
गेई विदेशांसे मोल लेना पड़ता है। दक्षिणी स्वीडनकी कृषि- 
उपयोगी समतल भूमि आवश्यकता पड़नेपर नात्सियोंके 
लिए अनाजकी उत्तम मण्डी सिद्ध, होगी। मध्य स्तीडनमें 
पशु-पाछनका कार्य बहुतायतसे होता है । सन्‌ १९३६ में देश- 
में ६,२०,००० घोड़े, २९,६२,००० मवेशी, 2,4९0,00० भेड़ 
ओर उनके बच्चे तथा १३,००००० सुअर थे। अतएव यह 
पूर्णतया स्पष्ट है कि लड़ाईके कालमें स्वीडनको मांस, मक्खन 
तथा पनीर भादिके लिए दूसरेका : सुखापेक्षी नहीं होना 
पड़ेगा । स्टाकहोभ ओर गोथेनबर्गके अक्षांशोंमें देशके विशाल 
कोणधारी बनोंका आरम्भ होता है। राजधानीके उत्तरमें 
डेनमोराका प्रसिद्ध खनिज प्रदेश है, जहां लोहा आदि युद्धो- 
पयोगी खनिज पदार्थ पाये जाते हैं। यहीं ग्रद्गेसबरीकी 
प्रसिद्ध लोहेकी खाने हैं, जहां प्रति वर्ष लगभग १० लाख टन 
कच्चा लोहा निकारा जाता है ओर भआाक्सेलोसण्डके बन्दरसे 
` विदेशोंको भेजा जाता है । इसी प्रदेशमे बोफर्सकी छविख्यात 
' फेकरियां हैं, जहां देशकी आवश्यकताके लिए हथियार तथा 
गोली, बारूद आदि युद्धकी सामग्री तैयार की जाती हे। 
इस धनाढ्य प्रदेशके उत्तरमें केवळ शीतकटिबन्धीय बन 
हैं। यहीं स्वीडनकी उन्नतिशीळ छेपलेण्डक्री लोहेकी खाने हैं, 
 ज्ञहवांकी वाषिक उपज १ करोड़ १० लाख टन है ओर जो 
 जमेनीके भावी आकपंणका प्रमुख कारण कही जाती हैं। 
. मध्य स्त्रीडनपर -प्रभुत्व स्थापित कर लेनेका अर्थ वहांके 
. तमाम कारखानों तथा बहांकी विशाळ युद्ध-सामग्रीको छीन 
तमाः 
लेना हे । यह प्रदेश प्रति वर्ष १ करोड़ ५० छाख पोण्डकी 
लागतका माल तयार कर निर्यातके रूपमें बाहर भेता है । 
निश्‍चय ही यद अत्यन्त लाभदायक व्य़ापारोपयोगी वस्तुआं- 
के उत्पादनका केन्द्र दै, जिनसे जर्मनी बाल्कन देशोंसे छाभ- 
पूर्ण व्यापार कर सकता है । मध्य ओर उत्तरी स्वीडन 
° करोड़की कीमतका कागज, छकड़ीका गूदा 
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तथा लकड़ी बाहर भेजता है । यह रकम देशके कुछ निर्यात- 
का लगभग ४५ प्रतिशत है, और नात्सियोंके आकपंणका 
द्वितीय कारण हो सकती हे । इस ब्ृहत सूचीकी पूतिके 
लिए यह बताना आवशयक है कि स्वेडिश सरकारके पास 
विदेशी ध्रकारोंकी २० करोड़ पोण्डकी छस्बी रकम जमा 
है । विनित नार्वेका भी थोड़ा-सा सोना इसके पास 
जमा है । 
स्त्रीडनका एकमात्र आयात, जिसकी उसे वास्तवमें चाह 
रहती है, ६० लाख टन कोयला है । इसे वह प्रति वर्ष इंगलेण्ड 
से खरीदता है । देशमें कोयलेकी कमी अभीसे महसूस होने 
लगी है । वर्तमान युद्धके कारण इंगलेण्डले कोयळा खरीदनेमें 
बड़ी कठिनाई पेदा हो गयी हे । ऐसी परिस्थितिमें कच्चे छोहे- 
के बदले जमनी स्तरीडनको कोयला भेजता रहेगा । इस प्रकार 
स्त्रीडन और जर्मनी दोनों ही अपनी-अपनी आवश्यकताओं- 
के लिए एक-दूसरेपर आश्रित हैं । सुत्रीडनसे :रोहेका वार्षिक 
निर्यात अधिके अधिक १ करोड़ २० छाख टन है । इसमेंसे 
केवल जर्मनीने सन्‌ १९३८ और १९३९ में प्रति वर्ष ८०-९० 
लाख टन लोहा खरीदा । इस समय जर्मनी ओर भी अधिक 
अपनी लोहेकी आवश्यकताके लिए स्वीडनपर निर्भर है 
क्योंकि मित्र-राष्ट्रोंक घेरेके कारण फ्रान्स, स्पेन, उत्तरी 
अफ्रीका आदिसे उसके पास लोहा आना असम्भव हो गया 
है । ऐसी दशामें स्वीडनकी छोटकी खानोंमें जर्मनीका स्त्रार्थ 
बढ़ गया है, और अब जर्मनीके हाथों लोहेका वेचना अथवा 
न बेचना केवल स्त्रीडनकी स्पेचछापर ही नहीं निर्भर है। 
उसे अपने देशको हर हिटलरके क्रोधानळसे बचानेके लिए 
इच्छा रहते या न रहते हुए भी लोहेका भेजना जारी रखना 
पढ़ेगा । इस समय उसकी स्त्रतन्त्रता उसके दो प्रबळ पड़ोसी 
जर्मनी तथा रूसकी दयाहृ्टिर ही निर्भर हे। दोनोंसे ही 
मैत्री रखनेमें उसका कल्याण है । एक राष्ट्रके भी मित्र होने- 
पर, दूसरा राष्ट्र इसपर चढ़ाई करनेकी मूखंता न करेगा; 
क्योंकि ऐसी दशामें दो नये मित्रोंमें ही भीषण युद्द छिड़ 
सकता है, और समस्त यूरोपको आपसमें बांटनेके उनके 
मन्सूबोपर पानी फिर सकता है । 
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] भाग्य या भूख ? 


श्री मोहनसिंह सेंगर [ 


देवकी बाबू हाथ धोकर खाना खानेके लिए आसनपर 
आ बेडे थे ओर उनकी पली थाली परोस रही थी । सहसा 
थाळी परोसना रोककर उभद्राने कहा--“वह देखो । ना 
तुमने ? आवाज आयी न १? 

“फिर वही आवाज ! आवाज ! काहेकी आवाज १” 
झडानेके स्व्रमें देवकी बाबूनें कहा--“जब देखो तब वही 
आवाजकी रट रपी रहती हे । में पूछता हुँ, तुम्हें हो क्या 
गया है, छुभद्रा ? जब देखो तब वही लोगोंका राम-रसरा। 
कमी यह आवाज आयी, कभी कह आवाज आग्री। में 
पूछता हूं, तुम्हें इससे मतलब ९?? 

“मतलब कंसे नहीं ?” तेवर चढ़ाकर थाली परोसते हुए 
हभद्राने कहा--“अरे पड़ोसी न सही, पर इन्सानके नाते 
ता तुम्हारा कुछ फ हे ? में इतने दिनॉसे तुमसे कह रही 
हुँ कि यह पड़ोसी रोज अपनी ओरतको मारता-पीरता हे। 
मुझसे यह नहीं देखा-सहा जाता। या तो जाकर उसे 
समझाओ-बुझाओ या फिर यह मकान ही छोड़ दो ।? 

“धीरे बोलो, धीरे, दबी हुई आवाजमें देवकी बाबूने 
कहा--“कहीं वह खन न छे, वर्ना लेनेके देने पड़ ज़ायंगे । 
खामखा बेठे-बिठाते झगड़ा करवाओगी ।? 

“झाड़ेकी इसमें बात ही कया है ?” थाळी परोसकर 
पतिके आगे सरकाते हुए सुभद्राने कहा । 

“झाड़ेकी बात तो है ही। तुम केसे कह सकती हो कि 
बह अपनी ओरतको मारता है? छनी-छनाई बातोंपर 
विश्वास '****? 


मर 
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` “छनी-छनाई बातोंपर विश्वास में नहीं करती;”--बीचमें 


Ee बात काटकर छसद्राने कहा--“पर अपने ही कानोंपर 
अविश्वास केसे किया जाय ? यह जो रोज धमाधमा होती 
है, क्‍या सब हवाका या मेरे कानोंका ही फितूर हे ?” 
न हो, पर धमाधम्‌ उस पड़ोसीकी ओरतके पिटनेकी 
ही होती है, यह केसे मान लिया जाय ? अक्सर ऊपर 


Ss बच्चे जब इधर-उधर दोड़ते हैं, तब भी ऐसा 
शब्द होता. 


Ne ८. 
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“लेकिन रातको १०-१०, १२-१२ बजे किसके बच्चे | 
छतपर खेलते ओर दोड़ते हैं? तुमने तो जेसे मुझे बिलकुछ | 
पागल ही समझ रखा है ।”? 

“हगिज नहीं । ऐसा समझता, तो तुम्हारे साथ शादी 
ही कयां करता १” मुस्कराते हुए देवकी बावूने कहा-- 
“लेकिन सुभद्रा, तुम यह नहीं सोचती कि इस जमानेमें 
भरा कोन शरीफ आदमी अपनी ओरतपर हाथ उठाता हे १”? 

“जी हां, क्‍यों नहीं ? इस अभागे देशमें अब भी ऐसे 
नर-पिशाचोंकी कमी नहों है, जो अपनी ओरतोंपर हाथ 
उठानेमें सङ्कोच करें ।” 

“देखो, हमने तो तुमको कभी फूलकी छड़ी तकसे नहीं 
छुआ ।” 

“छुते केसे 
नहीं ।? 

“अच्छा-अच्छा, फिर, कहो भी, क्या बात है १”? 

«अभी भी क्या कुछ कहनेको बाकी रह गया हे ? इतने 
दिनोंसे तो तुमसे कह रही हूँ; पर तुम्हारे कानपर जेसे ज॑. 
तक नहीं रेंगती । उल्टा बहस कर मुझे ही झुढ्ळानेकी 
कोशिश करते हो । जाने तुम भी केसे आदमी हो ! तुम्हारा 
दिल है या पत्थर १”? हे 

“तो फिर तुम्हीं बताओ, क्या करूं ? बंठ-बिठाये उससे | 
झगड़ा मोळ लं ? अगर मान भी छे कि वह अपनी ओरतको 
पीरता है, तो हस क्या करें? जब वह उसकी औरत है, तो 
वह चाहे उसे पीटे, चाहे प्यार करे, चाहे और ङुछ। किसी 
तीसरे आदमीको उनके मामलेमें दखल देनेका क्या अधि- 
कार १” ३ 

“जब आप जेसे समझदार आदमी हौ ऐसा कहते हें, | 
तो कुप और मुरखौके बारेमें क्या कहा जाय? आखिर | 
पुरुप जो हुए! पतिके अबाध ओर असीम अधिकार 
दुहाई देनेमें हर पुरुपका स्वार्थ जो है । लेकिन कूः 


? में कोई मोम या मिट्टीकी तो बनी हूं 
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विश्वमित्र 
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_ नहीं करें १ क्या उन्हें केवल जुल्म ओर ज्यादती सहने-भरका 
"अधिकार? हे १? 
| देवकी बाबूने छभद्राके चेहरेके बदलते हुए रड्भसे भावी 
 सङ्करकी आशङ्काको भांप लिया । अभी वे उसके पीहर जानेके 
। अल्टिमेटमका सामना करनेको तेयार न थे। हंसकर बात 
| टालनेके विचारसे बोले--“लेकिन अधिकारोंकी बहस खानेके 
बाद भी तो हो सकती है ।?” 

“वह तो किसी भी वक्त हो सकती है;'--तेवर चढ़ाकर 
छभद्राने कहा--“लेकिन बहस करता कोन हे? तुम सब 
पुरुष-पुरुष एक हो । सारे भधिकारोंका ठेका तो तुम्हींने 
ले रखा है न ? औरत पिरती है, तो पिटे; जलील और अप- 
मानित होती है तो हो, तुम्हें इससे क्या ?” 

इस बार कुछ भी कहनेका साहस देवकी बाबूको नहीं 
हुआ । कुडा करके वे चुपचाप बेठकमें चले गये । 

(७0, 

देवकी बाबृके सामनेवाला मक्रान मनहूस है या उसमें 
| भूतांका आवास है या कोई खास खराब्री है, ऐसा तो कभी 
t छना नहीं गया । फिर भी न मालूम क्यों, उसमें आकर 
रहनेवाला कोई भी किरायेदार ६-७ महीनॉसे ज्यादा उसमें 
न टिका । इसका ठीक-दीक कारण तो आज भी एक पहेली 
डर बना हुआ है। मुहल्ले-भरमें यह बात एक खासे अच्छे 
तज़किरेका आधार बन गयी है और इस मकानमें आनेवाले 
हर आदमीकी सूरत-शक्ल ओर गति-विधिको सुहल्लेवाले 

असाधारण कुतूहलसे देखते हैं । 
इस बार एक बड़ाली बाबूके जानेके बाद कोन किराये- 
दार आकर उस मकानमें रहा है, यह किसीको नहीं मालस । 
2 छना है कि नया किराग्रेदार एक नौजवान बाबू है और 
. साथमें एक ओरत भी है, जो शायद उसकी बीवी है । मकान- 


 उत्डक़ बनाया था, उससे कहीं अधिक उत्छकता पेदा हुई 


अर 
नके रहन-सहनके रहस्यपूर्ण ढड़से । वे कब घरमें होते थे 


आभास होता था; पर कोन क्या कद रहा है, यह साफ- | 


रोशनी हो रही है । कभी-कभी तो बाहर ताला पड़ा होता 
था और भीतर रोशनी हो रही होती थी। इससे पा हुई 
उत्छकताको लोग यह कहकर शान्त कर छिया करते 
थे कि शायद बाहर जाते समय वे लोग बिजली बत्ती 
गुळ करना भूल गये होंगे। कभी-कभी ऐसा भी होता 
था कि बाहर ताळा पड़ा होने और उपरके कमरेमें रोशनी 
होनेके साथ ही साथ बहांसे कभी-कभी किसीके रोने या 
जोर-जोरसे बोळने-बतळानेकी भी आवाज आा जातीथी। 
विजलीकी बत्ती भी न मालम कितनी बार जलती ओर 
बुझती रहती थी । 
इस सम्बन्धमें सबसे अधिक उत्छक थे देवकी बाबू ओर 
उनकी पल्ली छभद्रा । अपने इन पड़ोसियांकी चर्चा उनकी 
दिनचर्याका एक अङ्ग-सा बन गयी थी। इसे लेकर रोज 
कमसे कम एक बार ह॑ंसी-मजाक या बहस जरूर होती थी । 
ताले और रोशनीकी असम्बद्धता इस रहर्ग्रको जेसे ओर 
भी गहन बनाती जा रही थी । कई बार उभद्राने देवकी 
बाबूसे इसके सम्बन्धमें ठीक-दीक जानने ओर कुछ करनेको 
कहा, पर उनकी समझमें ही नहीं आया कि क्या करं! 
अगर कुछ समझमें आ भी जाता, तब भी बदनामीके डरसे 
कुछ करनेका साहस वे अपनेमें नहीं पा रहे थे । कंटेके तारमं 
भे हुए कुरतेको निकाळनेके लिए धोतीको हिला लेना 
वे बुद्धिमत्ता नहीं समझ रहे थे। इसीलिए चुप थे। पर 
छभद्राके तकाजे कम नहीं हो रहे थे । 
उस दिन जब देवकी बाबू दफ्तरसे जरा देरसे लोटे, तो 
देखा कि छमद्रा छतपर खड़ी हुई ईटोंकी जालीमेंसे सामनेवाले 
मकानकी ओर बड़ी तन्मयतासे देख रही है। वहां कोई भी 
दिखाई नहीं पड़ रहा था। खिड़्कियां और दरवाजे सब 
यथापूर्वं बन्द थे । रोशानदानसे प्रकाश बाहर झाक रहा था। 
हाथसे इशारा करके छमद्राने देवकी बाबूको अपने पास 
बुलाया ओर चुपकेसे उनके कानके पास मुंह करके कहा 
“यहां चुपचाप खड़े होकर जरा उनो, क्या हो रहा हे!” 
दोनों सांस रोककर चुपचाय खड़े हो राये । किवाड़ बन्द 
दोनेसे सामनेवाछे मक्रानमें दिखाई तो कुछ भी नहीं दिया, 
पर किसीके छात-चंसोंसे पिटने ओर सिसकनेकी आवाज 
जरूर आ रही थी । कभी-कभी किसीके कुछ बोळनेका भी 
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साक उनाई नहीं पड़ रहा था। देवकी बाबूक़ो जसे अपने 
कानोंपर विश्वास नहीं हो रहा था। सांस रोके हुए वे सत्र 
कुछ बड़े ध्यानसे उन रहे थे । बीच-ब्रीचमें उन्हें ऐसी आहट 
भी मालस होती थी, जसे किसीका सिर फर्श या दीवारसे 
टकरा गया हो । अधिक देर तक वे वहां खड़े सके । 
चुपचाप कमरेमें जाकर कपड़े बदलने लगे । 

कुछ क्षण बाद छभद्राने कमरेमे प्रवेशा किया ओर वत्ती 
जरायी। जब दोनोंने एक-दूसरेके चेहरेकी ओर देखा, तो उन्हें 
ऐसा लगा कि आज उनके भाव एक-इसरेसे 'विळकुछ भिन्न 
नहीं हैं । सुभद्राकी आँखोंका पानी साक झलक रहा था। 

बह गुमएम बिजळीके स्विचके पास पड़े हुए सोफेपर पड़ रही। 
देवको वाबूके मंहसे जसे आज कोई शब्द ही न निकल रहा 
हो। साहस कर, भर्रायी हुई आवाजमें, वे बोले-““सभद्रा, 
जरा इसकी ओरतसे कुछ हाल-हवाल तो मालूस करो कि 
बात कया हे, शायद फिर कुछ किया जा सके ।?? 

“लेकिन कसे कं ? मेने तो बरहुतेरी कोशिश की, मगर 
उसकी तो कभी सूरत दी दिखाई नहीं देती । मकानका 
दरवाजा तो हमेशा बन्द ही रहता है। फिर भी कुछ तो 
होना ही चाहिए ।”” 

“देखो, कुछ सोचेंगे ।!” कहकर देवकी बाबू नीचे जानेको 
जीनेकी तरफ चल दिये । 

€ ३) 

इभद्रा किसी कार्यवरा ज्यों ही दरवाजेपर आयी, उसकी 

नजर सामनेवाठे दरवाजेके पास खड़ी हुई एक मंझले कदकी 
दुबढी-पतली ख्रीपर पड़ी, जो अपने मेले-कुचेले वर्त्रोंको एक 
'साफ सफेद चादरसे ढंके खड़ी थी । छभद्राके पांवोंकी आहट 
'पाकर उसने आंखें उपर कीं और दूसरे ही क्षण फिर नीचे 
मकर लीं । सभद्राने इस मोकेको हाथसे न खोनेका निश्चय कर 
0एक तीर छोड़ा-- 

“बड़े भाग्य कि भाज तुम्दारे दर्शन हो गये बहन !” 

पर सामने खड़ी हुई ख्रीने कुछ नहीं कहा । न आंखें ही 

ज्ऊपर की । 

सभद्राने दूसरा तीर छोड़ा--“आज कहां जा रही हो, 

ऋहन (१ 
इस बार उसने अपनी शर्मीली आंखें ऊपर उठायी और 
के स्वरमें केवल एक शब्द कहा--“अस्पताल |”? 
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“क्यों, क्या कुछ तबियत खराब है ?” उमद्वाने पूछा । 

उत्तरम कुछ कहनेके बजाय उसने आंखें फिर नीची करके 
स्त्रीकृतिम॑ सिर हिला दिया । 

“तो क्या अकेली ही जाओगी ?” रुभद्वाने फिर प्रश्न 
क्रिया । 

“नहीं,--उसी तरह आंखें नीची किये हुए कातर स्वरमें 
वहे बोली-“वे साथ जा रहे हैं। तांगा लाने अड्डे तक गये हैं ।? 

“तुम कभी इधर क्यों नहीं आती १” छभद्राने पूछा । 

खभद्राका वाक्य पूरा होते न होते उसका पति तांगा 
लेकर आ पहुंचा । उसकी बातका उत्तर वह नहीं दे सकी। 
खभद्रा किवाड़की ओटमें हो गयी । दोनॉंको लेकर तांगा चल 
पड़ा-अस्पताळ या न मालस ओर कहीं ! 

तांगेके लोटनेकी आशासे छभद्रा घरका थोड़ा-बहुत 
काम करके बार-बार द्रवाजेके पास आती ओर कुछ न 
पाकर फिर लोट जाती। ज्यों ही किसी घोड़ेकी टापोंसे 
तांगेके आनेकी आहट-सी होती, वह द्वारपर आ जाती ओर 
इच्छित व्यक्तियोंको तांगेमें न पाकर फिर लोट जाती । इस 
तरह उसके कोई डेढ़ घण्टे तक परेड करनेके बाद आखिर वही 
तांगा लोटा । पर इस बार दोनों साथ ही उतरे ओर भीतर 
जाकर दरवाजा बन्द कर लिया, इससे उभद्राको अपनी 
पड़ोसिनसे बातचीत करनेका अवसर नहीं मिल सका । इस- 
पर वह कुछ खिन्न ओर निराइ-सी हुई । 

इसके बाद तो उभद्राने प्रायः दरवाजेके पास ही बने 
रहनेका जेसे नियम-सा बना ल्या । जब भी कोई तांगा 
आता-जाता, वह अपने पड़ोसियोंसे भंट होनेकी आशासे 
दरवाजे तक आती ओर फिर निराश होकर लोट जाती । 
इस तरह कई दिन, हफ्ते ओर महीने बीत गये; पर छभद्राको 
फिर कभी अपने पड़ोसियोंके दशन नहीं हुए । कभी-कभी तो 
खभद्राको यह भी आाइाङ्का होने छाती कि कहीं वे मकान 
छोड़कर चले न गये हों--क्योंकि मार-पीटकी 'धमाधम्‌? अब्र 
बहुत कम हो गयी थी ; लेकिन उपरके कमरेके बन्द दरवाजे 
ओर रोशनदानमेंसे छनकर आनेवाली रोशनी इस आशङ्का- 
को निमूंछ और निराधार बना देती थी । की 
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घरके सहनमें आराम-कुसीपर बेटी हुई उभद्रा कुछ डुन | 

रही थी । नीचे रखी हुई डलियामें कुछ सलाइयां और उनका | 
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एक गोला पड़ा था। उसकी दोनों आंखें दोनां हाथोंकी 
गतिपर स्थिर थीं। सहसा पीछेसे किसीके धीरेसे खांसनेकी 
आवाज आयी। छभद्राने मुड़कर देखा। उसे अपनी पड़ोसिनको 
पृहचाननेमें देर न लगी । “अरे, तुम आज इधर केसे भूर 
पड़ीं ?” कहते हुए वह हकबकाकर उठ खड़ी हुईँ। आग- 
न्तुक़ाको हाथ पकड़कर कुसीकी ओर खांचते हुए वह बोली 
“ब्वेठो बहन, तुम्हारे तो फिर कभो दर्शन भी न हुए। 
मुझ तो तुमसे बहुत-सी बातें करनी थीं ।”” 

आंखें नीची किये हुए कातर स्त्रमें वह बोली--“बेठने 
या बातें करनेका यह समय नहीं है । में आपको एक कष्ट 
देने आयी हूँ ।” 

“कष्ट केसा, जो काम हो निःसङ्गोच कहो, बहन। 
आखिर में हूं किसलिए १” 

“उनकी तबियत रातसे बहुत खराब है। के-पर-के कर 
रहे हैं। आप किसी दवा या डाकरका प्रबन्ध कर 
सकंगी १? 

“हा, हां, क्यों नहीँ । में अभी नोकरको भेजकर डाकूर- 
को बुलवाये देती हूं तुम उनके पास चलो ।” 

अपनी पड़ोसिनको बिदा कर छभद्राने नोकरके द्वारा 
डाकेरको बुलवा भेजा। डाकरने आकर मरीजको देखा 
और बतलाया कि चिन्ताकी कोई बात नहीं, शराब अधिक 
पीनेका यह परिणाम है। उसने नुस्खा लिख दरिया । नौकर 
शीघ्र ही दवा लेकर वहां दे आया । 

कोई दो-ढाई घण्टे बीते होंगे कि छभद्राने देखा, उसकी 
पड़ोसिन फिर आ रही हे। इस बार उसकी आंखें नीचेकी 
ओर नहीं झुकी हैं। उसके नीले अधरोंपर फीकी-सी एक 
मुस्कराहट है । बड़ी विनम्रतासें हाथ जोड़कर वह बोली-- 
“आपने आज उनकी जान बचा दी, वर्ना में अकेली अस- 
हाय अबला भला क्या करती ? आपका यह एुहसान में 
कभी भी न भूळूंगी ।” 

“छोड़ो भी इन बातोंकों । अब तो बेडोगी न ? उनकी 
तबियत अब केसी है १” 

“अब तो अच्छी है ।?—जमीनपर बिछी शीतलपाटीपर 

बेठते हुए उसने कद्दा-- उन्हें _... राअक आराम पहुंचा मालूम 
होता है, इसीसे नींद आ गयी है । अब में थोड़ी देर यहां 


ब्रेड सकती हूँ | 2? 8. 
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“लेकिन बहन, तुम अपना नाम तो बताओ । में क्या 
कहकर तुम्हें सम्बोधित करूं ९? 

“इसकी कोई खास जरूरत न हो, तो जाने ही दीजिये। 
आपके मंहसे 'बहन” शब्दु छनकर मेरी छाती प्रसन्नता ओर 
गवंसे फछ जाती है । कितना प्यारा लगता है यह 
--कुछ रुककर--“पर नहीं, आाप-जेसी सतवन्ती आर 
आदर्श गृहिणीकी बहन सुझ-जेखी पतिता केसे हो सकती है! 
आप मुझे आजसे प्रेमा कह सकती हैं ।” 

सभद्राने देखा-आागन्तुकाकी आँखें भर आयी हैं । उसके 
नीछे अधरकी मुस्कराहट अदृश्य होकर जेसे अपनी नझ् 
कंपकंपी-भर छोड़ गयी है । उसके होठों, कपोलों, छछाट और 
कानोंके पास चोटोंके छाछ-नीले निशान उसके योरे शरीर 
पर दर्पणके मेलकी तरह सस्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। उसका 


शब्द |?! 


प्रफल योवन जसे भक्षमय ही जराजीणं होनेकी होड़ कर रहा - 


हो । शरीरके घावों ओर मेले बस्नोंके रूपमे असे उसका 
विवर्ण सौन्दर्य अपनी मूक कथा स्त्रतः कह रहा था । अखोंमें 
उमड़े हुए आंखओोंका उपसंहार तो जेसे छभद्राके लिए दुःसह 
हो चला था । कुसीसे उठकर प्रेमाके पास बंडते हुए वह 
बोली-“'यह तुम्हारा क्या हाल है, बहन १” 

आचछके छोरसे अपनी आंखें पोंछकर कृत्रिम सुस्क्राहट- 
से प्रेमाने कहा--“कोई खास बात तो नहीं । इधर कई 
दिनोंसे स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है ।” 

“लेकिन तुम्हारी देहके ये निशान भी क्या अस्वस्थता- 
की ही वजहसे हैं १?” 

प्रेमा चप रही । इसका कोई जवाब वह नहीं दे सकी । 

“तुम तो बहन ऐसी सख्त निगरानीमें रहती हो कि 
शायद जेलके केदी या पिजरेके पडी भी न रहते होंगे । 

इस बार भी प्रेमा कुछ न बोली । 

“यह जो तुम्हारे साथ रहते हैं, यह कोन हैं ?” 

“ग्रह तो मेरे'*****” सहसा प्रेसा रुक गयी । फिर कुड 
क्ळान्त-से स्वरम बोली--“मेरे पति ही हैं।?” 

“लेकिन पति इतना क्रूर केसे हो सकता है, बहन । यह 
रोज-रोजकी मार-पीट सुझसे तो छनी नहीं जाती--न मालम 
तुम केसे सहती होगी १” 

प्रेमा कुछ कहना चाहती थी, पर उसके मुंहसे जेसे कोई 
शब्द्‌ ही न निकल रहा हो। नीची आंखें किये वह चुपचाप 
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, उठाया, तो देखा कि उसकी आंखोंसे बड़े-बड़े मोतियोंके-से 
भांसू हुलक रहे हैं। नीले पड़े हुए उसके होंठ भय ओर 
भन्तसके तूफ़ानके कारण कांप रहे थे। सुभद्रा उसकी इस 
मुख-सुद्राको अधिक देर न देख सकी । उसकी आंखें बरस 
पड़ी ओर प्रेमाको अपनी छातीसे लगाकर बह बोली--“'मेरी 
मोली बच्ची, तू मुझे ही धोखा देनेकी कोशिश क्या कर रह 
हे! सारी बातें मुझसे साक-साफ क्यों नहीं कहती ? शायद 
में तेरी कुछ सहायता कर सकूं ।” 

“आपको भला धोखा देनेकी धृष्टता में केसे कर सकती 

» €! सच बात तो यह है कि सुझे कुछ कहनेका साहस ही 
नहीं होता । अपनी इस दुरदस्थाका कारण में स्वयं और 
मेरी नासमझी हे ।” 

“फिर भी, कुछ पता तो लगे कि बात कया है १” 
“में छाहोरके एक प्रतिटित घरानेकी लड़की हूँ । यह 
जो मेरे साथ रह रहा है, मेरा पति नहीं है। इसका नाम 

4 राम'"''“'नहीं प्रकाश है । यह हमारे घरके पास ही रहता 

था। अपनी नासमझी ओर इसके प्रछोभनोंसे में इसके 
चङ्करमें फंस गयी । हम दोनों एक-दूसरेको "प्रेम? करने लगे । 
इस रहस्यका भण्डाफोड़ हो जानेके डरसे यह मुझे एक दिन 
चुपकेसे दिली भगा छाया । यहां लाकर इसने मेरे साथ जो 
कुछ किया, वह बयानके वाहर हे ।?? 
यह कहकर प्रेमा फफक-फफककर रोने लगी। कुछ 
संमरकर उसने फिर कहना शुरू किया--“घरसे भागते 
समय में जो कुछ जेवर और रुपये-पेसे लायी थी, बह थोड़े 
ही दिनोंमें खत्म हो गये । अब हाथ तद्ग हो चळा । प्रकाराने 
इधर-उधर नोकरीकी बहुत तलाश की, पर अच्छी योग्यता 
न होनेसे इसमें कोई सफलता नहीं मिली । और कोई उपाय 
न देख इस नर-पिशाचने मुझे वेश्या-वत्ति स्वीकार करनेपर 
मजबूर क्या । पहले तो में इसके लिए राजी नहीं हुई, पर 

} जब इसने और इसके मित्रोंने लगातार कई दिनों तक मुझे 
बुरी तरद सारा-पीटा और मेरी मिट्टी खराब की, तो मेरे 

सामने इस पाप-कमके लिए तेयार होनेके सिवा और कोई 

हा रास्ता ही नहीं रहा। पिछले दो-तीन महीनोंमें इसने मेरी 
` जो दुदंशा की है, वह में आपको जबानसे वर्णन कर नहीं 


बतला सकती । जरा यहः देखिये--”कहकर प्रेमाने अपना 
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निशानोंको देख सभद्वाने कांपकर अपनी आंखें बन्द कर लीं । 

दोनों थोड़ी देर तक चुपचाप बेटी-त्रेटी आंसू बहाती रहीं । 
फिर प्रेमाने आंचलके छोरसे आंसूपॉछे ओर उठते हुए कहा-- 
“अब जाती हूं । शायद उन्हें दवा देनी होगी । मोका मिला, 
तो फिर आउंगी । मुझे इस नरकसे निकाळनेकी आप कोई 
कोशिश करें--वर्ना सड़ तो रही द्वी हुँ ।? 

“लेकिन बहन, तुमने अपने घरका पता तो बताया ही 
नहीं । बताओ तो तुम्हारे माता-पिताको खबर ही कर दं । 
शायद वें ही तुम्हारा उद्धार कर सक ।” 

“नहीं, उनका नाम-पता में जान-बूझकर बताना नहीं 
चाहती । मेरा भाग आना क्या उनके लिए कम बदनामी- 
का बायस होगा? में या आप जानती हैं कि यह मेरी 
गळती ओर वेवकूफी है, पर दुनिया तो उन्हींको दोष देगी ? 
फिर मेरा उस घरमें वापस जाना समाजके कितने कर्णधारों- 
को सह्य और छखकर होगा ? वह तो बल्कि जलेपर नमक 
छिड़कना होगा |” 

“अच्छी बात है । में ही कुछ करूंगी ।? 

एक गहरा निःश्वास छोड़कर प्रेमा चली गयी । 
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प्रेमाके हाथसे चायका प्याला लेते हुए प्रकाशने कहा-- 
“ज्ञाओ, जरा देखो दरवाजा कोन खटखटा रहा है १” 
प्रेमाने जाकर ज्यों ही दरवाजा खोला, देवकी बाबू 
खड़े दिखाई दिये । दरवाजा आधा खुळा छोड़ एक लम्बा-सा | 
घूंघट खींच वह पीछे हट गयी । देवकी बाबूने आंख नीची 
किये हुए कहा--“प्रकाशकी तबियत अब केसी है ? में आ 
सकता हूँ १”? द 
“जी हां, खुशीले तशरीफ ले आइये ।? भीतर चारपाई- 


~ 


पर बेडे-बेंठे ही प्रकाशने कहा । 
प्रेमा दूसरे कमरेमें चली गयी। देवकी बाबूने भीतर | 

. गनेके ~ +> है 
पहुंचकर प्रकाशकी चारपाईके पेतानेके कोनेपर बेठते हुए | 
कहा--“कहिये, अब आपकी तबियत कसी है? जो कुछ | 
हल्का हुआ १” FP 
¢ C रे - डे बना 

जी हां, अब तो काफी फक नजर आता है ।”-बना- 

वटी सुल्कराइरके साथ प्रकारनेकहा। | 


एड्रतियात न रखनेसे वेसे ही हालत खराब होनेका अन्देशा 
रहता हे ।” 
“जी हां, जी हां, बिलकुरु । आप तो खुश हैं १”? 
“श्वरकी कृपा है ।” 
“आर उनाइये, क्या हाल-चाल है ?” 
है. “कोई खास तो नहीं । आज दफ्तरकी छुट्टी है, इसलिए 
| . सोचा, आपको चलकर देख ही आऊं। घरसे कई बार कहा 
भी, मगर आजकल कामका इतना दबाव है कि दम मारने 
* तककी फुसंत नहीं । इसीलिए आ नहीं सका। आप तो 
इतने सङ्कोचशीळ हैं कि इतने दिनोंसे यह रहनेके बावजूद 
कभी सळाम-बन्दगी भी नहीं ।” 
“जी हाँ, वेशक। मुझे भी इसके लिए सख्त अफसोस 
हे । लेकिन इधर मुझे बाहर इतना ज्यादा रहना पड़ा कि 
रातको १०-११ बजेसे पहले कभी घर लोटा ही नहीं । उस 
वक्त भळा किसी शरीफ आदमीको क्या तकलीफ दी जाय ।” 
८“तकलीफकी इसमें क्या बात है ? वह घर और यह घर 
कोई दो थोड़े ही हैं। भाप मुझे अपने बड़े भाईकी जगह 
समझें । जब जिस चीजकी जरूरत हो, आप बिला किसी 
 झिझक या तकल्लुफके कह सकते हैं ।'” 
“क्यों नहीँ । भरा इसमें तकल्लुफकी क्या बात १?” 
दस-दस रुपयेके दो नोट जेबसे निकालकर प्रकाशको 
. देते हुए देवकी बाबूने कहा--“यह आपके खर्चके लिए हैं। 


देखकर देवकी बाबूसे प्रकाशने कहा-- 
जरूरत होगी, आपसे मांग लंगा । इस 
ज नहीं है ।” 

“नहीं, यह सब कुछ नहीं । आपको इन्हें रखना ही 
होगा । अब में चलता हूं। फिर आऊंगा ।” यह कहकर 
द्वेवकी बाबू उठे और चुपचाप जीनेकी ओर चळ दिये । 

दो-एक क्षण चुपचाप प्रकाश सामने पड़े हुए नोटोंकी 
ओर देखता रहय । इतनेमें ही भय-विह्वल हरिणीकी तरह 
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दोनों नोटॉंको प्रेमाके सामने फेंकते हुए प्रकाशने कहा- 
“मालूम होता है, तूने इनके यहां जाकर सारा रोना रोया है। 
वर्ना इन्हें केसे मालइ कि हमारे पास खाने तकको पेसे नहीं? 
और न मालम किस मकसदसे देवकी बाबू यह रुपये दे गये है!” 

“तुम हर वक्त दूसरॉपर शक ही किया करते हो । मेने 
तो किसीसे कुछ भी नहीं कहा । वे क्था नहीं जानते कि 
तुम इतने दिनॉसे बीमार हो । काम-धन्था भी कोई खास 
नहीं । इसीसे दे गये कुछ रुपये । ओर उनका मकसद क्या 
हो सकता है १”? 

कुछ देर चुप बेठे रहनेके बाद प्रकाराने कहा--“मालुम 
होता है कि तू मुझे यहां भी वे-फिक्रीसे न रहने देगी १” 

विना कुछ जवाब दिये प्रेमा जिस दरवाजेसे भायी थी, 
उसीमें होकर दूसरे कमरेमें चली गयी । 
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देवकी बाबू जब दफ्तरसे लोटे, तो झभद्राने उन्हें बताया 
कि उनके पड़ोसी न मालूस कब मकान छोड़कर चले गये ? 
पिछले ३ महीनोंका किराया भी, खनते हैं, उन्होंने नहीं 
दिया । मकान-मालिकके मुंशीसे यह जानकर उन्हें ओर 
भी आश्रयं हुआ कि युवकका नाम प्रकाश नहीं, रामचन्द्र 
था या. उन्हें उसने ऐसा ही बतलाया था । उन्हें ओर उभद्रा- 
को इस बातका अफसोस तो हुआ कि वे प्रेमाके उद्धारके 
लिए कुछ भी नहीं कर सके, पर अब तो हो ही क्या सकता 
था ? उसका अपना भाग्य ! 

प्रेमा ओर प्रकारका उन्हें फिर कोई पता नहीं लगा। 
कुछ दिन बाद उनकी निगाह वहींके एक देनिक पत्रके 
स्थानीय-समाचारांके काळममें छपी निम्न खबरपर पड़ी 

“दुराचारके खानगी-अड्डॉंका पुलिस इन दिनों बड़ी 
सरगमीसे पता लगा रही है । कल रातको उसने रामचन्द्र 
नामके एक “शरीफ आदमी? के घरपर छापा मारा ओर उसे 
अपनी औरतसे पेशा करवाने ओर उसकी कमाईपर रहनेके 
जुर्म में गिरफ्तार किया !?? 

इस तरहकी खबरें इस कालममें वे पहले भी कई बार 
पढ़ चुके हैं, पर न मालास क्‍यों आज इसे पढ़कर वे अपने 
आंसू न रोक सके ! 
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च राष्ट्रक लिए भारी भयका रूप 


अछ्लतोद्वारके कुछ प्रचण्ड उपाय 


श्री सन्तराम, बी० ए० 


इस कलिकालमें जो अकेला हे, असङ्ठित है, जो अपने 
भाइयोंके साथ मिलकर नहीं रहता, बही दुर्बछ है । उसका 
पराभव, वरन्‌ विनाश अवश्यम्भावी है । सझुट्रीअर लोग भी 
जब हृढ़तापूर्वक सङ्गठित हो जाते हैं, तो बहुसंख्यक जातिका 
मुंह मोड़ देते हैं । सङ्गठित असत्य भी अलङ्गडित सत्यको 
दबा लेता हे। भारतमें हिन्दुओंकी दुर्दशाका मूल कारण 
इसी सिद्वान्तकी अवहेलना हे । डिन्द॒आंने अपनी दुर्दशापर 


कभी इस दृश्सि विचार ही नहीं किया । वे चिरकाळसे 
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अपनेको वेगाना बनाते आ रहे हैं, अपने बन्धु-बान्धवोंको 
धक्के देकर ओर ठोकरें मारकर हिन्द-समाजसे बाहर 


ढकेलते आ रहे हैं; वेगानोंको, वरन्‌ बाहर निकले हुए 
भपने ही बन्धुओंको अपनानेका कभी इन्हें विचार तक नहीं 
भाता । इनका सारा तत्वज्ञान ही फट, जुदाई और प्रथक्ल्व- 
का तत्त्वज्ञान हे। इनको प्रत्येक चस्तुमें भिन्नता दिखलाने- 
मं ही प्रसन्नता होती है। ये राष्ट्रको चार वर्णा-ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, बेश्य और झद--और अगणित उपवर्णोमें, ख्रीको तीन 
प्रकारा-पञ्चिनी, चित्रिणी और शङ्किनी--में, पुरुषको तीन 
भेदों-शश, बृप ओर अश्व--में बांटकर ही आनन्दित होते 
है | ये एक इश्वरमें तो सब भूतोंको देख सकते हैं ; परन्तु सब 
भूताम एक इश्वरको देखना इन्होंने नहीं सीखा । इसीलिए 
ये सामूहिक जीतनकी महत्ताको स्वीकार न करके सारा 
बर व्यक्तिात पवित्रतापर ही देते हैं। इस व्यक्तिगत पचि 
त्रताका भाव इनमें यहां तक बढ़ गया हे कि आज यह 
कहावत है--तेरह चूल्हे और नौ कन्नो जिये । 

हों वर्षाले अछृत और भील लोग भारतमें रहते आ 
रहे हैं। परन्तु सवर्ण हिन्दुओंको कभी इनको राष्ट्रका अङ्ग 
बनानेका विचार तक नहीं आया । जिस प्रकार वे रामायण- 
कालमें दिन्दू-समाजसे बिलकु अलग थे, आज भी उसी 
प्रकार धथक्‌ पढ़े हैं। हिन्दुओंने इस सप्त भयका कभी अनु- 
भव ही नहीं किया । उन्हें यह विचार तक नहीं आया कि 
इस प्रकार अछा पड़े रहनेसे ये लोग भी एक दिन हमारे 
धारण कर सकते हैं । अब्र जब्र 
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वे इसाई ओर मुसलमान होने लगे हैं, तो हिन्दुआंके कानपर 

भी जं-सी रेंगने लगी है । परन्तु इस भयकी गम्भीरताका 
उन्होंने अभी तक भी यथोचित रूपसे अनुभव नहीं किया । 
इसीलिए वे अस्पृश्यता-निवारणके नामपर जो उपाय कर रहे 
हें वे केवळ कामचलाऊ हैं ; उनसे अस्पृश्यताकी जड़ नहीं कट 
सकती ; हां, कुछ कालके लिए अछूतांका हाहाकार चाहे 
वेशक बन्द हो जाय तो हो जाय। परन्तु हिन्दू राष्ट्रके 
शाश्वत कल्याणके लिए यह आवश्यक है कि अस्प्रश्यताका 
महारोग सदाके लिए दूर हो जाय। अछत लोग ईसाई या 
मुसलमान बनकर सवर्ण हिन्दुओंके लिए कहीं भारी सङ्करका 
कारण न हो जायं, यदि इसी भावसे उनके आएओंको 
पॉछनेका दिखळावा किया जायगा, तो इसका फल सिवा 
पश्चात्तापके ओर कुछ न होगा । कारण यह कि काठकी 
हण्डिया बहुत दिन नहीं चढ़ सकती । 

अछ तपन स्त्रयं कोई रोग नहीं, यह वर्ण-भेद-रूपी मह 

ब्याधिका एक वाह्य लक्षण है। वर्ण-भेद क्रमिक अछृतपन 
( graded untouchability ) है। इसमें ब्राह्मणले लेकर 
भङ्गी तक सभी हिन्दू एक-दूसरेके लिए अछूत हैं, अन्तर 
केवळ उनकी अस्पृश्यताके अंशका हे। उनमेंसे कोई कम 
अछूत है और कोई अधिक । इसलिए जब तक जाति-भेदका . 
समूल नाश नहीं होता, तब तक अस्प्रश्यताका मूलोच्छेदन 
सम्भव नहीं। हरिजन-सेवक-सङ्घके प्रधान मन्त्री श्रीयुत 
अश्रतलाल ब ठकरने भी इस सत्यको सङ्घकी सन्‌ १९३२-३३ 
की रिपोर्ट में इन राब्दोंमें स्त्रीकार किया है--“परन्तु भारतमें 
आजकल जिस प्रकारकी अस्प्रश्यता प्रचलित है, यद्यपि 
उसका सम्बन्ध मेले काम करने और मेला भोजन खानेके 
साथ है, तो भी ये बातें उसका आधार नहीं। संस्थाके 
रूपमें, यह वण-भेदका युक्ति-सड़त परिणाम हे । यह वर्ण-भेद 
हिन्दू सामाजिक सङ्गउनका एक अङ्ग प्रतीत होता है। 
इसलिए अस्म्रश्यताका मूलोच्छेद केवल वर्तमान वर्ण-भेदको 
मिटा देने या कमसे कम उसका रूपान्तर कर देनेसे ही हो 


सकता है। हमारा सङ इनमेंसे कोई भी कास नहीं 
: 
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7 हे, क्योंकि हमारा उद्दय अधिक परिमित है।” 
अस्पृश्यता-निवारणकी दो रीतियां हो सकती हैं। कुछ 
सवणे हिन्दू यह माने बेठे हैं कि अस्ट्रश्यताका सम्बन्ध अछूत 
व्यक्तिक्रे अपने व्यक्तिगत आचरणके साथ है । यदि बह दरिद्र 
एवं ढुखी है, तो इसका कारण यह है कि वह अवश्य पापी 
एवं दुराचारी है । इस सिद्धान्तको मानकर इस विचारके 
समाज-उधारक सारा बर अछूतोंमें वेयक्तिक सदगुण उत्पन्न 
करनेपर देते हैं । इसलिए ये लोग अछतोंमें मादक द्रव्योंके 
त्याग, व्यायाम, स्वच्छता, सहयोग, पुस्तकालय ओर 
स्कुलोंका प्रचार करते हैं उनकी धारणा है कि इससे अछूत 
अधिक अच्छे ओर पुण्यात्मा बन जायंगे । 
परन्तु इस प्रक्षके समाधानकी एक ओर रीति भी है। 
उसका आधार यह सिद्धान्त है कि मनुष्यका दुःखी या 
छुखी, ढुरात्मा या पुण्यात्मा होना उस परिस्थिति ओर 
अवस्थापर निर्भर करता है, जिसमें रहनेके लिए:वह विवश 
होता है। यदि कोई व्यक्ति दुःखी अथवा दरिद्र हे, तो 
इसका कारण यह है कि उसकी परिस्थिति अनुकूछ.नहीं । 
निस्सन्देह इन दोनों रीतियोंमेंसे पिछली रीति अधिक ठीक 
ह । पहली रीतिसे हो सकता है कि इने-गिने कुछ दलित 
उस वर्गके समतरसे उपर उठ जायं, जिसमें उनका जन्म 
हुआ है | परन्तु यह रीति सारी अछत जातिको साधारण 
_ रूपसे उपर नहीं उडा सकती । दलितोद्धार-मण्डछां, हरिजन- 
` _सेवकसङ्ठों ओर आर्यसमाजियोंका उद्देश्य अछूत जातिके 
थोड़े-से छड़कों या अटककरपच्चू कुछ छोगोंक्री सहायता करना 
सारी अछत जातिको उठाकर उच्च समतळपर छे 
जाना दोना चाहिए। इसलिए इन संस्थाआंको अपनी 
शक्ति ऐसे कामोंमें नष्ट नहीँ करनी चाहिए, जिनका उद्देश्य 
 -अङ्कतोंमें बेयक्तिक सदगुण उत्पन्न करना है। इसके विपरीत 
सारी शक्ति उस कार्यक्रमपर लानी चाहिए, जिसते 
तोकी सामाजिक परिस्थितिमें परि स हो सकता है। 
, लिए कतिपय क्रियात्मक उपाय ये 
१, नागरिक अधिकारोंका अभियान 
 अस्मृश्यता-निवारक सङ्घको सबसे पहले जो काम हाथमें 
Rt, 
चाहिए, वह यह है कि वे समूचे भारतमें अछतोंको 
उनकै नागरिक अधिकार दिलाने-यथा ग्राम-कूपसे जळ 
` भरने, सकृलमें भरती होने, टांगा आदि वाहनोंमें बरेठने-_के 
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लिए मुहिम जारी करें। ग्रामोंमें ये काम करनेसे ही हिन्द 
समाजमें वह आवश्यक सामाजिक क्रान्ति उत्पन्न हो सकती 
है, जिसके बिना अछतोंके लिए समताकी सामाजिक स्थिति 
प्राप्त करना कभी सम्भव न होगा। परन्तु इन अछूतो- 
छारकोंको यह जान लेना आवश्यक है कि यदि नागरिक 
अधिकारोंका यह अभियान चलाया गया, तो इन्हें किन 
कडिनाइयोंका सामना करना पड़ेगा । कुछ वर्ष हुए जब 
बम्बई प्रान्तके कोलाबा ओर नासिक जिलोंमें डीप्रेसड 
क्लासिज इन्स्टीट्यूट ओर सोशल इक्कालिटी लीगने ऐसी 
सुहिम जारी की थी, तो वहां क्या कुछ घटनायें घटित हुई थीं ? 
सबसे पहले तो अछतों ओर सवर्ण हिन्दुओंमें फिसाद होंगे । 
उनमें सिरफटोळ होगा और फौजदारी मुकदमे चलेंगे । 
इस हृुन्द्रमें अस्यृश्योंको बहुत हानि उडठानी पड़ेगी, 
क्योकि भधिकार-प्रा्त लोग सदा उनके विरुद्ध होंगे। 
दूसरी बात यह है कि ज्यों ही ग्रामवासी देखेंगे 
कि अछूत हमारी समताका पद्‌ प्राप्त करनेका 
उद्योग कर रहे हैं, वे सम्भवतः तत्काळ अदृतोंका पूर्ण 
बहिष्कार कर देंगे। हमें हिसा, कष्ट, वेकारी एवं 
अनशनकी वे कहानियां भूली नहीं, जो अछूतोंने स्टार्ट 
कमेटीके सामने छनायी थां । श्री अम्गतछाल व० ठक्कर भी 
उस कमेटीके सदस्य थे। यह शस्त्र कितना कठोर है ओरं 
अछूतोंके अपनी पतित अवस्थासे ऊपर उठनेके उद्योगोंको 
रोकनेमें इसकी शक्ति कितनी भग्रङ्कर हे, इस विपयमें कुछ 
अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं । 

हमने केवल दो ही ऐसी रुकावटोंका उल्लेख किया है, 
जो समाज-एधारकोंको दूर करनी पड़ेगी, तभी सामाजिक 
अधिकारोंका यह अभियान सफळ हो सकेगा । समाज- 
सुधारक संस्थाओंको गांवोंमें क्मंचारियोंकी एक सेना रखनी 
होगी, जो अंछूतोंको उनके अधिकारोंकी प्राप्तिके निमित्त 
युद्ध करनेके लिए उत्साहित करेगी और देहातमें उत्परन 
होनेवाछे कानूनी झगड़टोंको सफल बनानेमें अळूतोंको सहा- 
यत देगी । यह कार्य-प्रणाळी इतनी अमोघ है कि निःसङ्कोच 
भावसे यह कहा जा सकता हे कि अछूतोद्धा रक संस्थाओंको 
शेष सब बातोंके सामने इख कामको आधार-भूत और प्रमुख 
समझना चाहिए । यह सत्य है कि इस कार्यक्रमपर आचरण 
करनेसे सामाज्ञिक गड़बड़ ओर मारपीट होनेकी भारी 


अछतोद्भधारके कुछ प्रचण्ड उपाय 
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आशङ्का है, परन्तु इससे बचना किसी प्रकार सम्भव नहीं । 
इस गड़बड़से डरनेसे अस्पृश्यताकी जड़ उखाड़नेमें कभी सफ- 
रता नहीं हो सकती । 

जो लोग यद्द समझे हुए हैं कि सवर्ण हिन्दुओंमें चुप- 
चाप युक्तियुक्त विचारोंका प्रचार होते रहनेसे उनकी कट्टरता 
एवं मूर्खता दूर हो जायगी ओर वे छ । छोड़ देंगे, वे 
भारी ्रममें हैं। कट्टरपन्थी सवर्ण 'हिन्दुओंमें चुपके-चुपके 
बुद्धि-सड़त विचारोंका सञ्चार करनेसे अछत जातियोंका 
उद्वार नहीं हो सकता । सबसे पहली बात तो यह है, शेप 
सव मनुष्योंकी भांति सवर्ण हिन्दू दलितोसे छृतछात करनेमें 
रुढ़िका दास है। प्रायः लोग किसी अनुष्यके उपदेश अथवा 
प्रचारके कारण ही अपने उस आचरणका परित्याग नहीं कर 
देते, जिसकी उनमें प्रथा हे। परन्ठु जब इस रूढ़ि-मूलक 
भाचरणके पीछे धमकी व्यवस्था भी हो या मान ळी गयी 
हो, तो केवल प्रचार ओर उपदेश, यदि आचरणका 
प्रतिवाद न किया जाथ ओर इसके सार्गमें बाधा न उप- 
स्थित की जाय, मनपर कोई भी प्रभाव उत्पन्न किये बिना 
हवाके साथ ही कुहरेकी भांति उड़ जाता है। अछूतोंका 
उद्वार केवळ तभी हो सकता है, जब सवर्ण हिन्दुओंको 
सोचनेके लिए बाध्य किया जाय ओर अनुभव कराया जाय 
कि इन्हें अपने आचरणको अवश्य बदलना पड़ेगा । परन्तु 
यह तमी हो सकता हे, जब आप उनके रूढ़ि-मूछक आचरण- 
के विरुद्द प्रत्यक्ष रूपसे कार्यवाही करके सङ्कट उत्पन्न कर 
दें। यह सङ्कर उन्हें सोचनेके लिए बाध्य करेगा । जब एक 
बार वे सोचना आरम्भ कर देंगे, तो फिर वे किसी दूसरी 
रीतिकी अपेक्षा अपनेको बदलनेके लिए. अधिक उद्यत हो 
जायंगे । अछतोद्धारके विरोधियांको यथासम्भव बहुत कम 
चिढ़ाने अधवा दूसरे शट्दोंमें न्यूनतम बाधा ओर चुपके-चुपके 
वुद्धि-सझ्गत विचारोंका सञ्चार करनेकी नीतिमें बड़ा दोप 
यह है कि इससे सवर्ण हिन्टुओंको सोचनेके लिए विवश 
नहीं होना पड़ता और न सङ्कर ही उपस्थित होता है। 
महाड़के चादर ताछाब, नासिकके कलारम मन्दिर और 
मलाबारके गुरुवर्यूर मन्दिरके सम्बन्धमें प्रत्यक्ष रूपसे कार्थ- 
वाही करनेसे थोड़े ही दिनोंमें जो परिणाम हुआ है वह, 
उधारक रोग चाहे दस लाख दिन तक उपदेश करते रहते 


कमी न होता। मुसलमानोंके सम्बन्धमें आज हिन्दुओंका 
§ 


य्ज 
ड्ल 


ओर विशेषतः कांग्रेसका जो अति उदार भाव हम देख रहे 
हैं, बह कभी न होता, यदि मुसलमान कांग्रेस ओर हिन्दुओं- 
को अपने विषयमे विचार करनेके लिए बाध्य न कर देते। 
इसलिए यह परम आवश्यक है कि अस्प्रश्यता-निवारणका 
दम भरनेवाली संस्थायें भर्प्ृश्योंको सामाजिक अधिकार 
दिलानेके लिए प्रत्यक्षतः कार्यवाही करनेके इस अभियानको 
हाथमें ळें । इस भभियानमें जो कष्ट ओर कडिनाइयां आयेंगी, 
उनका हमें ज्ञान हे। गत अनुभवके आाधारपर हम कह 
सकते हैं कि यदि एधारक लोग इस कार्यम सफलता चाहते 
हैं, तो शान्ति ओर व्यवस्थाकी उत्तरदायी शक्तियोंका उनके 
पक्षमें होना आवश्यक हे। इसीलिए जान-बूझकर इसमें 
मन्दिर-प्रवेशका कार्यक्रम सम्मिलित नहीं किया गया ओर 
इसे सामाजिक प्रकारके सार्वजनिक अधिकारों तक ही 
सीमित रखा गया हे । इन अधिकारोंकी रक्षा करना गवने- 
मेण्टका कर्तव्य हे। 
सबके लिए समान अवसर 

अस्पृश्यता-निवारक सट्लोंकी दूसरा काम यह करना 
चाहिए कि अछूतोंके लिए उन्नतिके समान अवसर दिये 
जायं । अछतोंको समान अवसर न मिलनेका कारण उनका 
अछतपन है । कोन नहीं जानता कि गांवों एवं नगरोंमें अछत 
भाई भाजी-तरकारी और दूध-मक्खन आदि बेचकर दूसरे 
लोगोंकी भांति आजीविका नहीं चला सकते । सवर्ण हिन्दू 
ये खाद्य-पदार्थ एक अहिन्दूसे मोल ले लेगा, परन्तु दलित 
हिन्दूसे नहीं । 

नोकरीके सम्बन्धमें अछूतकी दशा बहुत ही बुरी है। 
सरकारी विभागोंमें उसके लिए रुकावट है । उसे कुछ दिन 
पहले तक कान्स्टेबल, वरन्‌ हरकारा तक नहीं बनाया जाता 
था। कला-कोशलमें भी उसकी दशा कुछ अच्छी नहीं । 
अमेरिकामें नीग्रोकी भांति, उसे समद्धिकालमें सबसे पीछे 
नौकर रखा जाता और दुरवस्थामें सबसे पहले निकाल दिया 
जाता है। यदि कहीं वह पेर जमा भी छे, तो उसकी उन्नति- 
की सम्भावना क्या हे? अहमदाबाद ओर बम्बईकी 
मिलोंमें उसे सबसे कम पारिश्रमिकवाले विभागमें सीमित 
रखा जाता है, जहां वह केवल २५) मासिक कमा सकता 
हे । अधिक पारिश्रमिकवाठे विभाग, जेसे कि डुनाई-विभाग, 
उसके लिए स्थायी रूपसे बन्द हैं । कम वेतनवाले विभागोंमें 


भी वह सर्वोच्च पदपर नहीं पहुंच सकता। अकसरका पद 
सवणे हिन्दूके लिए रक्षित रहता हे । अछत कर्मचारी चाहे 
कितना ही निपुण ओर पुराना क्यों न हो, सदा उसके 
अधीन ही बना रहता हे। जिन विभागोंमें फुटकर कामके 
अनुसार वेतन दिया जाता है, वहां भी वह सामाजिक भेदके 
कारण सवर्ण हिन्दू श्रमिक-जितना नहीं कमा सकता। 
लपेरनेके विभाग ओर रीलिङ डिपाटमेण्टमें काम करनेवाली 
अछूत जातिकी मजदूर खियोंको बहुधा यह शिकायत बनी 
रहती है कि नायकिनें कच्चा माळ सव स्त्रियांमें एक समान 
या उचित अनुपातसे बांटनेके बजाय साराका सारा सवर्ण 
हिन्दू मजदूरनोंमें ही बांट देती हैं ओर उन्हें खाली हाथ बे 
रहना पड़ता है। अस्यृश्यता-निवारक सह्लॉंको उचित है कि 
वे इस आचरणकी निन्दामें लोकमत उत्पन्न करके ओर 
असमताकी आवश्यक घटनाओंपर कार्यवाही करनेके लिए 
समितियां स्थापित करके इस प्रश्‍नको हाथमें ळें । रुईके 
कारखानोंमें डुनाई-विभाग अछूतोंके लिए खुळ जानेसे बहुत- 
से अछूतोंको अच्छी आजीविका हाथ ल्मा जायगी । सवणो- 
की बहुत-सी प्राइवेट कम्पनियां ओर फर्म अछूतांको उनकी 
योग्यताके अनुसार विभिन्न काम देकर उनकी बड़ी सहा- 
: ग्रता कर सकते हैं। 


सामाजिक सम्प 


अन्ततः, अस्प्ृश्यता-निवारक संस्थाओंको चाहिए कि 

बे उस घिन ओर मचलीको दूर करनेका प्रयत्न करें, जो 

` सवर्ण हिन्दू अछतोंके प्रति अनुभव करते हैं और जिसके 
 कारणयेदो विभाग एक-दूसरेसे इतने प्रथक रहे हैं कि 
सवथा भिन्न और जुदा अस्तित्व बन गये हैं । इसमें सफलता 
प्रात करनेकी सर्वोत्तम रीति दोनोंमें अधिक घनिष्टता उत्पन्न 
र करना है । किसी कार्यमें मिलकर सम्मिलित होनेसे ही 

. वह अजनब्रीपनका भाव दूर हो सकता है, जो दो व्यक्ति 
` एक-दूसरेसे मिळनेपर अनुभव करते हैं। इसकी सर्वोत्तम 
रीति यहद दो सकती है कि सवर्ण हिन्दू: अछतोंको अपने 
 बरोमें अतिथि या सेवकके रूपें प्रविष्ट करं । इस प्रकार 
 जोसच्चा सम्पक स्थापित दोगा, वह दोनोंको सम्मिलित 
. जीवनसे परिचित कर देगा और उस एकताके लिए मार्ग 


हक करेगा, जिसके लिए दम सब यत्रवान हैं। परन्तु खेद 


है कि बहुत-से सवर्ण हिन्द, जो अपनेको अछतोद्वारके सम- 


थेंक प्रकट करते हैं, इसके लिए तेयार नहीं । 

महात्माजीके दस दिनके उस अनशन व्रतमें, जिसने 
समूचे भारतको हिला दिया था, वली पारळी ओर पहाइमं 
अनेक सवर्ण हिन्दू नोकरोंने इसलिए काम छोड़ दिया था 
कि उनके स्वामियोंने अछतोंको भाई बनाकर छतछातकी 
प्रथाको तोड़ दिया था। आशा थी कि वे लोग नोकरोंकी 
स्ट्राइकको तोड़कर पथ-अ्रष्ट हिन्दुओंके लिए अपने-अपने 
नगरोंमें उदाहरण प्रतिष्ठित करेगे । परन्तु उन्होंने इसके 
बजाय कद्टरपन्थियोंके साथ सन्धि करके उनको पुट किया । 
नहीं कह सकते कि अछूतोंके ऐसे फसली दोस्त उनके कहां 
तक सहायक होंगे। विपत्तिग्रत छोगोंको इस बातसे बहुत 
कम सान्त्वना मिल सकती हे कि उनके भी 'हितचिन्तक हैं, 
यदि वे हितब्रिन्तक सहानुभूति दिखानेके सिवा ओर कुछ 
नहीं करते। अछतोंको इन सवण हिन्दू हितचिन्तकांपर 
तब तक विश्वास न होगा, जब तक यह सिद्ध न हो जाय 
कि यदि उन्हें अछृतोंके लिए अपने बन्धु-बान्धवासे लड़ना 
पड़े, तो वे उनसे टीक उसी प्रकार लड़नेको तेयार हैं, जिस 
प्रकार अमेरिकामें नीग्रो छोगोंकों दासत्वसे छुड़ानेके लिए 
उत्तरके गोरे अपने ही वन्ध-बान्धव दक्षिणके गोरोंके साथ 
लड़े थे । परन्तु इस बातको अळग रखते हुए भी यह आव- 
श्यक प्रतीत होता है कि अछूतोद्धारक संस्थायें अछूतों ओर 
सवणे हिन्दुओंके बीच सम्पर्क स्थापित करनेकी आवश्यकता 
उपर्युक्त रीतिसे हिन्दुओंके हदयपर अङ्कित कर दें । 


कर्मचारी 


इस कार्यक्रमको पूरा करनेके लिए कर्मचारियोंकी एक 
बड़ी सेना रखनी पड़ेगी । सामाजिक कार्यकर्ता नियुक्त करना 
कदाचित्‌ एक छोटा-सा प्रश्न समझा जाय, परन्तु वास्तवमें 
देखा जाय, तो इस कार्यके लिए उपयुक्त मनुप्योंका निर्वाचन 
एक बड़ी ही महत्त्वपूर्ण बात है। किसी कामको करानेके 
लिए पेसे लेकर काम करनेवाले बहुतेरे मिल जाते हैं । परन्तु 
ऐसे भाड़ेके खू अर्परश्यता-निवारक सङ्घका उद्देश्य पूरा नहीं 
कर सकते । महात्मा टारस्टायका कथन हे--““जिनके हृदय- 
मे प्रेम है, बद्दी सेवा कर सकते हैं ।” हमारी रायमें अछृत 
जातियोंमेंसे लिये हुए कार्यकर्ता इस कसोटीपर अधिक खरे 
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उतर सकते हैं। इसलिए किसे कार्यकर्ता नियुक्त करना 
चाहिए ओर किसे नहीं, इस बातका निर्णय करते समय 


प्रश्षक इस अंशको भी हट्टिमें रखना चाहिए। यह नहीं ' 


7जा सकता कि अछतोंमें ऐसे लुच्चे नहीं, जो सामा- 


' जिक सेवाको अपनी अन्तिम शरण बनाते हैं। परन्तु रूथूछ 


ल्पते कहें, तो कह सकते हैं कि अछतोंमेंसे लिया हुआ कर्म- 
चारी इस कामको प्रेमसे करेगा । ओर यह बात अर्एृश्यता- 
निवारक संस्थाओंकी सफलताके 'लिए परम आवश्यक है । 

दूसरी बात यह है कि कई ऐसी संस्थाय हैं, जो किसी 
श्रेणी अथवा उद्देश्यका विचार छोड़कर समाज-सेवाके काममें 
ठगी हुई हैं। यदि इनको कुछ सहायता मिल जाय, तो वे 
अस्पृश्यता-निवारणका काम भी परिशिष्टके रूपमे करनेको 
तयार हो सकती हैं । परन्तु इस प्रकारका किरायेपर कराया 
हुआ काम कोई स्थायी प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकता । 
काम करनेवालोंके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता इस बातकी 
है कि उनका सारा ध्यान एक काम ओर केवळ एक ही 
काममं रगा हो । हम ऐसी संस्थाये ओर सङ्घ चाहते हैं, 
जिन्होंने जान-बूझकर अपनेको संकुचित बनाया हो, ताकि 


चे अपने कामके लिए उत्साह रख सकें। यह काम यदि 
किसीको देना हो, तो उन छोगोंको देना चाहिए, जो शेष 
सब काम छोड़कर केवल अछतोंके काममें ही लगनेको 
तेयार हों । 

यह बात कद्राचित्‌ बालफोरने कही थी कि ब्रिटिश- 
साम्राज्यको कोई राजनियम नहीं, वरन्‌ प्रेम ही बनाये रख 
सकता है । यही बात हिन्दू-समाजपर भी समान खूपसे 
चरितार्थ होती है। अछूत ओर सवण हिन्दुओंको किसी 
कानूनसे, विशेषतः प्रथक्‌ निर्वाचनके बजाय सम्मिलित 
निर्वाचनसे, इकट्ठा नहीं रखा जा सकता । केवळ एक ही 
बात इनको संयुक्त रख सकती है और वह है प्रेम । परिवारसे 

र, केवळ न्यायले ही प्रेमका द्वार खुळना सम्भव है। 
इसलिए अस्ट्॒श्यता-निवारक संस्थाओंका यह कतव्य होना 
चाहिए कि वे देखें कि सवर्ण हिन्दू भछूतके साथ न्याय 
करता है । यदि वह न करता हो, तो उससे कराया जाय। 
यदि ये संस्थाये ऐसा नहीं कर सकतीं, तो इनका होना 
और न होना दोनों बराबर है। 


Fe 

गाते 
कब हंसे ये प्राण मेरे ? 
कल्प बीते मौन, कब-- 
पूरे हुए अरमान मेरे ९ 
कब हंसे ये प्राण मेरे ?? 


साधना नीणव हृदयकी 
हो सकी कब सफल ? आकुल 
कब्र मिटी तृष्णा प्रणयक्री ९ 
कब खिले मानस-विपिनमें 
सुख-मुकुछ अम्लान मेरे ? 
कब्र हसे ये प्राण मेरे ९९ 


एक युगसे में अकिञ्चन 

कर रहा जिन प्रिय पदोपर F 

_ प्रेम - पुष्पाञ्जलि समर्पण; Fn, 
कब मिले उस देवताके 

कुछ मधुर वरदान एरे? - 

कब हंसे ये प्राण मेरे ११ 


पूर्वी ओर पाश्राय संस्कृतिका हमारे देशमें आज 
घोर सहूर्ष चल रहा है। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक 
आदि जीवनके प्रत्येक ही क्षेत्रमें पाश्चात्य संस्कृति पोव 
संस्कृतिपर आज इतना अधिक आतङ्क जमाती जा रही हे 
जिसकी कुछ हद नहीं। यह सहूर्ष मानवीय शक्ति द्वारा 
रोका जा सकेगा अथवा इसमें पोर्वात्य संस्कृति अपना रूप 
अविकल रख सकेगी, यह कहनेकी कोई हिमाकत नहीं कर 
सकता । ओर न यही कोई बतला सकता है कि इस सहूसे 
निकछनेवाली नवीन संस्क़्तिका अन्तिम रूप क्या होगा; 
अस्ठु । 
सामाजिक क्षेत्रमें इस सांस्कृतिक सहूर्षने कितनी 
उथल-पुथल मचा दी है, यह कहनेकी आवश्यकता ही नहीं 
है, क्योंकि इसका स्पष्ट आभास हम अपने जीवनके प्रत्येक 
पहलमें आज पाते हैं। एक बात जो इस सहूर्षमें हम पूर्णतया 
स्पष्ट देख पा रहे हैं, वह यह है कि इस सहू्षने हमारे 
संस्क्रारांको परिमार्जन किये बिना ही हमारे रहन-सहनमें 
घोर परिवर्तन कर दिया है। 
यह तो आप मानेंगे ही कि भारतीय समाजमें तुर्याश्रमी 
pe संस्कार कूर-कूरकर भरे हुए हैं। ब्रह्मच, गृहस्थ, वानप्रस्थ 
ओर संन्यास, ये चार व्यवस्थायें जबसे हमारे पूर्वज ऋषियों- 
ने प्रचलित कीं, तबसे आज तक बराबर मान्य हैं। ब्रह्मचर्य, 
वानप्रस्थ और संन्यास भरे ही गोण रूप धारण कर जायें, 
be” जसा कि आज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं ; परन्तु गृहस्थाश्रम 
व्यवस्थाका भङ्क कदापि न हो पावे, इसीलिए जान पड़ता है, 
हमारे ऋषि-महपियोंने ये दो विधान किये होंगे कि कन्या 
` अविवाहित न रहे और पिण्डदान न करनेवाले पुत्रके 
 अभावमें गतात्मा पितृ-छोकमें अशान्त रहे । 
 घधुत्रःप्राप्ति जीवनका एक ऐसा ध्येय बना दिया गया 
शा कि उसके लिए बहुपलीत्व भी, जिसे आजका सभ्य 
संसार हीन और घृणास्पद मान रहा है, उपयुक्त मान 
छिया गया था और आज भी हमारे संस्कार इसको छोड़ने- 
में कुण्ठित होते हैं। चाहे महपिय्रोंका इन व्यवस्थाओंके 
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स्थापित करनेमें तबकी समाज-व्यवस्थाकी पुटिका ही हेतु 
रहा हो, परन्तु हम हिन्दू. कहलूानेवाले आज भी अपना 
यही परम धर्म माने हुए हैं कि साता-पिताका अपने पुत्र- 
पुत्रियोंको कुंवारे रहने देना, अपने लिए घोर पाप बटोरना 
है। अतः चाहे लड़के-लड़की गृहस्थी संभाळनेके बिलकुल ही 


अयोग्य कयां न हों, फिर भी हम येन-केन-प्रकारेण उनकी 
गृहस्थी बसा ही देते हैं ओर अपने आपको एक बड़े ऋणसे 


उऋण हुए समझते हैं । 

पर पाश्चाय शिक्षा ओर संल्कृतिके लट्टूपने हमारे 
नवयुवक और नवयुवतियोंके गाहस्थ्य-सम्बन्धी विचारोंमें 
बहुत ही उथल-पुथर मचा दी है। वे अब इसे मानवीय जीवन- 
का एक अनिवार्य कर्तव्य माननेको कतई तेयार नहीं हैं। 
यही नहीं; पर वे अधिकाधिक इस विचारमें दृढ़ होते जा 
रहे हैं कि विवाहका एकमात्र छृक्ष्य वेषयिक साधनाके लिए 
किसी रुक व्यक्तिपर जीवनान्त एकाधिकार प्राप्त करना है। 
सन्तानके लिए, ग्रह-ख्खके लिए, जीवन-साहचर्यके लिए 
अथवा और किसी ऐसे ही काल्पनिक छखके लिए विवाह 
किया जाना आवश्यक है, यह बात उन्हें उचित नहीं दीख 
पड़ती । क्योंकि यह कौन नहीं जानता कि विवाहित खी- 
पुरुष भी सन्‍्तान-विहीन होते हैं, ग्रृह-छखसे वञ्चित रहते 
हैं, और आजन्म एक-दूसरेको अपने साहचर्यसे दुःखी करते 
रहते हैं । निःस्वार्थके स्थानमें पति-पत्नियोंमें भी कभी-कभी 


स्वार्थ इतनी अधिक मात्रामें पाया जाता है कि जिसकी: 


कल्पना तक नहीं की जा सकती। सोन्दर्य ओर प्रेमकी 
उपासना विवाहमें ही हो सकती है, यह कहना सोन्दर्य और 
प्रेमकी हंसी उड़ाना है । 

यह विचार-श्रेणी चाहे कुत्सित कही जाय ओर चाहें 
ओर कुछ, परन्तु यह निर्विवाद है कि इसीके परिणाम- 
स्वरूप कमसे कम आजका नवयुवक तो विवाहको अपने- 
आपपर निरर्थक उत्तरदायित्वका बोझ मानकर, उससे 
उत्तरोत्तर अधिक मुंह फेर रहा हे। अथवा उसके लिए 
देहेजके रूपमें लड़कीके पितासे एक भारी रकम मांगना अपता 
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ऐसी मन्त्रणाको स्पष्ट छन ही नहीं पाते, परन्तु उसके कार्य- 
रूपमें परिणत होनेके डरसे भी आतङ्कित रहते हैं ओर जहां 
तक बस चलता है, उसे लुभा-लल्चाकर फुसला लेते हैं ओर 
यह बोझ डाल ही देते हैं । 
यह विचार-श्रेणी हमारे छधारकोंपर भी आतङ्क जमाये 
हुए हे। वे भी विवाहको व्यभिचारका एकाधिकार-मात्र 
मानते हैं। तभी तो वे यही कह-कहकर प्रौढ़ विधुरोंके 
बिवाहोंके प्रति विरोधका बवण्डर खड़ा कर पाते हैं कि ये 
विधुर अपनी कामाझिमें एक अबला नवयुवतीको जबरदस्ती 
होम कर रहे हैं। सधारक लोग यह विरोधी आन्दोलन करते 
समय भूल ही जाते हैं कि कमसे कस आजके इस भोतिकता- 
प्रधान समयमें विवाह ही वेषयिक साधनका एकमात्र साधन 
नहीं है। नहीं-नहीं, रामराज्यमें भी वेश्यायें और व्यभि- 
चारिणियां थीं ओर आज भी हैं, जो विषयान्ध पुरुषोंको धनके 
लिए अपना शरीर हर समय हर तरहसे वेचनेको तेयार हैं। 
विख्यात लेखक एच० जी० वेल्सने ठीक ही तो कहा है-- 
“सहचरका अभाव, ओर मित्रशून्य स्थानमें फालतू समय 
ये दोनों बातें भी मनुष्यके लिए वेश्या-साहचर्य उतना 
ही भावश्यक कर देती हैं, जितनी कि पाशविक पिपासा । 
वेश्याथं इन सहचर-विहीन वेचेन मनुष्योंके साथ केबल 
इधर-उधर धूमती-फिरती ही नहीं हैं, परन्तु वे उनकी बातें 
भी दिलचल्पीसे छनती हैं। उनकी प्रशंसा करती हैं और 
उन्हें सान्त्वना देती हैं। सारांश यह कि वे सच्ची मित्रता 
और प्रेमका आदान-प्रदान करती हैं। घे निरी नेमित्तिक 
ससे पुरुरोंकी कामैषणाको ही शान्त नहीं करतीं, परन्तु 
जिसका वे क्रय-विक्रय करती हैं, बह इसके अतिरिक्त भी 
बहुत कुछ होता है। और बह स्त्रीत्व है । पुरुपसन स्तरीपर 
स्वभावसे ही किस हद तक अवरूम्बरित रहता है, इसकी वे 
्रयक्ष साक्षी होती हैं ।?? « 
वेह्सका मत डा० आइवन ड्ळाकके मतसे एकदम भिन्न 
है। परन्तु नवयुवक जब तक अनुभव-शञन्य है, यह समझ ही 
ही सकता कि विवाइसे मनुष्य अपनी किस < किप्त कमीको पूरा 
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करना चाह रहा है। इसीलिए वह विवाहको जीवनकी 
दिक्कतांकी शुरूआत समझकर उससे दूर भागता रहता है। 
पर अन्तमें वह फंस ही जाता है और विवाह कर लेता है। 
क्योंकि वह अकेला जीवनकी कठिनाइयोंको झेलनेमें अस- 
मर्थं है । और ये जीवनकी कठिनाइयां जेसे-जेसे उम्र बढ़ती 
जाती है, वेसे ही असह्य और परापेक्षी होती जाती हैं। 
माता-पिता, जिन्हें इन कठिनाइयोंका अनुभव अच्छी तरह 
हो चुका है, इसीलिए सन्तानका विवाह करना अपना 
परमधम समझते हैं, जिससे उनकी सन्तान अपने जीवनका 
उद्देश्य सफल कर सके । 
जैसा कि मनुष्य-समाजका सझउन हो चुका है, सामान्य 
सदशुहस्थ विवाह इसलिए करता है कि उसे गृहस्थी संभा- 
लनेवाला कोई मिल जाये। वह दिन-भरका हारा-थका 
जब सांझको घर लोटे, तो उसे दो मीठी बातें कहकर कोई 
उसकी थकान दूर कर दे । गरम-गरम भोजन थालीमें परोस- 
कर खानेके लिए दे दे। ओर अन्य तरहसे उसको आराम 
पहुंचावे । सब मनुष्योंको विवाह करनेपर ऐसा सारा आराम 
मिलता ही हो, यह बात यद्यपि सच नहीं है; परन्तु फिर 
भी यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि मध्यस्थ ओर 
गरीब लोगोंके लिए विवाहमें जो भी थोड़ा-बहुत आराम 
मिळता है, वह उनके जीवनमें रुफूतिदायक होता ही हे। 
असल बात तो यह है कि विवाहकी सच्ची आवश्यकता 
मध्यवित्त या गरीबको ही है। मालदारको न तो साथीकी 
कमी रहती हे ओर न सेवककी । न अपनी विषयी प्रब्रत्तियों- 
को दमन करनेकी ओर न उनकी तृसिके साधन जुरानेकी । 
उन्हें तो इसके विपरीत यह आवश्यकता होती है कि कोई 
ऐसा साथी मिले, जो उनका ऐश-अशरतमें दिलोजानसे 
साथ दे । जिससे उन्हें अधिकाधिक रस-भरा आदान-प्रदान 
मिले । जो उनकी मित्रमण्डलीमें शोख और छन्द्रतामें अपना 
सानी न पावे । ऐसे साथीके साथ क्या किसीकी आजीवन 
निभ सकती है ? परन्तु फिर भी हमारी दौड़ उसी तरफ लगी 
है। धनिक वर्गकी देखा-देस्वी सध्यवित्त और गरीब लोग भी 
ऐसे ही साथीकी कल्पना करते-करते आज अपना जीबन | 
नोरस व निराशामय बना रहे हैं । I 
खी-पुरुषोंकी समानता ओर समानाधिकारपर किसी 
तरहके अपने विचार न प्रकट करते हुए हमारा कहनेका 


तात्पय यह है कि ऊपर कथित विचार-धाराने हमारे जीवन- 
की कठिनाइयोंको बेहद बढ़ा दिया ओर दिन-दिन बढ़ा रही 
ह । उदाहरणके लिए आप एक नवयुवकक़ो ही लीजिये, 
जो विवाहको बन्धन समझकर घृणा करता है। ऐसे नव- 
युवकका हिन्दू सम्मिलित परिवारमें भी निर्वाह नहीं हो 
सकेगा; क्योंकि उसमें त्यागकी भावना भी कम होती है। 
यदि वह सम्पन्न हो, तो शायद भंगरेजी होटलोंका रहवास 
स्वीकार कर ले। परन्तु मध्यवित्त अथवा गरीब होनेपर 
उसके लिए यही समस्या उठ खड़ी होती हे कि वह 
खाने-पीने आदिकी केसी व्यवस्था करे ? हलवाईसे रोजाना 
पूड़ी-कचोड़ी लेकर खाना भी उसको नहीं पुला सकता और 
न वह स्त्रयम्‌ ही दोनों समय हाथसे खाना पकाता हुआ 
अपनी तरक्की कर सकता हे। अब वह प्रबन्ध करे, तो केसे 
ओर कहां ? 
यूरोप आदि पाश्चात्य देशोंमें जहां नवयुवक ओर नव- 
युवती अपने आपको विवाह-बन्वनसे विमुक्त रखनेके अधिक 
शोकीन हैं, उन्हें ऐसी कोई कठिनाई नहीं सताती । क्योंकि 
वहाकी समाज-व्यवस्थाने सिर्फ होटलोंको ही नहीं, परन्तु 
. ऐसे बोडिङ्ग हाउसोंको भी पहले ही से जन्म दे दिया था, 
जिनमें रहकर वे प्रायः उतने ही सस्तेमें अपनी गुजर कर 
` सकते हैं, जितना वे घर बसाकर शायद करनेकी चेष्टा करते । 
ये बोडिङ हाउस आपको सिर्फ बड़े शहरों ही में मिलते हों, 
 एऐसीभी बात नहीं है। आप छोटेसे छोटे गांवमें भी चले 
ग इयर ओर यदि आप वहां रहना चाहें, तो आपको किसी 
किसी परिवारमें रहनेके लिए स्थान मिल जायेगा। क्या 
` हमारे भारतवर्ष ऐसी कोई .भी छविधा अब तक कायम 
क रै है ? 
इन वोडिङ्ग हाउसोंको इम भारतीय शायद छुपे वेश्या- 
ह दें । परन्तु यह हमारा अक्षम्य अपराध होगा । 
हां सम्श्रान्त परिवार भी बोड॑रोंको रखना बुरा 
नहीं समझते । सब्र तो यह है कि इसे वे एक तरहकी समाज- 
` सेवा मानते हैं। ओर दरहकीकत यह समाज-सेवा है भी। 
क्योंकि जबसे पुर्ने भरना शिकारी जीवन भुझाकर घरेलू, 
जीवन बना रिग्रा है, तबते ही इसके गृह-प्रबन्धका भार 


> 


विश्वमित्र 
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वज्ञानिकोंने ख्री-जीवनको सुख्य तीन भागोंमें विभक्त 
किया है--( १ ) पत्नी ओर मातृत्व, (२) सहचरी ओर 
(३) साझीदार। सप्रसिद्द नाव्यक्रार मि० शाके मता- 
नुसार जीवन-संग्राममें असफल स्री अन्तमें पली बनकर भी 
सकछता प्राप्त करनेकी चेष्टा कर सकती है ओर करती भी 
हे । खियोंका महान्‌ मातृत्व क्या है ? महात्माजी कहते हैं 
कि मातृत्वका धर्म ऐसा हे, जिसे अधिकांश खयां सदा ही 
धारण करती रहेंगी। मगर उसके लिए जिन गुणोंकी 
आवश्यकता है, उनका पुरुषोंमें होना जरूरी नहीं। बह 
सहनेवाली है। वह करनेवाला है। वह स्वभावसे घरकी 
मालकिन है । वह कमानेत्राळा है । वह कमाईकी रक्षा करती 


है ओर बांटती हे । वह हर मानेमें पाछक हे । मानव-जातिके 


दुधमुंहें बच्चोंको पाळ-पोसकर बड़ा करनेकी कला उसीका 
विशेष धर्म ओर एकमात्र अधिकार है। वह संभाल न रखे, 
तो मानव-जाति नष्ट हो जाये । 

साहचर्य ओर साझा तो आसायशकी चीजें हें, जिनमे 
हिस्सा बंटानेबाले तो हर जाह मिल सकते हैं। परन्तु 
मनुष्य-प्राणी संसारमें साहचर्य ओर साझेते ही जीवित नहीं 
रह सकता । उते रक्षकक्री, पोषकक़ी ओर प्रेमसे कतंव्यकी 
ओर झुकानेवालेकी आवश्यकता रहती हे। ऐसे सञ्गीके 
साथमें वह आवा पेट खाकर भी न केवर जीवित ही रह 
सकता है, अपितु अपना जीवन -कर्तव्य भी पूरा करता रह 
सकता हे । े 

परन्तु आज हम दोनों ही लक्ष्योंसे आध होते जा रहे हैं। 
अपने पौर्वा आदुर्शको तो हम पुरातन ओर समयसे 
पिछड़ा हुआ कहकर छोड़ रहे हैं; परन्तु पाश्चात्य आदशंको 
हम अपने जीवनमें सम्पूर्णतया इसलिए नहीं उतार पाते हैं 
कि हमारी संस्कृति हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। क्या 
इस तीतर-बटेरवाली संस्कृतिसे हम जीवित रह सकेंगे, 
यही हमारा आग छोगोंते प्रश्न हे । त्रिवाहसे निस्सन्देह 
जीवनकी जिम्मे्रारियां बढ़ती हैं; परन्तु इसे साधारणतया 
जीवन जीने योग्य हो जाता हे और जिम्मेदारियां संभाली 
जा सकती हैं । 

विवाहले जीवनकी कठिनाइयां बढ़नेका प्रधान कारण 


यह है कि हमारा खी-वर्ा साधारणतया इन कठिताइयोंको | 


महसूल कर उन्हें दूर करनेमें हमारी मद्रद ही नहीं करता है, 
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९, 


युद्ध-भूमिमें एक पत्रकारके रोमाञचक अनुभव 


प्राणान्त तक परम्परा और गतानुगतिकताको जकड़े रहता 


है । ओर हमें भी उसमें जकड़े रखता है। इस फेरमें पड़कर 


आशावादी नवयुवककी सारी आशाओंपर पानी फिर जाता 


है। इसीलिए वह इससे दूर भी भागता है । परन्तु इस प्रकार 


दूर भागना तो कडिनाइयोंको जीतना नहीं कहा जा सकता। 
क्योंकि इससे ये कठिनाइयां हमारे जीवनमें अन्य रूपमे प्रकट 
दोने लगती हैं, जिन्हें अकेले न झेल सकनेके कारण हम और 


ओर बन्तनपूर्ण कहकर त्याग देनेसे हमारा कार्य सिद्ध न 
होगा । हमें उन कृठिनाइयोंका समयानुसार सामना करना 
ही होगा, चाहे ऐसा करनेमें हमारी परम्पराका उत्थापन हो 

थवा हमें उसके लिए वे ही आधुनिक उपचार काममें लाने 
पड़े, जो आज पाश्चात्य देशोंमें स्पष्ट ख्पसे लाये जा रहे दे। 
हम बहती हुई हवाके विरुद्ध निश्चळ किसी भी तरहसे खड़े 
नहीं रह सकेंगे । 


युदु-भूमिसे एक पत्रकारके रोमाञ्चक अनुभव 


श्री श्याम उपाध्याय 


संसारके किसी कोनेमें युद्धकी प्रचण्ड ज्वाळाथें प्रज्वलित 
हो रही हों, रणदेवीकी रण-भेरीका कस्पित करनेवाला 
स्वर किसी भी क्षेत्रसे आ रहा हो, युद्धके काले वादळ शीतसे 
शीत ओर उष्णसे उष्ण देशमें मंडरा रहे हों, सभ्य एवं शिक्षित 
समुदाय वहांके सच्चे संवाद, युद्धस्थलकी सच्ची खबरें तथा 
घटनायं जाननेको उत्छक रहता है। उसकी इस जिन्ञाउ 
प्रवृत्तिको शान्त करनेके हेतु उन्नत समाचार-पत्र अपने 
विश्वसनीय विद्वान्‌ पत्रकारों, संवाददाताओंको, खित्र 
खीचनेके केमरे ओर छोटी हलकी टाइपकी मशीनोंको 
ऐकर युद्बस्थरके लिए विदा करते हैं, जहांसे उन्हें 
गोलियों, तोपोंकी गड़गड़ाहट, तछूबारोंकी चमचमाहट ओर 
बम बरसानेवाले हवाई जहाजोंकी घरघराइरके मध्य 
हृदय थामकर अपनी नन्हीं-सी जानपर खेलकर जीवटके 
साथ खबरों, संवादों, घटनाओं ओर चित्रोंको एकत्रित करके 
अपन सम्पादुका, समाचार-पत्रोंक लिए शीघ्रसे शीघ्र साधन 
द्वारा अधिकसे अधिक सामग्री भेजनेका प्रयास एवं व्यवस्था 
करनी पड़ती हे। हम लोगोंकी जानकारी, जिन्ञाऽ-तरत्तिके 
लिए उन्हें क्या-क्या कष्ट उठाने पड़ते हैं, उसका एक छोटा-सा 
नमूना मिः हैरी ग्रीनवालके अनुभवोंसे हो जायगा । 

ग्रीनवारके युद्धकालीन कष्टोके विषयमे कुछ लिखने 
के पूर्व यद बतलाना आवश्यक है कि वह साधारण 
शिक्षा पाया हुआ एक साहसी, असंयमी, सम्पन्न घरानेका 


परित्यक्त युवक था, जिसे उसका बाप पूर्ण बेवकूफ समझ बैठा 


था। भाग्य या परिस्थरितिवश उसे सफलता भी कभी न 
मिली । सर्वप्रथम वह एक दर्जीके पास काम करने लगा, 
तत्पशचात्‌ डिसाबका काम सीखने न्यू क्रास भेजा गया, कुछ 
दिन बाद एक कपड़ेवालेका एजेण्ट बना, पर एक भी थान न 
बेच सका । अस्ञु, उसी दूकानपर ग्राहकोंको दिखळानेके बाद 
थानोंको समेटकर तरतीबसे रखनेका कार्य किया। यहांसे एथक्‌ 
होते ही पुनः एक दर्जीके पास उम्मेदवारोंमें रखा गया, यह 
काम छोड़ यह पेरिस चछा गया; पर वहां मी मन न लगा । 
अस्तु, ळन्दनमें ही एक दूकानदारका साझीदार बनकर काम 
किया, उसका भी दिवाला निकाल दिया । कब्ूतरको कुआं 
वाली कहावतके अनुसार वह फिर पेरिस पहुंचा ओर नाच- 
घर खोला, जो कुछ दिन चलकर बन्द हो गया, यहां तक कि 
भूखों मरनेकी नौबत आ गयी, तब सदेवको तरह मांसे धन- 
याचना कर घर पहुंचा, इसके बाद उसने लेखनी उडायी ओर 
पत्रकार बननेकी धुनमें संवाददाता ओर कहानी-लेखनसे 
प्रारम्भ किया । भवितव्य कहिये या विधिका खेळ, संसार- 
पर युद्धके बादल मंडराने रगे । जमंनीने तलवार म्यानसे 
निकालीं ओर पड़ोसी राष्ट्रोंपर धावा कर दिया, अतः मि० 
ग्रीनवाळको 'काण्डीनेण्टल' एवं 'डेलीमेल' नामक पन्नके युद्ध 
संवाददाताकी हेसियतसे युद्धकी ओर प्रस्थान करना पड़ा । 


युद्द-संवाददाताको अन्य संवाददाताओंकी भांति जेबमें 
जिसपर Fry र 


सदेव अधिकार-पत्र साथ रखना पड़ता है, 
मोटर ड्राइवरोंके छाइसेन्सकी तरह उसका फोटो भी 
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साथ चिपका रहता है। साधारण संवाददाताआंको अपना 
फोटो साथ रखनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती ; पर पश्चात्य 
देशोंके उन्नत कहे जानेवाले पत्रोंमें यह प्रथा चल पड़ी है, 
ताकि उनके अधिकार-पत्रोंक चोरी जानेपर या गुम हो 
जानेपर अन्य अनधिकारी व्यक्ति उनका दुरुपयोग न कर 

सके । युद्व-संवाददाताओंके लिए यह भी आवश्यक है कि 

वे जेबमें हर समय काफी पेसे एवं इस बातका पुख्ता प्रमाण 
रखें कि वे युद्वमें अघुक पत्रके प्रतिनिधिके झूपमें कार्य कर 

रहे हैं । इसका यह कारण है कि युद्वमें अवाञ्छनीय व्यक्तिसे 

बड़ा अभद्र, अशिष्ट ओर असभ्य व्यवहार किया जाता है । 
जेसा कि लेखके भाले भागसे ज्ञात होगा, किसी शङ्कित 
व्यक्तिको, जिसके जासूस या गुप्तचर होनेकी श्ट की जाती 

हे, तुरन्त ही गिरफ्तार करके बन्द कर दिया जाता है ओर 

युद्ध-नियमोंके अनुसार गोलीसे भी उड़ा दिया जाता है। 
x x x 

रविवारके दिन भगवान्‌ ईसाका समरण कर ग्रीनवाळने 
युद्वस्थलकी ओर प्रस्थान किया । तमाम स्टेशनोंपर मिलि- 
टरीका कड़ा पहरा होनेके कारण एक नदीके किनारे चरते 
इंए घमसान युद्धके निकट पहुंचा। उसने पड़ोसके 
व्यक्तियासे ज्ञात किया कि कुछ दूरपर ही गोलाबारी हो 
रही है ओर जर्मन सेनायें दस मील पीछे हटा दी गयी हैं । 
ज्यों ही वह आगे बढ़ रहा था कि चोकीदारोंने उसे कई 
रोका; पर पुलिस द्वारा संवादट्राताओंको जो 
-पत्र युके समय दिया जाता है, उसको दिखलानेपर 
सेनिक एक कदम हटकर सलाम करके आगे बढ़नेकी इजाजत 
दे देते थे। पर जसे ही वह गोरने पहुंचा, एक सेनिक अफसर 
द्वारा रोक लिया गया, जो न तो मीठे-मीठे विनम्र शब्दों 
` और न पुलिस-पाससे पिघल सका; पर जेसे ही उसे यह कहा 
गया कि गमी काफी है, क्या हर्ज है कि साईडरके एक-दो 
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गसे बड़ी ही सरळतासे हो जाते 
_ संवाददाता युद्धके इतना निकट पहुंच चुका था कि 
दुं गाड्डियोंपर जाते हुए आहत व्यक्ति उसके समीपसे 
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ले जाये जाते थे समीप ही बम द्वारा विध्वंसित मकानोंके 
खण्डहर दृष्टिगोचर होते थे, रह-रहकर तोपोंके धड़ाके 
खनाई पड़ते थे। जिससे भयभीत होकर पक्षी ओर परिन्दे फइ- 
फड़ाते हुए आकाशमें चक्कर लगाते थे । दिन-भर युद्ध-प्रदेशोंमें 
भ्रमण करते-करते जब सन्ध्याने अपनी काली चादरसे भूतल- 
को आच्छादित करना आरम्भ किय।, दिनकर भी अपनी 
लम्बी यात्राके बाद विश्रामको विवश हो गये, तो ग्रीनवाल- 
को भी अपने डेरेपर पहुंचनेकी सूझी। दिनको निर्भय 
घूमनेवाला साहसी रात्रिको कुछ बेसे ही घबरा जाता है, 
तिसपर युद्धस्थलमें, जहां पद-पदपर छाशें पड़ी हों, पर-पलमं 
आहतोंका करुण क्रन्दन नाई पड़ता हो, जीवटवाले व्यक्तिके 
लिए भी भयभीत हो जाना अनहो नी बात नहीं है। जब यह ज्ञात 
हुआ कि समीप ही शत्रु डेरा डाले पड़े हैं, ग्रीववालका दिल 
ओर भी धड़कने रगा । उसने इतना धीरे-धीरे चलना प्रारम्भ 
किया कि जूतोंकी आहट भी न हो । इस पदध्वनि ओर 
चलनेकी चरमर ओर खटखटके शब्दोंको बचानेके लिए वह 
सड़क छोड़कर घासपर चलने रगा । पासके पेड़में बिजलीका 
प्रकाश हुआ, ज्यों ही घबराया हुआ वह अपने डेरेकी ओर 
बढ़ा हुआ चला जा रहा था कि “॥2]४९-।2' “ठहरों' का शब्द 
खनाई पड़ा, जिसके उत्तरमें [९४० ^47४।०।5 यानी भें 
अंगरेज हूं? कहा ही था कि इतनेमें कुछ से निक सद्भीन थामे हुए 
उसके समीप आये । ये सब दयालु सेनिक थे ओर अखबार 
सम्बन्धी कागजोंको देख-भालकर, जिनको सम्भवतः वें समझ 
नहीं सके हों, संवाददाताको आगे बढ़ने दिया । 
इस घरनासे छुटकारा हुआ ही था कि अंधेरेमें साइकिल 
पर चढ़ा हुआ एक व्यक्ति मिला, जो पास आकर उतर गया। 
प्रायः यह देखा जाता है कि भयपूणं स्थलोंमें एकसे दो होकर 
चलना प्रिय लगता हे, इसी सिद्धान्तके अनुसार बाइसिकर- 
आरूढ व्यक्ति पदुल होकर साथ हो लिया । जेसे ही समीपका 
गांव आया, ग्रीनवाछने रात्रिके विश्रामकी खो जमें एक मकान- 
के द्वारको थपथपाया; परन्तु बहुत देर बाद ज्ञात हुआ कि 
घर जनशब्यू है और सभी Fa क्ते मकानमें ताला लाकर 
गांव छोड़कर भाग चुके हैं।' रात्रिकी काली चादर ओर 
गहरी होती जाती थो । हाथसे हाथ नजर नहीं आता था। 
एक गजसे अधिक दूरकी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती थी। इतने- 
में ही सेनिकोंकी पदाइट छनाई पड़ी । साइकल लिये हुए 


युद्ध-भूमिमं एक पत्रकारके रोमाञ्चक अनुभव 


व्यक्तिने कहा कि ये फरे सेनिक हैं; पर अंघेरेके कारण उनकी 
वदियां पहचानी नहीं जा सकती थीं । अतः एक सेनिकसे 
पूछा कि यह कोन-सी फोज है ? उससे ज्ञात हुआ कि यह 
इहम्स रेजिमेण्ट, जो बिगेडियर जनरल मि० स्तोके अवीन 
काम कर रही हे, विश्राम करने जा रही हे । 

सेनिकांके गुजरते ही ज्योंही ग्रीनवालने अपने पासके 
साथीकी ओर ध्यान दिया, वेह भयातुर होकर साग निकला 
था; पर थोड़ी ही देरमें एक ओर साथी मिल गया, जो मोटर 
साइकिलपर चढ़कर सेनिकोंकी डाक इधर-उधर ले जाता 
था। किस्मतसे वह भी भूखा-प्यासा, पूरा थका हुआ था । 
कुछ दूर चरुनेपर भावानकी कृपासे एक हंलझुख रोटी बनाने- 
वाला मिल गया, जिसने अपने परिवारके साथ भोजन करनेका 
उन्हें निमन्त्रण दिया । युद्ध-क्षेत्रोंमे ऐसे व्यक्तियोंकी अत्यन्त 
कमी देखी जाती है। जब वे दोनों भरपेट भोजन कर चुके, 
तो अपने आहारका मूल्य चुकानेकी इच्छा प्रकट की, जो 
हसमुख नानबाइने अस्वीकार कर दी । इस प्रकार समयपर 
सहायता देनेवालेको धन्यवाद देकर ज्योंद्ी रवाने हुए, 
मोटर साइकिल सवारने कहा कि वह पास ही इस्फ्स 
राइनमें जाकर सो रहेगा । वह अपनी बातको समाप्त भी 
न कर पाया था कि वे इतनेमें ही आर्मी सबिस क्राप्सकी 
एक टुकड़ी आ पहुंची ओर रोटी बनानेवालेके मकानके 
समीप ही मेदानमें अपना डेरा डाल दिया। ग्रीनवालने 
सेनाध्यक्षसे प्राथंना की कि क्या वह एक रात-भरके लिए 
उनकी सेनाके साथ सो सकता है। डसे कहा गया कि 
उसकी सेना अत्यन्त थकी हुईं आयी है और सभी उसके 
दुःखको समझ सकते हैं। दयाळ सेनिकोंने उसे कुछ कम्बल 
ओढ्ने ओर बिछानेके लिए दिये तथा सोनेके पूर्व भोजनमें 
शरीक होनेको भी कहा । यद्यपि ग्रीनवाछने थोड़ी देर पहले 
ही रोटी बनानेवालेके यहां भोजन किया, फिर भी सेनिकोंके 
भाग्रहको देखकर उसने थोड़-सा पनीर, बिस्कुट और शराब 
आदिमं सहयोग दिया और सोनेकी व्यवस्था करने लगा । 
उसकी थकी पलक झिपने भी न पायी थीं कि समीपके सोये 
हुए संनिकने दुझत्ती मारना प्रारम्भ किया, अतः उसे उठाकर 
सीधा एछाया, उसकी थकान पूरी-सी मिटने भी नहीं 
पायी थी कि सेनाको कूचकी आज्ञा मिली । अनिच्छापूर्वक 


-वह भी उठा ओर सेनिकोंके साथ तैयार हो गया । आदमी 
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ओर घोड़ेकी चाइ मिळना कठिन है; अस्तु, थके हुए पेरांसे 
उनके साथ दुलकी ळगानेपर बड़ी कडिनतासे उनका साथ वह 
कर सका । इतनेमें ही उसे रोने ओर जोर-जोरसे चिल्लाने- 
चीखनेकी आवाज समीपकी एक झोंपड़ीसे आती मालूम हुई 
ओर झोंपड़ीके पास पहुंचनेपर रुदन करती हुई एक स्री 
अपने बिलखते हुए बचेको गोदमें लिये हुए ओर दो छोटे-छोटे 
बाळकोंके साथ, जो उसका लहंगा पकड़े हुए थे ओर सभी 
जोर-जोरसे चिछाकर छबकियां भर रहे थे, सेनाध्यक्षके 
पेरोपर गिर पड़ी, एवं क्षमा-याचना तथा प्राण बचाने और 
दयाके लिए घुटने टेककर आतुर स्वरसे प्राथना करने लगी । 
उसे आाङ्का थी कि यह जमन सेना है, जो उसे तथा उसके 
बच्चोंको क्ररतापूर्वक संहार करके यमलोक भेजकर झोंपड़ेमें 
आग रगा देगी । 

बड़ी कठिनतासे उस ख्रीको शान्त किया और पुलिसके 
दो घुड़सवार वहां पहुंच गये । उस ख्रीने बतलाया कि रातसे 
ही उसके घरमें एक जर्मन चोर घुसा पड़ा है ओर अब इस 
सेनाको देखकर उसे भय हुआ कि शेष जमन पल्टन प्रातः- 
काल होनेपर पहुंची हे और अब उसकी खेर नहीं है । उसके 
कहनेपर दो घुड़सवार उसकी झोंपड़ीमें . पिस्तोल लिये पहुंचे । 
पहले तो कुछ हाथापाईँकी आवाज आयी, फिर आपसी 
कहा-छनीके बाद जोरसे हंसी छनाई दी। अन्तको एक 
सेनिक शराबके नशेमें चूर, लाळ-छाल आंखोंवाले एक 
व्यक्तिको पकड़कर पासके उद्यानसे बाहर निकला और कहा 
कि लो, यह तुम्हारा जमंन चोर है। वास्तवमें यह वही 
मोटर साइकिल सवार था, जो ग्रीनवाळके साथ रोटी बनाने- 
वालेके यहां खुब शराब पी चुका था। पुलिस उसे पकड़कर 
ले गयी । संबाद पानेके लोभमें एक बार फिर ग्रीनवाळ 
अकेला रह गया । वह यह सोच ही रहा था कि तेज रफ्तारसे 
चल आगे पहुंची हुई सेनाके साथ होले, कि उसे पीछेसे 
मोटरकी आवाज छनाई पड़ने लगी और कुछ देरमें ही एक 
भूरे रकी समर-मोटर पास आकर रुक गयी, जिसमें दो . 
अफसर बेठे हुए थे। उन्होंने टटी-फूटी फ्रेञ्च भाषामें पूछा 
कि क्या वे विछन्यू सेण्ट जाजं जानेवाली ही सड़कपर हैं ? 
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फसी करके कुछ विचार-विमर्श किया ओर ग्रीनवालको 
मोटरपर बेड्नेको कहा । अन्धेको दो आंखे ही चाहिए। 
अतः हमारे थके हुए संबाददाता धन्यवादकी बोछार करके 
मोटरमें बेड गये । इसमें बेठे हुए दो ओर भी सज्जन थे, 
जिन्होंने कहा कि वे जमंनों द्वारा गिरफ्तार कर ही लिये 
गये थे कि एक स्कूर मास्टर द्वारा साधारण वस्त्र भेंट किये 
जानेपर उन्होंने अपनी सेनिक पोशाक उतार, सादे वस्र 
_ पहनकर जान बचायी हे । 

कुछ ही दूर चल पाये थे कि एक विशाल दुर्गके फाटक 
खुलनेकी आवाज आयी ओर ग्रीनवालकी नींद उड़ गयी। 
उसने क्या देखा कि ऊंचे विस्तृत हातेमें दोनों ओर 
'फोजकी मोटरें खड़ी हैं। साधारण वस्न पहने हुए दोनों 
व्यक्ति यहीं उतार दिये गये और ग्रीनवाळको साथ चलनेके लिए 
कद्दा गया । एक कमरेमें ले जाकर उससे प्रश्‍न पूछे गये और 
प्रश्‍नोंपर जिरह की गयी । उसके बाद खानातळाशीकी बारी 
आयी । कोटकी सारी जेबोंसे कागजपत्र, नोट-बुक, बटुअ 
आदि निकाल लिये गये । उन्होंने नोट-बुकके एक-एक 
' पन्नेकी जांच की ओर अखबारोंके प्रमाण-पत्र, अधिकार-पत्र- 
पुलिस द्वारा दिये गये संरक्षण सम्बन्धी समस्त कागजोंका 
 मवलोकन किया गया। कई प्रश्‍न भी इस सम्बन्धमें किये गये । 
मंगरेजीमें बोलकर जो गळती ग्रीनवाळने की थी, उसको 
अब महसूस करने लगा। दूसरी भूल मोटरमें बेठनेकी की थी,वह 
अखरने लगी । उसे शीघ्र ही ज्ञात हो गया कि वह बन्दी 
हे । जितने भी सेनिक और अफसर वहां खड़े थे, वे उसे शङ्का - 
युक्त दष्टिसे विलोक रहे थे। इन अकसरोंके साथ एक फ्ेञ्च 
पत्रकारका चेहरा दीख पड़ा, जिससे वह एक सप्ताह पूरव 
ही बातें कर चुका था । उससे प्राथना की कि वह उन 
लोगांकी आशङ्काको निम्‌ छ करके स्पष्ट कर दे कि ग्रीनवाल- 
को वह जानता है एवं यह किसी राष्ट्रका गुप्तचर अथवा 
भेदिया नहीं है, वस्तुतः युद्ध-संवाददाता धवं पत्रकार 
है । पर विपत्तिके समय परिचित भी अनजान बन जाते हैं । 
उस फ्रेञ्च पत्रकारने साफ तोरपर कह दिया कि वह उसे 
जानता 2 नहीं है, न उसने उसे कभी पहले देखा ही है। 
ग्रीनवाळकी मुखाकृति देखने योग्य हो गयी । उसके मुखपर 
इवाइयां उड़ने छगीं, उसके बदनमें काटो तो खून नहीं, 

निराशासे वह पेरोंसे जमीन खोदने छगा। 


~ 


मध्यमें खड़े हुए अफसरने--जिसका नाम पीछे ज्ञात हा 
कि जनरल सुनो था--गम्भीर स्वरमें कहा कि वह समरः 
केदी है। इतना कहना था कि बन्दूक लिये हुए सिपा- 
हियोंकी एक टुकड़ीने एक तवेलेमें ले जाकर बन्द कर दिया । 
दिनभर वह यहीं भूखा-प्याखा बन्द रहा ओर रातको यहां 
सोनेसे इनकार कर दिया । अतः भोजनके बाद उसे घासके 
पूले बिछानेको दिये गग्ने ओर ऋज्र घुड़सवारोंके मध्य सिर- 
हानेमें तकियेके स्थानपर जीनोंको रखकर बह खसे सो गया । 
प्रातःकाल सेनिक मजिस्ट्रेट केप्टन जेम्खने आकर उससे 
बातें कीं ओर ग्रीनवाळने यह कह कि यदि उन्हें विश्वास 
नहीं है कि वह पत्नोंका संचाददःता ही है, तो वे 'ढेलीमेल'के 
सम्पादकको तार देकर पूछ ले; किन्तु उसने यह करनेसे 
इनकार कर दिया । हां, उसने बड़ी कृपा करके ग्रीनवालकी 
धर्म पत्नीको तार द्वारा संक्षेपसे सूचित कर दिया। एक 
पम्पके समीप ग्रीनवाळको निमरने, संह-हाथ धोनेकी आज्ञा 
अन्य समर-कदियोंके साथ दी गयी, जो या तो वास्तवमं 
गुप्तचर थे या इनपर भेदिया होनेकी आशङ्का करके इन्हें गिर- 
फ्तार कर लिया गया था। पहरेदार घण्टे-घण्टेमें बदलते रहते 
थे लगभग सभी अच्छे स्वभावके और बातूनी थे, जिनसे वाद- 
विवाद करके सहजमें समय व्यतीत हो जाता था। वे 


अक्सर युद्ध सम्बन्धी ही बातें आपसमें किया करते थे ओर | 


इस कल्पनामें विलीन रहते थे कि युद्ध कब तक समाप्त हो 
जाया। | उन लोगोंकी धारणा थी कि लड़ाई आगामी बड़े 
दिनों तक बन्द हो जायगी । 

कुछ देर बाद ही ग्रीनवाळको नाइतेके लिए ले जाया 
गया और बड़ी सभ्यताके साथ सुरब्बा, बिस्कुट ओर चाय 
दी गयी । इसके बाद समीपका वातावरण कोलाहलमय हो 
गया ; इससे अनुमान लाया जा सकता था कि निकट ही 
युद्ध प्रारम्भ हो गया हे। मध्याह्वको कप्टन जेम्सने आकर 
सूचना दी कि उसके लिए गवर्नमेण्ड हेड काटरको सूचित 
किया है ओर आदेश मांगा है कि क्या किया जाय ? उनके 
जाते ही सशख्र सेनिकोंकी एक उकड़ीने ग्रीनवालको घेर 
लिया । उसे सङ्गीनोंके कड़े पहरेके बीच एक अन्य स्थलपर 


ले जानेकी तेयारी होने लगी। राएस्ते-भरके लिए उसे 


हिदायत थी कि किलीसे बात न करे ओर जो सेनिक उससे 


बात करनेकी चेष्टा करता, उसे वहांसे हटा दिया ज़ाता। | 


>. 


युद्धं-भुमिमें एक पत्रकारके रोमाञ्चक अनुमंव 


द्रिन-भर समीपके कोछाहलमें कोई अन्तर नहीं पड़ा, ऐसा 
अनुमान होता था कि यह पासके युद्धकी आवाज है, जो 
आंखोंसे ओझल था । रात पड़नेके पूचे वे सब वलीन्यू-ली- 
कोम्ट पहुंच चुके थे । 
रातका पड़ाव'पुनः एक किलेमें हुआ ओर ग्रीनवाळको 
सबसे उपरके एक कमरेमें बन्द कर दिया गया, जिसमें पहलेसे 
ही बहुत-से केदी बन्द थे । इनमें दो तो अंग्रेज सिपाही, दो 
अपने-आपको वेळजियन शरणाशथी बतछाते थे, तीन घुड़सबार, 
बहुत-से नागरिक और एक वही केदी था, जो दो दिन पूर्व 
शराबके नशेमें उस अबलाके घरमे छिपा हुअ! पाया गया 
था । रातमें सब लोग कानाफूसीमें बातें करते रहे, ताकि 
बाहर खड़े पहरेदार छुन न सकें । पो फरनेके पहले दोनों 
अंग्रेज सेनिक कमरेसे बाहर निकाले गये और उन्हें गोली मार 
दी गयी । प्रातःकाल होते ही ग्रीनवाळको फिर सङ्गीनोंके 
पहरेमें पेदळ रवाना कर दिया गया और रात पड़नेके पूर्व वे 
माण्ट मिरेल नामक स्थानपर पहुंचे। ओर जिस दुर्ग (गढ़) में 
इन छोगोंने पड़ाव डाला, वह कुछ घण्टां पूरं ही जमन 
स॑निकोंके कश्जेमें था । ऐसा प्रतीत होता था कि वे यहांसे 
अभी खाना खाते-खाते भागकर जङ्गलमें छिपे हैं, क्योंकि 
आधा खाया हुआ भोजन अस्तव्यस्त दशामें मेज-कुसियों 
ओर वेर-बूरेदार सोफोपर बिखरा पड़ा था; समीपकी 
झाड़योंमें तीन जमन केदियोंको छिपे पाया, जिन्हें सेनिक 
वहीं छोड़ गये थे ओर उन्होंने भयसे झाड़ियोंमें ही पनाह 
ली। रातको ग्रीनवाळ उन केदियोंके साथ ही सोया और 
ज्ञात हुआ कि वे ३६ वीं रेजिमेण्ट आफ इन्फेण्ट्रीकी ५ बां 
कम्पनीके सेनिक थे । इनसे ग्रीनचालने एक कमरबन्द एक 
फराङ्कमें खरीदा । 
ग्रीनवारको यह आशङ्का बनी रही कि वह भी कहां 
गोली मारकर यमलोक न पहुंचा दिया जाय ; पर जब उसे 
उपयुक्त तीन जमन केदियोंके साथ मोटर लारीमें बेठाकर 
टउनन भेजनेकी तयारी होने लगी, तो जीमें जी आया। यहां 
भी वह पहरेके अन्दर रखा गया और अन्तमें एक दिन 
यहांसे भी अन्न-जळ उड गया । :प्रातःकाळ ही ग्रीनवालको 
एक पशुगाड़ीमें ले जानेकी व्यवस्था होने छा और कहा 
गया कि उसे रिमोगीज छे जायंगे, जहां तीन दिनमें पहुंचा 


 जञायगा। गाड़ीके तेयार करते समय एक मिद्दीके टीलेपर बह 


इन्तजञारमें बेठा था, इतनेमें ही एक अंगरेज अफसरकी 
मोटर उधरसे निकली । न जाने क्यों, अथवा संवाददाताके 
सौभाग्यसे समझिये, उसने गाड़ी रोक दी ओर सारी घटना 
सुनी, जिसकी सत्यताको जाननेके अभिप्रायसे बह स्थळके 
अधिकारियोंसे भी मिला । थोड़ी देरमें वह वापस आया 
ओर ग्रीनवारसे कहा कि यदि वह सौगन्ध खाकर ईमानसे 
इस बातको स्वीकार करे कि वह रास्तेमें भागनेका प्रयास 
न करेगा, तो वह इस बातका प्रयत्न करे कि उसे मोटरसे 
मिलू तक ले जा सके ; जहां बह किसी विशेष कामसे जा 
रहा है। 

ग्रीनवाळको इस बातसे हपं हुआ कि तीन दिनमें 
धीरे-धीरे पहुंचनेवाले छकड़ेसे यह मोटर कहीं बेहतर दै । 
उसने विश्वास दिला दिया कि वह भागनेको चेष्टा न करेगा। 
आफिसरके प्रयाससे उसके समस्त कागज-पत्न, रुपये-पेसे 
उसे वापस सौंप दिये गये । जिस समय मोटर मिलूल पहुंची, 
जोरकी वर्षा हो रही थी गाड्टीसे उतरते ही उसे जनरल 
सर नेविळ मेकरेडीके समक्ष पेश किया गया, जो कि , आयर- 
लेण्डसे युद्धस्थलपर आये थे। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि 
केंदी एक संवाददाता है, तो उन्होंने पहला प्रश्न किया कि 
क्या तुम अझुक......व्यक्तिको जानते हो, जो तुम्हारे पत्रका 
ही एक संवाददाता है। ग्रीनवाळके हां कहनेपर वह उसे 
कतल बनबरीके पास ले गया, जो कि युद्ध-स्थरके न्याया- 
धीशके पदपर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा, यह 
मान भी लिया जाय, जेसा कि यह कहता है कि यह? 
संधाददाता है, पर यह गुप्तचर ओर भेदिया भी है। उन्होंने 
यह भी कहा कि एक गुचचरको संवाददातासे वे बुरा 
समझते हैं । एक बार फिर ग्रीनवालके समस्त कागज ओर 
पेसे जडत कर लिये गये ओर हाथोंमें हथकड़ी डाल दी गयी । 
यह दशा देखकर उसने अधीर स्वरमें पूछा कि अब मेरा क्या 
किया जायगा ? कर्नलने सुसकराकर कहा, घत्रराओ मत ; 
अधिक कुछ नहीं कह सकता हूं, पर इतना विश्वास रखो कि 
तुम्हें गोली नहीं मारी जायगी । 

रातके समय उसने आफिसरोंके साथ ही भोजन किया, 
जो कि वहांके हवाई अड के संरक्षक थे । उसवे! बाद मिळून 
कन्या पाउशालामें वह छळा दिया गया ओर यहीं उसने 
छना कि उस मोटरमें लानेवाला अफसर अपने स्थलको 


विश्वं मित्रे 


बदलकर ९ बजे कोलोमियर प्रस्थान करनेवाला है। प्रातःकाल 
चार बजे ही तीन खाकी वदियोंमें सज्जित सेनिकोंने उसे 
जगाया । यह देखकर उसके मानसपटलपर उन दो अंगरेजा- 
का चित्र अङ्कित हो गया, जिन्हें इसी समय प्रातःकालकी 
'बेलामें गोळीसे मार दिया गया था। उन्होंने जल्दी ही 
कपड़े बदरनेकी आज्ञा दी और रातको खोली गयी हथकड़ियां 
फिर पहना दी गयीं । जिस समय ग्रीनवाळ स्क्ृलके बाहर 
आया, जनरल अपनी मोटरमें आरूढ़ हो चुका था। लाभा 
'सारी सेना भी प्रस्थान कर चुकी थी, केवल साधारण वेशमें 
रहनेवाले दो सरकारी गुप्तचर रह गये थे। उन्होने ग्रीनवालकी 
हथकड़ियां खोल दीं और एक कमरेमें ले जाकर उससे प्रश्न : 
पूछे एवं जिरह की तथा कनल बनबरीका हस्ताक्षर किया 
हुआ एक्‌ पत्र भी बतलाया, जिसमें लिखा था कि युद्धकी 
समासि तक केदीको चिरची सीडी नामक जेलखानेमें रखा 


दीप-शिखा अब 
कितने सपनोंको पी 


दीप-शिखा अब 


करके, 
जीवित थी अब तक पर जलनेकी आशा अब्र छुईमुई 


खिली धूप-सी लौ तो सोयी, = 
नीलमके महलोपर उड़ती चिह्ोंकी कुछ शेष रुई हे! 
दीप-रिखा अब बुझी हुई (है! 


जाय । अस्तु, वे गुप्तचर अपने साथ उसे मोटरमें बंडाकर जेल- 
खाने ले गये । एक बार पुनः उसके कागजात, पास आदि देखे 
गये और जेळर द्वारा प्रश्न पूछे गये। गुसचरोंने बयानोंमें कागन- 
के कई पन्ने काले किये ओर ग्रीनवाळने उन सब आदमियोंके 


“नाम बतला दिये, जिन्हें बह वर्षासे जानता था । अन्तको 


उसे एक गुप्ततररका भी नाम स्मरण आया ओर उूछा कि 
क्या वह नजदीक ही मिल सकता है। सोभाग्य कहिमे 
अथवा यातनाओंका अन्त समझिये, गु्चर पासके कमरेमं 
ही बेठता था । उसने आकर पहचान कर दी ओर दो मिनट 
बाद ही वह स्वतन्त्र कर दिया गया। जेळसे मुक्त होकर 
ग्रीनवाल आज भी पत्रकारका काम कर रहे हैं। संसार- 
अमण भी कर चुके हैं ओर सभी प्रदेशोंसे उनकी मांग आती 
रहती है । कुछ वर्ष पूर्व वे भारत भी आमे थे । 


गीत 


बुझी हुई हे ! 

आंसूके अमृत-सर भरके, 
| है! 
बुझी हुई है ! 


धुमरेख-छाया भी खोयी, 


--सुमित्राकुम।री सिनहु । 


बीघा) ॥ TNT 7... 


नेता 


श्री अछ्खमुरारी हजेला, एम० ए० 


जीवनमें एक घटना घटित हुई थी । प्रेसमयी थी, मधुमें 
सनी थीं। मीठी-मीठी थी, पर खट्टी-खट्टी। उसे आज छनाता हूं । 
तब में इतना बड़ा “हीरा” नहीं था । नहीं, इतना छोटा 
भी नहों था । वहां जो मजदूरोंक सामने नथी बसती बन 
गयी है, जब कोई उसे पूछनेवाला नहीं था, तब किसीने 
कोड़ियोंमें वह जमीन मोल ली थी । फिर मकानोंकी तड़ीसे 
. शहरका वह कोना भी क्षाबाद होने लगा ॥ उस नयी बस्तीमें 
एक हिलोर भा गयी । 
x x x 
गवीली थी, शर्मीली थी--किसीसे वह बोली नहीं 
सृष्टि यदि ऐसा निपुण रूप कहीं दोहरा न पायी, तो इसमें 
उसका कोन दोष! जब बाबू जानेको होते, तो उन्हें पहुंचानेके 
लिए बहुधा वह द्वार तक चली आती । वे जाने किस 
दफ्तरमं काम करते थे । पर--बाबू आ गये थे, मानो मज- 
दूरोके भाग्यसे । उनकी कन्या मजदूरोंकी देवी थी । 
x x xX 
दोके चार सही, पर पढ़ देती । वह कुछ भी पढ़ देती 
ठीक था । `` “किसीसे वह बोली नहीं । 
“लो !? बह बादामी टूटा-सा कागज मेंने उसे खोप 
दिया । 
ननकृ महाजन झगड़ रहा था, “दस हैं ।? पर मुझ तो 
- याद्‌ था, सातका ही प्रोनोट लिखा था । कागज हाथमें 
लेकर बह धूरती रही । - 
“इसे पढ़ दो. ``? मेने फिर कहा 
ननक खिसिया गया । प्रोनोट मेने छीन लिया था। 
छीनकर उसे दिया था। अब ननकूका फन्दा बेकार हो 
जायगा । यदि रूपाङ्गिनीके रूपने न रोक लिया होता, तो 
चह वहांसे भाग जाता । 
प्रोनोट हाथमें लिये उसी तरह कुशल स्वरूपा .मुझ देखती 
` रही । जब ननकृ कहने लगा “माई, मेरे दस हैं । दिला दो।” 


तब में भी धेय खो बदा-“जल्दीसे पढ़ दो । -इसे बतला 
दो, कितने हैं ।?? 


.कपालमें छिपा था । .. 


फिर भी वह बोली नहीं । 

उसके हाथमे सध हुए प्रोनोटका दूसरा कोना पकड़कर 
मेंने झकझोर दिया । मेरे सन्देरसे रोमाञ्च न हो जाये, 
इसीलिए जल्दीसे प्रोनोट उसीके हाथम छोड़ . दिया । 
स्थिर-सा, मूर्ति-सा में खड़ा रहा । 

आशावादी झूठा ननकू अब भी चुप नहीं हुआ--“साई, 
मेरे दस हैं, दिला दो ।” 

ननकृते वह नहीं बोली। मुझ असमञ्जसमें डालकर 
बाबूकी कन्या पूछने रगी--“तुसने बिलकुछ नहीं पढ़ा ??? 

में मूर्ख उसे क्या वताता । आंखें फेरकर कह दिया-- 
¢ “नहीं \? 

उसे क्रोध आया--“तुम यहीं रहते हो १” 

फिर आंखोंसे जब्र मेने कह दिया “हां”, क्षणभरमं उसे 
तरस आ गया ।” 

xX xX x 

गांजा छोड़ दिया, चरस छोड़ दिया, जुआ छोड़ दिया । 
न जाने क्या-क्या पढ़ा। पहले जरा छुट्टी मिळनेपर हम 
कारखानेमें काम करनेवाली ओरतांपर आंखें सेंक लिया 
करते थे । पर अब अवकाश ही कहां था । 

मिका काम जब खतम हो जाता, पढ़ाई शुरू होती। 
जो में पूछता, वह उन्नीस वर्षकी देवबाला मुझ पढ़ाती। 
वह कालेजमें जाती थी। न जाने कितना ज्ञान उसके 
-दो वर्षमें तो उसने मुझे बहुत समझा 
दिया । पहला अक्षर तो उसके तरसमें सीखा । फिर दयासे 


उसने कितना पढ़ा दिया। : . F 


अपढ़को ज्ञानकी- लोने दीवाना बना दिया । अपने 
साथियोंसे में दूर निकल आया था । जब में शिक्षित होने 
लगा, तो एक दिन एक छोटी-सी पुस्तक 'मजदूरोंका आन्दो- 
रन” मोल ले ली । उसीके भागे तो हिचक जाता था! 
इतने दिनॉसे सोचता था, यदि इस शिक्षाका उपहार दे 
पाता । धीरेसे वही उसके करोंमें अपित कर दी । पुस्तक 


हाश्रमें लेकर उसने नम्र आंखोंसे देख लिया । फिर कुछ | 


हु 


गुनगुना दिया ।...उससे कोन कहता, पर में सोच रहा था, 

. उसके लिए तो में दरिद्र नहीं । 
फिर तो शह नित्यका पाठ--कालेजमें पढ़ा 
अर्थशाख्र मुझे पढ़ाने लगी । मजदूर क्यों केसे लदा है ? 
रट्टी-जेसे मकानोंमें रहता है । स्वास्थ्य और जीवन उसने 
प्रक्ृतिपर निर्भर कर दिया है। वह वेश्यागामी बन गया है। 


हुआ सारा 


£ ट hh 


हर बार किसी-न-किसी दफाके चक्करमें पड़ा हे।... कपड़ेका 
उसे होश नहीं। पेटमर खाना उसे मिळता नहीं ।--मांग 
कम होते हुए भी मजदूरोंका परिवार बढ़ता जाता हे। 
विपत्तियोंको वह विधाताकी देन जानता है। ...चोरीसे पेट 
भर लेगा, पर अधिक वेतन पा जाना तो उसे. असम्भव 
जान पड़ता है । 

ऐसी बातें करती थी वह स्वरूपा ! अचम्भित स्वरमें एक 
बार मेने उठोलीमें कह दिया--“तुम तो एक वेद हो ।”” बह 
मेरी हंसीका तत्त्व जानती थी । वह--बोली नहीं । 


se ॐ 


pO POF 


कह > et 


दे जब स्वरूप रानीकी बातें :मुझे सूझने लगीं, मजदूरोंके 
अनजाने क्षेत्रमें में बढ़ता गया । 
F x / x x 


एकबार में कांप गया । मिलके मालिकने मुझे नोटिस 
 देदियाथा। 
“स्वरूपा ! यदि नोकरी छूट गयी १” 
“टो हीरा ! इतना कायर बनते हो ? उस दिन तो 
तुम कहते थे, रीछ मारते समय जब उसका पञ्जा तुरू 
 माथेपर लगा, तुम तनिक भी नहीं घबराये ।” 
पर स्वस्या! रीछका भय तो एक क्षणका भय था। 
` चह तो क्षण-क्षणका भय जीवन-भरके लिए है। भाईसे में 
अला हो चका हुँ, तुम जानती हो । वह तो मिल-मालिक 
है । मुझसे खार खाये बेडा है ।” 
न यहां रह जाना हीरा ।” में क्या कह पाता ? 
बाबू. तो कभी-कभी हाट-बाटसे कुछ सोदा-उलुफ ही मंगवा 
न स्ते थे। पर उसकी चाकरी जो मिल जाती! में जगके 
सारे ध्रन्धे छोड़ देता । 
` पहाड़ी 8 भांति वह आवेशमं बहती गयी-- 
“तुम कहते थे, स्वरूपा ! तुमने मुझे ऐसा पढ़ा दिया... 
उतनी शक्ति दे दी, तुम्हारे कहनेको में कभी न टाळूंगा ।” 


सचमुच मुझे उसकी सेवा अच्छी लगती थी। में पूछ 
बेठा--“अब रहने दो ।...बताओ, इतने उद्योगके बाद कया 
होगा??? 
x x xX 
यों किसीसे वह बोलती न थी । पर शिक्षा देनेमें निषुण 
थी । कुशळ स्वरूपाने व्याख्यानका एक-एक शब्द मुझे याद 
करा दिया । सचमुच वह एक “विद? थी । उसने अगणित सूत्र 
मेरे मनमें उलझा दिये । 
जब में व्याख्यान दे चुका, मेरे पास ही बेंडी हुई बह 
मुझे दीख पड़ी । हमें बह खिली जा रही थी। 
लोगोंने मुझे घेर लिया । में जल्दीसे उसकी ओर बढ़ 
गया--““स्वरूपा !” उन दो अखासे बह मेरा उर भरे देरही : 
थी । 
चळनेकी राह किधरसे मिळती। भीड़ बढ़ती गयी। वह-- 
किसीसे बोली नहीं । 
; x xX x 
जब में नेता बनने लगा, बड़ी-बड़ी उलझनें खरझने लगा, 
तब आत्मविश्वासमें .सड्कल्पकी सूझी । 
एक समय खलबलाया-सा में उससे कह बेठा-“देवी, 
तुम्हींसे नेता बना, तुम्हारे घिना नेता रह न सकूंगा ।” 
“में कहां जाती हूं ?” कुशल स्वरूपाने कहा । 
मेरे मनकी वाणी क्या वह आज तक नहीं समझी ? 
“तुम मेरी जीवन-सङ्भिनी बनी रहो...” 
पळभरको देवी फिरसे बाला ब्रन गयी । उस बालपनमं 
वह हंसी । 
हंस लो ! उसकी हंसी थो, “अविद्राहित जीवनको सेवा 
सन्दर है...सारी शिक्षा भूल रहे हो ? तुमने कहा था, 
स्त्रूपा ! तुम्हारा कहना कभी न टाळँगा ।...पागल बने हो 
हीरा ??” | 
अकस्मात्‌ में कह उठा--“स्त्रहपा ! तुम एक वेद हो । 
किन्तु पागल करके उंगली उठा दी ।? _ 
में नेतापनके जड़लमें विचरण करने लगा । 
x xX xX 
वहांका देशनिकाला आज भी उसीके सिद्दान्तोंका नता 
बना हूँ, किन्तु क्या उस देशमें अब नेता नहीं रहते ? - 


है 


he. 


एरसात्स 


डा० घनीराम प्रेम, बमिट्ठम 


आज भनेक बड़े-बड़े देश ऐसे हैं, जिन्हें जीवनके लिए 
अनेक आवश्यक वस्तुय दूसरे देशासे लेनी पड़ती हैं। जर्मनी 
भी इन्हीं देशोंमेंते एक हे । जर्मनीको कई प्रकारकी वस्तुं 
बाहरसे मंगानी पड़ती हैं। स्त्रं जम नीके निवासियोंके 
लिए भनेक प्रकारमें खाद्य पदार्थ बाहरसे आते हैं। लोहा, 
तांबा, छकड़ी, मेंगनीज, ड 
पेट्रोल आदि अन्य वस्तुयें 
भीबाहरसे मंगायी जाती 
हैं। साथ ही उद्योगधन्धोंके 
लिए कच्चा माळ भी बड़े 
परिमाणमें बाहरसे आता 
है। 

इंगरेणड तथा मित्र- 
राष्ट्र इस बातको जानते 
हैं। इसीलिए उन्होंने 
सामुद्विक प्रतिबन्ध जारी 
किया है। मित्र-राष्ट्रोंका 
विश्वास है कि थोड़े 
समयमं ही जर्मनीका 
आवश्यक वस्तुओंका 
भण्डार खाली हो जायगा। 
और यदि सित्रः- राष्ट्र 
बाहरसे नया माल 
जमंनीमें न जाने दें, तो 
जर्मनीको विवश होकर पराजय स्त्रीकार करनी पड़ेगी । 
सामुद्रिक प्रतिबन्वको इसीलिए मित्र-राष्ट्र आथिक अस्तर? 
कहते हैं और इसकी शक्तिको अन्य अस्त्रोंकी शक्तिसे अधिक 
मानतेहें। 

क्या युद्ध छेड़ते समय जमनी इस अस्त्रसे अनभिज्ञ था ? 
नहीं ! क्योंकि पिछले महायुद्में भी इस अस्त्रने मित्र-राष्ट्रों- 
की बड़ी सहायता की थी । 'हिटळरके हाथमें जिस समय 
शक्ति आयी, तो उसे यह विदित था कि एक दिन उसकी 


महिला शीशेके ऊनी कपड़े पहनकर काम कर रही है । 


भाकांक्षाओंके मार्गमें ब्रिटेन व फ्रान्स बाधा डालेंगे। और 
इसका अथ था महायुद्ध । इसीलिए हिटलरने इस भावी 
महायुद्धके लिए प्रकाश्‍्यमें तथा गुप्त रूपसे तेयारी करनी झुरू 
कर दी । हिटलरको यह मालूस था कि पिछले महायुद्धमं 
जम नीकी पराजयका एक बड़ा कारण सामुद्रिक प्रतिबन्ध 
था। इसका सामना 
करनेके लिए उसके सामने 
दो उपाय थे-पहळा तो 
यह कि आवश्यक वस्तु- 
आका अपरिमित संग्रह 
कर लिया जाय ओर उनकी 
खपत कम कर दी जाय; 
दूसरा यह कि वेज्ञानिकां 
द्वारा आवश्यक वस्तुओं की 
कृत्रिम रूपसे प्रयोगशा- 
लाओं तथा कारखानोंमें 
नकल करायी जाय। 
जर्मनमं इस प्रकारकी 
नकली वस्तुओंको “एर- 
सात्स' कहते हैं। 
शक्ति प्राप्त करते ही 
'हिटररने नकली वस्तुआं- 
के बनानेके लिए वेज्ञा- 
निकोंको अकथनीय छवि- 
घायें दीं । सारे देशकी वेज्ञानिक शक्ति इस दिशामें लग 
गयी । कुछ दिनों तक यह प्रयत्न प्रयोग-रूपमे रहा, परन्तु 
धीरे-धीरे नकली वस्तुओंको प्रचर संख्यामें 
लिए कारखाने खुल गये । गोयरिङ्गने स्वयं १९३६ में इस 
सफलताको घोषित किया था। परन्तु संसारने इसे 
एक तमाशा समझा । हिरळरके लिए यह अच्छा ही 
हुआ । वह बिना बाधाके, बिना विरोधके अपना कार्य 


करता गया। नकली चीजें बनने. लगीं, बिकने छां; 


बनानेके . 


आहल्से अलकोहल निकाला जा रहा है। 


प्रयोगम आने छरगीं। कुछ अच्छी रहीं, कुछ खराब 
रहीं । परन्तु उनका बनना जारी रहा । 

युद्धके लिए आजके युगमें :सबसे आवश्यक पेट्रोल 

तथा मशीनका तेरु है । जमंनीको यह बाहरसे काफी 

परिमाणमें मंगाना पड़ता है । सामुद्रिक प्रतिबन्धके 

कारण यह जहाजों द्वारा नहीं आ सकता । रूमा- 

नियासेरेल द्वारा लानेमें समय व पेसा बहुत अधिक 

खर्च होता है। इसलिए जर्मनीमें पेट्रोल व तेल 

कोयलेसे निकाला जाता है। जमंनीमें कोयलेकी कमी 

नहीँ, हालांकि इस प्रकारका पेट्रोल कुछ महंगा पड़ता 

है । किर भी युढ़के पहले जम नीमें एक वर्ष में ऐसा पेट्रोल 

२० लाख टनृ तयार स ज था । इसके अतिरिक्त 

आलओंसे लगभग डेढ़ hg टन अछकोहल बनाया 

गया था, जो पेट्रोलमें मिलाकर प्रयोगर्म लाया गया। 

कोक (जला हुआ कोयला ) से छः लाख टन तेल 
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विश्वमित्र 


निकाला गया । छः छाख टन पट्रोळ स्त्रं जर्मनीकी 
भूमिमेंसे निकाला जाता दे । इस प्रकार प्राकृतिक तथा 
कृत्रिम पेट्रोल मिलाकर जर्मनीकी आवश्यकताको बड़े 
अंशमें पूरा करते हैं । 

पिछले महायुद्धमें जम नीमें साबुनका बड़ा अभाव था। 
उस समय जमंनोंने नकली साबुन बनाया था, किन्तु वह 
इतना बुरा था कि लोग उसके बजाय विना साबुनके रहना 
पसन्द करते थे। इस बार यह कमी पूरी कर ली गयी है। 
कोयलेसे पेट्रोल निकालनेमें 'पेरेकीन! नामका एक पदार्थ 
भी निकलता है । चब्रीकी जगह जमन अब इसं पेरेफीनसे 
साबुन बनाते हें । परन्तु यह सगरे देशकी सांग पूरी नहीं कर 


सकता, इसीलिए यह एक अमुक मात्रासे अधिक किसीको 


नहीं मिलता । 

पेट्रोलके बाद युद्धके लिए आवश्यक वस्तुओंमें लोहेका 
नम्बर आता हे। छोहेके बिना काम तो नहीं चल सकता, 
फति 6 “+s ~ _ \ 
लेकिन उसकी जगह कई बातोंमें अल्यूमिनियमने छे ली हे, 
— () es = 9० 
जो जमनीमें बोक्साइट तथा साधारण चिकनी मिद्टीसे 
~ 
तेद 7 किया जाता हे । 

बालू तथा चिकनी मिट्टीसे तरह-तरहका शीशा बनाया 
जाता है। एक प्रकारका शीशा तो इतना कड़ा होता हे 


कीचड़ भी येकार नहीं जाने पाता । :शहरके पनालोंमें 
बहनेचाली गन्द॒गीसे उत्पन्न बिजलीसे दाहरमें 
रोशनी की जाती हे । 


B FIRE! 


क्रि धातुक्री भांति टूट नहीं सकता । नळ आदि बनानेमें 
लोहेकी जाह इसी शीशेका प्रयोग होता है । 
नकडी वस्जुओंमें सबसे मुख्य है 'रेसिन! । यह कोल- 
तारसे बनायी जाती है । इससे प्याले, तश्तरी, ग्लास, 
छुरी, कांटे, कुन्दे, मोटरकारका ढांचा आदि अनेक 
आवश्यक चीजं बनायी जाती है । इनसे मझशीनोंके भी कई 
भाग बनते हैं । इस प्रकार लोटे तथा अन्य धातुओंकी 
ब्रचत हो जाती है। 
जमनीमें रुर व ऊत्तकी कसी है। छेणु बस्खोंका 
भभाव होना आवश्यक है । इस दृर करनेके 
लिए वज्ञानिकोंने लकड्टीसे धागा बनाया है, जो सुई व 
उके धागांमें मिलाकर बुना जा सकता हैं। इसमें एक 
बड़ा दोष है; यदि इस नकळी धागेकी मात्रा ४० प्रति- 
शतसे अधिक हो, तो कपड़ा जल्दी खराब हो जाता है। 
भाकर जमंनीमें इसकी मात्रा प्रतिशत रहती हे, 
इसलिए लोगांको बड़ी शिकायत रहती है । मछछीके चर्म 
भार सुग आदि चिड़ियोंके परोसे कपड़ा तथा शीशासे 
उन बनानेका प्रयत्न हो रहा हे, परन्तु कहा नहीं जा 
सकता कि यह प्रयत्न कहां तक सफल होगा । 
कागज सभी देशोंमें लकड़ीसे बनाया जाता है। 
लेकिन लकड़ी युद्धके लिए अन्य कामोंमें भी आती है। 
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कोयलेसे वेज्ञानिकोंने लाखों टन पेट्रोल तेयार किया है । 


he ~ ~ 
इसलिए लकड़ीकी बचत करनेके लिए जर्मनीमें कागज आके इस प्रकार जर्मनी वपां पहटेसे ही इस युद्धकी तयारी 


पत्तासे बनाया जाता है । 


+ 


कर रहा था । जमंनोंका यह कहना कि यह युद्ध ब्रिटेन च 


खर भोर चमड़ा भी आवश्यक वस्तुयें हैं। जर्मनीमें फ्रान्सने उनके मत्ये मढ़ा है, बिल्कुछ गरत हे। लेकिन 


इनकी, विशेषतया रबरकी कमी है । इसकी जाह उन्हं 


ने क्या जर्मनीकी ये तेयारियां सामुद्रिक प्रतिबन्धसे उसको 


'यूना! नामक नकरी रबर बनायी हे । दूना बनानेके लिए. रक्षा कर सकेंगी !-चंकि अब युद्ध जोरोंसे लड़ा जा रहा है 
केवर कोयला व चूनाकी आवश्यकता पड़ती है, जिनकी जर्मनीको इन नकली चीजोंकी अधिकसे अधिक आवश्यकता 


जमनीमं कमी नहीं । 
विज्ञान खाद्यपदार्था में भी अपनी करामात दिखा रह 


पड़ेगी । उनके प्रथम श्रेणीके कारखानोंके लिए भी उस 
आवश्यकताको पूरा करना सम्भव न होगा । सित्ररराष्ट्रोंको 


है। मछलियोंते अण्डेका सफेद भाग बनाया जाता है। नकली चीजें बनानेकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन्हें | 
लकड़ीसे शकर निकाली जाती है। नकली काफी व नकली प्राकृत चीजें प्रधर मात्रामें मिल रही हैं । इसलिए एरसात्स- 


मक्खन भी बन चुका है । चोकेकी बची हई चीजोंमेंसे की अन्तमें अवश्य ही पराजय्र होगी । 


जानवरोंके लिए चारा निकाला जाता ह । 


.._ यूरोप ओर एसियाकी, जीवनके दूसरे क्षेत्रोंकी भांति ही, 
राजनीतिक क्षेत्रमें भी विभिन्न विचार-धारायें रही हैं। 
दोनोंकी सभ्यताओं ओर संस्कृतियोंमें भी विभिन्नता रही 
_ हे ओर इन विभिन्नताओंमें जहां कितनी ही बातें स्पष्ट होती 
हं, वहां सबसे स्पष्ट बात यह होती है कि यूरोपने जहां अधि- 
कांशतः पशुबळपर विश्वास किया है, वहां एशिया शान्तिका 
उपासक रहा है। संसारके अनेक महापुरुषोंमें एशिया में 
उत्पन्न होनेवालोंने ही प्रायः शान्तिका उपदेश दिया है। 
एशियाकी जीवनके चरम-रक्ष्यको लेकर जो धारणा रही है, 
वह है आध्यात्मिक ; ओर यूरोप भोतिकताका उपासक 
रहा है 
ओर इस चरम-छक्ष्यको रखकर दोनोंके क्रियाकलाप 
तथा उसकी प्रतिक्रियाये जसी होनी चाहिए थीं, वेसी ही 
हुई हैं राताग्दियोंसे जिन देशोंने भोतिक सकछताओंको कुछ 
भी महत्त्व न दिया हो, वे अगर भौतिकवादी यूरोपीय 
पशुबलमें हीन रहें, तो यह अस्वाभाविक नहीं है। 
इसीलिए एशियामें यूरोपीय राष्ट्रोंकी लट-खसोट जारी रही 
, और 'एशियाने अपनेको इसके प्रतिरोधके लिए अपेक्षाकृत 
निळ पाया है। सदियोंका इतिहास जो रङ्जीन जातियोंपर 
_ श्वेताङ्गोंके अद्याचारोंकी असंख्य मार्मिक कहानियोंसे भरा 
पड़ा है ओर उनकी वीमत्स लछीछाओंकी जो सीमा नहीं 


; | और आज़ भी वह अपनेको विमुक्त नहीं पाता कि 
अ गपर स्त्रेच्छापूबंक चल सके । चारों ओरसे 

ढु विवशताओंकी शङ्कलामें बंधा कराह रहा है। 
पर इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई है ? आध्यात्मिक 


गाक्तियाक़रो अब पशुबलने कुवछना प्रारम्भ किग्रा और उसके 
ब्रमें सफलता भी काफी मिलने ळी, तो धर्म और 


एशिया : आत्माके बदले तलवार 


श्री चन्द्रशेखर, एम० ए० 


वास्तव रूपमें नास्तिकोंकी इतनी बड़ी पल्डन खड़ी दिखाई 
पड़ रही है, वइ आध्यात्मिक शक्तियोंपर पशुवरूकी विजयकी 
प्रतिक्रिया हे और यह प्रतिक्रिया आज भीपण रूपोंमें हमारे 
सामने उपस्थित है । मानव-जातिकी सभ्यताके लिए यह 
सबसे बड़ा अभिशाप हुआ है, जिसने वर्तमानके साथ-साथ 
मानवका भविष्य भी अन्धकारपूर्ण कर दिया है। 

युरोपकी भौतिक महत्त्वाकाक्षाओंने राष्ट्रॉमें जेसी घृणा 
एवं प्रतिहिसाकी भावना भर दी है, उसका परिणाम आज 
एक भीषण युद्धके रूपमें दिखाई है । यह जो संहार- 
लीळा चल रही है, केवल यही एक हानि होती, तो भी इसकी 
भीषणताको सीमित समझा जाता। छेकिन सच तो यह ह 
कि मनुष्यका आर यह विश्वास हुआ कि पश्चुबछ, शाश, 
लुट-खसोट, छरु-प्रवञ्चना एवं विश्वासघात ही सफळताके 
साधन हैं, तो संसारके लिए, संसारकी शान्ति एवं सानव- 
संस्क्रतिके लिए यह बड़ी ही भीषण सम्भावनाओंसे भरी हुई 
स्थिति होगी । वर्तमान सभ्यतामें मनुष्यने जहां बहुत कुछ 
पाया है, वहां खोया भी उसने बहुत कुछ है । कितने ही ऐसे 
मनुष्य हैं, जिन्हें दो परॉंवाळा खूंखार पछ कहनेमें क्या 
आपत्ति हो सकती हे ? कितने ही मनुष्योंकी रक्त-पिपासा 
क्या किसी हिस्र पछुसे कम दिखाई पड़ती हे ? यूरोपमें आज 
सामूहिक हत्याओं एवं भीषण काण्डोंका बाजार गमं है, 
किसका परिणाम कहें ? 

इसीलिए हम कहते हैं कि एशियाने यूरोपके सम्पकमं | 
आकर जहां भना शोषण कराया है, वहा उसकी जो सबसे 
बड़ी प्रतिक्रिया हुई है, वह यह है कि उसने से. खा है किसंसार- 
में अगर जीना है, संसारके महत्त्वाकांक्षी उन्मत्त व्यक्तियों एवं 
ाष्ट्रॉसे आर अपनी रक्षा करनी हे, तो उसे भी सारे मारात्मक 
शस्त्ास्रोंसे अपनेको सज्जित कर लेना चाहिए । युरोपके 
“माडल? पर जापानको बढ़ते और उन्नत होते हुए भी :उसने 
देखा और उसकी धारणा ओर भी दृढ़ हुईै । अधिकारपर उसने 
शक्तिकी विजय देखी और वह भी शक्ति-सञ्य करनेकी तरफ 
EE... ` । आत्माके बदलें उसने तलवारमें विश्वास करना सीखा | 


9 
पड़ा 


I 


` दृता है। इस्पात तो सेनाके लिए 


 फसिस्ट शासन च 


णाशया 


आत्माके बदल तल्वार ug 


पिछले कुछ दिनॉमें एशियाई देशोंने इसीलिए अपनी 
सामरिक शक्ति बढ़ानेकी कोशिश की है, फिर भी यूरोपीय 
राष्ट्रोके मुकाबिले उनकी स्थिति नगण्य-सी ही है। लेकिन 
एशियाई देशोंका भ्रमण करनेवाला कोई भी व्यक्ति इससे 
इनकार नहीं कर सकता कि अपनी आशिक एवं राजनीतिक 
क्षमवाओंके अनुसार चीन, फिलीपाइन्स, सळाया, श्याम, 
रश्च इण्डोचीन और फारमोसा--सभीने अपनेको शक्तिशाली 
बनानेकी कोशिश की है । उक्त देशोंकी दरिद्रता, पिछड़ी हुई 
विवार-धारा एवं वेज्ञानिक साथनोंकी न्यूनता तथा दूसरे 
कितन ही कारणोंसे व अश्र भी बहुत पीछे हैं। एशियाके 
अधिकांश देश अपने विकासके सारे साधनोंका स्वेच्छापूर्वक 
उपयोग करनेके लिए भी स्वतन्त्र नहीं हैं । राजनीतिक 
भरवा आर्थिक अथवा दोनों ही गुलामियोंसे उनके हाथ- 
पाव बंधे हैं । इनमें जापानको पूरी आजादी है और उसने 
सारे साधन एकत्र कर लिये हैं । 

जापानको ही पहले ळं। जापानमें इस समय एक सेनिक 
हे ओर मञ्जरिया लेनेके बादसे 
उसका सन्य-व्यय तीन-चार गुना बढ़ गया है। खोवियट 
यूनियत ओर मश्नकोके सीमान्तपर जायानकी किलेबन्दी 
अद्भुत है बजटका आधा भाग संनिक तेयारीमें ला जाता 
है, जिसका एक चोथाई कर्ज लेकर पूरा किया जाता है । इस 
राष्ट्रीय ऋणका सूद भी जोड़कर इसमें सम्मिलित कर 
दिया जाय, तो कहना न होगा कि शासन चळानेके लिए 
जापानके पाल बहुत कप पेसे बच रहते हैं। देशकी आर्थिक 
स्थितिको देखते हुए इतना बड़ा सेन्य-व्यय जापानको और 
सारी दिशासोंमें अत्यन्त मितव्ययी होनेके लिए विवश कर 
खरक्षित कर दिया गया 
है । आयातपर कड़ा प्रतिबन्ध हे ओर इस बातका ध्यान 
रखा जाता है कि सेनाकी आवश्यकताओंकी पूर्ति पहले की 
जाय आर बादको दूसरे लोगोंकी । 

मन्नूकोकी छरक्षाके लिए जबर्दरत किलेबन्दी कर उसे 
सब्र प्रकारस स्वावरम्त्री बनानेका प्रयल जारी है। रेलवे, 
सीमेण्ड, लोहा, इस्पात और तेळ-सस्वन्धी प्रयत्न बड़ी तेजीसे 
चल रहे हैं और इन सबका अर्थ हे कि सो वियट यूनियनसे यदि 
किसी समग्र युद्ध चछ भी पड़े, तो मञ्जकामें जापान अपनेको 
खूब शक्तिशाली पाते । यहां तक कि किसानों तक्को 


युद्ध-कला, खासकर गुरिल्ला युद्ध-कला सिखायी जाती है। 

~ ~ ~~ पे 

लेकिन जायानसे भी अधिक तेजीसे तयारी की है 
रूसने । ब्छाडीवोस्टकर्में रूसका वायुयान-अड्डा है, जिससे 
३॥ घण्टेके भीतर रूसी वायुयान जापानपर बम-वर्षा कर 
सकते हैं । १९०४-५ में जारकी जिस सेनाने मञ्जरियामें 
प्रवेश किया था, उसकी अपेक्षा सोवियट सेना कहीं अधिक 
शक्तिशाली है। मञ्जकोके सीमान्तपर कितनो सोबियट सेना 


हे, इसे ठीक-ठीक तो नहीं बताया जा सकता; पर अनुमान 


किया जाता है कि २५०,००० से कम न होगी। जापानी 
सेनाके सम्बरन्थमें कुछ लोगोंका अनुमान है कि वह सोवियट 
सेनाकी आधी है । 

जापान अन्तराष्ट्रीय क्षेत्रमं अपनी सेन्‍्य-शक्ति बढ़ानं- 
का प्रयत्न. इधर कई वर्षासे करता आ रहा हे। इंगलेण्ड, 
अमेरिका ओर जापानमें जो ५:५:३ का अनुपात 
वारिङ्गटन-सन्धिके अनुसार स्थापित हुआ था, उसे 
जापानने छन्दूनके नो-सेना-सम्मेझनमें समझोता करके 
तोड़ना चाहा । क्योंकि जापान उक्त देशोंसे घटकर नहीं 
रहना चाहता था । पर जब उसकी बात नहीं मानी गयी, 
तो वह सम्मेनसे हट गया ओर स्वेच्छापूर्वक तेयारी करने 
लगा । जापानके लिबरल नेता भोकिया ओजाकीने एक बार 
जापानकी व्यवस्थापिका सभा डायटमें भाषण करते हुए 
कहा था--“सेना-विभाग कहता है कि उसे पेसेकी आव- 
इयकता है, लेकिन वास्तवमें आवश्यकता हे आदमियोंकी । 
जापानकी जनसंख्या सिफ ७,०००,००० है ओर सोवियट 
यूनियन एवं चीनमें सेकड़ों झाख आदमी हें। नो-सेना 
विभागके लिए पेसे चाहिए, पर सच तो यह हे कि अमेरिका 
और ब्रिटन सम्पत्तिमें जापानसे बहुत आगे हैं। उनमें ओर 
जापानमें बादरों ओर कीचड़का-सा अन्तर है ।” लेकिन इस 
कीचड़ने बादलोंकी तुलना करनेमें कोई बात उठा नहीं रखी 


हे । चीनमें इसने ब्रिटेन ओर अमेरिका दोनोंको धता बतानेमें 


भी कोई बात उठा नहीं रखी है। इस विषयमे जापानकी 
जो सबसे बड़ी विशेषता रही है, वह हे जापानी जनताकी 


दशके लिए महान्‌ कष्ट सहने एवं त्याग करनेकी प्रब्रत्ति। _ 
दूसरे देशोंमें जहां इसके लिए जनताको तेयार करना पडता. 
हे, वहां जापानको जनता स्वयं अपनी सरकारपर दबाव 


डालती है कि वह अच्छी सेनिक तेयारी करे । क्योंकि कुछ 


fC 
जारानी देशभकतोंने जापानी जनताके हृदयमें यह भाव कूट- 


शासन कर सकता हे। ओर एक बार तो एक जिम्मेदार 
व्यक्तिने १९२९ में संसार-विजयके लिए जापानी सरकारके 
पास एक योजना भी पेश की थी। जापानी जनताका यह 

एह इल अंश तक बढ़ गया है कि जब-जब जापानी सर- 
कार किसी भी अन्तराष्ट्रीय मामलेमें समझोतेकी नरम 
नीतिका अवलम्बन करना चाहती है, तभी सरकारको या तो 
हटना पड़ता है, अथवा बड़े-बड़े अधिकारियोंकी हत्या करनेसे 
भी वे नहीं चूकते । जापानके कितने ही मन्त्रिमण्डलांको इसी- 
“लिए जनताके रोपका शिकार होना पड़ा है। 

सोवियट यूंनियनकी सेनिक तेयारीके सम्बन्धमें रूसने 
सदा सभी बातांको गुत रखनेकी कोशिश की है, ओर जो 
' कुछ बातें सामने आयी हैं, अनुमानके आधारपर ही। कुछ 
 लोगांका अनुमान तो यह है कि कभी-कभी रूसने संसारके 
सभी देशांकी अपेक्षा अधिक रुपया शख्त्राखोंपर खर्च किया 
` ह। एक संस्था 'फारेन पालिसी एसोसियेशन? ने १९३६ में 
विभिन्न राष्ट्रीकी सेनिक तेयारियोपर खोज करनेके बाद यह 
निष्कर्ष निकाला था कि उस साल रूसने ३,०००,०००,००० 
` खचं किये थे । उस वर्ष किसी भी देशाने इतना धन 
त छुगाया था। उस साल जापानने ३००,००३,००० 
. डालर खच किये थे । 
` पूर्वी साइवेरियामें रूसकी तैयारियां और भी गुप्त रखी 


गन नदियोंसे सटे हुए हैं । 


` अधिकार हो जानेके बादसे २००० छोटे-मोटे सङ्क्ष रूस और 


oe नमें हो ५ है 
जावानमें हो चुके हैं। सङ्घपाकी यह विशाल संड्या आशा- 
जनक + निराशाजनक भी। आशाजनक तो इसलिए 


कुरकर भरनेकी कोशिश की हे कि जापान सारे संसारपर : 


हु! 


विश्वपित्र 


~~~ 
ततःततः 


अपने ग्ृहयुद्धों ओर जापानी युद्धोंकी वजहसे चीनको 
भी शखस्त्राखोंकी तेयारीकी दोड़में तेजीसे चलकर भाग 
लेना पड़ा है। चीनके बजटका प्रायः ०० फीसदी भाग सेनिक 
तेयारीमें जाता हे और इसके अतिरिक्त प्रान्तोंके बजरका 
भी काफी अंश सेनापर खर्च होता हे। चीनने अपनी 
आकाश-सेना तेयार करनेमें काफी सम्पत्ति लगायी है। 
१९३६ में अमेरिकासे जिन-जिन देशोमें वायुयान गये थे, 
उनमें चीनके लिए उसका निर्यात सबसे अधिक था । कई साळ 
तक एक जम न युद्ध-विशारद जेनरल फान फाल्केन हासेन 
तानविनमें रहकर चीनियोंकों संन्य-शिक्षा देता रहा है । 

चीनके विद्यार्थियां तथा सरकारी कर्मचारियोंके लिए | 
सेन्य-शिक्षा अनिवार्य कर दी गयी है । 

रूस, जापान और चीन जसे 
ही यह तेयारी इतने जोर-शोरसे नहीं हो रही हे । एशियाके | 
छोटे-छोटे राष्ट्रोने भी इस सम्बन्यमें तेजीसे चछना झुरू किया 
है। यहां तक कि फिलीपाइन्स द्वीप-समूहमें भी नवजागरण 
आया था । एक समय था, जब सनिल्ला तथा उसके आस- 
पास अमेरिकाके चार-पांच हजार सेनिक ही फिलीपाइन्सकी ८ 
रक्षाके लिए काफी समझ जाते थे । पर इधर कई वपांसे वह 
भी किसी भी दुर्घटनाके लिए अपनेको शस्त्रास्त्रोसे सज्जित 
कर रहा हे। यों भी उसे तेयार रहना हे; क्योंकि समझोतेके 
अनुसार ४ जुळाई १९४६ में उसे पूर्ण स्वाधीनता मिल | 
जायगी और तब तक उसे पूरी तरह स्वाबलम्बी हो जाना 
चाहिए । जापानके विश्व-विजयके स्त्रप्नसे फिलीपाइन द्वीप + 
समूह छूट नहीं जाता, अतः बह देश समय रहते ही सचेत 


“ss 


हो गया है। मेजर जेनरल डगछस मेक आर्थरने फिली- 

पाइन्सको समर-सज्जासे छस्जित करनेमें बड़ा महत्त्वपूर्ण | 
कार्य किया है । उन्होंने एक बार कहा था कि फिलीपाइन | 
द्वीप-समूहपर चढ़ाई करके कोई आसानीसे विजय नहीं प्राप्त 
कर सकता । इसके कारण बताते हुए उन्होंने कहा था कि 
वहां हवाई जहाज आसानीसे नहीं उतारे जा सकते; उसका 
समुद्र-तट भी उसकी रक्षा करेगा ओर गुरिछला युद्धके लिए 
स वहां खूब छविधाथं हैं । लेकिन दूसरे कितने ही पर्यवेक्षक 
झारपके समान आशावादी नहीं हैं। आकाश-युद्धसे फिली- 
पाइन्सको पराजित करनेमें व किसी उन्नत देशके लिए 
बहुत कठिनाई नहीं समझते । 


एाराया 


आत्माके बदले तळवांर ५६ 
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प्रायः ७०० द्वीप दक्षिण आर दक्षिग-पड्चिममें नीदरलण्ड 
इण्डीजे मिलते हैं। उक्त अञ्जडोंमें जागानका बहुत अधिक 
व्यापारिक प्रवेश हुआ है ओर जायानी तथा डच जहाजों- 
की प्रतियोगिता उनमें बराबर चलती रही है । इन विशाळ 
ओर सम्पन्न अञ्चरांमें जापानका प्रवेश केवल आर्थिक ही है 
अथवा राजनीतिक भी, यह बात इच अधिका रियाको बराबर 
चिन्तित करती रही है । इसीलिए सूरबया तथा न्यूगिनीमें 
रक्षात्मक तेयारियां भी की गयी हैं । 
लेकिन अरनी इन तेया रियांकी अपेक्षा डच इस बातसे 
भी अपनेको बहुत अधिक सरक्षित समझते हैं कि सिद्जापुरमें 
ब्रिटेनका नो-सेना-अड इतना सजबूत है ओर अद्यपि ग्रेट 
ब्रिटेन ओर नीदरलेण्ड्समें ऐसा कोई समझौता नहीं है, पर 
देक्षिण-पूव एशियामें ब्रिटेनके जो हित हैं, उनके कारण उधर 
जापानकी महत्त्वाकांक्षाओंको ब्रिवेन पनपने नहीं देगा। 
ईसट इण्डीजके तेल-्षेत्रमें ( जोपूर्वी एशियामें सबसे बड़ा 
तेल-्षेत्र हे ) जो ब्रिटिश शेळ कम्पनी हे, उसके कारण भी 
' ब्रिटेन जापानकों उधर आख न उठाने देगा । 
मलाया प्रायद्वीपके एक किनारे खूर पूर्वका यूरोपके लिए 
एक प्रमुख द्वार सिद्भापुर एक जझलसे अब संसारका एक 
प्रमुख नो-सेना-अड्डा हो गया है, जिससे छदूर पूर्वमें ब्रिटेन- 
की स्थिति बड़ी मजबूत हो गयी हे, ओर इसीलिए वह 
जापानकी आंखोंमें बराबर खटकता रहता हे। १९२२ में 
होनेवाही वारिङ्टन-सन्धिके अनुसार प्रशान्त महा- 
सागरम किलेबन्दीकी सुमानियत कर दी गयी थी। पर 
झापुरके लिए ऐसी कोई बाधा न थी । सिङ्गापुर पूर्वका 
जिब्राल्टर हो गया है और पूर्वी एशियाके लिए ही 
नहीं, उसका अन्तर्राप्ट्रीय महत्त्व हो गया है। चीन और 
भारत वहां मिलते हैं। सिङ्गापुरसे ही मछायाका रास्ता 
है, जो जिस्ते और रबरके ख्य़ालते संसारमें एक प्रमुख स्थान 
रखता है। सिङ्गापुरसे कोई जहाजी वेड़ा एक ओर नीदर- 
सेण्डस ईए? इण्डीज द्वीप-पुञ्गोंकी रक्षा कर सकता हे, दूसरी 
ओर दक्षिणसे आस्ट्रेलियाकी रक्षा हो सकती 
तीसरी ओरसे भारतकी तरफ किसीको भी बढ़नेसे वह रोक 
सकता है। युरोप ओर छूर पूर्वके बीच दोड़नेवाले हवाई 
 जहाजाका भी वह अड्डा हे। कई दृष्टियोंसे सिङ्गाषुर 
र सत्ताका एक गढ़ हो गया है ओर .यह गढ़ पिछले 


चामे अभेद्य-सा हो गथा है | मळायाके उत्तरम है श्याम। 
श्याममें प्रवेश करते ही धानसे ळट्री हरियालीके दशन होते 
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हैं अर जिवर देखिये, छोटे-छोटे बच्चे नड्के-घड़ड़े भंसोंको 


हाथी बना, उन्हें दोड़ाते दिखाई पड़ते हैं । 

एक समय था, जत्र श्यासका महत्व इसके प्राक्रतिक 
सौन्दर्य ओर इसके प्रचलित रीति-रिवाजांकी कहानियोंमें 
था। पर आज वह अन्तर्रास्ट्रीय प्रश्नोंको लेकर महत्त्वपूर्ण 
हो गया हे। जापानकी कूटनीति वहां भी दांव-पेंच चळ 
रही हे। ब्रिटेनका भी वह प्रभावक्षेत्र है ओर झयामंमें 
चीनी व्यापारी हैं, जिनका उद्दश्य अधिकसे अधिक सम्पत्ति 
बटोरकर अपने देशमें भेजना ही रह गया है। सरकारके 
ब्रिटिश सलाहकार मि० डब्ल्यू एउ एम० डालने अपनी 
१९३६-३७ की रिपोरटमें बल्कि कहे! भी था कि विदेशोंके 
खच तथा इयाम प्रवासी चीनियों द्वारा स्त्रदेशको जानेवाली 
लम्ब्री-लम्ब्री रकमोंसे श्यामकी सुद्रा-नीतिके स्थायित्वमें 
खतरा आ सकता है । 

दक्षिण-पूर्व एशियामें श्याम ही उक स्त्रतन्त्र देश है, 
इसलिए वह अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीतियोंके सङ्घषंका स्थळ हो 
रहा है । श्यामकी नयी राष्ट्रीय सरकारके बनते ही ब्रिटिश 
क्ेत्रोंमे आशङ्का होने लगी थी कि इसका झुकाव कहीं 
जापानकी तरफ न हो जाय । जापानका व्यापार वहां खूब 
बढ़ने लगा। जापानके लिए श्याममें रुईके उत्पादनकी जांच 
करनेके लिए जापानी विशेषज्ञोका एक मण्डल वहां पहुंच 
गया । श्यामके कितने ही युवक नोसेना-कला सीख़नेके 
लिए जापान भेजे गये ओर इस बातकी अफवाह बड़े जोरों- 
पर उड़ने लगी कि जापानकी आशिक सहायतासे मलाया 
प्रायद्वीपके तड़ रास्ते क्राके सुहानेसे एक नहर श्याम द्वारा 
निकाली जायगी, जिसका अर्थ सिङ्गापुरका आर्थिक एवं 
राजनीतिक महत्त्व क्षीण करना ही होगा । इस सम्बन्धमें 


यह बात भी भूळनी नहीं चाहिए कि श्याम तीन ओरसें 


ब्रिटिश राज्यसे घिरा हुआ है। दक्षिणमें मलाया है ओर 
पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिममें बमा है । 

इस प्रकार एशिया अपनेको यूरोपके सांचमें ढाळनेका 
प्रय्न कर रहा है । अन्यथा अपने आर्थिक शोंपणके रः 
उसे अपने अस्तित्वकी भी आशङ्का होने छगी है। यद्यपि _ द 
आास्त्राखोंकी इस दोड़में एशिया अभी बहुत पीछे है, पर एशियाई | 


६० 


विश्वमित्र 


~~~ ~~~ 


देशोंके वार्षिक बजट प्रति वर्ष इस दिशामें उनके अग्रसर 
होनेका प्रमाण देते हैं। लेकिन एशियाकी इस तेयारीको 
यूरोपकी तेयारीका ही रूप कभी न समझना चाहिए-- 
एशियाकी तेयारी-जापानको छोड़कर अधिकांशतः आत्म- 
रक्षाके लिए ही है। ओर जापान ही कया यूरोपीय राष्ट्रॉसे 


इस प्रकार छरक्षित रहता, यदि उसने उन्हींके मुका बिलेकी 
सारी तेयारी न कर ली होती? एरियाको आत्मा 
रखकर तलवार उठानी पड़ी हे। ओर इसके लिए यूरोपीय 
राष्ट्रोने ही उसे विवश किया हे । 


एकाकी विसर्जन 


कितनी इच्छा्रोंको लेकर सांझ-प्रात नित आये 

` देवि ! प्रतीज्ञामें मैंने भी युग-युग जाग बिताये 
भाग रहा जीवनका रथ है, पगडणडी यह गीली 
ग्राज प्राण हैं लोट रहे ग्रांसूमें प्यार छिपाये 


ढुलक रहा मोती-सा मेरा जीवन जग-शतदलपर 
चकित आज हैं प्राण मोन निज सांसोंपर पल-पलपर 
_ दुपरित लोचनोंमें श्रब्र तक है जगी लालसा-डोरी 
मृत्यु खड़ी है पास और में एकाकी मूतलपर 


पश्चिमम हो गयी अस्त जव दिनकी अन्तिम ` रेखा 
...  नभ-समाधिपर सन्ध्याको उड्ड-दीप जलाते देखा 
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घोर निराशाकी रजनीमें तारे मौन पढ़े हैं 
4 ` अन्त समय मेरे जीवनकी गत स्मृतियोंका लेखा 


` अपनी ही छायासे डर में रुक जाता चल मगमें 
चिन्ता धेर रही आगेसे व्याधा-सी पग पगमें 
श पाल Fj युग-थुरासे उरमें श्रवनि-गर्भकी ज्वाला 


भटक रहा हूँ देवि! सिन्धुक्री प्यात् लिये चिर जगमें 


इच्छा थी, जीवन-डेरेमं साथ चार दिन बीते 
योवनका परिधान पहन हम प्रेम-कलश पी. जीते 
पर न हुआ कुछ, एक स्वप्न था; चार घड़ीका जीवन 
बीत गया; अन्तिम: क्षण आया विरह-हलाहल पीते! 


एकाकी हूं खड़ा, नहीं कोई दिखता सरितटपर 
हंस है रहा तिमिर मुह खोले प्रिय जीवनको ढककर 
कब्र तक हाय ! संभाल सकेगा प्राण दीप जीवनका! 
झञ्का उठी मरणुकी है इत महा-निशाम हंसकर 


टट बिखर रजमं सोयेगी प्रिय तस्त्री! सजीली 
पीली 
्रन्तहित सब गूढ़ गर्तमें, रो? मलीन यह छाता 
लुप्त रहेगी, जव आयेगी ऊप्रा कल हृग-गीली ! 
= महेश्वरी प्रसाद । 


देर रहेंगी लगी कत्रपर स्वम्न-पत्तियां 
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ठमके वक्त, श्याम-मेरे फुफेरे भाई-ने कालेजसे घर 
आकर किताबोंको मेजपर फेंक दिया ओर पिताजीके कमरेमें 
जा खारपर लेट गया । मेरी मां तत्र साड़ी खरीदने बाजार 
गयी थी । इसलिए में धी रजसे श्यामके पास गयी ओर डुःखसे 
बोलीः--'क्यों भाई, तबियत ठीक नहीं हे क्या ?? इयामने 
मुसकराकर जवाब दिया:--हां राधा, सिरमें द बहुत 
ज्यादा है मालूस होता है कि शायद बुखार भी आवबे।! 
यह कहकर मानो किप्ती बातकी याद करते हुए झुझ कमरेसे 
बाहर चले जानेका इशारा किया । में हंसकर उसके पास 
खाटपर आ बेडी और हाथोंसे उसका सुंह सामने कर कहा-- 
'कोई परवाह नहीं, तुम डरो मत। माँ अभी-अभी बाहर 
गयो हे। लोट आनेमें देर लगेगी ।? तब तो उसने एक बार 
मेरी ओर प्यार-भरी नजर डाली और फिर श्रककर आंखें 
बस कर लीं । मेने उसके मुंहमें थरमामीटर रखा, तो बुखार 
१०३ डिग्री था। चिन्तित होकर मेंने कहा--'भाई, इसी 
खट्यिके उपर बिस्तर बिछाऊंगी, जरा आरामसे सो जाओ ।! 
ऐेकिनि उपने इनकार कर दिया । उसने मीठी आवाजसे 
कहा, ब्िस्तरकी कोई जरूरत नहीं । मेरे छोटे कमरेमें जमीन- 
पर एक चटाई बिछा दो, तो काफी हे । झट मेने उसके कहे 
` अनुसार एक चटाई बिछा दी । 

इतने ही में मेरी मां वहां आ पहुंची । फुफेरे भाईको 
पिताकी खाटपर देखकर जल उठी और बोली अरे श्याम ! 
इसी घरका अन्न खाकर तुम्हें जरा भी शरम नहीं कि मामाकी 
ही खाटपर जा लेटे हो ? मेरा यहां आना भी तुमने नहीं 
देखा। छिः! खारसे जल्दी उतरो।? मांकी गरे बातें नकर मेरी 
भ'खं असओंसे भर गयीं; मेंने उन्हें तुरन्त पोंछ डाला । 
धौरेते उद्कर श्यामने आदरके साथ कहा--“नहीं मामी 
युश एकाएक बुखार चड़ आया ओर सिर दर्द करने लगा, 
कालेजसे पदर आनेके परिश्रमसे ऐसा थका कि झट सामाकी 
खाटपर भाकर लेट गया । अपने कमरेमें अभी चला जाता 
हु। क्षमा कीजिये।? यह कहकर बह किसी तरह अपने कमरे 
में जाकर चटाईपर लेटा । य सारा दृश्य देखकर मेरा हृदय 
. रहा था। अब्र मांका क्रोध मेरे ऊपर आ धमका । 


उन्होंने मुझसे कहा, “क्यों री, फुफेरे भाईकी झुश्रूपा करने 
आथी थी ?? मेने इसका कोई जवाब न दिया, चुपचाप वहांसे 
बाहर चली आयी । < 
(२) 

जब इ्यामसन्दर आठ सालका लड़का था, तभी उसके 
पिता स्वर्गा चल बसे थे । उसकी विधवा मां अपने एकलोते 
पुत्र--श्यामसन्दरको लेकर अपने भाई, अर्थात्‌ मेरे पिताके 
धरमें दस हजार रुप्योंकी पूंजी छाकर रहने लगी। उसने 
अपना सारा धन मेरे पिताके हवाले कर दिया। अपनी 
धनी ननदको मेरी मांने आदरके साथ ही रखा था। यद्यपि 
मेरे पिताजीके दिलमें कोई बुरा ख्याल नहीं था, तो भी 
उन्होने उसके धनको घर-बारके खचके लिए व्यय कर 
दिया । जब मेरी बुआको यह मालूम हो गया कि उसका 
सारा धन इधर-उधर हो गया और उसके पुत्र इयामके लिए 
एक भी पेसा बचा नहीं, तो उसे बड़ा दुःख हुआ ओर उसी 
दुः्खमें वह बीमार होकर मर गयी । मेरी बुआके मरते समय 
श्यामसन्दरकी अवस्था बारह सालकी थी । आखिर वक्त 
मेरी बुआ श्यामको मेरे मां-बापके सपुद कर, इस दनियासे 
सदाके लिए बिदा ले गयी । 

उसके बारेमें कुछ कहना चाहूँ, तो मेरे दिलमें बड़ा दुःख 
होता है। मेरी डुआकी अन्तिम याचनाको मां-बाप बिलकुछ 
भूल गये । श्यामपर मेरी मां जो अत्याचार करती हे, उसकी 
गिनती ही नहीं । उसकी शिक्षाके लिए मेरे पिताने एक भी 
पेसा खर्च नहीं किया । बहुत अक्लमन्द होनेके कारण वह 
पहले दजेसे छात्रवृत्ति पाता आया है । 

बुआका धन जबले खतम हो गया, तबसे मेरी-मां उनसे 
घृणा करने लागी । लेकिन बुआके जीवित रहते समय उसे बाहर्‌ 
प्रकट नहीं कर सकी। उसके मरनेके बाद श्यामको नौकरसेभी 


नीचतर मानने रगी। मेरे पिताके दिरमें उसके प्रति प्रेम अवश्य _ 
था, पर उसे मेरी मांके आगे जाहिर करते डरते थे। इतना _ 
अत्याचार सहकर भी श्याम मेरी मां और बापके साथ हमेशा _ 


~ ~ 


इज्जत ओर नम्रतासे रहता था। मुझे तो मां इस बा 


उस दिन, जिस दिनकी बात में कह रद्दी थ्री, श्याम 
इण्टरमीजियट परीक्षाके अन्तिम दिनके पर्चका उत्तर लिखकर 
घर आया था । उस समय उसकी उमर सत्रह बरसको श्री 
ओर मेरी बारह । उसके बाद एक हफ्ते-भर बुखारसे पीड़ित 
होकर पड़े रहते समय भी मेरी मांने उसपर जो निद्रता 
दिखायी, उसकी याद भाते ही आज भी मेरा दिल कांप 
उठता है। उस समय मेरी माकी कठोरताको देखकर भी 
पिताने मुंह नहीं खोला । वे चुप ही रहे । 
CRS ) 

इस घटनाके दो महीनेके बाद एक दिन मेरे पिताजी 
द्वालानमें बेठकर अखबार पढ़ रहे थे ओर मां वहीं बेठकर 
मारा गंथ रही थी । पिताजी एकाएक अपने-आपको भूल- 
कर बोळ उठे कि अरे ! हमारा श्याम तो परीक्षामें प्रान्त- 
भरमें सर्वप्रथम उत्तीर्ण हुआ है । मेरी मांने यह छनकर भी 
ख फेर लिया । लेकिन में यह छनकर फली नहीं समाय्री । 
उस दिन बाहरसे श्याम घर लोट आया, तत्र उसे 
देखकर पिताजीने बड़े प्यारसे बुडा ल्या ओर पीठपर हाथ 
हरते हुए कहा कि श्याम, तुमने परीक्षामें खूब सफलता पायी 
हे । क्या तुमने अखबार नहीं देखा ? यह छनते ही उनका 
मुंह लज्जाके कारण लाळ हो गया । उन्होंने नम्नतासे जवात्र 
ग्रा--“हां, एक मित्रके यहां मेने समाचार-पत्रमे देख 
यहद सब आपका आशीर्वाद है ।” उसके यों कहते 
न्स कुछ गुनगुनाहट-सी मुझ छनाई दी । 
नी भर श्यामछन्दर तीनां जब बेठकर भोजन 
री माने गोलीकी तरह ये बातें दाग दीं-- 


"t 
E र 
दुरिता 


क ए। द बड़ी देर तक नींद नहीं आयी । 


ब्ज 
हक 


परण गयी । स्वण्नमें मैंने श्यामको आत्महत्या करते हुए 
बा । यह दृश्य मेरे सामने आते ही में बेहद घबड़ा उडी 
ही ग 


>>> ततीः 


चिल्लाना चाहा, पर बात बाहर न निकी । सहसा मेरी 
आंखें खुळ गयीं । मेने मांको पुकारना चाहा, मगर मुग्र 
इस बातका यकीन हो गया कि मेंने केवछ स्वप्न ही देखा 
है। फिर, में नींदकी गोदमें दस लेने लगी । 

मेरे जागनेपर मालम हुआ कि श्यामछन्दर किसीसे 
बिना कहे-छने कहीं चले गये । मेरी माँक़ो तो इस बातसे 
बड़ा ही आनन्द हुआ। लेकिन पिताने कुछ दिन तक 
उसकी खोज तो लायी; पर जब कुछ टोह न लगी, तो 
बादको खोजना भी बन्दर कर दिया । बहुत दिन हुए, आज 
तक उसकी कुछ भी खबर नहीं लगी । 
मेरे पिता मद्रासमें वकील हैं । अत्र उनकी आमदनी 
कुछ ज्यादा होने लगी । माने एक दिन कहा-- देखो, उस 
अभागेके हमारे घरसे निकल जाते ही आमदनी भी बढ़ने 
लगी ।? यह खनकर मेरे हृद्रयमें बड़ी कड़ी चोट लगी, पर 
क्या करती ? 

दयामको गये पांच साल बीत गये । मां-बाप तो उस 
बिल्कुड ही भूल गये । लेकिन मेरे हृदय-मन्दिरमें बह सदा 
विराजमान रहते । अब मेरी अवस्था सत्रह वर्षकी हो गयी। 
में पिछली मार्चमें स्कूर-फाइनळ परीक्षा दे आयी और 
परिणामकी प्रतीक्षा करती रही । 

इसी बीच, एक दिन पिताने मांसे कहा कि आई०सी २एस० 
परीक्षामें उत्तीर्ण, कलेकरीके कामपर नियुक्त किया गया एक 
युवक राधाको देखनेके लिए एक हफ्तेमें मद्रास आनेवाला 
हे, जिसका नाम एस० छन्डर हे । यह बात कानोंमें पड़ते 
ही मेरा सिर चक्कर खाने लगा ओर में नीचे बेहोश होकर 
गिर पड़ी। जब मेरा होश वापस आया, तब मैंने 
मां-बापको घबराहटके साथ अपना उपचार करते देखा। 
माने प्यारसे कहा--“राधा, तबियत केली है? क्या 
डाकर बुळाऊं १” तब मेंने मा-बापसे सुखातित्र होकर क 

आर आप दोनोंका सुझपर सच्चा प्रेम हे, तो कृपा करके 
मेरे लिए कोई वर मत खोजिये | में अपना हृदय श्यामको 
अर्पण कर चुकी हूँ। जिस समय वह कुशलसे घर वापस 
आयें, तभी में उनसे विवाह करूंगी । अगर वह न भवे, 
अथवा दूसरी लड़कीसे विवाह करें, तो में कुमारी रहकर 
अपने दिन काटंगी ।? मेरी ये बातें छनकर पिता चप रहे. 


घटना-चक्र 
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लेकिन माके मुंहपरसे कुछ देरके पहले झलकता हुआ प्यार 
ओर हुलारका भाव अचानक बदल गया। उन्होंने अपना 
निज रूप धारण किया, फिर गुल्सेसे कहा--“छिः, नासमझ 
लड़की, इतने साळ गुजर जानेके बाद भी तुम उस दरिद्रको 
नहीं भूलीं ? कोन जाने कि वह अब कहां ओर केसे 


चकति पलाला 


रहता 
है? तुम उसके बारेमें मत सोचो । कलेकरकी पली बनना 
तुम्हारे भाग्यमें लिखा है। लुम क्यों उस बदनखीब, राहके 


भिखारीकी फिक्रमें पड़ी हो ।? इस प्रकार माँ मुझे कोसने 

ढगी लेकिन मेरे पिताके मुंहसे कोई बात न निकली में 

अपता मुंह ढांपे पड़ी रही और सिसकियां लेने लगी । झुझे 

प्रा यकीन हो गया कि अब मेरे रोने-धोनेका .कोई असर 
नहीं होगा । 

(५) 

जिस दिन आई० सी० एस० पाख बर मुझे देखने आने- 

वाला था, उसके पहले दिन शासके समय में अपने कमरेमें 

क्षकेली बेठी रही । मां-बाप सामान खरीदने बाजार गये हुए 

। थे। मेरे परीक्षामें प्रथम श्रेणीमें उत्तीर्ण होनेका समाचार 

/ उसी दिन आया था । लेकिन इस खबरसे मुझे कुछ भी 

खुशी नही हुई । उस समय एक बूढ़े पहरेदार नोकरके सिवाय 

घरपर कोई नहीं था । वह भी बगीचेमें काम कर रहा.था। 

एकान्त होते ही रोजकी तरह में अपने कमरेमें बेठकर 


_ 


सोचने रपी कि अगर बह आई० सी० एख० वर कल मुझे - 


देखकर पसन्द करे, तो में क्या करूं ? 

. इसीवीचमें कोई आधा घण्टा बीता होगा कि एक 
.मोटर गाड़ी द्वापर अ7 लगी । किसीके अन्दर आनेकी 
आहट मेरे कानोंमें पड़ी, पछ-भरमें देखती क्या ईँ. कि एक 
इन्द्र सजीला युवक मेरे कमरेमें दाखिल हुआ । उसका 
चेहरा तो मेरे लिए परिचित-सा मालूस पड़ा । मगर, ठीक 
याद्‌ नहीं पड़ता था । मुझे मौन देख उस घुरुपने सुसकराकर 
कहा--क्यों राधा ! तुम इतनी जल्दी अपने श्यामको भूल 
गयीं ! यद क्या उचित है ९? मेरी सुष्रति जाग उठी, मारे 

 सुशीके चिछा उठी-श्यास, क्या सचमुच तुम मेरे सामने 

खड़े हो या में स्वप्न देख रही हूं ? 
श्यामने प्यारसे मुझे अपने पास खींचकर कहा--मेरी 
अप राधा, तुम्हारे चेहरेसे मालूस होता है कि तुम किसी 

3 र दुखित हो । मुझे नहीं बताओगी ? 
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तब मैंने अपने दुःखका कारण उससे कहा । यह नते 
ही उसने हंसकर कहा--'“प्यारी राधा, तुम 'डरो मत । तुम्हें 
देखनेके लिए आई० सी० एस० वाला वर कळ नहीं आयेगा । 
वह आज अभी तुम्हारे सामने खड़ा है । 

(६) 

इस अचम्भेसे संभळनेके पहले ही मां-बाप आ पहुंचे। 
इयामसे ओर बातें करनेका समय सुझे नहीं रहा । माता- 
पिताको देखकर इयामने बड़ी नम्रतासे प्रणाम किया, फिर 
कहा--“मामी ! आपके आशीर्वादसे आई० सी० एख० परीक्षामें 
उत्तीर्ण हो आया हूँ ।! यह छनकर माके चेहरेपर पछतावा 
ओर झामका भाव झळकने लगा । मेरे पिताने श्यामको 
देखकर कुछ भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया; यह देखकर सुझे 
बड़ी हैरानी हुई । श्याम ओर पिताको एक दूसरेको एक खास 
तोरसे देखते देख मुझे ताज्जुब सालक््स पड़ा । 

फिर विवाह पूरा होने तक श्यामसे अच्छी तरह बात- के 
चीत नहीं कर सकी । मांने श्यामको जिस तरहसे ठाउबारसे | 
सजाया, उपचार किया, उसका वर्णन नहीं हो सकता । 

शादी हो गयी । मेरी इच्छा पूणं हुई । अपने हृदयकी 
मूर्तिको में पा गयी । उस शहरको में और इयाम रवाना हुए, 
जहां उनकी सब-कलेकरीकी नोकरी हुई है । पिता स्टेशनपर 
आये थे । जब श्याम प्रणाम कर बिदा लेने लगे, तो उनकी 
आंखोंमें आंसू आ गये । उसी समय गाड़ी रवाना हुई। 
असीम खुशीके कारण में पागर-सी हो गयी । श्याम कुछ 
देर तक मुझे गोरसे देखकर फिर बोले--'क्यों राधा, क्या 
सोचती हो ?? = 3 

मैने कहा--'में उस भाग्यदेवताको मन ही मन मना | 
रही हूँ, जिसने तुम्हें मुझे ला दिया है ।? यह उनकर उसने 
सन्दूक खोला ओर उसमेंसे एक फोटो निकार लिया । बह 
मेरे पिताका फोटो था। उसने गम्भीरतासे कहा--'पहले 
इस देवताकी पूजा करो । अगर यह उदार-हूद्य महीने-महीने | 
“बिना किसीसे कहें, चुपचाप धन नहीं भेजते, तो में केसे | 
पकर आई० सी० एस० पास करता ओर केसे तुम्हें पानेके | 
योग्य हो सकता ? | :“ 5 

यह कहकर उसने फोटोको अपनी आंखोंपर रख लिय 
अबमें सब कुछ समझ गयी । मेरी आंखोंसे आनन्दाश्रु बह 


. कमंफलमें हिन्दुओंका बड़ा दृढ़ विश्वास है, मानो वह 
विश्वास उनकी रग-रग तकमें भरा हुआ हो। परन्तु कर्म 
किस्त प्रकार फल उत्पन्न करता है--यह तत्त्व अत्यन्त जरि 
हे, गीता कहती है, “गहना कमणो गतिः--करमंकी गति 
गहन है । साधारण तोरपर इस विषयमें जो लोगोंकी धारणा 
है, बह घोर अदृष्वाद है । हिन्दुओंके अधिकांश पुराणोंमें 
कर्मवादका जो वर्णन मिलता हे, वह प्रायः इस प्रकार 
है -- 

हरिणापि हरेणापि ब्रह्मणापि कथं च न। 

रलाटलिखिता रेखा परिमाष्ट न शक्यते ॥ 
_ पूर्व॑जन्मके कर्मफलके अनुसार ललारमें जो लिख गया है, 
उसे कोई टाल नहीं सकता-भोगके द्वारा जब सब कर्माका 
क्षय दो जायगा, केवळ तभी हमारे दुःखोंका अन्त होगा। 
इसप्रकार विश्वास रखनेसे सब प्रकारके दुःखोंके भीतर एक 
 प्रकारकी सान्त्वना और सहदनशक्ति अवशय प्राप्त होती है; 
परन्तु जातिकी दुर्बलताके युगमें इसके कारण घोर जड़ता, 
_ तामसिकता, निष्क्रियता उत्पन्न होती हे-इस प्रकार अदृष्ट 
` वादसे, कमंवादसे हिन्दुओंको बहुत अधिक हानि पहुंची है 
ओर आज भी पहुंच रही है, इसमें सन्देह नहीं । परन्तु 
 वास्तवमें यह हिन्दुओंके कमंवादकी विकृति है-बोद्धधमंके 
प्रभावसे यह विक्ृति उत्पन्न हुई थी । उपनिषद्‌ और वेदा- 
न्तिक दर्शनोंमें हम जिस कमंवादको पाते हैं, वह ऐसा 
निः गसे भरा हुआ भदष्टवाद नहीं है। वहांपर अदृष्टके 
साथ घुरुपकारका समन्वय किया गया है। बोदधधमंके साथ 


भी नहीं है और डिन्दूधमंके अनुसार आत्मा ही सब कुछ 
सव॑ खल्विदं ब्रह्म। यह सारा जगत्‌ आत्माके अन्दर. 
है, भात्माके द्वारा हे और आत्माके ही लिए है। हम जो 
नळ सोचते-दिचारते हैं, जो म कार्य करते हैं, जो कुछ 
` अनुभव करते हैं; वह सब आत्माके लिए है । प्रकृति आत्माके 


क 


कमे और कमफल 


श्री अनिळवरण राय 


कार्य-कारणकी शङ्कलाके अतिरिक्त भदृष्ट नामकी ओर 
कोई चीज नहीं, ओर यह श्यछुला है नियमका ही एक दूसरा 
नाम--और नियम है पुरुषकी तृष्तिके लिए, भोगके लिए 
प्रकृतिके कर्मकी धारा । पाश्चात्य दानमे इसको नियम कहा 
जाता है और हम लोगोंके दर्शन इसको धर्म कहा जाता 
है, यही विश्वकी क्रियाको धारण 'किये हुए है। प्रत्येक 
वस्तुका एक धर्म है ओर उसका कमं उस धर्म के अनुसार ही 
परिचालित होता हे:-जेसे, आगका धर्म हे जलाना, जलका 
धमं है शीतलता । प्रत्येक जीवका धर्म है, उसी तरह प्रत्येक 
श्रेणी या जातिका धर्म है, उसी तरह विश्वका भी धमं है भोर 
ये सभी अपने-अपने धर्मके अनुसार ही कर्म करते हैं । विश्वके 
धमके अनुसार एक-एक प्रकारका कर्म एक-एक प्रकारका 
विशिष्ट फल प्रदान करता हे। यही कार्य-कारणका सारा 
नियम है । 
हिन्दुओंके मतानुसार केवळ हमारा वाह्म कम और 
वाक्य ही नहीं, बल्कि हमारा विचार, हमारा भाव भी 
कर्मका ही अङ्ग है और ये सभी कर्म फळं उत्पन्न करते हैं । और 
कृत कर्मका फर भी नाना प्रकारका होता है । एक प्रकारका 
फल है--हमारे विचार, अनुभूति ओर कमंधाराके द्वारा 
इस जीवनमें हमारे अन्दर ऐसे अनेक प्रकारके अभ्यासों और 
संस्कारोंकी खि दोती है, जो दूसरे जन्ममें हमारे छख या 
दुःखके कारण होते हैं । मनुष्यकी त्यु होनेपर उसके शरीर 
और प्राण ही विश्व-शरीर और विश्‍्व-प्राणमें मिल जाते हैं 
परन्तु उसका सूक्ष्म शरीर अपनी शक्तियों ओर संस्कारोंको 
अपने साथ छे जाता हे और उसीके अनुसार दूसरे जन्ममें 
उसका जीवन निर्धारित होता है । बृहदारण्यक उपनिषद॒की 
टीकामें छरेश्‍वराचार्य कहते हैं :-- 
जन्मान्तरारम्भहेतुः कि स्यादिति तदुच्यते । 
विद्या सम्पादिता तेन पुरा कं च यत्कृतम्‌ । 
या वासना च तत्‌ सवं जन्मभोग्यादि कारणम्‌ ॥ 


« ओर एक प्रकारका फल होता है, हम अपने कमके द्वारा 
जब दूसरेका कल्याण या अकल्य़ाण करते हैं, तब उसके फल- 


हा घिरक्त हो जाता 


कर्म ओर कमफल 


स्वरूप हमें एख या दुःख भोगना पड़ता है। फिर एक प्रकारके 
कर्मेकी प्रतिक्रियाके रूपमें विपरीत प्रकारके कमकी उत्पत्ति 
होती है और उसके अनुसार खख-दुःख भोग करना पड़ता 


हे । यही कमका शङ्क, कर्मका बन्धन है । इसीको हिन्दू 


अदृट कहते हैं ओर इससे मुक्ति पानेके लिए साधना 
करते हैं । 
बोढधधर्मके मतानुसार प्रकृतिकी यह कार्य-कारण-श्व्डुला 
ही विश्वका चरम नियम है, इसके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं 
है--अतएव कोई इसे अतिक्रम नहीं कर सकता । भोगके 
द्वारा पूव कमका क्षय कर तथा नये कर्माको सञ्चित न कर 
निर्वाण प्राप्त करना ही, झाऱ्यमें विलीन हो जाना ही दुःख 
निवारण करनेका सच्चा मार्ग हे और यही सानव-जीवनका 
चरम लक्ष्य है। परन्तु हिन्दू-मताबुसार प्रकृति ही सब कुछ 
नहीं है, हमारे भीतर एक ऐसी चीज वर्तमान है, जो प्रकृतिसे 
परे है, शवर, प्रभु, विभु हे । वह चिर-झुक्त ओर आनन्दमय 
है। यही हमारा आत्मा है। यह आत्मा झूलतः विश्वके 
परम आत्माके साथ एक है । आत्मा कम्रं नहीं करता, इसीसे 
वह अपने कर्मके द्वारा बद्ध भी नहीं होता । प्रकृति ही कमं 
करती है, सब वस्तुओंका स्वभाव निश्चित करती है, प्रकृतिसे 
ही नियम या धर्म उत्पन्न होता है । आत्मा या पुरुष 
स्वभावको धारण किये रहता हे, कर्म और उसके फलको 
देखता है, भोग करता है, नियम या धर्मके लिए अपनी 
अनुमति देता है । आत्मा ही राजा, प्रभु, ईश्वर हे, उसकी 
अनुमतिके बिना प्रकृति कुछ भो नहीं कर सकती; परन्तु वह 
राजा उस नियमसे ऊपर और सुक्त है । 
पुरुषकी अनुमति देनेकी जो यह क्षमता है, यहींपर 
हमारी स्वाधीनता विद्यमान है । पुरुष अनुमति देता हे कि 
उसका जीवन, उसका भोग देश, काळ और निमित्तके द्वारा 
सीमाबद्ध होगा, स्वभाव और धर्मके द्वारा नियन्त्रित होगा; 
फिर प्रकृति उसीके अनुसार जीवनलीला प्रकट करती है, 
विकसित करती हे । पाप-पुण्य, शुभ-अझुभ, रोग-स्वास्थ्य, 
छख-दुःख-इन सबके लिए पुरुष या तो अनुमति देता हे या 
नहीं देता, अपनी आसक्तिके अनुसार पुरुष जो चाहता हे 
प्रकृति उसीकी निरन्तर सृष्टि करती हे । पुरुष जिस चीजसे 
गसीन हो जाता हे 


कर देती है। परन्तु प्रकृतिमें जो गति एक बार आरम्भ हो 


उसे प्रकृति बन्द 


जाती है, उससे पुरुषके अनुमति हटा लेनेपर भी, उसे प्रकृति 
उसी क्षण बन्द नहीं कर सकती । तब पुरुष दृढ़ताके साथ 
जो कुछ इच्छा करता है, सङ्कल्प करता हे, उसके अनुसार 
धीरे-धीरे प्रकृति अवश्य परिवर्तित हो जाती है। यही 
साधनाका रहस्य है । पुरुषकी इच्छासे ही जगत्‌ चळ रहा 
है, अदृष्ट इस इच्छाको पूरा करनेकी ही एक प्रक्रिया-मात्र है । 
आज आधुनिक जगत्‌ इस बातको समझने लगा है । 

परन्तु हम प्रकृतिके प्रभु हें-इस बातका जीवनमें अनुभव 
प्राप्त करनेके लिए हमें अपने अन्दर विद्यमान आत्माके 
साथ युक्त होना चाहिए-अपनी इच्छाको विश्व-पुरुषकी 
इच्छाके साथ एक कर देना चाहिए । मूलतः हम उस विश्व- 
पुरुषके साथ एक हैं; परन्तु व्यष्टिगत वेचित्र्ये विकासके 
लिए मनुष्यको जो स्वाधीनता दी गयी है, उसका व्यवहार 
जब मनुष्य अज्ञानके वश होकर करता है, तब वह अपनेको 
बद्ध समझता हे। जब हम ज्ञानपूर्वक उस स्त्राधीनताका 
व्यवहार करते हैं, तब वही विश्वपुरुषकी इच्छाके प्रति हमारा 
आत्मसमर्पण कहलाता है। हमारी ही जो श्रेष्ठ सत्ता है, 
उसीके प्रति आत्मसमर्पण करके हम परम मुक्ति ओर 
ईश्चरत्व प्राप्त करते हैं । 

भगवान्‌ विश्वके अधीश्वर हैं ओर व्यष्टिगत जीव उन्हीं- 
का प्रतिनिधि है; जीवकी जो व्यष्टिगत प्रकृति हे, उसके 
ऊपर वह भी ईश्वर, प्रभु है । प्रत्येक जीवका विशिष्ट धमं हे, 
उसके सभी कमं उसी धमके द्वारा परिचालित होते हैं । तब 
क्या मनुष्य पूर्ण रूपसे अपनी प्रकृतिके वशमें हे, उसका क्य 
कोई भी दायित्व नहीं ? परन्तु उसकी प्रकृति तो उसकी ह 
अपनी सृष्टि हे, उसके प्राक्तन कर्मका फछ हे; और जिसकी 
सृष्टि उसने स्वयं की हे, उसे वह परिवतित भी कर सकता हे । 
मनुष्यकी प्रकृति ओर कमं केसा होगा, इसका निश्चय विश्व- 
प्रकृतिके द्वारा होता हे; परन्तु इस विश्वप्रकृतिके नियमका ही 
एक अंश यह है कि हमारा अन्तरात्मा बार-बार जो कुछ 
चाहेगा, उसीके अनुसार वह हमारे जीवनका विकास करेगी । 
नाना प्रकारकी अभिज्ञताके द्वारा अपनी प्रकृतिका विकास 
करनेके लिए मनुष्यको स्त्राधीनता दी गयी है, मनुष्य ब En 
उस स्वाधीनताका उपयोग अनुचित ढड़से करता है, तब्॒उसको 
प्रकृतिके अन्दर नावा प्रकारकी बाधाओं और बन्धनोंकी | 
रुष्टि होती है; परन्तु मनुष्य यदि दृढ़ सङ्कल्पके साथ उन सब 


बाधाओंको दूर करना चाहे, तो फिर उसकी प्रकृति भी बदल 
जाती है । पहले मनुष्यने अपनी शक्तिका जिस प्रकारसे उप- 
योग किग्रा था, उसीके अनुसार विश्व-प्रकृतिने भी उसके 
साथ व्यवहार किया, ओर अब वह जिस प्रकार व्यवहार 
करेगा, विश्वप्रकृति भी उसीका प्रतिफल देगी-यही कर्मवाद- 
का मूल रहस्य है । 
विश्व-प्रकृति किस प्रकारसे हमारे कर्मका फछ देती है, 
यह समझना बहुत कठिन है; कारण, प्रकृतिके अन्दर नाना 
स्तर हैं, देह, प्राण, मन इत्यादि विभिन्न स्तरोंके विभिन्न 
नियम, विभिन्न धर्म हैं, उन सबकी जटिल क्रिया-प्रक्रियाके 
द्वारा कर्मकी गति ओर धारा निर्धारित होती हे । जब हम 
'विश्वपुरुषकी चेतनाके अन्दर प्रवेश करेंगे, तभी हम कर्म का पूरा- 
पूरा अर्थ समझनेकी आशा कर सकते हैं। अपनी अज्ञानपूर्ण 
मानुषी मन-बुद्धिके द्वारा हम उसका आंशिक क्षीण आभास-- 
मात्र पा सकते हैं । मोटे तोरपर यह कहा जा सकता है कि 
हम जेसा कमं करते हैं, उसीके अनुसार फल पाते हैं; परन्तु 
वह फळ ठीक केसा ओर कितना होगा, इसका सूक्ष्म रूपमे 
हिसाब करके कहना सम्भव नहीं; क्योंकि वह बहुत जटिल 
शक्तियांकी क्रिया-प्रतिक्रियाके द्वारा निर्धारित होता है। 
डरली कारण कर्मफळको अहृएकी क्रिया कहते हैं । 
कर्मकी कुछ धाराओंका विश्लेषण किया जा सकता है । 
सबसे पहले हे जड़ जगतका नियम | आगमें हाथ डालनेसे 
हाथ अवश्य जलेगा; जहांपर प्रक्ृतिके नियमके अनुसार 
भूकम्प होता है, वहांपर जो लोग रहेंगे, उनको उसका फल 
 भोगना ही होगा । यदि प्रकृतिको पद-पदपर यह हिसाब 
करना पड़े कि कोन बचेगा या कोन मरेगा ओर फिर उसके 
अनुसार अपनी कमंधाराको वदना पढ़े, तो नियमानुगत 
जड़ जगत्‌ ही नहीं रह सकेगा, और जड़ जगत्‌ न होनेपर 
= मनुष्य ही कहां रहेगा, उसका धर्माधर्म, उसका छख-दुःख ही 
` कहां रहेगा ? अतएव जड़ जगतमें जो रोग रहना चाहते हैं 
अपने जीवनका विकास करमा चाहते हैं, उन्हें जड़ जगतके 
__नियमोंको जानकर ओर सावधान होकर चलना ही होगा, 
अन्यथा असाव्रधानीका फळ उन्हें भोगना ही होगा । जड़ 
गतुम प्राणका विकास कर उसके भीतरसे होकर चेतन्यका 
से उच्चतर विकास होता है, यही पार्थिव क्रमविप्रत्तका 


रिक्त विवर्तनको ओर कोई युक्तिसङ्गत व्याख्या नहीं पायी 
जाती । प्राकृतिक दुर्घटनाके कारण जितने जीव ध्वंस होते हैं, 
उनकी क्षतिको प्रकृति निरन्तर अजस्र जीवोंकी सरटि करके 
पूरी कर रही है ओर इस प्रकार जीवनकी धाराको छरक्षित 
रखते हुए विश्व-पुरुषकी इच्छा पूरी कर रही है। 

परन्तु साधारण तोरपर कर्मफळका जो अर्थ समझा 
जाता है, उससे ऐसा मालूस होता है कि जगतमें एक प्रकारके 
नेतिक नियमका राज्य है, न्याय-अल्याय, पाप-पुण्यका 
बिचार है ओर तदनुसार मनुष्यको अपने-अपने कर्मका फल 
भोगना पड़ता है। परन्तु बारुतवमें न्याय या पुण्यके साश्र 
सांसारिक छख-दुःखका कोई अन्तरङ्गसम्बन्ध नहीं है-न्याय 
ओर घुण्यका एक आदर्श ओर नीति हे, बहुत बार उसका 
अनुसरण करनेके लिए बहुत कुछ त्याग करना, कष्ट स्वीकार 
करना पड़ता है, और उस आादशका अनुसरण करनेसे हमें 
जो फर प्राप्त होता है, वह है हमारे मनकी, चरित्रकी 
आत्माकी उन्नति, बाहरी कोई सफलता या विजय नहीं । 
तो भी साधारण मनुष्यके बाह्य छखभोगमें आसक्त होनेके , 
कारण उसे छखका लोभ दिखाकर ही पुण्यवान, नीतिवान 
बनानेकी चेटा की जाती है और इसी कारण प्रधानतः धमं- 
शिक्षाके रूपमे यह कहा जाता है कि नेतिक आदा, न्याय, 
पुण्य इत्यादिका पालन निष्काम, निःस्त्राथं भावसे अवश्य 
करना चाहिए; व्यक्तिगत स्वार्थका हिसाब छगानेपर भी 
यह माळम होता है कि इस आादशका अनुसरण करना ही 
युक्तिसङ्गत है, अन्त तक न्यायका ही पथ, धर्मका ही पथ 
सबसे अधिक लाभदायक है; क्योंकि इस जगतमं एक न्याय- 
शीळ विचार-कर्ता हैं; मनुष्यसे कहा जाता है कि पापी लोग 
ध्वंस हो जायंगे, धा्भिक लोग ही सोभाग्यशाली होंगे, धर्म- 
का मार्ग ही सच्चे छखका मार्ग है । परन्तु वास्तविक जीबन- 
में यह देखा जाता है कि यह सत्य नहीं है, ओर मनुष्य भी 
सवंदा अपने-आपको धोखा नहीं दे सकता, इस कारण यह 
कहा जाता है कि पाप-पुण्यका फल यदि यहां न मिले, तो 
स्वर्गं ओर नरकमें तथा परजन्ममें उसे भोगना पड़ता है। 

इसमें सन्देह नहीं कि इस साधारण मतमें बहुत कुछ 
सव विद्यमान है और इसके लिए परकाळका हिसाब लेनेकी 
जरूरत नहीं होती, बल्कि इस प्रथ्वीपर ही इसको सत्यताका 
पर्याप्त प्रमाण पाया जाता है। परन्तु यह केन्नल ल 
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। ही सत्य है-कम के फठकी सृष्टि करनेमें नतिक नियमोंके 
। अतिरिक्त और भी अनेक प्रकारकी शक्तियां कार्य करती हैं 
ओर, पाप-पुण्यके फलस्वरूप ठीक परिमाणके अनुसार वाह्य 
दुःख या छख मिलेगा-इस स्थूळ 'नियममें बहुत व्यतिक्रम 
देखा जाता है; अतएव यही इख विषयका सम्पूर्ण सत्य 
नहीँ है। यदि वास्तवमें नेतिक नियसका ही जगतमें 
प्राधान्य होता, तो फिर बहुत बार झुभ फळ प्राप्त 
करनेके लिए अशुभ उपायका क्यों अवरूम्बन करना 
पड़ता ? बहुत बार देखा जाता है कि जो अन्याय 
ओर पापके पथका अनुसरण करते हैं, वे बहुत शीघ्र 
भपन कायमें सफलता प्राप्त करते हैं, “जहां धर्म वहाँ विजय! 
का नियम भी वास्तविक जीवनमें लागू नहीं होता । अन्तमें 
बदि धमंकी जय होती है, तो बह केवल धर्मके ही जोरसे 
नहीं होती, उसके साथ शक्तिका भी योग रहता है। 
महाभारतमं अन्तमें धर्म-पक्ष युधिष्टिर आदिको विजय प्राप्त 
हुई थी; परन्तु वह केवळ धर्मके जोरसे नहीं प्राप्त हुई थी, 
) उसके लिए भर्जुन-जेसे धनुर्धरकी भी आवश्यकता हुई थी। 
फिर भी व्यक्तिगत, समष्टिगत या जातिगत सफलताके लिए 
जो शक्तियां काय करती हैं, उनमें धर्म और ने तिकताका भी 
एक स्थान है ओर जो उसके विरू आवरण करते हैं, 
उनको किसी-न-किसी दिन उसका अझुस फल भोराना ही 
होता हे। भारतके जिन नेताओं और राजाओंने अपने 
अन्दर कलह करके इस सोनेके देशको सझुट्टीभर बनियोंके 
हाथमं सोप दिया था, उनके उस कर्मका अशुभ फल भार- 
तीय जाति दो सो वर्षांसे भोग रही है। अंगरेजों और 
फरासीसियोंके साम्राज्यवादी कृत्योके फलस्वरूप आज 
उनके उपर जर्मनीके साम्राज्यवादकी भीषण विपत्ति टट 
पड़ी है। 
कमका फल होता है; परन्तु टीक किस नियमके अनुसार 
यह फल आता है, इसका ठीक-ठीक निर्णय करना मनुष्यकी 
इ) साधारण बुद्धिसे परे है, यद्यपि इस विषयमे एक स्थूल 
` नियम कायम करके मनुष्यको पापसे निवृत्त और पुण्यमें 
` प्रवृत्त करनेकी चेष्टा की जाती है। कार्यतः कर्मवादसे हम 
. केवल इतनी शिक्षा निश्चित रूपले ले सकते हैं कि केवल 
EE प्रेरणासे, काम, क्रोध, लोभ आदि रिपुओंकी 
प्रेरणासे अन्धेकी भांति न चल कतेव्याकतेब्यकी विवेचना 


है । कारण, हम कह चुके हैं कि सब प्रकारके दुःख पूर्वक्ृत 


करके ही कार्य करना उचित है । किसी भी तरह हमें अदृ 
वादको प्रश्रय नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारा वर्तमान दुःख 
यदि हमारे प्राक्तन कर्मका फल हो, तो हम अपने वतमान 
कमके द्वारा उस अशुभको जय भी कर सकते हैं, हिन्दू- 
शास्त्रोंमें इसी कारण पुरुषकारके उप्र ही विशेष जोर 
दिया गया है । योगवाशिष्टमें स्पष्ट रूपमे यह कहा गया है-- 
अथो येदशुभो भावः त्वां योजयति सांकृते । 
प्राक्तनस्तद्‌ आशु यल्लाज्‌ जेतव्यो भवता बलात्‌ ॥ 
किसीको दःख भोग करते हुए देखकर यह मानना कि 
चह अपने पापका फछ भोग रहा है ओर उसका प्रतिकार 
करनेके लिए आगे न बढ़ना कर्म वादका जघन्य अपव्यवहार 


पापके कारण ही आते हों, ऐसी बात नहीं है, नाना प्रकार- 
की शक्तियोंके, नाना प्रकारके कारणोंके समवायसे मनुष्य | 
खख-दुःखरूपी फल प्राप्त करता है; इसके अतिरिक्त अनेक | 
समय ऐसा भी होता है कि एक आदसीके कर्मका फल किसी | 
दूसरे आदमीको भोगना पड़ता है। ओर यदि पापके फल्से | 
ही कोई दुःख पावे, तो फिर उस डुःखभोगके द्वारा ही उसके 
कर्मका भोग शेप हो गया-यह भी कोन कह सकता हे ? 
अतएव कमवादकी दुहाई देकर किसीके दुःखको निवारण 
करनेसे अळा होना अथवा उसके दुःखकी मात्रा और भी 
बढ़ा देना हृदयहीनताका ही परिचायक है। दूसरी ओर, 
यदि यह ठीक हो कि जगतके शाश्‍वत नियमके अनुसार 
सभी अपने-अपने कमका फळ पायेंगे, तब फिर सनुष्यके लिए, 
समाजके लिए यह उचित नहीं हे कि वह किसीको किसी 
पाप या अपराधके लिए दण्ड दे-जो लोग किसी भी कारण- 
से मबुष्यको दण्ड देते हैं, उन्हें उस दण्ड देनेके कमका फळ 
भोगना ही होगा। अत्याचारी समाज स्वयं अपने अक- 
ल्याणको बुला लाता है। समाजका कतेव्य यह नहीं कि 
चह पापीको, अपराधीको दण्ड दे, बल्कि उसका कतं 
यह है कि वह ऐसी व्यवस्था करे, जिससे पापी, अपराधी 
मनुष्य अपना छधार कर सके । 

छोकिक धर्मों की जो यह शिक्षा है कि भगवान न्यायके 
अवतार हैं, वह पापीको पापके लिए दण्ड देते हैं, धुण्यवान- 
को पुरस्कार देते हैं, यह मानवीय राजाका आदर्श विश्व- 
राजाके उपर आरोप करना है; इस तरह साधारण लोगोंको 
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विश्वमित्र 


भय दिखाकर या लोभ दिखाकर समाजमें एक प्रकारकी 
ख्यवस्था रखी जा सकती है (इस युगमें अब यह भी 
सम्भव नहीं ); परन्तु इस प्रकार मनुष्यको पुण्यात्मा नहीं 
बनाया जा सकता । दुःखके भयसे, एखके लोभसे जो पुण्य 
किया जाता है, वह पुण्य ही नहीं है; जो न्याय है, जो सत्‌ है, 
न्याय या सत्‌ होनेके नाते ही उसे करना, फलाफलकी ओर 
इष्टि न डालना यही वास्तविक पुण्याचरण हे। इस 
प्रकारके पुण्यक्मके द्वारा मनुष्यके आत्माकी उन्नति 
होती हे, उसकी प्रकृति शुद्ध ओर रूपान्तरित होती है-- 
यह विश्वके शाश्‍वत नियमके अनुसार ही होता है, 
इसके लिए किसी अपार्थिव राजाको पाप-पुण्यका विचार 
करके दण्ड या पुरस्कार देनेकी व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। 
विश्‍व-नियमके अनुसार केवल पापीको ही दण्ड नहीं मिलता, 
भूलके लिए, अज्ञानके लिए, वेवकूकीके लिए, दुर्बरताके 
लिए, सङ्कल्य ओर तपस्यामें त्रुटि करनेके लिए भी मनुष्यको 
दुःख भोगना पड़ता है। इस नियमका मर्म यही है कि हमारे 
अन्दर जो त्रुटियां, भूलें या दुबंलतायें हैं, उन सबका फल हमें 
भोगना होगा, कभी-कभी वह फळ साह्कातिक भी हो सकता 
है; हम अपने कर्मकी, व्यवहारकी त्रुटिको खधार सकते हैं, 
परन्तु हम यदि ऐसा न करें, तो उसका फल हमें भोगना 
ही होगा, यहां तक कि अपनी त्ररिकी तुलनामें कहीं अधिक 
'ख हमें भोगना पड़ सकता हे, एक सामान्य भूलके कारण 

. हमारी सारी तपस्याका फल नष्ट हो सकता ह । यह नियम 
चाहता हें कि मनुष्यको जो स्वाधीनता दी गयी हे, इच्छा- 


शक्ति है 


शक्ति दी गयी ह, उसका सदव्यवहार करके वह अपनेको 
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_ विकसित करे । जब तक वह ऐसा नहीं करता, तब तक उसे 
गर अमर खाना ही होगा । 

धारा होती ह, उसे हम प्रतिशोधकी 
'किसीके ऊपर हमने पत्थर फेंका, किसी 
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गुप्त शक्तिकी क्रियाके द्वारा वह पत्थर लोरकर हमारे सिर 
छगा। हमने एक भादमीका सर्वनाश किया, कुछ दिन बाद 
हमारा भी सर्वनाश होने छगा । संखारमें साधारण तोरपर 
इस प्रकारका कर्मफल दिखाई न देनेपर भी किसी-किस्ती 
क्षत्रमें ऐसा होता है ओर ऐसे दृ्टान्तके द्वारा मनुष्यकी 
असत्‌ प्रकृति बहुत कुछ संयत होती हे। तब इसका कोई 
क्टा-छंटा उनिश्चित नियम नहीं । कर्मकी एक दूसरी धारा 
यह है कि शुभ झुभकी सृष्टि करता हे ओर अझुभ अशुभकी । 
यह नीति भी कुछ अंशामें सटा है ओर अनुष्यकी व्यावहारिक 
बुद्धि इसका हिसाव करके चळनेकी चेष्टा करती है। परन्तु 
इसके उपर भी पूरी तरहसे लजिर्भर नहीं किया जा सकता। 
क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जगदा हे कि हमारे शुभ कम- 
का फर अशुभ होता है ओर फिर अशुभ कर्मका फल शुभ 
होता है । ईसा मसीहने शान्ति ओर प्रेमकी वार्ताका प्रचार 
किया ओर उन्हें 'क्रास' पर चढ़ना पड़ा। दूसेरी ओर 
आदिला ओर चड़ोज खां छत्यु-कारल तक सिहासनपर 
आसीन रहे । 
अतएव ऐसा मालूम होता है कि यह. निश्चित करना 
कठिन है कि कर्मका फल ठीक किस नियमसे आता है, 
क्योंकि उसके अन्दर नाना प्रकारकी धाराथें मिली हुई हैं। 
ओर यह नियम है ईश्वरका नियम, वह इसी नियमके द्वारा 
जगतमें अपनी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं। उस इच्छाकी पृतिके 
लिए आवश्यक होनेपर वह इस नियमका व्यतिक्रम भी कर 
सकते हैं, इसी कारण भगवानूके शरणापन्न होकर मनुष्य 
समस्त कर्म और कर्मफले. शीघ्र सुक्त हो जाता है। सभी 
नियमोंका चरम-लक्ष्य है भगवान्के साथ मिलन--पूण 
शरणागतिके द्वारा जो मनुष्य भगवानके साथ युक्त हो जाता 
है, वह सभी नियमोंसे, सम्पूर्ण कार्य-कारण-शह्वलासे उपर 
चला जाता है । 


i 


जीनेकी कला 


श्री भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव, एम० एस-सी० 


जीवनमें सफलता प्राप्त करनेके लिए यह नितान्त 
आवश्यक है कि आप जीनेकी कलाको समझें । जिन्दगीका 
रति क्षण आपको चुनोती देता हे कि आप बाहा तथा आन्त- 
रिक शक्तियोंके खिलाफ मोर्चा ळें । यदि आप जागरूक रहे 
तथा सहजबुद्धिसे आपने काम लिया, तो वह क्षण निल्सन्देह 
भाफ्के लिए विजयकी घड़ी साबित होगा; किन्तु यादि आप 
वहाँ गाफिल पड़े या मोकेसे चूक गये, तो वही #ण आपके 
हिए निराशा-जनक साबित हो सकता है । 
केवल वाह्य परिस्थितियां ही हमारे जीवनकी सफल- 
ताआंपर पूर्ण नियन्त्रण रखती हैं--ऐसा सोचना एक भारी 
गलती है। समान परिस्थितियोंमें भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्न 
भिन्न तरहसे पेश आते हैं । जिन्दगीका प्रत्येक दिन हमारे 
», हि एक बहुमूल्य प्रयोग है । आनेवाछे कल्के लिए हम 
अपने इस प्रयोगसे सब्रक सीख सकते हें । अपने ही तजरूब्रे 
नहीं, अन्य लछोगोंके तजरुवेसे भी हम फायदा उडा सकते हैं । 
भापने इतने दिन इस संसारमें बिताये हें। इस लम्मे 
असमे भापने अपने व्यक्तित्वका कहां तक विकास किया 
ह! दुनियामें आगेको कदम बढ़ानेके लिए सबसे कीमती 
पूंजी आपका व्यक्तित्व, आपका ज्ञान है । आपके व्यक्तित्वमें 
« निहित हैं--आपकी आदतें, आपकी रुचि, आपका ज्ञान 
भौर आपकी दूसरोंको प्रभावित करनेकी क्षमता । आपके 
व्यक्तित्वके ये भिन्न-भिन्न पहलू जिस हद तक उन्नति कर पाये 
होंगे, उतनी ही अधिक सम्भावना आपके जीवनके सफल 
दोनेकी हो सकती है । 
तो जरा भाप अपने अन्दर झांकिये । जरा इन प्रश्षोंका 
उत्तर दूं ढ़िये ओर तब आपको मालूस होगा कि आप अपने 
व्यक्तित्वका निर्माण कहां तक कर पाणे हैं। कया आप 
` समूचा दिन अकेले व्यतीत कर सकते हैं ? इस अवकाशमें 
क्या आप भनेक ऐसे काम करते हैं, जो आपके ध्यान- 
.. को आकर्षित रखते हैं? कहीं आप मनहूसोंकी-सी सूरत 
ल बनाकर उदास तो नहीं बेड रहते ? सन्ध्याके इबते हुए 
FE सूय की भशणिमा अथवा सिनेमाके वक्त या चा-पाटीमें यदि 


आपका साथी नआ सका, तो आपकी तबियत एकदम 
उचट तो नहीं जाती ? यदि ऐसे मोकोंपर आप अकेले ऊबते 
नहीं, बल्कि उछासके साथ अपना समय व्यतीत कर लेते हैं, 
तो आप अपनी गिनती उन व्यक्तियोंमें कर सकते हैं, जिनकी 
आत्मनिर्भरताका विकास पर्य्याप्त रूपमें हो चुका है । 

आत्म-संयमका भी आपके .व्यक्तित्वमें एक विशिष्ट 
स्थान है। जिन्दगीके खेलमें दांव-पेंच लगाते समय आत्म- 
संयमसे बड़ी मदद मिळती है । धेय््रं और आत्म-संयम ही 
आपकी गाढ़े समयपर मदद करते हें। अतः इसकी जांचके 
लिए भी आपको अपने अन्दर झांकना होगा | तो जरा इन 
्रश्नोंपर गोर कीजिये-किसी काममें असफल होनेपर क्या 
आप झला उठते हैं? क्या ऐसे मोकेपर झूठ-मूउक्रा, एक हठीले 
बाळककी तरह, आप बावेळा मचा देते हें? नाकामयाबी 
हासिल होनेपर क्या भाप हफ्तों तक उसीके रञ्ञमें पड़े रहते 
हैं या जल्द ही उसके प्रतिकारके लिए नयी योजना बना 
लेते हैं ? 
अब देखना हे, आपकी निपुणताका क्या हाल है। 
अपने पेशेमें आप निपुणता प्रास किये बगेर कभी स्वयं 
अपने पेरोंपर खड़े हो ही नहीं सकते, ओर न अगली लाइनमें 
ही पहुंचनेकी कभी आशा कर सकते हैं। जो आदमी अपने 
कामको बखूबी जानता है, वह किसीकी मददका सुहताज 
नहीं रहता-अपना कन्धा . ऊंचा करके वह सबके सामने 
निकल सकता हे । इसके प्रतिकूर जो लोग अपने कामें 
कच्चे होते हैं, उनके दिलमें हर वक्त एक धुकधुकी-सी पेठी 
रहती है । दूसरोंकी बांह पकड़े बगेर वे एक कदम भी आगे 
नहीं बढ़ सकते इस सिळसिलेमें इन प्रश्नोंपर गौर करना 
हितकर होगा 

क्या आप अपनी गळतियोंकी जिम्मेवारी दूसरोंके उपर 
न डालकर स्वयं अपने कन्धोंपर उसे ले लेते हैं? क्या आप 
किसी समस्यापर निर्णय बिना द्विधामें पड़े ले सकते हैं? 
क्या बिना अफसोस किये या पछताये, आप पुरानी योजना- 
को छोड़कर नयी योजनाको अपना लेते हैं? क्या एकाएक 


$ | | 


So 
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नवीन परिस्थितियोंमें पड़ जानेपर आप बिना घबराये हुए 
फोरन्‌ अपना आगेका कार्यक्रम निश्‍चित कर सकते हैं ? 
क्या जब आपके प्रति अन्याय होता है, तो समझोतेकी बात 
न सोचकर आप उस 'अन्यायके प्रतिकारकी मांग निडर 
होकर पेश कर सकते हैं ? क्या आप जज्बात और जोशको 
पीछे धकेलकर अपनी बुद्धिके सहारे हर मसलेको तय कर 
सकते हैं ? क्या आपकी गलतियां दिखायी जानेपर आप 
वास्तत्रमें आलोचकके प्रति कृतज्ञ होते हैं ? उत्तेजना पानेपर 
भी क्या आप अपने क्रोधको वशमें रखते हैं ? क्या अपने 
रास्तेमें आनेवाली अड़चनोंको दूर करनेके लिए अन्य लोगांसे 
परामर्श लिये बगेर आप समुचित उपाय स्वयं सोच सकते 
हैं ? क्या आपको अपने निर्णयपर स्वयं भरोसा हे, चाहे 
बादमें वह गरत ही क्यों न साबित हो? अपने कामके 
सम्पादनमें क्या आप महसूस करते हैं कि उसे जितनी अच्छी 
तरह अन्य कोई सम्पादित कर सकता है, उतनी ही अच्छी 
वरह आपने भी उसे सम्पादित किया हे ? क्या ऐसी परि- 
स्थितिमें भी, जब्र कि वे लोग, जिन्हें आप आदरकी इष्टिसे 
देखते हैं, आपके खिलाफ राय रखते हैं, आप अपनी रायपर 
टिके रह जाते हैं? 
यदि इन प्रश्षोके उत्तरमें आप “हां! कह सकते हैं, तो 
अवश्य आप अपनेको अपनी निपुगताके लिए बधाई दे सकते 
हें।ओर यदि आप अपनेमें निषुणताकी कमी महसूस करते हैं, 
तो फोरन कमर कसकर अपनी इस कमीको दूर करनेमें जुट 
जाइये, वर्ना अपने पेशेमें आप जीवन-पर्यन्त पिछली पांतमें 
_ ही पड़े सड़ते रहेंगे । | 
अपने काममें निपुण व्यक्ति दूसरोंकी खूबियोंकी जी 
खोलकर प्रशंसा भी करता है। व्यर्थमें वह परछिट्रान्वेषण 
नहीं करता। दूसरोंकी नाइक नुक्ताचीनी केवल ऐसे लोग 
राः ते रते हैं, जो स्वयं अपनी कमजोरी महसूस करनेके 
न्फीरियारिटी काम्प्छेक्रस? के शिकार बने हुए होते 
व्यक्ति नये कामको बखूबी अञ्चाम देता है, वह 


` काम म अच्छा था। थ्योरीको प्रेक्िसमें सोचनेको 

_ _काममेंपरिणतकरना वह जानता है । अपनी हार और नाकाम- 
 ग्राबीको वह अपना कीमती अनुभव बनाकर भविष्यमें उसीके 
क्राधारपर सफछता प्राप्त करता है । अपनी तमाम शक्तियोंको 


अपने छक्ष्यपर केन्द्रित करके वह खफरताकी ओर पूरे इत- 
मीनानसे बढ़ता है । निपुणतामें जागरूकता, सतकंता, 
अध्यवसाय सभी कुछ शामिल हैं । इन्हींकी मददसे 
निएुण व्यक्ति रूड्विदिता, प्रारव्च तथा जनमतसे लोहा 
लेता है। वह जानता हे, किस प्रकार अपनी आदत, अनुभव, 
ज्ञान, अभिलावा और बुद्धिका इस्तेमाल अभीए उक्ष्यकी 
प्राहिके लिए किया जा सकता हें । अपनी इच्छाओंपर उसे 
पूर्ण नियन्त्रण है। सारांश यह कि आत्मसंयम, एकाग्रता 
ओर दूरदशिता तथा सहज-बुद्धि निपुणता प्राप्त करनेके 
प्रमुख साधन हें । 
पतिङ्गेकी तरह जिस व्यक्तिका सस्तिष्क एक चीजपरसे 
कूदकर दूसरी चीजपर हरदम जानेको तेयार रहता है, वह 
कभी भी पूर्ण रूपसे सफळ हो ही नहीं सकता । गोरसे देखा 
जाय तो वास्तवमें ये ही वेचारे दुनियाका सारा काम, जिसमें 
अनायासका परिश्रम होता ओर थकावट आती है, करते 
रहते हैं; किन्तु न तो उनका लाभ होता है ओर न उन्हें किसी 
प्रकारका श्रेय ही मिळता है । क्योंकि किसी एक कामपे 
चिपटकर छगनके साथ उसमें लगकर उन्होंने कभी उसमें * 
विशेष योग्यता हासिल ही नहीं की । जेउक्री दुपहरियाकी 
प्रखर सूर्ट्णरड्मियां भी लिनकेको साधारणतः नहीं जला 
सकतीं; किन्तु आतशी शीशे द्वारा जब उन्हींको एक विन्दुः 
पर केन्द्रित कर लेते हैं, तो फोरन्‌ तिनकेमें आग लग जाती 
है । विज्ञानका यह नियम आपकी मानसिक शक्तिय्रोंपर भी 
छागू है । चन्द मिनट तक भी जो किसी एक विषयपर सोच 
नहीं सकता, जो अपनी बिखरी हुईं मानसिक ाक्तियोंको | 
एकत्रित नहीं कर सकता, उसे हर काममें यदि नाकामयाबी | 
हासिल हो, तो इसमें आश्चर्य हो क्या ? 
प्रतिदिन हमें अपने जीवनमें काहिलीके खिलाफ भी 
लड़ना पड़ता है । निर्जीव जगतुका नियम है--निश्चछ पढ़े 
रहना । हमारे शरीरका भी यही हाळ है। आरामतलबी 
और काहिली हमारे शरीरको भी खूब पसन्द है--अतः जब 
कभी भी किसी ऐसे कामको शुरू करना हुआ जिसमें परिश्रम « 
करना पड़ता है, हमारी काहिली. हमारे सामने आ खड़ी | 
होती है । उसे धक्का देकर अछग हटाना जरूरी होता है। एक 
जगहपर खड़ी हुई गाड़ीको जब कहीं खींचकर ले जाना होता 
है, तो पहले उसे जमीनसे छुड़ाना होता है--और ऐसा करके 


जीनेकी कला 


~~~ 


लिए पर्याप बल रगानेकी जरूरत होती है। स्वयं अपनी 
काहिलीको भी दूर करनेके लिए सक्रिय प्रय्न करनेकी 
आवश्यकता होती हे। एक-दो बार इस काहिलीको यदि 
परास्त कर दिया गया, तो भविप्यमें इससे मोर्चा लेना 
ओर भी आसान हो जाता है । एक प्रसिद्ध मनो- 
वेज्ञािनिने इस ढझकी काहिली दूर करनेके लिए 
एक उपयोगी नुस्खा बताया है कि आप अपनेको दारीरसे 
अलग जानें । {शरीर यदि काहिलीका अनुभव करता 
है, तो उसे डांट दीजिये ओर काममें उसे जबरदस्ती लगाइमे । 
गाड़ी जब एक बार अपने स्थानसे डिग गयी, तो फिर उसे 
चालू रखनेमें कोई खास दिक्कत पेश न आयेगी । 
कोई नयी पुस्तक पढ़नी है या कोई लस्ब्रा पत्र लिखना 
है, ओर हम उसे झुरू करनेसे भागते हैं | कभी पेन्सिलकी 
नोक ठीक करने लगते हैं, तो कभी अखबारमें अपना मन 
बहलाने लगते हैं। ओर तुर्रा यह कि हम जानते रहते हैं कि 
इस पुस्तकमें हमारा मन लगेगा या उस पत्रके लिखनेमें 
हमारी पूरी दिलचस्पी है । ऐसे मोकेपर हमें अपनी काहिली- 
पर बिजय प्राप्त करनेके लिए अपने शरीरके प्रति थोड़ी 
निष्ठुरता दिखानी होगी। “फिर कभीके बजाय तुरन्त 
अभी” इस आदर्श वाक्यको सदेव हमें ध्यानमें रखना 
राजिमी है । 
जीवनके हरएक पहलूसें हमें भिन्न-भिन्न श्रेणीके व्यंक्तियों- 
से मिलना-जुलना पड़ता है। अजनबी शख्ससे मिलते 
समय आप घबरा तो नहीं उठते? क्या आप भरसक 
प्रयत्न करते हैं कि अनजान लोगोंसे आपको मिलना-जुळना 
पढ़े ! मित्रोंकी टोलीमें घमनेके बजाय क्या आप घरके 
एकान्तमं बठकर दिलचस्प पुस्तक पढ़ना ज्यादा पसन्द करते 
हैं! दूसरोंके सामने क्या आपको अपनी सादगो और मामूली 
पोशाकके :बारेमें चिन्ता हो उठती है? कोई महत्त्वपूर्ण 
निर्णय लेनेके पहले क्या दूसरोंसे परामर्श लेना आप जरूरी 
समझते हैं? क्या अकसर मौकोंपर आपको उदासी और 
उन्मन भावनाओंका दोरा हो आता है ? यदि इन प्रश्नोंके 


` उत्तरमें आप 'हां? कहते हैं, तो आपकी गिनती अन्तर्मुखी 


_ ( इण्ट्रावट ) ब्यक्तियोंमें होगी । 


व्यक्ति वाह्य संसारके 
KE भागते हैं। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि आन्त- 
मुंखी व्यक्ति समाजमें न तो छोकप्रिय हो सकता है और न 


विशेष कामयाबी ही हासिल कर सकता हे । ऐसे व्यक्ति 
अच्छे लेखक, कलाकार या वेज्ञानिक बन सकते हैं ; क्योकि 
ऐसे पशोंमं अधिक लोगांसे मिलना-जुलना आवश्यक नहीं । 
किन्तु वकालत, एजेण्टी या डाकरी सहश पेदोमें यह नितान्त 
जरूरी है कि आप लोगांसे मिलें-जुलें और उन्हें अपनी ओर 
आकर्षित भी कर लें। यदि आपकी प्रक्रति अन्तर्मुखी हे, 
तो इन पेशोंमें आप हरगिज कामयात्री हासिल नहीं कर 
सकते । 
इसके प्रतिकूल वहिमंखी प्रक्नतिवाले व्यक्ति हर घड़ी 
भौर लोगॉसे मिलनेके लिए लालायित रहते हैं। इनकी 
खास पहचान यह है कि ये अपने अनुभवके किस्से दृसरांको 
खनानेके लिए हमेशा उत्छक़् रहते हैं। अपना काम छोड़कर 
भी दूसरोंके कामें शामिल दोना उन्हें अभीष्ट होता ह। 
अपने ख्याळात जाहिर करनेमें ये जरा भी नहीं हिचकते । 
बचपनसे ही खेल आदिमे अपनी टोलीका ये नेतृत्व करते 
रहते हैं। दूकानदारके कहनेमें आकर वे-जरूरतकी चीजें 
ये कभी नहीं खरीदते । भजनबियासे भरे हुए कमरेमें प्रवेश 
करनेमें इन्हें जरा भी हिचक: नहीं होती । बहस-मुवाहिसेमें 
आसानीसे ये लोग गम हो उठते हैं। इनके मित्रोंकी संख्या 
ज्या-ज्या बढ़ती जाती है, लाँ-त्यों इनकी प्रसन्नता भी 
बढ़ती हे। 
सार्वजनिक जीवनमें वहिमुंखी व्यक्ति ही नास कमा 
पाते हैं । नेता, एजेण्ट, वकील प्रायः वहिमुखी प्रक्ृतिके हुआ 
करते हैं। किन्तु ऐसे व्यक्ति किसी खास हुनरमें माहिर 
नहीं हो सकते। इनकी बहुत-सी शक्ति अन्य व्यक्तियोंके 
संसर्गमें बिखर जाती है। जमकर ये किसी एक काममें लग 
हीं सकते ओर न अपनी समूची शक्तियोंको एक विन्दुपर 
केन्द्रित ही कर सकते हैं । 
अब जरा अपनी जांचकीजिये और देखिये, कहीं आप ऐसे 
पशेमें तो नहीं पड़े हुए हैं जो आपकी प्रक्रतिके खिलाफ है। 
यदि आप वहिसुखी प्रकृतिके हैं, तो आप अपनी शक्तियोंको 
केन्द्रित करनेका अभ्यास कीजिये-जब किसी कामको आप 
हाथमें लेते हैं, तो उसे पूरा किये वगेर मत छोड़िये र भीइ- 
के पीछे चलनेकी आदत छोड़कर अपनी स्वतन्त्र राय कायस | 
करना सीखिये । जल्दी ही उत्तेजित होनेकी बानको भी. 
छोड़िये; गम्भीर स्वभाव अपने अन्दर पेदा कीजिये 4 


दि आप अन्तमंखी प्रकृतिके हैं, तो जरा अपनी अंधेरी 
कोठरीसे बाहर निकलिये, ओर जिस दुनियामें आपको अपनी 
जिन्दगी बसर करनी है, उस दुनियाके लोगोंसे विचारोंका 
आदान-प्रदान कीजिये-उनके आमोद-प्रमोदमें दिल खोलकर 
शामिल होइये । अपने खास पेशेके दायरेसे बाहरकी चीजों- 
में भी दिलचस्पी लीजिये, क्योंकि जब तक आप अन्य 
व्यक्तियोंके मामलोंमें दिलचस्पी न लगे, तब तक आपकी 
सहबतके लिए लोग उत्छक भी नहीं हो सकते । 
विज्ञानके प्रभावसे ओत-प्रोत इस आजके संसारमं भी 
हजारों व्यक्ति असफलताका पत्थर गछेसे बांधे हुए अपने 
पेशेमं एक भार-स्वरूप जिन्दगी चिता रहे हैं। इसका मुख्य 
कारण यही है कि आपके अन्दर प्रतिभा तो किसी और 
पेशेकी हे ओर आप किसी ओर पेशेमें पड़े हुए हैं। आपके 
अन्दर एक ऊंचे द्जेके साहित्यज्ञ ओर कलाकार दोनेकी योग्यता 
हे; किन्तु समाजके बन्धनोंमें पड़कर आप कलकत्तेके बाजारमें 
दलाली करते फिरते हैं । वेज्ञानिक अन्येपण करनेकी योग्यता 
आपके अन्दर मोजूद है; किन्तु आप तनखाइके लोभले 
आई० सी० एस० बनकर रामलीला और ताजियेका प्रबन्ध 
कर रहे हैं । इसी प्रकार कितने ही व्यक्ति गलत जगहोंमें पड़े 
हुए हैं--न तो वे अपने पेशेमें कामयाबी हासिल कर पाते हैं 
और न उसमें उनका मन ही ला पाता है । 
सफल जीवन बिता सकनेके लिए उपयुक्त बातांके 
अतिरिक्त मोलिकताकी भी जरुरत होती है। यदि आपके 
अन्दर नयी-नयी बातोंके बारेमें सोच सकनेकी क्षमता हे, तो 
निस्सन्देह आप अपने पेरोमें अन्य लोगॉसे हमेशा दो-चार 
. कदम आगे रहेंगे । मौलिकता एक ऐसा गुण है, जो आपको 
फोरन्‌ औसत द्जके व्यक्तिय्रोंसे ऊंचा उठा देता है । 
+ बेशक नयी बातोंको लेकर आगे बढ़नेमें अनेक खतरे हैं; 
किन्तु दुनिया ऐसे ही हिम्मतबर लोगोके मारश्रेपर सेहरा 
` बाँधती है । सकड़ों हजारों व्यक्ति जिप्त छाइनपर सोचते 
आ रहे हैं, यदि उसी छाइनपर आप भी सोचेंगे, तो कोन 
आपकी ओर विशेष रूपले आकपित हो पाग्रेगा ? गलत या 
सही, भीड़ते अळा जब आप खड़े होंगे, तभी लोग आपकी 


ओर इष्टिफेरसकंगे। 


देखंगे कि तत्कालीन रूढ़िको 


विज्ञानके इतिहासकै पिछले पन्नांको उलटिये, ता आप 
छोड़कर जिन लोगोंने अपने 
तर्जपर वेज्ञानिक गुत्थियोंको उलझानेका प्रय्न किया, उनका 
नाम संसारमें सदेवके लिए अमर हो गया । किन्तु अपनी 
मोलिकताके लिए उन्होने कितने महंगे दाम चुकाये थे! 
क्या आपको मालम है, गेलीलियो सरीखे चोटीके वेज्ञानिक- 
को जेळक्री दीवारोंके भीतर कितने दिनों तक अपने मौलिक 
बिचारोंके कारण सड़ना पड़ा था ? कोपचिकसने पहली बार 
यह कहनेकी जुरअत की थी कि प्रध्वी अचछ नहीं है, वरन्‌ 
यह सूर्य्यके चारों ओर प्रदक्षिणा लगाती हे--इस सिद्धान्तके 
प्रचारके कारण कोपर्निकसकों कया हद दर्जजी यातना नह 
सहनी पड़ी थी? डाविनके विकासवादके सिद्भातमं भी 
अपूर्व निर्भीकताकी एक रम्त्री कहानी निहित हें । 

सच तो यह है कि मोलिकताके बिना किसी भी क्षेत्रमं 

उन्नति हो ही नहीं सकती । आगे बढ़नेके लिए जरूरी है कि 

बृत्ताकार रास्तेसे निकलकर घेरेके बाहर कदम उठाया 
जाय । अनेक व्यक्तियोंके दिमागमें मोलिक विचार पेदा होते 
अवश्य हैं; किन्तु उनके अन्दर इतना साहस या शक्ति नहीं 
कि उसे वे कार्य्यान्वित कर सके । अतः ये अबखिली कलियां 
रोही सुरझाकर नष्ट हो जाती हें । आलस नहीं, कायरताके 
कारण लोग नयी स्कीमोंको अमली जामा पहनाते हुए डरते 
है । ऐसे लोग नयी स्क्रीम चालू करके खतरा उठाना नहीं 
चाहते । बड़े-बड़े राष्ट्रोक इतिहाससे भी इसी बातकी 
पुष्टि होती है । चीनने मोलिक ओर नय्री-नयी बातोंका सोचना 
त्याग दिया, फोरन्‌ वह गहरे गत्तम पहुंच गया । रोम- 
साम्राज्यके अन्दरसे मोलिकता गयी, तो कुछ ही वर्षामें 
रोम-साम्राज्य भी छिन्न-भिन्न हो गया । 

यह सही हे कि मोलिक रास्तेपर चनेवालोंने हमेशा 
ही सफलता हासिल नहीं की हे-अपने अनुमानमें अकसर 
ऐले लोगोंने भारी धोखा खाया हे । किन्तु यह भी सही है 
कि ब्रिना मोलिक रास्तेपर चले आज तक किसी भी 
शसने देश, समाज, धर्म या विज्ञानको एक कदम भी आगे 
नहीं बढ़ाया है । कामयाब जिन्दगीका गुर हे-मोलिकता+ 
अध्यवसाय+प्ताहस+छक्ष्यमें विश्वास । 


॥॥ 


पु "s 


। 
| 
Cs. i j 


समस्याका समाधान 


श्री लक्ष्मीनाथ श्रीवास्तत्र प्रशान्त, बी० ए० 


धीरे-धीरे टहलते हुए दार्शनिकने एक बार नीच-ऊपर 
S 
अर फिर सामनेके विस्तीर्ण बन-प्रान्तरकी ओर अवसाद- 
टी 


भरे नेत्रांसे देखा । पाश्वमें न लहरे उछलती-कृद॒ती, 


इठराती भागी जा रही थीं आर उस पार बन-कुककुटोंका 
झुण्ड दियारेके अनाजोंका भक्षण कर रहा था । अपराह्नका 


पीलापन सन्प्ग्राकी ळालिमामें शर्त -शनरः परिवतित हो रहा 
था । मन्ड-मधर हवा चल |! 

दाशेनिक वेचेन था । दुर्शनकी जटिल गुत्थियांमें माथा 
उलझाकर उसने अपने अन्तरको आलोड़ित कर रखा था। 
जीवनकी अन्धाधन्त्र दौड़में बह सिद्धान्तांके बलपर 
कूरना चाहता, पर सदा अपनेको अत्रम, अङ्गानी-सा पाता। 
अनेकां ग्रन्थांकी उसने रचना की, प्रसिद्धि पायी । यश और 
समृद्धि भी मिली । पर मन उसका सदेव वेचेन रहता । 
सिद्धाथकी व्याकुङ आत्मा मानो अभ्यन्तरमें पेठ उससे 
वछधाके दुःख-देन्यका दमन करवाना चाहती। वह दर्शनकी 
गुत्थियोंमें द्रिन-रात उलझा रहता । जीधनका लक्ष्य क्या 


अपने 


है ? परम शान्तिका मार्ग कोन-सा है ? जगत॒के जञ्जालका 


छल्झाव कहां है १--इत्यादि प्रश्न उसके मस्तिष्कको 
ढांवाडोल किय्रे रहते | इन्हीं चिन्ताओंमें वह सब्र कुछ भूला 
रहता । परिवारकी चिन्ता नहीं, दुनियाकी खबर नहीं । 
पत्नी उसे टोक-टोककर भोजन कराती, इष्ट-मित्र उसके 
ब्रिगइते कामोंकी सधि दिलाते । पूर्वजोंकी अर्जित सम्पत्ति 
हो ओर प्रकृतिका दिया हुआ मस्तिप्क; फिर दर्शनकी 
गत्रपणा क्यों न हो । निरन्तर बह दर्शनसे लिपटा रहता । 
दार्शनिक बेचे नीमें इधर-उधर टहळता रहा। समस्याका 
समाधान नहीं । वह क्या करे, कहां जाय। और क्या 
साचे । अन्प्रमनस्क्र-सा फिर भी बह सोचता रहा । गहन- 
विचार-सरितामें पड़ी मनकी नेयाको कहाँ किनारा नहीँ । 
कोई सहारा नहीं । प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानोंके 'वाद? 
बवण्डरस यह डामगाती नात्र और भी इूबने-इबनेको हो आती 
हर । निर्णय-उपकूछ और दूर चला जाता है। वह विकल- 
हृदय जङ्गरके झरसुराकी ओर मुड़ा । खट-खट, खट-खटकी 


कठोर-शुष्क्र आवाजने अचानक्र उसकी विचार-धारामें 
व्याबात दिया । दार्शनिकने चिट्टी हुई आंखोंसे उधर देखा । 
पाकड़के पुराने पडकी मोटी डालको एक लकड़हारा काट 
रहा है। कुछ करा हे, कुछ कटनेको बाकी है । टांगा अबाध, 
अथक गतिसे चल रहा है । लकड़हारा पसीनेसे लथपथ है । 
हाफ रहा है। प्रति क्षेपपर 'खट? की आवाजके साथ उसके 
मुखसे अनायास ही निकल जाता हे-हुंह'-उसकी थकानका 
सहज द्योतक । ओर इस खट-हुंह, खट-हुंहके सम्मिलित 
स्वरके साथ-साथ दिनका प्रत्मेक पल बीत रहा है । लोहित 
वर्णकी रवि-रश्मि उस लोह-शख्को कान्ति प्रदान करती 
हुई किश्वित-किश्वित्‌ क्षीण हो रही है । सब कुछ भूलकर वह 
एुकान्तचित्त डाल काटता चला जा रहा हे। एक-एक क्षेप 
मञ्जिङका एक-एक डग है । प्रति क्षेपके साथ जरा-सी चुन्नो 


` उड़ती है ओर डाल कटने-कटनेको होती आती है। लकड- 


हारा यह देख-देख परम सन्तोपके साथ अपने काममें लगा 
हुआ है । एक मन, एक प्राण । मानो उसके जीवनकी यही 
एकान्त साधना है, उसे ही पूर्ण पाकर वह सब कुछ पा 
जायेगा । ओर कुछ चाहना नहीं, कोई दूसरी कामना 
नहीं । 

रांगेकी कर्कश आवाज ओर चकमकसे चिड़ियां चांव- 
चांव करती पेड़के इद॑-गिदं सड़रा रही हैं। दारशनिक उन्हें 
देख रहा है, देख-देखकर कुट: रहा हे। अपने विचारोंमें 
व्याघात वह सह नहीं सकता । ओर बिना विचारे वह रह 
भी नहीं सकता । विचार, विचार, विचार । उसके जीवनमें 
और है ही क्या । उसे कोन समझावे । वह चिढ़कर वहांसे 
चला जाना चाहता है। घर जाकर अपने कमरेकी सभी 
खिड़कियों ओर दरवाजांको बन्द कर एक सक्खीको भी 
उसमें नहीं रहने देगा । और वहीं खूब विचारेगा । व्याघात 

सह नहीं सकता ओर बिना विचारे रह भी नहीं 
सकता । बह विचारते ही विचारते उठता है और उन्हींमें इबा 
चला जाता हे । 

x x x 
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दस व बीत जाते हैं। दार्शनिककी अवस्था शोचनीय 
हो जाती है। उसका घर उजड़ जाता है। सम्पत्ति नष्ट हो 
जाती है--कुछ कारिन्दोंके हाथ जाकर, कुछ सम्बन्धियोंके । 
उसे अपने विचारोंसे फुसंत ही कहां मिलती थी कि यह सब 
देखता । पल्ली बीमार पड़ी ओर घुल-घुलकर मर गयी। 
दर्शनकी गुत्थियां सलझ नहीं पाती थीं। दार्शनिकको अव- 
काश नहीं मिलता था, डाकरको कोन बुलावे, सेवा-झुश्न या 
कोन करें । सीता-सी बहूका वियोग मांको असह्य हुआ 
ओर वे भी चल बसी । दाश निकके परिवारमें अब केवल दो 
प्राणियोंका वसेरा है । एक स्वयं उसका ओर दूसरा उसकी 
एकमात्र सन्तान सक्तवषीया कन्याका। वेभवके स्म्ृरति- 
स्वरूप, दाम्पत्यकी धरोहर-सी । तब दाशनिकक़ो विचारों- 
से अवक्राश नहीं मिळता था, सिद्धान्तोंक निराकरणमं 
मन-मस्तिप्क वेचेन रहते थे, अब उसे कामसे फुर्सत नहीं । 
उम्रकी अब्रोध बच्ची ह वेमांको। घरमें दाने नहीं, कपड़े 
नहीं । दार्शनिक कभी भर पेट खाता है, कभी आधा पट । 
पर उसकी अबोध बच्ची-ते-मांकी, उसे खाना चाहिए, कपड़े 
चाहिए । ओर चाहिए पिताका प्यार भी। दार्शनिकके 
सिद्वान्तांमें विराट्‌ परिवतेन होता हे। उसकी साधनाकी 
दिशा ही बदल जाती हे। बेमांकी लड़की, अन्न-वस्-विहीन 
परिवार, पुत्री उसके जीवनका आधार । मायाके महान 
सागरम एक उद्वोझन होता है, उसीमें दर्शनकी गुत्थियां 
सद्राके लिए बिलीन हो जाती हैं। वह कठिने कठिन परिश्रम 
करता हे ओर अपनी प्यारी पुत्रीकी दिलजोई करता है । बहुत 
कुछ साच-समझकर उसने लकड़ी काटनेका काम उठा रखा 
हे । प्रतिदिन जड़छमे जाकर लकड़ियां काटता है और 
शामको बाजारमें वेच दता है । उसीसे दो प्रांणियोंका खाना- 
कप्रड़ा चर जाता है। दुनियासे उसे कोई वास्ता नहीं। 
भीइ-भडक्क के कामोंमं उसकी. चाइना नहीं । लकड़ियोंको 
बेचना और अपनी एकान्त कुटियामें घुत्रीके सद्ग सहवास, 
उसके जीवनके यही दो नियत कार्यक्रम हैं। और परम 
स़न्तोप अर शान्तिके साथ उसके दिन करते जा रहे हैं। 
चिन्ताकी एक रेखा भी नहीं। उसके देनिक कार्यक्रमम 
सबसे आह्वादकारी समय वह होता है, जिस समय शामकों 
छकड़ियां बेचकर वह अपने ओर बच्चीके लिए भोजनकी 
सामग्री खरीदवा है ओर उसके लिए कुछ मिठाइयां; और 


उत्छकता-पूर्वक तेजीसे कदम बढ़ाता हुआ अपनी कुटियाकी 
ओर चल देता है। लड़की कभी अपना पाठ पढ़ती होती है, कभी 
तितलियांके पीछे दोड़ती हुई होती है ऑर कभी अपने झांपड़े- 
को फूलोंसे सजाकर पिताकों घूम-घूमकर दिखाती है। दर 
कदम दूर ही से वह दोड़कर पिताके कन्धोंसे लिपट जाती है 
ओर पिला-पुत्री इधर-उधरकी बातें किया करते हैं। रातमं 
खा-पीकर लड़की दुलारसे कहती है --बावू ! कोई कहानी 
कहो ! ओर दार्शनिक बड़े प्रेमसे, एकान्त तल्लीनतासे 
राम-सीताकी, नलछ-दुमयन्तीकी कहानिया छनाता है । इसी 
तरह हंसते-बोलते दोनों प्रगाढ़ निद्राम अभिभूत हो जाते 
हैं दिन-भर तो उसे कुछ सोचनेका अवकाश ही नहीं मिलता, 
रातकी बेहोशीमें कभी-कभी, मधुर स्वप्तकी तरह अतीतकी 
एक हल्की रुटति उसके उर-अन्तरमें एक कोमल हिल्लोल- 
सी उड़ा जाती है । वह एक क्षणको व्यस्त होता है, पर दूसरे ही 
पलमें अपनी अमूल्य निधि, प्यारी बच्चीकी ओर देखता है-- 
चांदनीके सुहासित प्रकाशमें, उसकी संदी पलकांपर जगतकी 
सुपमा विराजती होती, निदाप सुन्दर आननकी आभामं 
र्शनिकके विस्त वभव ओर प्रत्याशित प्रणयकी छाया 
छोटती होती । वह सब कुछ भूल जाता । हदयके रससे भींगी 
पलकोंसे वह अपने जिगरके टुकड़ेको निहारता ओर उसीमें 
सब कुछ पाकर परम सन्तोपकी सांस लेता । पवनके पह्कोंके 
सहारे प्रकृतिका शान्ति-सन्देश उसे पुनः थपकियां देकर 
छुरा देता । उसके अत्यन्त नियमित ओर कडोर जीवनकी 
ग्रे घड़िया रूखे भोजनमें चटनीका काम करतीं । और जेसे 
विश्वके वेपम्ग्रसे अलग उसके दिन करते होते । 
x x फः 
“्र्‌-खट'--*खर-खर्‌” 
नदीका किनारा हे । उसके पाश्वका वन-प्रान्तर । 
पाकड़के पेड़की मोटी डालको एक लकड़हारा तल्लीनता पूर्वक 
काट रहा हे । कुछ करा है, कुछ करनेको बाकी हे। वह 
पसी नेसे लश्रपथ है, हाफ रहा हे। प्रतिक्षेपपर 'खट! की आवाज- 
के साथ, उसके सुखसे निकर जाता हे-हुंड । उसकी 
थकानका योतक । औ< इस 'खट-हुंह'--*खट-हुं 


लित स्त्ररके साथ दिनका प्रत्येक पछ बीत रहा है । लोहित 
वर्णकी रवि-रश्मि उस लोह-शख्को कान्ति प्रदान करती हुई 
किञ्चित-किञ्चित्‌ क्षीण हो रही है । सब कुछ--जंसे अपनेको 


ह? के सम्मि-. 
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भी--भूछकर वह डाल काटता चला जा रहा है । अन्तः प्रदेश- 
में विद्य त्‌-लहरकी नाई एक विचार-धारा दोड़ जाती है-- 
बापकी प्रतीक्षामें ताकती प्यारी बेटी, निर्जन झोंपड़ीका 
शान्त बातावरण, अनन्त मनुहारोंसय बाप-वेटीका प्यार-भरा 
कथोपकथन । और दूने उत्साहसे बह लकड़ी काटने लगता है। 

उछहावनी सन्ध्या ओर रात प्रक्ृतिके किसी एकान्त 


आजकी लड़ाई पिछली लड़ाईसे बहुत ज्यादा 
महत्त्वपूण हे। उस लड़ाईमें भाग लेनेवाले राष्ट्रोकी कई 
कहिन समस्याओंका सामना करना पड़ा, जेसे अख-शख, 
भोजन-सासग्री व धन आदिफी समस्याय । लेकिन अब जो 
उनके सामने मुख्य ओर सबसे कठिन समस्या है, वह तेल- 
की है। यह कहना अनुचित न होगा ओर प्रायः सभी अनुभवी 
राजनीतिज्ञ कह रहे हैं कि जिसने इस समस्याको हल कर 
हिया, उसकी अब्रकी अवश्य विजय होगी । इसी समस्याको 
हरु करनेके लिए प्रायः प्रत्येक देशके सरकारी वेज्ञानिक 
जी-जानसे जुटे हुए हैं और उन्हें इसमें बहुत कुछ सफलता 
भी मिली है, अर्थात्‌ कुछ देशने बीज आदि चीजोंसे तेल 
निकालना भी आरम्भ कर दिया हे । जापान जेसे अनुभवी 
राष्ट्र तथा अन्य राष्ट्रोने तो चाबीदार मोटरों व पेट्रोलके बदले 
कोयला या ऐसी ही कोई अन्य चीजें इस्तेमाल करनी झुरू 
कर दी हैं, जिससे जितना ज्यादा हो सके, लड़ाईके लिए या 
जरूरतके लिए पेट्रोल जमा कर लिया जाय । क्‍योंकि सभी 
दृशाको आशा है कि आगर लड़ाईमें वे शामिल न 
हुए, तो भी वे इसे बेच-बेचकर बहुत ज्यादा झाभ उठा 
सकेंगे । 

गणनाके अनुसार, मालस हुआ है कि लड़ाईकी 
है लारीके २५ मील चलतेमें एक गेलन, हवाई जहाजके 
२ मील चलनेमें करीब २। गेलन, समुद्री जहाजके क 
. भण्ठ चरुनेम ७॥ टन, टढुके १॥ मील चलनेमें. एक 
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कोनेसे शनेः शनेः खिसकती चली आ रही हैं । और टांगेका 
प्रत्येक क्षेप मञ्जिलका एक-एक डग है। 

कई वर्षा पहलेकी समस्या-जब दर्शनकी गुत्थियांसे 
मन-मस्तिप्कको उलझाथे, घृमता-घामता दार्शनिक, पसीनेसे 
लथपथ किसी लकड्हारेको देख रहा था-शायद हल हे 
गयी थी ।.. .रायद. ..। 


गलन व खुव्रमाइनके एक घण्टे चळनेमें करीब ! टन तेल 
खर्च होता है। इन दिये हए अङ्कांसे सहज ही में 
यह नतीजा निकाला जा सकता है कि अबकी इस 
लम्बी लड़ाईमं लड़ाकू राष्ट्रको इन लड़ाईके मुख्य हथियारों- 
के लिए कितने अधिक पेट्रोलकी आवश्यकता पड़ेगी । जमं नी. 
जेसे लड़ाकू राष्ट्रोने तो हजारों छोटे-बड़े अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
हथियार बना भी डाले । लेकिन इस समस्याने उन्हें एकदम 
चोकन्ना कर दिया है और अब वे इस फेरमें हैं कि अब उन छोटे- 
छोटे राष्ट्रोंको हड़पना या दवाना चाहिए, जिनके पास तेल- 
की काकी खाने हैं । और यहो कारण है कि जमनी व रूस 
रुमानियापर; इटली यूगोस्शेविया और अन्य तेळवाछे 
सुसलिम राष्ट्रॉपर ओर जापान डच ईस्ट इण्डीजपर बुरी तरह- 
से आंख गड़ाये हुए है । 
तेलवाले देशोंमें मुख्य देश ये हेंः—भमेरिका, रूस, ईरान, 
रूमानिया, ईराक, मेक्सिको, डच इस्ट इण्डीज, बर्मा, कनाडा 
ओर जमंनी ; जिनकी सहायतासे तेलकी कमी पूरी की जा 
सकती है और ये देश हजारों गेलन तेल प्रतिदिन सहज हो | 
दे सकते हैं । इन तेल निकालनेवाले देशोंमें पहला नसवर | 
अमेरिकाका है जो करीब २००,०००,००० टन तेल निका- > 
लता है; दूसरा नम्बर रूसका है, जो करीब ३०,०००,००० | 
टन ( इसमें पोलण्डका भाग भी शामिल है ) तेल निकालता 
हे; तीसरा ईरान हे, जो करीब १०,१९५,३७० द 


ee nm -/ 0-7८" खा 
repro ions किक 
AY+ 


न h 
विश्वामित्र 
ओर ६,०००,००० टनके बीच तेल निकालते हैं। पांचवं फ्रान्सके लिए यह समस्या बहुत सरलतासे हर हो सकती 


मेक्सिको ओर इराक रें, जो १,९००,००० से लेकर ४ ५०००, 
००० टन तक निकालते हैं। बाकी अन्य देश यानी बर्मा, 
कनाडा, जम नी इत्यादि १,०००,००० से लेकर ५००,००० 
रन तक तेल निकालते हैं। इन देशोंके पास अपनी रक्षाके 
’§ लिए तो तेल काफी जमा ही हे, ये दूसरे देशोंको भी 
अच्छी तरहसे काफी लाभ उठाकर तेल दे सकते टैं। सच 
पूछिये तो अबकी लड़ाईम विजय पानेका उत्तरदायित्व इन्हीं 

देशोपर है । 
इन तेलवाले देशोंमें ज्यादातर ब्रिटन ही के सहायक हैं । 
तलकी खनिजमें पहला नम्बर रखनेवाला अमेरिका तो 
पिछले युद्धम भी इसका सहायक था, और अबकी भी इसकी 
नीति स्पष्ट है कि या तो यह पूर्णरूपसे ब्रिटेनके साथ रहेगा, 
या फिर तटस्थ रहेगा, लेकिन ब्रिटेनको यह दोनों रूपसे 
सहायता देगा। दूसरे तेलवाले देश, जेसे बर्मा, कनाडा, 
ईराक ओर इईरानके तेलपर तो बहुत कुछ. ब्रिटेनका पुरा 
नियन्त्रण है । दूसरी बात उसकी सन्दर स्थिति और धनपर 
है। नक्शे देखनेसे मालूम होगा कि ब्रिटेनके जहाज इन 
तेलवाले देशोंमें सहज ही में जा-जाकर तेल दे सकते हैं। यह 
आसानी जर्मनीको नहीं है। त्रिटेनका जहाजी रास्ता 
इतना अच्छा है कि वह प्रायः अपने मित्रोंसे सहज ही में 
व्यापार कर सकता है, ओर जिस चीजकी उसे जरूरत होगी, 
. वह सहज ही में मंगा सकता हे। दूसरी आसानी उसके 
धनवान होनेकी है। क्योंकि कोई भी देश ऐसा नहीं है, जो 
 _ ब्रिना लाभके किसीको कुछ दे, और वे सभी जानते हैं कि 
ब्रिटेन बड़ा धनवान राष्ट्र है, अगर उसे तेल वेचेंगे, तो छाभ 

भी बहुत ज्यादा होगा । 


~ we 


TF मिलाकर करीब ५०, ०००, ००० टन तेळ प्रति वपके 
 हिसाब्रसे आवश्यकता पड़ेगी । इतना तेल तो इन लोगोंको 


टन तेलमेंसे बहुत कुछ हिस्सा प्राप्त हो जायेगा । और 
हम लिख चुके कि ब्रिटिनका समुद्री रास्ता 
` इतना छन्द्रर है कि आवश्यकता पड़नेपर वह हर जगहसे 
` तेल छे सक्ता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटेन और 


i, 


_ ब्रिटेन और फ्रान्सके राजनीतिज्ञोंके अनुसार दोनोंको - 


केवळ ईरान, ईराक और कनाडासे प्राप्त दो सकता है, बल्कि _ 
इनको अपने पिछले पक्के साथी अमेरिकाके १००,०००,००० | 


है। ओर यही कारण है कि ब्रिटेन ओर फ्रान्स निश्चिन्त 
होकर युद्रमें डटे हुए हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि तेलकी 
हायता तो उनपर यथाशक्ति है ही । दूसरी बात भोजन 

व अख-शख्रकी है, जो उनके पास रें ही । अगर जरूरत पड़ी, 
तो अकेले अमेरिका, कनाडा व आस्ट्र लिया इन सब बातोंमें 
सहायता देनेमें काकी हैं । 

दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जितनी ही घिरेनका तेल 
पानेमें सहूलियत हे, उतनी ही जर्मनीको कडिनाई। न तो 
जर्मनीके पास कोई ऐसा सुन्दुर बन्दरगाह है ऑर न उसकी 
स्थिति ही इतनी अच्छी है कि बह ब्रिटेनकी तरह सब देशों- 
से स्वतन्त्रतापूर्वक व्यापार कर सके । न उसका इरली- 
को छोड़कर ऐसा कोई तेळवाला देश साथी है, जिसपर 
वह निर्भर रह सके । दूसरी बात यह है कि सभी राष्ट्र यह 
जानते हैं कि जर्मनी एक दिवालिया राष्ट्र है, अगर इसे 
तेल देंगे तो कुछ भी लाभ न होगा; यही कारण हे कि कुछ 
देशोंको छोड़कर कोई भी देश इसे कर्जपर तेल नहीं देना 
चाहता और नगद धनकी जर्मनीमें कमी हे। 

इतना होते हुए भी यह न समझ लेना चाहिए कि 
जम नी इस समस्यामें पूरा दिवालिया हे। वह भी इस 
समस्याम अपनेको किसीसे कम तगड़ा नहीं रखना चाहता। 
हिटलर बड़ा चाळाक आदमी हे। वह जानता था कि उसे 
इस समस्याका सामना करना पड़ेगा, यही कारण था कि 
उसने पहलेसे ही जर्मनीमें तेरू इकट्ठा करना झुरू कर दिया था, 
जो कि बहुत काल तक उसके काम आ सकता है। इधर रूस 
भी, जिसमें करीब ३०,०००,००० टन तेल निकरूता है, वह 
भी इसका मित्र हो गया हे, जिससे इसके होसले बढ़ गये 
हैं; क्योंकि रूससे धन ओर तेल दानां ही की सहायता इसे 
प्राप्त होगी । और इधर रूमानियाकी ऐसी बुरी स्थिति पड़ 
गयी है कि लाजिमी उसे जर्मनीको तेळ देना पड़ता है। 

` फ्रान्सके एक अनुभवी राजनीतिज्ञके अनुसार अबकी- 

वाळी पूरी लड़ाईके लिए कुर ७०,०००,००० रन तेलकी 
आवश्यकता पड़ेगी (क्योंकि लोगोंका ख्याल है कि 
लड़ाई करीब एक साळ या ओर कुछ थोड़े महीने चलेगी )। 

अब्र देखना चाहिए कि इसमेंसे जमंनी कितना तेल पा 
सक्ता हे, जिससे छड़ाईमें उटा रहे। विटेन और प्रान्स- 
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के राजनी तिज्ञोंके अनुसार, पोलण्डके जम नीमें मिल जानेसे 


करीब ८००,००० टन तेळ तो घह खद निकाळता है, 
६००,०३० टन (या इससे कुछ अधिक ) का रूससे वादा है 
करीब रूमानिया इसे तेळ दे सकता है। 
कहा जाता हे कि करीब ७, ५००,००० टन तेल इसपर 
पहले जमा था । बाकी बहुत-सा तेल इसे खरी दनेपर अमेरिका, 
इरान व इराक इत्यादि देशोंसे प्राप्त होगा । इसी तेछकी 
समस्य्राको पूरा करनेके लिए उसने जापानको इच इस्ट इण्डीज- 
के लिए उसका दिया है निकालनेमे करीब 
रूमानियाके बराबर हे । अभी हालमें खबर भी आयी 
थी कि जापान उचच इण्डीजपर हमछा कर्नेकी बात सोच 
रहा हे। 

इस प्रकार हमने देख लिया कि इस समस्यामं प्रायः 
दोनों ही तगड़े पड़ते हें। तिखपर भी दोनों ही विरोधियां- 
को कुछ न कुछ राङ्क बनी ही है कि ईश्वर जाने, आगे क्या 
होगा ? क्या मालम, कोई साथी सहायता देनेमें सुकर जाये 
4। दुश्मन बन बेटे ? इस बातका ज्यादा खतरा जम॑नीको 
ही हे; क्योंकि अपनी ताकत ओर इटलीको छोड़कर कोई भी 


2८०,००९ 
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स्पष्ट उसका पक्का साथी नहीं है, जिसपर वह निर्भर रह सके । 
रूस, रूमानिया ओर जापानकी कोई स्पष्ट नीति नहीं, इसी 
कारण जर्मनी इनपर पूर्ण विश्वास नहीं करता, तथापि वह 
इन्हें अपना सच्चा मित्र समझता हे । केळ इतने डी 
खटकेके होनेसे जमनी ब्रिटिनसे इस समस्याम कमजोर 
पड़ता हे । 

इधर ब्रिटेनके लिए हम लिख चके हैं कि ब्रिटेन 
ईराक, ईरान ऑर कनाडासे ५०,०००,००० टन तेल सरलता- 
से प्राप्त कर सकता है । वनवान होने व उपनिवेशञां तथा 
अमेरिकाके साथ होनेसे इसका खतरा जम॑नीसे कम है। 

इस कारण सभी अनुभवी राजनीतिज्ञ कह रहे हैं कि इस 
लड़ाईम॑ तेलकी समस्या सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। कहते 
हैं कि पिछले महायुद्रमं किसी अनुभवी राजनी तिज्ञने 
कहा था कि “कोई ऐसा भी समय आयेगा, जब कि एक बूंद 
तेलका मूल्य एक बूंद खूनके बराबर होगा,” जो कि इस 
लड़ाईमें लड़ाकू राष्ट्रोंके लिए अक्षराक्षर सत्य सिद्ध हो रहा है 
ओर आगे ( सभ्य ? ) लड़ाइयोंमें होगा ! 


` रूमानियाकी उर्वरा भूमि मनुप्य ओर वर्तमान युद्धमें 
` म॒नुष्यके दाहिने हाथ मेशीन, दोनों ही के लिए प्रचुर मात्रामें 
खाद्य पदार्थ उत्पन्न करनेकी क्षमता रखती है। प्रकृतिने भी 
 ख्मानियाको चीड़के विशाल वन और खनिज तेलका अनन्त 
| भण्डार प्रदान करके उसे और अधिक सम्रश्िशाली बना दिया 
_ है। रूसके बाद यूरोपमें सबसे अधिक खनिज तेर--पेट्रोल, 
रूमानियामें ही उत्पन्न होता है। संसारके समस्त पेट्रोल-उत्पा- 
दकक्षेत्रामें भी रूमानियाको प्रमुख स्थान प्राप्त है । यहां प्रति 
चणे लगभग ७० लाख रन पेट्रोल तेयार किया जाता है। 
पेट्रोल ही के समान रूमानियामें गेई और दूसरे अनाजोंका 
भी बाहुल्य है। अपनी जरूरतोंको पूरा करनेके वाद रूमा- 
 _नियामें विदेशोंको भेजनेके लिए बहुत काकी पेट्रोल, गेहूँ 
और दूसरे अनाज बचजाते हैं। रूमानियाका यही वेभव और 
प्राकृतिक सम्पत्ति आजदिन उसकी स्त्राधघीनताको खतरेमं 
डाले हुए हे । 
ख्मानियाके पड़ोसी उसके इस वेभवपर ईर्ष्या करते हैं । 
_ हिटलर ओर स्टॅलिन दोनों ही उसे अपना ग्रास बनानेकी 
चेष्टे हैँं। जर्मनीको हमेशा ही पेट्रोलकी जरूरत बनी रहती 
‰। बरतमान युद्धने उसकी इस आवश्यकताको और अधिक 
प्रबळ पुवं व्यापक बना दिया है । आम तोरपर जम॑नी प्रति 
प विदेशोंसे जितना पेट्रोल खरीदता हे, वह सब उसे रूमा- 
नियासे मिल सकता है। पिछले वर्ष जर्मनीमें विदेशोंसे 
जितना पेट्रोल भाया था, उतना ही पेट्रोल रूमानिया में उत्पन्न 
हुआ था । अपनी युद्ध-नीतिको सफल बनानेके लिए जम नी 
रूमानियाको जमन साम्रपज्यका एक अङ्क बनानेके लिए 
उत्डक हे । उधर रूस भी रूमानियाको हड़प जानेके 
छए आये दिन नये बढाने ढूंढ़ रदा हे। प्रस्तुत लेखमें इसी 
ख्मानियाके बारेमे संकषेपर्मे कुछ ज्ञातव्य बातें बतलायी 
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ै छूमानियाकी गणना यूरोपके नये राज्योंमें की जाती है । 
याका कोई अपना पुराना इतिहास है भी नहीं। वास्तवः 
एनियाको बने हुए अभी पूरे १०० साठ भी नहीं हुए । 


रूमानिया 


श्री इयामनारायण कपूर; बी० एस-सी ० 


१८५९ ३० में वाठेशिया ओर माळदेवियर नामक दो रिय।- 
सतोंको जोड़कर रूमानियाका निर्माण किया गया था। 
परन्तु आधुनिक रूमानिया तो ओर भी वादकी बात है। 
वतमान रूमानियाका आाधेसे अधिक भाग ओर आधेसे 
अधिक आबादी, उसमें महायुद्धके ४ शासिल किये गये हैं । 
रूमानियाके तीन प्रमुख प्रान्त वेखारबिया, जुकोधिना और 
ट्रान्सिलवेनिया रूमानियाम १९१८-१९ में शामिल किये 
गये थे । चेंसारबिया रूससे ओर ट्राल्सिलब्रेलिया हंगरीसे लेकर 
रूमानियामें मिला दिये गये थे । 

रूमानियाकी आबादी १९३३ में दोनेवाली जनगणनाके 
अनुसार १ करोड़, ८० लाख, २५ हजार है । इसमेंसे 
२३,४००० वेसारब्रियामें, २३,२६००० ट्रान्सिलवेनियामें 
ओर ८ लाख व्यक्ति बुकोविनामें रहते हैं। रूमानियाका 
कुश क्षेत्रफल १ लाख २२ हजार २८२ वगंमीङ है। रूमा- 
नियाके पूवमें कालासागर हे, ओर बाकी भाग बलगेरिया, 
यूगोस्लेविया, हंगरी, पोलेण्ड और रूससे घिरे हैं.। पोलेण्डका 
जो भाग रूमानियासे मिला हुआ है, वह अब रूसके 
कज्जेमें है । 

रूमानियाकी आवादी भी विभिन्न जातियोंका मिश्रण 
हे । रूमानियाके मूल निवासियोंके अतिरिक्त हंगेरियन, 
जम न, रूसी, तुक, बलास ( बलगेरियाके निबासी ), जिप्सी 
ओर यहूदी भी वहां प्रचुर संख्यामें आवा हैं । रूमानियाके 
खास निवासी इटेलियन छोगोंसे बहुत मिछते-जुरते हैं। 
उनकी भाया भी बहुत कुछ इटलीवालां ही से मिळती-जुलती 
हे । उसका उद्गम लेटिन भाषा ही हे । विभिन्न जातियांके 
देशके भिन्न-भिन्न भागोंमें आबाद होनेके कारण उन सबके 
रीति-रिवाज और आचार-व्यवहारमें भी बड़ा अन्तर है । 
रूमानियाके अधिकांश निवासी ईसाई हैं; परन्तु यहूदियों 
और सुसलमानोंकी भी अच्छी संख्या है और उन्हें पूर्ण 
धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त हे ईसाई गिरजाघरोंके साथ ही साथ 
स्थान-स्थानपर यहूदियोंके सिनेगाग और मुसलमानोंकी 
मसजिदें भी देखनेमें आती हैं । जिप्सियोंके झुण्डके झुण्ड 
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रूमानिया 


® जिसपर जे ०० x 
झ्मानियाका तेळ-्षेत्र, जिसपर लोलुप राप्ट्रोंकी दृष्टि गड़ी हुई है। 


गावोमं धूम-त्ूमकर किसानोंका मनोरञ्जन करते रहते हैं । 

रुमानियाका सुख्यउद्यम कृषि हे। देशके अधिकांश निवासी 
खेती-वारीमें लगे रहते हैं । गेहूँ, जो और मकई बहुतायतसे 
पेदा की जाती है। इधर हालके कुछ वासे उद्योग-धन्धोंको 
सझ्जडित करने ओर नये उद्योग-व्यवसाय जारी करनेके प्रयत्न 
भी किये जाने ळे हैं । गेहूँ ओर तेलके अतिरिक्त रूमानिया- 
में बहुत-से महत्त्वपूण खनिज पदार्थ भी - पासे जाते हैं। लोहा, 
तांबा, कोयला, जस्ता, पारा, सोना और अल्यूमिनियम 
एमानियामें मिलनेवाले कुछ प्रमुख खनिज पदार्थ हैं। इन 
सबको भली भांति काममें ळानेके उद्देश्यसे रूमानियामें जल- 
बरसे बहुत सस्ती बिजली पेदा करनेकी भी कोशिश की जा 
रही है। जल-विद्युतके पूर्ण झपसे उन्नत हो जानेपर रूमा- 
नियाका महत्त्व और अधिक बढ़ जानेकी पूरी सम्भावना है । 

यूरोपफे अन्य देशों ही के समान रूमानियामें भी 
सेनिक शिक्षा अनिवार्य है । इधर हलकी घटनाओंने रूमा- 
नियाको भी दूसरे यूरोपियन देशोंकी तरह सैनिक तैयारी 
करनेके लिए विवश कर दिया है । सेनिकोंकी संख्या बढ़ाकर 
लगभग २९ छाख कर दी गयी हे । इन सेनिकोंको आधुनिक 
भन्न-ख् और दूसरे वेज्ञानिक साधनोंसे उसज्जित किया 
गया है। साधारण सेनाके साथ ही साथ जल-सेना और 
हवाई सेना भी सङझ्ठित की गयी है । हवाई सेनाके सङझ्ठन- 
में अंगरेजोंका प्रसुख हाथ है। हाल ही में इंगलेण्डने रूमा- 
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नियाको अपने ब्लेनहीम नामक प्रसिद्ध वायुयान भेजे हैं। 
इन वायुयानॉसे हवाई सेनाके तीन दछोंका सड्भठ्न किया 
गया हे। ६ मास पहले हवाई सेनामें ८०० वायुयान और 
१२००० सेनिक बतलाये जाते थे। इंगलेण्डसे हवाई जहाज 
मंगानेके अतिरिक्त कुछ लड़ाकू वायुयान देशमें भी तेयार करने- 
का प्रबन्ध किया जा चुका है । काले सागरमें जल-सेना भी 
पहलेकी अपेक्षा मजबूत बनायी जा रही है । अपनी स्वाधी- 
नताकी रक्षाके लिए रूमानिया अपने आपको पूरे तोरपर 
तैयार करनेकी चेष्टा कर रहा है। 

रूमानियाका शासन दो व्यवस्थापिका सभाओं द्वारा 
होता हे । एक सभाके सदस्य जनसाधारण द्वारा निर्वाचित 
किये जाते हैं । प्रत्येक बालिगको वोट देनेका अधिकार प्राप्त . 
हे। यह सभा चेम्बर आव डिपुटीज कहलाती है। दूसरी | 
सभा सीनेट कहलाती है । सीनेटमें निर्वाचित और नामजद | 
दोनों ही प्रकारके सदस्य होते हैं। कुछ व्यक्ति आजीवन 
सीनेटके सदस्य बना दिये जाते हैं । व्पवस्थापिका सभायें 
शासन-प्रबन्धके लिए प्रधान मन्त्रीके नेतृत्वमें अपना मन्त्रि- 
मण्डर नियुक्त करती हैं । यही मन्त्रिमण्डङ सब काम 
देखता हे । 

प्रकट रूपमें यह प्रबन्ध जनसत्तात्मक मालूस होता हे। | 
परन्तु रूमानियाके बादशाह केरोळ द्वितीय रूमानियापर 
एक डिक्टेटरकी भांति हुकूमत करते हैं । उन्होंने शासन-प्रबन्ध 
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ओर शिक्षा आदिके बारेमें बहुत उधार किये हैं । १९२६ में 
उन्हें गहदीसे उतार दिया गया था; परन्तु १९३० में वे फिर 
झ्मानियाकी राजधानी बुखारेस्ट लोट आये ओर शासन- 
कार्य चलाने लगे हैं । 

डिक्टेररों द्वारा शासित दूसरे यूरोपियन देशोंकी तरह 
रूमानियामें भी वदी पहननेका चलन बहुत लोकप्रिय हो गया 
हे । सरकारकी ओरसे भी वर्दी, पहनना अनिवार्य-सा बना 
दिया गया हे। ख्रियोंको भी वदी पहननी होती है। 
सिविल सर्विसमें काम करनेवाली ख्रियोंको काम करते समय 
अपनी नीली वदीमें रहना पड़ता है। युवक-भान्दोछनका 
रूमानियामें भी काफी प्रभाव हे। अपनी छोटी आयुमें ही 
बालक-वालिकायें इस आन्दोळनमें सम्मिलित हो जाते हैं। 
स्कूलॉमें पढ़नेके साथ ही साथ उन्हें साधारण सेनिक शिक्षा 
भी दी जाती हे । छट्ट्योके दिनोंमें शिविर सड्भठित किये 
जाते हैं । कुछ वर्ष पहले तक जनसाधारणको शिक्षा-सम्बन्धी 


विशेष छविधायें न प्राप्त थी । नवीन शासन-छुधारोंके काम- 


में ळाये जानेसे अन्य क्षेत्रों ही के समान शिक्षा-विभागमें भी 
महत्त्वपूर्ण छधार हुए हैं । उद्योग-धन्धॉके आधुनिक ढड़के 


स्कूर ओर पुस्तकाल्योंका सङ्गन किया गया है । बादशाह 
करोल भी जनताके, विशष्कर फिसानोंके जीवनमें विशेष 
दिलचस्पी लेने छगे हैं। 

जेसा कि इस लेखके शुरूमे बतलाया गया हे, रूमा- 
नियाका राज्य १८९९ १० में वालेशिया भौर मालदेविया 
नामक दो रियासतोंको मिलाकर बनाया गया था। ये 
दोनों रियासतं उन दिनों टर्ककि अधीन शीं । नये राज्यका 
सङ्गठन हो जानेपर भी रूमानिया १८ टकी ही के 
अधीन रहा । १८७८ में रूमनिया स्वतन्त्र हो गया भौर 
१८८१ ३० में मोजदा बादशाह करोलके दादा, करोळने 
अपनेको रूमानियाका बादशाह घोषित किया । १९११ में 
उसकी मत्यु हो गयी भौर उसका वेट! फर्डिनेण्ड गद्दीपर 
बेठा । महायुद्ध आरम्भ होनेपर फडिनेण्डने अंगरेजोंका साथ 
दिया । अंगरेजोंका साथ देनेके कारण जर्मनीने रूमानियापर 
जबदेस्त आक्रमण किया भोर रूम7नियाके अधिकांश भागपर 
अपना कब्जा कर लिया । उन दिनों भी जर्मनीको आजकल- 
की तरह पेट्रोलकी सख्त जरूरत थी; परन्तु रूमानियापर 
कब्जा कर लेनेपर भी वह उसके पेट्रोलको समुचित रूपसे 
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रूमानियाकी महिलायें भी किसी सड्ूर-कालके लिए पहलेसे तयार हैं। 


"अब 


रूमानियाँ 


काममें न छा सका। शत्र पेट्रोल्का लाभ न उठा सके, इस 
उद्देश्यसे रूमानियाकी फोजने पेट्रोलके अधिकांश कुशं ओर 
कारखानोंको हारते-हारते न४-अ्रष्ट कर दिया। महायुद्धकी 
समाप्तिके बाद रूमानियाके इस प्रसुख व्यवसायका फिरसे 
सङ्गन किया गया है । महायुद्धकी खमासिपर रूमानियाको 
हरजानेके तोरपर रूसी सूबा देसारबिया भी दे दिया गया । 
रुसको यह बात बराबर बहुत अखरती रही हे । वह बराबर 
इस बातका मोका ढूँ ढ़ता रहा हे कि वह अपने इलाकेको 
किस तरह रूमानियासे वापस ले सके । 

वर्तमान युद्ध शुरू होते ही रूसकी ओरसे वेसारबियाके 
रूसी निवासियोंमें--जो वहां अल्पमतमें हे-आन्दोळन शुरू 
कर दिया गया । कोशिश की जा रही है कि वेसारबियाके 
निवासी स्वयं इस बातकी घोषणा कर दें कि उन्हें रूमा- 
नियाकी हुकुमतमें बहुत तकलीफ मिल रही है ओर वे फिर 
रुसमें शामिल हो जाना चाहते हैं। इस बातकी भी 
अफवाह उड़ायी गयी थी कि रूस ओर जरम नीमें रूमानियाके 
वारेमें परस्पर समझौता हो गया है । और यदि इन दोनोंको 
रुमानियापर आक्रमण करना ही पड़ा, तो रूख वेसारबियापर 
कशा कर लेगा ओर जमनी रूम7नियाके पेट्रोळ-उत्पादक 
क्षेत्रोपर। परन्तु ज्म नीके लिए रूमा नियापर कब्जा कर लेना अब 
आसान काम नहीं रह गया है । उसे झ₹मानियापर आक्रमण 
करनेके लिए हंगरी होकर जाना होगा । पोलेण्डका बह 
भाग, जो समानियासे मिला हुआ है, रूसके कन्जेमें है। 


हां, यदि रूस ओर जर्मनी दोनों मिलकर रूमानियापर 
भाक्रमण करें और रूस जर्मन सेनाको रूसी पोलेण्डमें होकर 
जाने दे, तो सर्वथा नवीन परिस्थितियां उत्पन्न हो जायंगी । 

वर्तमान युद्ध आरम्भ होनेपर बालकन प्रायद्वीपके सभी 
रूमानिया 


राष्ट्रोने अपनेको युद्धसे तरस्थ घोषित किया । 


भी युद्धमें तटस्थ है ओर बराबर अपनी तटस्थताकी रक्षा कर 
रहा है । परन्तु फिर भी वह पूरे तोरपर निश्चिन्त नहीं है । 
इंगलेण्ड ओर फ्रान्स दोनों ही उछपर काफी दबाव डाळ रहे 
दें । विगत महायुद्धकी मित्रताकी याद दिलाकर अपने गुह्मं 
शामिळ होनेका आग्रह भी कर रहे हैं । उधर जमनी अळग 
दबाव डाळ रहा है । रूससे वह स्वयं भयभीत हो रहा है। 
इधर जमंनीने तटस्थ देशोंके साथ जेसा व्यवहार किया है, 
उससे रूमानियाकी स्थिति ओर भी नाजुक हो गयी है। 
परन्तु जमंनीको एकदमसे रूमानिया रुष्ट भी नहीं करना 

हता । अभी पिछले दिनों जमनी ओर रूमानियामें फिरसे 
व्यापारिक सन्धि हुई है ओर इसके अनुसार रूमानियाने 
जर्मनी ओर जर्मनी द्वारा रक्षित राज्योंसे (पोलेण्डके अति- 
रिक्त) व्यापार करना स्वीकार किया हे । इस सन्धिसे कुछ | 
ही दिन पहले रूमानियाने अपने देशसे गेहूँ बाहर भेजना 
बन्द करनेकी घोषणा की थी । इस सन्धिके अनुसार इस 
घोषणाके पूर्व जर्मनीको माळ भेजनेके लिए जो कण्ट्रोक हो 
चुके हैं, उनको पूरा करनेका आश्वासन दिया गया है। 

स्मानिया, इसके अळावा भी अपनी देशी और विदेशी - 

दोनों ही नीतियोंमें बड़ी सतकतासे काम ले रहा है। 
रूमानियाके विभिन्न राजनीतिक दलोंको सन्तु करके एक 
संयुक्त मोर्चा बनानेकी चेष्टा की जा रही है। और इसमें 
बहुत कुछ सफलता भी मिली है । इसके अतिरिक्त स्मारय 
अपने पड़ोसियोंसे भी मैत्री पुष्ट करके पारस्परिक सहयोग | 
और सदभाव बढ़ानेकी चेष्टा कर रहा है । परन्तु आज यूरोप- 
में जो राजनीतिक एवं आर्थिक सङ्घपं हो रहा है, अपने- 
अपने स्वार्था के लिए, स्वाघीनताके नामपर जो खंरेजी हो 
रही है, उसे देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि आजके 
शान्त रूपानियामें किस दिन रणभेरी बज उडेगी । 


| इतने न णि 
fi} एनं कवक ग्रता 
चुन लो मोती मानसके मेरे, ओ मञ्जुल कलहंस सखे ! 
यह जीवन रेन अंधेरी तुम श्रीमन्त नखत अवतंस सखे ! 
प्राणोके प्यालेमें सुखक्री दुखक्री जो भरी गरल-हालो 
तुम उसमें एक तरङ्ग लिये हो बुदबुद-मयी फेन-माला 
साकी ! तेरे बिन मोल कोन, यह मिट्टीका प्याला रीता ! 
कोरे कागजका तन केसे बनता शुचि रामायण-गीता ! 
मेरी पार्थिव लाचारीके तुम वियति-बिह्दारी पङ्घ ससे । 
प्रभुके मुझ प्रेम-पुजारीके तुम नव ३्कारी शङ्क सखे ! 
तुम उड़ो कनक-पञ्छी मेरे, इस गहन कुद्दासेसे ऊपर 
सो रहे निराशामें अधोर कितने ये प्रात-विहग भूपर 
| कुहरान,--प्रतका पथ संवरा, यह वही धूल नभको घेरे 
fs तुम वह्‌ खग बनो कुहासेमें जो नव प्रकाश हेरे टेरे । 
उमड़ी यह गोल-गोल आंधी कम्पित हैं नगर गांव-खेरे 
इस विश्व-विटपके जीण-शीर्ण उड़ रहे पत्र पियरे-पियरे 
उड़ रही छिपी स्वरमें इनकी नव जीवनकी बदळी-कजळली 
लुम जान रहे कटनेपर ही फलछती है संस्रतिकी कदली 
फिर क्यों उदास मेरे माळी ! छू कोन न जिसमें नमी हुई 
इस जगके आहढवालमें कब नव-नव प्रवालकी कमी हुई ! 
प्रभुकी करुणामें अचल भक्ति-सी क्षितिमें छांह उछाह-मरी-- 
जो प्रीष्म हुरन्त ज्वलन्त अग्निक्री सेज चढ़ो भी हरी-भरी 
उन तपस्विनी दूबोंकी बन तू शीतळ सुन्दर शाख सखे ! 
बन जगको संश्रति-राकुन्तलाको ढकनेवाले पांख सखे ! 
कल जिनका तुङ गरूर-श्वज्ञ नभको लञ्रित करते देखा 
 प्रभुताकी स्वर्ण-तरीपर चढ़ उदयास्त जिन्हें तिरते देखा 
अब गिरी गाज सुध-बुध उन नीरी-जारोंको खोते देखा 
सच कहो परन्तु कमी फूछोंको भी तुमने रोते देखा ? 
जब खड़ी विध्रपतिके आंगन यह प्रक्ृति-उबेशी-सी दासी 
वेर कए सकते ध्वस्त कभी क्या मानवकी मथुरा-काशी ? 
तुझक्रो निदेश उस चिर सुन्दरका गुज्जित करो दिगन्त सखे ! 
लुम कोकिल अप्रर अजर यह्‌ प्रभुका पावन सृष्टि वसन्त सखे ! 
— केसरी । 
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अपहृत हिन्दू नारियोंकी समस्या 


श्री त्रजकिदोर वर्मा श्याम! 


आँउभोंकी धारामें विशवकी जितनी पीड़ायें पाली जाती 
हैं, उनमें सबसे अधिक तीव्र एवं मर्मभेदी उन अभागिनी 
नारियोंकी अश्रुधारामें बसती हैं, जो मानव-समाज और 
विशेषकर पुरुप-समाजके निष्ठर अत्याचारोंके द्वारा, केवल 
अपने गृहोंसे ही नहीं, वरन्‌ अपने समस्त खुखों ओर उन 
सुखोंकी कोमळ सुट्रतियोंसे अपहत हैं । श्रीयुत जयकरने अपने 
एक वक्तव्यमें बताया था कि हमारे देशमें अगायी जानेवाली 
हिन्दू युवतियों ओर बालिकाओंकी संख्या औसतन प्रति- 
दिन ११ हे ओर जिनका पता नहीं लगता, उनकी संख्या 
अझा है। यही कारण है कि प्रतिदिन हमें समाचार-पत्रों में 
इस प्रकारकी एक-दो घटनाअंका रोमाञ्चकारी वर्णन पढ्नेको 
मिलता है। प्रतिदिन ११ हिन्दू युवतियोंका अपहरण, और 
प्रसेके साथ अपना-अपना अन्याय, अत्याचार और हमारी 
निबंछताकी करुण कथा एक ऐसी क्रूर वस्तुस्थिति है, जिसके 
प्रति कभी-कभी निराशाजनक उदासीनताका अनुभव किये 
बिना कोई नहीं रह सकता । 

किन्तु नारी-अपहरणका स्तरी-मनो विज्ञानसे बहुत अधिक 
सम्तरन्ध है । इस शाकी उपेक्षा करके इम इस सामाजिक 
व्याधिसे युक्त नहीं हो सकते । प्रक्ृतिने स्त्रियों और पुरुषोंमें 
खर-प्रवत्ति इतनी प्रबळ रखी है कि कड़े धार्मिक अनुशासनों 
ओर कठोर राजनेतिक दण्डोंके होते हुए भी जब-जब उनको 
आपसमें अमर्यादित रूपसे मिळने-जुळनेका अवसर मिलेगा, 
वे निश्चय ही सभी मर्यादाओं और ब्राधाओंको कुचळकर 
मनोविकारोंका शिकार हो जायंगे। यह किसी एक देश, 
किसी एक जाति या किसी एक युगकी बात नहीं है। आज 
होता है और आगे भी होता रहेगा । मानव-प्रक्रति ही कुछ 
इस तरहकी बनी है । यद्यपि हम इस बातको अस्वीकार नहीं 
कर सकते कि भारत तथा अन्य देशोंमें नारी-अपहरणकी 
समस्याओंके भीतर भिन्न-भिन्न कारण और एृथक-प्रथक्‌ शक्तियां 
काम कर रही हैं; पर कारण और शक्तियोंकी भिन्नतासे परि- 
णाममें कोई अन्तर नहीं आता । जिस प्रकार भारतमें, टीक 
उसी प्रकार यूरोप तथा अमेरिकामें अपहत नारियोंका जीवन 


असह्य एवं दूभर हे तथा वेशयालयों अथवा इस प्रकॉरके 
अन्य विलासितापूर्ण पाप ओर व्यभिचारके अड्डोंके आडम्बर- 
पूर्ण जीवनमें सदेव उनके हृदयोंसे योन-निःशवास निगंत 
होते हैं । 

कुछ दिन पूर्व इस बातका अनुमान किया गया था कि 
केवल इंगलेण्ड तथा वेल्स प्रान्तोंसे ही प्रति वर्ष कमसे कम 
पचास सहस्र युवतियां उड़ायी जाती हें। जिस दायित्वपूर्ण 
अंगरेजी पन्रमें मेंने यह बात पढ़ी है, उसीमें आगे इस प्रकार 
लिखा है।-- 

“इन भगायी गयी बालिकाओंमें अधिकांशके सम्बन्धमें 
बिलकुछ ही पता नहीं लगता । परन्तु कभी-कभी कुछ सनसनी- 
पूर्ण घटनाओंसे उन युततियोंमें एक बड़ी संख्याका भाग्य 
सुस्पष्ट रूपसे प्रकट हो जाता है ।” 

यह तो रही बरिटेन-जेसे सभ्य एवं उन्नतिशील राष्ट्रकी 
बात । मिस मेयोकी जन्म-भूमि अमेरिकाकी भयानकताका 
अनुमान करना कडिन हे । अभी कुछ दिन पूरव संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिकाके पेन्सिल्वेनिया नामक राष्ट्रमें नारी-अपहरणके 
केवल एक दृष्टान्तकी चर्चा पत्रोंमें इस प्रकार प्रकाशित 
हुई थी :— 

“पेन्सिल्येनियाके छोटे ओर बड़े व्यावसायिक नगरोंकी 
सन्दर पुत्रियोंकी माताये सदा उन इवेतदस्युओंके भयमें 
रहती हैं, जो तरुणियोंको बलपूर्वक केद कर मोटरोंमें ले 
भागते हैं ।”? 

दर्जनों तरुणियोंने इस प्रकारकी घरनाओंके भयानक 
बृ्तान्त पुलिससे कहे हैं । वे सभी ऐसे पुरुषों द्वारा सड़कोंपरसे 
भी गयां ओर उन्होंने उन्हें न्यूयारकमें सिनेमाकी अच्छी 
नोकरियां देनेका वचन दिया । जेजी धाल्टरसन नामक एक 
पन्द्रह वपीया बालिकाने पुलिसके सामने अपना बयान 
देते हुए कहा कि जब दो पुरुपोंने उसे “स्टेज? में अच्छी 
नोकरी दिलानेका बचन दिया और जब उसने उसे 
अस्त्रीकार कर दिया, तो वे दोनों पुरुष उसे बलपूवक 
घसीटकर अपनी मोटरमें ले गये, पर किसी प्रकार बड़े 
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प्रयल्नोंके साथ वह अपनेको उनके च गुले मुक्त कर सकी । 
x x x 


मुसलमानोंमें अपहरणकी घटनायें कुछ कम नहीं हैं। 
मनुष्य-प्रकृति सवत्र एक-सी है । लेकिन वर्तमान हिन्दू-समाज 
ओर सुसलिम ओर क्रिश्चियन समाजमें अन्तर है। उन 
समाजोंमें नारी-अपहरणसे थोड़ी-सी सामाजिक अशान्तिके 
सिवा ओर कोई बड़ी हानि नहीं होती । परन्तु हिन्दू नारीका 
अपहरण हिन्डू-समाजकी घोर हानि ही नहीं, वरन्‌ एक 
प्रकारसे उलकी शत्यु है । मुसलमान स्त्री अपहत होनेपर भी 
मुप्तत्मान ही रहती है । वह हिन्दू बनकर हिन्दू धमं में खप 
नहीं सकती । भारतमें हिन्दू ओर मुसलमान , इकट्टे रहते 
हें । इसलिए उनका एक-दूसरेकी ख्थियोंको भगाना बहुत 
साधारण-सी बात है। कड़े सामाजिक बन्धन, धार्मिक भय 
और राजदण्डका शालन इसे किसी बड़ी हद तक रोक 
नहीं सकता । भारतीय अमेरिका ओर यूरोपसे गोरी ख्रियां 
राते हैं । अमेरिकामें निग्रो छोगोंसे इतनी घृणा होते हुए 
भी वहां गोरा भौर काला रक्त मिल ही जाता है । तिलक- 
धारी पण्डितोंका मुसलमानिनों ओर भङ्भिनोसे सम्बन्ध हो ही 
जाता है । मनुष्यकी प्रबृत्ति ही ऐसी है। वासनाका वेग सभी 
बन्धनोंको तोड़ डाळता है। कहनेका आशय यह कि यह 
दुश्कृत्य पूर्णरूपसे बन्द नहीं हो सकता । हां, इसका मर्यादासे 
अधिक बढ़ जाना खतरनाक है। हिन्दुओंके लिए इस ओर 
ध्यान देना आवश्यक हे, नहीं तो उनका राजनीतिक, धार्मिक 
और सामाजिक पतन निश्चित है। तो फिर करना क्या 
चाहिए ? 
इसमें सन्देह नहीं कि भनमेळ विवाह, विधवा विवाह- 
का निषेध सासोंका बहुओंके साथ दुर्व्यवहार और पतियोंका 
पल्लियांको अपने पिताके यहांसे रुपये लानेके लिए तड़ करना 
आदि बहुत-सी ङुरीतियोंसे दुखी होकर भी कुछ ख्यां घरसे 
भाग जाती हैं और इन कुरीतियोंकी जितनी जल्दी हो सके, 
रोक-थाम होनी चाहिए । परन्तु ये बुराइयां कुछ ऐसी नहीं, 
जो केवल हिन्दू-समाजमें ही हों। मुसलमानोंमें यह दुर्गुण 
हिन्दुओंसे कम नहीं है । झुसलमानोंमें भी सैयद और राज- 


- पूत-जेसी कई जातिया विधवाओंका विव्राह नहीं करतीं । परन्तु 


हिन्दुओंमें एक और बड़ी खराबी फल रदी है। हमारे कुछ 
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पत्र और पत्रिकायें हिन्दू ख्ियोंके सामने हिन्दू समाजका 
ऐसा वीभत्स चित्र अङ्कित करती हैं, मानो समस्त दुनियाकी 
कररता, नृशंसता, अन्याय-व्यभिचार सब हिन्दुओंमें ही 
पुञ्चीभूत हो रहा है ओर हिन्दू खित्रोपर बहुत बड़ा अत्या- 
चार हो रहा है। इसका कुफल यह होता हे कि हमारी 
अनुभवदीन, कची अग्रळकी भावुक लड़कियोंमें व्यर्थ ही हिन्दू 
पुरुषोंके प्रति घृणा उत्पन्न होती है ओर वे सुसलिम आदि 
दूसरे समाजोंको, जिनका उन्हें ज्ञान नहीं होता, अच्छा 
समझने छग जाती हैं ओर जरा-सा भी बहाना मिळनेपर 
भाग जाती हैं, पीछेसे चाहे उन्हें अपनी भूलपर रोना ही 
पड़े । में अभिमानके साथ कह सकता हूँ कि इस गये-बीते 
समयमें भी हिन्दूके समान स्त्रीका सम्मान करनेवाला, पल्ली- 
भक्त ओर प्रेमी पति दूसरा कोई नहीं है । हिन्दू पत्नी अब 
भी अपने घरकी रानी है । हिन्दुओंमें बहुविवाहकी मनाई 
न होते हुए भी एक ही विवाहकी प्रथा हे । हजारमें एकाध 
यदि दूसरा विवाह करता भी है, तो वह बहुत ही लाचारीकी 
हाळतमें । परन्तु मुसलमानोंमें यह आम रिवाज हे । हाछमें 
उनकी एक पनत्रिकामें एक शिकायत छपी थी कि आजकल 
मुसलमान गेर-सुसलमान बनने ळगे हैं; क्योंकि वे अपनी 
लड़कीका सम्बन्ध करनेके पूर्व पूछने लगे हें कि पुरुपके पहले- 
की कोई स्री तो मोज्ञद नहीं । मुसलमान ख्यां अपने पतियों- 
से इतनी तङ्ग हैं कि यदि हिन्दू पुरुष उन्हें ग्रहण करना 
चाहें, तो वे सहर्ष उनके साथ विवाह करनेको तेयार 
हो जायं । वे अपनी हिन्दू बहनोंकी स्वतन्त्रताको ईर्ष्याकी 
नजरसे देखती हैं । पर बेचारी करें कया, विवश हैं। पिछले 
दिनों पञ्लाबकी सुखलमान ख्ियोमें एक लहर-सी बह चली 
थी । वे ईसाई होकर तलाक प्रात कर लेती थीं ओर अपने 
अत्याचारी झुसलिम पतिसे छटकारा पाकर किसी दूसरेसे 
विवाह कर लेती थीं । इसपर मुसलिम समाज बहुत चिन्तित 
हो गया था । अब भी मुसलमान देवियोंको अपने छुटकारेके 
लिए इसी उपायका अवलम्बन करना पड़ता है। 

में अपने अनुभवसे कहता हूं कि जितनी हिन्दू खियां 
भागकर मुसलमानोंमें जाती हैं, उनमेंसे अधिकांश पीछसे बहुत 
ही पछताती हैं । परन्तु रोने-पीटने, चीखने-चिछ्लातके सिवा 
फिर वे अपनी मुक्तिका कोई उपाय नहीं कर सकतीं । वे 
केदियॉंकी तरह चहारदीवारीमें बन्द कर दी जाती हैं । पर्द- 


अपहृत हिन्दू नारियोंकी समस्या 
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... के अन्दर केद हो जानेसे बाहर वे संसारको अपना दुख-ददं 
न नहीं छना सकतीं ओर भीतर ही भीतर घुळ-घुलकर मर 
जाती हैं । 
मनु भादिने जो यह लिखा हे कि वचपनमें पिता, 
जवानीमें पति ओर बुढ़ापेमें पुत्र ख्रीकी रक्षा करे, स्त्री 
अरक्षित कभी न रहे, यह सत्री जातिपर कोई लान्छन नहीं 
है, वरन्‌ उसकी प्रकृतिका गम्भीर अध्ययन करके निकाला 
हुआ एक तथ्य है । इसकी अवहेळना करनेसे स्त्री ओर पुरुष 
दोनों जातियोंका अपकार होता है । 
कर ~ 
मनुने “लिखा हे: 
. ~ है" + [a ‘€ 
a नता रूपं परीक्षन्ते नासां वयसि संस्थितिः 
रुपं वा निरूप वा पुमानित्येव सुञ्जते। 
_ है A 
पाइचल्याञवळं चित्ताउव न सनेह्याच्व स्वभावतः 
रक्षिता यत्रतो5पीह भतु प्वेता विकुरत्नते । 


एवं स्वभावं ज्ञात्वाऽऽसां प्रजापति निसगगंगम्‌ 
परमं यत्न मातिष्ठेत्‌ पुरुषों रक्षणं प्रति । 


र 


—श्नियां न पुरुपकी छन्दरताको परखती हैं, न उसकी 
आयुको देखती हैं, चाहे छन्दर हो या अखन्दुर, वे पुरुषमें 
लिप्त हो जाती हैं। प्रजापतिने स्त्रियोंका स्वभाव ही ऐसा 
बनाया है, इसलिए पुरुषोंको चाहिए कि बड़े यलसे स्त्रियोंकी 
रक्षा करें । 

ब्वियोंकी झूडी चापळूसी करके उनको प्रसन्न करनेवाले, 
हर बातमें खी ओर पुरुपको बराबर माननेवाले ओर 
भारतवर्षमें रहते हुए भी अगनेको इंगलेण्डमें समझनेवाले 
हिन्दू ऊपर लिखी हुई सम्मतिके लिए मनु और उसके साथ 
ही शायद मुझे भी बुरा-भळा कहें; परन्तु अनुभव बताता है 
कि मनुकी बात सत्य है। जो भी व्यक्ति इसकी अवहेलना 
करता है, उसे पीछे रोना ही पड़ता हे । 

( भी खियोंकी स्वतन्त्रता और पुरुप और खीकी 
समानताके नामपर स्वच्छन्दा की गयी हे, वहां पश्चात्ताप 
करनेके सिवा और कुछ भी परिणाम नहीं हुआ है। 

0९९ x 

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि जिस प्रकार सुसलिम 

._ श्लीकी रक्षाके लिए मुसलमान लोग पळ-भरमें इजारोंकी 
ke संख्यामे एकत्र हो जाते हैं और अदालत और पुलिसकी भी 
` प्रवाद न करके उसे छीन ले जाते हैं, बेसे हिन्दू बिलकुल 
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नहीं करते । ऐसे अवसरोंपर हिन्दू युवक दुम दबाकर भाग 
जाते है या हिन्दू ख्रीको सङ्कटमें देखकर भी पास खड़े 
हंसते रहते हैं। वास्तवमें देखा जाय, तो इसमें युवकोंका 
उतना दोष नहीं । उनकी कायरता ओर दुर्दळताका मूल 

एरण हिन्दुओंकी वणंव्यवस्था है । एक मुसलमान अपनेको 
एक बड़ी भारी जातिका एक अङ्क अनुभव करता है। वह 
समझता है कि सात करोड़ मुसलमान उसके भाई हैं, विपत्ति- 
में वे उसकी सहायता करेंगे। इसलिर्‌ वह अपनेको एक 
नहीं, लात करोड़ समझता है। इसके विपरीत हिन्दू अपनेको 
अकेला समझता है । उसने कभी २३ करोड़को अपना भाई 
समझा.ही नहीं ।:वह तो अपनेको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, 
चमार या कहार समझता हे, हिन्दू नहीं । हिन्दूका भाई- 
चारा केवळ उसकी, अपनी ही छोटी-पी बिरादरी है। इस- 
लिए लड़ाई-झाड़ेके मोकेपर वह अपनेको अकेला ओर 
कमजोर पाता है और जान बचाकर भाता है । 

यदि आज हमारे युवकोंमें जातीय अभिमान व आत्म- 

गोरवकी भावनायें तथा युवकोचित साहसकी कमी न होती, 
तो हमें हिन्दू नारियोंकी यह दुर्गति कभी भी देखनेको न 
मिळती । इसके विपरीत हमारे अधिकाँश नवयुवक एक ऐसी 
लज्जाजनक मनो्ृत्तिके शिकार हो रहे हैं, जिसके कारण 
इस जातीय अपमानका विरोध करनेके स्थानमें वे उसके 
उत्साहित करनेके कारण बन रहे हैं। जिन घरनाओंको 
देखकर प्रत्येक हिन्दूका रक्त खोल उठना चाहिए, अपने तथा 
अपनी जातिका:कलड व अपमान समझकर जिन घटनाओं- 
को बन्द करनेके लिए, प्रत्येक हिन्दूको अपने प्राण तक 
अर्पण करनेमें सङ्कोच नहीं होना चाहिए, उन्हीं लज्जाजनक 
घटनाओंका रोमाञ्चकारी वर्णन एुनकर हमारे कानॉप | 
ज तक नहीं रेंगती। अन्य जातियोंके उदाहरण हमारे 
सामने हैं । अंगरेज युवतियां स्वतन्त्रतापूर्वंक चाहे जहां घूमती 
हैं, उनकी ओर आंख उठाने तकका साहस किसीको नहीं 
होता । अभी तक वह घटना भूली नहीं है । कुछ वर्ष पूर्व | 
किसी अंगरेज युवतीको सीमाप्रान्तके पठान भगा छे गये थे, | 
जिससे समस्त ब्रिटिश साम्राज्य दहल गया था । और जब 
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स्पष्ट कहा था कि वह बाला है तथा उसने अपनी इच्छासे 
ही उव मार्गका अनुसरण किया था । अब वह किसी 
अवस्थामें भी रोटकर अपने घर नहीं जाना चाहती । दूसरे 
दिन लड़की खुळी अदालतमें बयान तक न दे सकी । हजारों 
उत्तेजित मुसलमान लठत अदालतको चारों ओरसे घेरे खड़े 
थे । उनका कहना था कि अदालत व रुड़की चाहे जो कहे, 
लेकिन हम लोग लड़कीको लिये बिना नहीं लोटेंगे। आखिर 
मजबूरन्‌ लड़की सुसलमानोंके हवाले कर दी गयी। कया 
कभी किसी हिन्दू युत्रतीके लिए हिन्टुओंने भी ऐसा जाति- 
प्रेम दिखाया हे ? 

हमारी नयी रोशनीके बावू लोग जो हिन्दू खियरांको 
उलाहना दिया करते हैं कि वे अंग्रेज खियांकी तरह 
स्त्रतन्त्रतापूर्वंक अकेली क्यों नहीं घूमती, डरती क्यों हैं, 
उन्हें गुण्डोंका सुकाबळा करना चाहिए । वे यद्द नहीं सोचते 


कि अ'गरेज स्त्रिथोंकी निडरता उनके व्यक्तिगत शारीरिक 


'बळमें नहीं, वरन्‌ उनकी जातिके सामूहिक बलमें हे, जिसको 


वर्णव्प्रवस्थाने हिन्दुओंमेंसे बिलकुर नष्ट कर दिया है । यदि 
नारीके पीछे उसकी रक्षा करनेवाला समाजका सामूहिक 
बर न हो, तो वह अकेली कुछ भी नहीं कर सकती । 

इसलिए रूपष्ट है कि हिन्दू स्थियोंका अपहरण बन्द करने- 
के लिए हिन्दुओंकी जाति-पांतिका विध्वंस करके उनकी 
मनोवृत्तिको बदछनेकी जरूरत है। यदि गुण्डों-बदमाशोंको 
यह विश्वास हो जाय कि हिन्डू युवतियोंको भगाना खतरे- 
से खाली नहीं है, तो वे ऐसा दुस्लाहस न कर सकेंगे । अभी 
तक वे हिन्दू ख्ियोंको पञ्चायती हरवा समझते हैं। वे 
जानते हैं कि उनको हाथ लगाते ही उनपर उनका जन्म- 
सिद्ध अधिकार हो जाता है। दे जानते हैं कि हिन्दुओंमें 
विरोध करनेका साहस नहीं है । 


————— 


चघ्राकाक्ष 


विकल मानवके उरका सिन्धु 
लहरियों-सी उस्रमें दिन - रात 
नाचती ग्राकांच्षाये मौन 
साथ मिल ज्ञात ओर अज्ञात ! 


जगतूके मरुथलमें विस्तीर्ण 
हमारा जीवन - मार्ग अछोर 
यहां बन म्ुग-जल-सी यह क्रर 
हमें भटकाती है निशि भोर | 


कभी उठ श्रसित घटा-सी शीघ्र 
य मानसमें चुपचाप 
बनाती श्रश्रुवृष्टिको फैल 
हुदयक्री  पीड़ाञ्रोंकी भाष | 


~~ ha 


किया इसने निर्मित ्रभिराम 
कुसुम कण्टकमय पर्थपर जाल, 
निराशा - आशा - फलसे युक्त 
करी इसने जीवन-तरु-डाल ! 


बिना ग्राकां्ा जीवन - स्रोत 
कहांसे पायेगा गति गान? 
तिना आकांक्षा ध्येयकी ओर 
बढ़ेगा केसे जीवन - यान ? 


अरे यह मानवको अभिशाप 
अरे यह मानवको वरदान-- 
संभाले विहल उरका भार 
बढ़े वह निज पथपर अविराम:! 

वल्जमोहन गुप्त । 
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मजदूरोंकी कुछ समस्यायें 


श्रो विनयकुमार 


स्रारतके मजूर-भान्दोळनकी प्रगतिपर विचार करनेके 
बादकोई इस निर्णयपर पहुंच बिना नहीं रह सकता कि भारतमें 
मजदूर-आन्दोलन अभी काफी कसञोर है, इसीलिए उनकी 
मांगांकी उपेक्षा की जाती हे । बस्बईकी कपड़ेकी मिलोंमं 
अमीको हुइताळ ओर उसका जिस छूपमें अन्त हुआ, बह 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हे। लाभका सारा अंश हजम कर 
जानेकी प्रवृत्तिको रोकने ओर देशमें नवीन आर्थिक प्रणाळी- 
की स्थापनाकी समस्या देशके अर्थ एवं समाज-शा स्त्रियोंके 
सम्मुख है । मजदूर-आन्दोलनका यह एक ऐसा पहल है, 
जिपका उत्तरदायित्व मजदूरों ओर मिल-मालिकोंको छोड़कर 
अन्योपर भी है। कितनी ही हड़तालें मजदूर करें अथवा 
पूंजीपति कितनी ही उदारता दिखायें, इस आन्दोलनकी 
विशुद्द आथिक समस्याका हल कर सकता उनके लिए 
कठित हे। पर इन आर्थिक समस्याओंके अतिरिक्त कुछ ऐसी 
समस्याये भी हैं, जो मजदूरोंको पशुवत्‌ जीवन व्यतीत करने- 
को बाध्य करती हैं और यदि पूंजीपति और मजदूर नेता 
चाहे, तो बिना किली प्रकारके सङ्कुके उनका सरलतासे 
हल कर सकते हैं । 

बिशुद्ध आर्थिक समस्याओंमें मजदूरोंकी इन अवस्थाओं- 
पर भी विचार किया जाना चाहिए :--( १ ) मजदूरीमें 
वृद्वि, (२ ) मजदूरोंके लिए प्राविडेण्ट फण्ड एवं दुर्घटना 
भादिके समयकी क्षतिकी पूति और ( ३) सवेतन छुट्टियां । 

यदि हम यह कह दें कि भारतमें आजका सजदूर- 
कषान्दोलून आर्थिक समस्याके इन्हीं अड्जोंके पूर्व्य है, तो 
कोई अतिशयोक्ति न होगी । भारत संसारमें एक ऐसा देश 
है, जहां चीनको छोड़कर सबसे कम मजदूरी मजदूरोंको 
मिलती है। सरकारकी ओरसे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, 
जो मजदूरीकी कमसे कम दर नियत कर सके । 

मजदूरोंकी आथिक समस्याओंके हल करनेको महत्वपूर्ण 
आन्दोलन हुए हैं और होते रहते हैं । उनमें जितनी शक्तिका 
व्यय होता है, उतनी सफलता नहीं मिलती । इसके अनेक 


कारण हैं। इन विशु आर्थिक समस्याओंके अतिरिक्त मज़दूर- 
१२ 


आन्दोलनकी कुछ ऐसी समस्याय भी हैं, जिनका उद्गम 
यद्यपि अधसे है, तथापि उन्हें इस आन्दोलनकी नेतिक सम- 
स्यायं कहना अधिक उपयुक्त होगा। इनके विपयमें न तो 
मजदूर नेताओंने कोई महत्त्वपूर्ण आन्दोलन किया है, न 
मजदूरोंने स्वयं ही बहुत अनुभव किया है। वर्तमान मजदूर 
नेताआंके इन समस्याआंको हाथमें न लेने और महत्त्व न 
देनेका कारण यह हे कि किसी भी पहलको वे अर्थकी अथवा 
राजकीय इष्टिसे ही देखते हैं, नेतिक दृश्टिसे नहीं । इतना सब 
होनेपर भी यह कहना न होगा कि ये गेरं-आर्थिक समस्यायें 
मजदूरोंकी वर्तमान दुरवस्थाके महत्त्वपूर्ण कारण हैं। उन 
समस्याओंमें ये मुख्य हें-( १ ) मजदूरोंकी भती, (२) 
ऋणका बोझ । 
मजदूरोंकी भर्तो 

पूं इतिहास--भारतमें कारखानों, खदानों व अन्य 
स्थानोंमें मजदूरोंकी भर्तीकी वर्तमान प्रणाली आजसे एक 
शताब्दीसे भी पुर्वसे प्रचलित उस बर्बर कुली-प्रथाका परिवर्तन- 
मात्र है, जिसके द्वारा विदेशी कम्पनियां भोले-भाले गरीब 
भारतीयोंको अनेक प्रकारके लालच देकर मजदूरोंके रूपमें 
भती कर विदेशोंमें खेतीके कामके लिए ले जाती थीं । ईस्ट 
इण्डिया कम्पनीके भारतमें आनेके बाद सन्‌ १८३६ में यह 
कुछी-प्रथा--शतबन्दी मजदूरी-कानूनन्‌ जायज कर दी गयी । 
मजदूरोंकी भर्तीकी इस प्रथाको (“०१९०४६४९  \bou?) 
“शर्तबन्दी मजदूरी? प्रथा कहते थे। इस प्रथाका उल्लेख 
सरकारी रिपोरटमें निम्न प्रकार है: 

“उपनिवेशोंकी सरकारें भारतके मुख्य शहरांमें अपने 
एजेण्ट नियुक्त करती थीं, जो मजदूर भती करनेवालोंको 
नोकर रखते थे । ये नोकर, लोगोंको मजदूर बनकर बिदेश 


जानेको तेयार करते थे ओर मजिस्ट्रेके सामने ले जाकर 


रजिस्टरमें नाम लिखवा देते थे । वे मजदूर बम्बई, कलकत्ता 


अथवा मद्रास ले जामे जाते थे ओर वहां एजेण्टोंकी स्वयं | 


की निगरानीमें रखे जाते थे ।?” 70 
उपरक्त प्रणालीके विषयमे स्व श्री सी० एफ- एण्डरूज- 
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ने अपनी “इण्डिया एण्ड पेसिफिक” नामक पुस्तकमें जो 
लिखा है, बह इस प्रथाकी बर्बरता ओर पाराविकताके 
दिग्दशनके लिए यथेष्ट है: 

“भारतमें मजदूरोंकी भ्तीकी वह सम्पूर्ण प्रथा बहुत 
बदनाम थी, क्योंकि मजदूर भरती करनेवाले (दलाल) अपने 
उद्देश्यके पूर्त्यथं सब नीच उपायोंका अवलम्बन करते 
थे ओर जब एक जिला ( जहां वे भरतीका काम करते थे ) 
उनके विरुद्ध बगावत कर देता था, तो वे दूसरे जिलेमें प्रवेश 
करते थे ।” आगे वे लिखते हैं :-- 

“शतंबन्दी मजदूर-प्रथाके अन्तर्गत गरीब ग्रामीण मज- 
दूरोंकी दशा अत्यधिक करुणाजनक थी । इस प्रथाके 
अन्तर्गत काम करनेवाले ग्रामीण मजदूरोंमें आत्महत्याकी 
संख्या इसका ज्वळन्त प्रमाण है । क्योंकि भारतीय ग्रामोंमें 
आत्महत्या प्रायः नहीं-सी है ।”” 

भारतीय मजदूरोंको विदेशोंमें गुलाम बनाकर भेजनेकी 

उपयुक्त प्रणाळीमें सन्‌ १८८३ में कुछ परिवर्तन किया गया 
था, पर पूर्णरूपेण यह प्रणाली सन्‌ १९२० में बन्द की गयी 
थी । आज भारतमें भिन्न-मिन्न कारखानों अधवा खदानों 
या चायकी खेती आदिमें मजदूरोंकी जो भती की जाती हे, 
बहा यद्यपि उपर्युक्त प्रणाली अपने प्रारम्भिक रूपमे नहीं है, 
पर उसके मूल दो सिद्धान्तों-( १ ) दलालों द्वारा भर्ती 
और (२) शर्तबन्दी--मेंसे प्रथम आधारको तो सर्वत्र 
काममें झाया ही जाता है ओर आसाम प्रान्तमें तो यूरो- 
पियन कम्पनियों द्वारा की जानेवाली चायकी खेतियोंमें उस 
पुरानी प्रणाळीके दोनों सिद्वान्त आज भी अधिकांश रूपमें 
काममें छाये जाते हैं। 

खदानों, कारखानों अथवा चाय आदिकी खेतीके 
मालिक मजदूरोंकी भती करनेके लिए ठेकेदार रखते हैं । ये 
>केदार गांव-गांवमें घूमते हैं और ग्रामीणोंकी गरीबी ओर 
कर्ज-समस्याका अनुचित छाम उडाकर उन्हें शद्वरकी चटकीली- 
भड़कीली बातों ओर अधिक मजदूरीका लालच देकर भर्ती 


. कर ठेते हैं । यह ठोक है कि गांवोंकी अपेक्षा उन्हें शहरोंमें 


अधिक मजदूरी मिळती है, पर उन गरीबोंको शइरके खचीले 
रहन-सहनका कुछ भी ज्ञान नहीं होता। ठेकेदार अनेक 
ह्थानोंपर उन भावी मजदूरोंको स्वयं कर्ज देकर उनका 


पिछला कर्ज भी चुका देता है । इस प्रकार दिये गये ऋणको 


व्याज सहित वसूल करनेमें बादमें वह जिस निदंयतासे काम 
लेता है, बह हृदयको हिला देनेवाली है । इस तरह जो ठेकेदार 
होता है, उसके दो धन्धे चलते हैं। प्रथम कम्पनीके मालिकसे 
प्रति मजदूर पीछे दळाली मिल जाती है ओर इधर मजदूरोंके 
साथ उनका लेन-देनका व्यापार भी बहुत अच्छी तरहसे 
चलता है । गरीब देहाती अधिक छखकी आशासे दलाछोंके 
फन्देमें फंसकर शहरमें आ जाता है ओर पूरा जीवन केवळ 
उस दुळाछ द्वारा दिये गये ऋणको ही घुकानेमें व्यतीत कर 
देता है । इस विपयमें पाठक अन्यत्र दिये गये उद्राहरणले मेरे 
कथनकी सचाईको जान सकगे । 

भारतीय मिलोंमें मजदूरोंकी भती 'जाबर' लोग किया 
करते हैं। उसीके अधीन मजदूर रखने या अळग करनेका 
काम होता हे। वह मजदूर भरती करते समय मजदूरोंसे 
अपनी पूरी दलाली वसूल करता है। अनेक स्थानोंपर तो 
जाबर लोग अपनी एक निश्चित दर बना लेते हैं। प्रति 
मजदूर पीछे उसे १०), १५) या २०) तक मिळूं जाता है। 
यदि उसे इकट्रे १००), २००) की आवश्यकता हो, तो वह 
१०, १९ मजदूरोंको किसी न किसी बहाने नोकरीसे अळा 
कर देता है और दूसरे मजदूरांकी भरतीके समय अपनी 
मनोवान्छित रकम उनसे प्राप्त कर छे सकता है । इस विषय- 
में श्री जान गुन्थरने अपनी पुरुतक “इनसाइड एशिया” 
( Inside 4% ) में एक अच्छा उदाहरण दिया है। वे 
लिखते हैं :-- 

“मान छीजिये, आपको नोकरी चाहिए । आप जाबरके 
पास गये। जाबर आपसे इस प्रकार नोकरी दिछानेके लिए 
कुछ इनाम चाहेगा। कानपुरमें साधारणतः जाबर २०) लेता 
हे । आपके पास २०) नहीं हैं। परन्तु यह पारितोषिक काम 
मिळनेके लिए आवश्यक है । अतः आपने २०) उसी जाबरसे 
उधार ले लिये, जो कि लेन-देनका व्यवसाय भी करता है। 
उसके बाद आपको खानेके लिए भी कम्पनीके भण्डारसे 
क्रेडिटपर मिल जायगा, क्योंकि वही जाबर स्टोरकीपर भी 
है। व्याजकी साधारण दर दोभन्नी रुपया मासिक है, जो 
करीब १९०) सेकड़ा होता है । जाबर यह कभी नहीं चाहेगा 
कि आप उसका कर्ज चुका दं । वह व्याजपर ही धनवान 
होता जाता है ।?? ( एष्ट 2२९-३० ) 

_ भारतके भिन्न-भिन्न प्रान्तोंमें खदानोंमें मजदूरोंकी भर्तके 
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है 


मजदूरों की कुछ समस्‍यायें 


भिन्न-भिन्न तरीके हैं। बिहार ओर उड़ीसामें मजदूरोंकी भरती 
करनेके लिए सरदार होते हैं। ये सरदार ग्रामोंमें घूम-घूमकर 
मजदूर इकट्ठा करते हैं | इस प्रकार वह सरदार जिन मज- 
दूरोंको इकट्ठा करता है, उन्हींका वह सरदार बन जाता है। 
उसीके अधीन वे मजदूर काम करते हैं । इस प्रकार मजदूर 
भरती करनेके लिए उस सरदारकी आवश्यकतानुसार ८), 
१०) ओर १२) तक भी प्रति सजदूरके लिए एुड्हान्स दिया 
जाता है। इसके सिवा कम्पन्नियोंसे उसे वेतन या दलाली 
ओर मिलती है । 

मध्यभारतमें दो, तीन ओर चार पेसे तक प्रति सप्ताह 
प्रति मजदूरको उस मुकहरको देना होता है, जो उन्हें भरती 
करता है। आसाममें यूरोपियन कम्पनियोंकी चायकी 
खेतियांमं अभी तक भी शर्दबन्दी मजदूरी किसी न किसी छूपमें 
चलती है । २३ मई सन्‌ १९२९ ब्रिटिश गवर्नमेण्टने एक 
शाही कमीशनकी नियुक्ति की थी इस कमीशनने भासामके 
चायके बगीचोंमें काम करमेवाठे मजदूरोंकी इस शर्तबन्दी 
मजदूरी-प्रणाळीकी जाँच कर कुछ सूचनायें दी थीं और 
उन्ही सूचनाओंके आधारपर भारत-सरकारने मार्च सन्‌ 
१९३२ में केन्द्रीय धारा-सभामें एक बिल पेश किया, जो 
पास होकर अप्रेल सन्‌ १९३३ में अमलमें लाया गया । 
उक्त कानूनके अनुसार-- 

( १) लायसन्सञुदा सरदार ही मजदूरोंको भरती 
करनेका काम कर सकते थे । 

(२ ) १६ वर्षकी अवस्थासे कमके बालक जब तक कि 
उनके माता-पिता साथ न रहें, भरती नहीं किये जा सकते । 

(३) जो मजदूर बादरसे काम करनेके लिए लाये जाते 
हैं, उन्हें तीन वर्षके पश्चात्‌ अपने घरोंको जानेका पूरा अधि- 
कार होगा । 

(४) तीन वर्षके भीतर भी मजदूर अपने घरको लोट 
सकेगा, यदि यह बात “सिद्ध” कर दी जायगी कि उसे 
कम्पनीकी या व्यक्तिकी ओरसे उचित काम नहीं दिया जाता 
अथवा उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता अथवा उसकी 
मजदूरी नियमपूवंक नहीं दी जाती । 

( ९ ) इसके सिवा मजदूरको कानूनन्‌ कभी भी लोटने- 


का अधिकार है, यदि ठेकेदार अथवा मालिक मजदूरसे मार- 
पिटाई करे । 


कानूनकी उपयुक्त धाराओंसे यह प्रतीत होता है किआसाम- 
में अभी भी वह बर्बर शर्तंबन्दी मजदूर-प्रथा प्रचलित है, जिसके 
विषयमें स्व गोखलेने कहा था कि“यह प्रथा स्वतः अन्याय- 
पूर्ण हे, छछ-कपटकी नींवपर स्थित है और बळ द्वारा इसका 
सञ्चालन होता हे ।” 

आसाममें मजदूर-प्रथाके लिए उक्त कानून है। आसाम- 
के चायके बगीचोंमें काम करनेवाले मजदूरोंपर होनेवाले 
अत्याचार भारत-प्रसिद्ध हैं । कानून उस प्रथामें और अधिक 
बुराइयोंको रोकनेके लिए है ,न कि प्रणालीको बदळनेके लिए। 
गरीब मजदूरके लिए, जिसके पास खानेको पेसा नहीं दोता, 
जो ठेकेदारोंके कजेसे दबा होता है, यह सम्भव ही नहीं है 
कि वह कानूनकी शरण लेकर किसी अन्यायको “सिद्ध! कर, 
अपने अधिकाराोंकी रक्षा कर अपने घर छरक्षित लोट सके। 
तीन पके भीतर तो क्या, उसके बाद भी कर्जसे दवे दोनेके 
कारण उन्हें वहीं पशुबत्‌ जीवन व्यतीत करनेके लिए बाध्य 
होना पड़ता है। सन्‌ १९३१-३२ के तद्विषयक अड्डोंसे 
प्रतीत होता है कि उस वर्ष में ५०००० से भी अधिक मजदूर 
आसाममें भरती किये गये और करीब ७५ ढेकेदारोंपर - मज- 
दूरोंकी भरती करनेमें अन्याय ओर क्षत्याचार करनेके कारण 
मुकदमे चलाये गये । इन प्रकर मामलोंके अतिरिक्त अप्रकट 
अनेक अत्याचार होते हैं, जो कानूनकी इश्सि किसी प्रकार 
बच जाते हैं। मजदूरोंकी भरतीकी यह प्रणाली सिद्धान्ततः दी 
पाशविक और अनुचित है। उक्त प्रथाके विषयमें श्री सी० 
एफ० एण्डरूजके ये शब्द हमारे कतंव्यकी ओर स्पष्ट सङ्केत 
करते हैं कि “यदि भारतवषके शुभ नामको अधिक कलङ्कित 
ोनेसे बचाना हो, तो यह पूर्णतः स्पष्ट है कि इस भ्रष्ट प्रथा- 
को अब एक दिन भी कायम नहीं रखना चाहिए ।”? 

मजदूरोंकी भरतीकी वर्तमान प्रणालीमें मुख्यतः दो 
बुराइयां हैं, जिनका शीघातिशीघ्र दूर होना आवश्यक है :-- 

( १ ) शतंबन्दी मजदूरी-चाहे आसाममें चायकी खेतीके 
लिए हो अथवा बिहार ओर मध्यप्रान्तकी कोयलेकी खदानें 
हों, कहीं भी इस अवाञ्छनीय प्रथाको रहने न देना चाहिए। 
सजदूरोंको मानवोचित अधिकारोंसे वञ्चित रख उन्हें पञ्चवत्‌ 
जीवन व्यतीत करनेके लिए बाध्य करना वारुतबमें न केवळ 


सम्बन्धित सरकार, वरन्‌ सम्पूर्ण राष्ट्रके लिए कलङ्की | 


बात है । 


` 
,.X 


(२ ) मज़दूरोंकी भरतीके लिए दलालोंका उपयोग--उक्त 
'प्रणाळीसे न केवल मजदूरोंमें ही आथिक बुराइयां पेदा होती 
हें, वरन्‌ सम्पूर्ण राष्ट्रको इस घूसखोरीकी प्रथासे अत्यन्त हानि 

पहुंचती है । जापानी माल संसारके बाजारमें क्यों सस्ता 
बेठता है, इसके कारणोंका उल्लेख करते. हुए जान गुन्थरने 
अपने पूवोक्त प्रन्थमें लिखा है कि “दूसरा कारण ओद्योगिक 
क्षेत्रमे मानदारीका होना है। जापानी फेकट्रीमें घूसखोरी 
नहीं है, इनाम भी नहीं है ओर न जाबर या दलाल ही हैं, 
जिन्हें किसी प्रकार धन देना पढ़े ।” 
. राष्ट्रोन्नतिके इस महत्त्वपूर्ण कार्यी ओर मजदूर 
नेताभोंको ध्यान देना चाहिए । इसमें पं जीपतियोंका पूर्ण 
सहयोग भी सरलतासे प्राप्त किया जा सकता हे । 

२ ऋणका बोझ 
. मजदूरोंक़ी आज़की दयनीय अवस्थाके कारणोंमेंसे एक 

प्रधान कारण उनकी ऋण-समस्या हे। शाही कमीशनने 
मजदूरोंकी ऋण-समस्याके बारेमें लिखते हुए कहा हे 
कि “मजदूरोंकी गरीब स्थितिके कारणोंमें ऋणी बोझ 
प्रधान है।”? 

मजदूरोंकी ऋण-समस्याके विषयमें यद्यपि ढीक-ढीक 
अङ्कः प्राप्त नहीं होते, तथापि जो कुछ भी होते हैं, उनपरसे ही 
यह ज्ञात होता है कि ७० से ७५ फीसदी मजदूर ऋणके 
बोझसे दवे हुए हैं । बम्बई प्रान्तके तदविपयक भड्डोंसे ज्ञात 
होता है कि वहां ६० से ७० प्रतिशत मजदूर ऋणी दैं। पज्चाव- 
में खेतीमें काम करनेवाले मजदूर भारतमें सबसे अधिक 
कर्जदार हैं । मद्रास प्रान्तमें भी मजदूर अत्यधिक कजेदार हैं 
ओर यह कहा जाता है कि मजदूरांका ७५ प्रतिशतसे भी 
अधिक वेतन “पे-डे? के दिन साहुकारों द्वारा छीन लिया 
जाता है। मजदूरोंके ऋणकी तादादके विषयमें बम्बई लेबर 
भाफिसके अङ्कोंसे ज्ञात होता है कि प्रति मज़दूरपर ओस- 

उसके २॥ मासके वेतनके बराबर ऋण होता है । अहमदा- 
बादमें सन्‌ १९२६ से १९३० तक ६९ प्रतिशत परिवार 
द्वार थे। यों तो सम्पूर्ण भारतीय किसान और मजदूर 
णके बोझसे दबे हुए हैं; .परन्ठ॒ यदि तुलनात्मक इशष्टिसे 


विचार किया जाय, तो जितना मजदूरोंका कर्ज उनके लिए 


:खद़ायी दै, उतना किसानोंका कजे उनके लिए दुःखदायी 


नहीं हैं । मजदूरोंके लिए भी ऋणका बोझ उतना दुःखदायी 
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चसूलीके तरीके और ब्याजकी 
दर होती है । किसानोंको कज देने वाले अक्सर अधिक 
सम्पतिशाली सेठ-साइुकार होते हैं उनकी ब्याजकी दर 
अनेक मामलोंमें अनुचित नहीं होती । ऋणकी बसूलीके लिए 
वे कानूनी कार्यवाहीकी शरण लेते हैं । परन्तु मजदूरोंमें छेन- 
देनका व्यवसाय करनेवाले साधारणतः कस पूंजीवाले और 
निम्न सामाजिक श्रेणीके लोग होते हैं । कर्जकी वसूलीके लिए 
वे कानूनी कार्यवाही द्वार! समय ओर धन नष्ट करना 
पसन्द नहीं करते । इसका परिणास यह होता है कि १०) 
का कर्ज लेकर एक मजदूर २2 घण्टेकी परेशानी मोळ ले 
लेता है.। मिळके फाटकसे घरे दरवाजे तक वह जहां जाये, 
अपने पीछे इण्डेवाला पडान हर समय पायेगा । इस विपयमें 
शाही कमीशनने अपनी रिपोर्टमें लिखा है :— 

“बहुत-से साहूकार, जो. मजदूरोंपर शिकारकी नाईँ तके 
रहते हैं, न्यायालयकी कार्यवाहीकी अपेक्षा पाशविक शक्ति- 
पर ही निर्भर रहते हैं। उनका न्यायाधीश लाठी ही है, 
जिससे वे अपील. करते हैं । ओर “पे-डे” के दिन कार- 
खानोंके बाहर अपने कजंदारोंसे रुपया वसूल करनेके हेतु 
भूखे शेरकी तरह वे उनपर झपट पड़ते हैं ।” [पछ २३५] 

इसका उपाय बताते हुए कमीशनने लिखा है कि “किसी 
भी कारखानेके पास इस प्रकार कर्ज-वसूळीके हेतु घेरा डाले. 
रखनेको फौजदारी और “कागनिजेबल” अपराध बना देता 
चाहिए ।? 

इस विषयमें बड़ाल और मध्यप्रान्तकी सरकारोंने कुछ 
कदम उठाया है । बङ्गाल सरकारने सन्‌ १९३४ में “बङ्गाल 
मजदूर रक्षा कानून” ( Bengal Workman's Prote- 
०४०४ 4८६, ]934. ) नामक कानून पास किया, जिसके 
अनुसार ऐसे व्यक्तिको, जो किसी कारखाने, खदान, डाक 
या रेलवे स्टेशनके पास मज्दूरोंसे पेसा वसूल करनेके लिए 
चक्कर काटता हो, ६ मास तककी सजा हो सकती है। 
बड़ाल सरकारसे मध्यप्रान्तीय सरकारने एक कदम ओर आगे 
बढ़ाया और सन्‌ १९३६ में एक बिळ पेश किया, जिसके अनु- 
सार काम करनेके स्थानके सिवा रहनेके 'स्थातप्र भीउसी 

हेतु चक्कर काटते रहना भी आपत्तिजनक था । सेलेवट 
कमेटीने इस बिलमें कुछ परिवर्तत किया ओर सन १९३७. 
में वह कानून बन गया । 


नहीं होता, जितना कर्जकी 


+ । 


) 


नरमी 
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मन्नदूरोकी कुछ समस्यायें 8१ 


कर्जे-वसूलीकी दुःखजनक प्रणालीके अतिरिक्त मजदूरोंके 
लिए ब्याजकी दर भी असहनीय-सी है । इस विषयमे श्री जान 
गुन्थरने एक उदाहरण दिया है। वे लिखते हैं कि “इस प्रकारका 
एक मामला हुआ है, जिसमें एक व्यक्तिको ११०) का ऋण 
दिया गया था । उस व्यक्तिने मूलधनपर ९७०) केवल ब्याज 
दिया था ओर अन्तमें पुलिसने उसमें हस्तक्षेप किया ।? 

मजदूरोंको दिये जानेवाले दो आना प्रति 
रुपया प्रति मास अथवा १५०) सेकड़! सालाना व्याज लेना 


Ee प्र 
कजपर 


एक बहुत ही साधारण बात मानुपिक व्यव- 
हारके ओर क्या कहा जा सकता है ? 

जिन छोगोंका मजदरोंसे कुछ थोड़ भी सम्बन्ध होता 

हैं, वे जानते हैं कि इस क्के कारण उन्हें किस प्रकार पशु- 

पड़ता है । यहा 


वतू जीवन व्यतीत करनेके लिए बाध्य हो 
तक कि अपनी स्तरियोंकी इज्जत तक भी बचानेमें वे असमश्र 
हो जाते हैं। मनुष्यका मनुष्यपर इससे बढ़कर और अधिक 
अत्याचार क्या हो सकता है ? इस विषयमें पूंजीपति, सर- 
कार ओर मजदूर नेताओंके सङ्ठित प्रयलसे कुछ कार्य किया 


जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित कुछ उपाय काममें 
लाये जा सकते हैं :— 


--मालिक स्वयं मजदूरोंकों आवश्यक कर्ज देनेकी व्यव- 
स्था करे । उचित व्याजके साथ वह न्यायोचित ढड़से मासिक 
वेतनमेंसे पेसा वसूछ कर सकता है । 

२--सरकार कानून द्वारा लायसेन्स-प्राप्त व्यक्तियोंको 
ही मजदूरोंको कर्ज देनेका अधिकार दे सकती है । लायसन्स- 
की शर्तामें कर्ज-वसूलीके तरीके ओर व्याजकी दर विषयक 
साधारण शते ही होनी चाहिए, ताकि वह कुछ लोगांकी 
“मोनोपली” ही न बन जाय । 

३--मजदूर नेता शिक्षा-प्रचार, रात्रि-पाठालाओं, 
सभाओं, पोस्टरां ओर मेजिक लेण्टन द्वारा मजदूरोंको मित- 
व्ययतासे लाभ ओर कर्जकी बुराइयां बताकर कर्ज लेनेकी 
उनकी आदत तथा अन्य प्रकारके उनमें प्रचलित दुव्यंसनोंको 
कम करनेका प्रयल कर । 

इस दिशामें इस प्रकारके रचनात्मक ओर ठोस कायसे 
ही मजदूरोंकी वर्तमान दयनीय अवस्थामें खधार हो सकता 


हे । क्या यह आशा की जा सकती है कि भारतके पुननिर्माण- 


में मजदूरोंकी महत्त्वपूर्ण समस्याको विस्त नहीं किया 
जायगा ? 


£ 


सौभाग्यवती 
देवियों के सच्चे हृदः 
प्रशासेत 
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ER के गिरते बाल एकदम वन्द होते ण । 
मस्तिष्क को शीतलता ओर ताजञ्ञगी :मिळती है । 
आज ही से आजमायसके लिये खास सिफारिश है । 
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बंगाल के एजेण्ट :--- 
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न. कछ अंनोरसक बातें 
युद्ध्कालीन कुछ भनोरञ्चक्ष बालें 
कहा जाता है कि प्रेम ओर युद्धमें कोई बात अनुचित 


या असम्भव नहीं हे। इसलिए युद्धकालमें कुछ अजब भोर 
मनोरञ्ञक बातें उनाई पड़ती हैं । विभिन्‍न विदेशी पत्रोंसे लिये 
गये कुछ नमूने यों हैं : 

i इटलीकी शक्ति : इटली यद्यपि अब जर्मनीके साथ लड़ 
रहा है, पर जब तक बह युद्धमें पड़ा नहीं था, तब तक 
उसको लेकर तरह-तरहकी अटकलें लगायी जा रही थीं । एक 
बार पश्चिमी सोर्चेपर लड़नेबाले जेनरळ गेमलिनने एक पत्र- 
प्रतिनिधिके यह पूछनेपर कि इटलीकी सेन्यशक्ति केसरी हे, 
कहा--“अगर इटली तटरूथ रहे, तो उसकी देख-रेखके लिए 
मुच ५ डिविजन सेनिकोंकी आवश्यकता पड़ेगी । अगर वह 
दिरलरके साथ जाकर हमारे विरुद्ध युद्ध करने रगे, तो उसे 
हरानेके लिए मुझे दस डिविजन सेनिक चाहिए । लेकिन 
भगर वह मित्र-शक्तियोंकी ओरले लड़ाईमें भाग ले, तो 
उसकी सहायताके लिए मुझे १५ 'डिविजन भेजने पड़ेंगे । 

सेन्सर : युद्ध-कालमें सेन्सरका महत्त्व खब बढ़ जाता है। 

ओर यह किस दद तक साधारण पत्न-व्यवहारोंपर भी कड़ाई 
करता है, इसके नमूने भी बड़े मनोरञ्जक हैं । एक बार एक 
पुरुषने अपनी प्रेमिकाके नास एक पत्र लिखा । पत्रको सेन्सर 
 अफसरने खोलकर पढ़ा और प्रेमिकाके पास भेज दिया । बड़े 
चावसे प्रेमिकाने पत्र खोला, तो देखा सारे पत्रपर सेन्सरकी 
ठाइनें खिंची हुई हैं और पत्रकी एक भी पंक्ति पढ़ी नहीं जा 
 सकती। सिर्फ उपरकी पंक्तिमें “प्रिय जेन? और अन्तमें 

“तुम्हारा अपना शिछबर” थह अंश. बिना सेन्सर 


|| 
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हुए सही-सलामत प्रेमिकाके पास तक पहुंच सका। 

ऐसी ही एक घटनाका उल्लेख “नाथ चाइना हेरल्ड'ने_ 
किया है । एक ढेनिश युवती अपने प्रेमी के पत्रकी प्रतीक्षा कर 
रही श्री । उसे प्रेमीसे एक विस्तृत पत्रकी आशा थी कि 
अकस्मात्‌ एक दिन सेन्सर बोडंका एक लिफाफा उसे मिला, 
जिसमें लिखा था : “इस पत्रमें आपके प्रेमी मि० ...... का 
एक लम्बा-चोड़ा पत्र था । वह बड़ा बातूनी माछूम होताहे । 
उसने ऐसी न जाने कितनी बातें लिख सारी थीं, जिनका उससे 
कोई सम्बन्ध नहीं, इसलिए वह पत्र नष्ट कर दिया गया । 

“लेकिन हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वे 
बहुत आरामसे हैं ओर आपके लिए अभिवादन, प्रेम ओर 
असंख्य चुम्बन भेज रहे हैं ।” 

“दूसरी बार जब आप उन्हें पत्र लिखने लगें, तो उन्हें 
सावधान कर दें कि वे आपको सिफ प्रेम-पत्र ही लिखा करें। 
और तब ये पत्र बड़ी आसानीसे आपके पास पहुंच जाया 
करेंगे ।” 

जब तक गञ्जे न हो जायें : सड्रकालमें प्रत्येक देश 
अपने नागरिकोंसे देशके लिए त्याग और वलिदानकी मांग 
पेश करता है, इसलिए अगर जमंनी भी ऐसा करे, तो इसमें 
किसी प्रकारके आश्चयकी बात नहीं है । लेकिन लिप- 
जिगके एक पत्रने जर्मन पुरुषों ओर नारियोंसे एक अनोखा | 
त्याग करनेको कहा है। उसने लिखा है कि आशा की 


कर राष्ट्रको भेंट करेंगी, जिससे जमंनोंको दूसरे देशोंसे श्र 
ओर केल्ट खरीदनेकी आवश्यकता न रह जाय । | 


MR «कीक,>धद न 


'रिकोंकी रक्षाके लिए जो छिपनेके आश्रय बनाये गये हैं, उनका 
एक और उपयोग होने रगा है, जेसा कि “नाटिट्ठुम पोस्ट! 
ने लिखा है । अधिकारियोंने अबसे निश्चय किया है कि इन 
सारे आश्रयस्थलांको ताला लगाकर बन्द करके रखा जाय । 
` «यह संयोगकी बात है कि हमारे लिए रातको खतरेकी घण्टी 
नहीं बजानी पड़ी” एक ए० आर० पी० अफसरने बताया, 
“नहीं ता नागरिकांको बड़ी कठिनाईका सामना करना 
पड़ता, क्योंकि देखा गया कि कितनी ही बार प्रेमी-प्रेमिका यें 
उक्त आश्रय-स्थलों”” में रातमें पायी गयी हैं । आखिर प्रेमके 
लिए भी तो आश्रय चाहिए ! 
आकाइसे प्रइनोंकी वर्षा : रायल एयर फोर्स द्वारा 
, जम नोंके बीचमें आकारासे जो पर्चे गिराग्रे गये थे, उनमें 
_ केसीककेसी बातें रहीं, इसका नमूना 'पेस्सि सोर” ने छापा 
. है । राइनरेण्डके उद्योग-क्षेत्रोंमे काम करनेवालोंसे ये प्रश्‍न 


पूछे गये थे 


फील्ड मारल गोयरिंगको जर्मन जनताकी बचत आम- 


 दइुनीको खर्च करनेका अतिरिक्त अधिकार क्यों दिया 
गया है ! 
` इसका क्या अर्थ कि वेतन मुद्रामें न होकर बाण्ड द्वारा 
होगा ९ 
 रीख बढ्के प्रेसिडेण्ट डा० वाल्टर फङ्क बार-बार क्‍यों 
इस बातको दुहरा रहे हैं कि जम॑नीमें कागजके नोट अत्यधिक 
ह चलाये जायेंगे, जबकि वे जानते हैं कि ढीक इसका उल्टा 
होनेवाळा है । re 
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' उन मशीनोंके लिए किस्त चकाते रहने- 
लिए क्यों मजबूर किया गया, जब कि यह बात स्पष्ट है 
में तो वे मशीनें उन्हें नहीं मिल 


= de A 


4० अर ३8 कर, 
_ वे भो सिनेमा देखते हें 


हे कै Ye Fe 
करनेवाले एक = पत्रका रने 
वण' करते q लिखा है कि यूरोप और 
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प्रेमके लिए आश्रय : युद्धकालीन बम-वर्पासे नाग- 


| व्यक्तिय्रोमें अनेक किल्मोंमें बड़ी | 


दिलचस्पी लेते हैं । इस सम्बन्धमें उसने गांधीजी, चांग-काई- 
शक, स्टलिन, जापानके सम्राट्‌, हिटळर, सुलोलिनी, डो 
तथा नारब और स्वीडनके राजाओंका उल्लेख किया है। 
गांधीजीसे मुछाकात करनेपर उस पत्रकारको यह देखकर 
बड़ी निराशा हुई, जेसा कि उसने लिखा है कि, उनका उस 
दिन मोनब्रत था । अतः उन्होंने किसी भी प्रश्नका उत्तर नहीं 
दिया । उसने लिखा हे :--में इस बातपर खोच ही रहा था 
कि मेरी ८५ सो मीलकी यात्रा अपकछ हुई कि मुझे पता 
लगा कि भारतका यह महान्‌ छुरुष सुझसे एक प्रश्न करना 
हता है। उन्होंने कहा :-- 

“में अमेरिकाके बारेमें बहुत कम जानता हूँ, महाशय । 
अमेरिकाको जो कुछ में जानता हूँ, केवळ उसकी फिल्मों 
द्वारा ही, जिन्हें में समय-समयपर देखा करता हूँ । पर आप 
किस श्रेणीके व्यक्ति हैं ??? 

पहले तो मेने सोचा कि में गांधीजीसे यह कह दूँ कि 
अमेरिकामें श्रेणी-भेद है ही नहीं, पर भेंने सोचा कि पहले 
उनके इस प्रश्नका और भी खुलासा करवा छू । अतः उन्होंने 
कहा : “आप किस श्रेणीके हैं? , आप गुण्डा, भद्र अथवा 
प्रेमी-किस श्रेणीके हैं !'? 

अमेरिकन फिल्मोंकी यह बड़ी ही सच्ची आलोचना है, 
इसमें सन्देह नहीं, पर लेखकको इस बातमें विश्वास, करना 
असम्भव है, क्योंकि गांधीजी वस्तुतः फिल्म देखते ही नहीं 
और यह आलोचना तो अमेरिकन फिल्मोंकी अच्छी जान- 
कारीके बाद ही की जा सकेगी । 

जेनरल मोळा और फ्रेङ्रोके सम्बन्धमें लेखकने लिखा है 
कि उन्हें अपराध ओर खं रेजी-भरी रहस्यमयी फिल्में अधिक 
पसन्द हैं। लेकिन स्पेनमें जब राजा अळफेंजोका शासन 
था, तब प्रेम ओर श्झ्ारकी फिल्में बहुत पसन्द की जाती 
थीं । “अष्टम हेनरी? के व्यक्तिगत जीवनपर _बनी फिल्म 
अळफंजोको .बहुत पसन्द थी । 

वेलजियमके राजाका फिल्म-प्रेम प्रसिद्ध है। उन्हें जो 
फिल्में पसन्द आ जाती थीं, उन्हें कई बार देखते थे । “थिन 
मेन? उन्होंने ग्यारह बार देखा था। 

. जर्मनी छोड़नेके बादसे केसर नियमानुकूछ सप्षाहमें. दो 
दिन फिल्म देखते हैं । अमेरिका और बिटेनकी सभी बड़िया 
फिल्में उन्होंने देखी हैं । 
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न्‍न्‍सके वर्तमान प्रेसिडेण्ट लेब्रन तथा हेरियोका भी 

फिल्म-प्रेम प्रसिद्ध है । पहलेको शली ठेम्पुछ तथा दूसरेको 
चाली चेपलिन बहुत पसन्द है । 

हिटलर ओर झुल्लोलिनी फिल्में अधिक नहीं देखते, पर 
साम्यवादकी भावनावाली फिल्में उन्हें वेहद नापसन्ड हैं । 

स्वीडनके राजा गुस्टव सत्रा नारवेके देकन फिलमोंके 
बढ़े प्रेमी हैं । गुस्टव हफ्तेमें कमसे कम चार फिल्में देखते हैं 
भौर हेकन हफ्तेमें आठ । 

अमेरिका फिल्म बनानेवाले देशॉंका राजा है और उसके 
्रेसिदेण्ट झजवेल्टके अतिथि इस बातको जानते हैं कि दावत 
खानेके बाद वे अमेरिकाकी बढ़ियासे बढ़िया फिल्में भी 
दिखाकर अतिथियाँका स्वागत करते हैं । 

कछापूर्ण फिल्में बनानेके लिए रूसकी संसार-भरमं 
काफी प्रसिद्धि है। अमेरिकन फिल्में वहां कम पसन्द की 
जाती हैं, क्योंकि स्टेलिनका ख्याळ है कि थे फिल्में राज- 
नीतिक इष्टिकोणसे अनुचित प्रभाव डालनेवाली द्वोती हैं 
वह या तो बाल्ट डिसनेके मनोरञ्जक कार्टून पसन्द करता 


हे अथवा “विवा बिला” जेसी क्रान्तिकारी विषय रखने-' 


वाली फिल्में; फिर भी बह अमेरिकाकी उन फिल्मोंको काफी 
पसन्द करता है, जिनमें या तो गुण्डाशाही दिखायी जाती 
है भथवा उच्चको टिका चरिन्न-चित्रण । कलाक गेडुल, वालेस 
बीथरी ओर पालसुनी उसे बहुत पसन्द हैं । यूगे लायन्सने 
भभी स्टेलिनका जो जीवन-चरित्र छिखा है, उसमें इन बातों- 
प्र भी प्रकाश डाळा है । 


कल्पनासे रुपये कप्ताओ 

काम करनेकी शेली सबकी अपनी होती है और अनुभवों- 
के आधारपर कोई भी अपने लिए समझ सकता है कि 
कौन-सी शेली उसके उपयुक्त है । छेखकोंके सम्बन्धमें मशहूर 
हैकि वे बहुधा रातको लिखा करते हैं और कवियोंने 
एकान्त रात अथवा सबेरा अपले लिए पसन्द किया है। 
कितने ही छोगोंका विश्वास है कि कुछ घण्टे नियत कर उन्हीं- 
मेंकाम करना चाहिए, और कुछ करते भी हैं; पर देखा गया है 


कति मोलिक ढङ्गसे सोचनेवाले--चाहे वे कलाकार हों, चाहे 


व्यापारी-सदा अनियमित ढड़से काम करते हैं । वे बंधी हुई 
घड़ियोंमें बंधे हुए काम भले दी कर सकते हों, पर कोई 


मौलिक सूझ उनके पास नहीं हो सकती । 


डोलई लेयरने एक पुस्तक लिखी है, जिसका विषय है कि 
काम करनेकी क्षमता केसे बढ़ायी जाय । उसने भमेरिकाकी 
जलवायुके लिए लिखा है कि वहांके लोगोंमें आम तोरपर 
६९ अंशके तापमान तथा अप्रेल ओर अक्ट्रबरमें अत्यधिक 
काम करनेकी क्षमता होती है । भारतके सम्बन्धमें ठीक-ठीक 
यही बात लागु नहीं हो सकती; पर आम तोरपर सवेरे काम 
करनेकी शक्ति तथा विचार-शक्ति कह अच्छी रहती है भोर 
ज्यों-ज्यों दिन वड़ता चलता है, यद्द शक्ति धरती चलती है । 
सन्ध्याका भोजन कर लेनेके बाद एक बार फिर थोड़ी देर 
तक काम करनेको जी चाहता है । एक व्यक्तिने अपने अझु- 
सघोंके बढपर लिखा है :-- 

सवेरेका समय ऐसा है, जिसमें मुध्यकी शक्तियां विश्राम- 
के बाद पदली बार जगी होती हैं। अतः उन्हें तत्काल 
काममें न रागा दीजिये, तो वे फिर सोनेकी तेयारी करने 
लगेगी । पहले मेरी आदत थी कि में सवेरे दोस्तोंके साथ 
बेठक्रर चाय पीता, धूम्रपान करता और गप्पें लड़ाता; लेकिन 
थोड़े दिनोंके बाद ही एक-दो बार प्रयत्न करनेपर मेने उनकी 
अनुपस्थितिमें अपनेको शिथिल पाया । मेने अब अपनी 
उस आदतमें घार कर छिया है ओर अब में सवेरे अपने 
काममें रग जाता हूँ। सत्रेरेका समय दोरुतोंके साथ गप्पे 
करनेका नहीं है । यद्व समय बड़ा ददी कीमती हे । 

रे गाइल्सने अपनी पुस्तक “अपनी कळ्पनासे रुपये 
कमाओ” में लिखा है:-में जब प्दली बार विज्ञापन लिखने- 
पर नियुक्त हुआ , तब उस कमरेमें तीन व्यक्ति और बेडते 
थे । तीनोंके साथ मेरी खूब बनने लगी । इम लोग यहां तक 
एक दूसरेसे दविलमिल गये कि साथ-साथ सिनेमा देखने 
जाते, प्रतिदिन एक साथ खाना खाते भौर घूमने जाते । 
इम लोगोंकी दिलचस्पी एक दूसरेसे बढ़ने लगी । 

इस तरद्द कई सप्ताह बीत गये; पर इम लोशोंमेंसे 
प्रत्येके महसूस किया कि यह उमङ्ग अब घटने छगी है । 
पृहलेवाला वह उत्साह नहीं आता। प्रत्येकने यही महसूस 
किया; पर सङ्कोचके मारे किसीने भी. प्रकट नहीं 
किया । अन्तमें अपने आप यह हुआ कि इम लोग कभी-कभी 
अकेले और इसो तरह दो-दो करके आने-जाते लगे । और 


इम सभीने महसूस किया कि इमारी दिलचस्पी फिर बड़ने 


लगी । वास्तवमें इममें जो एकरसता आ गयी. थी, एक बंधी 


र 
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शेळीके बन्धनमें जो हम पड़ गये थे, वह नष्ट हो गयी, तो 
फिर आनन्द भाने ला । 

रोजाना एक ही तरहसे न खाओ ओर न एक ही चीज 
खाआ । रोज-रोज वही खाते रहे, तो देखोगे कि कभी- 
कभी खानेकी तरफ मन नहीं बढ़ेगा । भोजनका असर सिफ 
शरीरपर ही नहीं, मनपर भी पड़ता हे ओर जब ऐसा हे, तब 
सनको जो परिवतंन प्यारा हे, वह भी उसे जरूर चाहिए । 
कामके सम्बन्धमें भी यही बात है। मोनोटनी--एकरसता 
कभी अच्छा परिणाम नहीं दे सकती और न एक ही शेळी 
कभी कोई महान्‌ विचार उत्पन्न होने देती । 


निवीसितोंको फिक्र नहीं 


जेकोरूडोवेकियाके राष्ट्रपति डा० एडवर्ड बेनेसके सम्ब्रन्ध- 
में भाषण करते हुए डा०. गोवेल्सने एक बार कहा 
था :--में उसकी तनिक भी परवाह नहीं करता, वह तो एक 
भागने-फिरनेवाला .नष्-त्र निर्वासित है । इसपर एक अमेरि- 
कन पत्र, 'ट्रिव्यून” ने टिप्पणी करते हुए लिखा है :--गोबेल्स 
निर्वासितोंको कुछ भी महत्त्व नहीं देना चाहता । लेकिन 
मानव-जातिके इतिहासके कितने ही मददत्त्वपूर्ण ओर 
p. 'दिळचस्य अध्याय _निर्वासितोंके लिखे हुए हैं। 
वतमान रूसकी सृष्टि लेनिन तथा उसके निर्वासित 
| मित्रों द्वारा दी हुई है, जो १९१७ में रूसमें वापस आये थे । 
. रिपब्लिक चीनके प्रथम प्रेसिडेण्ट सन.यात सेन २६ साळ 
पहले अनेक वपां तक निर्वासित रहनेके बाद आये थे । 

f प्रथम मद्दाथुद्वके पहले वर्षा तक निर्वासित रहनेवाले 
पिल्सडुल्कीके हाथों द्वारा ही पोलेण्डके प्रजञातन्त्रकी 
प्रतिष्टा हुई थी । | 

कितने दी ऐसे भी निर्वासित अवशय हैं, जो केवल गरजते 
है और बरस नहीं सकते; पर डा० बेनेस भी क्या ऐसे ही हैं ? 


जमनीके लिए ईश्वरकी व्यवस्था 


जमनीका डा० गोथेल्स प्रवारकारयमें अपने हथकण्डों 

एवं मिथ्या दम्भोंके लिए विश्व-भरमें प्रसिद्ध हो चुका है । 

कहा जाता हैः कि निधड़क झूठ बोलनेमें वह संसारमें अद्वितीय 

| ` है। गोवेल्सने मिथ्या-प्रवारको एक वज्ञानिक रूप दे दिया 
डे और जर्मानीके कितने ही पत्रोंने भी इस विज्ञानकी थोड़ी 


it 
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बहुत जानकारी हासिल की है । एक नात्सी पत्रका एक अंश 
इस बातको प्रमाणित करेगा कि जर्मन जनताको ठगनेके लिए 
| कसी-कंसी अनगलळ बातें फलायी जाती हैं। उक्त पत्रने 
लिखा है :— 
“कमी-कमी ऐसे लोग भी मिळ ज्ञाते हैं, जिनका ख्याल 


है कि दूसरोंकी अपेक्षा वे बहुत अधिक जानकारी रखते हैं। 


रोर जब वे सोचते हैं कि उनकी बात कोई नहीं छुन रहा हे 
तब वे आपसमें कानाफूसी करने लगाते हैं कि “यह निश्चय ही 
सन्देहपूर्ण है कि हमारी विज्ञय होगी, क्योंकि हमें याद 
रखना चाहिए कि पिछले महायुद्धमें हमारी करारी हार 
हुई थी ।” 

ऐसे बेहदे मूर्खा तथा उनके सम्पर्कमें आनेवाले अपने देश- 
वासियासे हम कह देना चाहते हें कि उन्हें एक बातका 
ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान युद्धकी लुना विगत 
महायुद्धसे कभी नहीं हो सकती । 

यूरोपमें जमंनीकी एक महान शक्तिके रूपमें प्रतिष्टा, 
रीखका अन्तरिक पुनर्गठन, नात्सी जर्मनीकी वेदेशिक नीति- 
की महान्‌ सफलता ( “घेरा” डाळनेके प्रय्लोंका विध्वंस और 
बरृहत्तर जर्मनीका उद्य )--इन बातोंसे समझदार व्यक्तियोंको 
स्पष्ट मालूस हो जाना चाहिए कि भगवान्‌ हमसे ओर भी 
महान्‌ कार्य करवाना चाहता है । 

इस संसारमें अकारण कुछ नहीं होता ओर देवी इच्छा; 
जो सदा हमारे साथ रही है, कभी भूल नहीं कर सकती | 

इम विजयके लिए बुलाये गये हैं और हमारी विजय 
होकर रहेगी, क्योंकि अपना कार्थ सम्पादन करनेके लिए 
भगवान्‌ उन्हींको नियुक्त करते हैं, जिन्हें वह इसके योग्य 
समझते हैं । 

क्षुद्रों और चेतनारहित व्यत्तियोंसे एक वात ओर कहद 
देनी है । उन्हें इस बातके लिए सावधान हो जाना चाहिए 
कि उनकी भी गणना मनुष्य जातिके उन क्षुद्रोंके साथ ही 
होगी, जिन्हें बीती शताब्दियोंसे निकालकर हमने अपने 
साथ जर्मन व्यवस्थामें लिया है । 


दुनिया पागल हो रही है 


समाज-ाश्नियों एवं षेन्ञानिकोंने मादव-जातिके लिए 
जितनी भीषण भविष्यवाणियां की हैं, (उनमें उन्होंने यह भी 


nnd 


शा 
= 


लेखनक्लाके मादम तवोइके कुछ अनुभव 

मादम-तबोई फ्रेश्च महिला हैं ! उल्होंने पत्रकार-कलामें 
अद्भुत दक्षता प्रात की है । राजनीतिक रहस्योंका उदघाटन 
एवं राजनीतिक भविष्य वाणियां आपकी इतनी सच उतरती 

हैं कि आपने जो कुछ लिखा, उसमें विश्वास करनेकी 
प्रवृत्ति आम तोरपर लोगोंमें रही है । इसलिए पिछले दिनों 
जब यह समाचार आया कि मादस तबोईकों जम॑नोंने शिर- 
फ्तार कर लिया है, तो संसार-भरके 
दुःख हुआ ।.पर अब पता चला 
गयी हैं । 

मादम तबोईँको पत्रकार-कळामें केसे इतनी सफलता 
प्राप्त हुई ओर इसके लिए प्रारम्भमें उन्हें केली कडिनाइयां 
झेलनी पड़ीं, इसके सम्ब्रन्धमें उन्होंने स्वयं लिखा हे । उनके 


पन्रकारोंको इससे 
कि वे छरक्षत न्दने पहु 


ड॒ 
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' हेखसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अत्यधिक सभ्य कहे 
जानेवाठे देशोंमें भी महिळाओंके सम्बन्धमें छोगोंके केसे 


विचार हैं । 
उन्होंने लिखा हैः--फ्रान्समें महिळाओंके लिए राज- 


' नीतिमें कोई स्थान नहीं रह गया है। अतः जो इस विषयमें 
/ दिलचस्पी लेती हैं, उन्हें लिखने-पढ़नेका सहारा लेना पड़ता 
: है। लेकिन इस क्षेत्रमें भी जब तक वे काफी ख्याति अजन न 


~ 


कर लें, उन्हें काफी डोकरें खानी पड़ती हैं 
भब तक मुझे ऐसा ही करना पड़ा हे । 
१९२४ में मेने एक प्रसिद्ध प्रान्तीय पत्रके सस्पादकसे 
सुझाकात कर उनसे इन वातकी प्रार्थना की, कि सुझे वे अपने 
त्रके लिए राष्ट्र-संघके संवाद देनेका काम दें । पत्र-सम्पादकने 
इसका उत्तर दिया--“लेकिन आप तो महिला हैं ! अगर में 
आपक्रो यह काम सौंप भी दू, तो आपको अपने लेखोंपर 
हस्ताक्षर ऐसा करना पड़ेगा कि पाठक इसे समझ न सके । 
मेरे जेसे महान्‌ पत्रको एक ख्रीको नियुक्त कर नयी रीति नहीं 
चलानी चाहिए ।” मुझसे नमूनेके तोरपर एक लेख मांगा गया। 
कई दिनोंके बाद मेरी नियुक्ति हो गयी । पर इस शर्तपर कि 
अपना नाम जी० आर० तबोई लिखा करू और सद 
उसमें पुछिङ्ग संज्ञाका प्रयोग करू । 
थोड़े दिनके बाद मेंने अपनी ऐतिहासिक पुस्तक लिखी 
और अ लिए प्रकाशक हू'टूने निकली । में एंक बहुत बड़े 
काशकके पास गयी । उसने कहा--“मादुम, आप सुझसे 


। १९२४ से लेकर 


कसे उम्मेद करती हैं कि में एक महिला द्वारा लिखित ऐसी 
गम्भीर पुस्तक प्रकाशित कर सकता हुँ । प्रेम विषयक कोई 
उपन्यास अथवा कोई ञ्रमण-बृत्तान्त हो, तो बात दूसरी है। 
मगर एक ऐतिहासिक ग्रन्थ-असम्भव !? 

इससे तनिक भी हताश न होकर में इससे भी प्रसिद्ध 
एक दूसरे प्रकाशकके पास गयी। उसने जरा अविश्वास, 
किन्तु नश्नतासे कहा--“आपअपनी पुस्तक रख जाइये । मेरे 
देख लेनेके दो-तीन दिन बाद आइये ।” मेरे वहां फिर जानेपर 
उसने कहा--“आपकी पुस्तक, मादम, बहुत सुन्दर है, पर 
अफसोस है कि आप ख्त्री हैं। मुझे इसे प्रकाशित करना 
चाहिए, लेकिन में चाहता हुँ कि आप अपना नाम जी० तबोई 
लिखें, जी० से लोग जा या गेस्टन समझ लेंगे। पाठक 
नहीं समझ सकेगा कि आप नारी हैं ओर आपकी पुरुक 
बहुत सफल होगी ।” 

में इससे बड़ी व्यग्र हो उडी और अध्यापकके पास 
गयी । उन्होंने कहा--“तुम्हें व्यग्र होनेको आवश्यकता नहीं 
है। यह तो एक प्रकारकी प्रशांसा है, जो पुरुष नारीकी किया 
करते हैं। इससे स्पष्ट है कि हृदयमें वे एक नारीके मस्तिष्क 
ओर उसके कार्यसे डरते हैं |” 

१९१४ में मेरे चाचा जूल्से कम्ब्रन बलिनसे, जहां वे 
फ्रान्सीसी राजदूत थे, पेरिस आये ओर वेदेशिक विभागके 
स्थायी प्रधान नियुक्त हुए । राजनीतिमें मेरी दिलचस्पी 
अब तक बढ़ गयी थी और मेरे चाचाने इसमें और भी 
प्रोत्साहन दिया । उस समयसे फ्रान्सकी व्यवस्था-परिषद्की 
शायद ही कोई ऐसी बेठक हुई हो, जिसमें में दर्शककी 
हैसियतसे उपस्थित न रही होऊ । 

राष्ट्र-सङ्घकी स्थापनासे मुझे बेहद प्रसन्नता हुई थी 
ओर उसकी एक भी बेठककी मेंने उपेक्षा नहीं की । बराबर 
में उसमें जाती और उसके सम्बन्धमें अपने परिवारवालोंको 
रुम्ब्रे-लम्बे पत्र लिखा करती, जिनमें में घ्रायांकी व्यंग्यो- 
क्तियों, बेनेस, टेटेलेस्क, स्ट्रेसमेन ओर निट्टीकी मुलाकातों- 
का जिक्र करती । मेरे चाचाने मुझे प्रोत्साहन दिया कि में 
अस्पष्टताके साथ राजनीतिक प्रइनोंपर अपने विचार प्रकट 
करूं ओर राजनीतिक व्यक्तियोंके सम्बन्यमें उनकी छोटी- 
छोरी दिलचस्प बातोंपर्‌ लिख. यं । मुझे याद आता है, मेने. 
जमंन वं देशिक मन्त्री हर झुबटसे भेंट कर आल्सक-लोरेनपर 


की गयी उनकी समस्त बातोंको एकदम अ-कूटनी तिक साषा- 
में लिख डाला था, जिसका परिणाम यह हुआ कि मुझे 
पली बार ही कठिनाइयोंमें पड़ जाना पड़ा ओर कहना 
चाहिए कि यह मेरी अन्तिम कठिनाई भी नहीं हुई । 

संवाद देनेका काम करनेवाली नारियोंके सामने सबसे 
बड़ी कडिनाई यह है कि अपने अपमांनका ठीक बदला वे 
नहीं ले सकतीं । अधिकसे अधिक वे अदालतकी शरण ले 
सकती हैं, पर इसके लिए उन्हें ऊपरसे ओर बड़ी परेशानी उडानी 
पड़ती है। १९३२ से १९३९ तक बराबर सुझपर यह अभि- 
योग लगाया जाता रहा है कि मुझे क्रेमळिनसे पेसे मिलते 
हैं, क्योंकि में बराबर फ्रान्स और रूसकी सन्धिका समर्थन 
करती रही । मेरे पुरुप सहकमियांपर भी ऐसे ही अभियोग 
लगाये जाते रहे हैं, पर वे सदा इसका उत्तर पिस्तोलसे या 
नदर युद्ध करके देना चाहते और इससे मामला शान्त हो 
जाता । पर में नारी होकर क्या करती ? में तो अपमान 


र उसके लिप्रे अशोका रामवाण है । 
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होनेपर पन्रॉंको लछिखती-- सहाशय, आप द्वारा हानवाला 


रोग को दूर करनेवाली सर्वोत्तम विश्वसनीय झहोषध 
हैजा को अचूऊ दबा, संप्रहणी, अतिसार, पेटको खराबी आदि बीमारीके लि) अत्यन्त गुण॥रो 
दवा । कूणरगस॒व हमेशा घरमें रखना चाहिये। इसकी जरूरत विसो भी समय पड़ सकती है। 
किसी भी घरको वगेर इस दवाके नहीं रहना चाहिये । इस द॒वाको सू घनेसे हैजा नहीं होता । 


अशाका 


स्त्रियोंके गुप्त रोगों शी प्रसित ओषधि  अशोकाष्टमीके दिन हिन्दु-स्त्रियां अशोक फलछकी कळी पानीके 
रे | साथ सेवन करत। हें-इसीसे समझा जा सकता है कि यह दवा स्त्रियोंके लिये कितनी गुणकारी है 
| स्त्रियों की सभी बीमारीके लिये यह अत्यन्त लाभजतक है दर असछ जिन स््त्रियोको गर्भाशय रोग होता 


जनेन्द्री प्रणालीको यह शात्तिश'ळी बनाता है और बच्चा जन्म लेनेके बाद जो रोग उत्पन्न होता 
| | हवै वह नहीं पाता । 


सन एन्ड ० 


` ३४ चित्तरंजन एवेन्छु (साउथ) कलकत्ता । 


प्रत्येक अपमान मेरे लिए सम्नानजनक ही हे ।” 

पन्रकार-कलामें एक ओर बात यह देखनेमें आयी कि 
पुरुष पत्रकार सहिळाओंके नीचे काम नहीं करना चाहते । 
जब में 'यूरो'के बे देशिक संवादोंकी प्रधान सम्पादिका 
थी, तो मैंने एक नया साधन खोज निकाला । में पन्रके दफ्तर- 
में कमी न जाती घरपर बेठकर सहकारी सम्पादकोंको 
टेळीफोनपर आदेश दे देती । इससे वे अपना अपमान नहीं 
समझते थे । एक ओर कठिनाई भी नारियोंके लिए है। 
मिनिस्टर नारियोंकी स्थितिका 'विइलेपण करनेमें उतना 
कष्ट नहीं उठाते, क्योंकि वे उन्हें उतना महत्त्व ही नहीं देना 
चाहते । 

लेकिन एक बात नारियोंके लिए छविधाकी हे । भाषण 
करनेके लिए उनके उठनेपर सभ्यता और शिष्टाचारके नाते 
उनके बोलनेमें कोई आपत्ति नहीं की जाती । 


लि० 


~ 


समाजमें नारिधोंकी स्थिति 
उस पाश्चात्य विद्वानने ठीक ही कहा था कि अगर 
किसी समाजकी सभ्यताका पता लगामा हो, तो पहले इस 
बातका पता लगाओ कि उस समाजमें नारियोंकी क्या 
स्थिति है। समाजमें नारीकी स्थिति इस प्रकार समाजकी 
सभ्यताका पेमाना है । पर इस पेसानेसे देखनेपर आज हमारे 
समाजकी सभ्यता और संस्कृतिके सम्ब्रन्धमें लोगोंकी क्या 
धारणा हो सकती है, यह आज सामाजिक खुधार चाहने- 
वालों भोर नारी-समाजको उन्नत अवस्थामें देखनेकी लालसा 
रखनेवालोंको सोचना चाहिए । सामाजिक इष्टिकोणसे 
नारी नगर आधी दुनिया है, तो व्यक्तिगत रूपसे वह अद्धा- 
ङ्गिनी है। हिन्दू धर्ममें जो अर्द्धनारीश्वरकी कल्पना की 
गयी है, उसका मम साधारण लोग भी सफछतापूर्वक समझ 
सकें, इसी लिए उसने नारीको अद्राड्विनी बताया और हिन्दू 
धर्मके अनुसार दोनेवाले विवाहोंका अर्थ यह लगाया गया 
कि विवाह हो जानेपर पुरुष और नारीका अस्तित्व अछा- 
अल नहीं होता, बल्कि दोनोंमें इतना एकात्म्य हो जाता 
कि रक्त, मांस, मज्जा सभीसे वे एक हो जाते हैं। धर्म- 
रन्थोंके इस आधारपर ही प्रीबी कौन्सिलके फेसलोंमें यह 
बात स्वीकार की गयी । 
पर समाजमें आज इस महान्‌ सिद्धान्तकी वस्तुतः कितनी 
उपेक्षा की जा रही है ! जिस नारीको अद्धो ड्रिनी कहा जाता 
है, उसे समाजने आज किस स्थितिमें डाळ 'दिया है ? समाज- 
में नारीकी आज क्या स्थिति है? सभी तरहकी शिक्षा-दीक्षा- 
से शून्य आज चह घरकी चहारदीवारीके भीतर पड़ी सड़ती 


हे 


। 
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सहल 
हे और इस प्रकार संसार-भरका अन्धविश्वास, संसार- 
भरका अज्गान उसके भीतर भरा रहता है। प्रकाश न हो, 
तो अन्धकार मिटे केसे ? पर समाज नारीको शिक्षा नहीं 
देना चाहता, वह उसे घरके बाहर भी आने नहीं देना 
चाहता और दुर्भाग्यकी बात तो यह है कि आज भी ऐसे 
लोगोंका अभाव नहीं है,जो इस विषयपर विवाद करते हैं कि 
नारीको उच्च शिक्षा देनी चाहिए या नहीं । नारीको स्वा: 
धीनता तो मिलनी ही नहीं चाहिए, पर अगर मिले, तो 
किख अंश तक । क्या घरके बाहर वह अकेली जा सकती है, 
उसे क्या ऐसा करनेका कुछ भी अधिकार प्राप्त है ? 

ओर सजा यह है कि ये सब प्रश्‍न इसलिए उठाये जाते 
हैं कि पुरुष जातिको इस बातकी आशङ्का सदासे रही 
है कि नारीको पढ़ा-लिखाकर समाजमें निकालनेका अर्थ 
होगा, उसकी चरित्र-हीनता । अपने सतीत्वके नामपर वह 
आज दासत्वका जीवन व्यतीत कर रही है । सतीत्वके नामपर 
चह “लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर? बनी हुई है और सतीत्वके नामपर 
उसे और तो ओर, घरके भीतर भी परदेमें रहना पड़ता है। 
जेसे इसका अर्थ यह हुआ कि यूरोप-अमेरिकाकी महिलाओं- 
में सतीत्व है ही नहीं, जेसे वहांके पुरुषोंके लिए अपनी 
पलियोंकी च रित्रहीनताका कोई अश्र नहीं । 

लेकिन वास्तवमें बात ऐसी नहीं है। यूरोप और अमे- 
रिकाके सामाजिक दृष्टिकोण दूसरे हैं । वे अपनी पत्नियोंको 
इतना निबंल नहीं समझते - कि वे बाहर आयां और गुण्डों- 
का शिकार हुई' । उनका चरित्र भी इतनी नाजुक चीज नहीं 
समझा जाता कि घरसे बाहर निकलते ही नारियोंके सतीत्व- 


प्र 
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का खून हो जाय । उनका दृष्टिकोण जीवनके प्रति अधिक 
स्त्रस्थ है, ओर साथ ही वहांकी नारियां अपनेको अधिक 
सबल समझती हैं और वास्तवमें हैं । हमारे यहांकी असूर्य- 
म्पश्या नारियां अपने इर्द-गि्दके स्थानोंका भी पता- 
डिकाना नहीं जानतां ओर कोन भारतीय इस बातका अनु- 
भव नहीं कर सका होगा कि हमारी नारियाँ बाहर निळ- 
लते ही कितना चोंकती ओर घबराती हैं । ऐसी नारियोंको 
अबला समझना अस्वाभाविक नहीं है, पर उनकी इसे स्थिति- 
की जिम्मेदारी किसपर है । यूरोप ओर अमेरिकाकी नारियां 
अगर अकेले बाजार जाकर सोदा कर लायेंगी ओर अपने 
ऊपर अत्याचार होनेकी उन्हें तनिक भी भाशङ्का नहीं होगी, 
तो इस कारणसे नहीं कि वे पुरुषों द्वारा छरक्षित हैं, 
बल्कि इसलिए कि वे अपनेको असहाय नहीं समझती । 
घरके बाहर निकलते ही उन्हें विदेश-सा नहीं जान पड़ता 
और न नजाकतको उन्होंने गुण मान रखा है। नारीका 
जो आदर्श कवितामें रखा गया था, उस नजाकतके विरुद्ध 
चे आज भपनेको अधिछ सबक, स्वस्थ ओर निभींक मानती 
भौर वेसी ही बनाना चाहती है । “चकित हिरनी-सी कमल- 
नयनी” का आदर्श उन्हें प्यारा नहीं है वे तो आज जरूरत 
पड़नेपर युद्धमें भी भाग ले सकती हैं, जबकि हमारे यहांकी 
देबियोंकी महिमा अब भी कलाकारोंकी दृष्टिमें केवळ कटाक्ष 
चळानेमें ही है । यह है हमारे समाजका नेतिक धरातल ! 
तो समाजकी इस दयनीय भवस्थाकी जिम्मेदारी किस- 
पर है ? पहले तो आप नारियोंको सारे बन्धनोंसे जकड़ 
रखंगे भोर इस प्रकार उनके विकासके सारे साधनों और 
सारी छविधाओंसे उन्हें रहित कर देंगे ओर जब उनकी 
स्थिति ऐसी द॒यनीय ददो जायगी, तब आप उन्हें अबला कह- 
कर उन्हें उपेक्षाकी नजरसे देखेंगे । धमंग्रन्धोंने नारीको 
धिवाद हो जानेपर भद्धाद्भिनी बनाया; पर आधा अङ्ग 
अगर इस प्रकार निबेल ओर अविकसित रह गया, तो दूसरा 
आधा अङ्ग कभी पूर्ण विकसित हो सकता है ? नारियोंकी 
यह दुरवस्था केरळ नारी-समाजके लिए ही घातक नहीं है, 
बल्कि क समाजपर इसकी प्रतिक्रिया हुए बिना नहीं 
रह सकती । सन्तान समाजका भङ्ग है और नारीकी स्थिति- 
का भबोध सन्तानपर बहुत बड़ा असर पड़ता है, इसलिए 


नारीकी स्थितिका सारे समाजपर प्रभाव पड़ता दे 


इसलिए आवश्यकता इस बातकी हे कि हम आंखें खोलकर 
देखें कि नारी-सम्ब्रन्थी हमारी नीतिकी प्रतिक्रिया समाज- 
के लिए कितने भीषण परिणामोंको लेकर उपस्थित होती 


है। इम आंखें खोलकर देखें कि हमने नारीको जो इतने 


बन्धनोंसे जकड़ रखा हे, उससे सारे समाजकी केसी दुर्गति 
हो रही है । नारीकी अशिक्षा परिवारोंमें आज जिस गृह- 
करुहका बीज बो रही है, नारीकी 'लिर्बछता और बाहरी 
दुनियासे उसकी इतनी शृथ्रकता आज उसमें कितनी निब- 
ता ओर उसके परिणाम-स्व्रझूप गुण्डा और अत्याचारियों- 
का शिकार होनेके लिए कितना साधन जुटा रही है, नारी- 
की असभ्यता ओर प्रातिके साथ चलनेमें उसकी अयोग्यता- 
से आज कितने ही दम्पतियोंका बबाहिक जीवन विषमय बन 
रहा है, ओर इसके दुष्परिणाम किस प्रकार सामाजिक 
अपराधों ओर भीषण काण्डोंके रूपमे दिखाई पड़ रहे हैं, 
इनकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता, तो हमारा सारा 
समाज ही किसी दिन चलकर उस अवस्थामें पहुंच जायगा, 
जब कि ससर्त शरीर विपकी एक बंदसे जहरीला हो जाता 
है । इसलिए समाजको इस आत्स-घातकी रासे अरग चलना 
चाहिए । समाजको नारीको झुक्ति देनी होगी, उसकी उच्छ- 
हलता ओर. उसकी दानवी 'पिपासाके लिए नहीं, उसकी 
मानवता ओर उसकी आत्माके विकासके लिए । नारीको 
उसकी उन्नतिके सारे साधनोंसे वञ्चित कर देमेका अर्थ 
समाजको पंगु बना देनेके समान है । 

समाज आज नारीको किसी प्रकारकी भी स्त्राधीनता 
नहीं देना चाहता; इसके लिए वह कारण यदद बताता है कि 
इससे नारीमें चरित्रदीनता आ सकती हे । यद्यपि यहद कोई 
तक नहीं हे, पर अगर इसे मान भी लिया जाय, तो भी 
इसके लिए नारियोंको ही दोषी क्यों बताया जाय। पुरुप 
इसमें नारीकी अपेक्षा कहीं अधिक दोपका भागी है, पर इसके 
छिए पुरुषको तो कभी जञ्चीरोंमें बांधकर नहीं रखा गया। 
किन्तु पुरुषोंके अपराधके लिए नारीको कठोर यातनायें दी 
जा रही हैं। ऐसी थोथी बातें अब नारी-समाजको शुछावेमं 
नहीं डाळ लकतीं, अब तो आवश्यकता है कि पुरुपोंके समान 
ही उसे भी सारे अधिकार दिये जायं भोर वह भी अपने 
और साथ ही समाजके पुनरुद्वारमें अपनी सारी शक्तियोंसे 
योगदान दे सके । . मनोरमा युक्त, एम० ए० 


> के 


हिळा-सँसार 


श्श्््ख्जख््ः»् ्थय््ख््शश््थ्य्ड्ख्ष्थ््क्ख्छश्श्श्क्क कक न न 


चीनी नारियोंका आदर 

जापानके इतने दिनों तक युद्ध करते रहनेपर भी चीनके 
कुछ अञ्जलोपर ही उसका झण्डा गड़ सका है, पर कहीं भी 
चीनकी आत्मा कुवली नहीं जा सकी हे । चीनके कितने ही 
पर्यटकोंने अत्यन्त प्रशंसापूर्ण शब्दोंमें यह बात मन्जूर की है 
कि चीनके घरोंमें इस कठिन सड्डटकाछमें भी उस आतह्ढ 
ओर निराशाके दशन नहीं होते, जिसकी कल्पना चीनके 
शन्रुओंने की थी । मादम चांग-काई-शेकका योगदान चीनके 
यु्में अत्यन्त मूल्यवान साबित हुआ है, पर चीनके घरोंमें 
उनके आदर्शका जेसा परिणाम दिखाई पड़ा है, उसका 
उदाहरण शायद ही अन्यत्र दिखाई पड़े। , 

जापानके युद्धके कारण ओर वह भी उसके दीर्घकालीन 
होनेके कारण चीनी घरोंमें असन्तोष फेछता और पारिवा- 
रिक प्रश्नोंकी परेशानियोमें पढ़कर चीनका नेतिक साहस 
बहुत कुछ क्षीण हो जाता, पर चीनी नारियोंने कभी भी ऐसा 
होने नहीं दिया । चीनी नारियोंने कभी भी अपने व्यक्तिगत 
दुःखोंको देश-सेवाके सामने प्रधानत! नहीं दी । चीनी नारियां 
सदासे परिश्रमी भोर मितव्ययी रही हैं और इस सङ्कटकालमें 
उनके ये गुण और भी विकसित हो गये हैं । इस दीर्घकालीन 
युद्धम चीनको काफी स्वावलम्बी होना पड़ा है, क्योंकि दूसरी 
सरकारें उसे उधार माल नहीं देना चाहतीं। चीन ओर 
जापानके सेनिक युद्धके अतिरिक्त दोनों देशोंके सिको-- 
युआन भौर येन--का युद्ध भी कुछ कम नहीं हो रदा है, इस- 
लिए विदेशोंका बाजार चीनियोंके लिए जरा महंगा पड़ 
रहा है। युद्धकी स्थितिके कारण उसके लिए यद्द वाञ्छनीय 
भी नहीं रदा कि वह दूसरोंके सहारे पड़ा रहे। 

इन सारी स्थितियोंका सुकाबळा:केसे किया जाय ? 
चीनी नारियांके कार्य इस प्रश्नका उत्तर देते हैं । एक पत्र- 
कारने चीनका भ्रमण करनेके पश्चात्‌ लिखा है :-- 

“चीनी महिलाओंकी श्रमशीलता ओर सहन करनेकी 
शक्ति देखकर में दड़ रह गया हँ । शहरोसे लेकर गांवों तक- 
का मेने श्रमण किया है और मेने सत्र यद्दी बात देखी कि 
नारियां अपने परिवारोंको स्वावळम्त्री बनानेके लिए इतनी 
चिन्ताशीरता दिखाती और इतना श्रम करती हैं । स्त्रियां 
घरके सारे काम-काज खुद करतीं, और अपने घरके लिए 
चपर इतना अधिक सूत तैयार कर लेती हैं, जो काफी 


= जा 


ह,उसका उन्डों- 


है। उनके घरों- 


होता है। वे 
अपना समय 
तनिक भी बर- 
बाद नहीं होने 
देतीं और श्रम- 
का जो महत्त्व 


ने अनुभव किया 


के कितने ही 
सामान उनके 
बनाये हुए 
मिलेंगे अधवा 
जिन सामानों- 
को उन्होने स्वयं 
नहीं बनाया है, 
वे उन सामानों- 
के बदलेमें आये 
हैं, जिन्हें उन्होंने 


कुमारी बुलबुल मित्रा-इस वष आपने 

नागपुर यूनिवसिटीसे इतिहासमें एम.ए. 

पास किया है। हिन्दू यूनिवसिटीसे 
सड़ीतमें भी आप ग्रेजुएट हैं । 


स्वयं तेयार किया था। बिना किसी दफ्तर अथवा कमंचारी- | 


के उनके मुहलोंमें ऐसा काम होता है, मानो सहयोग- 
समितियां काम कर रही दों । इस कठिन कालमें उन्होंने 


चर्खेको इस प्रकार अपनाया है और गृह-शिल्पोंको उन्होंने 


इस उन्नत दशाको पहुंचाया है कि चीनके गांवोंका पराव- 
लम्बन बहुत अंशोंमें दूर हो गया है। वे केवल उन बातोंके 
लिए दूसरोंका मुंह ताकते हैं, जिन्हें वास्तवमें कर नहं सकते। 

“जापानके आक्रमणोंसे चीनकी आथिक कमर कभी 
टूट गयी दोती और उसके नेतिक साहसका दिवाला निकल 
गया होता, अगर चीनी महिलाओंसे इनकी रक्षा न हुई 
होती । चीनी महिलाओं द्वारा ऐसा प्रबन्ध होनेपर चीनी 
पुरुषोंको परिवारकी कुछ भी चिन्ता नहीं करनी पड़ती कि 
उन्होंने घरको नहीं संभाला, तो उसकी दशा दयनीय द्वो 
जायगी । चीनी जीवनमें ये दोनों ही बातें सहन्‌ नेतिक 
साहस भरनेवाली सिद्ध हुई हैं। और यह कहदनेमें सुझे तनिक 
भी दिचक नहीं होती कि पुरुषोंके युद्धमें नारियोंका यदद 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान है ।”? 


hes 


१०४ विश्वमित्र 


क्या शिक्षित लड़कियां विवा 
अधोग्य होती हैं ? 


एक महाराष्ट्र विदुपीने शिक्षित लड़कियरोंकी वेवाहिक 
समस्प्रापर लिखते हुए कहा है :-- 

एक समय था, जब हमारे देशके युवकःदहेज आदिका 
प्रलोभन छोड़कर इस बातपर जान देते थे कि कोई शिक्षित 
युवती विवाहके लिए मिल जाय । उस समय 'स्री-शिक्षाका 
नितान्त अभाब था ओर युवक शिक्षा प्राक्त कर नया दृष्टि 
कोण ओर नयी उमङ्गें लेकर निकलते थे, तब उन्हें इस बातकी 
खोज होती थी कि कोई ऐसी सहचरी मिले, जो जीवनमें 
उनके लिए भार न हो और जिससे मानसिक सामज्ञस्प्र भी 
स्थापित किया जा सके । 

यह ऐसी स्थिति थी, जिसमें मध्यवित्तके लोग अपनी 
सारी आशायें कन्याकी शिक्षाकी ओर लगाये रहते । वे 
समझते, आगर उनके पास काकी पेसे दहेजके लिए नहीं हैं, 
तो भी उन्हेंने अच्छा घर-वर मिल जायगा, अगर उन्होंने 


` कन्याको शिक्षित एवं संस्कत कर दिया । ओर जब यह 


भावना बढ़ी, तो पुराने बिचारके लोगोंके विरोधी रहते हुए 
भी कन्याओंकी शिक्षाकी औसत बढ़ने:रगा । पिछले वपामें 
स्री-शिक्षाका उन्नत प्रगतिमें इस विचारका महत्वपूर्ण 
स्थान हे। | 

पर आजकी स्थिति क्या है ? आज क्या नारी-शिक्षा- 
का मूछय वद्दी रइ गया है? आज शिक्षित नारीके लिए 
एयोग्य वरोंका अभाव क्यों हो गया हे ? समाजके सामने 


यहद प्रश्न बड़ी उलझनोंके साथ आया है और यहं अपना 
समाधान चाहता है । 
. क्‍या शिक्षित युवती विवाहके-वेवा हिक गार्हस्थ्य जीवन- 
के योग्य नहीं होती ? 
, युवक उत्तर देता है, हो सकती है, पर होती नहीं । वह 
कहता है कि शिक्षा पाकर नारी गृहस्थीके कामोंके लिए 


अयोग्य होती है । वह उन सारी बातांमें दिलचस्पी न 
लेती, जिनके विना गाह सथ्य जीवनकी गाड़ी चळ नहीं सकती। 
उसे जो शिक्षा मिळती हे, उसके साथ-साथ वह तब तक 
गृहरूथीके योग्य नहीं हो सकती, जब तक कि उससे विवाह 
करनेवाला व्यक्ति काफी सम्पत्तिशालळी न हो । उसके 
मिजाज ऐसे हो जाते हैं, उसकी स्त्राधीनत! ओर समाना- 
िकारकी इच्छा ऐसी हो जाती है ओर उलकी आदते इतनी 
खचीली हो जाती हैं कि साधारण श्रेणीका युवक उनका 
बोझ उडा नहीं पाता ओर उसका वेव हिक जीवन, विवादके 
पहलेका सारा रोमान्स ही नष्ट हो जातः हे । 

युचककी इस शिकायतमें कोई तथ्य नहीं है, ऐसा तो नहीं 
कह सकते, पर इसकी जिम्मेदारी नारीपर ही एकमात्र नहीं 


हे। शिक्षा ओर संस्कृति पाकर नारी अगर आत्मयेतनामें 


अधिकार पहचानती और उसे पाना चाहती है, तो उसका 
यह अपराध नहीं हे ओर इसके लिए अगर वह प्रियपात्री 
नहीं हो पाती, तो यह उसका दुर्भाग्य में न मानूंगी । नारी- 
को लेकर युगोंसे जो धारणा बनी आयी है, उसमें परिवतन- 
की आवश्यकता है ओर इसमें जब तक परिवर्तन नहीं हो 
जाता, तब तक दाम्पत्य-जीवन छखकी सच्ची नींवपर खड़ा नहीं 
हो सकता । पुरुष नारीको दासी बनाकर रखनेमें ही एख 
मानता हे, तो यह उसकी सच्ची भावना नहीं है और न 
इसके आधारपर दुनिया चछ ही सकेगी । पुरुष भौर नारी- 
को युगधमके अनुकूल एक दूसरेके अधिकारोंके प्रति अपना- 
अपना कतव्य पद्दचानना होगा ओर इसकी पहचानसे ही 
उन खाधनोंको सोच निकालना होगा, जो हमारे व्यक्तिगत 
जीवनके छखके आधार होकर सार्वजनिक एख--शान्तिकी 
स्थापना कर सकेंगे । हां, इस बातमें में इनकार नहीं कर 
सकती कि भारत जब विलायत नहीं है, तब भारतीय बहनों- 
की शिक्षा-दीक्षाका निश्चय करते समय अपनी ओर समाज- 
की आवश्यकताओंकी उपेक्षा नहीं करनी होगी । उपरके 
प्रश्नका उत्तर इसी बातमें सन्निदित है । 
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विराक्त-खं न्धि 


जमंनीके सामने फ्रान्सके अ!त्ससंमपण कर दनेके कारण 


ne 


जर्मनी ओर फ्रान्स तथा फ्रान्स ओर इटळीमें जो विराम 
सन्तियां हुई हैं, उनकी शते ऐसी हैं, जो फॅसिस्ट शक्तियोंको 
युदकालमें ओर भी प्रभावशाली बना देनेवाली हैं। उक्त 
ष्ट्रोकी प्रामाणिक छ्पमें सन्धिकी जो शर्त प्रकाशित की 
गयी हैं, बे यों हैं :-- 
फ्रा्स ओर इटलीकी सन्धिकी इते 

फ्रान्समें, फेञ्च उत्तरी अफरीकामें, ऋञ्च उपनिवेशोंमें 
तथा उत प्रदेशोंमें जहां राष्ट्रसछुके आदेशसे फ्रान्स शासन 
करता है, फ्रान्स युद्ध बन्द कर देगा । जरू-युद्धू और आकाश- 
युद्ध भी फ्रान्स बन्द कर देगा । 

विराम सन्धिकी शर्ते लागू होनेपर, और वे जब तक लागू 
रहेंगी तब तक, सब युदरक्षेत्रोंमें इटालियन सेनायें उन स्थानों- 
पर कायम रहेंगी, जहां तक वे पहुंच चुकी हैं । 

फ्रान्समें इटालियन सेनायें जहां रहेंगी, वहांसे ५० किलो- 
मीटर आगे तकके फ्रेञ्च प्रदेशमे विराम-सन्धि-काछमें कोई 
सना नहीं रहेगी । 

यूनिसमें लीबिया और ट्‌ यूनीसियाकी सीमा-रेखा ओर 

साथके नक्शेमें बनायी गयी रेखाके बीचके प्रदेशमें विराम- 
सन्विकालमें कोई सेना न रखी जा सकेगी । 

अलजीरियामें ओर छाइबेरियाके दक्षिणके उन फ्रेन्न 
अफरीकन प्रदेशोंमें, जो लीबियाकी सीमापर हैं, विराम-सन्धि- 


कालमें लीबियाको सीमासे २०० किलोमीटर चोड़े प्रदेशमें 
कोई सेना न रहेगी । 


इटली और ब्रिटिश साम्राज्यके बीच जव तक युद्ध चल 
रहा है, तब तक तथा विराम-सन्धिकाळमं फ्रेश छमाली लण्ड 
के सारे समुद्र-तटपर कोई सेना न रखी जा सकेगी । 

इटलीको बरावर इसका पूरा अधिकार रहेगा कि सब 
तरहकी बारबरदारीके लिए जीबूती बन्दरगाह, उसके सब 
उपकरण तथा जीबूती-अदीस अबाबा रेलवेकी फ्रेञ्च लाइनका 
उपयोग करे । 

इन प्रदेशोंसे युद्ध बन्द होनेके बाद दस दिनके अन्दर 
फे सेनायें हटा देनी होंगी--किलेबन्दीकी बारिकों, शख्रा- 
गारों और सेनिक इमारतोंकी देख-भालके लिए आवश्यक 
कमचारी तथा उस प्रदेशमें शान्ति-रक्षाके लिए आवश्यक 
सेना ही, जिसकी संख्या बादमें इटालियन विराम-सन्धि- 
कमीशन निश्चित करेगा, वहां रखी जा सकेगी । 

इटली और ब्रिटेनके बीच जब तक युद्ध हो रहा है, तबतक 
तूलं, 'बिजञातें, आजाशियो और ओरानाके जळ-सनिक 
अड्डों तथा सेनिक प्रदेशोंसे १९ दिनके अन्दर सब सेना हटा 
ली जायगी । | 

विराम-सन्धिकी शतके पालनकी गारण्टीके तोरपर 
इटली यह मांग पेश: कर सकता है कि जो फ्रेञ्च सेनायें इटा- 
लियन सेनाओंसे लड़ीं या जो इटालियन सेनाओंके सामने 
खड़ी हैं, उनके सब या कुछ शश्त्ा्न, तोपें, फोलादी गाड़ियां, 


` उङ्क मोटर गाड़ियां, घोड़ा गाड़ियां और गोला-बारूद इटली- 


को दे दी जायं । 

फ्ञ्च जड़ी बेड़ा निदिष्ट बन्दरगाहोंमें एकत्र होगा और 
जम नी-इटलीकी निगरानीमें विघटित कर दिया जायगा तथा 
उसके शखाख्र ले लिये जायंगे- केवल वे जड़ी जहाजी दस्ते 


क्र 


छोड़ दिये जायंगे, जिन्हें जमंनी ओर इटलीकी सरकारें फ्रच 
डउपनिवेशोंकी रक्षाके लिए आवश्यक समझेंगी । 
वे सब फ्रेश्न जड़ी जहाज, जो फ्रान्सके समुद्रके बाहर हों 
—उन्हें छोड़कर, जो फ्रेञ्च उपनिवेशोंकी रक्षाके लिए आवश्यक 
माने जाते हैं-फ्रान्सके बन्द्रगाहोंमें वापस लाये जायंये । 
 इरली-सरकार घोषणा करती हे कि उसके नियन्त्रणमें 
- गये फ्रेञ्ज जङ्गी जहाजोंसे इस युद्धम॑ काम छेनेका उसका 
इरादा नहीं है ओर सन्धि हो जानेके बाद बह इन जहाजों- 
को पानेका दावा नहीं करना चाहती । त्रिराम-सन्धिकालमें 
इटली सरकार फ्रञ्च जहाजोंसे छरड़रें साफ करनेके लिए: कह 
सकती है। 
फ्रे्च अधिकारियोंको उन सब जलसेनिक महत्त्वके प्रदेशों 
तथा जलसेनिक अड्डोंसे, जिनमें सेना न रखी जा सकेगी, 
दस दिनके अन्दर छरडें आदि: निकालकर उन्हें निरापद 
बना देना पड़ेगा । 
फ्रेञ्च सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती हे कि अपनी सेना- 
के सेनिकों तथा साधारणतः फऋेञ्च नागरिकोंको इरलीके 
विरुद्ध युद्धमें योग देनेके लिए अपने प्रदेशसे बाहर न 
जाने देगी । 


>, 
< 


£ 


SS होंमें बुछा लिये 
गाहों | चले जानेका आदेश दिया जायगा । 
डोनेवाले जो {इटालियन जहाज इटलीको माल छे 
गये हों, वे इटलीके सिघुर्द कर दिये जायंगे । 
फ्रेश्न शासित प्रदेशोंसे कोई:इवाई जहाज 
सव फ्रेञ्च हवाई अङ सारे उपकरणों 
नीके नियन्त्रणमें रहेंगे । 

वेतारके तारके स्टेशन बन्द हो जायंगे । 


OT 


Re 


द बारेमे इटालियन विराम-सन्धि- 


FP 'बन्दी अवस्थामें रखा जायगा । 
३ ब 
क्र न्स और उत्तर अफ्रीका, शाम तथा फ्रेन्च उमालीलेण्डके . 


विश्वेमित्र - 


eo ^^ 


सब इटालियन युद्धबन्दी ओर राजनीतिक कारणों या 
युद्धके सम्बन्धमें नजरबन्द, गिरफ्तार या केद सब इटालियन 
नागरिक तुरत इटली सरकारके हवाले किये जायंगे । 

जर्मनी ओर फ्रान्सकी सन्धि 

सन्धिके लिए जम नीने जो शर्ते पश की थीं, उनका निम्न- 
लिखित संक्षिप्त आशय २३ जनको लन्दनमें प्रकाशित हुआ 
था, जिसे माशेळ पेतांकी सरकारने स्वीकार कर लिया :-- 

जर्मनी फ्रान्लके समस्त पश्चिमी ससुद्तट तथा जेनेवासे 
टोंक खींची -जानेवाली रेखाके उत्तरके सभी प्रदेशोंपर 
जर्मनी अधिकार कर लेगा, जिसका व्यय-भार फ्रान्स 
उडायेगा । | 

फ्रान्सकी सशस्त्र सेनाओंको भाङ्कर संनिकोंका निरख | 
कर दिया जाया7। अनविकृत फऋान्समें कितनी बड़ी सेना 
रहेगी इसका निर्णय जर्मनी तथा इटली करेंगे । 

जम नी अच्छी अवस्थामें सभी तोपखानों, टेड्ों, विमानों 
तथा युद्ध -सामग्रियोंको समर्पित कर देनेकी मांग पेश कर 
सकता है । 

कोई भी फ्रेच्न सेना फ्रान्ससे बाहर अन्यत्र नहीं जा 
सकती । कोई भी भोतिक सामग्री ब्रिटेन नहीं भेजी जा 
सकती । कोई भी फ्रेञ्च व्यापारिक जहाज बन्दर नहीं छोड़ 
सकता ओर फ्रान्सके बाहर जितने जहाज हैं, उन्हें अवश्य 
बुझा लेना होगा । 

सारी ओद्योगिक संस्थाओं तथा स्टाकोंको छरक्षित 
अवस्थामें जर्मनीके हवाले कर देना होगा । यही शते सभी 
बन्दरों, किलो, नो-कारखानों तथा यातायातके साधनोंकं 
लिए भी है। 

अनधिकृत प्रदेशके किसी रेडियोसे काम नहीं लिया 
जायगा । 

जर्मनी तथा इटलीको वाणिज्य-सामग्रियोंके आदान- 
प्रदानके लिए फ्रान्सको उविधायें देनी होंगी । 

युद्धकालके जर्मन बन्दियोंको छोड़ देना होगा । किन्तु 
फ्रान्सके युद्धकालीन ब न्दियोंको सन्धिपर समझौता होने तक 


ञ्च जहाजी वेड़ेको फ्रान्सके प्रादेशिक समुद्रमें लाना 
होगा, जहां जहाजोंको निरस्त्र किया जायगा ओर जर्मन 
तथा इटालियन देख-रेखमें उन्हें उन बन्दरोंमें नजरबन्द रखा | 


अन्तर्राष्ट्रीय 
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. जायगा, जिनका निर्देश जर्मनी तथा इटली करेंगे । बेड़ेका 
कुछ भाग, जिसका निर्णय जर्मन तथा इटालियन सरकारें 
करेंगी, फ्रान्सके उपनिवेशोंके हितोंकी रक्षाके लिए स्त- 
तन्त्र रहेगा । 

इटालियन सरकारके साथ इसी प्रकारकी सन्धि फ्रेञ्च 
सरकार द्वारा कर लेनेपर तुरन्त ही उक्त सन्तिके अनुसार 
कार्य किया जायगा, यदि रे सरकार इन शर्तोको पूरा 
नहीं करेगी, तो जर्मनी जब चाहेग7, तभी सन्धिको रद्द कर 
सकता है । 

बादको जर्मन सरकारकी न्यूज एजेन्सी द्वारा प्रकाशित 
सन्धिकी शतो और उपर्युक्त शर्तों में थोड़ी-ली भिन्नता पायी 
जाती है। इसके अनुसार फ्रान्लके जिन अञ्चछोपर जर्मनों- 
का अधिकार हुआ है, उनके सभी अधिकारियों तथा सावे- 
जनिक आफिसोंको फ्रान्सकी सरकारको तत्काळ आदेश 
देना होगा कि वे जर्मन कमाण्डकी सारी आज्ञाओंको ठीक- 
ठीक मानकर उनके अनुकूछ आचरण करें । 

एक दूसरी शर्तके अनुसार फ्रान्समें न केवळ युद्धकालके 
जर्मन बन्द्योंको छोड़ना होगा, बल्कि दूसरे नागरिकोंको 
भी, जो जर्मनीके पक्षमें प्रचारक अपराधमें पकड़े गये हैं, 
तत्काल रिहा कसना होगा । 

जर्मनीने वचन दिया हे कि फ्रान्सके जहाजी वेड़ेका 
लड़ाईमें कोई उपयोग नहीं किया जायगा ओर न 
लड़ाईके बादकी सन्धिके बाद जमनी उसके लिए अपना 
दावा हो पेश करेगा । कुछ ओर शर्ता'में भी इधर-उधरके 
फेरफार हुए हैं । 

रुसके लिए बेसर बियाका महत्त्व 

२५ जूनके 'न्यूयाक टाइम्स'ने इस बातका रहस्योद्घाटन 
किया था कि रूस ओर जम नीमें इस बातका समझोता हो 
चुका है कि बेसरबिया रूसको वापस मिले और उसने यह भी 
हिखा कि जर्मनी इस बातके लिए जोर डाल रहा है कि 


इसके लिए युद्ध करनेकी भी आवश्यकता न पड़े। 


कुछ वर्षाके बाद अकरुमात्‌ वेसरबियाका नाम रूसकी 
मांगोंके साथ प्रकट हुआ है, इसलिए कुछ लोग चौंक पड़े हैं । 
लेकिन एक समय था, जब वेसरबियाको लेकर रूसमें बराबर 
प्रचार होता रहा है। बोलशेविक सरकारकी स्थापनाके 
बादसे १९२६-२७ तक यह प्रचार होता रहा! उस समय 
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किया था कि उसका यह पुराना प्रान्त उसे मिल जाय। बल्कि 
इसका उद्देश्य कुछ ओर ही था । बात यह थी कि छुसी 
यूक्ेनमें उन दिनों सच्चे कम्यूनिस्टोंकी संख्या बहुत कम थी 
ओर वहांकी भी बहुसंख्यक जनता--किसानोंको रूसने इस 
बातका आश्वासन, बल्कि वचन दिया था कि वे सभी 
यृक्रे्ियनोंको एक < सूत्रमें जोड़ देंगे। यह आश्वासन 
रूस तथा उसकी विवार-धाराके प्रति उन्हें आकर्षित करनेके 
लिए दिया गया था । रूसके लिए यह साधारण समस्या न 
थी, क्योंकि इसका अर्थ था पूरी गेलीरिया, व्ही निया, 
उत्तरी वेसरबिया ओर उत्तरी बुकोविनाके सभी यूक्रेनियनोंको 
एकत्र करना । लेकिन रूसमें यूक्रेनके जो हित थे, उनका 
तकाजा था कि रूस इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले और इसलिए 
रूसने वेसरबिया लोटानेके लिए गेलीशियामें आन्दोलन 
करना शुरू किया । 

तो फिर इधर वर्षा रूसने यह आन्दोलन ढीला क्यों कर 
दिया ? इसके सम्बन्धमें दो बातें हैं। पहली बात तो यह 
है कि आगे चलकर यूक्रेनकी स्थितिपर रूसका .बहुत अधिक 
नियन्त्रण हो गया । वहांके विद्रोहियांको दबा दिया गया 
ओर रूसके लिए, क्रान्तिके बाद ही अपनी प्रारम्भिक 
अवस्थाओंके बाद, इस बातकी आवश्यकता नहीं रह गयी 
कि यूक्रेनको समझा-बुझाकर रखा जाय, क्योंकि तब तक 
यूक्रेनपर रूसका एक प्रकारसे शासन-सा हो गाया । 

दूसरा कारण यह हुआ कि जेकोर्डोवेकियाके साथ. 
रूपका मैत्री -सम्बन्ध अब तक बढ़ चला था ओर छुघुराष्ट्ों- 
के साथ छन्द्र सम्बन्ध बनाये रखनेके लिए रूमानियाके 
साथ सदिच्छापूर्ण भावना रखना आवश्यक हो गया । 

लेकिन आजकी जेसी स्थिति हो गयी है, उसमें रूस 
फिर वेसरबियाकी मांगको चाहने लगा है। इस सम्बन्धमें 
आर्थिक कारणोंसे भी आवश्यक हैं राजनीतिक कारण । 
यूरोपके नक्शेपर नजर डालते ही बेसरब्रियाका राजनीतिक 
महत्त्व स्पष्ट हो जाता है । समस्त बाल्टिक 'किनारोंपर रूसी 
फोज रहती है। उत्तर-पश्चिममें लिथुआनिया,लाळसेनाका एक 
अड्डा है । दक्षिण और दक्षिण-पूर्बमें पूर्वी गेलीशिंया है, लेकिन 
वहां रूसकी स्थिति उनती मजबूत नहीं है, क्योंकि पीछे ही 
रूमानिया है । लेकिन रूस केवल अपनी फोजी स्थिति ही 


हैः 


| || ` देख लीजिये। 


यहीं मजबूत करनेके लिए उसे नहीं लेना चाहता, बल्कि उसे 


प्राप्त कर उसके लिए रूस-रूमानिया-सीमान्त-नीस्टर नदीके 
मेदानों तथा डेन्यूबके सुहानेकी ओर बढ़नेका अवसर 
मिलेगा, जिससे दक्षिण-पूर्वसे मध्य यूरोपमें प्रवेश करनेका 
उसे वेसे ही रास्ता मिल जायगा, जेसे बाल्टिक राज्योंपर 
रूपके प्रभुत्वके कारण उत्तरमें उसे अवसर मिला है । इसका 
अर्थ यह होगा कि वेसरबिया, उत्तरी बुकोविना, पूर्वी 
गेली शिया:उसके हाथमें आ जायेंगे । 

पिछले दिनों बाल्कन राज्योंमें रूसके: जो प्रयत्न हुए हैं 
उन्होने स्पष्ट कर दिया है कि रूस वेसरबिया चाहता है। 
वर्षाले बलगेरियाकें साथ रूसके कृरनीतिक सम्बन्ध रहे हैं, पर 
'किसीने इस तरफ कोई दिलचस्पी नहीं दिखायी । इधर 
हालमें रूसकी वेदेशिक नीतिमें उसका स्थान अत्यन्त महत्त्व- 


है 


डा०जसानीका 
जगत्‌-विख्यात्‌ कन्या: 


| खरीदने से पहले दवाका 
| नाम “गोनोकिङर? भर 
| झुर्गा छाप सीलबन्द पेकेट । 


पेशाब के भयङ्कर ददो के लिये 


एक नया ओर आश्रयजनक ईजाद ! याने---- 


जाक (गनोरिया) को हुकमी ढवा 


होना, पेशाब रुक-रुकऋकर या बू द-बूढ आना, मूत्राशयके अन्दर घाव या सूजन 
न° ४ | 


की है, पर इसका उद्देश्यकी आथिक नहीं, राजनीतिक ही 
है । क्योंकि बळ्गेरियाके आयात ओर निर्यात दोनों रूसके 
समान ही हैं । बलगेरिया जिन वस्तुआंको बाहर भेजता है, 
उनकी रूसमें अधिकता है ओर बळगेरियाको जिन मशीनों, 
कछ-पुजाकी आवश्यकता होती है, उसकी कपी स्त्रयं रूसमें 
रहती है । अतः दोनोंके आश्रिक समझोते भी राजनीतिक 
महत्त्व ही रखते हैं। ओर नक्रोपर एक नजर डालते ही 
किसके सामने यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि येखरवियाके लिए 
बलगेरियाको प्रभाव-्षेत्र वनान7 कितना आवश्यक है । 

इतना लिखनेके बाद २८ जूनकों पता चला है कि रूमा- 
नियाने वेसरविया तथा उत्तरी बुको बिन झूसके हवाले कर 
दिया । 


rrr 


~ 


$ \_ 


चाहे जसा पुराना या नया 


(NS या जाक, पेशाबमं मवाद आना, जरून 


होना, स्वप्नदोष ओर धातु-क्षीणता औरतों तथा मदों'की इस किस्मकी तमाम 


भयंकर बीमारियोंको “गोनो किलर”? जड़से नष्ट कर देता है । 
मूल्य ५० गोलीकी शीशी ३) रुपया । डाक खर्च अलग । 
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सा हित्य-निष्रीणक्ा 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन डिल्दीकी प्रतिनिधि संस्था है 
ओर समस्त हिन्दी भाषा-भाषियोंका ही नहीं, दूसरी 
भापाओंके विद्वानोंका भी इस संस्थाको सहयोग एवं सहानु- 
भूति प्राप्त है । सच्ची लगनके कुछ कर्मी भी उसे प्राप्त हैं और 
आज उसकी जेसी स्थिति हे, उसमें अपने पास साधन एकत्र 
करनेमें भी उसे बहुत कडिनाइयां नहीं उत्पन्न होंगी । 

पर सम्मेलनसे एक शिकायत आम तोरपर लोगोंकी रही 
है कि उसने हिन्दी-प्रचारके लिए जहाँ काफी महत्त्वपूर्ण 
प्रयत्न किये हैं, वहां डोस साहित्य-निर्माणकी .ओर उसने 
ध्यान नहीं दिया हे। सम्मेछन-जेसी संस्था इस विषयमें 
भब तक बहुते पीछे पड़ी हुई हे। उसे चाहिए कि वह ठोस 
साहित्य-निर्माणकी दिशामें कइम उठाये। उसका कर्तव्य 
केवर हिन्दी-परीक्षाओंका सञ्चाळन तथा उन परीक्षाओंके 
हिए पाठ्य पुस्तकें निकालनेमें ही समाप्त नहीं दो जाता। 
हिन्दीके दूसरे अभावोंकी पूर्तिपर भी उसे ध्यान देना चाहिए। 
वह हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन है, केवल हिन्दी-प्रचार-समिति 
नहीं । 

हिन्दी-सा हित्यके कितने ही ऐसे अङ्ग हैं, जिनकी पूर्ति 
होनी क्षावश्यक है। कितने दी विषयोंपर हमारे यहां अब भी 
साहित्यकी कमी है और केवळ व्यापारिक दृष्टिसे प्रकाशन- 
कार्य करनेवाली संस्थाओंसे इस बातकी आशा करना कि 
बे ऐसे कामोंको हाथमें ले सकेगी, जिनकी आर्थिक इछ्टिसे 


सरता सन्देइजनक है, कडिन हे। यदद काम तो ऐसी... 


संस्थायें हाथमें ळें, तमी इसमें सफलता मिल सकती है । 
नागरी-प्रचारिणी-सभा इस दिशामें निश्चय ही सन्तोषजनक 
कार्थ कर रही हे। सभाकी इस विशेषताके हम सदासे 
प्रशंसक रहे हैं कि बाहरी धूमधाम ओर आत्म-विज्ञापनसे 
दूर रहकर उसने सदा साहित्यके उत्थानके लिए मह्दान्‌ _ 
कार्य किये हैं । 

इस तरहके ठोस साहित्य-निर्साणके कायंमें सम्मेलनका 
भाग बहुत उल्लेखनीय नहीं रहा है। उसने इस दिशाकी ओर 
ध्यान ही कब दिया ? हमारा ख्याल है कि आज जब 
हिन्दीके ऊपर भारतकी जिम्मेदारी आयी भशवा आनेवाली 
है, तब सम्मेलनको इस मद्दान्‌ प्रश्षकी उपेक्षा नहीं करनो 
चाहिए । सम्मेलन चाहे तो इसके लिए साधन एकत्र हो 
सकते हैं । ५०३ 

हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन 


श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन समस्त हिन्दी भाषा-भाषियों | 


एवं अनुरागियोंके धन्यवादके पात्र हैं, जिन्होंने पूना-सम्मे- 
लनके सम्बन्धमें उत्पन्न कडिनाइयोंका अन्त कर डाला है। _ 
हमें यह देखकर प्रसन्नता हुई है कि श्री कालेलकरजीने अपनी 
मांगें वापस ले ली हेंओर अब वे निर्वाचित स्वागत-समितिको 
सहयोग देंगे । मईकी संख्यामें इस विषयपर हमने विस्तृत 
रूपसे लिखा था ओर आज जेसा इन घटनाओंका अन्त 
हुआ है, उसीके लिए हमने लिखा भी था। सारी se 
स्वागत-समितिके निर्वाचन-परिणामको लेकर उत्पन्न हुई माल्स 
होती हैं, यह हमने लिखा था और बादको इस प्रसङ्गपर जो ._ 
प्रकाश पड़ा है, उससे भी यही बात प्रमाणित होती हे | 


हि 


११० विश्वमित्र 
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खेर । हमें प्रसन्नता है कि इस दुःखद प्रसड़का इतना 
उन्दर अन्त हुआ है। भाशा है, स्वागत-समितिवाले अब 
काकाजीके अनुभव, उनकी छान एवं साधनोंका सदुपयोग 
सम्मेलनको सफल बनानेके लिए करनेसे न चूकेंगे । 

x x x 

सफर । लेखक--'श्री पहाड़ी” ; प्रकाशक--सरस्त्रती 
प्रकाशन मन्दिर, इळाहाबाद। पृष्ट-संख्या २७१; 
मूल्य १॥) । 

“विश्वमित्र के पाठकोंके लिए “पहाड़ी? की कहानियां कुछ 
नयी नहीं हैं । “मनोवेज्ञानिक पहलू, आखिरी स्केच,'- 
'अकारणकी व्याख्या’, "एक विराम” आदि रचनाओंको 
पड्नेके बाद यह आशा कुछ अनुचित न थी कि पहाड़ी? 
आधुनिक हिन्दी कहानी-ऐेखकोंमें आगे चलकर अच्छा 
स्थान बना सकेंगे। वह एक संजनकी तरह मनोभावोंको 
चीरफाइकर केवल दिमागी ऐयाशीका ही .साधन नहीं 
बनाते, बल्कि पाठकोंके लिए सोचने-ससझनेका ठोस मसाला 
भी देते हैं । समाजमें नारीकी स्थिति एवं तत्सम्बन्धी कितनी 
ही बातें इसमें आयी हैं । 

प्रस्तुत कहानी-संग्रहको पेश करते हुए लेखकने स्त्रयं 

कहा हे--“न आज नारी केवल भावकतापर टिकी है । वह 
भावुकतापर एक वज्ञानिककी तरह विश्वास करती हुई खद 
दलील करना सीख गयी है।...... नम चीज वीभत्स लगती है। 
फेकिन मुंह छपाकर चलना भी एक नेतिक अपराध होगा । 

».- “इस पुरुतकके सब पात्र समाजके पात्र ही हैं । उनको 
पहचानकर भी मैंने उनकी स्त्रन्त्रतामें रुक्रावट डाळनी नहीं 
चाद्दी । में तो उनके और पाठकोंके बीच एक जरिया मात्र हूं” 

आजका समाज तबदीली चाहता है, पर वह एक दिनका 

क्राम नहीं । इसीलिए लेखक सिफ अपनी कहानियोंमें भविष्य- 
के लिए एक इशारा करनेके अलावा और कोई राय अभी 
देना नहीं चाहता हे। वह आजके समाजकी रक्षा चाहता 
है। उसके कायदे-क़ानूनोंके प्रति फिर भी उसके पात्रोंमें 


भारी विद्रोह है । 


“पहाड़ी? की कहानियां दिळको छ लेती हैं और हः 


पात्र कुछ ऐसा आकर्षण रखते हैं, जो पढ़ते ही स्म्टतिसे 


उतर नहीं सकते । उनके डायल आकर्षक ओर मार्मिक. 


द्वोते हैं :-- 


“आप शादी करंगे १? 

URAC 2 

“देखिये झूठ न बोलिये ।” 

“कह तो दिया नहीं. ..नहीं ।”? 

“क्या वाकई सच 22 

ह? 

“माना करोगे तो केसी बीबी छाओगे १??? 

“कह दू'.. .सुमताज-सी ।” [ तो इन्होंने चन्द्राको जरूर 


देखा है ] 
“दया तुम चाय नहीं पीतीं १” : 
“पीती तो ह ।” प्र 


“साथ-साथ पीना बुरा लाता है १? 

“अभी पूजा नहीं की ।?? 

“यह पूजा कत्रसे सीखी है ।” [ निरूपमा ] 

'गाड्डीने सीटी दी, चल दी। हरएकको धक्का छगा। 
वह एक ओर झुकी । फिर अपनेको पकड़ छिया ।! 

4......... । बच्चेको गोदीमें लिया । उसकी आंखोंका 
भोळापन एक अज्ञानता । बच्चा पास ळगा । उसे नजदीक 
पाया । अपनेसे चिपटता वह जान पड़ा । वह देख-देख मुस्क- 
राती थी ।? [ एक अध्याय ] | 

'इलाहाबादमें करराकी लम्बी सड़कपर एक ओर गेंदा- ` | 
की पानकी दूकान हे। वह निरा पान ही नहीं देती, साथमें 
एक सुस्क्रान भी कर देती हे ।? 

लेखकीकी कई कहानियां बड़ी सामिक हैं ओर उनका 
हिन्दीमें महत्त्वपूर्ण स्थान होगा । लेखक गद्दराई तक दूबते , | 
हैं, पर उनकी भाषा थोड़ी उलझी, थोड़ी अटपटी-सी है, जो 
कभी-कभी भावोंका प्रवाह रोकती-सी है । हमारा | 
ड्याल है कि इसमें परिमार्जनकी आवश्यकता है । “पहाड़ी” के 
पास अभी कहदनेको बहुत कुछ है और वे ओर भी अच्छा 
कह सकें, यह हमारी आशा हे। और कहानीके क्षेत्रमें 
उनसे और ऊंचे साहित्यकी आशा करना निराधार भी 
नहीं हे । 

` स्वातन्त्र्य वीर सावरकर । लेखक--श्री चन्द्रगुप्त वेदा- 
रङ्कार; प्रकाशक--दुयालु आर्य भारत कम्पनी; गन्ना स्ट्रीट, 
छखनऊ | छपाई-सफाई साधारण; एप्ठसंख्या १९२). 


. मूल्य ॥।) 


सम्पादक-- 
शिवदेव उपाध्याय सतीश”, बी०ए०, बी०एल० 
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इगलण्डक्‌ उन्नत जलखान 
न प्रो० चन्द्रशखर, एम० ए० डी० हट 
जोन्सं आज जेरसे छूटेगा । हो जाया करता था । उसके दिसागमें अबसे वर्षा 
.. किलेकी भांति सामने एक विशाल भवन खड़ा है ओर घटनाथें याद आ रही थीं, जब वह दूसरेके अ 
...._ उसके सामने->फाटकपर बाहर एक युवती प्रतीक्षा कर रही जेलमें डाल दिया गया था । बेचारा कानूनी * 
है। बह मेरिया है । आज उसका प्रेमी जोन्स जेलसे छटने- गया था, लड़नेके लिए पेसे न थे ओर न उस 
वाला है । बेचारेसे भूल हो गयी और जेलमें डाल दिया गया आदमीमें नम्रता ही इतनी थी कि भाग्यके इस 
fe था। मेरियाकी आंखें भर आयी हैं। मंहपर स्निग्धता है, सामने घुटने टेक देता । पर न्यायाधीशके फेसलेके 
| और वह र्‌ह-रहव खुबकियां ले लेती है, जेसे रोते-रोते घटने टेकनेके अतिरिक्त ओर कोई उपाय न. गा 
नेके बाद बहुधा हुआ करता है। मेरियासे थोड़ीदूरं+ डाल दिया गया। | 
7 खड़ा है। बूड़ेकी पेशानीपर, पसीनेकी हल्की- बूढ़ा जेलमें डाल दिया 
„ आने-जानेवालोंने उसका ख्याल नहीं किया, जेरू-जीवनकी अनेक कहानियां 
लिए पीठपर रगनेवाले कोड़े 


ts पर 


कट विश्वमित्र 


बात करते रह जानेके अपराधमें कई मुलाकातें बन्द ! 

ओर इसीलिए बूढ़ा आज आप-बीती घटनाओंकी उघेड़- 
बुनमें है, और मेरियाको ये कथायें याद आतां और उसका 
भोळा हृदय जोन्सके लिए तड़प उडता हे ।? 

कि जोन्स सचमुच सामनेसे भाता दिखाई पड़ा । 

बूढ़ेने अपनी भावनायें संभालीं, पर मेरिया विचलित 
हो गयी, वह अभी फाटकके भीतर ही था । केवळ सींखचों- 
से मेरिया उसे देख पाती थी ओर उसे राता था, मानो 
थोड़ी देर ओर हुई, तो वह फाटक ही तोड़ डालेगी । 

लेकिन जोन्स मुसकराता हुआ निकल रहा है। उसके 
चेहरेपर न तो अनावश्यक गम्भीरता है ओर न आंखोंमें 
आंसू ही । वह तो उल्टे प्रसन्न-बदन बढ़ता आ रहा है। उसने 
मेरियाको पहले देखा ओर खिल उठा । बूढ़ा व्यक्ति फाटककी 
ठीक सीधमें न था, अतः वह तब तक नहीं दिखाई पड़ा, 
जब तक जोन्स ठीक फाटकपर न आ गया । अब्र वह संयत 
हो गया था । 


यह बूढ़ा ओर वह जोन्स, दोनों जेल हो आये। एक . 


यातनाओंकी यादमें आज भी व्यथित दो उठता हैःोर दूसरा 
` यातनाओसे अभी निकलकर आनेपर भी प्रफुल्लित दिखाई 
पड़ रहा है। 
ये दोनों ही इंगलेण्डके जेलखानेसे निकले हैं, पर दोनों- 
पर जो प्रतिक्रियायें हुई हैं, वे एक-दूसरेसे बहुत मित्र हैं । 
और वास्तवमें इंगलेण्डकी जेलॉमें पिछले कुछ वषासे 
जो उधार हुए हैं, उनके कारण ही जोन्स उन यातनाओंकी 
याद कर घबराता नहीं, जिन्हें सोचकर पचीस वर्ष पहले 
जेळसे लोटनेवाळा बूढ़ा आज भी विचलित हो जाता है। 
इंगलेण्डके जेछखाने आज बहुत उन्नत हो गये हैं, उनमें 
इतने अधिक उधार हो गये हैं कि उनका कायापलट-सा 
हो गया है । 
जेळखाने सामाजिक व्यवस्थाके अनिवार्य अङ्ग हैं। 
. एक मनोवेज्ञानिकने एक बार एक सभामें भाषण करते हुए 
ह कहा था, “किसी-न-किप्ती समय हरएक .. "रस अपनेको 
ड जेळ जाने लायक बना ही लेता है । इस सभामें कोन ऐसा 
= ङ्के जिप्तने कभी चोरी नहीं की हो, या जिसने कभी अनुचित 
' `` ` तरीकेसे पैसे न कमाये हों।” सभाके छोग इनकर. चौंक 
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पड़े थे । पर उनमें केवछ एक बूढ़ा था, जिसने क्षोभके साथ 
उठकर अपनी कांपती, पर दृढ़ आवाजमें इसका प्रतिवाद करते 
हुए कहा था कि उसने जीवन-भरमें कोई ऐसा काम नहीं 
किया, जिससे उसे जेलकी सजा मिळ सके । ओर इसमें 


सन्देह नहीं कि कितने ही जेल नहीं गये हुए हैं, पर जेल्से 


3 


re 


बचानेवाळी बात केवल उनकी निर्दोपिता ही नहीं रही है, 
बल्कि दूसरे कारण भी रहे हैं । अन्यथा बहुत कम लोग होगे, 
जिन्होंने कानूनकी उपेक्षा नकी हो । अगर कोई अपने 
किये हुए कामोंको एकदम भूल गया हो, तो हम याद 
दिळाना चाहते हैं कि क्या उसने कभी इनकम-टेक्स छाने- 
वाडी रकम लिखनेसे छोड़ नहीं दी हे, कभी ट्राम या 
बसमें उसने कम दामके टिकटमें अधिक दामके डिब्बोंमें 
सफर बूहीं किया है, कभी शराब पीकर बेहोश नहीं हुआ है, 
कभी अन्धेरा होनेपर भी बिना रोशनीके साइकिल नहीं 
चलायी है । कभी उसने क्या ऐसा कोई काम नहीं किया, 
जिसे उसे करना चाहिए था अथवा ऐसा काम किया, जिसे 
उसे नहीं करना चाहिए था । इन सारे कामोंके परिणाम 
जेलकी छायाके नीचे आपको खड़ा कर सकते हैं, पर वास्तवमें 
आप इससे बचे रहते हैं, क्योंकि इससे बचानेवाली भी अनेक 
बातें मनुध्योंने सोच निकाली हैं । 

अपराधोंके लिए दण्ड-व्यवस्थाआंकी अनिवार्यतासे कोई 
इनकार नहीं कर सकता, पर उन व्यवस्थाआंके सम्ब्रन्धमें 
भी कितनी ही बातें कही जा सकती हें । एक समय ऐसा 
था, जब मामूली अपराधोंके लिए भी बड़े कठोर दण्ड दिये 
जाते थे -ओर जेळ-जीवन तो अपराधियोंके लिए भीषण 
नारकीय रूपमें ही बिताना पड़ता था । 

लेकिन पिछले कुछ वर्षामें जेलमें काफी उधार किये गये 
हैं । अपराधोंको रोकनेके ख्यालसे ग्रत्यु-दण्डकी व्यवस्थाकी 
असफलताके कारण जब्र दीर्घकालीन जेळ-जीवनकी ही 
व्यवस्थाओंपर जोर डाला जाने छा। ओर साथ ही लोगोंमें 
इस बातकी भावनाका भी उदय हुआ कि जेलोंमें जानेवाठे 
मनुष्य भी समाजके अङ्ग हैं ओर जेलसे छूटनंके बाद उन्हें 
फिर समाजमें ही रहना होगा, तब जेळोंमें उधार करनेकी 
आवश्यकता अनिवाय हो गयी, जिससे जेलले छूटते-छूटते 
अपराधियोंकी मानसिक बृत्तियोंमें इतना उधार हो जाय कि 
समाजके लिए वे अवाञ्छनीय न्‌ रह जायें । क्योंकि भगर 
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ऐसा न हो, तो जेल-यातनाओंका कोई अर्थ नहीं होता । 
दुण्ड-्यवस्थाका वास्तविक सर्म तो यही है कि इससे उस 
व्यक्तिका उधार हो जाय ओर साथ ही दूसरे लोग भी अपनी 
अत्राञ्छनीय हरकतोंसे बाज आयें । इसलिए यह आवश्यक 
हो गया कि जेळके लियमोंमें उधार किये जायें ओर वहांका 
वातावरण ऐसा बनाया जाय, जिससे जेळ-यात्री अपने किये हुए 
कुकरमांत अपनेको केवल क्षद्र ही न समझें, बल्कि पश्चात्तापके 
बाद वे आगेसे सदकायामें दिलचस्पी भी लेने ळां। इस दिशामें 
एलिजञावेथ फ्छाईके प्रयल अत्यन्त सराहनीय हें। इस 
प्रतिमाशील महिलाका हृदय खारोंके लिए तड़प रहा था । 
इसके हृदयमें ज्वालासुखी धधक रहा 
था ओर कहना कठिन है कि हावर्ड- 
के बाइ ओर किसीने एलिजाबेथसे 
अधिक प्रभावशाली प्रयल् जेल 
उधारोंके लिए किये । इस महिळाके 
प्रय्नोंका परिणाम न केवळ इंगलेणड- 
में, बल्कि सारे यूरोपमें दिखाई 
पड़ा है । 

इंगरेण्डके जेल विभागपर इसका 
प्रभाव सबसे अधिक पड़ा। पहलेकी 
जेलोंमें हालत यह होती थी कि जवान, 
दृढ़, चोर, लफड़े, सब एक साथ डाळ 
दिये जाते थे, और उनका समय 
दिनभर गाली-गलोज, मार-पीरमें 
ही बीत जाता था। वे जेली गन्दी 
कोऽरियोंमें रहते थे, उनसे भी 
अधिक गन्द॒गी उनके मस्तिष्क और 
हृदयमं भर जाती थी। उनके साथ मनुष्यताका 
व्यवहार नहीं किया जाता था ओर रहनेके स्थानॉंसे 
साफ-छथरे तो सभरोंके बाड़े ओर अस्तबळ होते थे । एक 
लेखकने लिखा है कि १८ वीं शताब्दीकी जेलोंकी गन्दी कोठ- 


रिया एक प्रकारके विश्‍वविद्याळयके समान थीं, जिनमें अप- ˆ 


राधी अनेक गन्दे पाप एवं भ्रष्टाचरण ही सीखता था, भौर 
उन्नीसवीं शताब्दीकी जेलोंकी कोठरियां तो जेसे जिन्दा कने 
होती थीं, जिनमें शरीर और आत्मा दिनों-दिन क्षीण होती 
चती थी । अपराधी जेलॉसे निकलते तो थे क्षीण शरीर; पर 
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श्रीमती फ्ङाई-जेलांमें होनेवाले अनेक सधारों- 
का श्रेय इस मनस्विनी महिलाको है । 


भीषण हृदय लेकर । वे समाजके लिए कोढ़ होते थे और 
वास्तवमें अनेक रोगोंके कीटाणु लेकर निकलते थे । 
लेकिन आज इंगलेण्डकी जेलोंकी अवस्था जाननेवालोंके 
सम्ब्रन्धमें यह बात नहीं कही जा सकती । आज इंगलेण्डकी 
जेछोंका कायापलट हो गया है । उनकी कोठरियां आज साफ- 
खुथरी रहती हैं, उनके लिए मिळने-जुळनेकी ही छविधा नहीं 
रहती, पढ़ने-लिखने तथा दस्तकारी खीखनेकी भी उन्हें काफी 
छुविधायें रहती हैं, भोजनमें उनके धार हुए हैं और सबसे 
बढ़कर बात यह हुई है कि उनके साथ आज पझुओंकी तरह 
नहीं, मनुष्योंकी तरह व्यवहार किया जाता है। जोन्सने जेल 
जाकर केवळ यह जाना कि उसने 
भूल की ओर छुतधारके लिए उसकी 
आत्मा तड़प उडी थी, न तो बह 
कोई बुरी आदत लेकर लोटा है ओर 
न कोई संक्रामक रोग लेकर ही। 
उप्तका शरीर क्षीण नहीं हुआ हे. 
ओर न आत्मा ही इतनी कुचछ 
गयी है । *- 
पर इस तरहका जीवन बिताने 
का-जजेलमें भी इस तरहकी छवि- 
धाओंके मिलनेका अथं क्या यह है 
कि जोन्स फिर भी जेल जाना 
चाहेगा ? बाहर रहकर उसे जो 
परिश्रम करनेपर भी भरण-पोषणकी | 
कडिनाइयां उडानी पड़ हैं. 
उनसे जेलमें उसे जो छरकारा मिला 
7 है, इसके प्रलोभनमें क्या वह 
बार-बार जेल जाना चाहेगा ? 
यह सवाल बहुतोंके मनमें उठा करता है । बहुतोंने तो 
इसीके आधारपर जेलमें छविधाओंके देनेका विरोध किया 
है । लेकिन सचतो यह है कि जोन्स जितने दिनों तक मेरिया 
से अळग रहा हे, उसका मन न खत आन्तरि 


रहा हे। जेलमें उसे चह सत्र 


अनुभवोंके आधारपर एक बार कहा था कि जेलमें चा 
जितनी छविधायें दी जायें, जेलोंको चाहे! जितना छखमथ 


- 
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बना दिया जाय,यह कभी 
नहीं हो सकता कि 
मनुष्य उन्हें कभी छोड़ना 
ही न चाहे अथवा 
निकाले जानेपर भी अप- 
राध करके पुनः उनमें 
आना चाहे । वास्तवमें 
सबसे बड़ी चीज है स्था- 
धीनता, जिसे  भीषणसे 
भीषण अपराधी भौर 
काहिल भी चाहते हैं ओर 
यह ऐसी चीज है, जो 
जेलकी दीवारोंके भीतर 
नहीं प्राप्त होती ।  मनु- 
ष्योंके जीवनके दूसरे 
प्रश्‍्नोपर चाहे जेसे विचार 
हा, पर - स्त्रेचछाचरण 

\ सभी चाहते हैं । 

| EEE) 

किसीको जेल हो गयी, केवल यह कह देनेसे इंगलेण्डमे 
कुछ भी अथ न समझा जायगा, जब तक यह भी न बता 
दिया जाय कि जिसे जेल हुई है, वह स्त्री है या पुरुप, उसकी 
अवस्था क्या है, उसका स्वास्थ्य केसा है, उसकी मानसिक 
स्थिति केसी है, उसका पहला रेकड और आचरण केसा हे, 
उसे सजा कितने दिनकी ओर कहां मिली है। इस तरहकी 
कितनी ही बातॉके आधारपर विभिन्न जेछोंमें आदमी भेजे 
जाते हैं | १६ से २३ सालके नवथुवकोंको बोस्टंल संस्थाओंमें 
भेजा जाता है। यह भी एक 'प्रकारकी जेल है, पर इसका 
मूल उद्देश्यं अपराधियोंका उधार करना है। बड़े-बड़े अप- 
राधोमें दोधी पाये जानेवाठे नवयुवक भी उस अवस्थाके 


अन्तत बोस्ट॑लमें भेजे जाते हैं। यहां भी लड़के और लड़-. 


कियॉके लिए ही अलग-अलग विभाग नहीं हैं, बल्कि उनकी 
मानसिक भर र अवस्था, अपराध तथा आम तौर- 
पर आचरणकी बातें देखी जाती हैं। ऐसी दस संस्थायें इंग- 


लेण्डमें हैं । 
इन संल्थाओंमें रहनेवालॉको उनकी अवस्थ्राओंके अनु- 
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जेलका एक हिसा, जिसमें केदियोंके:लिए सङ्गीत-वाद्यकी भी व्यवस्था है । 


सार छुधारने और शिक्षा देनेकी व्यवस्था की गयी है । यहां- 
की रहन-सहनमें अपराधियोंपर प्रतिबन्ध अवश्य हे; पर उन्हे 
ऐसी अनेक छविधाओंका उपयोग करनेकी आज्ञा है, जिन्हें वे 

गहर कर सकते थे। वहां उन्हें अपने कपडे पहननेकी इजा- 
जत है । चाहे जितनी चिट्ठियां भेजें और प्राप्त करें, पर सभी 
अधिकारियों द्वारा सेन्सर की जाती हैं। दिनमें चाहे जितने 
लोग मिलने आयें, पर एक साथ तीनसे अधिक नहीं आ 
सकते । . अपराधी चाहे, तो अपने सालिसीटरसे मिलने, 
मामलेके बारेमे परामश लेने-देने तथा कागज-पत्र भी लेने- 


देनेकी आज्ञा उसे है । जेळके भीतर अगर चह चाहे, तो काम 


करके कमा भी सकता है। यों काम करनेके. लिए कोई 
बाध्य नही है, पर अपनी मजीसे कोई काम करना चाहे, तो 
उसे तीन शिलिंग प्रति सप्ताहके हिसाबसे' मजदूरी भी 
मिळती है । इस. प्रकारकी व्यवस्था वयस्क्र अपराधियोंके 
लिए भी है, जो ब्रिकस्टनकी हवाळातमें मामला चलते रहनेकी 
अवस्थामें रखे जाते हैं। कुछ वष पहले जेलमें प्रवेश करते ही 
जहां आप केदियोंको गाली-गलोज करते या मारपीट 
करते देखते और कितने ही ऐसे केटी आपको मिलते, जिनकी 


| हह। ॥ EDYOTI 
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खून-भरी आंखें देखकर आप सिहर जाते, वहां आज उनकी 
भवस्था देखकर आपको न डर लगेगा ओर न आपको घृणा 
ही होगी । एक केदोके कमरेमें चलिये । कमरा साक-छथरा 
ओर बिजलीकी रोशानीसे प्रकाशित है । एक ओर उंचा-सा 
तहत बिछा है, जिसपर चटाईके ऊपर एक गद्दा बिछा है। 
दो तकिये पड़े हुए हैं और उधर खूंटेपर दो तकियोंके धुळे 
हुए खोल लटक रहे हैं, जो अभी धुलकर आये हैं, लेकिन 
केदी अभी पढ़नेमें मशगूल होनेके कारण उन्हें बदल नहीं 
सका हे। वह अभी भी बेठा पढ़ रहा हे। खिड़कीके 
सामने दीवालमें सटी हुई एक मेज हे, जिसके सामने एक 
कुसी लगी है मेजपर बाइबिलकी एक प्रति पड़ी हुई है 
ओर केदी लाइब्रेरीसे मंगाकर शरळाक होम्सका उपन्यास 
पढ़ रहा है; जिसमें समरत अतिथियोंके बीचमेंसे लेडी 
मिठरका मोतियोंका हार न जाने केसे किसीने उड़ा दिया 
है । केदीकों शायद इस तरहके हथंकण्डोंका कुछ अपना अनुभव 
हो, इसलिए हाथकी इस सफाईपर वह एकदम आत्म- 
विभोर होकर पढ़ रहा है। मेजपर दो-एक तस्वीरें भी हैं। 
दो फोटोग्राफ । पता नहीं, किसके हैं; पर उन्हें कोई छीन 
नहीं सकता। केदीको उन्हें रखनेकी आज्ञा है। एक दूसरे 


किनारेपर एक शेल्फ है, ` 
जिसमें कुछ ओर पुस्तकें 
हैं, और एक तिपाईपर 
उधर खानेके बतंन, पीनेके 
स्वच्छ बतंन, नमक तथा 
दूसरी कई चीजोंसे भरे हुए 
शीशेके बर्तन तरतीबसे 
रखे हुए हैं, ओर उपर कई 
ब्रश दिखाई पड़ रहे हैं, 
दांतके, केशके, कपड़ोंके । 
मेजपर कुछ कागज पड़े हैं 
जिनपर जेलका पता- 
ठिकाना और बार्यी ओर 
वे नियम छपे हैं, जिनके 
अनुसार केदी पत्न-व्यवहार 
कर सकेता हे। यह वह 
केंदी है, जिसे कई दिनों- 
के बाद हमने देखा हे। इसके लिए इस बातकी भी 
व्यवस्था हो गयी है कि इसे किस विषयकी शिक्षा दी 
जा सकती है । केदियोंके भती होनेके दूसरे दिन ही इसका 
निश्चय कर दिया जाता है। 

साढ़े छः बजे जेलका घण्टा बजते ही केदी उठते और 
हाथ-मुंह धोकर तेयार हो जाते हैं । शीघ्र ही उन्हें नाश्ता 
मिळता हे, जिसमें कई चीजें शामिल रहती हैं। पहले 
सपरिश्रम कारावासदण्ड जिन्हें दिया जाता था, उन्हें वास्तवमें 
कडोर यातनाथें भुगतनी पड़ती थो । पर जबसे जेलोंका यह 
कायापलट हुआ है, तबसे सपरिश्रम कारावासका अर्थ यह | 
है कि ऐसे केदियोंको नाइताके साथ चाय नहीं सिलती । | 

नाइता ले लेनेके बाद केदियोंको कामपर भेजा जाता 


है। यह काम भारतीय जेलोंकी पीसना 
नहीं है; बल्कि जिस केदीमें जिस वस्तकाराके सीखेकी 
प्रतिभा माल्स होती है, उसीके सिखानेके लिए उप्ते ऐसी 
ही दूकानमें भेजा जाता है। जूतेकी दूकान, दजीकी 
बेकरी, ब्रश बनानेकी दूकान आदि कितनी ही. 
केदियोंको अला-अछग टोलियोंमें भेजा जाता है और 
उन विपयोंके जानकारों द्वारा उनकी शिक्षा ग्रहण ब 
$ - 


१३ विश्वमित्र 


इस तरहकी शिक्षा देनेका तात्पर्य यह है कि जेल्से 
निकलनेपर केरी असहायावस्थामें पड़े न रह जायें, जिसका 
परिणाम अपराधी प्रबृत्तिक विकासमें प्रायः दिखाई पड़ता 
है, बल्कि वे अपनी जीविक्राका उपार्जन कर सकें। जिन 
दूकानोंमें केदियोंको ले जाकर शिक्षा दी जाती है, कभी- 
कभी तो उन्हमिं उनके छूटनेपर काम मिल जाता है। 
लेकिन जिन्हें नही मिलता, वे भी कळा इतनी अच्छाईके 
साथ सीख ठेते हैं कि दूसरी दूकानोंमें काम मिलनेमें 
सहुलियत हो जाती हे । 
इस सम्बन्धमें एक बात भोर जाननेकी है । इन केदियों- 
के इस प्रकारके काम करनेके घण्टे नियत हैं । लेकिन अगर 
कोई केदी चाहे, तो ओर भी श्रम करके अपने लिए कुछ कमा 
सकता हैं । उसकी यह कमाई उसके नामसे जेउमें जमा 
होती चरती है और जेडसे छूटते समय उसे मिल जाती है। 
कभी-कभी तो यह देखा गया है कि जेङसे छूरते समय किसी 
केड़ीके पास इतना पेसा रहा हे कि उसने निकछते ही 
अपने लिए शान्त ओर निर्दोष जीवन-यापनके लिए व्प्रव- 
स्थायें कर ली हैं। इस कमाईका बहुत थोड़ा अंश 
केदियोंको जेलके भीतर मिल पाता है। फुटबालकी मेचोंपर 
बाजी लगाने, किसी खास चीजको बाहरसे मंगानेके छिए 
ही--जिसकी इजाजत हो--उस उपाजित रकममेंसे कुछ 
दिया जा सकता है, अन्यथा सबका सब जमा रहता है । ओर 
सच तो यह है कि जेलमें उन्हें खर्च करनेकी जरूरत भी बहुत 
कम पड़ती हे, क्योंकि जेलॉंमें सभी आवश्यकताकी चीजें उन्हें 


_ मिल जाती हैं। 


जेलमें ही केदियोंको बढ़िया-बढ़िया लेक्चर छननेको 
मिल जाते हैं, एक बार खानेके साथ सोलह-सोलह पदार्थ 
खानेको मिल जाते हैं, तमाशे और. सङ्गीतका आयोजन 
उनके लिए रहता है। झाई हेण्ड और टाइप करना जानने- 
बाळे ऐसे कितने ही परोपकारी भावनाके मनुष्य हैं, जो 
केदियोंको शिक्षा देनेके लिए जेर-अधिकारियोंको सहयोग 
रेते हैं । इसी प्रकार अंगरेजी, क्रञ्च, स्पेनिश भावाओंकी 


~ 
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शिक्षा दी जाती है। उन्हें अर्थ-शाल्त्र {तथा राजनीतिकी 
शिक्षा देनेवाले भी मिल जाते हैं ओर आधुनिक घट- 
नाओंके सम्पकमें भी उन्हें लानेका प्रयल किया जाता है । इस 
प्रकारकी कितनी ही व्यवस्थायें १९२२ से हुई हें। उन 
दिनों जेलोंके कमिश्नर सर मारि वाळर थे, जिन्होंने सदा 
इस बातका प्रयल किया किजेलकी दीवारोके भीतर केदियों- 
को जरूर बन्द किया जाय, पर उनके लिए ज्ञान-विज्ञान, 
मानवता ओर चरित्र-एुधारके दरवाजे न बन्द किये 
जायें । 

कुछ दिनोंसे इ'गलेण्डकी कुछ जेळोंमें चुने हुए व्यक्तियोंको 
लेकर कुछ ओर प्रयोग हो रहे हें। वेकफील्डमें जानेवाले 
केदियोंमेंसे कुछ अच्छे चाळ-चळनके केदियोंको च न लिया जाता 
है, जहां उन्हें खेती करना तथा इसी प्रकारके कितने ही 
काम सिल्लाये जाते हैं । इन्हें इतनी स्त्राधीनता दी जाती 
हे कि नाम-मात्रको ही ये केदी रह जाते हैं। ठीक ढझसे 
काम करनेपर सजाकी अवधि बाकी रहते भी वे छोड़ दिये 
जाते हैं । इस बीचमें उन्हे' अपने थानेमें समय-समयपर खबर 
देते रहना पड़ता है । 

यों तो जेलोंके साथ बने अस्पतालोंको सभी आधुनिक 
आविष्कारोंसे संयुक्त करके रखा जाता हे, जिससे किसी 
प्रकारकी भी बीसारीका इलाज कर केद्योंको स्त्रस्थ 
रखा जा सके । पर इधर वारउड स्क्रब्रमें एक ओर प्रयोग 
चल रहा है। एक नया विभाग खोला गया हे, जिसमें 
केदियोंकी मानसिक परीक्षा करके उनके मानसिक विकारोंकी 
चिकित्सा की जाती है । इस प्रयोगमें अब तक जो सफलता 
मिली हे, उसके आाधारपर आशा की जाती है कि ऐसे 
विकारोंको भी दमन करनेमें आगे सहायता मिळ सकेगी, 
जिनके कारण मनुष्योंमें चोरी करने, डाका मारने तथा 
खून-खञ्चर करनेकी प्रवृत्ति होती है । इस प्रयोगपर जेलके 
अधिकारियोंको बड़ी आशामें हैं । 
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जत्युके बाद 


चन्द्रलोकमें पहुंची जब में, 
निविड़ नींदके बाद, 
प्रभुने मुझसे पूछा, 
कितने पाठ; तुम्हें हैं याद ९ 
शीश नवाकर बोली तब में, 
चार पाठ-कुछ चार, 
प्रथम पाठ जो तुमसे सीखा, 
वाळकाळका सार । 
जळ-थल-नभमें अमर लोकमें, 
परश तुम्हारा पाया था, 
प्रकृति और अपने अन्तरमें 
छेवि-प्रकाश फेलाया था। 
उनरी इन्द्रपुरी वसुधापर 
उसके हम-तुम वासी थे, 
` मंदो-अधखुळी आंखोंके वे, 
सुन्दर स्वप्न-निवासो थे। 
चमचम करती दीप-शिखा शुचि 
शुक्र तारा-सी उज्ञ्बळ थी, 
-पंखुरियो-सी नीळ कमलकी, 
मुसकानो-सी सोली थो। 
सतरङ्गी उम इन्द्रधनुष-सा, 
योवन इठलाता आया, 
कोयछने अपनी तानोंमें र्‌ 
पाठ दूसरा सिखलाया। 
स्वण्त-जालमें में भूळी-सी 
घर भूली, सबको भूली, 
जीवन-मीड़ तरल हो आयी, 
ठ सुलतानी ल्यमें डूबी। 
` आंखोके ` बहुरङ्गी डोरे, | 
स्वप्न बुन रहे पलकोंमें, 
` मृदुळ भावनायें मेरी उलझी--- 
~ 90 अपनी कुश्चित अलकोंमें । 
` पाठ चातकीने सिखलाग्रा, 


` यहां पड़ा योवन रोता, 


र दुखको करुण कहानी-सी,' 


ता ी ीााीर ड्र ल्‍ सँ त] 
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पल-मरकी वह अवधि ऐ 
और ग्रह रेन सदा पहचानो-सी । = 


आंसूमें यौवनका सपना कि 
बृद्‌-बु दक्र ढल पड़ता, 
जीवन-तरुक्री डालीका 
प्रत्येक पत्र यो हिल पड़ता । 
प्रथम मिलनकी वह होली, 
सब सूख गया रस ओ रोली, 
खारी वूदौका समुद्र यह है 
जीवन बस-सूखी झोली। *ज 
जीवनका कटु सत्य हंस उठा, ह २ 
आंख-मिचोनी यह भूले, | 
पंखुरियोंकी सेज बनी, | | अर 


` यह मेरे हित दारण शूली । 
चोथा “पाठ स्वयंसे सीखा, 
हृदय - रक्त अस्त | 
परशा तुम्हारा व्याप रहा था | - अं 
| मेरे श्वास-प्रश्वासोमें। | 
अङ्कित हुआ जगतका सपना, Ei $ 
मेरे मनमें, प्राणोंमें, | 
सिहर-सिहरकर जाग उठी में, क 
शेष रातके सपनेमेंई | 
धरा-गगनका मेल अनोखा 3 
झूछ रही पतलों-ली डोर, | 


† जीवन जा रहा वहां--डस । 
रूप - माघरी मोह - जालमे श 


ही 


स्तन्य, त्रस्त, अ-ड 


रहस्यमयी 


श्रीमती उषादेवी मित्रा 


झा न्तिकी मूच्छंना-सी सोमवती नदी ग्रामकी गोदमें 
उच्छ्वास-भरे गीत गाया करती । उसके भंवरोंमें शङ्कनाद- 
ध्वनि गुञ्जा करती । सोमके तीरवती बृक्षांपर ओर अध- 
टूटे मन्दिरोंके गुम्बजोंपर सहखरों काग पक्षियोंका नित्य 
मेला-सा लागा रहता । प्रातः-सन्ध्या गाये जलपान करतीं, 
उनके तृत उद्गारोसे जेसे सोमका हृदय भर उठता । 
कभी वह कूइती-फांदतो पत्थरोंकी सीढ़ियों तक चछी 
जाती, और तब सीढ़ियोंपर बे ठे हुए श्वेत बगुलोंकी पड़तमें 
एक आतङ्क उपस्थित होता । ओर कद्दाचित्‌ उस आतड्ढको 
देखकर पनिहारिनकी करुसियां सूनी ही छोट जातीं । प्रातः- 
सन्ध्या उसके तीरपर नर-नारियांकी भीड़ झगा जाती । तब 
उसके तीरवर्ती झाड़ी-झरमुटोंमें दबकी सारिका चहचहाने 
लग जाती । 
अस्तमित सूर्यकिरण नितकी भांति नदी-जलमें पड़ी 
रामधनुपके रङ्ञोंको आंक रही थी। ओर चित्रकार प्रद्युन्न 
नितकी भांति मन्दिरके भग्न द्वारपर बेठा उद्श्रान्त दृष्टिसे 
नदीकी ओर निहार रहा था । 
उसके चित्रका आधार थी यही नदी सोम। आज जो 
विश्वकी डेहरीमें वह एक विख्यात कछाकार बन बेठा हे, 
वह सब तो इसी नदीकी देन थी न। इस नदीके विशाल 
हृदयसे उसे चित्रके न जाने कितने आइडिया नित नवी- 
नतर रूपमे मिला करते। कभी वह यहांकी नग्न प्रकृति- 
को नग्नतर कर आक देता, कभी रनानाथी-सुनानाथिनियां- 
के सोन्दर्यको नवीनतर कर तूलिकामें भर लेता, कभी किसी 
अन्ध भिखारीके ज्योतिहीन नेत्रोंमें आत्माकी अन्तज्योति 
भर देता, चित्र उसके सजीव-से-वाङ्मय हो उठते । दुनिया 
तब उन्हें श्रेशतर आसनपर बेठा देती । कभी प्रद्युन्न नदी- 
के विशाल हृदयसे विशाताका रहस्य-भेद करनेमें छग 
जाता । प्रातः-सन्ध्या उसी तन्मयतामें निकल जाते, रात्रि 
ME हो जाती, ओर तब शहरकी छरम्य अद्टालिकामें 
बेटी माता दुश्चिन्तासे आंसू बहाती। प्रदयुन्न घर लोटना 
भूल जाता, चित्रशाला रुदधद्वार रहती; *दृरांक, क्रेता लोट 


जाते । दासी-चाकर प्रभुकी अनुपस्थितिकी घोषणा कर देते । 

कभी दिनके बाद दिन निकल जाते--प्रदयुन्न ग्रहमुखी न 
होता । शङ्कत माता शहर-भरमें उसकी खोज कराती । परन्तु 
फिर भी सोमतीरका शिल्पी-आवास गोपन होकर रह जाता । 
दुनियाको इसकी कल्पना तक न हो पाती, और न प्रदयुम्न- 
ही इसका सन्देश किसीको देना च7हता । 

सूर्य धीर गतिसे पर्वतकी आइमें चळ पड़ा, रश्मियोंमें गुलाल- 
जेसे छींटे नदी-जलमें अस्पष्ट हुए ओर तब कहारोंके कन्धेपर 
घरी वह स्त्रण-कळशा-युक्त पालकी नितकी भांति वस्त्रावृत 
अवस्थामें नदीपर पहुंच गयी । वाहकोंने पालकी जळपर रखी। 
अवगुण्डनवती वह नारी जलमें उतरी । वाहकगण जरा हट 
गये ओर तब घण्टों जलमें बेठी वह नारी न जाने क्या करने 
लगी । कोन-सी खोयी हुई वस्तुको ढं ढ़ने लगी । 

और तब शीघ्रकरसे तूलिका थामे प्रद्यु ज्ञ अवगुण्डनवती- 
का चित्र आंकनेमें झा जाता । कभी तीक्ष्ण हृष्टिसे उस अव- 
गुण्डनके भीतरका रहरुप्र उद्घाट करनेकी चेष्टा करता, तूलिका 
के रेखा-पातसे कल्पनालब््ध केसरवनकी राजकन्याके अव- 
गुण्डनावृत, अनुपम सुखको साकार करना चाहता, कस्तूरी- 
का सोरभ बूंद-बूंदकर तूलिकामें भर देता, चन्द्र-छपमाको 
तूलिकाके अप्र भागमें पकड़ लेना चाहता । नदीके गानको रङ्ग- 
तूलिकासे साकार करना चाहता । कभी अन्तव्थंतासे हाहा- 
कार कर उठता ।-अरी रहस्यमयी, महीयसी, वसन्तकी 
रानी, जरा घू'घट तो हटा, पल-भरके लिए--केवछ पछ-भरके 
लिएं ही तो हटा दे । शिल्पीकी तूलिकामें जीवित रूपका रङ्ग 
तो कभी छगने दे । यह दाव-साधना--ह!, रूपकी यह शव- 
साधना ढुनियामें कब तक चल सकेगी ? ओर शिल्पी भी 
शव-साधक बना-बना तूलिकाको कब तक जीवित रख 
सकेगा ? 

कभी प्रद्यु न्न रो पड़ता, उठकर बाहर आता, सीदढ़ियां 
तय करता; किन्तु तभी वह लोट पड़ता, सहमकर तूलिका 
संभालता और उस वस्त्रावृत रहस्यका ममं उद्घाटन करने- 
में जुट पड़ता । नितकी भांति वह चल देती और व्यर्थे हाहा- 
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कारमे दबा शिल्पी बेडा रह जाता दूसरे दिनकी प्रतीक्षामें । 

उस दिन भी सदाकी तरह सब कुछ चल रहा था। 
व्यतिक्रम था तो केवरु इतना ही कि वह रहस्यमयी नारी 
भोर वेछामें न आकर, आयी थी भरी सांझमें । 
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` मनुष्यकी जिज्ञासा कभी दुनिवार हो जाती है, ओर 
तब कभी वह उन्मादकी भावनामें पर्यवसित होकर तृप्त 
भी होना चाहती है । कदाचित्‌ बह स्थिति हो गयी थी उस 
केसर-छगन्धित भोरकी वेळामें प्रस क्ली । 
उन्मादीकी भांति वह नदी-जळको मथता हुआ तेर रहा 
था—लहरियोंको हाथसे उछालता हुआ। रझ्की कटो- 
रियां, तूलिका ओर समाप्त चित्र उस दिन मन्दिर-द्वारपर 
नहीं, किन्तु नदी-सोपानपर पड़े हुए थे । ओर बह एक जड़ली 
इवाके झोंकेकी तरह जळको विमित करता फिर रहा था। 
उस दिन उसके साथ थी केवळ बगुलोंकी टोली । 
धीरे-धीरे चलकर वह पालकी पहुंची । जलमें पालको 
उतारकर वाहकगण हट गये । वस्त्राता नारी जळमें उतरी । 
एक बार उस - उन्सत्त-पवन-जेसे सन्तरणकारीके प्रति देखा, 
किर जलमें बेठ गयी और निविड़ मनोयोशसे जेसे जलका 


हृदय देखने लगी । 


"प्र्न कब जलसे निकला ओर कब सिक्त वसन “ही से 
सोपानपर बेडा उस स्नानारथिनीका चित्र आंकनेमें झग गया, 
सो वह कुछ नहीं जानता । उस पहेली-सी नारीका चित्र 
आंकते न जाने कितने दिन निकल गये होंगे, पर न वह 
चिन्न पूर्ण होनेको आता और न उसकी आतुर जिज्ञासा पूर्ण 
होती। सामनेकी यवनिका न हटती। देखता बह इस 
पहेलीको दूरसे-उसी मन्दिरके ट्वारपरसे। आकता. वह 
अधूरा-सा चिन्न और बस । 

इतने निकसे उसने उसे कभी न देखा । सान्निध्यकी 
मादकतासे हाथकी तूलिका उसकी रंग उडी । ओर जब वह 
इन्द्रधनुषके सातो रञ्गोंको उस झुखमें भरनेको हुआ, तब हो 
गयी एक अनहोनी बात । 

सहसा रहस्यकी यवनिका शिल्पीके नेत्र-समीपसे हटी । 


शक सो इरी भी तो ऐसे सहसा, कि परिचयके प्रथम सुहतंमें 


प्र्न रह गया-मूक, वधिर, हतचेतन-सा । - 


-“छपमाको जलमें डुबोता हुआ कहां है वह युवक !? | 


“तुम--तुम चित्रकार ? तो इतने दिन छिपकर रहे भी 
कहां ?” ओर उत्तर-प्रत्युत्तरकी प्रतीक्षा किये बिना ही वह 
सुक्त अवगुण्डनवती पूछ चली--“इसी जलके नीचे ? ओर यह 
चित्र ??--ओर तब खिन्न, उदास हंसकर कहने लगी 
“अधूरा जो है यह चित्र” ._, 

“अधूरा!” शिल्पीने सहमकर नेत्र उडायै-किस 
भलेयाके पीछे वह इतने दिन भटका मर रहा था ? मल्य- 
पर्वतकी किन्नरी ? कहां है वह _ कल्पनाका मादुक-भरा 
पारिजात ? यह तो उसीके घरकी स्राता, बहनकी स्नेहसनी, 
व्यथा, आघात-पीड़ित नारी-मूति है । 

सम्भ्रम, श्रद्धासे शिल्पी कह उठा--“तो बहन, पूरा भी 
तो अब में कर दू'गा न ।? 

“तुम करोगे ओर इसे ही पूरा ? असाध्य है, असाध्य।?? 

“तो १” निविड़ विस्मयके आवरणमं 'घिरे-घिरे पूछा 
प्रयुम्नने । 

“ओर पूराकर इसे मुझे ही दोगे न!” 

“यदि तुम चाहोगी बहन, तो अवश्य दू'गा ।”? 

“अच्छा, लाओ मेरे पास? | 
चित्र हाथमें लिये देखते-देखते वह बोली-“जरमें यह 
जो नारी बेठी है, सो ठीक है ।? 

“तो १? 

“एक बालिका पद्म-पंखुड़ी-सा रङ्ग, पद्म-पराग-सी सुखा- 
कृति, समझे न भाई ? तीन वषकी बालिका । उसे छला दो 
इस जलके नीचे । समझे न तुम ९? 

सिर हिलाकर प्रद्यम्न .बोळा--एऐसे, जेसे सब कुछ 
समझ गया हो--“हां, ठीक हे ।” 

फिर वह आंकने लगा । | , 

“ओर तुम मेरे भाई हो न ? नाम क्या है ??? 

“प्रद्यम्न ।?? 

“अच्छा तो प्रद्यम्न, तुम मुझ दीदी क्यों न कहो १” 

ओर जब तक प्रद्युम्न कुछ कहे, तब तक वइ चित्रपर झुक 
पड़ी--“फिर भी अधूरा? | 

“अधूरा है--अब भी १? _ 

“अधूरा-अधूरा । कहां है वह युवक ? 
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“जल्दी करों, जल्दी । हां, बस यहींपर आक दो युवकको । 
नहीं-नहीं, यह मुखाकहृति केसी ? कातिककी सूति देखी है 
तुमने ? बस, तो उसीकी तरह, बसे ही हैं वह । अरे ऐसा 
नहीं । यह ज्योतिहीन आंखें केसी ? ज्वलन्त अभिकी चिन- 
गारी देखी है प्रद्युम्न ? बस वेसी ही। अच्छा तो कल 
आाउऊंगी।”? 

बह :नितकी भांति अवगुण्डनसे मुंह ढाके चल दी । ओर 
प्य म्न स्तत्ध--विमूढ़-सा बेडा रह गया । 
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वह स्नानाथिनी नित आती । चांदीके डब्येमें भरकर 
तित प्रद्युज्ने लिए फरु-मिष्टान्न, पिष्टक छे भाती, वाइकोंकी 
दृष्टि बचाकर उसे भोजन कराती, ओर तब तृत श्वास खींचती 
हुई. चित्रपर झुक -पड़ती । चित्र देखते-देखते कह उठती-- 
“अधूरा है ।” 

“अब भी अधूरा है दीदी ??--निराशासे बह पूछता । 
“है न प्रद्युप्न। इन आंखोंकी ओर देखो । पा गये तुम उस 
मुखर भाषाको ? नहीं ? तो फिर देखो:।. अरे पागल, यह 
क्या कर बेठा है ? इन नेत्रोंमें यह स्वप्तका नशा केसा ? 
लुट जाने ओर खोनेकी व्यथाको भर दो । देखें | हां। जरा 
भर मनोयोगसे काम लो भेया । अच्छा, चली ।? 

उस दिन--ओर दूसरा दिन भी निकल गया--वह नहीं 
कायी, प्रद्युक्नकी: दीदी नहीं आयी । न किसीने -उसके शुष्क 
मुखके प्रति लोटकर देखा, न किसीने भाग्रह-आदरसे जलपान 
कराया, भोर अपने प्रति इस अवहेलनाके लिए न किसीने 
प्रेमपूणे शासन ही किया । . 

तीसरे दिनकी सन्ध्या भी जब व्यतीत होनेको हुई, तब 
प्रदुन्न अस्थिर हो उडा । चित्र उसका पूर्ण हो चुका था कर 
ही । अब देर थी मात्र दीदीके भनेकी और चित्र उसे सोंपने - 


की, और बस । 


सन्थ्याकी अंधेरीमें प्रद्यु्न सहसा चौंक पड़ा । विराट्‌ 
चिस्मयसे वह, मन्दिर-द्वारपर आकर खड़ा हो गया । नहीं, 
जळमें नहीं, पाळकी उसके द्वारपर खड़ी थी । वाहकगण हट 
गये ओर वह अवगुण्डनवती उतरी । 

असङ्कोच, अधीर प्रद्यश्नने उसका हाथ . पकड़ लिया-= 
दीदी ! भरे, ठुम्ह तो जोरका ज्वर है ।” 


मन्दिरमें प्रवेश कर उसने अवगुण्ठन हटाया, स्नेहसे उसे 
देखा, बोली--“पागल लड़के, इसमें चोंकनेकी बात क्या 


हें? बुखार आ गया है, उतर जायगा । भाज.तो फिर भी 


अच्छी हूँ ।?? 

“दो दिनमें कितनी सूख गयी हो दीदी । घरका पता भी 
नहीं देतीं, कि वहां तक जाऊं ।” 

“घरका पता १”?--वह ऐसी बकरी कि जिसे देखकर 
प्रयुम्न चकित रह गया । 

“दया करोगे पता जानकर ? नहीं-नहीं, वहांपर मत 
जाना--मत जाना ।” 

उसका स्वर प्रद्युन्नको एक 

“देखें चित्र ।?? 

वह सहमी ओर चित्रमें ऐसी 
उसी तन्मयतामें निकल गया । 

वह उठी-ऐसे सहसा उडी, कि प्रद्युनज्कको कुछ कहने- 
खनने तकका समय न मिला । 

“चली, प्रद्य्न । चित्र लिये जाती हूँ ।” 

चळ दी अवगुण्डनवती । 

दूसरे दिन प्रयुक्त एक उदासी, एक आलस्यमें समाया 
बेडा था--उसी मन्दिरमें । पहुंची वह नारी--उन्मत्त आंधी 
की तरह । 

“प्रय्ज्न, प्रदुक्ञ, मेरे भेया, ठे, इसे छिपाकर रख दे । 
हवा तकको खबर न लगने पाये इसकी । छिपाकर रख दे 
भेया ।? 

बही चित्र था । प्रद्यन्नने उसे ले लिया । 

साहस देता हुआ बोळा प्रद्युक्न--““घबराना केसा दीदी, 
में जो ई तुम्हारा भाई, मेरे पाससे कोन ले सकता है चित्रः 
को । विश्वास रखो ।” 

वह सहमी-सी, मधुर हंसी--““अच्छा, में चली ।?? 

“ऐसी जल्दी ।” 

“इसे रख लेना । वक्त नहीं है, वरना इन मिठाइयोंको 
अपने सामने.बेठाकर तुम्हें खिळाती । वर्हमानसे खीताभोग, 
खाजे आये थे, थोड़े-से ले आयी तुम्हारे लिए । खा लेना |? 

प्र्यन्न.उसका पथरोध करके खड़ा हो गया--“भाईके 
प्रास यहं छिपाना केसा ? बताओ, कहो, सुझे जानने दो, 
समझने दो-+बह ब्यथा, ज़ो कि मेरी दीदीके हृदयको 


आर्तनाद-सा लगा । 


समा रही कि घण्टा-भर 
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आच्छन्न किये रहती है, है केसी ? ओर यह चित्रका व्यक्ति, 
यह परी-सी लड़की-है कोन ९?” 

बह खिन्न हंसी--““ओर इसे 
चाहो, तो १” 

उसने एक बार उस रहस्यसबीकी ओर देखा, फिर 
दीवश्वासके साथ बोला--““अच्छी बात है। किन्तु कहती 
जाओ--जी तुम्हारा कसा है १?” 

“में ? अच्छी तो हूं ।” 

“झुठ || 3? 

प्रयुन्ने उसके माथेपर हरथ रखा, अझ्नि-जेखा जर रहा 
था । वह सिहर उठा । 

रमणी स्नेहसे हंसी--“पागल 

इसके बाद वह जेसे आयी थी, वेसे ही निकलकर 
चल दी । 


आर तुम जानना नहीं 
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वह रहस्यमयी जो गयी, फिर चोथे दिनके प्रातःकालमें 
भी नहीं आयी । प्रद्यु आशा-आश्राससे घड़ियां गिनता 
रहता, प्रातः-सन्ध्या निकछ जाती ओर रात्रि भी -जागकर 
बिताता । किन्तु उसकी स्नेइसयी दीदीकी पाछकी न दिखती; 
न दिखती । 
उस दिन जबर निराश वेदनासे प्रातःकी घड़ियां रिननेमें 
वह छा था, तब मन्दिर-सोपानपर पदध्वनि हुई। विषु 
उछाससे खड़ा हो गया प्रद्ज्ष--दीदीकी अगवानीके लिए । 
किन्तु-किन्तु यह क्या ? दीदीके स्था नमें यह केसा--कहांका 
उन्मादी पहुंच गया है ? एक़ अपरिचित पुरुष उसके सामने 
खड़ा था । 
ओर प्रद्ञ्नकी भटकी हुई दृष्टि जब उसके सुखपर निबद्धः 


हस्यमयी १७ 


हुई, तब वह सिहरकर स्तब्ध हो रहा--ग्रही तो है--उस 
चित्रका वह राक्षस पुरुष । 

राक्षस ? हां, प्रद्युज्ञ इसे राक्षस ही 
सो वह स्वयं ही नहीं जानता । 

“एक चित्र बचाया है तुमने ??? उसने पूछा । 

“एुक चित्र ? परन्तु महाशय, में चित्रकार हूँ, ऐसे 
कितने ही चित्र बनाये होंगे ।” 

“डीक है । मेरा मतलव उसी एक चित्रसे है । आप मुझे 
अपने चित्र दिखला सकते हैं १” 

“यहां जो कुछ है, देख सकते हैं ।” 

“एक चित्र मेरी पल्ली कई दिन पहले ले गयी थीं। में 
उसे ही देखना चाहता हूं ।” 

“आपकी पल्ली १” 

“ह, मेरी पत्नी । आप शायद नहीं जानते, वह उन्मा 
दिनी हो गयी हे।? 
“किन्तु महाशय, झुझे तो आप ही के उन्मादी होनेका 


कहेगा ! क्यों ? 
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ओर इसके बाद प्रद्यु्नने विस्मयसे देखा, वह व्यक्ति 
पचन-वेगसे चल पड़ा । 

x xX x x 

इसके बाद कितने ही वर्ष व्यतीत हो गये, 


प्रयते उस रहस्यमयीकी भेंट नहीं हुई । 

अब भी चिन्न बनाते-बनाते प्रद्यज्का चित्त कभी भटक 
पड़ता है--उसी रहस्यमयीके द्वारपर । 

अब भी कभी एक आच्छन्न सन्ध्या-बेलामें प्रद्युज्न आकर 
उसी मन्दिरमें बेठा रहता है--प्रातःकी प्रतीक्षामें । 

अब भी कभी उस चित्रको देखते-देखते प्रदयञ्नके भांसू 
बह निकलते हैं । - 


साम्राज्यवाद और युद्ध 


प्रो० शङ्करसहाय सक्सेना, एम० ए० एम० काम० 


आ अन्तरराष्ट्रीय सङ्कर उपस्थित है, एश्त्रीको निरीह 
खरी-पुरुषों ओर सकुमार बच्चोंके झावोंसे पाट देनेका भयानक 
खेळ खेला जा रहा है । शताब्दियोंके परिश्रमके फलस्वरूप 
मानव जातिने जिन छन्द्र वस्तुओंका निर्माण किया था, 
उनको नष्ट करनेके लिए सारी विध्वंसक शक्तियां एकत्रित 
हो गयी हैं । लेकिन यह सब क्यों ? एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रका 
गला काटनेके लिए इस प्रकार आतुर क्यों हो उडा है ? यह 
एक ऐसा प्रश्‍न है, जिसको आज इस विश्वव्यापी युद्धके 
वातावरणमें कोई भी व्यक्ति उण्डे दिमागसे सोचना नहीं 
चाहता । किन्तु यह न भूल. जाना .चाहिए कि बीसवीं 
शतान्दीके आरम्भसे आज तक युद्धोंकी जो पुनरावृत्ति हो 
रही है, उसका एक ही कारण है--“उपनित्रेशों तथा आश्रित 
देशोंका प्रश्‍न ।” अठारहवीं तथा उन्नीसवीं शता5डीमें 
जर्जर सामन्तशाहीसे उत्पीड़ित तथा रूढ़िवादमें फंसे 
हुए एशियाई, अफ्रीकन, दक्षिण अमेरिका तथा ओशेनियाके 

"निब राषट्रोंको कतिपय प्रबळ यूरोपीय राष्ट्रोने दबोच लिया। 
प्रकृतिकी देनसे भरे हुए इन निबंळ राष्ट्रका आशिक शोषण 
करके साम्राज्यवादी राष्ट्रोने अपने रहन-सहनका दर्जा 
बहुत ऊंचा कर लिया और अपने उद्योग-धन्धोंकी कल्पनातीत 
उन्नति कर ली । उन्नीसवीं शताब्दीके अन्तमें दो अत्यन्त 
प्रबळ एवं महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रों-जर्मनी और जापान--का 
` उद्य हुआ, उन्होंने देखा कि वे भी अन्य साम्राज्यवादी 
राष्ट्रोकी ही भांति वेभवशाली बनना चाहते हैं, तो. उन्हे 
भी अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहिए। इधर 
मुसोलिनीके नेतृत्वमें इरलीकी साम्राज्य-लिप्सा जाग पड़ी है । 
किन्तु पृथ्वीका बरवारा तो पहले ही हो गया था; अस्तु, 
इन महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रोक लिए दो ही रास्ते थे, या तो वे 
स्वतन्त्र निबंल राष्ट्रोंकी स्वतन्त्रताका अपहरण करें अथवा 
पुराने साब्राज्यवादी राष्ट्रोंके उपनिवेशों तथा आश्रित 


है कि . जब तक साम्राज्यवादकी भावना नछ नहीं होती 
और प्रत्येक राष्ट्रको आथिक उन्नति करनेका एक समान 
अवसर नहीं मिळता, एथ्वीपर युद्धके बादर मंडराते रहेंगे । 
इस समय संसारमें ९ प्रमुख साम्राज्यवादी राष्ट्र हैं 

ब्रिटिन, फ्रान्स, हालेण्ड, जापान, संथुक्तराज्य अमेरिका, 
वेलजियम, इटली, पुर्तगएळ, स्पेन ओर जर्मनी । इनमें पुतंगाल 
ओर स्पेनके साम्राज्य पतनकी ओर अग्रसर हैं। आज जो 
भी भू-भाग इन दो राष्ट्रोक अधिकारस वे प्राचीन 
विशाल पोतंगीज तथा स्पेनिश खाम्राज्यके अवशेष-मात्र 
हैं। यदि भविष्यमें ये बचे हुए प्रदेश भी इन राष्ट्रोंके हाथसे 
निकल जायं, तो कोई आश्चर्य न होया । हालेण्ड ओर 
वेळजियमके साम्राज्य दूसरी श्रेणीके हैं। जर्मनी द्वारा 
हालेण्ड तथा वेळजियमके पदाक्रान्त होनेके पूर्व इन दोनों 
साम्राज्योंकी स्थिति यह थी कि इनके साम्राज्यका क्षेत्रफल 
बढ़ना रुक गया था ओर भविष्यमें उनके बड़नेकी कोई 
सम्भावना भी नहीँ थी ; किन्तु वे अपने सा्राज्यको क्षीण 
न होने देनेमें सफल हुए थे । इस युद्धके उपरान्त हाेण्ड 
ओर वेळजियमके साम्राज्य भी पतनकी ओर अग्रसर होंगे, 
इसमें सन्देह नहीं है । फ्रान्स ओर ब्रिटेन संसारमें सबसे बड़े 
साम्राज्यवादी राष्ट्र हैं । संसारके बड़े-बड़े भूभाग इन राष्टरोंके 
अधिकारमें हैं, साथ ही ये बराबर अपने साम्राज्य- 
विस्तारके लिए प्रयलश्ीळ रहे हैं । पिछले महायुद्धके उपरान्त 
जम नीके समस्त उपनिवेशोंको इन्होंने अपने साम्राज्यमें 
संरक्षित प्रदेश ( 8748९ ) के रूपमें मिला लिया। 
किन्तु ब्रिटेन ओर फ्रान्सने बीसवीं शताब्दीमें अपने 
साम्राज्यको ओर अधिक बढ़ानेके किए प्रयल्ल नहीं किया। 
बीसवीं दाताब्दीमें वे आक्रमणकारीके रूपमें नहीं दिखलाई 


दिये । 


संयुक्तराज्य अमेरिका इन सबसे भिन्न हैं। उसने 
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देशोंको छीन लें। यही कारण है कि ये तीनों राष्ट्र आज 
अपनी रणवाहिनीको लेकर विश्व-विजयके लिए निकछ पढ़े 
हें । इस महायुद्धका जो भी परिणाम हो, किन्छु यह निश्चित . 


साम्राज्य-विस्तारका दिचार छोड़ दिया है और क्रमशः 
अपने अधिक्रत देशोंको अपनी अधीनतासे मुक्त करनेकी नीति- 
को उसने अपना-लिया है । इसी नीतिके परिणाम-त्ररूप 
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सां्राञ्यवाद और युद्ध 


१९४३ मं फिलीपाइन्स द्वीप-ससूहको पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त 
हो जायेगी । 
शेप तीन साम्राज्यवादी राष्ट्र जम नी, जापान तथा इटली 
साम्राज्य-विस्तारकी लालसाके वशीभूत होकर रण-यात्राके 
लिए निकल पड़े हैं। जापान मञ्वूरियाको निगळकर महा- 
ष्ट्र चीजको हड़पनेमें छगा हुआ है ओर पूर्वीय द्वीप-समूहं 
तथा फिलीपाइन्सको लळूनाग्री हुई आँखोंसे देख रहा है। 
इटली अबसीनिया और अलबानियाकों लेकर आज युद्धकी 
हूट्में साझा करनेके लिए जम नीके साथ हो गया है । पिछले 
महायुद्धमें जमंनीसे उसके उपनिवेश छीन लिये गये थे, उसी- 
का प्रतिशोध लेनेके लिए, तथा 'विदाएळ जर्मन साम्राज्य 
स्थापित करनेके लिए ही हिटळरने इस मृत्य-यज्ञ्में जम नोंकी 
भाहुति देनेका निश्चय किया है। यदि देख? जाये, तो पिछला 
युद्ध तथा वतमान महायुद्ध उपनिवेशों तथा 
आश्रित देशोंके लिए ही लड़ा गया । अस्तु, यह जान लेना 
आवश्यक हे कि इन उपनिवेशों तथा अग श्रित देशोंसे साम्राज्य- 
वादी राष्ट्रोंको कितना लाभ होता है और जर्मनी तथा 
जापानका यह दावा कहां तक ठीक हे कि उनकी जनसंख्याके 
भरण-पोपणके लिए उपनिवेशोंकी अत्यन्त आवश्यकता है । 
एक विचित्र बात यह है कि जिन राष्ट्रोंके पास उपनिवेश 
भौर आश्रित देश हैं, वे उनसे होनेवाले लाभको स्वीकार 
नहीं करते । ब्रिटेन और फ्रान्सके राजनीतिज्ञ यह कहते नहीं 
थकते कि हमें अपने अधिकृत देशोंसे कोई आर्थिक लाभ 
नहीं है, इसके विपरीत कहते हैं, हमें उनके कारण बहुत-सी 
कडिनाइयोंका सामना करना पड़ता है । फिर भी वे अपने 
आश्रित देशोंको छोड़नेके लिए तेयार नहीं हैं । इसके विरूद्व 
जिन राष्ट्रोके पास उपन्तिवेश नहीं हैं, उनका कहना यह है 
कि हमारी सारी आर्थिक कठिनाइयोंका मूल कारण हमारे 


कचरू 


` पास उपनिवेशोंकी कमी है । 


भाज जापान और जर्मनी इसी आधारपर उपनिवेशोंके 
छिए अपना दावा उपस्थित करते हैं । वहांके राजनी तिक्षोंने 
अपने देशवासियोंके मस्तिष्कमें यह बात अच्छी तरहसे 
बहा दी है कि देशकी बढ़ती हुई जनसंल्याके भरण-पोषणके 
लिए उपनिवेशोंकी नितान्त आवश्यकता है । प्रत्येक जापानी 
भौर जमंन यह समझ बेडा है कि साम्राज्य-विस्तारके द्वारा ही 
उनको कढिनाइयां हल होंगी । साधारण जर्मन और जापानीके 


ei 
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गलेके नीचे यह बात बहुत जल्दी उतर जाती है, क्योंकि 
वह देखता है कि अंगरेज ओर फ्रान्सीसी अपने विशाल 
साग्राज्यके ही कारण वेभवशाली हैं । किन्तु ध्यानसे देखा 
जाये, तो बढ़ती हुई जनसंख्याके प्रवासके लिए उपनिवेशोंकी 
आवश्यकता नहीं है । यह बात तो केवळ अपने दावेको 
युक्तिसंङ्गत सिद्ध करनेके लिए कही जाती है। 

उन्नीसवीं शताब्दीम॑ लगभग चार करोड़ जनसंख्या 
यूरोपसे प्रवास करके गयी और छगभग दो करोड़ दस लाख 
फिर वापस रोट आयी । इसका अर्थ यह हुआ कि वास्तवमें 
छाभग १ करोड़ ९० लाख स्त्री-पुरुषोंने यूरोपीय देशोंको 
छोड़कर अन्य देशोंको अपना घर बनाया । इससे यह न 
समझना चाहिए कि ये प्रवासी उपनिवेशोंमें ही जाकर 
बस गये । संसारके अधिकांश साम्राज्यवादी राष्ट्र यूरोपीय 


हैं, अतएव यदि जनसंख्याके प्रवासके लिए उपनिवेशोंकी 


आवश्यकता हे, तो इन प्रवासियोंको अपने देश द्वारा शासित 
उपनिवेशोंमें ही जाकर बसना चाहिए था । किन्तु ऐसा 
नहीं हुआ । १ करोड़ ९० लाख प्रवासियोंमेंसे केवल पांच 
लाख ही जाकर उपनिवेशोंमें बसे। यूरोपीय देशोंके तीन 
चोथाई उपनिवेश अफ्रीकामें हैं; किन्तु वहां केवळ २ प्रतिशत 
और एशियाके उपनिवेशोंमें केवळ १ प्रतिशत प्रवासी जाकर 
बसे । अमेरिका महाद्वीप, जहां कि यूरोपीय राष्ट्रोके अधि- 
कारमें अपेक्षाकृत बहुत कम भूमि है, वहां ९० प्रतिशतसे 
भी अधिकने प्रवास किया । हालेण्डके अधिकारमें अत्यन्त 
बहुमूल्य उपनिवेश हैं ओर हालेण्डमें आबादी बहुत घनी है, 
फिर भी डच लोग इस्ट इण्डीजमें जाकर नहीं बसे। आज 
तक जितने डच इन द्वीपॉंमें जाकर बसे, उससे १७,००० अधिक 
इन द्वीपॉसे हालेःडमें वापस लोट आगे । बेलजियममें भी 
आबादी बहुत घनी है ओर उसके अधिकारमें तेलजियमके क्षेत्र- 
फलसे पच्चासी गुने क्षेत्रफलके उपनिवेश हैं, फिर भी १९१३ से 
१९३९ तक केवल १५० बेलजियन इन उपनिवेशोमें जाकर 
बसे हें। १९१४ के महायुद्धके पूर्व सब जमन उपनिवेशोंमें 
केवल १९,००० जर्मन रहते थे, जब कि न्यू-याकंके मनदइदन 
जेसे छोटे-से द्वीपमें ही इससे तिगुने जर्मन निवास करते थे। | 
इरलीसे प्रतिवर्ष चार लाखके रूगभग प्रवास करते हैं, पूर्वी _ 
अफ्रीकाके इरिट्रिया प्रदेशको उसने सन्‌ १८८९ में प्राक्त | 


किया; किन्तु वहां आज भी ५००० इटलियनसे अधिक _ 


° 


निवास नहीं करते । ब्रिटेनके सम्बन्धमें यह अवश्य कहा 
जा सकता है कि प्रवालकी दृष्टिसे उपनिवेश इतने महत्त्व- 
हीन नहीं हैं। फिर भी जितनी जनसंख्या ब्रिटनसे प्रवास 
करती रही है, उसकी ६० प्रतिशतके लगभग संयुक्तराज्य 
अमेरिकामें ओर लगभग ४० प्रतिशत ब्रिटिश उपनिवेश्ोंमें 
जाकर बसती रही है। जापानके पास कोरिया ओर 
फारमोसा बहुत दिनोंसे हैं और कुछ वासे मञ्जूरिया भी 
उसके अधिकारमें है; परन्तु कोरिया ओर फारमोसामें प्रयल 
करनेपर भी बहुत कम जापानी जाकर बसे हैं। जबसे 
मञ्ूरिया जापानके अधिकारमें आया हे, उस समयसे जितने 
जापानी वहां जाकर बसे. हैं, उससे दसगुने चीनी वहां जाकर 
बस चुके हैं । [ 
` ऊपर दिये हुए अ्लोंसे यह स्पष्ट हो जायगा कि 
सात्राज्यवादी राष्ट्रोने अपने उपनिषेशोंका प्रवासके लिए 
विशेष उपयोग. नहीं किया.। अधिकतर यूरोपीय देशोंके 
प्रवासी संयुक्तराज्य अमेरिकामें जाकर बसे ओर वह भी तव, 
जब कि वह स्वतन्त्र हो गया । अतएव यह कहना कि 
'किसी देशको उपनिवेश इसलिए चाहिए, क्योंकि उसकी 
बढ़ती हुई आबादी के लिए देशमें जगह नहीं हे, उपरसे चाहे 
कसा ही ठीक प्रतीत हो, उसमें तथ्य कुछ नहीं है। 
प्रवासके लिए अनुकूल जलवायु. तथा जीविका-उपार्जनकी 
छविधाय आवश्यक हैं । यही कारण है कि अधिकांश यूरोप- 
निवासी. संयुक्तराज्य अमेरिका जाकर बस गये । यदि. देखा 
जाय, तो भारतवर्ष ओर महादेश चीनको अपनी जनसंख्प्राके 
लिए प्रवास-क्षेत्रोंकी नितान्त आवश्यकता है, लेकिन उनके 
लिए सब उपनिवेशोंके द्वार बन्द हैं । यही नहीं कि कानून 
बनाकर आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेण्ड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका 
तथा संयुक्तराज्य भमेरिकामें उन्हें घुसने नहीं दिया. जाता, 
चरन्‌ जिन भारतीयोंने अपने पसीनेको बह्ाकर दक्षिण 
अफ्रीकाको रहनेके योग्य बनाया, उन्हींको अपमानित करके 
निकाल बाहर करनेका पड्यन्त्र चल रहा हे। | 
किन्छु फिर उपनिवेशों ओर अधीन देशोंके लिए इतनी 
'हाय-हाय क्यों है प म उनके लिए अन्तर्राष्ट्रीय सङ्घर्ष क्यों 
उपस्थित होता है ? बात यह हे कि प्रत्येक सवल राष्ट्र अपने 
अधीन देशोंका शोषण करके तथा उन्हें लूट्कर मालामाल 


र क होना चाहता है.। वास्तवे यदि देखा जाय, तो आश्रित 
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देशोंके आशिक शोषणसे साम्राज्यवादी राष्ट्रोंके बड़े-बड़े 
पू'जीपतियों तथा व्यवसायियोंकी ही तिजोरिया भरती हैं। 
प्रत्येक साम्राज्यवादी राष्ट्रकी बे देशिक नीति वहांके पूजी- 
पतियोंके इशारेपर चलती हे । ये पू'जीपति अपने देश- 
वासियोंको शुलावेमें रखनेके लिए खरीदे हुए पत्रों तथा 
राजनीतिल्नों द्वारा इस बातका प्रचार कराते रहते हैं कि 
यदि साम्राज्य नहीं रहा, तो बाजारके अभाव तथा कच्चे 
मालकी कमीके कारण देशके उद्योग-धन्धे चोपट हो जायेंगे, 
जिसका परिणाम होगा कि देशमें अयङ्कर बेकारी फेल 
जायेगी । साधारण जनता इस प्रचारसे प्रभावित होकर 
यह समझती हे कि हमारी आर्थिक डन्नतिके लिए भधीन 
देशोंका शोषण आवश्यक है । 

यदि देखा जाय, तो साम्राज्यवादी राष्ट्रोने इस बातकी 
भरसक चेष्टा की हे कि उनके उपनिवेश्ञों तथा संरक्षित देशोंमें 
अन्य देशोंकी पूंजी न छा सके। विदेशी पूंजीको अपने 
उपनिवेशोमें न आने देनेके लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दो 
तरीकोंसे काम लिया जाता है । जापान ओर फ्रान्सने तो 
नियम बनाकर अपने अधीन प्रदेशोंमें बिदेशी पूंजीका आना 
रोक दिया है । फ्रेञ्ज उपनिवेशोंमें एक कानून हे कि किसी 
कस्पनीके दो तिहाई हिस्सोंके मालिक जब तक फ्रेञ्च लोग 
न हों, तब तक कोई विदेशी उसके हिस्से नहीं खरीद सकता। 
जापान अपने अबीन देशोंमें किसी अन्य देशवासीको पूंजी 
रपानेकी आज्ञा प्रदान नहीं करता ओर जो भी कारखाने 
( बिदेशियांके ) पहळेसे मोजद हैं, उन्हें क्रमशः खरीदता जा 
रहा हे। ब्रिटेन, हालण्ड तथा वेळजियमने यद्यपि प्रतयक्ष 
खूपसे विदेशी पूंजीको अपने अधीन प्रदेशोंमें ळगनेसे नहीं 
रोका, परन्तु अप्रत्यक्ष रूपसे उन्होने अपने प्रभुत्वका उपयोग 
किया; जिसका फछ यह हुआ कि उनके अत्रीन प्रदेशोंमे 
अधिकांश उन्हींकी पूंजी लगी है। साम्राज्यवादी राष्रके पूं जीपति 
अधीन देशोंमें अपनी पंजी लाकर मनमाना लाभ उठाते 
हैं, अध्रीन देशका आर्थिक शोषण करते हैं, क्योंकि उन्हें 
राज्य द्वारा -बहुत-सी छविधायें मिलती हैं । 

किन्तु साम्राज्यवादी राष्ट्रोको अपने अधीन देशोसे 
केवल यही लाभ नहीं होता कि वहां उनके व्यवसायियोंकी 
पू'जीके लिए व्यापक क्षेत्र मिलता दे, वरन्‌ एक सबसे बड़ा 
लाभ यह होता है कि उन्हें अपने उद्योग-धन्धोंके लिए कच्चा 
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माल मिलता है। जिन देशाने निर्बछ राष्ट्रोकों हथियाकर 
अपने अधीन कर लिया हे अथवा जो सत्ररू राष्ट्र भाज 
अपने साम्राज्यको बढ़ाना चाहते हैं, उनके सामने अपने 
उद्योग-धन्धोंके छिए कच्चे माळको उत्पन्न करनेवाले प्रदेशों 
ओर तेयार माळके लिए बाजारोंकी. आवश्यकता है। ' बात 
यह है कि ये सब देश ओद्योगिक देश हें। उद्योग-धन्वोंकी 
उन्नतिके साथ-साथ इन देशामें एक प्रबळ पू'जीवादी बर्ग 
कायम हो गया हे। क्रमशः इन देशोंमें बड़े-बड़े तथा 
एकाधिकार स्थापित हो गये, जिनके कारण देशकी अधि- 
कांश पूंजी कतिपप्र पूंजीपतियांके हाथमें चली गयी। ये 
पू'जीपति ही वाल्तवमें अपने देशकी सरकारके प्र्नु होते हैं। 
इन्हींके इशारेपर वहांकी सरकार नाचा करती है। यही 
कारण है कि आज प्रत्येक साम्राज्यवादी राष्ट्र अपने डद्योग- 
धन्थांके लिए कच्चे पदारथ उत्पन्न करनेवाले क्ेत्रोंको छरक्षित 
रखना चाहता हे ओर अपने अश्रित देशोंके बाजारोंमें किसी 
दूसरे प्रतिद्वन्द्वीको घुसने नहीँ देना चाहता । 

फ्रान्सने आरम्भसे अपनी व्यापारिक नीति इस प्रकार- 
की रखी हे कि जिससे अन्य देश उसके उपनिवेशों तथा 
क्षपीन देशोंसे व्यापार न कर सके। फे साश्नाञ्यमें 
फ्रच्न मारपर बहुत कम कस्टम ड्यू टी लगायी जाती हे ओर 
विदेशोंसे आनेवाले माछपर अधिक कस्टम ड्यू टी लगायी 
जाती है। इसी प्रकार जापान अपने प्रभाव-क्षेत्रोंमें विदे 
व्यापारको पनपने नहीं देना चाहता । ब्रिटेनने आरम्भमें 
अपने साम्राज्यमें अपना एकाधिकार स्थापित किया । 
जब म्रिटेनकी ओद्योगिक स्थिति बहुंत अच्छी हो गयी, 
तो बीचमें उसने मुक्तद्वार-नीतिको अपनाया । परन्तु 
१९१८ के उपरान्त जब उसको अन्य ओद्योगिक देशोंकी 
प्रतिस्पर्धा असह्य हो उडी, तो उसने फिर सात्राज्यान्त- 
गत रिआयतको अपनाया और ओटावाका व्यापारिक सम- 
झौता उपी नीतिके आधारपर किया गया । सारांश यह कि 
प्रत्येक साम्राज्यवादी राष्ट्र अपने प्रभाव-श्षेत्रका अपने 
ओद्योगिक विकासके लिए उपयोग करता हे। उपनिवेश 
और अधीन देश साम्राज्यवादी राष्ट्रोके लिए अत्यन्त मूल्य- 
वान हैं। प्रथम तो साम्राज्यवादी राष्ट्र सब प्रकारसे अपने 
अधीन राष्ट्रोंका आर्थिक शोषण करते हैं, उदाइरणके लिए 
व अपने युवकोंको उपनिवेशों तथा अधीन देशोंमें ऊंचे पदों- 
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पर भेजते हें । उपनिवेशों तथा अधीन देशोंमं साख्राज्यवादी 
राष्ट्र अपनी सेना रखते हैं, जिसका व्यय उनपर पड़ता है। 
इस प्रकार देशमें वेकारी दूर करनेका उपनिवेश तथा अधीन 
देश एक मुख्य साधन हैं । फिर कच्चा माळ उत्पन्न करने 
तथा तेयार माकी खपतका भी काम यही करते हैं। जो 
धन्धे इन उपनिवेशों तथा अधीन क्षेत्रोंमें खड़े किये जाते हैं, 
उनमें भी पू'जी साम्राज्यवादी राष्ट्रके प्‌ जीपतिग्रोंकी ही लगती 
है और अधिकतर धन्धोंपर उन्हींका एकाधिपत्य होता है । 

यही कारण है कि जिनके पास साम्राज्य हैं, वे उसे 
छोड़ना नहीं चाहते ओर जो सबळ राष्ट्र आज ओद्योगिक 
उन्नति कर चुके हैं, वे साम्राज्य स्थापित करनेके लिए बल- 
प्रयोग करनेपर उतारू हैं । 

अतव स्पष्ट हे कि जब तक यह समस्या हर नहीं होती, 
तब तक्र युद्धकी विभीषिकासे मानव जातिका छुटकारा 
नहीं हो सकता । जत्र तक:संसारमें साम्राज्यवाद कायम है 
तब तक एक जाति दूसरी जातिका गळा कारनेके लिए 
तेयार रहेगी । यदि मानव जातिको इन युद्रोसे बचाना है, 
शताब्दियांके परिश्रमके फलस्वरूप उत्पन्न हुई सभ्यताकी 
रक्षा करना है, तो संसारसे साम्राज्यवादकी भावनाको नष्टे 
करना होगा । 

` इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि यदि साम्राज्यवाद 

नष्ट कर दिया जाय ओर अधीन राशष्ट्रोंको सुक्त कर दिया 
जाय, तो युद्धकी विभीपषिकाका सर्वदाके लिए अन्त हो 
जायेगा । उम्र-राष्ट्रीयता भी युद्धका कारण बन सकती है। 
ओर जापान, जर्मनी तथा इटलीके रणोन्साद्‌ इसी भावना- 
की उपज हैं। उस दिन स्पेनके तानाशाह फरे ड्कोने स्पष्ट ही 
कहा था कि राष्ट्रकी महत्ता इस बातमें होती है कि वह 
सा्राज्यवादकी भावनाका विस्तार करे। परन्तु फिर भी 
साम्राज्यवादके नष्ट होनेसे युद्धोंकी सम्भावना बहुत कम हो 
जायेगी । ’ 

आवश्यकता इस बातकी हे कि समस्त साम्राज्यवादी 
राष्ट्र अपने अधीन उपनिवेशों तथा देशोंको स्वतन्त्र कर 
दें। भारतवर्ष, सीरिया, पेलेस्टाइन, , ईराक, | F 
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कोरिया, मञ्च रिया तथा चीन ऐसे राष्ट्र हैं कि | 

जो स्वयं अपना प्रबन्ध कर सकते हैं। किन्तु इसका यह | 

अर्थं कदापि न होना चाहिए कि जो देश किसी प्रकार 
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पिछड़े हुए हैं, उन्हे' इसी बहाने परतन्त्र बनाये रखा 
जाये । प्रत्येक देराको, फिर वह चाहे कितना ही पिछड़ा 
हुआ क्यों न हो, आत्मनिर्णयक्ा अधिकार मिलना चाहिए। 
साथ ही इस बातका प्रय्न करना चाहिए कि जिन 
देशोंक्री सभ्यता तथा भाषा एक-सी हो, उनको सङ्घोंमें सङ्ग- 
डित कर दिया जाये । उदाहरणके लिए अफ्रीकाके उप- 
निवेश स्वतन्त्र कर दिये जायें और उनके सङ्घ बना दिये 
जायें । यह प्रश्‍न हो सकता हे कि जो देश बहुत पिछड़े हैं, 
क्या उनको इसी प्रकार छोड़ देना ठीक होगा । इसके 
लिए यह व्यवस्था की जा सकती है कि यदि ऐसे पिछड़े 
देश बाहें, तो अन्तर्राष्ट्रीय सङ्घको सहायता ले सकते हैं। 
अन्तराष्ट्रीय सङ्घ कतिपय योग्य व्यक्तियोंके कमीशनके द्वारा 
उन देशॉकी सहायता कर सकता है। ऐसा कभी न 
होना चाहिए कि ऐसे देशोंको किसी राष्ट्र-विशेषकी देखभाल- 
में रख दिया जाये। झासनादेश--मेण्डेट-पद्धतिके बुरे 
परिणामको हम देख चुके हैं, अतएव उसको दुहरानेकी 
आवश्यकता नहीं है । 

केवल साम्राज्यवादको नष्ट कर देनेसे ही युद्धका सवंथा 
अन्त नहीं हो जायगा । युद्धका सर्वथा अन्त करनेके लिए 
इस बातकी आवश्यकता होगी कि साम्राज्योंके लु हो 
जानेपर प्रत्येक राष्ट्रको अपनी राजकीय सत्ताका कुछ अंश 
त्याग देना पड़े। एक सत्तावान सह्क-फेडरेशन-स्थापित 
किया जाये, जिसके हाथमें सम्बन्धित राष्ट्रोंकी व्यापार-नीति 
मुद्रा-नीति, प्रवास तथा आवासका प्रश्‍न तथा अन्य आव- 


इयक प्रश्‍न सौंप दिये जायें । 

यह ध्यान रखनेकी बात है कि वर्तमान राष्ट्रसहृ 
की भांति ही यदि अन्तर्राष्ट्रीय सट्क सड्ठन किया गया, 
तो उसकी भी वही दशा होगी, जो कि राष्ट्र्सङ्टकी हुई है। 
प्रत्येक सदस्य राष्ट्रको अपनी राजकीय सत्ताका कुछ अंश 
त्याग देना होगा ओर वह रजकीय खत्ता उस . अन्तर्राष्ट्रीय 
सङ्घको प्राप्त होगी । वारुतवमें यह भूलना नहीं चाहिए क्रि 
विश्व-शान्तिकी व्यवस्था एवं सानवकी कल्याण-भावनाके 
विकासके लिए राष्ट्रसङ्घ नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय सङ्करी आवश्यकता 
है। तभी भविष्यमें युद्धकी विभीषिकाका अन्त हो सकेगा। 

आज यह भसम्भव प्रतीत होता है; किन्तु इसके बिना 
कोई चारा नहीं हे । आरम्भमें जिन रा्ट्रोंकी सभ्यता, भाषा 
अथवा संस्कृति एक-सी हो, उनके एथक्‌-परथक्‌ सङ्घ स्थाः 
पित किये जायें, फिर अन्तर्राष्ट्रीय सङ्घ स्थापित हो सकेगा। 
उदाहरणके लिए यूरोपीय राष्ट्रोंका एक सह! हो, एशियाके 
पश्चिमीय राष्ट्रोंका एक सहूः तथा पूवीय राष्ट्रोंका दूसरा सङ्ग 
हो । इसी प्रकार अन्य सङ्क स्थापित किये जायें । 

जिस समय एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रको समूल नष्ट कर देने- 
पर तुळा हुआ है, उस समय इस प्रकारका प्रस्ताव एक 
मधुर कल्पनाके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं समझा जायेगा । 
किन्तु यदि सभ्यता तथा मानव जातिकी रक्षा करना 
अभीष्ट है, तो उम्र राष्ट्रीयता तथा साम्राज्यवादकी भावना- 
को तिछाञ्जछि देनी ही होगी, इसके बिना निस्तार 
नहीं है । 


तक 


एाशयाक भाग्यननसीणस दा म्रांतढन्छा राष्ट्राक अयाग 


श्री अवनीन्द्रकुमार विद्यालङ्क।र 


डनतीस मार्चको रूसी पार्छमेण्टमें भाषण देते हुए मो० 
मोलोटोवने कहा--“जापानको अवश्यमेव इस बातको अनु- 
भव करना चाहिए कि सोवियट यूनियन अपने हितोंकी हत्या 
सहन नहीं करेगा । इसको समझनेके बाद ही जापानके साथ 
हमारा सम्बन्ध सन्तोपजनक झूपसे स्थापित हो सकता है ।” 

सम्भवतः मो० मोलोटोवका सङ्केत साखलिन द्वीपमें घटी 
घटना ओर उस सम्ब्रन्धमें एक मास पहले जापानी डायरमें 
परराष्ट्रमन्त्री द्वारा दिये गये वक्तत्यक्की ओर था । जापानी 
परराष्ट्र-मन्त्रीने कहा था--उत्तरीय साखलिनमें जापानी 
भधिकारोंमें सोवियटके हस्तक्षेपात्मक काय के विरद मास्को- 
में बहुत बार गवर्नमेण्ड विरोध दाखिल कर चुकी है, मगर 
स्थितिमें प्रकर रूपसे कोई छघार नहीं हुआ है । परराष्ट- 
मन्त्रीने रूसके साथ जापानका सम्बन्ध बताते हुए दत्रे शब्दों- 
में कहा-यह कहना कठिन हे कि इस समय व्यापारिक 
सन्धि-चर्चा सफल होगी, दीर्घ कालके लिए मछली पेक करने- 


की चर्चा भी अभी सन्धिकी तफसीऊलकी बहस तक आगे नहीं 
बढ़ी है । नोमोनइन ( मझ्रोल्या ) सीमा कमेटी किसी 
समझोतेपर पहुंचनेमें विफल रही, मगर मञ्वुको-रूस सीमाके 
निश्चयके प्रश्‍नपर अब उथक्‌ रूपसे . मास्कोमें बातचीत शुरू 
होगी। दूसरी ओर युद्र-मन्त्रीने कहा,--चं कि नोमोनइन 
( मझ्ालिया ) सीमाप्रान्तपर रूसी सेना प्रायः सीमा भड 
करती रहती है, अतः सीमा निर्धारित करना वहां कठिन है। 
एक प्रश्‍नकत्ताने पूछा, क्या यह सच हे कि सोवियट सेनाने 
उन जापानियोंको गिरफ्तार कर लिया, जो कि लाशों, 
केद्ियों और नजरबन्दोंकी खोज-खबर लेने नोमोनइन प्रदेश 
गये थे ओर उनका नोमोनइन-काण्डसे कोई सम्बन्ध नहीं 
था । इस प्रश्‍नका उस समय कोई जवाब नहीं दिया.गया । 
मगर बादमें दोनों घारा-सभाओंकी बजट-कमेटीकी बन्द कमरेमें 
हुई बेठकमें युद्र-मन्त्रीने नोमोनइन-काण्डपर एक विस्तृत 
वक्तव्य दिया । इससे स्पट है कि रूस ओर जापानका पार- 


. रूस और जापानका सीमान्त, जिसपर अब तक २४०० “घटनायें? हो चुकी हैं ! जापानी सन्तरी पहरा दे रहा है। 
है] 
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र्गरिकि सम्बन्ध अच्छा नहों है । साथ ही इन पंक्तियोंसे यह 
भी माझम हो जाता है कि दोनों राषट्रोंके सङ्घर्षका मूल 
कारण क्या हें। | 
रूस और जापानकी महत्त्वाकांध्षाओंका सङ्घुषं ` मङ्गो- 
लिया और मन्चूरियामें होता हे, फलतः यहां सीमान्तपर 
दोनॉमें सदा झगड़ा रहता है ओर द्रोनों देश अभी तक इस 
प्रदेशमे सम्मत सीमा-रेखा खींचनेमें समथ नहीं हुए हैं । सीमा- 
के झाड़ेके अलावा दूसरा विवादका कारण रूसी समुद्रमें 
जापानके मछली पकइनेका अधिकार है । 
ज्ञापान और रूसको जिम्मेदारी-मञ्चूको, चीनका 
पहला उत्तर-पूवीय प्रान्त, चीनके उत्तर-पूर्व ओर .कोरियाकी 
सीमासे हजारों मील रूसकी सीमा छूती चली गयी है और 
जापानने इस सीमाकी रक्षाकी जिम्मेदारी .अपने उपर ले 
रखी है । यंदि सीमाका निश्चय हो जाता ओर दोनों देशों- 
के नक्शे एक ही सीमा सूचित करते, तो दोनों देशोंके बीच 
झगड़ेका एक मुख्य कारण न रहता ।: “जहाँ मरजी जाओ” 
की नीतिके अनुसार सीमा-रेखा खींचनेके कारण गलत- 
फहमी पेदा हो जाती है ।. जापान ओर रूसके मानचित्र एक 
ही सीमा नहीं बताते । इस झागड़ेको दूर करनेके लिए जापान- 
ने एक सीमा-कमीशन बिठानेका प्रस्ताव किया । मगर 
जापानका साथ ही यह भी आग्रह था कि उस कमीशनमें 
मन्चूकोको भी एक सीट दी जाय। रूस इससे सहमत नहीं 
हुआ । क्योंकि जापानको इस प्रकार दो वोट मिलते थे 
और रूसको एक मिलता था । 
{| 8 १९३१ में जापानी पालमेण्टमें कहा गया था कि 
Fg मन्बूरियाकी सीमापर २२०० से अधिक झगड़े हुए, ओर 
भधिकांश उनमेंते अनिर्णीत रहे । लगभग दो साल पहले 
> मब्बूकोकी ग्रवकोकी सीमासे लगी आमूर नदीपर गम्भीर काण्ड हो 
_ गया। सोबियट सेनाने दो द्वीपॉपर अधिकार कर लिया था 
हि और उनका अग्नि-बोट मन्व॒को-सेनाने डबो दिया । बादमें 
` छसी सेना द्वीप खाली कर चली गयी और जापानने यह 
स्थान फिर अपने अधिकारमें कर लिया। इसके कुछ दिन 
४ » एक अजीब्र घटना हुई । एक उच्च सोवियट सेनिक अधि- 
उन्वकोकी सीमामें दाखिल हुआ भौर उसने जापानी 
कट आात्म-समर्पण कर दिया । बात यह हुई कि 


SE SE हि 


का काम उस अकसरको सोपा था । मगर उसको सन्देह हो 
गया कि उसके बाद उसकी भी वही हालत होगी, अतः वहु 
जापानके साथ जाकर मिल गया । तोकियोने उस समय 
घोषणा को थी कि मब्बूकोका अतिथि रूसकी छूर पूर्व 
सम्बन्धी बहुमूल्य योजना लाया है। इसो वक्तव्यमें कहा 
गया था कि ९० पनडुब्बियां, २००० विमान ब्ङाडीवास्टकमें 
ओर बाह्य मङ्गोलियाके लिए--जो साइतेरिया ओर चीनके 
बीच है-००००० सेनिक बेकल झीलमें रखे गये हैं । 

स्वभावतः प्रश्न उठ सकता है कि रूसको मङ्गोलियाकी 
रक्षाकी चिन्ता क्यों है । इसके लिए पिछले बीस सालके 
इतिहासपर एक इष्टि डालना आवश्यक है, क्योंकि मङ्रो- 
लिया छदूर पूर्वंकी युद्धीय व्यूइ-रचनाकी इष्टिसे कुज्जी है। 
इससे रूस ओर चीनके पारस्परिक सम्ब्रन्धपर भी प्रकाश 
पड़ेगा । 

` मङ्गोलिया १६२१ में-यदि तीसरी पार्टी हमला 
करेगी, तो सोवियट गवर्न मेण्ट मङ्गोलियन पीपल्स रिपब्छिक- 
की मदद .करेगी, यह समझोता १९२१ से हे, जब कि 
सोवियट ओर मङ्गोलियन गवर्नमेण्डने मिलकर अपने आक्रमण- 
कारीका सुकाबला किया था । उसी समय यह सन्धि हुई 
थी । १९२१ में जापानी सेनाने मित्र-राष्ट्रोंके साथ साइवेरियाके 
अन्दर हस्तक्षेप करनेमें भाग लिया था ओर जापानी सेना 
वापस नहीं बुळायी गयी थी । बेरन उनजर्न वान स्टर्न॑बर्गने 


सोबियट गवन मेण्टपर हमला करनेके लिए बाह्य मझ्ो लिया-. 


को अड्डा बनाया था । चीन विद्रोही मझ्ोलिया और बोल्शे- 
विक विरोधी प्रतिगामियोंके विरुद्ध कडोर कार्रवाई करनेके 
विचारमें था । उनजनंकी हरकतोंने रूसको हस्तक्षेप करनेका 
अच्छा बहाना दे दिया । चीनके विरोधके बावजूद लां 
और साइब्रेरियन सेनाने मिलकर क्रान्तिकारी मङ्गोलियिन 
सेना-जिसको कि सोवियटने अपने प्रदेशमें बनानेमें मदद दी 
थी--के खहयोगसे उरगापर आक्रमण किग्रा ओर उनजर्नकी 
सेनाको नष्ट कर दिया। इसके साथ ही “पीपल्स रिवोल्युशनरी 
गवर्नमेण्ट? मझ्ोलियामें स्थापित की गयी । नयी गवर्नमेण्टका 
पहला काम सोवियट गवर्नमेण्टसे अपील करना था कि जब 
तक दोनोंके समान शत्रुका भातङ्क दूर नहीं होता, तब तक 
सोचियट सेना वापस न लोटायी जाय । नयी गवन मेण्टसे 


) . दोस्ती प्रकट करनेके लिए ५ नवम्बर १९२१ को बाह्य मङ्गो 
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एशियाके भाग्य-निर्माणमें दो प्रतिदनन्द्वी राष्ट्रोंके प्रयोग 


लियासे सोवियटने एक 
/ गुप्त सन्धि की ओर 
> उसकी स्त्राधीनता 
वस्तुतः स्त्रीकार कर 
ली। 
उनजन से सोवि- 
यटकी हुई लड़ाईके 
फलस्वरूप ६५०० लाल 
सेना मड़ोलियामें 
बनी रही । इस कारण 
चीन ओर सोवियटमें 
मरोमालिन्य उत्पन्न 
हो गया । मार ३१ मई १९२३ की सन्तिमें £” 
रूसने यह सुत्रीकार कर लिया कि बहिमं- 
झोलिया चीनका एक भाग हे, ओर उसपर है f र्क 
चीनकी प्रभुता भी स्त्रीकार की । इसके बाद # डे 
मझ्चोलियाका नाम कुछ दिन तक प्रसिद्विमें ˆ ^ 
आना बन्द हो गया। मार मञ्चको राज्यके bee अल 
जन्मके साथ यह फिर प्रसिद्विमें आ “गया । ; 
स्थिति यह है कि मञ्जको ओर मङ्गोलिया ' 
के बीच होनेवाळा झगड़ा वस्तुतः मञ्चकोके 
मित्र व संरक्षक जापान ओर मङ्गोलियाके , 
मित्र रूसका झगड़ा हे। आशिक ओर | 
सेनिक कारणोंसे जापान मङ्ोलियाके साथ 
निकट सौर घनिष्ट सम्बन्ध बढ़ाना चाहता 
है। मज्नोलियाके उत्तरीय प्रदेश यदि सैनिक हष्टिते जापानके 
नियन्त्रणमें हों, तो बेकळ झीलके प्रदेशमे सोवियट- 
साइवेरियन रक्षाके पाइवं भागके लिए यह एक भयङ्कर 
खतरा होगा, ओर यदि सोवियट मोर्चाबन्दी यहां ट्ट 
जाती है, तो सोवियट-मञ्बको सीमापर तैनात दो 
राख लाल सेना ओर छः सौ वायुयानोंसे जापानको कुछ भी 
भय न रह जायगा। यही कारण है कि वाझ-चिङ्ग-वीके 
नेतृत्वमें चीनमें नवीन केन्द्रीय गवर्नमेण्ट स्थापित करते हुए 
भान्तरिक मड़ो लियामें जापानने जापानी सेना रखनेकी शर्त 
रखी है । १९३५ में मञ्चको और बहिरम ङ्गोलियाकी सीमापर 
मनेक छोरे-मोटे युद्ध हुए । एक समय प्रतीत होता था कि 


_ ७ जम ०० 


चीनी सोवियट शहर फूशिशकी एक प्रमुख सड़कपर यह पोस्टर लगा है 
जिसमें चहार और होपे जापानियोंसे छीन लेनेके लिए उभाड़ा गया है। 


DR pec 


रूस-जापानके बीच लड़ाई छिड़ जायगी । मङ्रोलियनोंका 
ख्याल था कि जापानी-मञ्च्रियन सेना मङ्गोलियाकी 
स्वाधीनता नष्ट करके इसको दूसरा मञ्चको बर्नांना चाहती 
है और चीन तथा सोवियरपर आक्रमण करनेका अपना मार्ग 
प्रशस्त कर रही हैं। इसलिए वे आशा करते थे कि सोवियट 
यूनियन 'मङ्ोलियन पीपल्स रिपब्लिक'की रक्षा करनेकें 
लिए जापानके विरूद्व तलवार उडायेगा । 

स्टेलिनकी धमकी--मझोलियनोंकी आशा पूरी हु 
मड़ोलिया-मज्वूको सीमापर जब विरोध उच्च सीमापर प 
हुआ था, तब १ माच १९३६ को स्डैिनने एक | 
महत्त्वपूर्ण घोषणा की । घोषणाका सार े--यदि 


~—~——~>~~-~~~~->~~~~~-~~~-~--~~~^्^त्त्त्त््््््््ः् 


'सज्लोलियन पीपल्स रिपब्छिक'पर हमला करनेका साहस 
करेगा ओर उसकी स्त्रतन्त्रताका अपहरण करेगा, तो हम 
मङझ्ोलियन पीपल्स रिपन्डिककी उसी तरह सहायता करेगे, 
जेसे कि १९२१ में हमने की थी । 

बाद्रमें पता चछा कि जनवरी १९३६ में ओर उसके बाद 
भङ्गोखियन गवन मेण्टने सोवियट यूनियनसे अनुरोध किया कि 
१९३३ का भद्रजनोंका समझोता लिखित रूद्वमें किया जाय 
ओर १२ मार्चको उछान बन्डरमें नवीन समझोतेपर दस्तखत 
हो गये । ७ अप्रेलको चोनने इसके विरोध्रमें सोवियटको एक 
जबदेसत विरोध-पत्र भेजा ओर लिखा कि यह १९२४ के 
समझोतेके विरुद है, ओर चीन राप्ट्रकी अक्षुण्णताको इससे 
हानि पहुंचायी गयी है । चीन गवर्नमेण्टने कहा कि १९२४ 
की चीन-सोवियट सन्धिके यह विरुद्द है, ओर गेरकानूनी है, 
अतः चीन नवीन समझौतेको स्त्रीकार नहीं करेगा । 

इस समझौतेपर दो इष्टियोंसे विचार करना चाहिए । 
कानूनी ओर राजनीतिक दृष्टि कानूनी दृष्टिसे सोवियट 
यूनियनका बहिमंङ्ञोलियासे सीधा सन्धि करना कानूनन्‌ 


भागहै। सोवियट गवर्नमेण्टका जवाब था कि यह एक 
न विभागीय समझोता है और उसी प्रकारका है, जेसा कि 
 सोवियट-सुकदन समझोता था, ओर चीन-सरकारने उसका 
बिरोध नहीं किया था । मगर तथ्य यह हे कि चीनने उसका 
भी विरोध किया था और रूसका ध्यान इधर खींचा था कि 
“स्थानीय अफसरों से, गवर्न मेण्ी सहमतिके विना करार 
हरना अन्तरराष्ट्रीय कानूनके विरुद्ध है और यह मज्व॒रिया- 
ग्रीनता / स्त्रीकार करनेके समान है ; जो कि एक 
राष्ट्रके लिए भमेत्रीपूर्ण कायं है । इसके साथ यह भी 
कि बादमें एक वक्तव्ये साथ पेकिङ्ग गवर्न मेण्डने उस 
वेधता स्त्रीकार कर ली थी । 

बात यह है कि बदिमंङ्गोलिया अत्यन्त निर्बल 
व रूसकी कुछ मदद नहीं कर सकता। अतः यह समझोता 


_ काममें छानेक अधिकार है । रक्षात्मक ओर निरोधात्मक 
उपाय निश्चय ही व्यापक भौर विस्तृत होंगे । वे सेना- 


नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहिमंङ्ञोलिया चीनका एक - बहरह 


सम्बन्धी ही नहीं होंगे, अपितु भाधुनिक युद्धके उपयुक्त 


आर्थिक उपाय भी होंगे। फछरूतः बहिस॑ड्रो लिया रूसका एक 
रक्षित राज्य होगा। इस अवस्थामें यह नहीं कहाजा „ 
सकता कि चीनकी प्रभुताको अमान्य नहीं किया गया है। 


इस समझोतेने एक कठिनाई भी उत्पन्न कर दी हे। यदि ६ 
रूसपर कोई चढ़ाई करे, ता बहिमंङड्गोलिया रूसकी मदद 


करनेको बाध्य है । इसका अर्थ हुआ कि चीन चाहे या न 
चाहे, उसको रूसकी ओर होना होग7। चीन इससे हास्या- 
सपद स्थितिमें पड़ जायगा । चीन इससे तव्स्थ नहीं रह 
सकता भोर इस प्रकार वह अपने मित्र राज्यके प्रति अपने 
कत्त॑व्यका पाऊन न कर सकेगा । यदि शत्रु विजयी हुआ 
ओर उसने बहिरमञझोलिया सांगा, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न 
होगी, जिसकी इतिहासमें दूसरी कोई मिसाल नहीं ओर 
उसके परिणामकी अभी कल्पना नहीं की जा सकती। 
चीनको एक विदेशी युद्धमें, जिसमें कि वह कानूनी 
हष्टिसे सम्मिलित नहीं था, अपना एक भाग अपनेसे जुदा 
कर देना पड़ेगा । यदि यह सामला स्थानीय भी हो, तो भी 
इस समझोतेका इसके अळावा और कोई परिणाम न होगा । 
हरहाल स्थिति यह है कि बहिमंङ्ञोलिया रूसका उसी 
प्रकार संरक्षित राज्य है, जिस प्रकार मज्वुको जापानका है। 
द इतना है कि जहां जापान मन्बूकोपर चीनी गवर्न मेण्टकी 

प्रभुता तक स्त्रीकार करनेसे इनकार करता हे, वहां रूस 
बहिर्मङ्ञोलियापर चीन गवर्नमेण्डकी सत्ता भोर प्रभुता 
सत्रीकार करता है । 

इससे स्पष्ट हो जाता है कि जापान अन्तर्म ङ्गोलिया में 
जापानी फोज रखनेके लिए - इतना अधिक आग्रह क्यों 
करता है । जापान ओर रूसके बीच झगड़ेका दूसरा कारण 
साइवेरियन उत्तरीय प्रशान्त महासागरमें मछली मारनेकां 
जापानी अधिकार हे । 

प्रान्तका झगडा रूस-जापान युद्ध (१९०-९) समाप्त 
होनेपर दोनों देशोंके बीच पोट समा उथ-समझोता (१९०५९) 
हुआ था । इस समझोतेके अनुसार जापान उत्तरी प्रशान्त. 
सागरमें मछली मारनेके अधिकारका दावा करता है। दोनों 
देश इस सन्धिको भड़ करनेका एक-दूसरेपर आरोप करते 
हैं। सरका कहना है कि जायानने सन्धिकी इस धाराकों 
भङ्क किया है कि दक्षिण मज्जूरिया रेल्वेके साथ-साथ प्रतिं | 
मील १५ से अधिक जापानी सेनिक नहीं रखे जावेंगे। 


एशिय्के साग्य-निर्माणमें दो प्रति 


[a 


दी राष्ट्रोंके प्रयोग २७ 


साखलिनका वह प्रगन्त, जहां कुत्ता-गाड़ियों द्वारा ही आना-जाना सम्भव है । 


जापान इस अभियोगको स्वीकार करता हे । मगर उसका 
कहना है कि मश्नकोका स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो जानेसे और 


, 'जापान-मञ्जको-रक्षा-समझोता? हो जानेके कारण स्थिति 


सर्वथा बदुल गयी है। इस बदली हुई स्थितिमें जापान सन्धिमें 
बिहित मर्यादासे अधिक सेनिक रखनेको बाध्य है । जापान- 
का यह भी विश्वास है कि रूस मछली मारनेके सम्ब्रन्धमें 
सन्धि जल्दी इसलिए नहीं करता, क्योंकि वह जायानसे 
बदला लेना चाहता है। जापान मानता है कि उसने चाइ- 
नीज ईस्उने ( उत्तरी मञ्जरिया ) रेखवेको खरीद॒का सारा 
दाम नहीं चुकाया है मार उसका कहना हे कि केवल 
६००३००० येन बकाया रह गये हैं। जापान इस बकाया 
रकमको देनेके -लिए तेयार है, मगर रूस मञ्जकोकी मांग 
स्वीकार करनेके लिए तेयार नहीं है, इसलिए जापानने यह 
रकम रोक रखी है। एक समय “स्थिति इतनी विकट 
दो गयी थी कि उप-युद्ध-मन्त्रीने धमकी दी थी कि 
i रूस मामला जल्दी नहीं निपटायेगा, तो जापान 


चीनके साथ लड़ते हुए भी रूसते लड़ाई छेड़ देगा। इस 
घमकीका कुछ दिन बाद समर्थन करते हुए पररा्ट्र-विभागने 
कहा-जापान और सोवियरके बीच सहज सम्बन्ध बनाये 
रखने और फलतः पूर्वी एशियामें शान्तिकी खरक्षाके लिए 
मछली मारनेके सवालका शीघ्र तस्फिया होना चाहिए । 
मगर परराष्ट्रविभागकी इस घोषणासे भी रूस क्षुब्ध न 
हुआ । जापानी लेखकोंने रूसके विरुद्ध शिकायतांकी एक 
तालिका बनायी है। इसमें मुख्य शिकायत यह है कि 
सो विव्ट यूनियन चीनकी राष्ट्रीय गवरन॑मेण्टकी मदद कर रहा 


है, जिसके कारण जापान चीनकी लड़ाईको जल्दी समाप्त 
नहीं कर सक रहा है ओर इस प्रकार रूस “पूर्वी एशियामें 
नवीन व्यवस्था? स्थापित करनेमें जापानके मार्गमे बाधक 


हो रहा है । 
जापानी चांगकूरेंगकी घटनाको भी नहीं भूले हैं 


उनकी आंखोंमें सदा झूरुक्री तरह चुभता है । जापानी यह 

भी कहते हैं कि चांगकूफ़ेंग प्रदेशमें रूस किलेबन्दी कर रहा 

[ है और वहां युद्ध-सासग्री जमा की जा रही है । 

Wy जापान द्वारा रूसके विरुद्ध लगाये गये अभियोग निरा- 
धार ही नहीं हें । यह सत्य है कि बहिमंड्रोलियाकी 
सीमापर रूसने देशी सेनाको हटाकर रूसी सेना तेदात कर 
खी है । 

सोवियटका उद्देश्य--सोवियट रूस अपने प्रदेशसे 
हस्तक्षेपको दूर करनेके रुग्रालसे वस्तुतः इस नीतिका 
अनुसरण कर रहा है ओर जापानको दिये ग्रे अधिकारको 
रह कर रहा है । जापानको रूएने सोवियट उत्तरी प्रशान्त 
महाखागरमें मछरी पकड़नेका अधिकार, उत्तरी काराफूटो 
 (साखलिन ) में तेल निकालने ओर कोयलेकी खानांसे 
निकाळनेका अधिकार दे रखा था । रूस अब ये 

सब अधिकार जापानको देना नहीं चाहता । 

„ इस समय स्थिति यह है कि उत्तरीय प्रशान्त महा- 
 सागरमें जापानके पास मछली पकड़नेके सात प्रदेश थे, 
तीन रूसने वापस ले लिये हैं। लड़ाईमें ह्लोळ 
के तेळके उपयोग ओर महत्त्वको जाननेवालोंसे छिपा 
जापानके इस अधिकार-हरणसे उसको कितना 


हे 
is. 


पूर्वी छाल सेना भी अपने सेनिक अड्डोंके पास होगी। 


क 


र्‌ | बनी ७००० मील लम्त्री रेलवे लाइन खदूर पूवमें सम्भा- 
ईमें महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगी। ट्रान्स-साइवेरियन 
जापानके पास हे, उससे भालूस होता 
रेलकी एक ब्राञ्च बकल झीलके पश्चिममें ताईशेटसे 
तील लम्ब्री चली गयी है और दूसरी ब्राज्ञ क्रान्सनो- 
पूर्वमे ३०० मील तक चली गयी है। ताईशेटसे 
' बकल झीलके उत्तरीय न छूती हुई चली 
पुरानी ट्रान्स-ाइव्रेरियन रेल्वेकी दूरी यहांसे 
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कत्र खाती हुई पुरानी ट्रान्स-लाइतेरियन रेलवे और आमूर 
नदीके उत्तरीय मोड़से ६० मील दूर रह जाती है । इसके 
बाद यह तारतरीकी खाड़ीपर स्थित बन्दरगाह मोगोतो 
( सोवियर सकाया ) पर पहुंचती है, जो कि ब्ळाडीवास्टक 
बन्द्रगाहसे ४०० मी दूर है । इसकी कुरु लम्त्राई १८३०- 
२००० मील है । यह अनेक रेलवे लाइनोंसे जुड़ी हुई है। 
इन लाइनोंका केन्द्र आमूर नदीपर स्थित महत्त्वपूर्ण 
सेनिक अड्डा ब्लाझे वेशशेन्स्क्र हे । इस लाइनको बनानेका 
देश्य यह है कि यदि जापानी सेना बेकलळ झीलके- पास 
पुरानी ट्रान्स-साइवेरियन रेलवेको भी काट दे, तब भी 
पश्चिमी रूपका रदृर पूर्वी लाळ सेनासे सम्बन्ध अविच्छिन्न 
बना रहे । सोवियट सेनाके लिए यह लाइन कितनी महत्त्व- 
पूर्ण है, इसका अन्दाजा तब लगाया जा सकेगा, जब कि 
बेकल झील और जापानके बीचकी दूरी एक ओर और 
दूसरी ओर उराछ पहाइकी दूरी नापी जाय । जापानी सेना 
गर या आन्तरिक मड़ोलियासे यदि दाखिल होनेमें सफल 
हुई, तो वह अपने घरसे २३०० मील दूर होगी और यदि 
रूसी सेना बेकल झीलके उत्तरमें हटनेको बाध्य हुई, तो बह 
यूराळके विस्तृत खोवियट सेनिक व ओद्योगिक केन्द्रसे 
२३०० मील दूर होगी । इसके अछावा बहुत-से सोवियट 
जत्ये बेकल झीलसे लेकर म्लाडीवास्टक तक यातायातमें- 
रहेंगे इसलिए जापानी यदि बेकळ झीळपर रूखी सेनासे 
लड़कर छाल सेनाका सम्बन्ध शेष रूससे पुरानी रेलवे छाइन 
काटकर कारनेकी महत्त्वाकांक्षा रखते हैं, तो वे सर्वथा 
विफल होंगे । इसके अतिरिक्त उनको दुश्मनफे समान ही 
अपना यातायात कायम रखना होगा । 
एक बात ओर ख्याळ रखनेकी है । नवीन ट्रान्स-साइ- 
घेरियन रेलवे और पुरानी डब्रछ लाइन ट्रान्स-साइबेरियन 


रेलवेके अलावा रूसने १००० मीळ लम्त्री तु्किसतान-साइ- 


बेरियन रेलवे बनायी है, जो कि चीनी तुकिस्तानकी सीमा- 
को छूती हुईं चली गयी है । चीनके साथ यातायात जोड़ने- 
वाली यही एक रेलवे है । यह वही मार्ग है, जहांसे चड़ेज 
खांका काफिला आलमाआनासे ( यहां ट्राटस्क्रीने अपने 
निर्वासनके कुछ दिन बिताये हैं) उरूनशी होता हुआ 
लछानचो जाता था । आज इस मार्गसे रूसी अफसर भौर 
गोछा-बा रूदके ट्रक आते-जाते हैं । रूसी इतनेसे ही सन्तु 


एडियाके भाग्य-निर्माणमें दो प्रतिद्रन्द्वी राष्ट्रोंके प्रयोग २६ 


~~त = 


नहीं हुए हैं। उन्होंने बहिरम ङ्गो- 
लियामें मोटर-पथोंका जाळ विछा 
दिया है ओर आन्तरिक सङ्गो- 
हियाकी जापानी चोकियों तक 
भनी मोटरकी सड़के ले गये हैं । 
सेनिक झक्ति--छदूर पूर्वी 
लाल सेनामें १०००००० सेनिक हैं । 
जापानी सेनामें भी छामग १०ळाख 
सेनिक हैं । जापानी सेनाका आधा 
हिस्सा ही इस समय चीनमें लड़ 
रहा है। शेष आधा हिस्सा म्लको- 
साइवेरिया और बहिमं झोलियाकी 
सीमापर तेनात है। पिछले तीन 
सालोंमें सीमापर, जापानी अधि- 
कारियोंके अनुसार, ४०० से अधिक 
युद्ध हो चके हें ओर हजारों सेनिक 
= मारे गये हैं, मगर इसकी खबर बाहरी 
दुनियाको नहाँ मिली हे। परन्तु 
इसपर भी दोनों देशोंमें लड़ाई नहीं 
हुई है। सीमापर होनेवाली लड़ा- 
इयोंका जापानी रेकड १९३८-३९ का 
नहीं मिला है । मगर पिछला रेकर्ड हे 
इस .प्रकार है--१९३५ में २८०, | 
` ९१९३६में ३०, १९३७ के पहले ६ र a ह्‌ 
मासमं ८० । इसलिए अमेरिकन : | कः 
पत्रकारोंका अनुमान है कि १९३८के काराफूटोके जड्जलोंसे;राज्यको बहुत बड़ी आमदनी होती है। जझरूमे 


el ~ 
अन्त तक ४०० मुझ्भेड़ें इई हैं । इस- इस प्रकारके कितने ही कम्प बने हैं। 


पर भी लड़ाई नहीं हुई। क्योंकि छूर पूर्वी लाळ सेना पेकरियां खूर पूर्वी लाल सेनाको बन्दूकसे लेकर हरएकचीज | 
अपने आपमें एक स्वतन्त्र सेना है। मासको इसको आत्म- देंगी । साइवेरियाका दात्रा है कि वह वायुयान भी बना - 
निर्भर बनानेके प्रयत्नमें झगा हुआ है। इसलिए वह लड़ाई सकता है, इसके लिए घह मास्कोपर निर्भर नहीं है । युद्धः 
छेड़नेको उत्छक नहीं है । साइवेरियाकी आबादी पिछले कुछ शास्त्री इस बातमें सहमत हें कि रूसक्री यूरोपियन सेनाको 
सालोंमें ३,०००,००० बढ़ी है ओर अब इसकी जनसंख्या तो मार्शल तूखाचेवस्की और अन्य सात जनरलोंकी हत्यासे 
१०,०००,००० कूती जाती है । इस तरहसे साइबेरिया यूरो- धक्का पहुंचा है, मगर खदूर पूवंकी सेना ज्योंकीं त्यों बनी 

पियन ख्ससे स्वतन्त्र होता जा रहा हे । कूजनेटज्क द्वावेकी रही है । आफ 
कोयलेकी खानें, मेगनीटोगोस्कका लोहा, तोपखाना, यूरालमे ब्लाडीवास्टकमें रूसी हवाई बेड़ा, जापानी हवाई बेड़ेसे | 
रासायनिक द्र्योंके कारखाने और टैक और ट्रेकर बनानेकी अधिक शक्तिशाली है । १००० प्रथम श्रेणीके जङ्गी वायुयान 


कु Fe, 
३ .. | 


ड है) 


3० 


विश्वमित्र 


SSAA; 


हैं ओर २००० सुरक्षित जड़ी विमान हैं। रूसी अभिमानसे 
कहते हैं कि वे पहले हमलेमें जापानी हवाई बेड़ेको अधमरा 
करदेगे। 
आर्थिक झक्ति-जापानकी आथिक शक्ति रूस, संयुक्त 
राष्ट्र अमेरिका और श्रिटिश साम्राज्यके मुकाबले नगण्य है । 
 ग्रेतीनो राष्ट्र आत्म-निभर हो सकते हैं, मगर जापान नहीं । 
किन्ही सात महान्‌ राष्ट्रोंकी अपेक्षा जापान दूसरोंपर 
' भधिक निर्भर है। जापानके पास अपने लायक चावल, 
_ मछली, फली आदि पर्याप्त हैं। मगर इनके सहारे वह लड़ाई 
` देर तक नहीं चरा सकता । 5 
....  जापानको प्रतिवर्ष २२,०००,००१ पेट्रोल-पीपोंकी 
` जरूरत होती है, जिसमेंसे केवल : , जापानमें उत्पन्न 

हे । कच्चे छोहेकी दो तिहाई जरूरत उसे बाहरसे पूरी 
' पड़ती है । इसी प्रकार मेगनीज ५० प्रतिशत, तांडा 
४० प्रतिशत ओर निकछ, पारा ओर रबड़ सबका सब बादर- 
व मंगाना पड़ता है । थे सब चीजें तोपें, युद्ध-सामग्री, गोला- 


न 


देशी व्यापार उसके लिए जीवन ओर रत्युका प्रश्न है । 
पानको एक तिहाई जनता रेशमके निर्यातपर जीती 
| सारे उद्योग-धन्धोंकी पंदावारका पांचवां 
गोता है। जर्मनी ओर इटली जापानके 
केवळ बीसवां भाग पूरा करते हैं और 
' निर्यातका केवळ २ प्रतिशत लेते हैं। इसके विपरीत 
राष्ट्र अमेरिका ओर ब्रिटिश साम्राज्य उसके निर्यात- 


मास ४५ 
सेनापतिके अनुसार यदि जापानकी रूससे लड़ाई 
$ इससे तिगुना १३,५०,०७०,००० येन 
[ना पड़ेगा । इसका अर्थ है कि जापानको 
डालर रूससे लड़ाई करनेपर 
जापानका 


_ लड़ाई दोनेकी आशङ्का अभी निर्मूछ समझनी चाहिए। | 


उसको अपनी राष्ट्रीय सम्पत्तिका दसवां हिरुपा प्रतिवर्ष रूस- 
से संग्राम करते हुए खर्च करना होगा । इन अड्डलोंको अक्ष- 
रशः ठीक-डीक न मान लेना चाहिए। ये केवल इस बातको 
दिखानेके लिए दिये गये हैं कि यदि रूस-जापान-युद्ध हो, तो 
जापानको प्रति वष सम्भवतः कितना खर्च करना होगा । 

सोवियट-मञ्चूरियन सीमापर सब उपयुक्त जगहोंपर 
किलेबन्डी कर रखी गयी है। सःइत्रेरियन लाल सेनाका 
दावा है कि यदि मास्कोसे उसका सम्बन्ध कट जाय, तब 
भी वह लड़ सकती हे । उधर जापानमे भी, ख्याल किया 
जाता है कि, रड़ाईके लिएु आवश्यक सब सामान साळ-भरफके 
वास्ते जमा कर रखा है । 

रूसको निकल ओर रबड़ आयात करना पड़ता है। 
पेरसामोपर नियन्त्रण हो जानेसे निकलकी खमस्प्रा भी कुछ 
हद तक हल हो गयी है । मगर यदि पेटखामोकी निकलकी 
खानें पहलेके समान अंगरेजोंके पास ही रहीं, तब भी रूसके 
पास सोनेकी कमी नहीं है । विदेशी विशेषज्ञोंके अनुसार 
५००,०००,००० डालरका सोना रूसके पास है । सम्भव है, 
इससे दुगुना उसके पास हो । स्त्रणकी उत्पत्तिमें इस समय 
उसका नम्बर दक्षिण अक्रीकाके बाद दूसरा है। इसलिए 
रूस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाको छोड़कर, ओर किली राष्ट्रकी 
अपेक्षा अकेले ही लड़ाई लड़ सकता हे। रूस-फिन लड़ाईसे 
इस स्थितिमें कोई परिवर्तन नहीं आया है । 

रूसके पास अनाजकी कमी नहीं हे। १९३७ में १११, 
३८४,०२० मेट्रिक टन फसल हुई थी, जब कि १९३१ में ८०१८०- 
००० ओर १९३२ में ६९,०००,००० और जब कि कमेलिन” 
को ६,०००,००० आयात करना पड़ा था । आज ख्ख इस 
दृश्सि आत्म-निभंर है । 
. इस सारी परिस्थितिको देखते हुए, ओर यह न भूलते 
हुए कि कोरियन समुद्र-तटपर जापान ब्छाडीवास्टककें 
सुकाबले राशिनका बड़ा भारी बन्दरगाह बना रहा है, भौर 
चीनपर हमला उसने बाह्यमङ्जोलियासे आनेवाली ख्सी 
सेनासे अपने वाम भाको बचानेके ख्यालसे - किया है, इस 
बातकी निकट भविष्यमें कोई सम्भावना नहीं दीखती कि 


रूस और जापानमें सीमाप्रान्तके झाड़ोंको लेकर स्व _ 


होगा । इसलिए सोवियट यूनियन और जापानके बीच 


tr 


a) 
. 


साहित्य युगका दर्पण होता है 


- चरुनताले कलाकारकी रचंचाओंका ही मूल्य 


हिन्दीमें राजनीतिक साहित्य 


श्री शिवदेव उपाध्याय “सतीश?, बी० ए० बी० एछ० 


'सिल्टनने एक जगह छिखा है कि झुझे किसी देशका 
साहित्य दिखाओ भौर कोर कुछ ओर जाने हए में तुमको 
बतला दू'गा कि वह देश केला है--आजाद या गुलाम, 
ऊंची सभ्यताका या अलभ्य, बछवान या कमजोर, बहादुर 
या डरपोक । 

ओर मिल्टनने यह जो छुछ कहा था, उसका कारण है। 

साहित्यमें ` युगकी छाप 
दिखाई पड़ती हे-समाजका वास्तविक प्रतिबिम्ब उसमें 
झलकता है, ओर उस प्रतिबिम्बमें हम देखते हैं जनताकी 
सच्ची मनोभावनायें, समाजका तत्कालीन प्रश्नोंके प्रति रुख 
और इसलिए साहित्य व्यक्ति एवं खमाजकी भावनाओंका 
कलात्मक इतिहास होता है । 

किन्तु साहित्यका काम केवल इतना ही नहीं है । जिस 
प्रकार वस्ठुस्थितिका दिग्दर्शन ओर विइलेपण उसका कार्य 
है, उसी प्रकार भविष्यका सुजन भी उसका लक्ष्य होना 
चाहिए। साहित्यमें केवळ अतीत ओर वर्तमानको ले 
र होता, तो 
कछाकी परिधि बहुत ही सीमित होती, उसकी सम्भावनायं 
एक संकुचित सीमामें बंधी होतीं ओर इस प्रकार उसमें एक 
जड़ता आती, जिसका मूल्य काळ और युगविरेषके साहि- 
लिक इतिहासके अतिरिक्त और कुछ न होता। पर खाहित्य- 
की सम्भावनाये उतनी सीमित नहीं हैं । उसका कार्य केवळ 
अतीत और वर्तमानको लेकर ही नहीं है, वह जेसा जो कुछ 
चछ रहा है, केवल उसका उल्लेख-मात्र नहीं है, जेसा जो कुछ 
होना चाहिए, यह भी वह बताता है । यह बात सच है कि 


सभी साहित्या ओर सभी युगोंमें सदा ऐसा व्यक्ति नहीं 


हुआ करते । पर इसकी सम्भावनाओंले इनकार नहीं किया 
जा सकता । अन्यथा ऐसे खाहित्मिकांको मानव-समाजने 


` पाया न होता, जिन्होंने मानवकी समस्त विचार-धारायें 


i दीं, जिन्होंने संसारमें महान्‌ क्रान्तियोंको सम्भव 


बनाया आर जिनके महान्‌ स्वप्नोंने दुनियाका नक्शा बउल 


हमारा साहित्य आज एक संक्रान्ति-काळसे गुजर रहा 
है। भारतमें दूसरे क्षेत्रॉंमे जो पुनर्जागरण आया है, उसने 
साहित्यमें भी प्राण-स्पल्दन भरे हमारे साहित्यको 
आज न केवळ युगका प्रतिबिस्ब्र बनकर चलते रहना 
है, बल्कि उसे नये युगका सन्देश भी देना है। सदासे 
साहित्य संस्कृतिका निर्माण, समाजका परिष्कार एद 
मानवका पथ-प्रदर्शन करता रहा है। ओर इसलिए साहिंत्य- 
को पिछकी पीढ़ियोंका स्मारक, वर्तमान पीढ़ीका दर्पण एवं 
भावी पी ढ़ियोंका प्रकाहा-स्तम्भ भी बनना होगा । भारतीय 
राष्ट्रका यह रेनेसां कभी पूर्ण नहीं हो सकता और इसकी 
सम्भावनाये कभी चरितार्थं नहीं हो सकतीं, यदि हमारे 
साहित्यका मानस-क्षितिज केवल गताबुगतिक भावनाओंसे 
संकुचित बना रह गया । 

तो कया हमारे लिए यह सोच ऐना-अतीतमें हमने क्या 
किया, उसमें झांककर यह देख लेना क्या आवश्यक नहीं हो 
जाता कि हमारे साहित्यने अपनी इन स्वाभाविक सस्भाव- 
नाओंको कहां तक हमारे लिए चरितार्थ किया ? कहाँ तक 
हमारा साहित्य आज हमारी दे निक आवश्यकताओंको पूरा 
करता और कहां तक हमारे सतरमें उल्नेदाले सन्देहोंका 
निराकरण करनेकी क्षमता इसमें आ सकी है । 

ओर इस दृष्टिसे जब हम हिन्दी-साहित्यके अतीतका 
सिंहावलोकन करते ओर उसके वर्तमानपर एक नजर डालते 
हैं, तो सचसुच निराशा होती है । पण्डित जवाहरलालजीके 
शब्दोंमें हम आजकलकी दुनियाको समझना चाहते हैं, जो | 
ऊपरी घटनाय होती हैं ओर जिनके सम्त्रन्धमें हम समाचार- | 
पत्रॉमें पढ़ते हैं, उनके पीछे हम देखना चाहते हैं, ताकि हमे 
समझ सके कि वे क्यों हुए; संसारमें बड़े-बड़े परिवर्तन 
हैं, नक्शेकी लकीरें रोज बनती-बिगइती जा रही 
विशाल पमानेपर हम राष्ट्रोंकी पारस्परिक प्रतिहि 
ओर क्षोभको लड़ते देख रहे हैं, इसलिए हम जानः 
हैं कि कोन-सी वे आन्तरिक शक्तियां हैं, प 


विश्वमिंतर 


टकरातीं और ऊपरकी उत्ताळ-तरङ्गोंका कारण बन रही 
क्या-क्या ख्यालात उनके दिमागोंमें भरे हुए हैं, कोन-सी 
उमड़े क्यों उठतीं ओर नीचे गिरती जा रही हैं, कोन-कोन-से 
बड़े-बड़े सवालात दुनियाको ओर हमारे देशको परेशानीमें 
उलझाये हुए हैं । 
हमारे, आपके, सबके सामने यह आर इस तरहके 

सेकड़ों सवाल हैं, जो परेशानी बढ़ाये हुए हैं, आप इनके 
जवाब ढूंढ़ते हैं, इनकी गांडोंको आप खोळना चाहते हैं, 
इसलिए हर समय आपको रोशनीकी तलाश रहती है, जो 
अन्धेरेमें उजाला करे, और आप देख सके कि दुनियामें आज 
जो कुछ हो रहा है, उसका मम॑ क्या हे ? 

' क्योंकि सच तो यह है कि आप आज ढुनियासे अलग 
होकर नहीं सोच सकते । अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिजपर जो शक्तियां 
उठती ओर परस्पर टकरा रही हैं, उनके परिणामॉंसे भाज 
आप अपनेको अळा नहीँ रख सकते । यह परिणाम निकलते 
और हमको, आपको, सबको प्रभावित करते हैं, पर इस 
अन्धकारको तो देखिये कि हम इसमें राह टटोलते, सूने हाथ 

` छाये बढ़ना चाहते हैं ओर टकराकर गिर पड़ते हैं। हमें 
रोशनी चाहिए, पर हमारी स्थिति यह है कि हममेंसे 
प हो यह भी नहीं जानते कि हमें रोशनी चाहिए ! 

हमारा साहित्य क्या हमें वह रोशनी दे रहा है ? 
हमारा साहित्य क्या हमें यह भी समझनेकी क्षमता दे रहा 
है कि हमें क्या चाहिए ? ठुनियामें आज जो कुछ हो रदा 
हे, उसे समझानेके लिए कया हमारे साहित्यमें आज भी 
क्षमता है ? प्रतिदिन होनेवाली घटनाओंकी एछ-भूसि भी 


धार समझ सकं ? 

उत्तरके लिए बहुत अधिक नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि 
` यहस्त्रतः स्पष्ट है। हिन्दीमें ऐसे साहित्यका नितान्त 
अर गव ह, जिससे भाज हम संसारमें उन्नेवाळी आर्थिक एवं 


रः लज्जित करती है, वहीं अत्यन्त परिताय भी पेदा 
„ पर “राजनीतिक साहित्यका तो हमारे यहां 
अमाव है। इस राजनीतिके साथ ही हम अर्धनीलि- 
हैं, क्‍योंकि राजनीति कभी-कभी-बल्कि 


; अभावोंकी एक ऐसी सूची है, जो जहां हमें हमारी. 


प्रायः आर्थिक स्थितियोंकी दासी रही है। राजनीति ६. 
प्रायः एक कठपुतळीका तमाशा हे, जिसके पीछे अनेक शक्तियां 
हैं, जो उसका सश्चालून करती हैं । बड़ी-बड़ी मशीनों और 
कारखानोंने दुनियामें जो अद्भुत क्रान्तियां की हैं, राष्ट्रवाद, 
प्रजातन्त्र, पूं जीवाद, साम्यवाद, यह सारेके सारे राजनीति- 
का स्त्ररूप पकड़े अन्तरमें आर्थिक आत्मा छिपाये हुए हैं। 
साम्राज्यवादका आथिक उद्देश्य--फे सिज्ममें जो आज अपनी 
चरम सीमापर पहुंच रहा हे-राजनीतिकी आत्मा है ओर 
इतना हो नहीँ, राजनीति आज हमारे जीवनमें देनिक 
आवस्यकता--एक अनिवार्य आवश्यकता हो गयी है। 
क्योंकि जेसा कि प्रो अडल्स हक्छलेने टाइम पण्ड टाइड 
(Time and Tide) में एक बार लिखा था :— 

We also have political theorists, who are 
prepared to condone and even sunctify, in 
black or red political 
creed, every form of state-organi:ed atrocity, 
from the flogging of individuals to the whole- 


the name of their 


sale messacre of dissenting minorities and 
general war. 

ओर ये सब घरनायें आज हमारे सामने होती चल रही हैं, 
दुनियाका पुराना चेहरा मिटता ओर नया बनता चल रहा: 
है, पर दिन्डीका पाठक तत्सम्ब्रन्धी साहित्यके अभावमें इन 
सभी गतिविधियोंसे अनभिज्ञ है । वह राजनीतिके इन सब 
परिवतंनांको देखता, चोंकता ओर भोचका-सा रह जाता है 
वह समझ नहीं पाता कि इनका मर्म क्या हे, इनकी एइ 
भूमि और इनकी सम्भावनायें क्या हैं ? 

राजनीतिका हमारे साहित्यमें नितान्त अभाव है । जो 
कुछ पुराना साहित्य है भी, वह या तो प्रायः असामयिक है 
अथवा कुछ इस ढड़का है, जो लाभ पहुंचानेके बजाय कुछ 
हानिकर है यों गिननेको सो-पचास पुस्तकें निकल आयेंगी, 
पर सारे संसारमें जेसे-जेसे परिवर्तन होते गये है,ओर जितनी 
शीघ्रतासे, उसमें प्रगतिके साथ-साथ चळनेके बजाय आर हम 
कहीं रह गये, तो हमारा अकल्याण हुए बिना नहीं रह 
सकता । साहित्य-गोष्टीका आदेश पाकर जब हमने इस 
सम्त्रन्धक्री थोड़ी-सी छानबीन शुरू की ओर €हिन्द्रीके राज- 
नीतिक साहित्यको उठाकर देखनेका प्रयल किया, तो हम 


++ 


| 


- 


Ev 


हिन्दीमें राजनीतिक साहित्य 


~~~ 


जिन परिणामोंपर पहुंचे, उनकी बात छनकर आप बुरा चाहे 
जितना मानें, पर इस तथ्यसे आप इनकार नहीं कर सकते 
कि इस विषयमें जो पुस्तक लिखी गयी हैं, उनमेंसे कितनी 
ही में बड़ी गलत बातें आयी हैं, कितनी ही में आज बड़े-बड़े 
परिवर्तन हुए हैं ओर आज कितना ही का चेहरा इतना बदल 
गया है कि पुराना चेहरा पहचान तो बताता ही नहीं, उलटे 
भ्रम पेदा कर सकता है। कई पुर्तकोंके दस वर्ष पहलेके संस्करण 
आज भी ज्योंके त्यों बाजारमें बिक रहे हें, ओर अगर किसी 
प्रकाशकने कवर बदलकर प्रकाशन वर्षको अप-टु-डेट कर 
दिया—जो हिन्दीमें कोई अलम्भव कल्पना नहीं हे--तब 
१९४० के वे संस्करण कितने सत्यानाशी हो सकते हैं, इसकी 
कल्पना सहज ही की जा सकती है । 

राजनीतिक साहित्यकी व्यापकताके अन्तर्गत कई अङ्ग 
आते हैं। इन अङ्गोंके वेज्ञानिक विवेचनकी यहां आवश्यकता 
नहीं है, पर इन सबका हिन्दीमें नितान्त अभाव हे। 
राजनीति-विज्ान तथा राजनीतिक सिद्धान्तों--वादोंको 
लेकर . स्टेण्डड पुस्तक एक भी हिन्दीमें नहीं है 
प्रकाशन हुए हैं, वे बहुत प्रारम्भिक अवस्थाके नवसिखुओंके 
लिए हैं, पर मजा यह है कि उनसे भी लाभ अधिकतर वही 
उडा सकते हैं, जो अंगरेजी अथवा -दूसरी . उन्नत भाषाओंमें 
उनसे परिचित हैं। इसके कई कारणोंमें दो. प्रमुख हैं। 
पहली बात है पारिभाषिक शब्दोंका अभाव, जिसे अंगरेजीके 
शब्दोंसे व्याउ्या करनेकी कोशिश की जाती है, जिसका 
अर्थ है कि घोड़ेके सामने गाड़ी खड़ी करना। जो लोग 
दनद्रात्मक भौतिकवाद? नहीं समझते, उन्हें यह शब्द आप 
Dialectic Materialism से नहीं समझा सकते, जब तक 
गज वे वास्तवमें इसे मूलतः न समझते दों। दूसरी 
कडिनाई इस सम्बन्धमें प्रचुर साहित्यके अभावकी है । एक 
पुस्तकसे अगर आपकी कडिनाइयोंका अन्त नहीं हुआ, 
तो उसके उलझे प्रश्नोंकी मीमांसा आपको अन्यत्र नहीं 
मिल सकती, क्योंकि तत्सम्ब्नन्धी ज्ञानकोष . नितान्त 
सीमित है। ... 

यूरोप, अमेरिका और एशियाके विभिन्न. देशोंके 
विधानोंपर अप-दु-डेट हिन्दी पुस्तक हमारे देखनेमें एक भी नहीं 
आयी है, और इसका परिणाम यही नहीं हुआ है क्रि साधा- 


रण हिन्दी-पाउकोंका तत्सम्बन्धी अज्ञान नहीं दूर हो सका, 


{5 - 


बल्कि बिना अंगरेजी पढ़े हुए पत्रकारों तककों अनेक कटठि- 
नाइयोंका सामना करना पड़ता है। वे वहाके वेधानिक 
परिवर्तनोंका न तो महत्व जानते हैं ओर न तत्सम्बन्धी 
समाचारोंको ही ठीक-दीक समझ पाते हैं। आयरिश 'डेल' ओर 
जापानी 'डाग्रट'के सम्बन्धमें अगर डबलिनसे डायट'ओऔर 
टोकियोसे डेलके समाचार अगर कोई एजेन्सी वितरित कर दे, 
तो दूसरे दिन आपको पत्रोंमें काकी मनोरञ्क सामग्री मिल 
जायगी, यद्यपि हिन्दी जनतामें अब भी इतना अज्ञान है कि 
इसके पत्रकार अथवा पत्रको कोई नुकसान नहीं उठाना 
होगा । क्योंकि उसने तो यह शब्द भी नहीं छना । खेद है 
प्र यह तथ्य है, कि हिन्दी पाठकोंका बोछ्धिक धरातल बहुत 
ऊंचा नहीं हे। ओर जिनका ऊंचा है, वह भी हिन्ट्री-पठचसे 
नहीं हुआ है। 
जब राजनीति-विज्ञान एवं सिद्धान्त-सम्बन्धी पुस्तको- 

का इतना अभाव हो, तब अन्तरराष्ट्रीय राजनीति, विश्वक्रा 
आथिक इतिहास, सुद्रानीतिके परिवर्तन, अन्तराष्ट्रीय 
घरनाओंके महत्त्वके स्पष्टीकरण, अन्तरराष्ट्रीय राजनीतिके 
इतिहास एवं  सन्धियोंकी शार्ताको देकर उनकी व्याख्या 
करनेवाले प्रकाशन कितने होंगे, इसका अनुमान करना सहज 
हे; और इस पेमानेपर धेधानिक कानून तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यवस्थाओंपर प्रकाशनकी बात तो स्वप्न-सरीखी है । आप 
कहेंगे, मे बड़ी-बड़ी पुस्तकें हैं, पर सच तो यह है कि यूरोप 
और अमेरिकाले निरन्तर प्रकाशित होनेवाला तत्सम्बन्धी 

हित्य पचीस-पचास रुपयोंका है, तो पचीस-पचास आनांसे 
कममें भी उनके दर्जनों ट्रेक आपको हर मास मिलते हैं। 
हमें सन्देह है कि हिन्दीका पाठक जिन पत्रोंक लिए पेसे 
देता है, उन्हें भी वह ठीक ढड़से समझ पाता है। उदाहरणाथ, 
इधर काफी असेसे वार्साईकी. सन्थिकी चर्चा सभी छोटे-बड़े 
पत्रोंमें हो रही हे, पर हिन्दीका पाठक न तो उन सब पत्रोंमें 
और न पुस्तकोंमें ही उसकी शते देख पाता है। वार्साईकी | 
सन्धि संसारकी एक महन्‌ घटना थी, और उसका महत्त्व | 
अनेक व्षाके लिए था । पर (हिन्दीके किसी प्रकाशकने | 
उसपर ध्यान देनेकी आवश्यकता नहीं समझी । ओर आप 
को आश्चर्य न होगा कि अभी उस दिन हमारे स्थायी 
पुस्तक-विक्रेताने आक्सफोडं यूनिवर्सिटीकी नयी पुस्तक 


>> या 2 3 आम आधे 29 3 2 3 “८ “ “ ““:““ *“+ “८ 


Dy 


चिल्सनकी चौदह शर्ासे संयुक्त, वार्साई-सन्धिकी व्याख्या- 
सहित कुरु शते हैं, और जिसका मूल्य है सिर्फ तीन पेन्स । 
'हिन्दीमें राजनीति-साहित्य जो कुछ प्राप्त होता है, 
उसमें वृन्दावनके श्री भावानदास केला द्वारा प्रकाशित 
साहित्यकी प्रधानता हे। केलाजीने इस सम्बन्धमें काफी 
प्रय्न किये हें ओर जिन विपयोंको उन्होंने उठाया हे, उन्हें 
प्रारंस्भिक ज्ञान प्राप्त करने योग्य बनानेका उन्होंने प्रयल्न 
किय्रां हे । पर कुछ तो अनाकर्षक प्रकाशन, कुछ अजीव 
भाषाका अभाव ओर कुछ दूसरे साधारण कारण, जिनका 
उल्लेख हमने बादको किया है, उनकी पुरुतकोंके अपेक्षाकृत 
कम चलनेके लिए जिम्मेदार हैं । यह कम चलनेकी बात हमें 
स्वयं केलाजीने बतायी है, अतः हमें उनपर विश्वास करना 
पड़ा है । 
अबसे बीस साल पहले सवश्री सम्पूर्णानन्द, श्रीप्रकाश, 
लक्ष्मणनारायण गर्दे, अम्बिकाप्रसादजी वाजपेयी, महावीर- 
. प्रसाद द्विवेदी, गोपाल दामोदर तामस्कर, छपाइवदासजी गुप्त, 
मातासेवक पाठक, भवानीदयारू संन्यासी, उदयवीर 
झारी, दयाशङ्कर दुतरे, प्राणनाथ विद्याळङ्कार, राधाकृष्ण 
झा भादिके कुछ राजनीतिक एवं अर्थनीतिक ग्रन्थ निकले 
थे, जिनमें कुछ आज प्रायः बेकारसे हैं। एक बात 
देखनेमें यह आयी है कि इस प्रकारके अधिकांश ग्रन्थ 
१३१७ और १९२१ के बीचमें लिखे गये हैं। इसके दो 
कारण समझमें आते हें। माण्टेगू-चेम्सफो्ड छधारोंके 
प्रचलित दोनेसे ळोगोंमें राजनीतिक भावनाका उद्य 
तथा तत्कालीन राजनीतिक आन्दोलनके साथ उसमें 
_ दिलचस्पी । उस समय ऐसे भी कुछ ग्रन्थोंका प्रकाशन हुआ 


लोग सरसरी तोरपर ही लिखते थे, अच्छे अध्ययन- 
प्रायः अभाव-सा दिखाई पड़ता है । कितने ही तो 
अनुवाद ओर कितने ही असत्य तथ्योंके वर्णन-मरन्न 


१९३० के सत्याग्रद-भान्दोलन तथा १९३९ के नवीन 
तय छधारोंके बादसे इिन्दीमें कुछ राजनीतिक 

[शन हुए । देशकी .. जज तथा देशकी आवश्य- 

लेकर कुछ पुस्तकं राजनीतिक हृष्टिकोणसे 


गचर्नमेण्ट आव इण्डिया ऐक १९३५ के कई अनुवाद हैं, 
निकले । पर अधिकांश उसके आधारपर ही लिखे गये वास्त- 
बिक अबुवाद नहीं। इस सम्बन्धमें श्री भगवानदास केला, 
पं० श्रीकान्त ठाकुर विद्यालङ्कार ओर डा० रामप्रसाद 
त्रिपाडीके ग्रन्थ विशेष उल्लेखनीय हैं। 

दूसरे राजनीतिक प्रश्‍नांपर हिन्दीमें मेरठ, बनारस,- 
इलाहाबाद ओर छखनऊसे भी कुछ ग्रन्थ निकले हैं । इनमें 
समाजवाद, माक सका इन्द्वात्मक भोतिकवाद, राज्य ओर 
व्यक्ति, भारतीय राजस्व, कम्यूनिज्म कया है, साम्यवाद 
कया हे, आदि ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं। चिभिन्न वादोंको 
लेकर भी छोटी-मोटी पुस्तके निकली हैं । श्री जवाहरलाळके 
राजनीतिक लेखोंके संग्रह भी निकले हैं, तथा कुछ प्रकाशन 
ओर भी हैं, जिनमें श्री जगन्नाथप्रसाद मिश्र तथा श्री 
यावेन्दुजीके ग्रन्थ मुख्य हैं । 

पुस्तकोंके रूपके अतिरिक्त सामयिक पन्र-पत्रिकाओंमं 
राजनीतिक लेखोंसे भी इस दिशामें कास हो रहा है। कान- 
पुरकी “प्रभा? ने कभी इस दिशामें अच्छा काम किया था, 
मा० “विश्वमित्र' में राजनीतिक साहित्य प्रतिमास काफी 
अंश्षॉमें निकलता हे । विशालभारत, सरस्त्रती ओर माधरीमें 
भी कभी-कभी तद्विषयक लेख रहते हैं । दो-एक छोटे-मोटे पत्र 
आज ऐसे निकल रहे हैं, जिन्होंने अपनी सीमित शक्तियोंके 
साथ इस ओर ध्यान दिया है । 

पर इतना सब होते हुए भी राजनीतिक साहित्यका 
हिन्दीमें काफी अभाव है। हिन्दी-लेखकों ओर प्रकाशकों- 
का ध्यान इस विषयकी ओर अपेक्षाकृत बहुत कम गया है। 
जो साहित्य हमारे पास हे, वह अभी अधूरा है ओर 
ऊंचे धरातळका नहीं है। यही कारण है कि अंगरेजी आदि 
बिदेशी भाषाओंके जानकार इस सम्बन्धके अ्ययनके लिए 
हिन्डीकी ओर नहीं देखते । शेष पाठकोंको विवशतावश 
इसीपर निर्भर रहना पड़ता है । 

तो इसके साथ प्रश्न यह उड खड़ा होता है कि हिन्दीमें 
राजनीतिक साहित्यका अभाव क्यों है ? इसके कितने ही 
कारण हैं, जिनमेंसे कुछ प्रसुख कारण हमारी रायमें ये हैं :-- 

( १ ) भारतमें हिन्दी भाषा-भाषियोंकी संख्या यद्यपि 
१३ करोड़ है ओर समस्त भारतमें अन्तप्रान्तोय भाषाके 
उप्योगमें भी हिन्दी ही आती है, पर भारतीय राजनीतिका 


हिन्दीमें राजनीतिक साहित्य ३५ 


सञ्चालन हिन्दीके द्वारा होनेके कारण हिन्दीको वह 
प्रधानता कभी न मिली, जो वस्तुतः मिलनी चाहिए । 
भारतकी राजनीति जब तक माडरेटोंके नेतृत्वमें रही, तब 
तक अंगरेजीको छोड़कर किली भापामें वे न बोळ सकते, न 
सोच सकते थे । किसानोंको ललकारनेके लिए भी--यद्यपि 
ऐसा करनेकी आवश्यकता उन्होंने कभी महसूस नहीं 
को-उन्हें अंगरेजीका ही सहारा लेना पड़ता था। सर- 
कारी कागजात, सरकारी वक्त्यों, अश्रवा अपने प्रस्तावास 
उन्हें कामा, विरामसे फरखत नहीं मिळती थी और यह 
सब भी होता था अंगरेजीमें, इसलिए देशकी राजनीतिक 
शिक्षा न तो हिन्दी द्वारा हुई ओर ज हिन्दीमें ऐसे साहित्यकी 
बात ही सोची गयी । हिन्दी बोळनेवाळी जनतामें न तो उन्हें 
जाना पड़ा, न उनके विचारोंकी अभिव्यक्ति ही हिन्दी 
के साधन द्वारा हुई ओर न हिन्दीमें राजनीतिक साहित्य 
ही पंदा हुआ । 

(२) देशकी शिक्षाका साध्यस हिन्दी न 
“हम दूसरी भारतीय भापाओंकी बात नहीं कहते--हिन्दी में 
उन बिपयोंकी रचना हो ही नहीं सकती थो जिनके केवल 
जनताके भरोसे चछनेकी पूरी आशा न हो। उपन्यासों, 
कहानियां, कविताओंके ग्रन्थॉंकी रचना बराबर इसी ख्पालसे 
होती गयी ओर इसी ख्याळसे राजनीति, अर्थनीति आदि 
बिपयोके ग्रन्थ न बने । हिन्दीके साहित्यिकोंने भी इस ओर 
ध्यान नहीं दिया । . हमारा ख्याल है, ओर बिना किसी 
प्रकारका किसीपर आक्षेप करनेकी भावनासे कहमेकी 


~ 


होनेके कारण 


- आज्ञा आपसे चाहते हैं कि हिन्दी सा हित्यिकोंमें-जो केवल 


साहित्यिक हें-कवितादि साहित्यको छोड़कर डोस, 
गम्भीर अध्ययन करनेकी प्रबृत्ति हमने कम देखी है। 
समयकी प्रगतिके साथ चलनेकी वे आवश्यकता महसूस 
नहीं करते ओर जब आवश्यकता सहसूस न करके, उस 
दिशामें कुछ प्रयत्न नहीं करते, तो समयके साथ वे चछ भी 
नहीं सकते । किसी कवि और ओपन्यासिकसे उसे अपना 
काम छोड़कर राजनीतिक साहित्य ही रचनेकी बात हम 
नहीं कहते, पर आधुनिक विचार-धाराआंसे वे अलग केसे 
रह सकते हैं। हिन्दीके पाठकोंका बोड्धिक धरातल हमें 
बहुत ऊंचा नहीं मिला । हमने तो कालेजों और यूनिवर्सिटी 
के छात्रोंके सम्पकुमें भी आकर यही देखा हे कि अधि 


ok 


कांश देव ओर बिहारीमें जितनी दिलचस्पी लेते हैं-- 
ओर हम इसे बुरा नहीं समझते बरत कि इससे दूसरे 
सांस्कृतिक एवं बोडिक साधनोंसे वे अछूते न रह जायें-- 
उतनी राजनीतिमें नहीं | वे--सभी नहीं--प्रगतिशील विचार- 
धाराआँसे अळग-से रहते हैं । एक समय तो ऐसा भी था, जब 
अधिकारियों द्वारा भी ऐसा साहित्य पठ़नेसे निरुत्साहित 
किया जाता था, और वह समय अलीगढ़ यूनिवर्सिटीमें आज 
भी है, जहां एच० जी० वेल्सकी पुस्तकें ही नहीं, आधुनिक 
राजनीतिक विचार-घारासों-साम्यवाद, समाजवाद आदिके 
सम्बन्धका साहित्य भी पढ़नेका प्रोत्साहन नहीं दिया जाता 
--यह बात कुछ दिन पहले वहांसे प्राप्त रिपोटके आधारपर 
हस कह रहे हैं । | 

(३) हमारे साहित्यिकोंमें अगर डोस राजनीतिक 
साहित्यका अध्ययन कर तत्सम्बन्धी सा दित्य-सूजनकी प्रबवत्ति- 
का अभाव है, तो हमारे प्रकाशाकोांसे क्या आशा की जा 
सकती है, जो ऊंचे धरातलकी चीजें प्रकाशित करनेकी ही 
प्रवृत्ति नहीं दिखाते । एक बात ओर है। हमारा ख्याल है, 
आप बुरा न मानेंगे, यदि हम एक कडोर सत्य कहनेका 
साहस करें । हमारे अधिकांश प्रकाशकोंमें उच्च साहित्य-- 
और बह भी राजनीति ओर अर्थनीति आदिका साहित्य-- 
समझनेकी क्षमताका भी काकी अभाव है। जिस चीजको स्ततः 
वे समझ नहीं सकते, ओर जबदएत मांग भी जिस चीजकी न 
हो, उसके प्रकाशनकी ओर वे भला कंब ध्यान दे सकते हैं ! 
प्रकादान-व्यवसाय भी हमारे यहां अभी अपनी प्रारम्भिक 
अवस्थामें है । यूरोप और अमेरिकाकी भांति यहां न तो ऐसे 
गिल्ड्स हैं, जो ऐसे विषयोंको उठा सकें, और न प्रकाशकों 
में ऐसी स्त्रतः क्षमता हे, इसलिए €िन्दीमें राजनीतिक 
साहित्य-जेसे कितने ही अझ यां ही पड़े हुए हैं । 

(2) हिन्दीमें राजनीतिक साहित्यकी प्रकाशन-सम्बन्धी 
कुछ और कठिनाइयां भी हैं, जेसे पारिभाषिक शब्दोंका 
अभाव । साहित्यमें दूसरी भाषाओंके शब्दोंकों लेकर अपना 
बनानेकी हमारी सङ्कीणेता भी है। अगरेजीको देखिये 
उसने कितने हो शब्द दूसरी भाषाओंसे लिये हैं, ञ्च शब्दों» 


I! 


का अच्छा प्रतिशत भंगरेजीमें हे; पर दिन्दीमें अभी ऐसे 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेछन-जसी संस्थाओंका यह काम है कि 
वे हिन्दीके चुने हुए विद्वानोंकी एक समिति बनायें और 
संसारकी आधनिक विचारधाराको स्पष्ट करने लायक शब्द 
निर्धारित करें ओर इस बातका प्रयत्न करें कि वही शब्दु समस्त 
'हिन्दी प्रकाशनों ओर समाचार-पत्नोंमें प्रामाणिक माने जायें । 
अन्यथा हमारे लेखकों ओर पाठ्कों--दोनोंकी कडिनाइयोंका 
अन्त होनेका नहीं। दो शब्द छीजिग्रे। Dialectic 
Materialism के लिए किसी ने अगर दरन्द्वात्मक भोतिकवाद 
लिखा, तो किसीने परिवतनात्मक भोतिकवाद ओर किसीने 
ओर कुछ | ट्रेड यूनियन ( 724७ 70 ) के लिए 
हमने हिन्दीमें “व्यापार-सह्दका प्रयोग होते देखा है 
और आर उसके साथ अ'गरेजी शब्द ट्रेड यूनियन भी 
लिखा न होता ओर हमने “व्यापार-सहू/से अहमदाबादके 
मिल-मालिकॉकी कोई संस्था समझा होता, तो क्‍या अनु- 
चित होता। 'ट्रेड यूनियन'का शब्दशः “वयापार-सह्ठू 
अनुवाद ऊपरसे निर्दाध मालम हो सकता है ओर इसीलिए 
खतरेकी सम्भावना भी अधिक है। पर ट्रेड यूनियनके पीछे 
इतने दिनोंका जो इतिहास है ओर इस शब्दसे जो बातें 
छनते ही समंझमें आ जाती हैं, उन सबकी हत्या “व्यापार- 
सहू'से हो जाती है । हमारा प्रति मासका यह व्यक्तिगत 
अनुभव है कि इस प्रकारकी भाषा-सम्बन्धी कडिनाइयां 
हिन्दीके सामने बहुत हें । कितने ही * लेखक ऐसे शब्द 
अ'गरेजीमें लिखकर गेव वाक्य हिन्दीमें लिखते चलते हैं, 
लेकिन उसी रूपमे वे लेख निकल जायें, तो सिफ हिन्दी 
जाननेवारा खाक-पत्थर कुछ भी समझ न सके । इस कठि- 
नाईसे भी हिन्दीमें राजनीतिक साहित्य तेयार होनेमें बाधा 
पड़ती है । हिन्दीमें यद्यपि “राजनीतिक शब्दावली” जेसी 
दो-एक पुस्तक हैं, जिनमें इस समस्याके: समाधान करनेका 
प्रयत्न किया गया है, पर यह प्रयत्न सफर नहीं हो सका है। 
मि० चचिलने उस दिन कामन्समें जब कहा, “ We may 
be attacked, we may be invaded even.” तब 
उसका अनुवाद करनेका प्रयत्न करते ही हिन्दीकी कठिनाई 
स्पष्ट हो जाती है साधारणतः हिन्दोमें अटेक (2४४८) 
आर इनवेड (०४३१९) के लिए अछा अला ठीक 
वर्यायवाची शब्द मिळना मुश्किक है ओर आप इसपर 
यह सोचते हुए विचार कीजिये कि हिन्दी पत्रकारके सामने 


तीन बजे रातको यह भाषण मिलता है ओर दो घण्टेके 
भीतर इसका हिन्दी अनुवाद छापकर उसे पाठकोंके पास 
भेज देना हे, जिनके पास इस अनुवादपर अपना निर्णय 
देनेका पत्रकारकी अपेक्षा कई गुना समय है। साथ्रही 
जिम्मेदारी भी उतनी नहीं । तो हिन्दी-लेखकके सामने यह 
कितनी जटिल समस्या हे, यह स्पष्ट हआ । 

(९) एक लम्बे अ्सेसे हिन्दुल्तान पराधीन हे । हि 
स्तानकी राजनीतिका सञ्चालन अ'गरेजी द्वारा हो रहा है। 
हिन्दीमें राजनीतिक साहि जनताने कोई उप- 
योगिता नहों समझी । कसी सरकार हो, जनताके उसके 
विरुद्ध क्या अधिकार हैं, क्था होने चाहिए, मताधिकार 
किसे कहते हैं, केसे मिलते हैं, यह सब जाननेकी उसे जरूरत 

थी, जब कि यह सब उसके पास न थे। राजनीतिक 
अधिकार उसके पास न थे, तब उन्न अधिकारोंका उपयोग 
करना वह कसे जाने। हिन्ड्ी गद्यका विकास अभी कर 
हुआ हे, ओर अभी कर हमने अपने लिए सोचना शुरू किया 
है, ऐसी दशामें राजनीतिक भाषा, राजनीतिक साहित्य 
हमारे लिए दूरकी चीज रही है | हमारे वतमान साहित्यको 
ब्रजभाषाकी जो वसीयत मिली हे, उसका उपयोग हमारे 
हिन्दीके वर्तमान कलाकार भी कर रहे हें। एक जमानेसे 
हमने राजनी तिक उत्तरदायित्वॉसे अपनेको :सुक्त कर कच, 
कुच, कराक्षोंकी महिमा ही गायी, तो आज तक हम प्रेयसिके 
अघरोंमें ही भमत खोजते जा रहे हें! हमें देनिक आव- 
इयकतायें समझनेकी प्रवृत्ति नहीं हे, कळा कछाके लिए 
अर्थात्‌ “में अपने लिए? के सिद्धान्तका राग हमने आज भी 
अळापना छोड़ा नहीं है । “स्वान्तः उखाय” रचनाओंकी 
आज भी वही पूजा हो रही है, क्योंकि कल्याण चाहनेवाला 
कडोर साहित्य हमें उतना नहीं अपील करता, जितना हमें 
प्रसन्न कर देनेवाली सस्ती भावुकता ! अतः हमारा साहित्यिक 
अपनेको समाजकी इकाई मानकर लोक-शिक्षणको महत्त्व 
देनेकी अपेक्षा लोक-मनोरञ्जन करना ही अधिक चाहता हैं। 
और पाठकोंको देखिये कि वे दख-बीस तुकबन्दियोंके रचयिता- 
का भी अभिनन्दन करनेको तैयार हो जायेंगे, जब किं 
राजनोतिके महान्‌ लेखकको भी वे साहित्यिक माननेसे भी 
इनकार करेंगे ! 

और इन सबकी प्रतिक्रिसायें केसी हो रही हैं? एक ओर 
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५ महान्‌ सम्भावनाय हमने आपके खासने रखी द्‌; 
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हिन्दीमें राजनीतिक साहित्य 


राजनीतिक क्षमताका अभाव हमें तत्सम्बन्धी साहित्यकी 
रचना करने अथत्रा पढ़नेके लिए प्रोत्साहित नहीं करता आर 
दूसरी ओर हमारी जातीय प्रवृत्तियां अभी उतनी सचेतन नहीं 
हो सकां । हमने राजनीतिक अधिकारोंकी बात इसी प्रसङ्गमं 
कही है । आप देखेंगे कि अरस्तू ओर कोटिल्यने एक जमानेमें 
राजनीतिकी बातें बतायीं, क्योंकि उनके लिएं उनकी व्या- 
वहारिक उपयोगिता थी, पर जबसे हिन्डीने अंगड़ाइयां ली 
हैं, हिन्दी भाषा-भाषियोंके लिए उसकी कोई खास उपयो- 
गिता नहीं रही । ज्या-ज्या अधिकार मिलते गये हैं, तत्स- 
म्बस्थी साहित्य भी बढ़ता गया है। इसका उल्टा भी कुछ 
अंशोंमें ठीक हे, हमारी राजनीतिक चेतनाक 
हमारी राजनीतिक क्षमताके अमावक्के हि 
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का अभाव रहा । 

इस विपयको हम ओर अधिक बढ़ाना नहीं चाहते । 
आपके सामने हमने कुछ तथ्य रखे हैं, हिन्दी साहित्यकी 
हेन्डीका 
भविष्य उज्ज्वल है, बह भी हमारा विश्वास है, पर इन सबके 
साथ हिन्दीकी जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी हैं । हिन्दी आज 
राष्ट्रभाषा होने जा रही हे ओर जब हिन्डीका यह दावा 
है, तब हिन्दीको इस दावेके योग्य अपनेको प्रमाणित भी 
करना होगा । हिन्दी-साहित्यमें कविता छोड़कर ओर कुछ 
भी नहीं है, यह हम आज काफी असेसे सुनते आथे हैं-- 
आज भी सुन रहे हैं। श्री रवीन्द्रनाथसे, हमें स्मरणहै , 
भरतपुर साहित्य-सम्मेळनके अवसरपर दुक सन्देश सांगा 
गया था, जिसपर रवीन्द्रनाथने कहा था कि तुम अपनी 
भाषाको उन्नत करो, लोग स्वतः उस ओर आकर्षित हो 
जायेगे । 

कितनोंको यह बात खटकी थी, पर 'कितनोंने इसके 
हिए प्रवल किया । 

इसीलिए आज जब दुनिया नये चेहरे बदल रही हे, जब 
मनुष्यके सामने अनेक नयी समस्यायें आयी हैं, नये प्रश्नोंको 
लेकर लोग उलझ रहे हैं, ओर इन सारे प्रश्नोंकी तहमें राज- 
नीति एवं अनीति छिपी बेडी हैं, तब इनकी उपेक्षा हम 
नहीं कर सकते । आवश्यकता है कि हम इनके सम्बन्धमें नमे 


Kt प्राणित हो, साहित्य-खुजजन करें । जिस जातिके 


बच्चे राजनीतिका कक्कुहरा भी नहीं जानते, उसके सम्बन्धमें 
मिल्टनकी झुरूकी पंक्तियोंके अनुसार संसारकी कया धारणा 
होगी ? इसलिए हमारा अनुरोध है कि भाप समस्याकी 
गम्भीरता समझें, जेसा कि आप समझ रहे हैं, ओर इसे 
सुलझानेका आप प्रयत्न करें, जेसा कि आपसे हमें आशा 
है । राजनीतिक साहित्यके अभावकी बात हमने कही है, 
जिसमें प्रारम्भिक बातोंके अतिरिक्त ऊंची बातें भी हैं । जिस 
यूरोप ओर अमेरिकामें यह साहित्य खूब विकसित हो रहा 
है, वहां भी इस दिशाको ओर भी उन्नत करनेके प्रयतन जारी 
हैं ओर हमारे लिए, जिनके लिए यह प्रारम्भिक आवश्यकः 
तायें हैं, यह उपेक्षाके विषय बन रहे हैं। हमें स्मरण आता 
हे कि कुछ वर्ष पहले, सम्भवतः १९३५ में, पेरिसमें यूरोप 
ओर अमेरिकाके साहित्यिकोंका एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 
हुआ था, जिसमें अनेक विपय विचारार्थ उपस्थित थे । उनमें 
संस्कृति, मानवता ओर राष्ट्रीयता, मानवता और व्यक्ति, 
श्रमजीवी सानवता (Proletarian Humanism) व्यक्ति 
और राज्य, लेखक ओर मजदूर, राष्ट्रीय संस्क़्तियोंका पाररूप- 
रिक सम्बन्ध, राष्ट्रीय खंस्कृतियां ओर मानवता, राष्ट्रीय संस्कृ- 
तियां ओर सामाजिक वर्ग, वर्ग और संस्कृति, राष्ट्रीय अल्प- 
संझ्यकोंका साहित्यिक आत्म-प्रकाश, राष्ट्रीय वार्तविकताके 
विरूद्व राष्ट्रीयता (Nationalism as opposed to the 
national 2]६।९8) युद्ध और संस्कृति, औपनिवेशिक 
जातियोंका साहित्य, जनता ओर लेखक, सोवियट साहित्य- 
की शिक्षायें, साहित्य ओर श्रमजीवी, समाजके दपण ओर 
आलोचनाके रूपमें साहित्य, आदि विषय प्रमुख थे । इस 
विषय-सूचीके कितने प्रश्न हैं, जिनपर हमारे साइित्यमें प्रकाश 
मिलेगा ? 

लेकिन येह अभाव जहां तथ्यके रूपमे हमारे सामने 
आते हैं, वहां इनके निराकरणकी ओर भी इनसे सङ्केत 
मिलना चाहिए्‌। ओर यह सङ्केत समस्त हिन्द्री-संसारसे 
है। इस दिशामें कानके साथ ठोस काम दोनेकी 
आवश्यकता है ।: 


को पठिति । 
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वह बोली ही नहीं 


श्री विष्णु 


घड़ी-भर पहले जिस घरमें उछाह ओर आनन्द छछका 
पड़ता था, वहाँ अब सन्नाटा छा गया । न जाने घरकी दासी 
विशाखाने क्या देखा कि आंखें चढ़ाकर फुस-फुस कर उडी 


ओर फिर क्षण-भरमें एक कानसे दूसरे कान तक यह 
बात उड़ चरी कि विधवा छमित्रा वि्चाहके सब पवित्र कामां- 
में आगे रहेगी । उसके बिना पत्ता भी न हिलेगा । यह जेसे 
बारूदके पलीतेमं आग देनेकी बात थी । कई दिनसे यह युवती 
विधवा खरक तो सबको रही थी, पर बाहरकी आयी-गयी 
स्तलियोंमें इतना साहस कहां था कि घरकी मालकिन भग- 
वतीको यह छझातीं कि बहू! लड़कीके विवाह-टेहलेमें विधवा- 
की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। पर आज बिना छझाये 
यह बात भगवती तक पहुंच गयी । तेल चढ़ानेकी बात थी। 
बड़ी-बूढ़ी ख्नियां उत्साहसे भरी गीत गा रही थीं । ओर जो 
युबती थीं, वे बनी-ठनी, गहनों-कपड़ोंसे लदी इधरसे उधर 
आ-जा रही थीं। उन्हें विवाहकी इतनी चिन्ता नहीं थी, 
जितनी अपने गहनों ओर कपड़ोंकी कि कोई देखे और कहे 
“अरे, तुम्हारा हार तो बड़ा भारो है ।? 
“तुम्हारी खाड़ीकी चमक इन्द्र-सभाको मात करती है ।! 
“तुस्हारा झमर कितना छन्दर है ?! 
'अरी, तेरे कर्णफूछ किसने बनाये थे, भळा ?? 
ओर उत्तरमें वे सब्र भामा, मालती, सत्या ओर प्रभावती 
गठगद होकर सुल्करा उठती । उस सुस्कराहरके सामने ाब्दों- 
की भाषा हार मान लेती उन्होंने भी यह बांत छनी और 
छनकर कोई हंसी, तो किलीने दांतां-तले उंगली दाबी--“यह 
भी कहीं होता हे ।? भगवती उस समय दीवानखानेमें पतिसे 
कुछ जरूरी सलाह कर रही थी कि अभी तक कोन-कोन नहीं 
आया और उन्हें लेने आज ही किसे जाना चाहिए । उसकी 
पहली ह क विवाह था । खुशीसे उसका रोम-रोम फूला 
था और दिन-भर पिसकर भी उसके चेहरेकी आभा बढ़ती ही 
जा रही थी । इसी समय, जब बाहर नोबतखानेसे तुरहीकी 
आवाज उसकी छातीमें हिल्होरें पेद्रा कर रही थी, उसे 


यह समाचार मिला । छनकर वह जल उडी । झपदी-झपटदी 
विशाखाके पास आयी । बोली--किसने कहा तुमसे ? 

विशाखा काँपी तो, पर बोली--बिटिया ही कहती थी, 
मांजी ! और फिर छहाग-पिटारी तो मेने आप ही खमित्राके 
हाथमें देखी थी । 

भगवती कया कहती ? उसका सुख फीका पड़ गया, आंखें 
जळ उठीं । आसपाल खड़ी स्तिया अवसर न चूकीं। सहानु- 
भूतिसे भरकर एक बोली--बहू ! तुम समझदार दो । इस 
लड़कीको तुमने रखा ही क्यों ? 

दूसरीने कहा--भगवती ! ऐसी झुभ घड़ी कब आती है ? 
उस लड़कीको कहीं भेज दे ! 

तीसरी बोली--ठीक है । यहां रहेगी, तो छड़की जिद 
करेगी । 

चोथी भी चुप न रही--न जाने इस बातका क्या फर 
हो ! अन्म-भरकी विपता है यह ! ओर न जाने क्या-क्या 
उन्होंने उझाया कि झुस करमो में अशुभ हाथ लगते देखकर 
देवता क्रुद्ध हदो जाते हैं । विधवा अशुभ है और उसकी छाया 
पापकी छाया हे। उसे तो लड़कीके पास भी नहीं आना 
चाहिए । भगवती छनती ही रही, बोली नहीं । उसका मन 
भयसे कांप रहा था । वह अपनी लङ्ग्दी. छमद्राको जानती 
थी । ळाइ-प्यारमं पछी वह लड़की (सकलम दसवीं तक पढ़ 
आयी थी । उसे केसे समझा सकेगी यह, वह नहीं समझ 
पाती थी । वह वहांसे हट गयी और उसे बहुत घुरानी बातें 


याद्‌ आने लगीं । लगभग तीन वर्ष पहलेकी बात थी।. 


कात्तिक-स्नानके समय उनका डेरा गङ्गा-तटपर लगा था | 
पिताके साथ छभद्रा नदीके पार मेळा देखने गयी थी । वह 
डेरेमें बेठी-बेठी गड़ाकी पवित्र धाराको देख रही थी कि निरत 
कल-कछ करती गडा बह रही है । सदा-सदासे लोगांने उसे 
बहते देखा । शायद सदा-सदा तक वह ऐसे ही बहती रहेंगी । 
उसे बहते रहनेमें छख है । रुककर उसने कभी न देखा कि 
कौन-कौन उसके तरपर आया ? कोन-कोन उसके वश्षपर कद्र! 
कोन-कौन उसके उद॒रमें सदा-सदाके लिए समा गया! 


निर्लिप्-तली वह एक 

बह रही हूं ।? 

ऐसी ही गङ्गाको भगवती देख रही थी या करुणासे गह- 
गद्‌ होकर पति, पुत्र, पुत्रीकी सड्बछकासना कर रह 
कि छभद्रा आकर बोली--मां !? 

वेटी ।--भगवतीने कहा और अचरजसे देखा--भयसे 
कांपती एक ओर लड़की. उसके साथ है । देखकर बोली--कोन 
है यह 

छुभद्राने कहा--इसका नाम छसिन्ना है । यह विधवा है 
ओर...। जेसे कहती-कहती छमद्रा लड़की तेज हो उठी । आंखें 
चमक आयीं ओर वह बोल न सकी । भगवतीको अचरज हुआ, 
बोली--क्या है छभद्रा ? 

लेकिन छभद्रा नहीं बोली । छमिन्राने ही उसे बताया 
कि वह सरके साथ रूनान करने आयी थी । कल वे मेला 
देखने गये थे, अभी तक नहीं छोटे हैं ओर शायद लोटेंगे भी 
नहीं...। कहती-कहती वह सुमित्रा रो पड़ी । छभद्राकी आंखें 
भी भर आर्यी। भगवतीने परिस्थितिको समझा । विधवा 


बात जानती है--'मुझे बहना है ओर 


>नारी तीरथमें रहा करती हे-यह वह जानती थी; लेकिन 


समित्रा-जेसी विधवासे वह क्या कहे, यह वह समझ न सकी 
कि उमद्रा बोली--'मां । एक बात कहती हूँ ।? 
“कहो बेटी ।? 
. गिड़गिड़ाती-सी छभद्रा बोली-“छमित्राको अपने घर 
रख लो मां।? 
"अपने घर ?!--भगवतीने अचकचाकर कहा । 
“हां, मां ! लुम सेना मत करना । में भीख मांगती हूँ ।~— 


: ऐसा कहती-कहती पढ़ी-लिखी लड़की छभद्रा रो पड़ी। भगवती 


घबरा गयी । उसने उभद्राको छातीमें भरकर कह।--“तुम रोने 


*क्यों लगी, बेटी ? तुम्हारे पितासे पूछकर हम छमित्राका 
- ढीक-ठीक प्रबन्ध कर देंगे ।? 


ओर उसने सुमित्राका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा 
लिया । गोरसे देखा कि युबती विधवाकी सूरत कितनी भोली 
है! कितनी गहरी वेदना उसकी छातीमें भरी है ! धीरे-धीरे 
उसने सब कहानी छन ली। समझ लिया कि जवान और खूब- 
सूरत विधवा कुछमें कलड्कका कारण होगी, यह सोचकर धमं- 
भीरु बृद्ध सएर उस राक्षसीको माता गङ्गाको सोंप गये हैं । 


जसे उन्होंने माना था कि गङ्काके किनारे उनकी छन्दर 
६ 


६. E 
क s 
cn 
7-3 मम लि यई, बी 
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विधवा बहू जो पाप कमावेगी, वह उनके लेखेमें न लिखा 
जाकर जएकी धारामें बह जावेगा. ..! और अपने कमरेमें बेठे-बेठे 
भगवती सोच गयी कि किस प्रकार न चाहकर भी वह छमित्रा- 
को अपने साथ ले आयी थी। छभ्द्राकी बात ओर फिर 
उसके मनको करुणा, दोनांकी इकट्टी शक्तिके सामने समाज- 
का भय ठहर न सका । अचरज तो यह कि उसके बाद किसी में 
साहस भी नहीं हुआ कि कोई कहे-भगवती ! तुमने अपने 
घरमें पापका वृक्ष लगाया है। जो सामने छाती खोलकर 
खड़े होते हैं, समाज उनसे डरता है। अन्यायका शासन तो 
कापुरुषोंपर होता हे। छमभद्रा जो पढ़ी-लिखी लड़की थी, 
उसने अपनी बुद्धि और स्नेहको लेकर मांको शक्ति दी कि 
ठहरकर जवाब दे सके । लेकिन आज परिस्थिति दूसरी थी 
आज तक छभद्राके लिए ही उसने छमित्राको बेटी मानकर 
रखा ओर आज छभद्राके लिए ही उसके मनमें छमित्राके 
प्रति एक भाव पेंदा हुआ, जिसे वह ठीक-ठीक नहीं समझ पा 
रही थी । उसे सोचते-सोचते वह बीच ही में उमड़ आती थी । 
केसे सोचती वह कि छमित्राको ठीक विवाहके दिन घरसे 
बाहर भेज दे ? 
नहीं, नहीं !-उसने सोचा--में उसे न कह सकूँगी । 
लेकिन-मनने धीरेसे कहा--तुम्हारा बेटीके छहागका 
सवाल है ! | >. 
वेटीका छहाग......वह फुञ-फुस कर उठी कि शीघ्रतासे 
खट-खट करती छभद्रा वहां आगयी । उसका मुंह तमतमा रहा 
था। आंखोंकी लज्जा जो कई दिनसे उमड़ी पड़ती थी, आज 
सहसा दूर हो गयी थी। वह तीब स्वरमें बोली-“यह सब 
क्या हे, मां ?? 
भगवती हंसी ओर कांपी-'क्या है, बेटी ?? 
“कि तुम छमिन्राको गांव भेज रही हो ।? 


504 -्कः 
“नंगी मां । पर कहती हूँ, समित्ना मेरे रहते कहीं नहीं 


जा सकती । छहाग मेरा फटेगा । में संभाळ लंगी ...।? 
“क्या कहती हो वेरी...... | 
“डीक कहती हूं, मां । सारे घरमें फस-फस हो रही है । 
हाथ नवा-नचाकर विशाखा न जाने क्या-क्या कह रही है 
ओर छमित्रा रोती चली जा रही है । यह सब क्या हे और 
उन लोगोंका छमित्रासे क्या सम्बन्ध हे ?? | 
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भगवती घबरा रही थी, पर ह॑सती-हंसती बोली--'वे सब 
तुम्हारे भलेके लिए कहती हैं बेटी ! ओर फिर तीन-चार दिन- 
की बात है। बिदाफे दिन उसे डुला छंगी । सच कहती हूं, 
बेटी... . ..।! 

'सच-झूठ में नहीं जानती, मां ।!--छभद्गा :सहसा द्रवित 
हो आयी--'छमित्रा तुम्हारे पटकी होती, तो क्या करती, मां ! 
'एक दिन हाथ जोड़कर तुमसे मेंने भीख मांगी थी कि खमित्रा 

अनाथ है । उसे अपनी वेटी......।? 
` और आगे न बोळ सकी, रो पड़ी । भगवती जो मां थी, 
वेरीको छातीमें भरकर करुणासे बोली--आज तक बेटी ही तो 
समझ रही हूँ । तू कह तो ! इस अवसरपर उसे भेजते छाती 
।फटती है, पर में क्या करू ? छातीका फटना ही तो सब कुछ 
है । अपनेको छुड़ाते-छुड़ाते छभद्राने कहा-सब कुछ 
र है, यह में नहीं जानती; पर कहती हूँ, छमित्रा जायेगी, 
_तो में भी जाऊंगी......। 


उसका हृदय धक-धक कर उडा । 

8 GET) 

 ' उधर समित्रासे भी यह बात छिपी नहीं थी । जबसे 

उसने छना था, एक इन्द्र-सा उसके दिलमें मच रहा था । 

| एकान्तमें दीवारसे सटकर आसंमानकी तरफ देखती- 
[ती वह बहुत-सी बातें सोच गयी कि कभी वह भी मां-बापकी 

छाडी थी । कभी प्यार-दुळारकी छोरियोंमें उसका भी 
 छाळन-पालन हुआ था ओर कभी इसी प्रकार मड्छ-गानकी 


युवकके साथ अझिकी सात परिक्रमा कर अपना पति पाया 
फिर यह भाग्यकी बात थी कि विवाहके साछ-भर 


री बात पर खोलकर उड़ चळी । - 

[ यह बात भी उसे याद आयी कि सास-सरने उसे 
डरली कहा । गळी-मोहल्लेवाले उसकी छायासे भागने 
लेकिन पड़ोसके युवक कभी आंख उठाकर उसे देख ठेते 


न कहा था-इन बालछोंको क डाळ । कोन है जो इन्हें 
थ.? यह छनकर जसे वह कांप उडी थी । बालोंने क्या 


| किया है ? यह बह जानन पायी थी । इसीलिए उसने 


बाळ काटे भी नहीं । कानोंके कर्णफूल भी वेसे ही 
ओर पेरके बिछये बड़ी कठिनतासे वह निकाल सकी थी । 
सफेद धोती पहिननेकी बात भी उसे न झूची । वह जानती 
थी, मेरा भाग्य फूटा है; पर फटे भाग्यपर गूदड़ छादनेकी क्या 
जरूरत है ? ओर फिर अभी वह बच्ची हीतो थी । हृदय भी था 
ओर उसमें निरत धक-धक भी होती थी । धक-घककी वाणी 
जो कुछ कहती, उसे उसका योवन अनुना भी न कर पाता 
था । इसी कारण सासने एक दिन सरसे कहा--“छनते हो । 
यह कुलबोरन है ।? 

स्र बोले--“सच ?? 

“हां ! कुछको कळङ्क ळगावेगी...... !! 

ओर फिर दोनोंने देर तक फस-फस की । किसी युवकको 
नाम ही उसने छना था, बाकी कुछ नहीं; पर अचरज तो यह 
हुआ कि कात्तिकसूनानपर सासने कहा--बहू ! तेरे सर 
गङ्काके मेलेपर जा रहे हैं । तू भी चली जा । तूने कब दुनिया 
देखी है । तीर्थ है ओर तीर्श्रपर देवता बसते हैं । 

खमित्रा तब कांपी थी, क्योंकि सासने अतीव करुणाले 
भरकर उसे विदा किया था। ना कहने पर रास्तेके लिए 
ढेर-सारी पूरियां बांध दीं ओर दख रुपये देकर बोली--परदेशमें 
न जाने क्या हो ? पासका पेला वक्तपर काम आता हैं। 

ओर उसके बाद......। 

यह उसके जीवनका खुळा एष्ट था। पागळ-सी अपने 
डेरमें बेडी बह सरकी बाट देख रही थी कि अब आवें, अब 
आवें ! वह "अब? इतना बड़ा हुआ 'कि पूरे २४ घण्टे बीत 
गये, लेकिन “अब आवें? का अन्त नहीं आया । उसका दिल 
भय ओर करुणासे उमड़ आया । फट-फटकर रोने छगी। 
आसपासके लोगोंको राङ्का उडी ओर तीर्थके पण्डे शिकार 
जानकर जाळ लेकर दोड़े; पर उसका सौभाग्य कहिये अथवा 
दुर्भाग्य कि छभद्राके साथ डलके पिता वहीं आ गये । परि- 
स्थिति समझकर बोले--'अपना पता तो बता सक्रोगी न ?! 

'पता?~उसने सिसकते-सिसकते कहा-*भब्र वहां न 
जाऊंगी में ।? 

“किसी अनाथालयमें पहुंचा दो मुझे ।? 

वे सोचमें पड़ गये कि छभद्रा बोळ उठी--“अपने डे रेपर 
छे चलो, पिताजी ।? 


my” 


आती 


Jo 
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बोली ही नहीं ४१ 


{ पिताजी।—आर खमित्राके करीब जाकर वोली-- 
"हमारे डेरेपर चलोगी ?? छमिन्रा चोक पड़ी । उसने देखा कि 
उसकी आयुकी एक न्दर लड़की उसपर सद्य होकर अपने 
घर चलनेको कह रही है । उसे करुणासे भय लगने लगा था, 
पर सासकी करुणा ओर इस लड़कीकी करुगामें उसने एक 
अन्तर पाया, इसीसे बोळी--“बर्ळंगी बहिन !' 

और तबसे आज तक इसी लड़की सभद्राकी कहणा-ममता- 
हारे वह जीवनके मार्गपर बढ़ी जा रही हे। उसने 


सदा ही इस घरको अपना समझा । सदा ही उसने छभद्राके 
मां-बापसे वही स्नेह पाया, जो झभद्राको "मिरा या। एक 


दिन भी उसने न जाना था कि वह अनाथा विधवा और 
दूसरांके ठुकड़ोंपर पलनेवाळी 'तिरस्क्ृत आत्मा है; पर आज 
जेते यह सब साकार बनकर उसके सामने आ खड़े हुए । 
मानो उसने आज साफ-साफ खछना--असा शिन नारी ! अपना 
उहाग खोकर, दूसरोंके छखमें भी कांटा बनकर आयी है... 

भौर यही सोचकर वह फूट-फूटक्रर रो पड़ी । खूब रोयी, 
आंखें छख हो गयीं । दिल फटा पड़ने लगा । जीमें आया, छत- 
से कूदकर प्राण दे दे। क्या जरूरत है इन प्राणोंकी, जिनके 
प्रति किसीके मनमें न करुणा हे, न ममता । जो योंही भार 
बनकर जी रहे हैं । दुनियामें उनका अपना कोई भी नहीं। 
कोई भी नहीं......। 

वह उठती कि उसी समय भावती उसे ढूं ढ़ती-ढूं ढ़ती वहां 
भागयी । क्षण-भर उसे देखा, फिर बोली-छमित्रा ! बेटी, 
तुम रोती हो ! 

छमित्रा हडातू चोंक पड़ी 
तो, मां । 

छेकिन भगवती जानती थी । उसने कहा--रोनेकी बात है; 
पर बेटी ! कभी-कभी यह रोना सहना भी पड़ता है । तुम भी 
सह छो। दो-तीन दिनकी बात है । बिदावाले दिन तुम्हें 
फिर यहीं बुला छूंगी । 

छिन्ना कांप उडी । बोली नहीं । 

भगवतीने पास आकर उसे छातीमें भर लिया, कहा-- 


बात दिलकी होती है। उससे में तुम्हें दूर न होने दू'गी 


संभळकर बोली--नहीं 


बेटी । परन्तु...... 


कि सहसा उसकी वाणी रुधने लगी । छसित्राने यह सब 


~~~ 


देखा और साहस जैसे उसमें उमड़ आया, बोली--मां ! में 
जानती हूं । आप जो कहेंगी, वही करूंगी । वह यह बात 
कह गयी कि मांका दिल बंधा रहे । वह बंधा भी रहा, पर 
उसका अपना 'दिळ......। 

उसे तो टूट जाना ही चाहिए था । 

x x x 

भगवतीको शान्ति मिली; पर वह जानती, कि काम आसान 
नहीं है । इसी कारण दिवाहके घरमें आनन्दके काम करते- 
करते भी उसका मन पेदनासे भरा ही रहा और फिर 
सुमित्राको वह प्रेम भी इतना करने लगी थी कि उसके भेजने- 
की बात उसके दिलको काट रही थी । परन्तु बात देटीके 
स॒हागकी थी । वेटीके जीवन-मरणका प्रश्न था ओर सुमित्रा 
स्वयं भी तो शङ्काका प्रत्यक्ष प्रमाण थी । उसके विरोधमें 
तक करनेवाला कोई भी न था । अपने ही मनमें शङ्का पे दा 
हो जाती थी । परन्तु वह तो डिग्टेटरके सामने विरोधी पक्ष- 
की जेसी बात थी । 

ओर इसी उधेड़-डुनमें दिन बीता, सन्ध्या आ गयी । 
प्रकाश जगमग-जगमग कर उठा। खाने-पीनेकी बात हुई । फिर 
रात-भर नाचने-गानेके लिए सब आर्यी-र्या नीचे आंगनमें 
जमा हुई! । भगवती भी थी; पर मन उसका खिन्न था । इसी 
कारण जल्दी लोट आयी और अपने कमरेमें बेठकर विचारोंमें 
डूब गयी । बाहर चन्द्रमाका स्वच्छ प्रकाश फेला था। 
खिड़कीकी दरारोंसे होकर कुछ किरणें कमरेमें आकर बिखर 
गयीं । भगवतीने उन्हें देखा ओर सोचा--इन किरणोंकी तरह 
में भी स्वतन्त्र होती, तो......। 

तो......किसीने प्रश्न किया । 

लेकिन प्रश्नका उत्तर वह न दे सकी ओर फिर सुभित्राकी 


बात किरणोंके ऊपर उठकर उसके सामने आ गयी । ७ 


सोचा, सवेरे जब 'रतजगे? की थकानसे दबी हुई सब सो रद्दी 
होंगी, तो वह छमित्राको भेज देगी......। 
भेजनेकी बात याद आते ही उसकी छाती फिर फटने 


उसने कहा--क्यों न किसी पड़ोसीके घर ही वह रहे ! 


लेकिन फिर तक उठा-सुभद्रासे वह छिप न सकेगी । 
यह तक प्रबळ था । वह झुक गयी । सोचा उसने, गांव चले 
जानेपर तो छोटना जरा मुश्किल है । उभद्राकी जड़ी भी तो 


ग, 


लोटानेमें एक दिन लगेगा । यही बात उसे ठीक ळगी, मानो 
इूबतेको तिनकेका सहारा था । दिल तो उसका अब भी 
धक-धक कर रहा था । पतिको भी तो सारी बातें समझानी 
थीं । वह उडी ओर खिड़कीके किवाड़ खोळ 'दिये, मानो वह 
घुट रही थी ओर मुक्ति चाहती थी। ढेरका ढेर चन्द्रमाका 
प्रकाश उसके अपर बिखर गया । वह अन्दर ही अन्दर सुस- 
करा उठी और बाहरकी निस्तब्ध रात्रिका शब्दहीन गान 
' सुनने छगी। नीचे चोकसे नाच-गानेकी हुलू-हुल-ध्वनि आ 
रही थी; पर बाहरकी ढुनियामें जड़रलके बृक्ष-पोदे ओर नगर- 
के भवन-खंडहर प्रकाशकी धवल चादर ओठ़े मोन निस्तब्ध 
खड़े थे । इसी प्रकार बाहरकी भगवती शान्त थी, पर भीतर 
एक तूफ़ान मचा था कि ठीक इसी समय किसीके नीचे उतरने- 
की आवाज उसके कानोंमें पड़ी । वह चोंकी । झांककर देखा-- 


एक स्त्री बाहर जीनेसे होकर नीचे उतर रही है। कोन 
है यह ९ 

“कौन ९? उसने पुकारना चाहा. कि वह सिरसे पेर तक 
कांप उठी । उसने पहचाना, वह सुमित्रा थी। एक सफेद 
धोती पहिने चुपचाप खाली हाथ चली जः रही थी । 

कहां जा रही है यह. आधी रातको ?--भगवती फुस- 
फुस कर उडी । 

ओर फिर चाहा कि स्वाभाविक झूपसे जोरसे पुकार- 
कर कहे--सुमित्रा ! ओ वेटी । कहां जा रही हो इस समय ? 

लेकिन अचरज कि उसकी आवाज नहीं निकली । किसी 
ने उसका गला दबा लिया । वह बोळ नहीं सकी । वह बोली 


आपका पुनजेन्म हाना आवश्यक 


श्री. सन्तराम, बी० ए० 


इंच वह नहीं है, जो जन्मके साथ आपको मिला होता 
_है। यह वह है, जिसे भाप अपने देनन्दिन जीवनमें निरन्तर 
उत्पन्न कर रहे हैं। जिन अनुरागोंको आप उत्पन्न करते हैं, 
जिन विचारोंको आप अपने मनमें उठने देते हैं, जिन आदशा- 
कें पीछे आप चलते हैं, जिन प्रतिक्रियाओंमें - आप आनन्द 
ठेते हैं, उन्हीपरं उस स्तरका सबळ या निर्बल, ' ऊसर या उवर 
और र एखद होना निर्भर करता है। 
 जीवनकी सबसे बड़ी सिद्धि अपने आपको निरन्तर बार- 
बार नये सिरेसे बनाते रहनेमें है, यहां तक कि अन्तको आप- 
को ज्ञान हो जाय कि जीना केसे चाहिए । “आपका पुन- 
जन्म होना आवश्यक है” यह बात जितनी परम्परागत ब्रह्म- 
_चिद्यामें सत्य है, उतनी ही अमिनव मनोविज्ञानमें भी । 
प्रत्येक क्रोध, जिसको आप प्रोत्साहित करते हैं, प्रत्येक रोष, 
प्रत्येक ने राइय, प्रत्येक अभिमान--और, इसके विपरीत, 


प्रत्येक आत्मसंयम, प्रत्येक उच्च तितिक्षा, नप्न सत्यसे प्रत्येक 


टक्कर-स्वको या तो भङ्ग करती है या छदृढ़ बनाती है। 
जब “इससे क्या छाभ १? का भाव आपपर छाने लगे 


दो किसी ऐसे जीवन-चरितको पढ़ना आरम्भ कर दीजिये, 


जिसके पन्ने उन महान्‌ आत्माओंकी कथाओंसे देदीप्यमान 
हैं, जिन्होंने आत्माको सारथी ओर शरीरको उसका वाहन 
बनाकर दिखाया था । महात्मा इपिक्टेटसके शब्दोंको 
स्मरण कीजिये, जिन्होंने कहा था, “याद रखो, प्रत्येक 
भोजमें दो पाहुनोंको खिलाना होता हे--एक शरीर और 
दूसरा आत्मा; और कि जो कुछ आप शरीरको देते हैं, वह 
शीघ्र ही नष्ट हो जाता है; परन्तु जो कुछ आप आत्माको 
देते हैं, वह सदाके लिए बना रहता है ।?? 

ईपिक्टेटसकी आत्मकथा संसारकी एक बहुमूल्य वस्तु 
है । वह पहले एक गुलाम था; ळंगड़ा था, जीवनको छखी 
बनानेवाली वस्तुओंकी डष्टिसि नितान्त निधेन था । परन्तु 
उसने बलपूर्वक भात्माको शरीरका स्वामी बनाकर भपने- 
को सब युगोंकी एक महान्‌ विभूति बना दिया। उसने 
संसारको ऐसे विचार दिये, जिनसे इच्छा रखनेवाएे खी. 
पुरुषाने अपनेको अधिक सच्चे अर्थामें जीवनके स्वामी बना 


लिया । 


राबटे लुई स्टीवन्सन एक समय बहुत अधिक बीमार 
हुए थे । उनके जीनेकी कोई आशा नहीं थी। रोगके साथ 
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धोर संग्रामके बाद उन्होंने जो पत्र लिखा, वह स्मरण रखने 
योग्य है । वे लिखते हें-““तो भी में मरना नहीं चाहता 
था । में अनुभव करता था कि में अभी तक कोई ऐसा शुभ 
कार्य नहीं कर पाया, जिससे मेरा जीवन सफल कहला सके; 
मेने अपने उपर कई ऐसे दायित्व ले रखे हें, जिनको परे 
फॅकनेका सुझे अधिकार नहीं; मेरे लिए मरना कायरता ओर 
युद्दसे भागनेके समान होगा ।” 
स्टीवन्सनके वीरतापूण शब्द इतिहासमें महान आत्मा- 
भोंका एक नमूना हैं। शायद यह हेलन कलर थी, जिसने 
कहा था, “यद्यपि यह संसार दुःखोंसे ठसाठस भरा है, 
तो भी इन दुःखॉपर विजय पानेवाले भी इस जगतमें बहुतेरे 
हैं।” उसके ये शाब्द बिर्कुछ स्टीचन्सनके ही रड्में रंगे हैं । 
सर वाछटर स्काटका सेक्रेटरी कहता दे कि मरणासन्न अवस्था- 
यद्यपि स्काट पीड़ासे कराहकर बोळ रहा था, तथापि 
उसने काम करना बन्द करनेसे इनकार कर दिया । उसने 
केवल इतनी ही प्राथना की कि “दरवाजे बन्द कर दिये जायं, 
ताकि मेरे कराहनेका शब्द मेरे परिवार तक न पहुंचे ।” 
स्काट उस विचारपर आचरण कर रहा था, जिसे बादको 
स्टीवन्सनने इस सजीव वाक्यमें प्रकट किया--““सच्चा स्वा- 
स्थ्य इस बातमें हे कि मनुष्य इसके बिना भी काम चला 
सके ।” 
`ये वे लोग हैं, जिनके नाम संसार जानता है। परन्तु 
अंधेरी छोटी-छोटी कोडरियोंमें, गन्दे खेतोंमें, कामसे चक्रना- 
चर दफ्तरोंमें, नगरके बाजारोंमें विषम कार्थ करते हुए, और 
उन लोगोंमें, जिनके जीवन भाग्यके वाम होनेसे उलट-पलट 
हो गये हैं, आपको इनके योग्य साथी मिल सकते हें । एक 


ऐसा ही सज्जन लिखता है, “कभी-कभी मुझे प्रसन्नता होती 
है कि मुशे परीक्षाओंमेंसे होकर निकलना पड़ा, क्योंकि 
. इनसे मुझे मनकी शान्ति, दूसरोंको समझने ओर उनकी बात- 
को सहारनेकी शक्ति प्राप्त हुई है।”? मनुष्य शान्तिमें रहेगा 


या विपादमें-ओर अधिकांशमें उसका शरीर तल्दुरुस्त 
रहेगा या रूण--इसका निश्चय उसके बाहरसे कमाये हुए 
धनसे नहीं, वरन्‌ भीतरसे विकसित किये हुए स्वसे डोतम है। 
हितकर जीवनके लिए मानसिक आत्म-प्रभुत्व--रचना- 
त्मक विचार-निर्देशका स्वभाव-शारीरिक स्वस्थताकी 
अपेक्षा अधिक महत्त्वपूण है । भावनामय शक्ति जो, आपके 
विचारोंको मिली है, या तो सर्वनाशकी ओर ले जायगी 
या उत्पत्तिकी ओर । अब यह आपकी अपनी इच्छा है कि 
इस शक्तिको किसी भावनाके केवळ भावुक उपयोगमें नष्ट 
होने दें या किसी साहस एवं उच्चाकांक्षापूण कार्यकी ओर 

आपको ढकेछने दे । 
बह जानेवाले व्यक्तिके सिरमें जो भी विचार आ जाता 


हे, बह उसे दब्रानेके बजाय उसे ही सोचने लगता है; ओर जो 


भी भावना उठती है, वह उसीके अधीन हो जाता हे । परन्तु 
जो मनुष्य ऐसा स्व बनानेमें रगा हे, जिसके साथ वह किसी 
प्रकारके छखमें रह सकता है,. वह व्यर्थ सोचते रहनेके स्त्र- 
भावोंको निरन्तर रोकता रहता है ओर भावुकताके अधीन 
होकर कभी क्रोध, रोष, झागडाट, आलोचना या निराशा- 
का चिन्तन नहीं करता । वह उद्धार करनेवाली भावनाओं- 
को जानबझकर बढ़ाता है। भीतरी साथीके रूपमे एक ऐसे 
स्वकी आवश्यकता होनेके कारण, जिसमें सन्तुरुन, बल ओर 
साहसपूणे उच्चाकांक्षा हो, वह अपने हाथके नीचे कोई एक 
ऐसी पुरुतक रखता हे, जो बड़ा बननेके लिए उत्तेजित करती 
है; वह अपने-आपको ईपिक्टेटस,१ स्काट ओर स्टीवन्सन- 
जेसी महान आत्माओंके साहचयमें अपना देनन्दिन जीवन 
बिताना सिखाता है, जिन्होंने अपने मन एवं आत्माके बल- 
से उन कठिनाइयोंको जीता था, जो सम्भव था कि.उनके 
जीवनोंको ही नष्ट कर देतीं ।- वह जब तक जीता है, वृद्धि 
और विकासको ही अपने हृदयकी अभिळावा बनाता है । 
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धर्मके व्यवसायी ये पण्डे ओर णुजारी 


श्री त्रजकिशोर वर्मा श्याम! 


आज हिन्दू-समाजके अन्तस्तरमें पतनकी जो भयानक 
शक्तियां काम कर रही हैं, उनका स्मरण करते ही हृदय 
दहल जाता है--आत्मा प्रकम्पित हो उठती है! हिन्दुओंका 
` पतन बढ़े ढझसे हो रहा हे । इनके सवंनाशका विध्वंसात्मक 
चक्र आजसे नहीं, बहुत दिनोंसे चछ रहा है ओर उसका 
प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ हे कि हिन्दू जातिका जीर्ण-शीर्ण 
कलेवर आज अन्धकूपके किनारेपर खड़ा हुआ अपनी अन्तिम 
सांस ले रहा है । उसकी सारी शक्तियां छिन्न-भिन्न हो 
गयी हैं, अझ अस्त-व्यस्त हो गया है, स्वतन्त्रता नष्ट हो गयी 
है ओर उसका अन्तिम अवरुम्ब--उसकी विशाल जनसंख्या 
भी, जिसका उसे सबसे अधिक गव था, दिनोंदिन क्षीण होती 
जा रही है। हिन्दुओंकी उदासीनता और अपरिवर्तन- 
` शीरताने इस रोगकी जड़को इतना घुष्ट कर दिया है कि वह 
क्रमशः भसाध्य होता जा रहा है । यदि कुछ दिनोंके भीतर 
ही-निकट भविष्यमं ही-इस ओर विशेष ध्यान न दिया 
गया, तो इस विशाळ जातिका सर्वनाश एक निश्चित 
सख है। _ । हर 
. इसमे सन्देह नहीं कि हिन्दू-समाजके पतनके अनेक कारण 
हैं। लेकिन उन अनेक कारणोंमें एक कारण-ओर भयङ्कर कारण, 
इमारे धमंजीवी हैं । किसने हिन्दू जातिको दिमागी गुलामी में 
` फंसाकर इस लोक ओर परलोकके स्वार्थाकी स्वतन्त्र 
चिन्तनाके अधिकार छीन लिये हैं ?--इन्हीं मंजी वियोंने ! 
किसने असंख्य अन्धविश्वासों और ढकोसलोंकी खशि करके 
हिन्दू जातिको प्रपञ्ची बनाया १--इन्हीं धमं व्यवसायियोंने । 
'किसने हिन्दू समाजको उंच-नीच, छुआछूतका भेद सिखा- 
कर संसारकी महा जातियोंके मनमें विरक्ति उत्पन्न की ?— 
इन्हीं धमंजी वियोंने ! 
में आपसे पूछता हूँ कि क्या धर्म भी व्यवसायकी वस्तु 
है? क्या धर्म बेचा और खरीदा जा सकता हे? क्या यह 
पाखण्ड नहीं कि धर्मको जब एक आदमी पुण्य समझे और 
तमी दूसरा उसे पेदा करनेका साधन ! 
आप सारे हिन्डुस्तानमें घूम आइये, धम के व्यवसायियों- 


क 


की स्वन्न भरमार हे। इन व्यवसायियोंकी करोड़ोंकी आय- 
को देखकर आप कलेजा 'थामकर बेठ जाथेंगे। चाहे ओर 
रोजगारमें भले ही नुकसान हो, पर इसमें नफा ही नफा है। 
अमीर और गरीब लोग अन्धों ओर कुबुद्योंकी भांति अपनी 


गाढ़ी कमाई धर्म-खाते लगाते हैं। जिस देशम ५० वर्षके 
भीतर १७ अकाल पढ़ें ओर उसमें डेढ़ करोड़ आदमी भूखसे 
तड़प-तड़पकर मर जायं, जिस देदामें प्रति वभ १० लाख, 


प्रतिमास ८६ हजार, प्रतिदिन २८८३, प्रति घण्टे १२० ओर 
प्रति मिनट दो मनुष्य “हाय रोटी ! हाय रोटी !!! करते 
अपने प्राणोंकी बलि दे रहे हों, जहां ५० लाख भिखारी टुकड़े 
मांगते फिरें, जहां १० करोड़ किसान आधे पेट खाकर जीवित 
रहें ओर जहां ये सुसण्डे 'धर्मव्यवसायी, जिनसे देशको कुछ 
भी लाभ नहीं हो रहा है, प्रजाकी गाढ़ी कमाईका ६० करोड़ 
रुपया प्रति वर्ष खा जायं; क्या देश इसपर विचार नहीं 
करेगा ? 

समस्त भारतवर्ष में मिलाकर १५०० से ऊपर प्रसिद्ध तीथे है, 
जिनमें अनगिनत मन्दिर ओर वेछुमार देवता बेठे यात्रियों- 
की प्रतीक्षा करते रहते हें । इन तीर्थामें प्रति वर्ष छगभग ९ 
करोड़ यात्री पहुंचते हें ओर डेढ़ अरबसे ऊपर धन जनताका 
इनके मध्ये खच होता हे, जिसमेंसे, जेसा कि उपर बताया 
गया हे, ६० करोड़के रगभग महन्तो, पण्डों और पुजारियोंके 
पेटमें जाता हे । 

आज महन्तो और घुजारियांकी सम्पत्तिका अन्दाज 
लगाना कठिन है । ये लखपती और करोड़पती बने हुए हैं 
वे जमींदारी करते हैं, खेती कराते हें, कर्न देते हैं, किरायेके 
लिए मकान बनवाते हैं, व्यापार करते हैं ओर ठाठ-वाटका 
जीवन व्यतीत करते हें । हमारे दक परिचित सज्जनको कुछ 
रुपयोंकी जरूरत थी, पर कर्ज मिळनेका कोई मार्ग सामने नहीं 
था । उनसे एक दूसरे व्यक्तिने कहा कि वे अझुक़ अखाड़ेके 
महन्तके पास चलें, वह पचास हजार तक कजे दे सकता है । 
षूछनेपर्‌ मालस हुआ कि उक्त -महन्तने कितने ही व्यवसा- 
यियों, जमींदारों और ताल्लुकेदारोंको इसी तरह छाखों 


5 


_ 
x 
य 


i 


धमके ब्यवसायी ये पण्डे और पुजारी ४५ 


रुपये कमें दे रखे हैं नागा छोगोंके किसी-किसी 
भबाड़ेकी सम्पत्तिका मूल्य १ अरब शुपयेके लगभग बताया 
जाता है ओर उसके कोपमें करोड़ों रुपये नकद रहते हैं । एक 
बार हम अयोध्याके एक मन्दिरमे गये । वहाँ पूछनेपर मालूस 
हुआ कि मन्द्िरिकी सालाना आमदनी ढाई-तीन ळाखके 
करीब है ओर खर्च इससे बहुत कम है । जो रुपया बचता 
है, बह मन्दिरके नीचे बने विशाल तहखानेमें रख दिया 
जाता है ओर कभी निकाला नहीं जाता । इस प्रकार अब 
तक वहां कितने ही करोड़ रुगे एकत्र हो चुके हैं। 
भारतके एक मन्दिरके बारेमें, पढ़ा था 'कि उसके अधि- 
कांह अनुयायी जोहरीका काभ करते हैं, और एक-दो 
वर्षके बाद जब घे उसकी यात्राको आते हैं, तो एक रल 
मूर्तिको भेंट करते हैं। ते रल भण्डारमें एकत्र होते रहते 
हैं ओर उनका सूल्य अब करोड़ों तक पहुंच चुका है। 
ऐसा अभागा मन्दिर या महन्त तो शायद ही कोई होगा, 
जिसके पास लाख पचास हजारकी सम्पत्ति न हो । बहुत-से 
महन्त ओर पुजारी हाथी-घोड़े रखते हैं, उनके यहां रक्षाके 
हिए बन्दूकधारी रक्षक नियुक्त रहते हैं । वे लोग सोने, चांदी- 
के बतेनोंमें खाते हैं, जरी ओर कमख्ताबके कपड़े पहनते हैं, 
लाखों रुपयेके मूल्यके रलजड़ित आभूएण धारण करते हैं। 
हुतांको राजाके-ले अधिकार तक मिले हैं । 
xX x x 

सदावारकी जेसी मिट्टी पलीद आजकछके कितने ही 
धर्म-वयवसायियोंने की है, उसका कोई ठिकाना ही नहों। 
जो धमंशुरु या सन्दिरोंके महन्त जनताके पूज्य माने 
जाते हैं ओर जिनके चरणांकी रज प्राप्त करनेके लिए 
लोग हजारों रुपये खर्च कर डालते हैं, उनके ही चरित्र और 
काका जब भेद खुळता है, तो अवाक्‌ रह जाना पड़ता है । 
ये धम-व््वसायी लोग नित्य बड़ियासे बढ़िया ओर कीमती- 
से कीमती भोजन करते हैं, सजे हुए एखकर मकानों ओर 
हबेल्गरोमे रहते हैं, मखमली गहे-तकियांपर सोते हैं, 
पचास-पचास ओर सो-सो रुपये तोळे तकके इत्र लगाते 
हैं, पान, बीड़ी, सिगारेट, गांजा, भांग, शराब आदि समस्त 
नशीली ओर उत्तेजक चीजोंका सेवन करते हैं। कितने ही 
तरह-तरहकी शक्ति्रधिनी दवाइयां, कस्तूरी, केसर, सोनेके वर्क, 
मोतीका चूना और भस्में आदि खाते हैं । ऐसी दशामें अगर 
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उनका मंन पागल होता है, तो इसमें आश्चर्य ही क्या? इन 
सब सामग्रियोंका उपभोग करते हुए भी जो निर्विकार ओर 
निप रह सके, उसे जीवन्मुक्तके सिवा ओर कुछ नहीं कहा 
जा सकता । 

तात्पर्यं यह कि हमारे अधिकांश धर्म-व्यवसायियोंका 
काम आज खाने-पीने ओर मौज करनेमें ही व्यतीत हो रहा 
है, ओर इनके इस निरर्थक एवं सारहीन जीवनके कारण 
हिन्दू-समाज तथा हिन्दू-धर्मावलम्त्रियांकी अतुल सम्पत्तिका 
प्रति वर्ष संहार हो रहा है--उस अतुल सम्पत्तिका, 
जिसके द्वारा प्रत्येक हिन्दू आज उचित शारीरिक, मान- 
सिक, नेतिक एवं धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर सकता था। 
ओर उस अतुळ सम्पत्तिका, जिसका समुचित उपयोग होनेसे 
हिन्दुओंकी यह दुदंशा ओर अधःपतन न होता, जो हो रहा 
है। एक ओर हिन्दू धर्मके नामपर अभिमान करनेवाले 
पेरकी ज्वाळासे तड़प रहे हैं, एक ओर राम और गङझ़ाजीके 
नामलेवाओंके अभागे अबोध बच्चे इसाइयोंके हाथ कुछ 
आने ओर पेसेपर इसलिए बेच दिये जाते हैं कि उनके पास 
पेट भरनेके लिए कोई भी सामग्री नहीं ओर वे अपने अभागे 
बच्चोंका भरण-पोषण करनेमें विवश हैं, और दूसरी ओर सडों- 
में करोड़ोंकी सम्पत्तियां भरी पड़ी हैं, जिससे हिन्दू-धमंका 
कुछ भी प्रचारकार्य नहीं हो रहा है । 

x x x 

ऊपर हमने मन्दिरों ओर मडोंके सम्बन्धमें धासिक रूपसे 
होनेवाले जिन दूपणों और पापोंकी चर्चा की है, उसका 
मतलब यह नहीं कि हमें आज उनके अस्तित्वकी आवश्यकता 
नहीं हे। हमारा मतरूब यह भी नहीं है कि संवंत्र ऐसा ही 
अनाचार हो रहा है । कितने ही स्थानों पर जानेसे तो वास्तवमें 
श्रद्धा होती है। हमारी दृष्टिम ये मउ-मन्दिर हिन्दू-धमके प्राण 
हैं। ये हमारे लिए दुर्गके रूपमें हें-उन विशाल दुगोके रूपमे, 
जहां हमारे धमंकी सर्वोत्तम शक्तिक्रा सञ्चार एवं विकास हो 
सकता है। हम तो चाहते केवर यह हैं कि इनके वर्तमान 


रूपमें वास्तविक उधार किया जाय। इनकी सम्मिलित | 
आयका पूरा नहीं तो आधा भाग सावंजनिक हित र | 


राष्ट्रीय सुक्तिके लिए व्यय किया जाय। इस प्रक 
अपने देशको ही स्वतन्त्र कर सकेंगे, सो बात नहीं 
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क क का पा ग्राशशात इक 


विश्वमित्र 


पराधीन राष्ट्रके धर्म भी पराधीन होते हैं ओर किसी भी 
धमका उचित धामिक उपयोग अथवा विकास, राष्ट्रको 
स्त्रतन्त्र किये बिना नहीं हो सकता । इस कारण राष्ट्रीय 
दृष्टिसे ही नहीं, वरन्‌ धामिक दृष्टिसे भी आज इस बातकी 
अत्यन्त आवश्यकता है कि हम अपने मों ओर मन्दिरोंके 
एधारमें रग जायें । हमारा तो विश्वास है कि हमारी इन 
धार्मिक संस्थाओंका उधार, स्त्रयं राष्ट्रीय हृष्टिसे भी विगत 
एवं भावी सत्याग्रह-आन्दोलनसे कम महत्त्व नहीं रखता । 
प्रचलित प्रधाके दूषणसे आज इनपर कुछ विशेष व्यक्तियोंका 
सर्वस्व अधिकार भले ही हो गया हो, पर यह अधिकार 
सवथा असङ्गत एवं अन्यायपूर्ण है । न्यायके रूपमें भी चाहे 
हमारे मठों ओर मन्दिरांपर मडाधीशों एवं पण्डोंका 
अधिकार भले ही हो, पर स्त्रयं वे मडाधीश ओर.पण्डे हिन्दू- 
घमावलम्बी जनताके प्रति उत्तरदायी हैं ओर इस बातका 
“प्रमाण बड़ी छविधाके साथ दिया जा सकता है कि इस 
` प्रकारकी धार्मिक संस्थाओं ओर देवी सम्पत्तिपर प्राचीन 
'क्रालमें उस धमकी अनुयायी जनताका सर्वस्त् अधिकार रहा 
है। सठाधीशोंके निर्वाचनकी आज जो प्रथा हे, वह पहले न 
 थी। जनताका इस निर्वाचनमें पूर्ण अधिकार था। ओर थोड़ी 
`देरके लिए यह मान भी लिया जाय कि मठों ओर मन्दिरों- 
पर जनताका अधिकार प्राचीन कालमें नहीं था, तो भी इससे 
यह परिणाम नहीं निकलता कि आज भी, भविष्यमें भी 
ऐसा ही हो । ॒ 

मडों ओर मन्दरिरोंपर सार्वजनिक अधिकार प्राप्त करनेके 
निमित्त, इन अभागी धार्मिक संस्थाओंको अनाचारका 
क्रीड़ाक्षेत्र होनेसे रोकनेके निमित्त, प्राचीन कारकों भांति 
हन्हें सार्वजनिक उपयोगकी संस्थाओंके रूपमें परिणत करनेके 
निमित्त, हिन्दू धर्म एवं हिन्दू जातिके लिए इन्हें स्त्रतन्त्रता 
प्राप्त करनेका केन्द्र बनाने तथा उनकी दासता छुड़ाने- 
के निमित्त, एवं मरणोन्मुख हिन्दू जातिमें एक नवीन 
शक्ति, नवीन रुहति तथा नवजीवन सञ्चार करनेके निमित्त 
आज हमें पूरी शक्तिके साथ तेयार होनेकी जरूरत है । इन 
धार्मिक संएथाओंपर हमारा पूरा अधिकार हो। हम अपने 
बहुमतसे ही मठाधीशोंका उ कर सकें तथा अपने 
बहुमतसे ही अयोग्य, लम्पट, कामी एवं पतित महन्तो एवं 
जा उनके अधिकारसे वञ्चित कर सकें। इतना ही 


+ 


नहीं, हम स्वयं सहन्तोंके तथा आवश्यकीय धार्मिक कार्याके 
व्ययका व्योरा तेयार करें। इस प्रकार इन संस्थाओंपर 
आर्थिक ध्रभुत्व पानेसे ही ७५ छाखसे अधिक धर्म -व्यव- 
सायी कार्यकर्ता हमारे अधिकारमें आ सकते हें । इन धम॑- 
व्यवसायियोंका यदि छयार कर दिया जायगा, तो यही 
स्वयंसेवक दके समान बन सकेंगे । बल्कि यों कहिये कि 
उससे भी अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकेंगे । स्वयंसेवकोंको 
फिर भी घरका बहुत-सा बन्धन रहता है ओर कितनों ही को 
आर्थिक चिन्तायें भी रहती हैं, परन्तु ये लोग इन सब 
झञ्झरोंसे सुक्त होते हैं । इनको न घर-बारकी चिन्ता होती 
है ओर न जोरू-बच्चोंकी फिक्र । इनके खाने-पी नेका : प्रबन्ध 
अब भी समाजने कर रखा है ; फिर जब ये समाजको हानि 
पहुंचानेके बजाय उसके सच्चे सेवक बन जायेंगे, तब तो यह 
प्रश्न बिलकुल ही न रहेगा । 

लेकिन मठों ओर मन्दिरोंका छधार आसान नहीं है। 
धमं -एधारके इस आन्दोळनमें लाखोंकी संख्यामें हमें उन 
'होगोंका विरोध सहना पड़ेगा, जो हमारे अपने हैं, जिनके 
धर्म ओर अवर्मकी समस्प्रा हमारे धर्म ओर अतर्मकी समस्या 
हे, जिनके पाप और पुण्यका प्रश्न स्वप्र हमारे पाप ओर 
पुण्यका प्रश्न हे तथा जिनके जीवन ओर मरणकी समस्या 
हमारे जीवन ओर मरणकी समस्प्रा हे । ये हमारे अपने, 
हमारे भावानको अपना भनवान ओर हमारे ध्-शाखोंको 
अपना धर्म-शासत्र कहनेवाले, उस समय हमारे रक्तके प्यासे 
होंगे; कारण, मन्दिरों ओर मडोंका उधार इनके सारे विलास 
'ओर वेभवोंका घातक होगा । 

परन्तु इस विरोधके भयते हम भावानके पवित्र पथको 
दूषित करनेवाली तथा भावानूके नामपर अनाचार एवं 
नाना भांतिके दुर्गुण उत्पन्न करनेवाली परिस्थितियोंका 
सामना किप्रे बिना नहीं रह सकते । एक ओर जहां थो़े-से 
लोगोंके विरोधोंका सामना करना है, वहीं दूसरी ओर 
अखिल हिन्दू जाति एवं हिन्दू घमंके जीवन ओर मरणका 
प्रश्न हे। इन विरोधोंके भयसे हम हिन्दू संस्कृति एवं 
हिन्दू धमका सत्यानाश होनेमें सहायक नहीं हो सक्त 
और न आंख और हृदय होते हुए हम अपने सर्वनाशकरं 
दृश्य ही देख सकते हैं । | 
- ` में मानता हूँ कि प्रारम्भमें कडिनाइयाका आना 
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अनिवार्थ है, पर जहां दुस-बीस स्थानोंमें सफलता मिली, 
शेष लोग स्त्रयं ही परिस्थितिके सामने सिर झुका दंगे । 
इसके लिए सबसे पहला कार्य जनसतको तयार करना है। 
जब जनता इनमें फली खराबियों ओर इनसे होनेवाली 


` हाचतियोंको समझ जायगी तथा इनका पश्ष-समर्थंन करना 


बन्द कर देंगी, तो इनकी स्थिति अपने-आप कमजोर हो 
जायगी । सच तो यह हे कि इनके अस्तित्व ओर बुराइयों- 
की जिम्मेदारी पूर्णतया हिन्दू-समाजपर ही हे। यदि सव- 


साधारण इनके कायो ऑर चरित्रोंपर ध्यान रखने लों, तो 
इनका उधार अनायास हो जाग्र ! ओर इनका छधार हो 
जानेका अर्थ मठ ओर मन्दिरोंका छार समझिये। इस 
तरह. मठ-मन्दिरोंका खधार साधारण छूपसे राष्ट्रकी 
राजनीतिक ओर विशेष रूपसे हिन्दू. जातिकी धामिक 
स्वतन्त्रताका वह अध्याय खोलेगा, जिसकी समस्या 
इतिहासकारों ओर राजनीतिज्ञोंक लिए. एक महत्त्वपूर्ण 
रहसूयकी बात होगी । 


व्व को प्रणय-व्याख्या 


श्री प्रभागचन्द्र शर्मा 


अष्टन सिंक्लेयरने अपने एक उपन्यासमें एक सरकारी 
भफसरके मंहसे एक तथाकथित कम्ग्रनिस्ट पीटरको “री रव? 
मुक्त प्रेमके बारेमे समझाते हए एक सन्दर प्रकरण लिखा है । 
उसके जवावमें पीटर आश्चर्य-मिश्चित हर्षसे पूछता है, कया 
उस दलके छोगोंमें सचमुच प्रेम होता है, कुछ धेळा-पेसा 
| देना पड़ता ? ओह ! कमबख्त, मेंने जितना प्रेम अब 
तक किया, सबमें सुश काफी पेसा खर्च करना पड़ा ! ऐसी 
जाह में जरूर जाऊंगा, जरर प्रेम करूंगा; ओर हां, तुम्हारी 


. सरकारके लिए जासूसी भी कर देखूंगा । अस्तु, यह तो हुई 


पावनतम प्रेम-तत्वकी . वर्तमान दिनों-दिन अधोसुखीन 
वास्तव प्रवृत्ति में यह लेख उन्छुक्त उच्छु प्रेस-वियेचना- 
के लिए नहीं, बल्कि प्रेमको सुक्त रूप देनेके लिए लिख रहा हूँ । 
भाज इम बोद्धिक डष्टिसे जितने प्रखर छा रहे हैं, जीवन-पक्ष- 
में उतने ही ढीले, 'फिल्ललन-प्रिय भी हो चले हैं । करा, 
वास्तविकता, वेज्ञानिकता और उसन्मुक्तताकी आड़में यह 
स्था सुराया जा रहा है कि प्रत्येक आदर्श वस्तुका एक 
हे आधार होता है ओर प्रत्येक प्राकृतिक वस्तुका 
आदुशेसय विकास भी होता रहता है। परिणाम यह हुआ 
कि हम चिन्तनमें अस्त्रस््र हो गये । आदर्श प्रणयके दाशनिक 
विचारक प्लेटोकी अपनी एक प्रेमकी रूपरेखा है । वह एक 
फीसदीमें भी अमान्य नहीं हो सकती । प्लेटोने लिखा हैः “वह, 


` जिसे जीवनमें प्रेम स्पशो नहीं करता-अन्धकारमें, भ्रान्तिमें 


चल रहा है ।” महान्‌ वेज्ञानिक ला प्लेस जब मरने लगे, तो 
बीसों आदमी शान्ति-सुख देनेके लिए इढढे-गिद विरकर 
उनकी अमूल्य - पुस्तकों ओर आश्चर्यकारी अनुसन्धानोंकी 
प्रशंसा करके उनकी चिरकालीन अमरता समझाने ळगे । 
उन्होंने क्रोधसे कुइकर दुःख-भरे स्वरमें कहा--नहीं, यह सब 
वृथा है । ` लोगोंने पूछा; तब अमर, दिव्य क्या है ?- बूढ़ेने 
जीवनकी अपनी अन्तिम सांसमें कहाः--प्रेम !?-(मेन्शन्स 
आव फिछासफी ए० १७०) 
प्रेमका झारीर-शासतरीय घेन्ञानिक विश्लेषण इस लेखका 
उद्देश्य नहीं है.। . मनोवेज्ञानिक ओर. आध्यात्मिक धरातल 
यहां ल्या गया है। मनुष्यके, एक लोकिक और एक 
आध्यात्मिक, दो व्यक्तित्व होते हैं । एक मनोलोक होता है, 
एक देइ-लोक । एक प्रवृत्तिका निवास-गृह है, दूसरा विचार- 
का दिव्य मन्दिर । प्रवृत्तिमें विकार है, विचारमें विभुता। 
प्लेटोकी प्रेम-भावनाका सन्देश है विकारोंके सुक्त होकर 
विभुताके संस्पश, आकर्षणसे आलिङ्गन करना । मूत्त॑से 
अमूत्त मोही हो. उठता ! स्थरूसे अपदार्थसे प्रति छलक 
पड़ना । रक्त-मांस-सौरभसे उभरकर भाव-सोन्दर्यकी अतल 
स्नेह-राशिमें डूब जाना । इरलीके महाकवि दान्तेने रणक्षेत्र- 
मानवकी दृष्टि पायी कि जिसने बीट्रिस नामकी रईसजादी न 
एक ९ वर्षीया बालिकाको प्रथम बार और १८ वर्षकी उम्र 
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दो अन्य ओरतोंसे घिरकर सड़कके दूसरे किनारेसे मात्र 
सळज्ज नत नमस्कार करते हुए दूसरी बार देखा ओर बस 
,..--! जीवनमें फिर कभी देखना तक नहीं हुआ !! इतने 
छूप-ददान-भरसे दान्तेने जिस अनुपम ग्रन्थ "डिवाइन कामे- 
डिया”? की रचना की, उसके दिव्य प्रकाशकी प्रेरणा-किरणें 
मानो शताड्दियोंकी तह चीरकर स्फुरण दे रही हैं । ओर जेसे 
१९ वीं सदीमें वेदना-गायक अंगरेजी कवि शेळीको वही 
अलोकिक रूप-आाभा “सोन्दर्घ लक्ष्मीकी स्तुति” नामक 
कवितामें यों लिखनेको बाध्य कर गयीः-“एक अहृश्य शक्ति 
की महान्‌ छाया, इस जगतमं हमारे बीच तरती घूम रही 
है । यह छाया चञ्चर है, मधुर है, रहस्यमयी है, और हम 
सबको प्यारी है ! हमारी पूर्णता उसीके आविर्भावमें निवास 
करती है, ओर उसीके अभावमें हमारा अवसाद होता है ।? 
प्लेटोके प्रेमकी जननि किसी ऐसे ही रूपकी छायामें निवास 
करती है । झुप्क शरीर-शाख्रन्न लोगांकी धारणाका पुष्ठी- 
करण फोरेल या फ्रायडके इस कथनमें है कि “समस्त प्रेमकी 
आधार-भूसि यौन-सम्बन्ध है ।” प्रेम इच्छा है और इच्छा 
कामसे अनुप्राणित है । अतः प्रेम वासना है। वासना 
अगर है प्रेम, तो बह आजकी है, कलकी हे, एक समय-विद्येष- 
के लिए है; तब वह प्रेम नहीं हे। शोपेनहर, अपनी पुस्तक 
“दि वल्ड : एज़ वि, एज़ भाइडिया” में लिखता हैः-- 
“प्रत्येक उसे प्यार करता है, जिसका उसमें अभाव है ।” खुद 
_ प्लेटोने “सिम्पो सियम” में कहळवाया है कि “एक समय था, 
` जब स्री-घुरुप दोनों एक रूप थे। लेकिन मनुष्यकी दुष्टताके 
कारण ईश्वरने उस तत्त्वके दो टुकड़े कर दिये । ओर तबसे 
` एक आधा भाग दूसरे आपे भागका सामीप्य पानेके लिए 
_ घेतरह तड़पता रहता है। इच्छा और सम्पूर्णकी चाहका जोर। 
` बस यही प्रेम है ।” 
विज्ञानवादी भी मानते हैं कि विपरीत तत्त्व, जो कि 
ह ` पुरुष और नारीके देडिक-निर्माणमें लगे हैं, एक दूसरेके प्रेरक- 
. पूरक हैं। यानी परख्परावरोधी तत्व एक दूसरेकी ओर 
खचते हैं । किन्तु प्रश्न यहां यह नहीं है । यथार्थवादी लोग 
लेटोनिक प्रेमके प्रति उपेक्षाभाव इसलिए रखते हैं कि 
_ मौज़दा असन्तुलित समाज-व्यवस्थामें नारीकी अत्यन्त पुनीत 
भावना भौर कायरतामें जो सतत सहूर्ष दो रहा है 
उससे उसकी नेसर्गिक आकांक्षापर अस्वाभाविक भाचरणको 


विश्वमि त्र 
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प्रभुत्व दिया जाता है। इसकी सम्पूर्ण सफलताका अर्थ 


भी यह होता है कि उद्दाम आकर्षणते त्रस्त नारी 

स्वच्छन्द रहनेपर . अपनी इच्छाके मातहत ओर 
™s ~ द 

दिनमें लॉोकिक भआाचरणबादके सङ्गोचसे अनिच्छा 


पूवक जीनेको बाध्य होती है। इस अनावश्यक दबावके 
चलते धामिक ओर नेतिक दोगां 


द आट्थाकी नारियाँ 
अधोगामी हो रही केथोडि 


-विश्वासकी नन 
दुनियाके सामने देवी होती है, परन्तु के खासने 
वह स्वभावतः रमणी रहती है । चके उदाहरण ओर 
विस्तारमें नहीं जाऊंगा । में अपने एक लेख “नारी, प्रेस 
आर काव्यम पहल छिख चुका ई । दूसरे, नेतिक आस्था- 
वाळी नारीका “व्यक्ति-विशेपकी ओरका आकर्षण व्यक्ति 
मात्रके लिएका आकर्षण हो जाता हे ।”--(वूमेन एण्ड खव, 
पृ० ६१) क्यों कि एक व्यक्तिकी निबेळदा, शक्तिहीनता बह समझ 
सकती है। परन्तु यह कसे वह समझ छे क्रि सारी सनुप्य- 
जाति इतनी कायर होगी कि बाहरी दबावके डरसे उसे 
प्राज्ञ करनेमें निकम्मी साबित हो जाय ! फलतः एक नारी 
अपने स्वाभाविक गुणधर्सके खिलाफ जीवन-यापन करनेको 
छाचार होती है ओर दूसरीका एकपतित्रत, सतीत्व नष्ट 
होता है । अब तक हमारा समाज इसी विभाजनके अधा- 
ड्छित चमत्कारमें भ्रमित था । अब लोग ञ्रान्तिके इस 
घटारोपको चीर आये हैं। शाद्की नारी, रूढ़िगत धमकी 
नारी, सधन वर्गकी वासनामयी नारी, दो दानेके लिए देह 
वेचती फिरनेवाली नारीसे उपर एक ऐसी सहाभागा नारीका 
स्वप्नाभास नवयुगका रचनाकार देखने ळगा है कि जिसका 
रङ्ग ओर उजेला भूमिसे नभकी ओर प्रकाश फेकता 
दीख पड़े ! लेकिन जो व्यक्ति मन आज भी गम्भीरसे गम्भीर 
सत्यों तककी ओर सन्दरेहकी दृष्टिसे देखनेका छञ्जाहीन 
आचरण करता है, वह कया उस श्गगमना छत समाजका 
प्रतिनिधित्व नहीं करता, जो ऊपरसे सफेदी छुदी हुई कत्रसे 
अधिक ओर कुछ नहीं है ? यह स्थिति हुई इसलिए कि हस 
एक लम्त्रे अरसेसे मुक्ति ओर शक्तिद्ात्री नारीको तो खुली 
भांखों घणासे ढकेलते रहे और आंखें मूंदकर न जाने किस 
मुक्तिदाताकी आराधना करते रहे ! धर्म हसारे चिम्तन, 


। एक था 


हमारे आचरणकी आत्मा होनेके बजाय हमारे स्वाभाविक 
गुणधमंका असहयोगी पहरेदार हो गया। 


= 
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प्रेम, सानव-भात्साकी सजातीय वृत्ति है । ओर सर्वतो- 
सुखी विस्तार करे, यह उसका स्त्रभाव-गुण है । ईसाके पूर्व, 
जब कि प्लेटोका आविर्भाव हुआ, मानव-जा ति यद्यपि पूर्णतः 
पशु नहीं थी, किन्तु नितान्त बर्बर अवश्य थी। नम्न योन- 
सम्बन्ध, पाशविक वासवासाव पुरुषोंमें था । इसके सिवा 
उस युगका मानव संस्कृतिसे शल्य, सम्यतासे दूर भी था। 
धरने यह घोषित कर दिया था कि नारीका दिव्य कुछ होता 
ही नहीं है बह निरी वासना-तृत्षिका साधन है । नरकका 
द्वार है । इस प्रकार दोहरा पाशविक्र प्रोत्साहन सानवकी 
वासनाको उस समय दिया गया था । यही कारण हुआ कि 
तबते लगाकर आज तक नारीको निसन स्थितिमेंसे होकर 
आना पड़ा। दुःख ओर यातनाके कलेवरमें युग-युगसे 
दबी नारीकी छक्रोमळ देह उस समय नीतिकारकी आंखोंको 
ऐसा आभास देती थी, सानो यह धर्मान्यला उसे कुचरूकर, 
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दाब्रकर समूछ मिरा देना चाहती है! कठोर बेज्ञानिक, 
बिछुढ़ शरीर-झास्रीय इष्टिळ्लोणसे देखें, तो “आदम'की “इवा? 
भी पहले दिन उसके राक्वस, उसके देह-स्थित बिषकी पाश- 
विक प्रवृत्तिकी वृस्तिदात्नी बनी थी । लेकिन दिन भाया कि 
नारीकी देह फेली, उसका झूप सीसा लांघ चछा, उसके 
गुणोंपर चढ़कर लोग निर्गुण तक पहुंचे ओर उसके आकर्षण- 
का साम्राज्य कृरककी अपनी भरी-पूरी लहरूहाती खेतीके 
प्रति प्रकट हो पड़नेवाली अतृप्त आकांक्षासे हजार गुना 
विस्तीर्ण हो गया ! 

एक नर ओर एक नारी अनेक हुए, और इस अनेकताने 
ही नर-नारीके सम्बन्धोंका जरूरी विभाजन भी कराया । 
नर-नारीमें चार मुख्य सम्बन्ध हुए--पत्नी, बहिन, कत्या 
भौर माताके ! धीरे-धीरे टुकड़ियां बनीं, दळ बने, वर्ग बने, 
जाति बनी, समाज और उसके नियम बने और गांव पुवं 
देशके रूपमें इस कऋष्त-व्यवस्थाकी परिसमाप्ति हुई ! अब 
सभ्यताकी स्थापना की गयी । इसीमें बर्बरता भी लिप्टकर 
्पक्तिमे प्रवेश पा गयी । फलतः नारी और नरके व्यक्तिगत 
खिचाव-रावपर बाहरी झस्नक्रिया झुरू हुई । ख्रीके पाशविक 
प्रवृत्तियोंका आकर्षण बनकर जीवनमें आते ही पुरुषका 
98 दृष्टिकोण ही स्वार्थपूर्ण और शासक मनोविकार 
लेकर आगे आया । इसीके चछते दृहिके बाद उसे निकार 


देने, घुरुपकी वासना भड़क उठनेपर कहीं अन्य नारीकी 
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दिये जाने, पति ओर जार लोगों द्वारा काटी जाकर 
खुद भोज्थ बन जाने, मजदूरीका सहारा बनने और बहु- 
पुरुषोंकी सम्पत्ति बनने आदि सभी परिवतंनोंमेंसे होकर 
आज नारी अपना चिरसोन्दर्य, धि ओर सदाशयता लेकर 
समाजमें खड़ी हुई है ! आज भी दूसरा ब्याह करके अपने 
ही रक्त-मांसके सोने पिण्डके प्रति निदंय हो उठने और 
बापके न होनेपर भूखले पीड़ित बच्चोंको स्वयं मांके हाथों 
सारनेको वेच देनेकी अमानवीय प्रद्वृत्ति कायम है । तब भी 
सभ्यता, सभ्यता बनी हुई है ! कानूनकी आंखोंमें इस चीज- 
की क्षमा निवास पाती है ! धर्म भी आपत्ति-कालमें 
अमर्यादाको समझ सकता है । लेकिन मन जिसे नजान पाये, 
ऐसा कोई पाप नहीँ है। मानसिक विकास जेसे-जेसे 
होता गया है, हम इतिहासमें देखते हैं, नारीका कल्याग- 
रूप अधिकाधिक खिछता चला है। 

नर-नारीके आकपंणको श्रेतम होनेके लिए उसमें 
साघुर्यकी प्रतिष्टा अनिवार्य है । बहुत अंशोंमें यही सच भी 
है कि इस रसका उद्भव योन-बन्धनसे होता है। नारीकां 
सोन्दुर्य ही मात्र ऐसा है जरूर, जो इस रसका बोध करा 
सकता है । ““जिस देशमें इसकी धारणा जितनी क्षीण होती 
है ओर बन्धन जितना क्षण-स्थायी, होता है उस 
देशमें नर भोर नारीका पारस्परिक सम्बन्ध भी उसी अनु- 
पातमें और उतना ही हीन होता है ।”” (शरद्‌ चटर्जी) इस- 
सनने छिखा है कि यदि किसी देशकी संस्कृति, सभ्यताका 
अन्तरङ्ग देखना चाहते हो, तो उस देशकी कुमारिकाओंके 
अधरपर देखो ! 

लेकिन प्लेटोने ( ४२७ से ३४७ तक) उसी आदि 
असभ्य ब्र मानवतासे कहाः--“बहुत-सी सामाजिक ओर 
राजनीतिक खराबियां, जितके आज तुम शिकार हो-- 
तुम्हारे बूतेकी हैं। केवर इच्छा और साहस दो उन्हें बदल 
देनेके लिए । तुम अधिक ऊंचे ढड़से जीवन-यापन कर सकते | 
हो । अगर वेसा करना चाहो और उसे कार्यान्वित कर सको) | 
तो । दुम अपनी शक्ति तक अभी जागरूक नहीं हुए हो।” [ 

यह नियम रहा है कि साधनाशील, प्राचीन पुरुषका 
विदार-सङ्केत, आधुनिक व्यक्तिक्ी बक्तुता बन जाया 
है । प्छेटोने इस बीभत्स पछुतासे सानव-जातिको ३ क्त कर 


गोद पाने, इस अनाचारसे भी तुष्टि न पानेपर तलाक कर 
| 
| 


ke विश्वमित्र 


~~~ 


लिए प्रेमको सत्य, छन्द्र ओर शिवका स्वरूप देकर वासनासे 
सुक्त, देहिक अतृक्षिसे दूर ले जानेका जो प्रयल किया, वह 
उस दिन लोगोंकी समझमें नहीं आ सकता था; शताब्दियों- 
के बाद आज यह ळग रहा है कि प्रेमके प्लेटो-वर्णित स्वरूपके 
सिवा ओर किसी रूपकी आवश्यकता नहीं है । 
रोम ओर ग्रीसमें प्छेटोके प्रणय-सम्बन्धी विचार बहुत 
प्रिय. हुए । ग्रीक और रोमन जातिकी सजनशीछा और 
कलात्मक प्रवृत्ति इतनी ऊंची उडी कि उसने मानवताके 
शेष इतिहासको प्रका शित कर दिया । किन्तु यह, लोगोंने 
अन्त तक नहीं माना कि नारीकी शारीरिक रचना- 
में कहीं दिव्य भावनाका रञ्च-मात्र भी स्पन्दन हे ! जर्मन 
नीतिकार एमिल छूकाने लिखाः--“जब प्लेटोनिक प्रेम- 
सिद्वान्तांपर विचार. करते हैं, तो यह स्पष्ट छगता है कि 
प्छेटोने किली निश्चित तत्त्वपर अपने प्रेम-भावकी परिसमाक्षि 
नहीं की । विशुद्ध प्लेटोनिस्ट हष्टिकोणसे व्यक्तिके लिए 
प्रेम यह मात्र एक वास्तव प्रेम तक ले जानेवाळी पगडण्डी 
ह। लेकिन प्रेम, वास्तव तत्वरूप प्रेम तो चिर छन्दरकी 
भोर, शाश्वत विचारोंकी ओर मानवकी छ्दढ़ पहुंचमें है । 
विश्व-प्रेमका सिद्धान्त भी इसी एकके घेरेसे ऊपर अखिलपर 
छा जानेका कल्याणप्रद विस्तार है, जो प्टेटोनिक प्रेमकी 
परम्परामेंसे ही पूर्ण रूप प्राप्त कर जानेपर बिरले मानवको 
प्राप्त होता है ।? 
विश्व-काव्य-धाराने तक, विज्ञान, शरीर-शाखसत्र सबके 
बाद भी यह सिद्ध कर दिया है कि प्रेमरसका निवास 
अन्तःकरणमें है । एरिस्टाटरने कहा कि विचार हृदयमेंसे 
अग्रसर होता है। प्लेटोने जाना, इच्छाका मूल स्थळ 
अन्तःकरणमें है । ओर मानवीय व्यक्तित्वके विकासमें इच्छा- 
का तर्कसे सङ्घं अनिवार्य भी हो जाता है। इसी सद्घषमें 
न्याय ओर निर्णय-बुद्धिका आविर्भाव हो पड़ता है । क्योंकि 
परम्परा, रूढ़ि ओर धर्मान्‍्थताकी जड़ें मानवके अन्तरङ्भमें 
आसीन हो जाती हैं, इसलिए जब तक मानव-जीवनके 


अन्तःकरण तक विकसित ज्ञान-किरणें नहीं पहुंचती, तब तक 
मानव अआन्तिके महासागरसे न जाने कब दक और नहीं 
उठता ! इसीलिए एरिस्टाटळ, प्लेटो वादके 
विचारकोंने मनोविज्ञान-शाखकी छान-वीन करके मानव- 
मनको स्वस्थ बनानेका सहुद्योग किया । 

आज मनोविकासकी उन्नत स्थितिपर भाकर जब हम 
नारीफे विषयमे सोचते हैं, तो प्लेटोकी प्रणय-परिभाषा न 
केवळ महत्त्वपूर्ण ळाती हे, बल्कि अनिवार्य जान पड़ती है। 
नारीको 'नरकका ह्वार कहकर समाजने कुछ कम 
अतःपात नहीं देखा; तब हम आाज नारीको सहाभागा 
मानकर ही सश्टि-रहस्यके गुद्यतर चमत्कारोंसे भावी जीवन- 


क्र [र उन क 


को अलंकृत करेंगे । नारीके त्याग, स्मेह, सेबराकी ऊघ्मामें 
जब हम यह विकारग्रस्त देह निलिघ भावसे दादकर जीवनकी 


सांस लेंगे, तो अन्धकार, चाहे वह धमका हो, चाहे झुढ़िका 
हो, चाहे अज्ञानका हो; क्षण-भरमें दूर हो जायगा । क 
हीं जा सकता कि वें शाख्रकार थे या शास्त्र-प्रचारक, जो 
समाज-जीवनसे इतने दूर जा पड़े थे कि जिनका आदेश 
था--“क्ृश, रूण, कोढ़ी कुमारिका ता व्याह कर सकतो है; 
किन्तु स्वस्थ, मस्त, रूपवती, गुण-निधान7 बिधवा बालिका 
आजीवन किसी पुरुपकी ओर देखे तक नहीं ।” नारी त्याग- 
मयी है। वह जिस प्रेम करेगी, उसके लिए, उसकी की तिके लिए, 
उसके मानके लिए, उसके छखके लिए अपने रक्तक्री बू'द-बू'द 
चुपचाप देते रहकर चाहे स्वयं भले ही चक जाय; किन्तु पुरुषके 
आनन्दका अन्त कदापि नहीं होने देगी। नारीके इसी रूपपर 


बर््रर ओर अन्धयुगके जो अनेकां आवरण पड़े हुए थे, उन्हें 
प्टेटोने एक-एककर उडा दिया है । और मानव-कल्याणरूपी 
पुनीत नारीका साक्षात्‌ कराके प्रेमकी उस उच्चतर भाव- 
धाराको जनससुदायकी कछङ्कपूण मनोभूमिपर बहाना चाहा 
है कि जिसके संस्परासे एक बार पुनः आजकी दलित, 
गलित, मन्द, रुग मावनता लहराने छग जाय ! 
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कुहू ! पागल कोयलिया कुहु उडी । 
“सदा कृ-हूका निराशामय सन्देश ही देती रहेगी ? इस 


अनन्त कालिमामय कूहके अञ्चरमें कोई चितेरा आकर कभी 


 सतरङ्ा चित्र भी अङ्कित करेगा ९? 


“दो दिनका बसन्त है येगस साहिबा, इसीलिए य 
पाळी अपने प्राणोंको व्यथा साकार रा 
्रन्डून ही तो सबसे अधिक सहानुभूति दिखाता है !? 
दो दिनके लिए ??युवराज्ञी जहांआराने अस्फुट 
#त्ररमं कहा-'जी हां, केवळ दो दिनके लिए ही वाटिकामें 
बसन्त आता है, कलियां सुसकरा पड़ती है, आम्रकाननमें 
कोयलिया कूकती है, मतवाला बना देनेवाला समीर चलछता 
है ओर विश्व सिहर उडता है ! फिर पतझड़ आता है--पुष्प 
मुरझा जाते दै, पछत्र पतित हो जाते हैं, पत्र-विहीन वृक्षपर 


कर र 


` ` बकर कागा करुण स्त्ररसे करता है--कांव ! कांच !! पतझड़की 


उन्मादिनी बयार सूखे पत्तोंकी बांछरी बजाती है और उसकी 


' छाग्मपर विश्व कांप उठता है । किन्तु बस दो दिनके लिए ।! 


क 


- 
-{ 
र 


, 


'बसस्तके बाद पतझड़ आता हे १? 
ओर पतझड़के बाद बसन्त !? 

युवराज्ञीने प्रेक्षण-कऋ्रीड़ा अवरूद्ध कर दी । इस निस्तब्ध 
दोपढरीमं जब वह हृदय-चीणाके सभी तारोंको झंकृत करने- 


की चेष्टा कर रही थी, तब अवानक खानमने विश्वकी. 


भस्थिरताका यह चित्र उपस्थित करके उस मनोमुग्धकारी 
तारतम्यमें विषमताका खूजन कर दिया । 
'तब कया खानम, मेरे विजयी झुबा रककी की ति भी क्षणिक 
ही सिद्ध होगी? आज बह सन्ध्याकी लड़ाईमें हार जायगा ?? 
“सस्भव है ऐसा ही हो'"-सहावत है आपका अस्वस्थ 
ओर सुबारकको उसके अतिरिक्त और कोई संभाळ सकता 
है, इसमें सन्देह है; किन्तु. ..?? 


'क्िष्तु क्या खानस ?? जहांआराने उत्छकतासे प्रशन. 


क्या। 

नया गुळःम है, 
संभाळ ळंगा लड़ गम i 
+ । भाजकी लड़ाईमें उसे ही***? 


कहता है कि में सुबारकको - 


“जो कुछ इच्छा हो, करो खानम, मुझे तो दूर तक 
प्रकाशको रेखा नहीं दिखाई पड़ती । वसन्त आ चुका, अब 
पतझड़ आयेगा । मुबारक ओर उसके साथ ही जहांआराकी 
कीति नष्ट हुई आज ! खानम ! में हारकर रहूंगी कहां ?? 
युवराङ्गी आंचरसे मुंह छिपाकर रोने लगी । 

x x x 

वह सन्‌ १६४३ के माचकी २६ ब्रीं सन्ध्या थी । 
देखते ही देखते सहसा आंधीवाले बादल छनीळ दिगन्तमें 
छा जाते। बादर किसी भागे हुए बन्दी-चीरकी खोजमें 
पागळके समान इधर-उधर भटकते। प्रकृति कांप उठती। 

आगरेके विशाल दुर्गमे अनेक अरुणिम प्रदीप प्रज्वलित 
हो उठते । अपने कक्षमें राजकुमारी जहांआरा क्रीड़ावश 
स्त्रयं एक दी पक जलाती । कम्पित दीपशिखा झन्यकी ओर 
इङ्गित कर उठती । 

राजकुमारी उसे देखती रहती, एक क्षण, दो क्षण......! 
फिर कहींसे भटकता हुआ आ जाता एक शलभ । दीपशिखा 
एक बार हिळकर उसका स्वागत करती ओर वह उसकी 
परिक्रमा करने लगता । राजकुमारीने धीरेसे कहा--क्षण- 
भरमें क्षार हो जायेगा-जा भाग जा !? नहीं उना कुछ भी 
उस पागळने । राजकुमारीने उसे हाथसे हटा दिया । किन्तु 
वह फिर आ गया । दीपसिखाने अट्टहास किया, एक बार, 
और फिर उसे आत्मसात्‌ कर लिया । “शान्तिः-राज्- 
कुमारीने एक दीधे निश्वास लेकर कह 

इसी समय प्राचीरपर फिर एक छाया नृत्य करने लगी । 
राजकुमारीने देखा, एक रघु प्राणी पुनः उसके चक्कर काट 
रहा है । अचानक वह दोड़कर उसके पास गयी भौर उसे 
बुझा दिया । इसी समय कक्षमें कोई अट्रहासं कर उठा-- 
“दीपक बुझा देनेसे तो विश्वका नियम बदल नहीं जायेगा ।! 


जहांआरा दोड़कर पितासे लिपट गयी--“कितनी खराब | 


है यह शिखा, सबको जलाने ही में छख है इसे? | 


“वह स्यं जलती है, किसीको जळनेका 
नहीं देती ।? 


TS ' का 


५२ विश्वमित्र 


“फिर मूर्ख हैं ये शलभ ?? 

“सोन्दर्यसे प्रेम करना पाप नहीं ।! चिर प्रेमीसम्राट्‌ 
शाहजहांके हृदयमें सुमताजकी स्टृति जाग उडी । 

“सोन्द्ण ही फिर अभिशाप है ।” राजकुमारीने दीपकको 
पुनः प्रज्वलित करते हुए कहा । 

'सोन्दर्य ! अभिशाप ?? सञ्राट्के विशाल नेत्नोंने झुम- 
ताजको अव्यरं दिया ओर वे वातायनका आवरण हटाकर 
अर्धनिमित ताजको देखने लगे-अचञ्चर ! अकम्पित !! 

कक्षम उच्छुङ्कल वायुके एक झोंकेने आकर युवराज्ञीके 
उत्तरीयको चञ्चछ कर दिया । खवासित इब्न-पूर्ण उत्तरीय 
धू-ध्‌ करके जल उठा । सम्पूर्ण दुर्गं अस्थिर हो गया । 


x x x 


'खानस !? 
"हुजूर ! ) 

RE 
“मानव कितना दुर्बल है !? 


Capes £) 
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“जहांपनाह उस समय स्वयं मेरे निकट उपस्थित थे; किन्तु 


अपनी पुत्रीको, भारतकी युवराज्ञीको अञ्निकी एक चिनगार- १ 


से नहीं बचा सके ।? 

खानम उठकर जाने छगी । 

“कहां जा रही हो ?? 

जहांपनाइको बुलाने ।? 

“रहने दे। वे अभी ही तो उठक्रर गये हैं। समस्त 
सात्राज्यको एक अकिञ्चन नारीके लिए विस्मरण कर देना 
क्या ठीक है खानम ?'“-रोज ही तो देखती हँ कि एक हजार 
स्वर्ण-सुद्रायें मेरे सिरके नीचे रखकर. प्रातःकाल वितरित कर 
दी जाती हैं । अपने लिए तो नहीं, किन्तु दरिद्र याचकोंके 
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इसी समय शाहजहांने कक्षमें प्रवेश किया । 

“केसी तबियत है बेटी १? 


“(आप चिन्ता न करें, सोन्दर्यका अभिशापित निर्मोक 


दूर दो चुका है, कितनी शान्ति है अब !! 
“ल्ला नहीं कहते बेटी ! यह आरीफ कहता हे”-उन्होंने 
पास ही खड़े हुए व्यक्तिकी ओर इङ्गित करके कहा-*कि यह 


तुम्हें बिलकुछ अच्छा कर देगा ।? 


“उपचारक हैं ? वेच या हकीम ?...कुछ भी हो पिताजी 
मेने आपके राज्यके प्रत्येक कोणके उपचारकोंको तो देख 
लिया । किधरसे आये हैं यह ? उत्तर, पश्चिस, पुर्वः"? 

शाहजहांने उसके कथनपर ध्यान न देकर आरीफसे 
कहा--'देखते हो १? 

जी हां, जहांपनाह ।? 

"अच्छा कर सकोगे १? 

“अवश्य ।! 

बहुत खब । अबसे तुम्हें शाहजादीके स्वस्थ होने तक 
यहीं रहना पड़ेगा ।! 

फिर दो मास पश्चात्‌-- 

शाहजादी दुग्ध-फेनिल स्निग्ध शब्यापर नेत्र अवरुद्ध किये 
पड़ी थी । पास ही आरीफ बेडा उसके परिक्लान्त विषण्ण 
सुखकी ओर देख रहा था । मस्तिप्कमें उसके अतीतका एक 
चित्र है-- 

वह दुर्गके सामनेवाले बड़े मैदानमें सुबारकको लड़ा 
रहा है। अन्तमें विजय उसीकी हुई । किली सुखने क्षण-भर- 
को प्रकट होकर उसके सम्मुख एक स्त्रणे-हार फेंक दिया। 
उफ ! कितना एन्द्र था वह सुख । धानी रङका लहराता 
हुआ उत्तरीय, चन्द्रकिरण-सी ज्योति'"'! किन्तु केवळ एक 
क्षणके लिए । भौर फिर उस सुखको हृदयपर अङ्कित करके 
भी स्मरण न कर सका--कह! युवराज्ञी जहांआरा ओर कहां 
आरीफ एक साधारण गुलाम ! किन्छु आज वह उसी 
प्रतिमाके कितने अधिक समीप है ! सहसा राजकुमारीने नेत्र 
उन्मुक्त कर दिये-- 

“आरीफ !? 
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“तो तुमने मुझे बचा ही लिया ! मेरी अचेतनावस्थामं 
तुमने मेरी कितनी अधिक परिचर्या की है, मुझे अब भी कुछ 
कुछ स्मरण है । तुम मेरी अछक-राशिकों संयत करके मरहम 
लगाते थे । यदि तुमको नहीं, तो कमसे कम तुम्हारे कम्पित 
स्पर्हाको मेंने तभी पहचान लिया था।****** अच्छा, तुमने 
क्या पुरस्क्रारकी आशासे यह उपकार किया है ?! 

“आशा ? उसको तो मेने केवळ एक ज्योतिरिझण ही 
समझा है । क्षण-भरको चमक जानेके पश्चात्‌ उसका अस्तित्व 
कितने गम्भीर अन्यकारमें विलीन हो जाता है ।' 


“निराशा पाप है आरीफ ! शळभ बनकर आशाज्योति- 
/” की परिक्रमा करो, फिर देखो, बह विधूत ज्योति तुम्हारा 
१) स्त्रागत करेगी, तुम्हें आत्मसात्‌ कर लेगी ।! 

“उस कम्पनमें 'नहीं-नहीं? निहित है राजकुमारी ! सुग्ध 
शलभ जब उसके निकट जाता है, तब वह सिर हिलाकर “नहीं- 
नहाँ? करती है और ऊपरकी ओर इङड्ित करती है--जो “सत्य” 
है, उस अनन्त सत्ताका स्मरण दिलाती है। 'किन्तु अनेक युग 
व्यतीत करके भी राळभ उसके इस उपदेशको नहीं समझ सका।? 

'प्रेम और त्याग, त्याग ओर प्रेम, यही तो जीवन है । 
विधाताने दोनोंका सुजन एक ही समय, एक ही कल्पनाके 
आधारपर किया था ।? 

७ भाप कवि हैं युवराज्गी ।? 
वह भी कोई बड़ी बात है आरीफ ? कविको महान्‌ 
समझना, कुछ दूरकी वस्तु समझना उसका अपमान करना 
हे। प्रकृति सारे संसारको सन्देश देती हे, सब ,उसकी भाषा 
नहीं समझ पाते, इसीलिए कलि मध्यस्थ बनकर उसको स्पट- 
$ मात्र कर देता है । तुमने नहीं देखा क्या--हंसते हुए पुष्प, 

रोती हुई शबनम, गाता हुआ कागा, रोती हुई कोयळ, चञ्चर 
सरिता, गम्भीर मेघ, सब कितना दिव्य सन्देश लेकर आते 
हैं-कितना सरस एवं सादक !? 

आरीफ चुपचाप बेडा है, मानो उसकी समझमें जहां- 
भाराको बातें बिलकुर ही न आयी हों । उसके ज्ञानने युव- 
रानीके रहस्यको छूना चाहा, किन्तु असफल रहा। 
सीमित ज्ञान अपनी सीमाके बाहर निस्सहाय हो जाता है, 
ओर रहस्यके पीछे दोइनेके लिए आधारहीन दिगन्तमें उड़ना 
पड़ता है न! 


> 
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कितने ही दिन आये और चले गये । 

आरीफने अपनी परिधिमें ही जहांआराकी परिक्रमा 
करते हुए कब पांच मास व्यतीत कर दिये, उसे ज्ञात ही न 
` हुआ | निःसङ्ग अचेतनामें उसे द्वारपर आयी हुई उन उपाओं 
रः सन्ध्याओंकी कुछ खबर ही न हुई कि वे कब आयीं और 


सम्राट शाहजहांने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की और उसकी 
तोलके बराबर स्वर्ण तथा हाथी-घोड़े देकर उसे राज्यका एक 
नसबदार बना दिया । 


` कब चली गयीं । उनका ध्यान तो उसे उस दिन आया, जब : 


तबसे आरीफ अपने प्रासादके वातायनसे नित्य सामने 
खड़े हुए विशाळ दुर्गको देखता । ऐसी कितनी ही उपाों 
और सन्ध्याओंको वह जहांआराके निकट बेठकर एक टक 
उसके सुखकी ओर देखते हुए काट चुका था । कितने ही 
सूर्यास्तोंको उसने उसके कक्षमेंसे अनिमेप दृष्टिसे देखा था । 
किन्तु आजके सूर्यास्त और उनमें कितना अन्तर था ! निर- 
न्तर दुर्गको देखते-देखते अब उसको ऐसा प्रतीत होता था, 
मानो उस बृहदाकार पाषाण-दुर्गसे उसका कोई चिर घुरा- 
तन सम्बन्ध हो । कितनी ही रङ्गीन सन्ध्याओंमें वह देखता 
कि एक वातायनमें उसका चिरपरिचित धानी उत्तरीय क्षण- 
भरको चमककर फिर अदृश्य हो गया है। कल्पना-चक्ष- 
वीक्षित वह दृश्य कितना छन्दर होता । उन स्वागिक उपाओं 
ओर सन्ध्याओंमें जब मानिनी यौवनश्री उसके द्वारपर 
याचिका बनकर आयी, तब वह उसे पहचान ही न सका 
और फिर यह भी न जान सका कि एक दिन किस प्रकार 
वह रूठकर सदाको उसे छोड़कर चरी गयी । 
रात्निमें जब सब लोग सो जाते, तब आरीफ देखता कि 
किला किस प्रकार शान्त होकर प्रगाढ निद्रामें म्न है । 
अभी क्षण-भरमें क्षपाके अङ्कमें उपा खेलने लगेगी ओर उसके 
साथ ही यह मादक दुर्ग चञ्चल हो उठेगा-कोलाहलपूणं; 
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किन्तु अभी कितना शान्तिपूण है ! कितना विश्वाम-पूर्ण !! 


सुनील दिगन्तमें एक-एक करके तारे निकलते, चन्द्र 
हंसता ओर आरीफको ज्ञात होता, मानो वे उसकी ओर 
इङ्भित कर रहे हों । नित्य एकाकी शूऱ्य-भावसे आकाश- 
की ओर देखते-देखते अब्र उसे प्रतीत होता था कि वह सारे 
तारोंको पहचान गया है। सप्तऋषि भ्रुवकी परिक्रमा करते, 
फिर मध्य रात्रिके पश्चात्‌ दुर्गकी ओटमें छिप जाते ओर 
आरीफ सोचता--काश, में तारा होता । आरीफ देखता रहा 
इसी भांति उस दुर्गको, कभी प्रकाशमें, कभी अन्धकारमें, | 
कभी अ्ये्टके उष्ण उच्छ्वासोंमें, कभी श्रादणके हलके लहरे- 
में ! किन्तु इतिहासकारने इस मध्यमें न जाने कितने एछ | 
लिख डाले । नियतिने अपना मार्ग परिवर्तित किया और | 
सम्पूर्ण सुगर साम्राज्य एक बार भस्त-व्यस्त हो उडा । | 
x ३९:१३ 

वह सोलह सो छांछडके प्रथम मासकी _ 
सन्ध्या थी । 
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आगरा दुर्गका स्तूप मेघ ओर चन्द्रिकाकी आंखमिचोनी 
देखते-देखते ऊंघने-सा लगा था। इसी समय किसीने 
भीतर भाकर कहा--'पादशाह' वेगम ।? जहाँभारा चोंक 
उठी--“तुम आरीफ'"'? क्या इस समय मेरा उपहास करने 
आये हो आज ? “बेगम साहिबा? और 'पादशाह वेगम? 
जिसने उपाधियां दी थीं-देखते हो सामने, वह बन्दीगुहको, 
संसारको, उसके राज्यको, सबको छोड़कर अब चेनसे सो 
रहा है ।! 

'जहांपनाह और आप, आज दोनों ही को मुक्त कराने 
आया हूं......शीघ्र चलिये, गुप्तद्वारपर मेरे अनुचर......' 
. “चुप रहो आरीफ ! किसको तुम मुक्त करते हो १ अब 
यहांपर कोई बन्दी नहीं । जो बन्दी था, वह आज बन्धनहीन 
होकर उन्मुक्त दिगन्तमें घूमनेको चला गया है । 

“क्या कह रही हैं आप ?? आरीफ आगे बढ़ा, किन्तु 
जहांआरा मार्गमें आ गयी--'नहीं आरीफ, नहीं। देखते 
नहीं, अभी-अभी तो वे ताजमहरूको देखते-देखते सोये हैं, कई 
दिनोंमें उन्हें आज ही तो निद्रा आयी है, उन्हें मत छेड़ो... 
देखोगे ? इधर देखो, सोनेपर भी उनका मुख ताज ही की ओर 
है......!” और फिर वह सम्राट्के निष्प्राण शरीरसे लिपट 
गयी । 

आरीफके नेत्रोंसे दो बंद आंसू गिर पड़े-“विचार किया 
था कि उत्कोच ओर कृटनीतिसे अपने सम्राट्को युक्त कर 
छंगा; किन्तु ग्॒त्यु मुझसे भी पहले उन्हें मुक्त करके छे गयी ।? 
कया कहते हो तुम ? मयर-सिंहासनपर बठनेवाले 


सम्राट, ताजमहल बनवानवारु शाहजहा छुक छिपकर नहीं 


भागा करते भारीक ! जब जहां इ होगी, वे जायंगे। 
कोन रोक सकगा है उन्ह ९ कोन ९ कान ९? 

“आपकी तबियत शायद डीक नहीं है । कया आप जरा 
बाहर चलेंगी ?? जहांआरा अइहाल कर उठी--क्या मुझे 
सुक्त कराना चाहते हो, आरीफ ?......पुप्प जब सुरझाकर 
धूलि-धूसरित हो गया, तब फिर सिञ्चनसे क्या लाभ ? मरे 
जीवनकी अब कोई कल्पना नहीं । तुम जाओ आरीफ......।! 
इसी समय किसीने आरीफके कन्येपर हाथ रख कहा-- 

“सम्राट्‌ ओरड्रजेबकी आज्ञासे आपको बन्दी बनाया 
गया ।? 

आरीफने सिर झुकाकर धीरेसे कहा--“चलो । 

x x x 

१९ वषं पश्चात्‌ । 

एक सन्ध्याको निजाम द्दीन ओलिथाके सकबरेमे एक नव- 
निर्मित भूली हुई कब्रके निकट एक दृद्ध व्यक्ति आकर खड़ा 
हो गया । उसने कब्रपरकी पाझुको साफ किया ओर एक 
दीपक जलाकर उसपर रख दिया । ज्योतिरेखामें .समाधिके 
अक्षर उद्दीक्त हो उठे 

री घासके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु भेरी समाधिकों 

आवृत न करे; क्योंकि दीनोंकी समाधियोंके लिए घास ही 
सर्वाधिक उपयुक्त वस्तु है । 
दीन नश्वर जहांआरा, चिइतके ख्वाजाशंकी शिष्या 
ओर सम्राट्‌ जहांगीरकी पुत्री । रमजान १०९२ हिजरो ।'* 


«एक ऐतिहासिक तथ्यके आधारपर । 


| 


\ 
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क्या हिन्दू विदेशी हें ? 


श्री नागेइवरप्रसाद 


पृश्चिमी विद्वान्‌ संसार-भरके इतिहासमें खि-निर्माणसे 
लेकर ` वतमान कालकी घटनाओं तक नवीन छानबीन 
द्वारा ऐसी क्रान्ति छा रहे हैं क्रि इतिहासका कायापलट-सा 
हो रहा है। उनके द्वारा अनेक नवीन उप-सिद्धान्त स्थापित 
किये गये हैं और एक नयी विवार-धारा बहायी गयी है। 
अपने भगीरथ परिश्रमके द्वारा उन्होंने जो परिणाम निकाले 
हैं, वे ऐसे हैं कि उन्हें देखकर ऐसा सोचा जा सकता है कि 
भाजञसे लगभग एक सदी पूर्व दुनियाके लोगोंमें ऐतिहासिक 


> जांच-पड़तालकी बुद्धिका अभाव था--कमसे कम अ7जकी-सी 


ज्ंच-प्रणाली तो उन्हें ज्ञात थी ही नहीं । संसारकी विभिन्न 
जातियोंका एक तुलनात्मक इतिहास तेयार किया गया है 
ओर इस आधारपर पहलेके कितने ही सत गळत सिद्ध किये गये 
हैं। यद्यपि वे नवीन मत भी बहुत अंशमें आमक हैं, परन्तु 
उनके भ्रामक होते हुए भी खूब काफी समय और श्रम लगा- 
कर वे इतने अधिक पुष्ट कर दिये गये हें कि संसारको 
उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। क्योंकि उनका मुकाबला 
करनेके लिए उससे भी ज्यादा समय और श्रम चाहिए । ईस्ट 
इण्डिया कम्पनीके प्रभुत्व-कालमें प्राचीन भारतीय इति- 
इसकी जांच-पड़ताल उस ढड़से होने लगी, जो वेज्ञानिक पद्धति 
कही जाती है । उन विद्वानोंने भारतीय तथा समकालीन अन्य 
देशीय इतिहासोंका गहरा अध्ययन कर भारतवर्षका प्राचीन 
इतिहास तेयार किया । “गहन अन्धकारसे टटोलकर निकाली 
हु? यही सामग्री भारतीयोंको बतायी जाती है। भारतीय 
बिद्वान्‌ भी नयी रोशनीकी चकाचौंधमें उन मतोंके आगे 
सिर झुका देते हैं; क्योंकि: गलत होते हुए भी उनका खण्डन 
करनेकी क्षमता अपने अन्दर वे नहीं पाते । फिर भी, पश्चात्यों- 
की खोजी हुई अनेक बातें गरत सिद्ध कर दी गयी हैं, 
जिनके अकाट्य प्रमाण सबको स्वीकार करने पड़े हैं। : | 

उन्हीं पाश्चात्य विद्वानों एवं पुरातत्वतेत्ताओं द्वारा: यह 
मत स्थिर किया गया है कि भारत, ईरान तथा यूरोपकी 
गोरी कही जानेवाळी जातियां किसी जमानेमें एक ही स्थानमें 
एक परिवारके रूपमें रहती थीं। वह परिवार धीरे-धीरे अपने 


स्थानसे आगे-पीछे हरते हुए एशिया ओर यूरोपके अनेक 
हिस्सोंमें फेल गया । भारतमें उनके आनेसे पहले उनसे 
न्यूनतर सभ्य जाति रहा करतो थी, जिसे आज अनाय कहा 
जाता है । इस मतका आधार तीन भागोंमें विभक्त किया 
जा सकता है--(क) धर्म, (ख) भाषा और (ग) आकृति । 

समस्त तथाकथित आर्य जातियोंमें धर्मकी समानता दिखाने- 
वालोंने दिखाया हेकि किस तरह भारतीय, ईरानी, केरात 
और लेटिन लोगोंकी पूजा-पद्धति एक थी, वे एक ही प्रकारके 
देवताओंकी उपासना किया करते थे । वेदमें वणित देवताओं- 
के नाम उनके देवताओंके नामोंसे मिलते हैं। इस विषयपर 
अधिक प्रकाश बोग्जकुईकी ख़ुदाईसे मिलता है, जिसमें एक 
हेटाइट राजा ओर मित्तानी राजाका सन्धि-पत्र मिला है। 
“उस सन्धि-पत्रमें जिन देवोंके नाम मिलते हैं, वे मित्र, घरुण, 
इन्द्र, नासत्य ( अश्विनी ) हो सकते हैं। ये भारतीय 
देवोंके नाम हैं ( पाजीटर ए० ३०० ) ।” इसी तरह छप्रसिद्ध 
भाषातत्त्वविद सर जाजे ग्रियसनने पूव एवं पश्चिमकी दर्जनों 
भाषाओंका तुलनात्मक अध्ययन कर यह सिद्ध कर दिखाया 
है कि ईरान तथा यूरोपकी प्रायः सभी भाषायें संस्कृत- 
की सहेली हैं । किन्तु कतिपय विद्वान्‌ इस मतसे भिन्न अपना 
विचार रखते हैं । कितनों हीने इस एकताके सिद्धान्तका जोरदार 
खण्डन किया है । एक ओर भ्रियर्सनने दिखाया है कि द्राविड 
( अनार्य ) भाषा संस्कृतसे विल्कुल भिन्न है, तो दूसरी 
ओर प्रो० रेपसन नामक प्रसिद्ध इतिहासज्ञ लिखते हैं कि 
“संस्कृत भाषाका प्राचीनतम रूप ईरानियोंकी भाषासे 
भेद रखता है। वह--वेदोंकी भाषा-यूरोपीय भाषाओंसे 
भी नहीं मिलती है, किन्तु उसमें द्राविड़ोंकी भाषाओंसे बहुत 
कुछ समानता है ।” ( प्राचीन भारतका इतिहास--रेपसन- 
कृत ए० ४९ ) । न 

किन्तु आज तो धर्म अथवा भाषाकी एकताके आधार- 

पर मू जातिकी एकता स्थापित करनेकी पद्धति पुरानी पड़ | 
गयी है । विद्वानोंकी ऐसी राय है कि भाषा अथवा धर्मे. 
सम्बन्यसे एकजातीयता सिद्ध करना सव॑दा सत्य नहीं द्वो. 


लेखकने इसपर अच्छा प्रकाश डाला है । वह लिखते 
हैं कि “एक जाति जो किसी भाषाको बोलती है, 
आवश्यक रूपसे उसी मूल जातिका अङ्क नहीं हो 
सकती, जिसने उस भाषाको पेदा किया है।” इसका 
कारण उन्होंने बताया है कि व्यापार, राजनीतिक 
संयोग, पराधीनता अथवा आक्रमणके द्वारा भी भाषाका 
लेनदेन होता है। अन्तविवाह इस कमीको पूरा कर देता 
हे । अतएव उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि “यह 
कहना बिलकुल अवेज्ञानिक है कि अमुक जाति आर्य-भाषा 
बोलती है, इसलिए भार्य-वंशकी है ( ए० ३११ ) ।” गाळ 
जातिके लोगोंने लेटिन भाषाको अपना लिया था; पर वे 
लोग रोमन वंशके नहीं हो गये थे । 
_ _ परन्तु अब तो आकृति-परीक्षाने इस आर्य-अनार्य-विभा- 
जनके सिडान्तपर मानो मुहर जड़ दी है। इसकी इतनी 
बड़ाई होती है, मानो इसमें कुछ त्रुटि है ही नहीं। ऐसा 
लाता है कि मूल जाति-निर्णय कुरनेका एक प्रत्यक्ष प्रमाण 
उनके हाथ छग गया । फिर भी हर्षकाः विषय है कि बहुतेरे 
.._ विद्वान्‌ प्रारम्भसे ही इस बातकी-घोषणा करते आ रहे हैं 
कि आक्ृतिके अनुसार मूळ जातिका निर्णय करना एक महा 
Nr श्रम हे । एकफ्रेन्न विद्वानूने (Race Prejudice पु० २२१मे) 
Ee विभिन्न जातियोंके अस्तित्वका जोरदार खण्डन किया हे । 
लिखते हैं कि “आर्य जातिकी जो सची पहचान रखी 
_ गयी है, उसके अनुसार आज तक एक भी सच्चा आयं नहीं 
. देखनेमें आया--किसीका सिर मिलता है तो नाक नहीं, रङ्ग 
मिलता है तो कद नहीं । इसी तरह किसी भी मूल जातिका 
एक भी सब्चा आदमी नहीं खोज निकाछा जा सकता । फिर 
किर 2 आधारपर यह पद्धति कायम की गयी १? डाविन तथा 
उनके अनुयायियोंको जीवोत्यत्तिकी एक नवीन कल्पना 
स्थिर कर पश्चुओं और पोधोंके श्रेणी-विभाजनमें जो सफलता 
: _ भिळी, उसके अतिरेकरमे वे यह भूल गये कि मनुष्यमें उस तरहका 
विभाजन नहीं हो सकता । “डाविन-पद्धतिके विशार 
क्रार्यको देखकर वे उसका अपूर्ण तथा व्यावदारिक पहलू 
 द्वृखनेसे रह गये । जो-जो सिद्धान्त पशुओं एवं पोधोंपर लागू 
द्यो सकते थे, उन्हें मनुष्योंपर भी नि्॑यताषूर्वक रागु कर 


E रा (2० २६) ।” किन्तु बू'कि उन पदार्थाकी तरह 


अतएव यह नहीं कहा जा सकता है कि उस आधारपर 
उनके बीच भी मौलिक श्रेणी-विभाजन सम्भव है । क्योंकि 
ऐसा करनेका कोई कारण नहीं देखनेमें आता । 

उत. फ्रेश्व विद्वानूने सिद्ध कर दिखाया है कि नस्श 
तथा रक्तके आधारपर भिन्न जातियोंका विभाजन हो ही 
नहीं सकता । परीक्षा करके यह स्पट कर दिया है कि 
प्रत्येक जाति, प्रत्येक बंशमें विभिन्न आकृतिके मनुष्य पापे 
जाते हैं । नीचेकी तालिका उसका एक उदाहरण है :— 


जातिका नाम परीक्षित मनुष्यों अल्प मध्य दीधे 

की संख्या कपाल कपाल कपाल 
स्छाव १०० ३ २५ ७२ 
जर्मन ६०७ २१६% ४१% ४३४ 
उत्तरी जमन १०० १८ ५१ ३१ 
ग्रीक १०० १५ ३१ ५४ 
वेनेशियन १०० १७ ३८ ४५ 
निग्रो १०० ५६ ३८ ६ 


इसी प्रकार भारतीयोंमें भी भिन्न कपाळ तथा खोपड़ीके 
लोग पाये जाते हैं और वह भी एक ही परिवार तथा कुटुम्बमें । 
तथाकथित आदि निवासियोंके सम्बन्धमें भी यही बात 
कही जा सकती है । “आसामकी जनसंख्यामें चार किस्मके 
लोग पाये जाते हैं--चोड़ा कपाळ ओर लम्बी नाक, छोटा 
कपाल ओर लम्ब्री नाक, छोटा कपाळ और छोटी नाक एवं 
चौड़ा कपाल ओर छोटी नाक ( The Ho and Naga 
Tribes in Assam-—Introduction ) ।” स्पष्ट है 
कि इस आधारपर उनमें विज्ञातीय मूळ छांटनेकी चेष्टा व्यर्थ 
है ; क्योंकि वह आधार ही नहीं ठहरता । “आसामकी 
नागा जातिमें ७६ से ८१ तकका कपालमान ओर ७९ से 
८८ तकका नासिकामान पाया जाता है ( ५० १६३ )।” 
रङ्गमें भी “वे भूरे हैं, यद्यपि उनका भूरापन भी कहीं हलका 
और कहीं गाढ़ा है । उनमें पीलेपनका भी मिश्रण है, पर 
कई लोग तो बिलकुछ गोरे हैं। थाक ( नागा जातिकी एक 
शाखा) का भूरापन छाल-मिश्रित है और कहीं-कहीं पीछा 
भी (४० १६३) ।”. 
` रेस प्रेजुडिस' ( ॥ac० /!९]५१।०० ) के लेखक 
'छिखते हैं कि “जो हब्शी भफ्रीकासे उत्तरी अथवा दक्षिणी 
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अमेरिकामें बसाये गये हैं, उनके रङ्गमें कुछ पीलापन आ 
गया हे ओर उनकी शकल भी कुछ बदल गयी हें। उनकी 
तुरना उनके पुराने अफ्रीकल स्राथियोंसे करनेपर आश्चर्य 
होता है कि एक शताड्दीमें उन दोनोंमें कितना परिवर्तन 
हो गया ( पू० ९९ ) ।” स्थानान्तर ही उनके इस परि- 
वनका कारण हो सकता हे, क्योंकि अमेरिकामें गोरे-काले 
खूनके मिश्रणकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । 

शारीरिक बनावट जिन चीजोंपर निर्भर करती है, बह 
लेखकके मतसे वातावरण है । उस शछ्दकी व्याख्या करते 
हुए वह कहते हैं कि “जळवायु, भूमिकी रचना, सामाजिक, 
राजनीतिक ओर बोडिक जीवन, सांसारिक छख वातावरण 
तेयार करनेमें सहायक होते हैं (४० १३० )।” फिर 
“सूरतकी भिन्नताके अनेक कारणहैं--पहला स्थान तो जळवायु- 
काहे, जिसमें भोजन ओर रहन-सहन भी शामिल है ।” “जब 
हम किसीऊंचे पहाड़पर चढ़ते हैं, तो हम ऊपरके मनुष्य, पशु 
भथवा पॉधोंको कम मजबूल तथा कम गडीछा पाते हैं । कभी- 
कभी तो उनके खास-खास अङ्ग कमजोर हो जाते है ।?*** 
“इस प्रकार भूमिकी रचना, मिट्टीमें खनिजपदाथाका मिश्रण 
भादि शारीरिक बनावटपर असर डालते हैं (४० १३४)। ? 
“भारतम लाये गये विछायती कुत्ते ( बुल डाग ) अपनी 
भयङ्करता ओर शक्ति ही नहीं कुछ अंशमें खोते, बल्कि 
उनका नीचेका जवड़ा भी कुछ बदल जाता है, ऐसा देखा 
जाता है। ( ए० १३७ ) |”? 

रब्गके आधारपर मानच-विभाजनकी व्यथ चेष्टा की जाती 
है। क्रिसी भी देशमें, खासकर भारतमें तो रञ्जकी विभाजक 
रेखा खींची नहीं जा सकती । न तो सभी जडली लोग काले 
वर्णके होते हैं ओर न सभी शहरी गोरे । वात्सके_ कथनाजु- 
सार तो “शरीरका रङ्ग गर्मी, हवाकी नमी,: पोषण, जड, 
भोगोलिक स्थिति भादिपर निर्भर करता है।” “बोंगोंके 
निग्रो छोगोंका रङ्ग कुछ लाली लिये होता है, क्योंकि वहांकी 
भूमिमं छोहेका अंशा अधिक है।” मि० सिस्पलन अपनी 
'विश्व-्रमणका वर्णन ( A Narrative of Journey 
Round the World) नामक पुर्तकमें लिखते हैं कि भिन्न- 
भिन्न देशोंमें यहूदी लोगोंका रङ्ग गोरासे लेकर काळा तक 
होता है । इसी प्रक्रार खोपड़ीकी विभिन्न बनावटके बारेमे 
क नहीं भूलना चाहिए कि भोजनके प्रभावसे उसकी शकरू 


भी बदल सकती है । डाविनने भी यह माना है कि “बहुत-सी 
प्रवासी जातियोंकी खोपड़ी प्रत्यक्ष बदल गयी है।'*'****** 
इसी तरह एक ही श्रेणीके पुरुषसे सत्रीक्षी खोपड़ी नहीं 
मिळती ।? ८ भी नहीं भूलना चाहिए कि नाकका 
रूप बहुत कुछ चेहरेकी बनावटपर निर्भर करता है ।” मि० 
नेशफीड “उत्तरपश्चिमी भारतमें जाति-प्रथा' (Gstersy stem 
in N. W. Indis & 07000 ) मं बिछकुछ साक तोरसे 
लिखते हैं कि “भारतीय जनसमाजको आर्य ओर अनार्यमें 
विभाजित करनेकी प्रणाली नयी है । पर भारतीय जनतामें 
निश्चयपूर्वक एक नरुछ है । अधिकांश त्राह्मण दूसरी जातिके 
लोगोंसे अधिक गोरे अथवा इन्दर नहीं पाये जाते और न 
एक भड्कीसे वे भिन्न नस्लके हैं ( ए० २७१ ) ।”? 

वस्तुतः “आर्यन? शब्दके विषयमे महान्‌ भ्रम फेला हुआ 
हे और इस शब्दकी आजकी प्रचलित परिभाषा हमारे 
प्राचीन ग्रन्थों एवं अनुश्रतियॉसे बिलङुछ मेछ नहीं खाती । 
सारी गळतफहमियोंकी यही जड़ है । आय शब्द ( संस्कृत 
भापामें ) श्रेश्ताका बोध करता है । भारतीय ग्रन्थोके अु- 
सार आर्य उसे कहना चाहिए, जो वर्णाश्रमका पालन करता 
हुआ वेदिक धम में विश्वास रखता हे। तरेद्‌ ( १.९१.८ ) 
के अनुसार धर्मात्मा और कर्तव्यपरायण व्यक्ति आर्य ओर 
उससे च्युत व्यक्ति अनार्य कहा जाता है । निरुक्त ( ६.२० ) 
ने उक्त ऋचामें आर्यका अर्थ किया है आये: ईश्वर पुत्रः ओर 
अनार्यका दस्यते कर्माणि । सायणाचायंने भी ( ऋगु० 
१.३३.३ ) अनार्यका 'द॒स्युः चोरं वृत्तं बा’ ऐसा अथे किया 
है । सबने कर्मके उपर ही आर्य-अनार्यका भेद रखा हे, 


` नस्छकी बात किसीने कहीं नहीं लिखी । सनु महाराज तो 


यहाँ तक कहते हैं ( १०.९० ) कि “आर्य जातिसे बाहर 
जितने हैं, वे सभी म्लेच्छ माने जाने योग्य हैं, चाहे वे आर्थ 
भाषा बोलें अथवा दूसरी ।” एकजातीयताका समर्थन भी 
करते हैं। मजु-स्टति ( १०.३ ) में लिखा है कि एुण्डू, 
भान्ध्र, द्राविड, काम्बोज, यवन, शक, पारद इत्यादि वेदिक 
कर्माकी अवहेलना करनेके कारण दस्यु ( अनार्य ) बना. 


डाले गये । ऐतरेय ( ६.१८ ) के अनुसार भी विश्वामित्रके | 


पचास पुत्र अनाय बना डाले रमे, जिनके नासपर इड, के 
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प्राचीन कालके, अपनी सभ्यता-संसक्ृृतिके अभिमानी ब्राह्मण, 
जो अपनेको आर्य कहनेका गौरव रखते थे, दूसरी न्यूनतर 
जातियोंको अपनेमें हगिज नहीं गिना सकते, अगर सचमुच 
ऐसा नहीं होता । यूरोपीय विद्वानोंने एक भ्रम फेला - दिया 
है, जिसे भारतीय ऐतिहासिक भी आंख मू'दकर मानते चले 
"आ रहे हैं । इस ्रमका सूत्रपात उस समय हुआ, जब उन्हें 
वेदोके अन्दर आर्य ओर दस्यु-ये दो शब्द मिले। भाषाकी 
समताके आधारपर भारत, ईरान ओर यूरोपमें एक ही 
नरुछ होनेकी कल्पना उन्होंने पहले ही कर ली थी, अतएव 
उन्होंने उविधापूवंक सभ्य भारतीयोंको आर्य ओर असभ्या- 
'चस्थामें पड़े हुओंको दस्यु नाम देकर अनार्य कह डाला । 
चणे शब्दकी भी एक गळत व्याख्या कर डाली ।' वर्णका अधं 
'र्ङ्ग लगाकर उन्होने यह उझाया कि भारतवासी पहले दो 
बणो' ( रङ्गं )--आय ओर अनार्य-में विभक्त थे, पर 
'पीछे चार भाग हो गये। फिर भी यह कहां सिद्ध होता हे 
“कि दोनों वर्णवाले दो नस्छके थे ! वर्ण शब्द बर ( =चुनना ) 
'धातुसे बना है ओर उसका अर्थ चुनाव -है। वर्ण-व्यवस्था 
वस्तुतः पेशेका चुनाव है । गुरुकुल, हरद्वारके आचार्य स्वर्गीय 
रामदेवजीने आर्य ओर दस्यु” नामक पुस्तकमें दरसाया हे 
“कि विदेशी विद्वानोंको वेदकी ऋचाओंमें आय ओर दस्युके 
विषयमें केसा भ्रम हुआ है । उन मन्त्रों ( ऋग्‌ १.१.८;१०. 
 ८६.१९५१.१०.३३; १. १००.८;१.१७२.८ ) का अर्थ, जिनमें 
वे नाम आगे हैं, संक्षेपमें यह है--“आय ओर दस्युका भेद 
ज्ञानो । है इन्द्र ! दस्युओंपर अपना अस्र फेंको । उन्हें कुचल 


उनमें मोलिक भेद दोना जरूरी है ? 
आय-अनाय मत माननेवाले बिद्वानोंको अनेकों बार 
अपनी मत-पु्टिमें कडिनाइयोंका सामना करना पड़ा हे। 
प्रो० म्योर ( 4798४४० ॥०m९ ए० २६०) लिखते 
हेने ऋग्वेदमें दस्युओं एवं अछरोंके नामोंकी जांच की; 
 परउनमेसेएक-भी नाम ऐसा नहीं मिला, जो अनार्य 
भाषाका शब्द हो । प्रो० मेवसमूलर ( Muir’s Sanskrit 
[७x६ ए० २८९ ) लिखते हैं कि प अटल लटक, अर्थं केबल शात्रु 
है । क्योंकि जब दस्युओंका नाश करनेके कारण इन्द्रकी 
ह्ठुति की जाती है, तो उस जगद दस्युसे ऐसा सिद्ध नहीं 
होता कि उनका बर्बर वंश दो । भार्य-ब्राह्मण - विष्टको 


डालो, आदि!” पर क्या इससे यह सिद्ध होता है कि. 


विश्वामित्रने झगड़ा होनेपर “यातुधान? कह दिया था । ओर 
भी कुछ दूसरे नाम कहे गये थे, जो अनायो के लिए खासकर 
प्रयुक्त होते हैं । अगर अनार्य दूसरी जातिके होते, तो ऐसा 
नहीं कहा जा सकता । 

इस तरह यह सिद्धान्त कि भएरतवर्षके आदि निवासी 
सन्थाळ, द्राविइ, सुण्डा, कोळ कहलानेवाले लोग हैं ओर 
आर्य पीछे पश्चिमी राहसे आये, गळत एवं हानिकर है। 
प्रथमतः अत्यधिक अनुसन्धानकेः पश्चात्‌ भी यह अभी तक 
निश्चित नहीं किया जा सका कि भाया का आदि निवास 
कहां हो सकता है । उत्तरी ध्रव प्रदेशले लेकर भारत और 
जर्मनी तकके अनेकों नाम लिये जाते हैं; पर कोई नाम ऐसा 
नहीं है, जो विवादसे खाली हो । दूसरी बात यह भी है कि 
यह माननेके लिए भी कोई पक्का सबूत नहीं हे कि आर्य लोग 
पश्चिमसे भारतमें पधारे । पाजीटर महोदय, जिन्होंने प्राचीन 
भारतीय ऐतिहासिक अनुश्र॒तियांको छलक्ानेमें सबसे ज्यादा 
परिश्रम किया हे, उपर्युक्त भतका तीब्र विरोध करते हैं। उत्तर- 
पश्चिमकी ओरसे भारतीयोंके प्रदेश करनेके विरुद्ध उनके 
द्वारा दिये गये प्रमाणॉमेंसे कुछ नीचे दिये जाते हैं -- 
(१) पश्चिमी भारत कभी पवित्र नहों माना गया है, जेसा कि 
आर्याके पहले-पहल उसी भूमिमें पदार्पण करनेके कारण 
माना जाना चाहिए था। (२) भारतीय ग्रन्थोंमें इसका 
कहीं सङ्केत भी नहीं मिलता । (३) भारतकी सुख्य बंशाव- 
लियोंका प्रारम्भ ऐसा लिखा मिळता हे, जिससे यह नहीं 
सिद्ध होता कि उनका सम्बन्ध कहीं बाहरसे हो, बल्कि 
ऐसा प्रतीत होता हे कि वे यहीं पेदा हुए हों। (2) सम्भवतः 
आर्य रोग मध्य हिमालयकी ओरसे भारतमें पहुंचे थे, क्योंकि 
वह भाग सदेव पवित्र माना गया है । (९) अगर ऐसी बात 
होती कि वेदोंकी रचनाके पूर्व ही वे भारतमें प्रवेश 
कर सरस्वती नदी तक बढ़ आये होते, तो इसका कारण 
समझमें नहीं आता है कि वेदोंमें नदियोंके नाम पूर्वसे पश्चिम 
आये हैं, न कि पश्चिमसे पूवं । गङ्गाका नाम सबसे पहले 
आया है, जहां वे उस समय पहुंचे भी नहीं होंगे। किन्तुचू'कि 
पाजीटर भी उसी पाश्चात्यांकी श्रेणीके थे और आयाका 
बाहरसे आना अस्वीकार करनेको वे किसी तरह तेयार नहीं 
थे, इसलिए पश्चिमी द्वारसे नहीं सही, तो हिमालयकी ओरतसे 
ही उनका आना मान छिया । उनके उपर्युक्त प्रमाणोंसे 


i) ४७ 


नहीं । अपनी सारी कृतियोंमें उन्होंने यह कहाँ नहीं दिखाया 
कि किस आधारपर वह उनका बाहरसे आना सिद्ध करते हैं, 
चाहे किसी राहसे आत्रे हों। फ्रेल्च विद्वान्‌ जें फाइनो 
( 7.०४ ) ने बहुत दुरुस्त कहा है कि 'क्या इतने गहरे 
मतभेदों और तीव्र विरोधोंके बावजूद भी हम आर्थ नस्छ 
भर्थात्‌ आर्य पद्धतिका नाम छे सकते हैं ओर किसी चीजको 
अनार्य कहकर आय नामक किली काल्पनिक पदाथंसे, 
जिसकी सत्ता कभी नहीं रही, भिन्न मान सकते हैं?? उन्होंने 
अनेकों यूरोपीय विद्वानोंकी राय लिखकर यह दिखाया है 
कि किस तरह वे दूसरेका विरोध करते हैं; पर कुछ तय 
नहीं कर पाते । प्रो०. मेक्ससूछर जब यह लिखते हैं, तब 
उनका समर्थन भी इस तथ्यके प्रति पाया जाता है कि 
बह मानव-शासत्री, जो आये नस्छ, आय रक्त अथवा 
आर्य केशकी बात कहता है, उसी तरह श्रमका 
शिकार है, जिस तरह वह भापा-शाखी, जो दीर्घ॑- 


> कापाल शब्दकोष अथवा अल्पकापाछ व्याकरणकी बात 


करता हो ( ए० २२९ )।? इसलिए उक्त फ्ेञ्ज लेखक लिखते 
हैं।--“भाजकल एक तरीका हो गया है कि जब दो तरह- 
की मनोवृत्तियों अथवा प्रणालियोंकी तुलना करना होता 
है, तो एकको आर्य ओर दूसरीको अनार्य कह डाला 
जाता है। इतनेसे यह समझ खिया जाता हे कि सब कुछ कह 
दिया गया ।” कितनोंने तो “आय? को एक काल्पनिक नाम 
(०४2) मान छिया हैं। उनकी हदृष्टिमें नसऊछके अर्थमें 
आर्यको हसती कभी नहीं रही । किन्तु इतनी सारी 
गरतियोंका कारण एक ही है कि उन महानुभावोंको आर्य- 
की भारतीय परिभाषासे परिचय नहीं था । निश्चय ही यह 
नए्‌ङ सम्बन्धी नाम नहीं है, जिसकी पहचान भाषा अथवा 
भाङ्ृतिसे हो और न यह शब्द आगर्यावतसे बाहरवालोंके 
हिए प्रयुक्त होता था । भारतीयोंने अपनेको मानव जातिके 


अनार्य कहाते थे । समाज-बहिष्कारका यह रिवाज अब तक 
जङ्गली लोगोंमें प्रचलित है । सन्थालोंके विषयमें प्रसिद्ध ऐति- 
हासिक सर विल्सन (४० ४५ ) कहते हैं-“उनमें जाति- 
बन्धन इतना हृढ़ है कि बहिष्कार ही उनका एकमात्र दण्ड 
है। अपराधीके 'आग पानी वार देने? तथा गांवसे . बाहर 
जङ्गल भेज देनेका नियम अभी तक उनमें चला आता है ।? 
ये तथाकथित आदिवासी अभी तक अपनी कितनी ही प्राचीन 
आर्य-कालीन रीतियोंका पालन करेते आ रहे हैं, जिन्हें. अबके 
हिन्दुओंने प्रायः त्याग दिया है । विवाह-पद्धति, प्रो-विवाह, 
व्यभिचारसे घृणा, एकपत्नीत्व, पञ्चायत, सूर्याग्निकी पूजा, 
खृतक-दृइन आदि प्राचीन आर्या द्वारा पाले जाते.थे और 
धर्म-ग्रन्थोंमें इनका विधान है। ये छोग अभी भी इनपर 
इढ़ हैं । 

प्रारम्भमें ही एक गलत नीतिको अख्तियार कर लेनेसे 
उन लोगोंसे सदेव गलती ही होती रही। उनके निकाले 
निष्कर्ष भी कितने ही गळत हैं । श्रीयुत पाजीटरने अपेक्षाकृत 
अधिक मिहनत की है, पर उसी अनुपातसे उतनी बड़ी गलती 
भी की है। यहां तक कि उन्होंने लिख मारा कि वेदिक 


ब्राह्मगोंका सम्बन्ध अनाथो से था, आयसे नहीं । आयो से 


उनका सम्बन्ध पीछे हुआ ( प्राचीन भारतीय अनुश्रुति छ० 
३०६) । उसके लिए उन्होंने ये कारण बताये हैं: देतय, 
दानव, अछर आदि अनार्य थे ( इसे उन्होंने स्वयंसिद्धवत्‌ 
मान लिया ! ) और ब्राह्मण उनके पुरोहित पाये जाते हैं । 
हिरण्यकशिपु ( देत्य-अनाय ) के पुरोहित एक भागव 
(=भायं) थे और वशिष्ठ स्वयं उनके होता थे । इन्द्र (नक्षत्रिय 
=आर्य) ने बहुत-से दानवों ( अनायो ), जेसे वृत्र, नसुचिको 
मारा, जो ब्राह्मण थे । किन्तु पाजीटरको भी घबड़ाइट पैदा 
हुई, . जब वेदोंमें ब्राह्मणों द्वारा इन्द्र्की स्तुति ब्रत्र- 
संहारके कारण पाते हैं। किसी तरह इसे भी उन्होंने प प 


FEO 


प्रारम्भिक विकास-कारसे ही आर्य कहना जारी किया था, 
` हे उन्होंने बाहरसे इस देशमें प्रवेश किया हो अथवा यहीं 
उतन्न हुए हों, इसका खास महत्त्व नहीं है; क्योंकि इतना 
स्पष्ट हे कि उनसे पहले यह देश बिलकुल बीरान था और 


कहकर छलझा लिया कि वेद पहले तो अनायो'की कृति 
पीछे आयो ने उन्हें अपना लिया; पर उन्हें भी कई स्थलोंमें | 
सन्देह होते रहे, जिनका निराकरण न कर सकनेके कारण _ 
उन्हें ज्योंका त्यों छोड़ दिया । एक सन्देह यह प्रकट किया | 
नहोंने ही इसे बसाया । अतः आजके हिन्दू किसी तरह है कि वशिष्ठ ओर भारगव--ये संस्कृत नाम Re [रो- 
विदेशी सिद्ध नहीं किये जा सकते । जो समाज-बहिष्कृत हो दितोंमें क्योंकर हो सकते थे । इससे छुटकारा! यह कहकर 


इ र, 
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बना डाले गये हों । इसी तरह अपनी बात बनाये रखनेके 
लिए जिसे-तिसे मनमाना भाय-अनाय बना डाछा । केवल 
एक स्पष्टीकरणसे ही सारे भ्रम, सारे दोष दूर हो जाते कि 
अनार्य कहानेवाले लोग भी कभी आय ही थे, जो सामाजिक 
नियमोंके उछङ्घनके दुण्डस्वरूप आज जझ्रोंमें इस दशाको 
प्रास हैं । उन्हें भी अन्तमें यह स्वीकार करना पड़ा है कि 
क्षत्रिय ( =भायं ) भी देत्य, दानव आदि कहे जाते थे ( जेसे 
बुपपर्वा, कंस, जरासन्ध ) । हिन्दू बोडोंको, जो उनकी ही 
नस्ङके थे, म्लेच्छ कहते थे । फिर भी वह सच्ची बात कबूछ 
'करनेसे रह जाते हैं । एक अंगरेज होकर उनका तो इसमें 
लाभ ही था कि भारतवर्षका खूब काफी विभाजन भिन्न- 


भिन्न पहलओंसे हो । दुःख है कि भारतीप्र विद्वानोंने भी इसे 
मान लिया है । पण्डित जयचन्द्रने (भारतीय इतिहासकी रुप 
रेखा जिल्द १) उक्त कथनके विरोधका बीड़ा तो उठाया; पर 
चूंकि वह भी उसी विचार-धारामें बहनवाले थे, इसलिए 
देत्यादिकोंको उन्होंने भी अनार्य सान लिया और यह कह- 
कर मामळा समाप्त कर दिया कि “कदाचित ऐछ (= 
आय ) की अपेक्षा मानव ( =भनार्य ) पर घ्राह्मणोंका 
आदिमें अधिक प्रभाव रहा हो ।* किन्तु मुझे इसमें भी 
सन्देह है ।” “मत्स्य-पुराणानुसार मनुने मालावारकी ओर 
जाकर तपस्या की थी, ओर उन लोगोंकी समझमें मबु तो 
अनार्य देशमें प्रवेश नहीं कर पाये थे, अतः सनुको भी अनार्य 
सिद्धू कर दिया गया ( वेदिक इण्डिया ए० ३०६ ) ।” 
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दीप-शिखा 


श्री रामसरन शर्मा 


चारों ओर बन्द कमरेमें दीपक जळ रहा था। एकदम 
स्थिर, सीधी लो, उसके अन्धकारको बाहर ही रोके थी। 

दीपकके सामने एकाग्र मनसे वह साड़ीपर सलमा टांक 
रही थी । बिलकुल चुपचाप । केवळ डंगलियां चळ रही थीं । 
ब्रस । 

दीप-शिखा-सी ही खुन्दर, बेंसी ही स्थिर, एकाग्र । 

` पुरानी गूदइ-सी रजाई कन्धॉंपरसे खिसककर नीचे, 

उसके चारों ओर पड़ी थी । 

कमरा पुराना, पुराने कपड़ोंसे अलंकृत था। मैले-से 
गह्ेपर वह बेडी थी । 

हां, हाथोंमें थीं चांदीकी चड़ियां । माथेपर बिन्दी न थी। 
और था, मैली पेबन्द॒दार घोतीमें 'छिपा-छिपाया-सा, पर 
मुखसे उबलता-सा, उसका रूप । 

बह विधवा थी । अनाथ थी । तभी तो आधी रातको 
आंखें फोइकर भी सरमा टांक रही थी । 

रोटी तो चाहिए न ? 

सहसा दूरपर घण्टे बजने रगे । उपरको देखकर वह 
इनने ली-एक, दो,...... बारह । 

एक लम्ब्री सांस फंककर, उसने सामनेकी साड़ीको देखा, 
हाथ रोककर उंगलियां चरकायीं, और 'फिर काममें लग 
गयी । , 

कल तक काम देना था । कळ पेसे न मिळनेपर तो 
भूखा ही रहना पड़ेगा । 

थोड़े-से दिन हुए--चार बरस--जब वह ब्याहकर 
भायी थी । सारे अरमानोंसे भोतप्रोत, बचपनको छोड़कर 
वह योवनकी ओर बढ़ रही थी । 


उस कच्चे-से कमरेमें, छाल्टेनके प्रकारामें, घंघरमेंसे, 


उड़ती-सी निगाहसे, उसने देखा था उन्हें-देखकर निहाल 
हो गयी थी । 
पति, प्रेमसे विभोर हुआ, दिन-भर जेसे-तेसे फेरी झगा- 
कर, दिये जरते ही घर आता था । 
_ द्वारपर होती थी बह । 


सपने-से दिन-कभाह ! न जाने कितनी बार उसने उनकी 
यादमें आंसू बहाये थे । 

आंसू सूख गये थे अब । 

दिन भी बीत गये थे। 

मानो सहसा आंखोंका बीमार खिड़कीसे एक निगाह 
डाले सोन्दर्यमथी उपापर, भौर, फिर आंखें खो दे । 

ऐसी ही पीड़क, मोहक थी वह स्म्रति। र 

फिर, एक दिन उसका पति, यों ही, बीमार ` पड़कर 
चछा गया । | 

तबसे उस अन्धेरे जीवनमें वह घुट रही थी । कच्ची कोटरी, 
रात-दिन आँख फोड़कर काम, तब कहीं दो रोयियोंका झोल 
होता था । 

छोटी-सी केंचीसे उसने डोरा काट दिया । छई रखकर, 
एक अंगड़ाई ली। 

साड़ी बन गयी थी । 

दियेके पीले प्रकाशमें सलमा, नीले रेशमपर, झलमळा : 
रहा था । [ पा 

केसी खुन्दर थी वह साड़ी.। 5 

काश वह भी--ओह ! यह केसे हो सकता था । उसकी 
आंखें सोती-सी हो गयीं । थकान बेहद जान पड़ने लगी । भड़- 
अङ्ग दुख रहा था । | 

न जाने वया सोचकर वह उठी । सामने दीवारपर लगे 
मैले, टूटे शीशेके सामने खड़ी हो गयी । 

साड़ीका पला सिरपर रख लिया । 

ओह ! केसी उन्दर !-उसने झटसे पला इरा ख्या | 

घमसे जाकर खाटपर पड़ गयी । मंह छिपाकर । 

दियेकी सीधी लो एक बार हिलकर रह गयी । 

दूसरे दिन बूढ़े दूकानदारने मनकी प्रसन्नताको दबाकर, ' 
साड़ीमें नुक्स निकालना शुरू किया । हर 

काम टेड़ा-सा, भद्दा-सा था । न जाने क्यों सोफियाना- | 
सा न था'"''''। घह चुपचाप सुनती रही । सदाकी 
थी । 


हि 


eS RR bre! 25: 


ही एक दिन वह बढ़िया हो जायेगी 


:. मोद! 


६२ विश्वमित्र 


सहसा दूकानदार रुक गया। दूकानपर रुकी मोटरसे 
उतरे एक स्री ओर पुरुष । खी झझमल करती-सी, जेवरोंसे 
लदी--बेहद छाल होंठ, काली आंखें ****** 

न जाने क्यों “वह? सहम-सी गयी । 

` “केसी लाजवाब साड़ी है,” सुन्दरीने कहा 

दूकानदारने जल्दीसे पेसे बढ़ाते हुए कहाः-- 

“लो, यह अपनी मजदूरी | 

उसने पेसे ले लिये दूकानसे निकल आयी । पर, जा न 
संकी । वहीं सिकुड़ी-सिकुड़ाई-सी रुक गयी । 

“बाईजी,” बूढ़ा दूकानदार कह रहा था, “आपके ही 
लायक चीज है । रास्ता चलना न रुक जाये, तो कहियेगा |”? 

- बाईजी ! 

बह वेश्या थी। वेश्या ! 
` बाहर सदीसे कांपती, डरी-सी, भौधक-सी उने देखा 
कि साड़ी सवा सो रुपय्रेमें बिक गयी । 
वेश्याने ळे ली थी । 
उसने कसकर अपनी सुट्टी दबा ली । उसमें केवळ बारह 
भाने पेसे । 
वह घर चली आयी । 

: दिया जलाकर काम करने बेटी। पर, न जाने क्यों 
आज मन नहीं लग रहा था । कुछ धड़कन-सी, चञ्जरता-सी 
लग रही थी । 

` बारह आने-सवा सो रुपये--वह वेश्या'*'****** 

` उसने उड़ती-सी आंखोंसे देखा आईनेमें । 
बह उस वेश्‍्यासे अधिक छन्द्र थी । कहीं अधिक । 
वह सोचने छंगी, उस वेश्यामें ऐसी बात ही क्या थी? 


क्या? j 
वह मोटरमें बेडक्रर, साड़ी पहनकर'''*****' और उसे 
तो आज भी रात-भर आंखें फोड़नी थीं। रोज ही तो । - 


"°° "या बीमार 

०००००० “आंखें तो फूट ही जायंगी'""''""'" : 
फिर ? 
भीख । 


वह खिड़की खोलकर बाहरकी ओर झांकने लगी । अपने 
मनकी हरूचल, वह अज्ञात उत्कता, जो उसमें समा गयी 
थी, उससे बचना तो होगा. ही। 

किसीने दरवाजा खटखटाया । एकबारगी ही उसका 
दिल धड़धड़ा उठा । वह चीखते-चीखते रह गयी । 

काँपते-कांपते उसने किवाड़ खोळ 'दिये । 

देखा-वेश्याका साथी घुरुष । 

उसे पसीना आ गया । उस जएड़ेमें । 

पुरुपने देखा उसे, कमरेको, पसीनेकी बू'दोंको-उसकी 
आँखें चमकीं । 

“मुझे एक साड़ी कढ़वानी है,” उसने बड़ी सज्जनतासे 
कहा, “इसीलिए आपको कष्ट दिया है |”? 

बह चुप । गळा सूख रहा था । बोले तो केसे, बोला भी 
जाये । 

पुरुष कहता गया :—- द 

“दूकानदारने आपका पता बता दिया था। जल्दीका 
काम था ।” दो कदस आगे बढ़कर उसने कहा, जरा 
मुस्कराकर, “आप बड़ा छन्दर काढ़ती हैं, जेसी छन्दर हैं, 


वह तो एक टक उसकी ओर देख रही थी। वेश्या'''*'' 
साड़ी SOOO सवा सो रुपये: ******** बारह आने'*'***'** 
पुरुषने नोटोंकी एक गडी निकालकर कहा :— 

“यह आपकी भेंट है ।”? 

नोट ! इंतने सारे ! 

कमरा हिल रहा था। सब कुछ 
दीपक भी । 

अंधेरा-सा'****' “*कानोंमें सनसनाहट-सी''''*'''' 
ह कह रहा थाः 

“आपकी तबियत ठीक नहीं है क्या ?**'''''''अरे !” 
वह उसकी गोदमें वेहोश थी । 

छबह- ` 

` दीपक बुझ गया था । दीप-शिखा खो चकी थी । 
i. उसकी गोदमें पड़ी थी । बुझी-सी । 


हिल रहा था। 
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णाशयाका फान्सासा उपानवश--शण्डा-चान 


श्री कमलाकान्त शर्मा, एम० ए० 


SNES ~ = 
ब्रिटिनके बाद फ्रान्स ही ऐसा देश था, जिसका 


साम्राज्य संसारके विभिन्न भागोंमें फेला हुआ था | अब 


फ्रान्सके आत्म-समर्पणके बाद उसके उपनिवेशोंकी स्थिति 
बड़ी विकट हो गयी हे। उनके भविष्यके सम्बन्धमें यह 
निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता कि घे फऋ्रान्सके अध्रीन 
रहेंगे अथवा विजयी धुरी-शक्तियोंमें उनका बंटवारा हो 
जायगा। फ्रान्सका सबसे बड़ा उपनिवेश एशियाके दक्षिण-पूर्वी 
कोनेमें इण्डो-चीन है, जिसे उसने बहुत धन और शक्ति रगा- 


-कर विकसित किया ओर आधुनिक रूप दिया है । 


एशियामें फ्रान्सके इस उपनित्रेशकी जड़ केसे जमी, 
इसका मनोरञ्क इतिहास हे । सन्‌ १७८७ में पिगानो डि 
येहा नामक एक दूरदर्शी फेञ्च पादरीने क्रान्सके राजा १६ वं 
लुई ओर कोचीन-चीनके राजामें एक सन्धि करायी । फ्रान्स- 
को राञ्यक्रान्तिके कारण बह सन्धि रद्द हो गयी। पर 
बहुत-से फ्रान्सीसी पूर्वमे अपने साम्राज्यका विस्तार बढ़ाना 


-चाहते थे, इसलिए वे उत्तमाशा अन्तरीप होते हुए कडिन 


समुद्री यात्रा कर स॒दूर पूर्व पहुंचे । वहां उन्होने कोचीन- 


चीन और अनामके राजाओंको, उनके उत्तरसे आक्रमण 
करनेवाले अद्ध जडली 


शत्रुको परास्त करनेमें सहायता 
पहुंचायी । उस समय वहां 'ह्रान्सकी देखरेखमें किलेबरन्दियां 


. की गयीं, जहां फ्रश्न सेनाय अद्ध शताब्दी बाद आगे बढ़नेसे 


रोक दी गयीं और उन्हें इण्डो-चीनपर प्रभुत्व कायम करनेमें 
कामयाबी न मिळ सकी | 

कुछ वर्षा तक तो ये ऋान्सीसी यात्री वहांके शासकोंके 
सलाहकार बने रहे ओर इस प्रकार फ्रान्सका प्रभाव क्रमशः 
जमता गया । पर बादको जब अनाम ओर कोचीन-चीनके 


_ रोगॉंको मालूस हुआ कि फ्रान्सकी ओरसे उनके देशोंको 


पराधीन बनानेकी गुप्त चेष्टा हो रही है, तो राज्य-भरमें फ्रान्स- 
के विरुद्ध विद्रोह फेल गया । इस बीच फ्रान्सीसियोंने वहां 
भपना बहुत अधिक उपनिवेश कायम कर लिया था और 


ईसाइयोंकी ओरसे जोरोंसे धर्म-प्रचारका कार्य भी हो रहा था, 
साहसी धम-प्रचारक देश-भरमें फेछे थे और विद्रोहके फल- _ 


स्वरूप उनमें कितने ही मार डाले गये। इससे क्रुद्ध हो फ्रेन्न 
सरकारने वहां हजारों सेनिक भेजे ओर कोचीन-चीन तथा 
अनामके राजाओंसे घमासान युद्ध हुआ | 
यह सन्‌ १८५८ की बात है । उस समय फ्रान्सको अनाम- 
के प्रधान शहर टून और कोचीन-चीनके सेगोनपर कब्जा 
करनेके पहले बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी । फिर भी लगा- 
तार चालीस वर्षा' तक फ्रान्सको उन्हें अपने अधिकारमें 
रखनेके लिए सङ्गुषं करते रहना .पड़ा । इस युद्धमें कितने ही ऐसे 
7दमी इताहत हुए, जिन्होंने लड़ाईमें भाग नहीं लिया था । 
उनमें भाड विशप और पन्द्रह मुख्य-मुख्य धर्मप्रचारक भी 
थे । लड़नेवाले फ्रान्सीसी संनिकोमें हजारों अफसर तथा 
सिपाही रोगों और भयानक युद्रके शिकार हुए । यहां- 
की घातक जलू-वायुसे युद्धमें मारे गये आदमियोंसे कहीं 
अधिक आदमियोंकी मत्यु हुईै। इस युद्धमें फ्रान्सके कई 
राख फ्रेड्ड खर्च हुए । 
अब प्रश्न यह है कि इतने धन और जनकी क्षति उठाकर 
एक देशको अपने अधिकारमें करनेमें ऋरान्सका वया लाभ 
था ? किसलिए उसने अपने किसानोंपर बेहद टेक्सका 
भार लादकर फ्रेञ्च नवयुवकोंको सुदूर एशियामें युद्धके अझि- 
कुण्डमें झोंक दिया ? इसका कारण वही हे, जिसके लिए उसने 
अन्य उपनिवेशोंकी स्थापना की । उसे विश्वास था कि वह 
एक दिन इण्डो-चीनके प्रचुर प्राकृतिक साधनोंको अपने उप- 
योगमें ळा सकेगा । 
पू्वमें कोचीन-चीन ओर कम्त्रोडियाके ससान चावल उत्पन्न 
करनेके लिए सुविधाजनक भू-भाग दूसरा नहीं है । फ्रान्सी- 
सियांके दिलमें यह बात अच्छी तरह बेड गयी कि एशियाके 
इस दक्षिण-पूर्वी कोनेमें इतना अधिक चावल तेयार किया जा 
सकता हैं, जिससे न:केवर फ्रान्सकी आवश्यकताओंकी पूर्ति 
होगी, बल्कि. हजारों टन चावल चीन तथा अफ्रीकाके फ्रोन्न 
उपनिवेशोंमें भी भेजा जा सकता है । 
वास्तवमें यही बात हुई । फ्रान्सने बड़े धेय॑से लड़ाई जारी 


रखी और एक-एक करके सबको परास्तकर पूर्वमे इस विशाल 
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उपनिवेशकी स्थापना 
की । यद्यपि बीच-बीचमें 
अकस्मात्‌ अशान्तिकी 
आग. भड़क उडती रही है, 
फिर भी अब तक इण्डो 
चीनमें फ्रान्सका सिक्का 
ज़रा. - हुआ है। 
अब. यह पांच भागोंका 
एक. साम्राज्य. बन . गया 
है, . “जिसमें ... कोचीन- 
चीनका उपनिवेश भौर 
क्रस्बोडिया; अनाम; 


_ टानकिन और लाओसके . हि bs ४ 

रक्षित देश सम्मिलित. . - ईण्डो-चीनवालोंका महोत्सव | बलिदान.किये हुए मेंसोंके सिर सामने पढ़े हैं । 

हैं । कस्ब्रोडिया, अनाम ओर लाओस वहांके परम्परागत काफी रुपया दिया जाता है। पर फ्रेञ्च अधिकारी उनके 

राजाओंके 'अध्रिकारमें हैं, .जिन्हें . सेगोनके . फ्रे्च गवर्नर प्रत्येक सरकारी कार्यकी देखरेख करते रहते हैं । 

जेनरलसे : कुछ विशेष सुविश्नायं मिली हैं। --उन्हें अपने पुराने... इस प्रकारके प्रबन्यसे इण्डो-चीनके आर्थिक उत्पादनमें 

कार्यक्रम और. पूर्वीय ढड्के दरबार _रखनेकी “अनुमति बहुत अधिक वृद्धि हुई । चावलकी पेदावारके सम्बन्धमें 

मिली हुई है । इस:कामके लिए. उन्हें पेन्शनके- रूपमें बहुत - फ्रान्सीसियोंने जो आशातीत कल्पना की थी, वह अन्तमं 
| १९२५ में सत्य हुई । उस घपे 
१२ लाख टंनसे अंधिक चावल 
पेदा हुआ, जिसमें ५ लाख 
टन हांगकांग बन्दरगाहके 
रास्ते चीन भेजा गया, बाकी 
फ्रान्स तथा फ्रान्सके दूसरे 
उपनिवेशों-खासकर अफ्री- 
कामें भेजा गया । 

इसके साथ ही दूसरी 

वस्तुओंके उत्यादनके लिए भी 
प्रयोग किये गये, जिनमें 
कितनी ही चीजोंमें खूब सफ- 
लता मिली । रबरके पोधे 
रोपे गये और १९३१ तक 
इनका कितना विकास हुभा, 


E चाळीस-चालीसके जत्थे नाव खेनेकी प्रतियोरितामें भाग ले रहे हैं। देशका यह इसंका अनुमान | इसीसे 
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३८2१४ एक अत्यन्त लोकप्रिय खेल समझा जाता है। | `  कछगाया जा सकता है कि 


एशियाका फ्रान्सीसी उपनिवेश --इण्डो-चीन ६५] 
१९३१ में ७५,००० एकड़ जमीनमें इनके पेड - (7 55“ 5 
' लहलहातें दिखाई पड़े । चाय, गन्ना, रुई, 
$ काफी ओर सनके उत्पादनके लिए भी प्रयत्न 
हुए। इस बातका भी अनुमान छगाया गया 
कि कई खनिज पदाथा को भी प्राप्त किया जां 
सकता है और इस दिशामें जो प्रयल हुए, 
उनके परिणामस्वरूप कोयला, चूना ओर 
जिस्तेका उत्पादन होने लगा । छाओल 
जिलेमें सोनेकी खानका भी पता लगा । 
फ्रान्सीसियों द्वारा इस बातके प्रयत्न 
हो ही रहे थे कि किस प्रकार इण्डो-चीनके 
, प्राकृतिक उपादानोंको विकसित किया 
जाय। इसके साथ ही इसके भी प्रयत्न 
चलने लगे कि उनका उपयोग अधिकसे 
" अधिक किस प्रकार किया जाय । इसके 
लिए सिंचाईके लिए नहरें निकाली शयी, 
सकें तेयार की गयीं ओर कई जलमार्ग 
। तेयार किये गये । अङ्कोर तथा उसके आस- 
पासको जमीन उन दिनों श्यामके अधिकारमें 
थी। श्याम निबंछ था, इसलिए ऋन्सने 
उसे दबाकर उक्त अञ्चलोंको प्राप्त करना 
चाहा। इसके लिए उसने बहाना भी 
ण ह म के भाला चलानेकी शिक्षा सभी मूल निवा सियोंके लिए प्राचीन कालसे ही 
यताके लिए कोई नहीं गया, तब उसे निराश ः अनिवार्य है। 
होकर वह अञ्चल फ्रान्सको दे देना पड़ा.। उसीमें खेमरोंके _ आम तोरपर फ्रान्सीसी सरकारने इण्डो-चीनके आथिक 
मन्दिर भी थे, और फ्रान्सने उन सबका उपयोग करनेके विकासके लिए काफी प्रयत्न किये और इण्डो-चीनको आधु- 
लिए दी उनपर कब्जा करना चाहा था। इतने मूल्यवांन निक रूप देनेमें उसने कोई बात उंठां न रखी; पर इण्डो-चीने- 
स्थरको श्यामवालोंने यों ही व्यर्थ-सा छोड़ रखा था और की जनतापर इसकी क्या प्रतिक्रिया हुईं ? क्या इण्डो-चीनकी 
फ्रान्सके हाथमें वह न आया होता, तो न .जाने कब तक फ्रान्सीसी शासन-व्यवस्थासे वहांकी जनता सन्तुष्ट है? 
षह रहस्ग्रपूणे शहर अपने भग्नावश षोंमें लिपटापड़ा रहता-।...._ इण्डो-चीनका पिछले दस सालोंका इतिहास बतांता है 
- इसके बाद चीनके साथ समझोता. करके टोकिनसे कि किस प्रकार वहां वर्तमान शासन-व्यवस्थाके विरु उप-_ 
यूनन तक ही नहीं, बल्कि यूनंफ्‌ तक रेलवे निकाली गयी. द्रव होते रहे हैं.। अनाम और टोकिनमें- तो.देशी फोजने भी 
यह सबयोजनायें दस सालमें कार्यान्वित की गयीं और बिद्रोह कर दिया था । रोकिन और अंनाम इन. दो अञ्चरों- 
इस बातकी आशा की जाने गी कि फ्रान्सके लिए इण्डो- के छोगोंमें राजनीतिक चेतना अधिक आयी है। वहां एक. 
` चीनका यह उपनिवेश आशासे अधिक लाभप्रद होगा । क्रान्तिकारी दुछ भी कामं करता है, जिसमें कम्यूनिस्टोंका 
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इण्डो-चीनकी छन्दुरियां । 


हाथ प्रसुख बताया जाता है॥ वे फ्रक शासनको विवश 
होकर मानते हैं और उन्होंने पूर्ण स्वाधी नताके. अपने ध्येय- 
को कभी छोड़ा नहीं है। उक्त विद्रोहका लक्ष्य भी यही 
बताया जाता है। उसका दमन भी. बड़े जो रोंसे क्रिया गया 
था । पन्द्रह दिनोंके भीतर ३० प्रमुख व्यक्तियोंको फांसी 
दी गयी थी । और इसका परिणाम यह हुआ था कि लोगों- 
में और भी विद्रोइकी भावनायें दिखाई पड़ीं । अनामके 
विद्रोहाँका महत्व 'समझनेके लिए यह जानना भी आवश्यक 
है कि इस उपनिवेशकी ई आबादी भनाममें है । 
इण्डो-चीनमें इसके बादसे जेसी अवस्थाथें होती गयी हैं, 
उनमें फ्रान्सके लिए नयी समस्‍यायें उत्पन्न हुई हैं। इण्डो-चीनमें 
फ्रगन्सक्री अगाध सम्पत्ति उसके विकासके लिए लगी हुई है 
और पिछले कई वर्षामें क्रान्सके सामने समस्या यदी रही है 
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कि किस प्रकार फ्रान्स 
इस विशाल सम्पत्ति- 
का 'हाभ उठाया जाय। 
फ़ान्सीसी पुं जीपतियोंकी 
इतनी सम्पत्ति लगी हुई 
है कि इसीके कारण वे 
पेरिससे बहांका शासन 
चलाना चाहते हैं ओर 
इसके लिए उन्हें -ऐसे- 
ऐसे काम करने पढ़ते हैं, 
जिनका उपनिवेश- 
निवासी विरोध करते हैं। 
इण्डो - चीनके खास 
उत्पादन-पदार्थामें चावल- 
का प्रसुख स्थान है; पर 
फ्रान्स द्वारा ऐसे प्रतिबन्ध 
लगाये गये हैं, जिनके 
कारण इण्डो-चीनके धान- 
के खेतिहरोंकी कठि- 
नाइयां बुरी तरह बढ़ 
गयी हैं । १९३३ में उनके 
एक दलने फ्रान्स-सरकार- 
के पास एक मेमोरेण्डम 
भेजा था, जिसमें उन्होंने अपनी विपत्तियोंका बड़ा दर्दनाक 
वणेन किया था। फिर भी, उनकी कुछ भी छनवाई नहीं हुई । 
इसके विपरीत धानकी खेतीपर भी कुछ प्रतिबन्ध. लगा दिये 
गये । | 
यह सब फ्रान्सके गेहूँके खेतिहरोंकी एक संस्थाके 
इशारेपर किया गया । पर इससे इण्डो-चीनके निवासियोंको 
बड़ी कडिनाइयोंका सामना करना पड़ा । “ला प्रेस डी इण्डो- 
चीन के सम्पादक मो० हेनरीने इस नीतिका जबर्दस्त विरोध 
किया । उसने इसके आधारपर तथा इण्डो-ची नकी मुद्रा नीतिके 
भाधारपर फ्रान्सीसी सरकारका जबरदस्त विरोध किया। 
उसने इस नीतिको फ्रान्सीसी पंजीपतियोंके स्वार्थ-साधनका 
उद्देश्य बताया । उक्त सम्पादकने इण्डों-चीनकी मद्राको फ्रेञ्च 
मुद्रासे संयुक्त कर उसे संदाके लिए स्थिर कर देनेका बिरोध 


एरियाका फ्रान्सीसी उपनिवेश--३०डो-ची नं ६७ 


करते हुए कहा था कि . ८ 
इसका परिणाम यह हुआ 
है कि इण्डो-चीनवालॉंको 
्त्रण-मुद्राके आधारपर 
खेती करके रजत-मुद्राके 
बाजारमें उत्पादनको 
बेचना पड़ता हे । 
इण्डो-चीनके शासन- 
प्रबन्धकी सबसे बड़ी बिकट 
समस्या करकी है । यहांके 
निवासियों द्वारा उत्पन्न 
` पदार्थका मूल्य प्रायः 
चौथाई हो गया है; पर 
करमें किसी प्रका रकी कमी 
नहीं हुई है। इसके साथ 
ही दूसरी कठिनाई यह है 
पर कि मूल निवासियोंकी 
उपेक्षा करके फ्रान्सके ही 
व्यक्तियोंको वहांकी नोक- 
रियों तथा दूसरे विभागों- 
में भरनेका प्रयत्न किया 
जाता है ओर उन्हें लम्ब्र- 
लम्बी तनख्वाहें दी जाती 
3 . 
ए कभी वहां नाक- 
_ रियामें काट-छांट होने 
सियोंको छरक्षित रखनेकी 7“ 
कोशिश की जाती है। 
इण्डो-चीनकी आथिक हुरवस्थाका एक और कारणहे 
फ्रान्सकी व्यापारिक विभेदकी नीति। फ्रान्सकी कोई भी 
चीज इण्डो-चीनमें बिना किसी प्रतिबन्धके जा सकती है । 
|; उसके लिए किसी प्रकारकी चड़ी नहीं देनी पड़ती; पर दूसरे 
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गयी गयी है । इसके परिणाम-स्बरूप इण्डो -ची नमें फ़रान्सीसी 
छहलहा रहा है, पर दूसरे देशोंके साथ उसका व्या- 
पट हो गया है। चीनने इसका प्रतिशोध भी लिया 


हाथियोंकी दोड़--मूछ निवासियोंका एक प्यारा खेल । 


किसी भी देशके इण्डो-चीनके आयातपर बड़ी कड़ी चुड्ी 


है। उसने चीनमें जानेवाले इण्डो-चीनके चावरूपर प्रतिबन्ध | 
लगा दिया है । वहांका चावरका व्यापार यों ही खराब-सा ह 


हो गयी; क्योंकि इधर बर्मा और श्याम चाद 
इण्डो-चीनके बहुत बड़े प्रतिद्वन्द्वी रहे हैं । . 

इन सब बातोंके आधारपर इण्डो-चीन-नि 
शासनसे असन्तुष्ट रहते हैं। उनका विश्वास 
निवेशकी राजनीतिक एवं आर्थिक व्यव 
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विश्वमित्र 


SAAS AAAAAAAASASSSSAOOOASSSASAASAAAAAAAAAAAAAAAAASASAAASAAAAAAAAAAAAAAA 


लक्ष्यको ध्यानमें रखकर निर्धारित किया जाता है किफ्रान्सके 
पृं जीपतियोंको अधिकसे अधिक लाभ हो । दूसरे लोगोंमेंसे भी 
कितने ही इस बातकी शिकायत करते हैं कि फ्रान्स द्वारा 
इश्डो-चीनका जो शोषण हो रहा है, वह फ्रान्सके बड़े-बड़े 
पू'जीपतियों ओर उद्योगधन्धियोंके पेटमें जा रहा है और 
इण्डो-चीनकी जनता घोर आर्थिक सड्कटोंका सामना करनेके 
लिए छोड़ दी जाती है। 

पिछले कुछ दिनोसे इण्डो-चीनका अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व 
स्पष्ट हो गया है। जबसे जापान चीनसे लड़ने लगा है, 
तभीसे इण्डो-चीनको लेकर जापानकी यह शिकायत रही है 
कि उससे होकर चीनको सहायता मिल जाती है। जापान 
इस बातपर तुळा है कि चीनको किसी भी मार्गसे कोई सहायता 
मिलने न पाये । इसके लिए वह उन सभी सीमान्तॉपर चोकसी- 
के साथ ध्यान लगाये हुए है, जिनसे होकर चीनको सहा- 
यता मिलनेकी गुञ्ञायश हो । इस दृष्टिसे इण्डो-चीनका महत्त्व 
स्पष्ट था, अतः जापान-सरकार ऐसे मोकेकी ताकमें थी, 
जिसमें इण्डो-चोनके इस मागको बन्द करानेकी कारवाई की 
जाय। 

और फ्रान्सके विरुद्ध जम॑नीके युद्धने जापानको यह 
अवसर दे भी दिया। फ्रान्सीसी सरकारको कडिनाईमें फंसा 
देख जापानने इस भोर नजर उडायी और इस बातकी मांग की 
कि चीनको सहायता देनेवाले इण्डो-चीनके सभी मार्ग बन्द 
कर दिये जायें। इस दिशामें जापानको सफलता भी 


मिली है । 


लेकिन युद्धको लेकर इधर जेसी उलझनें बढ़ी हैं और 
दक्षिण चीनमें जापान अपना प्रभुत्व स्थापित करनेकी जेसी 
कोशिशें करता जा रहा है, उसमें इस बातकी आशङ्का भी 
की जाने लगी है कि इण्डो-चीन फऋर्च उपनिवेशकी हेसियतसे 
बहुत दिन रह सकेगा या नहीं। पिछले दिनों जेसी 
घटनायें होती गयी हैं, उन्होंने इस आशङ्काको ओर भी घुष्ट 
किया है । उधर मञ्चकोपर अधिकार कर जापानने अपनी 
स्थिति जसी मजबूत कर ळी है, उसी प्रकार अगर कहीं इण्डो-चीन 
जापानके प्रभावनक्षेत्रके अन्तर्गत आया, तो पूर्वमे जापानकी 
स्थितिओर भी मजबूत हो जायगी । क्यों कि इयामपर जापानका 
बहुत अधिक प्रभाव है ही, इण्डो-चीनपर हो जानेसे उसे कई 
राजनीतिक महत्त्वके स्थळोंको लेकर अपनी राजनीतिक 
महत्त्वाकांक्षाओंको चरितार्थ करनेका अवसर मिल जायगा । 

इसलिए पूर्वके लिए इण्डो-चीनकी स्थितिमें यह खतरा है । 
पर जिस प्रकार विगत युद्धसे उत्पन्न परिस्थितियोंसे जापानने 
लाभ उठाया था और यूरोपीय राष्ट्र युद्व-रत होनेके कारण 
कुछ कर नहीं सकते थे, उसी प्रकार परिस्थिति अब भी 
उत्पन्न.हो गयी है । पिछले दिनों अनेक उलझनोंके कारण 
फ्रान्स ओर ब्रिटेनने इण्डो-चीन और बर्माको लेकर जापानकी 
म!ंगोंपर स्वीकृति दे दी है । 

इस ख्यालसे जापानको अपने युद्धके लिए कहै छविधाये 
मिल गयी हैं । अब जापानके सामने केवल अमेरिकाका प्रश्‍न 
है, पर इस प्रश्‍नका सीधा सम्त्रन्ध इण्डो-चीनसे नहीं-- 
चीनसे है । 


त 


प्रजातन्त्रके मोलिक तत्त्व 
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प्रजातन्त्रका सिदान्त भारतके लिए नया सिद्धान्त 
नहीं है । वेदिक कालमें और उसके बाद मोरय्य-कालमें हम 
प्रजातन्त्रात्मक शासन-प्रणालीका चरम बिकास पाते हैं। समय 
परिवर्तनशीर है ओर उसके साथ-साथ सामाजिक संस्थाओं- 
में भी परिवर्तन होना अनिवार्य है। कई हजार वर्षाके 
बाद यूरोप ओर अमेरिका में प्रजातन्त्रश्‍त्सक शासन-प्रणालीका 
विकास हुआ । आज प्रायः २९० वर्षायें प्रज्ञातन्त्रने यूरोप 
ओर अमेरिकामें कई युगोंसे प्रविष्ठ होकर अपनी वर्तमान 
वस्थाको प्राप्त किया है। इसमें कोई शक नहीं कि आध- 
निक प्रजातन्त्र और. प्राचीन कालीन भारतीय प्रजातन्त्रमे 
समानतायें देखना व्यर्थे प्रयास होगा। भारतीय - प्रजातन्त्र 
प्रणाली अपने: युगकी सभ्यता, संस्कृति ओर सामाजिक 
भवस्थाओंके अनुकूल भारतमें सफल हुई । परन्तु उसका 
यह तात्पय नहीं कि वह प्रणाली भी आज भारतमें सफलता 
प्राप्त कर सकेगी । 
आजके युगमें कहा जाता है, प्रजातन्त्रका पतन हो चुका 
है--उसके स्थानपर अधिनायक-तन्त्रने अपना प्रभुत्व स्थापित 
कर लिया है। परन्तु वास्तवमें ऐसी कल्पना निराधार है। 
प्रजातन्त्रका मानवीय उच्च आदर्श सब युगोंमें ओर सब देशोंमें 
सदेव पूजनीय रहेगा । हां, यह तो सम्भव है कि उस उच्च 
आदशके अनुसार कोई देश किसी समयमें प्रजातन्त्रात्मक 


प्रणालीकी प्रतिष्टा करनेमें सफल न हो सके । 


इसमें सन्देह नहीं कि पाश्चात्य देशोंमें प्रजातन्त्रात्मक 
प्रणाही--प्रज्ञातन्त्रका आदर्श नहीं-असफल सिद्ध हुई है । 
यूरोप ओर भमेरिकामें प्रजातन्त्रात्मक प्रणालीके अनेक दोषों 
भौर भसफरताओंके कारण जनताकी प्रजातन्त्रमें श्रद्धा नष्ट 
दोती जा रही है और इस मनोवृत्तिसे प्रत्येक देशके “सत्ताकी 
राजनीति'में विश्वास करनेवाले नेता अपना अधिनायकत्व 
स्थापित करनेमें सफल होते दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अतः यहां 
हम प्रजातनत्रके मोलिक तत््वोपर विचार करना उपयुक्त 
समझते हैं ।. कितने ही देशोंमें 'सत्ताकी राजनीति” के कुचक्रमे 


` फंसकर नेता प्रजातन्त्रके वास्तविक स्वरूप और उसके आदशो 


एवं रक्ष्यको त्यागकर अपनी स्वार्थ-सिद्धिमें संलग्न हैं ओर 
जनताको यह धोखा दिया जा रहा है कि प्रजातन्त्रका यही 
रूप वास्तविक प्रजातन्त्र हे। आज संसारमें यही भ्रामक 
विचार तथा भावनायें. अशान्ति ओर असन्तोषका -कारण 
बन रही हैं। 

प्रजातन्त्रका आधार-सबसे पूर्व हमें यह विचार 
करना है कि प्रजातन्त्रका आधार क्या हे। ईश्वरने मनुष्योंको 
्त्रतन्त्र पे दा. किया है । घे किसी बन्धनमें नहीं हैं । मनुष्योंमें 
परमात्माने समानता पेदा की है। सभी मनुष्यांको हृदय 
और मस्तिप्क प्रदान किया है, जिनका विकास कर वे 
आध्यात्मिक तथा भौतिक सभी प्रकारके उखोंका अनुभव 
कर सकते हें। . यह तो स्वयंसिद्ध हे कि मनुष्य अपनी 
मानसिक ओर शारीरिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों- 
का सामज्ञस्यपूर्ण विकास स्वाधीन द॒शामें ही कर 
सकते हैं । यदि वे दूसरोंके बन्धनोंमें रहें; तो उनके विकासमें 
बाधा पड़ना स्वाभाविक ही हे। यह भी स्वयं-सिद्ध 


है कि. मानव-जीवनका लक्ष्य शान्ति ओर आनन्दकी 


प्राप्ति है। अतः .समाज और राज्यको ऐसी व्यवस्था 
करना चाहिए, जिसमें समस्त मानव अपने इस चरम 
लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए पुरुषार्थ कर सके। जिस समाजमें 
समाजके कानूनकी व्यवस्था एवं नियन्त्रणकी सत्ता कुछ 
लोगोंके हाथमें होगी, उसमें अधिकांश जनता आनन्द-प्राप्तिके 
लिए प्रयत्न करनेमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकती । अतः 
इसका निष्कषं यह है कि प्रत्येक मनुष्यको अपने समाज, 
राष्ट्र तथा राज्यकी नीतियोंके निर्माणमें योगदान देना 


. चाहिए । क्योंकि जब तक सभी मनुष्योंको अपनी भाकां- 


क्षाओंकी अभिव्यक्तिका छयोग नहीं मिलेगा, तब तक समाज 


या राज्य यह निर्णय नहीं कर सकेगा कि समाजया राज्यके 


. लिएःकोन-से नियम हितकारी हैं और कोन-से नियमोंके 


पालन न करनेसे समाजकी हानि है। बस, प्रजातन्त्रका 


. मूलाधार यही हे-। 


अमेरिकाकी स्वाधीनताकी घोषणा ("१७७६ ) में यह 


A 


घोषित किया गया है कि-- 

“हस इन सत्योंको स्वयंसिद्ध मानते हैं कि सब मनुष्य 
समान पेदा किये गये हैं ; सृष्टि-कर्त्ताने उन्हें कुछ जन्मसिद्ध 
अधिकार प्रदान किये हैं; इन अधिकारोंमें जीवन-सुत्राधीनता 

` और आानन्-ग्राक्षिके अधिकार शामिल हैं; इन अधिकारोंकी 
| एरक्षाके लिए सरकारोंकी स्थापना की गयी है, जिन्हें उचित 

' स्ता जनताकी सम्मतिसे प्राप्त हुई है ।” 

५ ¦ इसके बाद अगस्त सन्‌ १७९१. में फ्रान्सकी राष्ट्रीय 
परिषदने मानव-अधिकारोंकी घोषणा इस प्रकार की-- . 

` “अपने ` अंधिकारोंके सम्ब्न्धमें मनुष्य समान पदा 
हुए y ९ _ 

“राजनीतिक समाजका उद्देश्य मनुष्यके जन्मसिद्द तथा 

' प्राकृतिक अधिकारोंकी रक्षा करना हे।-ये अधिकार हैं 

: नागरिक स्वाधीनता; - सम्पत्ति, छ-रक्षा; अद्याचारोंका 
5 बिरोध ।” 

` ` “समस्त प्रभुताका सिंद्वान्त राष्ट्रमें निदितं है। कोई भी 
` व्यक्ति 'किंसी ऐसी सत्ताका प्रयोग नहीं कर सकता, जो स्पष्ट- 

रूपसे उससे ( राष्ट्रसे ) प्राप्त न हुई हो ।” 
` “समस्त नागरिकोंको व्यक्तिगत रूपसे या अपने प्रति 
0 निथियोँ द्वारा” कानूनोंके बनानेके लिए एकत्रित होनेका 
` अधिकार है । कानूनकी दष्टिमें बराबर होनेके कारण: वे सब 
` समान हैं; वे उन समस्त पदों तथा सावंजनिक' सम्मानोंके 


अधिकारी हैँ 2 


ः उपयु क्त दोनों घोपणाओंके अवतरणोंसे यह स्पष्ट है. कि 
` मानव-समाज्के सब व्यक्ति परस्पेर समान हैं; खष्टि-कत्ताने 
-उन दा किया है । समांन होनेसे सब मनुष्य एक 
मानव-परिवारके सदस्य हैं । अतः उनमें . बन्ध॒त्वकी 
7 भी सम्भव है-स्वाभाविक है। यही 


रे _ ० मय ई करें, तो .भापको यह एक सच्ची कंसोटीका काम देंगे । 


hs 


==> 


: समात्रेश है। नागरिक जीवनके 
. नागरिकके व्यक्तित्वकी पूर्णताके 
- क्षेत्रोंमें स्व्राधीनताकी आवश्यकता हो, उसे नागरिकके लिए 
. छरक्षित रखना राज्यका परम कर्तव्य है । स्त्राघीनता और 
: स्वच्छन्दृतामें बड़ा अन्तर है । स्वाथीनताका अभिप्राय यह 


स्वाधीनता--नागरिक स्वाधीनता प्रजातन्त्रका हे 

है। नागरिक स्वाधीनताके अभावमें एक स्व्राधीन राष्ट्र भी 
सच्चे प्रजातन्त्रका विकास नहीं कर सकता । जिस प्रकार 

प्राणके अभावमें शरीरकी सजीवता नष्ट हो जाती है, उसी 

प्रकार नागरिक स्वाधीनताके अभावमें प्रजातन्त्रका पतन 

, हो जाता है । नागरिक स्तराधीनताको इतना अधिक महत्त्व 


. दिया गया है कि प्रत्येक प्रजातन्त्रात्मकर राज्यके शासन- 
- विधानमें नागरिकोंके मोलिक अधिकारोंकी घोषणाको 
- सब प्रथम स्थान दिया गया है । 


नागरिक स्वाधीनतामें स्वाधीनताकी व्यापक भावनाका 
चतुर्मुखी विकास तथा 
लिए जितनी तथा जितने भी 


नहीं हे कि. राज्यमें प्रत्येक नागरिकको ऐसी सत्रच्छन्दृता 


: प्राप्त हो कि वह दूसरोंकी स्त्राधीनताका तनिक भी आदर 


किये बिना मनोवान्छित ढङ्गसे कार्थ करे या आचरण करे। 
नागरिक स्ताधीनतामें निम्नलिखित सम्मिलित हैँ: 


- (१) विचार-स्ताधीनता, (२) मत-प्रकाशनकी स्वाधीनता, 


(३) भापण-स्वाधीनता, (०) सभामें सम्मिलित होनेकी 


- स्वाधीनता, (९) धामिक स्त्राधीनता, (६) राजनीतिक 
` स्वाधीनता, (७) व्यरक्तिकी स्वतन्त्रता, (८) सामाजिक 


स्वाधीनता । 

प्रजातन्त्रका सार इसीमें हे कि प्रत्येक नागरिकको 
अपने राष्ट्रके शासनकी नीतिका निर्माण करनेका अधिकार 
है । जब हम नागरिकके इस अधिकारको स्वीकार कर छेते 


: हैं, तो हमें उपर्युक्त प्रकारकी नागरिक स्वाधीनताको भी 


स्वीकार करना पड़ेगा । जिस राष्ट्रमें नागरिकोंको अपने 
शरीरकी स्वतन्त्रता प्राप्त हो, वह आन्य प्रकारकी स्वा- 
धीनताकां भोग भी केसे कर सकता है । स्म्रेच्छाचारी 


- शासक उसे जब चाहे, कारागारमें बन्द कर सकता है--चाहें 
` बह राज्यके किसी कानूनके अनुसार अपराधी हो या न हो। 


; सकेंगे | वास्तवमें मानसिक गुळामी शारीरिक का 


: जब नागरिकोंको विचार-स्वाधीनता प्राप्त न हो, तो यह 


केसे सम्भव है कि नागरिक अपना मानसिक विकास कर 
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कहीं अधिक खतरनाक है। जब नागरिकोंको विचार- 
स्वाधीनता तथा भाषण-ल्वाथीनता न हो, तो फिर नाग- 
रिकॉंकी आकांक्षाका ज्ञान केसे हो सकता है । परन्तु, मान 
ल्या जाय कि किसी राज्यमें नागरिकॉको विचार- 
स्वाधीनता और भाषण-स्वाधीनता प्राप्त है, ओर सभामें 
सम्मिलित होनेका अधिकार नहीं, तो उपर्यक्त दोनों प्रकार- 
की स्वाधोनता किस कासकी । सबुष्य अपने विचार प्रकट 
करता है दूसरों तक उन्हें पहुंचानेके लिए और दूसरों तक 
पहुंचानेके साधन मुख्यतः दो ही हैं--भाषण ओर लेखन | 
अब यदि नागरिकोंके सभामें सम्मिलित होनेपर प्रतिबन्ध 
छगाया जाय अथवा ससाचार-पत्रों ऑर , साहित्यके “मुद्रण 
तथा प्रकाशन” पर प्रतिबन्ध छगा दिये जायें, तो भी यह सम्भव 
नहीं कि नागरिक स्ततन्त्र झूपसे अपनी आकांक्षाओंको 
व्यक्त कर सकेंगे । अब धासिक स्त्राधीनताके प्रश्‍नपर विचार 
कीजिये । धर्मका सम्बन्ध जीव ओर ईश्वरसे है। राज्यका 
इससे इस अर्थमें कोई सम्बन्ध नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने 
बिश्वासों ओर धारणाआंके अनुसार आत्म-दर्शन करने या 
मुक्ति प्राप्त करनेमें रूत्रतन्त्र हे । राज्यका उद्देश्य है नागरिकों- 
को आननन्‍दु-प्राध्िके साधन जुटाना तथा झयोग प्रदान 
करना । ऐसी दुशामें राज्यको किसी वर्ग-विशेष या व्यरक्ति- 
विशेषके धामिक विश्वासोंको नष्ट करनेका प्रयत्न न करना 
चाहिए । हां, राज्य ऐसे विश्वासो तथा विचारोंके दमनंका 
प्रयल कर सकता है, जो ध्रमंके रङ्गमें रंगे होते हैं, परन्तु 
वस्तुतः जनतामें भ्रष्टाचार और अनेतिकताका प्रचार 
करते हैं । 
नागरिकोंके लिए राजंनीतिक स्त्राघीनताकी अत्यन्त 
आवश्यकता है । राजनीतिक स्त्राधीनताका अथ यह है कि 
राष्ट्रके प्रत्येक नागरिकको राज्यके शासन-सञ्चालन-कायंमें 
भाग लेनेका अधिकार हो । 
` स्वाधीनताके सम्बन्धमें एक महत्त्वपूर्ण प्रश्नपर विचार 
कर लेता आवश्यक है । नागरिक स्त्राधघीनता स्त्री-पुरुषमें 
भेद-भाव नहीं स्त्रीकार करती । नागरिक स्त्राधीनताके 
भोगकरा स्त्रीको पुरुपके ही समान अधिकार प्राक्त है । रूसने 
इस दिशामें संसारके राष्ट्रोंका सार्ग-दर्शन किया हे। वहां 
ह्वियोंको आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सार्वजनिक तथा 
राज्य-सम्बन्धी क्षेत्रों में पुरुषोंके बराबर ही अधिकार प्राप्त हैं। 
१५ ० 


वहां खियोंकों पुरुषोंके समान ही काम करनेका अधिकार 
है; उन्हें कामकी मात्रा तथा विशेषताके अनुसार पुरुषोंके 
बराबर ही वेतन मिळता है । सामाजिक बीमा, विश्राम तथा 
शिक्षा पानेकें अधिकार भी पुरुषोंके बराबर है। बालकों तथा 
माताओंके हितांकी रक्षाके लिए राज्यकी ओरसे व्यवस्था 
है। गर्भावस्था तथा प्रसूतावस्थामें खियोंको वेतन 
तथा भत्ते सहित अवकाश मिलता है। ख्खमें माठू- 
मन्दिरों, रिझुशालाओं तथा विद्या-मन्दिरोंकी समुचित 
व्यवस्था है। 

रूसमें पहले प्रारम्भमें धर्म-विरोधी प्रचार किया गया । 
इसका कारण यही था कि छूसमें धमं ओर राज्य, अर्थात्‌ 
पाद्रीशाही ओर जारशाहीका घनिष्ट सम्बन्ध था। जब 
१९१७ में रूसी क्रान्तिके समय जारशाहीका अन्त कर दिया 
गया, तो उसके साथ-साथ पादरीशाहीका भी खात्सा कर 
दिया गया । परन्तु सन्‌ १९३६ के रूसी शासन-विधातने 
नागरिकोंके स्व्रेच्छाजुसार धमं-ग्रहण करने तथा धमं- 
विरोधी प्रचार करनेकी स्त्राधीनताको स्त्रीकार कर 
लिया है। 

अतः यह तो स्पष्ट ही है कि राज्यमें प्रजातन्त्रकी प्रासिके 
लिए नागरिक स्त्राघीनताकी अत्यन्त आवश्यकता ही नहीं 
है, प्रत्युत्‌ वह प्रजातन्त्रका आधार है । 

समानता-राज्यमें स्त्राधीनताके साथ-साथ. नाग- 
रिकांमें समानता भी आवश्यक है । फाच्स तथा अमेरिका- 
की स्वाघीनताकी घोषणाभोंमें यह स्पष्ट शब्दोंम घोषित 
किया गया है कि सब नागरिक समान हैं। 

नागरिकोंकी समानताका प्रश्न वारुतवमें बड़ा विकट है । 
यदि आज संसारके प्रजातन्त्रात्मक राष्ट्रोंमें प्रजातन्त्रात्मक्र | 
प्रणालीका पतन हो रहा है, तो उसका एक मुख्य कारण है 
उन राष्ट्रॉमें घोर नागरिक असमानता । इसलिए यहां हमें 
समानतापर तनिक विस्तारसे विचार करनेकी आवश्यकता 
है । संसार-प्रसिद्ध लेखक जेम्स घराइसने समानता चार प्रकार- 
की मानी है 

(१) नागरिक समानता--इसका अभिप्राय यह है कि 
कानूनके क्षेत्रमें सब्र नागरिकोंको समान पद प्राप्त हे । अपने | 
व्यक्ति, शरीर, सम्पत्ति तथा पारिवारिक सम्बन्धोंको रक्षित 


रखनेका सभी नागरिकोंको समान "रि 


SE “0 जाया जज... Fs अब अ Phat 


_- - 3S ह ३-८ 


MINIONS ) f=. AAAASSASSASAS AAAS 


उनके इन अधिकारोंपर आघात हो, तो वे न्यायाछयमें 
अपील कर सकते हैं । 
(२) राजनीतिक समानता-यह समानता उस राज्यमें 
होती है, जिसमें समस्त नागरिकोंको या कमसे कम समस्त 
वयस्क पुरुष नागरिकोंको शासनमें भाग लेनेका अधिकार 
होता है और राज्यकी किसी भी .नोकरीपर नियुक्त होनेकी 
ससान छूपसे योग्यता होती है । 
(३) सामाजिक समानता-सामाजिक समानता उल 
राज्यमें या समाजमें होती है, जिसमें कानून या प्रथा द्वारा 
समाजञके विविध वगा या सम॒दायोंमें भेद-भाव भहीं माना 
जाता; जैसे सार्वजनिक संस्थाओं या स्थानोंमें प्रवेशका 
अधिकार । 
. ` (४) प्राकृतिक समानता-प्राकृतिक समानता शायद उस 
समानताके लिए सबसे उत्कृष्ट नाम है, जो समस्त मानव 
प्राणियोंके जन्मके समय मोज़द होती हे। प्रत्येक मानव 
पांच ज्ञानेन्द्रियों और पंच कर्मेन्द्रियांको साथ लेकर पेदा 
होता है। | 
- पाश्चात्य देशोमें प्रजातन्त्रके समर्थकॉका यहं विचार है 
कि यढ़ि हस राज्यमें नागरिकोंके लिएं रांजनी तिकं समा नंताकी 
व्यवस्था कर देते हैं, अर्थात्‌ प्रत्येक नागरिकको अथवा प्रत्येक 
बालि पुरुषको मताधिकार प्राप्त हो जाता है, तो एक 
प्रकारसे राष्ट्रमें नागरिकॉमें समानता प्रतिष्टित हो जाती 
हे । एक सेठ्को, जो कई बेड़ों तथा कारखानोंका डायरेकर 
ह, तधा एक साधारण मोरूली काइतकारको, जो गांवमें २-३ 
बीघे जमीनको जातने-बोनेवाळा श्रमिक है, राजनीतिक 
समानता केवळ मताधिकारसे दी प्राप्त नहीं हो सकती । 
इसमें सन्देह नहीं कि एक छखपती सेठ तथा एक कारखानेके 
मजदूर, दोनोंको एक मत देनेका अधिकार है । परन्तु वास्तव- 
में ऐसा नहीं है। राजनीतिक क्षेत्रमें समान मताधिकार 
भार्थिक क्षेत्रम विषमताके कारण राजनीतिक समानताकी 
प्रतिष्ठा नहीं करता । एक सेठ चुनावमें लाखों रुपये व्यय कर- 
के हजारों मतदाताओंको खरीदूकर एसेम्बलीमें जा सकता 


है और वहां अपने रपेके प्रभावसे अपने दमे प्रभुत्व प्राप्त 
कर मन्त्रि-मण्डलका सदस्य भी नियुक्त किया जा सकता है 


और इस प्रकार वह शासन-लञ्चालनमें भाग लेनेमें समर्थ हो 
सकता है। दूसरी ओर एक साधारण सजदूर या सामान्य 
स्थितिका एक विद्वान्‌ ओर शिक्षित व्यक्ति, सताधिकारका 
अधिकारी होनेपर भी धारा-सभामें नहीं चुना जाता । यह 
सब क्यों है ? केवल इसलिए कि समाजमें आथिक विषमता 
है, और इस कारण राजनीतिक क्षेन्नमें भी विषमता दृष्टि 
गोचर होती है। 
यदि वास्तवमें मताधिकार राजनीतिक समानताको 
स्थापना करता है, तो क्या कारण हैं कि मजदूर व किसान, 
छुय्रोग्य ओर शिक्षित होनेपर भी, सेडों, प॑जीपतियों ओर 
जमीँदारोंके सकाबिले धारा-सभाओंमें सदस्य च॒नकर क्यों 
नहीं भेजे जाते । दूसरी ओर अद्धशिक्षित आर अयोग्य पूंजी 
पति तथा जमींदार एसेस्वलीके सदस्य चुने जाते ह । 
अतः सकळ प्रजञातन्त्रके लिए राजनीतिक समताके साथ- 
साथ आर्थिक समता ओर आथिक न्यायकी आवश्यकता है | 
बन्धत्वका आदश--जब राज्यके नागरिक स्त्राधीनता- 
का भोग करेगे और समाजमें राजनीतिक तथा आथिक 
समताकी स्थापना हो जायगी, तब वास्तवरस सच्चे बन्धुत्व- 
की प्रतिष्टा होगी । 
ऐसे प्रजातान्त्रिक राज्य या राष्ट्रमें न पुं जीवाद रहेगा ओर 
न॑ साम्राज्यवाद ही रहेगा । सच्चा प्रजातन्त्र साम्राज्यवाद और 
पृंजीवादका समर्थक नहीं है। प्रजातन्त्र तो समस्त मानव- 
समाजमें नागरिक स्वाधीनता और राजनीतिक तथा आधिक 
समताके आधारपर विश्‍व-वन्धुत्वकी स्थापना करना चाहता 
है, जिससे मानव-समाज आनन्दकी प्राप्ति कर सके । 
पू'जीवादी समाजमें अथवा साम्राज्यवादी आधिपत्यके 
अन्तर्गत किसी भी राज्यकी प्रजा आनन्दकी प्राप्ति नहीं 
कर सकती । इसलिए नवीन प्रजातन्त्र इंच दोनों प्रणालियों- 
का परित्याग करके ही संसारमें शान्ति और आनन्दकी 
खृष्टि करनेमें सफल हो सकेगा । 
पाश्चात्य देशोंमें प्रजातन्त्र-प्रणालीकी असकछता तथां 
उसके पतनका कारण है उसका पू जीवाद तथा क्षात्राज्यवाद- 
से संयोग । पूजीवादके साथ मेलके कारण पाश्चात्य प्रजातन्त्र 
साम्राज्यवादी प्रजातन्त्र हो गया । 


——— ममनानन. 


लाखाका सख्यास छपनवाल कुछ पत्र 


श्री विश्वनाथ सेठी, एम० एस-सी० 


अंगरेजीकी पत्रकार-कछा आज इतनी उन्नत अवस्थाको 
पहुंच चुकी है कि उसे “फोर्थ स्टेट” कहते हैं। शासन-प्रबन्धमें 
उन पत्नोंका जबर्दस्त हाथ होता है; क्योंकि लोकमत तेयार 
करनेमें उनका-सा प्रभाव शायद ही किसी ओरका हो । 

इसीलिए इंगलेण्ड ओर अमेरिकाके पत्नोंका सरकार 
तथा जनता दोनोंपर खूब प्रभाव रहता हे। ऐसे कितने ही 
पत्र हैं, जिनके ळाखोंकी संख्यामें ग्राहक हैं ओर कितने ही 
दूसरे देशोमें भी हजारोंकी संख्यामें जाते हैं। ऐसे पत्र 
भी हैं, जिनके सम्बंन्यमें कहा जाता है कि वे चाहें, तो कोई 
मन्त्रिमण्डल टिका रहसकता है ओर न चाहें, तो नहीं टिक 
सकता । जापान-जसे उन्नत देशांमं भी कई ऐसे पत्र हैं, 
जिनका सरकारपर खूब प्रभाव है । 

भौर सरकारपर प्रभाव क्यों न रहे ? जिन देशोंमें 
प्रजातन्त्रात्मक शालन - व्यवस्था है, वहां लोकमतके 
अनुसार शासन होता है ओर थे पत्र लोकमत बनानेमें 
ओर दूसरे कारणोंकी अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिशाली 
होते हैं। 

इस जगह अमेरिकन पत्रोंको छोड़कर हम केवल कुछ 
प्रभावशाली बिडिझा पन्नोंके 
चाहते हें । इससे पता चछ जायगा कि व्रिटेनमें ` पत्रकार- 
कछाका कितना विकास हो चला है और वहांके छोगांमें 


पत्र पढ़नेकी कितनी रुचि पायी जाती है। _इमारे देशमें 
. निकलनेवाले पत्रोंके सम्बन्धमें पूरी जानकारीकी बातें 
नहीं मिळती; पर इतना तो स्पष्ट ही हे क्रि इन पत्रोंके . 


मुकाबले हमारे देशके पन्नोंकी दशा बड़ी दयनीय है। प्रचार 
और प्रभाव दोनों ही दृश्य्रोंसे इनकी अवस्था अच्छी 
नहीं हे । 

पहले 'टाइस्स? को ळें । लन्दन “टाइम्स उन पत्रोंमेंसे है 


ज्ञो अपने प्रचारके लिए नहीं, अपने प्रभावके लिए विख्यात 


हैं। ब्रिटेनके कई पत्नोंका प्रचार “टाइम्स” की अपेक्षा कई 
गुना है, पर उसका-सा प्रभाव किसी पत्रका नहीं । “टाइम्स? 


- के सम्पादुक उन व्यक्तियोंमेंसे हैं, जिनका ब्रिटिश राजनी तिमें . 


सम्बन्धमें संक्षेपमें कुछ लिखना _ 


महत्त्व-पूणं स्थान है । इसीलिए “टाइम्स” की नीतिमें लोग 
सरकारी नीतिका आभास देखनेकी कोशिश करते हैं। _ 

'टाइम्स'का स्वत्वाधिकार “टाइम्स पन्लिशिंग लिमिटेड? 
के हाथमें हे । मत्युके समय लाड नार्थक्छिफ उसके प्रसुख 
भागीदारोंमेसे थे । उनकी मृत्युके बाद जान जे० आस्उरने 
उनका हिस्सा खरीद लिया । उक्त कम्पनी सावेजनिक है 
और उसका वार्षिक विवरण प्रकाशित होता है। उसके 
अन्तिम प्रचार-सार्टिफिकेटके अनुसार उसकी देनिक बिक्री 
२०३,३९१ है । 

“ली टेलीग्राकः का किस्सा उसके स्वत्वाधिकारी 
लाइ केमरोजने स्वयं लिखा है'। उन्होंने लिखा है :---१९ १५ 
से ही में 'सण्डे टाइम्स? का प्रध्रान सम्पादक था । उस पत्रको 
सफळतासे उत्साहित होकर किसी गम्भीर देनिकको लेकर 
मेने परीक्षा करनेका इरादा किया । “डेली टेलीग्राफ' के एक 
प्रमुख हिस्सेदार. लाड बनंहमको मेरे इस विचारका पता चला, 
तो उन्होंने मुझसे सुळाकात की ओर अन्तमें मेरे भाई, 
छाई केम्सले, लाड इलिफ ओर मैंने 'डेली टेलीग्राफ' को 
लेनेका निश्चय किया । 

२ जनवरी १९२८ को हम छोगोंने 


उसे अपने हाथमें 


लिया । उस समय उसकी बिक्री ८४,००० के करीब थी। 


पन्नका मूल्य २ .पेन्स था; पर 'टाइस्सःकी भांति स्कूल- 
मास्टरों, पादरियों, सिविल सविसवालों तथा कुछ दूसरे 
पेशेवालोंको एक पेन्समें ही दिया जाता था । | रे 

हम लोगोंने जिस समय उसका पुराना मूल्य एक पेन्स 
फिर कर दिया, उस समय फ्लीट स्ट्रीरमें (लन्दनके अधिकांश 
पत्नोंके कार्याय इसी सड़कपर हैँ) अथवा दूसरी जगहोंपर 
भी ऐसे लोगोंकी संख्या बहुत कम थी, जिन्होंने यह सोचा 
हो कि इसकी बिक्री आजकी-सी--७६३,००० देनिक हो 
जायगी। में स्वयं भी इतना आशावादी न था । पहले पन्रमें . 
प्रथम एष्पर जन्म, विवाह, गत्यु तथा दूसरे विभिन्न. 
विज्ञापन रहते थे, जिन्हें हटाकर हम लोगोंने प्रथम पृष्ठ ताजे | 
समाचारोंके लिए उरक्षित कर दिया। परिवर्तन इस _ 


| 


hl 
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तरहसे छापे जायें क्रि.पत्र बिना उलटे ही मिल जायें । इससे 
आमदनी बढ़ने भयत्रा घरनेकी कोई खास सम्भावना न थी, 
पर आम तोरपर. इसे पाठकोंने खूब पसन्द किया । लेकिन 
कुछ पाउकोंको यह परिवर्तन पसन्द॒ भी नहीं आया । और 
यदद स्वाभाविक ही था--किसी पुराने पत्रमें बड़ा परिवर्तन 
आम तोरपर पसन्द किया भी नहीं जाता । अक्टूबर १९३७ 
में 'डेळी रेलीग्राक' में ही मानिङ्ग पोस्ट भी सम्मिलित हो 
गया । 

“टाइम्स? और 'डेली टेलीग्राफ' तथा दो अर्थ-सम्बन्धी 
एवं एक खेळकृद-सम्बन्धी पत्रको छोड़कर लन्द्नमें ६ देनिक तथा 
तीन सन्ध्याकालीन पत्र हैं। इनमेंसे दो अपने ढड़के निराले 
पन्न-डेली स्केच ओर डेली मिरर-हैं। बाकी चार डेली 
एक्सप्रेस, डेली हेरल्ड, डेली मेल और न्यूज क्रानिकळ हैं, 
जो सबसे लोकप्रिय हैं ओर जिस क्रमसे उनके नाम लिखे 
गये हैं, उसी क्रमसे उनका प्रचार भी है। 'डेली एक्सप्रेस” का 
प्रचार सबसे अधिक है । लाड॑बीवर बुक इसके सञ्चालक 


“डेली एक्सप्रेस' का सञ्चाळन करते हैं, उसीके सञ्चा- 
ळनमें 'सण्डे एक्सप्रेस' ओर “इवनिङ्ग स्टेण्ड भी हें ।? | 

'डेळी पक्सप्रेस' के बराबर ही समाजवादी पत्र 'डेली 
देरस्ड? का भी प्रचार है । पहली बार १९१२ में इसको देनिक 
संस्करण निकला ओर प्रारम्भिक दिनोंमें इसे अनेक कटि- 


.. टेडने इसे अपने द्वाथमें लिया । ५१ प्रतिशत शेयर ओढम्सके 
_ हाथमे आये ओर बाकी 2९ मजदूर दरके ३२ सदस्योंकें हाथमें-- 


_ _ दुळके टूस्टीकी हेसियतसे रह गये। कम्पनीके ९ डाइरेकरोंमें 
८५ भोढम्सके भौर ४ मजदूर दलके रहते हैं। राजनीतिक | 
_ सिद्धान्त ओर नीतियोंको छोडकर और सभी प्रकारका | 
_नन्नियन्त्रण ओठम्सके हाथमे चला गया। पर इस बातका ' 


.. अधिकार पार्टीने छरक्षित रखा है कि अगर पार्टीकी नीतिके 
विरुद्ध पत्रमें कोई बात निकळ जाये, तो इसके. लिए मजदूर 
दलको भधिकार प्रात दैं। इस बातकी जांचके लिए पार्टीको 


पञ्चायत बेडानेका भी अधिकार है ॥ इस समय “ढेलीं देरल्ड' - 


का प्रचार प्रतिदिन २० छाखसे भी अधिक है। ' | 
` पार्टीके कितने ढी सदूल्योंके जेसे राजनीतिक विचार 


‘ 


हैं। जिस कम्पनीके प्रधानकी हेसियतसे लाड॑ बीबर ब्रुक ` 


नाइयोंका सामना करना पड़ता । १९३० में ओढेम्स लिमि- 


राजनीतिक विभिन्नताके अतिरिक्त दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय विषयों 
तथा समाचारोंपर इसकी भी नीति बेसी ही है, जेसी इसके 
दूसरे सहयो गियोंकी है । 

तीसरा स्थान है 'डेलीमेल” का। लार्ड नाथक्लिफने 
१८९६ में इसकी प्रतिष्ठा की थी, ओर सालों देनिक पत्रोंमें 
इसका सर्वश्रेष्ठ स्थान बना रहा ! इसीके साथ “इवनिड्ग 
न्यूज! तथा 'सण्डे डिस्पेच? भी संयुक्त हें। 'इवनिङ्ग न्यूज' 

सन्ध्यकालीन पत्रोमें सबसे अधिक निकलता है । 

''डेली न्यूज? ओर "डेली क्रानिकछ” को मिलाकर “न्यू 
क्रानिकल? निकलता है। 'डेली क्रा के किसी समय 
मि० छायड जार्ज मालिक थे । और उस समय इसका प्रचार 
सात-आउ लाखके बीचमें था । पर कई कारणोंसे १९३० में यह 
'डेळी न्यूज” में मिंठा दिया गया । 'ढेली न्यूज” पहले भी दो 
लिबरल पंत्रों-'मानिड़ लीडर? ओर “वेस्टमिनिस्टर गजट? को 
हजस कर गया था। २८ साल तक शामको प्रकाशित 
होनेके बाद छाड काउड़ ने इसे प्रातःकालीन पत्र बनाया । 
कहा जाता है कि अपने २८ साळके जीवनमें इस पन्रने सिफ 
एक साळ लाभ उठाया, भन्यथा सदा घाटा देता रहा । एफ० 
कसथर्स गोल्डके व्यंग्यचित्र इसकी विशेषता थे और जे० ५० 
स्पेण्डरके अग्रलेखोंकी भी बड़ी प्रशंसा होती थी, पर पत्रको 
आर्थिक अवस्था कभी छधरी नहीं । प्रातःकालीन दैनिक 
रूपमें ३ छाखसे अधिक इसका प्रचार कभी नहीं हुआ। 
लाड काउड़ तथा उनके उत्तराधिकारियोंने प्रायः ०। लाख 
स्टछिङ्कका घाटा इस पत्रको लेकर उडाया। अन्तमें इसे 
'डेछी न्यूज? की शरण लेनी पड़ी । 

“न्यूज क्रानिकल? डेली न्यूज़ लि के अधिकारमें है । दो- 
दो शिलिङ्गके शेयरोंमें ५६३,१८५ पोण्ड मूलधन इस 
कम्पनीका है, पर वास्तवमें “न्यूज क्रानिकर में इससे भी 


अधिक पू'जी लगी हुई है । 
“न्यूज क्रानिकल' का प्रचार १३ लाख १७ हजार १७९ 


बताया जाता है । सर वाल्टर लिटन इसके प्रबन्धक हैं । भोर 
इन्हीकी देख-रेखमें सन्ध्याकालीन पत्र “स्टार? भी निकल 
रहा है, जिसकी ५०२,६३९ प्रतियां छपती हैं । सन्ध्याकालीन 
पत्नोमें स्टारका दूसरा स्थान है । 
रविवारको निकळनेवाछे पत्रोंमें 


निकल? 


६१५ 


-आव्जवेर!ः तथा 


गॉत 


अलग-अलग कुछ-न-कुछ विशेषतायें हैं, ठकोंको 
वल्डेक़ा प्रचार सबसे अधिक है। कोई भी अंगरेजी अखबार, मनके मुताबिक पढ़नेकी सामग्री खरीदनेकी छविधा है के 


- | देनिक या साप्ताहिक, इतना नहीं छपता । इस पत्रकी कितने ही कई पत्र एक साथ खरीदते हैं। ०० 
: ३,७९०,००० प्रतियां छपती हैं । इन लाखोंमें छपनेवाले एक-एक पत्रके समान भी क्‍या 
| संक्षेपमें लन्दुनमें कुछ आड दैनिक, तीन सन्ध्या कालीन संख्या पहुंच सकती है, यदि हिन्दीके सभी पत्रोंकी प्रचार | 


. और दस रविवारको निकलनेवाले पत्र हैं। इनमें सबकी संख्या एकमें जोड़ दी जाय ? 
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जीत 
आओ, भंबरमें नौका खोलें । 
कः ; तूफानी लहरोंके पथपर--दो मिल आज एक हम हो लें ॥ 
; । हम दो दीप जलें लहरोंपर, 
HE अश्रु-कणोंका अर्घ्य-दान ले; _ 
. पल-भर निरख परस्पर निज्को-- 
~ बुझें, युगोंका विरह्‌-गान ले; 


- तम ले साथ मिलें आभासे--चञ्चल धारापर हंस डोलें ॥ 
० आओ, भंबरमें नौका खोलें ॥॥ 
. | आज खेल लें प्रल्य-ज्वारसे 
मु ।॒ . हम तुम मिलकर आंख-मिचोनी; A 
'बस ले मोम-हृदयमें पावक .. अजय 
` रहन जाय कुछ भी अनहोनी;-- के 
नाश-अङ्कुमें मी मुसकाकर-क्यों न प्रेमकी बोली बोलें ॥ 
ह ` ` आओ, मंवें नौका खोलें ॥ 3 
किक. क भू-नभ मिलते आंक शूल्यमें-- "7 आओ 
सं |  सतरङ्गी मुसकान  छत्रीली; [ ० 
हम भी आदि-अन्तसें मिल ले ' 
'पहिन मृत्यु-जय-माल रंगोली 


का न 
EE 


मेने एक साइकिल खरीदी. .......! 


श्री ए० एस० बुखारी “पतरस”, एम०ए० 


एक दिन मिर्जा साहब ओर में बरामदेमें साथ-साथ 
कुसियां डाले चुपचाप बेठे थे । जब दोस्ती बहुत पुरानी हो 
जाय, तो बातचीतकी खास जरूरत नहीं रह जाती। ओर 
दो दोस्त एक-दूसरेकी खामोशीसे भी आपसमें मजे ले लकते 
हैं। यही दारूत हमारी थी हम दोनों अपने-अपने खया- 
छातमें इूबे हुए थे मिर्जा साइब तो खुदा जाने क्या सोच 
रहे थे, लेकिन में जमानेकी रङ्गीनियोंपर गोर कर रहा था । 
कूर सड़कपर थोड़ी-थोड़ी देरके बाद एक-न-एक मोटरकार गुजर 
जाती थी । मेरी तबीयत कुछ ऐसी मिली हे कि जब कभी 
में किसीकी मोटरकारको देखूं , सुझे जमानेकी रङ्गीनियोंका 
खयाल जरूर सताने र्गता है । ओर में कोई ऐसी तरकीब 
सोचने लगता हूं, जिससे दुनियाकी तमाम दोलत सब आद- 
मियोंमें बराबर बांट दी जाय । अगर में सड़कपर पेद जा रहा 
६ भौर कोई मोटरकार इस अदासे गुजर जाय कि रास्तेकी 
सारी गद उड़कर मेरे फेफड़ों, मेरे दिमाग, मेरे मेदे ओर मेरी 
तिछी तक पहुंच जाय, तो उस दिन में घबराकर इल्मे 
कीमियाकी वह किताब निकाल लेता हूं, जो मेंने एफ० ५० 
में पढ़ी थी और इस गरजसे उसका अध्ययन करने लगता हूं 
कि शायद बम बनानेका कोई नुस्खा हाथ आ जाय। 
में कुछ देर आहें भरता रहा । मिर्जा साइबने कुछ ध्यान 
न दिया । आखिर मैंने खामोशीको तोड़ा और मिर्जा साइबसे 
कदा-मिर्जा, इममें और जानवरोंमें क्या फर्क है ? 
मिर्जा-भई, कुछ होगा हदी न आखिर ! 
में-में बताऊं तुम्हें ? 
मिर्जा-बोलो ! | 
मैं--कोई फक नदीं । उनते हो मिर्जा ? कोई फर्क नहीं 
इममें ओर जानवरोमें****'****“'कमसे कम मुझमें और 
जानवरोंमें--कोई फर्क नहीं । हां-हां, में जानता हूं, ठुम 
नुकताचीनी करनेमें बढ़े तेज दो। कह दोगे कि जानवर 
जुगाळी करते हैं, ठम जुगाळी नहीं करते । उनके दुम होती है, 
तुम्दारे दुम नहीं । लेकिन इन बातोंसे क्या बनता-बिगड़ता 


है। 3 तो सिर्फ यही जादिर होता है कि ब्रह मुझसे बढ़े- 


चढ़े हैं । लेकिन एक बातमें में ओर वह बिलकुल बराबर हैं। 
वह भी पेदु चलते हैं, में भी पेद चलता हूँ। इसका 
तुम्हारे पास क्या जवाब है ? जवाब नहीं। कुछ है, तो कहो । 
बस, चुप हो जाओ । तुम कुछ नहीं कद सकते । जबसे में पेदा 
हुआ हूँ, उस दिनसे पेदर चल रहा हुँ--पेदल ! तुम पेदलके 
माने नहीं जानते पेदळके माने हैं जमीनकी छातीपर इस 
तरहसे हरकत करना कि दोनों पांवोंमेंसे एक जरूर जमीनपर 
रहे । याने तमाम उम्र मेरे हरकत करनेका तरीका यही रहा 
है कि एक पांव जमीनपर रखता हुँ, दूसरा उडाता हूँ । दूसरा 
रखता हूँ, पहरा उडाता ईँ । एक आगे, एक पीछे--एक पीछे, 
एक आगे ! खुंदाकी कसम, इस तरहकी जिन्द॒गीसे दिमाग 
सोचनेके काबिल ही नहीं रहता । हवास देकार हो जाते हैं 
भावनायें मर जाती हैं ओर आदमी गधेसे बदतर ह 
जाता है ! 

मिर्जा साहब मेरे इस लेक्चरके बीचमें कुछ इस बेपर- 
वाहीके साथ सिगरेट पीते रहे कि दोस्तोंकी बेवफाईपर 
रोनेको जी चाहता था । मैंने बेहद हिकारत और नफरतके 
साथ मुंह उनकी तरफसे फेर लिया । ऐसा मालम होता 
था कि मिर्जाको मेरी बातोंपर यकीन ही नहीं आता। 
गोया में जो अपने खयालात जाहिर कर रहा हूं, थे खाली 
ही हैं। याने मेरा पेदळ चळनेके खिलाफ शिकायत करना 
काबिले गोर नहीं है याने मुझे किसी सवारीका हक ही 
नहीं । मैंने दिलमें कद्ा--अच्छा मिर्जा, यों ही सद्दी, देखो 
तो में क्या करता ईँ । 

मैंने अपने. दांत भींच लिये और कुर्लीके दोनों हाथोंपरसे 
झुककर मिर्जाके करीब पहुंच गया । सिर्जने भी सर मेरी 
तरफ मोड़ा । में मुसकरा दिया, लेकिन मेरी सुसकराहरमें 
जहर मिला हुआ था । जब मिर्जा छननेके लिए बिलकुछ 
तैयार हो गया, तो मैंने चबा-चवाकर कहाः-- 

“मिर्जा, में एक मोटरकार खरीदने छगा हूँ ।” 

यह कहकर में बड़ी बेफिक्रीके साथ दूसरी तरफ देखने रगा । 
मिर्जा बोले--क्या कह्दा तुमने ? क्या खरीदने छगे हो ? 
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मेंने एक साइकिल खरीदी... 
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मेने कहा--छना नहीं तुमने ! में 


टरकार खरीदने 
छगा हूं । मोटरकार एक ऐसी गाड़ी है, जिसे कुछ लोग 
मोटर कहते हैं । कुछ लोग कार कहते हें। लेकिन च॑ कि तुम 
जरा कुन्द जिहन हो, इसलिए मेने दोनों लफ्ज एक साथ 
इस्तेमाल कर दिये, ताकि तुम्हें समझनेमें कोई दिक्कत न पेश 
भाये। 

मिर्जा बोढे--“हूं ।?? 

अबकी मिर्जा नहीं, बल्कि में देपरवाहीसे सिगरेट पीने 
खा । भवें मेंने उपरको उठा छीं। सिगरेटवाला हाथ- में 
मुंह तक इस अन्दाजसे ळात! ओर हटाता था कि बड़े-बड़े 
ऐकर उसपर ईर्ष्या करें । 

क थोड़ी देरके बाद मिर्जा फिर बोले--“हू |? 

` मैने सोचा, असर हा.रहा हे। सिजा साहबपर रोव 
पड़ रहा है। में चाहता था, सिजा कुछ बोले, ताकि झुझे 
मालूम हो कि कहां तक प्रभावित हुआ है। लेकिन 

- मिर्जाने फिर कहा--हूं ।?? 
मेने कहा--““मिर्जा, जहां तक मुझे माळूम है, तुमने 

स्कूर, कालेज ओर घरपर दो-तीन जबानें सीखी हैं। ओर इसके 
अलावा तुम्हें कई ऐसे शब्द भी आते हैं, जो किसी स्कूल या 

. कालेज या शरीफ घरानेमें नहीं बोले जाते। फिर भी, इस 

वक्त तुम्हारा कछाम “हूं? से आगे नहीं बढ़ता । तुम जळते 
हो मिर्जा, इस वक्त तुम जो कुछ सोच रहे हो, उसे अरबी 
जबानमें हसद्‌ कहते हैं ।” 

„ सिजा साहब कहने छगे--“नहीं, यह बात नहीं है। में 
तो सिकं खरीदनेके छफ्जपर गोर कर रहा था । तुमने कहा, 
भैं एक मोटरकार खरीदने लगा हूं'। तो मियां साइबजादे, 
खरीदना एक ऐसा काम है कि उसके लिए रुपये वगेरहकी 
जरूरत होती है । वशेरहका बन्दोबस्त तो बखूबी हो जायगा, 
लेकिन रुपयेका बन्दोबस्त केसे करोगे ??? ह 

यह अइ्चन तो सुझे सूझी ही न थी। लेकिन मेने 
हिम्मत न हारी । मैंने कहा--““में अपनी कई कीसती चीजें 

5 बेच सकता हूँ । 

मिर्जा बोले--“कोन-सी, मसलन ??? 

। 7--शुक तो अपना सिगरेट केस बेचडालूगा ।” 

मिर्जा कहने रगे -- 'चलो, दख आने तो यह हो गये । 

र बाकी ढाई-तीन इजारका इन्तजाम भी इसी तरद हो जाय, 


S 


= 


लत हर - है] 


तो सब काम ठीक हो जायगा।” 

उसके बाद जरूरी यही मालूम हुआ कि गुफ्तगूका 
सिलसिला कुछ देरके लिए रोक दिया जाय। चनाज्े में 
मिर्जासे वेजार होकर खामोश हो रहा । यह बात समझमें 
न आयी कि लोग रुपया कहांसे लाते हें। बहुत सोचा, 
भाखिर इस नतीजेपर पहुंचा कि लोग चोरी करते हैं । इससे 
कुछ इतमीनान भी हुआ । 

मिर्जा बोले--“ में तुम्हें एक तरकीब बताऊं। एक बाइ- 
सिकल ले लो ।” 

मेने कह7--“'वह रुपयेका सवाल तो फिर भी ज्योंका 
त्यों रहा |? 

कहने लगे--“मुफ्त ।? 

मेने हेरान होकर पूछा--““झुफ्त ! वह केसे १” 

कहने छगे--“मुफ्त ही समझो । आखिर दोस्तते कीमत 
लेना भी कहांकी शराकत है । अलवत्ता तुम्हें भगर अहसान 
कबूल करना गवारा न हो, तो भौर बात है” | 

ऐसे मौकेपर जो हंसी में हसता हूँ, उसमें एक मासूम 
बच्चेकी खुशी, जवानीकी खुशदिछी, उबळते हुए फब्वारोंका 
सड़ीत ओर बुलबुलोंका नगसा सब एक-दूसरेके साथ सिले 
होते हैं । चनाझे में यह हंसी हंसा ओर इस तरह हंसा कि 
खिली हुई बाछें फिर घण्डों तक अपनी असली जगहपर 
वापस न आयीं । जब मुझे यकीन हो गया कि एकद्ससे कोई 
खुशखबरी छननेसे दिलकी हरकत बन्द हो जानेका जो खतरा 
होता है, उससे बचा हुआ हूं, तो मैंने पूछा--'हे किसकी !? 

मिर्जा बोले--“मेरे पास एक बाइसिकल पड़ी है, तुस त 
ले लो !? 

सेंने कद्ा-- “फिर कहना, फिर कहना ।” - 

कहने लगे--“भई, एक बाइसिकछ मेरे पास है, जब मेरी | 
है, तो तुम्हारी ही है, ठुम ले लो ।”? 

यकीन मानिये, सुझपर घड़ों पानी पड़ गया। शमके 
मारे पसीना-पसीना हो गया । चोदहवीं सदीमें ऐसी बेगरजी 
ओर उद्रारठा अळा कहां देखनेमें आती है। मैंने कुसी | 
सरकाकर सिर्जाके पास कर ली। समझमें न आया कि | 
उनके इस अहसानका शुक्रिया किस तरह अदा की | 

मेने कहा--मिर्जा, सबसे पहले तो में इस युस्ताजी | 
ओर वेअदुबीकी साकी मांगता हूँ, जो अभी मैने ह 


की उ सम है. 
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बातचीतमें बरती है । दूसरे, में उम्मेद करता हूँ कि तुम मेरी 
साफगोईकी दाद दोगे ओर सुझे अपनी रहमदिलीके सदकेमें 
माफ कर दोगे । में हमेशा हुमको निहायत खदगरज, मक्कार 
ओर कमीना समझता रहा हूँ । देखो, नाराज मत होना। 
इन्सानसे गलती हो ही जाती हे। लेकिन आज तुमने अपनी 
शराफत ओर दोस्तीका सबत दिया है और सुझपर साबित 
कर दिया है कि में कितना काबिले नफरत, ओछा और 
तङ्षखयारका नीच आदमी ईँ । लिछाह, मुझे माफ कर दो । 
मेरी आंखोंमें आंसू भर आये भोर करीबथा कि में 
अमिर्जाके हाथका बोसा लेता ओर अपने आंछभोंको छिपानेके 
लिए उसकी गोदमें सर रख देता; लेकिन मिर्जा साहब कहने 
छगे :-- 
“बाह, इसमें मेरी उदारता कया होती ? मेरे पास एक 
धाइसिकळ हे, जसे में सवार हुआ, वसे तुम सवार हुए ।” 
` मेने कहा--“मिर्जी, मुफ्तमें न लगा । यह हिज नह 
हो सकता ।” 
~ मिर्जा कहने छंगे--“बस, में इसी बातसे डरता था। में 
जानता था कि तुम किसीका भहसान लेना गवारा न 
करोगे । हालांकि. खुदा गवाह है, अहसान इसमें कोई नहीं।” 
मैंने कहा--“खेर, कुछ भी सही । तुम सचमुच मुझे उस- 
-क्षी' कीमत बता दो ।”? 
मिर्जा बोले--“कीमतका जिक्र करके तुम गोया मझे कांटों- 
“में घसीटते हो ओर जिस कीमतपर मेंने खरीदी थी, वह तो 
। बहुत ज्यादा थी। और अब तो वह इतनेकी रही भी नहीं ।” 
7 मेने पूछा--“तुमने कितनेमें खरीदी हे ?” | 
कहने छगे--“मैंने पोने दो सोमें ली थी, लेकिन उस 
 _ज्ञमानेमें बाइसिकलोंका रिवाज जरा कम था । इसलिए 
“कीमतें जरा ज्यादा थीं ।” 
मैंने कहा--“क्या बहुत पुरानी है १” 
 बोळे-“एसी पुरानी भी क्या होती । मेरा लड़का उस- 


_ “भाजकछकी 'बाइसिकछोंसे जरा मुखतलिफ है। भाकल 
_ तो बाइसिकरें 8 8 बनती हैं, जिन्हें कालेजके सर-फिरे 
ह सस्ती समझकर खरीद लेते हैं। पुरानी बाइसिकलोंके 

हुभा क्रते” 5 be: 


. “मगर मिर्जा, पोने दो सो तो में हिज नहीं दे सकता । 
इतने रुपये मेरे पास कहांसे आये, में तो इससे आधी कीमत 
भी नहीं दे सकता ।” 

सिर्जा कहने लगे--“तो में तुमसे पूरी कीमत थोड़े ही 
मांगता हूँ। अव्वल तो में कीमत लेना ही नहीं चाहता। 
लेकिन SOOO | 9 

मेंने कहा--“न मिर्जा, कीमत ते 
अच्छा, तुम यों करो । में तुम्हारी जे 
हूँ । तुम घर जाकर गिन लेन7। अगर तुम्हें मज्ज़ूर हुए, तो 
कल बाइसिकल भेज देना । वरन? रुपये वापस कर देना। 
अब यहां बठकर में तुमसे सोद? चकाऊं ? यहतो कुछ दूकान- 
दारोंकी-सी बात मालस होती हे ।” 

मिर्जा बोले--“भई, जेसी तुम्हारी मजी, में तो अब 
भी यही कहता हूँ कि कीमत-वीसत जाने दो, लेकित में 
जानता हूँ कि तुम न मानोगे ।? 

में उठकर अन्दर कमरेमें अया । मेने सोचा, इस्तेमाल 

हुई चीजकी लोग आम तोरपर आधी कीमत देते हैं, ठेकिन 

जब मेने मिर्जासे कहा था कि मिर्जा, में तो आधी कीमत भी 
'नहीं दे सकता, तो उसने - इसपर इनकार भी बहीं किया 
था । बह वेचारए तो बल्कि यही कहता रहा कि तुम मुफ़्त 
ही ले लो । लेकिन मुफ्त में केसे ले छू: । आखिर बाइसिक 
है, एक सवारी है । फिटनों ओर घोड़ों, मोटरों ओर तांगोंके ` 
मुकाबलेमें शुमार की जाती है । बक़्सको खोला, तो माल 
हुआ कि कुछ ४६) रुपये हैं । ४६) तो कुछ ठीक रकम नहीं । 
४५) या ५०)-हों, जब भी बात है। ५०) तो हो नहीं 
सकते भोर अगर ४५) देते. हैं 
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हैं, तो 2०) क्यों न दिये जायं । 
जिन रकमोंके आखीरमें सिफर आता है, बह रकमें कुछ 
ज्यादा माकूल मालूम होती हैं। बस, ठीक हे! ४०) दे 
दू'गा । खुदा करे, सिर्जा कबूल कर ले । 
बाहर आया । 22) म॒ट्रीमें बन्द करके मेने मिर्जाकी जेब 

में डाल दिये ओर कहा--““मिर्जा, इसको कीमत न समझना। 
लेकिन अगर एक मुफलिस दोस्तकी हकीर-सी रकम मञझ्ज,र 
करना तुम्हें अपनी तोहीन न मालूम हो, तो करू बाइसिकछ _ 
भेजवा देना ।” | 

- सिज्ञा चलने लगे, तो मेने फिर कहा 'कि मिर्जा, कछ 
जरूर छबह-छबढ़ ही सेजबा देना ।रुखसत द्वोनेसे पहले मैंने 
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फिर एक दफा कहा--“कछ खबह आठ-नो बजे. तक पहुंच 
जाय। देर न करना''''''खुदा हाकिज''''''ओर देखो 
मिर्जा, मेरे थोड़े-से रुपयोंको भी ज्यादा समझना'"'""'खदा 
हाफिज''''''ओर तुस्हारा बहुत-बहुत . छुक्रिया, में तुम्हारा 
भहक्षानःन्;र हूँ । ओर मेरी गुस्ताखीको माफ कर देना। 
देखो न, कभी-कभी यों ही वेतकल्लुफीमें'''"'कल खुबह 
आङ-नो बजे तक''''' 'जरूर''''' ` खदा हाफिज !” 

मिर्जा कहने लगे-“'जरा इसको झाड़-पोंछ लेबा और 
तेल वगेरहद डरूवा लेना। मेरे नोकरको फुरसत हुई, तो में खुद 
ही डलवा दू'गा । वरना तुस खुद डला लेना ।?? 

मेने कहा--“'हां, हां, वह सबकुछ हो जायगा । तुम 
कर भेज जरूर देना । ओर देखन, आउ बजे तक या साढ़े 
सात बजे तक जरूर पहुंच जाय । अच्छा'""खुदा हाफिज !” 

रातको बिउतरपर लेटा, तो बाइसिकलपर सेर करनेके 
तरह=तरहके प्रोग्राम बनाता रहा | यह . इरादा तो पक्का 
कर लिया कि दो-तीन दिनके अन्दुर-अन्दर. आसपासके 
तमाम मशहूर .ऐतिहासिक खंडहर ओर इमारतोंको नये 
सिरेसे देख डालू'गा । इसके बाद आले गरमीके सौसममें हो 
सक्रा, तो बाइसिकलपर कश्मीर वगेरहकी सेर . करूंगा । 
छह-एबद हवा खानेके लिए .हर रोज नहर तक जाया 
करू'गा। शामको ठण्डी सड़कपर जहां .और .लोग सेरको 
निकरेगे, में भी सड़ककी साफ जमी नपर हळके-हळके खामोशी- 
के साथ हाथी-दांतके एक .गेंदकी तरह गुजर जाऊंगा । 
ड्बते हुए सूरजकी रोशनी बाइसिकलके चमकीले हिस्सोंपर 
पड़ेगी, तो बाइसिकल जगमगा उडेगी और ऐसा मालम होगा, 
जसे एक राजहंस जमीनके साथ-साथ उड़ रहा हे। वह 


सुसकराहट, जिसका में ऊपर जिक्र कर चका हूँ, अभी तकः 
मेरे होडोंपर खेल रही थी । दिल चाहता था कि अभी भाग-- 


कर जाऊं आर इसी वक्त मिर्जाको गले लगा छू । 

रातको सपनेमें दुआयें मांगता रहा कि खुदा करे, मिर्जा 
बाइसिकल देनेपर राजी हो जाय । 

छुबह उडा, तो उउनेके साथ ही नोकरने यह खुशखबरी 
उनायी कि हुजूर, वह बाइसिकल भा गयी है। 

मैंने कहा--““इतने सबेरे !?? ; 

नोकरने कहा--“'व॒ह तो रात ही को आ गयी थी । आप 
रः थे, मेने जगानाः मुनासिब न समझा ।.और्‌ साथ 
११ 


ही मिर्जा साहबका आदमी यह ढिबरियां कसनेका एक 
ओजञार भी दे गया हे ।? 
में हेरान तो हुआ कि मिर्जा साहबने साइकिल भेजवा 
देनेमें इस कदर जल्दीसे क्‍यों काम लिया । लेकिन इस नतीजे- 
पर पहुंचा कि आदमी निहायत शरीफ ओर ईमानदार हैं । 
रुपये ले लिये थे, तो साइकिल क्यों रोक रखते । 
नोकरसे कहा-देखो, यह औजार यहीं छोड़ जाओ, 
ओर देखो, बाइसिकळको किसी कपड़ेसे खूब अच्छी तरह 
झाड़ो और यह मोड़पर जो साइकर्वाला बेठता है, उससे 
जाकर बाइसिकलमें डाळनेका तेल ले आओ ओर 'देखो-- 
अवे भागा कहां जा रहा है ! हम जरूरी बात तुमसे कह रहे 
हैं । बाइसिकलवालेसे तेलकी एक कुप्पी भी ले आना । भोर 
हां-जहां तेळ देनेकी जगह है, वहां तेछ दे देना ओर उससे 
कहना कि कोई घटिया-सा तेल न दे दे, जिससे तमाम पुरजे 
ही खराब हो जांयं । बाइसिकलके पुरजे बड़े नाजुक होते हैं। 
और बाइसिकल बाहर निकाल रखो । हम अभी कपड़े पहन- 
के आते हैं । हम जरा सेरको जा ओर देखो, साफ कर: 
देना ओर बहुत जोर-जोरसे कपड़ा भी मत रगड़ना, बाइसि- 
हका पालिश घिस जाता हे ।” र 
जल्दी-जलंदी चाय पी-गुसळखानेमें चल-फिरकर ““चल- 
चछ चंग्रेली बागमें” गाता रहा । इसके बाद कपड़े बदले 
ओजारको जेबमें डाला ओर कमरेसे बाहर निकला । | 
, बरामदेमें आया, तो बरामदेके साथ ही एक अजीबो. 
गरीब मशीन दिखाई दी । ठीक तरह पहचान न सका कि. 
क्या चीज है ! नोकरसे दरियाफ्त किया--“क्यों बे, यह 
क्या चीज है १”? कक जाय 
नोकर बोला--“हुजूर, यह बाइसिकल है ।? | 
मेने कहा--“बाइसिकल ? किसकी बाइसिकल ?” 
कहने झा—“मिजो साहबने भेजवायी हे । आपके. 
लिए ।?? 
मेने कहा--““और जो बाइसिकल रातको उन्होंने भेजी 
थी, वह कहां गयी ११ | E 
कहने रगा बही तो रे. | | धी 
. मेने कहा--“क्या बकता है। जो बाइसिकल 
साइबने कल रातको भेजी थी, वह बाइसिकल यही है !?? 
कहने लगा--“ज्ञी हां।? 


` मेने कहा--“अच्छा” ओर फिर उसे देखने रगा । पूछा, 
। “इसको साफ क्यों नहीं किया ?” 
“हुज़॒र दो-तीन दफा साफ किया है ।?? 
«तो यह मेली क्यों है १?” 
नोकरने इसका जवाब देना शायद मुनासिब न समझा । 
“और तेल छाया १” 
“हं हुजूर, राया हूँ ।” 
“दिया १” 
“हजर, वह जो तेल देनेके छेद होते हैं, वह नहीं 
मिलते ।” 
“क्या बजह ??! 
“हुजूर, घुरोंपर मेल ओर जङ्ग जमा है। वह सूराख कहीं 
बीच ही में दब-दबा गये हैं ।”? 
[ धीरे-धीरे में उस चीजके पास आया, जिसे मेरा नौकर 
९ बाइसिकल बता रहा था। उसके अजीबोगरीब पुरजोंपर 
गोर किया, तो इतना तो साबित हो गया कि बाइसिकल 
हैं; लेकिन उसकी मशीन ओर ढांचेको देखकर मुझे यकीन 
क्र लेना पड़ा कि यह बाइसिकल ( ? ) हल, चरखा ओर 
' रहटके बननेके पहले तेयार की गयी है । पहियेको घुमा-घुमा- 
कर वह सूराख तलाश किया, जहां किसी जमानेमें तेल दिया 
जांता रहा होगा । लेकिन अब उस सूराखमेंसेआमदोरफ्तका 
सिलसिला बन्द था । चनाञ्ले नोकर बोला--“हजर, वह 
. तेल तो सब इधर-उधर बह जाता है, बीचमें तो जाता ही 
5 नहीं ३” 
मेंने कहा--“अच्छा, उपर ही ऊपर डाल दो, यह भी 
 फायदेमन्द॒ होता है ।”” 
हि आखिरकार बाइसिकलपर सवार हुआ । पहला ही पांव 
चलाया, तो ऐसा माल्स हुआ, जेसे कोई मुदां अपनी हड्डियां 
चटखा-चटंखांकर अपनी मर्जीके खिलाफ जिन्दा हो रहा 
हे । घरसे निकलते ही कुछ थोड़ी-सी उतराई थी, उसपर बाइ- 
सिकल खुद-बखुद चलने लगी, लेकिन इस रफ्तारसे, जेसे तार- 
कोल जमीनपर बहता है । ओर साथ हीं भिन्न-भिन्न हिस्सोंसे 
तरह-तरहकी आवाजें निकलनी शुरू हुई । उन आवाजोंके 
मिन्न-भिन्न गिरोह थे। “चीं चां चं” की आवाज ज्यादातर 
गद्दीके नीचे और पिछले पहियेसे निकलती थी, “खट खड़े- 
a खड़ खड़ड़” की आवाज मड़गाडीसे आती थी, “वर चरंख 


चर चरंख” की छरीली आवाज जज्जीर और पेडलसे बरामद 


हो रही थी । जञ्जीर ढीली थी । में जब कभी पंडलपर जोर 


- डालता था, जञ्जीरमें एक अंगड़ाई-सी पेद होती थी, जिससे 


तन जाती थी और ““चड़चड़” बोलने लगती थी। 
ओर फिर ढीली हो जाती थी! पिछला पहिया घूमनेके 
भावा जरा झूमता भी था, याने एक तो आगेको चलता 
था और उसके अलावा दाइनेसे बायें ओर बायेंसे दाहनेको 
भी हरकत करता था । च॒नाञ्ले सड़कपर जो निशान पड़ता 
जाता था, उसको देखकर ऐसा मालूम होत? था, जेसे कोई 
मस्त सांप लहराता छुआ निकल शया है । सडगार्ड थे तो 
सही, लेकिन पहियोंके ठीक ऊपर न थे । उनका फायदा 
सिफ यह मालूस होता था कि इन्सान पूरबकी ओर सेर 
करनेको निकले ओर सूरज पश्चिममें इब रहा हो, तो मड- 
गाडाकी बदोछूत टायर धूपसे बचे - रहेंगे । अगले पहियेके 
टायरमें एक बड़ा-सा पेवन्द॒ रगा हुआ थः, जिसकी वजइसे 
पहियेके हर चक्करमें एक दफा दम-भरके लिए जोरसे: उपर उठ 
जाता था और मेरा सर पीछेको यों झटके खा रहा थः, जेसे 
कोई लगातार ठोड़ीके नीचे सुकके मारे जा रहा हो | पिछले 
ओर अगले पहियेको मिलाकर “चू चं फट”--““चूं चूं फट”-- 
“चख फडः 7३०९०५१: की आवाज निकल रही थी। जब 
उतराईपर बाइसिकल जरा तेज हुई, तो मानो एक भूचांल- 
सा आ गया और बाइसिकळके कई ओर घुरजे, जो अब तक 
सोये हुए थे, बेदार होकर बोलने लगे । इधर-उधरके लोग 
चौके । माताओंने अपने बच्चोंको सीनेसे लगा लिया । खरड़- 
खरड़-खरड़के बीचमें पहियोंकी आवाज अलग उनाई दे रही 
थी, लेकिन च॑ कि बाइसिकल अब पहलेसे तेज थी, इसलिए 
“धच चूं फ्टः""*" "°°: चूं च फर?" की आवाजने अब 
६ °° चंचंफट'? की सूरत अख्तियार कर ली 
थी। तमाम बाइसिकल किसी अफ्रीकी जबानमें बोल 
रही थी। 

इस कदरकी तेज चाल बाइसिकलके नाजुक मिजाजपर 
गिरां गुजरी । चुनाश्चे उसमें एकदमसे दो तबदीलियां पेदा हो 
गयीं । एक तो हैण्डि एक तरफको सुड़ गया, जिसका नतीजा 
यह हआ कि में जा तो सामनेको रहा था, लेकिन मेरा तमाम 
जिस्म दायीं तरफको मुड़ा हुआ था। इसके अलावा बाइ- 
सिकलकी गद्दी एकाएक छः इज्जके करीब नीचे बैठ गयो । 
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मैंने एक साइकिल खरीदी....! ८ 


SSSA: 


चनाज्ने जत्र पेडल चळानेके लिग में टांगें उपर-नीचे कर र 
था, तो मेरे घुटने मेरी डोड़ी तक पहुंच जाते थे । कमर दोहरी 
होकर बाहरको निकली हुई थी ओर साथ ही अगले पहियेकी 
अहखेलियोंकी वजहसे सर बराबर झटके खा रहा था । 
गद्दीका नीचा हो जाना बेहद तकलीफ देने लगा । 
इसलिए मेने सुनासिब यही समझा कि उसको ठीक कर 
लूँ। चुनाञ्चे में बाइसिकलको ठहराकर नीचे उतरा । बाइ- 
सिकलके ठहर जानेसे एकदूमसे जेसे डुनियामें खामोशी-सी 
छा गयी । ऐसा मालम हआ, जेसे में किसी रेळके स्टेशनसे 
निकलकर बाहर आ गया हुँ ! जेबसे मेंने औजार निकाला । 
गह्दीको ऊंचा किया । कुछ ट्रेण्डिलको ठीक. किया और 
दोबारा. सवार हो गया । 
दुस कदम भी चलने न/पाया था कि अबके हेण्डल भकसे 
नीचा हो गया । इतना कि गद्दी अब हेण्डलसे कोई फुट-भर 
ऊंची थी। मेरा तमाम जिस्म आगेको झुका हुआ था । तमाम 
बोझ दोनों हाथोंपर था, जो हैण्डलपर रखे थे ओर बराबर 
"टिके खा रहे थे। अब. जरा आप मेरी हालतकी - कल्पना 
करें, तो आपको खुद मालूस हो जायगा कि में दूरसे ऐसा 
मालम हो रहा था, जेसे कोई औरत आटा गूंध रही हो। 
मुन इस उपमाका बड़ा तेज. अनुभव था, जिसकी वजहसे 
मेरे माथेपर पसीना छूट. आया । में दायं-बायें छोगोंको 
कनखियोसे देखता जाता था । यों तो हर शख्स मील-भर 
पहले ही से सुड़-सुड़क़र देखने ता था, लेकिन उनमें कोई 
भी ऐसा न था, जिसके लिए मेरी मुसीबत मजाकका कारण 
न बन गयी हो । 
हैण्डङ तो नीचा हो ही गया था। थोड़ी देरके बाद 
गद्दी भी फिर नीची हो गयी और में मय शरीरके जमीनके 
पास पहुंच गया । एक लड़केने कहा--“देखो, यह आदमी 
क्या कर रहा है १”? गोया उस बदतमीजके नजदीक में कोई 
करतब दिखा रहा था । मेंने उतरकर फिर हेण्डळ ओर 
गहीको ऊ चा किया । 

लेकिन थोड़ी देरके बाद उनमेंसे एक-न-एक फिर नीचा 

हो जाता। में यही सोचता रहता कि अबके गद्दी पहले 
बेठेगी या हेण्डल ? चनाञ्े निडर होकर न बेठता, बल्कि 
EE र, जरा उपर ही रखता। लेकिन उससे 
हैण्डलपर इतना बोझ पड़ जाता कि वह नीचा हो जाता। 


जब दो मील गुजर गये ओर उपर-तलेने एक मुकरंर 
बाकायदगी अख्तियार कर ली, तो फेसळा किया कि किसी 
मिस्त्रीसे पेंच कसवा लेना चाहिए । चुनाञ्चे बाइसिकलको 
एक दूकानपर ले गया । 
इसिकलकी खड़खड़से दूकानमें जितने लोग कॉम कर 
रहे थे, सबके सब उठकर मेरी तरफ देखने लगे । लेकिन मेने 
जी कड़ा करके कहा--जरा इसकी मरम्मत कर दीजिये । 
एक मिस्त्री आगे बढ़ा । खोहेकी एक लम्बी-सी छड़ 
उसके हाथमें थी, जिससे उसने कई जग&पर बड़ी बेददीके साथ 
ढोंक-पीटकर देखा । मालूम होता था कि उसने बड़ी तेजीके 
साथ सारे हालका अन्दाजा लगा लिया हे । लेकिन फिर 
भी मुझसे पूछने लगा--“किस-किस पुरजेकी मरम्मत | 
कराइयेगा ??? नक 
मेने कहा-“बड़े गुस्ताख हो तुम, देखते नहीं कि सिर्फ > 
'हैण्डल ओर गद्दीको जरा ऊंचा करके कस दो, बस ओर 
क्या ? उनको मेहरबानी करके फोरन्‌ ठीक कर दो और 
बताओ, कितने पसे हुए १” 
मिस्त्री कहने छाा--““मसडगाड भी ठीक कर दू'.१?” 
मेने कहा--“हां, बह भी ठीक कर दो !” ह 
कहने छूगा--“आप अच्छा करें, यदिबाकी चीजें भी ठीक 
करा लें ।? RY 
मैंने कदा- अच्छा, कर दो! F 
बोला--“यों थोड़ा ही हो सकता है । दस-पन्द्रह दिन | 
का काम हे। आप इसे हमारे पास छोड़ते जाइये.।”. | 
मेने कहा--“आर पेसे कितने लोगे??? .... 
कहने छगा--“बंस, तीस-चालीस रुपये लगेंगे ।?? 
मेंने कहा--“'बस जी, जो काम तुमसे .कहा हे, कर 
दो । और बाकी मामलोंमें दखल देनेकी जरूरत नहीं ।?? . 
थोड़ी देरमें हेण्डल और गद्दी फिर ऊची करके कस 
गयी । में चलने रगा, तो मिस्त्रीने कहा--“कस तो पहा 
है, लेकिन पेच सब घिसे हुए हैं। अभी थोड़ी. देरमें फिर 
ढीले हो जायेंगे ।”? > 
मेंने कहा--हैं, बदतमीज कहींका । तो दो आजे पेर 
सुफ्तमें ले लिये ।?? | 
बोला---“जनाब, आपको बाइसिकल भी ' ( 
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छोल्ल, यह वहीं बाइसिकल है, जो पिछले साल मिर्जा साहब 
यहा वेचनेको लाये थे । पहचानी तुमने ? भई, सदियां ही 
शुर गयीं, लेकिन इस बाइसिकलकी खता माफ होनेमें नहीं 
आती । न जाने बेवारीने पिछले जन्म कोन-सा पाप किया 
था ।? प - 
मेंने कहा--“'वाह, मिर्जा साहबके लड़के इसपर कालेज 
भाया-जाया करते थे, और उनको अभी कालेज छोड़े दो 
साळ भी नहीं हुए |”? 
मिस्त्रीने कहा--“हां, यह ठीक है; लेकिन मिर्जा साहब 
खुद जब कालेजमें पढ़ते थे, तो उनके पास भी तो यही बाइ- 
सिक्रङ थी ।?” ; 
मेरी तंबियंत यह छंनकर . कुछ मुर्दा-ली हो गयी। में 
बाइसिकछको साथ॑ लिये आहिस्ता-आहिस्ता. पदक चल 
पड़ा । लेकिन पेदळच्ना भी मुश्किल था। इस बाइ- 
सिकळलके. चलानेमें ऐसे-ऐसे पुट्टोपर.जोर पड़ा था, जो आम 
बाइसिकलोंके चछानेमें इस्तेमाल नहीं होते । इसलिए टांगों 
ओर कन्धों, कमर ओर बाजुओंमें -जा-बजा दर्द होता था। 
सिर्जाका खय़ाळ रह-रंहकर आता था, लेकिन में हर 
घार कोझिर करके उसे दिरसे हटा देता था, वरना में. पागल 
हो जाता और जुनूनकी हालतमें पहली. हरकत मुझसे यह 
होती कि मिर्जाके मकानके सामने वाजारमें एक जलसा 
करता, जिसमें सिर्जाकी मक्कारी, बेईमानी ओर: दगाबाजीपर 
एक रम्बा-चोड़ा लेक्चर देता । ओर सारे इन्सान कहळाने- 
धाले जीवों तथा उनकी . आनेवाली सन्तानको मिर्जाकी 
नाप्राक हरक़तसे आगाह. करता ओर उसके बाद एक. चिता 
जलाकर उसमें जिन्दा जलकर मर जाता |... 
` . मैंने बेहतर यदी समझा कि जिस तरह हो सके, अब इस 
बाइसिकरको ओने-पोने 
सब्र करके बंड जाऊ । बछासे दस-पन्द्रह रुपयेका घाटा ही 
सही, चाछीसके चालीस रंपयेक्ा. नुकसान तो न उठाना 
पड़ेगा । रास्तेमें बाइसिकलोंकी एक और दूकान भायी, वहां 
ठहर गया । | 
दूकानदोर बढ़कर मेरे पास आया। लेकिन मेरी जब्रान- 


क्षेचनेकी नौबत न भायी थी । मुझ यह भी माळम : 
ऐसे मौकेपर क्या कदा जाता है। भाखिर बड़े सो 


दामों वेचकर जो वसूल हो, उसीपर - 


ओर बड़ी देरके बाइ सृ हसे सिर्फ इतना निकला कि “यह 
बाइसिकल है ।”? 
दूकानदार कहने रगा--“फिर १” 
_ मेने कहा--“लोगे १? 
. कहने छगा--“क्या मतलब ??? 

: मेने कहा--“बेचते हैं हम !” 

_ दूकानदारने सुझे ऐसी नजरसे देखा कि मुझे यह मह- 
सूस हुआ, _ झुझपर चोरीका शक कर रहा है । फिर बाइ- 
सिकलको देखा । फिर सुश्च देखा । फिर बाइसिकलको 
देखा । ऐसा मारूस होता. था कि फेसछा नहीं कर सकता। 
आदमी कौन-सा हे ओर बाइसिकल कोन-सी है। आखिर- 
कार बोळा “क्या करंग आप, इसको बेचकर १” 

ऐसे सवाछोंका खुदा जाने क्या जवाब होता हे, मेने 
कहा--“क्या तुम यह पूछना चाहते हो कि जो रुपये मुझ 
वसूल होंगे, वह खर्च कसे होंगे १? 

कहने छगा--“बह तो ठीक है, मगर कोई इसके हे लेकर 

करेगा क्या १” 

मेने कहा--“इसपर चढ़ेगा और क्या करेगा ??” 

कहने झगा--“अच्छा, चढ़ गया--फिर १? 

मेने कहा--“फिर क्या ? फिर चळायेगा ओर क्‍या ?” 

दूकानदार बोला--““अच्छा- ? हँ, खदाबख्श, जरा यहां 
आना । यह बाइसिकल बिकने आयी है ।? 

जिन हजरतका नाम खदाब्श था, उन्होंने बाइसिकल- 
को दूर ही से यों देखा, जसे बू सू घ रहे हों । 

इसके बाद दोनोंने आपसमें मशविरा किया । आखिरमें 


बह, जिनका नाम ख़दाबर्श नहीं था, मेरे पास आये और 


कहने.ऊगे--“तो आप सचमुच बेच रहे हैं ??? 

मैंने कहा--“तो और क्या, महज आपे बातें करनेका 
शोक चरराया था, जो घरसे यह बहाना गढ़कर छाया हूँ ।” 

- कहने लगा-“तो क्या लेंगे आप १? 

मेने कहा--“तुम्हीं बताओ ?” ; 

: कहने लगा--“सचसच बताऊ १” 
` मेंनेकहा--/हां॥? हर 
फिर कहने छगा--“सचसच बताऊ' ?”? 
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कहा--“अब बताओगे _ भी, या यों ही पहेलियां 


है ० 


मेंने एक साइकिल खरीदौ....! 


की लगा--“'तीन रुपये दू'गा इसके ।” 

मेरा खून खोळ उठा ओर मेरे हाथ, पांव ओर होंड 
गुस्सेके मारे कांपने लगे । मेने कहा--“ओ छोटी जातके 
जील इन्कान, मुझे अपने अपमानकी परवाह नहीं । लेकिन 
“तूने अपनी वेहूदा हरकतसे इस वेजबान चीज (बाइसिकल) 
को जो. सदमा पहुंचाया है, उसके लिए में तुझ कयामत 
तक भी माफ नहीं कर सकता ।”” यह कहकर में बाइ- 
सिकङपर सवार हो गया ओर अन्थाधुन्ध पांव चलाने लगा । 
` सुश्किलसे २० कदम गया होऊ गा” कि मुझे ऐसा 
माझम हुआ, जसे जमीन एकबारगी उछलकर मुझे आ 
लगी है। आसमान मेरे सरपरसे हटकर मेरी टांगोंके बीचमेंसे 
गुजर गया ओर इधर-उधरकी इभारतोंने एक-दूसरेके साथ 
अपनी-अपनी जगह बदल ळी हैं । होश-हवास जब ठिकाने 
लगे, तो मालूम हुआ कि में जमीनपर इस वेतकल्लमीस बेडा 
हूँ, गोया बड़ी भुतले मुझे इस बातका शोक था, जो आज पूरा 
हु । है 'गिद कुछ लोग जमा थे । कितने ही तो हंस रहे 
थे, धामने दूकान थी, जहां अभी- अभी मेने साइकिलका मोल- 
4 “तोल किया था। मेने अपने चारों तरफ आ/खे' फाड़-फाड़कर 
देखा, तो मालूम हुआ कि मेरी बाइसिकलका अगला पहिया 
बिलकुल अझा होकर छूट़कता' हुआ सड़कके उस पार जा 
पहुचा है और बाकी बाइसिकल मेरे पास पड़ी है । मेने फोरन्‌ 
अपने आपको संभाला । जो पहिया अलग हो .गया था, 
उसको एक हाथमें उडाया। दूसरे हाथमे दूसरेको 
थामा और चल खड़ा हुआ । यह महज एक बोखलाहट थी 
वरना बाइसिकल मुझे इतनी प्यारी न थी कि उसको इस 
तरह छरकाये-लरकाथे फिरता । 

` जब में यह सब कुछ उठाकर चलू दिया, तो मैंने अपने 


क के आपसे पूछा कि यह तुस क्या कर रहे हों--कहां जा रहे हो ? 
_ तुम्हारा इरादा क्या है और यह दो पहिये काहेको लिये जा `. 


सब सवालोंका जवाब यही मिला कि देखा जायगा । 
फिलहाल तुम यहांसे चल दो । सब लोग तुम्हें देख रहे हैं 
सर ऊंचा रखो ओर चङ्ते जाओ । जो हंस रहे हैं, उन्हें हंसने 
दो । इस किस्मके वेहुदा लोग हर कौम और हर मुल्कमें 
पाये जाते हैं। आखिर हुआ क्या! सिफ एक जरा-सी 
दुर्घटना । बस, दायें-बायें मत देखो, चलते जाओ ! 
लोगोंकी फबतियां भी छनाई दे रही थीं। एक आवाज 
आयी-“बस हजरत, गुरुला थूक डालिये ।” एक दूसरे. साहब 
बोले--“बेहया बाइसिकल, घर पहुंचके तुझे मना चखा- 
ऊंगा ।” एक सफेद दाढ़ीवाले भले आदमी अपने पोतेकी 
उंगली पकड़े जा रहें थे, बोले--“देखो बेटा, यह सरकसकी 
बाइसिकळ है, इसके दोनों पहिये अलग-अलग होते हैं ।” | 
लेकिन में चरता गया । थोड़ी देरके बाद में आबादीसे 
दूर निकल गया । अब मेरी रफ्तारमें कुछ नरमी आ गयी ८ 
थी, मेरा दिल जो कई घण्डोंसे एक अजीब पेंचोतःब खा रहा 
था । अब बहुत हलका हो गया था । में चलता गया, क श् 
गया, यहां तक कि दरिया किनारे तक पहुंच गया । पुलके 
खड़े होकर मेंने इस बेपरवाहीके साथ दोनों पहि व 
एक करके फेंक दिया, जेसे कोई लेटर बक््समें खत डालता हो, _ 
ओर वापस्त शहरको रवाना हो गया । 
सबसे पहले मिर्जाके घर गया। दरवाजा खटखटाया। | 
मिर्जा बोले--“अन्दर आ जाओ |”? ~ 
मैने कहा--“आप ही जरा बाहर तशरीफ छाइये !” | 
वह बाहर आये, तो मैंने वह औजार उनकी ह 
पेश किये, जो उन्होंने बाइसिकलके साथ मुझे म 


खानाबदोशोंका निराला जीवन 
श्रो ए० पी० अग्निहोत्री 

संसार-भरमें विचरण करनेवाले खानाबदोशों-- देशोंकी भोगोलिक सीमायें इन्हें नहीं बांध सकतीं और न 
जिप्प्रियोंकी इतनी बड़ी संख्या है कि अब उनकी एक जाति जलवायुका ही इनपर कोई खास भसर दिखाई पड़ता है। 
ह| बन गयी हे। वे चाहे जिस देशमें हों, चाहे जिस भाषामें छ्डेसे उण्डे और गरमसे गरम देशोंमें ये एक समान रहते देखे 
pi | बातचीत करते हों; पर उनके रहन-सहनमें इतना अधिक जाते हैं। इनका अपना कोई देश नहीं, समस्त भूमण्डछके ये 
७ . सदा चलनेवाले पर्यटक हैं--एक ऐसा रास्ता, जो कभी 
के का he Hi oN 
समाप्त न हो । एक जिप्सी भारतमें पेदा हुआ, इंगलण्डमं 
बढ़ा, बळगेरियामें जकर पळा ओर दक्षिण अकफ्रोकामं 
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बनी हुई हैं । उनकी उत्पत्ति, उनके सामाजिक जीवन, 
विवाह, परिवार तथा जीविकोपार्जनके.. साधनोंको 
लेकर अनेक तरहकी बातें प्रचलित हैं । \ 
खानाबदोशोंकी उत्पत्ति एवं भापाके  सम्ब्रन्धमं 
कितने विद्वानोंने खोज की है ओर उन्होंने कई तरहके | 


जाकर मरा। 
जिप्सियोंके सम्बन्धमें लोगोंमें तरह-तरहकी धारणायं | 


Pianos 


निष्कर्षं निकाले हैं, जिनमें सभी एकमत भी नहीं हैं। 
कुछका कहना है कि वे यहूदी हैं, लेकिन कुछ उनकी 
| उत्पत्ति भिश्रमें मानते हैं । कई शताब्दियों तक लोगोंकी 
_'धारणा यही रही; पर अब कुछ विद्वानोंका मत यह भी 
है कि झुरू-शुरूमें भारतमें उनकी उत्पत्ति हुई | बादको ये 
दूसरे देशोंमें भी गये । 
१७८३ में रुडीगर नामक एक लेखकने अपनी खोजों- 
के ही आधारपर लिखा था कि खानाबदोश भारतकी 
निम्न जातियोंके लोंग हैं। उसका कहना है, तमूरलड़ने 
Re “क - उन जातियोंके छोगोंको भारतसे भगा दिया और वे दूसरे 
है भारतकी.: एक प री भाशा) इता देशोंमें मारे-मारे फिरने लगे । सम्भवतः १४०९ ६० 
आस-पास ऐसा हुआ होगा । उनकी भापामें संस्कृत 
साम्य है कि एक देशके खानाबदोशोंको दूसरे-देशके खाना- तथा दूसरी भारतीय भाषाओंके शब्द तथा व्याकरणके नियम * 
बदोशोंसे अल्या करना प्रायः असम्भव-सा है । एक-से दिखाई पड़ते हैं । उनके शरीर और केशके रङ्ग काले | 


और सच तो यह है कि एक देशके .खानाबदोर और तथा आंखें गहरी एवं काली होनेके कारण भी ऐतिहासिकोंने 
दूसरे देशके खानाबदोश केसे ? उनका घर कोई एक देश है १ उन्हें भारतीय माना है । 
सर्वदा मनमाना विचरण करनेमें इन्होंने इतनी स्वाधीनता लेकिन वास्तवमें बात यह दिखाई पड़ती है कि खाना” 
छे रखी है कि सारा संसार ही इनका घर हो गया है। ब्रदोशोंकी उत्पत्ति किसी खास देशमें नहीं हुई । बे कितने ही 
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खानाबदोशोंका निराछा जीवन 


बलगेरिया क्री खानाबदोश नारियां। 


देशोंते उठे, भोर आपसमें मिलते-मिलाते विभिन्न देशोंमें 
श्रमण करते रहे । ओर जहाँ-जहां वे गये, उन्होंने उन देशों- 
की भाषाका कुछ-न-कुछ अंश ग्रहण कर लिया; - क्योंकि 
प्रत्येक देशमें . बिना भाषा. जाने जीविकोपार्जन करना 
असम्भव था । ग्रीक, इङ्गे रियन, जर्मन और दूसरी भाषाओं- 
के शब्दोंके ग्रहण करनेके आधारपर इस बातका अनुमान 
लगाया जाता है कि उनके प्रवासका मार्ग क्या रहा होगा। 
सम्भवतः अरमेनिया, अरब, फारस, रकी ओर एशिया माइ- 
नरको पारकर वे बाल्कन देशोंमें गये होंगे । इसके बाद वे 
मिश्र गये । मिश्र-निवासियोंके साथ उनका इतना अधिक 
` » में खा जाता था कि कितने ही लोग उन्हें मिश्रका ही 
5 समझने लगे । इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें बड़ी छवि- 
? धायें मिलने लगीं। मिश्रमें आज्ञ भी उनकी संख्या बहुत 
अधिकहै ओर उनके रीति-रिवाजोंमें भी मिश्रीपन बहुत 
अधिक है । 
पन्द्रह शताब्दीके मध्यमें यरोपमें खानाबदोशोंकी 
अविकता हुई. । यूरोपके प्रायः सभी बड़े-बड़े शहरोंमें उनका 


स्वागत हुआ । पोप ओर केसरने तो व्यक्तिगत रूपसे उनका 
स्वागत किया। इंगलेण्डके अर्ल आव सरेने १५१९ में टम्परिड़ 
हाळ, सफाकमें “जिष्शियनों' की आवभगत की । उन्होंने 
उन्हें “जिप्शियन? इसलिए कहा था, क्योंकि उनका ख्याल 
था कि जिप्सी ईजिप्टसे आये थे। जिप्सियोंका उन दिनों 
बड़ा आदर होता था। खानाबदोशोंका बादशाह चाल्सं 
बासविले अपने जमानेमें इंगलेण्डके कितने ही महापुरुषोंका 
मित्र था । इंगलेण्डके भद्र समाजमें बराबर मिळता ओर 
उसके साथ आदरपूर्ण व्यवहार किया जाता था। १७०९ 
में वह मरा, तो याकंशायरके यारिगटनमें दूफनाया गया । 
कहा जाता है कि इसकी आमदनी ढाई-तीन सो रुपये प्रति- 
मास थी। 

खानाबदोशोंका यूरोपीय देशामें आते ही जेसा स्वागत 
हुआ था, शीघ्र ही उनका वेसा ही. बिरोध भी होने लगा । 
उनके सम्बन्धमें सवत्र शिकायत होने लगी । सभी इन्हें चोर 
ओर लफड़ा कहने रगे । भौर जिस जर्मनीमें केसरने पहले- 


` इंगलण्डके तीन खानावदोश-तीनों एककहानीका | 
5 तु मजा ठे रहे हैं.। टर्न 
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बातोंका वे प्रबन्ध न कर सके अथवा किसी भौर कारणसे 
ये सब बातें उनके हाथसे जाती रहीं। अब वे चटाई 
बनाने, चाकृपर शान चढ़ाने तथा इसी तरहके कुछ दूसरे 
काम करते हें। पर अधिकांश खानाबदोशोंकी टोलियां 


नाच-तमाशा दिखाकर, जादू-रोना करके तथा दूसरे 
खिलवाड़ करके पंसा पंदा करती हैं । बड़ी-बड़ी टोलियोंमें 
वे अपने सब साज-सरञ्जाम छोटी-छोटी घोड़ियोंपर छाद- 
कर देशश्हमं घूमते ओर नाच-तमाशे दिखाकर देहा- 
दियोंसे पेसे छेते हें । जहां-जहां वे जाते हैं, उनका सब 
साजोसामान उनके साथ होता है। वे देहातके बगीचांमें 
डेरा डाल देते हैं और हफ्ते-दो-हफ्ते रहनेके बाद किसी 
अन्य स्थानपर रहते हैं । कई बार खानाबदोशोंपर चोरी 
करने तथा इस प्रकारके. कितने ही उपद्रव करनेके 
अभियोग लगाये गये हैं। उत्तपर बच्चे चुरानेका भी 
अभियोग लगाया जाता है। कितनी ही- बार ये बातें 
प्रमाणित भी हो चुकी हैं। द 
जिप्सियोंकी सबसे अधिक ख्पाति-जहां कहीं भौ.वे 
हैं--सद्जीत एवं नृत्य-कलाके लिए बहुत अधिक है। 
सारड़ी या सितारके साथ गाने गाते हैं ओर कभी-कभी 
वे अभिनय भी करते हैं, जिनका कथानक बहुश्रुतियां' 
अथवा इतिहासके उपाख्यान होते हें। कभी-कभी 
स्पेनके खानाबदोशोंके विवाहका दृश्य । (उपर) खानाबदोश _ नारियां नाचती-गाती ओर पुरुप खितार बजाते हैं। 
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महोत्सव मना रहे टैं। उनका सरदार भीख मांगनेका खानाबंदोशोंके बारेमें कहा. जाता. है कि .वे घोड़ोंको 
_ अभिनय कर रहा है। . पहचाननेमें बड़े दक्ष होते हैं। ताशंका खेल तो उन्हींका 

प॒हङ उनका ऐसा स्वागत किया था, उसी जमनीमें उनके इजाद किया बताया जाता है।.. ... : 
विरुद्ध बड़े कड़े कानून बनाये गये । खोज-खोजकर खाना- ;. खानाबदोशोंको यद्यपि कितने ही लोग बदमाश समझते है 


बदोशोंको भगाया गया । उन्हें बड़ी-बड़ी यातनायें दी गर्यी, भर उनकी सेतानियतके कितने ही किस्से कहे जाते हैं, ओर 

यहां तक कि ईसाई धर्मका विश्वासवाती भी उन्हें कहा इसमें सन्देह नहीं. कि कभी-कभी वे बरी हरकतें करनेसे बाज 

गया । नहीं आते; लेकिन उनका सारा समाज ही अवाञ्छनीय 

ड खानाब्रदोशोंकी शिक्षा-दीक्षाके लिए यद्यपि कोई प्रबन्ध दो, ऐसा नहीं कहा जा सकता । उनके जमाजमें-ओर 
नहीं हो सकता था, पर वे बड़े ही चाळाक होते रहेहैं। उनकी वास्तवमें उनका भी समाज होता हे-सारी व्यव्स्थाये 
तीदण आंखें उनकी चतुरताका प्रमाण देती हैं। अडारहर्वी होती हें। उनका एक मुखिया होता है, जिसके अधिकार _\ 
शताब्दीमें उन्होंने स्क्राटरूण्डमें एक खोहेका कारखाना काफी होते हैं ओर उन्हीके अजुसार उसकी जिम्मेदारियां , 

खोल रखा था । वे धूत इतने होते हैं क्रि १९४९ में उन्होंने भी होती हैं। नारियोंकी देखभाल करनेके लिए एक बूढ़ी 

सरकारी सुहरकी नकल कर डाली थी और इंगरीमें उन्होंने महिला भी सुखियाका काम करती है। उनकी अपनी पञ्चा- 

गोले बबारूद भी बनाने झुंरू कर दिये .थे | लेकिन या तो इन यत. होती है, जिसमें कुछ चुने हुए वयस्कर भाग ले सकते हैं। 
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खानाबदोशों का निराळा जीवन ८७ 


वे बाकायदें सामाजिक नियमोंका उल्टन करनेवालेको 
दण्ड देते हैं। उनका सबसे कठोर दण्ड यह होता है कि अप- 
रावीको दसे निकाछ दिया जाय । 
इन खानाबत्रोशोंकी क्ररता आर ठा-विद्याकी यद्यपि 
डी शिकायत की जाती है, पर इनके जीवनकी भान्तरिक 
जानकारी जिन्हें है, वे जानते हैं कि इनके भीतर दयालुता 
ओर परोपकारकी भावना कूर-कूरकर भरी रहती है । बच्चोंके 
ये बड़े प्रेमी होते हैं। 
ओर उनकी गृहस्थी और उनका दाम्पत्य जीवन ? 
हे। इन वेचारोंके 


खानाबदोशोंका प्रेम संसार-प्रसिद्व है । 
साज-श्टङ्गारके 


पास जब्र अच्छे -अच्छे उपहार देनेको नहीं 
लिए जत्र इन्हें सदा त 


बनी रहती है, तब हृदयको ही वे क्‍यों 
न निछावर कर दें। उनका कारव! चङता है ओर कारवांमें 


~ 


युवक और युवतियां साथ-साथ नाचते-गाते चलते हैं। आंखें 


मिळती हैं ओर हृदय मिल जाते हैं । खानाबदोशोंके विवाह 
प्रायः ऐसे ही होते हैं। कभी-कभी अगर एक ही युवतीके 
दो प्रेमी हो गये, तो दोनोंमें इन्द्र-युद्ध भी होता है। 
हालांकि उनकी पञ्चायतमें इस प्रकारके सवाल भी पेश ह 
सकते हें ओर वहां पुरानी नजीरे पेश की जाती हैं । 
खानाबद्रोशोंमें एक खास बात यह भी देखी जाती है 
कि वे हस्तरेखा-विज्ञानमें बड़ी दिलचस्पी लेते हैं और 
अच्डेते अच्छे घरोंमें उनकी स्त्रियां हाथ देखने जाती हैं। 
कभी-कभी इनके कारण बड़े-बड़े काण्ड भी हो गये हैं । 
खानाबदोशोंकी आज-कछ कोई पूछ नहीं दै। पर यों 
उनका जीवन रोमाञ्चक घउनाओंसे भरा होता है ओर अनु- 
भवी खानावदोशोंकी कहानियां जिन्होंने छुनी हैं, वे जानते 
हें कि वे कितनी रोमाञ्चकारी -कितनी दिलचस्प होती हैं । 


एक नया ओर आश्चर्यजनक इंजाद ! 


याने---- 


पेशाब के भयड्र ददा के लिये "| 


सृजाक्‌ (गनोरिया) की हेकमी दवा 


जि ता ४ जसानीका 


न सावधान | 
खरीदने से पहले दुवाका 


सुर्गां छाप सीरबन्द्‌ पकेट 
देख ली जिये । 


होना, पेशाब रुक-रुकर या बूद-बूंद आना, सून्नाशयके अन्दर घाव या सूजन 
नाम “गोनोकिल्र? और होना, स्वप्नदोष और घातु-क्षीणता औरतों तथा मदो की इस किस्मकी तमाम 
भयंकर बीमारियोंको “गोनो किलर”? जड़से नष्ट कर देता है । | 

मूल्य ५० गोलीकी शीशी ३) रुपदा । डाक खर्चा अळग । र [ 
एकमात्र बनानेवाला-डा० डो०एन० जसानी, (वि,) बिहवलभाई पटेल रोड, बम्बई 


9 


ge 
चाहे जसा पुराना या नया 
प्रमेह या छजाक, पेशाबमें सवाद्‌ आना, जलन 
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स्त्री राष्ट्र ओर पुरुष राष्ट्र 


हमें यह समरण रखना चाहिए कि लेज्लिक भेद व्यक्ति 
तक ही सीमित नहीं हैं, वरन्‌ वे जातियों तथा राष्ट्रोंको भी 
प्रभावित करते रहते हैं । राष्ट्रसछके अधिवेशनमें जो कुछ भी 
चहल-पहल होती है, वह पुरुष-राष्ट्रों ओर ख्री-राष्ट्रोंके बीचके 
सङ्गृके फलस्वरूप है । राष्ट्रोंके इस लेङ्िक भेदका पेमाना 
राष्ट्रविशेषकी भौगोलिक परिस्थितियां, जळ-वायु, भावा, 
ने तिकता, कला और संस्कृति है। राष्ट्रॉके इन लेङ्िक 
सम्बन्धोंको समझना ही संसारके वर्तमान राजनीतिक ऊहा- 
पोह और इतिहासके रक्तरञ्जित एए्की गहराईको जानन 
है। संसारकी समस्याओंका यह नया दृष्टिकोण है -और 
इससे हम मनुष्यकी राजनीतिक हलचलोंके एक आवारभूत 
सिद्धान्त तक पहुंच जाते हैं । 

राष्ट्रोक छड़िक भेदको ओर स्पष्टतासे' समझनेके लिए 
हमें यह भी जानना आवश्यक है कि मनुष्य जातिने अपने 
भाचरणको केसे प्रकारित किया । भारतीय इतिहाससे ही यह 
प्रकट हो जाता है कि किस प्रकार हमारे यहां लैङ्गिक भेद 
रहे। गझ्जा-तटके कछार और सिन्धु नदीके किनारे रहने- 
बाले लोग आ[रामतळबीमें पड़ गये और फलस्वरूप वे तातार 
या इसी तरहके मर्स्थलोंके लोगोंका शिकार बन जाते रहे । 
यह किस्सा अकेले भारतमें ही नहीं रहा । मेसोपोटामिया 
और नीळ नदीके कछारमें भी यही किस्सा रहा । सीननदी- 
का कछार भी इसी तरहसे गुजरा और इस प्रकार यह स्पष्ट 
रहदा कि पुरुषत्वपूर्ण जातियोंकी उत्पत्ति इन कछारोंमें तो 


नहीं हुई । बुन्देले या राजपूत, या कछवाहा अथवा मराठे 
ऐसी जळवायुकी उत्पत्ति नहीं थे, जेसी कि गड्गा-यमुनाके 
कछारमें थी । संसारके इतिहासको छान डालिये, लेकिन 
आप यही पायेंगे कि किस प्रकार ऐसी जळवायुमें रहनेवाले 
लोग सहज शिकार हो गये । इसका पता भाषाओंसे चरता 
है। मङ्गोलियिन भाषाकी उत्पत्ति गोबीके मरुस्थलमें हुई ओर 
आज जो हिन्दी-हिन्दुस्तानीका झगड़ा चल रहा है, उसकी 
उत्पत्ति ईरानके मरुस्थळासे हुई, क्योंकि विजितोंका परा- 


जितोंपर भाषा लादना संदेवका नियम रहा हे । और जब-जब 


पुरुष-राष्ट्रोंका सम्पर्क खीरष्ट्रोसे हुआ, तब-तब ख्त्री-राष्ट्रोंकी 
सभ्यताने पुरुष-राष्ट्रोंकों डुबो दिया ।. भारतम भी मुगल 


कया कम ख'्वारे थे, ओर क्या कसं योद्धा ? निश्चय ही दे 
पुरुष-राष्ट्रकी उत्पत्ति थे लेकिन भारतमें आकर उनपर स्री- 
राष्ट्र भारतका प्रभाव पड़ा । वे स्वयं इंसं प्रभावमें आ गये 


ओर सांस्कृतिक ख्री-राष्ट्रमें वें-अपंनी .पुरुप-राष्ट्रकी मनो- 
बृत्तियोंकों मिलाकर फिर राजपाट ही नहीं खो बेठे, लेकिन 
एकदम सन गये । इस प्रकार संसारमें सवत्र यही किस्सा 
हुआ । 

हां, तो पुरुष-राष्ट्रों और स्त्री-राष्ट्रोंकी कसौटी क्या है ? 
उनमें वही फक होता है, जो स्त्री ओर पुरुषके बीच होता है । 
प्रोफेसर फ्रोब्वेनियसने प्राच्य खण्डहरों, सभ्यता और इति- | 


जिस प्रकार ख्चियोंमें उनके मनोभावके अनुसार 
की प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार खी-राष्ट्रोका$ 


SS 


होते हैं, उनमें नेता जनताका स्थान ग्रहण कर लेता है । ख्री- 
र्रम नेतृत्व जनताके हाथमें रहता है, ओर पुरुष-राष्ट्रोंमें 
नेता धूरसे उठते और सर्वोपरि आसन तक पहुंच जाते हैं। 
ख्री-राट्र चं कि जनताके मनोभावोंके अनुसार शासित होते 
हैं, अतएव ऐसे राष्ट्रॉमें पा्मेण्टरी शासन-पद्धति अधिक काम- 
याब होती है और जाति-विश्ञेषके इन मनोभावोंसे प्रभा- 
वित होनेके कारण उनका प्रभाव रहता है। यही कारण है 
कि ख्री-राष्ट्रॉंमें छोगोंके प्रतिनिधि जनताके मनोभावोंके 
अनुकूर जातिके अनुसार चुने जाते हैं । लेकिन पुरुष-राष्ट्रमे 
नेतृत्व समाजके एक नियमित 'विधानपर चलता है । नेतृत्व 
पुरुष-राष्ट्रमें व्यक्तिका विकास है, ओर कोई किसी काममें 
क्यों ने हो, उसकी एक दिलचस्पी यह रहती है कि काबिल 
आदमी ऊंचा उठै। पुरुप-राष्ट्रॉमें नेतृत्व जनताके मतसे नहीं 
होता, वरन्‌ नेतृत्व व्यक्तित्वके विकासकी सीमा प्रकट करता 
ह । नतीजा यह स्वभावतः' ही होता है कि ख्री-राष्ट्रोंका 
शासन जनताके प्रतिनिधियांपर होता है। नेतृत्व वहांपर 
जनताके मनोभावोंकी उपज होता है। पुरुप-रा्टरमें शांसन 
उन लोगों द्वारा होता है, जो स्त्राभाविक विकाससे नेतृत्व- 
की आर पहुंचें हैं भौर इस कारण पुरुष-राष्ट्रका शासन थोड़े- 
से लोगोंके हाथमें होता है । वे'किसी जाति-विशेषकी तरफ 
जिम्मेदार त होकर सारे राष्ट्रके प्रति जिम्मेदार होते हैं । 
` इस परिभाषाके दो” व्यावहारिक उदाहरंण ले ली जिये । 
ज्ष॑मनी और फ्रान्स सदियोंसे कभी दोस्त नहीं हो सके । यह 
राष्ट्रोक लङ्ग भेंदक ही कारण है । फ्रान्स प्रधानतः ख्री- 
शष्ट्रहै और जम नी पुरुप-राष्ट्र। जिस तरह कि ख्ियोंको 
प्राकृतिक स्वरूपमें केवळ मनोमावोंसे निर्णय करनेकी आदत 
पड़ जाती है, उसी तरंह फ्रान्सका भी हाल है। जमंनीमें 
निर्णयकरी नांवं अनुभव और शिक्षापेर 'रहती है । फ्रान्सके 


केन्द्र हदयं दोता है ।। i हन्सकीः 
ले दी प्रभावित होतींआयी हैं 
हे । इसके विपरीत जम॑नीका 
एक कौममें एक-एक नेवृत्व रदा और उस केः 
डन, म्यूनिख, स्टटगार्ट इत्यादि रहदे। 


रराष्ट्रके रूपमें प्रकट हुआ हे, वहां फ्रान्स इस दृश्िसे केवल 
एक ही कौम रहा है, जिसका केन्द्र पेरिस हे । इस अन्तरके 
कारण खी-राष्ट्रोंकी हुना हम पराग-भरे फूलासे कर सकते 
हैं, जो अपनी ओर सबको आकर्षित करते हैं । चू'कि फ्रान्स 
खरी-राष्ट्र ह, अतएव वह अनादि काळसे अपनेमें भिन्न-भिन्न 
जातियोंको मिलाता आया हे ओर आज फ्रान्समें काठे भी 
उसके समाजमें जज्ब हो गये हैं । जो-जो ख्री-राष्ट्र हैं, उनके 
ये समान गुण हैं । पुरुष-राष्ट्र जर्म नीमें यह सम्भव नहीं है। 
वहांकी मनोवृत्ति ओर सांस्क्रतिक विकास ऐसा है कि जर्मनको 
छोड़कर अन्य जातियां उसमें चाहे जितने समय रहें, वे अलग 
ही रहेंगी । यही कारण है कि जमनीमें अभी तक विदेशी 
जातियाँ जज्ब नहीं हो सकी । जम॑नीमें यहूदियोंके विरूद्व जो 
जिहाद चल रहा है, वह कितना ही अनुचित क्यों न हो, 
लेकिन जर्मनोंके लिए यह एक पसन्दकी बात है । जमन इसे 
सांस्कृतिक दृष्टिके कारण पसन्द करते हैं । 

जब-जब जमंनीमें दुदिन आये, तो वे तभी तभी, जब जमे नीकी 
पुरुष संस्कृतिमें स्त्री-संर्क्रतिका मेल हुआ। ऐसा पहला अवसर 
तब आया, जब जर्मनीकों जीतनेके बाद नेपोलियन संसकृति- 
की फोज छोड़ गया । यही हाळ उसने प्रशियाका किया। 
प्रशियामें फ्रेडरिक ग्रेटने ज्योंही फ्ञ्च विचारों, फ्रेन्न- 
संस्कृतिको अपनाया ओर लोगोंने उसे पसन्द किया, त्योंही 


'फ्रेडरिककी जमीन हिळने लगी । फ्रेडरिकको सिंहासन ही 


नहीं खोना पड़ा, वरन्‌ पाछमेण्टरी गवर्नमेण्ट' भी स्थापित 
हो गयी । महायुद्धके बाद भी जमंनीको यही स्थिति थी। 
जर्मनी अनादिकाळसे पुरुष-राष्ट्र है, जिसमें कि सांस्कृतिक 
आधारपर व्यक्तित्वका विकास होकर नेतृत्व प्राप्त होता है। 


'पारलमेण्टरी पद्धति जमंनीकी पुरुष-संस्क्ृतिके अनुकुल ही नहीं 
थी और इस कारण उसे असफलता प्राप्त हुईं। पार्लमेण्टरी 
` पद्धति अ-जर्मन थी ओर जमंनीको जिन्दा रहनेके लिए 
नेतृत्वकी आवश्यकता थी, वोटोंकी नहीं। यही कारण है कि 
' पालमेण्टरी पद्धतिके रहते हुए भी जम॑नीमें हिटलरका अभ्यु- 
त्थान दो सका । क्योंकि जर्मनीका सास्क्तिक इतिहास 
` ऐसा है कि उसमें पांलमेण्टरी पद्धति चछ ही नहीं सकती। 
` पुरुष-राष्ट्रका यहद आधार भूत द्वी गुण होता है ओर यही 


'है कि जब जमंनीको उसके अनुकर शासन-पद्ति मिल 
ब उसको चन आया । 
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चयनिका 8१ 


लेकिन 'इस सबसे एक परिणाम अवझ्य “निकलता 


5 है कि फ्रान्स ओर जर्मनी कभी मित्र नहीं हो - सकते, 

` चाहेवे कितना ही चाहें। दोनोंको संस्कृति अछग-अछग 

धरातलपर घूमती है और इसलिए उनका “मिळना 
असम्भव है । 

लेकिन स्त्री-राष्ट्र और पुरुव-र्ट्रसे यह मतलब कदापि 

नहीं है कि स्त्री-राष्ट्र, पुरुर-राष्ट्से नीचा होता है। दोनों 

अपने-अपने क्षेत्रमें अपनी-अपनी मर्यादा भरते हें। लेकिन 

टुनियामें संस्कृतिके इतिहासके आधारपर जो भेद बन गये 

_ है, उनमें वतमान समस्याओंके भविष्यकी झलक मिळती है । 

श जेसा कि कहा गया है, जम॑नीके सांस्कृतिक स्व॒रूपमें पुरुष 

_ मनोवृत्तिके कारण पार्लमेण्टरी पद्धति तब तक नहीं चल 

सकती, जब तक कि स्त्री-संस्क़्ति उसमें जज्ब न हो - जाय। 

जिस तरह भधकचरा जज्ब महदायुद्रके बाद हुआ, उसमें 

पुराने मनोभावाको उभरनेका मोका मिल गया । दक्षिण 

भमेरिकामें भी यही समस्य्रा है, वहांपर पुरुष और स्त्री- 

> ' राष्ट्रोंकी संस्कृतिका सम्मिलन हो रहा है और फल यह हो 

* रहाहेकिदोनों संस्कृतियोंमेंसे किसी एकको दबानेमें पूरी 

सफङ्ता न होनेके कारण वहांकी सरकारें हमेशा डामगाती 

रहती हैं । अमेरिका (संयुक्त राष्ट्र) वास्तवमें दूसरे प्रकारकी 

उपज है, जिसमें कि जातियां जज्ब हो रही हैं और बह स्त्री: 

र्ट्रोंकी-सीमामें. आता है । लेकिन पुरुप-राष्ट्रकी दूसरी 

द सीमा जापान है, जहां कि संस्कृतियां सब गयीं, लेकिन 

` उनकी पुरुप संस्कृति ही कामयाब रही । हमारे एशियामें 

भारतके लिए पार्लमेण्टरी शासन उसकी स्त्री-प्रकृत 

_ संस्कृतिके कारण अनुकूल है, लेकिन टकौ और अकगा- 

. ` निस्तानमें तो दूसरी मनोवृत्तियां हैं, जिनमें पुरुष- 

के संस्कृति व्यक्तित्व चाहती है। इसलिए पूर्व और पश्चिमके 


। वासोईकी सन्धिकी यह असफलता है कि उसने 
ही नाई' एक दी लाठीसे सबको हांका और संस्कृति- 


-साथ समुद्र रूना नके लिए जानेसे इनकार 
` पाइपसे तम्बाकू पोता हो, ब्रिज खेलते: 
घडी है; 3 


अदालतके खम्भोंपर सुन्द्रियोंके 
चुम्बन-चिह्न 

तलाककी प्रथायें तो सभी पाश्चात्य देशोंमें हैं और 
भमेरिकाके कुछ राज्योंमें प्रतिवर्ष होनेवाले तछाकोंकी संख्या 
बहुत बड़ी है; पर तछाकोंकी सबसे बड़ी संख्या पहुंचती है 
उसके रेनो शहरमें । कई वर्षाके अङ्कोंको देखनेसे पता लगता 
है कि वहां प्रतिवर्ष ६००० शादियों तथा ३००० तलाकों- 
का औसत पड़ता है । यह 'होलीउड? के पास है ओर कहा 
जाता है कि रेनो न होता, तो सम्भव्रतः होलीउडके फिल्म- 
निर्माताओंने उसे बहुत पहले छोड़ दिया होता.। 

रनोकी आबादी - मुश्किलसे १८००० की है और इसको 
सारी व्यवस्था तलाकके मामलोसे होनेवाली आमदनीसे 
होती है । अमेरिकाके कुछ राज्योंके तलाक सम्बन्धी कानून | 
काफी कडोर हैं, अतः जब दम्पतिमें नहीं बनती, तो वे अपने 
राज्यको छोड़कर रेनो पहुंच जाते और तलाक दे देते ही | 

यही वह शहर हे, जिसमें छन्द्रियां अपनी ताह क 
अंगूडी. फेंककर दीवाल चूमने लगती हैं । रेनोमें एक र स 
प्रथा है कि तलाक पानेके बाद छन्दरियां अपने होड रंगती | 
और जिस भवनमें अदालत -बेठती है, उसके खस्भोंको चूमती | 
हें। उनके रङ्ग-रञ्ित अधरोके निशान खम्भांपर लग, जाते. | 
हैं। उन स्लम्भोंपर आज भी :कोई कितने ही चुम्बन-चिह देख 
सकता है । 

रेनोकी अदालत तथा रेलवे स्टेशन -ये दो आकर्षक 
हैं । बड़े-बड़े फिल्म-अभिनेता ओर विइ्वःप्रसिद्ध 3 
का चिच्छेद एवं. मिलन देखनेके-लिए अदालतके र 
बड़ी-मीड़ लग जाती है । जज करून १०० से अधिक 
का तिपरारा एक दिनमें कर डालते हैं । “अगर £ 
का पति उसके -कमरेमें गीत शुरू करते ही बाह 
जाय, अगर पत्नी नंदमें खुरांटे भरती हो, अगर 


है 


5. 


के पास तछाकके मामलोंकी भरमार रहती है ओर अधिकांश 
१०० पोण्डसे लेकर दस हजार पोण्ड मासिक तक कमाते हैं। 
रेनोकी सड़कोंपर चलते समय आप देखकर हेरान रह जायेंगे 
कि कतारकी कतार ऐसे मकानोंकी हे, जिनपर किसी वकील- 
के नामकी त्ती लगी हुई है। 

रेनोको ख्तरियोंकी नगरी कहा जाय, तो भी कोई आश्चर्य 
नहीं । वहां ख्नियोंकी ही संख्या अधिक हे । सम्भवतः दसके 
पीछे एक पुरुष होगा । तलाक-प्रात अधिकांश स्त्रियां तब तक 
प्रायः वहीं रहती हैं, जब तक कि ओर कोई शादी ठीक नहीं 
हो जाती। इस प्रकारकी खियोंने कितनी ही दूकानें वहां खोल 
रखी हें, जिनमें खासकर विवाहकी अंगूठियां ओर विवाहके 
वस्त्रादि बिकते हैं। होटलों ओर जळूपान-गृहोंकी भी वहां 
बहुत बड़ी संख्या है । 

ऐसे छोगोंकी भी कमी नहीं है, जो रेनोमें अपनी प्रेम- 
पिपासा बुझाने जाते हैं। अपहरणके मामले भी वहां बहुत 
होते हैं । 'फिल्म-अभिनेत्रियोंके दिल-बहलावकी रेनो एक 
खास जगह हे। जल्दीसे जल्दी शादी करने ओर छहागरात 
मनानेके बिहानसे ही तळाकके लिए अदालतका दरवाजा 
खटखटानेवाले “छोगोंकी रेनोमें कमी नहीं है विवाह और 
तलाकके लिए गवाहोंक़ी भी कमी रेनोमें नहीं हे, पर वहां 
कोई काम बिना भरपूर पेसा खच किये नहीं हो सकता । 
घुड़दोड़का भी वहां प्रबन्ध है और जुएके अड्डोंकी तो गिनती 
ही क्या । 

शान्तिके 'साथ समय काटनेवाछोंके लिए भी रेनोमें 
बड़ी छन्द्र व्यवस्था है । रेनोकी झीलोंमें मछली फंसानेका 
बड़ा उन्दर प्रबन्ध है, लेकिन मछलियां इतनी बड़ी-बड़ी हैं 


कि अक्सर इस बातके लिए प्रतिद्वन्द्रिता होती हे. कि कोन. 


छोटीसे छोरी मछछी फंसाता है। अमेरिकाके भूतपूर्व राष्ट्र- 
पति हृवरको एक बार 2 पोण्डकी मछली फंसानेपर पुरस्कार 
मिला था । 
सबसे छोटी मछलीको लेकर एक ओर दिलचस्प घटना 
हो गयी। एक बार एक छन्द्रीने अपने पतिको तलाक दिया । 
तलाक हो जानेके बाद बहुत-से आदमियोंके साथवे भी मछली 
फंसाने गये । उस दिन भी सबसे छोटी मछली फंसानेके लिए 
बाजी लगायी गयी । अन्तमें देखा यह गया कि जिस पुरुषको 
तलाक दिया गया था, उखीने बाजी जीती, इसलिए बह घुर- 


~ 


स्कारका सुरुतहक हुआ, लेकिन उसे सबसे सन्दर पुरस्कार यह 
मिला कि उसकी परित्यक्ता पत्नी इस खुशी में दोड़कर उससे 
लिपट गयी और उसी दिन उन्होंने. फिर शादी कर ली । 


इस प्रकारकी एक-दो छन्द्र घटनाओंकी बात छोड़ दें, ` 


तो रेनोकी सारी रंगरेलियां आँखओंमें ही लिखी जाती हैं। 
नयी शादी करके लोटनेवालोंकी संख्या रेनोमें कम होती है, 
अधिकांश तो वहां सम्बन्ध-विच्छेदके लिए ही जाते हैं। रेलवे 
स्टेशनपर उतरनेवालोंके गम्भीर ओर उदास चेहरे दिल्में 
पीड़ा उत्पन्न करते है । संकड़ांकी भीड़ ट्रेन आनेके काफी 
पहलेसे ही वहां जमा हो जाती है ओर वे सभी उन लोगां- 
को देखते हैं, जो एक ही डिब्मेसे अळा होनेके लिए रेनोमें 
आते हैं । कभी-कभी वे एक ही डिन्तरेमें तलाक होनेपर वापस 
भी जाते हैं। ये सारी बातें रेनो चुपचाप पापाण बना 
देखता-छनता रहता है। क्योंकि रेनो जानता है कि वह दो 
प्रेमियोंकी जुदाईपर ही टिका हुआ हे। अगर तलाककी 
ऐसी व्यवस्था उसने न कर डाली होती, तो उसका अस्तित्व 
भी न होता । इसीलिए रेनो संसार-भरमें तळाकके लिए 
प्रसिद्ध हे। तछाकके व्यापारमें संसारमें उससे बढ़कर ओर 
कोई नहीं । 


जापानी बच्चोंके खिलोने 


जापानियोंकी देशभक्ति संखार-भरमें प्रसिद्ध हे और 
इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जापानियोंको बचपनसे 
ही ऐसी शिक्षा दी जाती हे, जिसका उद्देश्य उन्हें आगे चलकर 


देशभक्त नागरिक तेयार करना होता है । जापानकी सरकार 
. इसके लिए कितनी सावधान रहती है, इसका पता इन 
'बातोंसे. लगेगा कि जापानी सक़ूछोंमें पढ़ायी जानेवाली. 
- पुह्तकोंमें हमारे देशकी भांति गधों ओर मेढकोंकी कहानियां 
. नहीं पढ़ायी जातीं, 


बल्कि उन्हें शिक्षा नये ढड़से--देशकी 
आवस्यकताओंके अनुसार दी जाती है । उन्होंने ऐसा प्रबन्ध 
कर रखा है कि प्रचार-कार्यको इतना मनोरञ्ञक बनाया जा 


सके, जिससे बच्चे मनोरञ्जकके साथ-साथ ज्ञान-वर्द्धन भी 


कर सकें । 

जापानी बाजारोंमें आप जाइये, तो वहां ड 
ऐसे मिलेंगे, जिनमें बच्वॉके सीखने लायक अनेक बातें मिल 
जायेंगी । हमारे यहाँ बच्वोंको गुड़ियोंका खेल सिखाया 


3 हा 


चयनिका ६३ 
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जाता है। उन्हें उनका ब्याह रचना * ....... 
सिखाया जाता है। पर जापानी बच्चोंके 
` कुछ खिलोने देखते ही आपको पता 
चलेगा, कि सारीकी खारी जाति | | 
कितनी चेतनायुक्त हो गयी है । किसी 
भी बिसातीकी दूकानपर चले जाइये, j 
वहां आप टेडू, मशीनगन, हवाई 
जदाज, पऐण्टी-एयर-करेफ्ट, बन्दूक, 
पनडुब्वी तथा इसी प्रकारके कितने ही 
खिलोने पाथेंगे। चीन-जापान-युद्ध 
सम्बन्धी खिलोने भी आपको मिलेंगे, ॒ 4225 PP 3 
~~ जिनमें दिखाया गया होगा कि चीनपर ; 2 RS ® र 
7 “अब 3 जद ८ 
मा “FO i , 'तेयार : दायो? जापानका बाल-सेनापति बाल-सेनिकोंको आज्ञा देता है, ओर 
सेनिक चीनपर गोली दागने लगते हैं । ऊपर 'नव वर्ष छखदायी हो” जापानी 
:भाषामें लिखा हुआ है। 


जापानमें अभी कुछ दिन पहले 
जापानी रा्ट्रकी २६०० वीं. जयन्ती 
मनायी गयी थी। उस अवसरपर जापानी] बाजारोंमें मशीनगन चछा-रहा है, जापानी बाळक चीनपर--चीनके 


!छाखोंकी संख्यामें तस्वीरें 'बिकती थीं, जिनमें जापानी नक्शेको लक्ष्य बनाकर निशाना लगा रहा है । इस प्रकार- 
बच्चोंके लिए बच्चोंके रूपमें ही सेनिक जीवन दिखाया गया के भावोंकी दर्जनों प्रकारकी लाखों तस्वीरें वाजारोंमें बिकने 
था । जापानी वालक भाकाइमें उड़ रहा हे, जापानी बालक आयी थीं। सेल. छाइडके हजारों गुड़ इस तरहके भावों- 
> ४5 पर बने हुए बाजारोंमें बिक रहे थे । 

आज जब चीनके साथ जापानका 
युद्ध चछ रहा है ओर जापानियोंके 
लिए सेनिक शिक्षा अनिवार्य-सी है, 
तब बचपनसे ही बच्वोंको युद्धीय भावों- 
पर बने हुए खिलोनोंसे बड़ा प्रोत्साहन 
मिलता है । युद्धकी विभीषिका बच्चोंके 
दिलछोंसे निकक जाती है ओर बचपनसे 
ही जो ये संस्कार बनते हैं, वे आगे 
चलकर पुष्ट होते चलते हैं। हमारे देशमें 
इसी उम्रके बच्चोंको मातायें हौवा, 

LR 2360 0 को भूत काट लेगा, अमुक पेड़पर भूत रहता 

“तीन जीवित बम”--जापानका एक अनोखा खिलोना। १९३१ में शङ्घाईपर है, एक ओर यह कहकर डाटती हैं औरः 

जापानके घेरेके सम्बन्धमें होनेवाली एक घटनाके आधारपर । चीनके बिजलीके दूसरी ओर बच्चे 'गुड़ियोंका ब्याह रचते 

तारोंको नष्टकरनेके लिए तीन जापानियोंने बमके साथः कूदकर जापानी सेनाके हैं, बचपनसे ही बच्चोंमें ९० वाहाः 
लिए रास्ता साफ किया था। जापानमें यह खिलोना लाखोंकी संख्यामें ब्रिका। 


;) 
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६४) विश्वमित्र 


राजा-रानीके होते हैं,ओऔर शेषमें चक्की पीसने, उपले पाथने 
आदिके भाव दिखाये जाते हैं। कोई कह सकता है कि यही 
भारतके वर्तमान युगका चित्रण है, तो उससे कहना होगा 
कि इसी युगको लेकर भारत सदा चल नहीं सकता । भारत- 
का भावी युग केसा होगा, बच्चोंके सामने यह स्त्रप्न भी 
चित्रित करना आवश्यक है । 

EO _ Ne 

पतिब्रताथे पतिको खोपड़ी पूजतो हैं 
सेकड़ों साल पहले फिलीपाइन, केरोलीन, माइल द्वीप- 
पुञ्जोंसे होकर भू-पयंटकोंने एक द्वीप खोज निकाला था 


पोलीनेशिया, जिसके रीति-रिवाजोंपर संसार-भरमें अश्र भी 
काकी साहित्य निकलता रहता है | पोलीनेशियाके निवा- 
सियोंने अभी भी अपनी प्राचीन सभ्यताकी अनेक बातें रख 


छोड़ी हैं। उन्हें आधुनिक सम्यताके पैमानेसे देखनेसे , चाहे : 
ज्ञो समझा जाये, पर पोळीनेशियनः उनपर छञ्जित : नहीं हैं . 


ओर न उन्हें छोड़ना चाहते हैं। उनमें बीमारियोंमें इलाज 
अब भी नहीं होता ; क्योंकि किसी भी बीमारीके बारेमे 
उनका विश्वास यही होता है कि रोगीपर किसी प्रेतात्मा- 
का प्रभाव पड़ गया है। इसलिए जादू-टोना द्वारा ही 
रोगीका इलाज किया जाता है। इख सम्बन्धमें एक मनो- 
रञ्जक बात एक पर्यटकने लिखी हे । उसने लिखा है कि जब 
कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, तब बेतकी पतळी-पतली दो 
लकड़ियां, जिनको लम्बाई १८ इञ्चसे कम नहीं होती, 
निगलणायी जाती हैं । अगर रोगी समूचे वेतको निगल गया, 


तब तो यह समझा जाता हे. कि प्रेतात्मासे अब छुटकारा ' 


मिल गया; पर अगर बेत नहीं निगला जा सका, तो सम- 
झना चाहिए कि भूत पेटमें बेडा हुआ है और बही बेत पेटमें 
नहीं जाने दे रहा है । पर्यटकको देखकर आश्‍चर्य हुआ कि 
कितने ही लोग इतनी-इतनी छम्बी देतोंकी छड़ियां निगल गये 
हैं। ओर जगहापर ऐसी बेतोंकी छड़ियां निगल जाना ही 
शायद प्रेतात्माका प्रभाव समझा. जाता, पर पोलीनेशियाकी 
तो बात ही निराली है । 
पोळीनेशियाकी एक दूसरी प्रथा है, जो आम तोरपर 
सभी तरहके लोगोंमें प्रचलित हे। आदिम निवासियोंमें 
आम तोरपर लड़ाई-झाड़े होते रहते हें। अतः अगर किसी 
पुह्पकी मत्यु छड़ाईमें हो गयी, तो सुदा उसके परिवारवालां- 
के हवाले कर दिया जाता है ओर पल्ली अपने पतिकी खोपड़ी 
अपने पास रख लेती और बह वर्षमें एक दिन--जिस दिन 
पतिकी ग्रत्यु हुई थी--उसकी पूजा करती है । लेकिन खोपड़ी 
सदाके लिए रुूटति-चिह्की भांति रखी रहती हे। मेह- 
मानोंके आनेपर ऐसी खोपड़ियां बड़े गर्वके साथ दिखायी 
जाती हैं। पुरुष भले ही युद्धमें काम आया, पर वह लड़कर 
मरा, इसमें परिवारका गोरव बढ़ा समझा जाता है। 


प्रवासी 'मारतीय 


प्रवासी भारतीयोंके सम्बन्धमें भारतीयोंकी दिलचस्पी 
होनी स्वाभाविक है । ओर जबसे युद्ध छिड़ा है, तबसे उनके 
सम्ब्रन्धमें और भी चिन्ता प्रकट की जाने ळगी है । प्रवासमें 
रहनेवाले भारतीयोंकी संख्याका डीक-डीक पता नहीं 


,पर समय्र-समयपर प्राप्त रिपोटोके आधारपर उनकी संख्या 


थों बतायी. जाती है 7 . . 


3 
है! 


चयनिका ६१५ 
दे देश भारतीय कबकी रिपोटके अनुसार माल्डिव्स ६५० १९३६ 
¦ अबसीनिया २,१००४ १९३० मारिशस २६९,७०१ १९३७ 
एप अदन ८,१६८ १७३७ मस्कट ४४१ १९३३ 
क्षरफगानिह्तान १५०६ १९३३ साल्टा ३१ ११ 
भास्ट्रेलिया २,४०४ १९३३ मोरक्को २० १९३२ 
वमा १०,१७,८२९ १९३१ मेडागास्कर ७९३५ १९३१ 
बहरीन ५०० १९३१ . मुजम्बिक ५००० (9 
बेलजियन काङ़ो ३७२... १९३२ नेटाल १८३,६२६ १९३६ 
ब्रेनील २,०००३ १९३१ उत्तरी रोडेशिया १२०४ % १९३७ 
ब्रिटिश मेलाया १,५६४,८२९ १९३७ नयासलेण्ड १६३१ hg 
ब्रि नाथ बोनियो १,२९ १९३१ न्यूजीलेण्ड १,१६६ १९३२ 
~> ब्रि गायना १,३२,९७८ ` १९३७ नाइगेरिया ३२ , १९३७ 
ब्रि० एमालीलेण्ड ५२०३६ १९३१ ओरञ्ज रिवरकलोनी २९६ ` १९३६ 
ब्रि० हुण्डरास 3९७ १९३१ फिलीपाइन १,००० १९३९ 
| ८,०0०,००० १९३८ पनामा ३०० 5 १९३१ 
चीन अज्ञात ¬ पेलेस्टाइन- : ` ० * १९३१ 
_ „ केप कोलोनी १०,९६२ १९३६ फारस _.” r/R . १९३३ 
` कनाडा १,९०९.४ /. F © “EVI ४ १४३३ 4 १९३३ 
इच इस्ट इण्डीज (जावा, ; सेण्टलूसिया २,१८९ व १९२१ 
छमात्रा आदि) २७,६३८ १९३० श्याम ५९,०००४ 3 १९३१ 
इच गायना ३७,९३३ १९३९ सेचेशस ६०३ 3 oe 
मिश्र (सूदान सहित) १,०२५ १९३१ दक्षिणी रोडेशिया २,१८४ ५ ३९३६ 
विभिन्न यूरोपीय देश १,०००३ १९३७ तांगानायिका २३)२२९, ? 5 “ २०० ९२6 E 
५, फ्रेन्च इण्डो-चीन ६,०००३ १९३१ ट्रान्सवाल ३१,९६१. : ` . - ' -१९३६ 
८९,००० १९३७ रकी ३ १९३३ 
ग्रेट ब्रिटिन ८,००० १९३६ त्रिपोळी - २००७ के छः 
जिब्राल्टर ८० १९३२ ट्रिनीडाड ` „ˆ १४५,०८९ 
ग्रेनेड ६,००० १९३२ अमेरिका... ९,८९० 
है ._ हैजाज अज्ञात = युगण्डा,/ + "^ १४,८०० 
५५ इटेलियन एमालीलेण्ड ३२० १९३२ जञ्जीवार १२,२३९ i RRR 
हाङ्गकाङ्ग ३,७३५ १९३१ क जज ~=. 2... 
२2५; १८,६६९ १९३६ कुर ३७,१७,०३३ | RR 
DE S30 2 oo 5 of UR 


. ४२,३८८ 


Spb bbb 0000000000000000000 02000 00000: 


3 सबके लिये ¢ 
| शक्ति ओर स्फूति से भरपूर Es 
7 ~ bE द् 
(A 2 | | स्वादिष्ठ ` - 6 
; F 
e कह + र 5* 

‘ Ef 
उ झंडु द्राक्षासव 
‘3 र . बिना बिलम्ब सेवन कीजिये। £ | 
RS विशेष कर स्त्रियों के लिये च | | 
3 तन्दुरुस्ती और ताकतसे भरपूर Fr 
५4 लू रोगोंकी i | 
है अक्सीर दवा हि 
। च्यु : 2 he 
। झंडु अशोकारि ः 
| | झंडुअशोकारिष्ट.: 
9 ल्लियोंकी निवळतामें स्थायी प्रभाव डांळनेवाला | 
; ee ह क सं रहना भाषि 
4 ६ जुड़ी उवर | 
3 मलेरिया का महान हान्न | E | 
“| 
4 कि ८ ।( 

। | Fan 

| 

ण्या 
| | मलेरियामिक्श्रः ` 
ES सेबन करके मलेरिया की ¢ 
£ जड़को नावूद कर दीजिये। ft \ 


है झण्डु फार्मास्युटिकल वक्से लिमिटेड, पो० ब० नं० ५५१३ बम्बई नं० १४ 
4 बंगालके एजेण्ट-जालस ट्रेडिंग स्टोर्स, १७६ हरिसन रोड ओर नं० ५४ इजरा स्ट्रीट, कलकत्ता । 
5 बिहारके सोळ एजेण्द्स- गांधी श्रजलाल मनिळाळ, मुरादपुर, पटना, आंखके अस्पताछके सामने (बांकीपुर) 
%कककककक ककककककककककककककककककककककककककककक ने 


i Se 


समाजके दो प्रइन 

हिन्दू-समाजकी आज एक विचित्र अवस्था हे । एक ओर 
इसकी विशेपताओंके गुण गाये जाते हैं ओर इस बातके लिए 
इसकी सराहना की जाती है कि भारतमें चळनेवाले अनेक धमां, 
सामाजिक नीतियों आदिको इसने उदरात्‌ कर लिया है, 
और दूसरी ओर इस आधारपर इसके कोसनेवालोंकी भी 
संख्या कम नहीं है कि हिन्दू-समाजमें सड्कीणेता इस सीमा 
तक पहुंच चुकी है कि अपने समाजके ही करोड़ों भाइयोंके 
लिए इसमें स्थान नहीं । ये सभी भाई हिन्दू-समाजके ही 
हैं, सवर्ण हिन्दुआंके समान ही ये भी उन्हींके देवताओंकी 
पूजा करते हैं, उनके समान ही ये भी अपने धमंके लिए 
भारीसे भारी त्याग करनेको तेयार हैं, पर इन्हें अछूत कह- 
कर समाजसे निकाळ बाहर किया गया है। इन अछूतोंके 
भपमानों ओर इनपर होनेवाले अत्याचारोंकी घटनायें लिखने- 
की आवश्यकता नहीं है, इनसे कोन हिन्दू परिचित नहीं है । 
राम ओर कृष्णके ये उपासक राम ओर कृष्णके दूसरे उपा- 
सकों द्वारा कितनी लाञ्छना, कितना तिरस्कार ओर 
कितना अन्याय सह रहे हैं, इससे कोन परिचित नहीं है। 

पर इनके अतिरिक्त हमारे समाजमें कुछ ओर भी अछूत 
हैं, जो यद्यपि हमारे साथ हैं, पर उनके साथ होनेवाला 
हमारा व्यवददर अछूतोंका-सा ही है । क्या किसीने सोचा है 
कि भारतीय नारियोंको लेकर आज जो अपहरणके काण्ड 
बढ़ते ही जा रहे हैं, उनके मूलमें. कितनी शक्तियां काम कर 


लिए अगर आप कुछ भी साधन अपनाना चाहते हैं, तो इसके 
लिए उन सारी शक्तियोंपर आपको विचार करना होगा, 
जिनके कारण एक अरसेसे हिन्दू-जातिको भीतर ही भीतर 
जर्जर करनेवाली धवंसात्मक शक्तियां घुनका काम करती आ 
रही हैं । 

क्या कारण है कि हिन्दुओंकी संख्या बराबर घटती 
जा रही हे, जब कि दूसरी जातियोंकी संख्या निरन्तर 
बढ़ती जा रही है। यह केवछ धार्मिक हास ही नहीं है, 
आज जब राजनीतिपर भी जनसंख्याका ऐसा प्रभाव पड़ता 
हे, तब हिन्दू-जातिकी यह निरन्तर क्षण होनेवाली संख्या 
अत्यन्य भयावह है । 

हिन्दू जातिके इस भीषण हासके लिए यद्यपि अनेक कारण 
जिम्मेदार हैं, पर अछूतों ओर नारियोंपर होनेवाले अत्याचार 
इसके मूल कारण हैं । न जाने कितने अछूत सवर्ण हिन्दुओं- 
के व्यवहारोंसे उबकर दूसरे धर्मामें शरण ले चुके हैं। उन्हें 
आप धमकी महिमा बताकर हिन्दू बने रहनेका उपदेश नहीं 
दे सकते, जब कि वे भूखों मर रहे हों, जब कि उनके बच्चोंके 
लिए शिक्षा-दीक्षाके प्रबन्धको तो बात ही कया, उनके लिए 
दो चम्मच दूधका तो सवाल ही क्या, भरपेट अन्न तक मिल 
नहीं पाता । जो रोटीके लिए तड़प रहे हैं, उन्हें आप देव- 
मूर्तियोंकी झंकी दिखाकर सन्तुष्ट नहीं कर सकते। हिन्दू धम- 
की महिमा, वेदोंकी अपोरुषेयता ओर स्छतियोंका ज्ञान- 
भण्डारः उनके किस कामका, जब उनके लिए आपने इन 


32 


रही हैं ? नारियोंको वासनाओंकी दासी कहकर ही आप 


चीजोंकी भी मनाही कर दी है । रासायणमें एक कहानी है bes 
इस समस्यासे छुटकारा नहीं पा. सकते । इसके निवारणके 


कि एक. शूदके तपस्या करनेके कारण ब्राह्मणोंकी सन्ताने 
FR हि 
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मरने गी थीं और तब रामचन्द्रने, जिन्हें मर्यादा-पुरुषोत्तम 
कहा जाता है, ञूदकी इत्या करके धमकी मर्यादा स्थापित 
की । हिन्दू जातिको आज पतन मुंह बाये खा जानेको खड़ा 
है, तभी तो आज हर सवर्ण हिन्दू राम बनकर हर हरिजन- 
से धमकी मर्यादाकी रक्षा करनेको तीर-धनुष लिये खड़ा है । 
रामकी वह कहानी चाहे झूठ हो चाहे सच, पर इसकी 
प्रतिक्रिया हिन्दुओंके पण्डित-वर्गपर अच्छी नहीं हुई है। 
हमने स्वयं कितने ही सवणांको इसीके आधारपर इरि- 
जनोंके पढ़ने-लिखनेका विरोध करते छना है। और इस 
अक्की ही बलिहारी है, जो हिन्दुओंकी संख्या निरन्तर 
घटती जा रही हे। विधर्मियोंके साथ भी हमारा उतना ही 
बुरा वप्रवहार नहीं होता, जितना अपने ही . भाई अछूतोंके 
साथ । , 
नारियोंकी स्थिति भी समाजमें बहुत सराहनीय नहीं 
हे । उन्हें कितने ही नागरिक अधिकार तो हैं ही नहीं, 
उल्टे उनकी तनिक-सी भूलें भी-जिनकी पूरी जिम्मेदारी 
उन्हींपर नहीं होती-कभी माफ नहीं की जातीं। आज न 
जाने कितनी एखदा ओर आशा, छाया और करुणा, शकूरन 
बीबी ओर हसीना बानू, बनी हिन्दुओंकी पाप्रलीलाका साधन 
हो रही हैं। आज न जाने कितनी हिन्दू विधवायें दूसरी 
जातियोंके अन्तर्गत जाकर हिन्दुओंके नामपर जहरके 
धूंट पी रही हैं। हिन्दू समाजमें इतनी उदारता है कि वह 
किसी राजा-महाराजाको भी विधर्मीको ब्याह छानेपर 
भाशीवांद दे सके, हिन्दू समाजमें इतनी उदारता है कि 
बह एक गायके नामपर जमीन-आसमान . एक कर 
सके । उसमें यह भी उदारता है कि वह रम्मो ओर छम्मोके 
नामपर अपने पूवंजोंकी कमाईका श्राद्ध कर डाले; पर उसमें 
किसी हिन्दू नारीके अपहरण हो जानेपर, किसी आततायी 
द्वारा उसकी बदनामी फळाये जानेपर उसे अपने घरमें--अपने 
समाजमें ळानेकी उदारता नहीं है ! अबोध बच्चियोंपर धर्म के 
नामपर छुरी चळानेमें उसे तनिक भी हिचक नहीं होती 
भोर उधर जहां वे अपना सब कुछ श्राद्ध कर डालते 
उन्हें समाजमें स्थान देनेके नामपर सारा हिन्दू धर्म 
रसातलको चछा जायगा । इमारी यह सङ्कीर्णा 
सर्बननाशकी भोर किस गतिसे ढकेलती चली जा रही है, इसे 
हम देखते हुए भी नहीं देखना चाहते । समस्त हिन्दू जाति 


आज कातर क्रन्दन कर रही हे, पर धर्मध्वजियोंके कान 
घण्टा-घड्ियालोंका घोष छुनते-छनते इतने बहरे हो गये हैं 
कि अबळाओंकी करुण पुकार छुन ही नहीं सकते । 

हमारे समाजका यह चित्र हे ओर यह कितना दयनीय 
है, यह किसे बताया जाय, सभी तो देखते हुए भी अन्धे 
हो रहे हैं। 

हेजकी यह भोषणला ! 

बङ्गाल प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदुमें विगत २६ 
जुळाईको बङ्गाल-दहेज-प्रतिबन्ध बिळ पेश किया गया, जिसे 
लोकमत जाननेके ख्यालसे प्रचारित करनेका प्रस्ताव पास 
किया गया । २६ जनवरी १९४१ तक इसपर लोकमत प्रकर 
हो जाना चाहिए । 

व्यवस्थापिका परिपदोंमें उपस्थित मसविदोॉपर लोकमत 
जाननेकी प्रथा है ओर बहुमत द्वारा किसी भी बिलके लिए 
ऐसा निर्णय किया जा सकता है। पर बड्ालका लोकमत 
क्या इस विषयपर अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है ? जिस 
बड़ालमें, जेसा कि प्रसतावकने कहा है, कितने ही परिवार 
दहेजके कारण तबाह हो गये हैं, .जिस बङ्ालमें कन्याका 
जन्म ही एक भीषण घटना समझी जाती हे, जिस 
बड्ालमें दहेजकी भीषणताके कारण कितने ही माता-पिताओं- 
को घर-द्वार तक बेच देना पड़ता है -ओर जिस बङ्गालमं 
कितनी ही युवतियोंको 'दहेजकी वेदीपर अपना बलिदान 
चढ़ा देना पड़ा है, वहां अभी भी लोकमत जाननेके - लिए 
ऐसी व्यबस्थाओंको टाल दिया जाय, यह कुछ अजब व्य- 
वस्था है। ये सब ऐसी व्यवस्थाय हैं, जिनका सामाजिक 
व्यवस्थाओंले घनिष्ट सम्बन्ध है ओर ऐसे मामलोंमे 
छोकमतको ठीक ढड़से स्पष्टतः समझ लेना वान्छनीय 
भी हे। पर इतनी लम्त्री- अवधिकी कोई आवश्यकता 
न थी, क्योंकि दहेजकी प्रथासे समस्त बङ्ालको काफी कठि 
नाइयांका सामना करना पड़ रहा है। 

यों तो दहदेजकी प्रथा कुछ ऐसी है, जिसे कानून बनाकर 
भी रोकना तब तक सम्भव न होगा, जब तक कि लोग स्वयं 
इस बुराईसे बचनेके लिए हद्प्रतिन्न न हो जायें; पर सभी 
देशॉमें इस प्रकारकी कानूनी व्यवस्थाओंकी आवश्यकता 
पड़ती है, क्योंकि मनुष्य कठिनाइयोंको जानते हुए भी 
प्रथाओंको छोड़नेमें अपनेको निबेळ पाता है । 


< 
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और फिर यह दहेजकी प्रथा तो निश्चय ही नारी जाति- 
के लिए महान्‌ कलड्ककी बात हे। कया कारण है कि 
कन्याके विवाहके लिए पिताको रिश्वतके झूपमें एक लम्बी 
रकम देनेको बाध्य किया जाय ? लड़के-लड़कीके विवाहमें 
दोनोंको क्‍यों समानता न दी जाय, क्यों कन्याके अभि- 
भावकोंको अपना घर-द्वार बेचकर भी रिश्वतकी यह 
रकम एकत्र करनी पड़े? यद्यपि देखते हम यह हैं कि 
लड़कोंके अभिभावकोंको भी अपनी कन्याओंके लिए उन्हीं 
कडिनाइयोंका सामना करना पड़ता है । पर जब तक उनपर 
स्वयं ये कडिनाइयां नहों आती, तब तक वे स्त्यं॑ भी घांघळी- 
पनसे काम लेते हैं। इस प्रकार सभीको इन कडिनाइयोंसे 
परेशान होना पड़ता है; पर ऐसी जहालत भरी हुई है कि 
कोई चेतना नहीं चाहता। यों तो कन्याओंके लिए अभि- 
भावक स्वयं अधिकसे अधिक खर्च करना चाहते हैं; पर 
उन्हें मजबूर क्यों किया जाय ? विवाह खरीद-फरोख्त 
नहीं है, यह एक पवित्र बन्धन है, फिर इसमें रिश्वत ओर 
शतंकी जरूरत क्या ? 

ओर मजा यह है कि इस घातक्र और घिनोनी प्रथाका 
प्रचार शिक्षाके प्रचारके. साथ-साथ घटता नहीं, बढ़ता ही 
जा रहा है। शिक्षितोंमें यह रोग ओर बुरी तरह घर करता 
जा रहा है। जिनसे एधार और संस्क्ृतिकी आशा :की जाय, 
वही इस घिनौनेपनको सहारा देकर खड़ा करें, इससे बढ़कर 


_ शोचनीय बात ओर क्या होगी । एक ओर आप नारीको 


समानताका पद देते हैं और दूसरी ओर उसका सौदा करते 
हैं। मातृ-जातिका यह कितना भीषण अपमान है ! और 
इस अपमानके परिणाम-स्वरूप कितने घर उजड़ गये! 
कितनी ही युवतियां विष खाकर, साड़ीपर मिट्टीका तेल 
छिइककर आग लगाकर, कुए'में कूइकर जीवन-लीला समाप्त 
कर चुकी हैं ओर कितनी ही घरोंसे भागकर किसी विधर्मीके 
घरमें पड़ी भाग्यको रो रही हैं ओर कितनी ही अड्डोंमें जीवन- 
की सारी पवित्रताओंका श्राद्ध कर रही हैं। 


रूढ़ियां कहां पनपती हें ? 


भारतीय समाजकी अनेक रूढ़ियों द्वारा समाजका 
कितना अहित हो रहा हे, इसका बड़ा मर्मभेदी वर्णन उस 


दिन एक महाराष्ट्र महिलाने किया, जिसने नारी जातिकी 
शिक्षापर जोर डालते हुए कहा कि हमारे समाजको उंचीसे 
ऊंची शिक्षा मिल रही है, भारत उन्नतिशीळ देशोंके सम्पर्क 
आया है, भारतसे नवीन विचार-धारायें टकरा रही हैं, फिर 
भी हमारा समाज  उन्नतिकी दोड़में इतना पीछे क्यों पड़ा रह 
गया है। यह सवाल है, जो हरएकके दिलमें उठता है ओर 
हरएक अपने-अपने ख्याते इसका समाधान करना 
चाहता है । 

मेने भी इस सवाळपर ध्यान दिया है और इसका उत्तर 
जो मुझे सूझा है, वह यह है कि हमारा समाज अभी ऐसी 
अनेक रूढ़ियोंमें फंसा हुआ है, जो भारतके पेरकी बेड़ी हो 
रही हैं। उन्होंने हमारे पांव बांध रखे हैं और कोशिश करने- 
पर भी हमारे कदम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये रुढ़ियां कई 

रहकी हैं आर इनके सम्बन्ध सभीको थोड़ी-बहुत जान- 
कारी है। अन्धविशवासके आधारपर भी ये टिकी हुई हैं 
ओर दुर्भाग्यवश ये अन्धविश्वास इसलिए नहीं हट पाते 
हैं कि धमका इन्हें सहारा मिला है । इन रूढ़ियोंका निवास 
हमारे घरोंमें होता है ओर हमारे घरोंकी नारियां इन 
सांपोंको दूध पिंछाकर पालती हैं, जो उन्हींका संहार करते 
हैं। भारतकी अनेक रूढ़ियां हमारे घरोंमें पनप रही हैं ओर 
घरकी नारियां उन्हें सींचती हैं । 

हमारे नवीन ज्ञान-विज्ञानके सम्पकमें आनेकी बात.कही 
जाती है, पर नारियां आज भी घरकी चहारदीवारीके भीतर 
हें। हमारा एक कदम आगे बढ़ नहीं सकता, जब तक दूसरा 
लंगड़ा हो। जब घरकी नारी अपङ्ग होकर घरमें बंढी है, 
उसे उन कामोंके परिणाम समझनेकी क्षमता नहीं है जिन्हें 
वह करती है, तब उसपर क्या दोषारोपण किया जाय, अगर 
बह उन रूढ़ियां, उन अन्यविश्वासों, उन परम्पराओको 
छोड़ना नहीं चाहती, जो समाजके लिए घातक हैं। इसी- 
लिए हमने कहा कि इन रूढ़ियोंकी जड़ हमारे घरमें है ओर 


इनका मूलोच्छेद तब होगा, जब नारीको समाज शिक्षित 


करके सामाजिक क्षेत्रमें काम करने योग्य बना लेगा । केवल 
घुरुपोंकी उन्नति, केवल आधे समाजकी उन्नति होगी। 


सारा समाज तो उन्नत नारी-समाजको लेकर दी. 
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साहित्यका नथा दृष्टिकोण 
समस्त हिन्दी भाषा-भाषियोंके लिए निश्चय ही यह 
सन्तोषकी बात है कि हिन्दी राष्ट्र-भापाके रूपमे गृहीत 
हो रही हे-अन्तर्प्रान्तीय भाषाका रूप तो इसने व्यवहारतः 
पहलेसे ही ग्रहण कर रखा है । पर इसके इस पदसे जो उत्तर- 
दायित्व इसपर आ गये हैं, उनपर अगर ध्यान नहीं दिया 
गया, तो क्या हम इस महत्त्वपूर्ण पदकी मर्यादा रख सकेंगे? 
संसारके सामने जो समस्यायें हैं, ऐसी समस्यायें, जिनमें 
हमारा मस्तिष्क उलझ रहा है, जिनको गाठे, हम खोलना 
चाहते हैं और जिनके समाधानपर हमारी अनेक समस्याओं- 
का इल हमें मिलेगा, उनपर हिन्दीमें कोई प्रकाश 
हे ? हिन्दीमें आज क्या हम ऐसी चीजें देख सकेंगे, जिनमें 
राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओंका समाधान मिले ? 
कहां मिलेगा ? हमने सिर्फ अहम्मन्यता सीखी है, हमने 
सिफ अपना ढिंढोरा पीटना सीखा है और भगर आज 
गांधी या जवाहरलाल मार्मिक भनुतापसे कह दें कि हिन्दी- 
में रवीन्द्रनाथ कहां हैं, हिन्दीमें जगदीशचन्द्र बड कहां हैं, तो 
हंमने उन्हें केवळ कोसना सीखा है। हमारी दशा उस 
व्यक्तिकी भांति है, जिसके पास हो कुछ भी नहीं; पर जो 
ऐसा उझानेवालेको ही उल्टे मूर्ख भौर अन्धा कहकर गाली 
देना शुरू कर दे। 
और में जो यह कुछ कह रहा हुँ, सो कुछ कम परिताप- 
के साथ नहीं । यों तो हिन्दीके बनॉर्ड शा भी हैं, हिन्दीके 
घेखोव और टामस हाडी भी हैं, हिन्दीके रवीन्द्र ओर शर- 
चन्द्र भी हैं, पर थे सब हिन्दी के हैं । किसीने कभी किसीको 
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यह भी कहते छना है कि बर्नाड शा अंगरेजीके चठुरसेन शास्त्री 
हैं, शरच्चन्द्र बंगळाके प्रेसचन्द थे । बात कुछ चुभती-सी है, 
पर सत्य चुभता ही हे-उसकी सरलताको नोक काफी तेज 
होती है। दूसरी भापाओंके महान लेखकोंके साथ अपने 
लेखकोंका विज्ञापन करना अपनी महत्ता नहीं, हीनता 
स्वीकार करनेका - एक तरीका है। हमने उस दिन एक 
अंगरेजी फिल्म पत्रमे शळी टेम्पुरका चित्र देखा, जिसके 
नीचे लिखा था--“शली टेम्षुङहोलीउडकी वासन्ती ।” 
वासन्ती और राली टेम्पुकी कोई तुलना नहीं है। 
पर लेखकने नयी बात कही थी, इसलिए बात जंची और 
इसके साथ ही €हिन्दीके एक पत्रका वह विज्ञापन 
याद आया, जिसमें हिन्दीके एक लेखकके लिए लिखा 
था : हिन्दीके बर्नार्ड शा । एता नहीं, उक्त विज्ञापन-ऐ खकने 
शाके कितने ग्रन्थ पढ़े थे ओर किस आधारपर शाके साथ 
उक्त हिन्दी-लेखककी तुलनाकर कितना दोनोंमें साम्य पाया 
था; पर उसने हिन्दी-ऐेखकको बर्नार्ड शा बता दिया, क्योंकि 
ऐसा करके उनकी पुस्तकं वह अधिक बेच सकेगा, ऐसी उसे 
आशा थी । 

हिन्दीमें शेली, कीट्स और बायरन तो कितने ही हैं, 
वाल्टर स्काट ओर मोपांसां भी पेढ़ा हुए हैं । आप €हिन्दीके 
नये प्रकादानोंको उठा लीजिये, यह सब आपको स्पष्ट घोप- 
णाओंमें मिल जायेंगे । पर वास्तवमें बात कया ऐसी हे! 
वास्तवमें क्या हमने संसारके चुने हुए महारथियोंके सुका- 
बळे अपने साहित्यकारोको पाया है ? हम दिन्दी-साहित्य- 
के निन्दक नहीं हें, हम इसका उत्थान चाहते हैं; पर उत्थान- 


>] 
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इयकता इस बातकी है कि हम सच्ची- भावनाओंके साथ 
हिन्दीका सत्रे करें ओरं देखें कि. हमारे पास क्या है। 
परिस्थितियोंने हमारे लिए आवश्यकतायें केली उत्पन्न की 
हैं। महान्‌ कछाकारोंको चुनकर उनकी जोड़में हिन्दीके 
लेखकोंकी घोषणा कर देनेसे ही होता, तो कहना क्या 
था। ३ एदु 
लेकिन यह सब केसे हो ? जब तक हमारे हधिकोणमें 
परिवतन नहीं हो जाता, जब .तक हम अपनेको खुश करने 
अथवा जनताके मनोरञ्जन. करनेकी . लाखा नहीं . रोकते, 
तब तक ऐसी रचनाकी आशा नहीं की जा सकती, जो 
हमारी-मानतकी समस्याओंका समाधान कर सके। 
बर्नाइं शाने एक बार कहा था कि में कलाके लिए एक पंक्ति 
भी न छिखूगा, क्योंकि “कळा कलाके लिए हे,” यह 
आात्मघातक सिद्धान्त है । हमारा साहित्यकार जब तक 
अपनेको समाजका एक अङ्ग मानकर नहीं चलता, जब तक 
वह नहीं महसूस करता कि समाजके एख-दुख उसके छख- 
दुख हैं, तब तक ऐसी रचना करनेमें असमर्थं रहेगा, जिससे 
समाजका कल्याण-साधन हो सके । 
हमारे यहांके कलाकार रोते हैं कि समाजमें उनका 
सम्मान नहीं होता । हमारे कलाकार शिकायत करते हैं कि 
उनकी जीविका चळानेके लिए भी कोई साधन नहीं है; और 
उनका रोना ओर शिकायत करना काफी अंशोंमें सत्य भी 
है; पर इसके लिए जिम्मेदार कोन हे, क्या कभी उन्होंने यह 
सोचनेका. कष्ट नहीं उठाया ? समाजके उपकारके लिए अगर 
आप कुछ नहीं करते हैं, तो समाज आपकी परवाह क्यों 
करे ? कविजीने गरोबॉकी दयनीय दशाका ऐसा वर्णन कभी 
नहीं किया कि उनके प्रति मानवता आकर्षित होती, उनकी 
अवस्थामें उधार करनेकी ओर लोगोंका ध्यान जाता, उन्होंने 
तो अपने कमरेमें चटाईपर लेटे-लेटे हत्तन्त्रीका नाद छना ओर 
स्वगंकी अप्सराओंके आगमनमें पलक-पांवड़े बिछाये, किन्न- 
रियों, परियोंकी रास-क्रीड़ामें ही उनके दिनके स्वप्न उठते 
ओर गिरते हैं, मकानके नीचे रातमें डिठुरकर एक भिखारी 
मर गया है; पर उस वीभत्स दृश्यका ख्याल करते दी कल्पना 
कलुषित हो जाती है, कराकारजीको इस नश्वर, सांसारिक 
वीभत्सतासे मतछब क्या ? वे तो कलाके लिए लिखेंगे । और 


भुलाकर मगतृष्णाके पीछे भाग रहे हों, तो समाजकी कृतब्षता- 
का रोना केसा ? समाजके लिए आपने क्या किया, जो 
उसे आप अपने प्रति कृतज्ञ बनाये रखना चाहते हैं? इस 
तरहकी कला-उपासना चळनेकी नहीं.। यूरोपीय साहित्यमें 
इस तरहकी . कितनी. कलात्मक कवितायें आप. देखते हैं ? 
ओर नहीं देखते, तो आपने कभी . सोचनेका . क्ट क्यों नहीं 
किया.कि 'कला कलाके लिए! लिखकर भूखों मरनेकी प्रतिज्ञा 
वहांका कलाकार आज क्यों नहीं करता ? 

एक. था साहित्यकार रूसो, जिसने फ्रेञ्च. राज्यक्रान्तिको 
सम्भव बनाया ओर दुनिया आज भी उसे पूजती है। और 
एक था कलाकार मोक्सिम गोकी, जिसने रूसी क्रान्तिकी 
सफलताके लिए अपनी कला निछावर कर दी ओर जब वह 
मरा, तो स्टेलिनने उसकी अर्थी टेकी । 

आप कहेंगे, वे प्रचारक थे, जनताके लिए--भूखोंके लिए 
हाय रोटी, हाय रोटी चिल्लाते रहे । और जनता उनेगी, तो 
वह आपसे कहेगी कि आपके “पंखुरियोंके रुदन? से उसे 
मतलब क्या ? 'भाकाइकी तारिकाओंके विलाप” की उसे 
जरूरत क्या? यही सब छनकर अगर आप उनकी सहानुभूति 
चाहते हैं, तो यह छख-स्वप्न केसे चरिताथं हो ? 

इसलिए व्यक्ति एवं समाज दोनोंकी दृश्सि दिन्दीके 
साहित्यकारोंको परिस्थिति समझनी चाहिए। वे वास्त- 
विकताओंकी उपेक्षा नहीं कर सकते, ओर करेंगे, तो उनकी 
यह आत्मघातक नीति साहित्यका भी बहुत उपकार न 
करेंगी ।--दिव्य चक्षु । | 

ई < « 

गुप्त भारतकी खोज्ञ | लेखक--डा० पाल ब्रण्टन; अनु- 
वादक-श्री वेडूटेश्वर शर्मा शास्त्री ;  प्रकाशक--भारती 
भण्डार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद ; जिल्द, कागज, छपाई- 
सफाई न्द्र; पृ्ठ-संख्या ९५३ ; मूल्य ३) 

पाले ब्रण्टनने पिछले दिनों भारत-भ्रमण करके अपने 
निजी अनुभवोंके आधारपर एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें 


उन्होंने भारतमें पाये जानेवाले योगियों तथा भाध्यात्मिक 
शक्तियोंसे सम्पन्न व्यक्तियोंकी योग-सम्बन्धी सफरताओंका | 


जिक्र किया था । इसके कुछ अंश 'विश्वमित्र? में कुछ दिन 


पहले निकल भी चुके थे। अब इसका हिन्दी आइुबाद 
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निकाला गया है। पुस्तक काफी ज्ञानवर्द्धक तथा मनोरञ्जक 
है और साथ डी हिन्दीमें एक . नये प्रकारका - साहित्य देती 
है, अतः हिन्दी-पांठक्ोंके लिए निश्चय ही यहः कामका 
प्रकाशन है । मूल पुस्तकका भनुवाद भी .अच्छा हुआ हे 
भौर उसकी रोचंकताको रक्षा इसमें की गयी है। साथ ही 
भनेक चित्र भी:दिये गये हैं । इसमें सन्देहे नहीं कि पुरुतकमें 
धर्णित क्रितनी ही बातें ऐसी हैं, जो अचरजमें डाळ देती हैं ; 
पर लेखकने ` पने : अनुभवोंसे लिखी हैं; इसलिए इस 
सम्बन्धमें कुछ कहना कठिनं है। 

पर एक. बात पाल ब्रण्टनकी इस पुस्तकके पढ़नेपर “हमने 
पहले भी महसूस की थी ओर इस अनुवादने वह बात फिर 
याद्‌ दिखायी है कि हमारे ही देशके कितने ही रहस्य हमसे तब 
तक भनजाने रह जाते हैं, जब तक दूर देशके व्यक्ति उनपर 
प्रकाश नहीं डालते | ओर तो ओर, जिस भाध्याल्मिकताके 
लिए यह देश संसार-प्रसिद्ध है, उसके सम्बन्धमें भी हमारी 
बर्तमान स्थितिपर ` विदेशियों द्वार! ही पहले प्रकाश 
पड़ता है । हममें आज यह' कितनी जड़ता आ गयी है ! 

“गुप्त भारतकी खोज” हिन्दीवालोंके लिए एक नये ढड़की 
पाग्य-सामग्री देती है; इसलिए हिन्दी-पाठकोंको इसे पढ़ना 
चाहिए । 

वेणी-संह।र । मूल लेखक--कविवर भट्ट नारायण ; अनु- 
वादक-श्री हरदयाळ सिंह; प्रकाशक--इण्डियन प्रेस लिमिटेड, 
इलाहाबाद; कागज, छपाई-सफाई छन्दर; पृष्ट-संख्या 
१८३। 

वेणी-संहार संस्कृत-साहित्यका 'एक सन्दर ग्रन्थ है, 
जिसका अनुवाद हिन्दी-पाठकोंके लिए इस प्रकादानने 
छलभ कर दिया है। अनुवादंकने मूलकी भांति ही इसका 
गद्य-पद्यात्मक अनुवाद किया है और प्रारम्भमें एक अच्छी-सी 
भूमिका भी दी है, जिसमें मूल छेखकके विषयमे कई खोज- 
की बातें तथा नाटक एवं वर्तमान पुस्तककी आलोचना 
आदि कई विषयोंपर विद्रत्ता-पूर्वक लिखा है । वेणी-संहारका 
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परिचय नये सिरेसे नहीं देना है, यह वीर-रसका नाटक-- 
जिसमें अन्य रसोंका भी समावेश हे-संदा चावसे पढ़ा जाता 
रहा है और अब भी पढ़ा जायगा । प्रकाशन उपयोगी है । 

भारतीय सभ्यताका : विक्रास । लेखक--श्री कालि- 
दास कपूर , एम० ए० एल० टी०; प्रकाशक--नव॒लूकिशोर 
प्रेस, -इजरतगञ्ज, - लखनऊ; पृष्ट-संज्या ८३; छपाईं-सफाई 
छन्दुर ; मूल्य ॥) । 

प्रस्तुत पुल्तकमें. लेखकने, जेस कि इसके नामसे स्पष्ट है, 
भारतीय सभ्यताके क्रमिक विकासपर प्रकाश डाला है। 
दूसरे देशोंमें भी. भारतीय सभ्यता. किस तरह पहुंची. ओर 
विकसित हुई तथा समय-समयपर दूसरी सभ्यतायें किस 
प्रकार निकलीं ओर भारतीय सभ्यताके साथ उनका सम्बन्ध 
हो गया, यह सारी बातें बड़ी ही सरल, किन्तु प्रवाहमयी 
भाषामें कही गयी हैं । अनेक चित्रोंसे पुस्तक ओर भी उप- 
योगी हो गयी है । पुस्तक निस्सन्देह ज्ञानवदक एवं मनो रञ्ञक 
हे। विद्यार्शियाके लिए तो इसकी उपयोगिता और भी 
अधिक है । 

वीर बाळा ( त्रेमासिक पत्रिका )। सम्पादक-मण्डल- 
प्रो प्रेमनारायण माथुर, प्रकाशचन्द्र गोयझ, सञ्जनदेवी 
अग्रवाल ओर छात्रा सम्पादिका कुमारी शान्ति; प्रकाशक-- 
श्री राजस्थान बालिका विद्यालय, निवाई, जयपुर; वापिक 
मूल्य १॥); एक प्रति ।=) । 

शिक्षा, राजनीति, ` समाज-नीति आदि विषयोंपर 
कविता ओर कहानियासे संयुक्त यह पत्रिका उक्त संस्थासे 


प्रकाशित होती है । हमने इसके कई अङ्क देखे हैं, ओर जिस. 
उद्देश्यको लेकर यह प्रकाशित की जा रही हे, उसमें इसे सफ- 


लता मिलेगी, ऐसी आशा है । लेख उच्चकोटिके होते हैं और 
विविध विषयोंको देनेका प्रयास किया जाता है, जिससे 
संस्थाके ही नहीं, बाहरके छोगोंके लिए भी इसकी उपयो- 


गिता है । दूसरी संस्थाओंके लिए यह एक अनुकरणीय 


प्रयत्न है । 


कप 


बह 


महिलायें सत्याग्रह करेंगी:? 

युकतप्रान्तीय महिला-कान्फरेन्सका एक अधिवेशन उस दिन 
वेगम हमीद अछीकी अध्यक्षतामें हुआ, जिसमें महिलाओं ने 
इस बातकी शिकायत की कि आज भी उन्हें कितनी ही 
बातोंके अधिकार नहीं मिले हैं, जिससे उनकी उन्नतिमें 
बाधाय बनी हुई हैं । उनके कानूनी अधिकारोंमें अब भी 
बड़ी खामी है, जिससे उन्हें स्त्रावदम्बनका जीवन बितानेकी 
भपेक्षा सदा दूसरोंका मुह ताकना पड़ता है । * सम्मेलनमें 
यह भी कहा गया कि अगर महिलाओंकी उचित मांगें - स्वी- 
कार नहीं की गयीं; तो वे सत्याग्रह करेंगी । 

भारतमें नारी जातिका आगन्दोळन. पुराना नहीं है, 
ओर इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता यह रही है. कि पुरुषों 
द्वारा ही पहले यह सञ्चालित किया गया ओर अबभी पुरुपोंकी 
सारी सहानुभूति उनकी उचित मांगोंसे हे, यह बात सच है 
पर इसमें भी सन्देह नहीं कि भारतीय महिलाओंको अभी 
ऐसे कितने ही अधिकार नहाँ मिले हैं, जो अबसे बहुत पहले 
उन्हें मिछ जाने चाहिए थे । थे आज भी अनेक विवशताओं- 
में बंधी हुई हैं। उनकी शिक्षाकी ओर आज भी ध्यान नहीं 
दिया जाता, पिताकी सम्पत्तिमें उनका कोई अधिकार नहीं, 
विवाहमें उन्हें उनके अभिभावक चाहे जिसके गले बांध दें, 
तलाकका कानून स्पष्टतः पुरुषोंके पक्षमें हे। पति जब चाहे 
तो पल्लीको तलाक दे दे, पर पल्ली किसी भी द॒शामें पतिको 
छोड़ नहीं सकती । यद्यपि हम जानते हैं कि हिन्दू कानूनमें 
तलाक नामकी कोई बात नहीं है; पर पतियोंको इस 


घातका अधिकार है कि वे अपनी पलियोंको जब चाहें; अपनेसे 
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सहित 


॥ उन्हें सिंफ उनके भरण-पोषणके लिंए विवश 


अलग कर 
होना होगा। लेकिन वे चाहें, तो उन्हें अरा किये बिना 
भी दूसरी शादी करके पहळी पत्नियोंको आजन्म रोनेके लिए 
छोड़ दें अथवा पलियां चाहें, तो विष खाकर, कुए' में गिरकर, 
कपड़ेपर मिट्टीका तेल छिइक आग लगाकर जळ भरनेको तयार 
हो ज्ाथें। नारीको अन्धे, बधिर, कोटी पतिका अपमान 
करनेपर भी नरकमें जाना पड़ेगा ओर पुरुष अपनी रङ्गीन 
मिज्ञाजीके नामपर सुन्दर तरुणीको लात. मारकर अळग 
कर दे सकता हे और एक साथ दो-दो, चार-चार पत्नियां रख 
सकता है ? 

इस प्रकार समाजकी सारी व्यवस्था ही इस ढड़से रखी 
गयी हे कि नारीके लिए कोई अवसर नहीं मिल सकता ओर 
उधर कुछ कानूनी अधिकार हों भी, तो सामाजिक व्यवस्थायें 
कुछ इस ढड़की हें कि उनका उपयोग करनेका कोई अवसर ही 
नारीको मिल नहीं सकता । 

इसलिए नारी जब्र वतमान व्यवस्थासे तङ्ग आकर इससे 
मुक्ति पाना चाहती है, तब वह सत्याग्रह करनेकी धमकी 
देती है । न्‍ 

नारी अपने अधिकारोंके लिए सत्याग्रह करेगी-यह 
बात कुछ ऐसी है, जिसे उनकर लोग चोके हैं । उन्हें शायद 
पता नहीं कि यूरोप ओर अमेरिकामें नारीको अपने अधि- 
कार प्रात करनेके लिए कभी-कभी बड़े कठोर उपायोंका 
अवलम्बन करना पड़ा है। कभी-कभी साधारण-से गृह-युद्ध- 
की नोबत आयी है और कभी-कभी काफी खन-खराबी 
हुई है। इंगलेण्डका मताधिकार-आन्दोलल भी बहुत 


आसानीके साथ नहीं चछ पाया था, उसे भी कई बार 
कण्टकाकीणे पथपर चलना पड़ा था । 

भारतका नारी-आन्दोळन, जेसा कि हमने कहा है, 
इन कटिनाइयोंसे अछग रहा है। इसके दो कारण हैं। 
पहली बात तो यह है कि पुरुपोंने स्वयं नारी-आन्दोळनको 
प्रोत्साहन और सहयोग दिया हे ओर दूसरा कारण यद 
रहा हे कि नारीको अगर कितने ही अधिकार नहीं रहे 
हैं, तो पुरुषको भी नहीं रहे हैं। भारतका पुरुष-समाज ही 
दूसरे स्वतन्त्र देशोंके समान राजनीतिक सत्ता-प्राप्त समाज 
नहीं रहा हे, जिसके विरुद्ध नारी आन्दोलन करती । यहां 
तो सभी भारतीय पुरुष ओर नारी समान रूपसे अपने 
अधिकारोंके लिए एक दूसरी सत्ताका मुंह देखते रहे हैं। 
इसके लिए उन्होंने आन्दोलन .भी किया है ओर नारीने 
समान रूपसे इस आन्दोळनमें पुरूपका साथ दिया है। 
१९३० के सद्याग्रह-आन्दोलनमें भारतीय नारियोंने अपार 
साहस ओर अदम्य उत्साह दिखाया था । 

इन सारी परिस्थितियोंको देखते हुए यह आवश्यक 
हो जाता है कि नारियोंके उचित अधिकार उन्हें दिये जायें । 
भारतका पुरुष-समाज स्वयं गुलाम है ओर उसे अपनी 
ओरसे फिर नारी जातिको गुलाम बनानेके लिए उत्छक 
नहीं रहना चाहिए। पुरुप-समाज चाहे तो नारियोंकी 
कितनी ही कठिनाइयाका अन्त हो. सकता है ओर उन्हें 
सत्याग्रह करनेकी जरूरत न पड़े लेकिन अगर नारी सत्याग्रह 


. कर दे, तो जरा कल्पना कीजिये, हमारे घरोंकी क्या दशा 


हो जाय। यदे भ 
युद्धमें नारियोंका सहयोग 

. युद्धमें ब्रिटिश नारियोंने खतरोंकी तनिक भी आशङ्का 
न करके सहयोग देना शुरू किया .है। या तो वें ऐसी 
संस्थाओं द्वारा अपनी सेवायें अर्पित कर रही हैं, जिनका 
सम्बन्ध पुरुषोंसे है, अथवा वे अपनी नयी संस्थायें खोलकर 
र्ट्रके युद्ध-सम्बन्धी होनेबाले प्रयत्नमें सहयोग दे रही हैं। 
_ ओद्योगिकक्षेत्रमें नारियोंक्रा सहयोग पूर्ण सराहनीय 
हे। १९३९ में २,०८८,९०० नारियाँ बीमा किये हुए उद्योग- 
घन्धोंमें थीं, ४७,००० खेतीके काममें, ६८०,००० सूती उद्योगः 
धन्धोंमें, ९२,००० इञ्जीनियरिङ्गमें, ४४०,००० मोटर, साइ- 


किए, इबाई.अदाजके, कारलानोमें भर २३०,००० धातुके 


कारखानोंमें काम कर रही थीं, और १९३९ के अन्तिम 
दिनोंमें इनकी संख्या ओर भी बढ़ गयी है । 

सेनामें इस समय लगभग १५,००० स्त्रियां स्वयंसेनिक- 
का काम कर रही हैं । इनके अतिरिक्त सेनिकोंके लिए भोजन, 
कपड़ोंकी सफाई ओर क्ळकींके काममें चार-पांच हजार 
स्त्रियां लगी हुई हैं। ये खयां नो-सेना विभागके अन्त- 
गंत काम कर रही हैं। इनसे भी अधिक संख्या उन महि- 
लाओंकी हे, जो खाना पकाने, भण्डार-गृहकी देखभाल 
करने, मोटर चळाने, भोजन बनाने तथा सेनिक अड्डोपर 
विभिन्न विभागाँमें काम करनेमें गी हैं। ऐसे कितने ही 
विभागोंमें अब तक पुरुषोंकी अधिकता थी; पर पुरुपांकी 
आवश्यकता जब सेना-विभागमें पड़ी, तब ख्थियोंने स्वयं उन 
कामोंको अपने हाथमें लेकर पुरुपोंको युद्धम छड़नेके लिए 
सुक्त कर दिया । इन ख्लियोंकी संख्या प्रायः २५,००० है, 
जिनमें गभग ११,५०० कलक, ६०० रसोई बनानेवाली, 
६०० अदली और १८०० ड्राइवर हैं । 

युद्धके प्रारम्भिक दिनोंमें हवाई विभागमें २००० खनिया 
काम करती थीं, लेकिन युद्धकी प्रगतिके साथ-साथ इस 
विभागमें भी श्ियोंकी संख्या बढ़ी है । 

इतनी विशाळ संख्या उन नारियोंकी है, जो युद्धक्षत्रमे 
सनिक कार्य अथवा इस प्रकारके दूसरे कार्य करती हैं। 
इनके अतिरिक्त ऐसी नारियोंकी संख्या बहुत विशाल है, 
जिन्होंने युद्रक्षेत्रके सेनिकों तथा नागरिकोंके हताहत होने- 
पर सेवा-शुश्रपाका कार्य अपने हाथमे लिया हे। ३१ दिसम्बर 
१९३९ तक २३,३२५ नसाको शिक्षित कर इस कामके लिए 
तेयार किया गया था और ९२,००० नारियोंको उक्त सेवा- 
ञुश्रवाके काममें सहायता पहुंचानेके लिए नियुक्त किया गया 
था । यह संख्या इंगलेण्ड भोर वेल्सकी है । स्काटलेण्डमें भी 
नारियोंने कुछ कम सहयोग नहीं दिया है। वहां २,४५० 
शिक्षित नसो, ९२५ सहायक नसो' तथा उनकी सहायताके 
लिए ७५० नारियोंको भरती किया गया । ये सब नारियाँ 
खतरेकी कुछ भी परवाह न करके युद्धमें अपनी सेवायें अर्पित 
करनेके लिए तेयार हुई हैं । 

नारी किसलिए 

सदासे नारी पुरुषके लिए एक उलझन, एक रहस्य 

रही है; किन्तु आज दिन नारी अपने लिए ही एक 


» 


न 
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नहीं समझ पाती। वह जेसे भटक गयी हे-पथ-भूली 
है। 'नारी-स्वतम्त्रता? के लिए जो आन्दोळन भारतमें 
हुए हैं ओर हो रहे हैं, वे वास्तवमें अधिकतर पुरुषोंने 
ही प्रारम्भ किये हैं, ओर उनके प्रमुख सञ्चालक भी 
वही रहे हैं। और वे आन्दोलन एक तरहसे पुरुपके प्रति 
विद्रोइके ही रूपमें हें । इसलिए इन आान्दोळनोंको रूपरेखा 
कभी स्पष्ट नहीं हो पायी, निखर नहीं पायी, जोर नहीं पकड़ 
पायी, और उधर समाजका रूप भी कुछ भयानक हो उठा है । 
ओर ताज्जुब तो यह है कि इन आगन्दोळनोंकरी कार्यकत्ती 
नारियां इस तथ्यको जानती भी रहती हैं! तो इस प्रकार 


>-> दोपनारी ही के सिरपर आ जाता है। पर वह भी क्या 


{ 


करे ? अपने वास्तविक अस्तित्वको घर- ग्रहस्थीकी मोटी 
धोतीमें रक्षा करनेत्राली बारी आज अपने सभाके कपड़ो 
ओर बड़-बढ़कर व्याख्यान देने तथा लेख लिखनेके आवरणमें 
भी नही छिपा पाती । छिपाना तो दूर रहा-वह और 


| है बह नहीं पाता । 


सीः 
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रोग का दूर करनेवाली सर्वाम विश्वसनीय महोषध 
|| देजाको अचूक दबा, संग्रहणी, आतसार. पेटको खराबी आदि बीमारीके लिय अत्यन्त शुणकारो 
|| दवा। करसन हमेशा घरमें रखना चाहिये। इसकी जरूरत किंसो भी समय पड़ सकतो ट्ठै। 
|| किसी भी घरको बगेर इस दवाके नहीं रहना चाहिये । इस दवाको सू घनेसे दैजा नहीं होता । 


अशोकः 

|| स््त्रयोंके गुप्त रोगों डी प्ररसित औषधि  अशोकाष्टमीके दिन हिन्दू-स्त्रियां अशोक फूलको कलो पानीके ` 
|| साथ सेबन करत। हैं--इसीसे समझा जा सकता है कि य्ह दवा स्त्रियोंके लिये कितनी गुणकारी है। 
|| स्त्रियों की सभी बीमारीके ।ल्ये यह अत्यन्त लामजनक है दर असछ जिन स्त्रियोको गभोशय रोग होता 
है उसके लिये अशोका रामवाण है । ॒ 

| जनेन्द्री प्रणालीको यह शक्तिश'ळी बनाता है ओर बचा जन्म लेनेके बाद जो रोग उत्पन्न होता 


३४ चित्तरंजन एवेन्यु (साउथ) कलकत्ता । 


अपनी स्वतन्त्रता, मान, सम्मानके अपहरण करनेवाले 
पुरुपको वह इस बांध टूटनेके प्रवाहमें और भी असाधारण 
गति ओर तीब्रतासे आत्म-समपंण करती है, यहां तक कि 
अक्सर ही वह ओचित्यकी सीमाका भी उल्ल्ठन कर जाती 
है। मेरा अभिप्राय समज द्वारा निर्धारित नेतिकताके 
ओचिद्यसे नहीं है, वरन्‌ प्रकृति द्वारा स्थापित सन्तुझनकी 
सीमाओंसे है । ओर प्राकृतिक सीमाओंका उल्ल्लन मानवके 
लिए सदेव अभिशाप हो उठता है-_क्र्योंकि वही केवल 
एकमात्र पाप है-बुराई है, ढुनीति हैं। 

तो इस प्रकार हम देखते हें कि नारियां जो अन्य 
नारियों ओर समस्त नारी-जातिका कल्याण करनेके लिए 
निकली थी, स्वयं अपनी रही-सही स्वतन्त्रता 
भी खो बेठती हैं। उन्हें एक तरहका अनुभव होता है, 
जिसकी भयानकता उन्हें सक्रपका देती हे। भाजकी 
लड़की--जो कलकी पूर्ण नारी है--कुछ पसोपेशमें है, एक 
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तर्‌हकी भूल, भुलेयामें है, चक्करमें पड़ी हुई है; .उसके. सामने 
अपना अस्तित्व और उसका वास्तविक महत्त्व स्पष्ट नहीं 
है । पुरुषके प्रति विद्रोह करना. उसे सिखाया जाता है, 
और इसलिए कि वह फिर उसी पुरुषके पास आकर रहे। 
उसके दिलमें सन्देह ओर अविश्वास जड़ पकड़ लेते हैं। 
नतीजा यह होता है कि विवाह होनेपर नयी-नयी तरहकी 
उलझनें पेदा होती हैं। ओर क्योंकि आजकी लड़की पढ़ी- 
लिखी है, इसलिए वह अशिक्षित ओर मूखे खियोंकी तरह 
लड़ती नहीं है, कलह नहीं करती है, मन-ही-मन अनजाने 
छुरााती रहती है। नतीजा होता है, हिस्टीरिया ओर 
तपेदिक । यह दशा देखकर बहुत-सी नारी-आन्‍्दोलनकी 
नेत्रियां यह शिक्षा देने लगी हें कि लड़कीको जहां तक हो 
सके, आजन्म कुमारी रहना चाहिए, और यदि. वह विवाह 
भी करे, तो ऐसे पुरुसे, जिसे वह वरामं रख सके । परन्तु . 
असली मनोवृत्ति . आंजकी पढ़ी-लिखी - लड़कीकी बिलकुछ 
भिन्न है । वह यदि मैट्रिक पास हुई, तो ग्रेजुएट पति चाहती 
है । आई० ए० हुई, तो एम० ए० और अगर बी० ए० हुई, 
तब तो लिटरेचरमें डाकर या फिर डिप्टी कठकर और 
कळकरसे नीचे पद-प्रा्त पतिको अस्वीकार करनेके लिए 
कमर बांध लेती है । इससे जाहिर यह होता है कि नारी 


अपनेसे श्रेष्ट व्यक्तिको ही अपना साथी बनाना चाहती हे। 


किन्तु जो लड़कियां इन आान्दोळनोंकी झोंकमें बहक जाती 


` हं वे.फिर एकको पानेके लिए अनेक्रके पीछे दोड़ती . हैं, और 


उन वेचारियोंका जीवन बर्वाद हो जाता हे। इधरकी 

रहती है, न उधरकी। मां बननेके सोभाग्यकी भी उन्हें 

अपनेको छन्दर ओर उत्तरदायित्वसे सुक्त रखनेके लिए हत्या 

करनी पड़ती है-। | 

इन सब बातोंका अभिप्राय यह नहीं हे कि नारी कमजोर 

है, इसलिए उसका निरन्तर शोषण किया जाये; उसके साथ 
पछुताका व्यवहार किया जाये और नीच. समझा जाये । 

नारी नीच कभी भी नहीं है और उसकी कमजोरी ही वास्तव- 

में ख्िकी सबसे बड़ी आश्चयंजनक महानता हे। नारीसे 

ही उत्पन्न पुरुष क्योंकर अपनी पल्लीका अपमान कर सकता 

उसे नीच समझ सकता है, यह समझमें नहींआता । एक 
ओर तो लोग उपदेश देते हैं, मांकी पूजा करो; दूसरी ओर 


कहते हैं, पलीको मानव भी मत समझो । यहद विपमता उठ 


खड़ी. हुई थी अवश्य ओर यवनकालसे आज _ तक हमारे 
समाजमें बढ़ी चली .आयी हे । यवनकालमें तत्कालीन परि- 
स्थितियोंके कारण पदका नियन्त्रण उचित ही था, किन्तु आज़ 
अवश्य ही वह अनुचित हे। शिक्षा भी आवश्यक हे। पर 
कहना नहीं होगा कि जिन वर्गामें वास्तवमें पर्दा था, ये 
अधिकतर बु्च॒आ ही थे ओर वहांसे पर्दा अब खुद पढेमें हो 
गया है। रही शिक्षाकी बात, सो तो भारतमें आज पुरुप 

शिक्षित नहीं हैं; इसलिए पुरुषोंके विरुद्ध स्त्रियोंकी अशिक्षा- 
का दोषारोपण करना भन्याय-खा हे। कोई भी शिक्षित 
पुरुष अपनी पल्ली और पुत्रीको अशिक्षित नहीं देखना चाहता; 
पर उसका शिक्षाका दृष्टिकोण यदि भिन्न हो, तो बात दूसरी 


हे और कोई बुरी नहीं । . ओरतोंकी शिक्षा हिटलर. और 


राधाकृष्णन बननेके लिए नहीं होनी चाहिए; न लेनिन 
ओर आइन्स्टीन बनानेके ही ध्येयसे उन्हें स्कृछ भेजा जा सकता 
है; क्योंकि एक नारी मेडम चांग-काई-शेंक हो सकती है, एक 
नारी मादम क्यूरी हो सकती है, एक ही नारी श्रीमती 
रूजबेल्ट हो सकती है, परन्तु सब नहीं; ठीक इस तरह, जिस 
तरह कि सभी पुरुप हिटलर लेनिन, ओर आइन्स्टीन नहीं हो 
सकते । ये उदाहरण अपवाद-स्त्ररूप हैं, ओर आप ही बन 
जाते हैं। इनके लिए कोई व्यक्ति विशेष प्रयत्न नहीं 
करता, न कोई नियम ही बनाता है । 
तब नारीकी शिक्षा केसी हो ? यह प्रश्न उठता है । 
गोकींका कहना है--“औ रतोंके दिमागमें अच्छे झ्याळात 
जरा कम उठा करते हैं, परन्तु उठा जरूर करते हें।” किन्तु 
मेरा ख्याल है कि अच्छे छ्याळात पहले ओरतोंके ही दिमाग- 
उठा करते हैं, में अगर उठा नहीं करते, तो उनको पुरुपके 
दिमागमें उडानेवाली वह अवश्य ही होती है; पुरुष केवल 
उन ख्यालातोंको शक्ल देता है, क्योंकि उसमें प्रकृतिदत्त 
कार्यारम्भ करनेकी आदि प्रबृत्ति जो है। आदम और ईवकी 
कहानी हे-इतनी ही पुरानी, जितने पुराने आदम 
ओर ईव हैं। सखजनके लिये पुरुप कार्य शाक्ति हे। 
शवने ही आदमको सेब तोड़नेके लिए उकसाया था और 
आदमने वह वर्जित फल तोड़ लिया था । फलर्त्ररूप प्रथ्व्रीपर 
सृष्टिका आदि हुआ । अर्थात्‌ नारी ही प्रथम प्रेरक शक्ति 
है । कार्यके लिए प्रेरणा ओर विचार अनिवाय हैं, जेसे 
शिझुके लिए गभं ! तो इस प्रकार जीवनके अन्य सभी 
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विभागांमें भी नारीका अस्तित्व प्रेरक शक्तिके रूपमें अनि- 
वार्यं हे-परन्तु कार्य सम्पन्न करनेमें,उसे केवळ अकर्मक रहना 
है, वास्तविक कार्य नहीं करना हे-कार्यका बीजारोपण हो 
जानेपर उसका पोषण करता हे--उसके बढ़नेके लिए उसे शक्ति 
प्रदान करता हे । बच्त्रोंको पढ़ानेके लिए स्कूल नहीं जाता 
हे, बल्कि स्कृर पढ़ने जानेवाले बच्चोंको पढ़नेके लिए 
सुयोग्य रखनेके लिए उचित शक्ति ओर स्त्रास्थय प्रदान करता 
हे। उसका स्थान घरमें ही हे, दफ्तरमें नहीं ! घरके उपयुक्त 
ही उसे पूरी-पूरी शिक्षा मिलनी चाहिए। आकाशके तारोंकी 
गतिविधि जाननेकी जरूरत उसे नहीं हे । मानवको प्रं रणा 
देनेवाली जितनी भी कळायें हैं, उनमें उसे दक्ष होना चाहिए। 


वीवरके निकोलसने कहा है कि “प्रेम और विवाइमें : 


डाक्टर कहते हैं कि पेटके ददेको 


जरा-सा भी कोई सम्बन्ध हे, यह मेरी समझमें कभी नहीं 
आया ओर यह बात तो बिलकुल साफ हे कि विवाहित 
जीवनको सफल करनेके लिए पति-पत्नीको परस्पर प्रेम करना 
ही नहीं चाहिए । कारण कि सच बात तो यह है, माके मानी 
है साथ-साथ जिन्दगी बिताना, ओर पलियां ही केवल 
हमारी साथी नहीं हैं-केवल उन्हींके साथ तो हमारा 
जीवन नहीं कटता । मुझे अपने सेक्रेटरी, अपने रजोइये ओर 
किसी कंदर अन्य बहुत-से लोगोंके साथ रहना ही पड़ता है । 
अब अगर में अपने इन साथियोंसे प्रेम करने लगूं, तो बाव॑ला 
हो जाऊं ओर जिन्दगी दूभर हो उठे ।” 

मेरा ख्याल है कि प्रेम और विवाहमें यह सम्बन्ध भले 
ही नहो कि प्रेम पहले हो और विवाह बादको, क्योंकि 
विवाहके बाद भी प्रेम असर हो ही जाता है; किन्तु पत्नी 
और साथियोंकी तरह नहीं है । अन्यान्य सभी साथी पत्नीमें 
पाये जा सकते हैं, पर अन्यान्य साथियामें नहीं । असली 
“सोथ? नामकी चीज पूरी तरहसे केवळ पल्ली ही दे सकती है-- 
कोई पत्नी दे, यह बात दूसरी है । विवाह आवश्यक है । 


` विवाह किसी भी रूपमे हो--किसी भी प्रकारसे हो; किन्तु 


उसका होना आवश्यक है । विवाह न करना पाप हे। मां 
होनेपर ख्रीके लिए सहारेकी जरूरत है, उसके लिए घरकी 
सत्ता जरूरी है, इसीलिए । प्रेम नारीका प्रमुख गुण हे ओर 
सब प्रकारकी सृष्टि का आदि साधन । पूरी तरहसे नारी 
ही पुरुषसे प्रेम करके महानसे महन सुजन कर सकती है। 
पत्नीके रूपमें नारीसे पुरुषसे झगड़ेका अथ पत्नी त्वके अस्तित्व- 


| अंग्रेज डाकरने अपने पेटकां गड़बड़ोकों दूर करनेका 
॥ उपाय निकोला । उनके शब्दोंमें हो उनकी बात सुनिये । 


| मेगनिसिया ‘BISURATED’ MAGNESIA ह मुझे ददे 
| और तक्रीफसे दृ रखतो हें । में इसे ।नरयामत रूपपे 
| लेता हूँ में अपने रोगियोंके लिये प्राय: इसकी सिफा- 
| रिश करता हूं इसपे बड़ा राभ होता हे । एच, जी. 
| एम. ए, एम. आर. सी. एस, एल, आर. सी, पो. ।' 


| होता है. वह वास्तविक रोगियोके चिकित्सा अनु 
| सन्धान ओर एक्सरे फोटोग्राफको देखनेसे मात्ूमहोगा। 


| लिया BISURATED’ MAGNESIA सेशीघ्र आराम 
| होता हे 'बाइसुरेटेड मेगनिसिया 'BISURATED’ 


ही दोप है। ये व्यक्तिगत स्वभावकी बातें हैं। जीवनके 
प्रत्येक विभागमें पुरुएका पुरुषसे भी पग-पगपर झगड़ा होता 
है। इसलिए यह कोई बात नहीं है। जीवनमें हर एक जगह 
सन्तुरनकी आवश्यकता है-एक समताकी आवश्यकता है-- 
परस्पर उचित सहयोगकी आवश्यकता है। केवळ नारी ही 
एक ऐसा उपादान हे, जो पूर्ण रूपसे पुरुपकी पूछ्या हे-उसकी 
पूरी-पूरी साथिन । अपने इसी रूपको अक््लमन्दी, समता 
ओर सन्तुरनसे आजकी प्रत्येक लड़कीको अपनाना चाहिए, 
तभी वह भारतके भव्य राष्ट्रका निर्माण करनेमें योग दे 
सकेगी । —कान्तिचन्द्र सोनरिक्सा । 


रोकनेका यहो एक उपाय है 
वर्षातक् पेटको शिक्रायतस परेशान एक प्रसिद्ध 


में देखता. हूँ कि भोजन करनेके बद वा३सुरेटेड 


बदह जमो ओर पेटको दट जिस तेत्नीसे इससे आराम 


इमसे यः प्रमाणित होता है क्रि बाइसुरेटेड मेगनि- 


MAGNESIA :एक चम्मच थोड़े जळमें डाल देनेसे उन 


रोगियोको ५ मिनटमें लाभ हुआ है जो अनेको दवा 


कर आराम नहीं हए थे। आन हो अपने दवाखाने ले 
बाइसुरेटेड मेगनिसिया ‘BISURATED' MAGNESIA 
( पावडर या टिकिया) ले आइये ओर प्रत्येक ऐकेटपर | 
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छुदूर एव ओर अमेरिका 


यूरोपीय युद्धसे अमेरिका क्या सीखे ? भावी सङ्घर्पाकी 
भाशङ्कामंको निमूंल बनानेके लिए अमेरिका क्या चीनमें 
जापानकी प्रगति रोकनेके लिए क्रियात्मक उपाय काममें 
छाये ? आज चीनमें जब अमेरिकाके कदम बढ़ते दिखाई पड़ 
रहे हैं, तब समस्त भमेरिकनोंके सामने यह समस्या उठ खड़ी 
हुई हे कि अमेरिकाकी छूर पूर्वकी समस्याओंपर क्या 
नीति हो । 'कग्रा हस एशियामें लडे? ग्रन्थके लेखक ओर 
कोलम्ब्रिया यूनिवर्सिटीमें . अन्तर्राष्ट्रीय राजनी तिके प्रोफेसर 
नथनियल प्रेफरने एक लेख लिखकर बताया है कि अमेरिका- 
को सभी क्रियात्मक उपायोंसे जापानकी प्रगति रोकनी 
चाहिए। १९३५ में जिस प्रकार इटलीको रोकनेकी कोशिश 
न की गयी, इसके बाद आस्ट्रियामें ओर फिर म्यूनिखमें 
जम नीके सामने जो आत्मसमर्पण किया गया, इसका परि- 
णाम आज भीषण युद्धमें दिखाई पड़ रहा है । 
इसी प्रकार छूर पूर्वमें होनेवाले युद्धकी सम्भावनाओंको 
रोकनेके लिए हमने कोई प्रयत्न नहीं किया, तो पाश्चात्य 
प्रजातन्त्रात्मक राष्ट्रको जो मूल्य चुकाना पड़ रहा है, उससे 
अधिक मूल्य अमेरिकाको चकाना पड़ेगा । . 
युद्डसे अरग रहनेकी अमेरिकाकी नीति एक ऐसी चीज 
है, जो वास्तवमें तथ्यके रूपमें गरत हो चुकी है। यूरोपको 
लेकर अमेरिकाने अपना सारा ढोंग छोड़ दिया है। पर 
ज्ञापानको लेकर अमेरिका चीनमें वही नीति चल रहा है। 
छुद्र पूर्वकी स्थिति बिगड़ती जा रही है, पर अमेरिका अभी 
भी जापानको शातन देता जा रहा है। अमेरिकाकी ही 


मददसे जापानकी चीनपर जो विजय होगी, [वह अमेरिकाके 
हितोंके कितने प्रतिकूछ होगी, इसपर ध्यान देनेकी जरूरत 
नहीं महसूस की जा रही है । 

सुदूर पूर्वमें अमेरिकाके कया हित हैं? पहली बात तो 
यह है कि प्रशान्त महासागरके तटवती देशोंपर किसी भी 
शक्तिका प्रभुस्त्र स्थापित न होने पाये, इसके लिए आवश्यक 
यह है कि सोवियट रूस अथवा जापानको चीनपर नियन्त्रण 
करनेकी शक्ति प्राप्त करनेसे रोका ज्ञाय । 

अगले कुछ महीनोंमें अमेरिकाको प्रसन्न करनेके लिए 
जापान कुछ रियायतें दे सकता है, पर अमेरिकाको यह 
स्वीकार नहीं करना चाहिए । जापानका यह इरादा बिल- 
कुरु साक हो चुका है कि वह चीनमें किसी भी दूसरी शक्तिः 
को देखना नहीं चाहता है, इसलिए अमेरिकाको कुछ रियायतें 

मब्जूर कर अपना प्रभाव-्षेत्र सङ्कीर्ण नहीं करना चाहिए। 

इसलिए जापानको सभी प्रकारसे न रोकना अमेरिकन हितों- 
के सर्वथा प्रतिकूल है । 

इस सम्बन्धमें सका खतरा भी स्पष्ट रूपसे समझ लेना 
चाहिए । रूसका खतरा इस ख्यालले ओर भी भयावह हो 
जाता है कि वह चीनका उपयोग अपनी विचार-धाराके 
लिए कर सकता है। अगर जापानसे तङ्ग आकर चीनने 
आत्म-समर्पण कर भी दिया, तो चीनकी कम्यूनिस्ट सेना 
ऐसा नहीं कर सकती; क्योंकि उसे अपनी पार्टी और रूसकी 
जबर्दस्त सहायता मिलेगी । इस प्रकार अगर चीन रूसके 
नियन्त्रणमें चला गया, तो इससे बढ़कर खतरा और क्या हो 
सकता है, अगर चीनके करोड़ों आदमियोंने स्टैलिनके सड्केत- 
पर ळाळ क्रान्तिके लिए प्रयाण कर (दिया । रूस या जापान 
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अन्तराष्ट्रीय 


किसीका भी चीनपर प्रभुत्व स्थापित होनेकी दशामें चीनसे 
गरिटेन, फ्रान्स और अमेरिकाका प्रशुत्व मिट जायगा । इस 
अवस्थामें जो युद्ध होगा, उसमें अमेरिकाको भाग लेना 
ही होगा । 

दस सारसे हम देख रहे हैं कि जापानका प्रभाव-क्षेत्र 
विस्तृत होता जा रहा. है ओर यदि चीनपर जापानी 
साम्राज्यवादका झण्डा गड़ जाय, (तो प्रशान्त महाखागरमें 
अप्ररिकाकी स्थिति राजनीतिक और भोगो लिक दोनों दृश्ियों- 
से भयावह हो जायगी । 

फिलीपाइन द्वीपपुज्ञ ओर हवाईकी स्थितिकें बारेमें भी 
हमें भूलना नहीं चाहिए और प्रशान्त महासागरमें हमारी 
लिए शताब्दीसे जो स्थिति रही हे, उसका महत्त्व हमारे 
एक आज भी है । 


अन्तराष्ट्रीय शान्तिक्षो दुराशा 


मि० चेस्वरलेनने म्थूनिख पेक करके हिटळरके हाथमे 
यूरोपकी कुञ्जी दे दी, ऐसा आम तोरपर कहा जाता है, और 
जमंनीने इस पेकुकी जेली छीछालेदर करके यूरोपको सर्व- 
नाशके तटपर छाकर खड़ा किया, ग्रह जो लोग देखते हैं, 
उतका यह विश्वास करना कठिन नहीं है कि जमन कूट- 
नीतिको ऐसा प्रोत्साहित करना अनुचित हुआ; पर चेम्ब्रर- 
ठेनकी नीति स्पष्ट थी । वे संसारकों युद्धसे बचाना चाहते 
थे ओर उन्होंने म्यूनिख पेकके बाद स्वयं घोषणा की थी कि 
हमारे समग्रके लिए शान्तिकी स्थापना हो गयी । 

लेकिन शान्तिकी स्थापना अभी दुराशा-मात्र निकछी है । 
जर्मनी आज यूरोपके साधनोंको लेकर खड़ा हे ओर अभी भी 
उसकी नीति एकदम स्पष्ट नहीं हुई है कि वास्तवमें वह क्या 
चाहता है । विश्‍व-विजयका स्वप्न देखनेवाले नात्सी अभी आर 
चुप भी हो जायें, तो भी उन्होंने अपने इतने वचन भङ्ग किये हैं 
कि उनकी बातोंपर अन्तर्राष्ट्रीय जातुमें आज कुछ भी मूल्य 
नहीं झाया जाता । इसीलिए आज जेसी परिस्थिति है, 
उसमें फिलहाल शान्तिकी सम्भावना नहीं दिखाई पड़ती । 

लेकिन अमेरिका तथा दूसरे देशोंके कुछ विचारकोंने इस 
स्थितिमें इस प्रश्‍नपर भी सोचना शुरू कर दिया है कि इस 
युद्धका अन्त चाहे जेसे हो, आवश्यक तो यहद है कि स्थितियां 
इस प्रकारकी बना दी जायें कि अन्तराष्ट्रीय मखलोंको 


हल करनेके लिए युद्धका एक खाधनके रूपमें प्रयोग करना 
भी बन्द कर दिया जाय । पहले भी इस प्रकारके प्रयत्न हु 
थे और विचारकोंने सदासे लोक-क़ल्याणकी भावनासे इसका 
अन्त चाहा हैँ। 

इसके लिए क्या उपाय हें? विचौारकों तथा राजनी- 
तिज्ञोंके हृष्टिकोणमें अन्तर्‌ होता है। विल्सन यद्यपि राज- 
नीतिज्ञ ही थे, पर हमारा ख्याल है कि वे विचारक भी 
बहुत बड़े थें। -आवदर्शवाद. उनके कार्यो एवं नीतियोंका 
पेमाना था। अपने आदर्शवादके आधारपर. ही उन्होंने 
राच्टरोके निपटारेकी कोशिशें कीं । राषट्र-सङ्घकी सूझ यद्यपि उनकी 
अपनी नहीं थी, क्योंकि बहुत पहलेले अमेरिकामें इस प्रकार- 
के प्रयल चछ रहे थे | पर विल्सनने इस स्वम्नको चरिताथं 
किया । राष्ट्रोंके स्त्रभाग्य-निणयका सिद्धान्त भी विल्सनने 
खूब प्रचारित किया ओर युद्ध सदाके लिए बन्द हो ज्ञाय, 
सर्वत्र प्रजातन्त्रकी स्थापना हो, यह उनका सुख-स्वप्न 
रहा। 

पर उधर थे मि० छाग्रड जाजं। राजनीतिके प्रकाण्ड 
पण्डित और एक महान राष्ट्रके विजेता प्रतिनिधिके रूपमें । 
वार्साईकी जो सन्धि हुई, उसमें तथा राष्ट्र-सङ्घके निर्माणमें, 
विल्सनके आन्तरिक भावोंकी रक्षा नहीं हो सकी। उद्र 
विल्सन अमेरिकामें भी अपना प्रभुत्व खो बेठे । 

और इस बीचमें अन्तरराट्रीय अशान्ति बराबर होती 
रही । विगत महायुद्धकी प्रतिक्रिया अनेक देशोंपर चाब्छ- 
नीय नहीं हुई । जिस प्रकार शक्तियोंका सङ्गउन किया गया, 
उसमें निश्चित रूपसे संसार दो भागोंमें बंटा दिखाई पड़ा-- 
एक सन्तुष्ट राष्ट्रोंका गुट तथा दूसरा असन्तुष्ट राष्छ्रोंका । 
इसके अतिरिक्त उपनिवेश तथा दूसरे अधीनस्थ देश रहे, जो 
बिभिन्न राष्ट्रोंकी मजीपर रहे । 

महायुद्धके बादकी यह नवीन स्थिति थी, . जिसमें 
असन्तुष्ट राष्ट्रोंका असन्तोष बड़ता गया ओर सन्तुष्ट राष्ट्र 
कुछ खोकर भी शान्ति बनाये रखना चाहते थे। यूरोप और 
एंशियामें जो छोटे-मोटे युद्ध होते रहे हैं, उन सबके भीतर 
इस प्रकारकी मनोवृत्ति काम करती रही है । और म्यूनिख 
पेक्टमें इम इंस मनोत्रृत्तिकी चरम सीमा देखते हैं । 


पर अब इस मनोवृत्तिका खातमा हो गया है। पहले | 


मदायुढसे कर वतंमान महादुदधके भीतरकी अवृधिमें यही _ 
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स्थिति रही है । अब्र हमें इससे सबक लेना चाहिए आर ऐसी 
भूल नहीं करनी चाहिए कि एक युद्धके समाप्त होते ही 
उलीकी प्रतिक्रिय्रा-स्व्रर्प दूसरा युद्ध लड़ना पड़े । 
न्यथा इस प्रकारकी अन्तर्राष्ट्रीय अशान्तियोंकी समासति- 
की आशा ही नहीं करनी चाहिए । 


(७ 
चीन-जापान-युद्धक चौथा वष 


विगत ७ जुलाईसे चीन-जापान-युद्धका चोथा वर्ष 
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प्रारम्भ होता हे। जिस वक्त १९३७ में जापानने चीनपर 
विराट्‌ ख्पमें आक्रमण किया था,उस समय कितने ही लोगां- 


ने इसे चूहे-बिल्लीकी लड़ाई कहकर इस बातकी आशङ्का” 


प्रकट की थी कि जापान चीनको बहुत जल्द उदरात्‌ कर 
जायगा । यहां तक कि चीनके साथ सहानुभूति रखनेवाछों- 
को भी इस बातकी आशङ्का थी कि कहीं चीन जापानसे 
बुरी तरह पराजित न हो जाय चीनियोंके ढ़ निश्चय और 
त्यागको बहुतोंने दम्भ बताया था ओर जापानके सामने 
उसके खड़े होनेका मजाक . उसके शत्रु उड़ाते थे ।. 
पर लोगोंके अनुमानसे सत्य . अधिक स्पष्ट निकले । चीन 
आज तीन साळसे लड़ता जा रहा है। उसने इन कठिन इयों- 
का सामना जिस वीरतासे किया हे, वह अनोखी है। दो 
बराबरके झन्रुओंके युद्धकी दशा ओर होती है; पर जापानके 
सुकाबिछे चीन कभी तेयार न था, ओर न चीनका. मनो- 
वेज्ञानिक धरातल ही ऐसा था कि इतने प्रबळ शत्रुसे सामना 
करनेके लिए वह तत्काल तैयार हो जाय। वर्षा चीन गृह- 
युद्धमें तबाह होता रहा था, ओर ग्रह-युद्धके बाद भी राज- 
नीतिक विचार-धाराओंका सङ्गर चीनमें सदा होता रहा । 
चीनके सरदारोंका आपसी वेमनस्य, उनकी स्वार्थान्धता 
बदनाम थी, ओर इन सबका परिणाम यह हंभा कि चीन- 
की दशा ऐसी न थी कि वह किसीसे मोर्चा ले सके । 
पर जापानी आक्रमणने चीनके लिए वह काम कर 
दिखाया, जिसकी सम्भावना, पहले न दिखाई प्रड़ती थी.। 
श्रीमती पर्लबकने इसे लक्ष्य करके लिखा था कि चीनने 
बहुत दिनोंके बाद अपने जीवनमें . एकताके' दर्शन किये और 
शत्रसे संयुक्त मोर्चा लिया। यह सब जापानके आक्रमणके 


कारंण हुआ । चीनी जीवनकी एकता जापानी आक्रमणके _ 
तथां चीनमें ९७ वायुयान नष्ट हुए । 


भ्रभिशापमें वरदानके रूपमे चीनको मिली, ओर इंस छिाज- 


विश्वमित्र 


से जापानी आक्रमण चीनके लिए केवल नुकसानदेह ही 
हीं हुआ-। पर्लब्रकने यह भी कहा था कि इस चीन-जापान- 

युद्धमें चीन हार भले डी जाय, पर जापान जीत नहीं सकता । 
उनके कहनेका तात्पर्य यह था कि चीनकी आत्मा अजेय है 
ओर उसके विस्तृत क्षेत्रफरके चाळीस करोड़ आदमियोंको, 
जो जापानसे घृणा करते हैं, पराजित करके शासनके अन्तर्गत 
लाना एकदम भसम्भव है । 

ओर आज जत्र चीन-जापान-युद्का चोथा वर्ष चछ: 
रहा है, इस अवसरपर चीनने जो कुछ क्रिया, उसका सिंहा- 
वलोकन करनेपर स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि चीनने अदभुत 
पराक्रम, अदम्य साहस और महान्‌ क्षमता दिखायी । चीन- 
ने दिखाया कि वंज्ञानिक दृष्टिकोणसे पिछड़े हुए राष्ट्र भी 
अटल निश्चय ओर निभीक साहस लेकर किस प्रकार बड़ेसे 

शत्रका सामना कर सकते हैं। चीनने दिखलाया कि 
यादि देश संयुक्त मोर्चा लेकर आगे चले ओर विभिन्न दर 
अपने स्वार्थाका पागलपन छोड़कर कदम उठाये, तो बड़ीसे 
बड़ी शक्तियां उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकतीं । इन तीन वपों'- 
के भीतर जापानने जितनी हानि उठायी है, उसके सुकाबिले- 
में लाभ उसका बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं रहा है और उधर 
चीनका साहस अब्र भी अटळ और अमर दिखाई पड़ 
रहा हैं। 

विगत सात जुलाईको युद्धकी तीसरी वर्षगांठ जापानमें 
मनायी गयी । जायानियोंने उस दिन अपनी वीरताका 
गुणगान किया ओर लुटेरांकी भांति अपने लटके मालोंको 
देख-देखकर खुशियां मनायीं। इम्पीरियळ हेड क्राटरसे एक 
विवरण प्रतिदिन प्रकाशित _किया गया था, जिसमें बताया 
गया कि बहुत बड़ी संख्यामें बन्दूक, रायफल, टेङ्क ओर 
जङ्गी जहाज जापानियोंने चीनसे छीने। वक्तञ्यरमें यह भी 
कहा गया कि जापानी हवाई जहाजोंने चीनके ३९६ हवाई 
जहाज आकाशमें नष्ट किये और १६८ वायुयानोंको जमीन- 
पर नष्ट किया । मञ्जुको और बहिसंङ्गोलियाके सीमान्त- 
पर जापानने रूसके १३४० वायुयान गिराये ओर ३० वायु- 
यानोंको जमीनपर नप्ट किया । अनुमानतः चीनके २० 
लाख सेनिक मरे अथवा भआात्मसमपंण किया । जापानके 
केवळ, ८५ हजार आदमी मरे और उक्त सीमान्तपर १३७ 


हे 


+ 


A 
अन्तराष्ट्रीय 


अगर वक्तव्यकी आधी बातें भी सच मान ली जायें, तो 
भी इनसे जापानका गौरव नहीं बढ़ता । इससे चीनकी ही 
सराहना करनी पड़ती हे । 


युद्ध ओर हिटलर 


फ्रान्सके आत्मसमर्पणके बाद हिटलरने रगइख्स्टागमें 
जो भाषण उस दिन दिया था, उसमें उसने युद्धकालका 
सिहाब्रलोकन करते हुए यह भी कहा--“कुछ हफ्ते पहले ही 
मि० चचिल कह चुके हैं कि वे युद्ध चाहते हैं। कुछ हफ्ते 
पहले ही यह कहकर कि हमारे सेनिक अड्डोपर बम-वर्षा हो 
रही है, हमारे सेनिकोंपर बम बरसाना झुरू कर दिया है । 

“मेने अभी तक इसका बदला लेनेका हुक्म नहीं दिया 
है। लेकिन इसके मानी यह नहीं हैं कि हमारा जवाब भी 
बम बरसाना होगा । हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि 


हमारे जवाबसे- जो एक दिन हम दंगे-बिटेनके नागरिकोंकी | 


बुरी दुर्गति होगी । मिञ चर्चिलकको यह विश्वास कर लेना 
चाहिए कि उस विशाळ साम्राज्यका अन्त हो जायगा, जिसे 
नष्ट करनेका हमारा कुछ भी इरादा नहीं था। में इस बातको 


महसूस करता हूँ कि अगर यह महायुद्ध जारी रहा, तो | 


हममेंसे एकक्रा अन्त हो जायगा । मि० चचिलका ख्याल है 
कि जमंनीका अन्त होगा और में जानता हूँ कि अन्त 
ब्रिटेनका होगा । में दयाकी प्राथना करनेवाले पराजितकी 
भांति नहीं, में विजेताकी हेसियतसे बोळ रहा हुँ, मुझे कोई 
कारण नहीं दिखाई पड़ता कि युद्ध क्यों जारी रखा जाये । 
इमे उस बलिदानको बचाना चाहिए जिसमें लाखों आदमी 
इलि चढ़ जायेंगे । सम्भव है कि मि० चचिल मेरे इस वक्तव्य- 
पर यह कहकर ध्यान न दें कि मेरा वक्तव्य भय और विजय़पर 
अविश्वासपर अवळम्मित है।। ऐसी दशामें भविष्यमें होनेवाली 
घटनाओंसे मेरी आत्मामें ठेस न लगेगी ।'? 
हिरलरके इस भापणमें धमकी एवं समझौतेका जो 
सङ्केत है, निटिश सरकारकी ओरसे लाइ हेलीफाक्सने 
इसका उत्तर दे दिया हे । ब्रिटेनने युद्ध जारी रखनेके अपने 
सढ्कल्पको दुहदराया हे । अतः युद्ध अभी चलेगा और ब्रिटेनकी 
घोषणाओंके अनुसार नात्सीवादके अन्त तक चलेगा । 


ओर खास खास दवाइयां पड़ी हुई हैं। 


रूजवेल्ट फिर निवाचन-्षेत्र में 


अमेरिकाके वर्तमान राष्ट्रपति रूजवेल्टको वहां प्रजा- 
तन्त्र दलने तीसरी बार उक्त पदके लिए मनोनीत किया है । 
उनके प्रतिद्वन्द्वी भी उतने मजबूत नहीं हैं ओर वाणिज्य- 
व्यवसायके प्रतिनिधियों द्वारा भी न्यू डीलमें काफी परि- 
वर्तन हो जानेके कारण उनके प्रबळ विरोधकी गुञ्जायहा 
नहीं हे । आम तोरपर एक ही व्यक्ति लगातार अमेरिकाका 
प्रेसिडेण्ट तीसरी बार नहीं चुना जाता; पर मि० रूजवेल्यका 
विशाल बहमतसे चना जाना निश्चित है। मित्र-शक्तियोंके 
लिए यह शुभ लक्षण है। नात्सियोंके लिए यह निर्वाचन 
निराशा-जनक है । 


ताकत ओर तन्दुरुस्तो के लिये 
बच्चो को 

डोंगरे का बालामृत देना जरूरो हे 
क्योंकि इसमें | 

बच्चो के लिये नितान्त आवश्य क 
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(७ ~ 
पूण स्वाधोनताको घोषणा 
अखिल भारतीय :कांग्रेस कमेटीका जो महत्त्वपूर्ण 
अधिवेशन विगत २७-२८ जुछाईको पूनामें हुआ, उसने 
८ जुळाईको दिल्लीमें कांग्रेस वकिड़ कमेटी द्वारा स्वीकृत 


प्रस्तावपर अपनी स्वीकृति दी। अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटीके सामने यह एक महत्त्वपूर्ण विषय था। 
दिछीमें होनेवाली वर्किङ कमेटीकी बेडक तथा अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बेठकके बीचके सप्ताहोंकी अवधिके 
भीतर प्रस्तावोंपर होनेवाली प्रतिक्रियायें स्पष्ट हुई हैं, अतः 
सदस्योंके सामने लोकमत स्पष्ट रहा है ओर जेसा कि श्री 
राजगोपाछाचार्य तथा सरदार पटेळने अपनी वक्त॒ताओंमें 
कहा था, उन्होंने उसका उपयोग भी किया है । 

काँग्रेस वकिङ् कमेटीके जिस प्रस्तावपर अखिल भारतीय 
काँग्रेस कमेटीने स्वीकृति दी है, वह यों है :-- 

“वकिड़ कमेरीने उनः गम्भीर घटनाओंपर ध्यान दिया 
है, जिनके कारण भारतीय राजनीतिक गतिरोधकी समस्या 
छलझानेकी बात जरूरी महसूस होती है। ओर कांग्रेसकी 
स्थिति स्पष्ट करना वाञ्छनीय समझकर उसने अन्तराष्ट्रीय 
घटनाओंको देखते हुए सारी परिस्थितिकी एक बार फिर 
जांच की है। 

“पहलेकी अपेक्षा वकिङझ कमेटीका अब और भी दृढ़ 
विश्वास हो गया है कि भारत तथा ब्रिटेनके सामने जो 
समस्‍यायें उपस्थित हैं, उन्हें छलझानेका एकमात्र उपाय है 


ब्रिटेन द्वारा भारतकी पूर्ण स्वाधीनतापर स्वीकृति, और 


इसलिए उसकी रायमें इसकी तत्काल स्पष्ट घोषणा हो 
ज्ञानी चाहिए और इसे क्रियात्मक रूप देनेके लिए केन्द्रे 


एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकारकी स्थापना की जाय, जो 
यद्यपि अस्थायी, पर केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषद॒के समस्त 
निर्वाचित सदस्योंकी विश्वासपात्र हो ओर जिसे प्रान्तोंकी 
जिम्मेदार सरकारका अधिकसे अधिक सहयोग प्राप्त हो। 

“किङ्ग कमेटीकी रायमें जब तक ऐसी घोषणा नहीं 
हो जाती ओर इसके अनुरूप जब तक ऐसी राष्ट्रीय सरकारकी 
स्थापना अविलम्ब नहीं हो जाती, तब तक छरक्षाके लिए 
देशकी मौलिक एवं नेतिक शाक्तियोंको सङ्ठित करनेके सारे 
प्रयल किसी तरह भी स्वेच्छापूवंक अथवा स्वतन्त्र देशके 
रूपमें नहीं हो सकते ओर इसलिए वे प्रभावशाली नहीं 
होंगे । 

“बकिङ्क कमेटी घोषणा करती हे कि भगर ये व्यव- 
स्थायें कर दी जायें, तो देशकी छरक्षाके लिए वकि कमेटी 
कांग्रेसको पूरी शक्ति लगाकर काम करनेके लिए तेयार 
कर देगी ।? 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने इस प्रस्तावपर बहुमत- 
से अपनी स्वीकृति दी है, ओर प्रस्ताव कुछ ऐसा हे, जिसपर 
सभी एक राय हो भी नहीं सकते थे । 
विश्वास है कि ऐसे लोगोंका भी अभाव नहीं होगा, जो इस 
प्रस्तावमें कांग्रेसका वह उच्चादश नहीं देखेंगे । आ० भा० 
कांग्रेस कमेटीके मतामतका रूप ही बहुत-सी बातें स्पष्ट करता 
है । २७ जुलाईको उंसकी बेठकमें अ० भा० कांग्रेस कमेटीके 
कुछ ३८७ सदस्योंमेंसे केवळ १८२ उपस्थित थे। इनमें 
४० तरस्थ रहे, जिनमें सचंश्री राजेन्द्रप्रसाद, जवाहरलाल 
नेहरू तथा शङ्करराव देव भी थे। प्रस्तावके पक्षमें ९६ ओर 
चिपक्षमें २७ वोट आये । अगर इन्होंने प्रस्तावका विरोध 


हमारा यह भी: 


सम्पादकीय 


किया होता, तो प्रस्ताव सुङ्किळले आठ बोटोंकी अधिकता- 
से एस होता । यह स्थिति स्पष्ट करती है कि प्रस्तावके 
सम्बन्धमें सदस्योंकी आन्तरिक भावनायें क्या हें। इस 
सम्बन्धमें दो बातोंपर ओर भी ध्यान देना चाहिए । गांधी- 
जीने इस बातक़ी अपील की थी कि जो लोग वकिंग कमेटीके 
प्रस्तावसे सहमत न हों, वे उसके मार्गमें बाधा न डालें; और 
दूसरी बात यह हे कि पूनामें जो वेउक हुई हे, उसमें कुछ 
सद्योंके आधे भी उपस्थित न थे । कुछ ३८७ सदस्यों में से--- 
अखिर भारतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तरमें जांचसे जो पता 
रुपा, उसके अनुलार-१८२ उपस्थित थे, इसका अर्थ यह 
हुआ कि २०५ सदस्य अनुपस्थित रहे । 

प्रस्तावमें विधान-निर्माण-परिषदुकी मांग छोड़ दी गयी 
है ओर अभी जो व्यवस्थापिका परिषद्‌ है, राष्ट्रीय सरकारको 
उसीका विश्वास-भाजन होना चाहिए। अगर माँग 
स्त्रीकृत हो जाय, तो स्वभावतः प्रगन्तोंमें फिर उत्तरदायित्व- 
पूर्ण मन्त्रिमण्डलोंकी स्थापना हो जायेगी । 

प्रस्तावके सम्ब्रन्धमें दो बातें और भी ध्यान देने योग्य 
हैं। समाजवादियों ओर साम्यवादियों द्वारा इसका विरोध 
किग्रा जाना तथा इस . बातका बार-बार उल्लेख, कि 
व्रिटेनको वर्तमान युद्धमें सहायता न दी जाये। दूसरी बात 
है श्री जवाहरलाल नेहरूका वह प्रश्‍न, जिसमें उन्होंने 
श्री राजगोपालाचार्यसे यह स्पष्ट करनेके लिए पूछा कि क्या 


यह प्रस्ताव अनिरिचित काळ तक यों ही पड़ा रहेगा अथवा ' 


दो-तीन सक्षाहों तक ही ब्रिटिश सरकारके सन्तोषजनक उत्तर- 
की प्रतीक्षा की जाये । श्री राजगोपाळाचार्यने कहा कि “में 
पण्डित जवाइरळाल नेहरूसे सहमत ई कि इसे अनि- 
श्वित काल तक यों ही पड़ा नहीं रहने दिया जा सकता। 
लेकिन इसके साथ ही में समयकी कोई मियाद भी निर्धारित 
करनेके पक्षमें नहीं हूँ ।?” 

ये सारी.बातें स्पष्ट करती हैं कि प्रस्तावको लेकर सदस्योंमें 
केसी प्रतिक्रिया हुई है । राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीयुपरिस्थितियां 
जेसी होतीगयी हैं, सम्भवतः उनकी “एक्सपिडियेन्सी -लामयिक 
आवश्यकता--ही इस प्रस्तावका मूल आधार है । कांग्रेसका 
यह एक नया प्रयोग है ओर ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ खास 
व्यक्ति इस प्रयोगमें इतना विशवास रखते हैं कि उन्हें दूसरे लोग 
अवसर देता चाहते हैं । इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि बहुत 


लम्ब्री-चोड़ी बातोंका समय यह नहीं हे और जो लोग राम- 
गढ़ कांग्रेसकी स्थितिसे. वर्तमान _स्थितिमें कोई परिवर्तन 
नहीं देखते, उनसे तो कुछ कहना ही कठिन है; पर देशको 
इस समय वास्तविकताओंका सामना करना पड़ रहा है, 
अतः कांग्रेसके, एक वर्गक्रा व्यवहारवाद अगर इस रूपमे भी 
सफल हो सके; तो प्रयोगका यह अवसर बहुत अवाञ्छनीय 
नहीं समझा जा सकता, बशते कि हम देशके लक्ष्यको सामने 
रखें ओर उस लक्ष्यके अनुकूल अवनेको बना सकें । . 


पुनरञन्मको आशासें आत्मघात 


उक्त प्रसतावके विषयमें बोळते हुए आचार्य नरेन्द्रदेवने 
कहा कि इसको स्वीकार करनेसे हमारा गोरव नष्ट होगा, और 
यह तो ऐसा हुआ, जेसे पुनजेन्मकी आशामें आत्मघात 
कर लेना । ब्रिटिश सरकारका भारतीय प्रश्‍नपर जो रुख अब 
तक स्पष्ट हुआ हे ओर जिप्पर भारत-सचिव मिं० अमेरीके 
इस वक्तव्यसे रोशनी पड़ती है कि उन्हें कोई वक्तव्य नहीं 
देना है, क्योंकि भारतमें कोई गम्भीर परिस्थिति नहीं है; 
उससे देशके सचेतन लोकमतको जो निराशा हुई है, वह आचार्य 
नरेन्द्रदेवके शब्दोंमें ध्वनित हो.उठी है । श्री जवाहरछालकी 
दो-तीन सक्षाहोंकी अवधिको लेकर जो स्पष्टीकरण करनेकी 
भावना थी, उसका आधार भी बिटेनका यह रुख है। 


- लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जायगा, यदि कांग्रेसके 


इस सदिच्छापूर्ण रुखको भी ब्रिटिश कूरनी तिने उसकी कम- 
जोरी समझा ओर इसपर ध्यान देनेकी जरूरत न समझी । 


देशकी सुरक्षा ओर अहिंसा 


विगत जूनमें गांधीजीको जिम्मेदारीसे सुक्त करते हुए 
कांग्रेस वकिङ्ग कमेटीने एक प्रस्ताव पास करते हुए देशकी 
स्वाधीनताके लिए अहिंसात्मक साधन अपनानेपर जोर 
दिया था; पर देशकी खरक्षा भी अहिसासे होगी, इसके 
प्रतिकूल उसने मत प्रकट किया था । पिछले दिनों अ० भा० 
कांग्रेस कमेरीने इसपर भी अपनी स्वीकृति दी है । 

इस सम्बन्धमें हमारा निश्चित मत रहा है और हसने 
सपष्टतापूर्वक इन एटोंमे उन्हें लिखनेका साहस किया है। 
इसलिए अ० भा० कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेसकी इस नीतिपर 
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स्वीकृति मिलनेसे हमें स्त्रभावतः प्रसन्नता हुई हे। पिछली 
संख्यामें “गांधीजी जिम्मेदारीसे युक्तः शीर्षकके नीचे इस 
विषयपर हम स्पष्ट ओर विस्तृत रूपसे लिख चुके हैं। अतः 
उन बातोंको टुहराना अनावश्यक हे । 


नात्सीवादका फर श्च संस्करण 
जुलाई १९८९ ओर ज्ुळाई १९४०--दोनोंमें कितना 
अन्तर है ? पहलेने फ्रान्समें प्रजातन्त्रकी रूपरेखा देखी, जिसने 
संसारके सभी सभ्य देशोंको प्रभावित किया है और आज 
१९४० की जुलाईमें बह माश पेतांके नेतृत्वमें पतित वेसाइल- 
को पुनः उठाकर जीवित करना चाहता है। विगत ११ जुळाई- 
को फ्रान्सकी दोनों व्यवस्थापिका सभाओंने सम्मिलित 
बेठकमें फ्रान्सके लिए जिस विधानकी रूपरेंखापर स्त्रीकृति 
दी हैं, वह नात्सीवादके फ्रेञ्च संस्क्रणके अतिरिक्त ओर 
क्या है ? फ्रान्सने एक विदेशी पश्ुबलके सामने आत्मं-समर्पण 
किया, यह संसारकी दयनीय घटना थी; पर विदेशी पझु- 
बळसे बड़कर प्रजातन्त्रंके इन फ्रान्सीसी हत्यारोंने फ्रान्सकी 
क्षति की है, जिन्होंने विदेशीं नात्सियोंके सङ्केतपर 
फ्रान्सकी जनताके लिए नये विधानके रूपमें भीषण नाग- 
पाझ तैयार किया है । आश्चर्य-सा लगता है कि अपनी परा- 
जयके बाद ही--जब कि अभी युद्ध चल ही रहा है ओर 
जब कि ब्रिटेन नात्सीवादके अन्त तक युद्ध करनेके निश्चय- 
पर अटल है ओर फ्रान्सके पुनरुद्धारके लक्ष्यको उसने कभी 
छोड़ा नहीं है--फ्रान्सन. एकदम तानाशाही स्थापित 
करनेका निश्चय केसे कर लिया ! नवीन विधानके अनुंसार 
मारळ पतांके १२ मन्त्रयोंमें एक मो० लावा भी है, जिसे 
इटली-अबसी निया-युद्धके . समय अबसीनियाके बंटवारेकी 
योजना बेनांनेके कारण पदच्युत कर दिया गया था । पेतांके 
बाद लावा फ्रान्सका तानाशाह होगा । 
ओर इसके लिए राइकी सफाई झुरू हो गयी हे। 
मोशिग्रे दळादिये भौर मोशिये रनों तथा मो० ब्ळम, 
मेण्डेछ और जनरल गेमलिनके साथ ही पिछली 
सरकारके कई .व्यक्तिग्रोपर देशद्रोहका मामला चळ रहा है। 
यह रेनों बही व्यक्ति है, जिसने मार्शळको फ्रान्स बुलाकर 
सारी फ्रान्सीसी शक्ति उसके हाथमें उपुद कर दी थी ! 


जर्मनीके नात्सी हथकण्डोंके ये.दो एष्ट हैं, जिन्हें मार्शलने . 


अपने विदेशी मालिकोंसे उधार. लिया हे। नात्सियोंकी रक्त- 
पिपासाके लिए इन फ्रान्सीसियोंका बलिदान किया जञा 
रहा है ! जम॑न प्रेस इस बातपर विश्वास नहीं करना चाहत 


है कि फ्रान्स यह प्रय ईमानदारीके साथ कर रहा है। 


अतः फ्रान्सके बर्तमान विधाता यह सब करके ईमानदारीका 
सबूत दे रहे हैं ! 
फ्रान्सका यह पतन ! पर अभी तो पतनका क्रमँजारी ही 


है। नात्सियोंकी दृष्टि अभी उपनिवेशोपर हे। सिन्योर 


ग्यादा क कि फ्रान्सको यूरोपीय शान्तिके लिए 
अधिकसे अधिक त्याग करना चाहिए । माइल पेतां फ्रान्सका 
नात्सी संस्करण कर उसे हिटरळके चरणोंमें चड़ा देनेके लिए 
तुले बेडे हैं ! 


बाल्टिक राज्य सो बियटसें 


इस्थोनिया, लटविया ओर लिथुआनिया--तीनों बाल्टिक 
राज्योंने सोवियट शासन-प्रणाली स्थापित कर ळी और पहली 
अगस्तको छप्रीम सोवियटकी बेठक होनेपर उन्हें सोवियट 
रूसमें नियमानुकूल मिला लिया जायगा । साळ-भर पहले इन 
राज्योंको लेकर तरह-तरहकी अटकले लगायी जा रही थीं, जब 
कि यह उक समय भी निश्चित हो गया था कि रूसने इनके 
साथ उस समय जो सन्धियां'की थीं, उनका उद्देश्य बाल्रिक 
अञ्चलमें प्रभावःविस्तार करना था । पर अन्तरराष्ट्रीय घटनां 
जिस तेजीसे यूरोपमें घटती गयी हैं, उनमें बाल्टिक राज्योंके 
लिएं अपनी स्वाधीनताकी रक्षाका प्रश्न जटिल हो उठा था| 
मध्य यूरोपमें ' धुरी-शक्तियोंके संयुक्त मोचेंके सामने उक्त 
राज्योंकी तटस्थता अथवा स्ताधीनता असम्भव थी । नारवेके 
भाग्यने उधर उक्त राज्योंके सामने यह भी स्पष्ट कर दिया था 
कि रूस ओर जर्मनीमें कया अन्तर है, अतः बाल्टिक राज्यों- 
ने एक प्रकारसे आत्म-समपंण कर दिया-। उनका यह आत्म- 
समपंण रूसकी शक्तिके सामने पराजयकी भावनासे ही नहीं 
किया गया है, जम नीके रणोन्मादके कारण भी । 

रूसके सामने बाल्टिक राज्योंके इस आत्म-समपंणने 
मध्य यूरोपके सारे कृउनीतिक वातावरणको बदल दिया है । 
१९२० में फ्रान्स और ब्रिटेनने'जिन कारणोंसे ' इनकी सृष्टि 
की थी, उनका भी रूप मध्य यूरोपमें जम नीके प्रभावके कारण 
बदल चुका था, इसीलिए खूसके -इस प्रभाव-विस्तारसे भी 
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: ब्रिटेन उतना चिन्तित. नहीं माळस होता । 


और इसका कारण स्पष्ट है । बाल्टिक राज्योंपर रूसका 
प्रभाव हो जानेसे जर्मनीके लिए उधर कोई अवसर नहों रह 
गया, इतना ही नहीं, नारवे ओर डेनमार्कपर जर्मनीका 
नियन्त्रण होनेपर भी समस्त स्केण्डीनेवियापर रूसका प्रभाव 
रहेगा ओर इस प्रकार रूस ओर जर्मनी एक-दूसरेके सच्चे 
विश्वास-पात्र न हो सकेंगे । जिस पोलेण्डको रूस-जर्मन 
युद्धका एक क्षेत्र समझा जाता था ओर जिसको लेकर पहले 
युद्ध हो भी चुके थे, उसका महत्व आज आधे पोलेण्ड, फिन- 
लेण्ड तथा बाल्टिक राज्योंपर रूसका प्रभुत्व हो जानेसे 
कितना बढ़ जाता है। इसकी प्रतिक्रिया बाल्कन राज्योंपर 
भी होती है। उधरसे रूसके एकदम निश्चिन्त हो जानेका 
अर्थ यह होता है कि ब्राल्कन राज्योंको लेकर रूसकी वे दे- 
शिक नीति अबाध गतिसे सञ्चालित की जा सके ओर वास्तव- 
में पिछले कुछ दिनाले ऐसा ही हो भी रहा है। वेसरबिया 
ओर उत्तरी डुकोविना बह ले चुका है और उधर टकी और 
रूसमें भी कृटनीतिक <दांवपेंच . चल रहे हैं, जिन्हें जमनोंने 
प्रोत्साहित करनेका भी प्रबन्ध किया है। जार-कालीन उक्त 
अञ्जलोको बिना युद्वे सो वियरने पुनः ले लिया है । स्टॅलिन- 
को आज इसीलिए महत्त्वाकांक्षी साम्राज्यवादी कहा जा रहा 
है; पर रूसने विश्व-क्रान्ति कर सर्वहाराका गणतन्त्र स्थापित 
करनेकी जो नीति अपनायी थी, पोलेण्ड, फिनलेण्ड तथा 
बाल्रिक राज्योंमें उसने उसे ही कार्यान्वित किया है, रूसके 
हिमायती यह कहते हैं । यह प्रश्‍न सामरिक वातावरणके बाद 
स्पष्ट होगा कि उक्त राज्योंकी सारी आन्तरिक एवं वे देशिक 
'नीतिमें आमूल परिवर्तन कर सोवियरमें उन्हें सम्मिलित करने- 
में रसने 'किस अंश तक अपनी विचार-धाराका प्रचार चाहा 
है भोर किस अंश तक उन्हें अधिकारमें करनेमें आत्मरक्षाका 
'हक्ष्य था । पर इतना तो अभी स्पष्ट है' कि उसके इन कार्याने 
मध्य यूरोपकी ऊुज्ञी उसके हाथमें दे दी हे ओर जर्मनी तथा 
इरलीके मार्गमे इसका यह प्रभाव-विस्तार हिमालयकी तरह 
आकर खड़ा हो गया है। वर्तमान युद्धमें रूसके इन कायो - 
की प्रतिक्रिया ब्रिटेनके पक्षमें होनी चाहिए, बशतें कि बाल्कन 
देशोंमें होनेवाले कूटनीतिक युद्धके परिणाम ब्रिटेनके प्रति- 


-कूछ न चले जायें; क्योंकि रूमानियाका रुख एकदम परि- 


वर्तित हो गया है ओर मण्ट्रयोका भविष्य क्या होगा, इसके 


सम्बन्धमें बहुत-सी बाते अभी स्पष्ट नहीं हो सकी हैं । काला 
पार ओर भूमध्य सागरमें रूसी बेड़ेके प्रवेशकी भी कल्पना 
आज असम्भव नहीं समझी जाती और निकट पूर्वकी स्थिति 
भी कुछ कम सम्भावनाओंसे भरो नहीं है । 
राष्ट्-सङ्ग | 
विगत.महायुद्वके पश्चात्‌ स्थापित होनेवाली. व्यवस्था- 
आका एक-एक करके अन्त होता गया है और अब .राष्ट्र- 
सङ्घका भी अन्त होने चला ! मो० एवनलने, पेतां सरकारकी 
आज्ञासे राष्ट्र-सङ्गके मन्त्रत्वसे इस्तीफा दिया है ओर अब 
खबर है कि फ्रान्स राष्ट्र-सङ्से इस्तीफा दे देगा। जमंनी, 
'जापान, इरली, स्पेन तथा अनेक राष्ट्रोंके सङ्गसे अलग हो 
जानेपर फ्रान्स ओर ब्रिटिनका ही वह सहूः रह गया था, 
ओर इस युद्धने फ्रान्सको भी उससे अलग कर फिलहाल 
उसकी हत्या कर डाळी है । और अब धुरी शक्तियों द्वारा 
होनेवाले इस प्रकारके प्रयल्लंका भी समाचार मिल रहा है 
कि स्विजरलेण्ड सङ्घको जेनेवासे निकाल-बाहर करे। 
राष्ट्रसड्नने मञ्वरिया, चीन, अबसीनिया, स्पेन, 
आस्ट्रिया, जेकोस्लोवेकिया तथा दूसरे कितने ही अन्तर्रा- 
प्ट्रीय महत्त्वके प्रश्‍नोंपर जो कायरता एवं मू्खंतापूर्ण नीति 
दिखायी थी, उसका परिणाम आज एक डरावनी विभी- 
पिकाके रूपमें दिखाई पड़ा है ओर अन्तमें उसने अपने ही 
कमसे आत्मघात कर लिया, यह भी कहना क्या अनुचित 
होगा ? पर राष्ट्र-सङ्गकी यह दशा निश्‍चय ही शोचनीय 
कही जायगी; क्योंकि उसके लक्ष्य ओर उद्देश्यसे किसीको 
“आपत्ति नहीं हो सकती । 
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वाल्कन राज्योंको उलझन 


यूरोपके नक्शेमे परिवर्तन लानेवाली कुछ लकीरें 
बाल्कनसे उठ रही हैं। रूमानियामें रूस और जमेनीके 
स्वार्थ टकरा रहे हैं ओर हिटलरने यदि ब्रिटेनके साथ डर 
इतना भीषण युद्ध न ठान लिया होता, तो रूस और जमनी | 
सम्भवतः इतनी शान्त प्रगतिसे न चल सकते थे। बेसरब्िया | 
तथा उत्तरी बुकोविना रूस ले चका है ओर उत्तर तथा | 
पश्चिम सध्य यूरोपमें वह अपनी स्थिति इतनी छदंड़ कर चुका 
है कि बाल्कनमें जर्मनी इस समय रूसको असन्तुष्ट करनेका 
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खतरा.नहाँ उठाना चाहता, यद्यपि रूसकी गतिविधिसे वह 


तथा इटली दोनों असन्तुष्ट हैं । 
` लेकिन उपरकी इस शान्तिके भीतर तीनों राष्ट्रोंकी 
कूटनीतियोंके युद्ध च रहे हैं। बल्गेरिया ओर हंगरी 
इस युद्धमें आगे किये गये हैं। रूमानिया रूसके हाथमें 
पूरा-पूरा चला जाय, इसके पहले हंगरी अपना दावा रखकर 
हिटलरकी कृपासे उसे पूरा करा लेना चाहता है। बल- 
गेरियाकी इच्छायें भी स्पष्ट हैं। ओर उधर इटली है, जो पूर्वी 
यूरोपमें अपने विस्तारके मार्गमें कोई बाधा नहीं आने 
देना चाहता । इसलिए यदि जमंनीके कारण रूस ओर 
इटलीका सहूर्ष न बचा रह सके, तो बाल्कनकी स्थिति बड़ी 
विकट हो जायगी; क्योंकि जेसा कि मि० बटलरने कहा 
है, “दोनों देशोंकी प्रतिद्वन्द्रितायें पुरानी हैं और इटली तथा 
रूस दोनोंके बाल्कन सम्बन्धी अपने-अपने दृष्टिकोण हैं।' 
इस सम्बन्धमें इटेलियन पत्नोंने कितनी ही बार इस युद्ध 
कालमें भी अपना मत स्पष्ट किया है। 
पर जम नी मध्य यूरोपमें जिस प्रकार अपना प्रभुत्व 
स्थापित करनेमें समर्थ हुआ हे, वह रूसके लिए--जिसे कुचल 
देनेके लिए नात्सियोंकी धमकियां पुरानी नहीं पड़ी हैं-- 
कभी प्रसन्नताका कारण नहीं रहा है। “एकानोमिस्ट? ने 
पिछले दिनों लिखा थाः--“प्रत्थेक जमंन विजयपर रोममें 
लोगोंके आनन्दातिरेकको सीमा नहीं रह जाती; पर 
मास्क्ोमें इससे उदासी छा जाती है। माल्कोके पत्रमे 
इस बातको प्रमाणित करनेके प्रयत्न किये जाते हैं कि मित्र- 
शक्तियोंक साधन अपार हैं ओर उनकी खास राक्तिर्या 
ज्योंकी त्यों बनी हुई हैं।''"'''मास्कोके पत्र चचिलके 
शासत्तकी प्रशंसा करते हैं ।” 
वास्तविक तथ्य यह है कि बाल्कनमें हिटकर ओर 
स्टेलिनके सङ्गुर्षके साथ-साथ दोनोंमें विश्वास न करनेके 
भी काफी आधार हैं। इसलिए सोवियट रस कभी न 
चाहेगा कि जमनी समस्त यूरोपका स्त्रामी बनकर रहे; क्यां- 


कि पोलेण्ड, फिनलेण्ड, रूमानिया ओर युक्रेन--ये सब ऐसे . 


स्थल हैं, जो किसी समय भी विजेता जमंनी और रूसमें युद्धके 
कारण हो सकते हैं । उधर हिटलर समझता है कि वर्तमान 
यद्वने रूसके सामने एक छन्दर अवसर छा दिया है और 
बढ़ी सतर्कता पूर्वक रूस उसका उपयोग करता चल रहा है । 
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जर्मनी जब मित्र-शक्तियोंसे लड़ रहा है, तब रूस यूरोपके 


महत्त्वपूर्ण स्थानोंको अपने अधिकारमें करता जा रहा है। 
बाल्कन देशों, रूमानियामें त्रिटेनके भी हित हैं। कुछ 
प्रत्यक्ष ओर कुछ अप्रत्यक्ष । स्विजरलेण्ड, रुत्रीडेनकी लोहेकी 
खानें ओर रूमानियाका तेल तथा हंगरी, बळगेरिया और 
दूसरे देशोंकी फसल जर्मनीके हाथ आ जाती है, तो व्रिटेनका 
सारेका खारा जहाजी घेरा-5लाकेड-अपने आप मर 
जाता है, ओर जमंनीको दीर्घकालीन युद्धके लिए साधन मिल 
जाते हैं। टकीका रुख श्रिटेनके लिए अस्पष्ट है; पर जर्मनीके 
साथ उसकी व्यापारिक सन्धि हुई है ओर रूसके साथ उसके 
भाव विरोधी रूपमें नहीं हो सके हैं । 
` ये सारी परिस्थितियां बालकनकी समस्याको जटिल 
बना देती हैं और इस समस्याका समाधान चाहे जिस छूपमें 
हो, यूरोपके नक्शेमें परिवर्तन लानेवाळी वहांसे जो छकीरें उठ 
रही हैं, वे वर्तमान युद्रके लिए भी काफी सम्भावनाओंसे 
भरी हुई हैं। अगले दिनोंमें बाल्कनकी राजनीति यूरोपीय 
राजनीतिकी प्रधान समस्या होगी । 


काँग्रेस और लीग 

मि० मुहम्मद अळी जिन्ना भारतीय राजनीतिमें एक अनोखा 
व्यक्तित्व रखते हैं। कभी हिन्दू-मुसलिम एकताके सन्द्ेशवाहक- 
के रूपमें दिखाई पड़े हैं, कभी सुसिम लीगको घृणाकी नजरसे 
देखते हैं, क्यों कि वह साम्प्रदायिक संस्था हे, कभी सरकारको 
कोसते हैं और कभी व्यवस्थापिका परिषद्में सरकारको उनके 
ही सहारे अपनी विजयका भरोसा होता हे, कभी कांग्रेसके 
साथ मत देकर सरकारको हरा रहे हैं, तो कभी कांग्रेससे 
देशकी मुक्तिके लिए खुदासे दुआयें मांग रहे हें। अपने 
कीमती अंगरेजी लिबासमें यह अनोखा राजनीतिज्ञ ठेठ मुस- 
लमानोंकी सभामें अंगरेजीमें सुसलिम संस्क्ृतिकी रक्षाके लिए 
प्रोत्साहन देता हे। अभी भारतकी राजनीतिक समस्या 
छलझानेके लिए वायसराय महोदयसे मिल रहे हैं, तो दूसरे 
क्षण तब तक सारी व्यवस्थाओंको असम्भव बताते हैं, जब 
तक देश हिन्दू-सुसलिम भागोंमें विभाजित नहीं हो जाता। 
भारतीय राजनीतिका इतिहासकार इस अनोखे व्यक्तित्व- 
पर हैरान हो जायगा और आगे आनेवाली पीढ़ियां पहचान 
न सकेंगी कि ये एक ही जिन्नाके समय-समयपर विभिन्न रूप 
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हैं अथवा सब अलग-अलग रहे 
कोई सामञ्जल्य नहों । 

और ऐसा है यह व्यक्ति, जिसके सञ्चालनमें आज मुस- 
लिमलीग हे और इस लीगके प्रेसिडेण्टकी हेसियतसे यह अपने 
ही धर्मके एक ऐसे व्यक्तिको अशिष्ट भाषामें फटकारते हैं, 


हें। क्योकि एकका दूसरेसे 


जिसे समस्त मुसलिम जगत्‌ अपने धर्मका एक महान्‌ विद्वान 
सु प्‌ 


मानता है ओर जिसका एकमात्र अपराध यह है कि वह एक 
ऐसी राजनीतिक संस्थाके अध्यक्ष-पदपर है, जिसके दरवाजे 
सभी धर्मो' और सभी वर्गाके लिए खुले हुए हैं और जिसके 
अनुयायियोंकी संख्या कई लाख है ओर इसमें मुसछमानोंकी 
संख्या उस संस्थासे बहुत "अधिक है, जिसके मि० जिन्ना 
प्रेसिइण्ट हैं । ओर मि० जिन्ना द्वारा मोळाना आजादका 
अपमान उस प्रयत्नके लिए होता हे, जिसका उद्देश्य है दोनों 
संस्थायें मिलकर चलें, हिन्दू-सुसलमान भाई-भाईके समान 
होकर रहें । यह उद्देश्य था मोलाना आजादके उस विश्वसनीय 
तारका, जिसका उत्तर मि० जिन्नाने सावंजनिक छूपसे 
मोलाना आजादके अपमानके रूपमें दिया और जिसने लीग 
ओर कांग्रेसको एक-दूखरेसे काफी दूर फेंक दिया । हिन्दु- 
स्तानकी ये कलनां जातियां तो एक होकर रहेंगी, इसमें 
सन्देह नहीं; अर भावी इतिहासकार मि० जिन्नाकी ऐसी 
हरकतोंक बारेमें क्या लिखेंगे, यह भी कभी उन्होंने शान्त 
होकर सोचा ? मि० जिन्ना मनरुतत्व-विएलेपणके लिए आज 
एक अनोखी दिलूचस्पीके विषय हो रहे हैं । 


हालवेलका स्मरूति-स्तम्भ 


'अन्त भला सो भळा? कहावत है ओर इसके अनुसार 
कालकोठरीकी घटनाके रुमारक-स्वरूप कलकत्तेमें जिस “हालवेल 


मानूमे!ट' को स्थापना की गयी थी, उसे हटानेका अन्तिम 
निर्णय बङ़ाळ-सरकारने किया ओर उस दिन प्रान्तीय 
व्यवस्थापिका समामें उसकी घोषणा भी कर दी, यह 
सन्तोपकी बात है । मद्रासमें कांग्रेसी सरकारकी स्थापना 
होते ही ऐसे ही कर्नल:नीलकी मूर्ति हटा दी गयी थी। अन्तर 
यह था कि मद्रास-सरकारने तत्काल काम किया, ओर 
बङ्काल-सरकारके :लिए लोकमतको इतना जागृत ओर 
एक अंश तक उत्तेजित भी कुछ लोगोंको करना पड़ा। 
प्रसन्नताको बात हे कि बड़ाल-सरकारने एसेम्बलीमें तत्स- 
म्बन्धी घोषणा करके मामलेको और बढ्ने नहीं दिया । 


उड़ोसामें विइवासघातका प्रयत्न 


मध्यप्रान्तमें किसी समय डा० खरेने कांग्रेसके प्रति 
विश्‍वासघात करनेकी जेसी उत्साह-भरी वीरताका परिचय 
दिया था, इतने दिनोंके बाद उड़ीसामें पं० गोदावरीश | 
मिश्रने उसकी पुनरावृत्ति करनी चाही हे। वे कुछ ओर कांग्रेस- _ 
मेनॉंको लेकर राजा खलीरकोटके साथ मिलकर उड़ीसामें 
संयुक्त मन्त्रि-मण्डलका स्वप्न देख रहे हैं । एक ओर जब कांग्रेस 
पूर्ण स्वाधीनताकी मांग दुहरा रही हे ओर कांग्रेसके 
सामने सङ्गठनका महत्त्वपूर्ण काय अनेक कारणोंसे उपस्थित 
हो गया है :तब पण्डित गोदावरीश मिश्र जले लोग मन्त्र 
मण्डल बनानेकी धुनमें उस संस्थाके प्रति विद्रोह कर उसके 
साथ विश्वासघात करनेपर तुले हैं, जिसके कारण ही उनका 
सारा राजनीतिक अस्तित्व बना है । मिश्रजीने डा० खरेका 
पढ़ानुसरण करना चाहा है; पर ओर भी भदे तरीकेसे । 


पर कांग्रेसने इस लिएको । पहलेसे ही उखाड़ फेंका है । 
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प्रकाशित होगा 
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लगे । उत्ताल तरङ्ग मारते हुए समुद्रपर टारपीडो, सतरमेरिन, सुरङ्ग, थ्वंसक । परथ्वीको रौंदते 
« नं # 


हुए टेङ्क, मशीनगन, आमंडकार, नवीन शस्त्रात्रोंसे सुसजित फौज । वायुमण्डलको कपाते हुए | 
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कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, मद्रास, रंगून, सिंगापुर । 
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७७ 
जूड़ा-ताप 
बहुत गाढ़। (Consentrated) 
रहता हे ओर व्यथं के लिये 


पनो या अन्य अनावश्यक तरछ 


॑ अजाय ( 0 बुखार व॑ तीप तिल्ली की दैलो) यह मेलरियों 


स्यि जमा है । ५० वर्षस अधिक से लाखों रागो इसके द्वारा अच्छे बड़ी २ शोशियोमें न हीं बेचा 


जतां । 


ह २ आउन्स की छोटी शोश्ऐे | 
॥ ७ आाठ आना" 


४ ओंसकी शोशामें १६ पृरो पात्रा 
RA > 
0 आफ, 5) LY) 
इसका मूल्य '-) पांच आना दे । 
स्थानीय हमारे एजेंट से 
खरी दिये । 


“दाथ मिलाकर ।द्‌लावटके लिये 


लोटस सेन्टेड 


काकानट आय 


. इसके उपादान विशुद्ध, गन्धबस्तु निरापद, 
गन्धको मात्रा परिमित एवं मनोरम है। 
सुरुचि _सम्पन्न नर-नारी सभो इस गन्धादि 
वासित तेळका व्यत्रहार कर तृस होंगे। 


सभी बड़ो दूकानोंमें मिलता है। 


बेंगल केमिकल 
‘a कलकत्ता : : बम्बई 


| 
2 


खींचन, शवांस की तकरुःफ, खाँसी, पीठका भारीपन दूर 


हिति को नई आइचयंजञनक खोज ! 


सांय, सी-सी, 
आना, 


है। लाखों बहिरे उससे ठोक-ठोक ओर, साफ-साक खनने | 5 


लगे। भारामन दो तो दाम वापस । कमत २) रु? । 


अन्दरूनी, बाहरी चाहे जसी बवासीर क्यों 


) मारा’ के एक बार के इस्तेमाल से 
खजली, टीस, सूजन, जलन, मवाद आना, 


खनका गिरनाःफोरन आराम होता है| ३ दिन में खराब | 
से खराब बवासीर, नासूर, भगन्दर, बिना आपरेशनसे जड़ | 


से शतिया आराम होता है। छाखों निराश रोगी अच्छे 
होकर अन्य रोगियोंसे इसके इस्तेमाइकी सिफारिश करते 
हैं। आराम न हो तो दाम वापत । कीमत २) र्‌०। 


दमा-रवासका रामबाण दवा | 


चाहे जेसा नया या पुराना से पुराना दमा यानी | 
[श्वास क्यों न हो “दमा-हारी? के व्यवहारले चाहे हितने | 


जोरका दम उभड़ा हो सिर्फ एक खराक लेनेसे छातीकी 


करके छखमय नींद लाती है । पुराना से पुराना दमा चाहे 
तन सुखकरं काँटा हो गया हो और कोई चीज खाने से 
इजम नहीं होती हो, तकिय्रे के सहारे रात भर जागा करते 
हों वे रोगी पूरी शीशी पीनेसे भले चंगे हो गये हैं ओर जीवन 
छखमय बिताते हैं तथा गदगद हृदय से आशोवाद देते हैं 
इजारों प्रशंसा पत्र मोजूद हैं । कीमत २), तीन शीशो ५) ० 
पता :-आगरोण्य सदन, 

दुगादिवी स्ट्रीट ( कुंमारवाड़ा ), बम्बई ४ 


कानका बहना, जळून, भयानक दट, खुजली, | 
कोड़ा-फुन्सी, मवाइ आना, नासूर, सूजन, | 
पर्दा खराब होना, कानमें भनभन, सांय- | 
सीटी की तरह आवाजें | ५; 
कम खुनना या एकदम न नना | 
अथवा ज्वरके बाद सदीसे या कुनेनके दु्व्यवहारसे पेदा हुआ | 
केसा ही नया, घुरानेसे पुराना बढ्िरापन क्यों न दो चम- | 
त्कारी 'बधिरता-हरन' के इस्तेमाळते शातिया आराम दोता | 


खनी या बादी, नयो या पुरानी तथा | 


न हो, महात्मासे प्राप्त जादू-असर अशे- | 


® RRR “र है #& ३6३४९ & & ७ 


| 
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| १ व्ष ६ मास ३ मास ॥| 
| देनिक (डांकते) १८) १० ७&॥ 
| स्थानीय १५) ८) ५) | 
;; साप्ताहिक ४) २) ° 
|| मासिक-- 8) a) ० | 
|| देनिक बर्माके लिये २५) ४) ८) ॐ 
| || साप्ताहिक, ७). °) ० | 
| f मासिक - » ८) ५): | 
| ॥ ||. 
| + मेनेजर--विद्वमित्र ! ु 
| | 
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सपाहा विद्राह 

सन्‌ सत्तावन के गदर का 


रोमांचकारी इतिहास 


सर्वसाधारणके सुभीते के लिये मूल्यमें कमी 

) से घटाकर ३) किया गया और पुस्तक 

सजिल्द कर दी गयी। 

झांसीकी रानीने क्या किया, दिल्लीमें बादशाहका 

क्या हुआ, कंवर जगदीश सिंह केसे वीरगतिको 
प्त हुए, देहातोमें क्या हुआ आदि बा 


55755 


हक कक 
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es अनमममकज, 


सफेद बाल काला 


वालन केश तेल उन्हें लदाके लिये 
जड़से प्राकृतक रंगम छा देगा। 
खिजञावांको दूर कोजिये। ७ वष से प्रसिद्ध 
'विवलिनका व्यवहार कीजिये। छाटा 
शाशो १॥।८) बड़ो शोशो ३), तौन 


$ शो शियां (पूरेकार्‌ के लिये) बिना डाक ख* के भेजी जाती है। 
] एजेण्ट: राइमर एण्ड कम्पनी, ११४ आशुतोष मुकर्जी रोड, 
| ऋटकत्ता । 


ओर दो महीना 


आधुनिक, छन्दर साइज 
३॥) रुपय । 


हम लोग घड़ियां सीधी 


| स्त्रीरजरलेंडसे बड़ी तादादमें मंगाते हैं। आप हमारी घड़ियों 


को वेच कर भासानो से रु० ५दा कर सकते हैं। दूसरे प्रति 
घड़ी १०) में बेचते हैं ओर हम लोग सिफ ३॥) में छोटी 
साइज लेडीज छन्दर घड़ी ४॥), ४ सालकी गारन्टी । एकबार 


| ३ घड़ी ठेनेसे डाक व्यय देना नहीं पड़ेगा । रोलेण्ड वाच 


कम्पनी, पोस्ट बक्स नम्बर १००,०७ कलकत्ता २१ ए 


SY 


` 
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शिवदे उपाध्याय 'सतीश',.बी०ए०, बी०एल ० 
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Ry 5. उह्षीडित 


दो तिनकोंका नीड़ हमारा | 
दो हग प्रहरी, दो नयनोंसे, कर लेते थे बिनिमग्र सारा ॥ 
हम .दोनोंने दो पग बढ़कर, नित संयोग, विरहके दो पल, 


उटा लिये, सइसा दो तिनके । करते श्रत्र सुख-डुखका लेखा । 


९ ह ; ड 


दो दिनको ही नीइ़ बक्षाया ज्वार हृदयमें आता, बनती 
साथी वनकर दो. ही दिनके॥ : मिट-मिटकर फिर घुंघली रेला ॥ . 
सएनोंका आधार वना अब, दो प्राणका क्षीण सहारा ॥ कभी उमड़ आते घन काले, कभी वही “एकाकी तारा? ॥ 
दो तिनकोंका ...॥ दो तिन्कों हा ...॥। 
दो आंसू दो ग्राह गहरी, कभी विश्वक्री निष्ठुर कृतिके, 
दो निःश्वास परस्पर गुनकर., आधघातोंस हिल जाता यह्‌, ; 
जीवनका इतिहास 'लिखा था, | कभी किसी “अज्ञात शक्ति से, कः 
दोनोंने दो अक्षर चुनकर॥ पुनः लक्ष्य'पर मिल जाता यह॥ कृ ३ 
पढ़ लेते मन ही मन दोनों, रो उठता था जब मन हारा॥ 'नेद, ग्लानिकी दो डालोंपर, झूल रहा यों नीड़ हमारा ॥ | 
दो तिनकोंका दो तिनकोंका,..] 
सच 
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प्रो० चन्द्रशेखर, एम० ए० डी० लिट्‌० 


विगत आधी शता- 
ब्दीसे चीन अनेक राष्ट्रों 
और विचार-धाराओंका 
सहूर्ष-स्थल रहा है 
अनेक राष्ट्रोंने ; चीनमें 
अपने राजनीतिक एवं 
आथिक विकासके लिए 
स EE साधन खोजनेका प्रयल् 
किया है। अनेक विचार-धारायें चीनमें टकराती रही हैं । 
भनेक राष्ट्रोंकी पारस्परिक प्रतियोगिता तथा उनकी कूर- 
नीतिका मलछयुद्ध चीनकी छातीपर होता रहा है ओर अब 
जापाननेःचीनमें अपना सब्र कुछ दांवपर चढ़ा दिया है । 
ब्रिटेन, फ्रान्स, रूस, जापान ओर अमेरिकाने एक साथ 
चीनको अपने विकासका क्षेत्र बनाना चाहा, इसलिए 
'उनमें पारस्परिक सन्देह ओर ईष्योका होना स्वाभाविक 
था। उनमें प्रतिद्वन्द्रिता चळ पड़ी, और चीनके इन 
शोषकोमें आपसमें ही न ठन जाये, इसलिए उन्होंने पार- 
स्परिक संमझोतेसे इस समस्याका निपटारा करना चाहा । 
इस उद्देश्यसे चीनमें “मुक्तद्वार? की नीति अपनायी गयी और 
सभी राष्ट्रोंको व्यापार करनेका समान अधिकार दिया 
गया । इसके परिणाम-स्त्ररूप उनकी बाहरी प्रतिद्वन्द्रिता 
तो रुक गयी; पर भीतर-भीतर अपने विकाससे लिए 
अधिकाधिक क्षेत्र: एवं साधन बढ़ानेके प्रय्न बन्द नहीं हुए । 
उधर जापान है, जिसे ब्रिटेन ओर अमेरिकाका चीनके 
'मामलेमें : टांग अड़ाना पसन्द नहीं था । वह जिस नवीन 
व्यवस्थाकी स्थापना छूर पूवमें करना चाहता हे, उसके 
लिए यह आवश्यक है कि जापान पहले चीनको अपने 
अधिकारमें करे । ओर अमेरिका तथा ब्रिटेन इसके विरोधी 
हैं, क्योंकि! उनके अपने राजनीतिक एंवं: अथिक हितोंका 
बहुते घनिष्ट सम्बन्ध चीनसे है । अतः उक्त राष्द्रॉमें मनों- 
मालिन्यका होना स्वाभाविक था | 
भव उस पृ-भूमिको देखनेकी जरूरत है, जिसपर दूसरे 


राष्ट्रीकी इस प्रकारकी महत्त्वाकाक्षायं पनपने लगीं। एक 
लम्बे अरसेसे चीनकी आन्तरिक स्थिति अच्छी नहीं 
रही । चीनमें मध्यकालकी सामन्तशाही ओर जागीरदारीकी 
जो प्रथा रही है, उसमें चीनके भण्ड नेताओंने एक भोर 
स्वार्थसाधन ' करना चाहा, तो दूसरी ओर शासन प्रणाली 
इतनी ढीली ओर अनियन्त्रित रही कि लूट-खसोट करने- 
वालोंके लिए खासा मोका मिल गया । इस प्रकारको 
अशान्तियोंके बीच चीनके उद्योग-धन्ये पनप नहीं सकते 
थे, चीनका सझ्ठन एक राष्ट्रके रूपमे करना असम्भव था 
और चीनमें ऐसी शक्तियोंका अभाव न था, जो अपने स्त्राथके 
कारण ऐसे राष्ट्रीय सङ्भठनके भी विरुद्ध थां । इसके परिणाम 
कई दिशाओं और कई रूपोंमें दिखाई पड़े। चीन राज- 
नीतिक एवं आशिक दृश्सि इतनी अविकसित अवस्थामं 
रह गया कि दूसरे उन्नत राष्ट्रोंके लिए चीनमें अच्छा बाजार 
मिल गया । शातरास्त्र बनानेवाली कम्पनियोंने चीनके पर- 
स्पर-विरोधी दलॉंको समान खूपसे हथियार देकर माल 
ळूटना शुरू. किया । राजनीतिमें भेद-नीतिका यह अस्त्र 
एशियाके ओर देशोंकी भांति ही चीनमें भी खूब उपयोगमें 
लाया गया चीनमें पाये जानेवाले साधनोंका एक ओरसे 
तो उपयोग किया गया, ओर दूसरी ओर ऐसे कारणोंको 
प्रभावशाली बनानेका प्रय्न किया गया, जिनसे चीनकी 
राष्ट्रीय एकता में बाधा पड़े। - 
ओर यह क्रम काफी दिनों तक जारी रहा। शोपक 
राष्ट्रोमें बीच-बीचमें आपसी तनातनी भी रही; पर लूट्का 
क्रम ज्योंका त्यों चलता रहा । चीनका महत्त्व अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीतिमें अनेक कारणोंसे इतना अधिक हो गया था कि 
एक अमेरिकन -राजनीतिज्ञने एक बार कहा था कि भले 
पचास वर्षामें संसारकी राजनीतिका निपटारा चीनमें होगा। 
यह बात उक्त अमेरिकनने जब कही थी, तबसे कितने ही वर्ष 
बीत गये हैं ओर बीतनेवाले वषाने उक्त कथनकी सत्यता प्रमा- 


'णित की है, और पिछले वर्षाने जो बाते प्रमाणित की हैं, उनसे 


भी बढ़कर सम्मावनायें आगे आगनेवारे वर्षामें भरी पड़ी हैं। 


पा _ | 3 On 
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१९१७ में रस जिसका अनुभव बहुत-से राष्ट्रोंको नहीं हुआ है। पराधीन 
RSE की छाल क्रान्ति राष्ट्रके भाग्यमें एक खास बात यह होती है कि उसे खुळे 


ड़ 


+ हुई । वह क्रान्ति रूपमें शत्रुता करनेवाले राष्ट्रोसे जितनी क्षति नहीं होती, 

हि! एक खास सिद्धा- उतनी उन राष्ट्रॉसे दहो सकती है, जो मित्र बनकर उसके 
न्तको लेकर हुई रक्षार्थं प्रयत्न करनेका भाव दिखाते हैं । 

थी । उसने अनेक चीनमें ठीक यही हुआ । एक साथ ही चार-चार राष्ट्र 

व्यवस्थाओंकी चीनके रक्षक बन बेठे । जापान चीनमें किसी राष्ट्रको देखना 

जड़ें हिळा दीं। नहीं चाहता ओर उधर ब्रिटन ओर अमेरिकाके यद्यपि कितने 

और उसकी चिन- ही स्वार्थ वहां रहे हैं और आज भी हैं; पर चीनमें जापानकी 

गारियां जिन . बढ़ती हुई प्रगतिको उन्होंने कभी भी प्रभावशाली ढझसे 

देशोंमें पहुंचीं, रोकनेकी कोशिश नहीं की, ओर इसका प्रमुख कारण यह 

उनमें चीन प्रमुख था कि चीनमें कम्यूनिजभका प्रचार न बढ़ने पाये। इसके 

४: है । रूसी नेता लिए वे जापानको रूसके मुकाबिले निबंल नहीं होने देना 

जिन देशों - में चाहते थे। जापानने धूतंता यह की कि उसने एक ओर 

चीनी कम्यूनिस्टोका नेता मोली-तुंग ्रान्तिकी सम्भा- विटेन और अमेरिकाके हितोंको छरक्षित रखनेकी घोषणा 

निते पकड़नेके लिए चीनी अधिकारियोंने वना सोच रहे करते हुए दूसरी ओर जमंनी ओर इटलीके साथ भी गढ- 

१० लाख रुपये इनामकी घोषणा थे, उनमें चीनको बन्न किया। जापानने - चीनमें अपनी साम्राज्यवादी 

कर रखी थी। ` उन्होने पहला महत्त्वाकांक्षाओंके लिए एक तरफ तो गोलियां बरसानी 


स्थान दिया था। चीनमें किस्तानों ओर मजदूरोंकी जेसी स्थिति 
सामन्तशाहीने कर डाली थी, उसमें क्रान्तिकारी विचार- 
धाराके लिए जिस असन्तोषकी आवश्यकता होती है, वह काफी 
भंशोंमें वर्तमान था । पुरानी व्यवट्थायें नयी अवस्थाओंमें 
बेकार पड़ रही थी । और उधर चीनके उस पार रूसने नया 
प्रयोग शुरू कर दिया था, जिसके परिणाम मङ्गलजनक दिखाई 
पड़ रहे थे । इसलिए चीनका उस ओर ध्यान जाना 
स्वाभाविक ही था । लाल क्रान्तिने रूसमें जेसी सफलता 
पायी थी, उससे उसके नेता काफी आशान्तित हो रहे थे 
और उन दिनों तक ट्राएस्की रूसके अधिकारियोंकी नजरसे 
गिरा न था, वह स्वयं भी रूसमें अच्छे पदुपर प्रतिडित था । 
यह वह व्यक्ति था, जिसका खनी क्रान्तियोंमें अटल विश्वास 
था ओर सर्वत्र सर्वहाराके शासनकी प्रतिष्ठा करना ही 
जिसने मानो अपने जीवनका उद्देश्य बना लिया था। रूसमें 
बहननेवाली इस विचार-धाराका चीनपर खूब प्रभाव पड़ा। 
रूसमं जो प्रयोग चछ रहा था: चीनने भी उसे करनेका : 
इरादा किया । 


लेकिन चीनके सामने एक खास केडिनाई ' रही है, कम्यूनिस्ट फांसीपर लछटकाया जा रहा है t 


> AAAAAAAAASAAAASAAASASAASASAASASSSAAASASSAASSSASASASAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAA 
SSSA ततः ^AAAAAASAAAA, 


सेचुआन ओर शान्सीके - कम्यूनिस्डॉंका कागजका सिक्का । 


झुरू कों और दूसरी ओर उसने यह ढिंढोरा पीटना झुरू किया 


कि चीन ओर पूर्वी एशियामें कम्यूनिज्मका प्रचार रोकनेवाला 
वही एकमात्र राष्ट्र है। रूसी विचार-धाराके ब्रिटन ओर 
अमेरिका सदासे बिरोधी रहे हैं। ब्रिटेनके पूर्वी साम्राज्यके लिए 
आवश्यंक भी था कि रूसी विचार-धारा चीनमें- पनपने न 


पाये । इसलिए जाथानके इस दावेके आधारोंपर कुछ भी विचार 


किये बिना उसने जापानी प्रगतिको रोकनेकी आवश्यकता 
नहीं समझी । ब्रिटेनकी-वे देशिक नीतिका सदा इस बातमें 
विश्वास रहा कि जापानके साथ उसकी मेन्री हो सकती 
हे, पूबमें जापानके अत्यन्त प्रबल राष्ट्र होनेकी दशामें भी 


ब्रिटेनके स्वाथोको क्षति नहीं पहुंच सकती है; पर ६. 
रूसको हरगिज न उठने दिया जाय । बिटेनमें कितनी £ 
ही सरकारें बदी; पर वास्तविक रूपसे ब्रिटेन ओर !2. 


सदा चीनकी कमजोरीका एक कारण रहा हे। 
लाल सेना स्त्रतः कमजोरीकी वजह नहीं रही, पर 
इसके कारण विदेशी प्रभावमें आकर चीनने अपनी 
शक्तियोंका अपव्यय किया है । इसके दो प्रमुख 
कारणोंपर भी नजर डाळ लेनी चाहिए । 

चीनमें लाळ आन्दोलन रूसके इशारेसे चला, 
इसमें तो कोई सन्देह नहीं; चीनकी जेसी स्थिति 
थी, उसमें इस प्रकारके आन्दोलनके लिए कारण 
उत्पन्न थे । उधर चांग-काई-शेकने ब्रिटे नके सड्केतपर 
अपनी नीति बनायी, इसमें भी कोई सन्देह नहीं । 
इस प्रकार रूस ओर ब्रिटेनकी वे देशिक नीतियों- 
का चीनकी आन्तरिक राजनी तिपर काफी प्रभाव पड़ा । एक 
ओर रूसके सड्केत ओर उसकी सहायतासे युवकोंने चीनमे 
चिनगारियां विखेरनी झुरू कीं, और दूसरी ओर ब्रिटेनके 
सङ्केतपरः चांग-काई-शेकने उनका दंमन करना झुरू किया । 

इन परस्पर-विरोधी परिस्थितियोंमें चांग-काई-शेकके 
सामने कई कठिनाइयां थों । एक ओर था रूस, जो केवल 
इस दशामें चीनको सहायता दे सकता था, जब कि बोल- 
शेविक विचार-धाराके पनपनेका अवसर मिले ओर उधर था 
ब्रिटेन, जिसके कारण साम्यवादियोंका दमन करना चांग- 
काई-शेकके लिए अनिवार्य था । ओर दोनोंके बीचमें था 


रूसमं कभी सन्देह-राहित सम्वन्ध स्थापित नहीँ हो 9, : 25: 


सका ओर रूसी विचार-धाराओंका ब्रिटेन सदा 
घिरोधी रहा । 
पर ब्रिटेन चीनका समर्थक है, इसलिए चीनकी 
आन्तरिक राजनीतिमें कई अड़चने उत्पन्न हो गयीं । 
चीनमें पिछले दिनों जो गृह-युद्ध होते रहे हैं, उनके 
कारण वह विरोधियोंके सम्मुख संयुक्त मोर्चा लेनेमें 
असमर्थं रहा है । चीनमें जब सामनन्‍्तशाही तथा 
जमीन्दारोंके विरूद्व आन्दोलन चले,तब चांग-काई- 
शेकने उनका दमन करना शुरू किया । चीनकी 
राजनीतिमें लाळ सेनाका यह आन्दोलन, जिसे 
“छुटरोंका उपद्रव? कहकर दबानेका प्रयत्न किया गया, 


कम्यूनिस्टोंका कपड़ेका सिक्का, जिसपर लिखा है “सारके 
सवं हार7 ! उठो, एक हो !?? 


I रलर्ंाणणएणए9७ Mem 


हि 


भी बहुत अंशोंमें उन्हें सफलता मिली । चीनमें 


£ लाळ सेना 


जापान, जो यद्यपि साम्यवादका विरोधी था; 
पर अपनेको छोड़कर ओर किसी राष्ट्रके पेर चीनमें 
जमने नहीं देना चांहता था । 

इस प्रकार चीनमें जो अवस्थायं थीं, उन्होंने 
वह स्थिति उत्पन्न कर दी, जिसका रूप आज स्पष्ट 
हुआ है। यद्यपि चीन-जापान युद्धके कारण चीनमें 
संयुक्त मोर्चकी प्रबरृत्ति आयी हे; पर जिन दो दळोंमें 
सत्ताके लिए बराबर युद्ध होता रहा हे, उनका 
मिलन काफी दिनों तक असम्भव रहा हे। ओर 
मिलन होनेपर भी वे पारस्परिक विश्वासके सच्चे 
आधारपर लड़नेमें असमर्थ रहे । 

चीनमें लाळ क्रान्तिके लिए जो उद्योग होते 
रहे हैं, उन्हें दवानेकी बहुतेरी को शिशें कीगयीं, फिर 


कम्यूनिज्मको जिन अंशोंमें ओर जिन तरीकोंसे 
सफलता मिली, उन्हें लेकर पूर्वमे तरह-तरहके 
अनुमान लाये जाते हैं; क्योंकि एक यह ऐसा 
प्रयोग था, जिसमें समस्त एशियाकी दिलचस्पी 
रही है। जिस छाल सेनाके नेतृत्वमें चीनमें एक 
महान्‌ परिवर्तनका प्रयोग चल रहा था, उसे चीनी 
अधिकारियोंने लटेरांका दळ कहकर विनष्ट करनेका 
प्रयत्न क्या भोर उसके नेता मोसी-तुड़की गिर- 
फ्तारीके लिए अधिकारियोंने १० लाख रुपयेके 
इनामकी घोषणा की थी। लेकिन लाळ सेनाने 
अपनेको जनताका रक्षक समझकर अपना आन्दोलन जारी 
रखा । 
चीनकी लाळ सेनाको अधिक्रारियोंने इतना खतरनाक 
समझ लिया था कि उसके सम्बन्धमें चीनी अखबारोंमें कुछ भीं 
छपने नहीँ दिया जाता था। इसका उलङ्घन करनेवालेकों 
कडोर यातनायें दी जाती थीं। जरा-से सन्देहपर ही 
कम्यूनिस्टोंको फांसी पर लटका देना एक साधारण बात थी । 
एक ऐेखकने छाल सेनाके कारनामोंका उल्लेख करते हुए एक 
बार लिखा थाः-- 

“ांवोंमें पहुंचकर कम्पूनिस्टोंका यह काम था कि वे 


देहातियोंको बुलाकर पञ्चायत करते और उनके कम्यूनिज्मके 


सम्बन्धमें फेले हुए श्रमका निवारण करते। सुखियोंको 


प 


कम्पूनिस्टॉका आफिस । 


बुलाकर एकत्र किया जाता और तब उन लोगॉपर मुकदमे 
चलाये जाते, जिन्होंने जनतांके रक्त-शोपणके :लिए उसपर 
अद्याचार किये । ऐसे लोगोंका अपराध प्रमाणित होनेपर ही 
दण्ड दिया जाता, फिर भी उन्होंने देसे किसीको फांसीपर 
नहीं लटकाया, जैसे कि फेङ्रोमें अधिकारियोंने कम्यूनिस्टोंके 
सिर काटकर सार्वजनिक स्थानोंमें बांसॉपर लटका 
दिये थे । 

“'कम्यूनिस्ोंने इसके बाद एक सूची पेश की, जो पहलेसें 


तेयार की गयी थी । वांगको दो सौ रुपये देनेका आदेश 


दिया गया, लीको ढाई सो रूपये जमा करनेका 
मिला ओर चो पचीस हजार दे सकता था, 


उससे इतनी रकम जमा करनेको कहा गया। तेंग जूतेका | 
क 


Re 


कारवारी है और उसका रोजगार खब्र मजेमें चरु रहा है, 
इसलिए आदेश मिला कि एक सो जोड़े जूते वह जमा करे 
ओर लूको खेतीसे हजारों मन गला प्रतित्र्ष बच जाता 
है, इसलिए पांच सो बोरे अनाज उसे देना होगा । जिसने 
समाजते जितना अधिक कमाया है, उससे समाजके 
कल्याणके लिए उतना ही अधिक लाऊ सेना लेगी 
और इसी बातपर उसका समस्त सड्रड़न ओर निर्वाह निर्भर 
करता है । 

“उन व्यक्तियोंमें इस प्रकारके आदेशोंसे क्षोभ अवश्य 
हुआ, पर उन्होंने आदेशका पालन किया; क्योंकि वे जानते 

कि उन्होंने जितना लूट-खसोटकर एकत्र किया है, 
उसका यह कोई भी अंश उनसे नहीं लिया जा रहा है। 
ओर फिर उन्हें तो अपना सब कुछ खो देनेकी आराङ्का थी ।” 

लाल सेनाका यह छोटा-सा वर्णन उसपर काफी प्रकाश 
डालता है । उन्होंने ध्यान रखा कि सझठनके काममें बेचारे 
गरीब न पिस जायें। क्योंकि गरीबोंके त्राणके लिए ही 
उन्होंने आगसे खेलना झुरू किया था। जहां-जहां उनका 
प्रवेश और आधिपत्य हुआ, उन्होंने जमीनका लगान घटाया 
ओर जिस परिवारको जितनी जमीनकी आवश्यकता थी, 
उतनी उसके लिए छोड़कर बाकीका बटवारा उन छोगोंमें 
कर्‌ दिया, जिनके पास मकान बनानेके लिए एक इञ्च भी 
जाह न थी। नामन हैनव्रेलने एक बार 'एशिया'में कम्यू- 
निस्डों द्वारा अधिकृत अञ्जलोंका अंखों देखा हाल लिखा 
था । उसने लिखा था :--हालमें कम्यूनिस्टोंकी पल्टन 
जहां-जहां जाती थी--और क्यांगसीसे _ सेचुआन तक 
उन्होंने कब्जा कर लिया था--त्रहां उन्हें अपने 
लिए तरइ-तरइकी सामम्रियोंकी आवश्यकता पड़ती 
थी । लेकिन उन्होंने उतनी ही साममग्री- ली, जितनी 
उनके लिए आवश्यक थो। कहीं भी उन्होंने कोई वस्तु 
नष्ट नहीँ की । हां, यह बात उन्होंने जरूर की कि वे गरीबोंमें 
जमीनका बंटवारा करते चलते थे और कर्जके दस्तात्रेज छीन- 
कर नष्ट कर देते थे ; क्‍योंकि चीनके सामन्तोंने गरीबोंको 


कर्ज दे-देकर उन्हें वास्तवमें दाल बना रखा था। बुद्धि 
जीवियोंके लिए भी उन्होंने जमीनकी व्यवस्था की, जिन्हें 
अरनी नोकरियां बनाये रखनेके लिए दाप्त-मनोवृत्ति 
ब्रनानी पड़ती थी ओर समाजमें बुद्धिजीवियोंकी परात्रीनता- 
से समस्त जातिका नेतिक अत्रःपतन होता था। इसलिए 
ऐसे बुद्धिजी वियोंके लिए भी ऐसी 5प्रवरुथा की गयी कि वे 
नोकरीकी चिन्तामें ही अना सारा जीवन ओर अपनी 
सारी प्रतिभा न नष्ट कर दूं । 

लाळ सेनावाछोंको यद्यपि चुपचाप सड्रन करना पड़ता 
है ओर उनके पास साधनोंका भी प्रायः अभाव है, पर उनकी 
सझ्डन-शक्ति अदभुत है। उनमें सरकारको तड़ः करनेकी 
चालाकी भी खूब हे। सेनिक-विभागके गुप्त समाचारोंको 
जान लेनेके कारण कितनी ही बार अधिकारियोंको धोखां 
खाना पड़ा था । १९३४ के आस्तमें सरकारके डाइरेकिड्ल 
ब्यूरोने इस सम्ब्रन्धमें आश्चयं ओर क्षोभ प्रकट करते हुए 
एक वक्तव्य निकाला था, जिसमें छाल सेनाके हेरत-भरे 
कारनामोंका उल्लेख था । कम्यूनिस्टोंने अपने करेन्सी 
नोट ओर सिक्के भी चलाये । उनके नोट कागज भोर 
कपड़ेके चले ओर लालपेनाके अधिकृत अञ्चलोंमें वे चले; 
पर कहीं भी उनके मिळनेपर अधिकारियोंक़ी भीषण द9्इ- 
व्यवस्थाओंके अनुसार किसानों और मजत्रूरोंको कठिनाइयों- 
का सामना करना पड़ा । 

चीनकी छाछ सेनाके बारेमें, जिसका उद्देश्य चीनमें 
कम्यूनिजमकी स्थापना करना रहा है, निश्चित रूपसे बहुत कुछ 
कहना प्रायः असम्भव-सा है। फिर भी उन्होंने जेसे कारनामे 
कर दिखाये, उनसे अधिकारियोंके दांत खट्टे हो गये हैं। 
जापानके विरुद्र आज चीनमें लड़नेकी जो ऐसी नेतिक शक्ति 
आयी है, उसका एक बहुत बड़ा कारण लाल सेनाकी सङ्भहन- 
शक्ति है। उद्देश्यके पीछे मर मिटनेका उनका सङ्कल्य आज भी 
दिखाई पड़ता है । उन्होंने चीनमें एक विराट्‌ प्रयोग शुरू 
किया था, जो जापानी युद्धके कारण बीचमें ही अधूरा पड़ा 
रह गया । 


पे 


कँ 


जाति-भेदका अभिशाप 


[ एक समाज्ञ-शास्त्री ] 


व॒रण-भेदृक्ो मिटानेका आन्दोलन उतना ही पुराना है, 
जितना कि यह स्वयं वर्ण-मेद है । आगर्याकी सबसे पुरानी पुस्तक 
ऋग्वेद हे । उसमें चातुर्वण्य-विभागका कहीं भी उल्लेख नहीं 
मिङता । वेदके प्रकाण्ड पण्डित मेक्समूलरने एक जगह 
लिखा हैः--“यदि कोई हमसे प्रश्‍न करे कि जिस प्रकारका 
वर्ग-भेद मनुमें और आजकल पाया जाता है, क्या वेसा 
वेदकी प्रावीन धर्म -शिक्षामें मिळता हे, तो हम निश्चित रूपसे 
इसके उत्तरमें कद्द सकते हैं कि “नहीं ।” जाति-मेदकी 
जटिल प्रणालीके लिए, उन अपमानजनक विशेषाधिकारोंके 
लिए, जिनका दावा ब्राह्मण करते हैं, ओर झाद्ोंकी अप्रतिष्टा- 
जनक स्थितिके लिए बेदमें कोई प्रमाण नहीं । वेदमें ऐसा 
कोई मन्त्र नहीं, जो लोगोंके विभिन्न वर्गाको मिलकर इकट्ठे 


`, रहनेते, एक-दूसरेके हाथसे खान-पान करनेसे, अन्तर्वर्णीय 
विवाहसे रोकता हो, ओर ऐसे मिश्र विवाहोंकी सन्तानपर 
कछङकका अमिट टीका लगानेको कहता हो ।? 
ऋतेद आर्यामें कोई वर्ण-भेद नहीं मानता । वहां कहीं 
भी “ब्राह्मण वर्ण”, “क्षत्रिय वर्ग”? या “वेश्य वर्ण” लिखा 
नहीं मिलता । वहां केवळ “आर्य” ओर “दास” के साथ 
ही वर्ण शह्दका प्रयोग मिलता है । यथा-- 
| हत्वी दस्यून्‌ प्राय वर्णमावत। ऋऽ ३-३२-९ 
यो दासं वर्णमधरं गुहाकः । ऋ० २-१२-४ 
इतना ही नहीं, ऋग्वेदमें “दो वर्ण” ( उभो वर्णा ) तो 
लिखा मिलता है, यथा--उभो वर्णा बृषिरुप्रः पुपोषः । ऋ० 
१-१७९-६ । परन्तु कहीं “चार वणं” नहीं मिलता । इसके 
अतिरिक्त ऋवेद मनुष्योंमें ऊंच-नीच भी नहीं मानता । वहां 
स्पष्ट छिखा है-- 
+ . अज्पेशासो5कनिष्ठास एते सम्भ्नातरो 
5 वावृधुः सौभगाय ।--त्र० ५-६०-९ 
भर्थात---तुममें न कोई उच्च हे और न कोई नीच है। 
तुम सब भाई हो। इसलिए भाइयोंकी भांति अपने-अपने 
भागमं उन्नतिशीळ बनो । एक 
करवेदके बाद यजुर्वेद्मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर झुदू- 
8 


'ष्मतीसे विवाह किया । 


se 


का बांट बेशक मिळता है; परन्तु वेद इनको वर्ण नहीं कहता । 
ये अध्यापक, सिपाही, कृषक ओर श्रमिककी भांति व्यवसाय- 
सूचक नाम हैं। यजुवेंदमें जहां 
ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः । 
ऊह तदस्य यदवेश्य पदभ्या १? झूदो अजायत ।(३१-११) 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर झूहका उल्लेख है, वहां उसके 
साथ ही बीसियों दूसरे व्यवसायियोंका भी है । यथा-- 
ब्रह्मणे ब्राह्मणं क्षत्राय राजन्यं मरुद्भ्यो 
वेश्यं तपसे झूदं तमसे तस्करं नारकाय । 
वीरहणं पाप्मने क्लीवमाक्रयाया अयोग" 
कामाय पुंशचलूसतिक्रुष्टाय मागधम्‌ ॥ 
( यजु० ३०-९) 
वेदिक कालमें आयो में कोई शूदर नहीं था, अर्थात्‌ जो 
आर्य था, वह झूट नहीं था । आजकलकी भांति हिन्दुओंमें 
सवर्ण ओर अस्पृश््यका भेद न था-- 
_ पश्यामि यश्च झूद उतारयः। अथर्व ° ३-२०-४ 
अर्थात्‌-में सबको देखता हूँ, चाहे वह झूद हो ओर 
चाहे आर्य । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य प्रभ्ट॒ति विभिन्न ब्यवसाय -होने- 
पर भी सब लोग भापसमें ब्याइ-शादी करते थे। इसके कुछ 
उदाहरण ये हैं-- 
१--शथड्टी ब्राह्मणका विवाह राजा दशरथ ( क्षत्रिय ) 
की पुत्री शान्तासे हुआ था । 
२-जमदसि ब्राह्मणका विवाह राजा गादी ( क्षत्रिय ) 
की पुत्री रेणुकासे हुआ । 
३--पिप्पलाद ब्राह्मणने क्षत्रिया पद्मासे विवाह किया। 
४--अगस्त्य ब्राह्मणने क्षत्रिया छोपामुद्रासे विवाह 
किया । 
<--प्रियत्रत क्षत्रियने विश्वकर्मा ब्राह्मणकी पुत्री वि~ | 


६--राजा नीपने शुक्र ब्राह्मणकी कत्या कृत्वीसे नुः 
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७_प्रमत्ता ब्राह्मगीका विवाह नाईके साथ हुआ ओर 
महामुनि मतङ्गकी उत्पत्ति हुई । 
८—_कईम क्षत्रियकी कन्या अहन्धतीका विवाह वेश्या- 
पुत्र वसिट्से हुआ । इनका पुत्र शक्ति हुआ । शक्तिने अह- 
शयन्ती नामकी एक चाण्डार-कन्यासे विवाह किया । इस 
सम्बन्थसे पराशर मुनिका जन्म हुआ । पराशर ओर धीवर- 
कन्या सत्यवतीके सम्ब्रन्से भगवान्‌ वेद्‌ व्यासका जन्म 
हुआ । 
इसते स्पष्ट हे कि वेदिक कालमें विभिन्‍न वर्णो में बेटी- 
व्यवहार बराबर होता था । उनमें. आजकछके सदृश ऊंच- 
नीचका कोई कुत्सित भाव न था । समाज एक तरल अवस्था- 
में था । परन्तु बादको धीरे-धीरे ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य 
आदि वर्ण या व्यवसाय जन्ममूलक हो गये ओर उनमें ऊंच- 
नीचका भाव आ गया । इससे उनमें इ्या-द्वेप बढ़ने लगा । 
ब्राह्मणों और क्षत्रियोंमें बढ़ते हुए इस ईर्ष्यो-हं पकी कुछ झलक 
हमें उपनिपद्ोंमें. स्पष्ट देख पड़ती है । ब्राह्मण लोग अपनेको 
उच्च समझते थे ओर क्षत्रिय अपनेको । ब्राह्मणोंका बड़प्पन 
उनकी अध्यात्म-विद्याके कारण था । इसलिए उनको नीचा 
दिखानेके लिए क्षत्रियोंने भी ब्रह्म विद्याकी पुरुउकें--उपनिपदें 
-—-स्चीं । इनमें ऐसी-ऐसी कथायें डाली गयीं, जिनसे प्रकट 
होता है कि क्षत्रिय लोग ब्रह्मविद्यामें भी. ब्राह्मणोंसे बढ़- 
कर हैं। 
छान्दोग्य उपनिषद्में शवेतकेतु आरुणिकी कथा आती है । 
'उसमें बताया गया है “कि वह ब्रह्मविद्या प्राप्त करनेके लिए 
पाश्चालॉकी सभामें गया । वहां उसे क्षत्रियासे वह अध्याल्म- 
ज्ञान प्राप्त हुआ,-जो उसके पिता ब्राह्मणको भी प्राप्त न था । 
इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मणमें लिखा है कि राजा जनकसे 
तीन ब्राह्मण मिलने आये । वे अन्निहोत्रकी विधि न जानते 
थे । राजा जनकने यह विधि उनको सिखायी । कोशीतकी 
'उपनिषदुमे गागय बालाई नामके एक अभिमानी ब्राह्मणकी 
कधा टै । वह राजा अजातइत्रुसे शा्रा्थमें. हार खाकर 
उसका शिष्य बन गया था । 
यद्यपि वर्णो में ऊंच-नीचका भाव उपनिषद्‌ कालमें ही 
अंकुरित हो उडा था, परन्तु इसका ' भयङ्कर रूप “हमें स्मातं- 
कालमें देख पड़ता है । मनुने वर्णो'को  जन्ममूलक बनाकर 
ब्राह्मणको समाजमें बहुत अधिक अधिकार दे दिये और झह- 


की स्थिति निम्न श्रेणीके पशुओंसे भी बुरी बना दी । शूद्रके 


लिए मनुकी आज्ञा थी-- 
शक्तेना5पि हि झुद्रेण न कायो धन सञ्चयः; 
श्ूदोऽपि धनमासाद्य ब्राह्मणानेव बाधते । 
अर्थात्‌ - साम्प्रं होनेपर भी झूद द्र्य सञ्चय न करे, 
क्योंकि झूदको धन मिळनेसे वह द्विजको बाधा पहुंचाता है। 
फिर लिखा है--चाण्डाल, श्वपच आदि जातियोंको चाहिए 
कि वे गांवसे बाहर रहें। अपने पास बर्तन न रखें। गधा 
ही उनका धन हो । सुर्देके उपरके वस्त्र ही उनके वस्न हों । 
वे फूटे मटकेमें ही खावें । छोहेके गहने पहनें । इत्यादि । 
फिर कहा हे, “लोहार, निपाद, -तमाशबीन, बांसका 
काम करनेवाले, . कलाल, धोबी, रंगरेज ओर कुम्हार 
पतित हैं । द्विज इनके यहां भोजन न करे।” ( मनु ४-१२५) 
इसके विपरीत ब्राह्मणके लिए कहा है--न जातु ब्राह्मणं 
न्यात्‌ सर्वपापेष्वपि स्थितम्‌ । अर्थात्‌ - ब्राह्मण . चाहे केसा 
ही पाप करे, उसे मारना नहीं चाहिए । 
इतना ही नहीं, शूदसे प्रभु-भजनका अधिकार भी छीन 
लिया गया । रामायणके उत्तर कःण्डमें एक कथा डाळ दी 
गयी कि शम्बूक़ नामका एक झूद्‌ राजा वृद्वावस्थामें, 
राज-पाट छोड़कर, वनमें भावदुभजन करने लगा । . उसके 


ऐसा करनेसे एक ब्राह्मणका लड़का मर गया । ब्राह्मणने राम- 


चंन्द्रसे जाकर .इसकी शिकायत की । रामचन्द्रने वनमें जाकर 
शम्बूकका वध कर डाला । शम्वूककी स्त्रीके पूछनेपर -.राम- 
चन्द्रने उसका अपराध यह बताया कि वह शूदर होकर भग- 
वानूकी भक्ति क्यों. करता था; उसके इस कमसे ब्राह्मणोंकी 
हानि होती थी । हि 

इतना ही नहीं, श्रीशङ्कराचार्य-जेसे विद्वानने भी लिख 
दिया कि यदिः झूदके कानमें श्रुति पड़ जाय, तो पिघला हुआ 
सीसा डालकर उसे भर देना चाहिए ओर . यदि वह वेद- 
मन्त्रका उच्चारण कर बेठे, तो उसकी जीभ काट डालनी 
चाहिए । देखिये गोतम.धमंसूत्र १२४ और ब्रह्मसूत्र शङ्कर 
भाष्य आ० १, प० ३, अध्याय ९, सू० ३८। 

-वर्ण-धमंकी. कठोरता और .भत्याचार .जब यहां तक 
बढ़ गया, तो कुछ <दीघंदर्शी देशडितेषियोंके हृदयमें इसके 
प्रतिवादुका भाव जाग्रत होना स्वाभाविक था, इसलिए हम 


महाभारत और पुराणों आदिमें इस प्रकारके: वचन पाहे हैं:-- | 


जातिमे 


दका अभिशाप 
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न कुलेन न जात्याचक्रिया भिर्ब्राह्मणोभवेत्‌ । 
चाण्डालऽपिहि व्रृतस्थो ब्राह्मणः स॒ युधिडिरः । 
महाभारत । 
अर्थात्‌, कुछ या वीर्यसे कोई ब्राह्मण नहीं होता। 
चाण्डालमें भी यदि वृत्त हो, तो हे युधिषिर, वह ब्राह्मण है । 
यथा काममयो हरुती यथा चर्ममयो खगः । 
यश्चविप्रोऽनधीयान खत्रस्ते नामधारकाः । 
अर्थात्‌, जसे काठका हाथी और चमढ़ेका मग हे, वेसे 
भशिक्षित ब्राह्मण भी नाम-मात्रका है । 
तस्मान्न गोउश्ववत्‌ किश्विज्जातिभेदोस्ति देदिनाम्‌। 
कार्यभेद निमित्तेन सङ्केतः कृत्रिमः कृतः ॥ 
भविष्यपुराण । 
अर्थात्‌ , मनुष्योंमें गाय-घोड़े--जेसा कोई जाति-मेद 
नहीं । यह तो केवल कामके भेदके लिए बनावटी सङ्केत 
बना रखे हैं । 
, परन्तु वर्ण-भेदका सबसे अधिक विरोध भगवान्‌ बुद्धने 
किया । जेसे रावणको मारनेके लिए रामका और कंसको 
मारनेके लिए कृष्णका अवतार हुआ था, उसी प्रकार वर्ण- 
भेदको मिटानेके. लिए भगवान्‌ बुद्ध अवतरित हुए थे। 
उन्होंने ब्राह्मणोंकी प्रथानताको बहुत धक्का पहुंचाया । 
बोहकालीन साहित्यमें ब्राह्मणोंको क्षत्नियोंके मुकाबलेमें 
नीच ओर तुच्छ बताया गया है। तितरजातकमें लिखा हे 
कि एक बार भगवान्‌ बुद्धने भिक्षुओंसे पूछा कि हे भिक्षुंओ, 
तुममें सबसे श्रेट भिक्ष कोन है, किसको पहले प्रणाम: करना 
चाहिए ? तो कुछ भिक्षुओंने उत्तर दिया-खत्तिय कुछा 
पन्बजिते । अर्थात्‌ क्षत्रिय-कुरुमें उत्पन्न हुआ भिक्ष ही सद- 
श्रेष्ठ हे, उसे ही पहले प्रणाम करना चाहिए 
इसी प्रकार जेन मत भी इस ऊंव-नीच -मूछक वर्ण-भेद 
भौर विशेषतः ब्राह्मणोंकी प्रभुताके विरुद्ध एक विद्रोह था। 
ब्रह्मणोंको नीच सिद्धू करनेके लिए “जेन कल्प-सूत्र” में 
लिखा है कि महावीर जब जन्म छेनेके लिए स्त्रासे उतरे, 
तो ऋपभदत्त नामक ब्राह्मणकी पत्नी देवानन्दाके गर्भमें आये । 
परन्तु इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी महा- 
पुरुपने ब्राह्मण-कुलमें जन्म लिया दो । इसलिए झुक्रने उन्हें 
` देषानन्दाके गर्भसे हटाकर रानी तृषलाके गर्भमें रख दिया । 
( देखो बोइ-कालीन भारत, अध्याय तीसरा ) 
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इन कथाओंसे इतना तो स्पष्ट है कि ब्राह्मणों और 
क्षत्रियोंमें कोन ऊंचा ओर कौन नीचा है, इसके लिए बरावर | 
लड़ाई-झाइ़ा ओर इप्या-द्रेप रहता था। इन छधारकों- 
के आक्रमणले ब्राह्मणोंके महत्त्वक्री जो हानि हुई, उसे पूरा 
करनेका ब्राह्मणोंने फिर प्रयत्न किग्रा । उन्होंने उद्योग करके 
बुद्द-धर्मको भारतसे निर्वासित ओर जेन-प्र्मको मृतप्राय 
कर दिया । उन्होंने गुण, कर्म, स्वभावके झग़ेको संदाके 
छिए समाप्त करते हुए व्यवस्था दे दी— | 
पतितोऽपि द्विजोः श्रेटो न च झ्ूद्ो जितेन्द्रियः । 
` --पारादर स्मृति। 
अर्थात्‌, ब्राह्मण पतित भी श्रे है, झूद जितेन्द्रिय भी नीच 
हे । फिर गोसाई तुलसीदासने भी कह दिया ¬ 
पूजिय विप्र शील-गुण हीना । | 
अर्थात्‌ ब्राह्मगमें चाहे शीऊ और गुण न भी हो, तो भी 
उसका पूजन होना चाहिए । 
इन सब व्यवस्थाओंके होते हुए भी, यह बात नहीं कि 
लोगोंने वर्ण-भेदके विरूद्व सिर उठाना छोड़ दिया हो । 
कद्रीर, नानक, गो विन्दर्सिह, तुक़ारास, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, 
राममोहन राय और दयानन्द प्रश्रति महापुरुषोंने इसके विरुद्ध 
आन्दोलन किया। परन्तु इनका आन्दोळन केवल आध्यात्मिक 
अथवा मूतदयाकी दृश्टिसे था। उन्होंने सब मनुष्योंकी समता एवं 
बन्धंताका उपदेश तो दिया, परन्तु अधिकतर परलोकंमे या 
इश्वरकी दृश्टिमें ही सब मनुष्योंकी समानता स्वीकार की । 
उन्होंने लोक-व्ग्रबहारमें ऊंव-नीच ओर जात-पांतको मिटानेका 
य्न नहीं किया । उन्होंने कथ्न-मात्र छदो ओर अछतोंको 
व्यक्तिगत रूपसे धर्माचारी, स्वच्छ ओर ज्ञानवान्‌ बनानेकी 
चेष्टा की, परन्तु उन अननुकूछ परिस्थितियांको बद्‌छनेका उन्हें 
कभी विचार नहीं आया, जिनमें रहनेके लिए कथित उच्च 
जातिवालोंने उनको बाध्य कर रखा है, ओर जिनके कारण 
वे दलित, अछूत ओर झूद हैं। इन मध्य-कालीन महात्माओं- 
को यह रान्ति हो रही थी कि जो मनुष्य आज अछूत या झूद्‌ 
है, वह अपने पूर्वजन्मके पाफकमोके कारण है, अधवा 
मेला रहता, मेला खाता, गरदे काम करता | Rt 
छरापान आदि व्यसनोंका शिकार है। उनको यह नहीं 
सूझा कि उच्च जातिके लोगोंने उसे ऐसी पतित अवस्थामें 
रहनेके लिए बाध्य कर रखा है ओर कि भटोरी भोर 
ळर 
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= 
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शूद्वोंकी परिस्थितियोंको बदल देनेसे ही उनका जाति-रूपसे 
उद्धार हो सकता है । यही कारण है कि ये महात्मा जाति- 
भेदको मिटानेमें असफल रहे । 
आयं-समाजके प्रवर्तक स्त्रामी दयानन्दने सिद्धान्त- 
रूपसे जन्ममूलक जाति-भेदको स्वीकार नहीं किया । परन्तु 
अपने जीवनमें वह इस कुप्रथाको टूटते न देख सके । 
उन्होने डेरादूनके एक मुसलमानको शुद्ध करके हिन्दू बनाया 
ओर उसका नाम अलखधारी रखा । परन्तु जब उसकी 
सन्तानके विवाहका प्रश्‍न आया, तो कोई भी हिन्दू आये- 
समाज उसके साथ बेटी-व्यवहार करनेको तेयार न हुआ। 
अन्ततः उसे अपनी दोनों लड़कियां मुसलमानोंको ही देनी 
पड़ीं । आर्य-समाजमें जाति-भेदको मिटानेका क्रियात्मक 
काम करनेका श्रेय स्त्रगीय स्वामी श्रद्धानन्दको हे। आजसे 
कोई पचास वर्ष पहले पज्ञाब ओर समूचे आार्य-समाजमें सबसे 
पहले उन्हींने अपनी बेटी ओर बेटोंका विवाह जाति- 
बन्धनको तोड़कर किग्रा था। इस दृश्सि, सामाजिक 
खथारके इतिहासमें, उनका नाम चिरस्मरणीय रहेगा । 
उनके उद्ाहरणते प्रोत्साहित होकर ओर भी कुछ सञ्जनोंने 
बेटी-व्यवहारमें जाति-बन्धनको तोड़ा । 
जाते-भेदको मिरानेके लिए जिन अवस्थाओंमें पूर्व- 
कालीन छुधारकोंको काम करना पड़ा था, उनमें अब बहुत 
कुछ परिवर्तन आ चुका हे। पूर्वकालमें जाति-भेदके अत्या- 
चारोंसे पीड़ित लोगों--अछूतों ओर झूद्दों -में इस अत्या- 
चारके विरुद्द विद्रोह करनेकी शक्ति न थी । उनमें न विद्या 
थी, न घन था, और न उनको शरण देनेवाला कोई दूसरा 
ही था । इसलिए उन्हें द्विजोंके सामने सिर उठानेका विचार 


एवं साहस तक न होता था । परन्तु अब समय बदल रहा है। 
उनमेंसे बहुत-से रोग लिख-पढ़ गये हें, सरकारी नोकर हैं, 
पहलेसे उनकी आथिक दृशा भी कुछ अच्छी है । भब वे अपने 
अपमानका अनुभव भी बहुत करते हैं । उनके अन्दर जागृति 
भी उत्पन्न हो रही है । इसलिए घे इस जन्ममूलक सामाजिक 
असमताको चिरकाल तक सहन नहीं करंगे। यदि द्विज 
अपनेको नहीं खुधारंगे, तो झूटो ओर अछतोंके लिए मुसल 
मानों ओर ईसाइयोंके द्वार खळे पढ़े हैं । इससे पूर्ण आशा है 
कि जाति-भेद अब अधिक देर तक नहीं बना रह सकेगा । 

इसके अतिरिक्त हिन्दुओंमें अब राष्ट्रीय भावना जाग्रत 
हो रही है । वे अनुभव करने लगे हैं कि पहले भी जाति-भेद- 
के कारण ही हिन्दुआंका राजनीतिक पतन हुआ था और 
अब भी जाति-मेदको मिटाये बिना स्वराज्य-प्राछि असम्भव 
है। वे यह भी अनुभव करने लगे हैं कि भारतमें बहुसंख्यक 
होनेपर भी जाति-मेदके कारण हम अल्पसंख्यक विधर्भियांसे 
भयभीत रहते है; जाति-भेदको रखते हुए यदि हमें किसी 
प्रकार स्वराज्थ प्राप्त भी हो जाय, तो भी हम उसे छरक्षित 
न रख सकेंगे। कुम्भकरणकी नींद सोयी हुई हिन्दू 
जातिमें इस राष्ट्रीय भावनाका जाग्रत करना कोई कम 
सहत्त्वकी बात नहीं । मेरा तो पूर्ण विश्वास हे कि जिस 
दिन हिन्दुओंने भळी भांति अनुभव कर ल्या कि हमारे 
राष्ट्रीय उत्थान भोर स्वराज्य-प्रास्िके लिए जाति- 
भेदका समूळ उच्छेद अनिवाय है, उसी दिनसे इसकी 
परतन्त्रताकी शङ्काय टूटनी आरम्भ हो जायंगी ओर 
संसारके राष्ट्रॉंमें भारतका मस्तक ऊंचा हो जायगा। 
जगदीश्वर ङृपा करें कि वह दिन शीघ्र आये ! 
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विदेशोंमें एक भारतीयके मीठे-कड़वे अनुभव 


श्री रामनाथ विश्वास 


में आवारा हूँ । दुनियामें मेंने आवारागदी की है और 
बहुत कुछ देखा ओर जाना है । मेरे जीवनकी विचित्र अभि- 
ज्ञताओंमें अगर कुछ जनताके सामने रखनेके छायक हो, तो 
देशवासी शायद उसे ग्रहण करेंगे, इसी आझासे में अपने 
भावारा जीवनकी छम्त्री कहानीकी थोड़ी-सी बातें लिखने 
बढ़ा हूँ । 

इस बार मेरी यात्रा अमेरिकासे शुरू हुई। अमेरिका 
गणतन्त्रका देश हे, अमेरिकन स्त्रतन्त्रताकी लड़ाईके इति- 
हास तथा जार्ज वाशिङ्गटन ओर अब्राहम लिड्डनके शब्डोंने 
मुझ-से भाबुक बड़ालीके अन्तरमें तीब्र आवेग जागरित कर 
दिया था इस देशको देखनेके लिए । इतने दिनोंके बाद 
जब उसी अमेरिकाकी ओर चङ पड़ा, तो हृदय आशा और 
आनन्दसे भर गया । 

लेकिन मेरे इस आनन्दका अलल कारण क्या है, इसे 
बताना सहज नहीं है, ओर इसके लिए चिन्ता करनेका 
समय भी अभी नहीं आया हे। जिनके जीवनमें गुजर- 
बसरकी कोई सूरत नहीं है, राष्ट्रीय अवस्थाका कोई 
निर्देश नहीं हे, उनके लिए दार्शनिक होना वेकार है । उद्योग 
करके भार कुछ प्राप्त भी किया जाय, तो उसमें गुामीकी 
मुहर गी होगी, सत्यकी मर्यादाका लेदा-मात्र नहीं रह 
सकता । 

कनाडासे मुझे एक बार निकाल दिया गया था, कारण 
दिखाया गया था कि में गरीब हूं, गरीबोंके लिए कनाडामें 
स्थान नहीं । पर सची बात यह नहीं है, बात यह है कि 
में भारतीय ईँ, इसलिए इमिग्रेशन विभागकी नेक नजर 
मुझपर नहीं पड़ी । मुझ कड़ा हुक्म मिला देश छोड़ देनेके 
लिए । इसी डरसे में रुपया इकट्ठा करनेमें ळा गर। । मान- 
अपमान भूलकर जब देशवासियोंके दरवाजे-दरवाजे घमकर 
जरूरी रकम मिल गयी, तो में अमेरिका जानेके लिए अधीर 
हो.उडा। लेकिन मेरा रास्ता बन्द था। हमारे एजेण्ट 
जेनरल सर रामाराव इस बातको अच्छी तरह जानते हैं, 


लेकिन इसका प्रतिवाद उन्होंने कभी भी नहीं किया है । 


हे 


अलग रहनेकी कोशिश करता था, लेकिन सफल नह | ह द 


दक्षिण अक्रीकाके डरबन शहरसे ही में अमेरिका जाने- 
को कोशिश करने छगा। दक्षिण अक्रीकामें मुझे छः महीने 
रहनेकी इजाजत मिली थी, जिसमें चार महीने बीत गये 
थे ओर दो ओर बाकी थे। दक्षिण अफ्रीकाके अन्यान्य 
पर्यटक इस छः महीनेकी मियादकों बढ़वा सकते हैं, लेकिन 
में अपनी भूलते इस खविधाकों खो चुका था। इस विषयपर 
यहां थोड़ा-सा लिख देना शायद अध्रासङ्भिक नहीं होगा। 

इस बातको तो सभी जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीकामें 'वर्ण- 
वाधा? (0०।3प2 B22) है, प॑र इसके स्वरूपको बहुतेरोंने नहीं 
समझा हे ओर जिन्होंने समझा है, वे बताना नहीं चाहते । 
केवळ निर्छञ्ज और धूतं लोग ही इसपर प्रकाश डाल सकते 
हैं। मुझमें अब्र लज्जा नहीं रह गयी है, लेकिन में घूंत 
नहीं हूँ । इसीलिए अप्रकाशित विषयप॑र प्रकाश डालनेकां 
विचार किया हे, लेकिन अंभो नहीं । 

दक्षिण अक्रीकाके भारतीयोंमें दो दल हैं, वे हिन्दू 
मुसलमान नहीं, बल्कि कांग्रेस और औपनिवेशिक वर्ण हैं । 
कांग्रेसके जन्मदाता हैं महात्मा गांधी । ओपनिवेशिक वर्ण 
और इण्डियन एसोसिग्रेशनके जन्मदाता हैं गांधीजीके पुत्र 
मणिलाल गांधी । पिताकी सृष्टि की हुई संस्थाको तोड़नेमे 
असमर्थ होकर पुत्र उसे छोड़नेके लिए मजबूर हुआ है । मेंने 
इन दोनों संस्थाओंसे अळा रहनेकी कोशिश की थी, लेकिन 
सफछ नहीं हो सका । सत्य भोर कर्मशीलताकी ओर मेरा 
मन स्वयं आकर्षित हो जाता है। खुशामद्‌ करनेकी आदत 
मुझमें नहीं हे। दक्षिण अक्रीकाका कांग्रेसी दल बहुत कुछ 
इसका समर्थक है। 'वर्ण-बाधा? को चपचाप हजम कर 
जानेवाछोंके लिए दूसरा रास्ता ही कहां ? आत्मसम्मान 
हीन लोगोंके लिए यह समझना कठिन है कि खशामद्‌ करना 


मानसिक पतनका कारण है । में जडली मनुष्योके साथ 


रहकर इस बातको समझ सका हुं ओर इसीलिए खशाः 
बिलकुर्ल पसन्द॒ नहीं करता। इसलिए भी कांग्रेसियों 


निवेशिक वर्ण? और इण्डियन एसोसियेशनको यह छविधा 
नहीं मिली है। नहीं मिलनेके भी कई कारण हें। “ओप- 
निप्रेशिक वर्ण' के लोग यूरोपियन मिजाजके हैं। यूरो- 
पियन ठाठ-ब्राटसे. रहना ओर खाना-पीना तो है ही, इसके 
भरावा बूर सरकार दक्षिण अफ्रीकाकी कांग्रेस ओर इन 
महाइयोंके मिजाजको लेकर चक्करमें पड़ गयी है । युरोपियन 
मिज्ाजका अर्थ समझा देना उचित होगा । भारतवर्षमें हम 
छन्दनकी गाबर स्ट्रीटसे लोटे हुए बाबुओंको देखकर कहते हैं 
फि इनका मिजाज यूरोपियन हो गया है। हेट, कोट पहने 
ओर ब्राण्डी पीनेसे ही भगर मिजाज यूरोपियन हो जाता, 
तो गधा भी सिंह हो सकता था। , अनेक स्काचमैनोंमें 
अपनेको हीन. समझनेकी प्रवृत्ति मौजूद है, वे भी भारतके बड़े 
छोट बनाये जाते हैं, उनमें.भी देशो लोगों ( नेटि) की 
कमी. - नहीं है । हीन. समझनेकी प्रवृत्तिको दूर करनेके 
लिए हमेशा भन्यायके विरुद्ध सङ्घर्ष करना होगा, इसके 
लिए आत्म-बलिदान करना होगा, लेकिन शिर नहीं 
झुक्कानेको- ही: साहबी मिजाज कहते हैं । दक्षिण अ्रीकाके 
“औपनिवेशिक वर्ण? के लोग इसी कोटिके आदमी हैं । 
- _ भारतमें जिनका जन्म हुआ है अथवा यहां जो बहुत 
दिनों. तक रह गये हैं, वे धमकी बात खनावेंगे, धन इकट्ठा 
करेंगे, धनी होंगे । 'भोपनिवेशिक वर्ण? बाले मोज-मजा करेंगे, 
कड़ा करेंगे, सभा करेंगे. और .बीच-बीचमें बूअर सरकारको 
'भ्मकी देंगे । महात्मा गांधी-इन्हींकी कृपासे दक्षिण-अफ्रीका- 
के सत्याग्रहमें सफल हुए थे.। सौभाग्य या दुर्भाग्ससे अनिच्छा- 
के साथ में: इसी दरमें शामिल हो गया । 
. -डरबन, ईस्ट -ठन्दन, पोर्ट एलिजाबेथ और केपटाउन 
दक्षिण अफ्रीकाके प्रसिद्ध बन्दर हैं। लेकिन यात्री जहाज 
डरबन ओर केपटाउनमें ही हरते हैं। अमेरिका जानेका 
“बिस्ा? ( ४5७ ) मिल गया है, जहाजका किराया जेबमें 
है, तिसपर भी मेरा रास्ता बन्द है। धर्मसे यहां सहायता 
नहीं मिल सकती, रुपयेसे भी काम नहीं बन सकता । 
'सफेदर चमड़ेबालोंके. हाथमें पहुंचते ही हमारे रुपथेका मूल्य 
कम हो जाता है। यहांपर सफेद चमड़ेवालॉके विरुद्द मुझे 
बहुत कुछ कहना है, लेकिन इसका अर्थ यह: कदापि नहीं है 
कि सभी सफेद चमड़ेवाले खराब होते हैं। मेंने अपनी आंखोंसे 


विश्वभिंत्र 


~~~ 


देखा है, अंगरेजोंका एक दळ “वर्ण-बाया” को बिलकुर 
पसन्द नहीं करता । उनमेंसे बहुतेरे बिना सोच-विचारे 
इसके प्रतिकारके लिए तत्पर होते हैं, लेकिन रोगको बिना 
पहचाने दी गयी दवाका जो फळ होता है, इसका फल भी 
बही होता है । 
डरबनमें में टिकट खरीदनेकी कोशिश करने लगा, लेकिन 
सफलता नहीं मिली । जहाजोंके एजेण्टोंमें किसीने कहा, 
सब “बर्थ” भर गये हैं; एक दिन पहले आणे होते, तो जगह 
जरूर मिल जाती । किसीने कहा, आगामी ६ महीनेके 
लिए तमाम “बर्थ? रिजर्व कर लिये गये हैं । में बड़ी चिन्तामें 
पड़ गया । दोस्तोंपर इस कामका भार दिया, लेकिन वे भी 
असफल रहे । 
रज्जा दो तरहकी होती है। एक मनगढ़न्त लज्जा 
होती है ओर दूसरी प्राकृतिक । दाश्च अथव्रा दास-प्रकृतिके 
लोग पहले दुजमें आते हैं। अगर हंश्टान्त चाहते हैं, तो अपने 
दिलते इसका जंवाब आपको मिल जायगा । 'ओपनिवेशिक 
वर्ण” और इण्डियन एसो सियेशनबालोंकी लज्जा मनगढ़न्त 
है। वे मुझ नहीं बताना चाहते थे कि जहाजमें सफर 
करनेवाले भारतीयको पूरा केबिन किरायेपर लेना पड़ता 
है। यूरोपियन उसके साथ न तों बेठेगे, न खायेंगे और न 
बातचीत ही करेंगे। ऐसा उचित भी नहीं है। मनगढ़न्त 
लज्जा करनेवाले किस बूतेपर स्त्राघीन छोगोंका सामना 
करेगे ? धर्म और सुपयरेसे, सुत्रात्रीनतासे मिळनेवाली समा-' 
नता नहीं मिल सकती । इसके अलावा उन छोगोंने यह 
भी नहीं बताया कि -एसोसिग्रेशन सरकारकी नेक नजरोंमें 
नहीं है । एसोसियेशन अगर मेरे रहनेकी मीआदको बढ़वानेके 
लिए कोशिश करे, तो सरकार इसका विरोध कर सकती 
थी। ये बातें अगर मुझे पहलेसे ही मालूम होतीं, तो में 
दूसरा ही रास्ता पकड़ता। लेकिन अब अपने पेरोंपर खड़े 
होकर रस्ता निकालना पड़ेगा । 
रेडियोमें लेकचर देना मेरा एक पेशा हो गया है, इसका 
कारण है यह “कि लोग विदेशी.खबरें अब पसन्द करने लग गये 
हैं । पेशा होनेपर भी यह मेरे लिए. एक बइमिजाजी पेशा 
हे । अपना भाषण में पहलेसे ही लिखकर नहीं ले जाता, सिफ 
प्वाइण्ट लिखकर बता देता हूँ । लिखित भाषण देनेसे मनके 
भावोंका विकास नहीं होता। रोडेशियामें रेडियो-अफ- 
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विदेशोमें एक भारतीयके मीठे-कड़ये अनुभवे ६ 
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सरने भाषण देनेके पहले लिखकर पेश करनेके लिए कहा 
था; इसीलिए मैने भाषण नहीं दिया। डरबनमें भी इसी 
इरसे मैंने रेडियोके दळालोंको अपने पास फटकने नहीं 
दिया । लेकिन एक दिन एक दळाळने कहा कि रेडियोके 
प्रधान घोषणाकारी पेन्हानयाफ्ता सिपाही हैं ओर कई जहाज- 
कमनियोंसे उनका सम्बन्ध हे, भाषण देनेसे शायद वह 
किसी जहाजमें जाहका प्रबन्ध कर दें । में डरबनमें रेडियो- 
में भाषण देनेके लिए राजी हो गया। भाषण देनेके बाद 
प्रधान घोषणाकारीने झुझे टिकट खरीदनेमें मदद दी। 
टिकट खरीदनेमें अगर उन्होंने सहायता नहीं की होती, तो 
मुझे किसी हीन उपायसे विकायत जाना पड़ता । 
रिकट मिल गया, ईस्ट रन्न, पोर्ट एलिजात्रेथसे में 
केपटाउन पहुंचा ओर वहांसे 'केसछ” छाइनके जहाजसे 
साउद्म्पटनके लिए रवाना हुआ । 
केपटाउनमें बहुत दिनों तक रहा। इस देशको हर 
प्रकारसे देखनेकी छविधा मुझे मिली थी । इसे देखनेके लिए 
बहुतेरे अमेरिकन ओर यूरोपियन बढ़े परिश्रमसे धन इकट्ठा 
करते हैं-कुछ सफल होते हैं, कुछ असफल । इस देशको मेंने 
देखा, इसीमें मुझ आनन्द मिला । 
छेकिन इसके प्राकृतिक सोन्दर्टका चित्र अङ्कित करनेकी 
इच्छा आज मुझे नहीं है । दृश्य दृश्य ही है, वह बहुत दिनों 
तक रहेगा । लेकिन मनुष्यके मानसिक भाव बहुत जल्दी 
बदलते हें। उसी परिवर्तनशील मनको जाननेके लिए में 
उत्क हूँ । इसके अलावा मुझे और भी कई काम करने हैं। 
पहला काम यह है कि में पचास पोण्ड जमा करके 
भफ्रीकामें घुस पाया था, उसे वापस लेना है! दूसरा 
काम है जहाजके केबिनको देख लेनेका। रसीद 
दिखाकर मेने रुपये वापस ले लिये । केबिनको देखकर में 
खुश हुआ । दक्षिण अफ्रीकाके एक भारतीय मेरे सहयात्री थे। 
बाहर भाकर में दोस्तोंसे बातचीत करने लग गया। कुछ स्क्रोली 
लड़के भी मेरी मंमता नहीं छोड़ सके । वे डेकपर खड़े होकर 
तरह-तरहके नारे छगा रहे थे । तीन अखबारोंके प्रतिनिधि भी 
मेरी विदाईके लिए उपस्थित थे । मैंने उनसे कहा--“दक्षिण 
भफ्रीकाके जल और फलोंकी तुलना ढुनियाके किसी भी 
देशके जल और फलोंसे नहीं हो सकती । जो हान्सबर्गकी सोनेकी 
खान भोर किम्बलीकी हीरेकी खान जगत्-प्रसिद्ध है । लेकिन 


में 'वर्ण-बाधा'को बरदाइत नहीं कर सकता । “वर्ण-बाधा'की 


दुर्गन्धो दूर करनेके लिए मुझे लन्दनमें कुछ दिनों तक रहना 
पड़ेगा, जब तक इससे छुटकारा नहीं मिलता, तब तक हन्दनमें 
ही रहना पड़ेगा । 'व्ण-तावा'का अर्थ में नहीँ जानता था । 
अब में इसे जान ओर समझ गया । इससे मुझे नुकसान जरूर 


हुआ है, लेकिन लाम नुकलानसे अधिक हुआ है । दुनियाके . 


लोग, खासकर धर्मसे प्रेम रखनेवाले कहते हैं कि दुनिया 
पहले अच्छी थी, अब्र खराब्र हो गयी ; लेकिन वे नहीं जानते 
कि दुनिया अपने स्थानपर हे, उन्नतिकी गतिको समझना 
आसान नहीं । निरपेक्ष ओर स्त्राधी नता प्रिय मनुष्य दृष्टान्त- 
में दक्षिण अफ्रीकाको पेश करेगा । इसळाम ओर बोद्ध धने 
दुनियाको उन्नतिकी ओर खाँचा था, लेकिन धमकी ज्योति 
क्षणिक है, इसीलिए अरब भी हबशी जातिपर जुल्म करनेसे नहीं 
चूके । दक्षिण अफ्रीकाके अत्याचार-पीड़ित काले, भूरे और 
बादामी रङ्भके लोगो ! एक होकर मनुष्य होनेके अधिकारांको 
प्राप्त करो, अपनी मनुष्यताका परिचय दो । धर्म तुम्हें मदद 
नहीं देगा; दे भी नहीं सकता, यह तुममें फूट डालेगा । सफेद 
चमड़ेवाले अपनेको अफ्रीकन कहते हैं, तुम भी अपनेको 
अफ्रीकन कहो ओर 'बन्तु® भाषा इस्तेमाल करो । ऐसा 
क्रनेसे स्वतन्त्रताप्रिय ब्रिटिश, पराधीन भएरतवासी, जाग्रत 
चीनी और गत्यु-विजयी जापानी आपका साथ देंगे । सुट्टी- 
भर बूअर तुम्हें पददलित नहीं कर सकेंगे, कर भी नहीं 
सकते ।” इतना कहकर मेने उनसे बिदा ली । 

इधर इमिग्रेशन विभागवालोंने मुझे ढ़ ढ़नेके लिए पांच 
आदमियोंको भेजा था । जो मेरे पास आता था, वही खड़ा 
होकर मेरी बातें छनता भोर चछा जाता। वे सभी “काले 
आदमी? थे। इसके बाद इभिग्रेशनका आदमी मेरे पास 
आकर बोला--“महाशय, कृपा कर पांच मिनटके लिए इधर 


आइये, फिर चले जाइयेगा ।” भद्रता इनमें है, कमसे कम | 
- डेढ़ वषं तक सहूंष॑ करके इन लोगोंने औपनिवेशिक स्वराज्य 
प्रात किया है । जिनमें डेढ़ वर्ष तक सहूर्ष करनेकी शक्ति 


है, वे प्राप्त फलको बर्बाद नहीं कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका 


` इसका पहलां दृष्टान्त है । में किसी देशके कानूनोंका उललहुन 
नहीं कर संकता। क्योंकि में पर्यटक हूँ। 


॥-०>- 


सफेद चमड़ेके दो-तीन अफसर थे। एकने कहे।--सहाशय, _ बे 
आपको अपने अंगुठेका निशान देना पड़ेगा ।” मेंने कहा-- 


| 
| 
। 
| 
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“यूरोपियनोंने निशान नहीं दिया, तो में क्यों दू” ।? 
“आप भारतीय हैं, इसे याद रखियेगा; बात बढ़ानेकी 
जरूरत नहीं, निशान लगा दीजिय्रे ।” सेंने कहा--कृपाकर 
कारण तो बताइये, छाप तो में दू'गा ही । उस सज्जनने 
कहा--“भारतवासियोंके फोटोसे काम नहीं चलता, बहुतेरे 
अपनी शकल बदल लेते हैं, लेकिन अंगूठेका निशान नहीं 
बदला जा सकता ।” में विवश था। 
जहाज छूटनेमें अब भी बहुत देर है, लेकिन यात्रियोंके 
सिवा ओर सत्र लोगोंको जहाजसे उतर जानेका हम्म दे 
दिया गया । मेरे परिचित ओर दोस्त लोग जहाजसे उतरकर 
जेरीपर जा खड़े हुए । जेटीपर सफेद चमट़रेवालोंकी भीड़ लगी 
` हुई है । उनसे सटकर खड़ा होना मेरे मित्रोंके लिए खतरेसे 
खाली नहों । कारण यह है कि मित्रोंकी बिदाईसे विह्णछ 
होनेपर भी, अगर कोई काळा आदमी उनके पांस खड़ा हो 
जाय, तो विह्नलता क्रोधमें रूपान्तरित हो जाती है ओर वे 
असहाय भोलेभाले भारतीयोंसे बुरी तरह पेश आते हैं। 
इसलिए बाध्य होकर भारतीय भाइयोंको दूर जाकर खड़ा 
होना पड़ा । 
अरलाण्टिक महासागरमें चलनेवाले जहाजोंको कुछ 
नियम मानकर चलना पड़ता है । पहला कानून यह है कि इन 
जहाजोंमें डेक यात्रियोंके लिए प्रबन्ध नहीं रहता । दूसरा 
यह है कि एरियाटिक फुड यानी चीनी खाना भी किप्ती 
यात्रीको नहीं दिया जाता। जहाजका टिकट यूरो पियन 
खानेके साथ मिलता है। प्रशान्त या भारत महासागरमें ये 
कानून नहीं चरुते। खाना छोड़कर और डेकका भी टिकट 
मिलता है । रोडेशियामें चीनी, भारतीय, जापानी और 
यूरोपियनोंको रेलमें तीसरे दुर्जका टिकट नहीं मिळता । यह 
अच्छा ही हुआ । इससे इम जातियोंकी क्मंशीलता बढ़ गयी 
है और सभी दूसरे देका टिकर खरीद सकते हैं । 

. मैंने तीसरे दर्जा रिकट खरीदा है। प्रशान्त महा- 
सागरके चीन समुद्रके तीरवाले और भारत महासागर- 
में चलनेवाले जहाजोंमें तीसरे द॒र्जेके यात्रियोंको ही डेक यात्री 
कहते हैं। अब अटलाण्टिक महासागरके ढेक यात्रियोंके 
प्रबन्धके विपयमें कुछ जान लेना ठीक होगा । केपराउनसे 

साउदम्परन ( ब्रिटेनका एक बन्दर ) का किराया चोंतीस 
पौण्ड यानी साढ़े चार सौ है । मेरे केबिनमें दो बर्थ थे, 


उनपर बड़ी सावधानीसे बिछोना बिछाया गया हे। तीन 
बत्तियां जळ रही हैं । एक केबिनके बीचमें ओर दो दोनों 
तकियोंके पीछे । एक छोटी-खी जञ्जोरको खींचकर इसे जलाया 
ओर इुझाथा जा सकता है । केबिनमें ही हाथ-मुंह धोनेके 
लिए गरम ओर ण्डे पानीका इन्तजाम है, और हर पांच 
केब्रिनके पीछे एक गुसळखाना है । खानेका कमरा, सिगरेट 
पीनेका कमरा, पुस्तकालय ओर खेलने वगेरहका इन्तजाम 
तो है ही । देनिक समाचार-पत्र जहाजमें ही छरता है और 
सबेरे उठते ही ब्रिछोनेपर एक अखवार दिखाई पड़ता है। 
इसके लिए कुछ देना नहीं पड़ता। रातके खानेके बाद 
सिनेमा दिखाया जाता है। प्रत्येक केबिनमें घण्टी लगी 
हुई हे। घण्टी बजाते ही रातमें ड्य टीपर रहनेवाळा आदमी 
"महाशय, महाशय” कहता हुआ दोइकर आता हे । 

जहाज अत्र अल्तीम समुद्रमें हे, किनारेका कहीं पता 
नहीं । मेंने अःना केबिन देख लिग्रा, अंब जहाज देखनेके 
लिए निकङा। धीरे-धीरे सभी दर्जाको देखा और देखा 
मनुष्यकी प्रत्ृत्ति । दक्षिण अक्रीकाके किसी राहरमें तुर्क और 
जापानीके अछावा कोई भी एशियराबासी सीना फुलाकर 
नहीं चछ सकता । लेकिन मेंने इसको तोड़ा, में अकड़कर 
चछा । जद्दाजपर छाती फुराकर चडनेमें डरनेकी क्या बात 
हे? लेकिन सब इस बातको बरदाइत नहीं कर सकते । 
दो-एक आदमियोंने इसी बीचमें पूछा--“'ऐ, क्या तू 
पसिन्नर है ?” मेंने भी जवाब दिया “ह, तेरी ही तरह ।” 
मेरा ख्याल है, इस लाइनमें भ्रमण करनेवाले भारतीय 
यात्रियोंमें में ही पहला अभद्र और स्व्राधीन यात्री हूँ। 

यात्रियोंका एक दळ मेरी ही बालमें बेठकर आपसमें 
बातचीत करने लगा, लेकिन मुझे यह अच्छा नहीं ला7 ।मेरा 
मन धीरे-धीरे उत्साहहीन-सा होने लगा । में जिस गद्दीदार 
वेञ्जपर बेठा था, उसपर काफी जाह खाली रहनेपर भी कोई 
नहीं बढ रहा था, यद्यपि दूसरी आराम-कुसियोंपर लोग बड़ी 
तकलीफसे बेठे थे। इसका कारण कुछ दूसरा नहीं है। मेरे 
साथ बेठनेसे उनका अपमान होता हे ! 

इस तरह चुपचाप कितनी देर तक :बेठा जा सकता हैं। 
मेने खड़े होकर कहा--“सज्जनो ! आप तकछीफसे बेटे 
.हुए हैं, इसलिए में उठ रदा हूँ। लेकिन याद रखें किः आप 
लोग इंगलेण्ड जा रहे हैं, वहां मेरे और आपके रुपयोंमें कोई 


~, 
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वदेशोमें 


फर्क नहीं हे। अनी इस मनोवृत्तिको दूर करनेकी 
कोशिश करें । आणर नहीं करेंगे, तो कथ्ट उठाना पड़ेगा ।” 
किस्ीने कुछ नहीं कहा। में कमरेसे निकरुकर सीधा के बिनमें 
पहुंचा । सिकं ६ बज्ञा था, शान हो गयी थी । 
मेरे केबितके साथी पूरे बनिया थे। उनकी सालाना 
आमदनी पवात हजार पोण्ड यानी साढ़े सात लाख रुपया 
हे । उन्हें पहले दर्जेक्रा टिकट नहीं मिला, तीसरेका मिला 
मेरी कृगासे। । इसलिए मेने उन्हें धन्यवाद दिया था ओर 
उन्होंने भी भद्रताते एक सूखा-सा घन्प्रवाद दिया था। 
हमारा मानसिक मिलन नहीं हुआ, क्योंकि वह ठहरे धनी 
ओर में गरीब। इस वर्ग-सङ्घपंको साम्यवादी सुझम्मद भी 
हीं हटा सके । हम दोनों भारतीय थे, हमारा धर्म एक था, 
तिसरर भी हममें आकाश-पाताळका फक्क था । हममेंसे एक 
धनी ओर दूसरा गरीब था । धनी सेकड़ों कष्ट उडानेके लिए 
तेयार है, लेकिन जिसका खून पीकर वह मोटा हुआ है, 
उसके साथ बेठनेमें भी वह राजी नहीं होता। मेरे धनी 
साथी बूअरोंकी लान्छना चुपचाप हजम करके उन्हीके साथ 
मिलनेके लिए व्याकुर रहते थे, मेरे साथ नहीं ; यद्यपि मेरा 
चमड़ा भी उन्हींकी तरह काळा हे । 
` दूसरे भारतीय सज्जन भोजन-गृहमें न जाते थे । अपने 
केबितमें ही खाना मंगकर खा लेते थ। आज मेरे साथ 
वहां जाकर बीयर पीनेके बाइ जब उन्हें होश हुआ, तो कहने 
रगे कि आज़ तक मुझे यहां आनेकी हिम्मत नहीं हुई थो। 
आपके कारण ही आज यह सोभाग्य प्राप्त हुआ । वह डरबन- 
मं जहाजपर चढ़े, जहाजके डी० डेकपर उन्हें दो दिन काटने 
पढ़े | मेंने उन्हें बताया कि में पहले भी एक बार लन्दुन देख 
चुका ई, तमाम यूरोप घूम डाला है, इसीलिए इन अद्ध 
हबशिश्रोंको देखकर मुझे डर नहीं मालम होता। मेरी हिम्मत 
देखकर उन्हें आनन्द हुआ। उन्होंने मेरा परिचय खछासियों- 
से करा दिया । उन सब्रोंने बेठकर एक दिन मेरे जीवनकी 
विचित्र कहानी छमी ओर मेरे मित्र बन गये । शामको 
सात बजे हम दोनों “डिनर? खाने गये। भोजन-गृहके एक 
किनारे छोटी मेजपर हमारे लिए प्रबन्ध किग्रा गया । “वेटर? 
हमें सबसे अच्छी तगह परोसने छगा। यह काम हमारे 
रुपयेकी कृपासे नहीं, बल्कि भावोंके भादान-प्रदानसे हुआ 4 
मने वेटरसे कहा था--“दुनिया-भरमें अंगरेजांका राज्य फेला 


एक भारतीयके मीठे-कड़वे अनु भव २१ 


हुआ है, चारों ओरसे अरबों रुपग्रेकी आमदनी हो रही है, 


ले किन 'डरु? ( उस्का नाम था ) की बारी हफ्तेमं सतरह 
शिलिङ्गकी ही होती। दसत शिलिङ्ग एक बाढ़े-से घरके किरागेमें 
चले गये, बाकी रहे सात; क्या सात शिलिङ्गमें मक्खन-रोटीका 
प्रबन्ध हो सकता हे १” हमारे प्रति वेटरका पक्षपात दूसरोंके 
लिए अप्तहनीय हो उडा था ओर उसकी केफियत मेंने दी । 
मेरे मनमें जो कुछ भी हो, लेकिन जवाब इस तरह घुमाकर 
दिया था कि दोनोंमें किसीको नुकसान न पहुंचे। व्या- 
पारिक जहाजोंके जो कानून हैं, नो-विभागके भी वढो हैं, 
इसलिए जहाजिय्रोंको इन्हें मानकर चलना ही पड़ता है । 

पहले ही कहा गया है कि हैट, कोट पहननेसे लोग 
साहब नहीं बन जाते, अन्यायके विरुद्र लगातार लड़ने और 
मरनेवाछे ही साहब हैं। इनमें भी यही भाव हमेशा मोजूद 
है, छेकित अन्याय रहनेते तो विद्रोह करेंगे। मुझ ऐसा 
मालप हुआ कि हमारे प्रति सहानुभूति दिखानेके लिए 
वेटरपर कटाक्ष किये गये हैं ओर इसके लिए वह कुछ कर 
न देंठे। उसने क्या किया था, इसका जिक्र एक दिन मुझसे 
किया । उसने कहा था--ब्रिटेनका झण्डा हमारे उपर उड़ 
रद्वा है । तुम भारतीयोंको घृणा करनेका कौन-सा हक है। 
जेउे तुम हो, बसे ही वे भी । 

समुद्र शान्त है, जहाज तेजीसे जा रहा है। . इम कभी 
सोते, कभी घूमते ओर कभी एक-दूसरेसे अपने दिलकी बातें 
करते । हमारा दिल हमेशा तरह-तरहके सन्देद्दोसे घिरा 
रहता हे, इसीसे एक-ूसरेसे अपनी आन्तरिक बातें 
नहीं करते हैं। पहले .लोग आपप्तमें धासिक विषयोपर 
वाद-विवाद करते थे, ओर इसीके आधारपर उनका मानसिक 
सङ्गन होता था । आजकरकी बातचीत दूसरी तरहकी होती 
है । पहले थी मुहम्मद, बढ़, ईसाकी बात । अब है स्टालिन, 
हिटलर, सुसोलिनी, दरादिये ओर चेम्ब्ररलेनकी बात और 
आजके मतवाद साम्यवाद, नाजीवाद, फेसिज्म और 
साम्राज्यवादको बात। इनमें पहला तीनोंको ओर तीनों 
पहलेको ध्वंस करना चाहते हैं । इसीलिए जहाजके यात्री 
अपने सम-मतावछम्बीको छोड़कर दूसरेसे अपने मनका भाव 


प्रकट नहीं करना चाहते थे। इम दोनों संवंदा हरएककी | 


नजरोंमें गड़े हुए थे । मेरे भारतीय साथीने एक दिन कहा 


मेरा राजनीतिसे इञ्च-भर भी वास्ता नहीं है । सब इसने रगे, 


>^ 


अपनी बाइसिकलको छोड़कर किसीसे वास्ता नहीं | इसका . 


प्रतिवाद करके मैंने कहा--में हुनियामें रहता हूँ | इसलिए 
इसमें जो कुछ होता है, सबसे मेरा वास्ता है । 
इम दोनोंकी बात एनकर सभी तरह-तरहकी राय 
जाहिर करने लगे, लेकिन में अपनी रायपर डा रहा । मेरे 
दिलमें आया कि शरीरके रसे जो भेदभाव पेदा हुए हैं, 
उन्हें मिटा देनेके लिए में सब्र कुछ करनेके लिए तेयार हूँ । 
जिन्दगी तो साधारण-सी बात हे, इसके लिए अगर मेरे पास 
ओर कुछ भी हो, तो में देनेके लिए तेयार हूँ । 
. जह्दाजके गोल्ड कोस्ट पार होते ही, बूंअर तथा अन्या- 
न्य यूरोपियनोंके हावभाव बदलने लगे । बहुतेरे मुझसे दिल 
` खोलकर बातचीत करने लगे, लेकिन मेरे मित्रको इन बातोंसे 
कोई वास्ता नहीं। किस तरह कपड़ा साफ करनेकी एक 
` बड़ो मशीन खरीदेंगे ओर किस तरह उसे फिट करवाया 
जायगा, इसी अधेड़डुनमें वह लगे हुए हैं। लेकिन उन्हें यह 
मालूम नहीं कि अगर बूअर लोग भारतीयॉको देश छोड़कर 
चले जानेका हुक्म देंगे, तो इन मशीनोंका क्या होगा ? भार- 
तीयोंकी दुरवस्थाका एक प्रधान कारणयह है कि वे दूर-हष्टिले 
काम नहीं लेते, वे सोचते हैं, में हूं, मेरे सम्बन्धी हैं ओर मेरा 
धन है । इसीको विशुद्ध यहूदी प्रकृति कहते हैं । समग्र भारत 
मानो एक यहूदी देश है। कुछ इने-गिने शिक्षित अरबोंने 
यहूदियोंको फिलिरूतीनसे नेस्तनाबूद कर दिया, इसकी वजह 
` क्या है ? अरब ज़ानते हैं, उनका जन्म हुआ है मरनेके लिए, 
तो देश ओर जातिके शत्रु यहूदीको मारकर क्यों न 
मरें । जो मरना जानते हैं, वे मरते बहुत कम हैं, और 


मेरे भारतीय धनी भाईको इतना ज्ञान नहीं है, उनकी एक- 
सात्र चिन्ता है मशीन खरीदूगा ओर डरबनमें जाकर 
मालामाल हो जाऊंगा । 

में सबसे मिलने-जुलने लगा । यूरोपियन, बूअर, सभी 
सुझते तरह-तरहकी बातें करने लगे । उनके प्रधान प्रश्‍न था 
महात्मा गांधी .ओर दक्षिण अभ्रीकामें उनका प्रभाव और 
उसकी सफरूताके सम्बन्यमें । इसी सिळसिलेसे छभाष बाबू 
ओर जवाहरलारजोका नाम भी आ जाता था। में उनसे 
बरावरीकी हेसियतसे राजनीतिको लेकर तर्क-वितर्क 
करता था । मेरी चिन्ताधारा ओर बातोंको छनकर वे 
समझते थे कि मेने वहुत-सी किताबें पढ़ी हैं, इसीलिए 
एक आदमीने पूछाः--क््या आपने कार्ल माम्सकी 
किताबें पढ़ी हैं ? मेंने ये कितात्रें पढ़ी हों या नहीं, लेकिन 
एक बात अक्सर मुझे याद आती है कि इस दुनियामें 
अर्थाभाव, पराधीनताकी ग्लानि, दरिद्रताका लाञ्छन ओर 
धनियोंके डुल्मोंका जिसने अनुभव नहीं किया है, उसका 
जीवन अधूरा है। हमारे देशके हरिजनोंने आज तक विद्रोह 
नहीं किय्रा रोटी, तरकारी, जूठन खाकर वे पेट पालते थे। 
लेकिन आज वे विद्रोहकी भोर बढ़ रहे हैं, आज उन्हें प्रति- 
कारका रास्ता मिल गया है । आज आध्यात्मिकताके बह- 
कावेमें न पड़कर वे वास्तवतावादीकी दृशष्टिसे अपनी सम- 
स्याओंको देखने ळग गये हैं । हमारी विपत्तियां अब दूर 
होनेको हैं, इम अब ठीक रास्तेपर आ गये हैं । हमारा जहाज 
विद्रोही देशकी ओर बढ़ता जा रहा है, कपघ्तानने कहा है कि 
हम दस ही दिनमें साउदम्पटन पहुंच जायेंगे । 


~ 


रूसका जाग्रत नारी समाज 


श्रीमती अरुणा कुमार 


सञ्रो-जागरणके इस युगमें वर्तमान रूपकी स्त्रियां कदा- 
चित्‌ संसारके समस्त देशोंकी स्त्रिय्ोंकी अपेक्षा अधिक स्वतन्त्र 
हैं। जार-कालीन रू स्त्रियोंके पद-दळनके लिए जितना 
बदनाम था, उतना ही वह इस समय अपने यहां स््रिश्रोंको 
स्वतन्त्रता ओर सोख्प प्रदान : करनेके लिए खप्रसिद्ध है। 
पुरुषोंके ही समान खिशरोंको अधिकार देकर छूसने क्रिया- 
त्मक रूपसे यह सिद्ध कर दिया हे कि स्थियों ओर पुछषोंके 
समान अधिकार ओर सहयोग-पूर्ण कार्यके बिना देशका 
राजनीतिक, सामाजिक ओर आशिक उत्थान सम्भव नहीं 
हे। साथ ही यह भी, कि जब. तक स्त्रियां सामाजिक और 
आर्थिक रूपले स्ततन्त्र' नहीं होतीं, भोजन ओर वच्क़े लिए 
जब तक वे पुरुषोंकी. सुहताज रहती हैं, तब तक पुरुषोंके 
समान अधिकार प्राप्त नहीं कर सकतीं । इन दोनों. परस्पर- 
सम्ब्रद्व बातोंकी पूर्ति नूतन रूसने बड़ी उत्तमता और 
सफलताके साथ की है । ख्तरियोंको. पुरुषोंकी जकड़बन्दियोंसे 
मुक्त कर उसने उन्हें अनेक प्रकारके उद्योग-धन्धोंमें गाया । 
उनके लिए साधन उपस्थित किये, ताकि वे पुरुषोंपर रोटी- 
कपड़ेके लिए निर्भर न रहें ओर उनके अत्याचारोंसे अपनेको 
सुक्त रखें । इस समय ७८,९७,१०० स्त्रियां - भिन्न-भिन्न 
व्प्रवसायोंमें-इञ्जीनियर, डाक र, अध्यापक, क्ळाक़ं आदिके 
खंपमें तथा फेक्रियोंमें--क्राम करके-अपनी रोटी आप कमा 
रही हैं। जीवनके सभी क्षेत्रोंमें उनका प्रवेश है । 

जार-कालीन स्त्रियोंकी स्थिति --जारके शासन- 
कामें खियोंको निजी कोई अधिकार न थे। स्त्री पुरुष 
की जर-खरीद सम्पत्ति समझी जाती थी। उसे अपने 
जीवनकी सभी बातोंमें पतिके ही अधीन रहना पड़ता था, 


उसके इशारोंपर नाचनेवाली कठपुतली बनी.थी वह । ब्रिना. 
पतिकी स्तीकृतिके वह कोई कार्य नहीं कर सकती थी। 
पतिके तलाक दे देनेपर स्रीकी उदर-पूर्तिका कोई: संह्दारा न. 
रहता था । अविवाहिता ख्रीकी सन्तान' त्याज्य समझी ` 


जाती थी ओर उस ख्रीको समस्त जीवन अपमानित रूपसे 
व्यतीत करना पड़ता था । परन्तु .उसी अपराधका अपराधी 
३ 


पुरुष स्त्रच्छन्द रहता था । उन दिनों केवळ मास्क्रो नगरमें 
हर साङ २० हजार नाजायज रूपसे उत्पन्न बच्चे दर्ज किये 
जाते थे, जिनमें ग्रत्यु-संझ्या भी ७५ और ८० प्रतिशत 
होती थी । महात्मा टाल्सटायने उत समयकी रूसी ख्रियोंके 
सम्बन्धमं अपनी पुरुतकमें लिखा थाः 

“रूसमें स्त्रियां निकम्मी ओर मूर्ख बनाकर रखी जाती 
हें। थे न तो कुछ देख पाती हैं ओर न उन पाती हैं । पुरुष तो 
कुछ सीख भी सकता है । क्योंकि वह तो इधर-उधर जाता 
है; किन्तु ख्ीके लिए तो यह भी छगमता नहीं है। ऐसी 
दशामें उससे क्या आशा की जा सकती है? उसे किसी 
प्रकारकी, किसीसे शिक्षा नहीं मिळती । यदि उसे कमी 
कोई सिखाता भी है, तो उसका पति ओर वह भी उस 
दशामें, जब वह शराब पिये हुए होता है और उसके हाथमें 
कोड़ा होता है । बस, यही शिक्षा रूरी ख्ीको मिळती है |? 

स्वतन्त्रता और उत्तणदायित्व-परन्ठु रूसकी पिछली 
राज्य-क्रान्तिके बाद वे सब पुराने . कानून दफना दिये गये 
ओर . नये. कानून बनाये _ गये. इन कानूनोंके अनुसार 
ख्नियोंको स्त्रतन्त्रता ओर उत्तरदायित्व प्रदान किया गया । . 
सामाजिक जीवनको छदृढ़ ओर .छखमय; बनानेके साथ-साथ . 
राजनीतिक ओर राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी उनपर. रखी गयी । 
नये कानूनोंके बनते ही. हजारों संस्थाये ख्लियोंके अधि- 
कारोंके प्रचार और उनकी रक्षाके लिए स्थापित की गयीं। 
ये संस्थायें सोवियट रूसकी स्त्रियों ओर बच्चोंके हितोंकी रक्षा 
करती हैं। वास्तवमें स्त्रियों ओर पुरुषोंका समानाधिकार 
ही वतंमान रूसके सामाजिक पुनःसडूडनका आधार है। 

श्रामीण स्त्रियोंके लिए नवयुग--रूसमें नूतन ग्राम्य 
पुनः सङ्गउनमें ग्रामीण ख्नियोंके लिए नवयुगका श्रीगणेश 
हुआ है । किसानोंके व्यक्तिगत खेतोंके राष्ट्रीयकरण और 
एुक्रीकरणके साथ-साथ कृषि ओर उसकी प्रणालीको नया रूप 
दिया गया है.। घुराने इरां और अन्य औजारोंके स्थानपर 
मशीनोंका सञ्चार किया गया है। इन मशीनोंके 
सञ्चालनमें ख्रियोंको अग्रसर किया गया है, जिससे . 


क्लवदिया पावछोवा जहाजमें कप्तानका काम करती है || 


उद्योगकी दृष्टिसे स्त्रियोंकी स्थिति बहुत छहढ़ बन गयी है । 
खेतीके कामके अतिरिक्त ख्त्रियोंके लिए स्कृछ और पुस्त- 
क्काल्य भी खोले गये हैं, जिनमें ख्रियोंको साहित्यिक और 
गृह-कार्यकी भी शिक्षा दी जाती है। मातृ ओर धाव- 
शिक्षाके लिए शिशु-रक्षाके केन्द्र भी सवत्र स्थापित किये गये 
हैं, जिनमें ग्रामीण स्त्रियोंको जनन-विज्ञानका ज्ञान प्राप्त 
कराया जाता है। स्त्रियोंके मनोरञ्जन ओर खेल-कृदके लिए 
क्लब भी स्थापित हैं। उनके वच्चोंकी भी शिक्षा ओर देख- 
भालका प्रबन्ध रूसकी सरकार द्वारा होता है और उनमें 
सहयोग ओर रष्ट्र-हितकी भावना भरी जाती है। . 

विवाह और तळाकके नये नियम--सोवियट रूसने 
बिवाहके लिए सरळ ओर सर्वजनहितेषी नये नियम बनाये 
हैं । कन्याओंके लिए विवाहकी अवस्था १८ वर्ष रखी गयी है । 
१८ वषंसे पहले किसी कन्याका विवाह नहीं हो सकता। 


स्थानीय परिस्थितियोंके अनुसार सेण्टर एक्जीक्यूटिव 


कमेटी आव नेशनल रिपब्लिकके अध्यक्षको .यह अधिकार 
हे कि वह विवाहकी अवस्थाको घटा भी सकते हैं; किन्तु 
एक वर्षसे अधिक नहीं । विवाइकी रस्म बहुत सादी रखी 
गयी है| जो स्त्री भौर पुरुष वेवादिक सम्बन्धमें सम्बद्ध 
होना चाहते हैं, वे रजिस्ट्रारके दफ्तरमें जाते हैं । ख्लीसे पूछा 
जाता है कि वह अपना नाम रखेगी अथवा झपने भावी पतिके 


नामसे पुकारी जाना पसन्द करेगी । यदि 
वह अपना ही नाम कायम रखना चाहती है, 
तो उसका पुराना नाम ही रहने दिया 
जाता है ओर नहीं तो पतिके नामपर उसका 
नाम रख दिया जाता है। वे दोनों अपने- 
अपने पेशे बतलाते हैं, इसके बाद विबाह- 
पत्रपर उनके हस्ताक्षर कराये जाते हैं और 
बस, उनका विवाह हो जाता हे । विवाइके 
पहले ख्री-पुरूषकी जो सम्पत्ति होती हे, वह 
उनकी अळग-भळग निजी समझी जाती है। 
परन्तु विवाहके बाद दोनोंकी आय संयुक्त 
सम्पत्ति समझी जाती हे। यदि स्री जीविका 
उपार्जनका कोई काम नहीं करती ओर केवर 
गृहस्थी की ही देखभाल करती है, तब भी पतिकी 


आयपर उसका आधा अधिकार रहता है। 
यदि ख्री या पति अपने रहनेका/स्थान बदल दे, तो दूसरा यदि 
उस स्थानमें जाना न चाहे, तो उसके लिए यह आवश्यक 
नहीं रहता कि वह भी वहीं जाय। पति ओर पल्ली 
दोनोंको अपने-अपने पेशेका काम करनेका पूरा अधिकार 
रहता है। यदि पति अथवा पली काम करनेमें अशक्त होते 
हैं या धनकी आवश्यकता होती है, तो एक-दूसरेका खर्च 
पूरा करते हैं । 

तलाक--तलाक भी रूसमें बड़ी आसानीसे मिल जाता 
है । पति या पल्ली कोई भी तलाक मिळनेकी प्रार्थना करे, 
तलाक मिल!जाता है । यह आवश्यक नहीं है कि दोनों 
उसके लिए दरख्वास्त पेश करें । साधारण-सी बातपर भी 
तलाक मिल जाता है । एक पतिने एक बार केवल इस बात- 
पर अपनी स्त्रीको तलाक दे दिया कि उसकी स्त्रीके राज- 
नीतिक विचार उससे भिन्न थे और उसका तलाक स्वीकृत 
भी हो गया । एककी पसन्द कुछ ओर दूसरेकी कुछ ओर, 
तो इसके लिए भी वे एक-दूसरेको तलाक दे सकते हैं। एक 
रूसी लेखकने एक विचित्र तलाकका उल्लेख एक लेखमें 
किया है। घटना यह है कि एक खीने, जिसका पति डाकर 
था और राजयक्ष्मा. रोगसे उसकी शत्यु हो गयी थी, फिरसे 
विवाह करना चाहा । उसकी यह इच्छा थी कि किसी 
शिक्षित व्यक्तिसे विवाह करे | वृह यद भी चाइती थी किं 
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हूसका जांग्रंत नारौ समाज २५ 


वह ऐसे पुरुषसे विवाह करे, 
जिसका पहले विवाह न हुआ 
हो, ओर जिसे पहली ख्त्रीके 
बच्चोंके पालन-पोपणकी चिन्ता 
नहो। इस तरहका पुरुष जब 
हुत तलाश करनेपर भी उसे 
न मिला, तो उसने अपना इरादा 
एक दूधवालीपर प्रकट किया और 
उससे इस सम्बन्धमें सहायता 
मांगी दूधवाली बड़ी चालाक 
थी। वह उस विधवाकी इच्छा- 
के अनुकूल पतिको खोज करनेको 
राजी हो गयी । विधवाने 
उसे इस कामके लिए ३० 
रूबल ( रूसी सिक्का ) देनेको 
कहा, पर दूधवालीने कहा कि में ९० छूबळ रूगी । विधवा 
इसके लिए भी तेयार हो गयी और कुछ रुपये पेशगी भी उसने 
दे दिये । दूधवाली अपने घर गयी और अपने पतिसे बोली 
कि एक शिकार हाथ छग गया है । एक विधवा सी अपना 
पुनविवाह करना चाहती है और एक पुरुषकी तळाशके 
लिए उसने मुझे ९० रूबरू देनेको कहा है। अतः तुम मुझे 
तलाक देकर उससे विवाह कर लो और फिर उसे तलाक 
देकर चले आना ; क्योंकि तलाक मज्ज़र होनेमें दिक्कत नहों 
होगी और ये ५० छबल मुफ्त मिल जायेंगे, जिससे हम लोग 
कुछ दिन मौज करेंगे । दूधवालीका पति इसके लिए राजी 
हो गया ओर उसने अपनी खत्रीको तलाक देकर डाकरनी 
विधवासे शादी कर ली । शादी होनेके बाद दूधवाली अपने 
पतिके वापस आनेका इन्तजार करने लगी। एक सप्ताह 
बीता, दूसरा भी बीता, और जब घह घापस नहीं आया, 
तो दूधवाली डाकरनीके घर गयी । वहां जाकर उसने अपने 
पतिसे चापस चळनेको कहा; किन्तु उसके पतिने यह कहकर 
उसके यहां जानेसे इनकार कर दिया कि मुझे यहां अधिक 
छख है और तुम्हारे पास आना में नहीं चाहता । 
सन्तानकी जिम्मेदारी--उपयु क्त घटनासे यह ज्ञात 
होता है कि रूसमें तलाक कितनी आसानीसे मिल जाता 
है। रूसी सरकार बच्चोंकी फिक्र रखती है। बच्चोंके पालन- 


रूसी बालिका स्थापत्यकलाकी शिक्षा प्राप्त कर रही है । 


पोषणका उत्तरदायित्व माता-पितापंर होता है। चाहे वे 
रजिस्ट्री-शुदा विवाहित दम्पतिसे उत्पन्न हुए हों या बिना 
रजिस्टर्ड विवाहसे। सन्तान जब तक १८ वर्षकी न हो जाय, 
तब तक उसका पालन करनेके लिए माता-पिता बाध्य होते 
हैं । सन्तानके पारन-पोषणकी जिम्मेदारी माता और पिता 
दोनोंपर समान रूपसे रहती हे । यदि सन्तान माताके पास 
रहती है, तो वह उसके पालन-पोषणमें जो धन ओर समय 
खचं करती है, उसके लिए उसे अदालतसे मुआवजा दिलाया 
जाता है । बच्चोंका हित रूसमें सर्वप्रथम महत्त्वका समझा 
जाता है ओर उनके हितोंकी रक्षाके लिए सरकारको माता- 
पिताके कोटुम्बिक मामलोंमें हस्तक्षेप करनेका अधिकार 
भी दिया गया है। 

यह सब योही नहीं-रूसमें यह जो कुछ भी हुआ, 
वह सब योंही नहीं हो गया। आजादी योंही नहीं मिल 
जाती । उसके लिए लड़ना पड़ता है । रूसकी छाल क्रान्तिके 
बाद ही वहांकी नारियोंने जाना कि हरएक क्षेत्रमें पुरुषकी 
तरह उनका भी समानाधिकार है। उनके भी राजनीतिक, 
सामाजिक और न्यायोचित हक हैं अब तक गांवों और 
कल-कारखानोंमें काम करनेवाली औरतोंको बाफ-दादोंसे 
चली आनेवाली प्रथाओंके खिलाफ कड़ी लड़ाई करनी पड़ती 
है। फिर भी सरकारकी ओरसे नारियोंको हरएक तरहकी 


) 
हि 


~~~ 
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रूसी नारी मिरवाबेब पेराझ्ूरसे उतरनेके बाद अपनी दादीसे मिल रही है । ऐसी 
नारियां पराझटसे उतरनेकी शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं । 


“सहायता दी जाती है । यही नहीं, उनके अधिक्रारोंके लिए 
'उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है । 
आजादीका सबसे पहले छख भोगनेवाली औरतें वे हैं, जो 
 'ल्सके कल-कारखानोंमें काम करती हैं भोर जिन्होंने पिछछी 
` क्रान्तिमें हर तरहसे मदद पहुंचायी थी । इस सम्बन्धमें हमें 
एक घटना याद्‌ भा गयी हेः--एक: अपढ़ मजदूरिन ड्य निया 
थी, जो अपने पति ओर तीन बच्चोंके साथ एक कमरेमें 
एक परिवारके साथ, जिसमें नो आदमी थे, रहती थी । रूसमें 
ज्योंही गदर मचा, उसने अपनी मिळके मेनेजरके मकानपर 
कब्जा कर लिया, जिते कमसे कम उसके बच्चे पेर पसार 
आरामसे सो तो सकें। * बादको उसने पढ़ना-लिखना भी 
सीख लिया और सामाजिक तथा राजनीतिक कामोंमें भी 
भाग लेने गी । एक दिन बातचीतके सिलूसिलेमें वह 
बोली--“एक समय था, जब बगेर मजदूर काम चल जाता 
था । उन दिनों हम ओरंतोंकी भी कोई पूछ न थी। पिताने 
किसी भी आदमीको नारीका हाथ पकड़ा दिया और वही 
फिर उसका मर्द हो गया । औरत मकी बाँदी होती थी । 
कलू-कारखानोंमें भी उसे गुलामसे कम नहीं समझा 
जाता था । लेकिन भाज हम स्त्तन्त्र हैं। हम किसीकी 


गुलाम नहीं, बादी नहीँ । 
जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें हम 
काम - करनेके . लिए 
स्वतन्त्र हैं ।!! 'हम स्वतन्त्र 
हें ओर जीवनका प्रत्येक 
त्र हमारे लिए खुळा 
हुआ है,” यह बात एक 
नहीं, सेकड़ों सजदूरिनोंके 
मुंहसे छननेको मिलेगी। 
इधर जबसे सम्मिलित 
खेतीकी प्रथा चल पड़ी है 
तबसे ओरतोंको आर्थिक 
आधारपर ही स्वतन्त्रता 
५८. मिल गयी है, महिलायें 
; स्वयं मिहनतसे पेदा कर 
रहना चाहती हैं। अगर 
किखीके घरमें उसका पति 
शराबी है, तो उसकी पली पतिकी चिन्ता न कर अपने 
आप घरका सारा प्रबन्ध अपने हाथमें ले लेगी। यही 
नहीं, उसके खुधारनेकी कोशिश करेगी । ज्यादातर 
पत्नीका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व होता हैं ओर पतिका 
अपना । वह जो कुछ कम।ती है, उससे अपने गम कपड़े 
ओर जूते आदि खरीद लेगी और अपना खर्च स्वयं चला- 
येगी । बाजारमें कपड़े खरीदते समय एक ओरतने एक दिन 
कहा थधा--“मेंने अपने लिए और अपने  बच्चेके लिए तो 
कपड़े ले लिये हैं, लेकिन पतिके लिए नहीं. छू'गी । .कारण, 
उसने अपना. सारा रुपया _ शराबमें बरबाद कर दिया 
है। में अपने रुपयोसे उसके लिए कपड़े क्‍यों खरीद ? मेंने 
उससे कह दिया है कि आर अबकी बार वह फिर शराब 
पियेगा, तो उसे घरसे निकाळ दगी और खाना भी न दूंगी । 
मेरा काम उसके बगर भी चळ सकता है ।? इस तरहके विचार 
आज लाखों बहनें मास्कोसे लेकर ब्ळाडी बास्टक तक फेला रही हैं 
और वहांकीनारियोंमेंअपार शक्ति ओर साहस आ रहा है। 
यही नहीं, अब वे सोचने लगी हैं कि मीके बगेर उनका काम 


_ 


हजारों 


"चल सकता है। नारियां आज रूसकी शक ताब.त हैं। इस 


समय रूसमें दस लाखसे भी अधिक औरतें सार्वजनिक 


बाछकन देशोंकी जटिल समसया २७ 


दुफ्तरोंमें काम कर रही हैं। इनमेंसे चार लाख चुनी 
हुई सइस्यायें हें, चार लाख स्थानीय सरकारके 
दुफ्तरोंमें हें आए एक लाब बारह हजारके करीब जज 
आदि हैं । 

इस तरह देखा जाय तो रूसको नारीको जीवनके हरएक 
क्षेत्रमं समानता ओर स्त्रतन्त्रताका स्थान दिया गया 
है। बह हरएक काममें स्त्रतन्त्र हे । लड़कोंकी तरह लड़कियां 
भी अपने भविष्यके विषयमे सोचती हैं ओर मनचाहा काम 
करती हैं । शादीके बाइ भी लड़कियां काम जारी रखती हैं। 
वहां ऐसा कोई कानून नहीं हे, जिससे उन्हें जबरन ऐसा करना 


पड़ता हो, लेकिन वे स्त्रतः ही हर तरहके काम करनेकी 


इच्छा रखती हूँ । 

रूसमें स्त्रियां पुलिसमेनका भी काम करती हैं । वे येध- 
इक अपनी-अपनी वर्दीमें .रातको छुनसान स्थानोंमें 
घूमती ओर पहरा देती हैं। कभी-कभी इन महिला घुलिस- 
मेनोंको बइमाशोंका भी सामना करना पड़ता है | लेकिन 
उस वक्त भी वे किसी घुरुपसे कम बहादुरी नहीं दिखळातीं। 


रेले इञ्जिन ओरतें चळाती हैं। हवाई जहाजोंको भी उड़ाते 


हुए आप उन्हें देखेंगे । होटल, दूकान, बस, ऐसा कोन काम 
हे, जिसे वहांकी ओरतें नहीं कर सकतीं. ? 


बालकन देशोंकी जटिल समस्या 


श्री रामाधोन अग्निहोत्री, बी० ए०, बी० टी० 


सूरेशिया महाद्वीपमें बाळकन राज्योंकी भोगोलिक 
स्थिति इतनी माकेकी है कि वे अतीत काळसे ही अनेकों 
“महाभारत के प्रमुख कारण रहे । गत यूरोपीय महायुद्धके 
विकराल ज्वाळासुखीका विस्फोट यहाँसे प्रारम्भ हुआ 
था । सौभाग्यसे इस बार इनका मस्तक कलड्ू-का लिमासे 
अछूता बच गया । .परन्छु दो मासके अन्दर बहां-रूमा- 
नियामें-कतिपय ऐसी रोमाञ्चकारी घटनाथें घटी, जिनसे 
यह स्पष्ट झलक मिलने लगी कि कदाचित्‌ निकट भविष्यमें 
ही समूचा बाछकन प्रदेश नरमेध यज्ञाला न बन जाये। 
कुछ भी हो, यदि जममनीका वतमान आक्रमण सत्वर . हो 
'ब्रिरिनपर सफल न हुआ, तो निस्सन्देह पश्चिमी मोचेका 
'पटाक्षेप हो जायेगा, ओर कुछ कालके लिए यह भू-भाग 
यूरोपियन नाटकमें प्रमुख स्थान धारण कर लेगा । ऐसी 
विकट परिस्थितिमें हर दिटळर और मो० स्टेलिनके मध्य 
राजनीतिक चालों द्वारा प्रभाव एवं विसतारकी वरृद्धिके हेतु 
सह्घषं छिइ जायेगा, जिसका भळा-डुरा परिणाम भविष्य ही 
बता सकेगा । 
सोवियट रूसके पदार्पणके साथ-साथ इन देशोंकी 
राजनीति अत्यन्त दुरूह हो गयी ओर यहांकी आन्तरिक 
समस्या उससे भी जटिल । पश्चिमी सोर्चपर जमंनीकी चका- 
चोंध कर देनेबाली विजयोंके बाद ही रूसने एकाएक बाळ- 


कन देशोंके रड्गमञ्चपर प्रकट होकर वहां भारी खलबली पेदा 
कर दी हे । रूमानियाकी वर्तमान सरकारका झुकाव रोम- 
बिन घुरीकी ओर है । कुछ सप्ताह पूर्व रूसने रूमानियाकी 
अनुनय-विनयको ठुकराकर अपने पुराने दो प्रान्तों 
( वेसरबिया तथा बुकोविना ) पर भधिकार जमा छिया, 
और इस प्रकार रूमानियाको , एक विशाल भू-भाग तथा 
लगभग ३१॥ लाख जनसंख्यासे वञ्चित कर दिया । रूसके 
इस कार्यने मास्को-बछिनके मध्य चलनेवाले स्वाथं-सङ्ुषंको 
और भी कडु बना दिया है । 

स्टेलिन इस समय, जब हिटलर पश्चिमी मोचेपर चलने 
.वाले युद्धकी चिन्ताओंमें डूबा हुआ ओर राजनीतिक चालों- 
'में व्यस्त है, जमंनीकी 'सांप-छछंदर गति'से अधिकाधिक 
लाभ उठाना चाहता है । ऐसे समय हिटलर समस्त बाळकन 
देशोंको सरोवरको भांति शान्त देखना. चाहता है, ताकि 
उसे पश्चिममें अपनी योजनाओंको शीघ्रतापूर्वक बिना किसी 
अइचनके कार्यान्वित करनेका सुअंवसर . मिलता रहे। 
नात्सियोंकी दृष्टिमें सारा बालकन प्रदेश 'जर्मन राइख? की 
पूर्ववाञ्छित अंगूरोंकी आकपंक वाटिका है, जिसे वे न तो 
उसके प्राचीन स्वामी ओर न नवीन लरेरे द्वारा ही छठता | 
देखना चाहते हैं । इस वर्ष वहांकी अनाजकी फसल भी बहुत | 
अच्छी है। अतः जमनी और बालकन देशोके लिए यई | 


परमावश्यक है कि इस फसलके पकने तक वहां पूर्ण शान्ति 
रहे । परन्तु इस मध्यमें मो० स्टॅलिनने, जिनका एकमात्र 
लक्ष्य 'रस-जर्मन अनाक्रमण” सन्धिकी ओटमें अपना उल्लू 
सीधा करना प्रतीत होता है, एक प्रकारसे रूसकी सीमाओं- 
को उतरोत्तर चारों ओर बढ़ानेकी शपथ-सी खा ली है। 
जैसा कि ऊपर कह आये हैं, स्टेलिनने बातकी बातमें अपनी 
'छाळ-सेनाओं? को भेजकर रूमानियासे बुकोविना तथा 
ेसरबियाके प्रान्त छीन लिये, ओर अव उसके उपजाऊ 
मोल्डाविया तथा बाठेशियाके मेदानोंको उद्रस्थ करनेके 
लिए आये दिन बहाना ढंड़ा करता है। इस विपन्ना- 
वस्थामें बेचारा रूमानिया एक प्रकारसे जमंनीकी शरणमे 
निदयतासे फेंक दिया गया है, जो स्यं उसकी दयनीय 
द॒शापर तरस न खाकर अनुचित लाभ उडाना चाहता है। 
ठीक ही है, बेचारी कपास जहां ही जायेगी, वहां ही चखीमें 
ओटी जायेगी । 'सबे सहायक सबलके, कोउ न निबळ 
सहाय? वाली कहावत पूर्ण रूएसे चरितार्थ हो रही है। 
हिटलर प्रत्येक रीतिसे हंगरीको ट्रान्सिङवेनिया वापस कर 
देनेके लिए रूमानियाको बाध्य कर रहा है। हिटळरके 
दबाव डाळनेपर ही उसने बिना लड़े अपने वेसरबिया 
तथा बुकोविना नामक दो प्रान्त स्टेलिनको भेंट कर दिये 
थे । उस वेचारेने यह द॒धीची ब्याग केबल इसीलिए . किया 
था कि उसके भावी भक्षक जम नीको पश्चिमी मोर्चपर विजय- 
पर विजय प्राप्त होती रहे । 
कुछ ही दिनों पूर्व रोम ओर बलिनके भाग्यविधाताओंने 
आज्ञाकारी रूमानियाके प्रतिनिधियोंको यह निर्दिष्ट आदेश 
दिया था कि उन्हें शीघ्र ही ट्रान्सिलवेनियाका अधिकसे 
अधिक भूभाग देकर हंगरीको सन्तुष्ट कर लेना चाहिए । यह 
ऐसी कठोर आज्ञा थी, जिसे वेचारा रूमानिया अन्यत्र होने- 
वाली भारी हानिके भयसे एकदम अस्त्रीकार नहीं कर सकता 
था । सबल पड़ोसी रूसके द्वारा पीठमें छुरा भोके जानेपर 
भी उसके कतिपयं देश-प्रेमियोंकी धमनियोंमें ' उष्ण रक्तका 
सञ्चार हो रहा था। उन्होंने इस देशघातक प्रस्तावके 


खिलाफ अपनी आवाज उठायी, जिसके फलस्वरूप रूमा- - 


नियाकी सरकारने हंगरीकी मांगको केवळ आंशिक रूपमें ही 
ह्त्रीकार करनेका अटल निश्चय प्रकट किया । हालके समा- 
चारॉसे यह विदित हुआ है कि रूमानिया हंगरीकी 


प्रादेशिक मांगका केवल १ भाग ही देनेको राजी है, ओर 
३७,०२०,००० जनसंख्याके स्थानपर ६००००० जनसंख्या 
देनेको तेयार है । हंगरी, ट्रान्िङवेनिया प्रान्तका पूरा? 
भाग वापस लेना चाहता हे; परन्तु रूमानिया सरहद्दी 
चार जिलोंका कुछ भाग ही देना चाहता है। पारस्परिक 
समझोतेकी बातचीत टूनू-सेविरिन नामक स्थानपर चः 
रही है । 'रूमानियन” तथा 'हङ्गेरियन? प्रतिनिधि-मण्डलके 
अध्यक्ष क्रमशः मो० वेलेरियन पोष तथा मिस्टर होरी हैं। 

ठीक इसके प्रतिकुल हर हिटलरने बलगेरियाको अपनी 
दक्षिणी डोब्रजा वापस पानेकी मांगको वर्तमान यूरोपीय 
युद्धके अन्त तक स्थगित रखनेका आदेश दिया था। यह 
आदेश इस वातका प्रत्यक्ष प्रमाण हे कि इन देशोंमें मनो- 
मालिन्य है, ओर उनके राजनीतिक सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण नहीं 
हैं । परन्तु हालके समाचारों द्वारा ज्ञात हुआ है कि इन 
दोनों देशोंके मध्य भी क्रेनोवामें मेत्रीपूर्ण समझोतेकी 
बातचीत चल रही हे, ओर दक्षिणी डोब्रजाकी समस्या एक 
प्रकारसे तय-सी हो गयी है । 

यदि एक ओर बळगेरियाका मनसुटाव जर्मनीके प्रति 
बढ़ गया है, तो दूसरी ओर कुछ कालसे उसका राजनीतिक 
सम्बन्ध सोवियट सरकारसे अच्छा रहा हे। कुछ पत्रोंमें 
यह समाचार भी प्रकाशित हुआ था कि बलगेरिया केवल 
दक्षिणी डोब्रूजाको ही वापस लेना नहीं चाहता, जो सन्‌ 
१९१३ के पूर्व उसका था, वह पूर्वी रूमानियाके चित्रको 
ही एक ऐसा रूप दे देना चाहता हे, जिससे उसकी काछा- 
सागरतटीय सीमा रूससे मिल जाये, और इस प्रकार 
झू्मानियाको पूणंरूपेण समुद्री तरसे वञ्चित कर दे। छूसके 
अतिरिक्त, बलगेरियाकी केवल दक्षिणी डोव्रूजाकी मांगसे 
यूगोस्लेबिया तथा ग्रेट ब्रिटेन भी सहमत हैं, क्योंकि यह 
आथिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक आदि सभी दृष्टियोंसे 
न्यायोचित है। इस प्रदेशके आधेसे अधिक निवासी 
“ब्लगर? जातिके हैं, ओर एक चोथाईसे भी कम 'रूमानियन? 
हैं। बलगेरियाको रूमानियाकी अपेक्षा कहीं अधिक आव- 
इयकता इस भूभागकी है, क्योंकि इस प्रान्तमें गेहूँकी उपज 
अधिक होती है । रूमानियाका यह प्रस्ताव, कि दोनों 
देशोंको अपनी-अपनी जनसंख्या बदल लेना चाहिए, 
सम्भवतः बलगेरिया द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता, 


पावस-प्रवासी 


क्योंकि रूमानियामें 'बळार' अधिक हैं, जब कि बळगेरियामें 
'रूप्रानियन! की संख्या बहुत न्यून है । 

यूगोस्डेविया, बछगेरियाका सच्चा मित्र तथा उसका 
पक्षपाती है, अतएव वह रोस-बलिन घरीको बुरी तरह खट- 
कता है। वेवारा इटली और जर्मनीके घेरेके कारण बुरे 
प्रकार भयभीत है । अपनी रक्षाके लिए वह मूकभाबसे 
सजातीयताके नाते रूसकी ओर टकटकी लगाये देख रहा 
है। देनिक पत्रोंमें प्रकाशित समाचार द्वारा यह भी विदित 
हुआ है कि अश्तानिया-निवासियोंने हाल ही में इटलीके 
विरुद्ध विद्रोहका झण्डा खड़ा किया है; परन्तु इसके सकली- 
भूत होनेकी कोई आशा नहीं। कुछ भी हो, यह स्पष्ट है 
कि इन घटनाओंसे आपसकी तनातनी ऐसे समयमे बढ़ गयी 
है, जब्र वालकन देशोंमें बकोरिया और हंगरी अपने घायल 
पड़ोसी रूमानियाको क्षति पहुंचाकर अपनी सीमाओंको 
बढ़ानेके लिए प्राणपणसे लुळे हुए हैं । 

यूरोपके दो प्रमुख तनाशाहोंकी पागलपन-भरी दोड़में मला 


अ न न न 


चचा मुसोलिनी कब पीछे रह सकते हैं। वह भी अपने 
निकटवर्ती यूनानपर प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, परन्तु इसके 
लिए इस समय वह युद्ध करना नहीं चाहते । इसी प्रकार 
हिटलर -रूमानियासे खनिज्-तेल पेट्रोल पानेके लिए 
वह के शासनकी बागडोर ऐसी सरकारके हाथोंमें देखना 
चाहता है, जिसका झुकाव नात्सी जम नीको ओर हो । इसके 
साथ ही वह रूमानिया द्वारा हंगरी तथा बलगेरियाकी 
मांगोंकी भी पूर्ति चाहता है, यदि ये देश अपनी मांगोंके 
लिए खुलमखुला युद्ध न करें। रूस भी बछगेरियाको 
स्व॒तन्त्र एवं शक्तिशाली राष्ट्र देखना चाहता है, यदि उसकी 
जान बळगेरियाके पक्षमें युद्ध करनेसे बची रहे। अतएव 
उपयुक्त परिस्थितियोंके सम्यक्‌ अध्ययनके पश्चात्‌ कोई भी 
राजनीतिका विद्यार्थी इस निष्कर्षपर पहुंचे बिना नहीं रह 
सकता कि अभी निकट भविष्यमें इस भूभागपर रक्तरञ्जित 
युद्ध नहीं छिइ़ सकता । अधिकसे अधिक कृरनीतिक चालोंका" 
युद्ध प्रारम्भ हो सकता है। _ 


पाचस-णबासी 
हैं नागवार जीवनके दिन क्षण-क्षण कठोर अवसादोमें 
हे गांव! चला में छोड़ तुझे लाचार भरे इस मादोंमें ! 
` कितने बरसोंके बाद बना था इसी जेठमें सुखद सुदिन 


कितनी उमङ्गसे लाया 


दिन वे 'असाढ'के उप्रस-भरे 


घर कातिककी पूनो-सी दुलहिन 
कसमसवाली सावन-रातें 


कब निकल गयीं | पर निकल न पायीं आधी मी मनकी बातें 


मादोंमें “मिहंदी'-पर्व बिताये दिन वे उंगलीपर 


गिन-गिन 


कितने बरसोंके बाद बना था इसी जेठमें सुखद सुदिन ! 


वे मिहंदी-लगे पांव 


देखूं केसे नित पड़ते कादोमें 


हे गांव ! चला में छोड़ तुझे लाचार भरे इस भादोंमें | 
में कहूं प्राण-मनमें मेरे उठती है कोन व्यथा गहरी 
में सहूं अरी तू छुरी-सरिस पुरवेया माघाकी बह री! 


जो हूक कलेजेमें भरती दो टूक जिगर मेश करती-- 
वह देख गांवके एक ओर दै. खड़ी प्रिया मेरी पतरी 
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वे जवा-कुसुमके चरण चढ़ी है जिनपर मिहंदीकी लाली 


वह्‌ जादू-पुरको परी शीशपर उसने नागिनियां पालीं 


पर हाय ! कहां वह खड़ी ?-देख वह पड़ी भूत-सी जो ठठरी 

कुछ घास-फूस कुछ लता-बेळक्री त्रिखरी-बिखरी-सी छतरी 

यह्‌ दो हाथोंकी मढ़ी कमाई .हाय। जिन्दगीकी सिगरी 

यह्‌ भाग्य कूप अंटती न जहां मेरे अरमानोंकी गगरी 

यह्‌ कुटी हाय! यह पश्चबटी मेरे प्राणोंकी सीताकी 

में चला अकिश्चन आज खोज करने कश्चन “मन चीता'की 
लायी जो मेरे जीवनके नभ चन्दा-सी सुहाग-बिदिया 
में देन सकूगा उपे हाय! क्या दो क्षण भो सुखकी निदिया 

पर जभी गरजते हैं बादल यह मढ़ी थरथरा जाती है 


` दो-चार बूंद गिरते यह तो सो-धार हहरा जाती हे 


पक्षी सुख-नीड़ोंमें वनके पशु सोये अपनी मांदोंमें 
पर बेठ बिताते हम रजनी निरुपाय भरे इस भादोंमें |! 
[S| 
हैं दशो दिशायें -बन्द॒ ओर यह पावस-अंधियाळी छायी 
डगरोंपर - काई-कीच ओर कगरोंपर घास घेर आयी 
ये मरे तलेया-ताल -नदो-नाले .न कहीं नेया-बेड़ा 
ओ पश्रिक !: अरे पावसका पथ जीवन-सा ही टेढ़ा-मेढ़ा ! 
पर जिसे'.न रोक सकी लहराती: कोदी-मकईकी माया 
झूछोंसे सजे आम-महुआके बागोंकी शीतळ छाया: 
रसमें डूबे. धनखेतोंमें भीनी पुरवेयाके . झोंके 
जो चला जा रहा गांवोंकी पावसकी उमडु-घुमड़ खोके 
जो चला जा रहा एक देहमें दो प्राणोकी सांस लिये 
जो चला जा. रहा एक पिकीके जीवनका मधुमास लिये !-- 
वह भाग्यहीन मजदूर !-नंहीं जिसका हक जीवन-स्वादोंमें 
ओ गांव तुम्हारा लाल चला परदेश मरे इस भादोमें |! 
—केसरी 
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गलत कोई साबित करता रहे, 


मकड़ीका जाला 


श्री “पहाडी” 


उस ज्ञानूके पागलपनपर बार-बार विचार किया करता 
हूं । उसीने एक दिन सझाया था: “सम्भव मोत हे ओर 
असम्भव जीवन ।? 

मेरे जीवनमें बुद्धिवादी आदमीके लिए आदर हे । उसके 
पेने तकके आगे खामोश भी रह जाता हूँ। हरएक धारणाको 
ह मुझ मान्य नहीं । ज्ञानृके 
कथनसे इसीलिए उस रात अपनेको अरुग नहीं हटा सका । 
बार-बार अपने विचारोंकी कसोटीपर, उसकी बातें कसता 
ही रह गया । 

ज्ञानूने कहा था, “तू तो वेकार जीवनके खेळसे घबड़ा 
जाया करता हे । छन, जरा-जरा-सी बातें भी अचरजकी होती 
हैं। एक मक़्खीको पकड़ ले । हलके उसे मींज डाल कि बेहोश 

हृ हो जाय। फिर उसे मकड़ीके ताने हुए जालेपर फेंक 
देना । इसमें कुतूहलका कोई सवाल नहीं है । न वह एक 
अचम्भा ही है । वह मक्खी होशमें आते ही, उड़नेकी चेषा 
करेगी । तभी मकड़ी, उसके चारों ओर सावधानीसे, जाला 
बुनना शुरू कर देती है। यह क्या सम्भवका सही तमाशा 
नहीं १”? 

में भला केसे कुछ जवाब दे देता। अपना, कहनेका 
अधिकार भी इसे नहीं मानता हूँ । तब तो ज्ञानू हंस पड़ा 
था, कहता-कहता, “अरे क्यों, कया हो गया है? इस विश्वके 
विकासको में आजकल खलझा रहा हैं। यह इतनी सब 
छान-बीन कर पायी है ।”? 

“क्या १??? अनायास ही में सवाल पूछ बेठा । 

“कुछ नहीं । अक्सर मेंने मोतकी जीवनक्री कोमलतासे 
तुलना की है बहुत भद्दी मोत कही जाती है । वास्तवमें वह 
ऐसी नहीं है। हमारी अज्ञानता है कि''':'॥? . 

“तो क्या मोतकी कोमलतासे तुरना करोगे १”! डरकर 
मेंने ज्ञानकी ओर देखा । 

: - में ज्ञानुके ज्ञानका कायल जरूर हूँ । उसकी सङ्गमरमर 
की बनायी मूर्तियोंको देखकर उस पगलेके लिए मेंने मोह भी 
न जाने क्यों बटोर लिया था। रोज ही में देखता कि वह 


५ 


अपनी छेनीसे सन्दर-सन्दर ढांचे गढ़ लेता है। में अच- 
म्भित रह जाता । उसकी मूर्तियां सजीव होती थ्रीं। जेसे 
कि प्राण उनमें हों--अब्र अभी-अभी वे बोलेंगी । 

ज्ञानूने चुप रहना ही कब जाना था। एकाएक तेजीं- 
से बोलने लगा, “यह कोई भेदकी बात नहीं है। सारी खष्टिका 
आधार ही कोमलता है । यह तो सचमुच मोतकी एक प्रती क- 
मात्र हे । यह आदि-कालसे आज तक लगातार दुनिया-भर- 
में फेलती चली गयी । यह समाज, गृहस्थी, आदि सब कोम- 
तापर ही टिके हुए हैं । अन्यथा व्यक्ति ओर समाजमें 
विद्रोह नहीं फेलता । सभ्यताके साथ-साथ इन्सानका 
दिमाग रोज भावुकतामें डुबकियां इसी वजइसे लगाता हे। 
यही कारण है कि पुरुषके जीवनमें नारो, एक कोमलताकी 
तरह प्रवेश कर, हठीली बन दूर भाग जाती है। उलझनमें 
पड़ा भादमी, सब पहचान लेनेको, फंसता-फंसता चला जाता 
है । यदि गृहस्थीका निमांगनहीं होता, तो जिस तरह सांप 
हरएक ठंडपर लिपट जाता है, उसी तरह पुरुष हरएक नारीप्र 
अधिकार जमा लेनेकी कोशिश करता । यह गृहस्थीका 
निर्माण करना तो हमने पक्षियांसे सीखा है |”? 

“पक्षियोंसे ?” 

“इसमें आश्चयं क्या हे। कब्रतरका जोड़ा तूने नहीं 
देखा । वेसा आदर्श जोड़ा ओर नहीं मिलेगा । एक और 
सुन्दर पक्षी होता है। उसका नर एक घोंसला बनाता है। 
उसके लुभावने ढांचेपर बहुत-सी मादायें रीझकर उसमें आती 
हैं । एक बावली बन उसमें रिक जाती हे । उसके बाद उनका 
नया जीवन झुरू हो जाता है।” 

 “पश्चु-पक्षियोंके जीवनसे सम्बन्धित मनो विज्ञानसे कितना 
सरोकार आखिर हमें हे। यह सब तो एक बकवाद-सा 
लगता है ।?? 

“तो क्या में यद सब वेकार कहा करता हूं।” ज्ञानू 
जोरसे तीध्ण हंसी हंस पड़ा । वह ध्वनि उन छकुमार सङः 
मरमरको मूतियांसे फिसल, दीवालसे टकरा, खिलखिलाती [छखिल 


रुगी । और क्या मैंने उन मूर्तियोंको छूकर नहीं देखा था। 


बह स्पशे दिलपर अनायास एक गुदगुदी फेला देता । इसी- 
लिए कोई भी उत्तर मेंने नहीं दिया। 
अपना कहना फिर भी उसने जारी रखा, “दुनियाके 
भीतरवाले व्यापारकी अधिक जानकारी हम लोगोंको नहीं 
है। बहुत-सी बातोंका अन्वेषण करते-करते व्यक्ति मिट 
गये-पाया है झूल्य ! इस गृहस्थीकी स्थापनाकी कहानियां 
भी भजीब-अज्जीब हैं । खासकर पशु-पक्षी, कीड़े-मको ड़े आदि- 
के रोजाना जीवनको असाधारण रूपमे बिसारा नहीं जा 
सकता है । मधमक्खियां हैं, उनमें एक नर ओर रानी मिल- 
ग्ृहस्थी बनाते हैं । बाकी सब हैं मजदूर। वह नर भी जरू- 
रतके बाद नष्ट कर दिया जाता हे । अपनी-अपनी हिफाजत- 
का सवाल उठाकर, चिड़ियां घोंसले बनाती हैं, पशु खोहों व 
झाड़ियोंमें रहते हैं । मछलियां हें । मादा अण्ड देकर भागजाती 
हे। उसका नर, अण्डाको सेता है । एक पक्षी होता है, वह अपना 
घोंसला पेड़के तनेके भीतर बनावेगा । जब मादा गर्भवती होगी, 
वह भीतर ही बेडी रहेगी । घोंसलेके मुंह चोंच जाने लायक 
छोड़कर, बाकी मिट्टीसे नर बन्द कर देता है। बस, रोज अपनी 
चोंचको भीतर डाळ, इसी तरह एक अरसे तक, नर मादाको 
खाना खिलाया करता है । पझु-पक्षियोंमें एक मोसम आता 
है। उन दिनों मादा बहुत भावुक बन जाती है। अपनी रक्षा- 
का सारा भार ही उसे पुरुषको सोपना होता है । अपनी 
इस मजबरीके लिए कुछ एतराज नहीं बरतती है । मांसाद्दारी 
ह?” 
ज्ञानू अधिक न बोल सका । वह बातको तोल रहा था। 
देखा दी मेने, अब वह कहाँ भी सरळ नहीं रह गया हे। 
चेहरेपर उगे बाछोंकी काली-इरी झाई पड़ी हुई थी । दृढ़ था 
ओर कट्टर ! उसे जीवनमें डर कभी भी नहीं रहा। लेकिन 
उसका चुपचाप रहना उसने झगा । वह चुप क्यों हो गया । 
अधूरी बात उना, क्यों चिन्तित हो गया है। मेने सन्नाटा 
तोड़ते हुए पूछ दी डाला, “क्या तुम कह रहे थे, पेड़ोंके 
बारेमे ।” 
“ओफ, में भूल गया था । आजकल वेसे में बहुत सीमित 
दो गया हैं। हरएक व्यक्ति भारी अनुभवोंके बाद यही 
करेगा । तब उसे यह जरूरी नहीं रद जाता है कि छोटी- 


छोटी बातोंकी दलीलमें पड़कर, अपनी निजी राय दे दे। - 


मैंने तो एक लम्बरा अरखा नारी कोमलताको छू और परख 


लेनेमें गंवाया है। वह समझना सहल नहीं हे। नारी और 
पुरुपकी हड्ियांकी चिकनाहटमं अन्तर होता है । उसी तरह 
ज्ञानवरोंमें भी मादाओंकी हड्डियॉमें फासफोरसकी मात्रा 
हुत कम होती हे । पुरुप ओर पशु-पक्षियोंके नर, लड़ाई 
छड़नेके लिएं हर वक्त तयार मिलेंगे। यह रक्षा करनेका 
तकाजा है । इसीलिए उनकी हड्ियोंमें चूना भी अधिक 
होता हें। वे मजबूत तो होती ही हैं। तब तो'''*""। 
“और बह मांसाहारी पेड़ !”” 


“सच पूछ, विचित्र हे इस विश्वका रोजगार। वे पेड़ 


अपने पत्तोंको फेलाये रहते हैं। जेसे ही कोई हिरन अधवा ओर 
कोई जानवर नजदीक आया कि चारों ओरसे पत्ते उसे ढक 
लेते हैं । उनमें छुपे कांटे शरीरमें पेठ, खून चूसना झुरू कर 
देते हें। आखिर जब वह मर जाता हे, उसे छोड़ देते हैं। 
यही है हिसाका आरम्भ !? 

“तब दिसाकी जरूरत हे न १” 

“हिसा !” भारी ठहासेके साथ 
मारा । 

ओर असमञ्जमें में, उसे देखता ही रह गया कि बात 
क्या हे । मनुष्य, पशु-पक्षी और उनकी धारणाओंपर खोज 
करनेवाले व्यक्तिपर कोई राय देनी व्यश्रं लगती है । किसी 
सही आधारको जाने बिना, आखिर दलील करना ठीक नहीं 
होगा । अप्रतिभ इसीलिए उसकी हंसीसे नहीं हुआ । यदि 
बह चुपके दी कह देता: 'देख, यह हे मोत !? भले ही में 
अपनी आंखोंकी दृष्टिमें उस मोतको नहीं पकड़ पाता, उसकी 
बातपर थोड़ा विश्‍वास ही कर लेना मुझे था । यह मुमकिन 
हो चाहे नहीं, अपना अनुरोध सकारण पेश करनेमें में उता- 
वला नहीं होता हूं । 

लेकिन मेरे उस चुप रहनेको साध्य मान, उपयोग वह 
साबित करनेमें नहीं चूकता : “नहीं देख रहा है, तू मौतको । 
बावळा कहींका । अरे, वह तो एक चमक है। बहुत सूकम! जो 
हवामें हर वक्त तेरती रहती है। वह ईथरसे भी हलकी होती 


ज्ञानूने ठहाका 


हे । उसका रुख इसीलिए एक ओर नहीं रह जाता । यदि 


वातावरण और वायुमण्डल ठीक मिल गया, तब वह चमक तेज 
गतिसे फेळती है । हैजा) प्लेग व अन्य ओर रोगोंके पेदा 
दोनेका यही कारण है। यह मनुष्य, पश्चु-पक्षी, मेढक-मछलियां 
आदि जातियां कुछ भी नहीं हैं। तोल किसीका कई मन 


ह 
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होनेपर भी, सच देखा जाय तो, वेज्ञानिककी दृष्टिमें अधिक 
मूल्यवान नहीं है। अन्तमें चूना, लोहा, फासफोरस, रेडियम, 
तांबा आदि-भादि धातुयें ब उनके क्षार ही टेरीमें बच जाते 
हैं। किसी धातुकी कमीका नाम ही हे--मोत ! तव क्या 
खिलवाड़ है यह जीवन !!! 

मे मोत भी सत्रीकार कर लनेको तेयार हुँ; यदि ज्ञानू उसे 
अपनी जानकारीकी प्रचीणतामें संभाळकर रख लेता । न में 
शक्ति-प्रयोगकी ओर उदासीन रहना जानता हूँ। शक्ति- 
प्रयोग रुकावट आर अइचनको हटानेका अक्सर सही 
हथियार है । तब कोन उसे साथ्य नहीं गिनना चाहेगा । 

बह ज्ञानू तो उठकर टहलने लग गया । और हलता 
ही रहा, परेशान जसे कि अपने दिलमें हो । या कोई भारी 
उलझन मनमें विद्रोह उड़ेलनेको तुळी थी । अपने कतंव्यको 
बिसार, मेने सवाल किया ही, “क्यों, बात क्या है। 


“नही-नहीं,” बह भारी आवाजम बोळा : “यह धन्धा 
कोई अजनबी नहीं है। आदि कालसे पशु-पक्षियोंमें यह 
चालू है । उसका उपयोग है शारीरिक ओर मानसिक भूखका 
साधन ढूंढ़ लेना। यही पुरुपमें भी विद्यमान है। अपनी 

हिफाजतके लिए वह उसे चाहिए । कुदरतने नारीको फिर 
भी न जाने कयां हिसा दी हे। कभी-कभी तो अपनी 
हिसामें गलतीसे खुद ही चूर-चर हो, वह चटख जाती है।” 

“नारीकी वह हिसा न !? 

“नारीके खनमें फेद कण, छाल कणोंसे अधिक होते 
हैं। यह जरूरी भी है । उन्हीसे भावुकता सम्बरन्धित है । यही 
भावुकता नारीमें मातृत्त्रकी_चाइना लाती है। नहीं तो. 
नारी अपनी कोसलताके घसण्डमें पुरुपको टुकरगती-दुकराती 
चली जाती। उसका अनुरोध भी सिफ आंएओंपर निर्भर 
रहता हे। इसे हम कर्ताका न्याय कह सकते हैं। पुरुपका 
भला कोन-सा स्वार्थ नहीं होता । नारीमें हिंसा उठनी भी 
लाजिम है। वह उसकी शक्ति है । नहीं तो कभी भी उसकी 
कमजोरी साबित हो जाती । शारीरिक आकर्षणके अलावा, 
पुरुप नहीं तो उसे अछग फेंक देता । वह हितकर नहीं होता । 
इसी तरह दुनियाका विकास जारी हे ।” 

“हिसाके इस पहळूको लेकर क्या होगा फिर १” 

“ठीक बात पूछी है तूने । तब छुन, मांसाहारी पेड़ मांस 


खाते हैं । यदि वे मांसाहारी जानवरोंका खून चूसते हैं, तो 
मुरझा जाते हैं। उसे पचा नहीं सकते । वह बहुत गरम होता 
है। इसी तरह मांसाहारी जानवर, मांस न खानेवाले 
जानवरोंका शिकार करते हें ।'' 


ज्ञानूने आंखें मूंद॒ छीं। अपने भीतर कुछ कुरेदता-सा लगा। 
कहीं आखिर जीवनमें खुरचन पड़ गयी थी । क्यों वह कमरेके 
भीतर फले प्रकाशके विपरीत, आंखें मूंदकर कुछ ट्टोल 
लेना चाहता था । यह व्यक्तिकी थोथी ओर उलझनवाली 
अवस्था सत्रंदासे व्यक्तिको पीड़ा पहुंचाती आयी है । यह 
सब नकर अपने भीतर में स्वस्थ नहीं था। तभी देखा 
मने कि दीवाछपर एक उन्दर कलेण्डर टंगा हुआ है । रोजकी 
तारीखोके अलावा, उसपर एक रङ्गीन चित्र भी था । वह 
चित्र : एक युवती ध्यानमझ्न, भूरे वालोंबाले कुत्ेके बच्वेसे 
गोदी भरे, हाथोंके सहारे उसे अपने हृदयसे लगाये थी । 
भारी तृष्णा उस लड़कीकी आ/खोंमें मिली। उसका 
आकांक्षित अनुग्रह व शारीरिक आकर्षणका लुभाव बहुत 
जीवित जान पड़ा । यह रगा कि वह कुछ खोकर अपना 
सारा अपनत्व बिसार बेठी है । अन्यथा उस तरह उस कुत्तेके 
बच्चेको क्यों लिये रहती । पशु जातिके प्रति उदारतावाले 
मोहपर कोन अधिक विचार कर सका है। 

क्या देख रहा है तू।” ज्ञानूने पकड़ लिया । 

“कुछ नहीं ।” 

“झूठ है बात। वह कुत्तेका बच्चा है। उसकी आंखों- 
बाला भाव क्या तूने समझ लिया है । कितना कुतूहरू है उन 
आंखोंमें । ऐसी ही भावना हरएक जरतिके बच्वोंमें होती है। 
वे बच्चे सबको प्यारे लगते हें। समझका आना ही सतर्कता. 
ओर सावधानी सिखलाता है। तभी अपने निजका सवाल 
आगे आता हे। यह अपने-अपने वयक्तिक सवालपर निर्भर _ 
रहता हे ।?? 

“बह कुत्तेका बच्चा क्‍यों लिये हुए है ।”? 

“तू नहीं समझ सका है ।?” 

“नहीं तो ।” 

“बह एक सस्भव-प्रेमको खोकर, अपने प्रेमीकी भद्दी 
आकृति उस छकुमारतासे विसार रही है। इसी तरह नूतन 


विचार आते हैं ।? 
ध 
ह ~ ज 
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“उसका प्रमी हागा ?” 

“अरे, प्रेम कोई शारीरिक नाता ही कब है । हरएकको 
हक है कि वह किसीको प्यार कर ले । वेसे असली प्रेम तो 
जीवनमें, एक बार चिट्टी लकीरकी तरह चमक, सर्वदाके लिए 
बुझ जाता है।बाकी तो उसका विद्रोह बचता है, जो छटपटा- 
हट, विकलता ओर असन्तोपका एक माध्यम हे । इस विद्रो ह- 
के आधारपर ही दुनिया टिकी है । ओर आदमी तो समयके 
रेगिस्तानपर बनी, एक मिटी लकीरपर मजबूरीसे चलता 
हे । रुकावट पड़े, कोन-सा मतलब है उसका । भाग्य तो 

चुपचाप जम्हाई लेता हुआ पड़ा रह जाता है। लेकिन उस 
विद्रोहमें भी कोमरूता है । उसको देती है नारी ही !”? 

“बिद्रोहकी कोमलता ओर नारी ?” 

“तब मेरा अपना पागलपन इसे समझ । दुनियामं 
छानबीन ओर देखभाल कर मेंने यह सब अन्दाज लगाया है। 
किसीका संसार जेलकी पक्की ऊंची दीवारकी तरह सीमित 
है । कोई रहटके बेलोंकी तरह आंखोंमें पट्टी बांधकर मीलांका 
सफर तय कर ठेते हैं । कुछक्रा मन ही उनकी दुनिया है-- 
बहीं वे घूमते हैं। आजमायी बात सर्वदासे उपयोगी सिद्ध 
हुई । यह हे. मनका कोमळ व्यभिचार ।” 

“सनका ब्यभिचार ! भ्रष्ट ख्याल सब हैं ज्ञानू ।” में 

कह ही बेठा । इस तरहकी बातें मुझे सह्य नहीं हैं। में 
बेसे थोथी नेतिकताका कायड नहीं । उसे अधिक दुलीलका 
विषय बनाना फिर भी हितकरः नहीं । अश्रहीन धारणाओं- 
का नतीजा कुछ नहीं होता । 
. ओर ज्ञानू कुछ नहीं बोला | उसने उठकर उस केलेण्डरको 
छू लिया । तस्वीरवाले फरांको रगड़ने .छगा। कुत्तेके भूरे 
बालोंको जसे कि सहरा रहा हो | उसका मुंह मुरझा गया 
था । उसके चेहरेपर फेलती हुई उदासी मेंने भांप ली । 
सावधानीसे वह मेरे पीछे आकर, खड़ा हो गया। मेरी 
ठोड़ोको ऊपर भासमानकी ओर उठा, कई मिनट तक उसी 
तरह मेरे चेहरेको पढ़ता रहा । उसकी वह हालत मेरी 
समझमें नहीं आयी । में चप किर भी रह गया। 

अब वह मुझे छोड़कर हट गया। फिर दरवाजे तक 

बढ़ा । बाहर सड़ककी ओर टकटकी लाकर न जाने क्या 
देखता रहा। उसकी जानकारीके अवलरूम्बनके खिलाफ 
मैंने कोई इच्छा साबित नहीं की ।.लेकिन हठात्‌ बह दोड़ा- 


दोड़ा मेरे पास आकर ठहर गया। सांस तेज चल रही थी । 
मुझ टटोळकर पूछा, “क्या सच हो में पागल हूं। यही 
लगता है । तू डाकर बुला ळा । यह बात मेंने अभी-अभी 
जानी हे। अब तू जा । मेरे नजदीक किसीका रहना खतरेसे 
खाली नहीं । न जाने कब्र मेरा विद्रोह हिंसा बन जाय । में 
हरएक वस्तुका उपयोग, उसे नष्ट करना समझ रहा हूँ । ” 

“जानू ।” 

“तू मुझे क्यों घूर रहा है।” 

“में !? 

“क्या में पागल 

“तुम पागल !?? 

“तब कया समझता है मुझ ।” 

“ज्ञानूको----ज्ञानू ही ।? 

“तो में ही न वह ज्ञानू नामक व्यक्ति हूं । मेरा 
अस्तित्व कुछ नहीं हे। व्यरक्तिके ऊपर नामकी तख्ती भी 
उसके जीवनकाल तक ही मिलेगी । उसके बाद सब झूठ है । 
जानता हे, मेने अभी बाहर सड़कपर कया देखा है। 

“तुमन !”? 

“उस चोड़ी सड़कपर, दुनियाका रोजाना हाल देख 
रहा था। बह नुकड़पर पानवाला बेठता है । सामने लाळ 
लेटर-बाक्स है । उधर ओर'**********९*९* 

“तो मतलब क्या है, उन सबसे ??? 

“शायद तू नहीं जानता कि सरपट इस दुनियामंं 
आदमी कितना ही भागता रहे, उसका भी अन्त है। 
उसके बाद'"''"'''' *****| जिस कोमलताका अनुभव मुझे 
हे, बह बहुत तीण भौर तीखी है । एक रोगीको मैंने देखा 
था । उसका अपना कोई भी प्रतिदान रोगके लिए नहीं था । 
उसकी एक भावुक प्रेमिका थी । वह वेश्या रोगिणी रहकर, 
अपने प्रेमियोंको उस कोमळ रोग'से बञ्चित नहीं रख सकी । 
भावुक व्यक्तियोंको यह रोग जल्दी घेरता हे ।? 

“आखिर तुम चाहते क्या हो ।? 

“नम (2 

“तब क्या झूठ कहता फिरू ।” 

“अपने मनमें तुम्हारा इतना लोभ क्यों है ।” 

“यह मेने कभी भी अस्त्रीकार नहीं किया है। जब में 
समझदार हो रहा था, एक नारी मेरे पास आयी।और इससे 


हो गया हूँ ।? 
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पहले कि में सब बातें समझ ळ', वह भाग गयी थी । वह डर 
गयी कि में उसकी कोमळताको पहचान गया हूँ। उल लड़की- 
का ध्यान एक अरसे तक मुझ रहा, वह भूल नहीं बन सकी । 
सारे शरीरकी पहचानको भूलकर भी, अर्धचेतन दिमागमें 
चेहरेकी याद उभर आती थी । उसके बाद मुझे नारीको 
खब-खब देखनेका मोका मिला है । कोई न कोई तत्त्व उसमें 
था ही। नारी फोलादकी तरह कड़ी नहीं होती है। 
मोमकी तरह पिघल जानेवाले गुण, अधिक नारियोंमें मेने 
पाये हैं। इसीलिए भय मेरे दिलमें पेदा हो गया। उन 
दिनों जीवन ओर दुनियाके वास्तेको तोलनेवाला कोई 
भी बांट मेरे पास नहीं था । ओर अपने ढांचेपर आखिरी 
ठीक रूप फेलानेके लिए, एक लड़कीके पोज उन दिनों में 
ले रहा था। उसकी झुंझळाहरमें मेने पाया कि बह मेरे 
हुत समीप आ दिलको छू लेती है । में जीवनमें सिलावद- 
का आदी नहीं हुँ । न नकछी जीवनको अपेक्षित गिनता हूं । 
उस लड़की ओर मेरे बीच, सङ्गमरमरका ढांचा ही एक 
माफंत रही है। वह मूर्ति ठीक बन भी नहीं पायी थी कि 
मेंने छना, उस लड़कीके चेचक फूट निकली है। उसके 
चेहरेपर भी भद्दे-भद्दे छापे छूट गये थे। बह बदसूरती 
अखरी। लोटकर मेंने अपनी मूर्तिके चेहरेपर भी, गुस्सेमें, 
छेनीसे गड्ढे बनाने झुरू कर दिये । बह मेरी अजीव 
भावुकता थी । अन्यथा यह अक्षकल प्रयास नहीं करता । 
क्या में यह नहीं जानता हूं कि जिन वस्तुओं ओर व्यक्तियों- 
की भावत्रासे कलाकार चीजे गढ़ते हैं, वह फिर जूठी हो 
जाती है । व्यक्तिको कला ढक लेती हे। वह मूर्ति भले ही 
मूल्यवान हो, वे व्यक्ति नहीं होते । सकारण वे साधारण 
श्रेणीमें गिनी जाती हैं। कछाकारके इस विद्रोहको अपनेमें 
छुलगाकर, पग-पगपर मुझे डर लाता चला गया कि 
में नष्टकी भावना क्यों अपनेपर लागू करना चाहता हूँ ।” 
“नारी जातिकी कोमरताका, तुम्हारा यह बहाना हे।” 

“में इसे साध्य कब मानता हूँ । कारण कि जीवित 
नारीसे, मुदा नारीके शरीरमें कोमलता अधिक होती है । तब 
उसमें हठ्वाली समीक्षा कहां बाकी बचती है। उसी बातको 
अकाव्य फिलहाल मेंने मान लिया है । यह मेरी अपनी कोई 
तृष्णा नहीं है । एक ख्वाहिश यह जरूर है कि नारीकी 
समूची कोमलताको संवार, एक मूर्ति गढूंगा। बही होगी 


मातकी सही प्रतीक ! तो भी आनाकानी कोई नहीं है । 
संकड़ां नारी-शरीरोंको सहला चुका हूं। पझु-पक्षियोंकी 
मादाओंकी कोमरताकी जांच भी मेने की है । नारी-स्वभाव 
परखना, पहले जितना कठिन मालूम होता था, भाज वह 
बात नहीं हे। सब आसान ही है। उसके संम्कामंमं 
चापछूली अधिक मिलेगी । लेकिन पुरुपके शरीरमें लोहा 
अधिक होता है, जब कि नारी अधिक क्षारोंकी बनी है । 
यह असमञ्जसका सवाल न्दी: ।'? 

अधिक कुछ भी न कहकर, जानू एक झरोखेसे उठ, मेरे 
पास आया और बोळा, “चळ, तुझे चाय पिला लाऊं । भूख 
भी लग गयी होगी । यह काम तुझे सहर नहीं लग रहा 
होगा । लेकिन डाक्रोंको ही न देखा कर, वे आपरेशन 
करते हैं । उनकी व्यवस्था हे कि रोगको ठीक-ठीक पहचान 
लें। में भी वेसा ही हूं । जहांपर डाकर मुर्दाको छोड़ देते 
हैं, बहाँसे में आदमीको उठा छाता हूँ । यह तो अपने-अपने 
व्यक्तित्वका सवाल है ही ।” 


अब में और ज्ञानू एक रिस्तोरांमें पहुंच गये थे । उसने 
भीतर पहुंच, भारी आवाज्ञमं पुकारा, “ब्वाय ! ब्वाय !!”” 

उसके आनेपर पूछा, “मदिरा? होगी । ओर एक चायका 
केटल भी ले आना |” 

“चाय और शराब !” अचरजसे मेंने उसकी ओर देखा । 

“ह्रीक होता है--यह पेय द्रव्य । चखकर आज देख 
लेना । इसके बाद दिमागपर बाहरी प्रभाव नहीं पड़ता है ।” 

सच ही उसने एक गिलासपर चाय उड़ेल, उसमें दो पे 
शराबके भी .मिला दिये। सोंपते कहा मुझसे, “छे, इसे 
चुपके पी जा। क्या समझगा कि सोमरस तुझे पिला रहा 
हुँ । हरएकको यह प्राप्त नहाँ होता है। न इस नुस्खेका 
ज्ञान, मेरे अलावा किसी ओरको ही है |” 

सब पीकर में बोला, “एक बात पूछ ज्ञानू ।” 

“क्या है १” 

“तू प्रेसपर विश्वास करता है ।?? 

“क्यों, क्या बात हे ।”? 

“मेरे दिलमें तो लड़कियोंका रूप-रञ्भ, बार-बार, अना- 
यास ही न जाने क्यों मचल उडता है ।?? ६ 

“कारण कि तू नारीको धब्बा मानता हे? | 


SN ` 
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“नारीको जीवनमें धब्बेकी तरह ट्टोलनेका झयाऊ फिर 
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मनमें क्यों लाता हे । उसकी किसी सजावरसे उत्तेजित हो 
जाना, गलत हे ।”? 


“ज्ञाने दे सारी दुलीलको । एक गिलाल ओर तेरे लिए 
बनाता हँ-पी जा । स्व्रास्थ्यके लिए लाभदायक चीज है ।” 
ज्ञानूकी बात स्त्रीकार करनी पड़ी। वह दुनियाको 
जिस तरह चाहे, उसी रुखमं बदुलनेका दावा भी किसी दिन 
कर, उसीको अमरमें लाता हुआ मिलेगा । वह मि्याको 
सम्भव कहकर, एकाएक, सब बातें जड़की तरह कड़ी तो 
मानता ही है। तो भी सब निराधार नहीं ।? 
अपनी ओरसे कुछ भी अधिक न कह, में चुपचाप चला 
गया । ज्ञानूकी आज्ञा कि कभी-कभी उससे मिल लिया करूं, 
मेने मान ळी थी । 
< ३८ ईः 
आगे जब भी में गया, देखता था कि ज्ञानू अपने काममें 
मशगूल है । एक बड़ा सङ्गमरमरका टुकड़ा ऐकर, खट-खट-खट, 
उसपर छेनी चलाना ही बाकी काम रह गया था। उप्त 
ऊंचे पत्थरपर एक आकृति भी बनती में पाता । कभी-कभी 
तो देखता था कि वह नारीका एक ढांचा बन रहा है-- 
बिलकुछ नमन ! ज्ञानू अपने काममें ही मशगूल मिलता । उसे 
कुछ भी समझानेकी फुरसत नहीं थी । 
कुछ दिन कटे । ज्ञानूने एक दिन मुझसे कहा, “देख, 
अब है न यह नारीका एक सही रूपक ।? 
देखा मेंने, बह टीक बात थी । बड़ी-बड़ी आखें, वक्षस्थल, 
--शरीरके सारे भडझ्गांको देखकर आंखें लचा जाती थीं । 
ज्ञानू अधिक कुछ भी न कहकर अपने काममें लग जाता 
था । उसके कामकी सराहना कई बार मेने मन ही मन की.। 
चुप फिर भी रहा । सच ही वह अतुल रूपवाला एक स्टेचू. 
बना रहा था। 
लेकिन उस दिन ज्ञानूके चहरेपर मने भारी खुशी पायी । 
धह मुझे देख, गदगद होकर बोला, “अब बह कोमलता मेने 
पा ळी है | यह देख--यह हे न !? 
उसकी आंखें स्थिर कभी तो रह जाती थां। यह केसी 
उसकी उत्प्रेक्षा थी । वह उस मूर्तिके आगे मूक क्‍यों खड़ा 


हो जाता था । एकाएक वह चोक उठा । भारी घबराहटमें 
मेरी ओर देखा । उसकी आ'खें बुझ रही थीं । तब कया बात 
होगी ! में कुछ निर्णय नहीं कर पाया था कि उसने बात 
शुरू की, “सब व्यथ है--व्यथ !°? 

“क्या हुआ ।” 

“तू नहीं देख रहा है ।”! 


“म १?? 
“बह कोमलता, वासना बन रही है ।”? 
“तुस तो कहते थे SCO 2 


८ में कहता था--खाक, पत्थर ! इस कोमछता ओर 
वासनाके बीच कोई दीक-ली सीमा नहीं निकली । कभी 
मेने उसपर नहीं सोचा था । ओर अब तो'*'**।” 

“क्यों, परेशानी क्या है ?” 

“परेशानी ! तू उसकी आंखें नहीं देख रहा है । भय वहां 
नहीं । जीतवाला कुतूहल है । बह मेरे दिलमें घंसती जा रही 


हे । उस चेष्टामें अपनाकर, मिटा डाळनेवाले भाव स्पष्ट हे ।” 


“मुझे तो कुछ नहीं दीखता है ।” 

“आँखोंकी मादकतापर तेरा जो विश्वास हे-ठीक ही 
था । भावुकताके चूक जानेके बाद, उसकी जगह है ।” कह- 
कर वह मूतिके आंडोंको अपनी उंगलियोसे रगड़ने लगा । 

“क्या कर रहे हो ज्ञानू ।” में कुछ न समझ, कह बेडा । 

“धे खुरखुरे हो गये हैं । मेने कोमल बनाये थे ।?? 

“कोमल थे ये ।?? 

“बह मेरी असफलता है |” 

“तेरी असफलता !'? 

“इस मूतिको नए कर देना पड़ेगा ।? 

“नष्ट?! 

“मेरी पहचानकी एक युवतीकी मोत बेरबरीस हुई थी। 
उसके ओंठ मोतके बाद खुरखुरे मेंने पाये थे ।” 

“लेकिन यह तो पत्थर है ।” 

“तो भी इसमें जीवन है ।”? 

“केसा जीवन !?? 

“छातियां मचल रही हैं। जेसे कि मां बननेकी उसकी 
ख्वाहिश हो । यह नारीके प्रति अन्याय है । उसकी कोम- 
लताका साधारण उपयोग कितना भद्दा है ।'? 

“में कुछ भी नहीं समझ सका हूँ ज्ञानू ।” 
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मकड़ीका जाला 


“बसी कोई भी बात नहीं है । में खुद नारीके प्रभावमें 
दब गया । कोमळताके बाद नहीं तो मूतिवाली इस नारीमं 
वासनाकी गति न आती । इसको सजीव बनाना ही मेरी 
भसकलता हे । इसे तू मेरी कलाकी मोत समझ ले । मेने इसमें 
वासनाका जाल फेलाकर, अब उसमें मक्खीकी तरह फंसने- 
का काम कर लिया हे ।” 

“साक-साक बातं कहो न तुम !° 

“यह भी भेद हे । उन तू । मूर्ति गढ़ते-गढ़ते, यह मुझसे 
बोलने लगी । तू शायद नहीं जानता कि इन मूर्तियोंमें भी 
भावाज होती है। छेनीके खन-खनमें वह लक्षण मेंने पाकर, 
बात समझ ली । तब इसकी कोमलता पिघलने लगी । में 
अपनेक्रो जरा भी कावूमें नहीं रख सका । फिर देखा मेने, 
उसकी छातियोंपर भरा दूध, सवाद बनकर बह रहा है। 
अनायास मेरे दिमागमें एक स्मरति फेल गयी । हमारे पड़ोस- 
की एक लड़कीकी मोत छातीके दूधके मवादमें कीड़े पड़ 
जानेसे हुई थी । यह सब पाकर में कांप उडा । और वह लड़की 
घाटपर भी मेने देखी थी । उसकी छातियोंके ऊपर लकड़ी 
चुनते में झिझक उठा था । इसमें मातृत्वकी चाहना है | वह 
वासनाके बादका अध्याय समझ |? 

यह कहकर ज्ञान्‌, उदास दो गया। में चुपचाप बेटा 
रहा। मेरे मनमें बहुत-सी बातें उठ रही थीं। तभी मेने 
देखा कि ज्ञानू जोर-जोरसे उस मूतिपर छेनी चला रहा था । 
उसके इस कतव््रको में देखता-देखता ही रह गया । कुछ भी 
कदनेका जेसे कि अपना मेरा कोई भी अधिकार नहीं हो । 


छेनीकी तेज आवाजके बीच फिर भी में बोल ही बेटा, “इसे 
नष्ट क्यों कर रहे हो |? 

2 {is 

“बड़ी प्यारी लगती है वह 

“बह प्यार कठोर है ।”?! 

“तुम तो कोमल उसे कहते थे ।”? 

“बह कोमलता मोत निकली ।” 

मोत !” 

“एक वेज्ञानिककी बात, धातु दी सब कुछ हैं । उनके 
ब्रझपर इन्सान और हेवान, दोनों खड़े हो जाते हैं ।” 

“यह तुम्हारी अनधिकार चेश हे ।'? 

“मेरी” कहकर वह छेनी ओर जोर-जोरसे चलाकर 
मूतिको नष्ट करने लग गया । अब देखा ही मेने कि वह 
सङ्गमरमरके टुकड़ोंक बीच थका हुआ-सा बेठा था । बोला 
मुझसे, “बढ जा तू भी ।” 

में बेठ गया। 

ज्ञानू छस्त पड़ गया था। इससे पहले कि में कुछ कहं, 
लाचार होकर वह बोला, “यह मेरी सनक थी कि जीवनकी 
सबसे प्यारी चीज बनाकर, उसे नष्ट कर डाला है। वह मेरी 
मौत थी ।? 


लेकिन इससे पहले ही मेंने पाया कि ज्ञानू बाहर चला 
गया था । 
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अफ़ीकाके जङ्गलोंमें प्रसिद्ध जाइगरके अनोखे अनुभव 


श्री सन्तराम, बी० ए० 


जेस्पर मास्कलाइन एक बड़ा प्रसिद्ध जादूगर है। 
अपने जादूके खेल दिखाकर उसने लाखों रुपये कमाये हैं । 
कुछ वं हुए, वह अफ्रीका गया था । वहां उते जडली जाति- 
के जादगरोंका अद्भुत जादू देखनेका अवसर मिला था । 
उसने अपने अनुभवांकी ऐसी लोमहषक' कहानियां उनायी हैं, 
जिनसे आइचर्य-चकित रह जाना पड़ता है। जेस्पर लिखता 
है :--दक्षिण अफ्रीका जाते समय में अपने साथ कोई साढ़े 
तीन सौ मन जादूके यन्त्र, एक सहस्र चने हुए सङ्गीतके 
नमूने ओर बढ़िया कराकारॉंका एक द ले गया था । 
परन्तु दक्षिण अफ्रीकामें पहुंचे मुझे अभी डेढ़ मास भी 
नहीं बीता था कि जड़ली लोगोंकी माया देखकर मुझे अपनी 
हार स्त्रीकार करनी पड़ी । इस डेढ़ मासमें मेंने सब प्रकार- 
की रहस्यमय ओर उत्तेजनाजनक बातें छनीं। मेने अनुभव 
किय्रा कि ये जड़ली जादूगर बहुत-सी बातें ऐसी जानते हैं, 
जिनका दूसरे सभ्य देशोंके जादूगरोंको न ज्ञान है ओर न 
वे उन्हें समझ ही सकते हैं । 
इन जङ्गली ओझोंका जादू-कानून-विरूद ठहरा दिया 
गया है सरकार इन ओझाको उपद्रव पेदा करनेवाले 
समझकर तत्काल दबानेका यत्र करती हे । फिर भी, जेम्बजी 
नदीकी उपत्यकाके साथ-साथ जडली लोगोके इलाकों में, 
रहस्यपूर्ण बातें अब तक भी होती हैं । 
अग्नि-मण्डल--मितराम्बी प्रदेदामें मफर्नत्सा नामका 
एक ओझा रहता था । उसकी जातिके जड़ली लोग उससे 
बहुत ही भयभीत थे । मुझे उससे मिळना था, क्योंकि में इन 
असभ्य ओझोंके विनाशक ओर अदभुत प्रभावका अध्ययन 
करना चाहता था । । 
दिन रात्रिको, बहुत कहने-छननेके उपरान्त, एक 
मित्र, जो सरकारी नोकरी में था, मुझे एक जड़ली ओझा- 
के इन्दाबा” में ले गया । 
रात अंधेरी थी; परन्तु वनमें जो छोटी-सी खाली जगह 
थी, उसके इद-गिर्दके पेड़-पोधे अग्नियोंके दुहरे वृत्तोके कारण 
आलोकित हो रहे थे । दोनों वृत्तोंके बीच जङ्गली छोगोंकी 


भीड़ पलथी मारे बेडी थी । भीतरी वृत्तमें केवळ ओझों और 
उनके सहकारियोंको ही जानेकी आज्ञा थ्री । 

इस व्रृत्तके मध्यमं एक भद्दी-सी बेदी थी। उसके गिदं 
भगिनिका एक मण्डल थरा । 

यह दृश्य बड़ा अदभुत था । छोरी-सी उपत्यकाका 
फर मध्यमे थोड़ा-सा उठकर एक टीला-सा बन रहा था 
ओर अग्नियोंका दूसरा मण्डल ढळानपर बना था। इससे 
वेदीके गिर्दागिद बेठे हुए रङ्भ-विरङ्गे ओझे ओर उनके सहा- 
यक अस्त्राभाविक रूपसे लम्वे दीखते थे । 

पिशाच आ गये हें |--इन शोतान-सूरत प्राणियोंकी 
पोशाक बड़ी ही डरावनी थो । छोटे कर्मचारियोंने तो अपने 
शरीरपर केदल बड़ी-बड़ी लाळ ओर सफेद रेखायें पोत रखी 
थीं । उनमें कुछ मनुध्यके पञ्ञरके सदृश थीं। परन्तु स्वयं 
ओझोंने, इस चित्रणके अतिरिक्त, बड़े भयानक चेहरे भी पहन 
रखे थे । बहुत-से चेहरोंमें बड़े-बड़े सींग लगे हुए थे । 

इन चेहरों ओर रड्ग-बिरड्जी धारियोंके अतिरिक्त, प्रत्येक 
ओझेके पीछे बेलकी एक-एक पूछ भी लटक रही थी । इससे 
उनकी शाकल निश्चित ही पिशाचकी-सी दीखती थी । उनकी 
गदनोंके गिदे और उनके कानोंसे हड्डियों ओर विविध 
जन्तुओंके कानों ओर खुरोंकी मालायें लटक रही थीं । कमरसे 
घुटनोंके नीचे तक रङ्ीन घासके वांघरे थे । 

जब हम वहां पहुंचकर बाहरी व्रृत्तमें बेटे, तो एकमात्र शब्द 
जो छनाई पड़ता था, वह तोम-तोमका एक-जेसा नीरस 
धमाका था। यह नीरस, अनिष्ट-सूचक समप्रवाह ताल 
सारी कार्यवाहीमें निरन्तर जारी रहा। 

तब अनुष्ठान प्रारम्भ हुआ । 

` कार्यक्रममें पहली बात ओझोंके सहकारियों ओर सहा- 

यकोंका नाच था। वे बेदी एवं वेदीके गिद॑ चक्राकार बेठे 


इस 


_ हुए ओझोंके गिदं, चीखते ओर चिल्लाते हुए पागलोंकी भांति 


घूमने लगे । बादको ओझे स्वयं भी उन्हीके साथ मिलकर 
अपने ढड़से नाचने लगे । 
कुछ देर उपरान्त इन सहकारियोंका नाचना बन्द हो 


अफ्री काके 


गया ओर वे पलथ्री मारकर चूतड़ोंके बळ बेठ गये । अब ओझे 
स्त्रयं अधिक दर तातिसे घूमने ळगे ।: उनकी चेष्टायं ओर भी 
अधिक पागलोंकी ऐसी हो ुगप्री, यहां तक कि थे जो रसे उछ- 
लने आर चिल्लाने लगे । उनके मुंहमंसे झाग निकल रहा 
था, जिससे वे सचमुच पिशाच जान पड़ते थे । 

अब्र एक-एक करके पे बेने लगे । अन्तको केवल प्रधान 
ओझा--मफने त्सा--ही रह गया । वह एक प्रकाण्ड प्राणी 
था। उसकी ऊचाई सात फुट थी। पोतने ओर चेहरा 
लगानेसे उसकी आकृति बड़ी ही डरावनी बन रही थी। 

अन्तको उसने भी अपना नाच मन्द कर दिया ओर बड़ी 
गम्भीरतावूर्वक वेदीके गिदे फिरनें लमा । वह कुछ मन्त्र पढ़ 
रदा था ओर आगपर पावको रखता हुआ इस प्रकार इधरसे 
उधर फिर रहा था, मानो वहां आग थी ही नहीं। ऐसा 
जान पड़ता था कि वह किसी प्रकारकी प्रार्थना पढ़ रहा 
था; क्योंकि आहरके वृत्तमें बेटे हुए दूसरे ओझे, तथा उसके 
सहायक और दूसरे लोग समय-समयपर उसके उत्तरमें कुछ 
बोलने लगते थे । 

थोड़ी देर बाद दू 
गये । 

मफनत्सा बिकट स्वरसे चिल्लाया । इसके पश्चात्‌ एक 
गम्भीर निस्तत्वता छा गयी । ऐसा प्रतीत होता था कि वह 
ध्यानपूर्वक कुछ छन रहा हे। तत्काळ, स्वयं केन्द्रीय अभिसे, 
आकाशसे, ओर चक्करके बाहर सब ओरसे उसके उत्तरमें 
आवाजें आयीं । उनमेंसे कुळ तो बहुत ऊंची ओर तीखी थीं, 
कुछ बहुत गम्भीर ओर गूंजती हुई थीं । वे इतनी गम्भीर थीं 
कि मानुषी नहीं जान]पड़ती थीं । 

मेरे मित्रने कहा, “पिशाच आ गये हैं !?? 

अनुभवके रहते भी वहईकुछ डरा हुआ जान पड़ा। परन्तु 
में सुलकराया; क्योंकि में समझ रहा था कि चालाकीसे इस 
ढडूसे बोळा जा रहा हे, जिससे जान पड़े कि आवाजें किसी 
दूसरी जगहसे आ रही हें ओर किसी भद्दे प्रकारके मेगाफोन 
या दूरध्वनि-प्रेपक यन्त्रके द्वारा; आवाजको दूर भेजा जा 
रहा हे। 

परन्तु दो दी:मिनटमे मेरी मुस्कराहट बन्द हो:गयी और 
डरसे मेरा रक्त जमने लगा । कारण यह कि ओझाके सहायक 
एक तरुण लड़कीको लिये हुए भीतरी . वृत्तमें प्रविष्ट हुए । 

६ 


झे वेदीके गिदे इकट्टे होकर बेठ 


जङ्गलोमें प्रसिद्ध जादूगरक्े अनोखे अनुभव ३६ 


वह लड़की उदर्शना थी । उसका शरीर छनिमित था । वह 
नङ्की थी । 
[al 0 € होने 

मीपण प्रदशन--गम्भीरतापूर्वक मन्त्र पढ़ते हुए उन 
उसको मफनत्पाके हाथ्रमें दे दिया । अद: [क उसके साथ 
बड़ी कोमलताका, वरन्‌ सम्मानका बर्ताव होता रहा था । 
जिस प्रकार सिंह झंझलाकर अपने शिकारपर झपटता है, 

० 

उसी प्रकार वह उस लड़कीपर झपटा। उसकी लचीली, 
निश्चेष्ट देहको सिरके ऊपर उठाये हुए, ताकि सब लोग देख 
सकें, वह उसे आगमेंसे ले गया ओर पीठके बल उसे वेदीपर 
फेंक दिया । तब मेंने उसके हाथमें एक चमचमाती हुई छुरी 


ह वही बात निकली, जिसका मुझ सन्देह था-- 
मनुप्यकी बलि दी जा रही श्री ! इसे सहन करना मेरे लिए 
बहुत कठिन था। परन्तु ज्योंही में वहांसे उठकर जाने 
लगा, मेरे मिन्नने मेरी बांड पकड़कर मुझे रोक लिया ओर मेरे 
कानमें धीरेसे कहा-- 

“सब ठीक है--आप देखिये !”? 
एक सहायकने एक मोटी-सी बकरी प्रधान ओझाको 
दी । इसके साथ ही सहसा एक ककश चीत्कार छनाई पड़ा। 
मेंने एक छुरी लड़कीके उपर चमकती देखी । जब मेंने ध्यान 
देकर देखा, तो मालूम हुआ कि ओझाने लड़कीके हृदय- 
देशमें चीरा देकर रक्तकी कुछ बं दे एक कटोरीमें इकट्टी कर 
पी हैं। उसका एक सहकारी बकरीको थामे हुए था । ओझा- 
ने बकरीका गळा दबाकर उसका मुंह खोला ओर वह रक्त 
उसे पिला दिया । , 
तब, बड़े उतावलेपनसे गीत गाते ओर मन्त्र पढ़ते हुए, 
उसने बकरीको उपर उठाकर, खाली हाथोंसे ही, जीते जी 
चीर डाला ओर उुकड़े-़कड़े करके फेंक दिया । यह बड़ा ही 
घिनोना प्रदर्शन था ! 
बलिदान--अंतड़ियोंको उसने वेदीपर फेंक दिया--और 
बाकी बकरीको आगमें। इस समय मेने देखा कि लड़की 
अन्तर्धान हो चुकी थी । बादको मेरे भित्रने मुझे समझाया 
कि लड़कीकी आत्मा बकरीमें डाळ दी गयी है । 
मेरे भित्रने बताया कि प्रकृत नर-मेधके बजाय अब वे. 
इस रीतिका अवलम्बन करते हैं । पुराना ससय होता, तो वे 
लड़कीकी ही बलि दे देते ; परन्तु भब वे जानते हैं कि ऐसा 


कड 


~~~ 


करनेसे सरकार उन्हें न छोड़ेगी । 
इसके दो-तीन दिन बाद, एक अस्करीने, जो उस जिलेमें 
पहरा देता हुआ गइत कर रहा था, सूचना दी कि एक 
निकटवती गांवमें “संघकर पता लगाने” की क्रिया होनेवाली 
हे। जड़ली जातिके पुलिसम नको, वहांकी भाषामें, अस्करी 
कहते हैं । वह बहुत. अच्छा जवान था । उसने बताया कि 
गांवमें बीमारी फेल गयी हे ओर . दोमबायमबुदजी नामका 
ओझा संघकर बतायेगा कि किसने यह बीमारी फेळायी है । 
मेरा मित्र ध्यानपूर्वंक उसकी बातें छनता रहा और 
फिर मुझसे बोला : 
दोमबायमबुदजी स्‌ंघकर अपराधीका पता लगाग्रेगा 
ओर जब्र उसका पता छग जायगा, तो यह उसका हृदय 
निकालकर खा जायगा । हम भी देखने चलेंगे, ताकि किसी 
प्रकारकी गड़बड़ न हो । 
हम एक घण्टा बाद चल पड़े और एक गांवके निकट 
पहुंचकर अंधेरा होनेकी प्रतीक्षा करने लगे। जब हमने 
अन्नियां ओर उनके गिर्द पली मारकर बेठे हए जडली 
मनुष्य देखे, तो तीन हट्टे-कट्टे अस्क्रियोंकों साथ लेकर हम 
वहां गये । 
भब उनका नाच समाप्त हो गया ओर दोमबायम- 
बुदजी अपना कायं आरम्भ करनेके लिए तेयार हुआ । 
नगाड़ोंने अपना अमङ्गरसूचक ककंश दाब्द निकालना आरम्भ 
किग्रा । इस समय ओझाका रूप बड़ा शाचिक बन 
रहा था । 
ऐसा जान पड़ा कि हम कुछ देरसे पहुंचे हैं; क्योंकि वह 
सूंघकर पहले ही अपराधीका पता लगा चुका था। वह 
ओम्त्रू नामका एक जझ्ली मनुष्य था । इस समय वह वृत्तके 
मध्यमें भूमिपर लेटा हुआ था । अझ्निका प्रकाश उसके सुख- 
मण्डल्पर भयको दिखला रहा था । 
कई छोटी-छोटी वस्त्रं ओझाके हाथमें दी गयीं, जेसे कि 
ओस्बूके दाथ-पेरोंके काटे हुए नाखून, और कुछ मिट्टी, जिस- 
पर वह चला था । इन आनन्दप्रद निवालांको एक प्यालेमें 
डालकर जईकी राबड़ी जेसी किसी वस्तुमें मिलाया गया । 
तब ओझाके सहायकोंने उच्च स्वरसे मन्त्रोच्चारण करना 


. आरम्भ कर दिया ओर ओझा उस रबड़ीको निगलने रगा । 
[वह इसे इतने स्वादसे खा रहा था कि वह प्यालेमेंसे 


उंगलीके साश्र खुरच-खुरचकर चेहरेमें बने हुए मुहके 
छेदमेंसे उसे चट कर गया । जिस समग्र वह निगल रहा 
था, दूसरे लोग निरन्तर कुछ पढ़ रहे थे और थोड़ी-थोड़ी देर 
बाद अपराधी का नाम उच्चारण करते थे । 

मेने अपने मित्रके कानमें कहा--“यह कया तेह दगी है।” 
परन्तु उसने सिर हिला दिया | वह बोछला-- | 

“आप इसे बेह दगी कहें या कुछ ओर, परन्तु यह मनुष्य 
एक-आध दिनमें अवश्य मर जायगा !” 


मेने उसकी बातपर विश्वास करनेसे इनकार कर ' 


दिया। इसपर मित्रने कहा कि में यह प्रमाणित करके 
दिखला दू'गा । इसके शीघ्र ही पश्चात्‌ वे सब पागळांकी 
भांति नाचने लगे ओर नाचके साथ यह सम्मेलन समाप्त 
हो गया । तब हम वहांसे चले आये । सुझपर इसका कोई 
विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । 

परन्तु दूसरे दिन जब मेरा मित्र सुझे लेकर ओम्बूको 
देखने गया--उस ओम्वूको, जिसका हृदय खाया गया था- 
तो में बहुत प्रभावित हुआ । 

बेचारा अभागा अपनी झोंपड़ीके एक कोनेमें पड़ा हुआ 
था। वह काँप रहा था, कराह रहा था, और ेंडनांसे 
निरन्तर उसका सारा शरीर झकझोरा जा रहा था । उसका 
मुखमण्डल फीका पड़ गया था और उसपर मत्युके सभी 
चिह्न प्रकट हो रहे थे ! 

मेने अपने मित्रसे प्रतिवाद करते हुए कहा, “परन्तु आप 
इस दुर्घटनाको रोक सकते हैं |” 

उसने विरक्ति प्रकट करते हुए 
कन्धोॉंको सिकोड़कर कहा-- 

“में इसे केसे रोक सकता हूं ?”? 

मेने कहा, “यह बात आपको मालूम रहनी चाहिए । 
अच्छा, पहले डाक्टर लाइये !'? ` 

उसने सिर हिला दिया । 

उसने कहा, इससे कुछ न बनेगा। डाकरको इसमें कोई 
रोग नहीं देख पड़ेगा । परन्तु इसपर भी यह मर जायगा-- 


भावपूर्ण ढड़से अपने 


'एसे लोग सदा मर जाया करते हैं । 


अपने हस्त-कौदाल-तब मेरे मनमें एक विचार आया । 
मुझे प्रतीत हुआ कि हमारे सामने लेटा हुआ यह ब्यक्ति 
इसलिए मर जायगा, क्योंकि वह समझता हे कि वह अवश्य 


renner 


) 


अफ्रीकाके जड्जलोंमें प्रसिद्ध जादूगरके अनोखे अनुंभवं | 
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मर जायगा ; उसके भाग्यमें ही लिख दिया गया है कि 
वह इस प्रकार मर जायगा । क्या में इसकी इस धारणा- 
को बदल सकता हूँ ? 

में दोड़ता हुआ अपने डरेपर गया और जादृके खेळांकी कुछ 
बस्तु लेकर तत्काळ उसके पास लोट आया । तब मेंने अपने 
मित्रसे कहा कि उस मरते हुए मनुष्यको मेरी बातका 
अनुवाद करके छुना दीजिये । 

मने कहा, “ओस्त्ू” ध्यानपूवेक उनो । ओझाने कहा है 


` क्रि तुम मर जाओगे । परन्तु में स्त्रयं एक ओझा हुँ। मुझे 


उससे कहीं अधिक जादू आता है । में तुम्हें अपनी माया 
दिखलाता हुं ।” 

उस गरीबकी निस्तेज आंखोंके सामने मेंने कुछ जादूके 
खेल किये । मेंने कुछ चीजें गायत्र करके दुबारा प्रकट कर दीं । में 
सावूत अण्डे निगल गया ओर फिर रोगीके कानों, अपने 
घुटने, ओर ऐसे ही दूसरे स्थानोंसे प्रकट कर दिये। में कई 
प्रकारके रद्झ-बिरङ्गे फीते निगल गया, फिर अपने मंहसे 
यूनियन जेक पताका निकाल दिखायी । 

तब मेने गम्भीरतापूर्टक यह मन्त्र पढ़ना आरम्भ किया-- 

“में अपनी शक्तिसे, और अपने यनियन जेकके ज-जसे, 
जो कि बहुत प्रबळ ज-ज हे, तुम्हें चदा करता हू'। तुम 
अब्र नीरोग हो । तुम मरोगे नहीं । उठक्रर चलो-फिरो ।” 

जादृके प्रमावमें-मेरे मित्रने जब मेरे शब्दोंका अनुवाद 
उसे झुनाया, तो उसने बड़े ध्यानसे उसे छना । तत्र उद्योग 
करके वह पांवोके बळ खड़ा हो गया ओर झोंपड़ीके आसपास 

छने लगा । 

कुछ मिनट बाद उसने दोमब्रायमब्ुदजीपर गालियोंकी 
बोछाइ़ आरम्भ कर दी, जिसने उसका हृदय खाया था। 
धह कहने लगा कि उसका जादू कच्चा हे। वह ठीक 
तोरपर हृदय नहीं खा सका । इसके बाद वह मेरी प्रशंसाके 
पुर बांधने लगा । उसने मुझे कहा कि आपने मुझ मेरा हृदय 
वांपस दिला दिया है; अब दोमबायमब्ुदजीका कल्याण 
नहीं । 

उस समय तो मेने कुछ नहीं समझा; परन्तु दो दिन बाद 
मेरी समझमें बात आ गयी, जब मेने छता कि दोमबायम- 
बुदूजी रंगता हुआ ओस्त्ूकी झोंपड़ीमें आया ओर आकर मर 


- गया । 


मुझे बताया गया कि यदि कोई ओझा किसी मनुप्यके 
सिरपर मारण-मन्त्र चळाये ओर मन्त्र सफल न होनेसे वह मनुष्य 
न मरे, तो वह मन्त्र उलछटकर उस ओझाको मार डालता है । 

यह पहरा अनुभव था, जिसने मुझ सिखाया कि कई ऐसी 
बातें हैं, जिनका कोई समाधान नहीं । मुझे यह भी पता लग 
गया कि अफ्रीकाके भोझे बहुतेरी ऐसी बातें जानते हैं, जिन- 
का ज्ञान मुझे बिलकुछ नहीं । 
पानी बरसानेके लिए जीता जळा दिया-उत्तर 
जेम्बजीके वनोंमें मुझ एक जादूगर ओझा मिला । उसका 
नाम इतना लम्बा ओर क्लिष्ट है कि में उसका उच्चारण नहीं 
कर सकता । इसलिए हम उसे “बड़ोला” ( खच्चर ) कहा 
करते थे । परन्तु हमने उसे पता नहीं लगने दिया कि हमने 
हंसीमें उसका यह नाम रख छोड़ा है। उससे मेने अफ्रीकन 
जादूके थोड़े-से उपरी रहस्य सीखे । भीतरी रहस्योंको बड़ी 
सावधानीके साथ छिपाकर रखा जाता है। इन सरकारी 
निरीक्षणके दिनोंमें, जादूके ये रहस्य जडली लोगांके अतीब 
गुप्त रक्षित स्थानोंमें ऐसे समयांमें दिखलाथे जाते हैं, जब गश्‍्त॑ 
करनेवाले सरकारी पुलिसमेन ओर मजिस्ट्रेट उस प्रान्तमें 
दोरा न कर रहे हों । 
AT NN प और ५ 

गुह्य शक्तियां - संक्षेपमें ओर सामान्यतः में कहूँगा कि 
अफ्रीकाके बनोंके कुछ ओझोमें आगे लिखी शक्तियोमेंसे 
निश्चय ही कुछ या सब हैं । में इनका कोई कारण या समा- 
धान उपस्थित नहीं कर सकता । में केवल सत्य घंटनाओंका 
वर्णन करूंगा, जेसी कि वे मेरे सामने प्रमाणित की गयी थीं । 
अवसर पाकर ये छोग-- 

(क ) दूसरे पुरुष अथवा ख्रीमें रोग उत्पन्न कर सकते 
या उसकी मत्यु कर सकते हैं, ओर कई अवस्थाओंमें तो 
किसी निश्चित रोगके सचमुच लक्षण भी प्रकट हो जाते हैं। 

(ख ) वे अपने जेसे दूसरे मनुप्योंको, किसी प्रकारके 
सम्मोहन द्वारा, हपित, भयभीत ओर कभी-कभी पागल भी 
बना सकते हैं । 

(ग) वे व्यक्तिगत बातांके सम्प्रस्धमें भविष्यवाणी करं 
सकते हैं । उदाहरणार्थ वे पहरेसे बता सकते हैं कि तुम बीमार 
हो जाओगे, या तुम्हारी मत्यु हो जायगी, या तुम्हारे बच्चा 
पदा होगा, या छड़का होगा या लड़की होगी । 

(घ ) वे ऐसी ओपधियां तेयारकर सकते है,जो बिइले- 
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पणपर, ओषध बनानेकी अतीव आधुनिक विद्याके नितान्त 
अनुसार, वरन्‌ उससे भी अच्छी पायी गयी हैं । 

(ङ) वे रोगोंका निदान कर सकते और मान- 
सिक चिकित्सा द्वारा रक्तके तापमानको घटा या बढ़ा 
'सकते हैं । 

( च ) वे घरके बने भदे देशी शख्रोंसे बड़े अच्छे डाकरी 
आपरेशन कर सकते हैं । 

जब हम इस बातपर विचार करते हें कि अफ्रीकाके 

बनोंके वायु-मण्डलमें ये चीजें हैं, तो हमें अनुभव होता है कि 
हम “सभ्य” लोगांको अब भी बहुत-सी बातें इन जडली 
लोगांसे सीखनेको बाकी हैं । 
पिशाचकी १००० टांगें-बञ्ोलाने मुझ मसू ड़ोंके 
नीचे या उनके गिदं फाड़ेके कारण होनेवाली दन्त-पीड़ाकी 
स्थानीय चिकित्सा दिखायी । ऐसी अवस्थाओंमें हमारे आधु- 
निक दृन्त-चिकित्सक या तो दांतको निकाल डालते हैं, या 
फिर पुरटिस या नश्तरसे सूजनको शान्त करते हैं । बड़ोला- 
ने इस दन्त-पीड़ाको एक अद्वितीय उपायसे शान्त किया । 
बह एक ऐसा व्यक्ति ले आया, जिसके दांतके नीचे फोड़ा 
था । एक अंगरेजी जाननेवाले दुभाषियेके द्वारा उसने मुझे 
बताया कि उस व्यक्तिको क्या तकलीफ हे । 
दुभाषियेने मुझ समझाया कि ओझा कहता है कि इस 
मनुष्यके दांतके नीचे पिशाच आ गया है । वह अब दांतके 
बाहर निकलना चाहता हे; परन्तु निकल नहीं सकता, 
इसीलिए वह भीतर तोम-तोम कर रहा है । इस तोंम-तोमसे 
बहुत पीड़ा होती है। पिशाच दांतकें बाहर नहीं आ सकता, 
क्योंकि उसके टांग नहीं । ओझा पिशाचके टांग लगाने लगा 
है। तब वह दांतके बाहर निकछ आयेगा और पीड़ा शान्त 
होकर मनुष्य चड़ा हो जायगा । 
बड़ोला तब काममें छा गया । उसने भूमिपर अपने इर्द- 
गिर्द दृष्टि दोड़ायी । थोड़ी देर बाद उसे वह वस्तु मिल गयी, 
जिसकी उसे आवश्यकता थी । वह उसपर झरटा । यह जोन- 
गोरोरो ( “सहस्रयाद” या कनखत्रूरा ) था । जोनगोरोरो 
एक प्रकारका भारी झांझा होता है। इसके अनेक पेर होते 
हें । जब इसे किसी वस्ठुपर रखा जाता हे, तो यहद उसके 
गिर जोरसे छल्छेकी तरह चिमट जाता है । 
बड़ोलाने रोगीका मुंह खोला और उसके चीखने-चिछ्लाने- 


पर कुछ भी ध्यान न देकर, बड़ी दक्षताके साथ पीड़ावारे 
दांतकी चोटीपर जोनगोरोरोको जोरसे ढकेल दिया । 

कीड़ा चटपट दांत ओर मसूड़ेके गिदे कुण्डली मारकर 
जोरसे चिमट गया ओर उसमें शरीरको चूसनेकी जो स्वाभा- 
विक शक्ति है, उसके द्वारा उसने भीतरकी जलन तीन घण्टके 
लिए शान्त कर दी । 

तब बड़ोला मुझ समझाने ला7-टीक उस प्रकार, जिस 
प्रकार कोई बात किसी विशेष रूपसे अबोध बालकको सम- 
झायी जाती है--कि दांतके भीतरका पिशाच जोनगोरोरोकी 
टांगोंकी सहायतासे बाहर निकल आया है। 

जो भी हो, इससे दांतका फोड़ा अच्छा हो गया । 

बड़ोलाने मुझे यह भो बताया कि मुझे मालस हे कि 
तुम्हें सांप किसी प्रकारकी हानि नहीं पहुंचा सकते । में यह 
छनकर चकित रह गया । कारण यह कि हमारे वंशमें एक 
उपाख्यान चला आ रहा है। वह यह कि नेविल्ल मास्क- 
लाइन नामका हमारा एक पूर्वज सम्राट्‌ तीसरे जाजका 
राजज्योतिषी था । यह बही नेविल्ळ है, जिसकी बहन भारत- 
के क्ळाइवसे ब्याही थी । उसके समकालीन लोग नेविल॒पर 
दोष लगाया करते थे कि उसने पिशाचनाथसे सन्धि कर 
रखी है, जिससे पिशाचनाश्रने उसे वरदान दिया है कि 
तुम्हारे सभी वंशज जादूगर होंगे और उन्हें सांपोंसे कोई 
हानि न होगी ! 

यह भी सच है कि मुझे सांपांसे बिळकुङ डर नहीं रगता। 
में पोर्ट इलेजवेथके सांय-बागमें विषहीन सांपोंके बाड़ेमें उतर 
गया था ओर मेंने सांपांको हाश्रमें उठा लिया था । परन्तु 
रहरुप्रकी बाते यह है कि बड़ोलाको पता केसे ला गया कि 
में सांपोंस नहीं डरता । 

अब्र में अपनी यात्राकी अतीव अल्लाधारण एवं मनो रञ्ञक 
घटना--वर्षाकी देवीकी कथा-छनाता हूँ। रोडेसियामें 
यह सबको मालम हे । परन्तु में इसे बहांके कमिश्नर, श्री 
घ० स० टेबररके अपने शब्दोंमें लिखता हूँ । उन्होंने उन 
ओझोंपर अभियोग चलाया था। बहांके जङ्गली लोग उन्हें 
मःज्युइटी ( श्वेत प्रभु या बापू ) कहते थे । अक्रीकाके वनों- 
में वे बरसोंसे न्यायाधीश थे । अउनी उद्वारता एवं खदयतासे 
उन्होने उनका सम्मान ओर मित्रता प्राप्त की थी। 
उन्होंने कहा, “कुछ वर्ष .हुए, माउण्ट डाथिन जिलेकी अव्रस्था- 


AT NE. 


अफ्रीकाके जङ्कळोमें प्रसिद्ध जादुगरके अनोखे अनुमव 


से में बहुत चिन्तित रहता था। वर्षासे वहांके देसी लोग 
अवर्पणके कारण कष्ट पा रहे थे। फसलें नष्ट हो गयी थीं । 
भड़ोस-पड़ोसके समाचारोंसे पता लगता था कि देसी लोग 
प्रायः विक्षिप्त-से हो रहे हैं । उनके पशु, पानी ओर चारेके 
अभावसे, मर रहे थे । बरसांसे ऐसा सूखा कभी न देखा था । 

“हमें सबसे बड़ी चिन्ता यह थी कि मुखिया ओर पञ्च 
लोग, जिनको सरकारने चुना था ओर जिनको वह वेतन 
देती थी, और जो अपने गांवोंमें व्यवस्था ओर शान्ति रखने- 
के लिए जिम्मेदार थे, अपनी जातिके लोगोंकी दोहाई छन- 
कर झुक जायंगे ओर ओझोंको बुछाकर कहेंगे कि जेसे भी 
हो, इस खराब्रीको दूर करके पानी बरसाओ । 

“मालूम रहे कि कोई लोकोत्तर कम करनेके उद्देश्यसे 
इन ओझोंका इकट्रे होना निश्चित रूपसे सरकारी कानूनके 
विरुद्ध ठहराया गया हे। हमारी शक्ति घट रही है, यह 
अनुभव करके ओझा लोग बहुधा पञझ्ु-बलिकी आज्ञा दे देते 
है; परन्तु इस जेसे सङूरके समयमे डर था कि वे कहीं इससे 
कुछ ओर आगे न बढ़ जायं । 

“जिस बातका मुझ सबसे अधिक डर था, वह सामने 
आ गयी । उस जिलिमें गश्त करनेवाले सिपाहियांने आकर 
सूचना दी कि जिलेमें जिन ओझोंसे लोग सबसे अधिक डरते 
हैं और जो अतीव महत्त्वपूर्ण हैं, उन्होंने आज्ञा दी हे कि 
'सूंघकर अपराधी मालम करने! की प्रक्रिया की जाय । उस 
समय जङ्गली जातिके सेकड़ों लोग एकत्र होंगे । 

ताण्डव नृत्य--“'में रक्षक दूळ साथ लेकर तत्काळ उस 
जिलेके लिए चछ पड़ा । परन्तु दुर्भाग्यसे हमारी गति बहुत 
मन्द्‌ थी । रास्तेमें हमने जङ्गली लोगोंके नगाड़ोंकी धक-धक 
एनी। ये नगाड़े वनमें तारका काम देते हैं। इनके द्वारा 
जङ्ली लोग एक स्थानसे दूसरे स्थान हो समाचार भेजते हैं । 
नगाड़ोंकी ध्वनि कोई शुभ समाचार नहीं दे रही थी । 

“जब हम गांवमें पहुंचे, तो वहां परम निस्तब्धता थो । 
जङ्गली लोग शान्त और मित्रभाव लिये थे । मेंने अनुभव 
किया कि वे सन्‍्तुष्ट हैं; ओझोंने उन्हें पानी बरसानेका 
बचन दिया है । 

“मुझ सचाईका पता शीघ्र ही चछ गया । गत राब्नि- 
को 'सू'घकर पता लगाने? की भीषण प्रक्रिय्रा पूरी की 
जा चुकी थी। तीन ओझे बुलाये गये थे । भयभीत ओर 


निश्चेष्ट वेठे हुए जड़ली लोगांके बड़े मण्डलके भीतर वे 
अपना जादू-मन्त्र ओर उन्मत्त नृत्य कर चुके थे । उन्होंने 
वचन दिया था कि हम सूघकर उन लोगांका पता लगा 
लेंगे, जिन्होंने जिलेको “वारा” (सण) कर दिया है; 
जिन्होंने वर्षाको भगा दिया है और पझुओं एवं फसलांको 
नष्ट कर दिया हे । 

“ओझ मण्डलके भीतर , बेलकी प्‌छोंको अपने 
सिरोंके गिर्द सायं-सायं शके साथ घुमाते हुए, गिर्दागि 
नाचे थे । जझली लोग भयसे सिकुड़े हुए चपचाप बढ थे । वे 
प्रतीक्षा कर रह थे कि ओझे किस स्त्री या पुरुषको अपराधी 
पाकर उसके मुंहपर अपनी बेलकी पूं छसे चोट करते हैं । 

“तब सहसा उन्होंने नाचना बन्द कर दिया था । 
प्रधान ओझाने कहा था कि में बनमें वर्षाकी देवीसे परामर्श 
करने जा रहा हूँ । अपराधियोंने उसे रुष्ट कर दिया हे । 
शीघ्र ही-वह लोट आया । तब वह फिर नाचने लगा । 

“ओझा बहुत द्वी बृद्ध था । उसकी आयु नन्मे वर्षसे 
भी उपर थी । उसके दो सहायक सत्तर वपंसे उपरके थे। 
फिर भी ये तीनों इतनी तेज्ीसे मण्डल के गिदं नाच रहे थे 
कि कोई गोरा तरुण भी उतनी तेजीसे न धूम-फिर सकता। 

"एकाएक प्रधान ओझा ठहर गया । तब वह उस मानवी 
वृत्तके किनारेकी ओर झपटा । जङ्गली लोग. इस समय भयसे 
कांप रहे थे। उसने उन्तमेंसे दोके मुंहपर बेलकी पूंछसे चोट की। 

“दोनों अभागे भय-विह्लल होकर दीनता प्रकट करने 
लगे । 

वर्षा आ गयी--“ओझा बोला । उसने उनको बताया 
कि मेने वर्षाकी देवीसे बात की थी ; देवीने मुझ कहा हैं 
कि यदि इन दो मनुष्योंकी बलि मुझे चढ़ा दी जाय, तो 
में कळ ही वर्षा भेज दूँगी । 

“उन्होंने अपनी व्यवस्था द्‌ दी । उन दोनों अभागांको 
बांसॉपर उसी प्रकार कसकर बाध दिया गया, जिस प्रकार 
ये जड्डली लोग समूचा उब्रालनेके लिए सक्षरोंको बांधा 
करते हैं । उनको वनमें ले जाकर जीते जी जला दिया गया । 

“मेने तीनों ओझोंको अपने सामने उपस्थित करनेकी 
आज्ञा दी । मेने उन्हें बताया कि तुम्हें सरकारी कानूनका 
पता है कि मनुष्यको सारनेवाला कोई भी व्यक्ति बिना दण्ड 
पाये नहीं छूट सकता । 
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“मेरी आज्ञा छनकर वे तनिक भी व्याकुछ नहीं हुए । ने 
उदासीन भावसे मेरी ओर देखते रहे । 

“उन्होंने कहा, “ म’ ज्यूइटी, हमने वर्षा-देवीके इच्छा- 
नुसार वलि दी है । अब वर्षा होगी । ? 

“दूसरे दिन, जिस समय वर्पा-देवीने ओझोंको पानी 
बरसानेका वचन दिया था, वर्षा आ गयी । ऐसा मूसलाधार 
पानी गिरा कि वेसा उस प्रदेशमें पहले क्रचित्‌ ही गिरा 
होगा । पानीकी नदियां बह निकछीं। ओझांके हथकड़ियां 
लगी हुई थीं और वे विचारके लिए किसी जगह ले जाये 
जानेकी प्रतीक्षामं थे। इसपर भी वे एक-दूसरेको देखकर 
खीस निकाल रहे थे। वर्षा-देवीने अपना वचन पूरा 
किया था।” 

इस प्रकार एक बार फिर ओझोंकी विजय हुई थी। 

अफ्रीकाके बीहड़ बनोंमें सभ्यता बड़ी ही मन्द गतिसे 
पहुंच रही है । वहां गुप्ठ रूपसे, सरकारकी आंखसे बचकर 
ओझा लोग अब्र तक भी अपने विनाशक नृत्य, ओर सूंघकर 


अपराधीका पता लगानेकी प्रक्रिया करते हैं, ओर जङ्गली 
लोगों के भय-विस्फारित नेत्रंके सामने अपने प्रबळ जञ-जआंकी 
घोषणा करते हैं । 

अक्रीकाके जड़लोंमें अब तक भी ऐसे रहस्य हैं, जिन- 
का समाधान मेरे पास नहीं; वहां ऐसा जादू है, जिसको 
मेरे जेखा सधा हुआ ऐन्द्रजालिक ओर मायावी भी नह 
समझ सका । 

अब भी कई ऐसी बाते हैं, जिनका हमें कुछ ज्ञान नहीं, 
ऐसे मनके रहसरुप और वनका भन्धकार है, जो बतातः है 
कि आकाश और प्रथ्चीपर अनेक ऐसी चीजें हैं, जिनका 
हमारी बुद्धिको अभी स्वप्न तक नहीं । 

अफ्रीकाके ओझोंने मुझ यही शिक्षा दी है । 

छुना है कि उपरिलिखित तीनों ओझोंका हाईकोर्टमं 
विचार हुआ था और उनको कारावासका लम्त्रा दण्ड 
मिला था । बहुत बुद्ध होनेके कारण उनको प्राणदण्ड नहीं 
दिया गया । 


शाही 


रादी राह भूल गया ! 
वह भटकता ही रहेगा क्या ? 


उस दिन मेरै द्वारपर भी क्रिसीके पुकारनेका शब्द 


सुनाई दिया था; कया वही राही था ? 


वर्षाक्ी बू दें अपने मनके अरमान निकाल रही थीं, किसी विरहीकी बांसुरी मन, प्राणको 
अकुलाकर ब्रज उठी | उसी समय किसीने मेरे द्वारपर थपकी दी थी ! 


राह्दी राह भूल गया ! 


मैं नहीं उटी, वह लौट गया, न जाने कहां १ 


में उदास हो गयी, न जाने क्यों १ 


ऊपरसे भांककर देखा, तो उसकी छाया-मात्र दीख पड़ी ! 


वह राह भूल गया ! 


उसे मैंने नहीं बुलाया । पता नहीं, क्रिस देशका था ? 


वह कहां चला गया ? 


हवाका तेज भोका मेरे शरीरको स्पर्श कर गया'''"'' 


रारी राह भूल गया ! 


"मानो उसी राहीकी ठण्डी सांस हो ! 


जुगनू जव अपनी ज्ञीण ज्योतिसे जगमग करके उड़ जाते हैं, तब में उन्हींसे प्रार्थना करती 


हू--उस भूले पथिकको मार्ग बतानेके लिए ! 
क्या उसे पथ नदीं मिलेगा ? 


=-तारा पाण्डे 


"के 
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पशु-पक्षियोंसें मस्तिष्क-शक्ति 


प्रो० भगवती प्रसाद श्रीव:स्तव, एम० एस-सी० 


प्स्तिप्क-शक्तिकी सही-सही व्याख्या कर सकना 
भासान नहीं है। पञु-जगतमें मस्तिप्ककी शक्ति कहां तक 
काम करती है, इस प्रश्नका उत्तर ढूँ ढ़नेके पहले पञ्ु-जगतुके 
आाचरणपर ध्यानपूर्वक अध्ययन करना भी आवश्यक हे । 

पशुअंके अन्दर मस्तिप्क-दाक्तिके आविर्भावसे हमारा 
उद्देश्य हे उनके अन्दर भावनं, कल्पना-दाक्ति ओर 
निणंयात्मक शक्तिका विकास । बुद्धिके ये मूळ निर्देशक कुछ 
प्राणिय़ोमें काकी हृद तक बिकसित हुए पाये जाते हैं। 
उदाहरणके लिए कुते, घोड़े, हाथी तथा बन्दरोंके आचरणमें 
बुद्धिका एक जबरदस्त पुट पाया जाता है। अन्य प्राणियोंके 
अन्दर भी बुद्धिकी झळके हमें नजर आती हे-केवल जरूरत 
इस बातकी है कि हम उनकी रोजमर्राकी जिन्दगीका ध्यान- 
पूर्वक निरीक्षण करें । 

हजारों लाखों वर्ष पूव इस धरतीपर एकमात्र जीवधारी 
रुद्र कीट थे, जो केवल अणुवीक्षण यन्त्र द्वारा देखे जा सकते 


Y ~ ~ ७५ _ ~ हैं 
है। ये जीव अब भी ताल-तलयोंके किनारे पाये जाते हैं। 


जीव-विज्ञानके विशारदोंका कहना है कि प्राणि जगतके 
विकासकी सीढ़ीके सबसे निचले भागपर ये जीव हैं--अतः 
बुद्धिकि हिसाबसे भी ये सबसे निकृष्ट ठहरते हैं । शरीर- 
विज्ञान तो हमें बताता है कि इनके शरीरमें दिमाग-जेसा 
कोई विशेष अङ है ही नहीं। इन जीवोंमें प्राण-शक्तिकी 
निर्देशक एकमात्र उनकी हरकत हे। अणुवीक्षण यन्त्रके 
दृश्क्षित्रमें इन क्चुद्रतम जीवांकी हरकतका अध्ययन बारीकीके 
साथ किया जा सकता है । कया उनकी हरकत ऐसी है कि 
उसके सञ्चालनके लिए किसी मस्तिप्कका वजूद मानना 
अनिवायं है ? वेसे तो लज्जावतीकी जातिके अनेक पोदोंमें 
भी हरकत होती हे, उनके पत्तोंमें एक खास ढड़की चेतन- 
शीलता पायी जाती है; किन्तु उनके पीछे कोई मस्तिष्क काम 
नहीं करता । मांसाहारी पोदोंमें भी प्रकट रूपसे चेतन- 
शीरताके चिह्न पाये जाते हैं ; किन्तु उनकी हरकत निरी 
रासायनिक ओर भोतिक क्रियाओं द्वारा भली भांति समझी 
जा सकती है । ये छुद्र जीव ( अमीबा ) थोड़ी-बहुत निर्णय- 


PR 


शक्ति तश्रा इच्छा-शक्तिक्रा इजहार भी करते हुए जान पड़ते 
हैं। उद्वाहरणके लिए अमीबा बार-बार अंधेरेसे हटकर 
उजालेकी ओर जाता है। फिर वहीं अमीबा भिन्न-भिन्न 
अवसरोपर एक-सी ही वाह्य परिस्थ्रितियामे भिन्न-भिन्न 
तरीकोंसे पेश आता हे-मानो अपनी इच्छा-शाक्तिका 
इस्तेमाल करके जो जीमें आता है, वही करता है। प्रो 
मास्टने अमीबाकी हरकतोंका ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया है 
और वे इस निष्कर्षपर पहुंचे हें कि इन क्षुद्र जीवॉमें ऐसा 
जान पड़ता है कि उनकी मानसिक शाक्तिका स्रोत समय- 
समग्रपर जारी हो जाता है । इनकी मस्तिप्क-शक्ति निरन्तर 
अनवरत रूपसे जागरूक नहीं रहती । 

विकासवादकी सीढ़ीपर कुछ ओर ऊंचे चढ़नेपर हमें ऐसे 
जीव मिलते हैं, जो नयी-नयी बातॉंको सीखनेकी शक्ति 
अपनेमें रखते हैं । अवश्य ही इनके सीखनेका तरीका भद्दा 
तथा अनगढ़ हे-अंधेरेमें टटोलने-जेसा । कोई मुश्किल हलू 
करनी है, तो वह कोई तरीका दूं ढगा; फिर यदि वह तरीका 
गलत हुआ, तो दूसरा ढंढेगा, जब तक बह किसी ऐसे तरीके- 
पर न पहुंच जाय, जिससे वह मुश्किल वाश्तवमं हर डो 
जाय । इस सम्ब्रन्धमें एक दिलचस्प प्रयोग किया गया था । 
समुद्रमें एक नन्हा-सा प्राणी पाया जाता है, जिसके शरीरसे 
चारों ओर कई एक लम्मे-लम्ये हाथ-पेर न्टेक्छ (४९०॥०।९8) 
मकड़ेकी टांगोंकी तरह निकले रहते हैं। इस विचित्र प्राणीके 
शरीरके स्नायुओंका कहींपर केन्द्रीकरण नहीं है। अर्थात्‌ 
दिमाग-जेसा कोई भङ्ग इनके शारीरमें नहीं है । अतः इनकी 
मस्तिप्क-शक्तिपर विचार करना निस्सन्देह हमारे लिए 
अत्यन्त रोचक होगा । इस प्राणीके किसी एक टेन्टेक्लके 
छोरपर यदि मांसका नन्हा-सा टुकड़ा इम रख दें, तो यह 
ेन्टेक् अपने छोरको छोड़कर उस खाद्य-सामग्रीको अपने 
मुंहके पास ले जाता हे ओर उसे उदरस्भ्र कर लेता है । 
अकसर एक टेल्टेक्क अपनी कमाई दूसरे टन्टेक्ळको सौंप देता 
है, जो उसे मुंहमें पहुंचा आता है । किन्तु टेल्टेक्लके स्पर्ामें 
यदि रकड़ी आदि चीजें झायी जायें, जिन्हें ये जीव खा नहीं 


कभी तो ऐसी बेकार चीजोंको ये टेन्टेक्ल जबदसूती फक भी 
देते हैं । एक प्रयोगमें: स्याहीसोखका टुकड़ा इस प्राणीको 
प्रतिदिन २४ घण्टेके अवकाराके बाद दिया जाने लगा । 
झुरूमें तो टेन्टेक्ल स्प्राहीसोखकी घसीटकर मुंहमें डाळ लेता, 
और फिर स्याहीसोख बिना पचे हुए शरीरके बाहर निकल 
जाता । किन्तु चार दिनके बाद यद्यपि टन्टेक्ळ पहलेकी ही 
भांति स्याहीसोखको मुंह तक ले जाता ; किन्तु मुंहने उसे 
खानेसे एकदम इनकार कर दिया, ओर छटें दिनके बादसे 
तो टेन्टक्छने भी उस स्याहीसोख कागजकी तरफ ध्यान 
देना छोड़ दिया । जेसे अब उसने समझ लिया हो कि यह 
उसके कामकी चीज नहीं हे ।अब तक उसने गलती की थी 
कि उसे घसीटकर मुंहमें ले जाता । उसने एक सबक सीख 
लिया । किन्तु केन्द्रीय सञ्चालन-शक्तिका प्रवत्तक दिमाग 
इन जीवांमें नहीं है, अतः जब स्याहीसोखका वही प्रयोग 
उसी प्राणीके अन्य टेन्टेक्लोंके साथ दुहराया गया, तो वे 
वेचारे धोखेमें आ गये । एक टेन्टेक्लने जो सबक सीखा था, 
उसकी खबर अन्य टेन्टेक्लां तक पहुंच भी न पायी। इन 
जीवोंकी मानसिक चेतनशीलताका एकीकरण नहीं है । 
कीड़ों-मकोड़ों ओर पक्षियोंके शारीरके अन्दर दिमागका 
अङ्ग मोजूद है ; किन्छु इनकी दिमागी शक्ति कुछ अधिक 
विकसित नहीं हो पायी हे। इसके प्रतिकूल£ल्तनपायी 
जीवोंके शरीरमें दिमागको एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हे। 
मस्तिष्क-शक्तिका जहां तक सम्बन्ध है, समस्त प्राणि- 
जगतमें इनका स्थान सवोपरि हे। जीव-विज्ञानने कीड़ों 
मकोड़ों ओर पक्षियोंको क्षुद्र मस्तिप्कवाले जीवोंकी श्रेणीमें 
रखा है ओर स्तनपायी जीवोंको ब्ृहत्‌ मस्तिष्कवाले ज.वोंकी 
श्रेणीमें । 


बुछ्धिका विक्रास समुचित मात्रामें सतनपायी जीवोंके द 


अन्दर ही हो सका है । पक्षियोंके अन्द्रःबुडिका स्थान जेसे 
सहञप्रवृत्तियों ( 775४००४ ) ने छे रखा है। अनेक ऐसी 
बातें जो पक्षियोंके अन्दर देखनेको मिलती हैं और जिन्हें हम 
बुद्धिकी परिचायक समझते हैं, वे वास्तवमें उनकी सहज- 
प्रवृत्ति द्वारा प्रेरित होती हैं। सहज प्रबृत्ति और बुढिमें 
काकी अन्तर है । सहजबुद्धि वह क्षमता हे, जिसकी बदौलत 
बिना सीखे ही प्राणी अनेक करतब कर दिखाते हैं। एक हो 


सहजप्रवृत्ति 
समान.मात्नामें पायी जाती है । बुदधिके सम्बन्धमें यह बात 
नहीं है । एक ही जातिके भिन्न-भिन्न प्राणियोंमें बुद्धिकी 
मात्रा समान नहीं रहती । किसी एक जातिकी सभी मादा 
मकड़ियां एक-से ही बढ़िया जाले डुन लेती हैं--जाले बुननेके 
लिए उन्हें अपनी अक््ळ नहीं खरचनी पड़ती, सहजप्रवृत्तिसे ते 
निष्प्रयास ही बढ़िया जाळा बुन लेती हैं। सहजप्रवृत्ति 
बनी-बनायी ईश्वरके यहांते उस जातिके सभी सदस्योांको 
बराबर मात्रामें मिलती हे । इसमें शिक्षाकी ज्यादा गुज्ञायश् 
नहीं रहती । शिक्षा द्वारा हम सहजज्रद्धिमें किसी किस्मका 
सुधार नहीं कर सकते । ; 

चींटी और मधुमक्खीके जीवनकी अनेक क्रियायें सहज- 
प्रवृत्ति द्वारा ही प्रेरित होती हैं । किन्तु कई प्रयोगोंमें यह 
देखा गया हे कि चींटियां अपने बिके आसपासवाली 
जगहकी भोगोलिक परिस्थिति याद रख सकती हैं-ऐसा 
करनेके लिए वे रास्तेकी चीजों तथा गन्ध आदिकी पहचान 
रखती हैं । दुक वेज्ञानिकने एक चींटीको अपने बिलके अन्दर 
प्रवेश करनेके लिए नन्हीं-खी ळकड़ीकी सीढ़ीका इस्तेमाल 
करना सिखलाया था । उस चींटीके बिलके चारों भोर 
पानीकी खाई खोदी गयी थी । सारांश यह कि कीड़े-मकोड़ों- 
के जीबनमें भी कहीं-कहीं ,:वुड़िकी झलक देखनेको मिल 
जाती है । 

मकड़ोंकी जिन्दगी भी कुछ कम रोचक नहीं हे। मादा 
मकड़ी जिस हिम्मत और जाफिशानीके साथ अपने अण्डोंके 
रक्षा-निमित्त भाक्रमणकारियोंसे लड़ती है, उसे देखकर कमसे 
कम इतना.तो मानना ही पड़ेगा कि मकड़ियोंके अन्दर 
वात्सल्य-प्रेम सरीखी भावना मोजद है । पिछले अनुभवकी 
रोशानीमें अपने आचरणमें समझुचित परिवतन करनेकी क्षमता 
भी मकड़ोंके &न्ट्र पायी जाती हे। तारपीनके तेलमें भिगोयी 
हुई एक मक्खी मकड़ीके जालमें फेंक दी गयी । फोरन्‌ मकड़ी 
अपने शिकारपर टूट पड़ी; किन्छु तारपीनकी तीवर गन्धसे अप्र- 
तिम होकर वह वापस लोट गयी । तीन बार मक्खियां फेंकी 
गयीं, एकके बाद दूसरी, ओर तीनों बार मकड़ीने धोखा 
खाया । किन्तु उसके बाद जब मक्रिखयां फेंकी गयीं, तो 
मकड़ीने उधर ध्यान ही नहीं दिया । और कई बार तो ऐसा 
हुआ कि साफ-छथरी मक्खी भी यदि जालमें डाली गयी, तो 


| 


पशु-पक्षियोमें मस्तिष्क- शक्ति ४७ 


~~~ 


उसे भी मकड़ीने न छआ । तारपीनवाली मक्त्खियोंकी कट 
सप्रति कई घण्टों तक उस मकड़ीके मस्तिष्कमें बनी रही । दूसरे 
दिन जब यही प्रयोग फिर दुहराया गया, तो सकड़ीने फिर 
धोखा खाया; किन्तु अबकी केवल एक ही बार । पिछले दिन- 
की प्रेकिसके कारण आज एक ही भूलमें उसने सबक सीख 
लिया । 

मछलियां प्रायः बुद्धिहीन प्राणी समझी जाती हैं, क्योंकि 
न तो चिड़ियों-जसे इनमें भावातिरेक देखनेमें आते हैं ओर 
न उच्च योनिके रुतनपायी जीवांका-सा बुद्धिका जबदर्त पुट 
उनकी रोजमर्राकी जिन्दगीमें देखनेको मिलता है । 

रिलेपिया (7]22) जातिकी मादा मछली अपने 
अण्डाको सदव अपने मंहके अन्दर रखती हे। उसे यह डर 
छगा रहता हे कि नर मछली ही भूख लगनेपर कहीं उन्हें न 
खा जाय । विज्ञानशालाके जलाशयमें मादा मछलीके सिरके 
पास नन्हें-नन्हें पचास-साड बच्चे पानीमें स्तरच्छन्दतापूर्वक 
तेर रहे थे। दूरसे पानी जरा-सा हिला कि तीन इडकी 
शरीरवाली मादा मछलीने अपना मुंह खोला और ये ६० 
बच्चे उस तहखानेमें घुस गये । कुछ घण्टों बाद मादाने जो 
फूंक मारी, तो ये सब बच्चे फिर बाहर निकल पड़े । 

मछलियोंके अन्दर भी नयी-नयी बातें सीखनेकी क्षमता 
मोजूद है--भिन्न-भिन्न जातिकी मछलियोंका बौद्धिक धरातल 
भी भिन्न होता है । स्याममें एक खास किस्मकी मछली मुंह- 
में पानी भरकर एक तेज बोछार अपने शिकार--कीड़े-पतिङ्गों- 
पर डालती है । इस बोछारकी चोटसे कीड़ा वहीं देर हो 
जाता हे। विज्ञानशालाके होजमें रखी हुई इसी जातिकी 
दो मछलियोंने धीरे-धीरे आगन्तुक तमाइाब्रीनोंकी आंखों, 
ओडों ओर नाकोॉपर निशाना लगाना सीख लिया था । जैसे 
इस तरहके खेलमें उन्हें खूब मजा भाता था। उनकी यह 
हरकत अवश्य ही मस्तिघ्ककी क्रियाशीलताकी योतक है । 

मेंडककी गिनती उन प्राणियोंमें होती है, जिन्हें अपेक्षा- 
कृत बुद्धिमान समझा जाता है । किन्तु ध्यानपूर्वक निरी- 
क्षण करनेपर हम कुछ ओर ही नतीजेपर पहुंचते हैं । नयी 
बातोंके सीखनेकी शक्ति मेंढकोंके अन्दर बहुत ही क्षीण मात्रा- 
में पायी जाती है। फिर भी अनेक ऐसे उदाहरण मिले हैं, 
जिनसे यह साबित होता है कि मेंढकोंके अन्दर भी थोड़ी- 
बहुत डुद्धिजनक प्रवृत्तियां एप्त अवस्थामें अवश्य मोजद हैं। 

है 


छिपकली, मार और सांप आदि प्राणियोंमें 

स्मरण-शक्तिका आभास प्रचुर मात्रामें मिलता है। पालतू 
कछुए अनने स्त्रामीको आसानीसे पहचान लेते हैं । अमेरिकन 
प्रोफेसर याकाजने एक कछुएको साधारण ढड़के भूलभुलेयेमें 
डाळ दिया। गलत मोड़पर घ्रूमकर फिर वापस लोटकर पूरे 
३९ मिनटमें भूलभुलेग्रेके दूसरे किनारेसे निकलकर कछुआ 
अपने भोजनकी तश्तरीके पास पहुंच पाया । दूसरी बार उसने 
कम गलतियां की ओर पांचवीं बार केवल ३० सेकण्डमें वह 
भूलभुलेयाको पार करके अपने मझिले मकसूदपर पहुंच गया । 
पिछले अनुभवसे सीखनेका यह एक जबरदस्त प्रमाण है । 

पक्षियोंक्ी डुड़िकी परख करते समय विशेष रूपसे सतर्क 
रहनेकी जरूरत है; क्योंकि इनकी सहजप्रवृत्तियां ([n8६।n०#) 
काफी हद तक बढ़ी-चढ़ी होती हैं । उदाहरणके लिए घोंसले 
बनानेमें सभी पक्षी निपुण होते हैं। वाह्य परिस्थितियोंका 
प्रभाव सहजप्वृत्तियोंपर अधिक नहीं पड़ सकता । किन्तु 
पक्षियोंके अन्दर नयी-नयी बातोंके सीखनेकी शक्ति भी प्रचर 
मात्रामें पायी जाती है । बुलबुलको यदि थोड़े 'परिश्रमसे भी 
सिखाया जाय, तो शीघ्र ही वह तरह-तरहके करतब कर 
दिखाती है। दुअन्नीके छोटे सिक्केको कुएंमें डालिये--बुल- 
बुल तीरकी भांति कुए में प्रवेश करके पानीमें गिरनेसे पहले 
ही दुअन्नीको अपनी चोंचमें पकड़ छायेगी । 

कबूतरके साथ किया गया एक प्रयोग विशेष उल्लेख- 
नीय हे--एक पिंजड़ेके अन्दर कबूतरके लिए दाने रखे थे। 
पिंजड़ेका दरवाजा धक्का देकर एक ओरको सरकाया जा 
सकता था । कबूतरने उसे चोंचसे हटाकर खोलना 'सीख 
लिया था। फिर उसके स्वामीने दरवाजेमें एक लकड़ीका 
टुकड़ा फंसा दिया, ताकि सरकानेसे दरवाजा अपनी जगहसे 
हट न सके। कुछ ही देरके बाद कबूतरने चोंचसे उस लकड़ी- 
के टुकड़ेको खींच लिया ओर दरवाजेको पूर्ववत्‌ सरकाकर वह 
पिजड़ेके अन्दर घुस गया । किन्तु उसके स्त्रामीने उसे पकड- 
कर फिर बाहर निकाल दिया । कबूतरने दूसरी बार फिर 
चोंचसे लकड़ीको हटाया ओर वह दरवाजेको सरकाकर 
पिंजड़ेमें घुस गया, और दानोंको खाने लगा । उसके स्वामीः 
ने उस फिर बाहर निकाळा और दरवाजेको बन्द कर 
दिया । तीन-चार बार ऐसा करनेपर कबूतरने अब दर वाजा 
खोलनेक प्रय्न करना ही बन्द कर दिया । पांच-छः मिन 


तक इल्तजार करनेपर जब उसका स्वामी दूसरे कमरेम॑ उठकर 
गया, तो झट कतूतरने पहली क्रिया दुहरायी ओर बह विंजड़ेके 
अन्दर घुसकर दाना खाने ख्या। स्वामीने दूसरे कमरेसे 
यह बात देखी । वह फोरन्‌ छोटा और उसने कत्रूतरको बाहर 
निकाला । कत्रूतर फिर निश्चेष्ट बन गया । अब उसका स्वामी 
जान-बूझकर दूसरे कमरेमें गया ओर वहांसे उसने छिपकर 
देखना शुरू किया--ज्यों ही कब्रूतरने देखा कि उसका स्वामी 
कमरेसे बाहर चला गया हे, उसने लकड़ीका टुकड़ा फिर 
हटाया, दरवाजेको सरकाया ओर इस तरह वह पिंजड़ेके 
अन्दर फिर दाखिल हो गया । सारांश यह कि जब उसका 
मालिक कमरेके अन्दर होता, तो वह चुपचाप निश्चेष्ट बेठा 
रहता; क्योंकि उसे माल्स था कि दरवाजा खोलनेसे कोई 
लाभ नहीं, उसका मालिक उसे फोरन्‌ बाहर निकाल देगा । 
अतः जब उसका मालिक कमरेसे बाहर होता, केवल तभी 
वह पिजड़ेको खोलता । उसके इस अदभुत आचरणके पीछे 
किसी ढड़की मस्तिप्क-शक्ति तो अवश्य ही काम करती रही 
होगी । कबूतरके इस प्रयोगमें चार बातोंपर विशेष रूपसे 
ध्यान देना हे-एक तो दरवाजेको कुशछ तरीकेसे सरका- 
कर खोलना; दूसरे लकड़टीके ठुकड़ेको हटाना, तीसरे ब्रार- 
बार पिंजड्रेसे बाहर निकाल दिये जानेपर दरवाजा खोलंनेका 
प्रयत्न याग देना ओर चोथे, मालिकको कमरेसे बाहर होते 
हुए देखकर दरवाजेको फिरसे खोलना । 
यूनानके कुछ गिद्ध जातिके पक्षी ;कछुएको खूब ऊंचाईपर 
ले जाकर छोड़ देते हैं। ऊंचाईसे गिरनेपर कछुएकी पीठ टूट 
जाती है ओर गिद्धको नरम मांस खानेको मिल जाता हे । 
कुछ शिकारी पक्षी झुतुमुंगंके_अण्डोंके ढेरपर ऊंचाईसे पत्थरके 
ढेले गिरा देते हैं, ताकि अण्डोंके फूटनेसे उनके खानेके 
लिए नरम पदाथर मिल सके। इस श्रेणीके पक्षियोंकों हम 
“बालाक? और धूते? शब्दोंकी उपाधि अवश्य ही दे सकते हैं । 
कबूतर ओर गिद्ध आदि पक्षियोंके अन्दर स्मरण-शाक्ति 
भी मोजूद पायी जाती है। पेरिसकी एक महिलाने अपना 
पालतू छनद्दळा गिद्ध चिड़ियाखानेको भेंट. कर दिया था । 
पूरे एक साळके बाद वह महिला चिड़ियाखानेकी सेरको 
गयी । वहां जो उसने गिद्धका पालतू नाम “पीटर? पुकारा, तो 
कौरन्‌ आवाज पहदचानकर अपनी स्वामिनीके पास उड़कर 


बह गिद्ध चला आया | 


स्तनपाग्री प्राणी रीदवाले अन्य प्राणियाकी अपेक्षा 
मस्तिप्क-शक्तिमे काफी आगे बढ़े हुए हैं । अन्य जीवधारियों- 
की बनिस्ब्रत स्तनपायी प्राणी नयी चीजोंको जल्दी सीख 
लेते हैं ओर इनकी स्मरण-शाक्ति भी अच्छी होती हे। नग्री 
समस्याआंको हरू करनेमें भी ये काफी मात्रामें योग्यताका 
प्रदर्शन करते हैं । याकीज महोदयके भूलभुलेयावाले प्रयोगमं 
कछए या मेंढक कई बार गलतियां कर लेनेपर नग्री बातें सीख 
तो लेते हैं; किन्तु इनका सीखनेका तरीका बुद्धिशील नहीं 
होता--अंधे रेमें टटोलकर रास्ता ढूृ'ढ़नेवाले सिद्धान्तपर 
ये अपने प्रयोगको दुहराते रहते हैं । किन्तु उसी परिस्थितिमें 
स्तनपायी प्राणीको रख दीजिये, तो देखनेमें आता है कि ये 
प्राणी निरा अंधेरेमं टटोलनेवाला सिद्धान्त काममें नहीं 
लाते, वे बहुत कम समथमें अपनी समस्याओंको हल कर 
लेते हें । भर कमसे कम उच्च योनि स्तनपाय्री तो अपनी 
मुश्किल हल करनेके लिए कभी-कभी ठहरकर जेसे सोचते 
भी हें-ओर कोई नया हल सूझा, तो उसे फोरन ही कार्या- 
न्वित कर लेते हैं । 

साधारणतया स्तनपाय्री जीव दो बिभिन्न वस्तुआंके 
बीच सम्ब्रन्थ स्थापित करना जानते हैं । किसी विशेष शब्द- 
को छनकर एक खास काम करना वे आसानीसे सीख लेते 
हैं । अमेरिकन प्रो याकीजने एक चूहेको विभिन्न रङ्की पग- 
इण्डियाको पहचानना सिखलाया था । जब कभी हरे रड्भकी 
पगइण्डीपर चूहा चलता, तो रास्तेके आखीरमं उसे बढ़िया 
खाद्य पदाश्रं मिळते; किन्तु छाल रड्भकी पगडण्डीपर चलनेसे 
यह परितोपिक न मिलता । केल अन्दाजके बलपर वह 
चूहा काम न करने लगे, इस बातकी सावधानी रखनेके 
निमित्तं वह कभी लाल पगडण्डी दाहिनी ओर रखता, तो 
कभी हरे रद्भकी पगडण्डी उस ओर रखता । कुछ ही दिनोंकी 
ट्रेनिङ्गके उपरान्त चुंहेने इन विभिन्न रडकी पगडण्डियोंको 
पहचानना भली भांति सीख लिया । 

स्तनपायी जीवोंके अन्दर निणयात्मक शक्तियां भी कभी- 
कभी देखनेको मिल जाती हैं । इनकी निर्णयात्मक शक्तिका 
विकास प्रायः ऐसी जगहोंपर होता हुआ पाया गया हे, जहां 
मनुष्यने इन्हें पूरी जिम्मेवारी सोंप दी है । और इसी जिम्मे- 
बारीको अञ्जाम-देते हुए ये मनुष्य. जातिके अनेक कारबारमें 
पूरी मदद भी पहुँचाते हैं । श्याममें जड़लमें लट्टोंको एक स्थान्‌- 
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से दूसरे स्थानपर ले जानेमें हाथियोंकी मदद ली जाती है, 
आस्ट्रेलियामें भेड़ोंकी रखबालीके लिए कुत्तापर भरोसा किया 
जाता है | यहांपर हाथी ओर कुत्तेकी निर्णयात्मक शक्तिपर 
भरोसा करना पड़ता हे । 

बन्दर विकासवादकी सीढ़ीपर अन्य जीवॉकी अपेक्षा 
मनुष्य जातिके एकदम निकट हैं । फलस्वरूप इनकी स्पर्श-शक्ति, 
दृष्टि-शक्ति तथा श्रवण-शक्ति भी मानव-जातिकी शक्तियांके 
ही समान बढ़ी-चढ़ी हैं । इनकी दोनों आंखोंकी स्थिति बहुत 
कुछ मनुष्योंकी आंख-सहृश ही हे, अतः विभिन्न वस्तुआंकी 
दूरी ओर मुटाईका अन्दाज भी सही तोरपर ये लगा सकते 
हैं। भिन्न-भिन्न रङ्गांको पहचाननेकी स्वाभाविक क्षमता 
इनके अन्दर पायी जाती हे । भिन्न-भिन्न शक्छ ओर साइजके 
भेदको पहचानना भी वे जानते हैं । 

जङ्गलकी खतरेस भरी हुई परिस्थितियांमें रहनेके कारण 
बन्द्रांके अन्दर चपलता ओर फुर्तीका विकास काफी ऊंचे 
दर्ज तक हो पाया हे । अन्य रुतनपायी प्राणियोंके सुकात्रलेमे 
बन्दरोंने अपने हाथोंका प्रयोग बड़ी खूबीके साथ तरह-तरहके 
कामांके लिए करना सीख लिया हे । बन्दरकी नस-नसमें 
मानो कार्यशीलता भरी हुई है। वे चुपचाप कभी बेठ ही 
नहीं सकते । कोई चीज हाथमें पड़ गयी, तो उसको फोरन ही 
उधेड़ डाला । किसी बिल्ली या कुत्तेका ध्यानपूर्वक निरी- 
क्षण कीजिये । घण्टां ये चुपचाप वेकार बेटे रहेंगे; किन्तु एक 
बन्दरको जरा गोरसे देखिग्रे-आप गिना नहीं सकते कि 
थोड़ी-सी देरमं बह क्या-क्या काम कर डालता हे । किसी 
खास उद्दशयकी उसे जरूरत नहीं, बह तो महज अपनेको मश- 
गूर रखनेकी खातिर कुछ न कुछ करते रहना चाहता हे। 
केवल उसका शरीर ही नहीं, बल्कि उसका मस्तिष्क भी 
मशगूल रहना चाहता है। मानब जातिके अतिरिक्त ओर 
किसी जीवके अन्दर मस्तिप्ककी यह वेज्ञानिक ढड़की अनु- 
सन्धानकारी प्रब्ृत्ति नहीं पायी जाती । ऐसा जान पड़ता है, 
सानो बन्दर विश्वकी हरधुक बातके प्रति नयी जानकारी 
हासिल करनेके लिए उत्क रहता हे। जो कोई भी समस्या 
सामने आ पड़ी, उसीकी असलियत _मालूस करनेके लिए 
उसका मस्तिष्क उससे उलझ पड़ा । 

प्रो> होम्सने इस सम्त्रन्धमें. अपने निरीक्षणके आधारपर 
लिखा है कि परिस्थितियोंको भांपनेमें तथा खतरेके समय 


बचनेके लिए उपाय दृढ़ निकाठनेमें जितनी फुर्ती बन्दर 
दिखाते हैं, उतनी फुर्ती अन्य किसी जीवधारीमं देखनेको 
नहीं मिळती । 

नयी चीजांक़ो सीखनेमे बन्दर अद्वितीय होते हैं । प्रोफेसर 
होम्सने अपने बन्दरको जिस पिजड़ेमें रखा था, उसके छड़ 
खड़े-खड़े लग हुए थ । सामने एक तए्तीपर उस बन्दरकी 
पहुंचके बाहर एक सेव रख दिया गया । वह बन्दर फोरन्‌ ही 
आगेको झुका । उसने तछ्तीके छोरपर लगे हुए हैण्डिलको 
पकड़कर त्तीको फोरन ही अपनी ओर खींच लिया ओर 
इस प्रकार सेवको उद्ररस्थ करनेमं समर्थ हुआ । यहांपर यह 
बात खास तोरपर गोर करने लायक है कि बन्दरने अन्य 
निश्न श्रेणीके जीवधारियोंकी तरह भांति-भांतिके प्रयोगांकी 
आजमायश नहीं की--उसके सामने एक समस्या आयी और 
फोरन्‌ जेसे उसे सूझ गया कि इस समस्याको अमुक ढड़से 
हल कर सकते हैं । 

तरह-तरहके बक्स खोलनेके प्रयागांके सिलसिलेमं 
निम्नलिखित मुख्य बाते नोट की गयी हैं 

(अ) बन्दर निरन्तर एकके बाद दूसरा प्रयोग करनेमें 
खास दिलचस्पी दिखाते हैं । 

£ब ) गतियोंको शीघ्र ही सुधार लेनेकी क्षमता भी 
इनके अन्दर प्रचुर मात्रामें पायी जाती हैं । 

( स ) किसी समस्याको हल कर ठेनेके बाद उस हरू- 
को वे काफी दिनों बाद तक याद रखते हैं । 

एक बन्द्रको पुरे आठ महीने बाद गोरखधन्धेका बङ्सं 
फिर खोळनेके लिए दिया गया, उसे बक्स खोळनेकी तर- 
कीब अब तक याद थी, फौरन ही गोरखधन्धेको उसने अपनी 
पिछली स्म्रतिके आधारपर एलझा लिया । 

बन्दरोंमें चिम्पेज्ञी जातिके बन्दर विशेष बुद्धिमान होते 
हें। 'पीटर' नामके एक सिम्पेज्ञी बन्दरने स्केडिङ्ग करना, 
साइकिल चलाना, गांड खोलना, सिगरेट पीना, माला 
गृ'थना, ताळा खोलना तथा सुइमें धागा पिरोना आदि भी 
सीख लिया था । यह कहना मुश्किल है कि जिस समय 
बन्दर इस तरहके आश्चय्प्रंजनक करतब करता है, उसके मन- 
में किस तरहके विचार उत्पन्न होते रहते हैं । मनोचेज्ञा निकों- 
का तो कहना है कि बन्द्रोंके अन्दर बुद्धि प्रचर मात्रामे 
अवश्य पायी जाती है; किन्छु इनके अन्दर तक करनेकी 


शक्ति नहीं है। सिद्धान्त, उसूरु आदिके आवारपर तक 
करनेकी क्षमता ईश्वरने केवल मानव-प्राणीको ही प्रदान 
की है। 
प्रोफेसर कोलेरने कठघरेको छतसे एक केला लटका दिया। 
कठपघरेमें दो चिम्मेज्ञी ये । केला इतने ऊंचेपर था कि वहां 
. तक किसी चिम्पेज्ञीका हाथ नहीं पहुंच पाता था । आखिर 
एक चिम्पज्ञीने दूसरेके कन्धेपर चढ़कर केले तक पहुंचनेकी 
कोशिश की; किन्तु वह नाकामयाब रहा । तब कठघरेमें 
रखे हुए बक्सोंकी उसने मदद ली । एकके ऊपर दूसरा करके 
उसने तीन बप्र्स खड़े किये, ओर इस तरह सबसे उपरवाले 
ब््सपर खड़े होकर उसने केला तोड़ लिया । इसी चिम्पेज्जी- 
का दूसरा साथी इतना कुशाग्रुड़ि न था । इसी समस्प्रा- 
को जब वह हल करने चला, तो तीसरा बक्स उसने उलटे 
तरीकेसे रखा । जिस तरफ बक्सका ढक्कन खुला हुआ था, 
उसे उपरकी ओर रखा । नतीजा यह हुआ कि इन तीनों 
बक़्सोकी ऊंचाई वास्तवमें दो बक्सोंसे ज्यादा न हो पायी । 
जब्र तीसरे बक्सके अन्दर खड़े होनेपर भी उसे केला न मिल 
सका, तो फिर सोच-विचारकर उसने अपनी गळती सुधारी 
हीं, बल्कि थककर उसी बङ्सके अन्दर लेटा ओर थोड़ी 
देरमें सो गया । 
एक सरीखी परिस्थितियांको पहचानना भी ये जानते 
हैं, और उनसे ये लाभ भी उठाते हें । मिस कनिङ्खमने एक 
बच्चा गोरिल्‍्ला प्राल रखा था । एक दिन चू'कि वह गन्दा 
था, मिस कनिह्कुमने उसे अपनी गोदमें बिठानेसे इनकार कर 
दिया । वह फोरन ही दोड़ा-डोड़ा गया ओर अखबारका 
एक बड़ानसा टुकड़ा लेकर लोटा । उसे फेलाकर मिस 
कनिङ्लुमकी गोदमें रख दिया ओर फिर भाजादीके साथ वहां 
बेढ गया.। उसने भालमारियोंमें अखबारके कागजका विछाया 
जाना पहले देखा था । 
इन प्राणियोंकी छुद्धिकी थाह लगाते समय हमें यह 
भी याद रखता जरूरी है कि अनेक मुश्किलें, जिन्हे 
नन्हें-नन्हें बच्चे हल कर ठेते हैं, इनकी बुद्धिसे परे हैं। 
इसका मुख्य कारण तो यह है ही कि इनके मसितिष्ककी 
बनावट मानव-प्राणियोके मस्तिघ्कसे निम्नतर कोरिकी हे, 
साथ ही इनके अन्दर बातचीत कर सकनेकी शक्ति नहीं । 
'मह्तिण्कके अन्दर ये किसी चित्र या सूझको बनाये नहीं रख 


सकते । इली कारण किसी समस्याको हल करना हुआ, तो 
जब तक उसे हळ करनेके साधन नजरके सामने न हों, तत्र 
तक उन्हें सूझ ही नहीं सकता कि किस तरकीबसे यह 
सुस्किछ हल हो सकती है। चीजें सामने हां, तो उनके 
आधारपर ये खोचनेकी क्रिया जारी रख सकते हैं, अन्यथा 
इनका दिमाग काम नहीं करता । चिम्मेज्जीके सामने अगर 
लम््ा उण्डा रख दीजिये, तो कउ्घरेके बाहर पहुंचसे दूर रखे 
हुए फलको इस इडण्डेकी मददसे बह अपनी ओर खींच लेगा; 
किन्तु इण्डा यदि सामने न हुआ, तो कहीं ओर जाकर इण्डा 
ले आनेका ख्प्राळ उसके दिमागमें न आयेगा । 

बन्दरोंकी जिन्दगीपर ध्यान देनेसे हम यह भी देखते हैं 
कि अन्य प्राणियोंकी अपेक्षा इनकी भावनाओंकी दुनिया 
भी अधिक विस्तृत है । प्यार और क्रोध तथा प्रसन्नताके 
अतिरिक्त जाति-प्रेम तथा द्वेपकी भावनायें भी इनके अन्दर 
प्रचुरतासे पायी जाती हैं। बच्चेफे प्रति मादा बन्दरकी 
ममताको सभी जानते हें । एक बार एक वन्दरको लेखकने 
कोठरीमें बन्द कर दिया था, देखते-देखते आस-पासके सेकड़ों 
बन्दर कोठरीके सामने इकट्टे हो गये ओर चीं-चीं करके 
बेहद शोर मचाने छगे । केदी बन्दरकों छोड़ देनेपर सबके सब 
बन्दर भी फिर भाग गये । 

किसी भी चिड़ियाखानेमें आप चले जाइये, विभिन्न 
किस्मके प्राणियांकी आपसकी केलिक्रीड़ाको आप माक 
किये बोर रह नहीं सकते । मुर्गा अपनी लाल कळंगियोंको 
ऊंचा किये, गवंके साथ दोड़ते हुए मुर्गीके इद-गिदं 
बार-बार चक्कर गाता हे। एक विशेष उद्देश्यके साथ बह 
अपनी शान व शोकत सुर्गीको दिखलाता है । अपनी कलंगी- 
को उसी ओर फरफराता है, जिस ओर मुर्गी बेटी हुई रहती 


है । मोरनीके इदं-गिदं मोर भी अपने छनहले बहुरङ्गी पह्क 


केळाकर नाचता है। इन सभी हरकतोंमें हम उच्च कोटिके 
प्राणियोंके अन्दर पायी जानेवाली प्रणय-क्रियाका एक 
जबर्दस्त पुट मोजद पाते हैं । सबसे निम्नतर कोटिका जीव, 
जिसमें प्रणय-क्रियाका आभास पहचाना जा सका है, 
समुद्रमें पाया जानेवाला एक किस्प्का रेंगनेवाला जन्तु है। 
नर प्राणी, मादाके बीच अपने शरीरको खब तोइता-मरोड़ता 
हे, जिससे प्रभावित होकर मादा रज स्खलित करती है, 
भौर उसीपर तब नर भी वीर्य सुखलित करता है, इस 
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पशु-पक्षियोमें 


प्रकार:नयी सन्तानके निर्माणका कार्य आरम्भ होता है। 


केकड़ोंके अन्दर भी प्रणय-क्रियाका दिलचस्प रिवाज 
पाया जाता हे। उपयुक्त मोसममें जब कोई मादा केकड़ा 
बाहर निकङती है, तो रास्तेमें नर केकड़ा पञ्जोंके बळ ऊंचा 
खड़ा हो जाता है और अपने अगले हाथको ऊपर उठाकर 
उप्तका भभितादन करता हे--अगर मादा केकड़ेने पहली 
बार उसकी उपेक्षा कर दी, तो फोरनू ही नर दोड़कर रास्तेमें 
आगे फिर उस्ती तरह खड़ा हो जाता है ओर उसका अभि- 
वाइन करता है । इस बार भी अपने प्रयल्ममें यद्धि वह सफर 
न हुआ, तो फिर उस मादाके पीछे वह नहीं दोड़ता । नर 
केकड़ेको जब कभी मादा इस विचित्र ढड़से खड़ा देखती है, 
वह समझ जाती है कि यह प्रणय-भिक्षाका प्राश्रीं है । 

मकड़ी रिझानेके लिए सकड़ोंको विशेष सावधानी 
बरतनी पड़ती हे । मकड़ियोंकी दृष्टि-शक्ति बहुत मन्द होती 
है। किसी भी छोटी चीजको जालमे हिलते-डुछते देखा कि 
अपना शिकार समझ उसपर ये वेतहाशा टूट पड़ती हैं । अतः 
मकड्रेको किसी-न-किप्ती तरह मादाके ऊपर यह बात 
प्रकट करनी होती है कि जाळपरसे होकर उसकी ओर आने- 
वाला उसके प्रणयका प्रार्थी हे-मामूली शिकार नहीं । 
मकड़ा इसलिए जब्र मकड़ीका ध्यान अपनी ओर आकर्षित 
करना चाहता है, तो वह जालके एक तारको पकड़कर विशेष 
सङ्केतके साथ हिलाने लगता है। इस सङ्केतसे प्रभावित 
होकर मकड़ी उसकी ओर विशेष रूपले आकर्षित होती हे। 
किन्तु प्रणय-क्रिया समाप्त होनेपर अकसर मकड़ी उस मकड़े- 
को अपना शिकार भी बना डालती है । 


ss 


बिच्छुओंमें तो एक तरह अनिवार्य नियम-सा है कि. 
प्रणय-क्रियाके बाइ वासनाकी पूर्ति हो जानेपर सादा बिच्छू 


नर बिच्छूकों मारकर खा डालती है। और मान्तिस 
( M7४5 ) नामका प्राणी तो और भी बिचित्र है । प्रणय- 
क्रिया पूरी भी नहीं हो पाती कि मादा नरको मारकर खा 
जाती है । घासपर कूदनेवाले पतिड़्े और झींगुर अपने पेरांको 
रगड़कर तथा पह्लको एकके ऊपर दूसरा रगड़कर तरह-तरह- 
की ध्त्रनियां मादाफो रिझानेके लिए उत्पन्न करते हैं। जुगनू 
भी मादा कीड़ेको रिझानेके लिए ही पंछमें नन्हीं-सी मशार 
जलाये इधरसे उधर अंधेरी रातमें घ्रूमा करता है। 

कुछ जीव नस्हें-नन्हें कीड़े-मकोड़ोंका शिकार करके, 


मस्तिष्क-शक्ति 


अपनी रालका बबूछा बनाकर उसमें उस खाद्य-पदाथकों 
ख़बसूरतीके साथ पक करके मादाको उपहार प्रदान करते 
हैं, जेसे सभ्य पुरुप बढ़िया पेकिङ्ग-केसमें नेकलेस रखकर 
अपनी प्रेमिकाको उपहारमें दे कुछ ओर प्राणी कलात्मक 
ढङ्गका प्रयोग करते हैं। फूलकी पंखुड़ियों तथा नरम पत्तियों- 
को ये अवनी प्रेमिकाओंके पास उपहार-स्वरूप ले जाते हैं । 
छलियोके अन्दर भी प्रणय-क्रियाका वज़द पाया जाता 

हे । एक खास किस्मकी मछलीकी पूछ नुकीली होती है। 
नर मछली तेरते समय अपनी नुकोली पं छसे मादाको कुरेद- 
कुरेदकर उसे रिझानेका प्रयत्न करती है । सांप तथा अन्य 
रेंगनेवाले जन्तुओंमें प्रणय-क्रियाके बारेमे अभी तक विशेष 
जानकारी हासिल नहीं की जा सकी है। हां, पक्षियोंके : 
अन्दर अवश्य प्रणय-क्रिया काफी उंची हद तक पहुंच चुकी 
है । सारस, तोता, गिद्ध आदि एक बार प्रणय-सूनत्रमें बंध 
जानेके बाद आजन्म उस बन्धनको निबाहते हैं । किन्तु कुछ 
जातिके पक्षी केवल एक मोसमके लिए आपसमें प्रणयका 
नाता जोडते हें। एक पल्लीबत और पातित्रत धर्म पक्षी 
अच्छी तरह निबाहते हैं । प्रणय-भिक्षा प्रात करनेके लिए 
अकसर नर पक्षी मादाको घोंसछा बनानेका सासान भी भेंट 
करते हैं । किसी-किसी जातिके पक्षियोंमे मादा ही नरसे 
प्रणय-भिक्षा मांगती है । ` 

स्तनपायी जानवरोंमें प्रणयकी भिक्षा प्रास करनेके लिए 
इस प्रकारकी कोशिशें नर नहीं करते । रिझाने और भेंट- 
उपहार देकर अपनी ओर आकर्षित करनेकी प्रथा इनमें नहीं 
पायी जाती । यहां तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है। 
पुर्षत्वका सिक्का जमानेके लिए अपनी शक्तिपर भरोसा 
रखना पड़ता है। हिरन, जडली भेंड ओर बिसन आदिके 
अन्दर प्रणय-क्रियाका कोई आयोजन नहीं । यहां तो मादा- 
पर अधिकार प्राप्त करनेके लिए नर आपसमें लड़ते हैं । 
विजयीको मादा स्वयं आत्म-ससर्पण कर देती है। किन्तु 
हाथियोंमें चुम्बन-सरीखी क्रियाय अवश्य देखी गयी हैं । 

विभिन्न जीवधारियांकी रोजमराकी जिन्द्गीकी छोटी- 
छोटी घटनाओंपर दृष्टि डालनेपर हम निम्नलिखित निष्कर्षपर 
पहुंचते हैं-- 


(१) सबसे निन्नतर कोटिके प्राणियोंमें बुद्धका 
विकास हुआ ही नहीं है--उनका आचरण एक खास सांचेमें 


>" 
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ढल-सा गया है । एक-सी बाह्य परिस्थितियोंमें वे हमेशा 
एक-से ही प्रभावित होते हैं। गत अनुभवकी न तो इन्हें 
याद रहती हे ऑर न उससे ये कुछ फायदा ही उठा सकते हैं। 

(२) जरा कुछ आर ऊंची श्रेणीके प्राणियोंमें बुद्धिकी 
मात्रा इतनी होती है कि वे पिछली घटनाओं ओर उनके 
नतीजेको एक साथ याद रख सके । इस शक्तिकी मददसे वे 


पिछले अनुभत्रसे हमेशा फायदा उडा सकते हैं। केचुआसे 
लेकर स्तनपायीसे नीचेकी श्रेणीके प्राणियांमें यह गुण पाया 


जाता हे। 

( ३ ) स्तनपायी :प्राणियांका बोदिक धरातल थोड़ा 
ओर ऊंचा रहता है । इनकी स्मरण-शक्ति अति तीब्र होती 
हे। विश्लेषण तथा विवेचना-सम्बन्धी शक्तियां भी इनकी 
कुछ हद तक विकसित रहती हैं । अन्दर इस हष्टिकोणसे 
सबसे आगे बढ़े हुए हैं । 

किन्तु स्तनपायी प्राणियोंके बारेमे प्रयोग करते समय 


५२ विश्वमित्र 


हमें सतक रहना जरूरी हे । भनेक बातांमें मानव-प्राणीसे ग्रे 
मिलते-जुछते हैं; किन्तु फिर एकाएक एकाध बात ऐसी नजर 
आ जाती हे, जिससे जानवर ओर मनुप्यके मस्तिप्कके बीच- 
का मूल अन्तर साफ प्रकट हो जाता है। उदाहरणके लिए 
गायके सामने मरे हुए बछड़ेकी खालमें भूसा ठृसकर रख 
दीजिये, तो अत्यन्त प्रेमके साथ बह उख झूठे बछडेको चाटने- 
चूमने लगेगी ओर फोरन्‌ उसके रुतनसे दूध उतर आग्रेगा। 
लेकिन चाटते-चाटते यदि खालकी सीयन फट गयी, तो बिना 
किसी तरहकी देचेनी या परेशानी महसूस किये हुए गाय 
खाळके अन्दरका भूसा भी खाने लगेगी । उसके स्तनसे 
दूधका आना पूर्ववत्‌ जारी रहेगा । जिस चीजको वह अपना 
बछडा समझ रही थी, उसके अन्दरसे भूसा निकल आगर, 
इसमें असामझुस्य क्या हे, इस बातका अनुभव करना 
उसकी बुद्धिक इमकानसे बाहर है । इस अचानक परिवत्तन- 
का महत्त्व वह आक नहीं सकती । 


हर्‌ 


में हार चुका, 
कुछ दवना, कुछ रोना होता, 
च्ुण-भर सुखसे सोना होता, 
तिल-तिल कट जाता जीवन-पथ, 
अब तो हताश मन मार चुका । 
में हार चुक्रा, मे 


में हार चुका | 


तनका कन-कन बल सञ्चित कर 
तर सका किसी विधि जल दुस्तर 
आवत पड़ा तट पास ग्रम्त जब 
भं सारा बल हार नुक 
में हार चुका, में हार चुका । 


कहत < ह्‌, 


हार चुका । 
सुन्दरमे सुन्दर खिले सुमन 
रहते, करते सुरभित उपवन । 
छू-छूकर मूच्छित किये स्वयं, 
मं अपना वाग उजाड चुका। 
में हार चुका, में हार चुका । 


गामी न सका दो मधुर गीत | 


जानी न प्रणय्रको हार-जीत 
दुगंत अतीतपर रोना क्या 


जो करना था कर प्यार चुका । 
में हार चुका, में हार चुका । 


यह सब साना है; 


कोई न किसीका अपना है | 


में सबको 


अपना अपनापन 
में हार चुका, में हार चुक्रा । 


आपना-- श्रपनाकर 


हार चुका । 


--प्रभुदयाल अभिहोत्रो 
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एशियाकी राजनीतिमें इयामका स्थान 


पिछले कुछ वर्षासे एशियामें जो कई परिवर्तन 
उनमें श्याममें होनेवाले परिवर्तन काफी मह 
जिस प्रजातन्त्रात्मक शासन-प्रणालीकी 


आर अपनी दबंछ वदेरिक नीति 
अपनेको जिस तेजीसे तेयार 
करना शुरू किया हे, उसके 
परिणाम-स्वरूप समस्त एशियामें 
इस बातकी आाइाङा की जाने 
लगी है कि वह समय दूर नहीं 
है, जब श्यामकी वे देशिक नीतिका 
प्रभाव समस्त एशियापर दिखाई 


~+ 

पढ़ेगा जापान आर इयाममें 
८ 

जिस मनत्रीपूण सदभावनाकी 


स्थापना हो गयी हे ओर इधर 
कई वर्षामें जिसका विकास ही 
होता गया है, उससे यूरोप ओर 
अमेरिका भी सशङ्कित हुए हैं। 

१९३२ में जव श्याममें नयी 
शासन-व्यवस्था स्थापित 
तभीसे श्यामके बजटका प्रायः 
आधा सेनिक तेयारीमें खर्च हो 
रहा हे। श्यामने एशियाकी 
पुरानी आध्यात्मिकता छोड़कर 
चारों ओरसे शाक्ति-सञ्चय करनेकी 
नीति अपनायी है। आधनिक 
वज्ञानिक शस्तनास्तरंसे एसज्जित 
श्याम आज पूर्वी क्षितिजपर उड 
रहा है। जापानका इयामको 


प्र 
डुई, 
NS 


सहयोग प्राप्त हे ओर फ्रान्सीसी तथा अंगरेज दोनों ही इस 
बातका स्वीकार करते हैं कि श्याम और जापानकी मेत्रीसे 
इण्डो-चीन, बर्मा और मलायाकी स्थिति खतरनाक हो 


सकती है । 


श्री कमलाकान्त शर्मा, एम० ए० 


इकर बाहर आर भीतर 


राजा आनन्द महीदल, जा भूतपूव राजाके भताजे एवं 
राज्यके उत्तराधिकारी हैं । १९३१ में १६ वर्षकी अवस्था 
हो जानेपर आप विधितत्‌ सिहासनासीन होंगे । 


हुए हैं, पर परिस्थितियोंने जापान ओर इय़ामको एक सूत्रमें 
स्वके हैं। श्यामने. बांध दिया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता । मञ्चू- 
स्थापना की है रियाके सम्बन्धमं राषट्रसङ्घने जिस लिटन कमेटीकी नियुक्ति 


कर तत्सम्ब्रन्धी प्रश्‍नोंकी जांच करायी थी, उसकी रिपोर्टपर 


ा््र-सङ्टते जब जापानकी 
निन्द्राका प्रस्ताव रखा, तो 
इयामके प्रतिनितरिने प्रस्तावके 
पक्षम वोट नहीं दिया । यह २४ 
फरवरी, १९३३ की बात है, और 
तबसे जापान ओर श्याम एक- 
दूसरेकी ओर सद्रभावनासे बढ़ते 
ही गये हैं । श्यामकी सरकारके 
फ्रान्सीसी ओर आंगरेज परामरा- 
दाताओंकी जगह जापानी नियुक्त 
होते जा रहे हैं। इयामके विद्यार्थी 
उच्च शिक्षा तथा सेनिक शिक्षाके 
लिए पाश्चात्य देशोांमे न जाकर 
जापानमें जाने लगे हें और 
श्यामका व्यापार भी जापानके 
साथ बढ़ता जा रहा हे। 
जापान इस बातके भी प्रयत्रमं 
लगा है कि श्याममें रुईकी पेदा- 
वार बढ़ायी जाय, जिससे उसे 


„दूसरे देशोंपर अबकी तरह निर्भर 
न रहना पड़े । जापानकी मददसे 


श्याम क्रा थलडमरूमध्यसे एक 
नहर भी बनाना चाहता है, 
जिसका परिणाम यह होगा कि 


सिझापुरका महत्त्व बहुत कुछ नष्ट हो जायगा । 


श्याम और जापानके सम्बन्धके बारेमें 'जापान वीकली 
क्रानिकल' ने लिखा था 


“जापान "भौर इयामकी मेत्री 


सात सौ वपासे भी पुरानी है। और पूर्वी एशियामें जापानके 
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प्रभावसे ही शान्तिकी स्थापना होगी, यह मञ्जरियापर 
जापानका अधिकार होनेके बाद स्पष्ट हो गया हे । इसलिए 
श्याम जापानी संस्कृतिको अपनानेकी ओर एकाग्रताके सा 
आकर्षित हआ हे । पिछले दिनों दोनों राष्ट्रॉमें मेन्नी-सम्बन्ध 
और भी दृढ़ हुआ हे। पूर्वी एशियामें शान्तिपूर्ण नवीन 
व्यवस्थाकी स्थापनामें मञ्चरिया ओर चीनके समान ही 
श्यामको भी काम करना हे, इसलिए जापान श्यामकी ओर 
ती आर्कापत हुआ हे” हिआ डा इ 
श्यामको लेकर जापान- | ` 
की वेंदेशिक नीतिमें कोई 
खास परिवर्तन होगा ओर 
एशियाको राजनीतिके लिए 
उसका इतना महत्त्व है, 
“वर्ष पहले ऐसी कल्पना नहीं 
-की जा सकती थी; परन्तु 
१९३२ के विद्रोहके बाद ही 
श्यामने जब्र जापानके लिए 
` एक दरवाजा खोलकर स्वागत 
किया ओर दूसरे दरवाजेसे 
“ब्रिटेन और फ्रान्सकी विदाई- 
की तेग्रारी की, तब छोगोंने 
.समझा, जेसा कि एक रूसी 
विद्वानने लिखा है, कि ब्रिटन, 
'फ्रान्स, अमेरिका ओर 
हालण्डके उपनित्रेशोंके केन्दर- - 
~बिन्दुपर बसनेवाले एशियाके 
इस नन्हे-से देशके साथ 
'प्र्ान्त महासागरका सारा 


भविष्य विजड़ित है। वार्तव- 


में श्याम वह धरी हो सकता ] श्यामकी तरुणी, जो सोन्द॒य-प्रतियो गितामें श्यामकी सर्वश्रेष्ठ 
छन्दुरी घोषित की गयी है । 


हे, जिसपर एशिया-सम्बन्धी 
समस्त राजनीति नाचती 'फिरे। 
१९२५ में जब्र प्रजादीपक सिंहासनपर आये, तब श्याम- 


, निवासियोंकी स्वाभाविक शान्ति-प्रियता और सिद्वान्त- 
प्रेम देखते हुए इस -बातकां तनिक भी. अनुमान. नहीं दो 
-सकता था कि वहां विद्रोह होगा; पर प्रजादीपकके शासनके 


> ७२ 
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आरस्मिक दिनोंमे ही पेरिसे शिक्षा ग्रहण कर एक साम्य- 
वादी विचारोंका तरुण, प्रदत्त सनुधर्म, आया । उसने अपने 
विवारोंका प्रचार करना शुरू किया और उसकी ओजस्वी 
वाणीमें उसके हृदयके विचारोंको उनकर कितने ही उसके अनु 
यायी हो गये । उसने सनिकोंके दिलमें भी नयी भावनाय 
भरनी शुरू कीं । यह कहना तो कठिन हे कि सेनाके उच्च 
अधिकारियोंका उसने अपने कार्यक्रमके लिए राजी केसे 
कर लिया; पर इसमें सन्दे 
नहीं कि दे:उस तरुण युवकके 
समर्थक बन गये थे । . 

यह बात नहीं हे कि 
स्वयं प्रजादीपक इस स्थिति- 
को जानते न हा । १९२७ में 
—सिंहासनपर बेठनेके दो 
वर्ष बाद उन्होंने देशके लिए 
नवीन शासन-पद्धति देनेकी 
घोषणा की थी; पर १९३२ 
तक इस दिशामें उन्होंने कुछ 
भी कार्य नहीं किया। 
उन्होंने ऐसा क्यों किया, 
यह तो निश्चित रूपसे नहीं 
कहा जा सकता; किन्तु 
थे देशिक विभागके अमेरिकन 
सलाहकार मि० स्टेत्रेन्सने 
इस सम्बन्धमें अपना विचार 
प्रकर करते हुए कहा था कि 
“सभी व्यवस्थायें श्याममें 
ठीक-ठीक चल रही हैं और 
वेधानिक सुधारका समय 
अभी नहीं आया है ।” कहा 
जाता है कि दूसरे देशोंके 
सलाहकार यह नहीं चाहते थे कि शयाम-निवासी अपने 
लिए स्वयं सोचें। वे राजाको सारे अधिकारोंसे उसज्जित 
रखना चाहते थे, क्योंकि उसपर वे प्रभाव जमा सकते थे 
और सारे देशके लोकमतकेो नियन्त्रण उनके अधिकारकी 


बात न थी । 
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लिया। राजा उस समय ह्वाहिमं थे, वे 
बेड्डाक लोटे और आते ही विद्रोहियों द्वारा 
पेश किये गये विधानको स्वीकार कर लेनेकी 
अक््ळमन्दी की । इस विधानके अनुसार 
एक एसेम्बलीकी स्थापना की गयी ओर 
उसके द्वारा पास किये गये प्रस्तावांको 
नियमानुकूल राजाके समक्ष रखनेकी व्यवस्था 
जरूर की गयी; पर यह भी निश्चित कर दिया 
गया कि अगर राजाको कोई व्यवस्था 
मन्जूर न द्यो और वे उसके विरुद्ध हो जायें, 
तो भी एसेम्बली द्वारा निर्धारित व्यवस्था 
स्वीकृत होगी । 

इसके बाद भी श्याममें आन्तरिक 
अशान्तिय होती रही हैं । फिर भी एक बात 
स्पष्ट रही हे कि जापानकी ओर उसका 
झुकाव होता गया है । श्याम ओर जापान- 
की इस मेत्रीसे एशियामें दूसरे राष्ट्रोंके 
हितोंके विरुद्ध केसा बातावरण तेयार 
होता रहा है, इसका सङ्केत एक फरेञ्च.ऐेखकने 
२० साल पहले ही किया था, जब उसने 
लिखा थाः--“हमारे इण्डो-चीनके लिए 
श्यामसे स्वतः कोई खतरा नहीं है; पर जिस 
दिन श्याम ओर जापान मैत्री-सून्नमें बंध 
जायेंगे, उसी दिन इण्डो-चीनकी छरक्षा 
करनेवाली शक्तियां काफूर हो जायेंगी !” 

बीस साल पहलेकी फ्रान्सकी इस 
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श्यामकी राजधानी बेङ्काक्रमें केवळ पन्नेकी बनी हुई यह विश्वप्रसिद्ध बु्ध- ध्षारणाको ब्रिटेन और फ्रान्स आज भी 


प्रतिमा प्रतिष्टित है । इसकी लागत ५ अरब रुपये समझी जाती है। वेसा ' ही समझते हैं। ओर उनकी इस 


जन १९३२ में प्रजादीपकके समक्ष आवेदनकारियाँकी 
भीड़ पहुंची और उनसे कर-भारसे मुक्त करनेकी मांग पेश की_। 
श्यामके इतिहासमें यह एक नयी घटना थी। राजाने 
भीइकी शिकायतें छननेके बजाय उसे उपदेश दिया और इससे 
भी बड़े त्याग - करनेके लिए उन्हें तेयार रहनेको कहा । 
लेकिन त्याग करना पड़ा स्वयं राजाकोः। २३ जून १९३२ को 
प्रदत्त मनुधमंके नेतृत्वमें विद्रोहियोंने राजाको सिंहासन- 
च्युत करनेकी घोषणा कर शासन-सूनत्र - अपने हाथमे ले 


¢ 


घारणाकेः दृढ़ आधार हैं। जापानी समाचार-पत्नोंमें इस 
बातका संदा प्रचार किया जाता है कि जापान ओर श्याम 
वेदेशिक नींतिमें एक साथ रहें, दोनों दूसरे राष्ट्रीय क्षेत्रोमे 
भी पारस्परिक सद्भावनाके साथ चलें । 'ओसाका मनीची? 
ने एक बार लिखा था :--“ब्रिटिश मलाया, ब्रिटिश बर्मा 
ओर फेञ्च इण्डो-चीनके लिए श्याम एक मागं है, इसलिए सिए ._ 
जापानमें आणे हुए साळको उक्त देशोंमें पुनः भेजनेके लिए | 
श्याम एक अच्छा द्वार है। दक्षिणमें जब जापान अपना 


। र 


dn ~ 


f विस्तार करना चाहता है, तब दूसरे देशोंके प्रभावे 
श्यामको मुक्त करना अनिवार्थ है । यह स्वाभाविक ही है 
कि राजसत्तासे मुक्त होकर श्याम विदेशी प्रभावोंते भी मुक्त 
हो जाय ।” 
शयाम आज अपने बजटका इतना बड़ा अंश जो सेनिक 
तेयारीमें खर्च कर रहा है, वह आखिर किसके लिए ? इंगलेण्ड, 
फ्रान्स अथवा किसी और देशके लिए ? छेकिन जापानके 
बिह उसकी कोई तैयारी नहीं है, इतना तो निश्चित है ।. 


इयामके ४०० बोदु-मन्दिरोंमें 'उषा-मन्दिर” सबसे प्रसिद् समझा जाता है । 
श्याममें कुछ १७४०० बोद्-मन्दिर एवं २९०००बोद्ध भिश्च हैं । 


j विदेशी प्रभाव-क्षेत्रसे बाहर होनेके लिए 
! श्यामने अव अपना नाम भी बदल लिया है । 
उसने अब अपना नाम थायालेण्ड—स्वाघधीन 
व्यक्तियोंका देश--रख 'लिथा है। कहा 
जाता है कि जन १९३९ में सिङ्गापुरमें 
अंगरेजां ओर फ्रान्सी सियोंका जो सम्मेलन 
हुआ था, उसमें श्यामको इस बातके लिए 
आमन्त्रित किया गया था कि दक्षिणमें 
जापानकी प्रगति रोकनेके लिए बह जापान- 
विरोधी गुट्में सम्मिलित हो जाय। परन्तु 
श्यामने यह आमन्त्रण अस्वीकार कर दिया । 
जापानियोंका दावा है कि श्याम ओर 
जापान सदियोंसे एक-दूखरेके मित्र बने रहे हैं। 
श्यामकी पुरानी राजधानी असूवियामें ३०० 
साळ पहले हजारोंकी संख्याम जापानी 
रहते थे। दोनों देशोंके निवासियोंमें कई 
बातें एक-सी पायी जाती हैं । दोनों बोद्ध है, 
दोनोंमें सङ्गोळ रक्त है और दोनोंकी रहन- 
सहनकी कितनी ही बातोंमें समानता हे। 
दोनोंमें बोछिक सम्पर्क बताये रखनेके लिए 
इधर वर्षासे प्रयत्न होते रहे हैं । 
भारिक दृश्टिसि भी श्याम ओर जापान 
एक-दूसरेके बहुत निकट आये हैं। २० वीं 
शताग्दीके पहले शयामके व्य़ापारमें ब्रिटेनका 
९५ प्रतिशत भाग था, बीसवीं सदीके 
प्रारम्भमें यह घटकर ६० प्रतिशत रद्द गया 
ओर अब मुश्किल्से १० प्रतिशत रह गया 
है। इसके सुकाबिले जापानके व्यापारमें 
प्रायः आ गुनी तरक्की हुई है । 
श्याममें जापानी माळकी खपतका एक कारण यह भी 
है कि श्याम-निवासी गरीब हैं ओर जापानी वस्तुयें सस्ती 
होती हैं । जापानके साथ श्यामकी बढ़ती हुई सहानुभूति 
देखकर दूसरे राष्ट्रोंमें सन्देह उत्पन्न होना स्वाभाविक था, 
अतः प्रदत्त मनुधमं-शयामके वेदेशिक सचिवने इस 
सम्बन्धमें “श्याम इडे? में एक लेख लिखकर इस शङ्काके 
निवारण करनेका प्रयत्न किया था । उन्होंने लिखा था, 


एशियाकी राजनी तिमें इ्यामका स्थान 


“पिछले वर्षामें जापान ओर श्यामके व्यापारिक सम्बन्धमें 
बड़ी उन्नति हुई है। दोनों देशोंसें इस प्रकारके व्यावसायिक 
सम्बन्धके आधारपर किसी राजनीतिक समझोतेकी कल्पना 
नहीं करनी चाहिए ओर न दूसरे देशोंके साथ श्यामके 
सम्बन्धपर इसका कोई प्रभाव ही पड़ेगा ।?” 

मनुधर्मके इस सरूपष्टीकरणका उद्देश्य सपष्ट हे। उधर 
जापानका रुख देखिय्रे। 'न्यूयाक टाइम्स” के ६ अक्टूबर १९३६ 
के अहमें हालेट एवेण्डने लिखा था--जमंनी, इटली तथा 
श्याम-निवासियोंको छोड़कर दूसरे सभी विदेशियोंक साथ 
जापानका भद्रता-पूर्वक व्यवहार नहीं होता। जासूसोंकी 
भांति उनके पन्न-व्यवहार, टेलीफोन तथा नौकर रखनेकी 
व्यवस्थाओंके लिए उन्हें जापानियोके हरुतक्षेपके कारण 
परेशान होना पड़ता है ।?? 

श्याम ओर जापानके बीचमें एक ही बाधा है चीन। 
श्यामके आर्थिक जीवनका सूत्र चीनके हाथमें है। चावल, 
जिस्ता ओर रबर--यह श्यामके तीन प्रमुख निर्यातके 
पदार्थ हैं और इन तीनोंमें चीनकी सम्पत्ति गी हुई है ओर 
चीनियोंके हाथमें ही इनका प्रभुस्व है। इनके अळावा 
नाव बनानेवाछे, जूता बनानेवाले, बड़ई, लुहार, माळ, 
हाकर सभी तो चीनी ही हैं । रुपया लगानेवाले, क्रय-विक्रय 
करनेवाले भौर बड़े-बड़े उद्योग-धन्धोंसे लेकर छोटी-छोटी 
दूकानें खोलनेवाले भी चीनी ही हैं। इन्हें स्वभावतः 
जापानियोंसे चिढ़ है । ऐसे महोत्सवोंमें, जिनमें दूर-दूरके 
लोग सम्मिलित होते हैं, सरकारको इस बातका प्रयल् 
करना पड़ता है कि कहीं चीनी और जापानी लड़ न पड़े । 
चीनी नहीं चाहते कि र्‍्याममें जापानका प्रभाव बढ़े। 
इसलिए दोनों देश उस प्रकार एक-दूसरेसे नहीं मिल 
पाते हैं, जेसा सोचा जा रहा था । 

चीनियोंके सुकाबिलेमें श्यामबालोंको प्रोत्साहन देनेके 
लिए कानून द्वारा ऐसी व्यवस्थायें पिछले दिनों की गयी हैं, 
जिनसे श्याम आर्थिक डष्टिसे स्त्रावळस्बी हो सके । कितने 
ही सार्वजनिक स्थानोंपर विदेशियोंको माळ बेचनेसे रोक 
किया गया है । और इस प्रसङ्गमें इन “विदेशियों? का अर्थ 
चीनी समझना चाहिए । बेडके समान एक दूसरे शहर 
धनबरीमें उसके चेयरमेनने एक पाठशाळा खोळ रखी है, 
जिसमें रिक्षार्थियांको माळ बेचने, छोटे-छोटे खाद्य-पदाथं 


Ce जम 


स्याम 'सफेद हाथियोंका देश? कहा जाता है, पर उसका 
एकभात्र सफेद हाथी यही है, जो अधिकारियोंकी देखरेखमें 
राजमहलमें रखा गया है। इसका जन्म देशके लिए झुभ- 
सूचक समझा जाता हैं। प्रायः ८०-९० बर्षके बाद एक सफेद 
हाथीका जन्म होता है ओर हिन्दू. जिस प्रकार गायको . 
पवित्र मानते हैं, उसी प्रकार वहां सफेद हाथी पवित्र माना 
जाता है। उसे मरनेवालेको कडोर दण्ड दिया जाता है । 
दूसरे हाथियोंसे अनेक काम लिये जाते हैं। ऐसे हाथियोंकी 


संख्या प्रायः १० हजार है। 


बनानेकी शिक्षा दी जाती हे। जमीन तथा उद्योगःधन्थॉंकों 
ऐेकर भी कानूनी व्यवस्थायें करके शयामवासियोंके लिएं 
छविधायें दी गयी हैं ओर इनके झुकाब्रिछे चीनियोंके लिए _ 
अनेक प्रकारकी अड़चनें खड़ी कर दी गयी हैं । प्रदत्त सलुधमे घर्म 


कहता है कि श्याम श्याम-वासियोंके लिए हे और वह | 


“कः 


५्८ विश्वमित्र 


SAASAASAASAASISAAAAAASASAAASAAASAAASAीी~ 


विदेशियोंका शोषण रोकना चाहता है । 
लेकिन एक ओर जहां यह प्रयल हो रहा हे, वहां दूसरी 
ओर उसकी वें देशिक नीतिपर जापानका प्रभाव बुरी तरह 
पड़ता जा रहा है जो आथिक व्यवस्थायें हुई हें, वे भी 
चीनके विरूद्व जाती हैं, जो जापानके लिए सन्तोपकी बात 
है । दूसरे विदेशियोंकी अपेक्षा श्यामके आन्तरिक शासन- 
प्रबन्धपर भी जापानी सळाहकारोंका प्रभाव अधिक पड़ 
रहा है। 
तो इन सबकी सम्भावनाये क्या हैं ? एशियाके नक्शेपें 
उस स्थानपर नजर डालिये, जहां श्याम है। उसके आसपासके 
देशोंपर भी नजर डालिये। देखिप्रे कि किन-किन देशोंके 
सीमान्त उनसे मिलते हैं, उन देशोंका किन साम्राज्योंसे 
सम्बन्ध है, उसमें आज कोन-सी विचार-धारायें काम कर रही 
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हैं और जापानका उनसे क्या सम्बन्ध है। ये सारी बातें 
इयासका महत्त्व रूप्ट करती अगर श्याम पूणख्पसे 
जापानके प्रभावमें आ जाय और उसकी मेत्रीका रूप यह हो 
जाय कि उसके विस्तारके लिए एक बाधा नहीं, बल्कि एक 

हाथकके रूपमे उसकी स्थिति हो जाय, तो इसमें क्या 
सन्देह रह जाता है कि पूर्वी एशियाके नक्शेमें केसे-केसे 
परिवतन हो सकते हैं । जापान पूर्वमें जिस नयी व्यवस्थाकी 
स्थापना करना चाहता है, उसके लिए उसकी जो योजना 


है, श्यामके उसके प्रभाव क्षेत्रमें आ जानेसे उसमें सहायता 


मिळ जाती हे । एशियाकी राजनीतिमें इयामका यहे महत्त्व 
अभी भी अच्छी तरह स्पष्ट नहीं हो सका है; पर इसकी 
सम्भावनाये अकल्पनीय नहीं रह गयी हैं । 


मार्श आइ कार 


जान पाता यदि 


एक ग्रांधीसे विकल उस सश्सि 
तोड़ सुधिकी श्रङ्कलायें मममें ले दाह मरु भर 
ओर सागर-सा उठाये एक सरि परिचित युगोंकी 
दोड़ते ' तुम कोन नक्षत्रों भरी जब रात. वाकी 
विश्वकी फली सरस वाहे 
तममें तरङ्गें और तमकी 
दुस्तर ओर किस उरमें समाये 


कहांस तुम मरण आश्वास लाये 


ग्रति दूर आकर 


जकड़ तुमको न पातीं 


ये उमड़ आर जातीं 
तुम्हारा वेग 


जान पाता यादि 


कहांसे दुम मरण 


ग्राश्वास लाये 


किन्तु मेरे पास क्या है तीब्र तृष्णा दग्ध भाषा 


रुद्ध प्राणोॉमें भरी अज्ञात भूखोंकी पिपासा 


और लगता है न मर भी तो सकंगा में श्रचञ्चल 


कितने 
वक्ती बुभती न ज्वाला 
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हालेण्डकी पराजयका कारण फैसिञ्म 


श्री दिह्लीरमण रेग्मी एम० ए०, एम० लिर्‌० (इकान) 


पश्चिमी यूरोपमें पिछले दो मह्दीनेमें जो आश्रदजनक 
परिवर्तन राजनीतिक वातावरणमें हो गये हैं, उनसे कोई भी 
दर्शक अचकित नहीं रह सका हे । इसमें सन्देह नहीं कि 
परिवर्तन बिना देशीय आन्तरिक कलहोंके नहीं हो सकता 
था या सुङ्किसे हो सकता था। किन्तु इन अविश्वसनीय 
घरनाओंके पीछे ऐसी जबर्दस्त बातें छिपी हु कि हम 
उनसे आख नहीं फेर सकते । 
हाएेण्डक्री पराजयका रहस्य इस बातमें छिपा हुआ है कि 
वहां फेसिज्मके प्रचारने जनताको पहलेसे निर्बल बना दिया 
था । फेसिज्मका प्रचार उत्तरोत्तर फेलता रहा है । जहां खुले 
तोरसे नहीं फेला, वहां यह भीतर ही भीतर भान्दोलनका रूप 
ण कर रहा था । फसिज्मके प्रचारमें दो किस्मके सहायक 
मिल गये हैं । जहां जमंन जातिके लोग मोज्ञद हैं, वहां वे ही 
अनुयायी हुए ओर प्रचारके कार्यमें घे ही साहाय्य देने लगे । 
जहां नहीं हैं, वहां कुछ लोग स्वार्थके छिए--क््योंकि 
नेतृत्वका. प्रलोभन उनके आगे था--फेसिस्ट मनोवृत्ति रखने 
लगे । इन कारणोंसे फेसिज्म यन्न-तत्र जोरसे विस्तृत होने 
लगा । जब वतमान समर छिड़ा, उस वक्त उसने 
मजबूत जगह बना ली थी । फेसिज्म द्वी हिटळरके दुतगामी 
प्रसारका मुख्य कारण है। जो-जो छोग हिटळरके साथ 
सेद्वान्तिक आधारपर सहमत थे, उन्होंने अपने झुल्कको 
हिटछरके पञ्जेमें डालनेके लिए भरसक कोशिश की, जिसका 
परिणाम यह हुआ है कि आज इतने राष्ट्र उसके चंगुलमें हैं । 
हालेण्डके विनाशका भी एक कारण यही है । 
हालेण्डके फेसिज्म ग्रहण करनेमें ज्यादा कठिनाई 
इसलिए नहीं हुई कि जर्मनीसे निरवच्छिन्न प्रचारकी धारा 
बह रही थी। जम नीके पड़ोसी जिले ग्रोयनिड्गेन, ड़ेण्ट, 
लिम्ब्रां वरह, जहां ८० हजार जर्मन हैं, फेसिस्टवा दके जल्द 


ही समर्थक हो गये। इसके अतिरिक्त १९२९ के आर्थिक सङ्कटका 


प्रभाव भी हाढेण्डमें उग्रतर पड़ा था, जिसके कारण हालेण्डकी 
मध्यम श्रेणी मोजूदा आर्थिक और राजनीतिक नीतिकी 
निन्द॒क द्रो गयी और एक नये सिद्धान्तका अनुसरण करने 


लगी । च पू'जीपति भी साम्यवादी नेताओंके हमलोंसे डर 
गये थे ; क्योंकि १९२९ के बाद जहाज बनानेवाले कारखानों 
ओर लिम्ब्रगके कोयलेकी खानोंमें हड़तालें होने लगी थीं । 
उधर १९३३-३६ में कच्चे माका मोल घट जानेसे, डच 
किसान बड़े कष्टमें थे। ओद्योगिक केन्द्रोंमें भी काफी क्षोभ 
था ; क्योंकि आर्थिक सङ्कटके बाद डच मजदूर कम वेतन 
पाते थे, वेकारी ज्यादा थी, करीब ५ लाख स्री-पुरुष वेकार 
थे । सरकारी नोकर भी इस सह्डूटसे पीड़ित थे; क्योंकि उच 
रुपयेका मूल्य कम हो गया था। १९३५ में इच निर्यात 
आयातसे तीन गुना कम था । इस प्रकार प्रतिकूल परि- 
स्थितिके अन्तर्गत डच प्रजातन्त्र अपनी प्रतिष्टा नहीं रख 
सका । १९३५ के चुनावमें फे सिस्ट दलने ३ लाख वोट प्राप्त 
किये । डे ण्ट ओर पड़ोसी जिलोंमें २४ प्रतिशत वोट उनको 
मिले । ऐसा प्रतीत होता था कि सब्र श्रेणीके लोगांमें 
फेसिज्मकी धाक जम गयी है, यहां तक कि कुछ जमन 
सीमान्त जिलोंके जमं नीमें मिलाये जानेकी आशा भी करने लगे 
थे) १९३६ तक फेसिस्ट पार्टीका प्रभाव ज्योंका त्यों रहा । 

इस फेसिस्ट पाटीके बारेमें हमें यहां कुछ और बतला 


देना चाहिए। इसके अनुकूरु परिस्थितियोंके बारेमे हम 


कह चुके हैं । उपर्युक्त स्थितियोंके न रहनेसे फेसिज्मका प्रसार 
नहीं हो पाता । पर इतना हो नहीं, इसका बहुत कुछ श्रेय 
तो इसके आयोजकको है। फेसिस्ट पार्टीकी स्थापना १९३१ 
में हुई थी हालेण्डकी कंमजोर अवस्थासे इसने काफी 
फायदा उठाया । इसके सिद्धान्तमें वर्तमान प्रजञा- 
तनत्रके विरुद्ध अनेक दर्शनोंका समाधान है-जेसे हिसा, 
प्रतिकार, एकतन्त्रीय शासन, स्वातन्त्र्या दमन, राष्ट्रकी 
सर्वोच्चता । जसा कि फसिस्उवादका सामान्य लक्षण हे, 


हालण्डमें भी फसिस्ट दळ एक सामाजिक प्रतिक्रियाका 


प्रतिनिधि था। परन्तु इनका कार्यक्रम एक अनिश्चित मार्गका 
सूचक ओर कोरे आदर्शोका भण्डार रहा । 
फसिस्ट दूर कायम होते ही प्रजातन्त्रके विरुद्द उग्र 


आन्दोलन शुरू हो गथा। फेसिस्ड नेताओंने लोगोंके 


हल 


खयालात बदलनेके लिए तत्काछीन सरकारके खिछाफ अनेक 
प्रतिवाद लूगाये। भोलेभाले छोगोंको भोजन-द्रव्य पहुंचानेका 
लोभ दिखाकर कितनों ही को अपने पक्षमें कर लिया। यद्यपि 
फेसिस्टवाद समाजवादका विरोधी सां है, तो भी फेसिस्ट- 
नेता समाजवादके आदशाको बाहरी तोरपर ग्रहण करनेका 
बहाना दिखाते थे। उन्होंने “भूखोंकी रोटीके नामपर' 
जोरदार आन्द्रोलन जारी किया था। आशिक सड्भड 
लिए हड़ताल रोकनेका कार्यक्रम था । उनका यह भी 
कहना था कि यह सब व्यक्तिके लिए नहीं, सर्वोच संस्था 
राज्य होनेके कारण उसीके लिए हो रहा है और जितना 
कार्य हो, सामूहिक छूपमें राष्ट्रके अन्तर्गत हो ओर 
राष्ट्रके अनुकूर हो । 

१९३१ में जब यूटरचमें फेसिस्ट दुलकी स्थापना हुई 
तबसे १९३७ तक यह दल उत्तरोत्तर शक्ति-सञ्चय करता 
गया । यद्यपि उसके बाद यह संस्था गेरकानूनी करार दी 
गयी, फिर भी लोगोंमें इसका प्रभाव पूर्ववत्‌ बना रहा, जिससे 
आज हालेण्ड जर्मनीका शिकार बना है । सङ्गउनके कार्यमें 
फेसिस्ट द॒रुने इटलीका अनुसरण किया है । अपनी राष्ट्रीय 
पताकामें लाल-काले रङ्गका भेड़ियेका जाल, जो दीन 
किसानोंके घातक भेड़ियोंके साथके कलहका दर्शक है, 
अङ्कित कर दिया है। जर्मनीका सलामीका कायदा 
हूबहू हालेण्डमें भी आ गया है । फेसिस्ट दलके उत्सवमें 
काले कपड़े पहने जाते हैं । उनकी एस० एस० ( 5.5. ) की 
तरह एक गुप्त फोज भी थी | सलामीके वक्त 'हाइल हिटलर” 
के सहृरा डच फेसिस्ट “हाउ जे? कहते हैं । उनका एक मुख- 
पत्र है, जिसके द्वारा वे अपना प्रचार-कार्य चलाते रहे हैं । 

फेसिस्ट पार्टीका नाम हालेण्डमें राष्ट्रीय समाजवादी 

दुछ ( National Socialist B3Weging ) है । फेसिस्ट 
पार्रीके सङ्गठनका श्रेय इसके नेता आण्टोन झुसरटं ( 4०६०० 
M5४०४ ) को है, जो १९३१ तक सरकारी दफ्तरमें उच्च 
पदाधिकारी था । सुसरटने फेसिज्मका गहरा अध्ययन किया 
हे ओर यूरोपके ज्यादा अधिनाथकोंसे मिलकर वह व्यक्तित्व- 
का अनुभव पा चुका है । सिर्फ हिटछरसे वह तब न मिला। 
एक बार उसने कहा था कि हिटलरसे भी मिळनेका वक्त 
ज्यादा दूर नहीं है, जो आज कितना सत्य निकछा ! 
हिटलर और सुसोलिनीमें उसकी अपार श्रद्धा है और इनके 


=> AASAASAAASAASAAAaaaan५॥ 


चित्र फेसिस्ट दके सुख्य आफिसमें छटकाये रये हैं। मसो-' 
लिनीने तो अपनी तस्त्रीरमें फेसिस्ट पार्टीके प्रति शुभेच्छा 
प्रकट करके चार्राइरफ भी लिखे हैं। सुखे बड़ा संयमी है। 
मदिरा, सिगरेट नहीं पीता है । बह ज्यादा बात नहीं 
करता हे। पर साथ-साथ आश्चर्य यह हे कि वह अच्छा 
वक्ता भी नहीं हे। किप्ती भी सभामं उसको अगना लिखित 
भाषण शब्दशः पढ़ना पड़ता हे । पर उसकी सड़ठन-शक्ति 
अद््ुत 
१९३६ में फसिस्ट दलके खिळाक कई कानून जारी कि 
गये । गुप्त फौज रखनेकी मताही कर दी गयी। सरकारी 
कमचारी फसिस्ट दळके सदरूप्र नहीं बन सकते थे। राज- 
नीतिक दलोंके अनुयायी अपनी बदी नहीं पहन सकते थे। 
उस वक्त एक दूसरा दळ कायम किया गया, जो प्रजातन्त्रको 
समर्थक था। डाक्र कोलिजिन, जो अभी कर तक प्रधान मन्त्री 
थे, इस दळके नेता रहे। बृद्धावस्थामें उन्होंने फेसिस्ट आतङ्क- 
वादसे हालेण्डको बचानेके लिए कितनी ही कोशिशें कीं । 
पर वह विफल हुए। १९३४ में हालेण्डका आर्थिक 
पुननिर्माण हुआ था । हालेण्डके सुपयेकी विनिमय-दर घटा 
दी गयी, जिससे डच माल गेर-हालण्डके बाजारोंमे पूर्वा- 
पेक्षा ज्यादा बिकने लगे। हाछेण्उमें वस्लुओंका भाव बढ़ 
जानेसे, कारखानोंको काफी उत्साह सिला । किन्तु यह 
स्थिति बहुत दिन तक नहीं टिक सकी । कुछ ओद्योगिक द्वव्यों- 
का विदेशोंमें प्रचार होनेपर भी, हालेण्डकी उत्पन्न वस्तुथे अन्त- 
राष्ट्रीय बाजारोंमें न आ सकीं। आत्मनिर्भर होनेके उद्योगमं, 
कोई भी सुल्क दूसरे देशोंकी उत्पत्ति नहीं लेते, फिर हालेण्डको 
अन्तर्राष्ट्रीय बाजारमें प्रतिद्वन्द्रिता करनी पड़ती थी। इन स्थि: 
तियोंमें सुसरटको फेसिस्टवादके प्रचारका उपयुक्त मोक्का मिला । 
इन दो वर्षाके अन्दर आण्टोन मुखठने फिर जोरसे कार्य 
उठाया था । फेसिस्ट पाटीको जर्मनीकी मदद मिळती थी, धन 
वहीँते आता था। अनेकानेक प्रलोभन दिखाकर उन 
लोगोंने कितने ही लोगोंके विचार बदल दिये । बाम पन्थियोंमें 
मेल नहीं रहा । उद्वार दळत्राले किसी भी उग्रबादसे चिडते थे, 
चाहे वह वाम पन्थका हो या दक्षिण पन्थका। फेसिस्ट पार्टीने 
इन झाड़ोंकों अपने अनुकर बनाया । १९४० में फेसिस्टवाद 
एक मजबूत नींवपर खड़ा था, जिससे हिटळरको हालण्डपर 
कब्जा कर लेनेमें बहुत बड़ी सददायता मिली है । 


इ जीवनकी गाति 


श्रो राजेश्वरप्रसाद सिंह 


नदीमें बाढ़ आ गयी थी । इधर-उधर मीलां तक जल- 
राशिका विस्तार था । एक तरसे दूसरा तट हछिगोचर नहीं 
होता था। 

श्रावगक्री खुद्ावनी सन्ध्या थी । भआाकाशमें घटायें उमड़ 
रही थीं । पश्चिममें अस्त होते हुए सूर्यकी रश्मियां बाद्लोंको 
भांति-मांतिके रड्रोंमें रंग रही थीं। शीतळ, मन्द समीर बह 
रहा था । वायु-मण्डलमें वह विचित्र ध्वनियां गूंज रही थीं, 
जो. केवल नदी-तटपर ओर वर्पा-त्रततुमें खननेको मिलती हैं 
ओर जो एक विचित्र ताळ ओर छयमें बंधी जान पड़ती हैं। 
गझ्ा-तरके उस समस्त वातावरणमें एक अजीब मस्ती 
धिरक रही थी, जो सम्पकमें आनेवाले समस्त जीवोंको 
अपने रङ्गमें रंग लेना चाहती थी । अजीब समां छाया था 
चारों ओर । 

मम्तीसे झमती हुई एक डॉगी धीरे-धीरे बढ़ रही थी 
धाराकी ओर । एक युवती थी उसपर ओर एक युवक । युवक 
डांड़ चछा रहा था, युवती एक ओर मूर्तिबत्‌ बेडी थी। 
अकथनीय उल्लास फूटा पड़ रहा था युवकके चेहरेसे, गाम्भी यं 
व्यक्त था युवतीके मुखमण्डलपर । दोनों मौन थे। युवक 

जेसे कोई निधि पा गया हो, युवती जेसे मार्ग खोज 
रही हो । 

धारा सामने आ गयी । हर-हर करता हुआ जळ तीव्र 
गतिसे बहा जा रहा था । 

“बस तेयार हो जाओ, कृष्णा,” युवकने आह्लादपूर्ण 
स्वरमें कहा-“दो चक्कर देकर नाव धारामें डाळ दू'गा, 
ओर बेड़ा पार हो जायेगा ।?? 

“नहीं, दिनेश, नहीं,” युवती चिल्ला पड़ी--“बापस 
चलो ।?? 

“यह क्या कह रही हो, कृष्णा"? पीछे नरक है, आगे 
स्त्रां ।?? | 

- “वर्ग मुझे नहीं चाहिए, दिनेश। मुझे नरक ही में 
रहने दो । मेरा समाज, मेरे माता-पिता, मेरी सखियां 
मुझे बुला रद्दी हैं। इन सबसे में नाता नहीं तोड़ सकती ।” 


` ie ड 
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“साहससे काम लो, कृष्णा ।?? 

“साहस मुझमें नहीं है, दिनेश । जिसे :लाइस समझती 
थी, वह केवल अम था । मुझे खेद है, किन्तु ग्रें;वचिवश हूं ।” 

“क्रुष्णा |****** कृष्णा !?? 


“अन्तिम निश्चय है तुम्हारा १”? 

“अन्तिम ।? 

सिर झुकाकर, युवक नाव फेरने छगा। उतर गया 
उसका चेहरा । शान्तिको सांस ऐकर, सुख फेरकर, युवती 
दूसरी ओर देखने लगी । 

तट आ गया । डांगी किनारे लगी । उतरकर, सहारा 
देकर युवकने युवतीको उतारा। सिर झकाये हुए युवती 
सड़ककी ओर चली गयी । दीर्घ-निशवास खाँचकर युवक 
दूसरी ओर चला गया। 

कृष्णा सड़कपर पहुंची । सामने उसकी कार खड़ी हुई 
थी । शोफरने कारका दरवाजा खोलकर पुछा--“कहां चछना 
होगा, बीबीजी ?” के 

“घर ।” कारमें बेठकर कृष्णाने उत्तर दिया । 

दरवाजा बन्द करके शोफर अपनी सीटपर जा बेढा। 
कार चल पड़ी । 

परस्पर-विरोधी भावनाओंका ताण्डव-नृत्य छिड़ा था 
कृष्णाके मस्तिप्कमें । आज इस तरह वह नाता तोड़ आयी 
उस सन्दर, स्वर्गीय सम्बन्धसे, जिसका वह दम भरती थी 
ओर जिसमें उसे अपने भस्तित्वकी साथकता इष्टिगोचर 
होती थी । सूना-सूना-सा लग रहा था उसे इस समय 
चारों ओर । निस्सन्देह, उसका खो गया बहुत कुछ--शायद्‌ 
सब कुछ । किन्तु क्या उसने खोया ही सब कुछ, पाया कुछ 
नहीं ? क्या पाया उसने १ एक विकट सङ्करसे मुक्ति) सङ्कसे 
मुक्ति ! बेशक पायी है उसने मुक्ति-ऐसी मुक्ति, जो अन्य 
सङ्करोंकी अग्र-दूती सिद्ध हो सकती है। बन गयी आज 
उसके आदशोकी, आशाओंकी भरमानोंकी समाधि 


घे, भौर 
उसपर खड़ी हुई वह शान्तिकी सांस छे रही है। केसा भयान 


म 


क्र 


चलती हुई, छख-दुःखसे भरी घड़ियोंका एक समूह, कुछ 
बनने ओर कुछ बनानेके लिए । कहा रही अब एखकी आशा, 
क्या बन या बना सकेगी अब वह ? अनुकूल वातावरणमें 
मनुष्यका व्यक्तित्व फूलता-फरुता_ है, विकसित होता है, 
अनुकूरु वातावरण, आशा भी कहां है उसके अनुकूर हो 
सकनेकी ? घुटा जा रहा है उसके व्यक्तित्वका दम । पहाइ-से 
दिन अब सामने हैं उसके, भयावनी रातें। अन्य साधारण 
खियोंकी तरह अब कुढ़-कुढ़कर जियेगी वह भी। क्या 
मिलेगा उसे इस तरह जीकर ? किन्तु उचित नहीं था वह 
तो । अपनी इच्छासे वह नहीं आयी इस संसारमें। फिर 
उसे अधिकार कहा हे अपनी इच्छानुसार यहांसे विदा 
होनेका ? ठीक हो सकता है यह । किन्तु अन्य मार्ग भी 
तो थे । वह कह सकती थी अपने समाजसे, अपने माता- 
पितासे . कि अपनी इच्छा-अनिच्छा, अपने व्यक्तित्वकी 
स्वामिनी वह स्वयं हे । अपने समाजसे विदा लेकर, दिनेशाके 
साथ किसी दूरस्थ स्थानमें जाकर वह घर बसा सकती 
थी । यह सब भी नहीं कर सकी वह । कितनी हीन है वह ! 
नितान्त अभाव है उसमें साहसका । बिना साहसके मनुष्य 
विद्रोह नहीँ कर सकता, ओर बिना विद्रोहके प्रतिकूर 
परिस्थितियोंपर विजय नहीं प्राप्त कर सकता । दिनेश ! 
पागल दिनेश ! कितना महान्‌ है वह ! केसा विकट पुरुपाथं 
हे उसमें ! कितना चाहता था वह उसे! अपने प्राणोंकी 
आहुति देनेको वह तेयार था उसे पानेके लिए। वह भी 
चाहती थी उसे, जी-जानसे चाहती थी । भब्र भी वह चाहती 
है उसे उसी तरह । अब क्या करेगा दिनेश ? निरानन्द 
जीवन है अब उसके सामने भी । 
. झर-झर गिरने छगे उसकी आंखोंसे आसू । बिलखने 
छागा. उसका. सम्पूर्ण व्यक्तित्व । 
. कार प्रवेश करने लगी बंगलेमें । संभलकर आ(लें पोंछने 
लगी कृष्णा रूमालसे । 


डगा-सा, विक्षिप्त-ला चला जा रहा था दिनेश । आज 
इस तरह समास हो गया खेल--बह खेल, जिसे जीतनेके 
लिए उसने अपने प्राणोंकी बाजी लगा दी थी। .अस्त्रीकृत 


विश्वमित्र 


वह जम नहीं सकी । हृढ़ताका, साहसका अभाव है उसके 
चरित्रमें । वृह प्यार कर सकती हे, किन्तु प्यारके लिए कोई 
बलिदान नहीं कर सकती । क्था मूल्य हे ऐसे प्रेमका? 
टिक भी नहीं सकता ऐसा प्रेम । साधारण आघात भी वह 
सह नहीं सकता । यह प्रेम नहीं, प्रमका उपहास-मात्र हे। 
प्रेम तो होता है पर्वतके समान अटल, सागरके समान 
अथाह । कोई बाधा उसे डिगा नहीं सकती । किन्तु यह 
सब क्या कछाकारोंकी कोरी कल्पना नहीं है? प्रेमका 
वास्तविक रूप वही तो नहीं है, जिसकी झलक उठे कृष्णाम 
मिली है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता । यदि यह बात होती, 
तो वह उसे इस हद तक भान्द्रोलित न कर पाता। क्या 
मिला उसे इस मार्गपर चलकर ? वेदना, व्यथा, अशान्ति, 
विकलता ! काश, इससे वह दूर ही रहता ! किन्तु यह 
मनुष्यके वशकी बरत कहां ? निमन्त्रण देकर इसे कोई बुला 
नहीं सकता । स्वयं आकर यह कन्जा जमा लेता है, ओर 
मनुष्यको इसका तब ज्ञान होता हे, जब वह पूरी तरह इसके 
जालमें फंस जाता है । दुर्दमनीय रोग है यह, पागलपन है, 
मूर्खता है। मूर्खता ? कहा नहीं जा सकता । विवेकसे जो 
परे हे, उसे तर्कके माप-उण्डपर चढ़ाना उचित नहीं। जो हो, 
यह अनधिकार चेष्टा थी उप्तकी । झोंपड़ेमें रहकर महराका 
सुत्रप्न देखना कद्रापि उचित नहीं कहा जा सकता । कितना 
अन्तर .है उसकी ओर कृष्णाकी सामाजिक स्थितिमें। 
कृष्णा है अमीरजादी, और वह है एक गरीब परिवारका 
लड़का । अनधिकार चेष्टा ! महलोंका स्वप्न ! अनधिकार 
चेष्टा कह देने ही से कोई चे अनुचित सिद्ध नहीं हो 
जाती । झोंपड़ेमें रहकर महलोंका स्वप्न देखनेवाला समु- 
चित प्रयासके द्वारा एक दिन महलमें पहुंच भी जाता है। 
यदि वह साहससे काम न लेता, तो ए्ए्ट्रेन्सकी 
परीक्षाके बाद ही उसकी पढ़ाई समाप्त हो जाती। उसे 
आगे पढ़ा सकनेका सामर्थ्य उसके पितामें नहीं था । उसने 
अपने पेरोपर खड़ा होना सीखा, बराबर पढ़ता गया, और 
एम० ए० की परीक्षामें उत्तीर्ण हुआ। आज भी बह 
अपने ही ऊपर निर्भर' है, भौर अपने परिवारकी भी 
गेष्ट सहायता करता है । उज्ज्वल भविष्य .उसके सामने 
हे । किन्तु, क्या करेगा वह उस उज्ज्ब भविष्यको लेकर ! 


~ 
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उपकी सारी आरकाक्षायं, लालसायें, आशायें केन्द्रित हो 
गयी थीं केवळ एक चेष्टामें । म्रत्युका आवाहन भी उसने किया 
था उसकी पूर्तिके निमित्त । किन्तु, निष्फळ हो गयी वह 
चेष्टा । उजड़ गया छन्दर स्त्रप्नाका संसार । सघन अन्धकार 
अब आच्छादित है चारों ओर । मार्ग सूझता नहीं । 

कितने ही मेदान, सड़कें ओर गलियां खिसक गयीं 
उसके पेरोंके नीचेसे । स्त्रं चलते जा रहे थे उसके पेर। 
कुछ नहीं देख रही थीं उसकी खुली हुई आंखें । विचार चल 
रहे थे, चरते जा रहे थे उसके उत्तेजित मस्तिष्कमें । 

अब क्या करेगा वह ? आत्म-हत्या ? नहीं, महत्त्व अब 
नहीं रहा आात्म-हत्याका । बह तो दिवप्र सोपान था चिर- 
मिलनके स्वगिक लोकका । उसके लिए नहीँ वह लोक। 
उसके लिए तो है यही नीरस, झुप्क जीवन, यही नीरस, शुष्क 
संसार । वह लड़ा अपने भाग्यसे, किन्तु पराजित होना 
पड़ा उसे । विधिके विधानको कोई पलट नद्वी सकता, 
मनुष्य स्वयं अपने भाग्यका विधाता है। सत्य नहीं हे यह 
सिद्धान्त । कमसे कम उसका . अनुभव तो यही कहता है। 
कद्राचित्‌ सफलता-जनित अहम्मन्य्रताकी प्रेरणासे अथवा 
विधाताके प्रति विद्रोहकी असन्तोष-जनित भावनासे उक्त 
सिद्वान्तका जन्म हुआ था! जो हो, जो कुछ उसने देखा- 
छुना हे, स्त्रं अनुभव किया हे, उससे तो यही सिद्ध होता 


हे कि सलु नियतिके दाथका सिशना-मान है विस ब्य नियतिके हाथका खिलोना-मात्र है, विशाल 
सागरपर तेरते हुए तृणके समान है। काम नहीं चलेगा 
इस विकट सत्प्रसे सुख मोड़नेसे । वह भी बहता जायगा 
तृणके समान । 

एक घुंचली गली सामने आ गयी । एक छोटे-से सफेद 
मकानके सामने पहुंचकर वह रुका । दरवाजा बन्दर था। 
उसने सांकल खटखटायी । 

“कोन रे / 

धे १ 

“अच्छा, आती हूं, बेटा ।”? 

एक बृुद्धाने दरवाजा खोला । उसने घरमें प्रवेश 
किया । 

“कहां चले गये थे, बेटा ? आज तुमने नाइता भी नहीं 
किया ।?? 

““पुक जगह जरूरी कामसे चला गया था ।?? 

९ हि 


“खाना तयार है ।”? 

“इस वक्त में खाना नहीं खाऊ गा ।” 

“यों 922 

“तबीयत ठीक नहीं है ।'” 

“क्या तकलीफ है तुम्हें ?” 

“पेटमें दर्द है ।?? 

“अच्छा, पूरा खाना न खाभो। थोड़ा-सा ही खा 
लो ।? 

“नहीं, अम्मा, बिलकुर न खाऊ'गा ।” 

“बस, दिनेश, तुम्हारी यही आदत मुझे बुरी लाती है । 
जरा-सी तकलीफ हुई कि फाका । जब देखो तब फाका |”? 

दिनेश चुपचाप उपर चरा गया। कितना अगाध, 
कितना अपार स्नेह है उसकी माताको उसके प्रति ! किन्तु 
वह कसे खोलकर रखे उसके सामने अपने मनकी अकथनीय 
वेदना ? 

अपने कमरेमें पहुंचकर वह चारपाईपर गिर पड़ा। एक 
खिड़की सामने खुली थी । भीतर, बाहर, चारों ओर घना 

अन्वकार छाया था । इस अन्वकारपूर्ण अस्तित्वका बोझ 

लादे हुए जीवनके कंकरीले पथपर चलना होगा । किन्तु अब 
चारा ही क्या हे इसके सिवाय ? अतीतसे नाता तोड़कर, 
वह बढ़ता ही जायगा चपचाप, निमंम भावसे भविष्यकी 
ओर, चाहे वह कुछ भी हो । 

एकाएक उठकर उसने लेम्प जलाया । वह सामान्य 
कमरा, जो सदेव प्रसन्नतासे सुस्कराता प्रतीत होता था, 
आज गम्भीर और उदास दिख रहा था । मेजपर रखे हुए 
कागजोंका एक बण्डल और दियासळाई ऐकर वह एक कोनेमें 
गया । कागजोंका यह बण्डल वह थेसिस था, जिसे वह 
साळ-भरसे तेयार कर रहा था और जिसपर उसकी उन्नति- 
की सारी आशायें निभर थीं । किन्तु आज वह निबन्ध 
और उससे सम्बन्धित उन्नतिकी कामनायें उसे सर्वथा निर- 
थेक प्रतीत हो रही थीं । कोनेमें बेठकर, दियासलाईँ जछाकर, 
एक-एक टुकड़ा उठा-उडाकर वह जलाने लगा । कागजके वह 
बहुमूल्य टुकड़े जलकर, सुड़कर, राख होकर ढेर होने लगे। 

दधाने धीरेसे कमरेमें प्रवेश किया । असीम वि कल ; 
आंखे' फाड़े हुए वह दिनेशकी ओर देखने लगी । फिर 


वह उसके समीप पहुंची! 
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“कागज जला रहा हूँ ।” 

“यह तो वह लेख हे, जिसे तुम इधर महीनोंसे बड़ी 
मेहनतसे लिख रहे थे १” 

दिनेश चुप रहा। 

“तुमने कहा था कि इसके तेयार हो जानेके बाद तुम 
डाकर बन जाओगे, अच्छी-सी नोकरी पा जाओगे, और हम 

` छोगोंको छख दे सकोगे ।” 

“'ब्ेमतत्र है अब इसका लिखना ।?” 

“बेमतलब है ! इसका मतलब क्या हे, दिनेश ?” 

उसने कोई उत्तर नहीं दिया । 

“तुम्हारी आजकी बातें मेरी समझमें नहीं आ रही हैं, 
दिनेश । क्या कोई ऐसी बात है, जो तुम मुझसे छिपाना 
चाहते हो १” 

“उनो, अम्मां,” दिनेशने कहा, “में आज बाहर जा 

रहा हूँ । पांच-सात रोजमें लोटूंगा ।” 
“कहा जा रहे हो १? 
“इस शहरसे बाहर ।” 
“किस कामसे जा रहे हो १” 
“एक जरूरी कामसे ।” 
कोई उत्तर सन्तोषजनक न था, किन्तु गोदावरी समझ 
गयी कि अब आगे कुछ पूछना वेकार हे। वह स्नेहमयी 
माता थी, ओर चाहती थी कि अपने घुन्रके समरुत दुख- 
एखमें भाग ले । किन्तु दिनेशका व्यक्तित्व पूर्णतया स्वाधीन 
था, और अपनी समस्‍यायें वह अपने ही तक सीमित रखना 
चाहता था । अपने विचारों और कारयांमें किसी तरहका 
कोई हस्तक्षेप उसे पसन्द नहीं था । गोदावरी आइाङ्रित तो 
अवश्य हुई, किन्तु दिनेशकी सहज-बुद्धिमें उसका जो अटल 
विश्वास था, उससे उसे यथे सान्त्वना मिली । विचारों में 
डूबी हुई वह चुपचाप कमरेसे बाहर चली गयी । 
निबन्ध जङ गया । एक दीष-निश्वास खींचकर दिनेश 
उठ खड़ा हुआ। भब आरम्भ होगा जीवनका एक नया 
अध्याय । लोग उसे पागल कहेंगे । कोई परवाह नहीं उसे 
किसीकी सम्मतिकी । अब बहता जायगा वह जगत-पयो- 
निधिमें निर्मम भावते, बिना किसी लगावके । वही करेगा 
बह, जिसकी प्रेरणा होगी उसके मनमें । 


दियासलाई मेजपर फंककर, एक सूट-केसमें वह | 
आवश्यक सामान रखने लगा । दो-चार किताब्रं रखीं, चन्दर 
करड़े रखे, कुछ ओर चीजें रखीं। फिर एक आलमारीसे 
उसने एक बड़ा पर्स निकाला । पर्समें सत्तावन रपये और 
कुछ रेजकारियां थीं । पसे जेबमें डालकर, सूट-केस उठाकर, 
चारों ओर एक नेराइयपूर्ण हृष्टि डालकर, वह कमरेसे 
निकरा, और धीरे-धीरे नीचे उतरा । 

नीचे सहनमें गोदावरी सिर झुकाये हुए मूतिवत्‌ खड़ी 
थी । उसके समीप पहुंचकर, झुककर, दिनेशने उसके पेर छुये। 
असीम स्नेहसे माताने पुत्रके सिरपर हाथ फेरा । 

“जलड्ठी लोटनेकी कोशिश करना, वेटा,” अवरुद्ध कण्ठसे 
गोदावरीने कहा । 

“अच्छा, अम्मां ।?! 

तेजीसे वह मकानके बाहर निकल गथा । उसकी आंखे' 
भी सजळ हो गयी थीं उस समय । वह कहां जा रहा है ? 
वह कह नहीं सकता । वह स्वयं नहीं जानता । 

गरीसे निकलकर वह सड़कपर पहुंचा । एक इक्का धीरे- 
धीरे जाता दिखाई दिया । 

“इक्त वाले ! ओ इक्केवाले !” 

इक्का रुक गया । वह तुरन्त उसके समीप पहुंचा । 

“कहां चलना होगा, बाबूजी ??” 

“बड़े स्टेशन ।? 

“छः आने छू'गा।” 

“चलो ।” 

वह सवार हो गया इक्क पर । 

“तेजीसे चलो ।” 

“बहुत अच्छा, हुजर ।? 

इक्का चल पड़ा । 

रेलवे स्टेशन आ गया । इक्रा रुका । एक कुछीने लपक- 
कर सूट-केस उतार लिया । दिनेश इक्त से उतरा, ओर इक्क - 
चालेको पैसे देकर कुलीके साथ आगे बढ़ा । 

“कोई गाड़ी लगी है १” 

“हां, बाबूज़ी, सात डाउन तेयार हे। दस मिनटमें 
छूटंगी ।”? 

“कहां जायगी वह १” 

“कलकत्ता |” 
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टिकर खरी दकर वह उस प्लेटफार्म पर पहुंचा । गाड़ी सामने 
खड़ी थी। रेल-पेल, धकम-घक्ता, शोर-गुलका बाजार गम 
था । वह भी किप्ती तरह इण्टरके एक डिब्ब्रेमें सवार हो 
गया । कुडी पेसे लेकर चला गया। उधर एक बेन्च खाली 
थी | एक दीघ-निश्वास खींच, वह बेठ गया उसपर 
अस्त-ब्यस्त । गाड़ने सीटी दी। गाड़ी चरू पड़ी । अब्र क्या 
करेगा वह ? इस बातसे कोई सरोकार नहीं उसे । वह बहता 
जायगा संसार-सागरमें एक तृणके समान । 


( ३) 


चार वर्ष बीत गये । कृष्णा जीवित थी, भली-चङ्गी थी । 
अतीतकी स्छतियां धुंत्रली पड़ गयी थीं । किन्तु दिनेशको वह 
भूली नहीं थो । अनेक छशिक्षित, सम्पन्न नवयुवकांसे.उसका 
परिचय था। किन्तु किसीसे उसे कोई लगाव न था । उसकी 
मनचळी सखियाँ उसे मूर्खा समझती थीं । किन्तु उनकी बुद्धि 
मानीसे लाभान्वित होनेकी उसे कभी इच्छा नहीं होती थी । 

एक दिन आया एक युवक । स्वरूपवान्‌, ह्-पुष्ट, 
छशिक्षित ओर सम्पन्न था वह । विचित्र विशेषता थी उसके 
्ग्रक्तित्वमं । सहम गयी वह । अब्र नहीं टल सकेगी वह बला, 
जिससे आज़ तक वह बचती आ रही है। ड्राइड्र-रूममें उसके 
पिता डाकर श्याममोहन सिनहाने सत्रात किया नवा- 
गन्तुकका । फिर परिचय कराया उन्होंने उन दोनोंका । 

“बेटी !? उन्होंने कहा, “आप हैं मिस्टर कामेश्वरप्रसाद 
निगम । आप मेरे मित्र हैं, और पिछले साल विलायतसे 
बरिस्टर होकर लोटे हैं। आपके विचारोंकी में कद्र करता 
हूं, ओर आपकी सुरुचिमें मुझे विश्वास है। आप मिस्टर 
जामोहन निगम, रिटायडं सेशन जज, के सुपुत्र हैं । मिस्टर 
निगम ! यह है मेरी पुत्री कृप्णाकुमारी सिनहा । यह ग्रेजुएट 
है, ओर ललित कलाओंसे इसे विशेष अनुराग है ।” 

“आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई,” मुस्कराकर 
कामेश्वरने कहा । 

“मुझे भी खुशी हुई आपसे मिलकर,” गम्भीर भावसे 
कृष्णाने उत्तर दिया । 

चाहा क्रुष्णाने कि वह भाग जाय वहसि । किन्तु भाग 
नहीं सकी वह । शिष्टाचारके विरुद्द था ऐसा करना। 
« दस मिनट तक डाकर सिनहा और मिस्टर निगममें 


एक सामयिक प्रश्‍नपर बहस होती रही। फिर ढाकर 
सिनहा उठ खड़े हुए । 

“मिस्टर निगम !” डाकर सिनहाने कहा, “आप 
बेठिये । में जाता हूं । एक मरीजको देखना है। सीरियस 
केस हे ।?? 

“वेहतर है । नमस्कार !?? 

“नमस्कार !” चले गये डाकूर महोदय । 

छा गयी कमरेमें निस्तब््रता। बढ़ गयी क्ृष्णाकी 
येवेनी । मां इस समय उपस्थित होतीं, तो अच्छा होता। _ 
बह तो जहां जाती हैं, वहींकी हो रहती हैं । मिस्टर झुकला 
के घर गये कई घण्टे हो गये, लेकिन अभी तक वापस नहीं 
आयीं । 

असह्य हो उठी निस्तब्यता । सिर झुकाये बेठी थी वह । 
कामेश्वर एकटक ताक रहा था उसकी ओर । 

“मिस सिनहा !” कामेश्वरने कदा--“आपको को न-सी 
कला सबसे अधिक पसन्द हे १”? 


८४ चिन्रका री ।”? 
“में समझता हुँ कि चित्रकारीमें आप भी सिद्धहस्त 
होंगी १22 


“जी नहीं, सिद्धहस्त में नहीं हूँ । मुझे बहुत थोड़ा 
ज्ञान है चित्रकारीका ।”? 

“आपकी कोई कृति देख सकता हूँ?” 

“मेरी कोई कृति देखनेके योग्य नहीं है ।”? 

““फिर भी, दिखलानेमें क्या कोई हजे है १” 

“कोई हज तो नहीं है ।”? र 

“तब १ 

चुप रही वह । 

““सिनेमा देखने चलियेगा १? कामेश्वरने प्रसङ्ग बदला | 
“कहै अच्छी फिल्में आजकल चल रही हैं ।”” x 

“सिनेमा देखने में बहुत कम जाती हूँ ।? ` 

“तो चलिये कहीं घूम ही आयं ।” ट 

“माफ कीजिये । इस समय मेरी तबीयत ठीक न 

कामेश्वर समझ गया कि आज इससे आगे नहीं 
जा सकता । वह उठ खड़ा हुआ. | 

“अच्छा, तो अब आज्ञा दीजिये । ३ 


न 


६६ विश्वमित्र 


वह चछा गया । शान्तिकी सांस ली कृष्णाने। किन्तु 
दूसरे ही क्षण वह खो गयी विकछ बिचारोंमें । 

कई दिनोंके बाद वह फिर आया । ओर इसके. बाद 
वह प्रायः नित्य आने लगा । घनिष्टता बढ़ा ली उसने। 
"आपय से वह “तुम” तक पहुंच गया । लेकिन कृष्णा आय! 
प्र डरी रही । वह जानती थी कि वह उससे क्या चाहता 
ह । किन्तु अपने अन्दर वह उसके प्रति जरा भी छगाव नहीं 

पाती थी । उसके लिए वह वेसा ही था, जेसे उसके अन्य 
पुरुष मित्र थे । 

कई मास बीत गग्ने । एक दिन सन्ध्याको मधुर वेळा में, 

वारिकाके उन्द्र वातावरणमें कामेश्वरने उससे अपने दिलकी 
बात कह डाली । 

“कृष्णा !? उसने कहा, “इतने दिनांसे में तुम्हारे पीछे 
दीवाना बना फिर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि पिवलनेका 
कोई लक्षण जाहिर नहीं कर रही हो। तुम असाधारण 
छन्दूरी हो, और में रूपका उपासक हूं । मेंने समस्त यूरोप- 
की संर की है। भारतमें भी में ख़ब घूमा हुँ। अनेक 
छन्दरियां विदेश और स्वदेशमें मेंने देखी हैं, लेकिन कभी 
कोई छन्दरी मुझे इतना आकर्षित नहीं कर सकी, जितना 
तुमने किया है । सम्पूर्ण हृदयसे में तुम्हें प्यार करता हूँ, और 
तुम्हें अपनी बनाना चाहता हूँ । मेरी बनोगी, क्ष्णा १” 

निस्तब्ध बेढी रही कृष्णा । 

“बोलो, कृष्णा, बोलो । जवाब दो, रानी ।? 

“'मुझ् अफसोस है, मिस्टर निगम, लेकिन जो कुछ आप 
चाहते हैं, वह असम्भत्र है ।” 

“क्यों १22 

“में किसीको प्यार नहीं कर सकती ।” 

“में सिखाऊंपा तुम्हें प्यार करना । में यह बर्दाइत नहीं 
कर सकता कि तुम किसी दूसरेकी बनो । मेरी बनना पड़ेगा 
तुम्हें में जमीन और आसमान हिला दूंगा, में......... १ 

उठकर जाने लगी बह। छपककर उसने पकड़ छिया उसका 
हाथ । हाथ छुड़ाकर चली गयी वह । 

दूसरे दिन एकान्तमें उसकी माताने उससे कहा--ब्रेटी ! 
अब्र तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए । में जानती हूं कि तुम 
विवाहके विरुद्ध हो, लेकिन अब यह प्रश्न टाळा नहीं. जा 


_ [कत । हम लोग नयी रोशनीके आदमी जरूर हैं, और इस 


बातके कायल हें कि वर-तरधके चनावके सम्ब्रन्थमें ह. 
लड़कियोंको स्वतन्त्रता दी जाय लेकिन हम इसके कायल 
नहीं कि कोई लड़की जीवन-भर कुमारी बनी रहे । यह बात 
जरूर है कि पश्चिममें बहुतेरी स्त्रियां स्तरेच्छापूर्वक आजन्म 
कुमारी बनी रहती हैं । किन्तु यूरोप ओर भारतकी परि- 
स्थितियोंमें अनेक भेद हैं। भारतमें पुरुपका संरक्षण ख्रीके 
लिए अत्यन्त आवश्यक हे । किसीके मां-बाप हमेशा नहीं 
बने रहते । अब्र यह बहुत जरूरी हे कि तुम्हारी एक स्वतन्त्र 
गृहस्थी कायम हो, ओर तुम्हारे मां-बाप उसे फूलती-फलती 
देखें । 

कृष्णा निरल््र, मूतिवत्‌ बेठी रही । 

“बोलो, कृष्णा, क्या कहती हो ?” 

“आप लोग जो चाहें, करें,” कृष्णाने धीरसे कहा-- 
“मुझे अब कोई आपत्ति नहीं है। जो बात टल नहीं सकती, 
उसे मानना ही पड़ेगा ।'? 

“खुश रहो, बेटी ! तुम्हारा उत्तर छनकर मुझे बड़ी 
प्रसन्नता हुई । कोशळ, ब्रजेन्द्र, शङ्कर ओर कामेश्वर-ये 
छयोग्य पात्र तुम्हारे सामने हैं । इनमेंसे जिस किसीको तुम 
पसन्द करो, उसके साथ तुम्हारे विवाहका आयोजन किया 
जाय ।?? 

“इस सम्बन्ञमें भी मेरी कोई निजी इच्छा नहीं है।” 

“मेरी रायमें कामेश्वर टीक रहेगा । घारोंमें वह सबसे 
अधिक छुयोग्य है । तुम्हारा क्या ख्याल हे ?”? 

“में कुछ नहीं कह सकती ।'” 

मिसेज सिनहा चली गयीं उठकर । सिद्ध हो गया उनका 
अभिप्राय । अपार हर्ष उमड़ रहा था उनके मनमें। अब 
मुक्त हो सकेगी बह मातृत्वके एक महान्‌ उत्तरदायित्वसे । 

दो मास बीत गये। एक दिन सजाया गया डाकर 
सिनहाका बंगला बड़े शानदार ओर सुरुचिपूर्ण ढड़से । पूरा 
हो गया मिस कृप्णाकुमारी सिनहाका मिस्टर कामेशवर- 
प्रसाद निगमके साथ विवाहका सम्पूर्ण आयोजन । शाम 
होते-होते भर गया सारा घर प्रतिष्ठित मेहमानोंसे । बारात 
आयी सात बजे । उसका सत्रात किग्रा गया समुचित 
ढङ्से । 

दो घण्डेके बाद वर महोदय ले जाये गये बिवाह-मण्डपमें। 
कृष्णा भी ले जायी गयी म०अपमें । उस समय आंसू जारी थे 
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उसकी आंखोंसे । बड़ा आश्चर्य हुआ उसकी सखियोंकों यदद 
| देखकर । 
“देखा कृप्णाका रङ्ग ?” ललिताने मुस्कराकर कहा । 
“देखा, खूब देखा !” मोहिनी हंसकर बोली । 
“मुझे तो ताज्जुब होता है कि कोई नकली आंसू केसे 
बहा लेता है,” कुछमने कहा 
“यह भी एक कला है !” रामेश्वरी बोली । 
“ओर कृष्णा दक्ष हे इस कामें,” ललिताने कहा-- 
“मनमें तो खुश हो रही होगी, दिखानेको रो रही है ।” 
“सरासर गंवारपन है यह । एक अनपढ़ लड़की ऐसे 
. अवसरपर रोये तो रोये, लेकिन एक पढ़ी-लिखी लड़कीका 

= आंसू बहाना केसा १”? 

“लेकिन क्या यह सम्भव नहीं कि उसे सचमुच रज्ञ 
हो १” श्यामाने कहा 

“र्रु ! किस बातका रझ हो सकता है उसे १? 

“माँ-बापसे बिछुड़नेका ।'? 

%» “बेशक ! जरूर रज्ञ है उसे । गोया वह रन्दन जा रही 
है ! इसी शहरमें बह रहेगी, ओर चाहेगी, तो रोज मायके 
आ सकेगी । तब केसे रञ्ज हो सकता है उसे? रज्ञ नहीं, 
यह मक्कारी है ।? 

“श्यामा !” कुएमने कहा, “अपने विवाहके अवसरपर 
तुम भी रोना, फूट-फूटकर रोना , जी भरकर रोना !? 
सब हंस पड़ीं । श्यामा झेप गयी । 

। विवाहका झुभ संस्कार सम्पन्न हो गया। दूसरे दिन 
ढाकर सिनहाके घरपर शानदार दावत दी गयी, तीसरे 
दिन मिस्टर निगमके घरपर । 

समाचार-पत्नोंमें इस आदर्श तथा एुधारवादी विवाहकी 
खुब प्रशंसा की गयी, वर-वध्रूको बधाइयां दी गयीं, और 
रपन्थियोंको आड़े हाथों लिया गया । 

च € ८०) 

' सइरालमें भी कृष्णा छुखी नहीं हो सकी । छख नामक 
बस्तु तो ज॑से उसके लिए निपिद्ध हो गयी थी । जो गहन 
उदासीनता उसके समस्त व्यक्तित्वपर आसन जमाये बेठी थी, 


उसे हटा सकना उसके लिए असम्भब हो चुका था । किसी 
भयानक अभिशापकी तरह उसकी छाया उसके जीवनके 


he, न 
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पल-पलपर पड़ती रहती । वह चलती जाती जडवत्‌ जीवनके 
कण्टकाकीणे पथपर । 
कामेश्वर रूप ओर छरा दोनांका उपासक था | क्ृष्णामें 
रूपकी अप्ताधारण निधि तो उसे अवश्य प्राप्त हुई, किन्तु 
तृप्ति नहीं हो सकी उसे । उसकी उपासना किसी दुक तक 
सीमित रह सकनेवाली न थी। अनेक पियक्कड़ बन गये 
उसके साथी, अनेक लावण्यमयी नारियां बन गयीं उसकी 
प्रेम-पात्रियां। दिन-भर वह अपने पेशेके कामोंमें व्यस्त 
रहता, रातमें रंगरेलियांमें । उसकी उच्छुड्डलताकी अनेक 
कथायें कृष्णाने छुनीं । किन्तु उसके उपर कभी कोई विशेष 
प्रभाव नहीं पड़ा । ईर्षा कभी उसके मनमें अंकुरित न हो 
सकी । प्रेम वह कहां कर सकी उससे? चाहना उसे कब्र 
हुई उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्वपर आधिपत्य जमानेकी ? उसके | 
लिए तो उतना ही बहुत था, जितना वह पा रही थी।ी 
व्यतीत हो गये कई वर्ष उस निरानन्द वेवादिकि | 
जीवनके । 
एक दिन कृष्णाकी अनुपस्थितिमें एक जरूरी चीजकी 
खोजमें कामेश्वरने उसका एक ट्रक खोला । कभी पहले उसने 
नहीं खोला था उसे । वह चीज नहीं मिली उस टूइमें भी । 
किन्तु उसमें उसे एक ऐसी चीज दिखाई दी, जिसने उसे 
चक्करमें डाल दिया । कई कपड़ोंके नीचे एक फोटो रखा 
हुआ था । वह फोटो था किसी सभ्य, स्वरूपवान्‌ नवयुवक- 
का । कोन है यह व्यक्ति ? उससे तो वह परिचित नहीं, कभी 
उसे उसने देखा भी नहीं । कोन है यह कृष्णाका ? अगर 
यह कोई रिश्तेदार है और यह फोटो घरमें रखना जरूरी ही 
है, तो यह डूइड-रूम या किसी अन्य कमरेकी शोभा क्यों 
नहीं बढ़ा रहा है ? इसे इस तरह सन्दूकमें बन्द करके 
रखनेकी जरूरत क्यों पड़ी ? कई मिनट तक चुपचाप खड़ा 
हुआ वह सोचता रहा । फिर फोटो हाथमे लिये हुए अपने 
पुस्तकालयमें जाकर, एक पेग हिस्को पीकर, सिगरेट जलाकर, 
आराम कुीपर बेठकर वह विचार करने लगा । लेकिन 
हल नहीं हो सकी समस्या । कई पेग पिये गये, कई सिगरेट | 
जलायी गयीं, किन्तु ज्योंकी त्यां बनी रही वह समस्या। | 
कृष्णा वापस आयी एक घण्टेके बाद । फोट 


चह पहुंचा उसके सामने । .... seis 
“कृष्णा !” गम्भीर इष्टिसे उसके चेहरेकी अं 
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हुए उसने कहा, “किसका है यह फोटो ?” 

सहम गयी कृष्णा । उपयुक्त उत्तर सोचने लगी वह । 

“बोलो, कृष्णा । यह किसका फोटो हे?” 

“केरे एक भित्रका ।” 

“यह तुम्हारा केवल मित्र ही है या और कुछ भी १” 

चुप रही कृष्णा । 

“तुम्हारा यह प्रेमी भी है १”? 
` “था,” दुसाहसकी सीमा तक पहुंचकर कृष्णाने 
उत्तर दिया--“अब है या नहीं, यह में नहीं कह सकती ।? 

“तुम्हें यह प्यार करता था १? 

“बहुत ।?? 

“तुम भी इसे प्यार करती थीं १” 

हा? 

“अब भी करती हो ?”? 

(eae. 

“कहां है यह आजकल ?” 

“बह में नहीं जानती ।” 

“कोई बात छिपानेकी कोशिश मत करो, कृष्णा । 
इसी में तुम्हारी भलाई हे ।” 

“कुछ छिपानेकी मुझ जरूरत नहीं। वही कहूंगी, जो 
सत्य है । भगर में छिपाना ही चाहती, तो इसी बातपर 
अड़ी रहती कि वह केवल मेरा मित्र है ।? 

“बड़ा धोखा हुआ मुझे ! छुट गया, क्हींका नहीं 
रहा ।? 

खामोश रही कृष्णा । 

“जिसे मेंने खरा सोना समझा था, वह पीतल निकछा, 
तांबा निकछा ! शेर किसीका जूठा शिकार नहीं खाता। 
अब तक जो हुआ सो हुआ, आगे यह न हो सकेगा। 
एक बात अब्र निश्चित रूपसे समझ लो । तुम्हारा मेरे पास 
रहना या इस घरमें रहना अब्र न हो सकेगा । शोर-शराबा 
मुझ पसन्द नहीं, और बेहतर यही होगा कि यह मामला 

खामोशीसे तय हो जाय ।? 

“मेने आपसे पहले ही कह दिया था कि में किसीसे 
प्रम नहीं कर सकती ।” हढ़तापूण स्त्ररमें कृष्णाने कहा-- 
“अपनी इच्छासे मैंने आपसे विवाह नहीं किय्रा । आर 
आप मुझे ्यागना ही चाहते हों, तो खुशीसे त्याग दें। 


-_ 


मुझे कोई आपत्ति नहीं ।” 
“हां, में यही करूंगा । जहां तुम्हारी इच्छा हो, चली 
जाओ--चाहे अपने मां-बापके पास, चाहे अपने प्रेमीके पास।” 
“बेहतर है ।? 
तुरन्त जाकर वह अपना असबाब बांधने छगी। आध 
घण्टेके बाद वह चली गयी मायके । पूरी कोशिश कर रही थी 
बह आंखुओंको रोकनेकी ; लेकिन आंसू थे कि किसी तरह 
रुकते ही न थे । एक पुराना घाव खुल गया था दिलका । 
डाकर ओर मिसेज सिनहाने बेटी, दामादमें छलह 
करानेकी पूरी कोशिश की, किन्तु वे सफल नहीं हो सके। 
कामेश्वर हृद रहा अपने संडुल्यपर । कृष्ण भी उदासीन 
रही। समाजमें होने लगीं काना-फूसियां, उड़ने लाँ 
अकवाहें । आदश नहीं रह गया वह आदर्श विवाह । 
कृष्णाने आना-जाना छोड़ दिया समाजमें। घरसे बाहर 
वह कदम न रखती, नियमित जीवन व्यतीत करती, अपना 
अधिकांश समय अध्ययनमें लगाती । पूर्ववत्‌ चलता रहा 
कामेश्वरका कार्यक्रम । वकालतमें वह खूब दिलचस्पी लेता, 
रंगरेलियोंमें इससे भी अधिक । इस तरह बीत गये कई वपं । 
एक दिन दोपहरके समय मिसेज सिनहाने कृष्णासे 
कहा--बेटी ! कामेश्वर बहुत बीमार है। पक्षावात हुआ है 
उसे । तुम्हारे पापा उसे देखने गगरे थे । में भी गयी थी । वहीं- 
से चली आ रही हूँ । केस सीरियस है । पांच बजे आपरेशन 
होगा । आपरेशनसे पहले वह तुमसे एक बार मिळना चाहता 
हे । जाओगी ? 
निस्तब्ध बेटी रही कृष्णा । 
“बोलो, बेटी । क्या कहती हो ? 
तुम्हें जाना चाहिए ।?! 
“मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मां ।? 
“अकेले जाओगी ? नहीं, चलो, में भी तुम्हारे साथ 
चळ॑गी । बड़ी बुद्धिमानीका काम कर रही हो, बेटी । हम 
स्त्रगरा हैं, ओर स्त्रियोंकी हेसियतले हमें अपना दृष्टिकोण 
उदार बनाये रखता चाहिए ।” 
दोनों बाहर निकछीं । कार पोर्टिकोमें तेयार खड़ी थी। 
वे सवार हुई कारपर । कार चल पड़ी । 
कामेश्‍वर तड़प रहा था, रोग-शय्य्रापर पड़ा हुआ । तेज 
ज्वर था । फोड़ेमें सहत दर्द था । सारा शरीर अकड़ा जञा 
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रहा था । एक सेवक दवे पांच आया कमरेमें । ७ 7 है 
- “हुजूर!” अर्ध-रान्निका समय था । कलकत्ताका टालीगञ्ज शान्ति- 
“या है १? की गोदमें विश्राम कर रहा था । एक शानदार कार एक ओर- 
“बहू रानी आयी हैं।” से आयी, ओर एक छसज्जित बंगलेके भहातेमें घुसी । हार्न 
“पेज दो उन्हें ।?? बजा । ऊंधते हुए सेवक सतक हो गये । कार पोर्टिकोमें रुकी । 


“बहुत अच्छा, हुज़ूर ।” 

चला गया सेवक । दो मिनटके बाद कृष्णाने प्रवेश किया 
कमरेमे । हाथ जोड़कर नमस्कार किया उसने । 

“क्ष्णा ! आ गयीं तुम ! नमस्कार | आओ ।” 

रोग-शय्प्राके निकट जाकर खड़ी हो गयी वह । 

“बेठो ।? 

, बढ गयी वह एक कुर्पीपर । 

“मुझे माफ करो कृष्णा । मुझसे बड़ी भूल हुई थी । प्रेम 
करना किसीके वशकी बात नहीं । एक दूसरे व्यक्तिसे तुम 
प्रेम करती थीं । मुझसे यदि तुम प्रेम नहीं कर सकीं, तो 
इसमें तुम्हारा कोई दोष नथ्रा। में नहीं जानता था कि 

दारा प्रेम पवित्र हे। जबसे तुम यहांसे गयीं, में अपने 
आदमियोंके द्वारा बरावर तुम्हारी खबर लेता रहा । लेकिन 
गरे भाचरणके सम्बन्त्रमें कभी कोई बुरी बात मैंने नहीं 
'षनी। में पशु वन गया था । लेकिन तुम बराबर आदश 
'नारी बनी रहीं ।” 
.. कृष्णा निस्तब्ध, मूतिवत्‌ बेठी रही । 
¬ “मुझे माक नहीं करोगी, कृष्णा १? 
“रह तो में बहुत पहले ही कर चुकी ई । आपसे कोई 
बड़ी भूल नहीं हुई थी । आपका दोष केवल इतना था 
कि आपने मेरा दृष्टिकोण समझनेकी कोशिश नहीं की थी।” 
“धन्यवाद्‌, कृष्णा ! मेरे मनसे एक भारी बोझ उतर 
गाया। अब अगर मुझे मरना ही है, तो शान्तिपूर्वक 
म्मस्ंगा ।”! 
“ऐसी बात न कहिये । आप अच्छे हो जायेंगे, बहुत 
जाल्द अच्छं हो जायेंगे ।” . 
भापरेशन हो राया सकलतापूबंक । किन्तु आरम्भकी 
वाह सफलता कायम नहीं रह सकी । पतिकी सेवा-शुश्रषा में 
बाराबर लगी रही कृष्णा । आपरेशन और हुआ एक बार। 
त सप्ताह तक एड़ियां रगड़कर चल बसा कामेश्वर । 
शोः { इब गयी कृष्णा । 


एक सेवकने रूपककर कारका दरवाजा खोला । कुछ लड़खड़ा- 
कर उतरे एक सज्जन | फिर उनके हाथका सहारा लेकर 
उतरी एक छन्दरी । वह सज्जन थे मिस्टर दिनेशकुमार वर्मा, 
दि नावेल मूवीटोनके सप्रसिद्व डायरेकर। और वह छन्दरी 
थी मिस कनक गोयल, उसी सिनेमा कम्पनीकी असाधारण 
अभिनेत्री । 
ड्राइड-रूममें पहुंचकर दोनों बढ गये एक सोफेपर । 
दिनेशाने घण्टी बजायी । एक सेवक तुरन्त हाजिर हुआ । 
“काफी लाओ |” 
“बहुत अच्छा, हुज॒र ।” : 
सेवक चला गया । - - ~ 
“कनक !?? 
“कहो ।” 
“एक पेग जानीवाकर पिला दो |” 
“बस, रहने दो । बहुत पी चके हो। अब काफी 
पियो ।” 
“नहीं, डाङिङ्ग, एक पेग और, सिर्फ एक पेग? | 
ध्बढ़े जिद्दी हो ।?? rr Fe 
“तारीफ है यह ?” : हट 
“जो समझो ।” ४; 
“मैं तो तारीफ समझता हूँ ।?? : ज्कट 
“तो यही समझो ।” | क 
` “पिलाती हो ?? ` Ae 
. “न पिलाऊंगी, तो कछंगी क्या ? बराबर रट र 
जाओगे ।” उठी वह । 5B 
“अच्छा, रहने दो ।? 
“नहीं, नहीं, पी लो ।?? 
“अब नहीं पिऊंगा ।?? 
““पियोगे केसे नहीं १” _ 
“नहीं, नहीं ।” ङ 


से ओ 
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“अच्छा, बाबा, लाओ भी तो ? 
उधर सड़मरमरकी उस मेजपर शराश्रकी कई बोतरें ओर 
गिलास रखे थे। उसके समीप पहुंचकर, छ्विस्कीकी एक 
बोतलसे एक गिलासमें मदिरा भरकर, वापस आयी कनक । 
“तुम्हारे हाथसे पीनेमें जेसा मजा मिलता हे, वेसा 
कभी नहीं मिलता,” गिलास लेते हुए दिनेशने कहा । 
“में खुशामदकी भूखी नहीं हूँ ।” 
“यह तो जानता हूं ।”? 
“तब (22 
“कुछ नहीं ।?? 
शराब पीकर सिगरेट जलायी दिनेदाने । सिगरेट जळायी 
कनकने भी । 
“एक बात कहूं, कनक १” 
“कहो ।?? 
“हमें विवाह कर लेना चाहिए 
जाओ, हठ न करो ।” 
“फिर बही बात छेड़ी तुमने ।” 
“इसमें हजे क्या है १” 
“विवाहको में एक बेकार रस्म समझती हूं ।”! 
“दुनिया तो इसे उचित समझती है ।” 
“समझा करे ।”” 
“दुनिया ही में हमें रहना है । लोग हमारी तरफ उंगली 
उठाते हैं ।” 
“उठाया करें । डरते हो दुनियासे !” 
“बिलकुल नहीं ।?? 
“तब 2 
“यों ही कहा था मैंने ।?? 
“अभी हम एक हैं, दिनेश, ओर स्वतन्त्र भी हैं । विवाह- 
के बाद हम एक तो जरूर हो जायेंगे, लेकिन स्त्रतन्त्र न 
रहेंगे ।”? 
“ठीक कहती हो, कनक ।?? 
काफी आयी । दोनों पीने लगे काफी । 
“बड़ी रद्दी फिल्म थी,” कनकने कहा । 
“बिलकुल रद्दी ।? 
“डिनर भी बेमजा था ।” 
/“बिलकुल बेमजा |” 


कनक । अब मान 


“किसी बातमें आज मजा नहीं आया ।? 

“किसी बातमें नहीं ।” 

काफी समाप्त हो गयी । सिगरेट जलाकर, उठकर, दोनों 
चले गये शयनागारकी ओर । 

सवेरा हुआ । दिन चढ़ा । साढ़े नो बज गये । दिनेशने 
आंखें खोलीं । घण्टी बजायी उसने । एक देनिक और एक पत्र 
लेकर हाजिर हुआ एक सेवक । पळंगके समीप पड़ी 
मेजपर उसने रख दीं दोनों चीजें । 

“चाय लाओ ।”? 

“बहुत अच्छा, हुजूर ।” 

चला गया सेवक । उठाया दिनेशने वह पत्र | एं! यह 
तो कनककी हसूत-लिपि है ! तुरन्त लिफाफा खोलकर वह 
पढ़ने रगा खत । लिखा था उसमें :-- 
“दिनेश, 

में जा रही हँ--प्रकाशके साथ | यह विचार तो मेरे 
मनमें बहुत पहले ही अंकुरित हो गया था, किन्तु आज् 
निश्चित रूपसे ज्ञात हुआ कि मुझे प्रकाशके प्रति तुमसे 
अधिक प्रेम हे । तुम्हारे साथ मेरा सम्बन्ध अत्यन्त प्रिय 
तथा मधुर था, ओर आज उसके आकस्मिक विच्छेदके समय 
मुझे बड़ा खेद हो रहा है खेर, जो_बात आरम्भ होती है, 
उसका अन्त होना भी अनिवाय है। 

नावेेल मूवीटो नके साथ मेरा जो कण्ट्रेक था, वह कर 
समाप्त हो गया । नया कण्ट्रेक अत्र में न करू'गी । अपने 
इस निश्चयकी सूचना कम्पनीके जनरल मेनेजरको दिये दे 
रही हूं । 

तुम्हें अपार दुःख होगा, यह में जानती हूँ। किन्तु 
विवश हूं में । क्षमा कर देना मुझे । 

तुम्हारी अब कोई नहीं-- 
कनक गोयल ।” 

मूर्तिवत्‌ बेठा रहा वह कई क्षणों तक । फिर ठहाका 
मारकर हंस पड़ा वह ! अच्छा मजाक रहा यह । पलंगसे 
उतरकर, उधर उस कोनेमें जाकर, आलूमारी खोलकर, 
ट्विस्कीकी बोतळ ओर गिलास निकालकर उसने पिये कह 
पेग। फिर सिगरेट जलाकर वह जा बेठा एक ~ 


कुसीपर । 


हुई छोटी 


समाप्त हो गया यह अध्याय भी। कच्ची निकली 


के 
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कनक भी । हृढ़ताका अभाव हे उसके चरित्रमें भी । शायद 
ऐसी ही हैं सारी स्त्रियां । दुखी वह क्यों हो ? गुन्नाइश 
अब्र कहां रही दुखकी ? बुरा किग्रा कनकने ? शायद 
नहीं । आदरर्शवादिनो हे वह । सजीव मूर्ति हे बह नारीत्वके 
स्वातन्त्र्यक्री । प्रयोग कर रही है वह अपने जीवनसे। कुछ 
खोज रही है बह संसारमें । केसे टिकती वह उसके पास ? 
जाने दो उसे भी । परवाह कयां करे वह किसीकी ? उसे तो 
बहते जाना है जात-पयोनिधिमें तृणके समान । जो आयेगा, 
उसके समीप उसका सादर स्त्रागत करेगा वह; जो विदा 
होना चाहेगा, उसे सहर्ष विदा देगा बह । 

चाय आयी । वह पीने लगा शान्तिपूर्वक । 

C ६) 

सोलह साल बाद 

भारी शोर-एुरुके बीच पञ्जाब मेछ इलाहाबाद जड्डशन- 
पर आकर रुक्री अन्चल दरजेके एक डब्येसे उतरे एक अधेड़ 
सञ्जन। उनके साथ था उनका प्राइवेट सेक्रेटरी, खान- 
सामा ओर असबात्रका एक बड़ा देर । कुछी बुलाये गये । 
असबाब उतारा जाने लगा । 

“राममोहन !?? 

“जी हां,” प्राइवेट सेक्र टरीने तुरन्त उत्तर दिया । 

“में बाहर चलता हुँ । तुम असबाबरके साथ आना ।?? 

“बेहतर है, जनाब ।?? 

बह बढ़े फाटककी ओर । एक अधेड़ महिला लपककर 
उनके पास आयं । 

“दिनेश !?? 

“अर्‌ ! कृष्णा !?? 

दोनोने प्रेमपूर्वक हाथ मिलाया । 

“कहांसे आ रहे हो ??? 

“कलकत्तासे ।?? 

“कहां जाओगे ९? 

“एलायन्स होटल ।?? 

“मेरे घर चलो ।? 

“होटलमें मुझ कोई तकलीफ न होगी ।” 

“भेर घर क्या तुम्हें तकलीफ होगी ?” 

“नहीं, नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था । तुम्हार घर 
दी सही । मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।” 

१० 


दोनों निकले बाहर । कृष्णाकी कार खड़ी थी सामने । 
पांच मिनटमे आ गया सामान भी सामान छादा गया 
तांगोंपर । दिनेश सतार हुए कृष्णाकी कारपर। कृष्णा 
आसीन हुई उनकी बगलमें । कार चल पड़ी। 

“आज-कल क्या करते हो ?” 

““नावेळ मूवीटोनका साझीदार हूँ ।?” 

“इधर केसे भूल पड़े १” 

“कुछ व्यवसायके सिलसिलेमें, 
इरादेसे ।” 

“बालू-बच्च कहां हैं ?”? 

“बाल-बच्च तो कभी रहे नहीं।” 

“अच्छा ! अभी तक अविवाहित हो १” 

“यही समझो । तुम्हारा क्या हाल है १? 

“तुम्हारे जानेके चार साल बाद शादी हुई थी । लेकिन 
सोलह साल हुए, पतिदेव परलोककी यात्रा कर गग्रे ।” 

“बढ़े अकसोसकी बात है ।” 

निस्तब्ध रही कृष्णा । 

घर आ गया। दोनों उतरे कारसे। कृष्णा ठे गयीं 
दिनेशको ड्राइड्र-रूममें । फिर चाय तेयार करनेकी आज्ञा 
देकर वह लग गयीं दिनेशके आरामकी व्यवस्था करनेमें । 

रातके साढ़े नौ बज चुके थे। कृष्णा ओर दिनेश 
आसीन थे जामगाते हुए डराइङ-रूममें । 

“में तो समझती थी कि तुम मेरे सायेसे भागोगे ।” 

“मुझे ऐसा असभ्य समझ रखा था तुमने १” 

“नहीं, यह बात नहीं । में समझती थी कि तुम मुझसे 
घृणा करने लगे होगे।” 

“यह में कभी नहीं कर सका ।?? 

“उस दिनकी बात याद है, जब हम दोनों डूबने गये थे 
गङ्गामें, और में कमजोर साबित हुई थी ?” 

“ख़ब याद्‌ हे ।? 

“आज तुम्हारी क्या राय हे उस घटनाके बारेमे ?” 

“तब में नवयुवक था, अब बूढ़ा हो रहा हूं । उस समय | 


कुछ सेर-सपाटेके 


जेसी भाबुकता मेरे हृदयमें थी, वेसी आज नहीं है। मेरा | 


दृष्टिकोण भी आज वेसा नहीं रहा। इसलिए आज उस 
घटनाके सम्बन्धरमें कोई सम्मति प्रकट करना उचित नहीं ।'? 


>A 


दोनों चुप रहे कई क्षणों तक । 

“बहुत कोशिश की, लेकिन कभी तुम्हें भूल नहीं 
सकी ।” 

“अलीम सोभाग्यकी बात है यह मेरे लिए ।?” 

आंचलके अन्दर हाथ डालकर कृष्णाने एक लाकेट 
निकाला । उसने खोला उसे । एक छोटा-सा फोटो था उसके 
अन्दर । वह फोटो था दिनेशका। अपार सन्तोप व्यक्त 
हुआ दिनेशके चेहरेपर । 

“तुम भी आज स्त्रन्त्र हो, दिनेश, ओर में भी स्त्रतनतर 
हू ।” 


एछ्ाको 


निस्तड्ध रहा दिनेश । 

“क्या कहते हो, दिनेश ? बोलो ३? 

“दिन ढल गया । शाम आ गयी। रात आ रही है 
धीरे-धीरे ।?? 

“फिर भी, कुछ समय तो अभी शोप ही हे। और अगर 
यह समय हमें थोड़ा-सा खख दे सके, तो क्या उसकी अब- 
हेलना करनी चाहिए ९? 

“अवहेलना तो शायद न करनी चाहिए ।” 

“(तन्न १ 

“जेसी तुम्हारी मजी ।? , 

कृप्णाका चेहरा चमक उठा अनिर्वचनीय आानन्दुसे । 


चिखजंन 


महाशून्य निस्तब्ध मरण-शिशु, यह निशीथ है काली 


लगा अ्ओvठसे जाग रहा 


कांप रहीं पत्तियां 


केवल जाग रहे कुछ गीले लोचन कर नव-तार-- 
मिज्ञन-लालवाके सपने कुछ महा - शूत्यमें प्यारे 
युग-युग पलक ब्रिछा देखा पथ, पर यह विफज्ञ प्रतीक्षा 
लिये जा. रही देवि ! मरणे तीर छुड़ा जग सारे ! 


उछल रहा है सिन्धु. मरणुका, ्रो उमड़ी है छाया 
तीर र बढ़ रही मोन हो मलिन डोलती काया 
प्रतिप्ल खींच रहीं लहरें, पर देवि। लगे हैं लोचन 
नाच रही है मृत्यु, रजनि-्भ्रश्वत्में सोयी माया! 


जगतकी 
बिखर गयी निस्पन्द अवनिपर है मेरी 


हू में चिन्ताकी प्याली 
रह-रह छू सांसोंसे 


अंधियाली ! 
बुक्रर क्षार बनेगी क्षणमें दहक रही जो ज्वाला 
मृत्यु-सिन्धुके शात्य-गभ॑में लीन रहेगा प्याला 
नहीं दिखेगा शेप प्राणका, पांती लिखी “ रहेगी 
दीन रहेगी पड़ी सूखकर मलिन अश्रुकी माला 


ब्रिखर नित्य निशिमें जाता पानेक्रो छविःप्रमाञ्चल 
मिटा जा रहा मिट जावेगा तनिकःतनिक जब तम कल 
शशिका दीप जला, पूजनको स्निग्ध चांदनी-त्राला 
राक्र पुनः लौट जायेगी दुखित त्रश्रु-टग-श्राविल ! 


--महेश्वरी प्रसाद . 
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हिटलर अब तक क्यों न मरा ? 


श्री चन्द्रकिशोर मालवीय 


काक्ति और अहङ्कारके पुञ्जपर बेठा हुआ हिटलर आज 
संसारके क्षुब्य वातावरणको क्रान्तिमय बना रहा है । संसारके 
बड़ेसे बड़े शक्तिशाली भी आज हिटळरसे सशङ्कित हो गये 
हैं, संसारके बड़ेसे बड़े राजनीतिज्ञ भी निरुपाय हो रहे हैं। 
आज वह संसारकी आंखोंका कांटा बन गया हे। उसने 
संसारके राजनीतिक वातावरणको इतना उद्वेलित कर दिया 
है कि मनके किसी अनजाने कोनेसे प्रश्‍न उठता है कि 
बीसवीं शताब्दीमें भी ऐसा होना केसे सम्भव हो गया ? 
गत दो वषामें उसके कारण न जाने कितने आदमी मरे, कितने 
देशोंकी स्वतन्त्रता उसकी सास्राज्य-लिप्साको मूतिके 
सम्मुख बलिदान हो गयी, कितने होनहार मानवोंका 
अस्तित्व आज दीखता भी नहीं, न जाने कितनी खयां विधवा 
हो गयीं ! न जाने कितने बालक अनाथ हो गये । 

अमेरिकन पत्रों तथा अमेरिकासे प्रकाशित होनेवाले 
साहित्यमें कितनी ही बार कहा गया है कि आज लाखों 
युवकोंके मनमें टिहलरकी हत्या कर सकनेकी इच्छा बल- 
बती हो रही है । हजारों गुसचर ओर त्यागी युवक आज भी अपने 
दिलके पास पिस्तोल छिपाये हिटलरको हू ढ़ रहे हैं । न जाने 
कितने आदमी आश्चर्यचकित हैं कि जब हिटलर इतने 
आदमियोंको सता चुका है, तो वह अब तक जीवित ही क्यों 
हे? क्‍यों नहीं किसीने उसे अपनी गोलियोंका निशाना 
बनाया ? क्‍यों नहीं बम फेंककर उसकी धज्जियां जड़ा 
दीं? जब लाखोंकी जनतामें वह अपना प्रभावशाली 
भाषण देता है, लाखों सेनिकोंके जमघटमें घुसकर उनकी 
सलामी स्वीकार करता है, तो क्यों नहीं उपस्थित मनुष्यों में- 
से कोई एक भी अपनी जान होमकर उसकी हत्या करता ? 
बहुत-से लोगोंने तो यहां तक कद्र डाला किरूमानियाके प्रधान 
मन्त्री म० काठी नेस्कूकी, 'आइरन-गाड” वालोंने बुखारेस्टकी 
प्रधान सड़कपर दिनदहाड़े इत्या कर डाली थी, सुसोलिनी- 
की जान लेनेके लिए “अज्ञात? लोगोंने १२ दफे कोशिश की, 
स्पेनके भूतपूर्व बादशाह अलफेज्ञोपर रेलमें सवार होते 
समय १० वीं बार आततायियोंने गोळी चछायी थी, अमेरिका- 


के प्रेसिडेण्ट रूजवेल्टकी हत्याके बहाने शिकागोके मेयरको 
अपनी जानसे हाथ धोना पड़ा था, मार्सेलीजमें तो युगो- 
स्छावियाके बादशाह एलेग्जेण्डरकी हत्या ही कर डाली गयी 
थी, तो फिर क्यों नहीं हिटलर नामके इस पुरुषकी भी हत्या 
की जाती ? क्यों नहीं हत्याकारियोंको उसकी हत्या कर 
सकनेका अवसर मिळता ? 

इतने सब्र प्रइनोंके उत्तरमं हमें केवळ दो शब्द कहना 
है ओर वे हैं गेस्टापो ( ९९३४०१०) और लीब्सटनडार्ट 
( Leibstandare ) । ये संख्थायें हैं, जो जर्मनी तथा 
जम नीके भाग्य-विधाता दिटळरकी रक्षाके लिए जिम्मेदार 
हं । जर्मनीकी गुप्तचर संस्था गेस्टापोका प्रधान इर हिमलर 
नामक एक कर्मठ, परिश्रमी तथा गम्भीर पुरुष है, जिसके 
मातहत २,००,००० गुप्तचर हैं, जो कि हिटलरकी रक्षाके 
लिए उत्तरदायी हैं। ये 'गेस्टापोके गण” काली पोशाक 
पहनते हैं ओर जमंनीकी समस्त पुलिस इन्हींके इशारेपर 
नाचती है। जब कभी हिटलरको कहीं जाना होता है, 
हिमळरके खास-खास गुप्तचर वहां पहले ही पहुंचकर विरो- 
धियोंकी खोज करने लगते हैं और जब तक कि उनकी 
“खोज? समाप्त नहीं हो जाती, तब तंक हिटलर वहां नहीं 
जाता, चाहे उसे अपना प्रोग्राम ही क्यों न स्थगित करना 
पड़े । 

गेस्टापोके इन सेनिकोंकी भी कई किसमें हैं । उदाहरण- 
के तोरपर गेस्टापोका ] 4 विभाग केवल हिटलरकी रक्षाके 
लिए नियुक्त है ।{विभाग नं० 77 3. अन्य देशोंमें जासूसी 
करता है। विभाग नं० ए 0 जर्मनीके अन्दर दिटळर- 
विरोधियोंकी खोज करता रहता है। विभाग नं० ₹ 7. 
नाजी पार्टीकी “रक्षा? किया करता है। गेस्टापोको जर्मन 
भाषामें गेहीस स्टाट्सपोलजी (९०००९ $taaऽP०॥ei) 
कहते हैं और प्रत्येक नगर तथा कस्वेमें इसकी छावनियां 
होती हैं, जो कि स्थानीय पुलिसके 
होता है, वहांकी शान्ति’ को अक्षुण्ण सेह र डी गवन 
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“सच्चे अनुयायी? रोम, हाइने, अन्स्ट तथा हजारों तूफानी सेनिकोंकी हत्याके बाद । 


कर्नछपर रहता है। यदि हिटलर रास्तेमें पड़नेवाले किसी नगरमें 
रुकता हे, तो वहांकी पुलिसका निरीक्षण करके आम जनतामें 
अपना उत्तेजनात्मक भाषण भी देता हे-यही. उसकी आदत 


` है। क्षेत्र-विशेषका कतल पुलिपके अधिकारियोंको यह 


करो, वह करो” करनेकी आजा देता हे, जिसका परिणाम 
यह होता है कि नगर-विशेषकी एक-एक गली, एक-एक 
सड़क, एक-एक कोना आततायियाँका पता लगानेके लिए 
छान डाला जाता है । - 
जिस सडके दिटङरको गुजरना होता हे, उल रास्तेमें 
पड़नेवाले हुए प्रत्येक मकानके निवासियोंकी “अच्छी तरह” से 
` तराशी ली जाती है भोर गु्त रीतिसे उनपर नजर भी 
रखी जाती है । पुलिस प्रत्येक निवासीकों खबरदार कर 
देती है कि अपने-अपने परिवार तथा मेहमानोंके लिए वे ही 
उत्तरदायी हैं । यहां तक कि परिवारके एक आदमीको दूसरे 
आद्‌मीपर नजर रखनेकी आज्ञा दी जाती हे। जितने मेह- 
मान तथा आगन्तुक दोते हैं, उनका हुलिया अपराधियोंके 
फोटोसे मिलाया जाता है ओर तरह-तरहसे उनकी परीक्षा 


ली जाती है । बदि जरा भी शक हुआ, तो उन्हें: फौरन 


गिरफ्तार कर लिया 
जाता है। यह सब 
हिटळरके आनेके दो 
दिन पहले ही किया 
जाता है। हिटलरके 
गुजरनेके समय सड़कके 
दोनों ओर इकट्ठा हुई 
भीड़की प्रथम पंक्ति 
स्थानीय पुलिससे, 
द्वितीय पंक्ति गेस्टापो- 
के सादी पोशाकवाले 
जासूसोंसे,ती सरी पंक्ति 
नात्सी पार्टीके चुनिन्दा 
और विश्वसनीय सद- 
स्पोंसे तथा चोश्री 
पंक्ति स्थानीय गण्य- 
मान्य मनुष्योंसे भरी 
रहती है । इसके बाद 
“हिटर युवक सङ्घ” 
इकट्ठा होकर चारों 

ओर निरीक्षण करते रहते हैं । गेस्टापोके अधिकारी 
उक्त सब बातोंका निरीक्षण “अच्छी तरह” से करते हैं। 
रास्तेके प्रत्येक सकानकी छतोंपर गेस्ट्रापोके गण अपना 
अड्डा जमाकर चारों ओर, विशेषतया भीड़की ओर अपनी 
नजर किप्रे रहते हैं और उनके अन्य साथी जाह-ब- 
जगह भीड़में भी सादी पोशाकमें “दर्शंक' की तरह खड़े रहते 
हैं। इन छोगोंको भीड़में किलो “व्यक्ति-विशेष” को गोली 
मार देनेकी विशेष शिक्षा दी जाती हे और अक्सर किसी 
यहूदी अथवा हिरळर-विरोधी किसी प्रमुख नेताको इसी बहाने 
गोळीसे मार दिया जाता हे। भीड़में खड़ा कोई व्यक्ति यदि 
किप्ती सन्दिग्व प्रकारसे डिला-डुळा, तो उसके भगल-बगलमें 
खड़े लोगतो बादमें देखते हैं; पर हिटळरके रक्षक उसे पहले ही 
देख ठेते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि गोलीकी चोट 
खाकर वह आदमी जमीनमें लोटता हुआ या बेहोश हुआ दीखता 
है; पर हिटळरकी मोटर रुकती नहीं, वह अपनी हस्वमामूल 
चालसेईचरती ही रहती है। इन पिस्तोलोंमें 'साइलेन्सर? 


--लोका एक चित्र । 
जनसाधारणका नम्बर रहता हे । 
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II SSS Oh HOOD, | 


8 


लगा होता है, जिसके 

के कारण आवाज नह 
होती; पर 'काम' हो 
जाता है। गेस्टापोके 
गण “सन्दिग्ध व्यक्ति! 
के सिरमें कभी भी 
गोली नहीं मारते। 
उसे या तो पीठमें ओर 
नहीं तो पेट, कन्धों 
अथवा बगलमें गोली 
मारी जाती है,ताकि 
अपराधी जीवित रहे 
और अपना कुछ “मेदः 
बता सके, क्योंकि उन्हें 
इस बातकी आशङ्का 
रहती है कि हिटळरकी 
इत्या करनेके प्रयलमें 
कहीं किसी गुप्त संस्था 
का हाथ तो नहीं है । 
सड़कके दोनों ओर एक-एक गजकी दूरीपर स्थानीय 
पुलिस खड़ी रइती है, उनमेंसे प्रत्येक दो आदमीके बाद 
. « एक पुलिसमेन भीड़की ओर मंह करके खड़ा रहता है। ये 
पुलिसमेन इस बातको ताड़ सकनेमें बड़े निपुण होते हैं कि 

` कोई मनुष्य, जो अपना बदन हिला-ड़ला रहा . है, जेबसे 
पिस्तौर या बम निकाल सकनेके लिए हिला रहा है या कि 
अपना बदन खुजळानेके लिए हिला रहा है। सन्देह होते 

ही थे पुलिसके लोग सांपकी तरह उस मनुष्यपर उछल पड़ते 

हैं और उनके पहुंचनेके पहले ही उनकी गोली आततायीको 
घायल कर देती है । सम्भव है कि आततायीके दूर दोनेके 
कारण वे उछलकर शीघ्रातिशीघ्र उसके पास न पहुंच सकें; 

पर उनके उछलनेका इतना प्रभाव अवश्य होता है कि भीड़में 

„ गडबड़ी-सी फेल जाती है, जिसके कारण विरोधीकी गोलीका 
„ निशाना ठीक नहीं बेड पाता और स्वयं विरोधी डर 
जाता है कि पुलिसने उसे देख लिया है, इसलिए अपनी 
जान बचानेके लिए वह भागनेका प्रयत्न ऋरता है और 
तब तक या तो घुरिसमेन ही पहुंच जाते हैं, या 


+ 


~ ओ कोई ~ कार्ट 0 
“शीघ्र द्वी:तुम्हें और मुझे छोड़कर ओर कोई भी नहीं रह जायगा एडल्फ !” --लोका एक काट्न । 


भीड़में खड़े सादी पोशाकवाले गेस्टापोके गण ही पहुंच जाते 
हैं। हिटलरके पीछे-पीछे आनेवाली मोटरॉपर सवार बड़े- 
बड़े सरदार भी अपनी पेनी दृष्टि भीड़के ऊपर बराबर 
डाले रहते हैं। 

हिटलरकी बगलमें बेढा हुआ गेस्टापोका भाग्य-विधाता 
हिमलर जब हिटलरको खड़े होनेकी “आज्ञा? देता हे, तब 
चलती हुई मोटरमें खड़ा होकर हिटलर उपस्थित जन-समूहका 
अभिवादन ग्रहण करता है ।जब दिमरर उसेबेठनेका इशारा 
करता है, तब वह बेठ जाता है । सोटरके चारों ओर लगी 
शीशेकी 'दीवाल' पर चकि गोलीका असर ही नहीं होता, 
इसलिए वह बेधड़क मोटरके मुलायम कोचपर बेडा रहता | 
है। इसी प्रकारकी मोटरपर बेठकर स्वर्गीय जाजे पञ्चस भी | 
पेरिसकी:सड़कोंपर घमे थे । 

हिटलरके आनेके पहले ही खाकी पोशाक पहने ६ 
वालोंको, भूरी पोशाक पहने सिपाहियोंको, क 
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ओरसे नजर { तो “क 
रखी ही जाती हे; 


पर जहांपरः हिटलर 
को मोटरसे उतरना 
होता है, पहांकी 
तेयारी तो ओर भी 
अधिक होती है। 
जब तक मोटर अपने 
गन्तव्य स्थानपर 
खड़ी नहीं दो जाती, 
हिटर अपने स्थान 
से तिर-भर भी 
नहीं हिलता । 
'हिटलरके पीछे-पीछे 
आनेवाली मोटरें 
तब तक उसकी 
मोटरके चारों ओर 
आकर खड़ी हो 
जाती हैं और उन- 
परसे उतरे 
आरोही हिटलरको चारों ओरसे घेर ठेते हैं, तब कहीं हिटलर 
अपनी मोटरसे उतरता है। आस-पासके मकानोंकी 
खिड़कियरोंपर गेस्टापोके गण उपस्थित रहते हैं और सड़ककी 
तिळ-तिर-भर जगह पुलिसमेनोंसे भरी रहती है । 
यदि कोई हुस्साइसी हिरळरकी हत्या करना भी चाहे, तो 
केसे करे ? भीड़में शामिल होनेके बाद उसे घण्टों खड़ा रहना 
पड़ेगा, तब कहीं “शिकार? का दर्शन होगा। भीइकी 
प्रथम चार छाइनोंमें तो वह किसी प्रकार घुस ही 
नहीं सकता--वहां तो उसके दुश्मन उसीके लिए खड़े 
रहते हैं । उसके बाद चनिन्द्रा-चनिन्दा पुलिसमे 
क्रर दृष्टियां भीइमेंते उसीको खोजती रहेंगी । ऐसी 
अवस्थामें गोली मारना या बम फेकता मुश्किल ही है, और 
फिर हिटळर उससे कमसे कम १५ गजकी दूरीपर रहेगा 
और इन १५ गजोंके अन्दर जितने भी लोग होंगे, वे सब 
चारों ओरसे हिटलरको छाये रहेंगे । आसपास चारों 
ओर. भानन्दृमझ भीड़ हेल-हेल ( Heil ) का शोर मचाती 


आमंण्ड कालीनेस्कृ, रूमानियाका प्रधानमन्त्री, गोळीका शिकार होनेके बाद । 


रहेगी, जिससे उसके दिमागकी एकाग्रता भी नष्ट हो जायगी । 
साथ ही डर फ्यूरर ( D९ ०९7०) के बाडी- 
गार्ड भी रहेंगे और भीड़में सादी पोशाक पहने कदाचित्‌. 
“हिमळरका कोई अनुचर” दुस्साइसीकी ही बगलमें खड़ा 
हुआ होगा । 


- गेस्टापो विभाग आज इतना छत्यवस्थित हे, तब भी 


हिरळरको उससे उतना सन्तोष नहीं हे। उसे किसीका भी, 
यहां तक कि हिमळरका भी उतना विश्वास नहीं है, जितना 
कि होना चाहिए। इसीलिए उसने अपने व्यक्तिगत शरीर- 
रक्षकों ( ॥.९ihsta०१25४९ ) तथा प्रेटोरियनों ( Prae- 
४0205 ) की एक अछा “सेना” बना रखी है । इन दोनों 
सेनाओंके अतिरिक्त उसके एस ०प०(5४:m-Ab४९lUn ) 
सिपाही हैं । और सबके ऊपर तो उसके एस ०एस० (86): 
Sf] ) याने तूफानी सिपाही ( Storm-Trcops) 
हैं, जिनकी संख्या ३,००५,००० है। इस सेनाका सेनापति 
जोसेफ डीट्विच नामक हिटळरका एक अन्ध-विश्वासी वीर है। 


) 
~ 
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ये केवल हिट- 
लरक प्रति उत्तर- 
दायी हैं। इन 
सेनिकोंके चार 
हिस्से हैं । ये 
सिपाही जम नी के 
~ बे 

सबसे अच्छे संनिक 
हैं। प्रत्येक विभाग 
प्रतिदिन छः-छः 
हिटळरके 
महलके चारों 
ओर पहरा दिया 
करता है; पर वे 
सरि ~ 

निक, जो महल 


घण्टे 


के अन्दर पहरा 
देते हैं, सेप्प 
( 8०.७ ) कहे 
जाते हैं। उसके 
महलके प्रत्येक 
कमरेमें चोबीसों घण्टे आधे दुर्जन आदमी पहरा दिया 


- करते हैं। जब वह .लिखता-पढ़ता है, अभिनेत्रियोंके साथ 


मनोरञ्जनुकरता है ओर खाता या सोता है, तब भी ये 
सिपाही उसकी: 'काली छाया? के समान पास ही रहते 
हैं। इन सिपाहियोंकी पोशाक लाळ रहती है ओर इनकी 
काली टोपियोंमें प्रशाका “छत्यु-मस्तक' का निशान 
बना रहता है । इनके चेहरे, नाखून और ज्ञते, यहां तक 
कि पिस्तोर तथा राइफछोंकी मुंडे भी लाल हैं। इनकी 
क्रमीजॉपर M. 2. (Meine Ehrei st die Treue) 
याने “हिटळर-भक्ति ही हमारा गौरव है? लिखा रहता है। 
इनकी संख्या १२००० है और इन्हें ही लिब्सटनडाटके 
नामसे पुकारा जाता है; पर हिटर 'सेप्एः ही कहता है । 
इन शरीर-रक्षकांकी .गणना संसारके अत्युत्तम रक्षकोंमेंसे 
है । इनकी औसत ऊँचाई ६ फीट है और इनमेसे [प्रत्येक रक्षक 
शिकाही, खिलाड़ी, गायक, चालाक, जासूस, तैराक, सैनिक 
तथा “भाय हे, जिनके पिता तथा पितामह भी विछ 
भाय थे । 'ब्रह्मणारी! बने रहनेके लिए उन्हें अविवादित 
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कालीनेस्कूके हत्यारेको सरे आम गोली मारी जा रही है । उपर नोटिस टंगा है, जिसमें कहा 
गया है, “दिशद्रो हियोंकों यही दण्ड दिया जायगा ।” 


ही रहना पड़ता है । इनकी कसरतें अव्य सेनिकोंकी 
अपेक्षा अधिक कड़ी होती हैं और इनमेंसे प्रत्येक सेनिक 
“हिटलर युवक आन्दोलन? का समर्थक होता है । इन्हें मोटी 
तनख्त्राह मिलती है भौर प्रति वर्ष ६००० सेनिकोंको हटाकर 
नये १०००० उम्मेदवारोंमेंसे भरती किया जाता है। इन 
रिटायडं रक्षकोंके लिए जमंनीका कोई भी पद मिळना 
असम्भत्र सिफ इसलिए नहों है, चूंकि इन छोगोंने डर 
क्यूरर ( D7 0९7० ) की सेवा एवं रक्षा मनसा, ` 
चाचा और कर्मणा की हे । इनका भविष्य उज्ज्वल होता | 
है। साधारणतया जम नीके ऊंचे घरानेके स्वस्थ, बलशाली 

ज 
ओर तेजस्तरी युवक ही इस कामके लिए चुने जाते हैं । इनकी 
पोशाक काली कमीज, सफेद शिरस्त्राण, भूरा पेण्ट तथा 
बेजनी टाई है और नाजी पार्टीका बेज इनके लिए पिन- 
का काम करता है। ये लोग हिटलरके बििस्थ तथा बरच | 
सगाडेनस्थ प्रासादोमें, हिटलरके साथ 
यानों तथा जङ्गी जहाजोंमें न 


ओर हिटलर इनकी उपस्थितिमें अपने जीवनका स्थायित्व देखता 
है, और शायद इसीलिए इनसे मित्रवत्‌ व्यवहार करता हे, 
व्यक्तिगत तोरपर इनकी देखभाल करता है । उसकी छायाके 
समान ये लोग हिटलरके लिए सब कुछ कर सकते हैं--यहां 
तक कि उसके इशारेपर अपने प्राण भी दे सकते हैं | पर साथ 

ही साथ उन्हें यह भी मालूम है कि हिटलर वही व्यक्ति हे, 

जो किसी समय भी उनके प्राण ले सकता है। इनका 
भविष्य हिटळरके जीवनके साथ बंधा है । 

ये लोग गेस्टायोके ]. 4. विभागके साथ मिळ-जुळकर 

काम करते हैं, जो कि हिमलरकी ओरसे हिटळरकी रक्षाके 
लिए नियुक्त हे। ये लोग अहनिशि पुलिस द्वारा हिटलर- 
सम्बन्धी समाचार पाते रहते हैं ओर पुलिसमेन दिन-रात 
गुचर विभागके अधिकारियों, नात्सी नेताओं, हिटलर- 

पक्षियों तथा लेबर-फ्रण्ट, सटर स्थ थू _ ज्वाय, ए० आर० पी० 

बण्ड, युवक आन्दोलन आदि नात्सी संस्थाओंसे समाचार 

संग्रह किया करते हैं । नात्सी-पार्टीके प्रत्येक सदस्यको इल 
बातकी आज्ञा दी गयी है किचोबीसों घण्टे वह जम॑ नीके विशाल 
देशमें हिटलर-विरोधियोंकी खोज करे, जिसका परि- 

णाम यह होता हे कि किसी भी हिटळर-विरोधी संस्था 


एवं कक. पनपना असम्भव-सा हो जाता है। 
मगर इसके मानी यह नहीं हैं कि आज तक किसीने 
भी हिटलरकी हत्या कर सकनेकी जुरअत अथवा प्रयल नहीं 
किया हे--तब, जब कि अपने उत्तराधिकारी जेनरल गोय- 
रिङ्गकी सुन्दर, स्त्रेडिश काउण्डेख, प्रथम पलीका देहान्त 
होनेपर हिटलर अन्य लोगोंके साथ बलिनके बाहर “एको 
हीड? ( $८०:£॥९।१ ) के जङ्गमे उसे दफनाने गया था। 
मार तब हिटलर “डर फ्यूरर! नहीं बन पाया था। एक 
बिरोधीने ४०० गजकी दूरीसे, एक वृक्षे नीचे छिपकर 
उसपर गोली चलायी थी, मंगर हिटलरको न छगकर वह 
उसके एक सहकारीको लगी । विरोधीको फिर दुबारा 
गोली चछा सकनेका अवसर ही न मिला । वह वहीं--उसी 
पेड़के नीचे ढेर कर दिया गया था। दूसरा प्रयत्न अभी 
हाल ही में “बिअर सेळर? (९2! ९०2?) नामक म्यूनिख- 
के एक विशाल हालमें हुआ था, जव कि भाषण समाप्त 
करनेके बाद और बम फटनेसे १३॥ मिनट पहले ही हिटलर 
बहांसे रवाना हो चुका था । वह मेज, जिसकी बगलमें खड़े 
होकर, तथा वह छत, जिसके नीचे खड़े होकर हिटलरने 
भाषण दिया था, बमके विरहोटके कारण उड़ गयी थी । 


ही कक के मम 


हमारे सामाजिक और साहित्यिक कुसंस्कार 


श्री कमलाकान्त शर्मा, एम० ए० 


दुनियाके नक्शेकी लकीरें बदल रडी हैं, बड़े-बड़े परि- 
वर्तन होते जा रहे हैं और दुनियाका चेहरा बदलता जा 
रहा है। ये ऊररके परिवर्तन हैं, जिन्हें हमारी आखे' स्पष्ट 
देख रही हैं; पर इनके भीतर भी परिवर्तन हो रहा है। 
यह आन्तरिक परिवर्तन चपचाय होता चल रहा है ओर 
इसमें सन्देह नहीं कि इसकी प्रतिक्रियां सतहपर भी उभर 
उठती हैं; पर साधारणतः इनकी ओर लोगोंको नजर उठानेका 
अवकाश नहीं हे । 

और जब्र यह सङ्घं चल रहा है, तब मनुष्यके पास इतना 
समय है भी नहीं क्रि वह एक जगह रुककर देखे ओर सोचे 
कि इस परिवर्तन-कालमें कोन-सी विचार-धाराथें टकरा रह 
हैं, किन प्राचीन समस्याओंने नया रूप धारण किया है और 
कौन-सी नवीन समस्‍यायें उठ खड़ी हो गयी हैं। वह कुछ 
उलझा-सा एक अनमनीके साथ बढ़ता चरता है। सम- 
स्याओंके प्रति यह उसकी स्मेच्छामूलक उपेक्षा नहीं है; 
पर वस्तुतः उपेक्षा हो रही है ओर इसकी प्रतिक्रियाओंसे 
देश अपनेको अछूता नहीं रख सकता । 

लेकिन दुनिय्रामें जब इस प्रकारके परिवतेन होते जा 
रहे हैं, हमारे देशकी स्थिति क्या हे । हमारे देशमें मस्तिष्क 
ओर हृदयका इन्द्-युद्धू छिड़ा हुआ है। हमारा मस्तिष्क 
विज्ञानकी रोशनीमें हमारी समस्याओंको देखता और उनका 
समाधान करना चाहता हे । वह देखता है कि नवीन परि- 
स्थितियोंने, नवीन आविष्कारोंने, नवीन समस्याओंने हमारे 
जातीय जीवनके प्रत्येक क्षेत्रको घेर लिया है ओर उनका 
समाधान नवीन सावनोंले ही होगा, जीवनकी नयी रूप- 


रेखा सोचनी ओर निर्धारित करनी होगी; पर हमारा 


हृदय है, जो हमारे मस्तिप्कको हैरान कर डालता है। 
इमारा हृदय आज भी परम्पराओंकी, रूट़ियोंकी शकला में 
बंधा हुआ है। प्राचीन विचारोंकी प्रतिक्रियाओंसे वह 
आज भी अपनेको मुक्त नहीं कर सकता और अपने 

प्रभावित होकर हम कुछ कहना भी चाहते हैं, तो 
हमारा हृदय नहीं मानता । 


{१ _ 


हमारे सामाजिक जीवनमें इस प्रकारके इन्द्रोंके दर्जनों 
उदाहरण देखनेको मिलेंगे । हमने जत्रसे साम्यका गीत गाया 


है, जबसे हमने देखा है कि छूत-अछूतका पचड़ा आम तौर- 


पर वर्ण-भेदके मिथ्या भहङ्कारपर ही अवलम्बित है, जबसे 
हमने समझा है कि 'कमंणा? जाति-विभेदका आज कोई 
अर्थ नहीं रह गया है, जब कि विभिन्न वर्गाके लिए भाज 
कर्म क्षेत्र निश्चित नहीं रद गये हैं, जब्रसे हमारी तार्किक 
शक्तियोंने हमें विश्वास दिलाया है कि इस' प्रकारके गलत 
आधाराोंपर स्थापित व्यवस्थायें समाजमें घृणा ओर कुरुचि 
केराकर समाजकी आन्तरिक शक्तियोंको भीतर ही भीतर 
क्षोण करती चल रही हैं, तभीसे हमने इनके विरुद्ध 
आक्रमण करना शुरू कर दिया है और इनके समूल 
उच्छेदके लिए हमारे प्रयत्न चल रहे हैं, हमने इन प्रयत्रोंके 
परिणाम भी देखे हैं और हमने देखा है कि वस्तुतः इनकी 
वाञ्छनीयतामें किसी प्रकारका सन्देह हो ही नहीं सकता, 
इसलिए हमारी बुद्धि कहती है कि हमारे समाजकी 
व्यवस्थाओंकी नयी रूप-रेखा निर्धारित करनी होगी । यह 
हमारा मस्तिघ्क-हमारी बुद्धि कहती है । 

पर उधर है हमारा हृदय, जो परम्परासे एक खास ढड़से 
महसूस करता आया है । वह हमारी बुद्धिके निर्देशको 
माननेको तेयार नहीं है । वह बुद्धिकी राहमें खड़ा होकर 
कहता है कि हमने माना कि रास्ता गलत नहीं प्रतीत 
होता, हमने माना कि स्थितियां बद्ल गयी हैं, सम- 
स्याओंने नया रूप धारण कर लिया है, सामाजिक जीवन 
नये रोगोंसे जकड़ उठा है--ऐसे रोगोंसे, जिनका निदान 
पुराने जमानेमें न था, जिनकी चिकित्सा पुराने जमानेमें 
न थी। पर हमारा सन नहीं मानता, हम चाहते हैं; पर 
हृदय गवाही नहीं देता । 

हृदयकी ये अनुभूतियां तकके क्षेत्रमें भी स्थान रखने 
छगी हैं, क्योंकि ये अनुभूतियां संस्कार बनाती हैं । जातीय 
जीवनमें इन संस्कारोंका बहुत बड़ा मूल्य है। पर इनं 


' प्राचीन संस्कारोंके नामपर ही हम नवीन विचार-धाराओंका 


के 


अल लि ली कीकीकी अकीरलकिनक कील जल कल. 3. 


वर्ण-विशेषकी कुछ भत्यन्त आपत्तिजनक रूढ़ियोंका भी 
समर्थन करते हैं ओर इनके नामपर ही हम व्यक्ति-स्वातन्त्रय- 
की अनेक ऐसी बातोंका समर्थन करते हैं, जो समय ओर 
परिस्थितियोंके प्रायः प्रतिकूछ होती हैं । हमारे समाजमें 
आज जो नयी भाव धारायें टकरा रही हैं, दूसरी संस्कृतियों 
एवं सभ्यताओंके सम्पकने हमारे समक्ष जिन प्रश्‍नोंको 
लाकर खड़ा किया है, उनका सामज्स्य हम इन संस्कारोंके 
नामपर ही कर सकनेमें अपनेको असमर्थ पाते हैं। 
संस्कारोंके नामपर हमारे सभी तक कमजोर पड़ जाते हैं 
ओर कुछ एक ऐसी प्रवृत्ति बन गयी हे कि आत्माकी 
स्वाधीनताके नामपर हस इस प्रकारके संस्कारोंको प्रश्रय 
देते हैं । 
और अगर हम ऐसा न करते होते, तो हमारे समाजकी 
आज यह: स्थिति न होती । हुनियामें भाज जब उन्नतिकी दोड़ 
हो रही हे ओर संसार नवीन उपादानोंसे अपनेको छसज्जित 
कर रहा है, तब हम सामाजिक प्रश्नोंको लेकर दार्शनिक 
विश्लेषणमें लगे हुए हैं। ओर ये प्रय्न महा हस्यास्पद 
सिद्ध हो रहे हैं। १९४० में हमारे जो सामाजिक प्रश्न 
उठ रहे हैं, उनके समाधानके लिए भी हम मनु ओर याज्ञ- 
बल्क्यकी स्टतियोंमें रोशनी इ/ढ़ते हैं । सामाजिक वातावरण, 
समाजिक परिस्थितियों तथा समाजसे सम्बन्ध रखनेवाली 
अनेक दूसरी समस्याओंकी उपेक्षा कर हम प्राचीन धमं- 
ग्रन्थोंमें ही प्रकाश ढूंढ़ रहे हैं, जिसका परिणाम यह हो रहा 
है कि ऐसे विचारोंके लिए--जो खूब स्वस्थ एवं हितकर 
हैं--हमारे समाजमें स्थान नहीं है, अगर रुशतियों और 
दूसरे धम-प्रन्थोंमें इसके लिए व्यवस्थां नहीं हों । धामिक 
छधारोंका हमारे देशवासियोंने इसीलिए जबर्दस्त विरोध 
किया ओर आज भी हमारे सार्वजनिक जीवनमें इस प्रकार- 
के विचारोंको प्रश्रय नहीं दिरा जाता । निपट राजनीतिक 
 क्षेत्रोंमें भी ऐसे लोगोंकी सफलताके द्वार खुले हुए नहीं हैं, 
जिन्होंने सामाजिक जीवनमें रूढ़ियों ओर परम्पराओंका 
विरोध किया है । धर्मकी मर्यादाके नामपर नये विचारोंका 
विरोध आज हमारे जीवनकी एक आम बात हदो गयी है 
और इसके परिणाम जिन रूपोंमें हमारे सामने उपस्थित 


हुए ड, थे देशके छिए घातक सम्भावनाओंसे भरे हुए हैं। 


होनेकी सम्भावनासे भी बढ़कर राजनीतिक उद्देश्योंकी 
पू्तिके लिए धर्मको साधन बनाना कहीं अधिक घातक है। 
आजके राजनीतिक अवसरवादके युगमें इस प्रकारके 
धार्मिक प्रयोगोंके उदाहरण सर्वत्र सोज्जद हैं, इन्हें खोजनेके 
लिए कहीं जाना नहीं होगा । यह तो हुआ धमके दुरुप- 
योगका प्रश्न । वास्तविक प्रश्न यह है कि धर्मसे हमारा 
जीवन इतने दिनों तक जकड़ा रहा है ओर हमारे देनिक 
कार्योपर भी धर्म इतना हावी रहा है कि उसके नामपर 
हम आउड्स्बरों ओर उन रझूड़ियोंकों भी तोड़ फेंकनेसे हिच- 
किचाते हैं, जिनकी घातकताके विषयमें हमें पूर्ण निश्चय हो 
गया है । हमारे समाजमें आज भी न जाने कितनी रूढ़ियां 
इसीलिए पनपती आ रही हैं ओर सारा सामाजिक जीवन 
आङम्बरोंसे इतना भर गया है कि वास्तविकताओंकी उपेक्षा 
हो रही हे । परिणाम यह हो रहा है कि दुनियाकी 
उन्नतिकी प्रतियोगितामें हमारी सामाजिक प्रगति अत्यन्त 
शिथिल है । 

वर्ण-व्यवस्था इसलिए हमारे गलेमें बंधी हुई है, 
क्योंकि आजसे हजारों वर्ष पहले बह बन चुकी थी; भले द्वी 
भाज उसकी कोई उपयोगिता समाजके लिए रहे या न रहे। 
अछूतोद्धार इसलिए एक विकट प्रश्‍न बन गया है, क्योंकि 
हजारों वर्ष पहले कहीं किसी ऋपिने ऐसा आदेश दे दिया 
था । बाळ-विवाह इसलिए नहीं रोके जा सकते फि ऐसा न 
करनेपर मा-बापको पाप लगेगा ओर तलाक इसलिए नहीं 
दिये जा सकते कि शाख्रमें इसके लिए व्यवस्था नहीं। 
स्थिति यों है कि शास्त्रीय व्यवस्थाओंके सामने सामाजिक 
आवश्यकताओंका कोई मूल्य नहीं रह गया है। ओर यही 
वह स्थळ है, जहांसे सामाजिक जीवनका हास प्रारम्भ होता 
है; क्योंकि सामाजिक आवश्यकतायें पूरी करनी होंगी, भले 
ही इनके द्वार आप बन्द रखें। परिणाम होता हे अनाचार 
और सामाजिक विश्रङ्टला। | 

“सामाजिक जीवन? शब्दसे जिस व्यापकताका बोध होता 
हे, उसके अन्तर्गत धर्म ओर साहित्य भी आते हैं। धमंके 
सम्प्रन्धमें कुछ बातें हमने उपर लिख दी हैं। सामाजिक 
उत्थानमें इन संस्कारोंने जितनी बाधा डाली हे, उतनी शायद 


ही किसी ओर बातसे पड़ी दो । 


= 


HD 


हमारे सामाजिक और साहित्यिक कुसंस्कार 


AAAs 


जो बात सामाजिक क्षेत्रमें देखनेको मिली हे, वही 
साहित्यके क्षेत्रमें भी दिखाई पड़ी हे। हमारा साहित्य भी 
आज संस्कारोंमें जकड़ा हुआ हे। हमारे साहित्यसे पुराने 
संस्कार आज भी मिट नहीं सके हें। यहां भी बही वाह्या- 
उम्त्रर, वही पुराना राग, वही मिथ्या प्रझाप। हमारे 
साहित्यके अनेक अङ्ग आज भी जो अधूरे पड़े हें, इसका 
कारण वह भेड़ियाधखान है, जिसकी प्रवृत्ति हमारे साहित्य- 
में ह।” जिस विषयका एक ग्रन्थ निकला, उसीपर और 
प्रायः उन्हीं सामग्रियोंके आधारपर कितनी ही पुस्तक 
निकल जाती हैं और जिन विपयोंको अछूता रखा गया, वे 
अछूते ही रह गये । 
हमारे साहित्यमें कविताका अझ सबसे अधिक विकसित है, 
भतः उसके सम्ब्रन्धमें कुछ विचार कर लेना चाहिए । वर्तमान 
हिन्दी-कविताको ब्रजभायाकी जो विरासत मिली हे, उसमें 
उसके संस्कार भी अनेकांशमें चले आये हैं ओर यद्यपि उनके 
रूपमें थोड़ा-बहुत परिवर्तन हुआ है, पर “स्पिरिट” दोनोंमें एक 
ही है । मानवकी कमजोर प्रतरृत्तियोंका मनोरञ्जन करना ही ब्रज- 
भाषाके कुछ कवियोंने जेसे अपना उद्देश्य बना लिया था, तो 
आजकी कविताका एक बहुत बड़ा अंश भी उसी दिशामें किये 
गये प्रयल्रोंका परिणाम हे । हमारा कवि आज भी उन्हीं पुराने 
स्वप्नोंकी हुनियामें विचरण कर रहा है। उसे जीवनकी 
वास्तविकताओंसे कोई मतलब नहीं, समाजकी समस्याओं- 
की उसे परवाह नहीं; क्योंकि वह अपनेको समाजकी 
इकाई मानकर चळनेको तेयार नहीं है। हमारे देशमें प्रगतिशील 
साहित्यकी रचना जो नहीं हो सक रही है, उसका कारण 
यह है कि हमारा साहित्यिक लोक-मनोरञ्जनके आदर्शपर 
चलकर लोक-शिक्षणको कोई महत्त्व नहीं देना चाइता। 
पहलेके कवियोंने दरबारमें रहकर अपने पालकोंकी विरुद्रा- 
वलियां गायीं, तो आजका कवि “स्वान्तः छखाय’के नाम- 
पर नीमके पेड़के नीचे चटाईपर पड़े-पड़े परियोंके लोकम 
किन्नरियोंका स्वप्न देख रहा है। पास ही एक रोगी 
कराह रहा है ओर कविजी इन्द्र-धनुपके रङ्गोंसे अपनी 
प्रेयसी के अधरोंकी तुलना कर रहे हैं । ब्रजभापाकी विलासी 
मनोृत्तियां आधुनिक साहित्यमें भी अनेकांशमें उतर आयी 
हैं। हमारे साहित्यिकोंको समयकी परवाह नहीं, सामा- 
जिक अवस्थाकी परवाह नहीं और सबसे अधिक पीड़ित 


~~~ 


मानवताकी परवाह नहीं; उन्हें परवाह सिफ इस बातकी 
है कि उनके साहित्य-खजनके काममें कोई बाधा न दे, ओर 
उनका यह साहित्य-सुजन क्या है, मिथ्या प्रलापांका या 
तो संग्रह अथवा निराशाका रुदन | मानवताके नामपर 
पग-पगपर शपथ खानेवाले इन लोगोंसे कोई पूछे कि तुमने 
मानधताके नामपर रो-रोकर साहित्यका समुद्र तो भर दिया, 
पर मानवकी वास्तविक समस्याओंको देखने ओर समझनेकी 
प्रव्नत्ति तुमने कब दिखायी । उनसे कोई पूछे कि देशमें आज 
जो समस्‍यायें उड खड़ी हुई हैं, उनकी उपेक्षा करके तुमने जो 
नीरोकी भांति वीणा बजानी शुरू की है, उसकी भीषणता 
क्या तुमने महसूस की है ? 'आत्मानुभूतियोंको रो-रोकर 
भुलाना ही हमारे कवियोंकें 'भाग्यकी विडम्बना? हो रही 
हे, जेसा कि एक कवि महोदयने इन पं क्तिय़ोंके लेखकसे कहा 
था । एक दूसरे कवि हैं, जो सदेव 'पीड़ाओंका राग? ही 
छुनते हैं और उनसे बात कीजिये, तो आह भरते हुए बोलते 
हैं, मानो उनपर विपत्तिका पहाड़ टूट पड़ा है। वे कहते भी 
हैं कि 'अन्तरकी व्यथायें करोती रहती हैं!” अडारह- 
अठारह साळके नवयुवकोंको भी हमने विरहका राग रोते 
देखा है । मेरे एक मित्र एक अच्छे-से पत्रके सम्पादक हैं, 
उन्होंने एक बार बताया कि उनके पास एक सतरह-अठा- 
रह सालके नवयुवकने एक कविता उपस्थित की । कवितामें 
'व्यथाका रुदन? था, इसलिए सम्पादकने उनसे पूछा कि क्या 
वास्तवमें इतनी छोटी उम्रमें उनका संसार उजड़ चुका!” है, 
क्या उनके मां-बाप मर गये ओर वे अनाथ हो गये । सम्पा 
दक महोदय दयालु प्रकृतिके आदमी हैं, अतः उस नवयुवक 
कविके इस अल्पवयमें ही अनाथ हो जानेके भनुमानसे उन्हें 
बड़ी पीड़ा माझस हुईै। ओर उसके सामने वे यथासाध्य 
सहायता करनेकी बात रखना ही चाहते थे फि कविजीने 
रहस्योदूघाटन करते हुए कहा कि कब्रितामें उन्होंने “व्यथा- 
का वर्णन किया है, जेसा फि बच्चनजी आदि. करते हैं।” 
अब सम्पादकजीकी आंखें खुलीं। उन्होंने बालकको सिरसे 
पेर तक देखा ओर चकित रह गये कि इस अल्पवयसे ही 
इस अभागेने कविताके नामपर इस प्रकार रोना क्‍यों शुरू 
किसा । E 
हमारा ख्याल है कि इस अभागे देशमें ही इतनी 


अल्पवयमें नवयुवक इस प्रकारका रोना आरम्भ करते हैं। 
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दूसरे देशोंमें इस उम्रके नवयुवक जब्र व्यायाम करना ओर 
तरुत्रार-बन्डूक चङना सीखते हैं, तब इस देशमें नवयुवक 
प्रेम-गीत गाने ळगते हैं ओर इसके साथ ही भाग्यको 
कोसना, निरन्तर आंसू बहाना, आत्मघात करना, नीरव- 
व्यथामें तडपना आदि शुरू कर देते हैं। एक सिद्धान्त हे कि 
मनुष्य अपने विचारोंका दास हुआ करता है । जो नवयुवक 
इस अल्पत्रयसे रोना-तइपना सीखेगा, वह आगे चलकर कुछ 
ओर होश-हवासवाले काम केसे कर सकता है ? ऐसा दूषित 
मानसिक स्त्रास्थ्य उसके शरीरको खा जायगा और समाज 
ऐसे कवियोंकी विशाळ सेनाके बलपर भला केसे छरक्षित रह 
सकेगा । लेकिन साहित्यके कुछ प्राचीन संस्कार हैं, जिनके 
कारण इस प्रकारके कलाकारोंको इस प्रकारके कितने वाह्या- 
इम्बररोंमें फंसना पड़ता है । उन्हें अपने द्वारा रचे हुए विचारों- 
के चक्रब्यूहमें चक्कर काटना पड़ता है। ये संस्क्रार ही हमें 
भवीन दिशाको ओर बढ़ने नहीं देते। ऐसे कलाकारोंकी 
बात ओर है,जो क्रान्तिदशीं हैं और जो नयी दुनियाका स्वप्न 
देखते और उसे प्रथ्व्रीपप चरितार्थ करनेके लिए अपनी 
प्रभावशाली कलाको साधन बनाते हैं। ऐसे मोलिक कला- 
क्रारोंको छोड़कर, जिनकी संख्या बहुत कम होती है, अधिकांश 
साहित्यिक संस्कारोंके दास बने रहते हैं। और इसका 
परिणाम यह होता है कि साहित्यमें जड़ता बनी रहती है, 
उसमें प्रगतिशीलता नहीं भा पाती । 
और हिन्दीमें थोड़ी-सी प्रगतिशीलता आयी भी है, तो 
उसका भी स्वरूप जरा देख लेना चाहिए । हमारे साहित्यमें 
इधर प्रगतिशीलताकें नामपर कुछ कवितायें लिखी गयी हैं, 
जिनमें नागरिक जीवनके बजाय ग्रामीण जीवनका चित्रण 
हे, किसी बुजुंआ परित्रारकी तरुणीके चित्रणके स्थानपर 
ग्रामीण वालिकाका चित्रण है। चित्रणका विषय और शेळी 
बही हे, केवळ अन्तर यह हो गया है कि बुआ समाजका 
चित्रण करते समय जिन पदार्थासे चित्रको सजाया जाता, 
इनके स्थानपर ग्रामीण समाजमें पाये जानेवाले पदार्थका 
संहारा लिया गया है । बाकी स्रिरिट वही हे। फिर भी 
धह प्रगतिशीळ साहित्य है ! 
आर यही प्रगतिशीछ साहित्य कहां जाय, तो स्त्र० 


जायगा, जिसमें “उपले पाथने? ओर गाय दुहननेवालोंके 
वर्णेनमें सेकड़ों पृष्ट खर्च किये गये हैं। इस विपयमें प्रेम- 
चन्दका साहित्य एक ओर दृष्टिसे अधिक सराहनीय है कि 
उन्होंने जिनका वर्णन किया हे, वे भी कुछ अंशोंमें उसे पढ़- 
कर अथवा उनकर समझ सकते हें; पर आजके प्रगतिशील 
साहित्यको तो वे लोग न पढ़ सकते हैं और न समझ सकते 
हें, जिनका उनमें वर्णन होता है । बात यों होती है कि आजके 
प्रगतिशील साहित्यकी विशेषता यह है कि उसमें भाषा 
और शब्दोंका ऐसा प्रयोग किया जाय जो आम लोगोंकी 
समझमें न आये । 

यद्यपि प्रगतिशील साहित्यकी परिभाषा ऐसी नहीं की 
गयी, जिसके पेमानेसे हम वर्तमान साहित्यको नाप सकें; 
पर आम तोरपर इससे जिस प्रकारके साहित्यका ख्याल 
उठता हे, उसके अनुलार तो ये प्रय अपना उद्देश्य सफल 
नहीं करते । 

तो यह स्थिति है हमारे समाज और साहित्यकी, 
जिसके आधारपर हमें इस पुनर्जागरणके बादकी परिस्थितियों 
को उछलझाना होगा । इस प्रष्ठ-भूमिपर हमें आपने राष्ट्रक 
नवीन रूपरेखायें निमित करनी होंगी। काश, ये परि- 
स्थितियां कुछ और खलझी ओर कुछ ओर विकसित होता 
और कुपंस्कारोंसे इन्हें थोड़ी ओर मुक्ति मिली होती ! हम 
राष्ट्के लिए जिस नवीन भाग्यका स्वप्न देखते हैं, उसके लिए 
भ्र आधार बहुत आशाजनक नहीं कहे जा सकते। सुक्तिका 
सङ्गीत इस एछ-भूमिपर नहीं ध्वनित हो सकता। हमारे 
मुक्तिमार्गकी ये बाधायें हैं--ये रूढ़ियां, ये कुसंस्कार ओर यह 
परम्परागत प्राचीनता-प्रेम--ओर इन्हें प्राणोंसे लपेटे रहनेसे 
हमारे पांव विज्ञय-यात्राके लिए नहीं उड सकते । प्राचीनता- 
का यह नागपाश काटकर हमें नवीनकी प्रतिट्टाके मङ्ग 
आह्वानके लिए तेयार रहना होगा--अगर हमें जीना है-- 
और अगर हमें वास्तवमें मनुष्योंको भांति जीना है । रूढ़ियों 
और कुंस्क्ारोंकी चिता-मस्मपर ही हमारे नवीन राष्ट्रकी 
प्रतिष्टा होगी । 
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पील हाउसमें 


श्री मानिकचन्द्र अग्रवाल 


“धे डाकर बनूंगी ।” “में (अध्यापिका बनना चाहती 
हूँ ।” “में हवाई जहाज चलाना सीखू'गी ।” 

स्कूल ओर कालेजसे निकलकर जब हजारों तरुणियां 
लन्दनमें अपने जीवनका एक नया अध्याय आरम्भ करनेके 
निमित्त सोचती हैं, तब प्रायः उनके हृदयोंके अन्दर यही एक- 
न-एक इच्छा रहती हे। पर “में महिला पुलि बनुंगी” 
यह इच्छा मुश्किलसे ._ 
किसीकी होती है। £: 
शायद इसका कारण '. 
पशेके नये होनेसे इसके 
विपयमें कम जानकारी 
होना ही है । किन्तु 
भाज जो कुछ सोसे 
उपर महिलायें इस 


लाइनमें काम कर रही 
हैं, वे कितनी रक्षा- 
विभागकी सहायक 
हैं, यह आज लन्दनका 
बच्चा-बच्चा जानता है । 
` ओर फिर वे महिलायें 
भी तो एक अच्छी 
रकम कमाती हुई सुख- 
पूवेक इस पेशेसे बसर 
कर रही हैं। 
` आप लन्दनके किसी भी बढ़े चोराहेपर एक महिळाको एक 
साधारण, किन्तु उल्दर नीले रङ्की पोशाक, नीछा टोप, 
दस्ताने एवं काले रङ्कके मोजे ओर जूते पहने व्यस्तता- 
› के साथ भीड़को नियन्त्रित करते हुए पायेंगे । जाड़ेमें वे 
” उचे-उंचे बूर ओर ओवरकोट पहनती हैं। चेयरिङ्ग क्राससे 
बोलन तकका रास्ता ये बता देंगी, कनाडा किस तरह 
जाया जाय और रातको कहां छखपूर्वक ठहरा जा सकता है, 
यह वे एक गाइडकी भांति ठीक-डीक बता सकती हैं। 
iia... 


ओर सिर-दर्द होनेपर कोन-सी दवा ली जाय, यह भी 
सलाह मुफ्तमें मिलेगी । वे काफी जानकार ओर बड़ी 
चतुर होती हें। अपहरण की गयी बालिकाओं एवं खोये 
हुए बच्चोंको भी वे खोज लाती हैं। पिछले वर्ष ही सात 
सो चौरासी खोयो हुई बालिक्राओंका उनके द्वारा पता 
चा । आपको यह जानकर कितनी प्रसन्नता होगी कि कई 


ड्यूटीपर जानेके पहले महिलायें परेड कर रही हैं। 


बालिकाओंको, जिन्हें विवश हो घृणित कर्म करनेके लिए - 
बाध्य होना पड़ रहा था, महिला पुलिसकी सहायतासे. 
या तो गुण्डोंके हाथसे छुटकारा मिल गया या संस्थाओं | 
द्वारा उनके उदर-पोपणका प्रबन्ध हो गया और इस तरह वे. 
समाजकी पतिताओंकी संख्या न बढ़ा सकी । ये महि- 
लायें खो और तरणी इक्रेतोंके दलोंमें घुल-मिलकर 
महत्त्वपूर्ण खबरें ले आती हैं और इस तरह जनताकी 
होती हे। कभी-कभी उन्हें अदालतोंमें ख्ियाकी देखरेखके 
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राहमें दुर्घटना होते ही महिला पुलिसको प्रारम्भिक सहायता प्राप्त हो गयी है । 


लिए भी रखा जाता है। जेळोंमें वे बन्दिनियोंकी हिफाजत 
करती हैं । 
महिला-पुलिप्त-विभागमें कार्य करनेके निमित्त एक 
खास ढड़की खिथॉकी एवं विशेष शिक्षाकी आवश्यकता होती 
है । सबसे मुख्य गुण एक महिला पुलिसमें धेयं, साहस, 
बुद्धिमत्ता, सहानुभूति एवं शान्तिपूर्वक कार्य करनेके होने 
चाहिए । जब कोई महिला इस पेशेमें आना चाहती है, तो 
उसे निरीक्षक बोडके सामने आना पड़ता है । ऊंचाई पांच 
फीट चार इञ्ज एवं अवस्था चोबीस व्षसे लेकर पेंतीस तक 
होनी चाहिए। कोर भी विवाहिता इस कार्यके लिए नहीं 
ली जाती है । उसके द्वारा पहले किये गये सामाजिक कार्य 
पासपोर्टका-सा काम देते हैं। अगर कोई मंडिला इस कार्यके 
लिए चुन ली जाती है, तो उसे वेस्टमिनिस्टर-स्थित पील 
इाउसमें ग्यारह सप्ताह तक शिक्षा प्रास करनी होती है, 
जहां उसकी कुछ शिक्षा पुरुपॉके साथ ही और कुछ खास 
ख्तरियोंकी कक्षाओंमें होती है। तीन महीनेकी शिक्षा समाप्त 
होनेपर दो वर्षा तक उसे अपना कार्य करते हुए शिक्षा 


मिळती रहती हैं । 
महिला उलिसको पुल्सिके कर्तव्य ओर कानून सिखाये 


जाते हैं, जेसे रिपोर्ट 
लिखना, गिरफ्तारियां 
करना ओर गवाही देना 
आदि । उसे प्राथमिक 
चिकित्सा, स्वरक्षा ओर 
गेसमास्कका व्यवहार 
भी सीखना होता है। 
स्वरक्षाकी शिक्षा बड़ी 
जरूरी होती हे; क्योंकि 
ऐसे अवसर भा सकते 
हैं, जब कि वह आफतमें 
फंस जाये ओर शारीरिक 
शक्ति उस समय उसको 
सहायता न कर सके । 
महिला पुलिसको अपना 
शरीर चुस्त बनाये रखना 
पड़ता है । जुजुत्सूके दांव- 
पंच भी सिखाये जाते हैं। ओर यों तो फिर पुलिसकी पोशाक 
ही बड़ी रक्षक होती है । 

पीळ हाउसमें नकरी प्रदर्शन बहुत किये जाते हैं। 
एक कमरेमें बाकायदः कचहरी लगती हे ओर महिला पुलिस 
अदुबके साथ जजके सामने उपस्थित होती है, और फिर 
सरकारी वकीलके प्रश्नोंकी झड़ीका सामना करती है। उस 
समय उसे बड़े वित्रेकते काम लेना पड़ता है और समस्त 
प्रश्षोंका सिळसिलेवार उत्तर देना होता है। उसकी गवाहीपर 
ही एक अपराधीके अपराधकी गुरुता या छघुता मानी जाती 
हे, इस कारण बड़ी सावधानीसे काम करना होता हे। 

पील हाउसके सामनेके मेदानमें एक मोटर बड़ी तेजीसे 
हार्न बजाती हुई घुसती हे ओर लोगोंकी चीख-पुकारके 
बीच एक बिना सवारके दोड़ती हुई पुरानी साइकिछपर 
चढ़ जाती है, तब तक शिक्षक आकर दबी हुई साइकिरके पास 
आकर लेट जाता है ओर फिर महिला पुलिसकी छात्राय 
दबे हुए शिक्षकरक्रो निकालनेका अभिनय करती हुई अपनी 
डायरियोमें घटनाका विवरण, मोटरका नम्बर, दत्रे हुए 
साइकिछ-आरोहीका नाम-पता आदि लिखती हैं ओर 
सबसे नजदीकके अस्पतारमें भेजनेका प्रबन्ध करती हैं । यह 
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हे ओर गलतियां 


पोळ हाउसमें 


सब पूरा हो नेपर 
शिक्षक सबोंके 
कार्य एवं डाय- 
रिया जांचता 


एधारकर उन्हें 
इस लायक बना 
देता है किवे 
समझ जाती हैं 
कि छन्दनकी 
किसी भीड़- 
भइक्केकी सड़क 
पर॒ वास्तविक 
दुर्घटना होनेपर 
किस तरह कार्य 
करना पड़ेगा । 
इसी प्रकार 
गेसके बम भी 
पील हाउसके 
मेदानमें अचा- 
नक फरते हैं ओर घड़ाधड़ छात्रायें गेसमाउक पहनती 
भौर गेससे वेहोश व्यक्तिको स्ट्रेचरमें ला इकर ले जाती हैं। 
मेदानमें एक नकली चौराहा भी स्थित है, जिसपर खड़े होकर 
आवागमनपर नियन्त्रण रखना सिखाया जाता है । 
पील हाउसमें शिक्षा ग्रहण करते समय वे प्रत्येक सप्ताह 
लगभग पच्चीस रुपये पाती हैं। यह नहीं समझना चाहिए 
कि नित्य ही वहां चोबीसों घण्टे शिक्षा-कार्यं चलता रहता 
है, बल्कि प्रत्येक सप्ताह बड़े दालमें कन्सर्ट पारी, नृत्य और 


चाय-पार्टीका भी प्रबन्ध होता है, जिसमें शिक्षक और छात्रायें 


दोनों ही भाग लेते हैं। तीस वर्ष कारं करनेपर उसकी 
तनछ्त्राइकी दो तिहाई पेन्शन मिलेगी । पच्चीस वष तक 
कार्थ करनेके पश्चात्‌ तनख्वाहका आधा पेन्शतमें मिलता 
है। कार्य करते समय कोई अङ्ग वेकार हो जाने या 
चोट भादि ल्मानेपर भी जीवन-भर उखूर्वक रहनेका प्रबन्ध 
किया जाता है। 


स॒वेरे-शाम डच टीपर जानेके पहले नयी महिला पुरिस 
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पीळ हाउसमें मोटर दुर्घटनाका प्रदर्शन । 


वाली:अपने कार्यालयके धेरेमें परेड करती हैं और दिन-भरके 
कार्यका निर्देश उन्हें सार्जेण्ट द्वारा मिल जाता है । पहले 
दिन तो:साजण्ट अपने साथ नयी महिलाको उसका स्थान 
बता आते हैं । प्रत्येक दिन साढ़े सात घण्टे तककी ड्यूटी 
देनी पड़ती है । वप॑में चोदह दिनोंकी छुट्टी मिलती है । 
रन्द्नके पाको एवं तेरनेके तालाबोंमें भी यह महिला- 

पुलिस घूम-घूमकर ख्रियों और बच्चोंकी देखरेख करती रहती 
है। महिला-पुलिसका विभाग गत महायुद्धके अवसरपर 
स्थापित किया गया था भौर अव उसमें इतनी सफछता प्राप्त 
हुई है कि अन्य स्थानोंपर भी यह विभाग स्थापित करनेके 
प्रश्नपर गम्भीर विचार हो रहा है। भारतमें भी बम्बईमें जब 
मद्य-निषेधका कार्य आरम्भ हुआ, तो महिला पुलिसका 
अला विभाग स्थापित किया गया और उसके द्वारा महत्त्वपूर्ण 
कां 


ओर विशेष रूपसे आकर्षित किया । ४9 55%; 
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अनोखी सुस्कराहट 


श्री भगवतीप्रसाद्‌ “चित्रकार” 


(क्या कर रही हो बेटी ?” बुड्ढेने खांसते हुए कहा । 
उसकी आवाजमें कम्पन था, उसके हृदयकी व्यथाके कारण, 
जिसे निराशाओंने बफकी भांति ठण्डा कर दिया था । 

“दया है बाबा ? कृतेमें पेवन्द लगा रही हूँ ।” जुमनी- 
ने बापके पास आकर कहा । 

“कुछ नहीं ...शामके लिए चावल तो नहीं होंगे। दो 
दिनसे कोई लाश नहीं आयी । अब सिफ एक एकन्नी मेरे 
पास रह गयी है। बेटी, जब तू बची थी, उस वक्त इसी 
कब्रिस्तानमें रोज दो-दो, तीन-तीन छाशें आया करती थीं। 


दूर-दूर तक कोई ओर कब्रिस्तान न था । मुझे दिन-दिन-भर ` 
कुर्संत न रहती । अकेळाःआदरमी, दफनका सारा इन्तजाम. 


मुझे ही करन पड़ता था । पसेकी कोई कमी न थी; लेकिन 
जो मिळता, उठा देता । इस दिनकी खबर न थी। एक तो 
यहां अब सिक गरीबोंकी ही लाशों आती हैं। लड़-झगड़कर 
कहीं उन लोगॉसे दो-चार पेसे वसूल होते हैं। वर्ष छः 
महीनेमें कोई अमीर आदमी मरः गया ओर उसके अजीज 
भा गये, तो कुछ रुपये मिल गये । लेकिन आजकल तो ऐसा 
सन्नाटा है कि दो-दो, चार-चार दिन तक कोई लार नहीं 
'आती । अब यह आखिरी एकन्नी रद्द गयी है। कोई कपड़ा हो 
तो दो, रातको खानेके लिए बाजारसे कुछ लेता.भाऊं। 
कोई आये, तो मेरा इन्तजार कराना । कहना, बाबा अभी 
आते हैं ।? 
आखिरी वाक्यपर बुड्ढेके सूखे हुए चेहरेपर एक चमक 
दौड़ गयी । भविष्यका चित्र कितनी ही निराशाओंमें क्यों न 
| [िपटा हो, फिर भी अपना असर दिखाये बिना नहीं रह 
सकता । बूढ़ेने अपनी कड़ी उडायी और झोंपड़ीसे निकल 
गया । उसके शरीरपर एक मेळा, जगइ-जगहपर पेवन्द लगा, 
| |चोगा था । उसके बाल छरके हुए ;थे और लम्बी उजळली 
दाढ़ी, बिखरी हुई थी ।वर्षाले इज्जामने उनमें हाथ न लगाया 
था । चेहरेपर झर्रियां पड़ गयी थीं । कमर बुढ़ापेसे झुकी हुई। 
कमजोरीसे पेर चलनेमें डगमगाते और डेग मुश्किलसे जमते 


_ े। वह कम्रस्तानका “सुजाविर? था । कब्रिस्तान भाबादीसे 


बहुत दूर था । खनसान मेदान, जगह-जगह कच्वी-पप्रकी 
कब्रोंके चिह्न । ओर उन्हींके पास उसका टटा-फटा झाँपड़ा 
एक विभीषिकापूर्ण वातावरण । मुद्दोकी इस बस्तीमे 
केवल एक-दो जीवित मनुष्य रहते थे । जुमनीकी मां इसके 
बचपनमें मर चुकी थी । बू ढ़ेने फिर ब्याह न किया था। 
वह जुमनीको बहुत प्यार करता था । इसीलिए कि उसके 
लिए इस दुनियामें सिवाय जुमनीके और कोई न था । 
जुमनी बापके जाते ही फिर पेवन्द लगाने बेठ गयी । उसे 
भी ताज्जुबर था कि अब लोग क्यों नहीं मरते । अगर छाशें 
आनी बन्द हो जायंगी, तो फिर उसका बाप क्या करेगा। 
दाळ-चावल कहसे आवेंगे। वह अपने बापको पुकारकर 
क्या दिया करेगी । वह देर तक सोच न सकी, इसलिए कि 
उसकी बुद्धि अभी इन विचारोंपर सोचनेके योग्य न हुई 
थी । वह अभी कल्पना-संसारमें रहती थी। उसकी उम्र ही 
क्या थी । आवश्यकीय चीजोंको प्रोढ़ मस्तिष्क ही समझ 
सकता है । उसका मस्तिष्क केवळ बीते हुए ओर आगनेवाठे 
युगको स्वतन्त्र प्रतिमा-भर उपस्थित कर सकता था। वह 
सोचने रगी-परसाळ क्या अच्छे दिन थे, जब सारे शहरमें 
प्लेग फेला हुआ था । कब्रिस्तानमें दिन-भर लाशोंका तांता 
बंधा रहता । उसका बाप कितना खुश नजर आता था. 
दिन-रात काममें लगे रहनेपर भी अपने बापको कभी उसने 
इतना खुश न देखा था। चह उसके लिए तरह-तरहकी 
मिठाइयां लाता । इतनी मिठाई उसने कभी न खायी थी= 
किसी पव में भी नहीं । उसके सब अच्छे कपड़े उसी समयके 
थे । वह कुता भी, जिसमें वह पेवन्द॒ लगा रही थी, केसे 
अच्छे कपड़ेका था । इतना पुराना होनेपर भी उसकी चमक 


दमक बेसी ही थी ओर वदद साड़ी, जो उसने ईदपर पहनी 


थी, उसका बाप कहता था, उसे बहुत छजती थी । अबकी 
पव॑में फिर वह उसी साड़ीको पहनेगी । 

जुमूनी !” बुड्ढेने झोंपड़ेका दुर्वाजा खोलते हुए पुकारा। 
उसके सिर ओर दाढ़ीके बाल धूलसे ढके हुए थे। चेहरेकी 
सिकुड़नों में घळ भर गयी थी, जिससे चेहरेके आकार में कमी हो 


is! 
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गयी थी । प्रकृतिका दयाळ हाथ समयकी नश्वर गतिपर पर्दा 
डालनेका भान कर रहा था । बुड्ढेके कन्पेपर दो छोटी- 
छोटी गठरियां थीं। उनका बोझ कुछ वेसा न होता, लेकिन 
बुइ्ढेकी कमर ओर झुक गयी थी। उप्रका बोझ उसको पीठपर 
कम था कि वह ओर अधिक बोझ सहन कर सकता ! 
जीवनका भी बोझ होता है, जो हर सांसके साथ बढ़ता जाता 
है। शायद यही कारण है कि आखिरी उम्रमे कमर झुक 
जाती है । जुमनीने गठरियां बापके कन्धेसे उतारकर जमीन- 
पर रख दीं । बुड्ढा चटाईपर वेड गया । उसकी सांस फूल 
रही थी । चेहरेका पसीना खटी हुई धूलको गंध रहा था 
ओर सांसकी तीबगतिसे चेहरेमें जो सञ्चालन होता था, 
उससे भींगी हुई धूलिके अणुवीक्षणीय पुतले बन रहे थे। 
प्रकृतिके बनावका फळ यहां भी जारी था । 

“बेटा, कोई आया था १” उसने जुमनीसे पूछा ।. 

.._ “नहीं बाबा ।” जुमनीने कहा ओर बापकी फटी हुई 
कफनी अळगनीपर डालने लगी । 

“कोई. नहीं ! अब हमारी किस्मत बिगड़ गयी,. वर्ना 
इतनी कम मोते शहरमें शायद कभी नहीं हुई थां । बाप- 
दादाका पेशा है...छोड़ा नहीं जाता। जवानी. तो ऐशमें 
गुजरी, अब डुढ़ापेमें ऐसी सुसीबत...या अछाह !!?” 

बुड्ढा रुआसा दो गया। आंसूकी दो बड़ी-बड़ी बू दें 
गदीले चेहरेपर अपना चिह्न छोड़कर बुड्ढेकी दाढ़ीमें खो 
गयीं । बापको रोते देख जुमनी बापके गठेसे लिपट दिल खोल- 
कर रोने लगी | हुनियावाले किसीकी मोतपर रोते हैं, ये 
बाप-बेटी ढुनियावालोंकी जिन्द॒गीपर आंसू बहा रहे थे । 
x x x 

दो बजे रात-- 

बुड्ढा चटाईपर लेटा खांस रहा है...और जुमनी 
निश्चिन्त प्रगाठ़ निद्रामें सो रही है। रातकी अंधियारीमें 
झोंपड़ीके अन्दर टिमटिमाते हुए चिरागकी लो थी, लेकिन 
बुड्ढेके मस्तिष्ककी कालिमामें कहीं प्रकाशकी पहुंच 
नहीं थी । एः 

“शाह साहब !'° छाये हुए सन्नाटेको चीरते हुए एक 
आवाज बुड्ढेके कानमें पहुंची । 

वह उड बेडा । झोंपड़ीके बाहर एक आदमी उसे पुकार 
रहा था । 

१२ 


“कोन है ?...कोन है ?...सुझको डुळाते- डो...क्या 
काम ??? 

““दिहीवारे सोदागरके लड़केका इन्तकाल हो गया। 
जनाजा छत्र यहां आयेगा । आप कत्र वगेरहका इन्तजाम 


ठीक रखिये ।?? 


दिहीबाले सोदागरका लड़का मरा ? ...बुडढेका दिल 
घड़क उठा। . 

यह एक परदेशी बड़े व्यापारी थे । बूढ़ेको रुपये काफी 
'मिल जायेंगे । बेहद खुशीमें रातका बाकी हिस्सा आनेवाले 
रुपयोंकी चमक ओर झनकके छयालमें जागकर बिता दिया । 
ओर छुबरहसे पहले कब्रके इन्तजाममें झोंपड़ीसे बाहर निकळ 
गया । : उसकी सूखी हुई दांगोंमें फती आ गयी थी और 
कमरके झुकावमें कुछ कमी । खशीमें ही. बल भौर ज्सेशका 
उद्रेक छिपा हे । चाहे उसका सम्बन्ध भविष्यकी कल्यनाकी 
उड़ानसे ही क्यों न हो । 

जमनी छबह उठकर झॉपड़ीमें झाड़ दे रही थी । बाइरसे 
कुछ लोगोंके जानेकी आवाज आयी । जुमनी द्रवाजेपर आकर 
देखने लगी । बहुत-से भादमी- एक लाशके पीछे-पीछे आ 
रहे थे। | 

एकने कहा--“केसा हृष्टा-कट्टा नोजवान था !? | 

दूसरेने जनाजेके साथ होकर पूछा--“आखिर इस 
वेचारेको हुआ क्या था ?” 

“क्या बताये भाई !...एक ओरतसे कुछ ताल्छक था । 
उस चड़ेलने एक आइनाके बहकानेसे कळ रातमें इस बेचारेको 
जहर दे दिया । दिन-भर हालत खराब रही...और 
आखिर तीसरे पहरके पहले ही खत्म हो गया...... ७ अफ- 
सोस !...मेरा बड़ा दोस्त था !?? 

जुमनी उनकी बातचीत ध्यानसे छनती रही ओर जब 
वे कुछ आगे निकल गये, तो वह अपनी निगाहें जनाजेपर 
जमाये वे-अख्तियार हंसने लगी । और झोंपड़ीके अन्दर 
जाकर न जाने कब तक इंसती रही । झाड़ देनेमें आज उसे 


एक खास लज्जतःसिळ रही थी। वह औरं दिनों जलदी-जल्दी 


झाडू देकर दूसरे कामोंमें झग जाया करती थी, लेकिनं आज 
उसका जी चाहता था कि बराबर झाड़ू देती रहे ओर साथ 
ही इंसती जाय । आज उसके झाडू देनेके अन्दाजमें एक _ 
नाज था । झाडू की हरकत ओर कमरकी लूचकमें एक अनोखा 
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झेल था । अमर कोई नाच-मास्टर होता,-तो: उसमें .उसे खास 
तरहके नाचका पता चलता । 

बुड्ढा कन्निस्तानसे झोंपड़ीमें आया, तो उसकी आ।खे 

खशीसे. चमक रही थीं.। चेहरा बेहद -खशीसे खिळ उठा था 
जिससे चेहरेकी सिकुइनमें एक फेलाव आ गया: था । बुद् ढेकी 
सुदो जवानी -पलुटनेकी कोशिश कर रही थी।- खुशीकी 
ब्रिजळीने उसे फिर जिन्दा कर दिया था । बुड्ढेने कांपते हुए 
हाथों रुपयोंको जुमनीके हवाले किया । जुमनीने एक सारसे 
इतने रुपये न: देखे थे। देर तक हथेलीपर :उन्हें देखती रही । 

.चादीके सिकोकी चमकसे उसके चेहरेपर भी चमक पेदा दो 

रही थी। 
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_ ““जुमनीः!?>हनीफनेः बाहरसे आवाज दी.।: उसके हाथमें 

'डाकका थेला.था। हर :हफ्ते उसे पासक्री : बस्तीमें डाक ले 

जाना होता था। आते-जाते वहः हमेशा 'बुड्ढेके यहां: कुछ 
'देराबेठ जाता । जुमनी अपने ब्रापके बाद सिर्फ हनीफको 
जानती थी, वह उससे निप्कपट ओर ` निर्भीक होकर बातें 
।करती । बह ऐसे - लोगोंमें पली थी, जहांपर भरकर समजके 
सारे बन्धनों ओर रस्मों रिवाजका खात्मा हो जाताथा। 
बेजान लाझोंको पर्दा क्या ! हया-सी चीजःतो. जिन्द॒गीके 
“साथ चल बसी थी .। फिर जुमनीको इन बातोंके जाननेका 
मौका कहां था । 

. हनीफ जवान था--खूब्रसूरत बदन, रस्ये कदवाला । 
खुड॒ढका उससे इस तरह मेल हो गया कि उसकी जुमनीका 
-इतंनाः आजाद मिलना उसे कभी नागवार न होता । 

“क्यों, शाइ साहब: कहां हें?” 

“बाजार गये हैं । आते ही होंगे .।...तुम इस -दफ्ते न 
आये थे । में तुम्हारी राह - देखती रही । .बाबा भी पूछ 
हे थे \” 

__ 4उस्त दिन में छुट्टी लेकर घर चला गया था । तुम राह 
क्यों देखती रही--क्या कोई काम था १? 

“नही तो...यों ही पूछ लिया । गुमान हुआ कि शायद 
,ुमः बीमार पड़ गये । .'नहीं:आना था, तो प्रहले क्र देते । 
इम दोनोंको कुछ ख्याल न था...” , .. 

““घ्वरसे भाईकी (चिट्ठी आयी थी बह 'बीमार हो गये 


थे । उसी दिन धुट्टीकी दरख्ब्राल्त मग्र कराकर, घर चला 


गया था। तुम्हारी तरफ आनेका . वक्त'न मिला ।...क्या 
- तुम दिन-भर इन्तेजार करती रही २” 

हनीफकी बातचीतमें झुहब्बतकी मिठास थी । उसकी 
आंखे' उसका भेद खोळ रही थीं । हनीफकी जुमनीसे मुहब्बत 
थी...बे-थाह। इसकी समझ उन्न ढोलोंमें किसीको न हुई 
थी । मुहब्बत अपना पहरा बार 'चोरीसे किया करती है। 
और इतना हल्का कि [ करनेबालेको उसकी तमीज 
नहीं होती । फूछोंकी सारसे भी चोट छगती है। लेकिन 
उस चोटका अनुभव चोटकी सरह महीं होता । अगर मुद्द- 
ब्बतका पहला ही वर दोखा हो, तो फिर कोई क्यों दिलमें 
जगह दे । 

“क्यों-इन्तजार करती -रही ? क्या कोई “दूसरा काम 
करनेको नहीं था'??? 


“काम था क्यों नहीं, अगर..:।'” जुमनीने आहिस्तेसे - 


कहा ।-जुमनीके जवाबमें एक 'दिळ-कशा. लोच थी । हनीफ 
उससे विभोर हो रह7। 


“हू !..अब जाना। अच्छा, में चलता हूँ। वहुत-सी - 


“डाक बाकी रह गयी हे। शाह साहब आयें, तो मेरा सलाम 


कह देना ।?? 
जुमनीने गदेनकी जादू-भरी इरकतसे; जिसके साथ दीन- 


ढुनियासे बेखबर बना देनेवाली अदा-भरी तिरछी निगाहें 


ओर होडोंकी हल्की मुस्कराहट मिली हुई थी, हनीफको 
विदा किया । 


"३८ x 2 
बुड्ढा -चुखारसे हांफ रहा है। जुमनी सिरहाने बेटी 
उसका सिर दबा रही है। सख्त खांसीके साथ इस छनसान 
आबादीमें कोई नहीं कि बुड्ढेके लिए कहींसे दवा तक 
लाकर देता । बुड्ढेका बुखार बढ़ता गया--यहां तक कि 
दिमागपर असर हो गया। जुमनीने आज तक किसीको 
बीमार .होते न देखा था। उप्तकी मां उसके बच- 


'पनमें मर गयी थी और उसका बाप कभी इस तरह बीमार 


नहुआथा। उस्ते खबर न थी कि इस बीमारीका नतीजा 
क्या.दो सकता है। हां, बुड्ढेक्रो तकलीफ देखकर उसे 
बेचेनी हो रही थी। वह 'बाबा बाबा? कहकर आवाज 
देती और जब क्रोई जवाब. न मिलता, .तो :उसे एक 'गमसे 
मिली हुई हैरानी और ताज्डुब हो जाता। उसे क्रया खबर 
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थी कि बुड्ढा दम तोड़ रहा था और जिस तरह उसने अपनी 
जिन्द्गीमें न. जाने-कितने:लोगोंको जमीनके नीचे छिया दिया 
था, उसी तरह उसका निशान भी खाकके अन्दरःखो 
जानेवाला था । सुबह होते-होते बुड्ढेकी रूह. उड़ गयी । 
जुमनीने मुदे हजारों देखे थे, लेकिन कफनके अन्दर: ढके 
हुए । मोतका मञ्जर उसने पहली बार देखा था। उसके 
बापकी आंखें पथरा गयीं--लांखकी. आमदोरफ्त बन्द हो 
चकों थी, बदन सद हो गया था । बापकी. हालत देखकर 
उसका दिल पिघलने छापा और वह फट-फटकर रोने लगी। वह 
इसलिए नहीं रो रही थी कि. उल्का बाप उससे हमेशाके 
लिए छूट गया, बल्कि इसलिए कि अपने बापकीः गेरमामूली 
हालतको समझनेके लायक नडी थी । उसके आचू उसकी 
नाखमझीकी मजबूरीके इजहार थे । खबहको रोजकी तरह 


~ ~ 
& हनीफ डाकका थला लिये झोपड़ीमें आया-।. जुमनी उसको 


देखकर मुस्करा दी । वह देरसे हनीफकी प्रतीक्षा कर रही 
थी, इसलिए कि उसे विश्वास था कि वह उसके बापकी इस 
गेरमामूली हालतका भेद बतला सकेगा । 

देखो तो, बाबाको क्या हो गया ?? 

हनीफने घुइडेके पाख जाकर देखा ।.उसकी पेशानी- 
पर हाथ रखा, तो उसकी आंखोंसि आप ही आप आंसू निकल 
पड़े । जमनी भी रोने लगी । 

“शाह साहब सिधार गये! उनके दफनका सामान करना 
चाहिए ।” हनीफने आंसू पॉछते हुए कहा और झोंपड़ीसे बाहर 
चला गया। 

कुछ देरमें हनीफ कुछ आादमियोंको साथ लेकर 
आया । जनाजा नहला-घलाकर कफन पहनानेके बाद 
जाया जाने लगा । जुमनीके चेहरेपर खुशीकी लहर दोड़ 
गयी । वह झुस्कराने लगी और जब तक जनाजा उसकी 
नजरोंके सामने रहा, मुस्कराती रही । जनाजा दफन हो 


` चुका, तो एकबारगी उसपर उदासी छा गयी। कब्रिस्तानसे 


लौटनेवाछोमें उसका बाप न था। यह उसके लिए एक 
अनोखा अनुभव था । उसकी भँखोंमें सुल्कराहरकी जगह 


आंसू भर आये और बह रोने गी । 
३८ > 


हनीफ जुमनीको अपने घर ले गया ओर दोनोंका ब्याह 
हो गया। जुमनीके लिए ब्याह एक नयी दुनिया थी । वह 


पहले सिर्फ अपने बाय ओर हनीफको जानती थी । उसने नारी 
ओर पुरुपका फक तक कभी महसूस न - किया था । क्रिः 
स्तानका वातावरण लिये जुमनी अपने बापके . साथ मर 
चुकी थी। जुमनी अपने बाय ही की - तरह दूसरे लोकम आ. 
बसी थी । हम इस:जिन्दुगीमें भी न जाने कितनी बार मरः 
कर जीते हैं । जवानीकी जिन्दगी बचपनकी मौतसे होती. है.।. 
बुढ़ापेकी आमद जवानीके लिए रत्युका सन्देश है । फिर भी 
न जाने क्यों, लोग मोतके बादुकी जन्द्गीपर विश्वास नहों 
रखते । ओर हनीफ--बह- तो जुमनीके -हुस्नोकमारूका पर- 
वाना था। इससे. एक मिनटको भी अळग होना.गवारा-न 
करता था। जुमनी भी हनीफकी गेरहाजिरीमें वेकरारःसी 
रहती । 

पर जुमनीकी हरकतें कभी-कभी हनीफको. हेरतमें डाल 
देती, गो उसके सुहब्बत-भरे दिलने- पहले कभी उनका. मत- 
लब निकाछनेकी कोशिश न की । कहीं मौतकी खबर पा 
जुमनी सुस्करा उठती ओर. जनाजोंको देखकर मुंह छिपा - 
कर हंसती ! हनीफमें एकाथ बार इसको शिकायत उनी 
और जुमनीको किसीके यहां ˆ मातमपुर्सीमें जानेसे मना 
किया, मगर ऐसी खबर: छनकंर उसके पेर रुकते ही नहीं--« 
आप ही आप उसे खींचकर घरसे बाहर लाते और बह: 
भयानक सुस्कराहट''"; हनीफक्रो कुछ डर होने छगा'*' । 

ह हे > « ष 

हनीफ बीमार पड़ा है । एक दिन" देहातमें डाक बांटकर 
लोरते-लोरते जेठकी जहरीली दुपहरीमें उसे छू. लग गयी । दवा 
हुई, लेकिन मर्ज बढ़ता ही गया । बुखार इतना तेज हुआ कि 
इनीफ बेहोशीकी हालतमें ज्यादा रहता । 

एक दिन सहसा हनीफकी आंखें खुली, तो देखा, 
जुमनी उसकी ओर देखकर मुस्करा रही है । 

पूछा-“'सुस्करा क्यों रही हो १० 

जुमनी ऐसे चोंकी, जेसे वह किसी दूसरी दुनियाकी सेर. 
कर रही थी। संभरूकर बोली--“नहीं समझी, क्या कह 
रहे हो (६ है 4 

हनीफको बेहद ताज्जुब हुआ । अभी उसने अपनी ओर 
उसे मुस्कराते देखा था । . 

` “त्तो तुम मुस्करा न रही थीं १” RF अकडना 


a 
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अकचका गयी-“नहीं तो"“?ओर उसकी आंखोंसे दो 
बूंद आंसू टपक पड़े । 
: असल बात यह थी -कि हनीफ जब बेहोशीकी 
हालतमें रहता, तो मुंह उजली चादरसे ढांक कर 
सोया रहता“ और जुमनीके : मस्तिष्कने .समझा--मुर्दा है 
करुन भोढ़े'“ “और वही अनोखी मुस्कराहट निकल पड़ी थी । 
` दूसरे दिन हनीफ इस दुनियासे चरता बना। जुमनी 
बच्चाकी तरह धाढ़ मार-मार'कर रोने लगी । - 
` ` . प्रातःकाल हनीफकी रार नहलाने ओर कफन पेहनानेके 
बाद कव्रिस्तान ले जाने लगे, तो जुमनीपर वही अनोखी मुस्क- 
राहट खेल रही थी । वही डरावनी हंसी । शत्युकी देवीको 
अगर कभी हंसी आती होगी, तो उनकी मुस्कराहट भौ ऐसी 
ही भयावनी होगी । - 

नीफके भाईने जुमनीकी मुल्कानको देख लिया । अव 


छोगोंको विश्वास हो गया, वह ह है। जो औरत अपने 
शोहरकी म्वत्युपप भी हंसती रही, वह डायन नहीं तो 
क्या है ? 

हनीफके भाईने उसे घरसे निकाल दिया । 

वह द्र-दर मारी-मारी फिरने लगी । 

लोग उसपर थूकते...वच्चे उसे चिढ़ाते...ओरतें उसकी 
छायासे अपने बच्चोंको बचाता...छहएगिनें उसकी सूरत देख 
थर्रा उठतीं...... 

उपेक्षा, अत्याचारने उसका मस्तिष्क फिरा दिया था । 
पागरखानेकी शरण गयी । यो वह बिळकुछ निरीह रहती, 
पर किसी पागठकी शत्यु होते ही उसकी वही भयानक मुस्क- 
राहट फिर अपना डरावना झूप धरकर आ जाती ! % 


एक नया ओर आश्चर्यजनक ईजाद ! याने---- 


FE पेशाब के भयङ्कर ददों के लिये 2 


सुजाक (गनोरिया) की 


डा०जसानीका 


ह सावधान |: 
खरीदने से पहले. दुवाका 


मुर्गा छाप सीलबन्द प केट 
देख ली जिये । 


इक्सा दवा 


SS 


re न चाहे जसा पुराना या नया 
प्रमेह या छजाक, पेशाबमें मवाद्‌ आना, जलन 


होना, पेशाब रुक-रुककर या बू.द-बूद आना, सूत्राशयके अन्दर घाव या सूजन 
नामं गोनोकिडर” भर होना, स्वप्नदोष और घातु-क्षीणता औरतों तथा मर्दों की इस किस्मकी तमाम 
भयंकर बीमारियोंको “गोनो किलर”? जड़से नप्ट कर देता .है । 

मूल्य ९० गोलीकी शीशी ३) रुपया । डाक खच अस्मा । 


| | एकमात्रः बनानेवाछा--डा० डो०एन० जसानी (चि) बिट्लभाई पटेल रोड, बम्बई नं० ४ | 
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सबके लिये 


| शक्ति ओर स्फूति से भरपूर 
RS र 

i | स्वादि 

6 


" झंडु द्राक्षासव 


| बिना "दिश्य सेबन कीजिये। 
६22 विशेष कर स्त्रियों के लिये ee 
तन्दुरुस्ती और ताकतसे भरपूर 

5 || प्रदरादि- रोगोंकी 

हर अक्सीर दवा 

६ है. 24५ स ^ 

. | झंडु अशोकारिष्ट 

Fl खियोंकी निबंलतामें स्थायी प्रभाव डाळनेवाला 
8] ॒ हर एक घरमें रहना चाहिये-- . 
“| जू “oN 

४ ६ जूड़ी ज्वर ) 

| मलेरिया कां महान्‌ शत्रु 

(| पा 

| | जा ६७ 

क्ष OO) ~ 

हि मत्ारयामकच्षधश्चर 

है) सेवन करके मलेरिया की 
शत दर रीजिये 
£ जड़को नाबूद कर दीजिये। 


है झण्डु फामॉस्यु टिकल वर्क्स लिमिटेड, पो० ब० नं० ५५१३ बम्बई नं० १४ 
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बिहारके सोल एजेण्ट्स--गांधी श्रजछाल मनिलाल, मुरादपुर, पटना, आंखके अस्पताळके सामने कक ko 
%ककुकककककककककककककककककककककककककककककककककू % | 


है... 


भी लगते हैं 


यद्यपि संसारके सभी सभ्य राष्ट्रोंनो दासता गेरकानूनी 
कर दी है ओर दासता-विरोधी व्यवस्थापर राष्ट्र-सङ्घके 
चालीस राष्ट्रोंने हस्ताक्षर किये हैं; पर संसारसे. दासताका 
अन्त नहीं हो सका है । संसारके कितने ही देशोंमें दास 
खुलेआम बाजारोंमें बिकते हैं। उक्त बाजारोंमें पुरुषोंकी 
अपेक्षा ख्यां ही अधिक संख्यामें बिकने आती हैं ओर 
आजीवन उन्हें दासी-जीवन बिताना पड़ता है । 

यूरोपसे वायुयानसे चलनेपर २० मिनटके भीतर भाप 
मोरकोपें पहुंच जाते हैं, जहां आप आसानीसे दासियां खरीद 
सकते हैं । आप बाजारसें लड़कियोंको सहमी-सी खड़ी देखेंगे। 
लड़कीकी एक कछाइईमें एक रसी बंधी होती हैं। दास- 
बिक्रेताके हाथमें वह ररूसी रहेगी, ठीक उसी भांति, जिस 
प्रकारःआप किली जानवरकी रस्सी अपने हाथमें रखते हैं। 
बाजारका समय होते ही अरब. सोदागर आते ,ओर 
मनचाही दासियां खरीद लेते हैं। अरब नारियोंकी 
भांति वे दासियां बुरकेमें नहीं होतीं । उनके चेहरे खुले होते 
हैं ओर कोई भी उनकी आ/खोंमें खेलनेवाली दयनीयता देख 
सकता है । 

बिक्रेता अरब सौदागरकी तरफ बिनती करते हुए कहता 
है--“सिर्फ ८५० पेसोता हुज़॒र, और जरा लड़कीका सुला- 
हिजञा तो फरमाइये । केसी चांद-सी सूरत...!” 

लेकिन सौदागरको दामकी परवाह नहीं है। वह पहले 
लड़की को भळी भांति देखना चाहता है। इसलिए लड़कीको 


दासोंके बाजार अब 


Fe 


एक छोटे-से कमरेमें--ऐसे कमरे बाजारोंमें कितने ही बने हैं-- 
छे जाते हैं, जहां उसके |अड़-प्रत्यड़ देखे जाते हैं और दरि- 
याफ्त.किया जाता है कि कामतो यह अच्छा कर सकेगी ? 
स्वास्थ्य तो अच्छा रहता है ? बच्चे इसे होंगे या नहीं ? 
और तब दामोंको लेकर थोड़ा मोल-भाव । | 

अबसीनिया और सूदानसे प्रति वर्ष कितनी ही लड़कियां 
भगाकर उक्त बाजारोंमें पहुंचायी जाती हैं। उक्त अञ्चलोंमें 
चछनेवाले कारवांमें रातारात कितनी ही ऐसी तरुणियाँ 
चलती हैं, जिनके भाग्यका मूल्य उक्त बाजारोंमें सदाके लिए 
छगा दिया जाता है। रास्ते-भर कारवांवाले उन्हें छेड़ते 
और परेशान करते हैं और बाजारोंमें पहुंचते ही उनके 
खरीदार मिल जाते हैं। राहमें सीमान्तोॉंप अफसरोंको 
रिश्वत देकर अथवा उक्त दासियोंको अपनी बहू-वेरी बताकर 
आासानीसे उन्हें साथ ले जानेमें सहुलियत हो जाती है। 
सीमान्तोंपर अब कड़ाई की जाने लगी है । बहुत दूर तक 
मजबूत तारके घेरे बनाये गये हैं ओर कानूनमें इतनी कडाई 
की गयी है कि आसानीसे कारवांवाले अफसरोंको धोखा 
नहीं दे सकते । इसलिए भब उन्होंने ईमानदार सौदागरोंकी 
मांति चलना शुरू किया है । 

दासियोंके दामोंमें यद्यपि घटा-बढ़ी होती रहती है, 
आम तोरपर तीन-चार सोके सीतर उनके दाम उनके 
स्वास्थ्य, सौन्दर्य ओर उम्रको देखकर लगाये जाते हैं। 
असाधारण;रूपते:सन्द्र दासियोंके लिए छ:-सांत सौ रुपये 
देने पड़ते हैं । 
` भूमध्यसागर, झा सागर और फारसकी खाड़ीके इदं _ 


गिदे चलनेवाला यह दास-व्यापार अनेक नृशंसताओंसे 
भरा हुआ है। हजारोंकी संख्यामें ख्ियोंकी खरीद-बिक्रीका 
जो यह व्यापार चल रहा है, उसमें दस-बीस तरुणियोंको 
अपने सोन्दुर्यके आधारपर भले ही किसी भारी-भरकम सेठके 
घरमें सज्जित पलंग एवं विलास ओर वेभवके साधन मिल 
जायें, बाकीको तो घोर नारकीय जीवन बिताना पड़ता है । 
उन्हें सूर्योदयसे आधी रात तक घोर परिश्रम करनेके बाद 
भी भरपेट भोजन ओर लज्जा ढकनेके लिए काफी वस्र तक 
नही मिळता, उलटे उन्हें तरह-तरहकी यातनायें मिलतो 
रहती हैं । 
कितने ही देशोंमें दास-व्यापारको रोकनेके लिए कठोर 
कानून बनाये गये हैं, लेकिन मोरकोमे--जहां यह व्यापार 
बुरी तरह चल रहा है-दास-विक्रेताओंको उन अवस्थाओंमें 
ही दण्डनीय ठहराया जा सकता है, जब कि उन्होंने दासकी 
हत्या कर डाली होः। अगर दासपर मालिक कटोर अत्याचार 
करता हो, तो दासको काजीसे दरख्वास्त करनेका अधिकार 
है; लेकिन इस भधिकारका उपयोग करना खतरेसे खाली 
नहीं हे, इसलिए दास ऐसा करनेसे डरते हैं । लेकिन दासों- 
का यह अभियोग आगर सत्य भी प्रमाणित हो जाय, तो भी 
मालिकको सिफ यह दण्ड मिलता है कि वह दासको किसी 
औरके हाथ देच दे । इन अवस्थाओंमें दासोंकी हालत बहुत 
बुरी हो जाती है। Ee [ 
इन लाखों दास-दासियोंकी हालत ओर भी कई दृश्टियों- 
से बहुत बुरी है । जरा-सी भूलपर भी दो दर्जन कोड़े लगाना 
एक साधारण-सी बात है। आर वे भाग जायें, तो पुलिस 
उनका भागे हुए केदियोंकी तरह पीछा करती है। इन बद- 
माशोंने तरह-तर इसे यन्त्रणायें देनेके तरीके निकाल रखे 
हैं। पन्द्रइ-पन्द्रह, सोलइ-सोलह वर्षकी नवथुवतियोंको . तपते 
हुए सूथके सम्मुख एकदम नङ्गी करके पेड़से बांध देते हैं और 
शरीरमें शइदका लेप कर देते हैं, जिसले मधुमक्खियां आकर्षित 
होकर शरीरपर बेठे और डड्ढः मारें। ह 
दास-दासियोंके बच्चे उनके मालिकोंके होते हैं । काम 
लायक होते ही वे या तो उसी घरमें दास बनकर रह जाते 
डे अथवा मालिक उन्हें दूसरेके हाथ बेच देते हैं। दास- 
दासियोंके विवाहोंका इन्तजाम भी मालिक ही करता है 
और वह जिन खी-बुरुषोंका चाइता है उनकी भावनाओंका 


जरा भी विचार किये बिना विवाह करा देता है। जो दासियां 
अपना पति स्वयं चुनती हैं, वे कारागार ओर कोड़ोंका खतरा 
उडाती हैं । 

खदूर पूवमें भी दासोंकी खरीद-बिक्री खूब होती है। 
पर वहां यह कास अधिकतर गरीबीके कारण होता है। 
१९३४ में जापानमें प्लेग, सूखा, वर्ष आदि अनेक कारणांसे 
किस्तानोंमें जो गरीबी आ गयी थी, उसके कारण हजारों . 
किसानोंने अपनी खूबसूरत लड़कियोंको ४०।९० रुपमेमें | 
गेशाओंके हाथमें वेच दिया था । केवल एक प्रान्तमें एक 
महीनेके भीतर ही ६०० लड़कियां इसलिए बेच दी गयी, 
जिससे उनके मां-बाप अपना कर्ज चुका दें । 

चीनमें लड़क्रियोंका मूल्य इतना कम लगाया जाता है 
कि मां-बाप साधारण-ली पारिवारिक कठिनाईको दूर करनेके 
लिए भी लड़कियोंको जमीन्दारोंके हाथ बेच देते हैं। युव- 
तियोंका मूल्य ऐसी अवस्थाओंमें सवा-डेढ़ सो रुपये तक 
लगाया जाता है। कभी-कभी यह भी देखा जाता है | 
कि लड़कोंकी शिक्षाके लिए भी लड़कियोंको वेव दिवा 
जाता है। 

चीनमें दासियोंकी स्थिति जितनी दयनीय है, उतनी 
शायद ही और कहीं हो। छोटी-छोटी बञ्चियांको भी- 
जो सुरिकिलसे खड़ी हो सकती हैं--धरके घोर परिश्रमके 
कामोंमें लगा दिया जाता है। मालिक्रकी बच्चियां जत्र 
गुड़ियोंसे खेळती हैं, तब इन सिशु-दासियोंको कठोर घरेलू 
धन्धोंमें लगना पड़ता है । 

संसारमें इस समय प्रायः पांच करोड़ दास-दासियोंकी 
संख्या बतायी जाती है--इस समय--इस १९४० में ! 


मनुष्यके लिए दूसरे लोकोंक्री खोज 


संसारकी आबादी ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है, उके 
लिए स्थानकी खोज भी आवश्यक हो रही हे। विज्ञान- 
वेत्ताअका कहना हे कि परश्त्रीयर ६,०००,०००,००३ आदमी 
--अबकी अपेक्षा तीन गुनी आबादी--रद सकते हैं । भौर 
वृध्त्रीकी जनसंख्या जिस गतिसे बढ़ रही है, उसमें २०० 
वर्षामें यह संख्या पूरी हो जायगी । लेकिन अभी भी जितनी 
आबादी है, वही एथ्वीपर मनुष्योंके कष्टका कारण हों 


रहीहै। ० ५ | र डो 


तो बढ़ी हुईं आबादी कहां जाकर रहे ? विज्ञान- 


वेत्ताओंका कहना है करि इसके लिए हमें दूसरे लछोकोंकी 
खोज करनी होगी और इस दिशामें उन्होंने प्रय्न भी करने 
शुरू कर दिये हैं । 

वेज्ञानिकोंका विधास है कि वह समग्र आ सकता है, 
जत्र कि शुक्रकी . यात्रा करना उतना ही-आखान समझा 
जायगा, जितना अमेरिकाकी यात्रा। वहां सोना, चांदी, 
तेल, रेडियम, सभी प्रकारके खनिज पदाथ तथा ऐसी कितनी 
ही चीजें पायी जा सकती हैं,. जिनका अभी तक वेज्ञानिक 
स्वप्न देखते रहे हें। कितने ही नधे उद्योग-घन्योंके. लिए 
बहां गुञ्ञायश है ओर हमारा जीवन वहां अत्रकी अपेक्षा कुछ 
ओर प्रकारका होगा । 

मनुष्योंके लिए दूसरे छोकोंकी खोज प्रारम्भ होती है 
चन्द्र्होकक्री . अनोखी यात्रासे। शुक्र ओर मझल ग्रहके 
लिए बेज्ञानिकोंकी यात्रायें शीघ्र ही आरम्भ होंगी और इन 
यात्राओंमें कितनी ही नयी बातें, नये अनुभव, जीवनके लिए 
नये उद्योग-धन्थे ओर नये ढड़का वातावरण देखनेको 
मिलेगा । 

ऊर्ष्वाकाशमें उड़नेवाले राकेट जितनी तीब्रगतिसे उड़ने 
लगे हैं, उससे चन्द्रसोककी २३९,००० मीलकी यात्रा साधा- 
रणतः एक सक्षाहमें पूरी की जा सकती हे। शोरगुल करता 
हुआ राकेट आकाश-यात्राके लिए निकड़ेगा ओर खतरोंकी 
परवाद्द न करके मनुष्य दूसरे लोकके रहस्योंका पता 
छानेके लिए आगे बढ़ेगा। दूर तक फेला हुआ अझ्ि- 
पुज्ञका घेरा राहमें पड़ेगा, जिसकी असहनीय गमी राहकी 
बहुत बड़ी बाधा है। इस गर्मीते ही उल्कापात होता है, 
ऐसा कुछ वेज्ञानिकोंका विश्वास है । 

कुछ साल पहले प्रो० अपेल्टनने अपनी खोजोंके आधार- 
पर कहा था कि २०० मीळकी दूरीपर एक अभिषुज्ञका घेरा 
है, जिसमें २००० अंश फारे० का तापमान हे। अतः अगर 
ऐसा अझ्निषुञ्ज है, तो इस घेरेको भेदकर जाना मनुष्यके लिए 
अत्यन्त कठिन है । लेकिन इधर बेज्ञानिकोंने जो खोज की 
है, उसके अनुसार इस तरहके घेरेकी बात प्रमाणित नहीं 
होती। | 

. चन्द्र्होक हमारे इतने नजदीक है कि ज्योतिविदु वहांकी 
हुत-सी चीजें देख सकते हैं । 
१३ 


MO SO 


वहांका तापमान बड़ा ही कठोर है। दिनमें-वहांका 
दिन हमारे १४ दिनके बराबर होता है--घड़ेका पानी 
खोलते लगेगा और रातमें २०० अंशका शीत बरदाइत करना 
पड़ेगा । साइवेरियाका' बर्कनोयात्सक यद्यपि बहुत ठण्डा देश 
गिना. जाता हे, पर वहांका तापमान भी चन्द्रहोकका 
आधा ही हे । ह 

पृथ्वीपप जो आकर्षण-शक्ति काम करती है, उसका छठां 
अंश चन्द्रोकमें है। अतः वहां चडनेपर आपके पेर बहुत 
ही हल्के-हल्के लोंगे। ओर जब आप कुदेंगे, तो परथ्यीकी 
अपेक्षा &: गुना अधिक ऊंचे कूइ सकंगे । दोड़ते समय आप 
अनुभव करेंगे, मानो बरफपर फिसळते जा रहे हैं । 

पृथ्वीके उपर हमारे शारीरपर प्रति वर्गइञ्चपर १४ पोण्ड- 
का दबाव पड़ता है और हमारे शरीरको इसे ढोना पड़ता है । 
वेसा कोई दबाव वहां नहीं पड़ेगा, जहां--चन्द्रमा तथा दूसरे 
ग्रहोंकी भाति-तातावरण नहीं है; पर वहां रक्त-शिरायें 
फट जायेंगी, हमारी आंख, कान, नाक, यहां तक कि 
फेफड़ेसे भी रक्त-खाव होने लगेगा, जब तक कि सारा रक्त 
निकल न जाय। 

दारीरमें आक्सिजन फेलानेके लिए हृदयकी गति तेज 
करनी होगी, कान कांपने लगेंगे ओर हम इतनी जल्दी 
थक जायेंगे कि चल-फिर न सकंगे। इसलिए चन्द्ररोकमें 
बंघनेके पहले हमें इन कडिनाइयोंपर विजय प्रास करनी 
होगी । 

चन्द्रहोकक़े नीचे भी तापमान करीब-करीब समान ही 
ह—एऐसा कि पानी तत्काळ जम जाय । इन सब कारणोंसे 
वेज्ञानिकोंका विश्वास है कि चन्द्रहोक अथवा किसी भौर 
ग्रहमें प्राणी निवास नहीं करते; पर ऐसे वेज्ञानिक भी हैं, जो 

ङ्ङ. ग्रहमें ` निवासियोंकी आशा करते हैं. ओर वहांकी 

नहरोंके वहांके निवासियों द्वारा निमित होनेका अनुमान 
करते हैं। 

वेज्ञानिकोंका अनुमान. है कि मङ्ळू.ग्रहमें.तरह-तरहके 
पेड़-पोदे पाये जाते हैं। मङ्गल ग्रहमें ऐसे काले धब्बे होते 
हैं, जो वसन्त कालके आारम्भमें छोटे-छोटे तथा अन्तमें 
ढेड और खूब स्पष्ट दिखाई पढ़ते हैं: पेड़-पौदोंके लिए 
हवाकी आवश्यकता होती. है, अतः इनकी उपस्थितिसे अजु- 
मान छगाया जा सकता है कि वहां मनुष्योंके- लिए हवाका 


अभाव नहीं है। मड़छ ग्रह परशत्रीकी अपेक्षा उण्ढा है; पर 
चन्द्र्होककी अपेक्षा मङ्कङ-लोक मनुष्यके लिए कहीं 
अच्छा है। 
._ मड्जूल ग्रह शृथ्तीसे छोटा है, पर शुक्र प्रायः प्रथ्वीके 
बराबरका है, और ज्योतिविदोंका ख्याल है कि मनुष्योंके 
लिए यह ग्र सबसे अच्छा हे, यद्यपि इसके सम्बन्धमें बहुत- 
सी बातोंकी जानकारी प्राप्त करना प्रायः असम्भव-सा हे; 
क्योंकि यह सदा बर्फसे ढका रहता है । कुछ लोगोंका यदद 
भी मत हे कि इसमें पानी भरा हुआ है। कुछ लोगोंका 
ख्याल है कि जब चन्द्रमा एथ्वीको छोड़कर चला गया, तब 
उससे जमीनमें जो गड्ढा बन गया, वहीं आज प्रशान्त 
महासागर हे । इसी प्रकार झुक्रके सम्बन्धमें भी कुछ लोगोंकी 
कल्पना है; पर शुक्रमें भाप उड़ती नहीं दिखाई देती 
इससे अनुमान होता है कि वहां समुद्र नहीं है, मनुष्योंके 
रहने लायक जमीन. वहां है। मनुष्योंके लिए वहां अनेक 
आकषण हैं । छन्द्र वातावरण, समान तापमान ओर 
स्वास्थ्यकर जलवायु । झुक्र सूर्यके निकट हे, इसलिए गर्मी 
वहां अवश्य अधिक पड़ती होगी, लेकिन इतने विशाल क्षेत्रमें 
सत्र एक ही प्रकारकी जलवायु सम्भव नहीं । 
इन ग्रहोंके सम्ब्रन्धमें अभी भी वेज्ञानिकोंको पूरी जान- 
कारी क्या, आवश्यक यथेष्ट जानकारी भी नहीं प्राप्त हो 
सकी है । पर विज्ञानकी सहायतासे वेज्ञानिक इन नवीन 
लोकोंमें जाकर इनके सारे रहस्य खोज निकालेंगे, ऐसा 
उ हतका दावा है, और अभी तक ऊर्श्वाकाशमें उनकी जो 
` यगात्राये हुई हैं, वे उनके दावेको गलत नहीं प्रमाणित करतीं । 


१५ अगस्त 

कुछ दिन पहले पत्रोंमें छपा था कि हिटलरने घोषणा 

कीथी कि १५ आगस्त तक वह शान्तिकी स्थापना: कर 
सकेगा। सारी दुनियाके. लोग इस दिनकी . प्रतीक्षा 

_ जिज्ञाप्तापूवंक कर रहे थे ओर इंगलेण्ड और भमेरिकाके 
पत्रोंमें तो इस तारीखके बीत जानेकी विभिन्न आलोचनायें 
भी निकल चकी हैं। 

'डिटलरने १५ भगस्त तो चुना, परन्तु उसने इस बातपर 
ध्यान नहीं दिया कि यहद दिन कसे अपशकुनका है। इसी 
दिन नेपोलियनका जन्म हुआ था । नेपोलियनने भी विश्‍व 
विजयका स्वप्न देखा, पर उसे विफल होना पड़ा। नेपो 


क » 


लियनने हर बार जर्मनोंको युद्धमें पराजित किया और 
अन्तमें वाटरळूमें वह स्वयं भी पराजित हुआ, तो इसका 
कारण वेलिङ्टन था, जर्मन नहीं । 

अरवका रहरूयसय जादूगर कर्नछ लारेन्स भी १९ 
आगस्तको पेदा हुआ था । इस लारेन्सके कारण ही एलेनबी 
के लिए पलेस्टाइनकी विजय स । इस विजयसे पूतम 
जम न महत्त्वाकांक्षाओंके लिए सदाके लिए द्वार बन्द दो 
गये । 

बाइबिलकी एक छुस्तक ( Book ० Kinएs) में 
हम पढ़ते हैं कि वर्षके सातवें सहीनेके पन्द्रहवें दिन इज- 
रायेलके राजा जेरोबोमने वेवेळमें तीन छनहरे बछड़ोंका 
बलिदान किया ओर इस बातकी घोषणा की कि इसके 
बाद सभी उनहरे बछड़ोंकी पूजा करनी पड़ेगी । इस प्रकार 
पुराने धमंकी हत्या हो गयी, पर दूसरे वर्ष उसी दिन उसने 
एक पेगम्बरकी आवाज छनी कि सूर्ति-पूजकोंका ध्वंस हो 
जायगा. ओर इस भविष्यवाणीके अनुसार जेरोबोमका एक 
हाथ झुलस गया । 

१५ अगस्तका दिन वह दिन हे, जिस दिन ईसाकी 
माता स्तर्गासीन हुई थीं और जब हम देखते हैं कि हिटलरने 
अनेक राष्ट्रोंकी माताओंके लिए क्या किया है, तब वह दिन 
हिटळरके लिए शकुनसूचक केसे हो सकता था । 

नारिंयोंने इंगलेण्डकी रक्षा की 

इस आक्रमणके पहले अन्तिम बार इंगलेण्डपर जो 
आक्रमण हुआ था, वह फ्रान्सीसियोंने २२ फरवरी १७९७ 
में किया था । उस संमय १४०० फ्रान्सीसी सेनिक साउथ 
बेल्सके अन्तर्गत फिशगाड के- पास उतरे थे । एक दुर्साहसिक 
अमेरिकन जेनरल टेरके नेतृत्वमें यह आक्रमण हुआ था। - 

उतरनेके बाद सेनाने आगे बढ़ना. शुरू ही किया था 
कि .फिशार्डकी महिलाओंने बड़ी चछाकीसे उन्हें रोक 
दिया । लाल लबादा और लम्बा टोप. पहनकर भौर हाथमें 
झाडू, लेकर वे एक बहुत बड़ा जत्था बनाकर आगे बढ़ीं । इसे 
देखकर आक्रमणकारियोंको धोखा हुआ कि लाल सेना आगे 
बढ़ रही-है। फ्रान्सीसी सेना हिचकी .और उसने दो दिन 
तक अपना आक्रमण रोक रखा कि इस बीचमें मुकाबला 


करनेके लिए वास्तविक सेना आ गयी और भाक्रमण- 


' कारियोंको आत्मसमर्पण करना: पड़ा । 


चयेनिका 
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आपका बच्चा केसा होगा? 

मि० ए० शीनफेल नामक एक वज्ञानिकने प्राणि-विज्ञान 
सम्बन्धी अनुभवके आधारपर लिखा हे--“यदि हिटळरके 
बच्चेको किसी यहूदीके बच्चेसे जन्म-कालसे बदल लिया 
जाय ओर फिर दोनों बच्चाका पारून-पोषण अपने-अपने 
नकली पिताके पास हो, तो इस घातकी पूरी सम्भावना है 
कि जो बच्चा हिटलरको सन्तान है, उसका स्वभाव, व्यवहार 
और सामाजिक दृष्टिकोण, सब बातें यहूदियों-जेसी हो 
जायंगी और यहूदीका बच्चा बिकूकुछ हिटलरकी भावनाओं- 
का आय बन जायगा ।? 5 

मि० शीनफेलके इस अनुभवसे स्वभावतः कई प्रश्न उठते 
है। विशुद्द रक्त, वंशपरम्परा और जातिके प्रश्‍नकी ओर 
आज संसारके वेज्ञानिकोंका ध्यान आकर्षित हो रहा है। 
यों तो रोगोंके अध्ययनके छिए वंशपरम्पराका इतिहास 
अत्यन्त आवश्यक है, परन्लु आज तो यह राजनीतिक दृष्टिसे 
भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो गया हे । 

जरा विचार तो कीजिये । आज आप जो कुछ हैं, जिस 
रूपमें हैं, उसे किसने बनाया ? इसमें आपके निजी प्रयत्रका 
भाग कितना है ओर आप जो कुछ हैं, उसमेंसे कितना अंश 
अपनी सन्तानको दे सकते हैं ? सन्तानके पुत्र या पुत्री होनेमें 
आपका कितना हाथ है, उसके चेहरे और नेत्रोंकी बनावट 
ओर उसके बाछोंके रङ्गमें आपका कितना हिस्सा है, ये सब 
बातें प्रत्येक माता-पिताके मनमें आती हैं और यह जाननेकी 
इच्छा होती है कि इस विषयमे वेज्ञानिकोंका मत क्या है, 
वे क्या कहते हैं ? 

पहले पुत्र या पुत्रीका प्रश्‍न हीं लीजिये। मि० शीन- 
फेका मत है कि गर्भधारण होनेके समय ही यह निश्चित 
हो जाता है कि उस गर्भसे पुत्र होता या पुत्री। पुत्र या पुत्री 
होना मातापर नहीं, पितापर निर्भर है । यदि पुत्री होनेको 


.दो, तो उसे पुत्र कोई नहीं कर सकता । इसी तरह यदि पुत्र 


होना हो, तो उसे पुत्री कर देना किसीके भी लिए अशक्य है। 
लोगोंका ख्याल है कि लड़कियोंकी अपेक्षा लड़के ज्यादा पेदा 
होते हैं, क्योंकि वे लड़कियोंकी अपेक्षा ज्यादा बलवान और 
जन्मकालफे कशेोंको शळनेमें ज्यादा समर होते हैं। यह 
ख्याल बिलकुल गरुत है । विज्ञानसे यह प्रमाणित किया जा 
सकता है कि अधिक लड़के उत्पन्न होनेका कारण यही है कि 


अधिक लड़के गर्भमें आते हैं । यह ख्याल भी गलत है कि 
लड़कियोंकी अपेक्षा लड़के ज्यादा सम होते हैं, इसके 
विपरीत समथ दोनेकी दृष्टिसे लड़कियोंकी अपेक्षा लड़के 
कमजोर ही होते हैं। इसीलिए सन्तुलन करनेके लिए प्रकृति 
स्वयं अपना काम करती है, लड़के अधिक संख्यामें गभमें 
आते हैं ओर उसका परिणाम यह होता है कि लड़कियोंकी 
अपेक्षा लड़कोंके ज्यादा मरनेपर भी समाजका काम चलता 
रहता है। यह भी पाया गया है कि कोई खी मातृत्वकें लिए 
जितनी अधिक योग्य होगी, उतना ही ज्यादा अवसर” 
इस बातके लिए होगा कि उसके लड़का ही हो; परन्तु 
लड़का ही हो, इस विषयमें पूर्ण निश्चय कर लेनेके लिए आप॑ | 
कुछ नहीं कर सकते। गर्भावस्थामें लड़कियोंकी अपेक्षा 
लड़कोंकी मत्यु लगभग ड्योढ़ी होती है। इन सब बातोंसे 
यह निष्कर्ष निकलता है कि माताका स्वास्थ्य जितना ही 
अच्छा होगा, पुत्र सन्तानके जीवित रहनेका भत्रसर उतना 
ही ज्यादा होगा । | | 

आपके बच्चेकी आंखें.केसी होंगी, इसे आप पहले ही से. 
जान सकते हैं-यदि आप अपनी और अपनी पल्ली, अपने 
माता-पिता और अपनी पल्नीके माता-पिता एवं अपनी पूव 
सन्तानकी आंखोंके रङका अध्ययन करं । अलबत्ता इसके 
अपवाद हो सकते हैं। 

यदि पल्लीकी आंखोंकी पुतली काली-खेरी या काली हो 
और उसके परिवारके अन्य व्यक्तियोंकी आंखें भी इसी 
तरहकी काली पुतलियोंवाली हों, तो उप्तके पतिकी आंखों- 
की पुतलियोंका रङ्ग किसी तरहका क्प्रों न. हो, बच्चेकी _ 
आंखोंकी पुउलियोंका रङ्ग करीब-करीब निश्चित छूपसे . 
काला ही होगा । यदि पति और पत्नी दोनोंकी आंखोंकी | 
पुतलियोंका रङ्ग काला हो ओर उनके कुटुम्बियोंकी आंखों- _ 
की पुतलियां भी हलके रझ्की दों, तो बच्चेकी आंखें 
सम्भवतः खेरी होंगी । पत्नीकी आंखें यदि कन्नी हों और 
पतिक आंखें हों कञ्जी या नीली, तो बच्चेकी आंखें भी 
सम्भवतः नीली या कञ्जी होंगी । माता ओर पिता दोनोंकी . 
आंखोंकी पुतलीमें यदि नीरेपनकी झड्क हो, तो उनके | 


बच्चेकी आंखोंमें हरुका नीलापन देखनेमें आयेगा । माता- | 


पिता दोनोंमेंसे यदि एककी भी आंखें या बिन्नियां बड़ी हों, 


तो यह बिरकुर सम्भव है कि उनके बच्चेकी आंखें भी वेली | 


5 


ही हों। परन्तु यदि उनमेंते एकक आंखोंमें टेढ़ायन हो, तो 
„ बच्चेकी आंखमें उस समय तक टेढ़ापत नहीं आ सकता, जब 
तक दूसरेके परिवारमें भी टेढ़ापत न पाया जाय । 
भब बालोंको लीजिये। माता-पिता दोमेंसे एकके 
बालोंका रङ्ग आर काका (बिलकुर काला या खेरा) 
हो ओर उसके कुठुम्त्रियोंके बाछोंका रङ्ग भी काला हो, तो 
बच्चेके बालोंका रङ्ग भी वेसा ही होगा, भले ही दूसरेके 
बालोंका- रङ्ग किसी. अन्य प्रकारका हो । काले रझ्झके 
बालोंवाले माता-पिता यदि ऐसे परिवारके हों, जिसमें 
हलके रङ्के बालोंके लोग हों ओ वेले ही रङ्गके बालों- 
वाली सख्तरियोंस वे विवाह कर रहे हों, तो यह आशा की 
जाती है कि बच्चोंके बालोंका रङ काळा होगा। मावा- 
पताके बालोंका रङ्ग यदि छाल हो, तो बहुत सम्भव है कि 
उनकी सन्तानके बालोंका रड भी लाळ हो । लाल बालों- 
बाळी किसी युवतीका विवाह यदि ऐसे युवकसे हो, 
जिसके बालोंका रङ्ग हलका ओर आखोंका रड नीळापन 
लिग्रे हुए हो, तो यह सम्भव हे कि बच्चेके बालोंका रङ्ग 
काला, खेरापन लिये हुए लाळ या बिलकुछ छाल हो । 
मान लीजिये कि आपके बाळ घुंघराले हैं और आपके 
परिवारमें लोगोंके बाल घंंघराले होते हैं, तो आपकी पत्नीके 
बाल चाहे किसी तरहके हों, बच्चेके बाळ 'घुंघराले होनेकी 
पूरी सम्भावना है। जिस परिवारमें लोगोंके बाळ गंठीले 
होते हैं, उसमें करीब-करीब गंडीले बालोंवाले बच्चे पेदा 
होते हैं । 
बचा किससे मिछता-जुलता होगा--इस प्रश्‍नका उत्तर 
यों संक्षेपमें नहीं दिया जा सकता; परन्तु यह पाया गया है 
कि गता-पिता दोनोंकी नाक एक तरहकी हो, तो बड़े 
होनेपर बच्चेकी नाक भी बेसी ही हो जायगी । परन्तु मां- 
बापमेंसे यद्धि एककी नाक कुछ मोटी या अच्छी खासी हो 
और दूसरेकी हो साधारण, तो बच्चेकी नाक उस नाकके 
माडलके पार दो . जायगी, जिसमें प्रधानता होगी | अगर 
आपके परिवारमें लोगोंकी नाक किसी खास तरहकी होती 
आयी है, तो हो सकता है कि आपके बच्चेकी नाक भी वेसी 
ही हो। 
माता और पिता, दोमेंसे एकके भी कान बड़े हों या 
होड मोटे हों तो बच्येके भी कान और होंठ बड़े होनेपर 


विश्वामित्रं 


वेसे ही हो जायेंगे । लम्बे कइके माता-पिताकी सन्तानका 


कद भी लम्बा होगा । परन्तु यदि माता-पिता, दोमेंसे कोई 


एक नाटा ओर दूसरा लम्बा हो, तो बच्चा सम्भवतः नादे 
कदका होगा । 

एक बात ओर भी है--यह हमेशा ही नहीं होता कि 
सुन्दर माता-पिताकी खन्तान भी छन्द्र हो । कभी-कभी 
तो बिळकु ही उळडा हो जाता है । 

माता-पितासे हमें रङ्ग आदि केसे मिङते हैं--प्रत्येक 
मानव शरीर एक बीजसे जीवन आरम्भ करता है, जिसमें 
४८ छोटे-छोटे परमाणु होते हैं। वेज्ञानिकांकी भाषामें इन 
छोटे-छोटे परमाणुओंको क्मोसोस कहते हैं। माता ओर 
पिताके इन २४-२४ क्रोमोश्लोमों--बीजभूत मानव शारीरके 
परमाणुओंसे गर्भमें बाळका शरीर बनता है ।:माता-पिता- 
से किप्ती बच्चेको जो कुछ मिळता है, वह इन्हीं परमाणुओं- 
में रहता है । किसी मनुष्यमें अन्य कुछ होता है, वह उसके 
प्रय्न और वातावरणका परिणाम है । 


ताकत ओर तन्डुरुस्तो के लिये 
बच्चो को 

डोंगरे का बाळासूत देना जरुरो हे, 
क्योकि इसमें 


बच्चों के लिये नितान्त आवइयF 


ओर खास खाल दवाइयां पड़ी हुई हैं। 


A 


` 


जाति-मेद मिया दो, स्वराञ्य मिल जायगा 


जाति-मेदकी डुराइयोंको त्रहुत-से लोग जानते थे, लेकिन 
अभी तक जात-पांदके अभिशापके विरुद्ध आन्दोलन एवं 
डोस काम करनेके किए कोई स्थायी व्यवस्था न थी, 
इसलिए नवम्बर सन्‌ १९२२के अन्तिम रवित्रारको लाहौरमें 
जात-पांत-तोड़क सण्डलकी स्थापना हुई। इस मण्डलने 
इस अभिशापसे हिन्दू जातिको सुक्त करनेकी दिशामें 
सराहनीय कार्य किया है । 

सण्डळ वाणी ओर लेखनी दोनोंसे अपने उद्देश्यका प्रचार 
करता है। विभिन्न स्थानोंमें विभिन्न अवसरोंपर जात-पांत- 
तोइक सम्मेलन किये जाते हैं। इन सम्मेलनोंके प्रधान 
बड़े-बड़े आदमी हो चुके हैं--जेसे कि डाकर सर हरिसिंह 
गोड़, सर पी> सी० राय, श्री रामानन्द चरजी, सर डाकर 
गोकुछ्चन्द॒ नारङ्ग, श्री सत्यानन्द, स्डोकस ( शिमला ), 
दीवान बहादुर राजा नरेन्द्रनाथ, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू। 
सन्‌ १९२९ के बड़े दिनोंमें झाहोरमें कांग्रेसके साथ मण्डलका 
एक बड़ा ही सफल सम्मेलन हुआ था। उसमें भाषण करते 
हुए श्री मोतीलाळजी नेहरूने कहा था कि एक बार मुझसे 
एक सित्रने पूछा कि कोई एक बात ऐसी बताओ, जिसके 
करनेसे स्वराज्य मिल सकता है, तो मेंने कुछ मिनट सोचकर 
उत्तर दिया-जाति-भेदको मिटा दो, भारतको स्वराज्य 
मिल जाथगा । [ 

धनाभावके कारण सण्डळके पास वेतनिक प्रचारकोंकी 
भारो कमी है । परन्तु इस कमीकी पूर्णि उन थोड़े-से अवे- 


तनिक कमं चारियोंसे हो रही है, जो निःस्वार्थभाव और 
सच्ची लगनसे इसमें कार्य कर रहे हैं। मण्डलके मन्त्री श्री 
हरभगवान, ढाई सो रुपया मासिकपर एक कालेजमें नोकर 
थे । वहांसे त्यागपत्र देकर अब वे मण्डलकी अवेतनिक सेवा 
कर रहे हैं। उन्होंने प्ञाब, युक्तप्रान्त, मध्यप्रदेश, बम्बई, 
मध्य भारत, बिहार आदिमे दोरा करके कहै स्थानोंपर 
मण्डरके केन्द्र ओर शाखायें स्थापित की हैं। इस समय 
बंगुली, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, प्रयाग, बस्ती, कलकत्ता, 
डिबरूढ़ (आसाम), कासगज्ञ, कोटायम ( दक्षिण भारत ), 
मसूलीपटम, पय्यानूर, नागपुर, क्रटा, मुजफ्फरपुर (बिहार), 
उज्जेन, अम्ब्राळा, सरगोधा, रावळपिण्डी, बख्तियारपुर, 
फीरोजपुर, पटना, मण्डी गोविन्दगढ़ ( नाभा राज्ब ), 
पठानकोट इत्यादि ३६ स्थानोंमें मण्डलकी शाखाय अथवा 
प्रतिनिधि हैं । | 
सम्मेलनों ओर व्याख्यानोंके अतिरिक्त मण्डळ कभी- 
कभी अन्तर्जातीय सहभोज भी किया करता है। दो-तीन 
सहभोज अछूत भाइयोंके साथ भी किये गये थे। इनमें इतने. 
सवणे और अवर्णं हिन्दू ख्री-पुरुर सम्मिलित हुए थे कि 
खाद्य-सामग्रीके चुक जानेसे बहुसंख्यक लोगोंको भूखे ही उड 
जाना पड़ा था । इनमें खाना परसनेवाले अछत भाई थे । 
भारतके दूसरे प्रान्तोंके हिन्दुओंमें जितना खान-पानका 
बलेडा है, उतना पञ्चाबमें नहीं । यहां प्रायः ब्राह्मण आदि 
कहा रोंके हाथका बना भोजन खा लेते हैं। हां, अछतोंसे 
छत-छात दूसरे प्रान्तों-जेसी ही है। पञ्ञाबमें अधिकतर 
जात-पांतकी कहरता ब्याह-शादीमें हे। इसलिए मण्डलने 
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अपना एक विशेष विवाह-विभाग- खोल रखा है । यह उन 
लोगोंको योग्य वर ओर बध ढं ढ़नेमें सहायता देता है, जो 
जाति-भेदको तोड़नेको तयार हों । इसके उद्योगसे सकड़ों अच्छे- 
अच्छे जात-पांत-तोड़क विवाह हो चके हैं। इनमें अनुलोम 
और प्रतिछोम दोनों प्रकारके हैं । तीन विवाहोंमें तो अछूत 
लड़कोंको सवर्ण लड़कियां दी गयी हैं । हमारी धारणा थी कि 


जात-पांत तोड़कर विवाह करनेवाले लड़के तो शायद बहुत 


निकल आयेंगे, परन्तु जातिके 
बाहर लड़की देनेवाले बहुत कम 
निकलेंगे । किन्तु बात उलटी 
हुई है। इस समय हमें जाति- 
भेदको तोड़कर विवाह करनेके 
इच्छुक लड़कोंकी अपेक्षा लड़कियों - 
के आवेदन-पत्र कहीं अधिक प्राप्त 
हो रहे हैं । भब कमसे कम 
पञ्जाबमें जात-पांत तोड़कर विवाह 
करनेवालोंका किसी ` प्रकारका 
सामाजिक बहिष्कार नहीं होता। 
मण्डलने सन्‌ १९३१ की मनुष्य- 
गणनाके अवसरपर, बड़े यलके 
बाद, भारत-सरकारसे यह आज्ञा 
लेली थी कि किसी हिन्दूको 
मनुष्य-गणनाके कागजोंमें जाति 
छिखानेपर विवश न किया जाय । 
सर हरिसिंह गोड़ प्रम्टति कुछ 
सज्जन, मण्डलके . प्रतिनिधि 
होकर, भारत-सरकारके गृह 
सदस्यस मिले थे । तब कहीं जाकर जनवरी १९३१ में 
आज्ञा मिली थी । फरवरीमें . अन्तिम मनुष्य-गणना होनेको 
_ थी । केवळ एक मास कामके लिए मिळनेपर भी समूचे भारतमें 
कोई १९ लाख मनुष्योंने जातिके कोष्टमें 'कुछ नहीं? लिखाया 
था । अब फिर १९४१ की मनुष्य-गणनामें जातिके कोष्टमें 
“कुछ नहीं” लिखानेका आन्दोलन मण्डळने कोई ढाई वर्षसे 
जारी कर रखा है। इसके लिए बहुत-सा साहित्य बांटा जा रहा 
है और स्थान-स्थानपर व्याख्यान दिये जा रहे हैं । काठेजों 


और स्कूळोंमें लड़कों और लड़कियोंमें प्रचार किया जा रहा 


श्री सन्तराम बी० ए०, जिन्होंने जाति-भेद मिटानेंकी 
दिशामें भगीरथ प्रयत्न किये हैं । 


है। आशा हे, सन्‌ १९४१ की मनुष्यताणनामें जाति न 
लिषानेवालोंकी संख्या बहुत अधिक निकलेगी । 

मण्डलने भारतके विश्वविद्यालयोंके साथ पनत्र-5्यवहार 
करके उनके फार्मामें “जाति” के कोडको बदलकर “जाति 
यदि कोई है” कर देनेका आन्दोलन किया है । मण्डलकी 
प्रेरणासे बहुत-से कालेजोंके अतिरिक्त निम्नलिखित विश्व- 


विद्याळयोंने अपने फामामें “जाति यदि कोई है” कर लिया 


बस्बई्‌, नागपुर, लखनऊ, 


इलाहाबाद, पञ्जाब, ढाका और 


हे न हो, परन्तु युवकोंकी 
जाति-भेद सम्बन्धी मनोव्रृत्तिको 
बोंथरा करनेमें सहायता अवश्य 
(मलगा । 
जात-पात-तोड़क मण्डलके प्रति 
हिन्दू जनताका उतना विरोध 
नहीं, जितना कि उदासीनता 
हे । बड़े-बड़े नेता तक कह देते हैं 
कि जाति-भेदको मिटानेकी 
उपयो गिताको हमारा मस्तिष्क 
तो मानता है, परन्तु तोड़ते 
समय हृदय कांपता है । 
मण्डळने प्रचारके लिए सन्‌ 
१९२७ से “क्रान्ति” नामकी एक 
मासिक पत्रिका उदू में निकाल 
रखी है । उदू-जगतमें इसने बहुत 
अच्छा काम किया है। सहो 
लोगोंके विचारोंको पलटा दिया है । कुछ वर्ष हुए, मण्डलने 
हिन्दीमें भी “युगान्तर” नामका एक मासिक पत्र निकाला 
था । परन्तु कोई चार वर्ष तक चलकर वह आथिक कहि 
नाइयोंके कारण बन्द हो गया । उसके बन्द होनेसे मण्डलके 
प्रचार-कार्यमें बहुत बाधा पड़ रही है । इसलिए मण्डलने उसे 
पुनः जारी करनेका निश्चय किया है । 
पन्न-पत्रिकाओंके अतिरिक्त मण्डलने बहुत-सी पुस्तिका यें, 
हस्त-पत्रक और ट्रेक भी हिन्दी, उदू, अंगरेजी और गुरुसुखी- 
में छापे हैं। हरिद्वारके गत कुम्भके अवसरपर सन्‌ १९३८ में 
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कोई ९०,००० ट्रेक हिन्दीमें छापकर बाटे गये थे । जनताने 
इन्हें बढ़े चावसे पढ़ा था । 
मण्डरको इस बातका गर्व है कि वह दलित ओर अर्परश्य 
समझे जानेवाले बन्धुओंका कृपा-पात्र हे। वह सवर्णा ओर 
अवर्णाके बीच एक जोड़नेवाली कड़ी है । 
-—समाज-शास्त्री । 


अन्धविदवासका आन्त कब होगा ? 


सामाजिक प्रगतिमें अन्धविश्वासों द्वारा जो वाधायें 
उपस्थित होती हैं, उनके अतिरिक्त हमारे देनिक जीवनमें भी 
उनसे उत्पन्न होनेवाली कडिनाइयोंकी सीमा नहीं हे। इन 
अन्धविश्वासोंके आधारपर कितने ही लफडे भोले-भाले 
देहातियोंकी अन्धश्रद्वासे छाम उठाकर अपना उल्लू सीधा 
करते हैं । अभी हमने देहरादूनका एक समाचार पढ़ा है, 
जिसमें एक फकीरने एक बीमार बच्चेपर शेतानका फेर बता- 
कर बच्चेकी माताको उसकी करुगाजनक परिस्थितिमें ठा 
हे । फक्रीरके यह कहनेपर कि उसके उपचारके लिए इतने रुपये 
पानेपर शेतानको कावूमें करके बच्चेको रोगमुक्त कर सकता 
है, भोली-भाली माताने अपने बच्वेके लिए अपने सारे 
गहने निछावर कर दिये । ऐसी नारियोंकी भी कमी नहीं है; 


जो सन्तानके लिए लम्परोसे ताबीज बंधवाती फिरती हैं ओर - 


ऐसे लोगोंकी भी संख्या इस समाजमें कम नहीं है, जिनकी 
जीविकाका यही एकमात्र साधन है कि हेजे-प्लेगके दिनोंमें 
देहातोंमें जाकर भूत-प्रेतादिकी वाधायें हटानेके नामपर 
रुपये एंड । यह अन्धविश्वासोंका ही मायाजाळ है, जिसमें 
पढ़कर सती-साध्वी युवतियोंके विनष्ट होने, अबोध शिझुओंके 
देवताको प्रसन्न करनेके लिए बलिदान होने तथा कठिन 
बीमारियोंमें भी रोग-निदान ओर उपचार न करके भूत- 
प्रेतादिकी पूजा कर अन्तमें रोगीको जला देनेके समाचार 
मिळते रहते हैं । हमारे समाजमें इन अन्धविश्चासोंका ऐसा 
जाळ बिछा हुआ है, जिसमें पड़कर समाजका भीषण अहित 
दो रहा है। हमारे घरोंका वातावरण इसीलिए रह-रहकर 
अशान्त हो जाया करता है ओर हमारी जिन व्याधियों- 
का अन्त अत्यन्त साधारण तरीकेसे हो जाता, उनके लिए 
भी हमें काफी दिनों तक परेशान होना पड़ता. है। हमने 
ऐसे लोगोंको देखा है, जो वेद्य, हकीम, डाक्र सबकी अपेक्षा 


भूत-प्रेतादि भगानेका दावा करनेवाले ओझोंके चकमोंके 
शिकार हो चुके हैं। ऐसे लोगोंको भी इमने देखा है, जिन्होंने 
अपनी सारी जवानी अनेक अदृश्य शक्तियोंकी पूज़ामें नष्ट कर 
डाली । भूत-प्रेतादिकरी पूजा कर दुर्लभ शक्ति प्राप्त करनेके 
सोहमें सेकड़ों युवकोंने सेकड़ों काळी रातें मरघटोंके रास्ते 
नापनेमें बिता दी ओर कितनोंने इस प्रसझमें ्रत-उपवास 
करके,,अपना सवसव निछावर करके अन्तमं भपना भी अन्त 
कर डाला । हमारे देहातोंमें इस प्रकारके विकृत मस्तिघ्क- 
वालोंकी संख्या आज भी कम नहीं है, जो इस प्रकारकी मूंता- 
पूर्ण हरकतोंमें अपने समय और शक्तिका दुरुपयोग करते हैं । 
ऐसे लोगोंकी मूर्खताका इलाज अन्यविश्वासोंके निवारणके 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है; पर इसकी जड़ इतनी मजबूत 
हो चुकी है कि इसके विरुद्ध बात कहनेवालोंको उल्टे तरह 
तरहकी धमकियां दी जातीं ओर भय दिखाया जाता है। 
इस तरद इन अन्धविश्वासोंकी जड़ उखड़ती नहीं माळूम 
होती । पर जब तक इनका अन्त नहीं होगा, तव तक हमारे 
सामाजिक उत्थानकी अनेक वाधाओंका अन्त नहीं होगा । 


कन्पाओंकी हत्या! 


` बढ़े-बूढ़ोंकी जबानी एवं पुस्तकोंमें प्रायः यह छनने और 
पढ्नेको मिळता है कि पुराने समयमें अगर किसी भारतीय 
गृहमें पुत्रके स्थानमें कन्याका जन्म होता, तो घरवालांमें 
रोना-पीटना मच जाता ओर बड़ा अभाग्य माना जाता। 


` राजपूत एक कदम आगे बढ़े हुए थे और नवजात कन्याका 
` बध करना एक साधारण-सी रीति उनमें हो गयी थी। कन्या- 
के जन्मका समाचार मिळते ही उनके सिरपर:वद्र-सा गिर 


पड़ता और पिता या भाई अपनी नङ्ी तरवार खींच सोरी- 
घरमें ही घुसकर उस प्रकृतिकी देनका काम तमाम कर देता । 
ईश्वरकी एक कृति उस अन्धविश्वासके पीछे संसारमें कुछ - 
क्षण ही सांस लेकर समाप्त हो जाती थी । इस भीषण पापने 
राजपूत जातिमें कब ओर केसे पहले-पहर पेर जमाया, यह 
कुछ पता नहीं; किन्तु ज्यों-ज्यों कानूनी व्यवस्था मजबूत 
हुई और भारतवासी संसारके अन्य हिस्सोंके सम्पकंमें आये, 
त्यां-त्यों इस प्रथाका लोप होने लगा, और आज बीसवीं 
सदीमें, जब कि हम सभ्यताके परम विकासके समयमे हों, 
समाचार-पत्नोमें यह पढ़नेपर कि आज भी भारतके पक. 


~~~ ~~ >>> ~ >-~~-~~~~~: 


-कोनेमें यह राक्षसी और घृणित प्रथा जीवित है, रोमाञ्च 
हुए और मस्तक ग्छानिसे झुके बिना नहीं रहता । क्या 
यह वास्तवमें सम्भव हो सकता हे.? . किन्तु सत्य: तो सत्यं 
'ही है--नम सत्य है ।:काइमीर स्टेटने हालमें ही एक घोषणा 
की है, जिसे जान कर दुःख ओर.छख दोनों होते हैं। दुःख 
तो यह जानकर होता हे कि जब हम अपनेको सभ्य कहते 
हें, तब भी कन्या-बध जेसी .घृणित प्रथा हमारे बीच हे, ओर 
छख यह जानकर होता है कि स्टेटने एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण, 
इन्द्र ओर प्रशंसा-योग्य कार्य किया हे, जिसकी जितनी 


स्टेटने घोषणा की है कि जिस राजपूत-गृहमें कन्या 
तीन वर्ष तक जीवित देखी जायगी, उसे. एक एकड़ जमीन 
सरकारकी ओरसे पुरस्कारके रूपमें प्रदान की जायगी। 
यह भी बताया जाता हे कि कन्या-वधकी प्रथाके कारण 
स्त्रियोंकी संख्या बहुत घट गयी है । हम चाहते हैं कि स्टेट 
ओर भी कड़े उपाय काममें लाये, जिससे ऐसे नीच पापियों- 
को फिर पाप-कर्म करनेका मोका न मिले ओर दूसरे देश- 
वासियोंको यह कहनेको न हो कि भारत अभी भी असभ्य 
है, जहां मात्‌-शक्तिका अनादर किया जाता है । 


भी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है.। 


ङ 
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रोग को दूर करनेवाली सर्वात्म विश्वसनीय महोषध 
हैजा को अचूक दवा, संग्रहणी, अतसार. पेटको खराबी आदि बीमारीके लि) अत्यन्त गुण।रो 
। | 'दवां । कण रासव हमेशा घरमें रखना चाहिये। इसकी जरूरत किसी भी समय पड़ सकती है। 
॥ किसी भी धरको बगेर इस द॒वांके नहीं रहना चाहिये । इस दवाको सू घनेसे दैजा नहीं होता । 


अशाका | 
| | स््रियोंके गुप्त रोगों की ्र(सित ओषधि  अशोकाष्टमीके दिन हिन्दू-स्त्रियां अशोक फूलकी कली पानीके 
| साथ सेवन करत। हें-इसीसे सप्रझा जा सकता है कि यह्‌ दवा स्त्रियोके लिये कितनी गुणकारी है। 
| स्त्रियों की सभी बीमारीके ।लेये यह्‌ अत्यन्त लाभजनक दै दर असळ जिन स््त्रियोको गर्भाशय रोग होता 
| है उसके लिये अशोका रामवाण है । 
|  जञनेन्द्री प्रणालीको यह शक्तिशाली बनाता है और बच्चा जन्म लेनेके बाद जो रोग उत्पन्न होता 


|| है वह नहीं पाता। | क 
सी सेन एड क° | 


३४, चित्तरञ्जन एवेन्यु (साउथ) कलकत्ता । 


प्रकृतिको अभीष्ट नहीं हे 


महिलाओंकी "शिक्षा क्सी हो 

महिलाओंके लिए शिक्षा पुरुषोंके समान ही आवश्यक 
है, इसमें तो आज किसीको भी सन हीं हां सकता; 
परन्तु यह विषय विचारणीय है कि 
आज जो शिक्षा महिलाओंकों [दी जा 
रही है वह उपयुक्त है या नहीं, उससे 
नारी जातिके भारतीय आदर्शकी रक्षा 
हो रही हैया नहीं ऑर उससे समाज 
वान्छनीय दिशामें अग्रसर हो रहा है 
या नहीं। प्रक़्तिने पुरुष ओर स्त्री, 
दोमेसे किसीको भी पूर्ण नहीं बनाया । 
दोनों एक-दूसरेके पूरक हैं ओर पुछ 
ओर खनी दोनोंकी एकतामें प्रक़्तिकी 
इकाई हे। यह अविभाज्य है, इसीलिए 
भारतीय हृष्टिकोणके अनुसार पति और 
पत्नी दो नहीं, वास्तवमें एक ही है। 
पुरुष और खरी दोनोंका एक-दूसरेसे सर्वथा स्वतन्त्र होना 
, इसलिए सामाजिक जीवनमें उन्हें 
एक-दूसरेते सर्वथा स्त्रतन्त्र होनेकी समर्घं नहीं करनी 


चाहिए ओर प्रकृतिके निर्देशके अनुसार एक-दूसरेके पूरक 
बनकर रहना चाहिए । पूरक होनेसे हमारा भभिप्राय 


किसी एक क्षेत्रसे नहीं, जीवनके प्रत्येक क्षेत्रले है--यह 
दूसरी . बात है कि किसी क्षेत्रमें पुरुषका प्राधान्य हो 
और किसीमें स्लीका, और किसीमें दोनोंका। भारतीय 


"इष्टिकोण यही है, इसीलिए समाजमें पुरुषों और ख़्रियोंकी 
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मिसेज हरीमेन-अमेरिकाकी ओरसे 

नारवेमें राजदूतिका नियुक्त हुई थीं । ना- 

त्सियोंने आपको गिरफ्तार कर लिया 
था, पर आप भाग निकर्ली । 


स्पर्धाका प्रश्‍न ही नहीं उठता। भआाजकछ जो शिक्षा 
महिलाओंको दी जा रही हे, वह समष्टिरूपसे पुरुषों ओर 


खियोंको एक ऐसी स्पर्धाकी ओर घसीर रही है, उनका 


पारस्परिक सम्बन्ध कुछ ऐसा बना 
रही है कि जीवन-सङ्गी और जीवन 
सङ्भिनी होनेकी उद्रात्त भावनापर 
आघात पहुंच रहा है ओर इस तरह 
सामाजिक जीवनकी इकाई--घर सुसा- 
फिरखाना-सा बनता दिखलाई पड़ 
रहा है । यह अवस्था किसे अभीष्ट हो 
सकती है ? 

भारतीय दृष्टिकोण जहां एक ओर 
पल्लीको अपने पतिकी इच्छाका अनुसरण 
करने, उसकी सहदर्धाभणी ओर सहचरी 
बननेके लिए कहता हे, वहां दूसरी 
ओर वह पतिसे यह चाहता है कि 
पत्लीको सब तरह खखी ओर सन्तुष्टरखा जाय और 
उसके प्रति पूर्ण सम्मान प्रकट किया जाय । भारतीय 
नारी-जीवनका गोरव रमणी-रूपमें नहीं, साताके रूपसें 
है, जो शक्तिका वास्तविक रूप है। शक्तिके इस रूपके 
स्री न केवळ पुरुषको बल प्रदान करती है, राष्ट्रके भविष्यको 
जन्म देती ओर उसका पाळन-पोषण भी करती है, उसमें 
वह संस्कार उत्पन्नकरती है, जो भागे चलकर जीवनमें राष्ट्रके 


चरित्र, हक: राष्ट्रकी मनोबृत्ति ओर राष्ट्रके पराक्रम भोर: . 
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सेवायें अनिवार्य रूपसे आवश्यक हो सकती हैं, तो निश्चय ही 
ख्रीका कार्यक्षेत्र पुरुषसे एक सीमा तक कुछ भिन्न हे; किन्तु 
यह विभिन्नता सवथा स्वतन्त्र नहीं है, वह उस दायित्वकी 
पूरक है, जिसे कोई दम्पति उडाता है। आजकलकी शिक्षा 
खियोंको अपने इस विशेष क्षेत्रके लिए कितना::तेयार करती 
है-यह किससे छिपा हुआ हे । 
हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि ख्रियां घरकी चहार- 
दीवारीके अन्दर बन्द रहें, चोका-चुल्दे तक अपना क्षेत्र 
सीमित रखें ओर कुछ पढ़-लिखकर केदळ रामायण और 
महाभारत पढ़कर ही सनन्‍्तुष्ट हो जाय॑। ख्त्रियोंकोी घरमें 
रहनेकी जरूरत अपने कार्यकषेत्रकी आवश्यकतावश हो सकती 
है; परन्तु अपने कार्यसे अवकाश पाकर, अपने दायित्वका 
निर्वाह कर यदि वे घरसे बाहर:निऋलती हैं, तो इसमें बुराई 
कहां है ? यही नहीं, ऐसी विशेषःपरिस्थिति भी हो सकती 
है जिसमें ख्रियोंको भपना नियमित दायित्व पूरा करनेके 
अळावा किसी विशिष्ट दायित्वको पूरा करनेकी आवश्यकता 
पड़ जाय । हम ऐसी परिस्थितिकी भी कल्पना कर सकते हैं 
जब अपने नियमित दायित्वकी उपेक्षा कर विशेष दायित्वको 
पूरा करना ही खियोंका कतव्य. हो जाय । रामायण-महा- 
भारत पढ़ना अच्छा है और खियोंको ही नहीं, पुरुषोंको भी 
इन ग्रन्थोंको पढ़ना चाहिए। परन्तु यह जान लेना चाहिए 
कि रामायण ओर महाभारतके.बहर भी दुनिया बहुत बड़ी 
है ओर उसकी प्रगति ओर उसके परिवतंनोंकी जानकारी 
उतनी ही आवश्यक है, जितनी अन्य बातोंकी, जिन्हें जानना 
आजकल जरूरी समझा जाता है। महिलाओंको आजकल 
जो शिक्षा दी जा रही है, वह उन्हें एक आवश्यकताकी पूर्ति- 
'की ओर तो ले जाती है; परन्तु दूसरी आवश्यकताओंकी[पूर्ति 
'करना उसके लिए अशक्य हो जाता है । इसी तरह आज- 
कछकी शिक्षासे जो महिलायें वञ्चित रहती हैं, वे एक क्षेत्रकी 
'आवश्यकताकी पूति तो करती हैं ओर कर सकती हैं, परन्तु 
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`न केवळ भयोग्य प्रमाणित दोती हैं, पुरुषोंके लिए पूरक भी नहीं 
“हो सकती । यही नहीं, अनेक अवस्थाओंमे वे घुरुषोंकी प्रगतिमें 
बाधक भी बन जाती हैं । इस अवस्थाका परिणाम इमेशा ही 
` .अवान्छनीय होता है । श्रेयका मागं न तो महिळाओंके उस 
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संसारकी प्रगतिसे भनभिज्ञ होनेके कारण अन्य क्षेत्रोंके लिए वे. 


कृत्रिमता रह जाती है, राप्ट्रकी माता होनेका गौरव खो जाता 
है ओर न राखसे ढकी हुई चिनगारीकी तरह उस अवस्थामें पढ़े 
रहनेमें है, जिसमें उनकी बहुमूल्य शक्तियोंका कोई उपयोग 
नहीं हो सकता । नारी जीवनके सम्बन्धमें यह एक सचाई 
है और उनकी शिक्षाकी व्यवस्था ऐसी की जानी चाहिए कि 
वे केवळ अपने विशेष उत्तरदायित्वको ही पूरा करनेके लिए 
नहीं, अपने नियमित क्षेत्रका कर्तव्य पूरा करनेके लिए भी 
योग्य [ओर सक्षम बन सकें--वे बतंमानका अनुगमन करें, 
तो अतीतके साथ अपना:सम्बन्ध बनाये रख सकें । अतीतके 
साथ अपना सम्बन्ध बनाये रखकर वर्तमानका अनुगप्रन 
करनेसे हित ही हो सकता हे । 


नारीसे बुरी सिफ एक चीज 


नारियोंको लेकर समय-समयपर तरह-तरहकी बातें 
कही गयी हैं, उनको लेकर ऐसी कहावतें बनायी गग्री हैं, 
जिनसे प्रकट होता है कि उनमें केवळ बुराइयां ही ब्रुराइयां 
हें। ऐसी ही एक कहावत आज दो हजार वषले प्रचलित 
है । उसमें कहा:गया हे कि “नारीसे बढ़कर सिफ एक चीज 
बुरी है-ओर वह हे दूसरी नारी।” आरिस्डोफेन्स ग्रीसका 
नाटककार था, जिसने यह बात कही थी ओर एक दूसरे 
ग्रीकने भी कह था--“काम करते समथ नारीको क्षुद्रतः प्रकट 
होती है ।” एक दूसरेने कहा था--“खतरेका भान होते 
ही नारीकी नसोंका खून जमने लाता है; पर जब वह स्वयं 
कोई :दुर्साहसका काम करती हे, तब उसमें कमालकी 
हिम्मत आ जाती है ।? | 

नारियोंके बारेमें इस प्रकारकी बातें जब कही जा रही | 
थीं, तब नारियां क्या करती थीं ? 

ओर पुरुपने ऐसी कडु बातें नारियोंके बारेमें क्यों कहीं ? 
इसका एुकःकारण हे । नारी उस समय एक प्रकारसे बेकार- 
सी थी । हेलेन ओर क्लूपेट्राकी भांति कुछ ऐसी भी नारियां 
थीं, जो युद्धकी चिनगारियां बिख्लेर दें और तब उसमें विछास- 
लीळाकी तेयारी करें । 

नारीकी उपयोगिता सिफ इस बातमें थी कि वह 
-आनन्द॒दायक पदार्थकी भांति रखी जाय तो नारीसे बढ़कर 
पदार्थ कोन होता, भगर उसमें अच्छाई हो; और अगर 
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महिला-संसार 


उसमें अच्छाई न हो, तो उससे खराब पदार्थं ओर क्या हो 
सकता है? . 
नारी और अच्छाई ? कुछ विचारक नाक-मों सिकोड़ते 
“नारीके साथ अच्छाईका सवाल ही नहीं उठता । 
प्रन यह है कि उनमें कमसे कम बुरी कोन हे १? 

माळूम होता हैं कि उन दिनों भी नारियां सोन्दर्यको 
लेकर ही उछझी रहती थीं--एक-डूसरेसे बनठनकर निकळने- 
का प्रय्न करती थां । सम्भवतः इसीलिए देरेन्स चिढ़कर 
कहता है--“अब तो में मनसे नारी-मात्रकी स्मरति मिटा 
देना चाहता हुँ। में इन रोजाना उड़नेवाली तितलियोंसे 
तङ्क आ गया ई ।?? 

साहित्यमें इस प्रकारकी उक्तियोंका अभाव नहीं है, 
जिनमें नारीको इसी प्रकार दुर्गुणोंका घर .कहा गया है। 
“परम अपावनि नारि” “नारि-स्वभाव सत्य कवि कद्॒हीं, 
अवगुन आठ सदा उर रहहीं।” ओर शेक्सपियरका यह 
परम पवित्र वाक्य कि “दुबंछता, तेरा नाम नारी है,” आदि 
सेकड़ों वाक्य कहे गये हैं । 

नारीकी महिसाका मर्म बहुत बादको लोगोंने समझा 
और तभीसे नारी जातिकी कल्याण-भावना छोगोंमें आयी 


FA 
ह्‌ 


और तमीसे पुरुष अधिक सभ्य एवं सुसंस्कृत हुआ ओर 


तभीसे सभ्यता ओर संस्कृतिके विकासके लिए मानव 
जातिके रुद्वद्वार खुले । 
राजकीय पदोंपर नारियां 
संसारके कितने ही उन्नत देशोंकी नारियोंने प्रमाणित 
कर दिया हे कि अगर उन्हें उत्तरदायित्वपूर्ण पदांपर रखा 


जाय, तो वे उन कामोंको बड़ी ही दक्षतासे कर सकती हैं, 
La पोॉकी . De i 
जिनके लिए अभी तक पुरुषोंकी प्रशंसा होती रही है। कई 


देशोंकी महिलाओंने राष्ट्रोंका प्रतिनिधित्व किया है ओर 


कईने राजदूतियोंकी हेसियतसे बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य करनेमें 
सफता पायी है । 

सादम कोळनताईने स्वीडेनमें रूलकी भरसे राजदूतीका 
कार्य ऐसे सङ्करकालमें किया है, जब यूरोपका वह अञ्चर 
अनेक रहस्य-भरे हथकण्डों एवं कुरनीतियोंके चंगुरमें था । 
सकेण्डीनेबियन देशोमें चलनेवाळी चालोंको उस पट॒ नारीने 
बहुत पहले ही भांप लिया था ओर इस सङ्कटकालमें उसने 
रूपको बहुत बड़ी सहायता पहुंचायी । 


मादम चाङ्ग-काई-शेक तथा उनकी बहन । यह दोनों बहनें 


चीनमें युद्ध-सञ्चालनमें स्वयं भाग लेती हें । 


मादम कोलनताईमें स्टेलिनका पूर्ण विश्वास है। वह 
जानता है कि स्वीडेनको लेकर जब रूस ओर जमंनीमें भेद 
डालनेकी काफी कोशिशों की जा रही हैं ओर राष्ट्रोके दांव- 
पेंच वहां चल रहे हैं, मादमको स्थिति समझने और उसके 
अनुसार काम करनेमें कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी । . 

और स्टॅलिनका ऐसा विश्वास करना अनुचित भी नहीं 
है। मादम कोलनताई राजनीतिके दाव-पेंच खूब समझती 
हैं। कूटनीतियोंते वे परिचित हैं, चौदह भाषायें वे जानती 
हैं। भाषाओंसे उन्हें बड़ा प्रेम है ओर उनकी बचन-विद्रधता- 
की यूरोपमें बड़ी ख्याति है। 
` मादम कोळनताईके अतिरिक्त और भी कई महिलायें 
राजदूतीका काम कर रही हैं । मिसेज एफ० _ हरीमेन, अमे- 
रिकन महिला हैं, जो नारवेमें अमेरिकाकी ओरसे नियुक्त 
हुई थीं । नारवेपर जर्मनीके आक्रमण होनेपर वे जमेनों द्वारा 
गिरफ्तार कर ली गयी थीं, पर भाग निकलीं । राहमें उन्हें 
अनेक रोंगटे खड़े करनेवाले दृश्योंका सामना करना पड़ा । 
अन्तमें स्त्रीडेनमें जाकर उन्होंने शरण ली । 


मिसेज हरीमेन एक आकर्षक उन्द्र रमणी हैं। उन्हें 


फोटोग्राफीका बेहद शोक है । हर वक्त साथमें केमरा रखती 


हे । उनके अळबममें अनेकों विचित्र फोटो भरे पड़े हैं। अवस्था ‘y 
उनकी साठ सारके ऊपर है, पर नावेपर जमनीके आाक्रमणकें 
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बाद उन्हें जेली भयानक कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा, 
उनमें वे जरा भी विचलित न हुई । 

चीनमें कई महिलाओंने राजकीय कायोमें अपनी दिल- 
चस्पी ही नहीं, अपनी बहुत बड़ी पटुताका परिचय दिया । 
मादम चाझ-काई-शेकका परिचय नये सिरेसे देनेकी भाव- 
इयकता नहीं है। अपने पतिके कामोंमें उनके कार्याका इतना 
प्रमुख भाग है कि चीनके इतिहासमें उनका नाम स्वर्णा- 
क्षरोंमे लिखा जाया। चीनको सभी तरहसे एसञ्जित 
करनेमें मादुमका बहुत बड़ा हाथ रहा है ओर आज भी 
युढ़का सञ्चारन करनेमें उनका ही प्रमुख भाग है। 

अनेक उदाहरणोंमेंसे ये थोड़े-से उदाहरण हैं, जो यह 
, प्रमाणित करते हैं कि समय ओर अवसर देनेसे नारियां क्या 
कर सकती हैं। 


कलकत्तेमें पदी-निवारक सम्मेलन 


` पर्दाःप्रथा कितनी हानिकारक ओर भयङ्कर है, यह अब 
ब्रतानेकी आवश्यकता नहीं रह गयी है। इस प्रथाके विरुद्द 
बर्षोते प्रचण्ड आन्दोलन चल रहा है ओर सफलता भी प्रा 
हुई है । किन्तु जो भी रूढ़ि एक बार जम जातो है, उसको 
उखाड़नेमें बड़े समग्र, साहस) भोर . धेईकी आवश्यकता 
होती है । 
इधर कुछ वर्षासे कछकत्तेमें नवजीवन समिति द्वारा इस 
दिशामें काकी प्रंहांतनीय कार्य हुआ है.। हालमें ही निश्चय 
“किया गया कि एक परंदा-निवारक सम्मेलनका आयोजन 
किया जायं । ख्ी-पुरुरोने बड़े उत्सा हपूर्वक प्रस्तावको कायाँ- 
चिति करनेके निमित्त चेष्टायें आरम्भ कर दी, और अन्तमें 
क्वांगत समिति और सभानेत्रीका चुनाव भी हो गया। सुतरा- 
गताध्यक्ष श्रीमती रुक्मिणी देवी बिइला ओर सभानेत्री श्रीमती 
शाधोदेवी गोगेनका (अकोला ) निर्वाचित हुई । सम्मेलन 
२६ भगस्तंको ही होनेत्राला था; किन्तु सभानेत्रीजीकी 
अस्त्रस्थताकें कॉरण स्थगित हो ७, ८ सितम्त्ररको होनां 
निश्चित हुआ है । सम्मेळनके समाचारने न केवल कलकत्तेकी 


श्रीमती राधा देवी गोयनका--आप कळकत्तेमें होनेवाले 
परदा-निवारक सम्मेलनकी अध्यक्षा चुनी गयी हैं। 


छधार-प्रेमी जनतामें उत्साह और प्रसन्नता पेदा की है, 
बल्कि जययुर, जोधपुर, बिहार, मद्रास, युक्तप्रान्त एवं 
मध्यप्रान्त आदि स्थानोंसे सफलताके सन्देश एवं डेलीगेरोंके 
आनेके समाचार मिल रहे हैं । 
भाज जब पश्चिम ओर पूर्वके रणाड्रणमें महिलायें 
पुरुषोंक साथ ही साथ देशके लिए सर्वस्त्र निछावर करती 
हुईं प्राण होस कर रही हैं, तब हम अभी “परदा हैं. बुरा 
रिवाज इसे छोड़ो” के ही नारे लगायें, यह कम ` शमंनाक 
और हास्यास्पद नहीं है; किन्तु विश्वास है कि वह स्वर्ण 
प्रभात दूर नहीं, जबं कि भारतकी देवियां प्राचोन वीर 
रमणियोंके आदर्शको सामने रखकर देशकी आंजादीकी 
लड़ाईमें समान छूपसे भाग छेंगी। ऐसा विश्वास है कि कल- 
कत्तेका परदा-निबारक सम्मेलन अवश्य सफल होगा ओर 
हम एक गन्दी रूढ़िको तोड़कर आगे बढ़नेमें समथ होंगे । 
कृष्णचन्द्र अप्रवाङ 
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हमारे कविता-साहित्यका वतमान स्वरूप 
साहित्य युगका प्रतिविम्त्र होता है ) उससे भविष्य- 

को प्रेरणा भी मिलती है ओर जिस साहित्यले प्रेरणा 
नहीं मिलती, उससे उसके स्ूष्टा एवं समाज दोनोंका कोई 
कल्याण नहीं होता। साहित्यने अगर केवल क्षणिक मनो रञ्जन 
कर दिया या निम्न स्तरके मनोभावोंको जगाकर ही 
अपना काम समाप्त कर दिया, तो निश्चय ही ऐसी साहित्य- 
रचना मङ्गछजनक नहीं कही जा सकती-। कलाकारोंकी 
कुत्सित प्रतरृत्तियोंके. कारण कभी-कभी कलाका स्वरूप 
बहुत ही वोभत्स हो जाता है और चूंकि ऐसे कलाकारोंकी 
भांति उनके लिए कुत्सित प्रवृत्तिके पाठक भी निकल आते 
हैं, इसलिए ऐसा साहित्य भी चछ निकछता है; पर ये 
प्रवृत्तियां सामूहिक रूपसे समाज तथा अछग-अलछग व्यक्तिको 
विनष्ट करती हैं । प्रत्येक युग और प्रत्येक समाजमें ऐसे कुत्सित 
साहित्यका कुछ न कुछ अंश दुर्भाग्यवश- तेयार हो जातां 
है। हिन्दी इसके लिए अपवाद नहीं है। हिन्दीमें भी 
ऐसा कुत्सित साहित्य एक अंशमें पहले भी था.और आज 


भोहे। 
` एक प्रकारका साहित्य ओर भी है, जो दूसरे साहितयोंमें- 


भी हे ओर हमारे देशमें इस समय 'बहुत अधिक संख्यामें 
तेयार हो रहा है। यह साहित्य वह है, जिसमें कोमल- 
कान्त पदावलियोंमें बिना किसी भावके हो शब्द-योजना 


दिखाई पड़ती है । इन पदावलियोंके अर्थ आपकी समझें - 


न आयें, तो यह आपका दोप है, कविजीका नहीं । कवि- 
जीका कहना तो यह है कि यह -रहस्यवादी -छायावादी 


कविता है और कवि रचियता है, घूम-घूमकर उसकी व्याख्या 
करना उसका काम नहीं । इस प्रकारकी कविताओंकी पहचान 
करुणा, विरह, प्रियतम, इत्न्त्रीके तार, सजनि, अजान, 
नादान आदि शब्दोंमें होती हे। पहले इन्हीं पदाः 
वलियोंकी दूसरी . सहेलियोंको विराट, अनन्तकी. ओर, 
अनहद्‌ नाद्‌ आदि शब्द अधिक प्रिय थे; पर 'जबसे श्री 
छुमित्रानन्दन पन्तकी कवितायें हमारे कुछ दूसरे कवियोंने 
देखो, तबसे वे पव एक ओर रखते हैं और कविताकी कापी 
तथा कलम दूसरी ओर । इधर बच्चनजीसे भी कितने ही 
कवि बहुत ही प्रभावित दिखाई पड़ते हैं। उनके: पीदर 
तथा उनके-से भावोंपर कवितायें होने लगी हैं। हम पन्त या 
बच्चनको दोपी नहीं कह रहे हैं। पर उनके नकलचियोंने 
उनकी ही मिट्टी पलीद नहीं की, उनके शब्दोंकों निकाल-निराल 
उनके वजनपर देसी ही जो तुकबन्दियां -रवनो झुर को; 
तो वेसी कविताके प्रति लोगोंकी अरुचि भी हो! गयी। 
कहावत है कि “गेहूँके साथ घुन भी पिस जातः है,' सो ऐसे 
कवि-पुङ्गवोंने अपने गुरुओंको भी अपने साथ डुबाया । | 
इधर कई वपॉमें इस प्रकारका बहुत साहित्य रचा गया 
है, जो खूब कोमल है, खूब - प्रवाइमय है; पर जिसमें अर्थ | 
भाव, ममं कुछ भी नहीं है। आइचय है कि इस बुद्धि-प्रधान | 


£ 
Se 


समयमें इस प्रकारकी रचनाओंके लिए इतने समय और 


i 
रचनाओंकी प्रवृत्ति बहुत पायी जाती है ड 


बात यह है कि उनकी अधिकांश रचन 


विश्वमित्र 


प्रकाशित नहीं हो सक रही हैं, अन्यया साहित्यमें कुड़ेका 
भीषण ढेर एकत्र हो जाता । भाजके कितने ही प्रकाशक 
इसीलिए मूर्ख ओर कितने ही सम्पादक इसीलिए पक्षपाती 
समझे जा रहे हैं कि ऐसी रचनाओंको वे स्थान नहीं देना 
चाहते। पर कोन ऐसा पत्र है, जिसमें अलावधानीसे 'टेल 
पीस? की जाह ऐसी रचनायें कभी-कभी न निकछ जाती 
हों। हमारा ख्याल है कि ऐसे प्रयलोंको निरुत्साहित 
करनेकी आवश्यकता है। हम यह स्पष्ट कर दें कि हम पन्त 
ओर बच्चनके प्रशंसकोंमेंसे हैं। हमने उनपर अच्छी आलो- 


चनायें लिखी और लिखवायी हैं; पर उनकी ही नकल करके ' 


अनाप-दानाप बकनेवाछोंके प्रझापांको हम प्रोत्साहन नहीं 
दे सकते । ऐसे हजरत तो खुद उन कलाकारोंके दुश्मन हैं । 
हमारे साहित्यकोंमें एक श्रेणी उन लोगोंकी है, जिनका 
काम है 'अनन्त रुदन ।? वे छोग कवितामें रोते हैं। समस्त 
साहित्य इनके शापां ओर रुइनसे भर रहा है। इनका काम 
है वरदान ओर अभिशाप, रुदन ओर मुस्कान, व्यथा और 
हास अथवा व्यथाका हास, हासकी ब्यथा और नीरव रुदन 
ओर मूक सङ्गीतसे साहित्यका भण्डार भरना । इन महा- 
शयोंमें अधिकांश अल्पवयके युवक ओर कितने ही कालेजोंके 
विद्यार्थी हैं । ये लोग अपनी अनुभूतियोंका रोना रोते हैं 
जब॑ कि अनुभूतिके नामपर उनके काम कुछ हैं ही नहीं। 
“हमारे समाजकी जेसी व्यवस्था है, उसमें सुक्त प्रेमकी गुज्ञा- 
यश नहीं, अतः उनकी विरह व्यथा अपनी पलीके कारण-ही 
हो सकती है, क्योंकि बाल-विवाइका इस अभागे देशमें अव 
भी दोरदोरा है । ऐसी द॒शामें बिरहका प्रश्‍न भी नहीं 
उठता । तो थे कवि लोग किसके विर॑हमें तड़पा करते हैं ? 
कई काफी चलाक हैं, जो अपनी कविताओंमें प्रियतम ओर 
. प्रियतमाके सम्ब्रोधनसे ईश्वरको लक्ष्य करते हैं; पर अधिकांश- 
'की मिट्टी पलीद होती है। उस समय उनकी और भी 
दुर्दशा होती है, जब १९६ पोण्डका वजन लेकर कविजी 
'आत्मानुभूतिसे भरे व्यथाका राग? गाने छाते हैं । 
ये सब क्या वाहियात चीजें हिन्दीमें पनप रही हैं ! 
इन्हींकी हमारे लिए इस समय आवश्यकता हे? इमारे 
कलाकारोंने क्या आंखे खोलकर समाजकी आवश्यकतायें 
नहीं देखीं ? उन्हें क्या संस्झृतिके विकासमं ऐसे ही 


__प्रयल्रोसे सहयोग देना हे? कलाकार कमं्षेत्रमें उतरकर 


शरीरसे सहयोग न दे-यद्यपि कितने ही महान्‌ कहा- 
कारोंने ऐसा भी किया है-तो भी क्या अपनी रचनाओंसे वह 
सांस्कृतिक विक्रासमें भी सहयोग नहीं दे सकता ? हमारे 
कळाकारोंने आज यह क्या धन्धा अपना रखा है? यही 
साहित्य क्या हमारे समाजका प्रतिचिम्त्र हे ? और इसीसे 
क्या भविष्यके लिए हमें प्रेरणा मिलेगी ? --दिव्य चक्ष 
xX x x 
पुरुष ओर नारी । छेखक-राजा राधिकारमण सिंह 
एम ०८०; प्रकारक श्री राजेश्वरी साहित्य-मन्दिर-सूर्य पुरा, 
शाहाबाद ( बिहार ); छगाई-सफाई खन्दर, सजिलड, पृ४- 
संख्या ३१९; मूल्य २॥) 
राजा साहबको नवीन कृति हमारे सामने है । स्वराज्य- 
की लड़ाईकी पृउ-भूमिपर कालेजका एक जोशीला, भावुक 
नवयुवक घर ओर सामाजिक बन्धनोंसे नाता तोड़नेकी 
प्रतिज्ञा कर, उज्ज्वल भविष्यकी कल्पना करते हुए एक नया 
जीवन, जोकि द्रिद्नारायण आर देशकी सेताका था, आरम्भ 
करता है। तभी उसके सामने प्रलोभनोंका आकर्षण आ जाता 
है, एक छन्द्र, छ॒शीळ, चतुर ग्रामीण नारीके रूपमें । एक- 
दूसरेको पसन्द करते हैं; किन्तु देशसेवाकी प्रतिज्ञा वाधक 
है। ओर फिर चलता है एक भीषण अन्तद्व न्द्व दोनोंके हृदयोंमें । 
एथ ही साथ स्वराज्यकी लड़ाई भी चल रही है । आखिर 
एक दिन पुरुषके संयमका बांध ट्टता है; किन्तु नारी--भार- 
तीय नारीको यह कब्र सह्य होता ? परिणाम होता है 
उसका बलिदान । इन दोनों नर-नारी--अजीत ओर खवाके 
अछावा उपन्यासमें ओर भी कई प्रमुख पात्र-पात्री हैं; सभी 
परिस्थितियोंसे लड़ते-भिइ़ते चले जा रहे हैं 
अजीतके हृदयमें उठनेवाली स्वाभाविक अन्तर्वेदनाका 
तो हमें पग-पगपर छन्दर आभास मिळता है; किन्तु सधाके 
भीतर भी कुछ बीत रहा है, यह आभास एक-दो स्थानोंपर ही 
मिला । छधाके त्यागका, उसके दका, उसके सच्चे प्रेमका 
आमास हमें अन्तमें ही चछकर मिळता है । शायद लेखकका 
अभिप्राय छताको एक आदर्श नारीके रूपमें ही अन्त तक 
छे जानेका था; किन्तु उसके त्यागकी कहानी उतनी प्रभावो- 
त्पादक नहीं है, जितना कि अजीतके हृदयमें उठनेवाला 
हाहाकार । शायद इसका कारण शुरूसे अन्त तक झपाका 
अपनी पीड़ाके प्रति एकदम मौन रहना ही हे। 


tA) 


क; 


सार य-जगत्‌ 


फिर अविवाहित छत्रा ओर कुछ वर्षा बाद आाश्रममें 
रहनेवाली उुधामें समानता प्रतीत नहीं होती, जब वह अजी त- 
के साथ सामाजिक ओर राजनीतिक विषयोंपर बहस करती 
हुई देखो जाती है; क्योंकि आश्रममें आनेके पहले तक सुधाके 
विपयमें हमारी धारणा एकदस दूसरी थी । इस कारण जब 
हम उसे ऊचे स्तरसे बहस-सुबाहला करते हुए पाते हैं, तो 
बड़ा आश्चर्यं ओर साथ ही असम्भव-सा प्रतीत होता है । 

बृद्ध कन्नूलारके घरका, उसकी अवस्था और हृदयमें 
होनेवाली पीड़ाका छन्दर चित्रण लेखक महोदयने किया है 
ओर पाठक बृद्धके प्रति झुग्ध हुए बिना नहीं रह सकते । 
पुरुष ओर नारीमें समस्य्रायें हैं और उनके उलझानेके सङ्केत 
भी हैं। वर्णन सजीव ओर भाषा ऐसी है, मानो बोलती हो । 
यह एक मनोरञ्ञक, शिक्षाप्रद ओर रोजमर्रा जीत्रनमें होने 
वाली घटनाओंको लिये एक छमन्दर उपन्यास है। 

हवाई युद्ध ओर टेङ्क -युद् । लेखक--डा० सत्यनारायण 
पी० एच-डी०; प्रकाशक--पुरूतक मन्दिर, १७९, हरिसन 
रोड, कलकत्ता । छपाई-सफाई अच्छी, पृष्ट-संख्या दोनोंकी 
क्रमशः ९८ ओर ६६ और मूल्य दोनोंका अळग-अळग ॥) 

प्रस्तुत पुस्तकोंके विषय उनके नामसे ही स्पष्ट हैं । लेखकने 
इन विषयोंका पुस्तकोंमें विशद विवेचन किया हे | लेखकके 
विदेश-श्रमणके सिळसिलेमें इनके सम्बन्धमें अपने निजी अनु- 
भव भी हैं, इसलिए वर्णनशेली खूब आकर्षक और सजीव 
है ओर विषयोंकी जानकारी अच्छी है | हिन्दीमें इस प्रकार- 
के सादित्यका सर्वथा अभाव है ओर इस समय इसे सभी 

महसूस कर रहे थे। अतः ये पुस्तकें हिन्दी पाठकों द्वारा 

उचित स्वागत पायेंगी, इसमें सन्देह नहीं । इनकी उपयो गिता 
सर्वविदित है; पर यदि इनमें कुछ चित्र भी लगाकर विपयों- 
को समझाया गया होता, तो इसकी उपयोगिता और भी 
बढ़ गयी होती । 

कुकडूं कू । लेखक--श्री कुरिलेश; प्रकाशक--मुस्कान 
मन्दिर, ७।१ बाबूलाल लेन, कलकत्ता; पृष्ट-संख्या १०३;मूल्य १) 


कुरिलेशज्ञीकी नयी रचना एक हास्प्ररसात्मक कृति है । 
हिन्दीमें हास्यरसकी बड़ी कमी है। इस दिशामें कुटिलेशजी- 
की कई रचनायें बड़ी प्रशांसा प्राप्त कर रही हें । इस पुस्तकमें 
भी उन्होंने कई चित्र बड़े छन्दरर खींचे हैं और हंसनेकी काफी 
सामग्री है। कई कहानियां तो अच्छी हैं ही, किन्तु उनकी 
कवितायें भी सन्दर हैं । पाठक इस पुस्तक्रम मनोरञ्जन ओर 
हंसने-हंसानेका काफी मसाला पायंगे। कितनी ही कहा- 
वतोका इस हंसोड़ लेखकने बड़ा अनूठा अर्थ किया है ओर 
कितनी ही पुरानी चीजोंको नये चश्मेसे देखा है । 

आदश पुरुष । लेखक--पं ° गझाप्रसाद पाण्डेय; प्रकाशक 
—झाइ्छगड़ा, बी० एन० आर० (उड़ीसा); पट-संख्या १२२; 
मूल्य ॥।) 

- प्रस्तुत पुस्तकमें आत्म-संयम, मधुर भाषण, क्रोध, 
व्यायाम आदि विपयोपर विचार प्रकट किये गये हैं । लेखोंमें 
घटनायें एवं सम्बन्धित कवितायें भी दी गयी हैं। बारकोंको 
भी उपदेश दिया गया है। चरित्र-सङ्गठन किस प्रकारो 
सकता हे, यह भी बताया गया है। , 

विभेद (कहानियोंका संग्रह) | ले०-- श्री राधाकृष्ण- 
प्रसाद; प्रकारक ग्रन्थमाला कार्यालय, बाकी पुर; एसंख्या 
१०८; मूल्य ॥।) 

प्रस्तुत पुस्तक पन्द्रह कहानियोंका संग्रह है । प्रत्येक 
कहानीके पात्र हमारे सामने न जाने कितनी बड़ी संख्यामें 
यथार्थ रूपमें हैं ओर कथा भी काल्पनिक नहीं, वास्तविक 
ही है । प्रत्येक कहानी चुभती हुई ओर बड़ी प्रभावोत्पादक 
है । राधाकृष्णजीकी कहानियां पत्रोंमें प्रकाशित हो चुकी हैं और 
बड़ी पसन्द की गयी हैं। आज उनका संग्रह एक झुन्दुर ओर 
सस्ती पुस्तकके रूपमें देखकर प्रसन्नता होती है । पाउकोंको 
कहानियां पसन्द आयेंगी ओर कई पात्र तो मस्तिष्कमें चक्कर 
काटते रहेंगे । 


uf 


'हिटलर अगर यूरोप जीत ले 
अमेरिकन पत्रोंमें इधर नात्सीवाद और उसके उद्दश्यके 
विषयमे बहुत कुछ लिखा जा चुका है। 'न्यूयाक टाइम्स 
मैगजीन? ने लिखा है :-- 
हिरलरकी सेनाने विजयगर विज्य पायी है ओर तबसे 
जमन प्रेस “विश्व-क्रान्ति” के नारे लगा रहे हैं। इसका 
भथ सि यह नहीं है कि इससे जमंनीकी विजय हो रही 
है, इसका वास्तविक भर्थ यह है कि गणतन्त्रके स्थानपर 
ऐसी व्यवस्थाय स्थापित होंगी, जिनमें तानाशाही एकत्र 
राज्य करेगी, न व्यवस्थ्रापिका सभायें होंगी;-न विरोधी होंगे, 
न एक विचार-धाराको छोड़कर दूसरी कोई विचार-धारा रहने 
पायेगी । राजनीति भौर अथ्रनीतिकी एकदम नयी प्रणा लिया 
स्थापित होंगी । कुछ राष्ट्रोंको दबाकर उन प्रणालियोंको मञ्जर 
कराना दोगा ओर बाकीको आत्म-रक्षार्थं यह काम करना 
होगा । 
इतिइासमें इस प्रकारके उदाहरण पाये जाते हैं, जिनसे 
प्रमाणित होता है कि ऐसी सफलताओंके बाद विश्व-क्रान्तिका 
स्वप्न विजेता देखते रहे हैं। नेपोलियनने भी ऐसा ही विश्व- 
_ विजयका स्वप्न देखा था और इसी प्रकार उसे भी खूनकी 
नदियोंको पार कर अपना रास्ता तय करना पड़ा था। 
पर उन युद्धोंमें फ्रान्सकी बन्दूकॉसे उस फ्रान्सकी विचार- 
घाराने युद्ध नहीं किया १ 
लेकिन क्या ये नात्सी पगम्बर विशव-क्रान्तिके लिए 
किसी २५ वर्षीय युद्धके खतरेका सामना करनेको तेयार 


इसमें सन्देह नहीं कि अधिकाँश नात्सी विश्वास करते 
हैं कि नाटकका अन्तिम दृश्य शीघ्र ही दिखाई पड़ेगा । 
लेकिन क्या यह आशा सम्भव है ? 

हालेण्डसे पेरिसकी ओर नास्मियोंकी सेनाके बढ़नेका 
समाचार सेनफ्रान्सिसकोसे बोस्टन तक अमेरिकनोंके हृदयम 
उद्वेलन पेदा कर चका है। ओर अमेरिकन भाती सङ्के 
लिए अपनेको तेयार करने लगे हें। अमेरिका अपनेको 
श्ानोंसे. उसज्जित कर रहा हे । 

पर हमारे विघारोंका क्या हाल है? भमेरिकनोंका 
सदासे विश्वास रहा है कि सेना ओर नोसेनाके पीछे एक 
दूसरी शक्ति है विचार-धाराकी, जो सभी कार्यामें बिजली 
भरती है । क्या हमारे पास वह चीज है ? और आगर है, तो 
क्या हम इसे सङ्गठित कर सकते हैं? 'हिटलरने एक बार 
कहा था--“मानसिक अशान्ति, विभिन्न विचारोंका सङ्ग 
अनिश्चय और आतड्ढ--यही हमारे लिए छअवसर हैं।” 
समयने अनेक देशोंमें प्रमाणित किया हे कि उसका ख्याल 

है। तो क्या अमेरिकाका यह हढ़ नेतिक ' विश्‍वास 
है कि वह किसीकी रक्षा करना चाहता है और उसकी रक्षा 
वह क्यों और केसे कर सकता हे ? 

बिचार-धाराओंको लेकर अपनेको छसज्जित करते समय 
'इमें अपने शत्रकी शक्तियोंका गळत ढड़से कम अन्दाज. नहीं 
लगाना चाहिए । जिस प्रकार हजारों नात्सियोंने आत्मो 
त्सर्म कर दिया है, उससे प्रमाणित होता है कि उनका कसा. 


 सञ्गडन है और प्रचारकी कसी भावना उनमें है। 


मान लीजिये, जर्मनी यूरोपपर विजय प्राप्त ग $। र 
मान लीजिये कि इटलीका भूमध्यसागर ओर उत्तरी अफ्रीका- 
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पर प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। 
इन अतरश्थाओंमें उनकी विवार- 
घाराओंका प्रचार अत्यन्त जोरदार 
हो जायगा। सफलता जब मिलने 
लाती है, तब उसे कोई रोक नहीं 
सकता । यूरोपमें गणतन्त्रकी परा- 
जयसे तानाशाहों द्वारा प्रचार 
किया जाने लगेगा कि गणतन्त्रात्मक 
शासन-प्रणाली ही कमजोर ओर 
भद्दी है। 

यूरोपमें [तानाशाहोंकी विजय- 
का पहला परिणाम यह होगा कि 
नयी दुनियाकी भी आशिक एवं 
राजनीतिक प्रणालियों में कठिनाइयां 
उत्पन्न हो जायेंगी । 

इसलिए हमें अभीसे अपनेको 
नेतिक एवं राजनेतिक परिण गमोंक्लि । 
तेयार हो जाना चाहिए। हमें 
संसारके साभने स्पष्ट रूपसे प्रकट कर 
देना चाहिए कि तानाशाही जिन 
प्रणालियोंकी स्थापना करना 
चाहती है, वे रचनात्मक हैं ही नहीं, 
उनका उद्देश्य हे सभ्यताके समस्त 
उपानोंको नष्ट:प्रष्ट कर देना । 
उनके कारण सत्य ओर न्याय 
खतरेमें हैं। हिसाके आधारपर 
चराया हुआ यह आन्दोलन युद्धको ही महत्त्व देता और 
समस्त राष्ट्र्के युवकोंको पथ भ्रष्ट करता हे। 


टदात्स्कीको हत्या 


मेक्सिको शहरमें विगत २१ आअगस्तको ७ बजकर २५ 
मिनटपर लियोन टरात्स्कीकी हत्या जान्सन नामक एक व्यक्तिः 
ने कर डाली, जिसने अपनेको एक वेळजियन कुटनी तितका 
पुत्र बतलाया और इत्याका उद्देश्य बताते -हुए उसने कद्दा 


कि ऐसा करके में संसारकी रक्षा करना चाहता हूँ। 


अन्तराष्ट्रीय राजनीतिमें ट्रात्स्कीका एक महत्त्वपूर्ण स्थान 
१९ 


लियोन ट्रातस्की जिनकी, हत्या गत २१ अगस्तको कर डाली गयी। 


हो गया है। उसका वास्तविक नाम बरान्स्टीन था । वह 
१८७९ में पेदा हुआ। उसका . बाप मध्यब्रित्तका यहुदी 
था । ओडेसा यूनिबसिटीमें उसकी शिक्षा हुई ओर १८९८ 
में क्रान्तिकारी कामोंमें भाग लेनेके अपराधमें पूर्वी साइ- 
बेरियामें निर्वासित कर दिया गया। १९०२ में उसने 
लियोन ट्रात्स्कीके नामसे एक जाली पासपोट बनाया 
और इंगलेण्ड भाग गया । ठेनिनकी सहायतासे लन्दनमें 
उसने एक समाजवादी दुरुकी स्थापना की भौर (इस्क्ा' 
(चिनगारी) नामक एक पन्न निकाला । रूसके क्रान्ति 

पत्नोंमें इस्क्राका स्श्रेइ स्थान था। १९०५में वह रूस | 


११२ 
और सेण्ट पीटर्सबर्ग सोवियट ( मजदूरोंके प्रतिनिधियोंकी 
एक संस्था ) का सदस्य च॒ना गया, और उसकी अध्यक्षता में 
सभा हो रही थी कि सभी सदस्य गिरफ्तार कर लिये 
गये । वह फिर निर्वासित कर दिया गया ओर फिर बहांसे 
भाग निकला । इस बार वह कीमना गया ओर एक केमि- 
कळ फेक्रीमें काम करके जीविकोपार्जन करने रगा । 

१९१० में ट्रात्स्कीने कोपेनहेगेनमें होनेवाळी समाजवाद 
काँग्रेसमें भाग लेकर अपना पक्ष सिद्ध करनेकी कोशिश की । 
उसके विचार बोलशेविक ओर मेनशेविकके बीचमें थे । १९१३ 
में वह कस्तुन्तुनियामें संवाददाताकी हेसियतसे गया और इसके 
बाद क्रान्तिकारी साहित्यके प्रकाशनाथ पेरिस चला गया । 
उसने युद्ध-विरोधी एक पुस्तक लिखी ओर आठ मदीनेकी 

सजा पायी । उसने मिनत्न-शक्तियोंके युद्धम भाग लेनेका भी 

विरोध किया, जिसके परिणाम-स्वरूप १९१६ में फ्रान्ससे 
भी निकाल बाहर किया गया । भागते समय स्पेनके 
भधिकारियोंने उसे गिरफ्तार कर लिया; परन्तु अमेरिका 
जानेकी शर्तपर छोड़ दिया गया । अमेरिका जाकर न्यूयार्कसे 
उसने “नोरी मीर’ ( नयी दुनिया) नामक एक पत्र 
निकाला । 
रूसमें जब क्रान्ति आरम्भ हुई, तब ट्रात्सकी रूसके लिए 
चळ पड़ा । लेकिन ब्रिटिश अधिकारियोंने गिरफ्तार कर 
लिया । वह हेलीफाक्समें नजरबन्द कर लिया गया, और 
जब समे अस्थायी सरकारकी स्थापना हो गयी, तब उसके 
कलर इनेपर छोड़ा गया । बोलशेविक दलको सङ्गठित करनेमें 
सने लेनिनके समान ही प्रयत्न किये ओर रूसमें सोवियट 
झासन-प्रणालीकी स्थापना होते ही वह वें देशिक सचिवके 
पदपर नियुक्त हुआ । 
्रेसटीळीटोस्कके समझोतेमें रूसी प्रतिनिधि-मण्डलमें 
ट्रात्स्की सबसे महत्त्वपूर्ण सद्स्य था । इस ख्यालसे कि रूसी 
क्रान्तिकी सफलताके नेतिक आधारपर जर्मनी रूसके विरुद 
भाक्रमण नहीं करेगा, उसने जर्मनीकी कठोर शर्तको माननेसे 
इनकार कर दिया । उसने कहा कि रूसके लिए युद्धका अन्त 
हो चला है, अतः रूसी सेनाका युद्धके लिए जो सड्भठन 
हुआ है, वह भङ्ग कर दिया जायगा, लेकिन ट्रात्स्कीसे 


सहमत नहीं हुआ भौर जर्मन सेना भी बढ़ती चल रही थी, 


इसलिए झूसको जर्मनीकी और कठोर शर्ता'के सामने 


विश्वमित्र 


तीती 
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झुकना पड़ा । अब उसकी जगहपर दूसरा सदस्य चुना गया 
और वह युद्ध-सचिव बनाया गया । 

इसके बाद लेनिन रूसके विभिन्न पदोंपर प्रतिष्टित रहा । 
उसके आदशों'को लेकर दूसरे भधिकारियांका विभेद बढ़ता 
जा रदा था ओर लेनिन तथा स्टेलिनको कभी-कभी उसका 
विरोध करना पड़ता था । अन्तमें नवस्त्र १९२७ में वह 
कम्यूनिस्ड पार्टीते पार्टी-विरोधी हरकतोंका अभियोग लाा- 
कर निकाल दिया गयाई। जनवरी १९२८ में वह रूससे निकाल 
दिया गया । अन्तमें वह कुस्लुन्ठुनियामें जाकर रहने लगा ! 

इसके बादका ट्रात्स्कीका जीवन संसकटोंसे भरा हुआ 
था । कुस्तुन्ठुनियासे उसे नारते भाग जाना पड़ा और फिर 
वहांसे भी उसे मेक्सिको भाग जाना पड़ा । कहां भी उसे 
शरण नहीं मिलती थी--सभी देश उससे भय खाते थे। 
इतना बड़ा प्रतिभाशाली पुरुष मारा-मारा फिरता था । 


बदहजमो ओर पेटका ददे 
७ भिनट सें दूर ! 


आराम -शीघ्र आराम = बहुत आवश्यक है जब 
र बदहज्ञमीके ददसे आप परेशान हो। इसी लिये बड़े बड़े 
डाक्टरों विशेषज्ञों ओर अस्पतालों द्वारा बाइसुरेटेड 
मेगनिसिया ‘Bisurated Magnesia कब्जीयत पेटमें 
अत्यधिक अम्ल आदि रोगके ट्यि सिफारिश की 
ज्ञाती दै । इन्हें मालूम है ( कारण औषधि बिज्ञानके 
नये नये आविष्कारसे वे परिचित हैं ) अभी हालके 
एक्सरेकी परीक्षायें और ओषधि अनुसन्धानसे वाश्पु- 
रेटेड मेगानिसिया 'Bi90rated' Magnesia का 
उपादान बहुत शीघ्र लाभदायक प्रमाणित हुआ हवै । 

वःइसुरेटेड सैगनिसिया 'Bisurated’ Magnesia 
पेटको सभी शिक्रायतोंके लिये पूर्ण चिकित्सा है यह 
केबळ हानिप्रर एसिड को दूर हो नहीं करता बल्कि 
पेटको भाराम देता हवै । 

आज्ञ ही किसी दवाखाना या स्टोरसे वाइसु।टे ड 
मैगनिसिथा 'Bisurated' Ma8n९53 पावडर या 
टिकिया छे आइये परन्तु १०)क पकेट पर विस्मग 
‘BISMAG? मार्को देखकर लीजिये । 
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सरकारकी घोषणा ओर देशकी प्रतिक्रिया 
सम्राट्की सरकारकी ओरसे वायसराय छार्ड लिनलिथ- 
गोके वक्तव्य, भारत-सचित सि० एमेरीकी कामन्सकी वक्त॒ता 
तथा उनपर कांग्रेस वकिङ्ळ कमेटीके प्रस्तावसे राजनीतिक 
समझोतेकी चर्चाका एक ओर स्टेज समाप्त हो गया ओर सम- 
झोतेकी चर्चाकी यह विफलता अनेक सम्भावनाओंस भरी 
दिखाई पड़ रही है। युद्ध छिड़ते ही कांग्रेसने सरका रसे युद्ध और 
शान्ति सम्बन्धी उटेश्योंके स्पषटीकरणकी मांग की थी और 
ये उद्देश्य इस देशमें कहां तक कार्यान्वित होंगे, इसे भी स्पष्ट 
करनेका अनुरोध किया था । वायसरायका ८ अगस्तका 
वक्तः्य, उसके अन्तिम उत्तर तथा भारत-सचिवकी कामन्सकी 
वक्तुता उसके समष्टीकरणके रूपमें आयी हे! ओर इसमें 
सन्देह नहीं कि इन वक्तत्योंसे स्थिति अपेक्षाकृत बहुत स्पष्ट 
हो गयी है। पर देशमें इसकी जो प्रतिक्रियायें हुई हैं, वे 
अशान्तिमूलक हैं । 
भारतकी मांगोंको दो भागोंमें विभाजित किया जा 
सकता है-भारतको तत्कालीन स्वाधीन घोषित कर दिया 
जाय ओर इस निश्चय्रको कार्यान्वित करनेके लिए केन्द्रमे 
तत्काल राष्ट्रीय सरकारकी स्थापना की जाय । ऐसी राष्ट्रीय 
सरकारकी, जो जनताकी विश्वासमाजन और उसके प्रति 
उत्तरदायी हो । ः 
वायसरायके वक्तव्यमें-जो सम्राट्‌की सरकारकी स्वीकृति- 
से दिया गया है--भारतको जो कुछ मिलता है, उससे 
उसको मांगें पूरी नहीं होतीं। कांग्रेस वर्किज्ज कमेटीका 
बक्तव्य, जो उसने वर्धासे २२ आस्तको प्रकाशित कराया है, 
इसपर काफी प्रकाश डालता हे ओर कांग्रेसकी यह प्रति- 


क्रिया, जेसा कि हमने कहा है, अनेक सम्भावनाओंसे भरी 
हुई है--ओर ऐसी सम्भावनायें, जिनमें देशके लिए कठोर 
सङ्कटकालकी आशङ्कायें भी हें-इसल्यि हम कमेटीका पूरा 
प्रस्ताव दे रहे हैं। कमेटीने कहा हैः-- 

गत ८ अगस्तको ब्रिटिश सरकारसे अधिकार पाकर 
वायसरायने जो वक्तव्य निकाला था, उसे कांग्रेस कार्य- 
समितिने बड़े ध्यानके साथ पढ़ा है। वायसरायके वक्तव्य- 
का विश्लेषण करते हुए कामन सभामें भारत-सचिवने जो 
वक्तृता दी थी, उसे भी कांग्रेस कायंसमितिने पढ़ा है। 
कार्यसमितिने इस बातको खेद्के साथ नोट किया है 
कि ब्रिटिश सरकारने कांग्रेसके मेत्रीपूर्ण प्रस्ताव तथा 
व्यावहारिक सुझावको अस्वीकार कर दिया है। क्योंकि 
गत २८ जुलाईको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने 
पूनेमें देशके वर्तमान गतिरोधको दूर करने तथा 
कांग्रेससे अपनी भअसइ्योग-नीतिको वापस ले लेने और 
वर्तमान सङ्कट एवं राष्ट्रीय रक्षामें भारतीय जनताके 
सहयोग देनेके लिए एक प्रस्ताव पास किया था। कार्य- 
समितिने बड़े खेद तथा क्षोभके साथ ब्रिटिश सरकारकी 
ओरसे की गयी घोषणाओं तथा वक्तव्योंको पढ़ा है। इनसे 
भारतकी पूर्ण स्वाधीनताके स्वाभाविक अधिकारको अस्वी- 
कार किया गया है ओर न टिकनेवाले इस दावेको दुइ- 
राया गया है कि भारतमें शासनके कार्य-सञ्चालनार्थ ब्रिटिन- 
की ही सत्ता रहनी चाहिए । इस दातरेसे तो ब्रिटिश सरकारकी 
ओरसे दिया हुआ यह वचन भी झुठा प्रमाणित हो जाता 
है कि निकट भविष्यमें बिटिश-सा्राज्यान्तर्गत भारतको एक 
स्वतन्त्र तथा समान अधिकारका राष्ट्र स्वीकार कर लिया 
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जायगा। इस प्रकार दावे, हालकी घटनाओं तथा विश्वकी 
गतिविधिसे कार्यसमितिकी यह भावना दृढ़ हो गयी हे कि 
साम्राज्यवादी शक्तिकी परिधिमें भारत अग्रसर नहीं हो 
सकता । उसे अवश्य ही स्त्रतन्त्र तथा स्त्राधीन राष्ट्रकी 
अवस्था प्राप्त करनी होगी । इससे विश्वकी शास्ति तथा 
प्रगतिके लिए अन्य स्ब्राधीन राष्ट्रोसे सम्पक बनाये रखनेमें 
कोई बाधा उपस्थित नहीं होगी । 
कांग्रेस कार्य-समितिका यह मत है कि ब्रिटिश सरकार- 
की ओरसे निकाली गयी घोषणाओंमें दावेके साथ यह कहा 
गया है कि भारतीय जनताके निर्वाचित प्रतिनिधियोंके 
छिए वह अपनी सत्ता तथा उत्तरदायित्वसे बाज भानेके 
लिए ! स्तुत नहीं है । अतः वर्तमान स्वेच्छाचारी तथा अनु- 
त्तर्‌दायी शासन-व्यवस्था तब तक रहेगी, जब्र तक जनता या 
नरेशोंका एक भी दळ, राज्योंके प्रमुख व्यक्ति, अथवा निहित 
स्तार्थेवाले विदेशी तक भी भारतीय जनताके निर्वाचित 
प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत विधानपर आपत्ति करते रहेंगे। 
ऐसा करनेसे गृहकलह तथा फुटको प्रोत्साहन मिलेगा । 
इससे समझोते तथा दावेके निपटारेकी भावनाको घातक 
आघात पहुंचेया । कांग्रेस कार्य-समितिको खेद है कि यद्यपि 
काँग्रेसने कभी भी अल्पसंल्यकोंको दव्रानेकी बात नहीं सोची 
है, फिर इनके दमनके लिए ब्रिटिश सरकारसे अनुरोध करने- 
का तो प्रश्न ही नहीं उडता, फिर भी निर्वाचित प्रतिनि- 
घियोंकी वेधानिक एसेम्बलीसे निर्मित विधानके समझौतेके 
लिए जो मांग की गयी है,उसकी व्याख्या श्रान्तिपूर्वक की 
गयी है । ऐसा कहा गया है. कि ऐसा होनेसे बहुमतवाला 
पक्ष अल्पसंख्यकोंको दबायेगा । इस प्रकार भल्पसंख्यकोंकी 
समस्यासे भारतीय प्रगतिके मार्गमें अळङ्गनीय दीवार खड़ी 
कर दी गयी है । काँग्रेसने यह प्रस्ताव रखा है कि सम्बन्धित 
अल्पसंख्यकोंके निर्वाचित प्रतिनिधियोंके साथ अल्पसंख्यकों- 
के अधिकारोंकी समुचित रक्षाके लिए समझोता कर लिया 
जायगा । अतः कांग्रेस कार्य-समिति बस यही निर्णय कर 
सकती है कि व्रिटिश सरकारकी ओरसे जो घोषणायें तथा 
दावे किये गये हैं उनसे इस | इस भावनाकों | 
ब्रिटिश सरकार ऐसी कार्रवाई कर रही है जिससे Ed 


राष्ट्रीय जीवनमें पूट ह्‌ रहें. . ८ 
प्रस्तावमें आगे चलकर कदा गया हैं कि करे कमेटी ने 


इस बातको आइचर्यके साथ नोट किया है कि वर्तमान 
केन्द्रीय व्यवस्थापक सभाके विभिन्न दलॉंके, जिनमें जनता- 
का विश्वास है, «निर्वाचित प्रतिनिधियांको लेकर केन्द्रमे 
स्थायी राष्ट्रीय सरकार स्थापित करनेकी जो मांग पेश की 
गयी हे, उसका अर्थ भारत-सचिवने यह लगाया है कि इससे 
बहुमतका पक्षपात ओर अल्यमतकी उपेक्षा की गयी है। 
काँग्रेस कार्यसमितिका यह मत हे कि इस प्रस्तावके अस्वी- 
कार करनेसे यह साक हो गया है कि ब्रिटिश खरकार युः 
प्रयल्में भी योग प्राप्त करनेके लिए सत्ता तथा अधिकारसे 
बाज आनेके लिएं प्रस्तुत नहीं हे। ब्रिटिश सरकार ऐसे 
दलों तथा व्यक्तियोंके लाथ अपना काम चलाना चाहती है, 
जो भारतीय जनताके बहुलंझ्प्रक मतके विरुद्ध हैं । वह केन्द्र 
तथा प्रान्तोके निर्वाचित प्रतिनिधिवोंके बिना सहयोगसे 
अपना काम चडानेके लिए तयार है, लेकिन इसके लिए नहीं 
कि कुछ सत्ता दे दे, जिसते इसका आभास मिले कि प्रज्ञा- 
तन्त्रीय पद्धतिसे भारतके भारतीयों द्वारा शासित किये 
जानेके अधिकारको स्वीकार किया जायेगा । इन कारणोंसे 
कांग्रेस कार्यसमितिने यह निश्चय किया है कि उपयुक्त वक्तव्य 
न सिफ प्रजातन्त्रीय पद्धतिके एकदम विपरीत हें, जिसकी 
दुहाई वर्तमान युद्धमें दी जा रही है, वरनू वे भारतीय हितों- 
के भी विरूद्व हैं । अतः देशको कांग्रेस इन प्रस्तावोंको स्वीकार 
करनेकी सलाह नहीं दे सकती है । कांग्रेस कार्यसमिति ऐसा 
समझती हे कि न सिर्फ ये घोषणायें तथा प्रस्ताव कांग्रेसकी 
मांगकी अपेक्षा बहुत ही अल्प हैं, वरन्‌ इनसे संयुक्त तथा 
स्वतन्त्र भारतके निर्माणमें भी बाधा उपस्थित होगी । अतः 
कांग्रेस कार्यसमिति जनतासे अनुरोध. करती हे कि वह 
सावंजनिक सभा आदि तथा प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओंके 
निर्वाचित प्रतिनिधियोंसे ब्रिटिश सरकारके इस रुखकी निन्दा 
करे ।”? 
हेरा क्यों नहीं स्वीकार करता ? 
हमारा ख्याल है कि भारतकी मांगॉंपर ब्रिटेनने जो रुख 
दिखाया है, उसपर देशमें होनेवाली प्रतिक्रियाकी प्रतिध्वनि 
कांग्रेसके उक्त प्रस्तावमें हे । ; 
भारतके लक्ष्यके सम्बन्धमें ब्रिटिश कामनवेल्थके अन्तः 
रत “स्वतन्त्र ओर समान भागीदार” होनेकी घोषणा भी है | 
लेकिन भारतका यह लक्ष्य कब घोषित नहीं किया गया | 
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भारत-सचित्रने पहली बार ही भारतके लिए इस महान्‌ पद 

का उल्लेख नहीं किया है ! पर यह समानता ओर स्वतन्त्रता - 
का पर कब्र मिलेगा? स7ननीय श्री निवास शास्त्री के शब्दों में -- 
जो बिगड़ेळ दिलके कांग्रेसी नहीं हैं, जेसा कि ब्रिटेनके अनु- 
दार दली अक्सर कहा करते ह--क्यों नहीं स्पष्ट कर दिया 
जाता कि युद्ध समाप्त होनेके साल-भर अथवा इसके आसपास 
की अवधिमें ओपनिवे रिक स्वराज्यका विधान कार्यान्वित हो 
जायगा १” जिन सदस्योंको चुनकर नये विधानकी रूपरेखा 
तेयार की जायगी, उनके बारेमेंभी तरह-तरहकी शाङ्कायं हैं । 
गोलमेज परिषद्का कटु अनुभव भारत भूल नहीं सका है 
और कोन कह सकता है सीकी-सी पुनरावृत्ति इस बार 
भी नहीं होगी । इसीलिए कांग्रेसने बिधान-परिपद्की मांग 
की थी, जिसमें देशके सड्चे प्रतिनिधियों द्वारा विधान 
निर्माणकी दशामें देशको कोई असन्तोष हो ही नहीं सकता 
था । अन्यथा अगर इस बातकी भी घोषणा कर दी जाय 


Es 
£ 
| 


` कि विधान-निर्माणके लिए विभिन्‍न हितोंके जिन प्रति- 


निधियोंको बुछाया जायगा, उनके निश्चय भी सरकार 
स्वीकार कर लेगी तो, भी राष्ट्रवादी भारतके सन्देहोंका 
निराकरण नहीँ हो सकता जब तक कि देशके सच्चे प्रति- 
निधियोंको स्वतः निश्चय करनेका अधिकार न हो । 

पर सरकार देशको यह अधिकार नहीं दे सकती । सर- 
कारकी ओरसे दिये गये वक्तव्यमें एक 'जगहपर कहा गया है 
कि “भारतके साथ ग्रेटब्रिटिनके दीर्घकालीन सम्बन्धके कारण 
उंसके ऊपर कुछ उत्तरदायित्व आ गये हैं, जिनसे सम्राट्‌ की 
सरकार मुक्त नहीं हो सकती ।” ये उत्तरदायित्व ऐसे हैं 
जिनकी व्याख्या स्वयं सम्राट्की सरकार करेगी ओर अपने 
इस महान्‌ कर्तञ्यका पालन वह जब तक करना चाहे, करे, 
ओर जब तक वह अपने इस कतंव्यसे च्युत होनेका महापाप 
न करे, तब तक वह भारतको अपने लिए वर्ण स्वाधीनताका 
विधान बनानेकी स्वाधीनता नहीं दे सकती ! 


'भारत-सचिवको कठिनाइयां 


मि० एमरीने भारतके राजनीतिक छक्ष्यकी पूर्तिमें जिन 
बाधाओंका उल्लेख किया हे, वे ये हैंः— 
“सबसे पहले विशाल मुसलमान जाति आती हें:-नो® 


करोड़, उस छोटे महाद्वीपके उत्तर-पश्चिम ओर उत्तर-पूवव में 


११५ 


बहुमतके रूपमें ओर समस्त भारतमें फेली हुई । 

“फिर आते हैं अछूत, जो ऐसा समझते हैं कि वे प्रधान 
हिन्दू जातिसे अळा हैं, जिसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस 
करती है। 

“देशी नरेशांका एक दूसरा ही दळ है ।? 

इसलिए “सम्राट्की सरकार भारतकी शान्ति एवं 
कल्याणे वर्तमान उत्तरदायित्वको ऐसी किसी शासन- 
व्यवस्थाके लिए हरुतान्तरित नहीं कर सकती, जिसके भारतके 
प्रतिनिधित्व करलेनेके दावेको भारतीय राष्ट्रीय जीवनके 
बिशाल ओर शक्तिशाली अङ अस्वीकार करते हैं ।? 

इसके साथ ही मि० एमेरीने यह कहकर बहुत बड़ी 
जिम्मेदारी ली हे कि “कांग्रेसके निरुत्साह-भरे रुखके रहते 

भी हिन्दुस्तानी पूर्ण सहयोग देंगे।”? “ज्जम्मेदारी? 
इसलिए कहते हैं कि विधानतः भारतके सात प्रान्तोंमें 
कांग्रेसी सरकारं शासन करती थीं। उनकी व्यवस्थापिका 
सभाओं में उनका बहुमत अब भी बना हुआ हे, ओर करू 
भगर मन्त्रिमण्डलोका लोट आना सम्भव हो, तो सात 
प्रान्तोंके साधन कांग्रेसके हाथमें होंगे। ऐसी दशाम आज 
जब कांग्रेसके बढ़े हुए मेत्रीपूर्ण प्रस्तावको बिटेन उपेक्षा करता 
हे, तो हमारा ख्याल है कि वह अपनी राजनीतिज्ञताकी 
शून्यता दिखाता है। इस सङ्करकालमें, ओर इस काछमें 
जत्र कि कांग्रेस ओरोंकी अपेक्षा कहीं अधिक नात्सीवादके 
विरुद्ध है और खुले रूपसे उसने किन्ही अवस्थाओंमें युद्धमें 
सहयोग देनेकी बात कही है और वे वही अवस्थायें हैं जिनके 
लिए ब्रिटेन स्वयं लड़ रहा है और भारतका भी सहयोग 

हता है, तब॒कांग्रेसके सहयोगको सम्भव बनानेवाली 
परिस्थितियोंको ठीक-डीक न समझकर देशकी मांगको इकरा 
देना वास्तवमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेना है, जिसके 
लिए कामनवेल्थका इतिहासकार ब्रिटिश राजनीतिज्ञत्ता- 
को सम्भवतः बहुत अच्छे शब्डोंमें याद न कर सकेगा । देशसमें 
जेसे कारण उत्पन्न होते चल रहे हैं--और जिनका निराकरण 
कुछ सङ्कीर्णा छोड़ने एवं थोड़ी अधिक राजनीतिज्ञतासे काम 
ठेनेपर बहुत कठिन न होता--उन्तसे देशको अनेक कठिना- 
इयोंके बीच सम्भवतः कहोर डंडा र 
स्थितियां दुभ wi ग्‌ 
नहीं, देशके शास 


विश्वांमत्र 


खुदर पूवेक्री नयी व्यवस्था और दूसरे राष्ट्र 
_ इतिहासने अग्नी पुनरावृत्ति की और परिणाम 
स्तरभावतः पुनरात्रृत्ति करेंगे। म्यूनिखने पश्चिममें नात्सीः 
वादके विकासके लिए बावाभोंका अन्त कर दिया, तो 
ब्रिटेनकी वर्तमान सरकारने चीनमें म्यूनिखकी घुनरा- 
बत्ति कर दीहे और अब्र जापानकी छुदूर पूर्वमें नयी 
व्यवस्थाकी स्थापनाकी महत्त्वाकांक्षाओंके द्वार खुल 
गये हैं । म्यूनिखके बाद होनेवाली घटनाओंकी भांति 
ही चीनमें होनेवाली घटनाओंकी सम्भावनायें भी बहुत 
विशाल ओर जटिल नहीं, यह कोन कह सकता है ? इण्डो- 
चीनका भाग्य कूटनीतियोंके दांव-पेंचमें पड़ा हुआ है ओर ईस्ट 
डच इण्डीजके भागमें क्या है, यह कोन कह सकता. है। 
_न्रटनने पूरवमें यद्यपि जापानको सदा प्रोत्साहन दिया है 
और उसकी यह नीति ब्रिटेंनके आर्थिक हितों द्वारा सदा 
समर्थन प्राप्त करती है । पर उसकी राजनीतिक प्रतिक्रियाये 
सदा सन्द्रेहजनक रही हैं। फ्रान्स आज पतित राष्ट्र हे भोर 
'पततांने फंसिस्टोंके चरगोंमें आत्मसमपण करनेकी जो नीति 
अपनायी, तो वह फ्रान्सको किस जगह ले जाकर छोड़ेगा, 
यह कहना कठिन है । 
> इसलिए छटूर पूवके नकशेकी लकीरें, प्रशान्त महा- 
_ सागरकी शान्ति ओर उक्तअञ्जलोंके द्वीप-पुञ्ञोंका भाग्यविधान 
_ ज्ञापान और संयुक्त राज्य अमेरिकाके पारस्परिक सम्बन्ध- 
पर आज बहुत कुछ टिका प्रतीत होता है। जापान अपनेको 
अन्तरराष्ट्रीय मनोविज्ञानकी स्थितिको एक महान्‌ विशेषज्ञ 
$ प्रमाणित कर चका है । जुलाई १९३७ में मार्को पोलो ब्रिजके 
पासकी घटनायें उस समय शुरू हुई, जब स्टॅलिन रूसमें 
विज्ञुद्वीकरणमें रगा हुआ था और उधर हिटलरके अभ्यु- 
दयसे ब्रिटन उलझा-सा था । भफ्टूबर १९३८ में म्यूनिखको 


ड 
लेकर जटिलतायें बढ़ीं, तो जापानने चपचाप कंण्टन हथिया - 


लिया । फ्रेड्ो जब स्पेनकी ओर विजय-पताका लेकर चला, 
को जापान हेनानको कञ्जेमें कर रहा था । मार्च १९३९ में 
जेकरोस्लो वेकियाका ' झमेला झुरू हुआ, तो उसने अपने प्रभाव- 
पपुरके आस-पासके द्वीपॉको ले लिया । इधर 
20228 फेर ने इण्डो-चीनको लेकर अपनी 
न युद्धमें उरः 5, रा ओर दिन्सिन 
झौता क रन्ह्वर ` विद्वा कर दिया। 


दूसरे राष्ट्रोंकी कडिनाइयोंमें जापानने सदा अपना 
एुअवसर देखा है । ओर इसीलिए आज जब वह चीनपर 
विजय सम्भव बनानेवाले सभी साधनोंको एकत्र करता जा 
रहा हे, तब ईस्ट इण्डीजकी कठिनाइयां भी दूरकी नहीं 
मालम होतीं । 
यद्यपि काडल हलने उक्त अञ्चळॉमें जापानके विकासका 
विरोध करनेकी धमकी दी थी, कर्नल स्टिम्सनके मन्त्रि- 
मण्डलमें आनेसे उसका रुख अवश्य कड़ा होगा, क्योंकि यह 
वह सज्जन हैं, जो १९३१ में जापानके विरुद्द ३ण्ड-व्यव- 
स्थाओंके पश्षमें थे ; लेकिन अमेरिकाका रुख अभी स्पष्ट 
नहीं हो सका है ओर उसका रुख निश्चयपूर्वक अभी स्पष्ट हो 
भी नहीं सकता । चीनमें यद्यपि अमेरिकाके आथिक हित 
हैं; पर उनकी रक्षाके लिए अमेरिकाको जितनी क्षति उठानी 
पड़ेगी, वह उन हितोंके अनुपातमें कहीं अधिक होगी, ऐसा 
अमेरिकन सोचते हैं । अतः केवळ चीनके प्रश्‍नपर अमेरिका 
जापानका विरोधी नहीं हो सकता । पर प्रशान्त महासागर 
ओर उसके द्वीप-पुज्ञोंकी स्थिति भिन्न है। उनपर अगर' 
जापानका प्रभुत्व हो जाय--और इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि जापानने उनमें अपना प्रभाव-क्षेत्र विस्तृत करनेके प्रयल 
किये हैं--तो अमेरिकाके लिए सदाकेलिए खतरेके कारण उत्पन्न 
हो जायेंगे । इसलिए अमेरिकाको इन प्रश्नोंपर अपनी-नीति 
निर्धारित करनी होगी । पर यूरोपीय युद्ध, राषब्ट्रयति निर्रा - 
चन एवं दूसरी अनेक जटिलतायें भभी उसके. निश्चयात्मक | 
निर्णयके मार्गकी कठिनाइयां हैं । आगे आनेवाली घटनायें 
अमेरिकाका रुख स्त्रतः बनायेंगी । जु 
 _ द्रात्स्कोकी हत्पां 
उस दिन मेक्सिकोमें एक वेळजियनने लियोन ट्रात्सक्रीकी ` 
निन्द्य हत्या कर डाली । ट्रात्सकीकी मृत्युसेहस॑सारका “एक 
महान्‌ स्वप्तदर्शी उठ गया । एक ऐसा स्वम्नदर्शी, जो बीस 
साळकी अव्थासे ही प॑ जीवाद ओर प॑ जीवादी ब्यवस्थाओंके 
विरुद्र लड़ता रहा; एक ऐसा स्त्रप्नदर्शी, जो 'स्थायी-क्रा न्ति? 
का आज्ीवनउप्रालक बना रहा भोर एक ऐसा स्वप्नदर्शी, जिसने 
88 अपने दृढ़, सिद्वान्तके लिए आजीवन कठोर यातनायें झेलीं, 
जिसे है बार राजकीय सत्ताओं एवं और अनेक बार अपने ही 
सहकर्मियोंके भीषण अत्याचारोंका शिकार होना पड़ा और | 


सम्पादकीय 


अन्तमें जिक्षने हत्यारेकी छरीके पेटमें घुसते और मंहसे “फोर्थ 
इण्टरनेशनल? का स्वप्न देखते-देखते आंखें मुं दीं 
लेकिन ट्रात्स्की कोर? स्त्रप्नद्शी ही न था। वर्तमान 
रूसके निर्माणमें लेनिनको छोड़कर ट्रात्स्कीसे बढ़कर किसकी 
सेवायें थीं ? रूसकी लाल सेनाका ऐसा सझठन ओर दूसरे 
देशोंके साथ कृरनीतिक सम्बन्ध बनाने, क्रान्तिकारी विचार 
एराके लिए सोवियट रूसमें एक सह गढ़का निर्माण करनेमें 
' ड्ात्स्कीकी कमंशीलता आर आदर्हा-प्रियता पिछले अनेक 
छः बरषोकी महान्‌ घटनायें हैं । लेनिनके बाद स्टॅलिनकी जगह 
१ » आगर ट्रात्स्कीका रूसपर प्रभुत्व होता, तो कोन कह सकता 
है कि रूसकी आज कुछ ओर ही रूपरेखा न होती और 
दुनियामं कुछ ओर बड़े-बड़े परिवतेन न हो गे होते । 
अगर आप किसी ऐसी चीजकी कल्पना करें, जिसे जितना 
ही अधिक झुकानेका प्रम किया जाय उतनी ही वह और 
भी इढ़तासे अकड़कर खड़ी हो जाय, तो उसकी तुलना आप 
ट्रात्स्कीसे कर सकते हैं । यद अभागा ट्टात्स्की कितने 
देशों-- कितने प्रजातन्त्रात्मक देशोंमें. भी मारा-मारा 
फिरा और किसीको भी शरण देनेका साहस न हुआ । और 
किस दशामें मारा-मारा फिर! १--जब कि नड्ी तलवार सदा 
सिरपर लटकती रहीं । पर यह मनुष्य है, जो नन्हीं-सी जान 
इथेळीपर लिये अपनी विश्वक्रान्तिकी कल्पनामें डबा बड़ी-बड़ी 


ताकतोंकी ओर SE टी आगे” 
है ! एक पुत्रकी कर डाली जाती स सरा 


मास्कोसे a /रक दिया जाता है। एक पुत्री यात- 
नासे व्याकुल हो आत्मघातर लेती हे ओर स्वयं ट्रात्स्की 


मास्को, ह ५ पेरिस, वियेन्गै; नारवे ओर मेक्सिको 


में भागा-भाग 


बड़ी-बड़ी सरकारें उैसकी छायासे .कांपती हैं, बड़ी-बड़ी व्यव- 
स्थायें उसकी ,कछ्यनासे हिल उडती हैं! `" १ 
और स्टेलिनमैं ढोषी को क्वो, झडु कसपर' बददस १” 


नहीं करते; रूसके लिएब्यूत्सकी घातक था -सा« भहीं, हम < होतह 


. इसपर भी बहस नहीं करते । छूसुक्े वि बुक 
किये या नहीं और रूसी लोकमत कै 
इम इसपर भी बहस नहीं करना चाहते 

की सामग्रियां स्वयं बहुत विवादास्पद म और कप 


irs 


पल्ली क्रुप्सकायाने तो अपने. 
& ; द F 


फेर रहा है~फरारकी हेसियतसे नहीं . 


इ था या नृद्दी,- + 


है कि लेनिन जीवित होता, तो वह भी जेलमें होता । पर 
इधरके दीघेकालीन इतिहासमें ट्रात्स्को-जेसे किस मद्दान्‌ 
विचारकको इतनी कडोर यातनायें और मनुष्यके हाथसे 
इतना अधिक अपमान मिला है? ट्रात्स्कीके राजनीतिक 
“a ¢ और 
गदश, उसके “फोर्थ इण्टरनेशनल? भौर उसके स्थायी 
क्रान्तिके सिद्धान्तसे कोई सहमत हो या न हो, पर ट्रात्स्की- 
के कितने ही अदभुत गुणोंसे कोई इनकार नहीं कर सकता । 
ट्रात्स्कोकी गत्युसे इस युगका सम्भवतः सबसे महान, वक्ता 
३ ~ गोपित ५ Ly 
ओर क्रातिन्कारी लेखक तथा शोपित ओर पीड़ित सबंहारा- 
का महान्‌ सेवक ओर पूजीवादका सबसे भीषण शत्रु उछ 
गया ! 


युद्धका एक वषे 


गत वर्ष भाज--प१हली सितम्बरको ही पोदेण्डपर नार्सियोंने 
आक्रमण किया था, जिसके कारण ३ सितम्बरको ब्रिटनने युद्ध- 
घोषणा की । इस प्रकार पूरे बारह माससे वर्तमान युद्ध चरू 
रहा है । इस बीचमें आश्रयंजनक तेजीसे यूरोपमें नात्सियोंकी 
विजय हुई है। दुनियाके नक््शेकी लकीरें तेजीसे बदली हैं 
और यूरोप, अफ्रीका तथा उसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप एशिया-- 
तीन-तीन महाद्वीपोंमें यह युद्ध चछ,रहा है ओर दुनिया इस 
तरह परिवर्तनक चक्कर्गे हे कि युद्ध समाप्त दोते-होते-- 
जिसके होनेकी निकट भविष्यं कोई सम्भावना नहीं दिखाई 
पड़ती-दुनियाका चेहरा इतना बदर जायगा कि वह 
मुङ्किङसे पहचानमें आयेगी,। .. 
राजनीतिक दृष्टिकोणसे यूरोफ्में नात्सियोंकी यह विजय 


. जितनी आश्चयंजनक है, उतनृद्धेद्वी इसे कैम्मव *बनानेवाली-- 


कह ओर जमनीकी 
नकुशा बदर दिया 


पर पहुंच गये होते 


Ee इतिहास 


& Nig°e 


पीलेण्डपर no 'पोलेण्डवालोंकी 
र भर जम॑नीने २३ 
बंटदारा कर 


5 पुनरावृत्ति ही 


त भशि : इङः 
मेन्नी री हे ।. कस मत्र)ने सारे यूर क 
रूस अगर किसीष्ध 


कोन कह सकता है गकि इन 


भी उसने द्वार 


EI NS के, 
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सुक्त कर दिये ओर जिन सीमान्तोंको लेकर उससे जमंनीके ८ अगस्तसे इंगंण्डपर जर्मनीने आक्रमण करना शुरू ह 


साथ युद्धकी आझङूा की जाती श्री, उनकी समस्या छलझते किया है | उधर इटेलियन आक्रमणके कारण ब्रिटिश छमाली- 
ही उसने दूसरी दिशाओंमें आत्म-विस्तारको योजनायें कार्या- लेण्डसे ब्रिटिनको अपनी सेना इटानी पड़ी हे ,और निकर 
न्वित करनी चाहीं । .३० नवम्बरको फिनलेण्डपर उसने पूर्वेम खतरे उत्पन्न हो गये हैं। १ आअगस्तको _नियमानुकृर 
>> आक्रमण कर दिया और १३ मारच, १९४० को असहाय लेटविया, इस्टोनिया ओर लिथ॒अ7नियाको सोवियट ग 
'किनळेण्डको रूसकी आत्म-समपंण करानेवाली शर्ते मञ्ज्र मिला लिया गया है | BT” 7) } 
करनी पड़ीं । युद्धको प्रत्तिक्रियायें ,भारतुम ह (67 भारतनें ब्रिटनक § y 
रूसके निपटते ही जर्मनीने डेनमार्क ओर नारवेपर ९अप्रेल युद्भमं सहायता“देनेके पहले #ब्रटेनक़ें युंद्रगात उददश्यों 'पवं, कः 
१९२० को आक्रमण किया । डेनमाकने तत्काल आत्मसमपंण दगन्तिके लक्ष्योंको .लेकर - स्पष्टीकरण करनेकी मांग ४५ 
कर दिया और नारे मित्र-शक्तियोंकी आशासे विरोध करता जिसपर इन परमे संमं-समयपर लिखा जाता रहपफ्रहे। *# 
रहा, पर जिस रूपमें वहःप्राप्त हुई, उसमें २ मईको .नारवेके लिए युद्ध भुी-तेज्ञीसे कई मोचापर चल रहा है।. डिटलरने 
भी आत्मसमपंण करंनेके'अतिरिक्त ओर कोई सूरत .नं. कह . ह की है कि “इस्र युद्रमें म्रिटेन, या जर्मनी ऐकक़ा 
गयी । इसके साथ ही जप्ननीने * हालण्ड, * बेलजियम ह विनाश निश्चित हे। चंचिलका ' ख्याल. हे. कि जम नीका 
रम्सेम्ब्रगापर चढ़ाई fe दी. ।, छम्र्सेम्बर्गनें आफ्रमणके ही विनाश होर्भ#लैकिन में जानता हुँ कि विनाश ब्रिटेनका 
दिन, १० मइईको'आत्मुसमंप्न कर दिया। हाछण्डने १५ होगा ।” मि० चचिलने उस दिन युद्रका सिंहावलोकन 
मई भौर बेळजियमके रज “िपोल्डने २८ मरको आत्म- करते हुए कहा है कि ब्रिटेन तब तक छूंड़ता.रद्रेगा, जब,तक 
समपंण कर दिया । हके युद्धका परिणाम इतना नात्सीवादका अन्त नहीं होता और खोंयें हुं राष्ट्रको पुनः ` ४ 
भीषण था ओर इंगलेण्डम इसकी ऐसी प्रतिक्रिया हुई कि स्त्राधीनता नहीं मिल जाती । ब्रिटेन १९४१-४२ ज़कके लिए” 
चेम्ब्रलेनकी सरकार ब्‌ श्रोड़े बहुमतसे टिक सकती थी; युद्धके लिए तेयार है--मि? चत्तिळने ऐसी छोषणा. हाउस. ' : 
पर मि० चेम्प्ररलेनगै इसु पराजय मानकर इस्तीफ़ा  आवळ्यामन्समें की है। | 
दे दिया ओर मि० “बह्निढ्के- नेतुं व मन्त्रिमण्डल 
बता । बिटेनने. इस is in सन्तोषकी सांस ली । . ,» ' रक्कः 
इटली अब्र तक, प्रतीक्षामें, था, भब उसने भी 


 मित्रशाक्तियोंके विरूढ को । फ्लेण्ड्सकी_ «४९ वर्षकी अवस्थामें? बला ! 
_ छड़ाईके बाद कऋ्रान्संपर हे थे;की. जाने:लमी,7 तशानिक थे अतू; आध्यत्मिक प्रश्‍नोर्पर-आपने कितिनी ही: 
आक्रमण कर दिद्गा, £ खोजें की थीं प्रेते निके सिम्बन्भमें, भीन्‍आपने कुछ खोजें की 
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अक्टूबर, १९४० 


खिड़कीके आगे ही पथ था, पथपर यातायात था , 
किन्तु युवकके अहोरात्र अज्ञात था। 
ले ली थी उसने समाधि-सी क्ुद्र अध्ययन-कक्तमें , 
बधू अप्सरा-सी थी घरमें, किन्तु .न थी वह लक्षमें ! 
अलस उष्ण मध्याह्न काल था, युवक परन्तु अखेद था , 


'लिए एक-सा 


सर-सर आकर पवन पी रहा, 
श्रा बोठा खिड़कीके बाहर श्रन्धा भिल्लुक छांहमें, 
भीतर अनुभव किया युवकने करस्पश-सा बांहमें | 
ग्रीवा मोड़ निहारा उसने, प्रिया पाश्वमें थी खड़ी, 
“स्पश-बोध है १” कह मुंहसे हंस आंखोंसे वह रो पड़ी | 


Q ° 
वष ९ संख्या ९७ 
FOA-GAr@A DOA DAD OA: DADO 94. D-O4 A 04-004 ५9-4:-9-4:-8-4:-9-4:-5-4::9-4 00+ DA~O+-OA-O 3-4 ०६६ ~; 0 


शुरका सन्लोष 


माथेपर जो स्वेद था। : 


आश्विन,१९९७ 


“खाना-पीना भी क्या सचमुच रोक दिया विज्ञानने ! 
ज्ञान-हीन कर दियां तुम्हें है किस रहस्यके ध्याने ? 
पाया नहीं मरणने ही क्या बल विशेष विज्ञानसे ! 
ढाया हाय: वञ्र ही उसने अपने रचे त्रिमानसे ! 3 
स्फुट विस्फोट छोड़कर उससे और क्या हुआ में सनू 

मन होता है इन ग्रन्थोंको लेकर अपना सिर धुने |? 

प्रिये, प्रिये, सचमुच ही उससे जगमें कीड़े पड़ गये 


बाहर सुनकर कहा सूरने--“प्रभु में अन्धा ही भल 
~ मेथिलीशरण गुप्त । 
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म हात्मा गांधीके नामस्मरणके साथ अहिसा -विचार और 
अहिसा-भाचारकी साढ़े निन्नानत्रे फीसदी पूर्णताका आभास 
आज विचारक दल पा रहा है । कुछ पाश्चाय बिद्वानोंका 
मत हे कि 'अहिसा”? विचार गांधीका अपना नहीं है; वह 
उन्होंने ईसासे लिया, टाल्स्टायसे लिया है । ठीक है । लेकिन 
यह सभी एकमतसे मानते हैं कि उस तत्त्वको आचरणमें 
लाकर मूत्त, अतः व्यापक बनानेका काम गांधोका ही है। 
“स्य? देहवान व्यक्तिक्री मर्यादासे परे हे । “तत्त्व” भी युग- 
विशेष या काळ-विशोंषके संस्कारोंसे चालित मनके घेरेका 
गुलाम नहीं । इसलिए ईसा, टाल्स्टाय या गांधीका विभाजन 
देकार है । अमूत्त, सष्टिकी प्रथम अभिव्यक्ति है और भमूत्त 
ही उसकी अन्तिम परिसमासि । अतः विचार व्यक्तिःदान 
करता है और व्यक्ति उस अमूर्त गुदगुदाहट, प्रकाश, प्रेरणा 
अथवा स्फुरणको अपने समीप, मांसल मोह-बन्धनोंकी मर्यादा 
पाळते हुए विश्वपर प्रकर कर दिया करती है । देश, जाति, 
समाज, राष्ट्र-ये हमारी असमर्थ, सड्डीर्ण दृश्य-बुद्धिकी 
पराजयके प्रतीक हैं। इस अलफछताके शिकार होकर ही 
हमने इन भेदाभेदकी खाइयों द्वारा उस अद्वेत तत्व-सागरको 
टुकड्ॉ-टुकड़ोंमें देखना झरू कर दिया है! विचार, सम्पूर्ण 
है। उसको वहन करनेवाळा मानव अपनी अपूर्णताके 
कारण उसकी असमर्थता छोड़ जाता है । इसीलिए विचार 
सत्य है; व्यक्ति असत्य । विचारककी नित्यता और व्यक्तिकी 
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अनित्यताके बीच रेखा खींचते हुए निर्मम हो पड़नेवाले आलो- 
चकके प्रति विश्व कटुतर होनेके बजाय आभारी हुआ है। 
उसे होना भी चाहिए । स्थूळ, अनर्थं आलोचना घातक है; 
किन्तु नीर-क्षीर-बुद्धि भी सुक्तिद्रायिनी अनेक शक्तियोंमें 
एक है । [ 

आज तो हमें इस तरह भी देखना पड़ रहा है कि 
गांधी-टालस्टाय यानी. पूर्ण अहिसा। लेकिन भगवान्‌ बुद्धके 


"लिए तो यह बात .न. थ्री । हां, कुछने सामाजिक मानव, 


प।रिवारिक मानवकी सुक्तिका मन्त्र, अहिखाको अधिकतर 
बनाया था । ` टाल्स्टायने उसे व्यक्तिकी, अपनी आत्माके 
पूर्णतम विकासका साधन सिद्ध किया । गांधी एकमात्र 
व्यक्ति हुए, जिन्होंने अहिसाको राजनीति-धम बनाकर 
उसके अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्वका विस्तार किया । राजनीति 
व्यक्ति, समाज ओर देशकी सर्वंतोसुखी अवस्थाओंको एक 
साथ समान छूपसे ऊंचा उठानेका एक साधन है। अतः 
अहिसाको राजनीतिका धर्म घोषित करके गांघीजीने विश्व- 
विचारकताका सिर ऊंचा कर दिया हे। इसकी सफलता- 
असफर्ताका विचार यहां नहीं है। क्योंकि अहिसा भी 
आखिर साध्य नहीं; साधन है। और कभी-कभी उच्च साधन 
भी हीन साधकके दाश्र पड़कर हीन दीखने लगता है । तब 
साधककी बात | बुद्ध स्वयं अहिख्ाका मर्म समझ ले 
भ्य गांधी उसकी पुनीत छरसरिमें डूबे जा रहे हैं । टालस्टाय 


® 


१० विश्वमित्र 


| जिन कोटि-कोटि मानव कीट-पतिङ्गोंको राग-द्वेष, घृणा, 

क्रोध, सत्ता, धन आदि विकारोंसे ऊपर उठानेके लिए 
'अहिसा? के अमोघ श्रको आप उनके संशय, सन्देहोंसे भरे 
मन ओर बुद्धिके मृतप्राय हाथोंमें थमा रहे हैं, उनकी हठ़ता, 
| सबळता और छस्थिरताकी भी मांग आपने की है ? साफ- 
दिमाग दर्शक ओर छलझे हुए हर विचारकने देखा कि इस 
ओर न कुछ ध्यान दिया गया कि 'अहिखा? असफल ही 
नहीं हुई, उसका हास हुआ, उसका अधःपात हुआ । यहां 
तक कि उसको प्रतिक्रिया हुई। प्रायः ऐसा हाता है कि 
विचार-विशेषके प्रकारासे उदुभातित महामानव सवंसाधा- 
रणकी भी ऊंची सतह भर छू पाता है। क्योंकि उसकी 
सनोद॒शाका सबसे निचला सिरा तो सर्वसाधारणे सबसे 
ऊंचे सिरेपरडहरा हैन ! बुद्ध ओर टाएस्टाय इस तर्ककी सङ्गति 
नहीं, लेकिन गांधीका उत्तरदायित्व इसलिए बढ़ जाता है कि 
वे कोटि-कोरि जनताका अहिसासे उत्कर्ष करनेके ब्रती हैं । 
उन्होंने अपने वपके प्रयोगके बाद देख लिया कि राजनीति- 
के द्वारा समूचे मानव समाजको एक साथ ऊंचा कर देनेका 


पर व्यरक्ति-निर्माण करनेका मन्त्र नहीं दिया। उन्होंने 

_ “हिसा” को अन्तर्ध्वेनि न बनाकर “स्लोगन? बनाया । 
प्रश्‍न उड सकता है कि बुद्धने अपने चुनिन्दा सीमित क्षेत्रके 
रहते उच्च मानवोंको दीक्षित किया था । तब बुद्ध क्यों अस- 
फल हुए ? इसका जवाब है । बुद्धने भिक्खुओंका दछ तेयार 
'किया । उन्हें निवृत्तिमुखीन किया । किन्तु खाना, कपड़ा, 
श्री, काञ्चन आदिसे विसुख कर सादगी, कष्टसहिष्णुता 
सिखायी । साथ ही इस ओर वे लक्ष्य ही न कर सके कि यह 
च परिवर्तन हो रहा है, बाहरसे लादा हुआ अधिक और 

` आत्मानुभूत कम है । फलतः भिक्रखुगण स्थूल लगावोंसे हटकर 
` सूकम यानी बोदिक सड्कीर्णतामें रूंचते गये । इसलिए बुद्धधमं 
सम्प्रदाय बना । कटुता उसमें आयी ओर सिद्धार्थकी सारी 
साधना वेकार हो गयी । मन भौर देहका शासक-शासित- 
का सम्ब्रन्ध होकर भी दोनोंको एक दूसरेका आश्रय -प्रश्रय 
भी है। देह-युणकी स्वस्थ ऊष्मासे मनोरथकी क प्रकाश- 
मान हो जाती है और मनोरथकी सुखरताके प्रतिबिम्बमें 

` #ह-विकार साक-साफ दीख पड़ते हैं । इस अवस्थाका सन्तु- 


है. 


उनका स्वप्न वेकार गया । क्‍यों ? उन्होंने अपनी ही सतह-_ 


लगावोंसे घिरे उच्च विचार तक इस स्थितिमें पनपते तो खूब 

हैं; परन्तु मानवको पूर्ण नहीं कर पाते । तब बेतोरू मन और 

वेडोळ देह लेकर आदर्श-प्रचारक फेल जाते हैं। निस्सन्देह 

बुद्ध, मानवको सत्याभिमुख करनेके बहुत समीप आ गये थे। 

देहको निवृत्त करानेकी धुनमें भिफ्खुझओंके मनपर चढ़ रहे 
सङ्कीर्ण स्तरोंको ढहा देनेकी ओर वे ध्यान ही न रख सके। 

गांघीकी अहिंसाके आते-आाते तक मानव नीति-रीति बेहद 
बळ गयो । बदल क्या. भगवान्‌ छुद्कें ही समयसे चली हुई 
वह मनोराज हु्व्यवस्था इस दूरी तक आ गयी कि देहिक 
निव्रृत्ति-भावना तो उसी दिनकी प्रतिक्रियात्मक हिसा- 
ज्वालामें झुलस गयी; फिरसे देह-विकारोंको स्वयं मनके 
प्रोत्साहनसे खुलकर खिळने ओर फेछनेका छअवसर मिल 
गया । ओर भब, अहिसा-बिस्तारका वितान इतने बढ़े 
पेमानेपर शुरू हुआ कि जहां मन ओर देहके विभाजनकी 
अनिवार्यता तो क्या, आवश्यकता ही रुप हो गयी! 
गांधीजीने चरखा, सूत, स्वालम्बन, चूल्हे।, चक्की, लुड्ी आदि 
बातें अपने कार्यक्रमकी अनिवार्यता मानकर प्रवृत्तिको 
( देहिक ही ) मिटानेकी बात नहीं कही। उन्होंने गाढ़ी 
प्रवृत्तिको हरकी प्रब्ृत्तिसे तब्दील किया। परिणाम स्पष्ट होता 
है। घोर होना है। लेकिन बुछु-काछीन बोछिक खतहसे 
आजकी वोछिक ऊंचाई काफी अच्छी है । भविष्य इस बोदि- 
कताका और भी उज्ज्वल जाना है । अतः आज सारे संसारमें 
यह प्रतिध्वनि घहराने लगी कि अहिसासे मानव-कल्याणकी 
प्रतिष्टा होगी । रोम्यां रोळां अपने 'डेथ आव ए वल्ड” में 
पेरिसके कारखानेदार मजदूरोंको अहिसात्मक इहड़तालकी 
राय देते हैं । एल्डस हरूले हिंसाको इसा प्रदत्तिनी मान- 
कर मानव-शान्तिके लिए अहिसाको सत्य मानते हैं। 
हेनरी ग्रेग अपने उत्कृष्ट मनोयोगपूर्वक अहिंसा तत्वकी विवे- 
चनामें निमझ्न हैं । तात्पर्य यह कि युद्ध-प्रिय अथवा शान्ति- 
प्रिय सभी लोग यह कहते ओर चाहते हैं कि शान्ति विश्वमें 
स्थापित होनी चाहिए। किन्तु शान्ति-प्रतिष्टानके उप- 
करणोंको कितने ग्रहण किये हुए हैं ? लोगोंने भळी भांति देख 
लिया कि हिंसाका जवाब हिसासे देकर लोगोंने स ङ्ब देखा । 
इधर-उधर प्रत्येक दलके मन घृणा, भय, क्रोध और भलन्तोप- 
की आगमें झुळस गये । विवेकहीन निरे पशु मानवोंने लड़ते- 
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लड़ते देहोंसे रणभूमि पाट दी! क्योंकि शारीरिक और 
मानसिक घर्षणके उत्तापमें वेचारा वित्रेक कहां रहता ? 

यह निविवाद है कि नवीन समाजका आविर्भाव तब्र 
तक असम्भव है, जब तक शान्तिकी स्थापना न हो और 
घन तथा सत्ताके अत्राज्छित प्रहार न रुकें। लोगांकी यह 
धारणा श्रान्तिपूर्ण है कि युद्ध प्रकृतिका स्वभाव हे । युद्ध 
मानवका भी स्त्रभाव नहीं है । विकारग्रंसत आदमी चाहता है 
कि युद्ध हो, ओर बह होता हे। और यह युद्ध बहरी 
जीवनके आथिक, राजनीतिक या धार्मिक मोचापर होता 
हो, सो ही बात नहीं, वह अन्तरङ्गमें विकार ओर विवेके 
बीच भी सतत चला करता है । इन दोनों ही प्रकारसे मुक्ति 
पाकर मःनवको पूर्ण मानव होना हे। शान्तिका प्रतिष्टान 
करना है। अभी दूसरे प्रकारके युद्धकी चर्चा गोण है । प्रमुख 
हे, हमारे मोजू युद्"ोंकी बात। इन लड़ाइयोंका मुख्य 
कारण है, राष्ट्रीयतात्राद । प्रत्येक राष्ट्रीयतावाद मूर्तिपूजक 
धर्म है, जिसमें ईश्वरके साकार स्वरूप किसी राजा, किसी 
तानाशाहकी पूजाका आदेश निहित है। जनताकी बुद्धिमें 
राज्यको ईश्वरीय व्यक्तित्व साबित कर दिया जाता है। इस 
तरह ये कर्णधार पढित-अपठित जनवरगमें राष्ट्रीय भाव- 
ज्वाला खळगाते रहकर युद्ध-प्रकरण समाप्त नहीं होने देते । 
राष्ट्र में पारस्परिक कटुता आती है इतना ही नहीं, 
उसके तले व्यक्तिके मनमें अहंभाव, आत्म-गोरव, घृणा और 
निरादर करनेके विकार भी पनप आते हैं। एक राष्ट्रीय 
मूर्तिपुजक दूसरेको ठोकर देकर प्रसन्न होना चाहता हे। 
इसके सिवा राजनीतिक युद्ध इन कारणांसे मुख्यतः 
हुए हैं:--( १ ) युद्धके जवाबमें युद्ध, (२) शख्नास्त्र 
बढ़ाकर उसपर संयम न रहनेके कारण, ( ३) नामवरीके 


- लिए, ( ४ ) धार्मिक विभिन्नताके कारण। यहां तक कि 


असीरियन राजा, स्त्रयं अलेक्जेण्डर, लई १२ वां और नेपो- 
लियन तक केवळ नामवरीके लिए युद्ध रचते रहे। आशिक 
कारणोंसे भा युद्ध होते हैं; जिस युद्धका अर्थ है, एक राष्ट्रकी 
दूसरे राष्ट्रको हड़पनेकी व्रत्ति। ऐसे युद उपजाऊ जमीन 
या धातुके लिए होते आग्रे हैं। अभी-अभीकी लड़ाइयां, 
विज्ञानचालित अधिक रहनेसे उपजाऊ जमीनके छिए कम 


हुई । कची धातुके लिए देशोंमं पारस्परिक कटुता आयी 
है। फ्रान्स और जर्मनीके बीव कटुताकी जड़ लोरेनकी कच्ची 


बताका साध्य क्या, उसके साधन कोन-से ! में पहले इड्भित 


धातुके प्रश्नपर पड़ी थी । मञ्च रिया ओर उत्तर चीनपर जापान 
निरीह मानव-दळन कर रहा है खदानोंके लिए। जर्मनी 
ओर इरलीने गत स्पेन-युद्धमें स्पेनको आदर्शके लिए मदद 
नहीं दी । इन दोनों तानाझाहोंकी आखे' थीं, रिचो- 
टिण्टोके तांत्र भौर बिङवाओके लोहेपर । जो लड़ाईके पहले 
ब्रिटेनके कब्जमें था--इसके सिवा प॑जीवादी देशोंमें ओद्यो- 
गिक प्रगतिके लिए बाहरी देशोंमें बाजार ढं ढ़ना जरूरी 
जाता है । इसलिए भी युद्ध होते हैं। और सच पूछा जाय, 
तो पूरी उन्नीसत्रीं शताब्दी इन्ही साम्राज्यवादी हलचलोंसे 
भाराक्रान्त है। कुछ ऐसा तमाशा रहा कि एक बर्थलेमी 
ढी, लिग्ट आया, उसने नारा दिया--“जितनी अधिक 
हिंसा, उतनी ही क्रान्ति ।” और राष्ट्रीयताके बावले हिसक 
सेनिक टूट पढ़े अपने भाईको चुका देनेके लिए । राष्ट्रीयताका 
यह स्वभाव है कि वह अपनी राष्ट्र-रक्षाके भ्रमसे घरमें अनि- 
वार्य सेनिक भरती कराकर सेन्यब्ृद्धि करती है ओर घरसे 
बाहर अवने साम्राज्यवादी स्वरूपको फेलाती है, जिससे 
युद्ध-लिप्साका अन्त तो होता ही नहीं, बल्कि प्रत्येक देश इस 
चीजका अनुसरण करने लगता है । इस प्रकार एक शाश्‍वत 
युद्धकी भूमिका बंध गयी हे वछधापर । उसको खतम करके, 
मूलोच्छेदन करके नयी भित्ति, नये आधार, नये आलम्ब्र, 
नये विचार, नये आचारसे पूर्ण नयी सुष्टि-रचना करनी हे। | 
नयी-नयी विचार-धारायेंआकर आजके चिन्तन-जगतमें विद्यः 
मान हैं । सभी अंपनी-अपनी बातको कल्याणकारी कह रहे हैं । 
स्वस्थ बुद्धि मानव भी गुमराह हे कि आखिर सम्पूर्ण मान- 


कर आया हूँ कि एक विचारको जीवनोपयोगी बनानेके लिए 
अनेक आचरण-वतेन आवश्यक है। आचरणका एक भी 
पहलू यदि व्यवहारमें आनेसे रह गया, तो उस युगकी 
विचार-बाहक विभूतिकी असफछता पहली चीज और दूसर 
विभूति द्वारा उसी विचारके पुनःआगंमनकी लम्बी 
प्रतीक्षा, यह दुहरी हानि समाजको, नहीं मानवता 
उडानी होती है। गांधीकी अहिसाका विचार पच्चीस सौ 
वषं पून बुद्धकी मांत आया था; किन्तु उसकी जीवनोप- 
योगिता नहीं रही, और दो शताब्दी तक पुनः प्रतीक्षा | 
करनी पड़ी । आज गांधीका अमूल्य सन्देश कहीं हमारे | 


अहिसा कायरकी अहिंसा नहीं है, वह अपने विस्तारके 
मोहमें फंसे लोगोंकी अहिंसा नहीं हे, वह जीवन-झून्य 
ह बोछ्िक प्रतिगामियोंकी अहिंसा नहीं है, वह ऐसे मन ओर 
शरीरके स्वस्थ निर्लिप्त सेनिक-ग्रहस्थकी अहिंसा है, जो 
। अपनेको, परिवारको ओर समय रहते पड़ोसीको क्षण- 
{ प्रतिक्षण बिना बोले ऊंवा उठाता हे । 
एल्डल हत्स्लेने एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा है-- 
“ुण्डस्‌ एण्ड मीन्स” (साध्य और साधन)। उसमें अहिंसा 
और असहयोगपर मननीय विचार हैं। में नीचे केवल उन्हीं 
विचारोंको सार-रूपमें रखूंगा:-- 

“३सासे कार्ल माक््सं तकके समस्त पेगम्बर एक 

आवाजमें बोले हें। उस स्वर्ण-युगमें, जिसके लिए उनकी 
* भावीपर नजर गड़ी हुई है-स्वतन्त्रता, शान्ति, न्याय और 
-्ातृप्रंम होगा । राष्ट्र राष्ट्र्के प्रति तलवार न तानेंगे। 
प्रत्येकका स्वाधीन विकास सबको स्वतन्त्र रूपसे फलने- 
फूलने देगा । समूचा विश्व प्रभुके ज्ञानसे लबरेज होगा । 

“कुछ हैं, जो विश्वास करते हैं ओर मोजूदा जमानेमें यह 
अत्यन्त लोकप्रिय विश्वास भी है कि उन्नत विश्वका राजमार्ग 
आर्थिक छधारणामें है । कुछ लोगोंको, कल्पित स्वर्गके लिए 
सेन्य-विजय ओर एक राट्र-विशेषका एकच्छत्र प्रभुत्व वाञ्छित 

हे । दूसरे लोग सोचते हैं कि सशख्र क्रान्ति ओर बगं- 
विशेषका तानाझाही नेतृत्व हमें उस अवस्था तक पहुंचा 
सकता है । ये सब, खासकर सामाजिक प्रणाली ओर आला 
पैमानेके सझ्ठनकी भाषामें सोवते हैं । दूसरे भी हैं, जो इस 
समस्या तक विपरीत सिरेसे पहुंचते हैं ओर विश्वास करते 
हैं कि वाब्छित सामाजिक परिवर्तन बहुत अधिक सफल 
झपसे लाये जा सकते हैं, यदि उन व्यक्तियोंको परिवर्तित 
कर दिया जाय, जो समाज बनाते हैं। 
भकु और छोग हैं, जो विश्वास करते हैं कि बिना 
= देवी साहाय्यके हृदय-परिवतेन सम्भव नहीं । 
“न सबमेंसे हम किसको चुनें । उत्तर है कि किसीको 
नहीं । क्योंकि यह स्पष्ट हे कि ये परस्परावरोधी प्रत्येक 
आदर्श विशेष सामाजिक परिस्थितियोंके फल हैं 
“अधिकांश स्वाधीनचेता मनुष्य वे हुए हैं, जिन्होंने 
ज सदगुणको अन्तर्मुखीन दृश्सि संयुक्त व कर लिया हे। अब, 
_मानव>जीवोंके इन स्वाधीनतम , पिछली अस्सी या 
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समझोता रहा है। धर्म-संस्थापकों, सर्मियों, स्वाधीनचेंता 
दार्शनिकोंके उक्त आदर्श व्यक्तिके लिए एक शब्दमें परिचय 
दे सकना कठिन है | शायद “निर्लिघ्त मानव? ( Non-atta- 
८॥९० ) सबसे अच्छा शब्द है । जो निलिप है, वह आदर्श 
ब्यक्ति है। निवृत्त हो, अपने शारीरिक विकारसे। 
निवृत्त हो, सत्ता ओर अधिकारोंकी लिप्सासे। 
निवृत्त दो, इन घिसिन्न इच्छाओंको उत्पन्न करनेवाले 
पदाथों से घृणा ओर कोतसे निश्चत्त--अपनी विशेष स्नेह, 
प्रेम-भावनासे । धन, कीति ओर सामाजिक गोरवास्पदतासे 
निवृत्त । विज्ञान, कला, अनुमान ओर दानवीरताके गवसे 
सुक्त । हां, इनसे भी निवृत्त । 

“निवृत्ति केवल नाममें नकारात्मक है। लेकिन 
निलिप्तताके व्यवहारमें समरत सद्गुणोंका आचरण हो 
जाता हे। इसमें दानका आचरण शामिल है। साहसका 
आचरण भी इसलिए उसमें निहित हे कि भय, भात्माकी 
उसके शरीरके साथ दुःखद ओर भयावह पहचान 
कराता है। ( भय नकारात्मक उत्तेजना है, जेसे अ।लस्य 
नकारात्मक ईर्ष्या है ) । 

“निलिप्ततामें बोदिक निर्मळता भी होती है; क्योंकि 
बञ्रमूढृता अन्य समस्त दुर्गुणोंकी जड़ है। निल 
होनेसे उदारता, सदाशयता और निःस्वार्थताका आचरण भी 
होने लगता है । 

“नििप्तताका आदर्श व्यवस्थित रूपसे बार-बार पिछले 
तीन हजार वर्षासे दुहराया जा रहा हे। (ओर सब 
बातोंके बावजूद भी ) हम इसे हिन्दू-धमंमें पाते हैं। यही 
विचार बुद्धकी दीक्षाके अन्तरङ्गमें भरा पड़ा हे। चीनी 
लोगोंको लाओसूने यह सिद्धान्त सिखाया । कुछ समय बाद 
ग्रीसमें स्टोइक्सने इसी विचारका अपने तरीकेसे प्रचार 
किया । ईसाके उपदेश भी - अनिवायतः नित्रृत्तिके उपदेश- 
मन्त्र हैं, जिनमें इस ढुनियाकी चीजोंसे निब्वृत्ति और 
ईइचरके प्रति लगावकी बात हे। 

“निर्लिस मानव वह है, जो बुद्धकी परिभाषासे, दुःखका 
अन्त कर चुका होता है; और वह न केवल अपनेमें ही 
आ | अन्त करता है, वरन्‌ रागद्वोपपूर्ण मूढ़ क्रियात्म- 
कताको रोककर दूसरोंपर हृटनेवाले दुःखको भी रोकता है। 
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बह छखी और वरद मानव है ओर वही श्रेष्ट पुरुष है । 

“कुछ नीतिवानोंने--नीत्शे-जेसे उदभासित ओर 
मारक्विल डी शेड-जेसे प्रमुख, किसीकी न माननेवाले दृढ़ 
विचारकोंने निर्ळेपक्रे सूल्यसे सदा इनकार किया हे। 
लेकिन ये लोग अपनी मनोदशा और अद्भुत सामाजिक 
सङ्कीणंताके शिकार रहे हैं । निलिप्त-बृत्तिके आचरणमें 
असमर्थ ये उसके प्रचारमें भी असमन हो गये । स्वयं गुलाम, 
वे त्रेचारे स्वाधीनताळी सहुलियतांको भी न समझ पाये।” 

यह है, सराशमें इतर भावी मानवकी वाञ्छा । जो 
मानवताको शान्ति, रा्ट्रोंको प्राण-घातक युद्धोंसे मुक्ति 
ओर विश्‍्वं-विवारकताको स्त्राधघीन चेतना प्रदान करेगा । 

रोम्यां रोलांने भी अपने "जान क्रिस्तफ' में आदमीको 
इमानदार, कर्तव्यपरायण ही चाहा हे। रूपवान 

उन्हें नहीं चाहिए, प्रभावशीर उन्हें नहीं चाहिए, परम 
ज्ञानवान उन्हें नहीं चाहिए, कोटि-कोटि मनुष्योंके 
सिर झुका सकनेकी क्षमतावाळा आदमी भी उन्हें 
नहीं चाहिए । उन्हें तो दूसरे शब्दोंमें बही आजके हकस्ले- 
चाळा और पहलेके बुद्ध तथा अन्य भारतीय तत्ववेत्ताओंकी 
कल्पनावाला “निलिप्त मानव” चाहिए । या यों कहिये 
कि सतर्णपूरित, कल्याणप्रद, भावीका बोझ संभाळ ले 
जानेमें दक्ष, समर्थ रामदाखका आधुनिक, आवश्यक अच्छा- 
इयों सहित एक, नव संस्करण चाहिए। गोकीने भी अपनी 
“मद्र? में सरल, सहज श्रेष्ठ मानव चाहा है। डी० एच० 
लारेन्सने दीक्ष पुरुप, प्रखर मानच, आदित्य पुरुष ( $५7- 
m0 ) की आगामी कळके लिए वान्छा की है। हमारे 
उपनिषदोंनें तो इन सबसे पहले 'अ-क्षर? पुरुपकी कल्पना 
दे ही रखी है । ओर एक-दो नहीं, इस तरह सेकड़ों ऐसे 
व्यक्तियोंसे समाज भरा-पूरा हो जाय, तब मानवता अमर हो 
जायगी, कृतकृत्य हो जायगी । इसपर अधिक विवाद अना- 
वश्यक है कि यह सब हिसासे होगा अथवा अहिसासे । 
व्यक्ति-व्यक्तिके मन ओर शारीरके विकार स्थिर, स्वस्थ होते 
हैं। इसके लिए शान्तिकी स्थापना आवश्यक है। युद्धसे, 
युद्धकी धमकियोंसे, युद्धको तेयारियोंसे जल्दी या देरमें 
उन्नत समाज-रचनाकी सब सड़कें बन्द दो जाती हैं। युद्ध, 
मात्र दाळ-रोटीके समान साधारण मनुष्यका मसला है। 


निचली सतहके जीव योन-उत्तेजकताकी गमीमें इन्द्र करते हैं । 


खानेके लिए एक-दूसरेको मार डालते हैं । ओर प्रायः खेळके 
लिए भी वे अपने साथी प्राणीपर प्रहार कर बेठते हैं । लेकिन 
मनुष्य अपने सजातीय प्राणियोंका बहुसंख्यक कत्लेआम 
सङ्गठित खूपसे करनेमें बेजोड़ साबित हुआ है। ये आदि- 
मानवके पाशविक बाहुल्यकी अवस्थाके शोध-परिणाम हैं । 
आजका मानव बर्ररतासे उभरकर बहुत कुछ उन्नत हो गया 
है। परन्तु उसे मोजूदा विज्ञानकी श्रेट्ताने घेर डाळा है । 
वह शोध करता है, अनुसन्धान करता है; पर नाइके लिए 
अधिक । उसने अखिल विश्वको एक विराट्‌ जड़ मशीन मान- 
कर मनुष्यको उसकी तुच्छ, स्वाभाविक उत्पत्ति मान लिया 
हे, जो कि जड़ जीवनधारीकी तरह जड़ म्रत्युको भी पाता 
चरता है, जिसने देहका जीना ही वास्तव जीवन मानकर 
मनको शरीरकी उत्पत्ति-भर माना है । अतः व्यक्तिगत धन, 
सत्ता, प्रभुत्वकी स्थापनाका इस वज्ञानिकका दावा कुछ 
असङ्गत नहीं मालूम होता । मि० गेरल्ड हडने विश्व ओर 
मानवके इस वेज्ञानिक. कन्सेप्ानको 'मेकनोमार्फिक 
कस्माळाजी? नाम दिया हे। किन्तु इसी नीरस विज्ञाना- 
काशमें इस बीसवीं सदीमें फिर चेतनाका प्रकाश प्रसफुटित 
हुआ है। बेसे पिछली डेढ़ शताब्दीसे विश्वके विभिन्न | 
देशोंमें अहिसा-विचारका अनुसरण हुआ है। रिचडं ग्रिगने 
तो अपने ग्रन्थ “दि पावर आव नान-वायलेन्ल? में अहिसा- 
बिस्तारके रचनात्मक पहलुओंको अत्यन्त बारीकीसे | 
क्रियात्मक स्वरूपमें रखा है। उसमें तो समूचे विश्वको | 
अहिसासे चालित करनेकी खासी व्यावहारिक योजना ही | 
है। अब तक नीचे छिखे देशोंमें अहिसात्मक आन्दोलन | 


हमारे देशकी ओर दक्षिण अ्रीकाकी बात तो इमपर | 
प्रकट है । हां बाहर, १९०१ से १९०५ तक फिनलेण्डने रूसी 
दलनके विरूद्व अहिसात्मक एवं रक्षात्मक आन्दोलन किया 
था। यह पूर्ण सफल हुआ और फिन लोगोंको जबदस्ती फोजमें 
भरती करनेका निश्चय १९०५ में रूसी सरकारको रह करना 
पड़ा। हंगेरियन लोगोंने डीकके नेतृत्वमें भहिसात्मक | 
असहयोग आन्दोलन किया, जो १८६७. में सफल हुआ। | 
यह हंगेरियन हिसक लीडर कोसथ और शान्तिदूर डीकके .. 
बीच महस्वाकां्ा ओर इमानदारीकी कशस् E 
था। किन्तु अन्ततः डीक्‌ सफल हुए भर बिना 


ह 


9. पति 2 जज जलन 


आस्ट्रियन गवनमेण्टको हंगरीका विधान स्वीकृत करना 
पड़ा । जम नीमें भी दो बार अहिसक आत्मरक्षा आन्दोलन 
सफल हुए ; एक बिस्मार्कके लिखाफ केथोलिकोंका ओर 
दूसरा १८७१ में सोशळ डिमाक्रेटिक दलको जायज बनानेके 
लिए मजदूर वगंका । अभी-अभी ब्रिटिश साम्राज्यके खिलाफ 
ईजिप्टमें भी अहिंसात्मक असहयोग सफल हुआ है । असह- 
योगका एक स्वरूप बहिष्कार भी है, जिसे कितनी ही बार 
पाश्चात्य देशोंने अपनाया । तम्ब्राकृक्री मोनोपलीके खिलाफ 
फारस-निवासियोंने बहिप्कार-नीति ग्रहण की। ब्रिटिश 
टू प द्वारा चीनी विद्यार्थियोंपर गोली चलाये जानेके विरोध्रमें 
चीनी रोगोंने ब्रिटिश माका बहिष्कार किया । यहां तक 
कि १९२० में “ब्रिटिश मजदूर भान्दोछन? ने यह तक रेखा 
कि युद्धको अहिसात्मक असहयोग ही टाळ सकता हे। 
१९२० की ९ अगस्तको 'कोन्सिल आव एक्शन' ने गवन- 
' भ्रेण्टको चुनोती दी कि अगर सरकारने पोलेण्डमें ब्रिटिश 
टुकड़ी भेजकर रूसके खिलाफ लड़नेकी नीति न बदली, तो 
एक आम हड़ताल होगी । मजदूर युद्ध-सामग्री और आदमी 
भेजनेसे मना कर देंगे ओर युद्धका सम्पूर्ण बहिष्कार 


को. अपनी युद्ध-योजना बन्द कर देनी पड़ी थी। इसी 
प्रकार १८११ में नारवे ओर स्त्रीडनकी पारस्परिक शासक 
भोर शासित हो रदनेकी सहषं: स्त्रीकृति और उसपर ९० 
वर्षं तक टिके रहकर स्वाधीन होनेके समय आज भी दोनों 
` राष्ट्रोंकी मेत्री अहिक अध्रोयकी सफलताका ज्वलन्त 
उदाहरण है। 
तात्पर्यं यह कि, यह सब तानाशाहों, नरेशों, राजनी- 
_तिद्ञों, फील्ड मार्शालोंके किये नहीं हो सकता । उसके लिए 
ते ते ढी “निशित मानव? समाजमें फेळें, जिनकी निःस्वा 
रतताके प्रसादसे विश्व पुनीत हो जाय! निराशा- 
र अकर्मण्य लोग कहेंगे, यद स्वप्न है, यह “यूटोपिया 
उनके कहनेका महत्त्व इस दिव्य मन्त्रणाको वान्छित 
` दी नहीं । स्वार्थ, सङ्कीर्णा, राग-द्वेव और भमूसे लबरेज 
इस विश्वकी मुक्तिके इस युगकी वरद विभूतिके दोनों रूपां- 
को एक कर दिया जाय। यानी सन्तको वेज्ञानिक उ 
निकको सन्त बना डाल्यि। भाज जो कठिनाई है, व 
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घोषित किया जायगा । इसके चलते झायड जाजंकी सरकार- 


यही कि बहुत कम सन्त ( \०n-०४४३०॥०१ mn ) वेज्ञा- 
निक या सङझ्कडनकर्ता हैं। और शायद ही कोई वेज्ञानिक या 
सङ्गऽनकर्ता होगा, जिसे हम सन्त कह सके। किन्तु अभी 
तो व्यक्ति-निर्माणका सवाल प्रथम हे। साधारण सिपाही 
बनानेके लिए चार साल ट्रेनिङ्ग होती है, तब एक “निल्प्त 
मानव” की रचनामें भी सन्तोपजनक समय लगेगा । भोर 
निशत ही होनेसे-काम खतम थोड़े ही होता है । उसे सवंथा 
जचाबदार व्यक्ति भी तो होना पड़ेगा । जो अहिंसात्मक 
होना चाहते हैं, उन्हें संयमका आचरण चाहिए। नतिक 
ओर शारीरिक साहस चाहिए । क्रोध और राग-्वेपको 
उखाड़कर सदभावना, शान्त ग्राद्य बुद्धि तथा सहानुभूतिका 
निरूपण अपनेमें करना होगा । मनुष्य दुहरा जीव है; कभी 
देव-ृष्टिसे चस्तुदर्शन वह करता है ओर कभी पञु-द शसि 
वस्तुका सिंहावलोकन करने गता है । उस मनुष्यको, ऐसे 
चञ्चछ ओर विकारग्रसत सनुष्यको सुक्त करके हमारी यह 
अहिंसा आज नहीं तो कल अखिल विश्‍वमें फेलेगी । 

परन्तु, एक दुःख धारणा । क्या देवदूत गांधीकी इस 
परम साधनाके सत्यका वहन हमारे कन्धोंसे विश्वव्यापी 
होगा ? सम्भवतः नहीं । वे राष्ट्र जो मन ओर शरीर दोनोंसे 
स्वस्थ, सतेज, सबळ हें-यह महान्‌ कार्य करेंगे। हमारे 
यहां तो हर तीन दमड़ीके आदमी गांधीसे मतभेद ही रखते 
मरते चले जायंगे । काश, अधिक नहीं तो केवळ इतना मूल- 
मन्त्र कोई हमारे रक्त-मांसमें कूट-कुटकर भिदा दे कि हिंसा 
असत्य है, इसलिए कि वह अस्थायी है, वह रुक जाया करती 
है । अहिंसा सत्य है इसलिए कि उसका सिरा चार हजार वर्षकी 
निविड़ अगाधतामें भी प्रज्ञ्वलित है। सत्य प्रवहमान है, 


इसी लिए उसके प्रसारकी सम्भावना है, विश्वास है । सत्य- ' 


की शक्ति दु्जेय है, अतः सत्यके प्रचारककी शक्ति भी भपरि- 
मेय होनी पड़ेगी । यह तेजीसे आनेवाले निकट भविष्यका 
स्वप्राभास हे । प्रत्येक व्यक्ति, जो यदि नवयुगके सन्देश- 
चाइककी कतारमें खड़ा होन! चाहता हे, अपने मन और 
शरीरको स्वस्थ बना ले । जीवनके बाहरी उपकरणोंकी आव- 


इयकतासे भधिकाधिक सुक्त और दुनियाबी थोथी प्रातिः ` 


लिप्सासे विसुख एक चिरन्तन झुष्क अभाव लेकर भावीकें 
सिंइद्वारमें घुस पड़े । 
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श्के ही 


"आकुल अन्तर से 


क्या है मेरी बारीमें ९ 


जिसे सींचना था मधु-जलसे 
सांचा खारे पानीसे, 

नहीं उपजता कुछ भी ऐसी विधिसे जीवन-क्यारीमें ! 
क्या है मेरी वारीमें ९ 
श्रांसू-जलसे सींच-सींचकर 
बेलि विवश हो बोता हूं , 

3 सष्टाका क्या अर्थ छिपा है मेरी इस लाचारीमें ९ 
क्या है मेरी बारीमें ९ 


टूट पड़े मधुऋतु मधुवनमें 
कल ही तो क्या मेरा है, 
जीवन बीत गया सब मेरा जीनेकी तेयारीमें ! 
क्या है मेरी बारीमें ९ 
GT ) 
में जीवनकी शङ्का 
युग-युग सञ्चालित राह छोड़ , 
युग-युग सञ्चित विश्वास होड़, 
में चला आज युग-युग सेवित पाखण्ड-रूढ़िसे बोर ठान | 
में जीवनकी शङ्का महान! 
होगी न हृदयमें शान्ति व्याप्त , 
कर लेता जव तक नहीं [प्राप्त , 
जग-जीवनका कुछ नया अर्थ, जग-जीवनका कुछ नया ज्ञान ! 


महान | 


हु मैं जीवनकी शङ्का मदान! 
es 
गहनान्धकारमें «पांव धार, 


युग नयन फाड़, युग कर पसार , 
उठ-उठ, गिर-गिरकर बार-बार , 
में खोज रहा हूँ अपना पथ, अपनी शङ्काका समाधान | 
में जीवनकी शङ्का महान ! 
पा —वच्चन 
` + मेरी आगामी रचना--लेखक | 


जाई है 


इ्फाम ! 


सूर्यं जले, चन्दा जले, 
उडगण जले सहास, 


इनके काजलसे न हो, 


क्यों काला आकाश ! 


तुम देखो, नभमें लगे अज्ञारेसे ये विधि-बालाके , 
यों अन्धकारपर, विखरे फूल पड़े हैं सुरुमालाके; 
अन्धकार ही पर क्यों सूरज, अपनी किरणों अजमाता है ! 
श्रन्धकारपर बेठ चांद क्यों मधुर चांदनी उकसाता है १ 
च्रन्धकारमें कविको क्यों करुणाकी तान सूक जाती है १ 
श्रन्धकारमें प्रेमीको क्यों प्रीतमकी हिलोर आती है १ 
श्रन्धकारमें, विश्व-प्राण यह वायु, घूमती क्यों अलवेली १ 5 
अन्धकारमें, मञ्जुल कलियां क्यों जनतीं अलबेली बेली ! | 
अन्धकारमें, महा एकरसता, दोड़ीदौड़ी फिरती है- 
अन्धकारकी गोदीमें क्यों बृचोंकी मणियां झरती हें! | 
अन्धकार खो दू ? केसे ? इसका प्यारे अस्तित्व अमर है, | 
पृष्ठ दूट जानेपर सुन्दर चित्रणके मिटनेका डर है। | 
अन्धकार है तो, फिर “नीलेपन'की गवानी सम्भव ह हैः 
अन्धकार है तो, कीमतका तेरा उज्ज्वल विमल विभव है। | 
्रन्धकार है तो, गरबीले, तुझे न नजर लगा पाऊगा. 
ग्रन्थकार है "तो, पद-ध्वनिपर, मैं तेरे पीछे आऊ गा | 
मिड़क नहीं सुन्दर यों कहकर 
अन्धकारका कठिन हास है?, 
श्याम, श्याम तेरा आसन है, | 
कि तू अमर उज्ज्वल प्रका 
>-. 5 खोल 


सलुष्य स्वार्थ-प्रिय है। उसे अपना स्वार्थ और अपनी 
आकांक्षाओंकी पूर्ति जितनी आवश्यक प्रतीत होती है, उतनी 
ओर किसीकी नहीं । यद्यपि नीतिकार हमेशा ही पर-हित- 
रत होनेका उपदेश देते रहे हैं, तथापि स्तार्थ-भावना मानव 
` समाजसे कभी दूर नहीं हुई ओर इसकी अनिवार्य प्रतिक्रियाके 
रूपमें सहुर्ष, युद्ध भी हमेशा ही सामने आते रहे हैं। यह 
सच है कि युद्ध अनेक परिस्थितियोंमें अनिवार्य होता है; 
परन्तु साधारणतः युद्धको अच्छा कभी नहीं समझा गया 
और यद्यपि प्रत्येक कालमें दूरदर्शी राजनीतिज्ञोंने भरसक 
उसे टालने भौर बचानेका प्रयत्न किया है; किन्तु इस तरहका 
प्रयत्न किये जानेपर भी युद्ध बचा नहीं। युद्ध अनादि काळसे 
होते रहे हैं और युद्"ोंको असम्भव बनानेका प्रयल होते 
` [पर भी वे अनन्त काल तक होते रहेंगे। हिसाब लगाकर 
देंखनेसे मालूम होता है कि गत शताब्दीके आरम्भसे छगा- 
कर वर्तमान समय तक्र कुछ ही वर्ष ऐसे निकलेंगे जिनमें 


संसारके किसी न किसी हिस्सेमें युद्ध न होता रहा हो! 
इतिहास ओर अनुभव यह बतलाता है कि समयकी प्रगतिहे 
साथ युद्धोंकी भीषणता--संहारक आयोजनके रूपमें उसकी 
भयङ्करता बढ़ती ही गयी हे । अपने प्रतिद्वन्दीसे बढ़कर रहने- 
की इच्छा ओर रगा युद्धके उपकरणोंको अधिकाधिक संहा- 
रक बनानेकी ओर बहुत दूर तक ले जा चुकी है ओर मालूम 
यह होता है कि इस दृश्टिसि भोतिक विज्ञान अपनी चरम“ 
सीमापर पहुंच गया है; किन्तु यह समझना होगा श्रम ही। 
विज्ञान अनन्त है, उसकी कोई सीमा नहाँ है ओर आज 
जिसकी कल्पना! नहीं की जा सकती, कछ वही प्रत्यक्ष हो 
सकता है । अतीतमें यही हुआ है ओर भविष्य इसका अप- 
बाद नहीं है । 

` अपनी स्वार्थंसिद्धि, प्रतिद्वन्द्रीपप अपना रोब रखनेकी 
प्रवृत्ति, अपनी आकांक्षाओंकी पूर्ति या किसी दूसरी तरहके 
अपने छाभके लिए मनुष्यने हमेशा ही प्रयत्न किग्रा है ओर 
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ह जब किसी अन्य सनुष्यके उसी तरहके प्रयलके प्रतिकूछ 
पड़ता हो, तब सम्पकमें आनेपर सङ्घर्ष भी हुआ ही है । यह 
जैसा एक व्यक्तिके पक्षमें सही है, वेसा ही व्यक्तियोंके समूह, 
समाज ओर राष्ट्रके पक्षमें भी है। यही नहीं, उसका क्षेत्र 
ज्ञितना व्यापक होता है, उसका परिणाम भी उतना ही 
व्यापक होता है । 

युद्धमें विजय हमेशा ही अनिश्चित होती है, क्योंकि वह 
किप्ती एक साधनपर निर्भर नहीं है। विजयी होनेके लिए 
शक्तिमान होना बहुत ही आवश्यक है सही; परन्तु यह हमेशा 
नहीं होता कि जो शक्तिमान हो, बही विजयी हो । युद्धमें 
विजयी होनेके लिए जिन सब साधनोंकी जरूरत होती है, 
उनमेंले किसी एक साधनकी भी उपेक्षा करनेसे ४ळवानको 
भी कभी-कभी अपने कमजोर प्रतिद्वन्द्वीसे हार जानेके लिए 


विवश हो जाना पड़ता है । फिर, आज हम जिसे बळ कहते | 


हैं और जिससे अपनेको बङ्त्रान समझते हैं, वह हमेशा ही 


“बल? नहीं रह सकता । सो 
वर्ष पहले जिन साधनोंको 
रखकर कोई राष्ट्र अपनेको 
बलवान मान सकता था 
ओर मानता था, आज बलके 
उन साधनोंका कोई मूल्य 
नहीं रह गया है और अपने 
प्रतिद्वन्द्दीसे श्रेष्ठ रहनेकी 
स्पद्धोने मानव - समाजको 
“बल! के कितने ही अपूर्व साधनोंसे सज्जित कर दिया 
है। जब अतीतके सम्बन्धमें यह बात है, तब यह कोन 
नहीं स्वीकार करेगा कि भविष्यमें भी प होगा, 
आज जिन चीजोंको बळन्सम्पन्न होनेका प्रबक साधन मातन 
जाता है, वे सब इसी शताब्दीके उत्तराद्धमें व्यथे ह्‌ 
जायंगी या तुलनात्मक हष्टिते उनका मूल्य कम हो जायगा! 


यह जेसे अब तक होता आया है, निश्चय ही आगे भी वेसा 

ही होगा ओर युद्ध-लप्न पक्षोंमेंसे एक न एक पक्षकी हार- 

जीत भी अवश्य ही होती रहेगी । किन्तु इस हार-जीतके बीच 

जो बात हमेशासे होती भायी है, ओर जो आगे भी हमेशा 

ही होती रहेगी, वह है विजयी ओर पराजित, दोनों पक्षोंका 

एक-दूसरेपर अन्यायी होनेका दोषारोप करना ओर एक 

पक्षको जिस चालके आगे दूसरे पक्षको झुकना पड़ा हो, नीचा 

देखना पड़ा हो, अनुचित-अन्यायपूर्ण और विश्‍वासघात कह- 

कर उसकी निन्दा करना | वेसे, यह कहावत कोन नहीँ 
जानता कि प्रेम और युद्धमें अनुचित कुछ भी नद्वीं होता । 

इतिदास-काळसे बहुत पहले मनुष्य घने जङ्गलो और 

पहाड़ोंमें घूमता ओर वृध्षोंके पत्तों ओर मांसपर निर्भर 

रहकर अपना काम चलाता था । वह अपने रहनेकी जगहके 

. आसपास हरे-भरे चरागाहमें अपने पशुभोंको चराफर 

अपना बंहुत-सा समय बिताया करता था । यों बह छखी था, 

परन्तु उसे एक बातका बड़ा कष्ट था--गमी तो घह किसी 

तरह बृक्षोंकी छायामें बेठकर बिता लेता, परन्तु बरसात या 

ज्ञाड़ेकी रातमें उसे बड़ी कडिनाईका सामना करना पड़ता 

था । इस कडिनाईको बचानेके लिए उसे किसी अन्य स्थान- 

| की जरूरत थी । एक दिन घूमते-फिरते उसने .एक गुफा 

ः देखी । यद्यपि पहलेसे ही उसमें एक अन्य मनुष्य रहता था, 

तथापि आगन्तुक मनुष्य अपना छारूच न दबा सका 

स्री, चरागाह या पश्ुधनके पीछे लड़ाई लड़नेका जो अनुभव 

उसे था, उससे पूरा लाभ उठाकर उसने गुफाके मनुष्यको 

भगा दिया। यह गुफाका मनुष्य उस समय तो भाग गया; 

परन्तु रात्रिके अन्धकारमें छोटा । गुफाके कोने-कोनेसे तो वह 

. परिचित था ही; निर्भय होकर उसमें बढ़े सराटेसे बढ़ने लगा । 

हि #न्ठु आगन्तुक व्यक्ति उसके लिए काफी चतुर था, साव- 

` धानीके लिए उसने जो कीले पत्थरकी कुल्द्ाड़ीसे तेयार कर 

` गाड़ दिये थे, उनपर बह आक्रमणकारी ऐसा गिरा कि तुरन्त 

मर गया, उसे यह सोचनेका भी समय नहीं मिला कि रात्रिके 

` घोर अन्धक्रारमें अवानक हमला कर दात्रुको कि कतव्य 

_ ब्रिमूट़ करनेके जिस तरीकेसे इतने समयसे सफलतापूर्वक 

जाम लेता आ रहा था, वह क्यों विफल हो गया और 


ड तरह अचानक ही उसकी रत्यु हो जानेका क्‍या कारण 


त 
हर 


विश्वमित्रे 


~~~ =. ~~~. 


गुफाका यह नया सालिक एक दिन अपने पशुओं- 
को चरता हुआ कुछ दूर तक निकल गया । उसके हाथमे 
लकड़ी का था; परन्तु उसने देखा कि पत्थरका 
एक टुकड़ा सनसनाता हुआ आया ओर उसके कानके 
पाससे निकल गया। इधर-उधर निगाह दोड़ाकर उसने 
देखा, तो एक टीलेके पीछे एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। वह 
अभी देख ही रहा था कि इस व्यक्तिने फिर हाथ घुमा- 
कर एक पत्थर कुछ ऐसा फेंका कि वह उसकी पसलियोंके 
पास छीरता हुआ कई गज दूर जा गिरा। पत्थरका यह 
टुकड़ा चपटा था और उसके 'किनारोंको बड़ी सावधानीसे 
तेज बनाया गया था । शुकाके उल नये मालिकके लिए यह 
असतन बिलकुल अपूर्व था । उसने सोचा कि इस अस्से काम 
ठेनेवाला व्यक्ति बड़ा दुष्ट है, भरतं है, जिसने युद्धकी पूर्व पर- 
म्पराका उछट्टन किया है, साने हुए तरीकेके विरूद्व आच-- 
रण किया है । इन तरह बड़बड़ाता हुआ वह अपने पश्चुओं- 
को वहीं छोड़कर भाग शया । 

इतिहाससे पूर्व युगके मनुष्यको युद्धक नये-नये तरीकों 
ओर शाखतरास्रोंसे जो आश्चर्य हुआ होगा, उसे यह काल्प- 
निक वृत्तान्त पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकता । मानव- 
समाजका ज्यों-ज्यों विकास होता गया हे, मनुष्य अपने 
प्रतिद्वन्द्वीको नीचा दिखानेके इरादेसे युद्धके दसे ही आश्चय- 
जनक साधनोंका आविष्कार करता गया है। युद्धक नयेसे 
नये साधनों ओर तरीकोंकी यह होड़ नयी नहीं है । साधा- 
रण इतिहाससे पहलेके देवाछर-संग्राम ओर पोराणिक काल- 
की गाधाओंसे लगाकर १९४० में नाज़ियोंकी चम्ब्रकीय 
छुरङ्गों ओर दिनको रात बना देनेवाले कुहरे तक, कितने ही 
आश्चर्यकी बातें हैं, जो समय-समयपर हुई हैं ओर जो एक समय 
अपना काम करनेके बाद समयकी प्रगतिशीलताके कारण 
पीछे पड़ गयी. हैं, अन्यान्य आश्चर्याके सामने आ जानेके 
कारण उनका महत्त्व नष्ट हो गया है या कम हो गया है। 
यह बात पत्थर-काल और धातु-कालके लिए जितनी सत्य 
है, उतनी ही इस युगके लिए भी है । नाजियोंने १९४० में जो 
आइचर्य उपस्थित किये, उनसे पहले भी इस संसारको युद्धमें 
हि नल ही आश्‍चर्य देखनेका अवसर मिला है ओर यद्यपि 
आज विज्ञानने सभ्य संसारको नयेसे नये अत्यन्त शक्तिशाली 
संहारक यन्त्र ओर शबल्लास्त्र जुटा दिये हैं ओर मनुष्य भएनी 


डण्डा 


है wn क्र है मी 
| आश्वय |! 


` शक्तिभर मानवताका संहार करनेके लिए उनका उपयोग 
कर रहा है--यह साबित कर रहा है कि विज्ञान मानव- 
समाजके लिए आरीर्त्रद तो कम, परन्तु अभिशाप अधिक 
साबित हुआ है, तथापि इसमें सन्देह नहीं हे कि युद्धके 
उद्देश्यों ओर उसकी प्रणाली-सूळक प्रब्वृत्तिमें कोई अन्तर नहां 
आया है । 

वर्तमान महाशमरके इस एक वर्षमें नाजियांको जो 
इतनी जल्दो अप्रत्याशित सफलता हुई, उसके सम्ब्रन्धमें 
किसी भी राजनीतिज्ञ, सेनानायक या पत्रकारसे बात 
कीजिप्रे, वह उसका रहरुप बतळानेके लिए आपको एक ही 
उत्तर देगा आश्चयं ! 

इन सब आश्चयोका विश्लेषण कीजिये । क्या माछूम 
होता है ? युद्ध-सम्बन्धी आश्वश्रामें जो बात हमेशा ही देखने- 
में आयी हे, वही इनमें पायी ज्ञाती है । एक पक्षने युद्धकी 
भावनाको जाया हे, उसकी योजना तेयार की है ओर उस 
योजनाको:कार्यान्वित किया है ओर दूसरे पक्षमें इन सबबातोंका 
अभाव है। जर्मन अलो किक नहीं हैं ओर न यह बात हे 
कि आविष्कार करनेमें उनके जेल्ली प्रतिभा किसी अन्यमें 
न हो। उनके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं हे, जो ब्रिटेनके 
पास न हो या चाहनेपर जो ब्रिटेनको न मिल सकती हो । 
जम॑नोंने युद्धके पुराने और परीक्षित तरीकोंसे काम लिया 
है, उन तरीकोंसे काम लिया हे जिन्हें सिकन्दर, हेनीवाळ, 
फ्रेडरिक, नेपोलियन आदि बड़े-बड़े सेनापतियोंके कायों' 
ओर सिद्धान्तांके आधारपर निश्चित किया गया है । सचमुच, 
सबसे अधिक आश्चयंकी बात तो यह हे कि नाजियोंने जो 
कुछ किया, उससे किसीको आश्चर्यं हुआ हो । 

ईसासे ११०० वर्ष पहलेकी बात हे, सपाठ के राजा मेने- 
लासकी पली हेलेनको फ्राइजियन राजकुमार पारिस उड़ा 
छे गया । यद्यपि हेलेनको अपने काळकी अद्वितीय उन्दरी 
माना जातां था, तथापि वह स्मार्टाके राज्यकी उत्तराधि- 
कारिणी थी, इसीलिए मेनेलास उसके नामपर राज्य-शासन 
करता था । राजकुमार पारिसको हेलेनसे प्रेम तो था ही; 
किन्तु जब हेलेन उनके पास थी, उनका ओर उनके उत्तरा- 
थिकारियोंका पक्ष स्पार्टाके लिए अधिक जोरदार था। 
हेलेनको छुड़ानेमें स्पार्टवालोंको १० वर्ष ळग गये। अन्तमें 
आशिक दबाव ओर नाजियोंके पांचवें कालमकी तरहकी 


स्पार्टनोंकी कारगुजारीसे नगरका पतन हुआ । इस सम्बन्धमें 
कहानी यह है कि ट्राय नगरके फाटकके बाहर स्मार्टावाळोंने 
काठका एक बड़ा घोड़ा छोड़ दिया और हट गये। फ्राइ- 
जियन इस चालमें आ गये ओर काठके इस घोड़ेको घसीट- 
कर शहरके अन्दर ले गये । घोड़ेका अन्दर पहुंचना था कि 
ट्राजन सेनिक उसमेंसे निकल पढ़े और अन्तमं ट्रायक्रा पतन 
हो गया । इस सफङताके सम्ब्रन्यमें यह कहा जा सकता है 
कि उस समयके आदमी बहुत भोठेभाले थे ओर काठके 
घोड़ेवाळी चालको समझ न सके; परन्तु इसमें सन्देह 
नहीं है कि भावी सन्तान इस युगके मनुष्योंको भी कहेगी कि 
उन्होंने नाजियोंका आक्रमण होनेपर वेसा ही भोलापन 
दिखलाया । 
हालण्ड, डेनमार्क ओर वेल्जियमके रास्तेसे जमंनोंने 
फ्रान्स और ब्रिटेनक़री सेनापर जो भयङ्कर आक्रमण किया, 
उससे पहले संसारको यह बताया गया था कि नारवेमें 
जर्मनोंकी ट्राजनके घोड़े जेसी चाल चछ गयी ओर पांचवें 
काळमकी बदोलत उन्हें इतनी जल्दी सफलता हो गयी। 
जर्मनीके सेनिक नारवेके बन्दुरगाहोंमें माल ढोनेवाले 
जहाजों में पहुंचते थे, इनमेंसे कुछपर तरस्थ देशोंका झण्डा उड़ 
रहा था । ७ मई मङ्गवारको हालेण्डकी सरकारको उसीकी 
खकिया पुछिसने चेतावनी दी कि जम नोंका हमला होने ही 
वाला है। सावधानीके लिए जो कार्यक्रम पहलेले निश्चित 
था, उप्तके अनुसार बुधवारको कार्यवाही की गयी। इस 
कारयवाहीमें सीमावर्ती पुलाको नट कर देनेकी बात तो थी 
परन्तु महत्त्वपूर्ण स्थानोंमें लगे हुए बजरों ओर बन्द्रगाहमें 
लड्गर डालकर खड़े हुए विदेशी जहाजोंकी तलाशी लेनेकी 
नहीं । शुक्रवारको बड़े समेरे जब्र उपाने पूर्वके आकारको 
अपनी छाछ रङ्गकी क्‌ं चीसे चित्रित किया, उधर जर्मन हवाई 
जहाज हालेण्डकी ओर चिड़ियोंके झुण्डकी तरह बढ़ने लगे । 
ओर इधर मूरडिक पुलके पास रगे हुए बजरों और राटरडमके 
बन्द्रगाहमें स्वीडनके झण्डेवाले एक जहाजने छिपे हुए जर्मन 
संनिकोंको उतारना आरम्भ कर दिया ! ये सेनिक शखर 
से लेस थे, यहां तक कि उनके पास हलकी फीलड तोपें भी म 


सेनिक दष्टिसे महत्त्वपूर्ण पुलछोंपर अधिकार करः 
परक मारते ही इन पुलोंपरसे जर्मन॑ 


सेनायें ओर बख्तरदार गाड़ियां अभीष्ट स्थानोंमें पहुंच 
गयीं । राटरडममें जो हजारों जमन पहलेसे ही थे, उन्हें उस 
समय तक न तो गिरफ्तार ही किया गया था. ओर न 
पुलिस उनकी निगरानी ही करती थी । यही नहीं, ये सत 
एक जर्मन फर्म में एकत्र भी हुए थे । जहाजसे जो जमन सेनिक 
उतरे, वे राटरडमके इन जर्मन नागरिकोंसे जा मिले। 
| नाजियोंको चकित कर देनेमें सफलता तो हुई, परन्तु पूरी 
तरह नहीं, क्योंकि राटरडमपर अधिकार जमागनेमें उन्हें २४ 
घण्टेके बजाय ५ दिन ळग गये । 
फिर भी, सेडान ओर नामूरके बीच फ्रान्सीसी सेनाओं- 
'के एक छिद्र्से लाभ उठाकर, उनकी पंक्ति तोड़कर जम॑नोंने 
जो भारी आश्चयं घटित किया, उसके बाद फ्रान्सके भूतपूव 
प्रधानमन्त्री मोशिये रेनोका यह कहना कि हमारे सामने 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कार्यं टीक-ठीक सोचना हे, आश्चयं 
नहीं है १ 
भविष्य कथन करनेवालोंने, जिनका सेनिक क्षेत्रसे कोई 
सम्बन्ध नहीं था, यह कहा कि अगले--वतंमान महासमरमें 
अत्यन्त आश्चर्यजनक नये-नये वेज्ञानिक शख्रासत्रोंसे काम 
लिया जायगा | युद्धको एक वष हो चका है; परन्तु अभी 
तक तो वेसा कोई शराश्च प्रकर हुआ नहीं है और यदि 
युद्ध रम्बा न चले, तो उसकी कोई सम्भावना भी नहीं है। 
-हिटळरके तथाकथित गुप्तात्नके रूपमें चुम्बकीय छरड्रका 
नाम लिया जाता है; परन्तु उसमें कुछ भी नवीनता नहीं हे । 
f ९१८ में इन चम्बकीय छरञ्गोंसे काम लिया जाता था-- 
 अलबत्ता, उन्हें हवाई जहाजोंसे गिराकर बिछानेका तरीका 
नया है। 
पेराद्ूटी सेनिक;भी नया नहीं है। १९३५ में जब छाल 
ना खूसकी उत्तर सीमापर प्रदर्शन कर रही थी, लेनिन- 
` ग्राढके आसपास पेराशटके जरिये उतरकर आक्रमण करने- 
'का अभ्यास दिखलाया]गया था । रूसकी वायुसेनाके अधि- 
_ कारियोंने युद्धके सारे; सामानसे लेस १००० सेनिकोंको 
के पेराञ्चुटके द्वारा उतारा था। बादमें माल्म हुआ कि इन 
 इजार सेनिकोंमेंसे ३५ नीचे आनेमें चोट खा गये थे। रूसके 
अधिकारी इस परिणामसे बहुत सन्तुष्ट थे और शी 
चार विभागने अगले साल पेराश्टोंसे सामुहिक रूपसे 
. चित्र बहुत ज्यादा संख्यामें बंटवाये थे। इसके बाद 
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तो इस सम्ब्रन्धमें समाचारपत्रोंमें लेख भी प्रकाशित इए थे। ' 


पेरिस और लन्दनसे रूस दूर नहीं है और जर्मनी तो और 
भी नजदीक है । हवाई जहाजसे पेराझूटके सहारे कृदनेकी 
शिक्षा देनेके लिए जर्मनीमें ४ स्कूर थे, हजारों जर्मनोंको 
इनमें शिक्षा दी गयी थी । इसके लिए खास सामान बहुत 
ज्यादा तादादमे तयार किया गया था । फिर भी, जब 
पराझूरोंसे जमन संनिक उतरे, दड़ रह जाना पड़ा । पेरा- 
शूरी सेनिकके सम्बन्यमें सरत्रसाधारणको यह विश्वास 
दिलाया जाता है कि बह युद्धका एक चमत्कार है और ऐसी 
बात हे, जिसकी पहलेसे कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती 
थी । इस सिङसिलेमें आम तोरसे यह देखा जाता है कि 
लोग शत्रुको दोष देते हैं, क्योंकि उसने कमीनी चालसे काम 
लिया । इसके अछावा छोग पेराझूटी सेनिकको भी कुछ 
ऐसा समझते हैं, मानो वह किसी अच्छे, ईमानदार सेनिकसे 
कुछ कम हो, किन्तु यह है गलती ओर बेरी ही गलती है, 
जेसी १८९९ से १९०२ तकके बोअर युद्धके समय उन घुड़- 
सवार बोअर सेनिकोंके सम्बन्धमें की गयी थी, जिन्होंने 
अचानक छापा मार अंगरेजोंको चकित कर दिया था ओर 
जिनका उल्लेख मि०. बिन्स्टन चचिछने अपने प्रारम्भिक 
जीवनकी कहानीमें किया है । 

नये शस्तरास्र स्वयं कोई भयकी वस्तु नहीं हैं । यदि शत्रु 
कोई नया श्र या अख निकाले ओर उसका व्यवहार करे, 
तो थोड़े ही समयमें कोई भी उसे स्त्रयं भी तेयार कर सुका- 
बिलेमें डर सकता हे। परन्तु युद्धका सारेका सारा नया 
तरीका भयावह है, क्योंकि उसमें मशीनें ही नहीं, मनोवृत्ति 
भी है । फिर, कोई जादूगर तो है ही नहीं कि एक ही रातमें 
तेथारी कर ले, और मशीनोंको प्राप्त कर ठे । युद्धके आश्चर्य- 
जनक नये तरीके संसारके इतिहासकी दिशा ही बदलते रहे 


हैं। सिकन्दर" ओर चङ्गेज खाको जो सफलता मिली थी, 


उसका रहस्य युद्धके आश्वर्यजनक तरीकोंमें ही है । जो असा- 
धारण सैनिक सफलता सुसलमानोंको पूर्वमे चीन तक और 
पश्चिममें अफ्रीकाके उस पार भरळाण्टक महासागर तक मिली 
थी, उसका भी बही रहस्य हे। यरोपकी तीन महान्‌ शक्तियोंप! 
फ्रेड रिकने जो विजय पायी थी, उसकी कुझ्ी भी उसीमें है और 
उखीमें है छत्रपति शिवाजीकी उस सफलताका भेद, जिसकी 
आधार-शिलापर मरहठा साम्राज्य कायम किया गया था। 
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सिकन्दरके पिता फिलिपको अपनी जवानीमें थीबीजमें 
जमानतके बतोर रहन! पड़ा था। वहां रहनेके समयमें 
इन्होंने थीबनोंकी सेनिक प्रणालीका अध्ययन खूब किया । 
उस समय यह प्रणाली संसारकी सर्वश्रेठ्ठ प्रणालियोंमें थो । 
जब वे अपने देश मकदूनियामें लोटे, उन्होंने उसमें ओर भी 
अधिक सुधार किया । उन्होंने यूनानियोंवाला जिरह-वछ्तर 
उड़ा दिया और भाठेको थोड़ा और लम्बरा किया और इस 
तरह. पहली स॒सङ्जदित सेना खड़ी कर अपने पुत्र सिकन्दरकी 
विजयको सम्भव बना दिया । बात सीधी थी । उन्हें आक्र- 
मण करनेके भावोंको जगानेके साथ ही अपने योद्धाओंकी 
रक्षा भी करनी थी। जिरह-बख्तर रक्षात्मक मनोबृत्तिको 
प्रोत्साहन देता है; परन्तु युद्धका एक सिद्धान्त यह है कि 
शत्रुपर पहले स्त्रयं आक्रमण करके भी तो कोई व्यक्ति उतनी 
ही अच्छी तरह आत्मरक्षा कर सकता हे। हवाई जहाजोंके 
जमीनके बहुत समीप तक उतरकर उड़ने ओर टेड्ढों एवं पेद 
सेनाके साथ सहयोग करनेमें नाजी जो विश्वास करते हैं, 
उसमें भी यही बात हे। शाख््ाख्रोंसे उहद़ रक्षात्मक किले- 
ब्न्दीसे बाहर निकळकर एक साथ आगे बढ़कर शत्रुपर 
धावा बोळ देना, अभीष्ट स्थानपर पहुंचकर प्रहार करना 
और इस तरह आाक्रमणके साथ रक्षात्मक प्रयलॉको संयोजित 
करना, युद्ध-नी तिका एक माना हुआ सकछ सिद्धान्त है। 
नये ढड़से छसञ्जित सिकन्दरकी इस सेनाको फालन 
कहते थे। उसके भाले बीस-बीस फीरके थे। ये भाले १६ 
तरहके थे । टेड ब्रिगेडकी शक्तिके साथ वह अग्रसर होती 
थो । उसके दक्षिण और वाम पाश्‍्वमें घुइसवार ओर पेदल 
सेना रहती थी। इस सेनाके साथ कफिलिपने फौजी इञ्ञो- 
नियरोंकी टकड़ियोंको रखा ओर साथ ही पत्थर-मार- 
मन्त्रों ओर एक प्रकारकी तोपोंको, जिन्हें चळानेके लिए तोप- 
चियोंकी कम्पनियां थी । इन सत्र यन्त्रों ओर युद्धके नये 
तरीकोंसे यूनानकी सेनाओंको भयङ्कर आश्रय हुआ । बाउमें 
यही अवस्था फारिसकी सेनाओंकी हुई और आगे भी सिक- 
न्द्रके रास्तेमें जो आया, उसकी भी बेसी ही गति हुई । अल- 
बत्ता, सिकन्दरने सेनिक यन्त्रोंके साथ ही युद्ध-नीतिकी 
कुछ पूरक बातों, जेसे धोखेबाजी, रिश्वत, आतङ्क और विश्वास- 
_ घातसे भी काम लिया था । 
` सिकन्दुरके बाद रोमनोंने सेना खड़ी की और युद्धकी 


एक नयी प्रणालीमें पूर्णता प्राप्त की। रोमन सेनाको वेतन 
दिया जाता था । इस सेनाकी एक पलरनमें जो ४२०० 
आदमी होते थे, वे तीन पंक्तियां बनाकर खुले रूपमें लड़ते 
थे । रोमके शत्रु इस सेनाका झुकाबिला नहीं कर सके । 
पहले इस सेनाका अग्रभाग छोटे आकारके एक ऐसे भालेसे 
हमला करता था जिसके सिरेका गोल भाग काटेदार होता 
था । अगर शत्रु कमजोर पड़ता ओर स्थान छोड़ता, अग्र- 
भागके सेनिक झपटते भौर नये ढड़की छोटे आकारकी तल- 
वारोंसे शरीरको क्षत-विक्षत कर देते | अगर शत्रु टिकता, 
अप्रभागके सेनिक दक्षिण और वाम पाइवंसे होकर पीछे इट 
जाते ओर तीसरी पंक्तिके सेनिक आगे आकर उनका स्थान 
ले लेते भौर ये थके हुए शब्रु-सेनिकोंपर तरवारसे हमला 
करते । घुइ़्सवार सेनिक पाइ्वंसे आक्रमण करते थे, जिनकी 
संख्या एक पल्टनमें ३०० होती थी । 

रोमनोंकी यह सेना २०० वर्ष तक विजय प्राप्त करती 
रही । ईसासे २८० वष पूर्वं इस सेनाका सुका बिछा इपीरस- 
के राजा पाइरससे हो गथा, जिसने मकदूनियाकी प्रणाळीसे 
अपनी सेनाको तेयार किया था। इस सेनामें घुड़सवारोंके 
अलावा ५०० हाथी भी थे। रोमन सेना इसके सुक।बिलेमें 
इट न सकी ओर पाइरसकी विजय हुई; परन्तु इन दोनों 
सेनाओंके बलका सन्तुरन इतना पूर्ण था कि जब पाइरसको 
विजयके लिए बधाई दी गयी तो उसने भारी हृदयके साथ कहा 
कि इस तरहकी एक अन्य विजय हो, तो सवेनाश ही हो 
जायगा । 

तीन वर्ष बाद येनी वेण्टम नामक स्थानमें रोमन ओर 
मकदू नियांकी फालन प्रणालीके सेनिकोंका झुकाबिला फिर 
हुआ। परन्तु शत्रुको अपनी चाछाकीसे चकित कर देनेका | 
तत्त्व इस वार रोमनोंने ग्रहण कर लिया था, अतएव इस | 
बार रोमनोंकी विजय हुई ओर “फारन? इतिहासके पन्नों 
तक ही रह गया । 

मनोविज्ञान-मूझक एक आश्चयके कारण यूनानको 
अपना समुद्र-पारवती साम्राज्य ही खो देना पड़ा । स्पार्टा- | 
की जरसेना हेलेस्पाण्ट स्थानमें गयी | यूनानकी जलसेनाने 
उसे युद्धके लिए ललकार; परन्तु स्यार्टावालोंने यह चुनोती | 
स्वीकार न की। इसपर यूनानियोंने यह समझ लिया क़ि | 
स्पाराकी जरसे ना उपेक्षणीय है। उनमें लापरवाही भा गयी | 
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और इसका परिणाम यह हुआ कि एक दिन अवसर पाकर 
स्पार्टावालोंने समस्त जलसेनापर अधिकार कर लिया । 
यूनानके अल-सनिक उस समय जहाजांको छोड़कर छुट्टी मना 
रहे थे । बे बड़ी शीघ्रतासे रोटने लगे; परन्तु उन्हें नष्ट कर 
दिया गया । 
रोमनोंने स्थरू-युद्धमें इसी तरहके एक आश्रय॑से कारथे- 
जिनियनोंको चकित कर दिया था । कारथेजिनियनोंके पास 
विशाल जरू-सेना थी और इससे वे अपनेको पूर्ण छरक्षित 
समझते थे। रोमनोंके पास जळ-सेना नहीं थी; परन्तु वे 
यह अनुमान करते थे कि अगर भूमध्यसागरके उस पार शत्रुओं- 
को जीतना हो, तो उन्हें समुद्रपर अधिकार प्राप्त करना 
होगा। उन्होंने कारथेजिनियन जहाजोंके नमूनेपर जहाज तेयार 
किये और जल-सेना खड़ी की; परन्तु इन जहाजोंकी रनामें 
उन्होंने कुछ ऐसा हिसाब रखा कि जब चाहें तब जळ-युद्धको 
स्थल-युद्धकी तरह किया जा सके । ईसासे २६० वर्ष पूव 
सिसली के समुद्र-तटके उत्तर-पूर्वकी ओर इस रोमन जळ-सेनाकी 
कारथेजिनियन जळूसेनासे लड़ाई हुई । कारथजिनियनोंको 
अपनी विजयमें पूणं विश्वास था; . परन्तु हार जानेपर उन्हें 
बड़ा धक्का रगा । रोमन लोग तो लगातार ही अपनी बुद्धि- 
का प्रयोग करते आ रहे थे, उन्होंने इधर-उधर न कर 
सीधे रूपमें आक्रमण किया ओर जेसे ही उनका जहाज 
कारथेजिनियनोंके जहाजसे सटा कि काठका एक टट दार पुल 
रोमनोंके जहाजसे कारथेजिनियनोंके जह्ाजपर डाल दिया 
गया ओर रोमन सेनिक उसपरसे दोड़कर कारथेजिनियन 
जहाजपर पहुंच गये और इस तरह . जळ-युद्ध. जद्दा जके डेकपर 
स्थल-युद्धकी तरह शख्रात्रोंसे छसज्जित योद्घाओंके बीच 
होने लगा । इसमें कारथेजिनियनोंकी बुरी तरह हार हुई । _ 
चड्गेज खां शत्रुको चकित कर देनेकी कछामें पूरा उस्ताद 
था । मझोलियाकी मरुभूमिसे लगाकर पेकिन तक चीनमें 
इधर काले सागर भौर ला सागर तक उसकी घुड़सवार 
सेनाकी तूती बोलती थी । धीरे-धीरे:अग्रसर दोनेवाली कम- 
जोर पेदल सेनाओंपर उसने हमछा किया और उन्हें नष्ट ही 
कर दिया । चङ्ग ज खांको सेनाके घोड़ोंके लिए जहाँ घास 
शिळ सकती और सेनिकोंको जहां मांस या चमड़ेके LC खड़े 
करके लिए स्थान मिळ सकता, वहां पहुंचनेमें हे कोई 
कृठिनाई नहीं हो सकती थी । उसने जिन्हें हराया, वे युदुके 


इस साधनका सामना करनेके लिए समय रहते सङ्डन नरी 
कर सके थे । 

चङ्गोज खांके उत्तराधिकारी हुए बुगदाई खां, जिन्होंने 
उत्तर चीन-साम्राञ्यको विजय किया । वहां:उनके हाथ बारूद 
लग गयी । इसे वे पश्चिमे ले गये ओर पोलों ओर जर्मनों- 
की सम्मिलित सेनाको परास्त किया । यह लड़ाई साइले- 
शियाके लीगनिज स्थानमें हुई थी। बुगदाईखांने अपनी 
छोटी फील्डगनोंमें इसी बाझइसे काम लिया था । 

मङ्गालोंकी इस बिजञयमें शन्नको जिस बातसे चकित 
हो जाना पड़ा था, वह यह उनकी गति बड़ी तेज़ 
थी और आक्रमण इतना अचानक हुआ कि दड़ रह जाना 
पड़ा । इसके सिवाय उनकी तेयारी भी प्रशन लोगोंसे कहीं 
ज्यादा अच्छी थी । मङ्गोळ अपने शात्रके विषयमें पहले पूरी 
जानकारी कर लेते थे । इसके लिए वे जासूस रखते थे। 
जिसपर उन्हें आक्रमण करना होता, उसकी फोजी भौर 
राजनीतिक हाछतका पता वे पहले ही रगा लेते । वे पहले 
अपना टाइम टेबल बनाते और 'फिर उसी टाइम टेबलके 
अनुसार दूर-दूरका सफर तय करते । उनकी से नाओंके मिलने- 
का जो स्थान ओर दिन निश्चित होता, उस स्थानमें उस 
दिन वे अवश्य मिल जातीं । इसमें अन्तर नहीं पड़ता था । 
उन्हें किसी बातसे आइचय नहीं होता था, क्योंकि वे जिस 
युद्धको करते, उसकी योजनाओंके विषयमें पहले ही अध्य- 
यन कर लेते, जिन लोगोंका उन्हें सामना करना पड़ता, 
उन्हें वे जानते ही थे, सोचने-विचारनेकी कोई बात होती 
ही न थी ओर वे प्रत्येक अवस्थाका सामना करनेके लिए 
तेयार होते थे। वे यह भी जानते थे कि जिनपर हमला 
किया गया है, उन्होंने पूरी जानकारी प्राप्त नहीं की हे। 
अतएव. अउविधायें डाळनेमें वे समर्थं नहीं हो सकते। 
इतिहास स्वयं अपनी पुनरात्रत्ति कर रहा है | 

भारतवर्ष युद्ध-सम्बन्बी आइचर्याके लिए अपवाद नहीं 
है । इतिहास. बतलाता है कि चित्तोड़के महाराना भीम- 
सिंहको जब दिछीके पठान छलतान अलाउद्दीन खिलजीने 
युद्धमें केद कर लिया ओर रानी पञ्चिनीके सामने यह शतं 
रखी कि अगर रानी छळतानके पास स्व्यं चली आये, तो 
महारानाको छोड़ा जा सकता हे। कोई रास्ता न देख 
रानीने इंझतानके _ कॅम्पमें जानेका निश्‍चय किया और 
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(९) पारेकी नछी की सील, 


= 

- 

(१०) ऊपरी सिरेसे सम्बद्ध | 
तार, (११) स्प्रिड़, (१२) 
हवाके निकासका मागं, 
(१३) फ्यूज-सील, (१४) 
इवाकी नलीके सिरे, (१९) 

पानी भर जानेके लिए | 
खालो स्थान, (१६) 
समुद्का पानी भरने ओर 
निकलनेकी जगह, (१७) 
चुम्बकोय प्रभावशून्य 
बाहरी भावरण, (१८) 
डाई व्रेटरी, (१९) गोल 
लपेट, (२०) विस्फोटक 
पदार्थ, (२१) विस्फोटक 
पदाथ ,(२२)हवाकी नळी। 

है 
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छुरुतानको सूचित कर 
दिया । खलतान तो 
केवळ रानी पझिनीको 
ही चाहता था, उसे इस 
सूचनासे बड़ी प्रसन्नता 
हुई । चित्तोड़के किलेसे 
जब रानीकी पालको 
निकली,दासियोंकी सेकड़ों | 
डोलियां भी चरली । इन | 
डोलियोंमें दासियां नहीं, 
राजपूत सेनिक थे और | 
राजपूत से निक ही डोलियां . 
उड़ानेवाले थे। छलतानको 
सन्देह नहीं हुआ ओर 
उसके केम्पमें पहुंचकर 
( १ ) समुद्र-गभेमें पड़ी हुई च॒म्त्रकीय छरट्कः । आध मील दूर उपर समुद्र-तरकी सतहपर जहाज रानीने यह प्राथना की 
जा रहा है। जह।जने चम्बकीय छरडके साथ ६५ अ'शका कोण बनाया नहीं कि (२) वह उठने कि मुझे अन्तिम बार 
लगी । जहाज ज्यों-श्यों बढ़ रहा हे, छरड़ भी उठ रही है ओर जहाजकी ठीक सीधमें आनेपर महारानासे भेंट र 
५० फीट नीचे ही छरङ्ग फूट गयी । ( ३ ) चुम्बकीय यन्त्र, (४) ब्रेक, (९) हवाकी नझीकी के छिए कुछ समय दिया 
यूज-सी रके लिए स्विच, (६) जळ-यन्त्रकां स्विच, (७) टोपी, (८) पारेकी नलीका स्विच, जाक। इरुतान रानीकी 
3 er 


तारकी लपेटके ऊपरी 
भागमें पेराझ्ूट (२) होता 
है जो इससे बंधा रहता 
है (३)। निश्चित ऊचाई- 
पर पहुंच जानेपर गोलेके 
सिरेवाला विस्फोटक द्र्य | 
(१) फूरते ही यह पेराञ्ूट | 
निकल पड़ता है। पेरा- 
झूटसे लटकते हुए तारसे | 
(६) जबकोई हवाईजहाज | 
आकाइामें टकराता है तत्र 
वह नष्ट हुए बिना नहीं 
रह सकता। 
यह प्रार्थना अस्वीकार 
नहीं कर सका ओर 
उधर जव रानी ओर 
महाराना भीम सिहने 
घोड़ोंकी एड़ लगायी, 
इधर डोलियोंसे राजपूत 
निकर पड़े और पडानोंकी 
सेनाको :मारते-काटते 
चित्तोड़ पहुंच गये । ` 
छत्रपति शिवाजीने 
औरङ्कजेब्रके चचा शाय- । 
स्ताखांपर पूनामें भचा- 
नक हमळा कर उसे 
'खिड़कीके रास्ते कूदकर 
जान बचाने और रातां- 
रात भाग जानेके लिए 
जिस तरह विग्श कर 
दिया था,उसमें भी इसी, । 
3 दात्रुको आश्‍चर्यचकित 
@ अ 5 छ| कर देनेके युद्ध-कोशलसे ` 
र ] - अ काम लिया गयां पा। & 


त्रके आक्रमणकारी हवाई जहाजोंको रास्तेमें ही नष्ट कर देनेके लिए एक नया आविष्कार-- इसी तरद्द हमारे सामने 
. यह गोळा जब जमीनसे छोड़ा जाता है, कुछ ही ऊंचाईपर पहुंचते ही गोऐेकी तळी (2) खुल... मैसूरकी पहली लड़ाईके 
' जाती है । इससे जड़ा हुआ तार (५) ज्यॉ-ज्यों गोळा ऊपर चढ़ता है, खुलता जाता हे। इस समयकी एक घटना है। 
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अन्तिम दिनोंमें यद्यपि हेदरअलीकी सेना मद्राससे इतनी दूर 
थी कि उसके बहां पहुंच सकनेकी कोई सम्भावना हो नहीं 
को जा सकती थी, तथापि हेदरअडङी एक सर्राटमें मद्रास जा 
पहुंचा ओर कम्पनीके अधिकारी ऐसे दड रह गये कि कुछ 
करते-धरते न बन पड़ा । हेदरअछीने वहां खड़े-खड़े जो शते' 
बतळायीं, उन्हींपर सद्ालके अधिकारियोंको सन्धि करनी 
पड़ी । 

१४२२ इस्त्रीमें कुस्तुन्तुनियाका 
इस घेरेके समय यह आश्चर्य घटित हुआ कि लगभग साढ़े 
तेरह-तेरह मनके शिछाखण्ड दो-दो घण्टेके अन्तरसे शहर 
पर गिराये जाते थे इन शिलाखण्डांको फेंकनेके यन्त्रोंको 
२०० आदमी संभारते थे ओर यन्त्रपर शिळाखण्ड चढ़ानेमें 
२ घण्टेका समय लग जाता था। 

आज जो बन्दूक हम देखते हैं, वह धीरे-धीरे इस रूपमें 
आयी । पोलिश जनरलोंने गेसकी निन्दा उससे ज्यादा 
नहीं की, जितनी किसी समय बारूदसे काम लिये जानेकी 
निन्दा उन योद्धाओंने की थी, जिन्हें बारूदका उपयोग नहीं 
माळ्म था और जो यह देख रहे थे कि बन्दूकसे उनकी सारी 
युद्धकला बिश्टड्डल हुई जा रही हे। 
डरिक ओर नेपोलियन तोपोंके व्यवहारसे आश्चय 

घरित करते थे । फ्रेडरिक पहले जनरल थे, जिन्होंने घोड़ेपर 

रदी हुई तोपका व्यवहार किया था। शीघ्रतापूर्वक गोला 
र गोली मारनेकी शिक्षा फ्रेडरिकने अपने सेनिकोंको दी 
थी भौर एक बार प्रश्‍न करनेपर कहा था कि “उससे एक 
र तीनका अन्तर पड़ जाता है ।”' यह खभीता तो स्पष्ट ही 
है; परन्तु यूरोपकी जिन तीन शक्तियोंसे फ्रडरिकने लोहा 
लिया था, उनके जनरल इस बातको समझकर वेसी ही 
शिक्षाकी व्यवस्था नहीं कर सके थे । 

लोग साधारणतः जितना सोचते हैं, उससे कहीं अधिक्र 
सम्भावनायं १९१४ में आश्चयं घटित होनेके :लिए थाँ । गत 
महासमर भारम्भ होनेके समय टेड् और गेस ऐसे अखके 
रूपमें थी, जो सम्भवतः गुप्त था । परन्तु चीकुआन और इह- 
छुट्के किलासे रूसियोंकी फौजको भगानेके लिए ९ वर्ष 
पहले जापानियोंने जहरीली गेससे काम छिया था, एक ऐसे 
धुएंसे काम लिया था, जिसमें सट्डियाका योग था । क्रीमि- 
यन युद्वमें ब्रिटिश सेनापतिने युद्ध-विभागको लिखा था 


घेरा डाला गया था । 


कि गेसके प्रयोग द्वारा सेवास्टोपलसे रूसियोंको हटानेके 
लिए गन्धकके धुएंसे काम लेना चाहिए । 
वर्तमान युद्धमें गति, प्रहार-शक्ति, सेनाकी विभिन्न 
शाखाओंके सहयोग ओर उन सत्र बातोंके द्वारा बड़े-बड़े 
एइचयं घटित किये जा रहे हैं, जिनसे जनसाधारण ओर 
सरकारी कर्मचारियोंमें घब्रड़ाहट फेलती है ओर उनका 
नेतिक साहस टर जाता है। 
लड़ाई मशीनों, विजलीकी किरणों, अहृक्‍्य तरङ्गों, 
बछ्तरदार गाड़ियों, तोपा और ऊंचाईपर ओर नीचे उड़ 
सकनेवाले, शख्रा्नोंसे उसञ्जित, सेनिकों और बभोंको 
गिरानेवाले तेज हवाई जहाजोंकी है। यह भय ओर विनाइकी 
लड़ाई है, जिसमें विजयी होनेका पुरस्कार है संसारपर प्रसुत्व 
और पराजित होनेका दण्ड हे अस्तित्वका लोप । | 
यह युद्धः यदि लम्बा चला, तो सम्भवतः हमें कुछ नये 
शख्त्राखोंका आश्चर्य भी देखना पड़े टेड्क' ले जानेवाळा हवाई 
जहाज यदि तेयार हो जाय, तो इससे किसीको आश्रय नहीं 
होना चाहिए। रूसियोंके पास ऐसा एक हवाई जहाज है ओर 
जर्मनोंके पास भी उसे होना ही चाहिए। अभी तक गेससे 
काम नहीं लिया गया है, परन्तु दाहक बमोंसे खूब काम 
लिया जा रहा है। ऐसे यन्त्रोंका आविष्कार हो जायगा, जो 
अपने-आप गोला भरकर ओर निशाना ठीककर तोपें चलाया 
करेंगे । बीस-बाइस मील दूर चेनळ-तरसे फ़ान्स और इंगलेण्ड- 
पर गोळा फेंकनेवाली तोपोंफा तो व्यवहार हो ही रहा है 
ऐसी तोपाँका भी आविष्कार हुआ है जो “बिग बथ से भो 
ज्यादा दूर गोला फेंक सकेंगी । बिग बने गत महासमरमें 
७० मीलकी दूरीसे पेरिसंपर १२ इञ्जी गोळा फेंका था और 
एक ही बांरमें एक 'शिजेंमें बेठे हुए १०० आदमियोंका 
काम तमाम कर दिया था। आज हवाई जहाजोंकी गति 
विधिका पता छगानेवाले जो यन्त्र हैं, उनकी शक्ति pi 
विशेषताओंमें बृद्धि होगी और वे उनका पता | 
तोषोंका निशाना ठीक कर दिया करेंगे। ऐसे प्रकाशक़ा | 
आविष्कार भी होगा, जिसमें बादलों और गद॑-गुबारके | 
उस पारकी किसी बस्तुको देखा जा सकेगा । यह हो सकता 
है कि छाल रङ्गका हलका प्रकाश करनेवाले ट्यूबोंकों निकाल 


चहल-पहल थी । यह काबरे बढ़े-बड़े सम्भ्रान्त 
ए अड्डा था । बड़े-बड़े व्यापारी, रईस, लेखक, कवि 
सरकारी अफसर इत्यादि-इत्यादि इस काबरेको अपनी उप- 
स्थितिसे शोभित तथा गोरवान्वित किया करते थे । इस 
रेके प्रबन्धकर्ता भी अपने अनुग्राहकोंको प्रसन्त करनेमें 
 कोईबात उडा न रखते थे। यहांकी भोजन-साममग्री तो 
अत्युत्तम होती ही थी, साथ ही ग्राहकोंके मनोरज्जनके लिए 
` अन्य अच्छेसे अच्छे साधन जुटाय्रे जाते थे । विख्यात गायक, 
यन्त्रवादक, खेल-तमाशे 'दिखानेवाले, नतकियां तथा अन्य 

सभी प्रकारके कलाकार इस काबरेमें अपना कोशल दिखाने 
लिए बुलाये जाते थे । 


तथा करतळध्वनिसे काबरे गूंज उडता था । 

._ विशालकाय हालके एक कोनेमें एक अधेड़ व्यक्ति अकेला 
बढा था । उसके सामनेकी मेजपर केवळ एक शराबका ग्लास 
खा हुआ था, जिसे वह कभी-कभी उठाकर चुल्की लगा 
लेता था। जिस समय लोग प्रहसनपर अट्दद्दास करते तथा 


Pe 


[मय एक युवक, जिसकी वयस क ६ के लगभग 
$ अन्दर प्रविष्ट हुआ । उसने द्वाठके किनारेपर 


कि 


डे  रावके नो बज चुके थे। पेरिसके एक विख्यात काबरे- 


खड़े होकर एकबार चारों ओर दृष्टि दोड़ायी । अधेड़ व्यक्ति- 
पर दृष्टि पड़ते ही वह किश्वित्‌ झुल्कराया ओर उसकी ओर 
चला । अन्य लोगोंने उस युवकको गोरसे देखा, कुछने उसका 
अभिवादन भी किया । युवक मुस्कर-मुस्कराकर परिचितोंका 
अभिवादन, प्रत्यभिवादन करता हुआ अधेड़ व्यक्तिके पास 
पहुंचा । अधेड़ व्प्रक्ति युवककी ओर केवल ताकता रहा । 
युवकने अधेड़ व्यक्तिसे कहा--“मोशिये खावेलिये ! यहां 
अळा-थळग कसे बे हो ? ” 
सात्रेलियेने गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया--““आजकल 
अळग-थळूग रहना ही टीक है । बेडो !? 
युवक सावेलियेके सन्मुख कु्सीपर देठ गया । इसी समय 
एक परिचारिका हाथमें पेन्सिल तथा कागज लिये हुए आयी 
भर मनमोहक मन्द सुख्कानके साथ बोली--“क्या आज्ञा 
है, मो शिये १? 
“एक ग्लास शाम्पेन |!” युबंकने उत्तर दिया । 
युवती कागजपर लिखते हुए बोली--“ओर १” 
“बस | 99 ९ 
युवती मुंह बिचकाकर चळ दी । ; 
युवकने मोशिये सावेलियेसे कहा--“एण्ड्रीका नाच देखने 
आये होगे । नाच दस बजेसे शुरू होगा । अभी तो नो बजकर . 
चाळीस मिनट हुए हैं।” अन्तिम वाक्य युवकने अपनी 
रिस्टवाच देखते हुए क्रहा । 
सावेलिये बोला--“में एण्ड्रीकों देखने भाया हूँ, एण्डरीका 
नाच देखने नहीं आया ।? है 
“नो क्या तुमने अभी तक उसे देखा भी नहीं।” | 


ने 


'आ रहा हो, उस समय ओपेराः 


पेरिसकी नर्तकी 
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“बसे चलते-फिरते देखा हे, निकटसे देखनेका अवसर 
प्राप्त नहीं हुआ ।” 

“नेत्रदामके ओपेरा हाउसमें तो उसका नाच कई दिनों 
तक होता रहा ।”? 

“में आजकल ओपेरा हाउस नहीं जाता।” सावेलियेने 
कहा । 

“क्यों १? 

“क्यों पूछते हो कासिले ! जब शत्रु हमारे द्वारके सामने 
हाउस जाना क्या किसी 
देश-प्रेमीको प्रिय हो सकता है। में देख रहा हूँ कि यहां 
जितने आदमी हैं, वे विछासितामें इतने इवे हुए हैं कि इन्हें 
उस तबाही ओर बर्बादीकी जर? भी चिन्ता नहीं है, जो हमपर 
आनेवाली है। हम लोगोंकी यह घिलासप्रियता हमारा 
सवंनाश कर देगो ।” 

युवक हंसकर बोला--“मोशिये सावेलिये ! तुम्हारा 
भय निरावार है । हमारी सेजिनो लाइनको तोड़कर अन्दर 
आना बिलकुछ असम्भव बात है ।” 
` इसी समय एक परिचारक कामिलेके सामने शाम्पेनका 
ग्लास रख गया । 

“हां, लेकिन हम अपनी विलास प्रियताजन्य असतकता- 
से उसे सम्भव बनाते जा रहे हैं ।'? 

“आप भी क्या बातें करते हैं । जनरल वेगांके रहते हुए 
ऐसा कभी नहीं हो सकता । जनरल वेगां वह व्यक्ति है, 
जिसके लिए मार्शल फोश जेखा युद्र-कछा-विशारद अपने 
अन्त समयमें कह - गयां हे कि यदि फ्रान्सपर कभी सङ्कट 
आते, तो वेगको याद करना ।!! 

सात्रेलिये सिर दिलाता हुआ बोलॉ--“लेकिन ऐसे 
आमोद-प्रमोद-प्रिय देशकी रक्षा एक वेगां तो क्या, हजार 
वेगां भी नहीं कर सकते । इन छोगोंकी रक्षा--इन लोगों- 
की, जो कुछ थोड़े-से सेनिक अफसरोंपर अपनी रक्षाका भार 
छोड़कर स्वयं राग-रङ्गमें मस्त हैं, कोन कर सकता है 
कामिले ? मुझे तो फ्रान्सका भविष्य अन्धकारपूर्ण दिखाई 
पड़ रहा है ।? 

कामिलेने शाम्पेनका घू'ट पीकर कहा-“तुम आव- 
श्यकताते अधिक निराशावादी हो मोशिये सावेलिये।” 

“असतर्क आशावादी होनेकी अपेक्षा सतर्क निराशावादी 


होना, मेरी समझमें, कहीं अधिक श्रेयस्कर है ।”? 

कामिले हंसकर बोला--“अच्छा ! अच्छा ! सम्भव है, 
तुम्हारे विचार ही ठीक हों । लेकिन यह तो बताओ, तुम्हें 
एण्डरीमें दिलचस्पी केसे पेदा हुई १” 

“ऐसे घोर विपत्तिकालमें भी जिसने पेरिस-निवासियों- 
का ध्यान युद्वकी गम्भीरताकी ओरसे हटाकर अपने रूप- 
सौन्दर्यं तथा नृत्यकलाकी ओर आकर्षित कर रखा है 
उसको देखनेकी उत्छकता होना कोई अस्वाभाविक बात तो 
है नहीं ।” 

“इसमें कोई सन्देह नहीं कि एण्डी बड़ी रूपवती है ओर 
नृत्यकला में भी बड़ी प्रवीण है ।? कामिलेने कह 

“उसके रूपवती होनेका तो मुझे कुछ-कुछ ज्ञान हो चका 
ह, परन्तु नृत्य देखनेका सोभाग्य प्राप्त नहीं हुआ |”? 

“आज हो जायगा । दस मिनट ओर बाकी हैं ।? 

इसके पश्चात्‌ दोनों मौन होकर दस बजनेकी प्रतीक्षा | 
करने लगे । 52७. 

दस बजनेमें जब दो मिनट बाकी थें, तब रङ्गमञ्जपर | 

काबरेका डायरेक्टर आकर बोला--“आज हमें अपने अनु- | 
ग्राहकोंके सन्सुख फ्रान्सकी सवंश्रेउ नतकी मदाम्वाजेळ 
एण्ड्रीको पेश करते हुए बड़ा ही हषं तथा गव हो रहा है । 
मदाम्वाजेर $ जेसी रूपवती हैं, वेसी ही नृत्यकला-विशारद 
भी हैं। मदाम्त्राजेलने हमारी प्राथेनापर केवल एक रात 
अर्थात्‌ आज हमारे रङ्गमञ्चको गोरवान्वित करनेकी कृपा की 
हे । आशा है, हमारे अनुग्राहक उनके नृत्यका आनन्द लेकर 
हमारे इस महान्‌ परिश्रमको सफल करेंगे ।?? 

डायरेक्टरका वक्तव्य समाप्त होते ही तालियोंकी गड़- 
गड़ाहटसे काबरे गृ'ज उडा। आरकेस्ट्रा बजना आरम्भ | 
हुआ । सहसा एण्ड्री इरिणीकी भांति कुछांचे लेती हुई स्टेज- | 
पर आरी । एक बारपुनः तालियोंकी गड़गड़ाहट हुई । एण्डी- 
के छडोल दुग्यवणे शरीरका अधिकांश नञ था। उसने नृत्य 
करना आरम्भ किया । दर्शकगण मन्त्रभुर्धकी भांति 
होकर उसका नृत्य देखने रगे । 

इसमें सन्देह नहों कि एण्डी अत्यन्त रूपवती थी । उसकै 

नेन्न बड़े-बड़े थे--लछाट प्रशर्त, मुखमण्डल गोल तथा भरा 
हुआ । शरीर बहुत ही छडोल था। ? जे 
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एक घण्टेके लगभग एण्ड्रीका नृत्य हुआ। इस बीचमें 
उसने तीन प्रकारके नृत्य दिखाये। उसका अन्तिस नृत्य 
“मयूर-रृत्य” था । इस नृत्यके लिए पोशाक भी मयूरके 
रङ्गकी ही थी ओर उसमें एक लम्बी पूछ भी लगी हुई थी । 
जिस समय वह अपने दोनों हाथ पीठयर लाकर ओर कुछ 
झुककर रझ्जमञ्जके चारों ओर दोड़ती थी, उस समय यही 
प्रतीत होता था कि मोर दोड़ रहा हे । 
` मयूर-नृत्य समाप्त होते ही इतने जोरकी करतलध्वनि 
हुई कि मोशिये सावेलियेने अपने कानोंपर हाथ धर लिये । 
कामिले भी ताली बजा रहा था। सावेलियेको कानोंपर 
हाथ धरे देखकर वह हंस पड़ा ओर बोला--“तालियां बजने- 
से कानोंको कष्ट होता है क्या १? 
| “हां ! तोपोंकी गड़गड़ाहटसे जितना कष्ट नहीं होता, 
उतना इन तालियोंकी गड़गड़ाहटसे होता है । तोपोंकी गड़- 
. गड़ाहटमें जीवन है, वीरत्व है । इन तालियोंकी गड़गड़ाहरमें 
मुर्दायन है, नपुंसकत्व है । अच्छा ! में तो चला ।” 
इतना कहकर सावेलिये उठकर दबे परों काबरेके बाहर 
हो गया । 
4 (७४...) 
` इर घटनाके पश्चात्‌ एक बहुत बड़े पू'जीपतिके विशाल 
. तथा छसज्जित भवनमें पेरिसके मुख्य-मुख्य पू.जीपतियोंकी 
सभा होनेवाली थी । इन महाशयका असली नाम तो कुछ ओर 
ही था, परन्तु हम इन्हें मोशिये प्लेनशोनेके नामसे पाठकोंके 
ख उपस्थित करते हैं 
सभा आरम्भ होनेमें अभी ढेढ़ घण्टकी देर थी । मो शिये 
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उनकी बगमें ही एण्डी विराजमान थी । सामने 


है ड़ 


ई श रखे हुए थे। दोनों ग्ळासोंमें थोड़ी-थोड़ी शराब थी । 


| अपने प्र।इवेट कमेरेमें एक छन्द्र मखमली सोफापर _ 


इसी समय दूरसे तोपोंकी गड़गड़ाहटका शब्द छनाई 
पड़ा । एण्ड्रीन “ओह? कहकर प्छेनशोनेके वक्षस्थलपर अपना 
एवासित छचिक्कणकेशासण्डित खिर धर दिया । प्लेनशोनेने 
उसके सिरका चुम्त्रन लेते हुए सान्त्वनापूर्ण स्त्ररमे द 
“इतना क्यों डरती हो ! अभी तो युद्ध यहांसे मीलों दूर 
है ।? 

“यह में जानती हूं; परन्तु मुझे इन तोपोंकी गड़गड़ाहट- 
में ख॒त्युका चीत्कार छनाई पड़ता है। यह तोपोंकी गड़- 
गड़ाहट नहीं, प्रल्यका हुङ्कार है ।”? ह 

“सद्जीतके मधुर स्वर छननेके अभ्यस्त इन सन्दर कोमल 
कानोंको तोपोंका गर्जन निस्सन्देह बड़ा ही कष्टप्रद होगा; 
परस्तु क्या किया जाय। जहां तोपोंकी आवश्यकता हे, 
वहां बांछरी काम नहीं दे सकती । ?? 

“एण्ड्रीने प्लेनशोनेके वक्षपरसे अपना सिर उठा लिया 
और उत्तेजनापूर्ण स्वरमें बोली--““तोपोंकी आवश्यकता क्यों 
है ? यह आवश्यकता हमारी अपनी उत्पन्न की हुई है। 
हमने स्त्रयं सर्वनाशका, प्रसयका आह्वान किया हे । जर्मनी 
स्वयं हमपर आक्रमण करने नहीं आया--हमने स्वयं उसे 
निमन्त्रण देकर बुलाया हे ।? 

“परन्तु प्रियतमे, हमें पोलेग्डकी सहायता करनी ही | 
चाहिए थी ।” 

. “बह तो तुमने जेसी की है, उसे संसार जानता है।” 
एण्डीने व्यंग्यसे हंसते हुए कहा । 

प्लेनशोनेने इसका कोई उत्तर न दिया । 

एण्ड्रीने पुनः कहा--“पोलेण्डकी सहायता भी न कर 
सके ओर अपने लिए यह सर्वनाश खड़ा कर छलिया । यह 
तुम लोगोंकी राजनीति हे ।”? 

“हमने ही क्यों, इंगळण्डने भी तो य 
हम उसका साथ देना पड़ा ।?? 

“इंगलण्डक्री बातोंमें आकर तुमने जमंनोंको अल्टी- 
मेटम दिया; परन्तु उसका परिणाम क्या हुआ ? इंगलण्ड 
इस समय तुम्हारा कितना साथ दे रहा है? में तो कहती 
हूँ कि इंगलेण्डके राजनीतिज्ञ तुम लोगोंसे कहीं अधिक चतुर 
i जिन्होंने कि जर्मनॉंको कमजोर करनेके लिए उनसे तुम्हें 
भिड़त्रा दिया । हमारे खर्वनाशसे जिनका कुछ भळा होगा, 
उनमें में इंगलेण्डकी भी गणना करती हूँ । परन्तु इन बीती 


किया ओर 
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बातॉपर माथापची करनेसे क्या लाभ! परन्तु अब भी 
समग्र हे। अत्र भी यदि हिटळरसे सन्धि करके यह प्रलय- 
नृत्य बन्द कर दिया जाय, तो हमारा यह सङ्कट रल सकता 
हे। अन्यथा--ओफ ! उसकी कल्पना करनेसे ही हृदय 
कांपने लाता है |”? 
प्हेनशोने सिर झकाकर विचार-मझ हो गया । एण्डीने 
_ अपना ग्लास उठाकर खाली कर {दिया । प्हेनशोने लगभग 
+ ्ट्रह मिनट तक गुमएम बेडा रहा। इसी समय सोफाके 
एस दीवारमें झगा हुआ “बजर? (घरेलू टेलीफोनकी घण्टी ) 
बोला । प्लेनशो ने फोन उठाकर बोछा--“हलछो !” 
अच्छा !” फोन रखते हुए प्लेनशोने बोला--“लोग 
आने छगे हैं, अब सुझ बाहर जाना चाहिए ।? 
“अर में १? एण्डीने पूछा । 
“तुम यहीं बडो । तुमसे अभी कुछ बातें करनी हैं ।? 
“तो किर मिंगी, तुम्हें न जाने कितनी देर लगे ।” 
“सम्भव है, तुम्हारी भी आवश्यकता पड़े ।” 
“यदि ऐसी बात हे, तो बेटी हुं ।” 
प्लेनशोने कमरेके बाहर चला गया । 
x x x 
सभाका कार्य आरम्भ हुआ । सबसे पहले प्हेनशोनेने 
भाषण किया ! प्लेनशोनेने जर्मनीसे फ्रान्सका युद्ध होनेके 
मूल कारणोंपर प्रकाश डाशते हुए युद्धकी गतिविधिका 
वर्णन किथा, उसके पश्चात्‌ उन्होंने कहा--“'सेना ओर उसके 
अफसरांपर निर्भर रहना बड़ी भयानक भूल होगी। जिस मेजिनो 
लाः इनको हम लोगोंने इन माशलों ओर जनरलोंके कहनेसे 
अपने गाढ़े पसी नेकी कमाईके करोड़ों रुपये खर्च करके बन- 
वाया था, वह मेजिनो छाइन बिलकुङ वेकार प्रमाणित 
हुई । _जम॑नोंने उस लाइनको हंसते-खेलते नष्ट-अ्रष्ट कर 
दिया ओर हमारे ये बेवकूफ सार्शल और जनरल देखतेके 
देखते रह गये । इन लागोंकी अदूरदशिता तथा अयोग्यता- 
का इतना बड़ा प्रमाण रहते हुए भी क्या हम लोग अब इन 
लागॉपर भरासा कर सकते हैं। कदापि नहीं। यदि हम 
छोगोंने इनकी बातोंमें आकर युद्ध जारी रखा, तो फ्रान्स 
बर्बाद हो जायगा, हमारा यह छन्द्र नगर पेरिस, जो 
हमारी शताब्दियोंकी संस्कृति और कलाका केन्द्र तथा 
स्मारक हे--ऐसा स्मारक, जिसका जोड़ आज भूमण्डल्पर 
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नहीं मिर सकता-धलमें मिल जायगा। इसलिए हमें 
हिटळरसे सन्धि कर लेनी चाहिए । अभी समय है। इसके 
पूर्वं कि हम पराजित होकर हिटळरके गुलाम बनें, हमें 
हिटळरसे सन्धि करके अपने देश, अपने गोरव तथा अपने 
राष्ट्रकी रक्षा करनी चाहिए ।?? 

इस वक्तव्यके समाप्त होते ही करतळध्वनि हुई । इसके 

पश्चात्‌ एक अन्य महाय अपना शराबका ग्लास जल्दीसे 

खाली करके खड़े हुए ओर कहने रगे-“हमारे माननीय 
मित्रने जो बातें कही हैं, उनको न दुहराकर में उन बातोंका 
हृदयसे समर्थन करता हूं। साथ ही में एक अन्य खतरेकी 
ओर भी आप छोगोंका ध्यान आकषित करना उचित 
समझता हूं। मान लीजिये, यदि इमने युद्ध जारी रखा 
ओर कुछ समय तक जम नोंको रोकनेमें भी सफल हुए, तो 
उसका नतीजा क्या होगा। उसका नतीजा यह होगा कि 
साम्यवादी दलका बल प्रतिदिन बढ़ता जायगा ओर यदि 
हमने युद्धमें विजय भी प्राप्त कर ली, जिसकी कि आशा 
नहींके बराबर हे, तो विजयका सारा श्रेय साम्यवादी दुल- 
को प्राप्त हो जायगा ओर भविष्यमें-भर्थात्‌ बिजयी फ्रान्स- 
पर साम्यवादियांका पूरा शासन हो जायगा । उस समय 
इम लोगोंकी क्या दशा होगी-इसपर विचार कर लेना 
चाहिए। हमारे लिए दोनों तरह खतरा है। यदि परा- 
जित होकर हिटलरके गुलाम बने, तब भी खतरा ओर यदि 
विजयी हुए तब भी खतरा; इसलिए हमारा कल्याण दिट- 
लरसे सन्धि कर ठेनेमें ही है ।” 

इसके पश्चात्‌ तीन-चार अन्य व्यक्तियोंने भी भाषणं किये 
जिनमें उन्होंने सन्धि कर लेनेपर ही जोर दिया । इसी समय 
प्लेनशोनेके प्राइवेट सेक्रेटरीने आकर प्लेनशोनेके कानमें कुछ 
कहा । प्लेनशोनेका चेहरा उतर गया। वह घबराकर उठ 
खड़ा हुआ ओर बोला- “दोस्तो ! अभी-अभी खबर आयी 
है कि इटलीने भी हमारे विरूद्ध युद्धकी घोषणा कर दी है।” 

इतना कहते ही एक क्षणके लिए सन्नाटा छा गया 
इसके पश्चात्‌ एक महाशय उठकर बोले--“अब हमारे | 
ड कर लेनेके अतिरिक्त और कोई उपाय | 
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इसपर सब चिलछा उठे-“सन्धि! सन्धि! र 

फ्रान्स चिरजीवी हो !?? , 
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पेरिस खाली हो रहा था। पेरिससे पश्चिमी फ्रान्सकी 
ओर जानेवाली स्पेशल ट्रेनें खचाखच भरी हुई छूट रही थीं । 
लोगोंको साथमें केवळ आवश्यक सामान ले जानेकी आज्ञा 
थी । लोग अपने भरे-पूरे घरोंकी ग्रहस्थी सम्बन्धी वस्तुआं- 
को छोड़कर भाग रहे थे। कोई रोता था, कोई हाय-हाय 
करता था। ट्रेनोंके अतिरिक्त मोटर भी काफी तादादमें 
आदमियोंको लेकर भाग रही थीं। मोशिये प्लेनशोनेने 
अपने बालबच्चोंको रवाना कर दिया था। इस समय वह 
भकेला ही अपने पेरिसके भवनमें मोजूद था। एण्ड्री भी 
उसके साथ थी । यद्यपि उसने एण्ड्रीसे भी चले जानेके लिए 
कहा था, परन्तु उसने स्वीकार नहीं किया । 
प्हेनशोने बड़ी वेचेनीके साथ अपनी लाइबेरीमें टल 
रहा था । इसी समय एक नोकरने आकर चार व्यक्तियोंके 
भानेकी सूचना दी। प्छेनशोने शीघ्रतापूर्वक ड्राइड्र-रूममें 
पहुंचा । ये चारों व्यक्ति पेरिसके मुख्य पू'जीपतियोंमेंसे 
थे। प्छेनशोनेने इनके सामने पहुंचते ही पूछा--“क्या 
समाचार है १” 
“रेनो सन्धि करनेसे इनकार करता है ।” 
- “एं | इनकार करता है । उसका इतना दिमाग । क्या 
वह नहीं जानता कि फ्रान्सके असली शासक कोन हैं १” 
“नहीं जानता, तभी तो इनकार करता हे ।'” 
“तो उसे जल्द मालम हो जायगा । हमको तुरन्त 
माश पेतांसे मिलना चाहिए ।” 
धतो आइये, चलं--इस समय एक-एक क्षण कीमती है ।”? 
इसी समय पेरिसके पश्चिमी किनारेके एक साधारण, 


` सहित बढा परामर्श कर रहा था। वह कह रहा था-- 
 धव्रान्सके साथ विश्‍्वासवात किया जा रहा है ओर 
_ विश्वासघात करनेवालोंमें फ्रान्सके ही कुपूत हैं । हिटछरका 
पांचवां काऊम अपना कार्य सफलतापूर्वक कर रहा है ओ 
हम छाग बेठे ताक रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते ।” 

म एक दूसरा व्यक्ति बड़ी उत्तेजनापूवक बोला--“बड़े- 
बड़े प्‌ जीपतियोंके सामने हमारा क्षीण स्त्र कोन छनता है । 

य भी समाचार मिला है. कि रेनोपर सन्धि करनेके 

बुत जोर डाला जा रहा हे!” 
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सावेलिये आंखें सिकोड़कर बोळा --“'में रेनोको भली | 


परन्तु बड़े मकानमें मोशिये सावेलिये अपने कुछ साथियों . 


गया है। लोग भाग रहे हैं, ऐसी द॒शामें क्या हो सकता 
_है।” सावेलियेने कहा । | द हुः 
“लेकिन हम तो अपने प्राण दे सकते हैं. | 


भांति जानता हुँ। वह युद्धमें प्राण दे देना कहीं आधिक 
अच्छा समझेगा । जब तक रेनोके हाथमे शासनकी बागडोर - 
है, तब तक सन्धिका कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता ।” 

एक तीसरा व्यक्ति बोला--“'मेरे पास इस बातके काफी 
प्रमाण हैं कि एण्ड्रीने कई प'जीपतियांको सन्धि करनेके लिए 
उकसाया है ।'” 

सावेलिये सिर हिळाता हुआ बोला--“मुझे उसकी 
भोरसे पहलेसे ही शङ्का रही है । मेरा तो खयाल है कि 
वह हिटलरके पांचवें 
व्यक्तित्व है ।?? 

कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। सहसा एक व्यक्ति | 
आह भरकर बोला--“हाथय, हमारा प्यारा फ्रान्स ! आज 


एळमका एक बहुत ही भयानक 


इसकी सभ्यता, संस्कृति, कछा, सौन्दर्य सब्र जमनोंके परों- 
तले रौंदा जा रहा है और हम. लोग बेठे देख रहे हैं, कुछ 
नहीं कर सकते ।”? व 
“इसका कारण यही है कि जिनपर हमने फ्रान्सकी 
रक्षाका भार सौंपा, वे बिलकुछ निकम्मे प्रमाणित हुए ।? | 
“जनरल वेगांके बड़े नाम थे; परन्तु वह भी कुछ न 
कर सके ।” 4 
“उंह ! जनरल वेगां ! नाम बड़े दश न थोड़े ।? 
“कुछ भी हो ! हम लड़ेंगे, अन्तिम श्वास तक लड़ेंगे । 
फ्रान्सको पराजित देखनेके पहले हम युद्धर्थलमें अपने प्राण 
दे देंगे ।” 


s 


फिर कुछ देर तक सन्नाटा ! 

पुनः निस्तब्धता भङ्ग हुई। एक व्यक्ति बोला 
“मोशिये सावेलिये, क्या होना चाहिए ??? | 

“जम नोंको तो हम रोक नहीं सकते। जर्मन तो 
निश्चय पेरिसमें दाखिल हो जायंगे। पेरिसमें आतङ्क छा 


& 


“इस प्रकार प्राण देनेले क्या छाभ ? यह तो आत्म- 
हत्या होगी । यदि जीवित रहेंगे, तो इस समय न | 
भागे चलकर सम्भव है, दम लोग फ्रान्सको जर्मनोंके पन्नेसे 
छुड़ानेमें सहायक हो सकें |” 


पेरिसकी नतकी 


इसी समय एक व्यक्ति आया। यह हांक रहा था, 


eS 


जले खड़ा होकर बोला--“बताइयें ! उस कामको में 


जिससे प्रतीत होता था कि यह व्यक्ति बड़ी तेज चालसे करू गी \? 


आया हे । सावेलिपिने इसे देखते ही पूछा--“क्यों राउळ ! 
क्या समाचार हैं १” ! TE 
“समाचार अच्छे नहीं हैं । झुझे अभी-अभी पता लगा 
हे कि रेनोपर ट्याग-पत्र देनेके लिए दबाव डाला -जा 
रहा हे।” 
सावेलिये चोंक पड़7। कुछ क्षणां तक भकुटी चढ़ाये 
चुपचाप बठे रहनेके पवात्‌ वह बोळा “फ्रान्सका दुर्भाग्य 
चरमस्तीमापर पहुंच रहा हे ।' 
एक व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया ओर ढुःखपूर्ण स्वरमें 
बोला“; रेनोने त्याग-पत्र दे दिया, तो सर्वनाश हो 
जायगा । रेनाके त्याग-पन्र देने ओर जर्मनीकी विजय, इन 
दानोंका एक ही अर्थ हाता हे । सावेलिये ! हमें बताओ कि 
हमें क्या करना चाहिए, 
नेतृत्व करो ।?? 
[ सावेलिये अपने गम्भीर सत्ररमें बोला-“'मोशिये जूले ! 
इस समय तो जो कुछ हो रहा हे, उसे चपचाप देखनेके अति- 
रिक्त ओर हम कुछ भी नहीं कर सकते । शान्त होकर बेड 
भर उपयुक्त अवसरकी प्रतीक्षा करो ।” 

“हमारी आंखोंके सामने हमारा सर्वनाश हुआ जा 
रहा है और तुम हमें शान्तिका पाठ पढ़ा रहे हो । यदि हम 
कुछ नहीं कर सकते, तो फ्रान्सके चरणोंमें अपने प्राणोंकी 
भेंट तो चढ़ा सकते हैं ।'? 

“इस समग्र मरना बहुत.ही सरल है मोशिये जूले। 
रोग अपनी इच्छाके विरूद्व ही मर रहे हैं । परन्ठु हमारे प्राण 

इतने सस्ते नहीं हैं। हम मरेंगे, तो कुछ करके मरेंगे ओर 
, इस समय कुछ करके मरना असम्भव है। अतएव शान्त 

होकर बेडो । हमारे भनुकूर समय आयेगा--निश्‍चग्रपूर्वक 
आयेगा ।” 

जले उदास होकर अपने स्थानपर बेडता हुआ बोला-- 
“डीक कद्दते हो सावेलिये ! इस समय कुछ नहीं किया 
जा सकता ।?? 

सावेलिये बोळा--“'परन्तु एक काम हम कर [सकते हैं 
और उस कार्रके करनेमें यदि एक-दो प्राणोंका बलिदान भी 
EE. OO जाय, तो सार्थक होगा ।?? 
9 


हमें रास्ता दिखाओ, हमारा ` 


“ओर में भी ।” एक अन्य व्यक्तिने खड़े होकर कहा । 
सातेलियेक्केःकेहा-“एण्डीको पकड़कर यहां लाना ।” | 
“पुण्डरीको १? जूलेनें आइचयसे पूछा । 

“हां! मेरा विश्वास हे कि फ्रान्सके इस पतनमें एण्ड्री- 
का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उसने प्रभावशाली व्यक्तियों- 
को अपने रूप तथा नृत्यपर मुग्ध करके युद्धके विरुद्ध उनके 
कान भरे। अभी गाह्पडने) कहा था कि उसके पास इस 
बातके प्रमाण मौजूद हैं कि एण्डीने पू.जीपतियांको सन्धि 
करनेके लिए उकसाया है ।? 

गास्पडं बोळ उठा--“हां, मेरे पास प्रमाण हैं ।” 

जूले बोल उठा--“यदि ऐसी बात है, तो हम उसे अवश्य , 
गिरफ्तार करके यहां लायेंगे ।” 

इतना कहकर जले शीघ्रतापूर्वक चल दिया ओर उसके 
साथ ही दूसरा व्यक्ति भी चला गया। 

CB) 

रेनो-सरकीरने त्याग-पत्र दे दिया था ओर पेतां-सरकार 
स्थापित हो गयी थी । 

खावेलिये अपने उसी निवासस्थानमें अपने कुछ 
साथियों सहित बेढा हुआ था । इसी समय .तीन व्यक्ति 
अन्दर आये । ये तीनों सेनिक वदीमें थे। ये लोग घायल 
थे । इनके शरीरपर भनेक पश्टियां बंधी हुई थीं । इनके पास प 
एक-एक पिस्तोळके अतिरिक्त ओर कोई शख्ा्र नहीं थे । 
सावेलिये इनको इस दशामें देखकर बाला--“क्यों दोस्तो, 
क्या मामला है १” उनमेंसे एक बे ला--“माशंछ पेतांकी ट्ञ 
आज्ञासे युद्ध बन्द कर दिया गया--हम लोगोंके हथियार 
ले लिये गये ।”” सावेलिये विषादपूर्ण मन्द्‌ मुस्कानके साथ | 
बोला--“'माशंल पेतांसे ऐसी ही आशा थी ।? ce 

“जम न सेनिक हमारी दशा देखकर हंसते हैं और हमारा 
मजाक उड़ाते हैं । अभी यहां आते हुए जम नॉकी एक टकड़ी- 
से हमारा झगड़ा होते-होते बचा । यदि मेरे ये साथी मुझे | 
न रोकते, तो में तो लड़ मरता । ओफ ! ऐसा अपमान कर्भ 
नहीं सहा। इससे तो लड़कर मर जाना 
अच्छा था ।” 


३२ 


सहो कि अनुकूल अवसर आनेपर इस अपमानका पूरा बदला 
लिया जायगा ।” सावेलियेने अपने गम्भीर स्वरमें कद्दा । 

क्या कभी ऐसा अवसर आयेगा ?”'. 

- “यदि क्रान्सके पूत अपने इस अपमान, अपनी इस 
दुर्दशाको भूल न गये, तो अवश्य आयेगा ।” 

x x x x 
रातके दस बज चुके थे। सावेलिये गास्प तथा अन्य 

तीन व्यक्तियों सद्दित बेडा भोजन कर रदा था। सहसा 

_ गास्प्बो छ उड़ा--“'जले ओर एलफ्रेडको गये हुए ३० घण्टेके 
लगभग हो गये। आखिर ये लोग हैं कद्रां? राउलका भी 

पता नहीं ।” 

सावेलिये बोला--“जले बिना काम किये नहीं लो टेगा । 
एलफ्रेड भी उसीके साथ दोगा। राउलका गायत्र होना 
अलबत्ता चिन्ताजनक हे ।” 

._“राउल भी किसी फिक्रमें ही घूम रहा होगा। वह 
निरुद्दश्य फिरनेवाला आदमी नहीं है ।” एक अन्य व्यक्ति 
बोला । 
इसके पश्चात्‌ चारों ब्यक्ति चुपचाप भोजन करते रहे । 
भोजन करनेके पश्चात्‌ एक व्यक्तिने मेजपरसे प्लेट तथा ग्लास 
हृटाये, तत्पश्चात्‌ चारोंने सिगरेट छलगायी। चारों अपने- 
अपने विचारमें मझ थे। सहसा द्वार खटखटानेकी आवाज 

 भायी। गास्पडने शी घ्रतापू्वक उठकर द्वार खोला । आगे- 
. आगे जुळे था, उसके पीछे एलफ्रेड कम्बलसे ढके हुए एक 
शरीरको कन्धेपर लादे था, उसके पीछे राउल था। इन्हें 
देखकर सावेलिये उड खड़ा हुआ और बोला--“शाबाश !”? 
पुलफ्रेडने कन्धेपरसे उस शरीरको उतारकर भूमिपर खड़ा 
किया, ओर कम्बल हटाया । यह दण्डी थी ! उसके मं इपर 
पट्टी बंधी थी और वह कुछ ज्ञानग्चन्य-सी थी । गास्पडने 
उसके मुंडकी पट्टी खोली, तत्पश्चात्‌ मुंहमें ठुंसा हुआ कपड़ा 
निकाला । कुछ क्षण पश्चात्‌ एण्डीको चेत हुआ । उसने अपने 
चारों ओर देखकर पूछा--“में कहां हूँ ।” 
| गास्पडं बोला--“तुम इस समय मोशिग्रे सावेलिशेके 
= सामने हो 2 
 सावेल्यिने सिर झुकाकर प्रणाम करते Eo एण्ड्रोसे 
= क्रहा--“सावेलिये मेरा नाम है, मदाम्बाजेल |” एण्ड्री कटी 
छोड़कर स्मरण करनेका भाव दिखाती हुई बोली 


ह 


विश्वमित्र 


AAAS 3 33 43 3 “4 0 0-ध०. 
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“'सावेलिये ! सावेलिये ! यहद नाभ तो परिचित-सा मालम 
दोता है। मैंने यह नाम कभी छन? होगा ।? 

“अवश्य छुना होगा, मदास्वाजेल! जिन लोगोंके मध्यम 
तुम रहना पसन्द करती हो ओर रहती हो, उन लोगोंमें में 
इसी नामसे बदनाम ईँ ।” 

सद्दसा एण्डीके मुखपर रूट ति-जागरणका भाव उदय हुआ 
ओर उसीके साथ भय भी । वह भयभीत होकर दो कदम 
पीछे हट गयी ओर बोली--“सावेलिये ! प्रसिद्द साम्यवादी !! 
“प्रसिद्ध नहीं, बदनास---सदास्वाजेळ । शब्दोंका प्रयोग जरा) 
सोच-समझकर किया करो ।”--सावेलियेने सुस्कराकर कद्दा । 
एण्ड्री कुछ कदना दी चादती थी कि सावेलिये - उसे रोककर 
बोला--““जरा ठरो ! गापः, तुमने मदाम्बाजेलको कहां 
पाया ?”? 

गास्पड बोला--“जबसे में आपसे विदा होकर गया, 
तबसे में इसीकी खोजमें फिरता रहा । एलफ्रेड भी मेरे साथ 
था और बादको राउळ भी आकर हमारे साथ हो गया। 
राउलसे हमको बड़ी सहायता मिली । आज नो बजेके लग- 
भग हम लोगोंने इसे अकेली एक ओर जाते देखा । हम 
लोगोंने इसका पीछा किया । यह इधर-उधर देखती हुई चली 
जा रही थी-हम भी इसके पीछे लगे थे । चलते- 


चलते यह एक ऐसे मकानके द्वारपर पहुंची, जिसमें किसी . 
जर्मन अफसरका डेरा हे। मकानके द्वारपर जर्मन सेनिकों- . 


की एक टुकड़ी पहरा दे रही थी। यह पहरेदारोके पास , 


पहुंची और उनसे इसने कुछ कहा । हम लोग दूरसे यह सब 


देख रहे थे । एक सन्तरी भीतर गया ओर कुछ क्षणके पश्चात्‌ | 


बाहर आकर इसे अपने साथ अन्दर ले गया । आध घण्टे 
बाद यह बाहर भायी ओर जिस ओरसे गयी थी, उसो ओर 
लोटी । हम लोग एक अन्धेरे और उनसान स्थानपर इसकी 
प्रतीक्षा करने लगे । जेसे ही यह वहां पहुंची, हम लोगोंने 
इसे दबोच लिया और यहाँ ले आये ।” „ 
सावेलिये एण्ड्रीसे बोला--“क्या मदाम्वाजेळ, जमत 
अफसरके पास[अपनी सेवाओंक़ा पुरस्कार लेने गयी थीं ?” 
एण्डीने सिर झुका लिया, कोई उत्तर न दिया । 
सावेलियेने गास्प्रडंको आंज्ञों दी--““इसकी तलाशी लो |” 
एण्ड्री बोल उढी--“मुझे हाथ मत छगाओ ! में जो कुछ 
मेरे पास है, दिये देती हू ।” 


F 


ह पेरिसक्री नतकी 


कहकर एण्डीने अपनी चोळीके अन्दरसे एक मध्या- 
कार मनीवेग निकालकर मेजपर फेंक दिया । सात्रेलियेने 
उसे उठाकर खोळा। उसके अन्दरसे लगभग डेढ़ सो फ्राङके 
नोट, कुछ चांदी तथा निकेळके सिक्के ओर एक कागज 
निकला । सावेलिये कागज खोलते हए बोला--““अभी मदा- 
म्वाजेलने अपना पुरस्कार वसूल नहीं किया । फिलहाल 
तुम्हें रुपयोंकी कोई आवश्यकता भी नहीं । जब तक प्लेनशोने 
तथा अन्य घनकुवेर तुम्हारी सुद्ठीमें हैं, तब तक रुपयोंकी क्या 
आवश्यकता । इसके अतिरिक्त तुम्हारा पुरस्कार तो बलिन- 
से आयेगा । ए ! हुँ ! अच्छा तो इस समय मदाम्वाजेल यह 
“पास? लेने गयी थीं, जिससे कोई जमन सेनिक तुम्हें परेशान 
न करे। मदाम्वाजेलकों अब इस पासकी कोई आवश्यकता 
न पड़ेगी, इसलिए में इसे फाड़े डालता हूँ ।” 
यह कहकर सात्रेलियेने पास फाड़ डाला । 
एण्ड्री चुप खड़ी थी; परन्तु उसके सुखपर भयके स्पष्ट 
चिह्न विद्यमान थे । 
सावेलिये गास्पर्डसे बोळा--“'गास्पड, इस प्रमाणके रहते 
। हुए मेरी समझमें तुम्हें आर अधिक प्रमाण देनेकी आवश्यकता 
नहीं रह जाती ।” 
७ गाएपड बोला--“बेशक !?? 
सावेलियेने पूछा--“'तो ऐसी दशामें मदाम्त्राजेलके लिए 
क्या दण्ड होना चाहिए १”? 
` “महादण्ड !? सबने एक स्त्ररसे कहा । 
“तुम लोगोंका मतलब क्या हे?” एण्ड़ी अत्यन्त भय- 
^ भीत होकर बोली । 

“हम लोगोंका मतलब यह हे कि फ्रान्सके साथ विश्वास- 
घात करनेके अपराधमें तुम्हें महादण्ड अर्थात्‌. मृत्युदण्ड दिया 
जाय ।? 

“परन्तु तुम लोग मुझे दण्ड देनेवाले होते कोन हो १?” 

“यह बात तो यदि मदाम्वाजेल किसी अपने प्रेमीके 
घरमें होते हुए कहती, तो सार्थक थी; परन्तु यहां-यहां तो 
हमी लोग सब्र कुछ हैं ।” 

“जड्ली ! असभ्य ! तुम्हें शर्म नही आती कि एक 
सोन्दर्ये तथा कलाकी मूर्ति समझकर फ्रान्स जिसके चरणोंपर 
 छोटता है, उससे तुम ऐसे शब्द कहते हो ।” एण्डीने ओंड 
फड़काते हुए कहा । 


बड़ 


Ns. 


“जो सोन्दर्य तथा कला हमें नपुंसक बनाती है, हमारे 
रारीरमें कायरताका सञ्चार करती है ओर इससे भी बढ़कर जो 
हमारे साथ, अपने देशके साथ विश्वासघात करती है, उस 
सोन्दर्यं तथा कलाका नष्ट हो जाना ही अच्छा है । हमें इस 
समय रङ्गमञ्चका सोन्दुर्य, रड्मञ्चकी कलाकी आवश्यकता 
नहीं है । हमें आवश्यकता है--युद्ध-क्षेत्रके सौन्दर्य और युद्ध- 
क्षेत्रकी कलाकी ।?? 
ध्युद्ध-क्षेत्रमें भी सोन्द्यं होता हे-यह आज मालूम 
हुआ ।? एण्डीने व्यंग्यसे सुरकराकर कहा । 
“निर्सन्देह मदाम्बाजेरको युदध-केत्रक्ा सोन्दर्यं देखने- | 
का सोभाग्य प्राप्त नहीं हुआ होगा । परन्तु यदि मदाम्बा- 
जेल किसी सेनिकसे पूछे, तो वह मदाम्वाजेळको बतायेगा 
कि भागते हुए शत्रुका पीछा करनेवाले योद्धामें कितना 
सौन्दर्यं होता है, घायल रक्तरञ्जित विजयी योद्धाकी मस्तानी 
चालमें कितना सोन्दर्य होता है। मेरा विश्वास है कि उतना 
सोन्दर्य मदाम्वाजेलके बढ़ियासे बढ़िया शार तथा नृत्यमें 
भी नहीं होता ।” 
“परन्तु यह सौन्दर्यं पेशाचिक है।” एण्ड्री घणासे 
बोली । 
“दासतामें फंसानेवाला सोन्दर्य मानवीय तथा दासता- 
के रक्षा करनेवाला सौन्दर्य पेशाचिक ! खेर ! इस विवादसे ५ 
कोई लाभ नहीं । मदास्वाजेलको और कुछ कहना है ?” | . 
“तुम नरपिशाचोंसे कहनेमें लाभ ही कया। में कुछ ह 
नहीं कहना चाहती ।” | 
“यदि ऐसी बात है, तो हम कला तथा सोन्दर्यके साथ, 
बह चाहे जेसा भी हो, इतनी रिआयत कर सकते हैं किहस | 
जहां तक सम्भव है, उसे अपने हाथों नष्ट न:करेंगे। अतएब 
इधर देखो ।” ; 
यह कहकर .सावेलियेने मेजकी दराजसे पिस्तोल निकाला । ) 
उसकी सेगजीन खोलकर उसने सब कारतूस निकाल लिये | 
केवर एक कातूंस रहने दिया । तत्पश्चात्‌ वह उसे मेजपर | 
ण्डीके सामने रखकर बोला--“इसमें केवल एक कार्तस है। | 
इसलिए यदि मदाम्वाजेङ इसकी सहायतासे बच निकलनेका 
खयाल रखती हों, तो वह उ्यथे होगा। मदाम्वाजेलको | 
केत्रल पांच सिनरका समय दिया जाता है। उसके पश्तचा 
( शेषांश पृष्ठ ३८ पर देखिये ) 
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हूँ । आज सवेरे ९ बजे ब्रिटिश राजटूतने बलिनमें जमेने सर 
कारको अन्तिम पत्र दिया था। इसमें यह कंहा गया धा कि 
ब्रिटिश स्टेण्ड टाइमसे दिनके ११ पजेतक यदि हमेंयह उत्तर न 
मिला कि जर्मनी अपनी सेनाओंको पोलैण्डले ' तुरन्त लौटा 
लेनेके लिये तय।र है, तो जमनी और ह'गलैण्डमें युद्धको 
` अबस्था हो जायगो 
 . _न्रिटेनके हस अल्टीमेटमका उत्तर च्‌'कि नहीं भिला है इस 
"लिये बिटेनका जमेनोके साथ यद्ध आरम्भ हो गया ।--रूटर _ 


 अबसीनियापर इटलीके आक्रमणके बादसे ही विशाल 
 पेमानेपर एक यूरोपीय युद्ककी आशङ्का की जाने लगी थी । 
उस समय ब्रिटेनके वेदेशिक सचिव थे मिं० एन्थोनी इडेन, 
. जो राष्ट्रसहुमें भी ब्रिटेनका प्रतिनिधित्व करते श्रे और 

. उनकी जोरदार नीतिके कारणं दूसरोपंर भी उनका दबदबा 
था । उनके कड़े रुखक्रा ही परिणाम था कि इटलीके विरुद 
आर्थिक दण्ड-व्यवस्थाओंके पक्षमें राष्ट्र-सह्रने प्रस्ताव पास 
किया । उस्त समय ब्रिटेन इरलीके विरुद्ध युद्धमें लड़नेके 
_ प्षमें था, पर फ्रान्सने राष्ट्र सङ्गमे ब्रिटेनका साथ देनेपर भी 
` दद्ध छेड़ने तक उसके साथ जानेको प्रबृत्ति नहीं | 


ब्रिटिश सरकारकी जमनीके विरुद्ध 
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उस्दन, ३ सितम्बर । जर्मनौके द्िं- 
लाफ युद्ध झी घोषणा करनेके खिलसिलेमें 
प्रधान मन्त्रो मि० नेबिढी चेम्वलेनने - 
घड़े ओअस्वो :: शब्दोंमें कह! है कि- 
“किङ हाल में यह :नहीं कह सकता कि 
मुझे कौनसा पार्ट पूरा करने डी इधाजत 
न मिलेगी । लेकिन में' विश्वास कर्ता 
हू. कि बह दिन देलनेके लिये मे' जीवित 
रहूंगा न्निस दिन हिटल्पबादका अन्त 
हो ज्ञायगा और स्शवन्त्र, भआतङ्क रहित 
तथा शान्तिपूर्ण यूरोपका पुननिर्मर्माण 
होगा? । 


इधर जमनी था, जो यूरोपमें निरन्तर शक्ति-सञ्चय 
करता जा रहा था । बार्साईकी सन्धिकी शर्ताको वह भूला 
न था । वह एक ईर्ष्या और एक प्रतिडिसामें जळ रहा था | 
फ्रान्सकी दशा यह थी कि _वहां समाजवादी दळ प्रभावं 
आ रहा था, जिसका झुकाव रूसकी ओर था । खस भोर 
फ्रान्समें जो सन्धि हुई, वह समाजवादी प्रभावकी चरमं 
सीमा थी । रूस ओर ब्रिटेनमें कभी आन्तरिक सदभावना 
न थी और फ्रान्स ओर ब्रिटेन वर्षासे साथ-साथ ईमानदारी- 
की मैत्री बनाये चले आ रहे थे, तब फ्रान्सने रूसके साथ 
समझौता करनेकी भूल नहीं की ? और कोई इसका उत्तर 
जो भी दे, पर फ्रान्ल कहता है कि जर्मनीकें साथ बिटेनने 
१९३१ में नो-सेना-सम्बरन्ध्री समझोता करके, जर्मनीको 
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वार्साईकी सन्धिकी शताके विरूद्व प्रोत्सा 
देकर फ्रान्सको नाराज ही नहीं किया, उसके 
हर्यमें शङ्कायं ओर आशङ्कायें भी उत्पन्न कीं । 
फ्रान्स सम्भवतः इसी लिए झूसकी ओर आक- 
पित हुआ। उन मो०. ब्ळुमका 
शासनकाल था, जिन्हें आज पेतांकी सरकारने 
नजरबन्दु कर रखा है । 

यह पृटभूमि हे, जिसे वर्तमान महायुद्धके 
सम्बन्धमे सोचनेके पहले समझ लेना चाहिए । 
समस्त यूरोपके र प्रति अवि- 
श्वासकी दृष्टिसे देखते रहे हैं, अतः जम नी जेसे 
महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रे लिए अग्ने विजयाभि- 
यानके लिए एक अवसर दिखाई पड़ा । ब्रिटेनमें 
बाल्डविनके बाद सि० चेम्बरलेन प्रधानमन्त्री 
होकर आये। उन्होंने सन्तुष्ट रखनेकी नीति 
अपनायी और यद्यपि उन्होंने युद्ध टालनेके 
लिए त्यागकी भावना दिखायी; पर १९३८ का 
पूरा वर्ष भीषण युद्रके वातावरणसे भरा रहा। 
३ जनवरीको भाषण करते हुए अमेरिकाके 
प्रेसिडेण्ट रूजवेल्टने कहा थाः--““इस अत्यन्त 
'क्षुब्य ओर अशान्त समयमें प्रत्येक राष्ट्रको 
इतना तेयार रहना है कि दूसरे राष्ट्र उसके 
अधिकारोंके प्रति न्यायकी भावना दिखा 
सकें ओर उठनेवाले सट्ठू्ष शान्तिपूर्ण उपायोंसे 
छलझाये” जा सके ।” 

पर आगे चलकर जम॑नीने जेसी : नीति 
बनायी, उसके अनुसार शान्तिपूर्ण उपायोंसे 
अन्तराष्ट्रीय स्थितियां छलझायी न जा सकीं। हिटलरने 
धमकाकर आास्ट्रिया ले लिया ओर मुसोलिनीके साथ 
मिलकर बह यूरोपमें ओर भी अपने विस्तारको योजना 
कार्यान्वित करनेके मनसूचे बांधने लगा । मई १९३२ में 
हिटलर रोम गया । सुसोलिनीने उसके स्वागतम भाषण 
करते हुए कहा--““आपके भागमनसे हमारे दोनों देशोंकी 
सद॒भावनापर मुहर लग गयी है ।” हिटलरने कहा था-- 
“समान आदर्शके नाते इटली ओर जम नी एक सून्नमें बंध 


च के हें \? 


दिनों 
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धू एक-दूसरेके 


` “हुम लोगोंको भब एक दूसरेके खिलाफ कभी युद्ध नहीं करना पड़ेगा ।” 


—चेम्ब्ररलेन, ३: सितम्बर १९३८ 

जेकोस्लोवेकियाके छडेटन प्रान्तमें अछ्पसंख्यक जम नों- 

का आन्दोलन चरने लगा था ओर स्थिति ऐसी होती जा 
रही थी कि विशाळ पेमानेपर युद्धकी आशङ्ूा होने लगी 
थी। अतः ब्रिटिश प्रीमियर मि० चेम्ब्ररलेनने हिटलरसे स्वतः 
मिलकर समस्याका समाधान कराना चाहा। १५ सित- 
मत्र १९३८ को उन्होंने दिटलरसे मिळनेके लिए प्रस्थान 
किया । हिटलरसे मिलनेके बाद चेम्बरलेन लौटे, तो खूब प्रसन्न 
थे । उन्होंने कहा--“ मेंने हर हिटलरसे देर तक बातची 
की, बातें खूब खुलकर--खूब मेत्रीपूर्ण हुई' ।” १८ सिंतस्ब्र 
९ 


र 
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फेञ्च प्रीमियर द॒ळादियि ओर मो० :बोने इंगलेण्ड गये और 
विचार-विमरं किया । - 
. .इतने-दिवारऽविमर्शके बाद भी समझोतः होता नहों 
“दिखाई देता.था, अतः “मि०-वैम्बरलेन पुनः/द्विटलरसे मिलने 
चले । २२ सितम्बरको गोड्सबांमें हिटलरसे चेम्बरलेनकी 
बातचीत ४ बजे दिनको झुरू हुई ओर ७ बजे तक विचार- 
विनिमय होता रहा । बात अभी समाप्त नहीं हो सकी थी, 
भतः दूसरा दिन भी इसके लिए निश्चित किया गया । 
परन्तु दूसरे दिन बात झुरू नहीं हुई । चेम्बरलेन क 


होटळमें पड़े रहे औरःनदीके उस पार अपने भवनमें हिटलर ।' 


 आादको घोषणा की गयी कि सि० चेम्त्ररलेनने हिटळरकें पास 


यह है समझोता जिसपर हिटलर और चेम्बरलेनके हस्ताक्षर हैं । 


पत्र भेजा हे। ओर २३ 'सितम्बरको 
अधिक रात गये दोनोंमें फिर विचार- 
विनिमय शुरू हुआ और प्रायः सवेरे 
तक होता रहा। २४ सितम्बरको 
चेम्बर लेन लन्दन लोट गये । 

२५ सितम्बरको मो० दलादिये 
ओर बोने फ़ ज्ञ सेनापति जेनरळ गेस- 
लिनको साथ लेकर पुनः ब्रिटिश मन्त्रः 
सण्डलसे परामर्श करने लन्दून पहुंचे 
मि० चेस्ब्रलेनने उन्हें हिटळरकी 
बातचीतसे अवगत कराया । 

इन विचार-विमशाके साथ-साथ 
सभी देशोंमें सेनिक तेयारियां भी होती 
चलती थीं । सभी सतक थे ओर युद्धकी 
आशड्ड प्रायः निश्चित-सी हो गयी थी, 
कि अकस्मात्‌ २८ सितम्बरको मि० 
चेम्बरलेनने हाउस आव कामन्समें 
घोषणा की--““हर हिटलरने कल सबेरे 
म्यनिखमें मिलनेके लिए मुझे आमन्त्रित 
किया है । मुझ यह कहनेकी भावश्य- 
कता नहीं है कि मेरा :उत्तर क्या 

होगा ।” 

ओर चेम्बरलेन तथा दुला दिये दूसरे 
दिन म्थूनिखकी ओर उड़े। जानेके 
पहले उन्होंने पार्लमेण्टमें यह भी कहा 
था कि “सिन्योर मुप्तोलिनीके विषयमें -माननीय सद्ख्योंके 
पहले चाहे जो भीकैिचार रहे हों, पर मेरा विश्वास है कि 
आज सभी -उनके.इस -रुखकी प्रशंसा. करेंगें-कि वे -यरोपमें 
शान्तिकी स्थापना कर॑नेके उद्योगमें हमे साथ हैं ।? - . 

म्यूनिखके लिए हवाई ईजहाजपर चढ़नेके पहले -उनकी 
विदाईके लिए उपस्थित व्यक्तियोंसे उन्होंने कहा,--''में बच- 
पनमें अक्सर:कहा करता था कि “अगर तुम्हें एक बार 
प्रय्न करनेपर सफलता न मिले, तो बार-बार प्रयत्न करते 
जाओ, ? 5: 

काफी ब्विचार-विमर्शके -बादु: ब्रिटेन, फ्रान्स, जमेनी 
और इटली में जेकोल्‍लोत्रेकियाफो लेकर समक्षोता हो गया । 


i 


३ सितामबर/ ३६ ३७: 


चेम्ब्रलेन,. ` दंलादिये, ˆ हिटलर -ओऔर 
मुसो लिनीने समझोतेपर दरुताक्षर कर 
दिये । यद संसार-प्रसिद्वः स्थूनिख पेक 
है--जिसने ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त 
कर लिया है। समझोतेके सिलसिलेमें 
रूसको सम्मिलित नहीं किया गया। 
बाइकी घटनाओंने प्रमाणित किया है 
कि रूसका सम्मिलित न होना--जो 
जेक्रोस्खोवे किया के पक्षमें अन्तिम क्षण 
तक लड़नेके लिए तेयार था--त्रिटेन 
ओर फ्रान्सके लिए कितन! घातक था। 
जर्मनीको यह कृरनीतिक चाल मित्र: 
शक्तियोंके लिए बहुत महंगी पड़ी । 
चेम्बरलेन ळन्दन लोटे, तो उनके 
पांच जमीनपर पड़ते न थे। उनका 
खयाल था कि मेंने बाजी मार ली है । 
उन्होंने हेस्टनमें पहुंचते ही घोषणा कर 
दी--“मेरा विश्वास हे कि हमारे 
जीवनकाछके लिए शान्तिकीं स्थापना 
हो गयी है। में आपसे कह रहा हूँ कि 
अब आप जाकर छुखको नींद सोये ।' 
आक विशप आव केण्टरबरीने राष्ट्रीय प्रार्थनाका दिन 
निश्चित कर दिया और उस अवसरपर बोलते हुए कहा-- 
“महाप्रभुकी जो इतनी हम लोग प्रार्थना करते रहे हैं, उसका 
उततर इस आकस्मिक परिवर्तनमें दिखाई पड़ा है कि युद्धकी सारी 
आाशङ्कायें टल गयी हैं -हमपरसे एक बोझ उतर गया हे ।” 
म्यूनिख पेकके अनुसार जो स्थान जर्मनोंको मिले थे, 
उनपर जर्मनीका अधिकार हो जानेके १० दिन बाद हिटलरने 
उक्त अञ्जछोंमें प्रबेश किया । उन्होंने उस अवसरपर भाषण 
करते हुए कहा, “मि० चेम्बरलेनके सभी प्रयत्रोंके लिए में 
उनका कृतज्ञ हूं । इस समस्याके- छलझ जानेके बाद यूरोपमें 
जम नीकी कोई भूमि-सम्बन्धी माँग नहीं हे ।” 
इसके बादकी स्थितिमें और भी परिवर्तन होते हैं। 
बीचमें रके सांध ब्रिटेन औरं फ्रॉन्लके समझोतेकी कोशिश 
होती है और उधर जमनी और रूसमें समझोतेकी चर्चा भीतर 
ही भीतर चल रही हे। अन्तंमें' जर्मनीको इस कूटनीतिक 


“आप सभी सुसोलिनीके इस रुखकी प्रशांसा करेंगे कि वे यूरोपीय शान्तिके लिए 
हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं ।?—हाउस आव कामन्समें मि० 
चेम्ब्ररलेन, २८ सितम्बर १९३८ । 


इन्द्रमं सफलता मिळती है और २३ अगस्त १९३९ को रूस- 
जर्मन सन्धिपर हस्ताक्षर होते हैं। सारा संसार इस 
सन्थिका समाचार छनकर चकित रह गया है। दोनों देशों- 
कीःविवार-धाराओंको लेकर दोनोंमें युद्धकी सभ्भावना 
समझी जा रही थी, और हुआ दोनोंमें समझोता ! 

पोलेण्डमें इतिहासने अपनी पुनरावृत्ति की । रूस ओर 
जम नीने उसके विभाजनकी योजना बनायी और उनका 
खयाल था ब्रिटेन ओर फ्रान्स.इसका विरोध ही नहीं करेंगे, 
पोलेण्डकी सहायता करनेका वचन देनेसे भी वे मुकर जायेंगे । 

परन्तु लाड हेलीफेक्सने ब्रिटिश नीतिका स्पष्टीकरण करते 

हुए ब्राइक्ास्ट किया, “वचन देकर ब्रिटेन उससे मुकरना 
नहीं जानता १”? 

अब लोगोंने युद्धको निकट जाना । प्रेसिडेण्ट रूजवेल्टने 
शान्तिकी अपील की और' २४ अगस्तको पालमेण्टमें 
भाषण करते हुए्‌ सि० चेम्बरलेनने आशा की कि “बुद्धि और 


` होशसे काम लिया जायगा ।?? 


जम नीकी नीतिपते उन्दर सिद्धान्तोंक लिए खतरा उप- 
स्थित हो गया । 

२५ अस्तको दिटळरने ऊन्दनके लिए फिर सन्देश 
भेजा ओर उधर ब्रिटेन ओर पोछेण्डने पारस्परिक सद्दायता- 
की सन्धि की । मो० दळादियेने इसी रातको बाडकास्ट 
ऋरते हुए कहा कि--“ब्रिटेनकी इच्छा ही फ्रान्सकी इच्छा 
। इस बीचमें रन्दन और बलिनमें बराबर तार दोड़ते 
रहे और २९ अगस्तको हिटलरने पुनः लन्दनको सन्देश भेज्ञा। 
उसी दिन पारेमेण्टमं भाषण करते हुएंमि० चेम्ब्ररलेनने कहा 
कि “युद्धकी सम्भावना मिट नहीं गयो है; और ब्रिटनने 
अपने लिए जो नोति निर्धारित कर ली हे, उससे वह पीछे 
ब नहीं रखेगा ।” 
` ३० सितम्ब्रको छन्द्नमें शान्तिकी आशाय ओर भी 
= क्षीण द्वो चुकी थाँ। हिटळरके सन्देशका व्रिटेनने जो उत्तर 
भेजा था, उसपर हिटळरके उत्तरकी प्रतीक्षा की जा रही थी। 
लेकिन सभी आशाओपर पानी फिर गया। हिटलर 
पोळण्डसे आत्मसमर्पण चाहता था। लेकिन पोलण्ड इसके 
` लिए तयार न था, अतः समझोतेकी चर्चा भङ्ग हो गयी । 
पहली सितम्बरको जमंनीने बिना किसी प्रकारकी 
एके पोलेग्डपर आक्रमण कर दिया । कटोविस, क्रेको 
` ओर देशेनपर जम नीके दाइक बम बरसने लगे-ठीक सेरे 

९॥ बजे । ६ बजे हिटलरने सेनाको सन्देश देते हुए कहा-- 
._ “शान्तिपूर्ण उपायोंसे समस्याका समाधान करनेके प्रयल 

` पोलण्डने अस्वीकार कर दिये हैं, इसलिए इस पागरपनका 
अन्त करनेके लिए शक्तिका मुकाबिला शक्तिसे करनेके 
ओर कोई उपाय नहीं है।” 
से ३ सितम्बर तक घटनाय तेजीसे चलने लगीं । 
उसी दिन ७ बजकर ३५ मिनटपर फास्ट रने दान्त्सिखके 
नीमें मिलाये जानेकी घोषणा कर दी, ८ बजे पोलण्डपर 
पण आक्रमण झुर हुआ, ९ बजे ब्रिटिश जनताको इसका 
[बार मि ब 55 हिटळरने पुनः घोषणा की कि 
जवाब बमोसे दिया जायगा ।?! 
बच्चोंको बादर भेजनेकी' तेयारियां होने ज 
` और भाकाश-सेनाको तँयार होनेके 


“रम नीको इस बातकी चेतावनी दे दी गयी है कि अगर उसने - 


तत्काळ पोलण्डके विरुद्ध आक्रमणात्मक कार्य बन्द्‌ नहीं कर 
दिया, तो सम्नाट्की. सरकार बिना किसी द्विचकिवाहटके 
पोलेण्डके प्रति अपने उत्तरदायित्वका पाळन करेगी ।” 

२ सितम्बर शान्तिका अन्तिम दिन था। चम्बरलेन हा उस 
आव कामन्समें बोल रहे थे। वारखापर बम बरस रहे थे। 
चेम्बरलेनने कदा--“ह नीतिसे हमें कोई कमजोर न 
समझे, इम कमजोर नहीं हैं। हमें कोई पराजित नहीं कर 

केगा--हमें कोई पराजित नहीं कर सकता ।” 

३ सितम्बर । जम नीने निटेनके अल्टीमेटमका जवाब 
नहीं दिया। ११। बजे प्राइस मिनिस्टरने;घोषणा कर दी कि 

यह देश जम नीके विरुद युछकी घोषणा कर रहा है। हमने 
शान्तिकी स्थापनाके लिए. यथासाध्य सब कुछ किया, पर 
जम नीके शासव-के शब्दोंमें विश्वास नहीं किया जा सकता। 
कोई भी देश रक्षित नहीं है । अतः हमें इसका अन्त करना 
होगा । 

इस प्रकार ३:सितम्बरको युद्धकी घोषणा हो गयी ओर 
वह युद्ध आज भी चल रहा है। 

>> — ० 
पेरिसकी नतेकी 
(३३ वें एृष्ठका शेषांश ) 
हमें अकमोसके साथ वह काम करना होगा, जिसे हम 
चाहते हैं कि मदाम्वाजेल स्वयं ही करें ।? 

एण्ड़ीने कांपते हुए हाथोंसे पिरुतोळ उठा लिया। उसके 
पिस्तौल इाथमें लेते ही गास्पडंने उसके पिस्तोळवाले हाथकी 
कलाई पकड़ ही ओर बोला--“मदाम्वाजेल उस सामने- 
वाले कमरेमें जानेका कष्ट करें ।?? 

एुण्ड़ी लड़खड़ाती हुई उल कमरेकी ओर बढ़ी । गास्पडं 
उसकी कलाई पकड़े हुए कमरेके द्वार तक गया, तत्पश्चात 
उसने एण्ड्रीको अन्दर धकेलकर तुरन्त द्वार बन्द कर दिया । 

दो मिनट तक सन्नाट! रहा । सावेलिये. और उसके 
साथी चपचाय सिर झुकाये खड़े थे । सहसा एक धडाका 

हुआ । 

सावेलियेने सिर उठाकर कहा--“'एक देशद्रो द्वीके पापों- 
का प्रायश्चित्त हो गया ।” 


युद्धके कुछ मूल कारण 


श्री रामस्वरूप व्यास 


'इ-सम्बन्धी राजनीतिक विवेचन करते हुए आजकल 
भनेक लेख प्रकाशित हाते हैं, परन्तु युद्धके सम्बन्धमें 
ओर भी अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं। इनमें आर्थिक दृष्टि 
एक मुख्य है। राप्ट्रोंके रूपमें या किसी दूसरी राजनीतिक 
इकाईके रूपमें नहीं, वरन, सारे मनुष्य समाजकी इष्टिसे भी 
युद्धको देखनेकी आवश्यकता है । इस प्रकारकी कुछ दृश्यों- 
से यहां युद्धको देखनेका प्रयल्ल किया जायगा । 

सबसे पहले हमें अपया एक राजनीतिक भ्रम त्याग 
देना पड़ेगा । जब्र कभी हम किसी देश या राष्ट्रके सम्बन्ध- 
में विचार करते हैं, तत्र हमारी विचारधारा कुछ इस प्रकार- 
की होती है, जेसे हम किन्हीं व्यक्तियोंके सम्बन्धमें विचार 
कर रहे हों । हम कहते हैं कि ब्रिटेन जर्मनीसे लड़ रहा है। 
यहां कुछ इस प्रकारकी भाषाका उपयोग किया गया है, 
जेसे कि एक व्यक्ति दूसरेसे लड़ रहा हो। इस प्रकारकी 
राजनीतिक इकाई ( जेसे फ्रान्स या ब्रिटेन ) विचारोंमें 
स्पष्टता लानेके लिए तो काफी उपयोगी हो सकती है, परन्तु 
इस प्रकारकी भाषाका उपयोग करंते-करते हम अनेक बार 
यह भूल जाते हैं कि इन इकाइयोंके पीछे अनेक - इकाइयां 
छिपी हुई हैं ओर ये इकाइयां सदासे एक-सी नहीं रही हैं। 
केवळ राजनीतिक इकाईकी तरह विचार करते हुए हम 
मनुष्यताका दृष्टिकोण भूल जाते हैं। कहनेको यह कहा 
जाता है कि फ्रान्स जम॑नीसे हार गया; पर इससे उस बात- 
की कल्पना नहीं आती, जो इसके पीछे छिपी हुई है। 
फ्रान्सकी हारका अथं है लाखोंकी संख्यामें फ्रान्सीसी 
सिपाहियोंका मरना या हताहत होना तथा इससे भी 
भधिक स्त्रियों, बच्चों तथा दूसरे लोगोंका वेवरबार होना 
ओर अनेक प्रकारकी स्वतन्त्रता खो देना । इसीको जरा 
विस्तृत रूपसे कल्पनाके सामने रखनेसे इसका मानुपिक (या 
भमानुपिक) रूप सामने आ जायगा । परन्तु राजनीतिक 
विवेचनोंमें यह बात काफी स्पष्ट नहीं होती । 
_ मनुष्यताकी इष्टिको सामने रखकर हम युद्धंके कुछ 
पहलुओंका विवेचन करेंगे । आथिक इृष्टिका भी इसमें थोड़ा- 


§ 


बहुत समावेश हो जायगा । यह कहा जाता है कि आर्थिक 
कारण ही राष्ट्रोंको युद्धके लिए प्रेरित करते हैं । परन्तु इस 
बातको केवल एक अर्ध-सऱ्यके रूपमें ही स्त्रीकार किया जा 
सकता है ओर कभी-कभी इस प्रकारका अर्ध-सत्य झूठको 
छिपानेमें काफी सफल हो जाता है ओर काफी भयङ्कर होता 
हे। आजकलके युद्धोंमें न विजयी .राष्ट्रोंको कोई लाभ 
ही दोता हे ओर न आथिक कारण ही राष्ट्रॉको युद्धके 
लिए प्रेरित करते हैं। हां, थोड़ा-बहुत प्रभाव इनका पड़ता 
अवश्य है । आर्थिक कारणोंकी दृष्टि एक समय ठीक थी, 
समय, जब तक कि संसारका सझ्ठन आधुनिक रूपमे नहीं 
हुआ था । मनुष्य-समाज प्रायः यह होता है कि अनेक 
बातोंकी उपयोगिता पूरी होनेके बाद भी उनकी प्रथा चली 
जाती है, उस समय त्रे नवीन व्यवस्थाके साथ सङ्गुषंका 
कारण बनती हैं । अंगरेजीके एक विद्वान्‌ लेखक सर नारमन 
ऐञ्ञेलने इस बातपर अच्छा प्रकाश डाला है । उन्होंने अपनी 
एक पुस्तक “९ G7९ ]]]0907' में युद्धके कारणोंके 
विचारका बड़ी सफलतापूर्वक खण्डन किया है । सबसे पहले 
तो युद्धमें लड़ाकु राष्ट्रोंकी जो क्षति होती हे-खासकर 
आधुनिक वेज्ञानिक युद्धमे-तह इतनी भारी होती है कि 
उसका कोई हिसाब ही नहीं, ओर इस प्रकारकी हानिकी 
अपेक्षा लाभ बिलकुर नगण्य होता है। उन्होंने और भी 
बातोंको लेकर दिखाया है कि युद्धके कारण जिन देशां या 
साधनोंपर विजयी राष्ट्रका अधिकार होता है, उन्हें वह 
प्रकार नहीं लेता, जिस प्रकार कोई किसी छोटी चीज | 
( जेते घड़ी ) को छीनकर ले जा सकता है। सर नारमनकी 
यह पुस्तक बहुत ही विचारपूर्ण तथा मौलिक है । यह पुस्तक 
पिछले महायुद्धसे कुछ पहले लिखी गयी थी और इसमें कही हुई 
प्रत्येक बात्‌ंसच्ची उतरी। यहांपर इस पुस्तकका मामूली विवेचन 
करना भी कठिन होगा । परन्तु जिनको युद्धका गहनतासे | 
विचार करना है, उन्हें यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। | 
इसके साथ ही युद्धके सम्बन्धमें. द यह 
बिचार चछा भा रहा है कि जब कि 
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आवश्यक सामग्रियोंकी कमी होती है, तब उस देशके लोग 
फेलना चाहते हैं और यदि बलवान होते हैं, तो आस-पासके 
देशोंको हथिया ठेते हैं । इस प्रकार प्राचीन समयसे जातिया 
संसारमें फेछी भौर अनेक सङ्घर्षं भी हुए। जम॑नीने इसी 
बातको 'लेवेन््राम' या 'जीवित रहनेके लिए स्थान? नाम 
दिया है । यह बात किसी समय पूरी उतरती थी, परन्तु 
आज मनुष्यने प्रकृतिके ऊपर इतना काबू पा लिया है कि 
वह विज्ञानकी सहायतासे जीवन-निर्वाहके साधनाको बहुत 
अधिक मात्रामें प्राप्त कर लेता है। आज मनुष्य जातिको 
मध्य एशियाकी मड्रोल तथा आय जातियोंकी तरह भटकनेकी 
आवश्यकता नहीं रही है । संसारमें इस युगमें खाद्य पदाथों 
था दूसरी प्रकारकी वस्तुओंकी कमी नहीं हे। आज तो ये 
वस्तुयें कहँ-कहीं इतनी अधिक मात्रामें हैं कि वहां 
इनका नाश कर देना होता है। इसलिए युद्भके आथिक 
कारणोंके बारेमें जो इतनी अधिक चर्चा द्दोती है, उसमें 
 सत्यकी मात्रा बहुत कम होती है । 
आजकलके युद्रोंमें आथिक कारणोंका पुट भले ही रद्दता 
हो, परन्तु उनका मूलभूत कारण तो राष्ट्रीयता या प्रभुता होती 
हे । अभी तक राष्ट्रीयताको हमने एक छन्द्र स्वरूपमें ही 
देखा है या हमारे नेताओंने हमें इसे इसी रूपमें दिखानेका 
प्रयत्न किया है। परन्तु राष्ट्रीयताके अत्यन्त ` घृणित तथा 
भयानक स्वरूप भी हो सकते हैं, यह विचार हमें बहुत कम 
आता है । आजकल भारतको देशप्रेम तथा राष्ट्रीयताके गुण- 
गान कर उत्साहित किया जाता है ओर अनेक प्रकारसे 
F इस भावको हमारे मनमें मानका स्थान देनेका प्रयत्न किया 
ज्ञाता है। दीन-दुखी भारत मांकी कल्पना राष्ट्रीयताके 
_ नामपर हमारे सामने खड़ी की जाती है ओर हमें उसके 
दुःख दूर करने ओर वेड़ियां तोड़नेका आदेश दिया जाता है। 
` राष्ट्रीयता भी अनेक बार नशेका रूप धारण कर छेतो है भौर 
झह नशा अनेक बार दूसरे प्रकारके नशासे काफी भयद्वर 
होता है। आज इसी नशेमें चर होकर यूरोपके उन्मत्त लोग 
एक-दूसरेकी नृशंस इत्या कर रहे हैं। वहां राष्ट्रीयताके नाम- 
पर ही ये सब कुङ्त्य दो रहे हैं क मनुष्यता और: उच्च 
नाओंकी इत्या की जा रही है। 
ह आज एक राष्ट्रके रूपमें हमारे सामने खड़ा 8 


हा हि, ह. एक समय छोटे-छोटे राज्योंमें विभक्त था। इसी प्रकार 
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दूसरे देशोंका भी हाळ था। देशोंकी राष्ट्रीयताकी इकाई सदासे 
एक-सी नहीं रहो है। यह नहीं है कवि राष्ट्रीयताने मानव-समाज- 
की प्रगतिमें कोई महत्त्वपूर्ण साग न लिया हो । राष्ट्रीयताकी 
भावनाके प्रसरित होनेके कारण ही छोटे-छोटे राज्य बड़े-बड़े 
राष्ट्रों तथा साम्राज्योंका रूप धारण कर सके हैं। परन्तु 
मनुष्य जातिका अन्तिम ध्येय तो राष्ट्रीयता नहीं, वरन्‌ 
अन्तर्राट्रीयता है । लेकिन आज रषट्रीयता इस विकासके 


मार्गको रोकती है ओर तभी यह खङ्घपका कारण बन जाती 
हे। यूरोपने राष्ट्रीयताको जो तड़ स्वरूप दे रखा है, वह बड़ा 
ही भयानक है। वहां राष्ट्रीयताने एक सहाकालीका स्वरूप 


धारण कर लिया है ओर उसकी दृष्ठिके लिए लाखों नरसुण्ड 
चाहिए । वहांके कुछ रा्ट्रोंम जो विचार-धघारण प्रचलित है, 
वह राष्ट्रीयता तथा उससे निसित राज्यको मनुष्य- 
समाजकी अन्तिम तथा खोपरि इकाईका रूप देती हे ओर 
यह भी कहा जाता हे कि राष्ट्रीयताके लिए मनुष्यको सब 
कुछ निछावर कर देना चाहिए । वहां तो यह भी माना जाता 
है कि राज्यकी एक इकाईके अतिरिक्त व्यक्तिकी अपनी कोई 
इकाई नहीं हो सकती । समाजके अस्तित्वके साथ ही 
व्यक्तिका अस्तित्व है, अलग नहीं । न व्यक्तिकी, समाजकी 
इच्छाओंके अतिरिक्त, कोई स्त्रतन्त्र इच्छायें ही हो सकती हैं । 
राष्ट्रीय राज्यकी इच्छायं तथा आदेश ही उसके लिए मान्य 
होने चाहिए । इस राष्ट्रीय राज्यपर उसे अपना सब कुछ 
बलि चढ़ा देना चाहिए ओर यह उसके जीवनकी सबसे 
भारी महत्त्वाकांक्षा होनी चाहिए । इस प्रकारकी विचार- 
धाराके अन्तर्गत व्यक्ति-स्तातन्त्र्यका कोई प्रश्‍न ही नहीं हो 
सकता । ओर यह व्यवस्था उस समाज-रचनाकी बिछकुर 
विरोधी है, जिसमें समाजका निर्माण ही व्यक्तिके छख ओर 
लाभके लिए माना जाता है। 

ाष्ट्रीयताके साथ एक दूसरी व्यवस्था या विचार-धारा 
भी है, जो राष्ट्रोंमें सङ्घषंका कारण बनती है। वह है 
राज्यकी प्रभुता 'सावरेन्टी'। इसके अनुसार राज्य अपने 
कार्योका स्वयं ही उतरदायी हैं, कोई दूसरा इसके उपर नहीं 
है। स्वतन्त्र राज्योंमें सब बराबरके हैं और उनके अपने 
स्वार्थ दूसरे राज्योंके स्वार्थाकी अपेक्षा ऊचे हैं। भाज 
स्वतन्त्र राज्योंके लिए अपनी सत्तासे परे कोई दूसरी सत्ता 
नहीं, जिसका आदेश उन्हें मानना पढ़े तथा उनके अपने हित 


~ कुछ मूल कारणं 


ही सर्वोच्च हैं। इस कारण आयसमें जब कोई मतभेद या 
सङ्गुषंका कारण मोजूद होता है, तत्र सब अपने आपको ही 
ठीक समझते हैं ओर तब युद्रके सित्राय कोई चारा नहों 
रहता । आजकलके सारे युद्धोंके सूरुमें यह कारण रहता 
है। यदि सारे राष्ट्र आज स्वयं प्रभु न होकर अपने कार्याकी 
कुछ मर्यादा रखते ओर अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्‍नोंके लिए अपने मत- 
को ठीक ओर अपने हितोंको सर्वोच्च न समझते, तब आज- 
कके युद्धोंकी ब्रहुत कुछ आवश्यकता मिट जाती । सर नार- 
मन ऐञ्ञे लने राष्ट्रोंकी प्र्ुता!को युद्धका एक मूल कारण 
माना है। 
राज्य या राष्ट्रके लाथ प्रश्चुताका कोई अविच्छेद सम्बन्ध 
हो, ऐसा भी नहीं हे । श्री हेरल्ड लास्कीके अनुसार प्रभुता 
राज्यका विशेष गुण तत्रसे हुई, जबसे मध्ययुगमे छोटे-छोटे 
राज्योंकी आपसकी ळड़ाइयोंको किसी प्रबळ सामन्त या 
राजाने दबा दिया ओर उन सबका सरदार बन बेठा, ओर 
उस अवस्थामें वह प्रझु भी बना । 
परन्तु आज अत्रस्थायें बदरू गयी हैं । संसार यातायातके 
साधनों द्वारा तथा व्यापारके कारण एक हो गया है ओर 
दूर-दूरके देश अपेक्षाकृत निकट आ गे हैं। इस अवस्थामें 
राज्यकी प्रश्रुता एक अभिशाप ही हो गयी हे। 
दूसरे युद्धके मूल कारणोंमें आजकश्के समाजकी आथिक 
व्यवस्था भी है, जिसे पू'जीवादके नामसे पुकारा जाता है । 
पू'जीवादके अन्तरमें मनुष्य द्वारा मनुष्यका शोषण निहित है 
'ओर इसी शोपणके उपर आजकलके बड़े राज्यों तथा 
'सात्राज्योंकी रचना हुई है । इस प्रकारकी व्यवस्थाका मूर 
सिद्धान्त यह है कि इसमें समाजके उत्पादनके कार्य व्यापार- 
का रूप धारण कर लेते हैं, ओर व्यापारके. मूलमें -नफे? की 
प्रबृत्ति रहती है । समाजकी आवश्यकता तथा उपयोगकी इृश्सि 
“किसी वस्तुका उत्पादन नहीं होता, वरन्‌ इसलिए होता ह 
कि इस प्रकारके उत्पादनमें लाभ होता हे। यह समाज 
व्यवस्था एक ऐसे वर्गका निर्माण करती है, जिसमें उत्पादनके 
हाभग सब साधन मुट्टीभर व्यक्तियोंके हाथमें होते हैं और 
बाकी लोगोंको अपने भरण-पोषणके लिए मजूरी करनी पड़ती 
है। उपयुक्त छोटा-सा वर्ग अपनो आर्थिक शक्तिके कारण 
राज्य-व्यवस्थाके निर्माण तथा सञ्चाळनमेंभी भारी हाथ 
रखता है तथा राज्यके निर्णयों और कानूनों द्वारा अधिक" 


~^ 


तर उसीके हितोंकी रक्षा की जाती है। जहां राष्ट्रीय क्षेत्रमें 
यह वर्ग जनताके एक भारी भागको निप्कञ्चन रखता है, 
वहां अन्तराष्ट्रीय क्षेत्रमें यह अपने लाभके लिए दूसरे देशोंसे 
व्यापार करता है। इस व्यापारमें प्रतियोगिता होती है 
ओर अन्तमें यह प्रतियोगिता राष्ट्रोके बीच सङ्घर्षका कारण 
बन जाती हे, ओर च॑ कि राजसत्ता अधिकतर पू'जीपति- 
वर्गके हाथमे होती है, इसलिए बह अपने लाभके लिए दूसरे 
देशके पू'जीपति-वगंको क्षति पहुंचाना चाहता है। पिछले 
महायुद्धका एक प्रमुख कारण इस प्रकारकी व्यापारिक 
प्रतियोगिता ही थी \ 

इस प्रतियोगितामें हमें एक खास प्रकारकी प्रतियो गिता- 
को न भूल जाना चाहिए, जिसका युद्धोंसे सीधा सम्बन्धं 
हे । जहां अनेक प्रकारकी वस्तुओंका उत्पादन पू'जीवादी 
व्यवस्था करती है, वहां वह युद्धके शस्र तथा सामग्री भी 
तेयार करती है। अनेक भारी-भारी व्यापारिक कम्पनियां हैं, 
जिन्होंने युद्ध सामान बनागेमें ख्याति पायी है ओर इस 
प्रकारके व्यापारमें उन्हें असाधारण लाभ होता है। भौर 
चंकि कम्पनियां देशकी राज्य-न्यवस्था द्वारा नहीं, वरन्‌ 
साधारण लोगों द्वारा चछायी जाती हैं, इसलिए वे सब 
देशोंमें व्यापार करती हें ओर इन कम्पनियोंका व्यापार 
युद्धको उत्तेजन देता है । इनके एजेण्ट सब देशोंमें युद्धके नये- 
नये साधन तथा सामग्री खरीदनेकी प्रतिस्पर्धा पेदा कराते 
हैं, और जब एक राज्यको पता चरता है कि उसके पड़ोसी 


राज्यने विशेष प्रकारके'शाख् खरीदे हैं, तब वह भी खरीदृता | 


हे ओर इस प्रकार यह स्पर्धा जारी रहती हे। अन्तराष्ट्रीय 
निःशत्रीकरण परिषदके असफ होनेमें इन कम्पनियोंका 
भारी हाथ बताया जाता हे। 

इस विवेचनमें हमने देखा कि आधुनिक युद्धके तीन॑ 
मूठ कारण हैं--राष्ट्रीयता, प्रभुता तथा पू'जीवादी समाज 
रचना । इसका अथ यह नहीं कि केवळ यही युद्धके कारण 
हैं। ओर भी अनेक मानसिक व सामाजिक कारण हो सकते 
हैं, परन्तु राजनीति व समाज-व्यवस्थाकी दृष्टिसि आज यही 
सबसे मुल्य हैं। अनेक विद्वानोंने इनके दूर 
भी बतराये हैं। राष्ट्रीयता भौर प्रभुताका अर 
एक नये अन्तराष्ट्रीय समाजकी रचना करना 
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एक संसार-राज्य (५7००० 3६2४९) के बड़े हिमायती हैं । 
श्री क्लेरेन्स स्ट्रीट भी, जिनकी 'यूनियन नाउ’ नामक पुरुतक- 
त चर्चा है, सुख्य-सुख्य्र गणतन्त्र राज्योंका एक “फेड- 


_'समाज-व्यवस्थाको हराने तथा साम्यवाद छानेका प्रयल् 
“तो संसारके एक देशमें सफल भी हो चुका है। 

इसके अतिरिक्त प्रत्येक राष्ट्रीय राज्यको अपनी प्रभुता 
कम. करके एक अन्त्रष्ट्रीय मध्यवती सरकार बनानी 
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शुप्त भापां, लड्डाईका भीषण अच्च है, जिसकी जान- 
कारी बहुत कम लोगोंको होती है। युद्धोंमें अति प्रावीन- 


जगह लिखा गया है कि जब श्री रामचन्द्रके पास सूपणखा 
नामकी राक्षसी अपने विवाइकी तजवीज लेकर पहुँची, तब 
उन्होंने उसे बताया कि में - तो विवाहित हूं, लक्ष्मण कंवारे 


गार का आह प्रदेशके निकट जरूर थे, 
पाका प्रयोग करना पड़ा । 


तम लड़ाईकी एक घटना याद्‌ आ रही 


अंगरेजी म 


शन? स्थापित करनेके लिए प्रचार कर रहे हैं। पू.जीवादी 


युद्धम गुत भाषाआका प्रयाग 


श्रीमती सोमवती चोहान, विशारद 


Se नामसे पुकारते हैं। आज फक्रिप्ोग्रेफिक विभागों- 


होगी-सम्भवतः उसी प्रकारकी, जिस प्रकारके अमेरिकाके 
संयुक्त राज्य हैं। आजके संसारमें इनकी प्रभुताका अक्षुण्ण 
रहना सम्भव नहीं है ओर न राज्योंकी स्वतन्त्रता ही अनि- 
यन्त्रित रह सकेगी। इसलिए पूर्ण स्वतन्त्रता-जेसी कोई 
बस्तु संसारमें हो ही नहीं खकती । सबसे अधिक महत्त्वका 
परिवतेन तो हमें पूजीवादी समाज-व्यवस्थामें करना होगा । 
क्योंकि बिना इसके किये उपर्युक्त दोनों प्रकारके प्रयत्न 
सफर न होंगे । 


सर अपने सन्देश लेटिन भाषामें एक जगहसे दूसरी जगह 
भेज देते थे। बोअर.-लोग लेटिन नहीं जानते थे, इसलिए 
अंगरेज सेना-नायकोंका मतलब हल हो जाता था । 

सन्‌ १९०५ की जापान ओर रूसकी लड़ाईमें, एक फल 
वेचनेवाळा भी खबर पहुंचाया करता था । उसकी टोकरीमें 
रखे हुए फलॉको देखकर ठीक-ठीक खबर मालस को जा 
सकती थी । भिन्न-भिन्न फलोंका एक खास सङ्केत होता 
था। जेसे सेवका अर्थं हुआ ` एक किस्मकी तोप, तो नास- 
पातीसे दूसरी किस्मकी तोपका अंभिप्राय होता । बहुत-से 
सिगरेटके डिब्बोंसे मतलब होता कि इतने पेद सिपा- 
हियोंका दस्ता । 

गत महायुद्धमें तो गुप्त भाषाकी उन्नति. अपनी परा- 
काटाको पहुंच गयी । इसके द्वारा बड़ी-बड़ी सनसनीखेज 
घरनायें घटित हो गयीं । सन्‌ १८९९ और १९११ के बीचके 
कालमें बहुत-सी गुप्त भाषायें बन गयी थीं । - 
+ इन लोगोंने भपनी-अपनी गुप्त भाषा तो बना ली; 
परन्तु उधर इत्रुने इनको हल करनेके तरीके भी निकाल. 
लिये। अब्र तो प्रायः सभी देशोंमें गुप्त भाषा पढ़नेके लिए 

विशेष डिपाट मेण्ट बन गया है, जिसे क्रिप्टोग्रेफिक _ 
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को इस बातका गर्व हे कि किसी भी सङ्केत-लिपिमें लिखा टुकड़े आदि जो दिखाये गये थे, वे चोरास्तोपर ळगी ब्रिंदिझि 
हुआ पत्र एक हफ्तेके अन्दर ही पढ़ लिया जा सकता है। ओर फ्रेञ्च तोपें थी । जम॑नोंने इस चित्रको. पाकर फोरन|, | 
ओर इस प्रकार जो पत्र केवळ एक ही सक्षाहमें पढ़ लिया अपनी तोपोंके निशाने इस गांवकी .तोपॉपर लगा दिये 
जाय, फिर वह किसी कामका नहीं रह जाता । मतलब यह ओर २४ घण्टेके अन्दर ब्रिटिश : और फे तोपें जर्मन तोपों- 
कि ये गुप्त भाषायें छिपी न रहीं । जनसाधारणके लिए की मारसे नष्ट हो गयीं । “आए है पक; | 
तो वे गुप्त ही रहीं; परन्तु विशेषज्ञोंके लिए साधारण भापायें थेका एक ओर भी पत्र बड़ा: रोचक. हे। खाइयोंमें 
हो गयीं। इस हद तक जानकारी बढ़ जानेपर भी गुप्त गन्द॒गीके कारण सिगाहियोंके कडड़ोमे ज बहुत पड़ जाती 
भापाओंके प्रयोगमें कोई शिथिलता नहीं आने पापी और थीं। वर्थने लिखा--'यहां बहुत जूं हैं। आगर किसी बड़े 
पिछले महायुद्में, जेखा कि ऊपर लिख चुके हैं, इसके द्वारा अफसरसे खड़े बात करते रहो ओर जू रंगकर बन्दुपर आ जायं, 
बड़े-बड़े मोचे फतह किये गये । तो बड़ा अच्छा लगता है । अगर कमीजके कपड़ेकी डिजञाइन- 
पिछले महायुद्धमें पेरिस-ल्थित एक जर्मन जासूसने में ज॑ बनाकर रख दी जाय, तो रेंगती खाई नहा | 
«खबर भेजनेके लिए एक बहुत ही मौलिक तरीका ईजाद किया देंगी।” इस खतके साथ कागजपर एक डिजाइन माए | 
था। साङ्केतिक ढड्भपर तेयार करके वह समाचार-पत्रोंमें एक हुआ था। चित्र पाकर ज्मनोंने ब्रिटिश ओर फ्रे ह 
विज्ञापन प्रकाशित करा देता और वह विज्ञापन १४ घण्टेके सुकामोंका जो चित्र बनाय, उससे वर्थके दिमागका | a 
अन्दर स्वीजरळेण्डमें जर्मन खुफिया विभागके केन्द्रमें पहुंच अन्दाजा लगाया जा सकता हे। ज॑ के बड़ेया छाटे आकार | 
जाता । उदाहरणके लिए जर्मन हवाई जहाजकी बम-वर्षाते से बड़ी या छोटी तोपसे मतलब था। | I 
पेरिसमें क्या नुकसान हुआ, इस बातकी खबर देनेके लिए १९१४ के दिसम्बरमें इप्रे नगरमे मित्र-राष्ट्रीकी डरी हालत | 


उक्त जासूसने निम्नलिखित विज्ञापन छाया था-- थी । जिन-जिन इमारतोंमें फोजके बड़े-बड़े दफ्तर थे उनपर _ 
“१९-२२ जान तीन मित्रोंके साथ पहुंचे । मांकी तबी- एकके बाद एक गोले गिरते गये ओर दफ्तरोंके लिए इमा- 
यत खराब है--३, १६७ ।” रत मिलना कठिन हो गया । इसका कारण आम्ना नामक 


इस विज्ञापनका अर्थ था--'इस बम-वर्षासे १९ नम्बरकी एक जासूस महिला थी, नो साङ्केतिक भाषामें यहांका भेद 
गलीमें २२ नम्बरके मुकामपर तीन व्य्क्तियोंकी जानें गयीं मालम करके भेज रही थी । वह मामूली-सी दूकान.लगा- 
ओर लोगोंके अन्द्र बड़ी बेवेनी है ।” बस, जर्मन युद्ध कर बेठती थी, वह अपनेको बेलजियन .बतलछाती थी, कहती 
विभागको मारूस हो गया कि कछ प्रातःकालकी बम-वर्षासे थी कि जमंनोंके अत्याचारसे भागकर यहां आयी हूँ । वह 
पेरिसको हमने कितना नुकसान पहुंचाया । यह खबर जासूस चित्र भी बनाया करती थी। कभी किसी शिरजेका, 
नं० ३१६० द्वारा भेजी गयी थी । किसी महलके भन्द्रका।. .. . x 

इसी तरह वर्थ नामक एक जमंन जासूसने भी पिछले ' जब जमंनीकी . सेनायं पहले-पहल फ्रान्सकी तरफ बढ़ने 
महायुद्धमें समाचार भेजनेके अनोखे तरीके निकाले थे। छगीं, तब उनके सामने याके .नगर' था. दो" जम नः सेनायें 
सेन्सर विभाग द्वारा उसके पन्न खोले जाते थे, किन्तु उन्हे दिशाओंसें धावा करना चाहती थीं। सिपाही 
कुछ भी शक नहीं होता था। उसने अपने “रिश्तेदार” कर रहे थे। परन्तु दो सेनाओंके. बीच अन्तर इः 
लिखा था--“मेरा साथी विलजे अब चित्रकार बनता जा कि वे परस्पर लिखित सन्देशोंका विनिमय नहीं 
रहा है। तुम्हारे देखनेके लिट्‌ में उसका सबसे नया चित्र ” थीं। फलस्वरूप वेतारके तारसेवेरोगए 
भेज रहा हूँ ।”? करते। कदा जाता है.कि उन दिन 

चित्रमें फटते हुए गोलेकी रेखायें बनी थीं, जो विष्ये अजीब-अजीब सन्देश छनाई पड़ते थे । 
नामक कस्मेके मुख्य रास्तेक्री ओर सङ्केत करती थीं । उनकी नायक क्लेकमें था ।' रेडियोसे उसे सन 
लम्बाई रेखाओंकी लम्ब्ाईके अनुसार थी । फटे हुए गोलेके तुम दक्षिण-पूर्वले चलकर यार्कपर पवा बोलो 


; 
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उसे मिला तो; परन्तु उधर फ्रान्सके गु भाषा-विशेषज्ञोंने 
उस सन्देशक्रो छनकर उसे याकके सेनापतिको बतछा दिया । 
 फ्रान्सीसी सेनापति जाफरेने अपना कार्यक्रम बदलकर 
क्लेककी तरफ मुंह फेर लिया । नतीजा यह हुआ कि याकमें. 
जम न सेनाको बुरी तरहसे हार खानी पड़ी। 
` यही हाल रूसियोंका भी हुआ । लड़ाईके शुरू होने तक 
रूसने अपनी पुरानी गुप्त भाषाका उपयोग किया । इसका 
एक खास कारण था । उसने नयी गुप्त-भाषा बना तो ली 
थो; परन्तु वह चाहता था कि शत्रुके कानों तक यह उस 
समय तक पहुंचे, जब उसे इसके हल करनेका अवसर न मिल 
सके । वह काफी उलझन ओर अइचनमें रहे। फरूतः जब 
लड़ाई शुरू हो गयी, तब उन्होंने इस नयी गुप्त भाषाके द्वारा 
अपने सन्देश भेजनेका प्रबन्ध किया । परन्तु इसमें उनको 
काफी धोखा हुआ। दो रूसी सेवायें मेद।नमें पहुंचीं; उनके 
बीच कुछ दूरीका अत्तर था । एकके पास नयी गुप्त भाषाको 
 ङुञ्जी थी, दूसरीके पास पुराना कोड भी नहीं था, क्योंकि 
पुरानी गुप्त-भाषाके सम्बन्धका समस्त साहित्य जला दिया 
ह गया था, ताकि कहीं दुश्मनके हाथ कोई कापी न लग जाय। 
इसका परिणाम यह हुआ कि जब एक रात रेडिग्रोपर दो 
रूसी सेनापति परस्पर युद्धके कार्यक्रमके सम्बन्धमें साधारण 
भावामें बातें करने लगे, तब दुनिया हैरान रह गयी कि यह 
क्या हो रहा है । कुछ विशेषज्ञोंने तो यह समझा कि रूसी 
सेनापति संसारको भुछावेमें डाल रहे हैं। परन्तु वे आश्चर्ये 
भर उठे, जब उन्हें मालम हुआ कि इस कार्यक्रमके अनुसार 
सचमुच ही रूसियोंने अपने हवाई जहाज ओर घुड़सवार 
. निश्चित स्थानपर भेज दिये हैं। यह बात जब्र : हिण्डनबगंको 
मालूम हुई, तब उसने अरनी फोजं झट रेळंगाड़ी द्वारा 
पोछण्डकी तरफ भेज दीं। रूसी सेना: उस समय तक वहां! 
'च सकी थी । जब वह गयी, तो हिण्डनबर्गने तोपोंसे' 
क दी । कितने ही रूसी भून डाले गये। जो बचे, उनको 
प्राण बचाकर भागना पड़ा । कहते हें, इस मेदानमें एक लाख 
= छी मारे गये या केद कर लिये गये । रूसी सेनाका नायक 
हाव था । उसे जब अपनी फोजकी यह म मालास 
तब उसने अपने माथेपर पिस्तोल रखकर आत्महत्या कर 
के सदाके अपमानसे बच जाये । 
न जहाजको मित्र राष्ट्रोंने पकड़ लिया। जहाज- 


का कप्तान अपनी गुप्त भाषाको पुरूतक कमरमें बांधकर 
समुद्रमें कूर पड़ा, ताकि अयने खाथ इन पुस्तकोंको भी छे 
डूबे । लेकिन दुर्भाग्य ! वह डूब न सका । बचा लिया गया। 
नतीजा यह हुआ कि ये झुरके अंगरेजोंके हाथ ला गर्यी, 
जिससे इंगरेण्ढके गुप्त भाषा-विश्लेपज्ञॉंकी जर्मनीके सम्पूर्ण 
समुद्री 'कोड'का पता रया । बादमें जमनीको 
बहुत बड़ी सुसीबतका करना पड़ा, क्योंकि जमंग 
सरकारको यह पता था कि अंगरेजोंके हाथ 
हमारे कोड पहुंच गये हैं, इसलिए घे अपने सन्देश पुराने 
समुद्री कोडके अनुसार ही भेजते रहें । 
इस घटनाके बाद अमं नीने अपने समुद्री कोडको बदल | 
डाला । उसमें ऐसे परिवर्त किये कि बहुत प्रयत्न करनेपर 
भी मित्र-राष्ट्र नये कोडका कोई अथ नहीं लगा सके। 
सोभाग्यसे जमंनीकी एक पनडुब्बी अंगरेजोंके हाथ लग गयी । 
चहांपर पानी गहरा नहीं था, इसलिए पनडुन्बी भागनेमें 
समर्थ नहीं हो सकी। जब यह पनडुब्बी पकड़ी गयी, तब एक 
अंगरेज ड्राइवर उसका निरीक्षण करनेके लिए उसमें उतरा। 
चह देखना चाहता था कि जर्मनीकी पनडुब्बियोंने कहां तक | 
उन्नति की है । उसे जम नीके गुप्त कोडका कुछ ध्यान नहीं , 
था, न उसे आशा थी कि यह कोड पनडुब्बरीमें मिलेगा। 
परन्तु एक छोटी जगहमें, जिसे खोलना बहुत मुश्किल था, यह 
कोड पड़ा मिला । इसके बाद जम नीकी जितनी भी पन- 
डुब्बियाँ डुंबोयी गयीं, उन सबके अन्दर उसी खास जगहपर 
जर्मन कोड पाया गया । 


लड़का पेदा हुआ है, यह बात बिउकुङ मामूली है। जो 


साः 


खासंना 


कोई छनेगा, शायद प्रसन्नता ही प्रकट करेगा; परन्तु जमंनीके 
युद्ध-विभागमें जब एक.बार यह समाचार पहुंवा, तब सभीके 
चेहरोंपर गम्भीरताकी लकीर .खिंच गयीं। गुत भाषाके इस 
चाक्यका अर्थ यह था -कि लड़ाई छिड़ गयी है । 

एक बार कुस्तुन्तुनियामें दो जहाज ठहरे हुए थे | कृष्ण 
सागरमें रूसियोंके जहाजोंकी. संख्या बहुत अधिक थी। 


. स्वभावतः जर्मन जहाजोंकीः जानपर आफत थी। जमन 
जहाज कुछ करना तो चाहते थे; परन्तु दुश्मनके इतने भारी 


बेड़ेकी मोज्ञदगीमें कुछ भी करना मौत मोळ लेनेके बराबर _ 
होता । एक दिन जब रूसी जहाज 'किनारेसे चलकर समुद्र- | 
की ओर जा रहे थे, तब एक जमन जहाजके कस्तानने छ्सकी 


समुद्रके दूसरे कितारेपर अम्लुक स्थानपर एकत्र होना 
चाहिए। इस आदेशके अनुसार सभी रूसी जहाज वहां 
पहुंव गये । परन्तु वे प्रतीक्षा ही करते रहे और उन्हें कोई 
ओर आदेश न मिला कि भागे क्या करना चाहिए। उन्हें 
इस सन्देशका महत्त्व समञ्ञमें न आया । पांच दिनके बाद 
रूसी बेड़ा फिर कुप्तुन्तुनियाकी तरफ आया । उन्होंने देखा 
कि दोनों जमन जहाज बहासे गायब हें। भब उन्हें समझ 
भायी कि जर्मन कप्तानने हस? 


रे साथ कितना गम्भीर मखोल 
किया था । मखोळ क्या, यह तो बहुत बड़ा धोखा था। 
रूपी जहाजोंके कप्तानोकों दश्मनने बुरी तरह उल्छ 
\ ~ MS + 
बनाया । जानेसे पूर्व जसन जहाजोंपर स्थित फोजने रूसी 
बन्दूरपर उतरकर खूत्र छूड सचायी ओर लोगोंको तङ्क किया । 

रेडियोसे अपने सन्देश भेअनेमें भी जर्मनीने एक चाछाकी- 
से काम लिया । जर्मनीका रेडियो स्टेशन न्यून था । यहां 
जब रातको रेडियोका बाकायदा प्रोग्राम खत्म हो जाता, 
तब थोड़ी देर तक रेडियो स्टेशनसे गड़बड़ प्रो ग्राम शुरू कर दिया 
जाता। लोग इसे बिजलीका गड़बड़ कहते । ये बातें इतनी 
जल्दी की जातीं कि कोई मनुष्य इन्हें समझ न सकता । जमे नी 
इस तरीकेसे बहुत समय तक अपने सन्देश भेता रहा। 
मिन्र-राष्ट्रेने इस सन्देशके रेकाड भरवा लिये ओर उन्हें 
ग्रासोफोनके रेकाडोकी तरह मशीनपर रखकर चलाया, परन्तु 
कुछ सिर-पेर न मिला । 


युद्धमें गुप्त भाषाओंका प्रयोग ४५ 


अकसरोंने अपने सामने कुछ काम न देखकर ग्रामोफोनके 
रेकार्ड लगा दिये। क्योंकि उनके पास कोई काम था नहीं 
ओर वे किती तरद अपना वक्त काटना चाहते थे, इसीलिए 
व सारे रेकाड खत्म हो गये । 

इसके बाद वही गड़बड़ प्रोग्रामवाला एक रेकाड चढ़ाया 
गया, लेकिन भूलसे चाबी नहीं दी गयी थी, इसलिए रेका 
बहुत धीरे-धीरे घूमने रगा । परन्तु कोड आफिसरकी हैरानी- 
की कोई हद न रही, जब उसने यह रेकाडं छना । यह युद्धसे 
पूर्वकी गुप्त भाषामें भेजा गया सन्देश था। जमन हवाई 
कमाण्डने इस सन्देशके द्वारा पूर्वी अफ्रीकाके जमन लोगोंको 
खास हिदायत दी थीं । 

जर्मनोंने एक मामूडी-सी चालाकीसे काम लिया था । 
सन्देशका रेकार्ड तेयार करके उसे पांच-छः गुनी रफ्तारसे 
चलाया गया, जिसके बाद सब गड़बड़ मालूम पड़ने रगा, लेकिन 
जब रफ्तार ९-६ गुनी कम हो गयी, तो सन्देशका अथं ठीक- 
ठीक मालूम हो गया । 

इसी तरहके सेकड़ों मनोरञ्क, किन्तु महत्त्वपूर्ण उदा- 
हरणांसे पिछले महायुद्वका इतिहास: भरा पड़ा है। भाज 
युरोपमें एक बार फिर युद्धकी ज्वाला धधक उठी है। निस्स- 
न्देह पिछले युद्धकी भांति इस युद्धमें भी गुप्त भाषाओंकी 
सहायता महत्त्वपूर्ण साबित होगी । 


एक झट . 


मेरे - उरके रोप्य - पात्रमें 
भरी स्नेहकी स्याही काली; 
रङ्ग अमिट हो जिससे, मेने. 
उसमें . अपनी पीड़ा .डाली ! 


किया कठिन श्रम दिन-मर, थक्रकर 
- चूर हुआ, जब धूप कड़ी-सी 
प्रिय - पछकोकी -घनी छांहमें 
मेंने तब दोपहर. बिता ळी! 


` ` अङ्कित की निसर्गकी शोभा; `` 


बंन-काननका किया विचित्रण ! 


' सुन्द्रियोंके गीत ˆ बनाये, 
' दभवरी तस्वीर निराली: | 


कमं-निष्ठ जगकें कोलाहलमें 


ज्ज उठा विमन = व्याकुल हो, 


रुपहली--सुनहली तितलियोसे 
अपनी. _ तबियत बहला ली! 


लगा स्वण-निब अपने मनको 


खींची कई लकीरें काली 


जगकी सुख-सुषमाको लिखकर 


मैंने अपनो व्यथा छिपा ली! 


'तीथ - भवनमें शान्ति न पायी 
भरा न. जी सोन्दय-जगतसे ! 
'मनके : साजनकी प्रिय - सुधमें 
सारी ढुनिया  देखी-भाळी ! 


ba 


जीबनके.- सुफेद कागजप7, 
चमके उठे . मोतीके अक्षर; 
मेने. . जीबनको: . तराश कर 


. एक मनोहर कलम बना ली! 


पहले आसमानको देखा; 
बह अक्ष अलक्ष्य, दुर्बोध, शून्य था | 
मेने जगका चित्र खींचकर 
अपनी अमर कळा वह पाली! 


आयीं कितनी मधघुकी घड़ियां ; 
कितने- ` चांद-सितारें आये ! 


' फिर भी मेरे अन्तर - गृहमें 


थी बेसी ही नित. अंधियाली | 


. फूछ „खिले . सुन्दर-से-सुन्दर ; 
थीं सुन्दर - से - सुन्दर तरुणी ! 
ठहर सकू में जहां; न देखा 
कोई भी ऐसा घर खाली ! 


सारी रात जागते बीती, 
देखा सपना एक सुबहमें; 
आंखें -ज्यो ही लगीं कि जगमें 
फेल गयी ऊषाकी लाली! 


एक घट भी पी न सका “था 
में तेरी सोन्दर्य - सुराक्रा, 
तूने मेरे दुबल करसे 
छीन हाय, छुड़का दो प्याली! 


इड न. जायं प्राणोंके खग, 
दी आंखोंकी खिड़कीपर जाळी 


-मेरे उरके 


रोप्य - पात्रमें 
भरी स्नेइकी स्याही काळी ! 


-भारसीप्रसाद्‌ सिंद । 
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ब्राल्कन देशोंको लेकर रूस और जर्मनी--“क्या, में ! | नहीं । में इन छनहरी मछलियोंको 
नहीं चाहता ।” --'डेली मेल 


+क 
+न 
५ 


` _ इस संसारमें कोई चीज नवीन नहीं है । किसी समय जो कोई हे 
बात की गयी हो, वद्दी किसी-न-क्िसी रूपमें आगे भी की | 
ज्ञायगी--यह सत्य युद्धोंपर भी पूरी-तरह घडित होता है। 


सिद्धान्त : युद्धके भाग्य-निणायक 


श्री कमळाकोन्त शर्मा, एम० ए० 


छु-लम्त दो पक्षोंमेंसे एक-न-एक पक्षकी विज्ञय या 
पराजये होती ही है । यों तो यह भी सम्भव है कि विजय या 
पराजयका निर्णय होनेसे पहले ही परिस्थितिवश युद्ध-लम्न 
पक्ष युद्ध बन्द कर सन्धि करनेके लिए तेयार हो जायें ; परन्तु 
ऐसी अवस्थाओंमें भी क्किस्ी-न-किसी रूपमे विजय या 
पराजयकी भावना अपना कास करती है ओर उक्षीक़े कारण 
सन्धि हो जानेका अवसर आता है । जो हो, युद्धमें हमेशा 
ही एक पक्षकी विजय होनेपर भी उसका कोई खास कायदा 
नहीं है, कोई ऐल? नियम नहीं है, जिससे विजय अनिवार्य 
हो जाय। परन्तु कुछ ऐसी बातें अवश्य हैं, जिनहें.. युद्धमें 
विजयी होनेका सिद्धान्त कहा जा सकता है। प्राचीन 
कालसे ही युद्धोंमें जिल पक्षकी सफलता हुई हे, उसने इन 
सिद्धान्तोंत काम लिया हे। ये सिद्धान्त जितने प्राचीन 
कालमें सत्य थे,. उतने ही आज भी हैं--भले ही हाथसे 
रोड़ा फॅंकनेका जमाना बदलकर १६ इञ्जी गोला फेंकनेवाली 
तोपोंका युग आ गय़ा हो । अ 
युद्धमें विज्य पानेके - ये: सिद्धान्त संक्षेपमे इस,प्रकार 
हैं :--शत्रपर अचानक  इंमला: कर: उसे चकित ओर -किकतेव्य- 
विमूढ़ कर देना, आंक्रमण और प्रहार . करना, “गति,-ओर 
प्रगतिमें शीघ्रताका महत्त्व, शक्तिका - कमसे कम: उपयोग, 
शन्नसे श्रेष्ठ होनेकी कळा, सहयोग. रखना, .एक खास: लक्ष्यके 
लिए उद्योग करना, छरक्षा, सावधानी ओर सरलता । 
विजय हमेशा ही इन्हीं सिद्वान्तोंके आधारपर हुई है 


इन्हीं सिद्धान्तोंको व्यावहारिक रूप देनेवाळा पक्ष विजयी | 


हुआ है और जिस किसीने-इन सिद्धान्तोंकी अवहेलना की 
है, उसीको नीचा देखना पड़ा है। , 

सेनिक दृष्टिकोणसे युद्धोंके इतिहासका अध्ययन करने- 
वालोंसे यह छिपा हुआ: नहीं हे कि युद्धोंमें हमेशा "ही पूव 
परिस्थिति सामने आती रहती है.। यह माना जाता है कि 


युद्धोके सम्त्न्धकी एक मुख्य सचाई: आज भी 8. रः 
सत्य है, जितनी वह इतिहासके :पन्‍्ने रंगनेवाछे सेकड़ों युद्ध श्र 
होनेके समय थी। यह संचाई है--अवसरसे लाभ उठानेकी | ! 
प्रत्युत्पन्न बुद्धिः| इस बुद्धिके अभावमें किसी भी व्यक्तिया 
राष्ट्रके लिए अपने प्रतिद्वन्द्वी व्यक्ति या राप्ट्रपर विजय पाना प्र 
भसम्भव है-।- बहुत लछोगोंका ख्याल -होता है कि अवसर | 
हमेशा ही आते रहते हैं ओर उनका उतना अधिक मूल्य 
.नहीं है; परन्तु.यह ख्प्राल भ्रमपूर्ण है । जो अवसर ह 
हे, वह -कसी नहीं आता । यह हो सकता. है. श हुए. 


अवसरसे भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण अवसर” कभी सामने आ. 


होता ओर भवसर खो देनेपर पछतावा ही हाथ र 
ह । इसके विपरीत जो पक्ष अवसरसे लाभ उडानेमें कुशळ | 
होता है, शत्रके छिद्रों और विशेष परिस्थितियोंसे लाभ उठा 
सकता है, वही विजयी“होता है-। 
अनुभव बतलाता. है कि -भवसरका : उपयोग च करनेसे 
-राष्ट्र सो-सौ, पचास-पचास वर्ष पीछे पड़ जाते हैं और प्राप्त 
-अवसरका' -उपयोग- ठीक . तरहसे _करनेपर' समयसे पहले ही 
-सफलता मिल जाती है। ¦ ` . . .: ° - 
युद्धोंको. जीता:- जाता है. लड़कर--शत्रपर 
-बल लगाकर प्रहार कर-ओर लगातार प्रहारं कर-यहां तक _ 
कि.उसे विश्राम ;करनेका, संभनेका मोका न मिले। इस 
-तरह लगातार प्रहार: करना अपने लिए भी खासी सजा हो 
जाती.है-; परन्तु यदि उससे शत्रको ज्यादा सजा दी ज्ञा. 
-सकती हो, तो उसे भी स्वीकार करना युद्ध-कछाकी दृष्टिसे 
आवश्यक हो जाता हे। / | 
आरम्भमें ˆ विजयी होनेके जिन सिद्धा 
न 
र ह रूपमे 
इभी देखना चाहिए कि -कठिनाईके 
णय करनेमें प्रत्युत्पन्नसतित्वका । 


A करन iN उपर 


विश्वमित्र 


सफलता नहीं हुईं थी ओर अन्तमें उसे हार भी जानो पड़ा 
` भा; परन्तु इस बार भले ही ये पंक्तियां लिखनेके समय तक 
_ इंगलेण्डमें जर्मन सेनायें न उतर सकी हों ओर यह हो सकता 
है कि वे इंगळेण्डमें उतरनेमें सफल न हो सकें ; किन्तु आक्र- 
मण तो युद्ध आरम्भ होनेके कुछ समय बादसे ही हो रहे हैं । 
 शन्रुपर आक्रमण करनेके साधनोंकी दृश्सि यह युग २०-२२ 
षं पहरेसे बहुत आगे बढ़ गया है ओर यद्यपि रक्षात्मक 
` साधनोंमें भी बहुत उन्नति हुई है, तथापि आज किसी देशपर 
` दूर तक आक्रमण करना जितना आसान है, उतना पहले 
नहीं था। १७३ वषसे भी ज्यादा अर्सा हुआ, जब २२ 
फरवरी १७९७ इस्वीको फ्रान्सने इंगलण्डपर हमला किया 
था । १७९७ इस्वीसे इधर तक-वर्तमान महासमरको छोड़- 
--कभी कोई हमला इंगलेण्डपर नहीं हुआ । फ्रान्सके 


नक रुक गये । उन्होंने सामने क्षितिजपर पहाड़ियोंके सिरोंपर 

देखा कि लाल वर्दी पहने हुए बन्दूकधारी सेनिकोंकी चहल 

` पहल जारी है । परन्तु फ्रान्सके सेनिकोंको असलमें धोखा 
हुआ था । वहां उस समय कोई सेनिक नहीं था। वहां थीं 

केवळ खिया, जो अपना लाल रडका जातीय 

हुई थीं और लम्ते-लम्मे टोप लगाये हुई थीं। ये 

| झाड़ू लिये हुए थीं । थे ख्रियां पहाड़ीपर लगातार 


` पहाड़ीपर इस तरह चछती-फिरती ख्रियोंको 
आक्रमणकारियोंने सेनिक समझा ओर वे रुक गये । ख्रियोंने 
अपनी हरकत उस समय तक जारी रखी, जब तक शत्रका 
मुकाबिला करनेके लिए सेनिक पहुंच नहीं गये। आक्रमण- 

रियोंने दो दिन पीछे वेलिण्डे स्थानमें आत्म-समपंण कर 
 सेनाके आगे आत्म-समर्पण कर दिया, 


आ ¥8 
शाघ्र भाग 
असलि- 


नहीं । इंगलेण्डके इस बेड़ेमें ११०० टनका एक, १००० टनका 


यतका पता चळा होगा, बड़ा पछतावा हुआ होगा; परन्तु 
जो अवसर वे खो चुके थे, वह छोटकर नहीं आ सकता था। 
इसके विपरीत प्राप्त अवसरका उपयोग कर नेकी दृष्टिसं फिश- 
गाड की सहिलाओंने आश्चयंजनक सूझका परिचय दिया। 
१५८८ ईस्वीकी बात है। फ्रान्स ओर इंगलेण्डके 
राजनीतिज्ञ षड्यन्त्र करनेमें लगे हुए थे। वे स्पेनकी बढ़ी 
हुई शक्तिसे डरते थे । उस समयका इंगलेण्ड आजका नहीं 
था । उसके पास उपनिवेश नहीं थे भोर स्कारलेण्ड और 
आयलेंग्ड भी परेशान किये रहते थे। स्पेनके बादशाहने 
इस परिस्थितिसे लाभ उठाना चाहा। उसने सोचा कि 
एक बार सारी शक्ति रगाकर प्रयत्न करनेसे इंगलेण्डको, कष्ट- 
प्रद अंगरेजोंको नम्र बनाया जा सकता है । इसी विचारसे 
उसने तेयारियां आरम्भ कीं ओर एक बड़ा जहाजी बेड़ा 
बनाया । साळ-भर तक ये तेयारियां गुप्त रीतिसे होती रहीं। - 
यह कहा गया कि इस विशाळ सेनाका उपयोग एशियाके 
देशोंको जीतनेके लिए किया जायगा। स्पेनके बादशाह 
'किलिपके ऐसा कहनेपर भी अंगरेजोंको विश्वास नहीं हुआ 
ओर उन्होंने अपनी तेयारी की । उन्होंने नोकायें इतनी 
अधिक संख्याम बनवायीं कि सेनाको समुद्र-पार उतारा 
जासके। फ्रान्स अंगरेजोंका सिन्नर था; परन्तु पूरे हृदयसे 


i] 


tne | memati sill |. 0. 


दुक, ९०० रनका एक, ८-८ सो टनके दो, ६-६ सो टनके. 
तीन, ४-४ सौ टनके पांच, ३-३ सौ टनके छः, २॥-२॥ सो 
रनके छः, २-२ सो टनके २० ओर इससे कम टनोंके १४६ 
जहाज थे। ये जहाज कुछ मिलाकर ३१९८५ रनके थे ओर 


ere, 


इनपर १७४७२ आदमी थे । स्पेनके जहाजी बेड़ेमें जहाजों- 
की संख्या तो कम ही थी--कुछ १३०; परन्तु ये थे १७८६८ 
टनके । इसीसे यह समझा जा सकता हे कि उसमें बड़े-बड़े 
जहाजोंकी संख्या बहुत थी। १४ जहाज तो ९-९ सोसे 
लेकर हजार-हजार टन तकके थे ओर २४ जहाज थे ७-७ 
सोसे लेकर ९-९ सो टन तकके । २७ जहाज ५-५-७-७ सो 
टन तकके थे । कुछ आदमियोंकी संख्या २९३३५ थी भौर 
इनमें १९१९७ सेनिक थे । 

मई १५८८ में स्पेनका यह जाजी बेड़ा रवाना हुआ। 

7 फिलिपको यह सलाह दी गयी थी कि वे जीलेण्ड या 
हालेण्डमे किसी एक बड़े बन्द्रगाइको अपना केन्द्र बनायें 


सिद्धान्त : युद्धके भाग्य-निर्णायक 


32.54 ० ०८००० ००८०८०-००८०२०*०० ० ० * ० ० ० ० ० 0 ० 2 0 0 0 0 0 0 0 ० 2 2 2 2 0 | 


5. 


ओर उसके बाद आक्रमण करनेका उद्योग करें । परन्तु राजा 
फिलिपने इस सछाहको न मानकर सझरक्षाके सिद्धान्तकी 
अवहेलना की भौर बेड़ेको रवाना कर दिया; किन्तु वेड़ा 
रवाना हुआ ही था कि भयङ्कर तूफान आया ओर वेड़ेको 
रोट आना पड़ा । इसमें वेड़ेकी भारी क्षति भी हुईं। इस 
क्षतिके जो समाचार इंगलेण्डमें पहुंचे, उनमें बड़ी अतिश- 
योक्तिसे काम लिया गया था। क्षति सम्बन्धी इन समा- 
चारोंसे रानी एलिज्ञातेथने यह सोचा कि कमसे कम अगले 
एक साळ तक आक्रमण नहीं हो सकेगा, इसलिए उसने 
जल-सेनाकी तेयारी स्थगित रखनेकी आज्ञा दे दी; परन्तु 
ब्रिटिश जळ-सेनाके एक पुडसिरळ थाम्स हावडं सहमत नहीं 
«हुए ओर उन्होंने अपने जहाजोंकी तेयारीको स्थगित करनेसे 
इनकार कर दिया; यहो नहीं, उन्होंने अपने अधीन सेनाको 
निष्क्रिय न रखकर प्राप्त छअवसरका पूरा उपयोग किया 
और स्पेनके जड़ी वेड़ेपर धावा बोळनेके इरादेसे उनका वेड़ा 
चल पड़ा; किन्तु हवाके रुके कारण उसे लोटना पड़ा । ओर 
जब उन्हें यह पता चरा कि स्पेनकी सेनामें बीमारी फेल 
गयी हे, तब उन्होंने अपनी सेनाका अधिक भाग प्छाई- 
माउथमें रख दिया । 
लगभग १॥ महीने बाद जुळाईमें स्पेनका बेड़ा अपनी टूट- 
फूट हुरुरुत करनेके बाद फिर रवाना हुआ ओर उक्त एडमिरल 
हावडंकी असावधानीसे इंगलिश चेनळमें पहुंच गया और 
एक सप्ताह तक किसीको खबर ही नहीं हुईँ। अंगरेज 
सेनानायकोंको जिस समय स्पेनके वेड़ेके अचानक पहुंचनेका 
समाचार मिला, छरक्षाके सिद्धान्तकी अवहेलना कर वे तट- 
पर आमोद -प्रमोद्‌ कर रहे थे। स्पेनके बेड़ेके नायक मेडीना 
सेडोनिया युद्ध कछामें इतने कुशळ नहीं थे; परन्तु उन्होंने 
अचानक आक्रमण कर शत्रुकों चकित कर देनेके सिद्धान्तसे 
काम लिया था, इसलिए युद्धके आरम्भ-कालमें अंगरेजोंको 
बड़ी क्षति उडानी पड़ी । 
अंगरेजोंने तेयार होकर बन्द्रगाहसे निकलनेमें देरी नहीं 
को; परन्तु मेडीना सेडोनियाने न केवल अचानक आक्रमण 
करनेके सिद्ान्तसे काम लिया, बल्कि युद्धमें विजयी होनेके 
कई अन्य सिद्धान्तोंको भी दृष्टिमें रखा । उन्होंने अपने आक्र- 
मणका लक्ष्य ब्रिटिश जल-सेनाको बनाया और यह भी ठोक 
ही किया । अगर सीधे ही आगे बढ़कर उन्होंने उस समय 


र क 
_ “ है... अर 


-- ८ 


आक्रमण कर दिया होता, जब ब्रिटिश सेना प्छाईमाउथके 
बन्द्रगाहसे बाहर आ रही थी, तो सम्भवतः वे जीत गये 
होते; परन्तु अंगरेज सेनानायकोंने आरम्भमें छरक्षाके 
सिद्धान्तकी उपेक्षा करनेकी गलती भले ही की हो, किन्तु 
बादमें उन्होंने युद्रमें विजयी होनेके सिद्वान्तोंका पालन 
हढ़ताके साथ किया । स्पेनके भारी-भारी जहाजोंके पास 
जाना हावडंने ठीक नहीं समझा; परन्तु छोटे-छोटे दळ बना- 
कर विभिन्‍न स्थानोंमें मोर्चा बनाकर आक्रमण किया । इन 
छोटे-छोटे दुलोँमें परस्पर पूर्ण सहयोग था। यह युद्ध सात 
दिन तक लगातार हुआ । इस बीचमें अंगरेज योद्धाओंके 
पास कुमक भी लगातार ही पहुंचती रही। भंगरेजोंके अपनेको 
श्रे प्रमाणित करने, कमसे कम शक्ति लगाकर शब्रुपर इमला 
करने और सहयोग होनेके सिद्वान्तसे काम लेनेके कारण 
स्पेनके जड़ी वेड़ेको पीछे हटनेके लिए विवश होना पड़ा । 
इसके बाद अंगरेज सेनानायकोने प्रगति आक्रमण और 
लक्ष्यके सिद्धान्तसे काम लेकर प्रबल आक्रमण किया ओर 
बेड़ेको भगाकर ही दम लिया। इतिहासमें स्पेनको जल- 
सेनाकी इस हारको एक बड़ी घटना माना जाता है। १६वीं 
शताब्दीमें इस घटनाके बाद अंगरेजोंके विभव-विस्तारका 
मार्ग साफ हो गया था। 

इस देशके इतिहासमें भी जिन अनेक युद्धोंका उल्लेख 
मिलता है, उन्हें अध्ययन करनेपर पता चलता है कि विजय- 
के जिन सिद्वान्तोंका उल्लेख आरम्भमें किया गया है, उनले 
किसी-न-किसी रूपमें काम लिया गया था। इस सिल- 
सिलेमें भारतीय युद्धोंमें भेद-नीतिका बड़ा ही महत्त्वपूर्ण 
स्थान हे। भेद-तीतिका ठोक-ठीक प्रयोग होनेसे शत्नक्ी 
शक्ति खोखली हो जाती है, उसका बल ट्ट जाता है और 
उसका पतन अनायास ही आश्चयंजनक रूपमे हो जाता है । 
इसमें सन्देह नहीं है कि उसके लिए दूरद्शी राजनीतिज्ञ 
हमेशा ही बहुत पहलेसे प्रयत्न किया करते हैं; परन्तु इस नी ति- 


जब तक अन्य सिद्धान्तोसे काम लेकर शन्नपर हर । हर [मण = 
किया जाय, तव तक केवल भेद-नी तिः 
सफलता नहीं हो सकती । | 
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पाण्डवोंके उस युद्धसे पहले जब शक्तिका संग्रह किया जा रहा 
था, दुर्योधन ओर अर्जुन, दोनों ही श्रीकृष्णे सहायता 
मांगने द्वारका गये थे । बहां दुर्योधनने यादवोंकी बड़ी सेना 
मांगी; परन्तु अर्जनने शन्रुसे श्रे होनेके सिद्धान्तपर दृष्टि 
रखकर केवळ श्रीकृष्णको अपने सहायकके रूपमे साथ लिया । 
यद्यपि श्रीकृष्णने अजु नसे रासतर-ग्रहण न करनेकी प्रतिज्ञा 
की थी, तथापि जान ठेनेकी बात यह हे कि एक रण-कुशल 
व्यक्तिका, श्रीकृष्ण-जेसे व्यक्तिका सहयोग ओर साहाय्ग् 
समस्त सेनाके मुकाबिलेमें कहीं ज्यादा मूल्यवान हे, भले 
ही उन्होंने श्न न ग्रहण करनेकी प्रतिज्ञा की हो। अर्जुन 
लड़ाईके इस तत्त्वको जानते थे, इसलिए उन्होंने सारी 
सेनाकी ओर दृष्टि न डालकर केवल श्रीकृष्णको साथ लिया 
और अन्तमें अर्जुनका पक्ष ही विजयी भी हुआ; किन्तु इस 
विजयमें कितने ही अन्य सिद्धान्तोंसे भीकाम लिया गया था । 
चक्रव्यूहमें अभिमन्युके मारे जानेपर अर्जुनने यह प्रतिज्ञा की 
थी कि अगले दिन शाम होनेसे पहले या तो वे जयद्र्थको 
मार डालेंगे या स्त्रयं अपिमें जल मरेंगे । इस प्रतिज्ञाके बाद 
अगले दिन अर्जुनने जयद्रथको सन्ध्यासे पहले-पहले मार डालनेकी 
भरसक कोशिश की; परन्तु कोरवोंने उस दिन जयद्र्थकी 
रक्षाके लिए खास प्रबन्ध किया था, इसलिए अर्जुन उसे 
मार नहीं सके ओर उधर मौसम ठीक नहीं होनेसे सन्ध्या 
होनेसे पहले ही ऐसा मालूम होने लगा, मानो सन्ध्या हो 
गयी । नियमानुसार युद्ध बन्द हो गया ओर अर्जन अञ्नि- 
प्रपशकी तेयारी करने लगे । कोरव भी निश्चिन्त हो अर्जनका 
अझि-प्रबेश देखनेके लिए पास ही खड़े हुए थे ओर खुश हो 
रहे थे कि इतनेमें ही बादळोंके बीचसे सूर्यकी किरण चमकती 
'दिखलाई पड़ीं । कोरवों और पाण्डतों, युद्ध-लम्म दोनों पक्षोंने 
यह समझ रखा था कि सन्ध्या हो गयी । इसीलिए बादलों के 
हट जानेसे जब सूर्यकी किरणें दिखलाई पड़ी, तब दोनों 
पक्षांको आश्चर्य हुआ। इस आश्चयने पाण्डवोंमें तो 
उत्साहका सञ्चार कर दिया ओर कोरव अवाक्‌ रह गये। 


भर्जने इसी समय श्रीकृष्णका सङ्केत पाकर प्राप्त ठभवसरका 
उपयोग किया और ऐसा वाग चलाग्रा कि सबके देखते-देखते 


जयद्रधका शिर धड़से अळग हो गया। अर्जुनने इस समय न 


F EE केवळ प्राप्त छभवर्सरका उपयोग किया, शत्रपर अचानक 
_ आक्रमण कर उसे चकित कर देने भौर केवल छक्ष्यपर दृष्टि 
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रखनेके सिद्धान्तका भी पालन किया । इसका परिणाम 
यह हुआ कि जो पाण्डव-दल अर्जुनके चिरवियोगको प्रत्यक्ष 
देखकर दुखी हो रहा था, वह जयद्र्थको धराशायी होते 
देखकर शट्डनाद करने लगा ओर इसके विपरीत कोरवोंके 
दलमें रात्रिका अन्धकार होनेके साथ ही दुःख ओर ग्लानि- 
की कालिमा छा गयी । 
हाभारतमे पाण्डदोंकी विजय पढ़नेके साथ ही हमें 
यह भी देखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह कोरवोंके 
बळको भीतरसे खोखछा कर दिया था । भीष्म, द्रोण-जसे 
हारथी यद्यपि लड़ते कोरबोंकी ओरसे थे, तथापि विज्ञय 
पाण्डवोंकी चाहते थे ओर दुर्याधन छरक्षाके सिद्धान्तकी 
अवहेलना कर उन्हींको अपनः बल समझनेकी भूल कर रहा 
था । इसीका यह परिणाम हुआ कि उनसे जो आशा हुर्या- 
घनने को थी, वह पूरी नहीं हुई ओर अन्तमें सबंनाशके बाद 
पराजित भी होना ही पड़ा । 
महाभारतसे पहलेके एक अन्य बड़े युद्धका वर्णन 
रामायणमें मिळता है ओर इसे अध्ययन करनेसे पता चलता 
है कि विजयी पक्षने उन सिद्धान्तोंका पालन किया था, 
जिनका पालन करना किसी पक्षके विजयी होनेके लिए 
आवश्यक है । जहां तक बळका प्रश्‍न है, रावण भी कम शक्तिः 
मान नहीं था; परन्तु छरक्षा सम्त्रन्धी उसके सिद्वान्तमें एक 
बड़ा छिद्र था--विभीषण, जो रावणके विचारोंके बिलकुछ प्रति- 
कुछ था ओर युद्ध नहीं चाहता था । यह विभीषण ठीक समय- 
पर रावणका साथ छोड़कर रामचन्द्रसे जा मिला था 
और रामचन्द्रने उसका बड़ा स्वागत किया था । इबत्रु-देशको 
पूरी जानकारी रखनेवाला प्रभावशाली व्यक्ति यदि अपने- 
आप आकर मिले, तो कोन उसका स्वागत नहीं करेगा ? 
रामचन्द्रने 'ङ्कापति’ कहकर उसके सामने एक नया दृश्य 
उपस्थित कर दिया । विभीषणको चाहे लङ्कापति होनेकी 
चिन्ता न रही हो; परन्तु लङ्कापति सम्ब्रोधनसे जो भाव 
प्रकट होता हे, उसकी दूरदशिता तो प्रकट ही हे। हम 
देखते हैं कि युद्धकालमें समय-समयपर विभी षणने रामचन्द्रको 
जो परामर्श दिया है, वह रावणकी पराजय और र 
विजयकी दृष्टिसे अत्यन्त मूल्यवान है ओर रामचन्द्रने उससे 
पूरा लाभ उठाया है। रामचन्द्रने' विभीषणको अपनाकर 
भेद-नीतिसे काम लेनेके कोशळका पूर्ण परिचय दिया 
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था । अपने इस कोशलसे रामचन्द्रने अपने शत्रसे श्रेष्ठ होनेका 
भी प्रमाण दिया था, क्योंकि रामचन्द्रने जहां उसे अपनाया 
था, वहां रावणने उसका तिरस्कार किया था । 
युद्वके दिनोंमें रामचन्द्रको कई बार बड़ी कठिन स्थिति- 
का सामना करना पड़ा था और जब-जब वेसा अवसर 
उपस्थित हुआ, उन्होंने सहयोग, सरलता, लक्ष्य और छरक्षा- 
के सिद्वान्तपर दृढ़ रहकर पराक्रम दिखलाया ओर प्राप्त 
अवसरका उपयोग कर, अचानक आक्रमण कर शब्रुको चकित 
कर देनेकी नीतिसे भी काम लिया । रावणकी युद्ध-नीतिमें 
इन सब बातोंका पुट पूरी तरह नहीं था, यह युद्धके वर्णनसे 
अच्छी तरह प्रकट हो जाता है । 
आधुनिक युद्धोंका जो विवरण पाया जाता है, उसे 
अध्ययन करनेसे मालूस होता है कि विजयी पक्षने हमेशा 
विजयके सिद्धान्तोंस कास लेकर ही सफलता पायी है। 
सम्राट्‌ महानन्दने शत्रुले शक्ति ओर रण-कलामें श्रेष्ठ रहनेके 
सिद्धान्तको व्यवहारतः अपना रखा था । इसीका परिणाम 
यह हुआ 'कि अनेक देशोंको अपने पेरों-तले रौंदनेवाले 
सिकन्द्रको पञ्जाबसे आगे बढ्नेका साहस ही नहीं हुआ भौर 
उसके एक सेनापतिने बादमें जब यह दुःसाहस किया, उसे 
नीचा देखना पड़ा । सम्राट्‌ चन्द्रगुपने भी यदि शक्ति ओर रण- 
कलामें शन्नुसे बढ़कर रहनेकी सावधानी न की होती, तो 
कोन कह सकता है कि इस देशका इतिहास : किस तरह 
लिखा जाता । 
भारतीय इतिहासकी एक अन्य महत्त्वपूर्ण लड़ाई वह है, 
जो प्रथिवीराज ओर शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरीसे थानेश्वरके 
मेदानमें हुई थी ओर जिसके बाद भारतके भाग्यका फेसला 
हो गया था । इस छड़ाईसे पहले देशपर सुसलमानोंके कितने 
ही आक्रमण हुए थे; परन्तु यहां आक्रमणकारियोंके पेर नहीं 
टिक सके थे । स्वयं गोरी भी कई बार प्रथिवीराजसे लड़कर 
हार चुका था; परन्तु गोरी इससे निराश नहीं हुआ था। 
शन्रुपर आक्रमण कर स्वयं अग्रसर होने और एक निश्चित 
लक्ष्यके साथ आक्रमण करनेमें उसका दृढ़ विश्वास था ओर 
सहयोगके सिद्धान्तने उसकी शक्तिको छहृढ़ बना दिया था। 
परथिवी राजकी अवस्था इससे भिन्न थी । शन्रुपर आक्रमण 
करनेकी बात उन्होंने कभी नहीं सोची--गोरीके बार-बार 
आक्रमण करनेपर भी नहीं सोची ओर न सीमापर छद्ढ़ 


ब्यवस्था रखकर छरक्षाके सिद्धान्तका ही पालन किया 3 
आपसी मतभेदों ओर घरेलू कलहके कारण उनकी शक्ति हो 
पहलेसे ही घुन लगा रहा था । इससे जो अवसर उपरि थत 
हुआ, उससे गोरीने छाभ उठाया ओर कई बार पराजित 
होनेपर भी अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा । यही नहीं, युद्धमें परा- 
जित हो जानेपर जब गोरीकी सेना भाग खड़ी हुई, प्रथिवी- 
राजने उसका दूर तक पीछा किया । इस सेनाको खदेड़कर जब 
प्रथिवीराज अपने कई सामन्ता समेत लोटे ओर मागें 
छरक्षाके सिद्धान्तको ठुकराकर एक स्थानपर विश्राम करने 
छगे, गोरीने अचानक आक्रमण कर शत्रुको दङ्ग कर देनेके 
सिद्धान्तका पालन किया ओर पीछे लोटकर पृथिवी राजको 
घेर लिया, ओर फिर वही हुआ, जिसकी उस समय कल्पना 
भी नहीं की जा सकती थी । विजयश्रीने शहाबुद्दीन गोरीको 
अपना लिया । पृथिवीराज अपने प्रतिद्वन्द्वीके सुकाबिलेमें 
विजयी होनेके सिद्धान्तांको नहीं अपना सके । 

प्रथिवीराजसे बिलकुल उलटा उदाहरण छत्रपति शिवाजी- 
का है, जिन्होंने अपने पराक्रम ओर युद्द-कोशळसे एक नये 
साम्राज्यकी नींव डाळी, जो भारतीय इतिहासके उस उथल- 
पुथलके जमानेमें १२५ वर्ष तक खूब फूला-फला । शिवाजीके 

-कोशळमें सबसे बड़ी बात यह थी कि वे अचानक आक्र- 
मण कर शत्रुको किकतंव्य-विमूढ़ कर देनेकी युद्धनीतिमें 
अपना जोड़ नहीं रखते थे ओर इस नीतिसे काम लेनेमें 
वे इतने पढ़ थे कि शत्रुको उनके सामने हमेशा ही नीचा 
देखना पड़ता । अपनी इसी नीतिकी बदोलत वे लगातार 
विजयी हुए ओर दुर्दान्त मुगल साम्राज्यकी जड़ें हिला- 
कर अपनी स्वतन्त्रता स्थापित करनेमें समर्थ हुए। 
इतिहासके परडोंमें चाहे शायरुता खांवाली घटनाको देखा जायं 
ओर चाहे अफजल खाँ-बधका विवरण पढ़ा जाय, यह मानना 
ही पड़ेगा कि शत्रुकी असावधानीसे पूरा लाभ उढठानेकी 
क्षमता छत्रपति शिवाजीमें थी । महलमें अचानक पहुंचकर 
शायस्ता खांपर शिवाजीका टट पड़ना जितना आइचर्य- 
जनक है, उससे कम आश्चर्यजनक यह बात नहीं है कि 
छत्रपति शिवाजी पूनामें हों और झायस्ता खांको इसका. 
कुछ भी पता न हो । अपने कुछ साथियों सहित शिवाजीके 
अचानक पहुंच जानेसे शायस्ता खां इतना भौचक्का हो गया | 
कि उससे कुछ सोचते न बन पड़ा और रास्तेसे 
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विश्वामित्र 


कूदकर ही अपनी जान बचायी। शिवाजी ओर उनके 
साथियोंने जिस तरह छिपकर पूनेमें प्रवेश किया था, उससे 
भी यह प्रकट हे कि उनका बुद्धि-कोशल. अपने शत्रओंसे 
कहीं अधिक श्रेष्ठ, था । अफजल खां-बधके सम्ब्रन्धमें भी यही 
कहा जा सकता हे । सतक रहनेमें तो अफजल खांने अपनी 
आरसे कोई कसर नहीं रखी थी; परन्तु शिवाजीकी दूर- 
दशिता ओर सूझ उससे कहीं बढ़कर थी, इसीलिए वे उसका 
शिकार न बनकर स्वयं उसीको अपना शिकार बनानेमें 
थं हुए्‌। 
शिवाजीकी युद्र-नीतिमें एक दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह 
थी कि वे बड़ी किफायतके साथ शक्तिका उपयोग करते थे । 
शिवाजी यह जानते थे कि मुगल सम्राट्की शक्तिके मुका बिलेमें 
उनकी शक्ति कुछ भी नहीं है ओर जब यह स्थिति हो, वे 
कितने दिन टिक सकते थे, यदि शक्तिको लगानेमें किफा- 
यत न करते, कमसे कम शक्ति लगाकर ज्यादाते ज्यादा 
सफलता पानेके लिए उद्योग न करते । अपनी इसी युद्ध-नी तिके 
कारण बे कभी मुगल सेनाके सामने किसी बहुत बढ़े युद्ध- 
क्षेत्रमें नहीं आये-यद्यपि मुगल साम्राज्ये साथ उनका सङ्घुषं 
करीब-करीब हमेशा ही रहा । शिवाजीका आक्रमण हमेशः 
ही छोटी-छोटी टुकड़ियोंमें होता ओर उनके सेनिक भचा- 
नक आक्रमण कर उस समय तक इत्रसे लड़ते, जब तक वे 
यह समझते कि शत्रु तेयारं हो रहा है। शत्रके तेयार 
होते ही बे सफलतापूर्वक निकल जाते थे। इस तरह जब 
वे शत्रुको परेशान कर ठेते, तब्र उनका निर्णायक हमला पूरी 
शक्तिके साथ होता और उसमें वे सफल भी होते । 
मुलाकात करनेके लिए गये हुए झिवाजीको जब ओरङ्ग- 
 जेबने केद कर लिया, तब वे जिस तरह फलोंकी टोकरीमें 
` छिपकर भाग निकले, उससे उनकी सूझ ओर बुद्धिकी प्रशंसा 
कोन नहीं करेगा । इससे स्पष्ट ही उन्होंने मुगल साम्राज्यके 
नायकोसे अपनेको श्रेष्ट साबित किया -और इस घटनाके 
बाद शिवाजी कभी मुगलोंके हाथ नहीं आये ओर 
pa पपर आक्रमण करनेका कोई अवसर उन्होंने 


नहीं खोया । शिवाजी अचानक आक्रमण कर इात्रुको चकित - 


कर देने और उसकी इस भवस्थासे लाभ उठा लेनेमें तो प्टु 
Et आक्रमण करनेके किसी अवसरको भी वे हाथसे 
` नहीं जाने देते थे, और साथ ही गति और प्रगतिके सिद्धान्त- 


“a 


ta 
> 
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का पालन करनेमें पुरी तत्परता दिखलाते थे । दत्र जब कल्पना 
भी नहीं कर सकता कि शिवाजीकी सेना पासमें हो 
सकती है, तब अचानक उनका आक्रमण हो जाता और वे 
अपना उद्देश्य पूरा कर मारते-काटते निकल जाते। यह 
कदनेकी आवश्यकता नहीं है कि उस समय महाराष्ट्रमे 
सुगलोंके विरुद्ध पारस्परिक सहयोगकी भावना चरम 
सीमापर पहुंची हुई थी । 

छत्रपति शिवाजीकी इस युद्ध-नीतिकी सफलताकी हृष्टिसे, 
अनुचित न होगा, यदि सुगलू साम्राज्यके अन्तिम दिनां- 
की युद्द-नीतिपर दृष्टिफति कर लिया जाय। मराठा 
साम्राज्यके संस्थापक छत्रपति शिवाजी चोड़ेमें शन्रुका मुका- 
बिला करनेके पक्षमें नहीं थे, अपने समयमें उन्हें इसकी 
उतनी जरूरत भी नहीं थी; परन्तु शिवाजीके बाद जब 
मराठा साम्राज्यका विस्तार हुआ, मराठा सेना-नायकोंने उस 
नीतिको छोड़ दिया । उन्होंने उस नीतिको तो छोड़ दिया, 
परन्तु अपनी युद्र-प्रणालीमें आवश्यक खुधार नहीं किया, 
ओर इसीके फलसे हम देखते हैं कि पानीपतके मेदानमें उन्हें 
कोई सन्भावना नहीं रहनेयर भी बुरी तरह हारना पड़ा! 
पानीपतमें मराठा सेना-नायकोंने रक्षा रखने और शक्तिको 
कमसे कम लगानेके सिद्धान्तोंकी अवहेलना की थी ओर इसका 
परिणाम उन्हें हाथों-हाथ मिला । अंगरेजोंके साथ युद्ध 
होनेके समय मराठोंकी अवस्था ब्रिलकुछ खोखली हो चुकी 
थी । सहयोगकी भावनाको, जो शिवाजीके समयमें इतनी 
प्रबल थी, वे खो चुके थे ओर मराठोंकी बेभव-बृद्धि अचा- 
नक आक्रमण कर हात्रुको चकित कर देने और आक्रमणके 
किसी भी अवसरको हाथसे नहीं जाने देनेकी जिस युद्ध- 
नीतिके आधारपर हुई थी, उसे भी वे छोड़ चुके थे और 
शत्रुसे श्रेष्ठ होनेके सिद्धान्तका महत्त्व भी भुला दिया था। 

ब्रिटिश सरकारके प्रधान मन्त्री मि० चचिलने वतंमान 
युद्धके सम्बन्धमें पिछले दिनों एक बार कहा था कि “यद्यि 
यह युद्ध वास्तवमें गत महालमरका एक सिलसिला है, तथापि 
दोनोंकी प्रणालियोंमें बड़ा अन्तर है ओर अन्तर स्पष्ट ही 
है।गत महासमरमें लाखों सेनिकोंने भाग लिया ओर 
एक-दूसरेपर हजारों मन लोहेकी वर्षा की । उस समय युद्धके 


लिए दो चीजोंकी आवश्यकता थी--गोला और सिपाही; 


और गोलों ओर सिपाहियोंके उस युद्धका परिणाम होता 


विगत युद्धों की ज्वालामें धन-जनकी आहुति 
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था भयङ्कर नर-संहार । वतमान युद्ध में अभी तक वंसी 
कोई बात सामने नहीं आयी है। यह सहयोग, यन्त्रों 

'मश्ीनों, विज्ञान ओर साहसके रण-कोशलका युद्ध हे ।” 
मि० चचिळके इस कथनमें सन्देह करनेका कोई कारण नहीं 
है। यन्त्रोंके इस युगमें यद्यपि लड़ाईका तरीका पहलेसे 
बिलकुछ ही बदल गया हे, तथापि उसमें विजयी होनेके लिए 
रण-कोशळके आधारसूत कुछ सिद्धान्तांकी जितनी आव- 
इयकता पहले थी, आजकर भी उतनी ही है। आज भी 
दूरदर्शी राजनीतिज्ञ ओर युद्ध-कलाविज्ञ यह मानते हैं कि 
विजयी राष्ट्रको केवल आत्मरक्षाके सिद्वान्तसे ही काम नहीं 


गत महायुद्धका उत्तराधिकारी यूरोपमे अपना ताण्डव- 
नृत्य फिर करने ळगा है । आजके युद्धकी -रुपकका हेमें भी 
अनुभव हो रहा है--ओर हो रहा हे कि अभी कुछ वष पहले 
महायुद्धका प्रादुर्भाव जब हो चुका था, तो आज फिर क्यों 
युद्धदेहि’ का शब्द संसारके वायुमण्डलको उद्दोलित कर 
रहा है ? पहली सितम्त्रसे आज तक जितने राष्ट्रोंका 
अस्तित्व पराजयके अन्धकारमें खो गया है, उनके न जाने 
कितने सिपाही अपना बलिदान करके भी अपनी-अपनी 
मातृ-भूमिको गुळामीसे न बचा सके, उनकी न जाने कितनी 
पलियां अपनेको विधवा होनेसे न बचा सकीं । | 
पिछले महायुद्धमें यदि कई राज्योंका बंटवारा हुआ, तो 
कई नये राज्योंका प्रादुर्भाव भी हुआ । यदि जमंनी ओर टकीके 
माथे ही सबसे अधिक गयी, तो जेकोस्लोवेकिया, हंगरी, 
आस्ट्रिया आदिके अस्तित्व पिछले महायुद्धककी निशानी 
थे; पर आज सार, जेकोर्डोवेकिया, पोलेण्ड, इस्टोनिया, 
रुरविया, लिथुआ निया, नारवे, हाळेण्ड, बेलजियम, लक्र्सेम- 
बा और फ्रान्स वर्तमान युद्धकी आहुतिमें अब तक भस्म हो 
'चुके हैं -हां, उनकी राख अभी बाकी रह गयी है । एक दिन 
“विजयीके विजयोछाससे वह राख भी उड़ जायगो। तब 
ल्रगेगा कि अब्र सब एकाकार हो गया हे । 
और वर्तमान युद्ध दुनियाकी संस्कृति, आथिक स्थापय तथा 


विगत युद्धोंकी ज्वालाम घन-जनकी आहुति 


श्री चन्द्रकिशोर माल्वीय 


लेना चाहिए, उसे शत्रुपर आक्रमण भी करना चाहिए ओर 
यह आक्रमण करनेमें गति और प्रगतिके सिद्धान्तसे काम 
लेकर शत्रुको संभलने ओर सावधान होनेका अवसर 
नहीं देना चाहिए। छरक्षा ओर सहयोगके सिद्धान्त युद्धमें 
विजयो होनेकी दृशष्टिसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं; परन्तु इनके ' 
कारण अन्य सिद्धान्तोंका महत्त्व कम नहीं हो जाता । अपने 
प्रतिद्वन्द्वीकी ताकत ओर कमजोरियोंकी पूरी जानकारी 
रखकर जब उपयुक्त सूझके साथ रण-कोशळका परिचय दिया 
जाता है, तभी विजय होती है । 


——— 


मनुष्योंका जिस प्रकार अहनिश नाश कर रहा है, उसे 
जाननेको भी शायद:अव लोगोंको फुरसत नहीं हे । कोई भी 
नहीं जानता कि आजकी लड़ाईके कारण किस राष्ट्रपर 
कितना खर्च पड़ रहा है। भगर जिसे मालूम है, वह भी 
इस बातको हढ़तापूर्वक नहीं कह सकता कि उसे जो कुछ 
भी मालम हे, वह बिलकुल ही सत्य है। आज एना जाता 
हे कि इगळण्ड ६,०००,००० पोण्ड ( लगभग ९ करोड़ 
रुपये ) प्रतिदिन युद्धके लिए खर्च कर रहा है। 
ओर कितने आदमी मरे तथा अब कितने मरने जा 
रहे हैं, इसकी भी ठीक-ठीक संख्या किसीको नहीं मालम । 
पिछले सो वर्षोमें जितनी भी लड़ाइयां हुई, कोई-न-कोई व 
नयापन उसमें अवश्य था। कभी युद्धोंमें खपाखप तलवारें 
चलती थीं, कभो धांय-धांय करके गोलियां चलती 
थीं, फिर तो मशीनगनें, जड़ी जहाज, पनडुब्बियां और हवाई 
जहाज काममें झाये जाने लगे और अबकी बार उको 

पेराञ्चट-सनिकोंसे काम लिया गया क बाकी 
है। संसारकी आधुनिक तीन लद़इयोंमेंसे बा- 
युद्ध तथा स्पेनिश गृह-युद्ध तो खत्म हो चुके--पर किसके | 
पक्षमें; चीन-जापान युद्ध अभी भी हो रहा है--पर हावी कोन _ 
है? नेपोलियन ओर हिटछरकी विजयमें भी अ 
नेपोलियनके युद्धोंस जितना बुकसान संसारका, दि 
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यूरोपका हुआ था, उससे कहीं अधिक इस युद्धमें अब तक 
हो चुका है, अन्तर केवल यही है कि नेपोलियनको सफलता 
जरा देरमें मिली थी ओर हिटलरको जल्दी मिलती है । और 
दूसरी बात यह है कि नेपोलियनके युद्धों में जितने आदमी मरे थे 
और जितना धन नष्ट हुआ था, उससे कहीं अधिक इस युद्धमें 
हो चका है । नेपोलियनके कारण फ्रान्सके २०,५००,००० 
सिपाही मरे थे भोर २,२०,००,००० सिपाही घायल हुए 
थे । जिन नवयुद्धोंमें नेपोलियन सेनापति रहा था, उसके साथ 
१,९०,,००० सिपाही लड़े थे, जिनमेंसे ३,८६,००० तो 
काम आये तथा ९,००,००० आहत हुए थे । इंगळेण्ड और 
फ्रान्सकी पिछली सामुद्रिक लड़ाइयोंमें भी ५०,००० अंगरेज 
सिपाही मारे गये थे ओर लगभग १,००,००० सेनिक घायल 
हुए थे। फ्रान्सके २,९०,००० सिपाही मारे गये थे और 
४,००,००० घायल हुए थे । इन युद्धोंमें इंगलण्डने २५९,०००, 
००० पोण्ड ( लगभग ३,८२,५०,००,००० रु० ) तथा फ्रान्स 
ने ८३१,०००,००० पोण्ड (लगभग १२,४६,५०,००,००० ०) 
खच किये थे । 
क्रीमियन युद्धमें इंगलेण्ड, फ्रान्स तथा रूसके मारे गये 
सेनिकोंकी कुछ संख्या ४,८०,००० थी। अंगरेजी सेनाका 
चोथाई भाग इंगलेण्डको रूसकी बर्कीली भूमिमें छोड़ देना 
पड़ा था। इस लड़ाईमें उक्त तीनों राष्ट्रोंके कुछ ३१३, 
00०,००० पोण्ड ( लामग १७,१९,५०,००,००० रु० ) खचं 
इए थे, जिसमेंसे ब्रिटेनके ७८,०००,००० पोण्ड ( याने 
११७०,०३०,००० ₹० ), फ्रान्सके १२,०००,००० ( याने 
१,३४,९०,००,००० स्‌० ) और रूसके १४२०००००० पोण्ड 
( याने २,१३,००,००,००० ₹्‌० ) खर्च हुए थे। 
अमेरिका जबइंगलेण्डसे:मुक्त होनेके'लिए लड़ा था, उसके 
कुछ ६,००,००० सिपाही मारे गये थे ओर १२१,०००,००० 
-पौण्ड ( लगभग १,८१,९०,००,००० रु० ) खर्च हुए थे । इस 
युद्धमें प्रति सप्ताह १६,००,००० पोण्ड ( छाभग २,४०,००- 
००१ रु० ) का औसत खर्च पड़ा था । फ्रान्स और जसनीकी 
पिछली कुछ सात इफ्तोंकी लड़ाईमें ३,७१,७०० सिपाही मरे 
थे और म ३१६,०००,००० पौण्ड ( लगभग २,४०, 
००,००० ₹० ) इरजाना देना पड़ा था । 
भारतीय युद्ध--भारतीय युद्ोंमें ` भी : काफी जानं 
हुआ है और काफी लूटमार भी हुई है। 


सिकन्दर ओर पञ्चनद ( पञ्जाब ) नरेश महावीर पुस 
हिदास्पद नामक स्थानमें जो ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, 
उसमें पुरके ३४००० सिपाहियोंमेंसे २१००० सिपाही 
भारतीय स्तरतन्त्रताके लिए युद्ध-भूमिमें ही कट गये थे ओर 
सिकन्द्रके केवळ १००० सिपाही ही काम आपे थे, ऐसा 
यूनानी इतिहास बताता हे। भारतीय इतिहासज्ञ इस 
बारेमें चुप हैं । मगर उक्त आंकड़े सडत नहीं हैं, ऐसा कहना 
री गळत न होगा 

कलिङ्गके प्रसिद्ध युद्धम सहाराजा अशोकने कलिङ्ग 
( उड़ीसा ) नरेशे १००००० योद्धाओंकी जानें ळी थीं भोर 
गको वेदी बनाया था । 

आर आगेके पन्नोंको उळटिमे । 
पानीपतकी तीनों रड़ाइयोंमे जितने भारतीय सिपाही मारे 
गये, उतने कभी भो, किसी युद्धमें भी, नहीं मारे गये । पहली 
लड़ाई बाबर तथा इब्राहीम लोदीमें हुई थी । इस लड़ाईमें 
बाबरके २२००० तथा इब्राहीम लोदीके १,५०,००० सिपा- 
हियोंने भाग लिया था । आधे 'दिनकी लड़ाईमें ही १६००० 
सिपाही कट गये थे, जिनमेंसे दिल्लीका बादशाह इब्राहीम 


लोदी भी एक था । पानीपतकी दूसरी लड़ाई बाबर ओर राणा ५ 


सांगामें हुई थी और जितने क्षत्रिय कट गये थे, जितने मुसल- 
मान कट गये थे, उनकी संख्या भारतीय इतिहासमें बड़ी 
मजबूतीसे अङ्कति है । इस युद्धमें गभग ३,९६०,००० सिपाही 
काम आये थे । पानीपतकी तीसरी लड़ाई मरहड़ा सरदार 
स्वनामधन्य सदाशिव राव भाऊ तथा अफगानी बादशाह 
अहमद शाह अब्दालीमें हुई श्री । इस युद्धमें लगभग 
लाख सेनिक काम आये थे । भारतीय स्वतन्त्रताकी रक्षाके लिए 
३,००५,००० मरहठे युद्-प्राङ्झणमें उतर आग्रे थे, जिनमेसे 
२,००,००० मरहढोंने युद्ध-क्ेत्रमें ही अपनी बलि दे 
दी थी । 

यरोपीय युद्ध--१८७७ के रूस-टकी युद्धमें दोनों तरफ- 
के २,००,००० सिपाही मारे गये प्लेग्नाकी लड़ाईमें 
एक दिनके अन्दर ही १८००० रूसी सिपाही मारे गये थे। 
झू्स-जापान युद्धमें भी काफी सेनिकोंने भाग लिया था। 


| 


छिभाउ-याङ्गके युद्धमं २०००० छली तथा १८००० जापानी ५ 


सेनिक मारे गये थे। 'शाह-हो? की लड़ाईमें जापानके १६००० 


तथा झूसके ६०००० सिपाही मारे गये थे। मुकदतके 


युद्धमें १०,००,००० सिपाहियोंने भाग लिया था, जिनमें 
१,००,००० काम आय थ । 

यूरोपीय महायुद्ध-संसारकी सबसे भयङ्कर लड़ाई 
१९१२-१८ में हुई थी । इस युद्धमें जितने आदमी मारे गये, 
दुनियाके इतिहासमें कमी भी इतनी जानें किसी भी युद्धमें 


Lo 


विगत युद्धोंकी ज्वालामें धन-जनको आहुति ५५ 
वाकी ११९९२६६ सिपाही लापता हो गये, जिनमेंसे-- 

रूसके ४३९८२७ सिपाही थे 

जम नीके २८१००२ 99 93 

आस्ट्रिया-हंगरीक २७९९१९ » 9 

फ्ान्सके १००८२३ > © 

तथा ब्रिटेनके ५३७०२ » 


नहीं गयीं । महाभारतको बात जाने दीजिये । वेसी लड़ाईकी 
तो अब कल्पना ही नहीं की जा सकती। गत महायुद्धमें 
रणचण्डीने जिस प्रकार अपनी बीभत्स प्यास बुझायी थी, वह 
दुनियाके इतिहासमें अद्वितीय है । गत महायुद्धमें प्रजाकी 
गाढ़ी कमाईसे जमा किये गये इप्रयॉको इक वेरहमीके साथ 
बहाया गया था कि सालस होता था, मानो युरोपीय 
सभ्यताका दिवाळा निकल रहा हो । महायुद्धके पिछले ३ 
महीनोंमें १६,१६,००० सिपाही मारे गये थे, जिनमेंसे 
८,९३,००० फ्रान्सके, ६,७७,००० जर्मनीके तथा ८५००० 
इंगलेण्डके सिपाही थे । 'ान्लके ८,९६४,००० सिपाहियोंमेंसे 
३,३०,००० सिपाही तो अणठ ही दिनके अन्दर काम 
आये थे । 

गत महायुद्धमें कुछ ८०,९५३,८४८ सिपाही मारे गये तथा 
१,८९,६७,३१ सिपाही घायल हुए थे । उक्त ८०,५९३,८२८ 
मारे गये सिपा हियोंमेंसे-- 


जम नीके २०००१९६ सिपाही थे। 
फ्रान्सके १३० (5 ६७ 99 99 
ख्सके १९००००० 99 99 
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ब्रिटेन तथा ब्रिटिश-साम्राज्यके ११०३८९० „ 2) 


इटलीके १०११३१० »„» » 
अमेरिकाके १३०७८५ 35% 75% 
तथा अन्य देशोंके ५००००० y) 00 

ओर घायलोंकी कुछ संख्या १८९६७३२१ थी, जिसमेंसे-- 
३९९०००० सिपाही खझुसके थे। 
४४५०१२२ » जमनीक थे 
३६००००० कर आस्ट्रिया-हं गरीक थे 
३०१०९६५ > फ्रान्सक थे 
१९००९८८ 99 ब्रिटेन तथा उसके साम्राज्यक थे 
४००००० 9»... अमेरिकाक थे तथा 
'६२०००० 99 अन्य देशोंक थ। 
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इस महायुद्धमें जितना रुपया खर्च हुआ, वह इतना 
अधिक है कि लिखते हुए स्वयं मुझे ही आश्चर्य हो रहा है। 
थोड़े ही समयमें इतना अधिक धन इन लड़ाकृ राष्ट्रों द्वारा 
खर्च कर दिया गया था । नीचे लिखेआंकड़ोंमें आप देखेंगे कि 
किन-किन राष्ट्रोंका एक दिनका औसत खच कितना था :-- 


देश रूपये 

ly 
जमनी ७4०००००० 
फ्रान्स ६६१३१००० 
ब्रिटिन १०१०००००० 


कुल २३६१३१००० 
युद्धमें भाग लेनेवाले राष्ट्रोंका कुरु खर्च क्या था, वह 
आपको नीचेकी तालिकासे ज्ञात होगा :-- 


देश रुपये 
ब्रिटेन २०३६७००००००० 
अमेरिका १२११७१०००००० 
फ्रान्स ११९४३००००००० 
जम नी १९५११५०००००० 
आस्ट्रिया-हंगरी ६१०२००००००० 
कुर ६६०८१००००००० 


खर्चमें सबसे पहला नम्बर ब्रिटिनका था, जिसमेंसे 
भारतका भी ६८७०००००० पोण्ड ( लगभग १०३०५०००- 
००० रु० ) शामिल है। 

जब विगत युद्धोंकी ज्वालामें धन एवं जनकी इतनी 
अधिक आहुति दी गयी, तो वर्तमान युद्धमें अब तक कितने 
आदमी कट गये होंगे, कितने अभी करनेको बाकी होंगे 
और कितना धन खर्च हुआ और होगा, इसका अन्दाज 
लगानेके लिए गणित-शाख्की ऊंचीसे उंची संख्या काममें 
लायी जायगी, ऐसा कहना शायद अत्युक्ति न होगां द भ. 
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द्-क्षेत्रसे कोई सेनिक--आपका कोई स्वजन-सम्बन्धी 
नाम जो पत्र भेता हे, उनमें आपको कभी-कभी 
कुछ लाइनें करी हुई मिलती होंगी। ये लाइनें स्याहीसे 
इतनी भद्दी तरह काटी जाती हैं कि आप किसी तरह भी 
यह नहीं जान सकते कि वहां क्या लिखा गया था । आप 
अगर जानते न हों, तो आपको अपने स्वजन सेनिकपर क्रोध 
भी आ सकता है कि क्यों पहले कोई एक बात पत्रमें 
लिखी ओर क्यों फिर उसे काट दिया । आपका यह क्रोध 
अपने किसी सम्त्रन्धीपर व्यर्थ ही हे; क्योंकि पत्रको लिखकर 
उस तरह काटनेवाळा आपका वह स्त्रजन-सम्बन्धी सेनिक 
नहीं, न्र्‌. है, जिसकी जानकारी बहुत कम लोगोंको 
Lhe 
सेन्सर क्या बला है और वह अपना काम किस तरह 
§रता है, यह जाननेसे पहले समझ लेना चाहिए कि वतं- 
मान युद्ध-प्रणालीके लिए सेन्सर अनिवार्यतः आवश्यक है । 
उसके बिना काम ही नहीं चळ सकता । हि 
` किसी सेनिकके जो चाहे, वही लिखकर भेज देनेसे क्या 
हानि हो सकती है ? इसी तरह आप जो चाहें, वही लिख- 
कर यदि किसी . सेनिक या अन्य '्प्रक्तिके पास भेज दें 
भौर उसे देखा न जाय, तो इसमें क्या बिगाढ़ हो सकता 
है ? किसी अखबारकी कापी लेकर उसे किसी तटस्थ देशको 
 म्ेजनेसे आपको रोकना क्यों आवश्यक है Sl] यूरोपके किसी 
देशको अपना माळ भेजनेके समय कोई का पपारी पे किझमें 
पुराने अखबार क्यों नहीं लगा सकता ? बड़े-बड़े व्यापारी 
र फमौकी विदेशी डाकको देख लेना क्यों आवश्यक है ? इस 
gi" { 
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तरहके प्रश्न प्रायः उडाये जाते हैं। यह स्वाभाविक ही 
हे। इस बातको बहुत कम लोग जानते हैं कि पन्रमें लिखी 
हुई किस बातका क्या परिणाभ हो सकता है और उससे 
अपने पक्षको कितनी हानि पहुंच सकती है--शत्रु-पक्ष कितना 
लाभ उठा सकता है । 

सेन्सरके दो झुख्य कार्य हैं-शब्रुके पास उसके कामकी 
कोई बात न पहुंचने देना और अपने लिए लाभकर बातोंको 
बीचमें ही उंड़ा लेना । यह हो सकता हे कि इस तरह- 
की बातें स्पष्ट भाषामें लिखी गयी हों या उनका सङ्केत 
किया गया हो । यह भी सम्भव है कि लेखकने सङ्केत-लिपि- 
का या गुप्त स्याहीका उपयोग किया हो । ड 

सङ्केत-लिपि ओर गुप्त स्याहीमें आश्चर्यकी बात कुछ भी 
नहीं है । किसीको जब कोई ऐसी बात कहनी होती है जिसे 
वह दूसरोंसे छिपाना चाहता है, तब वह इस तरहके उपायों- 
से काम लेता है । सेन्सरका काम एक दिन नहीं चछ सकता, 
यदि वह सभी तरहकी चिट्टियां और अन्य कागजोंके पढ़नेका 
पूरा प्रबन्ध न रखे । प 

सेन्सर दो तरहका है। एक तो बही है, जो समाचार- 
पन्नों और उनमें छपनेवाले'समाचारोंपर इष्टि रखता है, यइ 
देखता है कि समाचारपत्रोंमें ऐसी कोई बात बिना जानें न 
छप जाय कि उससे शत्रु-देशको सहायता मिले या जो किसी 
हृछ्टिसि उस देशकी वतमान सत्ताके स्वाथोके लिए हानिकर 
हो । समाचारपत्रोंसे किसी रूपमे जिनका: सम्बन्ध है, वे इस 
सेन्सरसे परिचित हैं और इसके तरीकोंको. न्यूनाधिक जानते 
हैं । इसका परोक्ष प्रभाव तो सारे ही देशपर पड़ता है; परन्तु 


सेन्सर भी क्या बला है ! 


प्रत्यक्ष प्रभावसमाचार # लक Re io igs युद्वकालमें इसका कार्य बहुत ज्यादा 
भेजरनेत्राली कुछ एजे- . * 5 बढ़ जाता है ओर इसी अनुयातमें यह 
न्सियों ओर दस-पांच सड्रठन भी बहुत बड़ा हो जाता है। 
हजार पत्रकारों तक इक्षका कुछ अनुमान इसीसे किया जा 
ही सीमित रहता है । सकता है कि युद्ध आरम्भ होनेसे पहले 
रा ब्रिटेनमें सेनिक सेन्सरका भार जहां 
केवल दो फोजी अफसरों, दो क्लकों 
भर कुछ अवेतनिक कमंचारियोंपर 
था, वहां युद्ध आरम्भ होनेपर रातों- 
रात जादूकी तरह ३०९० ब्यक्तियोंका 
एक बड़ा विभाग कार्ये करता हुआ 
दिखलाई पड़ने लगा । युद्धारम्भसे पूव 
जो लोग अवेतनिक कार्य करते थे, 
सेन्सरका काम सीखते थे, उनमें. 
अवसर-प्राप्त अकसर ही नहीं, सवं- 
किन्तु दूसरी तरहका सेन्सर एक सेनिक साधारण नागरिक भी थे और एक 
सङ्गठन है, जो बहुत बड़ा हे । इस सेन्सरके सम्पकमें सर्व- निश्चित योजनाके अनुसार कार्य हो रहा था। कई 
साधारण जनती सीधे रूपमे आती है, जनताले इस महीने पूर्व इस व्यवस्थाकी परीक्षा भी ली गयी थी, इसीलिए 
सेन्सरका प्रत्यक्ष सम्पक रहता है। इसकी बदोलत जासूसोंको, इधर जब हिटळरने बटन दबाया, उधर सेन्सरने अपना 
शत्रुके फायदेके लिए जासूसी करनेवालोंको पकड़नेमें बड़ी कार्य चालू कर दिया । | 
सहायता मिळती है । जो लोग स्वयं नहीं जानते कि वे जो सेन्सर विभागमे पुरुष ही नहीं, ख्रियां भी काम करती 
- कुछ लिख रहे हैं, उसका क्या अथं हे,. उन्हें =. कट 
` कोई रहस्यकी बात प्रकट कर देनेसे रोकना 
भी इसी सेन्सरका काम है । इसी तरह जो 
लोग यह नहीं सोच सकते कि शन्नु-देशके 
किसी व्यक्तिके साथ किसी तरस्थ देशके 
द्वारा कारबार' करनेमें क्या जोखिम है, 
उन्हें वेसी कोशिश न करने .देना भी इसी 
सेन्सरका कार्य है ओर जब वर्तमान युद्ध- 
प्रणाळीमें आर्थिक युद्धका बड़ा महत्त्वपूर्ण 
स्थान है, तब उसके सम्बन्ध्रमें अधिकसे 
अधिक जानकारी प्राप्त करना और उसकी 
शङ्का तेयार करना भी बहुत ही आवश्यक 
हो गया है सेनिक सेन्सर यह सब कार्य 
करता है । यह सैनिक सेन्सर साधारण: रासायनिक प्रक्रियासे परीक्षा की जा रही है कि कहीं इनमें 


दिनोंमें भी सभी देशोमें होता है; परन्तु कुछ लिखा तो नहीं गया है। ` 
: क ०. EE 


_ युद्क्षेत्रमें संनिकोंके पत्नोंकी जांच 
 कीजा रही है। 
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सेन्सरकी निगाहसे गुजरते हैं । सेन्सरके हेड क्वाटरमें 
डाकके सेकड़ों थेले रोज पहुंचते हैं। उन थेलोंको खोलकर 
प्रत्येक चिट्टी, पारसळ ओर पेकटको अच्छी तरह देखा 
जाता हे। चिट्ठियोंमें जो अंश आपत्तिजनक समझा 
जाता हे, उसपर स्याही फेर दी जाती है, जिससे वह | 
पढ़ा नहीं जा सकता! इसी तरह युद्धक्षेत्रमें जो | 
सेनिक सेन्सर होता है, वह भी सेनिकों द्वारा भेजी हुई | 
चिट्टियोंको पहले खोलकर पढ़ता हे और अगर उनमेंसे | 
किसीमें कोई ऐसी बात लिखी होती है जिसका प्रकट | 
होना सेनिक इधिसे ठीक न हो, तो उसे काट दिया 
जाता है । सेन्सरको अगर किली चिट्टीके विषयमें सन्दे । 
हो कि उसमें किली युल स्याहीसे कोई बात लिखी गयी 
है, तो भाप ओर रसायनिक द्वृव्योंकी सहायतासे उस 
चिट्टीको पढ़नेका प्रथल किया जाता हे। क्योंकि यह 
सम्भव है कि यों देखनेसे जो मामूली चिट्टी मालूम 
होती है, उसकी लिखावटकी पंक्तियोंके बीच गुप्त 
स्याहीसे कोई बात लिखी गयी हो । इस काके लिए 


क सेन्सर बड़े-बड़े वेज्ञानिकोंको रखता है। 
सेन्सरने देखा कि पत्रपरं लगाये गये टिकटके नीचे पेन्सिलसे फिर, यह भी तो हो सकता है कि बिना समझे हुए 
कुछ लिखा है ओर तत्काल इसकी जांच आरम्भ हो गयी । ही पत्रमें कोई ऐसी बात छिख दी जाय, जिसे तही 
हैं। सभी कमंचारियोंमें झिक्षा-सम्बन्धी योग्यता तो लिखना चाहिए । उदाइरणके लिए मौसमका हाल है। यों 
होनी ही चाहिए, उनमें विवेक और _ ५ आ 


fo 


विवेकसे काम लेनेकी शक्ति भी होनी 
चाहिए । फिर, कुछ खास विशेषताओंकी 
भी आवश्यकता है। किसी भी विषयमें 
समुचित निर्णय करनेकी क्षमता भी होनी 
चाहिए । यह क्षमता न हो, तो सेन्सर 
विभागका कोई भी कमंचारी बिलकुल व्यथं 
हे, उससे कोई छाभ;नहीं; यही नहीं, वह 
भयावह भी है; क्योंकि गलतीसे वह किसी 
ऐसी बात़को छोड़ सकता है, जिससे शत्र 
लाभ उडा ले और अपने पक्षको कठिनाईका 
सामना करना पड़ जाय। x जज 
ब्रिटिनके डाक विभागके सेन्सरका हेड गुत खूपसे लिखे गये इस सन्देशको क्रिम्टोग्राफकी सहायतासे 
ट लिवर है। नसे निनी १ ्ाजाराह। 


सेन्सर भी क्या बला है | 


यह मामूली बात हे; परन्तु विशेष परिस्थिति- 
में मोसम सम्बन्धी जानकारी हवाई जहाजों- 
की सेनिक कार्यवाहीमें सहायता पहुंचा 
सकती है ओर सेन्सर उसे काटे बिना नहीं 
रह सकता । सेन्सरके सामने ऐसी चिद्ठियां 
भी पहुंचती हैं, जो यों देखनेमेँ तो साधारण 
बिट्ठीसे ज्यादा कुछ नहीं मालरूस होतीं; 
परन्तु उनमें सङ्केत छिपा रहता है । सेन्सर 
विभाग अपने यहाँ इस विषयके बिशो पज्ञोंको 
रखता है ओर वे इन सङ्गेतांक्ा पता छगाते 
हैं। इसी तरह अन्य भापाआंमें लिखी हुई 
चिद्टियां भी पहुंचती हैं ओर सेन्सर आफिसमें 
अन्य भाषाओंके जो जानकार रहते हैं, वे 
इन चिट्टियोंका अनुवाद कर देखते हैं कि 


ha 
उनमें क्या लिखा हु हे ; 
इस सम्ब्रन्धमें कुछ 


सिगरेटके भीतर तो कोई सन्देश नहीं ? 


युद्ध-कालमें खेलनेके रेकेट तथा दीवाळपर लगाये जानेवाले-कागजोंकी 
भी परीक्षा होती है कि कहीं उनकी बिनावर अथवा बनावटमें कोई 
सन्देश तो गुप्त रूपसे नहीं अङ्कित कर दिया गया है । 


_ चोर सकते है।। किक ह को बे 


त्रिस्तारके साथ लिखना रोचक दोगा । एक फमने किसी अन्य देशके अपने एजेण्टको लिखा 


कि अमुक वस्तुका बाजार अचानक ऊंचा हो 
गया । अन्य व्यापारी भी अपने-अपने एजेण्टों- 
को इसी तरहकी सूचनायें लिख सकते हैं। 
इन सब सूचनाओंको एकत्र कर एक सिलसिला 
बेठानेसे सेन्सर आथिक युद्ध-विभागके मन्त्रीको 
यह बतला सकेगा कि शत्रु-देशको युद्ध 
चलानेके लिए आवश्यक चीजें कहांसे और 
केसे मिल रही हैं। युद्ध आरम्भ होने ओर * 
सेन्सर कायम होनेके दस सप्ताहके अन्दर 
सेन्सरकी बदोलत जो जानकारी हुई, उससे 
आथिक युद्ध-विभागको लगभग ६० लाख 
पोण्डका शत्रु-देशका माल प्राह करनेमें सहा- 
यता मिली । सेन्सर विभागमे जो विशेषज्ञ 
ओर रासायनिक काम करते हैं, वे अपनी 
कलमें इतने कुशल हैं कि उनकी निगाह चूक 
ही नहीं सकती । उनके पास ऐसे नुस्खे ओर 
तरकीबें हैं कि गुस स्याहीसे लिखे हुए किसी 
भी कागजको वे पढ़ सकते हैं। पतलेसे पतले 
कागजको वे वेज्ञानिक साधनोंके द्वारा बीचसे 


सेन्सर विभागकी छाइब्रेरी । इसमें अनेक प्रसिद्ध भाषाओंके कोडों एवं 
कोष-ग्रन्थोका संग्रह हे, जिससे विभिन्न भाषाओंमें लिखे गये 
पत्नोंको पढ़ने ओर समझनेमें:सहायता मिळती है । 


नीचे पेन्सिळसे कुछ लिख सकते हैं। सेन्सर उन टिकटोंके 
नीचे भी जांच लेता हे । गणितके अच्छे: जानकार तो सेन्सर 
विभागमें होते ही हैं, अक्षरों ओर अड्डोंके नक्शों और 
यन्त्रोंको मिलाते रहकर ओर बार-बार हिसाव लगाकर वे 
सङ्केत-लिपिका गुरु निकाल ही लेते हैं। इस सिलसिलेमें 
प्रयत्न करते-करते वे कभी नहीं थकते । किसी चिट्टीमे अगर 
कहीं ऐसे निशान पाये जायें, जिनसे.सेन्सरको सन्देह हो 
जाय, तो वह भातशी कांचके नीचे आये बिना {नहीं रह 
सकती । इसी तरह जब कभी कोई गुप्त लिखावट मिल 
जाती है, उसकी जांचका कार्य समाप्त हो जाने तक 
उसे बीचमें ही नहीं छोड़ा जा सकता ओर उसमें 
अत््सर घण्टे ला जाते हैं । सेन्सर जिस चिट्टी या कागजका 
अपने यहां रेकार्ड रखना चाहता है, उसका चित्र भी छे लेता 
है । कोड शब्दोंमें लिखी हुई चिट्टियां कोषके सहारे पढ़ ली 
जाती हैं । संसारमें ऐसी = ज्छक भाषा नहीं है, जिसकी अच्छी 
जानकारी करानेवाळी कोई किताब सेन्सर विभागमे न हो । 


कभी कोई विचिन्न लिखावरका पत्र जब सामने 
आ जाता हे, तब इन फकिताबोंसे काम लिया 
जाता हे। उस पत्रको पढ़ने ओर उसका 
अनुवाद करनेमें उन पन्रोंसे सहायता मिलती 
हे; परन्तु सेन्सरको इससे भी अधिक जटिल 
भवस्थाका सामना करना पड़ जाता हे जब 
किसी पत्रके साथ या उससे अलग कोई 
साङ्केतिक वस्तु होती हे, जेसे फूल, पत्ता 
आदि । सेब्लर इन सब :वस्तुआंका अभिप्राय 


समझनेमें बड़ा कुशळ होता है । 
सेन्सरके सामने यह समस्या केवल 
चिट्रियोंके रूपमें ही नहीं होती, पारसलों भोर 


पेकरोंकी भी अच्छी तरह छानबीन करनी 
पड़ती है । यढ हो सकता है कि कोई जासूस 
किसी सिगरेटके भीतर कागज रखकर सेना 
सम्बन्धी कोई रहस्य प्रकट कर देनेका प्रय 
करे। सेन्सर सिगरेटोंको भी जांच किये बिना 
बाहर नहीं जाने देता । एक बार एक सूटकेस 
पकड़ा गया । खोछनेपर, अच्छी तरह जांच 
करनेपर उसमें एक विदेशी के व्यक्तिगत कागज-पत्र 
पाये गये। अखबारोंके पेकटोंमें रखी हुई कितनी ही 
चिट्वियां पकड़ी जाती हैं। इन चिदट्टियोंमें चाहे कोई 
खास बात न भी हो; परन्तु सेन्सर उस भखब्रारको 
रोक ही लेगा । अखबार या मासिक पत्रके साथ लपेटकर 


i 


एक सै निकके सूटकेसकी तलाशी सेन्सर द्वारा ली गयी है। 


। 


> ~ 


सेन्सर भी क्या बला है | 


SSSA | ~~~ 


चिट्ठियां भेजना वर्जित है । एक व्यापारीने हैण्डत्रेगॉंका एक 
पारसल किसी अन्य देशके लिए भेजा था । इन हेण्डवेगोंमें 
पुराने अखबारोंकी रद्दी भर दो गयी थी । सेन्स रको प्रत्येक 
कागज निकालकर देखना पड़ा ओर जब यह निश्चय हो गया 
कि उनमें कोई कोड-सङ्गेत नहीं हे, तब वह पारसल जहाज- 
पर भेजा गया । सेन्सर केवल सङ्केतांको पकड़ने या भेद प्रकट 
न होने देनेका ही प्रयल नहीं करता, वह ऐसे किसी देके 
साथ व्यापार भी रोक देता है, जहांसे व्यापारकी वस्तु शत्र॒के 
हाथ पड़ सकती हो। युद्धकालमें कोई भी चीज, जिसे किसी 
अन्य देराको भेजा जाता हे, सन्देहका शिकार हो जाती 
है। यह हो सकता हे कि दीबालांपर चिपकानेके कागजमें 
भी कोई खास सङ्केत हो ओर उसे बसे बेल-बूटों द्वारा व्यक्त 
किया गया हो । कोई उपयोगी सन्देश बाहर भेजनेके लिए 
गेंद खेळनेके बल्बों तकका उपयोग किया जा सकता हे। 
थही नहीं, पारसलोंको जिस डोरीसे बांधा जाता हे, वह भी 
भयावह हो सकती हे ; क्योंकि उसे कागजसे बनाया जा 
सकता है और उसमें कागज छिपाया भी जा सकता है । 

इस विवरणसे सेन्सरके कामकी कुछ कठिनाइयोंका अनु- 
मान किया जा सकता है। जहां लाखसे अधिक चिट्टियां 
और हजारों पेकट ओर पारसल तथा दूसरी चीजें रोज पहुं- 
चती हों, वहांके कर्मचारियोंके कार्यभारका क्या कहना । 
सभी युद्दलझ देश अपने यहां सेन्सर बाते हैं; परन्तु क्या प्रत्येक 
चस्तुपर, प्रत्येक पुस्तक या समाचारपत्रपर पूरा सेन्सर लगाया 
जा सकता है ? यदि यह सम्भव हो, तो भी बसा होता होगा 


मूखतापूणं ही; क्योंकि यदि उसके लिए कोशिश की जाय, तो 
सारा निर्यात व्यापार ही चोपट हो जाय। इसीलिए इस 
बार ब्रिटेनमें 'अनुमति-प्रणाली? प्रचलित की गयी है। न 
व्यक्ति यह नहीं कर सकता कि कोई समाचारपत्र बाज 
खरीदे और उसे किसी ऐसे देशको भेज दे, जिसकी डाकपर 
सेन्सर बंडा हुआ है। फिर भी यह आवश्यक है कि ब्रिटिश 
पत्रोमें ब्रिटिनका जो दृष्टिकोण प्रकाशित होता है, उसकी 
जानकारी तरस्थ देशोंको, बाहरी दुनियाको रहे ओर 
वेसी ही रहे, जेसी शान्तिकालमें रहती थो । इसीलिए यह 
नवीन प्रणाली जारी की गयी है। सेन्सर विभागके अधि- 
कारियोंने विश्वस्त पत्नोंको अनुमति” दे दी है. ओर ये पत्र 
अपनी प्रतियां बाहर भेज सकते हैं ओर कोई भी व्यक्ति इन 
समाचारपत्रोंके आफिसोंमें नाम लिखाकर अभी व्यक्तिके 
पास पत्र भिजवा सकता है । 

. जो व्यवस्था समाचारपत्रोंके सम्बरन्धमें है, वही व्यापार- 
की चीजों ओर नमूनोंके सम्बन्धमें भी है । यह व्यवस्था भी 
अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि मोजेके एक जोड़ेसे शत्रुको बहुत 
बातोंकी जानकारी हो सकती है। गत महासमरमें एक 
जासूस पकड़ा गया था, जो इसी तरहके उपायोंसे काम लेता 
था । उसने जिन मोजोंका पारसल बाहर भेजनेकी कोशिश 
की थी, उनका भेद खुळनेपर यह मालूम हुआ कि उन्हें इस 
तरहसे बुना गया था कि उनसे एक खास सङ्केत प्रकट | 
होता था । 


Re 


ब॒तंमान कालमें भी पहलेके समान ही “धर्म” शब्द कई 

अनर्थाका कारण हो रहा है । प्रत्येक धम के प्रवर्तककी एक दी 
इच्छा थी कि वह जो धर्म चछाना चाहता हे, वह सब मान- 
बोंको पारस्परिक प्रेमकी ऐसी सांकलले बांध देगा कि वे 

कभी एक-दूसरेसे जुदा न हो सकेंगे; परन्तु आज हम देखते 

हैं कि उन महान्‌ आत्माओंकी सब आशाओंपर पानी फिरा 
जा रहा है । जिधर दृष्टि डालिये, उधर यही देखनेको मिल 
रहा है कि मनुष्य अब एक बार फिर पश्ुताकी पूर्णताको 

प्राप्त करके डाविनके सिद्धान्तको प्रत्यक्ष रूपसे सिद्ध करनेपर 

ही तुळा येडा है। पूर्वमे जापान मनमाना नर-संहार करके 


चीनकी स्वतन्त्रताको कुचलकर ही दम लेना चाहता हे।. 


इतना करते हुए भी खूबी यह है कि वह अपनेको ब्रो धमंका 
अनुयायी कहता है । पश्चिममें इटलीको देखिये । इसी देशमें 
ईसाई धर्मका सबसे बड़ा गुरु पोप रहता दे ओर यह देश 
प्राचीन समयसे ही ईसाई धर्मका बड़ा हिमायती रहता 
आया है । वही इटली बिना किसी खास कारण अबसी- 
नियापर आक्रमण कर बेठा ओर हजारों मनुष्योंका 
रक्तपान कर उसपर विजय पायी । आज भी वह अपने उसी 
क्रेया तरीकेपर चल रहा है ओर लोकसत्ताको हमेशाके 

लिए दफना देनेकी पूरी-पूरी कोशिश कर रहा है। सारा 


_ गाळपर तमाचा मारकर दूसरेपर भी मारनेकी इच्छा रखता 
हो, तो बिना दिलमें मेल झाये अपना दूसरा गाळ भी उसके 
उ सामने कर दो । पर आज यूरोपीय राष्ट्र एक-दूसरेका गला 

म ` तुले बेठे हैं । कारा, आज महात्मा बुद्ध और प्रभु 
[ मंसीह अपने इन अनुयायियोंका जुल्म देखनेको होते ! 
जो ग लिए है, बही बात व्यक्तियोंपर भी लागु 
रही है । हम देखते हैं, एक व्यापारी सवेरे दो घण्टे 
पूजन बड़े ठाठबाटके साथ करता है; परन्तु उसके 


धमेने लाखों मन रक्त बहाया है 


श्री यादवज्ी मारू 
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जाती हैं; परन्तु पोथी शुरू होनेके पहले ओर समाप्त होनेके 
बाद प्रायः हम उन्हें अन्य स्थियोंकी निन्‍दा ही करते पाते हैं। 
उसी प्रकार हमारे समाजमें व 
जब हमें धमकी ( संत्य, अहिंसा 
उत्तम शिक्षा छननेका मोका सिलता है; परन्तु उस शिक्षाका 
अक्षर केवळ छुनते तक ही रह , उसके बाद” हमारे 
जीवनसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता । मनुष्यमं 
एक ओर खूत्री है । वह समसाजमें अपनेको कुछ और बताता 
है ओर उसका व्यक्तिगत जीवन उससे बिळकुर भिन्न रहता 
हे । कहनेका अर्थ यह है कि मनुष्य जिस धर्मको मानता 
है, उसकी आज्ञाओंका उसके जीवनसे कोई सम्बन्ध नहीं 
रहता । हमारे सामाजिक जीवनको यह भण्डता हमारे 
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हिन्दू खियां समय-समयपर पोथी-पुराण छनती हुई देखी 


हो जानेवाले कई व्यक्तियोंके उदाहरण मिलेंगे । अपने 
धर्मके लिए लोग जीते जळ गये और बच्चे दीवारोंमें चुन 
दिये गये । फिर आज ऐसा क्या हो गया है कि मनुष्य 
इतना धर्म-विमुख होकर ईश्वरको छोड़कर शेतानका सामीप्य 
पसन्द कर रहा है-सतको छोड़कर असतका सङ्गी होना 
चाहता है। मेरी समझमें तो इसका एक ही कारण है कि 
मनुष्य दिनपर दिन अधिकाधिक जड़वादी होता जा रहा 
है । इसके कारण उसका इश्वरसे विश्वास ही .उडता जा 
रहा है। वह अपनेसे बड़ी शक्तिका होना कबूल ही नहीं 
करता । फिर भी यदि आप उसे नास्तिक कहें, तो वह आपके 
कथनका तुरन्त प्रतिकार करेगा । आप यदि उसे अधरमी कहें, 
तो वह आपपर हमला ही कर देगा। इसका कारण क्या 
है ? बह नहीं चाहता कि कोई उसका सच्चा रूप दुनियाको 
दिखानेकी कोशिश करे। वह चाहता है कि दुनिया र 
हां, ना किग्रे उसकी और जिसे वह अपना धर्म बतलाता है, 
उसकी कद्र करे । बस यही भावना हे, जो आज कई अनर्था 
का कारण है । उनका धमंसे कोई सम्बन्ध न होते हुए 


नंतिक पतनका कारण बन रही हे । 
यदि हम पुराना.इतिहास देखें, तो हमें धर्मपर कुर्बान 
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[खों मन रक्त बहाया है ! 
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भी वे सब धर्मके नामपर ही किये जाते हें। हमारे देशमें 
आये दिन जो साम्प्रदायिक दडे होते हैं, उनके भीतर भी 
यही भावना निहित रहती हे। यह बहुत त्रुरी बात है 
और इसका अन्त होना ही चाहिए। इसलिए नहीं कि 
हमें स्वाधीनता मिल जायगी; परन्तु इसलिए कि जिससे 
हम खुद॒को पहचान सकें ओर पहचानकर फिर अपने 
बनानेवालेकी मंशा पूरी कर सकें । 

परन्तु यह केसे सम्भव हो सकता है ? उसका हल एक 
प्रकारसे सम्भव है । यदि हम भिन्न-भिन्न धमाको देखें ऑर 
उनकी गहराईमें उतरे, तो हमें सब धर्माकी मूल बातें एक ही 
मालूम होंगी । जब वस्तुस्थिति ऐसी हो, तब विशेष कोई 
कठिनाई नहीं रह जाती । यदि धर्मकी व्यर्थ बातांको लेकर 
उसके कई दीवाने बनाये जा सकते हैं, तो मूल बातोंका प्रचार 
करनेके लिए कुछ लोग तो मिल ही सकते हैं। यदि २० 
वर्षामें गांधीवादके माननेवाले इतने बढ़ सकते हैं, तो इस नये 
धर्मको ग्रहण करनेवाले तो उससे कहाँ अधिक मिल जायेंगे । 
हाँ, शर्त एक है । जो प्रचारक बनें, उन्हें सर्वथा निदोष होना 
चाहिए । उनका काम बोळकर उपदेश देना नहीं, परन्तु 
उसके अनुसार जीवन बिताकर उपदेश करना होगा । सत्य, 
हसा, न्याय आदिके लिए हंसते-हंसते जान तक दे देना 
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होगा । यदि कोई इसमें श्रा करता दो, तो वह सेवाग्रामके 
सन्तको देखे; उसने अकेले ही आज अहिसाके कितने 
सिपाही पेदा कर दिये हैं ? उसके प्रयोगकी आंशिक सफलता 
भी:ऐसी हे कि आज देश-विदेशके कई लोग उसे आजमाना 
चाहते हैं; परन्तु अपने कमजोर हृदयकी ओर देखकर फिर 
ढीले पड़ जाते हें । परन्तु उनकी यह अवस्था अधिक समय 
तक रह नहीं सकती । इस अकारण भयके परदेको हटाकर 
जो सत हे, उसको एक दिन देखना ही है । इसलिए हिम्मत 
बांधकर हमें सत्य धर्म ( चाहे उसे मानव धमं या राष्ट्र धमं के 
नामसे पुकारो) के प्रचारमें रग जाना चाहिए । यही हमारे 
सब साम्प्रदायिक झगड़ोंका अन्त करके हमें एकताकी ओर 
ले जा सकता है । अन्यथा धर्मा' ओर मतांकी विभिन्नताने 
जिस प्रकार लाखों मन रक्त बहाया है, उसका अन्त कभी 
होनेका नहीं । हमारे पे गम्बरोंने हमें सदा मिलकर रहना 
सिखाया है। पर संसार-भरमें दोनेवाले धमं-युद्धोने एक 
कड़ी लम्बी अवधि तक संसारमें अशान्ति फेला रखी थी 
और आज भी वह युद्ध एक दूसरे रूपमें चल रहा है। किसी 
समय धमं -युद्धको:टेकर युद्ध होते थे, तो आज मत-मतान्तरों- 
के कारण ऐसा हो रहा है। धमं रक्तपात नहीं सिखाता, पर 
धमाने लाखों मन रक्त बहाया है। 
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FE “ असभ्य जातियांकी युद्ध-कला 


आदिम युगके सम्बन्धमें लोगोंका कथन है कि मनुष्य 
पश्ञुओंकी भांति निरे नङ्ग जङ्गछोंमें भटकते थे। उस समय 
उनके मनमें न तो कोई आकांक्षा थी ओर न कुछ। किन्तु 
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बिगुळकी आवाजपर सेनिक ढाल-तलवार लेकर चल पड़ा है । 


उनके भीतर ज्ञानकी किरणें फटी, वे अपनी रक्षाके 
छ दो उठे । परिणाम-स्वरूप म 


नहीं समझा गया । समीपमें रहकर पुरुषार्थ प्रकट 
' अथवा ईर्ष्याल भावोंका उद्य ३ 


श्री त्रजकिशोर वर्मा 'श्याम 

शखस्त्राखोंके सहारे विजय करनेका प्रथल होने ळगा। उस 
समय वृक्ष, शाखा, पापाण-खण्ड ओर हड्ी आदि प्रसिद्ध शख्न 
थे । किन्तु निवेर निवासकी न्यूनता ओर युद्धोद्धतोंकी वृद्धि 


होनेसे घातोपघातके उपयोगी शर्त्नोंकी और भी वृद्धि 
हुई । ऐसे अस्न-शस्त्रोंमें हल, मूसल और गदा गण्य- 
मान थ । उनके पीछे लोह-युगमें खड्ग, चक्र और 
झूल आदिसे संहार होने लगा । 

यहाँ पहुंचकर लोगोंके मनमें मत्युके आतड्ूने 
घर किया, तब लोगोंने बच-बचकर दूर-दूरसे लड़नेकी 
कल्पना की ओर धनुपचाणका युद्ध आरम्भ हुआ। 
धनुषवाण ओर चक्र आदिसे दूरस्थ दशामें ही शत्रु- 
संख्या घटने ळगी । किन्तु आज उन्हीं व्रक्ष-शाखा, 
पाषाण, गदा, मूसछ ओर धनुपवाणसे युद्ध करनेवाली 
सन्तानोंको देखकर आधश्चर्यसे भर जाना पड़ता है। 
उनके दिमागमें नित्य नये-नये युद्धके विध्वंसक 
साधनोंकी कल्पनायें बन ओर बिगड़ रही हैं, ऐसी, 
जिनका ख्याळ आते ही रोमाञ्च हो आता है। 

न्यूरिनी द्वीपके मध्य भागमें घोर जझझल ओर 
पार्वत्य प्रदेशोंमें ऐसी कितनी ही असभ्य जातियोंका 
वास है, जो एक-दूसरेकी हत्या करने और नर-मांस 
भक्षण करनेके लिए सदा उद्यत रहती हैं । पड़ोसियोंके 
साथ मिळ-जुळकर रहना तो ये जानते ही नहीं। 
घनुषवाण ही इनका एकमात्र . सङ्गी और साधन है 
ओर जहां ये जाते हैं, धनुषवाण इनके साश्रमें 
ही रहते हैं । ये सबके सब योद्धा होते हैं। परा- 
जित शत्रुओंको मारकर उनका मांस खानेमें इन्हे 


बहुत आनन्द मालूस होता है। शत्रु-दलके मरे हुए मनुष्यको 
ये प्रज्वलित अभिमें डाळ देते हैं और उसकी देहकी त्वचाको 
खींचकर फेंक देते हैं । इसके बाद न देहको टुकड़े-ठुकड़े 
करके, बांसके चोंगेमें रखते हैं और उस मांसको बड़ी तृप 
और गौरवके साथ खाते हैं। ५ 
युद्ध-क्षेत्रमें योद्धा पुरुपोंका आहार लेकर खिया उनका अनु: 


असभ्य जातिथोंको युद्धं-कलां 
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गमन करती हैं । पराजित होनेपर अपनी ख्रियों- 
को शन्नु-दळके हाथमें समर्पित करके युद्ध-क्षेत्रसे 


भाग जानेमें इन्हें लज्जा नहीं मालूम होती। 
वेचारी स्त्रियां पुरुपोंके समान शीघ्रतापूर्वक 


भाग नहीं सकत इसलिए शात्रुके हाथमे पड़कर 
उनकी खाद्य-सामग्री बन जाती हैं । 

युद्ध-क्षेत्रमें जानेके पूर्व ये अपने योद्धाओंके 
साथ एक विचित्र अनुष्टान करते हैं। एक चोकोर 
वेदी बनाते हैं, जिसके बीचमें कई खम्भे गाड़े 
जाते हैं । खम्भोंमें नरझुण्ड छटकते रहते हैं। 
बेदीके चारों ओर भाला, बर्छा, लाठी और 
धनुषवाणसे लेल हो सब योद्धा बेठते हैं । बीचमें 
उनका पुरो हित रहता है, जिसे “टापू? कहते हैं । 
यही इन योद्धाओंका कमाण्डर होता है। इस 
टापूके एक-एक शाब्दपर उस प्रदेशके समस्त 
अधिवासियोंका जीवन-सरण निर्भर करता है। अनुष्ठान 

समाप्त होनेके बाद, सभी योद्धा बड़े हुड्कारके साथ युद्ध- 
भूमिकी ओर प्रस्थान करते हैं । 
x x x 

बोनियोकी वन्य जातियोंके मुख्य हथियार तलवार, 
बछी ओर विष-बुझे हुए वाणोंसे युक्त एक प्रकारके चोगे 
होते हैं। चोगा ओर विषाक्त वाण बनानेकी प्रणाली बड़ी 
विचित्र होती हे। चोगेके लिए कठोर लकड़ीके कुन्देका 
व्यवहार किया जाता है। १२ से १६ इञ्च तक मोटा 
ओर ६-७ फीट लकड़ीका एक कुन्द जमीनसे लगभग १० 
फीकी ऊंचाईपर किसी बृक्षमें लटका दिया जाता है । इसके 
नीचे वृक्षकी शाखाओंमें एक चबूतरा बनाया जाता है, जिस- 
पर जझडी लोग घटते टककर बते हैं, ताकि नीचेसे उस 
लकड़ीके कुन्देमें सूराख कर सकें। सूराख हो जातेपर उस 
कुन्देके अगळ-ब्रालकी लकड़ी तङवार ओर भुजाछीसे छांटते 
हैं भोर इस प्रकार छांटते-छांटते उसकी मोटाई १६ इञ्चसे कम 
होकर केवळ दो इञ्च रह जाती है। इसके बाद वह चोगा 
तैयार हो जाता है । 

विपाक्त वाणोंका तेयार किया जाना परिवारमें यत्न- 
पूर्वक गोपनीय रखा जाता हे। परिवारके केवळ पुरुष ही 
इसकी प्रक्रियाको जानते हैं। रातमें गांवके बाहर वाणको 


दो असभ्य जातियोंके युद्धका एक दृश्य । 


विषसे बुझाते हैं । इसके उपादान इस प्रकारके होते हैं, जिससे 

उसका असर जिस व्यक्तिपर प्रयोग किया जाता है, उसकी 

मांस-पेशियांपर होता है, रक्तपर नहीं । वाण लगनेसे बहुत 

थोड़े समयके बाद ही हृदयकी मांस-पेशियां क्षीण होने लूगती 

हैं और उप व्यक्तिकी त्यु हो जाती है। इस प्रकार जड़ली 

शिकारी सहज ही अपने शिकारको चट कर जाता है। प्रत्येक 
विषाक्त वाणको ताड़के मोटे पत्तेसे लपेटकर सावधानीके साथ 
रखते हैं, क्योंकि यद्यपि ये लोग वाणको विषाक्त करनेकी 
क्रियाके सम्बन्धमें बहुत कुछ जानते हैं; किन्तु अभी तक उन्हें 
इस विषके प्रभावके लिए कोई प्रतिकारात्मक वस्तु नहीं 
मिली हे। इसलिए कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई 
पक्ति स्त्रयं उस वाणसे अपने शरीरमें घाव कर प हू 
भयानक वेदनाले छटपटाकर मृत्युको प्राप्त होता है । ब 


के निवासी निशाना मारनेमें इतने पट होते हैं कि चोगेको | 


मंहसे फूंककर उसमें रखी गोलीले वे ४० गज़की दूरीपर बेटी 
हुई किसी छोरी चिड़ियाको मार सकते हैं । 


आस्ट्रेलियाके सूरु निवासियोंका रोवे त दर 


जीवन है । शिकार ही इनके जीवनका एकमात्र साधन है। 


उनके अस्-शसतर सुटल, बछी ओर कमरेंग लक Ke 


हें। बछीकी नोकपर वे बड़ी मछलीके दांत या 


# हि 


न पक आयी का य  आ य ओ 


विश्व मित्र 


he ~ i 
बो नियोका धनुर्धर । 


हड्डी लगा लेते हैं । इनका कमरेंग अस्तर तलवारकी तर 
ओर धारदार होता है । कहते हैं कि वह इस प्रकार चलाया 
जाता है कि यदि निशाना चक जाय, तो आकाशरमें वृत्ताकार 
क धूमकर वह चछानेवालेके पास आ गिरता है। उनके इस 
ky प्रकारके अख्र-सञ्चाळनसे पता चलता है कि उन्हें श्र फेंकने- 
 कीएँक ऐसी ऊंची कला मालम हे, जिसे संसारकी सभ्य 
ज्ञातियां तक नहीं जानतीं । हम लोग अपने प्राचीन ग्रन्थोंमें 
. पढ़ते हैं कि प्राचीन समयके योद्धा इन्द्र युद्धमें ऐसे ही अखोंका 
व्यवहार करते थे। अर्जुन भोर अश्वत्थामाका युद्ध प्रसिद्ध है । 
इसमें अश्वत्थामाकी हार इसीलिए हुई कि वह ब्रह्माको 

` शान्त करने तथा लोटानेकी शक्ति नहीं रखते थे । 

वे लोग अत्यन्त भयङ्कर लड़ाकू होते हैं। जानके भूखे 
ओर खनके प्यासे | वे नाम लड़ते रहते हें। जब कभी 
उनके दो दलोंमें युद्ध छिड़ जाता है, तब दोनों दोंके वीर 
. पहले लाळ, पीली भौर सफेद मिट्टीसे अपनेको ऐसा 
की त्रित करते हैं कि शत्र-दळ उनकी भयङ्करता देखकर भय- 


भीत हो उठे । इसके बाद सबके सब अस्र-शख्र सञ्चालित 
करते हुए शन्नुके सामने नृत्य करते हैं और बीच-बीचमें कर्कश 
ध्वनिसे रण-हुड्डार भी करते जाते हैं। इन दोनों दलोंमें 
जिस दलके योद्धाका स्वरूप ओर नृत्य अधिक रोमाञ्चकारी 
और भयङ्कर होता है, उसीकी विजय समझी जाती है। इनके 
अधिकांश युद्धोंका निर्णय इसी पेमानेपर होता है। कभी- 
कभी अख-दाज् चळानेका भी सोका आता है। 

न केवळ पुरुषों ही, वरन 'स्थियोंकों भी कभी-कभी खले 
मेदानमें युद्ध करना पड़ता है । बात यह है कि आस्ट्रेलिया 
की इन जातियों य धकता है, इसलिए एक पुरुष 
अनेक विवाह कर डालता है । ऐसी दशामें बहुधा खियांमें 
सौतिया डाह होनेके कारण न केवळ परस्पर वाद-विवाद ही 
होता है, वरन्‌ खुले पसे हन्द्र-युद्ध भी होता है-जिसे सेकड़ों 
स्री-पुरुष देखते हैं हन्द्द-युद्धमं जो स्री विजय प्राप्त 
करती है, वह आदर तथा सस्मानकी हृष्टिसे देखी जाती है 
और जो हारती है, वह अपने पति तथा समाजकी दृष्टिसे 


& 
Lp 


गिर जाती है । 


xX x x 
मेलेनी शियाके निवासी भी बड़े युद्ध-प्रिय होते हैं। 
लड़ना-झगड़ना या मनुष्योंका खून करना इनके समाजमं 
रोटी खाने जेसी रोजमर्राकी साधारण बात है। इनके लड़कों- 
के जीवनका विकास भी बहुत कुछ इसी ढड़से होता है। 
सयाने होनेपर मछली मारने, शिकार खेलने ओर लड़ाई 
करनेमें उनका समय व्यतीत होता हे। लड़ाईसे सम्वन्ध 
रखते हुए खेळ ही ये खेला करते हैं। ये इस खेरके 
समयमें भी जातियोंसे बंट जाते हैं। लड़ाईके वक्त केद 
करनेका भी खेळ करते हैं ओर केदियांको छअरोंकी भांति 
टांगकर ले जाते हैं। कभी-कभी केदीको कत्ल करने ओर 
उसका मांस खानेका भी खेल खेलते हैं । 
सयाने होनेपर इन्हीं खेलोंको सत्य-रूपमें परिणत करने 
लगते हैं और जोवनभर प्रक्ृतिके साथ संग्राम करते रहते है। 
इनके मुख्य हथियार भाळा ओर तीर-कमान हैं । 
x x x 


न्यूजी लेण्डमें मावरी नामकी एक वन्य जाति है । मावरी | 


छोग युद्धको सबसे उत्तम व्यवसाय समझते हैं। ये बड़े ही | 
कठोर ओर रक्त-पिपाछ होते हैं। अपने जिस शत्रुकों ये 


असभ्य जातियोकी युद्ध-कंला ६७ 


अधिक अपमानित करना 
चाहते हैं, उसे मारकर खा 
जाते हैं । 

युद्दमें स्त्रियां पुरुषोंके 
साथ रहती हैं। वहां इनका 
सुल्य कार्य खाद्य पदार्थं 
तेयार करना और किलेकी 
रक्षा करना होता हे ! युद्धमें 
ये लोग जळते हुए. पत्थर 

१ 


छ 


सख्रीका पति या 'रिश्तेदार 
युद्धमें मारा जाता हे, तो बह 
चारको मारकर पतिका 
बदला लेती है । एक लेखक- 
ने एक ऐसी ही घटनाका 
वर्णन किया हे, जिसमें एक 
सत्रीने अपने मृत पतिके बदलेमें 
शत्रुके १६ केदियोंको अपने 
हाथसे मारा था । 

आसाममें नागा जातिमें मार-काट करनेकी भावना कि लते दी साङ्घातिक रूपसे घायळ करते हैं। यह एक 
बेहद प्रबल होती है । कुछ छोगोंका तो कहना यहां तक काला-काला गोंदकी तरह पदार्थ होता है । 


असभ्य जातियोंके कुछ शस्त्रान । 


है कि मार-काट ओर प्रतिशोधकी भावनाओंके कारण ही असभ्य जञातियोंकी युद्ध-प्रवृत्तिके ये थोड़े-से नमूने हैं । | 
वे नरमुण्डके शिकारी होते हैं। इन्हें नर-हत्या करनेमें यह प्रवृत्ति प्रायः दुनियामें जितनी असभ्य जातियां हैं, 
अमानुषिकता नहीं मालूम होती । सभीमें थोड़े-बहुत परिवतेनके साथ मौजूद हे । इन उदा- 


नागा लोग जिन आस्से मार-काट करते हैं, वें हें हरणोंसे न केवल मनोरञ्जन ही होता है, वरन्‌ हमें इस 
. तीर-कमान ओर भाले, यद्यपि दावका भी वे खूब प्रयोग करते निष्कर्षपर पहुंचनेके लिए बाध्य भी होना पड़ता है कि 
हैं। दावका प्रचार उनमें खब हैं; पर धनुष-वाण उनका मानव-प्रकृति हिंसात्मक होती है और युद्ध भौतिक जगतका 
भीपण भशन है । तीर उनके बड़े तीखे होते हैं । उन्हें बेविषसे साधन है महामनस्वी शीररके शब्दोंमें संसारमें सदेव युद्ध 


` ~ हे ~ ~ ~ होते हं 9 ~ 
बुझ्नाकर तेयार करते हैं । वे विषबुझे तीर इतने तेज होते हें होता आया है ओर सघंदा ही इसका परिवलन रहेगा रू 


| | लाक्षाणिक पुरुष 


| श्री “पहाड़ी? 


। तो वह पुरुष था। आदमने जिस जातिके पिता 
होनेका गोरव पाया, वह उसी मानव जातिका पुत्र था। 
भपनी सांसे उसे एक झुंझलाहट मिली थी। वह कभी भी 
किसीको प्यार न कर सका । उसकी मांने बचपनमें बार-बार 
चाहा कि वह उसे प्यार कर ले। लेकिन बच्चेकी आंखें एक 
खनीकी तरह तेज मिलतीं। वह घबड़ा जाती थी। सत्र 
लोगोंका एक ही मत था कि पतिके प्रति एकत्रित की 

हुई उपेक्षाको वह अपने बच्चेपर बरत रही है। इसकी 

सत्यता किस कसोटीपर परखी जाती, इसीलिए अनुमान- 
पर ही बात फेल गयी । और उसे भी वह मालूम हुई । फिर 
भी अधिक सावधान वह नहीं हुई । वह एकाकी रुख उसका 
 जीवनमेंथा। अपनी ग्रृहस्थीमें पति ओर पुत्रको वह समीप 
 कभीनहींगिनसकी। उसका नारी-विद्रोह अक्सर उस 

 गुहस्थीके कच्चे निर्माणको मिटा देता था । 

उसका पिता एक नामी डाकुओंके गिरोहका सरदार 

था । आसपास सेकड़ों मीलों तक उसकी धाक ओर अपनी 
एक हैसियत भी थी । डाका डाछनेपर किली अनजान गृहस्थी- 
की लड़की गांवमें उसके हाथ ला गयी । छूटपाटमें वह उस 

_ छुमावनी छोकरीको भी साथ ले आया । उसके प्रति उसके 

मनमें एक लोभ उठा । पहले भले ही उसे गृहस्थीका ख्याल 

नहीं था । अब अनायास एक तूफान उठा। जिस तरह 
कभी-कभी आदमी अपनेसे कई सवाल पूछकर केफियत 
मांगता है, उसी इन्सानकी तरह सरदार भी नारी-भावु- 

ह कतामें बह गया । 

Fe उन डाकुओंका जीवन ! रोज ही युद्रमें लगी हुई दिलेर 
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जाति भी डुराइयॉसे अछती नहीं है । जीवन-धारणाओंके 
भीतर, सामाजिक चरित्रकी ओर वे उदासीन रहा करते हैं। 
अपने भान्तरिक छखके लिए वे शराब पीते हैं, जुआ खेळते 
हें, नारियोंको साधारण शारीरिक «८ खिलवाड़का हथियार 
भी गिन लेते हैं। व्यर्थ वे चरित्रको ऊपर उठाकर, सा 
धोखा नहीं देना चाहते हैं । सरदार भी इससे बरी नहीं था 
युद्ध होता । गांव जीत छिया जाता। सब झोंपड़े जळा 


दिये जाते । कसूरवार आदसियोंकी हत्या कर दी जाती 
थी । युवतियां आनन्द मनानेको चुन ली जातीं। उनका शरीर 
भौर सोन्दर्य कुचछकर सब एक कूर वीभत्स हंसी हंसते थे। 
नारी-कोमलता, एक शारीरिक क्षणिक खखके सिवाय कुछ 
और नहीं हे-इसकी सबको पूरी-पूरी जानकारी थी। 
सरदारका आतङ्क दूर-दूर तक फेला हुआ था। 

लूटकी सारी सामग्री बटोर वे अपने गांव लोट आते थे। 
एक जल्सा होता । बकरियां मारी जातां। झारांबके दोर 
चलते । उनकी प्रेयसियां उनका साथ देतीं । अपनी-अपनी 
दास्तान हरएक खीसें निकाळ-निकाळकर छनाता था। 
सरदार सब कुछ छनता था । खुद वह हमेशा चुप ही ग्हनेका 
आदी था । सरदारने नारियां देखी थीं, उनका रूप भी पाया 
था । नारियोंको हर पहलूसे पहचान लेनेकी कोशिश भी की 
थी । लेकिन नारियाकी बड़ी भारी भीड़मेंते किसीसे भो खास 
परिचय उसका नहीं था। पशुबरूसे नारीको अपनाना उसका 
काम था। उसके दिलमें कभी भी कोई सवाल नहीं उठा । 
नारी कोई अचरज पेदा करनेवाली वस्तु तो थी नहीं । 

उस दिंन भी उन लोगोंने एक गांव छूटा था । भौर जब 
सरदार अपनी मनचाही लड़कीको अपनाने पहुंचा, तो 
ठिठक गया । उस लड़कीकी आंखोंवाळी कातरताने 
उसके हृदयको साधारण पुरुपकी तरह पिघला दिया था। 
उसने पहले तो समझा कि सब झठ है। वह लड़की एक बहाना 
बनाकर खड़ी है । फिर उसने शराब पी--खूब पी । अपनी 
आंखोंसे खूब घूरकर देखा-वह लड़की भयभीत न हुई थी। 
वह उससे डरी नहीं । दरवाजेके पास चुपचाप खड़ी थी। 
उसका पिता फर्शपर मरा हुआ पड़ा था । बह हत्यारा उससे 
अब क्या चाहता है, वह न समझ सकी । वह इन्तजारमं 


थी कि वह चला जाता, तो वह पिताकी लछाशके पास रोवे। _ 


उसका सारा दुःख उमड़ रहा था । बड़ी देरसे वह आसरा 
देख रही थी । अपनी चकी साम्यं बटोरकर खड़ीकी खड़ी 
थी । सरदारने घरकर उस लड़कीको देखा । कुछ नहीं बोला। 


उसे अभी कुछ होश था ही। एकाएक वह बाहर भाया। _ 


लाक्षणिक्र पुरुष 


दके सब आदमियोंको इकट्ठा किया। गरजकर बोळा, “तुम 
सब कायर हो। में तुम्हारा सरदार अब नहीं रहना चाहता 
हूँ। में गृहस्थ बनूँगा । सरदारके ऊपर यह कानून लागू कर 
कि वह आज्ञीवन शादी न करे, तुम सब उसे धोखा देना 
चाहते हो । वह बात सुझे सान्य नहीं है ।” 

“सरदार !”? दलका एक सदस्य उठकर बोला । 

सरदारने गुस्सेमें उसकी गरदन तलवारसे उड़ा दी। 
उसकी आज्ञाके प्रतिकृ बात उठाना, यह उसे स्वीकार 
नहीं था । वह प्रतिवाद नहीं छनेगा । 

सब सन्न रह गये। आखिर आज सरदारको क्या द्रो 
गया हे। सरदार फिर खावधानीसे बोळा, “दर उस लड़की- 
को अस्वीकार नहीं करेगा, यही में कहना चाहता हूँ। 


एक बूढ़ा सदस्य उठा । सरदारके आगे कुछ कहे कि उसे 
भी उसने मार डाला । अब दळके सब लोग आश्चयंसे उसकी 
ओर देखने लगे । क्या सरदार पागल हो गया था । लेकिन 
सरदारने कहना शुरू किया, “अन्यायको न्याय हम नहीं 
मानेगे। नारीकी “अभागिन” जातिके प्रति क्या यही हमारा 
कर्तव्य हे । ओर तुम सब अपने स्वार्थके लिए चाहते हो कि 
सरदार पतित जीवन व्यतीत करे यह आगे नहीं होगा । 
अब मेने इस छड़कीको ठीक-ठीक पहचान लिया है। यह बात 
सबको स्वीकार कर लेनी चाहिए ।?? 

सरदारका एक विश्वाल-पात्र उडा । कहा, “यदि आज्ञा 
हो, तो में कुछ कहूँ ।” 

“क्या १? सरदारने सवाल पूछा । 

“हमारा पेशा सेनिक हे। फिर सरदारके उपर इतने 
भार हैं। नारियां मनब्रहरावके लिए आदि कालसे गिनी 
चली आयी हैं। सेनिकोंकी जाति सही-सही नारी-आदर 
करना जानती है । सरदार आप अपना कर्तव्य न भूले ।? 

“तो यह भार में नहीं उडा सकंगा। लो, में अपनी 
मौतकी आज्ञा स्वयं देता हूँ । तुम दूसरा सरदार चुन लेना ।?? 
कहकर सरदारने तरवार रख दी । = 
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न मिले, आप विवाह न करें | यह माया-ममता ठीक नहीँ | 
होती । उस लड़कीको तुम अपने साथ रख लो । सबको यह 
बात स्वीकार होगी ।” 

ओर वह नारी सरदारके साथ रही । सरदारके जीवनमें 
परिवर्तन आ गया । वह युवती मजबूर थी । कभी-कभी वह 
देखती कि सरदारकी आंखोंमें उसके पिताकी लाइ तेर रही 


ह । वह उद्श्रान्त हो उडती; किन्तु सरदारका सरळ व्यव- 


हार पा वह चप रहतो । वह भी सरदारको प्यार करने 
लगी थी। उसके मनकी घृणा फिर भी सिटी नहीं। लाचारी- 
में वह उस पुरुषको अपना स्वस्व सोप चकी थी । वह उसके 
लिए अब अपेक्षित थी । सरदार उस रमणीकी इस कृत- 
ज्ञताको महसूस करता था । यह भी उसने बार-बार समझा 
कि उसका हृदय कोमल है, बहुत कोमल । जरा ठेस ळाते ही 

वह रोने लगती है । उसके लिए बह एक उपयोगी वस्तु नहीं 
रही । एक आपसी समझोता दोनोके बीच मूकतासे हो 


गया । वह नारी कभी-कभी शासन करती थी | वह केवळ | 


कारण-सा रह जाता था। वह नारी भी अपने पिताके 
खूनीको बार-बार माफ कर देना चाहती थी.। फिर भी, जो 
पिताके खूनका दाग उसके हृदयपर बना हुआ था, उसे 
मिटानेकी उसने कोई भी कोशिश नहों की । पहले पुरुष 
भी उसे जगानेकी कोशिश नहीं करता था। धीरे 
धीरे वह नारी उसके जीवनमें पसरने लगी । अब वह बोलती 


और झगड़ा भी करती थी । फिर भी कभी अनायास इरकर | 


भाग भी जाती । उसने पुरुषका जीवन ही पलट दिया। 

कुछ महीने कटे । नारी गर्भवती हुई । अब फिर नारीके 
दिळमें छपी पीड़ा उभरी । यह आखिर क्या हो गया है । 
यही था क्या उस सारे प्रेमका भन्त। यह पुरुष नारीपर 
फिर क्यों प्रहार किया करते हैं । वह तो पत्नी नहीं 
प्रेमिकाकी तरह उसके पास पड़ी हुई है। सरदारकी वजहसे | 
दुलवाले उसका आदर करते हैं। फिर भी सब कोई यह 
जानता है कि वह सरदारकी रखेली ही है। सरदारको 
विवाह करनेकी आज्ञा नहीं है। वह घबड़ा उडती थी। 


दुलमें छररी फेली । सब एक साथ बोले, “सरदार! सरदार जब बाहर रहता, वह ओर भी परेशान रहती थी। 


सरदार !!”? 
सरदार इसका कुछ भी जवाब नहीं दे सका। 
. आखिर एक व्यक्ति बोळा, “जब तक हमें ठीक व्यक्ति 


क्र 


बार-बार कहना चाइकर भी कुछ कह नहीं 
सकी। कुछ भी वह खुद नहीं कहता था। जानकर 
बोगा बन जाता था। वही तब क्या कहे। बच्चेका लोभ 
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उठता था | वह उसके प्रति अडचन बरतना नहीं चाहती 
थी। लेकिन जब बच्चा होगा, तो वह उससे क्या कहेगी । 
यही न कि वह एक कलङ्क है । वह उसे पुरुष जातिसे बदला 
लेना सिखलावेगी । यह अन्तिम निर्णय उसके विद्रोहका 
होता था। 
नो महीने बाद उसके लड़का हुआ। वह सारा दुःख 
भूल गयी । बच्चेका चेहरा अपने पितासे मिलता-जुलता 
था । और उसकी आंखोंमें भी उसके गत पिताकी लाशका 
अक्स साफ-साफ दीख पड़ता था । वह चोक उठी। यह 
कसी घृणा उसके दिलमें उठ जाती है । सब कुछ उसे धोखा 
छगा । सारा पिछछा जीवन, पुरुषका फुसलाना, उसका 
बलिदान । बच्चेके रोनेके साथ उसके हृदयमें गुदगुदी उठी, 
उसकी छातियां मचलीं । 
दाई बोली, “लड़का हुआ है ।?? 
वह खुशीसे पुलक उडी । 
तभी दाईने पूछा, “तुम्हारी शादी हुई थी १?” 
- “नहीं । 95 
“तब छड़केका क्या होगा १” 
“लड़केका !?? 
“दुळका निर्णय है कि वह अपना कानून नहीं बद्ल 
सकता है । तुम सरदारकी पत्नी स्वीकार नहीं की जाओगी ।? 
“क्या ! क्या !!” वह आंखे फाइ-फाइकर उसकी तरफ 
देखती ही रह गयी । मनमें भीतर-ही-भीतर एक घबड़ाहट 
शुरू हुई । वह वेचेन भी हुई । यह अब क्या दोनेवाला है। 
 'ध्यह लड़का में ले जाऊंगी । दलकी यही आज्ञा है। 
Do रहना, दुलकी प्रतिष्ठा कम कर देगा ।'? 
धया होगा तब।? 
ॐ “से मारनेका हुक्म हुआ है । एक बार प्यार कर छो। 
ममां हो, मुझे भी तुमसे हमददीं है । पर में भी परवश हूं । 
एक ओरत क्या मांका दिल नहीं पहचान सकती है ।” 
वह सन्न रह गयी । यह केसा रोजगार था । और उसका 
स्थान'""। वह रखेल हे जितका दलमें कोई भी मान अब 
नहीं है म । अब वह कया करेगी । यह उसके प्रति केसा न्याय 


._है। कुछ सोवकर वह बोली, “दाई, में तुम्दारा अइसान 


नहीं भूल सकूगी ; में बच्चेको अपने द्ाथसे मारू'गी, अपना 


यह मेरा पाप” हैं । ठुम तलवार छोड़ जाओ। उनको भी 


~~~ 


बुरुवा दो । ताकि पीछे उनको भी अफसोस नहीं रहे ।” 
सरदार भीतर आया ही था कि उसने उसकी हत्या कर 
डाली। फिर खिलखिलाकर हंसी । बच्चेक़ो खूनते नह- 
लाया । बाहर दलके सामने आयी । सब इस व्यवहारपर 
दङ्ग रह गये । वह बोली, “अभागे सनुष्यो, यही क्या तुम 
नारीकी कीमत समझते हो । धन्य है तुम्हारा मनुष्यत्व। 
अपना तुम्हारा यह समाज क्या, कभी दूसरेकी इज्जत करना 
भी सीखेगा । अत्र में इसकी हत्या कर सकती हुँ। मैने 
तुम्हारे सरदारपर विश्वास किया, उसका बदला भी ले चुकी 
हुँ । पिताके हत्य र किया'*"।?? 
वह फूट-फूटकर रोने लगी । बड़ी देर तक रोनेके बाद 
गद्गद्‌ स्वरमें बोली, “तुम्हारा थह केसा अनुरोध था कि 
तुम मेरे बच्चेकी मोत चाहते हो ।” 
कोई कुछ नहीं बोला । तब वह आगे बढ़ी। बच्चेको 
वहीं जमीनपर रखकर बोली, “अब लो, जो चाहो, इसका 
कर लो । में इसे तुमको सोंपती हूँ ।”” बहुत कमजोर होनेके 
कारण वह वहींपर गिर पड़ी ओर बेहोश हो गयी । 
x xX x 
वह बच्चा बड़ा हुआ । माने उसे खूब प्यार किया । कभी- 
कभी वह बहुत रोती थी । उसने अपने पतिकी हत्या की, 
यह अफसोस न भुळा सकी । उस पुरुषने उसके लिए क्या 
त्याग नहीं करना चाहा था । मनमें भारी अकुलाहट उठती 
थी। भब वह बच्चा ही उसका खुख था । एक संकुचित 
आकर्षण उसके प्रति नहीं था । बद्द चाहती कि उसे खूब प्यार 
किया करे, फिर भी उसे अळा ही रखती थो । लोग कहते 
थे, वह बच्चेके प्रति उदासीन रहती हे। धीरे-धीरे उसकी 
उदासी बढ़ने लगी । लड़केकी ओरसे उसने अपना ध्यान 
बिलकुल हटा लिया । वह दिन-भर खेळता रहता। डाकुओंकी 
तरह रहने छा गया । उसने शराब पीनी भी सीख ली थी। 
उसी तरह लूट्पाटमें भी शामिल होता था। मां जानकर 
भी चुप रहती । वह लड़का हरएक बातकी पूरी जानकारी 


“+ 


र्क 


७१७४. 
मेने ८ 


रखता था । उसने अपने जीवनकी सारी बातें छनी थीं। | 


कभी-कभी मनमें कई बातें मेलकी तरह तेरती थीं। अपना 
उसका जीवन बहुत दुःखद था । मांपर उसे गुस्सा चढ़ता, 
क्यों वह उसके जीवनमें रुक्रावटकी तरह खड़ी हुईं थी । उस 
समाजमें उसका आज कोई भी स्थान नहीं था। सब छो 
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उसे सन्देहकी तरह देखते थे। नया सरदार उसकी मांके खुरचन थी। वह बोला, “में तुम्हारी हत्या करने आया हूँ।”? 


सोन्द्यंका बखान करता कि, उसने उसके पितापर कसा 
जादू डाऊ दिया था । उसका भीतरी पुरुप सर्वदा उसे 
निराश बनाये रहता था । वह चाहकर भी कडोर नहीं बन 
सका । अपनेको बार-बार धोखा देता जाता था। 
नारीसे उसे स्वाभाविक घणा हो गयी थी। वह खूबसूरत 
_लड़कियोंको डायन समझता । उनको अपनी दृष्टिसे 
अलग ही रखता । बह दलका नणरीके प्रति बरता व्यवहार 
देखकर भी कुछ नहीं कहता था । उसके भीतर एक अज्ञात 
नारीकी तसवीर किसीने बन! दी थी । कभी वह सोचता कि 
वह उसकी माकी तसबीर तो नहीं है। 
ओर सचमुच वह उसकी मांकी तसवीर थी, जिसका हाल 
कि दळवाले अक्सर नाते थे । बह बहुत मेला ओर भद्दा 
रूप था । वह रड़कियोंको दूरसे देखकर भाग जाता था। 
शराब खूब पीता । दिळमें फिर भी दिलेरी नहीं आती 
अपनी कोमकी दिलेरी। हव्या उससे नहीं होती थी। नारीका 
रुदन छनकर वह कांप उठता था । उनका दुःख उसे भारी 
लगता । जीवनमें पग-पगपर सङ्कोच उठता था । उसका जीवन 
बहुत दुःखद था । CS 
कुछ ओर साल भी कट गये। डाकुभोंने एक गांवपर 
इमला किया था । भारी-भारी अत्याचारोंके बाद मंहफिल 
रातको जमी थी । लूट्पाटका सामान बांटा गया । उसे कुछ 
श मिला । सरदारका कहना था--“'वह कायर है। 
तमाशा देख रहा था । पिताका कोई भी गुण उसमें नहीं 
भाया |” ओर वह दळले निकाल दिया गया । वह घर 
नहीं लोटा । कई दिनों तक अकेला जङ़लों-जङ्गलोंमें घूमता 
रहा । एक हफ्तेके बाद एक दिन मध्य रात्रिको वह अपने 


T 
री 


गांव छोटा--अपने मकानपर पहुंचा । उसकी मां कुछ नहीं | 


बोली । उसको देखती ही रह गयी । होंठ फट गये थे । कपड़े 
भी धज्जी-धज्जी हो रहे थे। कई जगह बदनपर भी कांटोंकी 
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“मेरी !?? 

“या तुम मेरी हत्या करो । एक 
सकता है ।'” 

“में तेयार हूँ ।” 


“अच्छा, भगवानसे अपने पापकी माफी मांग लो ।” 


“मैंने कोई पाप नहीं किया ।” 
“पत्तिकां ध्यान करोगी १” ; 
“नहीं, वह मेरे पति ही कब थे |”? 


हममेंसे जीवित रह 


“तब तू निष्ठुर है । कोई और बात ।” 


“हां, में चाहती हूं, तुम दुलसे चले जाना ।” 


“ध्यं 9? , 
“यहां में अपमानित हुई हुँ ।” 


वह अधिक नहीं छन सका । मांका अन्त कर दिया ।. 
अब वह मांका कटा सिर लेकर सरदारके दुरवाजेपर 
पहुंचा । दरवाजा खटखटाया | सरदार बाहर आया भोर 


चुपचाप ही रहा । 
वह बोला, “में कायर नहीं हूं ।” 
“यह तेरी मांका सिर है न १” 
“हां ।? 
“तो दळ तेरा स्वागत करेगा ।” 
“वह मुझे नहीं चाहिए ।?? 
“क्या [२ 
“में दल छोड़कर जा रहा हूं।” 
“ध्या 0232 


ह क Fd 


“न पूछो वह । जब में अपनी माँका सिर कारनेको वे 
» शा 
बस, वह चछा गया। अपने घर पहुंचा। मांका धड़ 
कन्धेपर लटकाया, सिर हाथमें लिया । बाहर खड़ी छोगों- 
की भीड़को चीरता हुआ भागे बढ़ गया । आगे-आगे ! 


हुआ, तो मेरी माने आंखें मंद ली थीं ।” 
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भी रबड़की नोक्राओं द्वारा आासानीते 
पार किया जा सकता है ओर किया 
24 जाता टै । यही बात पहाड़ों 
है ओर  पहाड़ियोंके 
(किट सम्बन्धमें भी | 
हे। इस | 


समयकी 
प्रगतिके साथ शत्रु ` 
दवेशपर आक्रमण करनेकी 
` प्रणाळीमें भी भारी परिवर्तन 
हो गया है। लड़ाईके हाथियोंका 
जमाना तो लइ ही गया, वह जमाना 
भी न रहा, जब पेदळ या घुड़सवार सेना शत्रु- 
. देशपर आक्रमण करनेके लिए बढ़ती थी ओर उसे शत्रु- 
ह सीमापर पहुंचकर किप्ती बड़ी नदीके किनारे रुक 
जाना ओर बादमें किसी तरह नदी पार कर जबर्दस्त 
 क्किठेबन्दी ओर मोर्चबन्दीका सामना करना पड़ता था 
र और अच्छी खासी लड़ाईके बाद या तो वह हारकर पीछे साधनोंके लिए उंची- 
लोट जाती थीया अपने मुकाबिलेके शत्रुको पराजित कर उंची पहाड़ियां भी कोई 
आगे बड़ जाती थी । नदियोंकी तरह पहाड़ और पहाड़ियां रोक नहीं हैं और उन्हें उतनी 
. भी उस समय भक्रमण करनेमें बड़ी बाधा डालती थीं, ही आसानीसे पार किया जा सकता 
. और जिस देशपर आक्रमण किया जाय, वह यदि चारों है, जेसे कोई बच्चा सड़क पार कर रहा हो । 
` ओर सुद्रसे घिरा हुआ दो, तो जब तक आक्रमणकारीके जबदस्त किलेबन्दी और मोचेबन्दीका महत्त्व है; 
पात जहाजी बेड़ा न हो, उप्तक़े लिए आक्रमण करना परन्तु वह है तभी, जब उसे आधुनिक अनुभव ओर 
` अक्म्भरर ही था.। आज यह अवस्था नहीं है। उस समयके प्रणालीके आधारपर किया गया हो, ओर रक्षा करने ओर 


Ee 


§ सावनोंका महत्व या तो आज नष्ट ही हो आक्रमण करनेके सम्पूणं साधनोंसे वह लेस हो । एक सालके 
हे या वह कम दो गया है; क्योंकि नथे-नये वेज्ञानिक वतमान महासमरका अनुभव यह है कि गत महासमरका . 
_ आविष्कारोंनेदुनियाका सारा रझ्-ढङ्ग ही बदर दिया हे। अनुभव भी पूरी तरह काम नहीं दे रहा है, और s [ 

बड़ी-बड़ी नदियां आज ऐसी सीमा नहीं रह गयी हैं, इधर जो साधन प्रस्तुत किये हें, उनकी दृष्टिसे बड़े-बड़े जनः | 
जिन्हें पार करनेमें किसी आक्रमणकारीको कभी कोई रों और कमाण्डरोंको भी यह सोचना पड़ रहा हे कि 
i कठिनाई हो सके । आज तो नदियोंको दी नहीं, समुद्रको किस तरहके रण-कोशलसे नयी परिस्थितिका सामना कला 
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है! 


i आधुनिक साधेनं ऽह 


वर्तेमान खाधनोंका सुक्राबिला नहीं किया जा सकता । 
इस युगमें मनुष्यके पड्ढः लगा गये हैं, यह हम सब नित्य 
ही प्रत्यक्ष देखते हें । कहा जाता है कि चांटी जब मरनेको 
होती है, तब उसके पटू निकल आते हें । हम यह मानने- 
के लिए तेयार नहीं हें कि सनुष्यके पहल रुग जानेका 
परिणाम भी कुछ वेसा ही हो सकता है। परन्तु आज 
संसारमें जो कुछ हो रहा है, उसे देखकर--पोलेण्ड, नारवे, 
बेलजियम, हालेण्ड ओर फ्रान्खके सेकड़ों शहरों ओर हजारों 
गांवोंमें जो कुछ हुआ हे, उसे याद कर कोई भी यही कह 
सक्रता है कि मानव-समाजका सर्वनाश करनेके लिए मनुष्य 
अपने पह्लोंका उपयोग बड़ी बुरी तरह कर रहा है। पह्कोंसे 
हमारा अभिप्राय हवाई जहाजोंसे हे, जिनके आविष्कारसे 
सचमुच मनुष्यके पङ्कः लग गये हैं और आज वह चिड़ियों- 
| की तरह उड़कर जहां चाहे, आखानीसे पहुंच 
My, सकता हे--नदी, पहाड़, समुद्र, रेगिस्तान 
या जङ्गल, कोई भी उसके मागें 

बाधक नहीं हो सकता। 

रत्रु-देशपर 
आक्रमण करने- 
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आगे चलकर समुद्र-मार्गसे आक्रमण करनेके साधनोंको 
उन्नत बनाया गया, ओर अ्यां-ज्यों. नो-निर्माणकछामें 
उन्नति होती गयी, हवाके रुखपर पालके सहारे चछनेवाली 
बड्टी-बड़ी नोकाओंका स्थान स्टीमर ओर जहाज लेते 
गये । हालेण्ड, स्पेन, फ्रान्स और ब्रिटेन, जिन राष्ट्रोने 
अपनी नोशक्तिको उन्नत बनाया, उन्होंने अपने-अपने 
देशकी सीमासे बाहर समुद्र-पार दूर जाकर कितने ही. 
देशोंमें अपनी सत्ता कायम की ओर यह साबित 
किया कि केवल स्थळ मार्गसे आक्रमण करने या केवल 
स्थरकी लड़ाई द्वारा अपनी रक्षा करनेकी क्षमता 
रखनेवाला राष्ट्र उस राष्ट्र्के मुकाबिलेमें नहीं टिक सकता, 
जिसे जल ओर थल दोनांमें क्षमता हो। जिस देशपर 
स्थल-मारगसे पहुंचनेका कोई उपाय ही न हो, उसपर 
आक्रमण करनेके लिए तो जरु-शक्ति होनी ही चाहिए । _ 
स्थल-सारगसे आक्रमण करनेके मागें सबसे बड़ी बाधा 
होते हैं ऊंचे-ऊंचे पहाड़, सेकड़ों मील लम्बे रेगिस्तान, बड़ी: 
बड़ी नदियां ओर सघन जङझ़ल। इसीलिए भारतको उत्तर- 
सीमासे आक्रमण होनेका कोई उदाहरण नहीं है ओर ऐति- 
हासिक आक्रमणकारियोंको विवश होकर हमेशा ही 
चक्कर काटकर पश्चिमोत्तर सीमाके एक दरेसे आक्रमण करने. 
पड़े हैं । उस थुगमें प्रबरसे प्रबळ इन्नुकी सेनाको भी महीनों 
सिन्ध नदीके किनारे विश्राम करनेके लिए विवश हो 
ज्ञाना पड़ा। इतिहासमें हमने यह भी पढ़ा है कि मक्का, 
जानेवाले यात्रियोंको छूट ठेनेकी धसकी कम्पनीके 
अंगरेजों द्वारा दिये जानेपर ओरञ्जजेब-जेसे . 


> : शक्तिशाली सम्राटको _दुबनेके लिए 


विवश हो जाना पड़ा .था.।. | 


` निश्चय ही... इसका ˆ 
किसी कारण सुग. 
समय रास्त्रा- सम्राट्के 
सोके अङावा प्र 


हाथियों ओर घोड़ोंका बड़ा 
महत्त्व था; परन्तु ये हाथी और 
घोड़े बेकाम साबित होते थे, ' जब 
किसीको किसी ऐसे देशपर आक्रमण करना 
होता, जिप्तके चारों ओर पानी हो। इसीलिए 
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पास जळ-शक्तिक्री कमो थी, जिसके बिना हज्जके लिए जाने- 
वाले यात्रियोंकी रक्षा समुद्रमें की ही नहीं जा सकती थी । 
इतिहासकी अन्य घटनाओंसे भी यह प्रकट है कि जिन 
रष्ट्रॉने अपने जमानेमें आक्रमण करनेके ऐसे साधनोंको 
अपनाया, जिनका पता अन्य राष्ट्रोंको नहीं था या जो 
उस समय तक अन्य राष्ट्रोंके पास नहीं थे, उन्हींको 
सफलता हुई है। जिन राष्ट्रोंने नोशक्तिको उन्नत बनाया, 
उनके सामने भी एक बड़ी अंछविधा थी। जहाज ओर 
स्टीमरोंका भी एक मार्ग होता है ओर समुद्रमें वे एक 
निश्चित मागसे ही आते-जाते हैं। भआाक्रमणकारियोंके 
मागमें कभी-कभी यह मार्ग भी बड़ी अखविधा बन 
जाताथा | इसलिए विज्ञाने जब. मनुष्यको अपनी एक 
मूल्यवान विभूति हवाई जहाजके रूपमे दी, तब आक्रमण 


जलकी ओरसे आक्रमण करनेपर किसी सेनाके मागंमें आती 
थीं । एक स्थानसे दूसरे स्थानपर पहुंचनेके लिए हवाई 
जहाजको किसी सड़ककी जरूरत नहीं होती ओर वर्तमान 
महासमरमें ये हवाई जहाज शत्र-देशपर आक्रमण करने और 
शत्रके आक्रमणसे अपने देशकी शाकी रक्षा करनेके अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण साधन साबित हो रहे हैं। हवाई जहाजोंकी 
गति, इवामें रहनेकी क्षमता ओर शा्नात्रोंसे लेस होनेके 
| कारण उनकी संहारक शक्ति, सब बातोंने उनका महत्त्व 
कहीं ज्यादा कर दिया है । 
` तनिक कल्पना कीजिये-एक हवाई. जहाज मशीनगन, 
बम, दाइक द्रव्य और आवश्यकता अनुभव होनेपर जह: 
सीली गेसके साथ अपने भट्टे से उड़ता है ओर बातकी बातमें 
१५०-२०० मील दूर पहुंचकर शत्र-देशपर गजब ढा देता 
हे ओर वह कर. दिखलाता है, जिसकी एक पीढ़ी पहले 
कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आक्रमणकारी 
हवाई जहाजके पहुंचनेके समय जान बचानेके लिए लोगोंकी 
इधर-उधर भगदड़, बम-वर्षासे गिरते हुए मकान, जरते और 
शिरते हुए मकानोंमें असहाय नर-नारियों और बच्चोंका 
त्कार भौर जहां-तहां पड़े हुए हताहत मनुष्य, ये सब 


रहकर अनुभव नहीं किया जा सकता । शब्रुपर आक्र- 
वे क्षति पहुंचाने और जनतामें आतङ्क पैदा करने- 


करनेकी दृष्टिसे वे सब बाधायें दूर हो गयीं, जो स्थळ या. 


की इश्टि हवाई जहाज बड़ा ही प्रबळ साधन सिद्ध हो 
रहा है ओर इसमें सन्देह नहीं है कि वह शात्रपर आक्रमण * 
करनेकी दृष्टिसे पहले दर्जेका साधन हे। 

एक बात ध्यानमें रखनेकी हे। शात्रको केवल क्षति 
पहुंचाने और जनसाधारणमें आतङ्क पदा करनेसे ही हमेशा 
अभीध-सिद्धि नहीं होती, क्योंदि 


तर 
हा 


देश विज्ञय करना हो, तो 
संनिकोंके बिना कास : र सकता, फिर उस देशम 
ये सेनिक चाहे स्थळ-म7गछे पहचें या जळ-मार्गसे या आकाश- 
मागसे। स्थल-मा भोर जळ-मागंसे किसी देशमें सेना 
पहुँचानेके मार्गमे जो कठिनाइयां हें, वे आज पहलेसे कई 
ये कडिनाइयाँ उस देशके लिए ओर भी 
ओर सञ्चुद्रसे घिरे हुए किसी 
देशपर आक्रमण तो करना चाहता हो, परन्तु जिसकी नो 
शक्ति अपने प्रतिद्वन्द्वीके सुका बिलेमें कम हो । इसीलिए कोई 
एरचये नहीं है, यदि प्रथम श्रेणीके कुछ राष्ट्रोने हवाई 
जहाजों द्वारा सेना उतारनेकी योजनापर विचार किया 
ओर जब हवाई जहाजोंके उतरनेकी कडिनाइयां एक समस्या- 


के रूपमें उपस्थित हुई', तब-उसे हळ करनेके लिए उस तरीकेसे | 


गुनी हो गयी हैं । 
ज्यादा हो सकती हैं, 


ज चारा 


काम लिया, जिसे आज दुनिया पेराझ्टोंके रूपमें पहचानती 
हेः। सब जानते-ैं कि वर्तमान महासमरमें कई बार जम॑नों- 
की -पेराशुटी सेनाने संसारको चकित किया है । आक्रमण 
करनेका यह तरीका इस समय तकके भन्य समस्त तरीकों- 
से बिलकुल नया हे-इसमें सन्देह नहीं है । 
यह पेराइाटी सेना क्या बळा है? हजारों फीटकी ऊंचाईपर ५ 
१००-१९० मील प्रति घण्टे या इससे भी अधिक रफ्तारसे 
उड़ते हुए हवाई जहाजसे कोई व्यक्ति जमी नपर केसे कृद पड़ता 
है, उसके साथ क्या-क्या सामान होता है ओर जमीनपर 


` पहुंचनेपर उसकी क्या गति होती है, ये प्रश्‍न हैं जो बहुत लोगोंके 


मनमें उठते हैं पे राझूटोंके सहारे हवाई जहाजसे कूदनेकी 

क्रियाका अभ्यास संसारके कई देशोंमें कई साळसे, कमसे 

कम १५ साळसे किया जा रहा है। सेनिक आवश्यकताओं- | 
को दृष्टिमें रखकर रूस ओर जर्मनीने इस दिशामें बिशेष '_ 
प्रयल किया है, इतना प्रयत्न किया है कि | सहारे 
'फिनलेण्डके युद्धमें रूसके ओर नारवे एवं हालेण्डमें जमंनीके 
सेनिक जितनी संख्यामें पहुंचे और जो कुछ किया, उससे 
सबको चकित रह जाना पड़ा और उनसे स्वदेशकी रक्षा 


आक्रमणके आधुनिक साधन ७५ 


करनेके लिए फ्रान्स 
एवं ब्रिटेनको अपने 
यहां विशेष व्यवस्था 
करनी पड़ी । जमनोने 
युद्ध आरम्भ होनेसे 
पहले ही यह समझ 
रखा था कि. उन्हें 
इंगलेण्डसे मोर्चा लेना 
है। हिटलर यह अच्छी 
तरह जानता था कि 
वह जो कुछ करना 
चाहता है, उसे करनेके 
लिए अग्रसर होनेपर 


ब्रिटेनसे युद्ध हुए बिना 
हीं रह सकता। 
ब्रिटेनसे युद्ध हो, तो 


उसे इंगलेण्डपर आक्र- 
मण करनेकी बात भी 
सोचनी ही चाहिए । 
हिटलरको ब्रिटेनके सुकाबिलेमं अपनी नो-शक्तिके विषयमे भ्रम 
नहीं हो सकता, इसी लिए उसके लिए यह स्वाभाविक ही था 
कि वह हवाई जहाजोंकी शक्तिपर अधिक निर्भर करे ओर उनकी 
सहायतासे सेना उतारनेकी योजनाको व्यावहारिक रूप दे । 
परन्तु इसमें भो कडिनाडइयां हैं । हवाई जहाज हर जगइ नहीं 
उतर सकता । उसके उतरनेके लिए मेदान चाहिए ओर जब 
युद्ध हो रहा हो, हवाई जहाज उतरने योग्य मेदानोंको शत्रुके 
हवाई जहाजोंके लिए भयावह बनाया जा सकता. है। फिर 
ऐसे स्थान भी हो सकते हैं जहां सेनिक इष्टिसे सेना उतारना 
तो आवश्यक हो, परन्तु जहां हवाई जहाजका उतरना सम्भत्र 
न हो | आक्रमण सम्बन्धी इन्हीं कठिनाइयोंने पेराझूटोंको 
जन्म दिया, और जिन राष्ट्रोंको अपनी लक्ष्यपसिडिके लिए 
आवश्यकता मालम हुई, वे इस दिशामें अग्रसर हुए। इस 
तरह पे राञ्ूरी सेना तेयार करनेकी ओर अग्रसर होनेवाछे देशों में 
खस ओर जर्मनीका नाम पहले आया हे । इसका अर्थ यह 
नहीं है कि अन्य राष्ट्रोंको पेराझूटरोंकी कलाका कोई पता 
ही नहाँ था । पता तो था, इसमें किसीको सन्देह नहीं है । 


सनिक पे राझूटसे अभी उतरे हैं । 


इन पंक्तियोंके लेखकने ८-१० वर्ष पहले दिल्लीमें हवाई 
जहाजोंके प्रदर्शके समय पेराझूट्के सहारे एक व्यक्तिको 
हवाई जहाजसे उतरते देखा था। यूरोपके जिन राष्ट्रोंने 
पेराञ्ूटी सेनिकोंको बहुत ज्यादा संख्यामें तेयार नहीं 
किया, उन्होंने.गरती यह की कि पेराशूटी सेनिकोंका महत्त्व 
नहीं समझा, यह नहीं समझा कि इन _सेनिकोंको भी आक्र- 
मणका एक, प्रबल साधन बनाया जा सकता है । 

रूस ओर जमंनीमें महासमर आरम्भ होगेसे बहुत 
पहलेसे ही पं राद्ूरी संनिकोंकी शिक्षाका समुचित प्रबन्ध 
है ओर इसके लिए कई केन्दरोमें स्कूल खुले हुए हैं। कई 
साल पहले हमारे पढ़नेमें यह भी आया था कि झुसमें 
सार्वजनिक पाकोमें ऐसे स्थान बनाये गये हैं, जिनपर चढ़कर 
लड़के खेल ही खेलमें छोटे-छोटे. पेराशुटोंके सहारे नीचे 
कुदनेका अभ्यास करते हैं। जर्मनीने भी यदि अपने बच्चोंके 
लिए वंसी व्यबस्था की हो, तो कोई आश्चर्य नहीं हे। बेसे 
जर्मनीमें संनिकोंको पेराझयूटोंके सहारे हवाई जहाजोंसे 
कुदुनेका अभ्यास बहुत बड़े पमानेपर कराया जाता है 


विश्वमित्र 
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और कराया गया है। उडते हुए हवाई जहाजोंसे केसे 
कूदना, कृद पड़नेपप किस तरह पेराझूट खोल देना, 
जमीनपर पहुंचनेके समय चोट खानेसे बचनेके लिए किन 
बातोंकी सावधानी रखना, पीठके बल या मुंहके बल गिरनेपर 
क्या करना, गिरनेकी जगह यदि अनुपयुक्त हो, तो उसे किस 
तरह बचाना ओर जमीनपर पहुंच जानेके बाद क्या करना, 
इन सब बातोंकी पूर्ण शिक्षा व्यावहारिक रूपमें दी जाती है । 
जरमनीके पेराञ्ूरी सेनिकोंके पास प्रत्येक परिस्थितिका 
सामना करने योग्य पूरा सामान रहता है। उसका टोप 
बसे तो स्टीलका बना होता है, परन्तु वह चमड़ेसे ढका होता 
है । पहने हुए कपड़ोंपर लंगोटीकी तरह एक पेटी कसी रहती 
है, जिसके दो सिरे उपरकी ओर कन्धोंपरसे पीठी ओर 
निकल जाते हैं ओर पीछेसे आकर कमरकी सीधमें पेटीसे 
कस जाते हैं । इसी पेटीसे कन्धोंके पास पीपर पैराझूट बंधा 
रहता है। कुइनेके समय सेनिकका दाहिना हाथ पेराझू 
खोळ देनेवाली सुव्यापर होता है। बायें हाथकी बगळमें 
छोटी मशीनगन होती है, जो पेटीसे अटकी रहती 
है। इनके अलावा कमरपर दाहिने हाथकी ओर 
जहरीली गेससे बचनेका नकाब और बाथें हाथकी ओर 
म॒शीनगनके लिए गोलियां ओर खाद्य पदाथ पेक किये रहते 
हैं। पेराझूटी सेनिक कुछ अन्य चीजें भी अपने साथ ले जाते 
हैं, जेसे हाथसे फॅंकनेके बम, टटकी साइकिल, डेरा लगानेके 
आजार ओर वेतार यन्त्र इन सब चीजोंसे यह समझा जा 
सकता है कि किसी पेराझी सेनिकसे क्या आशा की जा 
ह FR । यह हो सकता है कि कोई पेराझ्ूटी सैनिक 
| स्थानपर उतरे, वहांसे उसे साइकिलपर शीघ्र ही किसी 
` अन्य स्थानपर पहुंचनेकी आवश्यकता पड़ जाय, यह भी 
, ग हो सकता है कि वह अपने छिएनेकी जगहमें देख लिया जाय 
. ओर उसे घिर जानेपर मशीनगनसे काम लेना पड़ जाय। 
इसी तरह उसे हाथसे फेंकनेके बमों और गेसके नकाबोंकी 
भी जरूरत पड़ सकती है । वेतार यन्त्र अपने पक्षको संवाद 
भेजने ओर सङ्केत पानेकी दृष्टिसे बहुत कामका है। यह सब 
. सामान पराझटी सेनिकके दारीरसे इस तरह म रहता 
हवाई जहाजसे कूदकर जमीनपर आनेके समय अपने 


सेनिकोंकी पांचवीं श्रेणीका जन्म हुआ था । उस समग्र यह 
सम्भावना की गयी थी कि जर्मनीके पेराझूरी सेनिक बहुत 
ज्यादा संख्यासें जनरल फ्ाड्रोकी सहायताके लिए पहुंचेगे। 
परन्तु यह नहीं हुम । उस समथ यदि जर्मनीने पेराञ्चूरी 
संनिक काफी तादादमें भेजकर जनरल फ्राड्रोकी सहायता 
की होती, तो नारवे ओर हएळण्डमें पेराझूटी जर्मन सेनिक 
पहुंचनेपर वेसा चकित नहीं होना पड़ता । 

पेराश्टोंसे सेनिकोंको बहुध्रा ऐसी जगह गिराते हैं जिसे 
सेनिक दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समझा जाता है, फिर ये 
स्थान चाहे सड़क हों या रेळे जट्टान, सरकारी केन्द्र-स्थान 
हों या शस्त्राखोंकी फेकरियां या अन्य युद्ध-सामग्री तेयार 
करनेके कारखाने । ये पे राझ्टी सनिक जब कहीं बहुत ज्यादा 
तादादमें गिराये जाते हैं, तब बादमें ये उतरनेवाली बड़ी सेनाके 
लिए समुचित व्यवस्था करते हैं । पेराझूरी सेनिकोंका यह 
कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होता है । उनका मुख्य काम यह 
होता है कि वे किसी ऐसे स्थानपर अधिकार कर लें, जहां 
हवाई जहाजोंसे सेनिकोंको उतारा जा सके। यह जरूरी 
नहीं है कि ये स्थान हवाई जहाजोंके अड्डे ही हों। चरा- 
गाह, मेदान, खेत, हाकी ओर फुटबालके फील्ड, घुड़दोड़का 
मेदान आदि कोई भी जगह हो सकती है, जहां बढ़े-बड़े 
जहाज उतर सकते हों । जर्मनीने जब नारवे और हालेण्डपर 
हमला किया, पेराशुटों द्वारा उतरनेवाले सेनिकोंके अछावा 
हवाई जहाजोंसे भी हजारों सेनिक पहुंचे थे। हालेण्ड 
और बेलजियममें 'जड्ड्स ज्‌ ५२? टाइपके हवाई जहाजोंका 
उपयोग जर्मनोंने इस कामके लिए किया था। सेनाले 
जानेके लिए खास तोरसे बनाये हुए इस हवाई जहाज- 
में श्रा्रों और युद्र-सामग्रीसे लेस १८ सैनिक बेड सकते 
हैं । यह पह्वोके एक सिरेसे दूसरे सिरे तक ९५ फीट ११ इञ्ज 
और अगले पह्केसे लगाकर पू'छके सिरे तक ६२ फोट लम्बा 
होता है । यह लगभग ९४ मन बोझ लेकर जा सकता है। 
इससे भी बड़ा 'ज्‌ ८९-९०? टाइपका एक अन्य हवाई जहाज 
है, जो शख्राखोंसे खसज्जित ४०-५० सेनिकोंको ले जा सकता 
है । फिर, ये हवाई जहाज हलकी तोपों, बख्तरदार मोटरां 


और हलके रेड्रों तकको पहुंचा सकते हैं। स्पेनके युद्धका _ 


व्यावहारिक अनुभव बतळाते हुए टाम दिण्टरिङ्खमने पिक्चर || 
पोस्ट? नामक एक ब्रिटिश पत्रमें हालमें ही लिखा था क्रि 
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जहाज सेनिकोंको लेकर जा रहा है । 


“१६ टनके टे ड्लोंको भी सम्भव है, समुद्र-पार छाया जा सके ।” 
हवाई जहाजोंसे कभी-कभी पेराझूटी सेनिक जगह-जगह 
गिरानेमें एक विचार यह भी होता है कि उन्हें खोजने ओर 
उनसे निपटनेके लिए काकी संख्यामें छशिक्षित सेनिकोंको 
रा रहना पढ़े । जमंनोंने पे राशूटी सेनिकोंको स्पेनमें सम्भ- 
बतः इसलिए भी नहीं भेजा था कि वहां उन दिनों प्रायः 
"प्रत्येक वयस्क नागरिक कहीं न कहींसे हथियार प्राप्त कर छस- 
ज्जित रहता था ओर जिस देशके नागरिकोंको हर समय 
बन्दूक रखनेकी छविधा हो, उनके लिए पैराझूटी सेनिकोंसे 
निपट लेना कुछ भी कठिन नहीं हो सकता । स्पेनमें तो 
टाइपिस्ट तक रिवाल्वर बांधकर चलते थे और लोग प्रत्येक 
तरहकी अवस्थाका सामना करनेके लिए कितने लेस रहते 
थे, यह इसीसे समझा जा सकता है कि जळपान-गृहों ओर 
होरलोंमें उन दिनों यह लिखा रहता था कि “कृपया 
मशीनगनों ओर हाथसे पेकनेके बमोंको दरवाजेपर ही छोड़ 
दीजिये ।”' 
दवाई जहाजों द्वारा आक्रमण करनेके दो नये तरीकोंको 
कपर बतछाया गया है; परन्तु इनके अछावा भी एक तरीका 


है जो यद्यपि कुछ पुराना है, तथापि उसमें इधर बहुत तरक्की हुई ` 
हे। शब्नु-देशपर हवाई जहाजों द्वारा बम शिरानेकी बात हम 
सब जानते हैं । ये बम जहां गिरते हैं, संहार कर देते हैं। 
एक खास तरहके दाइक बमोंका व्यवहार भी हो रहा हे । 
ये बम संहारक बमोंकी तरह वेसे तो ज्यादा भयानक नहीं 
होते; परन्तु किसी जल उठनेवाली चीजपर पड़ते ही भयङ्कर 
रूप धारण कर ठेते हैं । उनसे जगह-जगह आग ळा जाती है 
और इस तरह मनुष्योंकी जो प्राणहानि होती है, उसके 
अलावा लाखोंकी सम्पत्ति भीस्वाहा हो जाती हे । एक साथ. 
बहुत स्थानोंमें लगी हुईं आगको बुझाना कितना कठिन काम 
है ओर शन्रुके हवाई जहाजोंके आक्रमणके समय ये.कठिना- 
इयां कितनी अधिक हो सकती हैं, उसकी कल्पना सहज ही 
की जा सकती है। | 
समाचार है कि जर्मनीने एक आकाशी टारपीडो 
निकाला है। इसके सम्बन्धमें अभी ज्यादा वितरण तो | 
मालूस नहीं हुआ है; परन्तु यह बतलाया गया है कि वह 
जहां गिरा, एक कतारमें बने हुए कई मकानोंको ध्वर र 
दिया । इससे पहले फिनलेग्डमें रूसी हवाई जहाजोने 


~~~ 


तरहके बमोंसे काम लिया था, जिन्हें व्यंग्यके साथ “मोलोटोव 
ब्रेड बास्केट? ( मोलोटोदवाली रोटियोंकी टोकरी ) कहा 
जाता है । इन बमोंकी बनावट कुछ ऐसी होती है कि हवाई 
जहाजसे गिरानेके बाद हवामें ये बीचसे ट्टकर दो खण्डोंमें 
विभक्त हो जाते हैं और उनके ७॥ फीट लम्बे और तीन फीट 
व्यासके सिलेण्डरसे लगभग १०० दाहक बम निकर पड़ते 
हैं। साधारण दाहक बम जहां उपयुक्त स्थानमें पड़नेपर केवल 
एक जगह आग रा सकता है--यह दूसरी बात है कि बादमें 
वह आग अनेक स्थानोंमें फेल जाय--वहां रूसका यह एक 
बम अनेक स्थानोंमें आग लगानेमें समर्थ हो सकता हे; 
क्योंकि उसमेंसे निकले हुए लाभा १०० दाहक बमोंमेंसे 
सभी व्यर्थ जायेंगे, सभी अनुपयुक्त स्थानोंमें गिरेगे, इसकी 
सम्भावना कम ही है । 
आक्रमण करनेके साधनके रूपमें वर्तमान कालका हवाई 
जहाज एक ऐसा तोपखाना है, जो डेढ़-दो सो मील प्रतत 
घण्टे ओर आवश्यकता पड़नेपर इससे भी ज्यादा तेज 
रफ्तारसे उड़ता हो । हम लोगोंने आकाशसे ओले गिरते हुए 


बरसनेका कुछ अनुमान किया जा सकता है । इससे भी अधिक 
भयङ्कर है: हवाई जहाजोंसे जहरीली गेस गिराना। अन्त- 
राष्ट्रीय विधान कुछ गेसोंको निषिद्ध ठहराता है; परन्तु यह 
देखा जा चुका है कि अबसीनियाके युके समय इटलीने 
जहरीली गेससे काम लिया था और सालभर पहले जर्मनीने 
. भी पोलेण्डमें जहरीली गेससे काम लेकर बेंसी ही हृदयहीन 
_ निरंकुहाताका परिचय दिया था । 

आकाश-मार्गके अलावा समुद्र और स्थळ-मारगसे भी 
आक्रमण होता है। पहले केवळ यही दो मार्ग आक्रमण 
करनेके लिए थे। विज्ञाने आक्रमण करनेका जो एक नया 
आकाश-मार्ग प्रस्तुत कर दिया है, वह आक्रमणका स्वतन्त्र 
मार्ग तो है ही, जल ओर स्थ-मार्गसे आक्रमण करनेकी 
.. अवस्थामें उससे बड़ी सहायता मिलती है। जल और थर 
मार्गके आक्रमणोंका स्थान चोथा है। जल और थळ मार्गसे 


बड़ी तोपों और मशीनगनोंसे छसज्जित जझी जहाज, पानीके 
5 भीतर ही भीतर चलनेवाली पनडुब्बियां, ध्वंसक जहाज और 


तो देखे ही हैं, उससे हवाई ज्टाजकी मशीनगनसे गोलियां 


आक्रमण करनेके साधनोंमें इधर बड़ी उन्नति हुई है.। बड़ी- 


जॉको पक दी. टक्करमें खण्ड-खण्ड कर, देनेवाले 


टारपीडो, पनदुब्बियोंको डबानेमें समर्थ समुद्रके भीतर काफी 

हराईमें फटनेवाले गोले, छरङ्गें ओर खर्ज बटोरनेवाले जहाज, 
एक नये ढझकी चुम्बकीय छरझ ओर इससे रक्षा करनेके 
आधुनिक उपाय, सभी जळलमार्गसे आक्रमण करनेके प्रब 
साधन हैं। स्थलसे आक्रमण करनेके प्रबळ साधनोंमें अब 
तोपा, मशीनगनों ओर बख्तरदार गाड़ियोंका वह स्थान 
नहीं रहा, जो टड्डोंका हे । टेड्के लिए किसी सड़ककी जरू- 
रत नहीं होती भोर ब 7 रास्ता स्वयं बना लेता है-- 
ऊ ची-नीची जगहांमें होकर आगे बढ़ता चला जाता है। 
तोपोंके गोलॉकी छायामें या हवाई जहाजोंकी बम-वर्षाके 
बीच बड़े-बड़े जहाज सेन? उतारमेका काम करते हैं, यदि उन्हे 
इसके लिए अवसर मिल जाय । गत महासमरमें ब्रिटिश 
जलसेनाने यह गारण्टी की थी कि जर्मनोंका ब्रिटिश 
टापूमें उतर सकन असम्भव होगा । ब्रिटिश जरसेनाकी 
गारण्टी यह थी कि अगर जसंनीकी कोई सेना उतरी, तो 
वह उसके पास युद्र-सामग्री और सहायता पहुंचनेके साधन 


fa) 


SEY 


हीं. रहने देगी । यह गत सह की रे पे 
- नहा. रहने दंगी । यह गत महाखमरको बात है । उस समयस 


अब तक लड़ाईके खाधनोंमें इतनी उन्नति हुई है कि गत महा- 
समरमें जो कुछ कहा गया था, उसे दुहरानेसे पहले किसीको. 
भी एक क्षण सोचनेकी आवश्यकता होगी। बख्तरदार गाड़ियां 
तो बहुत ही साधारण-सी बात हैं, टेझ्"ोंकी भी जहाजों 
द्वारा स्थानान्तरित करनेमें बड़ी कठिनाई नहीं हो सकती। 
इसमें जो कडिनाइयां हो सकती हैं, वे दूसरी तरहकी हें= 
जैसे समुद्र-तटपर ओर मागमें रक्षाका प्रबन्ध । हवाई जहाजों 
द्वारा भी रेड्कोंका स्थानान्तरित किया जाना सम्भव है 
ओर इस हष्टिते भी किसी राष्ट्रको सतक रहना ही होगा। 
राष्ट्र-रक्षाकी तेयारीका काम आज आक्रमणके साधन भय- 
ङ्कर ओर शीघ्रतामूलक हो जानेके कारण पहलेसे कहीं ज्यादा 
जटिल और कठिन हो गया है । 

भाक्रमणका एक नया साधन जहां तेयार हुआ नहीं कि 
कुछ समय बाद उससे बचाव करनेका साधन भी निकल 
आता है और इस तरह जहां संसारमें संहारक साधनोंकी 
बृद्धि हो रही है, वहां उन साधनोंके संहारसे बचानेवाले 
यन्त्र भी तेयार होते जा रहे हैं। कोई नहीं कहं सकता _ 
कि इस क्रिया ओर प्रतिक्रियाका अन्त ग होगा भी कि 
नहीं । हवाई जहाजोंका. जब आविष्कार हुआ, उन्हें. धरा- _ 


आक्रमणके आधुनिक साध॑न ५ 


शायी करनेके लिए हवाई 
जहाज-तोड़ तोपें तेथार 
हो गयीं ओर जमीनके 
भीतर जहरीली गेसके 
प्रभावसे छरक्षित तहाने 
बन गये। जहरीली 
गेसके असरसे बचनेके 
लिए एक तरहके नकाव- 
को बने हुए काफी असा 
बीत चुका है। दाइक 
बमों द्वारा लगायी हु 
आग बुझानेके लिए 
दमकलोंसे काम छिया 
जा सकता हे। इसके 
अलावा ऐसे हवा: 
जहाज भी तो तेयार 
हुए हैं, जो अपनी गतिके 
` कारण शत्रुके जहाजको 
खदेडने और आकाइामें 
उससे मोर्चा लेनेके लिए 
बहुत ही उपयुक्त हैं। 
कोई भी राष्ट्र आकारा- 
मार्गसे आक्रमण होनेकी 
अवस्थामें रक्षा करनेके 
॥ इन आवश्यक खाधनोंको 


जब तक न रखे, तब तक “मोलोटोव ब्रेडबास्केट-विशेष विवरण भीतर देखें । 


उसका अस्तित्व खतरेमें 
ही समझना चाहिए। हवाई जहाजोंके आक्रमणके समय 
सवसाधारण अपनी रक्षा केसे कर सकते हैं--राष्ट्रकी 
जनहानिको कंसे बचा सकते हैं--इस सम्बन्धमें मि० 
जान लेङ्गडन डेवीसका 'फिनलेण्ड-सम्बन्थी अनुभव इस 
देशकी परिस्थितिकी इष्टिसे बहुत हीं मूल्यवान है। 
` फिनछण्डमें लड़ाकू हवाई जहाज, हवाई जहाज-तोड़ 
तोपां ओर इसी तरहके दूसरे साधनोंकी बड़ी कमी 
थी। मि० जान लेङ्डन डेवीसका अनुभव छनिये- 
“फिनलण्डके सम्पूर्ण युद्में जितने आदमी मारे गमे, उनसे 
र ११ 


ज्यादा आदमियांकी लारा तो स्पेनमें एक नगरकी गलियोंमें 
मेने दो दिनकी बम-वपाके बाद देखी थीं । यह बम-वर्षा 
स्पेनकी पिछली क्रान्तिके समय जर्मनों और इटालियनोंने 
की थी और रूसियोंने इनकी अपेक्षा फिनलेण्डमें जनसाधारण- 
के विरुद्र अधिक वेज्ञानिक साधनोंसे कार्य किया था। 
इसका कारण है, स्पेन ओर फिनलेण्डके हवाई आक्रमणसे 


रक्षा करने सम्बन्धी हृष्टिकोणका अन्तर। फीन लोगोंमें 


गजबका अनुशासन था। परन्तु स्पेनमें हवाई जहाजोंका 
इमला भी एक तमाशा. था, सांड़ोंकी लड़ाई थी, जिसे 


श्र विश्वमित्र 
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. देखनेके लिए लोग सड़कों ओर छज्जोंपर जमा हो जाते थे । 
फिनलेण्डमें हवाई हमला होनेकी सूचना मिलते ही लोग 
सड़कों ओर गलियोंसे हट जाते ओर सर्वत्र उनसान हो 
 ज्ञाता। जिन मकानों ओर कारखानोंमें तहखाने बने हुए ° 
. उनमें लोग चले जाते। कारखानोंसे केवछ वही मणदूर 
 तहखानोंमें जाते, जिनका वहां रहना, मशीनोंके चलते 
(a इश्सि, आवश्यक न होता । 
“मुझे जिसबम-वर्षाका अनुभव है, वह दिन-भर एक रेलवे 
_ जड्डशवपर की गयी थी । में लाभा २५० अन्य यात्रियोंके 
साथ स्टेशनपर ही एक ट्रेनमें था । इस ट्रेनक्रो खाली करनेकी 
आज्ञा होते ही सभी यात्री उतर पड़े । एक अन्य ट्रेन स्टेशन- 
से थोड़ी दूर इन सब यात्रियोंकी प्रतीक्षा कर रही थी । इस 
. ट्रेन और स्टेशनके बीचमें बम गिरनेसे लाइन पहले ही खराब 
हो गयी थी । यात्रिग्रोंमें स्री, पुईग, बच्चे ओर वृढ़े, सभी 
थे। हम लोग रेळवे छाइनके किनारे-किनारे ट्रेनकी ओर 
जा ही रहे थे कि हवाई हमलेकी चेतावनी देनेके लिए सीटी 
हुई । सब लोग इधर-उधर तितर-बितर हो गये। में ५-६ 
3 अन्य आदमियोंके साथ पासके एक पेड़के नीचे पहुंचा ही 
था कि ३२ रूसी हवाई जहाज पहुंच गग्रे । वे बहुत नीचे उड़ 
रहे थे। मेने देखा कि भयङ्कर बम-वर्षा हो रही है । इन 
बमोंमेंसे बहुतेरे तो दाहक थे और कई तो मुझसे ३०-४० 
गजके अन्तरसे गिरे । कई बमोंसे पेड़ उखड़कर जा गिरे और 
में उनके नीचे आ गया । नगर मेरे छिपनेकी जगहसे कई सो 
दूर था । उसपर तो अगणित बमोंकी वर्षा हुई । अनुमान 
हे [ दिन ळगभा १ वगंमीलसे कुछ ही अधिक क्षेत्रमें 
२००० से अधिक ब्रम गिराये गये । 
“मको जब खतरा दूर हुआ, मुझे इस बातसे आश्चर्य 
जितने यात्री बम-वर्षासे पहले जानेके लिए तेयार थे, 
-करीब उतने ही यहां उसके बाद भी मोजूद थे । कमसे 
[ तो एक भी लाश नहीं दिखलाई पड़ी । प्रत्येक 
-कहीं जा छिरा था । सारा नगर जळ रहा 
न्तु त्यु एक व्यक्तिकी भी नहीं हुईं थी। इसके कई 
थे। पहछा कारण तो यही था कि उनमें पूर्ण अनु- 
सन था । दूसरा कारण यह था कि उनमेसे प्रत्येक 
को यह मालूम था कि किस तरह छिपना चाहिए । 
आर्थिक जीवनके लिए जिस व्यक्तिका रहना 


आवश्यक न हो, उसे पहले ही वहांसे हटा दिया गया था ।? 
वर्तमान युद्रमें सरव॑साधारणंको भी उतना ही खतरा है, 
जितना किसी सेनिकको । इस दृष्टिसे सेनिकके लिए रक्षा- 
की जेसी व्यवस्था की जाती है, वेसी ही व्यंवल्था जन- 
साधारणके लिए की जानी चाहिए । जमीनके नीचे ६० 
फीट गहरे तहखानोंमें घण्डों बेठनेकी मनोवृत्तिके साथ यदि 
राष्ट्र युद्वमें भाग लेता है, तो शन्नके आक्रमणोंका जेसा 
चाहिए वसा सुकाबिळा नहीं किया जा सकता। इत्रका 
सुकाबिला पूरी तरह करनेकी इध्टिसे जनसाधारण और 
सेनिकवर्ग, दोनोंकी रक्षाका सपुचित प्रवन्ध किया जाना 
चाहिए । फिनलेण्डके अधिकारियोंने अपनी फेकरियोंके 
मजदूरोंको तीन वर्मामें बांट दिया था । एक वर्ग ऐसे मजदूरों- 
का था, जिनके बिना भी खतरेके समयमें काम चालू रह 
सकता था, जिनके विना उत्पादनपर ज्यादा असर नहीं 
पड़ता था । दूसरा वर्ष ऐसे मजदूरोंका था, जो खतरेके समयम 
भी अपने कामपर कुछ समय तक रहते ओर शन्रुके वायु- 
यानोंके पहुंचने ओर बम गिराये जानेके बीचके कुछ 
सेकेण्डोंमें तहखानोंमें चले जाते। तीसरा बरगे उन मजदूरोंका 
था, जो घोर बम-वर्षाके बीच डटे रहकर अपना काम करते। 
आजकछके जमानेमें जब एक बार चलळानेके बाद यन्त्र 
अपने-आप चालू रह सकते हैं, फिनळेण्डमें यह पाया गया कि 
तीसरे वर्गमें कुछ 2 सेकड़े मजदूर आते थे । 
आकाश-मागसे आक्रमण कर शत्र उतर न सके, इसके 
और भी कई उपाय हैं। चरागाहों ओर मेदानोंमें बड़े-बड़े वृक्ष 
तो होते ही हैं, उनमेंसे कुछ ड्रक्षोंको काटकर जगह-जगह गिरा 
देने ओर कहीं-कहीं गढ़े खोद देनेसे शन्रुके हवाई जहाजके 
लिए उतरना असम्भव हो जायया । वृक्ष काटनेमें यह ध्यान 
रखना चाहिए कि उसका तना जमीनसे आधा गज या एक 
गज उठा हुआ रहे । इसी तरह टेळीफोनके तारः भी लगाये 
जा सकते हैं। खेतोंमें थोड़े थोड़े अन्तरसे उंची मोटी 


लकड़ियां गाड़ी जा सकती हें । इससे खेतीकी कुछ भी हानि 
नहीं होगी; परन्तु हवाई जहाजोंके लिए उतरना असम्भव 
हो जायगा । रेलवे ट्रेनोंकी रक्षाके लिए उनपर लछोहेके मोटे 
FE चढ़ाये जा सकते हैं, महत्त्वपूर्ण स्था नोंपर पहरा लगाया | 
जा सकता है और यदि किसीको भाक्रमणके समय मोटरपर | 
बाहर निकछनेकी जरूरत ही दो, मोटरकी छतको 702//:९55 | 
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बहुत अत्रस्था- 
में गोळी 
उसके पार नहीं 
जा सकेगी । 
रेड़ोॉंका आ- 
विष्कार होनेके 
बाद यद्यपि 
निकल तो रेङ्क 
तोड़ तोप भी 
आयी हैं; परन्तु 
पिछली क्रान्ति- 
के समय जम नी 
ओर शूसके 
रेड्टोको वेकाम 
करनेके लिए 
स्पेनकी जनताने 
बड़े साहससे काम लिया। स्पेनमें युद्ध आरम्भ होनेके 
समय टेड्डूतोड़ तोपोंका अभाव प्रायः पूर्ण रूपसे था । वेचारे 
स्पेन-निवासी क्‍या करते। उन्होंने एक उपायसे काम 


- लेकर आक्रमणकारी टेङ्गोंको नए करनेमें अच्छी 'सकलता 


प्राप्त की एक ब्रिगेडियर जनरलने १९३७ में स्पेनमें जनरल 
फ्राङ्रोके एक मोचको देखा था । उस दिन जनरल फ्राङ्रोकी 
पंक्तिपर एबोंमें प्रजातन्त्री सरकारकी ओरसे रूसमें बने हुए 
१४-१४ टनके ८० से ज्यादा टेड्रोंने हमला किया था। इस 
आक्रमणके सम्बन्धमें आवजर्वर पत्रकी ७ नवम्ब्रर १९३७ को 
संख्यामें अपना अनुभव लिखते हुए उक्त ब्रिगेडियर जनरळने 
हिखा था-“सामनेकी खाइय़ोंके सेनिकोंने जिस समय 
अपने स्थानपर डटे रहकर आक्रमणकारी पदळ सेनिकोंको 
भगा दिया, उसी समय आस-पासके गांवाँसे रक्षित सेनिकों- 
की कुमक और सहायता पहुंच गयी । इन लोगोंने टेड्कोंको 
घेर लिया । इनके हाथमें थे बम, कम्बळके डुकड़ोंमें पेट्रोळकी 
बोतलें और पेट्रोलमें डूबे हुए चिथड़े, इन चीजोंकी सहायतासे 
स्पेनवालोंने ९ टेड्कॉंको या तो पकड़ लिया या नष्ट कर दिया। 
और बाकी टेड लोट गये । दोनों पक्षोंके बीचके क्षेत्रमें ९ टेड 
वेकार हो गये थे, उन्हें टेड्डतोड़ तोपोंने उछट दिया ।” 


ठेङोके रोकनेका यह नया साधन कारगर पाया गया है । 


असलियत क्या है ? इस बातको बहुत कम लोग जानते 

हैं कि जो टेक १०० गज दूर होनेपर भयङ्कर संहार करनेमें 
समथ हो सकता है, वही छः इञ्च दूर रह जानेपर कुछ भी 
बिगाड़ नहीं कर सकता । ओर यदि अगल-बगल थोड़ी दूरपर 
छिपे हुए कुछ लोग अचानक शत्रुके टेङ्कपर टूट पड़ें, तो उनमेंसे 
कितने ही लोगोंका टेड तक पहुंच जाना निश्चित है; क्योंकि 
टेडूका ट्राइवर और गनर अपने अगळ-वगल नहीं देख सकता 

और टेडूमें सामनेकी ओर जो तोप रहती हैं, वे इतनी जल्दी 
अगल-बगल और नीचेकी ओर नहीं घुमायी जा सकतीं, और 4 
जब तक उन्हें घुमाया जायगा, तव तक कई आदमी आसानीसे 
उसके बिलकुल पास पहुंचकर सट सकते हैं । फिर, येतोपें इतनी | 
नीची भी नहीं होतीं कि टेड्से सटा हुआ कोई व्यक्ति 
निशाना वन सके। स्पेनमें शत्रुके टेझ्लोंकी प्रतीक्षामें लोग हि 
बेठे रहते ओर ज्योंही टेह पास आता, उसपर टर ए 
ओर पास पहुंचकर चिथड़े और कम्ब्लके टुकड़े 
पहियोंपर लगी हुई जज्ञीरमें फंसा देते । यह होनेपर पे 


| 
ड 
प्र 


दे 


चिथड़ा तर हो जाता । उसके बाद उसमें आग छगा की 
टक्ू आसानीसे नष्ट हो जाता। यह उपाय उन रेङ्कोंक 
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| न्ट करनेमें काम नहीं भा सकता, जो आग उगलते हैं। 

आग फेकनेवाले टेङ्क खास तोरसे ऐसे बने होते हैं कि उनमें 

> आग नहीं झग सकती। आक्रमणकारी शत्रुके टेड्कोंको 

_ बैेकाम करनेके लिए दो अन्य उपायेंसे भी स्मेनमें 

काम ल्या गया था। एक तो हाथके बमोंको टेडूके 

| रास्तेमें आस।नीसे गिराकर यह किया जाता था। टेडके 

रास्तेके अगर-ब्रगर छिपा हुआ कोई भी व्यक्ति आसानोसे 

यह कर सकता है, उसे केवल टीक समय ओर ठीक स्थानपर 

| वह बम फेकनेका अभ्यास होना चाहिए । जहां शत्रु सड़कों- 

पर पहरा रखता हो, वहां ऐसे बम उपयोगी साबित हुए 

हैं, जो टेड्कका दबाव पड़ते ही फूट जायं ; क्योंकि बढ़ेसे बड़े 

बमोंको भी जमीनमें आसानीसे छिपाया जा सकता है। दो- 

तीन आदमी अगर इरादा कर ळें, तो टेडूके पास बगलसे 

पहुंचकर लोहेकी एक मोटी छड़को जञ्जीर ओर पहियेके बीचमें 

. डाळ सकते हैं ओर उसका परिणाम निश्चित रूपसे स्पेनमें यही 

` देखा गया है किया तो वह जज्लीर पहियेसे उतर गयी 

या देका कोई घुरजा टूट गया । दोनों ही भवस्थाओंमें टेड 
बेकार हो जाता है। 

ef 

स्पेनकी क्रान्तिके दिनोंकी ही बात हे। जिन दिनों 

_ भेड़िडके आसपास युद्ध हो रहा था, कोयले और लोहेकी 

 खानोंमे काम करनेवाले मजदूर गये। उनके पास अक्सर 


परिधिमें आया, उन्होंने छरड्रका एक पकेट ट्ट और जमीन- 
के बीचमें गिरा दिया । बस फिर क्या था, अ्यांही टेड्क 


इधर टंड्रोंको न्ट करनेके लिए एक नये आविष्कारसे 
 कामळिया जा रहा है। हाथसे फेंके जानेवाले विस्फोटक 
बोतलमें रखकर इसे तेयार किया जाता है । इसकी खास 
इ है कि किसी ठोस चीजपर पटकते ही धह जलने 
गाती है और इस आागसे रेड्क नष्ट हो जाता है । 
बेल्जियम और फ्रान्समें ह. टोने जो आश्चर्य 
दिया, उसे कोन नहीं जानता। कौन कह सकता 
पोलेण्ड, ालेण्ड, वेल्जियम और फ्रान्समें नहरों 
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ओर नदियोंके कुछ महत्त्वपूर्ण घुलोंको नष्ट कर सेनिक हृ्ति 
दूरदशिताका परिचय दिया जाता और साथ ही डचों, 
वेल्जियनों और फ्रान्सी सियोंने स्पेनके निवासियोंकी तरह 
टङ्कः न्ट करनेकी कळाका कुछ अभ्यास किया होता, तो 
आज युद्-क्षेत्रकी अवस्था सम्भवतः दूसरी ही नहीं होती। 
मांगमें काफी चोड़े खन्द खोदने, नगरोंमें सड़कके आरपार 
ऊंची और काफी चोड़ी रोक बनानेसे भी टेड्डका मार्ग रक 
सकता है, परन्तु रकड़ीके कुन्दे मार्गमे डाल देनेसे टेडूको 
बाधा नहीं हो सकती । 
किसी भी देशपर झन्ुका आक्रमण होनेकी अवस्थामें 
जिस बातकी सबसे अधिक आवश्यकता हो सकती है, वह 
है जनसाधारणका भेर्य, तत्काळ अवसरके अनुसार कुछ कर 
गुजरनेकी सूझ ओर हिम्मत । फ्राल्सका पुक नगर भअवेविली 
है, जिसकी आबादी २० हजार है । फ्रान्सपर पिछले दिनों 
जब जम नोंका हमछा हुआए, एक दिन जम न सेनिक फ्रान्सी 
सियोंकी पंक्ति तोड़कर सोटर साइकिलोंपर अचानक काफी 
दूर अवेविली पहुंच गये । अवेविलीके २० हजार निवा- 
सियोंमें यदि सूझ होती, तो सड़कोंपर बोतलों और शीशियों- 
को फोड़कर इन साइकिल-सवार से निकोंको रोका जा 
सकता था। पोलेण्डको अपनी शक्तिपर जो उचितसे अधिक 
विश्वास था ओर शत्रुकी शक्तिका जो अनुमान उचित- 
से कम था, यह भी ठीक नहीं हुआ । युद्धारम्भसे पहले 
पोलेण्डके सीमा-्षे्रमें दौरा करते हुए “न्यूज क्रानिकल' 
संवाददाताने देखा कि सीमापर कहीं-कहीं मशीनगनोंके 
साथ सेनिकोंकी टोलियां तेनात हैं। प्रश्न करनेपर इत 
सनिकोंमेंसे एकने कहा कि “जमनी सीमाके इस पार जो 
कुछ भेजेगा, उसका सामना करनेके लिए हम लोग तयार 
हैं।” अन्य स्थानोंमें खाइयां खोद्नेका काम जारी 
था । एक सेनिकने संवाददातासे कहा- “हमारे यहां 
मेजिनो लाइन तो है नहीं। सर्वश्रेन्‍्ठ मेजिनो लाइन 
पोलोंका. साहस है।” हम इस साहसकी प्रशंसा करते हैं| 
परन्तु यह साहस ही सब कुछ नहीं है। साहसी मनुष्य 
संसारको चकित कर सकता है; परन्तु केवल य हसंसे- 
आधुनिक शख््त्राख्नोंक बिना पार पाना कठिन ही नहीं 
असम्भव है । 
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उुद्ध 
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साम्यकी प्रतिद्के लिए जहां विश्वमें अनेक साधन 
है, वहां सबसे बरदान साधन युद्ध भी है। भौतिक दृष्टिसे 
युद्ध नेसगिक अनिवार्थता है और आध्यात्मिक दृष्टिसे मान- 
वताके मानसिक कच्पेपदका प्रतिफळ . है । भोतिक मानव 
उसको प्रकृतिका ध्म समझकर अपनाता है ओर आध्यात्मिक 
मानव उसे पूर्णताके आपूर्ण पका अवश्यम्भावी निष्क 
मानता है । विश्व-सम्पक के इच्छुक प्रवृत्तित्रादी ऐहिक एपणाके 
विस्तारमें जब दूसरोंको अपने मागमे आड़े आये हुए पाते 
हैं, तो युद्ध करते हें । निवृूसित्रादी जब किसीको अपहृत ओर 
शोषित देखते हैं, तो युद्ध करते हैं। युद्धकी प्रेरणामें “रोद? 
भी होता हे, और “बीर? शी । किसीकी छीना-झपरी देख- 
कर “रोष” होता हे, जो आगे चलकर स्थायी भाव-'क्रोध'-से 
होता हुआ 'रोद्र? तक पहुंचता है और अनिष्टकारीके अनिष्ट- 
का साधन बन जाता है। केवल शोर्य-प्रदर्शनका उत्साह 
भी वीर रस तक पहुंचा सकता हे, जिसके व्यवहार-पक्षका 
परिणाम वेंसा ही घातक और हिंसक हो सकता है। 

एक बात यह न भूलना चाहिए कि वीर रसकी निष्पत्तिके 
लिए भी विभावकी आवश्यकता है । केवल शोय-प्रदशनका 
निदर्शन धनोपार्जन करनेवाले नरका खेल हो सकता हे, 
वास्तविक युद्धका कारण नहीं । अतएव वीर रसके लिए भी 
विभावन व्यापारमें कोई ऐसी परिस्थितिकी अपेक्षा रहती हे, 
जो “रोष” उत्पन्न कर सके, चाहे यह “रोष” कितना ही हलका 
क्यों न हो। आदरशके मूत रूपको झकझोरनेवालेके प्रति 
क्षोभ होता ही है। यही क्षोभ कभी तीब्रताके कारण तिल- 
मिलाहट और कभी “रोव? में परिवर्तित हो जाता है । “रोष” 
का बहाव दो धाराओंमें देखा गया हे। उसका नेसगिक 
बहाव क्रोध? के लक्ष्यकी ओर होकर *रोद्र' में क्रान्ति 
करनेका होता है । परन्तु कुछ जागरूक व्यक्ति भी इसी विश्व- 
में होते हें। अपनी निम्न बृत्तियोंके संयमनका उन्होंने खूब 
अभ्यास कर रखा है । उनके “रोष? की साधारण गरतिमें 
अवरोध रहा करता है और उसे उत्साइकी ओर मुड़ना 
पड़ता है। यही उत्साइकी मथानी उनके वीरताके रूपको 


. लगाते समय उसमें न क्रोध जागरित होता है और 


. घातक इत्यारेके बानेमें न हो । 


मिटा दिया जा सकता है। इसका उतर 'हां! और 'नहों हर 


है ९५४८ 
4 Vol Ei 


सक्रिय कर देती है और सञ्चित भाव-प्रवरता लोक-रक्षा 
ओर लोक-दितकी भावनाके रूपमे चमक उठती है । उसमें 
वयक्तिक स्वार्थ नहीं रहता । गीतामें “युद्धस्व विगतज्वरः? 
ऐसी परिस्थरितिके लिए कहा है । 

“विगतज्वर' होकर युद्ध करना विरलोंके लिए सम्भव 
है। युद्धकी उष्णता मानसिक साम्यको दिलाकर “बीर” के 
स्थानपर *रोद्र? को ला बिठाती है । 

वीर रसके आश्रयमें भी जब 'अहं” से अथ होकर "त्वम्‌? 
के लयमें इति होती है, तो वह रस भी रोद्रकी भांति इलाध्य 
नहीं । व्यष्टिके विस्मरणमें समष्टिका जो उदय होता है, 
उसके लिए “त्वम्‌? का शत्रुके रूपमें विकास जेसा आवश्यक 
हे, वेसा ही एक वचन “अह? का भी कर्ताके रूपमें लय होना 
परमावश्यक है । इसीलिए आदर्श कर्मकारको आत्म-नकार- 
का पाठ पहले पढ़ाया जाता है। योद्धाकी आदर्श परिस्थिति 
बह है, जिसमें वह आत्मि-विस्मरण ओर अहङ्कार-विहीन 
होकर प्रतिपक्षीको वरी न समझकर दो महान्‌ विचारोंके 
सहृष में अपनेको उच्च विचारका, किसी अमोघ शक्तिका, 
अमोघ अख समझकर युद्ध-क्षेत्रमें पिछ पड़ता है। ऐसे योद्धाके 
लिए छख-दुःख, लाभालाभ, जयाजय समान होते हैं। _ 

युद्ध भी नितान्तअहिसाभावसे लड़ा जा सकता है। विरोधी 
शत्रु नहीं होता, ओर न विपक्षी घातक होता है। न जाने 
किस प्रेरणासे, किस गतिसे, किस संयोगसे दो व्यक्ति, दो 
राष्ट्र, दो जातियां परस्परका निबटारा युद्ध-्षेत्नमें करनेके _ 
लिए उतर आती हैं । कतेव्यकी प्रेरणासे न्यायाधीश हत्यारे- 
को प्राणदण्डकी आज्ञा देता हे भोर फांसी लगानेवाला उसे | 
नितान्त अईिसा-भावसे बृक्षपर टांग देता है । उसके मं हपर 


विक हिसा । वह केवल कतेव्यकी प्रेरणामें सब करता है। _ 
अतएव यह भी सम्भव है कि युद्ध-क्षेत्रमें प्राण लेते समय | 


यह प्रश्‍न हो सकता है कि युद्धको क्या कभी विश्वसे 


~~~ 


दोनोंमें ही दै । जिस समय विश्वका समूचा भानव-समाज 
उदात्त गुणोंका प्रतिरूप हो जायगा, उस समय उसको 
परस्पर मिलकर रहनेमें पाशविक बळप्रयोगकी आवश्यकता न 
रहनी चाहिए । तब युद्द केत्रल इतर प्राणियांका धर्म रह 
FE  ज्ञायपा। प्राणियोंको विकापोन्सुजी गतिमें जो विषमता 
, उसके कारण मानततामें भी बुद्धि-वेषम्प रहेगा ही । यह 
[के अनमिळवतेनका सबसे सबल कारण-हे। वेषस्यमें, 
म्यकी अत्रतारणामें युगोंके अवकाशकी आवश्यकता है 
चह कल्पित समय जब्र आत्रेगा, तब तक विश्व क्याका 
क्या हो जायगा, यह कोन अनुमान कर सकता है। 
Fr हां, मानवताके विकासके साथ-साथ युद्धके रूपमें परि- 
वर्तत अवश्य होता जायगा । विज्ञानकी उन्नतिसे लाभ 
_ उठाकर हिंसा ओर ध्वंसकी भावनाको जो इतना आगे 
दिया गया है, उसकी भी बलवती प्रतिक्रिया होगी। चिह्न 
दृष्टिगोचर हो रहे हैं । 
रणामें वयक्तिक स्वार्थ-साधना, चाहे वह 
मक ही क्यों न हो ; राष्ट्रकी महत्त्वाकांक्षा, चाहे 
प्रसारवाली हो अथवा व्यापारकी 
* लिए हो ; जातिकी विस्तार-लिप्सा, चाहे वह धर्म- 
परके न देतु हो, चाहे सिद्वान्त-प्रचारके लिए ; और वर्ग- 
की अधिकार-लोलपता, चाहे वह धनिकोंकी 
अमजीवियोंकी हो, चाहे कृषकोंकी हो, चाहे 
तोंकी हो, चाहे अपढ़ोंको हो; सर्वदा निन्द्य है। 
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समझते हैं । यह बड़ा उपहासास्पद है । जिस 
शख्रोंकी आवश्यकता पड़ती है, वह खोखला 
, चाहे वह सामाजवाद हो, चाहे साम्यवाद । 

से मनुप्यकी बुद्धि परिष्कृत हुई और उसमें 
निम्न ब्रृत्तियांका आचार ओर शीळ-निरूपणके 
करण हुआ, उसी समयसे युद्धको बुरा कहना भी 
पीखा । पर तोतेकी भांति अभी तक वह “अहिंसा 


साध-महात्मा हमेशासे 


जत छोगीनि Fa प्रयोग अपने ऊपर 
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सफल करके दिखा दिया; परन्तु मानव समाहार उसे कभी 
भी आत्मसात्‌ नहीं कर सका । बोद्ध होकर भी अशोकको 
युद्ध करनेके लिए विवश होना पड़ा । बड़े-बड़े ईसाई राष्ट्रॉन 
तमाचा खाकर दूसरा गाळ आक्रमणकारीकी ओर कमी नहीं 


फेरा । वेचारे ईसाका उपदेश उसीके कांटोंके ताजका व्यङ्ग 
ही बना रहा । आज महात्मा गांघीके भनन्य भक्तको भी 
उनके अहिसात्मक विधानमें भारत-रक्षाके प्रश्‍नका हल 
दीं दिखाई देता । वास्तवमें बात यह है कि महात्माओंके 
विचारों में बड़ी शक्ति अद्य होती हे और पे उन्हें सफल 
आकार में देखते हैं; परन्तु जब तक जन-साधारणके हयम 
उदात्त वृत्तियोंको जागरित होनेका मोका नहीं मिलता, 
तब तक ये एषु बरृत्तियां सोयी रहती हैं। पाशविक वृत्तियां, 
हिसा इत्यादि-जिनको सबंदा उद्दीक्त होनेका अवकाश 
मिलता रहता है--समयपर उद्दीध्त होकर व्यक्तिको ओत-प्रोत 
कर देती हैं । ऐसे परीक्षाके अवसरोंपर जनताते यह भाशा 
करना कि वह उदात्त स्वरूपका परिचय देगी, आशातीत 
आशा है। युगोंका अभ्यास अभी तक विश्वको केवळ कति- 
पय विभूतियां दे पाया हे। किसी प्रयोगके करनेके पहले 
प्रयोगकर्त्ताओंकी योग्यताको परख लेना परमावश्यक है। 
ाष्ट्रके जीवन-मरणके प्रश्‍नके साथ खेल करनेका किसीको 
भी अधिकार नहीं है । 
हिसाकी भावनाके साथ युद्धका लगाव बड़ा गम्भीर 
हे । युद्ध वास्तवमें उस समय होता है, जब मानव स्रष्टा ओर 
नियामकके आसनपर बेठकर अपना निर्णय करने बेठता है। 
मानवके समक्ष सिर झुकाना भूल जाता हे। वह अपने 
मलिन “अहम! के सामने दूसरोंको सिजदा करनेके लिए 
बाध्य करना चाहता हे । सत्यकी माया युद्धकी जननी होती 
है । सत्यके अंशोंमें जब बिरोध दिखाई देता है और दो 
मस्तिष्क अपने-अपने सत्यांशोंको ही पूर्ण सत्य समझ बेठते 
हें, तभी झगड़ा होता है। मनकी असावधानी, चित्तका 
उतावळापन, ब्रुद्धिकी वितरेकशिथिलता तथा असहिष्णुता ओर 
हङ्कारका कट्टपन ही इस विश्वमें विरोधकी नांव है, 
जिसके उपर युद्धका पादप पनपकर हरा हो ह करता है 


१०१७ की एक याद 
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आर निर्मछाकी आंखें छकछछा आयीं । अभी-अभी 
छब्बीस साळ पहले तो, उसने अपने महंगे सिन्दूर और 
कराईँकी चूड़ियोंके बदले, संग्रामके पिता ओर अपने अनमोल 
हृदयका बलिदान दिया था । यह झगड़ा न मिटा मानवोंका 
युग-युगसे, यह सत्ताका मोह न गया साम्राज्योंसे ; किन्तु 
कितने ही वंश निवश हो गे, कितनी ही गोदें खूनी हो गयीं, 
कितनां ही के साजन भरे भादोंमें ही भाग गये-ओर आंखें 
छरुङला गयीं निमंलाकी । / ) एक्रफप- 
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१९१४ की बात हे। निर्मळा ज्योंही स्कूरसे वापस 
आयी, घरमें कम रखते-ही-रखते पूछा--“मेरा कोई पत्र भी 
आया है १” ओर न:जाने कितनी आशा ओर अकुछाहटका 
एक छोटा उत्तर “नहीं? जत्र उसके सामने आया--वह क्षुत्रच 
' हो गयी । वह जानती थी--आज पत्र नहीं भी आ सकता है। 
कुछ बहुत आवश्यक तो हे भी नहीं, फिर भी उसे लिखना 
चाहिए--उत्तर देना चाहिए--इसी ख्यालसे पन्रकी प्रतीक्षा 
थी । वह भीतर-ही-भीतर केशरीको न जाने कितनी बातें 
कह गयी । दगाबाज हे, उसके हृदयमें कोमळताको जगह ही 
नहीँ । ओर निर्मलाकी आंखोंमें जो जळ भर आया, उसमें 

निराशा भी चमक रही थी । 

ओर केशरी ? 

__ बगलवाले सकानमें नहीं, जरा दूर हटकर रहता था। 
पिताजी उसके सरकारी झुळाजिम थे:। घरमें मां भी न 
थाँ । 'थडं इयर? में केशरी आ तो गया था; किन्तु उसका 
बचपन अभी उससे दूर न हो पाया था। उसका विश्वास 
था कि इससे पढ़ाईका कोई सम्बन्ध नहीं। आदमीका 
गम्भीर होकर रहना, हर बातमें कुछ समय उसके सोचमें 
_ बिताना आवश्यक नहीं । हां, उजलतकी गळतियोंसे वह 
. घबराता भी था; परन्तु जब्र हो गरयीं--तो उसका ध्यान भी 
 नरहा।और उसके कुछ दोस्तोंको छोड़कर, यह बात 
दुनियाको पसन्द न थो । वह क्या चाहती है, यह कभी 
कहीं न मिलेगा ; किन्तु. वह क्या-क्या नहीं चाहती हे, 


० गिरिपर मुल्कराते 


यह हर जगह ओर हर समय सूत्र बनकर तेयार है। 
दुनियाकी भांखोंमें दानिशमन्द तो वे ही हैं, जिनके सिर 
सिजदेमें धिस गये; और जिसने अपनी चालकी चञ्जलतामें 
उसकी ओर मुड़कर भी नहीं देखा, वह है मूखं, अहङ्कारी _ 
उसके विचारमें । “ह | 
केशरी इसे समझता था और खूब समझता था। उसे | 
शायद यह भी मालूम है कि इस मस्तीको लेकर वह जीवन- | 
नहीं चढ़ सकेगा ; अपनी आंखोंकी 
पहली बंंदाबंदीपर ही अन्तरमें जमी काईपर निमळाको | 
फिसलते देख, वह ठोकर खा जायेगा । वह यह भी जानता । 
कि गरीबीकी तहमें जोरसे बोलनेवाली उसके दिरूकी 
कभी क्षीणसते क्षीण होकर निर्मलाकी लाचारी ओर बेबसीमें 
मिल जायेगी----बहुत समय लगाकर ओर पसीनोंका सागर | 
छख्ाकर बनाथी हुई दोकी दुनिया समाजकी फूंकपर, पीले 
रत्तेकी तरह उड़ जायेगी । फिर भी वह भआजसे ही 
रूमाल लेकर बठनेके लिए तंयार नथा । | प्र 2 ॥ 
कालेजसे आते ही आते, एक बार निर्मलाको देख छेनेके | 
लिए पागलकी तरह उस ओर चछ देता। सूनी आंखोंमें 
साकार निर्मळा जब कोठेपर, या द्रवाजेके पर्देके पास 
छाया बनकर दिखाई पड़ती, तो केशरी अपनेको सफल 
समझता । आंखोंकी भापामें सुमकिन हे, एक-दूसरेने बहुत - हु 
कुछ कहा-छना भी हो । वह भाषा भी एक अजीब भाषा है। | 
कहनेवाला भी शायद जुबानसे नहीं समझा सकता। | 
लोगोंक कहना है--उप्तकी एक बं दपर संसारका साहि 
बन सकता है, आत्माकी तृप्ति हो सकती है। | 
-- तो निमंलाने कुछ दिनों तक शायद इः 
समझा । छऊूचकर ताकनेवाली आंखोंमें जेसे केश 
हां । किन्तु बात धीरे-धीरे जोर पकड़ती गयी और एक दिनि 
वह समय भी आया, जब केशरीकी आंखे जेसे नित्य नमे सन्देश. 
लेकर निमंलासे कह जातां, जिन्हें जिमला 
जाती उस दिनके लिए--जब वह केशारीसे प्र 
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--तो उस दिन केशरीके आश्रयंका ठिकाना न रहा, 
जव रास्तेसे जाते समय उसे निर्मलाकी मांने अपने मकानपरसे 
पुकारा । केशरी कुछ सहभा ओर ठिका । किन्तु निर्मला- 
की मांने रोते हुए कहा--“बेटा, निर्मला बहुत अस्वस्थ हो 
गयी है । मूर्छापर मूर्छा आ रही है । आज तीन दिनोंसे उसके 
पिता भी बाहर चले गये हैं । वहबहुत...।”ओर केशरी घरमें 
चला गया । चारपाईंपर आंखें बन्द किये निर्मला पड़ी थी । 
उस समय उसे बहुत अधिक ज्वर चढ़ रहाटथा। केशरीने 
सिरपर हाथ रखा । तावेकी_तरह तप रहा था। मूर्छा कोई 
आघ घण्टसे बन्द थी केशरी आश्वासनके कुछ शब्दु निमंला- 
की मांसे कहकर, डाकरके लिए चला गया। 

टेढ़ी कोलतारकी सड़क--जिसपर आदमों ही आदमी । 

कभी मोटरकी पों-पों ओर कभी रिक्शेकी टन-टन । एकाग्र 
केशरी । दिमागमें भावनाओंका बवण्डर । निमंलाकी अस्त्र- 
स्थता-उसका कतंव्य। समाजका विचार, दुनियाकी आंखें । 
वह सोचता--उसे क्या पड़ी है कि डाकरोंके घर दोड़ता फिरे 
किन्तु इस समय निमंलाके लिए जाने ही वाळा कोन है? 
ओर जिस समय डाकरके साथ केदारी कमरेमें घुसा, 
निर्मला जाग रही थी । उसके आधश्र्थका ठिकाना न रहा । 
एक क्षण उसने कातर आंखोंसे केशरीकी ओर देखा--जंसे 

_ आभारमानरही हो । वह समझ चुकी थी कि मांके ही आग्रह- 

. पर डाकर लेकर केशरी आया है। ओर नहीं तो वह यहां 

कंसे आता । उसकी तबीयत ठीक हो चली थी । डाकरके 

नुवते अधिक लाभ केशरीकी उपस्थितिप्ते हुआ । जाते 
समय निमंलाकी माने ज्योंही दो रुपये निकालकर डाकरके 

Ee, ने हाथ बढ़ाया, डाक रने कहा--“केशरी मेरे मित्र हैं । 

| व्यवसायके दायरेमें नहीं मिलता ।” और निर्मला- 

यह अच्छा न लगा। केशरी उन्हें इतना गरीब क्यों 
` समझता है ? दो रुपये में नहीं दे सकती थी ? फिर उसने 
डाक्टरको मना क्यों कर दिया ? रुपये क्या डाक्टर छोड़ 
देगा ? केशरीको देना ही होगा । यहां दोस्तीका एक ढको- 
सला बनाया है। और तब तक केशरी जा चुका था। माने 
उस समय कई बार कहा कि एक-आध बार फिर आकर जरा 
पूछ जाना; पर केदारी चुप चला आक । उसने मुड़कर 


काकी ओर देखा भी नहीं कि निमंलाकी आंखें क्या 
कह रही हैं--या उनमें सावन उमड़ा हे? 


और अभी निर्मला ठीक स्वस्थ भी न हो पायी थी कि 
केशरीको बाहर जाना पड़ा । पिताका भी तबादला हो चुका 
था_। केशरीकी कई बार :इच्ठा हुई कि जाकर निमंलाते 
एक बार मिल आये; किन्छु परिस्थितियोंके चक्करमें वह 
जा सका । निर्मलाका जिस दिन पहला पत्र आया, केशरी- 
को जेसे 'डरबी? की छगटरी सिर गयी--नहीं-नहों, उस 
अभावकी पूर्ति हुई, जिसकी कमी उसे खा रही थी। वह 
घब्ररा गया यह देखकर कि निमंला आज भी उसे उसी 
तरह याद कर रही थी, जिस -लरह वह तब उसे देखकर आंखें 
घुमा लेती थी । आर बह तब सोचता कि नारीके हृदयमें 
मनुष्य क्या नहीं पा सकत ९ ही दिन गुरे होंगे 
कि केशरीके हृदयमें बोलनेवाली विरहकी कोयल चप होती 
जा रही थी ओर निम॑ला घु टती जा रही थी । ओर 
तभी, उस दिन स्कृळसे वापस आकर जब उसने पत्रके विषयमे 
पूछा, तो एक “ना? ने उले अचेदन कर दिया ओर आ।खोंमे 
जो जळ भर आया, उसमें नीळापन लिये निराशा भी चमक 
रही थी । 
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ओर निर्मळाको अभी पली-रूपमें आये सालभर भी न 
हो पाया था कि केशरी अपनी वेकारीसे ऊन्र गया । निमंछला- 
से. मिलकर उसे जितना छख हो रहा था, उससे अधिक दुःख 
अपने भविष्यकी चिन्तासे होता । निर्मला कुछ भार बनकर 
आयी हो, यह बात न थी। उसे सत्रयं अपना जीवन भार 
हो रहा था । पिताजीने जो भी कमाया, अपने ही हाथों 
उड़ा दिया । घरकी सम्पत्ति ऐसी न थी कि दोनों समय 
रोटीका प्रबन्ध उससे हो सके | ओर नोकरी ? दफ्तरोंमें 
डोकरं खानेके बाद भी, सबेरेसे शाम तक खुशामदमें खराब. 
कर देनेपर भी कहीं मिल जाना आसान न रहा । ओर उस 
दिन एकाएक जव रातमें निमंलाकी चीजें चोरी चली गर्या, तो 
केशरीको एक काब॒छीसे पचास रुपये लेकर कपड़ोंको व्यवस्था 
करनी पड़ी । निर्मला रोती तो जरूर; किन्तु उसे सन्तोष भी 
होता यही देखकर कि हजार दुःख ओर सन्तापके बीच 
उसका केशरी कुन्दनकी तरह चमक रहा है--कमलकी 
तरह खिल रहा है । ओर इससे अधिक एक हिन्दू नारीके 
लिए चाहिए ही क्या ? उसका केशरी है, तो सारी दुनिया 
है--नहीं तो कुमेरके घर भी उसके लिए अन्धकार है । 
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तभी महासमरकी सनसनी फली । सरकारकी ओरसे 
एरान हुआ कि फोजोंमें लोग भती हो सकेंगे और एकसे एक 
जवान, मूं छोंकी ऐंड लिये, चोड़ी छाती और नयी तरुणाई 
लिये सरकार--अपनी प्यारी सरकारके लिए कट मरनेके 
लिए भेड़ भौर बकरीकी तरह उमड़ पड़े। “हमारी सरकार 
हे, तो इम हैं ओर उसके जानेके पहले--हमीं नहीं रहेंगे 
का सड्डल्प लेकर भारतके वीर, सदियोंसे दत्रे उत्साह 
और उमड़, प्रताप ओर 'शिवाजीकी कुर्ब्रनियोंकी गाथा 
लेकर भा डरे । 
ओर तब केशरीने देखा/--एक बार वह भी क्यों न इसमें 
जानेकी बात सोचे ? निर्मळाके लिए वह जान दे सकता है, तो 
„= देश ओर आजादी--अपनी सरकार और लाज--उफ इस 
वेकारीके जीवनपर अपना अन्त क्यों नहीं कर सकता ? उसने 
दरख्वास्त कर दी । ओर उस दिन उसे जितना सन्तोष हुआ, 
उतनी ही चिन्ता भी । बह चाहने लगा, उसकी दरख्वास्त 
मऽ्जूर न न हो । वह निर्मलाको छोड़कर न जा सकेगा । इस 
ब्रातको वह चाहता था कि निर्मलासे छिपाकर रखे; किन्तु 
फिर क्यों रखे । एक दिन निमेलाका सर्वस्चर तो उससे 
छीनकर केशरी सरकारको दे सकेगा । 
ओर उस रात--जब चांदनी दूधकी तरह फेल रही थी 
आसमानमें सितारे चमक रहे थे, केशरीने: निमलाकी चोटी 
हाथमे लेकर यह कह नाया । उले भय था, निर्मला कांप 
जायेगी, उसकी भांखोंसे जो धारा बह निकलेगी, उसमें स्वयं 
केशरी भी तिनका बनकर बह जायेगा, उसकी चुप्पीपर 
हिमालय भी चीत्कार कर उठेगा; किन्तु निर्मलाको जेसे 
आइचय हुआ ही नहीं। उसने मुख्कराकर कहा--बहुत 
अच्छा ! वह सोच रही थी--इस 'परिस्थितिमें . पड़ा मनुष्य 
तो आत्महत्याकी शरण लेता है ओर यदि आज केशरी 
केवळ लड़ाईमें जाकर सन्तुष्ट हो सकता है-तो वह 
मनुष्य नहीं, देवता है । उसे पता था कि वह सब देकर भी, 
अपनी तमाम कोरिशोंते भी केशरीके ओठोंपर हास नहीं 
छा सकती--और, हां, और अपनी मांगका सिन्दूर, दाथकी 
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चड़ियां भी गंवाकर यदि वह केशरीकी चिन्ता मिटा सकी 
उसके हृदयम क्षणभरके लिए भी आनन्दका सञ्चार कर सकी, 
तो वह बहुत है; उसका जीवन वहां सफल है। उसे और 
कुछ न चाहिए--चाहिए केशरीकी हंसती मुद्रा, सन्तुष्ट 
हृदय ! 

ओर केशरी न लोटा ! 

कुछ दिनों तक पत्र आते रहे, फिर पत्रकी प्रतीक्षा शेष 
रही। फिर प्रतीक्षा भी स्वप्न बनी और केशरी बन गया पूजाकी 
प्रतिमा। जानेके तीन मास बाद जो पुत्र हुआ वही निमंला- | 
के पास केशरीकी एकयाद रही । निमंलाके हृदयमें यदि कोई 
टीस बराबर उठती रही, तो वह यही कि केशरीने संग्राम- 
को नहीं देखा। ओर जब कभी संग्राम निर्मलाकी गोदमें 
आकर कुछ पूछने लगता, तो निर्मला न जाने किस आशङ्का- 
से झट बातें टाल देती कि कहीं वह न जाने क्या-क्या न 
पूछ देडे । 

तो उस दिन जब चन्नी निमंलाके गाड़ी-जमुनी बालोंमें 
तेल डाळ रही थी, निमं लाने पूछा -“चुन्नी, तुम्हारा विवाह 
हुए कितने दिन हुए!” . 

चुन्नीने हंसकर कहा--“अभी क्या हुआ है! सुश्किल्से 
दस मास हुए होंगे ।” 

नि्मलाने फिर पूछा--“क्या करते हैं तुम्हारे पतिदेव।”? 
तो च॒न्नीने गम्भीर होकर कहा--“यही जो सरकारसे लड़ाई - 
चल रही है, उसीमें उन्होंने दरख्वास्त दी हे» | 

और निमंलाकी . आंखें छलछला आर्यी। अभी-अभी. 
छन्बीस साल पहले तो उसने अपने महंगे सिन्दूर और 
कलाईकी घूड़ियोंके बदले संग्रामके पिता और अपने ब 
हृदयका बलिदान दिया था । यह झगड़ा न मिटा म 


का युग-युगसे, यह सत्ताका मोह न गया साम्राज्यांस; | 
किन्तु कितने ही वंश निवं श दो गये, कितनी ही गोदें सूनी 

हो गयीं, कितनों ही के ही साजन भरे भादांमें ही भाग गये | : 
और आंखे' छछछला गयीं--निर्मलाकी । ~~ 
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: . बृत॑सान महासमर ओर ६उसके साधनोंकी ओर जब 
दृष्टि जाती है, विज्ञानने शख्रास्रोंके{रूपमें मनुष्यको लड़ाईके 
जो साधन जुटा दिये हैं, उनको जब देखते हैं ओर साथ ही 
ज़ब अपनी वर्तमान अवस्थापर विचार करते हैं, तव स्वभावतः 
यह प्रश्‍न सामने आ जाता है कि आयाकी युद्धकला और 

_शतरात्रोंका क्या रूप था ? वे किस सिद्धॉन्तपर लड़ते और 
किस तरहके श्र ओर साधनोंसे काम लेते थे ? शख्नास्रोंके 
अलावा क्या वे किसी विशेष रण-कोशलसे काम लेते थे 
ओर युद्धके सम्बन्धमें क्या कुछ ऐसे नियम. भी थे, जिन्हे 
दोनों पक्ष मानते हों ओर जिनका न मानना अनुचित 
साना जाता हो ? इन सब्र बातोंपर विचार करनेके समय 
निश्चय ही प्राचीन काळसे मध्यकालको अळग रखना होगा-। 
_ . मध्यकारसे हमारा अभिप्राय इतिहासके. उस कालसे 

है, जिसके सम्बन्धमें आधुनिक इतिहासकारोंने लिखा है 
लगभग ५०० वष पहलेसें छगाकर न्यूनाधिक १८९७ईस्वी 

'तककाः समय इसी कालमें समझना चाहिए। इस कालमें 
जो युद्ध हुए हैं, उनमें जिन शख्राखोंसे काम लिया गया है, 

व्र भाजकलकी तुलनामें बहुत ही साधारण कोटिके थे; 
यहां तक कि भाज उनमेंसे कितने ही शखाखोंका व्यवहार 
ही उठ गया है । क पढ्नेमें आता है कि ईसासे 
३२६ वषं पूर्व महावीर ' आक्रमणके समय मगधमें 
_ महदपनम नन्द राज्य करते थे, जिनकी सेनामें दो लाख 
वां हे २० हजार अश्वारोही, ००० रथारोही और 


RT 


३ याः हजार गजारोही सेनिक थे। महापद नन्दके ' 
बाद सम्राट्‌ चन्द्रगुप्के यहां जो विशाळ सेना थी, उसमें भी 
भारतकी प्राचीन प्रणाळीके अनुसार रथारोही, अश्वारोही, 
गजारोही ओर पदाति, चारों वर्ग थे। हाथियोंकी संख्या 
९००० थी, जिनमें प्रत्येकपर 2 आदमी रहते थे । भश्वारोही 
सेनिक ३० हजार ओर पदातियोंकी संख्या ६ लाखथी। महा- 
पद्म नन्दकी सेनामें रथोंकी संख्या ८ हजार थी भोर ऐति- 
हासिकोंका अनुमान है कि चन्द्रगुप्तकी सेनामें रथोंकी संज्या 
इससे ज्यादा ही रही होगी । भारतकी इस प्राचीन प्रणाली- 
के आधारपर सङ्गठित सेनाको “चतुरङ्गिणी” कहा जाता था 
ओर एक भक्षो हिणीमें २१८७० रथ, २१८७० हाथी, ६५६१० | 
घोड़े और १०९३०९ पदाति होते थे। चन्द्रगु मोर्यकी 
सेनाको राजकीय शतरागारसे शस्त्राख दिये जाते थे ओर 
सेनाके चारों विभागोंके प्रबन्धके लिए एक-एक समिति 
होती थी। एक.अन्य समिति भी थी, जिसपर यातायात, रसद 
ओर दूसरी तरहके प्रबन्धोंका भार था । जळ-सेना सम्बन्धी 
व्यवस्था करनेके लिए छठी समिति इन सबसे अळा थी। 
सेनाका सड्रठन ओर अनुशासन इतना अच्छा था कि 
किसान लोग युद्धक्षेत्रके पास ही अपने खेतोंको निविश्न 
जोतते थे, युद्धसे उनके कायमें किसी ~ कोई बाधा 
नहीं पड़ती थी । 

सम्राट चन्द्रगुपके शासनके लगभग ९ सो वर्ष बाद 
कन्नौजके सम्राट, दर्षवद्धनके समयमें यह अवस्था नहीं रह | 
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दुलमदंन तोप । 


गयी थी । हपंवद्धनका काळ इतिहासमें सन्‌ ६०६ इस्त्रीसे 
लगाकर ६४७ ईस्त्री तकका माना जाता है हर्षकी सेनाका 
जो विवरण मिळता है, उससे यह पता चलता हे कि उसकी 
सेनाके मुख्य अङ्क तीन थे--अश्बारोही, गजारोही और 
पदाति । तत्कालीन कवियोंने हर्षकी सेनाके रथोंका उल्लेख 
कहीं भी नहीं किया है। इससे यह मालम होता है 
कि हषंकी सेनामें रथ नहीं थे। हर्षकी यह सेना 
युद्धके सभी आवश्यक सामानसे पूरी तरह छसज्जित 
थी। जो वर्णन मिलता है, उसले प्रतीत होता हे 
कि जब सेनाका कूच होता था, उसके साथ खख-विलासके 
सभी उपकरण चलते थे। राजा ओर बड़े-बड़े सामन्तोंके 
भोजनालय भी चळते थे और उनकी रुचिके अनुसार सब 
प्रकारका भोजन बनता था । यह सब था; परन्तु हषकी 
सेनाका अनुशासन वेसा अच्छा नहीं. रह गया था, जेसा 
चन्द्रगुसत मौर्यके समयमे था। मार्गमे चलते समय सेना 
शान्त ओर एसंयत नहीं रहती थी । जमींदारोंको यह प्रार्थना 


करनेकी आवश्यकता होने लग गयी थी कि उनके सेतोंका 
अन्न छूटा न जाय और नष्ट न किया जाय | सेना गांवोंको | 
ध्वस्त कर देती थी । रास्तेके झोंपड़े भी प्रायः नष्ट कर दिये 
जाते थे । सेनिकोंसे भिन्न बहुसंख्यक अन्य लोगोंके साथ 
होनेके कारण सेनाकी गति भी बहुत तेज नहीं होती थी । वह 


केवल ८ कोस रोजाना चलती थी । यह उल्लेख किया जाता. 


है कि हषवद्धनकी सेनामें ६० हजार गजारोही तथा १ लाख 
अश्वारोही सेनिक थे । उन सेनिकोंका मुख्य शख भाला 
और तलवार थी । लड़ाई बन्द हो जानेपर सेनिक अपने 
भाले और तलवारें राजकोय शस्तरागारमें जमा कर दिया 
करते थे । प्रत्येक सेनाका सेनापति अखा-अळग होता था । 
इन सेनापतियोंके अधीन भी अनेक सेनानायक होते थे 
और सम्पूर्ण सेनाका सेनापति अग होता था | 


महावीर सिकन्दर और सम्राट... चन्द्रगुप्तकी सेना जिन. 


राख्ाशञासे काम लेती थी, उनमें भाला, धनुपवाण और ढाल- 


तलवार मुख्य हैं । यूनानियोंने अपना भाला कुछ लम्बा | 
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कर दिया था। यह विश्वास करनेका कारण है कि हर्षके 
समयम भी लड़ाईमें धनुष-वाणसे काम लिया जाता था। 
धनुष ओर वाणका व्यवहार उसी समय होता था, जब झत्रू- 
की सेना कुछ दूर रहती। वाण साधारण ओर विषाक्त दोनों 
ही तरहके होते थे। धनुपसे ४०० गजकी दूरी तक वाण 
फेंका जा सकता था ओर यह रिपोर्ट है कि १७९९ ईस्वी 
तक इंगलेण्डमें भी ऐसे योद्धा थे, जो धनुपसे ४०७ गजकी 
दूरी तक वाण मार सकते थे। यह उल्ठेख भी मिलता है 
कि उस समय इंगलेण्डमें तुर्किसतानका जो नकीत्र था--जो 
दूत था, वंह ४८४ गज तक वाण फॅकता था । धनुषवाणके 
बाद युद्धके महत्त्वपूर्ण शख्रोंमें भाले ओर ढाल-तरत्रारका 
नाम आता है भोर अब तक शख््रके रूपमें इस देशमें इनका 
व्यवहार किया जाता है । यद्यपि लड़ाईमें अब ढाल-तलवार- 
से काम नहीं लिया जाता हे, तथापि उन्नीसवीं शताब्दीके 
मध्यभाग तक तशत्रारों ओर भालोंसे खूब काम लिया जाता 
था । इत्रु-सेना जब लड़ते-लड़ते बिलकुछ नजदीक आ जाती, 
तीरोंका युद्ध बन्द हो जाता ओर भालों एवं तलवारोंकी 
. बारी आती। इस तरहकी भिइन्तके समयके शास्रोंमें कटार- 
का नाम भी उल्लेखनीय है। 
मध्यकालके कुछ अन्य युद्रोंमें भी जिन शख्राख्रोंका नाम 
आता है, उनमें तीर-कमान, ढाल-तलवार और भाला- 
कटारका नाम ही मुख्य हे! बारहवां शताब्दीके अन्तिम 
वर्षामें सत्राट्‌ प्रथिवीराज वाण-विद्यामें बहुत कुशल थे और 
इा5्वेधी वाण चला सकते थे । उनके सामन्तोंमें चामुण्डराय- 
का वाणका निशाना भी अचूक होता था । उस युगमें सेनां 
यद्यपि हाथो होते थे, तथापि हाथियोंकी अपेक्षा घोड़ोंका 
व बहुत ज्यादा समझा जाने छा था । एथितीराजके 
समकाठीन महोवेके आल्हा ओर ऊदल तलवारके धनी माने 
जाते थे । इसी कालके आसपास कन्नौजपर सुसलमानोंकी 
Fs, KI चढ़ाई हुई थी, उसमें मुसलमानोंने तरत्रारके अछावा 
धनुष ओर वाणे भी काम लिया था । कन्नोजके राजा जय- 
ह चन्द्रकी शत्यु युद्धमें तीर लानेसे हुई थी । 
धनुष-वाणका उपयोग युद्धमें इधर अकब्ररके समय तक 
होता था--वेसे आज भी देशके कितने ही भागोंमें पहाड़ी 
मूल निवासी धनुष-बाण रखते हैं और उसका 
ई तग भी करते हैं। पानीपतके मैदानमें हदेमचन्द्रने अकबर 
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का सामना किग्रा था। उसकी सेनामें बहुत-से है थे हि 
ओर वह स्वयं भी हाथीपर सवार था । हेमचन्द्रकी सेनाके 
हाथियोंने जब अकबरकी सेनापर हमला किया, अकबरकी 
सेनाके सेनिक तीरोंकी वर्षा करने छगे। इन्हीं तीरोंमेंते 
एक तीर हेमचन्द्रकी आंखमें ळा और इससे उसे इतनी व्यथा 
हुई कि पकड़ लिया गया । अकबरके समयमें धनुप-बाणके 
अछावा तर॒बार ओर भालेको भी पूरी महत्ता दी जाती थी। 
महाराणा प्रतापका भाला तो प्रसिद्ध ही है। परन्तु इस 
समय तक बारूइका आविष्कार हो चका था। यद्यपि तलवार 
ओर भाला अपने रु्रानपर बना हुआ था, तथापि धनुपबाण- 
का स्थान धीरे-धीरे:बन्दूक ले रही थी आर स्वयं अकब्ररके 
पास भी एक अच्छी बन्दूक थी, जिसका नाम दुरुस्त 
अन्दाज! था। यह हो सकता हे कि निशाना सही ठेनेके ८ 
कारण ही इस बन्डूकका .नाम 'दुरुस्त-अन्दाज' रखा गया 
हो । चित्तोड़के घेरेके समय एक दिन सुसलमानोंको किलेके 
एक भागको क्षति पहुंचानेमें सफलता मिल गयी । राजपूत 
सेनानायक जयमळ रातमें उस भागकी मरम्मत करा रहे 
थे । किलेके उस भागमें जो प्रकाश हो रहा था । इस प्रकाशमें 
अकबरने देख लिया कि क्या हो रहा है। उसी समय उसने 
अपनी 'दुरुस्त-अन्दा ज? बन्दूक उठायी ओर जयमळको मार 
दिया। सोलहवीं शताब्दीक उत्तराद्ध में बारूदका आविष्कार 
होनेक बाद बन्दूकों और तोपोंका व्यवहार दिन-दिन बढ़ता 
गया है । यह प्रश्‍न नहीं है कि ये तोपें और बन्दूके केसी 
थीं । धनुष और बाणकी अपेक्षा बन्दूकों ओर तोपोंमें ज्यादा 
विधा थी, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं हे, यदि धीरे-धीरे 
धनुष-बाणने अपना स्थान खो दिया और बन्दूकने उसका 
स्थान ले लिया । इस कालमें यूरोपमें विज्ञानकी प्रगति तेजीके 
साथ बढ़ रही थी ओर युद्धके साधनोंपर भी इसका प्रभाव 
पड़ रहा था । मुगल बादशाह शाहजहांने युरोपियन गोल- 
न्दाजोंकी दक्षताको अनुभव किया था इसलिए उसने अपने 
तोपखानेमे युरोपियनोंको रखा ! शाहजहांने यह भी अनुभव 
किया कि युरोपियनोंकी शेळी सेनाका सङ्गठन होनेसे उसकी 
क्षमता अधिक हो जायगी । जहांगीरके तोपखानेके एक 
युरोपियन अफसर हिरिअरटने एक लड़ाईका रथ ब क्या । 
था जिससे जळते हुए तीरोंकी वर्षा होती थी । ये तीर अपने 
लक्ष्यके रास्तेकी सभी चीजोंको जलाते हुए आगे बढ़ते थे। 
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सुगछकालीन एक तोप, जिसे बेल खींचते हैं ओर हाथी पीछेसे ढकेल रहा है । 


हिरिअर्टका पूर! नाम आगस्टिन हिरिअर्ट था । यह फ्रान्सीसी 
था। बादशाह जहांगीरने अ7त्मचरित्रमें उसका उल्लेख 'हुनरमन्द' 
लिखकर किया हे। सध्यकालके इन शाख्रास्रोंके समय जिस 
तरहके जिरह-बख्तरोंका व्यवहार किया जाता था, उनपर 
विस्तारके साथ लिखनेकी आवश्यकता नहीं हे । किसी भी 
संग्रहालयमें उन्हें आज भी देखा जा सकता है । 

सत्रहवीं शताब्दीके उत्तराद्ध में छत्रपति शित्राजीके चरित्र- 
की एक घटना--अकजल खां-बधके साथ जिस शस्रका नाम 
आता है, वह बत्रनख हे । इसके कांटे बाघके नखोंकी तरह 
होते थे बारूइका आविष्कार होनेके बाद इस देशमें जो 
तोपें बनायी गयीं, वे अब तक बहुत स्थानोंमें पायी जाती हैं । 
किला शिकन, दलमदंन आदि इन तोपोंके नाम होते थे। 
भारी-भारी तोषोंको हाथी खींचते थे और हलकी तोपोंको 
ऊरपर छादकर ले जाते थे । बङ्ाळके इतिहासमें विष्णुपुरकी 
दुलूमदन तोपका नाम मिळता है । सन्‌ १७०२ ईस्वीमें भास्क्र 
पण्डितके नेतृत्वमें जब मराठोंने विष्णुपुरपर हमला किया, तब 
इस दछ-मर्दन तोपसे काम लिया ओर मराठोंको भा दिया 
गया था । यह दळमदंन तोप १२ फीट ५॥ इञ्च लम्बी है । 
उसके मुंहका व्यास बाहरी सिरेपर ११॥ इञ्च ओर बाकी 
लम्बाईमें १२॥ इञ्च हे। उसगर फारसी लिपिमें जो 
लिखावट है, उ्तमें यह बतलाया गया हे कि दळमदंनको 
बनानेमें १। लाख रुपये खचं हुए थे। इतना असा बीत 


जानेपर भी आज तक इस तोपमें कहीं मोर्चा नहीं लगा है। 
जिस युगको इस निबन्धमें मध्यकाळ मान लिया गया 
है, उससे पहलेके समयको प्राचीन आयकाल कहना 
चाहिए। इस कालमें आयोकी युद्ध-प्रणाली क्या थी ओर 
उनके पास केसे शस्त्रास्त्र थे, इसकी जानकारीके 
लिए आयं साहित्यमें प्रचुर सामग्री है । रामायण 
ओर महाभारतसे इसपर पूरा प्रकाश पड़ता हे । उस कालमें 
सेनाका सड्रठन चतुरङ्गिनीके रूपमें होता था । प्रधान सेना- 
पतिके अत्रीन कितने ही अन्य सेना-नायक होते थे ओर 
युद्धकालमें रक्षा सम्ब्रन्थी कार्यका विभाग कर दिया जाता 
था, यही नहीं, विशेष अवसरोंपर विशेष व्यक्तियांको भी 
नायक बनाकर युद्ध-क्षेत्रम भेजा जाता था। शन्नु-पक्ष्का 
भेद लेनेके लिए उस कालमें जासूस रखे जाते थे । ये जासूस 
भी दूतकी तरह अत्रध्य माने जाते थे; परन्तु उन्हें दण्ड दिया 
जा सकता था, यंदि वे अनुक्तवादी हों, जो सन्देश देकर 
भेजा गया हो, उससे भिन्न कुछ अपनी ओरसे कहें । 
चतुरङ्गिनी सेनाके रथोंमं घोड़े जोते जाते थे । रामायणसे पता ] 
चलता है कि रावणकी चतुरङ्गिनी सेनामें किसी-न किसी 
रूपमें ऊंट भी थे। सेनाके प्रस्थान करनेके समय बाजे बजाये 


जाते थे । उस समयके बाजोंमें पटह, शङ्क, भेरी, खङ्ग पण 


और दुन्दुभि आदिका नाम मिलता है । भेरी लकड़ीसे बजायी 


जाती थी । प्रायः किलोंके चारों ओर गहरी खाई होती थी, | 
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राजपूतानेकी एक तोप ऊंटपर । 


पानी भरा रहता था । इस खाईके पार किलेमें पहं 
' लिए टूटके पुछ होते थे, जिन्हें जब चाहें तब उठाया 
जा सकता था। 
 रामायणकाळीन शस्तराख्रोंमें धनुप ओर वाण मुख्य- 
बाण अनेक नामोंके होते थे, जेसे क्षुर, क्षुरप्र, नालीक, 
र, उत्तमकर्ण, भछ नाराच, अर्धनाराच, अज्जलिक, 
` वत्सदृन्त, सिंहदंट्र, शिलीमुख, क्णिशल्य,; विपाठ आदि । 
कितने ही नाम इस तरहके पाये जाते हैं--सिंहमुख, 
व्यात्रमुख, कड्कमुख, कोकमुख, गृधरमु ख, श्ये नमु ख. शगालमुख, 
` बकप्रुख, गगसुख, सर्पसुख, गर्दभ सुख, शूकर सुख, कुकर 
मुख, कृकुऱ्मुख ओर मकरसुख । मालम होता है कि वाणोंकी 
ब्रावटपरसे ही ये नाम रखे गये हैं। धनुष ओर वाणके 
शस्मास्नोके नाम आते . हैं, उनकी संख्या 
हे । इन शखस्तरास्रोंमें ढाल-तठबार ओर भालेके 
, सुद्गर, शक्ति, पाश, कुटार, शूरु, परशु, 
ए, अंकुश, वच्र, तोमर, परश्वध और भिन्दि- 
रका नाम बहुत आता है। तछ॒बार कई तरहकी 
खड्ग, असि, कृपाण आदि । ऋषि उस तखवारको 
जिसमें दोनों ओर धार होती थी । खड्ग वह तझ 


है। इन मान्त्रिकास्त्रोंकी भोतिक शक्तिके सिळसिलेमें अम्नि, 


वार हे जिसे हम मन्दिरोंमें कालीजीके हाथमें देखते हैं । तोमर 
एक तरहका रोहेका डण्डा-सा होता था, जिससे शन्रुपर 
प्रहार किया जाता था । परश्चत्र एक प्रकारका कुडार ही था, 
जिससे लड़ाईमें काम लिया जाता था । भाळा भी कई जाति- 
का होता था । पिश उस भालेको कहते थे, जिसका सिरा 
बड़ा नुकीला होता था, जो बहुत तेज़ होता था। इसी 
तरह भुशुण्डी एक ऐसा अख था, जिले फेंककर शत्रुपर मारते 
थे । एक बड़े शिलाछण्डमें लोहेके कीले गाइ़कर शतप्नीको 
"यार किया जाता था और इसे भी शत्रुपर फेंकते थे। 
शक्ति बड़ी पेनी होती थी ओर, उसका प्रहार भी फेंककर 
किया जाता था । इनके अलावा वृक्षों और पत्थरोंको भी 
दात्रपर फेंककर प्रहार करते थे । वाण विषाक्त भी होते थे, 
नेकी आवश्यकता नहीं है । 

साधारण वाणोंके अलावा सान्त्रिकाख्रोंका प्रयोग उस 

कालमें होता था-यह उलेख भी जगह-जाहपर मिलता 


वायु, वरुण, सूर्य, रुदर, त्वाष्ट्र और लो प्टू आदि नाम आते हैं। 
मान्त्रिकास्त्रोंसे अल्पकाळमें ज्यादासे ज्यादा शत्रुओंका नाश. 
क्रिया जा सकता था । उनकी शक्ति साधारण कामोंसे कुछ. 
अधिक होती थी । वारुण, आग्नेय, ऐन्द्र, वायव्य ओर 
ओर ब्रह्मशिरा अस्त्रोंका प्रयोग राम जानते थे । रावणने 
नीलपर आग्नेय मन्त्रते मन्त्रित बाण फेंका था, जिससे वे. 
जलते हुए गिर पड़े थे । इसी तरह सू्द्रास्त्रसे वारुणास्त्रको, 
सोर्यास्त्रसे आगग्नेयास्त्रको ओर माहेश्वर अस्त्रसे आछर वाणको 
व्यर्थं कर देनेका भी वर्णन हे। लक्ष्मणके आग्नेय वाणको 
रुद्राखसे अतिकायने रोक दिया था । इसी तरह अतिकायके 
त्वाष्ट्र वाणको लक्ष्मणने ऐन्द्रा्रते काट दिया था। इसी 
तरह याम्वाख्को वायव्याखले ओर नागपाशको गाझुड़ाखसे 
व्यर्थ कर देनेका वर्णन पाया जाता हे। इसी तरह गन्ध- 
वाख, देवाख और ब्रह्मा भी थे। आछर अखके विषयमे 
यह पढ़नेमें आया हे कि जब उसे छोड़ा गया, तत्र ऐसा प्रतीत 
हुआ मानो सर्प आग उगळते हुए बढ़ रहे हों। चक्र नामक 
जिस असरका वर्णन आता है, वह छः हाथ घेरेका ड 
समान छोहेका बना होता था। उसमें तेज धार होती थी 
और दोनों हाथोंसे घुमानेसे उसमें जब गति पेदा हो जाती, _ 
तब उसे शन्रुपर फेंकते थे । इसमें एक डोरी रहती थी, जिसके _ 
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सहारे यह अश्न निद्धि दूरी तक जाकर फेकनेवालेके पास 
छोट आता था। चक्र चलानेवालेके लिए बलवान होना 
आवश्यक था । 

रामायणमें गरुड़-व्यूहका उल्लेख है। रामचन्द्रने लङ्का- 
पर गरुड़-व्यूह बनाकर आक्रमण किया था । महाभारतके 
चक्रव्यूहकी कथासे सभी परिचित हैं, जिसमें घिरे हुए अभि- 
मन्युको कोरव-पक्षके जयद्रथने मार डाळा था। इसी तरह 
शकटब्यूह, मकरव्थूह आदि कितने ही व्यूहोंका नाम आता 
हे । व्यूह युद्क्षेत्रमें सेनाको खड़े करनेकी एक विशेष प्रणाली 
है। प्राचीन कालके आयोको व्यूह-रचनाका अनुभव था 
ओर वे सेनाका व्यूड़ बनाकर शत्रुसे लड़ते थे। महाभारतके 
समयमें व्यूह-रचनाकी कळा अपनी चरम सीमाको पहुंच गयी 
थी ओर उसके वाद भी बहुत समय तक इस देशके रणकोशलमें 
उसका बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान था । कोरिल्यने अपने अथे- 
शास््रमें इन व्यूहोंका वर्णन किया है । 

आयाके प्राचीन युद्धोंके जो वर्णन मिलते हैं, उन्हें 
पढ़नेसे यह स्पष्ट हे कि वे कई तरहसे युद्ध करते थे। आज 
जिस तरह हवाई जहाजोंसे आक्रमण होता है, उसी तरह 


प्राचीन आर्यकालमें भी वेमानिक युद्ध होता था ओर : 


भाकाशमें उठकर शात्रुपर अस्नप्रहार किया जाता था । इसी 
तरह चक्रयुद्ध, अखयुद्ध ओर शखयुद्ध भी भार्य योद्धा करते 
थे । इन सबके अळावा युद्धका एक अन्य प्रकार भी प्रचलित 
था. ओर वह था बाहु-युद्ध । इस युद्धमें दोनों योद्धा परस्पर 
भिड़ जाते थे और शस्र अलग रखकर घूंसों, चपेटों और 
ळातोंसे मारते ओर मल्लयुदधके दूसरे पेचोंसे काम ठेते थे। 
इन युद्धोंमें जिन शख्रोंसे काम लिया जाता:था, उनकी:दष्टिसे 
भी वर्गीकरण किया गया है । धनुपका युद्ध श्रेष्ठ माना गया 
हे । भालेके युद्धको मध्यम ठहराया गया है । तलवारका युद्ध 
निम्न कोटिका ओर बाहु-युद्ध उससे भी अधिक निम्न कोटिका 
कहा गया है । गदायुद्धकी गणना निकृष्ट श्रेणीके युद्धोंमें की 
गयी हे। इन प्राचीन शस्तराख्रोंका व्यवहार करनेमें जो योद्धा 
बहुत कुशल दो गये हैं, उनके नाम भी प्राचीन ग्रन्थोंमें आते हैं। 

युद्धके सम्बन्धमें आयामें कितने ही नियमोंका पालन 
बड़ी कड़ाईके साथ होता था । रामायण-कालमें यह पाया 
जाता है कि अंधेरा हो जानेपर रात्रिमें भी युद्ध होता रहता 
था; परन्तु मदाभारतके समयमें यह बात नहीं पायी जाती । 


ह. 


उतरती थीं । 


महाभारत काळ- 
में दिन-भर युद्ध 
करनेके बाद 
रात्रिमें योद्धा 
विश्राम करते थे, 


दूसरे दिनके 
युद्धके लिए आव- 
व्यक परामर्श > 
EN शिवाजीका प्रसिद्ध शस्र बघनख । 


किया करते थे। मलयुद्ध अथवा बाहुयुद्कके विषयमें 
यह नियम प्रचलित था कि युद्ध-लप्त वीरोंको दांव-पेचके 
सम्बन्धमें किसीको कोई सङ्केत नहीं करना चाहिए । 
जरासन्धसे जब भीम लड़ रहे थे, श्रीकृष्णने रांग पकड़कर 
चीर देनेका सङ्केत किया था । इसपर जब भीमने वेसा ही 
किया ओर जरासन्धको मार डाला, श्रीकृष्णके इस कार्यको 
अनुचित ही माना गया । इसी तरह महाभारतके अन्तमें 
दुयोधनके साथ भीमका गदायुद्ध हुआ था । इसमें भी भीमने 
गदायुद्वके प्रचलित नियमके विपरीत दुयाधनकों करिसे नीचे 
जङ्घामें चोट पहुंचायी थी ओर यद्यपि इसका कारण दूसरी 
तरह बतलाया जाता हे, तथापि भीमका यह कार्य निन्द्‌- 
नीय होनेमें सन्देह नहीं है । श्रीकृष्णके भाई बलरामने भी 
उसी समय इसे बुरा कहकर अपना क्रोध प्रकट किया था । 
भारतीय योद्वाओंने हमेशा ही खियांपर श्रा उठाना 
अपनी शानके विरुद्वसमझा है ओर महाभारतमें तो महात्मा 
भीष्मने यह साफ ही कह दिया कि यदि शिखण्डी सामने 
आकर प्रहार करेगा, तो वे उसपर किसी शखाख्रसे वार 
करनेमें असमर्थ हो जायंगे, क्योंकि शिखण्डी अपने पूवं -जन्ममें 
ख्री था । शिखण्डीके पूव-जन्मके विषयकी यह बात मदात्मा 
भीष्मको मालूम थो, इसीलिए उन्होंने पाण्डवोंको अपनी 
गृत्युका रहस्य बतलानेके लिए वेसा कहा था। परन्ठु पह 
साधारण अवस्थाके लिए ही कहा जा सकता है, े 
अवस्थाओंमें तो हम न खियोंको खड्गहस्ता प ड 
क्षेत्रमे जाता हुआ पाते हैं और भारतीय ना र 7५ 
यह चरित्र इतना पुराना है कि बह श्री न 
गाडगीळके मतानुसार 
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आय के युद्वशाख्रका मूल ग्रन्थ हे धनुर्वेद, जिसमें युद्ध, 
श्र, अखन, व्यह और कलाका वर्णन है । धनुरवेद यजुर्वेदका 
उपवेद है । धनुर्वेदमें धनुपवाणके विपयमें प्रधान रूपसे कहा 
राया है। इसीलिए उसका नाम धनुवेंद हुआ, वेसे उसमें 
भन्यान्य शाख्रा्रोंके विषयमे भी कहा गया है । यजुर्वेद बत- 
छाता है कि क्षात्र धर्मके कतव्य क्या हैं ओर धनुर्वेद बतळाता 
है कि इन कतव्योंको किल तरह पूरा करना चाहिए। 
धनुर्वेद मानता है कि युद्धकी आत्मा है राजनीति ओर 
उसका शरीर है युद्ध-क्षेत्रमं सेनिकोंका व्यूह बनाकर खड़ा 
होना ओर लड़ना । अस्तु । 
आयोकी युद्ध-कराके सम्बन्धमें प्राचीन और मध्य- 
कालीन ग्रन्थोंमें, खासकर रामायण ओर महाभारतमें जो 
ब्रिवरण मिळता है, उससे यह निश्चित रूपसे स्थापित हो 
जाता है कि प्राचीन भारतमें उसका विकास अच्छी तरह 
हुआ था, उसने बड़ी उन्नति की थी। आयोका युद्ध-शाख 
प्रगतिशील था, श्रे था ओर उनके शस्रात्र भी बढ़िया थे, 
वे अपना काम ख़ब करते थे । उस कालमें हम भर्याको 
_ आकाइशमें युद्ध करते पाते हैं । युद्क्षेत्रके लिए आकाशमार्गसे 
प्रस्थान करने ओर आकारामें ठहरकर युद्ध करनेका भी 
उल्लेख मिळता है । यद्यपि इन सब बातोंके साथ वायुयान- 
जेसी किसी चीजका नाम नहीं आता; परन्तु जब आकाश- 
मार्गसे जाने ओर आकाइामें ठहरकर युद्ध करनेकी बात 
मिळती हो, तब यह मानना ही होगा कि उस कालमें अवश्य 
ही कोई-न-कोई साधन --पुष्पक यानसे अछा--ऐसा होगा, 
जिसका उपयोग वायुयानकी तरह हो सकता होगा । इसी 
तरह शख्नास्रोंके सम्बन्धमें जेसा वर्णन आता हे, उससे यह 
माळ्म दोता है कि आयाके शख्रास्रोंमें भी अदभुतःक्षमता 
थी । कई अन्न शत्रुको मारकर प्रह्यार करनेवालेके पास रोट 
आते थे। कई तरहके वाण अभिकी तरह जलते हुए जाते 
'थे। शक्तिका उल्डेख,“सधूम अभिके समान” लिखकर किया 
गया है । आजकछ प्रथिवी और भाकाशसे शन्नुपर अझिवर्षा 
करनेके जो साधन हैं, वे प्राचीन कारले कुछ भिन्न हो सकते हैं; 
` परन्तु जहां तकइन साधनोंके .. सम्बन्ध है, वर्तमान 


और प्राचीन कालमें ज्यादा अन्तर नहीं मालूस होता 
आजकल शन्नुक] आक्रमणकारी जहाओंकी योलाबारीसे 
बचनेके लिए धंभा छोड़कर जिस तर 
आर जमनोंने फ्रान्समें नदियोंपर पुल बनानेके लिए जिस 
तरह कृत्रिम कुहरा पेदा कर दिया था, वेसे ही किसी 
उपायका ज्ञान उस काळम भी आरयोको था । इस तरहके 
वर्णन अनेक स्थानोंपर मिळते हें । ऐसे अखन भी थे, जो जलको 
छखा सकते थे । इसी तरह ऐसे यन्त्रोंका भी उल्लेख मिलता 
हे, जिनसे वजनदार चीजोंको स्थानान्तरित करते थे । राम- 
चन्द्रने जब समुद्रका झुर बनाया था, तब वजनदार पल्थरां- 
को इन्हीं यन्त्रोंकी सहायतासे छाया गया था । महाभारतमें 
हम यह पाते हैं किःसज्ञय हस्तिनापुरमें 'दतराषट्रके पास बेठे 
कुछक्षेत्रके युद्धक्ो देखते ओर सारा हाल सनाते थे। 

सब किस तरह होता थ7, यह एक रहस्यकी बात है 
परन्तु जब सञ्जय वंसा करते थे, तब आजकलके टेली विजनका 
काम करनेवाळा कोई-न-कोई साधन उनके पास अवश्य 
था, कमसे कम इसे मानना ही चाहिए । प्राचीन कालमें यह 
सब था; परन्तु महाभारत-काळके इधर अवस्था कुछ भिन्न 
हो गयी थी और मालूम होता है कि युद्धकी वह कला भोर 
वह विज्ञान ही छुघ हो गया था। क्योंकि महाभारतके 
इधरका इतिहास जबसे मिळता है, उससे वेसे शस्त्रास्त्रं 
ओर अन्य साधनोंका पता नहीं चलता । इस ऐतिहासिक 
काछमें प्रतीत होता है कि इस कलाको अधिकाधिक उन्नत 
बनाने और शस्त्रास्त्रोंको आधुनिकतम रखनेकी ओर कम 
ध्यान दिया जाने छगा--ज्ञान और विज्ञानका उसके साथ 
पहले-जेसा सम्बन्ध नहीं रह गया था। इसके फलस्वरूप 
आगे चलकर हम यह पाते हैं कि इस देशकी सीमा से बाहर 
जहां शक्तियां युद्धके पुराने साधनोंमें उधार कर रही थीं, 
तरह-तरहकी आवश्यकतायें अनुभव कर तरह-तरहके आवि- 
ष्क्रार कर रही थीं, वहां इस देशमें उन्हीं पुराने शस्त्रास्त्रं 
और साधनोंसे काम लिया जा रहा था, नवीनतम युद्ध- 
कला ओर शस्त्रास्त्रों सम्बन्धी विज्ञानकी ओर किसीका ध्यान 
ही न था। 


ST 


आड़ कर दी जाती है | 


युद्धमें विज्ञानके करिव्मे 


श्री मातादयाल सिंह, बी० ए० बी० एल० 


` „कई महीने पहले जब यह सालूस हुआ कि जमेनोंने 
चम्ब्रकीय .छरङ्गोंका आविष्कार किया है और उन्हें ब्रिटेन 
ओर फ्रान्सके जहाजोंके माराम डाल दिया है, तब सारा 
संधार चकित हो गया ! कुछ समय तक तो इन चम्ब्रकीय 
छरड्रोंके कारण बड़ 
जम नोंको इस दिशामें बहुत 
मिली ओर इधर तो ऐसः समझ पड़ता है कि चम्ब्रकीय 
खुरङ्गके चमत्कारके दिन समाप्त हो गये हैं। ब्रिटिश वज्ञा- 
निकोंको चुम्बकीय छरङ्गोंका जो अनुभव हुआ, उसके आधार- 
पर वे उससे त्राण पानेके लिए कोई-न-कोई उपाय खोज 
निकाळनेका प्रयत्न कर रहे हैं ओर जिस समय तक ये प॑क्तियां 
प्रकाशित हों, यह सम्भव हे कि उस समय तक कोई-न- 
कोई उपाय वे खोज निकाळनेमें सफल हो जायं। किसी संहा- 
रक शाख या असरका आविष्कार दोनेके बाद यह तो होता 
ही है कि कुछ दिनों बाद उससे रक्षा करनेका साधन भी 
निकल आता है; परन्तु यह हो जानेपर भी यह तो मानना 
ही पड़ेगा कि युद्दके वर्तमान संहारक साधनोंमें चुम्बकीय 
छरड्रका स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । इससे पहले जो झडे 
बिछायी जाती थीं, उन्हें बटोर लेने या बन्दूकसे निशाना 
लेकर उड़ा देनेका उपाय निकाल लिया गया था; परन्तु 
चुम्बकीय छरङ्गके विरुद्ध वेसा कोई उपाय काम नहीं दे 
सकता । युद्धके समयमे जहाजोंके यातायातके लिए जो भी 
ब्यवस्था उपयुक्त हो सकती है, उसे चुम्बकीय छरञ्गोंके आवि- 
ष्कारने भयावह बना दिया हे। किसी भी ज्ञात उपायसे 
यह पता नहीं छग सकता कि चम्त्रकीय छरङ्ग कहां बिछी 
हुई है। ये सरझ्ें. बड़ेसे बड़े जड़ी जहाजको नष्ट कर सकती हैं 
ओर किसी क्षेत्रमें यदि उन्हें बहुत ज्यादा संख्यामें बिछाया 
गया हो, तो कई चुम्बकीय छरङ्गें फूटकर तत्काळ ही उसे 
डुबा सकती हैं । इससे जो हानि हो सकती है, उसका अनु- 
मान सहज ही किया जा सकता है । 
चुम्बकीय छरङ्गोंकी विशेषता यह है कि वे जहाजोंको 
शीघ्र ही निश्चित रूपसे डुबा देती हैं। हलकी तो वे इतनी 


१३ 


ग्रस्र होनेमें सफलता नहीं 


ती हैं कि कोई हवाई जहाज १०-१२ छरङ्गोंको एक साथ 

लेकर उड़ सकता है और इत्र-देशके जहाजोंके मार्गमे बिछा 
सकता है। यह खयाल किया जाता है कि इन छरङ्गोंके 
बरसे जहाजोंका यातायात बन्द किया जा सकता है। 

च॒म्ब्रकीय खरं दो तरहकी होती हैं--एक तो वे, जो 
छिछले पानीमें बिछायी जाती हैं और दूसरी वे, जो गतिशील 
होती हैं ओर जिन्हें गहरे पानीमें डाला जाता है । लोगोंका 
खयाल है कि पेराझूटके सहारे इन चुम्ब्रकीय छरञ्गोंको 
हवाई जहाजसे गिरा दिया जाता है। यह खयाल गलत 
हे । चुम्बकीय छरङ्गें काफी इलकी होती हैं। उनमें तार या 
लड़र नहीं रहता, इसलिए उन्हें हवाई जहाजसे समुद्रमें गिराने- 
के लिए पेराशूटकी जरूरत ही नहीं होती। २०० फीटकी 
ऊंचाईपर उड़ता हुआ हवाई जहाज आसानीसे गिरा सकता 
ह । इससे उसके भीतरी भागोंकी कोई क्षति नहीं होती ओर 
न वह जल ही उठती है कि धड़ाका हो जाय। जब तक छरझ | 
समुद्रमें डूब न जाय और उसके आसपासके पानीका दबाव 
एक सिप्रङ्गदार पुर्जेपर न पड़े, तब तक हवाई जह्दाजसे 
गिरने-मात्रसे चुम्बकीय छरङ्भकी टोपी जलती नहीं । 

चुम्बकीय छरङ्गे यदि गहरे पानीवाली हों, तो हवाई 
जहाज १०० फीरसे लगाकर २०० फीटकी ऊंचाई तक उड़कर 
उन्हें गिरा सकता है। समुद्रमें गिरते ही ये झरङ्गें तुरन्त 
४०० फीटकी .गहराई तक पानोमें चली जाती हैं। इनकी 
बनावटमें तीन हिस्से होते हैं। उपरके हिस्सेमें एक बैटरी, 
एक चम्बकीय यन्त्र, बिजलीके कई तार ओर दो अन्य यन्त्र 
होते हैं । छरङ्गके मध्यभागमें विस्फोटक पदार्थ रहते हैं और 
उनके भड़क उठनेके लिए. एक टोपी भी होती है। नीचेके | 
हिस्सेमें एक नलीमें हवा भरी रहती है, जो आसपासकी | 
खाली जगहका पानी निकल जानेपर छरङ्भको उपर उडा देती 
है ओर उसे गति प्रदान करती है। इसी नलीके सिरेपर एक | 


hes = 23222 < 4 -< 


टड्कनाशक बोतल, इसमें भरा हुआ विस्फोटक पटकनेके 
साथ ही जलने लगता है । 


रहता है कि समुद्रमें पड़नेपर उसका पिछला भाग ही नीचे 
रहता है। यह छरङ्ग जब पानीमें ७० फीट नीचे पहुंच जाती 
है, तब बारसे ३५ पोण्ड दबाव होते ही उपरी हिस्सेमें लगे 
हुए दो यन्त्रोंमेंसे एक भीतरकी ओर हट जाता है। उसके 
इटनेसे एक नली की सील खुल जाती है और उसके बाद ही 
'बिज्ञलीके संयोगसे चुम्बकीय यन्त्रका ब्रेक खुल जाता है भौर 


ड 'छरङ्ग समुद्रकी तहमें चली जाती है। 
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क्रोई जहाज जब समुदर-गरभमें पड़ी हुई इस रहस्यपूर्ण 
छरङ्भसे आध मीळ होता है, चम्त्रकीय यन्त्रमें हलका कम्पन 
होने लाता है । जहाज उ्य्ों-ज्यों नजदीक भाने ळाता हे 
चुम्बकीय यन्त्र धीरे-धीरे उपरकी ओर खसकता हे-यहां 
तक कि ६५ अंशक्रा कोण बनने लाता हे। संहारका 
कार्य इसी समय आरम्भ होता है। चुम्ब्रकीय यन्त्रने ६५ 
अँशका कोण बनाया नहीं कि बिजळीके सम्पकसे फ्यूज गल 
जाता है और इवाका बालव खुल जाता है। इसके बाद ही 
रङ्ग अपने स्थानसे उठने छगती है और समुद्रके 88 
सतहसे ९० फीट नीचे रहनेपर जळ उठती है और बड़े जोरका 


घड़ाका होता है। 


चुम्बकीय छरङ्भमें अभी उधार होनेकी बहुत गुञ्जायश है। 
आजकल यह छरङ्ग जिस रूपमे हे, उसमें वह निश्चित रुपसे 
किसी चुम्त्रकीय आकर्षणले जहाजके पीछे नहीं छगती और 
न जहाजले टक्कर लेती हे । उसका ध्वंसात्मक कार्य बसे ही 
होता है, जेते ससुद्रके पानीमें भीतर किसी पनइव्बीपर फें 
हुए बमोंका । 

छिछले ससुद्रमें काम देनेवाली चुम्बकीय खरङ्गें भी अपना 
सारा काम गहरे पानीवाळली चम्बकीय उरड्ोंकी तरह द्वी 
करती हैं । अन्तर इतना ही होता है कि ये हलकी ज्यादा 
होती हैं । इनमें वायु-प्रणाळी नहीं होती। ये अपने स्थानसे 
उड नहीं सकतीं ओर जहां होती हैं, वहीँ फूट जाती हैं। एक 
बड़ा अन्तर इन छरङ्गोंमें यह भी है कि चुम्बकीय यन्त्रको 
इस तरद्द ठीक कर रखा जाता है कि ९० अंशका कोण बनते 
ही विस्फोट हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है 
कि कोई जद्दाज जिस समय इस छरङ्गके ऊपरसे . निकलनेको 


न्च 
> 
त॒ 


- होता है, उसी समय विस्फोट हो जाता है। 


युद्धके अन्तमें जब सब्वि होगी, एक महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न 
यह दोगा कि इन चुम्बकीय छरङ्गोंका खतरा केसे दूर किया 
जाय। तारकी जाली डालकर जहाजोंकी सहायतासे इन 
छरङ्गोंको बटोरा नहीं जा सकता ; क्योंकि वेसा करनेसे ये 
जहाज नष्ट हुए बिना नहीं रद्द सकते। ये जहाज यदि काठके 
बनाये जायं, तो भी उनमें कुछ मशीनें तो ऐसी लागी ही, 
जिनपर चुम्बकीय प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता । इस- 
किए सन्थि होनेके समय चुम्बकीय उरङ्गोंके खतरेसे समुद्र- 
मागको निरापद्‌ करनेका काम एक महत्त्वपूर्ण समस्या 
होगी । 

च॒ म्बकीय उर्से पहले जिन छरङ्जोंका व्यवहार होता 
था और जिनसे आज भी काम छिया जाता है, वे दो तरह: 
की होती हैं-स्थिर ओर चर । स्थिर छरङ्गोंको जहां बिछाया 
जाता हे, वे वहीं रहती हें। विस्फोटक पदाथ रहता तो 
समुद्रमेंके पानीमें है; परन्तु एक तारके सहारे इससे जुड़ा 
रहता है । चर छरङ्जकी बनावट भी इसी तरहकी डोती है 
परन्तु वह समुद्रकी लहरोंपर चळती-फिरती रहती है। कोई 
जहाज समुद्रकी सतहपर ज्योंही इस छरड्रसे टकराता है 
तारके सहारे टका हुआ विस्फोटक पदार्थ धड़ाकेके साथ 
कूट, जाता है । इन सुरञ्गोंको नट करनेके लिए पहले 
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बादमें उन्हें बन्दूकका 
निशाना बना डालते 
{ 
सरज्रोंकी भांति ही 
ओर शायद उनसे भी 
अधिक भयङ्कर "एक 
अन्य अख है टारपीडो ! 
वर्तमान महासमरमें 
टारपीडो फेंककर 
कितने ही जहाजको 
हमेशाके लिए सझुद्र- 
गर्भमें बेठा दिया गया 
है। यह भी एक 
प्रकारका बम ही हे। 
इसके प्रथम कावि- 
प्कारक राबटं फुल्टन 
-थे।. उस समय यह 
-सरड्गांको तरह था; 
परन्तु बादमें राबर्ट 
`हवाइट नामक वेज्ञानिकने उसे वर्तमान रूप दिया, उसे 
“गति प्रदान की । १८६४ में जो टारपीडो सर्वप्रथम तेयार 


oe 


“हुआ था, उसकी मार ळगभग ३॥ फर्छाङ्ग थी; परन्तु 


'आजकछके टारपीडोकी मार लगभग ३ मील तक है। 
सावारणतः इतनी दूर पहुंचनेमें उसे. ४॥ मिनटसे ज्यादा 
समय नहीं लगता । पनडुब्बियां जिस व्यू बमें टारपीडो रखती 


हैं, उसका मुंह पहले दोनों ही ओरसे बन्द रखते हैं और 
'जब टारपीडो छोड़ना होता है, बाहरकी ओरका मुंह. खोल 
देते हैं और दबायी हुईं हवा और . गेसके जोरसे टारपीडो 


सीधा अपने लक्ष्यकी ओर चळ पड़ता है । यह सीधा चलता 
है ओर तिरछा भी चछ सकता है। इसके लिए इसमें 


'गेरिस्क्रोप यन्त्र झगा रहता है । एक बड़े जहाजको डुबानेके 


लिए ३-३ टारपीडो काकी हैं। पहले टारपीडो पानी के ऊपर 
फिसता हुआ बढ़ता था; परन्तु आज तो बह पानीके 
भीतर-ही-भीतर अपने छक्ष्यकी ओर बढ़ता है ओर्‌ ऊपरसे 


: प्रकाशकी एक रेखा- मान्न दिखलाई पड़ती हे । आजकल टार- 


~ ~ Nw _ 
युद्धमें हवाई जहाजों ओर टेड्रोंका सहयोग । 


पीडो फेकनेमें वेतार यन्त्रसे भी काम लेने लगे हैं। मोटर 
बोटों द्वारा भी टारपीडो फेंके जाते हैं; परन्तु मुख्यतः इसका 
प्रयोग पनडुब्जियों द्वारा ही किया जाता है । 

पनडुब्बी समुद्रमें अन्दर-ही-अन्दर बिजलीके मोटरसे 
चलती है । इसमें एक यन्त्र रहता है, जिससे पानीके अन्दर 
भी मार्ग देखा जा सकता है । जेसी जरूरत होती है, उसके 
अनुसार पनडुब्बी कम या ज्यादा गहरे पानीमें चली जाती 
है। इसके लिए उसमें एक रड्डी होती हे, जिसमें कम या 
ज्यादा पानी भरनेसे वेसा हो जाता है। पनडु ब्बियोमें जो छोग 
रहते हैं, वे सांस लेनेके लिए प्राणप्रद बायुके डिब्बे रखते हैं । 
इस कार्थके लिए डेविस यन्त्रका भी व्यबहार होता है। 
पनडुब्बीके दरवाजे खूब उद्द होते हैं और बेतार यन्त्रसे 
खबर भेजनेके साधन भी रहते हैं । यह पड वबीकी बेटरियोंकी 
ताकतपर निभेर है कि वह कितने असे तक लगातार पानीके 
अन्दर रह सकती है वर्तमान महासमरमें ये नहु ब्बियां 


र 
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जह्दाजोंके लिए बड़ी भयङ्कर साबित हुई हैं; परन्तु पानीके F 
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विश्वमित्र 
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भीतर कूटनेवाले गोलोंकी मारसे ये पनडुड्बियां घबड़ाती हैं 
ओर निशाना ला जानेपर इन्हें हमेशाके लिए समुद्र-गभ॑में 
चला जाना ही पड़ता है । 
युद्ध-सम्बन्धी आविष्कारोंमें टेड्का स्थान अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है । वर्तमान महासमरमें जमंनीने अपने टेड्कोंकी 
बदोलत हालेण्ड, वेल्जियम ओर फ्रान्समें मित्र-देशोंके सामने 
वह कठिन परिस्थिति पेदा कर दी कि कुछ करते-धरते न 
बन पड़ा भोर अन्तमें फ्रान्सको आत्मसमर्पण करना ही 
पड़ा । अमेरिकाके सेना-विभागके एक उच्च अधिकारी केप्टेन 
ज०ई० मेकनिरनी ने युद्धकी मशीनोंके सम्ब्न्धमें एक लेख 
लिखते हुए कहा है कि “जिस सेनाका यन्त्रीकरण हो गया 
हो, उसमें कई विशेषतायें स्वतः हो जायेंगी, जेसे शत्रुपर 
उसके गाफिल होनेकी अवस्थामें आक्रमण, रण-कोशळ, 
शीघ्रताके साथ छविधापूर्वक गमनागमन और गोलियां 
बरसानेकी क्षमता । शीघ्र नि्णयात्मक विज्ञय होनेके लिए 
ये गुण अत्यन्त आवश्यक हैं । जिस राष्ट्रकी सेनाका यन्त्री- 
करण न किया गया होगा, उसे ऐसी लड़ाई लड़नी होगी, 
जिसमें पराजय ही दो सकती है । यह न हो, तो उसे ऐसी 
छड़ाईमें पड़ना होगा, जो बहुत दिनों चलेगी, जो बड़ी 
महंगी पड़ेगी ओर जिसमें कुछ निपटारा नहीं होगा और 
जिसके 'परिणाममें होगा मानवीय, ओद्योगिक, आर्थिक और 
नेतिक हास ।” 
गत महासमरकै भारम्भमें इस रूपमें हवाई जहाज न 
थे और न टेड्क ही थे । सेनाओंका आमने-सामनेका मोर्चा 
था। इसमें मनुष्य बहुत अधिक संख्यामें मारेंजाते थे, युद्ध-क्षेत्र 


 छाशोंसे पर नाता था। मि० चचिलके कथनानुसार गत महा- 


_छुद्धके प्रथम बर्षमें केवल ब्रिटेनके ही लगभग ३ लाख ६५ 


हजार सेनिक मारे गये थे । फ्रान्स, जर्मनी और अन्य देशोंके 


 सेनिकोंको यदि दृष्टिमें रखा जाय, तो यह संख्या. बहुत 


ज्यादा हो जायगी । छगातार दो वर्ष तक उस भयङ्कर नर- 
संहारके जारी रहनेसे युद्ध-लग्न देश यह अनुभव करने लगे 
थे कि सेनिक मिळते रहनेके साधन गोली-बारूद मिलते 
रहनेके साधनोंकी अपेक्षा बड़ी जल्दी समाप्त i] होने जा रहे 
ह । यह भवस्था पेदा होते ही उनके सामने यह प्रश्न 


उपस्थित हो गया क्रि किस तरह ज्यादासे. ज्यादा युदध- 
_दामग्रीका उपयोग करनेकी क्षमताको बढ़ाया जाय र 
HE | 


न 


= 


साथ ही सेनिक मिळनेके साधनोंको बनाये रखा जाय। 
दो सालकी लड़ाईके बाद मोर्चा जिस तरहकी तराइयोमें था, 
उनमें पहियेवाळी गाड़ियां काम नहीं दे सकती थीं; क्योंकि 
उन्हें जब, जहां, जितने शीघ्र ले जानेकी आवश्यकता हो, 
ले जाना सम्भव नहीं होता । इसी समय दो आविष्कार 
हुए, जिनसे यह समस्या हळ हो गयी । अपने-आप रास्ता 
ठीक करनेकी तरकीब इस सशीनमें रखी गयी थी। इस 
आविष्कारका उपयोग सबसे पहले जिस मशीनमें क्रिया 
गया, उसे आज टेड कहते हैं । इंगलेण्डमें १९१६ में टेड्गोंका 
निर्माण हुआ । इस अ7विप्कारका नाम रेड इसलिए रखा 
गया था कि उसे उन्नत बन7नेका काय गुप्त रखा जा सके। 
शत्रुपर प्रहार करनेके शस्यास्यों ओर शन्रुके प्रहारोंसे बचनेके 
बछ्तरोंसे लेख हो जानेपर णेड़के रूपमे आक्रमणकारीको एक 
ऐसा साधन मिल गय7, जिससे उसकी गोलियां बरसानेकी 
क्षमता कई गुनी हो गयी, गतिमें शीघ्रता भी आ गयी 
भौर शत्रुके प्रहारोंसे रक्षित रहनेकी व्यवस्था तो उसमे 
थी ही। 

टेङ्कोकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनकी प्रगतिके 
लिए किसी सड़ककी आवश्यकता नहीं होती। वे उंची- 
नीची ओर ऊबड़-खाबड़ जमीनको पार कर्ते हुए आसानीसे 
शत्रुके मोर्चेपर पहुंच सकते हैं। किस रणश्षेत्रमें रेड्रोंका 
व्यवहार किया जाना चाहिए ओर किसमें नहां-इसका 
निर्णय करनेसे पहले उस क्षेत्रके धरातल ओर नदियों-नालों- 
का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है । नक॒शों ओर टोह 
छगानेबाले हवाई जहाजों द्वारा लिये हुए चित्रोंसे यह काम 
आसानीसे हो सकता है। टेङ्कोंके मार्गकी प्राकृतिक बाधायें है 
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गहरी नदियां और नाले, जिन्हें पेदुक पार नहीं किया जा _ 


सकता । जिन नदियों ओर नालोंको पेदल,पार तो किया जा 
सकता हो परन्तु जिनका किनारा खड़ा हो, वे भी डके 
मार्गमें बाधक होती हैं। इनके अलावा घनी झाड़ियों, ऊंचे 
पेड़ों और दळदळवाले मेदान भी टेट्ॉके लिए ठीक नहीं 
होते । खुली ढलवां जमीनमें भी टेड्ड अपना काम करते है; 
परन्तु उनका प्रभाव सीमित होता है । 

टेझ्लोंके सम्बन्धमें दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। उनकी 


बनावरमें यह बात इष्टिमें रखी गयी है कि गति तेजहो | 


भौर तेजीसे आगे बढ़कर शत्रुकी पंक्तिको तोड़ा जा सके। 


युद्धे विज्ञानके करिइमे ६६ 


ओर उसके बाद जेसी जरूरत हो, अगळ-बगळसे या पीछेकी 
ओरसे हमला किग्रा जाय । टेड्रोंके इस तरहके आक्रमणके 
समय पदर या घुड़सवार सेना पीछे होना आवश्यक है, जो 
ङ्क द्वारा अधिकारमें लाग्रे हुए क्षेत्रोंमें जम सके । टेड्ढोंमें जो 
सेनिक बेठते हैं, वे अपने अगळ-बगल नहीं देख सकते । उनके 
सामने जो थोड़ी-सी जगह खली रहती है, उसीमेंसे वे सामने 
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देख सकते हैं । इसका परिणाम यह होता है कि तेजीसे आगे 

बढ्नेके समय वे कभी-कभी बिदा जाने ही इत्रु-सेनाको पार 
= ~ ७ गे _ 

कर जाते है । ऐसी ३ में यादे पद्ळ और घुड़सवार सेना 


पीछे न हो, तो उनका ड 
~ ~ 6 
रेङ्क छोटे, बड़े 


` आगे बढ़ना व्यर्थ हो जाताहे। 
; कई तरहके होते हैं । विभिन्न 
अन्तर होता है। टेड्कॉंपर जो 
भी रेङ्ोंके आकार ओर बनावटके 
आधारपर अन्तर पाया जाता टै, वे भी हळकी-भारी होती 
हैं, ओर किसी-किसीपर टेड्ू-तोड़ तोपोंसे रक्षा करनेके लिए 
नयी तरहकी एक अन्य तोप भी रहती हे। अमेरिकाकी 
सेनामें १२ से लगाकर ३५ टनके टेड्रॉंको मंझोला समझा 
जाता है। ब्रिटेन, फ्रान्स ओर जर्मनीके रेड्कॉंकी कुछ 
विशेषताये हैं--ब्रिटिश रे ङ्कॉंका निर्माण इस दशसि किया 
गया हे कि उनकी गति तेज हो। फ्रान्सके टेड्ढगोंमें गतिके 
बजाय श्रास्त्रोंको प्रथम स्थान दिया गया है। ब्रिटेनका 
हलका छोटा टेङ्क लगभग ५ टनका होता है ओर ४० मील 
प्रति घण्टेकी रफ्तारसे जा सकता है। एक छलांगमें यह ९ 
फीट चोड़ी खाईके पार हो जाता है। ढाळू जमीन हो, तो 
४५ डिग्री कोणका ढाळ होनेपर इसे चढ़नेमें कोई कठिनाई 
नहीं होती । सीढ़ियोंकी तरह अगर खड़ी करार सामने हो, 
तो यह दो फीटकी ऊंचाईपर तुरन्त चढ़ जाता हे । बिटेनका 
मंझोला टेड्कः १२ टनका होता है और २० मील प्रति घण्टेकी 
रफ्तारसे जाता है । यह अपनी एक छलांगमें ६ फीट चोड़ी 
खाईको यों ही पार कर जाता है। ४५ डिग्री कोणवाली 
ढलुवां जमीनपर यह भी चढ़ जाता है। खड़ी चढ़ाईमें ३ 
फीटकी ऊंचाई इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रिटेनके 
भारी टङ्क १६-१६ टनके होते हैं और ३॥ फीट ऊंची करारों- 
पर चढ़ते, २० डिग्री कोणके ढालको पार करते ओर ९ 
फीट चोड़ी खाइयोंपर छलांगें भरते हए ३० मील प्रति घण्टे- 
को रफ्तारसे चले जाते हैं । 
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५ ८) कप कक 
देशोंके टेझ्लोंकी बनावटमें भी 
तोपें रहती हैं, उनमें 


| 
१०० मीलसे भी दूर गोळा ईकनेवाली ज्मंनीकी एक तोप | | 
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फ्रान्सके हलके, मंझोले ओर भारी टङ्क क्रमशः ५,१० 
और ६५ टनके होते हैं। उनके लिए २९,२० ओर ३५ डिग्री 
कोणके ढालपर चढ़ सकना कोई बात नहीं है। सामने खाई 
हो, तो ५॥, ७ ओर १७॥ फीट तक चोड़ी होनेसे कोई अड- 
विधा नहीं । उसे एक छर्ळागमें पार किया जा सकता हे । 
इसी तरह खड़ी ऊंचाई ११, ४ और ५३ फीट हो, तो उसपर 
चड़नेमें किसी तरहकी अइचन उपस्थित नहीं होती और ये 
रोड्क क्रमशः २९, १९ ओर १२ मील प्रति घण्टेकी रफ्तारसे 
जाते हैं । 
जमंनीके रेड्रोंके हलके और मंझोले और छूसके रेड़ोंके 

मंझोले एवं भारी माडलोंके विषयमें जो जानकारी हुई है, उससे 
पता चछता है कि जर्मन टेड्क क्रमशः 2 ओर १२ टनके होते हैं 
ओर घण्टेमें ३९ तथा २० मील जा सकते हैं । सीधी चढ़ाईमें 
 ये१३ ओर ३ फीट ओर चोड़ी खाई होनेसे क्रमशः ५ और ७ 
फीट नाप सकते हें। इसी तरह ढाळ जमीन यदि ४५ ओर 
४० डिग्री कोणवाली हो, तो इन्हें उसपर चढ़नेमें कुछ भी 
ह नाई नहीं होती । रूसका मंझोला माइल १२ टनका 
. आर भारी माडल ३३ टनका होता है। जमीनका ढाल यदि 
: ० डिग्री कोण तकका हो, तो ये दोनों माडल आसानीसे 
चढ़ जाते हैं । मंझोळा माइल ७ फीट और भारी माउर १४ 
फीट तक चोड़ी खाईके पार जा सकता है ओर क्रमशः ३॥ 
` फीट ओर ४॥। फीट ऊंची करारपर चढ़ सकता है। इनकी रफ्तार 
; ३० मील ओर १२ मील फी घण्टेकी होती हे । 
यहां तक रड्कोंके सम्बन्धमें हुआ--वर्तमान महासमरमें 
संहारक साधनोंका उपयोग किया जा रहा है, उनमें 
है जहाजं और जङ्गी सामुद्रिक जहाजोंका महत्त्व 
दा है । हवाई जहाज कई तरहके होते हैं और 
जो काम लेना होता है, उसीके योग्य उन्हें बनाते हैं । 
वाई जहाज सिर्फ टोह लेनेका काम करते हैं । ये बहुत 
इपके होते हैं, इसलिए बहुत तेज उड़ सकते हैं और 
देर तक इवामें ठहरकर दूर तक उड़ान भर सकते हैं । 
॥ई जढाज केवळ बम बरसानेका कार्य करते हैं और कुछ 
a. गने और मशीनगनले गोलियोंकी बोछार करनेका । 
` हवाई जढाजोंके अछावा एक खास टाइपके 
$ जहाज होते हैं, जो आकाझमें खूब ऊंचे उठ 
ऐर झत्रके आक्रमणकारी बम-बषंकों. और लड़ाकु 


हवाई जहाजोंपर ऊपरसे गोलियां ही नहीं बरसाते, उनकी 
पंक्तिको- तोड़ देनेका भो प्रयत्न करते हैं। शत्र॒ुके हवाई जहाजों- 
को खदेइनेका काम करनेवाले हवाई जहाजोंकी रफ्तार बहुत 
तेज होती है । इसी तरह सेनिकोंको स्थानान्तरित करनेका 
काम भी हवाई जहाजोंसे लिया जाता है। हवाई जहाज 
द्वारा पेराञ्ूरी सेनिक उतारनेका जो उपाय निकाला गया 
है, उससे आज बहुत लोग परिचित हो चुके हैं। हवाई 
हाजोंने संसारको बडुत छोटा धना दिया है। आज दूर 
तीं स्थानोंकी दूरी यात्रा-करालके पेमानेसे नापनेपर बहुत 
थोड़ी रह गयी है । संखारके रेकाडंसे यह प्रकट हे कि हवाई 
जहाज द्वारा ४६९.११ मीछ प्रति घण्टेकी रफ्तारसे 
यात्रा की गयी है । लगातार ६४७ घण्टे ओर २८ मिनट 
तक आकाशमें उड़ते रहनेका ओर एक ही उंड़ानमें ७१६२ 
| 


मील निकल जानेका अनुभव भी मनुष्यको हवाई जहाजकी 
बदोलत हो चुका हे ओर साथ ही आकाशमें ५३९३७ फी 
अर्थात्‌ लाभग १० मील ऊपर जाकर वह देख चुका हे क़ि 
उतनी ऊंचाईसे यह दुनिया कसी मालस होती है । संसारम 
आश्चर्यं उपस्थित झर देनेवाले ये हवाई जहाज जळ ओर थल | 
द्वोनोंपर ही उतर सकते हैं। जो हवाई जहाज जलमें उतर 
सकते हैं, उन्हें सीप्लेन कहते हैं। साधारण हवाई जहाज एयर 
प्लेन ही कहे जाते हैं । 

हवाई जहाजोंको नीचेसे हवाई जहाज-तोड़ तोपों, उपर 
एवं आगे-पीछेसे लड़ाकू ओर खदेड़नेवाले हवाई जहाजोंका 
भय रहते हुए ओर डेढ़-दो सो मीळकी रफ्तारसे कई हजार 
फीरकी ऊंचाईपर उड़ते हुए अपना लक्ष्य साधना पड़ता है 
अपने छक्ष्यपर, जो अनेक अवस्थाओंमें स्थिर भी नहीं होता, 
प्रहार करना पड़ता हे-यह काम कितना कठिन है, इसका 
अनुमान ही किया जा सकता है। इस कार्यको छविधा- 
पूर्वक करनेके लिए ऐले आविष्कार हो रहे हैं कि आक्रमण- 
कारी हवाई जहाजको यह पता चछ जाय कि उसका बम 
/निशानेपर लगा या नहीं । 

युद्धके महत्त्वपूर्ण साधनोंमें एक अन्य महत्त्वपूर्ण साधन 
"है समुद्रम काम देनेवाले जङ़ी जहाज ओर र अन्य 
साधन, जेसे पनडुः्बी, टारपीडो, बोट, धत्रंसक आदि । यद्यपि 
हवाई जहाजोंने युद्धकलामें बड़ा परिवर्तन उपस्थित कर 
दिया है, तथापि समुदरमें जङ्गी जहाजोंका महत्त्व वे अभी 
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युद्धमें विज्ञानके करिश्मे 
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कम नहीं कर सके हैं। कमसे 
कम इंगरेण्डपर जर्मनीके अभी 
तकके हमलोंसे यह अच्छी तरह 
प्रमाणित हुआ है कि युद्ध-छला- 
में चाहे कितना ही परिवर्तन 
हुआ हो, परन्तु जङ्गी जहाजोंक 
महत्त्व पहले ही .जेसा बना हुआ 
हे, विशेषतः किसी ऐसे देशके 
लिए, जिसके चारों ओर समुद्र हो 
या जिसकी सीमा समुद्रते लगी | 
हुई हो। जङ्गी जहाज ५-५ 
ओर ६-६ तलोंके होते हैं और 
इनपर चारों ओर छोटी-बड़ी 
सब तरहकी तोपें चट्टी रहती हें। (१) दाहक बम, (२) 
हवाई जहाजोंका खतरा जब्रसे कुछ देर तक पड़े रहकर 
“बढ़ गया है, हवाई जहाज्ञ-तोड़ू सतरतः फूटनेवाले i 
तोपें भी रहने लगी हैं। उदा- (२) सम्पकमें आते ही 
इरणके लिए ब्रिटेनका एक जड़ी सूटनेवाठे बम। 
जहाज “वार स्पाइट' लीजिये। यह ३५ हजार टनका है.। 
इसपर ६ इञ्चसे छाशकर ११ इञ्च तककी तोपे हैं। इस 
जहाजका मस्तिष्क-यन्त्र बिलकुछझ नीचेके तल्लेमें है, 
जहांते सारे काम अपने-आप होते हैं। इस जहाजकी 
तोपें गोले केसे दागती हैं, इसकी प्रणाली देखिये-- 
जहाजकी तोपों ओर सिरेके नियन्त्रण रखनेवाले कमरेसे 
लक्ष्य कितनी दूर है और किस स्थितिमें है, यह ब्योरा 
मस्तिष्क-यन्त्रवाले कमरेमें भेजा जाता हे। इस कमरेसे 
तोपोंको ऊंचा उठाने और निशाना साधनेके लिए हिदायत 
की जाती है। तोपोंके स्थानपर यह हिदायत पहुंची नहीं 
कि उनमें गोला पहुंचानेका कार्य आरम्भ हो जाता है। 
गोला पड़नेका कार्य पूरा होते ही मस्तिष्क-यन्त्र वाले 
कमरेमें सारी स्थितिका पता चर जाता है। इसी समय 
नियन्त्रण रखनेवाठे कमरेको इसकी सूचना भेजी जाती है 
ओर बिजलीके एक पुर्जकी सहायतासे गोला छोड़ 
दिया जाता है। यह लिखनेकी तो आवश्यकता ही नहीं 
है कि जहाजमें आग लग जानेकी स्थितिका सामना करनेके 
लिए पहलेसे ही पूरी तेयारी रखी जाती है । 


हे, वही सब नहीं हैं । आज युद्ध सच्चे भर्थमें मनुष्यों- 
का नहीं, मनुष्यों द्वारा निकाले हुए . वेज्ञानिक 
साधनोंका--संहारक यन्त्रोंका हे और इनकी कोई 
सीमा नहीं है। हवाई जहाजोंका जब आविष्कार 
हुआ, तब आक्रमणकारी हवाई जहाजोंकों नष्ट 


~ oS 
रङ्गको समुद्रमें उतारा जा रहा ह । 


करनेके लिए हवाई जद्दाज-तोड़ तोपें तयार हुई ओर साथ 
ही बेलून बेरेज भी। हवाई जहाज-तोड़ तोपोंके साथ कई 
अन्य यन्त्र भी रहते हैं, जो यह बतळाते हैं कि कोई आक्र- 
मणकारी हवाई जहाज उस स्थानसे कितनी दूर है, कितनी 
रफ्तारसे किस दिशाकी ओर बढ़ रहा है ओर /क्थिवीसे 
कितनी ऊंचाईपर है । बिजलीकी सहायतासे ये यन्त्र सारी 
बातोंका पता बतला देते हैं ओर हवाई जहाज-तोड़ तोपके 
तोपचीको केवर गोला-भर छोड़ना पड़ता है, जिसमें कोई 
कठिनाई नहीं होती । मशीनोंकी सहायतासे .सारे काम 
अपने-आप होते रहते हैं। बेछन्ोंकी एक श्ङ्कलाके सहारे 
लटके हुए तारोंसे हवाई जहाज जब रकराता है, तब उसके 
सामने लगा हुआ पह्चण इन तारोंमें उलझ जाता है और 
हवाई जहाज नष्ट हो जाता है। लन्दनको इस तरहके बेलूनों- 


he 


से खब उरक्षित बनाया गया है। क्षाक्रमणकारी हवाई a 


। 
| 


| १०२ विश्वमित्र 


जहाजोंको रास्तेमें ही न्ट कर डालनेके लिए एक अन्य 
आविष्कार भी हुआ है, जिसमें खुले हुए बलूनोंके तारके 
सिरेपर बम जुड़ा रहता है। अमेरिकामें हालमें ही एक नया 
आविष्कार हुआ है । सकड़ों फीट लम्बरा लोहेका एक फीता 
पेराञ्चुरसे जुड़ा रहता है । यह सब एक गोलेके रूपमें होता 
है ओर तोपसे छोड़ दिया जाता हे। इख आविष्कारकी 
चतुराई उस तारकी लपेटमें है, जो गोठेके भीतर रहता है । 
तोपसे यह गोला साधारण गोलेकी तरह छोड़ा जाता है। 
गोळा छटा नहीं कि उसका नीचेकी ओरका ढक्कषन खुरा 
और इस ढक्कनके वजनका सहारा पाकर तार खुलने लगा । 
आकाशम अधिकसे अधिक ऊंवाईपर पहुंचकर गोलेसे 
पेराझ्ट निकल पड़ता है। यह पेराझ्ट धीरे-धीरे जमीनपर 
उतर आता है । इस तरहके गोले फेंककर जिन तारांसे 
हवाई जहाजोंका मागं अवरुद्ध किया जायगा, वे आकाइामें 
ऊपरसे नीचेकी ओरको सीधे लटकते होंगे । 
आकाश-युद्धमें जो हवाईजहाज हूटकर गिरते हैं या हवाई 
जहाज-तोड़ तोपोंके गोलों, बेलून बेरेज ओर इसी तरहकी दूसरी 
रुकावटोंके जो शिकार होते हैं, उनके चालकों ओर अन्य 
भाद्मियोंकी कया अवस्था होती होगी, उसकी कल्पना सहज 


डी की जा सकती है। अधिकांश चालकों ओर कर्मं चारियोंकी 


तो र॒त्यु ही होकर रहती है भौर जो . बच जाते हैं, वे शत्रुके 
हाथों पड़ जाते हैं । किसी भी राष्ट्रके लिए यह क्षति बहुत 

ज्यादा हे । भमी हवाई जहाजोंके चालक वेसे सङ्करके समय 
इवाई जहाजसे कूद पड़नेकी कोशिश करते हैं; परन्तु यह 
हमेशा ही सम्भव नहीं होता । जमंनीने चालकोंकी इस 
क्षतिसे बचनेके लिए एक नया आविष्कार किया हे । उसने 
हवाई जहाजोंमें चालकोंके बेठनेकी जगहके नीचे एक जोर- 
दार सिप्र लगाया है। वेसा सङ्कर उपस्थित होते ही 
चालकने बटन दबाया नहीं कि स्प्रझ खुल जायगा और 


उसके घक़केसे चाळक सीधा तीरकी तरह उपर उठकर हवाई 


जहाजसे ऊपर हो जायगा । इसी समय उसके शरीरसे सटा 


हुआ पेराझुट खुल जायगा और चालक आरामसे एथिवीपर 
उतर आयेगा । द 
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गत महासमरमें जिल वस्तुसे संसारको सबसे अधिक 
आश्चय हुआ था, वह जम नीकी एक तोप थी । इस तोप॑का 
नाम “बिग बर्थ? था । इस तोपसे पेरिसपर गोठे बरसाये 
गये थे। उल खमय पेरिसपर शोला गिरनेसे सबको चकित 
रह जाना पड़ा; क्योंकि जमन सेनाकी जो पक्तियां उस 
समय पेरिसके बिळकुछ ही नजदीक थां, वे भी ७० मील दूर 
थीं । वर्तमान महासमरमें इल खसय तक दूर गोळा फेंकनेवाली 
तोपोंका उपयोग दोनों ही पक्षाने किया हे; परन्तु ये तोप 
इंगलिश चेनळके दोनों किनारोंपर ही लगायी गयी हैं भोर 
बीस-बाईस सील दूर तक गोले फेंकनेके लिए उनका उपयोग 
किया गया है। गत सहाखमरके बिगबर्थवाले आश्चयके 
आगे यह कुछ भी नहीं है ओर यह सम्भव है कि वसा ही 
कोई आइचय भविष्यके गर्भमें हो । यद्यपि अभी तक वर्तमान 
युद्धमें उसका उपयोग नहीं 'किया गया है, तथापि पढ़नेमें 
आया है कि जर्मनीने एक अन्य तोप तेयार की है, जो 
सम्भवतः बिग बर्थसे भी अधिक दूर गोळा फेंक सकती है। 
इस तोपकी नाळ ७२ फीट लम्बी हे । इसे सीगफ्रीडके पार 
कहीं जड़लमें गाया गया है । 

आवश्यकता ओआविष्कारोंकी . जननी है, इस सचाईको 
हश्टमिं रखकर हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि वतमान 
महासमर यदि असे तक चला, तो इस बीचमें कितने ही नये 
आविष्कार होंगे और पहलेके कितने ही आविष्कारोंमें 
अनुभवकी इष्टिसे आवश्यक उधार होगा। विज्ञान-बरसे 
मनुष्य बड़ी द्रूतगतिसे अनन्तकी ओर बढ़ता चला जा रहा 
है—भसीमपर अधिकार करनेकी चेष्टामें सीमाके पार जाता- 
सा मालूम होता है। मनुष्यका यह प्रयत्न है तो प्रशंसनीय 
और उससे मानव-समाजका बड़ा हित हो सकता है; परन्तु 
संसारका इतिहास यह बतळाता है कि युगके नये वेज्ञानिक 
साधनोंसे एक ओर जहां मानव-समाजके छख ओर छवि 
धाओंमें अत्यधिक बृद्धि हुई है, वहां दूसरी ओर इन साधनोंके 
दुरुपयोगसे मानव-समाजकी भारी क्षति भी हुई हे। इस 
क्षतिको रोकनेका क्या कोई उपाय हो सकता हें? क्यो 
विज्ञान इसमें भी कभी समर्थ हो सकेगा ? 


. गत १०० वर्षोसे रूस और जमनीका सम्बन्ध 


श्री आत्मानन्द मिश्र, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी० 


द्वितीय जर्मन साम्राज्यके स्थापक बिस्मा्कका नियम 
था कि 'बछिन ओर सेण्टपीटर्सबर्ग ( रूसकी तत्कालीन 
राजधानी ) के बीचका तार कभी टूटने न पाये । ? किन्तु 
तृतीय जर्मन रीखके निर्माता हिटङूरने केवळ बिन तथा 
मास्क्रोके मध्यका “तार? ही नहीं तोड़ दिया, वरन्‌ यह 
` घोषित किया कि जब तक सानव-जातिके शत्रु बोलशेविक 
लोग रूसपर राज्य करेंगे, तब तक वह उस तारकी मरम्मत 
भी न होने देगा । किन्छु २2 आरूत सन्‌ १९३९ ३० को उसने 
भकस्मात्‌ बोलशेविक रूससे सन्धि कर छी ओर उसके एक 
पक्ष पश्चात्‌ उसने संसारको यह बताया कि पोलेण्ड और पूर्वी 
यूरोपका भविष्य निश्चित करमेका गुरुतम भार जर्मनी और 
रूसपर होगा । 

` रूसके विरुद् सार्वजनिक्र सभाओंमें विष उगळनेवाले 
| हिटळरने क्या किसी नवीन नीतिका श्रीगणेश किया हे ? 
हम इस सन्धिको रूस-जम नी सम्बन्धके गत सो वर्षके इति- 
हासकै प्रकाशमें देखे गे । प्रथम बात जो हमें स्पष्ट जान 
'पइती है, वह यह है कि यह उसी नीतिका अनुसरण-मात्र 
है, जिसने १५० वर्ष तक यूरोपीय वातावरणको दूषित कर रखा 
था ओर जिसने पोलेणडके राज्यको छिन्न-भिन्न करके उसकी 
५ भूमिपर जमंनी तथा रूसकी सीमाओंको सन्‌ १७७२, १७९३ 

| एवं सन्‌ १७९५ ३० में स्थापित किया था । 
सन्‌ १९१८ ०में पोलेण्डका पुनजेन्म आधुनिक इतिहाल- 
में एक आइचयकी बात थी । यह. जमंनी ओर. रूसके बीच 
अब तक लड़े गये एकमात्र युद्धका परिणाम था । ऐसे युद्धको 
: “किर होनेसे रोकनेके लिए जर्मन राजनीतिज्ञ बड़े उत्छक थे । 
पं उनको भय था कि यदि कहीं पूत्र तथा प्रश्चिम दोनों ही 
.._ सासनोंपर मोर्चा लेना पड़ा; तो उनकी खेर नहीं । अतएव 
| ] उनका सदले उद्देश्य रहा है कि रूस ओर फ्रान्समें सन्धि न 
E पाये एवं रूस छूर पूर्वमें इतना व्यस्त रखा जाय कि 
उसे जमनीमें हरूतक्षेप करनेका अवसर ही न मिले । इसके 
विपरीत रूसकी यह नीति रही है कि वह दो पूंजीवादी 
देशोंको आपसमें रड़ाता रहे ओर रूसके' लाभके . लिए ऐसे 
१४ 


देशोंसे सन्धि करता रहे । इन दोनोंने पोलेण्डको विभाजित 


रखनेमें ही अपना हित समझा है। ओर इनका सम्बन्धभी | 
अधिकांश पोलेण्डके प्ररनपर ही निर्भर रहा है। 

बिस्माकने अपनी जीवनीमें लिखा है कि जार अलेक्जे- 
ण्डर प्रथम (१८०१-२५) के राजकालमें प्रशा -निवासी रूसी { 
प्रजाके सहश रहते थे। किन्तु पेरिसकी सन्धि ( १८१९ ) | 
के कुछ पहलेसे ही प्रशावालॉंकी हादिक इच्छा थी कि रूस- 
की नीति पोलेण्डके पक्षमें न रहे, कारण कि ऐसी नीतिके | 
अनुसरणसे रूस ओर फ्रान्समें मित्रता बढ़नेका सन्देह था, 
जिसका प्रशा विरोध करता था। जुलाई सन्‌ १८३० की 
पेरिस-क्रान्तिके पश्चात्‌ पोलेण्ड-पक्षी एक सन्धि रूस और 
फ्रान्समें होनेवाली थी, जिससे प्रशा बड़ी कडिनाईमें पड़ 
जाता | अतएव उसने रूसी मन्त्रिमण्डलके पो लेण्ड-पक्षी दलका 
बिरोध करना आरम्भ किया । रूसको प्रसन्न करनेके लिए 
प्रशाने उसे पोलेण्डका सन्‌ १८३१ का विद्रोह शान्त करनेमें 
बड़ी सहायता दी। यदि वह ऐसा न करता, तो रूसके बिद्रोह 
शान्त करनेमें पेरों पसीना आ जाता। किन्तु रूसने इसके 
विरुद्द प्रशापर अब भी अपना आधिपत्य कायम रखा और 
जम नीमें उसके भधिकारोंका विरोध करता रहा । ' 


"निकोलस प्रथम ( १८२५-९९) ने राजा होनेप 
यूरोपमें उदार दलवालोंको दबानेके लिए “राजाओंके पवित्र | 
सङ्कु” का साथ दिया। उसका विवाह प्रशाके राजा 
केडरिक विलियम चतुर्थ और उसके उत्तराधिकारी सन्‌ १८७१ 
६० में जमन सम्राट्‌ बननेवाठे विलियम प्रथमकी बहिन | 
अलेक्जेण्डाके साथ हुआ था । बह अपने पतिपर प्रशासे 
मित्रता बनाये रखनेके लिए बड़ा प्रभाव डालती थी। स 
१८३८-२९ ३० में आस्त्रियाके राजाके विरुद्ध 
हंगरीके विद्रोहको दबानेमें निकोलसने आस्ट्रियाको बह 
सहायता दी थी, जिसके लिए उसे रूपका बड़ा ना 
चाहिए था । किन्तु इसके विपरीत क्रीमियाके 
आस्टरिया रूसका विरोधी हो गया 
बह तरस्थ बना रहा; किन्तु उसने 


mere 
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बलाशियाके प्रान्तोंपर, जिन्हें 
रूस स्वयं लेना चाहता था, 
अधिकार कर लिया। अतएव 
रूसकी आशाओंपर पानी 
फिर गया ओर केवल निको- 
छसको ही नहीं,. वरन्‌ समस्त 
संसारको आास्ट्रियाकी इस 
कृतप्रंताप बड़ा आश्रय 
हुआ । इसका परिणाम यह 
हुआ कि रूसने जमंनीपर 
आस्ट्रियाके अधिकारोंका 
विरोध करना आरम्भ किया 
आर उसपर प्रशाके अधि- 
कारोंको माननेके लिए 
प्रस्तुत हुआ। किन्तु सन्‌ 
१८५४ ई० के अन्त तक रूस 
'आस्ट्रियाका ही साथ देता 
रहा, यद्यपि प्रशा-निवासी 
रूसको अपनी ओर मिलाने- 
का बड़ा प्रयत्न कर रहे थे। 
-बिरुमाकने एक घटनाका 
उल्लेख किया हे, जिसे प्रशाके 
राजाने उसे बताया था। 


“निकोलसको किसी ˆ रोग- - 


_ औषधि बतायी, जो रोगीको 
पेटके बळ लिटाकर पीठपर मालिश करनेके लिए थी। 
निकोळसने अपने साले प्रशाके फेडरिकको लिखा कि 
“(दो प्रहरुवान नौकर भेजो, जो मेरी पीठपर औषधि 
रुपाय । में रूसी लोगोंका विश्‍वाल अपने सामने ही कर 
सकता हुँ, पीठ पीछे, जहां कि में उन्हें न देख सक, में 
उनसे सन्दिग्ध रहता हँ ।” इस घरनासे स्पष्ट है कि जार 


_प्रद्ञात्ालॉपर पूर्ण विश्वास रखते थे। ओर अपनी जर्मन 


स्मियोंके प्रभावके कारण उनसे मित्रता भी रखना चाइते 
थे; किन्तु प्रजामत तथा अन्य कारणोंत वे ऐसा करनेमें कभी- 


कभी असमर्थ रहे हैं । 


iN ~ ~ : ~» 
सन्‌ १९०५ में कसर तथा जार निकोलस द्वितीयकी विज्ञाको स्थानपर भेंट। 


अलेक्जेण्डर द्वितीय ( १८५५-८१ ) के सिहासनाएढँ 
होनेपर रूसकी नीति कुछ अधिक जर्मन पक्षमें हो गयी। 
इसमें उसकी स्तरीकां, जो जर्मन राजकुमारी थी, बहुत कुछ 
हाथ था । सन्‌ १८६१ ६० में जब बिस्माक प्रशाका प्रति 
निधिः होकर रूस आया, तो वहांके मन्त्रियोंको रूसी पोलेण्ड- 
का पक्ष लेते देख उसे बड़ा विस्मय हुआ । एक वर्ष बाद 
बिसमाकं बिन वापस बुला लिया गया भोर वहां ० च 
चे देशिक मन्त्री नियुक्त हुआ । इसकी सदा यह नीति रही | 
है कि वह जर्मनीके विरुद्ध यूरोपीय शक्तियोंको मिलने त 
। अतएव उसने सनू १८६३ ई० gp विद्रोहमे 


~| 
4 


गत १०० वर्षासे रूस और जर्मनीका सम्बन्ध 


अगस्त १९३९ में रिबनट्राप ओर स्टेलिनकी मास्कोमें भेंट । 


होनेके एक वपं पश्चात्‌ तक 
रही । उस समय मेरी 
धारणा थी कि पो लेण्डके 
सन्‌ १८६३ ६०के विद्रोह 
ने न केवळ पूर्वी प्रान्तों मं 
ही हमारे हितोंका प्रश्न 
खड़ा किया है, वरन्‌ इस 
बातकी भी परीक्षा ले 
ली है कि रूसके मन्त्रः 
मण्डलम पोलण्डपक्षी एवं 
विपक्षी लोगोंका जोर है। 
प्रशाका जम न-साम्राज्य- 
का भविष्य भी उस समग्र 
बहुत कुछ रूसके रुखपर 
निर्भर था।” इसका 
अन्तिम वाक्य महत्त्वपूर्ण 
है ओर तत्कालीन रूस- 
जम नी के सम्बन्धमें ग्रह 
पर्याप्त प्रकाश डालता है। 
रूसने विद्रोहमें दी 
गयी बिस्माककी सहा- 
यतासे प्रसन्न होकर 
आस्ट्रिया ओर प्रशाके 
झड़ेमें तरस्थ न रइनेका 
निश्चय किया ओर उसे 
आस्ट्याके विरुद सहा- 


रूसकी पूर्ण सहायता की, यहां तक कि उसने प्रशामें शरण यता दी सन्‌ १८६४ ३० में बिस्माकने आस्ट्रियाको अपनी 
ठेनेवाले पोलेण्ड-वासियोंको पकड़वाकर रूसके हवाले किया । ओर मिलाकर डेनमाकंपर चढ़ाई कर दी। उसे पूणे विश्वास 
इस समय जर्मन प्रदेशको लेनेके सम्बन्धमें प्रा और था कि रूस उसके मामलेमें हस्तक्षेप न करेगा । दो वषं 


आस्ट्रियाका झगड़ा विकट रूप धारण कर रहा था । अतएव पश्चात्‌ बिस्मार्कने सुम््लेशविग 


होल्स्टीनके मामलेपर 


बिस्मार्कने यह सहायता देकर रूसको अपनी ओर मिलाना आ्ट्रियासे झगड़ा किया ओर उसे सडोवा नामक स्थानपर 
चाहा । इस सम्बन्धमें बिस्मार्कने अपनी जीवनीके द्वितीय पराजित करके जर्मनीके बाहर निकाल दिया । सन्‌ १८७० 
भागके १५ वें अध्यायमें लिखा है :-- ६० में बिस्मार्कने फ्रान्सके नेपोलियन तृतीयकों हराकर 

“अप्रेल सनू १८६२ ६० में जब मैंने सेण्टपीटसंबर्ग छोड़ा, प्रशाके नेताओंके आधिपत्यमें जमन साम्नाज्यकी स्थापना 
उस समय राजत्रानीमें पोलेण्डके पक्षी एवं विपक्षी छोगोंमें की | इन सब मामलोमें उसे पूण विश्वास था कि आवः 
बड़ा विरोध चरू रहा था और यही दुशा मेरे वे देशिक मन्त्री श्यकता पड़नेपर रूस उसे भवषय सहायता देगा। झूसने 
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आस्ट्रियाके राजाको यह धमकी दी कि यदि वह 
प्रशाके विरूद्व फ्रान्सको सहायता देगा, तो रूस 
आस्ट्रियापर आक्रमण कर देगा। किन्तु जब 
बिस्मार्कने फ्रान्सको विद्युत्‌-गतिके युद्धसे विनाश 
करनेकी सोची, तब जार अलेक्जेण्डर तृतीयने 
रानी विक्टोरियाका साथ दिया ओर बिस्मार्कको 
चेतावनी दे दी गयी कि रूस ओर ग्रेट ब्रिटेन ऐसे 
युद्धको सहन न करेंगे। 
बिस्माकने इस अत्रसरपर रूस-जमं नी मित्रता 
भड़ होनेका कारण रूसी चान्सलर प्रिन्स गोर्ट 
चेकाफको ठहराया ओर रूसी-तुकीं युद्धके पश्चात्‌ 
सन्‌ १८७८ की बिन कांग्रेसमें उसके प्रति अपनी 
अप्रसन्नता भी प्रकट की। बिस्मार्कके रूसी 
चान्सळरके विरोधी होनेका मुख्य कारण यह था 
कि वह जानता था कि चेकाफ पोलेण्ड-पक्षी है । 
अतएव कांग्रेसके सभापति बिस्माकं तथा अंगरेजी 
प्रतिनिधि डिजरेळीने कुस्तुन्तुनियांपर रूसी कब्जा 
न होने दिया । अतएव वान्छित लाभ न हो 
सकनेके कारण रूस ओर जर्मनीमें कुछ मनसुटाव 
हो गया । 
रूसमें अलेत्रजेण्डर तृतीय ( १८८१-९४ ) के, जो गत 
९० वर्षामें प्रथम रूसी बादशाह था जिसकी स्री जर्मन राज- 
कुमारी न थी, सिंहासनपर आते ही बिस्मार्कने एक विचित्र 
दोहरी नीतिका अनुशीलन किया, जिसका समझना भी कठिन 
है। उसने रूसके विरूद्व आस्ट्रियासे एक गुप्त सन्धि कर ली । 
इसके दो वर्ष पश्चात्‌ ही उसने रूसी प्रतिनिधिसे मिलकर 
जर्मनी, भास्ट्रिया और झूसी राजाओंकी एक सभा 
बुळवायी, जिसका उद्देश्य यूरोपमें राजाओंके पवित्र सङ्घका 
पुननिर्माण करना था । किन्तु वास्तवमें बिस्मार्ककी यह 
नीति थी कि वह इस प्रकार रूस ओर आस्ट्रियाको मित्र 
बनाकर फ्रान्सपर आक्रमण करे और इन देशोंको युद्धसे 
तरस्थ रहनेके लिए बाध्य करे । सन्‌ १८८४ ६० में यह सन्धि 
हुइरायी गयी; किन्तु रूसको अब तक भी जमं नी-आ्ट्रियाकी 
गुप्त सन्धिका पता न लग सका। सन्‌ १८८७ ई० 
ब्रिस्मार्कने बिना आास्ट्रियाको बताये रूससे एक तटस्थ 


रहनेकी गुत सन्धि कर ळी । किन्तु कुछ कारणोंसे विस्माक 


जम न साम्राज्यके स्थापक ओटो वान बिस्मार्क ( १८१६-१८९८) । 


रूसको यह बतला देना चाहता था कि उसके दिर्द्र / 
आस्ट्रिया-जमं नीमें बहुत पहलेसे द्वी एक सन्धि हो चुकी है। 
अतएव उसने आास्ट्रियासे इसकी घोषणा करनेको कहा भोर 
स्वयं उसने भी रीखमें भाषण देते हुए रवंपूर्वक कहा 
“जम नी-निवासी केवल इश्वरको डरते हैं, उसके अतिरिक्त 
संसारमें ओर किसीको नहीं ।”” 
किन्तु सन्‌ १८८९ ० में जमनी और रूसकी फिर मित्रता 
करानेके ध्यानसे जार जर्मनी-सम्राट्‌ विलियम द्वितीयसे- 
जो गत महायुद्धक समयसे कसरके नामसे प्रसिद्ध है-- 
मिळनेके लिए बलिन गया। केसरको आशा थी कि दोनों 
देशोंमें मित्रता हो जानेसे जर्मनीकी उन्नति होगी। किन्तु 
जारको बिस्माकंपर पूर्ण विश्वास था और वह नवयुवक 
कसरसे हादिक घृणा करता था, अतएत्र केसरके अनुरोध 
करनेपर भी कि जर्मन राज-सभामें फ्रञ्च भाषा न प्रयुक्त 
की जाय, जार ऋञ्चमें ही बोळा । केसर क्रद्ध हो गया 
ओर उसने एक अति सूक्ष्म भाषण देकर सभा समाप्त 


गत १०० वर्षासे रस ओर जमनीका सम्बन्ध १०७ 
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केसर विलियम द्वितीय (१८८८-१९१८), जिसने यूरोपमें जमन 
साम्राज्य स्थापित वःरनेका प्रय किया । 


कर दी ! इस प्रकार इस भेंरसे कोई लाभ न हो सका । 

सन्‌ १८९० में ब्रिस्माकका अन्त हुआ । एक जर्मन नव- 
युवक अफसरने करको बिस्माक द्वारा की गयी£रूससे गुप्त 
सन्धिका पत्र दिखा दिया । इससे कुपित होकर सम्राट्ने 
बिस्माकको पदच्युत कर दिया ओर उसके साथ ही गुप्त 
सन्धिका भी अन्त हो गया । 

इसके एक वर्ष पश्चात्‌ रूस फ्रान्ससे सन्धि करनेकी चर्चा 
करने झगा । इससे जमंनी सतक हो गया ओर यह प्रयल् 
करने लापा कि फ्रान्स तथा ब्रिटेनके बीच समझोता न हो 
पाग्रे एवं रूप छूर पूर्वमें इतना व्यस्त रहे कि वह फ्रान्सकी 


` सहायता न कर सके । उधर जार निकोलस द्वितीय (१८९३- 


१९१८) ने जर्मनी तथा उसकी पोलेण्डसे मित्रता होनेके भय- 
से पेरिसको प्रस्थान क्रिया और फ्रान्स जाकर घोषणा की 
कि इन दोनों देशोंमें आपसमें पर्याप्त सहाजुभूति है । तत्पश्चात्‌ 
फान्सके प्रेसीदेण्टने सेण्टपीटसंबर्ग जाकर दोनों देशोंके 


र 


मध्य सित्रताकी घोषणा की। किन्तु जारकी 
सत्री अळेक्जेण्ड़ा जमन राजकुमारी थी, अतएव 
वह रूसी राज्ञा एवं राजसभापर जर्मनीसे 
मित्रता रखनेके लिए पर्यास प्रभाव डालती 
थी । अतएव सन्‌ १९०३ ६० में शि&«र 
खेळनेके बहाने रूस भोर आस्ट्रियाके राजा 
आपसमें मिले ओर जारको मुर्जस्टेगके सन्धि- 
पत्रपर हस्ताक्षर करनेके लिए बाध्य किया 
गया। इसमें इन लोगोंने बाळकनमे अपने 
हितोंका बंटवारा कर लिया था और इंग- 
ण्डके विरुद्द रहकर जर्मनीको लाभ पहुं- 
चानेका निश्चय किया था। इसके परिणाम- 
स्वरूप इंगलेण्ड ओर फ्रान्सने सन्‌ १९०४ की 
सन्धिसे अपनी मित्रता भोर भी दृढ़ {कर ळी । 

फ्रान्स और इंगरेण्डकी घनिष्टता देखकर 
जम नीकी भी स्थिति इढ़ करनेकी भाकांक्षासे 
केसरने सन्‌ १९०५ में जारसे फिनलण्डके 
विज्ञार्को नामक स्थानपर भेंट की ओर उसे 
एक ऐसी सन्धि करनेके लिए बाध्य किया, 
जिसमें ब्रिटेनके विरुद्ध यूरोपमं एक सहूः 
स्थापित करनेका प्रय किया जा रहा 
था। इस सन्धिकी पहली शर्त यह थी कि यदि रूस या 
जम नीमेंसे किसी देशपर कोई यूरोपीय शक्ति आक्रमण करे, 
तो दूसरा उसे जल-थलपर सब प्रकारकी सहायता करेगा । 
यद्यपि जारने इसपर हस्ताक्षर कर दिये, किन्तु उसके मन्त्रियों- 
ने इसे स्त्रीकार नहीं किया ओर सन्धिकी शर्ते कभी लागु 
नहीं हो सर्को । उधर पूर्वमे रूस जापान द्वारा पराजित 
हुआ ओर इसमें जर्मनीका हाथ समझकर बहुत अप्रसन्न 
हुआ । अतएव यूरोपमें अपनी स्थिति ठीक रखनेके लिए उसने 
सन्‌ १९०७६० में इंगलेण्डसे सन्धि कर ळी । 

सन्‌ १९०९ ३० में आस्ट्रियाके बोसनिया और हजञेगो- 
विना ले लेनेके कारण उत्पन्न विकर परिस्थितिमे जर्मनी ने रूसको 
एक अल्टीमेटम दिया ओर उसकी शतें माननेके लिए मजबूर 
किया । क्योंकि रूस अब जर्मनीको धमकीमें न आनेवाला 
था, अतसूव युरोपकी शान्ति रूस ओर आणस्ट्रियाके मध्य 
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सन्‌ १९१८ में वेस्टलिटववसकी सन्धिके समयका दृश्य । 


पहले जुराई सन्‌ १९१४ में फ्रान्सके प्रेलीेण्टने जारसे सेण्ट- 
 पीरलंबामें मिलकर अपनी सन्धिको और भी पुष्ट कर लिया । 
तत्पश्चात्‌ जमंनी द्वारा उकसाये हुए सरवियाके झगड़ेने 

सारे यूरोपको युद्धाझिमें झोंक दिया । किन्तु रूसमें आान्त- 
रिक शान्ति स्थापित करनेके लिए बोलशेचिक नेता लेनिनने 
सन्‌ १९१८ में बरेस्टलिटवक्सकी सन्धि कर ली, जिससे पोलेण्ड, 
यूक्रेन और बाल्टिक राज्य रूसके हाथसे निकलकर अमं नी- 
के अधिकारमें चले गये। इसके लिए रूस-निवासियोंने 
लेनिनकी तीव्र आलोचना की । किन्तु लेनिनने उन्हें सम- 
झाया कि इस महायुद्में जमंनीकी पराजय ध्रुव निश्चित है 
और उसकी हार होते ही यह सन्धि नष्ट हो जायगी । अत- 
एव इस सन्धिका कोई विशेष महत्त्व नहीं। महायुद्धने 
केसरकी सर्वशक्तिमान्‌ जमन साम्राज्य स्थापित करनेकी 
आद्ञाओंपर पानी फेर दिया । युद्धका अन्त जर्मनी और 
आ्ट्रियाके लिए विनाशकारी हुआ । रूसमें बोलशेविज्मने 
अपना आधिपत्य जमा लिया और जम॑नीमें वीमर प्रजातन्त्र 


= 


से उसज्जित करना आरम्भ कर दिया । इसके लिए उसने 
रूसकी सहायता चाही । उधर रूस भी अपनी शक्ति बढ़ानेके 
लिए लालायित था, अतएव जर्मन प्रतिनिधि वाल्टर रेथेनाने 
बड़े उद्योगसे जर्मनी ओर रूसके मध्य सन्‌ १९२२ में रेपेलो- 
की सन्धि करायी; किन्तु वाल्टरको इसके लिए नेशनलिस्ट 
द्ळके हाथों अपने प्राण गंवाने पड़े । 

तत्पश्चात्‌ जं नीमें हिटलरके दलका आगमन हुआ। 
कम्यूनिस्ट दने भी अपना सिर उठाया; किन्तु हिटलरने 
उन्हें बुरी तरहसे दबा दिया । इससे रूस जमंनीसे अप्रसन्न 
रहने लगा । किन्तु 'हिटळर रेपेलोकी सन्धिको बराबर 
मानता रहा। ऐसे ही अनेक व्यक्तिगत एवं विदय कारणों- 
से हिटलर बोलशेविजश्मका घोर विरोधी हो गया। वह 
सावंजनिक स्थानोंमें बराबर घोषणा करता रहा कि | 
तक वह जीवित है, इस बातका जिम्मा लेता है कि वह 
यूरोपको बोलशेविज्मसे कोई हानि न होने देगा। ख्सके | 
विरोधी दुल उसे बोलशेविज़्मका शत्रु समझकर बढ़े प्रन 


युद्धके कुछ ही वर्ष पश्चात्‌ जमंनीने फिर अपनेको अख्नादिः 
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रूस ओर टर्कीके युद्धके पश्चात्‌ बरिनकी कांग्रेस । डिजरेली बायीं ओर खड़े हैं। बिस्माक दाहिनी ओर हाथ मिला रहा है। 


होते रहे ओर इसी भुळात्रेमें पड़कर उसे खूब शस्त्रीकरण करने 
दिया गया । संसारको उसकी अपरिमित शक्तिका तब पता 
चला, जब उसने गत मार्च १९३९ में जेकोस्लोवेकियाको 
हड़प लिया । म्यूनिख-पे क्टमें रूसको भामन्त्रित न॑ करना 
उसे मित्न-राष्ट्रोंके विरुद्ध कर लेना था । 

जेसा कि ऊपर कहा गया है, हिटलर दो मोचोपर नहीं 
लड़ सकता था, अतएव उसने रूससे सन्धि करनी चाही। 
उधर ब्रिरन-रूस-सन्धि-चर्चामें कुछ गड़बड़ी होते देख उसने 
अपने पहलेके प्रयलको और अधिक किया ओर २३ अगस्त 
१९३९ को रिबनदट्रापने मास्कोसे सन्धि कर ली । सम्भवतः 
यह सन्धि भी धुराने पोलेण्डके प्रश्नपर ही हुई हे। रूसने 
पूर्वी एवं दक्षिण-पूर्वी यूरोप तथा बाल्टिक राष्ट्रोंको लेकर 
अपनी स्थिति बहुत इढ़ कर ली है, जिससे कि जमंनीको 


भविष्यमें छूससे सम्बन्ध रखनेमें पर्याप्त सावधानी रखनी 
पड़ेगी । 

युद्धका कुछ भी परिणाम हो; किन्तु जीते हुए देशोंके 
स्वतन्त्र निवासियोंका जर्मन साम्नाज्यमें आना कडिन ही 
है। उन देशोंमें सदा क्रान्ति होनेका भय रहेगा । बहुत 
सम्भव है कि जम नीमें स्वयं ही अन्य दुर हिटळरका विरोध 
कर उसका अन्त करें। जर्मनीके अनेक दूर अपना प्रभाव 
दिखा चके हैं; किन्तु यदि अब कोई शक्तिशाली दुलोमेंसे 
अपना सिर उडा सकता है, तो बह कस्यूनतिस्ट दुल है । यदि 
हिटलर या उनके साथियोंने इसे दबाना चाहा, तो छ्सके 
सम्मुख उनकी सहायताका प्रश्‍न आयेगा । तब फिर सम्भ- 
बतः जमंनी ओर रूसके सम्बन्धका एक नया परिच्छेद 
आरम्भ होगा । 


es 


पायकी प्रेरणा 


श्री उपेन्द्रनाथ 'अश्क! 


आपने पहले पापकी कहानी आपके सामने कहते कुछ 
सङ्कोच हो रहा है, हालां कि मेरा कुछ भी आपसे छिपा 
नहीं रह गया । फिर भी में कुछ छिपाये बिना सब कह 
दूंगी । इस पापकी प्रेरणा मुझे कहांसे मिली ओर मेरे इस 
पतनमें दोष किसका था ? इसका निर्णय में आपपर 
छोड़ दूंगी । बादमें जो कुछ हुआ, वह तो स्वाभाविक ही था। 
गिरनेके बाद पुरुषके लिए भारतमें अगणित मार्ग हैं; किन्तु 
नारीके लिए कोई नहीं--सिवा उसके, जिसपर बाध्य होकर 
मुझे चरुना पड़ा । किन्तु बादकी समस्त घटनाओंको छोड़, 
में अनने इस जीवनके पहले दिनकी बात करू'गी । 
xX x x 
मेरा-विवाह तब हुआ था, जब उन्होंने बी० ए० की 
डिग्री ली ही थी। किन्तु नोकरी आप जानते हैं, आजकल 
आसानीसे नहीं मिलती । उन्हें भी नहीं मिली। पर थे वे 
महात्वकांक्षी । स्फृतिका भी . उनमें अभाव .न था। 
इसलिए बेकार नहीं रहे। किसी-न-किसी जगह प्राइवेट 
रूपसे नोकरी करते रहे । 
उनके प्रेममें उन दिनों उन्माइ-सा होता था। ऐसे 
' वाक्य बोलते, जो मेरी समझमें न आते । ऐसी बातें करते, 
जो इस दुनियाकी मालम न होतीं। कहते--“छज्जा!? 
में उनकी आर देखने झाती-कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसा कम्प, 
कुछ ऐसा जादू होता उस वाणीमें, कि में मन्त्रपुग्व-सी हो 
जाती । एक सिइरन-सी समस्त दारीरमें दोड़ जाती । 
> बस वे इतना ही कहते--“लज्जा !” ओर फिर अपनी 
मस्त आंखें मेरी आंखोंमें डाळ देते, पागलोंकी तरह अपनी 
ञुजाओंमें भाच लेते और चूम लेते । | 
में डर जाती, सिइर जाती; किन्तु आनन्दुसे विभोर-सी 
हो जाती।. - , 
और | धीरे-धीरे में इन बातोंकी अभ्यस्त हो गयी। 
मेरा सारा भय, सारा कम्प दूर हो गया। जीवतकी 
सरसताके लिए ये बातें अत्यावश्यक दिखाई देने गां । 
फिर एक दिन भाया कि में ह्वय॑ इन बातोंकी प्रेरक 
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होने लगी--वे दिन-भर मररे-सगरे 'फिरते-सुब्रह एक जगह 
पढ़ाने जाते, फिर दो-तीन घण्टे एक दफ्तरमें काम करते, 
फिर एक स्थानपर टाइप करते, फिर बाकी दिनमें कई घरों- 
मं पढ़ाने जाते, सन्ध्याको थफे-हएरे आते ओर खाना खाते 
ही सो जाते। किन्तु में चाहती, वे मेरे साथ उसी तरहका 
पागलोंका-सा प्रेम करें, सुझे अउनी झुज्ञाओंमें भींच लें, चम 
लें। पर वे विवश थ। में उन्हें छेड़ती। वे 'ऊ हूँ? करके करवट 
बदल लेते । में उन्हें बहानोंसे जगाती। वे झिड़ककर फिर 
सो जाते । 

ओर में उनके पास पड़ी पहरों जागती रहती। एक 
ज्वाला-सी कभी-कभी मेरे समस्त शरीरमें घध्रक उठती । एक 
शड्भा-सी भी कभी मेरे मनमें सिर उठाती-कहीं वे कहीं 
ओर तो नहीं जाते ? 

ज्यों-ज्यों में सोचती, यह आइाङ्का मेरे मनमें बलवती 
होती जाती । 

IK xX x 

उन्हीं दिनों उन्होंने लड़कियोंका एक स्कृछ खोला। 
बास्तवमें यह विचार तो उनके मस्तिप्कमें बहुत दिनोंसे था; 
किन्तु इस प्रस्तावको वे कार्यरूपमें परिणत न कर सके थे। 
आर्शिक अभाव भी था, ओर फिर में शायद योग्य सङ्भिनी न 
श्री । प्रायः वे कहा करते-कारा तुम शिक्षित होतीं, तो यह 
रोटीकी समस्या हल हो जाती । पुझुषके लिए लड़कियोंकी 
पाठशाळा खोलना उतना हीं कठिन है; जितना खीके लिए 
लड़कोंकी पाठशाला चराना”। हां, कोई खी साथ हो, ज़रा 
रसूखवाली, पढ़ी-लिखी हो, तो यह मुश्किर॒ आसान हो 
जाती है । न । । 
इस बार उन्हें यह सहायता मिळ गयी । वे कुछ दिनोंसे 
जिला बोर्ड गर्ल स्कुडकी हेडमिस्ट्रेसको अंगरेजी पढ़ाने लगे 
थे । । उनके कोई लड़का न था, इसलिए मेंने छता कि वे उन्हें 
लड़केकी भांति प्यार करने लगी हैं । उन्हींके कहनेपर उन्होंने 


अपने चिरसञ्चित स्वप्रको कार्य-स्वरूपमें परिणत करनेका 


प्रयास किया । उनकी ही सहायतासे लड़कियां आर्यी, 
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उन्होंने ही हमें घरका एक एथक भाग दे दिया ओर यहींसे 
मेरे दुर्भाग्यकी कहानी आरम्भ हुई । 
x x x 
इधर आकर उनका अधिक समय पढ़ाने-लिखानेमें 
अथवा बीबीजीके कमरेमें बेठकर उस पढ़ाने-लिखानेके 
सम्बन्धमें सोच-विचार करनेमें गुजरने गा । ओर में अपने 
कमरेमें उदास वेटी रहने लगी । कई बार मेने उनसे पूछा 
भी--“आप इतनी रात तक उधर बठे क्‍या करते रहते 
हें? में आधी-अगध्री रात तक आपकी प्रतीक्षा करती 
हि रहती हूं ।” 
वे कहते--“ठुम कथा जानो, स्कूर चलाना कितना 
- कठिन है ! सो मामले तथ करने होते हैं, सो बातांके 
सम्बन्धमें सोच-विचार करना होता है। में तो थक गया 
हूँ । सोचता हूँ, सब कुछ खत्म कर दू'; न दिनको चेन 
मिळता है, न रातको ।?? 
में उन्हें तसली देती । कोई बात नहीं । यह मुश्किल भी 
आक्षान हो जायेगी। वे मेरे गाळपर हल्की-सी चपत लगा 
देते और खींचकर सुझे चूम लेते । 
में इसी सीमित प्य़ारके लिए बड़ी रात तक बेटी रहती । 
इसीकी स्मृतिको पालती रहती । 

@ आर फिर कुछ उदासीको दूर करनेके लिए और कुछ 
उनके इस कठिन काममें सहायता देनेके योग्य बननेके लिए 
मैने “हिन्दी रल’ की तेयारी आरम्भ कर दी । उनसे&एक युवक 
अंगरेजी पढ़ने आता था--'ह॑खराज'-शाख्री था । दसर्वीकी 

परीक्षा दे चुका था। अब एफ० ए० में बठना चाहता:था । 
 उसीसे में हिन्दी पढ़ने लगी । 
हंघराज सन्दर हंसमुख युवक था । भोळा-भाला ओर 
भलामानस। मुझ पढ़ाते हुए वह कभी आंख उपर न उठाता । 
में जब भी उसे देखती, पुस्तकपर दृष्टि जमाये पाती । बहुत 
धीमे स्वरसे वह बोलता ओर पढ़ानेके बाद अधिक समय 
तक न ठहरता। 


> 


छः महीनों ही में मेंने रत्रकी परीक्षा दे दी। अच्छे 


नम्बरोंपर पास हो गयी । मेने भूषणकी पुस्तकें मंगा लीं। 
किन्तु इस बीचमें एक बात हो गयी, जिसने मेरे जीवनके 
रुखको पलट दिया । | 


x x - है 
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में पहले कह चुकी हुँ कि वे अधिक बीबीजी के कमरे ही में 
रहते थे । जब तक में परीक्षाकी तेयारियोंमें व्यस्त रही, 
मेंने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया । किन्तु परीक्षाओंके 
पद हंसराज अपने गांवको चले गये और मेरा दिल फिर 
उदास रहने लगा । मेंने उन्हें अपनी ओर आकर्षित करनेका || 
भरसक प्रयत्न किया । किन्तु उन्होंने ध्यान तक न दिया। द्या। | 
सदेव दो-चार मीठे शब्दोंसे, मुस्क्रानोंसे या कृत्रिम प्यारकी | 
हल्की चपतोंसे, ओर प्रायः एक-दो मीडे चुम्बनोंसे मुझे 
टाल दिया । 
मेरे सोये सन्देह फिर जाग उठे । | 
में छिपे-छिपे उनकी टोह लेने लगी । ह 
हम जिस भागम रहते थे, वह बीवीजीके भागसे सर्वथा 
पृथक्‌ था । सीढ़ियां भी अळग थीं और आंगन भी अलग । 
किन्तु जिस कमरेमें वे रहती थीं, वह हमारे सामानके 
कमरेके साथ था । एक ईटकी दीवार मध्यमें थी । में कई बार $ | 
कितनी-कितनी देर तक दीवारके साथ लगी कुछ-न-कुछ 
एुननेकी चेष्टा किया करती, किन्तु मुझे साफ कुछ छनाई 
देता। दे i 
वे रातको कभी जल्दी, कभी देरसे आते। आकर | 
खाना खाते और सो जाते, ओर में सारी-सारी रातजाग़र. | 
गुजार देती-कभी हवाकी सायं-सायं, कभी टिड्डीकी 
चीं-चीं, कभी घड़ीकी टिक-टिक मेरी सहायक होती और 
कभी चांद ओर तारोंकी मूक करुणा मेरी अन्तर-वेदनापर 
छाकर मुझे छला देती । 
और मैंने उस दीवारमें सूराख करना शुरू कर दिया । 
उस दिन बरसातकी रात थी। बादल बरस रहा था। 
मीठी-मीठी-सी सर्दी हो गयी थी ओर उण्डी हवाके झोंके 
अन्दर आ रहे थे । मेरे दिलको न जाने क्या हो रहा था। 
में चाहती थी, वे आ जायें; किन्तु वे न आये। नौ ना दस 
बजे, फिर ग्यारह भी बजे। बाहर निरुञ्धता छा 
किन्तु उनकी पद्चाप मुझे छनाई नहीं दी । 
हारकर में झल्लायी हुई सामानके कमरेमें पहुंची और 
कसीदा निकालनेवाले करोशियेसे मेंने फिर सूराख करना | 
शुरू कर दिया । करोशियेसे काम न चला, तो सलाई ले... 
ली; उससे दिक्कत हुई, तो चर्खेका तकछा उतार छायी। 
इससे एक बारीक-सा सूराख हो गया। खुशीसे में 


दुगि 
rn 


4 
स्क 


PE 3 >> ्डनेनज 5353-55 0 के 8 मम मा मे मे मे न कम पी पननदन्नकनकनकन्क नकदी नदी नकद 


पड़ी । मेरा हृदय धक-धक करने रगा । किन्तु दूसरे क्षण में 
कांप उठी । 

. मेने देखा, वे ओर बीबीजी एक ही बिस्तरपर सोये 
हुए थे और बीबीजीका बाजू उनके गलेमें था । 
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मुझे अपनी आंखोंपर विश्वास न आया । लेकिन नहीं, 
चारपाईंपर बे ही दोनों सोये थे । अपनी आंखोंको मेने मा। 
उन बीबीका हाथ उनके गलेमें था । क्रोध ओर ईपासे मेरी 
नस-नस जळ उठी । जीमें आया--अभी जाकर पूछू' कि 
इस पापमय ढोंगकी क्या आवश्यकता हे ? क्यों खुले बन्दों 
प्रेमका बाजार नहीं गसं किया जाता ? पत्नी--पत्नी वेचारी 
कया कर सकती है-संस्कारों, उपदेशों, धर्म-कर्मकी 
जज्लीरोंमें जकड़ी हई, आचार-ञ्यवहारके जालमें फंसी हुई ! 
वह तड़प सकती हे, सिसक सकती हे; पर जबान नहीं हिला 
सकती |! 
मेने लम्बी सांस ली । दारीरमें कुछ थकान-सी महसूस 
हुई । एक बार मेने फिर उस सूराखसे देखा--नस-नसमें 
फिर एक ज्वाला-सी दोड़ गयी । जीमें आयी 'कि जाऊं और 
जाकर वहीं अपना सिर फोड़ द्रं । फिर खयाल आया, नहीं 
पहले उनसे पूछ ल, उनसे साफ-साफ कहळवा लू ओर कह 
दूं कि में यह सब कुछ सहन न कर सकू'गी। वे न मानें, तो 
अर जाऊंगी ओर बता दूंगी कि पल्लीकी उपस्थितिमें किसी 
अन्य स्रीसे प्रेम करनेका कितना दुःखद परिणाम होता है। 
में अपने कमरेमें आ गयी ओर बिर्तरपर पड़ी बहुत देर 
तक रोती रही । बारह बजे, एक बजा ओर फिर दो बजे। 
में उनकी प्रतीक्षा करती रही । लेकिन वे न आपरे । हृदयमें 
एक रीस-सी उठी। फिर सामानको फांदती हुई दीवारके 
पास भायी--देखा, वे अब भी उसी तरह सोये हए थे । 
अन्तर केवल इतना था कि अब उनका हाथ उसकी गर्द नमें 
था--विवशता, दुःख भर क्रोवकी भागमें जळती हुई में 
वापस आ गयी । निराशा ओर वेब्रसीले कई तरहके विचार 
मेरे मनमें आये । 
बाइर वर्षा हो रही थी। सर्दी भी ज्यादा हो गयी थी 


कल मैने ढुपट्टा तक न लिया-। उसी तरह शिथिरु, थकित 


पड़ी रडी | 


खबह हो गयी । छः, सात ओर फिर आउ बजे। मेरे 
सिरमें पीड़ा होने लगी । दुढ़के सारे में तिरूमिला उदी। 
किन्तु चारपाईसे उठनेकी हिम्मत जेंसे मेरे शरीरमें न 
रद्दी थी । 

ज्यों-ज्यों दिन चढ़ता जा रहा था, ईर्षाकी आग मेरे 
हृदयमें प्रज्वलित होती जा रही थी । नो बजेके लगभग 
उधरसे नहाकर वे आये। में तड़प कर उठी । 
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“मुझसे यह सब कुछ न देखा ज्ञा सकेगा ।?? 
खामोश खड़े रहे। पि “कुछ बात भी हो।” 


। फिर बोले 

हमारी आंखें चार:हुईइ' । जाने उन्हें मेरी आकृतिपर 
क्या लिखा दिखाई दिया । उनका रङ्ग फक हो गया। 

मेने कहा, “जो कुछ इतनी देरसे हो रहा है ओर जो 
करू रात हुआ ।'? 

उनका रङ्ग ओर फीका पड़ :गया । किन्तु क्रोधसे बोले 
“क्या हो रहा है ओर क्या हुआ १” 

“मेरे ही सु'हसे नना चाहते हो १” 

वे चुप बने रहे । 

मेंने कहा, “चप क्‍यों हो ? साफ-साफ क्यों नहीं कह 
देते कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं ।?? 

वे बोले, “आखिर आज तुम्हें हो क्या गया हे? जोह 
बात है, साफ-साफ क्यों नहीं कह देतीं ।?? 

“रातको आप किधर सोये थे १” 

“उधर ।?! 

“अकेले १? 

क्षणभर वे चुप रहे । फिर बोले--“हां, क्यों १? 

“वे आपके साथ न सोयी_थीं। आप रोज इकट्ठ नहीं 
सोते १” 

उन्होंने एक खोखला कहकहा लछााया--“अच्छा, यह 
बात है ? तुम स्त्रियां भी'"'' "तुमसे ईश्वर समझे। भरा इतनी- 
सी साधारण बातपर तुमने इतना तूफान खड़ा कर दिया। 
रात काम अधिक देर तक करता रहा था, दिनका: थका 
हुआ था । वहाँ नींद आ - गयी । चारपाई एक ही थी। F र 
वे भी बर्ही लेट गयी होंगी । मुझे वे अपना बच्चा समझती 
हैं ।—यह कहकर उन्होंने पूर्ववत्‌ मेरे गाळपर इल्की-सी 
चुपत लगाकर मुझे चूम लिया. 
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लेकिन उनके इस कृत्रिम व्यवहारने मेरे हृदयक्ली जळती 
आागपर तेळक़ा काम किया । मेरा सन्देह पक्का हो गया। 
मेने अपने आपको उनके आलिङ्गनसे विदा करते हुए 
कहा--“तो वे तुम्हें अपना बच्चा समझती हैं ?” 
ह 
“ओर तुस उन्हें सांके बराबर समझते हो १” 
न्होंने मेरे प्रश्‍नका उत्तर न दिया। बाहर आकाशम 
ह बादळ अइहास कर उठा ओर हवाके तेज झोंकेसे 
कित्राइ खड़खड़ा उठे । 
मेने कहा, ““चप क्यो हो गये ??' 
वेपरवाहीसे बोले, “आखिर तुम आज कसी मूखाकी-सी 
बातें कर रही हो । उडो, खाना बनाओ, मुझे भूख लग रही 
ह” 
लेकिन में कहां उठती । मेरे हृदयमें ज्वाला जो धधक 
रही थी । में निर्णथ करना चाहती थी। या वह रहेंगी या 
में। एक म्यानमें दो तळवारें न समा सकेंगी। मेंने 
कहा--“मेरी बातका जवाब दो ।” 
“आखिर तुम क्या पूछना चाहती हो ९? 
“यही, जो मेंने पूछा हे ।” 
“तुम क्या समझती हो १?! 
“में जो चाहे समझ, आप क्या समझते हैं?” 
उन्होंने फिर बातके रुखको पळटनेका प्रयास किया-- 


“ज्ञो तुम समझती हो, वही में समझता हूँ ।”” 


में + SO X 

में उनकी हुबंळताको भांप गयी । क्षणभर में चुप बढी 
सोचती रही । क्या मुझे मामला बढ़ाना चाहिए ? मनने 
कहा, नहीं !. घाव कहीं इतना गहरा न हो. जाये कि फिर 


- मिट ही न सके ! इसलिए मैंने संयत होकर मात्र इतना 


कहा, “अच्छा, आप.जो चाहे समझे; किन्तु आप अधिक देर 
'तक वहां न रहें ।” § 

लेकिन इस बीचमें शायद उन्होंने साहस बटोर ' लिया 
या शायद उन्हें मेरी इस समस्त छानबोनपर क्रोध आ 
गया । अबके बोले तो उनके स्वरमें तीब्रता थी। कहने लगे-- 

“काम होता हे ।?? 

“यहां ले आयें ।?? 

“उनले परामश करना होता है ।” 
“यहाँ बुलाकर कर लिया करें ।'? 
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“एसा नहीं हो सकता” । वे प्रायः कड़ककर बोले । 

मेरा संयम फिर इवा हो गया । क्रोधके आँसू मेरी 
आंखोंमें आ गये । में तुनककर खड़ी हो गयी--““नहीं हो 
सकता ?”--मेंने पूछा । | 

“नहीं हो सकता ।? वे क्रोधसे चीखकर बोले । 

में आगसे खेल चली-- 

“तो फिर खुल खेलिये ।” मेंने कहा, “मुझे मेके छोड़ 
आइये, या जहर छा दीजिग्रे। इसके बाद वहां दिन रहिये, 
रात रहिये, एक शय्य़ापर आराम कीजिये, गलेमें बाजू डाल- 
कर सोइये, कोई देखने न आयेगा, कोई पूछने न आयेगा।” 

वे क्रोधे कांपने लगे, उनकी आंखोंसे अझारे बरसने 
लगे । पास पड़ी हुई छड़ी उठाकर उन्होंने मुझे तड़ातड़ पीटना 
शुरू कर दिया । छड़ी टट गयी, तो उन्होने लात-सुक्केसे 
काम लिया ओर फिर अन्दर चले गये । 

अपने ववाहिक जीवनमें यह पहला ही अवसर था कि 
मुझे पीटा गया । एक तो सीनेपर सौत लाकर बेडा rR 
दूसरे मार'"''''दुःख और क्षोभके मारे मेरी नस-नस जलने 
लगी । लेकिन में चीखी नहीं, चिल्लायी नहीं, हां आंखोंपर 
संयम न रख सकी । आंएओंकी नदी अनायास बह निकली। 

कुछ देर बाद उन्होंने आकर कहा, “चलो, तुम्हें मेके | 
छोड़ आऊ!” २ 

किन्तु इस तरह घरको जळते हुए देखकर निकरु जाना 
मुझ स्वीकार न था । वे जाने क्या-क्या कहते रहे । गालियां 
भी उन्होंने दीं, टूट भी उठाकर बाहर रखा । किन्तु में वहीं 
दहलीजमें बही रही । 

उस समय मेरी दशा उस बच्चकी-सी थी, जिसे साथ 
न खेळाया जाये और वह वहीं बेड जाये कि न खेलंगा और 
न खेलने द गा । 

DN Fe x |; कप 
हंसराज अपने गांवसे वापस आ गये। “में भूषणकी _ | 
तेयारीमें निमझ हो गयी। मनको उस ओरसे इटानेका | 
सबसे अच्छा साधन अध्ययन था और भें दिन-रात पुस्तकों- 
में मन लगाये रखती । . + 


4 8] 


ओर बीबीजी भी हमारे यहां आने लगी थीं । मुझते भी 

उनका प्रेम-सा हो गया था--कोई तीस वर्षकी उम्र होगी। 

रङ्ग गोरा, तीखी चितवन, और छन्दर ऐसी कि देखकर जी न 

भरता था । बस्त एक बार देखो, तो देखते ही रहो । आंखोंमें 

न जाने.केला आकर्षण था। एक बार देखकर मन्त्र-सुग्ध 

, कर देती थीं और फिर मुस्कान, मीठी जहरीली, लेकिन 

उसका विष उनके बसकी बात थो--जब चाहतीं, उसमें भर 

देती । सुझपर सदेव मीठी मुस्कानको ही किरणें डालती । अपनी 

छोरी बहन मुझे वे कहती थीं। विवाहित तो शायद 

थो; किन्तु देर हुई, उन्होंने पतिको छोड़ रखा था 

(या शाग्रद पतिने उन्हें छेड़ दिया था )। कुछ-न-कुछ 

मुझ वे रोज पहुंचा देतीं । इस एक महीनेमें एक-दो धोतियां 

ओर एक उन्द्र साड़ी भी उन्होंने.सुझे लेकर भेजी । धीरे-धीरे 

उनके सम्बरन्धमें मेरे हृदयमें जो कटूता थी, उसके बन्धन 

[ ढीले होने लगे । मुझे पश्चात्ताप भी हुआ कि व्यर्थ ही मेंने 

उनपर सन्देह किया । इतना कोमळ हृदय रखनेवाली, कभी 

इतनी बुरी हो सकती है। ओर मैंने कई बार अपने आपको 

._ घिक्कारा। अपने पतिके सम्बन्धमें भी मेरा रूखा व्यवहार 
कुछ ढीला पड़ गया । 


B® किन्तु इन सब बातोंके बावजूद सन्देहकी हलकी-सी 
_ रेखा मेरे मनमें कहीं न कहीं बनी रही। अपनी आंखों मेंने 
जो कुछ देखा था, शायद चह उस रेखाको मिटने न देता था। 
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एकदिनवेदेरसेघर आये। मुझे विश्वास था कि वे 
इधर ही बेठे रहे होंगे । इसलिए मेने अधिक ङुरेदना भी 
डंचित न समझा । सिफ इतना पूछा, “उधरसे आ रहे हो, 
 तषीयत॑तोटीकहे न?” | 

“हां, सब ठीक है ।” वे बोले, “योंही बातें करते देर हो 
गयी ।? ओर यह कहकर कपड़े बदल वे फिर बाहर जाने- 
को तेयार हो गये । 

मेंने. कहा, “खाना तो खाते जाइये ।? 

उन्होंने जल्दीसे छड़ी उठाते हुए कहा, “एक मित्रके घर 


| दावत हे f- 


“दावत !? मेने पूछा, “साढ़े दस Me किस मित्रके 


इस प्रश्नके लिए शायद वे तेयार न थे। कुछ रुककर 
उन्होंने कहा--“प्यारेलालके घर |!“ 

“क्यों, वहां आज क्या है १?” 

वे चिढ़ गये, “तुम हर बातमें सीन-मेख निकालूती हो।” 
वे क्रोधसे बोले, “है क्या, आज उलका भाई वकालतकी 
परीञ्चामें पाल हआ हे । बस |? 

वे खट-खर सीढ़ियां उतर गये । भे चुप ` बढी रही । मुझे 
उनकी बातोंपर विश्वास थे आया । आवा चाहिए था । पर 
नहीं आया । सोचा भी कि छोड़ो, तुम्हारी तरफसे कहीं गये 
हों, अपना मन व्यथेमें उद्धिप्त करोगी । लेकिन मन न 
माना । 

कोई आध घण्टे बाद में नीचे उतरी । जहां पाठशालाकी 
लड़कियां बढती थीं, वहीं सकळी सई सोती थो। लड़कियों- 
को घरोंसे लाने, ले जाने ओर दूसरे छोटे-मोटे कामोंके लिए 
उसे रखा गया था। मैंने उसे जगऱ्या ओर प्यारेळाछके घर 
आनेको कहा । 

माई हड़बड़ाकर उठी--“'क्या काम है बहू, इतनी रात 
गये वहां ??? 

मेंने कहा, “प्यारेलालके भाईका नतीजा निकला है, 
वकालतका । वहां वे दावत खाने गये हैं । तनिक पूछ आना, 
कब आयेंगे १” हर 

माई चली गयी ओर वही उत्तर लेकर आयी, जिसकी मुझे 
सम्भावना थी । वे वहां नहीं थे ओर वकालतका परीक्षा- 
फल निकलनेमें अभी दो दिनकी देर थी । 

माईने पूछा--“में जाऊ बहू ।” 

में चुप खड़ी सोच रही थी। जेसे पन्छी उड़नेसे पहले पर 
तोलता है, में भी जेसे अपने पहः तोल रही थी । इस नोक: 


- रानीको मनकी बात बता दूं? इसे बहुत कुछ मालू होगा। 


किन्तु फिर झिझक होती थी । अनजाने पानीमें गोता लगाते 
से जेसे गोताखोरको झिझक होती हे। किन्तु मेरी ईर्षा 
जेसे मेरी विचार-शक्तिपर छा रही थी। बिना समझे-बूझ 
में कुद पड़ी । मेने कहा--““माई, में तुमसे एक बात पूछता 
चाहती हूँ ।”! 

माईने कहा, “कहो ।'” 

में उत्ते अन्दर ले गयी और मेंने उसे उस रातकी तमाम 


घटना छना दी । अपने सन्देहकी बात भी. मेने उसे बता दी । 


पापको प्र रणा 


अपनी सासका एक लहंगा निकालकर उसे दिया ओर फिर 
कहा, “माई, में तुम्हारा यह एहसान सारो उम्र न भूलू'गी 


मुझे तुम बता दो, आजकर वे कहां जाते हैं। तुम्हें जरूर 
पता होगा । घरमें वे नहीं रहते, ऐसा मुझे मालम होताहे ।'? 
` “उनकी छोटी बहिन आयी हुई है, इसलिए ।” 

मेने एक रुपया साईके हाथमें रख दिया । “तुम अपने 
मनुके लिए कुर्ता सिळवा देनेके लिए कह रही थीं ना, तुम 
सिलवा लेता ।' 

माकी आंखें चसक उडा । कुछ ऐसी चालाकी थी उन 
आंखोंमें, जो मेने पहले कभी न देखी थी । हृदय मेरा एक बार 
धड़क उठा, पर में अन्धी हो रही थी । माईने कहा-- 

“बहू, वे होटळमें रये होंगे अथवा उस मकानमें, जो 
उन्हाने गु झूपसे लं रखा है ।? 

में अवाक्‌ रह गयी--“तो उन्होंने कोई मकान छे 
रखा है ? 

“ले तो रखा था । अब नहीं जानती, उनके पास है या 
नहीं ।?” 

“इस समय कहां होंगे १? 

“पता लेकर बता सकती हूं; किन्तु बहू, वे मेरे मालिक 
हैं, देखना......?? 

मेंने कहा, “तुम तनिक भी चिन्ता न करो, तुम्हारी 
तनिक भी हानि न होने दू“गी ।?” 

माई चली गयी । और में हताश हो बिस्तरपर लेट गग्मी। 
अब जब तीर हाथसे निकल गया था, में उसे वापस लानेके 
लिए आतुर हो उठी थी। सोचती--मेंने डुरा किया । यह 
बुढ़िया न जाने केसी है। इसे मेने अपने घरका भेद क्यों 
बताया । और मन ही मनमें मैने प्रार्थना की कि माईका 
कहना सत्य न हो, वह उनका पता न लगा सके, और मन 
ही मन मेंने यह भी प्रतिज्ञा को कि अब में उससे कोर सरो- 
कार न रखंगी; किन्तु जब आध घण्टे बाद माईने आकर 
बताया कि वे पवित्र होटलमें हैं ओर रात-भरके लिए उन्होंने 
कमरा ले रखा है, तो मेरी प्रतिज्ञायें धरीकी धरी रह गयीं 
ईपौकी आग मेरे हृदयमें प्रज्वलित हो उठी, समझ ओर 
सोचकी समस्त शक्तियां मुझे जवाब दे गयीं । मेंने कहा 
“माई, क्या में उन्हें अपनी आंखों नहीं देख सकती हूँ ।” 

“यह कठिन है ।?? 


“तुमने केसे पता लगा लिया १?” || 
“होटलका मेनेजर मेरा परिचित है |” 
स्कूरोंकी बूढ़ी नोकरानियां छड़कियोंको बहळा- 
फुसराकर होटलोंमें ले जाया करती हैं-यह बात मेने छन | 
रखी थी; किन्तु हमारी माई भी उन्हमेंसे होगी, यह बात | 
मेने स्तरपममें भी न सोची थी । कोई दूसरा समय होता.तो | 
में उसके जते लगवाती ओर घरसे बाहर निकाल देती। | 
किन्तु उस समय में स्वयं अपने स्वार्थमें अन्धी हो रही थी । 
मेरी हात उस जुआरीकी-सी थी, जो हर बार हारकर , 
ओर ज्यादा दावपर लगाता हे। मेंने अन्द्रसे दस रुपयेका 
नोट लाकर माईके हाथपर रख दिया । 
“तुम माई यह होटलवालेको दे दो, उससे कहो कि 
किसी न किसी तरह वह मुझे उन दोनोंको दिखा दे ।” 
माई राजी हो गयी । हम दोनों “पवित्र होटल” गयी । 
माईने उसे किस तरह समझाया, कितने रुपये दिये, यह मुझे | | 
मालूस नहीं। किन्तु में जो चाइती थी, वह हो गया। 
सीढ़ो लगाकर रोशनदानमेंसे जो कुछ मेंने देखा, उसे देखकर | 
सुझपर उन्माद-सा तारी हो गया । चाहा कि रोशनदानके ._ 
शीशे तोड़ दूं, दरवाजे फोड़ दू, ओर वहां उन दोनोंके सामने 
जान दे दू; लेकिन किसी न किसी तरह अपनेको संयत 
करके वापस आयी । 
घर पहुंची, तो दूर कहीं एक बजा । 
x x x 
मेने माईको एकान्तमें ले जाकर कहा, “माई, मुझे 
कहींसे थोंड़ा-सा विष ला दो-अफीम, संखिया, कुछ 
और...” 
“क्यों बहू, विष क्यों १! 
“सब कुछ जानकर भी पूछती हो ।”--और मेने माईके 
हाथमें रुपया रख दिया । है 
रात में सो न सकी थी, अपनी विवशतापर सारी रात. 
रोती रही थो । उस दिन मेरे प्रश्नका उत्तर देते हुए उन्होंने 
जिस झिझकसे काम लिया था, आज़ में उसका [तलब 
समझ गयी । ओर यह उन बीबीजीमें मेरे प्रति जो बहनापेकी _ 
भावना फूट निकली थी, उसका भी अर्थ भर 
मेरी समझमें भा गया। मन एक असह्य ष धसे 
जल उठा ओर बिचार जाने किधरसे किधर भटकने लगे 


यदि उन्हें यों दूसरी ख्रियोंके साथ जीवन व्यतीत करना था, 

तो मुझे वे ब्याह कर ही क्यों लाये, ओर यदि ब्याह कर 

ही लाये थे, तो मुझसे यों प्रेम क्‍यों किया, यों मुझे प्रेम 

करना क्‍यों सिखाया। ओर अब्र--वे वहां ऐश कर रहे हैं 
और में...में जेसे संसारमें हूं ही नहीं... 

_ फिर खयाल आया, इस तरह जीनेसे लाभ, क्यों न कुछ 
साकर सो रहूं। मेरे मरनेपर जानेंगे कि वेबसपर अत्याचार 
_ तोड़नेके क्या अर्थ होते हैं? लेकिन इस तरह चपचाप मर 
जानेको मन न चाहा । एक बार उनसे पूछनेके लिए में 
आतुर हो-उठी । 
 _ सुब्रह जब दुस बजेके रूगभग वे घर आणे, तो मेने व्यड़से 
पूछा-“'सारी रात ही दावत होती रही क्या ?” 


Poe 


'व्यङ्गसे कहा, “ओह, मेरा इतना खयाल है आपको, 
'आप तो प्यारेळाळके यहां दावत खा रहे थे, पवित्र होटल 
कोन उड़ा रहा था!” 
[टळका नाम छनते ही वे चोंके, जरा कापे 
इनकी आकृति पीली पड़ गयी । लेकिन तत्काल संभळ- 
कर कहने लगे, “पवित्र होटल कोन गया था ।” 
“आप गये थे और आपके साथ गयी थीं दे, जो आपको 
बच्चा समझती हैं । में पहले कह चुकी हूँ कि ये ढोंग 
अपनी आंखोंसे सब कुछ देख- आयी. हूं । 'यों मेरी 
न झोंक सकेंगे । मुझे आप मारना चाहते 
मार्गले हटाना चाहते हैं हटा दें, लेकिन 
के सामने में यह सब कुछ न देख सकं गी ।” 
-दुखसे भरकर में रोने लगो। उनकी आंखोंमें 
लेकिन फिर अपने आपको संयत रख वे 


उन्होंने 


असन्त गम्भीरतासे कहा, 
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_ “तुम्हारी आकृति इस बातका समर्थन नहीं करती ।” 
में चुप रही । 

उन्होंने जोशसे कहा, “मुझे सालस न था, तुमने इतने 
पर निकाल लिये हैं । अभी तुमने ल्वयं॑ कहा था कि तुमने 
अपनी आंखोंसे सब कुछ देखा है । तो तुम स्वयं रातके समय 
होटळमें गयीं। जाओ, मेरी ओरसे होउलॉमें जाओ, कोडी- 
खानोंमें जाओ; जहां जी चाहे ज्ञाओ, में न बोंलू'गा ।?' 

इतना कहकर वे चले गये । 

में उनके इस अभियोगपर सन्न रह गयी। उनका एक- 
एक शब्द मेरे हृदयमें सूइयां चभोने लगा। मेंने फेसला कर 
लिया, में उन्हें मरकर दिखा दू'गी कि पापी वे हैं या में ? 

माईने रुपया मुझे वापस देते हुए कहा, “भळा बहू यों उदास 
क्यों होती हो, पुरुप तो सो-लो बातें करते हैं, यदि उनकी 
एक-एक बातपर यों रोनेको बेड जायं, तो काम कसे चले ।” 

मेंने कहा, “नहीं माई, तुम सुझ अफीम छा दो । यह 
हंपया तुम ले जाओ, मेरा जी पक गय है, में जीवनसे उद्र 
गयी हूँ। जिस जीवनमें कोई अ7नन्द नहीं, जिसकी किंसीको 
परवा नहीं, जिसे कुइ-कुइकर समास होना हे, उसे पालकर 
क्या करूंगी ।?? | 

और में सिसक-सिसककर रो उठी। 

“न बहू, यों रो-रोकर जीको हळकान न करो।” माईने 
दुपट्टेके अञ्जरसे मेरे आंउओंको पोंछते हुए कहा, “तुम स्वथं 
अपने जीवनकी परवा करोगी, तो सारी दुनिया इसकी परवा 
करेगी |?? 

में चुप रही । 

बुढ़िया फिर बोली, “तुम भोली हो बहू । तुम इन 
घुरुपोंको बसमें करना क्या जानो । ज्यों-ज्यों तुम इनके गले 
पड़ती जाओ गी, ये परे हटते जायेंगे । लेकिन ज्यों ही तुम इनसे 
तनिक रुखाईका बर्ताव करोगी, ये तुम्हारे तळवे चाटते 
फिरेंगे ।” 

में फिर चुप रही । केवल एक लम्बी सांस मेरे हृदयकी 
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'गहराइयोंसे निकल गयी । ४ + 
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माईने फिर कहा, “बहू, मेरी इतनी आयु हुई है. 
ख्तरियोंको मेंने र्त्युके मुंहसे बचाया है। तुम अपने आएसे 
` बेपरवाह रहती हो, मैले-कुचेले कपड़े पहने रहती हो 
घुरुष भिन्नता चाहत A te प्रेमी है । तनि 


SS 


पापकी प्रेरणा 


आपमें पस्चितेन छाओ, जरा उन्हें भी मालूम हो जाये, तुम 
भी छन्दर हो, तुमपर भी कोई जान निछावर कर सकता 


` है। बस वे तुम्हारे होकर रहेंगे ओर अगर वे तुम्हारे न भी 


हुए, तो मरनेसे तो यह सब कहीं अच्छा होगा । परमात्मा- 
ने इतनी विभूतियां इसलिए नहीं पदा की कि मानव उनकी 
ओरसे सदेवके लिए आंखें बन्द कर ले। ये सब कानून 
जिनपे स्थिय्रोंके लिए इन सब विभूतियोंके दरवाजे बन्द कर 
दिये गये हैं, छुरुपोंके बनाये हुए हैं। तुम यह बताओ, 
मरकर अपना उद्देश्य पूरा कर लोगी ९?” 

सकूछका समथ हो गया था। माई चली गयी । उसका 
एक-एक वाक्य मेरे मस्तिष्कमें घूमता रहा। मरकर में 
अपना उदेश्य कहां पा सकेगी ? मेरे मरनेके दूसरे दिन ही 
सोत ब्याह छायेंगे। जो जीते जी यद्द करते हैं, मरनेके 
बाद क्या कुछ न करेगे । न, में नहीं मरू गी, में उन्हें दिख 
दंगी कि में उन दुर्बळ, भीरु ख्ियोंमेंसे नहीं, जो जान दे 
देती हैं, या पुरुषोंकी जूती बनकर रहती हें। ओर प्रति 
हिसाकी अज्ञात उ्ताछा मेरी नस-नसमें धध्रक चडी । 


[र या उद ¬ 


में उठी । सफाई आदिसे निब्रट मैंने स्नान किया । 
शास्तरीजीको मुझे अभी पढ़ाने आना था । उनकी छन्दर 
आकृति निमिष-मात्रमें मेरी आंखोंके सामने घूम गयी और 
में शीशेके आगे बाल संवारने लगी । 
उस दिन बाल संवारनेमें मुझे काफी समय लगा, बाल 
संवारकर मेने टङ्क खोला । एक ब्डाउजका गला कदरे खुदा 
बन गया था । उन्होंने कई बार कहा था, इसे पहनो, आज- 
कल तो यह फेशन है; किन्तु गलेके नीचे इतना हिस्सा नज़र 
आता था कि मुझे पहननेमें शमं आती थी, ओर फिर पतला: 
रेशमी कपड़ा था-इतना कि कब्ुक्रीकी डोरे दिखाई देती. 
थीं। जाने किस अज्ञात प्रेरणासे मेंने वही ब्लाउज पहन 
लिया, उसीके साथकी महीन रेशमी धोती पहनी और 
फिर मेंने शीशेमें अपनेको देखा। मुझे सरूर-सा आ गया, 
तब एक पुएतक लेकर में बढ गयी । 
. आंखे मेरी पुस्तकपर थीं, लेकिन कान सीढ़ियोंकी ओर. 
लगे थे । और मन शाख्रीजीकी आवाज छननेको कुछ इस 
तरह आतुर था कि पहले कभी न हुआ था । | 


ससारक अनाख लड़ाक चज्गग खाका अडत नारा-प्रम 


श्री मनोहरलाल बजाज 


किसी विद्वानका मत है कि “इतिहास किसीको 
क्षमा नहीं करता ।” अर्थात्‌ यदि किसी व्यक्ति-विशेषने 
शक्ति प्राप्त करके मानवतापर कुल्हाइा चलाया, या निबंलों 
और निस्सहायापर अपने पशु-बलसे प्रभुत्व जमानेकी कुचेष्टा 
की, तो इतिहासने सदेव उस व्यक्ति-विशेषके प्रति घृणाका 
भाव उत्तेजित किया । यही कारण हे कि कई शतान्दियां 
बीत जानेपर भी छोगोंने समस्त एशियाका विनाश करने- 
` वाले चड़ेज खांको “खूनी भेड़िया” की उपाधि दी । 
इसमें सन्देह नहीं कि उसने लोगांपर अत्याचार किया । 
जेखा कि सभी इतिहास-ऐेखक इस बातपर सहमत हैं कि 
, ` य॒दि उन लोगोंकी संख्या एकत्र की जाय, जो उसके भादेरासे 
था उसकी लड़ाइयोंमें मारे गये, तो यह संख्या करोड़ों तक 
` पहुंच जायेगी । केवल बगदादमें उसने इतने सुसलमानोंको 
के घाट उतारा, कि तीन दिन तक बादादकी गलियों में 


परकन्द्में किया । एक मुसलमान इतिहास-लेखक 
समरकन्दकी तबाहीका उल्लेख करते हुए लिखता है कि यह 


_ उसकी रक्षाके लिए एक विशाळ सेना हर:समय तत्पर 
थी । १२२१ ६० में उसने इस शहरके[गिर्द घेरा डाल 
दिया । वह कि निवासियोंने चन्द सप्ताह इसका मुकावला 
जब उन्होंने देखा कि वे थल करनेपर भी 
को उस भेड़ियेके पञ से मुक्त न करा सकेंगे, तो उन्होंने 
गे चड्गेजके हवाले करनेका निर्णय किया । मुसलमान 
खार तातारियोंकी भयानक शकळें देखकर कांप 
| ॥ किन्ठ॒ चङ्गेज खांने शहरमें म | करते ही आज्ञा दी 
ब्यक्ति अपनी जान बचाना चाइता है, वह बिलकुल 
2 होकर शहरसे बाहर निकल जाय । इस : 

पाकर सहश्नों पुरुष, खियां और बच्चे अपनी जान 


बचानेके;लिए शहरसे बाहर निकले । लेकिन ज्यांही उन्होंने 
फसीलसे बाहर पग रखा, त्योंही चड्गेज खाकी सेना उनपर 
हिख भेड़ियोंकी भांति टट पड़ी और देखते-डी-देखते बहा 

गशोंका ढेर लगा दिया । दुस लाख व्यक्तियोंमेंसे केवल 
पचास हजार बचे, जो तदनन्तर दासोंका जीवन व्यतीत 
करनेके लिए बाध्य किये गये । 

अब घटनाओंके प्रकाशमें प्रत्येक व्यक्ति यह अनुमान 
करनेपर विवश हो जायेगा कि निल्लल्देह वह आग उगलने- 
वाळा विकराल सर्प था। ऐसे अक्खड़, जड़ालीका, 
जिसके फोलादी शरीरमें हृदय च थ7, किसी खन्दरीके माया- 
जालमें फंस जाना आश्चर्य नहीं, तो क्या हे? परन्तु 
हे यह सत्य कि बुढ़ापेमें उसका “दिलि एक कासेक दासीकी 
जुल्कोंमें उलस गया था । 

उसके विषयमे यह सम्मति स्थिर करना कि वह केवल 
अत्याचरी था, सर्वथा अन्याय है । कासेक दासीसे विशुद्ध 
प्रणय, प्रतिज्ञा पालन करनेके लिए अपनी प्रेयसीकी हत्या 
ओर सहस्नों छन्द्रियोंके होते हुए अपनी प्रेमिकाके लिए 
प्राणोंका परित्याग, कया किसी साधारण एवं हृदय-रहित 
व्यक्तिका काम है ? यदि पक्षपातसे हटकर उसके चरित्रपर 
विचार किया जाय, तो यह परिणाम निकलना कि वह 
कितना महान्‌ एवं “कलाकार? था, कुछ भी कठिन नहीं। 
जहाँ तक उसके अत्यचारोंका सम्बन्ध हे, इसमें संशय नहीं 
कि वह लोगोंकी घृणाका पात्र बना रहेगा । परन्तु जहां तक 
उसकी महानता तथा उसके चरित्रका सम्बन्ध है, क्या 
दुनिया उसे आदर्श मानकर उसकी पूजा करेगी ?-इसके 
लिए हमें निष्पक्ष होकर उसके जीवनकी “ट्रेजिडी” पर 
विचार करना होगा । 

जब हलाकृ खां-चङ्गेज खांका पोता रूसका सर्वनाश 
करके वापस मड्रोल आया, तो चड्ेज खांने उसका स्वागत 


` करनेके लिए पुक महोत्सवका प्रबन्ध किया । अपने हाश्रसे 


इळाकूको मदिराका प्याला देते हुए उसने कहा--““नवयुवक ! 


k में तुझपर बहुत प्रसन्न हँ । मांग, अपने दादासे कया मांगता है।! हि 


+ 
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हलाकू जानता था कि तातारी प्रतिज्ञा-पालनके लिए 
अजने प्रागोंकी भी परवाह नहीं करते । इसी विचारसे उसने 
अगने दादासे कहा--“यद्धि आप वास्तवरमें मुझपर प्रसन्न 
हैं, तो कृपया वह कासेक दासी मुझे सोप दीजिये ।” 
चङ्गेज खापर मानों बिजलो टट पड़ी । उसके पोतेने बर्ह 

खत्री मांगी थी, जिसे क्षण-भरके लिए आंखोंसे ओझल करना 
उसके लिए ग्रत्युके समान था । वह हलाकूको -एकान्तमे ले 
जाकर कहने छगा--“तूने झुझसे ऐसी वस्तु मांगी है, जो 
मुझे प्राणोंसे भी प्रिय है । यदि तू मेरे प्राण मांगता, तो में 

गपि उनके देनेमें पलोपेश न करता । मेरे नेक पोते ! क्या 
तू अपनी इस याचनापर दोबारा विचार करना स्वीकार 
करेगा ??? 

` हलाकूने उत्तर दिया--“में अपने मनमें निर्णय कर 
चुका हूँ कि में इस सनन्‍्दरीके बिना जीवित न रह सकूंगा ।? 

: मनुष्य बेशक बूढ़ा हो जाय, परन्तु प्रेम -तो कभी बूढ़ा 
नहीं होता । न बुड्ढा इस छन्दरीसे विमुख होनेके लिए 
तत्पर था और न नवयुवक ही उसका खयाल भुळानेके लिए 
तेयार था । निदान दोनोंने फेसला किया कि उस कासेक 
छोकरीको जेईं नदीकी लहरोंमें बहा दिया जाय। चञ्जेजने 


कलेजेगर पत्थर रखकर यह स्वीकार कर लिया । ये दोनों 


उस लड़कीके कमरेमें गये ओर उसे अपने साथ चछनेका 
आदेश किया । : 

लड़कीने जब अपने सम्मुख चड्गेज और हलाकुको देखा, 
तो वह सिहर गयी । उसने तत्क्षण भांप लिया कि उसके प्राण 
खतरेमें हैं । कारण, उसे इस बातका अनुभव था कि इलाकु 
उसे कनखियोंसे देखकर रह-रहकर हृदयपर हाथ रख लिया 
करता है । वह भी युवती थी ; परन्तु उसके हृदयमें बूढ़ेके 
लिए अप्लीम प्रेम था । उसने कहा--“हां, में आपके साथ 
चछनेको तेयार हूँ ।”-ये तीनों जेहूँ नदीकी ओर चर 
य 0 
` ` यद्यपि नदी बहांसे दूर न थी, तथापिं उसने अपने 
थकनेका बहाना किया, इसलिए कि मरनेसे पहले वह अपने 
प्रीतमका आछिङ्गन कर सके । ज्योंही हळाकू उसे. उढानेके 
लिए आगे बढ़ा, त्योंही बुड्ढेने कड़ककर कहा-“सावधान! 
मेरे जीते जी तू इसे हाथ ,नहीं लगा सकता। यह काम 


सुले ही अपने हाथों करना होगा ।” 


° 
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वह अब बूढ़ा हो चुका था ; परन्तु फिर भी छन्दरीको | 
उसने फूलकी भांति उठा लिया । इस तरह वे जेहू नदीके | 
किनारे पहुंच गये । | 

एक विशाल मरुस्थल था, जिसमें जेईई नदरी छोडी- 

सी पहाड़ीसे आतत्रशार बनाकर कोळाइळ करती हुई बह रही || 
थी । सन्दरी उसके छोरपर खड़ी थर-थर कांप रही थी । ऐसा । 
भयानक दृश्य देखकर क्र चड़ेजकी भी आंखें भर आयां । उसने | 
रोते हुए छन्दरीकी प्राण-रक्षाकी याचना की । हळाकूने अपने | 
दादाकी ओर देखा, परन्तु उसके हृद्रयमें रत्ती-भर भी दया || 
न उमड़ी । उसने चिछाकर कहा--“भीरु तातारो ! क्या | 
तू एक लड़कीके मो हमें अपनी कुल-मर्यादा भड़ कर देगा ??? | 

चङ्गेज खाने भारी आवंजमें लड़ंकीको कहा--“कोम- 
छाङ्ी ! तू संब कुछ जानती है । क्या तू अपनी खुशीसे प्राण 
तागनेके लिए तेयार है ?? | . t% 

“स्बामीकी आज्ञा सिर आंखोंपर ।”- यह कहकर बह. 
आगे बढ़ी, ताकि अपनेको सदाके लिए नदीके गर्भम छिपा ६ 
दे । परन्तु नदीके भयङ्कर शब्दने उसे कास्पत कर दिया। | 
उसने आंखें मूंद लीं और चीत्कार कर कहा--“नहीं | में 
स्वयं नहीं मर सकती । यह काम तुम्हींको अपने हांथांसे 
करना होगा ।? , 

यह छनकर हलाक आगे बढ़ा । लेकिन लड़की शीघ्रत।से. 


करना होगा, जो मुझे प्यार करते थे ।? 7 ०० 

उस बालाके सङ्ग बीते हुए, मीठे दिन याद करके चझेज 
रुइन करने लगा, परन्तु अब भी उस अफ्खड़ इलाकुके ' सनमें 
बिलकुल दया न उपज्ञी। _- 

भब चङ्गेज जी कड़ा करके आगे बढ़ा । उसने झन्दूरीसे 
चिमटकर उंसके अधरोंका अन्तिम चम्बन हिया । ५ 
चुम्बनकी सोगन्ध !.में अब भी तुझसे अथाह प्रेम करता 
हूँ ।/--इतना: कहकर उसने छुन्द्रीको जेईकी. - क्ररः | 
लहरोंके हाथ सौंप दिया | एक करूणा-पूणं चीखके साथ कोई 
एन्द्र वस्तु छु़कती हुई लहरोमें समा गयी । 

इस दुघटनाका हलांकूपर भी तत्क्षण प्रभाव पड़ा । 
डण्डी सांस लेकर कहा--''दादा ! देवताओंको 


था, वह हो गया । अब घ्र चरुकर भाग्यपर 
करो ।?? 
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चड़ेजकी आंखोंके सामने भन्धकार छा गया, . बोला-- 
“नवयुवक ! अब तू अकेला ही घर जा ओर मुझे अपनी 
प्रेयसीसे मिलने दे ।”? 

दूर--बहुत दूर उसे कोई सन्दर वस्तु बहती हुई दीख 


क्षण फिर नदीमें किसीके गिरनेका शब्द हुआ । अब हलाकू 
छोरपर खड़ा-खड़ा दो छन्द्र शवोंको धीरे-धीरे बहते हुए 
देख रहा था। 


rm mm ममममालक, 


आपनी केफियत 


आज में यहां हूँ बेठा. कल कौन जानता है? 
में कहां रहूंगा, क्या करू गा, क्या कहाऊ गा ? 

भूमिमें रहूंगा भार हरता वसुन्धराका, 
या में नील नममें मयङ्कसा समाऊगा। 

झूमता हुआ मद्वान्ध नशेमें भ्रमर-जेसा, 
फूळोंमें, निकुञ्जोमें, बनोमें मंडलाऊंगा। 

रमता हूं योगी ओर बहता हूं पानी में तो, 
कौन जानता है किस ओर चला जाऊगा। 

[ GRRE) 

मुझमें बसन्तके बहारकी भरी है मस्ती, 
दिलमें सभीके दरिया-सा बहता हूं में। 

राहमें किसीकी चरणोंकी धूलि चुनता हूं, 
बड़ी-बड़ी आंखोंमें समाया रहता हूं में । 

शोर है हमारा हिन्दी - मन्दिरमें मुद्दतोंसे, 
* अपनी कहानी किसीसे न कहता हूं में। 

कवि हुँ, महाकवि हूँ, रवि-सा- यशस्वी भौ हूं, 
सबसे जुदा हूँ, साथ मिला रहता हूं में। 


(३ ) 

मैरी मायाका न अन्त कमी कोई पा सका है, 

अपने विचित्र-चित्र पागल “समआता हूं। 
सर्वनाश कर देता द्रोहियों विरोधियोंका, 

प्रेम्ियोंमें मत्त नवथौवन छुंटाता हूं। 
पहला. पराग “ जैसा, धूलिकण-सा हूं. छ्घु, | 

झंगमें महान विराट EE: हूं। 
शोमा छुट जाती सब सभा आर इल्सवोंकी, 
` न जहां जाता हुँ, जहांसे चला आता हूँ। 


{ 
\ / 
विप्छत्रोंकी ज्वाला मेरे कमें अड्क्सी है, 
मानवोंके मनमें उजाला भर देता हूं। 
भवसिन्धुकी में थाह लेता नोन - जेसा घुल, 
डूबता हूँ कभी उतराता नाव खेता हूं। 
वायु-मण्डल लगता जहांका मुझे है सजीव, 
मश्ञजिल वहीं में मोहिनी-सी बना लेता हूं। 
लाशमें किसीकी ढक़् जाता हूं कफन जेसा, 
वरदान देता, प्रतिदान में न लेता हूं। 


2) 


0९ 


(Fre) 
लम्बी है कहानी मेरे ददकी, सुसीबतोंकी, 
थाम लेता है कलेजा सुनता जो जन है। 
ठोकरोंसे चूर-चूर हो गया द्वै मेरा दिल, 
कांटोसे छिदा हुआ प्रसून-सा बदन है। 
अत्याचारो, मारो और हाहाकारोंके हजारों, 
बोझे ढोता जा रहा गरीब यह तन है। 
रात-रात भर में जलाता ओ? बुझाता दीप, 
देखता हूं जागता या सोता मेरा मन है। 


€”) 

मौतमें अमर होनेके मजे में पा रहा हूं, 
प्रेमकी कसौटीमें कभीसे कसा *जाता हूं। 

सुर्य-किरणें हैं मुझे दूढ़ती जमीनपर, 
पर में हवामें 'तिनका-सा बहा जाता हूँ। 

शासन किसीका में न मानता निरंकुश हू, 
भूल जाता कोई तो उसे में भूल जाता हूँ। 

खुद ही हू' बादशाह, खुद ही में अली हूं, 
सामने किंसीके नहीं मस्तक झुकाता हू | 
—पुराबरल वॉजपेथी “गुलाब” 


के हा 


युद्धमें पशु-पश्षियोंके कार्य 


श्री गगनविहारी, एम० एस-सी० 


सदाकवि कालिदासकी कोमल कल्पनाने विरही यक्षका 
सन्देश विरद्-विदग्धा यक्षिणीकें पास ले जानेके लिए 
भाकाशमें हवाके घोड़ोंपर उड़ते हुए मेघोंको चुनकर निःसन्देह 
उस कवि-कोशळका परिचय दिया है, जो संसारके प्रेमियों- 
का हृदय बरबल अपनी ओर खींच लेता है। मेघोंके सन्देश ले 
जानेमें सूक्ष्म कवि-कल्पना हो सकती है; परन्तु प्राचीन 
भारतके कतियोंने इस तरहके सन्देश ले जानेके लिए 
पक्षियोंका उपयोग सफछताके साथ किया है। नल ओर 
दुमयन्तीके हदयोंको एक-दूसरेके प्रति आकर्षित करनेका 
कार्य हंसने किया था, यदद महाभारत पढ़नेवालोंसे छिपा 
नहीं है । पुराने जमानेकी इन कवि-कल्पनाओंको भगर 
छोड़ दिया जाय, तो भी इधर दिल्ली-सन्राद्‌ एथिवीराजके 
समयके आसपास कबूतरों द्वारा पत्र भेजनेका उल्लेख मिलता 
है। सारांश यह है कि देशवासियोंक्रो सन्देश भेजने और 
मंगानेके लिए पक्षियोंकी उपयोगिताका पता अत्यन्त प्राचीन 
काळसे है ओर वें अपने. तरीकेसे उनका उपयोग किया 
करते थे । वर्तमान समयमें इस कलाको ओर भी अधिक 
उन्नत किया गया हे, विधिवत्‌ उसकी एक प्रणाली स्थिर की 
गयी है और कब्रूतरोंका ही नहीं, कुत्तोंका भी उपयोग सन्देश 
लाने और ले जानेके लिए किया जाता है। अमेरिकामें 
कबूतरोंको इस कार्यके लिए खास तोरसे शिक्षा दी जाती है। 
चीन-जापान युद्धमें जापानके सेना-विभागके कुत्तोंने सन्देश- 
वाइकका काम ऐसी परिस्थितिमें सफलताके साथ किया 
हे, जिसमें किसी मनुष्यके लिए वेसा कर सकना असम्भव 
ही था । गत यूरोपीय महासमरमें भी कुत्तों ओर कबूतरोंका 
कार्यं देखकर चकित हो जाना पड़ा था ओर यूरोपके 
कितने ही देशोंमें छशिक्षित कृत्ते प्रायः नित्य ही बदमाशोंका 
पता लगानेमें पुलिसकी जो सहायता किया करते हैं, उसका 
हाल जानकर दांतों-तले.अंगुली दबानी पड़ती है । 
अमेरिकाके नेशनल म्युजियममें आप जाइये, वहां एक 


कमरेमें अन्य कितनी ही चीजोंके अलावा एक त कबूतर. 


भापको देखनेको मिठेगा। इसे वेज्ञानिक साधनोंसे इस तरह 


बचाकर रखा गया है कि खराब न होने पाये।इस कबूतरका 
नाम चेर आमी है। अमेरिकन सेनाके इतिहासमें यह कबू- 
तर भी अमर है। गत महासमरमें इस कबूतरने अमेरिकन 
सेनाकी एक टुकड़ीके पास आवश्यक सन्देश पहुंचाया था 
ओर इस तरह उस टुकड़ीको सङ्घरमें पड़ेसे बचा लिया था । | 
चेर आमी जब अपना कार्य कर अड्डुपर छोटा, उसकी एक 
टांग क्षत-विक्षत हो गयी थी ओर मशीनगनकी एक गोली 
उसकी छातीमें घुस गयी थी । आन भी अमेरिकन इस कबू- 
तरको देखकर उसके प्रति आदर प्रकट करते हैं । 

फोर्ट मनमोथके अड में आज भी एक कबूतर है, जिसने 
गत महासमरमें कार्य किया था । यह जम न सेनामें था और 
जमनीके सेनिक कार्यसे जब यह निकला हुआ था, १९१८ 
में इसे पकड़ लिया गया था । यह २३ वर्षका है और शायद 
गत महासमरके जीवित पक्षियामें अब यही रह गया है । 

फोर्ट मनमौथमें रात्रिके निबिड़ अन्धकारमें कबूतरोंके 
अड्ड| पर एक घण्टी बजती है और उसकी आवाज होते द्वी | 
रोशनी लेकर एक कमंचारी बड़ी शीप्रतासे उस ओर चल 
पड़ता हैं, जिससे वह उसी समय वहां पहुंचे हुए कबूतरकी 
टांगसे बंधी हुई थेलीको खोलकर देखे कि उसमें सेनाके 
लिए क्या महत्त्वपूर्ण सन्देश आया हे । थेलीसे निकले हुए 
कागजको देखनेसे पता चलता है कि कबूतरको र घण्टे पहले 
जिस स्थानसे छोड़ा गया था, वह वहांसे लगभग ६० मील है। 

समयके अन्तरसे छः अन्य कबूतर एक-एककर 

रान्निके अन्धकारको चीरते हुए भइ्ठ पर उतरे। इन्हें भी ६०. 
मील दूर उसी स्थानसे छोड़ा गया था । इस तरह अमेरिका- . 
के सेना-विभागते एक अन्य प्रयोग भी सफलताके साथ 
पूरा किया । यह प्रयोग है-चिड़ियोंका रात्रिमें उड़नेका 
अभ्यास । ; Fo 

कबूतरोंने सन्देश-वाइकका, काम ६ाचीन कालसे ही | 
दिनमें किया है; क्योंकि कबूतर रात्निमें उड़ना पसन्द न्वी | 
करते। उन्हें दिनमें उड़ना और रात्रिमें हसे विश्राम _ 
करना पसन्द है । परन्तु वर्तमान युगमें 


fe क 


° 
शतराच्के दिन मं 


ल” 
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मोटरपर गरती काडुक, कबूतरोंको स्थान बदल-बदुरूकर अड्डेपर 
लोरनेकी शिक्षा दी जाती हे । 


उड़ांना वाञ्छनीय नहीं है, क्योंकि सेनिक दृश्टिसे उसमें कई 
खतेरे हैं ।. शंत्रकी सेनाओंमें ऐसे निशानेबाज भी हो सकते 
हैं, जिन्हें आंकाशमें कबूतरको उड़ता हुआ देखकर सन्देह 
हो ज्ञाय और वे निशाना लेकर उसे या तो धराशायी कर 


दें या घायल कर दें । इस स्थितिमें भय है कि जिस महत्त्व- ` 


पूण सन्देशको कबूतर ले जा रहा हो, वंह कहीं ' शत्रुके हाथ 

न ला जाय अथवा खो न जाय। फिर दिनमें कबूतरोंको 
7 ~ ड ~ ~+ ~ 

बाज'जेसे स्वाभाविक शत्रुओंका भी भय होता ही है, ओर 


कोन कद सकता है कि कोई सन्देश-वाहक कबूतर किसी . 
बाजका शिक्रार न दो जाया और सन्देश अभीष्ट स्थानमें 


पहुंचेगा भी कि नहीं। ' 

पेरिकाके सेनिक विभागने हालमें ही यह प्रयत्न किया 
था. कि कबूतरोंका दिनमें उड़नेका जो स्वभाव हे, उसीको 
बदुल दिया जाय ओर उन्हें रात्रिमें उड़नेकी शिक्षा दी 
जाय। इस सिळसिलेमें खोज करनेपर मालम हुआ कि सभी 
कबूतर रात्रिमें उड़ना नहीं सीख सकते। रात्रिम उड़ना 
पसन्द नहीं होनेके कारण साधारण कबूतर रात्रिमें पहले तो 
उरी ही नहीं और अगर उड़े भी, तो जहां उन्हें जगह दिखंकाई 
डी, उतर का कबूतर उड़ना न EE हों, वे किसी 
क नहीं डोते, क्योंकि वे निश्चय ही किसी पेड़पर जा 


शिक्षित बनाया जाता है, उन्हें साधारण कबूतरोंकी 
` अपेक्षा कुछ अधिक समझदार तो होना ही चाहिए 
ओर उनमें कुछ साहस भी ज्यादा होना चाहिए। 
कबूतरोंको इस शिक्षामें काफी समय ला जाता है 
ओर यह चीज परम्पराका रूप नहीं ग्रहण करती। | 
परिणाम यह होता हे कि प्रत्येक कबूतरको बिलकु 
नयेसिरेसे सिखळाना पड़ता डे । 
अमेरिकाके सेना-विभएगने जय इस तरहके - 
प्रयोग आरस्भ किये, एक अइ! ऐसा तेयार किया 
गया, जो रोशनीसे खूब जयसग7 रहा था।: बादमें - 
रङ्दार रोशनी रखी गयी भोर अन्तमें रोशनीको ˆ 
. बिलकुछ ही उठा दिया गया । कबूतर जिस तरह: 
रोशनीदार भद्ठु पर उतरते थे, उसी तरह भन्धक्कारमे: 
भी अड्डु पर उतरने लगे । कुछ दूर ले जाकर उड़ाये 
जानेपर भी अड्डुपर रोट भानेके लिए सेकड़ों बार 
अभ्यास कराया गया । पहले थोड़ी दूर ले जाकर उड़ाया 
गया था । उतनी दूरसे जब कबूतर अङड्डेपर छोटने लगे, तब 
फांसळा कुछ ज्यादा किया गया । इसी तरह धीरे-धीरे दूरी 
बढ़ती गयी, यद्दां तक कि आज बीस मील तककी भौसत दूरी: 
हो गयी है । ५० मील दूर किसी भी ह्थानसे छोड़े हुए 
कबूतर अपने अड्डु पर पहुंचने लगे हैं--यों तो ऐप़े प्रयोग भी 
सफलताके साथ । न्‍ 
किये गये हैं, जिनमें 
६० मील दूर 
छोड़े. हुए कबूतर 
भी अपने अंड्रोपर 


हंचनेमें सफल 
हुए हैं । इससे 
यह अनुमान 


लगाया जातो है 
कि कब्रूतरोंको 
निकट भविष्य- 
में इससे भी झि 
ज्यादा दूरी तक की 
उड़नेमें ` कोई" 


कठिनाई: नहीं 'कबूतरकी टांगमें सन्देश बाधा जारहाहै। 
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युद्रमे पशु-पक्षियोके काय 
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होगी ।.६० मीलकी उड़ानपर. जब कवूतरोंको रात्रिके 
११ बजकर ५५ मिनटपर छोड़ा गया था, तब घोर 
अन्धकार तो था ही), बूंदाबांदी भी हो रही थी । 
अमेरिकाके सेना-विभागको निस एक अन्य 
बातका पता लगा हे, वह यह हे कि कई सालकी 
शिक्षाके बाद जब कवूतरोंको राब्रिमे उड़ाया जाता 
है, तब पे दिनकी अपेक्षा रात्निको ज्यादा. तेजीसे 
उड़ते हैं; क्योंकि उन्हें रात्रिमें उड़ना पसन्द नहीं है 
इसलिए वे दूरी तथ करनेमें बड़ी शीघ्रता दिखळाते हैं । 
दिनमें साधारणतः ३५ मील प्रति घण्टेकी उड़ान 
कबूतर भरते हैं ओर यद्यपि भनुकूरु वातावरणमें उन्हें दिनमें 
भी ७० मील प्रति घण्टेकी रफ्तारसे उड़ते पाया गया है, 
थापि रान्निमे प्रति घण्टे ६० मीलसे कहीं ज्यादा रफ्तारसे 
उडना भी उनके लिए असाधारण नहीं है । 
कवूतरको अपनी कब्रतरीसे बड़ा प्रेम होता है। वह 
अपनी कत्रतरीक साथ नहीं छोड़ना चाहता, उसका वियोग 
उसे असह्य होता है । कबूतरके कहींसे भी अपने अइडेपर 
लौट भानेके लिए पहले इस प्रेमको साधन बनाया जाता 
था । एक दूसरा तरीका यह भी काममें लाया जाता था 
कि उड़ाये जानेसे पहले कबूतरको भूखा रखा जाता था, 
जिसते खराक पानेके लिए वह अइडेपर लोट आगे । ये तरीके 
अब छोड़ दिये गये हैं; क्योंकि अनुभव यह बतलाता है कि 


सन्देश लेकर. कबूतर जा रहे हैं।, 


हे, तो वे अपना काम आसानीसे सीख लेते 


पीठपर नलीमें सन्देश रखा जाता हे । 


घरवाले कबूतर इतने समझदार होते हैं कि आगर उन्हें 
आरामके साथ पूर्ण सन्तुष्ट रखा जाय ओर साथ ही उन्हें 
यह दिखरा दिया जाय कि अड्डेसे अळग उन्हें क्या करना 
हें। शिक्षाकी 
इस शेलीका परिणाम आश्चर्यजनक रूपमें हुआ है । इस 
सिलसिलेमें मोटरॉपर कबूतरोंके अड्डे बनाये गये हैं। इन 
मोटरोंको आवश्यकतानुसार नये-नय्रे स्थानोंमें कई मील दूर 
स्थानान्तरित कर दिया जाता है। यहां जब कबूतरोंको 
उड़ाया जाता है, तब वे अपने अड्डेकी पुरानी जगहपर उड़कर 
नहीं जाते । रणकषेत्रमं उतरी हुई सेनाकी दृश्सि यह शिक्षा 
कितनी महत्त्वपूर्ण है,:इसकी कल्पना सहज ही की जा 
सकती है । 
भमेरिकामें फोट मनमोथके फोजी अड्डेमें ९०० 
कबूतर हैं। ये सब खुब सुशिक्षित हैं। यहां जब 
कबूतरका कोई बच्चा ६ दिनका होता है, उसके पे रोमे 
छल्ला पहना दिया जाता है, जिसपर उसका पता ओर 
नम्बर होता है। चार हफ्ते बीतनेपर इन बच्चोंको 
माता-पितासे अलग कर दिया जाता है और उन्हें 
अलछा ही रखते हैं। इन नन्हें-नन्हें कबूतरोंकी शिक्षा- 
का पहरा अङ्ग है, अपने चारों ओरकी जानकारी 
प्राप्त करना । इसके लिए उन्हें अड्डेपर उपर बेटा 
दिया जाता है। जब बच्चा कुछ बड़ा होने लगता है, 
उसे उड़कर अड्डेपर पहुंचना और आवाजपर अपनी 
काबुकमें चरा जाना सिखलाते हैं। अइडेसे कुछ ही 
फीट दूर ले जाकर और अड्डेपर लोटनेके लिए विवश 
क्र यह, शिक्षा दी) (जाती 'है। आवाजपर काडुकमें 


>>> 
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सेनिक कुत्तेकी पट्टी में पत्र रखा जा रहा है । 


br सिखलानेके लिए दाना डालनेके समय एक खास 
 तरहकी आवाज की जाती है ओर कबूतर इस आवाजके 
इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उसे छनते ही काबुकमें 
. चले जाते हैं। 
न्‍ इतनी शिक्षा समाप्त दो जानेपर कबूतरोंकी टांगमें एक 
. इलकी थेली बांध दी जाती है या उनकी पीठपर एक 
नली बांध दी जाती है। यों अगर किसी कबूतरकी टांगमें 
_ था पीठपर कोई चीज ब्रांधी जाय, तो वह चोंच मार-मार- 
कर उसे नष्ट किये बिना नहीं रह सकता; परन्तु कुछ दिनों- 


में थेली या नळी बांधनेका अभ्यास हो जानेपर कबूतर 


वैसा नहीँ करता। थैली या नली बहुत हलकी होती है 
और उसमें बहुत दी पतला कागज रखकर भेजते हैं, जिससे 
बजव ज्यादा न दो जाय। पीव्वाली नली नक्शों और 
फोटोक्ै चित्रोंको छे जानेके लिए खास तौरसे . जज की जाती 
डे दी उसे कबूतरकी देहपर इस तरह बांध दिया जाता है. 
जा 2 इधर-उधर नहीं हो सकती | इस तरह १॥ छटकि वजन 


सफलता मिल चुकी है । 

इन कबूतरोंकों गशइती काबुकमें स्थायी 
रूपसे रखा जाता हे। उसीमें ये कबूतरीके 
साथ रहते ओर अण्डे रखते हैं। शिक्षाके 


प्रारम्भिक काळमें कात्रुकको रोजाना: 
स्थानान्तरित किया जाता है, जिससे 


कबरूतरोंको उसे खोजनेका अभ्यास हो जाय। 
कबूतर जब उड़ रहे हों, काबुकको कुछ दूर 
हटा ले जानेपर किसी तरहकी कठिनाई नहीं 
होती । किसी बिळकुल ही नये स्थानमें 
काडुक पहुंच? देनेपर भी उसी तरह कोई 
कठिनाई नहीं आती । एक बार फोट 
मनमोथसे काडुकको कलीबलेण्ड पहुंचा दिया 
गया था ओर उसके पहुंचनेके २४ घण्टेके 
अन्दर सभी कबूतर उड़कर स्व्यं भी वहीं 
पहुंच गये । 

हजार मील तककी दूरीसे भड्डेपर लोट 
जानेका कारण क्या हे ? कबूतर अड्डेपर ही 
क्यों पहुंच जाते हैं ? विशेषज्ञोंका मत है 
कि कबूतरमें अपने स्थानपर ही रहनेकी जो प्रबृत्ति 
है, उसीके कारण वेसा होता है । कुछ तो उसमें यह गुण ही 
है ओर कुछ उसे सिखलाया जाता है, जिससे मनुष्य उसकी 
शक्तियोंसे लाभ उठा सके । १९१४ से इधर कबूतरोंके गुणोंमें 
आश्चर्यजनक धार हुआ है । कबूतरोंके अपने अड्डेपर लोट 
आनेसे यह मालू होता है कि उनमें मनोयोग, निरीक्षण, 
रुटति-निश्चय और दिशा-ज्ञान-सम्ब्रन्धी कुछ विशेष शक्ति 
है और उनका शरीर भी उसके उपयुक्त है। दिशा-ज्ञानके 
सम्त्रन्धमें प्रतीत होता है, कब्ूतरोंको अपने कानोंसे बहुत 
सहायता मिळती है । यह हो सकता है कि कानके भीतरी 
भागके कुछ दिस्सोंकी सूकम अनुभव-शाक्तिके कारण कबूतरको 
वातावरण और चुम्त्रकीय आकर्षणका पता चल जाता हो। 

किसी कबूतरको यदि शिक्षा दी जाय ओर उसका 
स्वास्थ्य ठीक हो, तो वह जवान होनेपर दिनमें ६०० मीछकी 
दूरी तय कर सकता है; परन्तु कबूतरोंकी इख उड़ानपर कितनी 
ही बातोंका असर पड़ता है और इनमें इवा और मौसम 
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युद्भमं पशु-पाक्षयाक काय १५: 


भी हे । साधारणतः २०० मीलसे ज्यादा 
अस्तर होनेपर निश्चित रूपसे किसी 
परिणामकी आशा नहीं की जा सकती । 


सावारणतः सेनिक आवश्यकताओंकी 
हष्टिसे ३ मीलसे लगाकर २५ मील 
तककी दूरी काफी समझी जाती है । 
यहाँ तक सेनिक कबूतरोंके सम्व- 
न्घमें हआ--सेनिक कुत्तोंको उस असा- 
धारण परिस्थितिमें कार्य करते हुए 
देखा गया है, जिसमें किसी मनुष्यके 
लिए वेसा कोई कार्य करना और 


सफलताके लाथ करना असम्भव ही हो 
सकता हे। ज़रा कल्पना कीजिये 
सेनिकोंकी एक दुकड़ी आगे बढ़ी और 
अपनी पंक्तिसे ६५ मील आगे निकल 
गयी । इत्रु-सेनाके एक भागने आगे 
बढ़कर इस टुकड़ीका सम्बन्ध अपने 
दुळसे नहीं रहने दिया। टुकड़ीके 
सेनिकोंकी इस कठिन परिस्थितिका 
अनुमान सहज ही किया जा सकता है। टुकड़ीके सैनिक 
करें तो क्या-टेलीफोनके तार बिछानेका तो कोई 
प्रश्‍न ही नहीं है। सन्देश लेकर जानेके लिए कोई सैनिक 
खाईसे बाहर हुआ नहीं कि शत्रुकी गोलीका शिकार हुआ । 
युद्ध-क्षेत्रमें, जहां आमने-सामनेका मोर्चा होता है ओर 
खाइयोंमें बेठे हुए सेनिक अवसरकी प्रतीक्षा किया करते हैं, 
सनसनाती हुई गोलियां एक ओरसे दूसरी ओरको निकलती 
ही रहती हैं, और टुकड़ीके सैनिकोंके लिए अपनी मुख्य पंक्ति- 
के उच्च अधिकारियोंकी आज्ञा प्राप्त करना अनिवार्यतः 
आवश्यक है । ऐसी ही कठिन परिस्थितिमें सेनिक कुत्ते 
मनुष्यके लिए सर्वथा दुष्कर कार्य कर दिखलाते हैं। 

उत्तर चीनकी इसी चीन-जापान-युद्धकी घटना है। 
कावलियाइमें जापानी सेनिकोंकी एक टुकड़ी आगे बढ़ गयी 
धी। इस टुकड़ीके साथ सम्बन्ध स्थापितं होना आवश्यक 
था। किसी सेनिकको इस कार्यके लिए बाहर भेंजनेंसे 
सफलता तो मिलती ही नहीं, व्य ही एक सेनिककी जान 
भी जाती । इसीलिए हेड क्वार्टरके कमाण्डरने सेनिक कुत्तोंसे 


जापानी सैनिक कुत्ते मिकीकी समाधि । जापानी सेनिक और मिकीका साथी 
एक अन्य सेनिक कुत्ता नागी, सब श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं । 


काम छेनेका निश्चय किया । छमोरी ओर शिमोयामा 

सेनिक कुत्तोंके अफसर थे। कमाण्डरने शिमोयामाको सकूरा 

ओर ब्लेक नामक दो सेनिक कुत्ते लेकर उुकड़ीके साथ जा 

मिळनेके लिए आज्ञा दी छमोरीको वहीं रहनेकी आज्ञा 
हुई । योजना यह थी कि सेनिक कुत्तोंके शिक्षक शिमोयामा 
आगे बढ़ी हुई हुकड़ीके सांथ रहें ओर सेनिक कुत्तोंके दूसरे 
शिक्षक हेड क्वा2रमें, जिससे दोनों स्थानोंके बीच समाचार 
आते-जाते रहें । एक अन्य सेनिकके साथ शिमोयापा अपने 
स्थानसे चल पड़ा । सकूंरा और ब्लेक, दोनों सेनिक कुत्ते 
पीछे-पीछे हो लिये । रास्तेमें गोरियां सनसनाती हुई निकल 
रही थीं। परन्तु यह पार्टी खेतोंके बीचसे, झाड़ियों और 


ड़ोंकी आड़ लेकर शन्नुकी आंख बचाते हुए बड़ी शीघ्रतासे 
भागे बढ़ती जा रही थी । 


कुछ संमय बीता । हेड क्वार्टरके सेनिकोंने देखा कि बहुत. 
दूर कांली लंकीर-जेसी कोई चीज बढ़ती चली आ रही है। 
जब यह काली लकीर कुछ पास आयी, सैनिकोंने देखा कि वह | 
सकृरा है । सकूरा खेतोंमें छशांगें भरता हुआ आ रहा था। 


rR 


SAL, 


वाली एक चीजको मंहमें दबाकर भहातेके उपरसे 
छलांग भर रहा है। 


` सकुराके गलेकी पट्टीसे उमोरीने पत्र निकाला और उसे 
 क्कसाण्डरके पास भेज दिया । कमाण्डरने उसे पढ़कर दुकड़ीके 
_ नायकके लिए आदेश लिखा भौर छमोरीके पास भित्वा 
` दिया। सकूराको अब इसी आदेशके साथ लोटकर इुकड़ीके 
निकोंके पास जाना था। छमोरीने सक्राके पह में सन्देश 
रखा और छातीसे लगाकर उसे विदा किया । सकरा कुछ ही 
_भिनटोंमें बहां पहुँच गया । इस तरह सन्देश लाने और ले 
` जानेका कार्य उसने बड़ी ही खतरनाक परिस्थितिमें कई 
+ जञापाती सेताको सझुख्य पंक्ति म आगे ब 
पंक्ति और टुकड्टीके बीवका काठ कुछ कम 


फ़ासळा कम होनेसे 


निकलकर सकूराकी ओर भगा, परन्तु ५०-५५ गज दूर पहुं- 
चते न पहुंचते उसके एक गोली लगी ओर वह शिर गया। 


से चीनी सेनिक और भी s 


अधिक गोलियां दागने ळे । चीनियोंकी ५ मशीनगनें लगा- 
तार अझि-वर्षा कर रही थीं। इस अझ्ि-वर्षाके बीच हमेशा _ 
ही सकूरा अपना काम करता रहा । 
एक दिनकी बात है। दोपहरी ढल रही थी। लाभग 
१ बजा होगा। सकृराके पहचानमं आते ही समोरीने 
पुकारना आरम्भ किया--“सकूरा, योशी कोई ।?? शिक्षक- 
की आवाज पहचानकर सकूराके झारीरमें नय्रे बलका 
सञ्चार हो गया । अभी वह पं क्तिले लगभग २००-२२५ गेज- 
की दूरीपर था ही कि सनलनाती हुई एक गोली आयी ओर 
उसे छेदती हुई चली गयी । खकूराने एक बार “कायं? की और 
चकराकर गिर गया । वह छटपटा रहा था । | | 
छमोरीका चेहरा पीछा पड़ गया । उसने व्यग्र होकर 
पुकारा--“सकूरा, योशी कोई, योशी कोई (सकूरा, आओ, 
आओ ) ।” घायल सकूराने अक्षह्म वेदना होते हुए भी किसी 
तरह शिर उठाया ओर धीरे-धीरे घसिटकर आगे बढ़ने खा; 
परन्तु कई गज जानेके बाद उससे आगे न बढ़ा गया और वह 
रुक गया । खमोरी यह देखकर पागलकी तरह अरनी खाइसे ः 


छमोरीकी यह अवस्था देखकर एक सेनिक खाईसे निकला 
ओर एक सरउिमें छमोरीके पास जाकर उसे उडा छाया-- 
यद्यपि वेसा करनेसे उसकी गरदनमें गोळी ळग गयी और 
वह घायल हो गया । छमोरीके गरदन ओर छातीमें गोलियां 
छगी थीं और उसके बचनेकी कोई आशा नहीं थी । छमोरी 
जिस समय मूच्छित अवस्थामें जीवन और रहात्युके हिण्डोलेमें 
झळ रहा था, उप्ती समय किसी तरह घसिटकर सक्गरा वहां 
पहुंच गया । एक क्षणके लिए जब छमोरीकी मूच्छा दूर हुई 
उसने आंखें खोलीं । सकूरा पास ही बेठाःहुआ था । छमोरीने 
उसपर एक निगाह डाली । उसके ओठ हिले, मानो वह कुछ 
कह रहा हो । इसके बाइ उसने अमनी आंखे हमेशाके लिए 
बन्द कर लीं । घायल सक्रूराने भी कुछ देर पीछे बाहर 
जाकर अपने-प्राण छोड़ दिये । सकूराकी लाश नानयुआतके 4 
पास एक खेतमें गड़ी हुई है । जापानी आज भी इस सेनिक 
कुत्तेको बड़े आदरसे याद करते. हैं 

उत्तर चीन ओर शाङ्काईमें जापानकी प्रत्येक सेताके साथ 
कमसे कम एक सेनिक कुत्ता रहता है । एक अन्प्र अवलरपर ५ 


६ | | 


` पशु-पक्षियों के कार्य 


शहूपईमें जापानी सेनाके एक दसे लगभग २) फलोंड़ 
दूर एक अन्य जापानी टुकड़ी पड़ी हुई थी। विषम परि- 
स्थितिमें जापानके एक अन्य सेनिक कुत्ते फूजीने भी कई 
बार सन्देश छाने ओर ले जानेका कार्य किया था। यह कारये 
करते हुए ही एक दिन फूजी गोलीका शिकार हुआ और 
मर गया । उसकी छाश सियाजोंवांगचाईमें जो गड़ी हुई है। 

शह्नाईके मोचेपर लोशेनचेनके पास जापानी कम्पनीके 
साथ मिको ओर नागी नामक दो सेनिक कुत्ते थे। एक दिन 
मिकी एक जरूरी सेनिक सन्देश लेकर हेड क्वार्टर जा रहा 
था । रास्तेमें सनसनाती हुई एक गोली आयी ओर मिकीके 
प्राणोंके साथ निकली चली गयी । खाइयोंमें सेनिक बड़ी 
विषम भवह्थासं पड़ गये; परन्तु इख स्थितिके बाद अब सेना 
आगे बढ़ी, मिकीकी लाश रास्तेमें मिली । वहांसे आगे 
बढ्नेपर सेनिकोंको जो गांव मिला, उलीमें मिकीको 
दफना दिया गया । कुछ दिनोंके बाद, जब गोटोमें सेनाका 
हेड कार्टर था, मिकीके लिए सेनिक सम्मानके साथ प्रार्थना 
की गयी । जापानी सेनिक जब इस स्थानके पाससे निकलते 
हैं, एक मिनट ठहरकर पूरे सम्मानके साथ इस सेनिक 
कुत्तेके प्रति श्रद्धा दिखळाते हैं । 

मिकीके साथी नागीने यद्यपि ६ दिन तक लगातार रात- 
दिन सन्देरा-वाहकका काम किया ओर हेड क्काटरसे 
सनिकोंकी एक कम्पनीके पास जाता-आता रहा; परन्तु जब 
चीनियोंको पीछे हटा दिया गया, तव उसकी इन सेवाओंकी 
आवश्यकता नहीं रह गयी । 

लोशेनचेनकी घटना हे। घमासान संग्रामके बाद 
जापानियोंको सेना उतारनेमें सफछता हुई थी। यहांसे 
सेनाके अग्रभागके पास समाचार भेजना था। सेनिक 
कुत्तोंके शिक्षकने ब्रीज नामक एक कृत्तेके पट्टे के भीतर समा- 
चार रखा ओर उसे भेज दिया । ब्रीजने सन्देश-बाहकका 
कार्य कई बार बड़ी सकछताके साथ किया, जिससे यह 
कम्पनी अभीष्ट दिशामें लगातार बढ़ती ही गयी । यहां तक 
कि नानताऊके पास पहुंचकर मुख्य पंक्ति और इस अग्र- 
भागमें छगभग १। मीळका अन्तर रह गया । एक दिनकी 
बात है, ब्रीज ऊंगड़ाता हुआ सेनाके हेड क्वाट रमें पहुंचा ।. 
अग्रभागवाले सेनिकोंकी इकड़ीने उसे भेजा था। उसकी 
पिछली टांग यद्यपि बुरी तरह घायल हो गयी थी; ह 
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पुलिसका एक अन्य कुत्ता बावेटी, जिसने झाड़ियोंमें छिपे हर 

एक जासूसको खोज लिया। खोजी कुत्ते मीलों दूर घने 

या घरोंमें छिपे हुए जासूसों ओर अपराधियोंका पत 
आसानीसे लगा लेते हैं । 


ब्रीज एक महत्त्वपूर्ण सन्देश-~विजञय-सन्देश लेकर आया था । 
ब्रीजके इस साहसपूर्ण कार्यसे जापानी सेनाको जो प्रसन्नता 
हुई होगी, उसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है । 

गत यूरोपीय महासमरमें ब्रिटेन, फ्रान्स, बेल्जियम और 
जं नीके सेनिक कुत्तोंने जो मूल्यवान सेवायें की थीं, उनकी 
डसि वतमान मदासमरसे पहले यूरोपके सभी देश फौजी | 
कुत्तोंकी तेयारीमें रगे हुए थे। जमंनीमें फ्राडूफ्टके स्कूमें || 
दो हजार कुत्ते शिक्षा पा रहे थे। फ्रान्स, इटली, वेव्जियम, | 
बल्गेरिया आदि सभी देशोंमें फौजी कुत्तोंकी शिक्षाके लिए 
कालेज हैं, जिनमें पत्र ले जाने और टोह लगानेसे लेकर 
रसद पहुंचाने, गोली-बारूद और निश्चित समयपर फटनेवा | 
साधारण ओर गेसके बमोंको छे जानेकी शिक्षा ङत्तोको दी | 
जाती है। गत महासमरमें ब्रिटिश सेनाके कुत्तोंसे स्का- 
उटों और सन्तरियोंका काम लिया जाता था । कुत्तोंमें नने | 


मप्र 


ओर संघनेकी अप्ताधारण शक्ति तो होती ही है, इसलिए वे 
शत्रका पता काफी दूर रहते हूए ही लगा लेते थे। एरीडेल 
जातिके कुतोंकी स्ट्रति इतनी अच्छी थी कि वे २०० श्दों 
तककी आज्ञाकों समझ लेते । वे पहरेदारोंको जम न सनिकोंके 
आक्रमण करनेके लिए रवाना होनेका पता बतला देते ओर 
शत्र अपनी मशीनगनोंको जहा छिपाता, वहां स्काउटोंको 
` पहुंचा देते थे। इटळीमें गत महासमरमें अम पहा ड़ियोंके 
मोचापर फोजी कुत्तोंने रसद ओर गोळी-बारूद पहुंचायी थी । 
फ्रान्सके रणक्षेत्रमे युद्ध होनेके दिनोंमें कुत्तोंने घायलोंका पता 
लगानेका काम बड़ी खूब्रीसे किया था। घायळके पास 
पहुंचकर ये फौजी कुत्ते भूकते नहीं, चुपचाप खड़े हो जाते 
हैं। प्राथमिक उपचारका सामान भी गलेमें रहता ही हे, 
घायल सेनिकने उसका उपयोग किया तो कर लिया, अन्यथा 


ज्वालाका प्रशिक्षण ग्रालिङ्गन , 
मधुर वेदनाश्रोंका चुम्बन „ 
पलपल मरनेका ग्रावाहन , 
' _ क्ल न बन्धन मनको भाता ! 


मुक्ति देत वह गाने गाता ! 


कुत्ता उसकी वदीमेंसे एक चिथड़ा फाइकर लौटता और 
स्टेचरवालोंको लेकर फिर जाता । फ्रान्सके एक फोजी 
लगातार दो दिन :मेहनत कर खुदाके ढेरमें दत्रे हए ५ 
घायलोंका पता लगाया था । वेल्जियममें एक ही कुत्तेने एक 
सालसे भी कममें प्रायः २००० सेनिकोंकी जान बचायी थो 
ओर भमेरिकाके बिड् नामक एक कुत्तेने जहरीली गेसकी 
चेतावनी देकर सेकड़ों अमेरिकन सेनिकोंको बचाया था। 
विङ्गमें जहरीली गेसके आकऋमणका पता लगानेकी विशेष 
शक्ति थी । बिड़ने अपने महत्त्वपूर्ण लेनिक कार्याके कारण 
पदक प्राप्त किये थे । उसे भत्ता भी दिया जाता था और 
जब वह मरा था, उसे पूरे फोजी सम्मानके साथ 
गाड़ा गया था । 


गीतः 


मनको बन्धन नहीं सुहाता | 


होवे बन्धन-युक्त अखिल भव, 
ञ्रणु-ञ्रणु ब धे हुए हों नीरव , 
रचे विश्वमे बन्धन नित नव , 

मनका वम्धनसे क्या नाता ! . 


जीवन सा ही सुखद हो मरण , 

सुन्दर होवे स्वप्न, जागरण, 

मुखरित हो जगका लघु कण-कण , 
समासे असीम हो जाता! 


मनको बन्धन नहीं सुहाता ! 


—तारा पाण्डे । 
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श्रीमती सत्यवती शर्मा 


“भया, तुमने आज इतनी देर कहां छगा दी ? खाना 
भी पड़ा-पड़ा बफ हो गया ।” छुनयना स्नेह-मिश्रित अभि- 
मानसे बोली । 

“क्या सचमुच बहुत देर हो गयी १” घोड़ेको खू देसे 
बांधते हुए उनीळ कहने लगा, “नयना, क्या तुम्हें नहीं मालूम 
कि बादशाह सिकन्दर हमारे देशपर आक्रमण करनेके लिए 
चल पड़ा है |”? 

“सिकन्दर आक्रमण करेगा !” छनयना स्तम्भित होकर 
कहने लगी, “कोई कारण भी तो होना चाहिए ।?” 

“कारण यही कि विजयकी लालसाने उपे पागल बना 
दिया है । वह विश्व-विजेता बनना चाहता है। परन्तु शायद 
वह नहीं जानता कि भारतवषके सभी शासक महाराज 
'अभिसार” नहीं । महाराज 'पोरस? कभी उसकी अधीनता 
स्वीकार नहीं करेंगे ।?? 

यह कहते-कहते छनीलका चेहरा आरक्त हो गया । 
भुजायें फड़कने लगीं । 

“तो क्या यह सच है 'कि महाराज 'अभिसार” ने सिक- 
न्द्रकी अधीनता स्त्रीकार कर ली है।” भोजनकी थाली 
परोसते हुए छनयना बोली । 

““ब्विरकुर ठीक है बहिन ! आज हमारे महाराजके पास 
भी इसी भाशयका पत्र लेकर सिकन्द्रका दूत आया था । 
लेकिन यहां उसको मुंहकी खानी पड़ी । कसे मुझे युद्धकी 
तेयारी झुरू करनी होगी।” 

“अवश्य ! हम अपनी प्रिय जन्म-भूमिको शत्रुओंके 
हाथोंमें नहीं सोप सकते ।”” छनयना जरा रुक़कर बोली, 
“लेकिन भेया, मुझे भी तो तुमने बड़ी साधसे शख्रादि 
चलाना सिखाया है। क्या इस भवसरपर तुम मेरी कलाकी 
परीक्षा न लोगे १? 

छनीलका चेहरा प्रसन्नतासे चमक उडा । “तुस अभी 
| बच्ची हो नयना ! तुम्हारे लिए रणक्ेत्रमें जानेका 
अभी समय नहीं आया। यद्यपि तुम्हें में अपने सङ्ग 


नहीं छे जा रहा, फिर भी तुम्हारे अन्तरकी भावनाय सदा 


मेरे साथ रहेंगी । इन्हाँसे स्फृति पाकर ही तो में शत्रओंकां 
सान-मदन कर सक गा ।”? 

छुनयनाके नेत्र सजल हो गये; परन्तु उसने अपने | 
आंसओंको कतंव्यकी कडोर आड़में छिपा लिया । कक, 
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सुनयनाने अपने सत्रह वर्षके जीवनमें सिवाय छनीळ 
भेयाके और किसीको नहीं जाना। मां तो शायद जन्मके 
तीसरे दिन ही स्वां सिधार गयी थीं। हां, पिताकी घुंधली 
सी स्मरति भवश्य उसके मानस-पटलपर अङ्कित थी । जब 
कभी छनयना उस धंबली स्म्रतिको स्पट करनेका प्रयल करती, 
तो छनीछ भेयाका ही देव-स्वरूप जरा प्रौढ़ होकर नेत्रोंके 
सम्मुख झहक जाता । 

झेलम नदीके उस पार पोरल-राज्यके अन्तर्गत एक ग्राममें 
वे दोनों रहा करते थे। छुनीळ लम्मे-चोड़े बलिष्ठ शरीरका 
एक खडोल युवक था। पहले तो वह पोरसकी सेनामें एक 


मामूली सिपाही था, लेकिन उसकी झूरवीरतासे | न 
होकर महाराजने अब उसे सिपहसालारका पद्‌ दे || 
दिया था। ke अ 


छुनयनाकी शिक्षा-दीक्षा भी उत्तीलने स्वयं ही करायी 
थी । पुस्तकोंके अध्ययनके अतिरिक्त घुइसवारी तथा अख- 
शस्त्र चलाना इत्यादि युद्व-विद्याकी समी बातें छनीने अच्छी 
तरह सिखला दी थीं | शिकार जाते समय भी बहुधा छनील 
छनयनाको साथले जाता। घुइ्सवारीमें तो वह इतनी 
प्रवीण हो गयी थी कि कभी-कभी वह खुनीरसे भी आगे 
निकल जाती । एनील अपनी बहिन और शिष्याकी असा- 
धारण प्रतिभाको देखकर फूला न समाता । 

ग्राम्य बालिकाओंके साथ सघन कुज्ञोंके बीच पक्षिय 
कूजनमें अपनी स्वर-लहरीको सिलाते हुए, सरिताके तटपर 
चञ्चल लहरोंके साथ नृत्य करते हुए भेयाकी 


| 
| 
| 
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F भांति दोनों सदा एक साथ रहे। मानो एकके बिना दूसरेका 
अस्तित्व ही नहीं । 
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उस दिन सेनाको कृच करना था। युद्धके बाजोंसे 
 जनताके हृदयोंमें नये उत्साहका सञ्चार हो रहा था। योद्धा- 
ण युद्द-सज्जासे सज्जित होकर अपनी माताओं, बहिनों 
तथा पल्योंसे विदाई ले रहे थे। बहिनें फूल और चन्दन 
परा अपने भाइयोंके तिलक लगाकर विजयी होनेकी कामना 
fi रही थीं । 

__ इनयना भी दो दिनसे अपने भेयाके शसत्रादि ठीक 


नेमें व्यस्त थी । ऊपरसे तो वह काम करती जा रही थी 


हिन ' आंख क्यों फड़क रही थी। पहले भी तो कितनी ही 
इन्हीं हाथोंसे उसने अपने प्यारे भाईको युद्वमें सजाकर 
'। परन्तु इतनी आकुरुता तो उसके हृदयमें कभी नहीं 


भावनायें हत्कम्पनपर विजय पा जातीं । _ 
ना इसी प्रकार खोयी-सी अपने मनोवेगोंपर प्रभुत्व 


कांपते हुए हाथोंसे रोली-अक्षतकी थाली 
पुसकरानेका विफल प्रयास करते हुए छनीलके 


लगे। 

तो रो रही हो नयन! ! यह आज 

[नी बात! तुम तो ख्यं अपने इन छकोमल 

क ए तेयार किया करती थीं । 

फ देखकर में केसे धीरज बांध सकू'गा । 
` बहिन !” यह कहते-कहते छनीळ- 


ह 


FS है टिक 


# 


मेरे राजा अपर ए | 
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विश्वमित्रं 
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छनयना मकानकी खिड़कीमें खड़ी होकर कूच करतो 
हुई सेनामें अपने भाईके चितकब्ररे घोड़ेकी ओर अपलक 
नयनोंसे निहारती रही। जब घोड़ोंके पांवोंकी धळ भी अदृश्य 
हो गयी, तो बह उदास मुख लिये अपने सूने आंगनमें आकर 
एक ओर चपचाप बढ गयी । 
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छनीलको युद्धमें गये दख दिन हो गये । लेकिन छनयना- 
को अभी तक उसका कोई समाचार नहीं मिला | वेचारी 
प्रतिदिन ऊपरकी खिइकीमें बेटी भाईके आनेकी बाट जोहा 
करती । सोचती, सिकन्दरको हराकर आज उसके भेया 
अवश्य आयेंगे । परन्तु सन्ध्या समय अपने हृदयमें निराशा- 
का निबिइ अन्धकार लिये नीचे आ जाती। दिनका समय 
तो सखी-सहेलियांसे मिळते-जुळते किली प्रकार कट जाता, 
लेकिन पहाड़-सी लम्बी अंधेरी रातोंमें उसका हृदय युद्धके 
मेदानमें भेयाके पास जानेको छटपटाता । वह अपनेको 
संभाळनेका भरसक प्रयल करती, लेकिन व्यर्थं । नीरव रात्रिमें 


कुत्तों और सियारोंका रोना तथा अमङ्गलकारी भयावह. 


स्वप्न उसकी चिन्ताको ओर भी प्रज्वलित कर देते । 

सूर्यास्तका समय था । रजनीने धीरे-धीरे समस्त गांवको 
अन्धकारमे लपेट लिगा । छनयना भारी मन लिये दिया- 
बत्तीका आयोजन करने जा रही थी कि किसीने द्वार खट- 
खटाया । छनयनाके मनमें उधळ-पुथळल मच गयी । “शायद 
भेया आये हैं !? उसने धड़कते दिळसे दरवाजा खोला । सामने 
शोकमय मुद्रा लिये एक घुड्सवार खड़ा था । उसने एक पत्र 
जेबले निकाळकर छनयनाकी ओर बढ़ाया और सिर झुका- 
कर उसी क्षण लोट गया । 

छनयनाने कांपते हुए हाथोंसे खोलकर पन्न पढ़ा । पढ़ते 
ही उसकी आंखोंके आगे अंधेरा छा गया । पत्र हाथसे. छूट 
गया और. वह लड़खड़ाकर जमीनपर गिर पड़ी । . पत्रमें 
लिखा था :— 

“शोके साथ हमें सूचित करना पड़ता है कि आपका 
भाई सिपहसालार छनीलकुमार समर भूमिमें देश-रक्षाके 
लिए लड़ता-लड़ता कल वीर-गतिको प्राप्त हो गया है। 


राज्य आपके साथ गहरी समवेदना प्रकट करता हे।' | 
कोई आध घण्टेके अनन्तर छनयनाको होश आया} _ ? 


; 


भाई-बहिन 
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हो गयी । उसके छनीळ भया अब इस संसारमें नहीं 
भया कहकर अब बह किसे पुकारेगी ? कभी उसकी आंखोंसे 
न आंसओंका प्रवाह जारी हो जाता । कभी वहं शून्य नेत्रोंसे 
आकाशकी ओर देखने लग जाती । 
कुछ क्षण छत्तयनाकी दशा उसी प्रकार रही, फिर वह 
गहरे सोचमें डब गयी । सोचते-सोचते सइसा उसकी आंखें 
चमक उठीं। बह तेजीसे उठ बठी। सामने खंटीपर उसकी 
तलवार लटक रही थी । बढ़कर उसे हाथमें ले लिया ओर 
_अस्तब्ररक्री ओर भाग गयी । उसे देखकर उसका प्रिय घोड़ा 
हिनहिनाया । छनयनगने प्रेमसे उसकी पीढपर थपकी दी, 
निकट ही रखे हुए जीनसे उसे सज्जित किया और उसपर 
„ सवार होकर उड़ती हुई रात्रिके अन्धकारमें विलीन हो 
गयी । 


Co) 


चारों ओर निस्तः्र्धता छायी हुई थी, अंधेरी रात पहर- 
भर बीत चुकी थी। सेमोंमें दिनभरके युद्धसे थकित सेनिक 
निद्रा देवीकी गोदमें विश्राम ले रहे थे। हां, खेमोंके इद- 
गिर्द पहरेदार अपनी पद-आहट द्वारा कभी-कभी रात्रिके 
सन्नाटेको भङ्ग कर देते थे । फिर किसी तम्बूसे पीठ टेककर 
ऊं्रने ळा जाते। इतनेमें मशालोंके धुंबले प्रकाशमें उल- 
झती हुई घोड़ेपर सवार एक छाया-सी सिकन्द्रके पड़ावके 
अन्दर घुसी । घोड़ेके पांवोंकी आहटसे प्रहरी चेतन्य हो 
गये । एक कड़कते हुए स्वरमें बोला, “कोन है? एकदम 
खड़े हो जाओ ।?? 
घुड़सवार प्रहरीकी तनिक भी परवा न करके सम्राट्के 
खेमेकी ओर बढ़ने रगा । 
उन प्रहरियोंने शोरगुळ करके दूसरे पहरेंदारांको . भी 
इकट्ठा कर लिया । सभी अपने-अपने शास्र संभालते हुए :घुड़- 
सवारकी ओर बढ़े । 
सिकन्दरके खेमेके पास पहुंचते-पहुंचते पहरेदारोंने उस 
मूतिको घेर लिया । कई एक मशालें एक साथ उस चेहरेके 
` निकट बढ़ रायरी । उनके तीदण प्रकाशमें प्रहरियोंने देखा कि 
घुइ्सत्रार साक्षात्‌ चण्डीका वेप धारण किये एक अनुपम छन्द्री 
युवती है । वे आश्चर्यसे उसकी ओर देखते हुए एक साथ बोल 


उठे, “तुम कोन हो ! किसकी आज्ञासे यहां आयी हो !” 


™ 
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“एक नारी हूँ । अपनी मर्जीसे यहां आयी हूँ । रास्ता 
छोड़ो ।? 

“रास्ता नहीं मिल सकता । पहले तुम यह बताओ कि 
तुम्हारा यहां आनेका अभिप्राय कथा हे?” उनमेंसे एक 
बोळा । \ 

“में तुम्हारे समाद्‌ सिकन्द्रके पास जाना चाहती हूँ। 
तुम मेरा मागं रोकनेवाले कोन होते हो ?” यह कहकर उस 
स्रीने अपनी तलवार खींच ली। [ डे 

इस शोरके कारण खेमेके भीतर सोये हुए सम्राट सिककी | | 
न्द्रकी आंखें खुल गयीं । उन्होंने उठकर एक पहरेदारको 
अन्दर बुछाया ओर क्र द्ध स्वरमें पूछा, “क्या बात है ??? 

“अन्नदाता, घोड़ेपर सवार एक ओरत पड़ावके अन्दर 
घुस आयी हे । पूछनेपर कहती है कि उसे सम्राट्से काम 
हे ।” पहरेदारने भयभीत स्त्ररमें उत्तर दिया । 

“मुझसे काम हे ।” सम्राट्ने एक निमिष-भरके लिए 

पहरेदारकी ओर देखा और जरा गम्भीरतासे बोले, “जाओ, 
उसे अन्दर ले आओ ।? 

दो ही क्षणोंमें जांघों तक लरकते हुए खुले काले केश तथा | 
कोमल हवाथोंमें नङ्गी तलवार लिये एक अनुपम सन्दरी सिक- 
न्द्रके सामने आ खड़ी हुई। उसके कमल-दुल-से बड़े-बड़े 
लोचनोंसे अझिकी चिनगारियां फूट रही थीं और मुखपर थी 
शोककी सघन छाया । 

सिकन्द्रके नेत्र ख्रीके तेजोमय मुख-मण्डलपर अटक गये । 
मानो किसीने उन्हें जादूकी छड़ीसे छू दिया हो । फिर जरा | 
संभछकर बोले, “देवि ! तुम कोन हो ? कहांसे आयी हो? | 
क्या में यह जान सकता हूँ १”? पु म 

“अवश्य !” त्री निभ॑य वाणीमें कहने लगी, “में एक | 
अबला हूँ । महाराज पोरसके राज्यसे आयी हूँ। में तुमसे 
बदला लेना चाहती हूँ ।”. . 

सिकन्द्र खिलखिलाकर हसा , “अच्छा | भारतव 
मेरे आक्रमणका बदुर लेने तुम आयी हो १ 

“नहीं । आक्रमणका वदला हमारे महाराज पोर 
निश्वय रखो। में अपने एकमात्र भाईकी हा बद॒रा 
लूंगी। तुमने एक अबलाको आतृ-विहीन बना. 
सुनयना आवेशसे बोली, “में ध 
मेरी ओर मेरे उनीळ भेयाकी आत्माको शा[ 
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यह कहते-कहते भाईकी स्खितिसे फिर खनयनाके नेत्र 
सजल हो गये; परन्तु शीघ्र ही उसने उन्हें प्रतिहिसाकी 
प्रचण्डं अभिसे उखा दिया । | 

सम्राट्का हृदय द्रवित हो गया। स्नेह ओर भक्तिसे 
ओत-प्रोत स्वरमें बोले, “मुझे क्षमा करो देवि! मेंने जान- 
बूझकर तुम्हारे भाईका वध नहीं किया । इस क्षतिकी पूर्तिके 
लिए तुम जो मांगो, मे' देनेके लिए तयार हूँ ।?? 

यह छनकर एनयनाकी आंखोंसे ज्वाला निकलने लगी । 


` उन्मत्त स्वरमें बोली, “सिकन्दर ! तुम धन ओर विज्ञयके 


मदमें अन्धे हो रहे हो । भ्रातृ-वियोगसे पीड़ित एक बहिनके 

हृदयकी वेदना तुम केसे समझ सकोगे ? क्या तुम अपना 
~  \ 

समस्त धन ओर वेभव देकर भी मेरे भेयाका अभाव पूरा कर 

सकते हो ? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए । सावधान ! अपनी 


तलवार संभालो । में तुमसे द्रन्द्र-युढ करके तुम्हारा वध 
करू'गी । °? 

भाईके प्रति इतना अनुपम प्रेम देखकर सिकन्दर पुल- 
कित हो गये । अनुनथक्के स्वरमें बोले, “देवि ! अपने भाईके 
छूपमें ग्रहण कर कया तुम झुझे कृतकृत्य न कर दोगी ?” 

“भाईके रूपमें ! छनील भेयाके रूपमे ! में तुम्हें ग्रहण 
कर ळं !” छुनयनाका सारा क्रोध हवा हो गया, '“सिक- 
न्द्र ! तुम सचमुच महान्‌ हो, भाई |” 

छनयनाके नेत्रोंसे स्नेहके आंसू बहने छगे। तलवार 
अपने आप हाथसे छूटकर ए्रशत्रीपर गिर गयी । 

“मेरी नन्हीं बहिन!” सिकन्दर गदगद स्वरमें बोले और 
आगे बढ़कर अपने रेशमी दुपट्टेसे छनयनाके आंसू पोछत हुए 
उसकी पीठ छहलाने लगे । 


रत्नम न्थनः 


जब युगके देव और दानव शोणित-मन्थनमें पिलते हैं 
ध्रुव तभी दिइवके सुख-सुहागके अमृत-रतन निकलते हैं 
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प्रमुकी करुणाका जो भागी, सपनोंका राजा बड़मागो , 
उस दिव्यनयन त्रिकाल्दर्शोी--कविके मन पूर्व कथा जागो ! 
त्रेता युग--सत्य अहिंसामें--पलछ पुण्य तपोबनका जीवन ; 
उद्यांचळ अरुण तल्ह॒टीमें, कर रहा स्वर्गका था सिरजन । 
मनु और सत्यरूपा सन्तति, बढ़ त्रतति-प्रतति-सी फूल-फूछ , 
छा गयी दिगश्चलमें बसन्त चुम्बित रसाळ-सी झूल झूल । 
नव ललित कलाओंका सिंगार, सङ्गीत काव्य-रस पुज-पुखज , 
जग बना चैत्र रथ सामगानसे, कुज्-कु'जमें गूज-गूज । 
ळख वाल-लुनाई प्रथिवीकी, मानवकी नि३छल मधुराई , 
देवता सोचते- स्वर्ग और भारलमें, कौन बड़ा भाई |! 
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किन्तु शक्तिकी सफल परीक्षा बिना क्रान्ति होती न कमी 

शान्ति-स्वाद मिळता जीवनको बढ़ता हे सङ्घप ,जमी | 
इसलिए सत्यरूपाका कुछ, आयी प्रबुद्ध करने निकषा , 
उसके कठोर छळना-प्रपश्चसे, प्रथिवी हुई हाय ! विवशा । 
वे नेकपेय वे चिर अजेय, पशु-प्रभुताके वे अधिकारी , 
उनकी उत्तुङ्ग अहन्ता-सी, छङ्का त्रिकूटपरकी न्यारी । 
पापिनी नागिनी-सी शोणित-भोजी प्रथिवीपर निःशङ्का , | 
वह पुज्जीभुत प्रभूत रुधिरकी, नहीं स्वर्णकी थी लङ्का ! 

फिर “युद्धं देहि? युयुत्सु दानवों-की दुर्दान्त पुकारोसे „ 
मानवके शीतल स्निग्ध ग्रहोंपर उनके वज्-प्रहारोंसे--- 
थे डंवाडोळ प्रथिवी -खगोळ, चहुं दिशिमें “त्राहि-त्राहि” छायी , 
आर्योकी पुण्य-भूमिमें भीषण दुर्दिन-घटा घेर आयो । 
बह्‌ रक्त-पात ऋषियों का- जिसके विन्दु-विन्दुकी थी गणना , 
उसके ही अन्तरालमें तो रे, ज्योति-इन्टुका था पलना । 
वह रक्तःकुण्ड वसुधाके अन्तसूसे फूटा बन चिनगारी , 
वह शक्ति-शिखा कामना रामकी तिरहुत-पतिकी सुकुमारी । 
वह चिनगारी जिससे कि जळी वह्‌ पाप-ताप-लङ्का सारी , 
बह चिनगारीं जिससे कि जळी मानवक्री बिपदा-अंधियारी । 
ओ रक्त-पात | ओ वहि-वात ! तुझसे न घरा यह भयमीता , 
इसलिए कि शोणित मथकर ही जगने पायी युगकी सीता। 
ओ रक्त-पात | जब तूने सकल प्रतोचीकी काया सींची , 
जब युगकी ज्योति मसीहाने शूलीपर निज आंखों मींची । 
जब शोणित-मन्थन-पवं मनाया हाय | पर्चिमाने रोकर ,. 
तब मिला अरे अमृत-जीवन उसको निज ईसाको खोकर । 
ओ रक्त-पात ! इसलिए न तुझसे धरा आज भी भय-मीता , 
तुझमें निश्चय ही छिपा कहीं कोई ईसा--अथवा सीता ! 
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जब युगके देव और दानव शोणि-मन्थनमें पिलते हैं , 
घ्रव तभी विइवके सुख-सुहागके अगत-रतन निकलते हैं । 


केसरी | 


कमसे कम पचीस-तीस हज्ञार वर्ष पहलेकी बात है, 
जब जझली भेंसोंके एक बड़े झुण्डने, जिसमें छोटे-बड़े नर- 
मादा मिलाकर कोई .तीन-चार हजार भेंसे होंगे, शायद 
कुछ कम हों, मगर ज्यादा न होंगे, जिनके महाशक्तिशाली 
कन्धोंकीठेळ ओर पेने सींगोंकी मारसे, अकुछाकर घोड़ोंका 
. बहुत बड़ा दल भाग खड़ा हुभा। सेकड़ों ही मारे गये 
हजारों घायल होकर धराशायी. हुए । मगर, अपने पतले 
. ओर लम्मे पेरोंकी तेज रफ्तारकी बदौलत घोड़ोंका यह दल 
उस स्थानके निकट जा पहुंचा, जहांपर, मनुष्य-जाति अपने 

पाषाण-युगके द्वितीय चरणका समय बिता रही थी ! 

_ उस समयका मनुष्य पशु-मात्रका शिकार जडलके बाहरी 
भागोंमें खेला करता श्रा। बांसकी कमाने, नरकुछके उपर 
हेट जेसे पत्थरके पेने तीरोंके फल, या फिर, लम्पे-लम्मे 
सिरॉपर पत्थरके पेने भाले खासे हुए, मनुष्योंके 

झुण्डके झुण्ड नदी-झीलोंके निकट-वती पहाडी दीलोंके नीचे 

'गुफायं खोदकर रहा करते थे। सारा संसार जड़लों, रेगि- 

ओर पहाड़ोंका सघन-समूह-मात्र था। इन सघन 

तके नीचे कड्ढडड़-पत्थरोंसे टकराती हुई नदियां 

बहती थीं । जिनके किनारोंके दोनों तरफ, 'माइट-इज- 

राइट” के अनुसार मनुष्य ओर प्ट अपने-अपने बसेरे बनाये 
7 करते 


"3 खें, ओर बुद्धि तथा विवेकके विशेष प्रयोगसे, प्रायः 
7 AT भयभीत रहा करता था । क्योंकि, मनुष्य बड़ेसे 
शिकार, लुक-छिपक्र कर लेता था। पशुओंमें 


बीचमें देता ऐसे डी युग था, जब र न| 
कायम कुरनेके विचारमें था, और प्छु 


युद्ध + ज्ञान-विज्ञानकी दृशिमें "८ 


श्री रमाशङ्कर अवस्थी 


दरु, इस सतक ओर धोखेबाज शिम्पाज्ञी जातिको समूल नष्ट 
कर देनेके लिए, अफसर सनुष्योंकी बस्तियोंपर बड़े-बड़े आक्र- 
मण करता रहता था, जिससे बचनेके लिए ही, मनुष्योंने 
गुफाओं ओर कन्द्राओंका अन्प्रेपण करके और दरख्तोंके . 
उपर मचान आदि बांधकर बचाव करनेके साधन बना 
रखे थे । 
इस प्रकार अस्तित्वकी चिन्ताने ही मनुष्यमें युद्धकी 
भावनाको जन्म दिया। उसने बार-बार देखा कि जड्गलोंके ~ 
अन्दर सरक्षित जीवन नहीं है । एक पछ दूसरे कमजोर पशु- 
को मार डाळनेपर तुरा हुआ है । अक्सर, एक-दूसरेका 
भक्ष्य हे। कोई-कोई आक्रमणकारी पछु इतने वेगसे दोइ 
सकता था कि मनुष्य भागकर भी प्राण नहीं बचा सकता 
था । मनुष्यने, जङ्गली जीवनके अनुभवोंके साथ-साथ यह 
भी देखा कि असर, पश्ु-दुल खले मेदानों ओर अधिक प्रकाशः 
के स्थानोंमें आनेसे हिचकते थे । 
मनुष्य अपने अनुभवाँको नहीं भूछा, उनसे, उसको अपने 
अस्तित्वके लिए अनेक साधन ओर सामग्री जुटानेकी प्रेरणा 
होती चली गयी । अस्-शास्तरोंके स्थानमें, उसको बड़े-बड़े 
काँटे ओर नुकीले पत्थर प्रक्ृतिदेवीकी कृपासे प्राप्त हुए। 
छरक्षाके साधन बढ्नेके साथ-साथ, मनुष्य-संख्या भी बढ़नी : 
झुरू हुई । प्राणोंके भय ओर जीविकाके निर्वाहके लिए, उस 
युगका मनुष्य-मात्र अन्वेषक बन गया। -नशीली जड़ी-बूटियों- 


. के प्रयोगसे, उसने कुछ सीधे जानवरोंको वशमें करना शुरू 


कर दिया। गाय-बकरियां दूधके लिए पालतू बनायो । 
खेतीबारीके लिए बेलाको, सवारीके लिए घोड़ॉंको सीधा 
किया । बसों ओर लकड़ियोंकी मददसे बाड़े ओर झोंपड़े 
बनाये । 

लेकिन, जब पहले-पहल, घोड़ेपर सवार होकर, तीर 
ओर बर्छियोंसे छसज्जित होकर, मनुष्य, सेकड़ोंकी संख्याम 

दछपर विजय पानेके लिए जड्ळोंमें घसा, तब, पछुओंके | 
आश्रयंका ठिकाना न रहा होगा। नीचे घोड़ा, उपर |` 


i 


मनुष्य, यह नया “संयुक्त जीव” ! फिर, दूरसे ही, पेने-पने तीर 
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युद्ध : ज्ञान-विज्ञानकी हृष्टिमें 


चलाकर, मनुष्योने जडली हिसक पशुओंको भयभीत कर 
दिया । बछियोंसे छेद डाला । बड़े-बड़े गड़ासोंसे उनको 
~ छिन्न-भिन्न कर दिया! यहद पहला सझ्डित युद्ध था, 
जिसे मनुष्य-समाजने पशुओंके विरुद्द लड़ा ! 
कलाधारी मनुप्यके इन युद्धोंके कारण सजीव-संसारमं 
हाहाकार मच गया । हाथी चिङ्लाइ मारकर घने जडलोंके 
भीतर जा घुसे । शेर-चीते प्रकाशमें भानेसे जी चुराने रगे । 
पक्षो ऊंचे-ऊंचे वृक्षोंकी सघन डालियापर जा बेठे ! 
जङ्गल कटने लगे, बल्तियां बढ़ने लगीं । क्योंकि, अब 
मनुष्य उतना भयभीत नहीं रह गया था ! 
x x x 
वह ऐसा युग था, जिसमें मनुष्यको युद्धका ज्ञान मिला 
था, ओर अब ऐसा युग आया, जिसमें, अस्तित्व कायम 
रखनेके लिए उसे विज्ञानका सहारा लेना पड़ा ! 
यह वही मनुष्य है, जो उस समय पत्थरके नुकीले अख- 
शा्त्रोंके सहारे अपना जीवन बचाता हुआ दिखळाई पड़ता 
था, आज रेका और मोटर-साइकिलोंपर सवार, मशीनगनां 
ओर आग उगळनेवाले बमोंको छिये हुए रणक्षेत्रमें उतरा 
हुआ है । इतना ही क्यों, आकाश, पाताल ओर स्थळ तीनों 
जगह उसने विज्ञानकी मद्‌इसे अपना प्रभुत्व जमा रखा है| 


क्री दीवार तोड़कर किलोंको बर्बाद कर देते हैं । एक मिनटमें | 
ही तीन-चार सो गोलियां मशीनगनें उगलती हुई', रण्षत्रमें 
जीव-संहारमं सफल होती हैं। हवाई जहाजोंसे फॅके जाने- 
वाले गोठे, मुहल्लेके मुहल्ले मिनटोंमें खण्डहर बना देते हैं । 
जहरीली गेसें महाभिमानी महासेन्यका क्षणमें धराशायी 
बना देतो हैं। सकड़ों मील दूरसे भानेवाले दवाई जहाजोंके 
आक्रमणकी सूचना देनेवाले यन्त्र पहलेसे ही सावधान हो ~ 
जानेके लिए आकाशमें छेद करनेवाली तोपोंका मुंह परकी | 
ओर घुमा देते हैं । जलके अन्दर चुपचाप घूमनेवाली पन- । | 
डुब्बियां एक मिनटमे, करोड़ों रुपयेकी लागतके जहाजांको । हे 
टारपीडो फेंककर जलमम्म कर देती हैं। अबथोड़े-सेही विज्ञान | 
की कमी रह गयी है । सकड़ों मील दूर बेठे हुए भी, बिजलीकी | 
करेण्टसे, आकाशमें उडनेवाले हवाई जहाजोंको, जहांका तहां 
भस्म कर देना, ओर टेड्ढों ओर समुद्री जहाजोंको विजलीकी 
गमीसे पानीकी तरह पिघळाकर नेस्त-नाब्रूद कर देना-इसके 
लिए भी विज्ञान-वेत्ता लोग प्रयल्लशीळ हैं । 

युद्धका यही अन्तिम रूप होगा । ओर फिर, यह ञान | 
विज्ञान-मण्डिता मनुष्य-जाति अपने अन्तरेषणोंके हो शापसे 
मिट जायगी । 
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ह हिददू-वमंके अनुसार नारी ही शक्तिका केन्द्र है, 
पुरुष नह । एकमात्र हिन्दू-घमंमें ही नारीकी शक्तिकी 
 अधिद्यत्री देवी के रूपमें कल्पना एवं उपासना की गयी है । 
महामाया दर्गाने दस हाथोंमें दस अख धारण करके महिषा- 
छरके विरुद्ध संग्राम किया था ओर उसका संहार किया था । 
ल वदना कालीको भी हम झुम्भ-निझुम्भके साथ संग्राम 
करते पाते हैं। किन्तु फिर भी हिन्दू जातिके पुराण-इतिहास- 
विशेष छूपसे नारी योद्धाओंके शखरा ग्रहण 


ही ऐसा करना पड़ा था ।: संग्राम करनेकी न तो उनमें 
उन्मादना ही पायी जाती थी और न इसे उन्होंने कभी 
के रूममें ग्रहण किया था । कतंव्यवश उन्हें अ धारण 
7 पड़ा था। लक्ष्मीबाई, चांद छलताना, रजिया 
शेगम, कमलादेवी, दुर्गावती आदि वीराङ्गनाओंने अपने 
दार ओंके विख इसलिए संग्राम नहीं किया था कि उन 

छड़नेका शोक या नशा था, बल्कि इसलिए कि अन्तिम 
योग्य योद्धा पुरुपके अभाव्मे उन्हें बाध्य होकर 
कतंव्यवश ऐता करना पड़ा था"। देशपर आसन्न सड्डूटकी 
उन्होंने रणरङ्मिणी वेशमें अपनेको सज्जित 
असतन ग्रहण करनेके सिवा दूसरा 


; विरुद्ध था भौर म ममम | इससे उनका 
होता था| संग्राममें अन्न ग्रहण 
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करके शत्रु-संहार करनेकी अपेक्षा “जोहर ब्रत” द्वारा 
आत्म-बलिदानकी भावन ही उनमें प्रबळ थी। यूरोपके 
मध्यकालीन इतिहासमें भी हम नारी योद्धाओंके दृष्टान्त = 
विरळ ही पाते हें। रोमवोंके विरुद्ध रोडेशियाका निर्मम 
अभियान, ऋ्रान्सकी अञ्निकुमारी जोन आव आककी गोर- 
वोज्ञ्त्रल शक्ति-गाथा तथा वेंस्टिल ठुगंके पतनके बाद फा- | 
सीसी युवतियोंकी तेजोद्दी् जय-यात्रा यूरोपके इतिहासकी 
चिर-उज्ज्वल घरनायें हैं । किन्तु इन वीराङ्गनाओंको भी _ 
विवश होकर ही युद्धू करना पड़ा था। फ्रान्सको भंग- 
रेजोंके अधीनता-पाइासे सुक्त करनेके लिए ही जोन भाव 
आर्कको शक्ति एवं साहसकी अञ्निमयी घाणी अपने देश- 
वासियोंके मध्य प्रचारित करनी पड़ी थी । 

किन्तु युगके विवतन एवं सभ्यताके प्रसारके साथ- 
साथ आज दम नारीको स रण-रङ्भिणी रूपमे देख रहे हैं, 
उसकी तो कभी कल्पना भी नर्हा की जा सकती थी । पहले 
युद्ध छिड़नेपर बच्चों ओर ख्रियोंको एक श्रेणीके अन्तर्गत 
समझकर उन्हें किसी निरापद्‌ स्थानमें रखनेका प्रबन्ध किया 
जाता था। युद्ध और मारकाट करना केवळ पुरुषोंका काम 
समझा जाता था । किन्छु आज रणसज्जासे सङ्जित होकर 
स्त्रियां प्रत्यक्ष रूममें संग्राममे भाग ले रही हैं और नर-संहारमें 
हाथ बंटा रही हैं। समराङ्गणक़े सन्मुख-भागमें खड़ी होकर 
तोप ओर मशीनगन चछाती हुई, संसारके प्रसिद्ध वायुयान: 
चाळकोंके साथ होड़ लेती हुई तथा बम ओर विषाक्त गंसकी | 
सहायतासे शान्तिपूर्ण जनपदको इमशान-रूपमें पिणत करती 
हुई मातृ जातिकी वीभत्स कराल मूर्तिको देखकर भाज 
हमारा हृदय बाप उठता है । आधनिक नरमेध-यज्ञमें नारी: 
की यह निष्ठुर निर्मम भयानक मूर्ति एक ऐसी साधारण 


च 


संमेराङ्कणमें नारीक्री रण-रङ्गिणी मूर्ति 
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बात हो रही है कि इससे हमारी कोमल कल्पनापर आघात 
तो अवश्य पहुंचता हे, किन्तु किसी प्रकारका विस्मय या 
आश्चर्यं नहीं होता । 

नारी-जीवनमें तथा नारी-स्वभावमें जो यह विराट 
परिवः, न दम देख रहे हैं, इसका कारण क्या है ? इसके अनेक 
कारण हो सकते हें। पहली बात तो यह है कि प्राचीन- 
कालमें जिस प्रकारकी समाज-नीति प्रचलित थी तथा नारी- 
जीवनका जो आदर्श समझा जाता था, उसके अनुसार 
खियोंके लिए प्रत्यक्ष रूपमे युद्ध करना सम्भव नहीं था। 
हां, वे पुरुष योद्घाआंको उत्साह एवं अनुप्रेणा अवश्य 
प्रदान करती थीं । दूसरी बात यह है कि उस समयको 
जेसी युद्ध-प्रणाली थी, उसमें शारीरिक शक्ति, साहस, पोरुष, 
पराक्रम एवं घीरत्वका विलास ही विशेष रूपमे प्रदशित 
होता था। इस प्रदर्शनमें पुरुपोंकी बराबरी करना ख्रियोंके 
लिए सम्भव नहीं था । बर्छा, भाला, गदा, मुदगर आदि 
उस समयके शास््ास्त्र थे और हजारों मील वन-जड़ल, 
गिरि-पर्वतका कठिन दुरम मारग पेदूळ चकर युद्ध द्वारा 
दिगूविजय करनी पड़ती थी । इस प्रकारकी युद्ध-यात्रामें 
ख्ियोंका योद्वा-रूपमें सम्मिलित होना सर्वथा असम्भव 
था। उस युगमें राजनीतिकी अपेक्षा धमंका प्रभाव 
बिशेष होनेके कारण भी युद्र-क्षेत्रकी ओर नारीके मनमें 
आकर्षण नहीं होता श्रा । 

किन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि प्राचीन 
और मध्य युगमें नारी राजनीतिश््ेत्रमें युद्ःकषेत्रके समान 
ही उपेक्षिता थी । इसके विपरीत राजनीतिः्षत्रमें उनका 
प्राधान्य ही पाया जाता है । इतना बड़ा महाभारत युद्ध 
हुआ, सोनेकी लङ्का भस्मीभूत हुई ओर सकुङ रावणका 
संहार हुआ ! प्राचीन यूनानका ट्रायका युद्ध । इन सबके 
पोछे नारीकी प्रेरणा ही काम कर रही थी। देवाइर- 
संग्राममे स्वयं भावान्‌ विष्णुने नारीकी मोहिनी सूति 
धारण करके युद्धक्ी गतिविधिको सम्पूण परिवतित कर 
दिया था। बड़े-बड़े योगियों ओर ऋषि-सुनियोंको तपस्या- 
निरत देखकर उनका ध्यान भङ्ग करने तथा उन्हें योग-श्रषट 
करनेके लिए देवराज इन्द्रको मेनका, रम्भा, उर्वशी प्रभति 
अप्सराओंकी सहायता लेनी पड़ती थी । केकेयीकी अबुरोध- 
रक्षा करनेके लिए दशरथ जैसे विचक्षण राजाने अपने राज्यमें 
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इतना बड़ा काण्ड उपस्थित कर दिया । अनुपम सन्दरी 
फ्रिओपेट्राके कारण नीरू नदीके तट-प्रदेशपर न मालूस कितने । 
रोमन वीरोंका रक्तपात हुआ था। अलाउद्दीनके चित्तोड़- | 
युद्धका कारण भी राती पदुमिनी ही थी । उस समय तो 
किर्ती राजकन्याके पाणि-प्रार्थी राजा, राजकुमार या 
वीरको विसुख करनेका अवश्यम्भावी परिणाम ही था युद्ध 
ओर रक्तात । सतरहवों ओर भडारहवीं शतान्दियोंमे 
यूरोपके कितने ही राजाओंके राज्य-शासनकी परिचा छना EE; 
अप्रत्यक्ष , किन्तु वास्तविक रूपमे अन्तःपुरवासिनी नारियों द 
द्वारा हो रही थी । फ्ान्सके चोदहदे ओर पन्‍न्द्रहवें लुईके “| 
शासनकालमें सारे देशके उपर “पेटिकोट शासन”का प्रभाव | 
प्रसक्ष रूपमें चर रहा था । मादम दा पम्पदा, माइम दा 
एलिजाबेथ ओर मादम दा स्टेल उस समय यूरोपकी विख्यात 
कृरनीतिज्ञार्थी। फराप्तीसी विप्छवक्े पीछे भी नारीका 
प्रभाव कम नहीं था । क्रोधोन्मत्ता हो जानेपर ऐसा कोई 
भी भीषण कार्य नहीं, जो नारी न कर सकती हो। रानी 
पोपियाने कृटनीतिके प्रयोगमें अपने पूर्वस्वामी तककी हत्या 
करनेमें द्वियाका बोध नहीं किया था । खूसकी रानी 
केथरिन, आस्ट्रियाकी रानी मेरिया थू सा, इंगरेण्डकी रानी 
एलिजात्रेथ ओर स्वीडेनकी रानी क्रिश्चिना अपनी कुट- 
नीतिज्ञताके कारण प्रसिद्ध समझी जाती थीं। राजनीति- 
क्षेत्रमें शक्ति एवं दुःसा इसकी अपेक्षा बुद्धि, छलना एवं कृट- 
नीति-कोशलका ही विशेष प्रयोजन होता है। ओर यह मानी 
हुई बात है कि इस काममें नांरी जितनी दक्ष एवं निपुण 
होती है, उतना पुरुप नहीं । जहां पुरुषकी शक्ति एवं दपं दम्भ 
व्यर्थं हो जाते हैं, वहां नारीका एक ही चटुरू कटाक्ष आन्दो- 
लनकी सृष्टि कर देता है। बड़े-बड़े शक्तिशाली सेना- 
पतियोंका रण-कोशल जहां व्यथ हो गया है, वहां नारीके 
एक चञ्चल कराक्ष) कुटिल श्र भङ्गी . अथवा मन्द सुसकानने | 
शत्रु पक्षके नायकके अन्तरको प्रणय-वाणसे विद्ध करके | 
असाध्य-साधन कर लिया है। बहुत प्राचीन कारसे ही 


गुप्तचरके कार्यमें स्त्रियां ही विशेष दक्ष 
कारण, इस क्षेत्न्में नारीका सबसे बड़ा 
रूप, उसका हावभाव और उसकी 
के अर्थ-शास्त्रमें भी हम नारी-युसचरका उल्लेख 


Ys 
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चन्द्रगुप्ते राजत्व-कारमें तो राजनीतिक अस्त्रके रूपमें 
नारीका प्रत्यक्ष व्यवहार किग्रा जाता था ओर उनके द्वारा 
_शत्रु-पक्षके बड़े-बड़े गुस भेद जान लिये जाते थे। नारीके 
चञ्चल कराक्षपर न मास कितने राज्यांका उत्थान-पतन 
हो चुका है ! नारीकी यह मोहिनी मूर्ति जितनी ही मनो- 
 म्युग्धकरी है, उतनी ही भयडूरी भी । गत महायुद्धमें भीषण 
रणश्ेत्रके अन्तरारमें जिस विश्वविख्यात नारीने समावारों- 

के आदान-प्रदानका टुःसाइसिक कार्थ अपने ऊपर लिया था, 

उसका नाम माताइरी था । इस दुःसाहसिका रूपसी 
तरुणीने शत्र-लेन्य-व्य॒हके बीच भीषण अझि-वर्षाकी परवाह 

न करके अपूर्वं एवं अद्‌भुत सकछताक साथ अपने भीषण 
 केच्यका पालन किया श्रा। यही कारण है कि गुप्तचर 
. माताहरीका नाम आज एक कहानीके रूपमें परिणत हो 
गया है। स्पेनके गृह-युद्धमें ओर वर्तमान चीन-जापान- 
` शुद्वमें अनेक्र नारियोंने गुप्चरका कार्य किया है ओर इस 
समय भी कर रही हैं। जापानकी जिस महिलाके असम- 
साहसिक गोपन कार्थकी वदोलत चीन-युद्धमें जापानको 
_ अपरिसीम सहायता प्राप्त हुई हे ओर जिस अपूरे कमं -शक्ति 
सम्पन्ना तरुणीके पक्ष-समथनके कारण टोकियोकी सरकारने 
समग्र चीन देशको अपने अधीनस्थ करनेके चिरपोषित 
धप्नको वास्तव छूपमे परिणत करनेका ख्योग पहले-पहल 


[शिमा। इस समय हजारोंकी संख्यामें जापानकी नारी- 
गु्वर संसारके कोने-कोनेमें कार्य कर रही हैं, जि 
केतनी ही पकड़ी जाकर शत्र द्वारा वन्दिनी बनायी जा 
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कार्य और कूटनीति, युद्धके इन दो गोण अड्गों- 


युदधके मुख्य एवं सक्रिय अङ्ग नर-संहार, शत्रु 
` धत्रंसलीला एवं निष्ठर निर्मम अत्याचारमें बे इस 
[ ख्पमें भाग ले रही हैं, बेसे इससे पहले कभी नहीं 
हा एक बहुत बड़ा कारण है नारीकी सामा- 
प्रभूत परिवर्तन । गत महायुद्धके बाद नारी- 
ऐसा प्रबळ प्रवाह सारे EE प्रवाहित 
पड़कर नारी जातिके सम्बन्धमें कितने ही 


। 2, , जि | 
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ब्रा था, उसका नाम है जापानकी 'माताहरी” इयोसिमको ' 


' बहुत पहलेसे ही दक्षता प्रदर्शित करती आ रही 


जनहितकर कार्य, खाद्य पदार्थ उत्पन्न करनेका कार्य, सर- 
कारी नौकरी तथा व्यवसाय-वा णिज्यमें खिय! पुरुषोंकी बरा- 
बरी करने लगीं । गणतान्त्रिक राष्ट्रों ने नारीके अधिकारोंका 
प्रत्यक्ष रूपमें समर्थन किया । इससे पूर्व नारीके पुरुषोचित 
समानाविकार प्राप्त करनेके सार्शमें सबसे प्रबल बाधा राष्ट्र- 
की ओरसे ही उपस्थित की जाती थी। किन्तु अब यह 
बाधा भी नहीं रह गयी। इधर पुरुषजनोचित काय्रमें 
सफलता प्राप्त करनेके फलल्वरूप खियोंमें आत्म-विश्वासकी 
भावना भी हट होने लगी । अब वे राजनीति, समाज-रक्षा, 
सेत्राकार्य,वेज्ञानिक अविष्कार, व्यायाम-चर्चा, शक्ति-प्रदशीन, 
विश्व-भ्रमण ओर अन्ततः रणस्थळकी ओर भी अग्रसर होने 
लगीं । इधर युद्धके कोशाळमें परिवर्तेन होनेके कारण बाहु- 
बळ, शक्ति, साइस एवं पुझरोचित पराक्रमका स्थान ग्रहण 
किया क्षिप्रा, स्फर्ति, कोशल एवं सूक्ष्म बुद्धिने। आधु- 
निक युद्ध इस प्रकारके सूक्ष्म कायोपर ही बहुत कुछ निर्भर 
करता हे । ओर इसमें नारी प्राचीन कासे ही पुरुषोंकी 
अपेक्षा विशेष कुशलता दिखाती आ रही हे। दूरसे बम 
फेंकना, मशीनगन चछाना, विषाक्त गेल छोड़ना भादि 
कायोमें देहिक शक्तिकी अपेक्षा युक्ति एवं कोशलका ही 
अधिक प्रयोजन होता है। ओर ये गुण नारीमें सहजात 
होते हैं। आधुनिक युद्धका सबसे प्रबल एवं भयानक अखन 
समझा जाता है सामरिक वायुयान । और वायुयान-परि- 
चाळनमें नारियां पुरुपके समकक्ष रेकड स्थापित कर रही 
। कुछ ही समय पहले तक प्रथिवीके एक छोरसे दूसरे छोर 
तक वायुयान द्वारा यात्रा करना दुर्घष साहसका कायं 
समझा जाता था । किन्तु एमि जानसन, मिसेज मलिसन, 
एमिलिया इयर हट प्रभ्ठति नारियोंने इस असमखाहसिक 
कार्यको सम्पन्न करके सारी ढुनियाको चकित एवं स्तम्भित 
कर दिया । एमिलिया इयर हट के लिए तो शून्य आकाश” 
पथमे वायुयानको चाहे जिस रूपमे उलट-पुरट कर क्रीड़ा- 
कौतुक दिखलाना एक साधारण बात थी। इस तर्णीमे 
अदभुत साहस एवं अदम्य अध्यवसाय था । 
गत महायुद्ध-कालमें और इससे पहलेके युद्धम भी 
ख्रियोंने बहुत कुछ भाग लिया था । किन्छु उनका यह भाग 
लेना सक्रिय रूपमे न होकर प्रधानतया नि प्क्रियरूपमें ही था । 


शास्रास्त्रोंके कारखानोंमें गोला-बारूद आदि तेयार करना, 
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` समराङ्गणमें नारीक्ौ रण-रङ्गिणी मूर्ति 
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संवादु-वाहकका कार्य करना तथा युद्धके सामानको एक स्थान 
से दूसरे स्रा तपर पहुंवानेका कार्य विशेषतः ख्त्रियोंके ऊपर ही 
सोपा गया था । एम्बुलेन्स विभागमे घायलोंकी सेव्रा-शुश्रवा 
तथा उन्हें सान्त्वना देनेका कार्य तो एकमात्र ` खियोंका ही 
था । क्रीमिया-युद्धमें आहतोंकी सेवा-शुश्रवा करके ही 
फ्लारेन्स नाइरिङ्गेळ स्वर्गकी देवीके नामसे अभिद्धित हुई 
थीं। गत महायुद्धम॑ सहस्रों ख्ियोंने आहतां, पीड़ितों 
एवं अधंम्गतोंकी सेवा-शुश्रपामें जेसी कुशरता एवं सहिष्णुता 
दिखलायी थी, वह युद्धके इतिहासमें स्वर्णाक्षरोंमें अङ्कित है । 

इस प्रकार युद्धमें निष्क्रिय भाग लेनेके साथ-साथ ख्यां 
क्रमशः युद्धम सक्रिय भाग भी लेने लगीं ओर वर्तमान कालके 
युद्धों में तो वे प्रत्य ञ्ञ रूपमें रणरङ्गिणी मूर्तिमें प्रकट हो रही 
हैं। आज इंगलेण्ड; अमेरिका, इटली, रूस आदि देशोंमें तो 
प्रतिदिन सेकड़ोंकी संख्यामें खयां सेन्यदलमें भरती हो 
रही हैं । रूसकी नारी-वाहिनी तो आज सारे संसारमें 
विख्यात हो रही हे। रूसकी नारी योद्धाओंने वायुयान- 
परिचालन तथा पेराझूट्के सहारे वायुयानसे प्रथिवीपर अव- 
तरण करनेके दुःसाहसिक कार्यमें भी अपूर्व कृतित्वका परिचय 
दिया है। अमेरिकामें तो अब इस आशयका एक कानून 
ही बन गया है कि वहां जो स्त्रियां अमेरिकन नागरिक 
बनना चाहेंगी, उन्हें इस बातकी प्रतिज्ञा करनी होगी कि 
अमेरिकापर विपत्ति पड़नेपर वे अख धारण करेंगी । ओर सब 
देशोंमें भी इस प्रकारके आईन-क्रानून बन गये हैं, जिनसे 
खियोंके लिए युद्धमें सक्रिय भाग लेना छाम हो गया है । 
हां, यूरोपमें एकमात्र जर्मनी ही ऐसा देश है, जहां सरकार- 
की ओरसे ख्तरियोंक लछिए—Back to the kitchen 
आन्दोलन चलाया गया है, जब कि जर्मन जाति इस समय 
संक्षारमें सबसे बढ़कर सामरिकजाति हो रही है और जिस- 
का राष्ट्रीय आदर्श ही युद्ध-विग्रह हो रहा है। स्पेनके 
गुह-युद्धमें 'गणतन्त्रके आद्शंकी प्रतिष्ठाके लिए जहां छाखोंकी 
संख्यामें पुरुपोंने प्राणविसर्जन किये, वहां स्पेनकी नारियोंका 
आत्मदान भी कम गोरवोज्ज्वल नहीं है । सोभाग्यवश उन्हें 
पसिभोनारिया जेसी आदर्श नेन्रीका नेतृत्व प्राप्त हुआ था, 
जिसकी ओजस्विनी वाणीके स्पते स्पेनकी नारियोंके प्राण 
नाव उठे । उसकी वाणी एवं क्रियाशीलता द्वारा अनुप्राणित 
होकर स्त्रियोंके दुलके दळ संप्राममें भाग लेने छगे। सेन्य- 


>>> 


दलमें भर्ती होकर तथा युद्रके समस्त क्षेत्रोंमें सक्रिय भाग 
लेकर उन्होंने पूर्ण उत्साह, कतंव्य-ञज्ञान, निष्ठा एवं 
निघुणताके साथ फासिज्मके विरुद्ध अपने धन-प्राण अकातर 
भावसे उत्सर्ग किये थे। चीन-जापान-युद्ध जिस समय 
प्रबळ वेगसे चर रहा था ओर शह्काइँमें निदारुण ध्वंसलीला 
चल रही थी, उस समय इस शहरमें ही “चाइनीज वीमेन 
वार सर्विस कोर “Chinese women war service 
००78? गडित हुआ था । इस संस्थामें नारी श्रमिकोंने ही 
विशेष रूपमें भाग लिया था ओर इनका नेतृत्व किया था 
मिस हू लान-चो नामकी एक तरुणीने, जो चीनकी “जोन 
आव आक” नामले विख्यात हैं। आज इस नारी-संस्थाका 
यश समग्र देशमें छाया हुआ है। इन्होंने प्रकृत योद्धाओंके 
समान ही कडोर अनुशासनका पालन करते हुए सामरिक 
शिक्षा प्राप्तकी हे और इनमें अधिकांशने गोली चछानेकी निपु- 
णतामें आश्चर्यजनक सफलता प्रदर्शित की है । प्रत्यक्ष सङ्घष॑- 
की ध्तंसलीला एवं प्रलयङ्कर गजेनके बीच जहां पुरुषोंके लिए 
भी स्थिर भाव धारण करना सहज नहीं होता, वहां कोमल 
हर्या एवं स्नेहशीळा नारियोंके लिए धेय एबं साहसको 
भक्षणण रखकर अविचलित रहना कम भाइचर्यकी बात 
नहीं है । 

वर्तमान युद्ध-कोशरु नारियोंके योगदानके पक्षमें चाहे 
कितना ही अनुकृछ क्यों न हो, किन्तु यह तो मानना ही 
पड़ेगा कि पहलेकी अपेक्षा युद्वकी बर्बरता, निष्ठुरता एवं 
पेशाचिकता कई गुनी अधिक बढ़ गयी है। ऐसी स्थितिमें 
कोमळ हृया, स्नेइमय्री एवं ममतामयी नारियोंके लिए 
इस विषाक्त एवं वीभत्स वातावरणमें भाग लेना तथा इस 
प्रकारके नरमेध-यज्ञमें सक्रिय योगदान करना कहां तक 
समी चीन कहा जा सकता है, यह विचारणीय विषय है। 
इस प्रसड़में एक ओर" उल्लेखनीय बात यह है कि जिन सब | 
नारियोंने युद्ध-क्षेत्रम कृतित्व प्रदशन किया है या कर रही 
हैं, वे वस्तुतः नारी नामसे अभिहित नहीं की जा 
देवलाक एलिस आदि योन-तात्त्विकोंके मतसे इस 
ख्यां घुरुप-भाव-सम्पन्न ख्नियां अर्थात्‌ “मदान 
कही जायंगी । अंगरेजी म॑ इन्हें अमेजन या 
कहते हें। रूलकी नारी-सेना तो अमेजन आमी नामसे 
ही विख्यात है । [ 38 


शाफ हुआ बरदानमुझे 

शाप दिया था तुमने उस दिन किन्तु हुआ वरदान मुझे , 
दूरागत-ध्वनि लगी लहरती मादक पञ्चम तान मुझे ! 
व्यथा पुत्तारिन उए-मन्दिरकी मधुसे नहा उठी ध्वनि सुन ! 
नुपुः मौन थे पोड़ाके जो मुखर बज उठे रुनुन-झुनुन ! | 
हुए प्रज्ञ्वलित हृगके दीपक लेकर स्नेह छळकता-सा 
पीकर स्वरके विन्ठु प्यारका पारावार उमड्ता-सा 
फूल ब्रणोके खिल-खिल झरते मृदु रस-भोने गन्ध-विकल 
रोम-रोमके अङ्क जल उठे धूप-वत्तिसे हो झळमळ 
रक्त हृदयका शीतल चन्दन लेपन ले युग कर कम्पित 
पूजाका नब साज सजाकर चले प्राण-छवि सम्मोहित 
मद पगका प्रश्नान करने पलकोंकी गङ्काका जळ 
तिरतिर जिसमें नाच रहा है, प्राण तुम्हारा ही झातदळ ! 
मनुहारोकी नव पड्डड़ियां एक-एककर झुक-झुरूकर 
करने लगीं अचना, वन्दन, इवास पुलककर रुक-रुक्रकर 
जयकी मधुवेलामें मादक फूट पड़ा अधरोंक्रा राग 
अन्तरिक्षसे आती प्रतिध्वनि चूम झूम उठता अनुराग 
कण्ठ-ध्बनि सुन मधुर मुग्ध हो उठे झङ्करित उन्मन क्षण 
शून्य विजनमें मेरे गूंजी, वर ळे शापोंकी प्रतिध्वनि 
पुतलीकी काली अलकोंमें छिपा तुम्ह,रा चन्द्र बदन ! 
खेळ उठी में आंख-मिचौनी हुआ ज्योत्स्नामय जग-वन 
क्रभी निमिष भर तो ही देना तुम मङ्गलमय शाप सजन ! 

स्वरके स्रोत तरङ्कित कर देंगे रीते जीवन-क्षण ! 

कमी-कमी वाणी-बीणा-झनकारोकी प्रतिध्वनि बोले ! 

 चिर-वसन्त सौरभ बरसाने पाकर परस पवन डोळे ! 

पल-भरको हो बह जाये उस मुक्त कण्ठका मधु निझर ! 

मेरा सिकता-तट छू ले बस कण-कणको करता उवर , 

युग-युगका वरदान मिळे तुम दो तो शाप किसी भी क्षण, : * 
: मेरे दूर देशके वासी, पानेका क्ष्ण हो जीवन! 
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4. मलेरिया का महान्‌ हात्र 
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"ञ्ज जर्मनीका इतिहास बदल रहा है। 
छोगोंने राक्षसके हाथोंप्ते छुटकारा पाया । बलिनकी 
गलियोंमें आज उन्मत जनता--नर-नारी-बाळ-वृद्ध- 
बनिता खुशियां मना रहे हैं। जर्मनीने एक स्वरसे 
हिटलर नासक डिक््टेटरको देशके प्रति अपराधी 
ठहराया हे । रीखस्टागमें भाज वास्तवमें प्रजातन्त्रका 
बोलबाला हे। हिटलरको सजा मिलेगी--कल सवेरे 
ही वह गोळीसे उड़ा दिया जायगा-हा, हा, हा -- 
--प्रजञातन्त्र जिन्दावाद! दिटळरशाहीका खात्मा! 
छात्रों मजदूरों ओर किसानोंको जीवन मिला ! 
इंशवरका लाख-लाख शुक्र |” 

और फिर :जर्मनीका राष्ट्रीय गायन--युद्धके बेण्डोंके 
साथ समास्ति। 

जी हाँ, मेंने यही छना। रेडियोकी छई घूमी भोर 
तड़ातड़ मेंने संवाद छना--एकद्म में उछछकर कुल्समींपर उकडू 
बेठ गया--एक मिनटके लिए तो जबान ही नहीं खुली-- 
रुकनेकी -सी दशा थी--फिर एकदम चिलछा उठा--आस-पासके 
छोगोंकों डुळाया । कह उठा--'“हिटलछर खतम, युद्ध बन्द |” 

= सबोंने उपयुक्त 
समाचार छना-- 
एक-दूसरेको ताक 
रहे थे। जबान 
नहीं खुळ रही थी 
--आखिर यह हो 
क्या गया? अभी- 
अभी तो आफिस- 
से आया -- वहां 
तो हिटलर के टेड्ढों- 
का नारवेके वक्ष- 
स्थलको रोदनेका 
समाचार था, फिर 
दो घण्टेमें ही किस 
-प्रकार अचानक 
जर्मनी अपने तानाशाहके विरुद्ध उठ खड़ा हुआ ? इतनी 


जल्दी रीखस्टागने किस प्रकार डिटकरपर मामछा चुलाकुर 
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प्राणदण्डकी आ-- 


ज्ञाभीदे दी? 
एक अजीब 
उलझन थी। 
किन्तु इसका 
शीघ्र ही पता चळ. 
गया । बेण्डोंके 
उन्मत्त स्वरके 
साथ ही रेडियो- 
ने बोलना भी 
बन्द कर दिया 
था। 
मिनट मेरे कमरे- 
में एकदम अखण्ड 
शान्ति रही— 
सभी चुप बे थे 
--ओर तभी 
रेडियोमेंसे फिर 
अंगरेजी में किसीने 
बड़े शान्त स्वरमें 
कहना शुरू किया 
--“अभ्ी - अभी 
आप बी० बी० 
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दो-तीन. 
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नाव्य 
ओर सज़ा? 


विश्वमित्र 


नामक नाटक छन रहे थे ओर अब...” 

हां! तो यह मामला था। हम खबने एक-दूसरेको 
देखा और ठाकर हंस पड़े । अब देखा गया कि रेडियोकी 
सुई तो ळन्दनपर थी । वास्ववमें अदभुत था वह नाटक-- 
सचमुच मालूम पड़ा कि हिरळर कळ फांसीके तछ्तेपर लटक 
जायगा, युद्ध समाप्त हो जायगा, जमंनीमें प्रजातन्त्र स्थापित 

होगा, संसारम एक बार फिर शान्ति स्थापित होगी । 
श्रिटेनके प्रवार-विभागका भी ध्यान रेडियोकी सहा- 
यतासे प्रचार करनेकी ओर गया । जरा कल्पना तो कीजिये 
कि जमंनीमें जिस जर्सनने वह नाटक--जोशीली स्पीच 
नर-नारियांका विजयोछास--राष्ट्रीय गीत ओर बेण्ड छुना 
होगा, उसके शरीरमें क्या एक बार ही बिजली नहीं दोड़ 
गयी होगी १ जरूर । जब हम छागोंके रोंगटे खड़े हो सकते 
हैं, तब एक देशके तानाशाइके विरुद अभियोग भीषण 
अभियोग छन एक बार तो उस देशवासी की, कमसे कम थोड़ी 

देरके लिए, उसपर विचार करनेकी तबियत तो होगी ही । 

पिछले महासमरके विषयमें अध्ययन करनेसे पता चलता 
है कि जमंनीने बराबर नियमित रूपसे प्रचार-कार्य चालू 
रखा । जमंन न्यूज एजे न्सिय्रां, एजेण्ट, पत्रकार, लेखक भौर 
कवि सभी तटस्थ एवं विजित राष्ट्रोंमें अपनी मातृभूमिके 
कार्यं और संस्क्ृतिके प्रचारमें संल थे। आखिर ब्रिटेन 
भी कब तक चुप रहता । शीघ्र ही उसे भी संसारको युद्रके 
समाचार देने पत्रं महत्त्वपूर्ण खबरें शत्रु तक पहुंचनेसे रोकने- 
के लिए समाचारपत्र एवं सेन्सर-विभागं स्थापित करना 
पड़ा । तटस्थ देशॉको ब्रिटेनके युद्धमें पड़नेके कारण बतानेके 

सिवाय इत्रु-देशोंमें भी प्रचार-कार्य किया जाने लगां ।' 
पूत्र स्थापित किग्रा गप्रा त्रिशतक . प्रचार-विभाग 
निश्चय ही आजके प्रचार-विभागके सामने कुठ न था। 
भाजके प्रचार-विभागक़ो स्थापित करनेके लिए 
छत्बीस वर्ष पुराने ग्रह-विभागमें रखे प्रचार-विभागके 
कागजपत्र देखे गये, ओर पिछङी बारके अनुभवसे छाभ उडा- 
कर इस बार कीं बड़े छ्प्रवस्थित समाचारपत्र विभाग, 
सेन्सर विभाग एवं अन्य उपायांसे प्रचार करनेके ए अन्न-- अर | 
प्रचार विभाग स्थापित किये गये हें ॥ 7 त 5 57: 
सर्वप्रथम तो गत महासमरके RN 
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ओर कार्य और भी व्यापक हो गया, जब उनको सरकारी 
प्रकाशनका अनुवाद, पोस्टर, किताबें ओर लेख भी बांटने 
पड़े | पहले-पहल ता जो साहित्य इस प्रकारका बांटा गया, 
वह बहुत नीरस था; किन्लु धीरे-धीरे धार हुआ ओर 
तटस्थ देशोंके पन्रकारोंको ळन्द्नमें विशेष छविधायं दी जानें 
लगीं । 

प्रचार-विभागकी ओरसे युद्ध-क्षेत्र एवं शान्तिके स्थानों, 
दोनों ही जगह सेकड़ो फोटोप्रगफर भी रखे गये, जिनका 
कार्य देशके पक्षके मनारञूक फोटो खींचना था ओर विभाग- 
को वे फोटो संसारके समस्य पत्नोंको सुफ्तमें भेजना था, चाहे 
वे छापें या नहीं । 

पिछले महायुद्धके अवसरप्र ही “वल्ड पिक्योरियल” 
नामक एक सचित्र मासिक पत्र भी प्रकाशित किया गया 


ओर उसकी खपत संसारके कोने-कोनेमें थी। तरह-तरहके 


0 ~ . [AN 
काटून, सिगरेट केस, ताश, फिल्म एवं इसी प्रकारकी देनिक 


व्यवहारमें आनेवाली वस्तुयें प्रकाशित की जाने लगीं, जिन- 


पर लिखा रहता--“'निटेन अन्त तक लड़ेगा”, “युद्धमें सहा- 
यता करो” आदि । 

कुछ समय पहले तक हम बराबर समाचारपत्रोंमें यह 
पढ़ा करते थे कि ब्रिटिश जड़ी वायुयानोंने बिन एवं उसके 
आसपासके शहरोंपर कई घण्टे तक पर्चा और हैण्डबिलोंकी 
वर्षा की । यह तरीका ब्रिदेनके प्रचार-विभाग द्वरा गत. 
महासमरके समयमें भी अपनाया गया था, जबकि १९१६ में 
वार आफिसमें प्रचार-विभाग खोला गया था, जो वायुयानों 
द्वारा जर्मन फोजको सम्बोधित करते हुए तरह-तरहके पर्च और 
शत्रु द्वारा विजित बेल्जियम एवं फ्रान्सके हिस्सोंमें फ्रेन्न 
भाषामें समाचारपत्र बंटवाता था। जर्मनोंमें इस तरीकेसे 
बड़ी खलबली मच गयी थी ओर उन लोगोंने कहा था कि वायु- 
यानों द्वारा प्रचार युद्वके समस्त नियमोंके विरुद्ध हे और 
साथ ही यद घोषणा की कि जो भी ब्रिटिश वायुय्रान-चारुक 
इस प्रकारका कार्य करता हुआ पकड़ा जायगा, उसे कड़ीसे 


कड़ी सजा दी जायगी । दो वायुयान-चालकोंको भीषण यात- ` 


नायें भी दी गयीं । ब्रिटिश अधिकारियोंको नुशंसताके 
सामने नतमस्तक होना पड़ा, और इसके बदले सीमापरसे 
हवाई बन्दूकोंमें पे भरकर शट्रकी फोजमें पके जाने रगे | 
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आउ-नों सो पर्चे रखकर उड़ा दिये जाते ओर टीक 
जगहके ऊपर गुब्बार! फट पड़ता और पर्चाकी वर्षा 
होने लगती । 

१९१८ के फरवरी महीनेमें प्रसिद्ध पत्रकार लाड .. 
नार्थफिलिफ, उपन्यासकार सर राबर्ट डोनल्ड, कवि 
रुडयार्ड किपलिंग, एच० जी० वेल्स जसे दिग्गज विद्वान्‌ 
प्रचा र-विभागमें सम्मिलित हो गये ओर उन लोगोंने 
जर्मन जनता एवं फोजके हृत्य ओर मस्तिकमें यह 
छाए लाानेकी छान ली कि आथिक कठिनाइयों एवं 
धीरे-धीरे बड़ती हुई मिन्र-राष्ट्रीकी सनिक शक्तिके कारण, 
विशेषकर अपेरिकाके गढ्बन्यनसे, उत्त लोगोंके लिए 
विजयकी तनिक भी आशा नहीं, ओर जमंन जनताके 
लिए बर्बादीसे बवनेका एकमात्र मार्ग एकतन्त्रको त्याग 
राष्ट्र सङ्घमें शामिल होना ही है। 

इस विषयके प्रचारके लिए उन लोगोंने समस्त 
मानुझिक शक्तियांसे काम लिया। करोड़ों पर्चे 
जम नीके कोने-कोनेमं आकाशसे बरसे । प्रसिद्द जमंन 
किताबोंके कवरके भीतर सारेका सारा प्रचार ही 
लिखा पड़ा था । बेरंग चिट्टियों एवं तटरूथ देशोंसे 
भेजी हुई चिट्टियोंमें भी यह प्रचार-साहित्य पूर्ण 
था । इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा । जर्मन जनता 
एवं फोजका नेतिक बल घटने लगा, उन्हें अपनी शक्तिमें 
कमी माझूस पड़ने लगी । मित्र-राष्ट्रोंकी विज्यके लिए इस 
प्रचारने बहुत बड़ा कार्य किया । 

रेडियोका प्रचार-कार्यमें बराबर बहुत बड़ा हाथ रहा है । 
समस्त स्थानोंसे अपने देशकी प्रशंसामें लम्बी-चोड़ी गाथायें 
विभिन्न भाषाओंमें गायी जाती हैं । यह यहां तक बड़ा कि 
जापान, जर्मनी ओर इटलीने हिन्दीमें अपने रेडियो स्टेशनोंसे 
बोलना शुरू कर दिया । इस बारके युद्धके पहलेसे ही 
ज्म नीके. प्रवार-विभागने सिरतोड़ कोशिश करनी आरम्भ 
कर दी थो । संलार, विशेषकर भारतके समस्त समाचार- 
पन्रोंको छन्दर विभिन्‍न रङ्गोंमें साफ-छथरें दामी काlाजोंपर 
छपे हुए मासिक पत्र एवं लेख भेजे गये | 'हिन्दीमें लिखे- 
लिखाये लेख भी आमे । ये लेख विभिन्त विषयोंपर थे । चिन्न 
भी इस तरह भेजे जाते थे कि कई समावारपत्रोंने अपना 


जम॑नोंकी नृशंसता--एक प्रचार-काटून । 


~ 


अद्दोभाग्य समझते हुए उन्हें सजाकर “खास हमारे लिए” 
देकर छापना शुरू कर दिया । 
जर्मेनीके रेडियो स्टेशनने भी कुछ कमी नहीं रखी ओर 

नियमपूर्वेक राब्रिके समय धडाधड हिन्दुस्तानीमें ताजी खबरें 

छनानेके बहाने प्रचार करना आरम्भ कर दिया । ब्रिटेनको 
भी ऐसाही करना पड़ा और बम्बई रेडियो स्टेशनके डाइरेकूर 
मि “बुखारी लल्दन पहुंच गये रराब्रिसमय “सारे जहासि 
अच्छा हिन्दोस्तां हमारा-हिन्दोरुतांकी खिदमतमें सलाम 
पहुंचे ।? छनाई पड़ने रगा । रेडियोका असर बड़ा गहरा 
पड़ता है, इसका पता तो जर्मन सरकारे 'इस हुम्मनामेसे कि 
बिदेशी रेडियोके छननेसे प्राणइण्ड तककी सजा दी जा सकती 
है, चरता है। भारत-सरकारने व्यर्थकी झडी खब्ररोंको 
फेलनेसे रोकनेके निमित्त सार्वजनिक रूपसे जर्मन रेडियो 
'खुननेकी मनाही कर दी है। देशी रजबाड़े कुछ ओर क्षागे 
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बढ़े और उन्होंने किसीको भी जर्मन रेडियो छनते पाये जाने- 
पर कड़ी सजाकी तजवीज कर दी हे । 
बलिन रेडियोसे अंगरेजीमें बोलनेवाले एक सज्जन, जो 
अपना नाम लाड हाहा बताते हैं, काफी प्रसिद्ध हो गये 
हें। अंगरेजोंके आमोद-प्रमोदके स्थानोंमें तो इनकी बड़ी 
चर्चा रहती है । इनके वास्तविक रूपके विषयमें तरह-तरहकी 
भरकलें लगायी जा रही हैं। अभो हालका अन्दाज यह है 
कि इस युवकका नाम शायद विलियम जोयस है, जो आत््स- 
फोडंवालोंके ढड़से बोलता है एवं युद्ध प्रारम्भ होनेके पहले 
बह जर्मनी चछा गया था । वह एक ब्रिटिश फेसिस्ट है । खेर, 
कोई भी लाड हाहा हो, कमसे कम उसने एक प्रसिद्धि तो 
प्राप्त कर ही ली है। जर्मनीकी ओरसे प्रचार-कार्यके लिए 
बोलनेवाले जिम, जान, फ्रिट्ज, फ्रेड आदि हैं, जो प्रायः अपने 
व्यभ द्वारा प्रचार कार्य करना चाहते हैं। कभी कभी दो आदमी 
केनेडावासी बनते हैं ओर इस तरहकी बातें करते हैं, जिससे 
मालूम हो कि इंगलेण्ड केनाडाका रक्त शोषण कर रहा है । 
एक दूसरेसे कहता है-“जल्दी करो ओर सबेरेके जलपानका 
भानन्द॒ उठा लो, क्योंकि भाई! यह तभी तक सम्भव 
ह, जब तक कि तुम्हारे पास कुछ खानेको है, नहीं तो भइया ! 
भ॑गरेज जिस तरह मुंह फाड़ हमारी रोटियोंपर आंखें गड़ाये 
हैं, उससे खुदा ही बचाये ।” 
प्रचार-विभागकी ओरसे काट्न ओर पोस्टर भी 
प्रकाशित किये जाते हैं । आज कङकत्तेकी प्रत्येक ट्राम, होटल, 
रेलवे सटे शन एवं बड़ी-बड़ी दूकानोंपर पोस्टर चिपके हुए 
देखे जाते हैं । किसी चित्रमें ब्रिटिश सेनिक जर्मन वायुयान- 
को मारकर नीचे गिरा रहा हे ओर उसपर छिखा हे, हमें 
ओर वायुयान चाहिए । किसी चित्नमें एक बड़ा शेर लेटा 
हुआ है और एक चील उसपर झपट्ठा मार रही है ओर उस- 
पर लिखा है--“'भारत जागो ।”? इस तरहके प्रचार किसी 
भी देशकी फोजी शक्तिसे कम उपयोगी ओर शक्तिशाली नहीं 
होते । ३ 
पिछले महायुद्धके समय प्रचार-विभाग या संनिक 
विभागकी ओरसे जो चित्रया पोस्टर प्रकाशित किये गये थे, 
आज भी दर्शनीय हैं और करुणा, जोश और घणा पंदा करते 
हें । आपके सामने एक चित्र है, जिप्तमें खियोंका कि 
बढ़ा समूह एकत्र है, एक महिला खिड़कीपरसे साड़ी दिख 


विश्वमिंत्र 
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रही है और सभी कह रही हैं--“या तो सेनामें भती हो या 
यह साड़ी पहनो ।?? 

एक घड़ीके चित्रपर लिखा है--“छन्डन नित्रासियो! समग्र 
हो गया । आगे बढ़ो ! प्रत्येक स्वस्थ सनुष्यका कतव्य है कि 
सेनामें नाम लिखाये ।'? ओर उसके बाइ नाम -लिखानेके 
स्थानका पता है । 

एक ट्रेन मोर्चेपर जाते हुए सेनिकोंते भरी हुई है, पर 
एक सेनिक खिड़कीसे सिर निकाले कह रहा हे--“'कामरेड! 
अभी आपके लिए जगह है ।” 

एक छात्र देशका इतिहास पढ़ रहा है ओर उसके पास 
देशका झण्डा लहराती हुई स्वतन्त्रता देवी:कहती हे--“ देशका 
इतिहा पढ़ना बन्द करो, इतिहास बनाओ ।”? 

इसी प्रकारके पोस्टरांसे देश, शहर ओर गांव-गांवके 
कोने भर गये थे । ओर इनक्रा प्रभाव कया पड़ा, यह तो नाम 
लिखानेके आफिसके बाहर कतारमें घण्टों धूप ओर बर्फकी 
बोछार सहते हुए हजारों नवयुत्रकोंकी पंक्तियां बता रही 
थीं । पिछले दवं वर्तमान युद्धमें महिलाओंने भी बराबर 
क्रियात्मक सहयोग दिया है एवं दे रही हैं । 

एक वद्धा अक्सर लन्दनकी सड़कोंपर पोस्टर उठाये 
घूमती रहती थी, जिसपर लिखा था--“मेरा जन्म १८६३ 
में हुआ, तबसे में बराबर देशाक्रे सढ्कटोंके समय आगे रही, 
आज में छाचार हूँ; किन्तु मेरा एकलोता लड़का मोचेपर 
लड़ रहा है । आप युद्धके लिए क्या कर रहे हैं १”? 

शत्रुओंकी बर्बेरताका नप्न प्रदर्शन करनेके निमित्त 
१९१९-१६ के कारू निस्टोंने भी जो काहू न बनाये थे, उन्होंने 
देशकी तो बात ही क्या, तटरूथ देशोंके निवासियांमें भी बड़ी 
खलबली मचा दी थी । एक आधुनिक चित्रमें एक बड़ा भयङ्कर 
किङ्ग कांगकी शक्रूका राक्षस एक कोमळ छन्द्रीको निदं- 
यतापूर्वक घेल्ीदे ले जा रहा है, दूसरेमें -पिर्तोलके जोरसे 
शान्ति बस्रहीन की जा रही है । हिटळर अपने रिरख्नाणसे 
पृथ्तीके गोलेको ढंकनेका प्रयल्ल कर रहा है। इस तरह- 
के कान मजञाककी भी सामग्री होते हैं । 

काळं स्टेपनेक जर्म नीका प्रसिद्ध अभिनेता है। आजकल 
यह लन्दनमें कार्यं कर रहा है । जर्मनीसे बड़ी कढिनाईसे 
भागकर वह छन्दून पहुंचा । जब वह बलिनमें था, तो जर्मन 
प्रोपेगेण्डा विभागमे गोयत्रेल-उससे अमूल्य सहायता लेता 
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रही' थी, क्योंकि हृदयसे वह नाजी शासनके विरूद्व था। 
अन्तमें एक दिन मौका पाकर वह जर्मनीकी सीमासे बाहर 
हो गया । जगह-जगह गेस्टापाके लोगॉने उसे मारनेका 
प्रयल किया, किन्तु इन सबसे बचकर वह सकुशल छन्दन 
पहुंच गया ओर ब्रिटिश प्रचार-विभागको उसे पाकर हादिक 
प्रसन्नता हुई । 
ब्रिटिश ब्राङकास्टिग स्टेशनसे वह नियमित रूपसे जमन 
भाषामें बळिन-वासियोंको सम्बोधन करके बोलने लगा । 
गोयत्रेल्सके लिए यह कितनी कष्टकर बात साबित हुई होगी, 


कई सप्ताह पूर्व उससे हाथ मिलाते हुए उसे जमंन जातिका 
उज्ज्वल रल्र कहकर पुकारा था । आज काल छन्द्नमें रह- 
कर जमंनीकेः अन्दरूनी भेदोंको खोल-खोलकर बताता है, 
एवं विभिन्न चित्रामें अभिनय कर एवं रेडियोपर बोल-बोलकर 
उसने बलिनके प्रचार-विभागके नाकमें दम कर रखा है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक देश प्रचारके शख्रको 
अधिकाधिक उपयोगमं छानेके लिए अत्यन्त व्यग्र हो 
उडा है। 


पूर्णिमा 


श्री परशुराम नौटियाल 


€धनृहीं, नहीं, नहीं।” कुछ उत्तेजनाके स्वरमें कुंवर 
बोली । 
` “मार क्यों, नहों-नहींका तो कोई मानी नहीं होता। 
बड़ी तुम हो गयी हो, पढ़ा-लिखा तुम्हें लिया हे, अब शादी 
करो और अपना घर-बार संभालो, हमारा जो कर्त्तव्य 
था, हमने पूरा कर लिया है; अब तुम्हारी शादो कर देना 
बाकी है, फिर तुम जानो ओर तुम्हारा काम !” कुछ चिढ़ते- 
से मिजाजसे कुंवरकी मांने कहा । 

“मां, में एक बार नहीं, हजार बार कह चुकी हूँ, मुझे 
शादी नहीं करनी, किसीका गुलाम नहीं बनना, में शादी 
नहीं करू गी, चाहे इधरकी दुनिया उधर हो जाय । तुम लोग 
अगर अपने घरमें रखनेके लिए भी घत्रराते हो, तो में चली 
जाऊंगी, नोकरी कहीं कर ळगी, अपने रहने-खानेका गुजारा 
चला लंगी--तुम लोगोंको मेरे लिए चिन्ता न करनी होगी !” 
कंवर पिछली ही जिद॒में बोळ बडो । किन्तु मांका स्वर कुछ 
धीमा पड़ा, कुछ सहानुभूति-सने शब्दोंमें उन्होंने कहा-- 

“ब्रेटी कुंवर ! तू हम लोगोंको इस बुरी तरहसे क्यों 


 डंटती-फटकारती रहती है, हम क्या तेरे बुरेके लिए कहते 


है] १ 

कुछ अभिमानका स्वर लिये कंवर बोली--“पर मेरे 
भलेके लिए तुम लोगोंको इतनो चिन्ता क्यों ? में भी तो 
भपना भळा-त्रुरा सोव सकती हूँ !?? 

“त्‌ हमारी कोखसे जन्मी है, लक्ष्मी-जेसे गुण तुझमें हैं, 
जिस घरमें पेर रखेगी, उसे राज-भवन बना लेगी, तेरा भला 
होगा, माता-पिताका नाम रोशन . होगा, क्या इससे हमें 
खुशी न होगी !? बड़ी मीही आवाजमें मांने उत्तर दिया ! 

अब कुंवरके स्वरमें कुछ गम्भीरता भा गयी थी, वह 
बोली “मगर मेरा विश्वास है मां, मेरी शादी क्या होगी, 

मेरा जीवन बरबाद होगा; जिस कामसे मेरी दिली नफरत है, 
उससे मेरा केसे भछा होगा ? क्या हुम यह चाहती हो कि 
मैं दिन-रात किसी एकके पीछे रहकर अपनी सारी खुशियों- 


का, अपनी तमाम जिन्दुगीके अरमानोंका बलिदान कर दूं ? 


थ 


हि 


मेरा दिल कभी भी यह नहीं चाहता । अगर मनको मारकर 
तुम छोनोंकी बात मान भी ळं, तो जिन्दुगी-भर अपने साथ- 
साथ तुम लोगोंको भी सतती रहेंगी । यह ब्याह-शादीका 
झन्झट एक व्यथंका झब्झट है । आदुसी अकेला आया है, 
अकेला जायेगा; फिर किलीपर किसीका प्रभुत्व केसा-- 
हुकूमत केसी ? एक लड़की पेढ हुई हे तो अपने लिए,, मरेगी 
भी तो अपने लिए; फिर बह अपनी अमूल्य जिन्दगीको सिफ 
दो दिनके लिए किसीके हवाले क्यों कर दे ? इश्वरने किस - 
को गुलाम ओर किसीको मालिक तो बनाया नहीं है, 
फिर यह पाखण्ड ओर ध्रर्तता नहीं तो ओर क्या है, भौर 
जब में इसे समझ गयी हुँ, तो क्‍यों न स्वयं संभल जाऊं ?” 

हारकर जसे मांने कहए--“मांके हृदयकी छिपी व्यथाको 
केसे समझाउऊं, कंबर ! तेरी मज्जी रही, में वया कई--मगर 
इस तरह क्या तू खली रह सकती है १? 

“क्यों नहीं, ज्यादा खुखी !?? 

मां-बेटीकी बातोंके बीच “मां-मां”” कहती हुई पूर्णिमा 
कमरेमें प्रविष्ट होते ही दोनोंके चेहरेकी उदासीको देख चुप- 
सी रह गयी, वह समझ न सकी कि क्या करे, पहले इनकी 
उदासीका कारण जाने या अपने सबसे प्यारे लाल भेयाके 
आज यकायक आनेकी सूचना खनाये ! 

मां पूनमकी खुशीको अपनी उदासीसे दबा नहीं देना 
चाहती थीं, माताका हृदय लड़कीके खिले चेहरेको देखते ही 
खिल गया, बोलीं--“क्या है बेटी पूनम ?” 

कुंवर बड़ी थी, पूर्णिमा छोटी । कुंवर कुछ खुश्क मिजाज, 
पूनम कुछ रसीली । जहां कुंवर साता-पिताकी बातोंको बड़ी 
श्रद्धाकी इष्टिसे देखा करती थी, वहाँ पूनम कुछ उपेक्षाशील, 
कुछ छापरवाह--कुछ भावनाओंकी दुनियामें निपटने, कभी- 
कभी अकेली बेडी आँछओंसे खेलने और शायद किसीके 
हृदयमें कुछ रटोळनेवाळी, और कुछ पा जानेमें उनकी छान- 
बीनमें व्यस्त रहनेवाली थी; और कंवर माता-पिताकी 
आाज्ञाको बिना किसी हां-ना के स्वीकार करने और अपने 


- घरकी ही दिनचर्यामें हर समय व्यस्त रहनेवाली थी । बात 
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यह थी, परिस्थितिने दोनोंको दो तरहका.बना दिया था । 
कुंवर यूनिवर्सिटियोंको परीक्षाओंमें व्यस्त रहती और उनमें 
सकळता पाती ओर जीवनके हर काममें वह उसी तरहकी 
सफलछताओंके लिए व्यंस्त रहं करती. कालेजके साथियोंके 
तीखे व्यत्रहारने उसे पुरुष-जातिसे ही घृणा करनेवालो बना 
दिया था, इसीलिए बह अपने माता-पिताकी किसी बातको 
अगर आज कई महीनोंसे राळती आ रही थी, तो वह यही 
बात थी कि वह किसी पुरुरको अपना साथी बना ले-- 
जीवनका साथी । आज भी मां हार गयी थ्री; पर वह ब्याहके 
लिएं राजी न हो सकी। 

पूनम किन्तु छोरी होनेपर अपनी माँकी लाडली ज्यादा 
थी, पणिम कहकर सा उसका कभी-कभी सिर सोहलाया 
करतीं । उसने मांसे छन लिया था, अब वह बड़ी हो गयी है, 
ज्यादा खेळ-कूइ अब अच्छा नहीं, और जब वह अपने छाल 
भेयाको बड़े उत्साहसे मांसे मिलाने ला रही थी, तो वह 
बासतवमें यह भूल गयी थी कि वह बड़ी हो गयी है, झालको 
चह समझती ही ऐसा कुछ थी, जिसे देखते ही वह सब कुछ 

. भूल जाती थी । मांके दुळारको पाते ह्वी वह उसी उत्साहसे 
बोळ उठी— 

“सा, हरीश भया आये हैं, जरा देखो न बाहर खड़े हैं!” 
दोनों बाहर आप्रे-लाळको देखते ही बोली--“मां, जरा 
पूछो न इन्हें, आज तक क्यों नहीं आग्रे ??” 

“अरे हरी ! तू तो ईदका चांद दो गया है रे, क्या 
हुआ ? में देख रही हूँ, आज तू पूरे ३ साल बाद आ रहा 
हे ।” माने हगीशको भेंटते हुए कहा । 

कुछ उपेश्नाके-से स्वरमें हरीश बोलॉ--“काममें लग' गयाः 
श्रा मांनी, फर्सत ही नहीं मिडी-कुछ दिनके लिए बाहर 
गया था, अभी आया हूँ !?? | ड 

“अच्छा तू बेठ, में अभी आयी ।”? कहकर मां एकं ओर 
चड़ी गयीं ! कंत्रर हरीशको बिठाती हुई बोली 

“क्यों झठ बोले १--अभी आये हैं, झळ देखो न अभी 


आनेवालोंकी, जेते कि सच ही बाहर गये थे।” | 
_ “अब्र आर तुम्हें विश्वास | द हो, तो में क्या करू- 
और ¶ फेर में तुमते बोळ ही कब रहा हूँ!” कुछ रूखे भावले 


हरीश ! पून 


3 का 
> 
० + सह 


उसी तीद्णतास कंवर बोली--“तो में ही कब आपसे 
बोलने जा रही हूँ, बड़ी कीमती बातें हैं न आपकी, जिनका 
जवाब दिये वगेर हमसे नहीं रहा जाता ।? 

“में कब कह रहा हूँ कि मेरी कीमती बातें हैं, कीमती 
बातें तो आप लोगांकी होती हैं ।” हरीशने चुटकी छी। 
कुं्र गुस्सेसे लाल हो गयी; बोली-- 

“और नहीं तो क्या तुम लोगोंकी गन्दी-गन्दी बातें 
कीमती होंगी ? छड़कोंको अकळ ही क्या होती है बातें करने- 
की, बहुत हुआ तो किसी लड़कीके सामने अपने झूठे और 
तीन कोड़ीके प्रेमकी शेखी बघारने ला गग्रेश इसके सिवा । 
ओर तुम कर ही क्या सकते हो १” Fe 

“प्रेम कमी झडा ओर तीन कोड़ीका नहीं होता कंवर, 

तुम भूलती हो, हम लोग प्रेम करते हैं, लड़कियोंकी तरद 
प्रेमकी बातोंमें दूसरोंके जीवनत खेळा नहीं करते !” और | 
हरीशने एक सन्देह-भरी दृष्टि पूनमपर फेंकी । पूनम वहांते 
हर चली गयी। । ॒ 
कुंवर बोरी-“ उंह, आपको ही तो सब्र कुछ प 
प्रेम--प्रेम नहीं अपना सर पटकते हैं ! मुझे कोई: पे 
दिखाऊं उसे प्रेमका मजा !”! - 
हरीश कुछ हल्का-सा हंस दिया, T 
चाहता था कि. प्लेटमें कुछ खाना छिग्रे मां आते-आते 
बोर्ड : ® 
“हां रे इरी ! बहू अच्छी है १” Ca: 
«हां.. अच्छी, हो E !? f ' 

. “मतलब ! क्यों, कोई खास बात है क्या ?? ' | 
“न्‌... हीं... 
“तो इतना लम्बा-होकर क्यों कहते हो ?? | 

. “लड़का हुआ है मां, लड़का ।” पूनम बोल तो गयी 

उसकी बोलीमें कुछ घरघराइट थी, आनन्दोष्टास 

खिछाहर नहीं । इरीशने पूनमको देखा, वह च 

लिये आ रही थी, एक प्रगाढ लालिमा ङः 
थी ! मांने पूछा--“क्योंरे हरी, सच १? 

7 तो नहीं, पर...” हरीश 
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रंखकरं वह ० 
करें व चह रन 


म, ० 


इ 


हट. 


«हां !? हरीशने कहा नहीं, पर 'हां' के बदले केवल सिर 
[हिला दिया ! 

“(ठीक हुआ !?? यकायक कंवर बोळ उठी। 

आश्चयसे सभीने उसकी आर देखा, उसने ओर भी क 
“लड़की क्या हुई, जेसे कोई आफत भागयी ओर लड़का 
ही होता, तो कोन-सा त्ता उलट लेता १”? 

“मगर तुझे बुरा ही क्यों लगता हे ?” मांने पूछा । 

“लड़के होते ही बुरे हैं ।”' जल्दीमें कुंवरने उत्तर दिया ! 

“ओर लड़कियां तो सभी अच्छी होती हैं न?” मांने पुनः 
पूछा । 

चायका घंट पीते-पीते इरीश कभी कुंवर ओर कभी मांकी 
ओर देखता. कुछ बोलता नहीं ! कंवर बोली-- 

“क्यों नहीं, लड़कियां लक्ष्मी होती हैं, शक्तिका अंश 
होती हैं ।? दृढ़ता उसके स्वरमें थी । 

कुछ सुल्कराकर हरीशने कहा-- 

“मगर, इधर तो हाल ही उलटा है, जबसे वह हुई है, 
रीका हाल अभब-तब हो रहा है। मालूम हो रहा हे...” 
यकायक हरीशका स्वर कुछ गम्भीर हो गया, ओर लम्बी 
सांस लेकर वह बोला--“वह लक्ष्मी सभीको लेकर ही 


रहेगी !”? 

“बीमार है क्या तुम्हारी खी, हरीश १” मांके मनमें 
एक शङ्का थी । 

४बीमार क्या होंगी, दिन गिन रही हैं मां !” हरीशने 
उदासीसे ही कहा । 


“तब तो तुम्हें बड़ा कष्ट होगा, क्या बुखार होता हे!” 
मांने कहा । वे कुछ गम्भीर बन गर्यी । 
कंवरने जेसे ब्यड़ किया, बोली 
“बुखार न आयेगा, कुछ परवाह तो होती न होगी 
बाबू साहब घूमते होंगे इधर-उधर, द॒वाका भी इन्तजाम है 
कि नहीं-पता नहीं !” 
“मुझसे ज्यादा भला कोई क्या इन्तजाम करेगा, दिन- 
त टहलमें लगा रहता हूँ, मगर जितनी ज्यादा दवा होती 
है, बीमारी उतनी ही ज्यादा बढ़ती है !” हरीशने मानो 


सच्चाईमें सब कुछ कह दिया । 


“रा, हा, देखना, कहीं आँसू न गिरने 46 हि ` () 


कृंवरने भी जसे इस दिलछगीमें सहयोग दिया--उसने 
कहाः— 

“देखो न, रो तो 

“रोना इतना सहज नहीं कंवर !” अन्दर रोते हुए भी 
जसे हरीशाने झुस्करानेकी चेष्टा की; पर वह असफल रहा । 
धीमी-धीमी लालिमा उसके समस्त सुख-मण्डलपर छा गयी | 
माथेपर पसीनेकी बूंद झलकने लगीं ! 

माने कहा-- 

“क्यों हरी 
होटळमें ९?” 

““नहीं-अपने आप बनाता हूँ-हीराके 
बड़ी तवाळत है, नहीं तो...” 

“नहीं तो उन्हें तो भूखा मारनेकी ही मर्जी थी न!? 
कुंवर बोली, “देखा मां, मेने कहाथा न, शादी करके ख्रियोंको 
क्या-क्या झुसीबतें भोगनी पड़ती हैं, दूसरोंकी लड़कीको 
पुरुष इसी तरह लाते हैं ओर उनका जीवन बरबाद करके 
खाने तकको नहीं पूछते-आर तुम मुझे कहती हो कि शादी 
करो--उंह क्यों नहीं कह देतीं कि भूखी मरो ।”” अभिमान- 
से कंवरका स्वर कुछ ककश हो गया था ! 

“तो सभी क्या मेरी तर गळ हैं-भीतर भी ओर 
बाहर भी !? हरीश बोळ तो गया; पर उसने स्पष्ट देख।, पूनम 
उसकी ओर कुछ ऐसी भड़ीसे देख रही है, जेसे उसे हरीश- 
की इस बातसे कुछ आघात-सा लगा हो, ऐसा आघात 
जिसे वह सहन करनेमें असमर्थ थी, मगर कुंवरने वातावरण 
दूसरा बना दिया, वह बोली: 

“में तो नहीं कहती कि तुम कड्ाळ हो १” 

मगर हरीशने जेसे इसे छना ही नहीं--वह पिछली ही 
बातके सिळसिलेमें कहता-सा गया ! 

“ओर यह भी तो जरूरी नहीं कि तुम भी बीमार ही 
पड़ो ! और यह फिर किसने कहा, में उन्हें भूखों मारना 


Ys 
त्र 
हँ! 


खाने-पीनेक7 क्या इन्तजाम है रे, 


लिए सबसे 


इता थत!” एक बार बह आछओंको संभाळ-सा न मका, 
रूमाल उसने मुंहपर छगाया--शायद्‌ कोई देख न छे, भौर 
किसीकां रक्ष्य भी इस ओर न था; पर पूनमसे वह उन्हें 
न छिपा सका । पूनम बड़ी गम्भीरतासे एकटक उसी ओर 
देखती रही ! मांने अनुभव किया, उसके हृद्यपर कुछ आघात 
साकादे)तेबोको `. .. `. 


Re) 


४कंवरकी बातांमें न लगो हरीश, वदद तुम्हें. चिढ़ाती 


है बेटा !” मांने उसकी पीठ सहदराईँ, उसे खांचकर अपनी 


गोदमें उसका सिरले लिया ! उसी तरह पड़े-पड़े वह बोळा 

“यह तो संसारकी रीत ही हे मांजी, जब तक एक रोता 
नहीं, दूसरेको हंसनेका मोग ही नहीं मिलता ।? ओर वह 
खिन्नताके साथ ही उठ बंडा, वह खड़ा हो गया, ओर धीरे- 
धीरे द्रवाजेकी आर झुड़ा, द्रवाजेपर जाकर उसने कहा-- 

“मे ज्ञाता हैं । 

ओर वह माके पीछसे बुळानेपर भी न छोटा, जल्‍्दीमें 
सीढ़ियां उतरकर चला गया । वह चला तो गया, किन्तु 
अपने अन्तिम वाक्यसे तीनां प्राणियांको एक अखहनीय 
उलझनमें डाळ रया । जीवनकी मधुर कल्पना प्रेम है । मानव 


` प्रेमका तपरुत्री हे-चिरन्तनसे ! खी ओर पुरुप एक-दूसरेके 


लिए उलझन बने रह हैं--उछझ--सड्डटमय मार्ग । हम अपने 
प्रेमकी बातें प्रेमी द्वारा बढ़े चावस छनते हैं, छनाते हैं, लेकिन 
उसीके साथ एक अभाव हे, एक खोखछापन--वही खोखलापन 
कभी-कभी असह्य हो जाता है ! किन्तु मानवी कमजोरी ही 
उस सबके लिए बाध्य हे--विवश है ! मां सोचती थी, कुंवरने 
उसे चिढ़ाकर अच्छा नहीं किया । मनुप्य अपने अभावपर 
दूसरों द्वारा टीका-टिप्पणी नहीं सह सकता, यही उसका 
स्वभाव है, वह अने घरपर आया हे-आउर होना चाहिए, 
न हो, तो दुत्कार तो न मिले ! मां कुंचरको कुछ कहना ही 
चाहती थीं, पर न बोलीं । पूस कमरेमं न थी, कहीं ओर 
किसी कोनेमें बेंठी आंसू बहा रही थी, कुछ अभिमानके, 
कुछ क्षोभके अ!सू ; कितना खुशामदोंपर, कितनी चिट्टियों- 
पर वह आग्रा था--उसका सबसे प्यारा साथी, पर उसे 
अच्छी तरह देख भी न पायी कि उसे दुत्कार दिया; पर वह 
इस क्षोभको किसपर निकाल सकता है, 'कससे कहे कि ऐसा 
क्यों हो गया ! बातका बवड्भड़ हो जाता हे-वह अच्छी 
तरह जानती हे, और जानती है वह जल्द रू5 जाता है, 
अब फिर कभी न आयेगा-कभी उसे न देख पाऊंगी। वह 
अपमानित होकर गया है, और मेरे ही लिए, मैंने ही तो 
बिनतिया भेजी थीं कि वह एक बार आ जाय, ओर वह 
आया था-ओर चला गया--अपमानका घंट पीकर, पर 
क्या करे, किससे बदुछा ले ! एक बार उसकी इच्छा हुई 
दीदीसे खूब झगड़ा करे, प्रबृत्ति न हुई, शायद इसलिए कि 
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है, हरीशके न आनेकी ही कल्पनासे पूनम फूट-फरकर रो 


है...प्रेमके सिवा इन युवकोंको ओर भला कया चिन्ता हो 


उसके अपमानका उसे बदला लेना ही चादिए-न आकर, 
इस घरमं पर न रखकर ! संसारके सामने मनुष्य जब दार 
जाता हे तो वह अपनी ही क्षति करनेपर उतारू हो जाता 


रही थी । किन्तु कुंवरके हृदयमें ओर ही एक सागर हिलोरें 
छे रहा था, वह सोच रही थी- हरीशका जीवन क्या सच- 
सुच रोता जीवन है ? स्त्री बीमार हे तो ठीक भी दो जायेगी 
तो क्या दूसरी चिन्ताते उसका जीवन दुःखमय हो रया 


सकती है, किसीको प्रेम करता होगा--नहीं तो ख्रीका यह 
हाल कयां होता ?...कितने खुझारज होते हैं ये पुरुष, अपने 
प्रेमके लिए दूसरोंका जीवन ठक बर्बाद कर देनमें नहीं 
हिचकते । ओर मां मुझ कहती है शादी करो-ऊं:, ओर कवर 
यकायक उठ बेठी, मांकी ओर एक बार देख बाहर चली गयी । 
दूसरे कमरेमें जाकर उसने देखा, पूनम रो रही हे ! उसकी 
पीठपर हाथ फेरते हुए वह बोली-- 

“क्या हुआ रे पूनम ??” Ne 

पूनम जल्दीमें अल पोंछने छगी। कुंवरको आश्चय हो. 
रहा था, पर वह कुछ समझ-सी रही थी कि उसकी पूनम 
क्यों रो रही थी । कंत्रर रूखे व्यवहारके लिए घर-भरमें 
प्रसिद्ध थी, पर पूनमके लिए वही रूखी कंवर न जाने क्‍यों | 
इतनी कोमल थी, वह उसे स्नेह भी करती थी आर चाहती | 
भी थी । अत्यन्त स्तिग्वतासे वह फिर बोली 

“क्यों रोती है रे? क्या हुआ, कया हरीश भेयाके 
लिए !” 

इसी वक्त पूनमने अपना सिर कंवरके हृदयसे ळा लिया 
ओर फूट-पूटकर रोने लगी । कुंवर उसके सिरपर हाथ रखकर. 
उसके अन्तस्तळ तक टटोळनेकी कोशिश करने लगी | एक- 
बात, दो-बात और न जाने कितनी बातें उसकी अ,खोंके 
सामनेसे एक साथ गुजर गयों। पूर्णिमाकी एक और ही मूर्ति 
उसकी आ/खोंमें नाचने रा गयी ! दिन-भर बढ़ी-बेठी वह 
क्या जाने क्या-क्या सोचती रहती है, यही प्रश्‍न उसके 
दिमातमें आन तक चक्कर काटा करता था, पर काज वह 
समझ गयी कि वार्तवमें ब चपचा 
से छ्रकर बाहर चड़ी गयी 
तरफ देखने मी । 


देख रही थीं, पर ह॒इय ओर दिमा 
आंखोंको तस्त्रीरोके सात्र कई चित्र चक्कर काटने लगे। वदद 
सोचने ऴगी, क्या में हरीशके यहां जाऊं ओर इन दोनोंका 
जीवन सफऊ बनानेके लिए पूणिसाको उसके हाथमें सोंप 
आउऊं ? मगर नहीं, यह अत्याय है, उसकी खो हे, बच्ची हे'*' 
हा, उसकी बच्ची है हीरा,-च्जी बीमार है, बीमार ही नहीं, 
खत्यु-शय्प्रायर है, बेवारी हीराका क्या होता होगा, कोन 
उसकी संभाठ करता होगा? सम्रथ्रपर खिझाना-पिछाना, 
संमयपर नहाना-धोना, उसे भूख राती होगी, कोन उसे 
पूछता होगा १ हम उसे जानते हैं, न भी जानते, तो भी 
मनुष्यताका तकाजा तो है, हमारा फर्ज तो है, उसकी इस 
मोकेयर सहायता करना ! कोरा फे ही:नहीं, देखकर चुगभी 


तो नहीं रहा जाता! में करु जाऊं ती, बच्चीफो देख आऊंगी ! ` 


तकडीकमे होगी, ता अरने साथ ले आऊंगी । 
जा st x 
कूलकी छगन्थ पत्थरमें भी अपनी वास भर देती है। 
हरीशकी २॥ वर्षकी बच्ची दीराने पत्थर-हइय कुंवरके मनमें एक 
१ (अद्भुत, किन्तु कोमळ रसको उत्पत्ति कर दी थी। उसके 
था घरमें जाकर कुंवरने {खा कि हीरा फूर-जेसी कोमल ओर झन्दर 


4 बच्ची घूडमें सनी है, कपड़े मेले-कुबळे, परोंमें बिवाइयां पड़ी 
} हैं! सारा घर मेला-कुबेछा, जाह-जाह चीजें बिखरी हुई 
} ओर सिगरेटके अवजले टुकड़ोंते कमरा छाया-सा हुआ हे 
| आर उनमेंसे एक टुकड़ा हीरा द्वाथमें लेकर अपने मुंहमें डाल 


रही है ओर अजीब छुगासे थूक रही है.! मोटी-मोटी किताबों - 
के ऊपर मानो व्षाको घूछ जमा हो, मेज शायद कभी भी 
खाक नहीं हुई होगी, पुल्तकोंके ऊपर कपड़े रखे हैं, टरड़ों 
और चसड़ेके सूटकेसोंके ऊपर गी ले. तोलिये रखे हैं । एक अजीब- 
सी दुर्गन्ध घरकी सारी इवाको विषेली किये दे रही है! 
चायकी भागी पत्तियां एक ओर पड़ी हैं, जिनसे अभी तक पानी 
निक 7ता हुआ न।चेको ओर जा रहा है ! 
. नाकपर छूमाठ दुबाकर कुंवर दूसरे कमरेमें _ गयी । 
देखा, वह छोकरी चारपाईँके पास खड़ा कुछ पूछ रहा हे। 
'घोतीके छोरसे कमर कसी भौर कोयलोंसे दाथ काले, पास 
दो अंगीठीपर कुछ चढ़ा हुआ ! धरेते वह बोली--/मंया !” 
कुछ परेशान-सा चेहरा उसने प्रीछेकी ओर फिंराया, 
जिसे एक गम्भीर हास्यमें बदलते हुए बोला - 
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“अरे कुंवर, तुम कब्र आयीं ? ओर कोई है १” 

“नौकर है ।” 

“पूर्णिमा नहीं आयी ?” टाळ-मरोङके भाते हरीशने 
कहा । 

“नहीं ।” 

“इन गन्दे घरोंमें आनेको शायद उम्तका दिलि नहीं 
चाहता !” 

“मार में पूछती हूँ, इन गन्द घरोंमें रहकर ही तुम 
लोग अपनी शान समझते हो, आखिर एक नौकर रखनेम 
क्या लगता हे। वेचारी भाभी यहां बीमार न होगी, तो 
कया होगी-नरक-कुण्ड बना हुआ हे! उस बच्चीका सत्यानाश 
न होगा तो कया होगा, सिगरेटक्े ठुकड़ोंकों उठाकर चबा 
रही है; कितनी गन्दी बनी हुई है!” चिट्ठते हुए कुंवर बोली । 

चारपाइईँपर उःते-उठते हरीशकी स्त्री बोडो --'यह सब मेरा 
ही दुर्भाग्य है बहन ! बड जाओ !**'**'आज़ मेरी यह हालत 
न"होती, तो इस घरका सत्यानाश न होता; पर क्या करूं !” 
वह रोने छगी ! 

“तुम्हारा क्या कसूर भाभी ! तुम क्या जान-बूझकर 
बीमार बनी हो, यह सब तो इनका ऋसूर है ।” कं्ररने कहा । 

हरीश चुप था, चुप ही रहा । 

अभिमान-मिश्चित स्वरमें कुंवर फिर बोडी--“भेया, में 
उस बचीको अपने साथ लिये जा रही हूं, तुमसे उसकी पर- 
वाह न हो सकेगी ।? 

हरीशका मुंह अत्र खुळा । वह बोला-“हम मरें, चाहे 
बचें, तुम्हें इससे क्या लेना १? 

“लेना-देना.कुठ नहीं, पर थोड़ी-सी तुम्हारी मुश्किल 
तो आसान हो जायेगी ।?? 

. “तुम लोग किसीकी सुरिकिछ आसान नहीं कर 
सकतीं -सुर्किळें बढ़ा जरूर सकती हो !?? 


“मालूम होता है, तुम छोगोंका दिमाग हमेशा ही ' 


ख़राब रहता है १”? 

“और वह तुम लो ऐंने किया!” 

“क्या पागलोंकी तरह बक रहे हो, किसीसे बोठनेकी 
तमीज भी नहीं !?? 
. “बात यह है कि अभी यह सब बड़ी-बड़ी बाएं तुमते 
सीखनी हैं.” ES : 
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कूवर कुछ बळी नह; पर क्र 
चल दो । 

पर हीराकी करूग-कङ्काळ मूतिको न भुझा सकी ! 

मनुप्यके जीबनमें इस कोमळताकी कमजोरीको शायद 
अभिशापके रूपमें भर दिया गया है ! कुंवरके हदयमें हीराकी 
कडा सूतिकी कोमळताने एक भीषण झडूार पेदा कर 
दी थी, इस कमजोरीले वह हार खानेको तेयार थी, इस 
कोमलताने जसे उसके कानमें चुपचाप कह दिया हो--ओर 
कुछ हो न हो, तुम्हारा क्त्य है। ओर वह इस कतेव्यके नाम- 
पर श्रर्र गयी, पूरर्माका फिर क्या होगा, वह तो उसे प्राणोंसे 
चाहती है, अरनी स्नेही बहनको धोखा'**'"-ओर उसका 
सिर चकराने लगा ! रात सामने घूम गयी । पीछेसे पूर्णिमाने 
पुकारा-- 


«¢ दी द्री!?? 


होकर अकेली वहांसे 


“वह इतना त्रेपरवाह नहीं हो सकता, जरूर उसे कोई 
कष्ट है, कोई मनकी पीड़ा--में उसका घर देख आयी हूँ 
पूनम ! उसके इस कष्टमें हमारा कव्य है उसकी सहायता 
करना । मार मेने उले सहाग्रताके बदले कट दिया। मगर 
वह भी तो मुझसे लड़ पड़ा था !” एक सांसमें बिना कुछ 
सोचे-समझे कंवरने कह दिया । पूनम एकटक आश्‍्चगरसे उसे 
देख रही थी, बोली-- 

“क्या है जीजी ! कया बोलती हो, भाभी केसी हैं १” 

“केसी क्या है, झत्यु-शय्पायर पड़ी अन्तिम श्वासे ळे 
रही है। कळ जाना, उसे देख आता । में अब न जा 
सकंगी १? 

“क्यों जीजी ९? 

“उसने मेरा अपमान किया है !” 

“कसा अपमान १? > 

_ “कहता है, हम मरें-बचें, तुम्हें क्‍या ? क्या हमें कुछ 


. नहीं ? हां, हमें कुछ नहीं, वह मरे-बचे, इमें क्या, दुनियामें 


» हजारों रोज मरते और बचते हैं, किस-किसके पीछे हम 


नह 
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कंबरने देखा, पूर्णिमाकी आंखें डबडबा आयी हैं। 
बोली-- 

“पूत्तम रोती हो, रोती क्यों हो, कल मेरे.साथ चलना, 
दोनों जायेंगे !? 


किन्तु दूसरे दिन वे न जा सके | एक-एक दिन करके 


र TD 


एक पखवाइ़ा बीत गया--न कंवर गयी, न पूनम और 
न दोनों । मगर एक दिन जब कु वर हरीशके मकानपर पहुंची, - 
तो बहाका हाळ देखकर आइश्चय चकित रह गयी । हरीश पत्नी की 
शत्युके कारण अशोचावस्थामें बेठा है । यकायक सहानुभूति- : 
का एक भी शब्द उसके मुंहसे न निकला, अवाक्‌ विस्मित 
नेत्रोंसे एकटक वह हरीशको देखती रही । 

“आओ कुंबर !” हरीशने उसे बेठनेका इशारा क्ररते हुए 
कहा-- | 

“तुम उस दिन हीराको छे जाती, तो कितना अच्छा, 
होता; वह मां-मां करके'**?! वह आगे न बोळ सका। 

“कहां है बची !” कंबरका गला भर आगा श्रा । उसने 
पहले इधर-उधर देखा और फिर एक कोनेपर सोयी बच्चीको 
उठाकर दूसरे क्रमरेमें चली गय्री । घरकी गन्दगी और बच्चीके 


मेले कुचेले कपड़ोंका खयाळ वह एकदम भूल गयी । i 
आसू पोंछकर हरोश भी दूसरे कमरेमें गया और देखा, 


कुवर वच्चीको हृदयमें दबाये सिसक-सिसककर रो रही हे। 
हीरा उठ गयी है, न रोती है, न मां-मां करके चिल्लाती हे, यु 
बल्कि वह अपने. लर्हेनन्‍्हें-से हाथोंसे कंवरके गालोंपर पड़ते 
हुए आंइओंको चुय्चाप पोंछ रदी हे ! यह दृश्य हरीश न देख | 
सका, वह भी रो पड़ा । एक कठोर हृदयाकी सहानुभूतिसे 
वह जबरन्‌ उस ओर खिवता-सा जा रहा है, ओर कबसे यह 
क्रम जारी है, वह खद नहीं समझ पा रहा था । 
इट पाते ही हीराने हरीशकी ओर देखा ओर झटपट 

कुंवरकी गोदसे उतरकर बोली--“बाबू ! बाबू ! रोती है !” 

मगर बाबू भी तो अपने असू न छिरा पाया था । हीरा 
उसे भी देखकर बोला-- 

हैं ! बाबू भी रोते हैं ।? 

हरीश हीराको. गोदीमें लेने ही. वाळा था फि कंवरनें 
आकर उसे फिरसे गोदम उजा लिया, फिरसे छातीसे चिपका 
ल्या ओर वह आंचलसे आंसू पोंछने लगी । हरीश बोला, 
“कुवर, क्यों रोती हो १? 

बह कुछ न बोली । हरीशने फिर कहा--“तुम 

चाहती थीं वह हो गया, अब्र रोती क्‍यों हो १२ पे $ 

आंएआंसे भोंगी लाल-राल आंखें कवरने . 
गड़ा दां। 
बह अप्रतिभ-सा खड़ा. रहा चु 

कभी-कभी जीवनमें ऐसा + 
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जो कुछ चाहते हैं, वही स्वप्न ओर कल्नाकी दुनियामें 
यथार्थ बन पड़ता है, उस समय हम अपनी अज्ञात स्वार्थपरता- 
पर हंस देते हैं, लेकिन खोखले जीवनकी उप्त बेबस हंसीमें 
'कितंना मर्म होता है, कितनी वेदना ! वही सब कुंवर सोच 
रही थी ओर अनायास वह कह उठी, “में क्या चाहती थी 
और क्या हो गया !” 
“मेरा मउळब्रथा'''कुछ नहीं, यही कि तुम तो हर 
पुरुको दुखी देखना चाहती हो न, अब में दुखी हो गया । 
तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गयी'*'क्यों, नहीं १” 
खिसियाकर जेसे कु वरने कहा--“पुरुप होते ही ऐसे हैं ।” 
“कते ११ 
“बुम जेसे ।?? 
“छु'वर, तुम इस सहानुभूतिको सुझपर को गयी कृपा 
समझती हो ? मुझ नहीं चाहिए तुम्हारी यह कृपा, में 
भाग्य-हीन होकर इस संसारमें आया था, और उप्ली तरह 
अब्र जानेकी चिन्तामें हुँ-मुझे चुपचाप जाने दो, तुम मेरे 
भाग्यपर चार चंद तो नहीं लगा सकतीं !?? 
गुसता कुवरको आय, पर परिस्थितिके तक्राजेने उसे 
चुप रहनेको बाध्य किया । वह हीराको वहीं रख चुपचाप 
बाहर जाने लगी । 

किन्तु हीरा इसी वक्त मां-मां करके चिद्छा उठी--रो 
पड़ी । हरीश उसे उड़ाने ही जा रहा था कि कुंवर पिछले 
पाँव लोट आग्री । हीराक्ी छोटी-छोटी बहे उसकी गोइमें 
जानेके लिए फेली हुई थीं--वह भाहत-सी उसपर झट पड़ी 
ओर उले उठाकर चुरचाप चल दी । 
हरीश भी साथ-साथ पीछे-पीछे आधा, बोलॉ--- 
“नाज हो गयी हो कुंत्र १” 
कुंवर कुछ न बोली--वह फिर बोला-- 
“बुके क्षमा कर देना कुंवर! जीवनमें में किसीको 

छुखी न कर सका--बड़ा ही अभागा हूँ।” 

कुंवर सीढ़ियां उतर रही थी, यकायक अन्तिम वाक़्यसे 
जैसे चौंककर बह पीछे मुड़ी । 

करके मुड़ते ही उसका पेर किसछ गया, और देखते-न- 

देखते ही हीरा १२ सीढ़ी नीचे खटखटाकर जा पड़ी ओर 
उप्तीके साथ वरढींपर जा गिरी ! उसने इतना होने- 
पनी चिन्ता न की और बच्चीको उड़ाया; किन्त 


पर भी अ॑ 


बच्चीके उडाते-उडाते ही कुंवर समझ गयी--सर्बनाश हो 
चुका है, हरीशका रहा-सहा धन भी हमेशाके छिए उससे 
छिन गया है, उसके देखते-देखते ही--चुपचाप बिना एक शब्द 
हे, बिना “बाबू बाबू? कहे ! वह जहांगर पड़ी, पड़ी ही 
रह गयी । 
५ xX x 

अब हरीश था, ओर उसकी इमशान खी कुरिया । अब 
दिनमें ही उसके लिए अंधेरा था, वह अपने आपको अमङ्गल 
की मूति-सा समझ रहा था । खोनेका संसार उसका ल्ट 
चुका था, सत्री चछ बसी थी, गोदका खिछोना चुपचाप 
मिट्टी में गाड़ दिया गया था। उता हुआ फूल, उसके जीवनका 
जलता हुआ चिराग किप्लीने जब्रईंल्ती बुझा दिया था, पलक 
भीगी हुई थीं, एक कातर दृष्टि वह ताखमें रखे खिलोनॉपर 
गड़ाये हुए था, जो अब चुप थे--हमेशाके लिए चुप । खूट्यों- 
पर हीराके कपड़े छटक रहे थे--हमेशाके लिए आशा छाड़े 
हुए |! बटन खुलीं छोटी-छोटी -ली जूतियां आसमानकी ओर 
ताक रही थीं ! युड़िया मानो कोनेपर पड़ी पड़ी चीत्कार कर 
रही हो--“'कहां है हीरा ? कहां है हीरा! ” ओर सं.चते- 
सोचते हरीशका हृऱय कराह उठा, चिला उछा--“ओेटी ! 
बेटी !” मार कहां थी बेटी--चारों ओर जसे अंधेरा ही 
अंधेरा था । उसने बतीका स्विच दबाया । बिजलीकी लाल- 
धुं्रडी रोशनी कमरेके अंधेरेको मिटा न सकी ! बाहरका 
अंधरा बिजलीकी बत्ती मिटा सकती थी, पर भीतरके अंधरे- 
को कोन मिटा सकता था । 

सी ढ़ियोंपर खटू्‌-खट्की आवाज आयी । हरीशने बाहर 
झांककर देखा, कुंवर आ रही हे । 

भीतर आते ही उसने कहा--- 

“आओ कुंवर ! केसे आयां १” 

__ “क्या-मेरा आना तुम्हें'""'*'एक कामके लिए आयी 

ईँ । एक चीज मांगनी है--दोगे १” 

“क्या माफी ??? 

“हां ।? वह कुछ सोचकर बोली, “क्या दोगे १? 

“कि बातकी माकी कुंवर ? तुमने क्या किया, मेरा 
भाग्य था--खेछ खत्म हो गया । ईश्वरको दया है कि तुमपर 
कोई चोट न आने पायी !?? 

“तुमने एक दिन कद्दा था, में पुरुषोंसे घणा करती हूँ, 


क. 


= 
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उन्हें दुखी देखना चाहती हूँ--इसीलिए'*****?? 

बोत काटकर बोळा हरीश--““इसी लिए तुमते मुझे जान- 
वूझकर दुख दिया--फ््यों, यही न १? 

कंत्रर चुप रही. कुछ बोली नहीं--हरीश उसका हाथ 
पकड़कर छाया ओर कुर्सीपर बिडाने लगा, यकायक कुंवरने 
हाथ छुड़ाप्रा ओर उसके पंरोपर गिरते-गिरते बाली--“मुझ 
क्षमा कर दो, क्षमा कर दो !” 

अरे, तुम्हें क्या हो गया कुवर ! क्या करती हो १” 

उसने उसे उडाया ओर कातर दृष्टिते उसकी ओर देखते हुए 
बाला i 

“तुमने युझर जो कृपा की-उसका बरा आगर में दे 


सकता, तो में'*''*"जिसे किसीने नहीं अगनाया, उसपर 
तुमने दया की । अग्रना'*''*''' और वह न बोळ सका ! 


कुवर आंएआंकी झड़ीके साथ हरीशसे लिपट गयो । 
उसकी छाउीमें अपना सिर रखकर बोली-““मुझ अपने 
यमं स्थान दे दो ।” 
हरीश क्षणभर नि्तब्त्र रहा--गछा उसका भर आया 
था--उसी भरे गलेसे बाला--“कुबर ! में बड़ा अभागा 


कुवर छिउक पड़ी, बोली--“बस चुप रहो, हर वक्त 
अभागा-अभागा न कहा करो। में अभागेके हाथ अपने- 
आपको सोपने नहों आग्री ।?? 

यकाग्रक हरीश हंस पड़ा, बोला--“भरे तुम क्या कहती 
हो, सोपने--अपने आपका--कक्‍्या मेरे हाथोंमें ??? 


“हु, तुम्हारे हाथोंमें, तुम स्वीकार करो न करो, में. 


तुम्हें नहीं छोड़ सकदी--कभी नहीं !'' 
हरीश ओर भी जोरसे हंस पड़ा | कुंवर उसी तरह 
बोलती रही— 


“तुम्हारे हंसनेकां तात्पर्य में समझ गयी ह--में एकदिन 
तुमसे घृगा करती थी--तुम्हारा खयाल है--नहीं नहीं, तुम 
नहीं जानते, में तुमसे'''में तुमसे'''में तुम्हें चाहती हूँ-- 
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ओर खास खाल दवाइयां पड़ो हई हैं। 


हमेशासे चाहती हू । क्या तुम स्वीकार करोगे? तुम्हें 
स्वीकार करना ही होगा !? 

हरीश चप रहा । 

इसी समग्र पू्णिमाने आकर निस्तब््रता भङ्ग की। 
बोली 

“भया Iie 

“अरे पूणिमा | तुम यहां १” 

“हां, जानते हो, बिना मेरे पूर्णिमा केसे होगी !?? 

ओर उसने ज।जीका ढदाथ ओर हरीशका हाथ मिला 
दिया ! स्वयं वह खश थी; किन्तु हरीशने रूष्ट देखा, पूनमका 
हृदय जेसे कराइ रहा था ! और वह लोटी जा रही थी । 


ताक़त ओर तन्दुरुस्तो के लिये 
बच्चा को | 
डांगरे का बाळ)सृत देना जरूरो हे, 
क्योकि इसमें 
बच्चा के लिये नितान्त आवइय # 


कर 


राजनीतिक जासूसोंका विवय ऐसे गहन मायाजाळ, 
ऐसे अउळव्यापी अन्धकारसे आच्छन्न है कि इसपर कितना 
__ही प्रकाश डाळनेकी चेष्टा क्यों न की जाय, इसका पार नहीं 
पाया जा सकता | विशेष करके विश्‍व-व्यापी युद्ध इस 
 भाळोड़न-विरोइन, मागकाउके इस युगमें, जत्र कि स्वार्थान्ध 
साम्राज्यवादी राषट्रॉंकी पारस्परिक प्रतिहिसाका कूरचक्र 
` अप्रनी घातक जड़ोंको जमीनके नीचे ही नीचे गुप्त रूपसे बहुत 
दूर तक विस्तृत किये हुए है, जासूस छन्दरियोंके कुटिळ 
' करतब्रोंकी अव्हेलना नहीं की जा सकती । 
इस युीमें जासूलोंका चक्र-जाङ जटिलसे जटिळतर 
रूप धारण करता जा'.रहा हे। प्रत्येक राष्ट्रको अपना 
जासूसी चक्र नियमित ख्पसे कायम रखनेके छिए प्रतिवर्ष 
छां रुपये खर्च करने पड़ते हैं, ओर बिना जासूसोंके किसी 
._ भी राष्ट्रका काम नहीं चछ सकता । जिस राष्ट्रकी सेनिक 
सझडत-शाक्ति जितनी जबरदस्त होगी, उसे अपना जासूसी 
प्ड़्डन भी उसीके अनुरूप उंहढ़ बनाये रखना पड़ेगा । 
पर जासूपॉके कामसे कितने अनाचार, अनेतिकत।, 
| » हत्या आदि कुटिक पाप-प्रवृत्तियां 
खपे भीतर ही भीतर आलोड़ित होती रहती 
[का ठीक-ठीक अन्दाज लगाना कठिन है। राष्ट्रकी 
एक शक्तिले दूसरी शक्तिके हाथमें आती रहती है, 


एक ही रूपमें निरन्तर एक ही उद्देश्यले बिना विराम 
रवर्तनके चळता रहता हे। | 

जतः ऐसी स्त्रियां ओर नवयुवक जासूलीके 
पेशेको भवनाया करते हैं, जो अपनी अदभुत 
वनको नाना रहस्यमय विचित्रताआं।से पूर्ण समझ- 
गहनताके अन्त्र देशमें प्रवेश करके भयङ्कर 
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खतरोंसे खेला करते हैं। उपन्यासोंमें ज्यसूसोंके खतरासे 
भरे हुए गु प्रेममय जीवनका वर्णन पढ़कर उनके मनमें उसी 
प्रकारका 'एडवेश्वरस” तथा 'रोमाण्टिक' जीवन बितानेकी . _-) 
मोहात्मक प्रवृत्ति जागरित हो उडती है ओर नयी जवानीके 
जोशामें वे उसके साथ लगे हुए खतरॉंका ख्याल नहीं करते 
ओर उन खत्ररोंमें भी उन्हें एक प्रकारका रस दीख पड़ता : 
है। पर जब वे जासूलीके वास्तविक क्षेत्रमें पांव रखते हैं, | 
तो पग-पगमें भय, शङ्का ओर दुश्चिन्ता उन्हें घेरने लाती 
है ओर हर वक्त जानकी जोखिम बनी रहती हे। उनकी 
नींद हराम हो जाती है ओर छुटकारा पानेकी चेष्टा करते 
है, पर कोई रास्ता नहीं सूझता । एक बार इस क्षेत्रमें घुस 
ज्ञानेके बाइ फिर वापत अना कठिन हो जाता है। क्योंकि 
जासूप यदि नोकरीसे इस्तीफा दे देना चाहे, तो स्वभावतः 
उसपर अधिकारियोंका सन्देह हो जाता हे कि वह 
दुश्मनोंके साथ मिल तो नहीं गया है। जब तक राष्ट्रका 
शासन-चक्र दुरुप्त नःहो जाय ओर युद्धके बाद शान्ति न हो 
जाय, तब तक आग पीछेकी ओर नहीं लोट सकते । यह है 
जासूसी जीवनका मजा । इसमें - सन्देह नहीं कि कुछ ऐसे भी 
युवती और युवक जासूस होते हैं, जिनमें देशभक्तिकी 
बाल्तविक लगन कूट-कुटकर भरी रहती है और उनमें. प्राणोंका 
मोह जरा भी नहीं पाया जाता। पर ऐसे युवकों ओर 
युवतियोंकी संख्या उंगलियोंयर गिनी जाती है। मार्था 
मेककेना ऐसी ही जासूस छल्दरी थी । वह विगत महायुद्धकी 


'उन साहसिका ओर देशभक्त सहिलाओंमेंसे एक रहस्यमयी 


रमणी जासूस थी, .जिन्होंने अपने मनको आश्‍चर्य ननक 
इता तथा कुट-बुद्धिके रहस्यमय चक्रे जर्मन सेनाध्यश्षोंको 
बुरी तरह छक्राकर उनके ध्यंसका खुम कर दिया | 
था । वह एक वेल्जियन महिला थी और उसका तत्कालीन | 


पयुद्धकी ख्यातनामा जासूस रमणी सार्था । 


नाम मारतक्तोकीज था । जम नोंपर अपना प्रेम-जाङ बिछा- 
कर उसने इस तरह उनकी आंखोंमें घूर झोंका कि बादमें 
जब उनको मालूम हुआ, तोवे स्तम्भित रह गये। उसने कपर- 
की हत्याका पड़ यन्त्र रचा था ओर उपयुक्त अवसरकी 
प्रतीक्षामें थी, मोका आया; पर थोड़ी सी बातके लिए सारा 
बना-त्रनाया काम बिगड़ गया । वह जासूसीके काममें 
अंगरे जोंकी तरफसे नियुक्त थी । युद्ध समाप्त होनेपर उसे 
इंगलेण्डसे राजकीय खिङअत तपा प्रश॑सा-पत्र प्राप्हुआ था । 
मजा यह कि जर्मनोंकी तरफसे भी उसे आइरन क्राउ मिला 
था । उसकी करतूतोंका पता जब जमंनोंको रगा, तो वह 
गिरफ्तार कर ली गयी । म्रत्यु-इणड निश्चित था; पर चूंकि 
उसे “आइरन काल?” मिल चुका था ओर बहुत-से जर्मन 
अफसर अन्त तक्र उसके पञ्चमें थे , इसलिए वह बेदाग छूट 
निकङी । मार्था मैक्केनाके विगत महायुद्दके गुप्त तथा 
रहस्यमय जीवनके सम्बन्तरमें सच्ची कहानीका वर्णन हम यहां 
करेंगे । 

रणोन्माइकी प्रथम उमड़से उन्मत्त जमंनोंने वेलजियम- 
पर धावा बोळ दिया था, और शक्तिशाली सेनाध्यक्ष ल्यूडेन 
डाके रोहचक्रके नीचे लियेज तथा नासूर शहर पूर्णतया 


विश्वस्त ओर चूर्ण-विचर्ण हो चके थे । वेस्ट ख्जपरेके नामके 
गांवमें दारणाश्रियोॉका तांता लपा था, आर आल्ञगाक्ञक्गे ग्राम- 
निवाली युद्धके ताजे तथा भीषण सावार रात-दिन प्रत्य्च- 
दर्शियोंके मुंहले छनते थे । तथारि उस तरर अभी तक पूर्ण 
शान्ति विराजमान थी । सराग्रोंमें नित्यक्री तरह चहल-पहल 
जारी थी और गिरजेकी घण्टी पूर्ववत्‌ मधुर, मनोमोइक 
शब्दों में बजती थी । नवेली, अळवेडी कृषक बाळायें खेतोंमें 
काम करती हुई नियमित रूपसे आनन्द ओर प्रंमका राग 
अळागा करती थीं । अकस्मात्‌ एक दिन तोपोंके गर्जन ओर 
गोलोंके वर्षणसे सारा गांव आतङ्कित हो उडा । 


चलनेवाले तथा खेतोंपर काम करनेवाले आइमियापर अप्र- | 
त्याशितरूपसे वञ्रकोप हुआ ओर देखते ही देखते गांवकी 
सारी जमीन निरपराधांके खूनसे लथपथ हो गयी । चारों 
ओरसे गोलियोंकी बोछारें हो रही थीं। भगदड़ मची हुई | 
थी । लोग अपने अग्ने घरोंके भीतर घुसकर खिड़कियां | 
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` स्टाम्पके नीचे गुप्त स्याही में सन्देश ।. 


जोरोसे प्रड़क रहा था, तथापि वह अपनी उत्कता दमन 
करनेमें असमथ थी । सहसा एक गोली ४.क उसके सिग्के 
ऊपर शीशेको छेदकर निकर गयी। उसकी म,ने नीचेसे 
पुकारा-मार्था, जल्दी नीचे तहखानेमें चली आ ! 
नीचे आकर मार्थाने देखा, कुछ फ्रेञ्च सिपाही दीवारमं 
!द करके जर्मनॉपर दुनादन गोलियां चला रहे हैं ओर 
जर्मनोंकी गोलिया भी बड़ी तेजीसे सनसनाती हुई उनकी 
भोर आ रही हैं । वह तहखानेके भीतर छिपी रही । जब 
गोलियोंका शब्द कुछ कम हुआ, तो वह ऊपर आयी । यहां 
उसने देखा कि फ्रच सिपाही अ+ने हताहत भाइयोंको "हाङ? 
में छाड़कर भाग निकले थे । सारा घर लहूळुढान हो रहा 
था और घात्रछ सिप्राहियोंक कराइनेका शब्ड दिलको 
दहला देता था । मार्थके लिए यह सब दृश्य घार आउड्ू- 
जनक होनेयर भी उसने हिम्मत बांधी । उसने नसंका काम 
सीखा था । यथाशक्ति वह घाग्रलोंकी शुश्रूयामें छा गयी । 
ही देर बाद बाहर बहुत-से सिपाहियोंके बूटोंकी 


ङु ( मरेके 
आवाज छाई दी रखोईके कमरेके दरवाजेगर जरके 
घ्प्केरर धक्के पड़ रहे थे, ओर थोड़ी ही देरमें जमन 


सिपाहियोंके कठिन पढ़ाघातोंसे दरवाजा डखड़ गया । मार्था 


अपने माता-पिताको यथाशक्ति खतरेसे बचानेके उर्श्यसे 
स्वयं द्रवाजेपर आकर खड़ी हो गयी । जर्मन अफसरमै 
पूछा--““इस घरमें कोन-कोन अशइमी हैं । और किस-किसने 
गोलियां चळायी हैं ?” लड़कीने जवाब दिया कि कुछ फ्रेञ्न 
सिपाही आये थे, जिनमेंसे कुछ सर गये हैं, कुछ घायल हैं 
ओर बाकी भाग गये हैं पर जमन अफसरने इस बातपर 
विश्वास न किया ओर फहा--“हमें पूरा विश्वास है कि 
तुम्हारा पिता एक पक्का निशानेबाज है ओर उसने हमारे 
सिपाहियोंको घायळ किया है ।? 

लड़की के लाख गिड़गिड़ानेपर भी जम नोंने न माना 
ओर मकानकी सब चीजको कुवरते और चूर-चूर करते हुए 
वे तहखानेमें घुसे और सार्थाके मां-बापको घसीटकर बाहर 
छाये | वहां लतां, "सोसे उन्होंने उरुके पिताको खूब 
पीटा । उसकी मांको बुरा-भळा कहा ओर उसके साथ 
गन्दा मजाक करने लगे । इसके बाद साजंण्थ्के हुम्मसे 
सारे मकानमें आग लगा दी गयी । मार्थाका पिता कदखाने- 
में डाळ दिया गया और दोनों म-बेटी दीन-हीन, भनाथ, 
क्लुपाकातर अदस्थामें झारण-प्राहिकी आझामें चल पड़ी । 
रास्ते-भर मार्था रो ग रही और 
साथ ही उस वेल्जियम लड़क, के 
हृदयम अ यावारी अमंनोके प्रति 
घोर प्रतिदिसाका भाव जागरित 
हो रहा था । उसने मन हो मन 
न्श्रिय कर लिया कि वह अपने 
माता-पिताके प्रति किये गये 
अन्याय तथा सअत्य्राचारका 
बदला लेगी । 

कुछ दिनांके तक खून खराबी 
ओर छूट-पाट मचानेके बाद वेस्ट- 
रूजदेकेमें जब्र जम नोंका पूर्णतया 
शासन स्प्रापित हो गया, ता वे 
लाग कुछ शान्त हुए एक बड़े 
मकानमं घायलों का एक ०मर्जन्सी 
अस्पताल खोला गया । मार्था 
वरह नल्ॅका काम करने लगी । 
उसके अलावा तीन नर्स वहां 


कङ्क के दांतोंमें सङ्गी तमय 
सन्देश | 


माता हरीः 


~~~ 


~ ~ 


जाळमें फंसाकर इसने बड़े-बड़े अनोखे कारनामे कर दिखाये, पर 


अन्तमें स्व्यं भी गोलोका शिकार हुई । 


बहा और थीं। वेतीनों “नन? थीं। एक दिन अस्गतालके 
जर्मन अफसरने किसी सन्देहपर उन तीनों 'ननों' को गिर- 
फ्तार कर लिया । अकसरके मनमें यह बात घर कर गयी 
कि जर्मनीके विरुद्ध जासूसी करनेके लिए इन तीनों “ननों' ने 
भस्पतालमें नौकरी की है। इसलिए तलाशी लेकर उन्हें 
गिरफ्तार कर ३ घण्टेके अन्दर वेस्टरूजवेकेसे बाहर निकल 
जानेका हुक्म दिया । 

केवळ मगर्थापर उसका सन्देह नहीं हुआ । उसकी सूरत- 
में एक ऐसा भोळापन था, उसके व्यवद्दारमें एक ऐसा 
सौष्ठत्र था कि अफसरोंको उसकी सहृदयतापर विश्वास हो 
गया था । इसके अतिरिक्त उसे जमन भाषाका भी अच्छा 
ज्ञान था, इसलिए वह दुभाषियेका काम अब्छी तरह कर 
सकती थी । धीरे-धीरे अस्यतालके सभी कमंचारियांपर 
उसकी धाक जम गयी ओर वह अफसरोंकी प्रियपान्नी बन 
गयो । 

१९१५ के प्रारम्भिक कालमें वेस्टरूजवेकेमें जमं नोंको 
मित्न-राष्ट्रोंके सिपाहियोंने कुछ समय तक ऐसा तङ्ग किया 
कि जर्मन कमाण्डेण्टने सब खियांको उस स्थानसे 
हटाकर झलेर नामक शहरमें भेज दिया । मार्था भी जमन 
सिपाहियोंकी संरक्षकतामें वहां भेजी गयी। वहां ल्यूसेल देख- 
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अगत सहायुद्रमे इख अनुपम छन्दरीके नामसे 


दोड़ः नामकी उसकी एक पूर्व परिचित ख्रीने उसे झाया कि 
यदि वह जमंनोंके विरुद्र जासूसी काम करना स्वीकार करे, 
तो वह अपने प्यारे देशकी भी सेवा कर सकती है ओर अपने 
परिवारके प्रति किये गये भत्याचारका बदला भी छे सकती है। 
ल्यूसेळ ब्रिटिश गुप्त संवाद-समितिकी सदस्या थी। जमन 
लोग उसके फिराक बहुत दिनोंसे थे। पर वह ऐसे छिपे- 
छिपे और ऐे गुप्त वेशोंमें रहकर काम किया करती थी, 
कि उसका पता लगाना जम नोंके लिए असम्भव हो गया । 
मार्थाने उसकी बात मान ली । ल्यूसेरने उसे एक साङ्केतिक 
भाषा सिखायी ओर कहा कि उसी भापामें उसे ब्रिटिश 
गुप्त संवाद्‌-समितिसे लिखा-पढ़ी करनी होगी । ल्यूसेलने 
उसे साङ्केतिक शब्दका पूरा ज्ञान करा दिया । मार्थाका 
साङ्केतिक नाम 'लारा' पड़ा । 

अस्पतालमें बहुत दिनों तक काम करनेके कारण उसने 
यहुत-से जम॑नोंसे परिचय प्राप्त कर लिया । इन कारणोंसे. 
उसे जासूसी करनेमें बहुत सहायता मिली । 

ख्लेरमें जर्मनोंका यहुत ही भयङ्कर भातङ्क फेला हुमा 
था। वे जासूसोंके सम्बंन्धमें बहुत सतक रहा करते थे। 


Pe 
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मिट्टीकी गन्बमें भी उन्हें षड़यन्त्रकी बू आती, तो वे 
उसे खोदकर फेंककर ही छोड़ते । किसी मकानसे रोरानीका 
पुञ्ञ या चिमनीका धुआं दिखाई पड़ता, तो ये बिना पता 
लगाये नहीं छोड़ते । इन चीजोंको वे साङ्केतिक भाषाका 
प्रकाश और धभ! समझते ओर उस मकानमें रहनेवालेको 
बिना गिरफ्तार किये नहीं छोड़ते । ओर उनकी नि्दयता- 
पूर्वक गोलियोंसे हत्या कर दी जाती थी । 

अब मार्थाके जासूसी करिशमोंका वर्णन करनेके पहले 
रूलेरकी तात्कालिक अवस्थाका संक्षिप्त परिचय लिख देना 
भावश्यक है । 

रूलेरपर जर्मनोंके पूरा कब्जा करनेके बाद वहां जमेनों- 


का मिलिटरी राज्य स्थापित हो गया। एक मिलिटरी. 


डिस्ट्रिक्‌ मजिस्ट्रेट वहांका प्रधानाधिपति था, जो कामो 
वेळेण्ट कहा जाता था। वह रोमनों अथवा जारकी तरह' 
निरंकुश और स्म्रेच्छाचारी होता था। जिस घड़ी जिसको 
चाहता, कत्छ करवा देना उसके बायें हाथका खेल था। 
उसके अत्रीन कुछ भद्ध शिक्षित: : सिपाही : भिन्न-भिन्न पदोंपर 
नियुक्त होकर अमन ओर न्यायकी “रक्षा” करते थे। भस- 
हाय त्रेळजियनोंका खूब छूट-खसोटकर जर्मन सिपाही गुल- 
छरे उड़ा रदे थे । जनताके लिए 'कफ्यू. आडर जारी कर 
दिया था कि चार बजे शांमसे'लेकर पांच बजे छबंह तक कोई 
व्यक्ति बाहर न निकङ्ने पाये। ओर स्त्रयं वे लोग दिन- 
रात नाच-गान, राग-रङ्ग और मद्य-मैथ नमें मसत रहा करते । 
स्थानीय लोगं भूखों मर रहे -थे। उनके पास रहनेके लिए 
स्थात नहीं था--अधिकांश मकान जर्मन सिपादियोंके लिए 
खाली करवा दिये गये थे । प्रत्येक वस्तुपर ७५ फीसदी जम नों- 
का अधिकार रहता था। बाकी २५ फीसदी भागपर 
चीजके अश्ली मालिकको सन्तुष्ट रहना पड़ता था । 

'ङ्लेरमें प्रति सप्ताइ जर्मनीसे “आर्डनेन्स ट्रेन” आया 
करती थी, जो हथियारों तथा गोळा-बारूदले भरी होती 
थी \ पर ये गाड़ियां ऐसे गुप्त रूपसे आया करती थीं कि बहुत 
क्रम ळोगोंको उनकी खबर मालूम थी । चकि मार्थाको गुप्त 
संबादोंके मालूम करनेकी धुन सवार . थी । छोटी-सी बात- 


` पर भी वह बहुत दिलचस्पी लेती थी। जब उपे .“आइनेन्स 


क्रे आनेकी खबर मालुम हुई, तो स्टेशनपर पहुंचनेवाठे 


ट्र न” गानेके लिए बेचन ह्रो गयी ॥ उसने सोचा 


ट्राइमका पता छ 


कि ठीक टाइमका पता लगाकर ब्रिटिश सेनाके कर्मचारियों 
तक खबर पहुंचा दी जाय। अस्पतालके रोगियोंको देखनेके 
लिए ओर उन्हें, स्टेशन पहुंचानेके लिए एम्बुलेन्सके साथ 
जाना पड़ता था । इसी जरियेसे एक दिन अवकाशके समय 
वह स्टेशन पहुंची । जब घायलोंकी ट्रेन प्लेटफार्म छोड़कर 
चली गयी, तो कुछ देर तक खड़े-खड़े उसी ओर ताकती रही 
एम्बुलेन्स कारके ड ५इवरको उसने किसी बहानेसे वापस भेज 
दिया था । अकस्मात्‌ पीछेले एक आदमीने उसे प्रेम-भरी 
आवाजसे पुकारते हुए कहा कि “में यह देखकर अयन्त 
प्रसन्न हुँ कि अक्सर आप स्टेशनपर दर्शन दे जाती हैं।” 

ह स्टेशन मास्टर था । मार्थाने बिच दीप्त सुरकानसे उसकी 
ओर देखकर उत्तर दिया--“मोलम वड़ा खुहावना है, में 
उसीका आनन्द ले रही थी ।” जर्मन स्टेशन मास्टरने 


` तत्काळ सिणरेटका डिब्बा उसकी भोर बढ़ाते हए कहा -- 


“लीजिये, नोश फरमाइये।” “क्षमा कीजिये,. में बाहर सबके 
सामने नहीं पी सकती ।” “तब भीतर चलिये। चाय भी 
तेयार है.। . वहीं बेड़्क़र कुछ देर तक गपशम- करेंगे ।? 

मार्था बही चाहती थी । दोनों भीतर.-जाकर. बडे । 
सिगरेट, उसके बाद चाय, हिर सिगरेट ओर बीच-बीचमें 
इधर-उधरकी गप्पें । मार्था. इस नाजसे मुस्कराती- हुई बातें 
करती थी कि. जमन स्टेशन मास्टरका सिर फिर गया. 
अन्तको वह न रह सका ओर उठकर उसके कन्येपर हाथ 
रखकर बोला--“देखो मिस, में जब्रते बेल्जियम भायाः हूँ, 
तबसे अपनेको एकदम अकेझा महसूस करता हूँ । तुम्हें जब- 
जब स्टेशनपर देखंता हूँ, मेरा मन उत्छक -हो उठता हे!” 
यह कह बह गलेप्ते लिपट गया ओर उसका मुंह चूमने झा। 
मार्था जानती थी कि जासूपीके काममें ये सब बाते सहन 
करनी ही होंगी । जब्र मर्था उठने लगी, तो स्टेशन मास्टरने 
कहा-“'में आशा करता ह कि एक बारं आप फिर दर्शन 
देंगी।? मार्था सुहकराकर बोली --“में आपले मिलकर निहा- 
यत खुश हुई । कृपया फरमाइये, इस -सप्ताहमें आपको कब्र 
फुरसत रहती हे? 
स्टेशन मास्टर अपनी पाकेटले एक नोट-बुक निकार | 
पन्ने उङ्रने लपा, मार्था उप्के पीछे खड़ी थी । “शुक्रवार के 
पडके नीचे एक स्थानपर लिखा हुआ पढ़ा-““आइडनेन्स-टरेन 
पहुंबनेका समय खबह ३ बजे--त्रापल ३ बजे शाम।” 


~ 


F< 
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~~~ 


“ुक्रवारको .मुझे 
मास्टरने 


आगी, तो हम दोनों 


पहुंची । वहां ल्यसेलके निदेशानुसार एक खास मकानके 
फुरसत रहेगी?”--स्टेशन. भीतरवाले रास्तेमें जाकर पांचवीं खिड़कीके पास वह खड़ी 
उछ्ासपूर्वक होकर खटखटाने लगी । एक सफेद हाथ बाहरको निकला 
7--“उस दिन आप ओर उसका लिखा नोट लेकर गायब हो गया । उसे माल्स 


नहीं हुआ कि वह ख्रीका हाथ था या पुरुषका, केवळ. 


ब्रिटनकी ख्यातनामा जासूस रमणी एडिथ कावेळ एक बालकके साथ । युद्धकालमें जमंनों द्वारा गिरफ्तारकर यह 
गोलीसे उड़ा दी गयी थी। (पासमें) एक जासूसका अन्त ! '. 


यहांसे घेण्ट चले जायंगे ओर वहां आनन्द-पूर्वक राग-रङ्गमें 
समय बरितायेंगे |? ह 

आनेको वचन देकर मर्था अस्पंताळ वापस चली आयो ।. 
इसके बाद वह यंह सोचने लगी कि किस प्रकार आइनेन्स- 
ट्रेनके पहुंचनेकी खबर यथास्थान गुप्त रूपसे पहुंचायी जाय । 
ल्यूसेळने एक गुप्त स्थानका पता बताते हुए कहा था .कि 
बह यदि अपने समाचारोंको गुप्त भापामें लिखकर साव- 
धानीसे वहां तक पहुंचा देगी, तो प्रत्येक समाचार यथा- 


हथान पहुंच जायगा । उसके मनमें इस बातकी यथाथेताको . 


आननेकी लॉळला थी । बद्व एक कागजके छोटे दुकड़ेपर गुप्त 
समाचार लिखकर अपने सिरके बालोंमें छिपाकर गुप्त गलीमें 


इतना मालूस था कि वह गुप्त व्यक्ति ६३ नं० के नामसे 
विख्यात है। अत्यन्त आशङ्कासे कांपती हुरेवह धड़कता हुआ 
कलेजा लेकर वापस आयौ । शुक्रवार तक उत्कण्ठित हृदयसे 
को हवाई जहाज तथा रेलवे इञ्ञिनके भेरव-निनादसे उसकी 
नांद उचट गयी । खिडकी खोलकर उसने देखा कि बम-वषां 
हो रही है। मशीन-गनोंकी सच-लाइटॉसे सारा आकाश 
उद्भासित हो रहा है। उपर केवल एक ही हवाई जहाज 
मंडरा रहा था, ke जमन मशीनगनोंको -बुरी तरह 
छका रहा था । अकस्मात्‌ वज्रत्रोषको तरह एक शब्द्‌ हुआ 


और उसके बाद आईनेन्स-ट्रेका सारा गोला-बारूद 


न्रे 


NS 
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विश्वमित्र 


ह#कर१नमन्‍मका फरार 


i” आ। 


फट. पड़ा ओर उसके धक्केसे सारे रूलेर शहरमें मानो 
भूकम्प भा गया। आक़ाशर्मे सर्वत्र चिनगारियां फलने 
लगीं। प्रथ्वीपप मानो दावानळ जर रहा हो। प्रायः 
चालीस मकानोंकी छतें धड़ाकेसे चक्रनाचूर हो गयी थीं । 
कितने ही आदमी मोतके घाट उतर गये । इसके बाद ब्रिटिश 


आ गिरा। 
` मार्थाके पिताने जर्मनोंके हाथसे किप्ती तरह मुक्ति पाकर 
। का रमें एक होटल खोल रखा था, जिसमें जर्मनीका मशहूर 
भौर भयङ्कर जासूस क्षोटो फान प्राम्प्ट प्रतिदिन 
शराब पीने और खाना खाने आता। मार्था इस भयङ्कर 
को अपनी प्रेममयी लीलासे सर्वदा खश रखनेकी चेष्टा 
करती ओर उसकी हत्या करनेके मोकेकी ताकमें भी रहती । 
चूंकि मार्था जानती थी कि ओटो बड़ा भयङ्कर आदमी है । 
यदि वह उसे अपने वशमें न कर सकी, तो वह एक न एक 
_ (दिन उसका सर्वनाश अवश्य कर देगा । इसलिए उसने निश्चय 
लिया किप्रेमका मायाजाळ फेलाकर वह ओटोको फंल्ायेगी 
रीर साथ ही अपनी सहदयतोका प्रमाण देनेके लिए दो-एक 
_ ऐसी झूठी साधारण सूचनायें उसे दे देगी और उसीके आधार- 
र उसकी हत्या भी कर देगी । 
. मार्थाकी तरह ही कान्टेनकी एक बुढ़िया मित्र-राष्ट्रोंकी 
जासूसन थी। मार्थाने उसकी सहायतासे ओटोके सर्वनाशका 
 ज्ञाळ रचा । उसने कहा--“मुझे मालूम हुआ है कि शहरके 
ब्राहरएक निजेन स्थानमें एक झोंपड़ीके भीतर एक तहखाना 
जिसमें जम॑नीके विपक्षके जासूसोंका एक अड्डा है । वहां उन 
_ -लोगोंक़े मिङनेका स्थान हे ओर बहीं आफिस भी है । आज 
गे हम और तुम दोनों चलकर इस बांतकी असलियतका 
hs हि 7 लगायें । इस काममें खतरा जरूर है, पर हमें . जमन 


 चाहिए।” 

ओटोने पूछा--“'तु्हें वह स्थान मालास है ?” ` 

<८, एक व्यक्तिने दूरसे वह स्थान दिखाया है ।” 
«च्छा तो आज अवश्य चलेंगे ।?? 

रा होते ही मार्थाको साथ लेकर वह गुप्त स्थानकी 
7। जब दोनों शहरसे बाह र पहुंचे, तो ओटोको कुछ 
त्रर घुमा “फिराकर बह एक जनहीन स्थानमें 


हवाई जहाज जर्मन मंशीन-गनोंसे चकनाचूर होकर एथ्वरीपर 


- बुढ़ियाके यहां 


तिके हितके लिए इस खतरेको सहर्ष स्त्रीकृत कर लेना 


ले गयी । वहां वास्तवमें एक झोंपड़ी थी। पर वहां न तो 
कोई चिराग जळ रहा था, न कोई शब्द खनाई पड़ता था। 
ओटो उ्याँही दियासलाई जलाकर भीतर घुसने लगा, त्योंही 
मार्थाने अग्ने गाउनके भीतरसे छिपी हुई एक पिरुतोल निकाली 
ओर भोटोकी पीडठपर गोली दाग दी। एक चीख मारकर 
ओटो लहू-लुहान अत्रस्थामें नीचे गिर पड़ा ओर कराहता / 
हुआ वोला--“ बेवफा ! बदकार ! डायन !” मार्थाने एक बार 

फिर उसपर फायर किया । इसके बाद वह पिस्तोल जड़लमें 
फेंककर कम्मित पदों ओर शाङ्गित हद्यसे किसी प्रकार डेरेपर 
वापस चळी आयी । 


At 


बीच-बीचमें छोटे-मोदे शुध संवाद वह सफेद हाथवाले ६३ नं० 

के गु व्यक्तिकी माफ॑त जिटिश अधिकारियोंको भेजतीरहती | 
थी । मद्वायुद्धमें जर्मनोने पहरे-पहल विषेली गेसका उपयोग | 
किया, तो इसकी खबर माश्रीको उसे व्यवहारमें लाये जानेके 
पहले ही ला चुकी थी । पनडञ्ग्रे जहाजोंके निम्नाधारका 
पता भी उसने ब्रिटिश लोगोंको दिया था। मित्रराष्ट्रोंके. 
बहुत-से केदियोंको उसने अपनी गांठके रुपये खरचं करके भगाया 
था । ये सब काम उसने अपने प्राणगर खेलकर किये थे । , 

रूडेरमें जर्मन सिगाहियोंकी संख्या दिन-दिन बढ़ती 
जाती थी । एक बार स्थानाभावकें कारण प्रायः एक हजार 
जर्मन सिपादी शहरसे दूर “बीर? शराबके एक कारखानेमें 
ठहराये गये । यह जगह छोटी थी और सिपाही अधिक थे। 
मार्थाने सोचा कि 'सेवन सिस्ट”? नामके ब्रिटिश हवाई 
जहाजको यदि इन सिपाहियांकी खबर दी जाय, तो उपरसे ` 
बम गिरकर एक साथ बहुत-से सिपाही मारे जा सकते हैं। दो 
दिन बाद ब्रिटिश गुप्त सह्द द्वारा ˆ नियुक्त, कान्टेनवाली 
-मार्था गयी। मार्थाने शराबके कार- 
खानेमें छिपे हुए सिवाहियोंको .सूवता साङ्केतिक भाषामें 
लिखकर उते दे दी। एक ब्रिटिश हवाई जहाजने आकर. 
रातके समय शराबके उक्त कारखानेमें इस तरह बम बरसाता 
शुरू कर दिया कि बहुत कमको बचनेका अवसर मिला।. 
मार्थाको यह छनकर बहुत -गर्व हुआ कि इसका कारण 
घही है । 

बिजय-गोरवसे हर्षात्फल केसर बेलजियममें जम॑नों द्वारा 
अधिक्रृत स्थानोंके निरीक्षणके उद्दश्यसे भ्रमण कर र था। | 
छलेरमें भी उसके आगमनकी प्रत्याशा की जा रही थी।. 


AD 


एक दिन कानटेनवाळी बुढ़ियाने एक “पिन कुशान? लाकर 
मार्थाके हाथमें दिया । 'कुशन? फाइकर मार्थाने उसके 
भीतर छिपा हुआ कागजका टुकड़ा खोलकर पढ़ा। उसमें 
लिखा था--“केसर आगामी सप्ताहके अन्तमें कुछ 
समयके लिए झलेर आनेवाळा है। उसके आगमनकी 
ठीक-ठीक तारीख ओर समयकी सूचना पपत करो, ताकि 
ब्रिटिश हवाई सेनाको उसकी खबर छा जाय ।? 

मार्थाके मनमें एक अदमनीय चञ्चलता उत्पन्न हुई । 
वह सोचने लगी कि यदि सचमुच उसके पड्यन्त्रसे कंसर 
सारा जाय, तो जम नॉकी क्या दशा होगी । उसने छना 
था कि युद्धका उत्तरदायी केसर ही है। बेळजियमके 
विनाशका दही कारण है । उसके मनमें विश्वास हो गया 
कि कंसरकी हत्या करके वह अपने देश-प्रेमको चरम-' 
सिद्धिका प्रमाण देगी । 

जिस अस्पताछमें मार्था नलका काम करती थी, 
उसके सर्जनने एक दिन मार्थाको बुला भेशा | जब मार्था 
वहां पहुंची, तो उसने सर्जनके पास एक 'केसरी मूंछ'वाले 
करन लको बेडा पाया । मार्थाने अत्यन्त अदबके साथ झुककर 
उसका स्वा?त किया । फिर कर्नलको अस्पतालके सब बाड 
दिखानेके लिए मार्था ले गयी । अस्पतालका निरीक्षण भी 
होता था ओर साथ-साश्र हास-परिहास, प्रेम-प्रझाप। 


` कर्नळने मार्थासे कहा--“देखिये फरो झाइन, सच बताइये, क्या 


आपको रूलेरका जीवन नोरस नहीं मारूम देता। आप 
नौजवान हैं, उशिक्षित हैं ओर खसंस्कृत भी हैं। अगर आप मेरे 
ब्रसेल्स चलें, तो हम ओर आपका जीवन खूंब राग-रङ्गमे बीते ।”” 
इतना कहकर कनंलने उसकी कोमल कलाई पकड़ ली । कर्नल- 
ने मार्थाके {र्‌ पासपोर्टकी भी व्यवस्था कर दी । सर्जनसे 
माथाने ब्रेतेल्समें अपनी बीमार नानीको देखने जानेके लिए 
छुट्टी मांगी। उसे छुट्टी मिल गयी। जानेके पहले मार्था 
कान्टेनवाली बुढ़ियाके नामसे एक चिट्टी छोड़ गयी कि 
एक अन्य गुप्तचर सङ्कटके समय ब्रूमेल्सके होटलमें उसकी 
रक्षाके लिए रहना आवश्यक है । 

रातको बारह बजे वह ब्रूसेल्ल पहुंची, जहांपर उसे ले 
जानेके लिए एक जर्मन मिलिटरी मोटर खड़ी थी । मोटर 
एक होटळमें लगी । 

होटळसे वापस आनेपर मार्था जब्र कनेळके घर पहुंची, 


नारीके भीतरी लिबासपर गुप्तमेद लिखे हैं ।. 


तो कर्नळकी हालत देखकर घबरा गयी । कनछ नशेमें | 


चर झम रहा था ओर मस्तीसे झारच-भरी नजरोंसे मार्था- 
को देख रहा था । वह समझ गयी कि आज खेर नहीं है। 

रथका नाइट-डरेस सामने पड़ा था, उसे देखकर कनल यह 
कहकर बाहर चला गया कि “में अभी लोटकर आता हूँ, 
तब तक तुम कपड़े बदल लो ।?” 

ज्यों ही बह बाहर गया, त्यों ही सड़ककी तरफके छज्जे- 

परसे एक अपरिचित व्यक्ति मार्थाके पास आकर खड़ा हो 
गया । मार्थोने देखा, यह वही जम न लेफ्टिनेण्ट है जिसने दो 
बार सार्थाको इड्भितपूवंक देखा था । वह अपने कपड़ेके भीतर 
छिगाये हुए दो सेफ्टी पिनोंको दिखाते हुए बोछा--में 
जमंन नहीं हूं, में अगरेज हूँ ओर ब्रुसेल्समें मिन्नरराष्ट्रंकी 
तरफसे गुप्तचर नियुक्त हूं, आपके यहां आनेकी सूचना मुझे 
ब्रिटिश गुप्तचर विभागते मिङ गयो है। आपकी रक्षाके 
लिए में इसी होटलमें ठहरा हूं। जिस कामसे आप 

आयी हैं, उसका पता अभी तक छगाया है या 
नहा ।?? 


“में यथाशक्ति चेशमें हुँ । बहुत-सी बातोंका पता लगा 
भी चुकी हूँ ।” 


TD, 


सिक्केपर भेजे जानेवाले सन्देश । 


, कर्नळके पळंगके नीचे दो बक्स पड़े हुए थे। अंगरेज 
 गुपचरने मार्थाते पूछा कि उनके भीतरके कागजात उसने 


F 


मिल गया, जिसमें कसरकी यात्राका पूरा प्रोग्राम निश्चित 
दिन तथा समयके साथ दिया हुआ था । तत्काळ उसे जबमें 


कर दिये। मार्थाने देखा, जिस कार्यकी सफलताकी आशा- 
से वह कर्नळके साथ चली थी, वह पूरा हो चका । इसलिए 
` कुननंळको उछल बनाकर १सेल्ससे चम्पत 
पहुँचनेपर माथोको मालूम हुआ कि उसके ब्रसेल्स छोड़नेके 
तीसरे दिन जब कसर आमोद-भवनमें जा रहा था, तो एक 


. में शरीक होकर एक पिस्‍्तोलसे उसपर आक्रमण ,किया; पर 
_ भआग्यवश गोली कंसरके टोपके पिछले हिस्सेमें जा लगी और 
ज बच गया । ठेफ्टिनेण्ट-वेशधारी गुप्ततर ऐसा अन्तर्धान 
i 7 था, जैसे जन्तु-विशेषके सिरसे सींग । EE. 2 
TE सेफ्टीपीन-दुलके उस व्यक्तिके अतिरिक्त और 


डां बाकी कागज ज्योंके त्यों बक्समें डालकर. बन्द 
हो गयी । झलेर : 


ह मिन्नराष्ट्रीय गुप्तचरने जम्तेन लेफ्टिनेण्टके वेशमें उसकी मण्डली-- 


कोई नहीं हो सकता, जो ब्रसेल्समें उसके कमरेमें आकर 
कने लके बक्ससे जरूरी कागज निकालकर ले भागा था। | 

अन्तमें एक दिन उसने देखा कि उसका काफे मिलिटरी 
पुलिसके सिपाहियांसे घिरा हुआ है। ब्रिगेड स्टाफके एक 
अफसरने आकर खारे मकानकी तलाशी छी। वहां उसे 
साङ्केतिक भाषामें लिखे हुए दो गुप्त संवाद मिले । मार्था 
तत्काळ गिरफ्तार कर ली गयी । उसपर जासूसीका अभि- 
योग लगाया गया । वह जेलकी एक कोठगीमें बन्द कर दी 
गयी। बिना दूधकी चाद, सड़वेकी रोटी, आलूकी तरकारीका 
पहला रखा_ये चीजें उसे वहां खानेको दी गयीं । अपनी 
दुदंशा ओर भावी परिणासकी भीषणताका ख्याल करके वह 
दुःख और आतङ्कसे सन्त्रस्त हो उठी । 

अन्तमें मार्थाको कोट-साशेल हुआ । वह अपनी सफाई 
अदालतमें बयान करनेके लिए बहुत तड़ की गयी। पहले तो 
कुछ भी नहीं बोली ओर बह भूक ही रहना चाहती थी। पर 
बहुत विवशता ओर मजबूरीकी द॒शामें उसने कहा--“में इस 
दुरुमनकी अदाळतके प्रहसनमें भाग नहीं ले सकती । जमन 
सेनिकोंने हमारी मातृभूमिको तबाह और बर्बाद कर डाला 


है। जमनोंने अत्याचार ओर अन्याय द्वारा जो खन-खराबी 


की है, उसका बदला लेना मेरा कर्तव्य है।” यह देश- 
भक्ति-ओर त्याग-पूर्ण बयान झननेके बाद अदालत स्थगित 
कर दी गयी । 

चार दिनके बाद मॉर्थाको ग्रत्युकी सजा मिली । 

मार्थाकी मत्युकी सजाकी खबर जब रूलेरके जमेन 
मिलिटरी अस्प्रताळके सर्जनको मिली, तब अदालतमें 
उपस्थित होकर मार्था द्वारा की गयी घायल जरम नोंकी सेवा- 
झुश्रषाको प्रशंसा उसने सुक्तकण्ठसे की, ओर उसकी सेवाके 
पुरस्कारमें :प्राप्त जर्मन - आयरन-क्रासका भी जिक्र {किया । 


बहुत वाद-बिवाद ओर विचारनैवमर्शके बाद जमंनों द्वारा: 


अधिकृत स्थानोंके . प्रधान. मिलिटरी जर्मन कमाण्डर-इन- 
चीफकी आज्ञासे उसकी मत्युकी सजा आजन्म कालेपानी- 
की सजामें परिणत कर दी गंयी । 


महायुद्ध समाप्त होनेपर एक अंगरेज सेनिक सिपाहीसे | 


मार्थाने अपनी शादी कर ली ओर वेस्टरूजवरेकेमें अपनी 


एक छुन्द्र इमारत बनाकर युगल दम्पति आनन्दमय जीवन 


बिताने लगे । 


NV”, 


on . 


शत्रका आक्रमण ह।नपर 


श्री विश्वनाथ सेटी, एम० एस-सी० 


छुतंमान यन्त्र-युगने आक्रमण करनेके लिए जो संद्दारक 
साधन प्ररुतुत कर दिये हैं, उत्तका जवाब देनेके लिए; शत्रके 
आक्रमणका झेल सकनेके लिए रक्षाके उपाय भी वसे ही 
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खोज लिये गये हैं । जरा कल्पना कीजिये-संकड़ों मील तक 
सीसाके बराबर इात्रुके आक्रमणसे रक्षा करनेके लिए करीब- 
करीब बिलकुछ ही गुप्त किलेबन्दी ! इससे पहले सीमावर्ती 
किलेबन्दीको कभी न तो इतना गुप्त रखा गया था ओर 


न वेज्ञा निक सावनोंसे परिपूर्ण इतना श्ङ्कलाबद्ध ही बनाया ' 
गया था । ये रक्षा-प्रणालियां इञ्जीनियरीकी वर्तमान उन्नति- 


का नमूना हैं ओर किसीके लिए भी उनकी वास्तविक 
शक्तिका पता लगाना असम्भत्र ही है। इन प्रणालियोंको अध्य- 
यन करनेसे पता चरुता है कि उनमें रक्षाके. पुराने. उपायोंका 
आधुनिकतम बनानेका ही प्रयत्न किया गया है । . ध्यानमें 
रखनेक। बात यह भी है कि रक्षाकी सारी कळा इन प्रणा- 
लियों में ही समाप्त नहीं हो जाती । इन रक्षा-प्रणालियोंका 
क्षेत्र सीमा-प्रदेश है और यदि शब्रुका किसी तरह रक्षा- 
प्रणाळी ताड़कर भीतर घुसनेमें सफलता मिल जाय, तो 
रक्षाके अन्य उपायोंसे काम लेना ही पड़ता है और सच तो 
यह हे कि रक्षाका कार्य अपने 
सिपाही ओर अन्य नागरिककी 
आरम्भ हाता है और वहो विस्तृत होकर सेनाके विभिन्न 
विभागोंका रूप ग्रहण कर लेता है। हम देखते हैं कि १९१४ 
से १९१८ तक महासमरमें जो फौलादी टोप ओर छातीका 


ब्तर रक्षाके लिए काममें लाया गया था, वह भी मध्ययुगकी ' 
एक निशानी ही है। इसी तरह मेजिनो लाइन या सीग-' 
फ्रडड लाइन पुरानी किलेबन्दीका आधुनिक संस्करणं हैं, , 


जिनमें इस समय तकके सेनिक ओर वेज्ञानिक अनुभवसे 
पूरा लाभ उठाया गया है । 
जिन फोलादी टोपोंका आज इतना. प्रचलन है, उन्हें 


१९१५ में निकाला गया था । फ्रान्सी सियोंने भी उसे तयार 


किया; परन्तु म्रिशनका “झिलम टोष”? उससे ज्यादा मंजबूत 
साबित हुआ । प्रति सेकेण्ड ६०० फीटकी गति रखनेवाली 


आधुनिकतम रूपमें किसी 
व्यक्तिगत रक्षाके साधनांसे. 


पिष्तोळकी गोलीसे उसमें केवल खरांच पड़ सकती है, वह 
उसके आर-पार नहीं जा सकती । उसके काफी चोड़े किनारे 
गोलों और गोलियोंके छिटके हुए टुकड़ोंसे चेहरेकी रक्षा 
करनेकी हश्टिते अच्छे होते हैं। जमंनांने भी फोलादी डोप 
अपने यहां जारी किया; परन्तु कुछ दूसरी तरहकी बनावटका। 
इसके अछावा छातोके बझ्तरकी ओर उनका अधिक झकाव 
हुआ । उन्होंने छाती ओर जांघोंकी रक्षाके लिए जो कवच 
तेयार किये, उनसे भयङ्कर गोळाबाराके समय हताहत होने- 
वालोंकी संख्यापर तो अवश्य ही अनुकूल प्रभाव पड़ा; परन्तु 
प्रगातिमें बाधा भी पड़ी । जम नोंका पूरा कवच चार प्लेटोंमें 


. विभक्त होता, इनमेंसे तीन तो छाती, गले, कन्धे, पेट और 


जांघपर सटनेके उपयुक्त होते ओर चोथा चाद्रके ख्पमें 
नीचे लटकता। ये बख्तर पहनकर चळनेसे आवाज नहीं 
होती थी । 
यह तो मानना ही पड़ेगा कि जिरह-बछ्तर चाहे कितना | 
हीं आवनिकतम क्यों न हो, वह रक्षाके प्रधान साधनका. 
स्थान नहीं ले सकता; क्योंकि कोई सेनिक यदि जिरह- 
ब्तर न भी पहने हो परन्तु यदि वह खाईमें जमा बढा हो, 
तो वह तोपोंके हमलेसे तुरनात्मक दृष्टिसे अधिक छरक्षित 
है, इसमें सन्देह नहीं है। मोर्चा जमानेसे पहले जिस समय | 
शत्रु पेंतरे बदलू-बदलकर लड़ रहा हो, उस समय खाई 
खोद॑नेके औजार ही रक्षाके सबसे अधिक उपयोगी साधन ' 
हैं। १९१४ के मड़ासमरमें बड़ी जल्दीमें जो खाइयां खोदी 
गयी थीं, उनसे यह अच्छी तरह साबित हुआ था । अगली / 
पंक्तिकी खाइयां हमेशा ही टेढ़ी-मेढ़ी रखी ज्ञाती हैं, 
अगर-बगरकी गोलाबारीसे ज्यादा हानि न हो । जमीनके 
उतार-चद़ाव ओर प्राकृतिक आइकी इष्टिसे ये खाइयां भी 
कभी किसी तरफको सुड़ जाती हैं और कभी किसी तरफको । 
पहले ये खाइयां जल्दबाजीके साथ खोदी जाती हैं। बादमें 
उनमें जहां तक सम्भव होता है, छुधार किया जाता है। 
खबर भेजने ओर सहायता प्राप्त होनेके लिए नयी-नयी 
खाइयां हमेशा ही तेयार होती रहता हैं। जमीनके भीत्र 
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_ तहखाने बनाकर हेड क्वार्टर कायम किये जाते हैं और 
घायरोंके लिए अस्पताल भी खोले जाते हैं। जेसी आव- 
श्यकता होती है, उसके अनुसार खाइयोंको चौड़ा, गहरा 
ओर छं टा करनेका कार्य भी लगातार होता रहता है। 
अपनी सीमामें जहां कोई देश झत्रुके आक्रमणसे रक्षा करनेके 
श्र हु लिए न [ खाइयां खोदता है, वहां मध्यवती क्षेत्रमें कांटेदार 
| सकी बा एढ़ भी खड़ी की जाती है। यह बाढ़ भी रक्षाका एक 
है ओर शन्नुके आगे बडनेमें उसले बड़ी रुकावट 
॥ १९४० के भारम्भमें जमं नोंने डच सीमायर अपनी 
स्थितिको छहढ़ बनानेके लिए यही कांटेदार बाढ़ खड़ी 
क > | 
` सेनाकी मुख्य पंक्तिक आगे ओर पीछे खाइयोंका जो 
विएतार किया' जाता हे, उसके भळावा उपर हवाई जहाज 
भी अपना कार्य करते हैं ओर नीचे जमीनमें छरङ्गोंका 
विस्तार किया जाता है। हवाई जह्दाजोंकी बम-वर्षा ओर 
तोपोंकी गोळाबारीके सामने जमीनपर दिनमें कोई कार्य- 
` बाढी नहीं की जा सकती; परन्तु जमीनके नीचे तो छड 
और रास्ते बनानेका कार्य जारी रह दी ह है। खीमाके 


= आरके सफरमैनाके आदमी क्या कर रहे हैं। खाइयोंके 
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इच सीमापर नाजी कां टेदार तारोंकी रुकावट खड़ी कर रहे हैं। डाढकर 


चौकियां भी दोती हैं, जो यहद पता लगाती रहती हैं. 


वो लेनिक इटिसे महत्त्वपूर्ण स्थानोमें स्थायी किडेबन्दो 


की जाती हे । इन सबको अच्छो तरह 
छिपाकर रखा जाता है, जिससे शत्रुकी 
निगाह न पड़ सके । व 
सशीनगनके आविष्कारके बाद 
युद्धमं खाइयोंका प्राधान्य हुआ और 
आमने-सामने पैंतरे दिखडानेका समय 
१९१४ में खाइयोंकी 
करते हुए एक सेना- 
“युद्धे मेदानमें 
छड़नेके लिए दो ही उपायं 


नकल्क 
हो सकते हैं, एक ता है संनिकोंको 


गाड़ियोंमें बेढाकर गोली- 
प्र८ बना देना और दूसरा है आइ 
गालियोंसे बवनेकी शिक्षा 
सेनिकोंको देना ।” ब्रिटेनने पहले तरीकेको अच्छा समझा 
और रेड्रॉंका आविप्कार किया ओर जमंनोंने दूसरे 
तरीकेको अपनाया । इन दोनों ही तरीकोंसे :काम लकर 
किये हुए आक्रमणोंको विफल करनेके लिए रक्षाकी .बलकुछ 
नयी प्रणालियोंका विस्तार हुआ है। 
जर्मनीने १९१४ में जिस तरह आक्रमण किया था, 
उसी तरह १९३९ में वह क्यों नहीं कर सका ? इस प्रश्‍नका 
उत्तर है वह दुर्ग-पंक्ति, जो मेजिनो लाइनके नामसे विख्प्रात 
है ओर जिसे स्विजरलेण्डकी सीमासे लगाकर .लक्जमबर्ग 
तक और बादंमें वेल्जियमकी सीमाके किनारे-किनारे समुद्र- 
तट तक फ्रान्सने तेयार किया हैं । १९१४ में लड़ाईमें घायल 
होकर जब साजण्ट मेजिनो अस्यतालमें पड़े हुए थे, उन्होंने 
इस दुर्ग-पंक्तिकी रूप-रेखायर विचार किया था। बादमें 
१९२९ में जब वे दूसरी बार फ्रान्सके युद्ध/-मन्त्री हुए, इस: 
दुर्गपंकिका निर्माण आरम्भ हुआ और १९३४ में समाप्त 
हुआ । इस बीवमें १९३२ में साजेण्ट मेजिनोकी मत्यु हो 
गयी । सार्जेण्ट मेजिनोकी योजना व्यावहारिक थी। उसके 
तीन उदेश्य थे-- (१) रक्षाका प्रबन्ध इतना एुहृढ़ हो कि 
जर्मनोंको आक्रमण करनेका साहस ही न हो ओर यदि वे. 
दुस्साईस करे, तो अत्यधिक मंदंगा पड़े । (२) आक्रमण 
दोनेपंर शत्रुको काफी अस तक रोका जा सके, जिससे फ्रान्स. 


बख्तरदएर 


त्रुका आक्रमण होने पर १६७ 
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अपनी सेनाय खड़ी कर 
सके आर ओद्योगिक 
केन्द्रकी भी व्यवस्था 
कर सके। (३) फ्रान्सकी 
~ ~ न“ 

रक्षाके लिए जो सेनिक 
छड़ें, उनकी रक्षाके 
लिए पहलेसे ही ` 

किक ~ = 
प्रबन्थ हो, जिससे 
संझ्या-बळ कायम 
रखा जा सके ओर इस 


तरह जस नीका सख्या- 


बल अधिक होनेकी 
अवस्थाका पघ्रतिकार 
हो सके । 


न्स ओर जर्म- 
नीकी सीमापर 'ऋान्सने जब मेजिनो लाइन तेयार की, 
तब जमनीने उल्लीके झुकाबिलेमें अपनी सीमामें सीगफ्रीड 
लाइन बनायी । जर्मन इसे लाइन न कहकर "मोर्चा 
कहते हें। इसे डा० टाट नामक जर्मन इज्जीनियरने तेयार 
कराया था। इसकी रचना जर्मनीके आधुनिक 
सामरिक सिद्धान्तोंके आधारपर की गयी है। इन 
सिद्धान्तोंका ध्येय यह हे कि सेनिक मोर्चाको इसलिए 
कायम किया जाय . कि आक्रमणकी प्राथमिक अवस्थामें 
शत्रुको आगे न बढ़ने दिया जाय, उसके आगे बढ़नेमें बिलम्ब 
कर दिया जाय । ये मोचे सर्वस्व॒की बाजी लगा देनेके लिए 
नहीं हें-जेसे. ही आक्रमण जोर पकडता है, कुछ टिकने-सा 
लगता है, इन मोर्चो को पीछे हटा लिया जाता है ; क्योंकि 
इन .मोचाके पीछे जबर्दस्त . किठेबन्दीका ज़ाल है। शन्नुका 
सामना. इसी: किलेबन्दीसे'किया जाता है.। इस किलेबन्दीके 
पीछे यान्त्रिक सेनाओंके डिवोजनोंका स्थान है, जो शन्नुपर 
जवाबी हमला करनेके लिए हैं । उद्देश्य यह हे कि सीमावतीं 
मोर्चा' और किलेब्रन्दीका मुकाबिला करनेमें जब शन्रुकी 
शक्ति क्षीण हो. जाय और वह थक जाय, तब याग्न्रिक सेना 
उसपर प्रत्याक्रमण करे और उसे पीछे हटा दे । जर्मनीकी यह 
रक्षा-प्रणाली फ्रान्सकी सीमापर लगातार निर्माण की गयी है 
ओर कहीं-कहीं तो वह सीमाके भीतर १५ मील तक चली 

२२ 


टेड्रोंको रोकनेके लिए जमीनमें गड़ी हुई लोहेकी पटरियां, दाहिनी ओरवाली पटरीके सिरेपर 
विस्फोटक द्रव्य रखा हुआ है । उपर दाहिनी ओर पटरियोंको कड्करीटमें गाड़ा गया है । 


गयी है । यह रक्षा-प्रणाली इस तरह कायम की गयी है कि 
उसे जब और जितना चाहें, हटाया जा सके; क्योंकि शत्रपर 
यान्त्रिक सेनासे प्रत्याक्रमण किये जानेका सिद्धान्त उसमें 
मान लिया गया है । मेजिनो लाइनके विषयमें यह नहीं 
कहा जा सकता । वह जमीनके नीचे मजबूत किलेबन्दी है, 
जिसे कई मञ्ञिलोंमें बनाया गया है। सेनिकोंके घर भी मेजिनो 
लाइनमें ही हैं और जिस क्षण जरूरत हो, वे उसी समय 
प्रस्तुत हों सकते हैं । मेजिनो लाइनमें नितने किठे और मोचं | 
हैं, सब शङ्काबद्ध हैं और यों तो ये स्था स्वतन्त्र रूपसे | 
शन्नुका सामना काफी असे तक कर सकते हैं; परन्तु आव- 
श्यकताके समय जमीनके अन्दर ही अन्दर एकसे दूसरेको सहा- 
यता भी पहुंच सकती है । इस किलेबन्दीमें तोपोंको कुछ इस 
तर्‌ह.बेठाया गया है कि उनकी मारसे एक इञ्च जंगइ भी 
खाली नहीं है=मानो समूची सीमापर कराळ काळ अपना 
मुंह फेछाये खड़ा हुआ है। कोई आश्चयं नहीँ है, यदि 
जमंनीने युद्ध आरम्भ होनेके समय सितम्बर १९३९ में 
फ्रान्सकी सीमाको पार करनेका साहस नहीं किया और 
इस तरह फ्रान्सको आवश्यक तेयारी झरनेका पूरा अवसर 
मिल गया । जमंनीके वेसा न करनेका एक अन्य कारण | 
यह भी हो सकता है कि मेजिनो लाइनके रूपमें फ्रान्सने ' 
मोर्चा ठेनेके अपने स्थानोंकों स्वयं पहले ही चुन हिद¶। 


१६८ 


विश्वमित्रे 


~~त 


इन सोचो पर उसने पूरी तेयारी कर रखी थी । 

मेजिनो ळाइनके सम्बन्धमें कुछ विस्तारके साथ 
िखनेकी अपेक्षा रक्षा-सम्बन्धी कुछ अन्य प्रणालियोंका उझ्लेख 
आवश्यक है । इन प्रणालियोंमें अन्तर हो सकता है; परन्तु 
उद्देश्य एक ही है । कोई सेनिक इञ्जीनियर अभेद्य दुर्ग-पं क्ति 
बनानेका दाता नहीं कर सकता, विशेषतः इस युगमें, जब 
 आाक्रमणके नये-नये साधनोंका आविष्कार नित्य हो रहा 
हो । उसके दष्टिकोणमें केवल यही बात होती हे कि 


 नष्टकर दिया जाय। प्रत्येक देशकी दुर्ग-पंक्ति भौगोलिक 
अस्था, सेनाके संल्या-बळ और शख्जाख्रोंके कारण विभिन्न 
 प्रकारकी हो सकती है । किनळेण्डमें मेनरहीम लाइनको रूसी 
'सेनिक कई महीने तक नहीं तोड़ सके; क्यों कि उसका अग्रभाग 
` बहुत लम्बा नहीं था ओर उसपर आक्रमण करनेके लिए 
कुछ डिवीजनोंसे ज्यादा सेनाका काम नहीं था। हालेण्डकी 
_जमीनकी सतह समुद्रसे नीची है ओर इस देशकी रक्षा-प्रणाली- 
में इस भोगोलिक अवस्थाको खास तोरसे ध्यानमें रखा 
गया है--ऐसी व्यवस्था की गयी है कि जब जरूरत हो, सारे 
देशमें बाढ़ छा दी जाय । बेल्जिग्रमकी रक्षा-प्रणाली कुछ तो 
गढ़ छानेके सिद्धान्तपर स्थिर की गयी थो ओर कुछ पहाड़ी 
हंक जबद रत किलेबन्दीपर । 


'धरातलंबाले देशोंके लिए तो दूसरा कोई उपाय ही नहीं 
कभी-कभी बाढ़ लानेमें यह उद्देश्य भी होता 
कां शा करनेके लिए पूरा प्रबन्ध रहता है। इस 
ही बादुका सामना करनेके लिए एम्फीबियनटं्रोंका 
र हुआ है, जो जमीनकी तरह पानीमें भी चल 


हर 


- लाइन ही लीजिये, जो भक्रीकाके समुद्र-तटके किनारे- 
द के पहाड़ों तक जाती हे। यह ढुग-पंक्ति 


आक्रमणकारी सेनाओंकी शक्ति नष्ट कर दी जाय, उन्हें थका, 
दिया जाय भोर तब प्रत्याक्रमण या गोलाबारीसे शन्नुको, 


` है, उघरसे बहुत ज्यादा ढळवां रखते हैं और इसके सामनेकी | 
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मरुभाग भी आ गया है। तहखानोंके रूपमें बने हुए इन दुर्गा में 
त बड़ी सेनाको मुद्दत तक रखा जा सकता है । ये सब दुर्ग | 
शड्डलाबदू हैं ओर जो शटट्टळासे अछा भी हैं, उनमें खाद्य 
पदार्थ, पानी ओर गोली-बारूद, सब पर्यासत है, जिससे यदि 
कभी घेरा पड़े, तो सामना किया जा सके । ये किले ऐसी 
जगहोंमें हैं जहां भारी-भारी तोपासे गोळाबारी नहीं की जा 
सकती; क्योंकि इतनी दूर सरुस्थरमें तोपोंको नहीं लाया जा 
सकता । अलबत्ता, हवाई जहाजोंसे इनपर बम-वर्षा की जा 
सकती हे । 
आधुनिक रक्षा-प्रणाडियोंकी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुछ 
आम बातोंपर ही यहां विचार किया गया हे। अब्र यह 
देखना चाहिए कि लोहे और कड्ढरीटकी इन ढुर्ग-पंक्तियोंको ¬ 
तोड़नेके लिए वेज्ञानिक केसे साधनोंको प्रस्तुत कर रहेहैं। 
मेजिनो लाइनको यद्यपि बहुत सजबूत बनाया गया हे, बनाये 
जानेके समग्र तककी तोपोंको गोलाबारीकी भयड्करताको 
दृष्टिमें रखकर बनाया गया हे, तथापि वेज्ञानिकतो अधिका- 
धिक जोरदार नये-नये विस्फोटक तेयार करनेमें अपनी | 
सारी शक्ति ळगा रहे हैं ओर यह हो सकता है कि किसी f 
अत्यन्त छहृढ़ दुरग-पं कतिको भी ध्वस्त कर डाळनेका कोई 
उपाय निकल आये । किसी भी खरक्षित किलेबन्द मोचेपर 
हमला करनेमें हमेशा ही टेङ्टॉंका उपयोग किया जायगा, 
काफी पे मानेपर किया जायगा । इन टेड्कोंको रोकनेके लिए 
जमीनमें कङ्क रीटके साथ छोहेकी पटरियोंको ऊंचा-नीचा गाइ 
देते हें । किसी-किली पटरीके सिरेपर विस्फोटक भी रहता है। 
इन पटरियोंको पार करनेका प्रय करते समय अक्सर ट डू- . 
की जञ्जीर टूट जाती है ओर वह वेकाम हो जाता है। ट ड़ॉ- 
को फंसानेका एक अन्य उपाय भी है। जमीनमें काफ़ी 
गहरा गढ़ा खोदकर उसे उपरसे घास-फूससे पाट देते हैं। 
इस गढ़की सतह और दीवालें कड्करीटसे मजबूत बनायी जाती 
हैं। जितरसे आक्रमणकारी टङ्क आनेकी. सम्भावना होती... 


a 
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दीवारको बिलकुझ सीधा । टङ्क धोखा खाकर इस गढ़ेमें ७ 
जब अगले भागके बळ जा गिरता हे, तब निकल ही नहीँ | 
सकता । ट ड्कोंको रोकनेके . लिए मार्गमे कङ्करीटके द्‌ 
बनाये जाते हैं । कोई टे द्र इनपर चढ़ा नहीं. कि टे डू-तोइ | 
तोपका शिकार आसानीसे हो जाता है । खोहेकी चापाकार | 


शत्रुका आक्रमण होनेपर 


कङ्करीटकी रोक तेयार करके भी ट ड्लोंको रोका जा सकता 
हे; क्योंकि टे डके पहियांकी जज्जीर गोळाईदार चिकनी पट 
रियोंपप जस नहीं सकती। अधिकांश स्थायी दुगं- 
पंक्तियोंके क्षेत्रोंमें टेह-कृप-ट झ्लोंको फंसानेवाछे गढ़े होते 
हैं। फिर दुर्ग-पंक्तिथोंके सामने छरङ्गें भी तो बिछायी 
जाती हैं । इन छरड्गांको एकत्र किया जा सकता है; परन्तु 
किसी खाली स्थानकी रक्षा करनेकी दृश्सि जब छरड्गें बिछायी 
जाती हें, तब उनमें काफी अन्तर रखा जाता है ओर इस 
अत्रस्थामें उनका पता लगाना उतना आसान नहीं 
होता । 

_टोह ळगानेवाले हवाई जहाजोंकी कार्यवाही जब बराबर 
ही जारी रहती हो, शत्रुको धोखेमें डाळ देने, छावा देनेका 
महत्त्व बहुत अधिक हो गया है । रक्षा सम्बन्धी उपायोंमें इस 
घोखेका मुख्य स्थान हे । यह अनेक प्रकारसे होता है । सफेद 
वर्दी पहनकर बंपर सनिकोंके चलनेसे शत्रुको पता नहीं चल 
सकता, शर्त यही है कि शख्त्रासत्रों तकको सफेद कपड़ेसे ढक 
लिया गया हो। रङ्गीन कड्डरीट्से जमीनके भीतर किले 
इस तरहसे बनाये जाते हैं कि उनके ऊपरकी सेकड़ों टन 
मिट्टीको उड़ा दिया जाय । ऐसा हो जानेपर रड्रीन कङ्क 
रीटका पता टोह छगानेवाले हवाई जहाजको नहीं चल 
सकेगा । इसी तरह पेड़ोंकी हरी पत्तियोंवाली शाखाओंसे 
तोपोंको ढककर शत्रुको धोखा दिया जा सकता है। तोपों- 
की रक्षाका यह प्रबन्ध कड्टरीटकी चोकियोंसे कहीं ज्यादा 
अच्छा है । फोजी छारियों ओर अन्य गाड़ियोंमें जाली छगा- 
कर घास, टहनियां ओर झाड़ियां अटकायी जा सकती हैं । 
तनेसे काट लिये जानेके बाद किसी पेड़की जड़ोंका जो भाग 
जमीनमें रह जाता है, उसमें निरीक्षण करनेकी चोकियों ओर 
छिपे हुए सेनिकोंके मोचांको कायम किया जा सकता है। 
मशीनगनें भी लगायी जा सकती हैं । झाड़ियों ओर टीळोंको 
भी इसी काममें छाया जा सकता है ओर इन सब स्थानों- 
को कृत्रिम उपायोंसे इस तरह ढका जा सकता है कि शत्रुको 
निगाह न पड़ सके, वह धोखा खः जाय। यह ध्यानमें 
रखना चाहिए कि शत्रुकी निगाहसे बचनेके सहज तरीके 
अक्सर श्रमसाध्य कठिन तरीकोंसे ज्यादा अच्छे होते हैं । 

राजुको छलावा देनेका एक अन्य तरीका हे, लाइनोंको न 
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टेड्ड-कृप--ऊपर घास-फूससे ढका हुआ गढ़ा और नीचे 
उसमें गिरता हुआ टेड्कः। 

रहने देना और नयी लाइनोंको बना देना । इस सिळसिलेमें 
सड़कों ओर पगडण्डियों तकको बड़ी सावधानीसे ढक देना 
होता हे । हवाई जहाजोंके भड्डोंमें कडूरीटका मार्ग रंग देना 
होता है । इसी तरह किली तोपको खूब अच्छी तरह छिपा- 
कर रखना भी व्यथं है, यदि वहां तक पहुंचनेकी पगडण्डियां 
बनी रहें और उनसे टोह लगानेवाठे हवाई जहाजको यद्व सङ्केत 
हो जाय कि वहां कोई न कोई भेदकी बात जरूर हे। ऐसी 
स्थिति भी होती है, जब पगडण्डियोंका बनना रोका नहीँ 
जा सकता । उस दृशामें पगडण्डियोंको अभीष्ट स्थानसे इधर- 
उधर बहुत दूर तक ले जाते हैं, जिससे आकाशसे मालास 
हो कि यह योंही रास्ता हे। 

बड़ी-बड़ी इमारतोंकी रक्षा करनेके लिए यह क्रावश्य- 
कता पड़ती है कि लाइन न रहने दी जाय । किसी भी बड़ी 
इमारतको देखते दी सन्दे दो सकता है। इसकी लम्बी- 
चोड़ी छतपर भगरःनियमित अन्तर रखकर साबधानीसे रङग 
किये जायं, तो आकाशमें उडते हुए इवाई जहाजले देखनेसे 
ऐसा प्रतीत हो सकता है, मानो छाया हो। इसी तरह 
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किसी बड़ी छतको इस तरह रंगा जा सकता है कि ऊपरसे 
दखनेपर।छोटे- छोटे मकानोंकी पंक्ति मालूम हो। प्रकाश ओर 
छायाका मिश्रण यदि किसी सिलरूसिलेसे न हो, तो नीचेकी चीज 
साफ-साक नहीं दिखलाई पड़ सकती । हवाई जहाजमें बेठ- 
` कर चित्र लेनेबालोंके लिए छाया भी एक समस्या होती है; 
` परन्तु ध्यानमें रखनेकी बात हे कि छाया अपना स्थान बद- 
लती रहती है, इसलिए सबेरे, दोपहर और शामझो एक ही 
` स्थानके जो चित्र लिये जायंगे, उनसे पता चल जायगा कि 
असलमें नीचे क्या है, चित्रमें जो छाया भाती हे, बढ़ बना- 
बरी है या असली । 
शन्नके हवाई जहाजोंको धोखा देनेके लिए नकली नगर 
` बड़े कामके साबित होते हैं। सड़कोंपर भोर गलियोंमें जो 
' ेम्प जलाये जाते हैं, उन्हें खुले मैदानमें लगाने ओर उनमें 
घु'धला प्रकाश रखनेसे शत्रुको वहां कोई नगर होनेका धो खा 
Ee ' रे सकता है । इसी तरह नकली तोपोंको भी छिपाया जा 
 संकैताहे; परन्तु उन्हें इस तरह छिगाना चाहिए कि उनका 
 ङुछ हिस्सा खला रहे । शत्रु यदि चकमा खा जाय, तो इन 


 मूर्खताका परिचय दे सकता है । 
दयगुद्धमें जहरीली गेसका प्रयोग होनेसे मोचेके पीछेवाले 
 सेनिकों और साधारण जनताको भारी हनि पहुंचती है। 
 ज्ञहरीऴी गेस कई तरहसे छोड़ी जाती है । गेसके गोले तोपां- 
से फेंके जाते हैं। हवाई जहाज गेसके बम गिरते हैं । इसके 
विशेष यन्त्र भी होते हैं। हवाई जहाज आकाशसे गेस- 
के परमाणुओंकी वर्षा भी कर सकते हैं ओर हवाका रुख 
यदि शन्रुकी सेनाओंकी ओर हो, तो गेसके सिठेण्डरोंको भी 
¶.जा सकता है । जब तक गेस हवामें प्रचुर परिमाणमें 
हो, तब तक उसके घातक होनेकी सम्भावना नहीं है। 
रो इवामें गेस प्रचुर परिमाणमें कभी-कभी ही रहती है 
कम परिमाणमें दोनेसे यही हो सकता है कि बहुत 
नेक अक्षम दो जायं, उनमें. रक्षा कर सकनेकी शक्ति न 
्वसाधारणका धेयं ओर साहस टूट जाय। आज- 
्रद्धमें जिस गेससे काम लिया जाता है, वद॒ द्रव-रूपमें 
'है। हवाई जहाज द्वारा उसे बहुत बढ़े क्षेत्रमें गिराया 
"है । उसकी क्षमता बहुत कुछ मोसमपर निर्भर 
गसॉपर मौसम और वातावरणकी शीतोष्णताका 
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बनावटी नगरों ओर तोपॉंपर कितने ही बम गिराकर अपनी _ 
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प्रभाव पड़ता ही है। कुछ गेसें बहुत हलकी होती हैं भौर 
भार तेज हवा चल रही हो, तो उनसे काम नहीं लिया जा 
सकता । हवामें रामी यदि ज्यादा हो, तो गेस जमीनसे उपर ४ 
उड़ सकती है ; क्योंकि गरम हवा उपरकी ओर जाया , 
करती है। वेली अवस्थामें उससे कोई हानि नहीं हो सकती । 
गेसके आाक्रमणके लिए. मौसम साक होना चाहिए और 
ज्यादा गमी नहो. होनी चाहिए। हवाकी रफ्तार भी ९ 
मीलसे लगाकर १०-१२ सील तककी हो सकती है । जहरीली 
गेसके आक्रमणक्री इडिलि घह मौसम सबसे अधिक उपयुक्त 
होता है, जिसमें कभी-कभी जमोनकी सतहपर जितनी सदी 
होती है, उतनी अःकग्दामें ऊपर इवामें न हो। इस तरइके : 
मोसममें गेस आकाशमें न चढ़कर जमीनपर ही फेलती है। 

युद्धकी गेसोको साधारणतः दो श्रेणियोंमें बांटा जा 
सकता हे--एक तो वे, जो साधारणतः तरल होती हैं और 
एक तरहकी भाफ छोड़ती हें । दूसरी श्रेगीकी गेसें जहरीले 
घुएंके रूपमें होती.हैं । टीयर गेसका असर आंखपर होता है। 
गेसःआंखमें पहुंची नहीं कि ददं हुआ । इसके -साथ ही 
'चेगसे आंसू बहने लगते हें । पलकें सूज जःती हैं और खालमें 
जलन पेदा हो जाती है। यदि यह गेस हवामें ज्यादा परि- 
माणमें हो, तो श्वास-नलिकामें दाह होने लाता हे । नाक- 
की गेससे छींकें बहुत आती हैं ओर नाक, सुह, गले और 
छातीमें असह्य जरुन, और इन सब बातोंके परिणाममें मान- 
सिक क्लान्ति हो जाती है । शुद्ध हवापें पहुंचाये जानेप | 
ये शिकायतें ओर भी अधिक हो जाती हैं। फेफड़ेकी गेससे | 
जो जलन तत्काल आरम्भ हो जाती है, वह बढ़ती जातीहै। ? 
आंख, नाक ओर गळा, सबपर इसका असर पड़ता है। 
श्रास-नछी ओर फेफड़ोंमें बेहद जलन होती है । फेफड़ोंको 
इससे जो हानि पहुंचती है, उसके कारण मृत्यु भी | 
है । फेफड़ोंकी एक अन्य गेस भी होती है जो पहली गेससे ८-१० 
गुनी ज्यादा घातक होती है । फेफड़ोंमें असह्य पीड़ा होती है 
परन्तु आंख, नाक ओर गलेपर इसका वेसा अपर नहीं होता। 
खूनकी गेससे खूनमें विष पेदा हो जाता है ओर बमन 
होता है। 

दो अन्य प्रकारकी गघोंसे भी युद्धमें काम लिया जाता 
है, जिनमेंसे एक तो है मस्टड ( राई ) गेस ओर दूसरी है 
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ओर इसीसे वह सबसे अधिक भयावह है । यह हो सकता है 
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कि जत्र उसके परमाण हवापें कम परिमाणमें हों, असर हो 
जानेसे पहले उसका पता भी न चले। आंखों, फेफड़ों और 


सूजन हो जाती है ओर ज्यादा असर होनेसे 
निगाह भी जाती रहती है, विशेषतः यदि गंसका एक छोटा 
बू'दू भी आंखमें जा पड़े ओर उसे तत्काल 
न निकाला जा सके। फेफड़ांपर इसका 
अक्षर होते ही आवाज रुक जाती है. और इ 
हवा लगनेसे खांसी आने लगती है, मानो 
सदीक असर हो। २४ घण्टे तक यही अवस्था 
रहनेके बाद शत्यु हो जाती है। खाळपर 
तत्काळ कोई असर देखनेमें नहीं आता, 
परन्तु २-३ घण्टे बाद सूजन आ जाती है 
ओर फफोले पड़ जाते हैं। इस गेसके प्रभावसे 
दूषित कोई भी चीज खा लेनेसे अंतड़ियां खराब हुए बिना 
नहीं रहतीं । लेवीसाइट गेससे नाकमें तत्काल जलन पेदा 
हो जाती है । आंखमें उससे जो क्षति हो जाती है, वह कभी 
अच्छी नहीं होती । खालपर एक मिनटके अन्दर डङ्क लगने- 
, जेसी व्यथा होने'रगती 
| है। मस्टड॑ गेसकी 
अपेक्षा इससे सूजन 
| भी जल्दी आती है 
और फफोले भी जल्दी 
उठते हैं । 
इन सब गेसोंके 
धोख़ा--बृक्षोंकी भाइमें हवाई जहाज। प्रभावसे सवंसाधारण- 


धोखा--बृक्षोंकी ड गड्योले 
ढकी हुई तोप। 


धोखा--कपड़ेकी धारियोंदार जालीके नीचे छिपी हुई टेड्डतोड़ 
तोप--नाछपर भी खोल चढ़ा दी गयी है । 
की रक्षा करनेके लिए तहखाने, गेसके नकाब भौर 
गेस-प्रफ कमरे बनाये गये हैं। सेनिकोके लिए हमेशा ही 
हखानांमें बठना सम्भव नहीं हो सकता । इसलिए उनके 
लिए और उन नागरिकोंके लिए, जिनका गेसके हमलेके 
समय भी बाहर रहना आवश्यक है, खास तरदकी 
पोशाक और जूते बनाये गये हैं। ब्रिटेनमें जो गैस़के 
नकाब तेयार किये गये हैं, वे तीन तरहके 
हैं ओर इस बातको दृष्टिमें रखकर बनाये गये 
हैं कि सभी व्यक्तियांको उनकी जरूरत एक 
समान नहीं हो सकती । एक श्रेणीके नका 
पुलिस ओर फोजके लिए हैं, जिन्हें यह हो 
सकता है कि गेसके आक्रमणके समय ओर 
सम्भव है, उसके बाद भी काफी समय तक 
गेसते दूषित स्थानोंमें काम करना पड़े। 
दूसरी श्रेणीके नकाब उन लोगोंके उपयोगके 
लिए हैं, जिन्होंने हवाई आक्रमणसे रक्षा होने सम्बन्धी 
कार्यवाहियोंमें योग दे रखा है। तीसरी श्रेणीके नकाब 
सवंसाधारणके लिए हैं । पहळी श्रेणीके नकाबमें तीन हिस्से 
होते हैं-चेहरा, पेटी 
और इन दोनोंको छे 
मिळानेवालळी नली । 
चेहरा मोटी रबड़का 


ऐसा बना होता हैं 


चुस्त भा जाता है। 


इसमें सु'हपर एक धोखा--रंगे हुए आवरण ओर 
छेददार गोल यन्त्र जालछीके नीचे तोप । 
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रहता है, जिसके पीछे बालब रहता है ओर इसमें होकर छोड़ी 
हुई सांस बाहर निकल जाती है। दूसरी श्रेणीके नकाबोंमें 
लीके बजाय रबड़का वेण्ड रहता है। नकाब पहननेवाला 
| pe व्यक्ति जब सांस लेता हे, पेटीमें लगा हुआ वालव खुळ 

जाता हे ओर जब सांस छोड़ी जाती है, बन्द हो जाता है। 
` यह सांस सु हके पासत्राले बास्त्रमें होकर बाहर निकल 

जाती है। गेसका अस्तर दूर करनेके लिए पेटीमें कोयलेके 
अळावा मडमलका एक खास तरहका फिल्टर भी रहता हे। 
कोयलेमें गेसको नष्ट कर डालनेकी अद्भुत शक्ति है ओर 
उसमेंते होकर जो हवा निकरुती है, वह बिलकुर शुद्ध हो 


कर 


महत्तर कम नहों है और इसकी सफलता इस बातपर 
'निभर है कि शन्नको पता न चले और अचानक आक्रमण कर 
दिया जाय । शत्रको यदि यह पता न हो कि आक्रमण 
होगा, तो वह उसका सामना करनेके लिए तेयारी 
कर सकता । इसी उद्दश्यसे यहद जाननेकी चेष्टा की 
'कि शत्रुने अपनी रिजवं सेनाओंको कहां, कितनी 
पंख्यामें रखा है। इसके लिए अगली पंक्तिसे आगे टोहियों- 
को भेजा जाता है,जो शत्र॒-सेनिकोंको बन्दी बनानेका 
प्रयत्न करते हैं। ये बन्द्री स्वयं यदि कुछ न बतलायें, तो भी 


दोह लगानेवाठे हवाई जहाज भी बहुत कुछ पता लगा लेते 


हैं ओर इनके अलावा जासूस भी होते हैं, जो कितने ही 


त हैं, बह भी तो इन जासूसोंके हथकण्डों- 
: और अपना प्रषन्ध भी करता ही है कि 


१८ तक जब तरेल्जियमपर जर्मनीने दखल कर रखा था, 
जासूसोंने खोखले सिक्कों ओर मिठाइयोंके भीतर कागज 
रखकर समाचार भेजे थे । इसी तरह अपनी खोपड़ीपर 
लिखकर, कङ्गोंमें निशान लगाकर, टिकटके किनारोंको 
खास तरीकेसे काटकर ओर साळाके दानोंमें सङ्केत 
बनाकर भी जासूसोंने बाहर समाचार पहुंचानेकी 
कोशिश की थी । जासूपोंकी सकता इसी बातमें 
है कि उन्हें कोई ताड़ सके ओर उनके सड्केतोंको कोई 
पकड़ न सके । ताइ छिपे जानेऱर तो उन्हें गिरफ्तार किया 
ही जाता हे, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि उनमेंसे सभीको 
गिरफ्तार कर लिया जाय। अचानक आक्रमण करनेकी 
दृष्टे शत्रुको गुमराह करनेक्ञे लिए अक्सर यह भी करते हैं 
कि उसके कुछ जासू पोको योंी रहने देते हैं ओर जब वे कोई 
बात बाहर भेजनेकी कोशिश करते हैं, उले बीचमें उड़ा लिया 
जाता है ओर उसके स्थानपर कोई ऐसी बात भेज दी जाती है, 
नो अपने लिए तो हितकर हो, परन्तु जिसपर निर्भर रहनेसे 
शत्रुको हानि उड़ानी पड़े । 
जासूसोंके लिए यह आवश्यक हे कि वे प्रकाश्यः रूपसे 
जो पेशा करते हों, उसीके लिए उपयुक्त अपना रहन-सहन 
भी रले, जिससे उनपर किसीको सन्देह न हो; परन्तु इसके 
अलावा उनमें अप्तात्रारण शान्ति और धेयं भी होना ही 
चाहिए। रुकाउट आन्दोळनके प्रवर्तक लाड वीडन पावेर 
कि्ती समग्र जासू पका काम करते थे । उन्होंने अपना भनु- 
भव बतळाते हुए लिखा है कि एक बार उनपर सन्देह हो 
गया ओर वे पकड़ लिये गये । जिस अफसरको उनसे पूछताछ 
करनी थी, उसके पहुंवनेकी जब प्रतीक्षा की जा रही थी, 
उन्होंने पुलिसके सिपाहीसे कई बार सिगरेट पीनेकी इजाजत. 
मांगी । सिपाहीने उसपर आपत्ति नहीं की और उन्होंने एकके 
| बाद एक कई सिगरेट फूंक डाले । इसके बाद तो उनके पास 
। कोई आपत्तिजनक चीज रह ही नहीं गयी थी; क्यों कि उन्होंने 
सिगरेटके कागजपर ही कुछ बातें नोट की थीं। 


स्वार्थ ही है अनर्थका मूल । 

ओरोंका सर्वस्व-हरण कर कब उसको होता है शूल । 
तब तक सुत सुत है वनिता-वनिता है उनसे है बहु प्यार । 
स्वार्थ देवका उनके द्वारा जब तक होता है सत्कार। 
अन्तर पड़े चली दारा सुतकी ग्रीवापर भी तलवार। 
कटी भाइयोंकी भी बोटी, हुआ पितापर भी है वार । 
अवलोकनके लिए श्रन्यका दुख वह होता है जन्मान्ध । 
तोड़ा करता है उसका हठ-प्लावन नीति-नियमका बांध । 
कोई कणट-पिटे लुट जावे, छिने किसीके मु हका कौर । 
किसीका कलेता निकले या जाय रङ्क बन जन-सिरमौर | 
मसल जाय लालसा किसीको, किसी शीशपर हो पविपात । 
किसी लोक-पूजितके उरमें लगे किसी पामरकी लात | 
इन ब्रातोंकी कुछ भी परवा उसने किसी कालमें को न। 
तड़प-तड़पकर कोई - चाहे बने बिना पानीका मीन | 
सौ परदोंमें छिपकर भी करता २हता है अपना काम । 
अवसरपर सब सद्धावोंसे वह बदला करता है नाम। 
छल-प्रपञ्चका वह पुतला है, वह पामरताकी है मूर्ति । 
अधम कोन उसके समान है, वह है सब पापोंकी पूति । 
किन्तु जगतके प्राणिमात्रके उरंपर है उसका अधिकार । 
. हो असार संसार, पर वहीं है सारे सारोंका सार। 
“बड़े-बड़े त्यागी श्रवलोके, देखा बहुत बड़ोंका त्याग । 
ऐसे मिले महज्जन जिनमें हरिका था सच्चा अनुराग। 
` किन्तु स्वार्थ उनमें भी पाया, हां, बहु परिवर्तित था रूप 

सरस -सुधासे सिक्त हुआ था संसारीका नीरस पूप | 
:जीवनका. सर्वस ` खार्थ है, विना सार्थका क्या संसार । 
“ इीलिए. है. प्राणिमात्रपर उसका बहुत बड़ा अधिकार |. 
-किःठु मानवी दुब्न'ल॒ताकां हुआ न उससे सद्ब्यवहार । 
इसी हेतु वह बना हुआ .है भ्रत्याचारोंका आधार । 
जिसका सुजन हुआ करनेको सारे जीवोंका उपकार । 
बहुत दिनोंसे बना हुआ है वही अनर्थोंका आगार । 
प्र+ति-क्रियायें हैं रहस्यमय, अद्भुत है भव-पाराजर। 


मनुज पार पा सका न उसका यद्यपि हुआ प्रयल् अपार |. 


--अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओधः 
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मोतकी खती | 
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में नककी कसे छूटका आज सोचता हूँ किक्या में में पढ़ी ओर चित्रोंमें अकथनीय कथा देखो; किन्तु जम॑नीमें 


जिन्दा हूँ ? दुनियाको चङते-किरते देखता हूं, 


को बोलते-गाते छनता हूँ, हृदयके भीतर स्पन्‍्द 


नर-नारियों- होनेवाले अत्याचार, साइपेरियाके जेडोंमें देशः 
न होता है प्रेमियोंको दी गयी यन्त्रगाओंसे कुछ कम नहीं । अगर 


ओर नाड़ी भो टिक-टिककर चरु रही है, फिर भो क्या साइयेरियाके जड़ल वर्षा बाइ भी सिसक रहे हैं, ता जर्मनी के 


यह सम्भत्र हो सकरा हे कि में जिन्दा हूँ? लेकिन प्राण" जेडोंकी दीवारें भी तो आंछओंका समुद्र बढानेको छटपटा 


प्यारी डेल्ली तो मुझ पुकार रही हे ! जिम भी 
तो अग्ने अभागे मालिकको पुकार रहा हे! 
तो में जिन्दा--अवश्य जिन्द्रा ह। आखिर 
मरण-जीवन तो उस परम पिताके हाथोंमें हे । 
कोई प्रकृतिकी देनको यों ही किस तरह मिटा 
सकेगा । भले ही वह मार्शल गोयरिङ हो या 
उसका साथी हर हिटलर । 

आप शायद यह सोच रहे होंगे कि मुझे 
अपने अस्तित्व, जिन्दा रहनेपर सन्देह क्यों 
हो रहा है। पर आपने किसी मेरे जेसे अभागे- 
की दर्द-भरी दास्तां छनी होगी, तो आप 
आश्चर्य न करेंगे, पर ऐसी कथा आपको छननेको 
मिल ही केसे सकती हे; क्योंकि सोमेंसे दो- 
चार ही तो जिन्दा निकल पाते हैं उस नकसे 
ओर जो निकले भी, तो एक दोको छोड़ सभी 
पागल रहते हैं। आखिर सहनशीलताकी भी 
तो एक हद होती है, ओर जेसे अत्याचार 
भयङ्कर अत्याचार उस नकमें किये जाते हैं, वे 
पुराने जमानेके कुछ पागल ओर जिद्दी 
शासकोंकी कथा पड़नेपर ही आप जान सकेंगे 


रही हैं; किन्तु भमी आज्ञा नहों, समय नहीं; 


पर आयेगा समय वह अवश्य । 
क्या हा! तो में एक नाजी नजरबन्द केम्पमें 
डेढ़ वर्ष रहा । वे दिन, जेसी कि कहावत है, 
एक-एक दिन वर्षा के समान गुजरे । आप पूछेंगे, 
मेरा अगरात्र क्या था । उसके लिए इतना ही 
कहना काफी होगा कि एक डि ८्टेटर द्वारा 
शासित देशमें सिर उठाकर चलना, उसकी हि 
कार्यवाडियोंकी ओरसे उदासीन न रहना, | 
कभी-कभी बेबसीकी सांस खींच लेना और 
कहीं दो-चार शब्द इधर-उधर होटलमें या 
सड़कपर बोल देना--जिसका अर्थ प्रचलित 
शासनके जरा भो विरुद्द हो, गुनाह है, जुम 
_ हे और उसकी सजा कोड़की मारसे लेकर 
मत्यु-दण्ड तक हो सकती है । ` | 
उस दिन डेल्शीका जन्म-दिन था । उससे 
पहलेकी रातको ही हम छोगोंने अगले दिनका 
सारा प्रोग्राम बना डारा था । सवेरा होते 
ही हम, डेल्ली, पड़ोसी विली ओर उसकी खनी 
` पिकेनिकके लिए रूनान-ध्या नकर चळ पड़े थे । 


2 


| 
* «<४58:::25::85५22252::5-58-%:5:5:5:5:555 


“ड़ 


--ऐसे हं चे सभ्यता--बीसवीं सदी की >" a विली ओर उसकी खरी के विचार इम र 


सभ्यताको, मानवताको, घर्म -कमं को, 
गोसे चली आनेवाली दया, करुणा 
ओर प्रेमको पेरों-तले रोंदकर भट्टहास 


करते हुए जमंनोके वक्षस्थरपर. इपर- _ “० ० पछलों सन्ध्याको जन मत 


उधर बिखरे हुए सकड़ों नाजी नजरबन्द करू । 


भागने रूसकी जारशाहीके समयमें शासनको कायस कहा था--““विली ! कळू मेरी प्यारी ढेल्सीकी 
रखनेके लिए स्वतन्त्रता, गणतन्त्र, देश, स्वाभिमान ओर करु हम खूब खुशियां मनायेंगे, चमचमाता | 


मां-बहनोंकी आबरूके प्रेमियोंपर टरनेवाले 


' छोगोंसे मेळ खाते थे । इम सब चले जा 
श्रो मानिकचन्द्र अभ्रवाळ रहे थे, गप्पें लाते, उद्दाका मारते हुए। 
गिम मुझसे नाराज था, क्योंकि 


होटलमें छरापान कर रहे थे, तब मेने प्रसन्नताके ६ 


i 


अत्याचारके खुशीको देख सन्ध्या समय मंह काला । र अन्धकारके 


पहाड़ोंकी कहानी भर्राये गलेसे छनी, दिल थामकर पुस्तकों- पढैमें छि जायगा । हिटलरकी तान 


३३ 


225.८४2५०००७००-००६-०- २० कक की कक कक कक कक कक कक के के कक क के कह 3 5555 INL RRR 
S54, 


EE 3 - गेस्टापाके कार्यालयमें कोड़ोंकी मार । 


' आनन्दम बाधा नहीं डाल संकेगी।” बस; इसी अन्तिम 
'वाक्यपर बिळी सुझसे झूठा हुआ था, क्योंकि उसे थह पसन्द 
नथा कि होटलोंमें, जहां गेस्टापोका जाल बिछा दो, 
'इंस प्रकारकी बातें बकी जायें । किन्तु में तो, विलीकी भांति 
क्षक्की था नहीं | बड़ी रात तक हम इस उद्यानसे उस उंद्यान, 
इस होटल्से उस होटलमें घूमते रहे। रातको हम गीतोंकी 
अधरी पंक्तियां गुनगुनाते हुए अपने. दरवाजेपर पहुंचे भौर 
क्ते पड़ोसीसे बिदाई लेकर कमरेकी ओर चल पड़े । कमरे- 
:५। ताळा खोलते ही जो दृश्य दिखाई पड़ा, उससे एकदम 
हृद्यपर धक्का-सा ळगा औरें मैंने घबंड़ायी हुई ढेल्सीको पुच- 
नेको कहा और विलीको बुलानेके लिए चल 
। सीढ़ियोंपर धड़ाधड़ उतरते. हुए सोचता जा रहा था, 


आखिर वही हुआ, जिससे दिली घबडा 
रहा था, पता नहीं, कसे गेस्टापोके 
लोगोंको मेरे मकानका पता चल गया 
ओर किस तरह उन छोगोंने कमरा 
खोल कोने-कोनेकी तलाशी ली, यहां 
तक कि सारे सोफों ओर कोचके कपड़े 
भी उन लोगोंने उधेड़ दिये, फाइकर 
विथड़े-चिथड़े कर डाले । में यह सोचते 
ए 5योंही अपने मकानके फाटकसे बाहर 
होनेको दृ, कि चार हट्टे-कट्टे छोगोंने 
“र्‌१जद्रोही” कहकर तुरन्त हथकड़ी 
लगा दी ओर एक मिनरका समय दिये 
बिना ही ले चले । 
ज्योंही हमारी मोटर विछीकी 
दुकानके समीप आयी, में जोरोंले चिल्ला 
पड़ा--“या इश्वर, निरपराधोंको भी 
सजा मिलती है क्या?” भाग्यवश 
भीड़के कारण हमारी गाड़ी रुकी भौर 
विली, जो खिड़कीपर ही खड़ा शायः 
शराबका नशा हल्का कर रहा था, 
मेरी करुण -पुकार छन गाड़ीकी भोर 
आकर्षित हुआ ओर मुझे पहचान गया। 
उस समय उसने न तो मुझे. पुकारा ही 
"और `न घेहरेपर ही कुछ भाव आने 
दिम । में बड़ा चक्रायां और पीछे बराबर सोचता रहा 
कि क्या विलीने डरके मारे. मुझसे बात तक करनी 
प्रलन्द नहीं की । किन्तु उसका रहँस्य्र-भेद पीछे चकर 
हुआ, जब विलीने झुझले बताया कि अगर वह उस सम 
मुझसे बातें करने लगता तो मेरे साथ ही उसे भी चल देना 
पड़ता और हमारी ओर उसकी पलियोंको यह भी पता नहीं 
चलता कि हमारे पतिदेव गये तो कहां गये; क्योंकि गायब 
हुए ळोगोंका पता लगा लेना डिक््टेटरी शानके खिलाफ था। 
मैंने विलीकी बुद्धिको बहुत सराहा, क्योंकि आर वह 
-भी मेरे साथ पकड़ लिया जाता, तो खिया भूखों मर जातती। 
` गेस्टापोके वे सिपाही मुझ अपने दुफ्तरमें ले गये, जहां 
एकके “बाद ` दूसरे अकसरोंके “पास मुझ ले - जाया «गया 
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ओर .अन्तमें में सबसे -बड़े- अफसरके सामने 
पहुंचा । मुझ उस समय बड़ा आश्चर्य हुआ, जब 
उसने बड़े, प्रेमके साथ अपने सामने पड़ी आराम- 
कुर्सी पर बेठाया एवं शरबत ओर सिगरेट सेंट 
किया । किन्तु इस प्रेम ओर नम्रताके कारणका 
सुझ बहुत शीघ्र पता चळ गया, जत्र वह मेरी 
बगळमें मेजपर बढ गया ओर तरह-तरहके लोभ 
देकर पूछने लगा. कि में किस गुप्त पार्टीका 
सदस्य हूँ एवं उसका कोन नेता है, कोन-कोन 
सदस्य हैं एवं आफिस कहां है । मेने साफ “न! 
कह दिया, ओर में कह ही क्या सकता था? 
न तो में ऐसी किसी गुप्त पार्टीका सदस्य ही था 
ओर न कोई जानकारी ही रखता था। उसने 
फिर सुझसे चुपचाप बता देनेको कहा, किन्तु में 
एकदम चुप ही रहा। भफसरने न जाने क्या 
इशारा किया कि सिपाही मुझे पकड़कर बगलके 
एक कमरेमें ले गये, जहां. दरवाजा खोलते ही 
ऐसा दृश्य दिखाई दिया कि मालम पड़ा कि में 
वेहोश हो रहा हुँ। कमरेके फापर दो-तीन 
आदमो नङ्े पड़े थे, देहोंपर जिनके . काले-काले 
दाग पड़े थे, जगह-जगहसे खून भी टपक रहा था, 
पसी नेसे सारी देह नहायी हुई थी, फिर भी _ 
चेहरेपर बड़ी दृढ़ता थी ओर बीच-बीचमें दांत 
पीसनेके सिवाय कोई “उफ? भी नहीं कर रहा था। 
इतनेमें दो _ सिपाहियोंने. कुत्तेके पिल्लेकी नाई. एकको 
उठाया, लम्बी आरामकुसीपर उलटा बाकर हाथ-पर 
बांध दिये और फिर मेरी आंखोंके सामने निरन्तर रूपसे 
चलने लगी कोड़ोंकी मार । मुझसे ज्यादा नहीं देखा गया 
और मैंने अपने रक्षकोंसे वहांते ले चलनेकी प्रार्थना की और 
में फिर बड़े अफसरके पास ले जाया गया, जो मूछोपर ताव 
देता मुस्कराता हुआ अपनी टेबुरके पास बंडा था। 
उसने कहा--“क्यो जनाब, अब तो आप बतायेंगे १” 
मेने हाथ जोड़कर कहा (जिसके लिए पीछेसे में पछताया)-- 
“मैं कुछ नहीं जानता । और जो शासनके विरुद्द बोलनेका 
अपराध हो गया है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं ।” 
थोड़ी देर अफसरने' बता देनेके लिए. और समझाया, 


is 
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महिलायें भी कोड़ोंकी मारसे नहीं बचती 


फिर कपड़े उतरवाकर उसी कमरेमें भिजवा दिया, जहां में 
भयङ्कर अत्याचार होते हुए देख आया था । फिर क्या 
हुआ, क्या बताऊं। जब दूसरे दिन मेरी आंले' खुली, तों 
मुझे सिर्फ इतना याद आया कि रातभर पानीमें भीगे कोड़े 
देहपर पड़ते रहे ओर बीच-त्रीचमें “बताओ? “बताओ? कोई 
बोलता रहा था । 

इस समय ज्यों ही मेंने करवट लेना चाहा, त्यों ही ऐसा 
मालस पड़ा कि सारे शरीरमें बिजलीका भयङ्कर धक्का छगा 
है । बड़ी कठिनाईसे जब देहपर हाथ फेरा, तो सालम हुआ 
कि अङ्ग-अङ्ग सूजा, कटा और दुख रहा है। में फिर वेहोश 
हो गया। थोड़ी देर बाद चार-पांच सिपाही आये और 
भाया उनके साथ जल्लाद अफसर । फिर बताओ? और 'मैं 


कुछ नहीं जानता'का क्रम चला और अन्तमें अपने जतेसें 


CE 


की 
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_डढाती फिर रही हैं। 


होकर मार वह कुछ आदेश दे चलता बना। सिपाहियोंने 
घस्तीटना शुरू किया दरवाजेकी ओर । उप्त वक्त जो भीषण 
यन्त्रणा मुझे हो रही थी, उसका स्मरण कर आज भी कांप 
उडता ई । ऐसा लाता था कि प्राग आब्र निकले, तब 
निकरे । घप्तीटकर उन लोगोंने मुझ बाहर डाऊ दिया - और 
एक काले रङ्गकी मोटरपर लट्रत्राकर ले चरे । गाड़ी बड़ी देर 
तक चलती रही, ओर जब्र गड ढमें पड़ जाती, तो “हत्तन्त्रीके 
तार? हिल जाते । । 
खेर! कहां तक खताऊँ आपको अपनी दई-भरी गाथा ? 
में एक गांवमें स्थित नजरबन्द केम्पमें पहुंचाया गंया और 
फिर प्रदनोत्तरके उपरान्त गन्द्रे ओर आकारमें छोटे, केदीके 
कपड़े पहन अपने दररेमें जा पहुंचा।.संलारके किप्ती भी 
क्रेदखानेमें ,क दिये के रहनेका ऐसा विचित्र प्रत्रन्ध न होगा, 
जेता किःवढां देखा । छोटे कमरेकी तो बात हवी क्या, ब्रदवा 
ठी ऐसे रह रहे थे, जेसे बनमालुष । एक बड़े हालमें 
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कळ जिनके पर मखमळपर फिसलते थे, वे ही आज नाजी नजरबन्द कम्पोंमें घोड़ेकी लीद 


कहां जिन्द॒गीमें मेने कभी कुदाली चळायी ही नहीं थी *| 
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दोनों ओर दोतला रेक बने थे। 
ऊपरके रेकमें भी केदी रहते थे: 
ओर नीचेके रेकमें भी। हालके | 
बीचोंबीच एक बड़ी पुरानी टेबुल 
थी और उसके चारों ओर स्टूल 
लगें थे । एक ओर पत्थरका एक 
दोज बना था पानी पीनेके छिए, 
जेला कि अफसर पशुओंके लिए 
सड्कोंपर बना होता है। सरेरे 
५॥ बजे ही उडनेके लिए घण्टी बज 
जाती । घण्टी बजते ही तीन 
सिनटके भीतर कंदियोंको लाइन- 
में खड़ा हो जाना पइ़ता। 7 
जरा भी चूक होते ही इण्डांकी & 
इती । फिर हम लोग 

सिपाहियोंकी _ देख-रेखमें पन्द्रह 
सिनट्में ही नित्यकमंसे छुट्टी] 
पाते । पन्द्रह मिटमें जलपान होता। 
बीस-पचीस मिनट तक व्यायाम 
करना होता। बूढ़ोंको भी 
घोड़ोंकी तरह दोड़ना पड़ता, 
उछलना पड़ता । इस तरद्द एक घण्टमें हम लोग खेतॉपर' 
पचा दिये जाते । 

खेतपर फसल काटने या बीज बोनेका कार्य तो उन्द्वीको ' 
मिरुता है, जिन्होंने कि वारडरों ओर खपरिण्टेण्डेण्टोंकी सुट्टी | 
गर्म की हो, अन्यथा अन्य. लोगोंको तो दिनभर पथरीली 
जमीनको समतल बनानेके लिए कुद्दाल चछाना पड़ता था।! 
यह कार्य दिनके बारह बजे तक करना होता था, चाहे कड़ी 
धूप पड़ती हो या बर्फकी बोछार दो ग्ही हो। राम-राम 
करते हुए बारह बनते ओर हम लोग दिनका खाना 
खानेके लिए फिर हाङमें जाते। चार-वार राटियां भौर 
कभी मांस या तरकारीका रखा मिल जाता। थोड़ा चावल} | 
भी मिलता, जिसमें कड्ूड़ और कीड़े भरे होते। आध घण्टा ^ 
गप्पं लड़ाकर इम फिर .खतोंपर पहुंच जाते, जहां शाम तक 
काम करना होता । रातको खा-पीकर हम .सो जाते। 


a 
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विश्रामके ,समय भी घेरेमें चक्कर मारते रहना पड़ता है । 


कहां यहां दिनभर पत्थर ओर कडूड़ तोड़ने ओर फेंकने पड़ते । 
यह कार्य केवल में ही नहीं, बल्कि कई बड़े-बड़े वेज्ञानिक 
ओर विद्वान्‌ भी करते थे। दोनों हाथ काले पड़ गये थे, 
पहले तो दोनों हाथोंमें फफोले उडे थे; किन्तु दवाईके अभाव- 
में फट गये ओर खन मालम होता है विषाक्त हो गया । 
इस कइखानेमें मेरे भानेके डेढ़ सप्ताह बाद विछी भी 
आ पहुंचा । मेरे पीछे उसपर भी मुसीबत आयी । तीन-चार 
दिनों तक तो वार्डरोंके मारे बातचीत करनेका मोका नहीं 
मिळा, फिर एक रात विळी अपने बिस्तरेपर कम्ब्रलको ऐसा 
मोड़कर कि वाडर केदीको सोया हुआ ही समझें, सेरे 
बिस्तरेमें आ|घ॒सा । उस रात दो घण्डेतक बातें हुईं । विलीसे 
ही मालम हुआ कि गेस्टापोवालोंने मेरी तरह उसपर भी 
अत्याचार किग्रा ओर बार-बार उसे प्रलोभन दिया कि वह 
यहद कह दे कि मैंने ही विछीको एवं अन्य लोगोंको गेर- 
कानूनी कार्य करनेके लिए भड़काया है, तो उसे सुक्त कर 
दिया जायगा; पर भरा विलीको यदद क्योंकर स्वीकार 


होता । उससे ही यदद भी मालूम हुआ कि डेल्सी निरापद्‌ 
है एवं दिन-रात मेरी मुक्तिक लिए प्रय्न कर रही है । यह 
उनकर में सुस्करा पड़ा, क्योंकि में जानता था कियद सम्भव 
नहीं । विलीने बताया कि डेल्सीने जेङ विभागके अफसरको 
एक मोटी रकम देकर मुझसे इण्टरव्यू करनेकी इजाजत प्राप्त 
की है। 

विलीको अपने साथ पाकर दुःख भी हुआ और सन्तोष 
भी। दुःख इसलिए कि हमारी घण्वालिय्रां अकेले पड़ 
गयीं ओर छख इसलिए कि जब कुदाल ओर फावड़े चळाते- 
चलाते देह पसीने-पसीने हो जाती या कभी किसीको चोट ` 
लग जाती, तो हम एक-दूसरेके लिए आंखों ही अ/खोंमें सहा- 
चुभूति प्रकट करते और फिर - हंसते हुए पुनः कामपर लग 
जाते । इस तरह एक-दूसरेको संभालते हुए बिताने लगे हम 
भयङ्कर कष्टके दिन । 

एक दिन डेशलो और चिलीकी खी हम छोगोंसे मिलने 
आयीं । अभी तक्‌ मैने केदियोंको अपने सम्ब॒न्धियोंसे मिळते 


पेड़ छगाय, सौचं ओर उसकी रखवाली करें ये, और आनन्द उठाते 


हैं कम्पोंके जछाद वाडर । - 
नहीं देखा था, अन्यथा डेलसीसे मिलनेकी बात उठने।र साफ 
इनकार कर देता । हम लोगोंको बुछानेके लिए जो वार्ड र 
आया था, उसने बड़े गन्दे ढड़से बताया कि हमारी स्त्रियां 
मिळनेको आयी हुई हैं ।इच्छा तो हुई कि गला दबा दें; किन्तु 
्पने रामको यह मब्जूर न था कि हमारी बोटियां गिद्ध 
ओर कुत्त खायें। एक कमरेमें लम्ब्री टेबुछ छगी हुई थी भौर 
उसके दोनों आ।र स्टल पढ़े थे। पच्चीसों वार्ड र इधर-उधर 
घम रहे थे । ज्याँही रेल्लीने मुञ्च देखा, मुझसे आलिझन 
करनेके लिए बड़ी तेजीसे आगे बढ़ी भोर में भी लपका, 
किन्तु तुरन्त दो सिपाहियोंने मुझे ओर डेललीको पकड़ 
लिया ओर कद्दा “यद नियम नहीं है। चुपचाप स्ट्रटपर 
जाकर बेठो और जोरोंसे बातें करो, जिससे हम लोग भी 
छन सकें। एक-दूमरेको स्पर्श भी नहीं कर सकते ।'” 
.. इम लोग मन मारे स्ट्ूळपर बेह गये। डेलसी इधर- 
उधरकी बातें करने छा भोर दो वाड र बगलमें खड़े रहे । 
जहां उसका स्त्रर धीमा पड़ता, वर्दी एक वाडंर अपना बंत 
भेजपर जोरोंसे पटक देता और कहृता-“जोरसे बोलो ।” बीच, 
बीचमें बाढ र बेहुदे ढड़से मु'ह भी बनाते, किन्तु अपमान 
बात करनेके सिवाय हमारे सामने कोई उपाय भी तो नहीं 


= 


था। उख कमरेमें कोई आठ-दस नर-नारी 
अपने सस्न्धियोंसे मिळनेको आये हुए, थे 
एवं सब्रोंके जोरोंसे बातें करनेके कारण 
हालमें अजीव शोरगुळ मचा था। मैंने 
डेल्सीसे जानेके लिए कहा, क्योंकि प्रत्येक 
क्षण बड़ा अपमानजनक प्रतात हा रहा था। 
डेल्ल॑ं.ने चलत-चलते बताया कि हमारी 
सुक्तिफे लिए उसको आधी सफलता मिल 
गयी डे । मेंने उसले कह दिया कि विळीकी 
सुक्तिके लिए भी कोशिश करे, क्योंकि अगर 
रहेंगे तो दोनों ही, ओर छूटेंगे, तो साथ 
ही साथ । उसने मञ्जर किया ओर बिना 
विदाईका चुम्बन लिये या हाथ मिलाये ही 
उसे मुझे विदा करना पड़ा। बिलीकी स्रीसे 
भी मेंने सान्त्वनाके रूपमें एक-दो शब्द कदे 
और वे लोग चली गर्या । 
र एक रात एक केदीने चुपचाप केम्पसे 
भाग †निकळनेका प्रयल किया, किन्तु बाहर निकलते ही 
गोलीसे मार दिया गया। हमारे कमरेमें बहुत दिनोंसे 
रहनेवाले एक केदीने बताया कि गेस्टापोके बहुत-से 
लोग केदियोंमें मिले रहते हैं और इसी तरहके किसी 
मेदियेको उस भगोड़ेके मन्सूरेका पता चळ गया होगा 
और गेस्टापोके आदमियोंने ' केद्रीको भागनेके पहलें 
पकड़, ठेनेके बदले . उसके. दुस्साहसपर मार देना ही 
अच्छा समझा । ओफ ! कितनी भीषण शासन-लोलुपता 
है। में दो बार बीमार पड़ा, किन्तु डेल्सीके भाग्यसे 
अच्छा हआ | द॒वादारूका तो कुछ प्रबन्ध था नहीं; पर 
कावड़ा चळानेसे कुछ देरके लिए छट्टी मिळनेसे दी काफी 
आराम हअ7। आराम में दो दिनॉसे ज्यादा नहीं कर 
सका ओर तीसरे ही दिनसे हळका बुखार हुए भी मुझे 
फिर कामरर जाना पड़ा । बिछीने बहुत कोशिश की कि 
बह मेरे पास बीमारीके समय रहे, किन्तु में अकेला ही एक 
सेळमें बन्द कर दिया गया, जहां भगर प्राण भी छूट जाते, 
तो जल्दी किसीको पता नहीं चलता । 

दो महीने बाद डेल्ली फिर मिलने आयी; किन्तु मेने 


मिलनेसे इनकार कर दिया । पर उसने बाढ़ रको कुछ घूस 
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मिळंगा, तो बह घ्राण 


- में फिर भी तेयार नहीं 


` इशारा किया ओर में 
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देकर मुझे कहळवा 
भेजा कि उसे बहुत 

“s ~ 
जरूरी बातें करनी हैं 
ओर अगर में नहीं 


त्याग देगी । पहले तो 


हा रहा था, क्योंकि 
इण्टर्यू करनेके समय 
किया जानेवाळा अप- 
सान मुझ बर्दाश्त नहीं 
था, किन्तु बिळीने 
आंखसे -जानेके लिए 


` ` 
-डेल्सीसे सुळाकात 
करनेको राजी हो 
गया। ` 


'डस दिनं 'झुठा- 


कातके समग्र वार्डरोंने तङ्ग न किया, मालूम होता है 


कि उनकी पाकेटें भी गरम हो गयी थाँ। डेल्सीने संक्षिप्तमें 


बतला दिया कि उसको सफलता मिल गयी है ओर 
में भौर विळी दो दिनों बाद अमावस्यावाली रातको 
केद्से बाहर हो जायेंगे। किस तरह क्या करनी 
होगा, यह भी मुझ बता दिया गया। पहले तो मेंने चुपचाप 


‘’ 


निकले भागनेसे इनकारं कर" दिया, क्योंकि ऐक तो इस 
तरह मुक्ति पाना मुझे कायरता जंची और दूसरे-उस भगोड़े 
"कंदीकी दशाका झ्याळ कर हिम्मत भी जवाब दे रही थीं 
पर ढेल्सीका उदास सुख देख॑ ओर उसके अंधक परिश्रमको 


याद्‌ कर मेंने अन्तमें. स्वीकार कर “लिया । रातको 
विळी मेरे बिस्तरपर आ गया, ओर मेंने उसे भी सारी बातें 
ब्रताःदँ। | 

अमावल्याकी घोर अंधेरी रात आयी। मेने और 


दिन-रात काम, ओर पुरस्कारमें डांट-फटकार ओर अत्याचार । 


“विलीने कय करना आरम्भ कर दिया । हम लोग अस्प- 
तालकी भोर रवाना किये गये । रास्तेमें ही तेयार खड़ी 
-मोटरपर सवार हो. पचासत-साठकी स्पीडसे भाग चले और 
रक्षकोंने गाड़ीसे उतारे हुए दो भिखमझांकी लाशोंको भस्प- 
ताळ पहुंचाया । डेल्सीको इस प्रय्रमें घोर अपमान सहने 
पड़े, सारे. जेवर और आधी जायदाद बेच देनी पड़ी । पर हम 
"रोग उस नरकसे निकल भागे. ओर यह डेल्ली. ओर विलीकी 


'खीके लिए भने जेवरों ओर जायदादके विकनेसे उत्पन्न दुःखसे 


'कहीं ज्यादा हार्दिक प्रसन्नता हुई ।' आज में घरपर छोटा- 
~ ~ मि होगो- 
सोटा व्यापार करता हुआ नजरवन्द॒ कम्पोर्में सड़ रहे लोगों- 
के परिवारकी यथाशक्ति 'सहायता करता रहता. ईँ । जब 
भी उस नरककी--वहांपर होनेवाले अद्याचारोंक्री याद आ 
जाती है, तो रोमाञ्च हो उठता है और में सोचता हुँ-“कय़ा 
में जिम्दा हुँ १” "> 79 -? 5. ह 


se 


रेड क्रासं 
प्रो० भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव, एम०एस -सी ० 
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आसे ७६ वष पूर्वं जून १८५९ में जिनेवाका एक घाय सेनिकोंकी सेवा-शुश्रपाका प्रबन्ध किया । किस" 
* ‘~ ~ ड _ 

| बेडर, अपनी इमारत बनानेकी एक स्क्ीमके लिए आज्ञा किसानके यहांसे घायलोंके लिए दूध मांग लाया, तो किसो- 
. प्राप्त कानेके लिए आस्ट्रियाफ़े बाइशाहते मिलनेको साळ- के यहांसे बिल्कुट। डा टर, किसान, व्यागारी हर तबकेसे 

फरिनोके युद्रस्थररर गया था, जहां आस्ट्रियाकी फोजें उसने इस पुण्य-कार्यके लिए स्वयंसेवक बनाये । इस सिल- 

इटली ओर फ्रान्सकी फोजोंसे जूझ रही थीं। यह निहायत सिलेमें तीन दिन, तीन रात बह इधरसे उधर डोलता ही 

विकट युद्ध था-पानीकी भांति खून बहाया जा रहा था। 7—एक क्षणक लिए भी उसको आंखे' नहीं झर्पी । 

3 ब्ध ~~ 

यह नवथुवक बड्कर हेनरी डुनाण्ट इस खून-खराबीको देखकर उसने युद्र-स्थलमं घायलोंकी सेवा करनेके लिए एक 

एकदम हक्का-बक्का रह गया । उसने देखा कि उस मेदानमें स्वयंसेवकोंकी टुकड़ी भी बनायी । स्वयं बह तथा उसके साधी 

५, न =e ~ ~ हक [4 
सेनिक बिलकुऊ पागछोंकी तरह एक-दूसरेकी हत्या कर रहे जी तोड़कर घायलोंकी सेवा करते । रातको वह चिट्ठियां 

थे। घायछ सेनिकोंकी तो ओर भी दुदशा थी। उनके ओर लेख लिखकर घुद्रस्थरक्रा आंखों देखा वर्णन पेरिस 
 साथियोंको इतनी फ॒संत न थी, जो वे उनकी मरहम-प्टी ओर जिनीवाके समाचारपत्रोंको भेजता, ताकि जनता इस 
. करते | मुद्दों के बीच ये घायल सिपाही भी पड़े-पड़े कराहते बातको महसूस कर सके कि युद्धस्थङमें घायल हुए सेनिकों- 
रहने या प्यालकी शिदतसे दम तोड़ बेठते । इस प्रकार अनेक की कितनी दुदंशा हो रही हे। उसकी अपीलपर जनताने 
_ घाय सेनिक, जो तनिक-सी मरहम-पट्टी कर देनेपर भले- पड्टियां, मरहम, दवाइयां तथा अस्पताळके अन्य सामान इकट्ठ 
 चङ्गे हो सकते थे, व्यथंमें मौतकी भेंट हुए। रास्ता साफ करके हेनरी डुनाण्टके पास भेजे । 
र स्विजरळेण्ड लोटनेपर कुछ ही दिनों बाद हेनरी 

. करनेकी गते घाप्रडोंको उठा-उडाकर एक किनारे उनका स्वजरलण्ड छोटनेपर कुछ ही दिनों बाद हेनरी डुनाण्ट- 
ढेर छगा देते । अक्सर तो बुरी तरहसे घायल हुए व्यक्तियों- ने साउफरिनो-युद्धके बारेमें अने संस्मरण पुस्तक-रूपमें 


ह | जिन्दा ही कब्रमें डाळ देते कि उनकी देख-भालका प्रकाशित किये । यह पुस्तक लाखोंकी संख्यामें जनताके 
2 कौन सिरपर छे। अन्द्र बिकी । छोगोंने चावक्रे साथ युद्ध-स्थलके दृश्यके 
3 T 


इद॒ दर्जकी बेरहमी न देखी गयी । बारेमें पढ़ा । माताओंने, जिनके पुत्र युद्धल्थलसे वापस न 
शात्र-पक्षके केटी घायळ खिपा- आ सके थे, इस पुरुतकको पढ़कर सोचा कि यदि घायलों 
घृणा प्रदर्शन करते हैं तथा उन्हें पेरोंसे ठोकरें की सेवा-झुश्रूपाका समुचित प्रबन्ध युद्धके मेदानमें रहा 
उससे रहा न गया--वह चिड्ा उठा--“अरे होता, तो बहुत सम्भव था कि उनके पुत्रं भी कालके ग्राससे 
तुम क्या कर रहे हो, ये भी तुम्हारे भाई हैं, बच गये होते--किन्तु वे तो खाइयोंके द ही कराह- 
दुर्मन नहीं रहे ।? कराहकर कदाचित्‌ मर गये । 
डुनाण्ट भूल गया कि वह किस प्रयोजनसे इतनी इसके बाद पूरे पांच वर्ष तक हेनरी डुनाण्ड अपने इस 
ए था। उसके सामने बस अकेली एक समस्या थी- पवित्र भनुडानकी पूर्तिके लिए प्रयल्शील रहा । यूरोपके 
घोंका दुः सभी देशोंमें अपने इस उद्देश्यके प्रचारार्थं वह गया, बहाके | 
बादशाह तथा अन्य सरकारी अधिकारियों और राजनी 
'तिज्ञोंसे उसने अपनी रक्रीमके: लिए सहानुभूति प्राप्त की। 
फलस्त्ररूप इस सम्बन्धमें उठे हुए अनेक प्रश्‍नोंपर बिचार 
 करनेके लिए १८६४ के आरूत महीनेमें संसारके सभी | 
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के प्रतिनिधि जिनेबामें . इकट्रे हुए ओर.उसी 
समय रेड-क्रास कन्देन्शन बना, जिसपर सभी 
देशोंके डेलीगेटोंने अपने-अपने हस्ताक्षर किये । 
सबने वादा ` किया कि -वे अपने-अपने देशम 
रेङ-क्रासकी टुकड़ी बनायेंगे, जो युद्धमें घायल 
व्यक्तियोंकी सेवा, बिना इस बातका विचार 
किये हुए कि घायल व्यक्ति मित्र-पक्षका है या 
शत्र-पंक्षका, सनोयोगपूर्वक करेंगे। 
रेड-क्रास दळकी पताका :स्विजरलेण्डके 
राष्ट्रीय झण्डेके नसूनेपर बनायी गयी। चकि - 
श्ड-क्रासके निर्माणका श्रेय स्विज्ञरछेण्डको ही 
प्राप्त है, अतः उसके झण्डेकी प्रतिष्ठा करना भी 
सबको सान्य था । धीरे-धीरे निरी उपयो गिता- 
के आधारपर.- ही अन्य देशोंने भी रेड-क्रासकी 
स्कीमकरो अपनाया । - कुछ सुसलिम .देशोंमं 
रेड क्रासके इ.ण्डेमे लाळ क्रासको ' जगह लाल . 
दूजके चन्द्रमाका निशान घनाया गया, किन्तु उद्देश्य इस 
संस्थाके भी वे ही थे, जो रेड क्रासके । 
` संसारके विभिन्नं देशोंकी रेड क्रास सोसाइटीका निर्देशन 
जिनेवा-स्दिंत अन्तराष्ट्रीय रेड क्रास कमेटी द्वारा होता है। 
अन्तर्ाष्ट्रीयःरेडक्रास कमेटी युद्धके . उभय-पक्षमें कोई अन्तर 
नहीं मानती ओर न राजनीतिको ही बू इसके कायक्रमको 
प्रभावित कर सकती हैं । अनवरत परिश्रम द्वारा रेडक्रास 
युद्ध-पी ड़ितोंके लिए सहूलियित प्रात करना चाहती है । चाहे 
ये पीड़ित साधारण नागरिके हों या युद्वस्थलमें घायल 
सेतिक, या बीमार सिपाही अथवा शन्नकी कंदमें पड़े 
लाचार सेनिक, सबकी सुश्किलोंको दूर करनेंका भरपूर प्रय 
रेडक्रास सोसाइटी करती है । 
- गत महायुद्धमें रेडक्रासने अपना कार्यक्षेत्र ओर भी व्रृह- 
त्तर बना लिया । जिनेवामें रेडक्रासके अन्तगंत एक अन्त- 
राष्ट्रीय एजेन्सी सथापितकी गयी । उसमें २००० व्यक्ति काम 
करते थे। इस एुजेत्सीके १७ भिन्न-भिन्न विभाग थे । इस 
एजेन्सीका झुख्य उद्देश्य था युद्धमें झन्रुकी केदमें पकड़े जानेवाले' 
सेनिकोंका पता लगाना तथा उनके सम्बन्धियों तक उनकी 
कुदाळ-क्षेम पहुंचाना? यदि फोजेमें. गये हुए सम्बन्धीका 
ए-डिकाना बहुत द्विनों . तक.नहीं “मिलता, तो. लोग फोरने 
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-इंगळण्ड, स्वीडन, ना 


जेनरळ गेमलिन रेडक्रासंकी -एक कार्यक्रीको युद्ध-क्षेत्रके 


लिए विदा कर रहे हैं । a 


रेड क्रास सोसाइटीको छिखते ओर अपनी विस्तृत पेमाने: 
पर सझ्डित .करमेंटियोंकी मददसे रेड-क्रास उस खोये हुए | 
सेनिकका पता लगा लेती और अक्सर पाल, चिट्टियां ओर 
मनीआर्डर भी सेंनिकोंके पांस भेजनेका: प्रबन्ध करती ओर 
बापसीमें उनसे छोटा-मोटा सन्द्रेश भी छेआती। - 

यह एजेन्सी केवर युद्ध छिड़ेनेरर ही कायम की जाती 
है; किन्तु इस विभागकी कमेटीका दफ्तर स्थायी -रूपसे व्रि | 
मोनियर, १२२ रूद॒लूसान, ज्ञिनेवामें बना हुआ है । वर्त- 
सान युद्धके छिड़ते ही .इस कमेटी 


पीलेण्ड, हंगरी ओर अमेरिका तथा रूस आदि :देशोंकी गव: 
नमेण्टको लिखा .कि १९२९ के जिनेवा कान्फरेन्सके वादके 
अनुसार वे अपने-अपने सुल्कमें युद्ध छिइते ही युद्धके बन्दियों 
का दफ्तर खोळ दें; ताकि रेइक्रासको अपनी जिम्मेदारीके 
निबाहनेमें आसानी हो।  . -.. १ 
ये.राष्ट्रीय दफ्तर अजने देशमें आथे हुए का योव 
बारेमे सही-सही खबर दे सकते हें । अतः -उनकी रिपोटोके 
आत्रारपर खोये 
लगा सकेगी। ;. :. A 
वर्तमान, युद्ध छिड़नेके दो, सप्ाइके भीतर दी .न्रिदिश 
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१ | क्राप सोसाइूटीके पास एक अंगरेज महिलाने इस आशयका 
$ प्रार्थ वाप्र भेजा कि उसके पति सद्दोदय जर्मनीके हेम्बर्ग 


नरपे यु छिड़तेके पूर्व नोकरी कर रहे थे । युद्ध छिड़ते दी 
काचित्‌ वे नतएबत्र क( दिये गये हैं, कृपया रेड क्रास 
उत्रक्रा पा राये । क} दिनों तक वदद मिला अगने पति- 
की खबर पानेके लिए प्रयज्ञगीळ रद्दो थी। तार, चिट्टी कुछ 
भी ज्तनीकों भेजी नहीं जा सकती थी। इंरेणइके वे दे- 
शिक्र विभागको उप्र महिलाने लिखा, तो वे देशिक विभागके 
भाकिएसे उतर आया कि छावारी है, शत्रुके देशमें यहासे 
किती प्रकाएकी खबर नहों भेजी जा सकती । आखर किसी 
मित्रते उस मदिङाको झझाया कि रेड-क्रासको लिखो, यह 
कान वढी अज्ञान दे सकती है । 
अवश्य ब्रिटिश रेड क्रास स्वयं ही जमेत रेडक्रासके पात 
उक्त प्रार्थे नात्र नहीं भेज सकती थी। यद प्रार्थनापन्र इ'ग- 
छेणडपे सीधा जिनेवाकी अन्तर्रा-ट्रीय कमेटीके पास भेत्रा 
गया ओर इप अन्तराष्ट्रीय कमेटीके आफिसने' जर्म न रेड- 
क्राउ सोप्तायटीसे. पूछ-ताछ करके, उस व्यक्तिको कुश उ-क्षेम- 
का समाचार प्राउ करके ब्रिटेनमें उस महिलाके पास भेज 
P+). कि 


दि हम ` हपेनके गृद-युद्वनं तो नागरिकोंको और भी मानसिक 
_ परेशानिय्रोंका सामना करना पड़ा था। एक दिन गांवपर 
` गत्र्मेण्ञका कञ्रा रहता, तो दूसरे दिन जेतरल फ्रेड्ोकी 
= कोजें बद्दां आ धमकतीं । नतीजा यह दोता कि बाप लड़केसे 
भड दोता, भाई भाईते अङग ओर मां देटीसे अडा शत्रुके 
... यहां नजरबन्द दो जाती। ऐते अवसरपर बिछडड़े हुए छोगोंका 
एक दूसरेको परा देना बड़ा सुरिकिठ काम था; किन्तु रेड 
अने इस क ठन भारको भी अपने कत्योंपर उडाया । एक छे 
 _वेतेयर रेड क्रासने स्वयं अना ढाक विभाग द्वी खड़ा कर 
झ्या था, इसका हेड आफित जिनेवामें था । चिट्रिग्रोंको 
 हमेतमें एक स्थानसे दूसरे स्थातको भेजना कम मुश्किल 
क्काम न था-छुठ, पक्की सड़कों ओर रेळ-मारका कोई 
` भरोत्ता न था, कब्र कोन-सी चीज़ इत्र बमसे उड़ा दं, कोई 
द्वा नहीं सकता था। पत्र, पार्सङ आदि एक स्थानसे 
क को मेतवेक्रा सारा भार रेड क्रासने स्वप्रंसेवकों 
ओर जवताके चन्देके भरोतेगर उठाया था। ह 
मान युद्में भी नितेत्राकी केन्द्रीय एजन्सीने शतरुके 
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ओर मनीआर्डर आदि भेजनेका प्रबन्ध कर रखाहै। 
चिद्वियोंमें केवळ नि ठी बातें ही लिखी रहनी चाहिए, राज- 
नीतिसे सम्बन्ध रखनेवाछी बातें ऐसी चिट्ियोंमें नहीं होनी : 
चाहिए, वरना रेड-क्राखरर नाहक राजनीतिक मामझम्रे | 
पड़नेका अभियोग छा जायगा, और तब तमाम सरकारी 
उवित्राये ज्ञा रेऽ-क्रासको मिळतो हैं, एकदम छित जायं।ी, 
रेड-क्राप्की समूवी स्क्ीस भी उण्डी दो जायगी। इस 
सम्भातरनासे बबनेके किए जिनेत्राकी केन्द्रीय कमेटीके 
आफिसमें एक सेन्सर विभाग भी खोला गया है । केन्द्रीय 
आफिसमें बन्डियोंके पात्र सती जानेवाली डाककी यहां 
बारीकीसे जांच की जाती है कि कहीं जासूस लोग इस बह्दाने 
अपना मतलब तो नहीं हळ कर रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय आफिस- 
में काम करनेवाले व्यक्तियोंमेंते कोई भी शरस इटडी, जमनी, 
प्रान्त, पालेण्ड या इंगलूण्डक्रा निव्रासो नहों हे । आफिसके 
छोग ज्यादातर स्त्रिजरलण्डके ही रहनेवाले हैं। उन्हें इस 
बातकी पूरी हिद्माप्रत रहती हे कि किसी भो देशके साथ 
वे पक्षपातपूर्ण व्यवहार न करंगे । 

पिछले यूरोवीय मद्ायुद्धके समाप्त दोनेके चन्द महीने 
पहले रेड-क्रापने इस क्षेत्रमें एक मदत्वगूग आि्म्मेदारीको | 
पूरा किया था। बलिनके पास ही ४० हजार रूपी सेनिक | 
केम्पमें केदीकी हेसिय्रतते रखे गये थे । जर्मन सरकारको स्वयं 
अरनी ही सेनाका भार उठाना दूभर हो रहा था, वह 
उनकी देखभाल क्या कर सकती थो ? नतीजा यदद हुआ कि 
रूसी संमिंक भूखक़ी शिदत ओर जाड़ेकी परेश्ातासे बर- 
सातके पतिङ्गोंकी भांति मरने ळगे । जर्मन रेड-क्रास सोसा- 
यटीने उनकी जब यह दयनीय हालत देखी, तो फोरन्‌ उसने 
परि स्थतिकी गम्भीरताको आंका ओर अन्तर्राष्ट्रीय कमेटीको 
लिखा कि यदि इन अभागे रूपी बन्दियोंकी दुईंशा ड 
का शीघ्र ही प्रयत्न न किया गया, तो चन्द सप्ताहके बाद 
उनमेंसे एक भी जीता न बचेगा । जिनेत्राकी केन्द्रीय कमेटी- 
ने विशेष प्रयत्न करके जर्मन ओर ब्रिटिश प्रतिनिधियोंकी एक 
कान्मरेन्स हालेग्डमें बुलायी ओर उसमें यह निश्चय हुआ | 
कि बरिःनकी जनता द्वारा दी गयी सहायता पाल, खाद्य 
पदाथ तथा द्रञ्यके रूपमें रेडक्रासकी मात जमेनीमें बिना 
किसी रोक-रोकक़े तथा बिना रेल या डाक-भाड़ेके ' 


उसकी रूछ.. 
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सेबिकोके कम्प जेलमें भेज दी जायगी। इस 
सराहनीय प्रयलका नतीजा यह हुआ कि दो ही 
सप्ताहके बाइ रूसी सनिकांकी मृत्यु-संख्या प्रति 
सप्ताह २०० से घटकर २० रह गयी ओर एक 
महीनेके बाइ ये बन्द्री पुष्टिकारक भोजन पाकर 
पुनः स्वास्थ्य-लाभ करके भले-चड्े हो गये । 

जिनेवासे ` रेइक्रासके सुख्य प्रतिनिधि युद्धमें 
प॑से हुएु हर देशमें भेजे गये हैं । ये लोग वहां 
रहकर देखते हें कि वहांकी सरकार शत्र-पक्षके 
बनल्डियोंके लाथ सख्वीका व्यवहार तो नहीं करती 
है। तथा रेड क्रासके ओर दूसरे प्रोग्रामोंकी भी 
निगरानी ये लोग करते रहते हैं। ये लोग डाक 
तथा रेळके उच्च भधिकारियांसे मिलकर इस 
बातका प्रबन्ध कराते हैं कि युद्रके बन्दियांके पास 
बिना महसूल ओर किरायके पार्सछ, चिट्रियां 
आदि भेजी जा सके । 

रेड क्रास कमेटीको अपनी इस बृहत्‌ स्क.मको 
पूरा करनेके लिए भिन्न-भिन्न देशोंसे काफी रकम 
भी मिला करती है। मौजूदा युद्ध छिड़ा, फोरन्‌ ही 
अमेरिकासे जिनेवाको केबुछग्राम पहुंचा कि २५ 
हजार डालर रेड क्रासके लिए देते हैं। स्तीडनने 
२००० क्रानेन, हालण्डने २००० फ्छारिन ओर 
यूगोल्‍लोवा कियाने ६०००० दीनार दिये। स्विजर- 
लेण्डकी फेडरल गवर्॑मेण्टने २ लाख फ्रेड देनेका 
घादा किया । ३ सितम्बर १९३९ को युद्ध छिड़ा ओर 
२० भगस्तको रेड क्रासकी केन्द्रीय एजेन्सीका आफिस 
चाल. हो गया। पहले सप्ताहमें १०० चिदट्टियां और 
दूसरे सप्ताइमें २०० चिट्टियां भिन्न-भिन्न देशोंसे बन्दी 
सेनिकोंके पास भेजनेके निमित्त पहुंचीं। पोलेण्डके 
बन्दियोंकी पहली फिहरिस्त बलिनसे जिनीवाको २७ 
सितम्बर १९३९ को जर्मन सरकारकी:भंरसे भेजी गयां 
थी । इस समय इस आऊिप्॒में ९० क्लर्क काम कर रहे हैं-- 
कोई विट्टियां छांटता है, तो कई सेन्सरका काम करता है 
और पार्सळका लेखा रखता है। घरे-धीरे इस आफिसका 
कारबार बढ़ता ही जा रहा है। गत सहायुद्रके अत्रसरपर 
तो चोबीसों घण्टे इस दफ्तरमें अकेले १०० टाइपिस्ड टाइप" 


रेडक्रासका केम्प युद्ध-क्षेत्रमें । 


राइटर खटखटाया करते थे। ऐसा ख्याल किया जाता है 
कि शीघ्र ही. भिन्न-भिन्न भावाओंके जाननेत्राले व्यक्ति इस 
आफिसमें काम करनेके लिए बुलाये जायंगे, क्योंकि भिन्न 
भिन्न देशोंसे वहांकी भाषामें लिखे हुए पत्र आदि आते ही 
रहते हैं । पत्न-प्रेषकको इस बातकी हिदायत कर दी जाती है 
कि पन्नकें जार वह पानेत्रालेका पूरा नाम तथा उसका 
सनिक पद्‌ लिखे तथा स्वप अपना भी नाम ओए पूरा प्रता 
हाशियेयर उप्ते छि्जरा आत्रऱयक होता है। 
हमारे देशमें रेड क्राउ सोसायटीने युद्ध छिड़ते ही 
प्रान्तीय रेड क्राउ सोसायटियांकी मदले छउङ्गज्जि रूरले 
'इके घायरेंकी सेत्रा -शुश्रराके लिए सामात मौया करना 
शुरू कर दिया । स्पेन-गृहयुद्के जमानेमें २००३ हि ; 


न 
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विश्वत्र 5] 


तीय रेड क्रासने ञ्च रेड क्रासके पास स्पेनके शरणा थियों- 
की सहायताके लिए भेजे थे। चीनकी विपद्रप्रसत जनताकी 
सहायताके लिए भी १६४५ रुपये भारतीय रेड क्रासने भेजे 
थे। 
भारतीय रेड ऋस सोसायटी प्रति वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय रेड 
क्रॉस कमेटी जिनेवाको संदस्य होनेकी हेसियतसे एक हजार 
रुपये अदा करती है । 
वतंमान युद्धमें गये हुए भारतीय सनिकोंके लिए सिग- 
रेट, मोजे, दस्ताने, गुर्ब॒न्द, मरहम-पट्टीका सामान, टिनमें 
बन्द खाद्य-सामग्री, विस्कुट, चाय, कागज-कापियां, पेन्सिल 
तथा खेलका सामान, कहके, दांत साफ करनेके ब्रश, तोलिया- 
संरीखी छोटी-छोटी, किन्तु उपयोगी वस्तुयें रेड क्रासने इकट्ठी 
करके कई बार भेजी हैं । 
शारम्भमें रेड क्रासकी स्थापना युद्धमें घायळ व्यक्तियों- 
की सेवाके उद्देश्यसे की गयी थी, किन्तु धीरे-धीरे इसकी 
उपयोगिताको जब लोगोंने महसूस किया, तो इसका काय- 


क्षेत्र भी बृहत्तर हो गया । शान्तिके दिनोंमें भी रेड क्रासने 


तरह-तरहकी जिम्मेंदा रियां अपने ऊपर लेनी झुरू.कीं । ,कहीं-, 
पर बाइकी विपदा आयी, तो रेड क्रासने बाउ-पीड़ितांक्री. 
भरपूर सहायता की; .फिर कड़ी विद्ुचिकाका . प्रकोप हआ 
या प्लेग फेला, तो रेड क्रास वहाँ: घन-जनसे सहायता करने- 
को तेयार रहेगी ।. देशके अन्य भागांसे चन्दे . वसूल कर इन 
विपदग्रस्त व्यक्तियोंको हर तंरहकी सदद्र.पहुं चायेगी.। स्कूलों- 
में नियर रेड कास सोसायटियों द्वारा . ब्रत्चोंको जनताकी 
सेवा करनेका अभ्यास. कराया जाता हे । 
वज्ञानिक अ7विप्कारोंकी संहार-छीछाके कारण भाधः 
निक युगके युद्ध पहलेसे अत्यन्त ही अधिक्र भयानक हो गये 
हैं। युद्धस्थळकी थन्त्रणा भी उसी _ अनुपातसे . बढ़ गग्मी है । 
अतः रेड क्रासने .इस यन्त्रणाको यथ्राशक्ति कसं करनेका 
सराहनीय कार्य अपने ऊपर लेकर मानव-समाजका बड़ा 
कल्याण किया हे। रेड क्राखने युद्ध-क्षेत्रके समीप. अपने 
अस्पताल खोळ रखे हैं । छारियां, रेड क्रास जहाज तथा रेड 


कास वायुयान भी अब घायळोंकी सेवा-शश्रूपाके लिए 
इस्तेमाल हाने लग गये है । 


क पुरासं ॒ 

रोग को दूर करनेवाली सर्वातम विश्वसनीय अहोषध .. .... 

हैजा को अचूक दवा, संग्रहणी, अतिसार. पेटक्र खराबी आदि -बीमारीके लिये अत्यन्त शुण१ारो ' 
दबा | क”२7सव- हमेशा घरमें रखना चाहिये। इसको जरूरत किसी भी समय पड़ सकती है।* 
केसो भी घरको वगेर इस दृवाके नहीं रहना चाहिये । इस दवाको सूँ घनेसे हैजा नहीं होता |... .. . 


अझोका ०-८ 


स्त्रियोंके गुप्त रोगों डी.१सित ओषधि अशोक़ाष्टमीके द्रिन्‌ हिन्दू-सित्रियां अशोक. फूटी कळी पानीके 
साथ सेवन करत। हैं-३सोसे समझा जा सक्ता है. कि यह्‌ दुवा स्त्रयां के... लिये कितनी :गुणक्रारी- है। 


स्त्रयां की सभी बीमारीके 'ळ्ये यह अत्यन्त लाभजनक. है दर,असळःजिन घ्त्रियोको गभाइय रोग" होता 


है उसके लिये अशोका सम्रबाण है । 


जनेन्द्री प्रणाढीको यह. शा्तझाळी बनाता है ओर बच्चा जन्म लेमेके बाइ -जो रोग . उत्पन्न: होता 


हि वह नी पाता॥ `. `. ८ 


सा०. सन 


४, _चित्तरञ्जन .एवेन्यु (साउथ) कलकत्ता । | 


है या ७४ | दअ 
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युद्ध कालीन मिथ्या प्रचार 

क्या झुटको कभी : सच बनाया “जा सकता है-इस 
सम्ब्न्धमें दो सत नहीं हो सकते । अनुभव यह कहता है 
कि झूठमें दस नहीं होता ओर वह सत्यका स्थान कभी 
नहों ले सकता ।- यह तो सम्भव है कि उससे कुछ समंय तक 
लोगोंमें श्रम फेल जाय ओर इससे जो लाभ उठाया जा 
सकता हे, उसे उठा लिया जाय या जो- हानि हो सकती हे; 
उसे पहुंचा दिया जाय; परन्तु अन्तमें: एक न' एक दिन 
उसका भेद खुळता ही है 4... युद्ध इसका अपवाद नहीं है, 
यही नहीं, सभ्यताके इस युगमें सिथ्या-प्रचारको' युद्धका एक 
अत्यन्त प्रबळ अस्त्र माना जाता है ओर सचाई यह है कि 
युद्धका बिगुछ बजनेपर सत्यका संहार ' पहले ही हो जाता 
है। मि० आर्थर पोन सोनबीके शब्दोंमें “प्रत्येक देश 
मिथ्या-प्रचारके इस अस्त्रका उपयोग अपने देशवासियोंकों 
जान-वूझकर धोखा देने, तटस्थ देशोंको अपनी ओर आकर्षित 
करने और शब्रुओंको भटकानेके लिए करता है ।” उस समय 
किसीको असलियतका ` पता नहीं चलता: ओर बादमें -जब 
पताः भी चरता हे, उसकी किसीको 'परवाह' नहीं होती; 
क्योंकि जो मिथ्या प्रचार करता है, चह तो उस समय तक 
अपने प्रचारसे जित्तना लाभ उठाना चाहिए, उठा ही चकता 
है। इस दशामें बादमें किसी घटनाकी सवाई जाननेकें लिए; 
गड़े झुदे' उखाड्नेके लिए “कितने व्यक्तियोंको उत्छकता हो 

सकती हैं १”? : 7 ६४४ मछ ४ ४; 
गत मंहासमरके समय कितनी ही. घटनायें सामने आयी 
थीं जिनकी ओर सवंसाआरणका ध्यान विशेष रूपसे आक- 
बित हुआ था + कितने 'ही- समाचार प्रकाशित -हुए थे 
जिनके आधारपर लोगोंने- व्यक्तियों ओर राष्ट्रोंकी मतो- 
वृत्तिके विषयमें अपनी राय कार्यम की थी । समयकी प्रगतिने 
उनमेंते कितनी ही घटनाओं ओर समावारोंको बिलकुल 
मिथ्या-सनगढ़न्त सांबित-किया है, ओरः कितनी ही” घट- 
नायें ओर. समाचारं अब-इतनें पीछे” पड़ - गये हैं -कि उनके 


हि 


द्र-सम्बन्धी कुछ मनोरञ्जक वाते 
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विपयमें _ कुछ  ज्यादां जाननेकी इच्छा 'किसीको नहीं 
है। इस तरहकी मनाइन्त -बाताके लिए शत्र ओर मित्र 
कोई भी राष्ट्र अपवाद नहीं है। यह बात हमारी इथिमिं 
है. कि व्यक्तियों ओर राष्ट्रोंके: व्यवहारकी कसोटो प्रत्येक 
अवस्था में एक ही नहीं हो सकती ओर जहां किसी उद्योगका 
परिणाम ` ही प्रधान हो; वहाँ बीचकी कितनी ही बातोंकी 
उपेक्षा भी की ही जाती है । जे 
`. गत महाप्तमरकी कुछ बातांको लीजिये--१९१४ के 
अगस्तमें ब्रिटेनमें प्रत्येक घ्य क्तिपर यह बिऊुकुछ स्पट था कि 
फ्रान्सके साथ ब्रिटेनका जो समझोता है, वह “एक गुप्त 
सन्धि है, जिससे पालमेण्टपर युद्रमें योग देनेका दायित्व 
आ जाता है-।? ' इस सिङसिलेमें मि० लांयडं जाजे (प्रधान 
मन्त्री )-ने ७ अगस्त १९१८ को ब्रिटिश पालमेण्थ्मे कहा 
था--“क्रान्सके साथ हमारा. एक समझौता हुआ था किं 
यदि उसपर निरंकुशतापूर्ण हमला किय्रां गया, तो श्रिटेन 
उसकी मददके लिए पहंचेगा ।\” “` ४ 

यह समझोता ओर सन्धिं किस रूपमेँ थी, जरा देखिये 

लाड सभामें झाड ` छेन्सडाउँनने "६ झंगस्तः१९१३४ को 
“सन्धियों-सम्बन्धी कतंव्य-भार ओर अन्ये बन्धंनोंका) - जते 
हस्ताक्षर किये हुए मुहरबन्द 'कागजोंमें लिखित नहीं होनेकें 
कारण कम मं ल्यं नहीं हैं?” उल्लेख ' करते” हुए ' कहा था > 
“एक श्रेणीमें हे हमारा वहे? कतेव्यःबस्धने,” जो सन्थिकें 
कारण बेल्नियमंकेः' प्रति: है-*“हसरी” ओणीमें है हमारा 
फ्रान्सके-प्रतिं कर्तव्य, वहेः कतव्य, जिसको 'अधोर हमारे 
आत्म-सम्मान है ओर जो पिछले कुछ चयो से दोनों रष्ट्रोको | 
मिला देनेवाली घनिष्ट मैत्रीके कारण हो गया हे ।” `. ४ 

यह क्व्य-बन्धन अचानक उपस्थितं नहीं हुआ था: 
३१ जनवरी १९०६ को कर एडचड ग्रेने फेरिसः स्थित ब्रिटिश 
राजदूतको सूचित किया था--“पथलं-सेना और ज-सेंनाके 
हमारे अधिकारी फ्रान्सके _अधिकारिंयोके साथ लिखा-पढ़ी 
कर रहे हैं ओर मेने मान लिया हे कि सभी तेयोरियां हो 


चकी हैं ओर यदि सङ्कर उपस्थित हो, बाकायदा सन्धि न 
होनेरे कारण समय न खोया जायगा ।” 

लाड फ्रेद्ने अपनी युद्धःसम्बन्धी पुर्तकमें रिवा हे- 
“इस विगयमें ब्रिरेन ओर फ्रान्सके सेनिक अधिकारी कई सारसे 
आपसमें परामश करते रहे थे । ब्रिटिश सेनाको फ्रान्सीसी 
सेनाके वाम .पाइव में रखनेका निश्चय किया गया था ।?” 
३१ जुलाई १९१४ को सर एडवड ग्रेके नाम अगने मेमो- 
रेण्डममें सर आयर. क्रोवेने लिखा था--“यह सही हे कि 
कोई लिखित बन्ध्रन नहीं है; परन्तु गुटको बनाया,: मजबूत 

7, कप्तोटीपर रखा. ओर इस तरह प्रसिद्ध किया जा 
चका है कि उससे नेतिक बन्धनके अस्तित्वमें लाये जानेका 
विश्वास उचित साबित होता हे। गुटका कोई अर्थ नहीं है 
यदि उसका यद अभिप्राय न हो कि ओचित्यबूर्ण युद्धमें 
इंगलण्ड अःने मित्रोंका. साथी होगा ।?? 
` यह, स्थिति होनेपर भी_पालमेण्टमें.क्या कहा जा रहा 

था; उसे भी देखिये 
„१० माव १९१३ को लाउ हृयू सेलिङने प्रश्‍न किया-- 
_ “लोगोंका खबाल है कि राजनी तिकःबातवीतके सिळसिलमें 
है स॒न्त्रिमणउलने जो आश्वासन दिये हैं, उनके कारण इस देश 
प्रर यूरोपीय युद्धमें भाग-लेनेके'लिए सेना भेजनेका बन्धन हे??? 


) दिन.पी० २४ - माचंको एक अन्य प्रश्नके उत्तरमें 
फिर _कहा-यूरोपकी शक्तियोंमें यदि युद्ध हुआ, 
सह -अंप्रका शित समझौता नहीं है, जो ब्रिटेनके युद्धमें 
छ होने न होनेका ; निर्णय करनेमें सरकार या पार्ले- 
में अइचन.पेदा करे” 
कि युद्वमें शामिल होने न होनेका निर्णय 
 सम्बस्धमें सरकार ओर पालंमेण्डकी स्वतन्त्रता बत- 

= लानेके सिलसिलेमें सर एडवर्ड गरेने १९१४ की तीसरी अगल्त- 

कोभी कहा था--“इमारा 'ऐसा कोई गुप्त समझोता नहीं है 
है .-पा्लेमेण्टके - सामने - रखकर कहें कि उसके कारण 
त्म-सम्मानका बन्धन है 


हो नेपर भी ऋान्सकी अ लिए ब्रिटिश सेना. 
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गत महासमरकी कुछ अन्य घरनाओंको ली जिये-१९१३ 
के अन्तिम दिनोंमें यह अफवाह पल गयी कि रूसी सेनिक 4 
पश्चिमो मार्चेपर ब्रिरेन होकर जा रहे हैं। इस अफवाहका * { 
फेना था कि उसका सनर्थन करनेवाले भी सामने आ 
गये । किसने उन्हें रेलमें देखनेकी बात कही, तो किसीने 
प्लेडकार्मपर । अखबारोंमें रोसका यह तार भी छरा कि 
“फ्रान्सनें २॥। ला रूरो सेनिक जपा हो रहे हैं ।? द्यपि 
इसकी पुष्टि नहीं हुई थी, तथा पिसरकारी प्रे ब्यूगेने उपे 
छायनेपर कुछ भी आपत्ति चहा की थी । 'डेली न्यून? ने १8३ । 
सितम्बर १९१३ को आते विशेत् खंत्राइदाराका एकपन्र | 
छाया था, निञनेंरूरी खेनिकहो अगनो अ।खासे देखनेकी 
बात कही थी । परन्तु इन स्र बागोंमें काई सचाई नहीं .. 
थी । १८ नवम्बर १९१४ को पाळेण्डमें युद्ध विभागके उप- 
मन्त्रीने एक प्रश्‍नका उत्तर देते हुए कहा था कि भिटेनसे 
होकर कोई रूती खेनिक यू रोपियव 
नहीं गया है । 

१६ सितम्बर १९११ के “स्टार” में यह सनसनी दार समा- 
चार छपा था कि जम न सेनिकोंने विळबोरडे स्थानमें एक फोजी 
अस्पताळक़ी नसं ग्रेस हमको बड़ी नृशांसतासे मार डाला । 
जर्मनोंने उनका एक स्तन काट लिया ओर उनकी मत्यु बड़ी 
पीड़ितावस्थामें हुई । ६ सितम्बरको अपनी झ्त्युसे पहले 
उन्होंने अरनी बहिनको पत्रमे लिखा कि “'यह पन्न अन्तिम 
विदाईके रूपमें हे। अब जीनेकी इच्छा नहीं है । अस्पतालमें 
आग.लगा दी गयी है । क्रूर जर्मन ! एक आदमीका यहां . 
सिर उड़ा दिया गया । मेरा दाहिना रतन काट लिया गया ; 
“को मेरा प्यार ! विदा !?? 
इत पत्रको लिखनेके बाद नसं हामका बायां स्तन भी 
काट लिया गया । नर्स ह्यमकी उम्र केवल २३ वर्षकी थी । 

नसे मूलड ने यह पत्र नसं ह्यमकी बहिनके पास पहुंचाया 
और उन्होंने बतलाया कि नसं “'ह्यमने बड़ी वीरताका परि- 
चय दिया । एक जर्मन सनिकने एक्र घायछ सिपाद्दीपए 
इमला छिया । नर्स उसे अस्ताल ले जा रही थी । इसपर 
नसं झमने सिपाहीकी बन्दूक ळी और जमंन सनिकको गोली: | 
से उड़ा दिया ।?? : 

- नसं मूलने अपनी एक चिट्टीके साथ नसं ह्यमक्री बहिन 
'मिस काटे छमके पास उक्त पत्र भेजा । प्रायः सभी ह 
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उसे प्रका शित किया गया । प्रेस ब्यूरोने भी उसके प्रका- 
शित होनेपर आपत्ति नहीं की, परन्तु यह साबित हुआ कि 
सारी कहानी सनगढ्न्त थी । अपनी बदिन नर्स ह्यम और 
नर्स मूळड का जाली पत्र मिस काटेने तयार किया था ओर 
उसीने अखबारोंमें भेजा था । 

इसी तरहकी एक अन्य गप्रका भी नमूना देखिये, जो 
उन दिनों सारे संसारमें फेड गयी थी । २७ अरुत १९१४ 
के 'टाइरुत! में पेरिसके संवाइदाताने लिखा था-—"'केथो- 
लिक सोसायटी के एक मुख्य कमं वारीसे एक आदमीने कहा 
के उसने अपने नेत्रोंते यदद देखा कि जर्मन सेनिकोंने 
मातासे चिपटे हुद एक बच्चेके दोनों हाथ काट लिये ।”? एक 
सपर बाइ दो सिउस्त्रकी संख्यामें इसी पत्रने अपने संवाद- 

ह विवरण छारा "शे छाटे-छाटे बच्चोंके हाथ 

£ उरते हैं, जिससे फ्रान्सको सेनिक मिळना ही बन्द हो 
ये गये थे । 
ळे3ण्टमें इसो तरहके एक वेलितय्न लड़केके 
सम्बन्धमें प्रश्‍न करनेपर सर जी० कबने उत्तर दिया कि “कुछ 
लोगों द्वारा इस तरहके कुठ दो लड़के देखे गये, जिनके 
हाथोंको जर्तन सनिकोंने काट 'लया था ।?? 

ग्ळातगोमें १७ अ{ल १९१९ को एक व्यक्तिने गप्प 
उड़ायी कि हेरोगेट-निवासी उसके मित्रने एक नसंको देखा 
हे, जिपके दोनों हाथ जम ने सेनिकोंने उड़ा दिये हैं । मित्रका 
जो पता इस व्यक्तिने बतलाया था, उसपर पत्र लिखा 
गया; परन्तु कभी कोई उत्तर नहीं मिला । २ मई १९१९ 
को 'सण्डे ऋानिकल' ने भी एक लड़कीकी करुगाजनक कहानी 
प्रकाशित की थी, जिसके दोनों हाथ काट लिये गये थे । ` 

इन क्ररताओ.के सम्बन्त्रमें इटळीके तत्कालीन प्रधान 
मन्त्री सं,न्योर निर्त्तने लिखा हे--“हमने वेल्जियमके गरीब 
बच्चों ह विपयमें छना, जिनके हाथ हुगोंने काट डाले थे। 
फ्रान्सके प्रचारसे प्रभावित होकर एक धनी अमेरिकनने 
युद्रके बाइ अरने एक आइमीको इसलिए बेल्जियम भेजा 
कि बह चेते छड़कोंका पता छगाये। उसका इरादा इन 
लड़कोंके लिए जीविकाकी व्यवस्था करनेका था । इस 
भादमीको एक भी छड़का न मिल सका । मैंने मिञ छायड- 
जाके साथ स्तयं जांच की कि इस तरहकी बातोंमें सचाई 


~ 


कितनी है; परन्तु जितनी घटनाओंको तलाश किया गया, 
सबकी सब मनगढृन्त साबित हुई ।?” 

गत मद्दासमर आरम्भ द्वानेके समय छन्दन-'डेळीमेळ'के 
संवाददाता केप्टन विल्सन ब्रतेल्समें थे। उन्हें तार मिला 
“नृशंस अत्याचारांका विवरण भेजिये।? उस समय तक 
अत्याचार नहीं हुए थ। यद्द मालूम दानेपर 'डेळीमेळ'की 
ओरसे उन्हें सूचित किया गया कि शरणार्थियोंकी दुःख- 
गाथा लिखिये । मि० विल्सनने सोचा कि यह ठोक हुआ । 
ब्रुवेल्सक बादर एक छोटी बस्तीमें खाना खाने जाना पड़ता 
था। छुना था कि जर्मन वहां पहुंच गये थें । उन्होंने सोचा 
कि बस्तीमें कोई न काई बच्चा तो होगा ही । बस फिर कया 
था, उन्होंने क्रोरवेकल्के एक बच्चेकी हृदय-विदारक कहानी 
लिखी, जिसे एक जळते हुए घरकी रोशनीमें जमन सनिकों के 
हाथसे बचाया गया था । यह कहानी प्रकाशित दोनेके 
बाद रिपोर्टर मद्दोदयको पत्रकी ओरसे लिखा गया कि 
बच्चेको भेत दीजिये; क्योंकि ५०३० व्यक्तियोंने उसे गोद 
लेनेके लिए पत्र भेजे हैं । पतन्नके दफ्तरमें बच्चेके लिए कपड़ों- 
का ढेर लग गया । रिपोर्टरके सामने बड़ी कठिन समस्या 
थी। वह यद्द तो लिख ही नहीं सकता था कि कलमें 
कोई बच्चा था ही नद्दी। अन्तमं उसने शरणार्थियोंकी 
संभाऊ करनेवाले डाकरको मिङाया ओर लिख भेजा कि 
भयङ्कर संक्रामक बीमारीसे उसकी मत्यु हो गयी । 

कॅप्टन विल्सन बादमें 'सण्डे राइम्स'के सम्पादक हुए 
और उन्द्दोन १९२२ में अप्रेरिकामें स्त्रयं ही इस विवरणके 
मनगढून्त होनेकी बात प्रकट को। केप्टन विश्सनका यद्ग 


कथन पहले 'न्यूयाकं टाइम्सं'में ओर बादमें २४ फरवरी 


१९२२ को 'क्र्सडर'में प्रका शित हुआ । 

गत महासमरमें जर्मनोंने मिथ्या-प्रचार करनेमें 
सबके कान काट लिये थे। हताहतोंकी संख्या ओर 
क्षतिको कम बतलाना तो साधारण-सी बात थी । ३ सित- 
स्वर १९१४ को जर्मन पत्र फेङूकटर जीतुड़ने मि० जान 
वन्संके एक काल्पनिक भापणको छापा था। इसी तरह 
अ त्टूबरमें न्यूयाकं अमेरिकन पत्रमें एक काल्पनिक वार्तालाप 
प्रकाशित किया गया था, जो किसी उच्च प्रिरिश अफसरसे 
हुआ था। जमंन हवाई जहाज फ्राःसकी खाइयोंमें 


फ्रान्सके ध्वस्त गिरजोंके चिन्न गिराते थे और इनपर झद 
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ही यह! लिंखा.. रहता था--““अंगरेजोंने ध्वस्त कर दिया ।'? 
इसी तरहकी कितनी ही . बेसिर-परकी .बातोंका , प्रचार 
जमन प्रचारक; किया करते थे । 
सितम्त्रर १९१४: में कलोनमें एक महिलाको सूचित 
क्रिया गया क्रि एक्जळा: चेपलमें . एंक अस्पतालमें 'एक पूर 
कमरा घायल जर्मन सेतिकोंकेः लिएं दे दिया. गया । यहे 
बतराया गया था कि बेल्जियंमेमें इन घायल जर्मन सेनिकों- 
की आंखें निकाल छी-गग्री:थीं:।: जांच करनेपर पता चले 
कि यह जर्मनोंकी 'मतगढ्न्तः कहानी. थी; परन्तु उसकाः 
प्रचार दूर-दूर तक हुआ ओर ब्रेसेनके “वेसेर जीतुङ्ग'” ने- तो 
ब्रिनके एक -अस्पतालके सम्बन्ध्रमें भी वेसा ही मिथ्या 
समाचार प्रकाशित किया, ओर उस समय तो: इद॒ ही हो 
मयी, जब्र यह. प्रकाशित . किया गया कि “१० वर्षके एक 
बच्चेने सेनिकोंकी बाल्टी-भर आंखोंको देखा है ।” 
~ ` अब दूसरी -तरहके एक जम न गपोड़ेका नमूना देखिये 
; | डी जीटइन बिल्ड? नेः१२:जनत्ररीवाली ३८ वीं संख्यामें 
लदीचाके एंक ऐसेःपादरीका; हाळ:लिखा था, जो अपने गलेमें 
भंगुड्योंकी 'जञ्जीर पहने हुए था। ये. अंगूडियां सेनिकोंकी 
अंगुलियां काटकर ळी गयी थीं। जांच करनेपर यह समाचार 
बिलकुरु ही मिथ्या प्रमाणित-हुआ । 

१९ सितम्बर १९१२. के “'कोलनिशे बोकजीतुङ्ग नामक 
जम न पत्रने ! छापा--“वेल्जियमके एक गांवमें होकर जमन 
सेनिकोंकी एक कम्पनी निकङरढी' थी । रास्तेके एक गिरजे- 
के पादरीने कानको अपने सेनिकों सहित गिरजेरे 
चलनेके लिए आमन्त्रित 'कियाः। कर्पानने निमन्त्रण स्वीकार 
कर लिया। वहां प्रा्थनां-मनञ्नके .पीछे मशीनगन छिरी हुईं 
थी । सारीकी सारी कम्पनी गोलियांसे भूंन-डाली गयी ।?? : 
» «5 इंसी तरहकी एक दूसरी गप्प भी देखिये, जो १८ सित- 
म्बर १९१२ को 'शाजवाल्डर क्रानिक'में प्रकाशित हुईं थी-- 
८सार्जेण्ट एडाल्फ शिभिटने सितम्त्रर १९१४ में अपने माता- 
पिताको एक पत्रमे लिखा किं मुझे मेरे अधीन अन्यं खंनिकों- 
के लाथ क फ्रान्सीसी: पादरीने. . काकी :पीनेकें लिए आमं” 

न्त्रित किया | सन्दर तो थाः ही; मेंने एक:डत्रटररको काफी 
की जांच करनेके लिए कहा । उसमें. विप्र मिला. हुआ था| 
दादरी और उसके - खानस्रामाको क्षगढे दिन गोळीसे 
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यह सारी कहंनी सगजण्टके दिमागकी .उपज थी और 
बादमें उसने स्वयं उसका खण्डन कर दिया । 

हेसबगेर फ्रेमेडेन ब्छाडेंट'ने २६ अगस्त. १९१४ को एक 
गप्प-हांकते हुए लिखा था कि वेर्ळजियनोंने जमन सेनिकोंको 
जो सिगरेट दिये, उनमें बारूद भरी हुई थी । जर्मन से निकोंने 
जब ये. सिगरेट खछल्गाये, बारूद उड़ गयी ओर ये सेनिक अन्धे 
हो; गये । 

जस नोंकी एंक मनरंटून्ते कहानींका नमूना भी लीजिये, 
जिसे २९ अक्टूबर १९१५ को 'कोळनिशे बोळजीतुङ्ग में प्रकां- 
शित किया गया था--“'पूर्व अफ्रीकामें कितने ही अस्कः 
रियोंने जर्म नासे छड़नेसे इनकार कर दिया। इन ११२ 
विद्रा हियोंको हंथकड़ी लगाकर कोड़ोंसे पीटा गया और 
नेरोबीमें कोर्ट मार्शल होनेपर उन्हें फांसी दिये जानेकी आज्ञा 
हुई । कुछ दिनों बाद थह आज्ञा बदरू दी गयी ओर काले रंग- 
रूरोंकी चांदमारी के लिए उन्हें सजीव निशाना बनानेकी आज्ञा 
जारी की गयी । गत वर्ष नवम्बरमें एक दिन सबेरे इनमेंसे १० 
बन्दियोंको नेरोबीके दक्षिणमें एक स्थानपर छे जाग्रा गया । 
बहां कुक अस्क्रियोंका कम्प पहलेसे ही था । बन्दियोंको 
पहले एक गहरा गढ़ा खोदनेकी आज्ञा दी. गयी ओर 
जब वे खोद चके; हाथ-पर ओर मंह बांधकर उन्हें झाड़ियों 
या ऊँची घासमें या पेड़ोंपर इस तरह ब्ठा दिया गया कि 
उनके हारीरका थोड़ा ही -भाग दिखलाई पड़ता था । अंग- 
रेज अफसरोंने गोळी मारनेकी आज्ञा दी । १०० से लगाकर 
३०० कदम तकके फासलेले-रंगरूटोंने इन सजीत्र निशानोंपर 
चांदमारी की-। सपेरेके बाद तीसरे पहर भी. इसी तरह 
चांदमारी हुई । शाम तक कुछ दो बन्दी मरे हुए पाये गये । 
अन्य'बन्दी बुरी तरह घायल हुए थे; उन्हें भी मार डाला 
गया । सबकी छाशें गढ़ोंम्रें डाळ दी गरी । यह चांदमारी 
सभी बन्दियोंके मारे जाने तक रोज होती रही ।” 


आकाश-युद्धको कुछ कलाय 
१९१२ की 'बात.है, ब्रिटिश सरकारके युद्ध-विभागने 
इंवाई जहाज तेयार करनेवालोंके लिए पंक सूचना प्रकाशित | 
की थी, ज़िसमें यह बंतलाया' गया था कि. युद्ध-विभागकी 
ह्वी कृतिः प्राप्त करनेक्रे लिएं योग्य हवाई जहाजमें कमसे कम. ये 
बातें होनी चाहिए---रफ्तार ५५ मील प्रति घण्डा, 2॥। घण्ठे' 
तक उड़ सकते या. काफी . पेट्रोलके अछांबा ३५० पोए्ड साल 


युद्ध-सम्बन्धी कुछ मनोरञ्जक बातें 


fe ( १) परस्पर सहायता देनेके लिए बम-वर्षकोंकी पंक्ति । ( २) लड़ाकू हवाई जहाजोंका एक साथ हमला, जिससे प्रत्येक 
बमवर्षक अपनी रक्षा करे । ( ३ ) ऊपर चढ़ते या नीचे झपटते हुए आक्रमण होनेपर नीचेत्राळा गनर निशाना 
नहीं बना सकता । नीचे-एक बमवपंकके चारों ओर श्वानयुद्ध । 


छे जाने, कमते कम ३ घण्टे तक हवामें रहने ओर ४५०० तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी । 
फीटकी ऊँवाई तक चढ़ सकनेकी क्षमता ! हवाई जहाजोंकी ब्रिउेनके “स्पिट-फायर” टाइपके हवाई जहाज छड़ाकु 


उस स्थितिस १९४० के हवाई जहाजोंकी तुलना कीजिये होते हैं। एक अन्य टाइपके हवाई जहाज 'हाकर हरीकेः 
रेकार्ड कायम करनेवाले प्रयल्लोंकी बातं यदि छोड़ दी जाय, कहलाते हैं। ये भी लड़ाकृ हैं ओर ३३५ मील फी घ 
£ तोभीइवाःजहाजोंकी उन्नतिने संसारमें एक चमत्कार की रफ्तारसे उड़ सकते हैं। ब्रिटिश बम-वषंक ज 
पेदा कर दिया हे । ब्रिटेनका “स्पिट-फायर” ११००० फीट- कई तरहके हैं, जिनमें विक वेलेजली, विकर 
की ऊंचाई तक चढ़ सकता है ओर इतनी ऊंचाई तक पहुंचनेमें ब्रिस्टळ-बम्बहै अ\दि नाम आते हें । ५ठेनहीस ' 
उसे ५ मिनटसे ज्यादा नहीं लाते । शत्रुके बमब्रषक हवाई टाइपके बस-वर्षक १९ हजार फीरकी ऊंचाईपर २८५ 
जहाजले ळड़नेके लिए जल्दीसे जल्दी आकाशमें पहुंव जाने- रफ्तारसे उड़ सकते हैं और ९॥ घण्टे तक २०० मी | 
क की आवश्यकताकी दृष्टिसे ऊपर उठनेकी यद्द गति अत्यन्त रफ्ताग्से चक्कर तो लगाते ही रह सकते हैं, १ मिनटमें 
नमक ` मदत्त्रपूर्ण i । साग्रारणतः उसकी अधिकसे अधिक रफ़्तार जमीनसे १५४० फीरकी ऊंवाइँपर भी पहुंच सकते E । बिके Fy 
१६५०० फीटकी ऊंवाईपर ३६७ मील फी घण्टे है, यों यद्दी वेलेजछ। तो झगातार ७१५९ सील तक एक ही उड़ानमें ज 
३००० फीटकी ऊचाइई तक पहुंच ओर नीचेकी ओर ५०० चुका है । साधारणतः यह १९६८० फीटकी {चाईपर २२८ 
मील फी घण्टेकी रफ्तारसे.उतर चुका है। गत महासमरमें मीलकी रफ्तारसे उड़ सकता है और १६० मील प्रति घण्टे: 
२९. 
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ह की रफ्तारसे १२ घण्डे तक लगातार उड़ सकता है। ब्रिटेनके 
इन हवाई जढाजोंमें १०००-६०० मील ओर इससे भी 
 ज्याद्वा दूर तक पहुँवनेवाले हवाई जहाज तो कई हैं। विकर्स 
व्रेङिङ्गटन १६०० मील तक जाकर जमीनपर बिना उतरे हुए 
अपने अड्डेपर रोटकर आ सकता है। दाकर हरीकेन 
और स्िटफायर जेसे बड़े-बड़े हवाई जहाजोंपर आठ-आठ 
मशीनगने होती हैं । अन्य टाइपोंके लड़ाकू ओर बम-वर्षक 


हवाई जहाज भी है। ये अपने कार्यके उपयुक्त युद्धके अद्नोंसे 
लेस होते हैं। 
फ्रान्सके कई तरहके हवाई जहाजोंकी रफ्तार ३०० मील 
`प्रति घण्टेसे भी ज्यादा है। डी ५२० की रफ्तार ३२५ मील 
प्रति घण्टे हे और ३ मिनट ५८ सेकण्डमें १३१२३ फीटकी 
ऊंचाईपर चढ़ सकता हे। एमिओट १४२ नामक बम-वषक 
“उड़ता हुआ दुग? कहलाता हे; क्योंकि बम तो वह ले टी 
जाता है उसमें चार मशीनगर्ें भी लगी हुई हैं । 
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पेशाब के भयङ्कर दरदा के लिये 


ओर आश्चर्यजनक ईजाद ! 


i सृजाक (गनोरिया) को हुकमी दना 


al च होना, पेशाब रुक-रुककर या बू द-बूद आना, सूत्राशयके अन्दर घाव या सूजन 
और | होना, स्वप्नदोष ओर धातु-क्षीणता औरतों तथा मदं की इस किस्मकी तमाम 


र बीमारियांको “गोनो किलर” 


fo Ce 


मूल्य ९० गोलीकी शीशी ३) रुपवा । डाक खर्च अला |... 


छाडा, डो a जसानी, (वि.) बिद्लभाई पटेल रोड, वम्यडे नं० ४ 


जम नीके कितनी ही तरहके लड़ाकू और बम-वर्षक-इवाई 
गजॉमें हीनकील (ही) ११२ नामक लड़ाकू हवाई जह 
३१० मीलकी रफ्तारसे जाता है। मीसर शिमिट (मी) 
१०९ की गिनती संसारके तेज हवाई जहाजोंमें हे । यह 
१२००० फीटकी ऊंचाईपर साधारणतः ३६४ मीळकी रफ्तारसे 
जा सकता है--यों यह 2६९.२३७ मीळकी रफ्तारका रेकार्ड 
कोयम कर चुका है। इसमें ४ मशीनगनें रहती हैं और 


आवश्यकता होनेसे एक छोटी तोप भी ले जा सकता 


है, जो प्रति मिनट ६०० गोलियां छोड़ सकती है । मी ११० 


की रफ्तार १६॥ हजार फीटकी ऊंताईपर ३६५ मील प्रति 
घण्टे है। इसमें ४ मशीनगनोंके अळावा दो तोपें भी हैं, 
जिनकी मार ६०० गज तक है। पह्कोंपर रङ्की रहती है, 
जिसमें ४०० गेलन पेट्रोल आ सकता है और ये १६० मील- 
की रफ्तारसे १७०० मील तक जा सकते हैं। मी ११० की 
टड्डियोंकी बनावट आश्चर्यजनक है । उनमें न तो छेद हो सकता 


bo 


याने 


हे जसा पुराना या नया 
प्रमेह या छजाक, पेशाबमें मवाद आना, जलन 


से नष्ट कर देता है। 
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कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, मद्रास, रंगून, सिंगापुर । 
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ख्नियोंके समस्त रोगाँकी प्रसिद्ध आयुर्वोद दवा | | 
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डाबर (डा एस के नरस्मंन) लि | 
बिभाग नंश २ पोष्टबक्स नं० ५५४ कलकत्ता 
यह. |$ सेर, ॥$ सेर ओर २॥$ सेरके बोतलोंमें ः 


स्थानीय हमारे एजेण्टोँसे खरीदिये। 
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पुराने जमाने में स्निग्ध शीतळ ओर बीजाणुनाशक 
जान कर शारीर में लगाने के लिये एबं नाना प्रकार के 
चर्म रोगों में चन्दन का लेप व्यवहार किया जाता था। 


गोल्डेन 
सेष्डलउड 


नया और आधुनिक साबुन 

विशुद्ध हरिचन्दनसार ओर 

उत्कृष्ट उपादान से प्रस्तुत | 
नित्य के व्यवहार से देह स्निग्ध ओर शीतळ 
होता है मनमें तृप्ति तथा प्रफुझता आती हे 
खम रोग का नाश. होता है 


i 


/ 


/ 


, ) 
YI 
॥// 


(/ 
क्‍/////॥॥/.. 


Ci कक I 


CS 


% ऊंचे दरजेके नवीन सामाजिक उपन्यास % 


— SOP? STS oo 
nomumono ॥ ७ ॥॥॥॥ ॥ ॥ै ॥ ODEN | [५ व 


nen पद्ञा॥॥॥7॥ Ooo NEI OOT UID 


लक्म्हे 


शनी और जमींदार--समाजके डाकू 
रजनीने,, कतं न्य-परायण रघुनाथकी पल्नी- 
लक्ष्मीकी सुन्द्रतापर मुग्ध होकर जो 
अत्याचार किये, वे वेभवके बलसे देशमें 
जगह-जगह दुहराये जाते हैं। समाजकी 
8 सत्ता उनके हाथमें हे, कुलीनताका जामा 
ड पहनकर--देशके धनी कहानेवाले समाजके 
डाकू, बराबर ही जहां सुयोग मिळता है; 
समाजकी बहू-बेटियोके सतीत्त्वपर डाका 
डालते हैं । समाजकी सत्ता उनके हाथमें हे 
ओर धनवलसे कानून कुण्ठित है ! यह 
इसका झाट है । मूल्य १।|) मात्र । 
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हिन्दू-समाजमें दत्तक-पुत्र प्रण करने- 
का रिवाज है। परन्तु संसारके किसी भी 
देशमें दत्तक-पुत्र लेनेकी प्रथा नहीँ । इस 
उपल्यासमें दत्तक-पुत्र-विधानका मर्मस्पशीं 
विश्लेषण किया गया है। हिन्दू-समाजके 
लिये एक नवीन आदर्शका चित्र खींचा गया 
है। निःसन्तान धनी जो दत्तक-पुत्र ग्रहण 
करते हैं, उससे क्या उनकी आकांक्षा पूरी . 
होती है ? यदि वे अपने धनको समाज 
और छोकहितके कामोंमें लगायें, तो क्‍या 
स्वर्गमें उन्हें शांति न मिलेगी ? अत्यन्त 
मनोर्जक उपन्यास है । मूल्य १॥!) मात्र। 
groan sD oo NEN NDT 


पोषुलर ट्रेडिंग कम्पनी 
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एक्क कान 
सचित्र-सामाजिक उपन्याउ। ` 


त्यागकी महिमा ओर कत्तव्यका निद्छ- 
षण, धनी-सन्तान होकर भी सनतूकी देश- 
भक्ति, करुणा तथा अरुणकी निस्प्रृहता, 
मीराका गर्व ओर अभिमान तथा इला, 
अरुन्धतीको त्यागवृत्तिका इसमें विचित्र 
सम्मिश्रण हुआ है । ऐसा ममरुपशीं मनो- 
रञ्जक उपन्यास, अभीतक हिन्दीमें प्रका- 
शित नहीं हुआ। युवक-युवतियोके लिये 
इसमें आदरं शिक्षा है। सनोर ज्जन और 
शिक्षाकी अपूव सामग्री है । अनेक चित्रोंसे 
सुसज्जित । बढ़िया छपाई-सफाई मूल्य २) । 
जो॥॥ा॥॥ा॥ए70॥॥॥ ooo oon 
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कुलाङ्गार, समाजपतियोंकी छत्र-छाया 
में पछकर, देशके वे युवक, जो समाजकी 
बहू-बेटियोंकी इज्जत और प्रतिष्ठाके 
रक्षक हो सकते हैं, केसे मखमली गद्दोंपर 
खेलकर ओर बाप-दादोके धनको पाकर 
समाजके लिये राक्षस सिद्ध होते हैं और 
अपने पेशाचिक कृत्योंको धनसत्तावादके 
आवरणमें छिपाकर समाजपति बन बेठते 
हैं, इसका इसमें बहुत ही स्वाभाविक खाका 
खींचा गया है। हिन्दीमें इसके जोड़का 
अभीतक कोई उपन्यास नहीं निकला । 
अनेक चित्रोसे सुसज्जित । मूल्य १।) मात्र 
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१४।१ ए शम्भू चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता । 
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सुन्दर कागज, बढ़िया छपाई, पड्डी ज्ञलः 
शोघ्र आर्डर देकर मंगा देखिये । : 


छ 
र क्छ ~ ~ A छ 
११—दीवानी ( कहानी ) -- श्रो भगवतीप्रसाद 
उ २2० ९१ ; | सपाहा विद्राह । 
१२ नास्तिकोंका ईश्वर--लेनिन -- श्री आरट पी० कु सन सत्तावन के गदर का 
गोड है Se हे 55 ४५६ ® रोमांचकारी इतिहास र 
हि RT सा bo ma @ि सवंसाधारणके सुभीते के लिये मूल्यमें कमो छै 
स्यायें-प्रो० प्रेमचन्द मलहोत्रा, एम० ए० ... ६२ झु ह ने छ 
१४--इतिहासका वह गुप्त विजेता- कप्तान तनामा ! कि ४) से घटाकर ३) किया दया कक 
; की सजिल्द कर दी गयी। ष 
श्री सन्तराम, बी० प० पड ६० के मानी रानीने दी में फ 
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विज्ञान को नई आइचर्यजनक खोज ! 
कानका बहना, जलन, भयानक दई, खुजली 
फोड़ा-फुन्सी, सवाद आना, नासूर, सुजन, 
पर्दा खराब होना, कानमे भनभन, सांय- 
सांय, सी-सी, सीटी को तरह आवाज 
आना, कम सुनना या एकदम न छनना 
| अथवा ज्वरके बाद सदीसे या कुनेनके दु््यंवहारसे पदा हुआ 
| केसा ही नया, पुरानेसे पुराना बहिरापन क्यों न हो चम- 
| त्कारी 'बधिरता-इरन? के इस्तेमाळते शतिया आराम होता 
|| है। छाखों बहिरे उससे ठोक-ठोक ओर; साफ-साक छनने 
| रगे । आराम न होईतो दाम वापस । कोमत २) रु? । 


ब्रत्रासीर 


महात्मा से प्राप्त आश्चयंजनक दवा 

खनी या बादी, नयी या पुरानी तथा 
अन्दरूनी, बाहरी चाहे जेसी बवासीर क्यों 
न हो, मद्दात्मासे प्रात जादू-असर 'अइा- 
मारा? के एक बार के इस्तेमाल से 
“ खजली, टीस, सूजन, जलन, मवाद आना, 
| खनका गिरनाःफौरन आराम होता है। ३ दिन में खराब 
से खराब बवासीर, नासूर, भगन्दर, बिना आपरेशनसे जड़ 
bo शर्तिया आराम होता है। लाखों निराश रोगी अच्छे 


ee ५००-धदादाकबाक+- ताप ब के 


| हैं। आराम न दो तो दाम वापत। कीमत २) रु० । 


ली 
र | द्मा-रवासका रामबाण दवा 


चाहे जेसा नया या पुराना से पुराना दमा यानी 
श्वास क्यों न हो 'दमा-दारी? 


Tmt mann: nnn 3 ton SNR 


व्यवहारते चाहे जितने 
दम उमड़ा हो सिफ एक खुराक लेनेसे छातीकी 
की तकलीफ, खाँसी, पीठका भारीपन दूर 


गते हैं तथा गदगद र य 
त्र ॥ कीमत २), तीन शीशो ९) ₹० 
(७०० तर मोजूद 


सफद बाल काला 


'जिवलिन कश तेल उन्हें लदाके लिये 
जड़से प्राकृतिक रंगम छा देगा। 
खिज्ञावांका दूर कोजिये। ७ वपसे प्रसिद्ध, 
ब्रिवलिनका व्यवहार कीजिये। छारा 

5 | शाशो १॥८) बड़ो शादी ३), तान 
शोशिय; (पूर ह्रास के लिये) बिना डाक ख के भजो जाती हे। 
एुजेण्ट:-- एाइमर पुण्ड कस्पनो, ११४ आशुतोष सुक्जो रोड 
कलकत्ता । 


६ सप्ताह और 
आधुनिक, छन्दर साइज 
३॥।) रुपय । 

De: हम लोग घड़ियाँ सीधी 
स्वीटजरलेंडसे बड़ी तादादमें संगाते हैं । आप हमारी घड़ियों 
को वेच कर आलाचो से ३० ५दा कर सकते हैं । दूसरे प्रति 
घड़ी १०) में वेचते ह ओर हम लोग सिफ ३॥) में छोटी 
साइज लेडीज छन्दर घड़ी ४॥), ४ सालको गारन्टी । एकबार 
३ घड़ी लेनेसे डाक व्यय देना नहीं पड़ेगा । रोलेण्ड वाच 
कम्पनी, पोस्ट बक्स नम्बर १००,०७ कलकत्ता २१ ए 
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शिवदेव उपाध्याय सतीश’, बी०ए०, वी०एल ० 
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गीत 


जटिल शञझावातमें तू 
बन अचछ हिमवान रे मन | 


हो बनी गम्मीर रजनी बहें कितनी गुरु झकोरें 
सूझती हो नहीं अवनी, लता, तृण, वीरुध मरोरें, 
ढल न अस्ताचल अतलमें नील नीरधिका अकेला 
बन सुवर्ण विहान रे मन ! बन सुभग जलूयान रे मन! 


कमल कलियां सकुचती हों 
रङ्मियां भी बिचकती हो, 


तू तुषार कुहा गहनमें | 7 
बन मधुपक्री तान रे मन। | र 
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इ रोपीय इतिहासका विद्यार्थी इस बातसे परिचत है कि 
अयन्त प्राच न कारसे पूवी यूरोपकी राजनोति अनिश्चित 
और अस्थिर स्थितिमें रही है य्रोपका यह भाग राजनी- 
तिक उथळ पुपलऔर पारस्परिक सङ्घर्षका सदेव ही अखाड़ा 
बना रहा, जिसका असर समझ्त यूरोप और उसके द्वारा 
समस्त संसारपर बराबर पड़ा है।आज भी यूरोपका यह भाग 
अरनी इस ऐतिहासिक परम्रराको निभाता हुआ दिखाई 
पड़ता है । पूर्वी यूरोपके राष्ट्रों, विशेषकर बाल्कन राष्ट्रोंकी 
मो (दा समस्याओंको समझनेके लिए इनके इतिहासके 
सम्बन्धमें कुछ जानकारी कर लेना अनुचित न होगा । 
इन देशोंके इतिहासको ठीक-हीक समझनेके लिए 
यूरोपके इस भागके भूगोलको समझना आवश्यक है । यूरोप- 
की गङ्गा डन्यूब नदी इन राष्ट्रॉंके. बीचमेंसे होकर बहती है। 
इसी डेन्यूब नदीका बेसिन य्रोपक पूर्वीय प्रवेश द्वार माना 
जाउा है । अत्यन्त प्राचीन कालमें इसी मार्ग से एशिया निवा- 
सियोंने अयनी क्षुधा मिटाने और जीवनको छखी और सम्पन 
बनाने तथा अन्य आवश्यकताओंकी पूति करनेके उद्देश्यसे 


युरोपमें प्रवेश किया, ओर यहां आकर वे बस गये। 


एशियाई लोगोंका यह स्थानान्तरगमन ( )।72४07 ) 
आधुनिक काल तक बराबर जारी रहा । स्काइथियन, हून, 
बल्गार, मड्रोल, तुक आदि जातियोंने इसी प्रकार एशियासे 
यूरोपमें प्रवेश किया था। इन छोगोंने यहांपर पहलेसे 
बसनेवाठे लोगॉंपर अपना आधिपत्य जमाया ओर इस 
तरहसे एकके बाद दूसरे साम्राज्यकी स्थापना होती रही। 
इन आक्रमणोका परिणाम यह हुआ कि यूरोपके इस 
भागमें कोई भी राष्ट्र सड़्ठ्ति भोर शक्तिशाली न बन सका । 
मध्य-युगासे जब इन आक्रमणोंक्रा जोर कम हुआ, तो बूर में 
सका एक सङ्गठित भोर शक्तिशाली राष्ट्रे रूपमें प्रादुर्भाव 
7। पश्चिममें आस्ट्रिया एक शक्तिशाली जर्मन राष्ट्र था, 
किन्तु प्रशियाकी प्रतिद्वन्द्रिताके कारण बह अपने लिए उस 
सर्वमान्य स्थानको प्राप्त कर सका, जो पूर्व में रूसने प्राप्त 
कर लिया था । प्रसिया भी एक जमंन राष्ट्र था और वह 


यह सहन करनेके लिए तेयार न था कि आप्ट्रिया समस्त 
जर्मन जातिकी श्रद्धाका पात्र बन सके और उसका नेतृत्व 
करे | आस्ट्रियन साम्नाज्यमें रहनेवाळी विभिन्न जातियां 
साम्राज्यके लिए एक खतरा ही बनी रहीं। ओर जिस प्रकार 
१९ वीं शता5?ीमें बाल्कन प्रदेशमे आटासन साम्राज्यका स्थान 
कई स्वरन्त्र रष्ट्रोंने लिया, उसी प्रकार १९१९ में देप्सबर्ग 
साम्राञ्यके अङ्ग-विच्छेद हो जानेपर भी कई नवीन राष्ट्रोकी 
स्थापना की गयी । किन्तु जेल्ला कि आज प्रकर हो चुका 
है, स्वभाग्य-निर्णयके सिद्धान्तके आधारपर खड़ी की गयी 
पूर्वीय यूरोपकी यह इसारत अधिक समय तक स्थायी 
न रह सकी । उसके कुछ भाग आज धराशाग्री हो चुके 
हें ओर शेषका भविष्य अत्यन्त अन्धकारपूर्ण जान 
पड़ता है । 

यहां यह बात समझ लेना आवश्यक है कि स्त्रभाग्य- 
निर्णयक्के सिद्धान्तको इन राष्ट्रोंके सम्बन्यमें लागू करनेमें एक 
विशेष कठिनाई हे । 

जेसा कि हम उपर सूड्केत कर चुके हैं, शताब्दियों तक 
यूरोपके इस प्रदेशमे बाहरसे आनेवाले आक्रमणकारियोंका 
प्रभुत्व स्थापित रहा हे । परिणाम-स्वरूप यहां हमको विभिन्न 
जातियोंका एक आश्चसेजनक सम्मिश्रण देखनेको मिलता हे । 
उदाहरणाथ बाल्कन प्रदेशमें तुक ओर डोबरूजामें टार- 
टर जातिके लोग आज भी पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त 


जर्मन, यहूदी, ग्रीक, बल्गार, ऋेञ्च, मगयार, रूस, आरमे- 


नियन, स्छोवक, पोलिश, सत्र ओर क्रोट आदि अनेकों 
जातियोंके लोग भी इस प्रदेशमें निवास करते हैं। ऐसी 
द॒शामें राष्ट्रका निर्माण किली जाति-विदापके आधारपर 
करनः अत्यन्त कडिन कार्य है। युरोपके इस प्रदेशकी यह 
एक बड़ी कमजोरी रही ६, जिसको विभिन्न जातियोंके 
पारस्परिक द्वेष और सङ्घरंने और भी अधिक खतरनाक 
बना दिया है। पररूपर-विरोधी विभिन्न जातियोंका यह 
प्रदेश, जिसका स्थिति ओर आर्थिक दृट्टिसे भी कुछ कम 
महत्त्व नहीं है, अगर हमेशासे यूरोपीय राजनी तिका सह्ृूप- 
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पूर्वी यूगीपकी राजनीति | & 


स्थान रहा हो, 
तो'इसमें आरत्वर्य- 
की बात ही क्या 
है। धन - धान्य 
विभिन्‍न 
खनिज पदाथासे 
परिपूर्ण यरोपके 
इस प्रदेशपर अन्य 
शक्तिशाली राष्ट्रों- 
की सदासे 'गिद्ध- 
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बहती है ओर पूती 
भूमध्य - सागरका 
भी यह प्रवेश-ह्वार है। अतः इस प्रदेशका राजनीतिक महत्त्व 
स्पष्ट हे और उसका आज तकका इतिहास इस बातका 
साक्षी है । निम्न पंक्तियोंमें इसी सम्बन्धमें तनिक विस्तारके 
साथ विचार करनेका प्रयत्न किया जायगा । 

इस प्रदेशपर जिन बाहरी ` शक्तियोंकी३ दृष्टि रही है, 
उनको हम दो श्रेणियोंमें बांट सकते हैं। वे देश जिनका 
लक्ष्य इस प्रदेशसे सीधे तोरसे लाभ उठाना रहा है, ओर 
4 देश जिनकी दिळचर्पी केवळ इस बातमें रही है कि अन्य 
कोई बाहरी शक्ति इस प्रदेशमे अपना प्रभुत्व न स्थापित कर 
सके, ताकि उनका महत्त्व यूरोपकी राजनीतिमें अपेक्षाकृत 
बढ़ जावे । पहली श्रेणीमें रूस, आस्ट्रिया, इटली ओर जम॑नी- 
की गिनती की जा सकती है भोर दूसरी श्रेणीमें ब्रिटेन ओर 
फ्रान्सकी । 

गत दाताब्दीमें इस प्रदेशको लेकर मुख्यतः रूस और 
आप्ट्रियामें सङ्घप रहा। रूसकी सदासे यह आकांक्षा 
रही है कि उसका उन जळलडमरू मध्यपर प्रभुत्व स्थापित 
हो जाये, जो काले सागरसे भूमध्य सागरको मार्ग 
बनाते हैं । इसके लिए रसने बाल्कन प्रदेशके कमसे कम 
पूर्दी भागपर अपना कुछ न कुछ नियन्त्रण कायम करना 


स्टेलिन :--“अच्छा ! मेरे लिए कोई स्थान नहीं ?” --छोका एक कार्टून 


बराबर आवश्यक समझा हे। इसके अलावा उसकी दृष्टि 
आस्ट्रियन साम्राज्यके उस भागपर भी थी, जो कारपेथियनके 
उत्तरमें स्थित है, विशेषतया पूर्वी गेलिशिया ओर डुको- 
विनाके प्रान्तांपर, जहांके निवासियोंकी एक अच्छी संख्या 
उन लोगोंकी है, जो उसके उक्रेन प्रान्तके रहनेवालोंस मिलते- 
जुते हैं । साथ ही रूसकी इस कषेत्रमें दिलचस्पीका एक यह 
भी कारण रहा कि बाल्कन राष्ट्र, विशेषकर बेरिया, 
सर्विया और मोण्डेनेगरो ( युगोस्डेविया ) तथा आए्ट्रिया- 
हंगरीके स्लाव लोगोंकी रूसके प्रति सहानुभूति रही, और 
उसको उन्होंने आस्ट्रिया ओर तुर्कीसे उनकी रक्षा करनेवाला | 
माना । आस्ट्रिया रूसकी इस आकांक्षाले सदा सशङ्कित 
रहा और उसने झूसका इस सम्बन्धमें बराबर विरोध किया। 
न तो वह यही चाहता था कि रूस इस क्षेत्रम अपना प्रभुत्व 
जमाकर अधिक शक्तिशाली राष्ट्रबन जावे, ओर फिर इस क्षेत्रमें 
उसकी अपनी भी आकाक्षायं ओर लालूसायें थीं । रूसका' 
विरोध करनेमें आस्ट्रियाको ब्रिटेन ओर फ्रान्सका 


इस सम्बन्धमें ब्रिटन ओर फ्रान्सकी दिलचस्पी इसमें थी 
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बादमें गत शताब्दीके मध्यसे इउलीका भी सहयोग मिला। | 
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कि वे इस प्रदेशपर किसी भी अन्य देशका प्रझुत्व स्थापित | 
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नहीं होने देना चाहते थे, चाहे फिर वह रूस हो अथवा 
आह्ट्रिया तथा अन्य कोई देश। इस हद तक ब्रिटन 
ओर फ्रान्स आस्ट्रियाकी महत्त्वाकांक्षाओंके भी विरोधी 
थे । किन्तु इटलीका दृष्टिकोण भिन्न था। वह स्वयं आटोमन 
सात्राज्यकी छूटमें हिस्सेदार बनना चाहता था। उसकी 
दृष्टि एड़ियाटिकके समुद्र-तट ओर लीबियापर थी। किन्तु 
बाहरी शक्तियोंकी इन चालोंके बावजूद भी स्थानीय 
जातियां अपनी आजादी बनाये रखनेके लिए दृढ़ थीं और 
उनको इसी हृढ़ताने विभिन्न राष्ट्रंकी आकांक्षाआंको आज 
तक सफर होनेसे रोक रखा । 
गत महायुद्धने यूरोपके इस भागका नक्शा ही बदल दिया। 
जिस भास्ट्रियन साम्रःज्यकी गिद्ध-द॒ष्टि इस प्रदेशके राष्ट्रोंपर 
लगी रहती थी, उसका अस्तित्व ही सदाके लिए नष्ट हो गया 
ओर पाछेण्ड, जेकोस्छोवेकिया, यूगोरूरावियाके नवीन राष्ट्रों- 
ने जन्म लिया । रूमानियाका विस्तार पहलेसे दुगुना हो 
गया तथा हंगरीका दो तिहाई भाग इन राष्ट्रोंमें मिला 
दिया गया ओर हंगरी केवल एक छोटे-से राज्यके रूपमें बच 
रहा! युद्वके बाद जो नवीन सीमायें इस प्रकार निश्चित 
की गयीं, उन्होंने जहां कुछ देशों ओर जातियोंको सन्तुष्ट 
किया, वहां उन्होंने कुछ अन्य देशों ओर जातियांको अस- 
न्तुष्ट भी छोड़ दिया । बाहरी शाक्तियोंकी महत्त्वाकांक्षायें 
ओर यह भान्तरिक असन्तोष ही आज यूरोपके इस भागकें 
सङ्कटका कारण बन रहे हैं, जिनके फलस्वरूप भाजसे २० 
र्ष पूर्वकी कुछ सीमायें तो नष्ट की जा चुकी हें ओर कुछके 
नए होनेकी आह की जा रही है। युद्धके बादकी 
व्प्रवस्थासे असन्तुष्ट राष्ट्रॉमें हंगरी ओर बळगेरियाके स्थान 
मुख्य हैं। हंगरी न केवळ एक छोटा-सा राष्ट्र रह गया, 
बल्कि छगभग ३० लाख मेगयार भी अपने देशसे एथक्‌ करके 
अन्य राष्ट्रोंकी सोंप दिये गये । बळगेरियाके हाथसे दक्षिणी 
ढोबरूजा और सोफियाके पश्चिमका प्रदेश जाता रदा और 
मेसेडोनिया भी, जिप्ते प्राप्त करनेकी उसकी सदासे 
आकांक्षा रही है, उपे प्राप्त न हो सका। इसी प्रकार 
जर्मनॉकी एक अच्छी संख्या ( ७५०,००० रूमानिया, 
५७५,००० यूगोस्डाविया, ५००,००: हंगरी, १,०२०,००० 
क्रे ळामग पोळेण्डमें ) दूसरे देशोंके अधीन कर दी गयी । 
आह्ट्रियापर इस डरसे कि वह जर्मनीमें सम्मिलित न हो 


जाये, मित्र-राष्ट्रोने यह प्रतिबन्ध लगा दिया कि वह बिना 
राष्ट्रसङ्घकी स्वीकृतिके अपने स्त्रतन्त्र अस्तित्वको नष्ट न करें । 
ओर इसी प्रकार उक्रेनियन जातिके लोगोंका भी अळा- 
अळा देशोंमें बंटवारा कर दिया गया, अधिकांश रूसमें 
शामिल किये गमे ओर बाकी पोलेण्ड, रूमानिया और 
जेकोऽलोवेकियाको दे दिये गये। इसके अतिरिक्त कई 
राज्योंमें अल्पसंख्यकोंकी संख्या भी बहुत रखी गयी 
(पोळण्डमें ब॒ जकोरूछोवेकियामें ३३ प्रतिशत ओर रूमा- 
नियामें २५ प्रतिशत) । कई देशोंमें विभिन्न जातियोंके पार- 
स्परिक सम्बन्ध भी अच्छे नहीं थे, उदाहरणके लिए जक 
ओर स्छोवक ट्रान्सिलवेनिया और शेष रूमानियाके निवा- 
सियों, ओर युगोस्छावियामें क्रोट ओर स्रलोगॉंके आपसी 
झगड़ोंका उल्लेख किया जा सकता है। सारांश यह है कि 
गत महायुद्धके बाद यूरोपमें दो प्रकारकी शाक्तियोंका प्रादु- 
भाव हुआ--एक ओर वे शक्तियां थीं, जो महायुद्धके बादकी 
व्यवस्थाको स्थायी बनाना चाहती थीं क्योंक्रि वह व्यबस्था 
उनके पक्षमें थी, ओर दूसरी ओर वे विरोधी शक्तियां थीं, 
जो इस व्यवस्थाको बदुकना चाहतो थीं। पूर्वी यूरोपके 
विभिन्न देशों में भी दोनों ही शक्तियां मोजूद थीं भोर इस वास्ते 
उनका गड््रन्धन अपने अनुरूपकी दूसरी महान्‌ शक्तियोंके 
साथ ही उन्होंने किया । पोलेण्ड, जेकोस्छोबेकिया, रूमा- 
नियाका ब्रिटेन ओर फ्रान्सके संरक्षणमें एक अरे तक रहना 
ओर उनका नेतृत्व ग्रहण करनुग तथा हगरी, बलगेरिया, 
आस्ट्रिया आदिका उनसे पृथक्‌ रहना इसी बातको स्पष्ट 
करता है। 

गत महायुद्धके बादके कुछ वर्षा में बराबर इसी बातका 
प्रयल किया गया कि युद्वके बादकी यह व्प्रवस्था किसी 
प्रकार स्थायी बन सके । सन्‌ १९२० और २१ के समझोतों- 
के आधारपर जेकोस्लोवेकिया, रूमानिया ओर युगो- 
स्ङावियाने एक सङ्क, लिटिल पण्टेण्ट, स्थापित किग्रा । इस 
सङ्घका लक्ष्य अपनी रक्षा करना डोर मोजूदा सीमाओंमें 
परिवर्तन करनेकी हंगरीकी आकांक्षाको रोकना था । इसके 
बाद फ्रान्स ओर जेकोस्छो वेकिया ( १९२४ ), फ्रान्स और 
रूमानिया ( १९२६ ), ओर फ्रान्स और युगोस्लाविया 
( १९२७) में भी आपसमें सन्तरियां हुई'। सन्‌, १९२१ में 
फ्रान्स और पोळेण्डमें तथा पोलेण्ड और छूमानियामें भी 
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रूस और जम॑नीके प्रतिनिधि सन्धिपर हस्ताक्षर कर रहे हैं। 


सन्धियां हो चुकी थीं। १९२६ से पोलेण्ड ओर जेकोस्डो- 
वेकियामें भी अच्छा सम्बन्ध स्थापित हो गया। इधर राष्ट्र- 
सट्ठकी स्थायनाका तो थह प्रसुख उद्देश्य था ही । राष्ट्रसड्डकी 
समस्त शक्ति युद्धके बाद स्थापित व्यवस्थाको बनाथे रखनेमें 
ही बराबर लगी, यह बात अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिका प्रत्येक 
विद्यार्थी भले प्रकार जानता है। सारांश यह है कि युद्धके 
बादके वपो में इस दातका फ्रान्स और ब्रिटेनने पूरा-पूरा 
प्रय्न किया कि उस व्य्रवस्थामें किसी प्रकार भो परिवतन 
न हो, जो वे युद्धके अन्तमें स्थापित करनेमें सफर हुए थे । 
किन्तु सङ्गञनके इस कालमें भी कुछ इस प्रक्रारकी शक्तियां 
उपस्थित थीं, जो असन्तुष्ट थीं ओर मोजदा व्यवस्थामें हेर- 
फेर करना चाहती थीं । हंगरी, बळगेरिया ओर इटलीकी 
गिनती मुख्यतः इन शक्तियोंमें की जा सकती हैं। इटलीको 
युगोस्ळाविय्रासे भय था ओर एड्रिय्राटिक खागरपर वह 
अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था । इसके अलावा 
बह मित्र-राष्ट्रों ओर विशेषकर फ्रान्ससे असन्तुष्ट था। 


उसको युद्वके बादकी छूटमें आशातीत भाग नहीं मिला 
था और अन्य देशोंमे ( यूरोपके बाहर ) उसमें ओर मित्र- 
राष्टरॉमें प्रतिद्वन्द्रिता चलती थी। इसका परिणाम यह 
हुआ कि जिस प्रकार यूरोपके छोटे-छोटे सन्तुष्ट देशों 
( जेकोस्लोवेकिया, रूमानिया, युगोस्लाविया आदि) का 
नेतृत्व फ्रान्सने अपने हाथमे लेनेका प्रयल्न किया, उसी प्रकार 
इसके बिपरीत इटलीने छोटे-छोटे असन्तुष्ट राष्ट्रोंको अपने 
संरक्षणप्रं लिया । अख्वेनियामें इटलीने अपना पूर्णतया 
प्रभुत्व स्थापित कर लिया, हंगरीसे भी उसका सम्बन्ध 
स्थापित दो राया, ओर बलगेरियाकी मेसेडोनिया-सम्बरन्धी 
मांगका भी इटलीने समथन किया । फ्रान्स ओर इटलीके 


हितांमें इन बातोंमें विरोध होते हुए भी, एक बातमें विशेध | 
नहीं था । फ्रान्स और इटली दोनों ही यह चाहते थे कि ` < 
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जमनी एक शक्तिशाली राष्ट्र न बन सके। उनको यह भय | 


था कि जर्मनी यूरोपके दक्षिण-पूर्वमें अपना असर जमाना 
चाहेगा ओर फ्रान्सकी अपेक्षा इटलीको इस बातकी विशेष 
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2 फ्रासातता। 


पूर्वी यूरोपकी राजनीतिके शिकार रूमानियाके राजा 
करोल जो आज नजरबन्दकी-सी दशामें हैं । 

चिन्ता थी । फ्रान्स और इटली दोनों ही इसीलिए यह 
चाहते थे कि आस्ट्रियाकी स्त्रतन्त्रता कायम रहे। यदि 
जम नी भास्ट्रियाको अपनेमें मिळा लेता है, तो वह दक्षिणी 
टीरोळ, ट्रिस्ट ओर लम्ब्राडीके लिए खतरा होगा, इटली 
इस बातको समझता था । किन्तु अभी जमनीकी ऐसी 
स्थिति नहीं थी कि वह किली आक्रमणकारी नीतिका 
अनुसरण करता । फलतः एक दशाब्दी तक यूरोपकी राज- 
नीतिमें शान्ति बनी रही, हाल!क्रि यह शान्ति वास्तविक 
शान्ति नहीं थी । इतना दोनेपर भी जर्मनी, इटली और 
फ्रान्स किसरीके लिए भी यह सम्भव न हो सका कि वह 
मध्य ओर दक्षिण-पूर्वी यूरोपके राष्ट्रोंको अपने नेतृत्वमें पूर्ण - 
तया ला सके, ओर न यह राष्ट्र ही आपसमें मिलकर कोई 
सड्भडन कायम कर सके । नतो हंगरी” ओर बळगेरिया 
मौजूदा व्यवस्थाको स्वीकार करनेको तेयार थे ओर न 
लिटिल एण्टेण्टी अपने सदस्य राष्ट्रोके भसितित्वके लिए किसी 
प्रकारकी खतरेकी स्थितिको सहन करनेको तेयार थे । इसी 
बीचमें संसारव्यापी आर्थिक मन्दी आरम्भ हो गयी और 
प्रत्येक राष्ट्रने स्वावळम्बनकी नीतिके आधारपर अपना 
आर्थिक ढांचा बनानेका प्रयल्ल आरम्भ कर दिया । इधर 


पश्चिमी यूरोपमें इन राष्ट्रोंक कृषि पदार्थकी मांग कम हो 


जानेसे उनकी जर्मनीपर निर्भरता भी पहलेकी अपेक्षा बढ़ 
गयी । , 

इस प्रकार यूरोप जब भगने गर्भमें अद्वान्ति ओर अप- 
न्तोषक़्ो ज्वाला छिपाये हुए था, उसकी राननीतिमें एक 
नवीत शक्तिने जन्म लिथा । हमारा तात्यय हे जम॑नीके 
नानीवादपे, जिसकी शुरूआत जर्मनी के सिंहासनपर द्विरळरके 
आरूढ होनेके साथ होतो हे । हिटछरवादका आधार सङ्कोणं 
ओर जातीय राष्ट्रवाद था ओर उसका लक्ष्प था दक्षिणी-पूर्वी 
यूरोपमें अपना प्रझुत्व कायम करना ओर बार्सराईकी सन्धिके 


टुकड़े-टुकड़े कर ड7ङना । आसप्ट्रिया ओर जेक्रोस्ङवेकिया- 


कोःजरमनीसे सब्रसे अधिक खतरः था। हिटलरवःदले भयभीत 
होकर १९३३मे लिटिल एण्टेण्टीके खइख्योंने एक नयो सन्धिपर 
हस्ताक्षर करके अन्तराष्ट्रीय मामलोंमें एक-दूसरेके अधिर 
समीप आनेका प्रयत्न किया । किन्तु पोलेण्ड ओर जर्म॑नीमें 
दस वपके लिए एक अनःक्रमणक्रारी सन्धि ( १९३४) हो 
जानेसे जेकोर्डोवेकित्राक स्थिति अधिक नाजुझ हो गयी । 
इस स्थिति-परिवतनका रूसपर भी प्रभाव पड़ा। उसने 
राष्ट्रसट्का सर्य बनना निश्चय कर रिया ओर सन्‌ १९३९ 
की मईमें फ्रान्स ओर जेक्रोस्छोत्रेकिश्रा तथा रूपमें पारस्प- 
रिक सहयोगक्री सन्धि हो गयी । इधर इटलीने हंगरी ओर 


ग्रीसके राजा जार्ज । 
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आस्ट्रियासते अपना सम्बन्ध अधिक मजत्रत बना लिया। 
इस प्रकार इटली, आस्ट्रिया और हंगरीका लिटिल एण्टेण्टके 
जवाबमें एक सङ्घ स्थापित हो गया । सन्‌ १९३५ में स्ट्रेसामें 
इटी, त्रिटेन ओर फ्रान्सने मिलकर यह निश्रय किया कि 
आास्ट्रियाको जरस नीसे स्वतन्त्र रखा जावे । इस प्रकार यद्यपि 
हिटळरके सिहासनारूइ़ दवोनेके दो वर्ष बाद तक राज- 
नीतिक खीसाओंमें कोई परिवर्तन न हो सका, फिर भी 
"यह आशङ्का तो स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी कि यूरोपके 
राजनीतिक रङ्गमञ्चपर होनेवाले परिवर्तनोंको अधिक समय 
तक न रोका जा सकेगा । 
इटली ओर आस्ट्रियाका घनिष्ट सम्बन्ध होते हुए भी 
स्ट्रियामें एक ऐसा पक्ष था, जो इस सम्बन्धको टीक नहीं 
- समझता था । उधर आस्ट्रियाके तत्कालीन अधिनायक 
डाळफसने सुखो लिनीकी प्रेरणाले फरवरी १९३४ में मजदूरों - 
का जिस प्रकार घोर दमन किया था, उसके फलस्वरूप 
देशकी एकताका अन्त हो चुका था। हंगरी और बल- 
- गेरियाका अखन्तोप ज्योंका त्यों कायम था । ऐवी दशामं 
- जब इटलीने अपने साम्राज्य-विस्तारकी लालसासे भब- 
सीनियापर आक्रमण किया, तो जम॑नीने देखा कि अब 
उसके लिए उचित अवसर आ गया हे। अब तक इटली 
जर्मनीको आगे बढ़नेसे रोकनेमें स«्ळ हो सका था, किन्तु 


एुडमिरळ होथी--हं गरीके री जेण्ट । 


प्रिन्स पाळ-युगोस्ळावियाके प्रथम रीजेण्ट । 


अव इटलीको स्वयं जम नीकी सहानुभूतिकी आवश्यकता थी। 
परिणाम-स्वरूप इटली ओर जर्मनीने मिलकर रोम-बिन 
धुरीकी स्थापना की । इटलीने आाग्ट्रियाको स्वतन्त्र रखनेकी 
अब तककी नीतिका परित्याग कर दिया । हिटळरके सामने 
अब कोई बाधा शेष नहीं रह गयी थी। मावं १९३८ में 
आस्ट्रियाकों जम॑नीमें शामिल कर लिया ग्या । हिटलरकी 
आक्रमणकारी नीतिका यह आरम्भ-मात्र था । सन्‌ १९३१ 
से श्रिटेन ओर उप्तके साथ फ्रान्सकी जमेनीके प्रतिजो नीति 

पै थी. उस्ने हिटलरको प्रोत्साहन ही दिया था । पश्चिमी 
राष्ट्र जमंनीके रूपमे समाजत्रादी रूपके विरुद्र एक मज़बत 
दीवार देखते थे ओर इस वास्ते वे ऐसा कोई काम नहीं 
करना चाहते थे, जिसका नतीजा जमेनीके नाजीवादुको 
कमजोर बनाना हो । अतः आस्ट्रिया ले लेनेके बाद हिटलर 
क्यों चप रहता ? अब उसकी 'गिद्व-दृष्टि जेकोस्लोवे कियापर 
पड़ी । जेकोस्छोवेकियापर यह इल्जाम गाया जाने ला 
कि वहांके तीस छाख जमंनोंपर बड़ा अत्याचार किया 
जाता है । स्थिति बराबर गम्भीर होती गयी। अन्तमें 
ब्रिटेन और फ्रान्सने ही, जो अब तक अपने आपको जेको- ९ 
स्लोवेकियाका संरक्षक बताते थे, उसे इस बोतपर विवश क्या | 
कि वह अपना एक भाग जम नीके समपंण कर दे ।. आ 


ही 
Se उस 


बन 


या 


एक राष्ट्र इतना प्रवद्ध 


बलगेरियाके राजा बोरिस । 
इस समझोतेके अनुसार जेकोरुडोवेकियाका छडेटन प्रदेश तथा 
कुछ अन्य जेक प्रदेश, जो जर्मनीने सामरिक तथा दूसरी 
दृष्टिसे लेना चाहा, उसे मिल गया । हंगरी ओर पोलेण्डको 
भी कुछ प्रदेश मिळे। म्पूनिखके समझोतेमें ब्रिटेन और 
फ्रान्सने यह आश्वासन दिया था कि जेकोस्लोवेकियाकी 
म्यूनिखके वादकी सीमाओंको अक्षुण्ग रखा जायया । किन्तु 
यह द्रोनेवाळा नहीं था । जर्मनीका उद्देश्य दक्षिणी-पूर्वो 
यूरोपमें अपने साम्राज्यका विस्तार करना था, न कि जर्मन 
' जातिके छोगोंकी रक्षा करना । अतः वह अपनी आक्रमण- 
कारी नीतिको बराबर जारी रखनेपर तुला हुआ था । मार्च 
१९३९ में उसने बोहेमिया और मोरेवियाके बचे हुए भागको 
जर्मनीमें मिला लिया, स्रोवेकिया जर्म नीके प्रभुत्वम नाम- 
मात्रके लिए स्वतन्त्र कर दिया गया ओर ह॑गरीने अवसरका 
लाभ उठाकर रुयेनियापर अधिकार जमा लिया । कुछ दिन बाद 
ही मुसो ळिनीने भी “गुड फ्राइडे'के दिन अलवेनियाको अपना 
संरक्षित राज्य घोषित कर दिया । इन घटनाओंने संसारको 
चकित कर दिया । ब्रिटेन ओर फ्रान्सने भी देखा कि यदि 
जर्मनी इसी प्रकार आगे बढ़ता रहेगा, तो वह युरोपमें एक 
प्रथम श्रेणीका शक्तिशाली राष्ट्र बन जायगा । ब्रिटेनकी 
गररोपीय नीति सदासे यढ रदी है कि यूरोपका कोई भी 
Ee बरळ न हो सके कि समस्त यूरोपपर 


(Balance of Powcr)की नीति कहा जाता है । फ़ान्स 


भी इस बातको सहन नहीं करना चाहता था कि वह एक ˆ 


दूसरे दर्जका राष्ट्र रह जाये। अतः ब्रिटिन ओर फ्रान्सके 
लिय यह आवश्यक हो गया कि वे जमंनीके प्रति अपनी 
नीतिको बदलें। इधर मध्य ओर दक्षिणी-पूर्वी यूरोपके 
राष्ट्र भी भयभीत हो उठे । जेकोरूरोवेकियाके अस्तित्वका 
अन्त हो जानेसे “लिटिल एण्डेण्ट'का खात्मा हो ही चुका 
था। यद्यपि बाङकन-सङ्कके सदस्य ( टकी, ग्रीस, रूमा- 
मिया ओर युगोस्लेविया ) एक-दूखरेके अधिक समीप आ 
गये थे, किन्तु बर्गेरिया अब भी सङ्घके बाहर था। अल- 
वेनियाएर इटलीका आधिपत्य हो जानेसे यूनानको इटलीसे 
अधिक भय हो गया था । राष्ट्र-सङ्टट भी बिलकुछ मत- 
प्राय हो चुका था। बालक्रन राप्ट्रॉंमें आपसी विरोध 
भिन्न-भिन्न प्रश्‍नोंको लेकर बदर्तूर विद्यमान था । इधर 
जर्मनीने अपने उद्देयकोी अधिक विस्तृत बना लिया था। 
अत्र तक वह अन्व देशोंमें रहनेवाले जर्मन लोगोंकी उत्पीड़न- 
से रक्षा कर उनको जर्मनीमें मिळाना अपना रक्ष्य बताता 
था । किन्तु अब उसने एक नये सिद्वान्तको अपनी नीतिका 
आधार बनाया । इस सिद्धान्तके अनुसार किसी भी 
महान्‌ राष्ट्रको यह अधिकार हे कि वह अपने आसपासके 
देशोंपर यदि आवश्यकता समझे, तो अपना आर्थिक ओर 
राजनीतिक प्रझुस्व स्थापित कर ले । इसीको eben svar 
"पा ( ठेवेन सरम ) का सिद्धान्त कहा जाता है। इस 
सिद्वान्तके बहानेसे जम नी अपना विस्तार किसी भी सीमा 
तक कर सकता है, यह बात ररष्ट हो गयी । ऐसी स्थितिमें 
ब्रिटेन ओर फ्रान्सके लिए यह आवश्यक हो गया कि 
वे जर्मनीकी प्रगतिको रोक । उन्होंने पोलेण्ड, रूमानिया, 
ग्रीस ओर टर्कीको इस बातका आइवासन दिया कि अगर 
जर्मनी उनपर आक्रमण करेगा, तो वे उनकी सहायता करेंगे । 
उन्होंने चाहा कि रूस भी उनको इस बारेमें सहयोग दे। 
रूप सहयोग देनेको अवश्य तेयार हो जाता, यदि उसकी 
दाताको स्वीकार कर लिया जाता । पर यह सम्भव न हो 
सका । फ्रान्स ओर व्रिटेन अपने इस प्रयलमें असफल रहें 
कि उनके लाभके लिए रूस उनसे सन्धि कर ले । कुछ दित 
बाद ही संसारने आइचर्यसे चकित होकर देखा कि जर्मनी 


पूर्वी यूरोपकी राजनीति 


ओर रूस, जो अब तक एक-दूसरेके कट्टर विरोत्री थे, अब 
मित्र-रूपमें परिणत हो गये हैं ओर दोनोंमें अनाक्रप्रण- 
सन्धि हो गयी । इस सब्बिके बाद ही जर्मनीने पोलेण्डपर 
आक्रमण कर दिया ओर वर्तमान युद्धकी शुरूआत हो गयी। 
पोलेण्डका रूस ओर जर्मनीने आपसमें बंखारा कर लिया । 
इन घटनाओंने समस्त मध्य ओर दक्षिणी-पूर्वी यूरोपकी 
स्थितिपर गहरा प्रभाव डाला । ये राष्ट्र अपने-अपने 
अस्तित्वको रक्षाके लिए चिन्तित हो' उठे। एक ओर इनको 
जम नी आर इटलीसे भय था आ।र दूसरी ओर रूपे । ब्रिटेन 
ओर फ्ान्लके आइत्रासनका कितना मूल्य इन राष्ट्रोंको 
लगाना चाहिए, यह एक शङ्कास्पद बात थी । ऐसी दृशामें 
यह स्वाभाविक ही था कि ये राष्ट्र युद्धमें तरस्थ रहनेकी 
घोषणा करते । जब तक, पोलेण्डकी समासिके बाद, युद्ध 
अपनी सम्पूर्ण भीषणताके साथ पश्चिमी यूरोपमें होता रहा, 
इन रएप्ट्रोंकी जिनता तनिक कम रहो। फिर भी छूसने 
'फिनलळेण्ड ओर बाल्टिक राष्ट्रोंके प्रति जो नीति बरतनी शुरू 
की थी, उलने दक्षिणी यूरोपके राष्ट्रोंको अवश्य सशङ्कित कर 
दिया था । फ्रान्सके पतनके बाद इस प्रकारके समाचार 
भाने लगे कि सम्भवतः युद्धकी ज्वाला यूरोपके इस भागमें 
भी फेल जाये। इटलीके युद्धम जमंनीकी ओरसे शामिल 
हो जानेके कारण यह सम्भावना ओर भी बढ़ गयी थी। 
यद्यपि ब्रिटेन ओर फ्रान्सने रूमानियाको गारण्टी दे रखी 
थी, फिर भी छूमानिया जमनीके प्रभावमें अधिकाधिक 
आता गया। खूमानिया और जरम॑नीमें मिट्टीके तेलके 
सम्बन्धमें हुआ समझोता इस बातका दूसरा प्रमाण 
है। टकी ओर ग्रीसकी हार्दिक सहानुभूति अवश्य ही 
मित्र-राष्ट्रोंके साथ है, किन्तु टकीने यदद भी स्पष्ट कर दिया 
है कि वह रूसके विरुद्ध कोई काररवाई नहीं करेगा । बल- 
गेरियापर ओर कुछ समयसे युगोस्लेवियापर रूसका विशेष 
प्रभाव है । हंगरी जम॑नीके प्रभुत्वमें छुरूसे था ही सारांश 
यह है कि यद्यपि मित्र-राष्ट्रोंने बाल्कन राष्ट्रोंको अपने प्रभाव- 


में रखनेका प्रयल किया, किन्तु परिस्थिति और समयने 


~~~ 


आज उनको जर्मनी ओर रूसके प्रभावमें छा दिया है । इस 


दशामें इन राष्ट्रोंका भविष्य क्या होनेवाला है, यह 
कहना कठिन है। ख्मानिग्राके वेसारेबिया और 
बुकोविना प्रान्तोंपर रूसने अधिकार कर ही लिया है। 

बाल्कन राष्ट्रोपप इटली, रूस भौर जर्मनी तीनोंकी दृष्टि 

है । पूर्वी भूमध्यसागरमें अपना प्रभुत्व कायम करनेके लिए 

इन राष्ट्रोंका' महत्व है । इसके अतिरिक्त इटली और जर्मनी- 

को इस प्रदेशके खनिज पदार्थं तथा कृषि पदाथ हमेशा 

लालायित करते रहे हैं । इटली, जमनी और रूप तीनोंमेंसे 

एक भी राष्ट्र यद नहीं चाहता कि किसी दूसरे राष्ट्रका इस 

प्रदेशपर आधिपत्य स्थापित हो | इन राष्ट्रोके पारस्परिक 

विरोधका लाभ उठाकर प्रत्येक राष्ट्र अपना भळा करना 

चाहता है। इटली अथवा जमंनीका इन राष्ट्रोंपर प्रभुत्व 

स्थापित हो जाना न केवळ इन राष्ट्रोंकी स्वतन्त्रताके लिए, 

वरन्‌ निकट पूवंके लिए भी एक खतरा होगा । साधारण जनता 

हिटलरवाद ओर सुसोलिनीवादके अत्याचारोंकी चक्कीमें 

पीसी जायेगी और उसका हर प्रकारसे शोषण करनेकी चेष्टा 

की जायेगी । ऐसी विकट परिस्थितिमें ये राष्ट्र क्या करे, 

यह एक बड़ा प्रश्‍न है। इन राष्ट्रोक सामने एक ही 

मार्ग है और वह यह कि पारस्परिक विरोधको जहां तक 
हो सके, दूर किया जाये अन्यथा उसको सुला दिया जाये 

और बाल्कन सङ्गमे बलगेरियाको भी शामिल करके 
उसे अधिक छहढ़ बना लिया जाये। इस प्रकार अपने 
आपको एुसङ्गठित करके ओर एक सून्नमें बांधकर युद्धमे 
तरख्थ रहनेकी नीतिका और अधिक हृढ़ताके साथ पालन 
किया जाये । यदि इस तटरूथतापर किसी ओरसे इस दशा- 
में आक्रमण हो, तो उसका मजबूतीसे सामना करनेकी 
तेयारी भी होना आवश्यक है । जब तक इस प्रकार मे समस्त 
राष्ट्र एक सूत्रमें बंधकर हढ़ताके साथ अपनी रक्षाके लिए 
कटिबद्ध न होंगे, इनका भविष्य अन्धकारमय ही रहेगा 
ओर इस भवस्थामें यह कहना कठिन होगा कि इन राष्ट्रो 
का अन्तिम रूप क्या होनेवाला है। 


Ry 


विदेशोंमें मेंने क्या देखा ? 


श्री रामनाथ विश्वास 


आज जहाजमें मेरा पांचत्रां दिन है। अप्तीम समुद्र और 
अनन्त आकाशको देखते-देखते जी घब्ड़ा गय्रा । रात अभी 
नहीं बीती है.। सिनेमा देखकर बहुत-से यात्री स्मोकिंग रूममें 
आ डटे थे। कोई ह्विस्की, कोई बीयरका ग्लास सामने रख- 
कर तरह-तरहकी गप्पें लड़ा रहा था। ओर उघरसे एक 
हजरत आते दिखाई पड़ रहे हैं। वह एक स्क्राच हैं। वह 
आकर मेरे ही टेबलके पास बेड गये ओर पूछा, तुम्हें भउविधा 
तो नहीं होगी ? मेंने कहा, बिलकुछ नहीं। वह दक्षिण 
अफ्रीकाका अधिवासी था, च भाषा अच्छी तरह जानता 
था । वह मुझसे डच भाषामें बातचीत करने लगा । इच और 
सकाच भाषामें जितनी समानता हे, भंगरेजी ओर स्काचमें 
उतनी नहीं । अंगरेजी भाषाके भारतीय विद्वान्‌ ओर धनी 
एकाच इस बातको जरूर जानते होंगे, लेकिन वे इन बातों- 
को हमें बताते नहीं । स्काच सज्जनसे मैंने कह दिया कि 
आपकी भाषा में नहीं जानता और इसे सीखनेकी विशेष 
इच्छा भी नहीं है । मेरी बातोंको छनकर उसने कहा, आप 
“प्रो-ब्रिड्शि? मालस पड़ते हैं । मैंने कहा, शायद आप सोव 
रहे हैं, दक्षिण अक्रीकासे आ रहा हूँ, अनेक अंगरेजोंके 
निकट सम्पर्कमें आनेका मौका मिला दोगा, इसीलिए में 
“प्रो-ब्रिदिझ? हूँ स्काचने हंसकर कहा, अबआप किस देशके 
यात्री हैं । मेने कहा, भमेरिकाके । उन्होंने कहा, अमेरिका 
जाइये, वहां जानेसे आपकी आंखोंका पर्दा दूर हो जायगा । 
वहां आप साम्राज्यवादका ताण्डत्र नृत्य देखेंगे। आप देखेंगे 
कि निग्रो--हबश्ी लोगोंपर वे केसा अत्याचार करतेहैं । में 
समझता हूं, दक्षिण भफ्री कामें शासनके दो हरे प्रवन्धके कारण 
भारतीयोंको छविधा हुई है, स्काच साहबने कहा । इस 
बातको समझकर. मेंने स्वीकार कर छिया । मेने उन्हें धन्यवाद 
देकर कहा, मेरा गरत ख्याल दूर हो गय्रा।. 
अबसे सभी यात्रियांकी जबानपर सिर्फ 'मेडिरा? का 
नाम छनाई पड़ने छगा । यहद टापू हमारे रास्तेमें ही आने- 
बाळा है, इसीलिए लोग इसकी रट छगा रहे हैं । मुझे ऐसा 


छ्याळ हुभा कि शायद इसका नाम “मेडिरा” न होकर 


'सदि्रा! होगा । जहाजी अश्बारमें एक दिन निकला था 
कि फ्रङ्रो साहबने सत्र जहाजोंका मेडिरा जाना रोक दिया 
है। इसमें हिटळरकी चाळ है, सुसोलिनीका. इशारा है, 
इत्यादि विभयोंपर लोग बहस करने छगे । इसके बाद एक दिन 
अखब्रारमें निकळा कि “हर” चेस्त्ररलेनने कुछ ऐसी बात की 
हे, जिससे तमास बाधायें दूर हो गयीं। हम फूले नहीं 
समाये । उस समय हिटळरके नामके पहले मिस्टर, - सुसो- 
लिनीके पहले “मो शि, चेम्ब्रलेनके आगे "हर? और- दला- 
दियेके आगे “सी नर” लगाया जाता था । अबसी निया, जेको- 
स्लोत्रेकिया, आस्ट्रया आदिका सर्वनाश इन्हीं लोगोंने 
मिलकर किया था, यही इसका कारण था । इस विपयपर 
मेने समाचारपत्रोंमे अनेकों लेख देखे हैं, लेकिन उनकी कतरन 
मेने नहीं रखी । रखना सम्भव भो नहीं, बाइसिकलसे सफर 
करना ठहरा, अगर इसका पिछला हिस्सा -भारी हो जाय, 
तो मेरा चळना दूभर हो जायगा । " 
मेडिराका जिक्र आते ही यात्री खेळ-कूदकी तेयारी 
करने लगे । अपने भारतीय साथीसे मेंने कहा--भाई साहब, 
अब जरा सुट्टी खोल दें, देखें, ये हमारे पास आते हैं या नहीं। 
उन्होंने कहा--वे रुपया ले लेंगे, लेकिन खेलने नहीं देंगे.। 
मेने कहा, इसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर, में उन्हें देख लगा । 
सचमुच ही चन्देकी बही लेकर एक यात्री हमारे पास भाये। 
वे धर्मयाजकका - पहनावा पहने हुए थे। चन्देकी बही 
हाथमें लेकर मेंने कहा--“हाथ्में बाइबिळ लेकर अफ्रीकामें 
जिस तरह निग्रो लोगोंको ठा रहे हैं,. वेसी आशा यहां न 
रखें; हम रुपया देंगे, हमें खेलाना पड़ेगा, हमारा नाम 
रहेगा; अगर हमारे साथ कोई न खेळे, तो हमें दुःख नहीं 
होगा । हम खेलना चाहते हैं ओर खेलेंगे ही, इस बादको याद 
रखें ।” पादरीका मुंह छाछ हो गया, लेकिन स्वाभाविक 
अवस्था शीघ्र ही लोट आयी। मेने कहा, ““अपनेको छिपानेमें 
तो आप पत्रके हैं, इसके लिए में आपको शाबाशी देता हूँ 
ऐसा नहीं होता, तो अफ्रीकाके जड़लोंमें आपने केसे सवंनाश 
किया होता । मेरी बातपर आप राजी हैं १” बहुत मीरे 


विदेशोमें मेंने क्या देखा? 
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स्वर और मीठी बातोंमें उन्होंने अपनी सम्मति 
जाहिर की । हम दोनोंने मिलकर तीस शिलिंगकी 

द लिख दी । 

शायद दो ही तीन दिनमें हम साउदम्पटन 
पहुंचेंगे । आज सतेरेका खाना खाकर सभी 
खेळनेमें सस्त हें । हम गये ओर एक वेज्नपर बेठकर 
तरह-तरहके 'खेळ देखने लगे । बीच-बीचमं हम भी 
खेलने लगते थे । हमारे खेळके साथी साधारणतः 
यहूदी होते थे। दक्षिण अफ्रीकामें अभीसे 
यहूदियोंका दिल धड़कने लगा है। बुद्धिके बलसे 
सहज ही में घन कमगनेवालांकी ओर सभीकी नजर 
जाती है । अंगरेजों ओर भारतीयाँसे मिलकर ये 
अच्छा कारोवार कर रहे हैं। खेलनेके समय यहूदी 
लोग खबर हंसते, करते भोर यह 
दिखानेकी कोशिश करते कि वे हमारे मित्र हें। मेरे साथी 
कोन यूरोपियन है, कोन: यहूदी है, नहीं पहचान पाते थे 
ओर सभीसे एक ही तरह घृणा करते थे। अनेक बार 
मेने उन्हें समझाया कि घृणा करना स्वाभाविक है, लेकिन 
किसी जातिपर एकाएक कटाक्ष करना अन्याय है। अथ- 
पिशाच "शाइलक'के चरित्रका वर्णन जो शेक्सपियरने किया 


आनन्द 


है, ठीक नहीं । यहूदियामें ऐसे महापुरुषोंकी कमी नहीं, 


जिन्होंने ुनियाके कल्याणके लिए बहुत कुछ किया है । 
ऊपर स्वच्छ नील आकाश है, दाहिनी ओर सूयं उदित 
हो रहा है औरं बायीं ओर अस्त हो जायगा । नीचे शान्त, 
तरङ्गहीन समुद्ध है, वह पोखरे-सा स्थिर हे। हम इसी 
इश्यको देख रहे हैं। एकाएक उड़नेवाली मछलियोंका एक 
झुण्ड समुद्रसे निकलता था भौर बहुत दूर जाकर फिर 
समुद्रमें ही विलीन हो जाता था। हम भी उसी ओर 
आकपित हुए । दिन बड़े आनन्दसे बीत रहा है। 
रातमें मेने एक किताब पढ़ी थी, जिसमें ऐेखकने समुद्रको 
भीपणताका वन किया था। भूतके डरसे शुरू करके 
तूफानकी एक भयप्रद कहानीका चित्र उन्होंने अङ्कित किया 
था। में वास्तवके साथ इस कल्पत कहानीकी हुळना कर 


रहा था और सोच रहा था कि दूसरोंके आनन्दके लिए 


डच्छवास, भावकता, कविता करनेके समय कितनी झठोंका 
सहारा लेना पड़ता है, यह छोगोंको माळम नहीं । लेकिन 


जहाजपरसे 'मेडिरा'का प्रथम दर्शन । 


वास्तववादीके लिए इसका कुछ मूल्य नहीं है। में चिन्ताओं- 
में इवा हुआ था, इसी बीचमें पादरी साहब मेरी बगलमें 
आ बेठे थे, इसका मुझे पता ही न था। उन्होंने अपंना 
दाहिना हाथ मेरे कन्धेपर रखा, तब कहीं उनके आनेका 
मुझ पता लगा। र ET, 

पाद्रीने कहा--““चिस्ता मत कीजिये, हम कुछ हीं 
दिनोंमें साउदभ्पटन पहुंच जायेंगे, इश्वर हमारी मदद करगे ।?” 
मेने कहा--महाइशय, कृपाकर मुझे ईश्वर ओर उसके घुत्रोंकी 
बात न छनावें । मेरा मडल मेरे हाथमें है । आपकी बातों: 
की उत्पत्ति हुई है डरसे । ये बातें शाराबके नशेकी तरह साम- 
यिक उत्तेजना पैदा करती हैं; लेकिन अवसांदके समय नहीं 
मालम होता कि हम कहां चले जा रहे हैं। मुझे क्षमा 
करें । कुछ सिक्कोंके लिए आपने जो चांगा पहना हे, उसे 
उतार फेंके, तो आपको मालूस दोगा कि बन्तु, हिन्दू, 
वगेरह भी मनुष्य हैं। इनके लिए अलग-अलग व्यवस्था 
करनेकी जरूरत नहीं । 


जहाजके सभी यात्री खेलके आनन्दमें मस्त हो रहे हैं ॥४ 


मेरे भारतीय मित्र ओर में भी चपचाप बेडा नहीं हूँ 


मिलते ही खेलमें शरीक होकर हम भी आनन्द छे रहे हैं। | 


जहाजके एकोड़ी जीवनमें सजीवता और विचित्रता खेलकर 
ही प्राप्त की जा सकती है । , 
दो यहूदी हमारे खेळके साधी हुए । खेळके 


ET indiana 


कल 


मुझे उनकी मानसिक स्थितिका निष्ट परिचय प्राप्त हुआ, 
मेरे प्रति उनके सोहार्द ओर प्रीतिका बन्धन दृढ़ होने लगा। 
खेळके उपरान्त दोनों यहूदी सज्जन हमारे साथ घनिष्टतासे 
बातचीत करने रगे। उन्होंने कहा--““हमारी इच्छा थी 
आप लोगोंसे बातचीत करनेकी ; लेकिन ऐसा करनेसे जाति 
च्युत होना पड़ेगा, इसी डरसे हमें साहस नहीं हुआ ।” 
दिन्दुस्तानमे बातचीत करनेते जाति नष्ट नहीं होती, बल्कि 
भछतोंकी परछाई' पड़नेते स्नान करना पड़ता है। दक्षिण 
भारतमें सनातनी पण्डित घण्टो बजाते हुए चलते हैं, जिससे 
कोई अछूत उनके रा्तेमें न आ पड़े । हिन्दुस्तानकी जन- 
गणना रिपोर्ट (१९३१) में लिखा है कि महार जातिके 
लोगोंको रलेमें दण्डी बांधकर चलना पड़ता हे । रास्तेमें उन्हें 
थकनेका भी अधिकार नहीं है। वे अपनी हण्डीमें ही थक 
सकते हैं। उनके पद-चिह्॒पर पेर पड़नेसे उच्च वर्णवालोंको 
नहाना पड़ता है, इसी लिए महार अपने पद-चिह्णोंको एक 
छोरी डाळसे मिटाते चलते हैं । डा० अम्मेदकर इसी जातिके 
हैं । पाठकोंको छनकर आश्चर्यं होगा कि उत्तरी भारत तथा 
राजपूता नेकी कुछ रियासतोंमें हरिजनोंको घीकी पूड़ी-मिठाई 
बनानेका भी अधिकार नहीं है। इस हालतमें वे अन्य 
सम्प्रदायवालोंके चंगुरमें फंस जाते हैं, यद्यपि वहां भी किसी- 
किसी ख्पमें बर्ण-व्यवस्था मोजद हे । वर्ण-व्यवस्थासे 
अपनेको सुक्त बतानेवाले तथाकथित गणतान्त्रिक धर्मामें भी 
यह मोज़द है । इसकी आलोचना में एक स्त्रतन्त्र लेखें 
करना चाहता हूँ, इसीलिए इस प्रसझको यहीं छोड़कर 
इम अपने लेखके विषयपर लोट आते हैं । 
बातचीतके सिलसिलेमें यहूदियोंने कहा--छुनियाकी 
उन्नति बातसे नहीं, बल्कि कानूनसे हो सकती है । पापीको 
व्यक्तिगत दण्ड न देकर हमें पापके मूलको ढू ढ़ निकालना 
होगा भोर उसे खोदकर फेंक देना होगा। आजका राष्ट्र 
पंजीपतियोंका वह महान्‌ अस हे, जिससे वे विभिन्न उपायों- 
से भन्यान्य वर्गापर अपना आधिपत्य कायम रखते हैं । राष्ट्र 


क्रो उनसे छीनकर सवंहाराओंके हाथमें लाना होगा, 


जनताकी भळाईके लिए कानून पास करेंगे, मुट्टी-भर धनियों- 
के लिए नहीं । हम अपनी इच्छासे आपसे छया नहीँ कर 
रहे हैं, बल्कि समाज हमें ऐसा करनेके लिए बाध्य कर रदा 


है, और इम भी समाजके नियमको मान हेते हैं। इममें 


>~ 


समाजके खिलाफ विद्रोह करनेकी शक्ति नहीं है ; क्योंकि 
हम यहूदी हैं, ओर इसीलिए अत्याचार-पीड़ित भी हैं। में . 
उनकी बातोंको छनकर बहुत सन्तुष्ट हुआ । इस तरहकी 
स्पष्ट बात कदाचित्‌ छनाई पड़ती है । यह दियोंसे बिदा होकर 
में कबिनमें लौट आया। 
हमारे स्टिवाड ओर 


वेटर छोगोंको काको फुसंत 


है, इस खमयको घे तरह-तरहकी किताबें पढ़कर बिताते 
हें। हमारे केविनके पास ही प्रधान स्टिवाडंका 
केविन है। किले कोन-सी किताब पढ़नी चाहिए, 


वे ही ठीक कर देते हैं । में थोड़ी देर तक 'किताबोंके देनेका 
इन्तजास देखता रहः । पएुस्तकालयमें छोटी-बड़ो बहुत-सी 
किताबें हैं । किताबोंको देखकर थह समझना मुश्किल था 
कि यह ब्रिटिश जहाज है या सोवियट । अधिकांश किताबें 
सोवियट सम्बन्धी थीं । अं.रेजी भाषाका मुझे अच्छा ज्ञान 
नहीं है, इसीलिए इन छुल्तकोंके अध्ययन करनेका दुस्साहस 
मेने कभी नहीं किया । उनकी भाषा सरल और प्राज्जल थी, 
लेकिन बीच-बीचमें कुछ ऐसे कठिन शब्द मिल जाते थे, 
जिनके जाने बिना पुस्तक पढ़ना व्यर्थ-सा हो जाता था। 
एक दिन में एक 'किताब मांग छाया, लेकिन लोटानेके समय 
मेने कह दिया कि महाशय, कुछ समझ नहीं सका। 
रूम-स्टिवाडने कहा--इसमें ऐसी कोन-सी बात है, जिसे भाप 
नहीं समझ सके । मेंने एक शब्द दिखाकर कहा, देखिये, 
इससे पुर्तक-भरका सम्बन्ध है । स्टिवाड॑ने हं सकर कहा, अव- 
सर, मिला तो मेडिरामें पहुंचकर आपको अर्थ समझा दूंगा । 

हमारा जहाज धीरे-धीरे मेडिराके निकट पहुंचता जा 
रहा था । मेडिराका शासनाधिकार पुतंगाळवालोंके हाथम्म 
है। यह पुतंगालका एक अविच्छेद्य अंश समझा जाता है। 
इसका क्षेत्रफळ ३१४ वर्गमील और आबादी ५ ळाखक़े करीब 
है । दूरसे इस क्वीपका मनोहर दृश्य देखकर झुरश्र हो जाना 
पड़ता है । इसकी स्थिति अयन वृत्त ( ६2०८8 ) में होने 
पर भी, पेड़ों ओर पोधोंको देखकर ऐसा मालूम होता था 
कि अयन वृत्तकी आबहवाका प्रभाव इसपर नहीं पड़ा है। 
जहाज जेरीमें लगा, असंख्य लोग जहाजके यात्रियोंकों 
देखनेके लिए किनारेपर खड़े हैं। बहुत-से पोतुंगीज लड़के 
यात्रियोंसे दो पेनी या शिछिङ़ पानीमें फेंकनेके लिए अनुरोध 
कर रहे थे । मुद्रा फेंकते ही समुद्रमें डुबकी लगाकर वे उसे 
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निकाल ही लेते थे । उनकी दरिद्रता देखकर लोग कुछ-न- 
कुछ फेंक रहे थे। जहाज ळगते ही आदमियोंका एक दल उसपर 
हाथके बने तरह-तरहके सूती कपड़ोंका बाजार ळाने छा । 
कपड़ोंको देखनेकी झु प्रबळ इच्छा हुईै। यूरोपियन तथा 
निग्रो सभ्यताके सम्मिश्रणते एक नयी सभ्यताकी सृष्टि हो 
रही है, इसे मैंने अनुभव किया । जहाजसे उतरकर अकेला 
ही मेडिरा शंहर देखनेके लिए निकल पड़ा। हिन्दुस्तानी 
साथीने साथ नहीं दिया, क्योंकि इसी भसंमें ८ह जहाजका 


धोबीखाना अच्छी तरह देख ऐना चाहते हैं। यद्द में पहले 
ही लिख चुका हूँ कि वह धोबीखानेके लिए एक अच्छी 


मशीन छ 

पो्तुगीओंके घर-द्वार, गिजा और पत्थरसे बनी हुई 
सड़कोंको मेने देखा । शराबकी दूकानें एक कतारमें हैं। 
जापानकी भांति यहां भी वेचनेवाली स्त्रियां ही हैं। इन 
दूकानोंको देखकर में सोचने लगा कि किस तरह एक जाति 
दूसरोंको ग्रास कर लेती है। पुतंगालका क्षेत्रफल पेंतीस 
हजार वर्गमीळ है; लेकिन इसने नो लाख छत्तीस हजार 
चर्गमीळके क्षेत्रपर एशिया, अफ्रीका आदिमें अधिकार 
कायस कर रखा है। अर्थात्‌ पुर्तगालका साम्राज्य इससे 
करीब सत्ताईस गुना बड़ा है। साम्राज्यवादी यूरोपको 
जातियोंमें ऋान्‍्सीसी, स्पेनिश ओर पोतुगीज अपने अधी- 
नस्थ जातियोंसे सहज ही हिळ-मिळ गये हैं । यूरोपकी दूसरी 
साम्राज्यवादी जातियोंमें यह बात नहीं पायी जाती। 
शराबकी दूकानमें एक लड़कोको देखकर मुझे समझनेमें देर 
न ळगी किवह वर्णसङ्कर है:। उसके बाल इसकी गवाही दे रहे 
थे । इसी समय मेंने इस बातका पता लगाना निश्चय किया 
कि यहांके प्राचीन अधित्रासी पोर्तुगीज हैं या निग्रो । 

अपने आवारे जीवनमें पढ़नेके लिए मौका नहीं मिलता । 
इतिहासकी खबरें मुझे नहींके बराबर माल हैं, भांखसे 
देखकर और अनुमान करके काम चलाना पड़ता है। मेरी 
रायमें यहांके प्राचीन अधिवासी निग्रो हैं, गोरे पोतुगीजोंने 
बलपूर्वक इनसे वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित किया है । सम्बन्ध 
इस प्रकारसे स्थापित किया गया हे कि अब निम्रोकी जगह 
समस्त द्वीपमें वर्णसङ्कर और यरोपियन ही दिखाई पड़ते हैं । 
ईसा मसी हके अनुयायी, साम्राज्यवादके अग्रदूत पादरियोंकी 
कृपासे इण्डोने शिया, पो लिनेशिया, यानी मलाया और आस्ट्रे- 


मेडिराका एक मन्दिर । भीतर जानेपर यह ठीक एक हिन्दू- 
मन्दिर-सा दिखाई पड़ता है । 


लियाके बीच पाये जानेवाले असंख्य द्वीपॉमेसे भनेकोंके 
अधितासियोंका नामोनिशान इस दुनियासे मिट चुका है । 
चेचक, हैजा, प्लेग आदिसे बचानेके नामपर उन्हें गर्मी, 
सूजाक, चेचक, प्हेग, हैजा आदि रोगोंको पेदा करनेके 
लिए इल्लेक्शन दिये जाते थे। उन भोले-भाले छोगों- 
को शराब, व्यभिवार आदिका महत्त्व सिखाकर उन्हें 
दुनियासे बिदा कर दिया गया। इनकी” कृपासे आस्ट्रे- 
लियाके दक्षिण-पूव-स्थित तसमानिया द्वीपके प्राचीन 
अधिवासियोंकी यही दशा हुई है । अवेर जान्स तसमनने 
२४ नवम्बर, १६३२ ६० में इस द्वीपका पता राया । 
१८०३ ई० में अंगरेजोने इसपर अपना अधिकार कायम कर 
दिया । सो सालके शासनके पश्चात्‌ आज तसमानियाकी 
लाखोंकी आबादी न माठ्म किस लोकको चली गयी। 
फ्रान्सीसी तथा अन्यान्य पर्यटकोंने लिखा है कि गोरे शासक 
उनका बन्दूकते शिकार खेलते थे और इस तरहके f 
“शिकारी? ने फ़्ान्सीसी पयटकसे इस बातके लिए गवं किया _ 


था कि वह चालीस नरझुण्डोंका अधिकारी है | स्टेट्समैन 
अब्दकोश ( ४०३7 800 ) में दिखाया गया है कि १८६१ 
में यहांकी आबादी ८९,९७७ थी ओर १९३१ में वह बड़कर 
ढाई छाख हो गयी है । साधारण पाठकोंको भछा यह केसे 
माछूम हो कि इनमें एक भी सच्चा या वर्णसङ्कर तसमा- 
नियन नहीं है, यहांके आजके अधिवासो तो प्रवासी अंग- 
रेज हैं। चालं डारविन साहबने भी अपनी ज्ञात्‌-प्रसिद्ध 
पुस्तक ( 07९ ० $९०।९७ ) में इस तरहकी बहुत-सी 
छुस तथा लुप्तप्राय जातियोंका उल्लेख किया है। मचुष्य- 
रचना-विज्ञानके अनेकों विद्वानों तथा ओर बहुत-से लोगों- 
ने इसका तीव्र प्रतिवाद किया है; लेकिन पुरानी रफ्तार 
अब भी जारी है। विछायतमें जीवित पशुओं तथा छोटे 
जीवोंकी चीरफाइ-विरोधिनी अन्तर्राष्ट्रीय समिति है ([n०- 
rnational anti-vivisection commitfee ), लेकिन 
मनुष्योंपर हो नेवाले इस राक्षक्ी कृत्यको बन्द करनेके लिए 
आज भी कोई संस्था नहीं बनी है । लेकिन में कहांसे कहां 
बहक गया । 
शराबकी दूकानॉको' ही देखकर में सन्तु नहीं हो 
सका, इसीलिए में भट्टीखान7 देखनेके लिए चछा । पोतुंगीज 
मेनेजरने मेरा सादर स्वागत किया ओर कह प्याले शरावके 
नमूने पीकर देखनेके छिए दिये। मेरा ध्यान शराबकी 
ओर नहीं था, में तो देखने भाया था कि गोरा मेनेजर 
अपने काले अधीनस्थ आदमियांपर केला बर्ताव करता हे। 
यहां तक कि मैंने सीधे ही पूछ डाला कि इस द्वीपमें कोई 
वर्ग-वाधा ( 6000६ 3 ) है या नहीं । मेनेजरने जवाब 
दिया-यहांपर किसी प्रकारकी वर्ण-वाधा नहीं है। मेने 
कहा--अच्छा यह तो बताइये, कोई आशिक वर्ण-बाघा 
है या नहीं, अर्थात्‌ गोरे और काले चमड़ेवालोंको एक ही 
तर्‌हके कामके लिए दो तरहकी तनखाह दी जाती है या 
नहीं ? मेनेजरने कहा-यहां किसी तरहकी वर्ण-वाधा नहीं 
है । अब मैंने पूछा क्या काले चमड़ेवालोंको अच्छी नोक 
रियां बड़ी कडिनाईसे मिलती हैं या बिलकुछ नहीं मिळती 
हैं ? मेनेजरने हंसकर जवाब दिथा--इस तरदकी वात यहां 
नहीं पायी जाती; लेकिन धनियोंका शोषण काठे-गोरों- 
पर एक ही तरदसे दोता है, धनी किसीसे भी मुरोवत हु 
` क्षरते। मेरी बातोंकी सचाईका पता आपको कहीं भे 
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जनित अधःपतनले हमें भी रिहाई नहीं मिली है । 

शरावके कारखानों, दूकाचों तथा शराबके साथ आव- 
इयक अन्यान्य वस्ठुओंकी कमी इस द्वीपमें नहीं है । पोर्त- 
गीजोंने जेनरळ झेड्ोका झण्डा उड़ाकर स्पेनीय जे सिस्टोंकी 
विजयपर हर्ष प्रकट किया हे । यहां यह बता देना आवश्यक 
है कि झुर्तगालका शासन भी फेसिस्ट तरीकेसे होता है और 
डा० साछाजार यहांके डिक्टेटर हैं । फेसिस्ट स्पेनके झण्डेके 
नीचे आदसियोंकः एक .दरू रास्तेपर चला जा रहा था। 
इनकी इस शोचनीय दशापर मंने तरस खाया । इन लोगों- 
का पेशा जूता-पालिश करना हे । एकने मेरे पास टूटी-फूटी 
अंगरेजीमें आकर कहा--ए० money shine अर्थात्‌ सुफ्त- 
में पालिश करवाइये । में राजी हो गया । उसके इस काम- 
में नोसिखिया होनेके कारण पाछिश करनेमें देर हो रड़ी 
थी । मुझे ऐसा मालूम हुआ कि वह कुछ कहना चाहता हे, 
ठेकिन वह बोळ नहीं सका । एक आदमी आकर उसे पकड़ 
छे गया । वह कहां.ओर 'किसलिए पकड़कर ले जाया गया, 
यह सुझे मालूम नहीं। हम भावुक होते हैं, चिन्ता कर 
सकते हैं, लेकिन काम नहीं कर सकते । बहुत देर तक बेठ: 
कर तरह-तरहकी बातोंपर विचार करता रहा, बादमें इस 
उन्दु( उपवनसे बिदा हुआ । रास्तेमें में विचार करने लगा 
कि पुतंगालकी सरकार साम्प्रचादियोंपर अमानुपिक अत्या- 
चार क्यों करती है, क्या वह स्पेनसे डरती हे ? लेक्रिन उसी 
समय मुझे याद आया कि घुर्तगालळ भी फेसिस्ट देश है- और 
हिन्दुस्तान-स्ित-पोतुंगीज अधिकृत गोआ, दामन ओर दिउके 
अधिवासियोंपर किस तरहके जुल्म होते हें। इन स्थानोंमें 
बोलने, लिखने तथा संस्था स्थापित करनेका अधिकार 
जनताको नहीं है, किसी तरहकी व्यक्ति-स्वाधीनता भी नहीं 
है । इका मुझे व्यक्तिगत अनुभव है और बम्म्रई-स्थित गोआ 
काँग्रेस कमेटीने कुछ दिन पहले एक पुस्तिका प्रकाशित की 
है, जिसमें अधिवासियोंपर होनेवाछे जुल्मोंका वर्णन किया 
गया है । गोआके किसी चायखानेमें एक पोर्तुगीज अफसर 
ओर एक पत्रकारसे बातचीत हो रही थी | अफसरने कहा: 
कि डा० साळाजार दुनियाके सर्वश्रेष्ट अर्थ नीतिल्ञ हैं; लेकिन 
पत्रकारने इस बातको न मानकर टाउनीग, सेलिगमेन आ दि: 
के नाम लिये, इसपर बह पकड़कर थानेमें पहुंचाया गग्ना 
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विदेशोमें मेंने क्या देखा ? 


=~ 


और उसे त्रड़ी परेशानी उठानी पड़ी । 
उपयूक्त घटनासे पाठक पोतंगीज शासन- 
का कुछ अन्दाज छाए सकते हैं। 
मेडिराकी सड़कोंपर नयी नेकटाई 
पहनकर हंसझ्ुख बननेकी 
कोशिश करते हुए चले जा रहे हैं। 
कङ्काललार युवतियां यात्रियोंको आक- 


पित करनेकी चेष्टा कर रही हैं। 
दूकानदारोंका समूह उद्ग्रीव होकर 


बेडा हुआ है, सानो वह क्रेता-समूहको 
निगळ जायगा । दक्षिण अफ्रीकाकी 
सोनेकी खानांमें मेडिराकी . शराब खबर 
बिकती हे, यहां तक 'कि ब्रिटेन तक 
यह भेजी जाती है । 

वूअर सिपाही खाने-पीनेमें मस्त हैं। भविष्यकी चिन्ता 
उनके पास तक नहीं फटकती, वे खूब खचं कर रहे हैं। बीच- 
बीचमें उनके अफसर सावधानीसे खर्च करनेके लिए कह 
रहे थे । 

मेडिरामें एक नये ढङ्गकी बेळगाड़ी दिखाई पड़ी, इस 
याड़ीपर सभी चढ़ रहे थे । एक गाड़ोमें ६ आदमी बंड सकते 
हैं । सबसे पहले मेरी नजर बेलोंकी ओर गयी। में उनके 
पुष्ट, छन्द्र दारीरको देखकर बहुत खुश हुआ। इस तरहके 
स्वच्छ ओर स्वस्थ बेल मैंने बहुत कम देखे हैं। गाड़ीवान 
उन्हें मारता नहीं, मारनेका डर-मात्र दिखळाता है । कोड़े- 
को घुमाकर जोरसे एक शब्द :करता हे, इसीसे सावधान 
होकर बेळ अपना काम करता रहता है, उसे मारनेकी जरू- 
रत नहीं पड़ती । बेलोंके थोड़ा भी थक जानेपर यात्रियोंका 
उतर जाना पड़ता है, इसमें चाहे उन्हें छविधा हो या अछ- 
विधा, वे अपने निश्चित स्थानमें पहुंच गये हों या नहाँ। 
गोमांसाहारी गौओंकी छविधा, स्वास्थ्य आदिकी ओर भी 
ध्यान देते हैं, लेकिन गोमाताकी पूजा करनेवाले ही उनको 
पू'छ वेरहमीसे ऐ'ठते हैं और उनके लिए “फूंका-विरोधी' 
कानून बनानेकी जरूरत पड़ती हे ! 

मेडिरामें देखनेके छायक और बहुत-सी चीजें रही होंगी, 
लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अतएव में जहाजपर लोट 
भाया । जहाजमें मेळा-सा लग गया है। तरह-तरहकी- 


- 


मेडिराकी बेलगाड़ो-जरा ध्यानसे देखें, गाड़ीमें पढ़िये नह 
मजेमें चलती है-ओर यह वहांकी शानदार सवारी समझी जाती है | 


. नहीं जा रहा हूं। इसके पहले चटगांवसे लन्द॒न 


हैं ; पर यह खूब. 


चीजोंको लेकर व्यापारियोंने भीड़ लगा रखी है। दर-भाव 
इस तरहसे हो रहा है कि एक पोण्डका सोदा एक 
अर्थात्‌ पन्द्रह रुपपेका बारह भाने तक पर बिक रहा है। 
हमारे देशमें भी ऐसी बात दिखाई पड़ती है। इस तरहका 
दर-भाव करनेके लिए विदेशी हमारी निन्दा करते हैं, 
किताब लिखते हैं, लेकिन यहां ऐसी बात नहीं है, यहां 
दर-भाव करनेमें लोगोंको आनन्द मिलता हे। बिदेशी 
हिन्दुस्तानकी पण्य-रमणियोंके सम्बन्धमें भी तरह-तरहकी 
कल्पित संख्यायें और बातें प्रचार किया करते हैं, हमारी 
अशिक्षा और गरीबीके लिए वे हमें ही दायी कहते हैं । वे 
इस बातको छिपाते हैं कि वार्षिक चार सो पचास करोइ _ 
रुपया भारतसे इंगलिस्तान चरा जाता है। जज लिण्डसे 
कन्हैयालाल गोबा आदिकी घुस्तकोंके पाठक जानते हैं कि 
विदेशोंमें पण्य-रमणी-समस्या केसी भीषण है । मेरे कथनपर 
विशवास न हो, तो राष्ट्रसह्ककी स्री-व्यापार-सम्बन्धी 
कमेटीकी रिपोर्ट पढ़ रें । गोरी पण्य-रमणियां इसी जहाजपर 
नीले आकाशके नीचे उनकी पोर खोल रही हैं। दुनिया- 
भरमें सिर्फ रूसमें ही पण्य-रमणियोंका व्यापार सदाके लिए 
लस हो गया है । य, 
साउदम्परन अब अधिक दूर नहीं है। कल सवेरे 
शायद हम वहां पहुंच जायेंगे। में पहली बार इंगलेण्ड | 
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में साइकिलसे कर चुका हूँ । अब और तबमें कुछ फक हे । 
उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था, पेटकी चिन्तासे में 
हैरान था । अबकी बार जेबमें रुपया हे, खाते-खाते अजीर्ण- 
सा हो गया हे। पासमें रुपया है, सुझे किसी बातकी चिन्ता 
नहीं है। में बहुत प्रसन्नचित्त था। छन्दूनको अच्छी तरह 
देखनेका इरादा मेने पहलेसे ही कर रखा है, दशंनं.य 
स्थानों और चीजोंकी मैंने एक सूची भी बना ली। 
दूरसे साउद्रम्पवनके लाइट-हाउसकी रोशनी देखकर 
मुझे अपार आनन्द हुआ । हमारा ओर ब्रिटेन-वासियोंका 
आनन्द एक नहीं है। वे अपनी मातृभूमिपर पहुंचनेवारे 
हैं और में अपने शासकोंके देशमें जा रहा हूँ। 
साउदम्पटन बन्द्रमें एक बहुत अच्छा नियम है । विदेशसे 
बड़ा जहाज पहुंचते ही स्पेशल गाड़ीका इन्तजाम रहता है। 


ओर लोगोंके साथ में भी लन्दनके बाटरल स्टेशनकी ओर 
चला । मेरा स्थान रिजर्व नहीँ था, इसलिए किसी भी जगह 
बेठनेका सुझे अधिकार था । गाड़ी हगें लेकर दुनियाके दूसरे 
सबले बड़े शहरकी ओर चली जा रही थी । बाटरळूमें उतर- 
कर काले:आदमियों द्वार! परिचालित अपने पूव-परिचित 
वाई० एम> खी० ए० में जाकर ठहरा । अमेरिकामें हिन्दु- 
स्तानी अपनेको कालः आदमी नहीं कहते ।- अगर भूलसे 
कोई उन्हें कह भी दे, तो वे उसे धमका देते हैं । वे उनसे 
कह देते हैं कि हम आय हें ओर यूरोपवाले हमारे बंशधर 
हैं। इस समय में विलश्यतकी बात कर रहा हुँ, इसलिए में 
काला आदमी हुँ; क्योंकि में यहांपर हीन-प्रबृत्ति ( Iofer- 
iority complex ) के अधीन हुँ । स्वाधीन-प्रबृत्ति लोगोंके 
बीचमें पहुंचनेपर में अपनेको काळा आदमी नहीं कहूँगा। | 
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जीबन-गाणा 

जब होते हो पास ग्रांखमें प्रेम-ग्रश्रु भर आते हैं । 

दूर चले जाते हो तब तो शोक-श्रश्र 
प्रियतम बनने और प्रेम करनेकी पीड़ा होती है। 

अति सुखकर सर्वोच्च जगतमें, फिर क्यों दुनिया रोती है ? 
दूर-दूर रहना भी मेरा जगसे देखा गया नहीं। 

जहां बनायी कुटिया मैंने पहुंचा कुलिश तुरन्त वहीं ॥। 
असन्तोप्रकी लहर हृदयको लिये बढ़ी ही जाती है । 

देखें, कहां क्रिधर ले जाकर यह मुझको टकराती है ९ 
भाग्य आज ले रहा परीक्षा विजयी मुझको होना है । 

या तो उन्हें शीघ्र पाना है या अपनेको खोना है ।। 


छा जाते हैं ॥ 


—_पद्मकान्त मालवीय । 
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॒ स्रत्युहीन स्मृति 


श्रीमतो डपादेबी मित्रा 


लो उस दिन खिली थी केतकी, काँटोंको संभारे, 
खंजोरे, कांटोंके बेड़ेमें, पड़के आंचलमें, पुष्करिणीके तटपर-- 
झाड़ी-झुरझुटोंमें खिरी-घिरी, उस दिन खिली थी 

केतकी । 

| वेला सांझकी, सो भी छोटी, विदा-व्यथाम दबी 
ग्रामकी सान्ध्य-दाङ्क-गुञ्जनामे रमी-रसी--वेला सांझकी। 
गृहंगामी गायोंके हम्बारवमें सुर्खारेत शान्त पथ। गृह 
छाया प्रान्तरमें सोती, वन-वीथीमें सूरय॑-रङ्मिका शेष रङ्ग 
गुळाळी भरता, बेला सांझकी । 

दिन-घड़ी, माख-पक्ष वर्षामें युगान्तरकी दबी हंसीकी 
छाया पड़ा करती । एक दिनका वह हीरेन, एक दिनकी वह 
छोटी दामिनी वर्षामें अपने बचपनको उपहार दे देते। तो 
भी बचपनके उस श्रावण मासके बादळ-झरे दिनको शायद 
भूळ न पाते। 

बचपनका वह श्रावण माल, झर-झर-झर वर्षाके गीत, 
बाळक हीरेन केतकी रोपता पुष्करिणी किनारे, बालिका 
दामिनी दामिनी-ली हंसकर कहती--“गंवारों जेसी पसन्द 
हीरेन ।” 

पड़ो सी, दरिद्र, किन्छु उस धनी कन्याका हीरेन खेलका 
साथी अवद्देलनासे उसे देखता, कहता-प्रोढ़-सा गम्भीर 
सुद्रासे-“'पसन्द॒ ? सो तो अपनी-अपनी हे। दुनियामें 
केतकीको में ज्यादा पप्तन्द करता हूँ ।” 
“अरे क्यो १? 
“इसके कांटोंके लिए |” 
“कांटे 92 
“हां काँटे । सो भी न किसीसे कर्ज लिये, न भीख मांगे 
हें यह उसके निजी ।?? 
““फिर इससे क्या १” 
“क्या ? इन्हीं कांटोंसे वह अपनी रक्षा करती है। उसे 
में श्रद्धा, सम्मान करता हूं ।”? 
“ऐसी कुत्सितका ?” 

“छप ? हमारे पण्डितजी कहा करते हैं--रूप बच्चोंका 


इर । 
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खिडोना है, गुणका आदर दुनिया करती है । स्वयं आत्म- 
रक्षा करना है आदमीका आदमीपन ।? 

दामिनी खिलखिलाती, तालियां बजाती; किन्तु फिर 
भी प्रातः-सन्ध्या उसकी सुधर लेती-उसकी--उस केतंकीकी, 
जले जीवनमें एक नित्यकमंकी भांति। और शायद उसके 
जीवनका एक तृतीय अंश केतकीके रागमें रञ्जित हो रहता । 
खबर यह उसके निकट गोपन ही रहती आती । 

केतकी दिन - प्रतिदिन बढ़ती, काँटोंको संभा- 
रती, अपने सखा-सखी, सन्तानको साथी बनाती, दिन- 
वर्षा के पलामें अपने जन्मसिद्ध भधिकारको रखा करती। 
अपने तनमें कस्तूरी-छरभि भरती । 

उस दिनके बारक-बालिकाका अन्त हो चका था। 
केतकोका फलना एक-सा था । कांटोंका बेड़ा, काँटोंका _ 
झमेला, अनेक केतकियोंका खासा मेला । पुष्करिणी-जमें 
शत-शत रक्त, नील, श्वेत पदम, पुष्करिणीके तीरपर, 
वन-तीथीकी छायामें, क्दमके हृदयपर अनेक केतकियोंका 
नीरव मेळा । 

७०) 

+ तो उस दिन फुली थी केतकी, बेला, गुलाब, जुद्दीसे 
हटकर, उद्यानसे बवकर, गृद-प्राङ्गणके बाहर, विश्वके कोला- 
हळमें अपने निराले अलापको न मिलने देती, विश्वकी उपेक्षा- 
पर भ्रूक्षेप न करती, कांटोंमें घिरी, कांटोंमें रमी, सधुलोलुप 
मधुकरोंको कांटोंसे बींधती, अपनी सत्ता संभारे, संजोरे, 
गावित, उन्नत मस्तकसे-उस दिन फूली थी केतकी-दुनिया 
ही के मध्यमें । 

._ फूली थी वह केतकी, न छिपकर, न लक़कर, फिर भी 
खिली थी वह केतको-जसे एक जन्मसिद्ध अधिकार लिये- | 
विश्वको सम्राज्ञीकी भांति । 

तो वह सांझकी छोटी बेला, रमी विदा-वंशीमें । भन. 
मना-सा युवक वह हीरेन थम रहा उस केतकीके वनमें, 


सो वह युवती दामिनी-सेविका-सी केतकीकी-पहुंच गयी द 


जरू-झारी हाथमें लिये। Se 


२४ , विश्वमित्र 


“हीरेन \?? 
“दामिनी ।? 
विस्मयसे एकने दूसरेको देखा, जेसे प्रश्‍नकी}े एक मूत 
मूच्छना-अरे, वह खेलका साथी हीरेन कहां ? जेसे व्यथा- 
का एक कम्पित वेग--सो इस युवती नारीमें बालिका 
दासिनीका परिचय कहां ? 
“इतने दिनोंके बाद ९” 
“आया तो आज ही हूँ।” 
“आज ९? 
“स्लो भी तुमसे विदा लेने।” 
“चिदा १” पूछती दामिनी धीरे । 
“बिदा दामिनी ।?? 
“हरो, बेडो, कहो भी कुछ, कहां थे इतने दिन तक !?? 
“दुनिया ही के रास्तेपर ।”? 
“छिपकर वह भागना”? 
“छिपकर भागना हीरेन नहीं जानता । तुम तब गांवके 
- बाहर थीं ।”? 
दामिनी सोचती, कहती-“वह एक युग ही-सा तो 
है । बेठो उस टीलेपर ।?? 
“बढ ? तो भी वक्त भब है कहां १”? 
“एक युगके बाद भी वक्तकी कमी ?” 
“वक्त ? फिर वह नापा भीजावे केसे ? सो इस विदाकी 
बेडामे दामिनी, पूछूं न कुछ तुमसे १” 
“विदा १ 
“यहां तक भाया हूँ केवळ तुमसे विदा लेने ।” 
“मुझसे ??-पूछती वह दामिनी, सिहर-सिहरकर । 
“तुमसे ही १? 
सो विदा भी कैसी १” 
“छड़ाईपर जा रहा हूं ।” 
..._ ८आदुसी होकर आदमीको मारोगे ?” दामिनी-नेत्रोंकी 
- जागृत घृणाको युवक देखता-सो भी हंसकर, मुसकराकर, 
कहता--““यरोपके युद्ध-प्राह्ुणमें आज भारतवासियोंकी 
पुकार है, देश-रक्षाके लिए ।” 
“तो दुम जा रहे हो !” 
«नहीँ भी कैसे ? युद्धकी पुकार, कोन कापुरुष घरके 


कोनेमें छिपकर बंगा Ie 
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“क्या आदमीका खन बहाकर ही देश-रक्षा हो 
सकती हे १”? ॒ 

हंस पड़ता वह हीरेन जी खोलकर--हवाकी-सी 
अबाध, अल्हड़ हंसी“ बच्चों-जेसी बात ।? 

कह उठती दामिनी, उत्तेजनासे भरी-भरी-“सो भी वयों ? 
हिसा बिना जय भी नहीं केसे ? सहात्मा गांधी-जेसे बीर- 
योद्धा, अहिंसात्मक युद्धके महारथी, वेसे एकके सामने 
रहते तए? 

परन्तु प्रश्‍न यह है दामिनी, इन 
किसरिए ? काछुरुपकी तरह उडी हु 
नवानेके लिए १? 

“तो आज्ञ महात्मा गाँछीको कापुरुष कह रहे हो 
हीरेन ?” 

उस उद्दीध् क्रोध, घृणाके सामने हीरेन जीवित साहस-सा 
हंस उडा-“'भपना अधिकार, स्यादा, सत्ता रखनेके लिए 
सत्र कुछ करना पड़ता है, इससे अनुतापकी जगह मेरे 
मनमें न होगी।?? 

शव-सी वर्णहीन वह दामिनी । 

“इस विदाकी वेळामें दामिनी, यदि जीता लोटा, या 
यदि मर ही गया, तो ? कहो दामिनी, इस विदाकी बेला- 
को कर सकोगी न आज तुम छहावनी ९?” 

“धृणा ।?? 

“घृणा ? केवळ घृणा ही ९? 

“निविड़ घृणा ।”~-सामने मुंह किये-किये कहती बह 
“«रन्ध्रहीन, छिद्रहीन घृणा ।? 

हीरेन जरा चप रहता । 

सहसा दामिनी जोरसे हंसती--“'केतकीके पुजारी तुम, 
तुम भी कहो अपनेको वीर ? याद है न वह दिन ? उस एक 
दिनकी बात, रोपा था न इस केतकीको ? याद हैं बे 
बातें १? 

“सब कुछ ।??--धीरे स्वरसे कहने लगा हीरेन--/इन 
कांटोंकी बात १? 

“वही । जो कि अपने बचावके लिए कांटोंके बेड़ेमें 
घिरी रहती आवे, एक ऐसेका भक्त, क्या वह भी अपनेको 
कह सकता है वीर १” 

“खुळी तरुवारके सामने नङ बदन, खाली हाथ हे 


(हॉकी ताकत है ही 
लाठीके नीचे सिर 


[ 


वीरता है या निर्बद्धिता ? आत्मरक्षा करना प्रधान बात है 
जी सकनेकी । शायद इसीसे इस भआत्मरक्षाकारी केतकीके 
लिए ऐसा प्यार, सम्मान है इस मनमें। तो दामिनी ।? 

“ज्ञाओ, उपहार-स्वरूप लेते जाओ यह घृणा ।? 

“ओर यदि इस घुगापर भी मेरा बाहुबल जयी हो जावे, 
तो ९! 

दामिनी व्यरङ्ञसे मुसकराती--“घमण्डी युवक, बांहोंमें 
ऐसी ताकत ही कहां, जो मनपर जय पा लें? वह है मनकी 
रीज, बाहोंकी जहां । वाह्तविक शक्तिकी जगह है मनमें, 
जाओ ।\?? 

“झठ । ताकत है शरीरकी चीज। में दम्भके साथ कहता 
हूँ, जीतूंगा उस घृणाको ।? 

दासिनी केवळ हंसी ही-पलकी परिधिमें परिहासका 
सफुट आभास, घृणाकी मसी-सम कारिख । 

“आखिरी बक््त पूछता हूँ दासिनी ।? 

“घृणः, मेरे मनकी मूर्तिमती घृणा, अङ्गार-सी जलती 
हुई घृगा। देखा है तुमने ऐसी घृणा? हे परिचय उस घृणासे १” 

घृणा १--हीरेन सिहर-सिहरकर सोचने लगा-घुणा- 
घृणा-घृणा । अटूट विस्मयसे देखने लगा घृणाके उस मूत 
रूपको । तरुणी घृणाकी नीलाभ ज्योतिको नेत्रोंमें बटोरे 
सामने अड्डी खड़ी थी । 

हीरेन चळ पड़ा--कदा चित्‌ उस घृणाको बटोरे ही । 
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तो उस दिन भी फूली थी केतकी-अपने एकान्त 
आवासमें । सब फूलोंसे निराली, अपनी गन्धको संभारे, 
अपने गर्चमें मरुत, काटोले घिरी-घिरी, सो उस दिन भी फूली 
थी केतकी-ग्रामके निरालेपनमें । 

जळपूर्ण झारी-सेचन करती निहार रही थी दामिनी 
गत दिनोंकी ही भांति, कदाचित्‌ गत सपनेमें लीन । रोपा था 
उसे गत दिनोंके उसी एकने, उसके घृणास्पदने । 

सो उस केतकीका फूलना शायद उस रणपप्राङ्गणमें 
प्रकाशित रहा हो या नहीं ही रहदा हो। वीर बांहों- 
को पसारे वह युवक बहा रहा था खूनकी नदी । सेनानायक 
हीरेन अपने बाहु-बळपर मस्त होता। j 

बह रही थी खूनकी नदी । हजारों शवोंका ढेर--इधर- 
उधर, पेरोंके नीचे । उन्हें रोदता, रक्त-नदीमें स्नान करता, 


गोली चलाता, वधको धुनमें मस्त हीरेन झमता रहता -रक्त- 
पिपाछ राक्षस-सा । प्यास, प्यास, रक्तकी प्यास । चाहिए 
उसे रक्त-रक्त ही, मनुष्यका ताज़ा रक्त, होळी खेळ रहा है 
न वह खूनसे । वध करते-करते, खूनकी पिचकारी चळाते- 
चलाते एक रुद्र-ईर्पा, सर्वव्यापी वधकी तृष्णा कब उसके 
नेत्रोंकी सहज दृष्टिपर व्यापगयी, हृदयकी स्वाभाविक बृत्तिको 
आच्छन्न कर बेटी, सो वह कुछ भी नहीं जानता । खून-खून, 
भादमीका ताजा खून। विजातीय उछ्लाससे मस्त होता 
हीरेन-वीर है न वह, कर रहा है न वह अपनी ही 
प्रतिमूतिका खून । 
(६ 98 20) 

सो उस दिन भी फली थी केतकी समुद्रके इस पार, 
ओर उस पार बहती थी खूनकी नदी । तेर रहा था उस नदीमें 
हीरेन । 

तेरना ? खून ? हां, चाहिए रक्त। रक्तमें सनान कर, 
पदद्व्यमें रक्त-प्रलेपकर वह बड़ेगा आगे। 

सो रक्तकी होली खेळता बढ़ा चला जा रहा था हीरेन 
रण-प्राङ्गणम्े, चारों ओर छाशोंका पवंत-सम ढेर, धरतीका 
चिह्न रक्तमें आलोप। असीम उल्लाससे मस्त होता हीरेन, 
जळू-वायुमें रक्तकी छाल-लोहित आभा, आंखोंके सामने 
रक्तकी ललामी-मनुष्यके ताजे खूनकी वर्षा । 

बढ़ता वह आगे--आगे। किन्तु कहां ? चले वह 
कहां ? खन बहावे वह किसका ? रण-प्राझग तो जीवित 

नुष्योंते खाली है न ? 

थम रहता वह पलभर। मारू' किसे ? इत्या करू 
किसकी ? मुदे सब पड़े हैं न? आजू-बाजू सामने, पीछे है 
मानव-देहका ढेर । है रक्त-ई गुर-सा रक्त। 

रक्त ? रक्त ही, वही रक्त-जोकि उसकी धमनीमें बह | 
रहा है । जीवनी-शक्तिसे भरा रक्त, सूर्य-किरण-सा वह रक्त | 

देखता हीरेन भांख उडाकर-रण-प्राङ्गण जीवित साक 
से खाली है न ? ओर इधर बांहोंकी, तलवारकी 
रक्तकी पिपासा ? वही पिपासा, जो कि तृत होना नही | 
चाहती, पिपासा--दुनिवार पिपासा। रक्त--रक्त, रक्त-रङ्गीन 
भुजायें, चाहिए उन्हें रक्त, रक्त-मनुष्यका ताजा रक्त। 

राशोंपर यह जीवित मनुष्यकी छाया ? है--अब भी | 
रण-प्राङ्गणमें जीवित मनुष्य एक बाकी है। विपुर उछाससे | 
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हीरेन मस्त होता । उत्थित बांहकी तलवार चमकती, ओर 
डीक जिस पलमें बह पिपासित तलवार स्वथं उसके हृदय- 
रक्तको पान करना चाहती, तब उसी पलमें फूल पड़ती वह 
केतकी समुद्के इस पार, रणश्षेत्रके मध्यमे, हीरेनकी खुली 
आँखोंके सामने । 

आंखें पसारे-पसारे रह जाता वह चिमूढ़-सा | केतकी-- 
फूली हुई केतकी । युवक ओर युवती। विदा-वेळाकी एक 
सवंग्रासी घणा । घणा--गाढ़, नीळ वर्ण घृणा, कुटट-व्याधि- 
युक्त अड्र-प्रत्यड़' । 

देखा--फिर भी देखना चाहा उसने । किन्तु आंखोंकी 
चह दृष्टि कहां? यह अन्धकार केसा ? दृष्टिके सामने यह 
मखी-सम यवनिका कब लटकी ? रक्तकी पिपासापर यह 
घृणाका बोझ कब दुबका ? मस्तिष्ककी नसोंमें यह छुधि- 
हीनता कब समायी ? 

घृणा-षृणा, विराट्‌ घृणा, विपुल घृणा । घृणाका मूर्त 
रूप, कुषट-व्याधि-युक्त नील वर्ण घृणा । चल पड़ा एक ओर 
वह युवक। सो तब भी फली थी केतकी -- ग्रामकी 
शान्त छायामें, पड्कके मध्य, अपनी घुनमें मरुत ! 


CD) 


उस दिन भी फळी थी केतकी, किसीने उसका फलना 
जाना, न जाना, पडके गर्भेमें, कांटोंके आवरणमें, पुष्करिणी- 


के तीर, ग्रामके एकान्तमें, सो उस दिन भी फली थी 
केतकी । 

जळ झारी लिये गतयोवना वह नारी जळ-सेचन करती । 
भूळा-सा, भटका-सा उन्माद पहुंच जाता उस केतकीके 
दनमें । “हाहाहा ।?---एक उन्मत्त हंसी । उस विकर 
हासको छनकर नारी चकित दृष्टि उडाती--“पागछ है वह 
रक्त-पिपाउ ? किन्छु ऐसा तो होना ही था न ।?--आत्म- 
गत भावसे कह उठती नारी धीरे । 

पल-भरके लिए जेसे उन्मादीकी स्ट्रति उभरती, या तो 
उन्मादी-विचारसे कहता--““घृणा--उस रन्ध्रहीन घृणाने मेरी 
नसोंका खून चूस लिय । विचार-शीळतापर दब बेही। 
घृणा घृणा कुष्ट-व्याधि-सी मूते घृणा, कुत्सित घृणा ।? 

नारी खिन्न, शान्त हंखती--“यह पागलपन ? है यह 
रक्त-पिपासाकी, ईर्पाकी शेष देन उन्माद |? 

उन्मादकी इंसीसे केतकी-त्रन गू जता । चळ पड़ता वह 
हंसता-झूमता । 

घेरकर खड़े हो जाते बालक-बालिका उस नारीको, 
पूछते--''मां, तुमःकेतकी-वनमें नित जळ-सेचन क्‍यों किया 
करती हो १? 

विमल हास्यरेखा रमणीके आगतप्राय प्रोढ़त्वको आच्छा- 
दन कर लेती--“यहां ? यहां है जो एक खत्युद्दीन स्थ॒ति 
बिखरी पड़ी ।?” 
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पशु-पक्षियोंका सङ्गीत 
जपाक्ष ग 

श्री विश्वनाथ सेठी, एम० एस-सी०. 

प्राचीन उपाख्यानांते पता पता चरता हे कि एक पास भे । रेकर्ड घुमता रहा । अन्तमें रेकड और भी स्पष्ट 
जमाना था, जब लोग पछु-पक्षियोंकी बोली समझते थे।वे होने लगा और उसमें भरी हुई शेरनीकी आवाज खूब स्पष्ट 
जानते थे किप्ु-पक्षी क्या कह रहे हैं। और पञपक्षी जो हो रही थी । शेरोंकी आंखोंमें रेकडे उठनेवाली भावाजके 
बोलते थे, उसका जो विवरण मिलता है, उसपर अगर विश्वास प्रति दिलचस्पी पहलेसे झलकती थी, लेकिन जब शेरनीकी 
किया जाय, तो यह भी मानना पड़ेगा कि उनमें 
समझदारी भी काफ़ी होती थी । विज्ञान-वेत्ताओं- 
ने अपना बहुत-सा समय इस विषयको खोजमें 
लगाया है कि पझु-पक्षियोंमें बास्तवमें मस्तिष्क 
होता हे या नहीं, वे सोच सकते हैं या नहीं। 
पर प्राचीन उपाख्यानोंमें इस प्रकारका विवाद 
नहीं है । सभी देशॉंमें इस प्रकारकी कहानियां 
प्रचलित हैं, जिनसे पझु-पक्षियोंमं बुद्धि-ज्ञानका 
होना प्र राणित होता है । 

लेकिन पझु-पक्षियोंमें सोचनेका ज्ञान हो या 
न हो, रोते-गाते तो उन्हें बहुतोंने देखा है । यह 
बात दूसरी है कि हम उनका अर्थ समझ न 
समझें, पर अपने भावोंको प्रकाशित करनेके उनके 
भी अपने तरीके हैं। छुडविग कोचने इन तरीकोंकी 
थोड़ी जानकारी प्राप्त करनेके बाद ही उनके 
गीतोंका रेकड लेना झुरू किया है । कोचने कहा 
हे :—“'पशु-पक्षियांका सड्रीत भी कुछ अथ 
रखता है । उनमें छब और दुःख, विरह और 
संयोग-जन्तित भावनायें होती हैं ओर उनका 
प्रकाश करना भी वे थोड़ा-बहुत. जानते हैं।” 
इसी लिए कोचने उनके रेकर्ड भरने शुरू किये हैं । 
अनेक पशु-पक्षियोंके ढेरों रेकडं उसके पास 
मोजूद हैं । 

एक दिनकी बात है । दोपहरका वक्त रहा 
होगा । हिप्स्नेडमें चर शेर थे। वे सो रहे थे a र्द 
कि कोचने अपने ग्रामोफोनका रेकडे उतारकर ऊंट उंटनीके सझ्ीतका रेकड उन रहा है। 
सुई बदली ओर दूसरा रेकर्ड चढ़ा दिया । आवाज ओर भी स्पष्ट हो गयी, तब तो 

अकह्मात्‌ चारों शेर नाग पड़े। उठे और मशीनके मस्ती-सी दिखाई पड़ते छगी और वे झमते 


कदमी करने लगे । वे आपसमें एक-दूसरेको देखने लगते । 
कहावत है कि रेगिस्तानमें खजूरोंसे भी प्रेम हो सकता 

है, खो चारों शेर ग्रामोफोनकी मशीनके प्रेममें उलझ गये । 
किन्तु क्या सभी जानते हैं कि छुडविग कोचको यह 
रेकड भरनेके लिए कितनी कठिनाइयोंका सामना करना 
पड़ा था । इंगलिश म्यूजियममें लगातार २३ घण्टे तक परि- 
श्रम करने और अत्यन्त सावधानी रखनेपर शोरनीका उक्त 
रेकर्ड भरा जा सका था। ह 
शगिस्तानी ऊंट अपने बलबलानेके छिए ही मशहूर नहीं 
है, बेवकुफीका भी लोग उसे प्रतीक मानते हैं। लेकिन 
अपनी खुशीका इजहार जितना अच्छा वह कर लेता ह 


ओर ददंको बेचारा वह छिपाये 


~ 


रहता हे ओर सदा रेगिरुतानोंकी 
ही धूळ फांकनेवाले ऊंटके 
जीवनमें नखलिस्तान आते ही 
कितने हैं, लेकिन उसने रोना- 
धोना कभी झुरू नहीं किया । 
सिफ कभी-कभी पीठका बोझा 
झुरतसे अधिक हो जानेपर 
वेचारा क्वोभसे कराह उठता है 
-“इतनी नागरिक स्वाधीनता 
घेचारेको मिली हे। लेकिन 
ऊ टका बलबळाना तब देखिये, 
जब वह खुश हो।: ओर वह कब 
खुश है, इसका पता आसानीसे 
लग जायगा । 

इन जानवरोंका रेकर्ड लेना 
सबसे अधिक कठिन इसलिए भी 
है कि वेसे ये चाहे बोलते, गाते- 
रोते हा; पर आदमियोंको 


~ 


देखकर ओर खासकर कोच जब 
दरबल सहित अपनी मशीनोंकों 
लेकर इनके पास पहुंचता है, तब 


ये भोचके-से देखते रह जाते हैं। 


See : > 
पक्षीका प्रभातकालीन कलरव सङ्गीत-रेकडंका प्रिय विषय हे । कुछ ऐसे भी हैं, जो प्रातःकाल 


दिनमें एक बारको छोड़कर फिर बोळते ही नहीं । तामीरकी 
हालत ठीक ऐसी ही है। बड़ा ही झेंपू जानवर हे। सिर्फ 
प्रातःकाळ-एक बार दिनमें अपनी सम्मति-सी देकर चुप 
रह जाता है । 

इस विपयमें पक्षियांसे अधिक काम लिया जाता है। 
ओर यह स्त्राभाविक ही है । पझु पक्षीकी अपेक्षा अधिक सामा- 
जिक जीव है । मनुष्योसे वह कम डरता है ओर चाहे, तो 
सिखाकर उससे अच्छी चीजें छुन सकते हैं । उनके गाने ओर 
बोळनेका समय भी प्रायः निश्चित है । प्रातःकाल आप जब्र 
चाहें, इयामाका गीत छन सकते हैं । बरसात होने लगे, तो 
पपीददेका स्वर खोजनेमें बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ेगी भोर 


५ 


| 


° 


आ सङ्गीत २ 


उसका स्वर 


भी इतना ऊंचा 
होता है कि दूर पेड़पर बेटे 


रहनेपर भी उसका रेकड लिया 
जा सकता हे । कोयळके स्च॒रके 
सम्बन्धमें भी थही बात है । मिं० 
कोचने ऐसे सभी पझु-पक्षियोंका 
रेकड लिया है| 

लेकिन कोचने पझु-पक्षियोंके 
केवल रेकड ही नहीं छिये हैं। 


ओर उनकी 
भी कोशिश की है। शेरोंकी 


[हाइके सम्बन्धमें उनके मता- 
नुसार यही बात नहीं है कि 


जब शोर अपना शिकार पा जाते 
तभी खुशीसे दहाड़ते हैं, बल्कि 
शेर कई प्रकारकी भावनायें प्रकट 
कर सकते हैं। शेरनी नरको 
प्यार करनेके लिए दूसरे प्रकार- 
की आवाज करेगी ओर बच्चोंसे 
प्यार करते समय दूसरे प्रकारकी 
आवाज निकालेगी । शेर जब 
बच्वोंको पुकारेगा, और जब वह 
बच्चोंकी आदेश देगा, तबकी 
आवाजोंमें काफी अन्तर होगा। चिड़ियाघरमें जाकर 
पझुओंकी आदतोंका जिन्होंने जरा भी निरीक्षण किया 
होगा, उनके सामने यह बात भली भांति स्पष्ट हो गयी 
होगी कि पशु प्रेमकी भावनासे उद्दीघ होकर केसे धीरे-धीरे 
चहळकदमी करते ओर मधुर स्वरमें बोलनेकी को शिरा करते 
हैं। रोषके समय वही पछु केली भाव-भड़ी दिखाते ओर 
घोष करते हैं । विभिन्न भावोंके साथ भाव-भङ्भियोंके यह 
सब परिवतेन योंही नहीं हो जाते। ये बातें इसका भी 
प्रमाण देती हैं कि पश्चु-पक्षियोंमें मस्तिष्क-शक्ति है। वे भी 
दूसरेकी भावनाओंको समझते हैं और भावनाओंको 
समझकर उनमें उनके अनुकूल प्रतिक्रियायें भी वेली ही 


होती हैं । 


आपकी प्रभातकालीन चिह्नाड़के अनेक रेकड बन चुके हैं । 


सिंह पछुबछका प्रतीक है। उसके सस्तीमें घुरघुराते 
रहने ओर समय-समयपर चिङ्घाइ़ मारनेके सम्बन्धमें जीव- 
विद्या-विशारदोंने काफी खोज की हे। उनका कहना है कि 
जिस प्रकार लोमड़ी अपनी कूटनीति भौर बिली अपनी 
कृत्रिम नम्नरताके लिए मशहूर है, उसी प्रकार शेरको अहस्मन्यता 
चरमसीमापर पहुंच चुकी है । "एक जङ्गरमें दो शेर? नहीं रह 
सकते, इस कहावतका अर्थ ही यह हे कि शेर अपनी अह- 
म्मन्यताके सामने दूसरोंका महत्त्व तनिक भी स्वीकार करने- 
को तेयार नहीं है । 

पञ्ुओंमें सम्भवतः कुता ही वह जानवर है, जिसे अपना 
सङ्गीत सबसे प्यारा है। देहातोंमें प्रायः देखा जाता है कि 
कभी-कभी बहुत रात बीतनेपर कुत्ते गाया करते हैं, यद्यपिआम- 
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तौरपर कृत्तोंक़ा यह गाना उनके रोनेके नामसे मशहूर हे। 
मनुष्योंने कुत्तोंके ग!नेको भी रोना कहकर इसलिए मशहूर 
कर दिया हे कि चिरकाले कुत्तोंका गायन मनुष्य जातिके 


- अफ्शङुनकी सूचना देता है। ओर इसका कारण यह है कि 


कुत्तोंकी खुशी दूसरे जीव-जन्तुओंकी मरत्युपर निर्भर समझी 
जाती रही है, अतः जब कभी वे गायं, तो मनुष्य अपने अन्ध- 
विश्वासके कारण उसे अपशकुन मानने छगा। इसीलिए 
वेवारे कुत्तोंके गायनको भी मनुष्योंने रोना कहकर मशहूर 
कर दिया । 
पर कुत्ते जब गाते हैं, तो गाते ही हैं ओर खूब झुण्ड बना- 
कर । मनुष्योंके अन्ध-विश्रासोंपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया 
है । आधी रातके सूनेपनमें उनका विहाग जिस करुणाकी 
रुष्टि करता ओर कभी कभी भयावना वातावरण तेयार 
करता हे, वह अनुभव करनेकी चीज है । इन पं क्तियोंके लेखक- 
ने कभी-कभी इसका अनुभव किया है भौर रोमाञ्च हो आया 
है । ८६ण्टों उनका यह करुण बिहाग चलता है भौर बे ऐसा 
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बिलूखते हैं, मानो विरह असह्य हो उठी हो । 

पझुओंके सङ्गीत ओर उनसे बननेवाले रेकडासे ए # बातपर 
ब्५ 
वज्ञानिक प्रकाश पड़ता है। पशुओंमें एक बात देखी गयी 


है कि अपनी जातिकी बोली छनते ही उनपर जो तात्का- 


लिक प्रतिक्रिया होती है, वेखी प्रतिक्रिया दूसरी जातिकी 

बोली छनते ही नहीं होती । लेकिन अगर गोरसे देखा जाय, 

तो मनुष्यके बारेमें भी यही बात है। हमारे घरका छोटा-सा 

शिक्षु दूसरी भाषाको छननेपर बेसी भाव-भड़ियां नहीं 

दिखाता, जेसी अपनी भाषा छननेपर । वित्ञानवेत्ता इसका 

विश्लेषण करेंगे, वसे साधारणतः यह संस्कारकी बात मालूम 

होती है । 

इस प्रकार पशझु-पक्षियोंके सङ्गीतके रेकडने न केवल 
पझुओंके सम्बन्धमें मनुष्योंकी मनोरञ्जक् जानकारी बढ़ायी . 


~ लि ~ ~ ७ ~, ¥ 
हे, बल्कि उसने जीव-विज्ञानकी कई समस्‍यायें भो हळ की हैं 


ओर कई समस्याओंपर मनुष्योंका ध्यान आकर्पित किया है.। 


> 


युगको पुकार ओर हमारे कलाकार 


श्रो रामचरित्र सिंह 


जीवनकी आलोचना ही साहित्य है । काव्य :सा हित्य- 
का प्रचान अड है । काव्यका उद्देश्य हमारी अनुभूतियांकी 
तीब्रताको बढ़ाकर, हमारे सोन्दय-प्रेमको जागृत कर हमारे 
भावोंको जीवन-सङ्घपेके अधिकसे अधिक उपयुक्त और अनु- 
कुल बनाना है । काव्यका सम्बन्ध मानव-हृदयसे है। जो 
काव्य अधिकसे अधिक लॉगोंके हृदय तक पहुंचनेकी क्षमता 
रखेगा, वही वास्तविक काव्य कहलानेका अधिकारी है। 
कलाकार इस जगतमें जीवनसे सम्बन्धित छोटी-छोटी; किन्तु 
सबके हृदय तक पहुंचनेवाली घटनाओंसे प्रभावित होता है 
और अपनी भवुभूतियांको काव्यके रूपमें हमारे सामने व्यक्त 
कर देता हे । यदि उसके भाव सबके भाव न हों, समाजके 
भाव न हों, तो फिर उसमें सच्चाई नहीं, उसमें कोई जोर 
नहीं और इसके अभावमें समाज उसे कभी अपना नहीं 
सकता । परिणामस्वरूप वह जल्द ही नष्ट हो जाता है। 

कोई साहित्य अपने युगके प्रभावसे वञ्चित नहीं रह 
सकता । उसके ऊपर उस युगकी एक अमिट छाप पड़ी रती 
है । साहित्यका क्षेत्र भावःक्षेत्र ही है। साहित्य अपने 
कालका प्रतिविम्ब होता हे, इसमें सन्देह नहीं। जो भाव 
लोगोंके हृदयोंमें उठते हैं, वही साहित्यपर भी अपनी छाया 
डालते हैं । इम जीवनमें जो कुछ देखते हैं, श्रवण करते हैं 
अथवा जो कुछ हमपर गुजरती है, वही अनुभव एवं गुजरने- 
चाली चीजोंकी चोटें साहित्य-सुजनकी प्रेरणा हममें करती 
हैं। साहित्य-निर्माताके कालमें यदि समाज सन्त दो, 
उसपर असह्य अत्याचार हो रहा हो, तो साहित्यकारका 
भावुक हृदय इसे सहन नहीं कर सकता । वह इससे कुड़ 
उठता हे। वह अनुभव करने ळाता है कि क्‍यों न ऐसे 
सामान इकट्ढे किये जायं, जितसे दासता, दरिद्रता, अत्या- 
चार एवं उत्पीडनका उन्मूलन हो और पीड़ित व्यक्तियोंका 
इनसे पिण्ड छूटे । यहद बेदना उसके हृदयमें जितनी ही अधिक 
होगी, तीब्रताका उसमें जितना ही भाधिकष्य होगा और 
उसमें जितनी अधिक वेचेनी होगी, उसकी रचनाओंमें 
उतना ही जोर और वास्तविकता रहेगी । 
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मानव-समाजका जीवन एक सागरकी भांति है। यह 
प्रशान्त तो हे ही; किन्तु रह-रहकर इसमें उत्ताल तरडे 
भी उठा करती हैं। इस जीवन पारावारमें कभी-कभी प्रचण्ड 
तूफ़ानोंका भी आविभांव होता है। ऐसे अवसरॉपर कितनी 
ही नोकायें उस अगाध समुद्र-तलमें जाकर विलीन हो जाती 
हें ओर फिर कभी उनका पता नहीं चलता । कितनी ही एक 
किनारेसे ऐसे दूसरे किनारे जा लगती हैं, जिसका अनुमान 
भी किसोको नहीं हो सकता । हां, तो समाजमें उठी हुई 
आधियोंका प्रभाव जीत्रनपर पड़ता है, जो बिलकुल प्राकृ- 
तिक है । हम राजनीतिक एवं सामाजिक जीवनमें होने- 
वाळी उथल-पुथरुसे अपनेको वञ्चित नहीं रख सकते । इच्छा 
होनेपर भी उससे सवथा प्रथक्‌ रहना मुश्किक है। फिर 
एकदम एकान्त जीवन व्यतीत करना ! यह तो सांस्कृतिक 
जीवन नहं, प्रत्युत असभ्यता और अकमंण्यताका द्योतक है । 
ये आन्दोलन जीवनको प्रभावित करते हैं ओर जीवन तत्का- 
लीन साहित्य अथवा काव्यमें पूर्णतया प्रतिविम्बित रहता 
हे । अतएव इन आन्दोलनोंका प्रभाव साहित्यपर पड़ना 
अनिवार्य-सा प्रतीत होता है । इसको हम इस प्रकार भी 
व्यक्त कर सकते हैं कि सामयिक परिस्थितियां एवं उत्तेजक 
घटनायें जीवनके रास्ते साहित्यपर भपनी स्थायी छाप डाळ 
जाती हैं । ह 

किन्तु हमें महान्‌ आश्‍चर्य होता है, जब हम देखते हैं कि ._ 
बहुत पहलेसे समाजके साथ हमारे साहित्यकी अनबन-सी 4 S 
चली आ रही है। जबर भारतीय समाज आपसी विद्वेषकी _ 
प्रचण्ड ज्वाळामें जल रहा था और तज्जनित दासता पाकर | 
उसके क्रर प्लोंके नीचे कराइ रहा था तथा हमारी | 
दुरवस्था एवं फजीइतकी कोई सीमा न थी, उस समय 
हमारे कराक।र अथवा साहित्यकार, चाहे जो कह लीजिये, | 
दो विपयोंको लेकर मस्त थे । कुछ तो एकाग्र चितसे नायि- - 
काओंके चोंचलों अधवा नाज-मखरोंसे अपना मन. ह ne 
थे; बे सदा इसी प्रयल्ममें रहते थे कि समाजके सन्सुख उत्ते 
जकसे उत्तेजक काव्य रखें, जिसके फलस्वरूप बह नायिकाओं' 


ननन  __________-___  _ © | 
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का उपासक बन जाय; और कुछ संसारसे निराश होकर 
निर्जन बनमें अथवा कहीं मेदानमें ही तुरसी-माछाके दानों- 
को गिनना ओर दुनियाको निराशाका पाठ पढ़ाना अपना 
परम कतव्य समझ रहे थे। वे वास्तविक जीवनसे कोसों 
दूर रहनेमें ही जीवनका चरमरुध््य मानते थे। इसीको 
सांसारिक दुःखोंसे मुक्ति-प्राप्तिका उत्कृष्ट उपाय समझ रहे 
थे। 

इस असम्बद्धताका सूत्रपात हमारे भक्त कवियोंसे ही 
होता है । इन लोगोंने समाजके छाभके साथ ही उसकी 
हानि भी की है। भले ही इन भक्त कवियों ने शटड्भा री कवियों - 
के सह्य अश्लील साहित्यका प्रसार न किया हो ओर 
विलासिताकी ओर स्वच्छन्दतापूर्वक प्रवृत्त दोनेके लिए 
समाजकी उन्सुक्तताको उपयुक्त न समझा हो; किन्तु एक भिन्न 
ही प्रकारसे इन सन्तोंने समाजको नुकसान पहुंचाया है । 
इन छोगोंने भक्तिके नामपर देशको पानी-पानी कर दिया । 
जातकी नश्वरताका पाठ पढ़ानेको इन सन्त कवियोंने अपने 
कार्यक्रममें उच्च स्थान दिया । यह जीवन क्षणभंगुर हे, 
निर्सार है, यह संसार केवळ एक मायाजाल हे। सबसे 
विरत दोकर परमात्माकी भक्ति करनी चाहिए । बस, यद्द 
जीवन चरमलळक्ष्य हे। इसीसे मानव-जन्म सफल होगा । 
इस उपदेशका यह परिणाम हुआ कि गुलामी भोगते- 
भोगते ळोगोंमें जो कुछ भी ताजगी बच गयी थी, उसे भी 
भक्तिके अथाह समुद्रमें डुबोकर समाप्त कर दिया गया । एक 
तो यों दी उस कालमें निराशाकी घोर अंधियाली छा रही 
थी, दूरे सन्त कवियोंसे अकर्मण्यता और जीवनकी नश्व- 
रताका उपदेश छनकर लोग ओर भी पस्त हो गये। बड़े-बड़े 
योद्धा पेरमें घंघरू बांध फदक-फदककर नाचने-गाने ळगे 
भोर वास्तविक जीवनसे दूर हटकर एक प्रकारसे मुर्दाका 
जीवन व्यतीत करनेको लाचार हो गये। आत्म-गौरव 
नामकी कोई वस्तु नहीं रह गयी। हमारे भक्त कवियोंमें 
गोस्वामी तुलसीदासजी ही सबसे अधिक हमारे कामके हैं । 
इन्दोंने एक प्रकारसे समाजमें जीवन फूंक दिया था; परन्तु 
ये भी जमानेके प्रभावसे पूर्णतया वञ्चित न रद सके। इसी- 

छिए तो इन्ोंने दमें कमको प्रधानता 

“क्र्म-प्रधान विश्व करि राखा । 
ज्ञो जस करे सो तस फल चाखा ॥” 


बतळाकर भी--“झूठो है, झठो है, झडो सदा जग, सन्त, 
कहन्त जे अन्त लहा है । 


x x x x 


“छत, दार, अगार, सखा, परिवार 

बिलोकु महा कुसमाजद्वि रे। 
तजिके, समता 

सजि खन्त सभ? न विराजहि रे॥” 


सबकी ममता 


कहकर हमें संसारकी नश्वरततका पाठ सिखा समाजसे 
अलग रहनेकी प्रेरणा दी है । हमें यह भी बतला दिया है 
कि हम कुटिल हैं, कामी हैं और पतित हैं। जब निराशाकी 
घोर अंधियालीमें पथश्रान्त होकर अवनतिके गहरे गत॑की 
भोर द्र तगतिसे दोड़ते हुए हिन्दू समाजमें प्रकाश फेलाकर 
जीवन प्रदान करनेवाले सन्त तुरूसीदासजीकी ही यह हालत 
रे तो ओरोंका पूछनः ही क्या ? एक सन्त हमें सिखलाते 
“अजगर करे न चाकरी, पञ्छी करे न काम | 
सात द्वीप नो खण्डमें, सबके दाता राम ॥”? 

आज यह दोहा अभागे भारतीयोंको एकदम कण्डाग्र 
है। इस आत्माभिमानद्दीनताका भी कोई ठिकाना है! 
देशकी दुरवस्थाके खिछाफ क्रान्ति करनेके लिए शारीरमें 
शक्ति भरनेकी जगह हमारे भक्त कवियोंने अकमंण्यता एवं 
नामदीका जहर जी भरकर भर दिया । इसके अतिरिक्त 
इन कवियोंने जो सबसे बड़ी हानि पहुंचायी है, वह इनका 
राधा ओर कृष्णको आलम्बन मानना है, जिनके सहारे 
आगे चलकर हमारे शरङ्गारी कवियोंने अपनी अतृप्त एबं 
मलिन वासनाओंको व्यक्त कर हमारे सादित्यको साहित्य 
न रहने देकर, कामशाख्रका पोथा बना दिया । 

हिन्दीके कविथोंमें शङ्गारी कवियोंकी संख्या द्वी अध्रिक 
है । इन लोगोंने नायक-नायिकाओंको ही काव्यका प्रधान 
अङ्ग बना डाला ओर उनके सेकड़ों भेद-उपभेद कर ढाले; 
किन्तु वेचारी नायिकाओंको इसकी खबर तक नहीं ! भिन्नः 
भिन्न नायिकाओंकी विभिन्न भाषा, सबके अलग-अलग 
भाव, वेष, भूपा ओर चाळ; बिलकुल एक नयी दुनिया दी 
रच डाळी है, जिसमें केवळ नायिकायें, रचयिताकी मर्जीकें 
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युगको पुकार और हमारे कलाकार 
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सुताबिक चन्द आवश्यक नायक ओर निरीक्षणाथं रचयिता 
महोदय भी कहीं दूर ही से छिपकर झांक रहे हैं । इस नूतन 
जगतमें सदाचारकी गन्ध तक नहीं । भभिसारस्थल उस 
जगतके तीर्थस्थान हैं । नायक-नायिकाओंके भरावा दोड़- 
धपके हेतु कुछ आवश्यक दृतियां भी हैं। वहां है वाक्य- 
विलास, विरहोच्छूवास ओर है बेकली । कहीं वेकसूर को किल 
ओर पपीहोंकी हजारों गालियां दी जा रही हैं, तो कहीं 
बिता किसी प्रकारकी सूचनाके ही उनके भी सेकड़ों भेद 
किये जा रहे हैं । 

इन शड्रारिक कवियोंने विरह-वर्णनमें तो ओर भी 
गजब ढा दिया है । अपने प्रियतमके यहांसे आगत पत्रका 
पढ़ना भी इन्होंने वेचारी नायिकाके लिए मुश्किल कर 
दिया है । वेचारी पढ़े तो केसे यदि वह हाथसे उसका 
स्पर करे, तो वह उसी क्षण जछकर राख ओर यदि बह 
आंखोंसे पढ़े, तो कन्जलमिश्रित अश्रुधारामें भींगकर श्यामको 
पांती ( चिट्टी ) भी श्याम हो जाय । इतना सभी जानते 
हैं कि बिरहकी आग वियोगी हृदयको जलाया करती है; 
किन्तु इन कवियोंने अपनी कल्पना-शक्तिसे हाथको भी 
ऐसा बना डाला, मानो तपाया हुआ छाल लोहदण्ड हो । 
कोई बिरहिणी नायिका कुएंपर जल लानेको धड़ा लेकर गयी 
है, लेकिन घड़ा भरकर ज्योंही वह अपने माथेपर रखती है 
कि बिरहा भिको आंचमें पानी भाफ बनकर उड़ जाता है 
ओर घड़ा ज्योंका त्यों रिक्त हो जाता है। बार-बार प्रमल 
करनेपर भी उसका पानी लाना! असम्भव कर दिया गया 
है । बह दिन-भर चढ़ाव-उतारमें ही लगी रही। 

बिहारीने भी एंक जाह लिखा हैः-- 

इत भावत चली जात उत, चली छ-सातिक हाथ । 

चड़ी हिंडोरे-सी रहे, लगी उसासनि साथ॥ 

बिरहके सारे वह इतनी कमजोर हो गयी है कि सांस 
लेने और छोड़नेके सात्र छः-सात हाथ आगे-पीछे भाती- 
जाती रहती है । बह सांसरूपी हिडोरेपर चढ़ी झुलती रहती 
ह ऐसो तो उस नायिकाकी अवस्था है ! यह बात समझमें 
नहीं आती क्रि बिहारीजीने उसे इस प्रकार झुछा-झुझाकर 
क्यों व्यर्थ परेशान किया और उसे किसी कार्यके सम्पादनके 
अयोग्य बना दिग्रा ? इसके अतिरिक्त इन्होंनें शङ्गारको 
घृणाजनक रूप देकर तत्कालीन काव्यको गन्दा कर दिया 


हे। “विपरीत-रति? की बातें-ऐसी ही हैं। ग्वाल कविकी 
नायिकाकी हालत ओर भी विचित्र है-- 

“तांदुर ले आयी तिया, आंगनमें डाढ़े रही, 

करके पसाखेसे भात हाथमे भयो ।?? 
बिरहकी ज्वाला ओर पसीनेका संयोग पाकर उसके 
हाथका चावल ( अक्षत ) भात बन गया । हमारे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण भी जबरदस्ती घसीटकर उसी जगतमें छा बेठाये 
गये । उनके नामपर भी ऐसे साहित्यका निर्माण किया 
गया, जिसको पिता अपनी पुत्रीको पढ़ा नहीं सकता, पुत्र 
अपने पिताको पढ़कर छना नहीं सकता । ऐसे साहित्यको 
मानव-समाजके लिए एक भयानक रोग न कहा जाय, तो 
ओर कया कहा जाय ? संसारमें तीन-चार भगवान्‌ विख्यात 
हैं । ईसाइयोंके भगवान्‌, सुसरमानोंके भगवान्‌ ओर बोद्धां- 
के भगवान्‌ ( यद्यपि बोद्ध लोग इश्वरको नहीं मानते; किन्तु 


बुद्धवेदेवकी ग्त्युके पश्चात्‌ उन्हीको ईश्वर-तुल्य मानने लगे ); . 


परन्तु किसी भी भगवानकी ऐसी दुदंशा नहीं की गयी, 
जेसी हमारे यहां। हमारे कवियोंने अपनी मलीन मनो- 
वृत्तिके सांचेमें अपने भगवानका रूप ढाळकर उन्हें गंवार 
स्वालिनोंके साथ जी भर-भरकर खूब नचाया है । 

दरब। रके भरोसे गुजर-असर चळानेवाले कवियोंने जनतां- 
की तत्कालीन दृशांको देखकर भी उस ओर ध्यान देना 
पातक समझा । ये कविराज, विलासिताके गहरे गर्तमें इब- 
कयां लगानेके परिणामस्वरूप नपुंसक राजाओं एवं 
नवाबोंके लिए घृणित श्ड्भाररसका रसायन तेयार कर, 
उन्हें उत्तेजना प्रदान कर वास्तविक कविराज ( वेद्य ) बन 
गये । इसीके बळ वे मौजसे रहते थे ओर मुफ्तकी सम्पत्ति 
पाकर रात-दिन गुरुछरे उड़ाते हुए जीवनयापन करते थे। 
महाराणा प्रतापादिकी तरवारें उसी कालमें चमकी थीं । 
उस हल्दीघाटीकी युद्ध-भूमिमें मुद्वी-भर राजपूतोकी सेना 
लेकर वीर प्रतापने अकबरकी विशाल सेनाका मुकाबला 
किया था, जिसकी समता रखनेबाला 'थर्मापछ्ली? को 
छोड़ संसारमें कोई दूसरा रणस्थल नहीँ, जिसमें एथेन्सके 
निवासियों ओर उनके राजा छ्युनिडाजने अपनी छोटी-सी 
ताकत. लेकर फारसके बादशाह जरकसीजकी अतुलित 
सेनाका सामना किया था । वीर सिक्खोंके गुरुओंका भी 
बही युग था । परन्तु न तो हमारे शङ्गार-रस-प्रिय कवियों- 
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का दिल देशमें होनेवाले अगणित बलिदानोंको देखकर 
पसीजा और न भारतके रणाङ्गनोंमें चमकनेवाली तळवारों- 
पर न्योछावर ही हुआ । एक ओर आतत्म-सम्मानके पीछे 
अपनेको मिटा देनेकी आाकांक्षावाले बहादुर हिन्दुत्व एवं 
प्रतिष्टाकी रक्षाके लिए हंस-हंसकर मेदाने जड़में अपना 
मरण-त्योहार मना रहे थे ओर दूसरी ओर हमारे तत्कालीन 
कलाकार उधरसे आंखें सूद ओर कान बन्द कर नायिकाओं- 
के चोंचलोंमें मस्त थे। हमारे उस कालके साहित्यके पट- 
प्ूहकी तलाशी ले लीजिये, हश्दीघाटीको लकय करके लिखी 
गयी एक भी कविता हष्टिगोचर नहीं होगी। समाजकी 
बास्तविक भात्माकी कोई परवाह न कर उन कवियोंने 
विपरीत-रति तथा गुप्ता, परकीया, अनुसूया, खण्डिता, 
मुग्धा, प्रोट़ादि नायिकाओंके नख-शिख-वर्णनसे हमारे 
साद्दित्यको लबालब भर दिया है। 
भाज हमारी आर्थिक ओर सामाजिक हालत केसी हे ? 
राजनीसिका तो कुछ पूछना ही नहीं। हमारा घही भारत- 
बष॑, जिसकी सभ्यता जगत्के अन्य देशोंकी अपेक्षा बहुत ही 
प्राचीन ओर बड़ी-चढ़ी थी, जिसके जगत्‌-गुरु और अत्यधिक 
सम्पन्न होनेके कारण हमें गवं था, हम सर तानकर चलते 
थे, आज केसी विषम एवं जटिलतर परिस्थितियोंसे होकर 
गुजर रहा है ? दासता एवं तज्जनित दरिद्रताके कारण 
भारतवासियांकी हालत बड़ी ही ददंनाक हो गयी हे, जिसे 
देख रुळाई आती है । देश-भरमें एक व्यापक थकान भर गयी 
ह । देशमें जीवनकी जितनी उमड्र हम देखना चाहते हैं, 
उसकी शतांश भी नहीं दिखाई पड़ती हे। आज भी दमारे 
कलाकार, इने-गिनेको छोड़, पूवंकी भांति ही हमारी वास्त- 
विक समस्य़ासे कोसों दूर भगे रहनेमें ही गर्वका अनुभव 
करते हैं । राष्ट्रको दुर्दशा देखकर इस ओर ध्यान देना पातक 
समझते हैं, देशवासियोंके करुण आर्तनादं एवं आहोंको 
छनकर इनके हृदयमें कोई भाव उदय ही नहीं होता है। 
यहांपर समाज और साहित्यकी असम्बद्धता आश्रयंजनक 
है । हम आगे बढ़ गये, हमारी आकांक्षाये और भी आगे 
बढ़ गयीं, फिर भी हमारा काव्य हमसे दूर ( पीछे ) 
कल्यना-जगातमें अनन्त-सम्मिळनके लिए व्याकुछ होकर 
हत्तन्त्रीका तार बजा रहा हे। इमारे कलाकार. आज भी 
विरह-बेदनाके पीछे पागल हैं । बर्तमान शङ्गा रिक कवियोंको 


इम अपने पुराने श्यज्ञारी कवियोंका आधुनिक संस्करण- 
मात्र कह सकते हैं। आधुनिक कवियोंने भी अळग हदी 
अपनी कल्पनाकी एक निराली दुनिया रच डाली है, जो 
वास्तविक जीवनसे बहुत कुछ दूर है । वहां वही आनन्द॒की 
धारा हे, वही अभिनय है ओर हे वही शड़ग रका तानाबाना, 
जो पूर्वकालीन साहित्यकारोंके द्वारा निर्मित जगतमें था। 
फक सिफ इतना ही है क्रि वे सूते वस्तुका चित्रण करते 
थे, ये असूत भगवनाका चित्रण करनेमें अपनी क्राव्य-कुश- 
लताका परिचय देते हैं। आज भी हमारे कवि हमसे दूर 
हटकर गान अथवा झ्इन--जी 'ब्राहे जो समझ लीजिये-को 
लिये मस्तीमें झूम रहे हैं। शङ्गार-रस कोई बुरा नहाँ। 
सोन्दुर्य जीवनका अनिवार्य अङ्ग हे। जहां सौन्दर्य वर्तमान 
रहेगा, वहां श्रद्गारका अस्तित्व रहेगा ही; परन्तु किसी 
चीजकी सीमा होती है । शशङ्गार-रसको नझ रूपमें रख देने- 
पर वह “व्यभिचार-रस” हो जाता है। “पन्त? जी हमारे 
वर्तमान कालके सहान कलाकार हैं। आपकी कवितायें 
मानव-जीवनकी भावनाओंकी छाया-सी हैं; किन्तु आप 
भी कहीं-कहीं बेलगाम हो अपने पथसे बिचलित हो जाते 
हें । आपने-- 
तुम झुग्धा थी अति भाव-प्रवण, 
उकसे थे अंबियोंसे उरोज, 
x x x x 
तुमने ` अधरोंपर धरे अधर, 
मेने कोमळ बघु भरा गोद, 
लिखकर शङ्कारका सीमोछट्टन कर दिया है। आपकी 
इसी कवितापर एक जगह लिखा हैः--“हमारे सकुमार 
कविके भाग्यमें केवळ अमिया ( दिकोळा ) ही चिचोरना 
बदा था। अगर नायिकाके अङ्गोंमें अंबियोंके साथ-साथ 
नमक, मिर्च ओर तेल भी मिल जाता, तो एक ऐसी मजेदार 
चटनी तेयार हो जाती, जिसके सामने पुराने अश्‍्लीलसे 
अश्लील कवि भी होठ चाटते रह जाते ।” पनती यदि यहां 
बहके नहीं होते, तो कितना अच्छा होता? एक और 
कवि, जो अब अपनेको अनुभूतिका कबि मानते हैं, लिखते 
ई 
“नवबाछाके योवन-सा कुछ साकार और कुछ निरा- 
कार ।?? --( चिन्नरेखा ) 


सम पुकार ओर हमारे कडाकांरं ३% 


इस पंक्तिसे ओर साश्रके चित्रसे कितनी निळब्जता 
„ टपकती हे, उसे देखकर ही समझा जा सकता है | एक कवि 
अपना परिचय देते हें:— 
“हुतय, में रूप सरिताका तरङ्गित वेग चञ्चछ हूँ। 
किसीकी प्रेस-ज्वालाका तरल अङ्गार शीतल हूं ॥” 
आरसी? 
गै कचि सहोदय एक जगह विह्वल होकर अपनी 
प्रेयसीसे कहते है:— 
“आज साळल पड़ी हो तन्वि मेरे सामने तू, 
कळ जाने कोन जीवनधन तुम्हारे पास होगा ।” 
आरसी? 
इससे साफ-साक प्रकट होता है कि आपकी प्रेयसी कोई 
'वाराङ्गन?? है, जिसके आपके ही सदृश अनेकों 'यजमान? 


es 


ह । 

कुछ घोर शरङ्गारी साहित्यिकोंने यधार्थवादके नामपर 
जब समाजके सन्मुख भद्दा एवं गन्दा चित्रण उपस्थित करना 
शुरू किया, तो उसका विरोध किया गया भोर उसे समाजके 
लिए हानिकर बतलाया जाने लगा । अश्ली छताको बुरा सम- 
झनेवालोंके उत्तरम 'अपनेको अपने ही सुखसे डड्केकी चोट! 
कलाकार कहनेवाछे श्री भगवती चरण वर्मा कहते हैं--'संसा र- 
में अशलीळता नामकी कोई चीज है भी, इसमें मुझे शक है । 
रही नेतिकताकी बात, वहां मनुष्यका निजी दृष्टिकोण है । 
अगर आपको यह अधिकार है कि आप मुझे गलत रास्तेपर 
समझें, तो मुझे भी यह अधिकार प्राप्त हे कि में भी आपको गलत 
रास्तेपर समझ । ? जब संसारमें अइलीलताके अस्तित्व- 
में ही वर्माजीको शक है, तब तो संसारकी अन्य बुराइयोंकी 
बुराईमें भी उन्हें शक होगा ही। उपर्युक्त रचनाओंपर दृष्टि- 
पात करनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि ये कवि प्रियतमाके 
वियोगजनित वेदनाकी ज्वालामें दीवाने हैं। अधिकांश- 
के हृदयमें न तो सच्ची अनुभूति ही होती है ओर न किसी 
प्रकारकी भावनाओंकी उदुभावना ही। आजके प्रचलित 
ढरेपर कुछ लिख मारना एक साधारण बात हो गयी है, 
चाहे उससे अनर्थ भले ही हो। इस फशनका रोग किस 
प्रकार बुरे रूपमें फेलता जा रहा हे, आगे देखिये । “दीपक? 
कविता-पुर्तक एक बहुनके वियोगमें लिखी गयो है । अपनी 
प्राणवलभा बहनके वियोगमें यह काव्य-ल्रोत कविके हृदयसे 
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उमड़ पड़ा है । अपनी बहुनको कवि छना रहा है: 
“'प्रेम-गली थी यह सजनी (! ) अब बस्ती है दीवानोंकी । 
प्रणय हेतु यह धूम रहे हैं, देखो केसे मनमाने, 
बींध दिया मेरा उर सजनी, नेन-बान जब ताने, 
घायल मन है, घायल तन है, घायल गतिविधि जाने ।” 
x x x x 
“प्रेम पिपासा चातक हूं में, तुम हो स्वाती बू'द प्रिय, 
प्रिया प्रियाकी रटन ळगी है, प्रणय बूदके हेतु प्रिय ।? 
सोचनेकी बात है, अब समाजमें बाकी ही क्या रहा ? 
क्या इतनी निरंकुशता उचित है ? क्या इसीको यथार्थवाद 
कहा जाय? इन कविजीके हृदयको इनकी बहनने 'नेनबान'के 
द्वारा बीधकर छछनी कर डाला है और भाई महोदय बहनके 
प्रणयकी वृ'दके लिए पिपासा चातक बन तरस रहे हैं। मेरे 


ख्यालसे वास्तवमें बेचारे कविका कोई कसूर नहीं । काव्य- 


की प्रगतिसे अबरोध होनेके कारण ये समझ न सके कि एक | 


प्रियतमा और एक बहनमें कितना अन्तर ६। जिन शब्दों- 
का प्रयोग प्रेमको प्रकट करनेके लिए लोग अपनी प्रयसीके 
प्रति करते हैं, वेचारेने अपनी बहनके यहां उसीको लागू कर 


दिया है। में यह नहीं कहता कि श्रझ्ञार-रसका ही लोप | 


कर दिया जाय । बिना श्ड्टारके जीवनमें सौन्द्यं रह ही 
नहीं जाता । कोई सहृदय व्यक्ति परिमित श्ज्भारका विरोधी 
नहीं हो सकता। जो श्रृज्ञार-मात्रसे ही घृगा करते हैं, 
उनकी घृणामें सच्चाई नहीं । वे या तो परले दुजेके ढोंगी हैं 
अधवा नपुंसक। लेकिन स्मरण रहे, मानव-जीवन खी- 
पुरुषके प्रेम तह ही सीमित नहीं है। साहित्यमें शङ्कार रहे 
ओर अवश्य रहे ; किन्तु परिमितावस्थामें ही । 

वर्तमान कालके हिन्दी-साहित्यमें अपने सांसारिक 


प्रेमको आध्यात्मिकताका आवरण देनेका फेशन-सा हा. 


गया है । यह प्रेम प्राचीन भक्त कवियोंकी तरह सगुणके प्रति 
नहीं होनेके कारण हमारी प्रकृति ओर अभ्यासके विपरीत 
हे, इससे इसमें अस्पष्टता बहुत अधिक है । बस्तुतः यह प्रेम 


इसी जगतुके किसी पुतलेके प्रति हे और भाषाकी छिपाने- | 


वाली बृत्तिके सहारे उसे अज्ञातके प्रति प्रदर्शित करनेका 
प्रयतन किया गया है। प्रत्यक्षतः इस लोककी बातें नहीं की. 
जातीं। किसी महान्‌ दाशे निक तस्वके निरूपणका विफल प्रयास 
किया जाता है। इस प्रकार उनका काव्य न तो सांसारिक. 
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रहता है और आध्यात्मिक तो है ही नहीं, न लोकिक, न 
पारलौकिक ही। वह एक विचित्र काल्पनिक लोककां 
चित्रण हो जाता है। ऐसे ही काव्यकी आलोचना करते हुए 
महान्‌ विचारक ओर आलोचक आवारय पण्डित रामचन्द्र 
शुक्ल कहते हैं :-- 
“अब विचारनेकी बात है कि किसी अगोचर ओर 
अज्ञातके प्रेममें आंएुओंकी आकाश-गड़गमें तेरने, हृदयकी 
नसोंका सितार बजाने, प्रियतम अलीमके सङ्ग न्न प्रय-सा 
ताण्डत्र करने या मुंर नयन पळकोंके भीतर किसी रहस्यका 
छुखमय चित्र देखनेको ही--“भी” तक तो कोई हने नहीं था 
—कतिता कहना कहां तक टीक है ? अपने व्यापक तथा 
विःतृत क्षेत्रसे बेदखल होकर छोटे-छोटे कनकोवोंपर कविता 
कबं तक टिक सकती हे ?” अज्ञातके प्रति प्रेमकी लालसा 
प्रदशेन करनेत्रालोंकी पोल खोलते हुए आप पुनः कहते हैं : 
—“तत्वहष्टिसे, मनोविज्ञानकी इश्सि, साहित्यकी इष्टिसे 
I 'अज्ञातकी लारसा” कोई भाव ही नहीं है । यह केवल ज्ञात- 
क; की राळल है । अज्ञातके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती 
hi है, छालूसा नहीं ।?” 
हमारे कुछ साहित्यिक “घोर कछावादी?:भी हैं। वे 'कला 
कलाके लिए! तो 'काञ्य काम्यके लिए! के नारे बुळन्द कर 
अपने उत्तरदायित्वसे अपनेको रिहा कर लेते हैं। वे इस 
चीजको स्वीकार करनेको प्रस्तुत नुहीँ कि जीवनकी आलो- 
चना ही साहित्य हे। याद रहे, कलाका जीवनसे अलग 
अस्तित्व तो हे, पर उसका उपयोग जीवनमें ही है, चाहे 
जिस प्रकारसे वह हमारे काम आ सके । सङ्गीत-कला हो 
अथवा काव्य-कला, उसे श्रवण या पठनकर हम भानन्दा- 
तिरके आत्मविभोर हो जाते हैं ओर हमारा जीवन 
आनन्दमय हो जाता है । अतएव कहा जा सकता है कि 
कला जीव॑नके लिए उपयोगी हैं। कुछ कलाकार “कला 
जीवनके लिए” मानते हैं; किन्तु जीवनकी परिभाषा वे 
अपने ढड़की भडग ही रखते हैं । वे कल्पना-जगतके प्राणी हैं 
और उसी लोकमें विचरते रहनेमें ही जीवन ओर उसकी 
साथकता समझते हैं । वे आज देशकी उथळ-पुथलमें जीवन 
नहीं देखते हैं । उन्हें भाज दाने-दानेको सुहताज भारतीयों- 
क्री भूखकी पीड्ामें पीड़ा ढडिगोचर नहीं होती । समयके 
घात-प्रतिबात द्वारा निमित जीवनके किनारेसे वे निकर 
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भागना चाहते लेकिन जत्र कला हवा, पानी और , 
प्रकाशकी भांति मानव-जीवनका नित्य सहचारी अङ बनी « 


रहेगी, तभी वह सार्थक है; अन्यथा जीवनसे परे जाकर वह 
कला हमारे लिए कला न रहकर एक विचित्र बला हो 
जायेगी । 

आध्यात्मिकताका पाखण्ड ओर कलाके साथ ही 
निराशावादिता भी हमारे कान्यका प्रमुख अङ्ग बन रही है। 
हमारे कवि इस जीवनसे उत्से जान पड़ते हैं । जतके अन्य 
सहचरोंके साथ अपने चिर-सङ्गी हःखसे भी किसी प्रकारकी 
आशा इनके हृइयमें नहीं बची है । अन्तमें मोका पडनेपर दःख 
भी उनका साथ छोड़ देगा, ऐसा उन्हें आभासित हो रहा 


है । बरबस इनके हृइयसे यह भाव उमड़ पड़ता है :— 


“साथी साथ न देगा दुख भी ।” --“बच्चन 
इन्हें संसारकी सभी वस्तुआंकी क्षणभंगुरतासे विरक्ति हो 
गयी है ओर ढुनियासे अळा होना अनिवाय समझकर 
ये हताश हो बठे हैं :— 
साथी, हमें अला होना हे। 
जो कुछ भी पाया है हमने 
एक-न-एक समय खोना है; 
साथी, हमें अलग होना है ।--“बच्चन' 
हमारे कुछ कलाकारोंको पता ही नहीं चरता हे कि वे 
किधर जा रहे हैं ओर उनका लक्ष्य क्या है। घबड़ाकर 
अचानक कह उठते हैं :-- 
क्या हे अन्तिम लक्ष्य 
निराशाके पथका--अज्ञात ! --'एक निराश! 
एक ओर कवि अपना परिचय बतळाते हैं :— 
“मरुल्थलके हृदय = तलमें 
प्रचा हित श्रान्ति-ग-जल हूँ।??->'भारसी' 
हमारे ये कलाकार, पथ-प्रदुशंक कहां तक होंगे ? स्वयं 
ही ये किकत्तंव्यविमूढ़ और दिग्श्रान्त हो गये हैं। ऐसे 
कलाकारोंके भरोसे रहनेसे हमारे समाज ओर राष्ट्रकी 
क्या दशा होगी, भगवान्‌ ही जानें ! क्या जिस साहित्यका 
उद्देश्य निराशा तक ही सीमित हो, जिसमें जगतकी कडि” 
नाइयोंसे दूर भागनेकी प्रेरणा मिलती हो और इसीमें 
जीवनको सार्थकता समझी गयी हो, वह हमारे विचार और 
भाव सम्ब्रन्धी आवस्यकताओंको पूरा कर सकता है! 
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कदापि नहीं । वास्तविक साहित्य तो वह है, जिससे जीवनः 
' लंग्रामकी सरभि प्रसारित हो । 
` सम्प्रति भारतमें किस रुकी हवा चल रही है, हमारे 
कलाकारोंकों इसकी खबर नहीं । यदि होगी भी, तो इस 
ओर ध्यान देना वे गुनाह समझते हैं। आज साहित्यिक 
दोनेका अर्थ समझा जाने लगा रै--दुनियाकी बातोंसे आंख 
मृदुकर अळा .रहनेवाला जीव ।' कुछ लोग कहा भी करते 
हैं--“हम तो साहित्यिक जीव ठहरे, हमसे साहित्यकी ही 
बातें कीजिये ।' 

भारत आज सदियोंकी दासताजनित दरिद्रता एवं अन्य 
कई प्रकारको 'विपत्तियांकी आगसे होकर गुजर रहा हे। 
लेकिन इस ओरसे आंखें मू'दकर कोई गाता है :-- 

“द॒गोका भ्रम, पिपासाकी उन्मादना जगकी; 

मरुस्यलके हृदय-तलरूमें,. प्रवाहित श्रान्ति-गग-जल हूँ ।”? 

--आरसी' 
तो कोई गाता है :— 
“किस्तो प्रेमिकाका पिकदान हूँ में ।? 

इन कवियोंका परिचय ही जब यही है, तो इनसे आशा 
ही क्या को जा सकती है ? कोई बिरहवेदनाके पीछे पागल 
है, कोई अपनी टूटी वीणा झनझना रहा है, कोई शराबके 
नशेमें अपनी सारी कल्पना-शाक्तिका बल उडेल रहा है, तो 
कोई आअगने प्राणोंकी होली प्रियतमाके दरबाजेपर जाकर 
जरा रहा है। आज जत्र हमें क्रान्तिकारी साहित्यकी 
महान्‌ आवश्यकता है, तो हमें मिळता हे हालावादी 
साहित्य । आज हमें चाहिए मेदानका साहित्य, जो अपनी 
स्वच्छता और जीवनी-शक्तिके कारण हमारे जीवनके लिए 
सफूतिदायक होता, तो हमें प्राप्त होता हे मिलन-मन्दिरका 
साहित्य । हमें सात लाख भारतीय ग्रामोंके हृदयको धड़कन- 
का साहित्य चाहिए, तो हमें मिळता है सातवें आसमानपर- 
का दारोनिक साहित्य । पता नहीं, इसीके बरूपर हमारा 
उद्धार किस प्रकार होगा ? 

जब हमें प्रगतिशीक ओर जीवन-सम्बन्धी काव्यकी 
आवश्यकता है जो हमारे जीवनको भी प्रगतिशील बनावे, 
तो हमारे कला झार उलटे किसी अज्ञातकी गोतमें मंस्त होकर 
सो रहे हैं और कुछ प्रेम-उवालामें धू-घ्‌ कर अपने हृदयको 
जुळा रहे हैं। फछतः भारतवासी आत्मसम्मांनहीनताको 
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क्षमा, कायरताको भदिसा ओर निवीयंताको शान्ति 
समझ रहे हैं । सा दित्यका उद्देश्य तो मानव-जातिको नूतन 
शक्ति ओर नया जीवन प्रदान करना है। बह साहित्य 
हमारे लिए अहितकर होगा, जो अनन्त” ओर 'भसीम'की 
इंट जोड़कर आकाशमें हवाई किले बनाता है। आज तो 
ऐसे साहित्य-निर्माणकी आवश्यकता है, जिससे भारतीयोंके 
हृदयमें एक प्रलुग-वह्िि प्रज्वलित हो उठे; जिसमें समाजकी 
सभी गलित एवं विकास-विरोधी वस्तुये जलकर क्षार हो 
जायं । यह कटु सत्य है कि हमारे साहित्यकारोंमें कमं- 
शक्तिका अभाव हे। अकमण्यता उनमें घर कर गयी है। 
अस्तु, वे हमें भी उसीका पाठ पढ़ानेकी आकांक्षा रखते हैं । 
इन्हें तो भाज ऐसे साहित्यका निर्माण करना चाहिए, जो 
जीवनसे मैत्री रखे ओर मनुष्यको जीना सिखाबे । इसके 
अभावमें यह कद्दा जा सकता है कि ये कवि हमारे समाज- 
की प्रचण्ड शक्ति नहीं हैं। जगतूकी कठिनाइयोंसे दूर ध 
की प्रेरणाके बदले जीवन-सङ्घपंकी ओर बढ्नेको 
वाला साहित्य हमारे लिए अपेक्षित है । 
ऐसी रचनायें हमारे जीवनको एकस्फूर्ति प्रदान करनेवाली 
हैं। किसी भिन्न लोकमें-जो हमसे बहुत दूर है--जाकर 
अपने पाण्डित्यके डमरूको डिमडिमानेकी अपेक्षा इसी 
घरातलपर उतरकर जनताके बीच घुलमिलकर उसमें नवीन 
शक्तिका सञ्चार करना अधिक उपयुक्त और आवश्यक है । 
हमारी अभिरूचि बड़ी तेजीसे बदल रहो हे। अब 
काव्यको मनबहळावकी वस्तुके रूपमें ही नहीं रखना है। 
मनोरञ्चनके अछावा उसका ओर भी उद्देश्य है। नायक- 
नायिकाओंकी कहानी ओर अनन्तके पथका रहस्य बतलाना 
ही उसका लक्ष्य नह रहना चाहिए। उसे अब जीवनकी 
साधारण एवं जरिलतर समस्याआंकी छाया बनकर इमारी 
सहायता भी करनी हे। आसमानमें छायी छालिसा हमें 
अत्यन्त आनन्ददायक प्रतीत होती हैं; किन्तु अपाढ-श्रावणमें 
वही लालिमा हमारे आनन्दका कारण नहीं । उस समय तो 
चारों ओरसे उमड़ती हुई काली घटायें ही इन्दर 
प्रतीत ददोती हैं और साथ ही उपयोगी भो । हमारे लिए 
व्यका वह भाव पुकदम निरर्थक द्दोगा जिससे संसारकी 
नश्वरताका आधिपत्य हमारे हृदयपर हृढ़तर हो जाय 


और नेराश्य छा जाय्‌। कुछ कवियों और रेखकोंने 
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बह आवश्यकतासे बहुत ही कम है । युगकी पुकारकी उपेक्षा वस्तु नहीं समझते। हमारी कसोटीमें वही साहित्य खरा 

करनेवाले कराकार, कलाकारके पदको नीचे गिरा रहे हैं। उतरेगा, जिसमें उच्च चिन्तन हो, स्वाधीनताका भाव हो, 
ऐसे कछाकारोंके लिए हमारे अमर झछाकार स्वर्गीय प्रेम- जीवनकी सच्चाइयोंका प्रकाश दो, जो हममें गति और सहूर्ष 

चन्द॒जीका यह सन्देश ध्यान देने योग्य है--““जब साहित्यका तथा वेचेनी पेदा करे, छळाये नहीं ; क्योंकि अब अधिक 
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काम केवळ मनबहरूव एवं आंसू बहाकर जी हरका करना 
था, तबतक उसके लिए कमंकी आवश्यकता न थो।'"'''''' 


सोना मृत्युका लक्षण हे |” 


es 


आरत 


श्री “रहबर” बी० ५० 


खुबद नो बजेका समय था। में अपने ड्राइड्ग रूममें 
बेडा सिगरेटका घुआं छतकी ओर छोड़ रहा था । किसोकी 
याद कल्पना-पटपर छायी हुई थी । तबीयत असाधारण खूपसे 
विह्वर और वे-चेन थी। विरहके दिन तो उसके शतांदा 
भी विकलतापूणं नहीँ होते, जितने कि प्रतीक्षाके अन्तिम 
पल । 

गाड़ी आनेमें अभी डेढ़ घण्टा बाकी था, लेकिन मैंने 

सोचा कि आहिस्ता-भाहिस्ता स्टेशनकी तरफ चलूं। 
बाजारमें सोटरों ओर तांगोंके करव ओर खोमचेवालोंकी 
तीखी भौर छरीली आवाजोंसे दी मन कुछ बहलेगा ओर 
गाड़ीके समय स्टेशनपर भी पहुंच जाऊंगा । 

यह सोचकर मेंने एक अंगड़ाई ली ओर उठकर बाहर 
आया । चन्द्‌ कदमके फासलेपर माली भौर माछिन बेडे धूप 
सेक रहे थे। माळी न जाने कया शरारत किया चाहता 
था कि मालिनने उसका हाथ झटककर कृत्रिम क्रोधसे कहा 
“बस, मुझे मत छेड़ो।”” 

«क्यों नहीं ? में तो छेडंगा ।” यह कहते हुए माळीने 
झपटकर उसकी कछाई पकड़ ली ओर फिर कद्दा--' ऐसी 
कौन-सी तू हूर परी आ गयी कि तुझे न छेड १” 

मालिनने पहले तो कलाई छुड़ानेकी कोशिश की, मगर 


“और तेरी सूरत...” सालिन बोली । 
वह आगे कुछ कहना ही चाहती थी कि उसकी दृष्टि 
मुझपर पड़ी ओर उसने लज्जासे छाल होकर गर्दन झुका ली। 
माळीने भी कलाई छोड़ दी, शरमाता हुआ मेरी तरफ 
आया और हाथकी इथेलियां मलते हुए झिझकते-झ्िझकते 
पूछाः--“बाबूज़ी, कहां जा-त--??' 

“में स्टेनको जाता हूँ । जग्गू आये, तो उससे कहना 
कि ठीक दस बजे तांगा लेकर स्टेशनपर पहुंच जाये ।” 

“अच्छा बाबूनी, कह दूंगा ।”? उसने जबाब दिया ओर 
फिर धीरेसे पूछा:-- 

“आज मालकिन आयेंगी क्या ? ?? 

“हाँ, माळकिन आयेंगी ।” मेंने सुसकराकर जवाब 
दिया । माळी भी समझ गया था कि में क्यों सुसकराया 


हुँ । वह आंखे' झुकाकर पांवके अंगृढेसे मिट्टी कुरेदने लगा | 


और बोलाः-- 
“फिर आप भी तांगेमें चले जाइये ।” 
“नहीं, मुझे रास्तेमें काम है । में तो चता हूँ । उससे 
जरूर कह देना, भूलना नहीं ।?? 
x x x x 
में कोठीके फाटकसे निकलकर सड़कपर आथा । भागे- 
आगे एक रेवड़ चल रद्दा था.। बकरियां सारी सड़कपर 


| 
| 


7 मुसकराते हुए कहाः- “तुम्हारे 
किसी प्रकार छूटते न देखकर झुसकराते डु बिखरी हुई चळ रही थीं। इससे तांगों और मोटरोंको गुज. 


लिए तो हूर परी दी हूँ ।” [ रनेमें बड़ी दिंकत दोती थी । गइरिया इन्हें रुखने- 
} बन्द्रियाकी -सी।” मालीने बड़ कत इ । गड ¶ इन्दं एक तरफ र 
र परी ! सूरत तो देख बन्द - की बहुतरी कोशिश करता था, मगर एक बकरा उह « 
ज्ञवाब दिया | 


औरत 
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कूदकर उन्हें फिर बिखेर देता था। . में काफी दूर तक इस 
रेवड़के साथ-साथ चलता रहा ओर इस नटखट बकरेकी बक- 
रियोंसे छेड़-छाड़में दिलचस्पी लेता रहा । लेकिन कृप्णनगर- 
से निकलकर ज्योंही हम बड़ी सड़कपर पहुंचे, रेवड़ तो 
बाहरकी तरफ चळा गया और में बाजारकी तरफ । 

जब में गचर्नमेण्ट कालेजके निकट पहुंचा, तो कालेजका 
घण्टा बज रहा था । पीछेसे दो लड़के बगलोंमें किताब दबाये 
उडाते चले आ रहे थे। उनमेंसे एक कह 
हा था--“'''रङ्ग सांवळा सही, मगर उसके अङ्गोंकी 
एकोमलत सितम ढाती है । आंखें तो देखो...।” 

यह कहते हए वे लड़के तो आगे निकल गये, मगर मेरे 
लिए एक समस्या छोड़ गये कि उन्हें जल्द्‌-नल्द चलनेपर 
सजबूर करता है कालेजका घण्टा ओर सितम. ढाती है 
किसीकी एकोमळता । अजीब माजरा है । आखिर यह है 
कोन ?--कालेजकी कोई लड़की सरला, कमला, रोहनी या 
मोहनी, जिएे ये हिनग्ध ृष्टिसे देखते होंगे और वह खिंची- 
खिची दूर-दृर रहती होगी । मेरे मनमें भी इच्छा उत्पन्न 

कि में भी देख कि वे आंखे' केसी हैं, जिन्हें वे न मालूम 
किस चीजसे उपमा दिया चाहते थे, और जो उनके अध्ययनमे 
भी बाधक रहती हैं । आखिर मुझे भी तो किसीकी आंखोंने 
ही अपने वशमें किया है । वे आंखें उन आंखोंसे अच्छी तो 
नहीं हो सकतीं । 

मेने कलाईकी घड़ीपर नजर डाली । सवा नो बजे थे। 
और गाडीको आना था साढ़े दस बजे। आह ! वे बड़ी 
बड़ी प्यारी आंख ! 

में इन्हीं आंखोंकी कल्पना करता हुआ चला जा रहा 
था । इन आंखोंमें रूप ओर आनन्दकी दुनिया आबाद थी । 
इन आंखोंने दो मासकी अवधिमें ही मुझे इस कद्र अपना 
बना लिया था कि उनके बिना संसार सूना था ओर अब 
उन्हींका आकर्षण मुझे स्टेशनकी ओर छिरे जा रहा 
था कि सामने दो आधुनिक युत्रतियां नजर पड़ी । वे अमूल्य 
साड़ियां पहने, हाथोंमें रूमाळ थामे प्रसन्नवदन चली भा 
रही थीं ओर दाहनी झोरसे एक तांगा आ रहा था । अब 
हमें एक चौराहेमेंसे गुजरना था। लड़कियां, तांगा और में 


जल्द-जल्द कदस 


सबके सब एक ही वक्त वहां इकट्ठे दो गये। तांगेवालेने एक 


उचरती-सी नजर लड़कियांपर डाली । उसके मनमें गुदगुदी 


पेदा हुईं। जिः प्रकार तूफानकी लहरें सागरके मध्यसे 
उठती हैं ओर देखते-ही-देखते उसकी विशाल दिशाओंमें 
फेल जाती हैं, उसी प्रकार उसकी मानव-छलम भावनाओंने 
करवट ली और क्षण-भरमें उसकी रग-रगमें क्रन्दित होकर 
दोडों तक पहुंच गर्यी । उसने एक मधुर चुटकी ली ओर 
घोड़ेकी लगामको झटककर उसे चाबुकसे सहलाते हुए 
बोला:--ओ चल तेन्‌ ले जान विलेत दियां परियां ( चल, 
तुझे विळायतकी परियां ले जायें ) । 

यह उसके जजबातकी व्याख्या थी ओर इस व्याख्याके 
लिए उसके पास इससे छन्द्र शब्द न थे। यह वाक्य जहां 
आधुनिकताकी कड़ी समालोचना था, बढां इससे उसकी अपनी 
सामाजिक स्थितिका भी पता चलता था। बल्कि < अगर , 
उसकी मनोवृत्तिका विश्लेषण किया जाये,तो इसमें पहलछीकी 
अपेक्षा दूसरी बात अधिक पायी जाती थी। क्योंकि वह 
कोई शुष्क उपदेशक तो था नहीं, जो यह चाहता कि | 
ूर्वकी पर्दानशीन सलज्ज ख्री पश्चिमको निरुज्ज रमणी 
बनकर सड़कोंपर न निकठे। वह एक सोधा-सादा 
मजदूर था । इस दृश्यसे उसे अपने अभाव ओर दूसरी | 
ओरकी वे-रुखोका अप्रकट एहसास हुआ । इस बातको 
उसका रूपका लोभी मन भी गवारा न कर सका भोर _ 
जीवनके इस मारग-अन्तरके कारण उसके मनकी यहद प्राकृ- 
तिक मोहन कामना भी व्यङ्ग बनकर रह गयी। 

_ में यही सोचता हुआ मोची दरवाजे तक पहुंच गया । 
और वहां--जहां लकड़ीके जंगलेपर बहुत-से पुराने कोट लटके 
रहते हैं-अनमना-सा ठहर गया । शायद इसलिए कि वक्त 
ही तो गुजारना है। एक नजर कोटोंपर डालकर में बागमें 
देखने झगा । एक मुर्गा और दो-तीन मुर्गियां ° चख-चख? 
करते फिर रहे थे ओर पन्नोंसे मिट्टी कुरेद-कुरेदकर खुराक 
ढं ढ़ रहे थे । मुर्गने एक बड़े और पुराने वृक्षकी जड़मे चोच. 
मारी ओर “कट-कर” करके सुर्गियोंकों बुछाया। सुशियां 
दोड़ी भार्यी । वृक्षकी जड़में दीमकने बांबी बना रखी थी। वे | 
उसे चोंच भर-भरकर खाने ली और सुगा छाती तानकर | 
सगवं इधर-उधर देखने, लगा । 

में उन्हें देखते-देखते स्वप्नवत्‌ आगे सरकने हो ए वि 
मोटी ओर खुदेरी-सी आवाज़ कानमें पड़ी हे 
“क्यों बाबूजी, टेसन क्र है [i 
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ग्रामीण युवक पास ही खड़ा यह प्रश्न कर रहा था । 

“मेरे साथ-साथ चले आओ ।” मेने मुसकराते हुए जवाब 
दिया । 

“देखो जी, पहले किसीने उस तरफ भेज दिया।” उसने 
शिकायत की । 

“शरारत को होगी ।?? 

“ओर क्या, परदेसी समझकर मखोळ कर दिया ।?” 

“अच्छा, अब कहां जाना है ?” मेंने दरियाफ्त किया । 

“जालन्धर उतरू गा । वहांसे पांच कोसपर गांव है । मेंने 
सोचा कि भाया तो हूँ, लाहोर भी देखता चलूं । इसलिए 
उतर पड़ा ।?? वह रुक-रुककर बाते करता रहा ओर फिर 
गर्दन हिलाकरे बोला: 

' `  न्झच्छा शहर है !? 
| “इससे पहले भी कहीं आये-गये हो १” 

“ज्ञी हा, बारमें गया था । वहां रिश्ते-नातेके लोग हैं । 
उनसे मिले बहुत दिन हो गये थे। मिळनेको बहुत जी 
चाइता था, सो मिल ही आया ।” 

“तुम्द्दारी शादी तो हो चुकी होगी” मेंने माळूम 
नहीं क्यों, यह सवाल कर दिया । ४ 

“जी न ! ? उसने हसरत-भरे रूहजेमें जवाब दिया । 

“तो फिर करोगे ?” 

“ज़ी हां ।”” उसने बड़ी उत्छकतासे कहा। उसका 
चेइरा इस तरद खिछ॒ गया था, जिस तरह धूपसे जले हुए 
धोदेको वर्षाके छींटे छो हों । मानो मेरे सवालते उसे आशा 
दो चली थी कि उसक्री शादीका दिन भी कभी आ ही 
जायेगा । 

 'धव्लो भब कहीं अड़ोस-पड़ोसमें आट-सांट लगी होगी १?” 
पने खोज जारी रखी । 

८“नहीं बाबूजी ?? उसने फिर म्लान सुख बनाकर 
जवाब दिया ओर दलील पेश कीः--“बेगाने प्य्राले प्यास 


नहीं डुझती ।'? 4 


“चास न बुझे, जी तो बहर जाता हे।” मेंने उसके 


 ङन्धेपर हाथ रखकर कहा। - 
द्या हुआ बाबूजी, वेगाना, वेगाना ही रहता े। 


डी चीज हो, जब चाहो बरत लो ।” . 


x $ ह ® 


झंच्छा ओर कोन-सा अवसर मिल सकता था । वह छन्द्री- 


मेने बड़ी सुरिकिलसे. हंसी जब्त की । 

हम दोनों इसी तरह बातें करते चले जा रहे थे । उसकी 
बातें अत्यन्त सरळ थीं । मानो अपने किसी प्रिय सित्रसे 
मनकी कहानी कह रहा हो । झुझे आनन्द आ रहा था। 
इसलिए उसके सनकी थाह लेनेके लिए मेने कडा--“तुम तो 
यार यह सब बातें जानते हो, मालूस होता हे कि कहीं 
जरूर आंख लड़ी है ।” 

“नहीँ बाबूजी, आपसे सच कहता हुं । हम ऐसे आदमी 


नहीं । वाह गुरूका दिया सब कुछ है। तीस-चाळीस बीघे 
घरकी जमीन है । बस, एक इसी बातकी कमी है।” 

हम स्टेशन तक पहुंच गये। 

मुझे तो पहले ही बुकिंग आफिससे प्लेटफार्म टिकट 
हकर अन्दर जाना था, इसलिए में इधरको चला । लेकिन 
वह भी मेरे[खात्र हो लिया, गोया मेरे साथ सी दिया 
गया हो । मेंने उसे दोनों कब्धोॉसे पकड़कर घुमाया ओर 
दूसरे बुकिंग आफिसकी तरफ सङ्केत करते हुए कहा--“वहां 
जाओ ओर अपना टिकट खरीदो ।?” 

उसने अपने मेळे ओर पीले दांत 'दिखाये ओर श्रद्धापूर्वक 
प्रणाम करके उधरको चला गया । 

x x xX xX 

गाड़ी आनेमं अभी पन्द्रह-बीस मिनट बाकी थे। 
आकाशपर बादलोंके नन्हें-नन्हें श्वेत टुकड़े तेरते फिरते थे । 
धूप निकली हुई थी । सर्दीका जोर कम हो गया था। टीन- 
शेडपर जडली कबूतरोंका एक जोड़ा प्रणय-क्रीड़ामें मझ था 
ओर इञ्जन शण्ट कर रहे थे । प्लेटफामं पर सुसा फिरोंकी भीड़ 
क्षण-क्षण बढ़ती जा रद्दी थी । में इधर-उत्रर घूम रहा था 
ओर अपने विवारोंको एक केन्द्रपर लानेकी कोशिश कर 
रहा था कि एक छन्द्री ओर उसका पति कुडीसे सामान 
उख्वाये हुए आये । सामान रखवाकर छन्दरी तो ट्रङूपर 
बेड गयी ओर उसका पति इधर-उधर टहलने लगा । 

छन्द्रीसे थोड़ी ही दूर एक जटाधारी लंगोटबन्दर साधु 
भभूत रमाग्रे बेडा था। उसने अपनी गांजेते खर्ख आंखें 
छन्द्रीके सुखपर गाइ दीं। लोगोंक़ो अपने सामानकी 
चिन्ता थी । जुदा होनेवाले सम्बन्धियोंसे बहुत कुछ कहना- 
छनना था । एक त्यागी साधुको छन्द्रता-निरीक्षणका इससे 


Leb 


n” 


की ओर देखता जाता था ओर सुसकराता जाता था । 
` मेने उसकी इस हरकतको ताइ लिया और अपनी 
कुतूहरु-प्रिय निगाहें उसकी रूपकी लोभी निगाहांमें डाल 
टी । वह बेचारा अप्रतिभ होकर रह गया ओर लञ्ज्ञा 
मिटानेके लिए खिन्न हंसी होडोंपर छाकर बोलाः--“बाबू- 
जी, नारी तो वस्तु ही ऐसी है, इसपर तो नारद मुनि जेसे 
तपस्वी भी डौल गये ।? 
वह इतना 
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प्रतिवादके भयले क्षितिजकी ओर 


सामाजक कार्य आर कायकता ' 


श्रो रामस्वरूप व्यास 


स्ृमाअ-सेवाकरा भाव मनुष्य-समाजके अस्तित्व-जिउना 
ही पुराना हे; क्योंकि समाजका अस्तित्व बिना 
किसी प्रकारके रूहंयोगके नहीं हो सकता ओर समाज- 
सेवा सहयोगका एक प्रकार हैं। इसके साथ. ही इस 
भावनाको दो प्रकारकी बृत्तियोंसे विशेष पोषण मिला ओर 
इन्हें मनुष्यताका भाव ओर धार्मिक व्रृत्ति कहा गया है। 
ये दोनों एक प्रकारसे तो सूळमें एक-दो हें; परन्तु बिकास 
पानेपर थोड़ा भिन्न रूप धारण कर लेती हैं। दासे मनु- 
प्यताकी भाबनासे प्रेरित होकर लोगोंने इस प्रकारके काम 
किये, जिनमें सहयोग ओर श्रातृभाव ०ग्रापक रूपले थे । सब्र 
प्रकारके समाज-छधारके मूलमें इसी भातनाने काम किया 
हे ओर मनुष्य-समाजको उत्तरोत्तर उन्नतिके पश्रपर अग्रसर 
किग्रा है । धा मिक बृत्तिमें भो इसी प्रकार मनुष्यके प्रति आठू- 
भाव, दीनके प्रति दया तथा अनुराग दिखानेको कहा गया है । 
हिन्दू धर्ममें १श्वरको 'दीन-बन्धु' की उपाधि दी गयी है और 
दीनोंकी सेवा करना धर्मने एक कतव्यके रूपमें स्वीकार 
किया है । और भी दूसरे धमोमें इसी प्रकारके आदेश दिये 
गये हैं । ईसाई धमंमें कहा गया है कि यदि तेरे पास दो कोट 
हों, तो एक दूसरेको दे दे । इसी प्रकार कुरानमें भी यह 
आदेश दिया गया है कि जब तक तेरा पड़ोसी भूखा है, तब तक 
उसे खिलाये बिना भोजन मत कर । 

उपर्युक्त समाज-सेवाके इष्टिकोण अपनी परिधिमं ह 
हैं; परन्तु हमें बहुत दूर नहीं ले ज्ञाते। इनमें स्वयं 


. निर्माण करते हें। दान कितनी ही बार अपने धमकी | 


देखने लगा । लेकिन में उसका प्रतिवाद केसे करता, 


जिस गुत्थीको में स्वयं बड़ी देरसे छलझानेकी कोशिश 
कर रहा था, उसे उसके एक वाक्यने भले प्रकार छलझा 
दिया । 

में सुसकराता हुआ एक तरफको चल दिया। गाड़ी 
सिगनछके अन्दर दाखिल हो रही थी ओर मेरे हृदय-प्रदेशमें 
बसनेवाली नारीकी प्रिय छवि उज्ज्वल द्रो रही थी । 


कप्रज्ोरियां तो हैं ही; परन्तु भाधनिक समाजकी ः च 

इयकताकी दृश्सि भी पूरे नहीं उतरते । धार्मिक दृष्टि या 
मनुध्यताकी भावनाते प्रेरित होकर भनेक काम जो किये | 
जाते हैं, वे कुछ समग्रके बाद रूढ़िका रूप धारण कर लेते हं | 
और कितनी ही बार बहुत सड्कीगं तथा स्वार्थभय दृष्टिको _ 


श्रेष्ठता दिखानेके लिए या स्वगं तथा सोक्षकी कासनासे 
किया जाता है। भीख देनेकी प्रथा भी बिगड़कर अनेक ब 
ऐसे व्यक्तियोंका पोषण कर रही है, जो समाजमें उपयोगी 
काम कर सकते हैं । 

भारतमें जिस प्रकारकी समाज-ऐेत्रा अधिक प्रचलित 
है, वह संरक्षणात्मक -प्रकारकी है । इस प्रकारकी समाज- 
सेत्रामें जिपर प्रकार कोई बड़ा-बूढ़ा अपनेसे छोदोंकी | 
देख-भाळ करता है, उस प्रकारका भाव होता है। | 


| 


“इस प्रकार भाग्यवादको मूलमें लेकर चल 
समाज-सेवाका जन्म होता है,“उससे सम 
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विश्व मित्र 
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आधनिक समाज-सेवा या 'सामाजिक कार्य'का 

दृष्टिकोण इससे बिलकुल भिन्न हे। एक तो यह इस 

कारण है कि समाज-विज्ञानने काफी प्रगति कर ली है 

और उसके विद्यार्थियोंने अनेक ऐसी बातें खोज 
निकाली हैं, जिनसे हमारी समाज-सेवाकी धारणा ही 
बिरकुङ बदल गयी है। आधुनिक समाज-व्यवस्था इतनी 

विषम हो गयी हे कि इसमें समाज-सेवाके पुराने विचार पूरे 

नहीं उतरते । आधनिक समाज-विज्ञानने मनुष्य तथा उसके 
बातावरण ओर तत्सम्ब्रन्धी बातोंपर काफी प्रकाश डाला है 

और इसके कारण सामाजिक कार्यने एक नया रूप धारण 
कर लिया हे। आजकलके अथ में "सामाजिक काय शब्द- 
का अनुष्ठान इस शताब्दीके प्रारम्भमें अमेरिकामें हुआ और 
समाज-सेवासे इसका थोड़ा-सा भिन्न अथं है । इस सम्बन्ध- 
में जितने शब्द प्रयोगमें आते हैं, उनका अर्थ साधारणतः 
'एुक-सा ही समझा जाता है। समाज-सेवा, समाज-छधार, 
 प्रोपकार, दान, धमं इत्यादि लगभग एक-से ही अथमें उप- 
योग किये जाते हैं। परन्तु फिर भी इनके भावमें थोड़ा 
अन्तर तो रहता ही है। सेवा या परोपकार इस अथ॑में 
लिये जाते हैं कि इनके बदलेमें सेवा करनेवाला किसी प्रकार- 
_ के बदलेकी आशा नहीं रखता । खधारमें किसी गिरे हुएको 
 उढानेकी बू रहती है, या फिर उस प्रक्रारकी व्यवस्थाको 
जन्म देनेको, जिसे सामाजिक कार्यकर्ता अच्छी समझते हों । 
एन, धमं तो एक प्रकारके कर्तव्यके रूपमें स्त्रीकार किये 
जाते हैं या फिर भलाईके रूपमें । परन्तु 'सामाजिक कायं? 
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तथा सामा ज4 
जीवन और : वातावरणमें परस्पर छसामञ्जस्य लाकर करना 


क्तयोंमें ही परिवर्तन छानेका भाव 


रेस्थितियोंको भी बदळनेका के दूसरे प्रकारके उच्च पेशोंकी । 


जिनके कारण व्यक्तियोंका समाजमें एक रूप हो जाना 
कठिन होता है। इस प्रकार व्यक्तियों तथा परिस्थितियों में 
भारी लगाव है ओर एकके सधारपर दूसरेका उधार निर्भर 
रहता हे। “सामाजिक कार्य? सें इन दोनों परिव नोंका 
पुक-दूसरेसे सम्बन्ध बांघन! तथा सामन्जस्यमें लाना 
सफळताकी कुञ्जी है । 
सामाजिक कार्यक उप्यक्त विचार, इसके पहले प्रच- 
छित विचारोंसे भिन्न है; क्योंकि इसका सूलसूत्र यह है कि 
हम जिन सामाजिक त्रुटियोंकों अब तक भाग्यके दोपके 
कारण मानते थे, उन्हें दूर किया जा सकता है। हम 
उनके अस्तित्वका कारण आनते हें, इसलिए उन्हें रोक भी 
सकते हैं, दूर भी कर सकते हें । इसमें इस दृष्टिका भी 
समावेश हो जाता है कि सनुष्य-स्वभाव बदला जा सकता 
है ओर हम समाजमें बहते हुए भिन्न प्रभावोंका अध्ययन 


करके उनके कारण उपजे हुए विषेले प्रभावोंको 
दूर कर सकते हैं; आर यह इसी कारणले हो सका 


है कि समाज-विज्ञानने काफी प्रगति कर छी है ओर 
जिसके कारण समाजमें बहती हुई अनेक प्रकारके प्रभावाँ- 
की धाराओंको समझा जाकर उनके निराकरणके उपाय 
निकाले जा सकते हैं। इस कारण सामाजिक कार्य केवल 
आपत्तिजनक परिस्थितियामेंसे निकालनेमें सहायक ही नहीं 
होता, वरन्‌ इन परिस्थितियोंको उत्पन्न न होने देकर 
रचनात्मक कार्य भी किया जा सकता हे । 

आधुनिक जीवनकी विषमताने सामाजिक कार्यको 
कठिन बना दिया है। पहले यह समझा था कि 
जिसके मनमें दूसरेकी सेवा करनेकी भावना है, वह दूसरोंकी 
सेवा कर सकता है ओर इसमें सिञ्चाका प्रश्‍न ही नहीं उडता 
था । परन्तु जब सामाजिक कार्थकर्ताको इस प्रकारको 
समरुयाओंका सामना करना पड़ा, जिनके छलझानेके लिए 
विशेष प्रकारके ज्ञानकी आवश्यकता होती है, तब सामाजिक 
कार्यकर्ताकी शिक्षाका भी प्रश्‍न उपस्थित हुआ । और इसे सफ- 
लतापूर्वक चलानेके लिए यह भी जरूरत हुई कि इस प्रकार 


की शिक्षाका एक माप-दण्ड कायम कर दिया जाय, जिससे 


ऊंचे प्रकारका काम हो सके । इसलिए इस कामकी उच्च 
शिक्षा उसी प्रकारकी होनेकी आवश्यकता हुई, जेसी कि 
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सामाजिक कार्य और कार्यकर्ता 


सामाजिक कार्य कर्ताकों आअगने काममें समाअ-शाख्, 
० समाज-विज्ञान, मनोविज्ञान, अथ-शासख्र ओर राजनीति- 
शाखकी सहायतः लेनी पड़ती है और उसे इस प्रकारके 
साधनोंसे भी काम लेना पड़ता है, जो इस क्षेत्रमें अपनी 
उपयोगिता सिद्ध कर चुके होते हैं। उसे व्यक्तियोंकी सामा- 
जिक असम्बद्धताके सानसिक ओर शारीरिक कारणोंकी 
जांच करनी होती है ओर तब वह उनके छसम्बद्ध करनेके 
उपाय ह्वढ़ता है ओर इसमें अपने वेज्ञानिक ज्ञान तथा 
समाज ह्वारा मिल सकनेवाली छविधाओंका भी ध्यान रखता 
है। इस कासको अमेरिकामें उसी दृष्टिते देखा जाता है, 
ज॑से वकील, ड या इञ्जीनियरके पेशेको तथा वहां 
सामाजिक कार्य कर्ताकी शिक्षाका भी व्यापक प्रबन्ध है । 
परन्लु अपने देशमें अभी तक यह बात नाममात्रको ही 
शुरू हुई हे। यहां सामाजिक कार्य होता है ; परन्तु उसी 
पुराने ढड़पर, और इसके करनेमें किसी विशेष प्रकारकी 
योग्यताकी आवश्यकता नहीं समझी जाती । हां, कहीं-कहीं 
इस कामको कुछ वेज्ञानिक ढड़पर करनेका प्रयास किया 
गया हे तथा इस प्रकारकी शिक्षाका श्रीगणेश बम्बईमें एक 
स्कूरके रूपमें हुआ भी है। सामाजिक कार्यकर्ताके लिए 
शिक्षाकी आवश्यकता है--इससे तो इनकार नहीं किया जा 
सकता; परन्तु भारतमें अभी सामाजिक कार्यकर्ताको वही 
स्थान मिल सकेगा, जो अमेरिकामें मिला हुआ है--यह बात 
विचारणीय हे । छेखकङी रायमें वकील तथा डाकरका पेशा 
सामाजिक कार्यकर्ताकी श्रेणीका ही है। ये दोनों भी एक 
प्रकारसे समाज-सेवा करते हैं। परन्तु अभी तकके इनके 
इतिहालने इन्हें समाज-सेवकके रूपमें नहीं, वरन्‌ समाज- 
शोषकके रूपमें दिखाया है । भारत-जेउे गरीब देशमें इन्होंने 
जितनी सहायता की, उससे कहीं अधिक शोषण किया । 
ग्रामीण जनता, जिसे सबसे अधिक स्वास्थ्य एधारनेकी 
जरूरत है, डाकरोंकी मोटी-मोटी फीस न दे सकनेके कारण 
उनके लाभसे बञ्चित रहती हैं । बकीलोंने भी सुकदमेबाजीकी 
प्रश्नुत्तिका पोषण कर अपना उदर भरा ओर कहीं-कहीं भारी 
जायदादें भी बनायीं । भारतके अनेक वकील, डाकर किसी 
लखपती व्यापारीसे कम न होंगे । कुछ वकील या घेरिस्टर 
एक दिनके कामके लिए इतनी फीस लेते हैं, जितनी कोई 
गरीब जीवन-भरमें भी नहीं पाता । यदि सामाजिक काये- 


ठिस्‌ 


कर्ताने भी इनका उदाहरण अपने सामने रखा, तो वह भी 
वरदानके बदले अभिशाप ही हो जायगा । 

परन्तु झुरू-शुरूमें सामाजिक काकर्ताको स्वतन्त्र रूपसे 
जीविका प्राप्त करना कठिन होगा । वकील तथा डाकरके 
पास लोग खुशीसे नहीं, वरन्‌ भारी मजबूरीमें आते हैं और 
आपत्तिसे निकळनेके लिए उन्हें जो वे चाहते हैं, देते भी हैं। 
परन्तु सामाजिक कार्यकर्ताके सम्बन्धमें इस प्रकारकी कोई 
मजबूरी खड़ी न होगी। फिर भी, एक थोड़ी रूख्यामें 
सामाजिक कार्यकर्ता बड़े-बड़े शहरोंमें स्वतन्त्र रूपसे 'प्रेकिस” 
कर सकेंगे । अधिकतर तो उनकी सेवाओंका लाभ संस्थाओं 
द्वारा ही लिया जा सकेगा। सावंजनिक क्षेत्रमें उनकी 
शिक्षा तथा ज्ञानका अच्छा उपयोग हो सकेगा । 

जहां तक सामाजिक कार्यकर्ताकी शिक्षाका सम्बन्ध है, 
उसे उक्त प्रकारकी वेज्ञानिक शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए। 
अब तक ये कार्य समाज-सेवा, दया, धमं तथा छधारके नामपर 
ही चलाये जाते थे, और इन कार्योको चडानेके लिए समाज- 
सेवककी जरूरत पड़ती थी | परन्तु अब इस दृष्टिकोणको 
बदलना होगा । इसे कार्य-कारणके सम्बन्धमें लाना होगा । 
असाधारण व्यवहार या स्थितिको किसी प्रकारके पाप या 
नीचताके रूपमें समझकर उससे धृणा नहीं करनो होगी, उसे 
एक रोग या विषमताके समान समझना होगा । मनुष्यके 
मानसिक विकास तथा कार्य-घाराओंको समझकर उनमें 
सुधार लानेकी दृष्टि होगी, न कि सामाजिक छुगा या जोर- 
जुल्मसे समाज्ञ-विरुद्ध व्यवहारको बदलनेकी चेष्टा । 

उक्त दष्टिसे सामाजिक कार्यको सुन्दर रूपसे चलानेके 
लिए समाज-विज्ञान तथा दूसरे सम्बन्धित विपयोके 
छशिक्षित ब्यक्ति भी चाहिए । इस प्रकारकी मांगको पूरा 
करनेके लिए पहले-पहल अमेरिकामें सामाजिक कायकर्ताओं- 
को शिक्षा देनेके स्कृछ खुले । इन सकूछोंके खुलनेके पूवं 
इस प्रकारकी शिक्षा देनेका प्रबन्ध बहांकी समाज-सेवाकी 
संस्थाओंमें था; परन्तु वहां वेज्ञानिक शिक्षा न 
मिलती थी । वहां तो कुछ विशेष प्रकारके कायोको किस 
प्रकार चलाया जाता है, इसकी शिक्षा मिलती थी ओर 
इतने ही से नवीन प्रकारके सामाजिक कार्य करनेके लिए 


बेज्ञानिक दृष्टिकोण न मिलता था। इसीलिए छपरे दुद 


स्कूरोंकी आवश्यकता हुई । आज्ञ कः ` 
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३ विश्च मिंत् 


विश्वविद्यालय ओर कालेज सामाजिक कार्यकर्ताकी शिक्षाके 
लिए विभाग या स्कुल चलाते हैं। १९३६ में अमेरिकामं 
कुछ मिलाकर इस प्रकारके २३ स्कूल या विभाग थे ओर इनमें 
विद्यार्थियोंकी संख्या 2१२५ थी। इन 
लगभग ८० प्रतिशत ग्रेजुएट थे । 
यूरोप तथा बिटेनमें भी इस प्रकारके स्कूर पाये जाते 
हैं; परन्तु यूरोपमें ये अधिकतर सामाजिक संस्थाओं द्वार; 
चलाये जाते हैं। वहां विश्वविद्यालयोंसे इस प्रकारके शिक्षा- 
केन्द्रोंका कोई विशेष सम्बन्ध, नहीं होता। यूरोपके सब 
देशोंमें कुछ मिलाकर इस प्रकारके ७६ स्कृछ हें। वहां इन 
स्कृछोंको अमेरिकाकी सामाजिक संस्थाआंसे उत्तेजन मिलता 
हे । ब्रिटेनमें भी इस सम्वन्धमें काफी प्रगति हुई हे। वहां 
सामाजिक कार्य तथा झिक्षाकी अवस्था अपेक्षाकृत काफी 
' अच्छी है ओर वहां सामाजिक विषयोंपर खोज भी काफी 
होती है ओर वहांके विश्वविद्यालय भी भाग लेते हैं । वहांका 
«रन्दून सकूछ आात्र इकानामिक््स' (],0nd0n 8०००) of 
Economics ) इस _विषयका मुख्य केन्द्र है। विश्ववि- 
द्याउयोंके १३ विभाग भी इस प्रकारकी शिक्षा देते हैं तथा 
पदवी प्रदान करते हैं । 

' अपेरिकाके सामाजिक रिक्षा-केन्द्रोंकी कुछ तिशेषतायं 
हैं । इनमेंसे कुछ तो इस प्रकारकी शिक्षा देते हैं, जिससे 
सामाजिक विपयोंमें किन्ही एक-दो विषयोंका विशेषज्ञ बन 
जानेकी छविध्रा होती है ओर इस विषयपर वे लोगांको 
सहायता या सलाह देकर एक प्रकारले स्वतन्त्र जीविका 


चला सकते हैं, उसी प्रकार, जिस प्रकार दकील या डात्रटर 
' 'प्रेक्टिस' करते हैं । कुछ दूसरे सामाजिक विपयोंकी खोजको 


प्रोत्साइनदेतेहA।ी | 
भारतमें इस प्रकारको शिक्षाका अभी श्रीगणेशा ही हुआ 


ह । इतने बड़े देशकी इश्सि यहां इसका नाममात्रको ही 


बिद्याथियोंमेंसे 


प्रबन्ध है । परन्तु इस प्रकारकी शिक्षाकी मांग दिनोंडिन . 
बढ़ती जा रही है। इस प्रकारकी शिक्षाका श्रीगणेश सबसे « 
पहले बम्बईमें १९२८ में हुआ था । बहांकी 'संशल सर्विस 
लीग? ने सामाजिक कार्यकर्ताओंको शिक्षा देनेके कुछ वर्ग 
चलाये, जिनमें ६ सञ्घाहका शिश्चा-क्रम था और खास-खास 
सामाजिक विपयोंपर व्याख्यान होते थे। १९२७ में कुछ 
ईसाई मिशनरी संस्थाओंने भी यह काम शुरू किया । १९३६ 
में सबसे पहले अमेरिकन ढड़का इस प्रकारका “सर दोराब- 
जी टाटा ग्रेजुएट स्कृछ आव सोशल वक? नामका एक 
स्कूर खुळा । हमारे देशके अर्था में तो इसे कालेज ही कह 
चाहिए; क्योंकि यहां बी० ए० की परीक्षामें उत्तीर्ण विद्यार्थी 
ही लिये जाते हैं! थह भारतमें इस प्रकारकी शिक्षा देनेका 
एकमात्र केन्द्र हे ओर शिक्ष! समाप्त हो जानेपर इसमें 
प्रमाणपत्र भी दिया जाता हे। शिक्षा-क्रम दो वर्षका है। 
पहले वर्षमें कार्यकर्ताको समाज-विज्ञानके विभिन्न तत्त्वोंकी 
शिक्षा दी जाती है। दूसरे वर्षके कार्यक्रममें बहुत करके 
व्यावहारिक बातोंकी शिक्षा है । किसी सामाजिक संस्था- 
में कास करके कुछ व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त करना होता 


हे ओर किसी एक विपयपर खोजकर "थेसिस? भी लिखनी 


होती है । 

परतमें सामाजिक कार्यको अधिक वेज्ञानिक रूप देनेके 
लिए यह आवश्यकता है कि ये शिक्षा-केन्द्र बढ़ें ओर 
सामाजिक संस्थाआंमें केवळ छुशिक्षित कार्यकर्ता ही रखे 
जायं । तभी इस दिशामें प्रगति हो सकेगी । « 


स लेखके लिखनेमें टाटा स्कृळके प्रोफेसर श्री जे० 
एम० कुमारप्पाके लिखे हए लेखॉसे कुछ सहायता छी गयी 


हे ।—छ० 


ल्‍ 


सुख और शान्तिकी खोज में 


श्री कामेश्वर शर्मा 


चिरन्तन काळे मनुष्य अपनी रक्षाके साथन दूं ढ़नेमें 
अपने विचार-वितर्कको लगाता आ रहा है। प्रारम्भमें जब 
पृथ्वी हिक जीव-जन्तुओंसे परिपूर्ण थी, तब वह गुफा या 
कन्द्रामें रहकर किसी प्रकार अपनेको खरक्षित बना लेता 
था । पर इस समय, जब सर्वत्र वेज्ञानिक साधनोंका भावि- 
भाव हो गपा हे, उसे अपनी रक्षाके लिए बड़े-बड़े जङ्गी 
जहाज बनाने ओर तरुणोंको सेनिक शिक्षा देनेमें प्रचुर धन- 
सम्पत्ति पानीकी तरह खर्च करनी पड़ती है । रक्षाके नाम- 
पर संसारकी समस्त जातियां युद्धकी इतनी सामग्री एकत्र 
कर रखती हैं, जिनकी राशि विशाळ पर्वतको भी अतिक्रमण 
कर सकती है । 

इसका कारण जीवनके छि उन वस्तुओंको जरूरत 
नहीं, प्रत्युत उनके बिना जीवनके खरक्षित न रह सकनेका 
भय बतळाया जाता हे। भयछे निव्रृत्त होने ओर परित्राण 
पानेके अभिप्रायत्ते लाखॉ-करोड़ों व्यक्ति भरने व्यवसायसे 
वञ्चित बना दियेजाते हैं एवं वे रंगरूट बनने-जहाज, 
ते प, मशीनगन, बन्दूक, बम, वायुयान, विषेला धुआं आदि 
विविध प्रागवातक असख्-दाख् बनानेके लिए लाचार किये 
जाते हैं । यह परिश्रम, ये वस्तुयं--जिनते अनगिनत मकानों, 
आरोग्यवर्धक बड़े नगरों . तथा मानवोपयोगी विविध 
सामानोंकी रचना हो सकती हे-मरनव-जातिका जीवनाधार 
न होकर उसके संहारका कारण बनती हें। इ॥ समय कोई 
भी सम्रदिशाली राष्ट्र उन वेज्ञानिकोंको मंनमाना पुरस्कार 
देनेको तेयार हे, जो उनके लिए ऐसी युक्ति खोज निकालें, 
जिससे अल्पातिअल्य कालमें अधिकाधिक प्राणियोंका 
सर्वनाश हो सके । यद्यपि ये सब उद्यम नाश और अवर्थके 
हेतु किये जाते हैं, तत्रापि राष्ट्र-विधायक लोग वेसा न कह- 
कर उन्हें रक्षाके साधनका नाम देते हैं । किन्तु, उनको 
यह कोई केले समझावे:कि जिसका उद्देश्य संहार हे, उससे 
भला रक्षणका कार्य केसे हो सकता है ? 

आजसे सो-सवा सौ. साळ कब्छ, जब्र संसार इतनी 


उन्नतावस्थामें नहीं था, रक्षाके नामपर राज्यके भीतर ही. 


प्रजाकी स्वतन्त्रताका अपहरण कर लिया जाता था। 
राज्याधिकारी रक्षाकी दुहाई देकर प्रजाको पकड़ बुरवाते 
थे ओर अपने बचावके लिए युद्धकी भट्टीमें उनका जीवन 
खर-पातकी भांति झोंक देते थे। यह सच है कि इस समय 
शासकांको वेसी स्वच्छन्दता प्राप्त नहीं हे। यह भी सच 
है कि प्रजाको राज्यके भीतर आपसी झगड़ोंसे परित्राण 
पानेका भरोसा हो गया है। पर इससे बाहर शत्रुओंका 
भय ज्यों-का-त्यों बना हुआ है । 
इस युगको प्रजासत्तात्मक शासनका युग कहा जाता 
है। दो-एक जगहोंमें नियन्त्रित राज्य-सत्ता भी है । लेकिन 
तब भी रक्षाके हेतु जन-साधारणको अपनी स्वतन्त्रतासे 
विमुख होना पड़ता है। तरुणोंको साहित्य, कला, ज्ञान 
ओर विज्ञानके विविध्र इच्छित विषयोंसे मुंह मोड़कर 
जातीयताके नामपर सामरिक शिक्षा प्राप्त करना एवं 
समग्रानुप्तार समर-देत्यको अपने प्राणोंकी बलि देना होता 
है। जिन कुछ देशोंमें फोजी कवायदका जरूरी कानून नहीं है, 
वहां भो बड़ी-बड़ी जळ, स्र ओर हवाई सेनामें प्रस्तुत रहती 
हैं एवं उनके लिए लाखों-करोड़ों रुपये व्यय होते हैं। इतना 
सब होता है रक्षाके नामपर। फिर भी छरक्षित कोई नहीं है! 
प्राचीन कालमें जत्र हिंलक जन्तुओंसे बचनेकाः उपाय 
मानवको ज्ञात हुआ, तब उसे तीर ओर भालेका भय सताने 
लगा । उससे बचनेके लिए जब उसने अपने नगर-ग्रामके 
इद-गिदं परकोटे खींचे, तब तोप, फिर बम और अन्तमें 
वायुयान उसे त्रास देने रगे। इसे सप्ट हे कि मनुष्यके 
भय-स्वप्नका अन्त कभी नहीं हुआ । प्रत्युत वह उतना ही 
बढ़ गया, जितना अधिक उससे बचनेका उद्योग किया गया ॥ 
ओर यज्रपि आज मित्र-शक्तियोंका दपं चूर्ण-विचूर्ण हो गया 
है और वे इस समय अपने लोगोंको भरपेट भोजन-बख््र पहुं- 
चानेमें भी अप्तमथ हैं, तथापि दूसरी जगह बढ़े-बढ़े युद्ध-योत, 
गेस और देड् आदि विध्वंसक सामान. ह जारहेहैं 
एवं असंख्य भूखोंके मुंहकी | 
भरी जा रही है । 


रोटी छीनकर युद्ध-दे्यके उद्रमे 


च 


विश्वमित्र 
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पचास वर्ष पूव रक्षाके नामपर एक बार ओर जमंनीने 

फ्रान्सपर विजय पायी थी और जमानतके तोरपर उससे 

अलसेस तथा लोराइन प्रान्त लिये थे। लेकिन तो भी उसे 

फ्रान्सका भय लगा रहा ओर उससे निर्मुक्त होनेके लिए 

वह बराबर बड़ी-बड़ी तेयारियां करता रहा। कहना न 

होगा कि इन तेयारियोंके साथ आज ही की तरह उसका 

दर्प--उसकी टता भी खूब बढ़ती गयी ओर अन्ततः जो 

कुफल उसे भोगना पड़ा, वह आज भी इतिहासके पन्नोंमें 

वर्साईकी सन्धिके नामसे मशहूर है । 

इसके बाद १९१८ से १९३३ तक विश्वका राजनीतिक 

आकाश कुछ शान्त-कुछ छव्यवस्थित दिखाई दिया । 

` स्र्ब॑साधारणमें उख-सम्दद्धिकी आशा हिलोरें लेने लगी । 

`, लेकिन अवानक ही फिर जमंनीमें मानव-प्रतरृत्तिका उच्छ्र 

रूप हिटळरकी कायामें, धूमकेतुकी तरह, चमका । एकके बाद 

दूसरी, दूसरीके बाद तीसरी ओर तीसरीक बाद अनगिनत 

वीभत्से लीलायें हमारी अंखोंके सामने घटने लगी । और 

आज रक्षाके लिए रणवण्डीका जो भीषण विषमय रूप 

प्रकट हो रहा है, उसे देखकर कोन कह सकता है कि इस 
महाप्रलयकी परिणति कहां जाकर होगी ? 

ससारका प्रत्येक राष्ट्र आज अधिकसे अधिक पळटन, 

. पनड़ब्बी, टेङ्क और वायुयान एकत्र कर रहा है। और इस 

तरह अपनी रक्षाके साथ-साथ दूसरे नव पराजित 

_ मुल्कोंको भी जम॑नीसे मुक्ति पानेका जीवन-सन्देश छना 

रहा है। पर पिछले इतिहासके पन्ने क्या हमें यह नहीं 

` बतळाते कि रक्षाकी खोजमें, शान्तिके नामपर अख-शास्रोंका 

. प्रयोग, करोड़ों रपयेकी भेंट ओर लाखों मनुष्योंके जो बलि- 

` दान अब तक किये गये हैं, वे सब निष्फल हुए हैं ? रक्षाकी 

 प्राक्तिञभमन-चेनकी खोज तो एक ओर रही, उरटे 

'विभीषिकाकी मात्रा बढ़ती जा रही है । इन युक्तियोंसे जब 

संसारमें अमन-चेन कायम न हुआ, मनुष्यको अपनी बब्रता- 


ss 


पर विजय न मिली, तो क्या हमारा यह कतंव्य नहीं है 
_ कि अब हम किसी दूसरे उपायकी खोज करें ? 

3 _संसरकी कुछ अन्यतम विभूतिया-महात्मा गांधी 

इक्सळे, रोम्यां रोलां, बट रण्ड रसेळ प्रश्॒तिका ध्यान 

ai त हुआ है । वे सोच रहे हैं कि सम्पूर्ण राष्ट्र-- 

मनुष्योंसे हुई है ओर जो सभी बातोंमें एक- 
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दूसरेके समान हैं--किस तरह पारस्परिक भयको भुलाकर 
एकत्र छख-दान्तिका लाभ पा सकते हैं । नीचे उनके विचारों- 
का कुछ सार दिया जाता हे ओर आशा की जाती है कि 
इस लेखके लेखककी तरह ही, वे पाठकोंके लिए भी मनो- 
रञ्जक एवं ज्ञानवर्धक सिद्ध होंगे । 

बरेरेण्ड रसळकी एक घुरुतक है--“शान्तिका मार्ग 
कोन १” ( Which way 0 peace ?) इस एन्द्र 
पुस्तकके प्रारस्थिक्र पृष्ठोंमे छुद्का तात्विक रूप स्थिर कर 
लेनेके बाद लेखकने दिध्रहको रोकनेका कुछ तरीका दिया 
है। सर्वप्रथम उसने एक ऐसे “विश्व-राष्ट्र” ( \फ०nd 
Government ) की स्थापत्राकी कल्पना की हे, जिसकी 
सत्ता माननेके लिए संसारके समग्र राष्ट्र लावार किये 
जायंगे । इस सङ्गडनके अनुकासनके खिलाफ काम करनेकी 
आजादी किसी भी राष्ट्रको न होगी । किन्तु यह सम्भव 
किस तरह होगा ? केबल एक कल्पनात्मक विधान बनाकर 
ही तो “विश्व-राष्ट्र” की प्रधानताको संसार-भरसे स्वीकार 
नहीं कराया जा सकता । इसके लिए उक्त लेखकका कहना 
है--“सब प्रकारके सामरिक और भल्लामरिक हवाई जहाजों- 
पर एकमात्र “विश्व-राष्ट्र” का ही अधिकार होगा । रसा- 
यन-शिल्परर भी केवळ उसीका आधिपत्य रहेगा, जिससे 
विद्रोही राष्ट्र विपेले धुओंका प्रयोग नहीं कर सकें । विभिन्न 
राष्ट्रको दाखाख्र बनानेकी स्वाधीनता रहेगी जरूर, पर उनके 
अस्नागारमें केवळ पुराने ढड़के ही हथियार रहेंगे ।?? 

किन्तु युद्ध केवल राजनीतिक प्रश्‍नोंको लेकर ही फूटता 
हो, ऐसी बात नहीं । अक्सर उसकी जड़में आशिक और 
बोद्धिक कारण भी बड़े जबरदस्त रूपसे विद्यमान रहते हैं। 
इसीलिए रसळकी राय है कि “जमीन और कच्चे मालपर भी 
अन्तिम अधिकार “विश्व-राष्ट्र?का ही होना वाहिए । क्योंकि 
जब तक इन खाधनोंपर व्यक्ति-विशेयकी सत्ता बनी रहेगी, 
तब तक इसका नतीजा अच्छा नहीं निकर सक्ता।” 
उदाहरणके रूगमें आगे लिखा है--“मान लीजिये कि किप्ी 


किसानकी जमीनमें तेलकी खानका पता बहांके धनिकोंको , 


लगता है । अब वे अवश्य ही बहुत-सा रुपया देकर डे 4 
जमीनका हक ले छेंगे; और फिर तेल निकालनेके लिए 


एक कम्पनीका सड्रठन करेंगे । कम्पनीमें लाभ होते देखकर | 


देशके दूसरे-दूसरे धनी भी अब मुनाफाके रूपमें मोटी र 


सुख ओर शान्तिकी खोजें 


° - 
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पानेके लोभसे उस कम्पनीका हिस्सा खरीदेंगे। क्रमशः इस 
तरह कम्पनीका कारवार बढ़ता जायगा ओर वह एक 
राष्ट्रीय वप्रवसायका रूप ग्रहण करेगा । च॑ कि देशके बड़े-बड़े 
थनियाँका स्वार्थ इस कम्पनीके साथ सम्बद्ध रहेगा, इसी- 
लिए राष्ट्री तःकतको सहज ही वह अपने हाथोंमें कर 
धनी भी यही रुख अखितियार करेंगे । 
भौर तब रा्ट्रोंमें एक-दूसरेको दबाकर वढ़नेके लिए प्रति- 
` हुन्द्विता झुरू होगी, जिसका अन्तिम परिणाम युद्ध होगा ।” 
इसीलिए रसळके विचारानुसार “इस कुपरिणामसे सतक 
रहनेके लिए. आशिक क्षेन्रमें बराबरीकी स्थापना करनी 
होगी ।?? ओर थह बराबरी तब तक स्थापित नहीं हो 
सकती, जघ तक उसपर एक सघ-शाक्ति-सम्पन्न शासनका 


लेगी। दूसरे देः 


` 


न हो \ आर यहां फिर यह द॒हरानेकी जरूरत नहीं 


अंकुश 
है कि सब-शक्ति-सम्पन्न शासनका रूप तो रसळ केवल एक 
“विश्व-राष्ट्र” को ही देना चाहते हैं । 


राजनीतिक ओर आथिक क्षेत्नोंको उधार लेनेके बाद 
बोडिक क्षेत्रमें हमें क्या करना होगा, इसको भी रसलने 
बहुत ही गम्भीरतापूर्वक विचारा है। सभी राष्ट्रोके भावी 
कर्णधार उनके बच्चे होते हैं। लड़कपनमें बच्चे स्वभावसे 
ही कुछ चञ्चल ओर उपद्रवशीळ रहते हैं । हमजोलियोंमें 
मार-पीट करना ओर इधर-उधर उधम मचाना उनका रोज- 
का काम रहता हें। शिक्षक या अभिभावक द्वारा जब 
उनकी इस स्ततन्त्रतापर नियन्त्रणका अकुश लाया जाता 
है, तो वे तत्काळ अपनी दुर्बछताके कारण इस कडोर शासन- 
को मान लेते हैं। पर उनमें भीतर-ही-भीतर प्रतिहिसाकी 
एक भावना--एक विचार जड़ पकड़ लेता है । रसलका 
कहना है कि “प्रतिहिसाकी यही दबी भावना वयस्क होने- 
पर उन्हें बन्धन, अनुशासन एवं शट्टलाओंको छिन्न-विच्छित्न 
करनेमें आनन्द देती है ।” इसीलिए उनका विचार है कि 
“बच्चे असावधानी या अज्ञानसे यदि कोई क्षति कर डालें, 
तो उन्हें किसी प्रकारका शारीरिक दण्ड नहीं देना 
चाहिए।” क्योंकि बच्चे जिन भात्मीय जनोंसे स्नेहकी 
आशा रखते हैं, उनसे उन्हें जब स्नेहके बदले निष्टुर निय- 
: न्त्रण मिलता है, तो इसका प्रभाव उनके चरित्रपर ओर भी 
बुरा पड़ता है। वे सोचने लगते हैं--“जब स्नेह करनेवाले 
स्वजन ही निष्ठुर और निद॑यी हैं, तो संसारमें दुया, 
® 


माया, स्नेह और ममता नामकी कोई वस्तु नहीं है । केवल 
जोर-जबदंसती ही सब कुछ है।...अच्छा, बढ़े होनेपर-- 
शक्ति मिलनेपर हम भी ऐसा ही करेंगे ।” । 

किन्तु केवल शारीरिक स्वाधीनता दे देनेसे काम 
न चलेगा । इसके साथ-साथ उनकी पाठ्च-पद्धतियोंमें 
परिवर्तन लाना पढ़ेगा। आजके बच्चोंको साहित्य और 
इतिह।सकी जो शिक्षा दी जाती है, उसमें उनके कैघल 
स्त्रभावपर उत्कट, उग्र भावनाओंका भति गहरा रङ्ग चढ़ाया 
जाता है। प्रारम्भते ही अपनी जाति, अपने समाज तथा 
देशके प्रति श्रद्धाका भाव पुष्ट करनेके साथ-साथ, विश्वकी 
दूसरी जातियोंके प्रति घृणा, विक्षोभ एवं प्रतिहिसाका 
उद्रेक कराया जाता है । ऐतिहासिक तथ्योंको उनके स 
इस रूपमें रखा जाता है कि बालकका कोमल मन उन 
निरपेक्ष रूपसे कुछ बिचार ही नहीं कर पाता । इसके अति- 
रिक्त इतिहास-लेखक रक्त-पिपाए सेना-नायकों तथा 
सत्राटोंके चरितको इस तरह चित्रित करते हैं, जिससे 
बालककी कोमझमति उनको महावीर, पुरुष-पुझ् और न 
मालस क्या-क्या स्वीकार कर लेती है । फिर जवान होनेपर 
धे भी बेसी ही नर-हत्या, छीना-झपटी और परस्वापहरणको 
अपना सिद्धान्त बनाते हैं, तो कोई आश्चयं नहीं । साहित्य 
ओर इतिद्दास द्वारा शिक्षा-प्रचारके इस प्रवाहको भी रोक 
देना दरोगा । पाठ्य-पुस्तक-प्रणेताओंको ऐसी घटनाओं, 
ऐसे विषयोंको इस तरह लिखना पड़ेगा, जिससे उनमें पर- 
पीड़नके प्रति घृणा ओर परसपर सहानुभूति, मैत्री) साम्य 
तथा स्वाधीनताकी भावना उद्दीष्त हो । इस तरह “विश्व- 
राष्ट्र” के भावी नागरिक जब इम तेयार कर छेंगे/'तब युद्धकी 
जो विभीषिका, शत्रुओंसे त्रास पानेका जो भय भोर पार- 
स्परिक अविश्वास आजकी मानव-जातिको प्रतिपल दुबंल, 
दु/खी एवं चिन्तित बनाते रहते हैं, वे कद्वापि नहीं रहेंगे। 
क्योंकि इन सबके मूठ कारण आखिर राजनीतिक, आशिक 
तथा मानसिक समस्याओंके बीच ही तो है। भोर जब हम 
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इन तीनों प्रश्‍नोंको हल कर छेंगे, तो फिर एख-शान्तिकी | 


प्रतिष्ठा में कितनी देर लगेगी १ 

बट रण्ड रसलने जहां उपयेक्त उधारोंपर जोर दिया है, 
वहां गांधीजी विश्व-रक्षाके लिए एक ही अमोप ओोषधि 
केवर “अहिसा” की ओर संसारका ध्यान आकर्षित करते 


Noe 


है । पोलेण्डका उदाहरण देते हुए उन्होंने अभी हालमें लिखा 
था--/हिंसात्मक उपायोंका अवलम्बन करके भी पोलेण्ड 
जम नीके आक्रमणप्ते अपनी रक्षा नहीं कर सका। हिसा- 
त्मक उपायोंका - सहारा न लेकर यदि वह अहिसात्मक 
भावसे जमंनीका सुकाबळा करता, तो अवश्य ही उसकी जेसी 
दुईशा आज हुई है, वेसो नहीं होती । बल्कि यह होता कि 
नेतिक दृष्टिसे इसका नतीजा उसके तथा उसके आक्रम्ण- 
कारियोंके लिए अच्छा ही निकलता ।” कोन कह सकता है 
कि गांधीजीके-इस कथनमें सत्यका अंश नहीं है ? 
बर्तमान समस्याओंपर ओल्डस हक्सलेका एक ग्रन्थ 
“साध्य. ओर साधन” ( Ends anl Means) है। 
उसमें आपने बिविध प्रश्‍नोंके समाधान-रूपमें गांधीजीकी 
 “अहिसा-नीति” को बड़े जोरदार शब्दोंमें पाश्‍चाय जन- 
` समूहके. सन्मुख उपस्थित किया हे। सर्वप्रथम उन्होंने 
अपनी पुस्तकके नामानुसार साध्य और .साधनपर प्रकाश 
डाला है; फिर आदर्श-समाज, अनासक्त व्यक्ति ( ए००४2- 
ched Iman ) ओर अहिसाकी दशक्तिकी विटेचना की 
ह । भनादि कासे मानव-जातिकी जो ग्रह धारणा चली 
भा रही है कि बुरे साधनोंसे भी वह अपने उत्तम साध्यकी 
प्राप्ति कर सकता हे, उसे हक्सलेने गरत बतलाया है। 
उनका कहना है कि “यदि हमारा आदर्श पवित्र है, तो 
उस आदर्श तक पहुंचनेके जो साधन हैं, वे भी पवित्र होने 
चाहिए ।” लेकिन इस साध्य ओर साधनके भले-बुरेका 
विचार वह व्यक्ति कसे कंर सकता है, जिसकी आंखें धूमिल 
और इन्द्रियां मद-मत्सर आदि विविध वासनाओंकी गुलाम 
हें? इसीलिए आपने गांधोजीके “अनासक्तितयोग” की 
व्याख्याकी तरह कुछ अनासक्त व्यक्तियोंकी कल्पना की है । 
इन अनासक्त व्यक्तियोंको विषय-भोगसे तो विरक्ति होगी 
ही, साथ ही प्रसुता, क्रोध, घृणा ओर स्वजन-परिजनके 
ममता-मोहसे भी वे परे होंगे। सम्पत्ति, ख्याति ओर सामा- 
जिक मर्यादाके लोभ भी उनको लुभा न सकेंगे । साहित्य, 
कला, विज्ञान एवं परोपकारके बन्त्रनॉसे भी उन्हें निमुंक् 
रहना होगा | 
ये अनाञ्लक्त ख्री-पुरु ही आनेवाले आदर्श-समाजके 
अगुआ होंगे 4 वे स्वयं तो अहिंसक रहेंगे ही, पारस्परिक 
सम्बन्धोंमें सर्वलाधारणले भी. अर्दिसाका करमबढ अभ्यास 


करावेंगे। जहां आज हिसा अथवा बल -प्रयोगसे काम लिया 


जाता है, वहां उसके साथ विक्षोभ, घृणा, द्वेप और भयका 
एक भाव मोजूद रहता है, इसमें सन्देह नहीं। इसीलिए 
जो लोग अहिसाको अपना हथियार बनावेंगे, उन्हें पूर्ण 
आत्म-संयम, अक्षी साहस, गम्भीर नेतिक बल एवं मधुर 
सहानुभूतिका अटल सङ्कल्प स्वीकार करना होगा । वे जिन 
बातोंको कहेंगे, जिस सद्क्षत्तिकी अपेक्षा जनतासे करेगे, 
पहले स्वयं उनका पालन करके ससाजके सन्सुख उदाहरण- 
रूपमें उपस्थित होंगे । 
किस राष्ट्रकी ओरसे थह खत्रार-कार्थ प्रारम्भ होगा, 
इसकी प्रतीक्षा वे लोग नहीं कर सकते । अपने सिद्धान्तपर 
विश्वास रखनेवाले थोड़े-से लोगोंको रू झ्डित होकर आधुनिक 
करन! होगा । उन्हें गड़गड़ाती 
तोपों तथा घहराते बायुयानोसे सुकाबळा करनेके लिए 
किसी वेसे ही विध्वंसक सावनकी खोज नहीं करनी होगी, 
बल्कि वे हिंसाका बदला उन्हें अहिसासे चुकारंगे। यह 
सच है कि प्रारम्भमें इस तरह निष्क्रिय प्रतिरोध करनेदालों- 
मेंते कितनोंही को अपने प्राणोंसे हाथ धोना पड़ेगा, पर उनका 
यह आत्म-बलिद्वान व्यर्थ सिद्ध नहीं होगा । वे रक्त-पिपाछ 
शासकोंको हंसते-हंसते जो अपने शरीरका दुर्लभ रक्त भेंट 
करेंगे, वही रक्त उनमें प्रतिक्रियाकी ऐसी भावना, एक ऐसा 
विचार उत्पन्न करेगा कि वे स्वयं अपने कुक़्ोंगर पश्चात्ताप 
करेंगे और हथियार रखकर--विध्वंसक अख-शस्त्रोंको त्याग 
कर अहिसाके सामने घुटने टेक देंगे । क्योंकि निप्हुरसे 
निष्ठुर स्वेच्छाचारी शासकको भी अपनी सत्ता कायम रखनेके 
लिए जनमतके समर्थनकी आवश्यकता रहती है; और कोई भी 
सरकार अहिसक मनुप्योंको मार करके अथवा उन्हें जेलोंमें 
बन्द करके बहुसंख्यक जनमतका समर्थन प्राप्त नहीं कर सकती 
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imprisons large numbers of systematically 
non-violent individuals can hope to retain 
such support. | 

इस प्रकार हिसाके विरू अहिसाका सामना होनेपर 
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हैं, इसकां प्रमाण १९२१ में नीलहे कोठीके साहबोंके खिलाफ 
चस्पारणमें तथा १९३०-३१ के कानून-भझ-आन्दोळन द्वारा 
समूचे हिन्दुस्वानमें हमें मिळ चुका है । अतः इसपर विशे 
न लिखकर अब में नीचे अहिल्ताके तात्त्विक रूपपर-गांधी- 
जीके प्रकाशर्मे कुछ विशेष विचार करना चाहता हूँ ओर 
देखना चा कि सुख ओर शान्तिके लिए प्राच््र ओर 
पाश्चात्य--सारे संसारके महापुरु किस तरह आज एक हो 
चिचार-धाराकी ओर झक रहे हैं । 

कहना नहों होगा कि अहिसा गांधीजीको सत्यकी खोज 
करते हुए सिली । उनका शुरूसे ही यह ख्याल था कि 
“सत्य ही ईश्वर है। इस सत्यक़ी भाराधनाके लिए ही 
हमारा अल्तित्व--हमारी हरएक प्रबृत्ति है। इस सत्यहो 
सम्पूण रूपें समक्षोबालेके लिए हुनियामें कुछ और जानना 
नहीं रहता । क्योंकि सम्पूर्ण ज्ञान इसमें समाया हुआ है ।” 
लेकिन सत्यके इस रूप तक पहुंचा केसे जाय? गांधीजीने 
देखा, इसका एक ही मार्ग है, और वह अहिंसा हे । हिंसा 
द्वारा हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। गळत रास्ता लेकर 
ठीक लक्ष्यपर पहुंचना नाझुमकिन है। क्योंकि माग ही तो 
अन्तमें जाकर लक्ष्य बन जाता हैं। उनका अटल विश्वास 
हें कि “अहिंसा बिना सत्यकी प्राप्ति असम्भव है। अहिंसा 
ओर सत्य सिक्के के दोनों बाजुओं या चिकनी चकत्तीके दोनों 
पहलुओंकी भांति बिल्कुछ एक समान हैं ।” 

यह तो हुई सिद्धान्तकी बात । किन्तु अ्िसा जब समू: 
दिक आन्दोळनके रूपें प्रकट होती है, तो उसे सत्याग्रह कहते 
हैं। सत्याप्रहका शड्दगत अथ है सत्यका आग्रह अथवा 
धारण । इसे गांधी जीने प्रेम-बल ओर आात्म-बर भी बतलाया 
हे, जिसका तात्पर्य अपने विरोधीके लिए साका प्रयोग 
न करते इए सत्यकी खोज है । विरोधीको अपने गलत मागस 
धीरता तथा सहानुभूति द्वारा ही दटाया जा सकता हे। 
क्योंकि जो बात एकको सत्य जंचे, वही दूसरेको मिथ्या भी 
प्रतीत हो सकती है । घेयंका अथ कष्ट-सहन हुआ । इस प्रकार 
सत्याग्रहका तात्यय हुआ विरोधीको क्ट न देकर स्वयं कष्ट 
सहना एवं सत्यको प्रतिष्ठित करना । गांघीजीने क्-सहनको 
बड़ी प्रभा वपूणी तथा बेशकीमत वस्तु माना हे । उनका कहना 
है कि “'कष्टसहन ही हमारे जीवतका सबपे बड़ा तस्व 
हे । जब तक बीज अपनेको नष्ट नहीं कर डालता, वह पेड़के 


सपमे हमारे सामने नहीं आता । माको वेदना होती हैं, 
तव बच्चा जन्म ठेता है। गेईूका दाना मिट जाता है, तब 
उसका पोदा लहरहाता है । जीवन मृत्युते जन्म लेता है । 
फिर कयां हिन्दुरुंतांन इस प्राकृतिक नियमकी पूर्तिके 
बिना! ही अपनी गुलामीसे छुटकारा पा सकेगा!” 
(No country has ever risen without being 
purified through the fire of suffering. Mother 
suffers 80 that her child may live. The 
that ‘tho 
out of 


condition of wheat growing is 
8680 should perish. Life comes 
death. Will India rise out of her slavery 
without fulfilling this eternal Jaw of puris Fe 
fication through suffering ?) | 


फिर भी सद्याग्रहका सिद्धान्त लोगोंको आश्वयमें इस- 
लिए डाल देता है कि वे जिस दुनिप्रामें पल रहे हैं, जिस 
वातावरणमें श्वाप्त-प्रश्वास छे रहे हैं, अभी तक वह एक 
अदभुत तरीकेते चछ रहो है। इस समय यहां व्यक्तियों के 
लिए एक कानून है ओर समाजक़े लिए बिलकुल 
दसरा । व्प्रक्तिते हम सचाई, प्रेम, भातृत्व, साम्य, मेत्री 
चीरत्व वथा निष्कालष्यकी भाशा करते हैं; परन्तु समाज 
अथवा राष्ट्रसे किसी दूसरे प्रकारकी। एक व्यक्ति जब किसी 
दूसरे वयक्तिसे मिथ्याचरण करता है, एक मनुष्य जब दूसरे _ 
मनुष्यकी हत्या कर डालता है, तो उसे हम सहन नहीं क्र | 
सकते । परन्तु वही आच एण, वेसी ही हत्या जब एक राष्ट्रको 
सएकां! किसी दूसरी सरकारके यहां करती है, तो उसे हम 
राजनी तिके नामपर क्षमा करनेको प्रस्तुत रहते हैं । इसका परि- 
णाम यह हुआ है कि व्यक्ति चाहे कितना भी नेतिक होता 
गया हो, समाज गिरता ही गया है । पर नेलिक व्यक्ति ओर 
अनेतिक समाजका गठ-बन्धत नहीं हो सकता । इस खाईको 
मिटाये बिना संसारमें एख-शान्तिकी स्थापना नहीं की 
जा सकती । 

संसारके बुद्धिमान लोग इस खाईको मिटाना जरूर 
चाहते हैं ; पर इस सम्बन्धमें उनका जो प्रयत्न है, वही गलत 
हे। उनके ख्यारमें साधन केसा भी क्यों न हो, छेकिन 
साध्य एन्द्र होना चाहिए । और इस धारणामें जो भूर 
हे, उसे इम उपर हफ्सडेकी विरेचना द्वारा जान चुके हैं। | 


। ५०, 


विश्वमित्र 


>>> PPPs ०. 


महान्‌ साधनकी प्रासिके बिना किसी महान पवित्र लक्ष्य 
तक पहुंचना सम्भव नहीं। बबूछ बोकर आम खानेकी 
आशा नहीं रखी जा सकती। समुद्र पार करमेवालेको 
जेहाजका ही अवलम्ब लेना पड़ेगा, न कि बेलगाड़ोका। यदि 
वह बेलगाड़ीमें बेकर चलेगा, तो ब्रेळगाड़ी इतरेगी ही, वह 
स्वयं भी डबेगा । वास्तवमें साधन बीज है और साध्य वृक्ष । 
जो सम्बन्ध बीज ओर बृक्षमें है, वही सम्बन्ध साधन ओर 
साध्यमें हे । शेतानकी उपासना करके कोई ईश्वर-भजनका 
फल नहीं पा सकता । अतः गांवीजी व्यक्ति ओर राष्ट्रकी 
इस खाईको पवित्र साधन अहिंसा द्वारा पाटना चाहते हैं । 
और यही इतिहासका मागं भी है। 
इतिहासमें सवंप्रथम ब्यक्तिमें अहिसाका आविर्भाव 
हुआ । इरिश्चन्द्र, प्रह्माद, बुद्ध, करात, ईसामसीह आदिने 
उसे अपने देनिक आचरणमें विकसित करके संसारको 
दिखलाया । फिर वह राज्यके अतिरिक्त धीरे-धीरे सभी 
सामाजिक व्यवहारोंमें विस्तीणं हुई । कुट्म्बका आधार 
जहां पहले हिसा था, विवाह पाशविक बलके जोरसे किये 
जाते थे, बच्चे धनियोंके हाथों बेचकर गुलाम बना दिये 
जाते थे, वहां इस छीना-झपटी एवं अनाचारको रोककर 
शुद्ध प्रेम भ्रातृत्व तथा अहिसाका आधार स्थापित 
हुआ । उसी प्रकार गांधीजी चाहते हैं कि इसका विस्तार 
अब कुछ आगे बढ़कर राट्रॉंके आपसी सम्त्रन्धोंमें भी हो 
जाय । क्योंकि उनका यह हृढ़ बिश्वास हे कि अहिंसा केवळ 
व्यक्तिका ही बल अथवा अख् नहीं है, प्रत्युत वह समाज, 
राष्ट्र एवं विश्वकी शक्ति और स्त्रभात्र है। उन्होंने लिखा है-- 
“अहिखा एक सवमान्य सिद्धान्त है | जानमें या अनजानमें 
इम रात-दिन इसपर अमल करते हैं। हम देखते हैं कि 
संसारके सारे कार्य प्रतिदिन प्रेमसे ही चलते हैं । अगर 
मनुष्य स्वभावसे ढी दिसात्मक दो, तो संसार क्षण-भरमें ही 
नष्ट हो जाय। बिना पुलिस या और किसी दबावके ही 
लोग झान्त रहते हैं । जब बुरे लोग जनतामें अस्त्राभाविक 
विचार फेळाकर उनका दिमाग बिगाड़ देते हैं, तभी वह 


हिसाकी ओर चल पड़ती हे, अन्यंथः नहीं । परन्तु फिर भो 
सोरी हत्या कर-कराकेर लोग हिंसा-वृत्तिको भूल जाते हैं । 
जेब तेक बुरे लोग उन्हें उकसाते रहते हैं, तभी तक उनमें 
हिंसाका भाव जागृत रहता है।” इसके बाद आपने 
इतिहासकी चर्चा करते हुए आशा प्रकट की है कि 
“बर्तमान इतिहासमें राजाओंकी छड़ाईको अधिक महत्त्व 
दिया गया है । किन्छु प्रजाका जो इतिहाल भविष्यमें लिखा 
ेत्मक अस्तहयोगका वर्णन 
ग दुष्ट पतिके चश नहीं होती, 
करती है। 'क्येकर” 
अखहयोगका जगमगांता 
ने हास भी इसी सिद्धान्त- 
ई वजह नहीं कि वे लोग जो 

काम कर सके निया नहीं कर सके ।” 
वतमान मानव-स एकरशमें युद्धको कुण्डलाङृत 
धूम्र-राशिको देखकर यद्यपि :यह कहा नहीं जा सकता कि 
उनका यह स्त्रप्त कब ओर किस अंशे समूत होगा; पर 
इतना निश्चय है कि मोड्दा दिसा-बृत्ति उसी प्रकारकी 
दूसरी कार्रवाइयोंसे रोकी नहीं जासकेगी । {साकी लपटे 
हिसाकी आगसे न आज तक कमी बुझी हैं और न भागे 
बुझे गी। उससे तो यदि किसी चीजका जतम हो सकता है, तो 
वह है प्रतिहिसा । इस प्रकार हिंसाका चक्रञ्यूद बढ़ता ही 
जायगा । इसको निमूछ करनेके लिए किसी दूसरी युक्तिकी 
आवश्यकता होगी, ओर वह युक्ति वही अहिंसा होगी 
जिसकी ओर गांधीजी वपोले हमारा ध्यान खींच रहे हैं ओर 
भाज हक्सले, रसछ तथा रोम्यांरोला-जेसे मनीपी जिसका 
मुक्तकण्ठसे समथन कर रहे हैं। विश्व-रक्षाकी मनुष्य-कृत 
चिरन्तन चेष्टाआऑंको देखते हुए, संसारकी आधुनिक 
गति-बिधियोंको भले प्रकार समझते हुए इसमें कोई सन्देह 
हीं कि अहिंसा यदि एक जीवित सिद्धान्त है, तो अन्त 
राष्ट्रीय नीतिमें भी वह अपना कोई-न-कोईै स्थान बना ही 

लेगी । काश, वह दिन समीप आ सके ! 


भरा पड़ा मिलेगा । 
तब वह उससे अदिसाठ 
लोगोंका इतिहास अ 
इष्टान्त है । भारतमें वे 
की पुष्टि करता 


फे अखहयारा 


स 
४२ 


खात्मक 


से खा 
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(होल [नी 
श्री भगवती प्रसाद “चित्रकार? 
लड़कियोंमें खेलनेका 
मोका ही कब मिरा था कि वह गुड -गुड्ियाके विवाइकी 


श््ेराको भङा गांवको अल्हड़ 


तहमें कोई ओर अनन्द उठाती ओर भविष्यके पीछेसे झांकने- 
चाले आनन्दुकी कल्यनाम खो जाती । वह तो दिन-दिन-भर 
गांवसे थोड़ी दूरयर बहनेवाली नदीके किनारे अगने छोटे 
भाईके साथ सग्रेशी चाया करती। तो भी उसने अपनी 
शादीके सम्ब्रन्यमें टन रखा था, जो उसके होश संभालनेसे 
भी पहले हो चक्की थी । वह यह भी जानती थी कि उसका 
पति परदेशमें कप्तानेके लिए गया हुआ है । वह मवेशिग्रोंको 
खेतॉमें छोड़ वहीं नद्दीके किनारे पांव लटकाकर बढ 
जाया करती ओर अउने अज्ञात पतिके सम्बन्धमें सोचा 
करती । उले अपने अज्ञात पतिसे एक प्रकारका प्रेम-सा हो 
गया था । वह उसकी मधुर कल्यनामें आनन्द अनुभव करती। 
सोचती--'मेरा पति एक न्दर युवक होगा। जब वह 
आयेगा, अच्छे-अच्छे कपड़े पहने होगा । सिरपर उजछी 
पगड़ी होगी, जिसका तुर्रा मुझे दूरसे दीख पड़ेगा । वह घोड़े- 
पर सवार होगा--नोकरी-पेशा जो ठहरा। सभी कमाऊ 
लोग परदेशसे अच्छे कपड़ोंमें आते हैं।? भानन्द॒से उसका 
हृदय नाच उठता । वह फिर झुरूसे सोचने लगती। वह 
पतिके छख स्वप्न-संसारका अन्त नहीं करना चाहती थी । 
x x x 

वह अपनी छोटी-सी फटी हुई ओढूनीको दिनमें कई बार 
धोती । वह भी साफ रहना चाहती थी; क्योंकि एक 
नोकरी-पेशावाटेकी जो पत्नी थी । 

शाम हो जाती । उस्का छोटा भाई मत्रेशी जमा करता 
और दोनों घरकी ओर चल देते । वह मवेशियोंके पीछे-पीछे 
अपनी भावनाओंमें डूबती हुई चली जाती । 

“रूपा; मेरी बेटी आयी. ..!” की आवाज उसकी भाव- 
नाओंका तार तोड़ देती आ।र वह कह देती--हां, मां! 
में आ गयी ।? ओर जल्दरीसे मवेशियोंको बांवने ल्माती। 

रूपा गांत्रके ग्वालेकी लड़की, गरीब विधवा माँकी 
एकमात्र बची थी--छाइली...प्यारी । उसका जीवन बिलकुछ 


कै 


ह bE 


उस चक्कीकी तरह था, जो उप्तके घरमें दरकाजेके पांस एड़ी 
थी, जिसमें उसकी मां रोज अनाज पीसा करती ॥ वह 
जानती थी कि आर आज में दिन-भर मवेशी चराती हूँ, तो 
कल भी वही मवेशी होंगे-वही नदी, नदी-किनारा...ओर 
वही रूपा ...। 
(ERD) 

रूपाने अगनी ओढ़नी, जो धोक! छखानेके लिए डाळ 
दी थी, उडा्री ओर एक बछड़ेको, जो मन्रेशियोंसे 
पिछड़कर उसके पास आ गया था, हकती हुई दूर तक ले 
गयी । फिर छड़ी घुमाती हुई रोटकर अपनी जगइपर आ 
बेटी। 

अब रूपाने किसीके आगेकी प्रतीक्षामें सड़ककी ओर 
देखना शुरू किया । फिर अपने चारों ओर देखा । चारों 
ओर उपे वृक्षोंका गोलाकार-सा दीख पड़ा। सोचा, 
दुनिया कितनी बड़ी हे। दूर सड़कपर, उसकी दृष्टिके 
सीमान्तपर एक उजला-सा बिन्दु दीख पड़ा ओर क्रमशः 
बढ़ते हुए उस बिन्दुको वह ध्प्रानसे देखती रही। वह जानती 
थी कि जब एखियाका पति आया था, छखियाने तो उसे 
पेड़रोंकी कतारके बीचमें ही देख लिया था । उसने सोचा, 
शायद खुखियाकी नजरें उससे ज्यादा तेज हैं। वह ओर 
अधिक ध्यानसे देखने झगी। उसने अनुभव किया कि ३वेत- 
बिन्दुके नीचे एक छाया भी चछ रही थी और वह देखती 
रही...देखती रही । यहां तक कि उसकी नजरें सिमटकर 
बहुत पास आ गरयो । एक व्यक्ति उजडी तुरेंदार पगड़ी, 
नये-नये छन्द्र कपड़े पढने, घो ड्रेपर सवार उसके पाससे जाने | 
लगा। झूपाने गोरसे देखा-भआंखें झिपकों ... मिली ।! 
दोबारा देखा । यह तो वही था, जिसका वह सुइतसे स्वप्न: 
देख रही थी...बिलकुल वही । ठीक वेसा ही, जेसा उसका: 
स्वप्र-संसारका राजा था...मालिक था। उससे न रहा: 
गया। उसका पति उसके समीपसे यों ही चला जाय, 
यह वह सह न सकी । एुखियाने भी तो अपने पतिके साथः 
उपले थापते हुए i की थीं । 
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वह उठी, घ॑ंघट निकाला--ए भाई, घोड़ेवाले !' 

घोड़ा रुक गया । 

देहातमें प्रत्येक अज्ञातको इसी तरह पुकारा जाता है। 

_ घू'घट निकाले, झिझकती, इढलाती, शर्माती, सिमटतो- 
सिमटाती, पद-पदपर रुकती वह उसके पास पहुंची । 

“तुम इस सामनेवाले गांवमें जाओगे न भाई १” 

“हां !? :सवारने जान-बूझकर उसके मनके अनुसार 
उत्तर दिया । 

“क्या रघु ग्वाळाके यहां ?” 

“नहीं ।?? 

“नहीं !” रूपाने आश्रयसे पूछा । 

“क्या कहा'"'रघुः`"हां रघुनाथ' ` हां-हां, उसीके थहां 
जा रहा हूँ ।” संभळकर सवारने कहा । 

“वही न, जिसकी एक लड़की है--रूपा १” 
“पा ! हाँ, रूपा...।” 
“जिसका पति बहुत दिनसे परदेश गया हुआ है १” 
“हुं ।” उसने कुछ समझते हुए कहा । 
«पा तो मेरा ही नाम है।? 

न जाने क्यों, रूपा छाजसे कट मरी । 

«तुम्हारा. ..ओ तुम्हीं रूपा हो १”? 

धु | 99 

“अरे, तुम्हींको तो में लेने जा रहा हूँ। आज बहुत 
दिनॉके बाद छुट्टी मिली, तो तुम्हें लेनेके लिए आ गया। 
तुम्हें माळूम ही है परदेशका मामला. ..छुट्टी मिलती नहीं ।” 

` धतो चलो न मेरे घर ।”? 

“नहीं भाई, मुझे बिलकु फुर्सत नहीं । अच्छा हुआ कि 
तुम यहीं मिल गयी । चलो, तुम यहींसे चली चलो । आओ 
घोड़ेपर बेड जाओ।” , 

म 

“अरे थोड़े ही दिनोंमें हम लोट आयेंगे न ।” 

पतिकी बातका उलछट्ठन वह कमी नहीं कर सकती थी ; 

क्योंकि वह जानती थी कि इससे बड़ा पाप कोई नहीं । 

` वह आगे बड़ी । श्षत्रारने हाथ पकड़कर, पांवक्रा सहारा 
& उसे अपने सामने बैठा लिया और दूसरे क्षण घोड़ा दवासे 
बातें करता, चरते हुए ममेशी...रहळहाते हुए खेत...पीछ 


.._ छोड़ता नदीके कितारे-किनारे दूर निकछ गया । ख्याने 
~ र 


५ > 
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विश्वमित्र 
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पीछे सुड़कर देखा, उसका भाई लकड़ी लिये सवेशियोंके 
पीछे भागा-भागा फिर रहा था । उसे माळूम हुआ कि जेसे 
उसके दिलमें भी नदीके पानीकी तरह लहरे उठ रही हैं। 
उसकी आँखोंमें आंसूकी बदं छलछलाथीं और हरी-हरी 
घासकी पत्तियोंपर गिरकर चमकने लगी । अब केसे मालूम 
हो कि इन आसके आंउओंमें दो खने-दिळके कतरे भी थे । 
उसने अनुभव किया, जसे वह नदीके बीच, तांप खाती हुई 
छहरोंमें बही चली जा रही हो । उसका सिर चकराया और 
उसने सवारको मजबूतीस थाम लिया । 

“रूपा, क्या तुमने झुझे पहचान लिया था १” सवारनें 
सुस्कराकर अपनी मूछोंपर हाथ फेरते हुए कहा । 

“हूं । में सोचा करती थी कि जब तुम आओगे, तो 
अच्छे-अच्छे कपड़े पहने घोड़ेपर सार होगे ।?? 

सवार रूपाके इस भोलेपनपर सुसकराया-* और तुम्हारा 
ख्याल ठीक ही निकला !” 

“हूं.,..तभी तो मेने तुम्हें रोका था ।?? 

“तुम बड़ी चतुर हो ।” सवारने विजयी नेन्नॉसे उसे 
देखा ओर एक बार छातीसे कसकर दबाया । 

“उफ, तुम बड़े. ..ऊ. ..हो ।'? 

“ध्या 922 

लेकिन इस बार रूपाका जवाब भाईकी यादमें एक 
हळकी-सी सिसकी थी । 

GS > 

थोड़े ही दिनोंमें रूपाको असल बात मालम हो गयी। 
अब उसका जीवन नष्ट हो गया । वह किसी व्यक्ति-विशेषसें 
प्रेम नहीं करती थी। उसे तो केवल पतिसे प्रेम था । एक 
कुरूपसे कुरूप व्यक्ति भी उसका पति कहलाकर पूजनीय हो 
सकता हे । तड़पते, सिस्कते, बिळखते दस साल बीत 
गये । लेकिन उसकी वेचेनी ओर वेकरारीमें कमी न हुई । 
उसे दुःख था कि उसे धोखा दिया गया और क्रोध था कि 
चह इस अवस्थामें रहनेपर विवश की गयी है । उसका जीवन 
बिळकुर उस पत्थरकी तरह था, जो नालेके नीचे रखा हुआ 
हो | वह अभी भी अपने अळी पतिके यहां जानेके लिए 
तैयार थी और बह किसीकी प्रतीक्षा अब भो क्रिया करती | 


| 


f 


fi 


| 


एक दिन एक आदमी आया ओर केवळ खानेपर नोक 


हो गया । 
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दीवानी 
दिन बीतते ही गये । दिलको दिलसे राहत होती है। CA म.दोल्या” आ काका ह 
दिलने कहा--“मुझे धोखा दिया गया हे । यहां रहनेके ओर रूपा दिल ही दिलमें स्वयं उसके भोलेपनपर | 
लिए मजबूर किया गया है ।”? मुस्करायी । 


दूसरेने कृहा--“में तुम्हारी तलाशमें 'संरगदा? यहां 
पहुंचा हूं ।” 
छफ्ज शोहरने दो दिलॉको मिला दिया । 
एक दिन सत्र लोग किसीके नेवतेमें गयेथे। 
रूपा ओर उनका नोकर था । 
आंखोंने इशारा किया-“यह अवसर अच्छा है ।' 
मस्तिप्कने स्वीकार कर लिया । 
और थोड़ी देर बाद ? 
( 2.9) 
रूपा अनुभव कर रही थी, जेते उसकी सक्तात्मा एक 
युगके बाद आनन्द ओर स्वतन्त्रताके वायुमग्डरूमें अंग- 
ड़ाइयां ले रही है । 
x x x 
चोर कभी अपने सिरहाने घड़ी रखकर सोया नहीं 


घरमे 


करता । छूगाके पतिको सहसा ख्प्रा हुआ कि “स्पा 


ओर नोकर ? हृदय न जाने क्यों कांप उडा । सीधे घर 
एणा । देखा, पिंजरा खाली है ओर चिड़ियां उड़न--छ 
शीघ्र ही घोड़ेपप सवार हुआ ओर हवासे बातें करने 


- छा। 


(Cs) 

सब्रका फरु मीठा होता है। 

ओर अगर बहुत दिनों तक सब्र किया जाय, तो उसका 
फरु अग्रत होगा। लेकिन अधिक प्रतीक्षा भी कडवी 
होती है । 

जत्र रूपाने देखा, वह जालिम घोड़ेपर सवार उनकी 
खोजें चला आ रहा है, तो उस्ने अपने अल्ली पतिसे पास 
ही किती झाड़ीमें छि? जानेके लिए कहा और आप वहां 
खड़ी हो गयी । 

सवार रूपाके पास आकर रुका। क | 
हुक्मके कहां चली जा रही है १” | 

रूपाने बड़े भोलेपनसे कहा--“में क्या जानू, तुम्दींने 
तो मुझे भोजमें बुलाया था...ओऔर वह नौकर Fr 


पास ल्मे जा रहा था। तुम्हें देखा, तो न 


` ज्ञानवरोंके जुल्मकी शिकायत कर रही थीं । 


वे दोनों घग्की ओर चल पड़े । 
रास्तेमं एक छोटा-सा नाला आया, जो बड़ी शान्तिसे 
जङझ्गहसे होता हुआ दूर तक बहता चला गया था । घोड़ा 
नालेपर पहुंचा ओर रुक गया । 
अंधेरा हो चला था । 
सवारने लगाम खींची ओर ढीली छोड़ दी । ¢ 
घोड़ेने एक पांव पानीमें रखा ओर पीछे इट गया-। 
सड़से एक चाबुक पड़ा भोर फिर दूसरा...तीसरा...॥ 
मगर घोड़ा चार डेग ओर पीछे हट गया । 
सवार उतर पड़ा ओर कमरसे तलवार खोलकर रूपाकोः 
दी । लगाम थामी ओर तद्बन्द उपर उठानेके लिए झुक गया 
ओर इसके पहले कि उसकी निगाहें नाठेके 
किनारेको दुबारा देखें, उसका सिर लुढ़कता हुआ पानीमें 
जा गिरा । ; 
वह घृणासे मुस्करायी जेसे उसने दस वर्षकी गुळामीकी | 
जङ्ग लगी हुई जज्जीरें तोड़ फेंकी हों । उसने मुर्दो शरीरो | 
एक ठोकर लगायी ओर उसे जड़ली पशुओंकी थाती सम- | 
झते हुए पीछेकी भोर दोइना झुरुक्यी। | 
वह उस झाड़ीके समीप पहुंची, जहां अपने १ 
छिपा गयी थी । 2 
देखा-घबराये हुए व्यक्तिके डामगाते हुए डेगोंके पद- 
चिह्न । 
वह आगे बढ़ी। . 
ऐ'...!...आगे बढ़ाये हुए हाथ...चबायी हुई हड़िय 
और धूलिसे भरा हुआ सिर 
जालिम जानवरोंने सख्त परेशानीकी हालतमें एक . 
व्यक्तिकी जान ली थी । 
आंखें उबलकर बाहर निकल आयी थीं 


ठ 
ज्‌ “rd १A 


रूपाने पतिका घूरसे भरा हुआ सिर इः 
ललाटका चुम्बन लिया...ओर स 
पड़ी...दोइतो हीगयी। | 


प्रकृति ओर उसके नियमको हरा दिया हो । 
सगर उसकी उन्मादिनी भांखोंमें नन्हें-नन्हें 
रहे थे । 
पास ही कहींसे उल्लू बोळा । रूपांको ऐसा मालूम 
हुआ, जसे उसके उजड़े हुए दिलमें अलंख्य्र उल्लू बोल रहे 
हों । उसके मस्तिप्कमें एक अज्ञात खलबली मची । अब 
मालूम होने रगा, जेसे उसके समीप सेकं रतान ओर 
-हजञारों भयानक जडली घेरा डाले नाच-नाचकर हल्ला मचा 
उह्दे हों । 
अभी भी वह दोड़ती ही जा रही थी। 
उल्लू फिर चिलाया--'हुदू... दू... हुक...। 
रात-भर रूपा बेतहाशा दोड़ती ही रही । बहुत थक 
जानेपर धीरे चने लगती । 
रूपा अपनी मञ्ञिळ स्वयं नहों जानती थी । 
जने भी केसे ! उसकी मञ्जिल तो वहीं उसके पतिके 
साथ झाड़ीके पास समाप्त हो चुकी थी । 
फिर भी प्रकृतिने उसे जीवित छोड़ दिया था। भला 
अब वह कहां जाती, जबकि उसकी कोई मञ्िछ ही न थी। 
वह भब चिड़ियोंके उस बच्चेकी तरह थी, जो घोंसलेसे गिर 
चुका हो । 
रात भी बीत चली । 
पौ फटने लगी । 
रूपा धीरे-धीरे नदीके किनारेको देखते, जझलकी 
निस्तब्ध पगडण्डीसे जा रही थी। इतनेमें शेर गरजा । 
रूपा सिहर उठी। अपनी मञ्ञिछ पास देखकर एक बार 
जोरसे रूपा भागी। हर कोई अपनी मञ्जिलकी तरफ चळा जा 
रहा है, लेकिन इसके होते हुए भी मञ्जिलपर पहुंचनेसे घब- 
राता है। 
तो रूपा होश-इवास खोकर दोड़ी...ओर दूसरे दी 
क्षण नदीकी गोदमें थी । 
लहरें सिमट-सिमटकर उसकी तरफ आने लगीं, जसे वह 
आइना दो । डुरु अपने फूर-से चेहरे निकाल मुल्कराये, 
जैसे उन्होंने कोई खोयी हुईं चीज पा ली हो । 
रूपा पानीमें डुबकियां खाती, डुबती-उभरती दूर 
बहती चली गयी । दूसरे किनारेपर खड़े एक युवकने उसे 
ब्रहते हुए देखा । वह तुरन्त तरते हुए उसे निकाळ लाया; 


बू.द्‌ चमक 
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क्योंकि मवेशियोंको खेतोंमें छोड़ दिन-भर नदीमें तेरते रहने 
का तो उसका काम ही था । 

थोड़ी ही देरमें रपाको होश आ गया । युवकने अपनी 
खद्दकी चादर उसे दी ओर उसके भींगे हुए कपड़े धपमें 
डाल दिये । 


(५७ > 
अब एक ओर कृतता, दूसरी ओर रक्षा करनेका गर्व । 


< 


चाहा, इसने झिझकते हुए 
र कुछ सोच-विचारकर। 
ची जीवनके स्त्रप्न- 


उसने आनन्दमय कुछ 
चचन-ला देनेकी प्रतिक्नः की 

घादे हुए...आर ब 
राज्यकी कल्पनामयी 

सूर्य इबनेपर सब सत्रे 

चरवाहेने लकड़ी संभाली ओर 
हो गथा । 

“अब तुम कहां जाओगी १? 

“जहां तुम ले चछो ।?? 

“तो फिर आओ. ..।”! 

x x x 

बारह वर्ष बीत गये-- 

हले जब शाम होती ओर मवेशी घरमे आते, तो 

एक बूढ़ी खरी चिल्ला उठती--“रूपा, मेरी बेटी, तू आ 
गयी !” ओर रूपा कहा करती, “हां, माँ, अब में आ गयी ।” 

लेकिन अब यह आवाज कोई बारह वर्षसे गंजती थी 
जो बुढ़ियाके अपने ही कानोंमें गू.जकर रह जाती । अब इसकी 
पुकारका कोई जवाब न था । वह जानती कि रूपा अलग 
है शायद सदाके लिए । लेकिन वह माके प्यारसे विवश 
थी । वह मवेशियोंके आनेपर हठात्‌ चिल्ला उठती--“हूपा, 
मेरी वेरी तू आ गयी !?? 

ओर आज भी मवेशी घरमें घुसे और छोटी चीजोंको 
फांदते, छलांग मारते, बतंनोंमें मुह डाङते अपने-अपने ढावों- 


देर तक 


~> 
पक R 
0 


घर जानेके लिए तेयार 


पर जा खड़े हुए। युवक चरवाहा ओर रूपा भी आंगनमें 


आये । एकाएक कांपती हुई आवाज़ अन्तरिक्षमें अपनी 
करुशापूर्ण गुज छोड़ती हुई विलीन हुई “रूपा ! मेरी बेटी तू 
अ गयी !!!?? 

युवक यह आवाज छननेका आदी हो चका था। वह 
मवेशियोंको बांत्रनेके लिए उनकी भोर बढ़ा । 


~“ 


F 


मत 


दीवानी ; के, i 
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लेकिन रूपाने यह आवाज. छनी। उसके दिलमें एक 
सोथी हुई यादने करवट ळी ओर एक भूली हुई यादने उसकी 
आत्मामें खलबली पेदा कर दी । उसकी भावनाने एक क्षणमें 
ही गत बारह वर्झाका सफर तथ कर लिया । वह अपनी भाव- 
नाओंको भूछ गयी, फिजाको भूल गयी, यहाँ तक कि अपने- 
आपको भूल गयी । वह अपनेको बारह वर्ष पहलेकी १४ वष- 
की रूपा समझने लगी । चह अपनी मांकी ओर बढ़ी। उसके 
सुखसे आप ही आप निकल गया-- “हाँ, मां, में आ गयी !” 

युवकने सत्रेशी बांधते हुए मुड़कर देखा, ओर आश्रये 
पत्थर-सा खड़ा रह गया । 

उसकी आत्मा तड़पी, भ्रातृ-स्नेहका ज्वार उठा--'ओफ ! 
सानवताका खून ""'!? 

उसकी आत्मा मर गयी । उसकी आ'खोंके सामने 
नदीकी घटना एक-एक करके ताण्डव-नृत्य कर उसे चिढ़ाने 
लगी । उसकी चेतना चीख उठी'''उसे मालूम हुआ । जसे 
नदीका पानी रक्तमय्र हो गया । उसमें तूफान आ गया है, 
बड़ी-बड़ी लहरें उठती हैं। भयानक चीत्कार ओर डरावनी 
आवाजें रोंगटे खड़े किये देती हैं । वह चीख उढा-“तू'""तू' 
मेरी बहन थी""।?? > 

घह लपका ओर भूसेवाली कोठरीमें घुस गया। 
बुढ़ियाने रूपाकी आवाज छनी। कांपती-थर्राती हुई उठी । 
कांपते हुए॒बांहोंको फेला दिया “म'"'बेरी'"'सदाकी 
बिछड़ी  * "अचानक मिलन '*'खुशी "बेहद खुशी ! 

बुढ़ियाकी आंखें फड़फकी, झिपकी, खुलीं ओर फट 
गर्यी--““मेरी बेटी, मेरी रूपा, तू आ गयी !!” वह कांपी, 
छड़खड़ायी ओर इससे पहले कि वह समताकी आग अपनी 
बेटीकों छातीसे लगाकर बुझा सके, जमीनपर गिर गयी । 

रूपा दोड़कर मांके पास गयी, उससे लिपट गयी, रोयी 
ओर फटकर रोयी। ओर जब्र जरा होश आया तो देखा 
कि उसकी मां उसे सदाके लिए छोड़ चुकी है। वह छोटी । 
आंगनमें मत्रेशी एक-दूसरेको मतरुब्र-भरी दृश्सि देख रहे 
थे । रूपा अपने भाईको खोजती हुई भूसेवाली कोढरीमें गयी । 
देखा, उसका प्यारा भाई रख्सीका फन्दा गलेमें डाले छतसे 


 छउक रहा था । उसकी आंखें उबल आयी थीं जो अपनी, 


हालतपर आश्चर्य और घृणा-सी करती हुई दीख पड़ती थीं। 
देखते ही वह जोरसे चीख उडी ओर रांगोंमें लिपट गयी-- 


“में तो तेरी बहन हूं ।” उसने धीरेसे गुप्त शब्दोंमें कहा, जेसे 


मांकी लाशसे लिपट गयी-“मां-"'में तेरी बेटी हूँ मेरी < 


प्यारी मां !!!?? ® है 
गांवके अगळ-बगळ एक दीवानी घमा करती। वह पड़ोंसे E 
लिपटती--“में तेरी बहन हूं भाई !” कटे हुए शहतीरोंसे 
लिपटती, उन्हें अपने बाहुओंमें लेना चाहती-“में तेरी बेटी हई 
मेरी मां!” राव्रिकी निस्त शा न्तिमें, दुग्व-सी श्वेत 
ज्योत्स्नामें, अंधेरी रातमें, भयावनी बरसातोंमें, एक हल्की- 
सी करुगापूर्ण डरावनी आवाज आती--““मे तेरी बहन हुँ !” 
बच्चे इसे चिढ़ाते, पत्थर मारते। वह फिज्ञामें हाथ | 
फेलाकर कहती---' में तेरी बेटी हूँ मां!” भौर चिढ़ानेवाले 
बच्चोंमेंसे कोई छोटी-सी लड़की बोल उठती--“में तेरी मां हु 
वेटी।? बह उस लड़कीकी ओर ध्यानसे देखती ओर फिर चीख 
उठ्ती--“में तेरी बहन ई मेरे प्यारे भाई !” और कई बदमाश 
लड़के चिढ़ाते-“में तेरा भाई हूं नन्ही बहन? 
लड़केकी तरफ करुणापूर्ण इष्टि डालती, आगे बढ़ जाती। 
प्रातःकाल गांवके लड़के अपने-अपने मवेशी लिये नदीकी 
ओर जाते, तो रूपा उनके पीछे भागती। वे उसे पत्थर 
मारकर भगा देते । है 
एक दिन एक नटखट लड़केने कहा--“भाइईके 
जायगी !” ओर दीवानी उसके साथ-साथ--“में तेरी बहन 
हूं भाई !” कहती हुई चल दी । किए 
बह नदीके किनारे पहुंची--उसी जगद, जहां वह पति नहीं 
आशिक'''नहीं'*'भाईसे मिली थी । उसी जगइको उसने 
धूरकर देखाऔर फिर नदीकी तरफ मुंह कर खड़ी हो गयी । 
लड़का इसकी चालोंको मजेसे देखता रहा. 
दीवानीने बाहुओंको फेला दिय्रा--“'मेरे भाई, 
हूं'''में तेरी बहन हूँ ।” कहती हुई वह दोड़ी। | 
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कई दिन बीत गये-- 


® 


लड़का खिलखिलाकर हंसा । » 2२ 

दूसरे क्षण वह लहरोंकी गोदमें पानीके उपर 
कई ुरडुले पदा हुए, सुस्कराये और. संसार नश्वर है 
उपदेश देते हुए विलीन हो गये 


नास्तिकोंका इंश्वर--लेनिन 


श्री आर० पी० गोडळ 


«Nothing is wrong that leads you most 
quickly and most surely to your goal’ 


थह संसार कम॑-भूमि हे। यहांपर उन्हीं मनुप्योंको 
सफलता प्राप्त होती हे, जो निरन्तर किसी उद्देश्यके लिए 
अनवरत परिश्रम करते रहते हैं। वे ऐसे ही मनुष्य होते हैं, 
जो इस संसारको अपने कीति-सोरभसे छरभित कर आप 
अनन्त-पथगामी होते हैं । लेनिन ऐसे ही विरले व्यक्तियों मेंसे 
था । अपना लक्ष्य निश्चित करनेपर इस पुरुष-सिहने किसी 
भी मूल्यपर शिकारको हाथसे जाने नहीं दिया । वह निभ॑- 
यतापूवंक अपने पथपर अग्रसर होता गया ओर अन्तमें रूसमें 
साम्यवादी सत्ताकी स्थापना कर स्वयं सदेवके लिए सपुप्त 
हो गया । उसका पार्थित्र शरीर अब भी जनताके बीचमें 
उसी दुशामें विद्यमान है, जो शब्रुओंके हृदयमें त्रास, मित्रों- 
के हृदयमें भक्तिभाव ओर जनताके हृदयमें आशाका सञ्चार 
करता रहेगा । 
लेनिनका जन्म एक सम्पन्न घरानेमें हुआ था। उसके 
पिता शिक्षा-विभागमें इन्सपेकरके पदपर थे । उसकी माता 
कोई विशेष पढ़ी-लिखी नहीं थी; परन्तु वह भी नवीन 
विचारोंके प्रभावसे अछूती न बच सकी । वह क्रापि नहीं 
चाहती थी कि उसका पति ऐसे मनुष्योंकी सङ्गतिमें रहे, 
जो जारशाहीको स्थिर रखनेमें योग देते थे । लेनिनका एक 
बड़ा भाई भी था, जो विश्वविद्यालयमें अध्ययन करता था । 
लेनिन पढ़ने-लिखनेम बहुत तेज था। वह कुशाग्र बुद्धि- 
का बालक था। अपनी कक्षामें वह सवंदा प्रथम रहता श्रा । 
दख वर्षकी अल्पायुमें ही उसने अपनी भापाके अळावा 
अन्य भाषाओंकी अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली थी। उसने 
झूसके बड़े-बड़े ठेखकोंकी कृतियोंका अवलोकन ही नहीं, 
बल्कि भले प्रकार मनन भी कर लिया था। 
बालक लेनिनका ज्ञान केवल पुस्तकों तक ही परिमित 
नहीं था । छुट्टियोंमें जब यढ परिवार अपने ग्राम्य-णुहमें 
आ जाता था, तब लेनिन मछली पकड़नेका कांटा दाथ्में 


लेकर अथवा बन्दूक कन्धेपर रख शिकारके लिए निकल 
जाता था। जब कभी चह नदीके किनारे सछलीकी घातमें 
~ ~ — sss ~ 

बढा होता, तो उसके कानमे स्र गीतकी ध्वनि पड़ती । 


> 


शनेः शनेः वह बढ़ती जाती ओर छननेचालेको उसमें वेदना- 
का आभास मिलता । कभी-कसी वेदुना करुण क्रन्दनका 
रूप धारण कर लेती । थोड़ी देरमें इस होनहार बालकको 
सामानसे उसाठस छदी हुईं नाव हृष्टिगोचर होती। बह 


; । नवका स्वामी प्रस्मेद- 
रध श्रसिकोंको उत्तेजनापूण 


देखता कि कई मलाह उसे १ 
से पूर्ण, रक्त व माँस-विहीन विद 
शब्डोंमें अपने कामको तत्परतापूर्वक करनेक आदेश दे रहा 
है । केवल इतना ही नहीं, उनसे अतिरिक्त काम लेनेके लिए 
गालियों भोर अपशब्दोंको भी व्यवहारमें ळा रहा है, और 
मार-पीट करनेमें भी कसर नहीं करता । नाविक पूर्ण शक्ति- 
से नावको पानीमें आगेकी ओर बढ़ाते जाते हैं और अपनी 
शक्तिको केन्द्रित करनेके लिए शब्दोच्चार भी करते जाते 
हें। बाळकके मनमें विचार उठते--इन वेचारोंने क्या पाप 
किया है, जो इतना श्रम करनेपर भी इन्हें भरपेट भोजन भी 
प्राप्त नहीं होता । भूखके साथ ही उन्हें मालिककी गालियां 
तथा घ से भी खाने पडते हैं। इसके विपरीत मालिक, जो 
कुछ भी काम नहीं करता, अ7नन्दमय जीवन व्यतीत करता 
है । इधर लेनिनका कांटा मछडीके अभावमें तड़पता भौर 
उधर लेनिनका मन इनके दुःखोंका अनुभव कर छटपटाता । 
वह इस विचारमें डब जाता कि इसअन्याश्रपूर्ण, अमानुषिक 
ओर पाशविक प्रथाका अन्त किस प्रकार किया जावे । 
ग्राम्य-जीवनके अध्ययनका अवसर भी लेनिनको मिल 
जाताथा। वह देहातके लड़कोंके साथ खूब हिलमिंङ 
जाता ! उसे जुएसे भी प्रेम हो गया था; पर बाजी खरगोश, 
मछलियों, दिरणों वगेरहकी लाती थी। खेल-कूदुके लिए 
गावकी कूड़ाकरकटमय गलियां ओर शिकारके लिए कोसों 
तक विस्तृत खेत ग्राम्प्र-जीवनके अध्ययनके लिए अर्वा- 
चीन काळके शहरोंमें स्थित बिश्वविद्यालयोंसे किल्ली भी 
प्रकार निम्नतर नहीं कहे जा सकते। बह जहां भी देखता, 


» 


ह 


र ईश्वर-- लेनिन 


s ५S 


>>> 


किस्ानांको अन्यविश्वासी, अज्ञानी, मूर्ख, निर्धन और 
निरुत्साही पाता। उनमें उजडुताकी भी कमी नथी। वे 
जरा-सी बावरर आयसमें लड़ बेठते थे । एक देहातवालोंकी 
दूसरे देहातवालांसे हमेशा ही लड़ाई बनी रहती थी। 
मार-काट भी वषमे कई बार हो जाती थी। फलस्वरूप 
कई जारशएहीके कारागारोंमें नरक-यातना भोगा करते 
थे। गांवों में धनी किसान ( जमादार ) निधन किसानोंका 


रक्त-शोपण करनेमें जोकक़ी तरह चिपके रहते थे। कुशल 


शिल्गीकी छेनीके झूपमें ग्राम्य-जीवनकी ये घटनायें बालक 
लेनिनका भविष्य जीवन निर्माण करती जा रही थीं। 


झूलका थह भावी भाग्य-विधाता जब सातवीं व आठवीं 
क्षामे पढ़ता था, तब उसका अ्थेष्ट भ्राता अलेक्जेण्डर विश्व- 
विद्याळयमें प्ररणि-शास्त्र तथा वनस्पति-शाख्की शिक्षा पा 
रहा था । विद्यार्थी-जीवनमें ही उसके विचार क्रान्तिपू्ण 
दो गये थे । वह चाहता था कि रूसमें जारशाहीका अन्त 
होकर साम्यवादी सरकारकी स्थापना हो। वह “पीपुल्स 
विश? का सदस्य था। इस सङ्का उद्देश्य रूपमें जार- 
शाहीका अन्त करना और साम्यवादी सरकारकी स्थापना 
करना था; परन्तु इस सह्ुके सदस्य थोथे विचारों और 
कोरे वित्रादोंमें ही अपने उत्तरदायित्वकी इतिश्री समझते 
थे । वे स्त्रभात्रके भीर थे और अपने विचारोंको कार्यरूपे 
परिणत करनेमें वे आगा-पीछा दिखाते थे। उनमें न 
त्यागकी भावना थी ओर न उनका जीवन ही त्यागपूर्ण 
था । लेनिन अपने भाईको भी ऐसी ही श्रेगीमें गिनता था । 
वह सोचता--की ड़े-मकोड़ोंके चीरने-फाइनेसे अधिक उप- 
युक्त तो जनताकी परम्परागत रूढ़ियों ओर धार्मिक अन्ध- 
विश्वासके आबरणको छिन्न-भिन्न कर देना होगा । 

एक दिन लेनिन किसी पुस्तककी खोज कर रहा था 
कि उले अपने भाईके तकिमेके नीचे पुए्तकके आकारकी एक 
लोहेकी ठोस वस्तु मिली । लेनिन शीघ्र समझ गया कि वह 
क्या वस्तु दे । सन्ध्या होनेपर जब उसका बड़ा भाई घर छोटा, 
तो लेनिनने उसे केत इतना ही कहा कि वह ऐसी बस्तुओं- 
को ऐसे भरक्षित स्थ्रानमें न रखा करे। इस घटनासे 
लेनिनको यह विश्वास हो गया कि उसका भाई सचमुच 
क्रान्तिकारी है । 

कुछ ही दिन बाद अलेक्जेण्डर पढ़यन्त्रके एक केसमें 


पकड़ा गया । उसपर जारकी हत्याका भभियोग लगाया | 
गया। परिणाममें उसे मृत्यु-दण्ड दिया गया। लेनिन | 
क्रान्तिकारी विचारोंमें अपने भाईसे सहमत नहीं था। 
इतना होनेपर भी उसे इस कामको करनेसे मना करना 
उसने उचित न समझा । आर चाहता, तो वह कई प्रकारसे 
अपने भाईके मार्गमे बाधा उपस्थित कर उसके जीवनको 
छरक्षित कर सकता था; परन्तु लेनिनने विवेकके आगे 
स्वाथे-जन्य प्रेमकी एक न छनी। उसने अपने भाईको न तो 
उसके उद्देश्यसे ही हटाया और न माता-पिताको सूचना 
देकर उसके काममें बाधा ही डाळी । | 

अपने भाईके मत्यु-दण्डपर लेनिन ओर हेळनामें जो 
वार्तालाप हुआ, वह उल्लेखनीय हैः -- 

“बोलो, क्या तुम अपने भाईकी निरपराध हत्याका 
बदला नहीं लोगे; जारको इसी प्रकार आमोद-प्रमोद्‌ करने 
दोगे भौर उसे शत्युके घाट उतारनेकी तुममें शक्ति ओर 

हस नहीं है १” हेलनाने ब्लाडीमीर यूलयानोव (लेनिन) 
से प्रन किया । छेनिनका भाई, सम्भव है, पड्यनतरें 
सम्मिलित रहा हो; परन्तु घटनास्थरूपर उसके.न दोनेके 
कारण उसे मृत्यु-दण्ड देना अनुचित ही था । 

“लीना, केवळ जारको तरूवारके घाट उतारनेसे तो 
जारशाही समूल नष्ट नहीं हो सकती । एकके बाद दूसरा हैः 
जार सिंहासनारूढ़ होगा ही, ओर तब १” लेनिनने उत्तरमें 
कहा । 

“तो क्या तुम चुपचाप इस अन्यायको सहोगे, यही 
तुम्हारी वीरता है, ओर इसी दमपर तुम बढ़े-बढ़े साम्म- 
वादी विचारोंकी डींग मारा करते हो, अपने भाईका बदला 
लेनेका भी तुममें साहस नहीं १” बड़े-बड़े नीले नेत्रोंवाली 
हेलनाने त्योरियां बदरूकर आवेशमें कहा । 

लेनिन इस समय बड़े पसोपेशमें था । एक ओर भाईकी 
झत्युका बदरा, दूसरी ओर हेरनाका प्रेम ओर आमोद- 
मय जीवन, ओर तीसरे ऐसे कार्यका भार लेना, जिछ्ते वह _ 
व्यर्थ ही समझता था । उसे पूर्ण विशवास था कि सिंहा- _ 
सनारूढ जारको हत्या करनेपर साम्यवादी ट 
स्थापित नहीं हो सकती । इसलिए इस प्रकार बदला लेनेमें En 
मूर्खता तथा भाव॒कताके सिवाय उसे कुछ और न जंचा। | 


५ विश्व मित्र 


उसका मन अब इधर कम ही लाता था। एक ओर तो 
हेलनाका प्रेम उसे उन्मत्त बनाये हुए था ओर दूसरी ओर 
निर्धन ओर पीड़ित श्रमिकोंकी समस्या उसकी आंखोंसे 
'ओझल नहीं होती थी । अब ठेनिनके एक ओर तो आमोद- 
प्रमोदसय बसन्त ओर दूसरी ओर वह शिशिर थी, जिसमें 
बसन्तके आगमनकी प्रबळ आशा विद्यमान थी। 
परीक्षामें केवल दो माल रहनेपर लेनिन अपनी शक्तियों- 
को समेटकर दत्तचित्त होकर पढ़नेमें जुट गया। परीक्षा- 
फर निकळनेपर वह सवंप्रथम रहा। उसे पाठ्शालाकी 
ओरसे एक स्वर्णपद्क़् पारितोपिक-रूपमें मिला । 
पाठशाळाओंके निरीक्षकका पद मिल जातेपर हेलना 
तृथा उसका ज्येष्ठ भ्राता सेण्टपीटसंबगे छोड़कर ऊफा चले 
गये । लेनिनको यह समाचार उसके ग्राम्य-गृहमें मिला । 
[ लेनिनको मुखाकृति एक क्षणके लिए पीत-वर्ण हो गयी । 
उपे ऐसा प्रतीत हुआ, मानो वह उसी क्षण मूर्च्छासे जागा 
हो । परन्तु दूसरे ही क्षण उसके मनमें स्वतन्त्रताके भाव उद॒- 
भासित होने लगे । चेहरेका पीत-वर्ण फिर अपनी असली 
भवर्धामे आ गया । उसने सोचा, अच्छा ही हुआ, एक ओर 
_वेठनाके प्रेम-बन्धन ढीले पड़े, तो दूसरी ओर अपने उद्देश्यको 
पूर्ण करनेके लिए मार्गकी रुकावट दूर हुई । 
हाई सङ्के बाद लेनिनने कानून अध्ययन करनेका 
निश्चय किया । वह कानून अध्ययन करने लगा ओर खजान- 
. के विश्वविद्याल्यमें भर्ती हो गया। घुलिसकी विशेष 
_ निगरानी होते हुए भी विद्यार्थी तथा शिक्षक राजनीतिकी 
 'ओरसे उदासीन न थे। लेनिन गुप्त रूपसे अपने विचारोंको 
पुष्टिमें लेख लिखने छगा । वह “पीपुल्स विल? ( P९०!९$ 
फ़ ) की गुप्त समाओंमें भी जाने ला। अति उग्र 
होनेके कारण लेनिनके लेख भी उन्हीं भावोंको लिये 
` हुए होते थे । इसी कारण उन्हें पत्रोंमें स्थान नहीं मिलता 
था। उसके लेखों तथा विवारोंसे दके प्रसुख नेता खदानु- 
भूति भी नहीं रखते थे । 
 छेनिन इस समय ऐले अवसरकी तलाशमें था कि उसे 
 '्ीषुलक्ष विल? के भ्रमपूर्ण तथा अक्रिय विचारोंकी 
आलोचना करनेका मौका मिले। वह समय भी शीघ्र ही 
य 
आ गया | पुिसके काले कारनामोंके प्रति विरोध प्रदर्शित 
~ लिए सेण्टपीटर्सबर्ग और मास्कोके विद्यार्थियोंने 
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हड़ताल घोषित कर दी । खजानवाछोंने भी ऐसा ही किया । 
विद्यार्थियोंकी एक सभाका प्रबन्ध कालेज-हाळमें किया 
गग्रा। लेनिनने इस अवल्तरको हाथसे खोना उचित 
न समझा । उसने “पीपुल्स बिल? के सिद्वान्तां तथा 
काय-प्रणाळीकी भरपूर तीब्र स्त्रमें आलोचना की। विद्यार्थी 
ओर शिक्षक ऐला दोषारोपण किसी प्रकार भी सहन न कर 
सके । वे लेनिनके शत्रु हो गये । छुलिसको भी इस उत्तेजना- 

पूर्ण भापणकी सूचना मिल चुकी थो । वह कंद कर लिया 
गया और तीन वर्ष के लिए साइवेरिया भेज दिया गया । 

लेनिन समयको व्यर्थेमें खोनः नहीं जानता था । उसका 
ससुचित उपयोग करना उसने बाल्यकालसे ही सीखा था । 
वह शिकारको निकल जाता, और साथ ही कृपकोंके जीवन- 
का अध्ययन करता । इसी काळमें उसने साक्सके ग्रन्थोंको 
पढ़ा, उनपर मनन किया ओर अपने साम्यवादी विचारोंको 
छसंस्कृत ओर प्रयोगात्मक बनाया । जब वह तीन वर्ष 
व्यतीत होनेपर वापस छोटा, तो खजान विश्वविद्याल्यके 
अधिका रियोंने उसे लेनेसे सर्वथा इनकार कर दिया । वह 
समारा चला गया । 

लेनिन अब श्रमज्ञीवियोंके सङ्भनसें लग गया; परन्तु 
कानूनका अध्ययन उसने जारी रखा । बह अपने विदारों- 
का अब श्रमिकोंमें प्रसार करने ळा7। उसके पड़ोकमें भी 
कई श्रमिकों ओर किसानोंकी झोंपड़ियां थीं । उनमें वह 
बेठता-उठता ओर उनसे बातचीत करता । साथमें रहनेसे 
बह उनकी वास्तविक दशाको जान गया । पर्चे बांटकर 
अपने विचारोंका प्रसार करना उसे प्लेटफामंपर खड़े होकर 
लेक्चर झाड़नेसे अधिक युक्ति-सङ्गत ओर उपादेश्र प्रतीत 
हुआ । निकृष्ट जीवन व्यतीत करनेवाले कई श्रमजीवी तथा 
'किप्तान उसके सड्ठन-कार्यमें योग देने छगे । 

उसी घरमें रहनेवाली एक सुन्दर छोटे ककी चन्चल 
नेत्रोंवाली और अनियमित जीवन-यागन करनेवाली कुमारी- 
से लेनिनका परिचय हो गया। जब कभी लेनिन उसके 
सामनेसे गुजरता, तो वह वेश्यावृत्ति करनेवाली ख्ियोंके 
सदृश कुटिल हंसी सुखपर लाकर उसका मन आकर्षित 
किये बिना न रहती थी । लेनिनको एक मजदूरसे यह ज्ञात 
हो गया कि कपड़ोंकी सिळाईके अतिरिक्त उसके ह 
अवलम्ब्र वेश्यावृत्ति भी है । £ 
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नास्तिकोंका ईश्रर-लेनिन 
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लेनिन उसके यहां एक रात्रिको पहुंच गया । ऐसे दूषित 
वातावरणमें भी उले एक कोनेमें रखी हुई ईंसाकी मूर्ति 
दिखलाई दी । उसके सामने इस लड़कीने एक छोटी लोका 
तेळका दिया भी जला रखा था। “यहां ईसाकी मूर्ति !” 
लेनिनने किञ्चित्‌ झुर्क्राहट होडोंपर लाकर पूछा, “उसे 
हांपर हास्यजनक इर्य देखनेको मिलते होंगे ।” 
छड़कीने अपने वस्थोंको ढीळा करते हुए घृणा-सूचक 
शब्डोंमें कहा, “अच्छा हे, उसे ऐसे दृश्य भी देलनेको मिलें । 
` उसके लिए यह जानन नितान्त आवश्यक है । वह मनुष्यों 
को मोक्ष दिलाने आया था, परन्तु वह दुःख ओर निर्धनता- 
से किसीका पीछा नहीं छुड़ा सका। निर्धनोंको अब भी 
अपने परापर खड़े होकर सूखे टकड़ोंके लिए दिन-रात एक 
` करना पड़ता हे । अच्छा हे, ईसाको इसका ज्ञान हो जाय 
ओर वह फिर जन्म लेकर हम लोगोंके दुःख दूर करे ।” 
लेनिन धिचार-मञ्च हो गया । उसने विचारा--फ्या ही 
अच्छा हो कि इस वेश्याके लिए, जिसका हृदय घृगासे ओत- 
प्रोत हे ओर जो अपनी निर्धनता, दरिद्रता और निलञ्ज़ 
जीवनसे अनभिज्ञ नहीं है, ऐसे सात्रन उपस्थित कर दिये 
जायं, जिससे वह क्रान्तिकी बढ़ती हुई .ज्वाछाओंके लिए 
घृताहुति सिद्ध हो । लेनिनके सुखपर आशाकी एक रेखा 
दौड़ गयी ओर बह किञ्चित्‌ सुस्कराया । लेनिनको ऐसे 
निर्लञ्जपूर्ण जीवनमें मानव-स्वभाव जाननेका अच्छा अवसर 
मिला । उसने यह अनुभव किया कि निर्धन तथा दुःखित 
मनुष्योंके हृदयमें जो घृणाके भाव भरे हुए हैं, उनको किस 
` प्रकार सङ्गडित कर अपने उद्देश्यकी सिद्धि की जा सकती है । 
जत्र फेकरीमें हड़ताल घोषित की गयी थी, तो ग्रुशा 
नामक एक लड़कीने लेनिनके लिखे हुए पर्चाको मजदूरॉमें 
बांटा था । परिणाममें वह केद कर ली गयी। वह किस 
संस्थाकी सदस्या हे, उससे यह जाननेका प्रयत्न किया गया । 
परन्तु सब व्यश्रं । वह तीन सालके. लिए कारागारमें डाळ 
दी गयी । 
इस लड़कीको, जिससे लेनिनकी विशेष घनिष्टता हो 
“गयी थी, वह झीघ्र शूल गया। मानो उसके जीवनमें यह 
_ घटना घडी ही नहीं थी । उसके लिए हृदयमें इन बातोंको 
रखनेका स्थान ही कहां था । वह तो अपने निदिष्ट पथपर 
दृष्टि रिकाये हुए था । 


जब उसे एक मजदूरसे' विदित हुआ कि ग्रश्ञाने उसे 


सलाम भेजा है, तो लेनिनने अच्छा” कहकर टाळ दिया । | 


ठेनिनमें भावुकता लेशमात्र भी नहीं रह गयी थी । उसे ईसा- 
की मूतिके भागे दिया जळानेमें कुठ भी सार्थकता दृष्टिगोचर 
नहीं द्दोती थी। उसके लिए वह लड़की लकड़ीके उस टुकड़ेके 
समान थी, जो कुल्दाड़ेकी चोट खाकर उचटकर दूर जा 
गिरता है । जब वह सारे जड्लके वृश्षोको गिरानेके लिए 
कमर कसे बेठा था, तब इतनी-सी तुच्छ जानका मूल्य उसके 
लिए कया हो सकता है। 
लेनिनने कानूनको परीक्षा पास कर ली । वह वकालत 
करने लगा । परन्तु उसमें उसे कुछ भी सफलता न मिल 
सकी । वह बुजआ-कानून ( पं जीपतियों द्वारा बनाया गया 
कानून ) के बिलकुर खिलाफ हो गया । अब उसके जीवन- 
का एक ही उद्देश्य क्रान्ति? ही उसके लिए शेप रह गया 
था । जिप्त माताने उपे बाल्यक़ालमें गोदमें खिलाया, पाला- 
पोसा, उसकी बीमारीने उसे तनिक भी विचलित नहीं 
किया । बहिनकी #त्युक्रा समाचार छनकर उसकी क्रूर ओर 
निर्दयी आंखोंने दो बंद पानीके भी न गिराये । 
सड़उन कार्य अब्र जोरोंसे च2 रहा था। लेनिनका नरम 
दके साम्यवादियोंसे झगड़ा हो गया । उसने अपनी एक 
अछा पार्टी बना ली। ट्रात्सकरी, स्टेखिन तथा अन्य गरम 
विचारोंके कई यहूदी कार्यकर्ता उसके विचारोंका जी-जानसे 
प्रचार करने लगे । | 
केकुरियोंमें श्रमिकोंका सड्भउन करते हुप लेनिनकी 
मित्रता नस्टया नामक एक भावुक ओर आमोद-प्रिय लड़की- 
से हो गयी । लेनिनके हृदयमें इस लड़कीने स्थान करता 
चाहा, परन्तु विवेकके सामने प्रेमको सदेवकी तरह पीछे 
हटना पड़ा । 
अपने विद्याथी-जीवनमें ही लेनिनकी मेत्री क्रपस्काया 
नामक एंक महिळासे हो गयी थी । एक दिन वह पुलिससे 
छिपा-छिपा फिर रहा था कि वह उस स्कूरमें पहुंचा, जहां 
्रुगस्काया शिक्षिकाके पदपर नियुक्त थी । वह त्री साधारण 


जीवन व्यतीत करती थी ओर कोई विशेष इन्द्रौ भी न थी । 


लेनिनको वह प्रेमकी दृष्टिसे देखवी थी। परन्तु इस प्रेममें 


न तो योवनकी मस्ती थी और, न प्रेमीसे अपनी जीवना- म 


कांक्षाओंकी मांग ही। वह प्रेम-पाद्रसे न कोई वि 


~~~ 


रखती थो ओर न वह कोई ऐसी बात ही करनेको तयार थी, 
जिसमें उसके प्रमीकी सहानुभूति न हो । लेनिनको अपने 
लिए एक ऐसे ही जीवन-साथीकी आवश्यकता थी, जो माग- 
को कण्टकाकीणं बनानेके बजाय उसे शीघ्रगामी बना सके । 
लेनिनने इस महिलासे विवाह कर लिया । वह पति-परा- 
यणा रमणी सिद्ध हुई । 
लेनिनको अपने जीवनमें सदंब एक स्थानसे दूसरे 
 स्थानमें भागते ही रहना पड़ा । कभी वह जर्मनी जा रहा 
है, तो कभी फ्रान्स; कभी स्विटजरलेण्ड ओर हालण्डमें है, तो 
: कभी इंगळण्डमें एक निर्धन श्रमजीवीको तरह दिन काट रहा 
वह अपने देशसे बाहर रहकर भी क्रान्तिके लिए 
pS प्रयलशीछ रहा । लेनिनके साधी रूसमें रहकर उकके लिखे 
हुए पचो, पुस्तकों ओर प॑त्रोंका प्रचार जनसाधारणमें कर रहे 
 थे। वहाँ रहकर वह चिनगारी ( 522८5) ओर अन्य 
दो-एक पत्रोंका सम्पादन ओर सञ्चालन भी करता था । जत्र 
युरोपमें महाथुद्ध छिड़ा, तब लेनिन जमंनीमें था । इक्षी 
समय उसे समाचार मिला कि रूसमें घरेलू युद्ध छिड़ गया 
हे । रूसमें क्रान्तिके लिए स्वर्ण अवसर पाकर वह गुप्त रूपसे 
सेण्टपीटर्संबा आ पहुंचा । वहां पहुंचकर क्रान्तिको सकल 
बनानेके लिए वह पर्चेएर पचे निकालने लगा ओर श्रमिकोंमें 
 बंखवाने लगा । एक तारीख निश्चित करनेपर मजदूरोंने 'शीत- 
महल? ( Winter Palace) को घेर ल्या । रूसमें 
 लेनिनके दळकी विजय हो गयी । जार पहले ही कारागारमें 
ह म 'ल दिया गया था। लेनिन अब प्रोलेटेरियट सरकारका 
टेटर बन गया । 
उसे अभी कई शत्रुओंका सामना करना था । एक ओर 
 कुषक-ससुदायको उसे सन्तु करना था, तो दूसरी ओर 
म जदूर-शासन-प्रणाळीके विरोधी तछवारके घाट उतारनेके 
लिए शेष थे । इसके अतिरिक्त महामारी ओर दुर्भिक्ष निधं न 
जनताको रत्यु-सुबमें निर्दयताते डाळ रहे थे । बच्चे भूखों 
मर रहे थे । लोग मरे हुए घोड़ोंपर इस प्रकार ट्ट पड़ते थे 
जैसे सड़े मांसपर गिद़॒। छोटी बालिकायें अपने शरीर बेचकर 
` क्षी पापी पेटको न भर पाती थीं । ये समस्‍यायें कोई कम 
बकट न थीं । लेनिनका दिमाग अब मशीनवत्‌ इन सम- 
गे डलझानेमें ळगा हुआ था । दुमनका चक्र जोरोंसे 


दर } न्देहपर गत्यु-दण्ड दिया जा रहा था। 


लेनिन सारे रूसको रक्त-रञ्जित कर साम्यवादी सरकारकी 


रक्षा करनेमें लगा हुआ था। वह कहा करता था--9०/७ ' 


live in an iron age and our wok is not to 
pet peop:e on the Lead. Our hands must fall 
heavily smashing men’s skulls and pulping 
their bones without mercy. उसका विश्वास था कि 
क्रान्तिको जीवित रखना मेरा तथा पीड़ित जनताका धमं है 
ओर उसे किसी भी मूल्यपर जीवित रहना चाहिए। he 
good of the Revolution is the highest law. 
Tyrannicide is no murder. And-—- 

leads you most 
quickly and most surely to परन्तु 
लेनिन यह सब झान्ति-स्थायनम्थं कर रहा था । उसका 
विचार था कि अमर शान्ति बिन! रक्तपात किये मिलना 
असम्भत्र है । 00 supreme end is 9 finish with 

task ! We can 
of violence and 


Nothing is wrong that 


your goal. 


violence for ever. A difficult 
accomplish it by means 
oppression. There is no other way, for man 
cannot produce ideals capable of realization 
once and for all. 

रूसके पुनरुद्वारमें लेनिन जी-जानसे गा हुआ था। 
भोजनकी उसको चिन्ता न थी । दो-दो, तोन-तीन राते वह 
जागकर ही काट देता था । काम करते-करते उसका शरीर 
निबंछ पड़ गया था । ऐसी निबछ अवस्थामें ही उसे एक 
सभामें उपस्थित होना पड़ा । यद्यपि उसे यह समाचार मिल 
चका था कि विरोधी दळ उसकी जानके पीछे पड़ा हुआ है, 
उसने तनिक भी घबराहट अपने सुखपर न आने दी ओर पूण 
आत्मविश्वासक्े साथ सभामें पहुंच गया । एक सनसनाती 
हुई गोळीने आकर उसे घायल कर दिया । वह दो मास तक 
बिस्तरसे न उठ सका । इस वारने उत्लके शरीरको ओर भी 
निर्बल कर दिया श्रा। ऐसे ही तथा अन्य षड्यन्त्रोके 
सन्देइमें डोरा फ्युमकिन, हेता और अपंख्य छन्दुरी 
रमणियों तथा असंख्य मनुष्योंको बकरोंकी तरह कटते 
कर उसे भपने जीवनसे घृगा हो गयी । उद्देशयकी वेदीपर 
सद॒बृत्तियां एक-एक करके आहुति दी जा रही थीं। भावनायें 
सीस नवाये रोती-सी पेरोंमें पड़ी थीं । 


नास्तिकोंका ईश्वर--लेनिन 


इधर लेनिन इस मानसिक स्थितिमें था, उधर रूसकी 
,अधिकांश जनता अज्ञान, अन्धकार और छूढ़ियोंमें जकड़ी 
हुई थी। लेनिन ऐसे धर्मको नष्ड-भ्रष्ट कर देना चाहता था, 
जिसमें त्याग ओर उन्नतिके लिए स्थान न हो । वह पूजी- 
वादको संसारसे उठा देना चाहता था और उसका स्थान 
साम्यवादको देन! चाहता था । प्रत्येक दस्तु समाजकी है 
इस सिद्वान्तको लम्सुल रखकर विवाह, पारिवारिक बन्धन, 
चर्च, पोपपन्थ, सबव्लो एकदम नष्ड-अ्रष्ट करनेकी धनमें झगा 
हुआ था । 
साम्यवादके फिद्धान्तोंको न समझ सकनेके कारण श्रम- 
जीवियों, कृषकों आर सरकारी कर्मचारियोंमें अनाचार 
फेरु गया । क्रान्तिक्े पश्चात्‌ मनुष्योंकी दशा पञ्ुभंसे भी 
गिर गयी । रिश्वतका बाजार गरम हो गया । पू'जीपतियों- 
के साथ कुत्तोंसे भी बदतर बर्ताव किया जाने लगा । खुळे 
भाम व्यभिचार होने लगा । नाच-रङ्ग और वेश्यावृत्ति 
साधारण-सी बात हो गयी। भले-भले घरोंकी लड़कियां 
साम्यवादके नामपर सामूहिक सम्पत्ति समझी जाने लगीं । 
लेनिनकी दृष्टि छन्द्र भविष्यकी ओर थी । अतीतकी स्म्ृति- 
को मिटाकर वह एक नयी समाज-रचनामें लगा हुआ था । 
वह श्रमिकोंको बार-बार विशवास दिलाता था कि वह 
समय दूर नहीं, जब संसारमें श्रमिकोंका एकच्छत्र राज्य 
. होगा । केवळ भविष्यकी छनहळी आशामें वतमानकी चिन्ता 
न कर काममें जुटे रहो । भविष्यके लिए ऐसे स्त्रप्नोंमें लीन 
रूस-विधायक लेनिन अनाचार, अत्याचार ओर रक्तपातसे 
उदास-सा प्रतीत होता था। 
पु - चिकित्सा - संस्थाकी रिपोर्ट पढ़कर लेनिन 
ध्यानावस्थित हो गया। एक रूसी वेज्ञानिकते एक 
ऐते कीराणुको खोज निकाला था, जिसका विव' शरीरमें 
पहुंचनेपर उस मनुष्यक्री त्यु लकवेके रोगसे पांच 
मिनटमें हो जाती थी। इस विपका प्रयोग बेज्ञानिकने 
८० केदियोंपर किया था । वे सबके सब ५ मिनटमें मर 


गये । 


“८० मनुष्य कुछ ही मिनटोंमें मर गये !? लेनिनको 
रोमाञ्च हो आया--“वह वेज्ञानिक क्या राक्षस नहीं है, 
डेहरजिनकी जलादका आज्ञाकारी गुलाम नहीं तो ओर 
क्या है ?” उसकी अन्तरात्माने धीरेसे पुकार कहा, “या 
तुम्हारा दास है।” वह धम्मसे कु्सीपर गिर पड़ा । उसके 
नेत्रोंके सामने रुसका नग्न चित्र-दुमिक्ष, महामारी, सबे- 
नाश-घमने छगा। “दो मासमे साम्प्रवाइ,” वह मनके 
आवेशको संभाळ न सका भौर मूच्छित होकर फर्शपर गिर 
गया । उसका दाहिना शरीर आक्रान्त हो गया । बीमारी 
धीरे-धीरे बढ़ती ही गयी। अन्तिम काळ समीप जानकर | 
ठे निनने ट्रात्स्कीको अपने स्थानपर नियुक्त करनेका आज्ञा- _ 
पत्र किसी प्रकार बायं हाथते दाहिने हाथको संभालकर 
बढ़े श्रमके पश्चात्‌ लिख दिया । स्टेलिन उसे इस पदके योग्य 
न जान पड़ा । 

एक आक्रमणके शान्त होनेपर दूसरे आक्रमणकी बारी 
आयी । मास्कोसे कुछ ही दूरपर स्थित गोर्कीके स्थानपर 
ऐनिनको पहुंचा दिया गया। लेनिन अब्र मृत्यु-शय्यापर 
पड़ा हुआ था । भद्व-मूच्छित भवस्थामें उसके सम्मुख बाय- 
स्कोपके चित्रोंके समान जीवनकी प्रत्येक घटना दृष्टिगोचर 
होने रूगी । वह हेळना, डोरा फ्युमकिन ओर अन्य छन्दूरी- 
रलोंके विकृत शव देखकर डर गया। अन्तमं ट्रात्स्की, स्टेलिन 
वगेरह खड़े दिखडाई दिये । अपने इन लोगोंके मध्यमं उसे 
एक वृद्ध सोम्य मूतिका आभास हुआ । विशेष श्रमके बाद 
उसको उसमें ईसाकी त्याग-मूर्तिके दर्शन हुए। ठेनिनके 
प्राण-पखेरू अब दूसरे लोकमें पहुंच चुके थे। 

‘A man ought to live for an idea ‘and an . 
object forgetting himself” का वह इस शताब्दी- 
का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ।: 


x«Ossendowski’s ‘Lenin’—The God of the 
G०4]९58 के आधारपर । 


भारतीय सुद्रा और चलनकी कुछ वर्तमान समस्‍यायें | 


प्रो० प्रेमचनद मलहोत्रा, एम० ए० 


जैसे अन्य वस्तुओंकी मण्डियां होती हैं, वेसे मुद्राकी भी 
'। गडी होती है । मण्डीका तत्त्व है--एक दर। जेसे अन्य चीजों- 
झो कीमत होती है उनका मूल्य, वेसे मुद्राका मूल्य हे 
सूद्को दर, जिसपर रुपया उधार लिया या दिया ज्ञावे। 
सुद्दाका भाव कई प्रकारका होता है, जेसे लम्बी अवधिका 
भाव, थोड़ी अवधिका भाव, तात्कालिक भाव, माध्यम अवधि- 
का भाव, बट्टेका भाव इत्यादि। जहां मुद्राकी मण्डी नियम- 
बद्ध हो, वहां भिन्न-भिन्न प्रकारकी सुद्राके भावमें एक परस्पर 
सम्बन्ध स्थापित हो जाता है और उनमें अन्तर न्यूनतमसे न्यून- 
तम रहता हे। प्रत्येक देशकी मुद्रा-मण्डीका सरताज केन्द्रीय 
बेड होता है ओर वह मुद्रा-मण्डीका खयोग्य नियन्त्रण करता 
है । हमारे देशकी सुद्रा-मण्डीमें एक भारी त्रुटि थी केन्द्रीय 
बेड़का अभाव, जो कि रिज बेड्के स्थापित होनेसे पूरी हो 
गयी । अब हम भी इस बातकी आशा कर सकते हैं कि 
भारतकी सुद्रा-मण्डी अन्य देशोंकी मुद्रा-मण्डियोंकी नाई' 
नियमबद्ध तथा छाठित हो । रिजवं बेडको काम करते हुए 
देशमें पांच वर्षसे अधिक हो गये; किन्तु अब भी हमारे देशकी 
सुद्वा-मण्डीमें कई एक दोष विद्यमान हैं-जेसे कि प्रधान 
मुद्रा-मण्डी अथवा कस्बों ओर देहातोंकी मण्डियोंमें अन्तर । 
केन्द्रीय बेङ्क तथा सद्स्य बेड्ढों अथवा बेड्रों और समस्त देशमें 
पररूपर सम्बन्ध इतना ढीला है कि केन्द्रीय बेडकी सुद्रा-नीति 
क्षीण ओर अयोग्य ही रहती है। अतः हमारे देशकी युद्रा- 
मण्डीमें मुद्रा-द्रॉंकी रचना पूर्णतया सामञ्जस्य-पूर्ण नहीं 
होती । | 
यदि हम लन्दनकी सुद्वा-मण्डीके सूदके भावोंपर दृष्टि 
डाल, तो जोखिम-साधनके अतिरिक्त सूद्रके भाव समय- 
साधनके भाधारपर निर्धारित होते हैं। नीचे हम “दी 
इकानोमिस्ट? पत्रिकाने छन्दन मुद्रा-मण्डी में सूदरके दरोंका 
जो विश्लेषण किया है, देते हैं । 
३ प्रति्यत-े्क 'डिपाजिट्स! तथा उनके पास जो रुपया 


ज्षमा कराया हो, उसपर देते ह 
३ से १ प्रतिशत--लन्दन-त्रेड्टोंकी तात्कालिक सुद्ा-दर । 
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१ प्रतिशत-हिसाब-घरकी थोड़े समयके उधारके 
लिये दर । 

१,१ प्रतिशत-तीन सासके दृयरी बिल्जपर दर--। 

१॥ प्रतिशत छः महीनेके “डिपाजिट्स? पर दर । 

११ प्रतिशत हिसाब घरकी दर--थोड़े समयके उधारके 
लिए, जो प्रतिज्ञा-पत्रकी जमानतपर दिया जावे । 

२ प्रतिशत--*बेङ्क रेट'-केन्द्रीय बेडकी वड दर, जिस- 
पर उत्तम श्रेणीकी व्यापारी हुण्डियोंका विनिमय हो तथा 
कटोती पर बेक रुपया दिया जावे, उसे बेड रेट कहते हैं। 
१९४५ के 'कनवरशन लोन? पर आय--२। प्रतिशत । 

नेशनवास बाण्डज (१९४७) पर आय--२॥ प्रतिशत, ३ 
प्रतिशत “वार ळोन १९५९१? पर आय--३ प्रतिशत, अपरि- 
वतंनशील सरकारी ऋण-पतन्रपर आय ३॥ प्रतिशत । 

तुनाके लिए अत्र हम भारतमें सूदके भाव देते हैं। 

३ प्रतिशत बेङ्ककी “करेण्ट डिपाजिट्स” दुर ५०, प्रतिशत 
आय--तीन मासके ट्र्यरी बिल्जपर ३ प्रतिशत-बेड़ तीन 
मासके डिपाजिटपर देते हैं। ११-१३ प्रतिशत दर--बारह 
महीनेके डिपाजिटपर ३ प्रतिशत रिजर्ब बेडकी दर । 


२९. प्रतिशत आय--५ प्रतिशत १९४५-५५ऋण पर 
३,२५ प्रतिशत आय--'वार सेविग्ज सर्टिफिकेट? 
३.२ प्रतिशत आय--*६ साळवाले डिफेन्स लोन? 
३.९० प्रतिशत आय--४ प्रतिशत १९४२-५३ ऋण 
३.७० प्रतिशत भाय--४॥ प्रतिशत १९५०--५५ ऋण 
३.८० प्रतिशत आय--अपरिवतेनशीळ ३॥ प्रतिशत 
स्टरलिं पेपर 
.८० प्रतिशत आय--४॥ प्रतिशत १९६८-६८ ऋण 
३.८० प्रतिशत आय--३॥ प्रतिशत “सरकारी रुपी 
पेपर? 

2.२० प्रतिशत आय--१९ ६०-७० ऋण 


लन्दुन और भारतके सूदके भावोंकी जब हम तुलना 
करते हैं, तो निम्न आशयके नतीजेपर पहुंचते हैं:-दोनों 
देशोंके बेड़ 'डिपाजिट्स' पर छगभश एक-सा ही व्याज देते 


| 


| 


भारतीय मुद्रा और चनक कुछ वर्तमान समस्याय | ६३ 
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हैं। भारतीय सरकारको ब्रिटेनकी अपेक्षा 'ट्यरी लोन? कुछ 
सस्ती दरपर मिलते हैं । किन्तु हमारे देदामें बढ़ रेट और 
सरकारी ऋण-पत्रकी स्थिति सन्तोपजनक नहीं । 

लन्दुनमें तीन सहीनेके ट्रयरी बिल्जकी सूदकी दर १,९ 
प्रतिशतके सुकाबलेमें 'बेड़' रेट’ २ प्रतिशत है। जब कि 
भारतमें तीन सःसके टू्यरी बिल्जके सूइकी दर ३ प्रतिशत 
हो, तो उसके झुकाबलेमें बढ रेटका ३ प्रतिशत होना 
एक अल्ाधारण ऊंची दर हे । इसके अतिरिक्त यदि सरकार 
नये 'डिफेस्ल लोन! को सफछ बनाना चाहती है, तो 'बेड़ 
रेट! को २ प्रतिशतले अधिक न होना चाहिए । रुपी स्टाक्स- 
की आय हुउर लिए सडाक्सको अपेक्षा अधिक है। इसका कारण 
ऊवा रिजर्व बहू रेट हे। यदि भारतीय सुद्रा-मण्डी छब््रव- 
स्थित हो ओर “बड़ रेट' का अन्य सूदके भावांवर पूरा 
नियन्त्रग हो, तो सुद्रा-मण्डीकी शिथिछता दूर हो सकती है। 

आारतसे सोनेका निरन्तर निर्यात 

गत ८ वपा से देशका सोना विदेशोंको ढोया जा रहा 
हे । इससे पहले प्रति वर्ष भारतमें सोनेका आयात होता 
रहा है । 

यहां केवळ पिछले तीन बर्षाका ब्योरा देते है। १९३८- 
३९ में भारतले १३.७९ करोड़ रुपयेका सोना बाहर भेज्ञा 
गया । १९३९-४० में पिछले वर्षसे अधिक अंशमें सोना 
बाहर भेजा गया । 


प्रे १९३९ - १.०४ करोड़ रु० 
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दस मही नोंमें कुछ ३३.९४ करोड़ रुपयोंका सोना बिदेशको 
गय़ा। यह बात विशेर वणेनीय है कि युद्के छिड़नेके बाद 
अधिक मातत्रामें सोना बाहरको गय़ा। इसके अतिरिक्त 


ट अभी 


रिजवं बटने अपने विदेशी ग्राहकोंके लिए भारतसे दस मास- 
में (अप्रझते जनवरी तक ) ९'०८ करोड़ रुप्रेका सोना 
खरीदा । अर्थात्‌ दस महीनोंमें भारतसे 2२.०२ करोड़ रुपये- 
का सोना विदेशको गया ओर इसके एवजमें हमें कागजी 
मुद्रा स्टरकिंगके रूपमं प्राप्त हुई । ध्यान देने योग्य बात तो 
यह है कि उपर लिखित भवधिमें व्यापारका साम्य ( बर्माको 
मिलाकर ) ७८.०३ करोड़ रुपयेकी रकममें भारतके पक्षमें था 
ओर ऐसी दशामें बाहरसे सोनेका आयात होना चा हिए। 
वर्तम।न स्थितिमें सोनेका स्टरफिंग ( ब्रिटेनकी कागजी 
मुद्रा ) मं परिवतंन करना आलोचना-रहित विषय नहीं रह 
सकता । स्टरशिगके रूपमें रिज बेडके कोष (छरक्षित धन) 
का एकत्रित होना आपत्तिजनक नहीं है, विशेषकर जब 
हमारे देशके राष्ट्रीय ऋणका एक मुख्य भाग स्टरहिंगमें है । 
परन्तु स्टरछिंकी बृद्धिके साथ-साथ रिजब बेड़को अपने 
सोनेके कोषमें भी क्रमशः बृद्धि करनी उचित है। १९३९-३० 
में रिजब बेड़ने ७२.६० मिलियन पोण्डका स्टरखिंग खरीदा। 
रिजर्व बेडके चलत-विभागमें स्टरलिग सिक्युरिटीज ९९.९० 
करोड़ रुपयेसे ११३.९० करोड़ रुपे तक बढ़ गरी । 'रिजबं 
बड़ के बाह्य कोपमें स्टरलिंग और सोना दोनों चाहिए । किन्तु 
सोनेका अनुपात पर्याप्त होना चाहिए । इस उद्देश्यकी पूर्तिके 
लिए ये चार साधन तत्काळ ही अपनाये जाने चाहिए 
(१ ) सोनेके निर्यातपर प्रतिबन्व लगाना चाहिए। (२) 
रिव बेढ़ अपने विदेशी ग्राहकोंके लिए भारतमें सोना न 
खरीदे । ( ३ ) अमेरिका ओर भारतके व्यापारसे जो व्या- 
पारका साम्य देशे पक्षमें हो, उस रकमसे अमेरिकामें सोना 
खरीदा जावे । १९३९-४० में यह रकम ९:४८ करोड़ 
रुपये थो । ( 2 ) रिजवं बेडूके कानूनमें परिवर्तन हो, जिससे 
बहस्वतन्त्र हो कि अपने सोनेके कोपका मूल्य सोनेकी प्रचलित 
दरपर निर्धारित कर सके ओर बेड भारत ओर अमे | 
रिकामे सोना खरीदकर छुरक्षित धनको बढ़ा सके । ९० | 
करोड़ रुपये तथा ३७ मिलियन पोण्डका विदेशी वित्तिमय | 
भारतने ब्रिटनको सोपकर उसकी विनिमयकी ता 


हमारा देश अपनी चछन-स्थितिको हानि पहुंच ये बिना | 
अधिक समय तक नहीं कर सकता ।| fT Ne 


हू पे 
न विजय प्राप्त करनेके लिए जितनी सधे हुए सशस्त्र 


Fo आवश्यकता है, उतनी ही चतुर ओर आत्म- 
Eo प्रद्धियोंकी 
दियोंकी भी है । सश्र युद्ध आरम्भ होनेके बहुत 


न 


Ee से विद्रोह फेळा देते हैं। बहां फूट डालकर लोगोंको 
3 लछड़ा देते हैं। भेदिग्रेका काम बड़ी जान जोखिम- 
का होता है । तनिक-स भी सन्देह दो जानेपर उसे प्राणोंसे 
पड़ते हैं। इन भेदियोंका आत्मोत्सर्ग युद्धमे प्राण 
देनेवाले योद्धाओंसे कुछ कम नहीं होता। नावे, पोलेण्ड 
_ हाछेण्ड, फ्रान्स आदिमें जर्मनीको जो आश्‍्वर्यजनक विजय 
प्राप्त हुई है, इसमें उसकी पांचवी सेना अर्थात्‌ भेदिया- 
एगका बहुत बड़ा हाथ है । किसी देशपर आक्रमण करने- 
पूर्व वह वहां अपने भेदियोंका जाळफेला देता है। अनुमान 
त्या गया है कि वर्तमान युद्धके आरम्भ होनेके पहले यरोपके 
६ शो एक-दूसरेपर जासूसी करनेके लिए कोई १०,००० 
[नुष्य नियुक्त कर रखे थे । सन्‌ १९३२ से लेकर सन्‌ १९३४ 
पमें ६०० से भी अधिक मनुष्य जासूसीके अपराधमें 
पकड़े गये थे । एक बहुत बढ़े रूसी सेनापतिका कहना है 
कि रूस-जापान-युद्धमें रूसके हारनेका कारण भी एक 
नी जासूस था । उसका वृत्तान्त कुछ वर्ष हुए “द्रि 
व्य” नामक पत्रमे छपा था। उसका 


सेहार खाजानेके बाद्‌ जनरल यश्डोन्स्की 
री अफसर स्वदेश-परित्याग-पूर्वक बलिनमें चा 
त-ले सनिक पदक शोभा 
छरापान कर टेनेपर, कप्तान 
करता था । वह कहा करता था 
और उसके बाद होनेवाठे सारे बोलशे- 
म रण केवळ एक ममुप्य है, ओर 


इातहासका वह गुप्त विजता--छत्तान तनासा ! 


श्री सन्तराप्र, बी० ए० 


न होता, तो आज पवित्र रूलमें जारका शासन होंता। 
देखिये, जापानियोंने हमें सन्‌ १९०५ में परास्त किया और 
पराजयने रूसमें क्रान्तिकारी आन्दोळनको जन्म दिया। 
जापानी कभी न जीतते, यदि वह विश्वासघाती तनामा न 
होता । तुमने कभी उसका नाम नहीं छुना ? 

“मेने नहीं छुना |”? : 

इतना कहदनेपर बह बुद्ध जनरल, जो कभी जारके 
भेदिया-विभागमे था, जो कहानी छनाया करता था, वह 
यां हैः— 


जनरल यठ्ळोन्स्क्री कहानीका आरम्भ करते हुए कद्दा 


-करता था कि कप्तान तनामा पहले-पहळ सन्‌ १९०१ में 


जापानी राजदूतका सेनिक खडायक बनकर सेण्टपीटसंबगं मे 
आया था । मेरा अनुमान हे कि बह किसी बिशिष्ट बंशका 
था । जापानी प्रायः डिगने होते हैं, परन्तु बह ळाभग छः फुट 
ऊंचा था । उसके चेइरेकी र्कत कांसेकी ऐसी ओर कुरूप 
थी, जेसी कि तिश्ब्रती छोगोंके बनाये हुए राक्षसोंके नकली 
चेहरोंकी हुआ करती हे । वह अछन्दर अवश्य था, परन्तु 
बर्दी पहन लेनेपर बह्ठ अनोखा दीखता था और उसकी 
ओर खिची हुई जान पड़ती थीं । 

उन दिनों में कप्तान था ओर सेनिक भेदिया-विभागके 
सुखिप्राके सहायकके रूपमे काम करता था । स्वभावतः ही 
हमारी तनामामें दिलचस्पी धी । बह वेंदेशिक मिलिटरी 
अटाची (सेनिक सहायक) था । यह “गुप्तचर? का ही दूसरा 
शिष्ट नाम है । वह अपने देशके एक बहुत पुराने वंशमेंसे 
था । उसका पिता जापानके राजा मिकादोका निकटतम _ 
सलाहकार था । छशिक्षा ओर विदेझोंके दीर्घ प्रवासने उसे 
प्रगरभ सौन्दर्य एवं शिष्टता प्रदान की थी । इसलिए किसी 
भी सभामें वह झट छोगोंकी निगाहमें चढ़ जाता था | 

सच्ची बात तो यह है कि हम उसमें सामान्यसे अधिक 
द्िरूचस्पी लेते थे । हम जानते थे कि एक दिन हमं छुद्र 
पूर्वम जापानियोंके साथ अवश्य युद्ध करना पड़ेगा । 
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इतिहासका वह्‌ गुप्त विजेता--कप्तान तनामा | 


रहे थे कि जापानी युद्ध-कार्यालयक्रो हमारे सेनिक रहस्यों- 
का निरन्तर पता रग रहा हे। यह बात निश्चित थी कि 
तनामा हमें बता सकता था कि हमारे भेद केसे बाहर 
निकल जाते है 

उसे एक ढड़ आता था, जिससे वह सबको--कमंचा- 
रियाको, अभिनेत्रियोंको, राजपुरुषोंको--एकदम मित्र बना 
लेता था। 'मित्र बनानेके बाद, मित्रसे काम लेना कोई मुश्किल 
नहीं रह जातः । तनामाके पास प्रचुर धन था ओर वह 
बड़ा भारी जुआरिया था । वह सदा दारता था, परन्तु 
सुस्कराता रहता था । बह इतनी भारी-भारी रकमें हार 
जाता था, जिनसे फिर मुस्कराते रहना कठिन हो जाता 
है। मेरे साथी दो अफसरोंने जोपानी कप्तानसे जीते हुए 
रुपयेसे अपनी प्यारियोंके लिए हीरे खरीदे । 

एक वर्ष तक हमने उसपर बड़ी चोकसीके साथ आंख 
रखी । परन्तु परिणाम कुछ न हुआ । जिसभी रूसी भकसरके 
साथ उसकी मित्रता होती थी, हम उसको देखते थे। परन्तु 
हमें कोई भी सन्दिग्ध बात नहीं मिली । नगरमें बहुत-सी 
लड़कियों ते भी तनामाका मेल-जोळ था । परन्तु वे सामान्य 
प्रकारके सम्बन्ध थे। हग जानते थे, क्योंकि लड़कियोंको 
हमारे कार्याळयसे बराबर वेतन मिलता था। फिर भी 
तोकियोसे हमारे एजेण्डांकी जो भी रिपोर्ट आती थी, उसमें 
यही कहा होता था कि अभी तक दरार है ओर हमारे भेद 
बराबर जापानियोंको पहुंच रहे हैं । 

एक काम था, जो हम कर सकते थे । हम इस भाशासे 
तनामाको अपने देशसे बाहर निकाळ सकते थे कि उसकी 
जाइ आनेवाछा दूसरा मनुष्य न तो उतना चाछाक होगा, 
न उसके समान पेटमें घुस जानेवाला छन्दर, ओर न उतना 
कार्यक्षम । हमने सोचा कि तनामाको कलड्डित करनेकी 
धमकी दी जाय। हमें आशा थी कि इससे या तो वह रूस 
छोड़ जायगा या आत्म-हत्या कर लेगा। हमारे लिए दोनों 
बातें दक समान थीं। हम तो उसते किसी प्रकार छुट- 
कारा चाहते थे । 

उसको “बनाना” आसान था । इल्यिन्ल्काथा नामकी 
एक अभिनेन्रीसे उसकी बहुत अधिक मित्रता थी । इम उस 
अभिनेत्रीके पास गये और उसे बताया कि दम क्या चाइते 
हैं । परन्तु उससे सहायता देनेका वचन लेनेके लिए हमें उसे 


धमकी देनी पड़ी । मेरा विचार है, वह वस्तुतः उस धूर्तपर प्रेम | 
करती थी । परन्तु अन्तको उसने वचन दे दिया । 
एक दिन सायङ्ालवह कप्तान तनामाके पास गयी और 
कहने लगी कि आपके लिए मेरे साधर एकदम विवाह कर लेना 
आवश्यक है। परन्तु तनामाते बड़ी शिष्ताके साथ विवाह 
करनेसे इनकार करते हुए कहा कि जब कोई जापानी भक- 
सर किसी गर-जापानी ख्रीसे विवाह करता है, तो उसके | 
लिए अपने देशकी नोकरी छोड़ देना आवश्यक हो जाता 
हे । इसके अतिरिक्त, कुछ देर सोबनेके बाद, उसने कहा कि 
जायानमें मेरी एक पल्ली भी है। उसने इलियन्स्कायाको 
रुपया पेश किया । परन्तु उसने उसे छूने तकसे इनकार कर 
दिया । वह बोली--“या तो मेरे साथ विवाह करो, नहीं 
तो में सब बात फेला दूंगी । आप कर रात तक सोचलें। | 
में कळ रात उत्तर लेने भाऊ'गो ।? ; नह 
दूसरे दिन मेरे टेलीफोनकी घण्टी बजी। कप्तान मुझे 
हुत शीघ्र मिलनेके लिए बुला रहा था--“बहुत जरूरी 
काम है ।”? 
में उसके कमरेमें गया । मुझे कहना पड़ता है कि वह | 
निष्कपट था, क्योंकि उसने स्पष्ट ही कहा-- 
“क्या आपको इलियन्स्कायाके मामठेका पता है १” 
में निष्कपटतासे काम न ले सका। मेंने कहा--“ुझे 
कुछ मालूस नहीं। ” श 
उसने संक्षेपमें सारा मामला समझाया ओर कहा कि यदि 
अभिनेत्रीने सचमच मेरी बदनामी फलायी, तो आप जानते _ 
हैं मुझे क्या करना पड़ेगा ? मुझे कायर मत समझिये। में 


परिवार बड़ा प्रतिष्ठित और प्राचीन है । मेरे पिता जापान- _ 
सम्राट्‌ की प्रिवी को न्सिलके मेम््र और बहुत वृद्ध हैं । मैं 


सहश, कडू पूर्ण शत्युका आलिझन करेंगे ओर मेरा 
आप हम जापानियांको नहीं जानते । | 


ओर कहा--“कसान महाशय, 
कर सकते हैं । कहिये, इसके ‘ 
में | कि इतनी ष सानीसे 
उः 
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हमारा काम बन गया । परन्तु मेंने कृत्रिम सङ्रोचसे कहा 
“मुझे विश्वास नहीं कि में आपकी सहायता कर सकता हूँ । 
हर हाळतमें आपको रूस छोड़ना पड़ेगा ।?? 
“बेशक । इसके अतिरिक्त ओर क्या १? 
इस प्रश्नके सड्केतसे में इतना घबरा गया कि में शुद्ध रूपसे 
विबार न कर सक्रा। परन्तु मेने ज्यों-त्यां करके कहदा-- 
“इस विषयमे में अपने अफसरोंसे बात करूगा।” 
में अघने कार्यालयमे लोट आया ओर जो बातचीत हुई थी, 
वह सब अपने खाथियोंसे कह छनायी । एक जापानी अकसर 
ओर वह भी एक बहुत उच्च वंशका, एक साधारण अभिनेत्रीके 
साथ मिलापके कलङ्कसे बचनेके लिए एक प्रबळ शत्रुके भेदिया- 
विभागको सहायता देनेको तेयार है, इस विचारपर वे 
खिळखिराकर हंस पड़े। मेरे अफसर मेजर ओब्डोमोवने 
कहा-*“वह हमें भोंदू समझता है। जापानको इस समय 
इस बातकी भारी आवश्यकता है कि हमें झूठी जानकारी 
दे। परन्तु इस जापानी अफसरके साथ न खेलना हमारे 
लिए लछज्जाकी बात होगी । हमें उसे कहना चाहिए कि 
हमें पोट आर्थरके इर्द-गिर्द और दक्षिण मच्नू रियामें जापानी 
सेनाकी गतिविधिके मानचित्रोंकी नकलें भेजे । देखें तो सही, 
भळा जापानियोंका युद्द-महाविद्यालय हमारे लिए क्या 
करता है । हमें निश्चय हो सकेगा कि वास्तवमें वह इसके 
सर्वथा विपरीत करेगे ।” 
इस विचारको सबने पसन्द किग्रा । इसपर वाद-विवाद 
करनेके पश्चात्‌ हमने तनामाका खेळ खेळनेका निश्चय कर 
लिया । वढ दूसरे दिन सेण्टपीट्वबग छोड़ गया । सनू 
१९०२ के ग्रीष्म-कालका अन्त था। युद्ध अनिवार्य जान 
पड़ता था । हम अपने आयोजनोंमें लगे हुए थे । 
हम तनामाको भूल चुके थे। दिसम्बर १९०२ में एक 
दिन तोक्रियोसे हमारे मिलिटरी अटाचीका भेना हुआ 
पेकेट सरकारी धेलीमें बन्दर होकर आया । इसमें पोर्ट आर्थर- 
के गिर्द जापानियोंके प्रस्तावित युद्धका सारा ब्योरा 
दिया गया था । इसमें दिखाया गया था कि सेनायें जहाज- 
परसे कहां उतरेंगी, उनकी बांट केसे होगी और बे कह्दां-कहां 
>भेजी जायंगी । २7 
इमने मानचित्रोंको बड़ी सावधानीसे देखा। ह 
त सैनिक चाछोंमें भनेक भनोखी बातें थीं, जिनसे द 
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गयी थी । मेजर ओड्डोमोवने कहा, इन-जेसे कलाके नकछी 
कामोंमें भी जापानी लोग बड़े सम्पूर्ण हैं । 

एक _ अकसरने कहा “कदाचित्‌ ये खच्च मानचित्र 
ह ।” 

“कि । अङबता वे लोग इस प्रकारका छर बड़े ही 
प्रामाणिक ढड़से करते हैं ।'? 

यह सामान्य मत था । इन मानचित्रको आळमारीमें 

रख दिया गया ओर झुळा दिया गथा । 


छः मास बाद सन्‌ १९०३ की गरीष्म्रमं उसी रोतिसे 
मानचित्रोंका एक दूसरा समूह आ पहुंचा । बद्दी विस्तार, 


वही सावधानी । ये मानचित्र सङ्ग रिया प्रायद्वीपपर होने- 
वाली लड़ाईके लिए थे । जिल सावधानीके साथ ये कल्प- 
नायें तेयार की गयी थीं, उसे देखकर हमारे डिपाटमेण्टमें 
हुत-से कर्मचारी सन्देहमें पड़ गये । अब दो-तीन अफसरोंने 
कहा कि सम्भव हो सकता है कि ये कल्पनायें सच्ची हों। 
ऐसी दशामें हमें सावधानीके साथ इनका अध्ययन करना 
ओर इनको विफल करनेके लिए अपनी कल्पनाओंका संशो- 
धन करना चाहिए । परन्तु ऐसे कामके लिए हमारी आत्म- 
रक्षाके लिए तेयार की हुई अपनी चालोंके सम्पूण संशोधन 
की आवश्यकता थी । इसलिए ये मानचित्र भी अन्तको 
भालमारीमें ही फंक दिये गये । 
उसी वर्षके दिसम्बर मासमें यरू नदीके साथ- 
साथ होनेवाली लड़ाईँके नक्शोंका तीसरा समूह आया। 
इस बार सामान्य वाद-विवादके लिए कोई अवसर 
नथा। इस तीसरे पेकेटके पहुंचनेके एकाध दिन बाद 
तोकियोसे एक चौंका देनेवाला समाचार मिळा। यह 
समाचार बिलकुछ विश्वास करने योग्य न था । परन्तु हमारे 
जापान-स्थित सेनिक दूतने उसका समर्थन किया था। 
समाचार था--तनामा युद्ध-कार्यालयसे मानचित्र चुराता 
हुआ पकड़ा गया ओर भेदिया होनेके अपराधमें उसे प्राण- 
दण्ड मिला । 
पहले तो हम इसे एक ओर जापानी चाल समझकर 
इसकी अवहेलना करना चाहते थे,परन्तु हमारी जानकारी- 
के जितने भी साधन थे, उन सबने इसको सच बताकर इसका 
समर्थन किया । जो थोड़ा-बहुत सन्देह बाकी था भी, वह 


ह: 


इतिहासका वह गुप्त विजेता -कप्तान तनामा | ६७ 


=> 


भी धोड़े दिन बाद एक कहानीने दर कर दिया । संसारके 


/ पमे छरा कि कप्तान तनामाके पिता, प्रिवी कौन्सिल- 
'के प्रिन्स तनामाने अपने पुन्रकी अपमानजनक मृत्युका समा- 


चार उनकर आत्महत्या कर ळी है । 
हमारी आळम7रीमें जापानी मानचित्रॉंके तोन सेट 


थे। हमने बड़ी तीत्रतासे उनको देख डाळा। अपनी युद्ध 
सम्बन्धी चालांका संशोधन करनेमें हमने दिन-रात एक कर 
दिया, ताकि जापानियोंके इन सेनिक सड़ठनोंको मात कर 


सके । तत्र फरवरी सनू १९०४ में युद्ध छिड़ा; हां वह युद्ध 
छिड़ा, जिसका परिणाम अन्तमें सन्‌ १९०५ की राज्यक्रान्ति 
ओर तत्पश्चात्‌ सन्‌ १९१७ की राज्यक्रान्ति हुआ । 

अप्रं यल नदीपर चिऊलिइन चेड्की स्थितिपर हमें पं.छे 
हटना पड़ा । ३० अप्र छ सन्‌ १९०४ की वहांकी लड़ाई संसारकी 
एक महत्त्वपूर्ण छड़ाई है । वहां संसारके आधुनिक इतिहास- 
में पहली बार पीतवर्ण लछोगोंकी सेनाने गौराङ्ग लोगांकी 
सेनाको पराजित किग्रा । छूर पूर्वमें जापानियोंका विचार 
कीजिये । आज वे.केसी मनमानी कर रहे हैं। ओर लगभग ३६ 
वर्ष पहले यलूक़ी लड़ाईकों याद कीजिये । 

हमारे पास वहां जापानियोंके मानचित्र थे। _परन्तु 
जहां हमने जापानियोंको रोकनेके लिए एक रेजिमेण्ट खड़ी 
को, वहां पहले ही दो जापानी रेजिमेण्टे हमारा सामना 
करनेके लिए मोज थीं। जहां हमारा एक तोपलाना था, 
वहां जापानियोंके दो थे। अन्तमें हमारी सेनामें भगदड़ 
मच गयी । हमारी सेनाका पिछछा भाग बिलकुछ नष्ट हो 
गया, क्योंकि इसके बायें पाइवकी सेना गलत {शासे पीछे 
इटी । हम गलत दिशामें क्‍यों गये ? यदि कप्तान तनामाको 
सचमुच गोलीले उड़ा दिया गया था, तो में समझता हूं, 
उसकी प्रेतात्माको इसका ज्ञान था । 

परन्तु अब अपनी सारी युद्ध-सम्बन्धी चालोंका संशो- 


धन करना कठिन था । वे तनामाके नकक्‍्शॉके भाधाएपर 
बनायी गयी थीं । अतः नाशनपर, मुकदनपर ओर पोर्ट आर्थर 
पर हमारी हार हुई । इतिहास बताता है कि हम युद्धम इस- 
लिए हार गये, क्योंकि साइयेरियाके वार-पार जानेवाला 
रेल-पथ पर्याप्त शीघ्रतासे सेनिक एवं गोदाम नहीं पहुंचा 
सकता था । परन्तु यह बात सवथा व्यथ है। हमारे पास 
पर्या सेनिक थे। जापानियोंसे अधिक थे । परन्तु वे हर 
बार गळत जगहपर थे । 

में लड़ाईपर था । दिसम्बर सन्‌ १९०४ में मैंने बाकी 
कहानी एक बन्दी बनाये जानेवाठे जापानी अफसरसे एनी । 
मेने तनामाके विषयमे उससे पूछा । 

बन्दीने उत्तर दिया--“वह एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय वीर 
है। सब्राट्ने उसे ओर उसके परिवारको उदीयमान सूर्यके 
सम्मानसे सम्मानित किया है ।” 

“तब क्या सचमुच उसको प्राणइण्ड नहीं दिया गया 
था??? 

“हां, उसे भेदिया 3दराकर प्राणदण्ड दिया गया था 
ओर अपमानित किया गया था। परन्तु कुछ मास हुए, 
असली कहानी प्रकाशित की गयी थी । उसमें बताया गया 
था कि उसने किस प्रकार बड़े चावके साथ कलड्ढ एवं झृत्यु- 
को स्वीकार किया था, ताकि तुम रूसियांको पूरी तरहसे 
धोखा दिया जा सके । यह एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी ।” 

“ओर उसका पिता ?” 

“निस्सन्देह उसने भी आत्महत्या कर ली थी । यहद भी 
उसी प्रकार एक बड़ा सम्मान था ।” 

इस प्रकार रूस-जापान-युद्धमें हमारी पराजय हुई। परन्तु 
तुम उन लोगोंका क्या बिगाड़ सकते हो, ज्ञो तुम्हें मात 
करनेके लिए गोलीके सामने छाती तानकर खड़े हो सकते _ 
हैं, जो अपने देशके लिए जानकी बाजी लागा सकते हें। | 


न 


ग 


बज 
कि 


वतेमान युद्ध और अहिंसा 


श्रो कस्तू रमल बांठिया, बी० काम० 


 स्हात्मा गांधीने ब्रिटिश सचिवसे नाजियोंके विरुद्ध 
“ध्याख्रोंको छोड़कर अहिसात्मक प्रतिरोध करनेकी प्राथना 
को थी ओर ऐसे प्रतिकारका स्त्रयं नेतृत्व भी स्वीकार करने- 
का उन्हें विश्वास दिलाया था । ब्रिटिश मन्त्रिमण्डलने उस 
अपीलका जो उत्तर दिया, उसपर विवेचन करनेकी कोई 
आवश्यकता ही नहीं है । क्योंकि जब महात्माजीको अपने 
उन कट्टर अनुयायियांका भी, जिन्होंने पिछले २० वर्षो से 
चले आते हुए देशके स्वातन्त्र्य-युद्धमें उका अविरोध नेतृत्व 
स्वीकार कर रखा था, सहयोग न मिळ सका, ओर इस- 
लिए उन्होंने इस विषयमें कांग्रेसकी ओरसे किये गये निणयके 
लिए महात्माजीको स्त्रतन्त्र कर दिया, तो दूखरोंकी बात 
करना ही फिज्नूल है। क्‍योंकि पाश्चात्य संसारके लिए तो 
यह सन्देश्ा बिलकुल ही अपरिचित ओर अनोखा हे । 
युद्ध, यह तो हमें मानना ही पड़ेगा कि, पझुबलका ही 
पूर्ण प्रदर्शन है । ओर इसमें विचारशील तभी प्रवृत्त होते हैं, जब 
उनको विचार बुद्धि एकान्त ओर पूर्ण स्त्ार्थान्ध हो जाती 
हे। मोजूदा युद्धका तुर्तका कारण भी, कदा जाता है कि 
_ नाजियोंके सर्वेसर्वा हिटळरका ऐसा ही एकान्त ओर पूर्ण 
स्वरार्थान्ध विचार है । ऐसे पशुबलका सामना अकेला सांसा- 
रिक व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता । योगी अथवा पहुंचे हुए 
व्यक्तियोंको बात निराली हे। जिस धरातलमें सांसारिक 
व्यक्ति रहते हैं, उससे जुदे ही धरातळमें ऐसे योगी ओर 
पहुंचे हुए व्यक्ति रहते हैं। उन्हें मरण-भय, जो हम सांसा- 
रिक व्यक्तियोंमें जन्मगत संस्कार-सा चिपटा हुआ है, होता 
ही नहीं । इसका प्रधान कारण यह है कि ऐसे व्यक्ति 
अपने आपको हर तरहकी सांसारिक जिम्मेदारियासे सुक्त 
मानते हैं। उनके आीवन-मरणके साथ किसी दूसरेका 
जीवन-मरण भवछम्बित नहीं रहता । इसलिए आमरण 
सत्याग्रह कर विपक्षीकी विचार-धारा बदल सकनेमें कभी- 


कभी वें सफल भी हो जाते हैं । | 
महात्माजीके अनुसार अहिसाख्र बलिष्टका अख्तर हे । 


और यह बात सच भी है। यह बलिष्ठपन केवळ शारीरिक 
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दोनेसे ही तो अहिसाखके प्रथोगकी किसीको क्षमता नहीं 
आ सकती । उसके साथ-साथ प्रयोगककी आत्मा भी बरिष्ट 
होना आवश्यक है । जिसकी आत्मा बलिट्ट हो, उसका 
शरीर चाहे महात्माजी-जेसा कमजोर ही क्यों न हो, फिर 
भी वह अदिसाखका अद्याचारके प्रतिकारमें प्रयोग कर 


[a ~ 


सफछता प्राप्त कर सकता हे । क्योंकि बलिट्ट आत्मावालेका 
अपने पाशविक वेगापर पूर्ण काबू होता हे । मनुष्य स्त्रभाव- 
सेतो पशु ही है। अपने क्लानसे प्रच्छन्न पशुत्वपर 
विजय पानेकी निरन्तर चेष्टा कर रहा है। परन्तु सफल 
बिरळा ही होता हे। अस्छु, जब तक पशुत्वका अंश-मात्र 
भी मनुष्यको आत्मामें कायस हो, उसका अन्त तक अहि- 
सक रहना प्रायः असम्भव हे। 

अहिंसा भी बलि चाहती है। अन्तर केवळ इतना ही है 
कि इसमें अहिंसक अपनी बलि स्वयं दे देता है, परन्तु 
अत्याचारीकी बलि नहीं होने देता । वह अपने अहिसक 
दळकी बलिसे अत्यावारीका हृदय बदल देना चाहता है। 
क्या ऐसा हृद्रय-परिवर्तन मामूली बलिसे हो सकता हे? क्या 
समाजका प्रत्येक व्यक्ति आज इस प्रकार अपनी बलि सहषं 
दे सकता हे? हम इन प्रश्‍नोंका उत्तर यहां देना नहीं 
चाहते । हम सब इन्हें जानते ओर समझते हैं । 

फिर भी, मान लिया जाये कि सच्चा अहिसक दल 
बनाया जा सकता है; परन्तु उसका निरन्तर कायम रखना 
टेढ़ी खीर हे। अत्याचारी यह जानते हुए भी कि सच्चा 
अहिसक उसके अत्याचारके विरुद्ध कभी भी राख न उठाथेगा 
वरन्‌ अपने प्राण सहर्ष दे देगा, वह यह बात नहीं भुला 
सकता कि साधारण मनुष्य उसीके समान हाड़-मांसका 
बना हुआ हे, उसमें प्राणोंका मोह है, ओर उसीकी तरह 
साधारण मनुष्यको अपने पञुत्वपर विज्ञय पा लेना आसान 
नहीं है । इसलिए वह उस समयकी प्रतीक्षामें, जब तक कि 
अईिखाके सिपाद्ीमें प्रच्छन्न पशुत्व जागरित न हो, उसे | 
तरहसे गुमराह करनेकी कोशिश करता है । और जब्र सब्रका 
भी सब्र समाप्त होकर बेसब्री आ जाती है, तो निरल्न 


of क्र 
चह 
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)अहिसकका भी धेय छर जाता हे । उसकी सब बलि निरर्थक 
' हो जाती है। ऐसी दुर्वटनाअंसे भी सच्चे अहिसकक्री 
आत्मिक उन्नति हुई भले ही मान ळी जाये, परन्तु उसकी 
सांसारिक उन्नतिमें तो बाधा पड़ ही जाती है। 
भहिंसाका मोजूदा समष्टि प्रयोग प्रत्यक्षतः सांसारिक 
उन्नति ओर उत्कर के लिए किया जा रहा है, इस बातसे 
हम इनकार नहीं कर सकेंगे । आत्मिक उन्नतिका लक्ष्य 
जहां एकान्त वयक्तिक हे, वहीं सांसारिक उन्नतिका लक्ष्य 
बथक्तिक ओर समष्टि है। यही कारण है कि सांसारिक 
उन्नतिको लक्ष्यमें रखकर काम करनेवाले अहिसकको 
अपने साथ-साथ ससाजके बड़ेसे बड़े हिस्सेको भी उसी 
३, रास्ते।र चळानेकी सतत्‌ चेष्टा करनी पड़ती है, जिससे कि 
बह सांसारिक उन्नति प्राप्त करना चाहता है। इस प्रयास- 
में उसे यह भी खयाल रखना अनिवार्य हो जाता हे कि 
समाजका प्रत्येक व्यक्ति उस-जेसा . विकसित, संयमित ओर 
विचारक नहीं हे। ओर सबने पशुत्वक्रो सर्वथा गलाया 
नहीं, वरन्‌ सिर्फ दबा-भर दिया है । अहिसाके भादि प्रव- 
तंक भावान्‌ बुद्ध ओर भगवान्‌ महावीर दोनोंको इस 
मानवीय कमजोरीका कितनी ही बार उसी तरह अनुभव 
हुआ था, जेसा कि आज महात्माजीको भी हो रहा है। 
सांसारिक उन्नतिके लिए, हमें स्वीकार करना होगा 
कि भय भी आवश्यक है । अद्यावारीका विरोध भी सांसा 
रिक उन्ततिके लिए ही किया जाता है। इसलिए हमें 
अत्यावारीका सक्रिय अदिसात्मक प्रतिरोध करते हुए भी, 
यह भय अद्याचारीके दिलमें बेडाना आवश्यक है कि अन्तमें 
उसे दण्ड तक भी दिया जा सकता है। यह भय बातोंका 
नहीं, अपितु ओर भी हो सकता है। नि्ब्लका ही बल 
श्र हे, ओर सब्रल अथवा बलिष्टका नहीं, यह कहना अनुः 
चित हे। शख्रका काम जेसे मारना ओर घात करना है, 
बसे ही रक्षा करना भी है। इक्लीलिए शसख एक हद तक 
भदिसक रहते हुए अत्यावारीको अत्याचारसे विरत करनेकी 
चेष्टा कर सकता है । परन्तु इसपर भी यदि अत्याचारी अपने 
अत्पावारसे बाज न आवे, तो उसका अन्तमें शत्नदूर्ण विरोश्र 
'करना भी इसलिए फर्ज हो जाता है कि उसमें सामूहिक उख 
“है। सांसारिक उन्नतिका अधिकतम लोगोंका भधिकतम छख 
सर्वत्र और सर्वंकालमें हो, यही तो लक्ष्य हो सकता है। 


सांसारिक और आत्मिक, इस प्रकारसे जेसे दो लक्ष्य 
हो सकत दै, उसी प्रकार भहिसाकी भी दो श्रेणियां हो 
सकती हैं, जिनमें एकका लक्ष्य सांसारिक उन्नति है तो 
दूसरीका आत्मिक उन्नति | ये श्रेणियां कोई नयी नहीं हैं । 
अहिसाके आदि प्रत्॒तंक जन तीर्थङ्करोंने इसे सदेव ही प्रति- 
पादित किया था ओर आज भी जेन-शाख यह स्पष्ट प्रतिः 
पादित करते हैं । उनके अनुसार एकान्त आत्माकी उन्नति 
चाहनेवाले साधुको सद्रा-सवंदा पूर्ण अहिसाव्रती होना 
होता है। वह मनसे, वचनसे ओर शरीरसे किसी भी तरह 
कभी भी किसीकी हिसा नहीं कर सकता । ओर यदि वह 
ऐसा करता है, तो अपने पथ्रसे विपथगामी होता है। ओर 
साधु वह है, जो सब कुछ छोड़ देता है ओर विवृत्ति-मार्ग 
अवलम्ब्नन करता है। 

पक्षान्तरमें जो प्रवृत्ति-मागी है, यानी गृहस्थ है, उसके 
लिए सांसारिक उन्नति प्रधान लक्ष्य है ओर आत्मिक उन्नति 
गोण। उसके लिए जेन-धमं सिफ सवा बिस्वा यानी 
;¦; अहिक रहना ही सम्भव स्वीकार करता है। क्योंकि 
मनुष्यके कमंक्षेत्रके अनुसार ही तो उसका धर्म निभ सकता 
है । दरिद्री जेसे महादानी नहीं हो सकता, वेसे ही सांसा- 
रिक मनुष्य संन्यासौको तरह पूर्ण अहिंसक भी नहीं हो 
सकता । अपने गृहस्थ धर्मकी रक्षाके लिए सब तरहके नीति- 
मय उपाय काममें लाना उसका कर्तव्य हे। ऐसे ही उपायों 
मंसे सशख्न रक्षाका भी उपाय है। 

उदाहरणके लिए मान लीजिये कि कोई भाततायी 
आपकी ही खनी, पुत्री अथवा भगिनीपर बलात्कार करनेको 
उद्यत है । क्या उत्त समय आप सिर्फ अहिसात्मक प्रतिरोध 
करके ही उनके सतीत्वकी रक्षा क 
किल्ली भी उपायसे उन अबळाओंके सतीत्वकी रक्षा करना 


'परमध्म होगा । ओर यदि आप ऐसा नहीं करेगे, तो 


आप अपने धमसे ही नहीं, अपितु मनुष्यत्वसे भी गिर 
जाते हें । 

हिंख पझुके आक्रमणले शख द्वारा भी रक्षा करना, जेसे 
मनुष्य-मात्रका कर्तव्य हे, वेते ही अद्याचारसे अन्तमें श्नः 
की सहायताले छटक।रा पाना धर्म है । और 
दोनेत्राली हिंसा सबके लिए क्षम्य भी है। सत्य और 


? नहीं, आपका तब _ 


लबते 


५५ 


अहिसा ये दो ही तो परमधमं हैं। परन्तु सांसारिक व्यक्ति: 


¢ ^ 


: 77] 
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विश्वामित्र 


हु नीतिकारोंने “सत्यं ब्रूयात्‌, प्रियं ब्रयात्‌, सत्यम- 
माब्र्यात्‌? कहकर अप्रिय सत्य नहीं कहनेकी मनाही 
` दी है । इसी तरह अत्याचारका अन्त करनेके लिए शस्त्र 
करना भी सांसारिक व्यक्तिके लिए अधर्म नहीं है। 
फिर सशख्र फोज रखना ही क्योंकर अधर्म हो सकता है । 
तो बरिष्टकी रक्षाके साधन-मात्र हैं, जिनका उपयोग 
सङ्कर आ पइनेपर ही विवेकशील मनुष्य करनेकी 
त कर सकता है । क्योंकि जान दे देनेपर ही तो अत्या- 
अन्त नहीं हो जाता .हमारा लक्ष्य सिफ अत्या- 

अन्त करना है, न कि अत्याचारीको मारना । 
न्लु अत्याचारके अन्त करनेमें अत्याचारी यदि मर जाये, 
वह सम्भव हे। इससे हमारो अिसा-भावनामें कोई 
नहीं पड़ता । 


च कितनी 


: नव . सङ्गीत अमर 
| चला ज्यों मधुर श्रधर 
[या और खोया खर मैं फिर पा न सका । 


जब पथिक सजग 
सीधा-सा मग 


दीष डक गया, पथ मैं पानसका । कुछ खोता कुछ पाता ही हूं, पर पाना = जो, पा नसका 


डाल रहा है । मनुष्य सामान्यतया मनुष्य ही रहेगा । मनुष्यों- 
में कोई-कोई मनुष्योत्तर भी हुए और होते हैं; परन्तु ऐसे 
सनुष्योत्तर व्यक्ति अपवादरूप हैं ! इसलिए उनका जीवन 
हमारे लिए आदर्श तो अवश्य हो सकत! है; परन्तु कतव्य 
नहीं। आज हमें कतंन्यपरगयणताको "नितान्त आव- 
श्यकता है । 

इसलिए विशाल पेमानेपर--उस पेमतमेपर कि हिटङर- 
जेसे आततायीसे राष्ट्र अरनी रक्षा करनेके: ए भी केवल- 
मात्र अहिसाका ही सहारा छें, यह आ्मपू्ण विचार है। 
ब्रिटेन अपनी स्त्राधीनता खोकर अडिखत्के प्रति ऐसा 
भाव दिखाये, ऐली भाशा करना व्यर्थ है। 


जो णाना था में गा क सका 


द i ' उस दिन मानवका मन देखा 
गहरी 
सोचा, सुप्रमासे भर दूँ, पर खुद मुराया रसला न सका । 
[ जो गाना था मैं गा न सका। | 


विषाद-रेखा 


कर कर शास्त्रका 
पाया तो 


सुधा-पान 
देवत्वामिमान 


अपनी लघुताके बन्धनको हत-मानव किन्तु भुला न सका। 


जो गाना था मैंगा न सका। 


यों तो चलता जाता ही हूं, 
कुछ रोता कुछ गाता ही हूं, 


नो गाना था मैं गा न सका । 
--प्रभुदयालु अ 


मनुष्यक्रा देवता समझनेका प्रय ही हमें झुगालतेमें . 


'के पाठकोंको दीपावलीके मित्र के पाठको वत 0 आआओ। | 
विराट उपहार !। 
3० नवम्बर तक रियायती मूल्यमें पुस्तके | 


नारी रल्ल-मालाको कुछ संग्रहनीय पुस्तक 
पुस्तके एक साथ मंगानेसे ५।[=) के बइलेमें ४) में ही मिलेंगी । डाक व्यय या रेल खच 


सज जं 
सिरीज न्‌० १ 


सिरीज नं० १ 


| 


:म-खत्यबान शकुन्तला [ 
सावित्री की था, आारतीय नारी जातिको इसमें दाम्पत्य प्रेम, नारी-धमं स्त्री-कर्तव्य ओर 
प्राचीन गौरवः र उसके उज्जल आदर्शका || गृहिणी गौरवकी त्रह सुनहरी और दिव्य ज्योति जगः 
परिचय देती । । उ जिसके नित्यके पाठ करने || मगाती हुई देखनेको मिळती है जिससे भारतीय नारीत्व 
से:हमारी बह- अपने जीवनको पवित्र और ॥ का आदर्श हो उठा है। मूल्य | 


आदर्श बनानेफे > ::स्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकती 
हैं। अनेक 
केवल ॥) 
_ नळ-द्चघन्ती 
( पवित्र पौराणिक उपन्यास ) इसमें राजा नळ और 


वादी राजञा हरिइचन्द्र और उनकी सती शिरोमणि 
रानी शेव्याकी करुण-कथा पढ़कर रोमांच हो जाता 


सीता-देवी 
( सचित्र ) इस पुस्तकमें आदिसे अन्ततक सीताः 
की पवित्र कथाका बेड़ा मनोर्जक वर्णन किया गया 
है । मूल्य ॥=) आना । 
सुभद्रा 
इस पुस्तकमें बीर-प्रसविनी सुभद्राके चरित्रेके साथ 


| ही साथ महामारतके संप्राममें बीर-बालक अभिमस्युक्रे : 
। बळ-विक्रम और अद्भुत पराक्रमी बातें पढ़नेकों मिलती . 
हैँ।बहुत रंगीन चित्र मी दिये गये हैं । मूल्य केवछ |) / फेल॥>) | :ै  “॒“॒“  _ञ 


मिलनेका पतां :-पोपुलर ट्रेडिंग कम्पत्ती, १४१५०, 


एडके साथ २) पेशगी भेजिये । स्टेशनका नाम लिखना न भूलिये | 


खाली हो रहा हे! शीघ्रता कीजिये !! 


रंगे चित्रोंसे सुसज्जित मूल्यः 


परम साध्वी पति-भक्ति-परायणा दमयन्तीकी मनोरज्जक | रा मिष्ठा-देवघानी 
कथाका वणन ह्‌ । मूल्य ॥) ( सचित्र ) इस चरित्रसे सत्यनिष्ठा ओर स्त्रियों 
कोव्या-हरिश्चन्द्र चित कर्तव्यकी .शिक्षा मिळती है । मूल्य ॥> 
( अनेक रंग-विरंगे चित्रोसे सुसज्जित ) साम्य- सपुक्ता 


बालिकाके हाथमें देनी चाहिये। मूल्य केबल ॥>) 


-द्रोपदीके जन्म, बाल्यकाल, स्वयंबर र र 


सती-पावंतो 
इस पुस्तकमें सतीका खयंबर, सतीकी तपस्या, 
दक्ष-यज्ञमें शिवका अपमान,यन्ञ भङ्ग प्रेम-परीक्षा आदिं 
खबीसे वणित की गयी हैं। अनेकों चित्रोंसे सुझोमित 
पुस्तकका मूल्य केवल ||) 


( सचित्र ) परथ्वीराजका बदला लेनेके लिये जिस 
प्रकार वीर-्षत्राणी संयुक्ताने अपनी तल्वारसे युद्धमें || 
सेकड़ों दुर्मनोंको गाजर मूलीकी तरह काट दिया था; 
उसका अद्भुत बर्णन. पढ़कर -रोमं-रोम बीरता ओर 
साहसक। संचार हो उठता है । ऐसा उत्तम और वीरता: 
पूर्ण चरित्रोसे भरी हुईं पुस्तक प्रत्येक्ष बालक ओर 


देवी-द्रौपदी 


यह उपन्यास महाभारतसे लिखा गया है। इसमें || 


बातें तथा पाण्डवोंके राज्य हरण, ब 
विजयकी कथा बड़े मनोरखक ढङ्गसे 
केवल ।।=) 


र. जे प (3 ) 
> oR ड 
जः Si TN 


जज के पाठकोंको दीपावलीके उपळक्षमें 
विराट उपहार ! 


है, इसका जीता-जागता प्रमाण है । अनेक चित्रोंसे एस- 
“ ज्जित । मूल्य २) । 
विधि-विधान 
सचित्र सामाजिक उपन्यास ऐस। मम॑स्पशी मनोरञ्ञक 
गाहस्थ्य उपन्यास अभी तक हिन्दीमें प्रकाशित नहीं हुआ । 
अनेक चित्रोसे सज्जित । बढ़िया छपाईं-सफाई । मूल्य २) 
स्नेह-वन्धन 
हिन्दू समाजमें दत्तक-पुत्र ग्रहण करनेका रिवाज हे । इस 
उपन्यासमें दत्तक-पुत्र विधानका ममस्पर्शी विष्लेषण किया 
गया है । हिन्दू समाजके लिये एक नवीन आदशंका चित्र 
खींचा गया है । क्या अर्बाछित दत्तक-पुत्रके काय-ऋलापोंसे 
| | स्वगंवांसी आत्माको शान्ति मिलती है। अत्यन्तं मनोरञ्ञक 
अचित्रं उपन्यास है । मूल्य १॥) मात्र । 
समाजकी सत्ता धनी ओर जमादारोंके हाथमें है; कुली 
नताका जामा पदनकर--देशके धनी कडानेवाले समाजके 


अटियोंके सतीत्वपर डाका डालते हें । समाजकी सत्ता 'उनके 
हाथमे है । धनबलसे कानून कुण्टित है । यही इसका प्छाट 
ह । मू० १॥) अनेकों चित्र।. ` 
मिलेन-पूर्णिमा 


सचित्र सामाजिक उपन्यास। इस उपन्यासमें जहां 


मन्दाकिनी प्रवादित होती है, बहां साथ ही. 


fT कल पक पर 777 जाओ धारा भजल्र बैगसे बेगवती होकर बहती है और 


डाकू, बराबर दी जहां छयोग मिलता है, समाजकी बहू-. 


का पा 7पोुलर ट्रडिन्न कारन 


३० नवम्बर तक निम्नलिखित पुस्तकें रियायती सूल्घ्ें 'सिलेंगो 
. हिन्दी-जगतके सुप्रसिद्ध लेखक्रोंके कुछ सामाजिक उपन्यास 
सिरीज नं० ४ की कुल पुस्तक एक साथ मंगानेसे, ६।) की जगह ६) में तथा सिरीज्ञ नें० < की पृ पुस्तकें १॥) 
बदले १) में हो मिलेंगी । आड रके साथ २) पेशगी भेजिये, स्टेशनका नाम अवध्य लिखिये । 
स्टाक थोड़ा हे ! शीघता की जिये 
सिरीज नं० ४-- अन्तमें दोनों धराये लोन जलौन हो जाती 
अभागिनी हैं। मुल्य १॥) 
उद्च-शिक्षा प्राप्त करके भी, : हिन्दू खियोंको समाजकी मार 0 ४2 किक 
वेदीपर अपना बलिदान करना पड़ता है। सिद्धान्त और क के र हाम | अप्नः भका क 
पचित्रताके नामपर-केसा भयड्कर त्याग किया जा सकता EET RT + "7९ दो रहा है ओर 
कुलीनताके पाखण्डी ३?! = २-ल््र्छपिणी विधः 


उन्हें वेश्याळयोंमें 
! "चन्न खींचा गया | 


वाओंका धर्म बिगाड़कर $+: 5 : 
पहुंचा देते हैं, इसका बहुत थी 
है ।॥) 
सिरीज नं० ५-- 
हिन्दी-यंगल ए-ति 

समद साहित्य, बड़-सा डित्यके पठ़नेकी रुचि प्रायःसभी 
साहित्य-प्रेमियोंको रहती है । इस पुरूतकमें वर्ण-परिचय- 
से लेकर सन्धि-ज्ञान, शब्द रूपावली, धातुओंके रूप, तद्धित, 
समास, कृदन्त आदिके व्याकरणके समस्त आवश्यक विषयों- 
का सन्निवेश कर दिया गया है । बंगला शब्डोंकी प्रचरता 
ओर अनुवाद-विधिका निदर्शन ऐसे अच्छे ढड़से किया गया 
है कि अच्छी हिन्दी ओर साधारण संस्कृत जाननेवाले पाठक 
बिना शिक्षकसे दो मासमें ही अनुवाद करने योग्य बड़ला 
सीख जाते हैं। मूल्य ॥।) । 


हिन्दी-अङ्गरेजी-शिक्षा 

भारतपर अङ्गरेजोंका राज्य हे । शहर, स्टेशन, अदालत, 
पोस्ट-भाफिस, तारघर, थियेटर, वायस्कोप, सभासो माइटी 
कहीं भी जाइयें, यदि आप अङ्गरेजी नहीं जानते, तो मूख 
हैं। संसारकी गतिका आपको पता ही नहीं छा सकता । 
आप सफळताषूवेक कोई व्यवसाय ही नहीं कर सकते । इस 
पुस्तकसे आप स्त्रयं हिन्दीके सद्वारे.अड्रेजी सीख सकते हैं। 
वर्ण-परिचयसे लेकर चिट्टी-तार लिख पड़ लेने तककी योग्यता 


“TEE 
< र | 


इससे हो जाती है । दो-चार मास परिश्रम करनेसे आप 


अङ्गरेजीके साधारण ज्ञाता दो जायेंगे । मूल्य ॥।) 


४१ ए, शम्भू. चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता | 


जमसन 


-लावयदट व्यापार आर उसका अन्तराट्राय महत्त 


श्री दिल्लीरमण रेग्मी, एम० ए०, एम० हिट 


ओर सोवियट शूसके व्यापारिक सम्बन्धका, 
नेपर भी, कभी चिच्छेद नहीँ हुआ 
रूपमे चळ रहा था, जो अब सित- 
मरके ऐतिहासिक णेक॒के करनेसे ओर भी मजबूत आधारपर 
खड़ा हो गया हे। और १९२२ में, जब्र कि रूस यूरोपके राष्ट्रमं 
अछूत समझा जाता था, जर्मनीने उप्के साथ रेपेलोकी 
न्विपर हस्ताक्षर करके दुनियाको दिखा दिया कि व्यापार- 
जसकी बुनियाद पंजीवाद और साम्य- 


ज्ञमंनी 
जे > 
सद्वान्तिक मतभेद 
बल्कि चह खुञ्यन स्शिव 


कषत्रम छअ 
वादके बीचका सहारे हे, कोई मतळब नहीं रह सकता । अप- 
रञ्च १९२५ में फिर दूसरी सन्धि दोनों राष्ट्रोंके बीच हो 


गयी ऑर इस लन्धिके मुताबिक जमन कारखानोंने रूसके 
लिए हथियार बनानेका भार ले लिया ओर रूसको प्रचुर 
मात्रामें शस्तराख् मिलने लगे। १९३१ में जमंनीने ही 
पहले-पहल प॑ जीवादी राष्ट्रकी हेसियतते एक समाजवादी 
राष्ट्रको ३० करोड़ माकका ऋण दिया था। इस ऋणके 
लिए रूसको कुछ ज्यादा व्याज चुकाना पड़ा । परन्तु यह ऋण 
ऐसे वक्त मिला, जब रूसकी आर्थिक स्थितिः१९२९ के आर्थिक 
सङ्कटके कारण बहुत खराब हो :गयी थी ओर तब्र तक कोई 
भी राष्ट्र, अमेरिकाले लेकर ग्ररोप तक, ऋण देनेके लिए 
तेयार न थे । यह ऋण २९ महीने तकके लिए दे दिया 
गया था, जिसके परिणाम-स्त्रूप प्रथम पञ्जवपीय योजना- 
को काफी उत्साह मिला । यद्यपि जमन पं जीपति सान्राज्य- 
वादी रूसकी तरह समाजवादी रूपमें निर्भय व्यापार नहीं 
कर पाते थे, किन्तु वर्सलेवाले राष्ट्रॉकी रूसके साथ अमेत्रीके 
कारण उनको हदसे ज्यादा सफलता मिली। राथेनाउ, क्रप, 
आटोडल्फ, थाइसेन प्रभ्ठति पंजीपति रूसके साथ सम्बन्ध 
जोड़नेमें अप्रसर थे ओर इनको रूसमें कई छ विधायें मिली थीं । 

जमे नीको रूसी व्यापारसे बहुत लाभ है । गत महायुद्धं 
भी जर्मनीको रूससे खाद्य पदार्थ यथेष्ट 'मात्रामें मिल रहे थे 
और दक्षिणी-पश्चिमी भागका कब्जा होनेपर जर्मनीको 
निःशङ्क युद्ध जारी करनेका मौका*मिला था; पर रूसको भी 
यद्यपि महायुद्धमें कुछ हद तक धोखा खाना पड़ा-भाज 


ie 


` कि गत पेकुने उसको और भी छहृढ़ बना दिया है। 


कम लाम नहीं मिला है। यह कहा जा सकता है कि रसके | 
निर्माणमें जमन पूंजीका भग्राण्य हाथ हे । इसी ख्यालसे 
स्टाळिनने जमन नात्सीत्रादके. कट्टर दुश्मन रहनेपर भी 
जमंन मालका बहिष्कार नहीं किया, हालां कि बहुत-से 
प्रजातन्त्र देशों तकको बहिष्कारकी नीति रुचिकर थी। 
इधर हिटलरने भी देखा कि रूसी कच मालका बड़ा 
ही महत्त्व है, इसलिए अपनी पुरानी नीतिको, जिसके 
आवेगमें उन्होंने राथेनाउको मरवा डाछा था, बदल दिया 
ओर व्यापारिक सम्ब्रन्यक़्ो नहीं तोड़ा। हिटलरके र्म 
मञ्चपर पदापंण करते समय भी रूसके ऊपर जमंनीका ऋण 
१५५ मिलियन डालर था । रूस इस ऋणको उस वक़्त 
कदापि नहीं चुका सकता था, और आर जमं नी दबाव 
डालता, तो पञ्चवपीय योजनामं काफी क्षति पहुंचती । 
मगर हिटलरने एक ऐसी झुभेच्छाका परिचय दिया, जो रूस 
कभी भूल नहीं सकता था । अपने जमंन चान्सलर होनेके' 

2 हफ्ते बाद ही समाजवादके प्रति अपनी घृणाको प्रक 
तरफ छोड़कर हिटलरने रूसकी सहायताके लिए ३३ मिलि 
यन डाळरका ऋण पुनः दे दिया । यह ऋण रूसकी उविधाः 
के लिए २६ महीने तकके लिए था। इस ऋणके नामपर 
जनरल गोयरिंग ओर अन्य कई नात्सी नेताभोंमें मतभेद | 
हुआ था । पर रूसने दो वर्षके अन्दर ही ऋणको कई खनिज 
द्रव्य, जो जमेनीके शख्र-नि्माणके लिए आवश्यक थे) देकर 
व्यापारिक सम्बन्ध यथास्थित रखा । रूससे प्रचुर मात्रा | 
जर्मनीमें सोना भी आया। जमंनीको १९३३-३१ में अन्य | 
राष्ट्रसे आथिक बहिष्कारका दण्ड मिडा था और वे देशिक 
व्यापारके लिए सवर्णका अकथनीय अभाव था। कृतज्ञताः 
स्वरूप जमंनीने भी २० करोड़ माकके शख्नास्र रूसको | 
उधारमें छपुदं कर दिये। शायद इस तरह उधार देनेवाला | 
राष्ट्र जेकको छोड़कर कोई दूसरा न था । रूसके रा्तेमें यह | 
खास प्रलोभन था । १९३६ में फिर दूसरी व्यापारिक | 
सन्धि हो गंयी और यह संन्धि १९३९ तक कायम थी, 


जर्मनीका रूपके साथका व्प्रापार दिन-प्रतिदिन बढ़ता 
. जा रहा था। १९२९ में जमंनीका ३.२ प्रतिशत आयात 
सस्ते आता था। यह वइ़कर १९३१ में ५.८ हुआ । परन्तु 
स्के आथातमें जर्मनीका हाथ ज्यादा है । १९२९ में यह 
२२ प्रतिशत था, १९३२ में अगनी जरूरतोंमें आधेसे ज्यादा 
 झ्सने जमनीसे ल्या । १९३३ के बाद रूसके स्व-निर्माण 
हो जानेसे यह अवस्था नहीं रह सकी, तथापि १९३६ में ९ 
प्रतिशत रूपी आयात जर्मनी ही पहुंचा रहा था। पर 
१९३८ में यह १७.९ प्रतिशत हुआ-। शायद अमेरिकाके 
बाद (२१ प्रतिशत) ही जमंनीका नम्बर था। रूसके 
_ व्यापारके कारण जर्मनीको उन ओर लोहके लिए प्रचर 
रुपे मिङ गये थे। रूपके निर्यातम भी जमंनीका भाग 
बड़ा था । १९३५ में भी इसका १८ प्रतिशत अंश जर्मनीका 
था । १९३७ में जर्मनीको रूपका निर्यात यहां तक बढ़ गया था 
कि वह अपने लोहे-कोयलेकी सारी जरूरतकी चीजें जितनी 
बाद्दरसे मंगानी पड़ती थीं, इस निर्यातके भाधारपर खरीद 
सकता था । परन्तु सोवियट रूसको अक्रनीय लाभ हो रहा 
था जमन कळू-पुर्जी से, जो उप्रारमें नात्सी जमनी रूसके 
छपुद कर रहा था। [ 
_ इम देख चके हैं कि जर्मन-सोवियट व्यापारका दोनों 
षटरोके लिए कितना महत्त्व हे। हमें यह भी मालम 


F 
_ 


पेपर पल्प, ७५ प्रतिशत फ्लेक्स, ९० प्रतिशत 
। रूससे मिल रहे थे । सोवियट भूमिको श्रा ओर 
-पुर्ज जमेनीसे मिल रहे हैं। यही कारण है कि नात्क्षी- 
समाजवादके बीच पारस्परिक सङ्घर्ष होते हुए भी 


॥ पर यह सङ्कु भी गत पकने बन्द कर दिया, चाहे 
फ वेमनस्य अभी तक हो। . 
वर्तमान महायुद्धमें सोवियट-जमन व्यापारका स्थान 


7 महत्त्वपूर्ण हो गया है । जर्मनीको समुद्री घेरे-- 


७२ ँ विश्व मित्र 


~ A ~ ~ s\ A 
पड़ेगा, जसा कि नीचे लिखे अङ्कांले पता लगता हैः-- 
कुरु आयातकी शर्तांश क्षति 


कची रुई ९३ प्रतिशत 
तेलहन ९ दे 
कच्चा काफी ओर कोको १००००5 
कच्चा ऊन ६९ 5 
खनिज्ञ तेल Cs 
चमं ६85 5 
तात्र ७२ जे 
शस्प्र ६०४ कम 
रबर 9०० 5 
लोह ९ 


tr 


खाद्य पदाथा के लिए जमंनीने गत 2 बषंके अन्दर 
सुचारुरूरसे बन्दोबस्त किया था । अनाजोंका संप्रह ज्यादा 
समय तक टिकाऊ हे या नहीं, कोई नहीं कह सकता । किन्तु 
यह सत्यहै कि पिछले सहायुद्धमें जमंनीकी हाळत जिस 
तरह बुरी थी, आज वेसी नहीं हे । जर्मनीने संग्रह ही नहीं 
किया, बल्कि कृपि-कषेत्रमें नवीन ढड़के साधन प्रयुक्त 
करके उपज़्की मात्रा बढ़ा दी हे। फिर आस्ट्रिया ओर 
जेकोस्लोदेकियाले भी गेहूँ, जई, आलू, मांस ओर अन्य 
सब्जियां प्रचुर मात्रामें मिलने लगी हैं । साडुनके लिए जिस 
तेका प्रयोग होता, था उसको जगह कोयलेसे एक 
पदार्थ तेयार किया गया है, वही प्रयुक्त होता है। अनुमान 
किया गया है कि ३ लाख रन तेल अन्य काय! के लिए 
बच गया है । हालेण्ड, बेलजियम ओर डेनमाकसे घी, मकखन, 
लाड, येकन वगेरह मिलने लग गये हैं । 

रुई ओर पाटके बदले एक तरहका रबरका सामान 
तैयार किया गया है । लकड़ी, जो जड़ाछोंसे पर्याप्त मिलती 
डे, सूत ओर बाइ बनानेके काममें मदद दे रही है । 

ऊगर लिखे पदाथ जम नीको ज्यादा मात्रामें मिळ गये 
हैं; किन्तु उपज हाऊ ही में बढ़नेकी नहीं हे, इसलिए पर्याप्त 
नहीं माळूम होते । 

गत वर्षाधके अन्तगंत जमंनीने कुछ, इद तक “ब्छाकेड'- 
को हलका बनानेका यल किया हे । नार्वेकी विजयके बाद 


जर्मनीका लोहेका सवाल छगम हो गया हे। १९३७ में. 


जर्मनी बाहरसे २०,६००,००२ टन रोहा मंगा रहा था 


आज 


न कफ. ._ 


जमन-सोवियट व्यापार और उप्तका अन्तर्राष्ट्रीय महतव 
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४डाकेडके बाद ३९ प्रतित ही जमंनीको मिल 
सकता था । हाथ्रमें आ जानेसे-स्वेडेनसे 
आनेवाला सम्पूर्ण छोहा, ८९९२३३१ टन, जम नीको मिल गया 
है। साथ-साथ लोरेनक्ी खात भी अग्नी जरूरत पूरी करनेमें 
उसके काम आ सकती है। आज़ लोरेनके कब्जेके कारण 
जम नीको ५,०००, १२१ टन लोहा छामतया मिल रहा है। फिर 
हलेसे ही जम नीने प्रचर मात्रामें लोहा जमा किया था-- 
यद्यपि इसका परिसाण नहीं बताया जा सकता । अन्दाजन 
इग गया हे कि यह थोड़ा नहीं है । केत्रल १९३८ में जर्मनी- 
ने १४१६३,०६८ टन लोहा वाहरसे मंगाया था । पोलेण्ड ओर 
वेळज्जियमसे पुराना रोहा प्रचर मात्रामें मिल गया हे। लड़ाई 
के बाइ जम नीको लोहा नहीं भेजना पड़ा, इसलिए जहां 
| कमी हो जाग्रगी, वहां निर्यात बन्द होनेके कारण बचा 
हुआ लोहा काम आ सकत्राहे। यों तो अधिक्र लोहा 
रूपके लिए शाख तेयार करनेमें झगा दिया जा सकता है । 
्डाकेडके बाद जर्मनीको २४२० लाख मार्कके पदाथाते 
हाथ धोना पड़ा है; क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य ही इन 
पद्दार्थाको जमे नी पहुंचाता था । नकद सो देकी शर्तके कारण 
अमेरिका ओर अर्जेण्टाइनकी ओरसे भी २२२० लाखमाकंकी 
क्षति सदनी पड़ी है । कुछ जर्मनीका आयाताधिक्य ९९८० 
लाख माक है और यह सब असामुद्रिक राषषट्रोंसे मिलता है । 
आज तक जर्मनी ही यूरोषमें निर्याताधि्य रखता आग्रा है, 
“जो जर्मन मुद्रा में १०९५० लाख माकं होता है ओर जिस- 
मंसे महायुद्धके बाद 2००० लाख माककी कम्री हो गयी, 
क्योंकि ब्रिटेन ओर फ्रान्स इनके खरीदार थे। बेझजियम, 
हालेण्ड, डेनमार्क और नारवेके हमलेके बाद निर्याताधिम्य- 
का सवार कुछ हद तक हल हो गया है; क्योंकि अब्र 
जर्मनी इन राष्ट्रोंस अपनी जरूरत पूरी करके बाहरी व्यापार- 
की क्षतिको कम कर सकता है । पर रूसके उपर उसकी 
निर्भरता बढ़ जायगी, क्योंकि ये राष्ट्र बहुतांशमें जमे नीके 
लिए आवश्यक वस्तुयें नहीं उत्पन्न कर सकते । समरके 
कारण जर्मनीका निर्यात प्रायः कम सात्रामें होगा। 
जेसा कि ऊपरके अङ्कोसे मालम होता है, जमंनीकी 
कहडिनता उन्न दसतुओंमें हे, जो ऊपर दी गयी हें;क्योंकि इनमेंसे 
सित्रा लोहेके, जो नावेके कारण अब स्मेडेनसे प्रचुर सात्रामं 
मिङ सकता है, अन्य दरश्ग्रॉमें जर्सनीकी कमी दूसरी ओरसे 


इसपं ते 
पर नावके 


पूरी नहीं हो सकती है । हो सकता है कि जमंनीने सम।की 
आशङ्कासे पहलेसे ही इसका प्रबन्ध किया हो भौर विद्युत- 
येगमें जिस तरह हिटलरने तटस्थ राष्ट्रों और फ्रात्सके ऊपर 
हमला किया है, उसे पता लाता है कि सञ्चित वस्तुअ की 
क्षति होनेके पूर्वं ही समर खत्म करनेकी दिटळरकी 
मंशा है। 

फ्रान्स तो भाज खत्म हो चुका है, और यह सम्भवनहीं 
कि महासमर जल्द बन्द हो। इस दशाम म्रिटेनके साथ 
युद्ध जारी रहनेपर आर्थिक संग्रामक्रा अधिक भीषण रूप 
होगा । 

ज्म नीमें सुवर्णाभाव होनेसे सिफ उन्हीं राष्ट्रॉसे 
उप्तका व्यापार हो सकता हे, जो ' जमंनीके निर्यात पर्याप्त 
छे सकें । ऊपर दिये गये अकड़ॉसे हमें मालस हो गया हैं 
कि अक्केला रूस ही इस हालत जम नीको मदद दे सकता 
है। नीचे लिखे अङ्कोसे मालूम हो जायगा कि जर्म नीके लिए 
कुछ वस्तुयें रूपके सिवा दूसरे सुल्क वर्तमान परिस्थितिक्े 
रहते हुए नहीं दे सकते । 


आवश्यक सामरिक पदाश्र रूसका प्रतिशत भाग 


क्रोमाइ ह 
लोह 3 
मेड़' नीज ३४ 
पेट्रोल ७ 
र्र ४ 
गेहूं १६ 


अब हम देखें, रूस जम नीको कहां तक सहायता दे सकता 


है। प्रथम हम उन चीजोंका जिक्र करं, जो रूस कभी किसी 


हाउतमें बाहर नहीं भेज लकता। ऐसी चीजोंम॑ बहुत-से 

खाद्य-पदार्थ आ जाते हैं--जेघते अण्डे, मकखन, मांस, जन्तुओं- 

के लिए घास इत्यादि । रुूसकी ओरसे यह एलान किया 
गया हे कि अपने १० करोड़ टन खाद्य द्वव्योंसे रूस एक दाना 
भी बाहर नहीं भेज सकता । १९३६ के पूर्व रूप कल-पुजो = 
के लिए, अपनी आवश्यकताका ख्याल न रखते हुए, भोजनः 
पदार्थो'को बाहर भेज रहा था। दो पदन्चवपीय योजनाओंके 
कारण बहुत-सी बस्तुयें रूस स्वयं तेयार करने लगा । इसलिए 
उपे बाहरसे ऐसी चीजें न मंगाती पड़ी, जिनके लिए 
रुसको खाद्य-पदार्थ देना पड़ता था। फिर १९३५ के बाद 
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रिक सम्ब्रन्ध स्थापित करनेके लिए विशेषरूपेण आग्रह प्रकट 
होने लगे । इसलिए रूसको जरमनीपर ही निर्भर होनेका 
सवाल न रहा । पर सत्रसे जबद॑स्त कारण यह था कि 
रूस १९३६ के बाद गरीब रूसी जनताको मीठी चीज 
खिछानेमें ही अपना कतव्य समझने लगा, क्योंकि कल- 
पुजाके जमा होनेके बाद मुख्य कार्यपद्धति यही थी। 
तत्काल ही रूसने खाद्य-द्वव्य बाहर नहीं भेजे । अपनी 
आवश्यकताके लिए भी अपर्या्त हो जानेसे रूस वर्तमान 
परिस्थितिके अन्तर्गत अन्य बहुत-सी चीजें, जो उपरके अङो में 
नहीं हैं, नहीं दे सकता । साथ-साथ रुई, क्रोमाइट, टिन, 
तांबा, सीसा इत्यादि पदाथा के पहुंचानेकी शक्ति भी रूसके 
बाहर हे उसी कारणसे । जर्मनीको सबसे बड़ा इर हे पेट्रोळ- 
को कमीका । रूमानियाके साथ सन्धि करके जर्मनीको 
१२ राख रन पेट्रोल मिला है। परन्तु इतना ही तो जड़के 
लिए पर्याप्त नहीं हे । लड़ाईके लिए जमंनीको डेड़ करोड़ टन 
तेर चाहिए । जर्मनीका अपना उत्पादन इसमेंते सिफ ३० 
लाख रन है । फे करें कि जर्मनीको रूमानियाका सम्पूर्ण 
२० लाख रन पेट्रोल मिल गया । किन्तु ८० छाख टन 
पेट्रोल जमंनीको कहांसे मिलेगा ? रूस आज ३३ हजार टन 
पेट्रोल जमंनीको दे रहा है ओर ज्यादाके लिए उम्मीद भी 
नहीं है, क्योंकि अपने समग्र ३ करोड़ टनकी उपजमें रूसको 
कुछ भी नहीं बचता--वह बाहर केसे भेज सकेगा । जहां 
तक वर्तमान उत्पादुन-शक्ति है, रूप जमनीको ओर कुछ भी 
नहीं दे सकता । 
अतएव ूसमें ओद्योगिक और कृषिक व्यवसायका 
रत प्रसतार ही सबंप्रमुख कार्य:जमं नीके सामने है। जेसा 
हमने कहा है, जब तक रूसकी उत्पादन-शाक्ति नहीं बढ़ती, 
तब तक जमंनीको रूससे माल: पानेकी कम उम्मीद है | 
ओद्योगिक ब्रृद्धिकि बाद जर्मनीको रूससे खाद्यपदार्थ ही 
नहीं, बल्कि मेंगनीज और पेट्रोल भी पर्याप्त मिल सकते हैं । 
यह कहा गया है कि छस ७ छाख टन मेंगनीज ओर ५० 
लाख टन पेट्रोल मजेमें दे सकेगा । 
परन्ठु रूसकी इस मात्राकी उन्नतिके लिए समय चाहिए, 
और चाहिए यथेष्ट पूजी । साथ-साथ जर्मन कल-पुजों' और 
_ ्पकार जर्मनोंकी भी बड़ी जरूरत ह । इसका मतळव 
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हैकि जर्मनी ओर रूसमें १९३१ वाळा समझोता होना 
चाहिए । जड़का जमाना हे--जर्मनी कहां तक अपने कारी- 
गर रूसको दे सकता है और अपने कारखाने रूसके उपयुक्त 
बना सकता है | परन्तु ब्ळाकेडके कारण, रूससे ब्यापार- 
सम्बन्ध दृढ़ करनेमें ही जर्मनीका सहाकल्याण हे । सितम्बर 
१९३९ की व्यापारिक सन्धिके छुताबिक जर्मनीने दो वर्षके 
लिए २० करोड़ माकंका जमन सामान रूसको दें दिया है । 
उपयुक्त सन्धिसे मालूम होता है कि जर्मनी पुरानी नीति- 
को ग्रहण कर रहा हे । 

रूपके बाहर भेजनेके लिए पर्याप्त चीजें मिळनेपर, जम नी- 
को वे चीजें मिल सकेंगी । परब्लु यहां भी दो अवरोधक 
खड़े हैं । पहला यह है कि २० करोड़ साक ऋणके चुकती 
होनेपर जर्मनी किस आधारपर झलसे सामन ले सकेगा। 
जमंनीके हाथमें ब देशिक रस्ये ( 7 
बिलकुछ नहीं:हैं। सिफ ५-७ करोड़का सोना है । यह इतनी 
छोटी रकम हे कि इतने ही से काम नहीं चल सक्ता । 

ऐसी दृशष्टिसे देखनेपर हाळमें जर्म नी रूसी सन्धिसे व्यापा- 
रिक लाभ बहुत नहीं उठा रहा है । न कभी उठानेकी उम्मीद 
ही वह रख सकता हे; क्योंकि इसके राजनीतिक कारण 
भी हैं। जमनी ओर रूसके बीच वह खाई है, जिसके उपर 
सेतु बांधना आसान नहीं है। फिर रूसको जब्र मालूस हो 
गया हे कि वर्तमान युद्ध पू'जीअःदी राष्ट्रोंका हे, उसका ध्येय 
है कि वह तरस्थ रहकर ही लड़ाईकी गतिका अवलोकन 
करे । इसलिए रूस लड़ाईके मेदानमें भी कूर नहीं सकता । 
जब तक रूसकी सहानुभूति सिद्धान्तके आधारपर जमंनीको 
नहीं मिळती-तब तक रूस खास तोरसे असबाबसे जम नी- 
की मदद भी नहीं कर सकता । यह सम्भावना निकट हो 
जाती, अंगर जर्मनी समाजवादी: राष्ट्र होता । 

यहां एक सवाल खड़ा होता है कि जर्मनीने क्योंकर 
रूसके साथ अनाक्रमणक सन्धि कर ली है, यदि उसे 
कुछ भी फायदा नहीं होनेका । बाहरी तौरसे विचार करने- 
पर रूससे बहुत-सी चीजें जर्मनीको मिळनेकी बातें प्रतीत 
होती हैं । मगर जेसा ऊपर कहा गया है, रूस आज जर्मनी- 
को बहुत कुछ नहीं दे रहा है। इस तरह देखनेपर जमन- 
सोवियट व्यापारपर आश्चर्यं ही हो सकता है । 

जर्मनी महसूस करता है कि रूसी व्यापारसे उसे फायदा 
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'नहों होता है। फिर भी रूसका अन्तर्राष्ट्रीय स्थान ऐसा 
है कि वह आज यूरोपीय युद्धमें जिसका पक्ष चाहे, ले सकता 
है। इसलिए कोई भी राष्ट्र रूसका तिरस्कार नहीं कर 
सकता है । जब पोलेण्डका सव्रार था, जर्मनीको भय था कि 
रूप ब्रिटेनके साथ जम नीके खिलाफ ही मेदानमें उतरेगा। 
चेम्ब्ररलेनकी मन्दगामी नीतिने एक गहरा मोका हाथसे 
खो दिया -नहीं तो यदि सोवियर नाम: भर ही मित्रराष्ट्रोंकी 
सहानुभूति कर लेता, तो शायद पोलेण्डका आज कुछ न 
होता । ब्रिटेन जेते जर्सनीसे संशयशीर था, उसी तरह 
रूससे भी, इसलिए बहुत प्रयल्के बाद भी रूस ओर व्रिटेनमें 
सहायक सन्धि न हो सकी । जर्मनीने यही मोका पकड़ा 
ओर रात-भरमें वेदेशिक खचिवको भेजकर व्यापारिक सन्धि- 
को मज़बूत ही नहीं बनाया, बल्कि अनाक्रमणक सन्धि भी 
कर ली। यह सत्य है कि गत सितम्बरकी सन्धिने दोनों 
राष्ट्रोंके सम्ब्रन्धमें कोई परिवतन नहीं किया । किन्तु जम नी- 


र 


को जो रूसी सेनाका डर था, उससे भाज वह वेफिक्र 
है। रेपेलो इस कार्यमें प्रबल सहायक बना । 

जमंनी ओर छूसके व्यापारिक सम्ब्रन्धका भविष्यः 
चित्रण भी हम वर्तमान युद्वके आधारपर ही खड़ा कर सकते 
हैं। जमंन-सोविग्रट व्यापारकी अप्ताधारण वृद्धिक लिए 
लड़ाईका ज्यादा दिन रहना जरूरी है। परन्तु यह निश्चय 
नहीं है कि उत वक्त रूस जमं नीकी सहायता करेगा । विद्यत: 
प्रवाही समरसे पता लगता है कि जमंनी ज्यादा दिन तक 
संग्राम जारी नहीं रख सकता । संग्राम जारी रहनेका मत- 
लग्न यही है कि ब्छाकेडक़ा बन्धन ढीला नहीं हो सकेगा । 
ओर भार उस वक्त सोवियटसे मदद नहीं मिल सकेगी, तो 
जर्मनीकी बड़ी मुसीत्रत होगी। इसी ख्यालसे जर्मन सर- 
कार जल्द ही लड़ाई खत्म करनेमें उधचत हे । अतएव सोवि- 
यट-जप्तत व्यापारका आधुनिक रूप भी ज्यादा दिन नहाँ 
कायम रह सकता-वह लड़ाईके साथ ही परिवर्तित होगा | 


oe — 


सजल गान 


दुख श्राया मुझसे छल करने 


सुख-सा अपना रूप 


बनाकर 


रीता घट आंसूसे भरने ! 


मेंने कब इससे मान किया, 
मैंने कब सुखपर ध्यान दिया, 
कब हुआ हाय, इससे विचलित 
मर-मरकर भी मैं कब न जिया! 


फिर क्यों न खले, जो यह आया 
मेरा तम तारोंसे हरने! 


मेरा हंसना भी रुदन रहा, 
मेरा गाना भी जलन रहा, 
रो-रोकर जो ये गीत लिखे 
इसमें भी तो कुछ वश न रहा 
क्या देखी इसने बात नयी 
जो लगा ्राज मुझसे डरने! 


में अपनी व्यथा दबाये हूं 

सें अपनी जलन छिपाये हूँ 

सह-सह में असहन घातोंक्रो 

_ अपना अस्तित्व बनाये हूँ 
क्या इतना भी यह सह त सका 
जो चला श्राज विष-कन ढरने ! 


परमानन्द शुक्ल, बी० ०० ॥ 


समाजका यह शोषण केसे रुके ? 


श्री रिपभदास रांका 


व्घापार तथा उद्योगोंमें अहिसाके लिए स्थान है तथा 
वह अन्य क्षेत्रोंकी तरह महत्त्वपूर्ण भी है। लेकिन इस तरफ बहुत 
ही कम लोगोंका ध्यान गया है। वास्तव में देखा जाय तो व्यापार 
तथा उद्योगोंमेंस अहिसाके उ5 जानेसे ही संसारमें यह 
अशान्ति ओर विप्शव दीख रहे हैं । आज हम विश्व-विप्छत्रमे 
जो भयानक हिंसा देख रहे हैं, उसका मू है व्यापार तथा 
उद्योगोंमेंते अहिसाका उड जाना । आज हम वतमान विप्छव- 
की हिंक्षाका सारा दोप हिटलर, सझुरोलिनी, इंगलण्ड, 
फ्रान्स आदि लड़नेवाले डिग्टेटरों ओर राष्ट्रांपर डाउते हैं । 
लेकिन यदि विचारपूर्वक देखें, तो हम सभी छोग दोपी हैं, 
ऐसा साफ मालूम होगा । 
जब एक व्यक्ति अपने हिस्सेका काम चुराकर अपनी 
बोद्धिक योग्यता द्वारा दूसरेके श्रमका लाभ उडाउा हे, 
तब उसमें हिंसा आ जाना स्वाभाविक है ओर आजकी 
भारामें ही कहा जाय, तो उसे शोषण ( एक्सप्लाइटेशन ) 
कहते हैं । जिस तरह शोषण व्प्रक्ति कर सकता है, उसी तरह 
समाज भोर राष्ट्रके द्वारा भी समष्टि रूपले करा सकता हे । 
समाज तथा राष्ट्रके जो लोग अपने-आपको अधिक विचार- 
वान मानते हैं, वे इस व्यक्तिगत चुसाई (शोषण ) को 
समाज तथा राष्ट्रमें परिणत कर देते हैं ओर हमारे जेसे 
अविचारी लोग अपने समाज तथा राष्ट्रका विचार न करके 
अपने व्यक्तिगत स्तार्थके लिए राष्ट्र तथा समाजको शोषण 
करानेमें मदद भी करते हैं। ऐसे अविचारी राष्ट्रोंकी लट 
करनेक्े लिए विप्छव होना क्रमागत है। उसे कोई टाळ नहीं 
सकता । आजका युद्द भले ही कितने ही अच्छे सिद्धान्तों- 
की दुहाई देकर शुरू हुआ हो, लेकिन विवारपूर्वक देखा 
जाय तो उसके मूलमें हम यही पायेंगे कि एक राष्ट्र, जो 
अनेक राष्ट्रोकी छूट कर रहे हों, उस लाटमें अपना भी हिस्सा 
बंटाया जाय, ऐसी इच्छा रखता है। 
जातमें होनेवाछे भयानक दुद्धोंके परिणामांसे संसारके 
सभी विचारक दुखी हैं । और जिनके हृदयमें जाएत आत्मा 
निवास करती है, वे सभी लोग युद्धोंको रोकनेके लिए अनेक 


प्रकारकी कोशिश कर रहे हैं। किन्तु जब तक दुनियामें 
शोषण बता रहेगा, तब तक युद्ध दळ नहीं सकते । ओर इसी 


लिए युद्धकों टाडनेका यदि कोई कारगर मार्ग हो सकता 
है, तो केवल यही कि शोॉपणको दुनियासे उठा दिया जाय। 


“TTT! 


किन्छु यह कसे सम्भव हो सकता हे? इसपर कुछ विचार 
करें । | 


दुनियासे शोषण उठा देनेके लिए दो मार्ग हैं। एक 
साम्यवाद ओर दूसरा गांधीवाद । सास्यत्रादमें हिसा त्याज्य । 
नहीं है ओर गधी.वाइमें हिंसा पूर्णतया त्याज्य है । साम्यवाद | 
अधिक लोगांके हितके लिए कम छोगोंकी हिसा जायत्र भी 
मान सकता है आर उसमें सत्ताफे बळपर भी हदय-परिव+न- 
की बात आ जाती है । यद्यपि संसारसे युद्ध उडा देनेके जो 
प्रयल चल रहे हैं, उसमें साम्यतादका स्थान बहुत बढ़ा हुआ 
है । लेकिन फिर भी उसमें हिंसा त्याज्य न होनेके कारण ` 
गांधीवादकी तुळनामें उलका स्थान काफी नीचा हे । जनता- | 
हृदयका परिवलन प्रेम तथा अहिसाते करना ही विशेष 
प्रभावशाली ओर स्थायी होता है । | 

जव सहात्माजीने अहिसा द्वारा युद्ध-शमनकी बातकही, | 
तो सारे संसारको वह कुछ आइचर्यजनक लगी ओर लोगांते | 
उसको अव्यावहारिक भी करार दे दिया । लेक्रिन संसारमें ` 
शान्ति फेलानेबाला, व्यावहारिक, प्रभावशाली, स्थायी | 
और निर्दोष सागं अगर कोई हो सकता है, तो वह अहिंसा | 
हीहे । यदि व्यापारी लोग व्यवसायमें अहिसा ले आयें, तो | 
संसारसे युद्धकी बछा इट जाना असम्भव नहीं । संसारी | 
अशान्तिके लिए शोषक जितने दोषी हैं, उतने ही शोषित 
भो दोषी हैं। हमारे नीति-शाखमें अन्याय करनेवालेको 
पाका भागीदार समझा जाता है, लेकिन अन्यायका 
शिकार होनेवालेको पापी नहीं समझा जाता, बल्कि उसे | 
दयाका पात्र समझते हैं । लेकिन यह विचार-घारा गलतभी है 
है ओर अन्याय्य भी है । दयाके सूलमें कुछ घृणास्पद अथं भी 
निहित हैं । बस्ठुतः इस विचार-धाराका त्याग करना जरूरी 
है । जिस तरह दूसरेका शोषण करना बुरा है, उसी तरह शोषण 


कि 


, होने देना भी बुरा है और अम्प्राय्रीके बराबर दोषी है । यदि 
हमने अता शोयण नहों करने दिया होता, तो क्या यह 
सम्भव था कि आज़का युद्ध होता ? जोराष्ट्र दसरोंसे चसे 
जाते हैं, वे चसनेवालोंके समान ही पाप और अन्यायक्े 
भागीदार है 
हमने अत्र तक यह बतळानेकी कोशिश की कि इस 
संारमें हिसा फेलानेवाली अगर कोई वस्तु है, तो वह शोपण 
हे । किन्तु इस वस्तुको किस प्रकार टाळा जा सकता है, इस- 


पर भी सोच लेना जरूरी है। एक व्यक्ति दूसरेका शोषण _ 


करता है, तो वह व्प्रागर तथा उद्योगोंके द्वारा ही । और 
उलका सायन हे पुंजी । आज़ संसारमें जो व्यापार और 
उद्योग-धन्मे हें, उनमें यदि यह भावना आ जाय कि में 
दूसरेके हितको मिडानेवाला व्यापार नहीं क गा, तो आज 
जो व्यरत्रसायका स्वरू है, वह पलटकर जिसके जरिये 
संसारमें अशान्ति सवी है वह दूर हो सकता है। किन्तु 
क्था हम अहिसाले व्यापार करके सम्पन्न तथा खखी भी हो 
सकते हैं? ह, इअमं सन्देहके लिए गंजाइश ही कहा ? 
जो व्यापार तथा उद्योग-धन्धे हम व्यक्तित स्वार्थके लिए 
ही करते हैं, उनका स्वरूप हम पछर दें ओर उप्षसे सम्त्रन्धित 
सभी लोगोंका दित देखें, तो इम सम्पन्न भी हो सकेंगे और 
छखी भी । 
हालांकि अहिसामय व्यापारमें समाजका दित तो हो 
सकता हे, लेकिन उस तरहका व्यापार करनेवाठेका भी 
व्यक्तिगत रूपसे लाभ हो सकता है या नहीं, यह प्रश्न विचार- 
णीय है । व्यापारमें मेरा तो निजी अनुभव है कि हम उसमें 
जितनी अहिंसा ज्यादा प्रमाणमें लाते हैं, उतना ही अधिक 
यश मिलता है। अर्थात्‌ व्यापारमें सम्बन्ध आनेवाछोंके 
'साथ हमारा व्यत्रहार प्रेस-भरा व मिठास-पूर्ण हो। हम 
अविक व्यापार बढ़ा सकते हैं | व्यवस्तायमें दो तरहके छोगों- 
से सम्ब्रत्थ आता है । एक तो हमसे व्यवहार करतेबाले 
स्पाइक लोग ओर दूसरे हमारे कर्मचारी । भारतमें आजकछ 
व्कमंचारियोंके साथ अःनापन रखकर उनका हित देंखनेकी. 
म्मालिककी भावना बाहरके संपर्गसे धीरे-धीरे नष्ट होती जा 
रही है । पहले कर्म॑चारियोंको अपने घरके लोग समझकर 
ऊनके साथ जेसा व्परवहार किया जाता था, उनके उख 
शमौर ठुःखमें मालिक लोग जेसे साथ देते थे, बह चीज जाकर 


समाजका यह शोपण केसे रुके ? 


सिर्फ इतना ही कह देना पर्याप्त समझता हूँ कि व्यापा 


आज केवल गरजका सोदा रह गया है। इस. चीजके प्रवेश 
हो जानेते मालिक ओर कर्मचारी दोनोंकों भी हानि | 
पहुंवी है । मालिक यह समझता है कि में अधिकसे अधिक | 
काम लेकर कमसे कम मिहनताना दूं और कर्मचारी इस | 
वृत्तिते काम करता है कि कमसे कम काम करके अधिका- 
दिक पसे प्राप्त कर । इन दोनोंकी खींचातानीमें दोनों 
ही नुकसान उठाते हैं। उप्तके एत्रजमें मालिक-नोकरमें यह 
भावन्ता पदा हो जाय कि मालिक हमेशा यही चाहता रहे 

कि अग्ने कार्यकर्ताकी कार्यक्षम-शक्ति बढ़ाकर में उसको | 
अधिकसे अधिक जिस तरह ओर जितना दे सकता हूँ, उतना | 

ह । और कमचारी यह विवार करें कि में भी मालिकका | 
अधिकसे अधिक लाभ जितना भी करा सकू', करू । मुझे 
अपनी मिहनतका मिहनताता तो मिल ही जाना है, इस 
विश्वास्ते वह काम करे ओर इस रुपमें अहिसाका प्रेश | 
हो जाय, तो निस्सन्देह ब्यापारमें प्रगति हो सकती है तथा | 
समाजङ्री तरह व्यक्तिका भी उसीमें दित है। अब्र रह 
ग्राहकोंके सम्व्रन्धकी बात | सो जब दूकातदार ग्राइकोंके 
सेवकके ख्पमें उनके साथ पेश आये, तो उसके ग्राहक ३ 
बढ़ेंगे ओर व्यापार भी बढ़ेगा.। वह अपने ग्राहकोंको ३ 
देकर ओर बातें बनाकर उगनेकी कोशिश न करके प्रात 
सच्चे सेवकके नाते वाजिब मुनाफा लेकर व्यवहार करे, तो 
आजके व्यापारकी अनीतिकारक स्थिति बदर जाय । यद्य 
सुनाफेका प्रमाण कम मालूम होगा, तो भी उसका उससे | oe 
विशेष लाभ होगा । इस बाबतमें और भी विशेष लिखा | 
जा सकता है, लेकिन इस छोटे-से लेखमें इन सबका समावेश | 
न होनेके कारण गें इस विषग्रपर अधिक नहीं लिखता। | 


अहिंसो आनेसे समाजके साथ व्यापारीका भी वः 
लाभ होना निश्चित है । जब्र व्यापारीकी भूमिका ग्राहकोंकी | 
सेवा करनेकी हो जावेगी, तब वह ऐसी ही चीजे बेचेता, जो | 
समाज व देशके लिए हानिकारक नहीं । 5 `“ 
यह तो मेंने व्यापारीकी बात कही। अब उद्योगोंकी 
बातपर भी कुछ विचार कर छें। उद्योगोंमे इसा 
उतनी ही लाभद्रायक है, जितनी कि हम 


वस्तुआके कारखानोंका खोलना जरूरी नहीं है, वे बस्तुयें। 


कडवास आनेसे नहीं। इसलिए मालिक और मजदूरके 
बीचमें अपनेपनका ओर प्रेमका सूत्र बांधा जाना चाहिए। 
ओर यह बात कठिन भी नहीं है। हमारे व्यावसायिक 
बन्धु मजदूरी कम देनेके बजाय उनकी कार्यक्षम शक्ति 
अधिक बढ़े -इसकी ओर ध्यान दें, तो उन्हें मिहनतक्रा फल 
भी अच्छा मिलेगा, काम भी ठीक होगा ओर वहांपर फिर 
मालिक-मजदूरके झाड़ोंकी कल्पना करना भी कठिन हो 
जायगा । लेकिन हमारे यहां ऐसे प्रयोग होते ही कहां हैं ? 
यद्यपि यहांके व्यवसायी अपने आपको बहुत: दक्ष .समझते हैं, 
लेकिन वे इस बातकी :तर॒फ बहुत कम ध्यान देते हैं कि 
अगर वे पूरा ध्यान दें, तो मजदूरोंकी कुशरता ओर कार्य- 
क्षम शक्ति बढ़ा करके ओर उनकी शक्तिका अच्छेसे अच्छा 
उपयोग ले करके उन्हें भी अधिक मजदूरी दे सकते हैं । 
उद्योग-पतियोंको अपने कार्यकताओंसे भहिसामय सम्ब्रन्ध 
बनाना उद्योगकी दृष्टिसे जिस तरह लाभप्रद है, उसी तरह 
अपने ग्राइकॉंको उनके हितके लायक ओर समाजके लिए 
उपयोगी माळ पेदा करना यह भी जरूरी है। अन्यथा ऐसे 
मालकी पैदावार बढ़ा दी जाती है, जिसका कि समाजके 
लिए कोई उपत्रोग नहीं होता। समाजको उपयोगी होने- 
वाले भौर जरूरतके अनुसार माळ पेदा करनेवाले कार- 
खाने ही खोलने चाहिए । केवल सुनाफेके ख्य़ालसे अनु- 
पयोगी माळ निकालना घातक है । जो इन बातोंका ख्याल 
रखेंगे, उनमें यह भी दृष्टि भा जावेगी कि देशके लिए जिन 


देशमें रहनेवाळा उद्योग-प 


देहातांमें हरूत-व्यवसायको बढ़ाकर उसीकी माफत तेयार 
करवायं । अर्थात्‌ जिन उद्योगोंका केन्ट्री-करण ( सेण्ट्रलायजे- 
शन ) करना आवश्यक होगा, उनका केन्द्री-करण करेगे ओर 
जिनका विकेन्द्रीकरण ( डीसेण्ट्रलायजेशन ) करना होगा, 
उनका वे समाज ओर देशका हित देख करके विकेन्द्री-करण 
करेंगे । यद्यपि उपर देखनेसे शायद ऐसा सालस हो कि इससे 
उद्योग-पतियोंका लाभ नहीं होगा; पर वे दूर दश्सि विचार 
करें ओर गम्भीरतापूर्वक देखे, तो इसी पछ तिसे देशकी सम्पत्ति 
बढ़ेगी देश ओर समाज सम्पन्न होंगे और कारखानेदार 
भी उस सम्पन्नताका लाभ उठायेंगे । देश कडाळ बन जानेपर 
! जी-एति भी कभी धनवान 
भी हम देख. रहे हैं। 


नहीं रह सकता, इस बातको अ 
लेकिन इनके का रणोंको खमझनेकी 
चीजोंको न समझकर दूसरे ऐसे ही उपायोंका अवलम्त्रन कर 
रहे हैं, जो न सामथिक हैं, न जिनकी आवश्यकता हे। ओर 
न जो उपयोगी ही हैं। धनवानोंको अपना धन संभाळनेकी 
कम चिन्ता नहों रहती ओर न उनको अपना धन संभालनेके 
लिए खर्च ही कम करना पड़ता है । अगर समाजमें अहिंसा- 
की प्रतिस्थापना अच्छी तरह हो जाय ओर हर क्ेत्रमें 
उसीका असर रहे, तो नाशक वस्तु-तथ्य दूर होकर धनपतिं 
व गरीब छखी हो सकेंगे ओर सम्पन्न भी । 


| 
| 


पतिव्रता 


श्री रामसरन शर्मा 


शी ऑर बीमार रहनेवाली खरी थी । 
हं । 


पतला-सा मंड 


है 


नीरजा त्‌ 
क्यों ? सो तो मालू 
उसका पीला-सा, 
SEN “+ 
जसे भादोंकी काली घटा । 
एन्द्र अच्छी खाली थी वह। उक्षके मुंहपर जो वेदनाकी 
उसे ओर भी खन्दर बचाये देती थी। 
किन्तु बह सद्ाकी बीमार जो थी । 
बू SN i 
ओर उसके पतिदेव बाबू रामकिशोरजी, लम्मे-चोड़े, 
~ ~ 
आबयूल सुदगर-से मोटे आर ताड़-से लम्बे थे। 
अच्छे खासे देव थे । 
इसीलिए नीरजा दुखी थो । क्योंकि वह अपने पतिदेवको 


इतना गम्भीर था, 


छाप थी, च 


काल 


प्रसन्न नहीं रख सकती थी । शरीर चछता ही न था। 
अपने टूटे शरीर ओर फटे भाग्यको लिये नीरजा दिन 
काटती थी । 


हाँ, ओर बाबू रामकिशोरजीके दो हुक्म थे-कभी भी 
उनके किसी भी कासपर नीरजाके माथेमें बछ नहीं आना 
चाहिए आर कती भी उन्हें टोकना नहीं चाहिए । 

पति परमेश्वरके यह दोनों वाक्य नीरजा वेदकी भांति 
मानती थी । 

तो नीरजा चारपाईपर लेटो थी। बाबू रामकिशोरके 
दफ्तरले आनेका समय था । 

जीनेमें ज्ञतोंक़ी आवाज, और रामकिशोर अन्दर आये । 

नीरजाने सुस्कराकर स्त्रागत किया, ओर उठकर बेड गयी। 

“केली तंबिग्रत है ?” बाबू रामकिशोरने जूते उतारते 
हुए पूछा । 

“अच्छी ही हे ।? नीरज़ाने पीली-सी हंसीसे कहा । 

रामकिशोर चपक्रेते कपड़े खोलने लगे । 

राऽ-दिनिकी बीमार नीरजा । ओर वे--उन्होंने एक 
लम्बी सांस ली । ` 

नीरजाने देखा सहसा पतिदेवका गम्भीर सु हइ। कुछ 
संमझी वह शायद । बड़ी मुश्किल्से आंखोंके आंसू आंखों ही 
में रोककर रह गयी । 

Ue 


रामकिशोरने मुंह-हाथ घोया, जछपान करके हुक्का पीते 
बेडे । 

“आज क्या कहती थी मेम ?” उन्होने पूछा । 

नीरजाने हंसकर, मेली-सी हंसी हंसकर कहा :-- 

“कहती ही क्या ! में तो सब जानती हूँ ।” 

“हू |? कहकर रामकिशोर विचारमें मझ हो गये । 

नीरजा एकटक अपने पतिका सुख देखने गी । वह ख़ब 
समझती थी अपनी ओर अपने पतिकी लाचांरी। किन्तु 
इलाज ही कयां था ? 

वह समझते हुए भी कया नीरजाको वेदना :नहीँ होती 
थी ? उसने अपने पतिके हृदयमें अशान्तिका एक तूफान खड़ा 
कर दिया था । काश, वह मरकर भी *“''*** 

सहसा रामकिशोर उठे ओर बोले, “जरा, घूम भाऊं ।? 

नीरजाके हृदयम सहसा मानो किसीने चाबुक मार 
दिया । किन्तु होठॉपर हंसो कायम थी । पतिदेवकी आज्ञां । 

उसने एक नोट निकालकर रामकिशोरको दिया । 

रामकिशोर चले गये । 

नीरजा धमसे तकियेपर गिरकर फफककर रोने लगी । 

बांध टूट गया । वह जानती थी, रामकिशोर कहां गये थे। 

यदि वह उन्हें रोक सकती। हाय, विधाताने उसे इतना 
कमजोर, रोगी क्यों बनाया था ? 

किन्तु विधाताने कब्र किसे उत्तर दिया है । 

नीरजा रोते-रोते थक गयी । 

रातं बढ़ गयी । नोकरने आकर कहा :-- 

“बहुजी, फाटक बन्द्‌ कर छू ।?? 

“हां ।” नीरजाने रु घे गलेसे कहा । 

आज रामकिशोर नहीं आवेगे । 


( २००) 


रातका समय । 
घरके बाहर एक तांगा रुका । नीरजाने घरमें पड़े-पड़े 


छुना बाहर बेठकमें हंसी, बातचीत, मजाक। 


a 


८० दश्वमत्र 


बीच-बीचमें किसीके कोमल, खत्री-कण्ठकी आवाज भी 
छन पड़ जाती थी । 
नीरजा गौरसे छनने लगी, क्या बातचीत हो रही थी । 
सहसा नोकरने भाकर कहा :- 
“बहूजी, बाबूजी बुछाते हैं ।'? 
घीरेसे नीरजाने कहा :— 
“मुझे ११ 
“ज्ञी।? 
नीरजा धीरेसे उठी और बेडकमें पहुंची । 
अन्दर बाबू रामकिशोर मसनदपर बेढे थे । सामने बेटी 
थी नन्हीजञान । 
नीरजाने एक निगाह उसपर डाली ओर अपने पतिकी 
भोर सुड़कर पूछा :— 
“मुझे ६लाया है १” 
नन्‍्द्दीजानने सकतेकी हालतमें देखा 
मरीजाको । 
न माळूम क्यों, उसकी जबान बन्द हो गयी । 
“बेड जाओ ।? रामकिशोरने अपने पास जाइ दिखाकर 
कह्दा । 
नीरजा बेठ गयी । 
नन्हीजानके पसीना आ रहा था । इस बीमार ओरतसे 
न जाने क्यों, वह घबरा रही थी । 
“कुछ गाओ ।” रामकिशोरने कहा । 
गाना शुरू हो गय।। 
नीरजा चुपचाप एक ओर देख रही श्री । शायद नन्द्दी- 
जानकी ओर तो उसने एक बार भी न देखा दरोगा । 
बिलकुल शान्त, गम्भीर थी वह । 
थोड़ी देर बाद रामकिशोरने कद्दा--““इन्हें पांच रुपये 
देदो।” 
नीरजाने चुपचाप रुपये दे दिये । 
नन्द्रीजानका इाथ रुपये लेते हुए कांप उठा अचानक ही। 


एक पीळी-सी 


x x 
नीरजा कमरेमें आकर खड़ी दो गयी । 


उसके दोठोंपर थी हंसी, विजयकी, उछासकी । 
आज़ बढ सबसे बड़ी परीक्षामें पासर ढा गयी थी । 


>>> -ःःःःः-~०५५ 


रामकिशोर थे । 

वह सुल्करा दी । रामकिशोरने भी गर्वसे हंसते हुए उसे 
गोदमें भर लिया । 

ओर नीरजा एक अ्रखुले होठोंपर--एक चुम्बन । 

किन्तु--सहसा वह कांपने लगी । हपंकी अधिकतापे | 
बेहोशी आने लगी । न 

यदि बह...स्वस्थ,..नीरोग...नीरजा बेहोश हो गयी। | 

CE 

नीरजाने खांसते हुए कहर :-- L 

“अब न बचूंगी, सिर्फ एक इच्छा हे ।” । 

“क्या १” बाबू रामकिशोरने आगे झुककर कहा ।  ०& 

पिछले तीन हफ्तेसे नीरजाको हलत खराब हो चली 
थी । 

और बाबू रामकिशोरने भी दफ्तरसे छुट्टी लेकर उसके 
सिरहाने आसन लगाया था । 

आज तीन हफ्तेसे एक मिनटके लिए भी नहीं हिले थे। 
सेर-सपाटा, हंसी-सजाक, सब छुट गया था । 

नीरजञाने कहा :-- 

“में ग्ा-किनारे मरना चाहती हूँ ।” | 

रामकिशोरने प्रेमसे माथेपर हाथ फेरकर कहा-“मरे | 
तुम्हारा दुश्मन ।? 

अगले ही दिन नीरजाकी चारपाई गङ्काके किनारे 
झोंपड़ीमें थी । 

ओर दिन बीते । 

हालत ओर भी खराब होती गयी । 

एक दिन नीरजाने कहा :— | 

“प्यारे, आज शायद आखिरी दिन है । में चाहती €, | 
मेरी चारपाई आधी गङ्गाजळमें हो मरते समय ।”! 

गड़ाके बीच एक रापूमें छोळदारी लगाकर नीरजाकी 
चारपाई डाळ दी गयी । | 

शाम होती आ रही थी। सहसा नीरजाने कहा :— 

“पानदान तो लाना |? ` 

रामकिशोर बेठे हुए एकटक उसके रक्तहीन सुखको देख 
रहें थे। 

पानदान आया । 


पैराजिय ८९ 
नीरजाने बड़ी सुरिकिरुले एक पान लगाया । सहसा गला रुध भाया । 
उसे रामकिशोरकी ओर बड़ाते हुए झुस्कराकर कहा :-- रामकिशोर रोने लगे । बच्चोंकी तरह । 
“यह लो मेरे हाथका आखिरी पान ।? नीरजाने मुस्कराते हुए हाथ उठाये जोड़नेके लिए...... 
रामकिशोर फफककर रो पढ़े । हिचकी ...ओर. ..खत्म । 

x x x x x x 
नीरजाका अन्तिम समय था । साँस वेगसे चल रही थी। रामकिशोरने सेर-सपाटा भी छोड़ दिया, दूसरा ब्याह 
सहसा अपनी आंखें रामकिशोरकी आंखोंमें गड़ाकर भीन किया । ओर...जीवनमें कभी पान भी न खाया । 

उसने कहा, धीरेले अरकते हुए :-- “जब पान देनेवाली ही न रही,” वे लम्बी सांस लेकर 
“इस जन्म ह सेवा...अब तुम कहा करते थे, “तब पान क्या खाऊं ।”? 


— = —— 


पराजय 
कुछ भी समभा न सका तुमको | 


अन्तर-पीड़ाको व्यक्त किया, अपनी सीमाका ध्यान रहां, 
दुखमें जीवन अनुरक्त किया ; अपनेपनपर श्रभिमान रहा; 
जब निब लताका ज्ञान हुआ्ा 
तब पास बुला न सका तुमको | 
कुछ भी समभा न सका तुमको | 


स्वर कांप गया, गतिद्दीन हुआ 
में गीत सुना न सका तुमको ! 
कुछ भी समका न सका ठुमको | 


कुछ क्षुद्र विचारोंने रोका, नौका प्रवाहमें लीन हुई, 
कुछ क्रर - प्रहारोंने रोका; आशा पतवार विहीन हुई ; 
कुछ बढ़ा, किन्तु फिर लौट चला साइंस छूटा, दिल टूट गया 
पाकर भी पा न सका तुमको | में पार लगा न सका तुमको | 
कुछ भी समभा न सका तुमको | कुछ भी समभा न सका तुमको! 


—'तरल'। 


bes 


नारी भी कुछ चाहती है ! 


श्रीमती अरुणा कुमार 


अजकएके युवक ओर युवतिग्रां शादीके नामसे ही 
कांप उव्ते हैं । उनके सामने झादीकी समस्या दिनपर दिन 
जटिर होती जा रही है। वे नहीं सोच पा रहे हें कि शादी 
करें या न करें, और करें भी, तो केसे साथीके साथ ? इसी 
तरहके न जाने कितने प्रन उनके दिमागमें उडा करते हैं 
और कोई सान्त्वनापूर्ण उत्तर उन्हें नहीं मिळ रहा हे । इस 
विषयपर न तो उन्हें हिन्दीमें अच्छा साहित्य मिलता है 
ओर न इस विषयको लोक-लज्जाके वशीभूत हो विवाहके 
पहले खुङम-खुछा छल्झानेकी. कोशिश ही वे कर सकते हैं। 
यदि कोई साहस करता भी है, तो समान द्वारा उसपर 
वेशमी ओर वेअदबीकी डिग्री लाद दी जाती है और बह 
वेवारा निरुत्साह हो जाता है। अपने-आप इन प्रइनांकी 
गुत्थियोंको छल्झानेको कोशिश भीतर ही भीतर वह करता 
हे ओर प्रण कर लेता है कि जब तक उसकी :शङ्काओंका 
समाधान न हो जायेगा, वह शादी न करेगा । अपने मित्रों 
ओर सगे-सम्ब्रन्यियोंक वेवाहिक जीवनका सिंहावलोकन 
करते हुए वह भीतर ही भीतर नाना प्रका रके तक-वितक करता 
है। उनके वेवाहिक जीवनको असफल देख वह अपने विवा- 
हित जीवनको कंसे सफर बना सकता है, इसकी युक्तियां 
सोचता है । विवाहित जीवनमें होनेवाले कलहके कारणोंको 
वह समझनेकी कोशिश करता हे। ओर इसी तरह इसी 
तक-वितक, देखा-छनी भोर सोचा-समझीमें उसके जीवनकी 
आधी वयल बीत जाती.है, योवनके उतारका समय आ 
जाता है ओर तत्र भी वह किसी दृढ़ निश्चयपर नहीं पहुंच 
पाता । न जाने क्रितने ३० ओर ४० की उम्रके बीचके लोग 
क्षिक इसी झमेलेकी वजहसे क्वांरे बेंठे हैं। इनके अब 
तक क्तांरे रहनेका कारण यह नहीं कि वे- शादी कर अपनी 
जिम्मेदारियाॉको बढ़ानेसे डरते हैं या उन्हें शादीकी जरूरत 


नहीं या उन्हें उपयुक्त साथी नहीं-मिङता या थे प्रेमका भी 


व्यावल्ञाथिक नियमपर ही क्रय-विक्रय करते हैं। कुछ तो 
अपने जिंजी अलुभवोके बल और कुछ दूसरोंकी देखा-छनी 


= इस नतीजेपर पहुँच चुके हैं कि बिना शादीके जीवन नीरस 


Le 


हे, अपूर्ण है, और इस अभावकी पूर्ति ओर किसी तरीकेसे 
ठीक-डीक नहीं हो सकती । 
युवक क्या चाहते हैं ? 

ब शादी जीवनका एक विशेष अङ्ग है, तो फिर आखिर 
समझदार व्यक्ति इससे डरते क्यों हैं? इसका झुख्य कारण हमें 
जो दीखता है, वह केवळ यही कि कितने ही लड़के ओर लड़कियां 
शादीके बाद एक-दूसरेके प्रति अपने-अपने कर्तव्यको सम- 
झने ओर उनके मुताबिक विवाहित जीवन यापन करनेमें 
गलती करते हैं और अपने विवाहित जीवनको दुखित बना 
दूसरोंके सामने उदाहरण पेश करते हें,जिलसे दे शादीके नाम- 
से डरें । प्रत्येक पुरुवकी झादीके बहुत पहलेसे ही अपनी पत्नीके 
प्रति तरह-तरहको कल्पनायें हुआ करती हैं ओर वह चाहता 
है कि उसकी खी उसकी कल्पनामें सच्ची उतरे। उसकी 
कल्पित मूर्ति जहां कहीँ भी ओर जब कभी भी उसे उपलब्ध 
हुई कि योवनके आवेशमें बह उसकी प्राप्तिके लिए अधीर 
हो उठता हे, उसकी ओर जी-जानसे आकर्षित हो, येनकेन 
प्रकारेण जेते भी बन पड़े वेसे, उससे शादी कर लेता है; पर 
वह यह नहीं सोचता कि उसकी पत्नीकी भी तो कुछ कल्प- 
नायें होंगी ओर बह स्वयं भी वास्तवमें उसके योग्य है या 
नहीं । यदि नहीं, तो फिर क्या अधिकार है उसे, जो वह 
झछे-सच्चे प्रलोभन दे, उसे धोखा दे। देखा अक्सर यह 
गया है कि यदि भूलसे खी कभी ऐसी गलती कर बेठती है 
तो अपने छोटेपनकी बजहसे वह अपने पतिकी ही इच्छाके 
मुताबिक बननेकी कोशिश करती हे । अपने आपको पतिके 
रङ्झमें रंगनेमें दत्तचित्त हो ळग जाती है । अपने पतिका 
बाना पहनकर नाचती है। पर वह भी मनुष्य हे, देवता 
नहीं । कुछ कमजोरियां उसमें रहती ही हैं, जिन्हें वह आदतसे 


_ छाचार होनेकी वजह किसी तरह भी पूरी नहीं कर 
'सकती । उस समय, उस हालतम जहां पत्नी अपनेको 


पतिमय बनानेमें इस तरहसे चिपटी हुई रहती है, पर भवती 
केवल थोड़ी-खी घुटियोंके कारण पूर्णरूपेण पतिमय नहीं 
बन पाती, वहाँ पतिका क्या यह थोड़ा-सा कतंव्य नहीं हो 


डा 
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नारी भी कुछ चाहती है ! 
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जाता कि वह अपने थोड़े-से सहयोगसे उसे पतिमय बना ले । 

हरएक लड़केकी अपनी अलग-अलग पखन्दगियां होती हैं; 
पर अधिकांशमें आजकलके लड़के अपनी पल्लीमें बहुत कुछ 
देखना चाहते हें ओर पलीके लिए अपने पतिको चरित्रवान 
ओर अपनी ओर आकर्षित किये रखनेके लिए उन बातोंका 
अवलम्बन करना पग-पगपर अनिवार्य हो जाता है । लड़का 
चाहता है कि उसकी स्त्री उसकी पसन्दगीके मुताबिक अपने- 
को सजाकर रखे, उसकी इच्छानुसार रहे, बातचीत करे, 
घूमे-फिरे, मिले-जुले ओर आहार-व्यवद्वार करे, अपनी निजी 
इच्छाओंका बलिइान कर दे, अपने अस्तित्वको पतिके 
अस्तित्वमें मिला दे, समाजकी परवाह न कर पतिकी 
आज्ञाओंका पालन करे, गरीबी-अमीरी सब हाळतमें पतिका 
साथ दे, इत्यादि । 

आखिर लड़कियां भी कुछ चाहती हैं ? 

जहां लड़कोंकी इतनी सब मांगें हैं, वहां क्या लड़कोंने 
विवाहके पहले ओर बादमें यह भी सोचनेकी कोशिश की 
हे कि हम लड़कियां क्या चाहती हैं ? अपने पतियोंसे इम 
किन-किन बातोंकी आशा करती हें? और आर हरएक 
लड़का इन बातांको जान के, इनका अध्ययन कर ले, तो 
फिर कोई कारण नहीं कि विवाहित जीवन छख़से न बीते । 
पति और पल्लीके प्रति एक-दूसरेके कर्तव्यांकी खूब अच्छी 
जानकारी विवाहित जीवनको सफल ओर छखद्‌ बनानेकी 
कुजी है । 

पुरुष इस बातका हो-हा मचाये हुए हैं कि विवाहके 
बाद उनकी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं ओर उन्हें बहुत त्याग 
करना पड़ता है; किन्तु में कहती हूं कि पुरुषकी अपेक्षा 
विवाहके बाद स्लीको अधिक त्याग करना पड़ता है और 
हर हालतमें उसकी जिम्मेदारियां अधिक बढ़ जाती हैं। 
अपनी देख-रेख, अपने पतिकी सेवा-टहल, अपनी गृहस्थीका 
सञ्चारन-कार्य उसे ही करना पड़ता हे। सन्तानको . गभेमें 
धारण करनेका कष्टप्रद कार्य उसे ही करना पड़ता है। 
सन्तानोत्पत्तिके बाद भी बालकके लालन-पालनका भार 
उसीके कन्धेपर आ “पड़ता हे। इन सबके लिए उसे काफी 
त्याग करना ओर कष्ट उठाना पड़ता है। जिस समय 
पुषण किसी बाग़ा-बगीचेमें चहलकदमी करता रहता है, 
किसी अन्य रमणीक स्थानके चक्कर काटता रहता है, या 


किसी मित्र-मण्डलीमें गप्प हांकता रहता है या सिनेमा- 
हालमें बेडा सिगरेटके कश खींचता रहता है या किधी 
होटलमें बेडा मौज करता रहता हे, उस समय वेचारी स्त्री 
घरपर बेठी अपने बच्चेकी सेवा-परिचर्यामें लगी रहती है । 
बच्वेको खळाकर पतिकी इन्तजारीमें उनके स्वागतको आंखें 
'बिछाये बढी रहती हे। यदि पतिदेव ज्यादा देरसे आये 
ओर थकी-मांदी होनेके कारण उसकी झपकी लग जाय, तो 
भी उसे पुनः उठकर उन्हें खिलाना-पिछाना पड़ता ही है । 
उनकी कुछ न कुछ सेवा उसे करनी ही पड़ती है। सारांश 
यह कि अपने जीवनका जितना समय उसे कष्टपूर्ण ओर 
निरानन्द्‌ कर्तव्य-पालनमें बिताना पड़ता है, पलिदेवको न 
तो उतना समय ही लगाना पड़ता है ओर न उतना कष्ट 
या त्याग ही करना पड़ता है। 

यह सब बातें तो विवाहके बाद आ।ती हैं; पर विवाहके 
समय भी पल्लीको अधिक त्याग करना पड़ता है। माता- 
पिता, सगे-सम्बन्धी, कुटुम्त्र-परिवार, भाई-बहिन, सखा- 
सहेली तथा उस घरको, जहां उसके जीवनका सबसे मधुर 
समय बीता होता है, उसे सदाके लिए छोड़ना पड़ता है । 

इतना आत्म-समपंण, इतना आत्म-त्याग आखिर बह | 
किस बूतेपर कर बेठती है ? ऐसी कोन-सी शक्ति उसे उपर 
उठाये रखती है? प्रेम, केवल प्रेम ही उससे इतना 
कार्य करा लेता है। विचार कर देखिये, आप स्वथं ही 
समझ जायंगे, यह साधारण त्याग नहीं है। वह भूखी रहं 
जायगी, अपने तन-मनकी तनिक परवाह न करेगी, फटे 
चीथड़ोंमें दिन काट लेगी; पर पति-प्रेमके सलिलके सिञ्चन 
बिना सूख जायगी । इस कोमल लतिकाको हरा-भरा बनाये 
रखनेके लिए पति-प्रेमका सिञ्चन जरूरी है। दुनियाकी सारी 
बातें एक ओर हैं ओर प्रेम एक ओर। वह इसके बिना 
छ॒खी नहीं रह सकती । ख्रीका हृदय भावुक होता है । वह 
स्वभावसे ही कवि होती है। उसके हृदयमें सदैव एक क्षीण | 
भाझा छगी रहती है, जिसके बछपर वह इतना बलिदान 
चुपचाप करती चलती है। उसे विश्वास रहता है कि उसके 
इस पवित्र प्रेमकी कदर होगी, उसका महत्त्व स्वीकार किया 
जायगा और उसके सामने भी एक युवक अपना हृदय 
पित करेगा । EE 

किन्तु आजकल होता क्या है ? पल्लीको पतिव्रता 
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2४ विश्वामित्र 


का आदेश तो खब दिया जाता है । छटपनसे ही उसे पति- 
ब्रता बननेके उपदेश माता-पिता-गुरुन सभी देते हैं 
अनुसूयाके कहे वचन उन्हें कण्ठस्थ कराये जाते हैं; पर आज 
तक किसी {पताको अपने पुत्रको पत्नी-ब्रतका सदुपदेश देते 
भी क्या आपने छना है ? नतीजा यह होता हे कि विवाह 
होनेपर ख्यां जिस प्रकार अपना तन, मन, धन पतिदेवके 
चरणोंपर अपित कर देती हें-मनसा वाचा कर्मणा पतिमय 
हो जाती हैं, हमें राता है, पुरुप ख्रोके समीप ऐसा आात्म- 
समपंण नहीं करता; पर समय-समयपर उसे उसकी शारीरिक 
या मानसिक कमियां बतळाकर उसे धमकी दिया करता है 
कि उसमें इन-इन बातोंकी कमियां हैं। यदि वह उन्हें पूरी 
कर सकी तो ठीक है, नहीँ तो वह किसी अन्य ख्रीके प्रति 
आकर्षित हो जायगा ओर इसमें उसका कोई दोष न होगा । 
मेने अपने कानों ऐसा कहते पुरुष्षोंको छना है । 
उन दोनोंका विवाह एक-दूसरेको खूब देख छनकर हुआ 
था । घुर्पने उसके स्वास्थ्य ओर सोन्दर्यपर लट्टू होकर ही 
उसे पा लेनेके लिए कोई कोर-कसर न उडा रखी थी । प्रमका 
झद्य-सच्चा फरेब डाळ उसे उसने अपना बना लिया; पर जो 
फरेब था, वह कुछ दिन बाद हट गया ओर ख््रीने देखा, उसने 
धोखा खाया है । मन-ही-मन इसी चिन्ताझिमें वह झुलसने 
लगी । उसका शारीर दुर्बल हो गया । पतिने उसके दुबले 
होनेका कारण तो जाननेकी कोशिश न की, बल्कि उल्टे उसे 
धमकी दी कि ग्रदि वह अपना स्वास्थ्य ठीक न रखेगी, तो वह 
किसी ओरको प्यार करने लगेगा; ओर इस तरह उसने उसके 
मर्जको बढ़ानेके इझे्रशान उसे दिये। नतीजा कया हुभा 
होगा, उसे पाठक ही समझ । यह पुरुप-गापाण देव चढ़ावा 
लेता है, प्रसाद नहीं देता । यह देव बड़ा निष्ठुर एवं स्वार्थी 
हे। यदि खरीके समान पुरुप भी आत्म-समपंण कर सके, तो 
हमारी गृहस्थी जो आज नरकसे होड़ छे रही हे, स्वर्ग बन 
जाय । 
शरीरका आकषण 
जब तक नवीनता रहती है, आकषण रहता हे, तब तक 
तो पुरुष पत्रीकी ओर आकर्षित रहता है, लेकिन शीघ्र ही 
उसका मन चञ्चल हो उडता है--वह पल्ीके £ति उदासीन 
हो जाता हे । खरीका स्वप्न हूट जाता 'है--बह समझ जाती 
है, उसे धोखा हुआ । उसका सबस्व दान टुकरा दिया 


गया । परिणाममें अ£..काँश ख्यां असन्तोपके कारण पथ- 
भ्रष्ट हो जाती हैं। बहुत-सी तो प्रेमके लिए भपना अञ्चल 
फेलाये झ॒त्युकी गोदमें चल देती हैं । इस जीवनमें उनको प्रेम- 
पिपासा नहीं मिटती । 
विवाह होनेपर जिस प्रकार चारों तरफका मायामोह 
छोड़कर सत्री अपना सर्वस्व पतिको अर्पण करती है, पुरुष भी 
ठीक उसी प्रकार जब तक अपना सारा प्रेम, समूचा हृदय ख्रीको 
प्रतिदानमें अर्पण न करेगए, तब तक उन्तका दाम्पत्य जीवन 
सफल न होगा, न उन्हें छल मिलेगा ओर न शान्ति । खियां 
सङ्कोचवश चाहे कुछ कहें न; किन्छु सानव-हृदयको यदि हम 
पहचानते हैं, तो हमें मालम हो जा हुए कि नारी-हृदय 
भी यही चाहता है कि मेरी ही भांति छुरुष भी आात्म-समपंण 
कर दे ओर हम दोनोंका हृद्थ एक हो जाय, इन्द्र मिट जाय, 
दभाव हट जाय ओर हम ऐसे एक हो जायं कि फिर कोई 
शक्ति हमें अळा कर ही न सके । 
समय बदुल रहा 
अब जमाना वह नहीं रहा कि स्तियां केदडछ रोटी और 
कपड़ेके लिए ही पुरुषोंकी सुहताज रहें ओर शादी कर लें, 
जिससे उनके भरण-पोषणका भार उनके पति उठा छें ओर 
वे घरमें बेठी अपने पतिकी गुलामी करें । स्त्रियां पुरुषोंकी 
गुलाम नहीं, हां सहचरिणी अवश्य हैं । दो रोटियों ओर चार 
चीथड़ोंके लिए वे उनका मंह नहीं ताकना चाहतीं। उनमें 
भी शक्ति है कि वे अपने शरी रको ढंक रूक ओर अपना उद्र- 
पोषण आप ही कर सके । दे शादी सिक इसीलिए नहीं 
करतीं । आजकी स्त्री केवळ इस बातसे किसी भी तरह 
सन्तुष्ट नहीं रह सकती कि उसका पति कमाई करके ला दे 
ओर वह घरमें बेठी-बेठी उल कमाईका उपभोग करे, घर- 
गृहस्थी सभाले ओर बच्चे पाले ; बल्कि वह चाहती है 
पुरुषोंसे कन्धेसे कन्धा लगाकर झीवनके सभी प्रकारके 
आमोद-प्रमोदोंमें भाग लेना । उसके भी दिल ओर उस 
दिलमें उमङ्ग हैं । उसके भी दिमाग है, वह भी अपना अच्छा 
आर बुरा सोच-समझ सकती है। उसके भी इच्छायें हैं और 
बड़ी-बड़ी भाकांक्षायें हैं । वह निरी मूर्खा नहीं। वह भी 
दुनियाकी चहल-पहलसे अनभिज्ञ नहीं | जब उसके पतिको 
दिनके दो घण्टे भी घरकी दीवारोंसे घिरे रहकर कारनेमें 
दुस्तर हो जाते हैं, तब वह ही क्योंकर अपना सारा 
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नारी भी कुछ चाहती है ! ° 


समय घरमें ही काटे ? वह भी सभा-सोसाइटियोंमें जाना 
चाहती है, सेर-सपाटे पसन्द करती है, चहलकइमी 
उसे भी अच्छी लगती है, सिनेमा-थिवेटर वह भी जाना 
चाहती है ओर यदि इन सबके लिए उसके पतिके 
पास पर्याप्त धन न हो, तो कमसे कम उसके पतिको यह तो 
महसूस करना ही चाहिए कि जिस तरह दिन-भर आकिसमें 
काम करते-करते उसका जी ऊच्च उठता हे, उसी तरह उसकी 
पल्ली भी दिन-भर घर-गुहस्थीका काम-काज करते-करते और 
बाल-बच्वोंके साथ होते-होते थक गयी होगी 
ओर इस होलतमें दिल-बहलावकी किसो न किसी चीजकी 
उत भी घोर आवश्यकता होगी । यदि द्रव्याभावके कारण 
वह उसे घरसे बाहरके [मोदोमें सम्मिलित करानेमें 
अप्तमथ हो, तो कमसे कम घरपर ही उसे दो घण्टे समय 
देकर--उसके साथ प्रेमसे कुछ बातचीत करतो बिता ही 
सकता है । 


Srey 
परशान 


अगमोद्‌- 


प्रेम-पन्रोंकी धुन 


कुछ ऐसे भी देखे गये हैं, जो विवाहके बाद एक-दो 
साल तो--यदि उन्हें जब्र कभी पत्र लिखनेका मोका मिळता 


है याने जब्र पत्नी पिताके घर गयी हो या पतिअपने रोजगारके 


कारण परदेशमें हो ओर पत्नी सछर-गृहमें हो--पत्र बढ़िया- 
बढ़िया लिखा करते हैं, किन्तु समयके साथ ही उनका यह 
नशा भी उतरने छगता है ओर पति अपने इस कव्ये भी च्युत 
होने ळाऱा है । बह कुछ पेटेण्ट शब्डोंको या शायरोंकी कुछ 
लाइनोंको ही लिखकर उले दम-दिलासा दिला देता है और 
यह लिखता हे कि पत्र िखनेको उसे समय नहीं मिलता 
या वह उसे आध्यात्मिक प्यार करता है, जहां पत्रका कोई 
स्थान नहीं; किन्तु यह उसकी गळती है। जेसे खाने-पीने, सोने 
ओर नहाने-ओनेके लिए उसे किली न किसी प्रकार समय 
निकाछना ही पड़ता है, उसी प्रकार पत्नीको भी प्रेमपत्र 
रिबनेका समय उसे निकालना ही चाहिए । जो पत्नी अपने 
पतिके ही नामंकी माला परदेशमें फंरती रहे, जिते बिना 
पतिके कुशल-लमावार जाने न नींद आती हो, न खाना- 
पीना खुद्राता हो, न चेन पड़ता दो, क्या उसके पतिको उसके 
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लिए इतना भी न करना चाहिए कि जब कभी. वह शीतळ 
जळके दो-चार छींट तो उसे दे दिया करे । 
खभीको तो नहीं, किन्तु हाँ कुछ खियांको अच्छे-अच्छे 
गहने-कपड़े पहननेका भी शोक रहता हे । कुछ अच्छे घरों- 
की लड़कियोंका शोक तो माता-पिताके घरमें पूरा हो जाता 
है, पर कुछकी इच्छायें माता-पिताके राज्यमें तो रप्त पड़ी 
रहती हैं और पति-राज्यमें जाग्रत हो जाती हैं। और कई- 
एककी इच्छायें तो पिताके घरमें ही तीब्र हो उठती हैं; किन्तु 
पिताकी अ्तमर्थंता या अन्य किसी कारणले वे उस समय 
पूरी नहों हो पातीं अ/र वे अपने मनमें इसी आशापर धेय 
धारण करती हैं कि पति-राजमें उनकी वे ख्वाहिशें पुरी हो 
जाग्रंगी । लड़कांको शादीके पहले ही इस बातको जान लेना 
चाहिए, क्योंकि बादको कभी-कभी इसी बातको लेकर दुम्पति- 
में कलह हो जाता है ओर गृहकी शान्तिमें बाधा पड़ती 
है। यदि लड़कीका झुकाव वास्तवमें वख्नाभूषणोंक्री तरफ 
हो और वे सब गुण भी मोजूद हों जिन्हें लड़का चाहता है, 
तो उस लड़कीसे शादी करनेके लिए उसे कुछ दिन ओर साधना 
ओ।र तपस्या करनी चाहिए । जब तक अपने आपको उसके 
योग्य न बना ठे, उससे शादी कद्रापि न करे। बढुत-से लड़के 
यह गछती कर बेठते हें कि जीवन-यापनका ठीक तरहसे प्रबन्ध 
हुए बिना ही शादी कर लेते हैं। किसी भी लड़केको जब 
तक वह अपने आप अपने पेरोंपर खड़ा न हो जाय, शादी 
करनेकी इजाजत में नहीं देती । माता-पिता या किसी औरके 
आश्रित खुद रहना ओर किसी औरको भी रखना ठीक नहीँ । | 
कुछ लड़ कयां उन लड़कोंसे सर्त नफरत करतो हैं, जो अपने 
सरसे दहेजकी इच्छा रखते हैं । यह इसलिए नहीं कि वे 
इससे अपने पिताका भळा चाहती हैं। पिताके 'हितसे पतिका 
हित अधिक जरूरी दिखता है। पर ऐसे लड़कोंसे घृणा इस- 
लिए हो जाती है कि दूसरोंके पे सेपर दांत लगानेवाळा लड़का 
उन्हें कायर, बुजदिल, भीरु, निकम्मा एवं आलसी जंचता 
है। ओर बह उनकी निगाहोंसे गिर जाता है। इस जमानेमें 
लड़कियां भी पुरुषोंकी बराबरीसे द्रञ्योपार्जनका बळ अ 
आपमें रखती हैं, वे कभी यह बदौइत नहीं कर सकती £ 
उनका पति उनके पिताकी कमाईँका आसरा तके। | 


“'नवम्बर-क्रान्ति 


श्री शशिभूषण 


अठारहवीं शताब्ददीमें घटित फ्रेश्च क्रान्तिकी आतड़- 

कारी एवं छोमहषक विभीषिकाओंको सभी इतिहासके 
अध्येता जानते हैं । २० वीं शताब्दीकी रूसकी “नवम्घर- 
क्रान्ति” भी कितनी ही भीषण हत्याओं ओर रक्तरञ्जित 
काण्डोंसे सम्बन्यित है । भेद इतना ही है कि फ्रान्समें प्रजा- 
तन्त्र धनीवर्गके ही हाथ रहा, लेकिन रूसने अन्तमं अपनी 
आत्मा-सी प्राप्त कर ली । क्रान्तिवादी बोल्होविकोंने मूल- 
भूत सत्यको पकड़ लिया था--“स्वतन्त्रता, संस्कृति तथा 
अन्य सभ्यताके मदिमामण्डित अवदान छूंछे शब्द-मात्र हैं, 
यदि जनताके पास पर्यात खाद्य-सामग्री नहा ।? विश्व- 
इतिहासमें यह पहला ही अवसर है कि मनुष्यके प्रचर 
भोजन ओर उचित शरणस्थल-सम्ब्रन्थी अधिकारोंका अभि- 
नन्दन हुआ । इस क्रान्तिका उत्तर-प्रभाव भी इतिह्दासका 
एक उल्लेख्य विषय है। किसी भी हष्टि-प्रणालीको ग्रहण 
किया जाय, हमें ताकिक सत्योंको ठू ढ़नेके पश्चात्‌ छनिर्धा- 
रण करना होगा--“यह केसी विषमता है कि हम एक तरफ 
इतने लोगोंको बुभुश्षा-ज्वालामें जरते देखते हें ओर दूसरी 
तरफ वेभतोन्मत्त प्रभुओंकी अनावश्यक विलालिता बढ़ती ही 
जाती है!” सोवियट रिपब्छिककी सरवोलटेखनीय. उपरडिशि 
` यही है कि इसते क्रान्तिकी बदोलत यूरोप तथा अमेरिकाके 
 पूजीवाद्री राज्योंमें एक आतङ्क भौर भयोत्तेजन फूंक दिया 
 है। इन्हीं सम्भावनाआंको सोचकर लेनिनने “नवम्बर- 
 क्रान्तिःकी सफरताको बोल्शेविजमकी दिग्विजय बताया था। 
संघार बोल्गेविक “लाळ सेन्य”से जितना आशङ्कित नहीं 
हुआ, उसले अधिक बोल्दो विक्र सिद्धान्तसे विक्षुश्च हुआ है । 
कम्युनिज्म कोई नया “आइडिया? नहीं, लेकिन लेनितके 
मस्तिष्क्रने इसको उज्ज्वड ओर छप्रतिभ बना दिया। यह 
अधिकाधिक उज्जीवित ओर भनुप्राणित हो गया । धारणाये 
सीधी हॉ या क्रान्तिवादिनी, उसी इद तक प्रभावोत्पादकर 
होती हैं, जिस इद तक वे अभ्यासमें सन्तुलित और कार्य- 
 ज्वछ्यमें अवूदित की जाती हैं। कम्यूनिज्म, जो हृदयकी 
घरम्यं कामना ( Pi0u8 #8 ) से भधिक कुछ नहीं, 


अचानक एक ऐसी सीमा तक अभ्याखन्वित एवं काय- 
सन्तुलित हुआ कि उसे एक “क्रीड'--सत--के रूपमे बदछ 
जाना पड़ा । इस धम्यं मतको, लोविस डिकिन्सनके ब्रिवे- 
चनमें, “सोशियल जस्टिस! कहना अप्रासड्लिक नहीं होगा । 
इसका अभाव किसी भी राजनीति या समाज-तन्त्रमें क्रान्ति 
छा सकता हे। कम्यूनिज्मका शुद्र सेान्तिक रूप हमें 
हमेशा खण्डित ही प्राप्त हुआ है । क्रान्ति-कालमें भी श्रम- 
जी वियोंकी दिलचस्पी उसी बिन्दु तक विप्लवसे बंधी रही है, 
जहां तक उन्हें भूमि प्राप्त करनेकी छविधयें प्राप्त हो सकी 
हैं ; व्यक्तिगत स्वत्वॉसे जहां-जहां जमीनें मुक्त की गयीं तथा 
घनप्रभुओंकी भूमिपर उन्हें अपना निजत्व देखनेको मिला है। 
यदि ये श्रमजीवी एवं सेनिक ( झूसी सेनिकोंमें अधिक श्रम- 
जी वियोंकी ही संख्या थी ) जारशाहीके प्रतिपक्षमें खड़े नहीं 


_ होते, तो जारका सिंहासन नहीं उलटा होता । वहां परि- 


मित राज-सत्ता रहती । ओर आज दुनियाका नक्शा 
कुछ बदला हुआ रहता । क्रान्तिकी यह अप्रत्याशित सफ- 
लता केसे सङ्घटित हुई? इसका श्रेय हम साम्यवादी श्रमजीवी 
दके नेताओंको दे सकते हैं । इन लोगोंने एक दुद॑म्य उमझ- 
जिसका क्रान्तिकी उपासनासे सीधा सम्बन्ध है--श्रमजी- 
वियोंकी नसोंमें फूंक दी थी । 

माच १९१७--क्रान्तिके उदयका काळ है। ८ माचसे 
९ नवम्बर तक मेन्दोविकी दल ओर धनीवरगके हाथ रूसी 
प्रजातन्त्र रहा । १९१४ के यूरोपीय महायुद्धमें रूसने इंग- 
लेण्ड और अन्य मित्र-राष्ट्रोंका पश्च लिया था; अतः रूसियोंके 
स्वाभाविक विरोधी जमेन हुए । केसरने मन्त्री रास्पुटिनको 
इसी बीच अपनी ओर मिला लिया था; युद्धम गये हुए 
रूपी सेनिकोंकी रखदमें वित्न पहुंचने लगा था । इधर जनता- 
में असन्तोषकी ज्वाळा, उधर मन्त्री-दळका जमेनीसे मिलकर 
अन्नाँपर प्रतिबन्ध लगान!। क्रान्तिका आगमन हुआ । 
सो वियटने क्रान्तिवादी दलको अपनी ओर कर छलिया । 
राज्य सेना भी मिल गयी । 'कोसकों? ने भी साथ दिया । 
जार विक्षेपग्रस्त-सा हो गया। बह पेट्रोग्राडकी ओर बढ़ा। 


“नवम्बर क्रान्ति’ &७ 


ब्यूमाने जारसे त्याग-पत्र लिया। किन्तु 
क्रान्तिका कुछ ओर उद्देश्य था--“जारशाही का 
समूल विनाश !? नवीन मन्त्रिमण्डल स्थापित 
हुआ। मो० क्रेन्स्की न्थाय--सन्द्री नियुक्त 
हुए ; जार्ज प्छोफ प्रधान अस्त्री ! पेट्रोप्राङके 
आन्दोलनका अनुकरण कीव, युक्रेन, सास्को, 
साइबेरिया आदि प्रान्तोंने किया तथा संत्र 


CaN 


प्रजातन्त्रको मांग हो रही शी । 


_ 


मोशिये क्रेन्सकी मजदूरों ओर सेनिकोंके 
पक्ष-पोषक और नरम साम्यवादी (मेन्दोविकी) 


थे। लेकिन आश्चयं ! उन्होंने खबवंदा यही 
चेश की कि क्रान्ति दबी रहे तथा श्रमजीवी- 
वर्ग नवीन मन्त्रिमण्डलपर विश्वास रखे कि 
उसके अधिकारपर किसी तरहका अभावा- 
रोपण नहीं किया जायगा । मो० क्रेन्स्कीका 
प्रभाव धीरे-धीरे बहुत बढ़ चला था ओर 
प्रिन्स जार्ज प्शोक आदिकी पार्टी दुर्बछ हो 
गयी थी । किन्तु घोर परिहास एवं अपमानकी 
बात यह थी कि श्रमजीवी दळके नायक होते 
हुए भी क्रेन्स्कीकी एकान्त इच्छा थी कि युद्ध 
भूमिमें रूसी सेनाओंको भेजनेमें किसी तरहकी 
भी शिथिलता नहीं दिखायी जाय। ड्यू माकी 
बेहकमें एक दूसरा नया मन्त्रिमण्डल स्थापित 
हुआ, जिसमें क्रेन्सक्री समर-मन्त्री बनाये गये, 
ताकि युद़्की समासि एक प्रभावोत्पादक 
ढङ्गले हो सके। ““श्रमजीवी-सेनिक-संस्था?? 
इसके प्रतिपक्षमं थी । इस संस्थामें क्रेन्सकीका जबदंस्त 
व्यक्तित्व था, इसलिए ड्यू माने क्रेन्सकीको समर-मन्त्री बनाया 
था । इस समय एक दूसरे व्यक्तित्वकी प्रतीक्षा थी, जो इस 
समर-मन्त्रीके प्रभूत प्रभावको समूल न्ट कर सकता था। 
यह थे मो० लेनिन । १९१७ की क्रान्ति घटित होते ही 
केसरके निदेशानुसार अन्य क्रान्तिकारियोंके साथ वह भी 
रूस पहुंचे । विप्लवके आतङ्ूकारी चिह्नोंको देखकर प्रिन्स 
प्छोफ, गचकाफ, मिल्यू काफ, रोडजिन आदिने इस्तीफा दे 
दिया था और क्रेन्स्कीको प्रधान मन्त्री बनाया गया । 
१२ 
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१९३० में पोपने ईसाई राष्ट्रोंको रूसके विरुद्ध उसके धर्म-विरोधी कायो के 
कारण उभाड़नेकी को शिश की थी। कार्टू नमें रूसी कम्यूनिस्टक्रास तोड़ रहा है। 


प्रधान मन्त्री एवं समर-मन्त्री क्रेन्सकी महोदयकी क्या 
नीति थी ? पुंजीवादी धनीवर्गसे मिलकर शासन-कार्यका 
सूत्रपात करना ! इस द्विघा-नीतिमें कितनी शक्ति और ओज 
सन्निहित था-यह कुछ समयका प्रश्‍न था । क्रेन्स्कीसे भी 
बहुल प्रभावशाली नायक श्रमज्ीवी-सेनिक-संस्थाका सञ्चा- 
लन-सूत्र अपने हाथोंमें किये थे। ट्रात्सकी इन नायकोंमें 
सर्वोपरि थे। क्रेन्स्कीके समस्त प्लेन और बुद्धिकौशल 
उनके समक्ष शिरोनम्र थे। क्रेन्स्कीकी इच्छा थी कि 
आपसकी भिन्नता दूर हो, ताकि युद्धमें सेनिकोंको भेजने 


। 
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विश्वमित्र 


~~त ~~~ 


या उनकी खाद्य-सामग्री पहुंचानेमें किसी तरहकी कठिनाई न 
हो । लेकित मो० लेनिन तथा ट्रातकीका विचार था कि 
जमंनीसे सन्धि करके देशकी भीतरी दुर्व्यवस्थाओंको दूर 
किया जाय। किप्तानोंको झुफ्तमें जमीन मिलें, मजदूरोंको 
सिलोंपर अधिकार मिले तथा सेनिकोंपर “सेनिक-संस्था” 
का स्वामित्व स्थिर कर दिया जाय । 
क्रेन्स्क्की कभी इधर सिंचते, तो कभी उधर। उनकी उत्कट 
कामनाओंपर हिमपात हो रहा था। मन्त्रिमण्डल विप- 
त्तियोंसे डांवाडोळ था । उधर युद्धस्थलके लिए सामग्री की मांग, 
इधर पेट्रोग्राडमें श्रमजीवियोंका असहयोग ! तिसपर धनी 
वर्ग परिस्थितियोंके पीछेसे दूसरा षड्यन्त्र रच रहा था । 
प्रधान सेनापति कानीलाफको पूंजीपतियोंने मन्त्रिम उल 
के नाशके लिए उभाइ लिया था । ऐसे मोकेपर क्रेन्स्क्रीको 
साम्यवादी दने मदद दी। वह बागी सेनापति पेट्रो- 
ग्राडके समीप परास्त होकर भागा। किन्तु फ्रेन्सक्रीके 
हृदयमें प्रतिशोध-ज्वाला इतनी भड़की हुई थी कि उन्होंने 
उप्र साम्यवादी दर ( बोळशेविक ) को भी विध्वस्त करना 
आवश्यक समझ छिया । यहींसे स्थिति बदल गयी । 
साम्यवादी दमें ऐक्यको अक्षुण्ण स्थापना हो गयी । “युद्ध 
बन्द करो !?-यही आन्दोलन फिर उमड़ चला । 
मन्त्रिमण्ड पांच बार टूट चुका था । क्रेन्स्की महोदय- 
को पञ्चायती दळका मन्त्रिमण्डळ पसन्द था। अतः घह 
अपने पश्षमें अन्य वर्गा के नेताओंको भी मिळाना चाहते थे । 
बोल्शेविक दलवाले क्रेन्स्की के पक्ष-पोषकोंको मिळा-मिळाकर 
मानो प्रधानमन्त्रीके प्रझुत्वकी नींव खोद रहे थे। जनताके 
विचारोंकी निष्पक्ष समीक्षा क्रेन्स्कीके पास नहीं थी 
अथवा उन्होंने जान-बूझकर सार्वजनिक भावोंको ठकरा 
दिया था--यह एक रहस्य है। लेकिन किसानों, मजदूरों 
ओर सेनिकोंकी मांगोंके द्वारा उनकी मानसिक स्थितिपर 
जरा भी अंकुश नहीं लगा । उनका कहना था कि 'धीरे- 
धीरे घनीवर्गकी सत्ता संकुचित की जायगी, फिर उन्हें छवि- 
घायें मिलेंगी । यदि स्थिति बदली, तो जर्मनीसे एक अस्थायी 
सन्धि करनेकी भी हम चेटा करेंगे।? कठिनाइयोंके समक्ष 
बल प्राप्त करनेके छिए वह धनीवर्गले मिल गये। यह 
घनीवर्ग केवळ यह चाहता था कि एक छोटी-मोटी 'राज- 
नी तिक क्रान्ति! हो जाय; फिर फ्रान्स या संयुक्त राष्ट्रकी 


तरह वहां अमीरी प्रजातन्त्र स्थापित हो, या इंगलण्डकी 
ह परिमित राज्यसत्ता हो ( जान रीड )। इन्हें सच्ची 

क्रान्तिके उद्देयले क्या सरतब ? आखिर क्रेन्स्कीने युद्ध- 
विरोधी आन्दोलनको दबानेके लिए दुमन-नीति अपनायी। 
क्रान्तित्रादी प्रचारकों एवं पन्नोंपर इस उदण्ड नीतिका अंकुश- 
प्रयोग किया गया. । श्रमजीतियोंके शास्त्रात छीन लिये गये । 
पट्रोग्राडके क्रान्ति-उपासक नायकोंको कठोर कारादण्ड 
मिला । 

इधर राष्ट्रीय कांग्रेस ( सलोवियट ) का निर्वाचन बहुत 
शीघ्र होनेवाळः था । यदि इसमें क्रान्तिवादियोंका बहुमत 
रहा,तो क्रेन्सकीके मन्त्रिमण्डलका टटना अवश्यम्भावी था । 
क्रेन्स्कीका पक्ष टुवल हो रहा था, इसके दो कारण स्पष्ट 
थे-( क ) उसकी दमन-नीति। ( खासकर असन्तोपकी 
आग तब भड़की, जब उसने युद्ध-स्थछसे बेहद तुपार-पातके 
भयते लोटे हुए सेनिकोंको प्राणदण्डकी आज्ञा तक दे दी थी)। 
( ख ) क्रेन्सकीपर धनीवर्गका प्रभाव । क्रेन्स्कीने राष्ट्रीय 
काँग्रेसके निर्वाचन-कार्यमें कुछ रक्रावट डालनेके लिए एक 
दूसरी चाल चली । उसने स्थिर किया कि एक एसेम्ब्रली 
( Governmental National Assembly) बायी 
जाय । इस तरह क्रान्तिवादी नायकोंके पक्षपोपकोंकी संख्या 
अल्प पड़ जायगी ओर हमारी पाटी मजबूत हो जायगी । 

लेकिन जब श्रमजीवियोंकी उम्मीद कि “हमारे प्रधान- 
मन्त्री जमीन लेकर हमें बांट देंगे,” क्रेन्सकीके धनीवरगसे 
मिल जानेके पश्चात्‌ धूलिसात्‌ हो गयी, तो उन्होंने क्रेन्स्की- 
की पाटीका एकदम परित्याग कर दिया ओर क्रान्तिका 
शीघ्र साथ दे दिया । नयी-नयी सभा-समितियां स्थापित हो 
रही थीं कि अगले राष्ट्रीय कांग्रेसके निर्वाचनमें बहुमत प्राप्त 
हो । क्रेन्सकी बार-वार चालं चल रहे थे । उन्होंने कहा-- 
“सोवियट (राष्ट्रीय कांग्रेस) को मन्त्रिमण्डळकी गतिविधिका 
निर्धारण करनेके लिए कोई बळ नहीं दिया जाय । एक प्राति- 
निधिक सभाके द्वारा, जिसमें समस्त सम्प्रदायोंके प्रति- 
निधि उपस्थित हों, मन्त्रिमण्डलकी गति-विधिका छनि- 
धारण हो ।?? | 

पेट्रोग्राडके मजदूर-दलने क्रान्तिका सोत्साह अभिनन्दन 
किया । सेनिकोंमें अधिक किसान ही थे, अतः स्वाभाविक 
था कि किसानोंपर अनाचार होते देख उनके मनमें क्रान्तिः 
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का भाव उदित हो। १९१४ मं 
सेनिकोंकी जगहर मजदूरों 
ओर रेळवेके कम चारिय्रोंको 
भी भती होना पड़ा था। 
मिळोके कार्थमें इससे उलझन 
आ गयी। जरूरी चीजोंका 
अभाव होने छगा। अन्तभें 
यह अभाव सेनिकोंके सिर 
बीता । इसी समय छनः 
गया कि जारका सिंहासन 
उलट दिया गया तथा प्रजञा- 
तन्त्रकी स्थापना हो गयी । 
इससे इन्हें बड़ी आशा हुई । 
इन्होंने क्रान्तिकालमें प्रजा- 
तन्त्रका साथ दिया तथा 
कोसक - सेनाने पेद्रोग्राडके 
लोगॉंपर गोली चलानेसे 
मुंह फेर लिया था। सारांश, 
क्रान्तिकी उपासनामें इन 
सेनिकोंका पूरा पक्ष था। 
क्रान्तिकारी सास्यवादी नायकोंका प्रभाव इनपर तब 


० नि ~ ० जे 
ओर पड़ा, जब इन्होंने देखा कि इ'गलेण्ड अपनी प्रतिज्ञा- 


नुसार रीगाकी खाड़ीमें आक्रमणकारी जर्मन पोतोंका 
सामना नहीं कर रहा है । 


इसी समय सेनापति कार्नीलामके विद्रोहके समाचारने 


“क्रेन्सक्री-दुछः? को मन्त्रिमण्डलके प्रति क्ष्य बना दिया । 
इसे विश्वास था कि धनोवर्गकी, हम लोगोंकी ही ओसमें 
होनेवाली ये चालें बड़ी पड्यन्त्रपूर्ण और घातक हैं। अतः 
क्रेन्सक्रीको पांच व्यक्तियोंकी एक अस्थायी व्यवस्थापिका 


बनानी पड़ी। इस तरह ड्य माका पतन हुआ । धनी वर्ग- 


की निराशा बड़ी । तमाम कळ-कारखाने बन्द करवा दिये 
गये । क्रेन्छक्रीको आतङ्क हुआ और उसने पश्चात्ताप किया-- 
युद्ध-लम्बन्धी उपकरण अब्र केसे उपलब्ध हों ? 

उस दिन क्रेन्सक्रीकी घबड़ाहट बढ़ रही थी। राष्ट्रीय 


` कांग्रेसके इस आन्दोलनका, माल्स नहीं, क्या नतीजा 


निकलता है.। “सेण्ट्रल एसेम्बली” के चुनावके बाद मेरे ही 


झूसकी ओर ! पंजीवादी देशोंने रूसके विरुद्द इस प्रकारका प्रचार किया था । 
१९२२ का यह सवश्रेष्ठ काटन घोषित किया गया था । 
* मन्त्रिमण्डळपर सब आ बीतेगी ! अतः उन्होंने एक साद- 


जनीन कान्करेन्सकी सम्मति प्रकाशित की; साथ ही किस 
पार्टीके प्रतिनिधि कितनी संख्यामें आयें, इसे स्वायत्त रखा। 
स्व्रभावतः पूं जीवादियोंकी ही इसमें बहुळता थो । बोल्शेविक 
यही चाहते थे कि“सेण्ट्रं एसेम्बली” का बोलवाला जल्दी- 
से जल्दी नष्ट हो जाय, ताकि एक नयी केन्द्रीय संस्थाका 
निर्वाचन निश्चित हो । खेर, केन्स्कीको कुछ भरोसा हो 
गया कि अब कोई निकटस्थ आतङ्क ( सोवियर-निर्वाचन- 
के रूपमें ) नहीँ हे। इस नयी केन्द्रीय संस्थाके निर्वाचनको 
क्रेन्स्की ने टाल दिया । उन्हें मालूस था कि पेट्रोग्राड, ओडेसा, 
मासको आदि भिन्न-भिन्न 
संख्या ज्यादा है । इस समय कुछ देरके लिए मानो खूसका 
सोभाग्य-देवता रू5 गया था। क्रान्तिकी सफलता धनी- 
वगके कार्य-प्रवाहमें पड़ गयी थी । बोल्शेविक प्रतिनिधियों- 


सोवियटोंमें क्रान्तिवादियोंकी _ 


~~~ 


विश्वमित्र 
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गया और एक दिन इस वर्गाने राजसत्ताकी ओर भी सहाचु- 
भूतिपूर्ण इशारा करनेका साहस कर दिया । 

ट्रात्स्क्ीने अभिभावण दिया । क्रान्तिवादियोंने समर- 

भूमिमें यह प्रचार किया कि अग्र मन्त्रिमण्डर सन्धि नहीं 

करना चाहता; मिन्न-राष्ट्रोके स्वार्थकी बलिवे दिकापर सेनिकों- 

` क्काप्राणोत्सर्ग हो रहा है उधर रीगामें जर्मन पोतोंका 


प 
हि 


पुनः भ्ाक्रमण हुआ और अब सरकार पेट्रोग्राडको छोड़कर 
 माए्को भाग जाना चाहती थी। लेकिन यदि ऐसी बात 
... होती, तो सन्त्रिमण्डलपर पुनः अधिकार जमाना क्रान्ति- 
 वादियोंके लिए मुश्किल हो जाता । इसी समय पेट्रोग्राडमें 
ऐसा जन-जागरण हुआ कि मासको भागनेकी बात रद्द कर 
 दीगयी। 
_ सोवियट काँग्रेसका समय २ नवम्ब्रको निर्धारित किया 
गया । ज्यों-ज्यों दिन बीत रहे थे, क्रेन्स्की अधिकाधिक 
हो रहे थे । प्रजातन्त्र-कोन्सिलका पूंजीवादी वर्ग भी 
उडा था । प्रतिनिधि ३० अक्टूबरसे आने छगे थे, 
_ ठीक समयपर सब पहुंच सकेंगे या नहीं, इसलिए तारीख ७ 
नघम्बर कर दी गयी । धनीवगं प्रचार कर रहा था कि 
 बोल्रोविक दल पेट्रोग्राउपर कब्जा कर लेगा, अतः यह 
रे स नहीं बेठेगी । २३ अक्टूबरकी रात्रिमें लेनिन गुस्तवास- 
आये और एक गुप्त सभा हुईं। निश्चय किया गया कि 
बेठकसे एक दिन पहले ही हथियारबन्द जुलूस 
निकले । क्योंकि क्रेन्स्कीने अनेक सेना-नायकोंको ससेन्य 
पेट्रोग्राड आनेका आदेश दे दिया था । 
आज क्रेन्स्कीकी वह आराधनीय मूर्ति जनताकी श्रद्धा- 
पूर्ण आंखोंसे ओझल हो चुकी थी। क्रान्तिकी सफलता 
मानो पहलेसे ही दरवाजा खटखटा रही थी। क्रेन्स्की 


““बिण्टर पलेस ” में वासकर रहे थे । जारके इस पूर्व निवास- 


देदा निकाला कि 


लिए तेयार रहे 


छप्नतिभ म तेजस्विताको भात्मसात्‌ करके उनके. 


भड़की । लेनिनके निदेशानुसार इस सेन्य-दळने सरकारी 
पत्रारयों ओर शक्तरा्रके खजानोंपर छापा मारकर अपना 
स्वत्व जमा लिया । क्रेन्सकीके रहे-सहे मेधा-बळपर मानो 
वज्रपात हुआ । 

शीघ्र ही बोल्शेविकोंकी एक दूसरी गुप्त सभा हुई। 
निश्चय हुआ कि ७ नवम्तरको ही आक्रमण करना ठीक 
होगा । उसी दिन कांग्रेसमें हम अपनी इस नवीन सत्ताके 
सढुपयोगके सम्बन्धमें विचार-विसश करेंगे । उधर बोल्शे- 
विक पत्रालयोंपर क्रेन्स्कीने भी अधिकार जसा लिया तथा 
स्मोलनी-प्रासादके तार कटबा "दिये । बोल्शेविकॉके पास 
उस समय एक लाखसे अधिक सेनिक ओर मजदूर थे। 
रातको सरकारी पत्राळ्यॉपर धाव! बोला गया; ताले तोड़ 
दिये गये । 

क्रान्तिका रूप निर्णीत हो चुका था । लेनिन, ट्रात्स्की, 
केमनीफ, पोवस्की, जिनोवीफ आदि समस्त क्रान्तिवादी-नायक 
सोवियर-काँग्रेसकी बेठेक्रके सम्बन्धमें योजनायें बना रहे थे । क्‍ 
उधर क्रेन्स्की “विण्टर पेलेस” में प्रधान मन्त्रीकी हैसियतसे 
अपना आखिरी अभिभाषण दे रहे थे। लेकिन आज वह 
दिन नहीं था कि उनके उस ओजस्त्री भाषणपर समादरका 
फूल चढ़ाया जाता । 

सरकारके हाथमें कोसक तथा कुछ यङ्कर सेना बबी 
थी । लेकिन सबसे मुश्किककी बात यह थी कि सेनिकोंमें 
अब आदेशानुसार काम करनेकी परवा नहीं रही थी । उस 
दिन ६ नवम्बरको सबेरे ९ बजे प्रधान मन्त्री पेट्रोग्राड छोड़- 
कर गायब हो गये, यह कहकर कि में युद्ध-एथल जा रहा हूँ। 
उस समय राजधानी सोवियटके अधीन हो गयी थी। 
मन्त्रिमण्डळके मन्त्री एक-एककर केद होकर आ रहे थे। 
“क्रेन्‍्स्की केसे भाग सके !'-अचानझ यही शोर हुआ ! 
वास्तवमें, यङ्कर सेनिकों और कोसक सेनाको बोल्होविकोंने 
अपनी ओर मिला लिया था और अपना यह संहार देखकर 
करेन्सक्ी युद्ध-भूमिको खिसक गये थे । थोड़ी-सी यङ्क र सेना 
अभी भी प्रतिक्रान्तिकारी पक्षमें थी । ““विण्टर-पेलेस”” पर 
तथा अन्य राज्य-प्रासादोंपर अपना अधिकार र बाद 
“्रान्तिवादी-सेनिक-संस्था”? ने यह घोषणा निकाली कि 
“अस्थायी सरकारी सत्ताका सिर तोड़ डाछा गया !? 
क्रेन्स्की गचीना पहुंच गये थे। बहांसे वे ओस्ट्रावा नगर- 


F 
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, में पहुंचे लेकिन उन्हें यहां पेट्रोग्राडकी स्थितिका कुछ भी 


समाचार नहीं मिला । वह किसीसे इस सम्बन्धमें कुछ कह 
कर भी नहीं आये थे । प्रातःकाल उन्होंने कोसक संनिकोंको 
उत्तेजनापूर्ण शाञ्दोंसे समझाना शुछ किया कि ऐसे समयमें 
सहायता करो ! इन क्रान्तिवादी दलोंका पेषण कर डालो! 
कई सेनिकोंने कुछ विरोधपूर्ण वाक्य भी कहे । कुछने चाहा 
कि क्रेसकी महोदयको यहीं बन्दी बना लिया जाय। 
क्रन्स्की यहांसे सकुशरू “रूगः” के पड़ावमें पहुंचे बहांके “डेथ 
बटालियनों' ने अपने युद्धू-मब्न्नीका खादर स्वागत किया । इन 
संनिकोंको पेट्रोग्राडकी स्थितिका छुछ भी पता नहीं था 
कि वह क्रान्तिकारियोंके हाथोंमें हे तथा हमारे प्रधान 
मन्त्री पठायन कर रहे हें । सहायताका वचन लेकर वहांसे 
न्स्को स्टोवका.नामक स्थानभें पहुंचे। यहां ५ सहस्र कोसक 
संनिक उनके आदेशानुसार साथ चळे । 
उधर, “विद्वो हियोंको शान्त करनेमें सहायता करो ।” 
मेन्शेविको नायकोंने इसी उद्देश्यसे एक कमेटीका सझठन 
किया था । इसका लक्ष्य कहा जाता था कि देशकी रक्षा 


ता 


एवं क्रान्तिका विरोध करना है। स्युनिसिपलिटीसे सेनाओं 


तथा रेलवेके कमं चारियोंने प्रतिक्रान्तिमें सहायता देनेके वचन 
दिये थे यह कमेटी स निकोंको पेट्रोग्राडके रक्षार्थ उसपर 
आक्रमण करनेके लिए उत्साहित करती थी तथा जनताको 
प्रतिक्रान्तिके लिए उभाइती भी थी। झठी अकवाहोंको 
रोकनेके लिए लेनिनके प्रस्तावानुसार प्रथम ही धनीवर्ग 
तथा मेन्शेविकी दसे सम्बन्धित सभी पत्र बन्द कर दिये 
गये थे । 

क्रेन्सक़्ी महोद्यने इसी समय एक विजयका सन्देश 


अपने उत्तर-प्रान्तवती रूसी सेनिकोंको भेत्रा कि “गचीना 


नगरको हमने बड़ी आसानीसे विरोधियोंके हाथसे छीन 
लिया है। इन विरोधी सेनिकांको हमने अपने पक्षसे फोड़ 
भी लिया है। अभी मेरा आदेश हे कि रूसी सेनाथें शीघ्र 
पेट्रोग्राइक्ी ओर भेजी जायं ।” यह बात कुछ अ'शोंमें सत्य 
थी। पर क्रान्तिकारी सेनिकोंने आत्मसमर्पन कर दिया 


है--यह वात बिलकुङ झंडी थी । उसो रातको क्रान्तिवादी 


सेनिकोंने विरोधी दलके पत्राल्यपर आक्रमण किया तथा 
स्युनिसिपे लिटीके झूठे छपे पत्रांशोंको छे लिया । 
“क्या करेच्स्को ससेन्य पेट्रोग्राडपर चढ़े आ रहे हैं १” 


“क्या माघ्कोके छाल सेनिक प्रतिक्रान्तिकारियोंके दलमें 
जा मिले हैं ? और नगरपर क्रेन्स्कीके सेनिकोंका पूर्ण अधि- 
कार हो गया ?”आदि-आदि कुछ झठी, कुछ सच्ची खबरे 
फेल चली थीं । स्प्रोलनो-प्रासोदमें लेनिन विचार-विमश कर 
रहे थे । उनके परामशसे पेट्रोग्राइसे कुछ ही दूरीपर बड़े-बड़े 
युद्ध-गह्वर खोदे जा रहे थे। बोल्दोविक लाळ सिपाडियोंको 
वहांके मोर्चेपर रखा गयाथा । कई सहस्र सेनिक मा्कोपर 
अधिकार करनेके लिए भेजे गये। नीवा नदीके तीराॉपर 
भी एक सेनिक सङ्डन तोपोंके साथ मोजूद था । 

करू होकर क्रेन्स्कीने पेट्रोग्राइसे ६० मीलकी दूरीपर 
स्थित एक गांवको ले लिया । फिर कल होते, वह समस्त 
कोसक-सेनिकों समेत बोल्होविकोंके द्वारा खने युद्ध-गह्वरोंके 
समीप आये। ब्त, तुमुळ युद्ध-काण्ड उपस्थित हुआ । उधर 
पेट्रोग्राडमें भेजे गये यङ्कर सिपाहियोंको लाळ सेनिकोंने 
अच्छी तरह हराया । तार घरपर अधिकार करके वहां पूर्ण 
शान्ति स्थापित कर दी। यहां कोसक सेनिकों एवं बोल्शे- 
विक सिपाहियोंमें भी लोमहषंक रण हुआ। पेट्रोग्राङमें 
शान्ति स्थापित करके दुलके दूळ सेनिक पहुंच रहे थे। ओर 
लाळ सेनिकोंने कोसकोंको अपने विजयोछासके मदमें शीघ्र 
ही अभिभूत कर डाला । कोसक-सेना भाग चली । रातमें 
इन सेनिकोंने क्रेन्सकीको मदद देनेसे साफ इनकार कर 
दिया । बचे-खुचे कोसक सेनिक बोल्शेविकोंकी ओर रातमें 
चुपके मिला लिये गये । 

गचीनाकी छावनीमें औंधे मुंह पड़े क्रेन्स्क्की मानसिक 
धागोंको तोड़ रहे थे। बड़े-बड़े युद्-नायकोंने आत्मसमपंण कर 
दिया था। क्ेन्हकीका आशङ्का-विज्कल हृदय उसे पल-पल 
उद्वेलित कर रहा था कि वह छिपकर अपनी छावनीसे बाहर 
निकल भागे । किया भी गया वेसा ही। माझीको वदीमें 
सिङुड़ा रूसका प्रधान मन्त्री इ'गलेण्ड भाग गया ! 

क्ेन्स्कीके इस पराभवपूर्ण पछायनका समाचार दे .के 
कोने-कोनेमें भेजा गया । इससे शीघ्र ही अन्य स्थलोंकी 
प्रतिक्रान्तियां दूब गयी । दूसरे दिन प्रातःकाल यह उद्घोषित 
किया गया--“हमने सबके ऐक्यसे यह निश्चय किया है 
कि जो कोई केन्स्कीको पाये, केद करके पेट्रोम्राड भेज दे । 


अथवा यदि केन्स्की महोद्यमें इतनी आत्मशक्ति है कि वह | 


खुद उपस्थित हो सकें, तो वे आयें !? 


६२ विश्वामित्रे 


साहकोका कऋान्ति-काण्ड अभी समाप्त नहीं हआ था । 
पेट्रोग्राडते भेजो गयी क्रान्तिकारी सेनाने नगरको घेर 
छिया । इथियारोंके खजाने ले लिये गये और पुनः सवत्र 
शान्ति ! 

इस तरह क्र न्स्कीके इस पराभव एवं असीम अपकर्षने 
एक बड़ी कमीकी पूर्ति कर दी। क्रान्तिवाउी नायक 


लेनिन, ट्रात्सक़ी, जिनोवीफ आदिकी महान्‌ साधना सफल 

ई तथा क्रेन्स्कीके पतनने क्रान्तिकी विजयको अधिकाधिक 
सुस्पष्ट और उद्धोषित कर दिया! नवम्बरकी क्रान्ति 
विश्वके इतिहासमें एक अभूतपूर्व घटना थी। ऐसी घटना, 
जिसकी व्यापकता वपा बाद स्पष्ट हुई ओर वर्षा बाद ओर भी 
स्पष्ट होती चलेगी । 


कण्‌-कणुमं बसकर गूंज उदे 


स्फूर्ति 
किसने वीणाको 
जों कोनेमें थी पड़ी हुई, 
चरिर-विस्मृत ओर उपेक्षित-सी | 


~ 


एकाकीपनमें मीन पड़ी, 
चिर तृपित और चिर वञ्चित-सी । 
जिसके ढीले-से तार, मौन 
भत हो गाना भूल गये ! 
मनको, मस्तकको, नस-नसको, 
पलमें सिहराना भूल गये ! 
जिसका मन शिथिल, पड़े जिसकी, 
वाणीपर थे चुपके ताले! 
जिसके तनपर अगनित जाले, 
निष्ठुर मकड़ीने बुन डाले ! 
किस स्नेह-परसने छेड़ दिया ? 
` गानोंके . सागर फूट पड़े 
सङ्गीत-भरे नमसे ' तारे, 
तानोंके अ्रगनित टूट पड़े । 


छाये सर सरिता सागरपर | 
उन्माद रागक़ा कर पदा, 
कुछ कांप उठे अपनेमें स्वर । 
ध्वनिके खग उड़-उड़ फेल गये, 
त्रो? दशों दिशायें जाग उठीं ! 


भ्रम्बरकी सोयी-सी स्मृतियां, 
सुनकर यह अभिनव राग, उड़ीं | 


धरनीने ली फिर अंगड़ाई, 
अपनी चिर-निद्रा तज डाली । 
तन्द्रिल पलकोंने ज्योति नयी 
उस राग-भरे क्षणमें पा ली। 
सागर सिहरा, कांपा, तड़पा, 
छूनेको नभके छोर चला। 
श्रम््र लेकर मोती अपने, 
मिलनेको उसकी ्रोर चला । 


फिर किसने स्नेह परस खींचा ? 


फिर शङ्कित-सी चुप 
वीणाकी 


है छाई | ० 


तृष्ण [ने पूरी 


है अभी नहीं ली अंगड़ाई । 
---उपेन्द्रनाथ 'अश्क', बी० प० एल-एलू० बी० 
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श्री छत्राजा अहमद अब्बास “बास्त्रे कऋरानिकल' के 
सम्पादकीय विभागमें हैं । अंगरेजीके थे छुन्दर लेखक और 
बड़े तीव्र आलोचक हैं। अभी वे युवक ही हैं और अमेरिकामें 
` होनेवाली यूथ कान्‍्फरेन्ल? में ही उन्होंने भाग नहीं लिया 
| था, विदेशोंका आपने अच्छा अ्रमण भी किया है । उन्होंने न्य 
_ याकसे प्रकाशित होनेवाले खप्रसिद्धा मासिक पत्र “एशिया 
_ की आास्तकी संख्यामें एक लेख लिखा है, “जिन्ना--भारतकी 
पहेली ।! इसकी कुछ पंक्तियां बहुत ही सुन्दर हैं। उनका 
सरांश यों हैः-- 
सुइम्मद अली जिन्ना भारतीय राजनीतिकी एक उलझी 
हुई पहेली-से हैं। मुस्छिम लीगके वे स्थायी प्रे सिडेण्ट, 
कायदे आजम, सुस्छिम हितोंके लिए लड़नेत्राले, भारतीय 
नेशनल कांग्रेसके--जिसे वे “हिन्दू संस्था? कहनेसे-बाज नहीं 
भाते--कट्टर आलोचक हैं । फिर भी जिन्ना कट्टर सुसल- 
मान नहीं हैं, वे एकद्रम पाश्चात्य शेळीमें रहते हैं, दाड़ी 
बराबर उनकी साफ रहती है, कीमती, बढ़िया 'सेवाइलरी 
सूर में सदा रहते हैं ओर अंगरेजोंके घरोंमें बोली जानेवाली 
भगरेजीमें भी धडल्लेके साथ बोल लेते हैं। हिन्दुस्तानीमें 


बोलना तो उन्होंने अभी सीखा है। पचीस साल पहल 


मुस्लिम कट्टता छोड़कर उन्होंने पारखी लड़कीसे विवाह 
किया था और अभी हालमें उनकी लड़कीने एक पारसी 
ईैसाईको अपना पति चना । सच तो यह है कि मुस्लिम 
लीगकी सभाओंको छोड़कर सर्वत्र वे अपनेको पाश्चात्य 
सल्यताका बहुत बड़ा प्रेमी, अमीरोंका अनन्य उपासक 


hE 


करा 


दिखाते हैं ओर धर्मान्ध होनेकी तो बात ही क्‍या, उनकी 
किसी भी बातसे उनके मुसलमान होनेकी भावना उत्पन्न नहीं 
होती । फिर भी मुप्तल्मानोंकी विराट्‌ सभाओंमें ( जिनके 
लिए उन्होंने अभी हालमें उत्तरी भारतके अमीरोंकी भांति 
रईसाना शेरवानी और टोपी पहननी झुरू की है) इस्लामके 
नामपर वे कांग्रेसपर आग उगळते ओर गरजते हैं। कांग्रेस 
मन्त्रिमण्डलोके इस्तीफा देनेपर उन्होंने पिछले वर्ष २२ 
दिसम्बरको सुक्ति-दिवस मनाया भौर कांग्रेसको खूब कोसा। 
इस राष्ट्रीय संस्थापर मिथ्याचार ओर ढोंगका अभियोग 
लगाया और मजेदार बात यह है कि पारसी ओर हिन्दू 
साम्प्रदायिकोंने उनका उक्त मञ्चसे समर्थन भी किया है। 
फिर भी कांग्रेस-भवनके साथ जो सार्वजनिक हाळ 
बम्बईमें लगा हुआ है, वह इन्हीं जिन्नाके नामपर है। 
कुछ अनोखी-सी बात मालूम होती है कि यही सुहम्मद अळी 
जिन्वा २० साल पहले कांग्रेसके एक प्रमुख नेता थे। होम- 
रूळ लीगके आप प्रेसिडेण्ट ओर हिन्दू-सुस्लिम एकताके 
दूत कहे जाते थे। ११ दिसम्बर, १९१८ को एक गवर्नरकी . 
विदाईमें राजभक्तों द्वारा आयोजित एक समारोहके 
विरुद्ध उन्होंने एक विशाळ जुलूसका :नेतृत्व किया था और. 
उन्हें ऐसी सफलता मिली थी कि गवरनरको सभामें मंह 


दिखानेकी हिम्मत न पड़ी । जनताने उस वक्त जि न * कसा 


अन्यान्य कांग्रेस-नेताओंकी अभ्यर्थना की थी। 


इन्हीं जिन्नाने, जो आज गणतन्त्रकी निन्दा करते 
अधाते--कहा थाः--आज आपने गणतन्त्रके 


मार लिया है। आजकी आपकी विज्ञयने प्रमाणित कर दिया 
है कि नोकरशाही ओर स्प्रेच्छाचा रिताकी सम्मिलित शक्तियां 
भी गणतन्त्रकी शक्तिको नहीं रोक सकतीं । 

१९१८ का यह देशभक्त किस प्रकार इतना कट्टर साम्प्र- 
दायिक ओर राष्ट्रीय आयोजनका शत्रु हो गया, इस प्रश्न- 
का उत्तर खोज पिकाळना केवल जिन्नाके व्यक्तित्वका 
मूल्य आंकने तथा उनके राजनीतिक प्रभावके लिए ही 
जरूरी नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीतिकी वर्तमान गति- 
रोध-सम्बन्धी स्थिति समझनेमें उससे सहायता भी मिलेगी । 

हमें १९१४ के उन दिनोंमें जाना हागा, जब एक 
युवक बेरिस्टर कानूनी तथा राजनी तिक क्षेत्रमें स्थान बनानेके 
लिए प्रय्न कर रहा था । भूलना नहीं चाहिए कि जिन्ना 
राजनीतिज्ञ चाहे जितने मामूरी हों; पर वकील वे प्रथम 
श्रेणीके हैं । उनके पास बहुत प्रवीण कानूनी दिमाग है ओर 
उन्हें केला ही मामला दे दीजिये, वे खब सफलतापूर्वक लड़ 

लेंगे। वकालतके पेशेकी उनकी इस सफलतासे ही दादा- 
भाई नोरोजी ओर सर फीरोजशाह मेहराकी नजर उनपर 
पड़ी । देशभक्त बाळ गङ्गाधर तिलकपर चलाये गये राज- 
द्रोहात्मक मामलेकी पेरवी करके उन्होंने भारत-भरमें नाम 
कमा लिया । उन दिनोंकी कांग्रेस “भद्र जनों? की संस्था 
थी । ब्रिटिश रजके प्रति वह वफादार थी ओर इसके अधि- 
बेशनोंमें फेशनेबुळ सूटमें भद्र लोग जाते, नरमीके साथ देश- 
भक्तिक्रा इजहार करते भोर फिर अपने आरामदेह पेशों-- 
खासकर वकाळतमें चले जाते । उच्चतर सतहकी राष्ट्रीयताके 
ऐसे पाश्चात्य वातावरणके लिए जिन्ना खूब मोजू थे। 
उन्होंने उन दिनों देशकी सेवायें कीं, उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम 
एुकताकी नींव डाळी, जिसे वे स्वयं आज नष्ट कर रहे हैं । 
` प्र कुछ वर्षाके बाद जमाना बदला । गांधीने भारतीय 
राजनीतिमें क्रान्तिका श्रीगणेश किया । कांग्रेस राष्ट्रीय 
माँगोंका पानेके लिए आवेदन-निवेदून करनेकी जाइ “प्रत्यक्ष 
कार्य? करनेकी बात करने लगी। कांग्रेसके इस विस्तृत 
आत्रारपर मध्यम श्रोगीके शिक्षितोंका कांग्रेसमें प्रवेश हाने 
ढया और कैशनेबुळ भीड़ तथा माडरेटांको इस कठोर वाता- 
बरणमें कठिनाई मदसूस होने गी । दोनों विवा र-धाराओं 
तधा जमाउकी कठिनाइयां थीं । संयमके प्रतीक खद्दर तथा 
अहिसात्मक भसइयोग--राजनीतिक अश्लके रूपमें--उन्हें 
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नागपुर कांँग्रेसमें मामला 
वेढब हो चछा । गांघीकी विजय हुई ओर माइरेटोंके लिए 
जगह नहीं रह गयी । 

भारतीय राष्ट्रीयताके इतिहासमे वह अधित्रेशन आद्यन्त 
महत्वका है । माडरेट असहयोगके परिणामोंका मुकाबला 
करनेमें अगनेको असमथ पाते ओर कांग्रेसको छोड़ते गये । 
ओर इसी गिरोहमें जिन्ना भी थे । और माडरेटॉंके समान 
ही जिन्नाने भी असहयोगसे अस्तहयोग किया । लेकिन अनेक 
माडरेरोंकी तरह उन्होंने अपनेको सरकारके हाथ वेच नहीं 
दिया । फिर भी उन्हें शक्तिकी भूख थी । लाखों व्यक्तियोंका 
भाग्य-विधाता बननेकी छाछसला उनकी थी--ओर इस 
लालसाकी पूति हो आरासके साथ, बिना कष्ट झले ! 

यह बड़ी कठोर व्यक्तिगत समस्या थी। केसे खलझे 
यह ? ब्रिटिश सरकारकी वफादार।के ख्यालसे वे भड़क 
उठते-_भओर स्त्रभावतः घे आज भी भड़क उठते हैं। कांग्रेस 
ओर खिझाफत कमेटीसे वे आतङ्कित हो उठे थे। सुसिङिम 
लीग उनको पाकेटमें पड़ी थी, पर उसे निकाळनेका उन्हें 
साहस नहीं होता था; क्योंकि झुस्छिम सम्प्रदाय उनके 
खिलाफ था । जिन्ना नेतृत्व करनेके लिए लारायित ओर 
उत्सुक थे, लेकिन कोई अनुयायी:न था । यह ऐसी समस्या 
थी, जिसका समाधान उन्हें दस साळ बाद मिलना था । वे 
प्रतीक्षा करने छगे--कभी इंगलेण्ड ओर कभी भारतीय 
व्यवस्थापिका परिषद॒में । 

% % % साम्प्रदायिक निर्णयसे उत्पन्न देशका साम्प्र- 
दायिकता {र्ण वातावरण ऐसा था, जिसमें जिन्ना-जेसे 
व्यक्तिके लिए खुलकर खेळनेका अवसर मिझा। साम्प्र- 
दायिङ निर्णयक्रे अनुसार ही निर्वात्रनकी व्यवस्था थी। 
ज्ञिन्नाने देखा, अवसर अच्छा आया है ओर भाग्यने भी 
उनका साथ ड्या; क्योंकि पुराने खिलाड़ी उनके दायं -बायें 
दोनों ओरके इख दुनियासे उठ चुके थे । उन्होंने मुहिङिम 
लीगको पुनर्गठित किया, लेकिन पहले-पहछ सभी प्रान्ताँमं 

& उन्हें बहुमत प्राप्त नहीं हुए। इस प्रकार विहङ होतेपर 

उन्होने दो सुसिशिम प्रीमियरोंको तथा दो प्रान्तोंके विरोधी 
दुळके मुख्छिम नेताओंको उन्हीकी रोपर सुस्ङिम लीगरमें 
सम्मिलित होनेके लिए राजी किया ।' 

जो भी दो; किसी प्रकार उनकी एक महत्वाकांक्षा पूरी 
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'हुई--उन्हें मु स्छिम व्यब्रस्थापकोंका नेतृत्व मिळा। उन्होंने 
कांग्रेससे समझोता करनेका स्वांग रचते हुए समस्त देशमें 
मुस्लिम छीगकी शाखाये स्थापित करनेका काम जारी 
रखा । समझोतेकी चर्चासे स्पष्ट होता हे कि उन्होंने गण- 
तान्त्रिक अर्थमें कमी समझोता दिलले चाहा नहीं । उनका 
एक ही उद्देश्य था कि लीगको भी प्रान्तोंके शासनमें भाग 
ठेनेका अवसर मिले ओर जिन्नाक़ा भी गांधी या नेहरूकी 
भ।ति नेतृत्व स्वीकार किया जाय । कांग्रेस लीग अथवा 
जिन्नाकी इस छालसाकी पूति करनेमें असमर्थ रही ओर 
परिणाम यह हुआ कि सभी कांग्रेसी प्रान्तोंमें मुस्लिम लीगी 
सदस्य विरोधी बन बेठे । विरोधीका कास है आलोचना 
करना ओर जिन्ना प्रान्तीय लीगी नेताभोंके अधिकार प्राप्त 
करनेमें निराश होनेपर कांग्रेसको कोसने ळगे । एक वकील- 
की भ.ति--जिसका काम दूसरी पाटीको दबाकर ओर 
उपेक्षा कर अपनी पारीको पुष्टि करना--जिन्नाने मुस्लिम 
हितोंकी पेरवी करनी झुरू की । अपने आदमियोंसे जाकर 
चिछा-चिछाकर कहिये कि तुम्हारे अधिकार निदंयताके 
साथ कुत्रले जा रहे हें। एकतरफा बातें बढ़ा-बढ़ा उन्हें 


इनाइये ओर देखिये, आपका केस्ता प्रभाव उनपर पड़ता है । ` 


भारतके टुकड़े-टुकड़े करके सुसरमानोंके लिए एक मुस्लिम 
भारतकी योजना रखिये ओर कांग्रेसके अत्याचारोंसे उनकी 
मुक्तिका उपाय छझाइये । फिर साम्प्रदायिक जोश उभाइने- 
के लिए ओर चाहिए क्या ? जिन्नाको इस विषयमें सफ- 
लता भिली। पर सभी सुसड्मान उनके साथ नहीं हैं। 
महत्त्वपूर्ण मुस्छिम सीमाप्रान्त कांग्रेसी प्रान्त है ओर सिन्ध- 
मन्त्रिमण्डलका समझोता हिन्दू महासभासे है। हजारांकी 
संख्यामें देश-भरमें कांग्रेसी सुसलमान बिखरे हुए हैं । लेकिन 
इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता कि बहुसंख्यक सुसर 
मान आवेशवशात्‌ जिन्नाके प्रभावमें हैं। “आवेशवशात 
शब्दका व्यवहार में सोच-समझकर कर रहा हुँ। क्योंकि 
जजिन्ना न तो विचारक हैं और न रचनात्मक कार्य करनेवाले 
राजनीतिज्ञ । जनताके सामाजिक अथवा आर्थिक छुधारकी 
कोई योजना बनानेकी प्रतिभा उनमें नहीं हे। उनके पास 
कोई रचनात्मक कार्यक्रम नहीं है और इसका सबसे प्रवर 
प्रमाण यह है कि बद्भार तथा पञ्ञाबके तथाकथित लीगी 
प्रान्तोंके शासन-प्रबन्धते उनका तथा उनकी संस्थाका कोई 
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बास्ता नहीं । वे वास्तविक प्रश्नोंकी उपेक्षा करते हैं और 
हिन्दू खतरोंके नामपर मुसलमानोंके आवेशका उपयोग 
करते हैं। उन्होंने आवेश भरा है ओर उसे सदा कायम 
रखना चाहते हैं। ओर इसका कारण स्पष्ट है । ज्िन्ना न तो 
चुपचाप बेंड सकते हैं ओर न पीछे हट सकते हैं। उन्हें 
निरन्तर आगे बढ़ते रहना है--एक सनसनीखेज कामके 
बाद--दूसरा काम करते चलना है। सुक्ति-दिवसके बाद 
पाकिरूतानपर अब वे उतर आये हैं-न केवळ सत्यकी 
उपेक्षा करके--बल्कि तक एवं सद्गतिकी भी । छोटे-से 
हिटळरके समान अपने ही द्वारा उत्पन्न परिस्थितियोंके 
जोरसे वे आगे खिचे जा रहे हैं ओर प्रगतिपर उनका भी 
कोई नियन्त्रण न रह जानेसे उन्हें अनिवार्यतः आगे बढ़ते 
जाना है--विवशतः । 

अपनी पाकिस्तानकी योजनोसे न केवल उन्होंने दूसरे 
सम्प्रदायोंके माडरेटोंकी सहानुभूति खो दी है जो केबल 
काँग्रेस-विरोधके नामपर जिन्नाके सारे कार्याका समथन 
करते आये थे, बल्कि दिल्लीमें उपस्थित होकर राष्ट्रीय 
दृष्टिकोणवाले झुसलमानोंने भी उनके इस कार्यकी भर्त्सना 
की है । 

किसी भी बाहरी शक्तिसे जिन्ना बरगलाये नहीं जा 
सकते, पर उनकी “अति महत्त्वाकांक्षायं' उन्हें खाये जा रही 
हैं । अपनी विफलताओं--बो छिक तथा भादरं सस्बन्धी= 
को जानता हुआ, आक्रमणात्मक 'हीन प्रबृत्ति? (६९६७= 
ssive inferiority compl. x) से विक्षुञ्ध, चतुर वकील, 
जिही, अहम्भावमें केन्द्रित जिन्ना अपने राजनीतिक मार्गपर 
बढ़ा जा रहा है--भपनी ही भीषण महत्त्वाकांक्षाओंका 


शिकार होता हुआ । 
मानव-्रेम और सेवाका आद्शे बताने. | 
वालो संस्था E 


गत भर्ष-शताब्दीमें--जब कि इंगलण्ड ओर फ्रान्सकी | ँ 
फोजें क्रीमिया प्रायद्वीपमें रूससे शक्ति-परीक्षा कर रही थी | ह 
एवं इटली ओर आास्ट्रियाकी फोजें भी रणचण्डीको बल्दे | 
रही थो -- रेडक्रासकी स्थापना हुई थी। क्रीमियामें 
घायरोंकी दशा बड़ी शोचनीय थी। न उनके लिए दुवा 
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रोशनी ओर पळंगका भी पर्याप्त प्रबन्य न था। चहे अ धेरेमें 
मरीजोंको काट खाते थे । प्लेगका भी दोर-दोरा था। युद्ध- 
संवाददाताने इंगलेण्डकी देवियोंका आह्वान किया । श्रीमती 
फ्लोरेन्स इस मानवताके आह्वानका उलङ्घन न कर सको । 
उनका हृदय वेचेन हो उडा । ३८ परिचारिकाओंके साथ वे 
क्रीमियां गयी ओर पीड़ित मानवताको जीवन-दान दिया । 
 जेनेवाके पत्रोंमें हेनरी डनाण्टने अ'गरेज महिलाओंकी 
क्रीमियाकी महान्‌ सेवाओंको पढ़ा । वे बहुत ही प्रभावित 
हुए। फिर वे साळफनिकी (इटली) में वहांकी युद्ध-सम्बन्धी 
घरनाओंका अध्ययन करने गये। जेनेवा छोटकर उन्होंने एक 
पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें युद्ध-सम्बन्धी] अपने अनुभवों- 
की एक अच्छी तालिका दी तथा एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था 
जो युद्धमें आइतोंकी सेवा कर सके-बनानेपर जोर:दिया । 
अन्तमें ये सफल हुए । १८६१ में जेनेवामें:{एक अन्तराष्ट्रीय 
भन्तरङ्ग सभा कायम हुई। फिर १८६४ में तीस बड़ी-बड़ी 
सरकारोंके प्रतिनिधि जेनेवामें एकत्रित हुए ओर 'रेडक्रास! 
के अन्तरराष्ट्रीय नियम निर्धारित हुए । इन नियमोंका पालन 
सभी युद्धरत सरकारें करती हैं तथा निष्पक्ष राष्ट्र भी करते हैं । 
` अब तक करीब-करीब सत्तर रेडक्रास संस्थाय भिन्न-भिन्न 
देशोंमें स्थापित हो चुकी हैं। ब्रिटिश रेडक्रासका जन्म 
१८७० में हुआ ओर तत्कालीन फ्राङ्रो-परसियन युद्धमें 
आहतों तथा केदियोंकी महान्‌ सेवाओंका अवसर मिला । 
उभय-पक्षकी सरकारोंसे भी काफी सहूलियतें मिलीं । 
युद्धकाळीन काम 
युद्धकारमें राष्ट्रीय 'रेडक्रास' के कार्यकर्ता ओर परिचा- 
रिकाये घायळोंकी सेवा-छुश्रषा, मरहम-पट्टी और सफाई करते 
और आवश्यकतानुसार एम्बुलेन्स भेजकर युद्ध-भूमिसे स्थानीय 


. श्क्रासके अस्पतालमें. भाहतोंको मंगवाया करते हैं। अन्त- 


राष्ट्रीय नियमानुसार रेडक्रासके दफ्तर, अस्पताल या उनके 
सामानापर कोई भी कश्र्जा नहीं कर सकता। फिर ये 
राष्ट्रीय कमेटियां दूसरे देशांमें केदियोंके लिए पथ्य, दवा, पह- 
नने-ओढ़नेके व्र तथा ओर भी जरूरी चीजें बराबर भेजा 
हैं और नियमानुसार दूसरी सरकारें भी केदियोंके 

पास ये सामान भेजनेके लिए बाध्य हैं। कंदी कम्पमें कोई 
भी नया केदी आया नहीं कि उसका नाम, पूरा पता, 


: ब्लेहरेका हुलिया) तन्हुरुसतीकी हालत तथा वजन एक छपे 


हुए फाम में रेडक्रास-दफ्तरमें जाता है ओर फिर वहांसे बढ़े 
दफ्तर जेनेवा भेजा जाता है। फिर बहांसे फोरन्‌ बिजलीकी 
तरह सूचना देनेके लिए केदियोंके घर तार भेजे जाते हैं। 
बड़े दफ्तर जेनेवामें युद्धके घायलों, मतको ओर बन्दियोंकी 
सूचना पहुंचती रहती है ओर बहांसे उनके आात्मीयोंके यहां । 
इस तरह गत महायुद्धके समय दो हज्ञारसे पचास . हजार 
तक सूचनाय रोज आती थीं । युद्धके आखिरमें ऐसे पचास 
लाख पन्न फाइल थे। दो हजार कर्मचारी जेनेवामें रात- 
दिन काम करते थे। कितने ही भूले-भटके बच्चों, स्त्रियों 
ओर बिछड़े परिवारोंके अनेकों जाँच-पन्न आते हैं और पता 
लगाकर उन्हें सूचनायें दी जाती हें। अभी पोलेण्डके परा- 
जित होनेपर एक परिवारका! मालिक मेमेळ भाग गया 
उसका एक बच्चा रूस, दसर हि 
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[सरा ख्सानिया ओर तीसरा 
हंगरी पहुंचा; उसकी बीबी जमनी में मिली । किन्तु ये सब 
उन राष्ट्रोंकी रेडक्रास ओर जेनेवाकी बड़ी रेडक्रास संस्थाकी 
कृपासे एकत्रित हुए । अगर ये सब कहीं कानपुर, इलाहाबाद 
या कहींके अनाथाळयमें पहुंचे होते, तो उनके मां-बापसे 
हजारों रुपये खचके ले लिये जाते या ख्तीको बेंचकर पुनवि- 
वाह कर दिया जाता, अन्यथा बच्चे रोळी बनाकर भीख 
मांगते होते । यह हमारे यहांकी बात हे ! 

शान्तिकाळीन काम 

शान्तिकालमें अस्पताछ खुळवाना, नो की ट्रे निड, रोग- 
से मनुष्योंको बचनेका उपाय बताना--ये काम होते हैं। 
जेनेवाकी बड़ी रेडक्रास सोसाइटी बरावर काममें लगी रहती 
है। इस विनाशकारी युगमें जब युद्धका खतरा पर-पलमें 
बना है, वह अपनी उत्तमोत्तम सेवाओंको मानवताके 
प्रति अर्पित करनेके लिए तेयार रहती है । 

वर्तमान युद्ध छिड़नेके पहले ही बड़ी रेडक्रास संस्था पूर्ण 
तेयार थी। उसने सब राष्ट्रोके नाम उनके बनाये हुए अन्तरा- 
ट्रीय नियमोंका पाळन करनेके लिए विज्ञप्तियां भेजीं। हर 
देशमें एक “बार व्यूरो? तथा केन्द्र (जेनेवा) में केदियोंकी 
सूची रखनेके लिए एक नये विभागकी स्थापना की गयी। 
युद्धकालमें तीन-चार सुख्य-काम हैं, जिन्हें रेडक्रास अपने 
हाथमें लेती है । 

१--अगर कोई केदी अपने घर अपता समाचार भेजना 
चाहता है, तो वहांकी और जेनेवाकी रेडक्रासकी मददसे २० 


= बचे 


ह . साथ ६ बस गिरे थे । 


चयनिका 


अक्षरोंमें अपना कुशळ-पत्र भेज सकता है । 


~ 


२--अगर कोई केदी बीमार है, तो ३ डाकरों-दो 
निष्पक्ष ओर एक साधारण-से जाँच करा अपने बारेमे जेनेवासे 
पत्र-व्यवहार कर सकता है । 

३--अगर कोई केदी शत्रओंके तो उसकी 
तनछ्वाहके लिए, जो पहले पाता था, जेनेवाकी रेडक्रास शात्र- 
राष्ट्रे सिफारिश कर सकती हे । 

रेइक्रास-संस्थाकी सथापन तथा उसके द्वारा होनेवाली 
सेवाका अधिकांश श्रेय स7तृ-ज7तिको' है । पुरुष जहां संहार- 
लीलामें लीन है, नारीने वहां भी अपना स्नेह जताया है । 


बङूका छूटेरा श्वेलिन 


हां कद है 
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राजनीतिक डकेतियोंकी घटनाओंसे पाठक परिचित हैं 
ओरं उन्हें जानकर आश्चय नहीं होगा कि स्टैलिन-जेसे 
व्यक्तिको भी कभी डाका ढाछना पड़ा था । 

जून १९०७ की बात है । 'कोबा” को (उस समय तक वह 
व्यक्ति, जो आगे चकर सटे लिनके नामसे विख्यात हुआ, इसी 
नामसे पुकारा जाता था) इस बातका पता चला कि 
सेण्टपीटसंबरगसे सरकारी खजानेकी अच्छी-सी रकम टिफ- 
लिस भेजी जा रही हे। सम्भवतः ल्योनिड क्रासिनसे उसे 
इस बातका पता लागा था । क्रासिन था तो सरकारी 
इञ्जीनियर, परन्तु बोल्शेविञम तथा उसके प्रचारकोंके प्रति 
उसकी सहानुभूति थी । 

२३ जनकी बात है। प्रायः सबेरेके दस बजे थे। दो 
सशख्र पुलिसमेनोंकी देख-रेखमें खजाना चला । दो गाड़ियां 
थीं । एक गाड़ीमें बेडका खजाञ्ी ओर बुक कीपर बेडा और 
दूसरीमें रक्षा करनेवाले सिपाही । खज़ाञ्जीके पास ही वह 
सन्दूक रखा था, जिप्तमें ३००,००० से अधिक झूब्रल्स थे । 
सड़कपर काफी भीड़ थीं। लोग अपनी मस्तीमें घूमते और 
कामकाजी मुस्तेदीसे अपने कामोंकी चिन्तामें बढ़ते जा 
रहे थे। 

सड्कके एक किनारे एक औरत अखबार खोले बेटी थी। 
उसने गाड़ियोंको आते देखा, तो अखबार मोड़कर दबा 
ल्या भौर सेकेण्ड-भर भी न बीता होगा कि सारा शहर 
धड़ाकेकी आवाजसे कम्पित हो उठा। गाड़ियोंपर एक 


चारों तरफ घ॒आं ही घआं दिखाई पड़ रहा है । पुरुषोंने 
चिछ्लाना शुरू किया ओर ख्त्रियोंने चीखना । गाड़ीके घोड़े 
उछछकर हिनहिनाने लगे । 

इस प्रकार सभी लोग घत्रराये-से थे कि एक घुड़्सवार 
झपरता हुआ आया ओर दूसरी गाड़ीसे रुपयेकी थेली हेकर 
देखते-देखते चम्पत हो गया । 

जो घुड़सवार थेली लेकर चम्पत हुआ, वह था 'कामो” 
ओर जिसने बम फेंका, वह था 'कोबा ।! 

पुलिस ओर सेनिक आगे, तो उन्होंने प्रायः ४० आद- 
मियोंको मरा पाया। डाकुओंके दलके किसी भी आदमी- 
का बाल बांका नहीं हुआ था। 

उस रातको लुटेरे पहाड़ीकी तलहटीमें दरशतः-नामक 
एक गांवमें मिले । उस समय सड़कोंपर परेड हो Ee 
मकानांकी तळाशियां ली जा रही थीं, सरायों ओर होटलॉपर 
पुलिस छापा मारती फिरती थी ओर उधर साराका सारा 
खजाना टिफलिसमें एक जगह छरक्षित छिपा पड़ा था । | 

घरनाके तीन सप्ताह बाद “कोबा” ने रुपये क्रासिनके र 
पास छिपे-छिपे भेज दिये । किसीको सन्देह तक नहीं हुआकि | 
कोबाने भी इसमें भाग लिया था । वह सरायोंमें जाता ओर 
अक्स! पुल्सिवालोंके बीच बेठकर उनके ही साथ मोज $ 
मारता, पुलिसने कभी उसे गिरफ्तार करनेकी जरूरत नहीं 
समझी । : 

सारे रूसमें आतङ्ककी लहर दोड़ गयी । भाक्रमण- 
कारियासे सारी जनताको सावधान किया जा रहा था। 
पुलिस ओर खुफिया विभाग दोनों मुस्तेदीसे छानबीन कर 
रहे थे और उधर मार्क्सवादियोंकी सभाने भी 'कोबा? की | 
निन्दा को । काकेसियन मात््सं-दुरसे उसे निकाल बाहर 
भी किया गया । a 

लेकिन एक ब्यक्तिने कोबाका पक्ष छिया । वह था 
लेनिन । लेनिनने इसपर अपनी स्वीकृति दी। छटेरों 
लूरनेमें क्या बुराई है ? हट 


खजाना हाथ तो लगा, पर उसका उपयोग ६ हि 
जाय ? सरकारने नोटोंके नम्ब्रर प्रकाशित 
लिए बाजारमें उन्हें चछानेकी कोशिश 
फ्ान्समें जाकर मेक्स लिटविन 


नम्बर ऋसिनने बदलकर. कर दिया । 


“ae 
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१०७ विश्वम त्र 
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कोबाने एक पेसा भी अपने हासे नहीं छुआ, न तो 
उसने एुरस्कारमें ही कुछ लिया । लेकिन इस घटनासे' एक 
बात हुई । कोबासे बदलकर उसका नाम स्टॅलिन हो गया, 
जिसका अर्थ है 'चरानेबाला ।? 

स्टेखिनकी अवस्था उस समय भट्टाइस सालकी थी । 
उस समय पाटीसे अपने खचके लिए उसे अडारह रूब्र 


मिलते थे । 


मभिखमज्गोंका साम्राज्य 
फ्रान्सका पतन हो गया! फ्र।न्सको जर्मन पशुब्रलके 
सामने पराजित होकर घुटने टेकने पड़े, उसका साम्राज्य 
भी खतरेमें हे, पेरिस आज जर्मनोंके कञ्जेमें हे-फ्र ञ्च 
सरकारका अस्तित्व वहां न रह सका । पर पेरिसमें चलने- 


वाले एक दूसरे सात्राज्यपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा 


.. है। उसका शासन-सूत्र ज्यँक्रा त्यों चल रहा है । विगत 


महायुद्धके बाद परिसके पास इस साम्राज्यकी स्थापना हुई 
थी आर तभीसे बह ज्योंका त्यां कायस हे । 

यह साम्राज्य है भिखमङ्गांका । परिसके पास भिख- 
मङ्गोंका एक अन्तर्राष्ट्रीय सड़ठन हे, जिसका नेता एक अवलर- 


प्राप्त ना-संनिक हे। उसने भिखमड्का खड्गश्न कर रखा 


जिसमें संसारकी अनेक जातियों--खालकर यूरोपीय 
जातियोंके भिखमड़े हैं । 
भिखमङ्गांका यह साम्राज्य अपनी दाल्लि ओर छब्य- 


_ 


वस्थाके लए प्रासद्व है । 
वास्तत्रमें असहाय ओर्‌ 
ओर कुछ भिखसड़ीको पेशा बनाकर आामदनीका साधन 
नगनेवाले इसमें सम्मिलि हे 
नाॉ-सेनाका उक्त अफ 
यद्यपि उसकी एक समिति र 
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जेसके सदस्योंके विरुद्ध बह 


मिखमङ्गांका राजा अपने बाहुबरसे शासन करता हे । 


चयनिका 
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मिखमङ्गा अपने इळाकेपर निशान लगा रहा है । 


कुछ नहीं करता । उक्त संस्थाका सञ्चान नियमानुकूल 


' होता है। भिखमङ्ोंकी टोलियां बनी हुई हैं ओर हर 


रोलीके लिए भीख मांगनेक्े अञ्चर निर्धारित कर दिये 
गये हैं। टोलियोंके निशान बने हुए हैं ओर किसी भी जगहपर 
टोळीवाले अपना-अपना अञ्चर सूचित करनेके लिए उक्त 
निशान बना देते हैं । अगर कभी किसी दूसरी टोलीवालेने 
अपने निर्धारित अञ्चरके अतिरिक्त किसी ओर अञ्चलमें भीख 
मांगी, तो उसकी कमाइईँमेसे उसे कोई हिस्सा नहीं मिलेगा । 

शासको कमा-प्रमाकर जब सब प्रधान निवास-स्थान-- 
एक इटलियन होटलमें एकत्र होते हैं, तब खाने-पीने ओर 
शराबके दोर चलते हैं । 


उक्त होटळके कमरोंकी सेर कीजिये; तो कुछ अजब अजब: 


चीजें आपको देखनेको मिलेंगी। पचासों जोड़े लकड़ीके 
पर मिलेंगे, जिन्हें झगाकर भिखमङ्गे इस बातका स्वां 
बनाते हैं, मानो पेर हैं ही नहीं । छोटे-छोटे बच्चोंको पंगु 


es 


करके भी वे दया उपजानेकी कोशिश करते हैं। काने, 
कुरूप और जर्जर बच्चाको लेकर वे चलते ओर उनके भरण- 
पोषणके लिए लोगांसे सहायता मांगते हैं । 

मिखमङ्गोंके इस साम्राज्यके अछूमरूत नागरिक ईश्वर 
या पुलिस किसीसे भी नहीं डरते? इसलिए उन्हें समय- 
समयपर जेलकी भी हवा खानी पड़ती है । हालांकि पुलिस 
इनसे उलझना बहुत पसन्द नहीं करती । उन्हें सदासे लोग 
अपराधी मानते आये हैं ओर कोई उनकी सहायता नहीं 
करना चाहता, पर अब उन्हें एक सहायक मिल गया हैं । 
सोरबोन यूनिवर्सिटीके एक प्रोफेसरने उन्हें सङ्झाडित कर 
उनपर मामला चलाये जानेपर लड़नेके लिए व्यवस्थाय कर दी 
हैं भौर इस प्रकार मिखमङ्गोंका यह साम्राज्य चछ रहा है। 
उन्हें इस वातकी परवाह नहीं कि परिसपर माश पेतां 
शासन करते हैं या हिटलर । उनका अपना साम्राज्य पूर्ण 
स्वाधीनताका उपभोग करता है। 


नारीकी प्रगति शिथिल क्‍यों ? 
भारतीय नारी-आनन्‍्द्रोलनके विषयमें अमेरिकामें श्रीमती 
कमळा देवी चट्टोपाध्यायने कई वक्त तायें दीं, जिनकी विस्तृत 
रिपोर्ट इस देशमें नहीं आ सकी है । पर वहांके विभिन्न 
' पत्रोमें उन्होंने इस विषयपर जो लिखा है, उसे विदेशी 
पत्रोंके भारतीय पाठक बहुत कुछ परिचित हैं । श्रीमती 
कमलादेवीने तथा महिला-आन्दोलनोंपर लिखनेवाले दूसरे 
अधिकांश भाई-बहनोंने अक्सर लिखा है कि भारतीय नारी- 
आन्दोलनकी यड विशेषता रही है कि पुरुष-समाजने भार- 
तीय नारीकी प्रगतिको कभी रोकनेकी कोशिश नहीं की, बल्कि 
उसने भरसक सहायता प्रदान की है । इसमें सन्देह नहीं कि 
दूसरे देशॉमें नारी-आन्दोलनका पुरुप-समाज द्वारा जेसा 
विरोध किया गया था, वेसा विरोध भारतीय पुरुप-समाजने 
कभी नहीं क्रिया, बल्कि नारी संस्थाओंको पुरुषासे सहायता 

भी खूब मिली है। 

पर इसके साथ भावुकताबश हमें कुछ तथ्योंको भूल 
नहीं जाना चादिए। क्या यह बात सच नहीं है कि भार- 
तीय नारीको आज जो सामाजिक ओर राजनीतिक एवं 
कानूनी अयोग्यताये प्राप्त हैं, इनका मूळ कारण उन व्यवस्था- 
आंमें हे, जिनसे नारी आज भी मुक्त नहीं है । नारी-समाजके 
सर्वमान्य विधाता मनु और याज्ञवल्क्यकी दुद्राई देनेवाले 
लोग आज भी नारी-स्वाधीनताके नामंपर उन्हें कुछ भी 
अधिकार देने नहीं चल रहे हैं। नारियोंको साम्पत्तिक 
और सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार देनेके लिए जब- 


ज़ब प्रयत्न किये गये हैं। तभी उनका जब॒द॑स्त विरोध किया 


गया । ओर तो ओर, इस देशमें नारी-शिक्षा तकका विरोध 
किया गया है। ओरइस देशकी कआबादीका एक बहुत 
बड़ा भाग आज भी नारीको कुछ भी शिक्षा देनेके विपक्षमें 
है। कई बाते तो ऐसी हैं, जिन्हें नारी छ भी नहीं सकती, 
उनके लिए वह अछूत है। थह दळ नारीको सदा किसी न 
किसीके अधीन रखना चाहता है ओर कभी उसे परदेसे 
बाहर छानेका भी पक्षपाती नहीं है । यह वह दळ हे, जिसे 
एधारक कट्टरपन्थी कहते हैं ओर उनका जबर्दरूत बिरोध 
भी करते हैं । 

पर एक दूसरा दळ ओर भी है, जिसने नारी-छधारका 
डेका लिया है। इस दलमें ऐसे लोगोंकी कमी नहीं है, जो 
दूसरोंको उपदेश देनेमें ही अपने कर्तव्यकी इतिश्री समझ 
लेते हैं । वे किसी भी प्रगतिशील भान्दोळनका पछा पकड़ लेते 
हैं, पर वास्तवमें उस आन्दोलनकी आत्मा न देखकर बाहरी 
बातोंके चक्करमें ही पड़े रह जाते हैं। कितने ही दूसरोंको 
समझायेगे, दूसरोंको छलकारेंगे, पर स्वयं उस चीजको कार्या- 
न्वित करके आदर्शं उपस्थित नहीं करेंगे । इस प्रकार नारी 
जातिके सामने आदर्शंकी बातें तो आती हैं, पर आ: दाके 
उदाहेरण नहीं आते । अतः इस सम्न्रन्धमें होनेवाले प्रयल् 
खोखले सिद्ध होते हैं । 

अब उस दळपर आइये, जिसके सम्बन्धमें कुछ खास बातें 
कहनी हैं। यह दळ है शिक्षितोंका । ऐसे लोगोंका, जो 
अपनेको छसंस्क्ृत कहते हैं और जो मातृ जाति, नारी जाति 
आदिका ढिंढोरा पीटते हैं । ये लोग एक ओ लम्बी-चौड़ी 
हांकेंगे और दूसरी ओर नारीकी प्रगतिशीलताको सदा 


| 


महिलानसंसार 


सन्देडकी हष्टिसे देखेंगे आर नारी कार्य-क्षेत्रमं आयी, तो 
किर समाजके लिए उसकी चाहे जितनी उपयो गिता स्वीकार 
की जाय परिवारके लिए वह अयोग्य समझ ली जाती है। 
ऐसे एसंस्कृत लोगोंका दळ उन्हें पसन्द नहीं करेगा, क्योंकि 
“बरित्र' हमारे यहां ऐसा अर्थ रखनेवाळा शब्द है, जिसके 
भाधारपर नारीको किसी प्रकारका अधिकार न देनेके 
सभी समर्थक हैं। चरित्रकी महिमासे इनकार कोन करता 
है, पर चरित्र छुई-सुई नहीं है, जो छते ही नष्ट हो जाय। 
चीन, जापान, टकी, यूरोप ओर अमेरिकाकी जो महिलायें 
कमं क्षेत्रमे उतरी हैं, जिन्होंने अपने डुरके और नकाब फाइ- 
कर फेंक दिये हैं । उन्होंने उनके साथ ही:अपना चरित्र भी 
नहीं वेच डाळा है ! उन्हें इन कायो के कारण ही चरित्र- 
अ्रष्टा कहना केवर अपनी कळपित मनो्वृत्तिका परिचय 
देना है । हर 
पर भारतमें आज क्या हो रहा है, भारतीय नारीको 
इसी भयसे सभी प्रकारकी जञ्जीरोंसे बांधकर रखा गया है 
जिससे उसका चरित्र भ्रष्ट न हो जाय। इसीकी आशङ्कासे 
भाज भी उसे असूयस्पस्या बनाये रखनेका उपदेश देते हैं। 
यह. सन्देह सातृ जातिपर क्यों ? पुरुष अगर अपने कर्तव्यका 
पारन करे, तो नारीके लिए आत्म-विकासके सभी द्वार 
खुळ जायें । पर यहां तो मनोवृत्ति ही दूषित हो गयी है ओर 
यही नारी-भआन्दोळनकी प्रगतिकी सबसे बड़ी बाधा है। 
—सनोरमा गुप्त, एस० ए०। 


पुरुष नारीसे क्या चाहता हे? 


पुरुष ओर नारीके पूर्ण समानाधिकारका समर्थन जो 
रोग नहीँ करते, उनके सामने भी यह समस्या तो जरूर 
रही है और आज भी हे कि नारीको अगर वर्तमान स्थिति- 
में ही नहीं रखना हे, तो उसे किस सीमा तक और केसे 


अधिकार दिये जा सकेंगे । इल सम्बन्धमें पुरुषोंकी मनो- 


बृत्ति देखने ओर समझनेकी आवश्यकता हे; क्योंकि समाजके 
वही अभिभावक हें ओर उनकी मर्जीके बिना कुछ हो नहीं 
सकता । मैने सदा इस बातको महसूस किया है कि इस 
सम्बन्यमें समाजके विभिन्न अज्ञोंका झुकाव ठीक ढड़से सम- 


_ झनेकी आवश्यकता होती है; क्योंकि, जेसी कि कहावत 
है, जो कुछ चमकता है, सब सोना ही नहीं है, और समाजमें 


- १४ 


आवश्यक तो है, पर इसके साथ जो एक कठिनाई है, वह 
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रङ्गमञ्च, अखबार आदिम जो बातें आती हैं, हर हालतमें 
वास्तविकता ही प्रकट नहीं करतीं । इसके लिए सामाजिक 


` मनोविश्लेपणक्री आवश्यकता है, और इसके बिना. इस 


वातका पता लगाना नितान्त कठिन है कि मनुष्य वास्तवमें 
क्या चाहता है ? व्यक्तियोंका समूह जब एकत्र होता है, 
तब व्यक्ति अपनी ` व्यक्तिगत 'विचार-धाराको सामूहिक 
विचार-धारामें मिलानेका प्रयत्न करता है ओर कभी-कभी 
इसके लिए उसे अपने विचारोंको दबाकर भी चळना पड़ता 
है । सामूहिक लाभ और सार्वजनिक शान्तिके लिए यह 


यह है कि सामूहिक मतके समक्ष व्यक्तिने अपने व्यक्तिगत 
विचारको दबा तो दिया, पर जब उस सामूहिक निर्णयके 
कार्यान्वित करनेका प्रश्‍न आयेगा, तब दूसरोंके विचारोंके 
समक्ष वह उसी भावमें आत्म-समर्पण कर कार्य न कर 
सकेगा, जिस भावमें वह तब करता, जब उसकी विचार- 
धाराके अनुकल सामूहिक निर्णय होता । - 

अतएव समाजके मानसिक विश्लेषणको सख्त आव- 
इयकता है । ओर समाज व्यक्तियोंसे ही बना है, इसलिए 
व्यक्तियोंका विश्लेषण भी बहुत आवश्यक है । 

इस प्रसङ्गपर सुझे एक बात याद आ रही है। अभी उस 
दिन हमने 'मेट्रो'में एक फिल्म देखी हे--“लिलियन रसेल !? 
इस फिल्मकी कहानी बतानेकी आवश्यकता नहीं, फिल्म 
देखनेपर मेरे दिळपर जो प्रतिक्रियायें हुई हैं, वे प्रासङ्भिक 
अंशको स्पष्ट कर देंगी । 254 

“लीलियन रसेल' एक प्रसिद्ध गायिका और नर्तकी है, 
जिसपर सारी दुनिया निछावर है। पत्न-सम्पादक, रख- 
पती व्यापारी, ख्यातिप्राप्त कझाकार सभी उसपर सुग्ध हैं । 
उसे वह प्रशंसा मिलती है, जो एक प्रकारसे उसकी पूजा 
कही जायगी। _ 

लेकिन उसकी यद्द उपासना एक बार चिन्ताशील | 
मस्तिष्कको टक्कर मारती है। बार-बार सोचनेको विवश | 
होना पड़ता है कि रसेलको इतनी प्रशंसा क्यों मिलती है १. 

ओर ये भावनायें इसलिए उत्पन्न होती हैं, क्योंकि. 
रसेल जिस मांको पुत्री है, वह 'सफ़ेजिस्ट' आन्दोलनकी | 
जन्म-ान्नियंमेसे है । जिन दिनों अमेरिकामें उक्त आन्दोलन | 
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चर्‌ रहा था, उन्हीं दिनोंकी सामाजिक परिस्थि 
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विश्वमित्र 
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आधारपर फिल्म तेयार की गयी । 'सफ्े जिस्ट? आन्दोलन 
करनेवाली नारियोंपर ईैट-पत्थरोंकी वर्षा होती है ओर 
र्वांवनमें नारियोंकी बुरी तरह पराजय होती है, तो अख- 
बारें द्वारा रसेकी मांको जो गालियां छननी पड़ती हैं 
भर उस दिन जो भीषण प्रदर्शन रसेकी मांके मकानके 
सामने होता है, उसका रूप बड़ा ही घृणास्पद होता हे! 
स्वयं रसेळ जब पेदा होती है, उस समय उसका बाप यह 
जानकर अत्यन्त दुखी हो जाता है कि उसकी पल्लीको बच्चा 
न होकर बच्ची हुई हे। . 
पर यही बच्ची जब आगे चलकर मांके चलाये गये नारी- 
आन्दोलनमें भाग न लेकर नृत्य-गानकी तरफ झकती हे, 
तब उसपर पत्र-सम्पादकोंकी कृपाइष्टि होती है, सारी जनता 
अपने प्राण निछावर करनेको टूट पड़ती है । 
तो रसेलकी मांपर ई ट-पत्थर बरसे, जिसने नारी-जातिके 
लिए अधिकारोंकी मांग की ओर उसकी पुत्री रसेलकी पूजा 
उन्हें पत्थर मारनेवालोंने झुरू की, क्योंकि उसने समाजका 
मनोरञ्जन करना शुरू किया । पहली दशामें सारा समाज 
` नारीको गालियां देता है ओर दूसरी दशामें सारा समाज 
नारीकी प्रशंसा--नारीकी पूजा करता है। तो क्या समाजने 
ऐसा करके दो बातें प्रमाणित नहीं कीं ? कया पहली दशामें 
उसने नारी जातिके उत्थानके प्रति अपना द्विसात्मक विरोध 
जाहिर नहीं किया और सामाजिक सेवाके लक्ष्यको भूल- 
कर केवळ मनोरञ्जन करनेवाली नारीको प्रोत्साहन देकर, 
उसके प्रति आदर और भक्ति प्रकर कर उसने यह प्रमाणित 
नहीं किया कि समाजमें वह नारीको ऐसा ही काम करते 
देखना चाहता है ? 
लिलियन रसेळने यह विचार पेदा किये ओर तत्कालीन 
समाजकी-- पुरुष जातिकी मनोवृत्तिपर प्रकाश डाला। पर 
इस मनोवृत्तिमें आज भी कितना पर्ितन हुआ है ? आज 
भी क्‍या पुरु। नारीसे केवळ इल्का-सा मनोरञ्जन ही नहीं 
चाहता ? लीला सूद्‌ । 
नारी महान्‌ काये करनेके अयोग्य है ? 
पिछले कुछ दिनों नारी-जातिके सम्बन्धमें उसके समा- 
नाधिकारके प्रश्नपर विचार करते हुए अनेक विचारकोंने कहा 
है क्रि नारी महान्‌ कायके करनेके लिए भयोग्य हे। ल ऐसे 
हवी विचारकोंमें एक हैं मि3 एुच० जी० वेल्स, जो अपनी 


स्वतन्त्र घिचार-धारा एवं उसकी गम्भी रताके लिए प्रख्यात 
हैं। अतः उनके विचारोंका मूल्य कहीं अधिक हे । उन्होंने 
एक बार विचार करते हुए कहा था कि “नारी कभी भी 
महान्‌ कार्य नहीं कर सकती । सहत्त्वके कामोंमें उसका 
जी नहों लगता, वह केवळ मामूली मनोरञ्जक कामोंमें ही 
दिळचस्पी लेती है। स्वनावतः महान्‌ कार्याकी ओर उसका 
झुकाव नहीं होता |”? 

वेल्सने जो बात कही, उसके खमर्थनमे एक भंगरेज 
लेखकने कहा था कि कितने ही दिनोंसे महिलाको राजनी- 
तिक अधिकार प्राप्त हैं, पर पालेपेण्डमें भी उनकी स्थिति 
क्या हे ? कितनी महिलायें वहां तक पहुंच पाती हैं, और 
जो पहुंचती भी हैं, उनके कार्योका लिंहाबछोकन करके 
उनका मूल्य अका जाय, तो उन्हें जो अधिकार मिले हैं, 
उनका देना ही हास्यास्पद-ला लगेगा । कछकतेमंं उत्प्षाही 
नारियोंने पिछले दिनों जब पर्दा-निवारक दिवस मनायो 
था, तब 'स्टेट्समेन? ने भी इस विषयपर लिखते हुए इस 
प्रकारका ही भाव प्रकट किया था । 

तो-भगर नारी अधिकार पाकर भी उसका उपयोग 
नहीं करती अथवा नहीं कर साकती, ता उसके छिए. अधि- 
कारोंकी उपयोगिता ही क्या ? नारियोंको अभी जो अधि- 
कार मिले हैं, उनका ही वे उपयोग नहीं कर पा रही हैं, तो 
और भी अधिकारोंके लिए उनका आन्दोलन करना व्यथं है। 

जेम्स स्टुअटं मिलने नारियांके मताधिकारके सम्बन्धमें 
बहुत पहले लिखते हुए एक बार कहा था कि नारी चलना 
चाहे, तो चले ओर न चाहे, तो न चले । पर अगर वह नहीं 
चलना चाहे, तो उप्तके पांवमें जञ्जीर क्यों बांध दी जाय, 
ओर इस आधारपर कि उसे चलना तो है ही नहीं, पांव 
खुले रखकर क्या होगा ? नारी अपने अधिक्ारोंका उपयोग 
न भी करे, तो भी उसे अधिकारोंसे वञ्चित क्यों रखा जाय! 
लेकिन यह तो दूसरा प्रश्‍न है । पहली बात तो यही है 
कि नारीको अधिकार मिले ही कहां हैं ? जहां उन्हें राज- 
नीतिक ओर सामाजिक अधिकार मिले भी हैं, वहां भी 
उन्हें आथिक अधिकार जब तक नहीं ,मिल जाते, तंब तक 
किसी . प्रकारके अधिकारका उपयोग करना आसान न 
होगा । व्यवस्थापिका सभाओंके निर्वाचनोंके लिए पेसेकी 
आवश्यकता है, राजनीतिक सत्ताके लिए पेसेकी भावः 
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इ्यकता है ओर समाजमें गोरवमय पद पानेके लिए भी 
पेसेक़ी आवश्यकता हे । अधिकार तो सभी पुरुषोंकों समान- 
+ रूमसे हैं, पर कितने उनका उपयोग कर पाते हैं ? सारे अधि- 
कारोंके मूलमें है आधथिक अधिकार । ओर इसके अभावमें 
दूसरे अधिकार बहुत कुछ बेकार हैं। बड़े-बड़े देशभक्तोंके लिए 
जहां गुज्ञायश नहीं हो सकती, वहां दलक़े नियमोंपर दम्त- 
खत मात्र करनेवाला सम्पन्न व्यक्ति जे भ्रुगतनेवालेकी 
अपेक्षा अधिक अवसर पाता ओर अधिकारोंका उपग्रोग 
करता है। पुरुषोंमें उच्च श्रेणी--और उच्चताका आधनिक 
पमाना पंसा हो रहा हे--के ही छोग ऊंची जगहोंपर पहुंच 
पाते है। इसलिए यह कहना कि नारीको मताधिकार 
मिलनेपर भी वह राजनीतिक क्षेत्रमें स्थान बनानेमें असमर्थ 
है, नितान्त भ्रमपूर्ण होगा, जब्र तक कि हम उसे आर्थिक 
अधिकार भी न दे दें, जिसकी सहायवासे वह और भी अधि- 


केवळ इसलिए कि नागरिकॉको कागजी समानाधिकार 
मिल गये, पर आश्रिक गुछामीसे गरीबोंका पिण्ड न छूटा 
ओर बे अभागे पू'जीपतियोंके इशारेपर नाचनेवाले गुड ही 
बने रह गये । बहुमतके नामपर पू'जीवादको ओर भी खतर- 
नाक काम करनेके लिए अवसर मिल गये । नारी जातिके 
लिए भी ये बातें लागू होती हैं। एक ओर आप उन्हें 
समानाधिकार देते हैं, पर दूसरी ओर आर्थिक साधनोंको 
छूनेका निषेध कर देते हैं, अतः वे विफछ बयों न होंगी? 

दूसरे क्षेत्रों मं काम कर दिखानेके सम्बरन्त्रमें कुछ राय- 
जनी करनेके पहले यह सोच लेना चाहिए कि नारीने अभी 
कल अपनेको पहचाना है ओर आत्म-विकासके उसके साधन 
अभी भी उसके पास एकत्र नहीं हो सके हैं। पर ऐसी 
सीमाओंके अन्तर्गत उसने जो काम किये हैं, वे आश्चर्यजनक 
रूपसे सराहनीय हैं । 


काराका उपयोग कर सके । गणतन्त्र क्‍यों विफल हुआ ? 
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कपूरासव 
रोग को दूर करनेवाली सर्वातम विश्वसनीय महोषध | 
हैजा को अचू + दुवा, सम्रहणी, आंतसार. पेटक्रो खराबी आइ बीमारीके ळे: अत्यन्त गुण रो | 
द. करर स्व हमेशा घरमें रखना चाहिग। इसशी जरूरत कसो भी समय पड़ सकतो है। 
'कसो भी घरको बगेर इस द॒वाके नहीं रहना चाड़िये । इस दवाकर सू घनेसे है नहीं होता । 
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अशाका 
| स््त्रियोंके गुप्त रोगों शी «सित ओषधि 7 अशोकाष्टमीके दिन ।हन्दू-स्त्रियां अशोक फूल्की कळो पानीके 
साथ सेवन करत हैं-३सोसे समझा जञा सत्ता है ।क यह्‌ दूवा स्त्रियाके एछेये ।कतनी गुणकारी है। 
त्रयां की समी बीमारीके लये यह अत्यन्त लामजतक है दर असछ जिन ल्त्रयाकों गभा:य रोग होत 
है उसके लिये अशोका रामबाण है। [ 
द्री प्रणालीको यह्‌ शाक्तशाली बनाता है ओर बच्चा जन्म लेनेके बाइ जो रोग उत्पन्न होता || 


हवै वह्‌ नहीं पाता । || 
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प्रगति कहां है ? 
हि हिन्दीमें प्रगतिशील साहित्य नहीं है, हिन्दीमें प्रगति- 
 शीळसाहित्य तेयार होना चाहिए--यह भावाज आज 
` प्रायः उनाई पड़ती है ओर आप 'प्रगतिशीळ लेखक हैं”, ऐसा 
कहकर आज कुछ लेखकों ओर कवियोंका परिचय दिया 
' _ जाता है। और ऐसे लोग जब अपनी रचनाओंके नमूने पेश 
. करते हैं, तब पता चलता है कि किसानों ओर मजदूरोंका 
चित्रण करनेवाले, साहित्यमें प्रगतिशील लेखक समझे जाते 
_ हैं। ग्राम्य जीवनका वर्णन करनेवाले कवि भी प्रगतिशील 
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कवि हैं। - लेकिन वास्तवमें क्या यही प्रगतिशीलता है ? 
_ हिन्दीका वर्तमान कविता-साहित्य “बुजुंआ” मनोव्ृत्तिसे 
सः भरा पड़ा है । देहाती जीवनका वर्णन इध'के अनेक कवियों- 
[ जो किया है-इम भाम बात कर रहे हैं, व्यक्ति-विशेष 
लक्ष्य नहीं हे-वह हे यद्यपि ग्राम-जीवनका वर्णन; 
` ग्राम-जीवनको भी '“बुर्जुआ? आंखोंसे देखा गया है। 
[की उच्चश्रेणीकी युवतीकी वेणीका वर्णन न हुआ, 
एती किसानकी नारीकी केशराशियोंमें कविजी उलझे, 
ही रहा । पर वे प्रगतिशील लेखक :कहे जायेंगे; 
उनका वर्ण्यं विषय देहाती जीवन भोर वातावरण 
उ । किसी प्रइनपर पहुंचनेके हमारे तरीकेमें कोई परिवतंन 
' नहीं आया है, हमारी शेळी और भाषा वेसी ही बनी हुई 
ॐ और यही प्रगति है हमारे कविता-सा हित्यकी । | 

नियाँको लीजिये । हम ऐली रचनाओंको कहानी 
जिनका आरम्भ गरीबोंको उडानेके लिए 
ध्वीचोंति होकर एक मजदूर-सट्ठकी स्थापनामें 
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अन्त हो जाय । यह कहानी हे, तो ट्रेड थूनियनकी सालाना 
रिपोट महान्‌ उपन्य्रास हैं ओर ऐसे 
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कभी नहीं रहेगी । शेप कहानियोंमें छुर्जअ7 मनोवृत्ति है। 


हां, बुर्जुआ मनोवृत्तिकी परिभापाको लेकर भी मतभेद हो 
सकता है । अगर किसी युवती भिखारिणीके सोन्दर्यको देख- 
कर किसी रईस लड़केका. दिल कचोट उडता है और वह 
किसी ळखपतीसे विवाह करनेसे इनकार कर भिखारिनसे कर 
डालता है, तो इस कथानकको हम प्रगतिशील न कहैंगे। 
यह कोई आदर्श नहीं है, समाजके सामने किसी प्रकारका 
आदर्श रखना भी इस प्रकारके कामोंका छक्ष्य नहीं हे 
ओर यह जो लक्ष्य है ओर इस लक्ष्यको कार्यान्वित करनेकी 
जो प्रणाली है, बही विचारणीय है। क़िश्ली वेश्याके प्रेममें 
पड़कर उससे विवाह करनेवाला युवक आदर्श नहीं रखता, 
भले ही उसका यह कार्य ओरोंके लिए आदर्श हो जाय। 
शरञ्चन्द्रका देवदास” ले छे। साहित्यकी वह एक महान्‌ 

विभूति है । पर जरा कल्पना कीजिये कि पावंतीसे अछग 

होनेके बाद क्या होता, अगर देवदास इतना सम्पत्ति- 

शाली-व्यक्ति न होता? अगर वह गरीब होता, जीनेके | 
लिए भगर उसे नौकरी करनी पड़ती, अर्थ-सङ्करका सामना 
करना पड़ता, आारामसे बढ़िया शराब पीकर घरमे पले हुए 
बिश्वासपान्न पुराने नौकर धर्मदासकी देख-रेखका अवसर 
उसे न होता, मनमाना घूमनेके लिए पसरट भौर सेकेण्ड 
क्ळासके डिब्बे और जहां जितना खर्च हो सके, करके 
जीकी जलन छुक्षानेके सारे साधन उपछब्ध न होते, तो भी 
क्या देवदास घही सब कुछ करता, जो उसने p ! 
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साहित्य-जगंतू १०७ 


क्या तब उसका जीवन ऐसा न हो जाता कि उसकी 
कहानी लिखनेके लिए किसी शरख्न्द्रको कलम उडानेकी 
जरूरत न पड़ती ? प्रेमकी पीड़ामें कितने ही तड़पकर मर गये; 
पर व्यथाकी कहानी गायी गयी उनकी, जो आर तरहसे भी 
सम्पन्न थे । देवदासकी महिस हे कि वह चन्द्रमुखीके हाथ- 
में “तुम्हें रूपया चाहिए न! कहकर उसके हाथमें सारा 
मनीत्रेग रुपुई कर देता है, ओर चन्द्रा इस घटनापर मुग्ध 
होकर उसके पीछे भागी-भागी फ़िरती हें। पर देवदासके 
पातत सात्रन थे। वेचारा चन्नी तो ऐसा नहीं कर सकता था 
ओर चन्द्रा उत्तके पीछे भागी-भागी फिरी भी नहीं । 

आरस्भसे अन्त तक देवदासकी कहानी उस शक्ति-सम्पन्न 
व्यक्तिकी कहानी है, जिसके व्यागकी कहानीके रूपमें वह 
उपस्थित है । लेकिन देवडासको एक विपन्न व्प्रक्ति समझ- 
कर सारी कहानीपर नजर दोड़ा जाइये, तो आप कहेंगे-- 
यह छफड्लेकी कहानी है पार्वतीके विवाहके बाद रोना- 
गाना ओर शराब पीक ए, भूखों रहकर अपनी हत्या करना 
मूर्खता--छकङझ्ापन है । पर देवदास सम्भ्रान्त कुछका, धनी 
भोर सम्पन्न युवक है । अमीरोंके लिए ये सब शोक ओर 
आवश्यकत की चीजें हैं, उनके लिए यह रईसी है और गरीबों- 
के लिए यही सब पाप--छफड्रापन है । 


छः 


इस विषयका विवेचन हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य 
यह है कि एक बुजुआ-विचा र-धारा है, जो हमारे साहित्य- 
की नसोंमें बह रही है । देवदासकी इस कहानीने 'हिन्दीकी 
कई कहानियोंको प्रोत्साहन दिया है ओर शरचन्द्रकी 
मनोवृत्ति भी हिन्दीमें आयी है। इस प्रकारकी विचार- 
धाराको एक पतित व्यक्तित्वले सम्बद्ध कर आजकल जिस 
प्रकारकी प्रगतिशील कहानियां लिखी जा रही हैं, वे ओर 
कुछ भी हों, प्रगतिशील तो नहीं हें । किस्त चीजको प्रगति 
मिली है, प्रश्‍न केवळ इतना नहीं है। किस चीजको प्रगति 
देनी है, उसकी बाञ्छनीयता ही प्रगतिशीळताका पेमाना है। 
 गयहस्थिति है हमारे साहित्यकी । हम पूछते हैं, यही 
भवस्था है, तो प्रगति कहां है ? साहित्यके दूसरे अङ्गोंकी 
बात हमने नहीं कही है। उपन्यासॉंकी सृष्टि इधर अच्छी 
नहीं हुई । इधर वर्षो'में कोई बहुत बढ़िया ऊंचे पेसानेपर 
लिखी गयी चीज़ नहीं निकली । 

एक अनोखी-सी बात हिन्दीमे यह देखनेमें आती है कि 


हिन्दीके कलाकार एक समय तक अच्छा लिखते हैं, पर वें 
अपने स्टण्डडको बनाये रखनेमें असमथ हो जाते है। यह 
बात किससे छिपी है कि एक समय बहुत उन्दर लिखनेवाले 
हमारे कलाकार आज उससे छन्दर नहीं छिख सक रहे दै, 
जबकि ऐसा होना चाहिए था । यह ऐसा विपय है, जिसपर 
हमने बहुत काफी सोचा है ओर दूसरी भाषाओंके कछा- 
कारोंका तुळनात्मक विश्लेषण भी किया है । हिन्द्रीकी 
अवस्था इसमें निराशाजनक मिली है। हमारी जातिकी 
प्रतिभाका आन्तरिक विकास अभी प्रारम्भिक अवस्थामें है । 

तो प्रगति कहांसे हो ? हमारा विश्वास है कि जब तक 
हमारे कलाकार अपनी हत्तन्त्रीके तार ही जोड़नेमें बृद्धा- 
चस्था तक ळगे रहेंगे, जब तक वे सार्वजनिक जीवनको नज- 
दीकसे देखनेका प्रय्न नहीं करेंगे, जब तक सावंजनिक दुःख- 
की धाराको स्पर्श कर उससे अनुप्राणित होकर मानव- 
सेवाका ब्रत नहीं लेंगे और जब तक मानवताकी व्यथाकी 
ध्वनि अपने अन्तरमें नहीं उनेंगे ओर उसकी प्रतिध्वनि 
उनकी रचनाओंसे नहीं छनाई पड़ती, तब तक प्रगतिशील 
जीवनको प्रगति देनेवाली रचनायें वे न कर सकेगे-सम्भव 
है कर ले-पर वे रचनायें बढ़ियासे बड़िया ढांचा रखती 
हुई भी भोतरसे प्राणझूऱ्य होंगी । 

और तब इस निष्प्राण ढांचेके प्रति जितना स्नेह होना 
चाहिए--जितना आकर्षण होना चाहिए, उससे अधिक 
केसे होगा ? प्रगतिशील लेखकोंसे हम प्रार्थना करेगे कि वे 
कभी-कभी अपनी रचनाओंपर एक आालोचनात्मक दृष्टि 
डाळनेकी कृपा करें । --दिव्य चक्षु। 
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सभा-विधान । लेखक ओर प्रकाशक--श्री विष्णदुत् 


-झुक््छ, सत्साहित्य प्रकाशन मन्दिर, ७।१ बाबूलाल लेन, 


कलकत्ता ; कागज, जिल्ड, आवरण, छपाई-सफाई छन्द्र; 
पृष्ठ-संड्या २९१; मूल्य २॥) 

प्रस्तुत पुस्तकमें, जेसा कि इसके नामसे ही स्पष्ट है, 
लेखकने सभा-सम्बन्धी अनेक बातोंपर प्रकाश डाला है । सभा- 
ओंका सञ्चालन कसे किया जाय, प्रस्ताव केसे पेश किये जायें, 
संशोधन कब ओर किस प्रकार लिये जा सकते हैं, बाद- 


विवाद सम्बन्धी नियम, सम्मति-गणना, सभाओंमें पुलिस, | 
डेपुटेशन, कमीशन, फबतियां आदि व्रिपयोंसे सम्बन्ध रखने- | 
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साहित्यका सवथा अभाव हे, यद्यपि इसकी आवश्यकता 
हम दिनों दिन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सभा-सोसाय- 
ट्योंकी प्रगति इस देशमें बढ़ रही है। एक कठिनाई जो 
इस प्रकारके साहित्य-सूजनके मार्गमें आती है,वह हे हिन्दी- 
में पारिभाषिक शब्दोंका अमात्र । अंगरेजीके कई शब्द हैं, 
जिनके ठीक पर्यायवाची शब्द हिन्दीमें नहीं मिलते । 
परन्तु प्रस्तुत पुस्तकके लेखक यथासाध्य सभा-सम्बन्धी 
शब्दोंको हिन्दी-रूप देनेमें सफल हुए हैं। यह बात अवश्य हे 
कि ऐसे शब्दोंका प्रचन अधिक न होनेसे बहुत लोग, जिन्होंने 
दूसरे भी अनुवाद देखे हैं, इन्हें समझेंगे नहीं। उदाहरणार्थं “में 
निषेधात्मक प्रस्ताव पेश करता हूँ” इसका सभीके लिए एक 
ही डीक-ठीक अथं समझना कठिन होगा; लेकिन धीरे-धीरे 
इनका अभ्यास होनेसे ये बाते छुगम हो जाथेंगी। हमें 
प्रसन्नता है कि झुफ्लजीने यह पुस्तक लिखकर हिन्दीके एक 
बहुत बड़े अभावकी पूति की है। हमारे रङूलों-कालेजोंमें, 
जहां विद्यार्थियोंको सभा-सोसायटियोंके सम्पर्कमें आना 
पड़ता है और जहां ऐसे विषयोंके सीखनेके अवसर आते हैं, 
इस पुःतककी एक-एक प्रति अवश्य रहनी चाहिए। सभा- 
विधानकी अच्छी जानकारी न होनेके कारण ही कभी-कभी 
सभाओंमें बड़े-बड़े बलेड़े खड़े हो जाते हैं । अतः वाद-विवाद 
करनेवाली सभाओंका कर्तब्य हो जाता है कि इस विषयपर 
भी वे कभी-कभी शिक्षात्मक व्याख्यान कराया करें । 

_ विषयकी उपयोगितामें किसी प्रकारका सन्देह तो 
किया ही नहीं जा सकता । इसका वर्णन भी बहुत छन्द्र 
ढड़से किया गया है । हम चाहते हैं कि ऐसी पुल्तकका 
अत्यधिक प्रचार हो । bw 

रामायण-प्रन्थावली । सम्प्रादक और प्रकाशक--पं ° 
कमलाकान्त उपाध्याय, बइका डुमरा, आर7-। पृष्ठ १६१७; 


मूल्य १); छपाईँ-सफाई साधारण । 
यह ग्रन्थावली परम सन्त बाबा रामायगदासजीके छोटे- 


छोटे तेरह ग्रन्थोंका संग्रह है, जिनके नाम हैं:--(१) दोहा: 
धरली, (२) कविता-कऊन्न, (३) भजनावली, (४) ज्ञान गीता- 
बछी, (५) शत शिक्षा, (६) विचार, iC) आत्मारामकी 
तालिश, (८) भक्ति-विनोद, (९) सङ्कीतंन माहात्म्य, (१०) 
्ञिळकमाछ-महिमा» (११) महामारी निवारण स्तोत्र, (१२) 
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ग्रन्थावछी में अनुभूतिका आभास स्पष्ट झछकता है और 
कडी-कढीं साहित्यिक पुर बरबस अपनी ओर आकृष्ट करता 
है। इसमें सन्देह नहों कि ग्रन्ध-प्रणेताने ज्ञान, बेराग्य और 
भक्तिकी सम्मिश्रित भावनाओंसे अनुप्राणित होकर ही अपने 
उद्गार प्रकट किये हैं, लेकिन ऐवा करते हुए लमाज और 
काळकी स्थिति तथा मानव दुर्बताओभोंका भी उचित दिख- 
शन कराया गया है । 

ग्रन्थावलीमें प्राचीन सन्त कवियोंक्रे भाव अनेक स्थलॉं- 
पर दुहराये गमेनहैं, यद्यपि लेखकने उनमें अपनी अनुभूतियों- 
का रङ्ग भरनेकी कोशिश की है । 

कई स्थलोंपर काव्यके दोष 


भी खटकते हैं, पर ऐब्ली 
रचनाओंमें प्रायः ऐसे दोष भरे पढ़े हैं । प्राचीन सन्त-महा- 
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से झुक्त नहीं हैं । 


त्माओंकी वाणियां भी इससे छुक्त नहीं है 

ग्रन्थक्रारपर तुझुली, सूर ओर कबीरका बहुत अधिक 
प्रभाव पड़ा हे, इसे ग्रन्थात्रडीके भूमिका-ठेखकने भी स्त्रीकार 
किया हे । कुछ भजन तो ऐसे हैं, जिनमें तुळप्ली ओर कबीरके 
नाम जोड़ देनेपर किसीको सन्देह नहीं हो सकता कि वे 
उनके नहीं हैं । 

इस प्रक।रके साहित्यिक दोपांके रहते भी कई 
स्थलोंपर लेखककी मस्ती देखने छायक है ओर इसमें सन्देह 
नहीं कि इस प्रकारके साहित्यके अनुरागियोंको यह पसन्द 
आयेगी । 

'सुघा? का विशेषाङ्क | श्रावणकी “छत्राः का यह अङ्क 
विशेषाङ्क हे, जो न्दर, खुपाठ्य ओर छुर्चिपूर्ण साहित्यिक 
सामग्रियोंसे समळंकृत है । भीतर तीन रङ्गीन चित्र हैं और 
“विभाजन-योजन7?, 'सजनीवादकी प्रगति’ और 'भूमध्य- 
सागर? काटून अच्छे सामयिक व्यङ्ग है। हिन्दो और ब्रज- 
भाषाके लब्ध-प्रतिष्ठ उकवियोंकी अनेक कवितायें हैं । 

दुळारेलाळजीका 'मङझ्गळा वरण? भावपूर्ण हे । 'हरिभोघ' 
जीकी “कल्पना” प्रिय-प्रवासकी शेलीमें उच्चकोटिङ़री ललित 
पदावली है । मेथिलीशरणजीकी 'कलाकारसे' वाडी रचना- 
में छन्द्रर युग-सङ्केत है । प्रो० रामकुमार वर्माके 'चित्र-दर्शन! 
ओर पन्तजीके 'गीत? में छकुमारता है । 'निरालाजी' 
का “मारको डायछागूस? बहुत ही साधारण है । 

लेख प्रायः सभी चुने हुए हैं। कई तो उच्चकाटिके हैं| 
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` श्री रामविलास शर्माका 'अहिसात्मक मतभेद! और मान- 
नीय राजा श्री युवराजदत्त सिंहका! “भारतीय राजनीति और 
मुसलमान! ये दोनों भाषा, शेली ओर विवेचनकी दृष्टिसे 
विशेषता रखते हैं । परन्तु इनमें मतमेदकी गुञ्चायश है । देशकी 
वतमान गरिवतित परिस्थितिके कारण रामविछासजीका 
लेख अप्तामत्रिक हो गया है; ओर कुछ ऐसा लाता है कि 
गांधीजीको आहिसाकों लेखकने भारतीय राजनीतिक स्वत- 
व्रता तक ही सीमित समझा हे । 

राजा युवराज सिंहजोकी धारणा है कि सम्प्रदायिककी 
अपेक्षा, कांग्रेसी मुसलमान हिन्दुस्तान ओर दिन्डुओंके लिए 
ज्यादा खतरनाक हैं। आए इसीलिए, शायद अपने जिस 
दृष्टिकोगप्ते उन्होंने लेख लिखा है, उसके बारेमें खद शह्ढग 
करते है कि वे कहीं कांग्रेस-विरोधी न समझ लिये जायें । 
मूल हिन्दी या वेसिक 'हिन्द्री? विचारणीय विषय हे। 


पेशाबके भयङ्कर ६ दो के लिये एक नया ओर आइंवयजनक इजाद ! याने-- 


सृजाक (गनोरिया) की हुकमी दवा 


डा० जञसानोका जगत विख्यात e 


> गानाकळर (रजिस्टड) 


च हे जसा पुराना या नया सूजञाक क्यों न हो, पेशाबमें मवाद ओर 


'पाकिस्तानकी असफल योजना? सफलतापूर्वक दुर्शांयी गयी 
हे । “रम प्राचीन भारतीय इतिहासका रूप” पुराण-पन्थी 
ऐतिद्दासिकोंके अध्ययनकी चीज है। 'सच्चा साहित्य”, 'प्रवासी- 
साहित्य, 'वर्ण-व्यवः्था? अधिकारपूर्ण लिखे गये है 
'अत्रन्तीके खंडहरोमें' पुरातत्व ओर “गुच्छपानी? अमणके 
वृत्तान्त हैं । सम्पादकजीकी “तुली-जयन्ती? सराहनीय है । 
कहानियों में सर्वश्रेष्ठ 'नष्ट नागरिक? है । 'छहागरात? 
ओर “पापकी पहेली? भी बढ़िया हैं । “साध-असाध' में वही 
'उग्रः-प्रतिभा मिली । “उद्धार! दुक समस्या हे। "नेता! 
में बेढब नेतागिरीपर बाँका व्यङ्ग है। “मेरी चोरी” की वर्णन- 
झोळी चुराने लायक है । 'स्वार्थ सट्लका अधिवेशन! निम्न 
कोटिका हास्य हे । 'बड़ा पापी कौन ?? एकाड्डी नाटक हे-- 
जो भधरा छा हे। विशेषाड्रोंमें इस प्रकारका आंशिक 
प्रकाशन अनुपयुक्त हे ।--'नटवर 


धःतुका आना, जलन होना. पेशाब रुक-रुकऋर यो बू द-बू ३ जान', मूआशयके अंडर 
घ व या सूजनका होन', स्वपतदोष ओदर धातु-क्षीणता आरतों तथा मर्दोका इस किस्म . 
को तत्रम भयङ्क” बोमा रे याको “गोनोकिङर” जड़से नष्ट कर इता है । मूल्य - 
५० गोडीक' शांशी ३) रुपया ' डाक खर्च आठ आना । एकमात्र बन,नेवाड- 


डा० डी.एन. जसानी, ( बि. म.) डिट्ठवलभाई पटेळ रोड, बम्बई न ० 2 - 
चतावनो-नकलळीसे सावधान 
रूरीदनेसे पहले दत्राका नाम. 


गोनोकिशर ओर मुर्गा छाप सोळ 
बन्द ` केट देख लोजिये । 


निकटवर्ती पूवे इटलीसे उरता है 
जम्ननीकी वे देशिक नीतिके सम्बन्धमें बार-बार घोष॑- 
णायें हुई हैं ओर उसका रुख बहुत कुछ स्पष्ट रहा है, पर 
इरलीकी वे देरिक नीति क्या है? व्थ निस, कोसिकामें 
समान खअवसर तथाः स्वेज नहरमें हिस्सा. बटाना दी 
 इटळीका उद्देश्य नहीं है, यह स्पष्ट हो चुका है। फिर इटली 
क्या चाहता है ? अळब्रट विटनने "एशिया? में लिखा हैः-- 
 _फेसिस्ट पन्नकारोंने अपने उद्देश्योंको कभी छिपाया नहीं। 
सिन्योर अन्साल्डोने इटलीको वेदेशिक नीतिका उद्देश्य 
बताया था--“राष्ट्रीय सम्मान ओर गोरवकी रक्षा” तथा 
धु नो सेनिक अड्डों (जसे माल्टा, स्वेज, जिब्राल्टर) तथा 
कुछ औपनिवेशिक क्षेत्रों ( जेसे ट्यनिस, मिश्र, पंलेस्टाइन 
एदि) की विजय । यह अत्यन्त आवश्यक है-यही 
ए भाग्य है ।? सिन्योर गायदाने जरा ओर स्पष्ट करते 
7 थाः—“इटलीकी आबादी दिनों-दिन बढ़ती ही 
पर रहनेके लिए जगह नहीं है, इसलिए 

गरसे युक्त द्वार पानेंकी आवश्यकता हैः"? 
उद्देश्य है, तो निकट-पूव में 


पहलेसे आबादी अत्यधिक है ओर ब्रिटिश 
 जमीनकी कमीका अनुभव लोग वर्षासे 


; म बहा ॒ भाबादीकी अधिकता एक विकट सम- 
'न॒ हुई है । पेलेस्टाइनमें जमीन खरीदनेके 


है ओर सारे एशियाको अपने प्रभाव-क्षेत्रके अन्तर्गत 


कारी रखनेवाले व्यक्तियोंके खासने यह बात स्पष्ट है कि वहां 


उपनिवेशके लिए कोई गुज्ञायश सूदन, सीरिया, 
ट्रान्स जोडनकी दशा भी.पेलेस्टाइनसे अच्छी नहीं कही जा 
सकती । व्यापारकेःलिए उनमें इटछीके लिए अच्छे मौके 
क्योंकि जितनी पंजी उक्त देशॉके दिकासके लिए 

लगानी पड़ेगी, उतनेमें इटलीका दिवाळां निकल जायगा।तो 
सुसोलिनीने युद्वमें कूदकर जुआ खेळनेकी क्यों ठानी ? क्या 

पुराने रोमन साम्राज्यका सुत्र देख रहा हे? लेकिन 
इस स्वप्नरको वह चरितार्थ कंसे करेगा ? 

इसलिए वास्तविकतायें यों दिखाई पड़ती हैं। गणत- 
न्त्रात्मक देशोंकी राजनीतिक एवं आशिक योजनाओंके 
आधारपर फैसिस्टोंकी नीतिका अध्ययन करना बेकार है। 
उनके अपने तरीके हैं ओर अगर उन्हें निकट-पूर्व में सफछता 
मिल जाय, तो इटळीकी बहुत-सी समस्याओंका समाधान हो 
जायगा । इटलीकी विजय होते ही सारा निकट-पूर्वा एक 
केदखानेकी भांति हो जायगा, जिसमें हजारों पराधीन 
कुलियोंको इटे लियनोंके . बसानेके लिए अपना रक्त देकर 
स्थान बनाना होगा । इटली इस बातकी कलपनामें 
भूमध्य-खागरमें अपना भाग्य दावपर चढ़ा चुका है। 

` अंसेरिकाको कैसे पछाड़ा जाय? | 

चीन तथा प्रशान्त महासागरको लेकर जापान भौर 


अमेरिकाके मनोभाव काफी अंरसेसे एक-दूसरेके विरुद्ध हैं। 
जापान पूर्वी एशियामें अपना प्रशुत्व स्थापित करना चाहता 


ES 
i जे 
७। 8 


चाहता है । पर अमेरिकाकी चीनके निर्माणमें काफी पंजी 


~ 


A 


र ७७४ ३ 


"he: - `: अचुड 


` कि अगर अमेरिका ओर जापानकी लड़ाई हुई, 


अन्तर्राष्ट्रीय 


रग चकी है और साथ ही चीनी बाजार अमे- 
रिकाके लिए सदा लाभजनक रहा है 

इसके अतिरिक्त उन द्वीप-पुञ्जोक्ी भी 
समस्या हे, जिन्हें जापान हथियाना चाहता 
है। इसलिए जापान ओर अमेरिकाके 
हितोंका सहूर्च होता है ओर दोनोंमें काफी 
अरसेसे युद्धकी -सी सनोत्रृत्ति बनी रही है। 

वर्तमान युडूमें इल बातकी सम्भावनापर 
विचार किया जाने रगा कि क्या अमेरिका 
ओर जापान इस युद्धमें पड़ेंगे। ब्रिटेन ओर 
भमेरिकामें नो-सेनाके महत्वके कुछ स्थानों- 
को लेकर अभी पिछले दिनों जो समझोते हुए 
हैं, उनकी रोइानीमें यह बात तो स्पष्ट हो ही 
गयी कि अम्रेरिका सब तरहकी परि स्थितियों- 
का सासना करनेको तेयार हो रहा है। उधर 
जापानी समाचार-पत्रोंमें इच ईस्ट इण्डीज 
आदिको ऐकर जेसे भाव प्रकट किये जा रहे 
हैं ओर चीनके साथ समझोता करके जो 
भपनेको फिलहाल चीनी समस्याले वह सुक्त 
करना चाहता है, उसका भी अर्थ अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीतिमें यह लगाया जा रहा है कि दूसरी 
शक्तियोंका सुकाबछा करनेकी जापान तेयारी 
कर रहा हे । 

इतना ही नहीं, जापानी झुद्ध-विशेषज्ञ 
इस बातको लेकर ऊहापोह भी करने लगे हैं 


तो अमेरिकाको केसे पछाड़ा जाय ? जेनरल 
कियो कात्खू सेतोने अभी हालमें एक पुरुतक 
लिखी हे, जिसमें उसने दिखाया है कि अमेरिका 


तथा जापानमें शीघ्र ही युध छिड़ेगा और यह युद्ध छिटा, 


तो जिए देशका कब्जा हवाई द्वीपापर . पहले हो जायगा, 


उसी देशकी विज्य होगी। हवाईकी स्थिति ऐसी है कि 
किसी जापानी-अमेरिकन युद्धके समय वह बहुत महत्त्वपूण 
हो जायेगा। हवाई द्वीपोंसे अमेरिका टोक्यो और 
ओसाकापर आसानीसे बम-वर्षा कर सकता है। उस दशामें 


EE _ जञापानके सामने केवल आत्म-रक्षाकी समस्या उपस्थित 


युद्धः “आओ--तुम्दारे बापने भी मेरा ही अनुसरण किया था ।? 


sole कल] 4 SS 5. 


रहेगी ; लेकिन आगर जापानने हवाई द्वीपोंकों अमेरिकासे 
लड़नेके लिए पहले ले ल्या, तो अमेरिकाके पश्चिमी तरपर 
बस-वर्षा करना जापानके लिए आसान हो जायगा और _ 
आत्म-रक्षाकी समस्या अपने आप हल हो जाः Ne | 
द॒शामें हवाईमें अमेरिकाकी शक्तियोंके एकत्र होः 
उसपर कब्जा कर लेना चाहिए। ८4 
बेढ़ेको प्रशान्त महासागरमें कुच 


पहँचना आसान हो जायगा । फिर तो राकी पहाड़ियोंमें 
भी अपनी सेता रखी जा सकेगी, ओर इस प्रकार हमारी 
सफरुता निश्चित हो जायगी । अमेरिकाके साथ हमारी 
लड़ाई छ:-सात साळ चल सकती है । 


रूस क्या करेगा ? 


जबसे जमंनी ओर इटलीने जापानके साथ सन्धि करके 
पूदेकी व्यवस्थाका नेतृत्व उसके हाथोंमें दे दिया है, तभीसे 
इस बातकी कल्पना की जाने लगी हे कि रूसका रुख जम नी 
के लिए केसा होगा। इस सम्बन्धमें यह भी एक जबदर्त 
तथ्य है कि रूमानिया एक तरहसे जमंनीके नियन्त्रणमें आ 
गया है । रूस कभी नहीं चाहता था कि रूमानिया जम नीके 
प्रभाव-क्षेत्रमें भाये, पर उसने जर्मनीका विरोध नहीं किया, 


बदहजमो ओर पेटका दद 
७ मिनट में दूर! 


| आराम -शोघ्र आराम - बहुत आवश्यक है जब 
| बदहजमीके ददसे आप परेशान हों। इसी लिये बड़े बड़े 
डाक्टरों विशेषज्ञों ओर अस्पतालों द्वारा वाइसुरेटेड 
| मेगनिसिथा “55५7३४९4 287९5. कब्जीयत पेटमें 
` | अत्यधिक अम्ल आदि रोगके रये सिफारिश को 
| जाती है। उन्हें मालम हे ( कोरण ओषषाघ विज्ञानके 
नये नये आविष्कारसे वे परिचित हैं ) अभी हालके 


मेगनिसिया ‘Bisurated’' Magnesia क 


न बहुत शांघ्र लाभदायक प्रमाणित हुआ है । 


देता हवै । 
ओ किसी दवाखाना या स्टोएसे बाइसु?टेड 
| रः “‘Bisurated! Magnesia पावर या 


| रिः या ले अ 
| 


‘BISMAG” म र 
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इसलिए राजनीतिके समीक्षकोंकी उलझनें और भी बढ़ ' 
गयी हँ । 


इधर एक बात ओर हुई है । अमेरिका रूसके साथ ऐसी 
चर्चा कर रहा हे, जिससे रूस ओर अमेरिका एक साथ हो 
सकें । यदि ऐसा सम्भव हो, तो ब्रिटेन, रूस ओर भमेरिकाके 
सहयोगसे एक प्रबळ गुट बनाया जा सकता है। जो लोग 
इसकी सम्भावनामें विश्वास करते हैं, उनका कइना है कि | 
जापानमें जब रूसको जम नी इतना अधिकार देना चाहता 
है, तब रूसके साथ उसका सम्बन्ध ज्याका त्यों नहीँ रह 
सकता । पर दूसरे लोगोंका मत है कि रूस ओर अमेरिकाकी 
विचारधारामें इतना भन्तर है कि दोनों देश आसानीके 
साथ इतने नजदीक न आ। रूमकी नीति अभी भी 
रहस्यपूर्ण बनी हुई ह । 


उ 
सलकग । 


| 


ई ओर तन्दुरुस्तो के लिये 


बच्चो को 
डोंगरे का बालाम्तत देना जरूरो हे 
क्योकि इसमें 


बच्चो के लिये नितान्त आवइयक | 
ओर खास खास दवाइयां पड़ी हई हैं 


यूरोपका झूटनीलिक युद्ध 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिकी 
जा रही हैं। झस्त्रासत्रोंकी ध्यंस-लीला पिछले महीने अगर 
उस पैमानेपर नहीं हुई जिस पेमानेपर उसके पहले हुई थी, तो 

भी राष्ट्रोका कूटनीतिक युद्ध भीतर ही भीतर चलता रहा है 
ओर उसके परिणाम यद्यपि पूर्ण स्पष्ट नहीं हो सके हैं, 


समह्याये निरन्तर उलझती 


५२ घटनाओंके रूपमें जो तथ्य प्रकट हुए हैं, वे काफी महत्त्व- 
` पूर्ण सम्भावनाओंसे भरे दिखाई पड़ रहे हैं । 
ओर यह कूटनीतिक युद्ध कई अञ्चलोंमें चल रहा है। 
बाल्कन देशोंकी समस्या विकट होती जा रही है, ओर 
उन्हें लेकर अनेक राष्ट्र उलझते जा रहे हैं। एक आरसे तक 
इटली ओर रूस तथा जर्मनी और रूसके लिए. जो अञ्चर 
खतरोंसे भरे थे, उनका यद्यपि आज निराकरण-सा हुआ प्रतीत 
` होता है, ओर डेन्यूबियन कान्फरेन्समें रूसको जगह 
भो मिल गयी है, पर घटनायें जिस तेजीसे और जिस रूपमें 
बढ़ती जा रही हैं, उसमें धुरी शक्तियोंके साथ रूसका यही 
सम्बन्ध बना रह सकेगा, यह प्रश्‍न है जो अन्तर्राष्ट्रीय राज- 
नीतिके समीक्षकांके सामने है। यह सम्बन्ध मोलिक. 
आधारोंपर नहीं। आसन्न सङ्कट-कालको लेकर स्थापित 
हुआ था। अतः इस बातकी धारणा निमूंळ नहीं हो सकती 
कि यह फिर अवसर मिळते ही छिल्‍्न-भिन्न हो जाय । 
. अमेरिका और ब्रिटनने रूसके साथ आज जो नीति अपनायी 
| है, वह यदि जेकोस्छोबेकियाके मामलेमें कहीं अपनायी गयी 
होती, तो आज यूरोपके नक्शेमें जो परिवर्तन दिखाई पड़ 
रहे हैं, वे सम्भव न होते और वर्तमान युद्धका यह रूप न 
होता । कोन कह सकता है कि तब्र धुरी शक्तियां स्वतः 


S 


छिन्न-भिन्न न हो गयी होतीं ओर फ्रान्समें आत्म-समपण- 
का भी सिद्धान्त मानकर चळनेवःली पेतां सःकारका कहीं 
नाम-निशान भी होता । हिटलरकी वर्तमान सफळताओंके 
मूलमें उसकी तत्कालीन कृटनीतिक विजय हे, ओर इस 
बातको ब्रिटेनसे अधिक कोन जानता है ? 

जम नीकी यह आशा छिन्न-भिन्न हो गयी है कि युद्ध 
अल्पकालीन बनाया जा सकेगा, ओर इसके साथ ही यह 
भी स्पष्ट हो गया है कि ब्रिटेनको अपने आक्रमणोंके समक्ष | 
आत्म-समर्पण करानेमें भी वह विफल हुआ है--जिसकी । 
आशा उसने की थी और जिस आशाको हिटलर ने दम्भपूर्ण 
शब्दोंमें दुहराया था । श्रिटेनने जमंनीके भीषण धवंसात्मक 
आक्रमणोंका सामना किया है ओर इस बीचमें उसने अपनी 
शक्तिय्रोंका सङ्गठन भी किया है। जर्मनीके सामने ये 
तथ्य स्पष्ट हो रहे हैं ओर बाल्कनकी राजनीतिमें इधर जो 
उथल-पुथल हुई है, दक्षिण यूरोप तथा निकट-पूर्व में जो 
घरनायें हुई हैं, उन्होंने भी इन्हें स्पष्ट किया है। ये अञ्जल 
आनेवाले दिनोंमें युद्धके क्षेत्र होने चछ रहे हैं, ऐसी सम्भा- 
बनासे इनकार नहीं किया जा सकता । 

धुरी शक्तियां अब क्या चाहती हैं ? ब्रिटनको आकाश- 
युद्धमें न झुका सकनेकी स्थितिमें धुरी शक्तियां उसे समुद्री 
लड़ाईमें उलझाना चाहती हैं । हमने पिछली बार इस बातकी स 
सम्भावना बतछायी थी कि स्पेनको धुरी शक्तियां प्रभा- । 
वित कर ब्रिटेनके लिए जिव्राल्टरका उपयोग असम्भब कर [व क क ने- 
का प्रय्न करेंगी ओर पिछले दिनोंकी घटनायें इस आइ + 
की पुष्टि करती हैं । इधर इटली स्म्रेजके सुहानेको ज्वाछा- | 
सुखीका मुंह बनानेके प्रयत्रमें हे। इस प्रकार अगर धुरी र 
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शक्तियोंको अपनी कूटनीतिक योजनामें सफलता मिली, तो 
भूमध्य सागरकी स्थिति बुरो तरह उलझ जायगी ओर यह 
स्थिति भीषण खतरोंसे भरी हुई है । सिश्र, पेलेस्टाइन, ईराक 
और रकीकी राजनीतिक उल्झनें इससे बढ़ेगी ओर ये योज- 
नायें कार्यान्वित हुई, तो भारतके पश्चिमी सीमान्तसे जितनी 
 दूरीपर युद्ध चरने लगेगा, वहांसे उसकी कराल छाया भारत- 
पर भी पड़ सकती है। युद्रका भावी रूप ऐसा होने जा रहा 
हे, जिसमें भारतके लिए भी खतरे हैं। ग्रीसपर इटलीका 
आक्रमण इस योजनाका एक अंश मालूम होता है । रूटरके 
संवाददाताने केरोसे जो समाचार भेजा हे, उसके अनुसार 
“घरी शक्तियां सध्य पूवपर आक्रमण कर ब्रिटेनको उलझाना 
. चाहती हैं ओर भारतपर आक्रमण कर ब्रिटिश साम्राज्यपर 
अन्तिम प्रहार करना चाहती हैं ।” यदि इस सम्भावनामें 
तनिक भी विश्वास किया जाय, तो भूमध्य सागरकी समस्या- 
. की जठिलतामें सन्देह नहीं रहना चाहिए । ग्रीसका आक्र- 
 मगइस दिशामें एक प्रयत्त समझा जाता है। ग्रीसको 
.. ब्रिटेनकी सहायता मिल रही है, पर बलगेरिया और टर्कीकी 
 स्थितिक्याहै? टकींने काफी भरसेसे मोन-नीति अप- 
नायो है । वह ब्रिटेनकी सहायता करनेके लिए बाध्य नहीं 
हे ओरसम्भत्रतः तब तक वह कुछ करनेमें असमर्थ भी है, जब 
तक कि रूपकी ओरसे वह पूर्ण निश्चिन्त न हो जाय । बळ- 
गेरियाके राजा बोरिखने अभी उन दिन जर्मनी और इटली- 
के महान्‌ शासकोंके प्रति “गहरी कृतज्ञता” प्रकट की है ओर 
रगेरियाके समाचार-पत्रोंमें ग्रीससे इटलीकी सांगका सम- 
॑ र्थन हुआ है । अकेला ग्रीस इटलीके आक्रमणका सामना 
' कहाँ तक समर्थ है, इसका:अनुमान लगाया जा सकता 
विगत. महायुद्धमें जिन कारणोंसे प्रेरित होकर ब्रिटेन 
अपने अधीन करना चाहता था, उक्त कारणोंसे 
प्रभावित नहीं हुआ है, केसे कहा जा सकता है ? 
. और थे कारण क्या हैं ? भूमध्यसागरके नक्‌शेपर एक 
न जर डालिये । पूर्वी भागमें कीट है,जो उस हिस्सेको अपना 
` प्रभावःकषेत्र बनाये हुए है । अगर ग्रेट ब्रिटेनके दृश्थमें यह 
ज्ञाय, तो एजियन सागरके द्वीप-पुझोंके साथ ही इटलीका 
-विच्छेद न हो जाय, बल्कि पूर्वी भूमध्य सागरमें 
“क्रनबाय? के लिए भी पूरी छविधा रहे ओर मध्य 


बहुत बड़ी बाधा उपस्थित हो जाथ। उधर एड़ियारिक 
सागर है, जिसमें इटलीका प्रवेश अखम्भव हो जाय, यदि 
काफू और केफालोनिया उसके विरोधीके हाथमें आ जाय | 
इन्हीं आशङ्काओंसे प्रेरित होकर इटलीने ग्रीसके विरुद्ध युद्ध- 
घोषणा करनेके पहले उससे क्रीट, काफू', केफालोनिया, 
दक्षिण-पूर्व ग्रीसमें एथेन्सका बन्दरगाह माँगा था । 
इस प्रकार ग्रीसपर इटलीके आक्रमणका महत्व समस्त 
अन्तराष्ट्रीय राजनीतिकी ध्म्भावनाओंकी रोशनी में देखनेकी 
आवश्यकता है । और पूर्वकी राजनीति भी इन सम्भाव- 
नाओंकी परिधिते अलग नहीं है। जर्मनी, इटली और 
जापानमें होनेवाली पिछछी सन्धिकी तीसरी धारीके अबु- 
सार जापान भी--यद्यपि जापान आसन्न परिस्थिति और 
उक्त घाराकी व्य्राख्या अपने 'हितोंके अनुकूल ही करना 
चाहेगा-इस तस्वीरमें आ जाता हे। अतः यदि जापानने 
धुरी शक्तियोंके साथ इस समय सेनिक सहयोग करनेका 
निश्चय किया, तो सारी स्थिति ओर भी जटिल हो जायगी । 
उस दशामें हमें अमेरिका ओर एशियासे सम्बद्ध अनेक 
बातोंपर भी विचार करना होगा ; क्योंकि भगर ऐसा ही 
हुआ, तो अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितिकी जटिलतायें और भी 
बढ़ जायंगी युद्धका रङ्गमञ्च ऑर -भी विस्तृत हो जायगा 
ओर कई मो चापर कई राष्ट्रोंके बीच युद्ध चरनेकी सम्भावनाथें 
उत्पन्न हो जायंगी । 
भारती सस्था 
युद्ध छिड़ते ही बिटेनके युद्ध ओर शान्तिके उद्देश्योंको 
लेकर भारतने नि टेनसे जिस स्पष्टीकरणकी माँग की थी ओर 
जिसको लेकर कांग्रेस, सुस्छिम लीग तथा दूसरी संस्थाओंके 
प्रतिनिधियोंसे वायसरायकी सुङाकातें होती रहीं, वक्तव्यों- 
का ताँता बंधा रहा, राष्ट्रीय सरकार बननेकी सम्भावनाओं 
ओर शर्तों पर वाद-विवाद होते रहे, उन सबका अन्त हो 
चला और कांग्रेस तथा लीगने आरत-सरकारको युद्धमें सह- 
योग देनेसे इनकार कर दिया । युद्धकी विकटता ओर उल- 
झने ज॑क्षी बढ़ती जा रही हैं, उनसे भारत अपनेको . अळा 
कर सकता और युद्धका अन्त चाहे जिस | हो, 
उसके परिणामोंसे भी भारत अछता नहीं बचेगा। ऐसी 
स्थितिमें यह दुर्भाग्यकी बात है कि भारतके लिए युद्धमें पूरण 
सहयोग देना सम्भब न हो सका । 


| 
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क्रिया उसकी जेसी हुई है, वह ओर भी दुर्भाग्यपूर्ण है । हमने 
किन्ही अवस्थ्राओंमें-जिनका बिस्वृत विवेचन हमने उस 
समय किवा था--राष्ट्रके लिएं पूण अहिसाके सिद्धान्तके 
भनुसार नीतिका सञ्चालन असम्भव बताया था ओर इसी लिए 
दिल्लीवाले कांग्रेस वर्किड़ कमेटीके प्रस्तावका समर्थन किया 
था । वाहतविकताओंको देखते हुए. वर्क्क कमेटीका उक्त 
प्रस्ताव बहुत डी समीचीन था, अतः आज भी श्री राज- 
गोपालाचाय--जिनपर उसकी जिम्मेदारी दी जाती है-के 
रुखके कारण उस नीतिका कार्यान्वित करना कांग्रेसके लिए 
सम्भव न हो सका । 

आज देशकी स्थिति तबसे अधिक जटिल है । गांधीजीने 
युद्ध-विरोधी भाव प्रकट करनेके लिए स्वाधीनतापूर्वक 
बोलनेका जो अधिकार मांगा था, उसकी स्वीकृति न मिलने- 
पर उन्होंने कांग्रेसका पूर्ण नेतृत्व ग्रहण कर सत्याग्रह आरम्भ 
किया और श्री बिनोबा भावेसे सत्याग्रह झुरू कराया। 
स्वाधीनता-प्राधिके लिए यह व्यक्तिगत सत्याग्रहकी योजना 
गांधीजीकी ऐसी है, जो बहुत समझमें नहीं आती। श्री 
बिनोबा भावे गिरफ्तार होकर सजा पा चुके हैं। गांधोजीने 
उनकी गिरफ्तारीपर लिखा था :-- 

कांग्रेसमैनोंको दूसरे कदमके लिए व्यप्र न होना चाहिए। 
व्यक्तिगत सत्याग्रहमें हर गिरफ्तारी स्वयं ही एक सम्पूर्ण 
कदम है । मेरी तजवीज अबकी दफे लगातार चलनेवाले 
सत्याग्रहकी नहीं है । जो नाम मेरे पास भा रहे हैं, उन्हें में 
दर्ज कर रहा हूँ। लेकिन नाम भेजनेवाले अपने दैनिक 
कार्यक्रम न बन्दु करें । उन्हें में बुछाऊंगा, इसकी सम्भावना 
नहींके बराबर है। में किसी ऐसे आदमीको नहीं बुरूऊंगा, 
जिसका कातनेपर या खद्दरपर ओर छुआछूतको दूर करनेपर 
तथा साम्प्रदायिक ऐक्यपर अहिंसाके स्पष्ट चिहके तोरसे 
विश्वास न हो । और ऐसे लोग भी बुलाये जायेंगे, यह 
निश्चित नहीं । 

'मेरे सामने सवाल यह नहीं कि अब कोन भेजा जाय, 
बल्कि यह जानना कि लोगोंपर इस गिरफ्तारीका असर 
क्या पड़ा--कितनोंका प्रतिनिधित्व श्री भावेने क्षिया । श्री 
भावे उनके प्रतिनिधि नहीं हैं, जिनका हिसा-युद्धपर, 


क. : 


वह द्योतक है, विश्वास है,न वे उनके प्रतिनिधि हैं जो 
छुआछूत मानते हैं और समझते हैं कि साम्प्रदायिक ऐक्य 
असम्भव है या जो चरखा या ग्रामीण उद्योग-प्रन्धों ओर 
उससे ६ लाख ग्रामोंके उद्धारपर विश्वास नहीं करते हैं। 
ऐसे लोगोंके लिए बिनोबा किसी कामके नहीं। उनकी 
रायमें बिनोबा हिन्दुस्तानकी राजनीतिक, आर्थिक तथा 
सामाजिक उन्नतिमें बाधक हैं । ओर फिर भी बिना कांग्रेसके 
अपने अहिसाका प्रचार करनेके अधिकारको स्थापित किये 
हुए हिन्दुरतानको स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती । 

“जनतन्त्रके लिए ब्रिटिनका युद्ध करनेका दावा हर 
कद्मपर टूट रहा है । हिन्दुल्तानमें कोई स्वाधीनता नहीँ । 
जेसा एक भंगरेजने कहा, हिन्दुस्तानी सदाकी भांति 
साम्राज्यके गुलाम ही रहेंगे । 

“छेकिन कांग्रेसके अहिसात्मक युद्धकी सफलताके अथं 
होंगे ढुनियामें वास्तविक स्त्राधीनताकी सफलता । उसके 
अर्थ होंगे यूरोपमें यूरो पियनोंकी स्वाधीनता ओर दुनियाकी 
अन्य जातियोंकी भो स्वाधीनता । ऐसी सफलता दिखाऊ 
ओर झूठी न होनी चाहिए । यह अहिंसाका पूर्व स्पष्टीकरण 
होना चाहिए । हम परिणाम असाधारण पाना चाहते हैं, 
दवा भी असाधारण होनी चाहिए । 

अब कांग्रेसमेनॉंको अपने कायोसे यह दिखलाना है 
कि आया अहिसापर, जेस्ता मेने उसका रूप उन्हें बतलाया 
है, विश्वास करते हैं! और आया वे अपने विश्वासके 
अनुसार अमल करेंगे !? 

श्री भावेकी गिरफ्तारोका लोगोंपर कया असर 
पड़ा और उन्होंने किठनोंका प्रतिनिधित्व किया, गांधीजी 
देखना चाहते हैं। हमें भय हे, देश इस प्रकारके “सत्याग्रह” 
का अर्थ कितना और केसा समझता है और जो कुछ समझता 

है, वह ठीक है ओर कहां तक, यह कहना भी कठिन है । 
पर इतना स्पष्ट है कि देशको वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं 
है, जिसे वाञ्छनीय समझा जाय । अन्तर्राष्ट्रीय उलझनें जब 
इस रूपमें हमारे सामने हों और तब हमारी राष्ट्रीय स्थिति 
इतनी दयनीय हो, यह निश्चय दी दुर्भाग्यपूर्ण है। और 


हमारा ख्याल है कि अगर ब्रिटिश सरकारने, राजनीतिक 
बर-प्रयोगमें विश्वास करनेकी अपेक्षा कुछ अधिक नेतिक 
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साहसमें विश्‍वास किया होता, तो भारतीय समस्याकी जटि- 
लता बहुत कुछ इल गयी होती । 
समाचार-पत्रोंको स्वाधोनता 
भारतमें इस समय सफछतापूर्वक युद्द-सञ्चालनमें बाधा 
देनेवाली अथवा ऐसे किसी कार्यको प्रोत्साहन देनेवाली 
बातोंको प्रकाशित करना अपराध है ओर इसके साथ ही 
नयी दिल्लीसे २१ अम्टूबरको प्रकाशित भारत-सरकारकी 
विज्ञप्ति है :-- 

केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकारें ब्रिटिश भारत और 
आम जनताकी रक्षा, :सावंजनिक शान्ति ओर व्यवस्था 
बनाये रखने या सफलतापूर्वक युद्धको सञ्चालित करनेके 
निमित्त समाचार-पत्रों ओर प्रेसोंके मुद्रकों, प्रकाशकों ओर 
सम्पादकोंको निम्न आदेश दे सकती हैं: — 

(क ) किसी अखबार या कागजमें छपनेके लिए सभी 
चीजोंको प्रकाशित होनेके पहले सम्ब्रन्धित अधिकारियों 
द्वारा नियुक्त अफसरसे दिखाया जायगा । 

( ख ) किसी भी विषय या विषयोंके -सम्ब्नन्धमें प्रका- 
शित होनेवाली चीज़ोंको नियन्त्रित किया ज्ञा सकेगा या 
रोका जायगा ।? 

इसके प्रतिवादमें युक्तप्रान्तके "नेशनल हेरल्ड', “अज? 
ओर 'अग्रगामी? पत्रोंने सम्गाइकीय न देनेका निश्वय किया 
हे। प्रेस-कानूनमें इस प्रकारके होनेवाले सथारोंसे उत्पन्न 
स्थितिमें 'हरिजन' (तीनों संसक्रण) का प्रकाशन अप्तम्भवर 
समझकर गांधीजीने उन्हें स्थगित कर दिया है। गांघीजीने इस 
सम्त्रन्धमें जो एक वक्तव्य वर्धासे २० अक्टूबरको दिया . है, 
उसकी कतिपय पंक्तियां यों हैं :-- 

“जिनकी सहानुभूति सत्याग्रहके प्रति है, उन्हें मेरे आदेश- 
का बिना आपत्ति उठाये पाळन करने दें । मेरा विश्वास है 
और इपत विश्वासकी बार-बार परीक्षा की जा चुको है कि 
विवेकपूर्ण विचारमें भाषण या लेखकी अपेक्षा कहीं अधिक 
शक्ति है। विवेक-शक्ति कडिनसे कठिन बाधाओंपर विजय 

पाली है और आह्ावीसे वजनदार हो जाती है । किन्तु जिन 
लोगोंका विश्वास विवेक-शक्तिमें नहीं है, उन्हें मुझे एक 


व्यावहारिक सङ्के देने दें। 
त्रत्येक व्यक्तिको अपना श्रमणशीळ समाचार-पत्र बनने 


& और अपने झम संवादको एकको दूसरेसे कने दँ । इसका 


विश्वामित्र 


थे। इसका उद्देश्य यह है कि मेंने जो कुछ विशत्रस्त रूपते 
छना है, उसकी सूचना अपने पड़ोसीको दे दूः। इसे कोई 
सरकार नहीं रोक सकती। यह सबसे सए्ता समाचार है 
ओर सरकार चाहे कितनी भी चतुर क्यों न हो, उसकी 
उपेक्षा करता है। इन अप्तणशील समाचार-पन्रोंको पूरा 
विश्वास रखने दें कि वे क्या संत्राइ देंगे । उन्हें व्यर्थकी 
बातोंमें नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें इसका निश्चय करने 
दें कि संवाद कहांते मिलता है ओर तब वे देखेंगे कि 
जनताको बिना प्रातःकालीन पत्नोंके देखे ही सारे सच्चे 
समाचार मिल जाते हैं, जव कि अलबारोसे उन्हें एकतरफा 
ही संवाद मिलते हें, जो पढ़ने योग्य नहीं होते । यह भी हो 
सकता है कि सावजनिक वक्तत्य सी नहीं देने दिये जायं, 
जेसा कि में दे रहा हूँ । स्वेडळाचारी विदेशी या स्वदेशी 


सरकारके अधीन जीवनकी यही अत्रह्था है ।! 


° गे हक 4 च \ र्‌ 
जमनी ओर फ्रान्सकी खन्धि ओर उसकी 
सर्भावनाथें 


अगर फ्रान्स ओर जर्मनीके बीचमें होनेवाडी सन्धिकी 
शते' वही हैं, जिनके समाचार समय-समयपर मिळते रहे हैं, 
तो कहना होगा कि फ्रान्सको जमंनीके सामने एक बार 
फिर घुटने टेकने पड़े । 

२३ अक्टूबरकी स्त्रिजरलेणडते आनेवाली खबर और फिर 
पेतां और हिटरूएकी सुझाकातके बाइ “न्यूयार्क टाइम्स! को 
बनेसे प्राप्त खरीतेके अनुसार जिन शातो'का पता चला हे, 
उनकी सुख्य-मुड्प्र बातें प्रायः एक-सी हैं । बत को रिपोर्टके 
अनुसार शर्ते ये हैं :-- 

( १ ) एलसेज और लोरेन जर्मनीको मिळ जाय । 

( २ ) रिविरिया तक इटलीको मिल जाय | 

( ३ ) व्यू निसमें फ्रान्स ओर इटलीका संयुक्त शासन हो । 

( ४ ) मोरकोमें फ्रान्स ओर स्पेनका संयुक्तशासन हो। 

( ५ ) सीरिया ओर उत्तरी अफ्रीकाबाली क्रान्सीसी 


- सेना मिश्रपर इटलीके आक्रमणके समझ इटलीकी दोनों 


तरफकी सेनाकी रक्षा करें| यह ख्याल किया जाता है कि 
उत्तरी अक्रीकामें हवाई अइडे-भर दिये जायेंगे, वायुयान 


नहीं।  - 


सम्पादकीय 


फ्रान्सने; जेसा कि कहा जाता है, ये. शर्तें' क्‍यों 
स्वीकार कीं ? 'न्यूयाक टाइम्स! के अनुसार इस समझोतेसे 
फ्रान्स आर्थिक, राजनीतिक ओर सेनिक दृशिकोणसे धुरी 
शक्तियोंके समकक्ष हो जायगा ओर फ्रान्सकी राजधानी पेरिस 
जा सकेगी। फ्रान्समें जर्मनीकी इस उदारताकी प्रशंसा भी 
हुई है और यह समझोता मो० लावाके खास प्रयसे 
है। यह मो० रावा वह सज्जन हैं, जिन्होंने इटली-अबसी- 
निया युद्धमें इटलीके विछ तेर-सम्बन्धी दुण्ड-व्यवस्थाओं- 
को लागू करनेमें सभी तरइकी बाधायें पहंचायीं ओर 
अब्रसीनियाके आात्म-खमर्पणक्षे लिए सर सेमुएछ होरके 
साथ एक पेक बनाया, जिसके कारण इनका राजनीतिक 
जीवन हो समाप्त हो गया था । इन्हींके परामर्शसे क्रान्सने 
सर्वप्रथम अात्मसमपंण किया था और उसके पतनके साधन 
मो० लावा अभी भी एकत्र करते जा रहे हैं । 
ओर जर्मनीकी जिस उदारताकी इतनी प्रशंसा की जा 
रही हे, उसका उद्देश्य क्या हे ? उद्देश्य स्पष्ट हे, इससे फ्रान्स 
खुलकर व्रिटेनके विरुद्ध तो घोषणा नहीं करता, परन्तु अगर 
` शर्ते कार्यान्वित हों, तो इसका अर्थ यही होगा कि फ्रान्सीसी 
जहाजी बेड़ा उत्तर अफ्रीका, भूमध्य सागर और अटलाण्टिक 
मदासागरके नो-सेनाके अड्डोंकी रक्षामें इस प्रकार सहयोग 


- दे कि इटळी ओर जर्मनी उक्त अड्डोंसे बिना किसी रुकावटके 


ब्रिटिश नाकेबन्दीको तोड़ डालनेके प्रयत्न करें । 

पांचवीं शतं--“फ्रान्सीसखी सेना मिंश्रपर इटलीके आक्र- 
मणके समय इरलीकी दोनों तरफकी सेनाकी रक्षा करे --'के 
अनुसार इटछीकी सेनाकी रक्षाके लिए फ्रान्सीसी सेताको 
ब्रिटिश जहाजी बेड़ेसे लड़ना भी पड़ सकता है । इस सम्भा- 
वनासे कोन इनकार कर सकता हे? इसलिए एक ओर 
ब्रिटेनसे लड़नेके: लिए महत्त्वपूर्ण स्थानोंको फ्रान्ससे छीन 


लेना और दूसरी ओर फ्रान्सको भी ब्रिटेलके विरुद्ध युद्ध 


` छेड़नेके लिए परिस्थितियां उत्पन्न कर देना -धरी शक्तिग्रों 


की फ्रान्लके प्रति की गयी “उदारता? का यही रहस्य है । 
जापानका शान्ति-प्रस्ताव 


पूर्व में नयी व्यवस्थाओंका स्वप्रदशी जापान अपनी. 


वदेशिक नीतिका सञ्चालन आगे आनेवाले दिनोंमें किस 
प्रकार करेगा--यह प्रश्‍न है, जो जमनी ओर इटलीके साथ 
इसकी सन्धि, अमेरिका और ब्रिटेनके विरुद्ध उसके वर्तमान 


मनोभाव तथा चीनसे कुछ शर्तों पर समझोता कर लेनेकी 
उसकी लालसाके आधारपर उत्पन्न होता है । रोम ओर 
बलिनके साथ मिलकर टोकियोने अपने लिए नयी समस्यायं 
खड़ी को हैं, यद्यपि यूरोपीय उलझनें जिस प्रकार बढ़ रही 
थीं ओर अमेरिका ओर ब्रिटिनका जेसा रुख हो रहा था, 
उसमें उसके लिए ऐसा करना अप्रत्याशित-सा नहीं हुआ । 
मार्दाळ चांग-काई-शेकको सरकारके लिए ब्रिटेन द्वारा जेसी 
छुविधायें मिळती रही हैं, उनके कारण वह ब्रिटेनका साथी ` 
नहीं रह सकता था ओर फिर एक ही पूवंमें अपने साम्राज्य- 
के विस्तारका स्वप्न देखनेवाली दो प्रबळ शक्तियां दोनोंकी 
महत्त्वाकांक्षाओं में सामझूस्य स्थापित भी केसे कर सकती 
थीं । इसलिए ब्रिटेन ओर जापानके मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको 
छिन्न-भिन्न करनेवाले कारण बनते ओर पनपते गये हैं । कई 
बार यह सम्बन्ध टटते-टरते बचा है और अब स्थिति यह आ 
गयी है कि ब्रिटिश. नागरिक जापानसे वापस आ रहे हैं; 
क्योंकि दोनों देशोंमें शान्तिपूर्ण सम्बन्ध कब भड़ हो जाय, ._ 


' इसकी आशङ्का इधर बराबर की जाने लगी है । 


अमेरिका ओर जापानके सम्बन्ध सम्भवतः उतने खराब 
न हो पाते, यदि सवाल सिफ चीनका होता । पर अमेरिका 
जापानको समूचे पूरवंका व्यवस्थापक माननेपर कभी राजी | 
नहीं हो सकता । उसके लिए प्रशान्त महासागर, न - 
पाइन तथा दूसरे द्वीप-पुञ्ञांक्री भी समस्या है ओर भविष्यमें 
बहुत बड़ा खतरा'उडानेकी गल्ती किये बिना वह जापानके | 
वर्तमान विकासके विरुद्ध चुप बेठ नहीं सकता । जापानने | 
कितनी ही बार उक्त अञ्जलोंको अपने प्रभावःक्षेत्रमें लानेका दि 
दावा रखा है ओर इसके लिए कितनी ही बार उसने | 
प्रयत्न भी किये हैं । 

इन मनोवृत्तियों ओर घटनाओंको दृश्मिं रखते हुए | 
जापानने चीनके सामने जो प्रस्ताव रखा है, उसपर छोगोंने 
सन्देहकी नजर डाली है। जापानने, २३ अक्टबरके शङ्काईके | 
एक समाचारके अनुसार, चीनसे सन्धि करनेकी इच्छा प्रकट | 


- की है। रातयो घ क 


< 
> 


(१) यांगट्सी क्षेत्रसे चीन सेना हटा ले। ‘न 

(२) उत्तरी चीनमें पांच प्रान्त चीनकी अध्यक्षतामें एक 
स्वतन्त्र रियासत कायम कर लें, जिनका पूर्ण आर्थिक आधि- 
पत्य जापानके अधीन रहेगा. 
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(३) सञ्जुको प्रान्त स्व॒तन्त्र मान लिया जाय ओर 
(2) चीनके सब बन्द्रगाहोंमे जापानियोंको छविधायें 
दी जाय॑ । 

यह प्रश्‍न भिन्न है कि चीन कया इन शर्तो'को स्वीकार 
कर सकेगा, पहले प्रश्‍न यह हे कि जापान इस समय सन्तिके 
लिए तेयार क्यों हो गया है । क्या जापान चीनको दबा नहीं 
सका ओर न निकट भविष्यमें इसकी कोई सम्भावना ही 
है १ अथवा चीनको समस्याको छलझ्ाकर जापान दूसरे 
मोचापर जानेकी तेयारी कर रहा है ? यह अन्तिम प्रश्‍न हे, 
जो आज उल्झन खड़ी कर रहा है। अमेरिकाका राष्ट्रपति- 
निर्वावन नवम्ब्ररमें हो रहा है ओर अगर इस बार भी 
झूजपेल्टको सफ्ळता मिली, तो इस बातकी प्रबळ सम्भावना 
है कि युद्धके ओर व्यापक दोनेकी स्थितिमें अमेरिका युद्धमें 
पड़ेगा । और तब धुरी शक्तियोंके लिए भौर भी कठिनाइयां 

उत्पन्न हो जायंगी। कार्डेल हृळने. बार-बार जापानको 
सावधान क्रिया हे । जापानको भमेरिकासे लोहा और 


पेट्रोडका मिलना बन्द हो गया है ओर मेक्सिकोने जापानके - 


हाथ पेट्रोल अथवा कोई भी युद्ध-सासग्री वेचनेसे इनकार कर 
दिया है । जापान अपनी भावी आशङ्काओंको जानता है, 
इसलिए बह चीनकी समस्याका निपटारा किसी तरह भी 

` कर छेनेको तेयार जान पड़ता है। 
अब्र पहरा सवाळ है, क्या चीन जापानकी इन शता- 
को स्वीकार कर लेगा ? सम्भवतः नहीं । इसलिए नहीं कि 
शर्ते अच्छी नहीं हैं और इन्हें स्वीकार न कर, .जापानसे युद्ध 
कर, चीन जापानको पराजित कर सकेगा, बलिक इसलिए 
कि जापानने दूसरी दोनों. धुरी शक्तियोंके टुकड़े-टुकड़ेकी 
बिजयकी जेसी नीति बनायी हे, उसमें चीनको इस बातका 
विश्वास दिलाना कठिन होगा कि जापानकी दूसरी अन्त- 
राष्ट्रीय'उलझनोंके समास होते ही वह फिर चीनमें अपना 


उपद्रव शुरू नहीं कर देगा । और फिर उधर दूसरी शक्तियां - 
हैं जो चीनको ऐसी शते स्त्रीकार न करने देंगी, जिसे . 


EE 
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जापान चीनसे सुक्त होकर दूसरे सोर्चापर आसानीसे कहि- 
एई खड़ी कर सके। इन अवस्थाओंमें "जापानके इस 


शान्ति प्रस्तावसे , चीन-ज्जापान युद्धका अन्त हा जायेगा, 


सकी सम्भावना बहुत कम है । 
_ 
सिन्धके उपद्रव 


सिन्धमें शान्ति ओर खछव्यवस्थाकी समस्या अभी भी 
खुलझ नहीं लकी । सक्खरमें होनेताले उपद्रवोंके बाद छोटे- 
मोटे उपद्रवोंका होना बन्द नहीं हुआ हे। हत्यायें होती 
चल रही हैं, डाकेपर डाके पड़ते जा रहे हैं ओर इन्हें निय- 
न्त्रित करनेके लिए मन्त्रिमण्डल द्वारा दोनेवाले काये अत्र तक 
कारगर नहीं हो सके हैं। कितने ही छोमोंकी यह आशङ्का 
हे कि इस प्रकारके साम्प्रदायिक उपद्रवोंके लिए जिस 
विषाक्त साम्प्रदायिक वातावरणपर जिम्मेदारी हे, उसके 
मूलमें मुस्लिम लीगका हाथ है । पर सुरिरम लीगके नेता लर 
अन्दुछा> हारूनका कहना है, हिन्दू नेताओंने मन्न्रिमण 
परिवर्तन छानेके लिए जो नीति अएनायी, वर्तमान अशान्ति 
उसीका परिणाम है । अतः गेरमुस्लिम पार्टियां अपना रेया 
बदल दें; तो समस्या सलझायी जा सकती है । 

जिम्मेदारी चाहे जिसपर हो, पर इसमें सन्देह 
सिन्वकी समस्या बहुत उलझ गयी है । 
कि मन्त्रिमणडळको उन सारे कारणोंको खोजकर कड़ाईके 
साथ उनका दमन कर देना चाहिए, जिनपर नागरिक 
जीवनको इस प्रकार खतरनाक, घृणित आर दयनीय बना 
देनेकी जिम्मेदारी है। प्रश्‍न यंह नहीं हे कि हिन्दू या सुसल- 


नहीं-कि 


' मान कोन किसपर आक्रमण कर रहा है, प्रश्न तो येह है कि 
इससे सारा नागरिक जीवन त्रसत ओर अख्तव्यरूत हो उडा | 


है। अतः इस प्रकारके अपराधोंको निर्मळ करनेके. साधन 


सिन्ध मन्त्रिमण्डलक़ों काममें लाने होंगे। क्षाततायिय्रोंका 
दमन करना होगा, वे चाहे जेसे, जहां ओर जिस साम्प्र- 
दायके हों । . 


NR 


हसारा ख्याल है . 
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कात को दई आाशच्जगक खोल |! 
` क्वानकॉँयुहता, जलन, भयानक ३.) सुनी 
हि “ { 
ए पदी खराब इना, कातमें भतभत) | 
क्षाना, कम छतना या एकदम न छुनना 
अथवा ज्वर्के बाद सत या कुतेनके दुन्येवहारसे पंदा- हुमा ` 
ट हारी 'बधिरता-इन? के इम्तेमा रुस शर्ततिया आराम होता 
३। छाल बहिरे उससे ठ क होर औट साफःसा& उतने 
महात्मा से प्राप्त आश्चयजनक देवा 
अन्दरमी, बाइरो चाहे सी बवासीर क्यों 
न ह', मद्दात्मासे प्रात जादू असर 'अशं- 
खजली, टं स, सूजन, जलन, मवाद्‌ आना, 
खना गिर्ना:फ;रन आराम इता हे। ३ दिन पे स्राव 
सै शर्तित्रा आराम ह वा है। एखा 
हं कर अन्य रागियोंसे इसके इस्तमालकी सिफा रश करते 
a | ठर ; 2 ~ 
कक 
दृमा-उवासका रामबाण दवा 
ने 
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दाथमें पदन. के बघ्झुदें कड़े ०), ६), ८) ओर | चडि 
पूरा ईट २॥), ५), ८), १०) हमारी खास चीज अमीर, 
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| ३. घड़ी लेनेसे डाक व्यय देना नहों पड़ेगा । रोलेण्ड वाच 

| कम्पनी, पोस्ट बक्स नम्बर १००,०७ कलकत्ता २१ ए 


लद नया, घुरानेसे पुराना बद्विरापल क्यों न दो चम- || 
| लारी 'बधिरता-दरन के इस्तेमालऐे शतिया आराम होता 
| |३। छाखों बहिरे उससे होक-होक और साफ-साक छनने 
| कब | = आरामं न हो तो दाम दापस। कोमत २) ₹०। 


प्राप्त आश्चयंजनक दवा 
खना या बादी, नयो या पुरानी तथा 
अन्द्रू्ी, बाहरी चाहे जैसी बवासीर क्यों 
न हो, महात्मासे प्राप्त जादू-भसर 'अर्श- 
i 9 ,) मारा’ के एक बार के इस्तेमाल से इर, 
| | \-९७०५/ खुजली, टीस, सूजन, जलन, मवाद आना, 
| खनका गिरनाःफोरन आराम .हवाता हे.। ३ दिन में खराब 
“ह | से खराब बवासीर, नासूर, भगन्दर, बिना आपरेशनसे जड़ 
| से शतिया आराम हाता है। लाखों निराश रोगी अच्छे 


महात्मा से 


| 
| 


|e: १ वर्ष ६मास ३ मास ||| 


| दसा-शवासका रासबाण दवा | | क्न (सक) ९0 ४) | 
. चाहे जेसा नया या पुराना से पुराना दमा यानी | £ स्थानीय १५) ८) ५) 7 


श्‍वास क्यों न हो 'दमा-हारी' के व्यवहारते चाहे (तमे 
नोरका दम उमड़ा हो सिफ एक खुराक छेनेस छातीकी 
'खींचन, इवांस की तकडीफ, खाँसी, पीठका भारीपन दूर 
छखमय नींद छाती है। पुराना से पुराना धमा चाहे 
न | तन सूखकर काँटा हो गया हो ओर कोई चीज़ खाने से 
` | हजम नहीं होती हो, तकिये के सद्दारे रात भर जागा करते 
हों वे रोगी पूरी शीशी पीनेसे भ्रढे चंगे हो गये हैं और जीवन 
ताते. हैं .तथ्रा गदगद . हृदृय-से. आशो बाद देते हैं, 
प्रशंसा पत्र मोजूद हैं। कीमत २), तीन शीशो-५)२० 


£ साप्ताहिक 90 ग) hs 
| मासि ६) ३॥) ड | 

|| देनिक बर्माके लिये २०) १४४) ८) † 
| साप्ताहिक —» ७). ४) RR 
“ मासिक- „, . ८) | 


| .... ` सेनेजर--विइवभित्र |. 
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# ऊंचे दरजेकें नवीन सामाजिक उपन्यास % | 


TT nao ooo NE ॥॥॥॥ NL Ie 


श्््ह 


घनी और जमींदार--समाजके डाकू 
रजनीने, कर्त व्य-परायण रघुनाथकी पल्ली- 
छक्ष्मीकी सुन्द्रतापर सुग्ध होकर जो 
अत्याचार किये, वे वेभवके बलसे देशामें 
जगह-जगह दुहराये ज्ञाते है। समाजकी 
सत्ता उनके हाथमें है, कुलीनताका जामा 
पहुनकर--देशके धनी कहानेवाले समाजकें 
डाकू, बराबर ही जहां सुयोग मिळता है 
समाजकी बहू-बेटियोके सतीत्त्वपर डाका 
डालते हैं । समाजकी सत्ता उनके हाथमें है 
ओर धनवलसे कानून कुण्ठित है! यह। 
इसका झाट है । मूल्य १॥ ) मात्र । 
Hitt OOO NNELEOL EOD EIN EULER OOO LEILA 


> 
॥ 


गा UE 5 249 अप के हक आह sms nis di 3 
Wurnnnoogunnngoannnnn gage uuu aon goa TN 


| 
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स्ने हु-्छ्न्कन 


हिन्दू-समाजमें दत्तक-पुत्र ग्रहण करने- 
का रिवाज है । परन्तु संसारके किसी भी 
देरामें दत्तक-पुत्र लेनेकी प्रथा नहीं। इस 
उपन्यासमें . दृत्तक-पुत्र-विधानका मम॑स्पशीं 
विश्लेषण किया गया है। हिन्दू-समाजके 
लिये एक नवीन आदशंका चित्र खींचा गया 
है। निःसन्तान धनी जो दत्तक-पुत्र प्रहण 
करते हैं, उससे क्या उनकी आकाक्षा पूरी 
होती है? यदि वे अपने धनको समाज 
ओर लोकहितके कामोंमें लगायें, तो क्या 
स्वगमें उन्हें शांति ने. मिलेगी ? अत्यन्त 
मनोरञ्जक उपन्यास है । मूल्य ९।!) मात्र। 
Smnoaonnnnnoignnsnes unnnnuoug nnn 
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एक कान 


सचित्र--सामाजिक उपन्यास । 


त्यागकी महिमा और कत्तव्यका विइे- 
षण, धनी-सन्तान होकर भी सनतकी देश- 
भक्ति, करुणा तथा अरुणकी निस्प्रहता, 
मीराका गर्व ओर अभिमान तथा इला, 
अरुन्धतीकी त्यागवृत्तिका इसमें विचित्र ` 
सम्मिश्रण हुआ है। ऐसा मम॑स्पशी मनोः 
रञ्जक उपन्यास, अभीतक हिन्दीमें प्रका- 
शित नहीं हुआ। युवक-युवतियोंके लिये 
इसमें आदश रिक्षा है। मनोरजन और 
शिक्षाकी अपूर्व सामग्री है । अनेक चित्रोंसे 
सुसज्जित । बढ़िया छपाई-सफाई मूल्य २) । 
ete Te ee TT 
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रा्जादाब 


कुलाङ्कार, समाजपतियोंकी छत्र-छाया 
में पकर, देशके वे युवक, जो समाजकी § || 
बह-बेटियोंकी इञ्जत ओर ॑प्रतिष्ठाके 
रक्षक हो सकते हैं, केसे मखमली गद्दोपर 
खेलकर और बाप-दादोंके धनको पाकर 
समाजके लिये राक्षस सिद्ध होते हैं और 
अपने पैशाचिक कृत्योंको धनसत्तावादके 
आवरणमें छिपाकर समाजपति बन बेठते 
हैं, इसका इसमें बंहुत ही खाभाविक खाका ६ | 
खींचा गया है.। हिन्दीमें इसके जोड़का £ | 
अभीतक कोई उपन्यास नहीं निकला । 
'अनेक चित्रोसे सुसजित। मूल्य १।) मात्र 8 | i 
दूँ pansonuncocconncaozanii coiled iF & 2 | 
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£ अपने बच्चों ओर लड़कों को खस्थ और ताकतवर रखना चाहते हैं। ( 
ता उन्हें पिलाइय -- : 

| र अ है भर 
॥ त्क] « 

|  दोने से (्नाल्लस घ्टाबयप्ल्थ्रच््त जून, ६ 

कर x (REGISTERED SSI ; घर 

| i ६ झे मांस ४ 

|| द खाना 5 | ; 

ON ' x शोघ्र ; 4 र 

न कै 2५ प्र | 

ही ‘5 (0 दडी | 
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| = | ____ अप पओी ::०« 8-2 जया हित 20४ / अर [ बिमागनंः न ~ x 

| न + ६ क | 

| यह ४ औंस, २ ओस ओर आधा ऑसकी शीरिओंरं बिकता है। x 

f द स्थानीय हमारे प्जेण्ट से खरीदिये x 


) 
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[जिन्हें मातृवव-अधिकार प्राप्त हे 
अथवा जो निकट भविष्यमें माता होनेको इच्छा करती हैं 
उन्हें स्मरण रखना चाहिये कि केवछ स्वस्थ और सबल 


गर्भाशय रहनेसे ही जातिकी आशाका प्रतीक स्वस्थ-सबळ 
सन्तान प्दा हो सकती है 
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ह | 
LE य्‌ टर्न 
| दे | चेंगल केमिकल ब्राण्ड 
| भाइत्रो-अशोक 


|| सेवन करनेते गर्भाशय सम्बन्धी ।भां प्रकारको गड़बड़ो 

|| क्लेश तथा आतंव प्रभूति उपद्रव दूर होते हैं। बहुत जल्दी 

खास्थ्यमे उनात होती दै । सभो श्रेष्ठ चिकित्सक यूटेरंन 
की व्यवस्था करते हैं । ि 


देडळ केमिकल एण्ड फार्मास्युटेकळ वर्क्स ।लामटेड 
ड कलकत्ता : : बम्बई 
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| 
4 वसेकी धुरीपर नाच रही है ! युद्धमें तलवार नहीं पैसा लड़ रहा है !! 
सचित्र मासिक विश्वमित्रका 3 
हा | पेसा अंक | 5. 
र, २ हे 


यह अनूठा विद्येषाहू १ लो जनवरीको प्रकाशित होगा 

संसारमें युद्धके दानवके खूनी पञ्ेसे : लहू क्यों टपक रहा है, बड़े-बड़े महासमर क्यों होते हैं, साम्राज्य और 
उपनिवेशोंकी कल्पना तथा तत्सम्बन्धी प्रयज्ञॉंकी तहमें कोन सी मूल शक्ति काम कर रही यूरोप और श्रमेरिकाके 
भरारी भरकम सेठ राजनीति, समाज, साहित्य, धमं, सवत्र पेसेके बलपर कसी कंसी-लीलाए कराते हैं, मिड्टीसे उठकर 
हके मिखारियोंने किस मकार राजाओंसे भी बढ़कर पद ओर गौरव प्राप्त किया ओर लाखों ओर करोड़ोंके स्वामी केसे 
भूलमें मिल गये दासोंके बाजार क्यों लगते थे, भीषण नरसंहार ओर चोरियां, डकेतियां क्यों होंतीं हैं, ठगों रोर 
उठाईगीरोंके सङ्गठन क्यों ओर कसे स्थापित हुए, सृष्टिके आदि कालसे गरीबों र मजदूरोंक्रा शोषण क्यों होता 
नेल और चांदीकी खामें क्यों और केसे तलाश की गयीं, उत्तर ओर दक्षिण भुवोंकी खोजमें 


रा रहा ह, हीरे, सोने, 
पर दुस्साहसियॉने कस-कस जीवटके काम कर दिखाये ओर क्यों ! 


आकाश: पातालकी मापके लिये समय-समय 
इन सबका रहस्य आपको बतायेगा-- 


| फेका अंक - 


पसा अडूः --बतायेंगा कि संसारकी बड़ी बड़ी क्रान्तियां, बड़े-बड़े ्राविष्कार ओर खोजें क्यों हु 
हुए और आज उनकी क्यों ढुगति 


| | bE SS, HD GH SSO ST DD i जीप व कु ातयय तट 7 


पैसा अङ्कः बतायेगा कि पूंजीवाद ओर साम्राज्यवाद कंसे खड़े 
हो रही है । 
पसा आडू _बरतायेगा कि माक्स श्रौर लेनिनको क्यों पंजीवादी सत्ता 
लिये तैयार होना पड़ा । 
पे ~ ५०० ~ _ 
पसा आडू _ बतायेगा कि ग्रासपासके महल और भोंड़ियों, प्रकारा आरि रोशनी, 
रहस्य क्या है । 
$ पेसा अडू --बतायेगा कि पूंजीवाद, 
बोलबाला है । 


और ब्यवस्थाके विरुद्ध लड़नेके 
हास ओर रुदनका 


साम्यवाद, समाजवाद दि सभी वादोंके ऊपर आज किंस वादका 


हि क्‍यों 
योकि _ञ्राजकी राजनीतिका मूल मन्त्र है पैसा । 
क्योंकि _ आजकी धर्म-नीतिका सञ्चालन करता है पैसा | 
क्योंकि --आजकी सारी शक्तियोंका मूलखोत है पैसा । 


विशेषाङ्क वस्तुतः अपने ढङ्गका निराला होगा । 


ये, कहानियां अर्थात्‌ पाञ्च-सामग्री एकसे एक बढकर-रज्ञीन तथा साई 


पी अनेकों अलभ्य कार्टन इस श्रङ्कको श ह येगे । 


| सम्पादक 
) शिवदे उपाध्याय “सतीश', बी०ए०, बी०एल० 
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नुसन्ध्ान 
मत पूछो, क्या देख रहा हूँ, इस एकान्त ्रान्तमें उन्मन । 
खोज रहा हूँ, दूर क्षितिजपर, में अपना भूलासा गायन । 
सुनो-सुनो, चुपचाप, शान्त हो, ग्रायी-वह वंशीध्वनि श्रायी। 
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हिल-हिलकर चलदलसे प्रतिपल ग्रधर किसीके कुछ कहते हैं। 
किन्तु विश्वके कोलाहलमें कहकर भी, कब, कुछ लहते हैँ? यह शुन, नर नर्तन मनका, जीवन-भरका प॑न लायी। 
कहकर ही कोई अपना मन, कभी क्रिसीको दे पायां है? किन हमारे इस श्रम्बरका कितना विस्तृत है :श्रन्तरतस * 
सुनकर भी, कया सुन पानेका, उत्तर इस जगको भाया है? ध्वनियां और प्रतिध्वनियां भी खोकर बन जाती हैं सम्भ्रम! 
किन्तु अभी नयनोंकी भाषामें बोला था, मेरा सावन ! गरनुसन्धान व्यर्थं जाता है, जैसे मैं बन गया पलायन्‌ | 
खोज रहा हू, दूर ल्षितिजपर, मैं अपना भूला-सा गायन । मैं अपना भूला-सा गोयन। 


खोज रहा हूं, दूर क्षितिजपर, मे 


| कब मैंने आश्वासन मांगा, क्र मैंने प्रतिदान चुराया ! 

| कब मैंने प्रवाहको छूकर श्रवसर्का कुछ लाभ उठाया, * 
का भेरे मनकी चाह अनोखी, मैं बया जानू छा क्या है! 
I मुझे कहां फुरमत है इतनी खोजें, किसने याद किया है !. 

! POS | अपने दद भूल गया हूँ, मेरा क्या बेगाना गायन | . 
| . ` ` खोज रहा हूं, दूर लतिजपर, में बाग भूलासा गा 


हमारा जहाज धोरे-धोरे न्यूयाकके पास पहुंच रहा है, 
थोड़ी देरमें हम एक स्वतन्त्र देशमें पहुंच जायंगे। गणता- 
न्त्रिक अमेरिकाके दर्शनकी प्रवल इच्छा बहुत दिनोंसे है । 
शामके साढ़े सात वजे होंगे, चारों ओर कुहरेसे अन्धकार 
हो गया है, इसी समय जहाज 'स्वतन्त्रताकी मूर्ति? 
(Statue of Liberty) के पास पहुंचा। भौर लोगोंकी 
तरह मेंने भी इस मूतिका दर्शन किया । 
जहाजले उतरनेके बाद बड़ी परेशानीके बाद भी मुझे 
| कहीं शरण न मिली। काले आदमीको भाड़ेपर मकान 
देना किसने मन्जूर नहीं किया, तब मुझे एक हवशी 
| __ड्ुर्ेमें जाना पड़ा। वहां जानेपर कमरे और टेक्सीका 
| किराया देकर मैने एक निग्रो-होटलमें भोजन किया और 
! Jeet 
hE ग सेण्ट ( एक आना ) का एक अखबार खरी दकर वाई० 
| एम० सी० ए० के नवें तल्लेपर स्थित अपने एक कमरेमें 
जाकर पढ़ने लगा। स्वतन्त्र विचार और समालोचना 
| लिए साम्प्रदायिक या किसी दलसे सम्बन्ध रखनेवाले अख- 
` यार पढ़ना फ़िजूल है। इसके लिए “स्वतन्त्र” संवाद 
खरीदना चाहिए । “स्वतन्त्र' पत्र रिपबलिकन, डेमो क्रेट, कम्यु- 
निष्ट, फेसिस्ट तथा विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायोंकी कड़ी 
_ संमाठोचना किया करते हैं। इस कोटिके अखबारोंकी 
| सप्त बहुत अधिक होती है, ठेकिन ये छपते हैं बहुत कम । 
| इलप्तरॉमे विज्ञापनके लिए हुशुना-तिगुना “चार्ज” देना 
पड़ता है । 
में देर तक अखबार पढ़ता रहा और रातके तीन बजे 
। सवेरे आठ बजे नींद टूटनेपर मैंने देखा कि जोरों- 
रँ हो रहीं है। १३५ स्ट्रीटके पश्चिमकी ओर वाई० एम० 
स्थित है, इस सड़कके दोनों क्िनारोंपर गगनचुम्बी 
खड़ी हैं। ह्िन्दुस्तानके शहरोंकी तरह यहांकी 
*तितर-बितर, ऊची-नीची नहीं हुआ करतीं। 
` रपमें सड़कोंके दोनों ओर सजी हुई हैं, शहर- 
भागोके लिए यह बात सच है, चाहे वह 
योकी बस्ती हो या चमड़ेका काम करनेवालोंकी । 
bs Ife "जे ५ 


.. जाओ अमेरिकामें मैने क्या देखा ? 


श्रो रामनाथ विश्वास 


दुनियामें इस, जमनी ओर अपेरि #ाक्गे अतिरिक्त बाक 
प्रणाळीमें बने मकान अन्यत्र देखनेमें नहीं आते । मेरा अनुम्ान 
है कि भविष्यमें दुनियाके विभिन्न देश इस प्रणालीका कनु 
करण करेंगे। 'ब्डाक' प्रणालीमें मकान बनानेसे पक्की सइकों- 
को पानी, बिजली, गेस, पाखाना आदिके 'संयोग'के 
लिए बारम्बार खोदनेकी जरूरत नहीं पड़ती; क्योंकि 
सड़कसे इनका कोई सम्बन्ध नहीं रहता। ये सभी 
'पेबमेण्ट! (Pevement) के नीचे रहते हैं, इसलिए 
सड़कोंको खोदनेकी जरूरत नहा पड़ती । 

में बहुत देर तक इन प्रासादोपम मकानोंको देखता रह 
गया। प्रत्येक घरकी खिड़कियोंके सिवा, बाहरसे भीतरका कुछ 
भी दिखाई नहीं पड़ रहा. है। सड़कोंपर मोटरों, छारियों, 
टेक्सियों और बसोंकी अविच्छिन्न धारा चल रही है । कुछ दूर- 
पर “एलिवेटर' (१६०१) गाड़ी चछ रही है। जब हिन्दु- 
स्तानमें पदले-पहल रेल चली, तो देहातोंके बहुत-सें छोगोंने 
इसे देवता या दानव समझकर सिर नवाया था। मेरा 
ख्याळ है कि यहांकी गाड़ियोंका तांता देखकर वे आज भी 
ऐसा कर सकते हैं। कछकत्तेके लोग घुड़दौड़के बादवाली 
एक घण्टेको भीड़ले इसका कुछ अनुमान कर सकते हैं। 
गाड़ियोंको देखते-देखते . में उन्हींमें भूछ-सा गया । मेरी 
इच्छा वहांसे हटनेकी नहीं होती थी । ऊपर गाड़ी (एलिवेटर), 
जमीनपर गाड़ी, जमीनके नीचे गाड़ी (ट्यूब रेल) । अमेरिका 
अपने ढङ्गका निराला देश है, छरड्ररेल तो अपेरिकाके न्यूयाकं 
और चिकागो, ब्रिटेनके छन्दन, ्रान्सके पेरिस, जर्मनीके 
बलिन तथा सोवियट यूनियनके मारको आदि शहरोंमें 
देखनेमें आती है; लेकिन ऊपर चछनेवाली “एलिब्रेटर” गाड़ी 
्यूयार्कके अलावा दुनियाके किसी भी देशमें नहीं बनी 
है। मेने छना है कि माल्कोमें 'एलिवेटर” बनानेका आयोः 
जन हो रहा है । 

गाड़ियोंको देखनेका शोक कुछ कम हुआ, मैंने अपने 
कमरेमें लोटकर एनान किया । नीचे उतरकर सड़क, मकान 
भादिका नम्बर अपनी “नोखबुक' में लिख लिया ओर कहवा 


आया | 4 
क सप्ताह मैंने रछाममें ही वितानेका विचार किया । 


बाई एम० सी० ए० वाले मकानको छोड़कर मैंने जमैका 
इण्डियनके मकानमें एक कमरा डे लिया । कमरा बहुत 
[ दाफःुधरा और हवादार था और मकान-मालकिनने 
| हाकि वह मेरे लिए अपने देशका भोजन तयार कर देगी । 
| उपैकाके निग्रो अपना परिचय पश्चिमी इण्डियन कहकर 
। वे फिलीपाइन, जावा, छमात्रा तथा हिन्हुस्तान- 
वाले ईस्ट इण्डियन हैं । अमेरिकन लोग हिन्दुस्तानियांको 
हिन्दू कहते हैं, चाहे वह किसी भी धर्मका क्यों न हो। 
हेकिन लन्दुन-स्थित ब्रिटिश इन्स्टीव्य ट आव इण्टरनेशनर 
अफेयर्स तथा ब्रिटिश त्तियन्त्रित पत्र इधर इस धारणाको दूर 
करनेके लिए जोरोंसे प्रचार कर रहे हैं। मि० शोकत अळी 
तथा एक मद्रासी पादरी इस भूलको छधारनेके लिए गये थे, 
लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली । उपयुक्त प्रचार अगर 
इसी तरह चरता रहा, तो अमेरिक्रामें हम इण्डियन कहलाने 
छोगे। कलिफोनिया-स्थित हिन्दुस्तानी पठान भी अपना 
परिचय हिन्दू कहकर देनेमें गर्व अनुभव करते हैं। लेकिन 
= बङ्गालियोंको वे लोग अनार्य समझते हैं। इसके लिए कभी 
| कभी उनमें पिस्तोलबाजी भी हो जाया करती है।. 
मेरे नये कमरेमें भोजन बनानेका भी प्रबन्ध. हैं। बर्तन 
| - मकान माळकिनसे मिल जाते हैं और गेस जितनी चाहें, 
| उव कर। बर्तन और गेसके लिए कुछ भी नहीं देना पड़ता। 
| के किरायेमें ही गेस, बिजली, गुसलखाना, भोजन 
| Fi बन, हफ्तेमें एक बार बिछावन बदलने और 
| ेजएकधुले हुए तोलियिका किराया भी सम्मिलित है। 
[री कमरेका साप्ताहिक किराया उत्तरी अमेरिकार्मे 
3 › देक्षिणमें एकसे तीन, पूछमें तीन र्‌ पञ्चिममें ढाई- 
oR पड़ता है । इसके अतिरिक्त री | 
९ - र एक आराम-कु्सी भी होती है। पोशाक 
१ बगरुमें एक छोटा कमर : 
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मेजकी दराजोंमें बतंन रखनेकी जगह बनी हुई है 
एकको जगह दो मेजें मिलती हैं । 


लिए निकर पड़ा । दो मकानोंको पार करते ही मौण्ट मा रिस 
पाकं मिला । में इसी पार्कमें सेर करनेके साथ ही साथ 


इए 


शामको सात बजे बिछोनेसे उडा और अकेले ही घमनेके 


एल्विटरों? का भाना-जाना देखने लगा । ८ नम्बर 
एवेन्यूके ऊपर 'एलिवेटर” बना है, मुझे उसीके. नीचेें 
होकर पाक में घसना पड़ा था । 

'एलिवेटर” गाड़ियां विचित्र हैं। जब कभी मोका मिलता 
था, में उन्हें देखा करता था। बड़े शहरोंमें इतनी भीड़ 
हुआ करती है कि उससे बचनेके लिए उन्हें इस तरहकीं 
गाड़ी बनानी पड़ी है । दुनियाके लोग आश्चर्यचकित होकर 
देखते हैं कि इतना रुपया कहांसे आता है। लेकिन बे भूल 
जाते हैं कि सुट्टीभर ए'जीपतियोंने इसे पैदा नहीं किया हे) 
इसे उत्पन्न करनेवाली तो अपरिमित परिश्रम करनेवाली _ 
जनता हे। हः 

पार्कसे छोटनेके समय में कहै अखबार खरीद छाया था। | 
न्ययार्क शहरमें देनिक अखबारोंका मूल्य दोसे तीन सेण्ट तक _ 
( चारसे छः पेसे ) होता हे । आथिक जगतमें जिस तरह 
ुट्टीभर पू.जीपतियोंने उत्पादनके सभी साधनोंपर कब्जा | 
कर रखा है, अमेरिकाके अखबारोंके लिए भी वही बात 5) 

गगू हे । पू'जीपतियोंके कुछ गुट अमेरिकाके प्रायः सभी | 
अखबारोंका नियन्त्रण करते है । ये युट "किलिक? और “चेन! 
( clique और ८७7 ) के नामसे मशहूर हैं, लेकिन इन 
दोनों प्रकारके गुटोंमें फक हे। कुछ अखबारोंको अपनी 'तथा | 
विदेशी सरकारोंसे सहायता मिलती हे, इसीको “क्लिक 
कहते हैं। बहुत-से संवाद-पत्नोंका मालिक एक ही है, लेकिन 


थे विभिन्न नामोंसे प्रकाशित होते हैं। पिछले साम्राज्यवादी हक 
युद्धके बादसे इस तरहके रोंकी संख्यामें बृदि : 
मालिकोंक्ो तानाश ॥ ४४ * नीतिके ॒ 


बिरोधी? आन्दोलन ( & 0888 8 ५४ 
के नामंसे मशहूर है। अमेरिकाके 
एक सङ्घ बनाया है, इसमें 


. रज्स्टिड रहता है। नौकरी खाली होनेपर क्रमानुसार उनके 
नामकी सिफारिश भेजी जाती है। पत्रकारोंकी इस संस्थाको 


_ समश्षना आरम्भ किया है ओर अपनी संस्थाको उनकी 
_ संख्थामें सम्मिलित किया है। मालिकोंके विरुद्ध वे मज- 
_ दूँरोंका समर्थन भी किया करते हैं । हिन्दुस्तानके पत्रकारों में 
ऐसी संस्थाका ज्ञान मुझ नहीं हे। हिन्दुस्तान पत्रकार- 
सङ्घको तो में संवाद-पन्नोंके मालिकोंकी समिति समझता 
'। कया यहांके पत्रकार अपनी संस्थाको ट्रेड यूनियन 
कांग्रेससे सम्बद्ध करनेकी कल्पना भी कर सकते हैं? बहुतेरे 
तो इस बातको छनकर नाक सिकोड़ेंगे। अमेरिका ओर 
._ थूरोपके पत्रकारोंके दिमागमें जो बात वर्षो पहले आ चुकी 
है, देखें हमारे पत्रकारोंके दिमागमें कब तक आती है । 
साप्ताहिक, मासिक आदि पत्रोंक अतिरिक्त कुछ ऐसे 
पन्न भी हैं, जिनमें विज्ञापन बिलकुल नहीं छपता । जेसे 
_गांधीजीका “हरिजन?”, “हरिजन-सेवकः और “हरिजन- 
बन्ध्‌ । गांधीजीका प्रभाव विशाल है, उनके सहायकोंकी 
. कमी नहीं है, इसीलिए गांधीजीके पत्र चल रहे हैं । शायद 
_ "हरिजन? ही एकमात्र भारतीय पत्र है, जो ७०० की 


४ कै राष्ट्रीयतावादी ) पत्नोंका विदेशोंमें जाना सरकारने बन्द 
` कर दिया है। भरेरिकामें 'देनिक मजदूर”, 'पीपल्स वल्ड” 
i Daily Worker, Peoples World ) नामक साम्य- 


जली ही बिषयके विज्ञापन रहते हैं। इन्हें 
के लिए = देर तक खड़ा रहना पड़ता है। इनका 


काके प्रगतिशील युदक-युवतियां इन 
यमित ग्राहक हैं। विश्वविद्यालयॉमें इन 
` निषिद्ध है, लेकिन ये पत्र विद्यार्थियोंकी 
प्रतीक हैं । वे कहते हैं-“हम कोन हैं 


किसके विरूद्व लड़ना हे-इन्हीं बातोंको हमें जानना है। 
पहले हम आर्थिक समानता चाहते हैं, उसके बाद 
शान्ति ओर युद्धपर विचार करनेका समय आधेगा ।” 
इस कथनसे अपने व्यक्तिगत अनुभवसे में कद सकता हूं कि 
अधिकांश अमेरिकन जनता युद्ध नहीं चाहती है । युद्ध-विरोधी 
लोग साम्राज्यवादके भी विरोधी हैं, चाहे वह किसी 
देशका क्यों न हो। साम्राज्यवादी अमेरिकन पत्नोमे 
जनताके दुःखोंकी खबरें नहीं छपती हैं। कितने 
भारतवासियोंने भअमेरिकाके 'सुर्गी और अण्डा? 
( Hen 274 788 ) नामक स्का नास छना है! 
अमेरिकाके क्रान्तिकारी मजदूरोंके नेता अछ ब्राउडरको 
इसलिए कुछ महीनेकी जेलकी सजा दे दी गयी कि सात या 
आठ वर्ष पहछे उन्होंने एक फर्जी पासपोर्टपर सफर किया 
था । अदाळतमें उन्होंने दर्जनों पू'जीपति अमेरिकनोंके नाम 
पेश किये, जो बराबर फर्जी पासपोर्टसे काम लेते हैं । लेकिन 
यहां उनकी कोन खनता था। अमेरिकामें इस प्रकारकी 
खबरें रखनेवाले लोगोंको परसेण्टेज ( ०८०६०४० ) कहते 
हैं। चार करोड़ अमेरिकन इस “परसेण्टेज” पार्टीके सदस्य हैं । 
रूजवेल्टके सामने यह भी एक समस्या है । 
आज बाहर जानेका विचार नहीं था, जेबमें नोटोंका 
एक पुलिन्दा है, गुण्डोंके पञ्चेमे फंस जानेसे विपत्तियोंकी 
सीमा नहीं रहेगी । आज मुझे वह दिन याद आया, जब में | 
चार सो रुपये नासिककी नोकरीसे इस्तीफा देकर, एक भी 
पेला साथ न लेकर ७ अगस्त १९३१ को दुनिया देखनेके 
लिए निकल पड़ा था । व्यक्तिगत सम्पत्ति विपत्तिका मूल 
है; इस सिद्धान्तको विख्यात विचारशील व्यक्तियोंने माना 
है। . साम्यवादी राष््ट्रकी कल्पना करनेवाले रामस सोरने 
अपनी क्रान्तिकारी पुहतक “यूटोपिया? (0६०९ 56) 
में लिखा था--“यूटोपियामें सोना, चांदी तथा मूल्यवान 
रलोंको कोई नहीं पूछता । हीरों ओर मोतियोंसे बच्चे 
खेळते हैं । अपराधियोंको सॉनेकी जञ्जीरसे बांधा जाता है, 
क्योंकि लोग इस धातुसे छृणा करते हें । सोनेका हार पहन- 
कर आनेवाले विदेशी राजदूतोंको लोग अपराधी समझ. 
बेठते हैं । बादमें जब उन्हें मालम होता है कि ये 
राजदूत हैं, तो उनके आश्चर्यका -ठिक़ाना नहीं रहता।! 
लेनिनने भी एक स्थानपर लिखा था कि .वर्गहीन समाजमें . 


| 
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अमेरिकामें मेंने क्या देखा ? है 


पाखानोंके गमले सोनेसे बनाये जायंगे। इन कथनोंसे 


` मूल्यवान धातुओं ओर रलोंके प्रति लोगोंकी आान्तरिक 


घृणाका पता चलता हे। लेकिन इनके महत्त्वको ध्वंस 
करनेके लिए वर्गहीन समाजकी स्थापना आवश्यक है। 
लेकिन में कहाँ बहक गया ! आज पासमें नोटोंका पुलिन्दा 
मेरे डरका कारण बन रहा था । जहन्नुममें जाय पुलिन्दा, 
मुझे तो देश देखना है । अपने देशमें झुझे फक्ीरोंकी तरह 
जीवन व्यतीत करना पड़ता हे । विदेशोंमें अगर ऐसी नोबत 
भा जाय, तो एक अच्छी अभिजता हो जायगी। रातके 
ग्यारह बज रहे थे, में बाहर निकल पड़ा । 
हरलामकी चोड़ी सड़कॉपर बिजलीकी बत्तियोंने दिन- 
सा बना रखा है। ब्राइवेकी तरफ सेर करनेसे जाड़ेमें भी 
बिजली बत्तियोंकी गमीसे पसीन! आने लगता हे । बिजलीसे 
चकाचोंध-सी मची रहती है । दूरसे ऐसा मालूस होता है, 
मानो चारों ओर आग लगी हो । में फिफ्थ एवेन्यू तथा टेन्थ 
स्ट्रीट ईस्टके चोकवाले सेण्टर पार्कके पास खड़ा हो 
गया । सड़कोंपर मोटरोंका तांता बंधा हुआ है । सेरके लिए 
निकले हुए लोग तल्लेदार बसोंपर बेकर ग्पें लड़ा रहे हैं, 
हंस रहे हैं। रेस्तरोंमें बोतलोंके 'कार्क' खोळनेकी आवाज 
भा रही है, छन्द्री तरुणियोंने हास्यका फोवारा-सा खोळ 
रखा है । युवक-युवतियां 'फुटपाथ' पर तेजीसे चल रहे हैं, 
दिन-भरकी थकावर दूर करनेके लिए । उनमेंसे कुछ छोटे 
रेस्तरोंमें जाकर हलका जलपान कर लिया करते हैं। 
उनके जीवनका प्रत्येक मुहूर्त मादो आनन्दसे भरा हुआ 
है। निकरके एक सिनेमामें नाच हो रहा है। एक ओर 
रोग-विळासके लिए पानीकी तरह पेसा उड़ाया जा रहा 
है, दूसरी ओर हुर्बलों, बेकारों और झु्रखड़ोंके व्यर्थ जीवनका 
करुण दृश्य मानसिक सन्तुळनको नष्ट कर देता है। शोषोक्त 
हश्यको देखकर मालम होता था कि में अमेरिकामें नहीं 
बल्कि कलकत्तेके श्रद्धानन्द पाकंमें बेठा हूँ सवंहाराओंकी 


. दयनीय दृशा अगर आप देखना चाहते हैं, तो कलकत्तेके 


किसी पाकं या मध्य कश्कत्ताकी सड़कपरसे निकल 
जाइये। यहः तो हिन्दुस्तानी सवंहाराओंकी हालत है 
जहांकी ओसत वार्षिक आमदनी ७० रुपये ( ^ ssny 
on Indin’s Nationol Income ]925-I929 by 
Dr. R.R. ए. R0०. ) है। लेकिन आपके सामने में 


दुनियाके सबसे धनी राष्ट्र अमेरिकाके दरिद्वोंका चित्र 
रखना बाहता हूँ, जहां कि भोसत दे निक आमद ६ रुपथेसे कम 
नहीं है । 

उपयुक्त भुक्खड़ोंमें बहुतेरोंका दिन-भरमें एक ६कड़ा रोटी 
मिली है ओर बहुतेरे क्ुधाजनित अवसादसे सिर नीचा 
करके रास्तेके बगलमे बेठे हुए हैं । अमेरिकाके बड्ढोंमें सोने- 
की कमी नहीं है, बगीचे फलोंसे लदे हुए हैं, गेहूँकी भी कमी 
नहीं है | लेकिन ये चीजें इन दरिद्रोंके लिए नहीं हैं। इस 
जाड़ेमें भी अधिकांशके तनपर फटा कोट ओर पतलन-समात्र 
है, किसीके तनपर एक कमीज ही है ओर किसीके गलेमें 
सिफ नेकटाई लटक रही हे। इनकी दृशाको जाननेके लिए 
अमेरिकाके साम्यवादियोंकी किताबें ओर पत्रिकायें पढ़नी 
चाहिए । मुझ-से अशिक्षित आवारेकी कलममें इतनी शक्ति 
नहीं है कि उनका व्योरेवार वर्णन आपको दे सक । 

में एक बेकारके पास जाकर बेठ गया । दो-चार इधर- 
उधरकी बातोंके बाद मेंने पुछा--“आज भोजन हुआ है या 
नहीं ।” उसने जवाब दिया--“आज़ क्या, कल ही से 
कुछ नहीं मिला है, क्‍या कुछ खिलाओगे ? दो दस सेण्ट 
(५ आने ) ।” मेंने उसके हाथपर दस सेण्ट रख दिया। 
वह रोटीकी दूकानकी ओर दोड़ गया, एक बड़ी रोटी लेकर 
लोट आया और वेठकर चबाने लगा । में उसीके पास बेढ- 
कर उसका खाना देखने झगा ओर सोचने लगा कि 
यह भी उसी अमेरिकाकी दशा है, जहांके धन-दोलतकी इम 
कल्पना भी नहीं कर सकते । राजनीति-विज्ञानके विद्वान्‌ 
अपने पोथोंमें यह लिखते हुए नहीं थकते कि अमेरिका गण- 
तन्त्रका देश है, दुनियाका उद्धार इसी आदर्श द्वारा हो 
सकता है । लेकिन मेरी समझमें अभी तक यह नहीं आया 
कि इसे गणतन्त्र कहूँ या मिथ्यातन्त्र । 

आनन्दुकी लीलाभूमि ओर कुपेरका भण्डार अमेरिकामें 
है। रातके दो बजे तक न्यूयाकंकी सड़कोंपर घूमता रहा, 
किसीने मेरे साथ बातचीत नहीं की, इसके लिए मुझे तनिक 
भी दुःख नहीं हुआ । मेरा चेहरा निग्रोके चेहरेसे बहुत कुछ- 
मिरता-जुरता है । अपना परिचय भी मेने किसीको नहीं 
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पुरे) बात याद आ गयी । एक बार कलकत्तेमें मेरी सुला- 
कात अपने गांवके एक आदमीसे हुई। उसके तनपर एक 
बो और एक गज्ली थी ओर पासमें कुछ पेसे थे। मेने 
आवारोंकी तरह घमनेका कारण पूछा । गांवमें इस 

तरह फटे हाल मेंने उसे कभी नहीं देखा था। मेरे ग्रामवासी 
ने जवाब दिया-करूकत्ता देखने आया हूँ, देखकर चला 
ज्ञाऊंगा । तड़क-भड़कप्ते रहकर चोरोंकी नजरोंमं क्यों पढं । 
' ्यूर्यार्कमें में दो हफ्ते तक अपरिचित रहा, यह समय 

बढ़े आनन्दसे बीता । इसका एक दृष्टान्त दे रहा हूँ । 

हरलामैमें प्रधानतः निग्रो छोग ही रहा करते हैं, 
 चिश्व-मेले ( एए/000 7७7० ) की ओरसे यहां जोरांसे 
प्रचार किया जा रहा है, रूसी पेविलियन ( १७५७0 
8४i]i00) का नाम अधिकांश लोगोंकी जबानपर छनाई पड़ 
रहा हे। रूसमें लिनचिंग नहीं है, वर्ण-बाधा (00]0८: 2!) 
. नहीं है, पू'जीपति नहीं हैं, बेकार नहीं हैं, सभीको काम 
` देनेके लिए राष्ट्र बाध्य हे इत्यादि। रूसी पेवेलियनमें जो 
खाना अमेरिकनोंको सवा रुपयेमें मिता है, निग्रो लोगों- 
साढ़े खात ही आनेमें दिया जाता है। मैंने भी इस 
हाथसे जाने नहीं दिया । रूसी पवेलियन पहुंच- 
पसे पहले मेने अच्छी तरह भोजन किया । ऐसा 
देष्ट दही, मड़ा, पनीर, सब्जी आदि स्लेत्र जातिके 


टटी-फूटी अंगरेजी- 
हैं और यन्त्रकी भांति काम कर रही हैं। 
पाई हट गयी है, वे ढीकसे बांध देती हैं, कोट 
दिको ब्रशसे झाड़ देती हैं, मानो वे अपनी मां 
हैं। रूसी पेवेलियनसे लोग हंसते हुए निकलते हैं, 


RE हैं, क्या अमेरिका भी कभी रूस बनेगा ? 
मन बहुत ही आनन्दित हुआ, सोचि- 
5 कमंशक्तिका परिचय मिला । साम्थ- 
का चित्र देखकर लोग दङ्ग रह जाते हैं। इसी- 
[नी भीड़ हुआ करती है । गरीब अमेरिकन जब 


b 


विश्वभित्र 


रूसी पेवेलियनसें चित्रपटों ओर विचित्र चीजोंकी भर- 


मार नहीं है । पवेलियन दूरसे इन्द्रपुरी-ला मालम होता 
है। पेवेलियनके सासने एक गगनचम्बी अट्टालिका है | 
उसके ऊपर जळती हुई मशाल लिये एक मनुप्यकी मूर्ति 
खड़ी है । मूर्तिसे यही भाव प्रकट हो रहा है कि दुनियाके 
भूखो ओर मजळूमो, जागो, यह भीख मांगनेका समय नहीं 
है, अपने अधिकारोंको छीन लो । शायद यह मूर्ति भन्त- 
राष्ट्रीय सड़ीतके आधारपर बनी हे । इस पेवेलियनमें घुसते 
ही स्थितिका ज्ञान स्वतः ही हो जाता है। मानो छूस 
और अमेरिकाकै उत्पन्न द्रव्यो तथा काभ-नुकसानोंके 
आंकड़े टंगे हुए हों । 
अमेरिकन वेकारोंका दळ रूसी सिनेमा देख रहा है। 

रूसी ओर हिन्दुस्तानी सिनेमामें साहश्य नहीं है। हमारे 
यहांके चित्रोंमें धार्मिक, पुरानी ऐतिहासिक तथा सामाजिक 

बातें रहा करती हैं। रूसी सिनेमामें घामिक तथा प्राचीन 
ऐतिहासिक चित्र नहींके बराबर हुआ करते हैं। रूस साम्य- 
वादी समाजका निर्माण कर रहा हे, वह भविष्य जगतके 
लिए नवीन इतिहास तेयार कर रहा है | रूसका पुराना 
इतिहास बर्वरतापूर्ण है। देहातोंमें किसानोंपर जमींदार 
असानुपिक अत्याचार करते थे, उन्हें वे आदमी नहीं सम- 
झते थे। रूस शीत-प्रधान देश है । शिकारसे लोटनेके बाद 
कभी-कभी जमींदार लोग अपने पेर गम करनेके लिए 
अपने गुलामोंका पेट चिड़बाकर उसीमें पेर डाळ देते थे। 
राहरोंमें कारखानोंके मजदूरोंकी दशा इससे कुछ अच्छी 
नहीं थी । लेकिन आजका रूस कुछ ओर ही देश बन गया 
है|» आज झसियोंको अपने भविष्यकी चिन्ता नहीं है। 
शान्तिका उदगम इसी बातसे होता है, जनता शारि 

चाहती है, चाहे वह किसी भी देशकी क्यों न हो । - 

पास ही में इटालियन पेवेलियन बना हुआ है। यहां 

निग्रो छोगोंकी भीड़ अधिक है। वे देखना चाहते हैं कि 
बह कौन-सी शक्ति थी, जिसने अबसीनियापर अधिकार कर 
लिया और वहाके राजा हेल सेलासीको भाग जानेके लिए 
बाध्य किया। लेकिन इस पंवेलियनमें कुछ विशेषता नहीं 
दिखाई पड़ती, जिसे देखकर लोगोंको सन्तोप हो । र 
लियन सरकार ठगविद्यामें पक्की है । प्रवेश-द्वारपर लिखा हुआ 
है-मुफ्तमें चीजें बांदी जायंगी । में भी इजी चकमेमें आकर 


! eT | | | 
। | || 


है| 
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अन्दर गया । वहां जाकर देखा कि सभी चीजोंका दाम दक्षिणी अमेरिकाके इण्डियन अनुन्नत होनेपर भी इतना रमै 
दूना लिया जा रहा है। इसे देखकर बहुत-से निप्रो विक्रे- हैं कि शोपक ओर शोपितोंका धर्म एक नहीं हो सकता। 
ताओंके सामने ही थक रहे हैं ओर कोधित होकर चले जा यहां पाठकोंके मनमें प्रदन उठ सकता है कि स्वावीन दक्ष | 
रह हैं । पवेलियन महळकी बगलमें एक देवीकी सूतिबनी हुई अमेरिकावालांका इटाली और स्मेनसे क्या सम्बन्ध ह? 
है ओर उसीके 'पासले एक बनावटी झरना कपरसे गिर रहा स्पेनवालोंने किसी समग्र समग्र दक्षिणी भमेरिकापर अधिकार | 
है। दृश्य मनोहर अवश्य है, लेकिन लोग इसे देखनेके लिए कर लिग्रा था । उन्होंने पोपकी सहायताले इटालियन धर्म - | 


बहुत कम ठहर रहे हैं। प्रचारकोंको वहां भेजा था लोगोंको सभ्य बनानेके लिए; 
दक्षिणी अमेरिकाके न्रिडिश ओर अमेरिकाके भक्त भी लेकिन आज दक्षिणी अमेरिकाका ? हिस्सा स्वतन्त्र 
इटालियन पेवेलियनको हादिक घृणाकी हृट्टिसे देखते है। वहां भी नवीन विचारधारा फेल रही है। इसीलिए... 
ुसोरिनीको वे इटाकियन पूजीपतियों ओर जमादारोंका मिशनरियोंकी दुदंशाका अन्त नहीं है। इटालियतोंकों भी | 
'हिज्ञ माखुर बाय? (5 [4६९४५ \/०।०९) समझते हैं । इस दुर्दशासे छुटकारा नहीं मिला है। | ° 5 


~ अं फजिनिा-ण: क, xD 


तुमको क्या बतलाऊं राही, रविको प्रिय क्यों निजनता है ? 
इस एक तारकी वीणामें, स्वरको कितनी तन्मयता है! 


तुम कया . जानो, मेरै भ्रममय- 
सुखमें हे कितंना आकषण ! 
इन सपनोको छत्िमें कितना | 
आलोकित है मेरा जीत्रन ! 
तुम प्यास बिना केसे जानो, मृगजरमें क्या सुन्दरता हे. ५ >> अं ्‌ 
माना, - अपने .जोवन-पश्रपर . '. ` 
में पिछड़ गया हूं=एकाकी; . ह 
माना, अब मेरे ब्रणोंमें । ` >= कः 
, | ; गतिक्रो धारा न रही बाकी, कप . कण ऋ 
FS पंर मिळता है बिछुड़ा पन्थी, जिस दिन पथ इतिपर रुकता द! | 
> तूफानी समय-सिन्धु, मेर | . | 
पथ पूछ रहा, किस ओर कहूं? | 
लहरें उठतीं, लहरे गिरतों, . | 
ह. किस एक लहरके: सङ्ग रहूं ? Fads. 
 _ जब टूट चुकी अपनी तरणी हर ओर किनारा दिखता है |. 


तकाजा है कि सत्य कद्दानी लिखे । 
और सत्य मेजके सामने सुस्तेद बेठा हे कि कहानी 
उसके भीतर उगे ओर वह उसे कलमके सहारे कागज्पर 
उतार दे । 
सत्यके सामनेकी दीवालपर कोनेमें कोई मकड़ी अकेली 
अपनेमें डूबी जालेके ताने बाने बुन रही है सत्यकी निगाह 
उस एकाकी मकड़ीपर जा पड़ी हे। मकड़ी निरन्तर जाला 
पूरती जा रही है। सत्य भी किसी ऐसी घटनाकी खोजमें हे, 
जो उसे कभी मीठा कर गयी है । वह किसी ऐसे आदमीकी 
याद करता है, जो उसके भीतर आया हो ओर जिसे उसके 
प्राणोंने सब ओरसे छा लिया हो। वह कभी ऐसे किसी हश्य- 
को अपनी आखोंपर खींचना चाहतः है, जिसने उसके दिलको 
` नयी-नयी उमङ्गोंसे भिगो दिया हो । सत्यको धीरे-धीरे “मूड 
आता हे-जीमें मिठास उपजती है--कई कड़ियां बनती हैं; 
पर वह अपनेको उस मकड़ीकी भांति ऐसा कुशल नहीं पाता 
: कि अपने किसी तारको व्यथं नजाने दे। उसके तार तो 
ओडी दूर जाकर एकदम क्षीण होकर टूट जाते हैं। सत्यको 
झल्लाइट होती है । तमाम दोपहरिया खराब हुई जाती है 
ओर जिस कहगनीकी उसे तलाश है, वह अभी तक्र उससे 
खात समन्द्र दूर न जाने किस अनजाने देशमें उलझी हे । 
इतनी माथा-पच्चीके बाद भी वह अपने दिमागका नक्शा 
कोराका कोरा पाता है। 
तब तक सत्यकी स्री काम-धन्धा कर चकती है और वह 
'सत्यके पास भाती है। उसके हाथमें ऊनका गोला ओर 
सलाइयां हैं और शायद कोई अध-बुना पुलठओवर-- 
सत्यको यह स्री खूब भायी है । उन दोनोंके बीच कभी 
प्रेमका खूब भादान-प्रदान हुआ है। पर अंब सत्य उसीसे 
 मग्रखानेलगाहै। उसे डर लगा रहता है कि वह कहीं 
किसी चीजकी मांग न पेश कर दे। उसे लगता हे कि उन 
. द्वोनोंमें बस इसी अभावको लेकर ही कुछ लगाव हे । इसीसे 
से भपनेको बचाना चाहता है। सत्य उस स्तरपर हे, 
एक असीम क्षभाव बनी हर घड़ी सामने 


कड़ियां 


श्री 'वनमाळो? 


नाचा करती है । उसमें अपने अभावोंको जितना भुलाकर, 
दबाकर रखा जा सके, उतना दुबाया जाय । ओर सत्य 
महसूस करता हे कि उसके सारे अभाव 3 से उस स्रीमें ही 
साकार हो उठे हैं। इसीसे जो पास है और जिसे पास ही 
होना चाहिए, वही बड़ी दूर हे । 

सत्यकी स््रे। बंठी नहीं हे । वह फन्दे डालती अपने ध्यान- 
मञ्च स्वामीकी बात सोचते कुर्सीके पीछे खड़ी है । 

क्या वह इसकी भी अधिकारी नहीं कि उसका स्वामी 
उससे कहे कि वह आये ओर बेठे ? 

एक दिनकी बात है । उसने पूछा--“क्या कहानियां 
सचमुच तुम्हें बड़ी प्यारी हैं १?” 

जवाब मिला--“हां ।?? 

पूछा गया--“ओर में १?” 

सत्यने उसी मिडाससे उत्तर दिया--“तुम भी ।”? 

“पर अधिक कोन १” 

सत्य क्या कहे । वह बड़े असमझूसमें हो गया । 

स्रीने पूछा--“कहिये”?? 

सत्यने कहा--“अच्छा सरस्वती, में तुमसे एक बात 
पूछूं । तुम मुझे स्वामीके रूपमे जानती हो या कलाकारके 
रूपमें ??? 


सरस्वतीकी समझमें एकाएक न आया कि इस प्रश्‍नसे 


उसका स्वामी उससे क्या जान लेना चाहता है । 

उसने सीधे कह दिया--“मुझे आपकी कला-अलाकी 
बात क्या मालूम। में तो आपको अपने स्वामीके छूपमें 
जानती हूँ ।” 


सत्य बोला--“ओर तुम्हें माल्स है कि कहानियां मुझे 
कलाकारके रूपमें जानती हैं। इससे कम-ज्यादाकी बात _ 


नहीं उठती ।?? 

सरस्वतीको भी कभी-कभी सत्यकी कहानियां मजा दे 
जाती हैं। पर वह खरी है। वह कब सहन कर सकती है कि ये 
निगोड़ी कहानियां उसके स्वामीको अपने जालमें उलझायें ? 


उसके मनने सत्यकी बातको कभी अपने भीतर नहीं हू । 


(| ॥ 
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है। बह सदा यही समझती आयी हे कि उसके स्वामी जो 


' दिन-रात सपने लेते रहते हैं, उनमें उसे छोर नहीं । जो बेटे- 


बेठे जमीन और आसमानके कुलावे मिलाया करते हैं, उन्हें 
अपनी ही ख्रीसे परहेज है। पर उसने इसे अपना भाग्य 
समझकर उन्हें फिर कभी नहीं छेड़ा है ओर आज भी 
नहीं छेड़ा ! 

सत्य चोककर कहता है--“अरे सरस्वती, तुम अभी 
तक खड़ी हो ? आओ-आओ, बेठो ।”? 

सरस्वती चुप बिछे पळंगपर एक तरक बेड जाती है और 
निरन्तर अपने काममें लगी है । 

सत्यके अन्तर्यामी जानते हैं कि श्तरीको बेठाकर उसने 
अपने ऊपर बड़ा जुल्म किया है । उसके दिमागकी - सारी 
कड़ियाँ जेसे अब बटुरकर उसकी सीमे ही समायी जा रही 
हें। वह उसके आगे कुछ नहीं सोच पा रहा है। उसकी 
कहानी आज चली जानी चाहिए थी, जिससे वह अगले अड्रू- 
में छप जाती ओर उसे जल्दी रुपये मिल जाते। उसके 
उपर मकानका भाड़ा चढ़ रहा है। नन्हेंको फीस चाहिए । 
कपड़े फट चले हैं, सो उनका इन्तजाम करना है। और 
जाडे 

सत्य लम्बी सांस लेता है--“यह पहाइ-सा खर्च है और 
कहानी ऐसी वेत्र है ।” 

सत्यकी खी एक बार उसकी ओर निगाह फेरती है 
ओर फिर उसके अस्तित्वको भूलकर चुपचाप एकके बाद 
दूसरा फन्दा डालती जा रही है । वह मकड़ी भी चप नहीं 


` है। उसने अपने चारों ओर बहुत दूर तक घेरा तेयार कर 


लिया है। बाहर, घरके सामनेकी सड़कपर आदमियोंकी 
सूत्र दोइ-धूप मची हे. 

सत्यको अपने उपर बड़ा गुस्सा आता हे। उसके सब 
ही ओर कामका जाइ बिछा है । एक वही निठला कहानी- 
की खोजमें बेडा है । इस दोपहरियामें अपार-भपार लोग 
मिलों, फेक्रियों और आफिसोंमें मर-पच रहे होंगे । दिनके 
प्रकाशमें जब सब ओर कामकी बात है, तब उसके सामने यह 
कहानीकी मांग मोजूद है । यह कामका विस्तृत जगत्‌ जेसे 
घटता-घट्ता सत्यके कमरेके अन्दर एक क्षीण. कहानीके रूपमें 
खड़ा हुआ है। पर.यह काम और कहानीका मेल केसा 
बेछरा है ।«ये केसे एक दूसरेके विपरीत हैं । - काम-तो -जीना 

डे 


देता है। और कहानी ? कहानी उसे क्या देगी-कया टदे 
सकती हे ? 

सत्य तब कहानी लिखनेकी बात भूल कहानी छिखनेके 
तकाजेकी बात सोचने लगा । 

तकाजा हे कि सत्य कहानी लिखे । 


सत्य इस तकाजेकी बातको मानता है। यह तकाजा 
इसीलिए है कि वह कहानी लिख सकता है और दूसरोंमे 
दिलचस्पी ओर गुदगुदी पेदा कर सकता है । ओर जब वह 
ऐसा. कर सकता है, जब उसमें ऐसो शक्ति है, तब उसे स्वार्थी 
न होना चाहिए । उसे अपनी कलाका दूसरोंको भी मजा 
ओर स्वाद देना चाहिए । 

सत्य कहता है कि कहानी लिखना क्या उसके लिए कभी 
ऐसा सहल हो लेगा कि वह जब चाहे तब कहानी लिखने 
लगे । दूसरोंके लिए उसका कहानी देना-कहानी लिखना 
ही सत्य हे । उन्हें कहानीकी चाइना है ओर उन्हें कहानी 
मिलनी चाहिए । पर यही कहानीकी बात दूसरेके लिए 
लिखनेवालेके लिए-- कित अर्थमें आती है, इससे उन्हें क्या 
चास्ता ? वे तो रस ओर स्त्रादके ग्राहक हैं । उन्हें बल वह 
मिले । उनके भीतर रसके परे ओर कुछ क्यों उपजे ? 

पर सत्य स्वयं क्या ऐसा निर्मोही होगा ? 

सत्यके लिए सवाल हे कि कहानीके रूपमे उससे जो 
वस्तु मांगी जा रही हे, उसे जुटाये--उसे अपने हृदयके 
अन्तरतम भागमें खोजे और उसे अपना भीतरका खून और 
रस देकर खड़ी करे । साथ ही दुनियाके भीतर जब रहना 
होता है, तब वह दुनियादारी सोचे। वह पाये कि इस 
तकाजेके लिए दिन-भर-शायद दिनके बाद दिन खतम 
करके जो कुछ देगा, उसका प्रतिरूप उसे क्या मिलेगा ? वह 
आदमी हे । उसे भूख है । उसे आरामकी जरूरत है। इसे 
भी अपनी जरूरतोंका मूल्य चकाना हे । इसलिए तब क्या 
उसके लिए लाजिम नहीं हे कि वह मालम करे कि जो देगा, 
उसके बदले वह क्या भर पायेगा ? 

किन्तु दूसरे-रसके खरीदार--यह सब क्यों सोचें ? 


वे रस चाहते हैं। उन्हें रस मिलता है। वे दाद देते हैं। वे 


मीठी-मीडी बातें भी देते हैं । इससे ज्यादा ग क्या दे 


हैं १ ओर इससे ज्यादा वे दें, तो कहानी क्यों मांगें ? हर 


शेड 
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. सत्यके भीतर फिर वही तकाजा आकर खड़ा होता है । 
त्य धीरे-धीरे एक सरूरमें डूबता हे। .उसमें एक 
उन्मादना जागती हे । मनपर एक कल्पना छाती-है--एक 
राजा था । एक रानी थी ।? 
उसने बचपनमें अपनी दादीके मुह यह,“राजा-रानी? की 
कहानी अनेकों रूपोंमें उनी हे । उसे लगता हे कि शायद 
जगतके आरम्भसे ही इन दो आदमियोंका जोड़ा साथ चला 
आता हे । वह जोड़ा जेसे छिन्न होनेका कभी नाम ही नहीं 
लेता । इनका जीवन हो संसारका जीवन हे। दुनियामें ये ही 
दो तो भमर हैं। वह यदि फिर इसी कहानीके किसी रूपको 
सजाकर दे, तो ? 
सत्यने ये “-राजा-रानी? की कहानियां उनी हैं । छन- 
कर दूसरोंसे कही हैं । उसने इनमें स्वाद और सजा लिया 
है। दूसरोंको भी मजा दिया है। पर कहानी छनने ओर 
कुइनेके बाद लिखनेकी यह तीसरी क्रिया उसे गड़बड़ 
दीखती है । उस पुरानी बातको लेकर लिखनेकी बातसे 
उसके भीतर अन्धकारकी भांति सन्देह गहरा होता जा 
रहा है। भीतरसे जेसे होई बार-बार पूछ बेठता है कि 
उसके राजा-रानीमें क्या भाजका मानव अपनेको पा 
सकेगा ? आजके समाजमें राजा-रानीका कद्दां अस्तित्व 
है? आजका आदमी तो डेमोक्रेट है । वद्द तुमसे अपनी 
बातें म.यता है । वइ आसमानकी, तुम्दारे भावोंकी दुनिया 
क्या जाने? वह कब तुम्हारे राजा-रानीको भपने सत्य 
छपमें पचा पायेगा ? 
ओर सत्यको इंसी हो आयी । _ 
एक दिन बह रद्दीखाने गया था । वहां उसे प्रेमवन्द्की 
दो-चार कद्दानियोंकी पुस्तकें दीख पड़ीं। उसे ताज्जुब 
 इुभा। जब उसने रद्दीवालेसे पूछा, तो: मालुम हुआ कि वह 
हाळ दी किसी बीड़ीवाले सेठके यहांसे-लाया था। सत्यको 
तब भी जिज्ञासा बनी रही । उसने पूछा-कंसे ? 
रद्दीवाला सत्यको जानता था। वह चिढ़ा नहीं। 
उसने कहकुश छः सेर रद्दीमें कुछ कमी थी। चंकि रद्दी 
 आज्ञ-कछ बड़ी महंगी हे, इसलिए सेठजीने चाहा कि रद्द 
पूरे छः सेर दी रद्दे। उनके सामने टेबिळपर ये किताबें पड़ी 
. थीं। सो झट उन्होंने नौकरसे डुनवायीं। उन्होंने उन्हें उल्टा- 
7 । कह्दा कि ये तो बड़ी पुरानी दो गयी हैं और इनके 


पल्ट 


लेखक हैं प्रेमचन्द, जो शायद उनते हैं, मर चके । भब हमें 


इनकी क्या जरूरत । तब उन्होंने किताबोंको रहीमें तोल - 


दिया । 
सत्यने चाहा कि उसके लिए भी यह. जिन्दगी ऐसी 
ही स्वस्थ ओर निर्हन्द्र हो जाय । वह अपने आास-पासके 
पड़ोसियोंको अपने बारेमें बड़ए वेफिक्र पाता हें। दुनियामें 
क्या होता है, लोग क्या करते हैं--दे तो उसमें कोई मत- 
लब नहीं ढं ढ़ते । वे अपने स्त्री-बद्चोंको लेकर--अपने खाने 
पीनेको लेकर मर्त हैं। उसके चारों तरक जिन्दगीका यही 
साधारण दायरा है। ओर वह कछाकी खोजमें निकला 
है। वह केसा गलत है। यह जिन्दगी तो बड़ी डोस 
ओर: निष्करुण वल्तु है। यहां तो बस रहो ओर मरो। 
उसे अपने भीतर लो । नहीं तो बह आप तुम्हें अपने भीतर 
लेगी । | 
सत्य अपनी इस खीजमें एकाएक चोकन्ना हो गया। 
उसने देखा कि उसकी स्त्रीको आये इतनी देर हुई ओर वह 
उससे एक शब्द भी नहीं बोला । 
सत्यने कहा--“क्यों सरस्वती, इस तुम किसी दूर गांव- 
में चलकर रहें तो केसा ? वहां एक झोंपड़ी-थोड़ी-सी 
जमीन--ओर धनिये-पोदीनेकी खेती-- 
सरस्वती जानती हे कि सत्यक्ते मनकी ये कड़ियां कोई 
नयी नहीं हें । | 
तकाजा है कि सत्य कद्दानी लिखे । 


जब तकाजेमें सन्झा होने आयी हे, तब पुकार होती है-- 
“बाबूजी ।” 

बाबूजी थके-से बाहर आकर पाते हें कि उनके मकान- 
मालिकका 'म्बा पंचहत्था दरवान द्रवाजेपर मौजूद है। 

दरवान कहता हे-“बाबूजी, रुपये दूकानपर नहीं 
पहुंचे । तीन महीने चढ़. गये हैं ।” 

सत्य ठहरा साहित्यिक । थोड़ी दिल्‍ल्लगी हो आयी । 
बोला--““भाई, रुपये केसे पहुंचते । मेंने ही नहीं पहुंचाये ।” 

तो सवाल होता है कि क्यों नहीं पहुंचाये ? पहुंचाना 
ही तो सत्य है। सत्यके पास रुपये हैं या नहीं, इससे दर- 
बान भौरं उसके सेठजोको क्या मतलब ? उनकी कुदळ तो 
'इसीमें हैं कि सत्यसे उन्हें रुपये मिलें और उन्हें रक लगाः 


उजा 


तार मिलते जायें । तभी दुरवान द्रवान है ओर सेडज़ी 

, मकान-मालिक हैं। 
दरवानने कहा - “तो आपको पहुंचाने चाहिए थे। यों 
हीला करनेसे क्या मतलब ? जितनी जल्दी हो, पहुंचाइये । 

नहीं तो सेडनी--?? 
दरवान ठहरा द्रंघान। उसके मनमें जो आया सो 
कहा । 

सत्यको आया तेश। उसने कह7--“कच्छा जाओ। 


भगने सेठ्ते कहों, जो उसके जीमें आगमे, करे । 


पर वह दरवान जो किराया ठेने आया है, खो. 
यों ही हट सकेगा ? वह तो खब बक-झक करेगा.। वह 
सुहल्लेवालोंको खूब अच्छी तरहसे बतायेगा कि उनके बाँच 
'जो पढ़े-लिखे बाबू रहते हैं, वे बेईमान हैं, किराया नहीं 


देते-ओर यह ओर वह-- | 
ओर जब दरवान चला गया है, तब सत्य सोचता है-- 
कहानीको बांत नहीं, उस जीवनकी बात, जहां मकंन- 
का किराया न देनेपर नोटिस है, नालिंश हैं--जिल्लत है । 


उलक्कन 


उस दिनसे इस उलभनमें उन्मन-उन्मन मेरे गायन 


करता जिसका मैं अभिनन्दन वह नर है या नारायण |! 
पूछा जिस दिन फूलोंसे--ओरो तुम विश्व सुन्दरीकी पावन 
प्रभु-पद्‌ तक पहुँचानेवाले नव भक्ति-भावनाके धाघन ! 


छुविकी थालीमें तुम जिसकी आरती शिखासे रहे फूल ` 


कविकी भारती श्रहो ! वन-रोदन क्यों करती है उसे भूल ! 


“यह नरकी भूल कि नारायणको नहीं आज तक भी जाना. 
क्यों जलता दीपक यह न समक पाया बेगाना परवाना . 


है किसके लिए कोन व्याकुल, है किसमें कोन परायणरे 
नर खोज रहा हे नारायणको या नरको नारायणरे 


यह कठिन प्रश्न,-पर इतना तो है ज्ञात सभी मतिमानोंको | 


तिल-पिल ञ्रपनेको जला बुझाठा है दीपक परवानोंको 


तुच्छ. धूलका फूल, मुझे तो अपनी. .प्रथिवी ही प्यारी - 


में कभी खोजने गया कहां वह अमरोंकी. अलका .न्यारी 
ले समक मूढ़ कवि | रूप-सम्पदाकी छुविकी यह परिपाटी 
' लेने मुझको निज शीश स्वयं भगवान बने मूरत-माटी 


ुमं किसको कहते अग्रगएय परिमलमें ओर प्रभञ्जनमें | 


है कौन धन्य समधिक बोलो शबरीमें ओर प्रभञ्ञनमें” 
उस दिनसे .इस उलभनमं उन्मम-उन्मन मेरे गायन 


` कस्ता जिसका मैं अभिनन्दन वह नर है या नारायण |! _ | 


ओर जहां कहानी स्त्रयं बेबूझ है । 


जारशाही रूसकी 'आकरेना ! क 


श्रीमती गङ्गारेवी वर्मा 


इतिदासके पन्ने उलूटकर देखिये, आप जारशाहीकी 

नाचको रक्तसे प्लावित पावेंगे। अत्याचारकी शिलापर 
उसकी नींव पड़ी थी, दमन ओर जुल्मकी ई टोंपर उसकी इमारत 
खड़ी की ययी थी ओर गरीब तथा असहाय मनुष्योंकी 
| ह आहके साथ उसका श्ज्ञार किया गया था। जार-साम्राज्य- 
| की इमारतकी प्रत्येक ईट पीड़ितोंके रक्तसे सींची गयी थी 
ओर उसके जरे-जरंसे पीड़ाकी दर्दनाक पुकार खन पड़ती 
थी अत्याचारकी प्रखर किरणांसे तपती हुईं प्रजा हाहाकार 
कर रही थी । अशान्ति ओर असन्तोपका आतङ्क लोगोंपर 
छाया हुआ था । जारशाहीके इस निरंक़ृश तथा बब्ररता- 
पूर्ण युगमें रूसकी खुफिया पुलिस अपनी निष्टुरता, भयङ्करता, 
' पुता ओर कोशळके लिए संसारमें काफी प्रसिद्ध थी । 
_ छोग भाकरेनाके नामसे रोमाञ्चित हो उठते थे। इसकी 
भत्याचारपूर्ण क्र कहानियां छनकर लोगोंका हृदय कांप 
 उठताथाऔर आज भी इसके कृत्योंको छनकर कलेजा 
थरा उडता है। उन दिनों रूसी भाषामें ख़फिया पुलिस 
._ विभागको आकरेना कहते थे ओर इस शब्दका व.थन-मात्र 


बनवाया है, जिसमें जारके समयकी पुलिसके अत्याचारसे 
रखनेवाली सारी चीजें एकत्र की हें। एक कमरेमें 


उखाड़ डाळनेके ओजार, -सीसेके मुद्गर, 
हीलॉसे आमण्डित को ड़े, अर्थात्‌ इरएक प्रकार- 


अपराधियोंको मुखबिर बनानेके लिए करती 


FEE है 
ow ~ 


पका मुख्य कतव्य यह था कि निम्न श्रेणीके 
नेषकर विद्यार्थियोंमें विप्हबवादका दमन करे । 


य यातना पहुंचानेवाले सामान, जिनका प्रयोग घुलिस . 


आकर नाके दफ्तरमें प्रत्येक व्प्रक्तिकी, जो कभी भी सन्देइके 
क्षेत्रमें आ गया हो, सम्पूर्ण जन्म-कुण्डली रहती थी, जिसमें 


` उसका फोटोग्राफ, उसके अंगूठे और अंगुलियोंके निशान, 


उसका पूरा-पूरा हुलिय?, उसके अगने-जानेका प्रोग्राम, उसके 
न-सहनका ढड़, उसकी शिक्षा तथा आशिक स्थितिका 
हाल, अर्थात्‌ सम्पूर्ण इतिहास सोज्ञद रहता था। इस 
दफ्तरमें अनेक फोटोग्राफर नोकर रहते थे। हर प्रकारके 
विप्ववादी साहित्यकी लाइब्रेरी रहती थी, और हर 
किस्मकी हस्तलिपि पहचाननेबाले विशेषज्ञ हुआ करते थे। 
पीड ओर यंहूदी जातिके लोग इस विभागमे नहीं रखे जाते 
थे । पहले-पहळ जो रंगरूट इस विभागमे आता था, उसे 
उस नगरके बारेमें पूरा ज्ञान प्रात करना पड़ता था, जिसमें 
उसकी ड्यू टी बांधी जाती थी। उसे यह जानना जरूरी 
था कि किन-किन स्थानोंपर शराबकी दूकाने हैं, कहां-कहां 
पाक हैं, मोटरें कहां ओर कब आती-जाती हैं, रेलगाड़ियां 
किस स्थानके लिए कब छटती हैं, कोन-कोन कारखाने कब 
खलते ओर कब बन्द होते हैं आदि। अगर कोई जासूस 
अपने कुटुम्बके प्रति विशेष स्नेह दिखाता, तो बह अपने 
सुहकमेमें अच्छा समझा जाता था । 
आकरेनाके जासूस सन्देहास्पद व्यक्तियोंकी टोहमें रगे 
रहते थे । सड़कोंपर, गलियोंमें, थियेटरोंमें, रेलवे स्टेशनों- 
पर ये छोग बराबर घूमते रहते और हरएक सन्देद्दा- 
सपद व्यरक्तिके रहनेका ढड़, उसके इारीरकी बनावट, 
उसके कद्‌, उसकी चाळ, उसके मित्रों और परिचितोंके 
नाम तथा उठने-बेठेनेके स्थानका विस्तृत हाळ नोट करते 
रहते थे और अपने अफसरोंके पास भेज दिया करते थे। 
ये छोग कभी कुली बन जाते, कभी दरवान, कोई अखबार 
वेचनेवालेका आडम्बर रचता ओर कोई नौकरी कर लेता था, 
कोई किरायेपर मोटर चलाने लगता और कोई घोड़ागाड़ी । 
आकरेनाके दफ्तरमें इन सब चीजोंका पूरा-पूरा सामान _ 
एकत्र रहता था, जसे शिकरम, मोटर, घोड़े ह 
बद्याँ इत्यादि । भगर किसी मुखबिरको,किसी,स्थानपर तार 
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भेजना पड़ता था, तो उसके लिए वे व्यापारिक शब्दोंका 
प्रयोग करते. थे। जेसे कोई अगर कहीं जाता, तो यह -तार 
देता--“माछ चार बजेकी गाड़ीसे गया । स्टेशनपर ले लो ।?” 

आकर नामें दो विभाग थे। एक एक्सटर्नल पुजेन्सी 
भर्थात्‌ बाह्य खुफिया विभाग, दूसरा इण्टनळ एजेन्सी 
भर्थात्‌ अन्तरङ्ग खुफिया विभाग । बाह्य खुफिया विभाग 
तो साधारण तोरसे गुप्त रीतिसे लोगोंकी निगरानी करता 
था, लेकिन अन्तरङ्ग खफिया विभाग विप्छववादियोंके 
लिए बाह्य खुफिया विभएगकी अपेक्षा कहीं अधिक घातक 
ओर भयङ्कर था। इसके द्वारः पुलिसको अनेक विप्डववादी 
संस्थाओंकी गुप्तसे गुप्त बाते झआीळम हो जाती थीं। यह 
विभाग विप्ळववादियोंके दके किसी व्यक्तिको मिलाकर 
अपना काम करता था । 

इस विभागके दफ्तर केवळ झूसके सुख्य-सुख्य नगरोंमें ही 
नहीं, बल्कि विदेशोंमें भी कायम थे। इन दफ्तरोंका यह 
काम था कि रूससे भागकर जो राजनीतिक लोग विदेशोंमें 
बस गये थे या साम्यवादियोंकी अनेक पार्टियोंमें जो कुछ बातें 
होती थीं, उनकी पूरी-पूरी रिपोर्ट बराबर भेजते रहें। इस 
कामके लिए अनेक गुप्तचर रहा करते थे, जो विप्ळववादियों- 
के दके ही हुआ करते थे। कभी-कभी इन-गुप्तचरोंको रूस भेज 
दिया जाता था, जहां वे विद्रोहके मुख्य-मुख्य केन्द्रोमें 
दौरा किया करते थे और अपनेको विदेशमें बसे हुए राज- 
नीतिक विप्छववादियोंके प्रतिनिधि बतलातें थे । 

आकरेनाके सुखबिरोंकी श्रेणीमें हर प्रकारके आदमी 
रहते थे। मेहनत-मजदूरी करनेवाले श्रमजीवी, विद्यार्थी 
राजनीतिक दलोंके नेता, इमा ( रूसकी पार्लमेण्ट ) के 
मेम्बर ओर वेश्यायें आदि । जारका अन्तिम पुलिस-प्रझुख 
वसलीव लिखता हे-“'आतङ्कवादी भनेक कारणोंसे पुछिस- 
से सहयोग करने और अपने साथियोंके प्रति विश्वास-घात 
करनेपर विवश हुआ करते थे। जिस जमानेमें में प्रमुख था, मुझे 
विद्रोहियोंके दलमें ऐसे अनेक आदमी मिले, जिनके चरित्रमें 
कोई हृढ़ता नहीं थी । गिरफ्तार होते ही इनकी कमर टूट 
जाती थी और ये लोग अपने दळले सम्बन्ध रखनेवाली 
अनेक बहुमूल्य गुप्त सूचनायें पुलिसको बतलानेके लिए 
तयार हो जाते थे। कुछ लोग ऐसे थे, जिन्हें इम कुछ दिनों तक 
समझा-बुझाकर अपनेमें मिला लिया करते थे। समझाने- 
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बुझानेमें हमारी सबसे प्रभावशाली युक्ति यही थी कि ज़िस 
सजाके वे सुजरिम थे, उससे उन्हें मुक्त कर दिया ,जग़ागा । 
कभी ऐसा भी होता था कि कोई आदमी स्वयं हमारे 
दफ्तरमें आता ओर कहता कि अब मुझे पूर्ण विश्वास हो 
गया है कि विद्रोह और विप्ळवकी संस्थायें बिलकुछ ही वेकार 
हैं ओर मुझे पुलिसकी सहायता करनेमें अब जरा भी सङ्कोच 
नहीं । बहुत-से रोग पेसेके लिए पुलिसको खबरें दे दिया 
करते थे, लेकिन कभी ऐसा भी होता था कि विप्लव- 
वादियोंमें आपसमें झगड़ा हो जाता था या किसीको ऐसा 
लगता था कि उसके साथीने उसका अपमान किया है या 
उसके साथ विश्वासघात अथवा रुपये-पंसेके मामलेमें उसे 
धोखा दिया है । क्रोधके आवेशमें ऐसे लोग हमारे दफ्तरमें 
जाते थे ओर अपनी समितिका पूरा-पूरा हाल बता 
देते थे ।” 

आाकरेना अपनी ओोरसे ऐसे व्यक्तियोंको भी नियुक्त 
करती थी, जो स्वयं विद्रोइ-पूर्ण षड्यन्त्र रचते थे। ऐसे 
पइयन्त्रमें स्वभावतः अनेक विप्लववादी शामिल हो जाते 
थे। अन्तमें पुलिसके ये मुलाजिम सारा भण्डाफोड़ कर 
देते थे और जितने विप्लववादी इस पड्यन्त्रमें खिंच आते थे, 
उन्हें कठोर दण्ड भौर भयङ्कर यन्त्रणायं भोगनी पड़ती थीं । 
यहां तक होता था कि आकर नाके . ये कमंचारी विप्लव- 
वादियोंके विश्वासपात्र बनकर सुख्य-सुल्य विप्छबवादियोंकी 
सभा करते थे और सबको बमांसे उड़ा देते थे। विश्वास- 
पात्र बन सकनेमें सफल होनेके लिए ये लोग अनेक उपाय 
करते थे । देश-भक्तिकी भावनाओंसे भरी हुई बातें करते, 
जार और उनके कम॑चारियोंके प्रति घोर घृणा प्रकट करते, 
रुपमे-पेसेसे सहायता करते, विद्रोइकी सामप्री-जेसे 
राजद्रोहपूर्ण साहित्य, बम, पिस्तोल आदि-अपने यहां 
रक्षित रख लेते और.छोटा-मोटा काम, जेसे रेलका पुल 
उड़ाना, गाड़ीकी पटरी उखाइना, साधारण अफसरक्रा 
कत्ल कर देना इत्यादि स्वयं सफलतापूर्वक कर भी डालते 
थे। थोड़े ही दिनोंमें ये लोग गुप्त विप्लववादियोंके 
सम्पकमें आसानीसे आ जाते थे और विप्लववादका सम्पूर्ण 
सङझ्गऽन एकदम नष्ट-अ्रष्ट कर दिया जाता था। इस 
नीतिका एक प्रभाव यह भी पड़ता कि प्रत्येक विप्लव- 
वादी एक दूशरेको सन्देहकी इष्टिसे देखता था, इसी कारण | 
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कभी-कभी निराधार सन्देहपर भी आपसमें गोलियां चल 
जाती और अविश्वालका वातावरण पेदा हो जानेसे 
सङ्गनका काम कठिन हो जाता था । 
इस अन्तरङ्ग खुफिया विभागका वास्तविक जन्मदाता 
जुवाटो नामका एक प्रमुख शासक था । इसने इस विभाग- 
को इतना कुशल और शक्तिशाली बना दिया था कि कुछ 
दिनों तकके लिए विप्लववादियॉंका काम असम्भव हो 
गया ओर उनका सारा सङ्गठन न€-श्रष्ट हो गया । जुवाटोके 
नाससे प्रत्येक विप्रववादो और राष्ट्रवादी घृणा ओर भय 
करता था । इसलिए सन्‌ १९१७ में जब बोलशेविक विप्लव 
सफल हुआ, तो जुवाटोने यह समझकर कि उसके भविष्यमें 
क्या लिखा है, गोली मारकर आत्महत्या कर ली । 
विप्ववादियोंके नेताओंको सुखबिर बनाकर काम 
करनेका तरीका जहां एक दृष्टिसे पुलिसके लिए लाभदायक 
था, वहां यह भी था कि भक््सर सरकारके कमचारी भारी 
सङ्करमें फंस जाते थे ।- 
सन्‌ १९००. की बात हे । भाजफ नामका एक विप्लव- 
वादी रूसमें आया । पहले यह रूसके बाहर रहता था ओर 
वहांकी आकरेनाको गुप्त रूपसे खबर देता रहता था । रूस- 
में आनेपर यह तुरन्त मास्कोकी आकरेनाके सम्पर्कमें आ 
गया ओर साथ ही साथ साम्यवादियोंकी अन्तरङ्ग समिति- 
का सभासद ओर उनका नेता चुना गया। साम्यवादी 
दुलमें जब कोई महत्त्वपूर्ण बात होती, तो यह सबकी सब 
पुलिसके अधिकारियोंको बता देता । आजफ दुधारी तलवार 
था । इधर पुलिससे मिला था, उधर सरकारी अफसरोंके 
कत्ळ करनेका पड्यन्त्र रचता रहता था । सरकारी अफसर 
यह समझ बेठते थे कि आजफके होते हुए किसी प्रकारकी 
आशङ्का नहों हे । किन्तु थोड़े ही दिनके बाद मोशिये 
पहलवी, जो रूसी साम्राज्यका गृह-सचिव था ओर ग्राण्ड 
ड्यूक अलेकूजण्डोविच, जो जारका भाई लगता था, कत्ल 
कर दिये गये । तहकीकात करनेपर पता चला कि यह कार्य 
बाही आजफ और उसके दलको थी । - 
॒ इसी तरहकी घटना और हुई । कनल .कारपोफ, सेण्ट- 
पीटर्सबर्गकी आकरैनाका प्रधान था । इसका भी यह 
तरीका था कि भातड्कवा दियाको मिलाकर उनसे विप्लव- 
_ बादी दुका पूरा-पूरा दाळ जाना करता था । सन्‌ १९०९ में 


उसके पास दूतोंने यह समाचार भेजा कि जारके मारनेका 
षड्यन्त्र चल रहा है। यह समाचार अनेक स्थानांसे और 
अनेक सूनत्रोंसे आया, इसलिए अधिकारियोंने इसपर तुरन्त 
विश्वास कर लिया। उसी समय सम्राट्‌ जार सारे देशम 
अ्रमण करनेका भी विचार कर रहा था, इसलिए चिन्ता 
विशेष रूपसे बढ़ गयी । आकरेनाको जारकी हत्याके सम्बन्ध- 
में जो समाचार मिला था, वह इतना संक्षिप्त था कि उसके 
आधारपर रक्षाकी कोई योजना तेयएर नहीं की जा सकती 
थी । सारे अधिकारी परेशान ओर भयभीत थे । जार सेण्ट- 
पीटसंबर्गमें ही था कि पुलिसके एक अफसरने यह सूचना 
दी कि पेटरोफ नामका एक आतङ्कवादी, जो उस समय गिर- 
कतार था, यह कहता है कि यदि उसे छोड़ दिया जाय, तो 
वह जारकी हत्याके पड्यन्त्रका पता लाकर कच्चा चिट्ठा 
बता सकता है । परिस्थितिको भयङ्करताको देखते हुए अक 
सर लोग इस बातपर राजी हो गये कि पेटरोफका प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया जाय ओर उसे जेलसे भाग जानेका 
मोका दिया जाय। यदि पेटरोफको ब्राकायदा छोड़ देते, तो 
सम्भव था कि लोग सन्देह करते । इसलिए एक रातको 
उस बेरकके सन्तरियोंको, जहां पेटरोफ केद था, गुप्त रूपसे 
यह हुक्म दिया गया कि वे अपनी इयूटीसे टल जाथें । 
वाड॑र लोग भी इटा दिये गये ओर पेटरोऋ जेलकी दीवार 
फांदकर भाग खड़ा हुआ । समाचार-पब्रोंमे गवन मेण्टकी - 
ओरसे खूब धूम मचायी गयी । जेळके कर्मचारियोंको सजाथें 
मिळीं। ऐसा नाटक रचा गया कि सर्वसाधारणको पूरा 
विश्वास हो गया कि पेटरोफ अपनी चालाकीसे भागा है, 
सरकारका उसके भागनेमें कोई हाथ नहीं है उस समयसे 
पेटरोफ कर्नल कारपोफकी मातहतीमें काम करता रहा ओर 
ऐसे समाचार देता रहा, जो या तो किसी महत््वके नहीं 
होते थे, या विश्वासके अयोग्य। किन्तु जारका दौरा 
सोभाग्यसे निविन्न समाप्त हो गया ओर पेटरोफके प्रति 
अफकसरोंका विश्वास दृढ़तर हो गया । - 

एक बार पेटरोफने कर्नल कारपोफको यह सूचना दी 
कि जारकी हत्याका फिर पड्यन्त्र रचा जा रहा है ओरं इस 
बार पहलेसे. अधिक भयङ्कर है । अगली सुळाकातपर भाप- 
को इस भयङ्कर पड्यन्त्रका कच्चा चिट्टा बताऊंगा । कर्नलका 
पेटरोकपर पूर्ण विश्वास तो था ही, इसलिए पेटरफने जो 
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कुछ प्रस्ताव पड्यन्त्रके जाननेके उद्देश्यसे किये, उन्होंने 
बिना कुछ सोचे-विचारे मज्जूर कर लिये । यह निश्चय हुआ 
कि शहरके किसी कोनेमें मकान किरायेपर लिया जाय 
भौर इसी मकानमें कर्नछ ओर पेटरोफ साथ-साथ कुछ दिनों 
तक रहेँ ओर यहीं सारे आतङ्कवादियोंको निमन्त्रित करके 
वह कर्नरको दिखा दे । 

मकान लेनेकी, उसके सजानेकी तथा हर प्रकारके 
अन्य प्रबन्धकी जिम्मेदारी पेडरोफपर रखी गयी । पेटरोफने 
एक मकान शहरके कोनेमें ले लिया, जिसमें तीन कमरे थे । 
एक कमरा कर्नलके लिए, दूसरा अपने लिए और तीसरा 
दोनोंके लिए था । पेटरोफने पहछा काम यह किया कि 
इन कमरोंमें बिजली लाव? दी । कर्नछके कमरेमें जो मेज 
रखी गयी, उसमें पेटरोफने डाथनाम।इटके अत्यन्त भयङ्कर 
गोले भर दिये ओर उनका सम्बन्ध बिज्ञलीके तारसे कर 
दिया । स्विच मकानके बाहर लगायी । प्रबन्ध यह था कि 
ज्योंद्दी स्विच दमे, डायनामाइटमें आग छा जाय ओर वह 
फूट जाय । 

एक तारीख निश्चित हुई, जिस दिनसे कर्न और पेट- 
रोफ इस मकानेमें आकर रहें । रातका समय था। ठीक 
समयपर कर्नछ आ गये । पेटरोफने हृदय खोलकर उनका 
स्वागत किया ओर उन्हें ले जाकर उनके कमरेमें बिठा दिया। 
थोड़ी देर बातचीत करनेके बाद पेटरोफ किसो बहाःसे 
बाहर निकल आया आर स्विच दबा दी । एक सेकेण्डमें 
सारा मकान हवामें उड़ गया ओर कर्नछकी बोटियां छितरा 
गयी । 

स्टोलिपिनकी भी हत्या इसी प्रकार हुई । रुटोलिपिन 
जारके मन्त्रिमण्डळका प्रमुख और रूसका प्रसिद्ध शासक था। 

१९११ को गर्मीकी ऋतु थी । जार काफको जा रहा 
था। उसके साथ अन्य बड़े-बड़े आदमियोंके अतिरिक्त 
मन्त्रिमण्डळका प्रमुख स्टोलिपिन भी था। अफसरोंने इस 
बातका पूरा प्रबन्ध कर रखा था कि जारपर इस स्थानपर 
किसी प्रकारका आघात न होने पावे और इसीलिए रक्षाका 
भार स्डोलिपिनने जनरल कुरछफपर रखा था । जारके काफ 
पहुंचनेके कुछ दिन बाद बागरफ नामका पुलिसका पुराना 
सुखविर स्थानीय आकरे नाके दफ्तरमें आया ओर कहने लगा 
कि मुझे ज्वरकी इत्याके सम्बन्धके पड्यनत्रका पूरा-पूरा पता 


हे। उसने यह भी बतलाया कि विण्छववादियोंके कई ,दल 
काफ पहुंच चके हैं ओर जारको मारनेके लिए पड्यन्द्र रच 
रहे हैं । बागरफने जो कुछ कहा, इतने जोरसे कहा किस्थानीय 
क्रमं चारियोंने उसपर पूर्ण विश्वास करके अपने प्रबन्धको खूब्र 
पक्का कर लिया ओर कु? दिनों तक जारका कोई भी ऐसा 
प्रोग्राम नहीं रखा, जिसमें किसी प्रकारकी दुर्घटनाकी 
सम्भावना हो । 

कुछ दिनोंके बाद एक दिन किसी थियेटरमें जारके जाने- 
का प्रोग्राम रखा गया । उस दिन सम्राट्के साथ करीब-करीब 
सभी सुख्य-सुल्य ओर प्रतिष्टित अफसर थियेटरमें एकत्र 
होनेत्राले थे। इसलिए इस बातका खास प्रबन्ध किया गया 
था कि थियेटरमें सिफ चुने हुए लोग ही आवें । 

थियेटर हो रहा था । उसी समय बागरफ गुप्तचर दोइ़ता 
हुआ आया ओर उसने काफके स्पेशल पुलिस अफसरसे 
मिळनेकी इच्छा प्रकट की; क्योंकि उसे अत्यन्त भावश्यक बात 
कहनी थी । स्पेशल पुलिस अफसरने उसे तुरन्त थियेटरके अन्दर 
बुला लिया । बागरफने अन्दर पहुंचकर उसे एक साधारण-सी 
बात बता दी और कहीं एक कोनेमें दबकर बेठ गया । काफके 
स्पेशल पुलिस अकसरको चाहिए था कि बागरफको इसके 
बाद बाहरकर देता, लेकिन उसे काम बहुत था ओर दोइ- 
धुपम॑ यह ध्यान नहीं रहा कि बागरफका क्या हुआ। 
बागरफ चुपकेसे एक जगह बंड गया कि सोका पाकर स्टो- 
लिपिनके निकट खिसक गया ओर पहुंचते ही उसने उसपर 
अपने पिरुतौळके कई वार कर दिये। दो दिनके बाद स्टोलि- 
पिनका अस्पतालमें देहान्त हो गया । 

इस तरह कभी-कभी आकरेनाको धोखा हो जाता था 
जरूर, लेकिन फिर भी उसके सडठनमें कोई शिथिलता नहीं 
आती थी। आकरेनाके जुल्मोंका अन्त तो बोलशेविक 
विप्लवकी सफलताके बाद ही हो सका । बोलशेविक राज्य 
होनेपर आङरंनाके क्मचारियोंको या तो प्राने गोळीसे 
मार डाला या उनके शासनने फाँसी दे दी । अनेक गोली 
मारकर स्वयं ही मर गये ओर कुछ भागकर विदेशोंमें चले 
गये, जहां छोग आज तक खानसामागीरी, कुलीगीरी भादि 
ह काम करते हुए अपना जीवन क्के साथ व्यतीत कर 
रहे हैं ! 


कुछ क्षण 
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पृतझ्ड़का मोसम था, दरिया किनारेके बड़े-बड़े विशार 
वृक्ष अपनी नम्ञ टहनियोंपर चन्द आखिरी जद-जदं पत्तोंको 
दरियाके पानीमें कम्पित देख रहे थे। डूबते हुए सूर्यकी 
` चञ्चल किरणें, रहरोंकी गोदमें छिप जानेके लिए, पानीके 
रेलोॉके साथ-साथ भागी चली जाती थीं । सन्ध्याको 
लालिमाका रञ्जित प्रतिबिम्ब उभर-उभरकर सतहपर बिखरा 
जाता था, ओर यों मालूम होता था, गोया दरियाके वक्ष- 
स्थरसे रक्तका स्रोत फूट निकला है । 
यह एक न्दर, रमणीक ओर विचार-उत्पादक सन्ध्या 
थी । बूढ़ा अनवर दरियाके किनारे बेठा ओर बायें बाजूके 
सहारे झुका हुआ स्वच्छ जलमें अपने मस्तिष्ककी सिकु- 
ड़नोंको ऐस्ले देख रहा था, मानो जीवनकी बीती हुई घ ड़ियों- 
को. गिन रहा हो। दरियामें लहरें उठ रही थीं, वे किनारे 
तक पहुंच-पहुँचकर लोट जातीं ओर फिर वापस आती थीं । 
बूढ़ेकी परछायां भी वृक्षके पत्तोंकी तरह कम्पित थी । उसके 
दिमागमें कितने ही उदविप्नतापूर्ण और उलझे हुए विचारोंकी 
धारा बह रही थी, दरियाकी लहरोंकी तरह अतीतकी कितनी 
ही रएतियां उसके मस्तिष्कमें आती, चली जाती और फिर 
आ ज्ञाती थीं। उसके चेहरेका रङ्ग पल-पलमें बदलता था, 
कभी उसकी मुद्रा कठोर हो जाती थी ओर कभी गमगीन । 
इसी बीचमें गुळाब्रके चन्द॒ पुष्प बहते हुए उसके निकट 
आ गये, उसने दाथ फेलाकर उन्हें पकड़ लिया । फूल झुझा 
चके थे, उनकी छगन्ध उड़ चुकी थी । मगर वे गत वसन्तकी 
ल्टटति-मात्र थे । उन्हें देखते ही बूढ़े अनवरके नेत्रों में प्रकाशकी 
एक असाधारण चमक प्रकट हुई, और उसके होठोंपर इल्की- 
इल्की मधुर मुस्कान दौड़ गयी। इस चमक और इस 
मुल्कानका समूचा प्रभाव सूर्यकी अन्तिम किरणासे अधिक 
छन्दर और अधिक मनोहर था । अब वह गत जीवनकी एक 
ऐसी घटनापर पहुंच गया था, जिसके स्मरण-मात्रसे उसके 
शुष्क शारीरमें एक कोमळ भावना उत्पन्न हो गयी थी, ओर 
उसके समझने-सोचनेकी सवे शक्ति इस एक घटनापर इस 
प्रकार केन्द्रित हो गयी थी/-जिस प्रकार घूमते हुए लट्टूकी 


सब गति एक विन्दुपर एकन्न हो जाती है। 
सूर्य डूब रहा था । वह प्रातःकालसे पहले फिर नहीं 
निकल सकता । फूल सुझा चुके थे, उनमें फिर ताजगी नहीं 
आ सकती; बसन्त बीत चुका था, नियत समयसे पहले उसे 
कोई लोटा नहीं सकता; मगर रुश्ति--एक स्मरति इन सबसे 
शक्तिशाली है । मानव-हदयमें उसका उद्य हर समय होता 
हे। वह हर समय ताजा हैं, उसके वसन्तका कोई समय 
नियत नहीं, वह सदा-वलन्त है । बूढ़े अनवरके दिलमें भी 
यह याद इस तरह ताजा और सजीव थी, मानो कलकी बात 
हो। यद्यपि घटना बिलकुल संक्षिप्त थी और उसके इतने 
बड़े जीवनमें आख झपकनेके बराबर थी, फिर भी इतनी 
आनन्दमय और छखप्रद थी कि उसके तमाम जीवनपर छायी 
हुई थी । 
xX x x xX 
उसका योवन-काल था और वह अपने खेतमें बेळोंके 
लिए चारा काट रहा था कि सामने कुएंपर किसीकी आहट 
मालूस हुई । वहां एक बेरी थी, जिसे कुएंवाली बेरी कहते 
थे । उसके बड़े-बड़े, गोल, मीठे और छन्दूर वेर कुल्ळके सेबों- 
की तरह मशहूर थे । अनबरने उठकर देखा, कि वेरीकें पत्त 
हिल रहे हैं, कोई टहनियां हिलाकर बेर तोड़ रहा है। 
उसके समस्त शरीरमें आग-सी लग गयी ओर वह क्रोधमें 
भरा और झछाया हुआ उधरको चला । ये लोग कितने 
ढीठ हैं ! जब मना कर रखा है कि इस बेरीके बेर कोई न 
तोड़े, तो वे क्यों चले आते हैं ? क्या बाबाका राज समझ 
रखा है उन्होंने ? 
वह इसी प्रकार बड़बड़ाता ओर मन ही मनमें बल खाता 
हुआ जा रहा था, जब निकट पहुंच गया, तो छलकाराः- 
“क्रोन है तू बेर तोड़नेवाला ? तुझे खबर नहीं......? 
वह आगे कुछ न कह सका, सामने अतिया खड़ी 
मुल्‍्करा रही थी, इस मुल्कराहटमें स्वर्ग-छख छिपा हुआ 
था, भनवरका सारा क्रोध जाता रहा । बल्कि बह पछताने 
ळा कि में क्यों इतना तेज हुआ, मुझे पहले ही, देख लेना 
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चाहिए था कि कोन है । सबको एक ही लाठीसे तो नहीं 

, हांका जाता । आखिर वह वेचारी कुछ अपना ही समझकर 
तो भायी होगी । आह ! उसके हदयमें कितना पश्चात्ताप 
था। उसे इतना साहस भी न हुआ कि आँख उठाकर 
अतियासे बात भी कर सके । इसलिए सिर झुकाये हुए ही, 
मगर तनिक सुस्कराकर, कहा:--- 

“अत्तो, बेर तोड़ रही हो ??? 

“हां, बेर ही तोड़ने आयी हुँ । अगर तुम नाराज हो, 
तो चली जाऊ ?” अतिथाने अपनी स्री-छलभ समस्त शक्ति 
एन्द्र आंखोंमें बटोरकर जवाब दिया । 

जिस प्रकार पुष्पक्री छगन्धिसे भौरेके सनका राग 
उमड़ आता है, उसी भांति इस गर्घपूर्ण उत्तरसे अनवरका 
नर-गौरव सजग हो गया । उसने अतियाके इस मीडे व्यङ्गके 
जवाबमे कहा: 

“वाह ! जानेको भी एक ही कही । भला अत्तो, में 
ओर तुमपर नाराज हूंगा। कहो तो उपर चढ़कर बेर 
तोड़ दू' १” 

अनवर ये शब्द अनजानेमें ही कह गया । कोन जाने, 
इनमें सहानुभूति अधिक थी अथवा प्रेम । 

अतिया न तो शर्मायी ओर न उसने बुरा माना, बल्कि 
वह अपनी बड़ी-बड़ी चञ्चछ आंखोंको चमकाकर बोलीः-- 
“नेकी ओर पूछ-पूछ ।'” 

अनवरपर जेसे किसीने जादू कर दिय्रा । वह चारा ओर 
बल भूझ-भालकर वेरीपर चढ़ गया, ओर बेर तोड़-तोड़कर 
नीचे पकने रगा । 

भतियाने.उन्हें उठा-उडाकर झोलीमें भरते हुए कहाः- 
“नीचेकी टहनियोंपर तो एक भी बेर नहीं, लोगोंने सब तोड़ 

लिये । में तो अब तक यों ही परेशान होती रही, पहले ही 
तुम्हें क्यों न पुकार लिया ।?” 

“पहले ही तुम्हें क्यों न पुकार लिया ।” क्या झुह- 
ब्बतको किताबमें, इससे छन्द्र गीत मिल सकता है। अनवरके 
सोभाग्यपर किस नोजवानको इँष्या न होगी? उसे भी 
क्या मालूम था कि उसकी मेहनतका सिला इस तरह 
ओर इतनी जल्दी मिल जायेगा । उसने इस असाधारण 
प्रसन्नतासे मन ही मन सुग्ध होते हुए जवाब दियाः-“क्या 
करू अत्तोः? में तो बहुतेरा रोकता हूँ, फिर भी लोग हैं 

0) “डोज 


कि जरा नहीं मानते । आगे-पीछे आ ही धमकते हैं ।” 

“नेसे में ! ओर फिर इतने ढीठ कि मना करनेपर भी 
बाज नहीं आते । हैं ना ?” अत्तोने छेड़र आगे कहा-- 
“सनमें तो मुझे कोसते ही होगे १” 

“नहीं भत्तो ! कसम खुदाकी, तुम्हें किस तरह यक.न 
दिछाऊं ? तुम तो जिस वक्त भी चाहो, आ सकती हो ।? _ 

यह शब्द अनवरकी जबानसे नहीं, दिलसे निकले थे । 
इनमें इतनी सस्ता भोर निर्मछता थी कि अतिया क्षण- 
भरके लिए अपने आपको भूल गयी, और उसने उपरकी ओर 
देखते हुए पूछाः-“'क्यों भनवर, में तुम्हारी कोन होती हुँ ?” 

इश वक्त उसकी आंखोंमें कितना आग्रह, कितना आक- 
पण ओर कितनी छन्द्रता थी! गोया वह इस नश्वर संसार- 
की देहाती लड़की नहीं, बल्कि किसी अमर संसारकी कोई 
अप्सरा थी, जो अनवरको अपने वशमें करने आयी थी । 
दोनोंने आंखोंमें आंखें डालकर एक-दूसरेको देखा ओर देखा। 
और में केसे बताऊं कि इस देखनेसे क्या हुआ ? बस समझ 
लीजिये कि प्रत्येक प्रेमका आरम्भ देखनेसे होता है । 

यह भी कहा जाता है कि ओरतके सामने मर्द विवश 
हो जाता है । ओरतका जादू मशहूर हे ओर उसका प्रभाव 
सर्वव्यापी। मगर ओरत भी मर्दके प्रभावसे बची नहीं 
रहती । भावनाओंका इन्द्र दोनों ओर होता है । मनो- 
विज्ञानके पण्डित विक्टर हयूगोका कहना है कि प्रेमके 
विषयमे आदमी तो झिझकता ही रहता है, पहछ औरत ही 
करती है । क्योंकि स्वभावानुसार औरत सङ्कोची ओर मदे. 
साहसी होता है। इस समय वह एक दूसरेके गुण ग्रहण करते हैं 
और दोनोंकी शक्तियां समतल होकर प्रेमको जन्म देती हैं। 

हरएुक कार्यकी प्रतिक्रिया आवश्यक है । कुछ देरमें जब 
आनन्द॒-सुद्रा भङ्ग हुई, तो अतियाको महसूस हुआ कि उसने 
क्या कह दिपा था। वह छज्जासे लाळ होकर एथ्वीकी 
ओर देखने लगी ओर अनवरने गेहूँके खेतोंपर उइती हुई 
कुञ्जोंको देखना शुरू किया । 

मगर जो लञ्जादुक्त बातावरण पेदा हो गया था, उसको 
दूर करनेके लिए कुछ न कुछ कहना आवश्यक था, इसलिए 
अनवरने कुछ बड़े-बड़े पके हुए बेर तोड़कर कहाः-“देखो. 
अतिया, कितने छन्द्र बेर हैं |? 

“हां, फेंको नीचे ।' अतियाने उपर झांकते हुए कहा। 


“नहीं, ऐसे नहीं फंकंगा । जमीनपर गिरे, तो फूट जायेगे ।' 
“अच्छा, में झोली फेलाती हूँ, उसमें फेंकना ।” 
अतियाने अपने सिरको चुनरी उतारकर एक तरफ 
बिछा दी। तमाम बेर उसमें डाळ दिये। फिर वहीं आ 
खड़ी हुई और झोली फेलाकर अनवरसे बेर फेंकनेको कहा । 

अनवरने बेर फेंके ओर वे हवामें उड़ते हुए अतियाकी 
झोलीकी तरफ बढ़े, लेकिन अतियाको ऐसा प्रतीत हुआ कि 
वे जमीनपर गिरंगे। वह उपरको देखती हुईं तनिक आगे 
बढ़ी, बेर उसके मुंहपर गिरे और होडोंको छूते हुए इधर- 
उत्रर बिखर गये। अतिया और अनवर दोनोंही खिल- 
खिलाकर हंस पड़े कितनी छखकर थी वह हंसी ! अनवरके 


मनमें आया कि काश में भी इन होठोंको इसी प्रकार छू 


सकता । लेकिन उसने सहानुभूतिके लिए पूछाः--““चोट 
तो नहीं लगी ?” 

“नहीं !? जो बाल माथेपर भा गये थे, अतियाने उन्हें 
संवारते हुए का । उसके जाह-जगह फरे हुए कुतेसे उसका 
गोरा-चिट्टा और इन्दर शरीर नजर भा रहा था । 

उस वक्त अनवरकी उम्र बीस-इक्की स वर्षकी थी और अतिया- 
की पन्द्रह-सोलहकी । इसके पश्चात्‌ बे कभी दोबारा नहीं 
मिल सके । और मिळते भी केसे ? अनत्रर दूसरे दिन शहर 
चछा गया ओर वहां फौजमें भरती हो गया, ताकि रुपया 
कमाकर गांव वापस . आये और अतियासे शादी कर ले । 
अगरचि रुपयाका होना शादीकी कोई आवश्यक शातं न 
थी, क्योंकि अनवरका बाप अच्छा खाता-पीता आदमी था 
ओर काफी जमीनका मालिक था, मगर यह उसके मानव- 
गौरवका प्रश्न था । उसने खूब जी तोड़कर क।म किया । 
चार ही सालमें सिपाहीसे लेस, नायक ओर हौलदारका 
पढ प्राप्त कर लिया ओर वेतनमें भी अच्छी तरक्की हो गयी । 
अतियाकी खबर उसे बराबर आती रहती थी, बल्कि 
अब दोनोंकी सगाई भी दो गयी थी। अनवरने छुट्टी ली कि 
घर जाकर शादी करे । वह प्रातःकाल ही गांवको जानेवाला 
'था, मगर रातको ही इत्तंछा पहुंच गयी कि सब छुट्टियां मन- 
` सूख, जर्म नीसे जझ छिड़ गयी है । < 
दो दिनमें उनकी फोजका दुस्ता भक्रीकाको रवाना हो गया । 
इसके पश्चात्‌ अनवरके जीवनमें याद करनेके लिए क्या 


था--कैवल युद्धका मेद़ान-भीषण भौर भयङ्कर तोपोंकी 


दनादत--पीड़ित, निर्दोष उसड् ओर रक्तरञ्जित मानवता ! 
ओर इन सबसे भयानक थी दुश्मनकी केद । वह किस प्रकार 
शत्रुके हाथ पड़ा ओर किस प्रकार जङ्का केदी बनाकर 
रखा गया । 

इस केइमें उसे कितनी कडिनाइथां उडानी' पड़ीं, कितनी 
मानसिक पीड़ा सहन करनी पड़ी--इसका अनुमान इसीसे 
किया जा सकता है कि वह चालीस वर्षकी आयुमें ही 
बूढ़ा हो गया । उसके सिरके वाळ झड़ घुके थे और जो 
बाकी थे, वे सफेद पड़ गये थे । कय बह दौलत, जागीर और 
पेन्शन, जो उसे कंदसे छटनेके बद मिली हानिको 
पूरा कर सकती थो ? क्य! वह चीज, जो उसने युद्धकी भेंट 
चढ़ा दी थी, उसे वापस मिल सकती थी ? क्या उसकी 
अमूल्य जवानी किली तरह छोटायी जा सकती थी ? 

इस समय अनवरकी उम्र पंचाल वर्षकी थी । अतिया 
बूढ़ी हो गयी थी, ओर कई बच्चोंकी मां थी । उसके सेनिक 
जीवनकी कडोर घटनायें ओर कारागारकी विपत्तियां बहुत 
कुछ भूर चुकी थीं और जो कुछ बाकी थीं, वे भी धीरे-धीरे 
भुला दी जायेंगी । मगर वे चन्द प्रेमपूर्ण क्षण, वह छन्दर 
अतिया, वे मनोहर आंखें, बह सुत्रगीय सुरूकराइट--इन 
सबकी याइ ज्योंकी त्यों उरक्षित थी। कोई अदृश्य शक्ति 
उसके मनमें बेडी पूछ रही थी--“क्यों अनवर, में तुम्हारी 
कोन होती हूँ ?” ये उसके प्रेम ओर जवानीके अमर क्षण थे । 

बह गांवसे दूर, इस जाह, दरियाके किनारे आकर बेठा 
करता था आर इन्हीं क्षणोंकी कल्पना करके उखका अनु- 
भव करता था । इस समय ये क्षण फेलकर असीम हो जाते 
थे । आज भी वह इन्हीं क्षणोंकी यादमें निमम्न बेडा था ओर 
न जाने कितनी देर तक इसी प्रकार बेडा रहता। लेकिन 
हवा तेज और सदं हो गयी थी । वह एक उण्डी सांस छोड़- 
कर उठा और अपने फोजी कोटके हूकोंको दोनों हाथोंसे 
बन्द करते हुए गांवकी तरफ चल दिया । 

चांद निकळ आया था, सूखे पत्ते इधर-उधर उड़कर 
निस्तब्ध वातावरणमें इल्का-इल्का इाब्द कर रहे थे ओर 
दूर कोई खेतका रखवाल गा रहा थाः 

बेरियां दे बेर सुकगे-दस केहड़े बहाने आंवां । 

` अर्थात्‌ ऐ प्रियतम ! वेरियोंके बेर खतम हो गये, बता, 

में किस बहाने आऊं ? 


| 


साहित्यिक और राजनीति 


श्री महादेव 


—हिसार उत्सवे आजि बाजे 

अह्त्ने अह्त्रे सरणेर उन्माद रागिनी 

भयङ्करी ! दयाहीन सभ्यता नागिनी 

तुलेछे कुटिल फणा चक्षेर निमेषे, 

गुप्त विषद्न्त ता'र भरि? विषे । 

स्वार्थे स्वार्थे बेधेछे सल्दातत--छोभे लोभे 

घरेछे संग्राम; घ्रळ्य-सन्थन-क्षो भे 

भद्रवेशी बर्बरता डठियिएछे जागि? 

पङ्कशय्प्रा, इते ! लज्जा सरम तेयागि 

जाति-प्रेम नाम धरि? प्रचण्ड अन्याय 

धर्मेर भाषाते चाहे बलेर चन्य्राय । 

कविदल चीत्कारिछे जागाइया भीति 

इमशान-कुरकुरदेर काड़ाका ड़ि-गी ति, 

( रवीन्द्रनाथ--शताब्दीर सूर्यास्त ) 
ऊपर उद्धुत पंक्तियोंमें कविने पूंजीवादी समभ्ग्रता (या 

असभ्यता ? ) का नझ चित्र अङ्कित किया है। नागिन-सी 
फण फेलाकर बुर्जुआ सभ्यता आज मानव-समाजको 
निगल जानेके लिए उतारू हो गयी हे। सभी दिशाओं में 
स्वाथंका स्वार्थसे और लोभका लोभसे सङ्कुषं चल रहा है। 
बर्बरता सभ्यताका जामा पहनकर दुनियापर शासन कर 
रही है। राष्ट्रीयताकी ओटमें झुट्टी-भर व्पक्ति भीषण 
अन्यायका राज्य कायम रखना चाहते हैं वे धर्मके नामपर 
हमें अन्धा बनाये रखना चाहते हैं। चारों ओर हिसाका 
साम्राज्य दिखाई पड़ रहा हे। कवि भी आज मरधटके 
कुत्तोंकी तरह शवके लिए आपसमें छीन-झपट मचा रहे हैं । 
खोखले मनुष्य प्रेत-नृत्य कर रहे हैं। कविके कानोंमें मान- 
वताका आत्तनाद पहुंचा है । स्वार्थियों द्वारा हमें चक्रवत्‌ 
परिव्न्ते छ्ञानि च दुःखानि च? का पाड पढ़ाया जा रहा 
है। यह भी सिलाथा जाता हे कि कछा, संस्कृति, 
सभ्यता आदिका मनुष्यले गम्भीर सम्बन्ध नहीं है, मनुष्यों- 


ने सभ्यतुका उपभोग बहुत दिनों तक किया है, आज उन्हें 
` बबेर-युगमें लोर जाना पड़ेगा । 
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मानव-सभ्यता ओर संस्कृतिके प्रति इस घेराग्यका 
कारण कया है ? शताब्दियोंके कठिन परिश्रमसे आजकी 
सभ्यता बनी है । क्या कारण है कि आज मनुष्य उसको 
ध्वंस करके ही दम लेनेके लिए जुट गया है ? आज लोगोंमें 
यह विश्वास क्यों व्यापक होता जा रहा है कि जीवन, 
कला, साहित्य, सभ्यता, दुनिया सभी मिथ्या हैं ; रत्यु, 
अन्याय, अत्याचार, पाशविकता ही सत्य है। पूंजीवादी 
सभ्यता अपनी नींव अपने हाथोंसे खोद रही है । इसी लिए 
आज मनुष्यका जीवन सारहीन, खोखला प्रतीत होता है । 

“...महायुद्दने अचानक पश्चिमी इतिहासका पर्दाफाश 
कर दिया । मानो कोई मतवाळा अपनी इयाको भूल गया 
हे । ऐसा हो सकता है कि क्षण-भरके लिए इतनी झूठ और 


` वीभत्स हिसाने सङ्गठित होकर किसी प्राचीन अन्धकार- 


युगमें उत्पात मवाया हो, लेकिन आजकी-सी भीषण उदग्र 
मूर्ति उसने नहीं धारण की थी । वे काली आंधीकी तरह 
धूलमें छिपक्रर आती थीं, लेकिन आज यह अवरुद्ध पापके 
झण्डेको फहराती हुई, एथिवीकी इरियालीको ध्वंस करती 
हुई, ज्वालासुखीकी तरह आ रही हैं। इसके पश्चात्‌ ईमें 
दिखाई पड़ता है कि अब्र यूरोपका अपनी बुद्धिपर विश्वास 
नहीं रह गया, आज वह कल्याणके आद्शेका उपहास करने- 
का साहस करता हे । आज उसने अपनी लज्जाको ताकपर 
रख दिया है,...आज में देख रहा हुं कि अपनेको भद्र प्रमा- 
णित करनेके लिए सभ्यताका दायित्व-बोध भी रुप होता 
जा रहा हे। अमानुपिक निष्ठुरता सरे आम छाती तानकर 
चल रही है ।” ( रवीन्द्रनाथ-काछान्तर ) 

मनुष्यको श्रेष्ठ सश्योंको ध्वंस करनेवाले युद्धकी प्रति- 
क्रिया उसके मनपर भी हो रही है। नरसुण्डोंके पहाइके 
सामने खड़े होकर वेज्ञानिकोंको अपने अनुसन्धानोंकी 
व्यर्थता देखकर विज्ञानशाराकी ओर ताकनेकी इच्छा नहीं 
होती, वे भी अब 'दिव्प्रज्योति? की खोज करने छाते हैं। 
स्त्रावीनता ओर मानत्र॒ताका अपर गीत छनानेवाला कवि 
देखता है कि भाज स्व्राबोनता और मानवताका स्थान 
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पाशलिकता और डिंसाने ले लिया है । ऐसी हालछतमें अगर 
वह हाला-प्याला, शत्यु आदिका गुण-कीत्तंन करे, तो 
आश्चर्यक्की बात नहीं । प्रतिक्रियाकी विजय देखकर हमारे 
मनका उधर आकर्षित होना भी अचम्भेकी बात नहीं है। 
हम चेतनाके राज्यसे अवचेतन ( $६00070८।०० ) के 
राज्यमें चले जा रहे हैं। 'बबरताकी जय’, “नरहत्याकी जय”, 
५क्ृतप्नतताकी जय’, 'स्त्रेच्छाचार चिरञ्जीवी हो” आदि चारों 
ओर छनाई पड्नेवाछे नारोंसे जीवन या सभ्यता अर्थहीन हो 
जाती है, मनुष्य झूठा माछूम पड़ता है, शत्यु ओर पाश- 
विकता वास्तविक प्रतीत होने लगती है। 
` साहित्य ओर राजनीति अलग-अलग हैं ? 
“सनातनो? साहित्यकारोंने सा हित्यको.राजनीतिसे भिन्न 
समझा था । पेशेवर राजनीतित्ञोंके प्रति साहित्यकारोंका 
अविश्वास पुराना है । राजनीतिके साथ कूटनीति, षड्यन्त्र, 
झड आदिका घनिष्ट सम्बन्ध है। कलाकार इन चीजोंका 
सोदा करनेवाळोंसे दूरं - भागेगा; यह भी स्वाभाविक है। 
` इसीलिए उन्होंने बहुत दिनों तक राजनीतिकी भवहेळना 
की है । अनातोल फ्रान्सने अपनी एक पुस्तकके नायकके 
सुखसे इस भावको स्पष्ट किया है । वह कहता हे--देवीजी, 
में इतना बुद्धिहीन नहीं हूं कि राजनीतिसे रुचि रखूं 
I am not so devoid of talent, madam, as to 
take:any interest in politics. 
उपर्युक्त कथनका अपवाद भी सर्वत्र दिखाई पड़ता है। 
. समसामयिक समाजकी समालोचना तथा नवीन समाजकी 
परिकल्पना, दोनों ही साहित्यके अन्तर्गत हैं। अ'गरेजी 
साडित्यके इतिहासमें लेनळेण्ड, टामस मोर, स्विफ्ट, शेली, 
 श्रायरन, विलियम मारिस आदिकी रचनाओंमें अधिकांश 
्रत्यक्ष-रूपसे राजनीतिक हैं। 
छः अधिकांश साहित्यिक 'जनताके कोलाहल? से अलग 
रहना चाहते हैं | पू'जीवादकी अन्तिम मज्जिल, फेसिस्टवाद 
तथा. -नाजीवादकी उत्पत्तिके कालसे यूरोप और अमेरिकाके 
र विभिन्न देशोंके प्रगतिशील सादित्यिकोंत्ेजोरोंसे राजनीति- 
_ में भाग लेना शुरू. किया है । . इटली -ओर जम॑नीके सेकड़ों 


कट _कलाकारोंको फेसिस्टवादके विरोधके कारण निर्वासन सहना . 


a पड़ा है | उन्मेंसे अधिकांश आज या तो अपने देशकी जेलोंमें 
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था इंगलेण्ड तथा अमेरिकाकी सड़कोंकी घळ छान. 


रहे हैं। स्पेनकी लड़ाईमें यूरोप ओर अमेरिकाके विभिन्‍न देशों- . 
से कछाकारोंका समूह छड़कर तथा अन्यान्य उपायोंसे गण- 
तन्त्रियोंकी मदइके लिए पहुंचो था। थेलमेन, गोकी, गेरी- 
चाल्डी, हैरीपालिट, अत्राहम लिङ्गन बटालियनके साथ टामस- 
मेन ( जर्मनीके निर्वासित महान्‌ साहित्यकार ) बटालियन 
भी गणतन्त्रियोंकी सहायता कर रहा था । सेकड़ोंको अपनी 
कलमकी जगह बन्दूक पकड़नी पड़ी थी, लारी. चलानी पड़ी 
थी, आहतोंकी सेवा करनी पड़ी थी। विख्यात फ्रान्सीसी 
ओपन्यासिक अन्द्रे मारलोगे गणतन्त्रियोंकी सहायताके 
लिए दुस छाखसे अधिक रुपया इकट्ठा किया था, समाज- 
चादी अमेरिकन ओपन्यासिक अपटन सिनक्लेयरने अपनी 
पुस्तक “उन्हें ( फेसिस्टॉंको ) जाने नहीं दिया जायगा? 
( No Pasaran: They shall not Pan ) की आम- 
दनीसे गणतन्त्रियोंकी सहायता की थी, अनेकोंने अपनी 
समग्र कमाईको न्योछावर कर दिया था । प्रगतिशीळताकी 
रक्षाके लिए इस विचित्र सह्ृर्षमें अनेकोंने अपने प्राण दे 
दिये। हमारे लिए यह बड़े गोरवकी बात है कि भार- 
तीय साहित्यकार डा० सुल्कराज आनन्द, नागपुरके पत्र- 
कार श्री गोपाल सुकुन्द हृहर आदिने इस लड़ाईमें गणत- 
न्त्रियोंके पक्षमें युद्ध किया था । 

प्रगतिशील कलाकारोंने इस बातको महसूस किया हे 
कि अपने अस्तित्वके लिए, कलाकी रक्षाके लिए विभिन्न 
प्रगतिशील आगन्दोनोंसे घनिष्ट सम्बन्ध रखना उनका प्राथ- 
मिक कतंव्य है। प्रतिगामी शक्तियोंकी विजय समाजकी 
प्रगतिको सदियों पीछे कर देगी, कलाका विकास भी 
सदियोंके लिए रुक जायगा, इसीलिए पश्चिमी साहित्य- 
कारोंने आज राजनीतिमें प्रत्यक्ष भाग लेना आरम्भ 
किया है । 

कुछ लोगोंका ख्याल है कि राजनीतिमें भाग लेनेसे 
कलाकार अपनी स्वतन्त्रता खो देता है । प्रगतिशील विभिन्‍न 
आन्दोळनोंका कोई भी नेता या दळ यह नहीं चाहता है 
कि कलाकारोंको मजदूर-किसानोंकी सभाओंमें काम करनेके 
लिए बाध्य किया जाय, उनसे पर्चे बंटबाये जायं । लेकिन 
इस बातको हमें नहीं भूलना चाहिए कि समाजसे ही 
विभिन्न कलाओंकी उत्पत्ति तथा विकास होता है। इसी- 
लिए समाजकी प्रगतिशीळ धाराओंसे सम्पर्क -र हित कला- 


| 
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कारकी रचनायें प्रगतिशील केसे हो सकती हैं। राजनीति 
भी समाजसे बाहरकी कोई चस्ठु नहीं हे। कछाकार अपनी 
रचनाओंके लिए अपने समाज (अर्थात्‌ कछाकारोंके समूह) 
तथा जनताके सामने जिम्मेवार है । 

विभिन्न युगके महान्‌ कछाकारोंने समसामयिक सामा- 
जिक तथा राजनीतिक आन्दोळनोंमें भाग लिया है । लेकिन 
क्या इसीलिए उन्होंने अपनी स्व्रतन्त्रतासे हाथ धो लिया ? 
भला इस बातको कोन नहीं जानता'कि गोकी आजीवन कम्यू 
निस्ट पार्टीके सदस्य रहे ओर उन्होंने जो रोंसे राजनी तिमें भाग 
लिया, टामसमेन ( साहित्यके लिए इन्हें नोवेल-पुरस्कार 
मिला था जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीके सद्य थे, 
अनातोल फ्रान्सकी कम्थूनिल्ड पार्टीके नेताओंमेंसे थे, वह 
कस्यूनिस्ट देनिक तथा साप्ताहिक 'मानवता' ( ].2 मप 
manite) का सम्पादन करते थे ( इन्हें भी साहित्यके लिए 
नोबेल-पुरस्कार मिला था), रोमां रोलां पिछले साम्राज्य- 
वादी युद्धके समय “दान्तिवादी? थे ( उनकी 'युद्धसे अलग? 
Above the Battle नामक पुस्तक देखिये); लेकिन युद्धके 
बादवाले दशाब्दमें उनके विचारोंमें महान्‌ परिवर्तन हो 
गया है। उन्होंने 'शान्तिवाद” की नपु'सकताको अच्छी 
तरह देख लिया । वह अब्र कम्यूनिस्ट पार्टीके सदस्य हैं और 
उनके हृदयमें “शान्तिवाद? के स्थानमें आज "साम्यवाद? 
विराजमान है । सामाजिक क्रान्तिमें वह मानवताका एक- 
मात्र कल्याण समझते हैं ( में विश्राम नहीं लंगा-] छ] 
n0t Rest तथा सामाजिक क्रान्तिसे शान्वि—By way 
of social Revolution #0 Peace नामक पुरतकोंको 


देखिये ) । ब्रिटिश कलाकारोंमें बर्नाड शा तो फेबियन सोश- - 


लिस्ट दको प्रतिष्ठित करनेवालोंमें हैं, गाल्सवर्दी, यीट्स 
आदि भी प्रत्यक्ष रूपते राजनीतिमें दिलचरूपी लेते थे ( इन 
तीनोंको नोब्ेछ-पुरस्कार मिला था) । अमेरिकाके विख्यात 
साहित्यकार अपरन सिनक्लेयर भी बहांकी सोशलिस्ट 
पार्टीके पुराने सदस्योंमेंसे हैं। उन्होंने तो बीसों सालसे 
अमेरिकन राजनीति तथा मजदूर-आन्दोलनमें विशेष रूपसे 
काम किया है । दी केनरी बोट? ( The canary 
०३ ) नामक पुएतकका लेखक विख्यात जापानी साहि- 
त्यिक भी राजनीतिक क्षेत्रमें काम करता था । जापानी सर- 
कारकी खुफिय्।ने उपर्युक्त पुस्तकके लिए उसे मार डाला था। 


(Elemental forces of life ) क : 


अब अपने यहाँकी बात लीजिये । कवीन्द्र रवीन्द्रनार्थजीः 
ने युवावस्थासे प्रोट़ावस्था तक जोरोंसे राजनीतिमें भाग 
लिया था, वर्षा तक वे बङ्गाल प्रान्तीय राष्ट्रीय सम्मेलनके 
सभापति रहे हें । आज भी उनका राजनीति-प्रेम शिथिल 
नहीं हुआ है, यह उनके भाषणों, लेखों आदिके पढ़नेसे 
स्पष्ट हो {जाता है। अजेय कधारिल्यी स्त्रगीय शरबन्द्र 
चट्टोपाध्यायने भो बीसों वषं तक राजनीतिमें भाग लिया 
था, बहुत दिनों तक वह इवड़ा जिला कांग्रेसके सभापति 
रहे। डा० सर मुहम्मद इकबाल कभी अपनी जोझ्लीली 
पंक्तियोंसे भारतीयोंमें जवानीका लहू भर रहे थे और राष्ट्री- 
यताके लिए सब कुछ करनेको तेयार थे । स्वर्गीय प्रेमचन्द्जी 
भी राजनीतिसे अछूते नहीं रहे । अब क्या हम यह निष्कर्ष 
नहीं निका सकते कि 'राजनीतिके होए? से डरनेवाले 
कलाकार कितने पानीमें हैं, उनकी दलील कहां तक 
सच है ? 

अब प्रश्‍न उठता है कि कलाकार किन उपायोंसे राज- 
नीतिक तथा सामाजिक आन्दोळनोंमें सहायक बन सकता 
है। यह बात उपर लिखी गयी है कि हम यइ नहीं चाहते 
कि कलाकारांसे मजदूर-किसान आदिका सझ्ठन करवाया 
जाय, उनसे पर्चे चिपकवाये जायं या इसी तरहके दूसरे 
काम करवाये जायं । लेकिन विभिन्न प्रगतिशील आन्दो- 
लनोंको सहायता पहुंचानेके हजारों तरीके हें। “जीवित 
रहना, दूसरोंको रहने देना, भोजन करना और बच्चे पेदा 
करना ही भूतकालीन मनुष्योंका प्राथमिक कतव्य रहा है 
और भविष्यमें भी रहेगा । लेकिन जीवनको सन्दर और 
सम्पत्तिशाली बनानेके लिए और भी चीजोंको इस सूचीमें 
जोड़ा जा सकता है, लेकिन उपयुक्त आवश्यकताओंकी पूर्तिके 
बिना मानवताका ही अन्त हो जायगा ।” फ्रेजरके उपयुक्त 
कथनमें मतभेदकी गुञ्ञाइश नहीं हे। यह स्त्रयं-सिद्व बात 
है कि मनुष्य सिफ रोटीसे ही जीवित नहीं रहता ओर 
रो?ीके बिना भी वह जीवित नहीं रह सकता। रोटीके 
अतिरिक्त जीवनुके लिए जिन वस्तुआंकी आवश्यकता 
होती है, उनमें कलाकारोंकी रचनाओंका स्थान उंचा 
है। इसीलिए प्रतिक्रियाकी अल्रकालस्थायी विजयसे 
विचलित होकर कलाकार जीवनकी प्राश 


न 


>A. 


जीवनकी प्राथमिक शक्तियोंके साथ सभ्यता, कला 
ओर संस्क्तिकी प्रगतिशीलताके अविच्छे्य सम्बन्धको साफ 

करनेके लिए में टाल्सटाय सम्बन्धी लेनिनकी समालोचना 
तथा लेनिन सम्बन्धी रोमां रोलांकी समालोचनासे कुछ 
लम्बे उद्धरण दूंगा । कलाकारके आदर्श, उसके कर्तव्य तथा 
दायित्वका ऐसा गम्भीर विश्लेषण क्रान्तिकारी दृष्टिकोणसे 
शायद ही कहीं मिल सके । कलाकार टाल्सटायके सम्त्रन्ध- 
में लेनिनने लिखा हे: 

“क्रान्तिके साथ टाल्सटायका नाम लेनेसे लोगोंको 
अचम्भा-सा होगा । लेकिन १९०५ ई० की क्रान्ति अत्यन्त 
जटिल घटना है । इस क्रान्तिमें शरीक होनेवाली जनता तथा 

नेताओंमें अधिकांश तत्कालीन घटनाओंके सम्बरन्धमें बिल- 

कुछ सचेत नहीं थे, ओर इसीलिए वातावरणके निर्देशानु- 

सार वे अपने सच्चे क्रान्तिकारी ऐतिहासिक कतव््रको 
पालन करनेमें असमर्थ रहे । इस दृष्टिकोणसे राल्सटायकी 
विभिन्न विचार .धाराओंको परस्पर-विरोधी वातावरणका, 
तत्कालीन किसानवगंकी ऐतिहासिक क्रियाका प्रतिबिम्ब 

कहा जा सकता है। टाल्सटायकी नवीन चिन्ता-धारणमें 

_ क्रान्तिके विभिन्न स्तरोंका वास्तविक चित्र प्रकट हुआ है, और 
उसमें बुजुआ-किसानवर्गकी क्रान्ति तथा पूंजीवादी छटके 
विरुद्ध विद्रोह भी मूर्तिमान हुआ है। राष्ट्रके द्वारा होने- 

चाले अत्याचारके विरूद्व तीब्र प्रतिवाद करके, साथ ही 
सम्पत्तिकी बृद्धिके साथ सभ्यताकी विजय ओर जनताकी 
मांगों-इन दोनोंको उन्होंने व्यक्त किया था। इसके 
अतिरिक्त अन्यायके विरूद्व हिंसात्मक विचारके समर्थन 
और प्रतिरोधके प्रति “मूर्ख सन्त’ टाल्सटायका वेराग्य । 
 अत्याचारसे उत्पन्न होनेवाली घृणा, मनोहर भविष्यकी 
उत्कट अभिळाषा, स्त्रप्नजनित तन्द्रा, राजनीतिक शिक्षाका 
अभाव, क्रान्तिकारी मनोभावकी दुरब॑ळता--इत्यादि 
 टाल्सटायकी विशिष्टता है। इस ऐतिहासिक आर्थिक 
= अवस्थासे जनताके लिए क्रान्तिकारी सङ्कुर्षकी आवश्यकता 
` स्पष्ट हो जाती है, और उस सहृूषके आयोजनका अभाव 
भी साफ हो जाता है। क्रान्तिकारी सह्ृृषको हारका 


हि न धान कारण थी अन्यायके विरूद्व हिंसात्मक प्रतिवादे 


# Jt may seem at the first place strange द 
artificial to link the name of Tolstoi with that 
of the Revolution, from which he very evident- 
But our Revolution (of 905) 


was an extremely complicated phenomenon ; 


ly turned away. 


in the rank and file of its participants and 
Jeaders there were many social elements which 
did not understand what was happening and 


from 


averted themselves the real historical 
tasks imposed by the development of events, 
In this sense, the divergent ideas of Tolstoi are 
a veritable mirror of the contradictory situa: 
activity of the 
The 


originality of Tolstoi and his ideas in general 


tion in which the historic 


peasantry of our revolution found itself. 


express justly the varied phases of our revolu- 
tion in as much as they reflect the revolution 
of the peasant bourgeoisie and the revolt of 
The de- 


mencistion of the violences of the state and 


the critics of capitalist exploitation. 


the comedy of the courts, the glaring contrast 
between the increases of riches which go hand 
in hand with the conquest of civilization and 
the increase of misery and barbarism which 
grow with the tortures of the working masses. 
And surmounting this we have the preaching 
of the ‘Saint-ldiot for non:resistence of evil 
by violence......... Tolstoi reflected the hate 
born from sufferances, ripened desire for a 
better future, the desire to liberate himself from 
the immaturity of dreams, the Jacl of political 
educatism, and the weakness of the'revolu- 
tionory desire. ‘These historic-econotic condi- 
tions show the preparation necessory for the 
struggles of the revolutionary masses and. their 
lack of preparation for such a struggle ‘The 
Tolstoian doctrine of non-resistance .to evil 


was the most serious of the causes which led 
to the defeat of the revolutionary campaign. 


, 
(Lenin OnsLeon 


‘Tolstoi) 
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कलाकार टाल्स्टाय सम्बन्धी लेनिनकी इस समालोचना- 
के सम्बन्धमें महान्‌ फ्रान्सीसी कराकार और विभूति रोमां- 
रोलांने लिखा है :— 

“बुक विशिष्ट युगके एक महान्‌ कलाकारके सम्बन्धमें 
ठेनिनकी यह समालोचना दूसरे युगके कलाकारोंके 
सम्ब्रन्धमें भी लागू हो सकती है, 
सदीके फ्रान्सीसी क्रान्तिक्े पूर्ववर्ती युगके कलाकारोंके 
सम्बन्धमें । उनके सम्बरन्धमें वही कहा जा सकता है, जो 
लेनिनने टाल्सरायके सम्ब्रन्धसें कहर है। सोंतेसको, वालटेयर, 
रूसो, डिडेरट या विश्वको पवा दियोंमें किसीने भी टाल्सटायसे 
तनिक भी अधिक नहीं समझा था कि भविष्यमें क्या 
होगा; लेकिन वे ही क्रान्तिके अग्रदूत थे। उन्होंने बड़ी 
निषुणतासे तत्कालीन मनुष्योंका वर्णन किया हे ( इसमें 
उन्होंने गलतियां भी की हैं), और अठारहवी सदीका 
अनुसरण किया था, वह भी अच्छी तरह समझ-बूझकर नहीं। 
उनमेंसे बहुतेरे पीछे रह जाते, अगर उन्हें मालूस होता कि 
ये किधर जा रहे हैं । उन्नीखबीं सदीके फ्रान्सीसी भी नहीं 
जानते कि ऐतिहासिक विकासका अगला स्तर क्या है, 
इसीलिए लेनिनके अनुसार वे भी बड़े चक्करमें पड़ गये थे। 
साहित्यके इतिहासकारोंको अच्छी तरह विचार करके 
देखना चाहिए कि वह कौन-सी वरूठु है, जिसे रूसो, 
वालटेयर, 'डिडेरट जानते थे, लेकिन अच्छी तरह समझते 

थे । लेनिनने अपने प्रिय कलाकारके सम्बन्धमें लिखा 
है कि उन्होंने समाजके जुल्मों और झडठोंका जोरोंसे प्रति- 
वाद किया है, लेकिन इस प्रतिवादके निश्चित परिणाम 
क्रान्तिकी बात छनते ही उन्होंने डर ओर गुस्सेसे “नहीं” 
कहा है ओर रहस्यवादकी गोदमें आश्रय लेकर प्रगतिको 
अस्त्रीकार किया है ।??३ 


# (The judgement of Lenin which applies to 
a great artist of a definite epoch can be verified 
with other masters of other epochs, espacially 
the pre-revolutionery epoch of our I8th Century 
France.  ltis exactly that which happened... 
Not more than Tolstoi did Montesquien, Vol- 
taire, Roussean, Diderot and the Encyclopaedists 
understand what was going to happen and of 


which they were nevertheless the heralds, They द 


ओर खासकर अठारहवां' 


रोमां रोलांने कहा है कि कला ओर कछाकारोंके 
सम्बन्धमें लेनिनका विश्लेषण आधुनिक कला तथा” कला- 
कारोंपर लागु होता हे। उन्होंने कहा हे :--आधुनिक 
कछाकारों में भी वे ही बातें मिलती हैं, जो टाल्सटायके 
सम्ब्रन्धमें लेनिनको मिली थीं। अधिकांश कलाकारोंको 
सामनेवाला गढ़ा साफ दिखाई पड़ता है । वे इस बातको भी 
समझते हैं कि इसमें कूद पड़ना जरूरी हे, लेकिन उस 
जरूरतकी चिन्तासे ही उनके पेर फूछ जाते हैं ओर इस जिम्मे- 
वारीसे बरी होनेपर ही उन्हें शान्ति मिलती है । इसके लिए 
अपने अवसादग्रस्त, पंगु मनके समभारको कायम रखनेके 
लिए, वे अपने युगमें प्रवाहित होनेवाली धाराके उपरसे 
पीछेकी ओर दृष्टिपात करते हैं, बुर्जआ जीवनके क्रम, विश्वास 
ओर शान्तिको प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन लेनिनके 


have done nothing more than to translate (not 
without errors) in a striking form.........the 
people of their time, and follow with them, 
confusedly, the slope over which all of the |8th 
Century was dragged. But they were far 
from suspecting where this slope was to lead 
them and if they perceived it-..they all (with 
the exception of adventurous Diderot) would 
have dropped to the rear. The I9th Century 
Frenchmen did not clearly see the next stage 
where the entire developement of history 
would change its course and set out fatally, as 
Lenin perceived it. For the historian of litera- 
ture, the interest should be to precisly discern 
that which the Rousseans, the Diderots, and the 
Voltaires were aware of without thoroughly 
understanding. It is the sketch which Lenin 
with his brusque and comradely frankness 
drew of a writer whom he loved which expos: 
ed how Leon Tolstoi genially denounced the 
lies and the offerices of the social state, but 
how in the faee of revolutionery action, which 
was the inequitable consequence, protested 
with fear and anger, shouting ‘No’, taking 
refuge in mysticism which wished to stop the 


progress of the sun by denying it.) ° 


सरून कमंयोगी जीवनकी प्राथमिक शक्तियोंको स्वतन्त्र 
करनेके” लिए, राष्ट्रदीन, वर्गहीन साम्यवादी समाजकी 
प्रतिषठाके लिए अपना जीवन उत्सग कर देते हैं। कलाकारके 
हिसाबसे रोलां ओर गोकी 'कमंयोगी' लेनिनके समकक्ष हैं । 
जीवनकी शक्तियोंको ठीक रास्तेपर ले जाना ही कला- 
कारोंका कतेव्य है । सामाजिक समस्याओंका बाहरी रूप 
ही एकमात्र सत्य नहीं कहा जा सक्ता । उसके पीछे छिपा 
हुआ गतिशीरु जीवन ही वास्तव है। जीवन-शक्तिकी 
विभिन्न समस्याओंकी तहमें जाकर उन्हें कळाके रूपमें व्यक्त 
करना ही कलाकारोंका कतव्य है। इसी रचनाके कलाकारकी 
स॒ष्टि वास्तव ओर सत्य है, वही कलाकार वास्तव ओर 
सत्यका रचयिता है । 
अब प्रश्‍न होता है कि यह जीवन-शक्ति क्या हे? 
आधुनिक कलाकारोंके अवसाद और अविश्वासके पीछे 
क्रिस शक्तिका हाथ दिखाई पड़ता है ? कुछ कलाकार शान्ति 
चाहते हैं ओर आधुनिक सङ्कटमें शान्तिकी आशा नहीं 
देखकर वे सीधे सामन्त-युगकी सङ्कीर्णतामें लोट जाते हैं। 
कुछ समझते हैं कि भाजका समाज विश्वासहीन हो गया है 
ओर अविश्वास ही सभ्यता ओर संस्कृतिको विपन्न करता 
है । इस युगमें विश्वास पुनः प्रतिष्टित करनेके लायक कोई 
वस्तु न देखकर वे सीधे गिर्जा, मन्दिर और मसजिदके 
अन्दर घस जाते हैं । कुछ लोग शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत 
[ व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका उपभोग करना चाहते हैं, अपने 
_ विकासका पथ छगम करना चाहते हैं, लेकिन भाजके 
_ सामाजिक वातावरणमें अपनी अभिलाषाओंक पूरी होनेकी 
आशा न देखकर वे कल्पनाकी गोदमें आश्रय लेकर 
_ मआत्मतृसिकी विलासितामें डूब जाना चाहते हैं। कुछ इस 
 दझयुगके अत्याचार, व्यभिचारसे घृणा करते हैं, छुटकारेका 
 कोईरास्ता न देखकर वे वेरहमीसे समाजपर कोड़ेबाजी 
करते हैं, या भीषण क्लान्तिके भन्धकारमें छिपकर एत्यु- 
_ कामना किया करते हैं । 
इस पराजय ओर परित्राणके मनोभावके पीछे समग्र 
जीवनका उपभोग करनेकी आकांक्षा कात्र कर रही है। 
शान्ति, सौन्दर्य, स्वाधीनता, विश्वास आदिको सभी 
न किया करते हैं। आधुनिक समाजमें अपनी काम- 
 नाओंको वास्तविक बनानेकी सम्भावना न देखकर कोई 


कि 
न 
बन 


देवालयमें, कोई मध्ययुगमें, कोई छत्युमें और कोई कल्पना- 
लोकमें उसकी सार्थकताका अनुसन्धान करते हैं। आधनिक 
समाजमें ही अपनी आकांक्षाओंको पूर्ण करनेकी सामग्री और 
क्षेत्र पड़ा हुआ हे, लाखों-करोड़ों उसके लि प्राणोंकी बाजी 
लगाकर जूझ रहे हैं, लेकिन कलाकारकी दृष्टि उस दिशाकी 
ओर नहीं गयी है, अर्थात्‌ कलाकार इस बातको नहीं समझ 
सका है कि उसकी आकांक्षाओंका पोषण असंख्य लोग 
करते हैं ओर इसी अज्ञानताके कारण उसका अधःपतन 
हुआ करता है। आज कलाकारको यह जानना पड़ेगा कि 
दुनियाके मजदूरों और किसानोंके अधिकारोंके लिए होने 
वाळी लड़ाई उसकी भी है। इस बातको इद्यड्भम कर छेनेके 
बाद उसे देवालयमें जाने, मध्ययुगमें रोटने या कल्पनाके 
राज्यमें विचरनेकी आवश्यकता नहीं होगी । 
पूजीवादी सभ्यता ओर संस्कृति आज ध्वंस हो रही 
है । नवीन सभ्यता, नवीन संस्कृतिका घोष उठ रहा है। 
५गतिशीड ओर प्रतिगामी शक्तियां लड़ रही हैं और इस 
लट्ठु०में कलाकारका स्थान कहां है, यह स्वतः स्पष्ट है। 
कङाकारके मानवताका शाह्ककनाद किये बिना नवीन सभ्यता 
और नवीन समाज-निर्माणका यह पवित्र भनुष्ठान पूरा 
नहीं हो सकता । 
समाजवाद, स्वतन्त्रता, विश्वास,स्त्रावलम्बन, शान्ति— 
ये ही वर्तमान समाजकी जीवन शक्तियां ( Elemental 
£०९०७४ ) हैं । समाजकी असमानता, अविश्वास, अशान्ति 
ओर अराजकताको पुष्ट करनेवाली शक्तियोंका रहस्प्रोद्धाटन 
करना ही कलाकारका सामाजिक कर्तव्य है। अतीत 
समाजके ध्वंसावशेपपर ही नवीन समाजकी प्रतिष्ठा होगी। 
इसलिए आधुनिक युगके कलाकारको अग्रगामी विचारधारा- 
का समर्थक होना ही पड़ेगा । 
वास्तवको समझना, वार्तविकताकी खष्टिंकरना, मान- 
वताको महान्‌ आकांक्षा ओंको अनुभवकरके मानव-सभ्यताकी 
अग्रगतिमें सहायक होना ही कलाकारका कर्तव्य है । अपने 
पड़ोसी चीनसे हमें सबक लेना होगा । जापानी साम्राज्य 
वादके विरूद्व संप्रामशीळ चीनी जनताकी शक्ति ओर उत्साइ- 
का उद्गम आधुनिक चीनी कलाकारोंकी रचनायें हैं । इस 


दायित्वकी अवहेलना करनेसे भविष्यका इतिहासकार उन्हें 


& 


विश्वासघातक कहकर सम्बोधन करेगा । 


नोकीली टोपी 


श्री रामसरन शर्मा 


गांववालोंकी भीड़ । कायदेसे, चुपचाप बेठे हुए पुरुष । 
उनके पीछे सहमी हुई खयां । एक ओर गांवका मुखिया ओर 
चौकीदार । हाथोंमें मोटे इण्डे और सुखपर खुशामदकी 
झलक । 
दो चार पुलिसके सिपाही भी । 
आज आनरेबळ सर छगनलालका व्याख्यान होनेवाला 
था। लार साहबके मन्त्री, सूपेकी घारा-सभाके भारी- 
भरकम मेम्बर ओर जिडेके बड़े जमीनदार । 
सूबेमें कांग्रेसकी हार हो चुकी थी। इसलिए, 
इसीलिए, आज सर छगनकाल भैरांपुरको कृतार्थ करने 
भाये थे । 
सहसा हलचल मच गधी । मुखिया और चौकीदार दोड़ 
पढ़े पुिसके सिपाही खड़े हो गये । 
अधढकी गाँवकी नारियोंने खींच-तानकर अपनी तार- 
तार धोतियोंसे शरीर ढकनेकी कोशिश की । 
भीड़ खड़ी हो गयी । 
बच्चे भी सहमकर चप हो गये । 
सर छगनलाल मोटरसे उतरे | साथमें कलक्टर ओर 
कमिशनर । 
सर छान-छोटे-से, मोटे-से आदमी । रङ्ग काला, मूं छे 
छोटी-छोटी । चालमें अकड़ । 
उन्होंने देखा उस भीड़को। विज्य-गवंसे खिल उठे । 
इसी गांवमें उन्होंने कांग्रेसियोंसे मोर्चा लिया था चुनावमें । 
बलासे पचास हजार खर्च हो गये तो क्या ? 
. पर जमीनदार कितने खश हए थे''''''गांधी टोपी- 
वालोंको कसा नीचा 


उन्होंने बोलना शुरू किया । 

बोलना ही क्या था । नयी सरकारकी तारीफ, प्रधान 
मन्त्रीका गुणानुवाद, सरकारका राग ओर'''“"-किन्ठु भीड़ 
ब्रिलकुल सोंठ बनी बेटी थी । 


कोई भसकता तक नहीं था। न शोर, न जय, न 
तालियां। > 


सर छानलाल तवेके बैंगन हो गये । 

उन्होंने कड़ककर कहा: 

“आज हमारे सूबेमें जमीन्दारोंका राज है। अगर 
कोई नोकीली टोपीवाला तुम्हें बहकावे, तो कह दो कि 
यहांसे चछा जाय । अगर फिर भी न माने, तो जरा सख्त 
तरीका ( हाथते चांटा बनाकर ) इस्तेमाल करो'*'"** ।? 

भीड़ फिर भी गुमछम । कया इन नोकीली टोपीवालॉ- 
का, गांधी टोपीवालोंका असर हो गया था ? 

उन्होंने जळती हुई निगाह मुखियापर डाली । 

चोंककर, डरकर उसने चिछाकर कहाः- 

“जमीन्दारी राजकी जय हो ।” 

भीड़ कुसमुसाकर रह गयी । 

सर छगनळाल पसीने-पसीने हो गये। वह समझ रहे 
थे कि पीछे दो और जमीनदार बेठे हुए हैं! 

अगर उन्होंने समझ लिया कि खास सर साइबके 
गांवमें उनकी जय न बोली गयी, तो--? 

भये वे कांप उठे । 


x x x 


दूसरे दिन एसेम्बलीमें बड़ी हलूचछ थी। मगर सर 
छगनलाल भी अकड़े बे हे थे । 

पहले दिनकी शमंसे वह बड़े परेशान थे। आज"'भज 

गर्वसे वे फल उठ । 

होता ही क्या । थोड़े-से कांग्रेसी मेम्ब्ररॉंने हलचल 


मचायी, सवाल किये । सर छगनलालने हंसकर कहा कि 


उन्होंने ऐसा कहा था । 

गवसे उन्होंने दर्शक गेलरीकी ओर देखा। कई जमीन्दार 
बेढे थे। 

सन्तोषपूर्वक वे बेंड गये । 

वेचारे कांग्रेसी झक मारकर चप हो गये। 


दूसरे दिनसे ही भेरांपुरमें सर छगनलालका कोप प्रकट _ 


हुआ । 


A 


~~~ 
PP aR 


५ गिरफ्तारी, कुइकी, मारपीट, बेगार'''जमीन्दारीके 
सभी श्र काममें लाये जाने लगे । 
उनके एक ही पुत्र था। रामचरन उसका नाम था। 
बड़ा ही सीधा, हंसमुख और शील । 
बी० प्‌० में पढ़ता था। सर छगनलाल देखते, तो 
सोचते, जरा बी० ए० कर ले, तो आई० सी० एस०'''उनके 
सुखपर प्रसन्नताकी लाली दोड़ जाती थी । 
एक दिन शामको चायसे उठे, तो देखा--देखकर हकके- 
बक्के-से खड़े रह गये। 
रामचरन सिरसे पेर तक खहर पहने खड़ा था । 
वही सुस्कराता हुआ सुख'''किन्तु अब सिरपर थी 
गांधी टोपी, नोकीळी टोपी ओर बद्नपर गाढ़ेका कुर्ता । 
सर छगनलाल दो मिनट तक बोळ ही न सके । 
“यह क्या स्वांग बनाया है,” उन्होंने कहा । 
रामचरनने भी उनके तीवर देखा । सोचा, इस वक्त बात 
हंसीमें टाल देनी चाहिए । 
“अब तो बाबूजी,” उसने हंसते 
पहनंगा ।?” 

ओर वह इंसता हुआ बाहर चला गया । 

सर छानलाल सीधे अन्दर पहुंचे । 

“देखा तुमने अपने छपुत्रका हाळ,” उन्होंने गुस्सेसे कहा। 

“क्या १? लेडी छगनळाळने पूछा । 

“क्या हुआ, मेरा सर। अब वह गाढ़ा पहनता है। 
कांग्रेसी हो गया जान पड़ता है ।” 

“तो यह सब,” श्रीमतीजीने कहा, “तुम्हारे ही तो 
कतव्य हैं । जहां देखो, लोग तुम्हारी चर्चा किया करते हैं । 
न जाने क्या-क्या कहा करते हैं ।”” 

सर छगनलालने गुस्सेसे जलकर कहा:-- 

“तो यह सब तुम्हारी ही शह है ।”” 

“अब कुछ भी समझो । मुझसे तो छना नहीं जाता । 
भौर हुमने भेरोंपुरमें क्या कर रखा है १”? 

एक-एककी खाल खिंचवा लंगा,” सर साइबने तिनक- 
कर कहा, “डुळायें न महात्मा गांघीको ।?” 
्रीमतीजीने एक बार उनकी ओर देखा और धीरेसे सांस 


[ छेक़र जाने लगीं । 
“देखो,” सर साइबने आराम-कुसीपर बढते हुए कहा, 


हुए कहा, “में यही 


“अपने छाड़लेसे कह देना, मुझे यह सब पसन्द नहीं है ।? 
“तुम्हीं जो कह देना,”” कहकर श्रीमतीजी चली गर्या । 
सर साहब बेठकर क्रोधसे होठ काटने लगे । 
उन्होंने भी तय कर लिया था कि कहीं न जायेंगे । 

आज रामचरनके आनेपर ही इसका फेसला करेंगे । 
उन्होंने घण्टी बजायी ! 
नौकर आया । 

“देखो, भइयाजी हैं कि नहीं ।” 

“हुजूर,” नौकरने कहा, ““भइयाजी तो भेरोंपुर मीटिंगमें 
गये हैं ।?? 

र छानळाल उछलकर खड़े हो शपे । 

“क्या कहा १? ड 

नोकरने भयसे पीछे हट 

“कह गये हैं १? उन्ह 

“जी हां ।?? 

सर छगनलाल घमसे झुलीपर गिर गये । 

आज भेरोंपुरमें कांग्रेसकी मीटिंग थी । 

ओर आज ही......हां आज ही उन्होंने वहां पुलिस- 
को शान्ति-रक्षाके लिए भिजवाया था । खास तोरसे । 

उनके पसीना छूटने रग7 । छुलिस, . .शा न्ति-रक्षा...खास 

हुक्म । 

अगर कहीं रामचरन भी गिरफ्तार.. 
हों या गोली । 

“मोटर छाओ।?” उन्होंने चिछाकर कहा-- 

वह जायेंगे । अवश्य जायेंगे । फोरन्‌, इसी वक्त, ..कहीं 
देर न हो गयी हो । 

भयभीत गृहिणीने पूछाः-- 

“क्या बात है, कहांको १? 

रुधे गलेसे उन्होने कहाः-- 

“लछा शायद--उफ---!? चे तेजीसे चले गये । 

भाध घण्टे बाद ही वह भेरोंपुर जा पहुंचे । 

मोतका-सा सन्नाटा । पुलिसका जमघट । मकानोंमें 
अंधेरा । 

पुलिस इन्सपेकरने आकर सलाम किया । 

बड़ी मुश्किलसे उन्होंने पूछा; 

“वेल, क्या हुआ १११ र 


शायद इण्डे चले 
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“हजर,” उसने जवाब दिया, “चोबीस गिरफ्तारियां 
हुई भोर... 

सर छगनळालने मोटरका दरवाजा पकड़ लियां। 

“, ,,ओर कुछ सरकश लोगोंको हमें मजबूरन्‌ लाडियांसे 
हटाना पड़ा ।” 

“कहां हैं वे ?'सर साहबने धीरेसे पूछा । 

“अस्पतालमे ।?? 

मोटर फिर उड़ो । हवाकी तरह । 

उनका इकलोता वेट! । शायद सिर फूट गया होगा, 
या...शायइ जेळमें ही हो । 

मोटर ओर तेज चर्ल 

यह कांग्रेसवाले जो करे, वह थोड़ा है । 

उन्होंने एक्सलेरेटरको दबाते हुए तय किया कि वे अब 
रामचरनको फोरन्‌ विलायत भेज देंगे । एकदम । 

लेकिन आज...! 

>, 

रामचरन हवाळतमें बेडा था । गर्मी, बू और पथरीली 
जमीन। 

बाबूज्ञी क्या कर रहे होंगे, ओर मांजी । अच्छा, बाबूजी 
तो छनकर बहुत ही बिगड़ेंगे । शायद कभी मुंह भी न देखें । 
ओर माताजी... 


"आज पुलिसने कितने इण्डे ओर 


बरसाये थे। 


गिरफ्तारियां। यह सब पिताजीका ही तो हुक्म था । 
ओह ! 

सहसा दरवाजा खुला । 

सर छगनलालने प्रवेश किया । देखा रामचरनके :बिखरे 
बाळ, धूलमें सने हुए । 

“बेटा,” उन्होंने कहा 

“पिताजी,” रामचरनने चरण पकड़ लिया । उसका गुल्सा 
गायब हो गया। 

कितने परेशान थे पिताजी ! 

“यह क्या किया बेटा ?”? सर छानळालने चारों ओर 
देखते हुए कहा 

अंधेरी, सीली, कोड़री । 

“कुछ तो नहों, पिताजी,”? रामचरनने शान्त स्वरमें कहा, 
“मैंने अपना कर्तव्य ही पालन किया है।” 

सर छगनलाल उलकी ओर देखते रह गये, कितना गवित, 
केसा उज्ज्वल सुख था । 

x x x 

रामचरनको हुई छः महीनेकी सजा । 

दूसरे दिन अखबारोंमें था सर छगनछाछका' फोटो 
खादीके कपड़ोंमें और नोकीली टोपीमें । 

उन्होंने वजारतसे इस्तीफा दे दिया था । 
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क के जिस राज्यके सेनिक बन्दी दोते थे, बह स्प्यं उनके लिए 
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श्री प्रजकिशोर वर्मा श्याम! 


प्रावीन आयोमें भीत, पछायमान आदि अब्रुओंपर 
आवात करना वर्जित था; पर हम यह ठीक-ठीक नहीं कह 
सकते कि रण-बन्दियोंको किस प्रकार रखा जाता था। 
गरतकोंकी अन्त्येष्टि धर्मानुसार की जाती थी। रावणकी 
गत्युके उपरान्त विभीषणने कहा कि में ऐसे दुष्कर्मीका 
एतक संस्कार नहीं करूंगा। रामचन्द्रने उसे डांटा ओर 
कहा--'मरणान्तनि वेराणि |? 

यूरोपमें आजसे तीन सो वर्ष पूवं तक जो प्रथा प्रचलित 

थी, बह सर्वथा अमानुषिक थी। ख्तरी-बच्ों तकको मार 
डालना क्षम्य ही नहीं, उचित समझा जाता था; सेनिकोंका 
तो कहना ही क्या । धीरे-धीरे अवस्था छघरी । भाचार्योने 
यह सम्मति दी कि असेनिकोंके साथ तो छेड़छाड़ करनी ही 
न चाहिए। फिर धीरे-धीरे इस ओर ध्यान गया कि 
सेनिकॉके साथ भी अनावश्यक क्रूरता करना अनुचित है। 
यह सिद्धान्त भी मान लिया गया हे; पर आवश्यक तथा 
अनावश्यक क्रूरताकी सीमा निर्धारित करना बहुत सरळ 
नहीं है । इस विषयमें आपसमें मतभेद है। अतः जो नियम 
बने हैं, वे अधूरे हैं । पहले-पहळ रूसके जार द्वितीय सिक- 
न्दुरकी उत्तेजनासे कुछ नियम सन्‌ १८७४ में बने थे । इसके 
पीछे १८९९ और १९०७ के हेग-सम्मेळनोंमें इन्हींके आधार- 


पर और विस्तृत नियमावलियां बनीं । इनमें जो बातें छ्ट 


गयी हैं, उनका तात्कालिक निर्णय तो उभयपक्षके सेना- 
पति ही करते हैं; पर उनके निर्णयके लिए दायित्व उनकी 
सरकारोंपर होता है। 

_ रणबन्दियोंके साथ जो बर्ताव होता है, उसमें और पहले 
समयके बर्तावमें भी आकाश-पातालका :अन्तर है । पहले 
समयमें बन्दियोंको मार डालना असाधारण बात न थी। 
धनवान बन्दियोंका तो मूल्य बांध दिया जाता था। यदि 
बे अपने घरसे उतना रुपया मंगा सके, त्छे छोड़ दिये जाते 

थे। यदि दालोंकी संख्या अधिक हुई, तो उन्हें भेड़-बकरीकी 
बाजार बेच दिया करते थे | पीछेसे यह प्रथा चली 


रुपया देकर छुड़ा लिया करता था । इसके पीछे यह हुआ 
कि बराबरका बदला होने रगा, अर्थात्‌ जितने बन्दी एक पक्ष 
छोड़ देता था, उतने दूसरा पक्ष भी छोड़ देता था। अब ऐसा 
प्रायः नहीं होता । जो लोग बल्दी बनाये जाते हैं, वे युद्धके 
अन्त तक बन्दी ही रहते हैं । झुद्ध समाप्त होनेपर उन्हें घर 
पहुंचानेका यथासम्भव शीघ्र प्रबन्ध कर दिया जाता है। 
तब तक बन्दी सेनिकोंके साथ जो बर्ताव किया जाता है, वह 
बहुत ही उदार होता है । बन्दी जेलूखानों में नहीं रखे जाते । उन्हे 
या तो किछोंके भीतर या अन्य छरक्षित स्थानोंमें नजरबन्द 
कर देते हें। उनकी निजी सम्पत्ति उनके पास ही रहती है; 
पर शस्र और सेनिक कागज छे लिये जाते हैं । यदि कोई बन्दी 
यह वचन दे कि में इस युद्ध-धर आपके विरुद्द श्र नहीं 
उडाऊंगा, तो उसे छोड़ भी सकते हैं; पर छोड़ना या न छोड़ना 
बन्दी करनेवाली सरकारपर निर्भर हे। इस प्रकारके 
वचनोंको पेरोल कहते हैं। यदि कोई पेरोल देकर 
छूट जाय ओर शस्र धारण कर ले ओर फिर पकड़ा जाय, तो 
उसे प्राण-दण्ड तक दिया जा सकता है। यदि कोई रणबन्ई 
भागकर किसी तटस्थ देशकी सीमाके भीतर पहुंच जाय, तो 
वह युक्त हो जाता है । यह भी नियम है कि बन्दी रखने- 
घाला राज्य बन्दी अफसरों ओर सेनिकोंको ठीक वही वेतन 
तथा भोजन-चस्तन दे, जो वदद उसी दर्जेके अपने अफसरों तथा 
सेनिकोंको देता हे। कुछ उदार बड़े राज्य, जेसे ब्रिटेन, 
इसका सारा बोझ स्वयं उठाते हैं । अन्य राज्य युद्धके अन्तम 
शत्रु-राज्यसे हिसाब करके सारा व्यय चुका लेते हैं। 
बन्दियोंके धामिक कृत्योंमें किसी तरहकी बाधा नहीं डाली 
जाती । सन्‌ १९०२ में ब्रिटिनने अपने बोअर बन्दियोंके लिए, 
जो लङ्का ओर सेण्ट हेलेनामें बन्द थे, स्कृछ खोले थे और 
विशेष रूपसे खेळ-कूदका प्रबन्ध किया था। रूस-जापान- 
युद्धमें जापानियोंने रूसी बन्दियोंके लिए यूरोपियन ढड़का 
भोजन बनवानेके लिए बाहरसे रसोईदार बुलवाये थे । 
बन्दियोंके घरसे रुपया नहीं .आ सकता; पर खाना, 
कपड़ा, पुस्तकं या अन्य जो कुछ वस्तुयें आती, हैं, उनपर 
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किसी प्रकारका आयात-कर, चुझ्ी या अन्य टेक्स नहीं 
हिया जाता । उन्हें अपने पत्रोंपर टिकट नहीं लगाने पड़ते । 

जर-सेनाके लिए भी यही नियम है । सेनिक जहाजोंके 
सभी अकसर और नाविक रणब्न्दी हो जाते हैं। व्यापा- 
रिक जहाजोंक्रे नाविकोंते छिखा लिया जाता है कि हम 
इस युद्ध-भर कोई युदू-सम्बन्धी काम नहीं करेंगे। यदि 
लिखना अस्वीकार हो, तो वे बन्दी किये जाते हैं, नहीं तो 
छोड़ दिये जाते हैं । 

इसमें सन्देह नहीं कि इन नियमोंका उलह्ठन भी होता 
है। गत महायुद्धमें जर्मनोंपर बन्दियोंके साथ दुर्व्यवहार 
करनेके कठोर आरोप छगाये गये थे; फिर भी सौजन्यको 
बृद्धि ही हो रही हे। जिन छोगोंने जर्मनोंकी शिकायत की, 
उन्होंने ही तुकोकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । 
३ x x x 

रोगियों ओर आहतोंकी भी अब पहेले कहीं अधिक 
भच्छी सेवा होती हे । पहलेकी लड़ाइयोंमें आइतांको लूट 
लेना तो साधारण बात थी । सिपाहियाँसे जो कुछ बचता 
था, उसे पास-पड़ोसके भिखमड़े और लुटेरे उडा ले जाते थे। 
सामान्य सिपाही चीछों, गिद्धों, कुत्तों ओर स्यारोंके 
शिकार होते थे। यूरोपमें पादरी लोग धामिक दृिसे 
रोगियांकी सेवा करते थे; पर सरकारी प्रबन्ध न दोनेसे 
अकेले उनका प्रयत पर्या नहीं होता था । आजकल प्रत्येक 
सभ्य सरकारके साथ बहुत-से चिकित्सक रहते हैं ओर पर्याप्त 
सामग्री रहती हे। | 

सेनिक अस्पतालोंके लिए ईसाई देशोंमें जेनेवा क्रास 
या रेड क्रासका चिह्न रहता है। तुकीमें छाल अर्धचन्द्र रहता 
है। सम्भवतः स्वतन्त्र भारतमें छाल स्वस्तिक होगा । जमीन 
सफेद होती है, उस्तीपर यह चिह्न बना होता है। अस्प- 
ताछोंके झण्डों, गाड़ियों ओर सन्दूकोंपर यही बना रहता 
है। उनमें काम करनेवालोंके बायें हाथपर एक पट्टी होती 
है, जिसपर यह चिह्न छया रहता है । 

यह तो स्थल-युद्धकी बातें हुई । जळूर्‍युद्धमें भी प्रायः 
यही नियम काम देते हैं । अस्पताळली जहाजोंके तोन भेद होते 
हैं। पहली कोटिके राजकीय जहाज होते हैं ।.इनका रङ्ग श्वेत 
होता है और बीचमें लगभग सवा गज चोड़ी एक आड़ी हरी 
पटी होती है । दूसरी कोटिके शन्नु-राज्यके कतिपय दयालु 


व्यक्तियों या सेवा-समितियांके जहाज होते हैं । इनका रड 
भो श्वेत होता है ओर बीचमें लगभग सवा गज चोड़ी एक 
भाड़ी लाल पट्टी होती है । उक्त दोनों प्रकारके जहाजोंपर 
सेवा-झण्डा ओर राष्ट्रीय झण्डा रहता है। इनके अतिरिक्त 
और भी कई नियम हैं; पर वे प्रायः अक्षरशः वेसे ही हैं, जेसे 
स्थळ-युद्धके नियम हैं । 
x x x 

पुराना नियम तो यह था कि युद्ध छिड़ते ही शत्र- 
प्रजाकी अपने राज्यमं होनेवाली अचल सम्पत्ति जब्त कर ली 
जाती थी । इसके बाउ धीरे-धीरे यह प्रथा चली कि जायदाद 
जब्त न की जाय; पर युद्ध-कालमें उसकी आय जब्त कर ली 
जाय । आजकल यह प्रथा भी क्रुर समझी जाती है। प्रच- 
लित नियम यह है कि शब्रु-राज्यके प्रजावगीय शान्तिपूर्वक 
अपना-अपना काम करते रहें । 

पहले चल सम्पत्ति भी अचल सम्पत्तिकी भांति ही जब्त 
कर ठेनेका नियम था । पीछेसे सन्धियोंमें यह बात लिख 
दी जाने लगी कि यदि उभयपक्षमें कभी युद्ध छिड़ जाय, 
तो एक दूसरेके प्रजावर्गियोंको व्यापारिक चल सम्पत्ति हटा 
लेनेके लिए नियत अवकाश देंगे। इधर सो वषसे अधिक 
हुए, किसी सभ्य राज्यने इस अधिकारसे काम नहीं लिया 
हे । आजकल तो जब्त करनेका प्रश्‍न ही प्रायः नहीं उठता; 
क्योंकि शत्रु-प्रजाको युद्ध-कालमें बसने ओर व्यापार करने- 
की बराबर अनुमति मिल जाती है। 

बहुत पुराने समयमें सभो देशोंमें यह प्रथा थी कि शत्रुके 
गढ़ या पड़ावमें जो कुछ मिल सके या युद्ध-क्षेत्रमं हताहत 
शत्रुओंके शरीरपर जो कुछ मिले, वह लूटका माळ समझा 
जाय ओर उसपर विजेताओंका पूर्ण अधिकार हो । परन्तु 
१८९९ ३० में हेग-सम्मेळनने इस प्रथाको कुत्सित डहराकर 
कई नये नियम बनाये। इन नियमोंकी प्रथम परीक्षा रूस- 
जापान युद्धमें हुई । जापानने इसका पूर्णतया पालन किया। 
इस नियमके अनुसार युद्ध-षेत्रमें इन सेनिकोंकी जो कुछ 
निजी सम्पत्ति मिले, उसे विजेता संभालकर रखे और 
उन सेनिकोंके उत्तराधिकारियोंको छोटा दे। बन्दियोंके 
घोड़ों, शस्रों और सेनिक कागजोंके सिवा उनकी और 
किसी सम्पत्तिपर हाथ न डाला जाय । 

यदि लूट्के मारपर पूरे चौबीस घण्टे तक कब्जा न रहा 
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हो तो वह कब्जा पक्का नहीं समझा जाता । यह प्रश्न उस 
समय उठता है, जव एक 'पक्ष? से लूटा हुआ माल फिर कुछ 
कालमें उसी पक्षके हाथ लग जाता है । 
छूटका माल पहले समयमें छ/नेवाले सिपाहियोंमें बंट 
जाता था, हां राजकोष या इसी प्रकारकी अन्य बहुमूल्य 
वस्तुयें विजेता राज्यको मिलती थीं । आजकल यह 
सिद्धान्त है कि लटका सारा माल राज्यका होता है। 
सिपाही जो कुछ करते हैं, उसकी ओरसे करते हैं ओर इसके 
लिए वेतन पाते हैं, अतः उन्हें अपने पास कुछ भी रखनेका 
अधिकार नहीं है । परन्तु रोकना बड़ा कठिन होता है। 
बहुत कुछ रह ही जाता है। अतः भब यह प्रथा चल पड़ी 
है कि युद्धारम्भके समय प्रत्येक राज्य अपने यहां यह घोषित 
कर देता है कि शत्रुसे छूटे हुए मालका बंटवारा किस 
प्रकार किया जायगा । 
क 
जब एक राज्यकी सेना दूसरे राज्यके :किसी अंशमें 
बळातू प्रवेश करके उसपर अधिकार कर लेती है, तो इस 
अधिकारके दो ही परिणाम हो सकते हैं। “या तो सन्धि 
होनेपर यह प्रदेश विजेताके ही पास रह जाय या अपने पुराने 
स्त्रामीको पुनः मिल जाय । पर एक प्रश्न यह भी है कि जब 
सक सन्धि नहीं होती, तब तक आक्रमणकारी सेनाको, 
उसके प्रति केसा ब्यवहार करना चाहिए ? प्राचीन कालकी 
प्रथा तो यह थी कि विजेताको यह अधिकार था कि वह 


x x 


 ज्ञोचाहेसो करे। प्राचीन भारतमें निःसन्दरेह यह नियम 


था कि जन-साधारणकें देनिक जीवनमें किसी प्रकार बाधा 
न पहुंचायी जाय-इसे देखकर मुसलमान दङ्ग रह गये थे-- 
परन्तु ओर किसी देश या समाजने इस सभ्य नियमको न 
अपनाया । भारतको भी अपने पड़ोसियोंकी असभ्यताका 
पूरा-पूरा स्वाद चखचम पड़ा । महमूद गजनवी, तेमूर लड़, 


 नादिरशाह करोड़ोंकी सम्पत्ति ले गये। प्रासे जो कुछ चसा 


ज्ञा सके, चस लेना न्याय समझा जाता था। पर विजेता 


अपने ऊपर विजित प्रदेशका भार नहीं लेता था। वह 
इतना ही चाहता था कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ न करे। 


यदि कोई उसके किसी काममें बाधा डालता या उसके 


 गौरवके विरुद्ध कोई आचरण करता, तो वह दण्डका भागी 


डोता था। इसी नीतिके अदुसार एक फारसी सिपाहीकी 


हत्याके दण्डस्तरूप नादिरशाइने दिल्लीमें कत्लेआमकी भाज्ञा 
दी थी । 

यही अवस्था यूरोपमें भी थी। स्वयं प्रोशिअसको 
लिखना पड़ा कि “युद्धमें प्रत्येकको यह अधिकार है कि 
शत्रुको सम्पत्तिको जहां तक उसकी इच्छा हो, छे ले ।? समय 
पाकर इस प्रथाकी भीषणता प्रतीत होने लगी । पर इसको 
रोकना कठिन था । क्योंकि सिपाहियों और छोटे अकसरों- 
का लाळच राज्याज्ञाओंका पालन न होने देता था। डयक 
आव वेलिङ्गरनको अपने ही कई सिपाहियोंको लूट्नेके 


अपराधमें फांसी देनी पड़ी । थह तो नहीं कह सकते कि छूट 
अब पूर्णतया बन्द हो गयी है या अक्षिक शके निवासी 


तङ्ग नहीं किये जाते; पर हाँ, पहलेकी अपेक्षा कहीं अधिक 
संयमसे काम लिया जाता है। सेनिक अधिकारीके स्वत्व 


न्त् 
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ओर कर्तव्य दोनों ही परिमित कर दिये गये हैं । इस सीमा- 
के बाहर जाना लोकमतकी दृश्टिसे हेय है । 
x X x 
अधिकृत प्रदेशमे शन्नु-राञ्य तथा जनसाधारणकी 


सम्पत्तिके साथ केसा व्यवहार करना चाहिए, इसके लिए 
भी स्पष्ट नियम हें । पहले राज्य-सस्पत्तिको लीजिये। इसके 
लिए हेगमें निम्नलिखित नियम स्वीकृत हुए थेः-- 
“मुल्कगीरी सेना केवल नकद रुपया, नोट, ऐसे विनि- 
मय कागज, जो सचमुच राज्य-सम्पत्ति हों, शस्तरागार, गमना- 


'गमनके साधन, अन्नादि-सञ्चय ओर साधारणतया राज्यकी 


सभी ऐसी चङ सम्पत्तिपर, जो सेनिक काममें लगायी जा 
सकती है, कञजा कर सकती है । उन अवस्थाओंको छोड़कर, 
जो नो-सेना-विधानके अधीन हैं, खमाचार भेजनेके सभी 
यन्त्र, मनुष्थों या वस्तुओंको जळ, थळ या वायुमागंसे छे 
जानेके सभी सातन, शख्रागार और साधारणतः सब प्रकार- 
की सामरिक सामग्री छीनी जा सकती है, चाहे वह 
साधारण लोगोंक़ी ही सम्पत्ति क्यों न हो। परन्तु युद्ध 
समास होनेपर उन्हें लोटा देना होगा और उनके लिए क्षति- 
द्रब्य देनी होगी । (१९०७ का हेग समद पत्र, ५३ वीं धारा) 

“स्थानीय शासकोंकी सम्पत्ति और सार्वजनिक उपा- 
सना, दान, शिक्षा, विज्ञान और कळा सम्बन्धी संस्थाओं- 
की सम्पत्ति राज-सम्पत्ति होते हुए भी नागरिकोंकी _ निजी 
सम्पत्ति मानी जायगी । इस प्रकारकी संस्थाओं «या ऐति- 


Ih 


प्राचीन समाजका बबेर स्वरूप 
श्री विश्वनाथ सेठी, एम० एस-सी० 


सभी समाजोंमें प्रायः एक बात समान खूपसे देखी हैं। मनुष्य आज अपने जिन पूरवजॉके अनुकरणके लिए 
जाती है कि सभी अपने-अपने पूर्वजांकी कीर्ति-गाथा कहते समाजका आवाइन करता है, उनकी व्यवस्थामें मानव- 
नहीं अघाते ; ओर ऐसे छोगोंकी भी कमी नहीं है, जिनका धर्मका क्या स्थान था ? 


£ 
छ्याळ यह है कि मनष्य पहलेकी अपेक्षा बहत पतित हो गया उनकी सामाजिक व्यवस्थामें क्या तनिक भी दय़ा-. 


विजित राष्ट्रोंका लोमहर्षक बन्दी-जीवन ! ३७ 
हासिक स्मारकों या विज्ञान और कलाकी कृतियोंको न्ट है ओर बहुधा स्थानीय सेनापतियोंके हाथमें होता है। 
करना या जान-बूझकर किसी प्रक्रारकी क्षति पहुंचाना इसलिए ऐसा कदाचित्‌ ही कोई युद्ध होता होगा, जिसमें 
निषिद्ध है ।” (सन्‌ १९०७ का हेग पत्र, ५६ वाँ धारा) इनमेंसे कुछकी अवहेलना न होती हो । गत यूरोपीय महा- 

यह नियम स्पष्ट है। विजेता चल सम्पत्ति ले सकता है; समरमें इसके कई उदाहरण मिले ओर वतमान युद्धमें भी 
परन्तु इस अधिकारमें भी कुछ अपवाद है। नेपोलियनके मिल रहे हैं। कहा जाता हे कि गत महासमरमें जमंन 
समयमे फ्रान्सकी सेनाथें इटलीसे बहुत-से बहुमूल्य प्राचीन चित्र सरकारने अपने सेनापतियोंको यह निर्देश कर रखा था कि 
ओर मूर्तियां उठा लायी थीं । लेकिन जब सन्‌ १८११ में शत्रुकी न केवल सेनिक, किन्तु नेतिक ओर मानसिक शक्ति 
अन्तिम सन्धि हुई, तो फ्रान्सको ये वस्तुयें इटलीको छोटानी भी नष्ट कर दी जाय । इसीलिए अधिकृत प्रदेशोंमें प्रजापर 
पड़ीं । पर यूरोपियन राजनीति एशियावालोंके साथ बर्तनेमें भांति-भांतिके अमानुषिक अत्याचार किये गये । हम नहीं 
सभी नियमोंको भूल जाती हे। सन्‌ १९१२ के बक्सर युद्धमें कह सकते कि यह आक्षेप कहां तक सत्य है । 
जमंन सेना चीनसे अत्यन्त प्राचीन कालके ज्योतिर्यन्त्र उडा यदि कोई राष्ट्र आत्मरक्षाके लिए अपने देशको उजाड़ कर 
ले गयी, पर आज तक किसीने जर्मन सरकारको इसके लिए दे,तो उपेकोई बुरा नहीं कह सकता । स्पेनसे स्वतन्त्र होनेके 
विवश न किया कि वह इन्हें पुनः चीन पहुंचा दे । प्रयलमें इच लोगोंने बांध तोड़कर अपने देशका बहुत बड़ा 

गत यूरोपियन महायुद्धमें भी जर्मनोंने बेलजियममें कई भाग समुद्रके नीचे डुबा दिया । रूसवाछोंने नेपोलियनको 
भक्षम्य काम किये । कई प्राचीन गिरे, पुस्तकालय, विचित्रा रोकनेके लिए उविशार मासको नगरको फूंक डाला । 
लय, विद्यालय, टाउन हाल इत्यादि नष्ट कर दिये गये । महाराणा प्रतापने मेवाइको उज्ञाइकर मुगल सेनाओंका 


प्रजा-सम्पत्तिके विपयमें _स 2 aes ला 
ला २७ ७५०० ७-+” चः पुरतिन 'स्वण-युगःका गान गाया भौर यह स्थिति उ् समय तक चली आयी थी, जिस 


करते हैं । समय मानव जातिके बड़े-बड़े उपदेशकोंके उपदेश हो चुके 

भाजकी सामाजिक व्यबस्था तथा इसके विधानके थे, जिस समय समाजका परिष्कृत रूप स्पष्ट हो रहा था 
सम्बन्धमें यहां कुछ लिखना इस लेखका उद्देश्य नहीं है, पर और मनुष्यको छधारनेकी प्रबृत्ति सर्वत्र दि खाई पड़ है पड़ रही 
उस स्वर्ण-युरमें मानवने मानवको क्या बना रखा था, 


थी । पर यह प्रबृत्ति भी केसी थी कि मचुष्यने दूसरोंके 


उसमें समाजका सङ्गठन कितने उदार मानव-धर्मके आधार- 
प्र किया गया था, इसके सम्बन्धमें कुछ बातें विचारणीय 


धारके उन्मादमें अपना ऐसा हीन पतन कर ल्या था कि 
बबरसे बबंर ओर जघन्यसे जघन्य पाप करते हुए भी ज्जा 


~~~ 
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हो तो वह कब्जा पक्का नहीं समझा जाता । यह प्रश्‍न उस 
समय उठता है, जव एक 'पक्ष? से लूटा हुआ माल फिर कुछ 


कालमें उसी पक्षके हाथ लग जाता है। 
छूटका माळ पहले समयमें लूरनेवारे सिपा हियोंमें बंट 


जाता था, हां राजकोष या इसी प्रकारकी अन्य बहुमूल्य 
चस्तुयें विजेता राज्यको मिलती थीं । आजकल यह 
सिद्धान्त है कि लटका सारा माळ राज्यका होता है। 


हत्याके दण्डस्त्रूप नादिरशाहने दिल्लीमें कत्लेमामकी भाज्ञा 
दी थी । 

यही अवस्था युरोपमें भी थी। स्वयं प्रोशिअसको 
लिखना पड़ा कि “युद्धमें प्रत्येकको यह अधिकार है कि 
शत्रुकी सम्पत्तिको जहां तक उसकी इच्छा हो, रे ले ।” समय 
पाकर इस प्रथाकी भीषणता प्रतीत होने लगी । पर इसको 
रोकना कठिन था । क्योंकि सिपाहियों और छोटे अफसरों- 


+ 
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३८ विश्वमित्र 
* न तो इन्हें किसी प्रकारका शारी रिक कष्ट दिया जा सकता प्रसन्न होकर उपे अच्छी और सम्मानसूचक शर्ते दे दी 
है ओर न बन्दी ही किया जा सकता है। जाती हैं । - 


यदि लड़ाईके बीच कोई सेना श्वेत झण्डी दिखाये, तो 
यह समझा जाता है कि उसका आत्मसमर्पण करनेका 
विचार है । सेनाके मुख्य अध्यक्षकी भाज्ञासे ही ऐसी झण्डी 
दिखरायी जा सकती है। यदि कोई सेना या दुर्ग, नौ- 
समूह या नगर लड़नेकी सामथ्यं न रखता हो, तो वह 
आात्मसमर्पण कर देता है । आात्मसमर्पणकी शर्ते' एक कागज- 
पर लिखी जाती हैं, जिसे समपंण-पत्र कहते हैं । सबसे श्रेष्ठ 
शर्त यह होती है कि सब सिपाही ससामरिक सम्मान चले 
जाने पायेंगे। इसका अर्थ यह है कि वे लोग शसत्रसज्जित, 
झण्डा लिये ओर बाजा बजाते निकल जाथेंगे। ऐसी शर्त 
बहुत कम मिलती है । कभी-कभी हारे हुए शत्रुकी वीरतासे 


इसी तरह और भी अनेक युद्धकालीन विधान बनाये 
गये हैं, जिनको देखनेसे पता चलता है कि युद्ध ऐसी विकट 
बस्तुको इससे अधिक नरम बनाना बहुत कठिन हे । मनुष्य- 
की स्वप्नो त्थित पाशविकताको अंकुश देनेके लिए ये नियम 
भी पर्याप्त हैं ; परन्तु जड़ नियमोंमें कोई सामर्थ्य नहीं है । 
उनके पालन करनेवाले जेसे होंगे, उनका वेसा ही उपयोग 
करेंगे । प्रभावशाली लोकमत, सभ्यताका विकास, मनुष्यता 
ओर भ्रावृभावका प्रचार, सेनापतियोंकी दयाशीलता और 
सेनिकोंकी उदारता तथा सरकारोंकी सहानुभूति सब 
नियमोपनियमोंसे बढ़कर हैं । 


47 (8 


_ ७7५ ¬“ पड़ा महेनूंदेगजनंवा, तूर लड़, 
नादिरशाह करोड़ोंकी सम्पत्ति ले गये। प्रजासे जो कुछ चसा 
जा सके, चूस लेना न्याय समझा जाता था। पर विजेता 
अपने ऊपर विजित प्रदेशका भार नहीं छेता था। वह 
इतना ही चाहता था कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ न करे । 
यदि कोई उसके किसी काममें बाधा डालता या उसके 

भौरवके विरूद्व कोई आचरण करता, तो वह दण्डका भागी 

, रोता था। इसी नीतिके अनुसार एक फारसी सिपाहीकी 


"का 
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साधारण लोगोंकी ही सम्पत्ति क्यो न हा। परन्तु युद्ध 
समाप्त होनेपर उन्हें लौटा देना होगा और उनके लिए क्षति 
द्रब्य देनी होगी। (१९०७ का हेग समद पत्र, ५३ वीं धारा) 
“स्थानीय शालकोंकी सम्पत्ति ओर सार्वजनिक उपा- 
सना, दान, शिक्षा, विज्ञान और कला सम्बन्धी संस्थाओं- 
की सम्पत्ति राज-सम्पत्ति होते हुए भी नागरिकोंकी _ निजी 
सम्पत्ति मानी जायगी । इस प्रकारकी संस्थाओं «या ऐतिं- 


Ea 


Re तन 


'बृत्तियों ओर उनके मानव-धर्मकी 


करो भौर पापीको समझा-बुझा- 


प्राचीन समाजका बबेर स्वरूप 


श्री विश्वनाथ सेठी, एम० एस-सी० 


सभी समाजोंमें प्रायः एक बात समान खूपसे देखी 
ज्ञाती है कि सभी अपने-अपने पूर्वजॉकी कीति-गाथा कहते 
नहीं अघाते ; ओर ऐसे छोगाकी भी कमी नहीं हे, जिनका 
ल्याळ यहद है कि मनुष्य पहलेकी अपेक्षा बहुत पतित हो गया 
है। पुरानी सामाजिक ज्यवस्थाके प्रशंसक आजकी व्यवस्था- 
की बड़ी कटु आलोचना करते हें ओर इसमें उन्हें तरुटियां ही 
त्रुटियां दिखाई पड़ती हें। प्रमचीन समाजके दया-धर्मकी 
भी बड़ी प्रशंसा हे ओर पूर्वजॉकी 
सहिष्णुता, उनकी उदार 'चित्त- 


bo 


| त्री 
नहा 


कहानियां कहते छोग 
भ्रघाते । 

चस्तुतः ये बाते क्या सच हैं? 
ध्यक्तिविशेषकी बात जाने दें, सारे 
समाजकी व्यवस्था कया इस 
प्रकार मानव-धर्मके अनुसार 
गठित और इसीके आधारपर 
उदारतापूर्वक सञ्चालित होती 
थी ? पापीसे नहीं, पापसे घृणा 


कर राइपर लाओ। इसके 
उपदेश दिये जाते हैं ओर आजकी 
सामाजिक व्यवस्थाको इसके 
अनुसार दोषपूर्ण मानकर इसे कोसनेवालोंका अभाव नहीं 
है। ऐसे लोगोंकी नजरमें प्राचीन सामाजिकव्यवस्था आदर्श 
थी और इसीलिए वे पुरातन 'स्वर्ण-युर!का गान गाया 
करते हैं । 

आजकी सामाजिक व्यवस्था तथा इसके विधानके 
सम्बन्धमें यहां कुछ लिखना इस लेखका उद्देश्य नहीं है, पर 
उस स्वर्ण-युगमें मानवने मानवको कया बना रखा था, 
उसमें समाजका सड़ठन कितने उदार मानव-धमंके आधार- 
पर किया गया था, इसके सम्बन्धमें कुछ बातें विचारणीय 

३” 


हैं। मनुष्य आज अपने जिन पूर्वजोंके अनुकरणके लिए 
समाजका आवाहन करता है, उनकी व्यवस्थामें मानव- 
धमका क्या स्थान था ? 

उनकी सामाजिक व्यवर्थामें क्या तनिक भी दया- 
धमका स्थान था ओर मानव-धमंकी क्या पग-पगपर भव- 
हेलना नहीं होती थी ? समाजमें असहिष्णुता इतनी अधिक 
थी कि साधारणसे साधारण अपराधोंके लिए भी ऐसे कडोर 


फ्रान्सके राजा हेनरी चतुर्थके इत्यारेको इस प्रकारःदण्ड दिया जा रहा है। 


पास हजारों तमाशबीन खड़े हैं । 
दण्डोंका विधान था कि उन्हें उनकर भी कलेजा दृइल 
जाय । र: 
भौर यह स्थिति उक्ष समय तक चली आयी थी, जिस स॒ 
समय मानव जातिके बड़े-बड़े उपदेशकोके उपदेश हो चुके 
थे, जिस समय समाजका परिष्कृत रूप स्पष्ट हो रहा था 
ओर मनुष्यको सश्रारनेकी प्रवृत्ति सर्वत्र 


छधारके उन्मादमें अपना ऐसा हीन पतन कर लिया था कि | 
बरसे बर्बर भोर जघन्यसे जघन्य पाप करते हुए भी लज्जा | 
ST 
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ह्पेनमें जीते जी भून देनेका दण्ड देनेकी एक आम प्रणाली थी। 


ओर सङ्कोचका अनुभव होनेकी जगद्द उसने ऐसा करनेमें 
गोरवका अनुभव किया । 
ईसाइयों, सुसलमानों ओर दिन्दुओंके धम-गरन्थोंमें जहां 
पापॉ-अपराधोंका उल्लेख है, वहीं पापियों ओर अपराथियों- 
दना लिए दण्ड-व्यवस्थाओंका भी उल्लेख है। हिन्दुओंके 
शणोंमें ऐसी कथार्य हैं, जिनसे पाप करनेपर तरह-तरहके 
दण्डोंकी व्यवस्थायें मालूम होती हैं। मनु तथा दूसरे हिन्दू- 
कानूनके बनानेवालॉने ऐसी दण्ड-व्यवस्थाओंका उल्लेख 
किया है ओर उपाख्यानों और आख्यायिकाओंसे पता 
लता है कि केसे-केले अपराधोंके लिए केसी-केसी सजायें 
दी जाती थीं । 
इसमें सन्देह नहीं कि ऐसी कठोर व्यवस्थाओंका उद्देश्य 
यह था कि ऐसे अपराध रोके जा सके, पर जब “आंखके 
लिए आंख ओर दांतके लिए दांत'की व्यवस्था हो, तब इसका 
उद्देश्य केवळ निषेधात्मक ही नहीं हो सकता, इसमें प्रति- 


'हिंसाकी भावना साफ दिखाई पड़ती है। 


और यह प्रतिद्िंसाकी भावना धर्म ओर ईश्वरके नामपर 


`= होनेवाले उन समस्त अत्याचारोंके भीतर दिखाई पड़ती है, 


>>> 
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चुनवा देना, उलटे पांच पेड़में बांधकर लटका देना और 
साथ ही दाना-पानी एकदम बन्द कर देना, सरेभाम कोड़े 
मारना ओर इस प्रकारके अत्याचारोंमें पाशविक आनन्द 
लेना, ये सब समाजकी प्राचीन दण्ड-व्यवस्थायें समय-समयपर 
रही हैं। जार्ज रेले सकाटने इस सम्बन्धमें विभिन्न समाजोंमें 
प्रचलित जेसी दण्ड-व्यत्रस्थासोंका जिक्र किया है, वे सर्वथा 
बर्बेरतापू्ण और मानव-धर्मसे हीन हैं । ओर मजा यह है कि 
इस प्रकारके पाशविक नियम अधिकांशतः ईश्वर और धर्मकी 
रक्षाके लिए बनाये गये थे । 

प्राचीन कालमें समाजमें असहिष्णुता ऐसी थी और 
मानव-सभ्यता पञु-सभ्यतासे जब्र बहुत एथक्‌ नहीं थी ओर 
यह अवस्था उस समय तक थी, जिसे सध्य युग कहते हैं, 
तब मनुष्यको अपने भाई-बन्धुओंकी अपेक्षा ईश्वरकी अधिक 
चिन्ता थी ओर ईश्वर भी केसा था कि एक सम्प्रदायके 
विश्वासके अनुकूल उसकी एक रूपरेखा थी ओर दूसरे सम्प्र- 
दायके अनुसार उससे भिन्न। इसीलिए दोनों सम्प्रदायोंमें 
प्रतिद्वन्द्रिता चरती भोर पशु-बल जिपके पक्षमें अधिक होता. 


भारतमें अपराधीको हाथीके पेरों-तले कुचलवा देते थे | 


a 


प्राचीन समाजका बर्बर स्वरूप 


बह सम्प्रदाय दूसरेपर हावी 
होता और तरह-तरहके अत्या- 
चारोंका बाजार गमं होता । न 
जाने कितने भक्त महात्मा, 
कलाकारों ओर विचारकोंको 
जीते जी जलना पड़ा, कितनोंकी 
उंगलियोंमें आग लगाकर धीरे- 
धीरे जळनेके लिए छोड़ दिया 
गया और कितनोंको दीवारमें 
चुना गया। मनुष्यने अपनी 
मूर्खता और पशुताका ऐसा नझ 
प्रदशन किया किआज भी उसकी 
सन्तानांका सिर लज्जासे झकना 
चाहिए । ओर यह सब इसलिए 


¢| 


किया गया, जिससे £श्वर मस्तूळपर बांधकर अपराधीको दण्ड दिया जा रहा है। 


रक्षित रहे, स्वर्गमें रहनेवरले देवता असन्तुष्ट न हो जायं । 
इस प्रकार धर्म ओर ईश्वरको प्रसन्न करनेके लिए मनुष्य 
मनुष्यपर किसी तरहका भी अत्याचार करनेसे नहीं हिच- 
किचाया । मनुष्यने तरह-तरहकी यन्त्रणाथें सोच निकाली 
भौर उनके लिए तरह-तरहके यन्त्र भी उसने निकाले । 


काठकी सन्दूकचीमें डालकर दण्ड देना इंगलेण्डमें आम तोरसे प्रचलित था । 'राबिन्सन एकदम असम्भव हो जायगा । 
कसो'के, लेखक डेनियल डीफोको इसी प्रकारका दण्ड दिया गया था । चर्चके . विरुद्ध आप कुछ कहें | 
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जार्ज रेले सकाटने रोमन केथलिक चर्च द्वारा चलायी 
जानेवाली ( 7n१।8६।०० ) अद्रालतोंका जिक्र करते 
हुए लिखा हे कि उक्त अदालतोंमें किस प्रकार अपराध 
स्त्रीकार करनेके लिए तरह-तरहकी यन्त्रणायें दी जाती थीं । 
चचके विरूद्व किसीने बात कही नहीं कि उपर आफतका 
पहाड़ टूट पड़ा । इसके लिए यह 
भी आवश्यक नहीं था छि 
जनतामें कोई ऐसी बातांका 
प्रचार करें। घरमें भी बात 
करनेपर, अपने परिवारमें इस 
प्रकारके विपयोंकी चर्चा करनेपर 
आलोचक अपनेको सुरक्षित नहीं 
समझता था; क्योंकि सर्वत्र . 
च्चकी ओरसे गुसचरोंका जाल त 
बिछा हुआ था ओर आपके... 
मुंहस बात निकली नहीं कि | 
उसकी खबर चर्चमें पहुंची। | 


एक बार आप चर्चके प 


फंसे नहीं कि छुटकारा ! 


र 
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| या न कहें, केवल सन्देहजनक बातका मुंहसे निकल जाना 
ही आपको अदाउ्तमें खड़ा कर देगा । 
Ee १२३३ में च्चकी यह अदालत स्थापित हुई थी और इसे 
 भपने दमन-चक्रमें ऐसी सफलता मिली कि जर्मनी, हालेण्ड, 
स्पेन, घुर्तगाल ओर फ्रान्स आदि देशोंमें ऐसी भदालते 
` स्थापित हो गयीं ओर मत-मतान्तरोंका साधारण विरोध 
भी भीषण अत्याचारोंके लिए द्वार उन्मुक्त करने लगा । 
ये अदालतें बड़ी आलीशान इमारतोंमें होतीं, क्योंकि 
'अदाळतांमें केवळ मामले तो छने नहीं जाते थे, मामला 
 छननेवाठे न्यायाधीशोंके अतिरिक्त बहुत बड़ी संख्या 
कोंकी होती ओर उन दर्शाकोंमें राजे-रानियाँ भी होतीं 
बड़े-बड़े सामन्त ओर सेठ यह दृश्य देखनेको एकत्र होते, 
क्योंकि दण्ड देनेका तरीका इतना अनोखा और विभी पिका- 


हक 


लचस्पी मामळोंमें होती। “किसीकी जान जाती है 

का दिल बहलता है” का सवाल था । कई उपन्यास- 
(ने ऐसी घटनाभोंका उल्लेख किया है ओर लिटनने 
ए बर्णन अपने उपन्यास 'लास्ट डेज आव पम्मि- 
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चीनमें उंगरियोंके जोड़ तोड़ देनेका दण्ड आम तौरपर प्रचलित था । 


- | [a विश्वमित्र 
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आई'में बड़े आकर्षक ढड़से किया 
है, जब अपराधीको सिंहके सामने 
निरख डाल देनेके सम्बन्धमें नाग- 
रिकोंमें उत्साह दिखाई पड़ता था । 
मनुष्य इतना सभ्य ओर सुसंस्कृत न 
था कि ऐसे क्र कायाके प्रति उसकी 
वेतृष्णा हो । 

लेकेन अदालतोंकी इन शाही 
काल-कोठरियांकी 
त्या, जिनमें केदी अपने 
दिनम रखे जाते थे। 
हॉ अच्धकृप-सी इन कोठ 
रियाको हालत विचित्र थी । इनकी 
गन्दगीक कहना ही क्या, पासते 

ये तो दर्गन्धसे नाक 
रगे । ` उन्हें बहुत ही रही 
खाना मिलता ओर वह भी भर-पेट 
नहीं । उन्हें बोलनेकी तनिक भी 
आज्ञा नहीं थी ओर इस प्रकारके निपेधोंका साधारण 
उछट्टन भी उन्हें कठोर यन्त्रणाआमें डाळ देता था । 

गिरफ्तार करके काळ-कोठरीमें डाळ देनेपर महीनों 


Sree 


मामलेकी छुनवाई न होती, महीनों उन्हें इसी तरहका जीवन , 


चुपचाप भाग्यको कोसते हुए बिताना पड़ता । अदालतमें 
लाये जानेपर अपराधीको सत्य कहने तथा पवित्र चचके 
रहस्य न उद्धाटन करनेके लिए कहा जाता । अभियोग 
स्वीकार कर लेनेपर मामला भागे बढ़ता । 

अगर उसने स्वीकार कर लिया, तब तो कठोरसे कडोर 
सजायें जो मिळ सकती थीं, मिळती थीं, पर अगर उसने 
अपराध स्वीकार न किया-ओर निरपराधोंके लिए अप- 
राध स्वीकार कर लेना कठिन थातो उसे तरह-तरहकी 
यन्त्रणायें दी जाती थीं । पहले यन्त्रणाओंके लिए धमकी दी 
जाती थी और वह धमकी ही कुछ ऐसी होती थी कि अप 
राधीका कलेजा दहला देती; परन्तु अगर फिर भी अपराध 
स्वीकार नहीं किया गया, तो उसे एक ऐसी अंधेरी कोठरी: 
में डाळ दिया जाता था जिसमें एक भी खिड़की न 
होती ओर दो मोमबत्तियोंके धुंधले प्रक्राशके अतिरिक्त 
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और कोई व्यवस्था न होती। फिर उनपर कोड़ॉंकी मार पर चलाया जाता था, इसीलिए विरोधका साहस किखी में 

पड़ती । बूढ़े पुरुषों ओर तरुणियों--किसीकी इज्जत-आबरू- नथा। 

की परवाह न की जाती, चाहे जहां कोड़े बरसते ओर शरीर- जो दशा रोमन केथलिक चचं ओर उसके अन्तर्गत 

की चमड़ी तक निकर आती। नाखूनोंमें छई चुभोना, उंगलीमं स्थापित अदालतोंकी थी, वेली ही थोड़े बहुत हेरफेरके साथ 

कपड़े रपेटकर तेल लगाकर उसमें आग ळा देना, लकड़ीके दूसरे धर्मानुयायियोंने भी कर रखी थी । एक बहुत ही लम्बी 
तए्तोपर छलाकर, हाथ-पांच फेलाकर अळग-अळग बांध देना, अवधि तक अत्याचारके रूपमे घम-प्रचारका यह स्वार्थमय 
चाकूसे शरीरका मांस थोड़ा-थोड़ा करके निकालना-इस ढोंग चरता रहदा ओर सभी देशोंमें विभिन्न धर्मावलम्बियां- 
प्रकाएकी कितनी ही अन्त्रणायें अनुष्यको दी जाती थीं, की रूह कांपती रहती । सारा जीवन सदा एक भय ओर 
जिससे वे अपना दोष रत्रीकार कर छे; परन्तु ऐसे भी व्यक्ति आशङ्काकी स्थरितिमें काटना पड़ता । मनुष्यने मनुष्यका रक्तः 
देखे गये, जिन्होंने ऐसी अनेक यन्त्रणाभोंके बाद भी जबान पात जब इस रूपमें करना आरम्भ कर दिया था, तव क 
नहीँ खोली ओर यद्यपि कितने ही कुत्तेकी मोत मार डाले मानव-धर्म और भाईचारेका नाता केसे बन पाता ? 

गये, परन्तु उन्होंने जो कुछ कहा था, उससे मंह नहीं मोड़ा । पापीके साथ समाजका व्यवहार केसा होता है, समाज- 

ऐसे सिद्धान्तवादियोंकी संजा इतिहासमें कम नहीं है जो में विरोधीके प्रति कितनी प्रतिहिंसा ओर समाजमें एकः 
फांसीपर लटक गये, लेकिन अत्याचारोंके सामने उन्होंने दूसरेकी भावनाओंके पारस्परिक आचरण--य्रह सब बातें 

घुटने नहीं टेके । कई बार ऐसे लोगोंको हजारों तमाशबीनों- ऐसी हैं जिनके भाधारपर समाजकी संस्कृतिका कुछ पता 

के सामने जीते जी चितापर जळा दिया गया है। रेलेने लगता है और इस आधारपर समाजका प्राचीन इतिहास | 
हिखा है कि धर्मध्वजियोंने ऐसी व्यवस्था बना रखी थी अनेक बर्वरताओंसे भरा हुआ है, जिसके कुछ नमूने वर्तमान 

कि पांच सो वर्ष तक रोमन केथलिक चर्चसे मतभेद रखना लेखमें दिये गये हैं । प्राचीन समाजका यह बर्बर स्वरूप 
प्राणोंसे हाथ धोनेके बराबर था। तमिक-सी सहिष्णता कलेजा कंपा देनेवाला है। 

धमध्वजियोंमें न थी। सारा व्यापार ईश्वर ओर धर्मके नाम- नस 
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जब खुले रूपके मदिर नयन। 


छाया वसन्त, जग डोल उठा; मनका वासी अआ हग झूला; 
अमराईमें पिक बोल उठा; में रूप-अरूप सभी भूला; 
तरु-लता-कुसुम हंस फूल उठे, भू-नभं दिशि-दिशिमें विहंस उठा, 
कन-कनने पाया नव-जीवन | युग - युगका परिचित आकषन । 
जब खुले रूपके मदिर नयन | जब खुले रूपके मदिर नयन | 


प्रति रोम हंसा, हंस कूम उठा ; 
में शीश भुका, पद चूम उठा; 
मनमें पूजाके भाव जगे, * 
नयनोंमें अविकल छवि-दशन । 
जब खुले रूपके मदिर नयन |! 
--नमंदाप्रसाद खरं 


हक | 


श्री रामाधीन अग्निहोत्री, बी० ए०, बी० टी० 


'प्रजातन्त्र फ्रान्सके पतनके बाद निराशावादी छोगोंने 
'ब्रज्ञासत्तात्मक राज्यके एकमात्र धनी-धोरी ग्रेट ब्रिटिनका 
'ध्वंस भी निकट-भविष्यमें होना ध्रुव समझ लिया था। 
जर्मनीने विजयका हर्ष मनाकर कुछ समयके पश्चात्‌ ही अपने 
अन्तिम शत्र ब्रिटेनपर तूफानी हवाई हमले करने शुरू कर 

ग्रेओर चाहा कि चन्द दिनोंमें ही इंगलेण्डका त 
:नहस कर डाले । इन विध्वंसकारी आक्रमणोंसे यद्यपि इंग- 
'छेण्डको भारी जन-धनकी हानि उडानी पड़ी, तथापि हिटलर 
“निश्चित समयके अन्दर न तो अग्ने प्रथम श्रेगीके बेरीको 
'पराभूत ही कर सका ओर न संसारको चिरस्थायी शान्ति 
'ही प्रदान कर सका । हिटलरने एक प्रकारसे हिम्मत हार- 
पकर इंगलेण्डकी लड़ाई कमसे कम कुछ कालके लिए बन्द-सी 
मकर दी है। हाळ ही में हिटलर ओर मुसोलिनीने दोनों 


दवेशोंके सीमान्तपर स्थित ब्रेनर दर्रापर एक-दूसरेसे भेंट की 


और सम्भवतः भावी योजनापर पराम किया, जिसका 
दिग्दशन इस लेखमें कराया जायेगा । 

सुसोलिनीसे मिलनेके कुछ दिन बाद ही हर हिट- 
लरने ४५०० चुने हुए अनुभवी जर्मन सेनिकों तथा सेना- 
नियोंकी एक टुकड़ी रूमानिया भेज दी । ब्रिटेनसे सहानुभूति 
रखनेवाछे देशोंने इस कार्यकी कटु आलोचना की, और 
इसमें बलिनके तानाशाहके छझवेशका आभास देखा । इस- 
पर जर्मेनीके वे देशिक विभागने अपने कार्यके ओऔचित्यकी 
पुष्टि जोरदार शज्दोंमें की। “वियनाके खरीते” के अनुसार 
हिटळरने खूमानियाके बचे-खचे प्रदेशकी रक्षा करनेकी 

प्म-प्रतिज्ञा की थी । वह इंगलेण्डकी भांति खोखली 
भ्गारण्टी देना नहीं जानता, उसे कार्यान्वित करनेकी क्षमता 
भरी रखता है । उसे अपनी गारण्डीका पूरा ध्यान है, अपने 
झारणागतकी मान-मर्यादाकी रक्षाके उत्तरदायित्व और 
रूमानियाके दधीची त्यागके लिए सच्ची सहानुभूति है! 
छुछ भी हो, जमेंनीके वदेशिक मन्त्री इर वान रिबनट्रापका 
यह वाग्जाळ सभ्य संसारको भुळावेमें नहीं डाल सकता, 
सत्यतापर पर्दा नहीं डाल सकता । सच्चाई तो यह है कि 


जमन फोजें केवळ रूमानियाके खनिज-तेलके कुं आंकी रक्षा, 
वहांकी सेनाओंका पुनसंडूठन तथा नवीन युद्ध-प्रणालीमें 
शिक्षित करनेके लिए नहीं भेजी गयी हैं, वरन निस्सहाय 
रूमानियाको संरक्षण” प्रदान करनेके हेठु। पर ध्यान रहे, 
उस वेचारेने स्त्रप्नमें भो इस आशयकी याचना नहीं की थी। 
युद्धको अनिश्चित काळ तक जारी रखनेके लिए हिटलर 
रूमानियाकी सम्पूर्ण उपजपर अपना एकाथियत्य चाहता 
हे। वह यह नहीं चाहता था कि कोई दूसरा उसकी चिर- 
वाड्छित 'अ'गुरोंकी वा टेका”? पर अपना रत्र जमा ले । 
यहां एक विचारणीय प्रश्न यह हे कि जर्मन सेनाये 
किस तटस्थ देशकी तरस्थताको भङ्ग कर रूमानियामें पहुंचीं । 
जर्मनीका साहस नहीं कि वह अपनी फोजें रूसकी भूमिसे 
भेता, ओर न रूस ही इस अतिक्रमणको गवारा कर सकता 
था । अतः यह निश्चय है कि जमन सेनिक हंगरीके रूथे- 
निया प्रान्त, जिसे उसने जेकोर्लोवेकियाके छिन्न-भिन्न 
होनेके समय आत्मसात्‌ कर ठेनेकी भारी भूल को थी, 
और ट्रान्सिलवेनिया होकर, जिसकी वापसी हिटलर एवं 
सुखो छिनीकी कृपाका फळ हे, रूमानियाकी राजधानी बुखा- 
रेस्ट पहुंचे होंगे। निर्बळ हंगरी तटरूथताका स्वांग कहां 
तक रच सकता है। क्या उसके सम्मुख नार्वे, हालेण्ड और 
बेलजियमका जीता-जागता उदाहरण नहीं है ? बह. भली 
भांति इस बातसे परिचित है कि उन दुबळ व्यक्तियों ओर देशों- 
की क्या दुदंशा होती हे,'जो भूलकर भी उन्मत्त हिटळरकी 
महत्त्वाकांक्षाओंके पश्रमें रुकावट पेदा करते हैं; ओर सम्भ- 
तः हंगरीका अनुभव हिटळरके अन्य मित्नांसे भिन्न नहीं 
हो सकता । जिन कारणोंने हिटङरको पोलेण्डसे 'कोराइडर' 
होकर पूची प्रशामें जानेके अधिकारकी मांग करनेके लिए 
एध्य किया था, वही कारण आवश्यकता पड़नेपर उसे 
इंगरीके समक्ष भी अपनी मांग पेश करनेके लिए-लाचार कर 
सकते हैं । 
रूमानियाका अधिकार ब्रनर दुरामें होनेवाली दो ताना- 
शाहोंकी भेटका सम्भवतः पहला फल है । बाल्कन देशाँकी ओर 
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टलर ओर मुसोलिनोकी भावी योजना. =... 
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भग्रसर होकर क्या इटली भी जर्मनीकी नीतिका अनुसरण 


, करेगा, अभी तक यह बात निश्चित नहीं हे। परन्तु थह 


ध्रुव निश्चय है कि रूमानियाका कञ्ञा बलिन-रोम धुरीकी 
बाल्कन राज्य-सम्बन्धी योजनाका केवल श्रीगणेश है, अन्त 
नहीं । जहां तक रूसका सम्बन्ध है, चाहे वह कालासागरमें 
जम नीके प्रभुत्वको रञ्चमान्र भी पसन्द न करता हो, स्टेखिन- 
को अपने नये मित्र हिटळरकी चालें तब तक सहन करनो 
पड़ेगी, जबर तक कि वे पूर्णतया उसके 'ठिःए असह्य न हो 
जायं । रही बलगेरियाकी बात। वह अपनी रक्षाके लिए 
हिटलरके इच्छानुसार आचरण करनेकी चेष्टा करता रहेगा, 
भौर साथ ही नात्सी बन्दकोंकी छायामें पूर्ण स्वतन्त्रताकी 
बाह्य रूपरेखा बनाये रखनेक्री भी । रूमानियामें घटित 
घटनाओं द्वारा रकी - सबसे अधिक सतर्क हो गया है। 
उसके इन भावोंमें तथ्य है। बासफोरस और डाडँनलीज दो 
जलडमरूमध्योंके रक्षक होनेके कारण वह किसी भी समय 
जमंनी द्वारा उत्पीडित किया जा सकता हे । परन्तु यहांपर 
एक ध्यानमें रखने योग्य बात हे। के सागरमें जम नीकी 
उपस्थिति जम नीके लिए तभी लाभदायक सिद्ध हो सकती 
हे, जब वह रूमानियाकी उपजको पूवी भूमध्यसागर द्वारा 
स्वदेश भेज सके । परन्तु जब तक ब्रिटिश जहाजी बेड़ा पूर्वी 
रूमसागरमें शक्तिशाली हे, तब्र तक इस कार्यका सफल 
सम्पादन असम्भव है । 

इधर इरलीने दक्षिणी यूरोपमें यूनान-अरबानियाके 
सीमान्तपर अपनी फोजोंका जमघट कर रखा है। उनका 
लक्ष्य 'एक पन्थ ओर तीन काज? सम्पादन करना है । वे एक 
साथ ही यूनानको चकनाचर कर देना, यूगोस्छेवियाके 
स्वातन्त्र्य-जीवनका अस्तित्व मिटा देना ओर आगे बढ़कर 
यूरोपीय टर्कीको उदरस्थ कर लेना है। हाल ही में 
सुलोलिनीने लीबिया-स्थित तीन लाख इटेलियन सेनाओंके 
सेनानी जनरल ग्रेजिय्रानीको हुक्म दे दिया हे कि वह 
हानिकी कुछ भी चिन्ता न कर पुनः मिश्रपर भीषण आक्रमण 
करें । एक ओर मुसोलिनी और हिटळरकी विस्तार-सम्बन्धी 
योजनायें कार्यान्वित हो रही हैं, और दूसरी ओर स्टेझिन 
“बिलकुल खामोश बेडा है । ऐसी दशामें विचारपूर्ण प्रश्‍न यह 
है कि कया रूस बाल्कन राज्योंमें जमंनीके प्रवेशके खिलाफ 
है] भधवा-जमंनी अपनी बाल्कन-योजनाको बिना रूसकी 
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पूर्व-अनुमतिके कार्य-रूपमें परिणत कर रहा हे? जर्मनीके 
विपक्षी देशोंके प्रेसमें इन अहम सवालोंक्रा जवाब "हाम 
दिया जा रहा हे ; ओर आगे दिन वहांके देनिक पत्रोमें 
शीघ्र ही रूसकी 'लाळ सेनाओं? ओर जर्मनीकी 'तूकानी 
सेनाओं'के मध्य भीपण युद्ध छिड़ जानेकी अत्यधिक सम्भा- 
वना दिखायी जा रही हे। पर ध्यान रहे कि युद्ध-कालमें 
्ोपेगेण्डा-स्वरूप जनतामें फेलायी हुई कहानियोंमें सत्यके 
स्थानमें अतिशयो क्ति अधिक पायी जाती है । इस कथनके 
अनेक प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। 'जमन-रूस अनाकरमण-सन्धि'की 
यह विशद योजना है, जिसके फलस्वरूप रूस बाल्टिक राज्य 
—लिथुआनिया, रटविया ओर इस्टोनिया-पोलेणड ओर 
झूमानियाके विशाळ भू-भाग प्राप्त कर सका, ओर जिसके 
अनुसार हिटलर पूर्वी मोचेसे निश्चिन्त होकर अपनी समूची 
ताकत अकथनीय लाभके साथ पश्चिमी मोर्चेपर जुटा सका । 
यहाँ यह भी सोचना भारी भूल है कि मो० स्टॅलिन पूजी- 
वादी पाश्चा्य देशों और उनके साम्राज्यवादकी अपेक्षा 
नाजी हिटलरको अधिक नापसन्द करता है । अब प्रश्‍न यह 
है कि क्या बाल्कन राज्य एक-एक करके अथवा सामूहिक 
रूपसे अपनेको यूरोपकी पइ्यन्त्रकारी शक्तियों द्वारा अपनी 
कब्र खोदनेके साधन बन जाने देंगे ? सम्प्रति एक दूसरेके 
प्रति उनमें गहरा'अविश्वास है । इन देशोंको एक सूत्रमें 
बांघनेवाला “बाल्कन राष्ट्रोंका पारस्परिक सहायता सम्बन्धी 
समझौता” छिन्न-भिन्न हो चुका है । बलगेरियाकी कतेब्य-. 
हीनता तथा टर्कीकी अतत्परताने ही इस समझोतेको 
असमयमें कालकवलित. हो जाने दिया हे। टकी इस समय 
अत्यन्त छन्द्र नीतिका अनुसरण कर रहा है। एक ओर 
रूस तथा ब्रिटेनसे उसका मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध है ओर दूसरी 
ओर इटली तथा जमंनीसे भी बेर नहीं । यदि सोभाग्यवदा 
टकी छन्दर स्थितिको अधिकारी है, तो दुर्भाग्यवश रोमाञ्च- 
कारी भयोंसे पीड़ित भी है । यदि रूसी राहुकी शनिइृष्टि हो 
जाये, तो ब्रिटेनकी अधिकाधिक सहायताके होते हुए भो 
टकीका अन्त हो जाये । 

इटली, जो जमजी द्वारा रूमानियामें सम्पादित कार्यकी 
पुनराब्रत्तिके लिए तुला हुआ बेठा है, यूनानको अशक्त | 
करनेके लिए अपना झदम आगे बढ़ायेगा । च'कि इटली 
भूमध्यसागरमें ब्रिटेनकी समुद्री शक्तिको सचे्ट होनेपर भी 
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बरबाद न कर सका, अतः सामरिक दृष्टिसे उसके लिए यह 
परमार्वश्यक है कि वह यूनानके मार्गसे यूगोस्लेथियाको 
पहुंचनेवाली ब्रिटिश सद्दायताको जिस प्रकार हो सके, बन्द 
कर दे । इसके अतिरिक्त 'काफू? ओर “क्रीट'के द्वीप इटलीको 
निमन्त्रित कर रहे हैं । यूनान तथा रूमसागरीय द्वीप-श्य्डला 
एक सन्दर सोपानके निर्माणकर्ता हैं, जिनसे होकर उसकी 
सेनाथें मिश्रके प्राचीन पिरामिडॉंपर भारोहण कर सकती 
हैं, और इस प्रकार जल ओर थल द्वारा “निकट तथा मध्य- 
पूव'में युद्धकी विकरालता बढ़ायी जा सकती है । अतः यहद 
स्पष्ट है कि जमंनीकी सहायतासे इटलीको पहले यूनान ओर 
फिर यूगोस्लेवियापर धावा करना होगा, ओर इस प्रकार 
उनके स्वतन्त्र गलोंमें परतन्त्रताकी तोकें पदनानी पड़ेगी । 
इस छूट-खसोटके निन्द्य कार्यमें शामिल होनेके लिए 
बळगेरियाको स्वतन्त्र मैसीडोनियाका लालच दिया जा रहा 
हे। अपने पड़ोसियोंको समय भानेपर धोखा दे देनेके 
सिलेमें उससे ईंजियन सागरका पृष्ठभाग दे देनेका वादा 
किया जा रहा है। भरा वह अपने झुभचिन्तकोंके प्रति 
कृतन्नी केसे बन सकता है । दक्षिणी डोब्रजा हाल ही में उसे 
हिटछर ओर सुसोळिनीकी दयासे वापस मिला है। वहांका 
ब्राद्शाइ.बोरिस इन तानाशाहों द्वारा प्रदानित दक्षिणमें 
भू-भाग पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगा । 
यूनान इस समय एक प्रकारसे एभवशरवादियांका 
क्रीड़ार्थझ बन गया हे। "मेटाक्सस'का आध्यात्मिक गुरु 
बिन है, परन्तु:.सच्चे फासिस्टोंकी भांति वह पक्का देशभक्त 
ह । रोम-बलिन धुरीके अनुचित दबाव पड़नेपर भी उसने 
वीरतापूर्वक “ब्रिटिश गारण्टी'को त्याग देनेसे साफ-साफ 
इनकार कर दिया है । यूनानकी परिस्थिति सचमुचमें ही 
बड़ी विचित्र दो जाये, यदि एक ओरसे ब्रिटेन यूनानके बिना 
याचना किये ही अपने स्वार्थाकी रक्षाके लिए अपनी गारण्टी- 
की पूर्ति करना चाहे, और दूसरी ओर जर्मनी तथा इटली 
अपनो पूरी ताकतसे स्थळसे इमला कर दें, जहां ब्रिटिश 


_ जाजी बेड़ा अपने सित्रकी सहायता करनेमें निरर्थक हो । 
_ निर्बल यूनानके सहायताथ जानेमें टकींको केवळ काफी 
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हो गयी हैं, ओर अब उसके भाग्यका निपटारा किसी भी 
क्षण हो सकता है । 

यूनानके पतनके साथ ही साथ बाल्कन प्रायद्वीपके 
निकटवर्तों देशोंमें भी विचित्र घटनायें घटित हुए बिना रदृ 
नहीं सकतीं । मास्को-अङ्कारा धुरीके लिए यह समय विकर 
परीक्षाकाळ दोगा, भोर उससे भी बढ़कर माह्को-बरिन- 
रोम ब्रिगुटके लिए । यह भी सम्भव हे:कि समस्त बाल्कन 
राज्योंको पराजित करके दोनों तानाशाह रूस ओर रकीकी 
अनुमति लेकर छाभके आधारपर इन देशोंके अन्तरराष्ट्रीय 
करण द्वारा, तथा दोनों जळडसझ्सध्योको टकीके नाममात्र 
प्रभुत्वमें रखकर सभी राष्ट्रीके लिए खुला हुआ जलमागं 
घोषित कर संसारको चकित कर दें 
प्रदानके व्यापारमें रूसको मं हर्मांगी कीमत हाथ लग जायेगी 
रकीकी स्त्रतन्त्रता नष्ट होनेसे बच जायेगी ओर दुर्दान्त 
तानाशाद्दोंको भी अभीष्ट पुरस्कार मिल जायेगा । 


स्पेनको रोम-बलिन घुरीमें घसीटनेका प्रयत्न 


ह्पेनके वेदेशिक् मन्त्री तथा जनरल फ्रेङ्ोके निकट- 
सम्बन्धी सेनर छनेर बलिन ओर:.रोममें परामश करके 
स्पेन लोट गये हैं । अब नाजी गेख्टापोके-अध्यक्ष हर हिमलर 
और इरलीके छविख्यात सेनानी डी० बोनोका स्पेन जाना 
भावी अझुभका स्पष्ट योतक है। उनके जानेका एकमात्र लक्ष्य 
वहां सेन्य-मार्गका निरीक्षण करना ही हो सकता है, जिस- 
पर होकर दक्षिणी फ्रान्समें एकत्रित जम नीकी असंख्य सेनायें 
जिब्राल्टरको बातकी बातमें अधिकृत करनेके लिए दोड़ 
पड़ें । 

एपेनमें जम नीका असर इतना जबरदस्त हे कि भासानी- 
सेन तो वह राळा जा सकता है, और न सहजमें उसपर 
कोई दूसरा रङ्ग ही चढ़ाया जा सकताहे। यदि फ्रड्को 
हिटलरके सड्केतानुसार चलनेसे इनकार करता है, तो स्पेनिश 
सीमान्तपर एकत्रित जर्मन सेनायें किसी भी दिन स्पेनमें 
पिल पड़ सकती हैं। सुसोलिनी और हिटलरने फ्रड्टोकी 
सेवामें लोभपूर्ण पुरस्कार प्रस्तुत कर रखे हैं। सवंप्रथम 
जिब्राल्टर है, जिसकी आवरज वहांके बाशिन्दोंके दिभागमें 
जोश पेद कर देती है, ओर जिसकी गढुळ स्मरति उनके 
क्रोषानरुको प्रश्‍्वरित करनेके लिए घृतका कार्य, करती है | 


। इस प्रकारके आदान- - 
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यह पूर्व, पश्चिम और दक्षिण जानेवाले जलमागोंका अजेय 
प्रहरी हैं। जलडमझूमध्यके दूसरी ओर डाकर बन्द्रगाह- 
पर्यन्त उत्तरी अफ्रीका विस्तृत है, जिसमें किसी भी राष्ट्रके 
विकासके लिए साधन हैं । 

संक्षिप्तमें इम कह सकते हैं कि हिटलर ओर सुसोलिनीको 
अपने अन्तिम शत्रु ब्रिटेनको पराजित कर देनेकी विस्तृत 
योजनाका ढांचा इस प्रकारका हे :-ब्रिदिश जहाजी 
बेढ़ेको चतुदिशले घेर लो, उसके गमनागमनको रोक दो, 
उसके भटलाण्टिक तथा झूमसागरीय समुद्री अडडोंको 


एक-दूसरेसे काट दो, रूमसागरमें एक-एक करके 
ब्रिटिश जड़ी वेड़ेको बरबाद कर दो, ओर इस तरह इटली के 
जलपोतोंको स्वच्छन्द विचरणके लिए खुला मार्ग दो, 
लेकिन यह उनका कोरा स्वप्न है। अभी तक तो घुरी-शक्तियों- 
को सु'हकी खानी पड़ी है। और अब जेसी अन्तरराष्ट्रीय 
स्थिति होती चल रही है, उसमें ब्रिटेनकी शक्ति ओर भी 
सङ्डित होती चल रही है ओर हिटळर-मुखोलिनीकी 


योजनायें येकार जायेंगी । 


0 cc 
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साथी ! आज्ञ मिलनकी बेला | 


प्रियतमके स्वागत हित सन्ध्याने पथपर मधु-कलश उंडेला। 


पियकी मधु स्मृति नयनोंमें भर, 
पक्षो मद-विभोर लोटे घर; 
दूरस्थित प्रिय स्वजन किसोके, नो करायें लायीं उरमें भर-- 
मोन राहमें आंख त्रिछाये, में ही तटपर आज अकेला । 
साथी आज मिलनकी बेला। | 


नभ ओ? वसुधा दूर क्षितिजमें, 
आज बधे हैं आलिङ्गनमें ; 
सरितायें कछ-कल हंसती-सी, उमग चलीं सागरसे मिळने। 
सोच रहा हूं विधिने फिर ये, क्रूर खेल मुझसे क्यों खेला? 
साथी ;आज मिळनकी बेला। | 


0 


| 0 


निर्माही शशिके चिन्तनमें, 

निशिने दीप जलाये नभमें ; 
दीप-शिखापर बलि होनेको शळम आज व्याकुळ हैं कितने-- 
हंस-हंसकर प्रदीप कहता है, “जीवन चार दिनों का मेला । 

साथी [आज मिलनकी बेला। ह 


रजनीने प्रियतमको :पाया— 

बेसुध मणि-भण्डार 'लुटाया । 
कबसे बेठा बाट जोहता, मेरा साजन किन्तु न आया ; 
मन कहता दुख ही में सुख है, अन्धकारं निहित उजेला। 
साथी आज मिलनकी बेला। | 
देवीप्रसाद शर्मा, बी० ए० परूप्लश बी 
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मानव-सभ्यताक निमाणमे युद्धका योगदान 


श्री अळखमुरारौ हुजेला, एम० ए० 


आप शरणा करते हैं। में युद्दसे घणा नहीं करता । 
ुद्धमें जीवन है। जीवनके प्रत्येक कार्यमें युद्ध है। आजकल 
इमारे विचार करनेकी रीति यह हो रही हे कि हम अपने 
विचारोंको वास्तविक तथ्यसे कहीं अलग कर देते हैं। 
बिचारोंका यदि कमसे कोई नाता न होगा, तो वे दोषी हो 
जायेंगे, क्योंकि वे किसी नवीन ( काल्पनिक) सष्टिके 
बिचार होंगे । विचार कर्मके प्रतिकूल नहीं हैं, किन्तु उन्नति 
कममें ही हे। तब अपने अध्ययनका आधार हम उन्हीं 
चीजोंमें < ें जो कि हैं, न कि जिनकी हमें केवल साधना 
हीहेै। 
युद्ध सभ्यताको नष्ट नहीं करता । प्रचलित सभ्यताका 
एक बड़ा अंश नाश करके प्रत्येक युद्ध एक नवीन सभ्यताको 
रचना करता है। सभ्यताका आशय विश्व-प्रेमकी ओर 
बढ़ना है। ओर युद्ध विश्व-प्रेमका प्रतिपक्ष (^7-४९३।8) 
है। हेगलके उन विचारजनक शब्दोंका सत्य कि 
पूर्व पक्ष ( ॥९७।५ ) ओर प्रतिपक्ष ( 4४-४९७७ ) 
के संसगंसे एक संयोग ( 99n९७।७ ) की उत्पत्ति 
होती है, वतंमानमें भूतसे अधिक हृढ़ है। अनन्त कालके 
लिए वह सत्य रहेगा । 
~ ` मनुष्यको शक्तिके साथ ही उसकी सभ्यताका जन्म 
हुआ है। विश्वकी सभ्यताका इतिहास साधारणतः दो युगोंमें 
बांटा जा सकता है । प्रथम युगमें मनुष्यने "जीवनके लिए 
ही सीखा था। किन्तु दूसरे युगमें “स्वामित्व? और 
दूसरोंपर रोब गालिब करनेकी प्रवृत्ति दीखती हे, जिसके 
गर्भमें निरे विरोध छिपे थे। इन्डीके कारण होनेवाले 
'विरोधसे दूसरे युगका इतिहास भरा पड़ा है । 
प्रथम मनुष्य कुछ भी रहा हो ; किन्तु. उसमें शक्ति थी 
ओर उसे जीना था । इसीसे उसने अपनी सभ्यताका निर्माण 


` कर लिया । विश्व-प्रेम उसे अपने जीवनमें ही दीखता था। 


से युद्ध करनेमें इतनी जल्दी वह कभी आक्रमक 
अपने हर श्रममें उसे प्रकृतिसे सहुर्षका अनुभव 


हुआ, क्योंकि प्रत्येक बार वह एक स्थापित बलसाम्यको 
भङ्ग कर रहा था। शायद पहले उसने प्रथ्वीपर पड़े हुए, 
जङ्गली पेड़ोंसे गिरे, पके फल उठाये होंगे; उन्हें प्राकृतिक 
गुरुत्वके विरुद्द खींचा होगा । फिर पेडॉमें 
होगा । ओर तब सम्भवतः मांसाहएरी 
आते-जाते किसी पशुको म7र7 होगा, उलका मांस चखा 
होगा या अपनी रक्षाके हेतु किसी घातक पशुको मारकर 
यों ही डाल दिया होगा वा यह सरे कार्य किसी ओर 
क्रमसे किये होंगे। किन्छु यह सत्य है कि आदिसे ही प्रकृति 
मनुष्यके जीवनपर आक्रमक थी । उसने उसे जीवन ओर 
जीवन-साधनके लिए ललकार दिया । ओर फिर शक्ति 
( मस्तिष्क तो, चाहे वह कितना ही अपुष्ट रद्वा हो, प्रथम 
ही दे चुकी थी ) मनुष्यको युद्धको सामग्रीसे छसज्जित कर 
दिया। निश्चय ही मनुष्यने प्रथम युद्ध चिरकालके लिए 
प्रकृतिसे ही ठाना। और शीघ्र ही वह जीवन-साधनके लिए 
प्रकृतिपर आक्रमक भी होने रगा । 

किन्तु अब तक उसके सारे आक्रमक युद्धका आधार 
जीवन-साधनका तुरन्त उपभोग ही था । परन्तु दूसरे युगम 
पग धरते-धरते उसे भविष्यके उपभोगका विचार हुआ । अब 
उत्पत्तिके बाद साधनको वह एकत्र भी करता है। इसे 
वह अपनाने ला । उसमें स्वामित्वका भाव जाग उठा। 
भविष्यके लिए निकाली हुई बचतको देखकर उसे अपनी पूर्ण 
सम्पत्तिका ध्यान हुआ । अब तक भी वह अपनी पेदा की 
हुई सामग्रीकी रक्षा करता था; किन्तु केवळ अपने जीवनके 
विचारले, क्योंकि बिला इसके वह जीवित नहीं रह 
सकता था । तुरन्त उपभोगसे अधिक वह उसकी आव- 
श्यकता नहीं जानता था; किन्तु दूसरे युगमें बह उसकी 
रक्षा अधिकतर इस कारणसे करने लगा कि वह उसकी 
उत्पत्ति की हुई थी । वह उसकी सम्पत्ति थी। तुरन्त उपेभोग- 
के बाद जो बचता था, भविष्यमें सम्भवतः उसका उपभोगं हो 
सकेगा--इसका उसे ज्ञान था । यदि कोई उसकी सम्पत्ति- 
प्र आक्रमण करता, तो उसकी रक्षाका उसे अधिकार था ह 


चाका दख पास 
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अपनी. सम्पत्तिपर जब वह अधिकार बताने लगा, तो हर 
तरहसे वह उसे -बढ़ानेकी चेटा करने लगा । फलतः वह 
दूसरेंकी सम्पत्तिपर आक्रमक हो गया । 

मनुष्य स्त्रभावसे ही सामाजिक है । उसकी आवश्य- 
कताओंने उसे'ओर भी सामाजिक बना दिया है । हृढ़ वह 
प्रारम्भिक दिवससे ही था । किन्तु उसकी हृढ़तामें नवीन 
परिवतंन होते चले । पहले नह केवल जीवनके लिए ही दृढ़ 
था, फिर सम्पत्तिके िए भी हठ़ हुआ । परन्तु सम्पत्तिते 
उसमें अंधिकारकी भावना आए गयी थी । ओर मनुष्योंसे 
उसका संसर्ग बढ़ता गया । हर समय बळपूर्वक रक्षा करनेके 
बजाय उसने अपने जीवन ओर सम्पत्तिके अधिकारको एक 
समाजमें स्वीकृत करानेकी सोची (इसके अगणित लाभ 
बतानेका समय यहाँ नहीं है ) । ऐसे अधिकारोंकी स्वीकृति- 
में, उनकी रक्षाके प्रबन्धमें जो एकमत होते चले, उनका एक 
समुदाय बनता चला । धीरे-धीरे एक समुदाय दूसरे समुदाय- 
पर आक्रमक होने छगा । विजित बहुधा किसी-न-किसी 
रूपमे विजयीमें मिल जाता था ! उत्तरजीवी समुदाय 
समयानुसारं बढ़ता गया । सर्वदा वह एकमत नहीं 
दो सकता था। प्रत्येक सत किसी एक विचार-धारापर 
निर्भर होता है । समुदाय विभाजित होने लगे। विचार- 
धाराओंका विरोध झुरू हो गया । प्रत्येक विचार-श्राराके 
सञ्चालक एक या एकले अधिक मनुष्य होते थे। और उसके 
अनुयायियोंका दळ उसकी रक्षा करता था । जिस तरह 
मनुष्यने अपनी सम्पत्तिपर हृढ़ता दिखायी थी, उसी तरह 
अब वह अपनी विचार-धारापर भी दृढ़ होने लगा। वह 
दूसरोंपर अपना रोब जमाना चाहता था। वह कहता 
था, “यह मेरी सम्पत्ति हे।? अब वह यह भी कहने लगा, 
यह मेरी विचार-घारा हे।? बह अपनी प्रभुता देखनेको 
आकुङ हो रहा था। विचार-धाराओंका विरोध 
बढ़ता गया। एक विचार-धारए दूसरीपर आक्रमक होने 
लगी । युद्धके क्षेत्र बढ़ते गये। नित्य नये कारण निकलते 
गये । विश्वकी सभ्यता उलझीसे छलझती गयी । ओर क्रम- 
से युद्र-कळा भी बदछती गयी । 

युद्ध-कछाका जन्म शारीरिक बलसे ही हुआ हे । हम 
देख चुके हैं, जीवनके लिए मनुष्य तरह-तरहसे प्रक्ृतिसे 
डझने लग़ । जो वह प्रकृतिसे छीन सका, छीनता गया । 
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निसे वह मार सका, मारता गया । युद्धसे वह परिचित हो 
गया । विजयका महत्त्व जान गया । घातक पश्चओंसे उसने 
मल-युद्धू करना सीख लिया । जब किसी दूसरे मनुष्यको भी 
अपनी ही भांति जीवनके लिए सङ्गु्ष करते देखा, तो उसके 
मनमें कोई एक भावना उठी । दूसरेकी आंखोंमें उसे अपनी 
जीवनी-शक्तिका चोर दीखा या उसपर विज्ञयी होकर उसकी 
प्राप्त की हुई शक्तिपर भी विजयी होनेकी सूझी। अपने शारी- 
रिक बलका आश्रय लेकर दोनों मछ-युद्धपर जूझ पड़े । और 
यदि अपने ही समान सङ्घुषं करते देख दूसरे मनुष्यके प्रति 
सहृदयता उत्पन्न हुई, तो भाषाके अन्ञानसे वह केवल आछि- 
झन-स्वरूपमें ही उसे प्रकट कर सकता था । अवश्य दूसरे 
मनुष्यने ऐसे व्यवहारको अपने उपर आक्रमण समझा । वह 
प्रतिफल देनेको तत्पर हो गया । इस तरहदसे उसने आपसमें 
भी मह-युद्धका आविष्कार कर लिया। इस विज्ञानको 
जितना वह आगे बढ़ाता चला, मछ-युद्धकका विकास होता 
चला । 

शारीरिक बलकी परीक्षामें नित्य नये दांव-पंचोंका 
निर्माण होता था । मनुष्य दूसरेपर चोट करता था और अपने 
शरीरपर चोट रोकता था । उसने अनुभव किया, शारीरिक 
गति्रोंके कारण हर समय शरीरसे ही चोट करनेमें वह इतना 
एकाग्र नहीं हो सकता था । पत्थर या दूसरी चीजोंसे चोट 
देकर वह शारीरिक शक्तिसे अधिक शक्तिका प्रयोग कर 
सकता था । ओर उप्तके भी भतिरिक्त उसे एक नया अनुभव 
हुआ | अब तक वह अपने शरीरपर चोट रोकता अवश्य था, 
किन्तु केवल इस विचारसे कि उसे जीवित रहना है। 
किन्तु धीरे-धीरे वह चोटसे भय खाने लगा । वह ऐसी 
चेष्टा करने रगा कि युद्धमें शारीरिक स्पशं न हो। वह 
दूसरेपर पत्थर फेंक सकता था ओर अपनी ओर आते हुए 
पत्थरके मार्गसे हट सकता था, छिप सकता था, अर्थात्‌ 
बचनेकी चेषा कर सकता था। नवीन सभ्यतामें उसने 
पत्थरका प्रयोग जान लिया । 

इर युद्धके बाद परिश्रमसे जीते हुए साधनोंकी रक्षा करने- 
में मनुष्य ओर दृढ्ण्होता चरा है। युद्धका विज्ञान उन्नति 
करता रहा । इसीसे युद्भको कला बदलती रही । मनुष्यकी 
सभ्यता बहुत कुछ इसीसे निर्धारित होती रही । मलबुद्धमे 
उसका कितना विकास हो पाया था, इसपर हम वाद-विवाद 


नहीं करते, उसे सम्यतासे प्रथम परिचय मिला । फिर पत्थर- 
के हथियारों द्वारा उसने पत्थरके युगकी सभ्यताकी रचना 
की । पहले तो उसे शक्तिका प्रमाण बोझमें ही दीखा था। 
भारी होनेके कारण ही उसने पत्थरसे छाभ उठाना चाहा। वह 
पत्थरका प्रयोग ई ट-स्वरूप ही करता था। किन्तु अक्सर 
बुकीले नाख़नोंके प्रयोगने, जो पञ्ञोंके ही आकारके थे, उसे 
एक नयी सूझ दी । पेना अखन ओर तीक्ष्ण चोट कर सकेगा । 
बह पत्थरोंको पना करने लगा। धीरे-धीरे पत्थरके हथियारों- 
को वह धातुक हथियारोंसे बदलता चळा। धातु स्वयं हलकी 
थी, दूर फेंकी जा सकती थी शोर बहुधा पत्थरसे अधिक 
स्थायी थी । धातुका राख्न अक्सर पत्थरसे अधिक तेज और 
नुकीला बनाया जा सकता था । तांवेका प्रयोग सबसे पहले 
हुआ । 'भाखिरी बर्कीले युग'के समाप्त होते-होते मिश्रमें 
तांबेके बतन मिल जाते हैं। तांवेके शख्त्रोंने तांबेके युगकी 
सभ्यता निर्णय कर दी। एशिया ओर यूनान ( यूरोप) 
दोनोंमें ही तांतेकी खानोंकी देवीकी उपासना होने लगी । 
मनुष्य अपने शाख्रोंको बराबर भूतसे अच्छा ही बनाना 
चाहता था। वे आक्रमण करनेमें अधिक कुशल हों, 
प्रयोगमें अधिक सरल ओर देखनेमें अधिक छन्द्र । नवीन 
धातुओंके जाननेपर वह उन्हें एक-दूसरेमें मिलाने लगा । 
नवोन धातुओंकी उत्पत्ति करने लगा । प्राचीन मिश्रकी 
प्रतिमाओंके लिए लाये गये कांसेसे ज्ञात होता हे कि ईसासे 
छगभग ३००० वर्ष पूवं भो ट्रान्सवालकी खानोंमें काम होता 
था । वेबीलोनियामें उस समय सीसा ओर जस्ता मिलाकर 
तांब्रेसे पीतल बनायी जाती थी । मिश्रके लोग तांबेमें 
रांगा मिलाकर कांसा बनाने ळगे। लगभग २००० वर्ष 
सासे पूर्व कांसेका ज्ञान मध्य यूरोप तक पहुंच गया । और 
एक ही झताग्दीमें उत्तरी यूरोपको भी उसका परिचय हो 
गया । जहां रांगा ओर तांबा मिल सकता था, कांसा बनने 
छा | लगभग १९०० वर्ष ३० पू० उत्तरी यूरोपमें कांसेकी 
छुरी, तलवार और ढाछें बनती थीं । प्रकृतिले युद्ध करनेके 
. लिए प्रचलित कुल्डाड़ेको लोगोंने हलसे बदळ दिया था। 
 काँसेया मिश्रित धातुओंके युगने सभ्प्रतामें एक भारी 
परिवर्तन कर दिया। धातुओंको मिलाकर मनुप्यने 
नवीन भाभूषण बनाना सीखा। पिन, कङ्घे, अंगूडियां, 
_ बाइक और हंसलियां इत्यादि बनने छगीं। सौन्दर्यका 


अनुभव बढ़ता गया । आवश्यकतायें बढ़ती गयीं । कांसे और 
हाथी-दांत इत्यादिका विनिमय दूर-दूरसे होने लगा। 
व्यापार बढ़ गया । मध्य यूरोपमें प्रथम बार नगर दीखने 
छगे । 

हथियारोंके प्रयोगने मनुष्यको यह बतला दिया था:कि 
उत्पत्ति केवळ पशुब्रलसे ही नहीं होती। इसी विचारका 
आश्रय लेकर वह अपनी सभ्यताको आगे बढ़ा रहा था। 
बर्तन, ओजार इत्यादिका निर्माण हो चुका था। अब ऐसी 
घातुओंकी मांग बढ़ती गयी, जो अधिकाधिक स्थायी हों। 
उनकी खोज बढ़ती गयी । लगभग १३००-१४०० वर्ष ई० पू० 
लोहेका परिचय लोगोंको हो गया था । १००० वषे ई० पूर्व 
लोहा दक्षिणी यूरोप तक पहुंच गया । और दो शताब्दियोंके 
बाद स्पार्टामें खोहेके सिक्के भी बनने लगे। पिछली 
घातुओंके हथियार निजी गुणोंके कारण लोहेसे बदले जाने 
लगे । लोहेके फँ, भाले ओर तलवार इत्यादि बनने छर्गी । 
युद्धकी कलामें नवीन आविष्कारोंने लोहेकी सांग और बढ़ा 
दी.। मनुष्य युद्धमें शारीरिक.स्पशंको सम्भवतः चोटके भयसे 
भी त्यागता चला था। किन्तु हथियारोंकी चोट ओर भी 
तीक्षग थी । उसमें झ॒त्युका आतङ्क समाने लगा । वह ओर 
दूरसे बचकर लड़नेकी चेष्टा करने लगा । शीघ्र ही उसने 
धनुष-बाणकी विद्याका आविष्कार किया । उसे वह अपनाने 
लगा । किन्तु धनुषसे निकला बाग फिर वापस नहीं आता 
था.। इसीलिए बहुधा एक बाणका उपयोग एक ही बार हो 
सकता था । इन्हीं सब कारणोंसे लोहेकी मांग बहुत बढ़ 
गयी । वह उतना ही बहुमूल्य हो गया, जितना कि अब्र 
सोना है । विजयी सरदारोंको लोहेकी अंगूडियां प्रदान की 
जाती थीं। ईसासे सातवीं शताब्दी पूर्वं लोहेका प्रयोग 
उत्तरी यूरोप तक पहुंच गया । जगह-जगह लोहा खोजा जाने 
लगा । विनिमय और इसलिए हर आथिक क्रियामें लोहेका 
बहुत बड़ा हाथ हो गया ।. लोहवेका युग दीर्घायु हुआ है। 
पिछली हर धातुके युगसे यह अधिक महत्त्वपूर्ण था । इसने 
मनुष्यके विचारमें एक नयी क्रान्ति कर दी। सारे विश्वको 
एक नयी सम्प्रता दे दी, जो बहुत कुछ वर्तमान सभ्यतामें भी 
प्रदर्शित है । 

सोन्दर्य ओर अधिकाधिक उपयोगिताका लोभ मनुष्यके 
सनमें सवंदासे उत्पन्न होता रहा है। जङ न खा 'सके, ऐसे 


मानव-सभ्यताके निर्माणमें युद्धका योगदानं 
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लोहेका निर्माण भारतने ३५० वर्ष ६० पू० कर लिया था। 
भब भी वह देहळीमें वेसा ही मोजूद है। ईसाके बाद 
भडारहवीं शताब्दीमें कारबनके सहयोगसे फोलादी छोहा 
नियमानुसार बनने ळग7 । आजसे चालीस वर्ष पूवं बिजलीसें 
भी फोरादी छोहा बनानेका आविष्कार हो गया। आज 
बनदूकें, तोपें, टेडू, मोटर, रेलके डिब्बे, इञ्जिन इत्यादि 
इसी फोलादी लोहेके बनते हैं। फोळादी लोहेने सभ्यतापर 
नवीन चमत्कार दिखाया है। यदि यह न होता, तो आजकी 
सभ्यता इतनी ककंश ओर यान्त्रिक बनावटकी न होती । 
युद्धसे यात्राका भी बहुत सम्बन्ध रहा है। सड़कसे 
समाजकी गतिका अनुभव हो जाता है। इसीलिए इसे 
समाजकी गतिकी सूची मानते हैं। पहले मनुष्य किसी 
रास्तेपर चलकर जहां चाहता, विश्रामके लिए वहीं बेड जाता 
था। मनुष्यके सङ्ग ही उसका घर चला करता था, क्योंकि 
वास्तवमें उसका कोई घर ही नहीं था । किन्तु प्रकृतिसे युद्ध 
(आक्रमक ओर रक्षक दोनों ही) करनेके लिए उसे घरकी 
आवश्यकता जान पड़ी; कम्दरायें, झोंपड़ियां, फिर मकान 
इयादिमें वह रहने लग7। 'दिन-भरकी यात्राके बाद वह 
घर आ जाता था । कहीं जाकर लोट आना उसने सीख 
लिया । वह उसी रास्तेसे वापस आने लगा, जिसको दिन- 
भर प्रक्ृतिसे युद्धः करके उसने छरश्षित बना लिया था। 
इस तरह पगडण्डियोंका निर्माण हो गया । फिर जब मनुष्य 
ससुदायमें सम्मिलित हो गया, तो बहुधा उसकी यात्रा 
समूहमें होने ळगी । पगडण्डियां चौड़ी होने लगीं, ओर जब 
नियमित रूपसे एक समुदाय दूसरे समुदायपर आक्रमक 
होने लगा, उसे पत्थर इत्यादिके संयोगसे पगडण्डियोंको 
सड़कोंसे बदल देनेक ध्यान हुआ । पहियेके निर्माणने 
सड़कोंकी आवश्यकता ओर बड़ा दी। ईसासे २००० वष 
पूर्वं भी अम्बरके व्यापारका मार्ग मिलता है। फिर एशिया 
माइनरसे परशिया तककी पुरानी शाही सड़क मिलती है, 
जिसमे और बड़ी सड़कें, जो अफगानिस्तान, भारत और 
. उत्तरी पूव चीन तक जाती थीं, मिळती हैं। इन सड़कोंसे 
मेसोपोंटामिया, मिश्र और यूनानकी ख्नियोंके लिए रेशम 
जाया करता था । कःरथेजियन लोग ईसासे पांचवीं शताब्दी 
पूर्व ही पत्थर भर बाळूके सहयोगसे सड़कें बनाना जानते 
थे । इन्हींसे रोमन लोगोंने यह कळा सीली और नियमा- 
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नुसार तमाम मेडीट्रेनियन देशों ओर पश्चिमी यूरोपमें सड़के 
बना डालीं। विजयके सहारेके लिए वे राजपथोंका प्रयोग 
करते थे । अमेरिकामें आजसे एक हजार वर्ष पूर्व क्यूटोसे 
तुकामन तक २५ फीट चौड़ी और ४००० मील लम्बी सड़क 
बन चुकी थी । इसके अतिरिक्त एक २० फीट चोड़ी, २००० 
मोळ छम्बी सड़क ओर दूसरी छोटी-छोटी सड़कें भी 
अमेरिकामें थी । ईसाके बाद भठारहर्वी-उन्नी नवीं शताब्दी में 
मेक ऐडमने 'कड्कड़ बिछाकर' सड़क बनानेका पता लगाया । 
फिर राबिन्सन सड़क बनानेमें भाफका उपयोग करने लगा । 
ओर स्टीफेन्सनके रेलके इन्जिनने सड़कोंको नवीन उन्नति 
दी । किन्तु युद्धका अंकुश ही मनुष्यको आगे बढ़ा रहा था । 
सड़कें बनानेके लिए वे ही मार्ग चुने जाते थे, जो या तो 
उत्पादक, व्यापारी इत्यादिको उत्पादनके- लिए प्रकृतिसे 
युद्ध करनेमें सहायक हों या राज-से निकोंको विद्रोहियोंके 
दमनमें या आक्रमणके समय रसद इत्यादिके पहुचानेमें 
छुविधा दे सकें । भारतकी सड़कोंका इतिहास बतलाता है 
कि अधिकतर वे राज-सेनिकोंकी छविधाके लिए ही बनी हें । 

समयानुसार सारे विश्वकी युद्वकलामें तेज, भारी ओर 
छुरक्षित सवारियोंका महत्त्व बढ़ता गया । मनुष्य नियमा- 
नुसार कुत्ते, घोड़े, गधे, खच्चर इत्यादिका प्रयोग करता 
आया था । नयी मांगके कारण उसने मोटर इत्यादिका 
आविष्कार कर लिया । ओर आवश्यकतानुसार तारकोलकी 
सड़क भी बनने लगीं । 

जिस तरह प्रथ्वीपर मनुष्य सड़कें बना रहा था, उस 
तरह पानीमें भी वह यात्राके रास्ते ढंढ़ता रहदा । प्रकृतिसे 
युद्ध करके वह आगे निकल जाना चाहता था। समुद्गके 
पार क्‍या है, उसे जाननेके लिए, उसकी विजयके लिए उसने 
नाव, जहाज ओर फिर तरह-तरहके पनडुब्बे जहाज बना 
डाले । ईसासे ३००० वष पूर्व भी जहाजोंका प्रयोग होता 
था । ईसासे ७०० वर्ष पूर्व मेडीट्रेनियनमें लड़ाईके जहाज 


रहते थे। आसपासके देश पानीमें भी अपने-अपने क्षेत्र 


स्थापित करनेके लिए लड़ने लगे । धीरे-धीरे जहाजी बेड़े 
तेयार हो गये । बड़े, छोटे, अधिक देर तक पानीमें रहनेवाले 


इत्यादि-इत्यादि जहाजोंकी खोज होने लगी ओर वे बन 
बाद अमेरिकाकी स्वतन्त्रताकी 


भी गये । सन्‌ १७७६ ६० के 
लड़ाईमें पानीके नीचे रहनेवाले एक जहाजने बरतानियाके 


थरः 


च्रे 


oo विश्वमित्र। 
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एक जहाजको डबानेका असफल प्रयल किया था। सन्‌ 
१७७७ ६० में लोहेकी नाव प्रथम बार बनायी गयी ओर 
चाळीस सालके अन्दर वह नियमानुसार बनने लगी । इनसे 
युद्धकी कलामें भी भारी परिवर्तन होते चले। संसारकी 
सभ्यतापर इसकी प्रतिक्रिया आज दीखती है। पनड॒ब्बे 
जहाज इत्यादि आजकल देशोंकी पहली आवश्यकता हो 
गये हैं । 
जिस तरह युद्धकी कलासे बहुधा संसारकी सभ्यता 
निर्णय होती रही, उसी तरह संसारकी सभ्यता भी युद्धकी 
कलापर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालती रही । आजकी कला कई 
विचार-धाराओंकी उपज है । विद्या अनुकरणसे शीघ्र ही सबमें 
फेल जाती है। चोट :बचानेके लिए, लक्ष्यपर तीक्ष्ण चोट 
करनेके लिए मनुष्य जितना ही नये आविष्कारोंकी शरण 
लेता गया, जब॑ बेरीने उनका प्रयोग किया, तो वे उसपर पिछले 
आविष्कारोंसे कहीं अधिक क्रर सिद्ध हुए । आवश्यकताओं- 
से उसकी युद्ध-कला उपजी थी ओर वे उते' नवीन आवि- 
ष्कारोंकी ओर ले चीं, जिससे युद्ध-कलामें भी परिवर्तन 
होते चले । प्रति बार एक नवीन सभ्यता प्रकट होती गयी । 
ओर बारी-बारीसे इस सभ्यताने युद्धके तक॑ और उसकी 
नीति दोनोंपर ही अपना प्रभाव डाला । फलतः नवीन युद्ध- 
कलाका निर्माण होता गया | + 
नेताओंके युद्धके बाद सिद्धान्ता ओर राष्ट्रोंके युद्ध 
आरम्भ हुए । आजके नेता सिद्धान्त या राष्ट्रके आश्रयपर 
लड़ते हैं । वे भपनेको इनका प्रतिरूप .बतळाते हैं। विचार- 
धाराओंके युद्वसे प्रभुता ओर शक्ति भी बढ़ती चली। 
जब्र दो सिद्धान्व एक -दूसरेके विरूद्ध होते, तो शक्तिशाली 
दुल दूसरेपर अत्याचारी हो जाता । इतना ही नहीं, अपने 
सिद्धान्तोंके आगे वह असहनशील हो जाता था। वह 
अपने सिद्धान्तोंकी सफलता देखना चाहता था। 
सिद्धान्त सबसे पहले नियमसे ध्मके रूपमें रचे गये। 
कलतः, पूरबमें कुछ काल तक विशेष कारणोंसे ऐसा नहीं 
हुआ, पर्चिममें घोर धर्म-युद्ध होने लगे । धीरे-धीरे अब तक 
राष्ट्र बनने ला गये थे। इसलिए समयानुसार 
.त्तरह-तरइके सिद्धान्तों, जेसे शक्तिका. समतुळन करने, 


सच है, राष्ट्रे स्वभावक़े अनुसार ही राज्यक्रम भी निर्धारित 
हो जाता है। वर्तमान युगमें दिचार-धाराओंके अन्तरसे निरे 
मत फेल गये । बहुत्र राष्ट्रॉमें किसी न किसी मतका बोल- 
बाळा हो गया । इनके सिद्धान्तोंके विरोधमें राष्ट्रोंको युद्धके 
नवीन कारण मिल गये । 

सिद्धान्ता ओर राष्ट्रॉके युद्धोंमें कुछ नयी विशेषतायें आ 
गयीं । सेन्यदळ भब विजयका झण्डा फहराते देखकर या 
राज्यकर लेकर ही सन्तोषी नहीं होते थे। वे दूसरेके 
सिद्दान्तोंकी पराजय देखना चाहते थे | मनुष्य चाहता है, 
ऊसा मेरा विश्वास है ऐसा ही दूसरेका भी हो, जिसमें मेरा 
लाभ है बही दूसरा भी करे । वे उन्हें पूतः पराजित करना 
चाहते थ । हारे हुए संन्यदळ एक रणको हारको पूर्ण परा- 
जय माननेको तेयार नहीं थे । सम्भव था, मित्र-सेनायें और 
स्थानोंपर बेरी-दुळपर विजयी हो रही हों । इसलिए लम्बे 
घावे आरम्भ हो गये । छ? जाहोंके युद्धने उन्नति की । पू्व- 


पक्षके सन्यदळ नष्ट हो जानेपर भी बहुत-से लोग बरीके 
सिद्वान्तोंको माननेसे इनकार कर देते थे । तब क्रोधमें बरी 
दल सर्वसाधारणकी नर-हत्य कर डालते थे । धमं युद्ोंमे 


अक्र ऐसे खन बहे हैं । सेनापतिसे अधिक सेनिकोंमें और 
सेनिकोंसे अधिक सर्वंसाधारणमें बिरोधकी आत्मिक शक्ति 
भरी थी, इसे जानकर बेरी-दळोंने सर्वसाधारणकी शक्तिके 
नाइमें लड़ाईमें विजयका सहल ढङ्ग ढंढ़ लिया । जनसाधा- 
रण ( युद्ध-क्षेत्रमें सेनिक ओर घरपर नागरिक दोनों ) का 
ध्वंस नवीन आक्रमणोंका लक्ष्य बन गया। 
इसके लिए बहुमूल्य हथियारोंकी आवश्यकता: दीख 
पड़ी । . तरह-तरहके साधन ढूठ़े जाने लगे। उपनि- 
वेशोंमें बहुधा ऐसे खाधनोंका उपयोग अब तक नहीं हुआ 
था । सच हे, इनसे युद्ध भी बढ़ गये, किन्तु साधनोंका शोषण 
भी सहज हो गया । राष्ट्रों या साम्राज्योंके हर साधनका 
सम्भवतः पूर्ण शोषण -होने लगा । विकराल हथियारोंकी 
आवश्यकता ओर साधनोंके शोपणने विशेष अध्ययनका 
महत्त्व बढ़ दिया । एकदमसे बहुत-से स्टेण्डडं हथियार बन 
सकें, इसलिए हथियारोंके कारखानोंकी मांग बढ़ी । कलका 
प्रयोग बढ़ता गया । युद्दक्षेत्रके लिए. भी विशेष कछोंका 
आविष्कार हो गया । एक कछ कई मनुष्योंका कार्य कर 
सकती थी, इसीलिए जन-शक्तिका महत्त्व कम होज़ा गया | 
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नवीन कलोंकी उपजसे, विशेष साधनोंके प्रयोगसे द्रव्यका 


' महत्त्व बहुत बढ़ गया । युकी रचनामें कोषका मूर हाथ 


हो गया । यह सम्भव हो गया कि बिला ही युद्धमें भाग 
लिये बड़े-बड़े बेडू्स युद्धे निर्माता बन जायें। आर्थिक 
शब्जोंसे भी युद्ध लड़े जाने छगे । ऐसी अवस्थाओंमें सारी 
शक्तियोंका साधक सडूठन आजकलके युद्धकी पहली आव- 
इयकता बन गयी । उस समयकी प्रतीक्षा कर जब युद्ध छिड़ 
जानेपर वे इसका पूर्ण रभ उठा सकेंगे, लोग साधनोंके सारे 
संयोगमें अधिकाधिक छार करने लगे। नाजी मतमें तो 
युद्ध राष्ट्रीय जीवनका सबते बड़ा सूचक है। युद्ध स्वयं एक 
उद्देश्य बन जाता है ओर झान्तिका समय केवल उसंकी 
योजना । अगले युद्धका विचार ही सारे आशिक घन्धोंका 
आधार बन जाता है । लड़ाईके लिए उद्यत रहना ताना- 
शाही राज्योंकी नीतिका एक विशेष अङ्ग हे। वे सारे राष्ट्र- 
को सेनामें परिवर्तित करनेकी चेष्टा करते हैं। यहां तक कि 
सेना ओर नागरिक जन-संख्यामें नहींके बराबर अन्तर 
छोड़ना चाहते हैं और किसी एक निश्चित समयपर लड़ाई 
छेड़ देनेकी तेयारीमें सारे साधन जुटा देते हैं। इस धाराका 
अध्ययन करते हुए सर शाफात अहमद इसे नियमावली 
संग्राम ( Time-Table Warfare ) कहते हैं। इसमें 
युद्धके भारम्भ तक युद्धकी सामग्री ( मशीनें, मशीन चलाने- 
की शक्ति, मशीनोंकी बनी चीजें ओर आवश्यक कच्चा माळ 
इत्यादि सभी सम्मिलित हैं) की भरपूर उपज होने 
लगती है। सम्भवतः अधिकसे अधिक जन-संख्या 
स्थायी सेनामें भरती हो चुकती है। एकाग्र संग्रामका 
महत्त्व तो वर्तमान युगमें बहुत दिनोंसे ही बढ़ 
रहा है। शिफेनने जर्मन फौजोंको पश्चिमी सीमापर'ही 
एकाग्र कर देनेकी सोची थी। उसकी रचनानुसार पूर्वमें 
झूसके प्रति थोड़ी-ली ही सेना छोड़ी जा सकती थी। अब 
भाज जब केवल विजय नहीं, किन्तु दूसरे. राष्ट्रका 
विनाश भी युद्धका ध्येय बन जाता है, तो वे बिजळीके-से 
आक्रमणका निर्माण करते हैं। आजके युद्-सञ्चालक युद्धको 
आश्रयंजेनक तेजीसे मायावी बना देना चाहते हैं, जिससे 
कि आरम्भमें ही विपक्षी सेनाका . नेतिक बल :लोप हो 
जाये। परन्तु बहुमूल्य लागत और उद्योगके कारण ऐसे 
आक्रमण छ्गातार नहीं किये जा सकते इसलिए नितान्त 
छत 


नवीन कछामें ऐसे मायावी आक्रमण ओर हलके आक्रमण 
अदल-बदलकर किये जाते हैं। हछके आक्रमणोंका आशय 
विपक्षी सेनापर केवल एड़ लगाये रखनेका होता है, जिससे 
कि उसे संभळनेका समय नमिले । 

कोई भी राष्ट्र किसी भी समय अचेतन्य पड़ोसीपर एकाग्न 
आक्रमण कर बेटे, इस भयसे राष्ट्र अपनी सीमाओंपर कड़ी 
रक्षाका प्रबन्ध करने लगे। अच्छीसे अच्छी रक्षक सीमायें, 
जेसे मेजिनो लाइन ओर सीगफ्रीड छाइन इत्यादि बनने लगीं । 

पृथ्वी, पानी. और वायु सब जगहपर रण होने लगे। 
अत्यन्त गतिशीलता आजकलके युद्धका विशेष लक्षण बन 
गया। घुड़चढ़ी सेनाने भी नया रूप धारण किया, वे 
साइकलों, मोटर साइकलों ओर मोटरोंका प्रयोग करने 
लगीं । मोटरका लाभ देखकर स्थलपर पेद सेनाके लिए 
टेडूका आविष्कार हो गया । पहियोंकी जगह इसमें केटरपिलर 
टेङ्क लगा होता है । युद्धक्षेत्रमें यह ऊंचे-नीचे, उबइ-खाबड़ 
सभी स्थानोंपर चल सकता है । इसमें तोपें चढ़ी रहती हैं 
और चारों ओर फोलादी लोहेकी पुष्ट चादर होती हैं, जो 
बहुत-से साधारण बमोंकी चोट आसानीसे सह सकती हैं । 
टेका उपयोग पहली बार दिसम्बर सन्‌ १९१५ में किया 
गया । सन्‌ १९१८ में मित्र-सेनाओंके पास कुछ ४१५ टेड 
थे। इनकी चाल एक घण्टेमें तीन-चार मीलसे अधिक 
नहीं थी। किन्तु अब प्रायः यह एक घण्टेमें तीस-पेंतीस मीलकी 
यात्रा कर लेते हैं। साधारणतः किसी भी बड़ी सेन्य- 
शक्तिके पास ५००० टेक होने चाहिए । इतना ही नहीं, 
जळकी सेनाका निर्माण भी स्थलकी पेदूल सेना ओर घुड़चढ़ी 
सेनाके समानान्तर रूपसे होने लगा। आज तरह- 
तरहके युद्धपोतोंका उपयोग होता है। ये युद्धपोत 
बहुत भारी होते हैं और इनमें अधिकाधिक सेना रहती 
है । जलमार्गकी रक्षा ओर युद्धके जहाजी वेड़ेके पथ-प्रदर्शन- 
के लिए तेज क्रजरका प्रयोग होता है। बफीले स्थानोंपर 
शक्तिशाली धावेके लिए भी क्रजरका ही उपयोग होता है । 
ओर बड़े आकारके विध्वंसक :पोतोंकी शक्तिको नष्ट करनेके 
लिए सरल-क्रूज़रका"निर्माण हुआ है। आजका युद्ध-क्रजर 


विध्वंसक पोतोंके अतिरिक्त अन्य पोतोंमें सबसे तेज हे । 


इनके भी. अतिरिक्त आज युद्धमें- पनडुब्बे. जहाजोंको बड़ा 
सहत्तव प्रदानः हुआ है । अमेरिकाके स्वतत्त्नता-युदधमें इसका 
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असफल प्रयोग हुआ था । फिर भमेरिकाके गृहदयुद्धमें इसका 
प्रयोग हुआ । अन्य नौकाओंकी भांति पनडुब्बे जहाज भी 
पानीपर रहते हैं, पर अवसर आनेपर लम्बी .डुबकी लगा जाते 
ह । ४०० फुटकी गहराई तक ये उतर जाते हैं और ६० 
घण्टे तक पानीमें रह सकते हैं। चारों ओरसे ढके हुए ये 
छगभग ४०० फूट छम्मे होते हैं ओर प्रत्येक समय बारह 
हजार मील तक चलनेके लिए तेयार रहते हैं। ये तोप 
ओर तारपीडोके उपयोगसे शत्रके जहाजोंको डुबोते हैं । 
पनइब्ये जहाज भिन्न नामसे विख्यात हैं। जम॑नीके पन- 
डब्बे जहाज 'यू-बोट? कहलाते हैं । स्थळ ओर जलके अति- 
रिक्त पिछले महायुद्धमें अकारा-युद्ध भी होने लगा । किन्तु 
 लड़ाईमें इसे विशेष महत्त्व नहीं मिला था। इसने किसी 
हि लड़ाईका फल तय नहीं किया। परन्तु अब यह सेनाका 
विशेष अङ्क बन गया है ओर विनाशका सबसे कठोर ढड़ । 
आज वायुयान बहुत उन्नति कर गया है। इससे सेनाकी 
गतिशीलता भी बढ़ गयी है । आजके वायुयान साधारणतः 
एक घण्टमें २५० से ३०० मील तककी यात्रा कर लेते हैं । 
सूचना छाने, रात-दिन बम गिराने ओर आकाराम युद्ध 
करनेके लिए इनका प्रयोग होता है। इनके सहारे सेनिक 
साज आकाश-मार्गले भी उतरने लगे हैं। कुछ दिन हुए, 
पेरायटकी सहायतासे निरे जर्मन सेनिक भाकार-मागंसे 
हाळेण्डमें उतर पढ़े थे। पेराञ्ूट-जेसे यन्त्रोंका इतिहासमें 
. पहले भी उल्लेख हुआ है; किन्तु इसका आविष्कार १८ वीं 
_ज्ञतान्दीमें हुआ । तबसे सरकस या दुर्घटनामें जीवन-रक्षाके 
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से उतरनेके लिए सेन्यदळांके सहारे बने हैं। कुछ पे राञुट 
ब्रायुयानसे रस्सी द्वारा सम्बन्धित रहते हैं। उतरते 


होता। वायुयान-यात्रीके पीछे एक ढड़से पेराझूट 
एता है। गांठमें एक छछा बंधा रहता हे, 


| काळमें अभिशलाका बहुत उन्नति कर गयी हे । 
करके विपक्षीको बार्द ओर अझिमें भस्म 
छाषा सेन्य-दुरोमें बढ़ती जाती है। स्थल, 
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जल ओर आकाश तीनों जगहोंके युद्धों में वे इसका प्रयोग 
करते हैं । आजकल यूरोपीय राष्ट्रोंके पाख सन्‌ १९१४ से . 
पन्द्रह-बीस गुनी अधिक तोपें हैं । उन्होंने आवश्यकतानुसार 
तरह-तरहकी तोप बना डाली हैं, जेसे कि स्यं 
सञ्चालित तोप । स्थळपर स्थिर आधार, गतिशील 
आधार ओर अर्ध-गतिशील आधारकी तोपोंका प्रयोग 
होता है । आजकी बहुत-सी तोपोंको वे जिस दिशा और 
जिस ऊंवाईके कोणपर चाहें, घुसा ठेते हैं। जलके युद्धमें 
डेकको वे तोपोंसे उखज्जित कर देते हैं । इनमेंसे कुछ स्थिर 
दिशामें लगी रहती हैं, कुछ चारों ओर घुमायी जा सकती 
हैं। प्रायः स्वयं-सञ्चालित, अर्ध-स्वयं--सञ्चालित, इाथसे 
चलायी जानेवाली ओर जोरसे चलानेपर काम करनेवाली 
सभी तोपोंका प्रयोग होता है । वायुयानोंके आक्रमणोंसे 
बचनेके लिए वायुयान-विध्वंसक तोपोंका निर्माण हुआ है। 
बिलकुछ सीधी ९० अंश तक खड़ी की जा सकती हैं, चारों 
भोर घुमायी जा सकती हैं ओर किसी भी कोणपर गोले 
कंक सकती हैं । 

सीधी रेखाका प्रेम नवीन आधुनिक सभ्यताका मूल 
चिह्न है ( Love of straight line is the symbol 
of the new modern civilisation ) । इसमें सीधी 
ओर स्पर्श-योग्य ( Direct and tangible ) बातोंका 
महत्व बढ़ता जाता है। इसीसे सिद्धान्तो और 
ाष्ट्रोंके युद्धके बाद सीधी भावनाओंके युद्धोंका द्वार खुला 
है, जिसमें राष्ट्रोंके युद्धके बजाय मानवता पशुतासे 
लड़ेगी इसा ठीकसे क्या रूप होगा, अभी नहीं कहा 
जा सकता; क्योंकि अभी इसका आकार बहुत ही धुधला 
है। किन्तु इतना ज्ञात होता है कि ये युद्ध मोलिक 
पश्ु-भावनाओं ओर परिणत भावनाओंमें हुआ करेंगे । 
विश्व-प्रम ओर इसलिए सभ्यताको आगे ले चलनेके 
लिए मनुष्य छन्द्र भावनाओं का ग्राहक बन जाता है। वें 
अक्सर परिणत भावनाओंके रूपमें जानी जाती हैं, 
क्योंकि जनसाधारण सहजमें इनसे परिचित नहीं होता। 
जिनकी केवळ भोतिक सभ्यता है, उन्हें भी ऐसा - परिचय 
सहजमें प्राप्य नहीं हे । युद्धका वास्तविक कारण किसी 
भावनाके प्रति प्रेम ही है, इसलिए वे परिणत F 
प्रेमियोंसे युद्ध ठानते हैं। ऐसे युद्धोंका भविष्य ,अभी बहुत 
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मानव-सभ्यताके विकासमें युद्धका योगदान है ५७ 
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कुछ भनखोजा पड़ा है। किन्तु वाल्तवमें ऐसे युद्ध शान्तिके 
लिए युद्ध होंगे, क्योंकि छन्द्र भावनाओंका प्रेमी केवल 
शान्तिकी स्थापना चाहता है। वह किसी भी भौतिक 
लाभकी आकांक्षा लेकर युद्धमें नहीं कूदता । 

ऐसे युद्धकी कलापर अभी बहुत मतभेद है । पश्चिम ऐसे 
युद्धोंको भी हिंसक रीतिसे ही लड़नेपर उद्यत है। इन्हीं 
सब कारणोंसे वहा हथियारोंकी दोड अब भी बढ़ती जाती 
है। आजकलकी बड़ी यूरोपीय शक्तियां २६००० वायुयान, 
३०,००० टङ्क और २००००० सशीनगनें रखनेका ' उद्देश्य 
रखती हैं। परन्तु एरवकी विचार-बारा पश्चिमसे अक्सर 
विभिन्न रही हे। शान्तिका सूर्य पूरबमें उदय हुआ है। 
शान्तिके उपासक पूरबमें ही अधिक पेदा हए हैं। ये 
आध्यात्मिक अध्ययनको पूर्ण महत्त्व देते रहे हैं। इनका 
बल अधिकतर नेतिक शक्तिमें मिलता है। इसीके सहारे 
युद्ध रड़नेकी इनकी निजी नीति है, ये युद्धको अहिंसक 
कलासे लड़नेका आग्रह करते हैं । 

ऐसी कलाके कुछ विशेष लक्षणोंका पता अब तक चला 
है। इसमें सस्यको प्रधानता दी जाती है। जो सत्य है 
उसमें भयका विराम नहीं लगता, यही उसका मूल आधार 
हे । इस कलाका निर्माण इस विश्वासपर हुआ है कि सत्य 
सवदा विजयी होता है । इसीलिए मनुष्य जो सत्य समझता 
हे, जिसे वह ठीक जानता है, उसके प्रचार करनेकी 
स्वतन्त्रताको इसमें एक मूल स्थान मिला है। जो टीक 
जानते हो, उसका कम में प्रयोग करो, ( T2# छhich 
you think you must bring into action) 


` यह इसका आदर-वाक्य कहा जा सकता है। दूसरे, 


ऐसे युद्रके विषय पूणतः स्पष्ट ( Clear ssus ) 
होने चाहिए। सत्य स्वयं उज्ज्वल है, इसलिए ऐसा 


0 


युद्ध धुंबले विषयोपर नहीं लड़ा जा सकता। तीसरे, 
यह प्रार्थित वस्तु देकर शत्रुका क्रोध ठण्डा करने (९१४९ 
men ) के विरुद्ध है। इसकी कलामें नेपोलियनके इन 
अमर शब्दोंकी गन्ध मिङती है कि “जो शान्ति 

एइता हे, उले युद्वके लिए तेयारी करनी चाहिए ।? यह 
करा सवंसाधारणकी नेतिक शक्ति :वढ़ा देना चाहती है । 
हर किसीको युद्धके लिए तेयार करना चाहती है ; किन्तु 
विध्वंसक युद्धक्के लिए नहीं। फलतः इस युद्धका सारांदा 
हृदय-परिवर्तन (0३०९ ०† ॥९६7४) होता है; क्योंकि 
मानव-कल्याण ही इसका उद्देश्य है । और जिस तरह यह 
शत्रुके हृदयमें परिवर्तनके लिए लड़ता है, उसी तरह किसी 
नवीन सत्यके पता लानेपर अपने हृदयमें भी परिवर्तन 
स्वीकार करनेको तेयार हे। इसीलिए ऐसी कला हृदय- 
विनिमयके प्रयोगको भी मानती है। ऐसी कलाके लिए 
किसी अहिसक हथियारकी ही आवश्यकता थी । ओोद्योगिक 
झगड़ों इत्यादिके लिए ऐसे हथियारका आविष्कार पहले ही 
हो चुका था ; किन्तु महात्मा गांधीने 'सत्याग्रह'को एक 
निश्चित रूप देकर उसे अहिंसक कलाका प्रमुख हथियार बना 
दिया है । निष्क्रिय प्रतिरोधसे भिन्न इसमें सक्रिय प्रतिरोध 
होता है, जिससे किसी सत्यपर डटे रहनेकी इढ़ता दर्शायी 
जाती हे । 

परन्तु यह अनुभव करना कि एक तरहके युद्धके 
आरम्भसे दूसरी तरहके युद्ध बन्द हो गये, मिथ्या है । यहां 
तक कि आज भी व्यक्तियोंके युद्ध देखनेमें आते हैं ॥ पर यह 
अवश्य हुआ कि प्रत्येक तरहके य॒द्धोंने नवीन संस्कृतिके पट 
खोल दिये, जिनसे स्वयं अगले युद्धकी कलाका निर्माण 
होता रहा। 


छगता है कि युद्धोंका कुछ ऐसा नियम-सा हो गया 
है कि जब भी किसो देशमें लड़ाई होती है, तब तद्देशीय उभय- 
पक्षीय निवासियोंक्रो जासूसों द्वारा बहुत ही अधिक प्रता- 
डि होना होता है यूरोपियन ओर एशियन जासूसोंके 
कारण तो इतना नुकसान हुआ है कि राष्ट्रका राष्ट्र अत्या- 
चारी शक्तिशालीके परों-तले रोंदा जा चुका है। सबसे 
ताजा उदाहरण है फ्रान्सका । इतना बड़ा, समुन्तत, छन्दर 
एवं शक्तिशाली फ्रान्स केवल १९ दिनोंके अन्दर ही अन्दर 
स्वतन्त्रे परतन्त्र हो गया । वहांका शासनकर्ता हिटकर न 
होकर गेस्टापोका प्रधान हिमलर हो गया है। पोलेण्डमें भी 
यही हुआ। नारवे, हालेण्ड, वेशजियम, डेनमाक तथा 
ळक्खेम्बगमें यही हुआ । दिटळरकी सेनाये तो वहां बादमें 
पहुंचीं; पर 'गेल्टापोके गण” वहां पहले ही पहुंच गये। जासूसी 
'कलामें इन गेस्टापोके गणोंने अपनी जिस अपूर्वं प्रतिभाका 
परिचय दिया हे, संसारके गुसचर-इतिहासमें वह बेजोड़ है । 
अपनी अनन्त प्रभुता, चतुरता एवं शाक्तिसे गेख्टापोने जासूी- 
का रिकाडं ही मानो तोड़ दिया है । 
' यूरोपीय माताहरीने, एक स्री होते हुए भी, ऐसे-ऐसे 
कार्य’ किये हैं कि बरबस दांतों-तले उंगली दबानी पड़ती है । 
“क्कितनी प्रतिभाशालिनी थी वह छन्द्री--युवती! जर्मन 
_ माताहरीने सेनिक इष्टिते अपनी अपरिमेय उपयोगिता और 
_ असाधारणताका परिचय दिया तो खेर दिया ही; पर उसने 
ड __ज्ञासूसी पद्धतिमें एक अनूठा, पर आवश्यक परिवर्तन भी कर 
दिया और वह यद कि “जासूसी क्षेत्र'में खियांका प्रदेश और 
उनकी प्रधानता । विगत महायुद्धके पहले विभिन्न गुसचर 
संस्थाओं स्त्रियां अवश्य काम करती थीं, पर उनके उपर भूल 
करके भी “नाजुक काम'का भार नहीं डाला जाता था। 
_ भधिकारियोंको यह आशङ्का रहती थी कि कितना भी हो, 
ब्नियां हैं तो आखिर खयां ही न ! उनकी क्रोमछता, उनकी 
6 यता, उनकी दया ओर उनका “ख्लीत्व? कपट, कत्रिमता, 


जापानका अडुतचारतर राजकुमारा टुङ्गत[चना 
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उनसे छोटे-छोटे 'काम? लिया करते थे। श्तियोंने भी, या 
यों कह लीजिये कि ख्री-जासूसोंने भी अपनी असाधारण 
प्रतिभाका ऐसा कोई ज्वलन्त प्रमाण जनताके सामने नहीं 
रखा, जिससे उनकी उपयोगिता ओर चतुरता प्रकट हो 
सकती । 

परन्तु जर्मन माताहरीने ऐला किया था । उसने जर्मन 
जनताके सामने ही :नहीं, जर्मन राष्ट्रके सामने ही नहीं 
वरन्‌ अखिल संसारके सामने 'ल्री-जासूसों'का नाम अमर 
कर दिया । उसने करके दिखा दिया कि स्त्रियां ही वास्तत्रमें 
गुसचरका कार्य कर सकनेकी अधिकारिणी हैं--पुरुष नहीं । 

ऐसा ही एशियामें भी हुआ । जापानी साताहरी मिस 
योशिका कावाशिमाने भी विगत चीन-जापान-युद्धोंमें अपनी 
अपूर्व प्रतिभाका जो परिचय दिया है, एशियाई इतिहासमें 
वह अभूतपूर्व हे। मिस योशिका अब संखारमें नहीं है। 
चीनकी एक क्रान्तिकारिणी संस्था 'ट्रेटर एक्सटरमिनेशन 
काप्स? के लागी सद्ख्योंकी गोलियोंसे उसका हुदय चिथड़े- 
चिथड़े हो गया था। वह १९३९ में ही सार डाली गयी 
थी। उन दिनों ( भोर. आजकल भी ) चीनके बहुत-से 
स्वातन्त्र्य-प्रिय नवयुवकोंने क्रान्तिकारिणी संस्थाओंका 
प्रादुर्भाव कर केवळ एक सालमें ही २०० चीनी देशद्रोडियों 
ओर जापानी सेनापति एवं अधिकारियोंकी हत्या कर 
डाली थी । 

मिस कावाशिमा एक राजकुमारी थी—मञ्जू राज- 
कुमारकी पुत्री । उसके ताऊ, सम्राट “काङ्ग-टेह? आज भी 
मञ्द्कोके राज-सिंद्रासनपर, जापानियोंके हाथकी कठः 
पुतली बने बेठे हैं। पहले योशिका कावाशिमाका नाम 
“राजकुमारी ठुझ्ग चिनो’ था । जब १८ फरवरी, १९३२ ३० 
में जापानी सम्राट्‌ मिकाडोने अपनी एक विज्ञप्तिके जरिये 
मञ्कोकी गद्दीपर 'काङ्-टेइ' को बेठाया, उसके बहुत 
पहले ही उसके पिता मर चुके थे । 

१९०६ ६० में मञ्ज राजप्रासादमें 'ठुछ्न-चिनो” का जन्म 
हुआ था । मगर जब वह ५ वर्षकी भी न होने पायी भी कि 


~ 


जापानकी अद्‌भुंतचरित्र राजकुमारी टुङ्ग-चिनो 


DDD ७ & » ७ > » ०» «० ० ० ०० ०० ०० ० ० ०० ०. ८ . ० ० ०. ८० ० ५ ०७ SS SP 3५ 2७५ 20७ 


मञ्च राजमें रहनेवाले चीनियोंने उसके पिताके प्रति विद्रोह 
कर दिया ओर उन्हें मार डाला। विश्वासी नोकरों द्वारा 
ठुङ-चिनो किसी प्रकार बच गयी और एक जापानी करोड़- 
पति मि० नवीवा कावारिमाके हाथ लगी । उन्होंने इसे 
गोद ले लिया, ओर अपनी शिक्षा-दीक्षाके लिए वह जापान 
लायी गयी । पञ्चवषींया इस होनहार बालिकाने असामा 
नामक गावमें, जो कि मि० कावाशिमाकी जमींदारी ही में 
था, शिक्षा पायी । अक्सर वह आसपासके मेदानां और 
पहाड़ियोंपर लगभग नङ्गी होकर तरह-तरहकी कसरतें किया 
करती । गांवचाले देखते ओर हृदयमें भचरज भरे खड़ेके खड़े 
ही रह जाते। गरज यह कि असामा ही में टुड्अ-चिनो (अब 
योशिका कावाशिमा ) रही, वहीं पली ओर वहीं बढ़ी । 
जीवनके विभिन्न दृष्टिकोणोंकी परखके अनुसार वह जापानी 
ही बनी—मञ्च ( चीनी ) नहीं । इसका कारण था मञ्चका 

ही १९११ वाळा विद्रोह । ३०० वर्षासे साथ-साथ रहते- 
रहते चीनी ओर मञ्चू मचुष्योंमें कुछ अन्तर ही नहीं माळूम 
पड़ता था । मञ्जुओंने चोनियांकी सभ्यता, संस्कृति और 
धर्मको इतना अपना लिया था कि दोनों जातिया एका- 
कार हो गयी-सी मालम पड़ने लगी थीं। ओर उन्हीं 
ची नियोंने इस नियता और निर्ममतासे उसके पिता ओर 
हजारों देशवासियोंकी हत्या की थी कि जिसे सोचकर ही 
उपे रोमाञ्च हो आता, चीनियोंके प्रति घृणात्मक श्राप उसके 
ओडोंको फोड़कर वायुमण्डलमें समा जाता। 

१८ वर्षकी युवती योशिकाके मनमें युवकोंके प्रति 
विद्रोह-भावना, ईर्पाल भावना प्रवेश कर चकी थी । असामा 
गांवमें योशिका ओर तोयामा नामक एक लड़का, साथ 
ही साथ खेले ओर बढ़े थे। दोनोंका पारस्परिक स्नेह 
अवस्थाके साथ ही बढ़ता गया ओर एक दिन योशिकाको 
लगा कि वह २० वर्षीय युवक तोयामासे प्रेम करने लग गयी 
है । मगर वह अभागिनी थी, उसे अपने प्रेमका प्रतिदान 
नहीं मिछ सका । तोयामा चछा गया, योशिकाको छोड़कर 
चछा गया और तभीसे वह “युवक जाति. से द्वेष करने लगी । 
१८ वर्षकी न्द्री राजकुमारीके मनमें इच्छा हुई कि वह 
भी युवक? बने । फंछतः प्रसिद्ध 'समुराई? वंशकी पालित 
कन्या यो शिका अक्सर पुरुष वेशमें घूमने:निकलती। धीरे- 
धीरे लोशींमें उलूकी चर्चा होने लगी और उसके धर्मपिता मि० 


नवीवा कावाशिमाने भी छना । उन्होंने योशिकाको ऐसा 
करनेसे बहुत रोका; पर वह मानी नहीं। अन्तमं क्रोधित 
होकर उन्होंने उसे घरसे निकाल दिया और अपनी सारी 
सम्पत्ति दूसरोंके नाम लिख दी । 

भब...अब योशिका क्या करे? पासमें पेला नहीं, 
रहनेको घर नहीं, खानेको रोटी नहीं ! वह असामासे भाग- 
कर 'दे रन! आयी ओर यहीं उसका परिचय एक मङ्गोलियिन - 
राजकुमारसे हुआ । दोनोंने दोनोंमें एक-दूसरेके प्रति आक- 
घंणका अनुभव किया। दोनोंने अपने आपको एक-दूसरे ही 
के लिए जन्मित माना। दोनोंने एक-दूसरेमें "अपनत्व? 
देखा । देखा कि वे दोनों एक-दूखरेको चाहने लगे हैं । फलतः 
दोनोंने एक-दूसरेसे विवाह कर लिया ओर घूमनेके लिए 
मड़ो लिया आये । मङ्गोलियाके उन्दर घासके मेदानां और 
उष्ण रेगिस्तानोंमें विचरती हुई योशिकाके मनमें फिर 
“युक? बनेकी. छालसा उत्पन्न हुई। उसने अपने पतिसे 
कहा और अपनी मद-भरी आंखों, विहंसते ओडों, नरम-नरम 
त्वचाओं और मनमोहिनी आकङ्कतिसे उसे बाध्य किया कि बह 
उसे अपनी सेनाका सेतापति नियुक्त करे । वह बेचारा 
रूपका मारा राजकुमार, पति, भला कुछ भी भानाकानी 
कर सका था उस दिन ! इस प्रकार योशिका मङ्गोलोंकी 
एक छोटी सेनाका सेनापति बनी। सेनिकोंने पुरुप-वेश- 
धारिणी युवती सेनापतिमें “अपनत्व? पाया, सहृदयता पायी, 
पारस्परिक आदान-प्रदानमें स्नेह पाया ओर उन्हें लगा कि 
वे एक अच्छे सेनिक बन गये हैं । 

धीरे-धीरे सारी सेना योशिकाकी ही सुट्टीमें हो गयी 
ओर राजकुमार (उसके पति) को लगा कि कहीं ऐसा न 
हो कि उसकी सेना योशिकाकी आज्ञाके आगे उसकी 
आज्ञाको ठुकरा दे । उसे अपनी पत्नीसे ईर्ष्या हुईं । पति-प्रेम- 
में शेतान घुस आया । परिणाम यह हुआ कि योशिकाने 
अपने पतिको तलाक दे दिया ओर चीनके एक प्रमुख 
नगर 'टीण्टसिन? चली आयी । यह १९३१ की 
बात है। १८ सितम्बर १९३१ को जापानने मञ्जरियापर 
दखल करनेके लिए उसपर आक्रमण कर दिया था। चीनी 
फोजें शब्वाईके आसपास जापानी फौजोंसे लड़ रही थीं । 
लगता था, जसे जापानी सेनासे अधिक संख्या तो जापानी 
जासूसोंकी है । औसतन्‌, छगभग १० जापानी जासूस रोज 
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चीनियों द्वारा मारे जा रहे थे। दूसरी ओर जापानी सेना 
किसी भी.चीनी सिपाहीको जीता नहीं छोड़ती थी । बस यह 
हाल था कि उभयपक्षीय सेनायें एक-दूसरेके जासूसोंको 
पकड़तीं, गर्दन काटतीं और लोथ-सहित सिरको नदीमें 
प्रवाहित कर देती ।: 
ऐसा मालूम होता था, मानो नदीमें कमझ-समान सिर 
उगे हुए हों--एक नहीं, अनेकों; पानीकी धारामें ही बहते 
ओर पानीकी धारामें ही एक-दूसरेसे टकराते-से। उनकी 
जड़ोंकी जगह पातीकी तलहटी लछाशोंसे पटी ही रहती। 
लाता, जेसे नदीका पथरीला धरातल लाशोंसे आच्छादित हो 
जानेके कारण अब कोमल हो गया हो। दुर्गन्ध इतनी थी 
कि जिसके कुप्रभावके कारण सिवाय हिंसक जरूचरों ओर 
पञ्चुओंके और कोई भी प्राणी आसपास नहीं दीखता था । 
मछलियोंको खानेवाळी चिड़ियां भी अब वहां नहीं आती 
थीं । दुर्ग न्धि-भरे वातावरणको भेदकर कोई चिड़िया नदीके 
ऊपरसे भी नहीं उड़ती थी। मानो चारों ओर दुर्गन्विके 
वातावरणसे लिपटी नदी अब बेतरणी बन गयी है--खून- 
पीपसे भरी हुई-सी ! बाज-बाज जानवर लाशोंको खानेके 
लिए नदीमें भी घंस जाते थे । 
उस समय मालूम पड़ता था, मानो स्वयं मत्युकी विभी- 
थिका युद्ध-क्षेत्रमें अपना ताण्डव-नृत्य करने ळग गयी हो । 
एक ओरसे जापानी सेनायें, जापानी टेड् ओर हवाई जहाज 
चीनी सिपाहियोंकी छावनियों, किलेबन्दियोंपर पीले पड़ 
रहे थे। रास्तेके गांवोंको जलाते-कुचलते हुए-से ! दूसरी 
और जापानी जासूस चीनी नगरोंमें रोज-बरोज किसी- 
किप्ती सम्श्रान्त॒ चीनी नेता या अधिकारीकी हत्या कर 
डाला करते थे ओर राई-राई, रत्ती-रत्ती करके सारा समा- 
चार जापानी सेना-नायकोंको निल जाया करता था। 
जापानी जासूसोंका आतङ्क उन दिनों इतना बढ़ा हुआ था 
कि चीनी निवासियोंकी कोन कहे, स्वयं चीनी जेनरळा- 
सिमो चाङ्ग-काई-शेक भी परेशान हो गये थे। इसीका 
` प्रतिकार करनेके लिए उन्होंने कूलिङ्ग नगरमें कूमिनटाङ्गकी 
एक गुप्त सभामें बोलते हुए कहा था:--“जापानका प्रत्येक 
` मनुष्य जासूस है ओर प्रत्येक जापानी खी एक वेश्या । यहां 


तीन पंक्तिय्रोंके अर्थमें भरा पड़ा हे ! मगर जापानकी यह 
केफियत थी कि गण्यमान्य जापानी जासूसोंका आदर किया 
जाता था। उन्हें किसी भी प्रकारका आर्थिक, वेयक्तिक, 
सामाजिक एवं नेतिक कध नहाँ दिया जाता था। उनके 
हाथमे काफी अधिकार दिये गये थे । इन्हीं प्रसुंख जासूसों- 
मेंसे मिस योशिका कावाशिमा भी एक थी । जापानी लोग 
आदरसे उसे “जापानकी माताहरी” नामसे सम्त्रोधित 
करते थे । सूदूर पूवमें आज शायद हो कोई ऐसा शिक्षित 
मनुष्य होगा, जो कि इस “जापानी माताहरी” के नामसे 
परिचित न हो इसी योशिकाने अपने शक्तिशाली शत्रु 
ओर म्जूरियाके जापान-विद्रोही नेता "मेजर जेनरल 
केञ्जी दोइहारा” पर विजय प्राक्त की थी । चीनी लोग 
केञ्जी दोइहाराको 'मञ्चरियाके छारेन्छ' के नामसे जानते थे । 
यह योशिकाके ही दमका जहूरा था कि आज मञ्जूरियाके 
राजप्रासादपर जापानी झण्डा फहरा रहा हे। 

कहनेका तात्पर्य यह है कि १९३१ में हुई उपरिलिखित 
घटनाओंमें जितना हाथ योशिकाका था, उतना और किसी 
भी जासूसका न था। टीण्टसिन ही में योशिकाकी मुला- 
कात अपने ताऊ 'काझ-टेह” से हुई। चीनी घुलिसने काङ्ग-टेह- 
को गिरफ्तार करना चाह7। योशिकाको सालूस हो गया 
कि फां समय चीनी पुलिस उसके ताऊ ( भावी मन्चू- 
रियन सम्राट्‌ ) को गिरफ्तार करने आवेगी । अतएव वारण्ट 
लेकर जिस समय चीनी पुलिल्त मुख्य द्वारसे काड्र-टेहके 
प्रासादमें घुस रही थी, उस समय काङ्ग-टेह टीन्टसिनसे 
१० मील आगे मोटरपर भागे जा रहे थे। स्वयं शियोका 
'डाइव? कर रही थी । इस प्रकारसे अपनी जान बवानेवाछी 
भतीजीके काड्र-टह इतने कृतज्ञ हो गये कि उन्होंने उसे अपने 
साथ ही रखा । मञ्जूरियाके सिंहासनपर बेठनेके बाद मेतर 
जेनरल केजी दोइदाराके नेतृत्वमें मञ्जरियन जनताने 
विद्रोह कर दिया । पर जापानी सेनिकोंकी सहायतासे 
जिस खूबीसे योशिकाने विद्रोहका दमन करके दोइहाराको 
गिरफ्तार किया था, वह अवर्णनीय है । 

१९३२ में जापानियोंने शह्काईपर आक्रमण किया, 
ओर योशिकाने उनकी बड़ी सहायता की । वह भेत बइछ- 
कर चीनी सेनिकोंकी छावनियोंमें घुल जाती और सेना- 
ध्यक्षोंसे स्वतन्त्रतापूर्वक बात करती। तरह-तरहसे उन्हें 


` 


/॥॥ 
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देशद्रोही जापानी डुझ-चिनो द्वारा गिरफ्तार होकर अदालतमें प्राणदण्ड पा रहा है । ठुड्ू-चिनो पास ही पुरुष-वेशमें खड़ी है । 


लुभाकर, बातों ही बातोंमें उनका भेद जान लेती | जिस 
दिन शह्बाई-स्थित जापानी सेनापतिको योशिकाने यह 
बताया कि चीनकी १९ वीं सेनासे चाङ्ग-काई-शेककी सरकार 
असन्तुष्ट है और उक्त सेनाके सिपाही सिफ इसीलिए लड़ 
रहे हैं कि इसके अळावा उनके लिए कोई चारा नहीं है, तो 
उस दिन समस्त जापानी सेनिक-षेत्रोंमें उत्तेजनाकी एक 
छहर-सी दोड़ गयी थी और जब जापानी सेनाने चीनकी 
१९ वीं सेनाको घेरकर सेनिकोंको केद कर लिया था, तब 
उसका श्रेय योरिकाको ही मिला था। 

इसी योशिकाने यह भी पता लगाया था कि चीनकी 
नो-सेनाके अधिकारीगण असुक दिन, अमुक समय “हिज 
इम्पीरियल जापानीज मेजेस्टीजशिप 'इजुमो? नामक जङ्गी 
जहाजको बारूदसे उड़ा देंगे। परिणाम यह हुआ कि वह 
जड़ी जहाज बचा लिया गया । १९३२ से १९३७ तक चीनी 
जरू-सेनानायंकोंने लगातार इस बातका प्रयल किया कि 
“इजुमो” का नाश कर सकनेमें वे सफळ हों। पर चंकि उन्हें 
सफल नहीं होना था, इसलिए वे नहीं हो सके। या यों 
कह लीजिये कि शियोकाकी गुप्तचर-शक्तिने 'इजुमो' की रक्षा 


की । अपनी इस असफलतासे खीजकर चीनी सेनाध्यक्षोंने 
भपने गुप्तचरोंके द्वारा यह पता रगाना चाहा कि कोन है 
वह, जो बार-बार हमारे पड्यन्त्रोंका पता लगाकर शत्रुओं- 
को सावधान कर देता है ? चीनी जासूसोंने अथक परिश्रम 
करके योरिकाकी कारस्तानी जान ली। चीनी सेना- 
नायकोंने उसकी हत्या करनेका निश्चय किया ओर जानपर 
खेल जानेवाले लागी चीनी युवक दिलके पास पिरुतोळ छिपाये 

योशिकाको अवसर पाते ही खत्म कर देनेके लिए, ढं दने 
लगे । मौका पाकर नानकिङझ नगरमें उन्होंने योशिकापर 
गोली भी चलायी, पर वह बच गयी । मरी नहीं, वरन्‌ घायल 
ही होकर रह गयी । इस घटनासे जापानी सेना-नायकोंके 
दिलमें योशिकाके प्रति और अधिक सम्मान-भावका प्राहु- 
भाव हुआ । शङ्काई-स्थित जापानी सेनापति तो योशिकाको 
इतना मानने रगा [के बिना उससे पूछे वह कहीं भी आक्रमण 
ही न करता । 


भक््सर ऐसा होता था कि शङ्खाईकी उरस्य एवं सन्दर 


उपत्यकाओं ओर पहाड़ियोंपर अपनी कई '्रेमिकाओं'के | 


साथ पुरुष-वेशमें वह निद्व॑न्द्द भावसे घूमती दीख पड़ती थी । 
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कभो घोड़ेपर चढ़ी हुईं ( पुरुष-वेशमें ), बेत हाथमें लिये 
पहाड़ियोंके अञ्जलमें बसे चीनी गांवोंमें धूल उड़ाती पहुंच 
जाती । मगर जब कभी वह किसी सरायमें ठहरती थी, तो 
अपने साथियों सहित सरायका साराका सारा भोज्य- 
पदार्थ खरीद लेती-स्वयं खाती, साथियोंको खिलाती ओर 
बाकी गरीबोंको बांट देती । सरायोंके भडियारे उसे इतना 
पहचान गये थे, चाहे वे चीनी हों या जापानी, कि दिन- 
रात उसके आनेकी बाट जोहते रहते; क्योंकि उन्हें मुंह- 
मांगी आमदनी होती थी । इसी. प्रकार छोगोंको अपना मुरीद 
बनाकर वह अपना “काम” दिकाळा करती थी । 
एक बार किसी चीनी सरायमें उसकी सुळाकात एंक 
चीनी सेनाध्यक्षसे हुई । भाग्यवश उस समय वह अपनी 
असली पोशाकमें थी । चीनी सेनानायक उसकी बातचीत, 
अदा ओर सोन्दर्यसे इतना प्रभावित हुआ कि उसे अपनी 
छावनीमें आमन्त्रित किया, और योशिकाने उसके निमन्त्रण- 
को बड़ी खुशीसे स्त्रीकार भी कर लिया । नियत समयपर 
बह छावनीमें गयी भी ओर खीमेके अन्दर दोनोंने बड़ी देर 
तक गपशप की । इसी गपशपके द्रमियान चीनी सेनाध्यक्षको 
शराब पिलाकर उसने यह बात जान ळी कि जेहोळ-युद्धमें 
लड़ते हुए ३००० जापानी सेनिक इसी छावनी में केद हैं । यथा- 
समय उसने यह सूचना शङ्काई-स्थित अपने मित्र जापानी 
सेनानायकको दी, दोनोंने मिलकर उनको छुड़ानेकी तरकीब 
सोचने लगे । योशिकाने कहा कि पेराझूर द्वारा अपने कुछ 
साथियों सहित रातमें वह उक्त छावनी में उतर जायगी और फिर 
किसी प्रकार उन ३००० जापानी सेनिकोंको छुड़ा लावेगो । 
जापानी सेनापतिने खतरेसे भरी समझकर उसक्री रायको 
माननेसे इनकार कर दिया ओर योशिकाको अपना सहकारी 
. बनाकर चीनी सेनापतिके पास भेजा । जापानी सेनापतिने 
तो उसे इतन तक अधिकार दे दिया था कि वह जो भी 
शतं स्त्रीकार कर आवेगी, वह उसे सहर्ष मान लेंगे। मगर 
उसने वहां भी चालाकी खेली । उसकी प्रेमिका बनकर वह 
चीनी सेनापतिके पास आयी ओर शराब पीकर दोनों 
घूमनेके लिए निकले । नियत स्थानपर पहुंचते ही जापानी 
-सेनिकोंने उसे गिरफ्तार कर लिया । चीनी सैनिकोंमें 
ट फेल गयी । भौर तब सहकारी सेनापतिका भे 
धारण कर वइ चीनी छावनीमें गयी और इस शर्तपर 


जापानी सेनिकोंको छुड़ा झायी कि चीनी सेनापति बन्धन- 


युक्त कर दिया जायगा । 

१९३१ में जिस दिन जापानियोंने चीनके जेहोल प्रान्त- 
पर अधिकार किया, यह योशिका ही थी जिसने जेहोळकी 
राजधानीके प्रासादपर उस दिन 'उदित-सूयं? (जापानका 
राष्ट्रीय झण्डा) फहराया था । जापानियोंकी जेहोल-विज्य 
योशिका ही की प्रतिभाका फळ था । उसने अपनो एक 
अलग घुड्सवार-सेनाका सडन किया ओर कई लड़ाइयोंमे 
चीनी फोजोंको हराया भी। लड़ाई खत्म होनेपर उसने 
टीण्टसिनके जापानी क्षेत्रमें एक “रेस्तरां? खोला । भोजनके 
अतिरिक्त वहां एक दूसरी खिचड़ी भी पकती थी। इसी 
रेस्तरांके बजरिये उसने न जाने कितने भेदोंको जाना । विभिन्न 
प्रकारके चीनी और जापानी सभ्ञ्गान्त पुरुष रेस्तरांकी 
माळकिनकी उन्दरता ओर सहदयताकी कहानीसे प्रभावित 
होकर उसके ही रेख्तरांमें आते । गांठसे खच भी करते और 
योशिकाकी पेनी दृष्टियों द्वारा अपना “भेद! भी उगल देते । 
इस प्रकारसे उसकी ख्यातिके साथ ही साथ उसके रेस्तरां- 
की ख्याति और आमदनी भी बढ़ने लगी । एक दिन एक 
चीनी करोड़पति मि०“वाङ्ग चूलिन भी उसके रेस्तरांमें 
आया । वाङ चलिन टीण्टसिनका एक प्रभावशाली नाग- 
रिक और “चाइनीज चेम्बर आफ कामर्स'का चेयरमैन था। 
योशिकाने उसे अपने हाव-भाव ओर रूपके ताने-बानेमें कुछ 
इस प्रकारसे कसा कि वह उसका झुरोद हो गया। वाङ्ग 
चूलिनने योशिकाको "अपनी सबसे प्यारी? प्रमिकाके रूपमें 
देखा, पर योशिकाने उपे. “खबरें मालूम करनेका एक 
अच्छा जरिया? के रूपमें देखा । ज्यों-ज्यों अनायास वाङ्ग 
चूलिन द्वारा चीनियोंके भेद जापानियोंको मालूम होने लो, 
्यों-त्यों योशिका और चूलिनका साथ भी बढ़ने लगा। चीनी 
गुप्तवरोंको उन दोनोंपर सन्देह हुआ। फरतः १९३८ के 
दिसम्बर मासमें चीनी कान्तिकारियोंने घाड़ चूलिनको 
गोळी मार दी । 

उन्होंने तो योशिकाको भी मार डालनेका प्रयत्न किया 
था, पर वह बाल-बारू बच गयी--मगर कब तक ? पहली 
जनवरी १९३९ का दिन था, जबर योशिका वाङ्ग चूलिनके 
प्रासादके सामने मोटरसे उत्तरी वह वाड़की विधवाके 
पास मातमघुखींके लिए आयी थी । मोटरमे उतरते ही पास- 


में खड़े चार चीनी युवकोंने उसपर गोलियोंकी वर्षा-ली कर 

' दी। हालां कि वे चारों गिरफ्तोर कर लिये गये ओर उसी 

समय, उसी जगह, उनके सिर धड़से जुदा कर दिये गये थे । 

> पर ऐसा होनेसे योशिका जिन्दा थोड़े ही बची । दो महीने 

रीण्टसिनके अस्पतालमें पड़ी रहकर वह ३ मार्चको मर गयी। 
उसकी छातीके पास ४ गोलियां लगी शीं । 

वह जासूसिनके साथ ही साथ दयाळ थी। एक राज- 
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कुमारीकी तरह उसने धनको बहाया । एक वीर सेनिककी 
तरह बह युद्धकछासे परिचित थी । एक प्रमुख सेनापतिकी 
तरह उसने युद्धोंमें विजय प्राप्त को। एक छन्द्रीकी भांति 
उसने दिलोंके साथ खेलबाड़ किया। एक राजनीतिज्ञकी तरह 
उसने देशका उतार-चढ़ाव मापा और एक मन्त्रीकी तरह 
उसने राज्य-सञ्चालन भी किया । इतने गुणोंसे विभूषित यह 
रमणी बड़ी अदभुत थी । 


———S 


खमि 


आज समाधि-शिलापर आयी 
तू प्रियतमका दीप जलाने, 
` . अश्रु-कणोसे सींच यहांको 
शुष्क दूबको हरा बनाने ! 
चिर निद्रामें सोनेवालो 
की इस शान्त सूक बस्तीमें, 
आयी उरका कौन बता दे 
आज मोन सङ्गीत सुनाने ? 
दिन ढल्ता है, पूर्व दिशासे 
अंधियाळी बढ़ती जाती है 
रजनी बाला क्षितिज पारसे 
काळा आंचल फेलाती है, 
मूक जगतके सूनेपनको 
क्षणमें अन्धकार भर देगा, 
बता किसलिए सन्ध्याको यह 
छोरा-सा दीपक छाती है ? 
इन पाषाण शिल्लाओमें 
जाने कितने अरमान' दबे हैं, 
भूखे मरते कृषकोंके 
जाने कितने अभिमान दबे हैं, 
` अभिशाप बने जीनेवालो- 
को कटु ऐसे जाने कितने 
मरनेवालोंके पाषाणों 
¬ में वे वाञ्छित बरदान दने हैं ! 


अरी जगा मत क्रन्दनसे सुख- 
निद्रामें सोनेवालोंको, 
मृत्यु-सुरा-मस्तीमें ज्ञगके 
दुख सङ्कट खोनेवालोको, 
चुपचाप जला दे दीप न धनिकों- 
सम हो जायें कुपित कहीं, 
ये भो देख समीप विकट दुख 
सङ्कटसे रोनेवालोको ! 
इनपर कोई निशिमें नभसे 
नित अनगिन दीपक चमकाता, 
इनपर कोई छिप बादलमें 
मीठे जल-कण भो बरसाता, 
ये तो तेरी इस दुनियासे 
सम्बन्ध सदाको तोड़ चुके, 
तेरे दीपक, खारे हग-जळ 
से इनका अब कसा नाता { 
सोने दे, सोने दे सबको 
बहुत कष्ट सबने पाये हैं, 
स्वार्थ-भरे जगका कडबा ये 
'चिर सञ्चित अनुभव लाये हैं, 
जीवनमें दो चार घड़ी भी 
देख :न पाये सुखके सपने, 
सुखसे सोनेके इच्छुक ये 
सोने इस जगमें आये हें । 


~~~ Ses 


तेरे, जगमें देख जरा तू 

मानवताका नाम नहीं है, 
` तेरे जगमें देख जरा तू 

समता सुखका काम कहीं है ! 

शोषणकी चक्कीमें प्रति पल 
निशि दिन पिसनेवालोंको 
सोच जरा तू भूखों मरने 
वालोको आराम यहीं है। 


चिर निद्रामें सोनेवालोंकी 
यह शान्त मूक बस्ती है, 
इनके लिए जगतकी निन्दा 
प्रेम, घृणाकी क्या हस्ती है ९ 
मानापमानके सब भावों 
को भी जिसमें ये डुबा चुके 
मृत्यु-सुराकी कभी न हट 
सकनेवाली इनकी मस्ती है । 
यही जगत है जहां धनी- 
निर्धनका भेद न रहने पाता, 
यही जगत है जिसे अपढ़ 
पण्डित कवि कोई समझ न पाता, 
ठुनियाबालोने भेदोकी 
इसमें भी रेखायें खांचीं, 
पर तन मिट्टीका ढेर 
निर्थक नित भेदोंको बतलाता ! 
क्या इस जगमें सोनेत्रालो 
को भी सपने आते होंगे, 
क्या इस जगमें सोनेवाळे 
मी आशा सुख पाते होंगे ? 
नहीं जागकर कोई आया 
फिर इस जगकः सोनेवाळा 
कोन बतावे वहां हमारे 
इनसे क्या नाते होंगे! 
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समझाना है तू समझा ले, 
आंसूसे पत्थर सींच अगर 
तेरा दिल बहले बहला ले, 
अपने मनको समझानेके 
दीपक रोदन साधन केवल. 
निर्माह पड़े सोते रहते 
इस जगके ये सोनेवाले! 
कितनोंको अपने जीवनमें 
भर पेट कभी खाना न मिछा, 
मरते-मरते मी कितनोको 
दो बूंद यहां पानी न मिला, 
अब तो अपनी ये भूख-प्यास 
सोनेसे पहले छोड़ चुके, 
अब बता इन्हें क्या, अगर यहां 
आंसूसे कोई कुसुम खिला ! 
आशाके ओर निराशाके 
सोने लोहेके तारोंसे, 
संस्रतिके अविकल पालनसे 
इन काल प्रबळके वारोसे, 
यह आंखमिचोनी-सा किसने 
मानवका जगमें सूजन किया, 
जो प्रतिपल लड़ता मिट जाता 
अपने निर्मित हथियारोसे | 
दिन चार और दुख फिर में भी 
इन ही में आकर सोऊंगा, 
अपनी इच्छाके बीजोको 
इस मिट्टी ही में बोऊगा, 
वे लता उगेंगी यहां न जिनके 
मुरझायेंगे कुसुम कभी, 
उर-सौरभसे निज इसी तरह 
इस जगके कुछ दुख खोऊ गा | 
=-त्रजमोहून गुप्त; एम० ए० 


डक. 


समाजमें वेइंयाकी स्थिति और उसकी प्रतिक्रिया 


श्री रविराङ्कर शास्त्री 


'दिल्लीको म्यूनिसिपेरिटीने कुछ दिन पहले एक नियम 
बनाकर वेशयाओंको बस्तीसे अर्ग रहनेकी व्यवस्था की थी 
जिसके विरुद्ध उन्होंने एक वहत प्रभावशाली प्रदर्शन किया 
था । समय-समयपर दूरी मयू लिलिपे टिटियोंने भी इस प्रकार- 
की व्यवस्थाका विचार कि 


है और इस समस्याके समा- 
धानका इसके सिवा ओर कोई दूसरा साधन स्वीकार नहीं 
किया है । तो क्या सम्माजमें इस प्रछा रही गिरी हुई महिलाओं- 
के लिए, जिन्हें गांधीजी “पलित बदनें! कहरूर सम्बोधित छरते 
हैं, ओर कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती ? प्राचीन कालसे 
ही वेइयाओंके अस्तित्त्रकर प्रमाण मिलता है भोर इसका 
भी प्रमाण मिलता समस्त माङ्गलिक कार्यामें 
उनका सहयोग भी मिलता रहा है। उन्हें एक बुरी आवश्य- 
कता ही क्यों न समाजने ससझा हो, पर आवश्यकतासे 
इनकार कभी नहीं किया गया । आज भी समाजमें उनकी 
स्थिति प्रायः ऐसी हवी है। पर सच तो यह है कि समाजमें 
उनकी आवश्यकता हो या न हो, उनका अस्तित्व है, अतः 
समाजके सामने एक समस्या अवश्य उपस्थित है । 
वेश्याओंकी आवश्यकता समाजके लिए क्या थी, जिससे 
उनकी रुख्या बढ़ती गयी है, ओर अगर उनकी आवश्यकता 
नहीं थी, तो इस रूपमें सभी कालों ओर सभी देशोंमें उनका 
अस्तित्व क्यों पाया जाता है ? एक व्यक्तिने कदा है कि 
जिस प्रकार छन्दर स्वच्छ घरमें भी गन्दी नालियोंकी आव- 
वयकता होतो है, उसी प्रकार समाजमें भी वेश्याओंकी 
आवश्यकता है; क्योंकि समाजको चाहे जितना उन्नत 
ओर चाहे जितना परिष्कृत करनेका प्रय किया जाय, 
इसमें कोई सन्देह है ही नहीँ कि समाजमें ऐसे लोगोंकी 
संख्या बराबर बनी रहेगी, जिनका नेतिक धरातल बहुत 
ऊंचा नहीं होगा । ऐसे लोगोंका अस्तित्व समाजके लिए 


के प्राय 


घातक चाहे जितना भी हो; पर जब्र तक समाजमें वह | 


अस्तित्व है, तब तक ऐसी चीजें भी बनी रहेंगी जो, समाजके 

छिए वान्छनीय नहीं हैं । वेश्याबृत्तिके प्रसङ्गमें ऐसे लोगोंका 

ख्याल आ.ज़ाना स्वाभाविक है। क्या यह सम्भव नहीं है 
§ » 


कि समाजमें भीषण नेतिक अशान्ति उत्पन्न हो जाती, यदि 
वेश्याओंका अस्तित्व न होता । यह कहा जा सकता है कि 
समाजके कल्याणके लिए कुछ नारियोंको ऐसा जघन्य पाप- 
मय जीवन बितानेके लिए विवश क्यों किया जाय, जेसा 
जीवन वेश्यायें बिताती हैं। तो यहां हकीकत यइ है कि 
वेश्याओंको ऐसा जीवन बितानेके लिए कोई विवश नहीं 
करता । यह तो संयोगवशात्‌ ही व्यवस्था बन गयी कि 
“विषस्य विपमोपधम्‌' का प्रबन्ध हो गया। अन्यथा नारी 
जातिके प्रति हमारा यह कितना बड़ा अपराध हे कि हमने 
पेटके लिए उसके सतीत्वको बाजारके सोदेका रूप दे 
दिया हे। 

वेश्यावृत्ति मूलतः आथिक प्रश्न है । जिस देशमें यह 
नेतिक प्रश्न नहीं है, जिन देशोंमें सतीत्व सम्बन्धी धारणायें 
इतनी प्रबल नहीं हें ओर जहां नेतिङताकी शङ्कळा जरा 
ढीली हे, वहां भी देखा गया है कि अगर आथिक समस्यायें 
सुलझा दी जायें, तो इस पेशेका अन्त हो जाय। इसलिए 
इस समस्याका किसी प्रकारका निराकरण सम्भव नहीं है, 
यदि आथिङ दृश्सि इसपर विचार न किया जाय | 

इस देशकी सामाजिक व्यवस्थाके सम्बन्धमें एक विचित्र 
बात यह मालूम होती है कि एक ओर तो यहां सतीत्वकी 
ऐसी महिमा हे कि पराये पुरुषकी छाया पड़नेसे भी नारी- 
का पातिब्रत धर्म नष्ट हो जायओर दूसरी ओर उसी समाजमें 
ऐसी नारियोंकी संख्या लाखों है, जो पतनकी चरम सोमा- 
पर पहुंच चुकी हों । लेकिन जहां विचित्रता है, वहां यह भी 


देखनेकी चीज हे कि ऐसी नारियोंके लिए भी हमारे समाज- 


में एक स्थान प्राप्त हे ओर कई अवसरोंपर उनकी काफी 
प्रतिष्ठा होती है। समाजके पतित भङूके प्रति भी हिन्दू 
जाति उदार रही है, यह इस बातका सबूत है । 
लेकिन इस उदारताके भीतर केवळ उदारता ही हो, 
ऐसा नहीं कह सकते । समय-समयपर वेश्या-समाजके प्रति 


उदारताकी इस भावनाका जो उद्य होता है, उसमें स्वार्थ- - 


का भी अंश काफी है। समाजकी सामूहिक इच्छाका 
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प्रकाश जब इस उदारताके रूपमें होता है, तब समाजके 
समस्त प्राणी इसके प्रति घृणा नहीं प्रकट कर सकते। 
उनकी ईणा प्रकट भी होती है, तो दूसरे रूपमें। उदाहर- 
` गार्थ हमारे समाजमें सङ्गीत ओर नृत्यका प्रचलन जिन 
_- ज्ञातिथोंमें अधिक रहा है, वे जातियां समाजके उच्च वर्णासे 
प्रायः अळा रही हैं। गन्धर्त जाति ओर वेश्या-समाजके 
अन्तर्गत सङ्गीत ओर नृत्यका खास प्रचार है, ओर इसका 
परिणाम यह हुआ है कि भले घरोंमें इसका बहिष्कार भी 
 . सनातनधमंका एक अंश माना जाने छगा। आधुनिक 
सभ्यताका जिनपर कुछ प्रभाव पड़ा है, वे तो सङ्गीत और 
 तृत्यके प्रति उतनी घृणा नहीं करते; पर अभी भी ऐसे घरोंकी 
संख्या ळाखोंमें है, जिनमें लड़कियोंका सङ्गीत सीखना अनु- 
चित समझा जाता है और नृत्यकी तो बात ही क्या। 
इसका साधारण-सा भी विश्लेषण कीजिये, तो पता चलेगा 
कि समाजमें अवसर-विशेषपर जो उदारता उक्त जातियोंके 
प्रति दिखायी जाती है, उसका रहस्य क्या है ओर वास्तवमें 
उनत्रे प्रति समाज केसी आन्तरिक घृणा रखता है । 
समाजकी इस आन्तरिक घृणाका अर्थ यह हुआ है कि 
वेश्या-समाजको लेकर लोगोंमें एक अजब ढोंग समा गया 
है । समाजमें उनकी कोई स्थिति नहीं है। जेसे ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वेश्य हो कन्याये अपनी-अपनी जातियोंमें रहेंगी 
. ओर सदा उनकी वही स्थिति होगी, उसी प्रकार वेश्याकी 


` , 
लड़कीका भी भाग्य आजीवन देश्या बननेमें समाप्त हो जाता 


होश संभालते ही उन्हें अपनी स्थितिका ज्ञान 
उन्हें शिक्षा-दीक्षा कुछ नहीं मिळती और सारा 


हे । और यह जाति खूब विकसित 


इ 


Ef 


' भविष्य | क्या है १ वेश्या-समाजके 


es 


विश्वमित्र 


ह 
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अतिरिक्त दूसरे लोग विथमानुकूल उनसे विवाह-सम्बन्ध 
स्थापित करके साधारण जीवन बिता नहीं सकते, क्योंकि . 
वे उसी समाजके हो जायेंगे, जिसकी शिक्षा-दीक्षाका कोई 
प्रबन्ध सम्भव नहीं ओर न समाजमें सर्वन्न वे गृहीत ही हो 
सकते हैं । अतः आशिक हुरवस्थाके वे सदा शिकार होंगे और 
इस स्थितिमें न तो उनमें मनोबल होगा और न आर्थिक 
स्वावळस्वन । परिणाम रूपष्ट हे । उनसे वेश्या विवाह करके 
गाहस्थ्य जीवन बितान7 स्तरीक्ार न करेगी और दूसरे लोग 
उन्हें ग्रहण करेगे नहीं, ऐसी दशमं अवेध छूपसे सन्तानो- 
त्पत्तिका काम तो जारी रहेगा ओर पुरुष सन्तानोंके लिए 
दुळाली ओर हिजड़ेपन तथा बालिकाओंके लिए वेश्यावृत्तिके 
अतिरिक्त और काम ही कथा करनेको मिलेगा। इसलिए 
यह वेश्‍्या-समाज कभी उन्नत होगा नहीं, कभी स॒धरेगा नहीं 
और लमाजमें कभी आदरणीय स्थान प्राप्त करेगा नहीं । 

वेश्याओंका सारा पलन इली लिए है । लाखोंकी संख्यामें 
उनकी पल्टनें जो विभिन्‍न शहरोंमें खड़ी दिखाई पड़ती हैं, 
उसके कारण स्पष्ट हैं। उन्हें कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं हैं। 
सारा समाज उन्हें मनोरञ्जनका साधन तो समझता है, पर 
उनसे घृणा भी खूब करता है। इक्के-टुकके उनके खधारके 
लिए जो प्रयल्ल होते हैं, वे भी समाजके इसी विरोधी भावके 
कारण सफल नहीं हो पाते । और समाजका ढोंग देखिये कि 
वह चुपचाप अन्धेरेमें उनके चरणोंमें लोटनेको तेयार है, पर 
खुलकर वह उनके उद्धारका नाम लेते भी कांप उठेगा। 

पिछले दिनों वेश्या-लमाजकी जो वृद्धि हुई है, वह हमारी 
मूर्खता ओर उसके दुष्परिणामके अनेक नमूने पेश करती है। 
हमने अपने समाजकी व्यवस्था कुछ इस तरहकी बना रखी 
है कि तनिक भी किसी नारीके पतित होते ही समाजमें हम | 
उसके लिए कोई स्थान नहीं रहने देते । नारी जातिके प्रति _ 
नेतिकताके नामपर जो अत्याचार होते चल रहे हैं, वे यद्यपि 
समाजको उहढ़ करनेके नामपर किये जाते हैं, पर वास्तवमें 
वे समाजको जर्जरित करते चल रहे हैं । हिन्दू समाजमें इस 
प्रकारका ढोंग बहुत है । हिन्दू समाजने इस चिषयमें दक्षता 
प्राप्त कर छी है कि धर्मकी आड़में मिथ्या आचरण करनेमें 
सफलता प्राप्त कर ले । उसके चरिन्रमें यह जो ढोंग आया 
है, वह उसकी महान सफलता है। पर इसका दुष्परिणाम _ 
भी देखिये । हिन्दू समाजसे निकी हुई नारी जब F 


॥ | 


समाजमें वेश्याकी स्थिति ओर उसकी प्रतिक्रिया #5 | ~» ६६ 


००००-८८ ७ ५-४ % ७ ऊ आक % कक केक OOO RC 005. 


OCI CUCL COCCI CO TO 


पर जाकर बेठती है और लोगोंकी आँखोंमें घळ झोंकनेके 


' लिए अपना नाम परिवतेन करके समाजका मनोरञ्जन 


करना शुरू करती हे, तब समाज उस बहिष्कृत नारीको 
उतनी घृणाकी नजरसे नहीं देखता; बल्कि समाजकी कुडिलता 
तो देखिये कि उस दशामें वह उसका सम्मान करनेको 
तेयार है। वह इस बातसे प्रसन्न होता है कि उसने पूर्ण 
पतितावस्था प्राप्त कर ली है--ऐसी अवस्था, जिसमें उसके 
लिए उसका मनोरञ्जन करना तनिक भी कठिन नहीं रह 
गया। यह समाजके आन्तरिक कलपका भीषण स्वरूप है 
भर इसकी प्रतिक्रियायें चारों ओर घोर नारकीय जीवनके 
रूपमें दिखाई पड़ रही हैं । 

समाजमें आज जो कई तरहके भीषण रोगोंका कौरदोरा 
हुआ है ओर रक्त-सम्बन्धी रोगोॉंका जो बाहल्य आज 
समाजमें हो रहा हे, उसके मूछमें और कारणोंकी अपेक्षा 
सबसे षड़ा कारण यह है कि समाजमें वेश्यावृत्ति' बराबर 
बढ़ती जा रही है भोर इस प्रकारके अवध सम्पर्कोंका परि- 
णाम भीषण रोरोंके रूपमें दिखाई पड़ रहा है । यह साधा- 
रण नागरिक सन्तानोंके लिए भी अत्यन्त घातक है । एक 
भोर नारी-समाजके एक अङ हो आगर पुरुषने ऐसी यन्त्रणायें 
दी हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न रोगोंके रूपमें समाजको 
उसका दण्ड भी झुगतना पड़ रहा है । 

वेश्यावृत्तिके सनोवेज्ञानिक पहलूपर लिखते हुए एक 
व्यक्तिने लिखा है :--““समजमें वेश्‍्याकी स्थितिकी जो मनो- 
वेज्ञानिक प्रतिक्रिया होती है, वह सारे समाजके लिए 
विषेली है । कोई भी इस प्रतिक्रियासे अपनी रक्षा नहीं कर 
सकता । शरीर अथवा मन या शरीर ओर मन दोनों ही पर 
इसका प्रभाव पड़ता हे और इस प्रकार समस्त समाजके 


शरीर ओर मन विषाक्त होते हैं । इस सम्बन्धमें अपवाद भी 


हैं; पर अपवाद, जेसा कि कह्दा जाता है, आम नियमको 


प्रमाणित ही करता है ।? ः 
इस स्थितिमें बहुत कुछ उधार हो जाय, अगर वेश्या- 

समाजके प्रति हमारी मनोभावनाओंमें छघार हो जाय । 
उनके प्रति जितनी घृणाका भाव रखा जाता है, ओर फिर 
भी उनको ओर भी पतनके गर्तमें गिरानेके जितने प्रयत्न होते 
हैं, भर उनमें कमी आ जाय, तो वेश्‍्या-समाजके लिए आम 
समाज में प्रवेश करनेके द्वार खुल जायें ओर उनके बच्चोंकी 
शिक्षा-दीक्षा उस रूपमें होने लगे, जिस रूपमे समाजकी 
दूसरी सन्तानोंके लिए अवसर मिलते हैं। इसका परिणाम 

ह होगा कि वेश्या-समाजका मानसिक धरातल ऊंचा 
होगा, उसकी आर्थिक समस्या बहुत कुछ छलझ जायगी, 
उसमें स्वावलम्बनकी भावना आयेगी और स्वावलम्बनके 
साथ-साथ आत्म-सम्मानकी भावना आते ही उसका वह 
शोपण रुक जायगा ओर समाजमें उसकी स्थिति काफी 
उन्नत हो सकेगी । 

अतः समाजके इस नाजुक पदळूकी ओरसे आंख मू'दकर 

चळनेसे काम नहीं चल सकता । यह ऐसा रोग है, जिसका 
इलाज आवश्यक है । .केवर इसे आवश्यक पाप कहकर. एक 
साथ ही इससे घृणा ओर.प्यार करनेकी स्थिति समाजके 
लिए भयावह है । इस प्रश्‍नपर नये इष्टिकोणसे विचार कर 
इसका समाधान करना होगा । सवाल नाजुक है, इस- 
पर लिखना-पड़ना भी पाप समझा जाता है ओर इसीलिए 

ह समस्या भी ज्योंकी=त्यों पड़ी रह गयी है । आवश्यकता 
हे कि इस ओर समाज-छधारकोंका ध्यान जाय । 


दूस जूनको यूरोपियन युद्धन एक नया रङ्ग पकड़ा । 
इटली खुङ्मखुछा लड़ाईमें शामिल हो गया । इससे रण-्षेत् 
यूरोपकी सीमा तक सीमित न रहकर अफ्रीका तक फ 
गया ओर लड़ाई भारतके द्वारपर होने लगी । अबसी निया- 
की राजधानी अदिस अबाबा बम्बईसे १६०० मील दूर है । 
_ ब्रिटिश सोमाळीलेण्डके इटलीके हाथ चले जानेसे स्थिति 
! F ओर विकट हो गयी है। ब्रिटिश सोमालीलेण्डकी राज- 
घानी बेरबेरासे अदन कुछ १५० मील दूर है । अलेकजेण्ड्या 
यदि भारतकी सीमा है, तो अदन उसका द्वार है और 
बेरबेरा उसके दो खम्भोंमेंसे एक खम्भा है । इसलिए भूमध्य- 
सागरके दोनों तटोंपर आगामी सदियोंमें होनेवाले युद्धके 
| प्रति हम भारतीयोंकी विशेष दिलचस्पी होना स्वाभाविक 
| है। भूमध्यसागरका युद्ध सदा इतिहासमें निर्णायक युद्ध 
रहा है। एक प्रसिद्ध ऐतिहासिकका कहना है कि हुनियाके 
निर्णायक १५ युद्धोंमेंसे ११ युद्ध भूमध्यसागरमें हुए हैं 
इसके तटवती राष्ट्रोंके साथ हुए हैं। ओर वर्तमान युद्ध भी 
साम्राज्यवादी शक्तियोंका भूमध्यसागरपर प्रभुत्व स्थापित 
करनेके लिए है, यदि यह कहा जाय, तो अत्युक्ति न होगी । 
भूमध्यसागरका महत्त्व-- आधुनिक समयमें भूमध्य- 
सागर अन्तराष्ट्रीय व्यापारका मुख्य मार्ग हो गया है । पूवं 
 औरडदूर-पूवका सारा व्यापार इस समुद्रके रास्ते होता है। 
यह तीन महादेशों-एश़िया, यूरोप ओर भफ्रीकाके बीच है 
_ ओर तीन साम्राज्यवादी शक्तियां आज इसपर अपना प्रभुस्व 
_ जमानेके लिए लड़ रही हैं; अन्य तीन राष्ट्रोंका भी इससे 
 निकटसम्बन्ध है। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रान्स और इटलीको अपने 
_ _ साम्नाज्यके हितोंकी रक्षा करनी है, और स्पेन, ग्रीस और 
तठुर्कीकोभगने राष्ट्रीय हितोंकी रक्षा करनी है । 
ग्रेट न्रिटेनके विशाळ साम्राज्यका बड़ा भाग हिन्द महा- 
खागरके चारों ओर है ओर इंगलेण्डसे साम्राज्य तक जाने- 
का सबसे छोटा रास्ता भूमध्यसागरकी राह है। मगर 
द महासागरके चारों ओर साम्राज्य बनानेसे पहरेसे 
= भूमध्यसागरके पूर्वीय तटतरती देशोंसे 


` भूमध्यसागरका महत्त्व और उसकी मोर्चाबन्दी 


श्री अवनीन्द्रकुमार विद्यालङ्कार 


ब्यापारिक सम्बन्ध था । रानी एनके शासंन-कालमें इंग- 
लण्डने इस समुद्र तक जानेवाले सागोपर अपना नियन्त्रण 
स्थापित करना आरम्भ किया । १७०४ में जिब्राल्टरपर 
उसने अधिकार किया । छाड वेळज्ळीके शासन-कालके अन्त 
तक ब्रिटेनकी भारतके अन्दर सर्वोच्च सता हो गयी। इस- 
लिए बरिटेनके वास्ते इस लसुद्गपर ओर अधिक अपना निय- 
न्त्रण स्थापित करना आवश्यक हो गया ; क्योंकि भूमध्य- 
सागरका रास्ता भारत जानेका सबसे छोटा माग है | उस 
समय ग्रेट ब्रिटेन और फ़ान्ल दो बड़े प्रतियोगी थे। दोनों 
पूवेमें अपना साम्राज्य निर्साण करना चाहते थे। भतः 
दोनों भूमध्यसागरपर अपना प्रुत्व स्थापित करना चाहते * 
थे। नेपोलियनने सिश्रपर कब्जा किया ओर आ'गरेजोंने 
माल्टा लिया | १८०० से माल्या अ गरेजोंके पास हे। इन 
लड़ाइयोंमें इंगलेण्ड इस खसुद्के पूर्वीय भागमें आईओ नियन 
द्वीप-समूह इरूतगित करनेमें सफल हुआ । इसके अतिरिक्त 
पश्चिमीय वेसिनमें मिहोरका द्वीप लेनेमें यशस्वी हुआ । 
भूमध्यसागरमें इन अधिकृत प्रदेशोंके कारण इंगलेण्ड केवल 
अपने व्यापार-मार्गको ही छरक्षित रखनेकी आशा नहीं 
करता था, बल्कि वह उस समयके अपने शत्रुओं-स्पेन ओर 
फ्रान्सपर भी हमला करनेकी स्थितिमें था । मगर नेपोछि- 
यन-युद्धोंकी समाप्तिके बाद ब्रिटेनका पूर्वमें स्वार्थ बहुत 
अधिक बढ़ गया । फऋेञ्च खाहसके फलस्वरूप १८६९ में स्वे 
नहर खुली । ब्रिटिश गवनेमेण्टने, जिसने कि पहले इसके 
बनाये जानेका प्रारम्भं विरोध किया था, इसका पूर्वके 
यातायातके लिए महत्त्व शीघ्र अनुभव किया । नहर खुलनेके 
कुछ सालों बाद १८७५ में ब्रिटिश गवर्नमेण्टने इस कम्पनीकें 
खेदीबवाले सब शेयर खरीद छिये। इसके बादसे ब्रिटिश 
गवन मेण्ट मिश्रमें रस लेने लगी । १८७७ में रूस जब बाल्कन 
प्रदेशोंके जरिये कान्स्टेण्टिनोपलके विरूद्ध बढ़ रहा था, ग्रेट 
ब्रिटेनने भूमध्यसागरके उत्तर-पूर्वीय कोनेमें स्थित साइप्रस- 
को ले लिया। इस समय ब्रिटेनके पास $ 
भनेक नो-सेनाके स्टेशन हैं। भूमध्यसा[गरका पश्चिमी द्वार 


॥ 


बह पुतंगा 
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बिब्राल्टर ब्रिटेनके अधिकारमें है । साइप्रस, स्वेज, अले- 
क्जेण्डया पूर्वीय भागमें ओर माल्टा बीचो-बीच इसके पास 
है। इस समुद्रमें शक्तिशाली नो-सेना रखकर ब्रिटेन अपने दो 
उद्देश्य सिद्ध करता है। प्रथम यह कि वह अपने पूर्वीय 
साम्राज्यसे अपना सम्बन्ध ल्थापित करता है । इसके साथ 
हमको स्मरण रखना चाहिए कि इसके पेट्रोलकी आधी 
जरूरत ईस्ट इण्डीज, बा, ईरानकी खाड़ी, ईराक और 
रुमानियाले पूरी होली है । उसका सारा रबड़, ऊन, जट, 
चाय ओर काफी इस रस्ते आता है। भूमध्यसागरपर 
अधिकार होनेसे उसका एुक महान्‌ राजनीतिक उद्देश्य भी 
सिद्ध होता है । यह उत्तरमें अनेक यूरोपियन देशोंके 
तटोंको परिक्षालित करता है सञ्चुदरमें अजेय नो-सेना रखकए 
रुपेन, फऋान्‍स, इटली, ग्रीस, बल्गेरिया, तुकी, 
सीरिया, फिलल्तीन और ईजिप्टके सम्पर्कमें आता है | इस 
समुद्रके अधिकृत स्थानोंके जरिये वह आसानीसे अपने 
मित्रोंकी मदद कर सकता है और अपने दुश्मनपर प्रभाव- 
शाली रीतिसे हमछा कर सकता है । एक शब्दमें वह सहजमें 
यूरोप-खण्डकी राजनीतिमें प्रभावपूर्ण रीतिसे हस्तक्षेप कर 
सकता है ओर अपने छाभके अनुकूल भूमध्यसागरमें 
सन्तुङन-शक्ति कायम रख सकता है । क्योंकि इस समुद्रमें 
बाहरसे आनेके सब द्वार उसके हाथमें हैं। वह यदि चाहे, 
तो भूमध्यलागरके किसी भी देशका सम्बन्ध बाहरी देशोंसे 
तोड़ सकता है । यदि यह कहा जाय कि वह इटली, ग्रीस, 
युगोस्डेविया, बल्गेरिया, रूमानिया ओर तुकीको अपना 
केदी बना सकता है, तो कोई अत्युक्ति न होगी। भूमध्य- 
सागरमें ब्रिटिश नो-सेनाकी सर्वोच्च सत्ता स्थापित होनेसे 
ग्रेट ब्रिटनको अत्यधिक अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त है । 
ब्रिटेनकी प्रतियोगी शक्तियां--मगर दुर्भाग्यसे और 
अन्य दो शक्तियां हैं, जिन्होंने अपनी सामुद्रिक शक्तिका 
इस समुद्रमें निर्माण किया है। ये हैं फ्रान्स और इटली । 
पिछले सो या अधिक सालोंमें, विशेषतः १८३० से 
फ्रान्सने उत्तरीय ओर पश्चिमीय अक्रीकामें विशाल ओर 
विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य बना लिया है। भूमध्य- 
सागरके दक्षिण तटपर, छ्रान्सके ठीक सामने, ट्यूनिस, 
भल्जीरिया और मोरक्को 'रेञ्चोंके अधिकारमें हैं। अछजो- 
रियाके' तीन जिले, कान्स्टेण्टाइन, अल्जीरिया ओर भोरन 


मेट्रोपोलिटन फ्रान्सके अन्तर्गत हैं । अल्जीरियामें फ्रेश्नोंकी 
एक खासी बस्ती रहती है। उत्तरीय फ्रेञ्च उपनिवशोंमें डेढ़ 
करोड़ आबादी है । ये फ्रान्सके लिए समुद्र-पार बाजारका 
काम देते हैं। यहांसे फ्रान्स कच्चा माल पाता है। लड़ाईके 
समय अपनी सेनाके लिए उसको आदमी मिलते हैं। इस- 
लिए भूमध्यसागरके पश्चिमीय वेसिनके जरिये फ्रान्सके 
वास्ते यह जरूरी हे कि वह अपने अफ्रीकन साम्राज्यका 
मार्ग छुरक्षित रखे । पश्चिमीय भूमध्यसागरमें यातायात 
सुरक्षित करनेके लिए फ्रान्सके पास अनेक नो-सेनाके 
स्टेशन हें। फ्रान्सके दक्षिण तटपर मार्सलीजके पूर्व में तूलो 
भौर इसके पश्चिममें सेतेमें इसका नौ-सेनाका बड़ा अड्डा 
है। कोसिकाके पूर्व-उत्तरीय कोनेमें बेस्टियामें एक ओर 
इसका नो-सेनाका अड्डा है। यह इटलीके समुद्र-तरके टीक 
नजदीक है । भूमध्यसागरके दक्षिणीय तटपर ट्यूनिसियाके 
अन्दर बीजेरटा ओर अल्जीरियामें ओरनके समीप इसके 
नो-सेनाके अड्डे हैं। उत्तरमें ये तीन और दक्षिणमें ये दो 
नौ-सेनाके स्टेशन इस समुद्रके पश्चिमी वेसिनमें एक प्रकार- 
का फरेञ्च चतुर्भुज बनाते हैं। यह सच है कि बेलारिकके 
अन्तर्गत माइनोरका द्वीप इस चतुर्भुजके अन्दर आता है, 
मार ये द्वीप अभी स्पेनके अधीन हैं या इटलीके हैं । पिछली 
लड़ाई समाप्त होनेके बाद फ़ान्सने सीरियाका शासनादेश 
प्राक्त किया, अतः पूर्वीय भूमध्यसागरमें फ्रान्सने अपना 
प्रभाव स्थापित कर लिया है । ईराकसे बड़ी मात्रामें यह तेल 
प्राप्त करता है ओर इसके लिए इसकी पाइप लाइन 
सीरियासे गुजरती है। स्वेज नहरमें भी इसका बहुत स्वाथ 
निहित है। क्योंकि इसीकी राह वह अपने उपनिवेश मेडा- 
गास्कर, जो कि पूर्वीय अफ्रीकार्मे अवस्थित है, ओर फ्रेन्च 
हिन्द चीन तक, जो कि सिङ्गापुरसे परे छदूरपूवंमें है, जल्दीसे 
जल्दी पहुंच सकता है। इससे स्पष्ट है कि फ्रान्सका फे 


साम्राज्यसे यातायातका अधिकांश मागे भूमध्यसागरके 
जरिये है । इसलिए फ्रान्सकी छरक्षाके वास्ते जिस प्रकार 
राइन नदीपर बड़ी भारी फोज रखनेकी जरूरत है, उसी 
प्रकार भूमध्यसागरमें अत्यधिक ताकतवर नो-सेना भी आवः 
श्यक है । अब तक दोनोंके स्तार्थो'में सङ्घर्ष नहीं था, अतः 
दोनों मिलकर काम करते थे। मगर फ्रान्सकी पराजय 
और पेतां-गव्नमेण्टके निमाणसे अवस्था वदर गयी है । वह 
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यदि ब्िटिनके प्रति अब्र भी मैत्रीपूर्ण रवेया रखेगा, तब तो 
कोई बात नहीं, मपर यदि वह फासिस्ट राष्ट्रोंक साथ हो 
गया, तो भूमध्यसागरमें पेचीदगी भोर बढ़ जायगी । जीबूटी- 
के आंशिक रूपसे इटलीके नियन्त्रणमें चले जानेका फङ हमारे 
सामने है । छाल सागरमें जो सम्भव हे, वह भूमध्यसागरमें 
भी सम्भव है । इसी खतरेको भांग करके ब्रिटेनने ओरनपर 
_ हमला करके फ्रेञ्ज वेड़ेको ध्त्रस्त कर दिया या अपड़' कर 
दिया । मगर फिर भी रही-सही फ्ेञ्च-शक्ति अब भी ब्रिटेन- 
को परेशान कर सकती है। यही कारण है कि चाड ओर 
केमरून फ्रेच्न उपनिवेशोंके विद्रोहपर इंगलेण्डमें प्रसन्नता 
प्रकट की जा रही है ओर आशा की जा रही है कि लिस- 
बन, लागोस, चाड, खाटम, केरो, कराची ओर सिडनीको इस 
छोटे रास्तेसे हवाई-मेल जारी की जा सकेगी। 
भूमध्यसागरमें इटलीका स्वार्थ-भूमध्यसागरमें 
इन दोनोंके अतिरिक्त इटलीका भी स्वार्थ हे । वीरगाथा- 
कालमें भूमध्यसागरके तटवती सब देश रोमन साम्राज्यमें 
सम्मिलित थे। सुसोलिनीकी महत्त्वाकांक्षा प्राचीन रोमन 
_ साम्नाज्यकी पुनर्स्थापना करनेकी है। १९१२ में इटलीने 
लीबिया लिया। इसके पश्चिममें फरे उपनिवेश व्य निस 
. ओर पूर्व में मिश्र है । इरलीकी गृद्-हष्टि ट्यूनिसपर है । यह 
§ 'सिसळीके दक्षिणी तरसे ठीक ९० मील दूरहे। १९३९ में 
E इरलीने बाल्कन प्रान्तसे अळबानिया ले लिया । वह किसी 
रोज भूमध्यसागरके पूर्वीय तटपर सीरिया और फिलर्ती न- 
को पानेकी आशा करता है। इटालियिन-फऋराड़ो विराम- 
ह सन्बिसे सीरियामें इरलीका प्रभाव भी उत्पन्न हो गया है । 
इटालियन मिशनका सीरिया जाना अर्थते खाली नहीं है। 
 प्रभुत्वके लिए लड़ाई-भरबानियापर अधिकार करके 
इटलीने एुड्ियाटिक सागरपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर 
छ्विा 7 है । इस समय वह ग्रीससे लड़ रहा है भोर उसे 


रकी कुल्ली है और इटालियनोंकी दृष्टिमें भूमध्य- 
सके पार अफ्रीका तक यातायात जारी रखनेके 


वह जिब्राल्टर, माल्टा, कारेफू, साइप्रस, हैफामें साझुद्विक 
अड्डोंकी श्यडडडा बना सकता है । कारफू जिसके पास रहेगा, 
उसको जेबमें न केवळ एड्ियाटिककी, बल्कि मध्य समुद्रकी 
भी कुज्जी रहेगी । इसलिए आज इटली ग्रीसको अपने झण्डेके 
नीचे लानेके लिए लड़ रहा है ओर ब्रिटेन ईस लड़ाईमे 
ग्रीसको मदद कर रहा हे। इसके अतिरिक्त इटळीकरी नज़र 
सालोनिकापर भी है । फऋान्सके पतनसे पहले एक ब्रिटिश 
सेनापतिने कहा थाः--“मित्र-राष्ट्रोंके लिए यह जरूरी है कि 
ग्रीस उनकी ओर हो । पिछछी छड़ाईमें खालोनिका उनके 
हाथमे केन्द्रीय शक्तियोंके कमजोर भागपर हमला करनेका 
जरिया था; इस लड़ाईमें सालो निका हमारी एक कमजोर 
जगह हो सकती है, इसलिए इसकी रक्षा करना जरूरी और 
महत्त्वपूर्ण है। इसकी रक्षा तत्काळ जरूरी है, क्योंकि 
यदि इसका पतन होता है, तो सम्पूर्ण पूरवीय यूरोप प्रति- 
रोघ करनेमें असमर्थ रहेगा, ग्रीस ओर लुकी अलग-अलग हो 
जायेंगे और सम्भव है, उनकी सेनायें भड़ कर दी जायं, ओर 
भूमध्यसागरमें फ्राड्ो-न्रिटिश शक्तिपर ओर अधिक दबाव 
षड़े । वस्तुतः फ्राङ्को-ब्रिटिश ससुद्‌-शक्तिको सम्भवतः पहलेकी 
अपेक्षा कहीं अधिक ग्रीसकी जरूरत है ।? इससे ग्रीसको लेकर 
इटली और ब्रिटेनमें हो रही रस्साकशीके महेत्वका अन्दाजा 
लाया जा सकता है। आज जब फ्रान्सने साथ छोड़ दिया 
है, उस अवस्थामें ग्रीसकी विजय नब्रिटेनके वास्ते कितनी 
अधिक महत्त्वपूर्ण है, यह बतानेक्री आवश्यकता नहीं है। 
इटलीने जनरल फ्ाङ्कोको स्पेनमें राज्य स्थापित करनेमें 
ददी थी। फलतः स्पेन आज बहत कुछ इटालियन 
प्रभावमें है । उसने रुरनसे माइनोरका पहले ही ले लिया 
है । पूर्वीय अफ्रीकामें इटलीने अपना साम्राज्य बना लिया 
है। अतः वह स्म्रेज नहर ओर लाळ सागरमें अव्याहत 
'प्रवेश चाहता है । इटलीके लिए यह जरूरी है कि वह 
अपनी महत्वाकांक्षाओंकी पूतिके लिए भू मध्यसागरपर अपना 
वर्चस्व स्थापित करे। इसलिए वह माल्टासे अंगरेजोंको 
खदेड़कर उसपर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता है। 
इरळीने लड़ाईमें कुद्रते ही सबसे पहले इसीपर बम-वर्षा 
की थी । वह स्पेनको भड़का रहा है -कि घह भूमध्य- 
खागरके पश्चिमीय द्वार जिव्राल्टरको अंगरेजोंसे छीन ले। 
जिब्राल्टरके आसपासकी ऊंची चोटियोंपर भारी-भारी तोपें 
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भी ला दी गयी हैं । फ्राङ्ो-स्पेनिशा सीमापर जर्मन सेना 
तेनात है। मगर छना है कि जनरल फ्राङ़ोने जर्मनीको 
स्पेनकी राह जिब्राल्टरपर हमला करनेके लिए अनुमति 
नहीं दी है ओर अंगरेजोंने मान लिया है कि लड़ाईके बाद 
जिब्राल्टरपर आधा नियन्त्रण स्पेनका होगा । 

मोर्चाबन्दी -- भूमध्य-सश्चुइका मानचित्र देखनेसे मालूस 
होता है कि भूसध्यलागरके दो भाग हैं । यूरोपसे इटली और 
सिसली दक्षिणकी ओर भूमध्यलागरमें पेठे हुए हैं। 
अफ्रीकाके केप वोन ओर सिलळीके बीच केवल ८० मीलकी 
मेसिना समुद्रधनी है । इटळीके सामनेका अफ्रीकाका भाग 
इरडीके अधीन हे । व्य_'निखकी सीमासे मिश्र तक इटलीका 
राज्य है । सिसली ओर अक्लीकाके बीच एक छोटा-सा भाग 
हे ओर इसमें पेण्टेलेरिया द्वीप भी इटळीक। ही है। यह द्वीप 
सिसलीसे ६० मील दूर, व्यू निसियन किनारेसे केवल ४० 
मील दूर है । इस द्वीपसे पूर्वमे १३० मील दूर ब्रिटेनका 
माल्टा टापू हे। यह लिललीसे ६० मील दूर हे। मेसिना 
समुद्र-धुनीका महत्त्व इसमें है कि पश्चिमी भूमध्यसागरसे 
पूर्वीय भूमध्य सागर जानेका यह द्वार है। इटलीने पेण्दे- 
लेरिया द्वीपकी किलेबन्डी की है । यह द्वीप बहुत छोटा ओर 
इसका किनारा बहुत टूटा-फूटा है । इस द्वीपका विमान-गृह 


` इससे ६० मीछरूपर सिसळीमें अवस्थित विमान-गृहका पूरक 


होगा। टारपीडो बोटोंके लिए इस द्वीपका उपयोग हो 
सकता है । मगर दुश्मनके जड़ी जहाजोंका प्रतिकार करनेमें 
टारपीडो बोट विशेष उपयोगी सिद्धू न होंगे। दूसरी ओर 
लीबियाकी राजधानी त्रिपोलीपर भी मजबूत किलेबन्दी 
इटलीने कर रखी है । भूमध्यसागरपर वर्चस्व रखनेके लिए 
लीबियाका हवाई अड्डा महत्त्वपूर्ण है। मगर लड़ाईके समय 
-हुश्मनके इसी कारण इसपर इमले भी हो सकते हैं! 
लीवियामें खेतीकी पेदावारके सिवाय ओर कुछ उत्पन्न 
नहीं होता । आक्रमण करनेके लिए वहां हवाई अड्डा बनाया 
गया है, मगर उसके लिए आवश्यक सब सामग्री इटलीसे 
लानी पड़ेगी । ळीबियाकी राजधानी त्रिपोली २७० मील दूर 
है । पेण्टेलेरिया और न्रिपोली जानेका सार्ग माल्टाकी कक्षासे 
जायगा और अन्य बन्दुर दूर पड़ेंगे । इसलिए ब्रिटेन इटलीसे 
लीबिया जानेवाली रसद, कुसुक और युद्ध-लामग्रीको रास्तेमें 
रोक सकता है। इसके अतिरिक्त भूमध्यसागरमें इटलीका एक 


ओर अट्टा सेएनो है। यह ओंट्रोण्टोनीकी समुद्रधनीको 
सहजमें धेर सकता है ओर कारकूके प्रभावको कम कंर सकता 
है। कारफूके दक्षिणमें लेवकास व कफोलोनियन द्वीप बन्द्र- ' 
गाहकी दृष्टिसे उत्तम हें। मगर ये इटळीके निकटस्थ प्रान्तसे 
२०० मील दूर हैं । यहांसे १९० मील दूर नात्रेरिनोका उत्तम 
बन्दरगाह है। ग्रीसका दक्षिणी तट आलोय करके एथिनियाके 
समीप भानेपर उत्तम बन्द्रगाइ मिलते हैं। इनमें सिकलेडेस 
एक है । एशिया माइनरमें स्मर्नाके किनारे विपुल बन्दर- 
गाह हैं । डाडेनलकी सञुद्रधुनीपर वर्चस्व स्थापित करनेके 
लिए बन्द्र ओर द्वीप उपयुक्त हैं । 

व्यापारके दो मार्ग--पूर्वीय भूमध्यसागरमें व्यापारके 
दो मार्ग हैं। एक डाडेनलकी समुद्र-घुनी ओर दूसरा 
स्वेज नहरसे है । डाडेभळके रास्तेसे रूस व बाल्कन प्रदेश- 
का मार आता है । रूस व रूमानियाका गेहूँ, ते और 
एशिया माइनरका खनिज पदाथ इस समुद्र-धुनीके मागसे 
आता है | एण्टीपोडल व .पूतीय भागोंसे स्वेज नहर द्वारा 
व्यापार होता है। भूमध्यसमुद्रसे न जाकर केप आव 
गुडहोपके रास्ते भी जाया जा सकता है। मगर एक बात 
समरण रखनी चाहिए । लड़ाईसे पहले उत्तरीय अरळाण्टिकके. 
बाद सबसे अधिक ब्रिटिश जहाजोंका यातायात इसी रास्ते- 
से था । यदि यह मार्ग बन्द हो जाय, तो इंगलण्डसे बम्बईकी 
४३०० मील, सिडनीकी ११०० ओर सिङ्गापुरकी ३३०० 
मीलकी दूरी ओर अधिक बढ़ जायगी । सञुद्र-मारगसे याता- 
यात धीमा हो जायगा ओर व्यापारकी आवइ्यकताकी 
पूर्तिक लिए ओर अधिक जहाजोंकी जरूरत होगी। 

डोडेकनीज--ग्रीसके नेऋत्य कोण और तुर्कीके 
पश्चिममें ईजियन समुद्रमे स्थित डोडेकनीज द्वीप-समूह डाडे- 
नळ और साइप्रसके प्रवेश-द्वारपर दृष्टि रख सकता है। 
रोडे समेत डोडेकनीज द्वीपोंकी संख्या १३ हे । लगभग ३० 
साल पहले इटलीने इसको ग्रीससे जीता था। इन  द्वीपोंमें 
किलेबन्दी है ओर युद्ध-सामग्री यहां मौजद है। 
इटळीके लड़ाईमें कूदते ही तुकी वचनबद्ध होता हुआ भी 
अभी तक लड़ाईमें इसी कारण नहीं कूद़ा है कि डोडेकनीज 
दवीपोंकी किलेबन्दीने तुकोपर शह बे्षा रखा है। रोडेजक 
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रह सकते हैं। साइप्रससे रोडेज २३० मील दूर है और 
एशिया माइनरसे अव्य इटालियन द्वीप दूस मील दूर है। 
साइप्रस ब्रिटिनके पास है । इसी प्रकार फिङस्तीनमें हैफा 
बन्दरगाह ब्रिटेनके पास है । इन बन्द्रगाहों ओर फामगुस्ता 
बन्द्रमें थोड़े ही जहाज रह सकते हैं। इन स्थानोंमें हवाई 
अड्डे भी हैं। इधर ब्रिटेनके पास अलेत्रनेण्डिया है, जो छरक्षित 
_ है और जहां बड़ी संल्यामें जहाज ठहर सकते हैं । पोर्ट सम्पद 
भी इस दृष्टिसे महत्त्वका है। क्योंकि काफी संख्यामें यहां 
जहाज ठहर सकते हैं । 
पुवेका जिश्रास्टर-भूमध्यसागरके बीच इटालियन 
जड़ी बेड़ेको लीबिया और इटलीसे मदद मिल सकती है। 
भफ्रीकाके इटालियन उपनिवेशों-इरीट्रिया, अबसीनिया, 
सोमाठीलेण्डको छाल समुद्रके ब्राद्स, मसावा ओर अनेक 
स्टेशनों द्वारा, जिनको पूर्वका जिब्राल्टर कहते हैं, मदद 
पहुंच सकती है । ब्रदर्सका द्वीप झाझसागर और अदन खाड़ी- 
को जोड़नेवाली बाबळ माण्डपकी समुद्र-घुनी नामसे प्रसिद्ध 
समुद्रके सड्ढीर्ण सुखपर है । बाबळ माण्डपपर ब्रिटेनका अधि- 
कार है। इसको अश्र-द्रार भी कहते हैं। ब्रिटिश सोमाली- 
हेण्डके इटलीके कब्जेमें चले जाने और जीबुटी, जीला ओर 
बेरबेरा बन्दरगाहोंपर उसका अधिकार होनेसे स्थितिमें 
यद्यपि कुछ अन्तर आ गया है, मगर जब तक इटलीकी नाविक 
शक्तिका वर्चस्व लालसागरपर नहीं होगा, ये बन्दरगाह 
उसके लिए अधिक उपयोगी सिद्ध न होंगे। ब्रदस द्वीप 
९३५ में अबसीनिंयासे लड़ाई शुरू होनेसे पहले इटलीको 
मिला था । उसके बादसे इसका महत्त्व बराबर बढ़ता जाता 
हे । ब्रदर्स द्वीप अब पूर्वका जिब्राल्टर कहा जाताहे। 
इटलीने यहां गुप्त रूपसे रक्षणात्मक और आक्रमणात्मक 
तैयारी की है। अतः इस अड्डु का महत्त्व अत्यधिक हो गया 
` है । द्वीपकी कंकरीली जमीनपर तोपें चढ़ायी गयी हैं और 
यहां कड़ा पहरा है । इरळीने लड़ाईसे पहले ही इस द्वीपक 


._ आसपास तीन मील तक इटालियन जहाजोंके सिवाय औरों- 


लड़ाईके समय सामुद्रिक बेड़ा. और हवाई बेड़ा रह सकता 
है। इरीट्रियाके किनारेपर पनडुब्बियों, खरड बिछानेवारे 
जहाजों और जड़ी जहाजोंका बाहुल्य है । पिछऐे छः साल- 
से इटली इरीट्रियाके समुद्र-तटकी इख प्रकार किलेबन्दी 
करनेमें झगा हुआ था । असाव स्टेशनके चारुते छरङ्गोंकी 
इतनी अधिक मांग थी कि १९३७ में इटलीमें गोलाबारूद 
बनानेवाले कारखानांमें एकद्ससे बृद्धि हो गयी | १९३८ में 
मसावामें ५० छोटी पनड़ल्बियाँ रखी गयी थीं । पनड़ब्बियोंके 
प्रयोगके लिए एक अळा! जगद कर दी गयी और विदेशी 
जहाजोंको पुनः स्मरण कराया गया 'कि वे प्रतिबन्धित 
प्रदेशमें आवें । लाल समुद्गके दक्षिण शागमें चार दीवा- 
डांडियां हैं । पेरीम, आबू , सेण्टरपीक ओर जेबळनके शिखरों- 
पर ये दीवाडांडियां ( प्रकाश-ल्‍्तरूम ) हैं । इनकी देखरेख 
ब्रिटेन करता था ओर इसका स्च अदनका “बोड आव 
ट्रेड’ देता था । १९३२ में सेण्डरपीककी दीवाडांडीका भय- 
डकर बवण्डरसे अन्त हो गया और ब्रिटेनने इसपर देखरेख 
करना छोड़ दिया -- इसपरसे अपना कब्जा भी उठा 
लिया । इटलीने समय न खोकर सेण्टरपीकपर अधिकार 
कर लिया ओर दीवाडांडी ( प्रकार-स्तस्भ) पुनः बंधवा 
दी । अरब लटेरों और डाकुआंसे रक्षाके लिए एक छोटी- 
सी सेना भी रख दी। इटलीने इसको पनड़ब्बियों ओर 
विनाशकोंके छायक एक उत्तम स्थान बना दिया है। 
भूमध्यसागरके साथ-साथ इटलीने अपनी स्थिति लालसागरमें 
भी मजबूत करनेकी कोशिश की है। ग्रेट ब्रिटेन और इटलीके 
बीच एक समझोता हुआ ओर इंगलेण्डने सेण्टरपीकपर इटली- 
का अधिकार मान लिया । पेरीमको छोड़कर ब्रिटेनने 
अन्य दो प्रकाश-स्तम्भ भी इटलीको दे दिये। इसके 
अनुसार इटलीको बड़ा हरनीश, छोटा हरनीश और जेवेन 
सोंगेरके द्वीप ब्रिटेनसे मिले। इससे स्पष्ट है कि 
इटळीका बळ भूमध्यसागरमें कुछ है, मगर बिट न-जितना 
नहीं हे। ब्रिटिश बेड़ा अभी तक अजेय बना हुआ है। 
इसके अतिरिक्त जिब्राल्टर, माल्टा, अलेक्जेण्डिया, हेफा, 
अकाबा, पेरीम ओर अदन सहृर अजेय ओर अजोड़ किले 
बन्द अड्डोंकी एक श्कला उसके पास. है। इसके विरुद्ध 
स्वेजिया, टारणण्टो, बिण्डिसी, माडालोना, कंग्लियरी ही 
लेरोजमें इटालियन नाविक और हवाई अड्डे हैं। » 


भूमध्यसागरका महत्त्व ओर उसकी मोर्चाबन्दी 


>~ 


इटलीकी कठिनाई और लाभ - इटलीको १५०० मील 
, हम्मे अपने समुद्र-तटकी रक्षा करनी है । सारडिनिया 
ओर सिसलीकी स्थितिसे निरूलन्देह उसको पश्चिमीय तटकी 
रक्षा करनेमें प्राथमिक सहायता मिली है । एड्ियाटिककी 
प्राकृतिक कठिनाइयोंके कारण विपक्षी बेड़ेका इसके अन्दर पेठना 
कठिन है । एड्ियारिककी रक्षके लिए बिण्डिसी ओर टारण्टो- 
में नो-सेना ओर हवाई सेनाके अड हैं । पर्चिममें नेपल्सका 
नौ-सेनाका प्रसिद्ध अड्डा है । इससे और अधिक उत्तरमें 
जीनीवाकी खाड़ीमें स्पेजियाका नो-सेनाका अड्डा है। 
पश्‍्चिमीय तटपर और दो नये नौ-सेन!के स्टेशन हैं । कोसिका- 
के अन्दर अज्ञासीयोमें “ञ्च वेमानिक अड्डा है। इसके 
मुकाबले साडिनियाके अन्दर केग्लियरीमें नो-सेना और 
हवाई सेना दोनोंके अड हैं । फ्रेश्चोंका अड्डा बिजरटा और 
व्य निसियामें है । विजरटासे केगिलियरी तक सीधी उड़ान 
है। ये सब अब इटलीके 'नियन्न्रणमें हैं । त्रिपोलीसे याता- 
यात सहज करनेके लिए सिसळीमें इटलीने नो-सेनाका अड्डा 
बनाया है। माल्टा सिसलीके पाख है ओर केवर २०-२२ 
मिनटकी उड़ान है। इसके पश्चिममें इटलीका शेब्रुकका 
नाविक अड्डा है । अलेक्जेण्डिया माल्टासे ३०० मील दूर 
है, अतः उसकी मदेद उसको नहीं पहुंच सकती । बिजरटा 
इटालियन नियन्त्रणमें चळा गया है, अतः उसकी मदद 
भी नहीं पहुंच सकती । ब्रिटिश भूमध्यसागरके वेड़ेका भट्टा 
इसी कारण माल्टामें ही रखा गया है। सम्भवतः यही 
कारण है कि अभी तक इटली माल्टाको ले नहीं सका है। 
माल्टाका वालेटा बन्दरगाह बहुत उत्तम है। यहां फ्लाइंग 
स्क्वेडन है । अतः इटलीके लिए माल्टा फतह करना आसान 
नहीं है । 


इसी प्रकार लेरोज ओर शेब्रकके बीच ब्रिटिश द्वीप क्रीट 
है। माल्टाके समान इसकी किलेबन्दी मजबूत नहीं है। 
मगर इस कमीको फामगुल्ताके नाविक ओर हवाई अइ्डु ने 
दूर कर दिया है। मगर ब्रिटेनके सामने एक और कहठि- 
नाई है। फ्रेश्चोंके अल्जीरिया और ट्यूनिसियाके नो-सेना 
ओर हवाई सेनाके भवडे मातृभूमिसे बहुत दूर नहीं हैं। 
मार्सलीजसे ओरन ५३५ मील, अलजीरस ४१० मील ओर 
बिजरटा ४३३ मील है, जब कि जिब्राल्टर ओर माल्टामें 
न्तर ९८० मील है । प्लाइमाउथसे जिब्राल्टर १२०० मील 
है। पोर्ट सय्यदसे साइप्रस २४० मीळ है । यदि फ्रान्स साथ 
न छोड़ता, तो अल्जीरिया ओर ट्यूनिसियाके मजबूत अडे 
शिटिनक्री मदद कर सकते थे। मगर स्पेनके तटस्थ रहनेसे 
न्रिटेनकी स्थिति पश्चिमी भूमध्यसागरमें हृढ़ हो गयी है 
भौर इरलीकी कमजोर पड़ गयी है। स्यूटा, केडिज और 
कारटाजीनाके नाविक अड्डोंका लाभ इटलीको न मिलेगा । 
सारे संसारकी नजर इस समय २००० मील लम्बे 
और ओसतन्‌, ५०० मील चोड़े इस समुद्रपर लगी हुई है। 
समुद्रकी गहराई ८०० फेदम है। यह पनडुब्बियोंके लिए 
उपयुक्त है । इट्लीके पास १०० पनडुब्बियां हैं । मगर माइन- 
फील्ड बेरजके लिए अत्यधिक गहरा है। अतः उनके लिए 
समुद्गतयवर्ती प्रदेशोंको छोड़कर उपयुक्त नहीं है। साल्टाके 
पास समुद्र उथला है, अतः रक्षात्मक साधन आसानीसे 
काममें लायेजा सकते हैं । इसलिए बड़े परिमाणमें नो-सेनाका 
युद्ध इसमें सम्भव नहीं है। मुख्य रूपसे हवाई युद्ध होंगे। 
इससे इटलीको अपने अक्रीकन उपनिवेशोंको रसद्‌ पहुंचानेमें 
कठिनाई होगी । इसीलि भूमध्यसागरमें इटली कुछ कर 
नहीं सका है, ब्रिटिश नो-वेड़ा अजेय बना हुआ है । 


है 


रः | शेष स्स्राति 


श्रीमतो होमवती देवी 


ह अपनी मांका इकलोता बेटा था। पता नहीं, कितने 
दिनसे उसकी मां हमारे यहां खाना बनाती आ रही थी। 
किन्तु इतना अवश्य ही याद था कि जबसे मेंने होश संभाला, 
उसे अपने साथ खाते-खेलते पाया। जब में पढ़ने 
लगी, तो आनन्द मेरी किताबोंको झाड़-पोंठकर रख देता, 
कभी में देखती--वह मेरी पट्टीपर सुलतानी पोत रहा है 
कभी देखती-बुदकेमें स्याही घोल रहा है, ओर प्राय 
कमरेमें झाड़ तक लगानेको तेयार हो जाता । मुझे जब कुछ 
अधिक समझ आयी, तब उसके प्रति बड़ी दया ओर सहानु- 
भूतिके भाव जाग्रत होने छगे--'यह ब्राह्मगका लड़का है 
अनाथ है, कितना सीधा ओर सरल है ! इसकी मां हमारे 
यहां ह है सही, किन्तु आनन्द ? उसे इसके अतिरिक्त 
क्या मिलता है कि रोटी खाता और कपड़ा पहनता है ? 
फिर""'"'"फिर यह सब क्यों ?? आगनन्दके प्रत्येक कायसे 
मनपर बोझा-सा रखा प्रतीत होता । कभी-कभी मन ऐसा 
करता कि बदलेमें में भी इसका कुछ कर पाती । एक दिन 
रेने उसकी मांसे कहा--“आनन्दका नाम भी किसी स्कृल- 
में क्यों नहीं लिखा देतां ??? बोली--““बहूजी न रिसायेंगो 
बिटिया ?” मैने कह्ा--“क्यों १” वह चुप थी । 


बढ़े साहसे यही प्रश्‍न एक दिन मेने अपनी अम्मांके 
सामने रखा; बोलीं--“तू तो हे बिलकुल पागल, यह पढ़- 


लिखकर कौन पत्थर ढोयेगा ? ` पढ़ाई-लिखाईमें रखा ही 
क्या है ? जब बड़ा होगा--कहीं तकाजेके कामपर लगा 
दू'गी । भब जो थोड़ा-बहुत काम कर लेता है-उसपर भी 
अंगार पड़ जायेंगे, ओर नहीं तो चार पेसेकी साग-सब्जी 
तो भी ले ही आता है, पढ़-लिख अभागा क्या लाट बनेगा १” 
इत्यादि कहकर उन्होंने उदाहरण देने शुरू किये-“मनो हर 
इतना पढ़ा है, मारा-मारा फिरता है। देख लो ! बसन्ताकी 
माँको, बर्बाद हो गयी । लड़केको बो० ए० पास कराया, पर 
घरमें डाळी पड़ा रहता है।” पता नहीं कि और किल- 
किसके बारेमें क्या कहती ? किन्तु में बहांसे उड गयी । 


४-5३ गले दिनसे मैने जो कुछ पण्डितजीसे पढ़ा था, वह सब एक 


सांसमें आनन्दके पेटमें उतार देनेकी चेष्टा करने छगी 
मानो वह मेरी वर्ष-भरकी पढ़ाईकों दो ही चार दिनमें 
सीख लेगा । फिर भी धीरे-धीरे वह पढ़ने लगा, और 
समयानुसार उसे पढ़ाने लगी । 

एक दिन मेंने उसे खब सिखा-लमझाकर अम्मांके पास 
भेजा; और वह उसकी 'विनयपर पिधछ भी गरी । अस्तु, 
आनन्दका नास सुहल्लेकी “वटखाल? में लिखा दिया गया । 
वह अम्मांकी पूजाके बदन साफ करत7--पूजा-गुहको धोता- 
संवारता तथा फूछ-बेलपत्र काकर रुख देता । अम्मां उससे 
बहुत प्रसन्न थीं, शायद इक लिए दो इपये सहीना भी देने 
लगीं--पढ़ाईमें खच करमेके लिए ही । चलते-फिरते, खाते- 
पीते, आनन्द रात दिल "कका केवलया”? रटा करता, और 
उसकी इस रटनसे मेरा मन ऊब्र-ऊबकर घुटता-सा रहता । 
वह स्वयं भी इस पढ़ाईसे सन्छुष्ट न था । थोड़े दिन बाद अपने 
किसी सहपाठीके साथ-साथ उसने भी अपना नाम मिडिर 
स्कूलमें लिखा लिया, ओर वह उर्दू पढ़ने लगा। हिन्दी 
घरपर ही काफी सीख गया था। इसी प्रकार धीरे-धीरे 
आनन्द उन्नतिकी ओर अग्रसर होने लगा । जब उसने 
मिडिल पास कर लिया, तब अम्मांने उसे इधर-उधरके बहुत-से 
काम सोप दिये, वेतनमें भी बृद्धि हुईं, अब उसे मददीनेमे 
मिळते थे पूरे आठ रुपये; खाना-कपड़ा तो झुरूसे था ही। 
मां बेटे दोनों उखी थे--प्रसन्न थे-जीवन-कालमें नयी 
व्यवस्था करनेके लिए उत्छक आनन्दकी मां शीघ्र ही 
उसके विवाहकी बात भी सोचने लगी । 

(९) 

बहुत दिन बीत गये--अब न आनन्दकी मां थी, वैर 
न मेरी ही अम्मां थीं । मेरा जीवन कहना चाहिए कि एक 
प्रकारसे छखी था-शान्त था । पर आनन्दका ? उसके 
जीवनमें अभावोंके अतिरिक्त क्या था ? यही सब सोचकर 
अम्मांकी बड़ी इवेलीका एक छोटा हिस्सा मेने भानन्दको 
दे डाला । उसके दो बच्चे और स्त्री थी; बड़े मकानके 
किरायेको आयमेंसे दुस रुपये मासिक केवल, देखभाढ़के 


£ 
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_ ठिए-मैंने आनन्दको देने स्वीकार किये । वर्ष-भरमें एक 


बार में स्वयं वहां जाती और सब देख-छनकर चली भाती 
थी । इससे मेरी आत्माको थोड़ सन्तोष भी मिल जाता 
था, सोचती-मेरी अस्मांक घर इसीके बहाने आबाद है, 
और कुछ नहीं तो यही उन दिनोंकी शेष स्न्टति है, पढ़ने- 
लिखनेसे वञ्चित रहा या रखा गया, लेकिन भूखा तो न 
मरेगा, ओर न किसीका शुळाम बनकर दसर खोटी-खरी 
इननेके लिए ही बाध्य होग? । इस भवनामें दयाका अंश 
अधिक था या प्रायश्चित्तका--यह में नहीं जानती, किन्तु 
मुझे सन्तोष तो था ही । 

इस बार दशहरेकी छःड्टियोंम्रें इस लोगोंने वहां जानेका 
निश्चय किया । आनन्दको बहू तथा वच्चोंके लिए बहुत-से 
कपड़े बक्समें भरकर, मेने कुछ फल और मिठाई बाजारसे 
संगवाकर बांध ली । छबहकी गाड़ीसे चलकर, दोपहरको 
हम दोनो घर पहुंचे । आगनंन्दने उनके चरण छनेको हाथ 
बढ़ाया, फिर मेरे पांव छनेको बढ़ा । उन्होंने उसका हाथ 
थाम लिया, ओर मेने मुंह फेरकर आंधू पोंछ डाले 
भम्मांकी याद्‌ जसे सहस्रा हरी हो आयो । 

पहले ही से आनन्दने झाइ-बुहारकर घर चन्दन-सा 
कर रखा था। सामान उतारकर वह चोकेमें गया और 
लगा सोहनीको डाटने--“वह क्या ऐसा खाना खा 
सकेगी ? तुझे खाक भी नहीं आता । बाबू क्या रोज-रोज 
आते हैं ? उड खड़ी हो, में खुद बनाऊंगा खाना, जातू उपर, 
जा--जीजीका कुछ काम हो तो'***** [2 

मेने छज्जेपरसे सब देखा-छना । हृदयका बांध टूट गया-- 
“मेरी चिन्ता और यल करनेवाला अब भी इस घर में एक मोजद 
है; क्या अब तक भी आनन्दको बह सब नहीं भू कि किसे 


क्या पसन्द है ?” मेरा जी नहीं माना--नीचे उतर आयी 


ओरेचुण्हेके पास जा बेठी। वह खीर चला रहा था । मैंने 
कहा--“आनन्द !”? उसने मेरी ओर ऐसे देखा, मानो 
प्रश्‍न कर रहा है--“क्यों !?? उसका जी भर आया । 
“तुमने उसे क्यों उठा दिया ? क्या मेरे'''`*'सामने भी 
उसका अपमान करोगे ? यह ठीक नहीं है, छना है--बेसे ही 
तुम उससे बहुत नाराज रहते हो ।” मेरा मन बेठा-सा जा 
रहा था | वह बोला--““नाराज तो में किसीसे भी नहीं 
रहता, जीजी ! भला तुम्हीं सोचो, नाराज रहनेका अधि- 


कारी ही में कब हूँ ? मुझे तो गले पड़ी आंतोंका भार संभालने- 
की आदत पड़ गयी है, में उससे कभी कुछ नहीं कहता; उसने 
तुमसे झूठी शिकायत की होगी ।? 

“अच्छा, एक बात बताओगे, तुम इतने दुबले-दुबले-से 
क्यों दीख रहे हो आनन्द ? जेसे कोई साल-भरका बीमार ?? 

“में दुबला ? नहीं तो'*'"*"।” 

“वाह, मेरी आंखोंमें धल मत झोंको, जाने तुम्हारा 
क्या हाल होता जा रहा हे?” मेरा मन रो उठा । वह 
भी आंखें भर छाया । कहने लगा--“मन नहीं लगतो पद्मा 
जीजी ! जीं करता है, कहीं भाग जाऊ'। मेरा विवाह न 
होता तो अच्छा था, में यह सब बोझा उठा नहीं सकता। 
यह कहती रहती है कि ओर कुछ कमाओ, घरमें बेकार पढ़े 
रहते हो ****; में कहता हूँ--में वही कर रहा हूँ जो मुझे 
करना चाहिए । अपने आप ही कहीं मेरे लिए मुन्शोगीरी 
ठीक कर आयी, पर में क्या कहींके योग्य रह गया हूँ? रात- 
दिन जान खाये रहती है, गहना चाहिए, कपड़ा चाहिए, ओर 
पता नहीं क्या-क्या चाहती है, जो मेरे बसका नहीं हे ।? 
कहकर वह आटा ठीक करने लगा । ओर में जबरन साग 
छौंकने लगी । भानन्द॒की समस्त बातोंसे मन न जाने कसा- 
सा हो उठा ? दोपहर बीत गयी आनन्दुकी बहूको समझानेमें ।| 
शामको मेने देखा--आंगनमें लगी हुई बेरीको बह पानी दे 
रहा है । पूछा--“यह पेड़ तो अब बड़ा हो चला आनन्द !” _ 
बोला--"हां, इसपर अगले साल बेर जरूर आ जायेंगे 
जीजी । तुम्हें तो खट-मिठरे वेर खानेका बड़ा शोक है न? 
यह में बड़ी खोजसे लाया हूँ ।” 

“आनन्द ! तुम मुझे पद्मा जीजी कहकर बोलते हो, तब 
ठीक लगता है ।” मेने हंसकर कहा । वह जेसे झंपकर 
बोला 

“जब याद्‌ नहीं रहती, तब प्या जीजी कह डालता ई । 
बादमें बहुत पछताता भी हूँ ।? 

“तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, जेसे कोई 
बहमी हो...” 

“हां-हां, तुम भी ऐसा ही समझ लो, इससे मेरा बिग- 


ड्रेगा भी क्या १” कहकर वह अपने कपड़े झाइ, बाजारसे कुछ | 


सामान लेने चला गया । में थोड़ी देर वहीं वेरीकी छायासें 
बैठी रही । 
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दो महीनेसे आनन्दका कोई समाचार नहीं मिला था । 
डाकियेने जेते ही खत दिया, मेंने तुरन्त पढ़ डाळा। ऐसा 
छगा, मानो धरती-भाकाश सब घूम रहा है। में माथा 
थामकर वहीं बेढ गयी। पत्र था टूटी-फूटी भाषामें लिखा 
हुा-सोहनीके हाथका । आशय था केवळ इतना ही-- 
“कल सबेरे उठकर वह चुपचाप छामपर चले गये, मुझे यह 
भी पता नहीं कि कबसे नाम लिखाया था, सांझ तक वाट 
देखी--तब पल्टू मालीने बताया कि वह तो छड़ाईपर 
गये हैं ।” 

मेरा माथा उनका--'इसी अभागीने उपे मोतके मुंहमें 
ढकेला है, पता नहाँ--कया-क्या कहा होगा ? वह तो वेसे 
ही बहुत दुखी था--अभागा ओर असहाय, अब कमबख्त 
क्या करेगी ? सोचते-सोचते मेरा मन थक-सा गया, जब वह 
'घर आये--तब सारा समाचार उन्हें छनाया । बोले 
“अब क्या हो सकता है ? चपरासीको साथ ले जाओ, और 
बहांका सब प्रबन्ध करके उसे यहां ले आओ । जीता बचा, तो 
कभी लोट आयेगा । मेंने एक बार खब गहरी दृष्टिसे उन्हें 
देखा--'कहीं कुछ द॒या-माया है या नहीं ?? ओर फिर कार 
मंगाकर--आज अपने मूलतः उजड़े हुए घरको संभालने चली । 
अब तो उसका ताळा ही लगना शेष था । दुरवाजेपर खड़े 
होकर मेंने देखा-वह बेरीका चबूतरा लीप रही है। मेंने 
निकट जाकर कहा--““यह सव क्या कर रही हो १” बह 
घोली--“कुछ नहीं, ऐसे ही...।” और फिर जल्दीसे कुछ याद 
आनेपर उसने मेरे पेरॉंपर सिर टेक दिया। में रो पड़ी, बद 
भी फूट-फूटकर रोने लगी, जेसे इसके अतिरिक्त ओर कुछ 

करना शेष न था । 
रास्ते-भर सोहनीकी भर्त्सना करनेके लिए बहुत-से 
शब्द सहेजे थे, किन्तु उसकी दशा देखकर सव भूल गयी । 
उसकी आंखोंके विषाद ओर वाणीके कम्पनने जेते मेरे मन- 
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को मसल डाझा। किन्तु बार-बार पूछनेपर भी उसने अपने 
या आनन्दुके विषयकी कोई भी बात नहीं बतायी । यही 
कहती रही कि कुछ भी बात नहीं हुई, एक दिन मैंने इतना 
अवश्य कहा था कि 'द्रवाजेकी कोठरीमें ही दो-चार रुपये- 
का सामान डालकर बेठ जाओ ।! वह बोले--जीजी क्या 
दूकान खोलनेके लिए ही दख रुपया महीना देती हैं ?? और 
बस । 

सोहनकी बात छनकर हृदय फटने-सा लगा । फिर एक 
बार आकाशकी ओर देखकर येने कुछ सोचा, ओर उससे 
कहा--“घवराओ नहीं, सगवानूने चाहा, तो जल्दी ही रोर 
आयेगा । अब तुम मेरे साथ चलो । किन्छु बह चुप थी--जेसे 
कुछ विचार करके पछता रही हो । क्षण-भर बाद बोली-- 
“में यहीं रहूँगी जीजी ! लुम कभी-कभी उधर लेती रहना, तुम 
बस इन बच्योंका...।” कहते-कहते बह फिर रोने लगी । 

मेने कहा--“हां-हां, सो तो सब जेसे पहले था वेसे ही 
अब भी रहेगा, पर तुम मेरे साथ चलती तो भज्छा होता, 
यहां अकेली...।” वह जेसे इड़॒ थी, बोली--“इस बेरीको 
कोन देखे-छनेगा जीजी ! वह आकर देखेंगे, तो क्या कहेंगे ! 
कितने मनसे इसकी सेवा की है । कहसे थे--“जब यह बड़ी 
हो जायेगी, तब इसमें झूला डाळ दूंगा ।?? 

मेने पल-भर कुछ सोचा--“'अगले साळ इसमें बेर भा 

.-जा...यें...।? ओर फिर बस । 

हृदयमें धक्का-सा छगा--“हां...हां, झला...।” इसके 
पश्चात्‌ दस रुपयेका नोट उसके हाथपर रखकर में खड़ी हो 
गयी । वह बोली--“'क्या नहाओगी जीजी !” 

मेने कहा-“नहीं जाऊंगी ।” सोहनी जेसे अवाक्‌ 
थी । उसे धेय देते हुए मेंने दयसे लगाकर कहा 

“घबराना नहीं--में जल्दी-जल्दी ही आया करू'गी ।” 

वह बोली--“'अब तो तुम्हीं .हो जीजी !? ॥ 

मेंने कहा--““सबका भगवान्‌ है ।” है 
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` देनिक जीवनको संसार 


हिन्दी कविताकी समस्यायें 


श्री रामधारी सिह “दिनकर? 


वेद्दानिक आबिष्कारोंके जिस घमासानने हमारे 
यापक जीवनसे बांध रखा है, 
उसका प्रभाव साहित्यपर क्षी पड़ रहा है। सोभाग्यवश 
राजनीतिमें हमने वह हृष्टि पेदा कर ली हे, जिससे भारत- 
वषेका भविष्य सारी दनियाकी जिन्दगीके हिसाबसे अ.का 
जा सके । लेकिन अपने साहित्यमें हम वह दृष्टि उत्पन्न नहीं 
कर सके हैं; ओर तो भी यह सत्य है कि पूरब ओर पश्चिममें 
साहित्यिक आादान-प्रदानका कार्य दिन-रात चल रहा है। 
अमेरिकामें ब्रह्मा को विवय मानकर कविता की जा रही 
है ओर इंगरेण्डमें काव्यके प्रसुख ग्रन्थोंमें “७० शान्ति !” 
ओर “दृध्वामहे” का ऋषिपूत उच्चारण गंजने लग गया है। 
संस्कृतिके क्षेत्रमें पारस्परिक प्रभावका क्रम सूक्ष्मतासे चलता 
हे। वृत्तियां धीरे-धीरे काम करती हैं और फल लग जानेपर 
बृन्तके मूलकी खोज की जाती है । 

गांधी -युगके आरस्भले ही हमारे साहित्यमें जो फल 
लाने छा गये हैं, अगर हम उनके मूलकी खोज करें, तो पता 
चलेगा कि इस आवेगपूर्ण परिवतेनके कुछ कारण वे हैं, जो 
विदेशोंसे आधे हैं । महायुद्धके बाद यूरोपमें जो सबसे प्रमुख 
ओर अठुभुत घटना घटी, वह सोवियतका जन्म थी। संसारकी 
विस्मित आंखोंके सामने रूसमें दानवताका मूलोच्छेद हो 
गया ओर उसके ध्वंसावशेषपर मनुष्यताका नव-निर्माण 
शुरू हुआ। इस हलूचलके समय रूसमें क्रान्तिके नारोंके 
बीच जिस साहित्यका जन्म हुआ, वह समयकी आवाजपर 
जूझनेवाळा साहित्य था । उसमें गम्भीरता कम, कडुता 
अधिक ओर सोन्दर्य बह. था, जो पहाइ़को हिलाकर उखाड़ 
फॅकनेवाले बहाहुरोंके स्मेदपूर्ण लछाठोंसे फूटता है। माया- 
कोवेह्क्री इस युगका सबसे बड़ा कवि हुआ, जिसने क्रान्तिके 
मुंहमें जीभ धर दी ओर जिसकी आवाज कुछ वह चीज थी, 
जिसे हम झञ्झा या प्रभज्ञनके नामसे समझ सकते हैं। 
लेकिन सब कुछ होते हुए भी मायाकोवेस्क्रीकी गणना उन 
पुरुषों में नहीं की जा सकती, जो समय ओर स्थानकी सीमासे 
ऊपर चढ़कर विइव-हृदयपर राज्य करते हैं। युद्धके बाद 


साम्यवादके बचपनमें ओर फेसिज्मके जन्मसे पूर्व तक 
यूरोपकी कई भापाओंकी साहित्यिक शिरायें ठीकसे काम 
नहीं कर रही थीं और रूसमें अगर ऐसे पाठक थे जो 
साहित्यमें गाम्भीर्यके अभावसे निराश बेठे थे, तो इटली 
और अमं नीमें लोगोंको इस बातका मलाल था किसाइित्य- 
में क्रिया-हीनता आ गयी है । फिर शीघ्र ही वह जमाना 
भो आया, जत्र इन देशोंमें युग-प्रवतंक ओर बिकराल 
आन्दोलन शुरू हुए । एक ओर ये आन्दोलन थे और दूसरी 
ओर साहित्य-कछाकी उपासन में--अशक्त बंडा था। प्रति- 
क्रिया भीषण हुई। जन-नायकोंने साहित्यले इतिहास- 
निमाणके कार्यमें सहायता मांगी। साम्यवादियोंने 
साहित्यको श्रेणी-सङ्गषंकी अभिव्यक्तिके लिए निमन्त्रित किया 
और फेसिस्टोंने उन्मुक्त कल्पनाके पड्ढः कतर दिये-ठीक 
बेसे ही, जेसे भारर्तवषंमें इन्द्रने मेनाक पर्वंतके पट्ढः काट 
डाले थे। 

मुझ ठीक-ठीक माळूम नहीं कि हिन्दुस्तानमें यूरोपी | 
ये घटनायें कहां तक अपनेको दुहरा रहो हैं, लेकिन 
प्रतीच साहित्यके. विविध भाद्श बड़ी तेजीसे 
हमारे देशमें - उतरते चले जा रहे हैं, जो कभी तो 
सामाजिक जीवनमें . आगनेवाले तत्सम्बन्धी परिव।नोंके 
पहले ओर कभी उनके पीछे प्रकट हो रहे हैं। जीवनके 
तबादले ओर साहित्यिक माडलके आयात कुछ ऐसी 
विश्वह्कङताके साथ हो रहे हैं कि कारण-कार्यका सम्बन्ध 
ठीक-ठीक समझा नहीं जा सकता । ऐसी है विशङ्क हमारे 
मोजूदा साहित्यकी प्-भूमि, जिसे इष्टिगत रखते हुए हमें 
अपनी गति-विधिपर बिचार करना है। | 

हिन्दी-कवितापर यह इर्जाम है कि वह सोयी हुई 
छन्द्रताका जीवन बसर कर रही है ओर हमारे यहां जो 
ढेर-की-ढेर कवितायें लिखी जा रही हैं, उनपर यह लाञ्छन 
लगाया गया है कि जनताके साथ उनका कोई सम्बन्ध 
नहीं है । दूसरी ओर नयी कविताओंके प्रेमी वे समालोचक 
हैं, जो इन कवियोंकी प्रशस्तियां गाते हैं और कहते हैं कि > 
हु «~ . 
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जनतः ही इन कविताओंके पास नहीं आ पाती और कला 

तथा जन-समूहके बन्धनका सूत्र, अज्ञान रहकर, खुद उसीने 

काट डाला है। हिन्दीमें समालोचक ओर जनताके मत 

प्रायः भिन्न-से हैं, ओर किसी हद तक उनके बीच एक खाई 

भी खुदती चली ज्ञा रही है । जब कभी जनता किसी ऐसी 
चीजको पसन्द॒ करती है जो उसके हृदय ओर जीवनके भनु- 

कुछ हो, तब समालोचक अपने बुद्वि-प्रासादपर बेठा हुआ 
घृणासूचक भाकृति बनाकर चुप रह जाता है और यह 
देखनेकी कोशिश नहीं करता कि क्या कारण है कि जनता 

उन चीजोंको तो अपना रही है जिनकी प्रशंसामें उसने एक 
 शब्इभी नहीं कहा है ओर टीक वे ही चीजें अनगंल, अशक्त 
ओर निर्थक कही जा रही हैं जिन्हें कलाकी सर्वोत्तम कृति 
कहकर प्रशंसाका पुल वांधा गया है । समालोचकोंकी ह्या 

कम ओर जनताकी अधिक होती है। फिर भी अगर ज्ञान- 
गम्भीर समालोचकोंकी राय ओर जनरुचिकी छहृठ़ चट्टानपर 
कविताकी जांचके बीच चुनाव करना पड़े, तो यह काम बड़ी 
जोखिमका होगा; क्योंकि साहित्यको परखमें जमहूरियतका 
ख्याल नहीं रखा जाता। जनता और समालोचकमेंसे 

. एक या दोनों ही गलती कर सकते हैं । बहुत सम्भव है कि 
जनता ही गळतीमें हो। लेकिन अगर आप १५ करोड़ 
_ छोगोंके विशाळ श्रोता-समुदायके सामने, बीस वर्षाकी 
ददीचं अवधिमें भी, अपनी शेळी, विषय ओर भावकी उपयो- 
गिता सिद्ध नहीं कर सकते, तो शाङ्ाका स्वाभाविक झुकाव 
आपकी ही ओर होगा । विरोधमें आप चाहे जो कह लें, 
लेकिन जनमत आपकी योग्यताओंका आखिरी निर्णायक 
है । श्रोताओं ओर पाठकोंकी काफी बड़ी संख्याके बिना 
कविता या कोई अन्य कला शायद ही जी सके । जनमतका 
अनादुर तो किया जा सकता है, किन्तु जनसमूइका अनादर 


र जनमत आपके साथ नहीं है, तो कोई ब्रात नहीं । यह 
{[ लोगोंके लिए छोड़ दीजिये, जो आगामी पी ढ़ियोंके 
ले हैं । लेकिन आप क्या कहते हैं, यह तो 
 जनताकी समझमें आना ही चाहिए । 
केयानूल होनेके कारण किसी नये वादसे 
| देर लगती है। लेकिन समझना 


तो वह तुरत चाहती है ओर यह आपके हितके लिए भी 
आवश्यक है, क्योंकि बिना समझे वह आपके आदशी तक 
पहुंच नहीं सकती । साहित्य और काव्यको सामाजिक 
शिसे प्रसादपूर्ण ओर रागात्मक हष्टिसे ओजस्वी होना हदी 
चाहिए । हमारे सामने जो सबसे बड़ा सवाछ है, वह यह कि 
ढेरकी ढेर कविताओं के प्रकाशनके बावजूद भी हमारे जमानेका 
असत संस्क्ृतिवाळा पाठक इन कविताओं में सच्ची दिलचस्पी 
क्यों नहीं लेता ? क्या कारण है कि हमारी कवितायें 
हिन्दीके लिए भक्तिमावसे प्रेरित ओर नयी उमङड़ोंसे भरे 
कालेजके छात्रों तक ही सीमित रह जाती हैं। गांवोंकी 
ओर फेल नहीं सकतीं, शहरोंके पढ़े-लिखे बाबूओंके दिलोंमे 
उतर नहीं पाती हैं ? क्या कारण है कि हसारी जनताकी 
जुवानपर हिन्दीकी अपेक्षा उद की ही पंक्तियां अधिक 
आसानीसे चढ़ जाती हैं? कया! कारण है कि हमारे 
संह्क्ृतन्ञ पाठक गुप्तजीको छोड़कर किसी अन्य कविके पास 
ठहर नहीं पाते? अगर इन कविताआंमें कोई अद्भुत 
चमत्कार प्रच्छन्न है, तो वे समालोचक, जो उड़-उड़कर इनकी 
तारीफ कर रहे हैं, पाठकोंको उस आगनन्दकी ओर निर्देश 
क्यों नहीं करते, जिसे वे अपनी बिद्या-ुद्धिसे प्राप्त करनेमें 
असमर्थ हैं ? क्या बात है कि हमारे युगके प्रतिनिधि 
कवियोंके ग्रन्थ जनतामें वह लहर ओर उत्साह पेदा 
नहीं कर सकते, जिसके साथ इकब्राल ओर जोशकी प्रत्येक 
कविता उदू -जनतामें सत्कार पाती रही है ? 
बात चाहे अ'प्रय लगे, लेकिन सच तो यह है कि वते- 
मान हिन्दी कविताके सन्दर ओर छकुमार फूलोंमें गहरी 
दिलचस्पी लेनेवाले थोड़े ही लोग हें। अधिकांहामें ये कवि 
तायें उतनी बुरी नहीं होतीं, जितनी कि मत और निष्प्राण । 
जिन्दा ये कभी थीं भी नहीं । जन्मसे ही ये जीवनकी ऊष्मा 
ओर उसके प्रदाहसे वञ्चित रही हैं। उद्भिज्ञोंकी भांति 
नीचेसे जन्म लेकर उपरकी ओर फेलनेका छयोग उन्हें मिला 
ही नहीं । ये अचानक आकारासे चलीं और धरतीपर आगनेकें 
पहले ही निस्तेज हो गयीं । सजनके समय इनके रचयिताओं- 
ने उन असंख्य ह॒ृदयोंकी अवहेना की ओर उन्हें झुळा-सा 
दिया, जहां उनके गीतोंको अपनी प्रतिध्वनि उत्पन्न करनी 
थी । समयने जिनपर नयी धारके नेतृत्वका दायित्व ह 
वे कवि एक बहुत बड़े उस्तादकी प्राझ्ललता, माधुयं ओर 
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-भालोकमें अपनेको छिपाःते रहे, 


हिन्दी कविताकी समस्‍यायें ! hE 


~~~ 


विकराल कल्पनाशीलताके प्रखर आलोकसे चकाचों धमे पड़कर 
भपनी शेळी निर्धारण करनेमें भूल कर गये। रविबाबू सर्वा- 
ड्ीन प्रतिभाके एक ऐसे सर्वाच्च शएङ्ग हैं, जिसका कंगूरा 
सभी समयों और सभी देशोंसे एक समान देखा जा सकता 
है। बह अपनी जोड़के कविके सिबा अन्य सभी लोगोंके 
भनुकरणके परे हैं, ओर अगर उनकी समता करनेवाला कोई 
कवि पेदा भी हो, तो उसके लिए हमें सेकड़ों वर्षा तक 
प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । उनका सम्बन्ध हमारे समयसे नहीं- 
के बराबर था ओर युगने हठपूर्वक यह बतलाया कि वह 
केवळ उसीकी सत्ता स्वीकार करेगा, जो उसके सांस्कृतिक 
घात-प्रतिघातोंमें भाग ले, उससे आंखें मिलाकर सीधी 
तरहसे बात करे । दुर्भाग्यवश, जिस समय हमें आक्रमणकारी 
काव्योंका निर्माण करना था, उस समय हम कल्पनाके 
धरतीके दुःखोंसे जी बचानेके 
लिए आकाइामें शरण खोजते रहे। यही कारण था कि 
यद्यपि हमने लिखा--ओर खूब लिखा; मगर हम अपने और 
अपनी जनताके उपयुक्त साहित्य तेयार नहीं कर सके । 

जाग्रत युगके स्वप्र फूलोंसे नहीं, चिनगारियोंसे सजे 
जाते हैं। केवल कारीगरी इस युगके तूफानको बांधनेमें 
असमर्थ है । अभिनव सरस्वती अपनेको धूल और धुएंकी 
सुक्षतासे बचा नहीं सकती । वर्तमान युगका सच्चा प्रति- 
निधिस्व करनेके लिए हमें इसकी अधिकसे अधिक गर्मीको 
आत्मसात्‌ करना होगा । ओर इसे इतने निकरसे जानना 
होगा कि हम इसकी अनुभूतियोंके शिखर-प्रदेशपर खड़े हो 
सक । कचिके लिए यह शायद आवश्यक न भी हो, लेकिन 
जिसने अपने समयके प्रतिनिधित्व करनेके मन्सूते बांधे हों, 
उसे तो इसके प्रदाहोंका, निभीक होकर, आलिङ्गन करना 
ही पड़ेगा । 

यह अच्छा ही हुआ कि पुंसत्वहीन और अभिशक्त 
छायावादकी मृत्यु हो गयी । और आज उसका जनाजा भी 
निकाला जा रहा है। प्रसाद, निराळा और पन्तकी 
निशानीपर चलती हुई जो पीढ़ी आयी, उसके सन्देश पूवजों- 
की अपेक्षा अधिक निश्चित ओर स्पष्ट थे तथा बह युगके 
अधिक समीप थी, यद्यपि उसमें पहलेके उस्तादोंकी कारी- 
गरी अभी निखर नहीं पायी है । मेरी दळीलका समथन इस 
बातसे भी होता है कि इस पीढ़ीकी रचनायें समालोचकोंकी 
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प्रशांसाके बिना ही, अनायास, जनतामें पहुंचने लगीं और 
वच्चनके समान कुछ कवियोंने हिन्दी-प्रान्तोंमें जो छहर पेदा 
कर दी, उससे पहलेके उस्तादोंकी आंखें खुळ ' गयीं ओर 
उनमेंसे कुछ लोग अपने काव्यात्मक इष्टिकोणमें परिवर्तन 
छानेको मजबूर हुए । नये वातावरणमें अपनी सत्ता कायम 
रखनेके लिए उन्हें आकाशसे उतरकर धरतीके पास आना 
पड़ा । 

उनमें जो नया परिवर्तन आया है, इसके लिए हमें 
हषं ओर उछास है। लेकिन एक छडांगमें इस छोरसे उस 
छोर तक कूदना सङ्कर ओर जोखिमले खाली नहीं कहा जा 
सकता । दूसरेके माडलपर काम करना महान्‌ कलाकारोंके 
लिए शर्म और अप्रतिष्ठाकी बात है । में यह देखकर भी 
दुखी हुँ कि हमारे कुछ कवि यूरोपमें प्रचलित नयीसे नयी 
टेकनिकका अनुकरण करके हिन्दी-पाठकोंको बुद्धिको हैरान 
करनेमें छख पाते हैं । 

यूरोपका वर्तमान बातावरण अच्छे कवियोंके विकासके 
लायक नहीं है। परस्पर-विरोधी सिद्धान्तोंने उनकी दृष्टि 
बिगाड़ दी है; भोतिकताकी अत्यधिक उपासनासे उनके 
जीवनका आध्यात्मिक रस सूख-सा गया है; ओर मानवकी 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म वृत्तियोंकी वेज्ञानिक टीकाने उनके जीवनको 
नीरस और कुतूइळ-विहीन बना दिया है। बहां नाजी हैं, 
जो यह मानते हैं कि साहित्य सहू्षसे अलग रहकर जी नहीं 
सकता--उसे सङ्घष॑से, जो सारी दुनियाको छिन्न-भिन्न और 
वर्तमान सभ्यताको बर्बाद कर देना चाइता है-उस सङ्घषसे, 
जो मनुष्योंकी एक जाति ( यहूदी ) को बन्दर कहकर पुका- 
रता है। डाक्टर गोयबेल्स अपने देशके कलाकारोंको 
विनाशी सङ्घुष॑से तटस्थ रहने नहीं दे सकते । वे कहते हैं कि 
हमारे कछाकार या तो हमारे साथ रहें या फिर इमारे 
खिलाफ । तटस्थ रहना उनके लिए असम्भव है। लिखना हो, 
तो वे हमारे इष्टिकोणसे लिखें अन्यथा नजरबन्दीके केम्पों- 
में उनके लिए स्थान छरक्षित है। ओर सचमुच ही जिन 
कलाकारोंकी चेतना बिलकुल ही मर नहीं गयो थी, जिनमें 
कुछ भी एहसास बाको था तथा जो सत्य बोलनेकी सारी 
शक्तियांसे शून्य नहीं थे, वे जमेनी छोड़कर भाग गये या 
आज नजरबन्दीके केम्पोंमें सड़ रहे हैं। सामयिक प्रश्‍नोंपर 
छिली गयी घुस्तकोंकी सूक्ष्मतासे छानबीन की जाती है। 
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नाजी महाप्रभुओंके निर्धारित नियमोंसे कोई एक इञ्च भी 
इट नहो: सकता । कोई लेखक उन भाग्यहीनोंके लिए अपने 
पाठकोंमें हमद॒दी भी पैदा नहीं कर सकता, जिन्हें पू जी- 
वादने अपनी चक्कीमें पीस डाला है । 
तब मार्क्सवादी हैं, जो हठपूर्वक साहित्यसे श्रेणी-सङ्घषं- 
की अभिव्यक्ति कराना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि दुनिया- 
के लेखक ओर कवि जो कुछ भी लिखें, साम्यवादके दृष्टि- 
क्रोणसे लिखें ओर सर्वहाराकी विशाल सेनामें शरीक हों । 
समयकी सहानुभूतिका प्रवाह ही सर्वहाराकी ओर है ओर 
इस धाराके विपरीत तेरना कुछ-कुछ अप्राकृतिक-सा लाता 
है। फिर वे शक्तियां भी निरन्तर अपना काम कर रही 
जिन्होंने वर्नाड शा और रोमां रोलां जेसे ड॒जुर्गाको बुढ़ापेमें 
शोषितोंका पक्ष लेनेको मजबूर किया । छ्सवाले बुर्जुआ 
उपसर्गके साथ कळाके जिस झरूपकी खिली उड़ाते हैं, सभी 
देशोंमें उसके पुजारी सचमुच ही, क्लान्त ओर प्रायः निष्प्राण 
भी होते जा रहे हैं। पुरातन ओर नूतन सभ्यताओंके 
सहु्षसे संसारमें जो विकराल वञ्रनिनाद उत्पन्न हुआ है 
उसमें खांटी कलाके पुजारी हतबुद्धि-से दो रहे हैं ओर अपने 
हृदयकी बातको धीरज, ओज तथा नि्भीकताते कहना उनके 
लिए कठिन हो रहा है | पुरानी सभ्यता, कलाके माध्यम- 
से अपने दुश्मनों अथवा तटस्थ लोगोंको भी यह समझानेमें 
असमर्थ होती जा रही है कि दुनियाके मोज़दा मर्जका 
इलाज उनके पास भी हे । 
सामाजिक आवरताका प्रभाव कविपर भी पड़ता ही है । 
लेकिन इसीलिए यदि वह जान-बूझकर किसी वाद-विशेष- 
की उपासनाके लिए लाचार किया जाता है, तो यह उसके 
साथ--और समग्र साहित्यके साथ सरासर अन्याय है। 
जो चीज हमारी आत्माकी गहराइयोंमें उतरी नहीं, जिस 
तस्वमें इम उत्साहके साथ विश्वास नहीं करते, जिसका 
ध्यान हमारे अन्दर प्रसन्नता ओर सच्ची प्रेरणा उत्पन्न नहीं 
. कर सकता, उसको चित्रित करके इम काकी रचना नहीं 
प्रगतिवाद, जो हमारे लिए इतना सम्मोहक शब्द हो 
गया है, किसी भी प्रकार साम्यवादका पर्याय नहीं हो 
“सकता । किसी भी वादमें अपनेको फिट करनेकी गरजसे जो 
_ ढेखक अपन कल्पनाके पहल कतर रहा है, अपने स्वप्नोंके 
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स्वच्छन्द प्रवाहको रोक रहा है, वह गळतीमें हे और उसके 
कार्य प्राकृतिक नहीं हैं। मनुष्यकी हेसियतसे कविका भी 
यह न्यायसिद्ध अधिकार हे कि वह उन सभी मरनसिक 
दशाओंको अनुभव करे, जो मनुष्यके लिए स्वाभाविक हैं। 
मनुष्य जिन-जिन चीजोंमें दिलचस्पी लेता है, उनमें कोई भी 
कविके लिए विवर्जित नहीं हो सकतीं । कळाके द्रव्यका 
आविर्भाव तो उन्हीं भावोंसे होगा, जो जीवनके लिए 
साधारण ओर सर्वव्यापी हैं । 
में कळाके गोरवकी रक्षाके विचारसे कह रहा ई । राज- 
नीतिका अनाइर मेरा उद्देश्य नहीं । कला अथवा कविताका 
सम्बन्ध भौतिकता, कर्तव्य ओर व्यावहारिक जीवनसे कुछ 
नहीं हे, इस दलीलको में पाखण्डपूर्ण ओर हास्यास्पद 
मानता हूँ । कळा राजनीतिसे ऊंची हे अथवा कलाके कार्य 
राजनीतिके कार्यसे महान्‌ हैं, इस विवादमें भी मुझे कोई 
सार दिखाई नहीं पड़ता। में यह भी नहीं मानता कि 
कळाके उपासक अनिवार्य रूपसे राजंनीतिके वृत्तते बाहर 
ही हैं। वह युग, जो राजनीतिको उठाकर मनुष्यके धमके 
पदपर आसीन करना चाहता हे, कवियोंको भी, कमसे कम 
जीवनके कुछ क्षणोंमें अछूता शायद ही छोड़े। कला राज- 
नीतिसे ऊंची न भी हो, लेकिन निश्चय ही राजनीतिसे भिन्न 
है । और यह देखा भी गया है कि देशके गीतोंकी रचना 
करनेवाले लोग इस चिन्तामें नहीं रहे हैं कि उसका (देशका) 
कानून बनानेवाला कोन है ? कळा अन्तराष्ट्रीय है और ऐसे 
लेखकोंकी कमी नहीं, जिनकी कल्पना राष्ट्र-तिशेषकी सीमा- 
को लांघकर सावंभोमिकताके सन्देशके साथ दूसरे लोगोंके 
ब.च जा पहुंचती है । ऐसी अवस्थामें अगर आप किसी वाद- 
के बन्धनको स्वीकार करते हैं, तो नाजीवादके पुजारी चरसे 
कह बे टेंगे--“मानव-संल्कृतिकी कृत्रिम कल्पनासे दूर रहो । 
विश्वबन्धुत्व नामकी कोई चीज दुनियामें है नहीं--ठीक उसी 
प्रकार, जैसे बिश्व-इतिहासकी सत्ता काल्पनिक है। इति- 
हास तो केवल भिन्न-भिन्न जातियोंका ही होता है” कला- 
'कारोंके सामने केवळ एक ही उपाय है कि बे समयके साथ- 
साथ और जब कभी सम्भव हो, तो उससे आगे बढ़कर चले 
और रास्तेमें इस बातकी चिन्ता नहीं करें कि राजनीतिका 
कोन रूप अधिक आकर्षक और छविधाजनक है । 
जब-तत्र इस प्रकारकी शिकायत भो मैंने उनी है कि 
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मेरी कविताओोंका प्रभाव समसामयिक कवियोंपर अस्ता- 
हुआ है । निश्चय ही, अभिप्राय उस बड़ी 
तादादमें प्रकाशित होनेवाले साहित्यिक कूड़ोंसे है, जो 
गिने-चने प्रोलेतेरियन विषयोगर तेयार किये जा रहे हैं 
अपने उगते नक्षत्रोंकी इस स्थळ गति ओर महाग्रहोंकी पथ- 
भ्रान्तिपर मुझे सचसुच ही दुःख है ओर बहुत अंशोमें में प॑० 
इलाचन्द्रजीके क्षोभकरो जायज समझता हूं । लेकिन दरअसल 
यह उस. “वायवीय शुन्यता” के प्रति घोर झूपसे उडी हुई 
प्रतिक्रियाका परिणाम है, जो आजसे तीन-चार वर्ष पूर्व तक 
हमारे तथाकथित रहस्यवादी कवियोंमें व्याप्त थी। कुछ 
अ'शोंमें यह समाजवादी वस्तुवादके नवीनतम आदशके 
भन्धानुकरणकरा भी फळ है, जो कळाकी नवीनताका सर्वोत्तम 
उदाहरण माना जा रहा हे । हमारे वत सान प्रगतिवादियों- 
की मनोवृत्ति ठीक वही है, जो क्रान्तिके प्रारम्भिक दिनोंमें 
रुसके साहिस्यिकोंमें काम कर रही थी । लेकिन हमें यह 
नोट कर लेना चाहिए कि खुद रूसवाले ही साहित्यको 
राजनीतिक अख बना देनेकी निरर्थकताले घबड़ा उठे हें ओर 
इस बातको मानने ळग गये हैं किसाहित्यके कतव्य उससे ऊंचे 
भौर कहीं महान्‌ हैं, जिसकी वे हठपूर्वक कल्पना कर रहे थे । 
सोवियत लेखक सहुके सन्‌ १९३४ वाले अधिवेशनमें ही यह 
सिद्ध हो चुका हे कि सकी जनतः आकुलताके साथ कुछ 
ऐसी चीजोंक्री तळाशमें है, जो पहलेकी अपेक्षा अधिक दीर्घायु 
ओर गम्भीर हो । 
हमारे जो सहकमी विदेशोंमें काम कर रहे हैं, उनके 
तज्ुवकी रोशनीमें हमें अपनी साहित्यिक मनोवृत्तिको 
गम्भीर बनाना चाहिए। सवंहाराके साथ कवियोंके पक्ष- 
पातसे में न जो दुःखी हूँ और न लज्जित-जो दुःखी या 
रञ्जित हों, में कहूंगा, उनके अन्द्रका मनुष्य मर गया 
है-में उनके निर्धारित विषयोंकी भी खिल्ली नहीं उड़ाता। 
चाहे वे 'ट्रामें' हों या “भेंसागाड़ी? अथवा “धोबियों! और 
“चमारों? के नृत्य । मेरा भनुरोध तो केवल यही है कि 
वास्तविकताके प्रति हमारा रुख सच्चे अनिषेधका हो। 
क्योंकि उसके बिना हम सत्यको चित्रित करनेमें न्याय 
नहीं.कर सकेंगे । 
यह नया वस्तुवाद अनिवार्य रूपसे सो देश्य होगा-ओर 
सोद्देश्यता एक ऐसा बुरा शब्द है, जिसकी निन्दा सभी 
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कलाकारोंने की है । लेकिन तो भी दुनियामें ऐसा कलाकार 
शायद ही गुजरा होगा, जो किसी महान्‌ विषयपर लिखता 
हुआ सोइश्यतासे वेदाग बच गया हो। सोहश्यतो कोई 
गुनाह नहीं, यदि आप उद्देश्य-प्राप्तिके प्रयल्में छन्द्रताका 
विनाश नहीं करें । संसारमें ऐसा महान्‌ ग्रन्थ लिखा ही नहीं 
गया होगा जो शिक्षा ओर कला-सोन्दर्य-दोनों ही दृियां- 
से महान्‌ नहीं था । काकी ऊंची कृतियां केवल जीवनकी 
समीक्षा ही नहीं करतीं, वरन्‌, उसकी समस्याओंका निदान, 
उसके अथाकी टीका ओर कभी-कभी उसका पथ-निर्देश भी 
करती हैं। कविताका उद्देश्य जीवनके उपयोगी तत्त्वोंका 
संयोग उन तत्वोंसे स्थापित करना है, जो हमें आनन्द देते 


हैं। रविबाबूको मेने समय ओर स्थानसे परे माना है; 


लेकिन खुद उनके मतसे भी--“सत्यकी पुकारपर सर्जन-समर्थ 
मानवताके उत्तर” से कलाका जन्म होता है। 
हमारे समयमें कविताका जो रूप निखर रहा है, 

वास्तविकता उसकी जान होगी। ओर सच पूछिये तो 

में उन रचनाओंका आदर नहीं करता, जो मिट्टीकी 

पुकारका किसी-न-किसी छपमें उत्तर नहीं देती हों । धरती- 
पर एक नये प्रकारके मनुष्यका जन्म हो रहा है ओर इम- 

लोग उसीके समयके जीव हैं । चाहे हम आकारमें उइते हों 

या धरतीपर घूम रहे हों, लेकिन हमारी आंखें उसी मनुष्यपर 
केन्द्रित रहनी चाहिए । यह कहना गलत है कि यह वस्तु- 
वाद हमारी कल्पनाकी उड़ान या हमारे रंगीले स्वप्नोंकी 
आँख-मिचोनीमें बाधक होगा, अथवा हमारी भाषाकी 
रागात्मक क्रीड़ामें किसी प्रकार भी हस्तक्षेप करेगा । 

कल्पनाके बिना किसी भी कलामें रमणीयता नहीं आ 
सकती ओर न कलाकार ही अपने अनुकूल वातावरण तेयार 
कर सकता है । लेकिन वस्तुवादकी नयी कल्पना विकासकी 
सञ्चाईके आधारसे उठेगी-छायावादकी निःसार उड़ानकी 
तरह नहीं, जो आध्यात्मिक लोकमें डुबकियां छगानेका 
स्वांग रचकर बरसों तक साधारण पाठकोंकी बुद्धिको हैरान 
करती रही । हमारी कल्पना हमारी दुनियापर फेनेबाले 
ईथर (£४९) या वायुमण्डरके समान होगी, जिसमें हमारी 
घरतीके पोधोंकी गन्ध भरी रहेगी । हमारे स्वप्तोंमें जाम्रति- 


के ही ये बिम्ब होंगे, जो आंख लगनेपर पलकोंमें मड़राया | 
करते हैं । हमारी उड़ान ऐसी होगी कि हम सामनेके 


अन्धकारको भेदकर ,उस.सूक्ष्म पन्थको देख सके, जो भविष्यके 
गहरमें गया है । वस्तुवादका जो रूप अपनी-नुएफ़से आगे नहीं 
देख सकता, वह अन्धा है ओर उसे निःसार कल्प॑ंनासे भी 


कहीं हेय समझना चाहिए । 


होगा । साहित्य युगका प्रतिबिम्ब है, इस कहावतको उन्हें भूल 
जाना चाहिए। अगर साहित्य युगका प्रतिबिम्त्र-मात्न ' 
होता, तो वह युगको ठीक उसी प्रकार चित्रित करता, 
जेसा कि सचमुच वह है। लेकिन सो बात है नहीं । युगको 


च॑ कि वस्तुवादका उद्देय जन-समूह तक पहुंचना है,”, चित्रित करते समय कवि तटस्थ नहीं रह पाता और बर्ण्य 


इसलिए इसकी रचनाथें छन्द्रके साथ प्रसादमयी भी होनी ही 
चाहिए । “हम दूसरोंके लिए नहीं लिखते--ऐसा कहने- 
चाले कवि अपनेको हास्यास्पद बना रहे हैं। सच पूछिये तो 
स्वान्तः खुखायके साथ हम उनके लिए भी लिखते हैं, जो 
हमारी कृतियोंको पढ़नेकी फिक्र करें। अगर कवि यह 
चाहता हो कि वह जनतासे अलग--बिल्कुछ अरग होकर 


रहे, तो फिर उसके लिए छल्लेखानोंकी जरूरत नहीं रहनी. 


चाहिए । परन्तु पाठकोंको भी एक श्रमका त्याग कर देना 


ह न्यूयाकके पापाचारका केन्द्र डोनिश 


वस्तुके बुरी या भळी छगनेकी बात भी वह कह जाता है। 
इससे सिद्ध होता है कि साहित्य युगका बिम्ब नहीं, बल्कि 
उसका सहायक होता है । हम लोग फोटोग्राफर नहीं होकर 
उस दलके छोटे-बड़े सदस्य हैं, जो युगका निर्माता हैः और 
उस सही रा्तेपर सही कदम रखनेमें मदद करता है। 
साहित्य इतिहासकी वांदी नहीं, बल्कि उसका एक प्रमुख 


- अङ्ग है । 
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|  ड्ेनिश इन्स्टीव्य ट आज बन्द है। अमेरिकाकी पुलिने 
डा० स्विफ्टकी करतूतोंसे तड़ आकर उसपर ताला लगा 
 दियाहै। २ जुलाई १९४० को भमेरिकन पत्रोंने बड़े 
| सनसनोखेज शीर्षकोंके नीचे छापा था; ७० थीं सड़कपर डा० 
अन्ना स्विफ्टके मकानपर पुलिसने छापा मारा ओर कई 
इन्दरियोंको गिरफ्तार किया । उनके साथ ही कई ओर 
सम्भ्रान्त व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। 
 डेनिश इन्स्टीव्य_टपर छापा मारकर उसकी सञ्चारिका 
_ डा स्विफ्टको गिरफ्तार करनेका समाचार इतना सनसनी- 
ह न इसलिए हो गया कि प्रायः बीस वर्षसे न्यूयारककी 
है पुलिस स्विफ्टकी करतूतोंको जानती थी। कितनी ही 
_ शिकायतें उसकी संस्थाके विषयमें आयी थीं; परन्तु स्त्रिफ्ट 
अपनी धूतंतासे सदा पुलिसकी आंखोंमें धूल झोंकती रही। 
_ न्यूयाकके उस फंशनेबुळ मुहल्लेमें स्विफ्टका रोजगार बीस 
साळ तक चलता रह।) कहनेको तो इस इन्स्टीव्य टमें तरह- 
 . तरहकी माछिशों होती थीं; पर वाल्तवमें यह सभी तरहके 


न था और सदा उसने अपनी आमदनीका साधन इस 
प्रकारकी छन्दरियों ओर पापाचारोंको ही बनाया। 
पुलिसके अनुमानके अनुसार स्विफ्टने इस अड्डु से कई लाख 
रुपये कमाये होंगे । 

लेकिन यह कुलटाकुरुचूड़ामणि अभी पचीस वर्ष 
पहले एक साधारण वेश्या थी और इस प्रकारके पापाचारके 
लिए उसे सजा भी मिल चुकी थी । पर स्विफ्ट कोई राहकी 
भिखारिणी न थी । उसका पालन-पोषण लाइ-प्यारसे हुआ 
था । कुरी न्यूनिवसिटीकी वह ग्रेजुएट थी । ग्रेजुएट होनेके 
बाद ही वह न्यूयार्क आयी थी । ४ 

न्यूयाकमें वह आयी, तो कितने ही लोगोंका ध्यान 
उसकी ओर आकर्षित हुआ। वासनामय उसका शरीर 
ओर बोलती-सी उसकी आंखें सहज ही लोगोंको आकर्षित 
करतीं । पुलिसकी रिपोर्टके अनुसार उसने उसी समय 
अपने भावी जीवनका कार्य-क्रम निश्चित कर लिंया था। 
१९१६ में पळी बार पुलिससे उसकी मुठभेड़ हुईं, जब पहली 
बार उसपर दुराचरणका मामळा चलाया गया। इस 
मामलेमें वह अपराधी प्रमाणित हुई और उदे जेल है 
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न्यूयाकके पांपाचारका केन्द्र डेनिश इन्स्टीट्यट i का 220, 


दिया गया । पर उसने बहुत अधिक रुपये खच कर 
, एक नामी वकील खड़ा किया ओर अपील करनेपर 
बह छोड़ दी गयी । 

— इस घटनाके थोड़े दिनों बाद ही उसने मालिश 
करनेके पेशेके लिए न्यूयाक पुलिससे टाइसेन्स लिया 
ओर डेनिश इन्स्ट व्यू टर्क, सूथापना की । 

डेनिश इन्स्टीव्य के खुछते ही तरह-तरहकी 
अ.वाहें उड़ छगीं। तरह-तरहके विचित्र काम:क 
समाचार पुलिसको मिलनेपर, घुलिसक पता छगाने 
पर किसी प्रकार की बात माळूम न होती ; उयोंकि 
इन्स्टीव्यु टमें जाकर मालिश तो कोई भी करवा सकता 

त था। पर अगर वह अ+रिचित व्यक्ति रहा, तो 

मालिशके सित्रा और कुछ उसके हाथ न छगता । 

पुछिसने इस पापाचारके अड्डेको छिल्‍्न-भिनद 
करनेके लिए अब एक्र उपाय सोचा | उसने सोवा कि 
मालिश करनेका स्विफ्टका लाइसेन्स छीन छिया 
जाय ओर मामला अपने आप खतम हो ज यगा। 
लेकिन पुलिसका यह उपाय भी सफल न हो सका । 

' जब-जब पुलिसने इस उपायका अच <म्बन किया, 

ख्यातिप्राप्त डाकरों, चिकित्सकों और वेज्ञानिकोंकी 
सनद्‌ लेकर स्िफ्टअदालतमें खड़ी हो जाती कि 
इन्स्ट:व्यट अच्छ ढड़से चर रहा है ओर उसकी वान्छ- 
नीयतामें सन्दे नहीं किया जा सकता । १९३४ में 
पुरिसने डा० अन्ना स्त्रिफ्टको फिर लाइसेन्स न 
देनेके लिए आवेदन किया, तो उसने छप्रीम कोर्ट तक 
मामलेको पहुंचाया और इस बार अ75 छप्रसिद्ध डाक- 
रोंने गवाही देते हुए कहा कि इन्स्टीव्य रके कामोंपर 
कोई उंगली नहीं उड़ा सकता ॥ एक सर्जनने तो यहां तक 
लिखा था कि मेंने अपने रोगियोंको उक्त इन्स्टीट्यरसे लाभ 
उडानेके लिए सिफारिश की है ओर ऐसी संस्था समाजके 
लिए उपयोगी है। डा० स्विफ्टका स्थान आश्चर्यजनक है 
ओर दूसरोंको उनका अनुकरण करना चाहिए। 

| इस प्रकारकी सिफारिशोंके बाद अब डिप्टी कमिश्नर 

. हेरण्ड एलेनका बयान देखिये । उन्होंने बयान देते हुए कहा 
था कि इन्स्टीव्यटमें सभी प्रकारकी मेहूदगियां और 
मालिशके बहाने वेश्यावृत्ति होती है । इन्स्टीव्य टमें 


डा० अन्ना स्विफ्ट 


बदमा शियां होती हैं, पर आवेदिका ऐसी सुतफन्नी है कि 
उसे सजा दिछानेके लिए पुलिप्तके पास काफी प्रमाण 
नहीं हैं । 

इस बार भी अन्नाकी विज्ञय हो गयी । लेकिन लोगोंके 
लिए यह रहस्य ही बना रह गया कि ऐसे-ऐसे ख्यातिःप्राप्त 
व्यक्तियोंने उक्त इन्स्दीव्य र तथा उसकी मालकिनके चरिन्नके 
सम्बन्धमें ऐसी ऊंची राय केसे दी । 


दो सालके बाद एक बार पुलिसने फिर छापा मारा । 


इस बार उसपर अप्राकृतिक व्यभिचारका अभियोग लगाया 
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हे " 
अन्ना स्विफ्ट दूसरी सन्दरियोंके साथ गिरफ्तार कर हवालातमें 


पहुंचायी जा रही हैं । 


गया और उसके प्रमाण भी एकत्र किये जा सके । पर 
अन्नाको बहुत थोड़े दिनकी सजा हुई । 

अन्ना छटी, तो वह भवन फिर छरा ओर सन्दरियोंकी 
खिलखिलाहटसे गू जने लगा । फिर न्ययार्कके बड़े-बड़े रईस 
तफरीहके लिए पहुंचने लगे । एक बार फिर छन्दरियोंके 
कोमळ शेरीरसे कराकर कोड़े अपना भाग्य सराहने लगे 
ओर एक बार फिर अन्नाकी उजड़ी हुई दुनिया आबाद 


हुई । 

पुलिसकी आंखोंमें धूल झोंकनेमें समर्थ क्यों 
होती चली गयी ? क्या उसके बेभव-सम्पन्न ग्राहक उसके 
रक्षक थे? सम्भवतः पुलिसका ऐसा ही ख्याल था, इसलिए 
कितनी ही बार पुलिसने खुफिया विभागके भफसरांको 


साधारण नागरिकके ख्पमें वहांका रहस्य जाननेके लिए 


छझवेशमें भेजा, पर अन्ना क्या जादू.जानती 
थी कि एक बार भी उसकी आंखोंने धोखा ' 
नहीं खाया । पुलिसके अफसरोंको मालिश 
कराके खाली हाथ वापस आना पड़ा । 

अन्तमें इस कामके लिए पुलिसके एक 
ओर अफसरने बीड़ा उठाया । उसने डान 
लिया था कि चाहे जेसे भी हो, इस शेतानी 
अड्डु का रहस्योट्धाटन करके ही दम छूंगा। 
उस अकखर--नाथन शेजरने इसके लिए 
प्रतिज्ञा की, तो डिप्टी चोफ इन्स्पेक्र लई 
शिलिङझने विषयकी जटिलता समझाते हुए 
कहा कि “वह बड़ी ही विकट, उलझी हुई 
ओर गन्दी पहेली है, देखो, तुम क्या कर 
सकते हो १? 

शेजर समस्याकी जटिलता खुद भी समझ 
रहा था इसके लिए उसने एक योजना 
पहलेसे बना रखी थी । पहले इख विषयमें 
जो लोग प्रय करके विफल हो चुके थे, 
उनके अनुभवोंसे उसने छाभ उठाया । अन्ना 
किस प्रकार आदमियोंको देखते ही भांप लेती 
है, इस सम्बन्धमें भी उसने बहुत-सी बातेंडन 
रखी थीं । ऐसा मालम होताथा, मानो उसने 
ऐसे भेदिये रख छोड़े हैं, जिनका काम ही है कि 

ये आगन्तुकों के सम्बन्धमें वे उनकी जानकारीसे अन्ना स्ति- 

फ्टको अवगत करा दें । दो-चार दिन तक तो आगन्तुकोंको . 
कुछ पता ही न चलता । उन्हें मकानकी पहली मञझ्िलपर 
रखा जाता और मालिश करके निकाल दिया'जाता । ओर 
मकानकी दूसरी मञ्जिळके वारेमें ही तरह-तरहकी अफवाह 
थीं । अफवाहें इतनी दिरचस्प, इतनी डरावनी और इतनी 
बीभत्स होतीं कि उनसे घणा करके भी पुलिसको उनको जान- 
कारी प्राक्त करनेकी इच्छा होती । गुप्त खूपसे न्यूयार्कके हृदये 
यह जो पापाचारका अड्डा चळ रहा था; जहां सदेव छरा 
और छन्द्रियोंका जमघट रगा रहता और जहां न्यूयाकके 
कितने ही प्रतिष्टित ओर भारी-भरकम सेठ एकत्र होते, उसके 
सम्बन्धमें आम जनताकी भी दिलचस्पी कुछ कम न थी। 
बार-बार अदालतोंमें मामले आये ; लेकिन पुलको उन्ह 


॥। 
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प्रमाणित करनेमें काफी सफलता नहीं 
मिली। पर इस अफसलताके कारण ही 
लोगोंकी दिकचलपी ओर भी बढ़ 
गयी थी । 

एक सक्षाहके भीतर ही हार्टफोडंके 
क्लबोंमें जहां देखिये, एक नये व्यक्ति 
चेडविककी चर्चा हो रही है। लोगोंमे 
चर्चा हे कि चेंडविक अच्छे होरलोंमें 
रहता है । खुशदिल और आकषक 
व्यक्तित्व रखनेवाळा सम्पन्न व्यक्ति हे। 
"खाओ पियो :मोज डड़ाओ? उसका 
सिद्धान्त हे; पर समय-समयपर अपने 
परिचितोंके साथ वह किसी अच्छे 
व्थापारमें भी अपना पेसा! लगाना 

ता है, आखिर जिन्दगी इस तरह 
तो नहीं करेगी । उसे हाल ही में बहुत 
बड़ी सम्पत्तिका उत्तराधिकार प्राप्त 
हुआ दै ओर उसकी रहन-सहनसे 
उसके बड़े घरके लड़के होनेमें सन्देह ही क्या हो सकता था। 

इस प्रकार मौज-मजेका जीवन बितानेके सिळसिलेमें 
चेडविकने अन्ना स्विफ्टका नाम छना और उसे एक पत्र 
हिखा । पत्रमें उसने "लिखा किमुझे समय-समयपर हार्टफो्डसे 
व्यापारके सिलसिलेमें न्यूयाकं आना पड़ता है और जब 
यहां आता हूं, तो मालिशके लिए एक दृकानपर जाया 


करता था, लेकिन अब वह दूकान बन्द हो गयी 


वहां जा नहीं सकता, परन्तु उसके मालिकने आपका 
ओर आपके डेनिश इन्स्डीस्य टका नाम मुझे बताया ।' 
इसके साथ ही चडविक्रने वहां जानेकी इच्छा प्रकट की थी । 

प्रायः एक सक्षाहके भीतर चेडविकको पत्रका उत्तर 
मिङा । उत्तरमें लिखा थाः--अगर मि० चेडविक भद्र पुरुष हैं 
ओर व्यापार जगतमें उनकी ख्याति है, तो उनका स्वागत है; 
पर इन्स्टीव्यटमें प्रवेश करनेके पहले उन्हें परिचय-पत्र 
तथा अपने सम्ब्न्धमें दूसरी जरूरी बातें लिखकर भेजनी 
होंगी । क्योंकि इन्स्टीव्य टमें एक खास प्रकारके व्यक्ति ही 


प्रविष्ट हो सकते हैं। 


ज्षि० चेडबिक जानते थे कि उनके सम्बन्धमें सारी 
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न्यूयाकक पापाचारको केन्द्र डेनिश इन्स्टीट्यूट. . .. ८ 


स्विफ्टका रहस्यमय कमरा । च 
बात ठीक हैं ओर दूसरे दिन वे इन्स्टीव्य टमें जा पहुंच। 
वहां पहुंचनेपर उन्हें यह देखकर आश्चयं हुआ कि बड़े ही 
निरुत्सा हके साथ उनका स्वागत किया गया । डा० स्विफ्ट 
अन्तमें जब उनसे मिलने आयीं ओर हार्टफोडके मिले हुए 
उनके परिचय-पत्र उन्होंने देखे, तो वे जरा भी प्रभाबित न 
हुई । उन्होंने चेऽविकमें कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की। 

एक हफ्ता बीत गया ओर चेडविकने दूसरा पत्र भेजा, 
जिसमें उसने लिखा था कि में हार्टफोडमें अपना व्यापार | 
बन्द कर न्यूयारकके किसी व्यापारमें पेसा गाना चाहता | 
हूँ, इसलिए अगर आप अपने इन्स्टीव्य टमें प्रबिष्ट होने दें, 
तो में नियमित रूपसे आता रहूंगा । 

इस बार डा० स्विफ्टसे जो जवाब मिला, वह जरा 
अधिक एन्द्र था । ओर उसे पानेपर चेडविक पुनः डेनिश 
इन्स्टीव्य रमे गया । डा० स्विफ्टने चेडविकसे “उसके 
व्यापारके सम्बन्छमें बातचीत की । 

दूसरे दिन मि० चेडविककी प्रसन्नताका व 7 नहीं 
था। उन्हें मालिशके लिए डेनिश इन्स्टीव्य टमें जानेकी ह 
इजाजत मिल गयी थी। वे गये और पहली मञ्जिरमें एक | 


के 


डेनिश इन्स्टीट्यूटमें पाये जानेवाले यन्त्रा दि, कोड़े तथा दूसरे साथन । 


कमरेमें मालिशके लिए रखे गये । एक सन्दर युवती मे यड 
आयी ओर मालिश करके चली गयी । चेडविक कल्पना भी 
नहीं कर सका कि इसमें वेश्यात्रृत्ति भी होती होगी, 
जब कि ठीक उसकी ऊपरकी मज्निल्में वेश्याबृत्तिसे भी 
गन्दी बातें हो रही होंगी । 

० स्विफ्टके भ्रमोंका निवारण अभी भी नहीं हो 
सका था । वे अभी भी चेडविकको सन्देहकी नजरसे देख 
रही थीं । 

भौर चेडविक जानता था कि डा० स्विफ्टके सन्देहका 
कारण क्या हे । १९३९ में इसी प्रकार जासूस चाल्सं 
कोड स वहां गया था और अपनेको मिचीयानका व्यापारी- 
मारिस एडवर्ड--बताकर भती हुआ था, और बहांसे 
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निकलते ही पुलिसने छापा मारकर प्विफ्टको 
गिरफ्तार किया और उसे थोड़े दिनोंके लिए 
जेलमें भी जाना पड़ा था । 

चेडविकने जाना बन्द नहीं किया । हफ्तेमें 
एक-दो बार वह इन्स्टीव्यू टमें चछा जाता और 
मालिश कराके चला आता । उसे बराबर वर्ह 
मे यङ्ग मिलती । एक बार सालिशके सिळसिलेमें 
उसने मे यज्ञाते किसी नारीसे मित्रता करनेकी 
इच्छा प्रकट की । उसने कहा कि यों भी उन्दरियों- 
को इस न्यूयारकमें कसी नहां है, कहींसे भी एक 
मित्र बल्कि चुनी जा खक पर कोई धोखा 
न हो जाय। उसने कहा कि में छठ-कपटसे घबराता 
हूं और इसीलिए सुझे एक साथी भी नहीं मिल 
रहा है। 

मे यङ्क इस प्रकारके प्रसड़की प्रतीक्षा पहलेसे 
कर रही थी, उसने कह? कि दुबारा आनेपर में 
सम्भव हुआ, तो आपकी मालिश ऊपरकी मञ्जिल- 


ता ह । 


अहि के किसी कमरेमें करूंगी । वहां किसीके भाने- 


जानेका खोफ नहीं है । में डा०स्विफ्टसे भी आपकी 
चर्चा करूंगी और अगर उन्होंने मब्जर कर 
लिया, तो आपको किसी प्रकार भी अकेलेपन 
अथवा वेचेनीकी शिकायत नहीं रह जायगी । 

तीन दिन बीत गये । मि० चेडविक अपनेकमरेमें 
बेटे हुए थे कि टेळीफोनकी घण्टी बज उठी । उन्हें 
जिसकी आशा न थी, वही हुआ। फोनपर यङ्ग थी, जो धीरे- 
धीरे बोल रही थी । उसने हार्दिक प्रसन्नता के स्वरमें कहा कि 
“डा० स्विफ्टने दूसरी मञ्जिहपर सालिशकी इजाजत दे दी है, 
इसलिए कल शामको पांच बजे जरूर आइये, भूलियेगा 
मत !” 

“हरगिज नहीं,” चेडविकने विश्वास दिलाया, “मैं 
जरूर आऊंगा ।? 

ओर दूसरे दिन पांच बजते ही उसने डा० अन्ना स्विफ्ट- 
के डेनिर इन्स्टीव्य रका दरवाजा खटखटाया । यह पहली 

ईकी बात है । आजसे सात महीने पहले उसने इन्स्टी 
व्यू टमें प्रवेश करनेका बीड़ा उठाया था। उसका कलेजा 
धड़क उठा । उसने इतनी ओर ऐसी विचित्र-विचित्र अफवा हें 


न्यूयाकके पापाचारका केन्द्र डेनिश इन्स्टीट्य ट 
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छुन रखी थीं कि उसके मनमें तरह-तरहकी कल्पनाये उठने 
छगीं । 

मे यडूने सुसकराते हुए अभिवादन किया । उसने कहा, 
“सब कुछ टीक है । मुझे डा० स्विफ्टको तेयार करनेमें बड़ी 

शानी उठानी पड़ी। छेकिन जो भी हो, आप पुराने 

ग्राहक हैं, आपको नाराज नहीं करना चाहिए ।” 

चेडविकने कृतन्नता प्रकट की ओर दूसरी मञ्जिहपर 
उसके साथ गया । मे यड़ने पूछा, “जब तक आप कपड़े 
खोळ रहे हैं, तब तक में दूसरी लड़कियोंको बुलाऊं । आपको 
कितनी चाहिए १” 

“कितनी ९” चेडविकने 
क्या १? 

“चोंके क्‍यों आप ? कितने ही लोग कई, चार- 
पांच चाहते हैं । तरह-तरहकी !” यड्भने जवाब दिया । 

मि० चेडचिक अपने कपड़े उतार रहे थे कि भकस्मातू 


से यङ्ग घबरायी-सी आयी ओर कहा--महाशय, मालूम होता - 


है, डा० अभी भी आपका विश्वास नहीं करतीं । आपको दूसरे 
दिनकी प्रतीक्षा करनी होगी । 

चेडविकके चेहरेपर जेसे स्याही पुत गयी । लेकिन यड़ने 
आगे बढ़कर उसके गलेमें बाहें डाल दीं । उसने कहा, “इतने 
निराश न हो जाइये । में आपके लिए सब कुछ करनेको तेयार 
हूँ । ओर आप भी मेरे लिए क्या नहीं कर सकते ।” कहते- 
कहते वह उनसे झूल गयी ओर उसके कपड़े खिसक गये। 

अकस्मात्‌ चेडविकको होश आया । उसने सोचा, बहुत 
हो चुका । वह दोड़ता हुआ कमरेसे बाहर निकला और 
नीचे गया । दरवाजेपर लगे हुए शीशेपर उसने ठोकर मारी 
ओर देखते-देखते बाहर प्रतीक्षा करती हुई पुलिस दोड़ती हुई 
मकानके सामने पहुंची । 

अडारह वषाके भीतर डा० स्विफ्टके मकानपर पुलिसने 
दुबारा छापा मारा । छापा मारनेवाले एकअफसरने कहा-- 
“शाबाश शेजर ! बहादुरीका काम किया तुमने !” 

शोजरने, जो सात महीने तक चेडविकके नामसे मशहूर 
था, सिर हिलाया । एक-एक करके पुलिसने बहुत-सी 
चीजोंका पता लगाया, कई तरहके औजार ओर दूसरी 
चीजें वहां पायी गयीं । और तब वहां पायी जानेवाली 


= 


चोंकते-से कहा, “कितनी - 


सन्दरियोंने अपना बयान दिया । 

इस पापाचारके अड में पायी जानेवाली चौके बारेमें 
जब दरियाफ्त किया गया, तब 'ऐसी-ऐसी बातं छननेको 
मिलीं, जिन्हें छनकर पुलिसको दांतों-तले उंगली दबानी 
पड़ी। कितने दी नड्गी-धड़ड़ी ओरतॉपर कोड़े मारना 
चाहते हैं, उनकी प्रेम-वासना इसीसे बुझती हे । कितने ही 
स्वयं किसी नञ्च बालिकाके हाथसे कोड़े खाना चाहते 
हें। कई लड़कियोंने रोते-रोते बताया कि इस प्रकार 
उनसे तरह-तरहके काम लिये जाते थे। एकने इन्स्टीव्य टमें 
पायी जानेवाली छइयों ओर दूसरे नन्हें-नन्हें औजारोंका 
रहस्य बताते हुए कहा कि कितने ही लोग नड्जे-घड़ड़े 
छई चुभवाना पसन्द करते हैं, और डाकरने इस 
प्रकारकी नवीन कलाओंकी शिक्षा देकर छन्दरियांको 
ऐसा तेयार कर दिया था कि लोग मंहमांगी रकम देकर 
इस प्रकार मधर कष्टका आनन्द लेते । एक सेठका लड़का 
एक बारके इस प्रकारके मधर क्के लिए सो डालर तक 

देता था और उपरसे दावतों और भोजोंकी बात ही क्या ? 

इस प्रकारके' कितने ही पापियोंकी इस पाप-स्थलपर बड़ी 
कृपा रहती थी । 

डेनिश इन्स्टीव्य टकी सारी कहानी अनेक भीषण 
काण्डाँसे भरी है और उसमें ऐसी-ऐसी बातोंका उल्लेख है, 
जो साधारणतः मनुष्यकी कल्पनामें नहीं आ सकतीं । उसमें 
आनेवाली युवतियां भी यों ही नहीं चही आती थीं। कई 
दिनों तक उन्हें एक प्रकारसे बन्दी-जीवन बिताना पड़ता 
इतनी देखरेख उनकी होती थी । काफी सन्तो षजनक व्यवहार 
दिखानेपर ही वे उसमें भरती होती थीं। 

डा० स्विफ्टका सारा कारबार इतने अच्छे ढड़से 
सञ्चालित था कि धोखा होनेका अवसर बहुत कम मिलता। 
उनके दफ्तरमें पुलिस अफसरों, जासूसों आदिके सम्बन्धमें 
सारी बातें वाकायदा लिखी हुई रखी थीं और अफसरोंके 
बारेमें उनकी आदतों, चेहरे-मो हरे, रङ्ग आदिके सम्बन्धमें 
सारी बातें सावधानीसे लिखी थीं, जिससे कभी धोखा न 
खाना पड़े। 

लेकिन अन्ना स्विफ्ट आखिर गिरफ्तार हुई । धोखा 
उसे खाना पड़ा । 
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बाळटर्‌ वैंगार फिल्म कम्पनी में जोन बेनेट एक 
से प्रसिद्ध फिल्मी सितारा है, वह कहती है, 


“चर्म की सुरक्षिता के लिये में ने लक्स टॉयलेट 
Fs नी ष्ट पाया। में भी उनही फिल्‍मी ही 
कप में हूं,जो इसका उपयोग करती रहती है। | 


लक्स हांयलेट साबन _ 


E BROTHERS (INDIA) LIMITED 


क्र 


जल 


कि 


सोन्द्यं क 


श्री मनोहरलाल बज्ञाजञ 


कूड़े ककटके ढेरोंसे बह खड़ी हुई रोटीके टकड़े एकत्र 

करता ओर फिर एक नालीके किनारे बेकर, उनको बड़े 
मजेसते खाया करता । 

वह अन्था था--बहुत अभ्ागा । उसके पास रहनेके लिए 
न कोई झोपड़ी थी, न तन ढाँपनेके लिए कोई फरा-पुराना 
चीथड़ा। वह सड़कके छोरपर वेठकर, प्रायः चिछाया करता-- 
रन्लु आजके मनुष्यक 
पास इतना समय कह कि बह किसीकी बात भी छन 
सके ? 

में नित्यप्रति कालेज जाते हुए उसे मार्गमें देखता । 
कई बार मनमें विचार उठा कि थोड़ा-सा जळ लाकर इसे 
पिला दू'। परन्तु फिर सोचता कि यदि मेरे मित्रोंने देख 
लिया, तो वे मेरे विषयमें क्या सम्मति स्थिर करेंगे? 
कारण, में प्रायः देखा करता था कि छोग चलते समय उसकी 
छायासे दूर भागते हें। ओर जब कभी उसके “पड़ोस” में 
चोरी हो जाती है, तो लोग सदेव उसीपर सन्देह करते 
हैं। कई बार ऐसा हुआ कि जब किसी अपराधीका पता न 
चरा, तो उस गरीबको ही पकड़कर जेलमें ठं दिया 
गया । 

एक दिन उसने किसीसे उल्लेख किया था कि वह 
वास्तवमें जन्म-कालसे अन्धा नहीं है, वरन्‌, अपनी युवावस्थामें 
जब वह एक मिलमें मजदूरी करता था, तो वहां रात-दिन 
बिजलीके बल्बोंके पास खड़े रहनेसे उसकी आंखें जाती 
रही थाँ । ओर फिर इसी सबबसे उसे मिलसे एइथक्‌ कर 
दिया गया था । इसके पश्चात्‌ उसने कितनी ही चेष्टा की कि 
उसे कहीं नौकरी मिल जाय, परन्तु हर जगह उसे यही 
उत्तर मिळता था कि उसे नोकरी देना तो सफेद हाथीको 
पाऊनेके समान है। 

अब वह प्रतिदिन सड़कके किनारे बेठकर भीख मांगा 
करता । रोग आते और उसकी ओर बिना ध्यान किये, 
चले जाते ।--वेसे भी तो उसमें कोई खास आकर्षण 
तथा। 


000000 इस प्रकार उसका जीवन बीता जा रहा था । 
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अगले दिन मेरे कलाकार मित्र कलकत्तेसे पधारे । अतः 
उनके अनुरोधपर यह दिनचर्या तय हुई कि आज दोपहर- 
को बढ़े बाजारोंकी खूब सेर की जाय । 

दोपहरकी छहावनी धपमें इम पेट-पूजा करनेके लिए 
एक होटलकी तरफ बढ़े। दरवाजेपर पहुंचकर देखा कि 
“बाजारोंका बादशाह”-वही अन्धा भिखारी कूड़ेके पास 
बेडा कुछ दृढ़ रहा है। मेरी आंखें इस धिनोने इश्यका 
“ब्वायकाट” करके,छस्वाढु कहवेसे भरी प्यलियोंका स्वागत 
कर रही थीं । परन्तु पता नहीं, मेरे मित्रको इसमें कोन-सी 
चित्ताकर्षकता दीख पड़ी कि वह लगातार दस मिनट तक 
उसकी ओर निहारते रहे । -मानो वह इस दृश्यकी छाया 
अपने मस्तिष्कमें छरक्षित कर रहे हों । 

घर आकर उन्होंने एक चित्र खींचा, जिसमें दिखाया 
कि एक अन्धा बढ़ा कूड़ेमेंसे कुछ तलाश कर रहा है। भौर 
इस चित्रका शीऽक उन्होंने रखा-“पुर्वाथं ।? 

बादमें यह चित्र अखिल भारतीय प्रदशनीमें भेज दिया 


गया । 
x i -- अरब x 


वसन्त ऋतुके आरम्भमें हमारी कालेज-पाीने अथं- 


शाख्रका अध्ययन करनेके लिए विविध नगरोंके भ्रमणका 
निश्चय किया । अतः रिभायती टिकट खरीदकर, हम काय- 
क्रमके अनुसार चल खड़े हुए । | 
विविध नगरोंको “सभ्य आवारागदी” के बाद हम 
बम्बई पहुंचे, जहां इस वष उक्त प्रदशनी थी । 
प्रदृश नीमें पहुंचकर मुझे सहसा कोई विस्टत बात 
याद्‌ आयी । मेंनें यत्र-तत्र दृष्टि दोड़ाकर किसी बस्तुको खोजना 
शुरू कर दिया। एक संक्षिस-से कमरेके द्वारपर जाकर में 
ठिठक गया। वहां मोटे शब्दोमें लिखा था कि “इस बार 
इस चित्रके बनानेवाठेको पुरस्कार मिला ।? 


एक अस्पष्ट भय एवं उल्बुकताके मिश्रित भावले मैने | 


कह: चल्कापार- 7 = पकक 


2 फतपटकडआट- 


कमरेमें पग रखा, जबकि मेरी बुद्धि बीती हुई घटनाओंमें का ख्याल आया, जो बहुत दूर-बाजारोंमें कूढ़ेके पास 
उलझीह३ थी । कमरेमें पगा रखते ही में स्वयं चित्र बन बेडा कुछ टटोछ रहा था । 

गया ।--यह चित्र मेरे मित्रका बनाया था, जो एक अन्धे चित्रके नीचे छनहरे शब्दोंमें लिखा था--“असीम 
ब ढ़ेके जीवनसे सम्बन्ध रखता था। न्द्र ।” में ये शब्द पढ़कर उशझनमें पड़ गया ओर कुछ 
ःः इस चित्नपर मेरे मित्रको पुरस्कार मिला था। मानो निर्णय न कर सका कि कोन उसन्दर है? चित्रया बढ़ेका 
बूढ़ेका जीवन कलाकारकी कला थी । मुझे उस समय बू ट्रे जीवन ९ 


| 
| 
| 


तृषा आर तृष्णा 


- जीवन : प्यासा यौवन प्यासा 
` . जड़ चेतनका तन-मन प्यासा। 
. ` .पानीकी प्यासी है धरणी 

- पानी प्यासा है बहनेको, 
सागर-तटपर सिर पटक रहा 
.. छटपटा रहा गति गहनेको। 
दिनकर कहता है- में चमकू 
हिमकर - कहता है में दमकू 
नित' नूतन रङ्ग बदलता है 
छवियोंका नील गगन प्यासा 
जड़ चेतनका तन-मन प्यासा । 
प्यासा-सा पवन भटकता है 
' सन्‌-सन्‌ करता सर-सर करता 
आंधी बन और बवण्डर बन 
' छानता धूल हर-हर करता। 
 जञलमें कछ-कल गायन गाता 
मर्मर वन उपवन लहराता 
` कयां खोज रहा तृण कण मनमें 
इवासे बनकर आता-जञाता। 
` फूलोंकी मृदु सुस्कानो पर 
मंडराता है गुन प्यासा 
' जड़ चेतनका तन-मन प्यासा । 
ज्वाला पिपास बन राग द्वंष 


मनःस्नमें मौन मचळती हे, 
दावा बडबा बिजली बनती- 


रवि शशि तारोंमें जळती दै।.. 


` दिनमें भी छाये रहनेको 
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आता तम गहन फुहासा बन 
उर-उरमें माया मोह बसा 
अंघियालेको अभिलाषा बन। 
लहरोंमें झूल रहा अविर 
सुध भूल रहा चुम्बन प्यासा 
तरू -बलरियोंमें झूम रहा 
प्रेमोन्मद्‌ परिरस्भन प्यासा। 
जड़ चेतनका तन-मन प्यासा । 
बादल कहता है ठहर पवन! 
बस थोड़ी देर बरस लू में, 
रटती चातककी प्यास चपळ 
स्वाती बूदोंका रस ळू में। 
ले परिवतनकी प्यास प्रकृति 
षड ऋतुके रङ्ग बदलती है 
जलती, रोती, होती प्रसन्न, . 
सकुचाती, कंपती, हंसती है। 
प्यासोकी पीड़ा सोच समझ 


'पत्थरका दिल पानी बनता, 


पाषाण हृदय रे मानव तू 
पत्थरका ही सानी बनता। 
प्यासे महान्‌ महिमाओंके 
प्यासोको ही कहते जीवन, 
शाश्वत है तृषा ओर तृष्णा 
प्यासोसे ही जीवित कण-कण 
प्यासे हैं दिन प्यासी राते 
मेरा तो है क्षण-क्षण प्यासा 


ज्ञीबन प्यासा यौवन प्यासा ' 


श्रीनिधि द्विवेदी | ॥ 
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कि _ पीडाकी सीमां 


= श्री मगवतीप्रसाद “चित्रकार? : जेल : 


सन्नाटकी रातमें नितान्त दूर टिसिटिमाते तारोंके 
॥ीचे, स्तब्ध खड़े काले-काले बृक्षोंके नीचे घूमकर छरेन्द्र 
रात काट देता । अब उसका यही अत्यन्त खुखकर कार्य 
है। उसका इसमें बड़ा सन रूगता हे । उसका रोना कोई नहीं 
श छनता। उसके रुदुनका स्वर तो उसके अन्तस्तलकी भित्तिको 
 बनिदीर्ण करके एक नीरव लहर उत्पन्न करता हुआ नीरव 
लयमें क्षीण होता । रात-भर नींद नहीं आती । तब रात्निके 
गम्भीर अन्धकारको विदीर्ण करके एक अस्फुट ध्वनि छनाई 
» देती, और छरेन्द्र विवश हो उसमें अपना स्वर मिलाकर 
बिहाग या मालकोशकी राशिनीमें रुदुन-गान करने छगता। 
उसे जान पड़ता-जेसे उसके आंछओंके प्रवाहमें रात्रि भी 
 गलनेळगती। 
` हां, तो वह “इन्द्रा? की स्मृतिको बलपूर्वक 
हृदयसे निकाल फेंके'''''। लेकिन बड़ी कसक है'“' 
हुत जोरका दद॑ हे।'''"-"फिर ग्लाति ओर अनुतापकी 
हिलोरं हाहाकार कर उठतीं-क्यों उसने एक निरप- 
राधिनीका, एक शिक्षु-ली नारी-रलको उपेक्षाकी ह एसे 
देखा था ? 
छरेन्द्र रोना चाहता है और खूब फूट-फूटकर । इतना 
कि जिससे उसकी सारी ग्लानि'"'कसक'''वेदना'''अन्दर- 
मोड़ा'"'सब''सब धुळ जाय*' “बिलकुल चांदीकी तरह साफ 
हो जाय ।'"'लेकिन हाय !'"' उसके अब आंसू भी कहां 
„ रहे। न जाने कब'''बहुत दिन हुए''''"'झर-्रकर 
सूख गये! 
ओफ !'" "इतने गहरे घाव''`इतनी कड़वी वेदनायें'*!! 
` ` छोग कहते हैं--“चुप रहो, धीरज घरो :"'संसार नश्वर है'*' 
 इत्यादि।” पर लोगोंको क्या मालूस कि हरेन्द्रके 
न ` वक्षस्थरूपर कितना भार है । उसे तो जागरण क्या, स्वप्न 
_ क्या कभी चेन नहीं । हर घड़ी इन्दिराकी मूर्ति आंखोंके 
सामने नाचती रहती है । 
तोः"'बह अब नहीं मिलेगी'"'! 


५ 


' सुरेन सोचता--इस अधम पाथिव शरीरको लेकर 
ir) 


~ 


`_ उसकी मां कहा करती--“बेटा; शादी न करोगे तो वंश 


वह इन्द्राके यहां जाय केसे? इस आत्माका शरीरस 
विच्छेद कब होगा ? कब ज्ञानकी धारायें जगत-भरसे 
अपने ध्येयको ढूंढ़ झायेंगी ? कब ?'*'कब ?*"“छरेनद्र उत्तेजित 
हो उठता ओर आत्ते, कोमल, करुणा-भरे स्व॒रमें पुकार 
उठता “इन्दिरा !'''इन्द्रि! !! एक बार भी आ जाओो। 
क्या नहीं १*“'भाह !”""'चह मूच्छित हो जाता । उसे तो 
मूच्छित अवस्था ही बहुत अच्छी लगती; क्योंकि वह अपनी 
व्यथा, कसक ओर वेदनाको कुछ क्षण तक ही सही, भुलाये 
तो रहता । 

उसे तो संसारसे कोई मतलब नहीं । रूप नहीं, 
योवन नहीं, प्यार नहीं, रस नहीं, धन नहीं । यहं सब 
कुछ वह नहीं चाइता । वह चाहता है-दुनियावालोंसे 
मांगता है अपनी वही लक्ष्मी, वही भदक 
अपनी सहधर्मिणी'“ओर उसके दुःख, दरिद्रता, | 
ओर भीतर-बाहरकी सङ्भिनी । 

x x x 

कुछ दिन बाद-- . 

आधी रात बीत च॒की है | अब भी एरेन्द्र-केवल वही 
सारे घरमें जाग रहा है। कोन जाने, शायद अपने भविष्यकी | 
गुत्थियोंको छलझानेमें ही लगा है । उसके मानसमें विभिन्न 
प्रकारकी भावनाओंकी तरङ्गें हिलोरें मारती हैं ओर 
रकराकर लोट जाती हैं । 
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केसे चलेगा ? और में तो बूढ़ी हुई । घरका भार में अब नहीं 
संभाल सकती । बेटा, तुम मेरी फिकर न भी करो, पर 
अपने खुखके लिए तो तुम्हें शादी करनी ही चाहिए। में 
इन बूढ़ी आंखोंसे देखना चाहती हूं, तुम छखसे रहो । 
बेटा, बहुत दुःख कारे हैं तुमने । ए होमर चेहरा तक | 
सूख गया है। अब> तुमसे दुःख 'ज़िल्कुल नहीं सहा जा | 
सकता ।?? * 
तो सरेन्द्र सोचता--“मांका अनुरोध है 
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क्या सचमुच उसकी तबीयत बहल जायगी ? क्या उसकी 
धक ज्वालाको शान्त करनेकी उसमें ( दूसरी ्रीमें ) 
साम्यं हो सकती है ? क्या उसकी भात्माकी पीड़ा, द॒द 
बेचेनीको वह दूर कर सकेगी ? विश्वास नहीं होता। ओर 
सम्भव भी नहीं। ._ . 

क्योंकि वह तो चाहेगी उससे प्रेम ओर वही मादक 
प्रथम प्रेस, जो सोहाग-रातमें प्रेमाज्ञलीमें दिया जाता हे। 
क्या वह उसे दे सकेगा? कया उसकी आत्मा उस 
समय इन्दिराको बिखकुरु भूल जायगी ? . नहीं-नहीं 
यह भी कभी हो सकता हे ? जो मूति हृदयमें, आंखोंकी 
'पुतलियोंमें हर .घड़ी नाचती रहती है, वह भला 
एकबाररी केसे भूल जायगी ? उहाग-रातमें केवर इन्दिरा- 
की स्थति-मात्र ही से क्या उसका हृदय तड़प न उठेगा ? 
ओर भगर वेसा हुआ, तो उस समय नवागन्तुककी कोन 
'पर्वा करेगा ? 

“तो...तो उस समय उस बेचारीकी क्या दशा होगी । 
सम्भव हे, कहीं उसका कोमल हृदय इस वत्राघातको सह न 
सके ओर विदीर्ण हो जाय ।” 

ुरेन्द्र कांप उठता 'न......न. 
बालिकाकी हत्या नहीं कर सकता।? 

“तो क्या बह जीवनके उद्दाम. प्रवाहको सहन कर 
सकेगा ?? उसकी भात्माने पूछा । 

' , इरेन्द्र चोक पड़ा । सोचने रगा, सोचता गया,..व्यथं । 
' हठात्‌ उसके मुखसे निकल पड़ा--“नहीं ।? 
तो क्राखिर क्या करे वह ! 
दूसरी शादी भी नहीं करेगा और जीवनके उद्दाम 
प्रवाइको भी नहीं रोक सकता, . तो क्या 'वे...₹...या !' 
छिः छिः! ` वह -अपना इतना अधःपतन नहीं देख सकता । 
अपने कुरमें कलडूका टीका नहीं लगा सकता । 
तब ? 
, अन्तमें भावनाओं ओर परिस्थितियोंसे लइ-झगड़कर 
वह यही निश्चय कर सका कि उसका जीवन बिना विवाह 
किये नहीं चळ सकता । | 
अब तो वह भौर येंतरह भावनाभोंके फेरमें, फंसा । 
“कैसी छली चने वह ।? यह एक विकट समस्या उसके सामने 


«न, वह एक अबाध 
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उसने यही फंसशा किया! कि वह इस बार सन्दर स्त्रीसे 
शादी करेगा, आर उसकी बीवी कल्पनाकी तरह विकच : 
योवना-सर्वाङ्गछन्द्री होगी । 

ओर छरेन्द्रने अपनी कल्पना-माधुरीको देखा और एक- 
दम धक-सा रह गया । समझ न सका, वह जाग्रतावस्थामें 
है या स्वप्नावस्थामें । 

x x x 

छरेन्द्रको अब प्रकृतिमें एक बिचिन्न ही आनन्दका स्रोत 
उमड़ा हुआ दीख पड़ता । हरे-भरे राते नजर आते । 
पुष्पोंकी छरभि, चिड़ियोंके मधुर कछूरव, तितलियोंके नृत्य 
ओर मदमस्त भोरोंके शल गुझ्नारमें एक विशेष आनन्द 
आता । 

सन्ध्यात्रेलाकी नशीली उद्यानकी जूही-चमेली 
मदमाती-सी झमती दीखती । छोटा-ला सरोवर, उज्ज्वल 
दुग्धफेनकी तरह सड़सम रकी सी'ड़ियां, ऊंचे-ऊंचे हरे वृक्ष ओर 
ऊंची मेहंदीकी क्यारियां-सब एक अठुभुत छटा उपस्थित 
कर देते । उसे छनाई देता पवनका रनझिन-रिनझिन नूपुर- 
सिञ्जन। कोयल किसी डाळसे बोळ उडती--'कुहू? 'कुहू?... 
'क्ग्रा है, क्या है ?? अर्थात्‌ क्यों तुम्हारा हृदय पुलकसे भरा 
है । वह भी सोचता, क्यों उसे ऐसी मस्ती सवार हुई है। 

रूप ! रूप !! देखा था, देखते ही रह गया था वह। 
उस छोटे-से कमरेकी वायुमें रूप-योवन हिलोरें मारता-सा 
दीखता. था और “निर्मला? ( भावी पल्ली ). खड़ी... लब्जासे 
संकुचित । छरेन्द्रके लम्बे शुष्क जीवनमें , अग्रत घुल पड़ा । 
कोमार्य, रूप, योवन, प्री ति, प्रेम--सभी उसमें “निर्मला” में 
पाया था । और शीघ्र, अति शीघ्र वह उसे न्योधा बहू 
बनायेगा । 
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.. -छरेन्द्रको आजकल एक दूसरा ही खब्त सवार हो गया 
है। वह सोचा करता--“निर्मछा उन्दर है, अति छन्दर है! 
पर बह कहीं अपने रूपपर अभिमान तो न करेगी ? भोर मां 
अथवा सारे परिवारके लिए एक बळा तो न हो जायगी! 
कहीं वह स्वयं उसकी रूपराशिमें फंसकर अपना अस्तित्व 
तो न खो बंठेगा ओर अपने कर्तव्य-पथसे गिर तो नहीं 
जायगा ? 

फिर सोचता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता । रूपप्रती, गुण- 
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वती.ओर विदुषी कन्या अपने उत्तरदायित्वको समझनेमें 
कभी भूल नहीं कर सकती । 

लोग कहते हैं कि रूपवती पत्नी आयेगी, तो उसकी 
मांगको वह पूरा न कर सकेगा । तो क्या सचमुच उसकी 
मांगको वह पूर! न कर सकेगा ? मांग ? केसी 
मांग? मांग तो दो तरहकी हो सकती है-एक वाझ 
ओर दूसरी हादिक। वाह्ममें रूपराशिके बढ़ावके लिए 
शङ्गारिक वस्ठुआंकी सग होती है । खेर, यह तो पेंसेका 
खेळ है । कोई मुश्किल नहीं । लेकिन दूसरी मांग तो विकट 
है। बह है 'प्रेम-भीख ।? न जाने क्यों, छरेन्द्र कांप उड़ा । 
सोचता--उसने तो प्रेस एक ही को दिया और बह ळे 


चली गयी । अब दूसरा हे कहाँ, जो दूसरेको देगा । प्रेम 
नहीं, स्नेह कदचित्‌ वह दे सकेगा । 
अ 2८ x x 


प्रातःकालका समय था । छरेन्द्र अपने कमरेमें बडा कुछ 
लिख रहा था । भास्करकी प्रथम सुनहरी रहिमियां उसके 
चेहरेपर पड़ रद्दी थां और शीतल पवन भी उद्यानकी सुरभि 
लेता हुआ उसके शरीरको स्पश कर उसमें - एक पुलक भर 
देता । लिखते-छिखते सहसा वह टहलने लगा । - अचानक 
उसकी नजर कमरेमें रगे बड़े आईनेमें पड़ी और वह- देखने 
छगा अपने सुगडित शरीरको, अपने चमकते हुए चेहरेको । 
सोचा--“अभी तो वह देखनेमें बिलकुङ जवान लगता है, फिर 
तो बह “निर्मला” को''"।? उसके हृदयमें एक विचित्र उथलू- 
पुथ होने छाती । उसका जीवन एक बार फिर बसन्तके 
रागमें रंगा जा सकता हे, एक बार फिर पोयछकी नूपुर-ध्वनि 
घह सुन सकता है । खा है 

x र x xX 

पूर्णमासीकी रात थी । नीर नभोमण्डलमें चन्द्रमण्डल 
से निःखुत होकर चन्द्रिका समस्त एश्त्री-सण्डलमें सुधा-धारा- 
की भांति फली हुई थी । प्रकृति निर्बध थी, धीर समीर 
भामोदु-परिपूर्ण होकर चतुदिक्‌ बह रहा था । सुरेन्द्र अपने 
कमरेमें एक पत्रिका पढ़ रहा था। पहली कहानीका शीषक 
था “बीता युग ।? पढ़ते-पढ़ते सहसा उसके सुखसे निकळा-- 
'ओफ ! तो क्या उसकी भी वही दशा होगी ?? आगे पढ़ने 


छगा । कहानी समाप्त हुईं। वह और व्याकुल हो उठा ओर 
अपने साप कह उठा--“ओफ ! नारीके दिलकी थाइ पाना . 


2] 


गया । 


बहुत कठिन है ! वेचारे वकील साहब तड़पते रह गये, पर 


EE 
उनकी ख्रीने यह न जानने दिया कि वास्तत्रन्ह वह अपने - 


पतिसे प्रसन्न है या नहीं ?” तौ क्या "निर्मळा? भी 
अपनी इच्छाओंको अपने अन्तरमें दबाये रखेगी भौर बाहर 
मनसे अपने आपको समपंण कर देगी ? तो क्या वह कभी 
सुखी हो सकेगा ? क्या उसे भी “बीता युग” के वकील साहब- 
की तरह दूसरी शादी कर और मानसिक पीड़ा मोल लेनी 
पड़ेगी ? 

प्रातःकाल उठकर शोच-स्तान इत्यादिसें निवृत्त हो वह 
अपने कमरेमें आया । आईनेके सामने खड़ा द्वो बाल संवारने 
लगा । सहसा वह चोक उठा--“यह क्या, बाळ पक गये ? 
एक्‌'"'दो'"'तीन'ओफ ! इतने पक गये १” सोचता-तो 
इससे क्या हुआ ? बह बढ़ा थोड़े ही हो गया ।''हूँ'** बाल 
तो कम उम्रमें भी पक जाया करते हैं । वह अपनेको बार-बार 
आईनेमें देखने छगां। सोचता, अभी गालोंपर सिकुड़न 
व्गरद्द भी तो नहीं आयी है। चेहरेसे तो कोई उसे २५-२६ 
से ज्यादा नहीं कहद सकता । बेकार वह अपनी तबीयत इन 
वाहियात ख्यालातोंमें खराब करता है । ““'ऊं हूँ “'बड़ाली 
लोग तो इस उम्रमें पहली शादी करते हैं। 

` सुरेन्द्र इस तरह रोज अपनेको:समझा लेता। 
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तो सहाग-रात भी मदमाती इठळाती आ ही गयी= 

ओर सरेन्द्रने निमंला' को पाया ठीक अपनी कल्पनाके 
अनुकृ । कमरेकी वायुमें योवनका कम्पन हिलोरें मार रहा 


था । उसके स्वप्रमय नेत्रॉंमे आनन्दका खरोत उमड़ पड़ा । 
हृदयने आलिङ्गन किया--बस, उसका तपत हृदय शान्त हो 


बह गदगद हो उडा। | जा | 5 


“निर्मला? उसके लिए उसके सच्चे हृदयका उद्गार, | 


फ़फोलोंसे भरे हृदयका आश्वासन, व्यथित हृदयकी शान्ति, 
आङुलता-भरे प्राणका आह्वान, मेरूदण्ड-भूमिकी मन्दाक्रिनी 
ओर सर्वस्त-त्यक्तकी चिरतृ्ति। | 

पर कोन कह सकता है, स्रेन्द्रका भविष्य सखमय होगा 
या दुःखसय ! 


| 


ei i i a re 


अमे रिकन प्रेसिडेण्टका निवोचन 
ता० २०-०८-४० को भारतवर्षके पत्रोंमें यह समाचार 
प्रकाशित हुआ थाः-- 
क - वाशिङ्टन, १९ जुलाई । 
` श्री रूजवेल्टने नामजदगी स्वीकार कर ली है। 
अमेरिकन राजनीतिके क्षेत्रमें जो बात कोतूहल और 
पहेली-सी ब्रनी हुई थी, वह इस समाचारसे साफ हो गयी । 
श्री रूजवेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिकाकै वर्तमान राष्ट्रपति 
हैं। इस पदके लिए ये दो बार निर्वाचित हो चुके थे । इनकी 
वर्तमान शासन-अव घि आगामी माच, १९४१ में समाप्त 
होनेवाली थी । इसलिए इस पदके लिए पिछले नघम्त्रर मास- 
में फिर चुनाव हुआ । राष्ट्रपतिके च नावके सम्बन्धमें, संयुक्त 
राज्यमें, प्रथम राष्ट्रपति जाजं वारिड्टनके . समयसे ही यह 
परिपाटी चली आ रही है. कि कोई भी व्यक्ति, जो दो बार 
राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ, तीसरी बार उम्मीदवार खड़ा नहीं 
हो सकता । अमेरिकनोंको अपनी इस वेधानिक परिपाटीपर 
गोरव है । कई महीनेसे संयुक्त राज्यमें विगत निवांचनके 


सम्बन्ध जोर-शोरसे चर्चा जारी'थी। युद्धफके कारण 
संसारमें ना भयानक परिस्थिति पेदा हो गयी हे, अमे रकन 


हर 


केन्द्री भूत नहीं दीख पड़ता था, जितना 
$ चनावकी घरेल समस्यापर । बल्कि युद्धसे 


कि इस रार 


यह समस्या और भी प्रभावित ही हुई है। जबरदस्त 
छोकमत यह महसूस कर रहा था कि संसारकी इस 


> अवस्थामें श्री रूजवेल्ट ऐसे कर्ण धार -ही--जिनका 


की नेयाको छरक्षित पार लगा सकते हैं। तो क्या रूजमेल्ट 
तीसरी बार राष्ट्रपति-पदकी उम्पेदवारीके लिए खड़े होंगे ? 
येह एक ऐसा प्रश्‍न था, जो लोगोंको परेशान कर रहा था। 
एक ओर गौरवपूर्ण पुरानी परिपाठीका सम्मान ओर दूसरी 
ओर संसारको विकट परिस्थितिमें योग्य नेतृत्व । अख- 
बारोंमें, सभा-समितियोंमें, सबबन्न इस बातकी चर्चा थी 
कि रूजवेल्ट इस बार फिर खड़े होंगे। श्री रूजदेल्ट डिमो- 
क्रेटिक पार्टीके सदस्य हैं। किन्तु इस पार्टीके सदस्पोंके 
अलावा कई दूसरे दलोंके लोग भी यह चाहते थे किवे 
फिरसे उम्मेद्वार खड़े हों । चर्चा सब ओर थी; किन्तु स्वथं 
श्री रूजबेल्ट चुप थे। उनकी यह चुप्पी उनके समर्थकों और 
विरोधियों, दोनोंको हैरान कर रहीं थी ।- उनका अपना 
फेसला क्या होगा, यह अनुमान करना कठिन हो रहा था। 
इसो दुबिधामें डिमोक्रेटिक कानवेन्शनने उनका नाम अपने 
दलकी ओरसे उम्मेदवारीके लिए स्वीकृत किया । वाशिड्टन- 


. के ता० १९ जुलाईके तारसे संसारको इस बातकी सूंचना 


मिल गयी कि दुलकी इस नामजदगीको श्री रूजवेल्टने 
स्चीकार कर लिया है । > 

राष्ट्रपतिके चनावके सम्बन्धकी ये खबरें जितनी दिल- 
चस्य थीं, उतने ही शिक्षाप्रर वे नियम हैं, जिनके आधारपर 
यह चुनाव होता है। जिस तरह एशिया महादेशमे चीन 


ओर भारत रकबा ओर -आबादी दोनोंके लिहाजसे प्रधान 


देश हैं, उसी प्रकार संसारके पश्चिमी गोल्ड में संयुक्त राज्य- 
का स्थान है। उप्तकी आबादी लाभा १३ करोड़की है। 
पूर्वमे अटळाण्टिक महासागरसे लेकर पश्चिममें पंसिफिक 


गसागर तक उसका क्षेत्रकल करीब ३७५०००० वर्गमीलका 
होगा । भारतवर्षके प्रान्तांकी तरह वह ४८ राज्योंमें विभक्त 
है; बल्कि शासनकी व्यवस्थाके लिहाजसे यह कहना अधिक 
उपयुक्त होगा कि वह भिन्न-भिन्न ४८ राज्योंका एक सूत्रमें 
बंधा हुआ एक सट्लन--“संयुक्त राज्य हे । एक जमाना 
था, जब कि भारतवर्षकी तरह संयुक्त राज्य भी. अंगरेजोंके 
अधीन था; किन्तु आजसे लगभग पोने दो सो वर्ष पहले वह 
विलग होकर एक रुत्रतन्न्र राष्ट्र बन गया । वहांकी सव- 
प्रधान व्यवस्थापिका सभा, जिसके हाथमे वहांके शासनकी 
गगडोर है, “कांग्रेस? है । हमारे देशकी भी सब प्रधान संस्था, 
जिसका जनतापर बळात्‌ नहीं प्रेमपूर्वक प्रभुत्व है, "कांग्रेस 
के ही नामसे विख्यात हे। हमारी इण्डियन नेशनल 
काँग्रेसने सन्‌ १९३४ से नये विधानके अनुसार अपने यहाँ 
राष्ट्रपतिके चुनावका जो नियम जारी किया है, वह भी 
संयुक्त राज्यके राष्ट्रपतिके चुनावकी प्रणालीसे थोड़ा मिलता- 
जुरुता ही हे। अतण हमें अपने भावी विधानके निर्माणमें 
संयुक्त राज्य ऐसे राष्ट्रोकी शासन-व्यदस्थाके अध्ययनसे बड़ी 
सहायता मिल सकती है । 
हमारे यहां केन्द्रीय लरकारकी कानून. बनानेवाली दो 
सभायें हैं। एक लेजिस्लेटिप एसेम्बली और दूसरी कोन्सिल 
आाव स्टेट। कोई भी मन्तव्य जब तक दोनों सभाओंसे 
पास नहीं होता, कानून नहीं बनता । इंगलेण्डमें भी इस 
तरहकी दो सभायें हैं, एक “हाउस आव कामन्स' ओर दूसरी 
“हाउस आव छाड स ।? इन दोनोंका सम्मिलित नाम 'पाले- 
मेण्ट? है । फ्रान्सके शासन-विधानमें भी दो कानून वनाने- 
वाळी सभाओंका आयोजन है, जिन्हें इकट्ठा 'नेशनल एसे- 
म्बली? कहते हैं। हिन्दुस्तान, इंगलेण्ड ओर फ्रान्सकी तरह 
संयुक्त राज्यमें भी दो सभागें हैं; एक कहलाती है “हाउस 
आाव रिप्रेजेण्टेटिव” (प्रतिनिधि सभा) और दूसरी 'सेनेट ।? 
दोनोंका संयुक्त नाम. “कांग्रेस? हे । सेनेटमें संयुक्त राज्यके 
प्रत्येक स्टेटते दो-दो सदस्य चुनकर आते हैं। प्रतिनिधि 
सभामें प्रत्येक स्टेट अपनी आबादीके अनुपातसे सदस्य चुन- 
कर, भेजता है। हिन्दुस्तान इंगलेण्डका अधीन देश है। 
-इसलिए'उसका प्रधान शासक इंगलेण्डका प्रधान शासक 
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है। वेधानिक रूपसे इंगंलेण्डका प्रधान शासक सम्राट है, जो 


कानूनकी भाषामें मन्त्रिमण्डलकी सलाह लेकर राज्य 


करता है। फ्रान्स ओर संयुक्त राव्य इस बातमें समान हैं 
कि दोनोंके प्रधान शासक, राष्ट्रपति . 'प्रेसिडेण्द कहलाते 
ओर चुनावके द्वारा पदपर आ्ढ़ होते हैं। फ्रान्सका 

राष्ट्रपति 'नेशनछ एसेम्बली? द्वारा चुना जाता है । : संयुक्त- 
राज्यमें चु नवकी दूसरी ही प्रणाली है । 

संयुक्त राज्यका राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होता 
है। किन्तु जनता इस चुनावमें सीधे अपने वोटका इस्तेमाल 
नहीं करती । नियमके अनुसार वह ( जनता) अपनी 
ओरसे निर्वाचकोंको चुन देती है ओर ये ही निर्वाचक राष्ट्र 
पति भोर उपराष्ट्रपतिका निर्वाचन करते हैं। जिस स्टेटमें 
जितने केन्द्रीय प्रतिनिधि सभा ओर सेनेटके सदस्य मिलाकर 
होते हैं, उतनी ही संख्या उस स्टेटमें राष्ट्रपतिके निर्वाचकोंकी 
निश्चित होती है। सेनेट ओर प्रतिनिधि सभाके सदस्य 
तथा संयुक्त राज्यके मुलाजिम निर्वाचक नहीं हो सकते । 

राष्ट्रपति-पदके लिए वे ही उम्मेदवार खड़े हो सकते हैं, 
जिनकी उम्र ३५ वषंकी या उससे अधिक हो; जो संयुक्त 
राज्यके जन्मजात नागरिक हैं ओर जो कमसे कम १४ वर्ष 
तक संयुक्त राज्यमें निवास कर चुके हैं। 

राष्ट्रपतिका शासन-काळ चार वर्षका है। शासन- 
अवधि पूरी होनेके कुछ दिनों पहले कांग्रेस द्वारा निर्वा- 
चकोंके चुनने तथा निर्वाचकों द्वारा राष्ट्रपतिके चुनावकी 
तिथियां निश्चित कर दी जाती हैं । राष्ट्रपतिके निर्वाचदकी 
तिथि सारे संयुक्त राज्यमें एक ही रहती है। उस दिन प्रत्येक 
स्टेटमें एक निश्चित स्थानपर निर्वाचक इकट्ठ होते हैं ओर 
जिन्हे वे राष्ट्रपति ओर उपराष्ट्रपति चुनना चाहते हैं, उनके 
लिए वोट देते हैं । वोट बेलर द्वारा होता है।' कोन वोटर 
किस उम्मेदवारको बोट देता है, इसकी लिखित सूचना 
प्रत्येक वोटरको एक कागजपर देनी पड़ती हैं" यह कागज 
सरकारकी ओरसे ही मिलता है। इसे ही बेरट-पेपर कहते 
हैं । प्रत्येक वोटर अलग-अलग बेलट द्वारा यह सङ्केत कर 
देता है कि किसको वह राष्ट्रपति ओर उप-राष्ट्रति चनना 
पसन्द करता है । वोटर जिस स्टेटके रहनेवाले हैं, राष्ट्रपति 


वा उपराष्ट्रपतिके उम्मेदवारमेंसे कमसे कम किसी एकका उस _ 


स्टेटसे परे किसी दूसरे स्टेटका निवासी होना जरूरी है, 
इसी हिसांबसे वोटर वोट निश्चित कर सकते हंत .. 
वोर हो जानेपर दो विछ लिस्टें तेयार की जाती हैं ॥ 


३४ `  विश्वमित्र 


एक राष्ट्रपतिके पदके उम्मेदव्रारोंकी ओर: दूसरी उपररष्ट्रपति 


पद चाइना लोंकी । प्रत्मेक लिस्टमें जिस उम्मेदवारको जितने 
चोर मिले, थै नोट कर लिये जाते हैं । ये लिस्टें बाजाब्ता दर्त- 
खत ओर सील मुहर होकर सेनेटके अध्यक्षके पास केन्द्रीय 
राजधानी में भेज दी जाती हैं । सेनेटके अध्यक्ष सेनेट ओर प्रति- 
निधि सभाके सदस्योंके सामने इन कागजोंको खोलते हैं । 
वोटोंकी गिनती होती है । वह उम्मेदवार, जिसे सबसे 
अधिक वोट आते हैं, राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, बशते कि 
उसके पक्षमें आये हुए वोट संयुक्त राज्यके कुरु निश्चित 
निर्वाचकोंकी संख्याके आधेते अधिक हों।. अगर ऐसा 
कोई उम्मेदवार नहीं निकला, जिसे कुछ निर्वाचकोंकी 
संख्याके आधेसेअधिक वोट आयें, तो ऐसी दशामें उन तीन 
व्यक्तियोंमेसे-जिन्हें सबसे अधिक वोट मिले है-किसी 
एकको प्रतिनिधि-सभा उसी स्थानपर राष्ट्रपति चन लेती है। 
सभाके इस वोटमें प्रत्येक प्रतिनिधिका एक-एक बोट अळग- 
अछग शुमार किया जाय, ऐसा नहीं होता । एक स्टेटका 
एक वोट होता है। एक स्टेटका प्रतिनिधित्व करनेवालों के 
बहुमतसे वा सवंसम्मतिसे जो एक राय होती है, वह उस 
स्टेटका एक वोट समझी जाती है। प्रतिनिधि सभाकी 
इस बेठकमें संयुक्त राज्यके कमसे कम दो तिहाई स्टेटोंके 
प्रतिनिधियों वा प्रतिनिधिका उपस्थित रहना जरूरी है। 
चनावमें केवळ उपस्थित स्टेटोंके बहुमतका नहीं, वरन्‌ संयुक्त- 
राज्यके कुर स्टेटोंके बहुमतका खयाल रखा जांता है। 
राष्ट्रपति चन लिये जानेपर चने गये व्यक्तिको निम्न- 
प्रकार शपथ लेनी पड़ती है 
“में शपथ करता हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिकाके राष्ट्र 
पतिके कतंव्यका, पाळन ईमानदारीसे करूंगा और अपनी 
पूरी शक्ति-भर संयुक्त राज्थके विधानकी रक्षा करूंगा ।? 
. इस समय संयुक्त राज्यमें कई राजनीतिक दळ हैं, जिनमें 
दो मुख्य हैं--एक डिमोक्रेटिक पार्टी और दूसरा रिपड्िकन। 
सन्‌ १९३३ में जब राष्ट्रपति रूजवेल्टने संयुक्त राज्यका 


शासन-भार ग्रहण किया, वहां एक प्रकारका आर्थिक विप्लव- 


सा मचा हुआ था । किसानोंकी दशा बिगड़ी हुई थी.। 
मजदूरों. भोर मिळ-मालिकोंमें इन्द्र छिड़ा हुमा था। 
श्री: रजवैल्टनें एक आर्थिक योजना तयार की, जो संसारमें 
न्य डील”, नव प्रणालीके नामसे विख्यात है। गत सात 
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वर्षाते इसी योजनाके अनुसार अमेरिकन प्रश्‍नोंको हल 
करनेका प्रय्न हो रहा है । इस योजनाके कार्यान्वित होने- 
से सभी अमेरिकन प्रसन्न हों, ऐसा नहीं है; किन्तु इसे सभी 
सुक्तकण्ठपे स्वीकार करेंगे कि इसने वहांके आर्थिक जीवनमें 
बहुत बड़ा उलटफेर किया है ओर यह इतना तो कमसे कम 
जरूर सिद्ध करती है कि श्री रूजवेल्ट अपने राष्ट्रक 
आश्रक_समस्याओंको हल करनेकी पूरी कोशिश कर रहे 
। रिपन्लिकन पार्टीका इख “न्यू डीळ' छी योजनासे मतभेद 
है। इस पार्टीवाले इस बातमें भी सहमत नहीं थे कि एक ही 
व्यक्तिको तीसरी बार राष्ट्रपति चनकर रफ्ट्रकी ऐतिहासिक 
परिपाटीके गौरवको किसी तरह धक्का पहुंचाया जाय। उनकी 
ओरसेश्री विल्की उम्मेदवार खड़े किये शये! च नाव निरविरोध 
नहीं हुआ; किन्तु व्यक्तित्वके लिद्ाजसे होड़ समानताकी नहीं 
थी, यह बात स्वथं श्री विल्‍्की भी कबूल करते हैं। यदि 
कोई जोरदार दलीऊछ अमेरिकन छोकसतको श्री रूजवेल्टके 
विरुद्ध प्रभावित कर सकदी थी, तो बह है यह तीसरी 
बार उम्मेदवार खड़ा होनेकी बात ओर कुछ लोगोंके बीच 
“न्यू डील? की वे डुराइयां, जो स्वभावतः कुछ अंश तक अवश्य 
पेदा हो गयी हैं फिर भी वर्तमान स्थितिकी जटिलताने 
अमेरिकन जनताको एक परीक्षित व्यक्तिको ही पुनः निर्वा- 
चित करनेके लिए प्रेरित किया । ह 
अमेरिकन राष्ट्रका झकाव किस ओर है, इसका फसला 
पिछले नवम्बर मासमें हो गया। यरोपीय युद्धपर भी 
इसकी प्रतिक्रिया होगी । इसीमें इस निर्वाचनका महत्त्व 
छिपा है । —सरयूप्रक्लाद्‌, बी०५्‌० बी० एल० 
पांचवीं श्रेणी और “द्राजन घोड़ा” 
हिटलरने जमंनोंकी पांचवीं श्रेणीके सेनिकोंकी सहायता- 
से जब हालेण्डपर अधिकार कर लिया, तब ट्राजन घोड़ेकी 
कहानी लोगोंकी आंखोंके सामने नृत्य करने लगी । पांचवीं 
श्रेणीके रूपमें हिटलरने ट्राजन घोड़ेवाली. चालसे काम 
लिया था-। यद्यपि हालेण्डपर जर्मनीको अधिकार किये हुए 
कई महोने बीत चुके हैं, तथापि जब तक युद्ध चर रहा है, 
हिटलरकी इस चाळसे सभी देशोंको सतक रहना ही . होगा 
ओर ट्राजन घोड़ेका विवरण अप्रासङ्गिक न होगा। | 
ट्राजन घोड़ा कोई सचमुचका घोड़ा नहीं था। 
यह एक काठका घोड़ा था, जिसे यूनानियोंने बनाया था। 
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जमाना बीत गया, किसी समय. यूनानियोंने .ट्राय नगरपर 
हमला किया था । ट्राय नगर अभेद्य था। लाख कोशिश 
क़रनेपर भी यूनानी ट्रय नगरको जीतनेमें समर्थ नहीं हुए । 
इसपर यूनानियोंने ट्रायके चारों ओर घेरा डाल दिया 
भौर लगभग १० वर्ष तक यूनानी सेनायें घेरा डाले हुए 
ट्रायके चारों ओर पड़ी रहीं । जब इस उपायसे भी यूनानी 
अपने प्रयलमें सफल नहीं हुए, तब उन्होंने एक चालसे काम 
छिया। यूलीससके कहनेसे यूनानी कारीगर इपीओसने 
एक काठका घोड़ा बनाया । यह घोड़ा इतना बड़ा था कि 
उसके खोखले पेटमें कुछ यूनानी योद्धा बेठ सकें। जब यह 
घोड़ा तेयार हो गथा, यूनानी सेनिक उसे ट्रायके पास ही 
मेदानमें छोड़कर चले गये, मानो उन्होंने हताश होकर घेरा 
उठा लिया हो ! ट्रायवालोंको चकमा देनेके लिए यूना- 
नियाके जहाज भी चले गये; परन्तु वे पास ही एक टापूकी 
आइमें जा छिपे । ट्रायके नागरिक--ट्राजन यह देख नहीं 
सकते थे, इसीलिए चकमा खाकर वे ट्राय नगरके बाहर 
आ गये । मेदानमें उन्होंने काठका एक बड़ा घोड़ा देखा । 


यूनानी योद्धा यूलीससका मित्र सीनन भी पास ही. था । 


सीननके हाथ पीछेकी ओर बंधे हुए थे । सीननने ट्राजनोंको 
बतलाया कि यूनानी लोग इस भीमकाय पवित्र काठके 
घोड़ेको यहीं छोड़ गये हें। उसने यह भी कहा कि में 
संयोगवश बच गया, नहीं तो मुझे भी इस घोड़ेकी पूजाके 
सिलसिलेमें बलि चढ़ा दिया जाता । सी ननने ट्राजनोंको छनाया 
कि जिस देबीकी कृपासे ट्रायकी रक्षा होती रही है, उसे 
यूनानी अपने साथ लेते गये हैं । अगर ट्राजन छोरा इस घो डेको 
अपने शाहरमें लेते जायें, तो यह उस मूतिके र्थानपर उनकी 
रक्षा करता रहेगा । ट्राजन लोग धोखा खा गये और काठके 
उस घोड़ेको ट्रायमें ले गये। इसका सारे नगरमें खब आनन्द्‌- 
महःत्सव हुआ ओर बहुत रात तक जागते रहकर छोगोंने 
आनन्द मनाया । बादमें जिस समय सारा ट्राय नगर सो 
गया, खीननने उसका गुप्तद्वार खोल दिया भोर उसमेंसे 
मेनेलाज ओर उसके साथी कितने ही योद्धा निकल पड़े। इन 


- योद्धाआंसे सङ्केत पाकर यूनानी सेनाने तत्काल वहां पहुंचकर 
` ट्रायके खुले हुए फाटकोंमें प्रवेश किया । ट्रायके पतनकी इस 
` कहानीसे यूनानियोंकी सूझपर प्रकाश पड़ता हैं। जीवनके अन्य 
कषन्नोंकी भांति रण-कोशलमें भी सूझका महत्त्व बहुत ज्यादा है। 


१३ 


एक घड़े तेलका मूल्य एक घड़ा ख़ून 


“एक घड़े तेलका मूल्य एक घ्ड़े खनके बराबर है ।?” 
ये शब्द हैं फ्रान्सके तत्कालीन प्रधान मन्त्री मोशिये क्लिमे- 
न्यूके, जिन्हें १५ दिसम्बर १९१७ को अमेरिका के प्रेसिडेण्टके 
पास भेजे हुए एक तारमें लिखा गया था। इससे पता 
चलता है कि उच्च समय मित्रशक्तियोंकी दृष्टिमें तेछका महत्त्व 
कितना अधिक था । विशेषज्ञ भी इस विषयमें एकमत हैं कि 
१९१४-१८ वाले महासमरमें मित्रशक्तियोंके विजयी होनेका 
रहस्य तेलमें है, जो जम नीकी अपेक्षा उनके पास प्रचुर परि- 
माणमें था। | - 7 हज इक 

रात्रा बनानेके लिए छोहा भोर कोयला अत्यन्त 
आवश्यक है; परन्तु इन दोनोंके बाद जिस चीजका नम्वर 
आता है वह है तेछ। आधुनिक युद्धने जब ओद्योगिक रूप 
ग्रहण कर लिया है, तब सच्चे अर्थमें ते उसका निर्णायक है, 
इसमें सन्देह नहीं हे । ब्रिटेनमें यां तो काफी तेल पेदा नहीं 
होता, परन्तु उसके अधिकार ओर न्नियन्त्रणमें ऐसे. तेल-स्षेत्र 
हैं कि उसे तेलकी कमी नहीं हो सकती । जब तक इन तेल- 
क्षेत्रों ओर समुद्र-मार्गापर ब्रिटेनका नियन्त्रण ओर अधिकार 


है, तब तक १९१४-१८ की तरह निरन्तर तेल मिलता 


रहेगा । 

इस दृश्सि ज़्मंनीकी स्थिति कया हे? १९३८-३९ में 
जम नी में प्राकृतिक ओर वेज्ञानिक, साधनोंसे ३५ लाख टन 
तेल तेयार हुआ था। अनुमान है कि कोशिश करनेसे 
१९४० में यह ४० लाख टन तक हो जायगा । इसमें रूमा- 
नियाके उस तेलको भी शामिल करना चाहिए, जो जमंनी- 
को मिल सकेगा । रूमानियामें १९३६ में ८६ लाख उन तेल 
निकला था; परन्तु १९३९ में ६२ लाख टन ही निकला । 
इस कमीका असर रूमानियाके तंल-निर्यातपर भी पड़ा । 
१९३६ में जहां ६९ लाख टन ते बाहर भेजा गया था, बहा 


-१९३९ में ४७० लाख टन तेर ही बाहर भेजा जा सका । 


इसमेंसे लगभग चोथाई, अर्थात्‌ ९ लाख ६० हजार टन तेल 


'जर्मनीको मिल.सका । अगर यह मान लिया जाय कि 


रूमानियाके तेलका अधिक भाग जमंनीको मिल जायगा, 


सकेगा । 


तो भी जमंनीको ७०-७५ छाख रनसे ज्यादा तेल नहीं मिर Re 


| ६६ ® विश्वमित्र 
गत महासमरमें युद्ध-क्षेत्रमं मित्रराष्ट्र लगभग ६ लाख निकाला गया । सोवियट रूंसका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तेल 
टन तेर प्रति मास खर्च करते थे। आज यान्त्रिक सेनाओं क्षेत्र यूरठ और एम्बा नदियों और भोरनब रेलवे लाइन- 
ओर हवाई जहाजों एवं टड्रोॉके इस युगमें तो यह खचं कहीं के बीचमें त्रिभुजाकार हे। १९३५ में गुरेव ओर ओस्कके 
ज्यादा हो गया है । यह अनुमान किया जाता है कि किसी बीच ५२६ मील लम्बी पाइप ळाइन तेयार की गयी। 
भी पहली श्रेणीके युड-लस देशको प्रति वषं. १ करोड़ २० एशियाके इस तेळ-क्षेत्रसे बहुत अधिक तेल निकलनेकी 
छाखसे लगाकर दो करोड़ टन तक तेल चाहिए, तब वह सम्भावना हे। बाकू-ग्रोजनीके क्षेत्रमें जहां रुसका लगभग 
' शरुद्ध-क्षेत्रमें काफी पंमानेपर कुछ कर सकता हे। २९ प्रतिशत तेल है, वहां इस एशियाई क्षेत्रमें रूसका लगभग 


, अब प्रश्‍न आता है रूसके तेका । क्या वह जर्मनीको 
समिल सकता दे? | 
रूसमें यूरोपके सब देशांसे अधिक तेल निकाला जाता 
है । संसारमें अमेरिकाके बाद रूसका ही नम्बर है । संसारमें 
“जितना तेल पेदा होता है, उसका लगभग दसवां भाग 
'सोधियट रूसमें निकलता है। यह अनुमान भी है कि सोवि- 
(यट रूसमें एथिवीके गर्भमें ६ अरब ३७ करोड़ टन तेल है, 
,जिसे अभी तक निकाला नहीं जा सका है ।. इसका अर्थ यह 
है कि. सारे संसारमें जितना तेल प्रथिवीके गर्भमें हो नेका 
अनुमान किया जाता है, सोवियट रूसमें उसका लगभग 
 आधाहे। इससे: यह तो साफ ही है कि आज सोवियर 
 छ्खजो३ करोड़ टन तेल पेदा कर रहा हे, उसमें वृद्धि 
. होनेकी बहुत गुञ्ञाय है । इस तेलके अधिक. भागकी सोवि- 
यटको खुद भी जरूरत है ओर इसलिए जरूरत हे कि पिछले 
वर्षा में रुसकी खेतीके काममें तेलका. खर्च बहुत ज्यादा बढ़ 
'है--घोड़ोंका स्थान ट्रेक्टरोंने ले लिया है। स्टेलिनके 
` लिए क्या यह सम्भव हे कि वे तेका खच कम करनेके 
लिए ट्रैक्टरों' द्वारा खेतीकी प्रणालीको बदर सकें ओर 
 -छसकी खेती फिर पुराने तरीकॉसे. हो. सके। जब यह 
सम्भव नंहीं है, तब रूसको. शान्ति-कालमें भी काफी तादादमें 
 .तेलकी जरूरत. रहेगी ही, क्योंकि ट्रेक्टरॉंसे खेती करनेकी 
>प्रणालीको उठा देने या तेल मिलते रहनेमें व्याघात पड़नेका 
अर्थ. है अकाल । युद्ध चलानेके लिए जर्मनीको देनेके 
निमित्त क्या सोविय्रट खेतीको २ करोड़ टन - तेलसे वञ्चित 
किया जा सकेगा ? इसकी कोई- सम्भावना नहीं है । अब 
.रहा सोवियट तेलके उत्पादनमें वृद्धि हेनेका प्रश्न--इस 
.सम्बन्धमें कई -बातोंपर दृष्टि रखनी चाहिए। पिछले कई 
जालोंमें बाकू-ग्रोजनी जिलेमें तो तेलका उत्पादन बढ़ानेकी 
कोशिश ककी ही गयी, एशियामें भी एक नगरे तेल-क्षेत्रसे तेल 


Ms. eh 


- निर्यात जितना अभी है, उतना ही बना रहे 


तिहाई तेल होगा । इस तेळमें बेनजाइन नामक ज्वरन- 
शील भाग लगभग ३० प्रतिशत पाया जाता हे, जब कि बाकू 
और ग्रोजनीके तेलमें बह केवल ६ ओर १० प्रतिशत रहता 
है । सोवियर रूस एशियाके अपने इस नये तेल-कषेत्रको उन्नत 
बना रहा हे; परन्तु इसमें रुसका ध्येय केवल तेलका उत्पादन 
बढ़ाना ही नहीं, एशियामें ओद्योगिक विस्तार करना भी 
हे । इसके कई हेतु हैं-झूसने हमेशा ही इस बातको दृशिमें 
रखा हे कि जापानसे युद्ध होना बिलकुल सम्भव है । इस 
युद्वके लिए एशियाई तंल-श्षेत्र ही बहुत सहायक हो सकते 
हैं। दूसरा ख्याल यह भी है कि यदि कभी रूसको जर्मनीसे 
लड़ना पड़े, तो रूसके उत्पादन-कार्यमे एरियाका हिस्सा 
जितना अधिक होगा और उत्पादनके गौण साधन जितनी 
दूर हटा दिये जायंगे, उतने ही अधिक समय तक वह जमंनी- 
के विरुद्ध युद्ध चलाता रह सकेगा--भले ही यूरोपमें उसके 
कुछ भाग शत्रुके अधिकारमें चले जायं । सबसे बड़ी बात. पक 
यह भां हे कि रूसके महत्त्वपूर्ण उद्योगधन्धोंकों अगर शब्नुके 
आक्रमण-क्षेत्रकी परिधिसे बाहर पहुंचा दिया जाय, तो वेसी 
.अवस्थाके लिए क्षतिकी सम्भावना बहुत कम रह जायगी । 
माळको एक स्थानसे दूसरी जगह पहुंचानेकी कडिताइयां 
रहते हुए भी सोवियट रूस. यह प्रयल्ल कर रहा है कि तेछका 
; परन्तु अपलि- 
यत यह है कि वर्तमान युद्धके प्रारम्भिक कालमें १० लाख 
रनसे भी कम हुआ । जमंनीने १९३८ में रूससे ८१ हजार 
टन तेल मंगाया.। १९३२ में यही ५ लाख टन मंगाया गया 
था ।.दो सकता है कि जर्मनी रूससे ज्यादा तेल मंगाये 
और उसे १९३२ की तादाद तक पहुंचा दे । एशियाका नया 
तेळ-क्षेत्र परीक्षणकी स्थिति पार कर चका है, गलतियां होने 
की सम्भावनायं अब नहीं रह गयी हैं, फिर भी वर्तमान युद्ध- 
का निश्चित रूपसे यड असर पड़ेगा ही कि उसकी उन्नतिका 


| 
| 
[ 
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आगेका कार्य शिथिल पड़ जायगा--भले ही रूस युद्धसे 
अलग रहे । फिर, छाल सेनाका तेल सम्बन्धी खच भी तो 
बढ़ता ही जाता है । जो हो, इस नये तेळ-कषेत्रसे यदि सोवि- 
यट रूसके सम्पूर्ण उत्पादनका अष्टमांश तेल भी निकाला 
जा सके, तो यह बहुत बड़ी सफलता होगी; किन्तु इस अव- 
ख्थामें भी रूसके लिए जमंनीकी सहायता करना सम्भव 
नहीं होगा । 


जहां वधू भाग जानेको को रिश करती है 


हंगरीकी स्थिति यद्यपि यूरोपके मध्य भागमें है, तथापि 
वहांके निवासियोंमें कितने ही एशियाई रिवाज पाये 
जाते हैं । बात यह है कि आज हंगरीमें जो. जातियां बसी 
इई हैं, उनके पूवज हज़ारों वर्ष पहले मध्य. एशियामें रहते 
थे। मध्य एशियासे ये पहले यराल पर्वंत-श्रेणीपर ओर 
बादमें बल्गा नदीकी घाटीमें गये उस समय इन छोगोंको 
'ओगुर? कहते थे । इन ओगुरोंमें मेगयार प्रमुख १० फिरके थे। 
ये फिरके जडली जानवरांके शिकारसे अपनी गुजर 
करते थे । बादमें ये दसों 'फिरके मिलकर एक हो गथे। 
इसासे ५ वीं शताब्दी पहले इस सङडित जातिका नाम 
'ओनोगुर? पाया जाता है। मेगयारोंका 'हंगरूसः नाम 
लगभग १५०० वष पुराना है । 

. पहले तो हंगरी-निवासियोंका भोजन ही लीजिये । 
उसमें चिकनाई, मलाई, चटपटे मसाले, काली मिच, जीरा, 
भाजवायन, प्याज, अद्रक काफी. मात्रामें रहते हैं। 
भोजनके आरम्भमें थोड़ा शोरबा लेकर ही हंगरीवाले सन्तुष्ट 
नहीं हो जाते । उनके भोजनमें आरम्भसे अन्त तक किसी 
न किसी रूपमें शोरबा रहता हे। उसके बिना भोजन हो 
ही नहीं सकता । ओर विवाह-शादियों ओर दूसरे आनन्दूके 
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अब्रसरोंपर तो चार-पांच तरहकी.शोरवेकी चीजें तेयार की . 


जाती हैं। मध्य एशिद्रामें 'तोड़मा” नामक जो खाद्य 
पदार्थ आळ भौर मांसके साथ मिर्च-मसाठे मिलाकर बनाते 
हैं, उसी तरहके 'गुलीआस” नामक एक अन्य पदार्थको हंगरी में 
तयार किया जाता है । 

ईसाई धर्मके प्रभाव ओर पाश्चात्य जातियोंके सम्पकमें 
आनेके कारण हंगेरियनोंमेंसे कितने ही रीति-रिबाज उठ गये 
हैं, कितने ही बिलकुल बदल गये और कितने ही अभी तक 
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एशियाके रङ्ग लिये हुए. हैं | तुकींकी तरह हंगरीमें भी कुछ” 
भागोंमें लड़कियोंके मेले लगते हैं । ग्रीष्म ऋतुमें एक दिन. 
जब छुट्टी होती है, आसपास दूर-दूरके गांवोंसे सभी,लड़कियां 
किसी कस्मेके मेलेमें एकत्र होती हैं युत्रक भी आते .ही हैं 
ओर लड़के ओर लड़कियां परस्पर मिलते, साथ-साथ सैरः 
सपाटा करते ओर नाचते-गाते हैं। इसका परिणाम. यह 
होता है कि इस मेलेके बाद हंगरीमें शादियोंकी धम मच 
जाती है । मध्य एशियाकी जिन जातियोंमें युवकों और 
युवतियोंमें अपनी पसन्दका विवाह करनेकी पूरी स्वतन्त्रता 
पायी जाती है, उनमें भी यही होता है। हंगरीके मेगयार 
किसानोंमें अब यद्यपि बचपनकी सगाई भोर विवाइ नहीं 
होता, तथापि युवकों ओर युवतियोंकी विवाह सम्बन्धी 
जिस स्वतन्त्रताका उपर उल्लेख हुआ है, वह सर्वत्र नहीं 
पायी जाती । अक्सर माता-पिता रुपये-पेसेके चक्करमें पड़कर 
युवकों और युवतियोंकी इच्छाकी परवा `न कर विधाह- 
शादी कर डालते हें । जब यह होता है, दोनों पक्षोंके बीचमें 
कोई न कोई बिचमानी होता ही है। ह॑गरीमें 'विचमानी? 
प्रायः त्री होती है और उसे 'कनफंसी? कहते हैं। तुकामें यह 
काम जो खरी करती है, उसे 'प्रेमदूतिका? कहते हें। | 
मध्य एशियामें अभी तक यह रिवाज -पाया जाता है 
कि कोई युवक जब किसी युवतीको विवाह करनेकी इच्छासे' 
देखता हे, अपने साथियोंके साथ जाकर उसे जबरदस्ती छे 
आनेकी कोशिश करता हे । यह रिवाज कई शताब्दी तक 
हंगरीमें प्रचलित था, परन्तु आज तो वधको उड़ा ठे जाने- 
के रिवाजके चिह्न-मात्र रह गये हैं । क्रीमियाके तातारोंमें 
यह रिवाज हैं कि जो लोग वधुको लेने आते हैं, उनके 
रास्तेमें रुकावट डाल -देते हैं। हंगरीमें किसानोंके घरके 
दरवाजेमें आरपार तिनकोंकी एक रस्सी तान दी जाती है 
भौर वरपक्षके लोगोंको अच्छा- खासा सोदा हो जानेके 
बाद ही घरमें घुसने दिया जाता है। शादीके जळसमें घोड़े 
बहुत होते हैं । उनपर युवक सवार -होते . हैं। ये. युदक 
वधूको छीन ले जानेकी कोशिश करते हैं, साथ द्वी 
घघपक्षके:ई लोग उसके चारों ओर एकत्र . रहकर 


-यह कोशिश करते हैं कि बरपक्षके युवकोंको छीन ले जानेमें 
सफलता न हो। विधाह हो जानेके बांद जब वधू गिरजेसे 
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कोशिश करती है कि भाग जाय ओर वरपक्षवालोंके हित ही होता है। भूतों ओर जिन्नोंमें भी वे विश्वास करते 
हाथ न+ आये, परन्तु वरपक्षके आदमी भी तो तेयार हैं ओर यह मानते हैं कि वें. जड़लों, पहाड़ों, कुओं-झौलों, 
रहते ही हैं, उसे पकड़कर लोटा लाते हैं । ` नदियों और खण्डहरोंमें रहते हैं और अवसर पाते ही मनु- 
सभी जातियोंमें विवाहके साथ प्रायः एक न एक ऐसी प्योंको तरह-तरहके कछ देनेकी कोशिश करते हैं, पालनेमें 
रस्म पायी जाती हे, जो दो शरीर ओर एक प्राण हो सोते हुए बच्चोंको भी वे बदल ले जाते हैं। इनसे बच्चोंकी 
जानेके मधुर सम्बन्धपर, दाम्पत्य जीवनके संयुक्त दायित्वपर रक्षा करनेके लिए मातायें पालनेमें छाछ फीता बांध देती हैं, 
प्रकाश डालती है । हंगरीमें इस एकताको व्यक्त करनेके पाछनेके पास झाडू रख देती हें या घरके दरवाजेके उपर 
लिएं वर और वघ दोनों सिलकर अपना कोई कपड़ा सीने कांदेदार झाड़ियां टांग देती हैं। 
लगते है या जब वे पास-पास बढे होते हैं, कोई उनके कुछ अन्य रिवाज ओर बातें भो कम उल्लेखनीय न 
हाथोंको परस्पर बांध देता है । जब वध अपने पतिके घर हैं। फिरन्तू तुर्क जिस तरह लकड़ीके एक मोटे डण्डेको गढ़कर 
पहुंचती है, तंब दम्पतिको एक मेजके पास ' बेढाते हैं और मनुष्यक्री आक्ृतिका बनाते ओर उसे अपने डेरेके सामने 
कुटुम्बके अन्य लोग हाथमें हाथ मिलाकर तीन बार उनके गाइकर वहां ईश्वर प्रार्थना किया करते हैं, उसी तरह हंगे- 
चारों ओर नाचते है। रियन भी अपने दरवाजेकी :चोखरके दोनों बाजुओंको बड़ी 
बच्चा पैदा होनेके सिलसिलेमें भी हंगेरियनोंमें कुछ कारीगरीके साथ गढ़ते ओर रंगते हैं, मानो प्राचीन कालकी 
रिवाज पाये जाते हैं, जिन्हें बहुत जगहोंमें एशियामें भी देखा मूतिपूज़ा इस रूपमे अभी तक हो । हंगेरियन जादू-टोनेमें 
जाता है। हंगरीमें गर्भवती किसान ख्रियां अपने गलेमें भी बिश्वास करते हैं ओर उसका असर दूर करनेके लिए 
लाल धागेमें पेटकर गण्डा ओर तावीज़. पहनती हैं, जिससे तरह-तरहकी बातोंका चलन उनमें पाया जाता है। प्राचीन 
अतवाधासे रक्षा होती रहे । जब बच्चा पेंदा हो जाता है, अझ्िपूज्ञाका भाव भी हंगेरियनोंमें मिळता है। कोई भी 
उसके नहानेके पानीमें डबाकर कोई सिक्का बच्चेके पिताके दावत ऐसी नहीं हो सकती, जिसके अ7रम्भमें प्रस्तुत खाद्य 
पैरांपर डाल देते हैं । बच्चेका पिता इस सिक्केको उठा लेता पदाथोमेंते थोड़ा-थोड़ा लेकर आगमें न डाळ दिया जाता 
है ओर इस तरह यह स्वीकार करता है कि वह बच्चा उसी- हो। आगमें जूठन डालना और आगको पीठ देना बुरा - 
का है | इंगरीके कुछ जिलोंमें थह रिवाज भी है कि नव- समझा जाता है। जलछकी पविन्रताके सम्बन्धमें हंगेरियनोंके 
जात शिशको पालनेमेंसे पिता जबरदस्ती उठा ले जाता हे विश्वासका कुछ पता इसीसे चल सकता है क्रिकाई भी 
ओर अल्तबलमें ले जाकर घोड़ेकी पीठपर बेठाता है। तुकामें मछुआ पानीमें कभी न थूकेगा ओर न कभी कोई तिनका 
जब कोई बचा ३ सालका हो जाता है, तब 'घुड़लवारी' की पानीमें डालेगा। यदि बह नदीमें नावपर हो, तो वह कभी 
रह्म पूरी की जाती है । सोगन्धः नहीं खा सकता । यदि कोई भूलकर सोगन्ध खा ले, 
हंगेरियनों और तुकोके कृषि-सम्बन्धी त्योहार भी तो उसके साथी उसे नदीमें गिराकर डांड़ॉसे खबर .लिगे 
बहुत कुछ मिलते हैं। फसल कटने, अंगूरकी शराब चुआने बिना नहीं रह सकते । किसी कुएंसे जब पानी निकाला 
भोर एअरका शिकार खेलनेके त्योहारोंपर खास तौरसे जाता है, उसमेंसे कुछ, चाहे यह नाम-मात्रके लिए दो-चार 
र्गत रहती है । पशुओंका बलिदान भी किया जाता है और बूंद ही क्यों न हो, क॒एंमें गिरा देते हैं । | 
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खाने-पीने (और खेलने-कूदनेसे लगाकर नाचने-गाने तक se है 
सारी बातोंकी धरम मच जाती है। तुकिस्तानके मुल्लेकी दीघेजीवो कोन होते हें? 
तरह ह॑गरीमें भी पादुरीके पास मारे हुए छभरका एक भाग क्या कारण है कि कुछ लोग दीर्घजीवी होते हैं और कुछ 


जेर दिया जाता है । परोक्ष जगत्के सम्बन्धमें हंगेरियनोंका नहीं ? यह प्रश्‍न उडता तो सभीके मनमें है, परन्तु अमेरिका" 


विश्वास है कि परियां होती ह । इन परियोंकी एक रानी के प्रसिद्ध डाक्टर रेमाणड पर्लने अपना समय लगाकर इस 
है। हंगेरियनोंका विश्वास है. कि परियोंसे सनुष्यका  सम्बरन्धमें कुछ शोध किया है और न्वूयार्ककी राष्ट्रीय विज्ञान । 
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परिषदको अपनी रिपोर्टमें बतछाया है कि किसी मनुष्यके 


दीर्घजीवी होनेमें उसके हृदयकी घड़कनका स्थान अत्यन्त 


महत्त्वपूर्ण है । डा० पर्लने २३३२ व्यक्तियोंकों जांच वर्षा तक 
करनेके बाद यह परिणाम निकाला था। ये व्यक्ति अब मर 
चुके हैं। जिस समय उनकी जांच आरम्भ हुई थी, उनका 
स्वास्थ्य बिलकुल अच्छा था। इन व्यक्तियोंको डा० पलेने 
दो वर्गामें बांटा--एक वर्गमें उच्त छोगोंको रखा, जो साधा- 
रणसे अधिक काल तक जीवित रहे ओर दूसरे वर्गमें उन 
लोगोंको स्थान दिया, जिनकी परमायु साधारण कोटि तक 
भी नहीं पहुंच सकी । इसके बाद यह पता लगाया गया 
कि क्या दीर्घजीबी बर्गके छोगोंमें अल्पजीवी व्यक्तियोंसे 
भिन्न कोई बात थी । कद, वजन, छाती आदिकी हष्टिसे 
उनमें कुछ भी अन्तर नहीं था, परन्तु एक अन्तर अवश्य पाया 
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गया-साधारणतः मनुष्योंकी नाड़ी एक मिनटमें ७२ बार 
चलती है; परन्तु सभी दीघर्ज,वियांकी नाड़ीकी चळ कम 
थी । इसके विपरीत अल्प-जीवियोंके हृदयकी धड़कन 'ओसत- 
से कुछ ज्यादा पायी गयी। इसके बाद विभिन्न सिद्वान्तों- 
को दृष्टिमें रखकर छानबीन की गयी ओर यही निश्चित 
हुआ कि नाड़ीकी चाल ओर हृदयकी धड़कनके साथ जीवनी 
शक्तिका विपरीत सम्बन्ध है। .एक ज्यादा होनेसे दूसरी 
कम ओर कम होनेसे ज्यादा होगी। यह इोते हुए भी 
देखा जाता हे कि दीर्घजीवी माता-पिताकी सन्तात भी 
दीघंजीवी होती ही है; परन्तु परम्परासे आयी हुई यह जीवनी 
शक्ति मद्यपान ओर धूम्रपान आदि दुव्यंसनोंसे कम हो 
जाती है। 


| 
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कपूरासव 


| रोग को दूर करनेवाली सर्वोत्तम विश्वसनीय महोषध | 
हैजा को अचूक दबा, संश्रहणी, अतिसार. पेटकी खराबी आदि बीमारीके छि अत्यन्त गुण३ रो 

` || दः! करीरस्य हमेशा घरमें रखना चाहिये। इसकी जरूरत किसी भी समय पड़ सकती है। 
'कसी भी घरको बगेर इस दवाके नहीं रहना चाहिये । इस दवाको सू घनेसे दैजा नहीं होता। 

| 

| है बह नहीं पाता । 
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अशाका 4 
स्त्रियोंके गुप्त रोगों डी धर सित औषधि अशोकाष्टमीके दिन न्दू: स्त्रियां अशोक फूळकी कली पानीके 
साथ सेवन करता हैं-इसोसे समझो जा संकता है ।क यह दवा स्त्रियोंके ये !कतनी गुणकारी है। 
स्त्रयों की सभी बीमारीके ।ल्ये यह अत्यन्त लाभजनक है द्र.असछ जिन स्त्रियाकों गर्भा-य रोग होत 
है उसके लिये अशोका रामवाण है। होता 
जनेन्द्री प्रणालीको यह झांक्तशाली. बनाता. है ओर बच्चा जन्म लेनेके बाद जो रोग इत्पस्न होता 
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हमारा अवसादपूण सामाजिक जीवन 
हिन्द-समाज आज एक सन्धि-स्थरूपर खड़ा है। ओर 
इस सन्धि-स्थरुपर प्राचीन ओर नवीनका सहूर्प चळ रहा 
है। नयी भावधारायें उठती हैं ओर प्राचीन विचारधाराओंसे 
टकरा रही हैं। प्राचीन प्राचीन होनेके नाते एक दुलकी धारा 
है, तो नवीन समयकी पुकारके अनुसार ओर उसके कारण 
आकषक हे ओर प्राचीन हमारे संस्कारोंके अन्तर्गत मिल: 
कर हमारी मांस-मज्जाके समान ही हमारे जीवनका अंश बन 
` गया हे, ऐसी दशामें यह सन्धि-काल समाजके लिए उसपर 
एक निणयका भार लियि-्ाया है । ना 
हिन्दू समाज आज अपनी: जर्जर - अत्रस््रामें हे । प्राचीन 


; छूढ़ियों ओर घमके वाह्माइम्ब्ररोंके ऐसा आवरण- सामा- - 


नहीं सकते । चलते समय उन्हें आवाज करते हुए चलना 
पड़ेगा, जिससे दूसरे लोगांपर उनकी छाया पड़नेके पहले ही 
लोग दूर हट जायें। मद्राखके सम्बन्ध एक विश्वसनीय 
रिपोर्टके अनुसार अछूतोंके लिए नियम-सा बन गया है 
कि सड़कपर चलते समय वे गलेमें हांड़ी लटकाकर चलें, 
जिध्षसे भगर उन्हें थूकनेकी जरूरत पड़े, तो सड़कके आस- 
पास थूककर उसे गन्दा न करं । जगह-जगह थकते चलना 
निस्लन्देह स्वाह्थ्यके लिए घातक है । पर जिन पण्डितोंने 
ऐसी- व्यवस्था. कर रखी हे, क्या उन्होंने इस बातके भी 
सोचनेका कष्ट किया है कि जिन्हें अपने थकसे भरी हांड़ियां 
लेकर चलनेका कष्ट दिया जाता है; थे कया रोगोंके 
शिकार नहीं हो सकते ओर कया पण्डितोंके थकोंसे- दूसरे 


_ « जिक जीवेनपर पड़ यग्राः हे कि वास्तक्कि प्रश्‍न तिमिराच्छन्न लोग भवसागर पार हो जायेंगे ? हरिजनोंके लिए हिन्दू: 
हो गये हैं यों हिन्दू समाजको उदारताकी सदा प्रशंसा समंजमें बंड़ी-बड़ी मूखंता-पूण व्यववस्थाये हैं, पर दक्षिण 

` रही है, पर आज समाजमें आन्तरिक जड़ता इस सीमा तक भारतकी व्यवस्थायें तो बड़ी ही भयङ्कर हें। ऐसे हरिजन 
पहुंच. चुकी है कि उसमें -जीवन-स्पच्दुनका कोई अनुभव डिन्दू-जीवनसे उबकर ,अगर दूसरे धमामें, चले जायें, तो 

. नहीं -हो रहा हे। हमारी सामाजिक व्यवस्थायें जिस खूपमे ˆ इसके लिए उनपर कोन दोपारोपण-कर ' सकता है। 


व्यवहार होता -हो--ओर सचमुच. पशुओंसे भी बदतर, 
क्योंकि पशुझोका “हमारे समाजमें काफी महत्त्वूण | 
स्थानों है-उससे वे -क्योंकर प्रेम कर सकते हें। 
हमारे देशमें ही यह सम्भव है कि एक ओर भूखा 
व्यक्ति नाबदानसे सड़े-गले चावलके दाने बीन रहा हो भौर 
उसीके पास सांड़ोंको जलेबियां ओर मेथीके लड, खिछाये 
ऐसे दृश्य एक-दो नहीं, दस-त्रीस) 


i श््ुळा बन उठी हैं । प्रगतिका सारा:मागे भंवर्रुड हे । ” 
और इन सारी कुठिनाइयोंके बीच हिन्दू-समाजकी 
' कछ बातें एंकदम अनोखी हैं। एक ओर ऐसे 'लोगांका 
समाजमें अभाव नहीं है,. जिन्हें भगवानका नाम लिये और 
दोनों वत ० ८ बिना भोजन करेना भी पाप है भौर 


_ दूसरी ओर इ मी हिन्दू-समाजके अन्तर्गत उन्हाने करोड़ों . 
 गक्तियोंको ऐसा बना रखा है कि बे सभी संड़कोंपर चल - जा रहे हों। 
्यरक्तद्योंको ए 
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पचास नहीं, संकड़ों व्यक्तियोंने अपंनी आंखों देखा है। आश्रय 


` है किएक ओर पशुके प्रति दया-धर्मकी इतनी महिमा 


अ.र दूसरी ओर मानवताकी ऐसी उपेक्षा । इसीलिए . हमने 
कहा है. कि हमारे ससाजमें मानव पञुसे भी बदतर समझा 
जाता है । म 

लेकिन इस भावनाका उठ्गम-स्थान जहां है, जब तक 
उसमं सुधार नहीं किया जाता, तब तक ऐसी बातें ठीक 
रूपम॑ आ नहीं सकतीं । यह उदगम-स्थान हे धर्म । हमारे 
धमंमें कुठ पशुओं तकको सबुष्यले अधिक महत्त्व प्राप्त है। 
उनकी पूजा होगी, उनके लिए लाखों सिर कटानेको तेयार 
होंगे, पर मनुष्यको--ळाखों नहीं, करोड़ों मनुष्योंको, 
जिन्हें दलित ओर अरूएश्य समझकर टुकरा दिया गय। हैं-- 
मानवताके साधारण अधिकार तक नहीं मिले हैं। अल्ह्स 
हक्सेलेने लिखा हेः-- 

सूय ओर चन्द्र-ग्रहणक्रे दिन लाखों हिन्दू गङझ्ा-सनान 
करते ओर दान-दक्षिणा करते हैं। उस दिनकी उनकी धर्म- 


 भीरुता ओर वह एकत्र भीड़ देखते बनती है, पर वही हिन्दू- 


हिन्दुओंकी वह विशाल संख्या क्या किसी सावंजनिक 
कार्यके लिए एकत्र होती और उसी प्रकारकी भावना 
दिखाती हे ? सूथ ओर चन्द्रमाके कृष्ट-निवारणके लिए तो 
लाखों हिन्दू रात-दिनका विश्राम छोड़कर गङ्गामें कूद 
पड़ते हैं, कभी-कभी मीलों दूरसे हिन्दू सपरिवार आकर 
एसा करते है; पर अपने कष्ट-निवा रण, अपने समाजके उद्धार- 
के लिए वे क्या कर रहे हैं? समाजकी शक्तियोंका इसे 
अपव्यय न भी कहें, तो भी इतना तो कहना ही पड़ता हे 


कि धामिक मानवताके पीछे जो यह उन्माद है-धामिक : 


मानवताके पीछे कष्ट झलने ओर त्याग करनेकी जो यह 
प्रवृत्ति हे, उसका कोई अ'श दूसरे अवसरोंपर दिखाई नहीं 
पड़ता । ये बातें हमें ऐसा अवसादमें डाले हुए हैं, हमें 
भुलावेमें डालनेक्री इतनी बातें आ गयी हैं कि वास्तविक 
प्रश्नों पर विचार करनेके लिए हमारे पास अवकाश ही नहीं 
रह गया है । अतः परिणाम यह होता हे कि समाजकी 
शक्ति और समयका व्यय तो होता है, पर उसकी समाजके 
लिए कोई उपयोगिता. नहीं है । 

अतः आवश्यक्रता इस बातकी है कि. सामाजिक :प्रश्नों- 


` पर सहीष्डृष्टिकोण बनाया जाय। अन्यथा समाजके लिए ` 


_ 


आज जो:यह , सब्वि-स्थल, हे, उसपर खड़े; होकर. समाजे 
सही निर्णय करनेंमें कभी समंथर नहीं हो सकताः। |. 

आज यह बात किसीसे .बतानी नहीं हे कि समाजमें 
जो प्राचीन विवार-धारा है, केवल ` उसीके सहारे समाज 
टिका रहा और परिस्थितिकी आवश्यकताऑपर उसनें ध्यान 
नहीं. दिया, तो उसका परिणाम समाजके सर्वनादाके रूपमे 
दिखाई पढ़ेगा। अगर समाजको यहः सर्वनाशे रोकना है, 
भगर. समाजको समयके अनुसारः अपनेको जीवन-सङ्कषेमें 
विजय प्राप्त करनी हे ओर अगर समाजको अपने अस्तित्वकी 
रक्षा करनी है, तो उसे परिस्थितियांको उस रूपमें देखना 
होगा, जिस रूपमें वे .समाजके -सामने आज उपस्थित हैं । 
समाज भगर ऐसा. नहीं करता, तो वह नींवपर' कुदाराघांत 
कर रहा हे । 


समाजमें नारीकी स्थिति 


“भारतीय. व्यवस्था पिक्राः परिTद्रमं -समय-समयपर भार- 
तीय नारियोंकी अवस्था -छधारनेके लिए प्रयत्न हुए हैं, इस 
बातके लिए प्रयत्न हुए हैं कि नारियॉको कानूनी . अयोः 
ग्यताओंको हटाकर उन्हें थोड़े अधिकार दिये जायें; पर 
अक्सर इस दिशामें होनेवाळे प्रयत्न व्यथ गगने हें। अभी 
उस दिन पुत्रियोंको :उत्तराधिकार -ेनेके सम्मब्न्धमें एक 
सद्स्य द्वारा:जो प्रयत्न हुए, उनका परिणाम्रभी यही हुआ। 

` . तो हमारे समाजमें भारतीयः नारीकी : जो -स्थिति है, 
अधिकांश. लग उसके समर्थक . जान - पड़ते हैं। - वे 'जिसि 
स्वतन्त्र होइ . बिगइदि नारी?: के ,आदरका - पालनः करते 
हैं और इसीके कारण वें. नारियोंको- अधिकार नहीं देना 
चाहते । समाजमें नारीकी स्वतन्त्र सत्ता उन्हें सञजूर नहीं. 
वे सोचते हैं, उसकी स्वतन्त्र सत्ता मानतें ही घरका वाता- 
वरण अशान्तं हो जायगा, नारीको तो; जेसा सनुने कहा 
हे, सदा किसी न किसीके अधीनः रहना चाहिए “पिता 
रक्षति कोमारे, भर्ता रक्षति योवने:..'आदिको आदर व्यवस्था 
मानते हैं, ऐसी: दशा में वे -उच्हें :सामाज़िक अधिकार नहीं 
देना चाहते । - पेकी घोरः गन्दी प्रथा इसी भावनाके कारण 
अब:तकः दूर नहीं' हो सक्र नारियोंमें आत्मबलकी' भावना 
इसी कारण नहीं आ सकी । “नारीको: कभी स्वाधीनता ते 

”” यह मनुने ` चिछाःचिष्ाकर : घोषित: किया = है ओर 
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हिन्दू समाज ओर कई बातोंमें मनुकी व्यवस्थायें माननेको द्वार अररुद् हैं। समाजमें उसकी . स्थिति नगण्य है और 
तेयार वहीं है; पर ऐसे विषयोंमें, जहां उसके स्त्राथंका प्रश्‍न अभी जेसी सामाजिक व्यवस्थायें हैं, उनमें उसके उद्धारका 
है, उनकी आज्ञा शिरोधाये करनेको तेयार है। मार्ग भी प्रशल्त नहीं दिखाई पड़ता । नारी-एधारके 
इसी भावताके कारण नारीके लिए आथिक व्यवस्थां लिए अथक परिश्रम करनेवाले भी प्रायः उन बातोंका अनु- 
नहीं की गयीं । नारीके पास अपना कहनेके लिए क्या है? करण नहीं करते, जिनका वे उपदेश दिया करते हैं। 
हिन्दू कानूनमें जिसे हम “श्री-धन” के नामसे घुकारते हैं, वह वास्तवमें आवश्यकता है हमारे कथन और कमें सामञ्जल्य 
कितनी नारियोंके पास ओर कितने अ शमें है ? नारीको _ स्थापित करनेकी । भारतका आन्दोलन जो अच्छी प्रगति 
साम्पत्तिक अधिकार देनेके पक्षमें हिन्दू समाजका लोकमत नहीं प्राप्त कर सका हे, उसका प्रंसुल कारण एक यह भी 
प्रायः नहीं रहा हे। नोरीके पास सम्पत्तिका रहना ही रहा है। लेकिन नारीको कितने दिल तक तालेके अन्दर 
उसके विनाशका कारण हे! ओर क्यों? इसलिए कि बन्द कर प्रकारका . दशन करनेसे समाज रोक सकेगा? 
नारीको आर्थिक स्वावलम्बन मिला नहीं कि वह किसी- और ऐसा करके समाज अपने आधे अङ्गको हानि पहुंचाकर 
` की छनेगी नहीं, वद पुरुषकी दासी तब तक बनी रहेगी, अपनेको कब तक सरक्षित कर सकेगा ? 
जब तक कि उसके भरण-पोषण तककी समस्या उसके लिए 
जटिल बनी हुई है। नारीकी आथिक परवशताके कारण 
समाजमें उसंका कोई स्थान नहीं रह गया हे। लेकिन 
संमाज उसे गुलाम बनाये रखनेके लिए उसे किसी प्रकारका 
_ अधिकार देना नहीं चाहता । एक बार एसेम्बली में श्री श्री- 
प्रकाशने कहा था कि भारतीय महिलायें दो तरहसे गुलाम 
हैं। एक तो उनकी राजनीतिकगुलामी है ओर दूसरी गुलामी 
उन्हें अपने घरोंमें पुरुषोंकी करनी पड़ती है । 
. इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस कथनमें सच्चाई हे। 
 छेकिन सवाल यह है कि नारीको कब तक इस प्रकारकी 
` द़ासतामें रखना होगा । समाजपर भी नारीकी इस स्थिति- 
` की प्रतिक्रिया अच्छे रूपमें नहीं हो रही हे। जिस स्थिति- 
४ में नारी है, उसमें उसका  आात्म-विकास नहीं हो सकता, | 
वह परिवारके लिए भार-स्वरूप हो जाती है ओर उसको 
आत्म-सम्मानकी भावना अ'कुरित ही नहीं होने पाती । ताकत ओर तन्दुरुस्तो के लिये 
 सदियोँसे नारीको इसी रूगमें रखा गया है और आज ज को 
भी, जब कि चारों ओर प्रकाशकी किरणें बिखर रही हैं आर्या कक 
नारीको अन्धकारमें रखा गया है-वास्तवमें नारीको | डोगरे का बाळ। मत देना जरूरो हे 
_ जानबूझकर अन्धकारमें रखा गया है । उसे शिक्षा नहीं दी | 
जाती, उसे उसके साधारण कतंव्योंका भी ज्ञान नहीं कराया क्योकि इस मे । 
ज्ञातां | उसे जीवनकी उपयोगिता औस्समाजके लिएडसका | बच्चो के लिये नितान्त आवश्यक | 
..._ महत्त्व कुछ भी नहीं समझाया जाता । भंत: नारीका सामा 
जवन है हीनहीं। "| ओर खास खास दवाइया पड़ो हु ह j | 
स्थितिमें नारी करे क्या ? उसके विकासके सरे. `" ` ` 5 -= 


हंता और निष्ठाके 


शी नी शरिष्लोकी जननो 
अपनो स्वात्रीनताको रक्षाके लिए आज चीन जिस 


~ 


एथ जापानसे लोहा ले रहा है, 
उसके मूलमें कितनी ही विभूतियां हैं, जिनका स्मरण संसार- 
के स्वाधीनताप्रेमी अनन्त काळ तक गोरवके साथ करते 
रहेंगे। चीन अपने इस सुघाधीनता-संग्रामको बड़े कोशल- 
से चला रहा है। नहीं तो कहां युद्धके सभी आधुनिक 
साधनोंसे छप्तज्जित जापान और कहां चीन, जिसे कितनी 
ही चीजोंके लिए बाहरी सहायतापर निर्भर रहना पड़ता 
है। यह चीनियोंका देश-प्रेम और अपने देशके लिए अधिक- 


से अधिक कए सहने ओर व्याग करनेका साहस ही है, जिसने 


चीनको जापानियोंके सामने नतमस्तक नहीं होने दिया है 


'और सारी शक्ति लगा देनेके बाद भी चीनकी भात्माको . 
.कुचलनेमें जापानी असमथ सिद्ध हुए हैं। यद्यपि चीनकी 


राष्ट्रीय सरकार अपनी राजधानीको पेकिङझसे उठाकर चङ्ग 


में ले गयी है और मार्शल चांग-काई-शेक वहींसे युद्ध चला 


है हैं, नियमित रूपसे जापानी सेनाओंसे चीनी सेनायें मोर्चा 


ले रही हैं, तथापि जापानियोंने गत ३ वर्ष में आखिर चीनके 


कितने भागको विजय कर लिया-है ? समुद्र-तटवर्ती प्रदेश- 


को छोड़कर चीनके भीतरी भागोंमें आज तक जापान अपनी ` 


सत्ता कायम नहीं कर सका है और चीनके साथ विश्वास- 


`घात करनेवाले कुछ चीनियोंकी सरकार बनानेका जो भी 
` प्रय्न गत २-२॥ सालसे जापानियोंने किया है, वह हमेशा 
` ही विफल हुआ है | कभी-कभी जो समाचार.आते रहते हैं 
उनसे+तो यह प्रकट होता है कि चीनके गुरिछा सेनिक भी 


१९ 


'शङ्काई और चीनकी मुल्य रेलवे लाइनके क्षेत्रसे -बहुत दूर 


नहीं हैं। जापानी इसी सफलताके आधारपर चीनमें: एंक 


'नयी व्यवस्था स्थापित करनेका स्वप्न देख रहे हैं; परन्तु जो 


यह जानते हैं कि चीन अमर है ओर परलोकवासी डा० 
सन यात सेनकी आत्मा उसका मार्ग-प्रदर्शन कर रही है। 
उनकी दषिमिं जापानियोंके इस दम्भका कोई मूल्य नहीं है। 
यहां जिन चीनी गुरिछोंका उल्लेख हुआ है, वे कोन हैं, 
उनके भीतर कोन शक्ति अपना चमत्कार दिखला रही है 


-और उन्होंने अपने देशके लिए अब तक क्या किया है, ये 


बातें सामने आते ही हमारे नेन्नोंक सामने चीनकी एक 


बुढ़याका, लगभग ६५ वर्षकी दादीका चित्र आ जाता है, 


जिसे जीवित या मत, किसी भी अवस्थामें पकड़ छानेके लिए 


-ज्ञापानियोंने ५० हजार येनका पुरस्कार घोषित कर रखा 


है। इस देशभक्त देवीको, चीनकी स्वतन्त्रताकी प्रतिमृतिको 
पकड़नेके लिए जापानियोंने जितनी भी कोशिशों की हैं 


` बेकार हुई हैं । इस देवीका नाम चाऊ यू टड्ढ है । चीनी उन्हें 


आद्रसे माता मशकिटो कहकर पुकारते हैं। 

१९३३ की घटना है, जापानी सेनिक अचानक एक 
दिन माता मशकिटोके गांवमें पहुंच गये। उन्होंने बस्तीके 
पांच प्रमुख आदमियोंको बुलाया ओर उनसे माता मशकिटो- 
का पता बतलानेके लिए कहा । जापानियोंने इसके लिए उनपर 


. खब अत्याचार किये, परन्तु किसीत्ते भी कुछ नहीं बतलाया । 
. अन्तमें किसी तरह . सफलता न पानेपर. जापानियोंने उन 
ग्रामीणोंको बीच बाजारमें जीते जी जला दिया ! 


` इस घटनाके कुछ महीनों बाद एंक बार माता मश- 


: कियो जाप्रानियोंके हाथ _पड़ गयीं । एक : दिन. पांच चीनी 
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सुखबिरोंके साथ लगभग सो जापानी सेनिकोंने उनके 
सकानपरू छापा मारा भोर माता मशकिटोको घरसे बाहर 
छे आये । एक व्यक्तिने उनके चेहरेके पास ले जाकर लालटेन 
_दिखलायी । माता मशकिटोको पहचानते ही एक सुखबिरने 
चिल्लाकर कहा है-“हां, यही हे वह शतान !” 
माता मशकिटोको जब अदालतमें झाया गया, वे किसो 
तरह लड़खड़ाती हुई कठधरे तक पहुंचीं ओर बड़ी नम्रताके 
साथ जजको सलाम करते हुए उन्होंने कहा--में तो बुढ़िया 
हु । क्या मुझमें ऐसी शक्ति प्रतीत दोती है कि वालण्टियरों- 
का नेतृत्व कर सक्‌ । 
जजने शिर हिळाया, मानो वे डुढ़ियाकी बातोंसे सह- 
मत हों; परन्तु उसपर गुरिछोंको भेद बतलानेका भी आरोप 
किया गया था अतएव छुढ़ियाने कहा--कई महीनेसे मं 
अपने घरसे बाहर नहीं निकली, परन्तु मेने इन पांच भाद- 
मियोंके विषयमें यांवमें यह छना हे कि वे दोनों ही पक्षोंसे 
पया लेकर मुखबिरी करते हैं। गुरिल्लोंसे उन्हें जापानी 
सेनाओंकी गतिविधि बतळानेके लिए रुपया मिलता हे । 
` माता मशकिटोने उन चीनी सुखबिरोंकी ओर सङ्केत 
किया जिन्होंने जापानी से निकोंके साथ जाकर गांवमें उन 
गिरफ्तार कराया था। “थे हैं वे पांच आदमी !”” 


Fi 


और माता मशकिटोने बहांसे अपना रास्ता लिया । 
गही माता मशकिटो अपनी इस व्रृद्धावस्थामें गत ९ 
-्र्षसे व्यक्तिशः जापानियोंसे ग़ुरिल्ला प्रणाळीसे मोर्चा ले 


रही है। उनका रहन-सहन बिलकुल सादा हे । - उनका. 


विश्वास है कि चीनी गुरिछा युद्ध-प्रणालीसे-लड़ते रहकर 

ज्ञापानियोंका हौसला पुत कर सकते हें । माता मशकिटो- 

की सेनामें आज ३९ हजार गुरिल्ले हैं, जो पीपिड्टसे पश्चिम 

. ओरवाली पहाड़ियॉमें छिपे रहकर, अपना काम किया 

` क्रते हैं। ये सेनिक चीनी नोजवान हैं । इन्हें यदि आधुनिक 

यान्त्रिक सेवाओंका सुकाबिला मेदानमें करना पड़े, तो तुरन्त 

ही ध्वस्त कर दिये जायं, इसीलिए जब रात हो जाती है, ये 

बाहर निकलते हैं और जापानी सेनिकोंकी कम्पनियोंकी 
कम्पनियोंका सफाया कर देते हैं 

___. . माता मशकिटोने यह गुरिछा युद्ध १९३१ में तब भारम्भ 

(किया था, जब जापानने मब्चूरियाको धर दुबोचा था। 
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£ अदालतकी आज्ञासे उन सुखबिरोंको प्राणदण्ड दिया गया 


माता मशकिटोने १० बन्दूकें कहींसे मांग ळी और अपने 
चारमेंसे दो पुत्रों ओर चार उनके मित्रोंकी पहाड़ियोंमें भेज 
दिया कि उन्हें जब अवसर मिले, शन्रुपर अचानक हमला 
किया करें। जहां वे रहती थीं, वहीं उन्होंने जमीनमें नीचे 
तहखानेमें एक अस्पताल कायम किया और खाने-पीनेकी 
चीजें ओर शस्ता रखनेकी व्यवस्था की । उन्होंने स्वयं भी 
पिस्तोल चछानेका अभ्या किया । एक दिन उन्होंने दो 
सन्तरियोंको स्वयं उड़ा दिया। इसके बाद गाववाले उन्हें 
मानने लगे ओर उन्हें गुरिछॉकी सेनाके लिए. १०० रंगरूट 
मिल गये । चीनी गुरिल्लोंकी इर !ळ सेनामें माता मश- 
किटोका ७५ वर्षका पति तो है ही, इनके बचे हुए दो पुत्र 
भी उसमें शा मिळ हो गये हैं ओर साथ ही एक पोष्य पुत्रो 
भी । इन चीनी गुरिह्लॉने अब तक ५००० जापानी सेनिकों- 
का मारा है ६००० बन्दूकों, १९० मशीनगनों, {०००९० 
कारतूसों भोर २३० मोटरोंको जापानियोंसे छीन लिया है 
ओर यह सब करनेमें कुर ७०० चीनी गुरिलठे काम भागे 


हैं । माता मशकिटोते शात्रकी क्षतिके इस विवरणका बाका- 


यदा रजिस्टर रखा है । बिबरणमें पकड़े हए जापानी सेनिकों- 
की तादाद नहीं दी गयी है, यह भी ध्यानमें रखनेकी बात हे । 
जापानी जासूस माता मशकिराको पकड़नेके लिए हमेशा 


ही उनका चित्र अपने साथ रखते हैं। चीनके जिपर क्षेत्रपर 


जापानियोंका अधिकार हो गया है, उसमें पुलिसमें काम 
करनेवाली जापानी महिलायें प्रत्येक चीनी ख्रीपर निगाह 
रखती हैं, परन्तु रीण्टसिनमें वे शाक-सब्जी बेचनेवाली उस 
अन्धी ख्रीको नहीं ताइ सकं, जो बेछगाड़ीपर बेठकर निकल 
गयी थी । उन्हें यह भी नहीं पता हे कि पीपिड्गमें उत्तर-पूवं 
तरफकी दीवालमें जो सेंध हे, उसमेंसे होकर वे कितनी ही 
बार शहरमें आती-जाती रही हे । 

एक बार हाड्रोसे विदा होनेपर चीनी अधिकारियोंने 
उनके लिए मोटर भेज दी, जिससे थे आरामसे रेलपर पहुंच 
सकें । माता मशकिटोने मोटरका उपयोग नहीं किया ओर 
पेदळ ही स्टेशनका रास्ता लिया । उन्होंने मोटर लोटाते 
हुए का कि “मोटर में बेठनेसे मेरे सेनिकोंको यह खयाल 
हो सकता है कि मेंने उनकी पहाड़ोंमें रहनेकी कंडिनाइयों- 


को भुला दिया ।'? पिछली वार ६०००. जापानी सेनिकोंने 
९० हवाई जद्दाजोंके साथ माता मशकिटोके गुरिछाए केन्द्र" 
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पर छापा मारा था; परन्तु वे कुछ भी बिगाड़ नहीं सके । 
कुछ १७ गुरिल्ले मारे गये ओर माता मशकिटो ओर भन्य 
गुरिल्ले जहां-जहां जा छिपे थे, जापानियोंके पीठ फेरते ही 
ब हंसते हुए बाहर आ गये। माता मककिटो अभी तक 
पहाडमें हैं, जापानी उन्हें पकड़नेमें बुरी तरह असफल हुए ह। 
चीनी गुरिल्लोंकी जननी यही साता मशकिटो है, जो पिछले 
दिनों हवाई जहाज द्वारा चीनकी राष्ट्रीय सरकारकी राज- 
धानी चंकिङ्गमें गयी थीं । वहां उनका खूब शानदार स्वागत 
हुआ और रातको उनके आतिथ्यके लिए जब एक भोज 
दिया गया, जनरलिस्सो चियांग-काई-शेककी पल्लीने उनकी 
सेबाओंका उल्लेख करते हुए कहा कि “ये चीनकी सर्वश्रेष्ठ 
वीर महिला हैं । 


इ गलंण्डपर हवाई आक्रप्तणका प्रभाव 


इंगलण्डपर इधर जर्मन हवाई जहाजोंके इतने हमले 
हुए हैं कि लोगोंके लिए अथङ्करसे भयङ्कर हमला भी एक 
साधारण-सी बात हो गयी है । आक्रमणकारी हवाई 
जहाजोंके पहुंचने ओर बम-वर्षा करनेका प्रभाव सभी तरहके 
खोगोंपर क्या होता है, इसे एक प्रत्यक्षदशीने बड़े ही अच्छे 
ढड़से व्यक्त किया हैः -- 
एक देहाती सरायका मालिक आक्रमणकारी हवाई 
अहाजोंको शिरपर मंडराते देख दरवाजेमें गया और ऊपर 
की ओर देखकर कहने छगा--चाहो तो जला दो, परन्तु 
यह न सोचना कि इन छोटे-मोटे पुराने घरोंको गिरा देनेसे 
मिञ चचिङ फूट-कूटकर रो उठेंगे और लड़ाई बन्द 
कर देगे । 
` वेल्सकी एक महिला ट्र नमें यात्रा कर रही थी । बात- 
चीतके सिळसिलेमें उसने कहा-मेरे कस्मेमें एक-एक दिनमें 
चार-चार बार तक हमला हुआ । इतनी बार हमला करनेमें 
हिटलरकी मूर्खता ही है। बार-बार कोई बात होनेसे 
उसका भी अभ्यास हो जाता हे । मेरे पिताजी: उपदेशकका 


' काम करते थे ओर हम लोगोंको अक्सर नरकका डर दिखला 
करःझिइकते थे। परिणाम यह हुआ कि हमलोगोंके लिए 


नरक कुछ रह ही नहीं गया, ओर जिस तरह मेरे लिए नरक 
कोई चीज नहीं रह गया था, उसी तरह अब हिटलर भी 
होता जा शइ है । : 

नगरमे घूमते हुए मेरे मित्रने एक मकान देखा, जिसका 
सामनेका हिरा बम गिरनेसे उड़ गया था । सामने मकान- 
में एक युवक खड़ा हुआ था ओर उसके पास ही एक युवती 
थी । वे हंस रहे थे । मेरे मित्रको देखकर उन्होंने कहा-- 
“रे यहां पूव॑जोंकी खरीदी हुई पुराने ढड़की भद्दी मेजें, 
कुर्सियां ओर दूसरा सामान था, वह सब नष्ट हो-गया । 
चलो अच्छा हुआ, अब नया सामान खरीदा जा सकेगा ।'? 

एक महिलाने दूकानसे एक पोशाक खरीदी। जिस 
समय वे उसका दाम दे रही थीं, उसी समय हवाई हमलेकी 
चेतावनी दी गयी । उन्होंने पोशाकका दाम अपने बटुएमें 
रखते हुए कहा--आप इस पोशाकको जब घर पहुँवा देंगे, 
में इसका मूल्य दे दू'गी । कोन जानता है कि इस वमवपामें 
क्या मुझे हो ओर क्या आपको या यह पोशाक ही खराब 
हो जाय । 

चेतावनी दी जाते ही एक बूढ़े मोटर डाइवरने तहखाने- 
में घुसते हुए कहा--कृपया मुझे मत आने दीजिये। मेने 
अगर किसी नो जवानको एक हवाई जहाज नीचे गिराते 
हुए देखलिया, तो में फिर जवान हो जाऊंगा--सो बं जीते 

हनेसे यह अच्छा ही होगा । 

चेतावनी छनते ही मेरे रसोइयेने कहा_क्या-में २० 
मिनट तक रुका रहूँ । छालो् गरम है | अंगीढीपर यों ही 
छोड़ देनेते शाक जङ जायगा ओर उतारकर रख देनेसे 
शाकका सारा जायका ही खराब हो जाग्रगा। 

नौकरनी-मांजी, बाबूज़ीकी वाहक में अपने साथ क्यों 
न लेती जाऊ । तहखानेमें रहनेके समयमें में उसकी सिलाई 
कर छंधी। 

आलू वेचनेवाला एक लड़का--“में अपना सोदा देता 


-हुआ तो जा ही रहा हूँ, यह तमाशा भी देखनेको मिल 


जायगा । अगर इस सिलसिलेमें में मारा. गया, तो अखबारों 
में छपेगा कि कि में कितना कर्तव्यनिष्ठ था !” | 
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` ` साहित्य जीवनसे पथक्‌ क्यों ? 


"कला कलाके लिए? इसके आधारपर एक समय था, जब 
'बहुत-सा ऐसा साहित्य रचा गया, जिसके समर्थक 
साहित्यमें उपयोगिताका विरोध करते रहे | यूरोपीय 
-साहित्यमें काफी असे तक यह “विवाद चलता रहा कि 
' साहित्यका उद्देश्य क्या है । ओर बड़े-बड़े विद्वानों ओर 
करांकारोंने माना कि साहित्यका उद्देश्य है भानन्दकी 
सृष्टि। ओर तब साहित्यका काम रह गया केवळ लोक- 
मनोरञ्जन । साहित्यमें तब उपयोगिताका कोई स्थान न 

 . था और जो -लोग ईस दृष्टिकोणके थे, कलाकारों द्वारा 
उपेक्षाके ही नहीं, उपहासके भी पात्र होते थे। | 
._ ओर काकार -साहित्यके . इस . उद्देश्ये समर्थनमें 
कहते क्या थे-? वे कहते थे. कि साहित्यका - काम. उपदेश 
नहीं “है, वढ तो संसारमें उखकी सृष्टि करनेके लिए है। यह 
ह जो: आाः र ओर छखकी खष्टिका उद्देश्य है, इसकी बहुत बड़ी 
न र “इसी आधारपर वे कइते कि इतनी बड़ी 
योगिता रखकर भी-कलां अनुपयोगी कंसे. हुई । यहं तो तक 
थे; पर वास्तवमें कहा जब यह-जाता था कि 'कला कलाके लिए? 
. है, तब इसकी सीमा निर्धारित हो गयी कलाके परिमाण तक । 
यह बात कुछ ऐसी हुई हे कि साध्य और साधन एक हुए । 
प्राचीन यूरोपीय साहित्यमें जो रोमाण्टिक काल था, उसमें 
fs इस ॥ तरहकी चीजें बहुत चलती थीं ओर इनके चलते इनसे 
bE ओर ध्यान देनेका किसीको अवकाश 
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वह समय था, जब सामन्तशाही थी और लोगोंमें 
परिस्थितिका सामना न कर सकने, उससे बचने ओर बल्कि 
उससे पलायनकी प्रबृत्ति घर कर गयी थी । रोमाण्टिक युगमें 
जो कोमल व्ृत्तियोंको उकसाने ओर उन्हींसे खेल खेलनेकी 
प्रवृत्ति थी, बह आम जनताके छखके कारण नहीं। इंस 
कारण नहीं कि सार्वजनिक जीवन ही ऐसा निद्द न्द्दू ओर 
ऐसा सह्डूृष-हीन था, बल्कि चारों ओर छखका समुद्र उम- 
इता रहता था ओर किसीको किसी प्रकारकी चिन्ता न 
थी । रोमाण्टिक युगकी कळा ऐसे ही जीवनका वर्णन करती हे 
भर उसके आधारपर यूरोपीय ससाजका जो इतिहास लिखा 
जाय; तो बह वाल्तविकंताओंसे कोसों दूर हो । द 

सचमुच वास्तविकताओंसे कोसों दूर हो । क्योंकि कोन 
जानता कि सामन्तशाहीके कारण यूरोपीय जनता किस 


` प्रकार अत्याचारों ओर भूखकी मारसें त्राहि-त्राहि कर रही 


थी! कोन नहीं जानता कि आम जनताक्े लिए शिक्षा-दीक्षा- 
की कोई व्यवस्था नहीं थी, संसारका . छख ओर - वेभव 
एक छोटी-सी पू'जीपतियोंकी श्रेणीके भन्तगंत सीमित. था ? 

`` पर॒ रोमाण्टिक कवियोंकी- रचनाओंमें क्‍या आप 
इनका-इन डुभुक्षितों--इन पीड़ितों ओर इस दलित 
समाजका वर्णन पाते हैं ? उनमें तो पराजयकी वह मने व्रृत्ति 
काम कर रही है, जिसमें परिस्थितिका सामन करनेसे 
हताश व्यक्ति मानो विलास-लीलाओंमें गमगलत करना 
चाहता हो । ऐसे ही लोगांने जव ऐसी कलाका सुज्नन करना 
प्रारम्भ किया, तो इसकी उत्तमताका पेमाना भी उन्होंने 
निर्धारित कर दिया कि इस कलाका भौर कोई उद्देश्य नहीं है, 


साहित्य-जगत्‌ ह ' 


कला भगर कलाकी कसोटीपर--ओर वह कसोटी भी कछाके 
सम्बन्धमें इस प्रकारकी कुछ अस्पष्ट धारणायें हैं-खरी उतर 
जाय, तो रचनाका उद्देश्य सफल हुआ । रोमाण्टिक युगके 
यूरोपीय कळाकारोंने थद्दी अपने कर्तव्य ओर कमंकी 
इतिश्री समझ'ली । 

भब जरा हिन्दी कळाकारोंको लीजिये। जिस प्रकार 
यूरोपमें साहित्य ओर समाजमें किसी प्रकारका सामञ्स्य 
नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार हिन्दी-साहित्यमें भी 
जीवन ओर समाजकी आवश्यकताओंकी सदा अत्रहेलना की 
गयी। हिन्दीके प्रचीन कवियों--और कविताके अतिरिक्त 
और साहित्य रहा ही कहां --के समयमें क्या दूध- 
म्खनकी नदियाँ बहती थीं ? सबके लिए गुलगुले गलीचे 
ओर कंमल-पंखुरियोंकी सेज बिछी रहती- थी, जो प्राचीन 
ब्रजभापाके कवियोंने विषयोंके वर्णनमें अपनी 
अधिकांश शक्तियाँ लग डी ? जिन दिनों ब्रजभाषाका आतङ्क 
था ओर ऐसे प्रतिभाशाली कवि उत्पन्न हो गये थे, 
उन दिनों भारतमें भी सामन्दशाही थी। सामाजिक दुर- 
वस्था ओर राजनीतिक परवशताको - कडोर: शशर्कलाओंमें 
सारा समाज जकड़ा हुआ था । राजाओंने अपनेको - भोर 


|| 
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अपने साय ही अपनी प्रजाको जिस धरातलपर ला परका 


था, उसकी सराहना तो नहीं. की -जा- सकती--यदि 
तत्कालीन इर्तिहासके उल्लेख झठे नहीं हैं, ओर ये उल्लेख 


झडे क्‍यों होंगे ?- 


`~ लेकिन भूंपण; गड़ ओर छत्रसाल-जेसे कुछ उंगलियांपर 
_गिने जानेवाले कवियोंको छोड़कर ओर किंखीने' तत्कालीन 


अत्राञछनीय परिस्थितियोंसे निकळतेका मन्त्र फंकनेवाली 


. रचनायं नहीं की । तत्कालीन ब्रजमाषाके ..कवियोंने या तो 


शड्भार रसमें अगनेको डबा दिया “या “फिर तोबा करनेके 


“लिए ब्रह्मानन्दका गीत. गांनेका' प्रयल्र- किया। “दे 


साननी कि दे झगछाडा” यह मोटो था ब्रजभाषाके 
कवियोंका । इतनी संकुचित उनकी: विचारशेली थी कि 


- अपने और अपने आश्रयदाताओंकी सीमाके बाहर वे 
` सोच ही नहीं सकते थे। कितनों ही ने पुरस्कारके दुशाले 


ओढ़कर, अशर्फियोंको थेलीके हवाले कर,हाथीपर चढ़कर घर 
जाने तकमें ही महत्ता समझ ली ओर इतना अगर हो गया, 
तो जेसे उन्हें महानिर्वाणकी प्राप्ति हो गयी। एक बार श्री 


“उन दिनों-जों शासनव्यवस्था - थी, -कह:-अत्यस्त सन्तोष- 


_ निशान था । न 3 +ज बा 


जवाहरलालने कहा था कि हिन्दीमें जो साहित्य है, उसका 
अधिकांश दरबारी है, तो हिन्दीके अभिमानी साहित्यिकों- 
ने बड़ा हो-हल्ला मचाया था ओर अन्धेको अन्धा कहने 
पर जो कुछ होता है, उसके अनुसार यह हो-हल्ला भी 
अस्वाभाविक नहीं था । 
पर आपने कभी सोचनेका कष्ट क्यों नहीं उठाया कि 
जिन दिनों ब्रंजभाषाकी कवितायें रची जा रही थीं, उन 
दिनोंकी सामन्तशाहीके भीतर आम जनताकी जो दशा 
थी, उसपर तत्कालीन कङाकारोंका ध्यान क्यों नहीं .गय़ा ? 
समाजके सामने जो ओर भी जीवन-मरणके प्रश्न थे, | 
उनकी इन कछाकारोंने उपेक्षा करते हुए अपनीं सारी | 
प्रतिमा नायरिका-भेदों ओर रस-निरूपणमें ही क्यों लगा दी ? 
हम जानते हैं--दन्तकथायें ओर ऐतिहासिक तथ्य इसका 
समर्थन करते हैं कि लोक-जागरण ओर पीड़ित मानवताके 
-विद्रोइका गीत - गानेवाछा कवि पसन्द नहीं किया जाता. 
था ओर दुरबारके सहारे एलनेवालोंसे इस बातकी आशा 
करनी व्यथं थी कि वे शाही छन्रछायासे हटकर तळवारके 
सायेमें खड़े हो सकें। | 
ब्रनभाषाके इन कंलाकारांसे हमारी शिकायत इसलिए 
` नंहों है कि वे ब्रज्रभाषाके लेखक थे . हमारी: शिकायतःतो 
उस प्रवृत्तिसे है, जिसमें सामांजिक जीवनकी वास्तविकताओं- 
से भग भागनेकी भावना है और इस भागनासे “प्रेरित 
होकर जिस. साहित्यकी - रचनाः कीं. जाती है । - अपने रूपमें 
इसीलिए हमः भूंषणके प्रशंसक हैं, क्योंकि उस व्यक्तिने समय 
“क्की आवश्यकता: देखी भौरं>परिणामोंको परवाह .नःकरते 
: हुए उसने वीरता -ओर सुंक्तिकाः छन्द गाना . शुरू किया) 
>इन इने-गिनें कवियोंको छोड़: दिया जाय, तो: जो साहित्य | F 
बरच रहता हेः” उसके”. अआाधारंपर -कोन कह सकता हे{कि | 


i  , 


FN 


जनक न थी ओर- जनंता में कहीं ` किसी तकलीफेका नाम- 


कुछ आधुनिक कव्योंपर भी कह देना चाहिए। 
हिन्दीका कछाॉकीर आज भी क्या सामाजिक 
जीवनकी वास्तविकताओंको महसूस करता 
उसपर कुछ भी प्रतिक्रियाये होती हैं? उत्तर २ 
नकारात्मक है। हिन्दीका कलाकार आज भी 


* चैक . *'. 
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जीवनके सम्पर्कमें नहीं आना चाहता । उसके लिए आज 
(“डती परियोंके देशके सङ्गीतमें आकर्षण है। आज भी वह 
उसी स्वान्तः सखाय’ ओर 'करा कलाके लिए” है-का राग 
अछापता जा रहा है । उसे सम्भवतः पता नहीं है कि यूरोप- 
से कविताका जनाजा एक तरहसे उठ गया है । ओर इसका 
कारण यही है £? उसकी इत्रिमताने झी उसे पल-पपर 
मारा है । कुछ कवितायें आज भी जो दिखाई पड़ रही हैं; 
उनका स्तर बहुत कुछ बदल गया है। ओर यही कारण है कि 
उनका अस्तित्व बना हुआ है। 

` आवश्यकता यह है कि हम इस सत्यको महसूस करें कि 
कलाको जीवन्से अलग नहीं किया जा सकता । जीवन ओर 
उसकी वास्तविकताआंसे अलग होकर कला जी नहीं सकती । 
ओर यह जीवन 'स्त्रान्तः एखाय’ नहीं होना चाहिए। 
आजका कलाकार भी समाजको एक इकाई है ओर जब 
“इस सत्यसे वह इनकार नहीं कर सकता, तो इसके साथ 
'लहंज ही जो परिणाम निकलते हें, उनसे भी वह अछता 

नहीं रह सकता । 

xX x x 

ˆ पहलविनी । लेखक--श्री छमित्रानन्दन पन्त; प्रकाशक 
. भारती भण्डार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद; कागज, छपाई- 
सफाई, जिल्द, आवरण अत्यन्त इन्द्र; पष्ट-संख्या २६१; 
. _ ध्यछवविनी” में श्री छमित्रानन्दन पन्तकी अब तककी 
_ . चुनी हुई कवितायें संगृहीत हैं । स्वपन, मोन, निमन्त्रण, छाया, 
, परिवर्तन, वीचि-ब्रिझास, उच्छ्वास, मानवके प्रति, 


मित्रानन्दन पन्तका हिन्द्रीमें एक खास स्थान है 
हिन्द हल जो गोस्वपूर्ण स्थान... प्रिंला है, 
<भधिक , श्रेय : प्र्तज़ीकों. है । पन्तजीकी -्त् 
अधिकांश इस संग्रहमें हैं-कोमल कल्पना, 
[ और रागात्मक प्रवाहके लिए विख्यात हैं और 


कई 


रल नवीन युगके सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और पछविनीमें 
रचनाभोंका बहुत छन्दर चयन हे। : 


लिया हे ओर उनके प्रशंसक उस श्रेणीके लोग हैं, 


--क्री आवश्यकता नहीं है :— 


विश्वमित्र 
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पन्तजीने हिन्दीमें कुछ नयी रचनाशेलियां चडायीं और 
कई ऐसी बातोंका हिन्दीमें समावेश किया, जो अब तक 
उसमें न थों । वर्तमान युगकी कविताओंपर पन्तजीकी गइरो 
छाप पड़ी है ओर जहां तक साहित्यका प्रश्न है, उन्होंने एक 
नवीन युग-निर्माताका-सा कास किया हे । पछविनीमें संगृहीत 
कवितायें जिन दिनों लिखी गयी थीं--ओर रचनाओंके 
साथ रचनाकाछ देकर कचिने इस प्रकारका अध्ययन सम्भव 
बना दिया हे-उन दिनोंकी कदतिकी अवस्थाकी फृष्ड- 
भूमिपर पन्तजीकी रचनायें देखिय्रे ओर देखिये कि कितना 
नया रूप और रङ्ग लेकर इस कविने पदार्पण किया था, 
ओर तबसे कितने ही प्रयलॉपर उनकी छाप स्पष्ट दिखाई 
पड़ी है । 

पल्विनीकी कुछ रचनायें हिन्दीके लिए एकदम अनोखी 
हैं ओर सम्भवतः वे ऐसी हैं, जिन्हें पन्तजञी ही लिख सकते 
थे । उवास, परिवर्तन और बापू ऐसी ही रचनायें हैं। 
यद्यपि पन्तजीकी रचनाओंने असंझ्य हृदयोंपर स्थान बना 
जिनका 
बौद्धिक धरातल काफी ऊंचा है, उनकी देन साहितके 


. लिए अत्यन्त मूल्यवान रही है, फिर भी यह आश्रयंजनक 


हे ओर लज्जा और परितापका विषय भी कि ऐसे कविकी 
रचनाओंको अब तक मङ्गाप्रसाद पारितोषिकसे पुरस्कृत 
नहीं किया गया। 

पन्तजीकी रचनाओंके सम्बन्धमें विस्तृत रूपसे लिखनेके 
लिए यह उपयुक्त स्थल नहीं है । यहां तो पल्विनीके कुछ 
छन्द्र ही दिये जा सकते हैं । इन उदाहरणोंकी व्याख्या करने- 
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मंदे नयन पलकोंके .. भीतर, 
. किस .रहस्यक्रा छखमय--चित्र 
गुप्त . बञ्चनाके मादक. कर, . 
. खींच रहे. सखि स्त्रर्ण-विंचिन्न ? 


( स्वप्न ) 
धूल - भरे घुंघराले काले, . 
भेयाको प्रिय मेरे बाल, ' अर 
माताके चिर चुम्बित मेरे... 
गोरे-गोरे सस्मित गाल, 


ब कांटोंमें उलझी साड़ी, 


3 a 3 
८ 2 
साहिख-ज्ञगत्‌ ` 5. १०६ 
. मन्जु फळांके. गहने, मानव जगमें बंद जावे, . : 
सरळ नीलिमामय मेरे “हग, दुख छखसे भो”' छख दुखसे। -? - 
अश्रुहीन+ सङ्कोच सने, [ _ _ (छंख-दुख) 
? उसी सरलताकी स्याहीसें, ` ` ` मानव ! ऐसी थी विरक्ति क्या जीवनके प्रति? 
सरस ! इन्हें अङ्कित करदो, आत्माका अपमान प्रेत ओ? छायासे रति !! 
i मेरे योतरनके  प्यालेमें, [ । , । 
x x xX. 
फिर घह बालापन भर दो : ? उक 
( बालापन ) शवको दें हम रूप, -र्गश आद्र मानवका, 
ताळ-तःरूमें 'थिरक भमन्द्‌, मानवको दम कुत्सित चित्र बना दें शवका . 
सौ-सो . छन्दामें स्वच्छन्द ` (ताज) 
गाती हो निस्तळके गान, पल्ङविनीमें संग्रहीत कविताओंके यह कुछ ट्कड़े हैं । 
a सिन्धु-गिरा-खी अगम अनन्त, | हिन्दी कविताके आधुनिक युगले परिचय प्राप्त करनेकी 
दर है है आकांक्षा रखनेवाले किसी भी. व्यक्तिको पछविनी पढ़े बिना 
+ नहीं रहना चाहिए । : | 
अङ्ग-भङ्गिमें व्योस मरोर लोक-व्यवहार । अनुवादक श्री सन्तराम बी०ए० 
भौंहामें तारोके आर, प्रकाशक--इण्डियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग ; . कागज, छपाई 
नचा, नाचती हो भरपूर, सफाई छन्दर, सजिल्द ; पृष्ट-संल्या ५० ; मूल्य र) | 
तुम किरणोंकी बना हिंडोर, प्रस्तुत पुस्तक दे कारनेगीकी ‘How 40 Win | 
«८ “ ( बीचि-क्लिस. ) Friends and Influence Peop!e’ का हिन्दी अचु- 
मम॑ पीड़ाके हास ! वाद है । कारनेगीको उक्त पुस्तकका. बहुत व्याप्रक प्रचार 
रोगका हे उपचार, <... है और हमने जब पहरो बार उसे पढ़ा था, उसी समग्र 
पापका हदी परिहार; -. . िन्दीमें उसको आवश्यकता महसूस की थी। श्री सन्तराम 
हे अदेह सन्देह, नहीं, हे इसका कुछ संस्कार जीने उसके बाद उसके कुछ अध्यायोंके अनुवाद “विश्वमित्र के 
'हृदयकी है यह दुबल हार । Arc लिए भेजे थे, जो. यथासमय विमित्र शीषकोंके नीचे छप 
... खींचलोइसको,कहींकाछोर है? .... भी चुके हैं। ऐसी दशामें विश्वमित्रके पाठकोंको नये सिरिसे 
ह दरोपदीका यह हुरन्त हुकुर हे! बताना.न होगा कि पुस्तक कितनी उपयोगी है। पुस्तकें _ 
फलता है हृश्यमें नभ-वेलि-सा, ह बताया गया हे कि हम अपने आचरणसे किस प्रकार. 
खोज लो, इसका कहीं क्या मूळ है? | मित्र बना सकते हैं और लोगोंको प्रभावित कर सकते . हैं। 
( उच्ट्रवास ) जीवनके कितने ही क्षेत्रोंक लिए यह पुस्तक पथ 
तप रे मधुर-मधुर मन ! काम कर सकती है । हमारा निजी अनुभव हे कि दे 
: विश्व-बेदनामें तप प्रत्तिपल, - ` नेगीके उपाय काफो व्यावहारिक एवं सरल हैं। इस! 
| जग जीवनकी ज्वालामें जळ, हिन्दी अनुवाद ओर प्रकाशन एक सेवा हे ओर | 
- ` बन अकलष, उज्ज्वल ओ? कोमल, | विश्वास है कि इसकी एक प्रति प्रत्येक: 


, : तप रे विधुर -विधुर मन! (तप रे) , खेद है कि हमारे देशके लोगोंके बारेमे 
जग पीड़ित है अति दुखसे ... प्रकाशन सम्भव नहीं हो रहा हैं 
ज़ग पीड़ित है अति छखसे | . ऐसी 'नग्री रचनाओंके. . लिए. 
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भच्छा हो कि.कारनेगीकी दूसरी. रचनाओंके अनुवाद भी 
हिन्दीक्ालोंके लिए उपलब्ध हो जायें। :._ 
पारिजात] प्रणेता-श्री भयोध्यासिह उपाध्याय 
इरिओध, ; प्रकाशक-पुर्तक भण्डार, लहेरियासराय 
सजिल्द, छपाई उन्दर; प्ृष्ठ-संखया ९१५ ; मूल्य ४) 
धारिजात” कविवरकी हालकी रचना है। हिन्दीमें 
“हरिओघ'जीका अपना स्थान है ओर उनकी यह बेजोड़ 
विशेषता है कि कठिनसे कठिन और सरसे सरल :भाषामें 
उनकी रचनायें होती हैं.। प्रस्तुत पुस्तक. एक महाकाव्यके 
रूपमें लिखी गयी है, जिसमें पन्द्रह सर्ग हें। इसमें दृश्य 
जगत्‌ ओर भन्तर्जगतका वर्णन हे ओर स्थल-स्थलूपर मान- 
सिक भावनाओं, क्रियाओं ओर प्रतिक्रियाओंका ऐसा वर्णन, 
ऐसा विश्लेषण है कि बरबस कविकी सराहना करनी पड़ती 
है। एक ओर बात यह है कि रचनायें ऐसी हैं कि जो लोग 
महाकाव्यके रूपमे न पढ़कर “भिन्न-भिन्न विषयोंको अळग- 
अलग ही पढ़ेंगे, उन्हें भी कम आनन्द नहीं आयेगा । 
प्रसन्नताकी बात यह हे कि इस बृद्धावस्थामें भी कवित्रर 
भारतीका भाण्डार भरते जा रहे हैं। 
` पापी धर्मात्मा । लेखक-श्री भगत्रानदास अवस्थी 
एम०ए० ; प्रकाशक--ज्ञानलोक ; दारागञ्ज, इलाहाबाद 
कागज, छपाई-सफाई छन्दर ; प्ृष्ठ-संडया २१६ ; मूल्य ॥।) 
` प्रस्तुत पुस्तकका पापी धर्मात्मा नायक कोन है ? रूसके 
सम्राट जार निकोलसका दाहिना हाथ रास्पुटिन अपने 
 संमयका एक अनोखे व्यक्तित्ववाला मनुष्य हो गया है। 
इस विचित्र व्यक्तिमें अनेक दुगुणों ओर सदगुणोंका ऐसा 
त. सम्मिश्रग था कि लेखककी. उसके लिए 
धर्मात्मा? रज्ञा हमें बहुत पसन्द आयी ।  रास्पुटिनकी 
एनी अत्यन्त दिलचस्प हे और इसके लेखकने इतनी 
. आकर्षक शेलीमें इसे लिखा हे कि उपन्यासका मजा आताहे 
.. और एक बार पुए्तक उठाने पर बिना समाप्त किये रखनेको 
ज्ञी नहीं चाइता। 
R? 'रास्पुटिनकी कहानीका महत्त्व केवल इसके 
38 र ॥ इसमें वढ, पृष्ठभूमि भी मिलेगी 


SS a-44, 


विश्वपर हिन्दुत्वका प्रभाव | लेखक श्री विश्वनाथ 
शाती ; प्रकाशक--श्री पद्मराज जन, प्रधान मन्त्री अखिल , 
भारतीय हिन्दू महासभा, २, चचं लेन कलकत्ता ; पृष्टसंल्या 
१८६ ; मूल्य १) 

पुस्तकका विषय इसके नामसे रूपर्ट है| पढ़नेपर पता 
चलता है कि .लेखकने काफी परिश्रमपूर्ण खोजके बाद 
इसे लिखा है। पुस्तक काफी प्रमाणके साथ लिखी गयी है। 
पर इसकी उपयोगिता और भी बढ़ गयी होती, यदि प्राचीन 
कामें हिन्दुत्वकों प्रभाव दिखानेवाले सम्बन्धित देशोंके 
पुराने सिक्कों, स्थापत्य करके नमूने, खोजमं पायी जाने 
वाली मूतियोंके चित्रादि दिये गये होते । इससे पुस्तककी 
प्रासाणिकतामें पाठकोंका ओर भी विश्वास जमता, यद्यपि 
हम जानते हैं कि इस सहजसाध्य नहीं हैं। 
काफी लगन, समय और शक्ति लगानेकी आवश्यकता हेः । 
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कर चकी है। नामो, नामो डाक्टर, कविराज, हकीम 
इसको अपने रोगियोको देते हैं। डा० रविन नाथ 
टेगोर, डा० श्रीनाथ घोष एम० बी० ओर सर रमेश: 
चन्द्र के० टी० आदिने इसकी खत्र प्रशंसा की है । 
मू० ५), डा० ।-) सूचीपत्र मुफ्त भेजा जाता है। 
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पूचकी समह्या ओर अमेरिका 


छुदूर पू्वकी राजनीतिक समख्यायें अनेक सम्भावनाओं- 
में.उलझती नजर आ रही हैं। चीन ओर जापानके बीच 
जिस शान्ति-प्रस्तावकी बात चल रही थी, घटनाओं ने 
उसकी सत्यतामें सन्देह उत्पन्न किग्रा है ओर वीतका रुख 
जैसा है, उसमें निकट भविष्यमें चीन-जापानकी समस्यायें 
छलझ सकेंगी--इसकी आशा नहीं रह गयी है । चीन अपने 


इस निश्चयपर अटल है ओर पिछले कई वर्षासे उसने जापानी 


आक्रमणोंका जिस प्रकार सामना किया है, उसे देखते हुए 
उसका निश्चय गळत आधारोंपर भी मालूम नहीं होता । 

विगत यूरोपीय महायुद्धने जापानके राष्ट्रीय और 
अन्तर्राष्ट्रीय विकासके साधन एकत्र कर दिये थे, पर वर्तमान 
महासमरने जापानके लिए. नयी समस्याये खड़ी की हैं। 
रोम-बझिन-धुरीमें सम्मिलित होकर टोकियोने कागजपर 
छुदूर पूर्वकी व्यवस्था करनेका अधिकार पा छिया है, पर 
वार्तवमें उसकी समस्यायें बढ़ गयी हें । रूस इससे सशङ्कित 
हुआ है, प्रशान्त महालागर ओर ईस्ट इण्डीजकी सम- 
स्याये इससे उलझी हैं ओर इन उलझनोंने अमेरिकाको 
युद्धके लिए तेयार रहनेके लिए सचेत किया है। रोम- 


 बझिनि-टोकियो-धुरीकी महिमा है कि अमेरिकामें एक 
_ विशाल पेमानेपर युद्धकी तैयारियां हो रही हैं और युद्धकी 


चर्तसान शिथिलताके बाद जो उसकी भयानकता बढ़ेगी— 


` कय्रोंकि. हमारा ख्याळ है कि यह तूफान आनेके पहलेकी 


झान्ति है-उसमें भमेरिकाको उतार देनेवाछे कारण बढते 
और प्रबल ही होते गये हैं। जापानकी उदूर पूर्वकी नीतिने 


वाह्तवमें खतरोंको जन्म भी दिया है । चीन, प्रशान्त महा- ३ 
सागर, फिछीपाइन द्वीप-पुञ्ज ओर ईस्ट इण्डीजके अतिरिक्त | 
लेटिन अमेरिकामें भी जापानने अपना प्रभाव-विर्तार करने- 
का प्रयत्न किया है| तानाशाहोंकी जिस आर्थिक नीतिकी. 
आशङ्का उनकी विजयके बाद की जाती है, जापानने पहलेसे: 
लेटिन अमेरिकामें उसको प्रयोग किया है। ओर यद्यपि [ 


इसमें उसे बहुत सफझुता नहीं मिली है, पर १९३२से १९३७ 
तककी प्रामाणिक तालिकाओंके अनुसार जापानसे लेटिन अमे-' 
रिकाको जा निर्यात हुआ, वह पहलेसे नोगुना था। १९३८ 
ओर १९३९ में इसमें कमी आयी है, जिसके कई कारणोमें दो _ 
प्रमुख हैं। जापानके चीनऱयुद्धमें रगे रहनेके कारण उसकी 
उत्यादन-शक्तिमें कमी आयी ओर उधर १९३८ में अञ= 
ण्टाइनने जापानी मालके विरुद्ध प्रतिबन्ध राया था। | 
लेकिन इसके बाद ही जापान और अमेण्टाइनमें समझोता 
हुआ, जिसके अनुसार अजेण्टाइनने १९३७ के निर्यातके ._ 
बराबर परिमाणमें माळ मंगानेपर स्वीकृति दी है। चाइल 
ओर उसात्रेके सम्बन्धमें भी यही बात कही जा सकती हे। 
इस प्रकार लेटिन अमेरिकामें जापानको आथिक 
नीतिको जिस रूपसे सफरुता मिली है, उससे अमेरिका 
प्रभावित हुआ है । 
इसलिए अमेरिकाके सामने उदूर पूर्वेकी समस्या अप 
वास्तविक जटिल रूपमें उपस्थित हुई है । अमेरि 
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घरीका वास्तविक आधार यह भी था कि छूर पूर्वकी सम- 

¬ स्याओंको उल्झाकर भमेरिकाको प्रशान्त महासागरमें ही 

। उलझाथा जाय ओर तब अमेरिकाके लिए यूरोपीय युद्धमें 
| उचित सहयोग देना असम्भव हो जाय । 


लेनेके देने पड़ रहे हैं 


यूनानपर इटलोने गत २८ अत्रट्ूबरको जब हमला कर दिया, 
यूनानियोंने अन्त तक लड़ते रहनेका निश्चय प्रकट किया । 
यूना नियांके इस साहसपूर्ण निश्चयसे संसारके सभी स्वाधी- 
नता प्रेमियोंको प्रसन्नता हुई। यूनानपर इटळीका यह 
इमला सभी वर्तमान सन्धियां ओर सारे ही भाश्वासनोंके 
प्रतिकुल है ओर उसे किसी तरह भी उचित नहीं ठहराया 
जा सकता । यूनान और इटलीके इस युद्धके जो समाचार 
आ रहे हैं, उनसे प्रकट होता हे कि अपने देशकी स्वाधीनता- 
की रक्षा करनेके लिए यूनानी बड़ी वीरतासे जी होमकर लड़ 
हैं। यनानमें जमनोंकी पांचवीं श्रेगीकी योजना सफल नहीं 

हुई ओर सारा यूनान दृढ़ निष्ठाके साथ शन्न॒का सुका विला 
करनेमें लगा हुआ है । यूनानका यह साहस ओर स्वाधी- 
नता-प्रेम इसलिए भी प्ररांसनीय है कि उसने यूरो पके कितने ही 
छोरे-मोटे देशोंकी दुर्दशाको अपने नेन्नोंसे देखते और सामने 
तरहकी कठोर सम्भावनाये रहते हुए भी वेसा निश्चय 
क्रिया ओर लक्षणोंसे यह मालूस होता है कि इस सत्साहस- 
का उसे उचित प्रतिफल भी मिल रहा है। यद्यपि आक्रमण- 
कारी होनेके कारण इटली अधिक छविधाजनक स्थितिमें 

` था, तथापि अभी तकके समांचारोंके आधारपर यह कहा 
ज्ञा सकता है कि इटालियनोंने यूनानपर हमला कर बुरी 
तरह धोखा खाया है और भब उन्हें ठेनेके देने पड़ रहे हैं। 
आरम्भमें इटालियन सेनायें यूनानकी सीमामें कई मील 
.. धरुस गयी थीं; परन्तु इधर तोः यूनानियोंने इटालियनोंको 
अपनी जमीनसे बाहर कर दिया है-यही नहीं, यूनानियोंने 
_ अआलबानियामें भी कई कक » कितने ही महत्त्वपूर्ण 
> 5 नपर ms , जिनमें कोरीजा मुख्य है । 
कि इटालियिनोंने काफी तयारी किये 
बंपर की इमछा कर दिया ओर सम्भवतः 


सोबत ही. नहीं आयेगी भोर यूनान झुक जायगा। सुसो- 
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लिनीकी इस आशाके विपरीत यूनान नहीं झका, यह 
संसार देख ही रहा है। र 
इरलीने धोखा तो खाया ही है, उसकी कुछ कडिनाइयां 
भी हें, जिनपर कभी-कभी कुछ प्रकाश पड़ ज) ता है। इटालियन 
सेनाओंने जिस देशसे होकर यनानपर हमळा किया, उस अळ- 
बानियाकी स्वतन्त्रताको अपहरण किये हुए अभी बहुत समय 
नहीं बीता है । अळब7निया-चासियोंके इदयका यह घाव अभी 
तक भरा नहीं है ओर कितने ही क्षेत्रों में क्षितिजपर भशान्ति- 
के बादल उठ रहे हैं । फिर यूनानका मित्र ब्रिटेन तो उसकी 
हायताके लिए पहुंच गथा है ; परन्तु अभी तक इस युद्धमें 
इटलीको अपने मित्र जमंनीकी सहायता नहीं मिळ रही है। 
इसका कारण यह नहीं है कि जर्मनी सहायता देना नहीं 
चाहता, बल्कि जर्मनो इस स्थितिमें नहीं है कि कडिना- 
इयोंको नया निमन्त्रण दिये बिना सहायता पहुंचा सक्े। 
यद्यपि रूमानियापर जम नीका पूर? प्रभाव है, तथापि जर्मन 
सेनायें तत्र तक यूनानपर हमळए नहीं कर सकतीं, जब तक 
बलगेरिया ओर यूगोरळावियगकरी तटस्थताको भङ्ग नहीं 
करें, या इटलीकी सारी लम्बाईको पार न करें। जमन 
सेनाओंके डिवीजन इटलीमें होकर जायं, यह बात स्वयं 
इटालियनोंको केसी छगेगी--यह परिस्थितिका प्रश्न है; परन्तु 
धुरी शक्तियोंके गुटमें भिल जानेपर भी बळगेरिया इस समय 
तक जर्मन सेनाओंको रास्ता नहीं दे सका है और यूगोएछा- 
वियाका रुख तो स्पष्ट ही बिलकुल तरस्थ रहनेका है, 
वहां हालमें ही जो परिवर्तन हुए हैं, उनसे तो यह भाव 
ओर भी अधिक हढ़ हो गया है। बळगेरियाका इस समय 
जो रुख है, वह स्थायी रहेगा या वह भी नाजियोंके दबावके 
आगे झुक जायगा--यह कोन कह सकता है ; परन्तु तुकींके 
दष्टिकोणसे यह मालूम होता है कि अगर बलगेरिया झुका 
ओर उसने नाजियोंको आत्मसमर्पण कर दिया, तो स्थिति 
औरं भी अधिक उक्ष जायगी । 


मि० रूजवेल्टका पुन निर्वाचन 


विगत ५ नवम्बरको मि० रूजवेल्ट तीसरी बार अमे- 
रिकाके प्रसिइेण्ट निर्वाचित हो गथे। युद्धकालीन परि- 
स्थितिके कारण इस निर्वाचन-परिणामकी प्रतीक्षा उत्छकता- 
पूर्वक की जा रही थी । मि० रूजवेल्ट और उनके प्रतिद्वन्द्व 


सम्पादकीय . ` . 


मि० विल्कीने प्रायः एक-सी प्रतिज्ञायें की थीं, दोनने 
गणतन्त्रकी रक्षा और ब्रि. नको युद्धमें अधिकाधिक सहायता 
देते हुए भी युद्धसे अमेरिकाको अलग रखनेकी प्रतिज्ञा की 
भरी । उधर नि० रूजवेल्टके विरूद्ध अमेरिकाकी एक विकट 
पद्धति थी कि कोई भी व्यक्ति तीसरी बार प्रेसिडेण्ट निर्वा- 
चित न किय जाय--यद्यपि विधानमें ऐसा कोई प्रतिबन्ध 
नहीं है । तो भी मि० रूजवेल्ट विजयी हुए ओर आश्चर्यजनक 
विशाल बहेसतसे । हमारा ख्याल है कि युद्धकालीन परि- 
ल्थितिमें अमेरिका एक नये व्यक्तिके हाथमे अपनेको 
सोंपनेसे हिचक्रा है ओर उसकी यह हिचक उस नये व्यक्ति- 
के प्रति तानाशाहोंके देशके पत्रोंकी सहानुभूतिके 
आधारपर अनुचित भी नहीं है। साधारण मतदाताके 
सामने समान आन्तरिक और वेदेशिक नीतिकी घोषणा 
करनेवाले दो व्यक्तियोंमेसे वर्षाके एक परिचित राजनी तिज्ञ- 

"का जब प्रश्‍न हो और युद्धके भीषण सडूट-कालमें; तो निर्वा- 
चन सम्बन्धी एक अन्ध-विश्वासके सामने देशकी उरक्षाकी 
भावनामें कोई अनोचित्य नहीं है, मि० छूजवेल्टके पुनः 
निर्वाचनका यही अर्थ है । इसके अतिरिक्त उनकी वे देशिक 
नीति स्पष्ट हे और निर्वाचनके बाद ऐसी कोई खास बात 
नहीं हे, जिसपर कुछ खास कहनेकी जरूरत हो । 


युद्ध ; उपनिवेश और कामनवेल्थ 


निटेनके प्रसिद्ध विधानवेत्ता डा० आर्थर बेरीडेछ 
कीथने 'मेञ्जेस्टर गाजियन'में १३ नवम्बरको एक पत्र प्रका शित 
कराया था, जिसमें उन्होंने आयलेण्डका हवाला देते हुए 
'उपनिवेशोंके ब्रिटिश कामनवेल्थमें रहते हुए उनके युद्ध- 
सम्बन्धी अधिकारोंका विइछेषण किया है। उन्होंने 
कहा है :— 

“डी वेलेरासे'यह कहना'कि वह आयरिश बन्द्रगाहों- 
को त्रिटेनको पह्ेपर दे दें, उनसे उस तरस्थताको स्वयं भङ्ग 
करनेके लिए कहनेके समान है, जो उन्हें प्राप्त हो सकी है । 
““'ब्रिटेनको उपनिवेशोंकी तरस्थतासे उत्पन्न होनेवाली 
कठिनाइयों एवं अछविधाओंका व्यावहारिक अनुभव हो गया 

_ होगा,-इसलिए'-'भारतके सम्बन्धमें इस अनिश्चितता और 
भूरी घुनरात्ति नहीं की जायगी और यह साफ-साफ 
बता देना होगा कि औपनिवेशिक स्वराज्यमें यह अधि- 


कार नहीं प्राप्त हो सकता कि बत्रिविश कामनवेल्थकी सद- 
यताके साथ-ही वह तटस्थ देश भी बना रह सके ।? या 
ओर अगर कोई उपनिवेश तटस्थ बंना रहेगा, ती उसो 4 
ब्रिटिश कामनवेल्थसे अलग समझा जाय--यह व्यवस्था 
भी क्या डा० कीथ उक्त व्यवस्थाके साथ लगाकर उप- 
निवेशोंको कामनवेल्थमें बने रहनेके लिए विवश नहीं कर 
सकते ? उपनिवेशोंका ब्रिटिश कामनवेल्थके साथ केसी 
वेधानिक सम्बन्ध रखना चाहते है इसका पता डा० ; 
थको है, वे इस विषयके विशेषज्ञ हैं, सम्भवतः इसीलिए वे 
एसी दण्ड-व्यवस्थाकी वाञ्छनीयतामें विश्वास नहीं करेंगे । 


क्रान्तिवादी खुविधावादीके रूपमे _ 


“हिन्दुस्तानकी आजादीकी राहमें कांग्रेस एक रोड़ा 
है । ढाई साल तक पदोंपर रहकर कांग्रेस काफी लोकप्रिय EE 
हो गयी थी । सरकारके साथ उसका मेल हो गया था ओर | 
उसे सरकार समझकर लोग-उसे पसन्द करने लग गये थे। | 
उस समय कांग्रेसके हाथमें स्वाधीनताकी कुज्जी थी । लेकिन 
बादमें उसने राजनीतिक आत्मघातका रास्ता अख्तियार 
किया ओर उसकी लोक-प्रियता नष्ट हो गयी ।...आज 
सारी दुनियापर आजादीके लुट जानेका खतरा उपस्थित 
है ओर भारतवपंको सारी दुनियाके साथ या तो पार जाका 
है या डूबना । अगर संसारकी आजादी छूट गयी, तो हिन्हु- 
स्तान आजाद नहीं हो सकता ।...कांग्रेसकी लोकप्रिया | 
नष्ट करनेके लिए हमें राष्ट्रकी लोकप्रिय ताकतोंका सङ्गन | 
करना चाहिए। कांग्रेसकी नीति देशके लिए घातक है।? | 
ये शब्द हैं कांग्रेससे निर्वासित मि० एम० एन० रायके, | 
जिन्हें उन्होंने युक्तप्रान्तीय मुस्लिम छात्र सम्मेलन, इलाइा- 
बादमें विगत १८ नवम्ब्रको विशेषरूपसे आमन्त्रित दोनेंपर 
कहा'था। इतने वर्षाके बाद मि० रायकी अनोखी खोजका | 
परिणाम मालूस हो सका है कि 'हिन्दुस्तानकी आजादी- _ 
की राहमें कांग्रेस एक रोड़ा हे।' इसीलिए ए भागे 
रोड़ेको राहसे निकाल फेंकनेके लिए मि० राय दे 
कर रहे हैं । ओर जब उसकी ठो 
तब इसे निकाल फेंकेनेमें देर ही कितनी है। 
देशके लिए घातक है,” यह मि० र 


_ की रक्षाके लिए ही उप्नने “डिफेन्स आर इण्डिया ऐक के 
अन्सर्गत देशके कितने ही प्रमुख नेताओंको कठोर 
सजाय देकर जेउके सीखचोंक अन्दर बन्द कर दिया है। 
आर जवाहरलाल नेहरू इस देशकी आजादीकी राहके सबसे 
बढ़े रोड़े ओर देशके हितोंके लिए सबसे अधिक घातक थे, 
इसी लिए उन्हें सबसे कठोर-चार सालका कठोर दण्ड दिया 
गया है । आखिर भारतकी रक्षा तो करनी है ! सरकार 
और क्रान्तिक्रारी मि० राय इल विषयमें एकमत हैं! 
समूचे नाटकका यही सबसे मनोरञ्ञक पहलू है। यह मि० 
राय वही हैं, जिन्होंने आत्मरक्षार्थ कांग्रेसकी शरण ली ओर 

_ कांग्रेसकी ढब्बू नीतिके कारण इसके कट आलोचक रहे हैं 
मि० रायका यह परिवर्तन अत्यन्त अलोकिक समझा 
जाता; पर उनके दुर्भाग्यसे भारतमें भी थोड़ी-सी राजनीतिक 
चेतना आ गयी है ओर इससे भी बड़ा उनको यह दुर्भाग्य है 
कि विभिन्न देशोंमें उन्होंने जो कुछ किया, उसकी भी थोड़ी 
जानकारी राजनीतिके विद्याथियोंको है। लेकिन उनका 
सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि उनका रहस्यमय व्यक्तित्व 
ओर महान्‌ बोद्धिक योग्यता इतनी जल्दी ओर इस रूपमें 
स्पष्ट हो गयी । रायकी यह स्पष्टता भारतीय राजनीतिके 

लिए एक शुभ लक्षण है । 


यूरोपका कूटनी तिक रङ्गमश्च 


| बाह्य युद्धकी प्रगति साधारणतः सिथिल हैं । पर राष्ट्रो 
. का आन्तरिक कृरनीतिक युद्ध चछ रहा है। निटेनको युद्धमें 
` पराजित करनेका जर्मन स्वप्न छिन्न-भिन्न हो गया है, पर 


परण तरह-तरहके अनुमान छगाये गये । 


। मोश क कालिनिजने इस ल हे, जिसकी समस्याथें उलझ सकती हैं, अगर |] 


विध्ांमत्र > ह 


~~~ भः 


सम्बन्धमें रुसका मत स्पष्ट करते हुए एक वक्तव्य दिया है 
आरर यों भी रूस युद्धमें पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसका 
झ्याल है कि वतमान युद्ध साम्राज्यवादी युद्ध है, अतः रूप 
किसी पक्षसे लड़ना नहीं चाहता । यह.तो हुई सिद्धान्तकी 
बात, पर यों भी क्या जमनीके साथ रूसका युद्धम पड़ना 
उसके हितोंके अनुकूल होगा ? रूसी पोलेण्डंकी सीमापर 
जम नीकी सीमा है और जर्मन तनाशाहकी बातोंमें किसी- 
को विश्वास नहीं रह गया हे-यों तानाशाह कुगी किसी 
पर विश्वास नहीं करता-ओर आपसमें तो कभी नहीं। | 
जर्मन विजय रूसके हितोंके अनुकूल न होगी, रूस यह 
जानता है ; पर वह ब्रिटेनके साथ भी जानेको तेयार नहीं 
दिखाई पड़ता । काफी असले एस ओर ब्रिटेनके बीच 
सदिच्छापूर्ण मेन्नी-सम्बन्ध स्थापित होनेकी चेष्टायें होती 
चल रही हैं ओर हाउस आएब कासन्समें २१ नवम्बरको 
छाड हेलीफाक्सने वक्तव्य देते हुए कहा था कि रूस ओर ~ 
ब्रिटनमें कई प्रश्नोंपर समझोतेकी- चेष्टायें हो रही हैं। 
उन्होंने कहा थाः--“हम छोगोंने सो वियर सरकारके सामने 
व्यापारिक समझोतेका प्रस्ताव भेजा हे जिसके, उत्तरकी 
प्रतीक्षा की जा रही है'*'सो वियटने जिन देशोंको अपने साथ 
मिला लिया है, उनके सम्बन्धमें भी समझोतेकी बातें पेश 
की गयी हैं ओर दोनों सरकारोंमें ओर अच्छा सम्बन्ध 
स्थापित.करने तथा कुछ गळतफह मियोंका निराकरण करने- 
के लिए भी प्रस्ताव भेजे गये हैं, राजनीतिक क्षेत्रमें दोनों 
सरक।रोंमें अधिक विश्वासपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किया 
जा सके, इस उद्देशयसे ये प्रस्ताव रखे गये हैं ओर {इन सभी | 
प्रस्तावोंपर सोवियट रूसके उत्तरकी प्रतीक्षा की जा रही है ।?. 
सो वियटका उत्तर अभी भी सम्भवतः नहीं मिला है। | 
पर ब्रिटेनके वे देशिक सचिवने कामन्समें उस वक्त यह वक्तव्य | 
दिया था, जव सोछोटोवकी बलिन-यात्राकी अटकलोंमें 
यूरोपकी राजधानियां . व्यस्त थीं। वर्तमान महायुद्धमें 
रूसकी स्थिति स्वतः इतनी महत्त्वपूर्ण हो गयी है और 
ब्रिदेन और जम नी दोनों ही की नजर उस तरफ है । 
यूरोपीय राजनीतिके इस कूटनीतिक युद्धमें ट्कीकी 


ब्रिटेन दोनों ही की इष्टिमें टकोंका महत्त्व है । और उधर 


~ 


सम्पादकीय 
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पड़ ज्ञाय । ब्रिटेन ओर रूसका:.सदभावपू्ण सम्बन्ध टकीके 
लिए बहुत आवश्यक है, अन्यथा रकी ओर रूसको सम्भवत 
जम नीका युद्ध लड़नाउपड़े । इस सन्बन्धमें टकीके प्रेसिडेण्ट 
इस्मत इनोन्यूने टकीकी एसेम्बल्लीमें पहली नवम्बरकों जो 
वक्तव्य दिया था, वह टर्कीकी स्थितिका स्पष्टीकरण करता 
है। प्रेसिडेण्टने छस और टर्कीकी मेन्नीको अत्यन्त मूल्यवान 
बताते हुए कहा था--“सभी प्रकारकेप्रभावोंके पड़ते रहनेपर 
भी उक्त दोनों 


रहेगी ।** सम्भव है हमारे सामने कठोर समस्यायें उत्पन्न 
“हो ज्ञायें और मानवताकरे छिए घोर यन्त्रणायें आ जायें; 
पर ब्रिटेनके खाथ हमारा जो मैत्री-सम्बन्ध है, वह बना 

रहेगा ।” 
`^ प्रेसिइेण्डके इस वक्तव्यके बादसे स्थितिमें स्पष्टतः कोई 
परिवतेन नहा आया है । 

टर्कीकी भांति स्पेनकी स्थिति नहीं कहनी चाहिएपर धरी 

शाक्तियोंको स्पेनसे जेखी आइायें थीं, वेसं सम्भवतः होता 
नहीं दिखाई देता । पर यूरोपकी राजधानियां इस समय 
इस प्रकारके कूटनी तिक दांचंपे चोंमें लगी हें। सारी स्थिति 
जटिलताओं ओर सम्भावनाओंसे भर। हुई हैं । 


मोलाना आजादकी सफलता 


सिन्धमें छगातार हिन्दुओंकी हत्यायें होने और 
हिन्दुओंके छूटे जानेकी शोचनीय घटनाओंने इधर जो भय- 


छुर रूप धारण कर लिया था, उसके कारण सारा देश 


दुःखी ओर चिन्तित हो रहा था ।ऐसा प्रतीत होता था कि 
नये शासन-छधारोंको सबसे अधिक विफलता यदि किसी 
प्रान्तपें हुई हे, तो वह सिन्ध है । सिन्धमें जो साम्प्रदायिक 
स्थिति है, वह आज अचानक ही पेदा नहीं हो गयी है, 
उसका अपना इतिहास है ओर इसका वर्तमान अध्याय 
सिन्धके अळग प्रान्त ओर वहां अळा मन्त्रिमण्डळ बनाये 
जानेसे आरम्भ होता है। कांग्रेस पाटी ओर हिन्दू पाटीसे 
अला वहां जो मुस्लिम पार्टियां हैं, उनमें भी आपसमें तनाव 


है और इनमेंसे जो, भी पार्टी अपनी स्थितिको खुहृढ़ बनाये. 
. रखनेके लिए हिन्दू पार्टी आदि अन्य बगोको साथ रखनेकी 
कोशिश करती है, उसीके विरुद्ध प्रतिद्वनद्वीको प्रचार _ 
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देश पारस्परिक मैत्री बनाये रखेंगे। कल | 
| ब्५ 
यह नीति जितनी छामप्रदू थी, वसी यह कल भी बनी 


से हिन्दुओंकी हत्या और छूटपाटके समाचारोंका आना 


करनेका अवसर मिल जाता है। इस प्रचारमें हिन्दू भा 2 E, 
अन्य वगो'को भी लक्ष्य बनाया जाता है। इसौ तरहकी 
पार्टियों और उनके परह्पर-विरोधरी प्रचारके कारण सिन्ध: 
का साम्प्रदायिक वातावरण असन्त भयङ्कर होता गया और 
उसके परिणाममें जहां मञ्चिरुगाइ-जेसे प्रश्न उठे, वहां सक्कर- / 

दडे भी हुए और सक्कएवाले दल्लॉंकी जांच कमेटीकी 
रिपोर्टके अनुसार पुलिसकी शोचनीय अवस्था भी प्रकट 
हुई, जो बहुत ही छण्जाजनक है। खान बहादुर अछाबख्दा- 
का मन्त्रिमण्डल साम्प्रदायिक कठिनाइयों और दझोंकी 
समस्याको ठीक तरहसे इल नहीं कर सका और वह इसी 
परिस्थितिका शिकार हुआ | उनके बाद मीर बन्दे अळी 
खांने जो मन्त्रिमण्डल बनाया, उसे भी इस दश्सि सफलता 
नहीं मिली ओर यद्यपि सक्करके दङ्ग जेसी दुर्घटनायें नहीं हुई, | 
तथापि हिन्दुओंकी हत्यायें ओर जगह-जगह हिन्दुओंको 
लूट्नेकी घटनायें लगातार इतनी अधिक हुई थीं कि उनकी तहमें 
कोई न कोई पड्यन्त्र होनेका विश्वास होने ळा । हमें यह 
पता नहीं है कि सक्करवाले दझेकी जांच करनेक लिए नियुक्त 
कमेटीकी रिपोर्टले जिस खेदजनक स्थितिपर प्रकाश पड़ा था, 
उसे छधारनेके लिए वतमान मन्त्रिमण्डरुने. क्या किया 
परन्तु जहां सिन्वकी साम्प्रदायिक स्थिति सम्बन्धी अन्य 
बातोंका प्रश्‍न हे, मीर बन्छे. अडी खांका मन्त्रिमण्डल भी 
असफल हुआ है । 

राष्ट्रपति मोछाना अबुछ कलाम आजादुने इसी स्थिति 
में लगभग दो सप्ताह तक सिन्धमें कितने ही स्थानोंका 
दोरा किया ओर वहां हिन्दुओं और सुसलमानोंकी सभो 
पारियों ओर नेताभोंसे बातचीत कर समस्याको हल करने 
स्थितिको छलझानेकी कोशिश की ओर यह प्रसन्नताका 
विवय है कि बे इस प्रयत्रमें सफर भी हुए हैं। उनकी सफ- 
लताका पहला लक्षण तो यही है कि इधर कई दिनसे सिन्ध 
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बिलकुल ही वन्द है । मौलाना आजादने वहां सभी मुस्लिम 
पार्टियोंको मिलाकर एक पार्टी बना देनेमें सफलता प्राप्त की _ 
है ओर सिन्धकेष्‌ शिक्षा-मन्त्री मि० जी० | एम० सै प० 'सयदके 
इस्तीफा दे देनेपर उनके रिक्त स | 
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है; परन्तु भागे १ फरवरौको वर्तमान प्रधान मन्त्री मीर बन्दे 
अलीखां अपने पदसे इस्तीफा दे दंगे । सिन्ध सुस्लिम लीगके 
प्रेसिरेण्ट सर गुळाम हुसेन हिदायतुछा उनके स्थानपर 
प्रधान मन्त्री होंगे । मोलाना आजादने बतलाया है कि 
नये मस्त्रिमण्डलको सभी दोका सहयोग मिलेगा । जो हो, 
मोलाना आजादको अपने प्रयलमें आरम्भमें ही जो यह 
सफलता मिली, उसका सभी देशवासी स्वागत करंगे। 
मोलाना आज़ादने सिन्धसे लोटते हुए लाहोरमें यह बतलाया 
हे कि सिन्ध सम्बन्धी कितनी ही समस्याओंको हल करनेका 
उपाय अभी खोज निकालना है, इसीलिए जब तक सब बातें 
सामने न आ जायें, तब तक कुछ अधिक लिखनेकी आवश्य- 


कता नहीं है। 


युद्ध-प्रयास ओर भारतीय लोकमत 


केन्द्रीय एसेम्बलीमें अथ-सदस्यने पूरक बजट पेश किया 
था, क्योंकि चालू सालमें लगभग २० करोड़का घाटा रहेगा। 
इसकी आंशिक पूर्तिक लिए गत वर्षकी बचतके ७ करोड़ 
रुपये ले लेनेके बाद भी १३ करोड़की:कमी रह जायगी । इस- 
की पूर्तिके छिए इनकम टेक्स ओर छपर टेक्सपर २५ प्रतिशत 
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सरचाज ओर कई चीजोंका डाक महसूल बढ़ाया झे 
एवं टेहीफोनके महसूलपर अतिरिक्त चार्ज बेठाया गये * 
परन्तु उससे सालमें कुछ ६ करोड़की आय होनेका अनुमा 

और जब भारत-सरकारका आथिक वर्ष पूरा डोनेमें छु | 
महीने शेष हैं, तब तो यह इससे बहुत ही कम होगी। 
यह आशा रखनी चाहिए कि आगामी सालका नया। 

कितनी सम्भावनाओंके साथ देशके सामने आयेगा ।१ | 
वजट भारत-सरकारके युद्ध-सम्बन्धी प्रयासोंके”सिलहि 

उपस्थित किया गया था और यह आवश्यक था - 
कांग्रेस पार्टी इस अवसरपर एसेम्बलीमें उपस्थित होः 
बतलाये कि देश इन प्रयासोंके सम्बन्धमें क्या सोचता... 
एसेम्बलीमें पूरक बजरपर. बहस होनेके समय कांग्रेस प: 
ने अपना यह कर्तव्य बड़ी संफलताके साथ पूरा किया है ॥ 
बहुमतसे भारत-सरकारके प्रस्तावोंको अस्त्रीकृत कर दि _ 
प्रस्तावोंके पक्षमें केवळ ५३ ओर विरोधमें ५६ वोट आ 
सरकारको जो बोट मिले हैं, उनमें निर्वाचित मेम्बर 


चोटोंको संख्या अ'गुलियोंपर गिनी जा सकती हे । भार 
सरकारके युद्ध-सम्बन्धी प्रयललोंके सम्बन्धमें भारतीय लो 
मत क्या हे, यह एसेम्बलीमें पूरक बजर-सम्बन्धी बोई 
कितनी अच्छी तरह व्यक्त हुआ हे ! 
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